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ارقي دوو ضار سير آرت الل العطين واد عدزادى اذل + 


نويسلده: 


آأيت الله العظمى عبدالله جوادى أآملى 


ناشر جايى: 


ناشر ديجيتالى: 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 








فهرست افق د كرد جاط ياك كك 5 د جاخ كارو كك عادارية دادج حرط ادال كردت كرك عاترالة كرات عزن اباك كدج قتي ع ةكت ب مامه عا ال كن زمه ع 3 كرتت جرنة كان رك نانك عاك عند عزك جات كاك كان نك راك خا باط قرت ش جد ظاند ب كارت كك كدرك 5 ترم ندر د جا 5 2 كك جد رك 0 
آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 17-9 يو ات م م و ام يا موي اماي يي م ممم ميا ا 
مشخصات كتاب ات اه نك ف امه عمد ة كن ند جه لبن ها عر متك كن حك نرت تراه عرد جرت كرف كفنت وق ركه عرد رجت رذ خرن فك فرق خرن كع مر كت كرك ك6 عدت 3 3 دترم عرمت تر جر كوه كت كرت ك6 عه كت تر كو مه قف كطهه عد ا 
تفسير آيات ١‏ تا 5 سوره زمر ... 047/٠1/١٠”‏ ا سا سيق مم تت اس تائم تص مامد 12 ١‏ 
تفسير آيات ١‏ تا ؟ سوره زمر ... 117/١1/١0‏ وا ل ل ل لك روي لكدت مفية قري وي لتك مع اع عق ع نود كط عي حي عرق ل عط لع د ممجمدة اد عمسم مك ع د د ديد 117 
تفسير آيات ١‏ تا ؟ سوره زمر ... ع 947/٠1/1١‏ ادن حك جد د 26 داع م د جاده جم عم 2ك لاع دود عاك لد جم جك جك ع3 خخ طأمادك 22 عد و22 جه طدادك دعم 25 ج22 مد صاوك طع دن وات علدت 82 ات 3 11 
تفسير آيات ” تا ه سوره زمر ... /1 97/01/٠١‏ د كا ادن جد د درن تالزن تا دان عزن لحرن تداز لادان عا تداك ا لكوت ان نا كات ا ات ارات جاتو ا اا 018 
تفسير آيات 5 تا © سوره زمر ... 97/٠1/1١04‏ - تانق ادن تا نل عاد نان د تدان سا لطبا نبا د رداك تسا لنت و نران ن ركعت ين 3 تتبن ترذن تتبن اساي تبر باذ دتمت درت تتا د الاق 
تفسير آيات ” تا ه سوره زمر ... 97/01/٠9‏ ا ا ل ا و ل ا ا ا و ا ل مك ان مس ا ام ا ا و له اج ا 1د د 12د 
تفسير آيات 0 تا لا سوره زمر ... 047/٠1/١5‏ معدي ساف ا م ا عه ا لصا كي لات ع كلا عي ب ع عه قي لم اه م كه ل م مد عا با ع م ددا د 2 11/2 
تفسير آيات ئ تا لا سوره زمر ... 917/١1/١8‏ لاا 0 00 
تفسير آيات ت تا /ا سوره زمر ... 97/01//١8‏ ااا و ل باك اب بدك اب اك باب عاو ا د 0 ]01 
تفسير آيات 7 تا 9 سوره زمر ... 97/01/19 اك اا ع ل ب دا اد ا ات اك ا ا ا ابا ا اك ا ا اا ل ا اا ل ا ا ا ا اد اا ا ا 1011 
تفسير آيات 8 تا ٠١‏ سوره زمر ... 917/١1/5١‏ م ا ل ص صم ما ل ل 3 1 
تفسير آيات 8 تا ١١7‏ سوره زمر ... 17/١1/57‏ 00 0 
تفسير آيات 5 تا ١8‏ سوره زمر ... 47/١17737‏ 66 ا قي ا ا ل لي وا د ا م ا 2ت ةم جات ‏ ك 16ل ة ب وات وم د داه ا ل ا 162 2 2 1/1 
تفسير آيات ١١‏ تا ١4‏ سوره زمر ... 97/١1/52‏ ب ا ا ا ا ل ا ل لج د ا ا لد ل ا ب ا ١‏ 
تفسير آيات ١١‏ تا ١8‏ سوره زمر 97/07/51 ا ا ل نا 
تفسير آيات ١١‏ تا ١8‏ سوره زمر 97/01/58 انين لت بت نك تن شن ال كن 3 انك تت الكت ت نوناك تن الث لس تت ره لكت تت ركنن تناد لت نا كن 1 10/6 
تفسير آيات ١١‏ تا ١8‏ سوره زمر 97/01/59 2ض 2ض سسا ف ا امك ا ا 11 
تبسير آيات ١8‏ تا ٠١‏ سوره زمر 947/٠1/١4‏ لع ير ا را ار بك م بج م وجي 02 1110 
تفسير آيات ١9‏ تا ١17‏ سوره زمر 947/٠4/١9‏ ا ا ا ا ا ا رضن 
تفسير آيات ١9‏ تا 57 سوره زمر 947/١8/5١‏ ال ا يي اي ست ليت تش شكس ص سا ئش مضا ما ما اا عا اياك عا 1 131 
تفسير آيات 5١‏ تا 7؟ سوره زمر 97/0/791١‏ - كوم ع ام ا 216 











تفسير آيات 55 تا 1؟ سوره زمر 4/5 917/٠‏ ا" 
تفسير آيات 57 تا 7؟ سوره زمر 9770/8/98 - ع لاط خخ تيك ددأيكد تاودن لاساطاطا د مادا لبانق و لاما ناد اواك دابا رق ندا د 2 داق نار لتقت 5ف ادك ارد تش دط ساح قد دشي وف اه ع 
تفسير آيات 1؟ تا 8؟ سوره زمر 97/٠8/7582‏ ا ا ا 1 كا لك 05 6 03 7 
آيات 56 تا 55 سوره زمر 947/٠8/71‏ ا ل ا و ا الف ا لك لك لطا ا رجا ادفو ا رد وا ا را ا ل قيء الداد ود 0 ا 
تفسير آيات 55 تا 77 سوره زمر 95/09/٠1‏ لعو لح جو فر ع عو وا حك الخص ل لظ ف ب ا فق عي لاحي ف مرح امك بد عي لخي لدادب امك ود ود ا كعات 11 
تفسير آيه 59 تا ١‏ سوره زمر 95/09/٠1‏ أده ددحتو عد ده تعد مت دوايت وده ده كدت عدوت تدده موك توعد من عطوع دده ددشم عه عن محت د عد حت دذ د ده مسد د ممه ده سد كه دوذ مد ب ان 
تفسير آيات /51 تا “7 سوره زمر 97/٠9/٠7‏ ماب د ا ع اتات يا ل وكسيد للها مويه واي مد ايه اديه لاوا مت مد ا مويي لر وا رو ‏ /61 
تفسير آيات ”٠‏ تا /ا سوره زمر 917/09/٠5‏ د عا كايا سا درا اح ا د ان حا جا لاك وا ل جا لك ل ا لد اساي ا أ ا ل ا ا أ ا دعا ا ا سا ا ا 170011 
آيه 8” تا 78 سوره زمر 97/09/٠8‏ ا 1110 
تفسير آيات 8” تا 5٠‏ سوره زمر 917/09/٠8‏ جك دك كوك كاذ سرك ادك داك اك انار ناستط لكا حك داك را كاك نط ادك د حطاه اذيك نانك ادك كاك كار اط لاحك داح كا ا 101/3 
تفسير آيات 58 تا 5١‏ سوره زمر 917/09/٠١‏ ا ا ا صصص مامت 22 اا 6 رماتو وك لك ا 15 2ر1 11/1 
تفسير آيات 55 تا ؟3؟ سوره زمر 917/09/١١‏ او ا اد عد لد اده كا ا ل ات 2 م د د ع اد ب عا ا د ل ا ف 2 دمع 01 0 
تفسير آيات 5١‏ تا ؟'؟ سوره زمر 917/09/١7‏ ا ا ا ا لسن 
تفسيرآيات 5١‏ تا 55 سوره زمر 917/09/١8‏ أو تك نت كك نتن نا ل تنك تن امالك كنتت 1د لانن الو تن نا لشن طن تكن تن لخن نت د ا 5107 
تفسير آيات 5١‏ تا 50 سوره زمر 47/١9/١2‏ اش م تمس سششش سس مس596 
تفسير آيات 58 تا /؟ سوره زمر 917/١9/١1‏ ا ا و اك ال و لدت اا د د حا د د دل عدا د 0101 
تفسير آيات 51 تا 07 سوره زمر 95/٠١/١1‏ - لما م الا له اا لا قا جاه ا اانا امود با ا ص ادع و ل د مع لد بم ل مج ا 06 0 
تفسير آيات 87 تا 01 سوره زمر 947/٠١/١8‏ - 6 0 0 ا 
تفسير آيات 01 تا 05 سوره زمر 97/٠١/٠9‏ كدح مه ل امب تدك د مم تر تلطه ل لما يم د م ا دن اح م ف ل د واد ل كا العا لف د 5 11/1/1121 
تفسير آيات 07 الى 6٠‏ سوره زمر 97/٠١/١7‏ ال ا ا ا ا ا لب ا ا ا اك ا ع ف ا ا اح ل ا ا اع لك ةق عاك دا عع ل ل 2 1 89072 
تفسير آيات 2٠‏ تا 0ت سوره زمر 97/٠١/١5‏ اا اي ةاوه ما هه داك وات عام ا ا 01 
تفسير آيات 25 الى 21 سوره زمر 97/١١/١8‏ كد ند عند اناد تننظ ند مانن تن د لدت نود ند نن لنت قن نينت لانن قث قت نت ات 1 5 3333535133 5533313 0:10:23 
تفسير آيات ”ع تا لا سوره زمر 947/١١/١1‏ ا ا ات ا ا ا ا ا لي ران 
تفسير آيات ع تا 29 سوره زمر 47/١١/5١‏ اا م ا ال ا جا قا م اف ل ع ا ال فا ا ف مر اه بابي م ا 0 8101 
تفسير آيات 8ع تا ٠٠١‏ سوره زمر 9117/١١/5١‏ ممق تخد دع جوع جد عد دنع د د مخ خباتع دع مد ة ذرته ذه من وس عه مده ممع ددحن اصع عمو حم اسمن موده عد ممه مح لطم المع عد 2 011707 


تفسير آيات 28 تا ١‏ سوره زمر 937/١١/97‏ ااا اا 0 








تفسير آيات 07 الى 2٠‏ سوره زمر 937/١١/97‏ ا دار مناه عا د ماح و الداع مدنا ودا د دعق اداح م2 5 داكه عورد اك ود جره عا ددا د اك عجره واد دعق د اا لعا 5ل ا 2 0/2 
تفسير آيات 7١‏ تا ؟/ا سوره زمر 47/١١/55‏ - مسو اا ل لوا سف سوه ف لاط نك ف طون نفل د كس ع قم لمانا م نوناك دن اداطاد تنم تان فش ابلطم ل ااه د م ل 21 
تفسير آيات 77 تا 4/ا سوره زمر 97/1١١931‏ - 355 8133نت تن اناغ 31 اناه لقن كنت نش ان تنه 3321153 3 نظن 31ت زرط 2013031-33 ند د أل 
تفسير آيات ١‏ تا ع سوره غافر 47/١١/58‏ تسكن نان اداه دان د مانب ماد سا نان داك وذ اتناك ناك د اذ د مانلا ددع مان لك مدان ناا اند لذن ورك كان باد ودال ند ةب ددا اذ ,/ 1 
تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره غافر 917/١١/59‏ الود عل الاي ده 1 كا عا اا 115 كا ! ع ادا وده لكوع انكف 105 د اع اند كه كعك 347 وت 2110 
تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره غافر 917/١١/٠١‏ دع في و ما و لوي م ا 2 حا فح اح امك ا و حلا 2ح كع ع اك لو ا اح د رادت م 
تفسير آيات 8 تا 9 سوره غافر 95/١١/١5‏ - ا 
تفسير آيات 7 تا ٠١‏ سوره غافر 17/١١/١8‏ ةع و عمق د ع عت 2/14 
تفسير آيات 7 تا ٠١‏ سوره غافر ع 9177/١١/٠‏ لا ل ل يت ص يصعت ل ص ا اع بط لاع عع لع حت لوكا عع دا 36 ا 2 عجار 1/0190 
تفسير آيات 7 تا ١١‏ سوره غافر 97/١١/٠1‏ 0 رن 
تفسير آيات ٠١‏ تا ؟١‏ سوره غافر 917/١١/٠8‏ اام ما ابم تامو 1ت ا 
تفسير آيات ٠١‏ تا ١‏ سوره غافر 917/١١/١١‏ موا :2 تك ادا 2 لاد ا اتا 1ت لاد ا د د د د ا 0 5 3 كك 2 الى تر كت قر لا اما 2 الوا ا د و 1816 
تفسير آيات ١‏ تا ١1/‏ سوره غافر 917/١1/١7‏ مال اا اا ااا اا اك اا اق ا ص قي ا اي قا ا قل الداب اتبا ا بات ا 1/1/7 
تفسير آيات ١‏ تا ١1/‏ سوره غافر 917/١1/١1‏ مدن معنن ادتطة لصافم د عن ا طكة كوسا ومن ع حراط اطاط كسان ذم عدن نقد حوط طممع نر ا طخس حرط ومن ع تطخ اد قد خودت دك 8 
تفسير آيات ١8‏ تا ٠١‏ سوره غافر 917/١١/١5‏ كار ا ل ا ل درجت عا 2 1/716 
تفسير آيات ١8‏ تا ١5‏ سوره غافر 917/١١/١8‏ ما قو لاق ل ا لا قا ل ع قم الاك ف رحا وى د ام نأا اا ا دالا اس الاك 2 1/9 
تفسير آيات ١9‏ تا 58 سوره غافر 917/١1/١4‏ لامع ا ا ا م عض تت مالا ا ا او عو 111170 
تفسير آيات 51 تا /1؟ سوره غافر 91/١1/١9‏ 0 
تفسير آيات 58 تا 7٠١‏ سوره غافر 917/١١/5١‏ م تمش ضام اتماص ئش مام 6ق مواد انتما واد لقع بو مايا2 521 304 
تفسير آيات 58 تا 7” سوره غافر 97/١1/9١‏ ا ااا ااا ااام اااي ا 0101 00 
تفسير آيات 59 تا 8" سوره غافر 97/١١/58‏ مل ع ا لك و ا ب ا اك د تسمه موك دك داك لكر ا و وك معدت أ 
تفسير آيات 3١‏ تا 70 سوره غافر 917/١1/58‏ ا ا صصص ل سس قصل لاض م ع 13/3 
تفسير آيات 6” تا /1”؟ سوره غافر 97/١1/71‏ اددذ ياك دابا كبااق ال اا كبادك اال با ترما نان دان تساك ل كارتا سا دكا ابدات قد نال نر سحاد أ طعا ل بأد سولاك لات اما اا 136 
تفسير آيات 38 تا 64 سوره غافر 917/١1/58‏ د كا ا 1 ا د لد اد 5 نو ا م ب 1 د فك و اجن ولط ل باد د و د ا ا م56 
تفسير آيات 38 تا 54 سوره غافر 972/١1/59‏ ل ا ا ا 31 
تفسير آيات 5١‏ تا ع5 سوره غافر 917/١7/٠7‏ ا ا 0 ران 


تفسير آيات 58 تا 7ه سوره غافر 97/١7/٠1"‏ ل ا طاو ل كا به عل ل ل د د ا جك د جد ل ل د كاد ا ا 2 د 1 1 31 


تفسير آيات 58 تا 7ه سوره غافر 917/١7/٠5‏ ا رمن 
تفسير آيات 517 تا 7ه سوره غافر 917/١7/٠8‏ انمق ددم اخ دده ند اد عد عد خاو اند شطع دن نتن د 33د 12ت 31خ 31133 تناه 1351 تن 321 929 
تفسير آيات ١‏ تا /اله سوره غافر 97/١7/٠9‏ لع ا ا ل ا عا ان اكت عات ايت لد ا صا ا ا ا د د 21 12 97/17 
تفسير آيات 00 تا 05 سوره غافر 917/١7/٠١‏ اند اعدف احاح ة ادو طبس انا نو اكه ة لوقه او ل ده ل له او ا ا د 30 
تفسير آيات 05 تا 20 سوره غافر 917/١7/١١‏ ع د /011 
تفسير آيات 05 تا 20 سوره غافر 917/١7/١7‏ دم ا ا ا ا و ات تا 10371 
تفسير آيات 5ع تا 28 سوره غافر 9177/١7/١2‏ مكم صم ل را م م ا ا م رول امنا 
تفسير آيات 8ت تا ؟/ا سوره غافر 917/١7/١1‏ د ل تش ع ا صو عدا لاد تاداع حت 5 جاجد لك عه داكا لدعب دعاك 32 ااه مد عا ل و 015( 
تفسير آيات 28 تا لالا سوره غافر 917/١7/١8‏ مع ااا ا ا ااا ا تالا كا ا ا 15316 
تفسير آيات 71 تا 9/ا سوره غافر 95/١15/١19‏ - م9999 9 + <<< <<[ 1 1 
تفسير آيات 794 تا 88 سوره غافر 917/١7/5١‏ لك 4 ا 23 ال 51 253 الماع 5 2 ان 535ل كادي د حا أن 37 53 اع د 5 لق لقن ل عطاك 23 لوا فالتا و ا 
تفسير آيات ١‏ تا لا سوره فصلت 7/797١7/1؟‏ بجع وض سي جب ا ل يي ل ل ل ا ليت و ل يي 6 3 ا 10 
تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره فصلت 97/١7/58‏ اخعدة قد تت -د دود دده ده متك مع عد عند دزت دمع تك عند ند دنه داج عد جد د عدت عه عن د دتو عد عمد موت عد دده سدع دده معذع مه وضم عدم دع د جز 5 أ 
تفسير آيات ث تا ١7‏ سوره فصلت 917/١7/58‏ ادكه ل جد وا جد لاك ع وا كه تا سا وات ل حصا ا تا م ام ا د 10111 
تفسير آيات 9 تا ١1‏ سوره فصلت 9/٠ 1/١8‏ لحت اا ا ا ا ل اا ا قو ا ع ا ا ف عر ع قاط د الا ا 1 
تفسير آيات 4 تا ١١‏ سوره فصلت 95/٠1/١2‏ عم ا تا اك ا ا ات ا م داك لا اوح و لاد ار ا 
تفسير آيات 5 تا ١1‏ سوره فصلت 915/٠1/١1‏ ا ا ا ا ل ل 1 
تفسير آيات ١١‏ تا ١0‏ سوره فصلت 95/٠1/١8‏ ب ااا اام ئلا ات لا 
تفسير آيات ١١‏ تا ١8‏ سوره فصلت 95/٠1/١9‏ لدت عي ب ادو عد ولاة ع3 د كد م مده ولايدة جو ة ولا م عدر جا مره جك 8 مواد واد كذ اد ةط فود ود يه لد لاد مو ل د م د 110121 
تفسير آيات ١7‏ تا 7؟ سوره فصلت 1/57 9/٠‏ خري ع ا ا ل ا يي ل ا اي لوا ا عي ري 0 ا ار ا 22 102 
تفسير آيات ١9‏ تا 5 سوره فصلت 1/57 9/٠‏ مامح عحوده عع وه ده قط حرط ددا عات عرد ده لد د لد لط ذذا د دحج عرد جد كد لقث طرل كردا دادج حره عد اد حك لبك كوا حداحت عرد ود دك لمتكم عد م ل 6 11 
تفسير آيات ١9‏ تا 7 سوره فصلت 91/٠1/55‏ ا ا ات ا 13037 
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(تَنزيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم 0 إن أَبْرَْنا لِك الكتات بِالْحقٌّ فَاعْبَد الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ 0 ألا لِلِّ الدَّينٌ الْحَالِصٌ و الَّذينَ انَكَدُوا مِنْ دُونه أَوْلياء ما نَعيْدَهُعْ إلا ليِمَربُونا إِلَى اللَّهُِلْفَى إِنَّ الله يكم 
يه فى ما هع فيه َخْتُون إن الله لافدى من ُو كاذب فا لأا لله أن بعد وا لأضطلفى مايش ما بشاء شبحال مو اله راد القهاً) 


مك بودن سوره «زمر» وادله آن 


سورهل] مباركه [] «زمر؛ كه كاهى از او به سوره «عُرَف» هم ياد مى شود به شهادت محتواى او در مكه نازل شده است زيرا مسائل فقهى و بخشى از مسائل حقوقى خاص در آن مطرح نيست قسمت مهم 
مطالب اين سوره اصول دين است؛ يعنى توحيد» وحىء نبوت و خطوط كلى اخلاق وفقه است. 


بيان عظمت و حقانيت وحى الهى در آغاز سوره 


آغاز اين كتاب درباره عظمت وحى الهى است فرمود اين كتاب جه به صورت تفصيل نككاه شود كه از او به تنزيل ياد مى كنند يا به جهت اجمال و وحدت ياد شود كه از او به انزال ياد مى شود در هر دو 
حال مبدأ نزول اين كتاب ذات اقدس الهى است منتهاى نزول اين كتاب قلب مطهر ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) است )١(‏ خود اين كتاب به حق نازل شده است اين «باء؛ در ادبيات يا «باء» مصاحبه 
است يا «باء؛ ملابسه ولى به هر تقدير ادبيات عرب آن قدرت را ندارد كه معارف وحيانى را تبيين كند آن روزى كه اين كلمات وضع مى شد در همين محور بود كه «باء؛ كاهى براى مصاحبه است كاهى 
براى ملابسه؛ يعنى «الف» در صحبت حق است يا «الف» در لباس حق اما كوهر «الف» حق است صدر و ساقه «الف» حق است اول و آخر «الف» حق است ظاهر و باطن «الف» حق است اين كونه از معارف 
براى عرب سابقه نداشت؛ لذا با شواهد ديكر بايد كه اين كلمه (بِالْحَقَّ) را طرزى معنا كرد كه بالاتر از ملابسه بالاتر از مصاحبه و بالاتر از اعراض و عوارض باشد؛ يعنى كوهر ذات قرآن حق است جه 
اينكه در خلقت آسمان و زمين هم كه در آيات فراوان مخصوصاً در سوره[] مباركه[] «ص» كذشت هم همين طور بود خداى سبحان كاهى به صورت موجبه كليه مى فرمايد من آسمان و زمين را به حق 
آفريدم كاهى به صورت سالبه كليه مى فرمايد در ساختار خلقت آسمان و زمين باطل راه ندارد كاهى هم باز به صورت سالبه كليه فرمود لغو و لهو در ساختار خلقت نيست كاهى هم به صورت سالبه 
دائمى فرمود ما بازيكر نيستيم ما لاعب نيستيم نه جهان بازيجه است نه ما بازيكر هستيم نه بطلان در ساختار عالم راه دارد حداكثر كارى كه ادبيات عرب مى تواند بكند اين است كه بككويد اين (باءا» ١باء»‏ 
مصاحبه است يا «باء؛ ملا-بسه ولى محتواى قرآن بالا-تر از اين دو فكر است؛ يعنى ما جهان را با مصالح حق ساختيم اككر از مهندسى سؤال كنند شما اين بنا را با جه جيزى ساختيد مى كويد مصالح 
ساختمانى اين آهن است بتون است و سنكك است و سيمان است و مصالح ساختمانى اين مسجد و اين شبستان اين است از خدا سؤال كنيم مصالح ساختمانى جهان خلقت جيست مى كويد حقيقت است 
من عالم را با حقيقت ساختم اين علمى نيست كه در آن معرفت شناسى تجربى و مانند آن راه بيدا كند اين مى تواند قطب زمين را طول و عرض زمين را شرق و غرب زمين را بفهمد خاك شناسى بكند 
سنكك شناسى بكند معدن شناسى بكند دريا شناسى بكند اما حق شناسى كار علوم تجربى نيست فرمود عالم با مصالح ساختمانى حق خلق شده است ما غير از حق جيزى در اين به كار نبرديم قرآن هم با 
حق نازل شده است با حق ساخته و بافته شده است؛ يعنى غير از حق جيزى در اين كتاب نيست اكر دستور مى دهد سودآور است اكر كزارش مى دهد حق است اككر دعوتى دارد حق است ادعايى دارد 


حق است. 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه/اة. 
تبيين معناى مراحل انزال قرآن و نتيجه آن 


مطلب ديكر هم اين است كه اين كتاب كه از مبدأ وحى نازل شده است تا به بخش يايانى اش كه قلب مطهر حضرت است برسد در آيات فراوانى اين مطلب بازكو شد فرمود ما قرآن را تتزيل كرديم 
انزال كرديم اما نه آن طورى كه باران را نازل كرديم ما باران را به زمين انداختيم قرآن را به قلب بيغمبر آويختيم بين اين انزال و آن انزال خيلى فرق است هر دو جا كلمه انزال به كار رفته يا تنزيل به كار 
مى رود اما ذات اقدس الهى قرآن را نينداخت به قلب حضرت بلكه آويخت اين حبل متين مى شود؛ لذا اكر كسى با قرآن تماس داشته باشد مستقيماً با حق لله ارتباط دارد و مى تواند بالا برود و متزلزل 
نمى شود براى اينكه به سقف بلند بسته است در همان احاديث شريف إإنّى نَارِكٌ فيكم القن كه متعدد است در بخشى از همان آمده كه «طَرَكهُ بد الله انه وَ تَعالى)؛ 1) [؟]يعنى يكك طرف اين 
طناب به دست خداست جه كسى مى تواند اين طناب را بكسلاند اكر يكك طرفش به دست خداست يس حق محض است و زوال نايذير؛؛ لذا مى كويند اكر قرآن با شما بود و شما با قرآن بوديد راه براى 


ترقى باز است (اقْرَأْ وَ ازق» (1) [] حالا يا مطالب نازل نصيب انسان بشود يا ميانى يا عالى يا اعلى بالأخره درجاتى براى فهم قرآن هست به هر تقدير تنزيل قرآن و انزال قرآن جه به لحاظ وحدت كه قرآن 


كتاب واحد است جه به لحاظ كثرت كه صد و جهارده سوره يا جند هزار آيه است جه به لحاظ اجمال جه به لحاظ تفصيل اين از مبدأ ذات اقدس الهى به قلب حضرت آويخته شد نه انداخته شد آن كاه 
از قلب حضرت به وسيله لبان مطهرش كه (ما يَنْطِقٌ عَن الْهَوى) () [؟]است به دست ما رسيده است؛ يعنى آنجه به دست ما رسيده است عين همان جيزى است كه خداى سبحان فرمود حالا از آن به بعد 
مردم يا قبول يا تكول ولى آنجه خدا فرمود عين همان به دست ما رسيده است؛ لذا اول از مبدأ فاعلى سخن مى كويد بعد بيان مسير را به عهده دارد بعد فرودكاهش را بيان مى كند بعد خروجى اش را كه 
به ما مى رسد مطرح مى كند از آن به بعد (إِما شاكراً وَ إِمَا كفُوراً). (©) [ه] 


ص: ” 


.١70 الامالى» الشيخ المفيد» ص‎ -١ 

-"١‏ تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج27 لون" 
كك نجم اسوره ”8 آيه". 

ع- انسان/سوره 9/2 آيه". 


سرٌ برخوردارى قرآن از عزّت وحكمت 


فرمود: (تتْزيلٌ الكتاب) اين (مِنَ اللّهِ) است يككء وقتى ذات اقدس الهى به عنوان عزيز و حكيم اين كتاب را تدوين كرد اين كتاب عزيز و حكيم مى شود؛ لذا در سوره «فصلت» قرآن را به عنوان (إنَه 
لكتابٌ عَزيرٌ 0 لا يأتيه الْباِلٌ مِنْ بين يِدَيْهِ و لا مِنْ حَلفِهِ) (1) [*]ياد كرده است كتاب كاتب عزيزء عزيز خواهد بود كلام متكلم عزيزه عزيز خواهد بود عزيز هم بارها ملاحظه فرموديد به معناى فاتح نيست 
عزت؛ يعنى نفوذنايذيرى؛ آن زمينى كه با كلنكك و بيل نمى شود در آن نفوذ كرد مى كويند «ارض عزازا اين زمين نفوذنايذير است انسانى كه بيكانه نتواند در او نفوذ بيدا كند مى كويند عزيز است جون 
نفوذنايذير است يبروز است نه اينكه معناى عزت» غلبه و يبروزى باشد معناى عزت نفوذنايذيرى است لازمه نفوذنايذيرى نفوذ كردن است و ييروزى است؛ ذات اقدس الهى اين جنين است كلام او اين 
جنين است كتاب او اين جنين است خود ذات اقدس الهى حكيم مطلق است كتاب او هم حكمت محض است. مستحضريد كه حكمت در قرآن كريم به معناى حكمت در حوزه ها نيست؛ يعنى به معناى 
فلسفه نيست هم حكمت نظرى را هم حكمت عملى هر دو را قرآن حكمت مى داند فقه را هم حكمت مى داند علوم عقلى را هم حكمت مى داند. در سورهل] مباركه [] «اسراء؛ كه شايد حدود بيست حكم 
از احكام دينى كه بخشى از آنها به اصول دين بر مى كردد بخشى از آن آنها به فروع دين بر مى كردد اولش توحيد است بعد بخشى از مسائل فقهى را مطرح مى كند حرمت قتل نفس را مطرح مى كند 
بعضى از محرمات ديكر را مطرح مى كند بعد مى فرمايد: (لا تَقْفُ ما لهس لكك به عِلْمَ) (1) [1]بعد مى فرمايد: (ذلِك هنما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنَ الْحكمَه) () [8إفرمود اين مطالبى كه در اين بيست آيه 
ذكر شده اينها حكمت است بعضى از اينها فقه است بعضى از اينها علوم عقلى است جه اينكه فقه هم در قرآن كريم به معناى فقه حوزوى نيست اين (ليتفَقَهُوا فى الدّين) (8) [4]هم اصول را شامل مى 
شود هم فروع را شامل مى شود نه فقهِ به كار كرفته در قرآن به معناى فقه رايج حوزوى است نه حكمتٍ به كار كرفته در قرآن به معناى حكمت رايج حوزوى است (مَنْ يوْتَ الْحِكمة فَقَدْ أوتى حيرا 
كيراً) بكى ازامضاديق بارزش فقه است» يعتى «من أويق الفقه ققد أوتى خيرا كديرأ به بجه :دلبل :فقه حكمت أست؟ بذ دليل آيات سور 1] مباركه ل «اسراءه جون بخش:وسيعى ان آياتى كه دن آلغ سوازه 
مطرح است حكم فقهى است؛ فلان كار حرام است فلان كار واجب است بعد (ذْلِكك يما أؤحى إِلَتِك رَبك مِنّ الْحِكُمَهِ) بنابراين حكمت در فقه اعم از حكمت نظرى و حكمت عملى و مانند آن است 
خداى حكيم وقتى درس مى دهد درس حكمت مى دهد اين نمونه هم قبلا كذشت وقتى كفتند در فلان شبستان يا در فلان سالن يكك مهندس تدريس مى كند؛ يعنى درس هندسه مى دهد اكر كفتند 
فلان رياضى دان تدريس مى كند فلان شيمى دان آنجا تدريس مى كند؛ يعنى درس رياضى و شيمى مى دهد اكر كفتند در فلان جا فقيه تدريس مى كند؛ يعنى درس فقه مى دهد در سورهل] مباركه[] 
«علق» كه جزء عتائق سُوّر است فرمود خداى اكرم دارد تدريس مى كند؛ يعنى درس كرامت مى دهد (افُوأ وَوَبْكَ الأكْرَمٌ 0 الّدى عَلّم بالقَلَم) (5) ]٠١[‏ (2) اين تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است 
اكر ككفتند خداى حكيم دارد تدريس مى كند؛ يعنى كتابش حكمت است خداى عزيز كتاب نازل مى كند؛ يعنى كتابش عزيز است؛ لذا اككر در سوره!] مباركه!] «فصلت» از خود قرآن به عنوان عزيز ياد 


شده است به همين مناسبت است: (إِنَّهُ لَكتابٌ عَزِيرٌ (] لا يأتيه الْباطِلٌ مِنْ بئِن يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلّفِهِ ) فرمود اين براى مبدأ فاعلى است. 
ص: 7 


-١‏ فصلت/سوره١2)‏ آيه81. 
7- اسراء /سوره/01” آيدع”؟. 
“ا- اسراء /سوره/01ك آيهة"؟. 
6- توبه/سوره4؛ آيه1377. 

ه- علق /سوره328 آيه*. 


ع- علق /سوره42 آيهع. 


جامعه بشرى مخاطب نزول قرآن 


مبدأ قابلى اش هم اين است: (إِنَا ْنا ليك ) اما تو يايان راه نيستى تو بين راه هستى ما با بشر بخواهيم حرف بزنيم سه نحوه حرف مى زنيم يا بلاواسطه يا به واسطه فرشته يا به واسطه يكك انسان با بشر 
حرف مى زنيم اينكه فرمود: (لِتيِنَ لَِنَاسِ ما نَرَّلَ إِلَيهِمْ) (1[١1]معلوم‏ مى شود كه بايان اين كتاب جامعه بشرى است اين كتاب به قلب مطهر حضرت نرفته كه بماند اين يكك منزلكاه است يكك بين راه 
است؛ لذا حضرت عين آنجه را كه تلقى كرده است بر اساس (ما يَنْطِقُ تمن الّْهَوى 0 إِنْ هُوَ إلا وَحى يُوحى) (5) [1] 0 از زبان مطهر حضرت مى آيد به سطح جامعه آنجه به سطح جامعه آمد بدون 
تحريف بدون كم و زياد عين فرمايش ذات اقدس الهى است آن كاه (ِنَا َيِه السَبيلَ) است (قُلٍ الح من رَبكمْ قَمنْ شاء قَليؤْنْ وَمَنْ شاء قَليكَوَ) (6) [18]است از آن به بعد دو تا راه دارد وكرنه ما 
هم مخاطب هستيم يايان وحى به ما مى رسد اين طور نيست كه آنجه به ما مى رسد كلام بشر باشد آنجه به ما مى رسد كلام الله است منتها كلام الله كاهى بلاواسطه است كاهى به واسطه فرشته است 
كاهى به واسطه يكك رسول انسانى است: (وَ ما كان لطر أَنْ ُكلْمَهُ الل إلا وَخيا أو مِنْ وَراءِ ججاب أَو يُرْسِلَ رَسُولا فيوجى بإِذْنهِ) (8) [1]ما هم مخاطب حضرت هستيم؛ اينكه در ايا ايها الذين آمنواا 
فاو بصي انث كود« اليكم بامائقا حوراي هديق المي عدا ناما حرق وى (لد عا اطي داك الس فشتكيو بارا ابن خط رن ا عض كرضي جابط مقر امك ب عور يبك كا وى 
به قلب حضرت برسد و قطع شود وازآن به بعد حرف حضرت به ما برسد اين طور نيست بلكه از آن به بعد هم ادامه وحى است كه فرمود: (لتييّنَ ِلنَاسِ ما نرّلَ إِلَيِهمْ) يس معلوم مى شود ما هم امُتَرّ 
اليه؛ هستيم. در اين قسمت آن آيه سورهل] مباركهل] «نحل» بيان نشده فرمود: (إِنا أَْرَلنا إتيك الكتابَ بالْحَقّ)» «فالكتاب عزيرٌ فالكتاب حكيمٌ. فالكتاب حقٌ». 


ص: ؟ 


-١‏ نحل /سوره 218 آبودعع. 
- نجم اسوره 87 آيه". 
0 نجم اسوره ”8 آيدع. 
- كهف/سوره18. آيه19. 


م- شورى /سوره 20537 آيه1ة. 


باء (بِالْحَقّ) نشان دهنده عدم نفوذ باطل در قرآن 
يرسش: ... «مين» هم اين معنا را مى رساند: (حَلَقتنِى من نَارِ وَ حَلَقنَهُ مِن طِين) (1) [1 ]اين «من» هم معنا را مى رساند؟ 


ياسخ: «من» مبدأ قابلى را مى رساند آن ملابسه و كوهر را كه نمى رساند. خداى سبحان فرمود كه ما انسان را از طين آفريديم اين معنايش اين نيست كه تمام هويت انسان تراب و طين است اين طين هم 
هست اما جيز ديكر هم هست آن را (فَإِذا سَوَئْتهُ وَ تفخت فيه مِنْ رُوحى) (1) [18]تأمين مى كند اكر روح ذات اقدس الهى منسوب به ذات اقدس الهى كوهر هستى انسان را تشكيل مى دهد منافات ندارد 
كه بدن او از طين و تراب باشد اما اين باى ملابسه و مصاحبه» آن قدرت را ندارد كه باى هويت را تأمين كند قرآن اين طور نيست كه در لباس حق يا در صحبت حق باشد لباسش حق است صحبت اش و 
مصاحبش حق است ظاهرش حق است باطن اش حق است اولش حق است خرش حق است مصالح ساختمانى جهان هستى حق است مصالح ساختمانى كلمات الهى هم حق؛ لذا هيج كوشه اش جا براى 


باطل نيست نه مى شود كفت كه فلان جمله اش عوض شود فلان حرفش عوض شود فلان نقطه آن عوض شود بهتر است اين طور نيست. 
كمال انسان هدف غايى نزول قرآن 


فرمود: (إنَا أَنْرَا لَك الكتاب بِالْحَقّ) حالا كه اين است همه جا سخن از (فَاعْوّدِ) است اين تفريع كه فرمود: (فَاعمدِ اللَه) معلوم مى شود هر كارى كه ذات اقدس الهى مى كند براى كمال انسان است و 
كمال انسان هم فقط در راه عبادت است كه قرب الى الله است. بارها عنايت كرديد كه انسان مركك را مى ميراند و انسانى كه در جهان فعلى دارد زندكى مى كند واقعاً غافل هستند نمى دانند دارند جه 
مى كنند (فى حََوْضِهِمْ يَلْعبُونَ) 110 [14]سركردان و سركرم بازى هستند اين حرف حرف آسمانى است كه انسان مركك را مى ميراند نه بميرد يكث موجود ابدى يكك ره توشه ابدى مى خواهد اكر نفرمود 
١ك‏ نفس يذوقها الموت؛ و نفرمود هر كس را مركك مى جشد بلكه فرمود هر كس مركك را مى جشد و هر ذائقى مذوق را هضم مى كند يس انسان است كه مركك را هضم مى كند انسان است كه مركك 
را مى ميرائد اين حرف انبيا تازه است براى بشر خوابيده و غفلت زده فرمود ما هر كارى كرديم براى اينكه شما عباذت كنيد اين فاى (فَاعْبدٍ) تنها در اين سوره نيست هر جا سخن از اين است كه ما كارى 
كرديم براى اينكه شما كامل شويد و اين هم هدف مخلوق است نه هدف خالق» اين جنين نيست كه ذات اقدس الهى مقصدى داشته باشد» يكك و جون فاقد آن مقصد است ناقص استء دو و كارى انجام 
مى دهد كه به وسيله آن كار به آن مقصد برسد سه اكر بندكان عبادت نكردند - معاذ الله - خدا به مقصد نمى رسد جهار» هيج كدام از اينها نيست خداى سبحان براى جيزى كار نمى كند نه جهان را 
خلق كرد نا سودى ببرد نه جهان را خلق كرد نا جودى كند هو الْتوَادُ إن أعْطَى وَ هُوَ الْجَوَادُ إنْ متَ؛ 080 701] اين بيان نورانى امام كاظم(سلام الله عليه) است فرمود او بدهد بخشنده است ندهد هم 
بخشنده است وصف او از راه فعل به دست نمى آيد ديكران كارى را انجام مى دهند در اثر تكرار آن كارء ملكه جود سخا و مانند آن بيدا مى شود ولى ذات اقدس الهى جون جواد است كار از او صادر 
مى شود فيض از او صادر مى شود؛ لذا در سوره0] مباركه] «ابراهيم؛ از زبان موساى كليم (سلام الله عليه) فرمود به همه جهائيان ابلاغ كنيد فرمود: (إنْ تَكمُرُوا أ وَمَنْ فى الأذض بجميعاً قن اله لي 
حميدٌ) (2) [١!]حالا‏ بر فرض همه مردم كافر شوند اين طور نيست كه ما بكوييم آيه سوره[] مباركه[] «ذاريات» (22[؟1]جون عملى نشده خدا به مقصد نرسيد خدا جون ختير محض است از خثير محض 
جز نكويى نايد نه اينكه خدا - معاذ الله - ناقص است كارى را انجام مى دهد اين كار واسطه است بين او و بين كمال كه از راه كار خود به كمال برسد اين مى شود انسان اين ديكر الله نيست خدا جون 


ختير است كار از او صادر مى شود نه كار انجام مى دهد براى اينكه به مقصد برسد. 
ص: 6 


-١‏ اعراف /سوره/ آيه17. 

-١‏ حجر/سوره18» آيه19. 

- انعام/سورهع» آيه41. 

ع- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج5» ص 4". 
م ابراهيم/سوره؟١2‏ آيهم. 


#- ذاريات/سوره١8‏ آيه22. 


عبادت خدا تنها راه رسيدن به كمال 


لذا در همه موارد تنها راه كمال انسان عبادت است هر جا سخن از فيض خاص الهى است فوراً فرمود يس خدا را عبادت كنيد اين عبادت كردن خدا يكك قرنطينه است اينكه مى كويند هر كارى مى كنيد 
مستحب است بكلوييد: «بشم اللِّ الرَحْلطْنِ الرّجيم» (01 171 اين يكك ادب زندكى است البته ثواب دارد و ثواب لفظى دارد و ثواب عبادى دارد اين سر جايش محفوظ است اما اين راه زندكى را به آدم 
نشان مى دهد انسان هر حرفى مى زند هر كارى مى كند جيزى را مى خواهد بنويسد جيزى را مى خواهد بخواند اول مى كويد: «بشم اللِّ الرَعْلطْن الرّجيم؛ اين يكك قرنطينه است اكر اين كار - خداى 
ناكرده - حرام يا مكروه باشد كه نمى شود كفت حدايا به نام توا اين يكك قرنطينه است يكك ايست بازرسى است يكك راه بسيار خوبى است براى مراقبت» اينكه دين به ما فرمود هر كارى كه مى كنيد يكك 
بشم الله بكوبيد؛ يعنى وقتى مى خواهيد حرفى بزنيد مطالعه اى بكنيد سخنى بكوبيد جيزى بخواهيد بنويسيد انسان بايد طورى باشد كه رويش بشود بككويد خدايا اين كار را مى كنم براى رضاى تو! اين 
كار يا واجب است يا مستحب جون اككر حرام باشد يا مشكوكك باشد يا مكروه باشد كه نمى شود اين جنين كفت» اين معناى مراقبت است. جقدر انسان در خاطراتش مراقب باشد آن را از راه عمل مى 


شود به دست آورد غرض اين است كه هر جا يكك كار خير و حسشاسى را ذات اقدس الهى بيان كرد فوراً مى فرمايد: (فَاعْبِدٍ اللّه). 


ص: 5 
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يرسش: استاد! در روايت دارد كه «كنزاً مخفيا» () [ع؟]..؟ 


ياسخ: آن هم همان طور است جون معرفت نه اينكه اككر من معروف نباشم كسى من را نشناسد من به مقصد نرسيدم و ناقص هستم كمال مخلوق در اين است كه من را بشناسد وكرنه خداى سبحان عالم 


به ذات خودش است معلوم به ذات خودش است معلوم است و علم ازلى و ذاتى و همين كمال است براى او جون عين ذات اوست. 
يرسش: حضرت استاد ببخشيد! بعضى از صفات خدا صفات فعل خداست و اككر خداوند آن كار را انجام ندهد فعل خدا بروز بيدا نمى كند؟ 


ياسخ: فعل خدا بروز بيدا نمى كند نه ذات خدا. اين در بيان نورانى امام همين بود فرمود: اقَُوَالْجوَادُ إنْ أعْطَى وَ هُوَ الْجََادُ إن مت اككر جيزى به كسى داد خير او بود و اكر نداد خير او بود نخواست شر 
او را انجام بدهد خداى سبحان براى هيج كسى شرٌ نمى خواهد. بنابراين الآن اكر يدر و مادر نسبت به نوجوانى كه اصرار دارد با كريه و ناله از آنها موتور مى خواهد آنها اكر به او موتور ندهند خير است 
جون آلت قتاله را به دست جه كسى مى خواهى بدهى خيلى از موارد است كه انسان نمى داند كه مصلحت او در جيست خير او در جيست خير او در اين است كه اين سمت را داشته باشد اين يست را 
داشته باشد اين مقام را داشته باشد يا نه بعدها مى فهمد مى كويد خدا را شكر كه ما اين كار را نكرديم به ما ندادند فرمود اين بيان نورانى امام (سلام الله عليه) است فرمود: اهو الْحوَادٌ إِنْ أَعْطَى وَ هُوَ 
الْجوَادٌ إنْ مََع) برهان مسئله را هم حضرت در ذيل حديث دارد فرمود اكر داد جيزى كه در حق او بود داد جيزى را كه نداد برابر مصلحت او نداد وكرنه ذات اقدس الهى فرمود همه موجودات عائله من 
هستند از او مهربان تر كيست؟ فرمود تمام مار و عقرب در دفتر من حساب دارند همه حساب دارند عائله من هستند: (ما مِنْ دَابّهِ فى الارض إلآ على اللِّ ِرْقُها) (10[15]مكر مى شود مارى يا عقربى در 
دفتر الهى يرونده نداشته باشد سهميه نداشته باشد روزى نداشته باشد فرمود اينها عائله من هستند اين نكره در سياق نفى است فرمود هيج موجودى نيست مكر اينكه من معيل هستم عهده دارم روزى او را 
تأمين مى كنم اكر جناب سعدى كفت: 


ص: “ا 
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از در بخشندكى و بنده نوازى لالالا مرغ هوا را نصيب و ماهى دريا 202 
اين است اينكه مى بينيد مرغ ها از هوا ير مى كشند جند سانتى زير آب را مى بينند از همان جا فرود مى آيند و ماهى را نصيب مى كنند همين است. 
از در بخشندكى و بنده نوازى [الالا مرغ هوا را نصيب و ماهى دريا 


همه عائله او هستند اين جنين نيست كه حالا يكك سال كم آبى بشود قحطى بشود مارى آسيب ببيند عقربى آسيب ببيند اين طور نيست يس اقَهُوَ الْجَوَادُ ما با اين خدا رابطه داريم حالا اكر - خداى ناكرده 


-كسى نيراهه:رفت عمد رزق غيود وا يشت سر كذاشت. 
دليل مقبول نبودن عبادت غير خالص 


هر كمالى كه خدا ذكر مى كند فوراً مى فرمايد: (قَاعْبَدِ الله براى اينكه كمال انسان در تقرب به مبدأ است (فَاغْبِدٍ اللَه) آن هم جه عبادتى؟ ما يكك كتاب يكك دست فرستاديم شما هم يكك عبادت يكك 
دست بكنيد حداقلش اين است كه اين عبادتتان يكك دست باشد اين دو طايفه از آيات در قرآن كريم است يكى اينكه كسى كار خوب مى كند عبادت خالص دارد اين كف عبادت است يكك وقت است 
كه مخلّص است؛ يعنى كوهر ذاتش خالص است درباره غير خمدا نمى انديشد آن براى اوحدى است كه جزء مخلّصين است اما اينكه (أخْلصُوا دينَهُمْ لِلَهِ) (70[5]اين كف عبادت است كه اكر از اين 
يايين تر باشد ديكر مقبول نيست مى فرمايد: (مُخُلِصاً لَهُ الدّينَ) جرا (مُخْلِصاً لَهُ الدَّينَ) براى اينكه ما دينمان خالص است قدرى اش حق باشد قدرى اش باطل قدرى جهل باشد قدرى علم يكك قدرى 
سفاهت باشد قدرى فقهاهت اينها نيست (ألا لِلَِّ الدِّينٌ الْخالِصٌ) ما مكر دينى كه فرستاديم - معاذ الله - كمبود دارد جهل دارد سفاهت دارد اشتباه دارد اينكه نيست اككر اين دين يكك دست و خالص است 
عبادت شما هم بايد يكك دست و خالص باشد حلا تا برسيد به جايى كه كوهر ذات خود را يكك دست و خالص كنيد كه آن سهم اولياى الهى است. 


ص:/ 


-١ 


-'١‏ نساء /سوروع آيه8؟1. 


بس ما هر كارى كرديم تا قرآن را به ككوش شما رسانديم با عزيزترين و محبوب ترين مخلوقاتمان با شما در ميان كذاشتيم يا فرشته ها آوردند تا قلب مطهر حضرت كه (نَرَلَ به الوح ألأمين (] على قَلبِك 
لكُونَ من الْمنذِِينَ) (1) [14]اين فرشته است يا از لبان مطهر عزيزترين افراد جهان به نام بيغمبر از آن راه به كوش ما رساند كه فرمود: (لِتيْنَ لاس ما تر لَنِم) از طرفى هم (ما يَِْقُ عن الهوى) بس 
اين جنين نيست كه ما حرف بشر را تلقى كرده باشيم يا در حاشيه قرار داشته باشيم ما هم كه يايان راه هستيم بالأخره؛ در همين مسير وحى هستيم ما هم اكر همين را بككيريم جون راه راست به دست ما 
دين خالص دين حق به دست ما رسيد مى توانيم بالا برويم اين راه باز است فرمود جون بالحق است (فَاعيدِ اللهَ ممخِصاً لَه الدينَ 0 ألا لل الذينُ الْخالِصٌ) يس شما هم (مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ) باشيد. 


استدلال بازماندكان از فرامين الهى و سقوط آنان 


اما آنهايى كه بيراهه رفتند آنهايى كه بيراهه رفتند برخى از آنها بالا آمدند به جاى اينكه در قله بمانند از آن طرف سقوط كردند و برخى از آنها هم نزديكك قله رسيدند و به مقصد بار نيافتئد بعضى هم در 
دامنه دشت هستند فرمود اين مش ركان جند كونه حرف مى زنند آن جاهل هاى اينها عوام اينها حرفشان اين است كه (إنا وَحَدْنا آباءنا على أُمهِ) (1) [4؟|جيزى را مى بذيرند كه نياكانشان انجام داده باشند 
(إنَا وَجَدْنا آباةنا على أُمِّ) آنجه را نياكانشان نكفته باشند اينها نفى مى كنند مى كويند ((ما سَمِغنا بهذا فى آباينا أْأوَلِينَ) 00 [0ايس نفى و اثبات اينها سلب و ايجاب اينها مقلّدانه است آنجه را نياكانشان 
كردند اينها مى يذيرند آنجه نكردند يا اينها نيافتند هم نمى يذيرند اين دو طايفه از آيات نشان مى دهد كه اينها در سلب و ايجاب جز تقليد راه ديكر ندارند يا در اثبات مى كويند: ( إِنَا وَجَدْنا آباءنا عَلى 
ِو إِنَا على آثارِجم مُهْتَدُونَ) يا در قسمت سلب مى كويند: (ما سَمِعْنا بهذا فى آ باينا أوَلِينَ ) آنهابى كه جزء يزوهشكران اهل شرك هستند به خيال خود جزء محققان اند آنها مى كويند كه اين كارى 
است كه ما انجام مى دهيم نياكان ما انجام مى دادند خدا عليم مطلق است يككء قدير مطلق هم هست دوء از كار ما باخبر است سهه اكر اين كار ما بد بود خدا جل و كيرى مى كرد جهارء اككر اين حق نبود: 
(ما أَشْرَكنا ولا آباوّنا) (6) [1]اينها بين تكوين و تشريع خلط كردند. 


ص:4 


-١‏ شعراء /سوره28 3 آيه"191. 
-١‏ زخرف/سوره27؛ آآيه77. 
وك مومنون /سوره 07 آبه؟. 


- انعام /سوره2» يه4؟1١.‏ 


عدم ارتباط (لا إكراة فى الدّين) با آزادى تشريعى انسان 


در نظام تكوين فرمود انسان آزاد است كسى را مجبور نكردند: (لا إكراة فى الدّين) (7[11|مى خواهند به انسان بكويند شما آزاد هستى مى خواهى سم بخور مى خواهى شهد بخور آزاد هستى هر راهى 
را بروى آزادى انسان نه مجبور است نه مفوّض اما در نظام تشريع خير انسان در اين است كه سم نخورد همين خدابى كه مى فرمايد: (لا إكراة فى الدّينِ) انبيا را عقول را فطرت را همه را بسيج كرده تا به 
انسان بككويد كدام راه را برويد اككر با داشتن حجت بالغه الهى بيراهه رفت مسئله (خحُدُوه علو 0 ثم الجبحيم صَلُوهُ) (3) 1" |بكير و ببند از آنجا شروع مى شود اين بكير و ببند تشريعى كار با آن آزاد بودن 
تكوينى ندارد اين (لا إكراة فى الدّين) هيج ارتباطى به مسائل فقهى ندارد اين يكك مسئله كلامى است انسان آزاد است انسان آزاد است بين كفر و ايمان بين الحاد و توحيد و مانند آن اين طور است ولى 
فرمود: (قَذْ تَبَيِنَ الوّمّْدُ مِنَ الْقَيّ) () [ع"]آن كاه يكك عده مؤمن هستند: (اللهُ وَلِنُ الّذِينَ آمَنُوا) ©). [0:]آنهايى كه كافرند: (وَ الَدِينَ كمَرُوا لوهم الطَاعُوتُ يُخْرِجَوتهُم من الْثورِ إِلَى الطَّلْماتٍ) (ه) 
[ع"اكر با داشتن تن همه حجج بالغه كسى ببراهه رفت از آن به بعد ديكر بكير و ببند شروع مى شود اين طور نيست كه (قَذَ م ين الوَشْدُ مِنَ الْغَىّ)» (لا إكراة فى الدَّينِ) - معاذ الله - با آن بككير و ببندهاى 
(حُدُوهُ فَُلُوهُ 0 4 م التجحيع صَِكُوةُ) معارض باشد اينها دو مبحث است آنها هم اشتباه كردند تكوين را با تشريع بله خحدا مى تواند مى تواند جلو را بككيرد ولى راه را باز كرده اككر خحدا با اجبار مردم را به 
فضيلت ببرد اينكه كمال نيست اين كروه ميانى. اما آن كروه اعلى اكر در دسترس باشد مى كويند ما كه به ذات اقدس الهى دسترسى نداريم آن يكك حقيقت نامتناهى است بايد افرادى را انتتخاب بكنيم 
كه آنها مثلاً بندكان صالح باشند مثل فرشته ها مثل قديسين بشر كه اينها هم بيراهه رفتند ما خدا را با برهان ثابت كرديم و برابر برهان خدا را عبادت مى كنيم و كرايش قلبى ما هم به طرف اوست ديكر 


نيازى به فرشته و امثال فرشته نداريم آن فرشته و امثال فرشته هم مثل ما بنده خداست بنابراين ن آنهايى كه غير خدا را معبود قرار دادند از بالا تا بايين از يايين تا بالا (فى ضَّلالٍ مُبِين) (2) [ /“”"|إهستند 
ص: ٠١‏ 
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تفسير آيات ١‏ قا ٠‏ سوره زمر ... ه٠//ا٠/‏ "81 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط الاملا. 


(تَْزيلٌ الكتاب مِنَ الله الْعزيز اكيم( إنَا نولا ليك الكتاب بِالْحقٌّ فَاعْبدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ() ألا لِلّهِ الدّينٌ الْخالِصٌ وَ الّذينَ انَحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِياة ما َعيِدُهُمْ إلا لِيقربُونا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله ييخكم 
َتَهُمْ فى ما هُمْ فيه يَسْتَِفُونَ إِنَّ الله لا يَهُدى مَنْ هُوَ كاذب كَفَارٌ© لَؤ أَراد الله أنْ تخد وَلّدا لآصْطَفى مما يَحْلقُ ما يَشاءً سُبحائهُ هُوَ الله الْواجد الْقَهَارُا؟)) 


سوره0] مباركه[] «زمر» همان طورى كه از مضمون آيات آن روشن است در مكه نازل شد؛ زيرا به مسائل جنكك و جهاد اصغر و اكبر و مانند آن اشاره نشد. محور اصلى مسائل اين سوره همان اصول دين؛ 


يعنى توحيد و وحى و نبوت و معاد و مانند آن و خطوط كلى اخلاق و فقه است تقريباً هشت يا نه نكته در همين دو نا آيه اول اين سورهل] مباركك بيان شد. 
ص: ١١‏ 
بيان مبدأ فاعلى و قابلى نزول قرآنى 


يكى اينكه مبدأ فاعلى اين كتاب ذات اقدس الهى است آن هم با وصف عزيز و حكيم و اين تعليق حكم بر وصف مشعر به عليِت است اكر كفتند عزيز حكيم تدريس مى كند؛ يعنى درس حكمت و عرّت 
مى دهد اكر كفتند اين كتاب» تدوينء تأليف و كلام عزيز حكيم است؛ يعنى اين كتاب درس عزت و حكمت مى دهد: (تنرِيلُ الكتاب مِنَ اللَِّ) كه اين الله؛ عزيز حكيم است بيش از هزار اسم در «جوشن 
كبير) و ساير ادعيه آمده است هر كدام از آن اسماء مبدأ كارى از كارهاى جهان هستى هستند در تنزيل قرآن كريم خحداى سبحان به عنوان عزيز حكيم تدريس مى كند اين يكك نكته يس مبدأ فاعلى 
خداست و منشأ اين فاعليت هم عزت و حكمت اوست مبدأ قابلى كه فرود كاه اين وحى است قلب مطهر حضرت است كه (إنا ْنا ليك الكتات). 


«اباء» (بِالْحَقٌ) دالٌ بر حق بودن مصالح ساختارى قرآن 


مطلب بعدى آن است كه اين (بالْحَقَّ) هم مى تواند به (أَبْرلنا) متعلق باشد وهم مى تواند به كتاب متعلق باشد به نحو تنازع همان طور كه بارها ملاحظه فرموديد در دعاى ماه مبارك رمضان كفته مى 
شود كه «هَذًا هر عَطَمبَهُ و كرَمتَهُ وَ شَوَفَهُوَفَضَلَهُ عَلَى الشّهُور) (1)[١]إين‏ «على الشّهور؛ مفعول واسطه است براى جهار متعلق؛ يعنى جهار تعلق دارد و جهار محمول است «على التنازع»» اينجا هم (بالْحَقٌ ) 
هم متعلق به (أَْرَْنا) است وهم متعاق به كتاب است؛ يعنى هم فرو فرستادن ما در صحبت يا كسوت حق است وهم اين كتاب مصحوب يا متلئيس به حق است اين (بالْحَقّ ) كه «باءا» «باء» مصاحبه است جه 
در صحبت حق و جه در كسوت حقء اين كف مطلب است بيش از اين ديكر لفظ نيست براى اينكه قرآن در عين حال كه در لباس حق است در عين حال كه در صحبت حق است؛ يعنى اين «باء) هم مى 
تواند ٠باء»‏ مصاحبه و ملابسه باشد» كوهر اصلى قرآن حق است؛ يعنى قرآن با حق بافته شد در نظام خلقت هم همين طور است فرمود ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم كه آيه ينج همين سوره است 
كه فرمود: (حَلَقَ السّماواتِ وَالأض بالْحقّ) (125؟]اين اباء» در عربى آن روز وامروز بيش ازاين كشش ندارد بككويند «باء» يا «باء؛ مصاحبه است يا «باء» ملابسه. اما براى عرب ديروز و عرب امروز اين 
مطلب روشن شود كه اصالًا مصالح ساختمانى عالم حق است اين را امروز هم خيلى ها متوجه نمى شوند. اكر مهندسى خواست بككويد اين بنا با فلان مصالح ساخته شد مى كوييم با آهن ساخته شد يا با 
بتون ساخته شد يا با سيمان ساخته شد. اين (بِالْحَقٌّ)؛ يعنى مصالح ساختمانى عالم حق است مصالح ساختارى قرآن حق است قرآن با حق نوشته شد با حق كفته شد با حق يايين آمد با حق جاسازى شد. 
اين نمونه هم ندارد جون نمونه ندارد لذا غالب مفسرين كفتند يا «باء» مصاحبه است يا «باء» ملابسه. (00) ولى بالاتر از اينهاست؛ يعنى مصالح ساختمانى الفاظ» محتواء مضمون و دقّت آنء همه حق است» 


بطلان در حريم اين كتاب نه در لفظ نه در معنا نه در مصداق و مانند آن به هيج وجه راه ندارد» اين معناى (بالْحَقٌّ) است. 
ص: 117 


,7١؟5ص‎ 2١ج شهرالله فى الكتاب والسنه. محمد الريشهرى»‎ -١ 


'- انعام اسوردع آيه8/. 


_- الميزان في تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص /77737. 


تبيين جكونكى تحقق حق بودن قرآن 


جكونه اين (بِالْحَقّ) است اين را در بخش جهارم يا ينجم مشخص كرده. فرمودند كه مبدأ فاعلى كه حق است مبدأ قابلى كه قلب مطهر رسول خدا (صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه معصوم است حق است. 
آورنده هاى وحى (بأَئْدى سَفَرَهٍ ا كرام بَرَرَهِ) (1) []سفراى الهى حقء كريم, بارٌه معصوم و مصون هستند اينها فرشته هايى هستند كه از بالا تا يايين اين كتاب را همراهى مى كنند مى آورند براى اينكه 
از بيرون مشكلى بيش نيايد اسكورت هاى مخصوصى براى آن فرستاده شد. يس آوردنده هاى آن كه بيكك اند حق هستند (بأيدى سكَرَهٍ [] كرام بَرَرَِ) ممكن است خود آن آورنده؛ اين بيكك» حق و 
معصوم باشد؛ ولى اكر شبيخون زدند راهزنى وغارتكرى از بيرون حمله كرد جه كنيم؟ فرمود آن را هم ما تأمين كرديم كه اين رصدى مى فرستد: (يَش كك مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِِ رَصَداً لِيغلم أَنْ قد 
أَبَلعُوا رسالاتٍ رَبّهِغْ) (1) [هإفرمود ما از جلو دنبال و دو طرف اسكورت داريم حالا اينها براى تفهيم ماست كه معقولى را به محسوس تشبيه مى كند. حالا جون بنا شد كه قرآن از سنخ فرود مدن باشد 
نه از سنخ باران كه به زمين بيندازدء بلكه از سنخ حبل متين است كه به زمين آويخت يكك طرف آن به دست خداست كه در آن حديث نورانى (إِنّى تَارك فيكم اَن هست كه آن ثقل اكبر كه قرآن 
كريم است «طَرَفٌ بتي اله شبِحائه وَ تَعالى وَ طَرَفٌ بأيدِيكم) 10 بس قرآن را خدا به زمين نينداخت به قلب حضرت نينداخت به قلب حضرت آويخت حبل متين است؛ 480 لذا به ما فرمود به اين حبل 
تمسكك كنيد اكر ريسمانى را كه يكك كوشه افتاده انسان به او اعتصام كند آن ريسمان مشكل خودش را حل نمى كند تا مشكل معتصمان را حل كند اعتصامى به يكك ريسمان مشكل كشاست كه به يكك 
سقف بلند بسته باشد لذا فرمود: (وَ اعت موا بحل اللِّ) ين حبل را خدا آويخت از بالا تا بايين اين (بأَِدى سَكَرَهٍ لا كرام بَرَرَءِ) استء اين مصونيت داخلى را تأمين مى كند اما رهزنى بيرون جكونه تأمين 
مى شود فرمود ما براى صيانت از رهزنان بيرونى از جلو و دنبال فرشتككانى را به عنوان اسكورت» رصد فرستاديم: (يَنلك مِنْ بَئِنِ دَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَصَداًلا لبغلم أن قد أَبْْعُوا رسالاتٍ رَبهِمْ) تا برسد به 
كوش مردم نه تنها به قلب بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم). 


ص: 1١‏ 
-١‏ عبس /سوره ١لل‏ آيه18. 
ع جن /سوره "لا آيه1؟. 


*- خلاصه عبقات الانوار» السيدحامدالنقوى» ج271 ص .18١‏ 


ع بقره اسوره 207 آيه/اة. 


قلب مطهر رسول الله محل نزول وحى و جكونكى دريافت آن 


مطلب بعدى آن است كه در بدن» جاى كوش جداست جاى جشم جداست كوش نمى بيند جشم نمى شنود و مانند آن؛ اما همين صحنه ها براى قلب هم هست در درون جان ما جشم هست كوش هست 
اكر نبسته باشيم اما اين طور نيست كه جاى كوش جدا باشد جاى جشم جدا باشد ما با قلبمان با همان جا كه مى شنويم مى بينيم شما در رويا جه حالتى داريد اين رويا يكك حالت با بركتى است اكر 
روياى صادق باشد خيلى از مطالب را مى تواند به ما بفهماند ما در عالم رويا اين جنين نيست كه غير از قلب آكاه جيز ديكرى داشته باشيم آن قلب هم مى بيند هم مى فهمد هم مى جشد هم مى بويد هم 
فى لود . ايتكه در سوره احبج) فرمود: (لا تَغمى الْأَبْصارٌ وَ لكن تَغْمى الْقُلُوبٌ الى فِى الصّدُورِ) 0[ [4][معلوم مى شود كه آن دلى كه در سينه هست آن دل جشم دارد كوش دارد اين جنين نيست كه 
قلب حضرت كه (بَزَلَ به الوح ألأمينَ [] على قَلبِك لتَكُونَ مِنَ الْمنذِرِينَ) 50 [ #قلب در درون جان جايى داشته باشد جشم جايى داشته باشد كوش جايى داشته باشد فرشتكان كه سميع و بصير و مدركك 
هستند اين طور نيست كه بدن داشته باشند جاى كوش آنها از جاى جشم و فهم آنها جدا باشد آن كوهر مجرد هم مى بيند هم مى شنود هم مى بويد وهم مى كويد قلب حضرت هم همين طور است: (لا 
تُترّكك به لساك لِتغجلَ به 0 إنَّ ليا جفعة وَ قُْآنَُ) (0) ٠١[‏ . إبا سمع قلب مى شنود با جشم قلب فرشته را مى بيند با خود قلب هم دركك مى كند؛ بنابراين ن قلب» همه اين امور را دارد. وجود مباركك 
يعقوب(سلام الله عليه) كه كفت: 10 ل [١1]را‏ كه با شامه ظاهر نككفت. آنها كه بيراهن يوسف دستشان بود آنها بوى يوسف را استشمام نكردند آنها كه خود 
يوسف را ديدند بوى او را استشمام نكردند از فاصله هشتاد فرسخى مصر و كنعان مى فرمود من بوى يوسف مى شنوم همان طور كه بوى يوسف را مى شنود خود يوسف را هم دركك مى كند يس معلوم 
مى شود در درون ما هم جشم هست هم كوش هست نشانه آن عالم روياست ما در عالم رويا حرف ها را مى زنيم حرف ها را مى شنويم واين جيزها را مى بينيم با جانمان مى بينيم اين طور نيست كه 
آنجا يكك دست و ياى جدايى باشد. بنابراين فرود كاه وحى» قلب مطهر ييامبر استء جبرئيل(سلام الله عليه) كه مى آورد آن جشم قلبى بيغمبر را مى بيند حرف هايى كه مى زند كوش قلبى آن حضرت 
مى شنود, اما كسانى كه در كنار حضرت ايستاده اند» نه مى بينند و نه مى شنوند» مكر آن جاهايى كه خود حضرت و به عنايت الهى اجازه بدهد كه براى ديكران هم جنين حادثه اى اتفاق بيفتد؛ نظير 
جريان دحيه كلبى. اما در غالب اين موارد وجود مباركك حضرت مى فرمود الآن جبرئيل بر من نازل شد اين معنا را آورد خيلى ها در حضور حضرت بودند؛ ولى نه ديدند ونه شنيدند» بنابراين آخرين 
مرحله قلب مطهر حضرت است»ء يكك؛ قلب مطهر حضرت سميع است و بصير است و شامٌ است و ذائق و لامس استء اين هم يكك مطلب ديكر. 


١6 ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 07 أبدعع,. 
1- شعراء /سوره 8 آيه 197 
*- قيامه /إسوره8/ آيه12. 


'- يوس ف/سوره؟ 01 آيه45ة. 


آميختكى حق تكوينى با تشريع بعد از قلب مطهر يبامبراص) 


يس قرآن را خدا فرو فرستاد آن طورى كه حبل متين را فرو مى فرستد نه آن طورى كه باران را نازل مى كند. از جريان فرو فرستادن قرآن كريم به تجلى ياد مى شود در برابر تجافى. تجافى اين است كه 
وقتى بالا-.هست وقتى يايين هست بالا نيست مثل بارانء اما تجلّى اين است كه وقتى بالا هست يايين هم هست وقتى يايين هست بالا هم هست و مانند آن. فرمود اين كتاب به اين صورت نازل شده يس 
مبدأ فاعلى معلوم» مبدأ قابلى معلوم» آنجه لازم شده معلوم» كيفيت نزول آن هم معلوم؛ آورنده ها هم معلوم» اسكورت ها و كمين كننده ها و رصدها هم معلوم؛ بعد اضافه فرمود اين جيزى كه آمد حق 
است تا آخرين مرحله كه قلب مطهر است؛ البته تا اينجا حق تكوينى استء از زبان حضرت كه به ما مى رسد با تشريع آميخته مى شود. يس تا آخرين مرحله حق است؛ يعنى وجود خارجى است با بود و 
نبود كار دارد از اين بود و نبود بايد و نبايد انتزاع مى شود صدق و كذب از اين حق و باطل انتزاع مى شود تا آخرين مرحله حق است و ازاين حق صدق انتزاع مى شود. وقتى از لبان مطهر حضرت با ما 
كه در جامعه بشرى زندكى مى كنيم سخن كفته مى شود اين در عين حال كه محتواى آن حت است و تكوين اما به زبان عربى دارد بيان مى شود اين اعتبار را به همراه دارد. بنابراين تا آخرين مرحله حق 


است براى اينكه وجوه تكوينى است و قلب مطهر حضرت هم جامع همه اين حواسٌ است. 


١8 ص:‎ 


هدف نزول قرآن» يرورش انسان صادق خالص با امر به عبادت 
بعد فرمود حالا كه اين خالص است اين حقٍ صدقٍ خالص براى آن است كه محقق و متحقق صادقٍ خالص بيروراند و تنها راهش هم عبادت است؛ لذا با فاى تفريع فرمود: (فَاغْبدٍ الله مُخخلصاً). 


برسش: ؟ياسخ: بله قلب مطهر حضرت مظهر آن بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه در دعاى صحيفه دارد: (أَلدَّانِى فى علو وَ الَالى فى دُنْوٌِّ» (1[؟١]يكك‏ وقت است كه وجود مباركك حضرت در 
معراج و امثال معراج (َنا قَبَدَلَى 0 فُكانَ قات قَؤْسِينِ أَوْ أذنى) (5) [17]آنجا سخن از انزال نيست» آنجا سخن از تلقى و علم لدن است. علم لدن را هم بارها ملاحظه فرموديد كه علمى در برابر فقه و 
اصول و فلسفه و كلام نيست علمى باشد موضوع و محمول و مسئله داشته باشدء نيست. «لدن)؛ يعنى نزد كه اين كلمه «لدن» از «عند» قوى تر و غنى تر است. ما جون در فارسى آن ادبيات قدرتمند را 
نداريم در هر دو حال مى كوييم در نزد فلان كس است؛ اما عرب اين طور نيست اككر در حضور او باشد مى كويند «لدن» اككر اعم از حضور باشد و در اختيار او باشند مى كويند «عند) وقتى مى كويند 
«عند)؛ يعنى نزد اوست؛ حالا مى خواهد بالفعل در دست او باشد يا نباشد اما وقتى كفتند «لدن)؛ يعنى الآن در دست اوست. اكر «لدن» شد كسى بلاواسطه مطلبى را از ذات اقدس الهى استفاده كرد كه 
هيج واسطه اى بين معلم و متعلّم نبود اين علم مى شود لدنىء نه اينكه علم لدنى يكك علم جدايى است در برابر فقه واصول و علوم ديكر اين به نحوه تعليم استاد و شاكرد وابسته است اكر كفت: (دَنا 
َتَدَلَى)؛ آن كاه مى كويد: (إنَك للَقَّى الْقَوْآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم عليم) 120 [1]آنجا ديككر در مرحله عاليه است ديككر واسطه اى در كار نيست سخن از (بأَيْدى سَفَرَو) نيست سخن از رصد نيست و سخن از 
انزال و تتزيل نيست سخن از تلقى است اما در مراحل نازله جون همه اينها در حالت معراج نيست در حالت نازله آن فرشته مى آورد انا انزلناه بالحق», يكك؛ (بالْحَقٌ أنْرَلْناهُ وَبالْحَقَّ تَرَلَ) (©) [8١]دو.‏ (تَرَلَ 
به الوُوح الأمِينٌ [ا على قَلبك) سهء اينها مراحل نازله است كسى كه مظهر «أَلدَانِى فى عُلوٌِ وَ الَليى فى دتو باشد هم (5نا قََدَلَى) را دارد هم (ثرَلَ به الوُوح ألأمِينٌ ل عَلى قَلبِك) را واجد است. اين مى 
شود دين خالصء براى اينكه هيج بطلانى در آن راه نيست يككء غير خدا هم سهمى در تنظيم و تدوين اين كفتار ندارد دوء اين مى شود خالص. اكر هدف نزول قرآن مثل هدف خلقت آسمان و زمين 
عبادت انسان هاست آنجا فرمود: (ما حَلَقّتٌ الْجنَّ وَ ألإنْس إل لِيئدُونِ) (3) [15١]إينجا‏ هم فرمود: (فَاغْبِدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ ). 


1١7 ص:‎ 


-١ 

-١‏ نجم اسوره 27 آيهدم 
“- نمل /سوره/377 آيهع. 

6- اسراء /سوره/! 3 آيه8١٠١.‏ 


ه- ذاريات/سوره ١ه‏ آيه08. 


فرق مُخلِص با مُخْلّص در عبادت 


قرآن يك دستور مشترك دارد كه همكان بايد آن را عمل كنند (مُخَلِصاً لَه الدّينَ) كه دين با اخلاص باشد كه اكر كرفتار ريا يا رفتار سمعه بود اين ديكر باطل است (ألا لِلَهِ اين الْخَالِصٌ )؛ (فَاغْيدٍ الله 
مُخلِصاً لَهُ الدّينَ) اما آنها كه از مرحله (أَخْلَصُوا ديئهُ لِلّه) (1) 17[1]كذشتند اعمال آنها خالص بود به مرحله مخلّصين مى رسند از خودشان هم مى رهند وقتى از خودشان رهيدند» ديكر سخن از «خوقاً 
من النار و شوقاً الى الجنه؛ نيست جون وقتى انسان از دوزخ مى ترسد يا به بهشت علاقه مند است كه خود را ببيدد وقتى خود را نديد و در مرحله اى است كه فرمود: اصَبَرتٌ عَلَى عر تَا رك فكيفٌ أصيرُ 
عَن التَطره (؟) [14]اين ديكر دخوفاً من الناره ندارد «شوقاً الى الجنه» ندارد اين مى شود مخلّص» آن براى اوحدى از بندكان الهى است كه در اين بخش به او اشاره نشده در اين ببخش آن مرحله (أَخْلَصُوا 
ديه لِلهِ) اشاره شده؛ يعنى بندكان مخلصء اين ديكر حداقل وظيفه ماست اكر از اين يايين تر آمديم ديكر قبول نمى شود اككر كسى - معاذ الله - كرفتار ريا بود؛ يعنى به مردم دارد نشان مى دهد كه من 
براى خدا كار مى كنم در حالى كه نيست جون براى خدا كار نمى كندء اككر براى خحدا كار كند كه لازم نيست به مردم نشان بدهدء اين دروغى دارد در هر ريايى يكك دروغ هستء جون به مردم مى 
خواهد نشان بدهد كه من براى خدا دارم كار مى كنم اين دروغ است براى خدا كار نمى كند» جون اكر براى خدا كار كند كه لازم نيست به مردم نشان بدهد. «سمعها هم همين طور است؛ يعنى به كوش 
مردم برساند كه من دارم براى خدا كار مى كنمء اين كذبى استء در هر ريايى و در هر سمعه اى كذبى مستور است؛ زيرا اكر كسى كرفتار سمعه است كار او اين است كه مى خواهد به كوش مردم 
برساند كه من دارم براى رضاى خدا كار مى كنم واين دروغ است. در هر ريا در هر سمعه يكك كذب بتِنى هست و كذشته از اينكه توجه به غير خدا هم هست. بنابراين اكر ريا بود يا سمعه بود جون دو 
خطر او را همراهى مى كند اين مقبول نيست. يس اولين كار ما اين است كه (مُخلِصَاً لَه الدِّينَ) باشد اين مرحله قبولى عمل است؛ حلا «خوفاً من النار» بود - ان شاء الله - مقبول است «شوقاً الى الجنها بود 
- ان شاء الله - مقبول است كرجه اوحدى از اهل معرفت نقدى داشتند؛ ولى بالأخره اين هست در همان حديث هم عبادت به سه قسم تقسيم شده عابدان به سه كروه تقسيم شدند معلوم مى شود عبادت 
هست. اما آن مرحله اى كه مخلضًاً باشد كه «استخلصهم الله لنفسه؛ (إلآ عِبادَك بِنْهُمُ الْمَخْلْصِينَ) (5 [14 ]ينها كسانى هستند كه از درون خودشان نجات يبدا كردند نه تنها از ريا و سمعه رهايى يافتند از 
خودشان هم رهايى يافتند هويت خودشان را هم كنار كذاشتند و جز ذات اقدس الهى جيزى نمى بينند اينها وحدت شهود استء نه وحدت حضور؛ اينكه كفته شد: «رسد آدمى به جايى كه به جز خدا 
نبيند» (©) اينها وحدت شهود است؛ يعنى به جايى مى رسد كه جز ذات اقدس الهى جيز ديكرى را مشاهده نمى كند اين مى شود مخلّص. فعلاً در اين قسمت كه فرمود: (فَاعِْدٍ الله مُخَلِصاً لَه الدّينَ) ناظر 
به اخلاص عمل است؛ نظير «عملوا الصالحات» با «الصالحين)؛ كرجه بين «عملوا الصالحات؛ با (أَخْلصُوا)» يكك؛ بين «الصالحين» و «مخلصين»» دو؛ خيلى فرق است؛ ولى اينجا هم دو مرحله است كه بعضى 
ها اعملوا الصالحات» هستند بعضى ها «الصالحين». اينجا هم دو مرحله استء بعضى ها (أَخْلَصُوا ديهم للّ) هستند بعضى ها (الْمَخُلْصِينَ) اين جهار امر كه دو به دو از هم جدا هستند فرق فراوانى بين 
حوزه اخلاص و حوزه عمل صالح هست فرمود: (فَاعْبْدٍ الله مُخِصاً لَهُ الدّينَ). 


1١8 ص:‎ 


ادساء سور دعا 

”- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج/اء ص 198. 
#- حجر /سورة18 آية :5. 

ع 


(ألا لِلْهِ الدّينٌ الْخالِضُ) براى اهميت مطلب فرمودند كه اسم ظاهر ذكر شده است اككر ضمير ذكر مى شد مطلب را مى رساند؛ اما براى اهميت مطلب اين كلمه مباركه «الله» جند بار تكرار شد: (ألا لله 


الدَّينُ الْخْالِصُ) كه اين خبر مقدم مفيد حصر است دين الهى بايد خالص باشد تا ذات اقدس الهى بيذيرد تنها جيزى كه دين الهى است دين خالص است. 
يرسش: آنجه بر قلب ييغمبر نازل شده آيا لفظ بوده يا حقيقتى؟ 


ياسخ: لفظ و مفهوم هر دو نازل شده است جون قرآن لفظ است «بما له من المعنى» هم معنا نازل شده است وجود مباركك حضرت با سمع درونى خود الفاظ را شنيدند قرائت الهى را شنيدند تلاوت الهى 
را شنيدند فرشته را هم ديدند با همان قلبى كه فهميدند ديدند و شنيدند مثل اينكه در عالم رويا اين جنين نيست كه ما كوشى جداى از روح خود داشته باشيم» جشمى جداى از روح خود داشته باشيم. اين 
اعضا و جوارح ما كه در بستر خواب كرفته خوابيده است ما با جانمان هم مى شنويم هم مى بينيم هم احساس مى كنيم و مانند آنء اينكه كفته شد كه (بالْحقَ أنْرَْناهُ و بالْحَقَ َرَلَّ) و يا آيه سورهل] مباركه1] 


«حج) كه فرمود جشم باطنى و جشم قلب ايشان بيدار نيست )١(‏ اين همين است بنابراين قلب مطهر حضرت هم مى بيند هم مى شنود هم لفظ را و هم معنا را ادراكك مى كند. 
شرك مشكز رسمى مردم حجاز و اقسام سه كانه آن 
ص: 1١9‏ 


-١‏ حج /سوره 077 أيدعع,. 


فرمود: (ألا لِلِّ الدّينُ الَْالِصٌ و الّذِينَ انَحَذُّوا مِنْ دُونهِ أؤلياء ما تَعِْدُهُمْ إلا رونا إِلَى الله زُلْفى إِنَّ الله يبخكم) مشكل رسمى مردم آن روز همان شركك بود؛ كرجه در بيانات نورانى حضرت امير(سلام 
جم ك8 6466464ئ0010101100111010000022 0 

شت مسئله شرك بود. شركك هم طبق بيان قرآن كريم مشركان متعددى داشت جون كروه هاى فراوانى بودند. دو كروه را به خوبى مى شود از آيات قرآن استفاده كرد كروه سوم با تحليل بايد حل 
العو و سن بارس لاحو لاا ل ل د حا وا و ولس ا 1 
آنها انجام مى دادند براى اينها حق بود كارى كه كذشتكان آنها انجام نداده بودند براى اينها باطل بود اينها وقتى مى خواستند براى حقانيت جيزى سخن بكلويند يا دليل يياورند مى كفتند: (إِنَا وَحَدْنا 
آبا تنا على أَمَِّوَإِنَا على آناجم مُنْقَدُونَ) (5) [ اليفةا أبراف بظلاة جيرى مى خراسعتد دلبل بباوركد مي كلفي: (ما ترجِغنا بهذا فى آبايا اأوَلِينَ) 00 [ [7]يدران ما كه نداشتند ما در نياكانمان جنين جيزى 
نداشتيم يس تصديق و تكذيب اينها در مدار ايجاب و سلب كارهاى يدرانشان دور مى زد اين همان مقلّده جاهلى بود. از اينها يكك كروه برتر كسانى بودند كه استدلال مى كردند مى كفتند اين روش ما 
حت است؛ براى اينكه «اللها موجود است «عليم است «قدير» استء اككر اين كار ما باطل بود هم خدا كار ما را مى دانست هم مى توانست جلوى ما را بكيرد: (لَوْ شاء الله ما أَشْرَكنا وَ لا آباوّنا ولا حَرَمْنا مِنْ 
شَئْ ءِ) از اينكه ما جيزى را تحريم كرديم مثل سامرى و مانند آن و از اينكه بت ها را مى يرستيم معلوم مى شود كه حق است براى اينكه خدا كار ما را مى بيند تحريم و تحليل ما را مى داند و مى تواند 
جلوى ما را بككيرد جون جاوى ما را نكرفت معلوم مى شود حق است اين همان خلط تكوين و تشريع بود كه بحث آن كذشتء اين هم يكك كروه بود. 


ص: 7 


)_- 
-١‏ زخرف/سوره27؛ آآيه77. 


وك مومنون /سوره 07 آبه؟؟. 


كروه سوم كسانى هستند كه جزء اوححدى اينها هستند كه الآن احياناً بعضى از مشركان هند هم به همين بهانه تمسكك دارند كه بعدها قدرى برهانى شد و آن اين است كه خداى سبحان يكك حقيقت 
نامتناهى است كه ما به او دسترسى نداريم جون به او دسترسى نداريم نمى توانيم او را عبادت كنيم؛ يس بين ما و خدا حتماً بايد اربابى باشداينها اسباب وسطا را به جاى ارباب آوردند و اين مبادى فيض را 
كه مدبّرات امر هستند اينها را معبود ينداشتند كفتند جون خدا حقيقت نامتناهى استء يكك؛ دركك يذير نيستء دو؛ وقتى دركك يذير نبود ما نمى توانيم او را عبادت كنيم؛ سه؛ يس يكك عده را بايد 
بيرستيم كه آنها را بفهميم و اين ملائكه يا قديسين بشر هستند؛ آن كاه براى احترام تنديسى» تمثلى» تجسّمى براى اينها درست كردند كه بعدها وقتى به دست توده مردم افتاد اين مجسمه ها را عبادت مى 
كردند اينها كار آن محققان اصلى آنها نبود. محققان اصلى طبق اين تحليل كه آيات روشنى بر اين مسئله نيست مكر با يكك تحليل» آنها هركز نمى كفتند كه اين جوب ها و اين سنكك ها خداست» مى 
كفتند خدا حقيقت نامتناهى است و ما به او دسترسى نداريم و نمى توانيم او را بفهميم لذا نمى توانيم او را عبادت كنيم كسى را بايد عبادت كرد كه قابل دركك و فهم باشد و آن يا فرشته ها هستند يا 


قديسين بشرء مثل عيساى مسيح يا عزير و مانند آنء ما اينها را عبادت مى كنيم. 
شواهد قرآنى دالٌ بر اقسام سه كانه مشركان حجاز 


ص: نض 


اين مطلب رااز كجاى قرآن مى شود درآورد؛ آن دو مطلب متعلق به دو كروه را از آيات قرآن به خوبى مى شود استفاده كرد آنها كه مى كويند: (إِنا وَجَِدُنا آباءنا على أُمّهِ) يا (ما سَ مِغْنا بهذا فى آبائنًا 
ألأَوَّلِينَ) اين حرف مقلمد است يا (لَوْ شاءً اللَهُ ما أشْرَكنا ولا آباوّنا ولا حَرّمْنا مِنْ شََى ءِ) (1) [10]حرف آن محققين و يزوهشكران متوسط است اما اين معنا كه معناى سوم است از كدام آيه مى شود 
استفاده كرد از همين آيه اى كه دارد: (ما نَعْْدُهُمْ إلا لَِقرَبُونا إِلَى اللَهِ زُلْفَى) اككر ذات اقدس الهى قابل درك باشد قابل فهم باشد قابل عبادت باشد - كه البته هست - به زعم شماء همان را عبادت كنيد 
مقرّبٍ را براى جه مى خواهيد؟ واسطه براى جه مى خواهيد؟! مشكل آنها اين است كه اينها مى كويند او قابل عبادت نيست و ما فرشته ها يا قديسين بشر را عبادت مى كنيم كه ما را به او نزديكك كندء به 
او نزديك بكند؛ يعنى جه؟ يعنى او را بفهميمءاين را كه كفتيد محال است بعد او را عبادت كنيد اين را كه كفتيد محال است معناى (ِليِفَرَيُونا)؛ يعنى ما را به فيض او نزديكك كنند اكر مشكلى داريم فيض 
رااز خدا بكيرد به ما بدهد. اينها جند تا مغالطه در اين كارشان هست اسباب را ارباب قرار دادند» يكك؛ آن خدايى كه /أَلدّانِى فى عُلُوٌهِ و العَالِى فى دُثوٌّا او را به همان مقام علو محدود كردند كه (رَفِيعُ 
الدّرَجَاتِ ذُوالعرش) (1) [78]است اين را در ذو العرشى محصور كردند درجات را كرفتند» دو؛ آنكه (نَحْنُ أَقْربُ إِلَنهِ مِنْ حل الْوَرِيدِ) 0 [10]است كه سه يا جهار بار قرآن كريم از درجات قرب سخن 
كفت فرمود من قريب هستم: (إذا سَألَك عِبادى عَنَى فَإنّى قَرِيبٌ أجيبٌُ)» (5) [18إنه تنها قريب هستم از ديكران به محتضر نزديكك تر هستم (وَ نَحْنٌ أقْرَبُ إِلَنِِ يْكخ) (0) [14]سوم از شما به شما نزديكك 
تر هستم كه (يَحُولٌ بَيِنَ الْمَوِءِوَ قَلْو) (12٠""|ديكر‏ جه مى خواهيد؟ اصرار قرآن به اينكه از من نزديكك تر احدى نيست براى همين است. آنها خيال مى كردند خدا حقيقت نامتناهى است اكر حقيقت 
نامتناهى است به همه جيز نزديكك استء يس شما او را در منطقه اى به نام ذو العرش محدود كرديد. اكر حقيقت نامتناهى است كه هست (بكل شَىءٍ حيط ) (/71[0]است «مع كل شىء» است «اقرب الينا 
من حبل الوريد» است (يَبحولُ بِنَ الْمرِءِ وَ كَْبِ) است از ما به ما نزديكك تراست يكك جنين خمدايى است؛ بنابراين (تََئْنَ تَذْهَبُونَ) (4) [1[كجا مى خواهيد برويد. نه حرف مقلّده درست است كه (إِنَا 
وَجَدْنا)» نه آن خلط تكوين و تشريع درست است كه (لَْ شاء اللَهُ ما أَشْرَكنا)» نه اين (لبُمَرَبُونا) درست است شما اسباب را ارباب كرفتيد شما اين وسيله را مستقل ينداشتيد اككر او حقيقت نامتناهى است كه 
هست هر كس بخواهد شفاعت كند بايد به اذن او باشد» هر كس بخواهد وسيله باشد بايد به اذن او باشد هر كسى بخواهد با او كفتكو كند راه آن باز و آزاد است؛ منتها بعضى ها به واسطه بهتر مى 


واسقك: 
ص: 7١‏ 


-١‏ انعام/سوروع؛ آيه8؟1. 
-١‏ غافر/سوره ٠2؛‏ آيه10. 
#ق اسووة »8ه آيه12. 
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(تَْزيلٌ الكتاب مِنَ الله الْعزيز الحكيم(1١)‏ إنَا أَنرَلّنا ليك الكتاب بِالْحقٌّ فَاعْبدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ(1) ألا لِلّهِ الدّينٌ الْخالِصٌ وَ الّذينَ انَخَدُوا مِنْ دونه أَوْلِياة ما َعيِدُهُمْ إلا لِيقربُونا إِلَى الله زُلْفَى إِنَّ الله يكم 
َتَهُمْ فى ما هُمْ فيه يَسْتَِفُونَ إِنَّ الله لا يَهُدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَارٌ© لَؤ أَراد الله أنْ تخد وَلّداً لآصْطَفى مما يَحْلقُ ما يَساءً سبحائه هُوَ الله الْواجد الْقَهَارُا؟)) 


تبيين حقيقت قرآن با اوصاف مبدأ فاعلى و قابلى آن 


مبدأ فاعلى قرآن حكيم؛ خداى عزيز حكيم است اوصافى كه براى مبدأ فاعلى يا قابلى يا مسير ذكر مى كند بازكشت آن به تبيين حقيقت قرآن است كه قرآن از نظر مبدأ فاعلى به كدام اسم از اسماى 
حسنا مرتبط است و از نظر قابلى به كدام قلب از قلوب اولياى الهى مرتبط است و مانند آن. دو وصف عزيز و حكيم هم مى تواند صفت ذات باشد و هم مى تواند صفت فعل؛ لكن آنجه در قرآن راجع به 
كارهاى الهى است و خدا به عنوان عزيز و حكيم وصف شده است اين عزت و حكمت مقام فعل است. 


تقسيم اوصاف الهى به دو قسم و عزيز و حكيم از اوصاف فعلى او 


اسما و اوصاف الهى دو قسم است: بعضى ها اسم مشتركك هست بين اسم ذات و اسم فعل؛ بعضى ها اسم مختص؛ مثلاً «حيات» اسم مختص به مقام ذات است» صفت مختص ذات استء فعل حق تعالى 
إحياست» حيات نيست؛ اما علم هم صفت ذات است هم صفت فعل؛ يعنى ذات اقدس الهى در مقام ذات علم دارد و كارهاى او هم عالمانه است. عزّت و حكمت مى تواند هم وصف ذات باشد وهم 
وصف فعلء از سنخ علم باشد كه لفظ مشتركك است بين صفت ذات و صفت فعلء اما حكم آنها كاملا فرق مى كند. علم ذاتى با علم فعلى در بسيارى از احكام فرق مى كندء اما هر دو علم هستند» عزت 
ذاتى و عزت فعلى» حكمت ذاتى و حكمت فعلى خيلى فرق مى كند؛ ولى هر دو به نام عزت و حكمت است. آنجه درباره قرآن كريم مطرح است كه از خداى عزيز و حكيم نازل شده است اين ناظر به 
اوصاف و اسماى فعليه خداستء كار خدا انزال است تنزيل است و مانند آن. 


ص: ع 
كيفيت نزول قرآن و فرق آن با نزول باران و حثل تين 


مطلب ديكر اينكه تاكنون روشن شد كه قرآن را ذات اقدس الهى فرو فرستادء نه اينكه انداخته باشد؛ نظير حبل و طناب متين كه از بالا آويخته مى كند نه انداخته» باران را به زمين انداختء اما قرآن را به 
زمين آويخت» شده حبل متين؛ لكن اين يكك كوشه فرق بين نزول قرآن و نزول مَطر است. در جريان حبل متين بالاى آن حبل استء وسط آن حبل استء يايين آن هم حبل استء بالأخره طناب است؛ اما 
اين جنين نيست كه قرآن حكيم كه آويخته شدء بالاى آن عربى باشدء وسط آن عربى باشدء يايين آن هم عربى؛ يا بالاى آن لفظ باشد وسط آن لفظ باشدء يايين آن هم لفظ. آنجا كه «لدى الله است 
(عَلئْ حَكِيمٌ) 10 [1]است نه عربى؛ در آغاز سورهل] مباركه[] :زخرف» اين مضمون هست كه فرمود: (إِنا َعَلناُ آنا ربا لَعَلَكمْ تَعْقَلُونَ (وَإِنهُ فى أُمّ الكتاب لَدَينا َي حكيمٌ ) (5) [1]آنجا عربى نيست 
(عَلِيّ حكيمٌ) است. نه عبرى است و نه عربى, نه تازى است و نه فارسىء لفظ در اينجا نيست. در مقام نزول» مرحله نازله قرآن» مى شود عربى مبين» مرحله عاليه قرآن اصللا لفظ نيست. يس تنزيل قرآن و 
انزال قرآن از سنخ انزال و فرو فرستادن حبل متين نيستء كرجه آويختن حبل متين يكك مقدار فرق بين انزال قرآن و انزال مطر را روشن مى كند؛ لكن توان كامل را ندارد كه كيفيت انزال قرآن را تبيين 
كك 


-١‏ شورى/سوره67) آيه01. 


3 زخر ف /سوره 227 آيه؟,. 


تشبيه نزول قرآن به انتقال مطالب علمى از ذهن استاد به شا كرد 


جريان «مّن عَرَفَ نَفْسَهُ مد عَرَفَ رَبَهُا () [|مى تواند بخشى از اين مشكل را حل كند. ما در مقام درون خود يكك انزال و تنزيلى داريم اين انزال و تنزيل در عين حال كه از سنخ آوبختن است نه از سنخ 
انداختن؛ اما بالا و وسط و يايين آن كاملا فرق مى كند. الآن يكك فقيه يا يكك حكيم بخواهد يكك مطلب كلى و جامع فقهى يا جكمى يا كلامى را بيان كند در محدوده عقل خود آن را بررسى مى كند 
برهان اقامه مى كند آنجا سخن از لفظ نيست» فقط مطلب است؛ بعد به اين فكر است كه اين مطلب را به ديكران منتقل كند» فكر مى كند كه اين را عربى بككُويد يا فارسىء بعد از اينكه به اين نتيجه رسيد 
كه مثا فارسى باشد يا عربى» قالب هاى آن را در نظر مى كيرد. يس در مرحله عاليه آن برهان علمى» نه عربى است و نه عبرى. كاهى ممكن است كه اين شخص عربى بنويسد كاهى ممكن است فارسى 
بنويسد آنجا فقط علم استء بعد از اينكه تصميم كرفت كه كتابش را جون اكثر خواننده هاى او فارس زبان هستند فارسى بنويسد يا اكثر خواننده هاى او عرب زبان هستند عربى بنويسد» تصميم مى كيرد 
كه عربى باشد يا فارسى. در اين مرحله ميانى اين سامان مى يذيرد كه اين كتاب عربى باشد يكك مقدمه داشته باشد ده فصل داشته باشد يكك نتيجه و مانند آن داشته باشد؛ بعد دست به قلم مى كند شروع 
مى كند به نوشتن يا كفتن؛ آنجا كه مى نويسد يا مى كويد آهنكى دارد كلماتى هست حروفى هست كه جرم مركب او را همراهى مى كند. اين تنزيل يكك مطلب است يكك فقيه يا حكيم يكك مطلب 
جامع را اول در مرحله عقل بررسى كرد آنجا لفظ نيستء نه عربى است و نه غير عربى؛ بعد تصميم مى كيرد كه اين رساله را عربى بنويسد آنجا سخن از تختل لفظ است تصور لفظ است و مانند آن؛ بعد 
در مرحله سوم دست به قلم مى كند يكك رساله بيست صفحه اى عربى مى نويسد. اين تنزيل مطلب است انزال مطلب است به نحو تجافى است به نحو آويختن استء نه به نحو انداختن» اين طور نيست 
مطلبى كه در مرحله عاقله او بود حالا در اثر كفتن در صفحه كتاب بريزد يا در صفحه آهنكك بريزد كه ديككر در ذهن او جيزى نباشد از سنخ تجافى نيست از سنخ انداختن نيست از سنخ آويختن است؛ اما 
نه نظير تحبل. بنابراين كاهى انداختن است كاهى آويختنى؛ نظير حبل متين است» كاهى تنزيل و انزال كه در مرحله بالا سخن از لفظ نيست (عَلِيٌ حَكِيمم) است در مراحل ميانى و يايين» سخن از لفظ است. 
تنزيل و انزال قرآن اكر بخواهد يكك تشبيه يا تمثيلى شود از سنخ امن عَرَفَ نَفْسَهُ ققد عَرَفَ رَبَّهُ راه كشاست از اين قبيل است كه تنزّل يافت؛ لذا اكر كسى اين كتاب را بكيرد به مقامى مى رسد كه آنجا 
ديكر سخن از فارسى و عربى نيست. الآن شنونده اين مطالب يا خواننده اين مطالب اكر كاملا غور كند اين الفاظ يا اين نقوش كتاب را مى بيند يا مى شنود بعد مطالب آن در مرحله خيال با همان الفاظ 
خاص به ذهن منتقل مى شود بعد وقتى عصاره كيرى شد مطلب كلى به عاقله او رفت آنجا ديكر نه تازى است نه فارسى. اين يكك قوس نزول را از كوينده شروع مى كند تا مرحله يايين و قوس صعود را 
در شنونده و خواننده از يايين به بالا طى مى كندء اين مرحله يايين است كه يا فارسى است يا عربى. بنابراين قرآن از سنخ نازل كردن مَطر نيست و حتى از سنخ آويختن حبل هم نيست براى اينكه در هر 


حال بالا و وسط و يايين حبل متين» حبل است؛ اما بالاى قرآن كريم لفظ نيست مراحل ميانى و يايين آن لفظ است اين مى شود تنزيل» آن هم مى شود انزال. 


ص: 78 


."0 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج ؟. ص‎ -١ 


عدم اعتقاد فخررازى به وجوه افتراق انزال و تنزيل 


فرق بين تنزيل و انزال را جناب فخر رازى مى كويد اككر بين تنزيل و انزال فرقى باشد وجوهى را براى آن مى شود ذكر كرد. از اين معلوم مى شود كه فرقى كه معمولا به آن قائل هستندء ايشان نمى 
يذيرند؛ )١(‏ البته باب «افعال» خصوصيتى دارد باب «تفعيل» خصوصيتى دارد اينها خصوصيت هاى عام باب «افعال و تفعيل» است؛ ولى كاهى بيام مشتركك دارند مضمون مشتركك دارند. تنزيل كتاب است 
(مِنَ اللّهِ العزيز الْحكيم)؛ بعد همان مطلب را به صورت انزال ذكر مى كند (إِنَا أَنْرَلّنا إتيِك) از مبدأ عزيز حكيم كه نازل شد آن عزيز حكيم خداست و به طرف شما هم نازل شده است و اين كتاب حق 


اسثت. 
دليل بر حق بودن مصالح ساختارى قرآن 


قبلا ملاحظه فرموديد كه اين «باء؛ جه باى مصاحبه باشد جه باى ملابسه باشد بالأخره كمبود دارد. آن مطلب را نمى تواند بفهماند كه قرآن حق است؛ يعنى هم صحبت او حق است مصاحب او حق است 
يا جامه و كسوت او حق استء در هر دو حال هيج كدام از اينها آن توان را ندارند كه بككويند كوهر ذات قرآن حت استء جون كوهر ذات قرآن بالاتراز مصاحبت است و برتر از ملابسه است. 

در قرآن سه قسم مطلب هست: يا برهان حق است كه خدا اقامه مى كند يا نقل كفر و نفاق كفره و منافقان است يا ابطال حرف هاى آنهاست هر سه آن حق است. آنجا كه برهان بر مطالب معارف الهى 
اقامه مى كند كه حق است آنجا كه كفر را و نفاق را نقل مى كندء اين نقل حق و درست است. فرق بين حق و صدق هم همان طورى كه در كتاب هاى ابتدايى منطق نككاه كرديد به اعتبار است؛ اككر اين 
كزارش را به واقع نسبت بدهند مطابق با واقع باشد مى شود صدقء اكر واقع را با اين كزارش بسنجند مطابق باشد اين مى شود حقء يا همان واقع مى شود حق. تفاوت حق و صدق در اين كونه از مسائل به 
اعتبار است. قرآن كريم آنجا كه حرف كافران و منافقان را نقل مى كند اين نقل حق است. بخش سوم هم كه ابطال مى كند حرف نفاق و كفر را آن هم حق است؛ يس در قرآن كريم جيزى غير از حق 


نخواهد بود. 


ص: /7 


.8١9 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير؛ الرازى»فخرالدين» ج*؟: ص‎ -١ 


كرامت انسان موضوع بحث در مدرسه قرآن و حكمت بيام آن 


اينكه فرمود قرآن كريم در كلاس كرامت تتدريس مى شود براى آن است كه در سوره1] مباركه!] «علق» دارد كه (اقْرأْوَ رَبك ْلشَكْرَمْ)» همين اكرم (الّذى عَلّم بِالْقّلَ)» همين اكرم (عَلّم أإنْساتَ مالم 
يَعْلَمْ). (1) [ه ]كر كفتند اكرم؛ معلم انسان است؛ يعنى درس كرامت مى دهد اككر كفتند اكرم معلم بالقلم است؛ يعنى درس كرامت به قلم مى دهد. از جمله (اقرأْوَ رَبك الأَكْرم) به تنهايى استفاده نشده 
كه معلم درس كرامت مى دهد از اوصافى كه متعلق به همين وصف بود افعالى كه متعلق به اين وصف بود كه مشعر به عليّت است استفاده شد كه اكرم معلم است. اكر كفتند اكرم معلم است معناى آن 
اين است كه درس كرامت مى دهد. اكر كفتند فقيه درس مى كويد يا حكيم درس مى كويد؛ يعنى درس فقه و حكمت مى دهد. يس قرآن كريم درس كرامت را از مَدرس مُدرّس اكرم به ما منتقل مى 
كند (اقَْأْوَ رَبك الأَكْرَم) كه همين اكرم (عَلّم بِالْقَلَمِ) كه همين اكرم (عَلّم ألإنْسانٌ ما لَمْ يَعْلّم)؛ يعنى «ايها الناس»» مدرسه خحدا مدرسه كرامت است اكر فرمود: (لقَدُ كرّمنا بَنى آ5م) (1) [*إراه آن هم 
همين راه كرامت قرآنى است وكرنه راه ديكرى كه انسان را كريم نمى كند. بنابراين قرآن حق استء يكث؛ درس كرامت مى دهده دو؛ انسانى كه شاككرد قرآن باشد عزيز حكيم خواهد شدء سه؛ براى 
اينكه ييام اين كتاب» حكمت است. 


ص: 78 


-١‏ علق /سوره42 آيه". 


1- اسراء /سوره/211 أيه اك 


عبادت خالصانه هدف تكوين خلقت و تنزيل قرآن 


مطلب بعدى آن است كه اين كتاب همان طورى كه درس كرامت مى دهد درس حكمت مى دهد درس عزت مى دهد» درس خلوص هم مى دهدء جون نه باطل در آن راه دارد نه ممزوج با باطل است 
اين مصحوب حق است متلئس به حق است در جامه حق و در جام حقيقت ظهور كرده است» يس جا براى باطل نيست اين خالص است و قرآن هم نازل شد براى اينكه انسان عبادت كند, مثل اينكه خلقت 
ذات اقدس الهى هم براى اين است كه اين مخلوق. ندا را عبادت كند اينكه فرمود: (ما حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ ألإنْس إلآ ليغردُونِ)؛ (1) []يعنى هدف خلقت عبادت است. اينكه فرمود ما قرآن را نازل كرديم 
(فَاعْمِدِ اللّه) يعنى هدف انزال قرآن عبادت است و جون خود اين كتاب خالص است عبادت بايد خالص باشد و جون فعل نخدا خالص است حق طلق است حق محض استء مخلوق بايد عبادت خالص 
داشته باشد كار ذات اقدس الهى» حق محض است (ذلِك بِأنَّ الله هوَالْحُّ) (1) [8]. (الْحَقٌّ مِنْ رَبَك) (1 كه در جند جاى قرآن كريم؛ يكى در سوره!] مباركهل] «آل عمران» آن است كه هر جه حق 
است از ناحيه خحداست و از غير خحدا حق نيست, يكك؛ و آنجه از خداى سبحان صادر مى شود حق استء دو؛ يس خلقت حق است (ما ترى فى حَلّقٍ الرّحْمن مِنْ تَفاوْتِ) () ٠١1‏ ]نه در نظام هستىء نه در 
نظام انسانى جا براى بطلان نيستء هيج بطلانى راه ندارد. حالا كه ساختار خلقت حق است يس عبادت بايد خالصانه باشد» ساختار قرآن حق استء يس عبادت بايد خالصانه باشد جون هم آن خلقت براى 
عبادت است و هم تنزيل قرآن براى عبادت استء جون اين جنين است. هدف تكوين خلقت و تنزيل قرآن هر دو اين است كه انسان عبادت كند و جون آنها حق هستند عبادت بايد حق باشد جون آنها 
خالص هستند عبادت بايد خالص باشد. دينى كه خدا آورد دين خالص است مشوب نيست» يس تعد هم بايد خالص باشد (أَلا لِلّهِ الدّينُ الْخالِضٌ) جون اين جنين است؛ يس (فَاغبد الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ). 


ص: 55 


-١‏ ذاريات/سوره ١ه‏ آيه08. 
ع حج /سوره 07 آيدع. 
“'- بقره/سوره 7 آيه/51١.‏ 


ع- ملكك اسورهل/ات آيه". 


«اخلاص» شرط صحت عمل و كمال آن مشروط به تقواى عامل 


مطلب ديكر آن است كه اخلاص در خود عمل شرط صحت آن عمل است اكر عملى مشوب باشد ممزوج به ريا يا سمعه و مانند آن باشد اين يقيئاً مقبول نيست» تقواى در متن عمل شرط قبولى آن عمل 
است اخلا.ص در متن آن عمل شرط قبولى آن عمل است كه حرفى در آن نيستء اما (إِنّما ينبل اله ِنّ الْمُتِّينَ) (1 1١1‏ إبه تعبير مرحوم صاحب جواهر اين را نمى خواهد بكويد. حرف صاحب جواهر 
اين است كه «انما؛ كه حصر است حصر كمال است نه حصر صحته اكر معناى (إِنّما ينفيل الله مِنَ اْمتَِّينَ) اين باشد كه تقواى در متن عمل شرط استه بله اين حصر حقيقى است نفى كمال نيست نفى 
صحت استء اكر در متن عمل تقوا نباشدء رياء سمعه و مانند آن باشد يقيئاً خدا اين عمل را قبول نمى كندء اين نفى كمال نيست نفى صحت است. اكر آيه اين بود كه فقط عمل باتقوا قبول مى شود هم 
حصر آن به جا بود وهم نفى حقيقت بودء اما دارد كه از متّقين فقط قبول مى شود؛ اكر كسى متقى نبود عمل او قبول نمى شود اين نفى كمال است. اكر كسى نمازى خواند روزه اى كرفت كه آن نماز 
واجد همه شرايط و فاقد همه موانع بود اين نماز يقيئاً مقبول استء حالا اكر اين نما زكزار در خارج نماز معصيتى كرد اين متّقَى نيست؛ ولى صلات او بر اساس تقوا بود اكر اين نماز بخواهد به قبول كمال 
بار يابد اين شخص بايد متقى باشد. نتيجه اينكه تقواى در متن عمل» شرط صحت عمل است و اكر كفته شد (إِنّما يَتقبَلُ) نفى حقيقت است؛ يعنى اكر عمل همراه با تقوا نبود ريا يا سمعه در آن بود اين 
يقيناً مقبول نيست. اما اكر متن عمل باتقوا بود با اخلاص بود مصون از ريا و سمعه بود؛ ولى عامل مّقَى نبود نه عمل باتقوا نبود» اين عامل در خارج صلات معصيتى كرده؛ اينجا نفى كمال است نه نفى 
صحت. يس اكر «لا صحه الا مع التقوى؛ تعبير شود اين نفى حقيقت است اكر (إنَّما ينفيل الله مِنَ الْمُتّقِينَ) باشد به تعبير صاحب جواهر در كتاب طهارت كه فرمود اين نفى كمال است نه نفى صحتء (1) 
اخلاص هم اين جنين استء در متن عمل اكر اخلاص نبود يقيناً آن عمل مقبول نيست اين شرط صحت استء اما اككر در متن عمل اخلاص بود اين عمل يقيئاً مقبول است؛ ولى اكر اين عامل در خارج آن 
عبادت يكك كار غير مخلصانه انجام داد اين شخص مخلص نيست - مخلص صفت مشبهه است نه اسم فاعل - اين جنين نيست كه اخلاص براى اين شخص ملكه شده باشد كاهى مخلص است كاهى 
مرائى است كاهى در صدد سمعه و مانند آن است. جون اخلاص در متن عمل بود اين عمل صحيح است و جون خود عامل يكك مشكلى در خارج عمل داشت به كمال قبول بار نمى يابد. به هر تقدير 
فرمود جون دين خدا خالص است شما بايد مخلصاً عمل كنيد. 


ص: ا 


-١‏ مائده /اسورهة» آيهلا؟. 


؟- جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج ١‏ ص04. 


توقيفى بودن كمبّت و كيفيت عبادت و دين در قرآن 


در بخش هاى ديكر آن صبغه كمّى عبادت را ذكر مى كند كه (لَهُ الدّينٌ واصباً) () واصب؛ يعنى همه؛ همه دين براى خداست اين آيه ناظر به كميت است؛ (للَهِ الدّينُ الْخَالِصٌُ ) ناظر به خلوص و كيفيت 
است. اجزا و شرايط براى كمئت است آنجا تعبير به واصب كرد؛ يعنى همه؛ اينجا تعبير به خالص مى كند؛ يعنى يكدست. هم دين واصباً؛ يعنى كل دين و مجموعه دين» اين جنين نيست كه بخشى از آن 
را بشر اضافه كند و بخشى از آن را كم كندء اضافه كند كم كند اين طور نيست همان دعاى معروف كه (يا مُقَلَبَ القُلُوبِ وَ الأبضَار» (1) [1|حضرت فرمود: درست است خدا «مقلّب الابصار» است اما 
اينجا اين «مقلب الابصار» را نكو فقط همان «يا مقلّب القلوب» را بكو. يكك وقت است انسان ذكر خدا را مى خواهد بكويد نه به عنوان ورود راه آن باز است اما اكر به عنوان يكك دعاى مخصوص بخواهد 
كريد كز بايد كوزياه كم يابدتحين زا يكريك فبوه السادرن كلم كر وزنست الستدعها «تقلك القلري و الأبغان الت اهالينما كلم «ابساره را ررس اله الذيخ واي )4 يح همه دي 
كم و زياد به دست ديكرى نيست (أَلا لِلِ الدّينٌ الْخَالِصٌ)؛ يعنى يكك كيفيت آن و خلوص آنء هر دو براى ذات اقدس الهى است فرمود: (أآلا لِلْهِ الدّينٌ الْخالِضٌ). 


7١ ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره318 آيه01. 
-١‏ كمال الدين وتمام النعمه» الشيخ الصدوق»؛ ج201 ص 07 


مخالفت مش ركان حجاز با كيفيت و كميّت عبادت و دين 


اما اين كروه كه مشركك هستند اينها هم با واصب بودن دين مخالفت كردند هم با خالص بودن دين. آنجه را تحريم كردند ذات اقدس الهى فرمود كه آن سابعه و مانند آن را تحريم كرديد اينها را جه 
كسى به شما كفته؟ آيا ذات اقدس الهى نازل كرده يا از نزد خودتان اين حرف ها را درآورديد؟ يس اينها بعضى از قسمت هاى دين را قبول كردند بعضى از قسمت هاى دين را نزد خودشان تشريح 
كردند اين با «واصباً» هماهنكك نبود. جند جيز را ذات اقدس الهى فرمود اين جيز را كه شما حرام كرديد: (قَلَّ آللَهُ أن لَكم أمْ عَلَى الله تَفترُونَ) (1) [15]اما آن قسمتى كه اينها خالصاً به غير خدا عبادت 
مى كردند. معناى خلوص؛ يعنى اينكه فقط براى خدا باشد و معناى شركك اين نيست كه اينها ريا يا سمعه مى كردند آنها عبادت را فقط براى بت ها داشتند. 


معناى شرك در عبادت كه دامنكير مشركان حجاز بود اين طور نبود كه اينها ريا مى كردند يا اهل سمعه بودند براى خخدا به غير خدا عبادت مى كردند اين طور نبود؛ اينها يكدست خالصاً براى بت ها 
عبادت مى كردند. معناى شركت اين است كه اين عبادتى كه فقط براى خداست شما براى خدا شريكك قائل شديد براى غير خدا انجام داديد» نه اينكه قدرى براى خداء قدرى هم براى غير خدا؛ مثل 
كارى كه مرائى انجام مى دهد؛ كارى كه اهل سمعه انجام مى دهدء اينها صللا براى خدا عبادت نمى كردند به هيج وجه براى خدا عبادت نمى كردند» يكدست و خالصاً براى بت ها عبادت مى كردند. 
يس معناى شرك اين نيست كه عبادت اينها نيمى براى خدا و نيمى براى غير خدا؛ معناى شركك اين است كه اين عبادتى كه «خالصاً لله» است براى خدا شريكك قرار دادند اين عبادت را «خالصاً للصنم و 


الوثن» قرار دادند. 


ص: ا 


-١‏ يونس /سوره 2٠١‏ آيه7ه. 


شواهد قرآنى بهانه هاى مشركان حجاز 


در جنين زمينه اى جند كروه بهانه داشتند كه قبلا ملاحظه فرموديد توده آنها كه عوام آنها هستند اينها برابر تقليد و ميراث باستانى و آثار باستانى و حرف اجداد و اينها كار مى كردند مى كفتند كه (إِنَا 
وَجَ دنا آباءَنا عَلى مّهِ وَ إِنَا عَلى آثارِهِم مُهْتَدُونَ)» (مُفتَدُونَ) ١18[١(‏ ]و مانند آن كه اكر مى خواستند جيزى را بيذيرند مى كفتند: (إِنا وَجَذَنا آباةنا) و اكر مى خواستند جيزى را رد كنند مى كفتند: (ما 
سَمِعْنا بهذا فى آبِائنًا لأَوّلِينَ ) (1) [17]تصديق و تكذيب آنها در مدار تقليد بود. كروه دوم آنها كه تا حدودى يزوهشكران آنها بودند مى كفتند كه خدا هست علم مطلق دارد قدرت مطلق دارد از كار ما 
هم باخبر استء اكر كار ما باطل بود مى خواست جلوى آن را بككيرد و جون جلوى آن را نكرفت برابر اين قياس استثنايى» يس اين حرف حق است كه (لَوْ شاء اللَهُ ما أَشْرَكنا وَ لا آباونا ولا حرّمنا مِنْ شَئ 


ءِ) (18[14]كه اينها در حد وسطء خلط بين تكوين و تشريع بود كه بحث آن كدشت. 


أ 


كروه ديكرى كه بالصراحه نامى از آنها برده نشد؛ ولى از نحوه تعليل آنها برمى آيد اين است كه فكر مى كردند و مى ينداشتند كه بشر به خدا دسترسى ندارد حتماً واسطه مى خواهد؛ جون واسطه مى 
خواهد ما اين واسطه ها را مى يرستيم تا ما را به خدا نزديك كنند. مستحضريد كه وثنيين حجاز و مانند آنها مبدأ را مى يذيرفتند؛ ولى معاد را معتقد نبودند كه حيات بعد از مركى هست,ء معناى شفاعت 
تزد آنها اين بود كه اين بت ها را مى يرستيم تا شفيع ما نزد خحدا باشد مشكلات دنيايى ما را اينها از خدا بخواهند حل كندء بيمار ما را شفا بدهد رزق ما را وسيع كند درماندكى هاى ما را برطرف كند 
كرفتارى هاى ما را برطرف كند و مانند آن وكرنه شفاعت به اين معنا كه در قيامت مشكل ما را حل كنند باعث بخشش شوندء به جنين جيزى معتقد نبودند اينها معادى را قبول نداشتند يس شفاعت اينها 
در خصوص دنيا بود آن هم مسائل مادى. از اين استدلال برمى آيد كه اينها فكر مى كردند به خدا دسترسى ندارند نمى شود خدا را عبادت كرد. اككر خدا را ممكن بود عبادت كنند ديكر نمى كفتند: (ما 
تَعبِدُهُمْ إلا ليمَربُونا إِلَى الله زُلْفى ) اين هم كروه سوم آنها. 


ص: 37737 


-١‏ زخرف/سوره27؛ آيه77. 
-١‏ مومنون/سوره 717 آيه؟7. 


“1- انعام /سوره2) يه58؟١.‏ 


يس حرف كروه اول در قرآن نقل شد حرف كروه دوم در قرآن نقل شد كروه سوم كه جزء اوحدى اهل شركك بودند حرف آنها مستقيماً در قرآن نقل نشد اما از نحوه استدلال ييداست كه اينها فكر مى 


كردند بشر نمى تواند مستقيماً به خدا عبادت كند اصللً خدا را عبادت نمى كردند نه اينكه قدرى خداء يكك قدرى غير خدا. 
رفع مشكل وثنى هاى حجاز با تبيين توحيد صمدى 


دين آمده مسئله توحيد و صمديّت را (مَعَكمْ أَْنَ ما كن) 0 هدارا (فَإنَى قَرِيبٌ يثك دَعْوَةَ الدّاع) (125[١٠]را‏ همه اينها را مطرح كرده استء فرمود ممكن است شما دسترسى به او نداشته باشيد؛ ولى 
او باشماست حرف شما را مى شنود شما از دو راه به نحو «منفصله مانعه الخلوا مى توانيد با او ككفتكو كنيد يكى مع الواسطه. يكى بلاواسطه؛ در هر دو حال او آنجا كه بلاواسطه است «اقرب الينا من حبل 
الوريد» (4 [١؟]ستء‏ آنجا كه مع الواسطه است شفيع مى كيريد وسيله مى كيريد او به شما از آن وسيله نزديكك تر است او به شما از معبودهاى شما نزديكك تر است او به شما از خود شما نزديكك تر 
است. اين دعاى نورانى امام سجاد در سحرهاى ماه مبارك رمضان براى «ابوحمزه ثمالى» عرض مى كند خدايا ابعر شَفِيع فيقضى لِى حاجتى' (5) [17]همه اينها هستء من با تو مستقيم مى توانم كفتكو 
كنمء با شفيع هم هست كه بخش وسيعى از ادعيه اى كه مربوط به وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) استء ملاحظه مى فرمابيد جه در زيارت ها جه در دعاى هفته. خدايا! تو را قسم مى دهيم به حق 
بيامبرت به حق امي رالمومنين به حق فاطمه زهرا به حق امام حسن به حق امام حسين (عليهم الصلاه و عليهم السلام) كذا و كذا و كذاء (5) اين توسل وجود مبارك امام سجاد است. در بسيارى از اين دعاها 
كه مخصوصاً وجود مباركك امام سجاد دارد: (اللهُمَ إنى أَتَوَسِلٌ إلَيكك) من بيغمبر را شفيع قرار مى دهم اميرالمومنين را شفيع قرار مى دهم فاطمه زهرا را شفيع قرار مى دهم امام حسن را شفيع قرار مى دهم 
امام حسين را شفيع قرار مى دهم (عليهم الصلاه و عليهم السلام). (2). 


ص: ع 


-١‏ حديد/سوره 1ه آيهع. 

-١‏ بقره/سوره 07 آيه188. 

*- التوحيد» الشيخ الصدوق؛ ص 5/. 

؟- نهج الذكرء محمدى الريشهرى؛ ج 1 ص 05. 
و 


عو 


در همان دعاى «ابوحمزه ثمالى' دارد كه من با تو كفتكو مى كنم ابعر شّ يع فَيَقضدى لِى ححاجتى' بدون واسطه با تو حرف مى زنم در اين دعاها دارد خدايا من به اين ينج تن متوسل مى شوم» هر دو حق 
است. حالا براى توده مردم كه دسترسى آسان نيست اينها راهنمايى مى كنند آدرس مى دهند تا در خانه محبوب مى رسائند بيشكام و امام هستند. اينكه مى كويند اككر كسى اول وقت نماز بخواند يشت 
سر امام زمان خود نماز خوانده؛ يعنى به امام زمان خود اقتدا كرده وكرنه ممكن است امام در مكه باشد هنوز موقع ظهر نشده باشد اما كسانى كه در مشرق زمين هستند وقتى هنوز يكى دو سه ساعت به 
نماز ظهر مانده؛ ولى همين كه دارد اول وقت نماز خود را مى خواند به امام خود اقتدا كرده معناى آن اين نيست كه يشت سر امام زمان نماز فيزيكى خوانده؛ يعنى به امامش اقتدا كرده. امام (سلام الله 
عليه) راهنمايى مى كند هر دو هست تكميل و تتميم وافاضه بيشتر آن با همان توسل و شفاعت همراه است؛ ولى اين جنين نيست كه اكر كسى يادش رفته يا اين مطلب را نمى داند كه بايد مثالا از توسل 
بركت بككيرد يا مى داند؛ ولى يادش رفته؛ ولى كفته «بكك يا اللها اين طور باشد كه قبول نباشد راه نداشته باشد اين طور نيست و آن جايى هم كه ما متوسل مى شويم مستشفع مى شويم, قبل از اينكه امام 
بشنود او مى شنود» خدا به ما از امام به ما نزديكك تر استء وقتى فرمود ما بين انسان و قلب او فاصله هستيم )١(‏ قبل از اينكه امام و بيغمبر بشنوند خدا مى شنود يكك جنين خداست. بنابراين اككر كسى اصل 
مسئله توسل را دركك نكرده يا دركك كرده؛ ولى غفلت كرده كه توسل داشته باشد در هر دو حال كفته «بكك يا الله» استجابت آن با او همراه است» تتميم و تكميل آن» فوز و فيض مضاعف آن به بركت 


اين خاندان است. بنابراين اين مسئله شفاعت است. 
ص: ارا 


-١‏ انفال/سورهءل آيه؟؟. 


مشكل وثنيين حجاز اين بود كه مى كفتند ما نمى توانيم با خدا رابطه داشته باشيم دليل توحيد آمد كه كاملا مى توانيد رابطه داشته باشيد. 
تفاوت جوهرى شفيع نزد وثنيين و اماميه 


بعد وثنيين حجاز نزد خود شفيع جعل كردند شفاعت جعل كردند آن هم بالاستقلال» جه كسى حق شفاعت دارد اين را «مشفوحٌ عنده) بايد بكويد؛ يعنى خداء جه كسى مجاز است كه شفاعت كند بايد به 
اذن «مشفوحٌ عنده» باشد (مَنْ ذَا الذى يَشْفَمُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنهِ) (1) [18]اينها آمدند نزد خود شفيع تراشيدند و اين حق شفاعت را بلإستقلال به او دادند. يس يكك تفاوت جوهرى هست بين شفاعتى كه اماميه 
مى كويند با شفاعتى كه وّابيه دارد اورا رد مى كند و امروز سلاح را داده به دست داعشى و تكفيرى و سلفىء او اصللًا متوجه نشد كه شيعه جه حرفى درباره شفاعت دارد و شركى كه مش ركان مبتلا به 
او بودند و شفاعت داشتند كدام قسم شفاعت بود اينها كفتند بدون شفاعت ممكن نيستء شيعه برابر قرآن و عترت مى كويد بدون شفاعت ممكن استء شيعه مى كويد تكميل آن تتميم فوز و فيض آن به 
شفاعت است آنها از اين قبيل نمى كفتند شيعه مى كويد: (مَنْ ذَا الذى يَشْفَعُ ِنْدَهُ) تعبين شفيع تعيين «مشفوحٌ له به عهده «مشفوحٌ عنده؛ است؛ يعنى خداء جه كسى حق شفاعت دارد اهل بيت» قرآن و 
مانند آن از جه كسى مى توانند شفاعت كتند (لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن اذتضى) (5) [77]از «مرتضى المذهب» و از كسى كه دين او خدايسند است. كسى كه دينى ندارد يا دين خدايسند ندارد «مشفوع له» 
نيست از شفاعت طرفى نمى بندد. يس آن كه شفيع است بايد بإذن الله باشد آنكه «مشفوع له است بايد بإذن الله باشد اينها خودشان شفيع درست كردند خودشان مشفوع له درست كردند اذنى هم در كار 
نبود اين مسئله (آللَهُ أَذِنَ لَكم أَم عَلَى اللَهِ تَفتَرَونَ) (5) [18]در غالب اين موارد هست فرمود اين فريه است كه شما به ذات اقدس الهى اسناد دهيد. 


١ ص:‎ 


-١‏ بقره اسوره "20 آيههه؟. 
7- انبياء /سوره 7١‏ آيهم/؟. 


“- يونس /سوره 23١‏ آيه04. 


يرسش: ؟ياسخ: همان طورى كه در بحث هاى قبل داشتيم قرآن كريم مى فرمايد كه انبياى فراوانى آمدند هيج ملتى نبود هيج جمعيتى نبود مكر اينكه رهبران الهى رفتند؛ فرمود هيج قريه اى نبود مكر 
اينكه رهبران الهى رفتند (إنْ من أ إلا تلا فيها تَذيرٌ) 10 [14 ]اين يكك اصل كلى قرآن است شرق و غرب عالم كشورهاى متعددى داشت براى شرق عالم غرب عالم انبياى فراوانى بود لكن نام مباركك 
بيامبر آمده اين را هم در جند جاى قرآن فرمود كه: (مِنّْهُْ مَنْ قَصَطْنا عَلَيك وَ مِنْهُع مَنْ لَمْ تَقْضُ ص عَلَيِكَ) (11[:]ما قصه خيلى از انييا را نكفتيم جرا نكفتيم؟ براى اينكه ما قصه اى كه مى كوييم 
بايد سند ارائه كنيم بعد بكوييم: (فسيرُوا فى الأزض قَانُْوا كئِفَ كات) 00 [1]:كيف كان كيف كان كيف كان برويد ببينيد اين قصه هايى كه ما مى كفتيم يايان كار آنها جه بود نه به خاور دور 
دسترسى بوده نه به باختر دور دسترسى بود غالب دسترسى هاى سفر و مانند آن در همين محدوده خاورميانه بود؛ لذا فرمود ما اكر قصه انبياى خاور دور يا باختر دور را مى كفتيم بعد بايد مى كفتيم: 
(فسيرُوا فى الأرْضِ قَانْظروا كَيِفَ كانّ) كيف كان» اينكه ممكن نبود؛ لذا ييامبرا! بدان ما قصه خيلى از يبامبران را براى شما نككفتيم اينكه مى بينيد مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) يا ساير كسانى كه 
جوامع روايى ما را به عهده دارند از ائمه(عليهم السلام) نقل مى كنند كه فلان ييامبر به قومش اين جنين فرمود فلان ييامبر به امت خود اين جنين فرمود كه اثرى از آن اقوال و آن ييامبران در قرآن كريم 


نيست از همين قبيل است. 
ص: /77 


-١‏ فاط ر/سوره 8" آيه؟. 
3 غاف ر/اسوره فرق آيهملا. 


*- آل عمران/سوره” آيه/ا"١.‏ 


بطلان تفكر وثنيين با ارائه براهين توحيدى 


بنابراين برخى از آرا و مذاهب باطل آن روز را قرآن كريم به طور صريح ممكن است نككفته باشد؛ ولى برهان توحيد آمده كه غير از خداى سبحان هر جه هست باطل استء اينكه وجود مباركك ييامبر 
حرف البيد) را كفته كه: 


«ألا كل شََىءٍ ما خلا الله باطلٌ 0]0]0] و كل نعيم لا محاله زائلٌ) 


هر جيزى كه سخن از خدا نباشد باطل است حضرت فرمود: «أَصدَّقٌ كلِمَه قَالتَهَا القوب» (1) [7]همين قول شاعر است. بنابراين هر جايى كه غير توحيد باشد قرآن كريم بالصراحه برهان اقامه كرد اما 
داستان آن قوم و ملت را ذكر مى كرد بايد يشت سرش مى فرمود: (قَسيرُوا فى الأرْض قَانْطروا)؛ لذا به يبامبر فرمود: ( ِنع مَنْ قَصَضنا عَلَِك وَ مهم مَنْ لم َقْصْصْ عَلَيِكَ) وكرنه آن آيه سوره[] مباركهل] 
«نحل» و مانند آن قابل تخصيص نيست فرمود: (إنْ مِنْ َم إلا كحلا فيها ذيرٌ) (1[)5]هيج امتى نيست مكر يكك بيغمبر داشت امام داشت عالمان دينى داشتند كه اين عالمان دينى از انبياى خود نقل مى 
كردند از ائمه خود نقل مى كردند (ألا لِلّْهِ الدّينٌ الْخَالِصٌ وَ الّدينَ انَحْدُّوا من دُونهِ أؤلياة) جرا غير خدا را به عنوان ولي قبول مى كردند اين جواب سؤال مقدر است. دليل آنها جه بود كه غير نخدا را مى 
برستيدند مى كفتند: (ما تَعْبدُهُمْ إلا لِيمرَبُونا إِلَى اللهِ زُلْفَى) از اين» حرف كروه سوم به دست مى آيد كه اينها معتقد بودند بشر نمى تواند با خداى سبحان كفتكو كند. يكك مقرب و شفيع مى طلبد البته 


تقريب و شفاعت هم در دايره همان مسائل دنيايى است. 
ص: 7 


.190 بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج/اء؛ ص‎ -١ 
فاط ر/سوره 38 آيهع5.‎ -1 


فخر رازى قصه اى را از فرزدق شاعر نقل مى كند كه همسر فرزدق شاعر, آن زن وصيت كرد كه اكر مُرد حسن بصرى بر او نماز بخواند بعد از مركك زن فرزدق» حسن بصرى نماز خواند جون او معروف 


به عبادت و زهد بود به فرزدق كفت براى اين سفر جه فراهم كردى؟ كفت «لا اله الا الله)؛ توحيد فراهم كردم جون «لا اله الا الله حصن خداست» كفت: «كردًا العَمُودٌ فَأِينَ الطب )١(‏ []اين كلمه 
توحيد؛ عمود دين است عمود دين با طنا ب هاى متعدد سامان مى يذيرد كه خيمه درست شود؛ آن طناب ها جه شد آن طناب ها جيست؟ از اين سؤال و جواب حسن بصرى و فرزدق معلوم مى شود كه 
توحيد اكر باشد بايد آن مطالب ديكر هم باشد وكرنه صدرف الا اله الا الله كفتن و موحد بودن ممكن است انسان را از خلود برهاند؛ ولى از عذاب نجات نمى دهد بالأخره خالص بودن دين يكك طرف» 


واصب بودن دين طرف ديككر كه اجزا و شرايط دين هم بايد عمل شود. 


!!!!!!! 


- 


اشورى /سوره 0537 آيهاه. 


"]زخرف اسوره 067 آيه". 


ب 


إبحار الانوار» العلامه المجلسى» اج“ ص 77 


بم 


تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج278 ص 819. 


0. 


علق اسوره 2849 أيه" 


60 


|اسراء /سوره/ا١2»‏ أيه 8ذظ 


لاآذاريات/سوره١ه‏ آيدءة. 








ع 


حج اسوره 77 آيهع. 


ص: عدا 


.57١ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج218 ص‎ -١ 


9 إبقره /سوره”, آيه/ا15. 

٠‏ ]ملك اسوره/ا2 آيه". 

١١إمائده/سورهة.‏ آيهل/ا؟. 

.49 ص‎ ١ إجواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى؛ ج‎ ١١ 
]نحل /سوره3212 آيه07.‎ ١ 


ع 


- 


كمال الدين وتمام النعمه» الشيخ الصدوق» ج١»‏ ص 07”. 
]يونس/سوره 23٠١‏ آيه7ه. 

2]زخرف/سوره”27؛ آيه؟3. 

١١‏ ]مومنون/سوره”37, آيه؟7. 

١‏ |انعام/سورهع آيه158. 

4]حديد/سوره!8 آيمع. 

٠١‏ إبقره/سوره”, آيه188. 

."84 التوحيد, الشيخ الصدوق» ص‎ "١ 

""إنهج الذكر» محمدى الريشهرى» ج١2‏ ص 5:9. 

7 ]آداب وسنئن» ترجمه جلد 77 بحار الانوانه ص178. 
؟]منهاج النجاح» متن» ص 707. 

0" انفال/سورهفل آيه؟؟. 

*؟إبقره/سوره” آيه100. 

/ا" ]انبياء/سوره١”3,‏ آيه8؟. 

8إيونس/سوره 23٠١‏ آيه94ه. 

9 آفاطر/سوره0 آيه؟7. 

٠‏ إغاف ر/سوره 2٠‏ آيهم/ا. 

]آل عمران/سوره” آيه/ا؟١ا.‏ 

""]بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج/ات ص 198. 


“"إفاطر /سوره 2*8 آيه5”. 








6*”]تفسير الرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج18 ص .67١‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات ”قا له سوره زمر ... /.1//٠1/‏ "81 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 


ألا لَه الدّينٌ الْخْالِصٌ وَالَّذينَ انَكَدُوا مِنْ دُونه َوْلِيا ما تَعئْدُهُمْ إل يونا إِلَى الل وى إِنَّ الله يكم بيّهُْ فى ما هُمْ فيه يَحْتَفُونَ إن الله لا يفبدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ ماهم لو أراة الله أَنْ د وَلَداً 
لآ طفى مما يَحْلَقٌ ما تشاءٌ مجحالة و الله اواج الْقَهَاراء) حََقَ التسماواتٍ و الأَْضٌ بالق يكور اللو على الهارٍ و يكور الَهرَ على الَلٍ و سر الس و الْقمَرَ كل يجرى أجل مت حمى ألا هو الْعزيرٌ 
الْعَقَارُاه)) 


ص: 54 


اعتقادات مش ركان حجاز 


سورهل] مباركه[] «زمر) در مكه نازل شد. همان طورى كه مستحضريد فضاى مكه فضاى شرك آلود بودء «الله؛ را به عنوان «رب العالمين» و مدير كلّ معتقد بودندء اما به عنوان «ربٌ» امور انسان و امثال 
انسان معتقد نبودنده به وحى و ثبوت اعتقاد نداشتنده به معاد هم معتقد تبودند و مى كفتند يايان زندكى انسان مركك است و بعد از مركك خبرى ئيست. ككاهى مى ككفتند: (] إذا صَلَنا فى ألأْض) (1) [11 
(ا إن لمَبعُوُونَ) (11 80 ؛ كاهى مى كفتند: (مُرَنمْ كلَّ مُعرِّقٍ إِنكمْ لّفى حَدْقٍ جديدٍ) (©) [5]؛ كاهى مى كفسد: (ذلِكٌ رَجِعْ بَعيدٌ) (0) [دإو ماندد آن. اين جند آيه در قرآن به صورت روشن نشان مى 
دهد كه در جاهليت سخن از اقرار به معاد نبود» اكر احياناً درباره بعضى از فرّق وارد شده كه اموات را با طلا و نقره دفن مى كردندء يا با شمشير دفن مى كردند يا كنار او شترى راء يا اسبى و استرى را 
دفن مى كردند كه اككر او زنده شد سوار بشود مركب داشته باشد» شمشير داشته باشد مال داشته باشد؛ اين با همان خرافات قومى همراه بود» يا بر اساس تناسخ بودء يا بر فرض حداكثر رجوع به دنيا را 
معتقد بودند و معناى حيات بعد الموت رجوع به دنيا نيست» بلكه رجوع به آخرت است. بنابراين معاد به معناى مصطلح مورد قبول وثنيين حجاز نبود؛ لذا ازاين جهت هم معاد و هم وحى و نبوت را منكر 


بودنك. 
ص: لض 


.7٠١ سجده/سوره7 "0 آيه‎ -١ 
أسراء /سوره/07. آيهةع.‎ -7 
اسراء /سوره/01. آيدلة.‎ - 

- سبا/سورهع*) آيهلا. 


0- ق /سوره 6١‏ آيدم. 


اخلاص» يكى از عناصر محورى سوره «زمرا 


مطلب ديكر اين كه يكى از عناصر محورى اين سوره مسئله اخلاص است كه هر كونه شركى را ابطال مى كندء در همين يكى دو آيه؛ جند بار كلمه «اخلاص» تكرار شده است: (فَاعتدٍ اللَهَ مُخُلِصاً لَهُ 


الدَّينَ) )١(‏ [8] (أآلا لِلّهِ الدّينُ لْخْالِضُ) جه اينكه در آيه ١١‏ و آيه 15 همين سوره باز سخن از اخلاص مطرح است: (دُلْ إنى أمِوتٌ أَنْ أَعْرَدَ الله ممخلِصاً لَهُ الدَّينَ)» (قل الله أَعْئْدُ مُخْلِصاً لَهُ دينى)؛ هم 


اخلاص در عمل و هم اخلاص در هويّت كه بالاتراز اخلاص در عمل است در اين آيات مطرح استء زيرا آنها مبتلا به شركك بودند و تنها عامل نجات از شركك هم اخلاص است. 
نفى فرزند و فرزند خواندكَى از خداى سبحان 


بعد از اينكه به اين نكات محورى يرداختند مى فرمايند كه مش ركان حرفشان اين است كه ذات اقدس الهى براى خود فرزندانى اتخاذ كرده است. جريان «ولد» در سورهل] مباركه[] «صافات» كذشت 
خداى سبحان نه «والد» است نه «ولد)؛ آيه ١87‏ سورهل] مباركه[] «صافات» اين بود: (ألا إن مِنْ كه لَيَقُولُونَ ود اللَهُ) (؟) [/]والد بودن و مولود بودن كه در سورهل] مباركه[] «توحيد» نفى شده است 
ناظر به طرد اين قول است كه (لَمْ يلد وَ لَمْ يُولَدْ). 4 [8]اين معارف جقدر مظلوم استء جون قرآن كريم براى معرفى خدا بايد بفرمايد كه خدا نه «والد» است و نه «ولد» مثل اينكه انسان براى معرفى 
بيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) مجبور شود بكويد اينها مثلا فلان كناه را نمى كنند فلان معصيت را نمى كنند اين نهايت مظلوميت اين معارف استء آن بسيط الحقيقه را انسان بكويد كه او صمد است؛ 
يعنى (صِرّهه ندارد او ولد نيست او والد تيست او مولود نيسث. آيه 7 سوره[] مباركه[] «صافات» كه كذشت راجع به اصل ولد بود كه (ألا إِنّهّْ مِنْ إفْكهغ لَيقُولُونَ 0 وَلَدَ الله وَ إن لَكاذبُونَ)» بعد مى 
فرمايد: (أَصْطَقَى اْبناتٍ عَلَى الْبنينَ). (©) [4] 


ص: 55 


-١‏ زمر /سورهة آيه؟. 
”- صافات /سوره/07 أيه 161 
7 اخلاص /سوره؟7١21‏ أيهم 


*- صافات/سوره/ا» آيه 187. 


مطلب دوم كه محل بحث سورهل] مباركه1] «زمر؛ است اتخاذ ولد است؛ يعنى تبنّى است نه ولد تكوينى. تبنّى هم كسى را به عنوان فرزند قبول بكند به عنوان فرزند بيذيرد كه تثليثى ها مى كفتند «مسيح بن 
لله» تثنيه اى ها مى كفتند «عزير بن اللها» اين هم مستحيل است. فرمود اينها مى كويند خداى سبحان افرادى را به عنوان ولد قبول كرد (لَو راد الله أن يكل وََداً لآصْطفى مما يَخْلق ما يّشاءً) خدا اككر اتخاذ 
ولد كرده باشد بعضى از موجودات را فرزند خوانده اعلام كند اين هم محال استء براى اينكه او واححد قهّار است. يس قول به اينكه (وَلَدَ اللَهُ) كه آيه 187 سوره «صافات» بود كه بين المّىَ است آن 
حقيقت بسيط نامتناهى والد باشدء مولود باشد. ولد باشدء مستحيل است؛ اما تبنّى؛ يعنى بعضى از موجودات را فرزند خود قرار بدهد اين هم مستحيل است جرا اين مستحيل است؟ جون تبنّى براى آن است 
كه بخشى از كارها را انسان به فرزند خوانده خود بدهد» بخشى از نيازهاى انسان را فرزند خوانده اش برطرف كند؛ اكر او واحدى است كه عديل ندارد و اكر وحدت او قاهر هر كونه كثرت است يس 
كسى شايسته آن نيست كه فرزند خوانده او شود كار او را انجام دهدء مشكل او را برطرف كند. بنابراين آن استحاله (وَلَدَ اللَّهُ) اين است كه او حقيقت بسيط است, مجرد استء اصللا اهل نكاح و امثال 


نكاح نيست تا والد بشود» ولد داشته باشد مولود بشود و مانند آن. 


اما در جريان اصطفا و تبنّى كه ولد خواندن باشد اين هم مستحيل استء جون تبنى براى آن است كه انسان يا كمبودى دارد و مى خواهد آن كمبود عاطفى را با اين حل كند كه خداى سبحان اين جنين 
نيست» يا مشكلى دارد كه مى خواهد آن مشكل را به وسيله فرزند خوانده حل كندء اين هم نيست؛ حد وسط آن برهان جون روشن بود ديككر ذكر نكرده است؛ براى اينكه او وقتى كه «احد) باشد «ابدى» 


باشد «سرمدى» باشد «بسيط» باشد مجرد محض باشد جا براى ولد و والد نيست. 


ص: 6 


اما حد وسط اين برهان كه اصطفا و تبنّى هم مستحيل استء براى اينكه وحدت او وحدت قاهره است. وحدت قاهره آن است كه جميع مادون را تحت قهر قرار بدهد» اكر جميع مادون تحت قهر اوست 
نياز و كمبودى ندارد كه تا آن كمبود را با تبنّى حل كند. 


تبيين برهان نفى فرزند خواند كّى خدا به صورت قياس استثنايى 


برهان مسئله هم اين است كه «هو الواحد القهار) و هيج واحد قهارى تبنَى ندارد يس «الله) تبنى ندارد اين قضيه به صورت قياس استئنايى ترسيم شده است كه (لَو أراد اللَهُ أنْ يَتَحدَّ وَلَداً لآضْر طّفى ممما 
يَخْلَقُ ). مستحضريد كه اكر قياس اقترانى باشد شرايط انتاج آن مشخص است و اكر قياس استثنايى باشد آن قضيه شرطيه اى كه در قياس استثنايى استء اكر منفصله حقيقيه باشد كه جهار صورت نتيجه مى 
دهد: استثناى عين مقدّم» نقيض تالى نتيجه مى دهد و استثناى نقيض تالى» عين مقدّم نتيجه مى دهد؛ همين طور در طرف تالى؛ استثناى عين تالى» نقيض مقدّم نتيجه مى دهد و استثناى نقيض تالى» عين 


مقدّم نتيجه مى دهد. 


سرٌ اينكه اكر آن شرطيه منفصله حقيقيه بود مقدّم و تالى در منفصله حقيقيه كه اجتماع آنها محال است و ارتفاع آنها محال است جون نقيض هم هستند منفصله حقيقيه فقط از نقيضين تشكيل مى شود؛ 
لذا هم اجتماع آنها محال است و هم ارتفاع آنهاء جون هم اجتماع نقيضين محال است و هم ارتفاع نقيضين. اين جهار صورت نتيجه مى دهد؛ ولى اكر مانعهالجمع بود» دو صورت نتيجه مى دهد: اثبات 
عين مقدّمء نقيض تالى نتيجه مى دهد و اثبات عين تالى نقيض مقدَّم نتيجه مى دهد؛ اما نفى مقدّم را نتيجه نمى دهد. ممكن است كه مقدّم نباشد تالى هم نباشد؛ نفى تالى هم نتيجه نمى دهد براى اينكه 
اينها مانعهالجمع هستند مانعهالخلو كه نيستند فقط دو صورت نتيجه مى هد و اكر آن شرطيه منفصله مانعه الخلو بود آن هم فقط دو صورت نتيجه مى دهدء هر كدام را كه نفى كرديم ديككرى بايد ثابت 
بشود جون خلوٌ آنها محال است اما هر كدامشان را اثبات كرديم دليل نيست كه ديككرى هست يا نيست جون مانعهالجمع نيست؛ ولى اكر آن شرطيه متصله بود كفتدد بايد نقيض تالى استئنا شود نه عين 


ص: ع6 


ناتمامى ديدكاه علامه طباطبايى در برهان مسئله 


حالا اين حتى در تفسير قيِم الميزان كاهى به اين صورت تقرير مى شود كه عين مقدّم را مى خواهند استثنا كنند. عين مقدّم مستحضريد نتيجه نمى دهد براى اينكه ممكن است تالى اعم از مقدّم باشد مثل 
«لو كان هذا انساناً لكان حيواناً». اكر كفتيم «لكنه انسانَّ»عين تالى را مقدّم استثنا كرديم نتيجه مى دهد «فهو حيوانٌ؛ اما اكر نقيض مقدّم را استثنا كرديم كفتيم «لكنه ليس بانسان» نتيجه نمى دهد كه اليس 
بحيوان»» ممكن است انسان نباشد و حيوان باشد. ظاهر الميزان اين است كه نقيض مقدّم دارد استثنا مى شود جه اينكه ديكران هم فكر كردند نقيض مقدّم استثنا مى شود. در قياس استثنايى كه قضيه شرطيه 


آن متصله است استثناى نقيض مقدّم نتيجه نمى دهد بلكه استثناى عين مقدّم را نتيجه مى دهد. 


حالا (لَوْ أَرادَ الله أَنْ يتَجْذّ وَلّداً لآصْطفى مما يَخْلَقُ) اككر خدا بخواهد اراده كند كه فرزند اتخاذ كند تبئّى كند به فكر و ذكر شما نيست كه شما براى او فرزند تهيه كنيد خودش انتخاب مى كند» شما نه مى 


دانيد نه تبتى شما اثر دارد» شما نمى دانيد جطور و جه كسى را فرزند تشريفى او قرار بدهيد» او خودش بايد انتخاب كند؛ آن مقدّمهء اين هم تالى. 
نقل ديد كاه زمخشرى و ردّ آن توسط علامه طباطبايى (ره) 


حرفى كه كشّاف و ديكران دارند به اين صورت برمى كردد كه اكر خداى سبحان اراده اتخاذ ولد كند اين كار ممتنع است براى اينكه مراد ممتنع است؛ اين بيان را سيدنا الاستاد نقل كرده و رد مى كنند 
كه جون مراد وقتى ممتنع استء اراده هم ممتنع خواهد بود. خودشان مى فرمايند كه اككر بخواهد به عنوان تبنّى فرزند اتخاذ كندء آنجه را كه خودش صلاح مى داند برمى كزيند و انتخاب مى كند؛ لكن 
اين كار ممتنع است كه فرزند اتخاذ كند, براى اينكه لغو است و اكر بككُوييد او حاجت دارد حاجت و محتاج بودن او مستحيل است» يس جنين اراده اى مستحيل است. 


ص: إغارا 


اين برهان را تا حدودى به سامان مى رسانند؛ اما آن ضابطه اصلى همجنان بايد محفوظ بماند در قياس استثنايى كه شرطيه آن متصله لزوميه است حتماً بايد نقيض تالى استثنا شودء نه نقيض مقدّم. اينجا 
بايد كارى كرد كه «اصطفى» - تالى قضيه - منتفى بشود (لَوْ راد الله أنْ تخد وَلّدا لآصْطَفى ما يَخََقّ) «لكن الاصطفى مستحيله يا «اصطفى ممنوجٌ؛ فالمقدّم مثله؛ لكنّ التالى باطل فالمقدّم باطل» اما اككر 
بكوييم: الكن المقدّم باطل فالتالى باطل» اين نتيجه نمى دهدء براى اينكه ممكن است تالى اعم از مقدّم باشد و در جايى كه مقدّم باطل است تالى حق باشد؛ نظير «لو كان هذا انساناً لكان حيوانا لكنّه ليبس 


بانسان» بلكه فرس»ء بقر و غنم است اما نمى شود نتيجه كرفت كه «فليس بحيوان؛؟؛ استثناى نقيض مقدّم» نتيجه نمى دهد. 


ظاهر فرمايش سيدنا الاستاد اين است كه اينجا نقيض مقدّم استثنا شده و حال آنكه بايد نقيض تالى استثنا بشود. اككر ذات اقدس الهى مى خواست تبنّى كند شيئى را يا شخصى را فرزند خود قرار بدهد 
خودش برمى كزيد و مى دانست جه كسى را فرزند قرار دهد لكن كسى را اصطفى نكرد يس اراده اتخاذ ولد ندارد كه نقيض تالى بايد استثنا شود, نه نقيض مقدّم. لل 


سرٌ محال بودن اصطفاى فرزند بر خداى سبحان 


(لَوْ أراد اللَهُ أنْ يتََدَّ وَلَداً لآم طَفى مِمًا يَحْلَق ما يَساءٌ) اما اصطفى محال است يا حاصل نيست» جرا؟ براى اينكه جه كسى را اصطفى كندء جه جيز را اصطفى كندء بر جه كسى جامه بنت تشريفى 
بيوشاند» او واحدٍ قهّار است. به موجودى مى كويند واحدٍ قهّار كه همه كثرت ها تحت قهر او باشد؛ اككر همه تحت قهر او هستند» همه مقهور او هستند» جه كسى را بركزيند» براى جه ب ركزيند» كسى 
لياقت آن را ندارد كه فرزند الله باشد» اين واحدٍ قهّّار مى كويند كار «احدا را مى كند؛ نظير «بعلبك» كه دو كلمه نام يكك شىء استء واحدٍ قهّار دوتايى اكر بخواهد به نحو بسيط ييامى داشته باشد مى 
شود أحد و أحد غير از واحد است. «احد» آن واحدٍ قهّار است» واحدى كه هر كثرتى تحت قهر اوستء اكر همه كثرات تحت قهر او هستند جيزى نيست كسى نيست كه آن لياقت را داشته باشد تا ذات 
اقدس الهى او را به عنوان فرزند قبول كند. برهان مسئله و حد وسط مسئله اين است: «لكن التالى باطل» لِم؟ «لأن الله واحدٌّ قهّاراء يكك و «كل واحدٍ قهار غنِيٌ عن الاصطفى» دوء «فالله غنى عن الاصطفى» 
نتيجه. اغنى عن التبنّى» نتيجه» «غنى عن اتخاذ الولد» نتيجه اين وحدت قاهره ميدان دار برهان مسئله است وكرنه استثناى عين مقدّم كه ما بككوييم خدا اراده نكرد يكك مؤنه زائد مى طلبد. 


ص: 68 
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حشكميت داقع سداق ييخ مقر كان ومعبود آنان 


در جريان قيامت فرمود آنها منكر قيامت هستند؛ ولى در صحنه قيامت» ذات اقدس الهى همه اينها را حاضر مى كندء بين آنها و معبودشان حكميّت قائل استء از معبودهاى اينها سؤال مى كند كه شما اينها 
را به خودتان دعوت كرديد؟! آنها مى كويند: «سبحانكك ربنا»؛ ما هركز جنين حرفى نزديم. عيساى مسيح(سلام الله عليه) آن طورى كه در يايان سوره «مائده» بود و كذشتء عرض كرد: خدايا! من ه ركز 
جنين حرفى نزدم: (ما قُلْتٌ لَهُْ إلا ما أمَؤتّنى بهِ)؛ 1١101‏ ]من آنها را به توحيد دعوت كردم من هركز اين ها را به يرستش خودم, يا اينكه من فرزند خدا هستم دعوت نكرده ام. بين عابد و معبود حكم 
قرار مى دهدء بين مُلحد و معتقد مبدأء حكم قرار مى دهد؛ بين مشركك و موحد حكم قرار مى دهد؛ بين غير مخلص و مخلص حكمتت قرار مى دهد. 


محكوميت مش ركان در دادكاه الهى وعلت آن 


آنجه محل اختلاف استء؛ خداى سبحان در آن داورى دارد و سرانجام اينها محكوم مى شوند» جرا؟ براى اينكه (إِنَّ الله لا يَهُْدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَقَارٌ)؛ كسى كه دروغ مى كويد - اين كاذبء اسم فاعل 
نيست» صفت مُشْبهه است - ييشه اينها دروغكويى استء اينها غير خدا را خدا دانستند» خدا را كه ربٌ بود ربوبيت او را انكار كردند؛ معاد را انكار كردند» وحى و نبوت را انكار كردند, اينها دروغ است. 
اينها مى كويند وحى اى نيست» نبوتى نيستء رسالتى نيست» شريعتى نيستء حقايقى را انكار كردند؛ اين مى شود دروغ و به همه اينها كفر ورزيدند. بنابراين اينها در صحنه قيامت محكوم هستند» جون 
خداى سبحان؛ كاذب كفا را به بهشت راهنمايى نمى كند, يكك و به آن هدايت ثانيه هم نمى رساند؛ دو؛ جون به هدايت اول اينها يشت كردندء سه؛ نظير (وَ أمًا تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسِتَحَبُوا العمى عَلَى 
لْهُدى) (5). [١1]ذات‏ اقدس الهى همه را هدايت كرده بر اساس (مُدَى لِلنّاس) (17[0]؛ هيج كس نبود كه خدا او را هدايت نكندء اما اككر كسى ثمودانه فكر كرده (وَ أمَا تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ قَاسْتحَبُوا الْعَمى 
عَلَى الْهُدى) خدا اورا به حال خودش رها مى كند: (إِنَّ الله لا يَهُدى مَنْ هُوَ كاؤبٌ كفّارٌ) ازدرون و بيرون هدايتو راهنمايى كرده؛ ولى كسى كه (تَبذُوا كتَاب الله وَرَاءَ ظَهُورهِم)؛ خدايسبحان اينها را به 
مقصد نمى رساندء اين هدايت ياداشى را به آنها عطا نمى كندء نه در قيامت اينها را به بهشت هدايت مى كندء نه در دنيا قلب اينها را كرايشى مى دهد كه به مقصد برسندء جون تمام كارها انجام شده» 
انها ُو كات اله واه طُورِم). 


ص: /ا5 


.١١ا/هيآ مائده/سورهة؛‎ -١ 
.١ا/هيآ‎ ؛8١هروس/تلصف‎ -١ 


اد بقره اسوره 207 آيهة8١.‏ 


تبيين علت آوردن قيد «كفَار) در آيه 


اما براى اينكه فواصل آيات محفوظ بماند, در دو آيه بعد يكى «قهَار) است و يكى «غَفّارا» ازاين جهت در آيه قبلى (كفَارٌ) ذكر شده؛ «كذّاب» ذكر نشده» جون تناسبى نبود, اما فرمود: (مَنْ هُوَ كاذِبٌ) 
كه البته صفت مُشْبهه هست نه اسم فاعل كه اينها يكك بار دروغ كفتند» اينها يكك دروغ مستمر دارند. اين كلمه (كفَارٌ) را فرمود براى اينكه با قهّار و غمّار هماهنكك باشد و كفر اينها هم روشن است؛ البته 
كاهى اين صيغه مبالغه براى آن است كه حرفه است» ككاهى براى كثرت آن كار است؛ نظير بقّسال و برّاز و بِنَا كه حرفه است؛ كاهى براى كثرت كار نيستء بلكه يكك كار در اثر اهميتى كه دارد انسان 
متّصف مى شود به فعال؛ نظير جريان افاك؛ نظير جريان جعفر كذَّابِء او بيش از اين داعيه اى نداشتء اما همان ادعايى كه مهم بود كرده است شده كدَّاب؛ به هر تقدير اكر مى شود جعفر طرّار در برابر 
جعفر طنار يا مى شود كذَّابء لازم نيست كه كذب حرفه او باشد» يكك؛ لازم نيست بر دروغ باشدء دو؛ كاهى يكك دروغ مهم شخص را كذَّاب مى كند؛ يكك تهمت مهم شخص را أفاك مى كند. كفّار 
بودن اينها هم ممكن است از همين قبيل باشد. 


دليل ديكر بر نفى فرزند خواندكى خداى سبحان 


(لا يؤدى مَنْ هُوَ كاذْبٌ كَمَارٌ 0 لو أراد اللَهُ أَنْ يتَحَدٌَ وَلّدا) اين مقدّم (لآض طفى مما يَخْلقُ ما يشاءٌ) اين تالى؛ لكن التالى باطل جرا؟ (س بحانَهُ) او منزه است. خود «سبحان مى تواند حد وسط باشده براى 
اينكه تبنّى براى كارى استء او هر جه شما بينداريد از آن بى نياز استء منزه است؛ تبِنّى كه نبايد لغو باشدء براى كارى بايد باشد» هر جه در ذهن شما هست خدا منزه از آن است (سيْحانَةُ)؛ آن وقت 
دليل ستبوح بودن او اين است كه وحدت او» وحدت قاهره است كه اين دو دليل مى تواند باشد؛ منتها در طول هم؛ يككى اينكه سبحان و سبوح استء هر جه شما ببنداريد او از آن بى نياز استء تبنى بايد 
براى كارى باشد. اكر نياز عاطفى باشدء او سبوح از نياز عاطفى است؛ اكر براى انجام كار باشدء او سبوح از احتياج به آن است كه ديكرى كارش را انجام بدهد» كمبودى ندارد. يس اين حد وسط برهان 
است» جرا سبّوح است؟ براى اينكه وحدت او وحدت قاهر استء در برابر وحدت قاهر جيزى در كار نيستء همه اشيا را به وسيله او بايد شناخت و اكر يكك شىء است و بقيه شئون او و سايه هاى اوء اكر 
او وحدت قاهره است»ء هركز به هيج كدام از اين سايه ها و شئون خود نيازمند نيست. - البته ممكن است در صورت لزوم سخنان جناب زمخشرى و كسانى كه از زمخشرى بهره كرفتند» در بحث بعدى 


نقل شود. 


ص: 6 


قيامت ظرف ظهور مالكيت خداى سبحان 


(لآضْ طفى مما يَخُلُقُّ ما يَشْاءٌ سبحائّة) اين يكك برهان است» جرا او سبحان است؟ براى اينكه وحدت او وحدت قاهره است: (ِهُوَ الله الْواحِدٌ الْقَهَارُ) و همين وحدت قاهره در صحنه قيامت ظهور مى كند و 
وقتى ظهور كردء معلوم مى شود: (لا نيك نفس لنفْس هَه) (01. [1]آن روز ظرف ظهور اين حقيقت استء نه ظرف حدوث اينء اين طور نيست كه آن روز (لا تمك نَفْسُ ينفس دَياً) باشدء بلكه 
آن روز معلوم مى شود كه مالكك حقيقى خداى سبحان بود؛ نه اينكه آن روز فقط (لا تملك نَفْسٌ لِنَفْس شَياً)» امروز هم (لا- تَفلك نَفْسٌ لِنَفْس شَيناً) استء كاركردان ديكرى است؛ منتها انسان به 
صاحب كار اصلى اسناد نمى دهد. ا ا 


تفاوت حق بودن جهان خلقت با حق بودن خداى سبحان 


بعد ازاين شروع مى كند به مسائل توحيدى ساختار خلقت جهان راء يكك؛ ساختار خلقت انسان راء دو؛ نتيجه توحيدى مى كيرد» نتيجه وحى و نبوت مى كيرد؛ نتيجه معاد مى كيرد؛ سه. در جريان ساختار 
خلقت مجموعه نظام هستى فرمود: (حَلَقَ السّماوات وَ اْلَْوْضٌ بِالْحَقّ) اينكه مى كويند «حق مخلوقٌ به كه در كتاب هاى اهل معرفت هست اين است؛ حالا جهان با حتى خلق شده استء عين حق است» 
كدام حق؟ آن حقى كه در سورهل] مباركه[] «آل عمران» و غير «آل عمران» كذشت كه (الْعَنٌ من رَبَك) © [ذ1؛ اين حق كه «من الله» استء فعل خداست: (ذليك بن الله هُوَ الْحقٌّ وَأَنَّ ما يعون من 
دُونهِ هُوَ الْباطِلٌ و أَنَّ الله هُوَ الَْلِكُ الكبير) () [18؛ آن حقّى است كه مقابل نداردء كرجه در آن آيه كلمه باطل ذكر شده؛ حقى كه بر ذات اقدس الهى اطلاق مى شود (ذلِكك بأَنَّ الل مُوَ الْحَقّ) مقابل 
ندارد» مقابل آن عدم است كه تقابل آن تناقض است و سلب ايجابء اين حقى كه فعل خداست و از حق استء مقابل دارد و مقابل آن باطل است و تقابل اين حق و باطل» تقابل عدم و ملكه است كه غير 
از تقابل سلب و ايجاب است. خدا حقى است كه مقابل ندارد» مقابل خدا شىء باطل نيست» مقابل خدا عدم محض استء عدم محض هم كه لاشىء است. در برابر هستى محض جيزى جز نيستى نيست» 
تقابل آن عدم ملكه نيستء بلكه تقابل آن تناقض است و اكر كفته مى شود باطل استء باطل به معنى معدوم, نه باطل؛ يعنى شيئى بى مقصد يا شيئىء بى هدف. (ذَلِك بأَنَّ الله ُو الَُّْ)) اين حصر 
است» هم ضمير فصل وهم معرفه بودن خبر؛ (الْحَقُّ) منحصراً براى خداست» غير خخدا جيزى حق نيست. آن كاه آنجه در نظام هستى يافت مى شود حقى است كه از «الله» است: (الْحَقٌ مِنْ رَبَكك) اين 


«حق» كه از خداست فعل خداست. 
ص: 65 
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- حج /سوره 07 آيه 61 


تفاوت محور حقّ بودن على (ع) با عّمار ياسر 


اككر كفته شد كه وجود مباركك حضرت امي ر(سلام الله عليه) اعَلِيّ مََ الحَنٌّ يَدُورٌ مَعَهُ حيتٌ ما دَاره (1) [1آبا اين حقّى كه از خداست فعل خخداستء «على» حق محور است؛ يعنى در مدار حقّ فعل الهى 
است. همين تعبير هم - بارها ملاءحظه فرموديد كه - براى عمار ياسر هم هست كه عَمَارٌ مَمَ لق وَ الحَقَّ مَعْ عَمَار يَدُورٌ مَعَ الحَقّ ححيتٌ مَا دار (1) [18]ولى تفاوت اساسى در تعبين مرجع ضمير است» 
«عمار ياسر يدور مع الحق حيث ما دار» استء على بن ابى طالب(سلام الله عليه) ١يَدُورٌ‏ مَعَهُ ححيتٌ مَا دارا» اما ضمير «يدور» به جه كسى برمى كردد» فرق آن بين آسمان و زمين است. در جريان عمار ١يدور»‏ 


به عمار برمى كردد «يدور عمار مدار الحق حيث ما دار)؛ اما در جريان حضرت امير اين ضمير «يدورا به حق برمى كردد «يدور الحق مع على حيث ما دارا. 
ع 0001 
جكونكى محور حق بودن على (ع) 


ما يكك حق خارج نداريم كه كار اهل بيت را با آن بسنجيم, اينها منشأ دين هستند؛ اين طور نيست كه ما قانونى در خارج داشته باشيم؛ شريعتى داشته باشيم و كار بيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) را برابر 
آن شريعت تطبيق كنيم؛ اين طور نيست. ما شريعت خود را از قول و فعل و تقرير همين ها مى دانيم» اين طور نيست كه يكك دين جدايى باشد» يكك قول و فعل و تقرير جدايى باشد كه قول و فعل و تقرير 
اإينها را با آن هماهنكك كنيم. ما اكر بخواهيم بككوييم جه جيزى حق است و جه جيزى باطل؛ جه صدق است و جه كذب؛ جه خير است و جه شِرّ؛ جه حسن است و جه قبيح, بايد ببينيم اينها جه كار كردند؛ 
لذا «يدور الحق؛ كه اين حق» حت فعلى است نه حق ذاتى» «يدور الحق مع علي حيث ما دار». مؤيد اينكه مرجع ضمير وجود مباركك حضرت امير است» همان دعاى نورانى ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 
امت كه در ذيل آن حديث فرمود: لله أدر الح مَعَهُ حيتٌ ما دَارَه (0) [14 ]و را طرزى بيروران كه جامعه حق را از او بكي ند كه حق؛ على مدار استء نه على حق محورء آن براى عمار و امثال عمار 
است كه اينها حق مدار هستند؛ ولى حق؛ على مدار است,ء على محور است,ء منتها حق فعلى. آن حقى كه بر خدا اطلاق مى شود مقابل آن عدم محض است و تقابل آن تناقض است. آن حقى كه فعل 


2 


خداست؛ مقابلش باطل است كه تقابل آن عدم ملكه است. اين كه در كتاب هاى اهل معرفت مى كويند جهان عين حق استء اين «حق مخلوقٌ بها را مى كويند, نه حق (ذلكك بِأنَّ لله ُوَ الْحَقّ). 
صضص: 6٠‏ 


.6/ بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج18 ص‎ -١ 
."0 ؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى؛ ج55 ص‎ 
962 بحار الانوار» العلامه المجلسى: ج019 ص‎ -* 


مقصود از حق «مخلوق به» بودن جهان خلقت 


فرمود: (حَلَقَ الكّماواث و ألأدض بالْحَقّ) اين «باء) نه وباءة مصاحبه است و ئه «باء» ملابسه است» آن اهل معرقت رسيده است كه مى كويد جهان عين «حق مخلوقٌ به؛ است. براى ادبيات عرب مقدور يست 
كه قرآن را تفسير كند او همان اشعار جاهلى را مى تواند معنا كند, او «سبعه معلّقه را مى تواند معنا كند» ه ركز با سرمايه ادبيات عرب؛ نمى شود قرآن كريم را عمل كرد. آن بخشى از قرآن كريم كه 
عربى مبين است با ادبيات عرب حل مى شود, اما آن بخشى كه فرمود: (إِنّهُ فى أمٌّ الكتاب لَدَيْنا لعل حكيمٌ) 1701121 آن بخشى كه «على حكيم» است با ادبياتى كه «سبعه معلقه» را مى سازد حل نمى 
شود. اين بيانى كه بزركان اهل معرفت دارند كه مى كويند «جهان عين حق» است؛ يعنى «حق مخلوق بها. كاهى به صورت قضيه موجبه ذات اقدس الهى دارد كه فرمود ما آسمان و زمين را به حق خلق 
كرديم؛ كاهى به صورت سالبه بيان مى كند كه فرمود ما آسمان و زمين را باطل خلق نكرديم» كاهى مى فرمايد آسمان و زمين لَب و لغو و بازيجه نيستء كاهى مى فرمايد ما بازيكر نيستيم, دنيا بازيجه 
است غير از آسمان و زمين استء دنيا همين اعتبارات من و ما و حكومت ها و مانند آن است كه امروز اين مال به دست اين استء فردا آن مقام به دست آن استء اينها عناوين اعتبارى استء اما آسمان 
يكك موجود حقيقى استء زمين يكك موجود حقيقى است كه به حق خلق شده استء جون به حق خلق شدند ساجد هستند. ينج طايفه از آيات مربوط به همين ها هستء اينها مسلمان» ساجد, مسبّح» مطيع» 
حامد و مُحَمّد هستند. (إِنْ مِنْ شَىْ ءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدِوِ) (5) [١1]ناظر‏ به اينهاست» (لله يَمِْيْجْدٌ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأزض) 00 [؟17]ناظر به همين هاست» (يسِيْح لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ ألأزض) (5) 
[؟]ناظر به اينهاستء (وَ لَهُ سم مَنْ فِى السّماواتٍ وَ ألأذض) (8) [6إناظر به اينهاست» تحميد هم كه در سوره «إسراءا با تسبيح آميخته شده كه (إِنْ مِنْ شَئ ء إلا يمه بمدو) ناظر به همين ها هست. 
بعد از تثبيت اين كونه از اصولء آن وقت حل آن روايت (2) خيلى آسان خواهد بود كه زمين شهادت مى دهد» مسجد شهادت مى دهد» مسجد شكايت مى كند. مسجد كاملا شهادت مى دهد كه فلان 
همسايه مى آمد در من نماز مى خواند يا نمى خواند, اينها حىّ و حاضر هستند» مى فهمند تشبيه نيست»ء فلان همسايه نمى آيد» شكايت مى كند مسجد از همسايه اى كه در آن نماز نخواند» شكايت 


كردن» شفاعت كردن و تسبيح كفتن آنء همه آنها مى شود حق. 
ص: ليزن 


-١‏ زخرف/سوره”27؛ آيهع. 
7- اسراء /سورة/371. آيدع©. 
*- نحل /سوره2 1 آيهوع. 

ع- نور/سوره7, آيه1©. 

ه- آل عمراناسوره”3 آيه اق 


- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الكشاف, ج؟» ص ١١١‏ و7 .1١‏ 


يرسش: حضرت استاد! ائمه(عليهم السلام) كه خوشان مكلف هستند به قرآن عمل كنند جطور ممكن است خودشان تطابقى با عمل به...؟ 


ياسخ: بله! ما قرآن را از اينها كرفتيم, اينها در مقام (تَرَلَ به الوح الأمينٌ 0 على قَلْبِك) (18[1]؛ بر قلب مطهر بيغمبر نازل شدء آن وقت قلب مطهر ييغمبر به دست و يا و اعضا و جوارحشان شهادت مى 
دهد, دستور مى دهند كه اين كار را انجام بدهند. دست و ياى اينها كه كيرنده هاى وحى نيستند» قلب مطهر مى كيرد» بعد از اينكه كرفت باور دارد» بعد از باور هم عمل مى كندء اينها از همان قبيل 
هستند. اين بيان نورانى ائمه است كه فرمود: «ان قلوبنا اوعيه اراده الله يا «وَكدٌ لِإرَادَهِ الله (5) [71]«وكر»؛ يعنى آشيائه؛ اراده ذاتى خدا كه بحث نيستء اراده فعلى خدا. فعل خداست و فعل خدا مخلوق 
استء ممكن است, يكك مظهرى مى خواهدء فرمود اكر خدا بخواهد اراده كندء اين اراده الهى مثل يرنده اى است كه آشيانه مى خواهد, آشيانه يرندهٍ ارادهٍ الهى» دل اهل بيت استء اين نشان مى دهد اول 


آنها باخبر هستند كه در جهان جه مى كذرد. بعد موجودات ديكر. 
ناسازكارى حق بودن ساختار عالم با باطل 


مطلب ديكر اين است كه اكر كسى سؤال كند» ذات اقدس الهى آسمان و زمين را با جه خلق كرد؟ مثل اينكه انسان از يكك مهندس سؤال مى كند شما اين بنا را با جه ساختيد؟ او مى كويد با آهن 
ساختمء با بتون ساختم؛ با سنكك ساختمء با آجر ساختم و مانند آنء از خدا سؤال كنيم شما آسمان و زمين را با كدام مصالح ساختيد؛ مى كويد با حق ساختم؛ لذا اينجا جاى باطل نيست. هيج كس كار 
باطل نكرده كه در نظام هستى بهره اى ببرد» حرف باطلى نزده كه نظام هستى به كام او بككردد. اين نظام حق استء مثل اينكه در آيه بعدى هم درباره خلقت انسان استء فرمود: من ساختار بدن انسان را 
هم با حق خلق كردم. اكر شما اين كودكى كه به دنيا آمده يكك مختصر - ولو يكك نصف قاشق - غذاى سمى در دستكاه كوارش او وارد كنيد؛ اين بالا مى آورد؛ آن را دستككاه بدن نمى يذيرد» انسان 
هم همين طور است؛ اين جنين نيست كه اين روده و معده انسان؛ نظير اين تُنكك خالى باشدء روده و معده او را ذات اقدس الهى به حق آفريد» يكك مختصر غذاى مسموم وارد كنيد بالا مى آورد؛ اين 
كوشه اى از آفرينش حق استء حالا در ساختار بدن كل عالم هم همين طور است. اكر كسى ظلمى كرد اين كونه است؛ اين طور نيست كه جريان تكفيرى و سلفى و داعشى ها بتواند بماند» اين مثل اين 
است كه يكك غذاى سمى را خورده باشدء بعد بالا مى آورد حالا طول بكشد يا نه» اين را ذات اقدس الهى فرمود به عهده من است» خلاصه اين نمى ماند. در عالم ظلم نمى ماند» دروغ نمى ماند» تهمت 
نمى ماندء اينها مثل غذاى سمى است كه كسى بخواهد در هاضمه ساختار خلقت قرار بدهد. فرمود ساختار اين عالم طيب و طاهر است و با مصالح حق خلق شده استء كجا باطل بود كه دوام بيدا كند و 
رسوا نشود. فرمود: زم عيب الّدِينَ فى قُلُوبه) اكر كسى كينه اى بدى» تهمتى» خيانتى در درون خود ذخيره كرده استء اين مثل غذاى سمى استء در هر حال بالا مى آورد وما اين كار را مى كنيم؛ 
منتها او متوجه نيست» او متوجه نيست كه جه كسى دارد بالا مى آورد (أَنْ لَنْ برج اللَهُ أضْخانهُمْ)؛ كينه عداوت» خيانت و به هم زدن» مثل غذاى سمى استء فرمود ما بالا مى آوريم» اين خداست و 
(مَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللَّهِ قبلاً). 


ص: ١م‏ 


-١‏ شعراء اسوره72, آيه"191. 
؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى. ج10 ص 508. 
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تفسير آيات © تا © سوره زمر ... 0//اء/ "98 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 


ص: ”7م 


(لَو أراك اللَهُ أنْ يَتَحْدٌ وَلّدا لض طفى ممما يَخْلَقُ ما يَشاءً شرجمحالَه هُوَ الله الواجدٌ الْمَهَاراء) [] حَلَقَ السماواتٍ و ألأزض بِالْحنّ كور الليِلَ عَلَى النّهارِ وَ يكوُرُ النّهارَ عَلَى اللَيلٍ وَ سجر السّمْس و الْمَمَرَ كلّ يَجرى 
الأجلٍ مُسَمّى ألا هُوَ الْعزيرٌ لْعَفَارٌ (00 حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واحَدَهٍ ثم جَعَولَ مِنْها رَوْجها وَ أنرَلَ لَكم مِنَ الأنعام نَماتِهَ أزواج يَحْلفَكم فى بُطونٍ أمّهاتِكم حَلْقا مِنْ بَعْدِ حَلْقٍِ فى ظَلَماتٍ ثَلاثِ ذلِكمٌ اللَهُ رَبُكم لَه 
الْمُلك لا إله إلا هُوَ قَأَنَى تُصْرَفُونَ()) 


سورهلا مباركه [] «زمر؛ كه در مكه نازل شد عناصر محورى آن - همان طورى كه ملاحظه فرموديد - اصول دين و خطوط كلى اخلاق و فقه استء نه امور جزئى و توحيد و وحى و نبوت را مطرح مى 
كند. دراين بخش از آيات سوره «زمر؛ توحيد را روشن و شفاف ذكر مى كند؛ در بخش يايانى مسئله معاد را به صورت مبسوط بازكو مى كند دين را هم خالص مى داند» دين خالص براى خداست و 


آنجه حق است از خداست. 
فعلى بودن «حق)» در آيات دالٌ بر خلقت جهان 


در بحث قبل ملاحظه فرموديد كه «حق» در قرآن كاهى بر ذات اقدس الهى اطلاق مى شود كه (ذلكك بأنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقّ) اين حق مقابل ندارد» مقابل آن عدم استء نه باطل كه عدم و ملكه باشد؛ ولى عده 
اى به جاى اينكه اين «حق» را بيرستند بت ها را يرستيدند» شرك در ربوبيت باطل استء از آن جهت فرمود: (وَ أنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هّوَ الْباطِل) )١(‏ [١]وكرنه‏ «حق» به معناى ذات اقدس الهى مقابل آن 
عدم است نه باطل. اما اين حقَى كه در سوره «ص» هست (1) در اين سوره هستء در سوره «انعام» هستء (5) در سوره «آل عمران» هستء (5) در سوره هاى ديككر هست كه مدا جهان را به «حق» خلق 


كرد يا (الْحَقٌّ مِنْ رَبك ) اين «حق»: حق فعلى است نه حق ذاتى» در قبال اين حق فعلى» اقعال باطل هست» در مقابل اين حقء باطل هسث؛ اين يكك مطلب. 
ص: م 


-١‏ حج /سوره 07 أيه ل 
3 ص اسوره 27 آيدع/, 
"'- انعام اسوره2» آيه 81. 


؟- آل عمراناسوره 8 آيهء. 


تبيين علمى ياسخ على (ع) از سؤال سائل جوياى «حق» 


مطلبى را كه در بعضى از جبهه هاى جنكك؛ كسى از وجود مباركك حضرت امير سؤال كرد كه در طرف ما هم عده زيادى هستند» در طرف آنها هم عده زيادى هستندء من نمى دانم كه حق با كيست؟ 
حضرت فرمود كه حق با اشخاص شناخته نمى شود «أَعرِفٌ الحَقٌّ عرف أَهلَُ» (1) [0]اكر كسى خواست محقّق باشدء يك سلسله قضاياى بديهى داريم كه مقدّمات قياس هستند و اين قضاياى بديهى يكك 
قضيه اوّلى دارد كه مبدأ بيدايش همه اين بديهيات است. - قبل هم ملاحظه فرموديد - قضيه بديهى آن است كه روشن استء احتياج به دليل ندارد؛ ولى دليل دارد. قضيه اوَلى آن است كه اصلا دليل 
ندارد». استدلال بر آن محال است. بطلان دورء بطلان تضادء بطلان تماثل و اجتماع مثلين كه محال است» تحصيل حاصل محال استء. دور محال است» اجتماع ضدَّين محال استء همه اينها بديهى هستند؛ 
يعنى دليل دارند؛ ولى نيازى به دليل نيست؛ اما مسئله تناقضء اوّلى استء اصلا دليل ندارد» بود و نبود جمع نمى شود و جرا بر نمى دارد» جون روشن بالذَّات است و همه اين محال هاى بديهى به او برمى 
كردند. انسان با اين سرمايه ها بايد كه ثابت كند جهان مبدئى دارد و براى هدايت ماء وحى و نبوت و امامت و ولايتى هستء از آن به بعد نبى شناس خواهد بود؛ ول شناس خواهد بود؛ امام شناس 


خواهد بود و مانند آن. 


اكر كسى آن مبادى را رعايت كند مى فهمد كه وجود مباركك ييغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) «حق» هستند, وقتى اينها حق شدندء اينها كتابى در خارج باشد يا يكك مقررات و آبين نامه و قانونى باشد 
كه برابر آن قانون عمل كنند كه نيستء قانون همان است كه خداى سبحان از راه اينها به ما مى فهماند. اينكه كفته مى شود فعل معصوم حجت استء قول معصوم حجت استء تقرير معصوم حجت است؛ 
يعنى دين را ما از اينها مى كيريم» خحداى سبحان به وسيله ييغمبر و امام(عليهم السلام) دين خود را به ما مى فهماند؛ لذا در آن حديث معروف اعَلِيٌ مع العقٌّ رَدُورٌ مَعَهُ حيتٌ مَا دارا (01 [9] اين ضمير 
ايَدُورً به «حق) برمى كردد «يدور الحق مع على حيث ما دار؛ و دعاى نورانى حضرت بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) همين است: الهم أدرٍ الح مَعَهُ حيتٌ مَا دَارَه 0 [] بر خلاف آنجه درباره عمار 
ياسر وارد شده است كه امَارٌ مع الحَقٌّ وَ الث مع عَمَار يَدُورٌ مع الحَقٌّ حيتٌ مَا دَارَه (5) [8] اككر كسى از الى شروع كرد و به بديهى رسيد و از بديهى كمكك كرفت و وحى و نبوت براى او روشن شده 
مى فهمد على و اولاد على «حق» هستند. اكر از اين راه ثابت كرد؛ دين را به وسيله اهل بيت(عليهم السلام) مى شناسد؛ لذا حضرت فرمود تو «حق» را بشناس» بعد مى فهمى كه در بين اين دو كروه» حق با 
جه كسى است. اكر به نقل اكتفا كردى كه وجود مباركك بيغمبر فرمود: اعَلِيٌ مع الحَقّ يَدُورُ مَعَهُ ححيتٌ مَا دّار؛؛ اكر به عقل اكتفا كردى؛ به عصمت اينها و به معجزه اينها بى مى برى. بنابراين حق دو قسم 


است و از اين راه هم مى شود هر دو قسم را شناخت. 


ص: 66 


.178 بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج ٠6؛ ص‎ -١ 
.6/ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج18 ص‎ -7 
.968 بحارالانوار العلامه المجلسى» ج019 ص‎ -* 
."8 بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج5؛ ص‎ - 


ناسا زكارى دين خالص با شركك و ريا و شمعه 


عدف أن اس كه 50000 1 5 د لدة وي 3 5 حَ 
مطلب بعدى أن است جون دين خالصا الله استء «ريا» باطل استء «سمعه) باطل استء «شرككث» جلي و ححفى باطل است. اينها كه مى كويند ما خدا را عبادت نمى كنيم؛ بت ها را عبادت مى كنيم تا ما 


رابه خدا نزديك كندء سه كروه بودند كه حرف هر سه كروه باطل شد؛ آن كاه برهانى به صورت قياس استثنايى ذكر مى كند. 
يبرسش*استاد بيخقيد! ازاي 7 تقول علينا بعض الاة 35 قوط كد قول سق نيك 217 7 
يرسش: استاد ببخشيد زاين آيه كريمه (لو تقول علينا بعض الاقاويل ) استفاده مى شود كه قول حقى هست كه اكر ييامبر بر طبق آن عمل كند معلوم مى شود كه از خود قول؟ 


باسخ: يعنى آن اصول اوليه را كه ذات اقددس الهى به بيغمبر داد؛ آن حق است؛ بيرون از وحى و نبوت كه ما جيز ديكر نداريم. اكر قرآن است كه (نَلَ ب الُوخ الأمين ا على َك ): 41010 كر ست 
ست كه فرموه به اه بيت تمسكك كيد (إنها ولب الّه) است و ماد آذ. يروث ابن ذوات قدسى ما بكث انون نوشته لى داضت باشيم كه بار آن قائوث دين را بشناسيم كه ست ابتك مى كوين. 
لمعمو ارك عصرم لزي ممصوع بحت انكر عيين ابنث كلها نار راز انها عن كبرو + ان كاسخوه أينها ازايكن الهى وني كيرليف الا ترنايطن لين در رجه ولاب ارد اقري ا ره جنا 
هم از آن جهت كه مكلف هستئدء برابر آنجه بر آنها نازل شده استء بايد عمل كنند؛ يعنى: (نَرّلَ به الوح ألأمينٌُ لا عَلى قَلْبِك) اين مى شود دين؛ آن وقت خود آن حضرت هم بايد برابر اين دين عمل 


كندء بيروانش هم بايد برابر اين دين عمل كنند. 
ص: 68 


198 شعراء /سوره 78 آيه‎ -١ 


ناتمامى ديدكاه مش ركان با نفى ولد حقيقى و تشريفى از خدا 


فرمود كه اينها خواستند غير خدا را بيرستند تا به خدا نزديكك شوند» لكن ذات اقدس الهىء نه ولد حقيقى دارد ونه ولد تشريفى. ولد حقيقى را در بخش هايى از سورهلا مباركه لا «صاد) و مانند آن نقل 
كرده است كه كفتند خداى سبحان ولد دارد و ذات اقدس الهى كاملا اين را نفى كرده است و فرمود هركز خداى سبحان ولد نخواهد داشت او منزه از آن است كه ولد داشته باشد. آنها كه كفتند: 
(انحَدَ الله ولّداً)؛ (101١٠]خداى‏ سبحان تنزيه كرد و فرمود خدا منزه از آن است كه ولد داشته باشد. در سورهل] مباركه(] «انعام) آيه ٠١١‏ اين بود: (بَديٌْ السّماواتٍ وَ ألأض أنَى يكونٌ لَه وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَه 


صاحِبةٌ)؛ كسى كه همسر ندارد» ولد هم نخواهد داشت» ممكن است زنى بدون همسر «مادر؛ شود؛ اما مردى بدون همسر «يدر؛ نخواهد شدء (وَ خَلَقَ كل شي ءٍِ وَ هُوَ بكل شَّْ ءِ عَلِيمَ). 
حق بودن استدلال فخر رازى و عدم ارتباط آن با بحث, علّت نقد آن 


سخن از ولد داشتن نيست» سخن از اتخاذ ولد است. جناب فخر رازى بحث مهمى ذيل آيه مطرح كرده كه مربوط به نفى ولد است نه نفى اتخاذ؛ او تقريباً بيش از نيمى از صفحه كتاب رحلى را درباره 
اينكه خحدا فرزند ندارد بحث كرد؛ اين مطلب حق است؛ ولى مربوط به آيه ٠١١‏ سوره «انعام» و امثال آن است. آيه محل بحث اين نيست كه خدا ولد ندارد» آيه محل بحث اين است كه خدا اتخاذ نكرده 
است» تشريفى و تبنى نكرده» كسى را فرزند خود قرار نداده؛ مقرّب الهى باشد از آن جهت كه خدا او را تشريفاً فرزند خود كرفته» از اين قبيل نيست. يس آنجه جناب فخر رازى دارد كلا خارج از بحث 
است در آيه مورد بحث» سخن در «ولد الله نيست, بحث در (اتَّكّ اللّهُ وَلداً) است. درباره «اتخاذ ولد» سيدنا الاستاد فرمود كه حرف فخر رازى حرف ناتمام است (؟) برخى ها حرف رااز فخر رازى 
كرفتند؛ ولى اينجا حق با سيدنا الاستاد است؛ جون فخر رازى خيال كرده كه (لَوْ أراد الله أنْ يتَحَدَ وَلداً) ناظر به اين است كه جون اتخاذ ولد ممتنع است اراده ممتنع هم ممتنع خواهد بودء اين خلاصه 
حرف جناب فخر رازى است؛ (5) اما مستحضريد در جايى كه «لوا به كار رفت و قضيه» قضيه فرضيه استء هنوز بطلان مقدّم ثابت نشده؛ اين مقدّم را فرض مى كيرند مثل (لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إلا اللهُ)؛ 
١1[ 5(‏ ]كر دو مبدأ در عالم باشندء البته اين محال است؛ ولى فرض كرديم كه دو مبدأ باشند؛ راهى براى ابطال خود اين مقدّم؛ قضيه شرطيه نيست» جون مفروض استء فرض كرديم كه دو خدا باشد؛ 
اكر تالى فاسد را اقامه كرديم؛ معلوم مى شود كه اين مقدّم هم باطل است؛ اما اكر تالى فاسد را ذكر نكرديم بلكه آن را فرض كرديم مثل اينكه فرض كرديم دو دوتا ينج تاست» شما مى توانيد بكوييد كه 
اين محال استء شما بايد يكك تالى فاسد بياوريد و بككوييد اككر دو دوتا ينج تا باشد اين يكى را از كجا آورديد» شما يكك راه حل بايد نشان بدهيد. اكر فرض كرديم كه دو دوتا بشود ينج تاء يا دو دو تا 
بشود فرد نه زوج اين مفروض ماست. اكر تالى فاسد ذكر كرديم» معلوم مى شود كه مقدّم و مفروض باطل است؛ اككر تالى فاسد ذكر نكرديم» دليلى بر بطلان اين فرض نداريم» جون ما آن را فرض 
كرديم. حالا اكر فرض كرديم كه خداى سبحان اراده كرد كه ولد اتخاذ بكند محذور آن جيست؟ بايد برهان اقامه كنيد. 


ص: /اةم 


.1١18هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 

؟- الميزان فى تفسيرالقرآن. العلامه الطباطبائى» ج7١2‏ ص 778 و 37"2. 

- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج1١‏ ص 78١‏ و 581. 
6- انبياء /سوره١‏ 27 آيه37. 


استدلال علامه طباطبايى بر نفى اتخاذ ولد و علت ناتمامى آن 

سيدنا الاستاد مى فرمايد كه اراده اتخاذ ولد محال است» يس اصطفى محال است. )١(‏ اين سخن حق است؛ اما استثناى نقيض مقدّم در هيج جاى منطق كفته نشد كه نتيجه مى دهدء استثناى نقيض تالى 
است كه نتيجه مى دهد. حالا-اكر شب استء جانورى يا حيوانى كه حركت مى كند و معلوم هم نيست كه انسان است يا فرس استء انسان است يا حيوان ديكرء كسى بكويد: «لو كان هذا انساناً لكان 
حيواناا» بعد بككويد اين انسان نيست؛ نفى انسانيت كه نفى حيوانيت را به دنبال ندارد» جون ممكن است كه تالى اعم از مقدّم باشد؛ لذا استثناى نقيض مقدّم ه ركز نتيجه نمى دهده اكر شما ثابت كرديد كه 
«اراده الله محال استء حالا از كجا مى فهميد كه «اصطفى» محال استء استثناى نقيض مقدَّم در قياس استثنايى نتيجه نمى دهد. قياس استثنايى همان طورى كه در بحث قبل ملاحظه فرموديدء از يكك قضيه 


شرطى و يكك قضيه حملى تشكيل مى شود؛ اكر آن شرطيه» شرطيه منفصله بود» حكم خاص خودش را دارد؛ اكر شرطيه متصله بود» حكم خاص خودش را دارد. 
تبيين برهان بر نفى اتخاذ ولد از قياس استثنايى در آيه 
قرآن كريم هم بر اساس قياس اقترانى برهان اقامه كرده و هم بر اساس قياس استثنايى. 


بر اساس قياس استثنايى؛ نظير آنجه در سوره] مباركه] «انبياء» كذشت كه (لَّوْ كان فيهما آلِهَهُ إِّ اللَهُ َم دَّتا)» «لكن التالى باطل»؛ براى اينكه در سوره «ملكث» يا امثال «ملكث) فرمود: (ما ترى فى لق 
الخمن بن قفاوت فاجع الب ر) (ازجع بتو ين لي لبت خايناً و هو حسير). (1) [18إفرمود در حالم هر جه شما كاه كنيد» بى نظمى نمى بينيد؛ اين بطلان تالى؛ بس مقدّم هم باطل 


است. در همه مواردى كه قرآن كريم بر اساس قياس استثنايى دارد سخن مى كويد از نقيض مقدّم نتيجه نمى كيرد بلكه از نقيض تالى نتيجه مى كيرد» مكر با تأويل. 


ص: 68 


.778 الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج١١ ص 7378 و‎ -١ 
ملكك اسوره لات آيه".‎ -١ 


بر اساس قياس اقترانى هم فرمود: (لا تَطعَوا فيه َتِحلٌ عَلَتِكُمْ عَضَبى وَ مَنْ يَحْلل عَلَيِهِ عَضَبى فَقَدْ قوى). (1) [18]از اين قبيل قياس استثنايى كه صغرا و كبراى جيده كنار هم استء در قرآن كم نيستء فرمود 
طغيان نكنيد جرا؟ جون هر كس طغيان كرد» مشمول غضب الهى مى شود و هر كس مشمول غضب الهى شد سقوط مى كند يس هر طاغى ساقط است (لا تَطَعَوَا فيه فبَحل عَلَيكُمْ غَضَبى وَ مَنْ يَخْللٌ عَلَيِه 


عَضَبى فَقَدْ َوى). اين يكك قياس اقترانى منسجم است. 


در اينجا كه قياس استئنايى استء اكر شرطيه منفصله بود و منفصله آن حقيقيه بود» جهار صورت نتيجه مى داد؛ يعنى استثناى عين مقدّم؛ نقيض تالى نتيجه مى داد, استثناى نقيض مقدَّمء عين تالى نتيجه مى 
داد و هكذا اين دو فرض در تالى. اكر منفصله «مانعه الجمع» بود, استثناى عين تالى» نقيض مقدّم نتيجه مى دهد و استثناى عين مقدَّم نقيض تالى نتيجه مى دهد, اما استثناى نقيض» هيج كدام نتيجه نمى 
دهد, جون «مانعهالجمع» است نه «مانعهالخلوٌ) و اكر «مانعهالخاوً؛ بود استثناى نقيض هر كدام عين ديكرى را نتيجه مى دهد» جون رفع هر دو محال است؛ اما استثناى عين هر كدام, هيج كدام نتيجه نمى 
دهد, جون اينها مانعهالجمع نيست؛ ولى در قياس استثنايى كه شرطيه آن متصل است, حتماً ين دو صورت نتيجه مى دهد: يا استثناى عين مقدّم يا استثنى نقيض تالى» جون ممكن است تالى اعم از مقدّم 
باشد, مثل «لو كان هذا انسانا لكان حيوانا اكر كفتيم الكنه انسانٌ», نتيجه مى دهد «فهو حيوانٌ) و اكر كفتيم «لكنّه ليس بحيوان», نتيجه مى دهد «فهو ليس بانسان)/ يعنى استثناى نقيض تالى نتيجه مى 
دهدء استثناى عين مقدَّم نتيجه مى دهد,ْ اما اينجا شما مى خواهيد نقيض مقدّم را استثنا كنيد و حال آنكه استثناى نقيض مقدّم در قياس استثنايى نتيجه نمى دهدمٌ يس ما بايد نقيض تالى را استثنا كنيم و 
بكوييم: (لَو أَراد الله أنْ يت وَلَّداً) اين مقدّم؛ (لآصْرطَفى) مى شود تالى؛ «لكن التالى باطل؛ اصطفى نكرده و نمى كند, «فالمقدّم مثله»» جرا اصطفى نمى كند؟ (سْجْحانَهُ) او از هر عيب و نقص و زوال 
منزه است, براى جه فرزند بككيرد؟! جه حاجتى به فرزند دارد؟! او كار لغو نمى كند و هيج موجودى به او نزديكك تراز موجود ديككر نيست, تا شرافتى داشته باشد كه خدا او را به عنوان فرزندى اتخاذ كندر 
جرا او منزه است, براى اينكه (مُوَ اللَّهُ اْواجدٌ الْقَهَارُ). 


ص: 694 


-١‏ طه/سوره 7١‏ آيه1/, 


شما اين دعاى نورانى «جوشن كبير» را هم بخوانيد و هم مطالعه كنيد, حالا لازم نيست هر شب جمعه, اين را يكك دور بخوانيد و يكك دور هم مطالعه كنيد, باز عبادت است. شما مى بينيد يكك قياس 
0 در بعضى از اين بندها هست, بعضى از بندها كه ده جمله دارد, ده تا قياس مركت است؛ يعنى شما از يكك صغرا و كبرا, نتيجه مى كيريد كه «الفا» «باء) است و هر (باءا» «جيم» است, يس «الف)» 
«جيم) است؛ آن وقت نتيجه قياس اول را مقدّمه قرار مى دهيد براى قياس دوم؛ يا كسى كه «وفيّ» است يا كسى ولىّ هست, آمن به وَلىَ) و«مَن به وَفِىّ؛ آن بند ده جزئى ده تا قياس است؛ منتها قياس 
مركب؛ يعنى نتيجه قياس اول, صغرا قرار مى كيرد براى قياس دوم و هكذا. در اينجا هم برهان ها و حدود وسطا در طول هم هستند, جرا اصطفى محال است؟ براى اينكه سبوح است, جرا سبوح است, 
براى اينكه وحدت او وحدت قاهره است, غير را نمى كذارد. اككر او يكك حقيقت نامتناهى هست هر جه است زير مجموعه اوست. خيلى ها كه رفتند بككويند عالّم ظِلّ خداست, سايه خداست در آن ماندند 
و سرانجام ناجار شدند بكويند «نديم و مطرب و ساقى همه اوست». (1) اين آيه سوره0] مباركه!] «فرقان» كه فرمود: (ألَمْ ثَرَ إلى رَبك كَيِفٌ مد الطَّلَّ) (1) [18]كه عالّم به منزله سايه خداست, اين تشبي» 
تشبيه درستى است؛ يعنى تشبيه معقول و محسوس كارساز است كه عالم «ظلّ الله» است, خوب است, اما وقتى انسان قدرى جلوتر مى رود, مى بينيد كه بايد خيلى جيزها را ياسخ بدهد. بيدايش ظلّ سه 
جهار امر مى خواهد, آن امور را انسان از كجا تهيه كند. اكر سايه بخواهد يبدا شود اول يكك شاخص مى خواهد, جون سايه بدون شاخص كه نمى شودء اين يكك؛ يكك نور مى خواهد كه به اين شاخص 
بتابد» اين دو؛ اكر نورى بر شاخص تابيد, سايه بر روى عدم كه منعكس نمى شود اكر ما نه هوا داشته باشيم و نه بستر خاكك داشته باشيم, سايه كجا مى افتد» بايد هوايى داشته باشيم, فضايى داشته باشيم, 
زمينى داشته باشيم كه اين سايه مخروطى درخت سرو روى اين زمين بيفتد. اكر زمين نداشته باشيم سايه سرو كجا بيفتد, اكر فضايى نداشته باشيم اين سايه كجا بيفتد. عالّم سايه خداست, اين شاخص 
جيست, اين سايه روى جه جيز مى افتد؟ ناجاريم بكوييم كه آن سايه شاخص را خودش آفريد, آن بسترى كه سايه بر آن مى افتد را خودش آفريد تا بككوييم «نديم و مطرب و ساقى همه اوست!؛ اما همه 


اينها در مقام فعل خداست, كار خحداست, شأن خداست, دسترسى به مقام ذات كه نيست؛ لذا ما بخواهيم مَكَل ذكر كنيم, تشبيه كنيم كه كار خدا را با جيزى بفهميم, واقعاً مقدور نيست, ولو اينكه سوره] 


#20 


مبا ركه «فرقان) كه فرمود: (أَلَمْ تر إلى رَبك كيف مد الطَلَّ): (نُمّ جنا الَّمْسَ عَلَيِه دليلاً) 450 [1]14نجا هم اين بحث كلذشت كه اكر عالم سايه حق است, درست است سايه حق است؛ ولى باز ما 


جند نا كمبود داريم, ناجاريم بكوييم كه بستر آن سايه و شاخص آن سايه, همه اينها را خود ذات اقدس الهى تنظيم كرده است. 
ص: 8٠‏ 


3_- 
-١‏ فرقان/سوره 370 آيهه؟. 


*- فرقان /سوره0”؛ آيهه؟. 


به هر تقدير وحدت او وحدت قاهره است و جون وحدت او وحدت قاهره است, يس او ستبوح است و جون سبوح است, اصطفى مى شود محال. يس (لَوْ أراد اللَهُ أَنْيتَِدَ وَلّداً) اين مقدّم, (لآضْ طَفى) 
اين تالى» «لكن التالى باطل فالمقدّم مثله). هركز نمى شود كفت «لكن المقدّم باطل» بطلان مقدّم كه نتيجه نمى دهدء «لكن التالى باطل فالمقدّم مثله) جرا تالى باطل است» جون سببوح استء جرا سببوح 
است؟ جون وحدت او وحدت قاهره است: (ِهُوَ اللَهُ الْواحِدٌ الْقَهَارُ). 


برسش: ؟ياسخ: مجبور نيستء مختار است ذات اقدس الهى كمال را به او داد و آن اختيار استء فرمود: (مَنْ شاء قَلَيْؤْمِْ وَمَنْ شاء فَلْيِكفُو). (0) ]٠١[‏ 
يرسش: بايد مايزى در بين باشد؟ 


ياسخ: خيلى مايز استء مايز بين سايه و شمس استه از اين بالاتر» انسان جيزى ندارد. اين سايه اختيار دارد» به طرف جب بيفتد» به طرف راست بيفتد» به طرف جهنم برود ويا به طرف بهشت برود: (قل 


الْحَقّ مِنْ رَبَكمْ فَمَنْ شاء فَليؤْمِنْ وَ مَنْ شاءً فَلَيكفْر)؛ سايه خداى مختار» مختار خواهد بود ممكن نيست سايه خداى مختار يكك شىء مجبور باشد. 


يس آنجه را جناب فخر رازى تقريباً يش از نيم صفحه بحث كردندء بحث حق است؛ ولى مربوط به آيه ١‏ سورهل] مباركه [] «انعام) است مربوط به آيه فعلى بحث نيست. بحث در اينكه خدا فرزند داشته 


باشد نيست,ء بلكه بحث در اين است كه خدا اتخاذ ولد كرده باشد تشريفاً. 
ص: ١‏ 


-١‏ كهف/سوره18. آيه19. 


شواهدى بر قابل فهم نبودن «قهاريت» خداى سبحان 


(لَو أَراد اللَهُ آَنْيتَحدٌَ ولّداً لاض طَفى مِمًا يَخْلق ما يَشاءً). به ميل اينها نيست كه اينها فلكك يا مَلّكك يا عيسى يا عُزير را فرزند قرار بدهند؛ اين طور نيست» الكن التالى باطل»؛ جون او سبوح است» جرا سبوح 
است؟ جون واحد» واحد قاهره استء وقتى كه ذات اقدس الهى با آن اصل شروع كند» «جهان سر به جيب عدم در كشد؟! )١(‏ واقع مطلب مسئله نفخ صور اول براى خيلى ها قابل حل نيستء براى ماها 
روشن نيست كه كجا مى روند. انسان كه در دنيا هست» وضع آن روشن استء وقتى هم كه تكك به تكك مى ميرند وارد برزخ مى شوندء اما وقتى نفخه صور مى شود: (قْضَ مِقَّ مَنْ فى السَّماواتٍ وَ مَنْ فى 
الأرض) همه مدهوش مى شوند» كجا مى شوند: ( ثم تف فيه أخرى فإذا هُمْ قِيامٌ يَنْطرُونَ) (17[105]در نفخه صور دوم همه زنده مى شوند. در نفخ صور اول اينها مى ميرند, اينها كه قبلا مرده بودند و وارد 
برزخ شدند. برخى از زمين شناس ها و كره شناس ها و مانند آن» وقتى كوه هاى تش فشان را مى بينند كه زمين از زيرش منفجر شد و آب بيدا شد و اقيانوس بيدا شده» خيال مى كنند اينها در روزكار 
عَيجبٍ است و خيلى هنرنمايى مى كنند و با دهان ير مى كويند اين مثلًا ينج ميليارد سال استء شش ميليارد سال است(كه انرزى در درون آن جمع شده و فوّران كرده و حال آنكه) ينج ميليارد سالء يا 
شش ميليارد سال «كحلقه فى فلاه» است در برابر قدرت الهى. 


ص: 1م 


-١ 


-١‏ زمر اسورهة 0 آيددء. 


خداء غريق رحمت كند مرحوم ابن بابويه قمى راء ايشان در كتاب شريف خصال از همين «واحد؛ شروع كرده تا «ألف»؛ كه «واحد؛ درباره توحيد الهى استء حكم اثنان جيست؟ حكم ثلاثه جيست؟ 
رواياتى كه مربوط به عدد دو هست ذكر شده؛ سه هست ذكر شده جهار هست ذكر شده؛ ينج است ذكر شده تا رواياتى كه مربوط به «ألف» هست. در ذيل روايات «ألف؛ دارد كه امام(سلام الله عليه) 
فرمود: «ألف» آدم آمد و رفت «ألف» عالم آمد و رفتء هزار عالم آمد و رفتء ما در عالّم آخر هستيم (1) . اينها خيال مى كنند كه آنجه در ناسخ التواريخ هستء اين راز و رمز خلقت استء اين كوشه 
اى از اين كوشه هاى عالم خلقت است كه ما در آن هستيم. در روايات باب ثمانيه مى فرمايد كه ما از اين عوالم كلى در هشتمين عالم هستيم؛ اصللا قابل قياس نيست. ماها كه رفتيم اين طور نيست كه 
بساط هستى و نظام دنيا برود» نه خير» باز عده اى مى آيند» باز عده اى مى آيند» باز عده اى مى آيند. حالا اين طور نيست كه اينها جهارتا كوه آتشفشانى ديدند» بككويند كه اسرار عالم همين است كه ما 
كشف كرديم, اين «كحلقه فى فلاه» در برابر قدرت ازلى ذات اقدس الهى است. ما فعالا در اين عالم هستيم؛ به همين اندازه كه هستى به ما داد» اختيار به ما داد» تكليف به ما داد» راه را هم به ما نشان داد. 
بنابراين (سُبِحانَةُ) دليل بطلان تالى استء (هُوَ الله الْواحدُ الْقَهَارٌُ) دليل سبوح بودن ذات اقدس الهى است. 


ص: 7 


انسجام نظام سه كانه خلقت دال بر حق بودن آن 


در تبيين حق بودن نظام هستى فرمود: (تَلَقَ المّماواتٍ وَ الأرض بِالْحَقّ) آسمان و زمين را به «حق» خلق كرد؛ هم درباره نظام هستى و درباره خصوص انسان بالاخص و درباره كتاب الهى به نام قرآن 
بالاخصء اينها را فرمود ؟«بالحق» صادر شد؛ يعنى اكر از خدا بيرسند كه مصالح ساختمانى جهان جيست,ء جهان را با جه ساختى؟ مى فرمايد با «حق» ساختم. جيزى به حق است كه نظام فاعلى آن منسجم 
باشدء نظام داخلى آن منسجم باشدء نظام غايى آن هم منسجم باشد. اكر اضلاع سه كانه آن منسجم بود اين مى شود «حق؛» اككر جيزى فاعل نداشت بر اساس صدفه و تصادف و كتره بيدا شد كه حق 
نيست؛ اكر فاعل داشت؛ ولى فاعل آن حكيم و عاقل و خردمدار و عقل محور نبود» جيزى را سر هم كرده و كره كور ساخته كه ساختار داخلى آن با هم هماهنكك نيستء اينكه حق نيست» جيزى را خلق 


كرده؛ ولى مى يوسد واز بين مى رودء اينكه «حق» نيست. 


حق بودن عالم در اجتماع اين سه عنصر محورى است: نظام فاعلى دارد: (اللَهُ خالِقٌ كل شي ءِ)؛ (1) [76]نظام داخلى دارد» آن قدر منسجم است كه الكر ده ها دانشكده جانورشناسى بخواهند نظم اين 
حيوانات دريايى يا صحرايى را بررسى كنند به آن نمى رسندء از آن حيوانات تلخ مار و عقرب تا حيوانات شيرين تاهو و تيهو فرق نمى كند همه اينها با نظم خاص باردار مى شوندء با نظم خاص ازدواج 
دارند» با نظم خاص شير بيدا مى كنند؛ از يكك راه مخصوصى و از بين فَوْثْ و دّمء شير شفاف درمى آورد. كسانى كه در دامنه اين كوه ها زندكى مى كنند مى ببنند اين آب زلالى كه از دل اين كوه ها 
در مى آيدء آنجا لوله كشى كه نيستء زير آن لجن استء فرمود ما ازاين لجن هاء آب شفاف درمى آوريم» اين شيرها را بين قث و دم درمى آوريم؛ جه شير انسان» جه شير كاو و كوسفند» وقتى فرمان 
الهى صادر شدء اين شير از اين دو مسير تلخ و زشت عبور كند هيج كدام با آن كارى نداشته باشند» همه كنار مى روند. مككر اين لجن زير زمين نيست كه از آن آب شفاف آن هم هزارها سال در مى 
آيدء فرمود اينها نظم داخلى ماستء همه آنها تسبيح كوى حق هستند» طرزى نظام داخلى را خلق كرد كه همه به فكر هم مى باشند. اكر عضوى به درد آمد اعضاى ديكر تلاش و كوشش مى كنند كه آن 
را درمان كنند. سوم همان نظام غايى است همه آنها هدفمند هستند» براى تكامل هدف دارند؛ راه دارند؛ حالا برخى ها با اختيار خود بيراهه مى روند»مطلب ديكر است. 


ص: 6م 


-١‏ رعد/سوره 37 آيد18. 


اين اضلاع سه كانه باعث شده است كه اين نظام حق شوده نظام فاعلى آن منسجم, نظام داخلى آن منسجم, نظام غايى آن منسجم, از كجا آمدند جككونه اداره مى شوند به كجا مى روند همه روشن 
هست» يس مى شود (ذلِك بِأَنَّ الله هُوَ الْحَنُّ) و آنجه را خداى سبحان خلق كرد (تَلَقّ السّماواتٍ و ألأض بِالْحَقٌ). براى اهميت مطلب همين سخن را به صورت قضيه سالبه هم در سوره[] مباركه لا دص ( 
ذكر كرده كه فرمود ما باطل خلق نكرديم» هم براى اثبات حق و هم نفى باطل. آيه 1 سوره[] مباركه[] «ص» اين است: (وَ ما حَلَُا التّماء و الأَوْضٌ و ما بَيِنّهُما باطِلاً) ين قضيه سالبه و آن قضيه موجبه 
است» فرقى هم نمى كندء حالا يكى كافى بود؛ ولى براى تأكيد مطلب؛ كاهى به صورت اثبات و كاهى به صورت نفى فرمود: عالم به حق خلق شده است» جون عناصر سه كانه را داراست و هيج بطلان 


در آن نب نيست. 
ناتوانى ادبيات عرب در تفسير ولزوم كسب آن از معصوم 


يس اككر كسى سؤال كند خدايا مصالح ساختمانى آسمان و زمين جيست؟ آن را با جه جيزى خلق كردى؟ سائل مى كويد من سؤالم اين نيست كه با بتون خلق كردىء يا با آهن خاق كردىء اينها را مى 
فهمم؛ سنكك آن معلوم استء آهن آن معلوم است» عالم را با جه مصالح ساختمانى خلق كردى؟ آن آياتى كه دارد اينها هدفى دارند» نفعى دارند» كوشه اى از اسرار را داراست و اين ن كلمه «باء» آن 
قدرت را ندارد كه قرآن را معنا كند؛ يعنى ادبيات عرب آن هنر را دارد كه «سبعه معلقه) را معنا كند؛ ولى آن قدرت را ندارد كه قرآن را معنا كند؛ لذا اهل بيت فرمودند كه شما بياييد» «تعالوا تعالوا 
تعالوا». اين روايت هم قبلا بيان شد كه ذريح محاربى خدمت امام صادق(سلام الله عليه) شرفياب شدهء عرض كرد كه (ليَقَضُوا تَفََهُمْ) (41. (تَفتَهُمْ) يعنى جه؟ فرمود: الِمَاءُ الإمام)؛ بعد وقتى بيرون رفت 
زراره و حمران واينها كفتند كجا بودى؟ كفت خدمت حضرت بودم واز حضرت سؤال كردم؛ حضرت اين آيه را اين طور معنا كردء اينها رفتند خدمت حضرت» عرض كردند ما ساليان متمادى خدمت 
شما بوديم» شما اين (لْيقْضُوا تََنَّهُمْ) راااين طور معنا نكرديد, فرمود: «مَن يَحَتَملٌ ما يَحتَمِلٌ ذَّرِيِحٌ؟) (1) [8؟]شاكردى شما بياوريد كه آن بتواند اين بار را حمل كندءه ما براى او معنا كنيم. اين زيارت 
نورانى «جامع كبيره» وجود مباركك حضرت هادى(سلام الله عليه) كه از كنجينه هاى دينى ماست»ء (اين جنين نباشد كه وقتى حرم مطهر امام رضا يا ساير عتبات مشرف شديد اين را براى طلب مغفرت يدر 
و مادر بخوانيد اين را هم بخوانيد» يدر و مادر هم آمرزيده مى شود» شما هم امرزيدة فى شويدة اين قهع هم رشلامى كند) دز آن وبازت نورانى.ببه حضرت عرض م كنيم كمن هدم اينجا كه باسبواد 
بشوم و بركردم؛ آن بهشت واينها را هم كه مى خواهم؛ طلب مغفرت هم كه مى خواهم؛ من آمدم كه جيز بفهمم» امُحتَمِلٌ لعليكم. اين جمله خبريه است» يكث؛ جون زيارت و دعاست به داعى انشا القا 
شد؛ لذا اين خبر نيست»ء دو؛ من آمدم؛ شما كفتيد كه علم ما را همه نمى توانند حمل كنند. دواري ل مسري ا ار لطي م اوي اراضا موا 
َه يمان () [/19] من آن را كجا بيدا كنم به بركت شما بايد بيدا كنم)يس توفيقى بدهيد كه من علم شما را حمل كنم» محتمل شوم» بار علمى شما را حمل كنم و بروم جامعه را هدايت كنم:مُحتّمل 

لعلمكم محتّجبٌ بِذِتَيكم (©) [18|اينجا حضرت فرمود كه : امن يحل ما يحت َيحٌ؟0 شما يكك شاكرد خوب يباور ما هم مى كوييم. . غرض ا ار ا 
هركز «عليٌ حكيم) حل نمى شود. اينكه در سورهل] مباركه[] «زخرف) فرمود: (ِنَا جَعَلْناة آنا عرب كم تَعْقلُونَ و إِنَّهُ فى أُمٌ الكتاب لين لق حكيم )؛ (9[10؟ ]اين ادبيات نحو و صرفء آن توان را 
دارد كه «سبعه معلّقه) را معنا كند و عربى مبين قرآن را معنا كندء اما آن «عليٌ حكيم» را نمى تواند معنا كند. شما در تمام ادبيات عرب بكرديد «باءءى بيدا كنيد كه كوهر ذات را نشان بدهد» نيست؛ اما 
اين آيه نمى خواهد بكوك كه ساختار عالم در صحبت «حق» استء يا در جامه «حق» است. نه «باءءى مصاحبه است و نه «باء»ءى ملابسه استء «باءءى كوهرسازى است؛ يعنى مصالح ساختمانى عالم «حق) 


است؛ لذا اكر كسى بخواهد در عالم بازى كند» جايش نيست. 


ص: مه 


-١‏ حجج/سوره 277 آيه18. 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 858 ط الاسلامى. 
“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى, ج ١‏ ص١‏ 60؛ ط الاسلامى. 
؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 7 ص 815. 
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(آلا لله ادق الخالص و الذيخ الك دوا مز دونه أَوْلِياءَ مَاتَيٌدَهُمْ إلا لعَرَبُونا إِلَى الله زُلْفى إِنَّ الله يَحْكم بَِنَهُمْ فى ما هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَهَ لا يَؤْدى مَنْ هُّوَ كاذِتٌ كَقَارٌ © لَو أَرادَ الله أَنْ يتَدَدَ وَلَداً 
لض طفى ممما يَخْلقُ ما يَساءٌ سُبْحائهُ هُوَ الله اْواجدٌ الْقَهَارُا؟) حَطَقَ السّماواتٍ و الأ-زْض بِالْحَقَ يكور الول عَلَى اهار وَ يَكوّرُ الّهارَ عَلَى اللئلٍ وَ مَدِخرَ النَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كل يَخرى لأجل مُسدمّى ألا هُوَ الَْزيرُ 
الْعَقَارُ (ه)) 


شفاعت علت يرستش غير خدا توسط مشركان و نقد آن 


جون سورهل] مباركه] «زمر؛ در مكه نازل شد و مشكل اساسى مردم حجاز هم مسئله توحيد و وحى و نبوت بود اين سوره كريمه همانند ساير سور مككى به اين اصول اساسى مى يردازدء جون آنها مشركك 
بودند وغير خدا را مى يرستيدند و سبب يرستش غير خدا هم اين بود كه معبودهاى آنها عابدهاى خود كه اين مشركين باشند را به خدا نزديكك كنند تا اينها از منافع دنيايى و مادى خود بهره ببرند و 
شفاعت آنها هم در همان محور مسائل دنياستء نه آخرت؛ قرآن كريم منطق اينها را نقل كرد و كفت اينها غير خدا را مى يرستندء يكك؛ غرض آنها هم اين است كه اينها شفيع الهى باشند» دو؛ و شفاعت 
اينها هم در اين است كه اينها را به خدا نزديكك كنند» سه. قرآن كريم بعد از نقل اين حرف ها فرمود كه داورى بين اين اشخاص و اين سخنان و رفتار» در قيامت استء يككء و همه اينها محكوم هستند» 
دو؛ جون اينها دروغ مى كويند و حق را كافرند» اين سه؛ و كسى كه دروغ مى كويد و حق را منكر است از هدايت ويزه الهى برخوردار نيستء جهار؛ آن هدايت عمومى كه (مُدََّى ِلنّاس) (1[21]ست 
شامل همه استء اما آن هدايت به معناى ايصال به مقصودء كرايش به حق, راهنمايى به بهشت - اين كونه از هدايت هاى خاص - نصيب كسى كه عمداً كتاب خدا را يشت سر كذاشت» نمى شود؛ نظير: 
(أَما تَمُودُ قَهَدَيْنَامعْ فَاسْتَحيُوا العمى عَلَى الْهُدى). (5) [1] 


ص: لا 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه188. 


؟- فصلت/سوره١©؛‏ آيه/0١.‏ 
اهداف جهار كانه مشركان در يرستش بت ها و برهان بر بطلان آن 


بعد از نقل جريان آنهاء برهان بر استحاله اقامه مى كندء تنها به مسئله معاد بسنده نمى كند كه بفرمايد در معاد بين اينها داورى مى شودء بلكه در دنيا داورى برهانى را هم ذكر مى كند» مى فرمايد كه اينها 
غير خدا را عبادت مى كنندء اين كار محال است» غير خدا نمى تواند معبود باشد و اين كار باطل استء معبود بودن غير خدا و استحقاق عبادت داشتن» محال است. يس كار آنها باطل است؛ يكك؛ مى 
ماند مسئله تقريب و شفاعت» دو؛ تقريب و شفاعت هر دو ممكن است, لكن محتاج به اذن خحداستء سه. در سورهل] مباركه[] «سبأ» - آنجا مبسوطاً - كذشت كه ذات اقدس الهى جهار امر را بازكو مى 
كندء مى فرمايد از اين امور جهار كانه سه امر مستحيل است» يكك امر ممكن است و محتاج به اذن خداست و خدا هم به اينها اذن نداد. در سورهل] مباركه[] «سبأ» آيه 7١‏ و 7 اين است كه فرمود: (قلٍ 
ادْعُوا الَذِينَ رَعَمتْ مِنْ دُونٍ اللّه) شما كه غير خدا را مى يرستيد و از غير خدا كمكك مى كيريدء براى يكى از اين امور جهاركانه است كه غير خحدا يا بالاستقلال مالكك جيزى استء يا بالاشتراكك - با 
اشتراكك با الله - مالكك جيزى استء يا بالمظامّره حق دارد» جون ظهير و يشتبان و يشتيبان و كمكك خداستء از اين جهت حق دارد» هر سه آن مستحيل است. ذات اقدس الهى كه حق محض استء قادر 
محض استء مريد تام استء نه اجازه مى دهد كه در قبال او يكك موجود مستقل باشد كه بالاستقلال جيزى را مالكك باشدء نه اجازه شركت مى دهده نه اجازه مظاهره؛ مى ماند قسم جهارم كه مسئله 
شفاعت است. شفاعت ذاتاً ممكن استء محال نيست؛ ولى نياز به اذن دارد و خدا به اصنام و اوثان اذن نداد. آيه 77 و 78 سوره «سبأه دارد: (قلٍ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ اللّه)» اينها (لا يَمْلِكُونٌ مِتْقَالَ 
در فى السّماواتٍ و لا فى لض )!؛ ذره اى را بالاستقلال مالكك نيستندء اين يكك؛ (وَ ما لَه فيهما مِنْ شِْك)! در ذره اى از موجودات آسمان و زمين اينها شريكك نيستند كه خدا با اينها بالمشاركه مالكك 
باشد اين دو (وَ ما لَه مِنّهُْ مِنْ ظَهير) اينها ظهير و يشتيبان و يشتوائه خحمدا هم تيستندء اين سه؛ زيرا او غنى مطلق استء قادر مطلق است و اككر مالكك مطلق است (للِ لُك الشماواتٍ و الأذض). (1) بس 
غير خدا ذرّه اى را بالاستقلال مالكك نيستء در ذرّه اى شريكك نيست در ذرّه اى هم ظهير نيست» يس هيج سمتى ندارد. مى ماند قسم جهارم كه مسئله شفاعت است كه آن را در آيه 73 بيان فرمود» 
فرمود: شفاعت حق استء اما آن را «الله؛ بايد امضا كندء او بايد دستور بدهد جه كسى شفيع استء جه كسى مشفوعٌ له استء قلمرو شفاعت تا كجاستء همه اينها بايد به إذن «الله باشد (وَ لا تَْقَعٌ الشََاعَهُ 
عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لهُ) (') و درباره اصنام و اوثان هم كه جنين اذنى وارد نشده است. يس شما كه غير خدا را مى يرستيد عبادت آنها باطل است» جون آنها معبود نيستنده سهمى هم اينها ندارند الا 
بالاستقلال, لا بالاشتراككء لا بالمظاهره». مى ماند مسئله شفاعت» در شفاعت هم كه اينها مأذون نيستند» جه كسى به اينها اذن داد. بعد از اين براهين مبسوطى كه در سوره «سبأ» و امثال «سبأ» ذكر شد» در 
محل بحث؛ يعنى سوره لا مباركه [] «زمر؛ مى فرمايد ممكن است عده اى به اذن خدا مقرّب باشند, شفيع باشند» اما اينها را خدا بايد اذن دهد؛ اكر خدا بخواهد اذن دهدء اينها بايد كه انبيا باشند» اوليا باشند» 


معصومين باشند كه مأذون از طرف خداى سبحان هستند. 


ص: (8 


-١‏ آل عمران/سوره”7 آيه149. 


3 سبا/سوره ”037 آيه"؟,. 


اقامه برهان بر نفى وَلّد از خداى سبحان 


بعد فرمود: شما كفتيد خدا اينها را ولد انتخاب كرد اكر سخن از توليد حقيقى منظور شما است كه بعضى از افراد كوته نظر مسئله :ولد الله را هم داشتند و در سورل] مباركه[] «صافات؛ و «انعام؛ كذشت. 
آنها كه - معاذ الله - قائل بودند خدا فرزند دارد» برهان بر استحاله اين قول يكك حد وسطى دارد و حد وسط آن در آيه ٠ ١‏ سورهلا مباركهل] «انعام» كذشت كه (بَديعم اتشماواتٍ و أأَْضٍ أنَى يَكونُ لَه 
ولد وَل تكن لَه صايجة) ٠كل‏ من كان له ولد و له صاحبه. الله يستحيل ان يكون له صاحبه. فالله يستحيل ان يكون له ولد»» يس فرزند حقيقى و زايمان شده ندارد: (أنَى يَكُونٌ لَه وَلَدَ وَلَمْ دَكنْ لَهُ صاجبَةٌ و 
حَلَقَ كُلَّ ضَيَ ن ء وَ هو بل شن ءِ عَلِيمٌ) اين مى شود اتّخاذ. و الوا ون لوعي المح ع ا و ا 
و اتخاذ خليل؛ همه اينها ممكن است: (إنَّ الله اصْطفى 1م وَ نُوحاً وَآلَ إبُراهيم وَ آلَ عِمرانَ عَلَى الْعالَمِينَ)؛ (1) [0] ين اصطفى است: (وَ انَحَذَ اللّهُ إثراهيم تليلآ)؛ (5) [ء] يس اتخاذ همه اينها ممكن است؛ 
ا 01 
اينكه روى طَبق ميوه مى كويند آقا برجين كنيد برجين كردن همان «اجتبى» استء جبايه؛ يعنى برجين كردن مجتبى؛ يعنى برجين شده) خدا يكك عده را برجين مى كند؛ حالا يكك عده «صفوه الله هستنده 
يكك عده حبيب الله هستند» يكك عده خليل الله و يكك عده نبى الله و يكك عده رسول الله هستند» خحدا همه اينها را با اين عناوين اتخاذ كرده كه مشكل اينها را حل كند؛ اما اتنَخاذ وَلّد براى آن است كه 
مشكل خدا حل بشود؛ لذا انخاذ «ولد» مى شود محالء اتخاذ حبيب و خليل مى شود ممكن؛ اصطفاى حبيب و خليل مى شود ممكن: (إِنَّ الله اصْطَفى 51م وَ نُوحاً وَآلَ إراهيم وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ)» 
اينها صفوه الله هستند كه خدا مشكل اينها را حل كندء اما اتخاذ «ولد» براى آن است كه مشكل «الله؛ را حل كند كه مى شود مستحيل؛ لذا فرمود: همان طور كه ولد داشتن خدا محال استء اتخاذ «ولدا هم 
محال است. 


ص: 89 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه"؟. 


.١؟0هيآ نساء /سورهع‎ -1١ 


يس مسثئله تقريب ممكن استء مسئله شفاعت ممكن است؛ ولى اذن مى خواهد, خدا كه به ص نم و وّثن اذن نداد. مسئله عبادت هم مستحيل است كه يكك موجود مخلوقى مستحق عبادت باشدء تا بشود 
معبود. يس اينكه شما كفتيد (ما تَعْبِدُهُمْ) اين «بين الغى» استء كفتيد: (إلآ لبِمربُونا إِلَى الله زُلْفَى) اين تقريب ممكن است؛ ولى بإذنه بايد باشد؛ نظير آيه 7 سوره[] مباركه[] «سبأ) كه فرمود: آن سه قسم 
مستحيل است؛ يعنى بالاستقلال مالكك يكك ذرّه بودن, بالاشتراكك مالك يكك ذرّه بودن بالمظاهّره در ذرّه اى سهيم بودن» مستحيل است. مى ماند مسئله شفاعت و تقريبء بله» اينها ممكن است كه ولىّ 


اى مقرّب باشد. اين يكك نحو تدبير به اذن خدا است كه ذات اقدس الهى يكك عده را اذن شفاعت مى دهد: (مَنْ ذَا اذى يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْنه). 00 [/] 
با زكشت تقريب» شفاعت و ولايت به عبادت و مقرّب بودن آن 


كاز كفت تقريب هم در حقيقت به عبادت است كه عبادت خود انسان مقرّب است كه «قربةً إلى الله استء براى اينكه انسان كه نماز مى خواندء روزه مى كيرد. خدا فرمود نماز وسيله خوبى استء روزه 
وسيله خوبى استء از اين وسيله كمكك بكيريد: (وَ اسْتَعيْنُوا بالصَّثِرِ وَ الصَّلاِ)» (7) [4][مشكل داريد نماز بخوانيد» مكر نمى خواهيد در انجام حاجات كمكك داشته باشيدء به دنبال زيد و عمرو جرا مى 
كرديد؛ درباره نبى و وصى و ولي خدا فرمود: از اينها اطاعت كنيد؛ لذا ولايت هم مثل نماز عبادت استء جون حرف خدا را داريم كوش مى دهيم, بيكانه نيست. اكر كفته شد: «بُنى الاسلامٌ عَلَى خمس'ء 
[4]اين ولايت اهل بيت هم مثل صوم و صلات استء او كه حرف خود را از جاى ديكر نياورده» يس حرف خدا را داريم كوش مى دهيم. خدا فرمود نماز بخوانيد نماز وسيله استء خدا فرمود اينها 
ولي ووصى هستند, اينها مى شوند وسيله؛ يس اين اتخاذ ولي و وصيّ عبادت است و عبادت الله در حقيقت مقرّب است. نه اين كه شىء بيكانه اى مقرّب باشد. آن وهابى كه خيال مى كند» شيعه يكك 
ذوات غير دينى را - معاذ الله - مقرّب مى داند» اين جنين كه نيست. خدا فرمود حرف اينها را كوش دهيدء اينها راهنماى شما هستندء اينها وقتى كه جلو افتادند» شما به اينها اقتدا كنيد به ما مى رسيد؛ اين 
مان دستزر عدانيك كر ليو أخملك) وض حرا ار عازن عرد عد عزه كر (آقم القاده)89ه 1 كرا اومازق جره عه كرف عردو وسيله السك مهو تماق وسيلة اينت جد فرفوة: (3 اشكعتوا والطير و 
الصَّلاهِ) هم ولي وسيله استء اما آن صنم و وثن كه وسيله نبودند. بنابراين معبود بودن ابنها؛ يعنى استحقاق عبادت داشتن اينها محال استء يكك؛ عبادت اينها باطل و كفر استء دو؛ تقريب اينها باطل 


است» سه؛ و شفاعت اينها هم باطل استء جهار؛ براى اينكه شفاعت و تقريب ذاتاً ممكن است؛ ولى بايد به اذن باشد. 
ص: 07 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه100. 

-١‏ بقره/سوره 37 آيهه؟. 

“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 37 ص18؛ ط اسلامى. 
*- مائده /سورهه» آيه*. 


هود اسورة 11 آيه 11 


فرق شفاعت نبىٌ و ولى با بت ها 
يرسش: اين را مى كفتند اما به عنوان شفيع قبول نداشتند؟ 


باسخ: شفيع قبول كردند اما جه كسى اذن داده» جون شفاعت بايد به اذن باشد: (مَنْ ذَا الّذى يَشْمَعُ عِنْدَةُ إلا بِإذْنه)؛ لذا فرمود: (آللَهُأَذنَ لَكُمْ أَم عَلَى الله تَفْيَرَونَ) 41 [17]اين حرف ها را كه شما 
درآورديد, خدا اذن داد. يا افتراى خود شماست؛ اكر برهان داريد: (هانّوا بُؤهاتكم)» (1) [1]اكر اذن داريد؛ بكوييد جه كسى اذن داد. بله شفاعت ذاتاً ممكن استء تقريب ذاتاً ممكن است؛ ولى بايد به 
اذن باشد. ولد داشتن ذاتاً محال استء اتخاذ ولد هم ذاتاً محال استء براى اينكه اتخاذ ولد با اتخاذ حبيب خيلى فرق مى كندء اين (وَ انَحَدَ اللَهُ إثراهيم تَليلاً) براى آن است كه مشكل خليل خود راحل 


كندء اما اتخاذ ولد كه شما مى كوييدء اين ولد را دستيار الله قرار مى دهيد كه مشكل الله را حل كندء اين مى شود محال و آن مى شود ممكن؛ لذا آن رابه صورت قياس استثنايى ذكر كرد. 


يس در آيه قبل فرمود كه اينها جهار تا حرف دارند كه سه تا باطل است و يكى مستحيل. معبود بودن ّنم و ونّنء استحقاق عبادت داشتن اينها مستحيل استء اينها جنين استحقاق و لياقتى ندارند» عبادت 
شما هم باطل استء توهّم تقريب هم باطل استء توهّم شفاعت هم باطل استء آنها نه شفيع هستند نه مقرّب؛ ولى آنجه ذات اقدس الهى به مسلمان ها دستور داد كه جه كسى «ولى الله است؛ جه كسى 


«نبيّ الله است جه كسى «رسول الله)» فرمود به اذن من از اينها اطاعت كنيد؛ لذا اطاعت اينها در حقيقت عبادت است؛ آن وقت اينها جزء مدبئرات امر مى شوند «بإذن الله) و مانند آن. 


ص: الا 


-١‏ يونس /سوره 23١‏ آيه04. 


.11١هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 


يرسش: ببخشيد! مشركين فقط در اسلام مشكل دارند يا در عمل؟ 


ياسخ: در اعتقاد و در عمل؛ در معرفت شناسىء نفى و اثبات طبقه عوام آنها به تقليد از نياكان بود؛ يزوهشكران آنها هم كه مشكل داشتند» جون در استدلال بين تكوين و تشريع خلط كردند؛ آن اوحدى 
آنها كه به اصطلاح قدرى برجسته تر فكر مى كردند» مى كفتند: خدا برتراز آن است كه ما او را عبادت كنيم؛ ما مى كوييم بله» خدا برتر از آن است كه شما براى او شريكك قائل شويدء او (مَعَكمْ أيْنَّ ما 
كنْتّمْ) (1) [6١]استء‏ جرا نمى توانيد او را عبادت كنيد؟! او كه به شما از هر جيزى نزديكك تر استء مككر مى خواهيد به كنه ذات خدا برسيدء اين نه متوقّع است و نه مأموربه. بنابراين آنجه كه در آيه سه 


اين سوره لا مباركهل| «زمر» آمده با اين بيانات روشن مى شود. 
تبيين قياس استثنايى بر نفى اتخاذ وَلَّد توسط خداى سبحان 


مى ماند قياس استثنايى» مى فرمايد در اتخاذ ولدء اكر سخن از «ولد الله است كه در سوره «انعام» استحاله آن كذشت كه محال است خدا فرزند داشته باشد. آن طورى كه هر يدرى فرزند دارد» فرمود: 
(أَنَى يَكُونٌ لَه ولَدٌ وَلَمْ تَكنْ لَه صاحبةٌ)؛ (11 [1]مى ماند اتخاذ ولدء اتخاذ ولد هم مستحيل است. شما بايد فرق مى كذاشتيد بين اتخاذ خليل و اتخاذ ولدء در اتخاذ حبيب و خليل» مى خواهد مشكل 
حبيب و خليل را حل كندء اما با اتخاذ ولد مى خواهد مشكل خودش را حل كند؛ خدا مشكلى ندارد تا با اتخاذ ولد حل شود؛ لذا برهانى كه ذات اقدس الهى براى نفى اتخاذ ولد ذكر مى كند, در آيه /8 
سوره[] مباركه[] ٠يونس»‏ به اين صورت است كه فرمود: (قالُوا انَحَلَ الله وَلّداً سُْبِحاَهُ)» او منزه از نياز است» جرا؟ اين (هُوَ القن ) بيان سّوح بودن خداسته او بى نياز است بى نياز احتياج ندارد كه كسى 
رافرزند خود و فرزندخوانده قرار دهد تا مشكل او را حل كند كار او را بر عهده كيرد؛ لذا «اصطفى» را به خودش نسبت دادء «اجتبى» را به خودش نسبت دادء «اتخاذ» را به خودش نسبت داد: (إِنَّ الله 
اضر طفى 31م وَ نُوحاً وَ آلَ إِبُراهيم وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَّمِينَ)؛ يه 84 سوره «يونس» اين است: (قانُوا انَحَدَ الله ولَداً سْمحاته هُوَ الَْنُّ)؛ لذا در مقام بحث ماء استدلالى كه فرمود اين استء فرمود: (لَو أراد 
الله أَنْ يد وَلَدأً)؛ اككر خدا بخواهد فرزند بكيرد كه مشكل خودش را حل كند؛ اين مستحيل استء بر فرض كه خدا بخواهد جنين كارى كند؛ اين به اراده و بيشتهاد و انتخاب و اختيار شما نيست كه 
بكوييد فلان شخص فرزند خداست» فلان شخص فرزند خداستء اين را خودش بايد معين كند: (لآصْ طفى مما بَخْلَقُ ما يِشاءً)؛ لكن اين مستحيل استء براى اينكه او نيازى ندارد تا كسى را به عنوان 
فرزندخوانده معرفى كند: (لآصْطَفى ممما يَخْلّقُ ما يَساءٌ)؛ يعنى الآصطفى مما يَخْلقٌ ما يشاء ولداً له» اصطفاى ولدء اتخاذ ولد؛ ولى اتخاذ ولد محال است. يس معلوم مى شود بين دو اتخاذ فرق است. 


ص: ف 


-١‏ حديد /سوره/ا8 آيدع. 


.٠١١هيآ انعام/سوره2,‎ -١ 


ناتمامى قياس استثنايى ارائه شده توسط علامه طباطبايى در مسئله 


آنجه در تفسير قنِم الميزان آمده بود» اشاره شد كه نظر شريف ايشان اين است كه اين قياس استثنايى است و با بطلان مقدم نتيجه مى د هدء در حالى كه هيج جا قياس استثنايى با بطلان مقدم نتيجه نمى 
دهد. )١(‏ در همه كتاب هاى منطقى لابد خوانديد؛ يراى اينكه ممكن است تالى اعم باشدء اينكه فته مى شود «لو كان هذا انساناً لكان حيواناة» نه براى اينكه موذ است. يكك داروساز داروفرود 

ر ب هاى بع حعوابديله براق عم 3 فى مو حيو راق ايتجة موصوع مبهم 3 ووسار دازوفروسسن 
مى كويدء اين داروى مشخصى كه همه اجزاى آن روشن استء اكر فلان ماده سمى در آن بود بايد فلان اثر را مى داشت و جون آن اثر را ندارد» معلوم مى شود فلان ماده سمى در آن نيست. از امور 
تجربى تا نيمه تجربى تا تجريدى هاى برتر» در همه موارد قياس استثنايى راه دارد اما تنها راهى كه در قياس استثنايى مُنْتِجٍ استء اكر قضيه شرطيه متصله باشدء يا اثبات مقدم نتيجه مى دهد يا نفى تالى؛ 


اكر شما مقدم را نفى كرديد هركز نتيجه نمى دهدء مثل «لو كان هذا انساناً لكان حيوانا لكنه ليس بانسان»» ممكن است انسان نباشدء اما نمى توانيد بكوييد «لكنه ليس بحيوان». 


غرض آن است كه اين استحاله؛ از ناحيه سلب مقدَّم نيست» ممكن نيست كه خداى سبحان اين مطلب را اراده نكندء اما مطلب ديككر را اراده كندء جون تالى اعم از مقدم استء نفى مقدّمء نفى تالى را 
نتيجه نمى دهدء خدا اين را اراده نكرده اما نحو ديكر را استفاده كرده» عدم اراده اتخاذ ولد؛ يعنى هولاء از اين امور راء (لآض طفَى) را نفى نمى كند. اما اكر شما (لآطْطَفَى) را نفى كرديد» مسثله محل 
ابتلا و مورد سؤال هم بهترمعلوم مى شود كه اصطفاى غير خخدا به عنوان فرزندخوانده محال استء برهان آن هم همان آيه 88 سوره «يونس» استء براى اينكه اتخاذ ولد براى آن است كه مشكل والد را 
حل كند و جنين جيزى كه محال است؛ لذا (لآضْطَفَى) راحل مى كند در همه موارد فرمود اين بازى استء اككر بنا شد بازى كنيم؛ ما موجوداتى كه حاملان عرش هستند» آنها را اسباب بازى قرار مى 
دهيم؛ ولى اصل بازى كردن ما محال استء آيه هفده سوره «انبياء» اين است: (لَوْ أَرَذنا أَنْ تند هوا نس ناه مِنْ لَدَنًا)؛ ما اكر بخواهيم بازيجه بكيريم آن حمله عرش را بازيجه مى كيريم؛ اما بازيكرى 
براى ما محال استء اتخاذ ولد محال استء ما نيازى نداريم تا كسى را به عنوان فرزندخوانده بككيريم تا مشكل ما را حل كند. حد وسط استحاله اتخاذ ولد غناى الهى است» جون او غنى است. يس بى نياز 
از فقر است. آن «سبوحٌ» دليل اصلى است اين (ِمُوَ الْعَنِيّ) بيانكر آن دليل اصلى است. در نتيجه اين قياس استثنايى از يكك مقدم تشكيل شد و از يكك تالى» وقتى نتيجه مى دهد كه نقيض تالى استثنا شود نه 
نقيض مقدم؛ جون نقيض مقدم در قياس استثنايى هيج جا نتيجه نمى دهد: الاحتمال كون التالى اعتّ)»؛ اينجا هم نقيض تالى استثنا شد» فرمود اصطفى محال استء اينكه مثل اصطفاى حبيب و خليل كه 
نيست» تا مشكل آنها را خدا حل كندء اين اصطفاى ولد است تا مشكل خدا حل شود و خدا هم كه مشكلى ندارد؛ لذا فرمود كه اين كار مستحيل استء جه اينكه آيه هفده سورهل] مباركهل| «انبياء» هم 
همين است: (لَوْ أَرَذنا أَنْ تتَحِذَ لَهُواً لأنَحَذْناهُ مِنْ لَدُنَا) «لكن التالى باطل فالمقدم مثله؛؛ در دستكاه ما بازى نيستء جون در دستكاه ما بازيجه نيست» يس اصل اتخاذ لهو محال است. 


ص: "الا 


.788 الميزان فى تفسيرالقرآن. العلامه الطباطبائى» ج17 ص 778 و‎ -١ 


يرسش: حاج آقا ببخشيد! مككر مراد از اين اتخاذ ولد اتخاذ ولد حقيقى نيست؟ 


باسخ: آنجا كه وَلّد حقيقى باشد كه تعبير اتخاذ نيستء تعبير «ولد الله است كه در سورهل| مباركه[] «انعام) آيه ٠‏ كذشت» در سوره1] مباركه[] «صافات» هم كذشتء فرمود: (أَنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن 


لَهُ صاحِبةٌ )؛ فرزند حقيقى جايى است كه كسى همسر داشته باشد. 
يرسش: يس در آيه (وَ قَالَتَ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى...). (1) [/17]؟ 


ياسخ: آنها همين:.دزبازه آتها (قالُوا انَحَدَ الله ولّداً) 1 [18]اكر اين جنين است عيسى «ابن لله؛ استء ذات اقدس الهى مى فرمايد كه منظورتان جيست؟ يعنى واقعاً «ولد الله:؟ (أَنَى يَكونٌ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تكن 
لَهُ صاحِبَةٌ)؛ اككر سخن از «اتخاذ ولد» استء اتخاذ ولد براى آن كه مشكل والد را حل كند كه (هوَ الْعَننّ )؛ لذا اككر خدا بنا شد كه فرزند داشته باشد» فرزند را خودش بايد انتخاب كند؛ لكن انتخاب فرزند 
محال استء براى اينكه فرع بر نياز است و خدا سبوح استء جون بى نياز محض است و هيج كمبودى براى او نيست؛ لذا او نياز ندارد تا فرزند بككيرد و شما خيال كرديد اتخاذ ولد مثل اتخاذ خليل و حبيب 


ووصى و ولي و ماننئد آن است. 

يرسش: استاد! آنها اصلًا به شفاعت اعتقاد نداشتند و دروغ مى كفتند؟ 

ياسخ: نه» شفاعت آنها در دنيا بود دروغ كه نمى كفتند» مسئله قيامت كه نبود, مسئله اينها در رزق و شفاى بيمارى و حل مشكلات و درماندكى و رفع كردن هاى دنيا بود. 
ص: ع7 


-١‏ مائده /اسورهة» آيه18. 


.1١18هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 


يرسش: يس جرا به دروغ مى كفتند كه(إنَّ اللّهَ لا يَهُْدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ)؟ 


ياسخ: براى اينكه اينها معبود نيستند» در حالى كه اينها به زعم كفّار معبود بودندء اينها مقرّب نيستند در حالى كه اينها مى كفتند مقرّب هستندء اينها شفيع نيستند در حالى كه اينها مى كفتند اينها شفيع 


هستندك. 


همه مفسرين كفتند ؛يقولون» اينجا محذوف استء (وَ لين انحَذُوا مِنْ دونه أَؤلِيا) اينها «يقولون و يتلقُون و يتكلمون» به اينكه (ما نَعبِدهُمْ إلا لِيَمرّبّونا إَِى الل ُْفَى)» بعد خدا مى فرمايد اين حرف شما 
دروغ است. (و الّينَ انَحَذُوا مِنْ دُونهِ أَؤلِيا)» اينها «يقولون» يتكلمونء يتلمُظون» حرف آنها اين است كه (ما تَعبدُهُمْ إلا ليمربُونا إلى الل ُلْفَى)؛ خدا مى فرمايد اين حرف شما دروغ است. شما سه جهار 
تا دروغ كفتيد» كفتيد اينها معبودند كه نيستندء اينها مقرب اند كه نيستند» اينها شفيع اند كه نيستند؛ خودتان هم كه عبادت كنيد؛ عبادت خود شما هم كه باطل است. برهان مسئله اين است: (لَوْ أَاد الله 
أَنْ يتل وَّداً) اين مقدم؛ (لآْدِطفى مما يَخْلّقُ ما يَسَاءٌ)؛ يعنى «لو سلّم جواز الاتخاذا» آن به دست شما نيست تا بكوييد: (اتَحَدَ الله وَلَداً)؛ تعبين ولد به دست شما نيست» او خودش فرشته هاى معين دارده 
حاملان عرش دارد؛ اما اصل مسكله محال است. 


اينكه در سوره «يونس» فرمود اككر خدا بخواهد ولد اتخاذ كند, اين شدنى نيستء براى اينكه (مُوَ اْعَن) سرش همين است: (قَالُوا انَحَدَ الله وَلّداً شر بِحائَة هُوَ الْعَنّ) معلوم مى شود, اما درباره (انَحَلَ الله 
إتراهيم تليلاً) با (هُوَ الْعننّ) اين تأييد مى شود نه نفى» جون خدا از هر جيزى بى نياز است مى تواند نياز نيازمندان را رفع كند اتخاذ حبيب» خليل» رسول و نبي و امام براى اين است كه مشكل آنها راحل 
كندء اما اتخاذ ولد براى اين است كه ولد مشكل «لله) را حل كند؛ لذا اتخاذ ولد محال استء جون (مُوَ الَْنقّ)» اتخاذ حبيب ممكن استء جون «هو الرحيم» هو الغنى» هو المنان» هو الغفور, هو الكذاء هو 
الكذا». يس فرمود در اين قسمتء اينها دروغ مى كويند و به مقصد هم نمى رسند: (لَوْ أَاد الله آَنْ يتَحدٌَ وَلّداً لآصْطَفى مما يَخْلقُ ما يَساءُ سُبِحائهُ) جرا منزه است؟ براى اينكه بى نياز است. در آنجا فرمود: 
(سْبِحائَهُ هُوَ الْغَنن): در اينجا مى فرمايد: (سُبِحائَهُ هُوَ اللّهُ الْواجِدٌ الْقَهَارُ)» هر موجودى تحت قهر اوستء جكونه ممكن است خدا اتخاذ ولد كند كه مشكل او را حل كند. 


ص: 27,20 


يرسش: آنها در اصل جاهل بودند كه دروغ كفتند, به اين مسئله جاهل بودند؟ 


ياسخ: كذب خبرى داريم و كذب مخبرى, اينجا خود خبر كه دروغ استء بعد از بيان ذات اقدس الهى و هدايت اينهاء فرمود خدا شما را هدايت نمى كند اين هدايت ثانيه است نه هدايت اوَّلى؛ هدايت 
اوَلى كه شده (وَ أمَا تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ)» (14[11]همه كفار را هدايت كرده» جون (مُدّى لِلنّاس) استء (ذكرى للْبِشّر) (1)5١7]استء‏ «تّذيراً للعالمين» استء خدا قرآن را براى هدايت اينها فرستاده. اما اينها 


جون (نَبَدُوهُ وَراءَ ظَهُورِهِم)» (0 [71]از اين به بعد مى شوند كاذبء از اين به بعد مى شوند كافرء از اين به بعد مصداق (لا يَهدى) مى شوند. 


- 
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39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 


(حَلَقَ الَمَاوَاتِ وَ الَْْض بالْحَقٌ_يُكوَرٌ الَيِلَ عَلَى النهَارٍ وَ يكور النََارَ على الل و محر الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كل يتْرى لأجَلٍ مُسمّى ألا هُوَ الْعَِيرٌ الََارُ (ه) حَلفَكم من نَفْس وَاحِدَهِ ثم جَعَلَ ينها زَوْجَهَاوَأنرَلَ 
كم مّنَ الْأنْعام تَمَاية أَزْوَاج يحَلْفكمْ فى بُطون أُمَهَاتَكمْ خَلْقًا مّن بَعْدٍ حَلْقٍ فى ظُلْمَاتِ ثلَاثِ ذَلِكمْ الله ربكم لَه املك لَا إِلَهَ إِنَا هُوَ كََنَى تَصْرَقُونَ (ع) إن تَكمُرُوأ من الله غَنِقٌ نكم وَ لا يَؤضى لِعِبَادِهِ الْكفْرَوَ 
إن تَشْكرُوأ يَوْضَهُ لَك وَ لَا تَرِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى ثم :إلى رَبكم فك و ما كنم تَعْملُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ (0) 


تقسيم مش ركان حجاز به سه كروه و باطل دانستن افكار آنان 


جون سوره مباركه «زمرا در مكه نازل شده و عناصر محورى سُور مكى» اصول دين است؛ يعنى توحيد» وحى و نبوت» بعد خطوط كلى فقه و اخلاق استء بعد از اشاره كوتاهى نسبت به مسثله توحيد» 
حرف مشركان را نقل كرد و فرمود: اينها سه كروه هستند؛ كروهى هستند كه بيرو نياكان خود مى باشند كه مى كويند: (إنَا وج دُنا آباءنا على أَمّه)؛ (1) كروهى هم كه طبقه بزوهشكر و متوسط اينها 
هستند» مى كويند: (لَوْ شاء الله مَا أَشْركُنا ولا آباوّنا و لا ححرّمنا مِنْ شَئْ ِ)؛ (1) اينها برهان اقامه مى كتند كه خدا عليم و قدير است و وضع ما را مى بيند» اكر شركك و تحريمى كه ما مى كرديم - «سابعه» 
["]و مانند آن - ناروا بود خدا كه عالم وقدير است مى تواند جلوى ما را بككيرد و جون جلوى ما را نككرفته است يس اين عمل ما حق است. اينها مغالطه اى است كه منشأ آن» خلط بين تكوين و 


تشريع است. كروه خاصى كه جزء أوحدى آنها بودند. مى كفتند كه معرفت و عبادتٍ خدا مقدور ما نيست؛ لذا ما ارباب متفرّق را انتخاب مى كنيم كه حرف هر سه كروه را قرآن» نقل و باطل كرد. 
ص: /الا 


1 زخر ف /سوره 227 أيه‎ -١ 
.١1؟8هيآ انعام/سوره2»‎ -١ 


“1- انعام /سوره2» آيه0؟1١.‏ 
داورى خداى سبحان به اختلاف داخلى و خارجى مشركان 


بعد فرمود: در صحنه قيامت بين اينها داورى برقرار مى كند: (إِنَّ الله يكم بَيِنَهُمْ فى ما هُمْ فيه يَحْتَلفُون ). (1) اينها يكك مشكل داخلى دارند و يك مشكل خارجى؛ مشكل داخلى آنها اين است كه بعضى 
از آنها سبب كمراهى ديكران شدند كه اينها در قيامت مى كويند:(رَيّنا إِنّا أَطَعْنا سادئنا وَ كبراءنا) (5) [8] يا(رَبّنا آتِهغ مْدَحْفَئن مِنَّ الَْذَاب )و مانند آن كه در سوره مباركه «اعراف» و «فاطر) ككذشت كه 
ذات اقدس الهى ياسخ مى دهد: (لكل ضِعْفٌ وَ لكن لا تَعْلّمُون )؛ هم عذاب بيروان جاهل دو برابر است و هم عذاب متبوعان اغواكننده. اين يكك اختلاف داخلى است كه مى كويند: (رَبنا نا أطَعْنا سادتّنا 


و كبراءنا فَأَضَلونًا السبيلا) و (رَبنا ته ضِعْفَيْن مِنَ الْذاب)) (8) در آن جا خدا بين اين تابع و متبوع؛ داورى برقرار مى كند. 


كك اختلا.ف خارجى دارند كه با مو دان دركير هستند آن اختلاف را هم ذات اقدس الهى در صحنه قيامت به بايان مى برد؛ اينكه فرمود: (إنَّ الله يَحْكمٌ بَينَّهُْ فى ما هُمْ فيه يَحْتَلِفُون )» اينها دو تا 


اختلاف دارند؛ لذا اين دو تا ضمير «هُّما» هر دو به آنها بر مى كردد و حل مى شود. 
نفى تفكر مش ركان با اقامه برهان و جدال أحسن 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى يكك برهان اقامه مى كند و يكك بَدَل أحسن؛ برهان اين است كه خداى سبحان خالق كلّ شىء است و جدال أحسن اين است كه مش ركان قبول داشتند كه «الله 
خالق كل شىء استء آن ملحدان بودند كه نمى بذيرفتند و مى كفتند: (ما م إلا اتا ادّنيانَمُوتٌ و نّخيا و ما يكنا إل الدّهْوُ)؛ (8) اما مش ركان قبول داشتند كه خدايى هست و خالق كل سماوات و 
الاارض است: (وَ لَئِنْ سَأَلْتهُمْ مَْ حَلقَ التّماواتٍ وَ الْأرْضٌ لََقُوَنَ اللَّه)» (5) مشكل اساسى آنها در توحيد؛ در ربوبيت بود» مى كفتند كه خدا مدير كلّ است و كلّ عالّم و ارباب متفرّق را آفريد؛ ولى اين 
ارباب و آلهه متفرّقه. بالاستقلال تدبير امور ما را در بر دارند و منظورشان از تدبير هم فقط مسائل دنيايى بود» جه اينكه مقصود آنها از مسئله شفاعت همء همين شفاعت دنيايى بودء وكرنه اينها كه به 
آخرت و قيامت معتقد نبودند تا شفاعت أخروى منظورشان باشد: (هوّلاءٍ سنَعاوّنا عِمْدَ اللّ)؛ (2) [4] يعنى «الله» كه كارهاى اساسى به عهده اوست و حيات» وزق» تأمين امنيت ما و فرزندان ما و مانند آن به 
دست اوست» شما كه بت هاى ما هستيد ما شما را مى يرستيم تا شفيع ما «عند الله باشيد, تا مشكلات دنياى ما را حل كنيد: (هؤّْلاءِ سُفَعاؤْنا عِنْدَ اللّه) در امورى كه «يرجع الى الدنياا» وكرنه اساس شركك 
جاهلى بر انكار معاد بود كه مى ككفتند: (أ إذا ضَ كنا فى لَْرْض )؛ (/49[١٠]يكث؛‏ يا مى كفتند كه مردى آمده است كه مى كويد: (يَتتَكمْ إذا مُرَُّمْ كل مُعَرّقٍ إِنَكمْ فى خَلق جديد): (ه) ]1١[‏ دو؛ (ذلكك 


رَجْعّ بَعيد)» (4) سه؛ اينها به شدّت جريان معاد را انكار مى كردند. يس منظور آنها از شفاعت»؛ شفاعت در مسائل دنيا بود. 
ص: ,7 


-١‏ زمر /سورهة0 آبهم, 


-٠‏ احزاب اسوره 37 آيه /ات. 
“"'- احز اب /سوره 037 آيهاع. 
- جاثيه /سوره20» آيه"7. 
ه- زمر/سورهة”7 آيهل؟. 
#- يونس /سوره 23١‏ آيد14. 
/ا- سجده/سوره7”37 آيه .٠١‏ 
4- سبا/سوره”7 آيهلا. 


9- ق /سوره 26٠١‏ آيهم,. 


تبيين برهان دالٌ بر اثبات توحيد 


ذات اقدس الهى برهانى اقامه مى كند بر اينتكه جيزى كه هستى او عين ذات او نيست» خودبه خود به وجود نمى آيدء تنها موجودى كه نياز به سبب ندارد» جون هستى آن عين ذات اوست و عين حقيقت 


هستى استء خداى سبحان است»؛ يس هر موجودى غير از خداى سبحان محتاج به علت استء اين اصل علّيت. 


بعد مى فرمايد: اكر كسى اصل علّيت را انكار كند و قائل به تصادف باشدء اين هيج راهى براى فكر و انديشه ندارد» نه مى تواند جيزى را اثبات كند, نه مى تواند جيزى را نفى كندء نه مى تواند درباره 
جيزى شكك كند؛ تمام راه هاى فكر و اناديشه» با انكار قانون عليت بسته استء زيرا اككر كسى خواست جيزى را ثابت كندء بايد استدلال كند؛ يعنى دو تا مقدمه ذكر كند و از آن نتيجه بكيرد؛ اكر يكك 
ربط و ييوند ضرورى بين اين دو مقدمه و نتيجه نباشد كه قياس نتيجه نمى دهدء اين همان عليت است؛ دو تا مقدمه. سبب بيدايش نتيجه است و اكر تصادف باشدء ممكن است كسى همين دو تا مقدمه را 


تشكيل بدهد و نتيجه خلاف بكيرد. 


كر كنس افواعتك جيزى :زا اباك كنت بايد وو جا امقامة ونكة تنيهة راد كر غيدة 21 بحواهد تجيرى إراانقن كتلاه بايد دا مقدمه وتيك تنيحة وا ذ كن كند؛ اكز مخواهد وزباره جيزق شك كن شك 
علمى نه شك روان شناختى يكك وقت است كه شككء شكك روان شناختى است؛ نظير شكك كثيرالشكك كه در فقه مطرح استء او مشكل روانى دارد و شكك علمى ندارد! يكك وقت است كه يكك اصولي 
محقق مى كويد كه من در اين مسئله شكك دارم كه اين حلال است يا حرام؟ او برهان اقامه مى كند و مى كويد: ادله متعارض هستند و وقتى تعارض يبدا كردند تساقط مى كنند و من نمى دانم اين شئ 
حلال است يا حرام؟ ياكك است يا نجس؟ اين يكث شكك محقّقانه است» اين برهان مسئله است؛ يعنى كر كسى نسبت به امرى شكك دارد و شكك او هم يكك شكك منطقى است نه روان شناختى؛ او حتماً 
برهان دارد و مى كويد: اين دليل با آن دليل متعارض هستند و ساقط مى شوندء دليلى هم در كار نيست و من شكك دارم؛ آن وقت آن اصول عمليه كه مى كويد ار شكك داريد حكمش جيستء اين را 
نشان مى دهد. ى لطلا كلب شك يول ارزرا قاختي يذه أ كان ولام 7 قلي قرف اي 1ك ويا ل لعل وار جلااو جيل تا شي جا ترد كا لت اران شا 
جيست؟ قطع منطقى جيست؟ و شكك را هم به فقه واكلذار نمى كرد. * شكك را به فقه دادند و فقه مى كويد كه شكك كثيرالنّكك و شكك شكاكك معتبر يست و حال اينكه اين كار اصولى استء شكك روان 


شناختى هيج بايكاهى ندارد» آن شكك منطقى است كه حساب و كتاب دارد؛ شكك روان شناختى و قطع روان شناختى» به بيمارى روح برمى كردد و راه علمى ندارد و از بحث بيرون است. 


ص: 74 


بنابراين اككر شكك» شكك منطقى استء به استدلال وابسته است و اكر كسى راه عليت را انكار كندء اصللا حىٌّ فكر ندارد و نمى تواند جيزى را اثبات كندء نه جيزى را مى توائد نفى كند و نه به جيزى مى 
تواند شكك كند؛ لذا قانون علّيت به كونه اى است كه اصللا با علّيت داريم زندكى مى كنيم. 


اين را در سوره مباركه «طوره مشخص فرمود كه شىء بدون علت يافت نمى شود؛ در سوره مباركه «طور» - كه بحثش به خواست نخدا خواهد آمد - آيه هلاين است: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَير شَىْ ءِ أَمْ هُمُْ 
الْخَالقُون)) انها خودبه خودديه.دنيا آمدند؟ يعتى اسمان: خووبه خود يديد آملة :زمين خودبه ود بوجود أملء انسان: خوويه خوو يديد آمد ياعلى هسك #اتمى توالتد يبكويتك كه نحودية ود يؤد.و 
تصادف شد! حتماً عّتى هست؛ علت اينها خودشان هستند يا غير اينها؟ خودشان كه علّت خودشان نيستند! اينها نه عت خودشان هستند و نه علّت آسمان و زمين» يس خالقى هم دارند: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَثِر 
سَئْ ءِ أمْ هم الْخالِقُون)» (أَم حَلَقُوا السّماواتٍ وَ الْأَرْض بَلْ لا يُوقنُونَ) (0) كه - ان شاء الله - به خواست خحدا بحث آن در سوره مباركه «طور» خواهد آمد. اصل علَيت يك امر ضرورى استء اكر اصل 
علّت محور بحث قرار بككيرد» مى شود برهان. 

استفاده از جدال أحسن بر بطلان تفكر مشركان 

اكر با مشركان حجاز سخن كفته شود» مى شود جدال أحسن؛ جدال أحسن آن است كه حرف معقولى بر اساس يتبقه مقبوليتش مطرح شود و اككر - خداى ناكرده - انسان از ضعف فكري طرف» سوء 


استفاده كند اين مى شود جدال باطل و مراء. جدال أحسن اين است كه اكر كسى حرف معقولٍ مبرهن را بر اساس سبقه مقبول بودن آن طرح كندء اين مى شود جدال أحسن. 


ص: / 


-١‏ طو ر/سوره 207 يدعم 


أقامه دو برهان بر ربوبيت خداى سبحان 


شما كه خدا را به عنوان خالق قبول داريد و اصل او را هم قبول داريد؛ ولى در ربوبتت او شكك مى كنيدء حالا ما برهان اقامه مى كنيم و دو تا دليل مى آوريم كه ربّء غير خالق نمى تواند باشد و آن كه 
وت اننت الأو لأرد اناا بد خالى.تاشك: 


اينها براهينى است كه در سوره مباركه «زمرا به آن مى يردازند؛ مى فرمايد شما قبول داريد كه خدا هست و قبول داريد كه خدا خالق استء در ربوييتش شكك داريد؛ البته ربويتت مقطعى اوء وكرنه او را 
به عنوان ربٌ العالمين قبول دارند» به عنوان مدير كل قبول دارند؛ اما ربٌّ الارضء ربّ السّماء» ربٌّ الشجرء ربّ الكحجرء ربٌ الانسان» ربٌ الجن, رب الحيوانء اينها ارباب متفرقه دارند. 


زهان متبكتلة ارج اسك كذ كر طالفيةمتعضوهن ذات افد الى نك # اهنوك جم ريرقت يخضومن 01اذات كواعية بودديدق انكد قري كان امك الأو لاك جتان بورد كال اسم جره 
«لبُرهانين»: برهان اوّل اين است كه ربوبت يكك نحوه خلقت استء ربوبتِت ايجادٍ كان ناقصه است؛ خدا ربٌ است و مى يروراند؛ يعنى جه؟ يعنى به جيزى هستى عطا مى كند» كمال عطا مى كندء حيات 
عطا مى كند» رشد عطا مى كندء اين ايجاد است؛ منتها كان ناقصه است و با كشت كان ناقصه به كان تامه استء براى اينكه جيزى را ايجاد و عطا مى كند و جون ربويت «عند التحليل» به خالقيت برمى 
كردد و ايجاد كون ناقص «عند التحليل» به كون تام برمى كرد و ايجاد كمالٍ يكك شىء «عند التحليل» به اصل ايجاد برمى كرد يس آنكه ربٌ استء همان كس الآ و لابدٌ خالق هم است. 


ص: 4 


برهان دوم آن است كه اككر كسى خواست جيزى را بيروراند» بايد از سه نظام آن باخبر باشد: نظام فاعلى» نظام داخلى و نظام غايى؛ اكر كسى خواست «الف» را بيروراند» بايد بداند كه «الف» از نظر مبدأ 
فاعلى به جه كسى وابسته است؟ ساختار داخلى آن جكونه است؟ به كدام .مت مى خواهد برود؟ غير از خالتق اشياء جه كسى از اين سه نظام باخبر است؟ اككر كسى خواست زمين را بيرورائده بايد بدائد 
كه زمين از نظر مبدأ فاعلى به جه كسى وابسته است؟ ساختار داخلى آن جكونه است؟ كجاى آن آتشفشان است؟ كجاى آن آب است؟ كجاى آن خاك است؟ كجاى آن سرد است؟ كجاى آن كرم 
است؟ كجاى آن كسل زلزله است؟ همه اينها را بايد بداند؛ اككر كسى نيافريده باشد و از كنه زمين باخبر نباشد» جككونه مى تواند زمين را تندبير كند؟ و اككر ندانست كه زمين (يَْمَ تدّلُ الَوْضٌ غَيِرَ 
الْأّدْض)» (1 [5١]به‏ جاى ديكر سفر مى كند» جكونه زمين را مى بروراند؟ سمان هم همين طور استء دريا و صحرا همين طور استء انسان و فلكك و ملك همين طور است. برورد كار هر جيزى الآ و 


لابدٌ بايد آفريد كار آن باشد. 
طرح دو برهان خالقيت و ربوبت الهى در آيات مورد بحث 


اين دو برهان را ذات اقدس الهى در غالب سُور مكى بيان مى كند؛ در اين سوره مباركه «زمر» هم كه محل بحث است اشاره مى كند و مى فرمايد: (حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الَْرْض بِالْحَقّ ) كه اين حقٌّ «مخلوق 
به» است. آن اشاره شد كه (ذلِك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَىٌّ) (5) كه اصللًا مقابل ندارد؛ اما (الْحَقٌّ مِنْ رَبك )» () [18] اين حق كه حىٌّ «مخلوقٌ به» است از يكك طرف و آنجه از خداست: (وَ اللَهُ يَقُولُ التق ) (©) 
كه توحيد و دين است و اين حق استء حقٌّ به اين معنا كه خداى سبحان توحيد و معارف الهى را آورد؛ مقابل آن باطل است كه عدم ملكه استء وكرنه باطل در برابر حقٌّ جوهرى قرار نمى كيرد. فرمود: 


(وَ الل يَقُولُ اْحتى )» (مَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللِّ قبل)؛ (ه) [18] اين كونه از بيانات الهى و احكام و جكم الهى كه حتى استء مقابل آن باطل به معنى عدم ملكه است. 


ص: ,م 


-١‏ ابراهيم/سوره 315 آيهم؟. 
-١‏ حج/سوره317 آيهء. 
“'- بقره/سوره 7 آيه/517١.‏ 
ع- احزاب/سوره77, آيدع. 


ه- نساء /سورهء؛ آيه77١.‏ 


فرمود: (حَلَقَّ السَماوَاتِ وَ الَْرْضٌ بِالْحَقٌّ ) كه عرض شد اكر اين «باء؛ باى مصاحبه باشد كم مى آورد؛ باى ملابسه باشد كم مى آورد؛ نه ملابسه و نه مصاحبه. هيجكدام آن توان را ندارند كه بفهمانئد 
كوهر اين زمين حق است و زمين با حق ساخته شد آسمان با حق ساخته شد؛ لذا نظام هستى» بازى را قبول نمى كند؛ د يعنى اكر كسى بازى كرد بالا مى آورد. فرمود: قول باطل» فعل باطل» روش باطل و 
لهو و لعبء مثل يكك غذاى سمّى است كه با كوهر روده و معده سازكار نيست؛ اككر كسى غذاى سممّى را فرو ببرد؛ فوراً بالا مى آورد؛ اكر كسى با نظام شوخى كند و در عالّم بازى كند, بالا مى آورد. 


الآن شما مى بينيد كه اين همه سلاطين آمدند و رفتند» فرمود: ما اينها را در كتاب هاى تاريخ دفن كرديم: (فَجَعَلْنامُعْ أاديتٌَ)؛ (19[1] شما كتاب هاى تاريخ را كه ورق بزنيد مى بينيد كه روزى در اين 
سرزمين ساسانى بود» سامانى بود» سلجوقى بود» هخامنشى بود, فرمود اينها در كتاب هاى تاريخ دفن شدند و ما اينها را «أحدوثه) قرار داديم: (فَجَعَلْاهُمْ أَحَادِيتَ)؛ اما اللآن نامى اككر هستء از همين جند 


نفر انبياى الهى است. 
فرمود: اككر كسى با نظام الهى بازى كندء او بالأخره بالا مى آورد و جاره اى از اين نيست» كجا مى خواهد اين را جاى بدهد؟! حق به هيج وجه باطل را نمى يذيرد. 


(حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الَرْضٌ بِالْحَقٌّ )» اين ناظر به كان تامه است و راجع به خالق بودن خداست و راجع آفريدكارى خداست؛ اما راجع به برورد كارى و تدبير او فرمود: ذات اقدس الهى شما را كه در زمين 
خلق كردء موجودات زمين را كه خلق كرد» شما مثل فرشته نيستيد كه غذا نخواهيد؛ موجودات زمينى» حشرات و حيوانات» همه اينها غذا مى خواهند و جون غذا مى خواهند» شمس و قمر را آفريد كه نور 
ل ون ب :الا وو موتك اللاحرويه او وي ودر ولول اميم اينكه فرمود: (وَ قَدّرَ فيها أَقُواتها فى أَْبَعدِ أََام): (5) 

("١‏ أَرْبَعَه أيَام)؛ يعنى فصول جهاركانه؛ فرمود: طرزى ما آسمان و زمين و شمس و قمررا تدبير مى كنيم كه اينها مرئّب مى كردند؛ كاهى شب كوتاه است و كاهى روزء كاهى روز بلند است و ككاهى 
و الل على النهّار)و كاهى (وَ يك ور النّهَار على الَِلِ)» (بُولِجٌ اللَِلَ فى النّهار وَ يولِجٌ الهِارَ فى اللَيل)؛ () شما اوّلِ تابستان كه مى شود مى بينيد 
كه روزها كوتاه مى شود و كم كم شب ها بلند مى شودء تا برسد به شب يلدا كه آخرين و طولانى ترين شب است؛ اولٍ زمستان كه مى شود كم كم روزها كوتاه مى شود تا برسد به يايان خرداد كه 
طولانى ترين روز است؛ به اعتدال ربيعى كه مى رسد به تعبير سعدى «بامدادى كه تفاوت نكند ليل و نهارا» (5) اول فروردين» اين ها مساوى هم هستند؛ ولى از اول زمستانء روزها بلند مى شود تا آخر 
بهار و ازاول تابستان» روزها كوتاه مى شود تا آخر باييز؛ يعنى شب يلداء اين براى نيمكره شمالى است كه ما هستيم. مقابل آن» نيمكره جنوبى است كه ديكران دارند زندكى مى كنندء اكر براى ما 
زمستان است براى آنها تابستان است و اكر براى ما بهار است براى آنها فصل ديككرى است. 


ص: لذن 


.١9هيآ‎ 0” سبا/سوره‎ -١ 
.٠١ آيه‎ 2١ فصلت/سوره‎ -١ 
فاطر/سوره 8 آيه1.‎ -* 


تت 


اين نظم محقّقانه كه اول زمستان كه شد روزها بلند مى شود تا يايان بهارء اول تابستان كه شد روزها كوتاه مى شود تا آخر يابيزء اين براى آن است كه فصول جهاركانه تنظيم شودء فصول جهار كانه كه 
تنظيم شدء اقوات و روزى ها اينها تأمين مى شود و اكر هميشه بهار باشد يا هميشه ياييز باشد» روزى تأمين نمى شود. 

فرمود: (وَ تَدَّرَ فيها أقواتّها فى أَرْبَعَهِ أيّام)؛ يعنى «فى اربعه فصول؛؛ روزى هاى مردم را ذات اقدس الهى با «تكويرٌ الليل على النهار و تكويرٌ النهار على الليل» يا با (يُولِج النَِّارَ فى اللِل) و (يُولِج اليل فى 
النّهار) تأمين مى كندء اين تدبير عالم است. تنها انسان نيست» حيوانات هم همين طورند» موجودات ديكر هم همين طور هستند. آن آفريدن است و اين يروراندن است؛ (ِيُولِجٌ اللل فى النّهارٍ) و (يُكوّرُ) و 
(يَعْشِى اللَيِلَ اللّهار) )١(‏ مربوط به ربوببت ذات اقدس الهى است. 

فزموه (خَلقَ الع اوات و الْأَْض يالك )»اين برئى كان كامه كه خالقيت داسك: (يكَووٌ لون على الججار وَيكور وار على الول و عكر اقحس و الْقمر) كد اين براق كان ناقصه امت و ربوييت 
خداست,. (كل يِججَرى لأجل مُسَقَّى)ء همه اينها حركت مى كنند و يكك عمر مخصوصى دارند. 

شاهد روايى بر خالقيّت و ربوبيت خداى سبحان 

خدا غريق رحمت كند مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) را! در كتاب شريف خصال كه از «واحد» شروع مى كند تا «لّف؛؛ خدا واحد است و ثانى نيستء آن وقت «اثنان» راذكر مى كندء «ثلاثه) را ذكر 
مى كندء «اربعه؛ را ذكر مى كند تا مى رسد به «أَلّف؛؛ در «ألّف» فرمود كه أَلْف آدم آمدند و رفتند يا الف عالّم آمدند و رفتند؛ (5) اين جنين نيست كه عمر جهان همين باشد كه در ناسخ التواريخ نوشته 
شده است. در باب «ثمانيه» نوشته شده كه حضرت فرمود: ما در الان هشتمين عالّم هستيم؛ در هر عالّمى جند آدم آمدند و رفتند؟ حالا اكر يكك وقت مسئله دايناسورها و مانند آن را شنيديد كه جند 


ميليارد سال قبل بودند؛ اين جند ميليارد سال مثل حلقه اى در فلات است در برابر ابديّت؛ اكر هزار آدم آمدند و رفتند يا جندين عالّم آمد و رفت» آن وقت ما حلقه اى در فلات هستيم. 
ص: 5/ 


-١‏ رعد/سوره 207 آيهم,. 


3 


خداى سبحان همه اينها را اداره مى كند و اين طور نيست كه اكر بساط ما براى قيامت جمع شدء ديككر بساط خلقت جمع شود و خبرى نباشد» آن طور هم نيست و كسى از بعد ما خبرى ندارد. فرمود اين 
آسمان و زمين عمرى دارندء اينها زمانى دارند» مكانى دارند» محدوده اى دارند» اينها رخت برمى بندند. اين (إِنْ يَمَأْ يذْهِبِكم وَيَأْتِ بِحَلْق جَديدٍ) )١(‏ مى تواند سنْت مستمرٌ الهى باشد. همان طورى كه 


ما الآن هفت هزارمين آدم هستيم. 


اكر اين «ألْف» نشانه كثرت نباشد و خصوص «ألْف» باشد؛ يعنى هزار آدم آمدند و رفتند و اكر نشانه كثرت باشد» معلوم نيست كه جند آدم آمدند و رفتند! فيض الهى كه «الفيض منه دائم المتصل»» (5) 
[8١]|معلوم‏ نيست كه از جه وقت شروع شده وو جه زمانى ختم مى شود؟ آغازش روشن نيست؛ ولى انجامش روشن است وما به ابديّت وصل هستيمء اين جنين نيست كه نظام هستى منقرض شود و خبرى 
نباشد. انسان اين مقطع زمانى خاص به نام دنيا را يشت سر مى كذارد و وارد برزخ و ساهره قيامت مى شود و - إن شاءالله - وارد بهشت مى شود و ديكر موجود ابدى خواهد بود. ديككر هزار سال و هزارها 


ميليارد سال نيست؛ يكك موجود ابدى؛ ديكر نه متزمّن است و نه متمكن؛ يعنى از نظر زمانٍ دنيايى» وكرنه آنجا حكم خاص خودش را دارد. 
مده قرآنء به غَفَاريَت الهى و باز بودن راه توبه 
ص: 6 


-١‏ فاطر/سوره8 آيه12. 


3 معارف اسلامى(0078)) دفترتبليغات اسلامى قم» ج 2 ص 4. 


فرمود اينها هستند تا يكك زمان مشخصى؛ بعد عرَّت الهى اينها را اداره مى كند و به شما مده مى دهيم كه او عفار است و راه براى توبه باز استء اين جنين نيست كه اكر كسى - خدايى ناكرده - جهار 
روزى لغزيد بويد كه من براى هميشه محروم هستم. اين طور نيست. در اين عالم؛ بدترين موجود به بهترين موجود تبديل مى شود؛ همه اين كودها هستند كه به صورت ياس درمى آيند؛ انسان هاى تبه 
كار هم مى توانند اين طور باشندء اين طور نيست كه اككر كسى جند روز بيراهه رفته» بعد نتواند معطر و روح و ريحان شود. اكر كودهاى بدبو» ياس و ياسمن مى شود. انسان تبه كار هم مى تواند روح و 


رتيحان شوق زاه بال اسة؛ 
نقش ظهور خالقيّت و ربوبيّت و غفاريّت خدا دريرورش انسان 


هم عزّْت و اقتدار الهى در ربوبيت و خالقيت او ظهور تام دارد و هم غفاريّت او در يرورش ما. براى برورش انسانء اين قسمت را ذكر فرمود كه (ِخَلَفَكمُ مّن نّفْس وَاحِدَّهِ)؛ همه شما از يكك حقيقت هستيد» 
اختلاف ملل و نحل اين طور نيست كه كوهر ذات شما راعوض كند؛ زن از همان حقيقتى خلق شده است كه مرد از همان حقيقت خلق شده است؛ شما دو صنف از يكك حقيقت هستيد» دو نوع نيستيد» 
دو حقيقت نيستيد. (خَلَفَكمٌ مّن نفس وَاحِدَهِ)؛ يعنى از يكك حقيقت. (ثْمّ جَعَلَ مِنهًا رَوْجَهَا)؛ زوج اين حقيقت هم از خود حقيقت است و بيكانه نيست و (ِجَعَلَ مِنهًا) از همين حقيقت» زوج همين حقيقت 
راء نه زوج شما راء 


ص: 2 


كلمه «زوجها مستحضريد كه خيلى فصيح نيستء قرآن كريم هركز از زن به عنوان «زوجه» ياد نكرده است؛ مرد» زوج زن است و زنء» زوج مرد است كه فصيحش اين است»ء «زوجات» در قرآن به كار 


نرفته است» بلكه «ازواج» به كار رفته است. 


اين براى اصل خلقت شماست,ء آن هم براى آسمان و زمين بود؛ اما درباره يرورش شما و تأمين روزى هاى شما فرمود: (وَ أَنْرَلَ لكمُ من الْأنَْام تَمَاتيَ أزْوَاج)؛ براى تأمين روزى شماء هشت زوج از 
حيوانات حلال كوشت را نازل كرده است. در سوره مباركه «حجره كذشت كه (إِنْ مِنْ شََى ءٍِ إلا عِنْدَنا حَرائئُةُ وَ ما نُترَّلهُ إلا بقَدَر مَغْلُوم )؛ (1) هيج جيزى نزد شما نيست مكر اينكه اصل و منبع آن نزد 
ماست و ما آن را انزال مى كنيم و تنرّل مى دهيم؛ اين طور نيست كه به نحو تجافى باشد كه اككر از مخزن جيزى را درآورديم؛ ديككر مخزن خالى باشدء بلكه ما از مخزن تنرّل دهيم به نحو تجافى كه يا به 
صورت آهن در مى آيد كه مى شود: (وَ أَنْرَنا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَّديدٌ) (1) ويا به صورت دام در مى آيد كه (وَ أنرّلَ لَكمُ مّنَ الأنْعام تَمَانيَهَ أزوَاج)و يا به صورت اشجار و احجار در مى آيد كه همه اينها 
ريشه اصلى در عالّم ديكرى دارند و از آنجا تنزّل كردند و به اين عالّم آمدند: (وَ أنرَلَ لكم). 


يس آن اصل كلى را در اوايل سوره مباركه «حجر» بيان كرد كه فرمود: (إِنْ مِنْ شَئْ ءٍِ إلا عِنْدَنا حَْائتهُ و ما تَُّلهُ إلا بِقَدَر مَغْلُوم ) كه اصل كلى است. فروعات آن اصل را كاهى در سوره «حديد) دارد كه 
(وَ ْنَا الْحديدَ فيه بَأسٌ شَديدٌ) و كاهى در سوره ؛ انعام؛ دارد كه آنجا هم مسئله انزال را ذكر فرمود؛ آيه ١7‏ سوره مباركه «انعام» در آنجا تعبير انزال ندارد؛ ولى فرمود كه خداى سبحان براى شما اينها 


را فرستاده است: (تّمائيَةَ أواج مِنَ الضَّأَنٍ اثتين ). 
ص: /ا/ 


-١‏ حجر /سوره2018 آيه31. 


3 حديد /اسوره/ا28 آيهة؟. 


وقتى آثار و بركات الهى را در سوره مباركه «انعام) از آيه ١‏ و 16١‏ بيان مى كندء از باب درختان» درخت انككور و غير انككور و خرما و كشاورزى و اينها را ذكر مى كند و بعد مى فرمايد: (وَ مِنّ الْنُعام 
حَمُولَهُ وَهَوشاً كلوا مِمَا رَرَكَكم )» بعد (تَمانيَة أزواج مِنَ الضَّأنٍ انين وَ مِنَ الْمَغْز اثنتِن) كه آنجا تعبير به اتزال نيست؛ اما در جريان حديد (وَ أَْرلنا الْحَدِيدٌ) هست,ء در جريان آيه سوره مباركه «زمر) كه 


محل بحث استء آنجا هم سخن از انزال است كه اين انزال به نحو تجلّى است نه به نحو تجافى. 


فرمود: (وَ أَنْرّلَ لكم من الْأنعام تَمَانيهَ أزْوَاج)؛ هشت زوجء جون (مِنَ الضَّأَنِ انين وَمِنَ الْمَغر اثنن)» (وَ مِنّ اليل انين وَمِنَ ال اثنينَ)» اينها جهار تا هستند و هر كدام (آلذَّكرَئْنِ عَرّمَ أم الأتتيين) مذكر و 


مؤنث دارند كه مى شود هشت تا. 


سخن از اهلى و وحشى كه برخى ها كفتند» اين تام نيست» براى اينكه ضَأنٍ اهلى و وحشى داريم؛ يعنى كوسفند, معز؛ يعنى بر وحشى و اهلى داريم» بقر وحشى و اهلى داريم؛ اما ابل وحشى و اهلى 
نداريم. اينكه فرمود: (وَ مِنّالْإِلٍ اثَِن وَ مِنَ الْمَرِ النتِن)» معلوم مى شود كه سخن از مذكر و مؤنّث است: (أَنْرَلَ لكم مّنَ الأنْعام تَمَانِية أزواج). 


استفاده برورشى قرآن از آفرينش طولى و عرضى انسان در رَحِمِ مادر 


بعد فرمود: آفرينش شما را كاهى طولى ذكر كرد كه اوّل «نطفه) بود, بعد اعَلَّقَه بود بعد «مُضغه) بود» بعد «عِظام» بود (فَكَسَوْنًا العظام لّخماً) )١(‏ بود (نُمَ أَنْمَأناهُ لقا آحَرَ) بود كه در اوايل سوره مباركه 
«مؤمنون» كذشت. كاهى هم مى فرمايد كه اين در درون مادر» يكك «بطن» استء يكك «رَحِم) است و يكك «مشيمه)؛ شما را در داخل اين سه طبقه طولى» در درون آن «ممشيمه) مى يروراند: (يَحُلفُكمْ فى 
لون أمّهاتكم حَلْقاًمِنْ بَعدِ حَأقٍ فى ظُلّماتِ ثَلاثْ). يس مربوط به صمب يدر نيستء بلكه مربوط به مادر است؛ جه اينكه در جريان سوره مباركه «مؤمنون» هم مربوط به صمب يدر نيست»ء مربوط به رَحِم 
مادر است كه فرمود: ما نطفه را اعَلّقه) قرار داديم؛ «مضغه قرار داديم» «عظام؛ قرار داديم» جنين قرار داديم, (فَكسَوْنًا الِْظامَ لّخماً) (1) بود. (نُمَ أَنْسَأناهُ حَلْقَاً آحَرَ)» اينها سير طولى اين كودكك و نوزاد در 


رحم است. 


ص: 14 


-١‏ مومنون /سوره 07 آيه1. 


.١؟هيآ‎ 717 مومنون/سوره‎ -١ 


اينجا مى فرمايد كه «بطن» است»ء در درون «بطن)» «رَحِم) است» در درون ١رحما»‏ «مشيمه) است و در درون «مُشيمه) اين نطفه مستقر است و يرورش بيدا مى كند: (يَلفَكُمْ فى طون أمهايكغ) ثه «أصلاب 
آبائكم»» (فى بُطونٍ أمّهاتَكع حَلْقاً مِنْ بعد خَلْيِ). مراحل طولى خلق جكونه است را در سوره مباركه «مؤمنون» بيان فرمود. (فى ظَلْماتٍ نَلاثْ)؛ خود «بطن» تاريكك استء «رَجِم) تاريكك استء «مشيمه» 
تاريكك است. 


(ذلِكمٌ الله رَبك )؛ اين كه آفريد, دارد شما را مى بروراند و اين تقديم خبر هم كه مفيد حصر استء به جاى (ِلَهُ الْمَلُك) آمده؛ اين (لَهُ الْمُلَك) جه در اين آيه و جه در آيات ديكرء مفيد حصر استء (لَهُ 
الْملّك)؛ يعنى مالك ديكرى نيست» (لا إل إل هُوَ) كه اين مى شود مرحله جهارم. 


مرحله اوّل خالقيِت استء مرحله دوم ربوبيت استء مرحله سوم الوهتيت استء آن وقت وظيفه ما كه مرحله جهارم است مشخص مى شود. توحيد الهى را از توحيد ربوبى نتيجه مى كيرند و توحيد ربوبى را 
از توحيد خالقى نتيجه مى كيرند. فرمود دا خالق است: «لآّ خالقٌ إل هو»؛ )١(‏ [1][(اللَهُ خَالِقٌ كل شي ءِ)؛ (1) خخدا ربٌ است: «لا-رَبٌ سِوَاهً) () [7]و جون او خخالق است واو ربٌ استء يس (ِلَهُ 
الْمُلَك)؛ او مالك محض است و وقتى مالك محض شد.ء مالكك محض شد مالكك دنيا و آخرت شد (تَبارَك الّذى بَِدِهٍ الْمُلك) (©) شد و (قَسْ بْحانَ الذى بِيَدِهِ ملكوتٌ كل شي ءِ) (5) شد (لا إلهَ إلا 


هُوّ) كه اين مى شود جهارم. 


ص: 9/ 


.4١ بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج90: ص‎ -١ 
رعد/سوره 17 آيه18.‎ -1 
.187 بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج17 ص‎ -“ 
.ا١هيآ ع- ملكك /سوره/ا©)‎ 


م6 يس اسوره 078 آيه م 


الوهدّت و معبود بودن منحصر به اوستء براى اينكه او مالكك محض و مَلَك محض استء جرا مالكك محض است؟ براى اينكه رب محض است,ء جرا ربٌ محضر است؟ براى اينكه خالق محض است. خالق 
كلّ؛ رب كل است و ربٌ كلء مالكك و مَلكك كل است و مالكك و مَلكك كلء اله كل است: (لا إِلهَ إلا هُوَ) كه متفرّع بر آن است. 


بعد فرمود: (فَأَنَى نص رَفُونَ)؛ كجا مى رويد؟ شما كه مثل علف هرز نيستيد! اككر مركك نابودى و يوسيدن بود كه بحثى نبود؛ اما مركك» از يوست به د رآمدن استء حسابى هستء كتابى هستء كجا مى 


خواهيد برويد؟ خالقيت براى اوستء ربوبّت براى اوست,ء مالكت براى اوستء در نتيجه الهدّت براى اوست. 


ع 


زخرف اسوره 2087 آبه 37 


بح 


انعام /سورهء؛ آيه54١.‏ 
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ازمر اسوره 2094 آيه". 


008 


احزاب /سوره ”0 آيهلاء. 
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ه“آيس اسوره 3*8 آي هال 


!!!!!!! 


تفسير آيات ء قا /ا سوره زمر ... 1//14/ 98 

9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 

(حلفَكم من نفس واه ثم كل ينها زَوْجهَاوَ أَزَلَ لكم من العام ماي اج حلفكُمْ في بون أَمهاكعْ حلا مّن بد حَلقٍ في ظُلمَاتٍ ثلاث لم اله رَبك له املك لاله إن مو َآتى مط رقو () 
إن َكْفرُوا قن الل َنِى عَدكمْ و لَا يَْضى لِعبَادِه الْكفْرَ وَ إن تَشْكدوا َوْضَهُ لَكُعْ وَلَا تر وَازِدَة ور أخَى ثم :إلى ربكم موجفكع فيكم بما كشع تَعملُونَ إِنَهُ عَلِيم بذّاتِ الصُدُورٍ () 

در جريان شركك كه سوره مباركه «زمرا در صدد ابطال آن است» مشركين كروه فراوانى بودند؛ عده اى مقلّد بودنده عده اى به اصطلاح آنها يزوهشكر بودند وعده اى جزء أوحدى از اهل شركك بودند 
كه اين سه كروه كذشت. 

4١ ص:‎ 

عدم تساوى مقدّم و تالى در قياس استثنايى «اتخاذ ولد» 

خداى سبحان درا ين قياس استثنايى» يكك شرطيه اى را ذكر كرد كه مقدّم آنء اراده «اتخاذ ولد است و تالى آن «اصطفاى بما يخلق)» است. اشاره شد كه در قياس استثنايى - اكر قضيه شرطيه متّصله باشد 


- استثناى عين تالى» استثناى نقيض تالى را نتيجه مى دهد؛ ولى استثناى نقيض مقدّم نتيجه نمى دهده براى اينكه ممكن است تالى اعم باشد؛ نظير اينكه «لو كان هذا انسانا لكان حيوانا؛ كه اكر بكوييم 
«لكنه ليس بانسان»» نتيجه نمى دهد كه «ليس بحيوان»)» جون ممكن است حيوان ديكرى باشد. 


در اينجا سيدنا الاستاد و بعضى از بزركان خواستند بفرمايند كه نتيجه اين قياس استثنايى» از نفى مقدّم شروع مى شود: (لَوْ أرادَ الله أنْ يَتَحِدَّ وَلّداً)» خواستند بفرمايند كه «اتخاذ ولد؛ منتفى است» يس تالى 


هم منتفى است )١(‏ و اشاره شد كه در قياس استثنايى» اكر قضيه شرطيه متصله باشد» استثناى نقيض مقدّم نتيجه نمى دهد. 


كاهى ممكن است كفته شود كه اينجا نتيجه مى دهده براى اينكه مقدّم و تالى مساوى هم هستند؛ اما در اينجا مقدّم و تالى مساوى هم نيستند» براى اينكه مقدّمء اراده «اتخاذ ولد) است؛ مش ركان همه آنها 


براين بندار نبودند كه خدا ولدى را اتخاذ كرده است؛ آنهايى كه «صابئين» بودند و وجود مباركك ابراهيم خليل با آنها كفتكو داشت شت اكه مى كفتند: شمس ربٌ استء قمر ربٌ است و مانند آن» آنجا سخن 


از «اتخاذ ولده نبود؛ در جريان فرشته ها اين حرف بود كه «اتخاذ ولد» هست و آنها «بنات الله؛ هستند» يا درباره تثنيه يهودى ها كه (ِعرَء اث اللّ) (؟) تثنيه اى بودنده يا درباره تثليث مسيحى ها كه (لَقَدُ 


كر الذي قالوا إنَّ اللَّهَ ثاليتٌ ثَلامه ) (*) تثليث, بودئد» ابنها «اتخاذ ولد؛ بود؛ اما آنحه وجود مباركك ابراهيم خليا در ردّ آنها كفت كه (هذا رَيِّ ) (5) وهمه رابا د الجا سخ ان «انيخاذ ولدة تنود 
0 2 ع ال ا 0 مويك يخه وجود ميارات الراهيم خليل دار ربى !ا و همه را ب سحن ال لوك 


ص: 47 


-١‏ الميزان في تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص 176 و7738 
-١‏ توبه/سوره4 آيه:". 
'- مائده اسورهة» آيه*لا. 


ع انعام اسوره 02 ايدعلا. 


حرف مشركين اين بود كه ما كسى را مى يرستيم كه شفيع ما «عندالله) باشد: (لِمَرَيُونا إِلَى الله زُلْفَى)» )١(‏ جه «وَلّد» باشد جه نفى و جه «اتخاذ ولد» باشد جه نفى. يس نفى «اتخاذ ولد» ثابت نمى كند نفى 
(لآشطفى مما يَخْلّقَ ) (1) راء اين مقدّم همجنان خاص است و آن تالى همجنان عام است و استثناى عين تالى نتيجه نمى دهدء اين يكك مطلب. 


دليل بر تنرّه خداى سبحان از «اتّخاذ ولد» 


مطلب بعدى آن است كه قرآن كريم كذشته از اينكه سبوح بودن خدا را دليلى قرار داد بر اينكه او منرِّه از آن است كه «وَلّد داشته باشد. يكك؛ يا «اتخاذ ولد) و تَبنَى تشريفى باشدء دو؛ او واحدٍ قهّار است» 
قهّار؛ يعنى سيطره» سلطنت و حكومت دارد؛ جرا حكومت دارد؟ براى اينكه سه جهار كار است كه مخصوص اوست: آفرينش مخصوص اوستء يرورش مخصوص اوستء تدبير رزق به دست اوست» 
شايستكى عبادت از آن اوست؛ اين امور جهاركانه - كه در بحث ديروز ككذشت - يكى يس از ديكرى در طول هم اينجا ذكر مى شود؛ قاهريّت نخدا به جيست؟ (خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَ الَْوْضَ)؛ آن هم آن 
جنان قاهر است كه اين سُفره خلقت را يهن مى كند» يكك؛ دوباره اين سُفره خلقت را جمع مى كند دو؛ جمع او هم حكيمانه استء براى اينكه به كارهاى اينها رسيدكى كند «بالعدل»» سه. 


دليل بر هدف دارى آفرينش و عدم راه يابى باطل در آن 


اين «بالحق» به جند جهت نازل شده است: يكى اينكه در ساختار آفرينشء باطل راه ندارد؛ اكر كسى خواست در عالّم بازى كند؛ جا ندارد؛ اينجا جاى بازى و لهو و لعب نيست» كرجه دنيا لهو و لعب و 
امثال ذلكك است؛ اما دنيا غير از خلقت آسمان و زمين استء دنيا؛ يعنى همين عناوينى كه مطرح استء اينها بازى است؛ اما نظام خلقت با بازى سازكار نيست و انسان اكر بخواهد در ساختار دنيا بازى 


كند» به هر طرف كه برود سرش به سنكك مى خوردء جون كل اين نظام به حق خلق شده است. 
ص: 47 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهم, 


-١‏ زمر اسورهة 0 آيدع. 


به حق بودن اين نظام به اين است كه هدف دارد؛ اين طور نيست كه جهان مى رود كه نابود شود بلكه جهان مى رود كه نابودى را نابود كند؛ يعنى مركك را از بين ببرد» جهان به ابديّت مى رود. همه ما 
به سّ.متى حركت مى كنيم كه دشمن خود را ازيا در بياوريم؛ ما يكك دشمن داريم به نام مركك, اين مركك را إماته مى كنيم و از بين مى بريم و براى ابد مى مانيم؛ اين «بالحق» ناظر به اين است؛ يعنى دنيا 
هدف دارد؛ لذا آن بخش هايى كه مسئله قيامت را ذكر مى كندء بعد از كلمه «بالحق» است. يس اكر عالّم؛ قيامتى نداشته باشدء حساب و كتابى نداشته باشد. مى شود باطل» جون هر كسى هر كارى 
خواست مى كند. 

در سوره مباركه «ص» همين مطلب كذشت كه فرمود ما اين عالّم را ياوه خلق نكرديم كه مركك» آخر خط باشدء مركك يوسيدن نيستء بلكه از يوست به درآمدن است. آيه77 به بعد سوره مباركه ٠ص»‏ 
اين بود: (و ما حَلََْا الصّماء وَ اَْوْض و ما بَينَّهُما باطِلًا)» باطل نيست؛ يعنى جه؟ همه اينها كه قبول دارند جهان بر اساس نظم و علم خلق شده است؛ منتها مى كويند كه مركك يايان راه و يوسيدن است و 
بعد از مركك خبرى نيست! مى فرمايد اكر - معاذ الله - عالّم اين طور بود كه تا لبه مركك مى رفت و بعد نابود مى شدء اين عالّم باطل مى شدء براى اينكه اكر هر كسى هر جه كرد به حسابش رسيد كى 


نشودء اين عالّم ياوه و بيهوده مى شود. 


ص: ع9 


فرمود: (ذَاِكك طن الَّذِينَ كمَرُوا َيل لَلِّينَ كمَرُوأ مِنَ النَّارِ أ نعل الّذِينَ ءَامَُوأ وَ عَمِلُوأ الضَّالِحَاتٍ كَالْمَفْيددِينَ فى الأرض)!؛ )١(‏ يعنى آيا خوب و بدء همه نابود مى شوند و حساب و خبرى نيست؟ (أَمْ 
نجِعَلٌ الْمَُقِينَ كالْمجَار)؛ (؟) آيا آدم با تقوا با يكك آدم فاجر بعد از مركك نابود مى شوند و حساب و كتابى نيست!؟ اين طور نخواهد بود» بلكه (كتابٌ أَنْرلناةُ مبارَك) ( ؛ عالّم هدفى دارد» اكر هدف 


نداشته باشد» مى شود باطل. 


ما با دو بيان اين مطلب را نفى مى كنيم: يكى اينكه عالّم «بالحق» خلق شده است به نحو قضيه موجبه؛ ديكر اينكه عالّم به باطل خلق نشده است به نحو قضيه سالبه؛ كاهى مى فرمايد ما به حق خلق كرديم» 
مثل آيه محل بحث و كاهى به صورت سالبه در سوره مباركه «ص» مى فرمايد: (وَ ما حَلَقْنَا السَّماءَ وَ الأَرْضَ وَ ما بَيِنَهُما باطِلاً) (5) , يس عالّم هدفى دارد و جون (مُوَ الْأوَلّ) (5) است (اللَهُ خالقُ كل شَئْ 
ء) ()است و جون «هوّ الّْآخذ» 47 است «بالحق» خلق كرده است. 


ظهور حق بودن آفرينش در نظام فاعلى» داخلى و غايى 


قبلاً اشاره شد كه سه نظام در «بالحق» ملحوظ شده است: هم نظام فاعلى كه به مبدأ حكيم مرتبط است» هم ساختار داخلى آن عالمانه است كه علم بشرى در همان محدوده ساختار داخلى است؛ يكك 
جانورشناس» يكك انسان شناس» يكك زمين شناس» يكك درياشناس و يكك ستاره شناس در ساختار داخلى دارد كار مى كند اين حكيم است كه هم به (مُوَ الوَلْ) بى مى برد وهم به «هوّ الْآخِرٌ). نظام سوم 
نظام غائى است كه فرمود اينها مى روند كه به مقصد برسند. بنابراين جون (مُوَ الََوَلُّ) است (ِخَلَقَ الَمَاوَاتِ وَ الََوْضَ ) و جون «هوَ الْآخِرُ) است «خلق بالحق» كه اين «بالحق» اصرار قرآن كريم است كه 


بطلان در اين عالم نيست؛ نه در ساختار داخلى و نه بى هدف بودن و ياوه بودن. 
ص: 46 


-١‏ ص /سوره 3 آيه/ا؟. 
-١‏ ص /سوره 03/8 آيه8؟. 
- انعام /سوره 2 آيه47. 
6- ص /سوره 070 آيه/31. 
ه- حديد اسوره/اه آيه؟. 


8- رعد/سوره217 آيهع١.‏ 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ١١8‏ ط اسلامى. 


تدبير فصول جهار كانه و تأمين ارزاق» دال بر ربوبيئت الهى 


بعد از اينكه اين مطلب را فرمود كه اينها «بالحق» خلق شدند, تدبير فصول جهاركانه را هم مشخص كرد كه (يُكَوّرُ الليِلَ عَلَى اللّارِ وَ يُكوٌرُ اللهارَ عَلَى اللِل) كه اين نيمكره شمالى وضعش جكونه است» 
نيمكره جنوبى وضعش جككونه استء روزها ازاوّلٍ زمستان كه شد رو به بلندى مى رود تا آخر بهار» شب ها هم از اوّلٍ تابستان شروع مى كند به بلندشدن تا آخر ياييز؛ يعنى شب يلدا؛ هم أرزاق اين 
نيمكره در جهار فصل تأمين است و هم أرزاق آن نيمكره در جهار فصل تأمين استء اين نظم تدبيري خداى سبحان است (وَ سَخَرَ السّمْسَ وَ الْقَمَرَ كل يخرى )؛ اما (لأجل مُسَنَى). 


قبلا هم فرمودند كه شما خيال : نكنيد آفتاب را كه خيلى براق است از برليان خلق كرديم! اين طور نيستء ما آفتاب و شمس و قمر را از يكك مُشت كاز و دود خلق كرديم: (ثُم اشرتوى إِلَى السَّماءِ وَ هى 
دُخَانٌ) )١(‏ بعد (قسَوَّامُن)؛ (1) مااز يكك مشت دودء آفتاب ساختيم و بعد هم بساط آنها را جمع مى كنيم: (وَ الْأَرْض بجميعاً قَتِضَ مه يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بيَمينه ). 0 اككر دخان و دود را به 
صورت شمس درآورد؛ او مى شود «واحدٍ قهّارا. بعد هم فرمود: (إذَا المَّمْسٌ كوّرَت) (ع) كه بالأخره يايانٍ اينها هم همين است. (ألا مُوَ الْعَزيرُ الْعََا)؛ عزيز بودن او روشن استء غَفّار بودن او؛ يعنى سُفره 


مغفرت را يهن كردن است و راه توبه براى همه باز است. 
ص: 48 


.١١هيآ‎ 251١ فصل ت/سوره‎ -١ 
بقره اسوره 207 آيهة؟.‎ 3 
زمر /سورهة07 آيه لا‎ -77 


.١هيآ‎ 4١ تكوير/سوره‎ -6 


دلايل همسانى خلقت انسان ها 


بعد از اينكه ساختار كلى عالّم را مشخص كرد. فرمود: (خَلََكمْ مِنْ نَفْس واحَدَهِ)؛ هيج تفاوتى و تفاخرى انسان بر انسان ديكر ندارد؛ مبدأ فاعلى همه كه يكى استء مبدأ غائى همه هم كه يكى است» 
ساختار داخلى همه هم كه يكى است؛ اما مبدأ قابلى كه از يكك اصل هستند آن هم يكى استء همه شما از آدم هستيد؛ آدم از حقيقتى خلق شد كه حوًا هم از همان حقيقت خلق شد. يس همه افراد در 
حقيقتٍ آفرينش خود يكى هستند و همان طورى كه فاعل همه يكى است» هدف همه يكى استء ساختار همه يكى استء آن مواد اوليه اى كه بشر از آن بيدا شد آن هم يكى است؛ زن هم مثل مرد از 


همان حقيقت خلق شده استء يس تفاوتى در خلقت زن و مرد نيست» تفاوتى در خلقت انسان ها در طبقات اول و دوم و سوم نيست و مانند آن. 


تا اين مجموعه هست وضع همين استء حالا اكر اين صحنه رخت برمى بندد: (إِنْ يَكَأدَذْحِِكُمْ وَدَأْتِ بلق جديد)) (1) اين دوره از بين مى رود و دوره ديكر خلق مى شود؛ اككر وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) خاتم است آن مربوط به روح مطهر آن حضرت است كه آنها يكك سبق و لحوق و زمان و زمينى نيستند؛ اكر جيزى موجود مجرّد محض بود نه متزمن است كه در زمان 
خاص بكنجد و نه متمكن است كه در بلد امين بكنجدء او روحش محفوظ است؛ لذا او مى تواند بر همه خلق ها و ألف آدم يا ألف عالّم إشراف داشته باشد؛ ولى اين ابدان عنصرىء اينها يكى يس از 
ديكرى مى آيند و مى روند كه ما الآن فرزند هزارمين آدم هستيم طبق بيانى كه مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) در كتاب شريف خصال در باب ألف نقل كرده است. (1) بنابراين هيج دليلى بر تفاخر 


نيست مككر به عمل صالح. 


ص: /ع95 


-١‏ ابراهيم/سوره15ء آيه19. 
3 


فرمود: (حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واجِدّو)» بجاى اينكه بفرمايد: «من شخص واحده؛ يعنى يكك حقيقت است. 
يرسش: استاد معذرت مى خواهم! اككر انسان ها تفاوتى ندارند» جرا تفاوت در حقوق را بين زن و مرد قائل شديد؟ 
عدم دخالت خصوصيات فردى و حقوقى زن و مرد در تفسير همسانى 


ياسخ: تفاوت نيستء البته خصوصياتى در بعضى از موارد هست كه زن بيشتر از مرد مى برد» كاهى مساوى مرد مى برد كاهى كمتر از مرد مى برد؛ يكك سلسله حقوقى كه زن دارد مرد ندارد» نفقه زن را 
مرد بايد تأمين كند مهريه زن را مرد بايد تأمين كند اين طور است؛ هر كز تبعيضى بيجا نيست تفاوت نيست بلكه اختلافى است برابر خصوصيت هايى كه اين خلقت و آن خلقت دارند. او بايد مادر بشود» 
مادرى عاطفه لازم دارد» خدا به اندازه كافى به او عاطفه داد» هركز مرد آن توان را ندارد كه فرزند رئوف و مهربان تربيت كندء اين در اثر آن مادرى مادر استء آن مقام شامخ عاطفه است. اينكه الآن 
متاسفانه باب شده كه بجه ها را به مهد كودكك مى دهندء بارها به عرضتان رسيد خطر آن هم اين است همين كه يدر و مادر مقدارى سالمند شدند اين بجه جون مهر عاطفى نجشيد؛ يدر و مادر را تحويل 
خانه سالمندان مى دهده ديكر او حاضر نيست عمل كند به آيه اى كه خدا فرمود: (إِما يَتََيّ عِنْدَك الْكبر أَحَدهُما أَوْ كلاهما)» (وَ الْفض لَهّما بجناع الذَّلَّ مِنَ الرَحْم) (1) [50] 400 جون اين عاطفه مى 
خواهدء تنها جايى كه عاطفه را در درون انسان تزريق مى كنند» همان آغوش مادر است كه هفت سالء كودكك اين دانشكاه را دارد طى مى كند. 


ص: 4/8 


1- اسراء /سوره/ا1ء آيه#؟. 


7- اسراء /سوره/1 آيه56. 


مشكلات جامعه برخواسته از فاصله كرفتن از خصوصيات عاطفى زن 


تنها كسى كه مى تواند عاطفه را به جامعه منتقل كند زن است. اين عواطف كه كم شود كذشت در زندكى كه كم شود قرض الحسنه كم شود, بانكك هاى ربوى زياد شود؛ نتيجه آن ميليون ها يرونده 
است كه در دستكاه قضايى است. جامعه را هركز با ربا و فشار و خشونت و إفراط نمى شود اداره كرد. اين ده - دوازده ميليون يرونده متعلق به ماهاست. شما در اين روايات ملاحظه فرموديد كه ائمه 
فرمودند: هيج سوارى حق ندارد به بياده بككويد برو كنار؛ حق با عابر يياده است. آن روز كه اتومبيل نبود» آن روز اسب و استر بود» هر سوارى موظف است كه به بياده راه بدهدء اين عاطفه استء اين 
كذشت است. اينكه كفتند به يكديكر «سلام) كنيد همين استء اينكه كفتند «قرض الحسنه بدهيد) همين است. ما خيال كرديم اكر قرض الحسنه نداديم و ربا كرفتيم» يكك قدرى به مال ما اضافه مى شود» 
اما ده برابر آن را بايد در دستككاه قضايى هزينه كرد و از اين و آن شكايت كنيم. اين ده - دوازده ميليون يرونده مى دانيد يعنى جه؟! كذشته از اينكه استرس مى آورد» سكته مى آورد؛ فشار اقتصادى را 
هم تحميل مى كند؛ مكر اين ده - دوازده ميليون يرونده كم خرج و هزينه دارد. بخشى از نظام» دستكاه قضايى است كه كرفتار همين ها استء بودجه دستكاه قضايى مكر كم استء هزينه ميليون ها 
يرونده مككر كم استء اين يرونده هاى ميليونى هر كدام آن با سه جهار نفر همراه هستند كه تقريباً جهل - ينجاه ميليون نفر دركير شكايت هستند. اين بر اثر آن است كه عاطفه را ما كم كرديم. 


ص: 144 


امر الهى بر نرمش بعضى از حيوانات در كيفيت بخشى به زندكَى انسان 


فرمود: (حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس اذَه تم حل مِنْها زَوْججها وَ أَبَْلَ َكُمْ مِنَ الأنْعام تاي أَرُواج)؛ فرمود: هر كدام از اين حيوانات بخواهند جموح )١(‏ شوند, مككر شما مى توانيد با اينها زن د كى كنيد؟ فرمود ما 
اينها را براى شما نرم قرار داديم اين شتر به اين عظمت را ذلول قرار داديم كه يكك بجه مهارش رامى كشد مى آورد. ما براى شما نرم كرديم. اينها كه «خيل» دارند؛ «خيل» اين اسب هاى وحشى را مى 
كويند» مكر مى شود آن اسب ها را رام كرد» مدت ها بايد زحمت كشيد تا اين اسب ها رام شوندء فرمود: اكر ما همه اينها را مثل «خيل» قرار مى داديم؛ مككر مى شد شما بارتان را همين اسبان ببرنده 
ترمرة خودتان ندى توائية بروياء اين عابارهاق مانرااهم مى كشدله (لع ككركوا بلغي إل بو الأكقس )0183 إيعن هما خودفان مى تاقد برويلفه اين ها بارهاي :اقملا زا عى يرق ودما لينها زا براق نيا 
نرم كرديم. مكر اسب فقط حرف ما را كوش مى دهده مككر حرف شما را كوش مى دهدء آن روزى كه مى خواهد جموح شود؛ مكر كسى مى تواند جلوى اسب را بككيرد» جلوى اين حيوانات را مكر مى 

شود كرفت» فرمود: : مااين را براى شما ذلول كرديم, ما براى شما نرم كرديم, ما براى شما خلق كرديم. يكك وقتى اكر اينها بخواهند بِرَمَندء لكد مى زنند» فرمود ما براى شما نرم كرديم دل هاى اينها به 
دست :ماس أل لَكمْ مِنَ ألأنعام مات أواج)؛ اين زمين كه روى كسل هاست» كاهى هم ب الشجار خاو كرد عاى اناي تنام ياي در :مي نوو كال رهد إبيتد فرمود: مااين را 


براى شما نرم كرديم؛ ارض را ذلول قرار داديم؛ نه ذليل» نرم قرار داديم. يك وقت هم اككر بخواهيم (وَالأَرْضٌ ججميعا قط يه يوم القيامه): 90 2 [ع؟](الرَاجفه) (©) است (تَمْبِعُّهَا الرَادِقَه) (5) [؟]همين زمين 


3 نحل /سوره 218 آيهلا. 
7'- زمر /سورهة0 آيه/ا5. 
ع نازعات /سورهة/20 آيدع. 


ه- نازعات/سوره29/9 آيه/ا. 


دو راه حل تقويت كمبود عاطفى جامعه 


بنابراين (يَخُلفَكمْ فى بُطونٍ أمَهاتِكغ)؛ درست است كه صلب يدر سهمى دارد؛ اما سهم تعيين كننده عاطفه؛ از مادر است. اين بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) كه بارها شنيديد ملاحظه بفرماييد. 
حضرت فرمود : وروا به زيارت يكديكر برويد فاصله نكبريد اف فى ركم إخياء لقُْكم؛ شما شيعه هاى ما هستيد وقنى به سراغ يكديكر مى رويد جلساتى داريد ولو هفته اى يكك باره دور هم 
وَ أَحَادِيًا تعطَفُ بَغض كم عَلَى بتغض» (1) [1؟] احاديث ما عاطفه ايجاد فى كنذ؛ محبث 


وَأ 


جمع مى شويد شيعه ما هستيد حرف هاى ما را نقل كنيد: 7١‏ َرَاوَرُوا قَإنّ فى زِيَارتَكُمْ إخياء لِقلْوبكُمْ و ذ كر كراً لأحادِيئنًا 
ايجاد مى كندء دوستى ايجاد مى كندء اينكه مى كويند سنكك روى سنكك بند نمى شود» سخنى است حقء الآن اين برج ميلاد و امثال ميلاد» همه آن كه با سنكك و آهن ساخته نشد» سنكك ه ركز روى 
سنكك بند نمى شودء يكك ملاط نرمى لازم است كه برج ساخته شود. فرمود: سخنان ماء دستورات ماء روحانيت ماء رهبرى ما مانند آن ملاط نرم است كه جامعه را بالا مى برد اككر شما اينها را برداريد؛ بله 
سنكك روى سنكك بند نمى شودء الآن اين عاطفه و ملاط كم رنكك شده است؛ لذا ده - دوازده ميليون يرونده استء اين تعداد يرونده براى امثال ماهاست كه اهل مسجد هستيمء بيكانه كه نيست. ظهر مى 
رود نمازش را مى خواند» بعد قبل و بعدش هم كار خودش را انجام مى دهد. جامعه را نه بانكك ربوى اداره مى كند كه قرض الحسنه را انسان بردارد, به فكر (يَمْحَقٌ اللَهُ الرّبا) (؟) [18]نباشد, نه اين 
خشونت هاو مدال كيرى هاى زنانه» جامعه را زن اداره مى كندء عاطفه اداره مى كندء هزينه ها هم تأمين است. وقتى ده - دوازده ميليون يرونده در دستكاه قضايى باشد هر يرونده بالأخره براى يكك 


خانواده سه جهار نفرى است جهل ينجاه ميليون نفر همه دركير يرونده در دستكاه قضا هستند» هزينه هاى آن هم قابل بررسى جدّى استء آن استرس و بيمارى هاى آن هست كه هزينه هاى ديككر است. 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 18#؛ ط اسلامى. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه71/2. 


اهميت آغوش مادر در انتقال عاطفه 


ياسخ: بله آن در حد ضرروت است آن دافعه اقلى است و جاذبه اكثرى؛ اقل آن بله اين استء فرمود: (وَ لجدُوا فكع عِلْطَة)؛ (1) [14]ما غالب آن دستورات (وَأن تَعقُوا) (0) [:"]در آن هست همان 
طور در قصاص هم فرمود: اكر عفو بكنيد (ذلِك تَحْفِيتٌ مِنْ رَبُكم)؛ 00 [11هر جا سخن از دستورات قهرى هستء يكك رهنمود مهرى هم هست؛ اما كار عاطفه براى جلوكيرى و دفع اين خطرات و 
خشونت است» نه رفعء براى رفع البته دستكاه قضايى هستء (لَكُمْ فى القصاص عيا) (1[)8[هست و ماندد آن؛ اما آنجه جامعه را روشن مى كند موفق مى كند به تكامل مى رساند» دفع خطر است كه 
آن به وسيله مادر است. الآن شما اين خانه سالمندان را كه مى بينيد» بيجاره ها يكك مركك تدريجى دارند» سالى يكك بار بجه ها يكك شاخه كل برايشان مى برند» اين يكك مركك تدريجى استء اين با (إِمَا 
يَتِلَفَنَّ عنْدَك الكبر أَحَدّهُما أ كلامّما) كه سازكار نيستء فرمود: (وَ فض لَهُما جناخ الذّلّ مِنَ الرَخمّه)» نه بينداز در خانه سالمندان. اين جرا مى اندازد در خانه سالمندان» براى اينكه عاطفه نحجشيد. اين 
خودش در مهد كودك تربيت شدء مككر مهد كودك عاطفه مى آورد, اين آدم خلأ دارد كه اين خلأ هفت ساله را هيج جيز حتّى با موعظه با نصيحت ير نمى كندء اين با شير بايد بيايد اين با آغوش مادر 
بايد بيايد» راه آن فقط همين است. جرا #فتند «حقٌّ الحضانه؛ براى مادر است ولو طلاق كرفته باشدء براى اينكه اين بجه بايد در آغوش مادر اين دوره هفت ساله دانشكاه مهر و عاطفه را طى كند» آن 


وقت جامعه. جامعه عطوف خواهد بود. 
ص: ٠١7‏ 


-١‏ توبه اسورهة) آبه*17. 
ا بقره اسوره 207 آبه/؟. 
“'- بقره/سوره 7 آيه11. 


6- بقره/سوره 237 آيه1/4١.‏ 


يرسش:؟ ياسخ: آن قسمت هاى عقلانيت و مديريت را به يدر داد واين عاطفه را به مادرء تا نظام سامان ببذيرد جون بشر هم عاطفه. هم مديريت و هم جهاد مى خواهد. 
مقصود از «ظلمات ثلاث)» در آيه 


فرمود: (فى بُطلون أَمّهاتَكم حَلّقاً مِنْ بَغِدِ حَلْق فى ظُلّْماتِ ثَلاثْ)؛ اين «ثلاث١)‏ ناظر به آن «ظلمات» است نه ناظر به «تحلق)». براى «خَلق» مراتب متعددى را در سورهلا مبا ركهلا «مؤمنون» بيان كرده است كه 
اول نطفه بود» بعد علقه شد؛ بعد مضغه شدء بعد جنين شدء بعد عظام شد: (كَسَوْنَا الْعِظامَ لَخماً) شد, بعد (ثُمَ أنْمَناهُ حَلْقَاَ آحَرَ) )١(‏ [*]شد. اين (فى ظَلّماتِ نَلاثْ) ظاهراً همان بطن است و رحم است و 


مشيمه؛ ممكن است حداقل آن اين باشدء لايه هاى ديكرى هم در كار باشد. 


«له الملك» دالٌ بر انحصار مالكيت خدا 


فاع 


اين (لَهُ الْمُلك) نشان مى دهد كه منحصراً خدا مالكك است؛ كاهى به صورت (تَبَارَكٌ الّدى بِيِدِهِ الْمُلُك) (5) [ع#إتعبير مى كند كاهى در يايان سوره0] مباركه] «يس» (قَسْ تِحانَ الّذى بِيَدِهِ مَلكوتٌ كل 
شََّ ء) () [ه"تعبير مى كند. مُلكك و ملكوت از آن خداستء مستقيماً از آن خداست. اكر او ملِكك است (لا مَل إلا هو (©) [ع"]اكر او مالكك است ١لا‏ مالكك الا هُو)؛ يس او «اله» است (لا إِلهَ إلآ هُوَ)» 


يس او معبود است «لا معبود الا هو». لش) [/99](لا إلهَ إلا هُوَّ) را بر مالكيت مطلق متفرع كردند, فرمود: (فَأَنَى تُصْرَفُونَ) كجا مى رويد به كدام طرف مى رويد؟ به هر طرف برويد به حق برمى كرديد. 
ص: روا 


.١؟هيآآ‎ 077 مومنون/سوره‎ -١ 

.ا١هيآ ملكك /سوره/ا2)‎ -7١ 

ديش اسنورة 72 نمتلا 

5- تفسير النيسابورى غرائب القران ورغائب الفرقان, النيسابورى, نظام الدين القمى» ج١»‏ ص١ .٠١‏ 


6- ميزان الحكمهة؛ محمد محمدى رى شهرى» جل ص9١‏ 


رد بر شفاعت طلبى مش ركان از غير خدا 


آنها كه قائل به «اتخاذ ولد؛ نبودند» بلكه قائل به شفاعت بودند» آن را هم سورهل] مباركه [] «انبياء»» هم سوره[] مباركه [] «سبأ) ياسخ مى دهد» جون در هر دو سوره سخن از شفاعت است. براى خيلى ها 
قم از (اتيخاذ ولذه تتوى بلكه مى كفتند. حون مدا يكك حقيقت امتتاه اسةء ماثميى ثواتيو او راعبادث كتيم .مكربة:وشيله مقدنان و شفيعان. د هلا مبا ركهلا «اثبياء» فرمود: شفاعت حىّ است؟؛ 

سحن الي ونذاسودهة بلحدامي جحو 24 2 هى تمى توابيم او راع ب به وسيله مقزبال و سعي أن:سورره ا :مباز ءا بقارمو حق و 
هم شفيع بايد مأذون باشد هم مشفوحٌ له. در سورهل] مباركه[] «انبياء؛ آيه 58 اين است: (يَعْلَمُ ما ييِنَ أنديهغ وَ ما حَلْمَهُعْ ولا يَدْمَعُونَ إلا لمن اْتضى و هُمْ مِنْ حَشَْتِهِ مُشْفِقُونَ)؛ همين مطلب را در سوره0] 
مباركه [] «سبأ» آيه 037 بعد از اينكه فرمود: خداى سبحان شريكك ندارد» هيج كسى در قبال خدا مستقل نيست» خدا شريكك و ظهير ندارد و آن سه قسم را كه نفى كردند» شفاعت را اثبات كردند كه اصل 
شفاعت «فى الجمله) حق است؛ اما هم شفيع بايد مأذون باشد و هم مشفوحٌ له؛ نه شما كه توقع داريد مشفوحٌ له باشيد؛ «مرتضى المذهب؛ هستيد كه حق شفاعت به شما برسدء جون (لا يَشْمَعُونَ إل لِممن 
ازتّضى)؛ كسى كه مرتضى المذهب استء (رَضِيتٌ لَكمٌ ألإشلامَ ديناً) (1) [4]است»؛ دين خدايسند دارد» او مى تواند مورد شفاعت قرار بككيرد و نه بت هاى شما مأذون هستند كه شفاعت كننده جون در 
آآيه ”7 همان سوره «سبأ فرمود: (وَ لا تَنْقَعٌ التَّفاعَهُ عَنْدَهُ إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ) شما كفتيد: (ما نَعْبَدُهُمْ إلا ليقَربُونا إِلَى الله زُلْفى )» كفتيد: (هؤْلاءِ شُفَعاؤّنا)؛ (1) [4]جه كسى به شما كفته كه اينها شفيع شما 


هستند» شفاعت بايد به اذن ذات اقدس الهى باشد. 
ص: اا 


-١‏ مائده /اسورهة» آيهم,. 


7"- يونس /سوره 2٠١‏ آيهما. 


بنابراين آيه سوره «انبياء» و آيه سوره «سبأ» هر دو مى تواند حرف كسانى كه مى كويند: (ما تَعْبِدُمَمْ إلا لِيقَربُونا إِلَى الله زُلْفَى ) يا (هؤّلاء شْمَعاوّنا عِنْدَ اللّه) آن را رد كند. 


بازكشت ردٌ و يذيرش اوامر الهى به خود انسان 


بعد فرمود: (إنْ تَكفُرُوا فَإنَّ الله عنِقُ عَنْكمْ وَ لا يزضى لِعبادِهٍ الْكفْرَ وَ إِنْ تَشْكرُوا يَرْضَّهُ لَكغ). «هاهنا اموره: امر اول اين است كه جون او قهّار مطلق است و قادر مطلق است آفريدكار مطلق است. دوم اين 


است كه جون خودش حق است ساختار عالم حق است و به مقصد مى رسد. سوم اين است كه جون او حكيم است كار او بى هدف نيست جهارم جون غنى است هدفى براى خود ندارد. 
من نكردم امر تا سودى كنم [][الا بلكه تا بر بندكان جودى كنم )١(‏ 


كار خدا «تاء بر نمى دارد» نه براى اينكه سودى ببرد» يكك؛ نه براى اينكه جودى كندء دو؛ هر دو منفى است: الهو لاد إن أعْطَى وَ هُوَ الْجََادُ إِنْ متَع. (01 [51]آن كسى كه كارى مى كند تا جود كند 
بشر استء اين بشرى كه وضع مالى او خوب است. فعالا جواد و سخى نيستء اين كمال را ندارد؛ ولى يكك بيمارستانى يا درمانكاهى» مدرسه اى مى سازد تا به فضل جود برسدء تا به كمال جود برسد» 
بشود جواد. خدا كه - معاذ الله - اين جنين نيست» او كمال محض استء؛ جود فعل اوستء جون خخحدا كمال نامتناهى است «يصدر منه الجود»» نه اينكه كارى مى كند كه بشود جواد. وقتى از امام 
كاظم (سلام الله عليه) سؤال كردند كه جواد يعنى جه؟ فرمود: اكر جوادٍ بشرى را مى كوييد يعنى كسى كه حقوق الهى را ادا كند» حق مردم را ادا كند» خمس و زكات و وجوه شرعى خود را ادا كنده 


اين مى شود جواد؛ اكر «الله) را مى كوييد: «قَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أغطى و هُوَ الْجَوَادٌ إِنْ منَع)؛ داد جواد استء نداد هم جواد است, معلوم مى شود آنجا كه نمى دهد. كمال و سعادت و خير شما در آن است. 
ص: ٠١6‏ 


-١ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 728 ط اسلامى. 


بنابراين ذات اقدس الهى كارش «انا؛ بر نمى دارد» كسى كارش «تاء بر مى دارد كه ناقص باشدء اولاً؛ فعلى بين او و كمال واسطه باشدء ثانياً؛ اين فاعل؛ اين فعل را انجام مى دهد كه به كمال برسدء ثالثاً؛ 
درباره جنين فاعلى مى توان كفت: بلكه بر بند كان جودى كند. اما اكر ذاتى كمال نامتناهى بود كه هستء جون كمال نامتناهى دارد و كامل نامتناهى استء «يترشّح منه الجوداء نه كارى مى كند كه بشود 
جواد. يس جون حكيم است صدر و ذيل كار او با حكمت و منفعت استء جون غنى است» خودش هدف ندارد» بلكه تمام اهداف او به فعل برمى كردد؛ لذا آنجه در يايان سورهل] مباركهل] «ذاريات» 
فرمود: (وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ ألإنْسّ إلآ ليَعْبِدُونِ)؛ (11؟؟[اين «لام؛ (لِعبْدُونِ) به آن تاى خلقت برنمى كرددء البته بارها به عرضتان رسيد كه اين حرف ها را از هشام صاحب مغنى نبايد يرسيد؛ «از شافعى 
نبرسيد امثال اين مسائل»؛ (1) وقتى به او بكوبيد: (وَ ما خَلَفْتٌ الْجنَّ وَألإنْسَ إلا لِيغهدُونِ) را تركيب كن. مى كويد «لام) (لِيقئِدُونِ) حرف جرّ است متعلق به (خَلَقْتّ) است؛ اما اين «لام؛ مى خواهد بيان 
كند كه هدف مخلوق جيسته يا هدف تاى (ِخَلَفْتّ) جيست؟ اين ديكر كار مغنى نيستء كار مغنى اين است كه بويد اين «لام» حرف جر است و آن هم «مفعول واسطه؛ است براى (خَلَقْتٌ)؛ اما اين را 
حكمت مى كويد كه «الله غنى عن العالمين» است. اين الا-م) به آن «تاء؛ برنمى كردد كه بشود فاعل ذى غايه؛ بلكه به «خلق)؛ يعنى مخلوق برمى كردد كه فعل مى شود ذى غايه؛ لذا در سورهل] مباركه[] 
«ابراهيم» فرمود: اكر همه مردم كافر باشندء براى ما بى تفاوت است. در سوره1] مباركه[] «ابراهيم» از زبان موساى كليم(سلام الله عليه) - آيه هشت - دارد: (ِنْ تَكفرُوا أَنتمْ وَ مَنْ فى ألأزض جميعاً)؛ براى 
ما فرقى نمى كندء اين طور نيست كه حالا ما به مقصد نرسيده باشيم, ما مقصدى نداشتيم؛ ما خودمان مقصد هستيم. اكر او مقصد استء او صمد استء او «هوّ الْآخِرااستء ديكر بعد از «الله) جيزى نيست 
كه «الله) به دنبال آن كار كندء او خودش هدف است. بنابراين اككر در سوره «ابراهيم» آيه هشت فرمود: همه مردم زمين كافر شوند براى ما بى تفاوت است: (إِنْ تَكفُرُوا أَنتمْ وَ مَنْ فى ألأض ججميعاً)!؛ اين 
طور نيست كه ما به مقصد نرسيده باشيم ما خودمان مقصد و مقصود هستيم: (فَإنَّ الله لََن حميدٌ). بنابراين عبادت» هدف مخلوق است نه هدف خالق؛ خالق جون خودش هدف است كار كرد. هر 


موجود محدودى كار مى كند تا به كمال برتر برسد؛ اما كمال نامتناهى فرض ندارد كه كارى انجام دهد كه به جايى برسد, جايى در كار نيست. 
ص: ٠١8‏ 


١-ذاريات/سوره‏ اه آبدءة. 


-_ 


يرسش: اصطلاحاً اراده نمى كند كه بنده عبادت كند؟ 
ياسخ: اراده مى كند» جون حكيم استء اراده حكيمانه دارد كه بنده به كمال برسد. 
يرسش: اراده مى كند جون غايت دارد؟ 


ياسخ: نه» غايت فعل استء نه غايت فاعل؛ اين جنين نيست كه اكر بنده كافر شدء خدا بكويد من به مقصد نرسيدم به هدف نرسيدم و كامل نشدم, فرمود همه كافر شوند براى من بى تفاوت است. يس اين 
دو اسم است و دو تا برهان؛ حد وسط يكى «غناى حق» استء حد وسط ديككرى «حكمت حق» است. جون حكيم است همه كارهاى او هدفمند است و جون غنى هست هدف براى فعل است نه فاعل؛ يس 
اكر فلان كار را كرده؛ براى اينكه اين فعل به آن كمال برسدء فلان انسان را آفريده؛ براى اينكه انسان به آن مقصد برسدء اما جه انسان به مقصد برسد و جه نرسد براى خدا يكسان است؛ لذا در آيه محل 
بحث؛ يعنى سوره ل مباركه ل] «زمر» فرمود: (إِنْ تَكمُرُوا)؛ اين حرفء حرف زنده است؛ همان حرف سوره] مباركه1] «ابراهيم» استء به همه مردم روى زمين مى كويد: (إِنْ تَكمُرُوا إن الله عنِقُ عَنْكمْ) خدا 
كه مقصدىء مقصودى بيرون از ذات خود ندارد» جون بيرون از ذات خداء عدم محض استء كمالى نيست كه خدا كارى را براى رسيدن به آن كمال انجام دهدء خداست و ديكر هيج! بعد عالم را خلق 
كرد نه اينكه - معاذ الله - خدا خلق كرده كه به كمالى برسد كه آن كمال را قبلا نداشت و الآن مى خواهد بيدا كند» آن ديكر خدا نيست. يس خدا نه براى سود. نه براى جودء كار خدا «تا» برنمى دارد 
كه «تا؛ به فاعل بركردد؛ اما جون حكيم است همه كارهاى او با فايده و نظم استء جون غنى است اين فوايد به فعل برمى كردد, نه به فاعل؛ لذا در آآيه محل بحث سوره «زمر) فرمود: (إِنْ تَكمُرُوا فَإنَّ الل 
عَنِقٌ عَنْكمْ)» اما (وَ لا يَؤْضى لِعِبادِهِ الكفْرَ)؛ مواظب باشيد! درست است كه سودش به ما برنمى كردد, اما دودش به جشم شما مى رود: (وَ إِنْ تَشْكرُوا يَرْضَهُ لَكمْ) و در صحنه قيامت هيج كسى بار ديكرى 
راحمل نمى كند. 


ص: /اوا16 
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(حلفَكمْ من تفْس واج ده م جكلَ مثها رجه و أَْْلَ لم بن الأنعام مانية زواج بَخْلفكُم فى بطُونٍ أمهابكم حَلقً بن بد حلت فى ظُلَماتٍ ثلاث ذلكم الله ربك له ملك لا إلة إلا مو نَى قط رقُون(0) 
إن تَكَفُْوا إن الله عَنيُ عدَكُمْ و لا يؤضى لعباده الْكُفْرَوَإِنْ تَشْكرُوا يَوْضَهُ لَكُمْ وَلا َِدُ وازرة وزرَ أخرى كُمْ إلى رَبَكُمْ مؤجفكم فَيبدكُع بما كنع تَعملُون إن عَليمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ(0) 


ادله دال بر اثبات خالقيّت مطلق براى خدا 


بعد از اينكه توحيد را طرح فرمود» سخن مشركان را ذكر و ابطال نمود؛ و بر توحيد دليل اقامه كرد» فرمود: خلقت مطلق» مخصوص خداست؛ تدبير مطلق» مخصوص خداست؛ مالكيت مطلق» مخصوص 
خداست؛ يس الوهيت مطلق» مخصوص اوست؛ او مألوه و معبود است و بايد او را عبادت كرد. حالا براى اثبات خالقيت مطلق؛ كاهى خلقت نظام تكوين؛ يعنى آسمان و زمين را مطرح مى فرمايد و كاهى 


تدبير نظام تكوين را كه فصول جهاركانه و تسخير شمس و قمر و تكوير و يُعْشى و «يولج الليل و النهار را ذكر مى فرمايد» كاهى هم درباره خلقت انسان سخن مى كويد. 
ص: ٠١9‏ 
واحد بودن حقيقت وجودى آدم و حوًا 


فرمود همه شما را از يكك حقيقت و از يكك وجود خارجى خاق كرد كه حضرت آدم(سلام الله عليه) باشد و همسر او از همان حقيقت استء نه بيككانه؛ سخن از ضاع و بخش هاى اضافى بدن او و اينها 
نيست؛ يعنى حضرت حوا از همان حقيقتى خلق شد كه حضرت آدم(سلام الله عليهما) خلق شد. تعبير (نُمّ جَعَلَ مِنْها رََوْجَها) اين جنين نيست كه تأخير زمانى و مانند آن را بفهماند, بلكه اين تأخير رتبى 
است. در آيه 58 سوره[] مباركه1] «يونس» به اين صورت آمده است: (وَ إِما بيتك بَعضٌ الى تََدَهُمْ أؤ نفيك فَإلَينا مَوْجِعُهغ َم الله شَّهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ)؛ اين طور نيست كه شاهد بودن خداء عالِم 


بودن خداء زماناً متأخَر از مسئله رجوع و بركشت اينها در قيامت باشدء بلكه يكك ترتيب لفظى استء تقديم و تأخير رتبى است و مانند آن» يس زماناً مطرح نيست. 


(نمَ اللهُ) كلمه «نُمّ؛ در آيه 8 سوره «يونس» براى تأخير و ترتيب زمانى نيستء اينجا هم؛ يعنى آيه محل بحث سورهل مباركه ل «زمراء آيه شش كه فرمود: (نُمّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها)» ناظر به تأخير زمانى 


نيستء نازل كردن اين هشت زوج؛ يعنى مذكر و مؤنث - نه وحشى و اهلى - مذكر و مؤنث براى تأمين دامدارى و ارزاق شماست. 
سهم تعيين كننده مادر در «أحسن المخلوقين» شدن فرزند 


اين (يَسْلْفُكُمْ فى بُطونٍ أَمَهِاتَكُمْ) درست است كه صلب يدر سهمى دارد اما سهم تعيين كننده در تكوّن فرزند همان نفس مادر است كه زن اكر به عظمت خود بى ببرد» مى فهمد او مجراى «أحسن 
المخلوقين» شدن است. اككر ذات اقدس الهى بعد از يرورش انسان كه از نطفه شروع شده تا (ثمَ أَنْمَأناه حَلقاً آحَرَ) از آن به بعد فرمود: (قتبارَك اللَهُ أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ)» 21 ١[‏ ]يس انسان مى شود «أحسن 
المخلوقين». اككر مخلوقى برتر و زيباتر و بهتر از انسان بود. خداى سبحان در آفرينش آن مخلوق مى فرمود: (قَتِارَك اللَهُ أَحْسَنٌ الْخالِقينَ)» جون مخلوقى أحسن از انسان نيست؛ لذا (قَتبارَك اللَهُ أَخمىٌ 
الْخالِقِينَ ) را درباره آفرينش هيج موجودى نفرمود. اين «أحسن المخلوقين» در يرورشكاه مادر ظهور مى كند نه يدر, و مادر. يعنى زن» آن قدرت را دارد كه مَظهر و مجرا و مسير فيض «أحسن المخلوقين» 
شود. اينكه؛ نظير سلول هاى بنيادى و مانند آن نيست؛ نظير يكك قفسه نيست؛ نظير يكك شيشه نيست كه در آن شيشه يا آن قفسه سلول هاى بنيادى را بككذارنئد و انسان يبدا شود همه فيوضاتى كه ذات 
اقدس الهى نسبت به اين نطقه و علقه و مضغه و جنين و عظام و جامه ككوشت در بر كردن؛ ( أَنَْأناهُ حَلْعًَ آخَرَ) را آوردنء همه اينها از مسير نفس مادر مى كذرد. اين زن است كه عظمت و مقام او با 


اين روشن مى شود آن وقت اين خودش را هدر بدهد وبه امور ديكر بيردازد. يرورش «احسن المخلوقين» به دست زن است از نفس مادر سامان مى يذيرد اين طور نيست كه اين مثل شيشه يا قفسه باشد. 


١١٠١ ص:‎ 


-١‏ مومنون /سوره 07 آيه1. 


مقصود از (ظلّماتِ نَلاثْ) در خلقت انسان 


سه تا روايت در كتاب شريف كنز هست كه در يكك روايت همان دعاى نورانى عرفه سيد الشهداء(سلام الله عليه) مطرح است كه اين ظلمات ثلاث عبارت از لحم و جلد و دم است. )١1(‏ دو روايت برابر 
همين است كه بطن و رحم و مشيمه است. (1) اكر آن روايتى كه از دعاى عرفه حضرت(سلام الله عليه) نقل شده استء قابل انطباق بر اين بود كه «ثبت المطلوب»» نبود» اينها مثبتين هستند و معارض هم 
نخواهند بود» جون در مقام تحديد نيست. سه ظلمت از نظر لحم و دم و جلد مطرح است و سه ظلمت از جهت بطن و مشيمه و رحم مطرح استء جون اينها مثبتين هستند قابل جمع مى باشند. اكر آن 
روايت دعاى عرفه؛ قابل تطبيق بر اين دو روايتى كه در كنز هست - جون هر سه روايت در كنز است - بود كه اختلافى نيستء اكر نبود اينها جون مثبتان هستند» هر دو را مى شود عمل كرد. فرمود: (فى 
ظُلّماتِ نَلاثِ ذلِكم الله ركم ). 


اما جريان «ألف» آدم؛ همان طورى كه مرحوم صدوق در خصال (2) نقل كرده - ممكن است ديكران هم در جاهاى ديكر نقل كرده باشند - از جهت كذشته. اكر كلمه «ألف» ناظر به كثرت باشد؛ يعنى 
انسان هاى فراوانى آمدند و رفتندء اما اكر همين حدٌ خاص باشد؛ يعنى همان هزار آدم و هشت عالّم» از اين به بعد هم آدم هاى ديكر و هم عوالم ديكرى در يبيش استء ما هم غافله اى هستيم كه به 


مقصد مى رسيم اين طور نيست كه بعد از ما كل بساط جمع شود و ديكر خلقتى در كار نباشدء اين را نمى شود فتوا داد. 
ص: 11١‏ 
-١‏ تفسيرنمونه» آيت الله ناصرمكارم شيرازى» ج15, ص 15/". 


-_ 


د 


حل سؤالات توحيدى با مشاهده ملكوت اشيا و دعوت ما به آن 


(ذلكمٌ الله رَبُكمْ) حالا كه اين جنين است» يس خالقت مطلق از آن اوستء ربوبيت مطلق هم از آن اوسته براى اينكه تدبير آسمان و زمين» تدبير رزق شماء تدبير اين عالم به عهده ماست. مرحله سوم 
(لَهُ الْمُلك) است كه تقديم خبر مفيد حصر است. مُلكك به دست اوستء مُلك از آن اوستء هم (تَبارَك الّذى بِيِدِهِ الْمُلُك)» )١(‏ [ه]هم (سْبِحانَ الذى بِيِدِهِ ملكوتٌ كل شَئْ ءِ)» (1) [+](مَلكوتٌ كل شَّنْ 
ءِ)؛ يعنى بيشانو و زمام و افسار هر جيزى به دست خداست. يكك وقت است كه كل مجموعه مطرح استء مى كويند: (تَبارَك الّذى بِيَدهٍ الْمَلُكك)؛ يكك وقت رهبرى اشيا مطرح است. مى فرمايد: (سبِحانَ 
الذى بِدِهِ ملكوتٌ كل شَى ءِ)؛ جون فرمود: (ما مِنْ دَابَهِ إلا هُوَ آخذ بناصِيتها)؛ (0) [/اإخداى سبحان ناصيه و يبشانوى هر جيزى و يبشانى هر جيزى و رهبرى هر جيزى را به عهده دارد» آن جهت ارتباط 
موجود به «الله؛ را ملكوت مى كويند كه اكر كسى آن را ببيند» يقيناً توحيد براى او حل است. وجود مباركك ابراهيم خليل(سلام الله عليه) آن را ديد كه در سوره «انعام» آمد؛ ولى در سوره «اعراف» خداى 


سبحان ما را دعوت كرد كه او را نكاه كنيم و نككاه مقدمه ديدن خواهد بود. 
نشان دادن ملكوت اشيا به ابراهيم (ع) 


درباره حضرت ابراهيم (سلام الله عليه) فرمود: (وَ كذ لكك ترى إثراهيم مَلْكُوتٌ السّماواتٍِ وَ ألأنض) (5) [ ]اين فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد؛ يعنى ما مرتب ملكوت اشيا را نشان حضرت مى 
دهيم» اين در سوره «انعام» بود. در سوره «اعراف) به ما فرمود: (أّ وَلَمْ يَنْرُوا فى مَلْكُوتِ السّماواتِ وَأشَوْض)؛ (0) [4]يعنى شما در عين حال كه مُلكك را يكك علم تجربى مى شناسيده بدانيد كه اين 
آسمان و زمين در تحت تدبير كسى هست؛ لذا فرض ندارد كه ما زمين شناسى داشته باشيمء د رياشناسى داشته باشيم» شيمى داشته باشيم» فيزيكك داشته باشيم و اينها دينى نباشد» جون كذشته از اينكه اينها 
مخلوق هستندء خداى سبحان هم فرمود: (أقلا يَنْظرُونَ إِلَى الإبل كُيِفٌ خُلِقَتْ)؛ (2) نه كيف يمشى» نه «كيف يحمل»» نه «كيف يُركب» نه اكيف يتغدّى!؛ بلكه (كَيِفَ خُلِقَتْ)؛ اكر (أفَلا بَنظرُونَ إِلَى 
ألإبلٍ كَيِفَ خُلِقَتْ)» همه اشيا همين طور استء فيزيكك و شيمى نظر به اشيا است (كيِفٌ خلَِتْ)؛ لذا فرض ندارد كه ما علم غير دينى داشته باشيم؛ منتها بيشانوى هر جيزى به دست خداستء اكر كسى او 
را ببيند» يقيناً موحد خواهد بود. وجود مباركك حضرت ابراهيم او را ديد و به ما دستور دادند كه او را نكاه كنيم؛ جون نكاه كردن مقدمه ديدن است. 


١١7 ص:‎ 


.١هيآ ملكك /سوره/ا2‎ -١ 
يس اسوره 2 آيه"17/,‎ -1 
هود/سوره 2001 آيدعه.‎ -" 
انعام /سوره2» آيه0/.‎ - 
ه- اعراف /سوره/ آيه188.‎ 


- غاشيه اسوره./2) آيهل/اا. 


الوهيت الهى و غناى اوء دالٌ بر عدم تضرّر از كفر انسان 


بعد از اثبات و حصر مالكيت اشيا براى خدا؛ آن كاه الوهيت الهى مطرح مى شودء حالا كه «هو الخالق» مطلق استء «هو الرب» مطلق استء «هو المالكك» مطلق است؛ (لا إِلهَ إلا هُوَ)؛ هيج معبودى جز او 
نيست و شما كجا مى خواهيد برويدء (فَأَنَى نض رَفُونَ). حالا كه معبودى غير از او نيست» بشر دو قسم مى شود: يا همين معبود را مى برستد يا نه» حالا كه نيرستيد» فرق نمى كند مشركك باشد و ديكرى را 
بيرستدء يا اصللا كسى را نيرستد» فقط هواى خودش را ببرستد. (إِنْ تَكفُرُوا فَإِنَّ الله عَنِنُ عَنْكمْ) درست است كه خداى سبحان در بخش بايانى سوره «ذاريات» فرمود كه ما همه را براى عبادت خلق 
كرديم؛ اما عبادت» غايت مخلوق است»ء نه غايت خالق. اكر انسان به عبادت نيردازد» اين انسان است كه به هدف نرسيدء نه اينكه «الله» به هدف نرسيدء جون «الله)؛ خودش هدف است,. «هوّ الآخذ» 20١‏ 
است» اكر «هوّ الآخد» است «بالقول المطلق)» ديكر هدفى ندارد؛ اككر خود او فاعل است «بالقول المطلق»» ديكر فاعل ندارد؛ اكر او هدف است «بالقول المطلق)» ديكر هدف ندارد. همان طور كه نمى شود 
كفت خدا راجه كسى آفريدء جون او عين هستى محض استء نمى شود هم سؤال كرد كه غرض خدا از آفرينش جيستء جون او خودش غرض استء خودش هدف است؛ هر كارى براى نيل به كمال 
استء اكر كمال نامتناهى خواست كارى كندء ديكر نمى شود سؤال كرد تو براى جه كار مى كنى» جون او كمال مطلق استء كار از او صادر مى شود. 


ص: 11 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ١١8‏ ط اسلامى. 


يرسش: ببخشيد استاد! جرا خداوند متعال انسان را آفريد تا به كمال برسد؟ 


ياسخ: به كمال برسدء براى اينكه فيض خداستء او جون جواد است بخشنده است» فيض را به اشيا افاضه مى كند و اشيا را هستى مى دهد كه يكك فيض استء اشيا را به كمال مى رساند» جون «كان) 


ناقصه است» خاصيت كامل بودن او همين است. 
برسش: در دعاى «افتتاح) مى فرمايد: «وَ لا تَزِيدُة كثْرَه العَطَاءِ إلا جو وَ كرّماً»؟ (1) [17] 


ياسخ: اين بيان نورانى حضرت در دعاى «افتتاح) كه داريم «وَ لا تَزِيده كثرة العَطَاءِ إلا جوداً وَ كرماً)؛ يعنى با بخشش نه تنها از مخزن او كم نمى شودء بلكه فيض او اضافه مى شود جرا؟ براى اينكه يكك 
بار كه خداى سبحان به «زيد» فيض داد. اين «زيد» قدر فيض را دانست و از اين فيض بهره برد و جلو رفت»ء استعداد بيشترى بيدا مى كند» وقتى استعداد بيشترى بيدا كرد» ذات اقدس الهى فيض بيشترى مى 
دهدء وقتى او از اين فيض بهره برد قدرى بالا آمد» استعداد برترى بيدا مى كندء جون استعداد برترى بيدا مى كند فيض تازه ترى نازل مى شود؛ بس «و لا تَزيدُهُ كثرٌَ العَطَاءِ إلا جو و كرمأ مكر كسى 
(قتدُوة) كتاب الله (وَراءَ ظُهُورِهِم)؛ (1) [1]عطاى الهى را يس بزند. هر جه كه فيض خدا بيايد و مستفيض حق شناسى كنده باعث افزايش فيض است. يس اكر جيزى از خدا صادر شود نه تنها از 
مخزن الهى كم نخواهد شدء جون (ما عِنْدَكُمْ ينقد و ما عِنْدَ الل باقي) () [1|بلكه افزوده خواهد شدء؛ منتها افزايش درباره مستفيض است. فرمود: (إِنْ َكفُرُوا قن الله َي عَدْكمْ)؛ او جون مقصدى ندارده 
خودش مقصد استء همان طور كه فاعلى ندارد جون خودش فاعل است. همه فاعل ها كار را براى رسيدن به كمال انجام مى دهند اككر خود كمال نامتناهى خواست كار انجام دهد» جون كمال نامتناهى 
است «يصدر منه الفيض»» نه اينكه كارى را انجام مى دهد كه به جودى برسدء يا به سَخايى برسدء يا به وصفى كه ندارد برسد. كار خدا «نا» بر نمى دارد» جون خودش مقصد استء كمال نامتناهى است؟ 
لذا در سورهل] مباركه[] «ابراهيم» فرمود: اكر همه مردم كافر شوندء براى ما بى تفاوت است: (إنْ تكَمُروا أَنمْ وَمَنْ فى لأَرْض))؛ آن آبه جامع تر از آيه هفت محل بحث سوره «زمره است» فرمود: (إِنْ 
تَكُمُوا قن لله َي عَذكعْ)؛ اما در سورهل] مباركه0] «ابراهيم؛ كه در بحث قبل خوانده شدء فرمود: (إنْ تَكُفُرُوا أ وَ مَنْ فى الأذض بجميعا قن الل ليك حميدٌ)» جون آسيبى به ذات اقدس الهى نمى رسد 
و نمى رسانيد كمبودى هم بيدا نمى شود؛ او خودش كمال محض است و در همه حال يكسان است: (إِنْ تَكَفُرُوا قن الله ني دك ). 


ص: 1١١6‏ 
-١‏ تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج”0 ص .٠١9‏ 


؟- آل عمران/سوره# آيه/ا14. 


#- نحل /سوره 218 آيدع4. 


عدم رضاى الهى از كفر انسان و آثار آن 


اما (لا ييؤضى لِعِباده الْكفْر)» براى شما كفر را نمى يسندد؛ نفرمود «لا يرضى لكماء ظاهرش اين است كه (إنْ تَكْفُوُوا قن الله غَنُ عَدْكُمْ) ضمير جمع مخاطب حاضر بايد باشد؛ بفرمايد: الا يرضى لكم 
الكفر؛ اما فرمود: (لِعِبادِه) كه تعليق حكم بر وصفء مُشعر به علّيت استء جون شما بنده او هستيد او كمال شما را مى خواهد و جون كمال بنده را مى خواهد؛ بنابراين راضى نيست كه بنده به زحمت 
بيفتد: (لا يؤْضى لعبادِِ) جرا؟ «لأنهم عباده؛؛ هيج مولايى راضى نيست كه عباد او به زحمت بيفتد: (و لا يؤضى لعباده الكَفْرَ). اما (وَ إِنْ تَشْكَرُوا يض لَكمْ)؛ اككر شاكر بوديد خدا از شما راضى مى شود و 
رضاى او هم جون صفت فعل است مثل سخطه آثارى دارد. اين بيان نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) در دعاى عرفه است كه رضاى الهى سببى ندارد از خودشء جه رسد به غير خودش؛ سببى داشته 
باشد كه در درون او تحوّلى يبدا شودء او قبللاً راضى نبود الآن راضى شود اين جنين نيست» جون اين رضا و سخط؛ نظير رضا و سخط انسان نيست كه حالت هاى نفسانى باشدء يا تحوّلى در درون انسان 
بيدا شود؛ رضا و سخط الهى» فعل خداست و از فعل خدا صادر مى شودء خارج از ذات خداست و ذات اقدس الهى در مقام ذات» مصون از تحوّل و تبدّل حالات استء اين جنين نيست كه عاملى از بيرون 
باعث خوشحالى خدا شود يا باعث نكرانى خدا شود. رضاى الهى و سخط الهى از اوصاف فعل خداست و اوصاف فعليه را از مقام فعل انتزاع مى كنند. وقتى خدا از شما راضى شدء بركات فراوان ترى به 
شما عطا خواهد كرد: (وَ إِنْ تَشْكُرُوا) شما به وظيفه خودتان عمل كرديد اما (يَْضّهُ لَكمْ)؛ اينجا جون قبلا فرمود «لعباده؛ اين (يرْضَهُ َكُمْ) هم؛ يعنى العباده؛ بعد فرمود كفر و شكرء رضا و سخط الهى را 


به دنبال دارد. 


١١6 ص:‎ 


سنكينى اعمال شرٌ و حمل آن با خود انسان 


هر كسى همه اينها را در مجموعه ديوان عمل خود دارد؛ با اين قافله حركت مى كند و ذات اقدس الهى بدون اينكه ظلمى به كسى شودء بين اينها داورى مى كند. اينها بار است؛ يكك وقت است مركب 
است كه بار آدم را مى بردء يكث وقت بار زائدى است كه انسان (لَيَحمِلُنٌ أَنْقالهُ وَ أثقالاً مع أَْقَلِهِم) (1) [15 ]و مانند آنء انسان بايد آن بار را حمل كند. اعمال خير؛ انسان را جلو مى برد؛ اعمال شرٌ 
بارى است بر دوش آدم كه انسان بايد اين بار را حمل كند. اعمال خير مثل يكك مركب استء مثل يكك يرنده استء مثل يكك نسيم است كه انسان را مى برد» اين طور نيست كه انسان آنها را به دوش 
بكشد. انسان مهمان اعمال خير خودش استه اما اعمال سنككين و حرام كه بيشرفتى ندارند» بارى بر دوش آدم هستند. وزر؛ يعنى بار سنككين؛ وزير به كسى مى كويند كه ثقل مملكت به عهده اوست: (وَ 
لا تَرِرُ وازِرَةٌ)؛ يعنى هيج نفس باربرى بار ديكرى را حمل نمى كند. يس كناه بار است» يكك؛ باربر نيستء دو؛ تنها خود انسان بايد بار خودش را حمل كندء سه؛ هيج وسيله اى هم ندارد براى حمل بار» 
جهار. 


إخبار خدا از اعمال انسان و داورى بر مبناى ن 


وقتى انسان وارد صحنه قيامت شدء ذات اقدس الهى دو كار مى كند: يكى اينكه اعمال اينها را به اينها كزارش مى دهد؛ بعد مى فرمايد: نيازى به كزارش نيست» جون خودشان كاه هستند. دوم اينكه 
براير اين بارها داورى مى كند. در سورهل] مباركه[] «القيامه) فرمود: يتا إنْسانٌ يَوْمَئِذٍ بما قَدَّمَ وَ أَخَر) (1) [1]تمام كارهايى كه انسان در دوران جوانى و سالمندى و ميانسالى انجام داد» يا همه كارهايى 
كه در زمان حيات خود انجام داد و آثار سوئى كه بعد از آن به عنوان سنّت سييئه به ياد مانده است و ديكران انجام مى دهند كه (نَكْتُبٌ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ)» () [17]همه به او كزارش داده مى شود: 
(يَوًا ألإنْسانٌ يَوْمَئلِ بما قَدَّمَ و أَخَّر)؛ بعد اين را در سورهل] مباركه] «القيامه» استدرااكك مى كندء مى فرمايد: نيازى به تنبتّه؛ يعنى «نبأ» «انباء؛؛ يعنى إخبار» نيازى به كزارش و خبر دادن نيست» جرا؟ جون 
(بَتََا لإنسانٌ يَوْمَيِذٍ بم كَدذّمَ وَ أَكرَ)؛ جرا نياز نيست؟ فرمود: (بَلٍ الإنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ ب[صيرَة)؛ (6) [18]جرا ما انباء و كزارش بدهيم كه جه شد؟ (يُكَوًا أإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ بما دم وَ أَخَرَ) را اول ذكر مى فرمايده 
بعد با كلمه «بل اضرابيه)؛ يعنى نيازى به تنبئ و انباء و كزارش دادن نيستء مى فرمايد: (تل الإِنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ). بارها ملاحظه فرموديد اين كلمه «بصيره» براى مبالغه استء مثل اينكه مى كويند فلان 
شخص اعلامه» استء اين «تاء)» تاى تأنيث نيست» جون كلمه «انسان» مذكر است و خبر آن مؤنث نمى آيد» يس مبالغه است: (بل الإنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ تَصيرَةٌ)» نه اينكه بصير باشد» خيلى بصيرت دارد» جون 
اين جنين استء نيازى به تنبئه نيست نيازى نيست ما به او كزارش بدهيم؛ اين را در سوره ل مباركه[ «القيامه) بيان كرد و در اين سوره فرمود: 9 إلى رَبك موجفكع فيكم بما كنْممْ تَعْمَلُونَ ). حالا جطور 
ذات اقدس الهى تبنئه مى كند» كزارش مى دهدء مى فرمايد: اين اعمال شما در سينه شماست» خدا از آن ظرف باخبر است» جه رسد به مظروف: (وَ اللَهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ)؛ آنجه در صَدر است خود 
ضّدر كه ظرف استء آنجه در صدر و ذات الصدر استء هم از ظرف با خبر است» هم از مظروف با خبر است؛ وقتى از مظروف با خبر بودء يقيناً اززظرف با خبر استء از كوهر صدر و ظرف صدر با خبر 


است. 


1١١2 ص:‎ 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه17. 


"- قيامه /اسوره 0/8 آيه"ا. 
- يس اسوره 078 آيه؟١.‏ 


6- قيامه/سوره8/ آيه5١.‏ 


يرسش: ؟ياسخ: براى اينكه اين جنين نيست كه حالا ما بكُوييم خدا راضى استء اثرش جيست؟ خدا شاكر است» اثرش جيست؟ خدا مى يسندد اثرش جيست؟ فرمود: اولاً به شما كزارش مى دهند؛ بعد 
در صحنه قيامت بر مبناى اينها داورى مى شودء اين طور نيست كه فقط رضا و عدم رضا را در دنيا به شما كزارش دهيم كه خدا راضى استء رضاى او يايانش بهشت است و سخط او يايانش جهنم است» 
هيج كسى هم بار ديكرى را حمل نمى كند.يرسش:؟ 


اطلاع خدا از اسرار انسان و تأثير آن در داورى او 


3 05 


باسخ: بله» اكر كسى نيت سوء» نقشه و كيد و مانند آن براى برادر ايمانى كشيدء فعلاً- يادش نيستء بله» آنجا فرمود: (إنْ تَجهَرْ بالْقَْلِ إن َعَم ار وَ فى )؛ (1) ١4[‏ ]كر شما كار و حرفى را علنى 
بكوييد كه نخدا مى داند» روشن استء احتياجى به كفتن نيست: (إِنْ تَجْهَْ بِالْقَوْلِ فَإِنَهُيَعْلّمْ السّرَ)؛ اككر سر را مى داند» جهر را هم يقيناً مى داند؛ أخفاى از سرٌ كه براى خود شما هم مخفى استه الآن 
يادتان رفته» يا در آن تحليل نهايى هم به زحمت به ياد مى آوريد» خداى سبحان از درون درون شما با خبر است كه اين كار را براى جه كسى داريد انجام مى دهيد, اين توطئه را براى جه كسى داريد 
انجام مى دهيدء آن را هم خدا مى داند و به حساب مى آورد؛ البته در فقه اصغر مى كويند كه اكر كسى تيت سوء داشت و كارى انجام نداد» معصيت حساب نمى شود؛ ولى در بحث كلامى ملاحظه 
فرموديد اينكه مرحوم آخوند و امثال آخوند دارند كه «تجرّى» حُبث سريره مى آوردء (5) اين در بحث كلامى است. در فقه اصغر به آن خاطرات ظريف ذهنى افراد توجه نمى شودء نمى كويند او حالا 
فاسق شده است؛ اما در بحث كلامى اين شخص فاسق استء در فقه اكبر اين شخص فاسق است و به آن هم توجه مى شود و برابر آن هم كيفر مى بيند. فرمود: (إنْ تَكفُرُوا قن الله عَيُ عَدْكُمْ ولا يَضى 


لغباده الْكَفْرَ). بس كار خدا براى جيزى تبست» جون خودش مقصد محض است. 
ص: ١١7‏ 


-١‏ طه/سوره 0١‏ آيهلا. 


.589 كفايه الاصولء الآخوندالخراسانى» ص‎ -١ 


تعطيل بردار نبودن ربوبيت الهى 


اما اين نكته بايد معلوم باشد كه «تعطيل» غير از منع است» خدا تدبير مى كندء او «دائم الفيض على البريّه؛ استء تدبير او كاهى به اين است كه مى دهده كاهى به اين است كه نمى دهد. در بعضى از 
روايات مثل حديث قدسى آمده است كه «وَ إِنَّ مِنْ عِادِىَ الْمؤِْنِينَ مَنْ لا بط ليح الى وَ إِنَّ مِنْ حِبَادِىَ الْمؤْمِنِينَ مَنْ لَا يض به إن الفَقرّه )١(‏ [١1]اين‏ (يتشْط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءً وَ يَدِرُ) (5) [71أبرابر 
مصالح و جكم خفيّه اداره مى شود؛ اما ندادن» غير از «تعطيل» استء كار خدا «تعطيل بردار» نيست» او دائماً در تدبير استه او «دائم الفيض على البرئّه) است؛ منتها فيض و تدبير الهى كَاهى به اين است كه 
به كسى جيزى بدهدء يا بيشتر بدهد و به كسى ندهدء يا كمتر بدهدء اين يكك نحو تدبير است. بنابراين تدبير» «تعطيل» بردار نيستء كرجه كار مقطعى نسبت به بعضى هاء دادن است و نسبت به بعضى ها 


ندادن؛ در هر دو حال «ججودا است. 
امتحان بودن خشكسالى و راه هاى برون رفت از آن 


حالا يكك جند جمله اى اين دعاى نورانى را بخوانيم شما هم - ان شاء الله - با اين دعاها مأنوس هستيد» مسئله خشكسالى براى ما يكك امتحان الهى است و در امتحان الهى كه فرمود: (وَ لَتتِوَنَكمْ بشي ءِ 


مِنَ الْحَوْفٍ وَ الججوع)؛ () [1]انسان در موقع امتحان, هيج راهى ندارد مكر اينكه به ممتجن ب ركردد» راه ديكرى كه نيست. 
ص: 1١18‏ 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 37 ص 7307 ط اسلامى. 


1- رعد/سوره 001 آيدع5. 


#- بقره اسوره 207 آيههه١.‏ 


يكث اصل كلى را قرآن كريم ذكر كرد؛ فرمود ديكر لازم نيست شما نماز استسقا بخوانيد» دعاى استسقا كنيد. شما كه به وظيفه خود عمل كنيدء اين نظام سيهرى باران را كامالًا به شما مى دهد: (وَ أَنْ لَو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطَريفَِ ينامع ماءَ عَدّقاً). () [؟؟]در روايات ماء ائمه(عليهم السلام) فرمودند كه هيج كياه تشنه اى نيستء مكر اينكه ذات اقدس الهى به اندازه نياز او باران مى فرستد؛ ولى بشر اكر 
صالح باشند» دامدارى و كشاورزى و همه مسائل اقتصاد مقاومتى او حل مى شود و باران مناسب و مساعد هم مى فرستد و اككر بشر صالح نبود؛ اين باران ها را به دريا مى فرستدء اين يكك اصل كلى است 
كه فرمود: (وَ أَنْ َو اشتقاموا عَلَى اليم لأس متنا ماء عَدَقا). بارها اين عبارت مرحوم بوعلى از الهيات شفا اينجا خوانده شدء ايشان مى فرمايد» آن كسى كه به اين مطلب نرسيد كه جه تاثيرى بين نماز 
استسقاء و آمدن باران وجود دارد» جه تلازمى بين آدم خوب بودن و باران دارد: «إنما يدفعه هؤلاء المتشبهه بالفلاسفه)» (5) او فيلسوف نيست او به جيزى از نظام خلقت آشنا نيستء فيلسوف الهى هركز 


منكر اين حرف ها نيستء فرمود ما رساله اى نوشتيم در«البرٌ و الإثم) و اين مسئله را كاملل ثابت كرديم كه مبادا كسى خيال كند» جه تأثيرى بين نماز استسقاء و آمدن باران وجود دارد. 


يس دو اصل كلى است كه در دين ما آمده؛ يكى فرمود: (وَ أنْ لو اسِتَقَامُوا عَلَى الطريقَهِ)» اكر مردم نه بيراهه بروند و نه راه كسى را ببندند؛ نه اختلاسى در كار باشد و نه به فكر اين باشند كه خودشان را 
تأمين كنند و نه با بيت المال بازى كنند؛ ما به اندازه كافى باران مى فرستيم: (لأس مَيناهُمْ ماءَ عَدّقاً) سدها را ير مى كنيم» مزرع را ير مى كنيم؛ مرتع را ير مى كنيم فضاى سالم به اينها مى دهيم؛ محيط 
زيست به اينها مى دهيم: (وَ مَنْ أَِدَقَ مِنَ اللَّهِ قيلاً)» () از او راستكوتر كيست؟! از او به وعده عمل كننده تر كيست؟! فرمود اكر امتحان شديدء كرفتار شديدء نماز استسقاء بخوانيد» دعاى استسقاء 


بخوانيد. 
ص: 1١١9‏ 


.١عهيآ جن /سوره الا‎ -١ 


؟- العقل العملى؛ الشيخ محمدالسند. ج ١‏ ص 157. 


“- نساء /سوره؟؛ آيه177. 


اين دعاى استسقاى وجود مبارك امام سجاد را ما تبزكاً مى خوانيم» 


شما آقايان هر كدام روزى يكك بار يا كمتر و بيشتر بخوانيد؛ اين جنين نيست كه ما منتظر باشيم و جيزى نخواهيم, به ما فرمود بخواهيد, تا من به شما بدهم. اين دعاى نورانى امام سجاد (ع) كه دعاى 
نوزدهم استء اين را روزى يكك بار بخوانيد» هفته اى يكك بار بخوانيد» ماهى دو سه بار بخوانيدء به بجه هايتان بكوييد بخوانند؛ به شاكردان خود بككوبيد بخوانند» در هر حال ما هستيم و اين دعا؛ حالا ما 


آن را مى خوانيم: 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الله صل عَلَّى مُحَمَدٍ اللَُّمَ اشنا ايت وَ امو عَلَيدَا رَخمتَك بتك الْمَغْدِقٍ مِنَ الاب الْمُنَْاقٍ لِنَاتِ أَرْضِك الْمُونقٍ فى جميع الاو امن نْ عَلَى جا كك بإيتاع لتر و أخي بادك يلُوغ الزَهرَه و 


أَشْهِد مََانِكتَك الْكرَام الَفرة بت في بذكك نافع داِم ُرْ وَابِع در َال ريع عَاجلِء مخبى به ماق ات و تر ب ما هذ فت و تحرج به ما هو آتء وَمُوسعْ به فى اقوَاتِحاب مُتراكماً هَزيئاًمَرِيئاً طبقا 


مُجَلْجَلّه غَيَرَ مُلتُ وَدْقَهٌ وَلَا حل َف الهم اش نا َي مُخيناً مَريعاً م مُفرعاً غريضاً وَابسعاً َزِيرا» َك به اللهِيضَء و تَجيرٌ به الْمَهِيضٌ اللّهُمَ اش تنا ا ا 
ال له اه دِرٌ به الضّوعَ و تَرِيدُنَا به به قَوَّهٌ إلَى قَوَّيَنا . اللَّهمَ ا تَجَعلْ ظِلهُ عَكَينَا سَمُو 
وَالَّ قد 


ءَ ينا جا 


لَا تَِعَلٌ َودَهُ عَلَينَا حُسُوماًء وَ لا تَجْعَلْ صَوْبَهُ َهُ عَلَينَا زجوم وَ لا تَجْعَلٌ مَاءَ هُ عَلئِئَا أجَا 


عم 


0 





وَ آل مُحَمَدوَ ازُْقنَا مِنْ بَرَكاتٍ السَمَاوَاتِ 


ص: 11 


شما قبرهاى شهداى كمنام را رفتيد ديديد؛ اكر يكك دفعه فرصت كرديدء آن الواح اين شهداى كمنام را بخوانيد, ببينيد كه ادبا بر اين لوح ها جه جيزى نوشتند» شعرى از فؤاد كرمانى معروف است كه: 
كر بشكافم هنوز خاكك شهيدان عشق (][01] آيد از آن خفتكان زمزمه دوست دوست 012 


ولى وقتى انقلاب شد و شهداى كمنام آمدندء بر قبرو الواح اين شهداى كمنام» اين جنين نوشته شد: «آيد از آن كشتكان زمزمه يا حسين»» اينها به خدا راست استء «1يد از آن كشتكان زمزمه يا حسين». 
ما با اينها زنده هستيم, اينها را فراموش نكنيم» اين دعاء اين ناله» فرمود اككر ناله شما نباشد» دعاى شما نباشد: «لّو لآ دُعَائُكم» (5) [8؟]خدا اعتنايى ندارد؛ اينها بركات هستند» كسى نككفت كه شما اين شعر 
كرمانى را عوض كنيد, آنكه كفته بود درباره عرفا و امثال عرفا سخن كفت: 


كر بشكافم هنوز خاكك شهيدان عشق [][]0] آيد از آن خفتكان زمزمه دوست دوست 
اما اينها آمدند كفتند اين عملى و علنى شد» شب هاى عمليات همين بود» «آيد از اين كشتكان زمزمه يا حسين). 


- 


امومنون/سوره "79 آيه؟١.‏ 


.525 ]تفسيرنمونه» آيت الله ناصرمكارم شيرازى» ج15 ص‎ ١ 


ص 


تفسير كنز الدقائق» الميرزامحمد المشهدى, ج١1‏ ص 180. 


الخصال» الشيخ الصدوق, ج 2 ص 207١‏ 


038 


املكك/سوره/ا2) آيه١.‏ 











6 


ايس /سورة #8 آية*ا 
ص: ١7١‏ 


ات 


3 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج28 ص 7١94‏ 


/ا]هود/سوره١32.‏ آيه28. 

(١‏ |انعام اسوره 8 آيههلا. 

]عراف /سوره/؛ آيه188. 

.١ا/لهيآ ]غاشيه/سورهلل‎ ٠ 

١الاصول‏ من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 5١1١؛‏ ط اسلامى. 
١‏ ]تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج "7 ص .٠١9‏ 

]آل عمران/سوره" آيه/141. 

؟١]نحل/سوره2128‏ آيدع4. 

]عنكبوت/سوره9؟, آيه"١.‏ 

2 قيامه /سورهة/اء آيه1. 

]يس /سوره3”2 آيه؟١1.‏ 

8 [قيامه /سورهه/ء آيه؟1. 

9]طه/سوره 7١‏ آيهلا. 

]كفايه الاصولء الآخو ندالخراسانى» ص 584. 

"١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 87 ط اسلامى. 
""]رعد/سوره 217 آيه18. 

1" |بقره/سوره 7 آيه190١.‏ 

© ]جن /سوره 1/ آيه18١.‏ 

"العقل العملى» الشيخ محمدالسند» ج١»‏ ص 151. 

2"إنساء /سوره2؛ آيه؟؟7١.‏ 


١‏ ]مجموع ديوان (شمع جمع)» ميرزا فتح الله قدسى كرمانى (متخلص به فؤاد). 








18 ]بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ جه ص 9:". 


!!!!!!! 


تفسير آيات / قا 4 سوره زمر ... 19//ا٠/‏ 917 
39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 


(إنْ تَكفُْوا َإِنَّ الله عي عَدَكُمْ و لا يتْضى لعباده الْكفْرَوَ إن تَشْكُرُوا يَْضَهُ لَكُمْ اكد از ور أخرى ثمٌ إلى ربكم مزجهكم فيكم بما كت مون إن ليم بذات الصُدُور(0) و إذا م مس الإنْسانَ ضُرٌ 


عا رَبُْ ميا لَه ثم إذا حَولهُ نغمة مله َي ى ما كان دوا لمن بل و َل له أنداا يِل عَنْ سبل ْ تملع فرك قلي نك من أضحاب النار(ه) أَمَنْ هو قات آنا للَلٍ ساجداً و قائما د الآخزة 
وَيَدجُوا رَحْمَة رَيّهِ كَل هَلْ يشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الّينَ لا يَعْلَمُونَ نما يتَذَّكرُ أُونُوا الأثياب7)) 

ص: 177 

سرّ محال بودن شريكك داشتن ةا 

جون سورهل] مباركه[] «زمر» - همان طور كه ملا-حظه فرموديد - در مكه نازل شد و عناصر محورى سُور مكى اصول دين و خطوط كلى فقه و حقوق استء بخشى از برهان توحيد را كه ذكر كرده و 
فرمود: شما مشركك هستيد و براى خدا شريكك قائل شديد و اين شّركا را مى يرستيد» براى اينكه اينها شما را به خدا نزديكك كنند و شما از شفاعت آنها استفاده كنيد. دو مطلب را اينجا كنار هم ذكر 


فرمود: يكى اينكه شريكك داشتن براى خدا مستحيل است؛ نه شما مى توانيد براى خدا شريكك قائل شويد و نه ذات اقدس الهى كسى را به عنوان شريكك خود «اصطفى» مى كند» جون محال «لا شىء)» است 
و قدرت به محال تعلق نمى كيرد. اكرجه خداى سبحان (عَلَى كل شَّىءٍ قَدِيرٌ) ((111]است؛ ولى محال «لا شىء) است؛ يعنى يكك امر ممتنع» لفظى است كه مفهوم آن در ذهن استء زير اين مفهوم خالى 


است. اكر كسى بكويد آيا خدا قادر استء بعد انسان جواب دهد بله قادر است اما جه كارى به جا بياورد» جون محال؛ معدوم محض است و «لا شىء» است خود اين سؤال بسته خواهد بود؛ لذا محال نه 


قَدِيرٌ) شود. مى ماند مسئله 


مقدور غير خداست. نه مقدور «الله» است. مقدور غير خخدا نيست «لفقدان القدره)» مقدور «الله» نيست «لفقدان الشيتيه». محال» شىء نيست تا مشمول (انَّ الله عَلَى كل شَّىءٍ قد 


شفاعت؛ شفاعت ممكن است؛ ولى محتاج به اذن خداست» هم شفيع بايد مأذون باشد» هم «مشفوحٌ له). 
و ح: عم شفع بابك مادوان باشل هج (مسموع 


ص: “17 


3١ بقره اسوره 207 آيه‎ -١ 


بازكشت شكر و ناسياسى انسان به خودش 


فرمود اكر شما اين براهين را يذيرفتيد كه طرفى بستيد و اكر كفر ورزيديد, نه كارى از بيش مى بريد و نه از فيض خدا استفاده مى كنيد: (إِنْ تَكفُرُوا فَإنَّ لَه غَنِنُ عَنْكم) شما به نظام هستى آسيب نمى 
رسانيد به خداى سبحان آسيب نمى رسانيد. اين نظام تحت عدل الهى دارد اداره مى شود و خدا كفر را نمى يذيرد؛ يكك؛ از كافر هم راضى نخواهد بود» دو؛ ولى اكر شكر نعمت كرديدء در برابر نعمت 


هستى و نعمت دين ساجد و خاضع بوديد» مورد رضاى خدا هستيد و شكر شما مرضي الهى است. 
فرق «رضا» با «محبت» و «اراده» 


«رضا» غير از محبت استء از يكك سو و غير از ارادت استء از سوى ديكر. محبت ممكن است به ذات تعلق بكيرد كه كسى محبٌ ذات اقدس الهى باشدء اما رضايت معمولاً به قعلى از افعال تعلق مى 
كيرد و اكر احياناً رضا به ذات اسناد داده شد؛ نظير آيه سوره1] مباركه0] «بقره؛ كه فرمود: (وَ لَنْ تَوْضى عَنْك الْيهُودُ ولا النّصارى عَتّى تب ملتهُّمْ)» به قرينه (تَنِعَ )؛ يعنى يهودى ها از كار تو راضى 
نيستند» مككر اينكه از اينها بيروى كنى. «رضا» به فعل تعلق مى كيرد؛ اما تفاوت «اراده» با «رضاء آن است كه «اراده» به شىء معدوم تعلق مى كيرد, انسان اراده مى كند كه شيئى را ايجاد كند, اما شيئى كه 
موجود هست ديكر به آن اراده تعلق نمى كيرد» شيئى كه موجود هست به آن «رضا» تعلق مى كيرد. يس يكك فرق جوهرى بين «رضا» و محبت است كه محبت هم به ذات و هم به وصف تعلق مى كيرد و 
«رضا؛ فقط به وصف تعلق مى كيرد. 


ص: 176 


يرسش: استاد موجوداتى كه الان هستند اينها شىء هستند و قبل از خلقت,. اينها «لاشىء) بودندء با اذن و اراده خدا «شىء) شدند؟ 


ياسخ: بلهء اينها در علم ذات اقدس الهى به عنوان موجود ممكن شناخته شده بودند؛ بعد خداى سبحان دستور «كن؛ مى دهده اينها «يكون) مى شوند. در مسئله (كَنْ فَيِكُونٌ) آنجا كذشت كه خطاب هاى 
عرفى؛ فرع بر وجود مخاطب استء اكر مخاطبى نباشد انسان خطاب ندارد؛ اما خطاب هاى تكوينى اصل استء مخاطبء فرع بر خطاب است: (إِنّما مره إذا أَرادَ ميا أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ). (1) [؟]آاين 
طور نيست كه اول شيئى در خارج موجود باشد؛ بعد خدا به او بفرمايد «كن»» اينكه مى شود تحصيل حاصل. در خطاب هاى تكوينى هميشه مخاطب فرع بر خطاب استء در خطاب هاى عرفى و تشريعى» 
خطاب فرع مخاطب استء لكن جون خطاب به معدوم محض محال است و تعلق نمى كيرد اين معدوم در علم ذات اقدس الهى موجود استء جيزى كه در آنجا معلوم است و «ممكن الوجود؛ است و خدا 
علم به امكان او دارد» اراده مى كند كه آن را از علم به عين بياورد به صورت تنزل و تجلى نه تجافى. 


فرمود كه «اراده) با «رضا» فرق دارد. «اراده) به امر معدوم تعلق مى كيرد؛ يعنى شيئى بايد معدوم باشد تا انسان اراده كند كه آن را موجود كند؛ ولى «رضا؛ به يكك امر موجود تعلق مى كيرد. اين فرق 


«رضا» با «اراده) و فرق رضا با محبت بود. 
تحقل و حمل سكينى بار معضيت بر كنه كار 


١١0 ص:‎ 


-١‏ يس اسوره 078 آيه 37م 


فرمود: در صحنه قيامت اين بار سنكينى بر دوش كافر و تبهكار است؛ مشرك و معصيت كار اين بار را بر دوش خودشان بايد حمل كنند. اين بار است» يكك؛ باربرمى خواهد, دو؛ غير از خود تبهكار 
باربرى نيستء سه؛ لذا فرمود: (وَ لاتَرِرْ وازِرَةٌ) ١وازره)؛‏ يعنى نفسى كه وزر و بار را حمل كندء هيج نفسى بار ديككرى را حمل نمى كند (وَ لاتَرِرْ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى)؛ بعد با اين بار سنكين به محكمه عدل 
الهى مى رود: 9 إلى 0 0 مزْجفكع تدك بما كع تَعْمَلُونَ). در سورهلا مباركه[] «القيامه» آنجا اشاره شد كه اين اتّنبئه) كفتار الى است كه فرمود: (يَتَوًا ألإنْسانٌ يَوْمَئِذٍ بما قَدَّمَ وَأَغَّوَ) (1)["|بعد با 
كلمه «بل اضرابيه؛ مى فرمايد» نيازى به ١تَنِبنّه)»‏ «انباء»» خبر دادن و نبأ دادن و كزارش نيست: (بَلٍ لإنْسانٌ عَلى نَفْسِهِ تصيرَة 0و ْو ألقى مَعاذْيرَةُ)» (1) []نيازى نيست كه ما به انسان بكوييم كه شما جه كار 
كرديدء اما اين ١تَنبئه)‏ مقدمه است براى آن محاكمه: (فيتُكُمْ بما م تَعْمَلُونَ ) براى اينكه او نه تنها به صدر؛ عالم استء به آنجه در درون «سينه؛ هم هست عالم است؛ نه تنها به قلب عالم استء به ظرف 
عالم استء به آنجه در اين ظرف به نام خاطرات مستقر استء به آن هم عالم است؛ هم «عليم بالصدور» است؛ يعنى دل ها استء هم عليم به خاطرات و عقايد و اخلاقى است كه در دل ها مستقر هستند كه 
مى شود «ذات الصدور». «صدر)ء خودٍ آن قلب استء خاطرات مستقر در قلب «ذات الصدوره هستند. فرمود: خداى سبحان هم از ظرف باخبر است و هم از مظروف؛ بعد مى فرمايد: آنجه را ما درباره 


مشركان حجاز و امثال اينها كفتيم يكك بلاى عمومى است كه دامنكير خيلى از افراد است. 
ص: 1١78‏ 


-١‏ قيامه /سورهة/2 آيه1. 


1- قيامه /إسوره0/8 آيه5١.‏ 


يرسش: اكر خاطرات ذهنى از مرحله تصور به خيالات برسدء, اين كه فعل نيست؟ 


ياسخ: آن خيال كه تصور باشد كناه نيست؛ منتها وقت تلف كردن استء» كسى مواظب خاطرات خود نباشد و اهل مراقبت نباشد» وقت خود را تلف كرده؛ اما اككر اين خاطرات از مرحله تصور به تصديق 
برسدء تصميم بككيرد كه فلان كار را انجام بدهد؛ اين همان مرحله تجرّى است كه از «حُبث سريره» حكايت مى كندء هر جند كناه نباشد» كناه فقه اصغر نيست؛ يعنى اين شخص معصيت كار نيست كه 


فاسق شود؛ ولى در فقه اكبر كناه كار استء همان طورى كه فرمودند تجرّى كاشف از «حُبث سريرها است. 
ابتلاى اكثر مردم به شركك خفى 


فرمود: يكك شرك مستورى در درون خيلى ها هست. اينكه در سورهل] مباركه[] «اعراف» و آن قسمت هاى قبلى هم كذشت و در سورهلا مباركه[] «يوسف' فرمود: (وَ ما يُؤْينٌ أَكُتَرُْعْ بالل إلا وَهُمْ 
مَشْركُونَ)؛ (1)[ه]كه يكك شرك ظريف و دقيق و ضعيفى در اكثر مردم هست. اينكه كفته شد اككر كسى - در قيامتء نه در دنيا - زبانش كويا شدء بتوائد بكويد «لا اله الا الله»» «دخل الجنه». «مَنْ قَالَ لَا 
لَه إن اله مُخلِصاً دََلَ الْجنّه. «اخلادص» را هم - آن طور كه مرحوم صدوق در توحيد نقل كرده است» - حضرت تفسير كرده؛ فرمود: ١و‏ إِخُلَاصّهُ أَنْ تبره لا له إن الله كما حَوّم». (1) [*]اين شركك 
ضعيف و ظريف و دقيق در اكثر مردم هست. فرمود: (وَ ما يُؤْمِنُ كترم بالله لاو هُمْ مُْ رِكونَ) كه در ذيل آيه اين روايات نقل شده است كه از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند» جكونه مؤمن مشركك 
مى شود؟ فرمود: همين كه مى كويند الو لا قَلانَ لَهَلَكتٌ» اكر فلان كس نبود كار ما حل نمى شدء يا تعبيرات عرفى كه مى كويند اول خدا دوم طبيب و حال آن كه خدا اولى نيست كه ثانى داشته باشده 
همه اشيا و اشخاصى كه در نظام الهى هستند؛ سربازان الهى هستند كه (لِلْهِ جنُودٌ السّماواتٍ وَألأْض). 40 ['|به حضرت عرض كردند يس جه بككُوييم؟ فرمود خدا را شكر كه از اين راه به وسيله فلان 
شخص مشكل ما را حل كرد نه اينكه اول خدا دوم فلان شخصء يا «لّو لا فَلانٌ لَهَلَكتٌ». () آن شرك مستور و مرموز كه در اكثرى مردم هستء همين است. 


١1/ ص:‎ 


5 ٠عدبآ يوس ف/سوره؟217‎ -١ 
.73 ع التوحيد» الشيخ الصدوق» ص7‎ 
فتتح /سوره 51 آيدع.‎ -'9 


- تفسير العياشى» محمدبين مسعودالعياشى» ج 27 ص :1 


إنابه در مشكلات و ناسياسى هنكام نعمتء دالّ بر شركك خفى 


فرمود: (وَ إذا مس الإنْسانَ ضيٌ) اكر يكك بيمارى يا فقرى و يا مشكلى دامنكير او شود, (عا رَبَّهُ مُنيبا إِليِ) با «انابه؛ ذات اقدس الهى را مى خواند؛ يك دعاى منيب دارد. «منيب» را هم كه در بحث هاى 
قبلى ملاحظه فرموديدء يا از انَابَ يُنُوبُ» است كه «اجوف واوى» استء يا انَابَ يَنِيبُ) است كه «اجوف يايى» است. اكر از «نَابَ يَنُوبُ) باشد؛ يعنى اين شخص در نوبت استء يشت سر هم نوبت مى كيرد 
كه به ذات اقدس الهى مراجعه كندء او نه غافل استء نه اين است كه يكك بار مراجعه كرده باشدء بلكه او مرتب در نوبت است. يا انَات يَنِيبُ) است؛ يعنى «انقطع ينقطع)» «منيب)/؛ يعنى «منقطع الى الله). اكر 
«نَابَ يَنِيبٌ» و «اجوف يايى» باشدء اقواى از «اجوف واوى» است؛ در هر صورت «انابه؛ يكك كمال است. فرمود اكر مشكلى دامنكير او شود: (دّعا رَبَّهُ مُنيباً إِلَهِ) با اخلاص مى خواند؛ يعنى كسى كه مريض 
شد يا در سفرء در كشتى يا غير كشتى؛ در سفر دريايى كرفتار شد: (دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ) اين طور نيست كه انسانى كه احساس خطر و غرق شدن كرده است با ريا خدا را بخواند, نه واقعاً با تمام وجود 


5 


خدا را مى خواند» قرآن امضا كرده است كه اين مشركين در حال خطر: (إذا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ)» )١(‏ [4]اينجا هم دارد كه (دعا رَبهُ مُنيباً إليه). 


ص: 178 


-١‏ عنكبوت /سوره 0194 آيههء. 


اما اكر «تخويل؛ كرده يعطايى خحدا به او داده مشكل او را حل كرد فقر او زا حل كردء خطر را از او برداشت: (إذا ححوْلةُ)؛ يعنى «أعطاهه (تِقمة مِّْهُ) #سبحانه و تعالى؛» به جاى اينكه شك ركزار باشدء (لَيِيَ 
ما كان رَدُعُوا إِلَِهِ) آن قبلى را فراموش مى كند كه به جه كسى مراجعه كرده استء مى كويد من خودم زحمت كشيدم؛ يا فلان كس باعث شد؛ اين فيض خدا را فراموش مى كند: (نيي ما كان يَدُعُوا 
لَه مِنْ قَبلُّ). بعد از او سؤال كنى كه به هر حال جه كسى مشكل شما را حل كرد؟ مى كويد خودم تلاش و كوشش كردم يا فلان كس باعث شد و اكر فلان كس نبود ما خطر را احساس مى كرديم: 
وَ جَعَلَ لله أنداداً). «نديد)؛ يعنى «١شريكك!؛‏ انِذّاء همان «مثل» استء «انداد)؛ يعنى «امثال)؛ آن وقت براى خدا شرك قائل مى شود, اككر فلان كس نبود ما دجار مشكل مى شديم. اكر باد نيامده بود» اكر 
فلان ناوخدا به داد ما نرسيده بودء ما از بين رفته بوديم. اينها همه ابزار و وسايل هستند (للّهِ جَنُودٌ السّماواتِ وَألأذض) كسى از ابزار كه تشكر نمى كندء بلكه از صاحب ابزار تشكر مى كند. مى كويد خدا 


را شكر كه به وسيله اين افراد مشكل ما را حل كرد. يس اين شرك مرموز در اكثرى مردم هست: (ما يُوْمِنُ أكثْرَهُمْ باللهِ إلا وَ هُمْ مُشْركونَ). 
يرسش: استاد» يس اين كه مى كويند هر كس مخلوق را شكر نكند خدا را هم شكر نكرده» جه مى شود؟ 


ص: اخرلا 


تشكر از مخلوق به عنوان واسطه فيض دالٌ بر أدب اجتماعى 


ياسخ: بله. «مخلوق بما أنه مخلوق» نشان مى دهد كه فيض خدا را مى رساندء نه «من لم يشكر زيداً ولم يشكر عمرواء» اين تعليق حكم بر وصف مُشعر به علييت است. اكر كسى «مخلوق بما أنه مخلوق» را 
احترام نككذاشتء از «مخلوق بما أنه مخلوق» فيضى به او رسيد؛ يعنى از خداى سبحان به وسيله اين شخص فيضى به او رسيد؛ لذا اين روايت را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در همان كتاب جهاد 
نفس ذكر كرده؛ روايت خوبى هم است كه اكر كسى شك ر كزار مخلوق نباشد» شك ركزار خالق نيست. )١(‏ اين ادب اجتماعى استء «وسيله) را محترم شمردن هستء خدا را شكر مى كند كه از اين راه 


خيرى به او رساند. 
ضلالت يايان كار مشركان 


و جَعَلَ لله أنداداً). جنين آدمى جرا اين كار را مى كند؟ (ليِضل عَنّ سَبيله )؛ اين «لام» را مستحضريد كه كفتند «لام» عاقبت است نه «لام» غايت؛ (1) يعنى اين شخص در صدد اضلال نيست؛ ولى يايان 
آن اضلال و ضلالت است؛ «لاماء «لام) عاقبت است؛ نظير: (فَالَْمَطة آل فِرِعَوْنَ ليكونّ لَّهُمْ عَدُوَاً وَ حرّناً): 000 [17]آل فرعون كه موسى(سلام الله عليه) را نككرفتند. تا موساى كليم(سلام الله عليه) دشمن آنها 
شودء يايان اين كار عداوت بود نه اينكه هدف اين كار عداوت باشد. بين الام غايت و «لام» عاقبت خيلى فرق است. در بسيارى از موارد؛ اين الام «لام» عاقبت است»ء يايان كار اين شخص ضلالت 


است. 
ص: 1 


-١‏ وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج18 ص١١"‏ ط آل البيت. 
-١‏ الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج/7١؛‏ ص 757. 


7- قصص /سوره 275/8 آيدم 


آن كاه ذات اقدس الهى به رسول خودش(صلَى الله عليه و آله و سلم) دستورى مى دهده فرمود: به اين آدم ها اين مطلب را برسان؛ يكك؛ بعد به اين آدم ها هم بكو كه جهان افراد وارسته اى هم دارد» دو 
و شما با آنها يكسان نيستيده سه؛ بايان كار شما تيرككى و تاريكى استه جهار؛ بايان كار آنها شهود است و كشفء ينج؛ خيلى بين شما فرق است. بعد خود ذات اقدس الهى در يايان ديكر به ييغمبر(صلَى 


الله عليه و آله و سلّم) نمى فرمايد اين حرف را تو بكو خودش جمع بندى مى كند مى فرمايد: اين مطالب را افراد «لبيب» ادراكك مى كنند. 
اخبار خداى سبحان به مساوى نبودن مشركان با صاحبان نماز شب 


حالا ببينيد اين بنج - شض مطلبء اول از اينجا مى شود: (قُلْ متخ كفْركٌ قَبلًا)» يكك كفر مستورى در خيلى ها هست» براى بعضى ها مشهود استء براى بعضى ها مستور: (قُلْ تمت بكُفْرك قَليلا)؛ 
(مَتاعٌ الدَّنيا قيلَ)» )١(‏ [١1]مكر‏ شما جقدر در دنيا هستيد. دوم: (إنَك مِنْ أصْحاب النَارِ) هر بهره دنيابى ببريد اندك است؛ ولى يايان آن «اصحاب النار» بودن است. سوم به آنها بكو همه كسانى كه روى 
زمين زندكى مى كنندء مثل شما تيره و تاريكك نيستند. برخى ها هستند كه شب آنها زنده» روز آنها زنده» شب آنها با نماز شب زنده است» روز آنها با تحصيل علم زنده است: (أَمّنْ هُوَ قات آناة اللَّيلِ)؛ 
قنوت؛ يعنى «طاعت». «قانت)؛ يعنى «مطيع): (أَمَنْ هُوَ قانِتٌ) اين «أما» «أم) منقطع است كه با «مَن) ضميمه شده. با ١مَن)‏ ادغام شده: (أمَنْ). (أَمَنْ هُوَ قانتٌ آناء اللَبلِ) نماز شب و بخش هاى ديكرى از 
شب؛ منتها نماز شب افضل از ساير عبادت هاست و (إنَّ نام اليل هى أَشَّدٌ وَطنَوَأَهْومٌ قبلا)» آن يكك نشئه خاصى استء همه خواب و آرام هستند؛ مزاحمى براى كسى نيستء فضا باز استء هوا باز 
استء انسان آرام و آماده است: (أَمّنْ هوَ قات آنا اللّيلِ)» در شب انسان قيامى دارد» ركوعى دارد و سجودى. بهترين حالت براى عبادت» حالت سجود است؛ با اينكه سجود بعد از قيام است؛ ولى قبل از 
قيام ذكر شد, فرمود: (ساجداً وَ قائماً). اهميئتى كه مسئله سجود دارد؛ آن را قبل از قيام ذكر فرمود؛ كرجه به صورت «فاء» و مانند آن ذكر نكردء اما تقديم لفظىء نشانه اهميت آن است: (أَمّنْ هُوَ قانِتٌ آنا 
لل ساجداً) كه در يكك حالت استء (وَ قائِماً) در حالت ديكر است. 


ص: 11 


-١‏ نساء /سوره؟» آيه//. 


علت خوف انسان در تهيجد شبانه 


اين شخصى كه دارد نماز مى خواند» دو حال دارد: يكى ترسان است كه خوف استء يكى هم اميدوارى و رجاست. ترس از خدا نيست» ترس از رحمان نيست» ترس از يايان كار خودش است: كدق 
لآخِرَة) اين «الف و لام عوض و مضاف اليه است؛ يعنى «يَحذرٌ الآخرة عَمَلِداء از يايان كار خودش مى ترسد؛ اما اميد به رحمت الهى دارد, نه اينكه از خدا بترسد و به رحمت خدا اميدوار باشدء خدا كه 


«ارحم الراحمين» است» ترسى ندارد. 
يرسش: استاد! اين ترس ممكن است ترس از عدل الهى باشد؟ 


ياسخ: عدل الهى ترس ندارد» عدل ترس آور نيست»ء اكر او تبه كار نباشد از عدل بهره كافى مى برد» جزاى وفورى مى برد: (يَحَْدَّرٌُ ألآخرة)؛ يعنى «يحذرٌ آخرة عَمَلِهه از يايان كار خودش مى ترسدء نه از 


خدا بترسد او كه «ارحم الراحمين» استء عدل كه ترس ندارد» ظلم ترس دارد؛ آنجا جاى ترس نيست. 
يرسش: ممكن است اين بر اساس «إلهى عَامِلنَا بمَضلِك و لاتَعَامِلنًا بعدلكك» باشد؟ 


ياسخ: بله» همين هايى كه تبه كار هستند و بار سنكين بر دوش آنها است»ء مى كويند ما با بار سنكين آمديم؛ عدل هم كه شيرين استء بخواهى عادلانه با ما رفتار كنى» جون بار ما سنككين استء ما معاقب 


هستيم؛ بخواهى صرف نظر كنىء اين فضل است و ما بهره بيشتر مى بريم. ما از بارى كه بر دوش ماست مى ترسيم» نه از عدل تو؛ عدل كه شيرين استء جا براى ترس نيست. 
يرسش: يس از عذاب الهى مى ترسد؟ 


ص: 177 


ياسخ: عذاب الهى در اثر آن بار سنكينى است كه دارد؛ وكرنه عذاب جه ترسى دارد. خداى سبحان كه عذاب مى كند برابر (جَرْاءً وفاقاً) استء عادلانه است. جهنم اين جنين نيست كه مختار باشدء هر 
كس را بخواهد بككيرد» جهنم در اختيار خداى عادل است و عدل هم شيرين استء اين تبه كارى كه با بار سنككين مى رود از اين بار مى ترسد؛ لذا فرمود «ايحذرٌ آخرة عملهاء نه «يحذر الله نه «يحذر 
العدل). (أَمّْ هُوَ قانتٌ آنا اليل ساجداً وَ قائماً)» اين شخص (يَحْدّرٌ ألآخرّة)» از خدا ترسى ندارد» از اوصاف خدا ترسى ندارد؛ از جهنم هم ترسى ندارد؛ جون جهنم بدون اذن خدا كسى را نمى كيرد. 
(حَذُوهٌ فَعُلوهُ) (1) [١]را‏ ذات اقدس الهى كه عادل است. در اثر آن بار سنكين مى كويد وقتى شما تحليل مى كنيد مى بينيد ترس اين شخص فقط از كناه خودش استء از ذات اقدس الهى كه رحمت 


مطلقه است هراسى ندارد. 


اميدوارى انسان به رحمت رحيميه و تكميل آن باتحصيل علم 


مى ماند «اميد)؛ انسان كه ترس محض نداردء اميدوار هم هست. اميد يا براى خود او نيست» جون او كارى نكرده كه اميدوار باشد. اينجا (وَ يَوْجُوا رَحْمَهَ رَبّهِ) اكر خدا رحيم است كه هستء خداى رحيم 
ترس ندارد؛ لذا اميد را به خدا اسناد داد» ترس را به يايان كار خود اسناد داد: (يَْدَرٌ الآخرة)» يك؛ (وَ يَرْجُوا رَحْمَهَ رَبّه): دو؛ آن وقت اين شخص كه قائم «آناء الليل و النهار» استء او به همين عبادت 
اكتفا نمى كند. در اين دو نكته است: يكى اينكه اين مردان الهى كه اهل «ناشئه ليل» هستند» سعى مى كنند كه روز را با تحصيل علم بككذرانند؛ يكك و آنهايى هم كه روز را به تحصيل علم مى كذراننده 
سعى مى كنند كه شب به «آناء الليل» ببردازند؛ دو؛ (ساجداً و قائِماً) اين جنين نيست كه درسء بدون نماز شب به جايى برسدء يا نماز شب غير عالِم بتواند هميشه كارساز باشد» ممكن است كسى اهل 
نماز شب باشد؛ ولى سعى كند ١كليم‏ خويش به در آورد ز آب)»» مشكل خودش را بتواند حل كندء مشكل جامعه را نمى تواند حل كند. 


ص: ”1777 


-١‏ حاقه اسوره94. أيه الجرة 


ارزش بخشى علم به نماز شب و حل مشكلات جامعه با آن 


مشكل جامعه را عالمان شب زنده دار حل مى كنند؛ لذا مسئله شب زنده دارى را اول ذكر كرد» مسئله حوزه هاى علميه و دانشكاه ها را بعد ذكر كرد فرمود: آن شب زنده دارى و تحصيل روز اينها 
جامعه را احيا مى كند: (قُلَ هَل يَشِتَوى) اين «قل١ها‏ را كه تكرار مى كند, براى آن است كه روشن كند اينها بيام الهى است كه به وسيله ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) به جامعه منتقل مى شود: (قُلُ 
تَمَتّع) (أَمّنْ هُوَ قانتٌ) اين تتمه آن مقول است؛ يعنى «قل» اينها راء بعد: (قلْ هَل يش توى الَّذينَ بعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعلْمَونَ)؛ سخن در عبادت بودء بايد بفرمايد: «هل يستوى العابد و غير عابد» «هل يستوى» 


نماز شب خوان و غير نماز شب خوان؛ اما سخن از اين است كه «هل يستوى العالم و غير عالم)؛ يعنى آن نماز شب در كنار اين علم استء اين علم در كنار آن نماز شب است. 
مقصود از مساوى نبودن عالم و جاهل 


مطلب بعدى اين است كه عالم و غير عالم مساوى نيستند, نه در مسائل اثباتى و نه در مسائل سلبى. تنها ييام اين آيه اين نيست كه درجه عالمانء بيشتر از غير عالم است؛ البته اين هست. در سوره «مجادله) 
مشخص فرمود كه عالم و غير عالم يكسان نيست» اين درست است؛ اما يكك بُعد ديكر هم دارد» آيه يازده سوره «مجادله؛ اين است: (يا بها الَِّينَ آمنُوا إذا قيلَ لَكمْ تَفْصَحُوا فى الْمَجالس فَافِْحُوا) جون 
در مجلس بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) اول كه جا باز بودء بعد كه جمعيت زياد شدند و عده اى مى خواستند از محضر حضرت استفاده كنند بعضى ها كه جهار زانو و مربع مى نشستندء به آنها مى 
كفتند كه جمع تر بنشينيد تا براى تازه وارد جا بشود بعد كه جمعيت زيادتر شدند» آيه نازل شد كه شما كه مدتى نشستيد استفاده كرد يد» بلند شويد و برويدء بككذاريد افراد تازه وارد بيايند: (إذا قِيلَ لَكُمْ 
تَمَسَحُوا فى الْمَجالِس فَافْسِ حُوا)؛ اكر كفتند شما جهار زانو ننشينيد, جا بدهيد» تنكك تر بنشينيد» جمع تر بنشينيد؛ اين كار را بكنيد» يكك؛ و اكر ديدند كه جمع تر نشستن و دو زانو نشستن» مشكل راحل 
نمى كندء جمعيت بيش از ظرفيت است: (وَ إذا قل الْشَّرُوا فَانْشّرُوا) اكر به شما كفتند بلند شويد و برويدء تا ديككران كه وارد مى شوند جا داشته باشندءاين كار را هم انجام بدهيد. يس اول جا دادن؛ دوم 


برخاستن» اين دو قسمت كه ادب مجلس حضرت بودهء نازل شد. 


ص: ع1 


علت ذكر نماز شب قبل از بيان ارزشمندى علم 


بعد فرمود: : (تاقع الله الّدِينَ آمَنُوا يكم وَالَّينَ أُونُوا الْعلّم كَرّجاتٍ)) اين (ترجاتٍ) كه منصوب است و نصب آن به جر است اين تمييز براى هر دو فعل است: ( يقح الله الَّدِينَ آمنُوا ينكم) تمييز مى 
خواهد, از جه نظر يرفع؛ ؛ (وَ الَدِينَ أُوتُوا الْعلم) تمييز مى خواهد؛ منتها تمبيز(وَ الّدِينَ أُوتُوا الْعِلّم)» (دَرَجَاتٍ) است. (الّدِينَ آمنُوا ينكم) تمييز آن «درجةً» استء آن يكك درج ة دارذواتهااجتلين درجة 
رفعت مؤمن غير عالم «بالدرجه؛ است و رفعت مؤمن عالم «بالدرجات» است. تمييز جمله اول محذوف است به قرينه جمله دوم: (يَدقَم الله الّذِينَ آمَنُوا منْكمْ) «درجدء (وَ الْذِينَ أُوبُوا الْعلَم دَرَجِاتٍ) اينها 
جندين درجه دارند, او يكك درجه دارد» اين درست است كه «الايستوى», (هَلُ يَشتوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعلْمُونَ). اما طرف ديكر قضيه اين است كه عالم و غير عالم مساوى نيستند» تحمل عالم بايد 
بيشتر باشدء مسئوليت عالم بايد بيشتر باشدء صبر عالم بايد بيشتر باشدء حوصله عالم بايد بيشتر باشد. همه كمالات اثباتى از آيه محل بحث در سوره «زمر» استفاده نمى شودء عالم و غير عالم مساوى نيستنده 


جه در بعد اثبات» جه در بعد سلب», عالم و غير عالم مساوى نيستند؛ يعنى درجات عالم زياد است؛ عالم و غير عالم مساوى نيستند» مسئوليت عالم بيشتر است. 
ْ جه در بعد سلبء عالم و غير عالم يعنى درجات عالم لم وغير عالم مستوليت عالم ييشتر 


اينكه كفتند عالم لبه جهنم حركت مى كند كه افتادن همان و سقوط همان و جاهل هفتاد مترى - ذراع يا ذرع - حركت مى كند افتان و خيزان» ممكن است جندين بار برخيزد و توبه كند» سرّش همين 
است. عالم و غير عالم مساوى نيستند؛ يعنى او مسئول است صبر و حوصله و تحمل او بيشتر است. اين جنين نيست كه فقط يكك قضيه را بككويد» دو تا قضيه يعنى دو قضيه: يكى سالبه و يكى موجبه از اين 
آيه استفاده مى شود. عالم و غير عالم مساوى نيستند؛ در فضيلت. عالم و غير عالم مساوى نيستند؛ در مسئوليت» لزوم تحمل و لزوم صبر و مانند آنء عالم و غير عالم مساوى نيستند. يس صدر آيه ما را 


دعوت به نماز شب كرده. به ما فرموده انسان بين خوف و رجا استء اما خوف از يايان كار خود و رجا به رحمت يروردكار. 


١0 ص:‎ 


اككر اين جنين است: عالم و غير عالم مساوى نيستند؛ جه در بخش اثبات» جه در بخش نفى؛ دو مطلب را اينجا كنار هم ذكر مى كند: يكى اينكه علم و عمل بايد با هم باشد و اككر علم معاش محض باشده 
مى شود تكاثر, علم معاش باشد كه زمينه كوثر را فراهم كند خير استء جون وقتى فرمود عالم و غير عالم يكسان نيستند كه اول آن نماز شب را ذكر كردء سجده و قيام را ذكر كرد «آناء الليل» را ذكر 
كرد» «قانتاً لله) را ذكر كرد؛ بعد فرمود: عالم و غير عالم يكسان نيستند. اكر كسى اهل سجده و قيام و «آناء اليل و قانت و مانند آن نباشدء «جو دزدى با جراغ آيد كزيده تر برد كالا». )١(‏ تمام اين 
خطرات جهانى براى همين عالمان بى عمل استء اين بمب را عالم بى عمل مى سازد. اين تخريب در جنكك جهانى اول و دوم را عالم بى عمل انجام داد. كناه افراد غير عالم محدود استء اما عالمان كه 
بى عمل باشند» كناه آنها وسيع است. 


بهره مندى صاحبان لك از هشدارهاى الهى 


بعد از اين مطلب كه ذات اقدس الهى به رسول خود فرمود: (قَلٌ تَمنّْ بكفْرك) (أَمّنْ هُوَ قانتٌ) دوباره كلمه «قل؛ را تكرار كرد همه نشان مى دهده اينها ييام الهى است؛ آن كاه خود ذات اقدس الهى 
در يايان مى فرمايد كه اين حرف ها را افراد لبيب درك مى كنندء اين حرف ها تذكره استء حرف هاى تازه نيست» جون در درون انسان ها ما اينها را به وديعت نهاديم» اكر كسى مغزدار باشدء لب 


داشته باشد» قشرى نباشد» «رين» و جرككء جلوى اين «لَبٌ) را نكرفته باشد به يادش مى آيد. 


ص: "1 


اين (إنّما يَدَدَكرُ أولُوا الأثباب)» (أولى الأبصّار)» (1) [18](أولى الّهى) (؟) «اولوا الكذا و كذا؛ ما را دعوت مى كند كه اصالُ شما ولي اين كار هستيد» والى اين كار هستيد» اينها را داريد, ما به شما اين 
سرمايه ها را داديم» بيرون از ذات شما نيست» شما (أُولى الّهَى) و (أُولِى الأبصَار) باشيد و اكر جزء عالمان دين هستيد (أُولُوا بَفِيّهِ) (") [18|باشيد» مصداق (بَقِيَهُ لله.) باشيد. اينكه در قرآن كريم, عالمان 
دين را به عنوان (أُونُوا بَقيِهِ) ياد كرد؛ يعنى عالم (بَِيهُ الله) (©) [14]/ست؛ منتها آنكه قله (بَقِيهُ لهِ) استء وجود مباركك حضرت(سلام الله عليه) استء آنها كه شاكردان حضرت هستئد آنها هم (أُولُوا 
بَيِد) هستند. از عالمان دين به عنوان (أُونُوا بَتيّه) باد شده است و اكر در قرآن كريم اين تعبير (أَولُوا بَتيّه) نبوده حضرت امير در بيانات خود نمى فرمود: «ألعْلَمَءُ بَقُونَ ما بق الدّهرا (0) ١[‏ ]اين بيان 
نورانى حضرت كه عالمان دين تا دهر هست اينها باقى هستند, از همين آيه نورانى استفاده شد؛ فرمود: كسى كه «لبيب» باشدء اين حرف ها را متذكر مى شود و مى فهمد كه ما سه مقطع با بشر كار داريم: 
يكك مقطع درس حوزه و دانشكاه است كه اين زمينه است براى عمل كردنء اين درس ها براى اين است كه انسان عمل كند» يس مقطع اول عالم شدنء مقطع دوم عمل كردن و مقطع سوم آن است كه 
اين عمل» شما را به آن شهود مى رساند» مى شويد «لبيب». عمل تنها اين نيست كه شما را از دوزخ برهاند» به بهشت برساند» عمل براى آن است كه شما خيلى از جيزهايى را كه خوانديدء ببينيد» آنجه را 


به صورت علم حصولى خوانديد» به علم حضورى مشاهده كنيد كه براى شما تذكره شود. 


ص: /1 
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(وَ إذا مَسّ الإنْسانَ ضْوٌ دعا رَبَهُ مُنييا لَه نّم إذا حَوَلهُ نم مِنْهُ نيد ما كان ي دْعُوا لَه مِنْ قَِلَ وَ جَكَلَ لِلَهِ داداً لِيضِلٌ عَنْ سبيلهِ قل تمت بكفْ رك قَليلا نك مِنْ أَضْ حاب النارِ(6) أَمّنْ هُوَ قانِتٌ آناء الئل 
ساجداً و قائما َخدّرُ ألآخرة وَ يَوْجُوا رَحْمَة َب قل هَلْ يَشتّوى الَذينَ يَعْلْمُونَ وَ الّذينَ لا يعْلَمُونَ إِنّما يَتَذَكْرُ أولُوا الألباب(4) قل يا عِباد الّذينَ آمنُوا انقُوا ربكم لِلّينَ أَحْسَنُوا فى هذه الدئْا حَسَئةٌ وَ أض الله 
واسِعَة إِنّما يوَفَى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ بغَئر جساب(١01)‏ 

١4 ص:‎ 


تبيين حقيقت واحد خلقت آدم وحوًا 


در تبيين اصول دين و برخى از خطوط كلى فقه و اخلا-ق فرمود: حقيقت انسان يكى استء زن و مرد از يكك حقيقت خلق شدندء آدم و حوا ازيكك حقيقت خلق شدند. اينكه در آيه ششم «زمرا فرمود: 
(خَلَفَكم مِنْ نَفْس واَدَهٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْها رَوْجَها)؛ كرجه خلقت در زمين بود و هر دو از خاكك بودند, لكن عنايت آيه كريمه به آن حقيقتى است كه انسان از آن حقيقت بيدا شده است» صدرف اينكه از 


خاكك باشند؛ اين تمام حقيقت را نشان نمى دهدء ناظر به آن حقيقتى است كه تمام آثار به آن حقيقت برمى كردد. 


بنابراين نمى شود كفت كه جون انسان در زمين خاق شد و زمين هم يكك موجود زمانى استء آنجه در زمين هست و آنجه در ماده هستء زمان بردار است؛ لذا كلمه (نُم) زمانى است؛ زيرا هيج موجبه 


كليه اى «بنفسها؛ منعكس نيستء هر جه كه زمانى است حتماً در زمين قرار مى كيرد؛ يعنى در ماده قرار مى كيرد, اما اين جنين نيست كه هر جه در ماده قرار مى كيرد» معت زمانى داشته باشدء تقديم و 


تأر زمانى داشته باشد. ممكن است جيزى در ماده قرار بككيرد؛ ولى تقدم و تأتحر زمانى نداشته باشد معت زمانى داشته باشد كه اكر (نُمّ) درباره او به كار رفت, معناى تقدم و تأر زمانى نيست. غرض 
آن است كه نمى شود كفت جون آدم وحوا در زمين بودند ودر زمين خلق شدند؛ يس حتماً (نّمّ) دالٌ بر تأخير زمانى است؛ زيرا هر جه تأخير زمانى استء در ماده قرار مى كيرد اما اين جنين نيست كه 


هر جه در ماده قرار بككيرد» منحصر در تقديم و تأتر باشد» ممكن است با معت باشد اين يكك جواب فرعى بود. 


ص: 6 


جواب اصلى آن اين است كه آن نفس واحده و حقيقت واحده. ناظر به مقام روح است و روح هم يكك امر مجرد استه او در زمين نبود؛ يعنى (وَ َمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) ١[11(‏ ]اين يكك امر زمينى نيست. 


الآن كه ما اينجا داريم بحث مى كنيم؛ اين كفتن ها و شنيدن ها و خواندن ها در اين مسجد هستء در اين شبستان هستء در اين زمان و زمين هستء اما معانى اين الفاظ» مطالب اين الفاظ» نه در مسجد 


است و نه در زمين؛ اين جنين نيست كه اككر بدن در زمين بود روح هم در زمين باشدء يا لفظ و كفتن و شنيدن در يكك مكان بود» مطلب هم در همان مكان باشد. 

اقسام انسان ها در ايمان و كفر و آثار آن 

مطلب بعدى آن است كه در آيه هفت فرمود: بعضى ها كافر و بعضى ها مؤمن هستند اما كسى كه كفر بورزد از غضب الهى مصون نيست» كسى كه ايمان بياورد» مورد رضاى الهى است؛ بعد وضع 
اكثرى مردم را هم ذكر كرد كه اكر ضررى و مشكلى دامنكير كسى شود اينها در آن حال به ياد مناجات و دعاى الهى مى افتند وقتى خدا اين بلا را از آنها دور كردء به اينها نعمت داد آن مناجات ها و 
آن نيايشها را فراموش مى كنند؛ اين طبع بسيارى از مردم است. يس برابر آيه هفتء افراد دو قسم هستند: يكك عده كفر دارند» يكك عده شكر؛ يكك عده هم برابر آيه هشت اين جنين هستند كه فقط در 


حال دشوارى به ياد خدا هستند» در حال نشاط غافل مى باشند. آن كاه دو مطلب را ذكر فرمود: يكى اينكه نه افرادى كه كارهاى خوب مى كنندء با افرادى كه كار خوب نمى كنند» يكسان هستندء نه 
افرادى كه عالم و دانشمند هستند» با افرادى كه عالم و دانشمند نيستند» يكسان هستند. 


إن :15-1 


-١‏ حجر /سوره2168 آيهة؟. 


استفاده از صنعت آدبى «احتباكك» در تقسيم افراد جامعه 


اين «احتباكك)؛ يعنى بعضى از اضلاع جريان را ذكر نكردن» يكى از صنايع ادبى است كه جندين بار آيات قرآن ما را به آن تذكر داد. اين مطلب را در سورهل] مباركهل] «يس» ملاحظه فرموديد: (ليُنذِرَ مَنْ 
كانّ عتاً و يَحقَّ القَوْلُ عَلَى الْكافِرينَ) (7[11]كه اين اضلاع جهاركانه را به دو ضلع تبديل كرد؛ تا آن دو ضلع حذف شده را خواننده بفهمد. انسان يا زنده است يا مرده؛ انسان زنده يا مؤمن است يا كافر؛ 
اين اضلاع جهاركانه را به دو ضلع تبديل كرد فرمود: انسان يا زنده است يا كافرء اين تقسيم نشان مى دهد كه اضلاعى حذف شدند: (لينْذِرَ مَنْ كان عتً)» يكك؛ (وَ ين الْقَْلَ علَى الْكافِرينَ)» دو؛ يس 
انسان يا زنده است يا كافر» نشان مى دهد كه دو ضلع ديكر آن حذف شدء جون انسان يا زنده است يا مرده و آن زنده يا مؤمن است يا كافر» اين را مى كويند صنعت «احتباكك» كه يكى از صنايع ادبى 


اسث. در آيه نه سوره «زمر؛ كه محل بحث است,ء همين صنعت «احتباكك» به كار رفته است. 
علت عدم ذكر نقطه مقابل فضائل عملو 


يكك بحث در فضيلت هاى عملى است؛ يكك بحث در فضيلت هاى علمى. در فضيلت علمى هر دو ضاع را تقريباً ذكر فرمود؛ ولى در فضيلت عملى يكك ضلع را ذكر كرد: (أَمّنْ هُوَ قَانتٌ آناء اللَيل ساجداً و 
قائماً يَخِدَّرُ الآخرَة وَ يَدْجُوا رَحْمَهَ رَبّهِ)» با كسى كه شب ها فقط مى خوابد و اهل عبادت نيست» آيا يكسان هستند يا نه؟ اين حذف شده است. اين بخش اول مربوط به عمل صالح و طالح استء آنها كه 
اهل عبادت هستند» با آنها كه اهل عبادت نيستند» يكسان نيستند اين ضلع دوم حذف شده است: (أَمّنْ هُوَ قانتٌ)؛ بقيه جطور؟ آيا اينها با كسانى كه اهل عبادت نيستند يكسان هستند يا نه؟ يس در بخش 
عملى يكك ضلع حذف شدء در بخش علمى هر دو ضلع ذكر شد؛ (قَلَْ هَل يَسِتَوى الّْذينَ يَعلْمُونَ)» يكك ضاع؛ (وَ الّينَ لا َعْلَمُونَ)» ضلع ديكر. شما اين سؤال را طرح كنيد آنها كه اين كزينه ها را مى 
فهمند» جواب مى دهند يكك كروه هستند؛ يعنى يكى از اين دو كروه مى فهمد و جواب مى دهد. اككر شما را از اين جهار كروه كه سؤال كنيد فقط دو كروه آنها كه جامع مشتركك هستند» جواب مى 
دهند: (أَمَنْ هُوَ قانتٌ آنا الليلى ساجداً وَ قائماً يَخِدّرُ ألآخرَة وَ يَؤِجُوا رَحْمَه رَبّهِ)» با كسى كه فقط مى خوابد و بيكار است و اهل عبادت نيست:» آيا اينها با هم مساوى اند يا نه؟ اين سؤال اول دو ضلعى؛ 
سؤال دوم هم دو ضلعى است كه (هَلْ يَشمَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعلْمُونَ) اين اضلاع جها ركانه را به عنوان سؤال مطرح كرده استء دو سؤال است كه هر كدام؛ دو ضلع دارند بعد ياسخى كه مى 
دهد» مى فرمايد كه اينها فرق دارند» يكك؛ فرق اينها جيست هم مشخص استء دو؛ تنها كسى كه اين فرق را مى فهمد و خصوصيت فرق را هم مى داند» يكى از اين دو ضلع هستند؛ يعنى (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ) 
مى فهمد «الذى يعلم) مى فهمد. جامع (أَمَنْ هُوَ قانتٌ) با «الذى يعلم) همين (إِنّما يتل كر أُولُوا ألألباب) است. ان (أولُوا ألألباب)؛ كسى كه «لبيب» استء در بخش اول جزء (أمَنْ هُوَ قانتٌ) استء او مى 
تواند جواب بدهدء در بخش دوم جزءٍ (الّذينَيَعْلَمُونَ) استء او مى تواند جواب بدهد. (أَمّنْ هُوَ قانِتٌ آناء اللَّيل ساجداً وَ قائماً َحدَّرُ الآخِرَة وَ يَدجُوا رَحْمَهَ رَبَه) اين شخص با يكك آدم بَطّالٍ بيكار يكسان 
است يا نه؟ كه اين ضلع دوم حذف شدء اين سؤال اول. (هَلْ يَشِتوى الَذينَ يَعلَمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ) اين سؤال دوم. جه كسى جواب مى دهدء جه مى فهمد. جه كسى فرق را مى فهمد؛ (إنّما يَتَذَّكرُ 
أولوا الألباب)؛ يعنى در بخش اول آن (أمَنْ هُوَ قانتٌ) مى فهمد و مى تواند جواب بدهد و در بخش دوم (الْذِينَ يَعلْمُونَ) مى فهمد و مى تواند جواب بدهدء اين يكك مطلب. 


٠6١ ص:‎ 


-١‏ يس اسوره 078 أيه 8ذظ 


علت تقييد هراس عابدان به آخرت 


مطلب ديكر اينكه فرمود: (يَحدَرُ ألآخِرَة)؛ درست است كه خداى سبحان عذابى دارد و رحمتى؛ اما عذاب او كمتر از رحمت اوستء هم به دنبال رحمت اوستء هم كمتر از رحمت اوست. رحمت اوهم 
بيشتر از عذاب اوست و هم بيشتر از عذاب اوست كه هر دو بخش آن قبلا كذشت؛ لذا در جريان هراسء فقط مسئله آخرت را ذكر كرد: (يَحْدَّرٌ ألآخِرّة)؛ اما در مسئله «اميد»» مقتيد به آخرت نكرد» هم در 


دنيا جاى اميد هستء هم در آخرت جاى اميد كه رحمت الهى و اميدوار بودن به آن رحمت,ء اختصاصى به جريان آخرت ندارد» هر دو قسم را شامل مى شود. 
عدم ارتباط (آناء اللَّيل) در آيه با (إناةُ) در سوره «احزاب» 


(أَمَنْ هُوَ قانتٌ آنا اللّلِ) اين «آناء» هم جمع «اناء) است» «اناء؛ را در آيه!0 سوره[] مباركه(] «احزاب» آنجا ملاحظه فرموديد: ((يا أَبّهَا اّدِينَ آمنُوا لا يَدُْلُوا يوت اللي إلآ أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيرَ 
ناظِرينَ إناة)؛ فرمود: شما هر وقتى بخواهيد خدمت حضرت برويدء بايد وقت قبلى بككيريد؛ اين طور نيست كه سرزده به سراغ حضرت برويد. اصللاً ادب دينى اين نيست كه انسان بدون وقت قبلى به سراغ 
كسى برود اكر بدون وقت قبلى به سراغ كسى رفت و صاحب خانه عذر داشت» وقت ملاقات نداشت و كار داشت و كفت ببخشيد الآن فرصت ندارم اين نبايد به او بر بخورد؛ (و إِنْ قيلّ لَكُمْ ازْجمُوا 
فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لكخ): (1) [|فرمود اينكه ما مى كوييم: (بُعَلْمَكمْ الكتاب وَ الْحكمة) (1) [عإو (برَكيكم)» «تزكيه) تنها تقواى فردى نيست؛ ما اككر وقت قبلى نداشتيمء قرار قبلى نداشتيم و به سراغ كسسى 
رفتيم؛ او فرصت نداشت كه ما را بيذيرد و كفت ببخشيد! الآن وقت ندارم؛ ما نبايد كله كنيم. فرمود: اكر به شما كفتند الآن نه بككوييد جشم! شما كه وقت نكرفتيد. معناى «تزكيها» نظم است: (وَ إِنْ قيلَ 
لَكُمٌ ارْجعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أكى لَكُمْ)) اكر مى خواهيد جايى برويدء يكك وقت قبلى بكيريد» نظمى داشته باشيدء اين مى شود دين؛ سبكك زندكى كه جا براى كله و بى نظمى نيست» حضرت با اين نظم 
زندكى مى كرد. در اين بخش از سوره1] مباركه[] «احزاب» - كه قبلا كذشت - خدا مى فرمايد: شما كه وقت قبلى نكرفتيد نرويد خدمت حضرت؛ اكر هم رفتيد حضرت دعوت كرد و شما مهمان 
حضرت شديدء زود نرويد آنجا كه محادثه و كفتكو داشته باشيد و وقت حضرت را بكيريدء اين قدر بنشينيد ببينيد تا جه وقت غذا حاضر مى شود: (يا أَيّهَاالّذِينَ آمنُوا لا َدْخُلُوا يوت النّبِيَ إلا أَنْ يؤْدّنَ 
لَكع)؛ اينكه اختصاصى به حضرت ندارد» همه جا هم همين طور است؛ در سوره[] مباركه1] «نورا هم فرمود: اكر خواستيد زندكى شما سبكك اسلامى باشد» هر جا خواستيد برويد قرار قبلى داشته باشيد» 
وقت قبلى بكيريد؛ مبادا كسى تعارف نموده و كرفتار شود؛ اين اختصاصى به آن حضرت ندارد, جامعه اسلامى اين طور است كه بدون وقت قبلى نرويد. حالا اكر شما را براى يذيرايى دعوت كردند» 
وقتى هم كه مى خواهيد برويد زود نرويد؛ اين قدر منتظر باشيد كه غذا جه وقت يخته مى شود: (إلا أَنْ يُؤْدَ لَكُمْ إلى طعام غَيِرَ ناظِرينَ إناةً). برخى ها خيال كردند كه اين «إناه» به معناى ظرف است؛ 200 
«إناه» ظرف نيست؛ (إناه) يعنى يختن؛ قبل از اينكه غذا يخته شود حاضر نشويدء اين كارى به آن «آناء الليل» دازيد كناته مقا وقت باشد. (إناه»؛ يعنى يختن» «آناء» جمعش هم (إناه) است كه به معناى 
ظرف است؛ يعنى زمان؛ در اين آيه برخى ها خيال مى كردند كه اين «اناه» به معناى ظرف استء جون «آنيه)؛ يعنى ظرف؛ ولى (إناه» به معنى ظرف نيستء بلكه به معناى يختن است: (غَيْرَ ناظرينَ)؛ يعنى 
منتظرين؛ منتظر يختن غذا نباشيد. يكك وقت برويد كه غذا يخته باشد. غرض آن است كه آيه (غَيْرَ ناظِرينَ إناةُ) نه «اناه» به معنى ظرف است و نه با اين «آناء الليل» ارتباط دارد. يس كسى مى فهمد كه اين 
اضلاع از هم جدا هستند كه (أُونُوا لألباب) باشد. 


ص: 167 


-١‏ نور /سوره؟0 آيهم. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه181. 


“- الميزان فى تفسيرالقرآن؛ العلامه الطباطبائى» ج2١؛‏ ص /77. 


يرسش: خود استفهام انكارى جنين خاصيتى ندارد؟ 
ياسخ: استفهام انكارى توجه مى دهدء اما آن كسى كه مى فهمد و جواب مى دهدء «لبيب» است. 
فهم صاحبان «لب» از عدم يكسانى عابدان و عالمان با غير آنها 


مطلب ديكر اين است كه كاهى خود عنوان را ذكر مى كنند» كاهى ييامد اين عنوان را ذكر مى كنند. آنجا كه عنوان باشدء «لبيب» جواب مى دهدء آنجا كه ييامد عنوان باشد» مشخص استء كاهى نمى 
فرمايد كه عالم و غير عام يكسان هستندء يا نماز شب خوان و غير نماز شب خوان يكسان هستند» مى فرمايد كاهى كور و بينا يكسان هستند» كاهى مى فرمايد زنده و مرده يكسان مى باشند؛ «هل يستوى 
الاحياء و الاموات» يا «لا يستوى الاحياء و الاموات): (هَلْ يَسْتّوى الأغمى و الْبِصيئُ)؛ (1) [ع]«هل يستوى الظِلّ و الحرور)؛ اينجا روشن است؛ يعنى آنكه اهل ايمان است به منزله سايه خنكك استء آنكه اهل 
كفر است به منزله جهنم سوزان» اين يكى زنده است آن يكى مرده استء اين يكى سايه استء آن يكى سوزان استء اين يكى كور است آن يكى بيناست و مانند آن. آن مواردى كه ييامد اين امور را 
ذكر مى كندء يايان آن (إنّما بذكو أُوُوا الألباب) و اينها نيست» براى اينكه خودش مشخص كرده يقيناً كور و بيناء زنده و مرده؛ ظِلَّ و حرور يكسان نيستندء اين تشبيه نيست» باطن همين كارهايى است كه 


اين تبهكارها انجام مى دهند جه اينكه باطن آن كارهايى كه افراد يرهي زكار انجام مى دهند همان ظِلّ بودن و همان حيات داشتن و همان بينا بودن و مانند آن است. 


ص: “1 


5: انعام/سوره2) آيه‎ -١ 


غرض آن است كه اين «يستوى و لا يستوى؛ كاهى درباره خود مطلب استء اينجا مى فرمايد كه «لبيب»» جواب مى دهدء كاهى ييامد مطلب است كه از عالم و غير عالم به بينا و كور تعبير مى كندء به 


زنده و مرده تعبير مى كندء به ظِلَ و حرور تعبير مى كندء آنجا ديكر (إِنّما يَتَذَكرٌ أولوا ألألباب) نيست. فرمود: (قَلَ هَل يَشِمّوى الَذينَ يَعْلَمُونَ وَ الْذِينَ لا يَعلْمُونَ)؛ وقتى كه شما اين سؤال را طرح كرد يده 


آنكه كزينه صحيح را مى يذيرد و جواب مى دهدء جه در مسئله (أَمّنْ هُوَ قانتٌ)) جه در مسئله (هَل يَشتوى)» (أولُوا الألباب) استء افراد لبيب مى توانند جواب بدهند. 
تكرار (قلٌ) در آيات» دالٌ بر سخن خدا بودن كلام ييامبر (ص) 


جند بار كلمه «قل» تكرار شده است (قُلْ تمت بكفْرك)» (قُلْ هَلْ يَشِمّوى)؛ بعد فرمود: (قُلْ يا عِبادِ) كه «عِبادِى» بود» اين كسره نشانه حذف «ياء» است. (قُلْ يا عِبادِ)؛ يعنى مقول» حرف من است» تو به 
بنده ها بكو كه خدا مى كويد: (يا عِبادِ)» وكرنه معناى (قُلُ يا عِبادِ)اين نخواهد بود كه توى بيامبر بكو (يا عِبادِ)؛ يعنى اين مقولٍ من را تو بكوء مقولٍ من جيست؟ (يا عِبادِ)» تو حرف مرا به مردم برسان. 
يكك وقت است مى كويد «قل يا عباد الله؛ كه معناى آن روشن است؛ اما يكك وقت مى كويد: (قُلُ يا عِبادِ)» ييامبر كه جنين حرفى ندارد؛ مردم كه عباد او نيستند؛ ييامبر «مقول الله) را دارد مى كويد «الله» 
جه مى فرمايد؟ «يا عبادٍ الذين كذا و كذا». بعد ذات اقدس الهى به بيامبر مى فرمايد كه توى بيامبر حرف مرا بزن» حرف من جيست؟ (يا عِبادِ)؛ يعنى «يا عبادى؛؛ (الَذينَ آمنُوا)» بندكان مؤمن من: (انَقُوا 
رَيُكمْ) اين هم التفات از غيبت به خطاب است تارة واز خطاب به غييت استء أخرىء (انَقُوا رَبكم) جرا؟ براى اينكه ما كرجه در آيات قبل كفتيم (يَدْجُوا رَحْمَهَ رَبّهِ)» كرجه در آيه هفت فرمود: (إِنْ 


تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)؛ ولى الآن بالصراحه به شما خطاب مى كنيم: (انَقُوا ربكم ). 


ص: 168 


ياداش خير» ثمره كار خوب در دنيا 


تاكنون آنجه كفته مى شد (إِنْ تَْكرُوا يَوْضَهُ لَكُمْ)» يا اينجا كه كفته شد (يَوْجُوا رَحْمَة رَبَِّ)» به شما مى كوييم: (انَقُوا رَبَكغ)» جرا؟ براى اينكه (لِلّذِينَ أَحْسَنُوا فى هِذِهٍ الدَّنْيا حَصَنَة)؛ كسى كه در دنيا كار 
خوب انجام دهد» حسنه دارد؛ اين حسنه مطلق استء نه حسنه مخصوص دنيا باشد» حسنه مطلق استء ياداش خير مطلق است جه در دنياء جه در آخرت. كسى كه در دنيا كار خير انجام دهدء ياداش خير 


مى بيند اين ياداش خير» مطلق استء خواه در دنياء خواه در آخرت» (لِلَدِينَ أَحْسَنُوا فى هِذِهٍ الدَّنِْا حَسَنَةٌ) نه حسنه فقط مخصوص اين دنيا باشد. 
ضرورت هجرت با توجه به واسع بودن زمين براى حفظ دين 


بعد - در صدر اسلام؛ جون اين سوره در مكه نازل شدء مسلمان ها در مكه در زحمت بودند» مشكلات فراوانى هم دامنكير آنان مى شد - فرمود: (وَ أَرْضٌ اللِّ واسِعَةٌ)؛ زمين خدا زياد است. آنها نه اموال 
شما را مى خرندء نه اجازه نقل و انتقال مى دهند؛ مالى كه مسلمان ها در مكه داشتند, اكر منقول بود اينها اجازه نمى دادند كه مال خود را جابه جا كنند؛ اكر غير منقول بودء اجازه نمى دادند معامله 
شودء اينها ناجار شدند با دست خالى از مكه به مدينه بيايند» در «صقّه مسجد مدينه بنشينند» بشوند اصحاب «ص ّه). اينكه آن آيه نازل شد: (و كأيّنْ مِنْ دَائِّ لا تخيلٌ رذْقهَا اللَهُ يدرفا وَ إِيَاكُغ)؛ 00 
[1]يعنى بسيارى از جنبنده ها و حيوانات هستند كه اهل ذخيره نيستند» مثل بلبل ها و كنجشكك ها و طيورء اهل ذخيره نيستنده اين موش و مور است كه اهل ذخيره هستند. فرمود: اين همه حيواناتى كه هيج 
كدام آنها اهل ذخيره نيستندء ما اينها را تأمين مى كنيم؛ اينها را جه كسى تأمين مى كند: (وَ كاين مِنْ دَابِهِ لا تخيلٌ ردْقَهَا الله يَزُقها و إِيَاكُم)؛ نه صندوق يس انداز دارند» نه اهل ذخيره هستند صبح بلند 
مى شوند تا غروب» روزى آنها هم تأمين است. فرمودء اينها را ما تأمين مى كنيم» آن موش و مور راهم ما تأمين مى كنيم» اين دابه اى كه (لا تَحَمِلٌ رِذْقَهَا)؛ (اللَهُ يَْزْقُها و إيَاكم)؛ وقتى اين آيه نازل شدء 
خيلى ها از مكه به سوى مدينه حركت كردند» كفتند اينكه يرنده ها را تأمين مى كندء يس ما را هم تأمين مى كندء مكر يرنده اهل ذخيره است اهل يس انداز استء اين كار هم اختصاصى به يرنده ها 
ندارد: (وَ كَأَيّنْ مِنْ دَابِْ لا تَحمِلٌ رِذْقَهَا الله يَدْرْقُها وَ إِيَاكْ)» اينها از مكه به مدينه آمدند؛ فرمود حالا يا حبشه برويدء يا مكه برويد كه بتوانيد دين خود را حفظ كنيد: (وَ أَرْض اللِّ وايتعَةٌ)؛ زمين خدا 
وسيع استء هر جا مى رويد مهمان الهى هستيد: (إنّما يُوَكّى الصَابرُونَ أَخْرَهُمْ بفَِرِ جساب)؛ مسئله زندكى شما تأمين مى شود يكك؛ هر جا برويد مهمان خدا هستيد» دو» ياداش اخروى شما هم همجنان 


محفوظ استء اين سه. 


١60 ص:‎ 


-١‏ عنكبوت /سوره79 آيه80,. 


برسش: با توجه به ذيل آيه نمى شود (أَرْض الله واسِعَةٌ) را به معناى جنّت بكيريم؟ 


ياسخ: نه» يكى از مصاديق آن اين استء اكر مخصوص جنّت بود آنهابى كه در شهر خود مشكلى داشتند؛ نمى توانستند دين را حفظ كنند؛ ولى هجرت نكردند؛ در هنكام مرككء فرشته ها آنها را تنبيه 
مى كنند» مى كويند جرا احكام دين را حفظ نكردى؟! اينها مى كفتند: ( كنا مُسْتَض عَفِينَ فى الأزض)» فرمود: (أ لَمْ تَكنْ أَرْض اللَهِ واستعَ)؛ (1) [/]مكر سرزمين خدا وسيع نبود» مكر نمى توانستيد. شما 
(انَاقَلنُْ إِلَى الأذض) (5) [9]خودتان را به زمين جسبانديد: (أ لَمْ تكن أَرْض الله واسِعَهً) اين را در حال احتضار مى كويند؛ معلوم مى شود كه (أَرْض اللّهِ واسِعَه)» اختصاصى به بهشت ندارد. 


جكونكى اثبات ادعاى قرآن بر ابلاغ همه ضروريات سعادت بشر 


مطلب ديكر اينكه قرآن كريم دو مطلب را به عنوان ادعا بيان مى كند: يكى اينكه هر جه كه لازم بود در تأمين سعادت فردى و جمعى جامعه بشرى. ما كفتيم: (الْيِوْمَ أكْمَلْتٌ لكم ديئكع وَ أَنْمَفتٌ عَلَِكمْ 
نَغمتى). ٠١[0(‏ ]در آن حديث معروف جريان حجه الوداعذات مقدس حضرت فرمود: هر جه كه شما را به بهشت نزديكك مى كند ما كفتيم و هر جه را كه شما را به جهنم نزديكك مى كند ما كفتيم؛ يس 
(الْيومَ أكمَلْتٌ لَكم ديتكغ وَ أَنْمَمْتٌ عَلَتِكُمْ نغمتى)! با اين وجود در دو جاى قرآن ذات اقدس الهى فرمود: ما قصص بعضى از انبيا را ذكر نكرديم: يكى در سوره[] مباركه [] «نساء؛ است كه در مدينه نازل 
شد و يكى هم در سورهل] مباركه[] «غافر» است. در آآيه 198 سورهل] مباركه[] «نساء» كه در مدينه نازل شد» فرمود: (وَ رسالا قد قَصَصْنامَع عَلَيكك مِنْ قَبِلُ وَ رُسَلَا لَم تَفُصْضْهُعْ عَلَيك)! انبيا دو قسم هستند: 
يك قسم از آنها را ما قصص آنها را كفتيم» يكك قسمت هم قصص آنها را نكفتيم؛ اين در مدينه نازل شد.در مكه نبود كه بكُوييم بعدها نازل شده و اشاره شد به اينكه آنها كه براى خاور دور يا باختر 
دور بودند» قصص آنها نيامده؛ اين طور نيست كه همه انبيا در خاور ميانه بودند. آنجه را كه از اين بيست و ينج يبامبر(عليهم السلام)در قرآن آمده. اينها در خاورميانه بودند؛ اما آنها كه در خاور دور يا 
باختر دور زندكى مى كردندء قصص آنها در قرآن كريم نيامده» براى اينكه معمولاً خداى سبحان» قضّه بيامبرى را كه نقل كرده؛ ييامدهاى سوء امت هاى آنها را هم ذكر كرده؛ بعد مى فرمايد: (قسيرُوا 
فى الأزض فَانْظروا) (6) 1١1‏ ]برويد تحقيق كنيدء ببينيد كه يايان كار آنها جيست؟ دسترسى به خاور دور و باختر دور براى مردم خاور ميانه در آن روز آسان نبود؛ لذا انبيايى كه مربوط به خاور دور يا 
باختر دور بودند قرآن كريم ذكر نكرده؛ جه در سورلا مباركه [] «نساء؛ كه اشاره شدء جه در سورهل] مباركه] «غافر) كه بحث آن بعداً - به خواست خدا - خواهد آمد. در آيه 1/8 سوره «غافر) آنجا هم 
خداى سبحان مى فرمايد: (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رسلا مِنْ يدك مِنْهُمْ مَنْ قَصَطْي نا عَلَيِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُ ص عَلَتِك وَ ما كانّ لِرَسُولٍ أَنْ يت بِآيَهِ إلا بإِذْنِ الله قإذا جاء أَمرٌ الله فض بِالْحَقَّ وَ حَدرَ مُنالِكك 
الْمَِطِلُونَ) اين را هم كه در مكه كفته. يس جه در مكه. جه در مدينه فرمود: ما بعضى از قضّه ها را ذكر نكرديم. 


ص: 162 


-١‏ نساء /سوره 5 آيهلاة. 
-7١‏ توبه/سورهة؛ آيهل؟. 
'- مائده /اسورهة» آيد". 


6- آل عمران/سوره”# آيه/ا؟1. 


معلوم مى شود آنجايى را هم كه ذكر نكرده بود» مطالبى كه مربوط به آن بود» در قرآن كريم آمده؛ زيرا اككر جيزى مربوط به خاور دور يا باختر دور بوده ودر تكميل دين سهم تعيين كننده داشته است» 
آن روز محل ابتلا نبود؛ ولى قرآن جون (ذْ كرى لِْشَّرِ) 412 [11]است» «نذيراً للعالمين» استء يقيناً يش بينى مى كرد كه روزى خاور و باختر و خاورميانه به منزله دهكده خواهد بود» آن روز مقدور نبوده 
امروز كه مقدور هست. اكر مطلبى در خاور دور يا باختر دور بود ودر كمال دين و تمام نعمت سهم تعيين كننده اى مى داشتء يقيناً خدا ذكر مى كرد؛ جيز تازه اى در آنجا نيست كه در خاورميانه 
نباشد. اكر وثتيت» صنميّت و شرك و مانند آن استء مشابه آن در خاورميانه بود» قرآن نقل كرده و نقد كرد. اكر توحيد بود. معارف الهى بود قرآن نقل كرد و تأييد كرد. بنابراين درست است كه 


قصص بعضى از انبيا نيامده؛ اما اين طور نيست كه نيامدن آنهاء نقصى باشدء يا مزاحم تماميت باشدء يا مزاحم كماليِت باشد. 


مطلب ديكر هم حرف هايى است كه جناب ابوريحان بيرونى در «تحقيق ماللهند» دارد در مدتى كه ايشان در هند زندكى مى كردند. ابوريحان بيرونى - كه يكك بار هم قصّه ايشان همين جا نقل شد - مى 
كويد: ما از علماى هند يكك كله داريم و آن اين است كه در خاورميانه» بعد از جريان نوح» خلأيى احساس مى شدء يكك حادثه تلخى بود كه به هر حال» خاورميانه را الحاد و شرك فرا كرفته بود» وجود 
مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) قيام كرد» با مسئله وثتيت و صنميت و صابئينبودن و مانند آن احتجاج كرد, اثر نكرد: (هَذَا رَبّى)؛ (هَذَا رَبّى) (1[41]را به نحو جدال احسن فرمود, اثر نكرد؛ با آزر 42 و 
آزرى ها درافتاد اثر نكرده سرانجام ضرورت اقتضا كرد كه دست به تبر كرد و (فَيعَلَهُمْ ججذاذاً إلا كبيراً). (6) [10]آنها مراسم آتش سوزى و ابراهيم سوزى(سلام الله عليه) راه انداختند و كفتند: (حَرّقُوهُ و 
انْضَرُوا آلِهَتَكمْ) (3) [*1]كه وجود مباركك ابراهيم اين را هم تحمل كرد و بر امواجى از آتش رفت و نداى (يَا نار كونى بَوداً وَ صَلاماً) (2) [1إبه اهميت مكتب ابراهيم(سلام الله عليه) كواهى داد. آن روز 
كرجه مثل امروز رسانه هاى كروهى و فردى و شخصى آسان نبود, اما خبر آن قدر مهم بود كه در مدت كوتاهى كلّ خاور ميانه را كرفت» كلّ خاورميانه فهميد ند» جريان ابراهيم خليل براى جيست,. با 
استدلال اثر نكرد با تبر اثر نكرد؛ آن معجزه اثر كرد. 


ص: /16 


-١‏ مد ث ر/سوره*/ك آيه1*. 
"- انعام اسورد آيهغ/. 
*- انعام /سوردع آيهع/. 
6- اثبياء /سوره١‏ 3 آيه88. 
ه- انبياء /إسوره١‏ 37 آيه(8. 


عو انبياء /سوره١207‏ آيهوع,. 


حرف ابوريحان بيرونى اين است كه اين معجزه ييامى داشت. مردم يونان از اين ييام استفاده كردند؛ اما هند متاسفانه از اين ييام استفاده نكرده؛ ايشان مى كويد كه علماى هند قيام نكردند؛ مردم يونان قيام 
كردند» حرف ابراهيم را يذيرفتند» اين قراط بود كه شهيد توحيد است» سقراط را براى جه كشتند؟ او كه در فكر مسائل سياسى نبود» سخن از زمان و زمين كه نبود» فكر توحيدى بود او در راه توحيد 
شهيد شد؛ بعد شاكردى به نام افلاطون تربيت كرد؛ بعد شاكردى به نام ارسطو تربيت كردء تفكر الهى و توحيدىء يونان را كرفته؛ ايشان مى كويد: اكر از علماى هند هم جهار نفر يا شهيد مى شدندء يا 
زندان مى رفتندء يا مبارزه مى كردندء بساط «بودا؛ و «برهمن» هم برجيده مى شد. كفر و شركك اينها عارضى است. كتاب اويانيشاد كه تقريباً بيش از ينجاه رساله استء معارف دقيق و عميق توحيدى در 
آن هستء شركء عارضى است به دست توده مردم كه افتاد؛ اول از «دخيل بستن هاه شروع مى شود بعد كم كم خود اينها را - معاذ الله - منشأ اثر قرار مى دهند و از اينها مثلا آثارى توقع دارند؛ در 
حالى كه اهل بيت(عليهم السلام) فرمودند: تنها كسى كه كار از او ساخته استء ذات اقدس الهى استء ديكران همه سياه و ستاد الهى هستند كه (وَ لِلَهِ جُنُودُ الَماواتٍ و ألأْض )؛ (1) [14]آن وقت خداى 
سبحان از هر وسيله اى بخواهد از هر راهى كه بخواهد, ممكن است كه شفا عطا كند» مشكل را حل كند. شركك امر عارضى استء كفر امر عارضى استء آنجه در اين كتاب هاى عميق علمى آمده. 


اساس آن متفكران توحيدى راذكر مى كند. 


١68 ص:‎ 


-١‏ فتتح /سوره 51 آيدع. 


غرض آن است كه اكر آثارى از هند يا غير هند در قرآن كريم نيامده» اين طور نيست كه يكك مطلب جديدى در هند بوده و اكر قرآن نقل مى كرد باعث كمال دين و تمام نعمت مى شد و حالا متاسفانه 
نقل نكرده. قرآن اين دو مطلب را كنار هم ذكر كرده؛ يعنى اكر در سوره «نساء؛ و سوره «غافر» فرمود: ما قصص بعضى از انبيا را نقل نكرديم» در سوره «مائده' فرمود دين ما كامل است جيزى لازم نبود 
كه ما نقل كنيم و نقل نكرديم؛ مشابه و نظير اين را و بهتر از اين را كه اتفاق افتاده ما ذكر كرديم. 


بنابراين نمى شود كفت حالا جون آن وقت در دسترس بود و به هند مى رفتند و مانند آن» جرا قرآن اسرار هند را ذكر نكرد؛ ييامبران هند را ذكر نكرد؛ آن براى برخى از مردم كه راه تجارى داشتند رفت 


و آمد به هند رايج بود؛ اما قرآن كه با توده مردم كار دارد» فرمود: (فَسيرُوا فى ألأزض فَانْظروا كيف كانّ) اين را نمى تواند براى خاور دور يا باختر دور ذكر كند. 
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18 فتح اسوره 1 آيدع. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 4 قا 17 سوره زمر ... 1//99ء/ 10 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 


(و إذا سل الإنساتَ ضّرٌ دعا ربهُ مني هنم إذا حَوَهُ نغة هه نَّيى ما كان بذعا َه من قبل و كَل لِِْ أنداد ِيضِلٌ عَنْ يله كل تَمَتّم كف رك قَليلا كك مِنْ أض حاب النَاِ(0 أَمَْ هو قات آناء الل 
ساجداً و قائما يشر ألآجزة و يزمجوا وخقة رب ل هَل بندتوى اين يموت و اين لا مون إِنّما دك ولا اباب( قل با عاد الي آمنُوا ابم لين سوا فى هذه اليا حسئة و أَْض الله 
ونع نّم يوَفّى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ بر ساب( ٠‏ قُلْ إِنَى أَمِوثٌ أَنْ أَعْبِدَ الله مخلِصاً لَهُ الدّينَ(١0)‏ وَ أَمِوَتٌ لأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (؟1)) 


علم و جهل محور فضيلت ها و رذيلت هاى مذكور در آيه 


يس از تبيين خطوط كلى اين سوره؛ يعنى اصول دين» محور فضيلت و رذيلت»؛ حق و باطل» صدق و كذبء خير و شرو حسن و قبح را علم وجهل قرار داد. اينكه در وسط اين بخش فرمود: عالم و غير 
عام مساوى نيستء به منزله متن است. آنجه به صورت (إِنْ تَكفُرُوا)» بعد (وَ إِنْ تَشْكرُوا) كه در آيه هفت بيان فرمود و در آيه هشت فرمود: كسانى هستند كه در حالت دشوارى به طرف «الله) مى روند و 
ديا الله مى كويند» وقتى مصيبت آنها رخت بربست» شرك مى ورزند و كسانى هستند كه اهل بردبارى نيستند, با بردبار بودن فرق مى كتندء همه اينها در محور علم و جهل است: (قُلْ هَل يَسْتَوى الْذِينَ 
َعْلَمرونَ وَ الّذينَ لا يَعْلَمُونَ) به منزله متن است و (إِنْ تَكفُرُوا قن الله عنِيُ عَنْكم وَ لا يَْضى لِعبِادهٍ الكفْر) متعلق به (لا يَعلْمُونَ) استء (وَ إِنْ تَشْكِرُوا يَرْضَّهُ لَكخ): متعلق به (يَعْلَمُونَ) استء (وَ إذا مَسّ 
لإنْسانَ ضدٌ دعا رَبَهُ مُنيباً إلَِه)» مربوط به (لا يَعْلّمُونَ) است. اما آن كسى كه «آناء الليل و اطراف النهار» به ياد خداست.ء مربوط به (يَعْلَمُونَ) است. آن كسى كه اهل صبر و بردبارى نيست مربوط به (لا 
تعلفوق) است. آنكه اهل صبر و بردبارى است متعلق به (يَعْلْمُونَ) است. علمى را كه ذات اقدس الهى از آن تعريف كرده است و براى عالِم؛ مزيّت و درجه اى قائل شد همان است كه در آغاز سوره1] 

مبا ركه [] «بقره» به عنوان (وَ َل آدم الأشماة) (0) [ ١أذكر‏ شده استء اول قرآن؛ يعنى همان سوره لا مباركه ل «بقره» با تعليم اسما شروع مى شود معلوم مى شود كه تمام علومى كه قرآن از آن حمايت مى 


كندء به «علم الاسماء) برمى كردد و «علم الاسماء؛ هم در حقيقت جز توحيد محض جيزى نيست. 


1١6٠ ص:‎ 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه ال 


شما دعاى نورانى «جوشن كبير» را كه حالا هزار يا هزار و يكك اسم استء وقتى بررسى مى كنيد مى بينيد جيزى در عالم براى غير خمدا نمى ماندء اككر ضارٌ يا نافع استء اكر قابض يا باسط است» اكر 
حيات يا ممات است همه به نام اوستء جيزى در عالم براى غير خدا نمى ماند؛ آن وقت انسان مى شود مود محض كه كار خودش را انجام مى دهده راه ديكرى را نمى بندد؛ در همه امور مى داند» 
مدير كل و مدير عامل جهان يكك نفر است و ازاو كمكك مى خواهد. اين جنين نيست كه در حال دشوارى و مرض به طرف خدا مراجعه كند و در حال نشاط شركك بورزد. 


بنابراين آيه نه اكر متن قرار بكيرد» جه اينكه قرار دارد؛ همه آيات كذشته به منزله شرح اوست و همه آيات آينده هم به منزله متن اوست. 
دينى بودن همه علوم بر اساس تقسيم رسول خدا (ص) 


از اينجا معلوم مى شود كه اينكه وجود مباركك بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) فرمود وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) فرمود كه مرحوم كلينى نقل كرد: إِنَّمَاالْعِلمُ تََانَ آيةُ مُخكمة أؤ قَرِيظَة 
عَادِلَهُ أو سنهُقَائمةُه (1) [؟|بازكشت همه اينها به مراحل توحيد و فقه و اخلاق و حقوق برمى كرددء آن علوم ديكر هم زير مجموعه اين علم است؛ يعنى بر اساس آن بحث هابى كه قبلا ككذشتء ما علم 
غير دينى نداريم؛ زيرا علم» معرفت جهان استء اين يكك؛ جهان هم فعل خداست,ء دوء جطور بررسى فعل امام مى شود دينى» بررسى فعل خدا دينى نيست؟ اكر يزوهشكر و محقّقَى در حوزه وقت خود را 
صَرف كرده كه ببيند وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) جه كارهايى را كرده - سعى او مشكور - بحث او بحث دينى است يا نه؟ يقيناً دينى است. اين بحث كرده ببيند امام صادق(سلام الله عليه) 
جه كارهايى كرده؛ حالا استادى در دانشكاه عمر خود را صَرف كرده ببيند خدا در عالم جه كار كرده؛ اين فرض ندارد دينى نباشدء ما علم غير دينى نداريم. اين عزيزان مثل ماهى كه در آب غرق هستند 
مى باشند كه يكك عامى كفت دريا جيستء آب جيست؟ احياناً ممكن است يكك دانشكاهى يا دانشجو بويد علم دينى يعنى جه؟ شما در علم دينى غرق هستيد داريد فعل خدا را مى شناسيد. جيزى در 
جهان نيست مكر فعل خدا و بررسى فعل خدا هم يقيناً دينى است. حالا بعضى از علوم دينى توصّلى استء بعضى ها هم تعندى است. مككر همه احكام دينى ما؛ نظير وضو و غسل و نمازء تعندى است. اين 


عسل هايى كه واجب است امر دينى استء اداى دّينى كه واجب استء دينى است. بيعى كه انسان انجام مى دهد برابر دستور دين انجام مى دهد؛ بيع؛ اجاره» مضاربه و مساقات همه اينها عقود اسلامى و 


دينى مى باشند؛ هيج كدام آنها تعّدىء مثل نماز و روزه نيستند كه اكر كسى قصد قربت نكرده باطل باشد. دينى بودن» غير از عبادى بودن است و اكر كارى برابر فعل خدا و دستور خدا بود مى شود 
دينى. قهراً اين علمى كه اينجا قرآن كريم ذكر مى كند و همه بحث هاى علمى كه قرآن كريم ذكر مى كند ريشه آن همان (وَ عَلّم 57م ألأش.ماة) است كه به منزله اول قرآن و صدر قرآن و متن قرآن 
است و كلّ قرآن شرح اسماى الهى است؛ البته كاهى اسماى الهى در اول آيه قرار مى كيرد و كاهى هم در آخر آيه قرار مى كيرد. غالباً اسماى الهى در آخر قرار مى كيردء اسمى كه در يايان آيه قرار 
مى كيرد» دليل مضمونٍ همان آيه است. اكر آيه رحمت نازل شده است يايان آن (غَفُورٌ رَحِيم) (1) [“]استء آيه انتقام نازل شد (عَزِيرٌ حَكيم) () [ع]است و مانند آن. كاهى هم اتفاق مى افتد كه 
اسماى الهى در اول آيه قرار مى كيرند. در سورهل] مباركه] «رعد» بخشى از اسماى الهى در اوّل قرار كرفته» مثل آيه دو به بعد سورهل] مباركه] «رعد» اين است: (اللَهُ الّذى رَقَع)؛ (وَ هُوَ الّدى مَل لض 
وَجَكَلَ فيها)» در آيه سه سوره «رعد؛ از هويت الهى شروع مى كندء اوست كه اين كارها را كرده است؛ در آيه جهار مى فرمايد: اكر در آيات الهى در زمين بررسى كنيدء به او مى رسيده آيه سه اين 
است: (وَ هُوَ الّدى مَدّ الأَوْضَ وَ جَعَلَ فيها رواب وَ أنهارا)» (5) [0]آيه جهار اين است: (وَ فى ألأذض طم مُتجاوراتٌ)» بعد در ذيل آن دارد: (إنَّ فى ذلك لآياتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ). كاهى مى كويد اوست 
كه اين كارها را كرده است؛ كاهى مى كويد اككر بررسى كنيد مى فهميد كه اوست اين كارها را كرده است. كاهى نام خدا اول آيه قرار مى ككيرد» ككاهى نام خدا ايان آيه قرار مى كيرد. يس كلّ قرآن 


به منزله شرح اسماى حسناى الهى است؛ قهراً علمى كه قرآن از آن حمايت مى كند و دعوت مى كندء مى شود علم توحيد و جون علم غير توحيدى در عالم نيست؛ بنابراين همه علوم مى شود دينى. 
ص: 1١0١‏ 

-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١1‏ ص ”2 ط اسلامى. 

-١‏ بقره/سوره 7 آيه*/17. 


“'- بقره/سوره 3 آيه9١7.‏ 


ع رعد/سوره07 آيه؟,. 


غير دينى شدن علم در صورت بررسى افعال اشخاص 


بله» بعضى از علوم است كه به جهان خارج برنمى كردد؛ علم اين است كه اين شخص جه كار كند؛ بخش هاى سينما از همين قبيل است. سينما مى تواند دينى و غير دينى باشدء براى اينكه مى خواهد 
بحث كند كه اين شخص جه كار بكند» بحث در اين نيست كه در عالم جه كاره است؛ ولى فيزيكك غير دينى نيست» شيمى غير دينى نيستء سيهر شناسىء نجوم, درياشناسى» صحراشناسى» معدن شناسى» 
اينها غير دينى فرض ندارد» جون همه فعل خداست. اما سينما مى تواند دينى باشد» مى تواند غير دينى باشد» جون بحث در فعل خدا نيست» بحث در فعل اين بازيكر است» فعل اين هنرمند است كه اككر او 
بازى كند» مى شود غير دينى» اكر هنرمندى كند مى شود دينى» اكر معقول را محسوس كرد مى شود هنرء اكر متخيّل را محسوس كرد. مى شود بازى. جون فعل خودٍ انسان محور بحث استء اين فعل مى 


تواند دينى باشدء مى تواند غير دينى باشد. اما علومى كه در دانشكاه ها تدريس مى شود جون بحث در نظام هستى استء از درياشناسى و معدن شناسى تا سيهرشناسى» همه فعل خداست. 

معناى كلام امام صادق ع2 در صاحب شب بودن شيعيان 

غرض اين است كه اين علمى كه در وسط قرار كرفت» علمى است كه انسان را به نماز شبء به شكرء به ذكر» فكر و به صبر دعوت مى كند. همه كمالاتى كه در اين جند آيه ذكر شده است به علم برمى 
كردد. اكر فرمود: (وَ إِنْ تَشْكرُوا يَوْضَهُ لَكمْ) زير مجموعه تقوا و احسانى است كه بعدها ذكر مى كند واكر مى فرمايد در همه حال به طرف خخدا مراجعه كنيد به همان (اَقَوْا وَ أَخْسّ مُوا) )١(‏ [ع]برمى 
كردد كه براى مردان با علم است. از وجود مباركك امام صادق و از وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليهما) رسيده كه صبر جيست و علم جيست؟ حضرت فرمود؟ كه ما عالم هستيم و دشمنان ما (وَ الّدِينَ 


لا يَعْلْمُونَ) مى باشند» شيعيان ما اولوا الالباب هستند؛ (7) يعنى (إنّما يَتَذَ كد أولُوا الأثباب) را بر شيعه تطبيق كرده. اين در عين حال كه وصف استء به صورت جمله خبريه ذكر شده است» صبغه انشا دارد؛ 
يعنى جمله خبريه اى است كه ( القت بداعى الانشاء). 


١7 ص:‎ 


-١‏ مائده /اسورهة» آبيه"اة. 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلىل ص37 ط اسلامى. 


اينكه مى فرمايد: شيعيان ما اولوا الالباب هستند؛ يعنى اى شيعه! بكوش «اولوا الالباب» باش. اينكه فرمودند أَلعُلَمَاكٌ بَاقُونَّ» درست است كه جمله خبريه است و «العلماء» مى شود مبتداء «بَاقُونَ) مى شود خبر» 
ولى حضرت در صدد اين است كه بككويد» نمير! نيوس؛ اين جمله جمله خبريه اى است كه به داعى انشا القا شده» حيف آدم است كه ببوسد. فرمود: كارى بكن كه باقى باشىء راه باقى بودن اين است كه 
(ما عِنْدَكَمْ َنْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللو باقي)؛ (1) [8إيكك جيز «عنداللهى» تهيه كنيد» اككر كسى جيز «عند اللهى» تهيه كرد واقعاً باقى است. غرض اين است كه به حسب ظاهر اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله 
عليه) كه فرمود: لأَلعْلَمَاء بَاقُونَ مَا بَقََِ الدَّهرا (5) [4]را وقتى به يكك عالم نحوى بككويى» مى كويد «العلماء» مبتداء «باقون» خبر واين جمله خبريه است؛ ولى اكر به دست يكك فقيه يا حكيم بدهى؛ مى 
كويد اين جمله خبريه است كه به داعى انشا القا شده؛ يعنى «ايها العلماء؛ بكوشيد كه نيوسيد. خيلى ها مى ميرند مى يوسندء اينجا هم كه حضرت فرمود: شيعيان ما «اولوا الالباب» هستند؛ يعنى شيعه بكوش 
كه «لبيب» شوى» وكرنه وصف و جمله خبريه كفتن» بر بعضى صادق است بر بعضى ها كه صادق نيست. اما اككر جمله خبريه اى بود كه به داعيه انشا القا شد» صدق و كذب بردار نيست» جون خبر نيست» 
امر» دستور و راهنمايى است و وظيفه همه شيعيان را مشخص مى كند. بنابراين اين آيه نورانى نه سورهلا مباركه[] «زمر) كه مى فرمايد عالم و غير عالم مساوى نيستند» آيات قبل و آيات بعد به منزله شرح 
اين علم است كه كدام علم است كه با جهل يكسان نيست. 


ص: *107 


-١‏ نحل /سوره218 آيهل/اة. 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج218 ص 756١‏ 


ياسخ كُويى فلسفه الهى به غير دينى بودن علوم نزد غير موحد 
برسش: حضرت استاد! اين تفسير حضرتعالى مربوط به يكث شخص عالِم موحد است كه كل جهان را مخلوقات فعل خدا مى داند؛ اما آن كسى كه اصالت را به ماده مى دهده اصللا كارى به اينها ندارد؟ 


ياسخ: بله» آن قبلا كذشت كه آيا ما علم دينى داريم يا نداريم؟ در اين مسئله هيج علمى ياسخ كو نيست»ء مكر فلسفه كه آيا علم دينى هست يا نيست؟ جون بحث هستى شناسى به عهده فلسفه است. علم 
فلسفه است كه مى كويد جه در جهان هست و جه در جهان نيست» يس اين مسثئله را ما بايد به فلسفه بدهيم. اكر - معاذ الله - آن فلسفه, فلسفه الحادى بود اولين كارى كه مى كند خودش را روسياه مى 
كندء بعد همه علوم را هم سيه رو مى كند. براى اينكه فلسفه الحادى مى كويد - معاذ الله - در عالم خدايى نيستء وقتى خدايى نبود» وحى و دين هم نيستء اولين جنايتى كه اين فلسفه الحادى مى كند» 
خودش را روسياه مى كند. مى شود فلسفه الحادى؛ بعد همه علومى كه در جهان هست اينها را سيه رو مى كند مى شود علم غير دينى» ما علم دينى نداريم اصلا؛ وقتى اصل دين در عالم نيست اصل خدا 
- معاذ الله - نيست» علم دينى هم مى شود فسون و فسانه؛ ولى اكر اين مسئله را به فلسفه الهى داديم» فلسفه الهى دو تا كار خوب و خدمت انجام مى دهد: اول خود را روسفيد مى كند» مى شود فلسفه 
الهى» مى كويد خدابى هست دينى هست قيامتى هستء خودش مى شود فلسفه الهى؛ بعد همه علوم را هم الهى مى كند؛ مى كويد آنجه در جهان هست فعل خداست» جيزى در جهان نيست كه فعل خدا 
نباشد؛ آن وقت هر علمى كه در جهان هست بررسى كردندٍ فعل خداست» بررسى فعل خدا يقيناً دينى است؛ ما كه الآن داريم بررسى قول خدا را به عهده مى كيريم جرا حرف ما دينى است؟ مى كُوبيم 
خدا جنين كفت» خدا جنين كفت؛ آن كه در دانشكاه است مى كويد خدا جنين كرد» خدا جنين كرد, او اكر دينى تر از اين نباشد» مثل همين است. اينجا مى كويند خدا جنين كفت» خدا جنين كفت» 
آنجا مى كويند خدا جنين كرد خدا جنين كرد. اكر فلسفه الهى ياسخ مثبت داد و كفت دين داريم» آن وقت علم غير دينى نخواهيم داشت؛ ولى اككر علمى بود كه موضوع او فعل انسان باشد نه «فعل اللها» 
مثل سينما و امثال سينما كه جه كار بكند بله اين مى تواند دينى باشد مى تواند غير دينى. 


١88 ص:‎ 


يرسش: آيا افعال و امور سينمايى را نمى توانيم دينى تلقى كنيم؟ 


ياسخ: آنها كه موحد هستندء يقيناً توحيد برتر را از اين استفاده مى كنند. غرض اين است كه بر اساس فلسفه الهى كه در جهان خدا هست و اسماى او و اوصاف او و افعال او و اقوال او و آثار او و ديكر 


هيجء ما علم غير دينى نداريم» هر جه هست فعل خداست. همان طورى كه اككر كسى درباره فعل امام(سلام الله عليه) بحث كند» كتاب بنويسد» درس و بحثى داشته باشدء همه اينها دينى است؛ اككر كسى 


درباره خداء جه درباره قول خداء جه درباره فعل خدا بحث كند» دينى است؛ اما اككر درباره فعل انسان بخواهد. بحث كند بله؛ اين مى تواند دينى باشد مى تواند دينى نباشد. 


غرض اين است كه اين آيه نه مى تواند متن باشد و همه بحث هاى كذشته و آينده مى تواند شرح اين باشد.فرمود: (وَ الّينَ لا َعلَمُونَ) اين است» (وَ الّذِينَ يَعْلَمُونَ) آن است. علم را مشخص كرد» صبر 
راجزء شاخه هاى علم كرد شكر را جزء شاخه هاى علم كرد؛ احسان را جزء شاخه هاى علم كرد نماز شب را جزء شاخه هاى علم كرد همه جيز را كفته است. يس علم آن است كه شكرء ذكر» فكر» 


نماز شب» هجرت و جهاد بياورد. 
ضرورت هجرت براى حفظ دين وارتباط آن با تلخى جان دادن 


اينكه فرمود: (وَ أَدْضُ اللَّهِ وايعَةٌ) براى بازسازى زمين استء براى ساخت و ساز است يا (وَ أَدْضُ الله واسَعَةٌ)» در سوره1] مباركه[] «نساء» فرمود جاى ديككر برويدء اين علم است علمى كه در آن جهاد 
هستء علمى كه در آن هجرت هست, علمى كه در آن نماز شب هستء علمى كه در آن «عام المنفعه) ديكر هم هست. در سوره0] مباركه] «نساء» وقتى سخن از (أَدض اللّهِ واه ) استء اين را زمينه 
قرار مى دهد براى هجرت. آيه /41 سورهل] مباركهل] «نساء» اين است: (إنَّ الّينَ توَقَاهُمُ لْمَلائكُة ظالمى أَنْقْسِهمْ)؛ كسانى كه به خودشان ظلم كردند؛ يعنى داعش آمده در كشورشان و يكه تازى مى كنده 
اين مى كويد برو دفاع كن فرمود اينها (ظالِمى أنقيتهْ) هستند» مى كويند بجنككء مى كويد «للبيت ربٌ»» مى كوييم هجرت كنء مى كويد برايم دشوار است؛ اينها در حال مركك با تلخى جان مى 
دهند» فرشته ها به اينها رحم نمى كنند: (إنَّ اين فاه الْمَلائكة ظالمى أَنْقهغْ) فرشته ها به ابنها مى كويند كه (فيم كُقُْ)؟ جرا در اين وضع بودى؟ (قانُوا كنا مُستَضْعَفينَ فى الأذض) نمى كذاشتند 
كه ما دين خود را حفظ بكنيم: (قالُوا)» در حال مركك به اينها مى كويند: (أ لَمْ تَكنْ أَرْضٌ الله امه فَتهاجرُوا فيها)؟ جرا هجرت نكرديد؟ يا حبشه يا مدينه يا جاى ديكر نرفتيد. هجرت هم باقى است اما 
بَقََ الدّهر/؛ البته آن كه به كشور كفر مى رود و نمى تواند احكام دين خود را حفظ كندء بايد مواظب باشد كه اين سفر سفر معصيت است. آدم برود جايى به بهانه تجارت يا غير تجارت و نتواند دين 


خود را حفظ كندء, اين سفر» سفر حلال نيست. هجرت از اين جهت واجب است كه انسان به جايى برود كه دين خود را حفظ بكند. يرسش: ؟ 


١0 ص:‎ 


لزوم تفكيكك بين علم دينى وعالم دينى و غير دينى 


ياسخ: بله» جون علم؛ دينى است؛ منتها شخص كافر است و نمى فهمد. بحث در اين نيست كه اين شخصء مسلمان است يا غير مسلمان؟ بحث در اين است كه «العلم دينيٌ أم لا/؛ عده اى مى كويند ما علم 
دينى نداريم؛ عالم ممكن است متديّن باشدء ممكن است غير متدين باشد؛ ولى حق اين است كه علم غير دينى نداريم؛ علم» دينى استء حالا عالم ممكن است متدين باشد يا ممكن است متدين نباشد. 
حالا اكر كافرى هست كه در شرح حال امام صادق(سلام الله عليه) مدتى زحمت كشيده؛ اين علم» علم دينى استء ولو آن دانشمند كافر باشد. آنها مى كويند كه عالم ممكن است مسلمان و غير مسلمان 
باشد؛ ولى علم دينى نداريم» همه علم غير دينى است. اين همايشى كه در مالزى جند سال قبل بركزار شد دبير همايش با يكك طنز سخن را شروع كردء با طنز يايان برد و نتيجه خامى كه به خيال خود 
كرفت اين است كه ما علم دينى نداريم. اول در حضور اين همه جمعيت كفت آقايان! ما دوجرخه اسلامى و غير اسلامى داريم! قدرى خنديد و قدرى خنداند كه دوجرخه اسلامى؛ يعنى جه؟ بعد كفت 
آقايان! - سؤال دوم - دوجرخه سوارى اسلامى و غير اسلامى داريم كه اككر كسى اين جنين ركاب زدء دوجرخه سوارى او اسلامى باشدء آن جنان ركاب زد دوجرخه سوارى او اسلامى نباشد؟ قدرى 
خنديد و قدرى خنداند» كفت مطلب سوم اين است كه دوجرخه سوار يا مسلمان است يا كافر؛ بعد اين دوجرخه را به ساير صنايع و حرّف و علوم اسناد داد كفت ما علم دينى و غير دينى نداريم, اين عالم 
است كه يا دين دار است يا بى دين؛ اين خيال باطلى بود كه او بافت؛ ولى حق اين است كه ما علم غير دينى نداريم؛ عالم يا دين دار است يا غير دين دار» شما داريد درباره فعل خدا بحث مى كنيد. كارى 
را كه وجود مبارك حضرت امير در حكومت انجام داد؛ حالا كسى يا قبول يا نكول؛ ولى اكر كسى بيايد درباره حكومت ينج ساله حضرت امير كار كند؛ اين علم؛ علم دينى استء ولو اين آقا كافر باشد 
يا جزء خوارج باشد. يس علم غير دينى نداريم؛ بله» عالم ممكن است دين دار باشد» ممكن است كافر؛ اما آنها خيال مى كردند و مى كفتند: ما علم دينى نداريم عالم يا مسلمان است يا كافر خيلى فرق 


است. 


ص: 16 


يرسش: حضرت استاد! اكر در جايى علم تعارض بيدا كند با دين مى توانيم بكوييم آن علم نيست و توهم علم است؟ 
عقل و نقل» دو جراغ كشف علم يا صراط مستقيم 


ياسخ: بله» مستحضريد كه علم را يا عقل كشف مى كند» يا نقل كشف مى كند» دليل نقلى جراغ روشنى استء دليل عقلى جراغ روشنى است. دين آن است كه ذات اقدس الهى كفته و لا غير؛ غير از اين 
نيست. آنجه را كه خدا فرمود يا با برهان عقلى كشف مى شود يا با برهان نقلى كشف مى شود. اينكه در اصول مى كويند منابع ما كتاب است و سنت است و عقل» همين است. «عقل» سراج است نه 
صراط؛ قرآن و روايات سراج مى باشند نه صراط. راه را خدا مشخص كرده. ما براى اينكه ببينيم آن راهى كه خدا مشخص كرده كه فرمود: صراط مستقيم استء شما بكوييد (اهْدِنًا الصٌراطً الْمُشْتقيم)» 
1ن صراط مستقيم جيست؟ آن را قرآن مشخص مى كنده قرآن دليل استء روايت دليل است؛ اما مهندس «الله است جه كسى راه ساختء از خودش تا خودش؛ يعنى الله و الى الله من الله و الى 
الله از آغاز تا انجام» اين راه را جه كسى ساختء مهندس كه غير از خدا نيست. «صراط» فقط به دست ذات اقدس الهى است و ديكر هيج! جراغ را به انبيا داد» به اوليا داد» به ائمه و اهل بيت (عليهم السلام) 
داد» به ماها كه شاكردان اينها هستيم» عقل داد و نقل داد» كفت تلاش و كوشش كنيد و با اين جراغ ها آن راه را تشخيص دهيد. اكر عقل و نقل با هم معارض باشند» يكى مى شود مخصص ديكرى» 
يكى مى شود مقتد ديكرى. تخصيص لبى يا تقييد لنِى كه مى كويند آن را براى همين جا آوردند؛ اكر با سيره تخصيص داديم مى شود لبى, با اجماع تخصيص داديم مى شود لنبى با عقل تخصيص داده 
مى شود لبى؛ اما اكر جايى واقعاً متعارض بود؛ يعنى ما نفهميديم؛ وكرنه جراغ ها ه ركز تعارضى ندارند. اينكه فقها در جايى مى كويند «احتياط؛) اين است و در جايى كه يك مرجع احتياط مى كنده مقلّد 
مى تواند به ديكرى مراجعه كندء براى اينكه آنجا مرجع مى كويد من به جايى نرسيدم؛ احتياط هم طريق نجات استء شما مى توانى به ديككرى مراجعه كنىء نه اينكه مرجع فتوا دهده با اينكه او فتوا مى 
دهد مقلّد به ديكرى مراجعه مى كند؛ هر جا كه مرجع كفته اينجا مشكل استء احوط اين است؛ يعنى من به جايى نرسيدم, «احتياط» هم طريق نجات استء شما هم مختار هستيد به ديكرى بخواهيد 


مراجعه كنيد مى توانيد» بخواهيد به اين احتياط عمل كنيد مى توانيد. آدم خيلى از جاها هست نمى فهمد» وقتى نمى فهمد به اهل آن مراجعه مى كند» وكرنه جراغ ها هركز با هم تعارضى ندارند. 


ص: اذا 


-١‏ فاتحه/سوره 0 آيهء. 


اين جراغى را كه ذات اقدس الهى روشن كرد؛ يكك طرف آن نماز شبء يكك طرف آن هجرتء؛ يكك طرف آن جهاد استء يكك طرف آن صبر و بردبارى استء؛ يكك طرف آن نيكى كردن به يدر و مادر 
است» يكك طرف آن نيكى كردن به جامعه است و يكك طرف نيكى كردن به نظام استء همه اينها شعاع اين جراغ مى باشند: (أَحْسَيُوا فى هده الدَّنْا) نسبت به جه كسى؟ نسبت به جامعه خانواده» نظام و 


اهمبّت صبر و مقصود از آن در آيه 


اينكه فرمود: صابر را خدا دوست دارد (1) و (وَ أَرْضٌ اللّهِ واسِعَةٌ) است, معلوم مى شود كه صبر در بلاها و مصيبت ها و دفاع مقدس ها و جنكك ها و مانند آن استء به قرينه (وَ أَرْض اللّهِ واسِعةٌ): يكك؛ به 
قرينه آيه كه فرشته ها سيلى به صورت بعضى از محتضرها مى زنند: (يَصْرِبُونَ وجُوَهَهُمْ وَ أذْبارَهُمْ)» برخى ها - معاذ الله - اين طور هستند. انسان مى بيند اين بيجاره دارد مى ميرد» جان مى دهد؛ اما نمى 
بيند كه جه مى كشد؛ خيلى از جيزها در هنكام احتضار مطرح است. در دو جاى قرآن (يَض رِبُونَ وجَوَهَهُمْ وَ أَذْبارَهُمْ) (17[7]مطرح است؛ اما در اين آيه كه خوانديم» مطرح نيست. فرشته ها مى كويند 


جرا نجنبيدى؟ عرض مى كند ما مستضعف بوديم» فرمود: زمين خدا كه وسيع بود» مى توانستى به حبشه بروى» مى توانستى به مدينه بروى: (أ لَمْ تكن أزْض الله واسِعة). 


ازاين مجموعه برمى آيد كه «صبر» در اينجا صبر «عند المصيبه» استء؛ صبر «عند البلاء» است» صبر «عند الجهاد) است» صبر «عند الهجره» است. درست است كه خدا صابران را اجر فراوان مى دهد؛ اما اين 
محفوف به قرينه قطعيه استء دليل بر اختصاص نيست؛ يعنى نمى تواند عام يا مطلق ديكر را تخصيص بزندء اما قدر متيقن در تخاطب اين است كه خودش مطلق نيست. فرق است بين اينكه دليل خودش 
مطلق نباشدء يا بتواند جلوى اطلاق دليل ديكر را بككيرد؛ اين دليل آن هنر را ندارد كه جلوى اطلاق دليل ديكر را بككيرد» جلوى عموم دليل ديكر را بككيرد؛ ولى خودش مطلق نيستء براى اينكه سخن از 
صبر «عند المصيبه) است» صبر «عند البلاء) است» وقتى مى فرمايد: (وَ أَرْض الْلّهِ واستعَةٌ)» اين محفوف به قرينه قطعيه است و افرادى كه در هجرت كير هستند؛ در جهاد كير هستند» كرفتار دشمن مى 
باشندء اين آيه مى فرمايد كه جرا صبر نكرديد» جرا استقامت نكرديد. اينكه فرمود: (وَ أَرْضٌ اللَهِ واسِعَة إِنّما يُوَفَى الصَابِرُونَ أَخْرَهُمْ بغَِرِ جساب)» كسى بخواهد به اطلاق يا عموم (الصَايرُون) استفاده كند 
كه صبر «على الطاعه» صبر عن المعصيه؛ صبر عند المصيبه)؛ هر سه را شامل شود» مشكل استه براى اينكه اين قدر متيقن در تخاطب دارد» جون قدر متيقن در تخاطب استء اين مطلق نيست؛ ولى آن هنر 
را ندارد كه جلوى مطلقات و عمومات را بكيرد» آن آياتى كه دارد: (يُوَفَى الضَّابرُونَ أجْرَهُمْ بغر جساب) آن هر سه قِسم را مى كيرد؛ اما قدر متيقن اين آيه مربوط به هجرت و جهاد و مبارزه و امثال 
ذلك است كه فرمود: (إنّما يُوَفَى الصَابِرُونَ أَخِرَهُمْ بغر جساب) اما (بغَيرٍ جساب) بودن سه قسمت است كه - ان شاء الله - در بحث بعد مطرح مى شود. 


١88 ص:‎ 


١-آل‏ عمران اسوره "0 ابعل 


؟- انفال/سوردىل آيه١ه.‏ 


!!!!!!! 


عت 


ابقره اسوره 235 آيه ار 
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الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 7 ط اسلامى. 


١‏ ابقره اسوره 25 آيه/ا. 
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اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج208 ص 56١‏ 
١ 8‏ إفاتحه اسوره لق آيدع. 


١ل‏ عمران/سوره”7 آيه2؟1١.‏ 





.ه١هيآ انفال/سورهف‎ ١١ 


!!!!!!! 


تفسير آيات ناه سورهة زمر ٠...‏ نفك رف 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 


من موت آنا الل تاج داو ماخر الأجرة و زيجو وخمة وب ل هل يدتوى ال بتغلمون و ال لآ تغلمون نما َك أوأوا أب (1) فل اباد لذن آمنُوا ُو َب لين أَخمنُوا فى هلم 
الدّئَْا ست وَ أَدْضٌ الل وَاسِعَه ّنا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير حسَابٍ ٠ ٠(‏ قلْ إِنَى موت أَنْ أَعْبَد الله مخلِصاً لَهُ الدّينَ (11) و مث أن أكون ول انيمي (01) فل إِنى أحَاف إن عَصيت رَبَى عَدَاتَ 


يم عَظِيمٍ (1) قل الل عبد مخِصا لَه وينى (18) فَاعبِدُوا ما تع مِنْ ونه قُلْ إن لحاس رين الَِينَ روا ْمُه و ليغ يزم القيام ألا ذلك ُو الراك اين )١5(‏ 
عظمت علم به اصول دين و شرط نافع بودن آن 
ص: ١09‏ 


بعد از تبيين عناصر محورى سُوَر مكى؛ يعنى اصول دين» بيامدهاى تلخ و شيرين توحيد و شركك را ذكر مى كند و مهم ترين علم به مهم ترين معلوم تعلق مى ككيرد» كرجه هر علمى - ان شاء الله - نافع 
است؛ ولى عظمت علم به عظمت معلوم است. وقتى از توحيد و وحى و نبوت و معاد سخن به ميان آمده» علمى كه در اين زمينه مطرح استء همان علم به اصول دين خواهد بود و علم به اصول دين وقتى 
نافع است كه به عمل صالح ختم شود. اينكه در دعاها از خدا علم نافع مى خواهيم يا به خدا از علم غير نافع يناه مى بريم» براى آن است كه يا آن علم نافع نيستء مثل سحر و شعبده و جادو و علوم ديكرى 
كه سودمند نيستء يا نه علم «فى نفسه) نافع است؛ ولى عالم از او طرفى نمى بندد. اينكه كفته مى شود لأَعُوٌ بك من عِلم لا ينع (1) [1]هم «كان» تامه را در بر دارد» هم «كان» ناقصه را؛ يعنى علمى كه 


اصللا نافع نيست يا نافع است؛ ولى اين شخص انتباه ندارد و بهره نمى بردء در هر دو حال از جنين علمى بايد به خدا بناه برده شود. 
استدلال قرآنى امام سجاد (ع) در يكسان نبودن عالِم وغير عالم 


بعد از اينكه اين علوم توحيدى را ذكر مى كندء مى فرمايد: عالم و غير عالم يكسان نيستند. در بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) بود كه در فضل علم همين بس كه ذات اقدس الهى عالمان دين را 
در كنار فرشته ها نام مى بردء اوايل سوره0] مباركه0] «آل عمران» كه فرمود: (غَهد الل هلا إله إلا ُو وَالعلائكة و أُوُوا الم قائما القَْطٍ) 11150 [؟]استدلال وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) اين 
است كه خداوند عالمان دين را در كنار ملاائكه نام مى برد: (مَهِدَ الله أنه لا. إله لأ هُوَ وَ الْملائِكة َ أُوُوا الهم قائما بالقِسِْ) كه در بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است. () در بعضى از 
تطبيقات آيه اى هم هست كه خمدا وقتى از مال و تمكن مال و ثروت و متكائران را نام مى بردء نعمت هاى مادى را كه ذكر مى كندء مى فرمايد: قدرى براى شماء قدرى هم براى دام شما: (كلُوا وَارْعَوًا 
أعامكع). © [ *إيك؛ (متاعاً لَكُمْ وَلأنْعايكز)» (ه) [ هإدو؛ آنجا كه سخن از خوردن استء انسان را با دام ذكر مى كندء آنجا كه سخن از توحيد و معرفت است. عالم را با فرشته ذكر مى كند. اينكه 
فرمود: عالم با غير عالم يكسان نيستند؛ يعنى كسانى كه داراى علم نافع هستند. 


ص: اا 


.5 ١:28ص دانش نامه عقايد اسلامى» محمدمحمدى رى شهرى» ج32‎ -١ 
؟-آل عمران اسوره ”0 آيهما.‎ 


'- تفسير الامام العسكرىء المنسوب الى الامام العسكرى» ص 800. 


ع طه اسوره 0 آيدعه. 


ه- نازعات/سوره4/ آيه 88 


دو شرط ماندكارى علم و عالم و نشانه هاى آن 


«اَلعْلَمَاهُ بَاقُونَ» (1) [8] اككر جمله خبريه باشد كه به داعيه انشا القا شده؛ يعنى شما سعى كنيد باقى باشيد و بقا را هم در سوره «نحل» كذشت كه فرمود: جيزى كه صبغه الهى ندارد, ماندنى نيست: (ما 
عِنْدَكمْ يَنْقَدُ)؛ اما (وَ ماعِنْدَ الله باقي). (1) []علم الهى باقى است. علم الهى مادامى است كه اولاً خودش صائب و صحيح باشد و ثانياً عمل صالح باشد» كسى كه داراى علم صائب است و خطاى فكرى 
ندارد و عمل صالح استء خطيئه عملى ندارد» مصون از خطاى فكرى و خطيئه عملى استء بهره مند از علم صائب و عمل صالح استء جنين شخصى از (ما عِنْدَ اللّ) برخوردار و باقى است. (أَلعلْمَاءُ 
بَاقُونَ؛ يعنى بكوشيد باقى باشيد, اككر عالم نيستيد؛ علم تهيه كنيد اكر عالم هستيد, سعى كنيد از علم خود بهره ببريد. اين به داعى انشا بودن نشانه آن است كه بقا از راه علم با عمل مى كذرد. اكر كسى 
عالم است بايد بكوشد عمل صالح را ضميمه علم كند و اككر كسى عالم نيست هر دو جزء را بايد تهيه كند» اين ترغيب به بقاست از راه علم. بنابراين فرمود: كسى كه عالم است با غير عالم يكسان نيست و 
نشانه علم هم از همان شكر و صبر و ذكر و فكر و نماز شب واينها بيداست. اين جند امر را كه ذكر فرمود. اينها نشانه علم با عمل است. فرمود: عالم و غير عالم يكسان نيستند» شب زنده دار و ديكران 
يكسان نيستند» جون اين جنين استء جند تا دستور مى دهد. معلوم مى شود عبادت در مكه بود» حالا به جه سبكك بود؛ نماز در مكه به جه سبكك بود. ساير عبادات در مكه به جه سبكك بود آن بحث 


روايى خاص خودش را دارد؛ البته بعضى از عبادات» مثل زكات» خمس و روزه اينها در مكه نبود. 


١2١ ص:‎ 


١-ميزان‏ الحكمة محمد محمدى رى شهرى» ج02 ضص١٠.‏ 


3 نحل /سوره 218 آيدع4. 


لزوم بهره مندى از تقوا در برابر تيرهاى شيطان 


(فن فنا عباد) كه علامت حذف آن «ياى» متكلم است؛ يعنى (يا عبادى): (قَل يا عباد الْذِينَ آمَنّوا)» ايخ بتدكاتن كه ايمان آوردند: (اتَقُوا َ ِ( تقوا داشته باشيد. «تقوا» همان «وقايه) است,. سير را مى 


لنْظْرَةٌ سرهم مِن سهَام إبليس». )١(‏ [4]مستحضريد كه همه اينها تمثيلى استء تعيينى كه نيست» 


اينكه فرمود: نككاه به نامحرم» جه مرد به زن و جه زن به مرد» تيرى از طرف شيطان استء اين يكك تمثيل استء تنها نكاه به نامحرم تير نيست» غيبت و دروغكويى هم اين جنين استء اختلاس هم اين جنين 


كويند «وقايه)؛ يعنى هميشه سير در دست شما باشد كه تير به شما نخورد. روايت نورانى كه ائمه فرمودند «أ 
است. انسان تا سير نداشته باشد حفاظى نداشته باشد» تير به طرف او خواهد آمد و اصابت خواهد كرد. فرمود: تقوا داشته باشيد اين تاى تقوا اصل آن «واوا بود «وقوا» بود. «وقايه»» همان سير را مى كويند» 


سير دست شما باشد كه تير به شما نرسد (انقُوا رتح ). 
حسنه ثمره بهره مندى از تقوا و فرق آن با بهره هاى مالى 


بعد فرمود: اين تقوايى كه داشتيدء اين طور نيست كه بى بهره باشيد: (للّذِينَ أَحْمدمُوا فى هِذِهٍ الدَّنْيا) آنهايى كه در دنيا كار خوب انجام دادند» حسنه دارند؛ خيلى ها هستند كه در دنيا بهره هاى مالى 
دارند» بهره هاى مادى دارند؛ ولى حسنه نيست. در جريان حجء دعاهايى كه در موقف حج هستء در مبيت منا هستء در بيتوته شب هاى منا هستء اين دعاها را در ذيل همان آيه حج در سورهل] 
مباركه[] «بقره) ذكر مى كند كه يكك عده مى كويند: ( ري آتنا فى الدَّنيا سمه وَ فى ألآخِرَهِ حمئَه وَ قِنا عَذابَ النَارِ)؛ (5) [4]ما بعضى ها مى كويند خدايا در دنيا به ما بده؛ اما حالا حلال باشد» حرام 
باشد» حسن عاقبت يا سوء عاقبت داشته باشدء برايشان فرقى نمى كند؛ مردان الهى مى كويند در دنيا به ما حسنه بده» مال طئب و طاهر بده كه ما از آن بهره ببريم» از ما هم به ديككران خير برسدء اين مى 
شود حسنه: (رَبَنا آنا فى الدَّنْا حَسَئَه وَ فى الآخِرَهِ حَسَئَ وَقِنا عَذَاب النَارِ)؛ آيه ديكر كه در كنار آن است مى كويد: (مَنْ يَقُولُ ربا آتنا فى الدَّنْيا) ديكر حسنه در آن نيست؛ لذا در كنار آن فرمود: (وَ ما 


لَهُ فى أَلآخِرَه مِنْ تََلاقٍ) اينها بهره اى از آخرت ندارد. كسانى كه دنيا مى طلبند و دارند. 
ص: ١27‏ 


.18 من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدوق» جع» ص‎ -١ 


.73١1هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 


نهى از شكفتى مؤمنين از بهره هاى مالى دنياطلبان 


در جند جاى قرآن كريم؛ (1) ذات اقدس الهى فرمود: اينها شما را به شكفتى وادار نكنند, اينها حسنه نيست»ء اينها تكاثر استء كوثر نيست»ء نككوييد حالا فلان شخص كه اهل نماز و روزه نيست» وضع مالى 
او خوب است. آيه 0ه سوره «توبه) اين بود: (قلا تُغجبك أَنْوالَهمْ وَلا أَوْلادٌهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله يعَذَبَهُمْ بها فى الْحَياء الدَّنْياوَ تَرْمَقَ أَنْقُس هُمْ وَ هُمْ كافِرُونَ)) اينها همان ابزار بلاى اوستء شما دو روز صبر كن 
ببيين» جه كرفتارى به سراغ او خواهد آمد. يس اين جنين نيست كه اكر كسى كجراهه رفته و وضع مالى او خوب شدء انسان بككويد اين حسنه دارد؛ فرمود: اين داشتن تكاثرى» شما را به شكفتى وادار 


نكند» آن داشتن كوثرى است كه باعث نجات دنيا و آخرت است؛ (قَلا تج تُفجبك أنْوالَهُمْ وَلا أَؤلادُهُمْ إنّما يريد الله ليعَذّبهُمْ بها فى الْحياهِ لديا وَيَدْهَقَّ نفْمَهُمْ وَهُمْ كافرُونَ). 


بنابراين اين دو آيه كه در كنار هم در سوره «بقره) آمدء نشان مى دهد كه يكى تكاثر طلب است» يكى كوثرخواه؛ آنكه كوثرخواه است» مى كويد: (رَبَنا آتنا فى الدَّنْا ته وَفِى ألآخِرَه عَمَدئَهَ وَ قِنا 
عاب النّارِ) و آنكه تكاثر طلب است مى كويد: (رَيّنا آتنا فى الدَّنْيا)؛ ديكر حسنه در آن نيست» حسنه نمى خواهد» حلال و حرام براى او يكسان است: (رَيّنا آتنا فى الدَّنْيا)؛ لذا به دنبال آن ذات اقدس 
الهى اين جمله را فرمود: (وَ ما لَهُ فى ألآخِرَهِ مِنْ تَلاق)؛ «خلاق)؛ يعنى نصيبى ندارد. يس اينكه فرمود: (للَذينَ أخسدمُوا فى هِذِهٍ الدَّنْيا حَسَدنَةٌ)؛ يعنى بركات فراوان دارند آخرت هم كه سر جايش محفوظ 


است. 


ص: “18 


.1٠١هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 


طرح مسئله هجرت در سوره هاى مكى و بيان كستره آن 


در سوره هاى مكى» كرجه سخن از جهاد نيست؛ ولى بحث از هجرت است,ء فرمود: (وَ أَرْضٌ اللِّ واستعَةٌ)؛ يعنى هجرت كنيد. تا انسان زنده است؛ هم سخن از جهاد است وهم هجرت؛ ولى در صدر 
اسلام؛ قبل از نازل شدن آيه: (أَذنَّ لَِِينَ يَُائُونَ بأنّهُمْ ظُِمُوا)» (01 111 ]قبل از دستور جهادء سخن از جهاد و مبارزه نبود» فقط سخن از هجرت و مقاومت بود و اين آيه هم جون در مكه نازل شدء فرمود: 
(وَ أَدْضُ الله واستعَة) كه اكر كسى در صدر اسلام» توان هجرت داشت و مهاجرت نكرد؛ يا در ظلّ اسلام توان مهاجرت داشت و مهاجرت نكرد ودر كشور كفر به سر بُرده به بهانه اينكه آنجا راحت تر 
استء آنجا خدمت بهترى است؛ بله» آنجا راحت تر هستيد؛ ولى داريد به كافر خدمت مى كنيدء اين جه رفاهى است. ماندن در كشور كفر كه آدم نتواند احكام دين خود را حفظ كند كه جايز نيست» 
ضرورت يكك مطلب ديكر است؛ اما رفتن و ماندن در كشور كفر كه آدم نتواند دين خود را حفظ كند كه جايز نيست؛ لذا فرمود: (َ أَرْضٌُ اللَّهِ وايتعَة). در روايات هجرت هم هست كه هجرت باقى است 


تا زمان ظهور حضرتء تا قيامت. 
مقتيد بودن صبر در آيه وعدم تقيبد مطلقات ديكر با آن 


صبر كرجه سه قسم است و صابران مى توانند جامع هر سه قسم باشند» لكن جون محفوف به قرينه استء قدر متيقّن در تخاطب هم وجود دارد. قدر متيقن از صبر در اينجا همان صبر «عند البلاء» است. 
اينكه فرمود: (وَ أَرْض اللّهِ واسَعَةٌ إنَّما وش الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بر حساب)؛ اكر اين آيه اطلاق نداشت» جه اينكه ندارد» آسيبى به مطلقات ديكر نمى رساند. فرق است بين اينكه اين آيه اطلاق ندارد» يا 
اين آيه قيد دارد و مُقيد اطلاقات ديكر است. اين آيه ه ركز مطلقات و عمومات ديككر را تقيبد و تخصيص نمى زند. مطلقات فراوانى در قرآن كريم هست: (يوَفى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بغر جساب) كه آن 
شامل هر سه قسم صبر مى شود: صبر «على الطاعه)» صبر «عند المعصيه) و صبر «على المصيبه»؛ هر سه را شامل مى شود و اجر فراوان هم دارد و مهم ترين اجر در مسئله مصيبت است كه ذات اقدس الهى 
براى اينها صلوات مى فرستد: (الّدِينَ إذا أَصَابئهُمْ مُصة قالُوا إن لَِِوَإِنَا يِه راجعُونٌ () أُولئِك عَلَئِهِمْ صَلّواتٌ مِنْ َبهِمْ). خداى سبحان يكك صلوات عمومى دارد و يكك صلوات خصوصىء غير از اينكه بر 
انبيا(عليهم السلام) و وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) صلوات مى فرستد كه فرمود: (إنَّ الله وَمَلائِكتهُ يُصَلُونَ) در همان سوره «احزاب؛ فرمود: (مُوَ الّذى يُصَلَى عَلَيكعْ وَ ملائكثة ليخ جك 
ِنّ امات إِلَى اْنُورِ)» خدا بر شما مؤمنين صاوات مى فرستد كه اين يك صلوات عمومى استه اما آنكه در سوره0] مباركه[] «بقره» آمدء كسانى كه «عند المصيبه» جزع نكنند و صابر باشند» كسانى اند 


كه (الَّذِينَ إذا أصابَئْهُعْ مُصِيةٌ قالُوا إِنَا لِلّهِ وَ إِنّا إلْه راجِعُونَ ا أولئك عَلَتِهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أولئكك هُّمُ الْمهْتَدُونَّ)؛ نه «مهدييون». «اهتدى) بالاتر از هدايت است. فرمود: آنها مهتدى هستند و 


صلوات خدا بر آنهاست. اين كونه از اجرها در صبر «عند المصيبه» هست و اطلاقات ديكرى كه (ِيُوَفَى الصَابرُونَ أَخْرَهُمْ بغَيِرِ جساب) هست. يس اين آيه اكر اطلاق نداشت» آسيبى به اطلاق يا عمومات 


آلياث ديكر تمى وسد واتمى وسائدك. 


ص: 128 


-١‏ حج /سوره 07 آيهور, 


مقصود از بدون حساب بودن اجر صابران 


(إنّما يَوَقق الضَ ابرُونَ أَعْرَهُمْ بير جساب)؛ (بعَيرِ جساب) مشتركك اسثء جه در اين آبه جه در آياث ديكرة (بعَيِر جساب) سه تا احتمال دارد كه يكى يقيناً باطل استء دو تاى آن ممكن است صحيح 
اقزر يك ا( الات سحيب اين انيت كلا ان قدو ذات انين الو بداصابر اناغطا مى كلد #ديمصباك در جسن بده تس غوف لازاه عارش فر اورعو بعد اكه ىذ تسكيتنا كعات افيس 
الهى به اولياى خود عطا مى كند آنها اصالا بيش بينى نمى كردند كه يكك جنين فيضى خدا به آنها برساند فرمود: (قلا تَعْلَمُ تَفْسُ ما أَُحفى لَهُمْ مِنْ قو أغين)» (1) ١1‏ ]صلل نمى دانند كه ما به آنها جه مى 
عيب ججون نموله اث .رأ كه در دنا نديدثة و مشتيديده اكز تموفه لان :رادو دلي لديدئد ودر تاريخ لشيلائد جه لوقع داوئده بد جه جيزى بينديغندة ذا فرمودة (قلا تقل كذ دا أخزن لهم وذ ثرو أذين) 


اما جقدر به اينها مى دهند؛ آن را هم خدا مى داند كه به حساب در نمى 5آيدء (بِعَيِرِ جساب) اين يكك احتمال. 


احتمال ديكر اينكه صحنه قيامت» صحنه محاسبه استء (وَ قَفُوهُمْ إن مَسْؤُلُونَ) (5) [1]است» سؤال و جواب هستء ارزيابى و محاسبه هست. يكك عده را بى حساب و بدون اينكه زحمت محاسبه و 


ايست بازرسى باشد كه بفرمايد (وَ قِقُوهُمْ إنَّهُمْ مَشؤلُونَ): بدون اينكه اينها را احضار كتند بدون اينكه اينها را بازيرسى كتند و از اينها سؤال كنندء اينها را وارد بهشت مى كتندء اين (بثَيِر جساب) است 
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اين احتمال هم مى تواند صحيح باشد؛ اما (بغَير حساب)! به معنلى بى حساب» اصلاً در كار خدا نيستء جون (كل شي ءٍ عِنْدَهُ بمقدار)؛ 00 [؟١|جقدر‏ بخواهد بدهد, اجر اين شخص جقدر استء اجر 
ساير صابران جقدر استء اجر اين اقسام سه كانه صبر جقدر است» همه حساب شده و منظم است: (كل شَىْ ءِ عِنْدَهُ بِمِفّدار)؛ يس بى حساب نه يعنى بى اندازه و بى مقدار و كتره و بى حساب؛ يعنى آن 
قدر مى دهد كه خودش مى داند و براى ديكران محاسبه آن دشوار است. احتمال ديكر در (بِعَئِر جساب)؛ يعنى عده اى را حاضر مى كنند» سؤال جواب مى كنندء اما اين صايران را سؤال جواب نمى 


كنند. در بين محتملات سه كانه؛ اين دو احتمال مى تواند درست باشد: (إنّما يوَفَى الصَابِرُونَ أَخْرَهُعْ بغَير جساب). 
ص: ١80‏ 
-١‏ سجده /سوره 037 آيهل/ا١.‏ 


-١‏ صافات اسوره/ آيه؟5. 


#- رعد/سوره07 آيدلم 


يرسش: با توجه به اينكه (يحدَّرٌ الآخرّه) دارد .... هم مى شود؟ 


باسخ: مى شود؛ ولى جون محفوف به قرينه استء آن مربوط به آيه نّه است و اين مربوط به آيه ده است. در آيه ده فرمود: (وَ أَرْض اللّهِ واسَعةٌ) كه اين دعوت به هجرت استء بعد مى فرمايد: (إنّما يُوَفّى 


الصَابرُونَ أَخْرَهُمْ بغَدْر جساب) جون «محفوف بما يصلح للقرينيه» استء اطلاق كيرى دشوار است؛ ولى مقيّد نيست كه بتواند مطلقات يا عمومات ديككر را تخصيص يا اطلاق بزند. 
بيشكامى رسول خدا (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) در برابر اوامر و نواهى الهى 


اما دستور ديكر؛ در سورهل] مباركه1] «زمر؛ كه در مكه نازل شد بعد از آن براهين توحيد مى فرمايد كه من فوق قانون نيستم. (قل إِنى موث أن أَعْبْدَ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ) دوباره به اصل مطلب ب ركشت» 
يكك؛ فرمود من هم مانند شما مكلف هستم؛ دو؛ بعد بِيسْكام و بيشكسوت و امام شما هستم؛ سه؛ اين طور نيست كه من فقط احكام را براى شما بكنُويم و خودم فوق قانون باشمء مستثنا باشم. در طليعه اين 
سوره؛ آيه دوم فرمود كه خداى سبحان به حضرت فرمود: (إِنا ْنا إلتيكك الكتاب بِالَْقَّ فَاغْبِدٍ الله مُخِصاً لَه الدّينَ)» جرا؟ براى اينكه (ألا لِلْهِ الدّينٌ الْخَالِضٌ). دينى كه مشوب به ريا و شّمعه و مائند آن 
باشدء اين «لله) نيست» يرستش خالص و صد درصدء. مورد قبول الهى است. دين؛ ؛ يعنى همان كه خالص باشدء دوباره در آيه يازده به بعد مى فرمايد كه بكو من مامور هستم كه خدا را عبادت كنم؛ » يكك؟ 
يس وثتيت و صنميّت باطل استء دين را هم براى او با اخلا.اص عمل كنم و حفظ كنم دو؛ هم مامورم كه متدين باشم» هم مامورم با اخلاص باشم و هم مامورم بيشكام باشم: (وَ أَمِوتٌ لأ أكون أَوَلَ 
الْمْثِيِمِينَ). يكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه هست كه من هيج كاه شما را امر نكردم. مكر اينكه خودم بيشكام بودم؛ هيج كاه شما را از جيزى نهى نكردم, مكر اينكه در 
انتها و بذيرش نهى بيشكسوت بودم )١(‏ اينجا هم فرمود: (وَ أت لأَنْ أكون أَوَلَ الْمُسلِمينَ). 


١2ع:ص‎ 


.١١9 ص‎ ١ تأويل الآيات» السيدشرف الدين الاسترآبادى النجفى» ج‎ -١ 


معناى «اوّل المسلمين» بودن ييامبر وفرق آن با انبياى ديكر 


در آياتى كه در سورهل] مباركهل] «انعام) و مانند آن آمده است يكك اوَلِيّت مطلق را در بر دارد. اوَليِت دو قسم است يكك اوَليّت نسبى؛ يعنى در بين امتء من بيشكام مى باشم, اين حرف در سخنان موساى 
كليم (سلام الله عليه) هست كه به ذات اقدس الهى عرض كرد: (وَ أَنا أَوَلُ الْمُؤْمنِينَ)؛ (أَوَلُ الْمَؤْمنِينَ)؛ يعنى نسبت به قوم خودم بيشكام هستم, اول من ايمان آوردم؛ دوم ديكران و همين معنا در همين آيه 
محل بحث كه (وَ أُِوْتٌ أن أ كُونَ أَوّلَ الْمَْلِمِينَ )؛ وجود مباركك بيغمبر هم «اوَل المسلمين» استء بلكه هر ييغمبرى نسبت به قوم خودش «اوَل المومنين و اوّل المسلمين» است اما يكك «اوّل المومنين»ى در 
كلمات بيغمبر هست كه هيج بيغمبرى به آن وصف موصوف نشده و آن اوَّليّت جهانى است؛ يعنى در بين همه انبيا و اوليا من بيشكام هستم؛ براى اينكه «اوّل ما صَِدّر آن استء «اوّل مَا ظهر) آن است» 
«اوّل ما لق الله ثُور يناه است حضرت فرمود: «اول مَا حَلقَ الله ُور نبيكك»ء (1) [1]آن حساب ديكرى دارد. 


يس سه طايفه آيات در قرآن كريم است كه يكى درباره موساى كليم استء فرمود: (إِنَّ مّدنًا)» (5) [7١]اين‏ يهوديت را يذيرفتيم: (و أَنَا أَوّلُ الْمَؤْمِنِينَ)؛ (40 [18]يعنى نسبت به قوم خود من قبل از 
ديكران ايمان آوردم و همين معنا در طايفه ديكر آمده است كه محل بحث استء فرمود: (وَ أُوِوْتٌ لأنّْ أكُونٌ أُوَلَ الْمُسْلمينَ). 


ص: /121 
_- 


7- اعراف/سوره/ آيه182. 


“- اعراف /سوره/ آيه 15 


اما طايفه ثالئه آن است كه مخصوص شخص بيغمبر است و احدى از انبيا به اين وصف متّصف نشده استء فرمود كه صوم و صلات براى خداست: (وَ أَنَا أو الْمَشِلِمينَ). اين (وَ أَنَا أو الْمْثِيِمينَ )) نه 
اينكه من مأمور شدم كه «اوّل المسلمين» باشم تا به حساب امت بيايد و بشود «اوّل) نسبى» بلكه اين «اوّل) نفسى است؛ يعنى قبل از من احدى مسلمان نبود؛ يعنى منقاد نبود مطيع نبود درست هم است؛ براى 
اينكه قبل از آن حضرت احدى موجود نبود. بنابراين آن اوَليّت مطلق» مخصوص شخص بيغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) استء اوَليّت نسبى مربوط به هر بيغمبرى نسبت به امت خودش است: (وَ أَمِوْتٌ 


كون أَوَلَ الْمُسِمِينَ). 


ٌ 


عم 


نْ 


سرٌ مورد يذديرش نبودن عمل غير خالص 


يرسش: ؟ياسخ: خدا دستور مى دهد كه مأمور باشيد؛ يعنى موحد باشيد. آن مسئله علم است كه انسان با استدلال بايد ثابت كند» خداى سبحان در خالقيِت واحد استء «لا شريكك له)؛ در ربوبيت واحد 


است «لا شريكك له)» در مالكيت واحد است «لا شريكك لها؛ در الوهيت هم واحد است ١لا‏ شريكك له)؛ اين اقسام جهار كانه كذشت كه از همين سورهل] مباركه[] «اسراء؛ هم بر آمد. 


اما عمل برابر اين عقيده هم واجب استء اين عمل اين طور نيست كه بخشى از آن صالح و بخشى طالح باشد و خداى سبحان يكك عمل اين جنين را بيذيرد؛ او فقط خالص را مى يذيرد؛ اكر كسى مثا به 
شخصى بدهكار بود يكك مقدار از مال حلال داد و يكك مقدار حرام؛ به مقدارى كه حلال داد ذمّه او تبرئه مى شود اما مقدار حرام را كه داد ذمّه او تبرئه نمى شود, دوباره بايد بدهد. اما مسثله عبادت 
الهى اين طور نيست كه اككر بخشى از اينها با اخلاص بود و بخشى با ريا و سُمعه همراه بود» خداى سبحان بخشى را قبول كند» بخشى را رد كندء اين طور نيست. فرمود: من مامورم كه عبادت كنم يكك؛ 
و عبادت من هم با اخلاص باشدء دو؛ بنابراين جيزى من براى شما نياوردم كه براى خودم نياورده باشم اككر برهان است مشتركك بين من و شما است و اككر عمل استء باز هم مشتركك بين من و شما است» 


با اين تفاوت كه من بايد بيشكام باشم: (قَلَ إِنْى أُمِوْتٌ أنْ أَعْدَ اللَهَ مُخخلِصاً لَهُ الدّينَ)» اين طور است و (وَ أَمِوْثٌ لأنْ أكون أَوّلَ الْمَسْلِمِينَ)) اين خصوصيت من است كه نسبت به شما اول باشم. 


كُونَ 


أكون أ 


ص: 168 


يرسش: ؟ياسخ: جراء عقل كشف مى كندء قبلا كفته شد عقل هيج كاره استء از جراغ جه كارى ساخته استء از آفتاب جه كارى ساخته استء آفتاب فقط راه را نشان مى دهد. عقل فقط مى فهمد. آنكه 
مهندس است خداستء آنكه راه ساز است خداست» آنكه صراط آفرين است خداست,. فرمود: (صِرَاطِى). (1) [14]عقل كه مى كويد من خلق شدم نمى دانم از كجا آمدم؛ به كجا دارم مى روم من يكك 
راهنما مى خواهم؛ عقل مى فهمد كه نمى فهمد. مهم ترين و قوى ترين و دقيق ترين برهان ضرورت وحى و نبوت را حكما اقامه كردند؛ بعد به علم كلام آمده؛ بعد به جاهاى ديكر رسيده؛ فرمود ما از 
جايى آمديم؛ نمى دانيم كجاست؛ بعد به قول حافظ آن قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد اين قافله كه دارند مى روند» زنكك كردن شتر آنها به كوش عده أى مى رسد: 


كس ندانست كه منزلكه و مقصود كجاست آن قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد (27 


اين قدر ما صداى زنكك را مى شنويم كه دارند مى روند و يقيناً هم به جايى مى روندء اما كجا مى روند معلوم نيست. يس يكك راهنما مى خواهيم؛ عقل مى فهمد كه نمى فهمدء عقل مى فهمد كه بيغمبر 
مى خواهد» حرف بيغمبر هم اين است كه من اولين ييشكام هستم» من هم تابع آن مهندس هستم. مهندس مى كويد راه اين است» تنها كسى كه صراط به دست اوست «الله) است» هر جه هست به نام عقل 
و نقل؛ اكر آيه باشد نور استء از نور كارى ساخته نيستء اككر روايت باشد نور است. نور» مهندس نيست» آفتاب مهندس نيستء آفتاب سراج منير است» عقل سراج منير است. عقل مى فهمد كه خدا اين 
راه را درست كرده؛ وكرنه خود عقل كه شارع نيست» خود قرآن كه شارع نيست» خود روايت كه شارع نيستء اينها نور هستند» نور كه شدند شريعت را به ما مى رسانند» به ما مى فهمانند. بنابراين عقل 
اككر جيزى را درككث كرد معناى آن اين نيست كه من مأمور نيستم» عقل دركك مى كند كه خدا فرمود: «قل لا اله الا الله). 


١29 ص:‎ 


-١‏ انعام/سوره2, آيه187. 


-_ 


يرسش: ؟ياسخ: نه» عقل مى كويد خدايى هست»ء عقل جراغ است؛ خداء مبدأء معاد وحى و نبوت را مهندسى نكرد؛ بلكه آن را كشف كرد» جون كشف كرد؛ مى كويد برو ببين كه مهندس جه مى 
كويد. بين كاشف و مهندس خيلى فرق است. آن كه مهندس است فقط خداست. مرحوم صدرالمتألهين در شرح اصول كافى اين روايت را نقل كرده كه كلمه «مهندس» بر ذات اقدس الهى اطلاق شده. 
)١(‏ مستحضريد كه اين كلمه عربى نيست» «هّندس يُهَنِس مهندسٌ مهندّسٌ) كه باب فَعللَ) باشد و رباعى مجرّد باشد نيست. اصل آن «هّندسه) استء ١هَندّسه)‏ مُعوّب «أندّزه) اسة «أندؤزه مخف (اندازها 
در فارسى است اصل آن فارسى استء بعد تعريب شده. «مهندس)؛ يعنى راه سازء راه از كجا شروع مى شود به كجا ختم مى شودء كجا باريكك استء كجا يكك طرفه استء كجا دو طرفه استء كجا زنانه 


استء كجا مردانه استء اين را مهندس بايد بكويد. از نور جه كارى ساخته است؛ حالا بر فرض آفتاب باشدء اما وقتى راهى نباشد» آفتاب كجا را مى خواهد نشان بدهد. 


بنابراين عقل مى كويد من راهى مى خواهم و راه را هم بلد نيستم؛ راه به دست مهندس استء عقل است كه خدا را مى فهمدء عقل است كه دين را مى فهمد» عقل است كه صراط را مى فهمد» عقل 
است كه معاد را مى فهمدء نه اينكه عقل معاد بسازد نه اينكه عقل دين بسازد. عقل جراغ است و از جراغ هيج كار ساخته نيست» فقط كشف مى كند. 


يرسش: مككر فرمايشات امام ميزان نيستند؟ 


117/١ ص:‎ 


ياسخ: ميزان هستند» موزون جيز ديكر است» وزن جيز ديكر استء اينها ميزان اند صرف ترازو بودن جه مشكلى را حل مى كندء زمانى كار از او ساخته است كه يكك طرف آن وزن باشد و يكك طرف آن 
موزون باشدء بعد اين ترازو تعديل بكند. امام» معصوم است مى كويد: «قال الها بيغمبر» معصوم است مى كويد: «قال اللها» نه «اقول» هيج كدام «اقول» نمى كويند؛ مى كويند: «قال الله» قال الله. آنكه 
مهندس است راه ساز است (وَ أنَّ هذا دتراطى مُشْتّقيماً). فرمود راه من اين استء. من مهندس هستم؛ راه هم ساختم؛ غير از ذات اقدس الهى جه كسى مى تواند راه از مبدأ تا معاد را بسازد و وجود مباركك 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) را هم بياورد سر راهء فرمود: (إنك عَلى صِراطٍ مُشْتّقيم)؛ (17[1121إمن تو را سر راه آوردم؛ تواينجا باش» ديكران را هم راهنمايى كن. 


تفسير خوف يبامبر و اولياى الهى (عليهم السلام) از عذاب قيامت 


فرمود من اين طور هستمء من موظف هستم طيّ اين اه را بشناسم و به شما بككويم و خودم هم بيشكام باشم؛ من مى روم» شما هم يشت سر من بيابيد: (وَ أَمِْتٌ لأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْممْلِمِينَ 0 ُلْ إِنَى أخافٌ 
إِنْ عَصَيِْتٌ رَبَى عَذَابَ يَؤْم عَظيم)؛ كرجه وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) به آن اوج رسيده است كه نه «خوفاً من النار) عبادت مى كند و نه «شوقاً الى الجنه) بلكه جنّت مشتاق به اينهاست؛ 
ولىّ فرق أت بين كدى كه فقط يعوفاً من الناز عبات ع ى كد يأ هوقا الى الجنده وين كسى كه هجا ل و تتكر شوعبلات عند ان عسى كهما هو شكرا شه عبادت مى كتدء مقامات بابين ترار) 
دارد؛ لذا بهشت براى اينها هم هستء همان طور كه «جنّه اللقاءء هست؛ همان طور كه (وَ ادْخُلى جَنّتى) 150 [1]هست» (جَنَاتٍ تخرى مِنْ تخها الأنهار) (©) [96إهم هست. اما آنها كه «خوقاً من النار يا 
شوقاً الى الجنه) (6) [0؟إفقط عبادت مى كنندء اينها فقط داراى (جَنَاتِ تججرى مِنْ تَسْيها لأَنُهارُ) هستند. اين كه در يايان سورهل] مباركه!] «قمر» آمده (إنَّ الْمَتِّينَ فى جنَاتِ و ثهَِ) تا إينجا هستندء اما (فى 
عد علق علة تيك تتير) ذه 9ك دبال آ3 البذامت نسربب آلهاالسدغة ابنها فى غنات تخرى مق تغنها الأثهاز) ميشه جسن دارقله لذى دارلد: خررى وقصووى :دارقد وحائتد ند كبن 
كه آن مقام بالا-را دارد يقيئاً مقام بايين را هم دارد. اينكه مى فرمايد: «صبَرتٌ عَلَى حر تارك فَكيفَ أصبر» (2) [/7إناله هاى فراوانى در «خوف من النار) دارد؛ مكر ضجه هاى حضرت امير از «خوفاً من 
النار كم استء يا دعاهاى اهل بيت درباره «شوقاً الى الجنه؛ كم است. معناى آن اين است كه اكر كسى به آن مقام سوم رسيدء اولى و دومى را هم دارد؛ منتها در اينجا متوقف نيستند» بسنده نمى كنند» 


همين را بخواهند و لا غير. 
ص: ١/١‏ 


-١‏ زخرف/سوره27, آآبه#؟. 

90 فج ر/سوره 4ل آيه‎ -7١ 

“- بقره /سوره 27 آيه10. 

- علل الشرائع» الشيخ الصدوق. ج١.‏ ص /. 

ه- قم ر/سوره 86 آيه06. 

#- مناسكك حجء شيخ فاضل لنكرانى» ج١1‏ ص 788. 


آيه يايانى سوره «قمر؛ دو ضلع داردء صدر آن اين است: (إِنَّ الْمتِّينَ فى جَنَاتِ وَ تَهَرِ)ه بدون فاصله و بدون عطف (فى مَقَدٍ ص دْقٍ عِنْدَ مَليكك مُفْمَدِرِ)؛ اينها هم آن صدر آيه را دارند هم ذيل آيه را 
دارند اما كسى كه «خوفاً من النار يا شوقاً الى الجنه؛ عبادت مى كندء همان صدر آيه را دارد: (إِنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَاتٍ وَ نَهَر)» اما اينها را به حضور «الله ببرند به «لقاء الله) بار يابندء «الله) را به اينها نشان 
بدهندء اينكه نيست. بنابراين اككر حضرت فرمود: (إِنى أخافٌ إِنْ عَصَِ يت رَبَى عَذات يَوْمِ عَظيم)» همه انبيا اين فرمايش ها را دارند» اين طور نيست كه مخصوص به او باشد؛ براى اينكه ١جون‏ كه صد آيد 


نود هم يبيش ماست»» اين را دارند. 
تكوينى بودن آزادى مورد اشاره در آيه (فَاعْبْدُوا ما شِْتّم) 


بعد فرمود شما هم اين طور باشيد؛ حالا آن مقام عالى را كه من دارم كه آن را ما از شما نخواستيم. بعد فرمود: (قل الله أعبِدٌ مُخلِصاً لَه دينى فَاعبدُوا ما شِتْمُمْ)؛ اين آزادى بيان استء اين آزادى تكوينى 
است نه آزادى تشريعى - معاذ الله -. آزادى تشريعى كه مى شود اباحه كرى. اكر معناى (لا إكراة فى الدَّين) (1) [18]اين باشد كه در نظام شريعت»؛ هر كس بى حجاب بود بود» هر كس بى حيا بوده 
بود» اين مى شود اباحه كرى. اين (حَدَدُوهٌ فَعُُوهَ (] ثُمَ الْجَحيم ضَُوة) (5) [74]يس براى كيست» اين بكير و ببندهاى قيامت يس براى جيست؟ آنكه فرمود: (لا إكراة فى الدَّينِ)؛ يعنى نظام نظام تكوينى 
است؛ يعنى بشر آزاد استء كمال در آزادى است اما در حساب شريعت» در حساب دين؛ در حساب نظام اسلامى اين طور نيست كه بكوييم هر كسى آزاد استء مى خواهد هر طور باشدء اين طور نيست. 
اول اكر (لا- إكراة فى الدّينَ) به آن معنا باشد كه مى شود اباحه كرى و ثانياً اككر اين (لا إكراة فِى الدّين) معناى آن اين باشد اين همه بكير و ببندى كه خحدا در قرآن دارد (حَدُوه عله 0 ثم الْجَحِيم 
صَلَوهُ) يس براى جيست؟ معلوم مى شود كه تكوين را نبايد با تشريع خلط كرد اينجا هم تكوين است فرمود شما آزاديد اين (لكم د يكم وَ لِىَ دين) (70[14]از همين قبيل است, من دينم اين استء شما 
مى خواهيد بيذيريد» مى خواهيد نبذيريد: (قل الله أَعبِدُ مُخلِصاً لَهُ دينى (| فَاعْيَدُوا ما شَِمتُمْ مِنْ دُونهِ)» آزاديد اما بدانيد: (إِنَّ الْخاسترينَ الّذينَ حَبدَرُوا أَنْقْسَهُمْ وَ هليه يَوْمَ الْقِيامَهِ) كه «اعاذنا الله من شرور 
انفسنا و سيئات اعمالنا». 


ص: ١/7‏ 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه182. 
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!!!!!!! 


تفسير آيات 61١‏ 14 سوره زمر ... ع1//92./ 47 
9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
(قَل 1 مت أن أَعْبدَ الله مخلصاً لَهُ الدّينَ )0١(‏ وَ أُمِوْتٌ لأَنْ أكون أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ(؟١1)‏ قل إِنَى أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبَى عَذاتَ زم علي 011 قل الله أَعْبِدٌُ خلصاً لَه دينى(؟1) فَاعْبْدُوا ما شم مِنْ دونه قل 


إنَّ الخايترين الّذينَ حيروا أَنْقحُمْ و أَْليهم يوم القياقه ألا ذلك هُوَ الْحّ راك الْمبينٌ(19 لَه من َؤقهم طُلَلَ من الذار ومن تخيهم طََلٌ ذإيك ب 4 يحَوّفُ اللَهُ يه عِبادَةٌ يا عِباد كَانّقُونِ(0) و الّذِينَ اجتتم جْتَتدوا 
الطاعُوتٌ أنْ يَغْيِدُوها وَ أَنابُوا إلى اللَّهِ لهم البغْرى قشر عباد(07) الّدِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ قبتبعُونَ أَحْسَنَهُ ولك الّدِينَ هَداهُمْ الله وَأُولئِك هُمْ أُونُوا الأثباب00) 


علّت اسوه بودن بيامبر(صى الله عليه و آله و سلّم) 


بعد از اينكه اصول كلى دين را در سورهل] مباركه[] «زمر» بيان فرمود؛ يبروى از دين و اطاعت و عبادت خالصانه را جند بار ذكر فرمود. در آغاز اين سوره. آيه دوم فرمود: (فَاعْيِدٍ اللّهَ مُخلصاً لَهُ الدَّينَ )» آيه 
سوم فرمود: (ألا لِلّهِ الدّينٌ الْخالِضٌُ))؛ در اين بخش مى فرمايد كه من مأمور به عبادت مخلصانه هستم, يكك؛ به عبادت مخلصانه امر شدم, دو و مامورم كه «اوّل المسلمين» باشم سه. «اوَّل المسلمين)؛ يعنى 
بيشكام و إمام و آمام مردم باشم حدوثاً و بقائاء نه اين است كه «اوّل المسلمين» باشد, بعد اين اوَئِت را از دست بدهد, تا آخر «اوّل المسلمين» بودن محفوظ است؛ يعنى بيشكام است؛ لذا در سوره مباركه 


«احزاب» فرمود: وجود مباركك حضرت اسوه شماست. )١(‏ كسى اسوه است كه اوّل باشدء إمام باشدء مام باشد؛ اين آمام و إمام و اوّل بودن را تا آخر حفظ فرمود؛ لذا شده «اسوها. 


١7/6 ص:‎ 


31 احزاب /سوره ”0 آيه‎ -١ 
عدم منافات «اوّل المسلمين» بودن ييامبر با «أنَا من حُسَين و حَسَينٌ مِنّى)‎ 


اكر ارتباطى كه بين خود و اهل بيت برقرار كرد و فرمود: «أنَا مِن سين وَ حَمَرِينٌ مِنّىاء (1) [1]منافاتى با «اوَّل المسلمين» بودن آن حضرت ندارد. معناى اين ارتباط» آن نيست كه در جميع شئون و 
مقامات» ما همتاى هم هستيم؛ جه اينكه درباره حضرت امير هم همين تعبير آمده است كه «أَنَا مِن عَلِىٌّ وَ عَلِىَ مِنّى»؛ (1) []اما معناى آن اين نيست كه در جميع شئونء اين ذوات قدسى همتاى رسول 


كرامى هستند يا با آن حضرت در همه شئون هستند» اين جريان «إلا أَنّهُ لا نَبىَ تعدى» () [؟]نشان مى دهد كه در بعضى از موارد سخن از استثناست. 
تديّن مخلصانه. لازمه دين خالص در رسيدن به مقصد 


فرمود بكو من مأمورم كه بنده خدا باشم؛ يعنى اين تنها عقل نيست كه مى كويدء انسان بنده خداستء نقل هم همين حرف عقل را مى زند. هم دين» خالص است؛ نه مطالب علمى آن مشوب به وهم 
استء نه دستورهاى اخلاقى و حقوقى وعملى آن مشوب به كزافه كويى ها و علاقه هاى باطل است؛ دينى است صد درصد خالص؛ تديّن هم بايد صد درصد خالص باشد. اكر دين خالص نباشد يا تديّن 


مشوب باشد هيج كدام به مقصد نمى رسند؛ لذا فرمود: هم تديّن بايد خالص باشدء هم دين خالص است: (مُخلِصاً لَهُ الدّينَ)؛ جون (أَلا لِلَهِ الدِينٌ الْخالِصٌ) كه در اوايل سوره آمده است. 
ص: ١/0‏ 
-١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج67: ص 48؟. 


.16 المسترشد» محمدين جريرالطبرى الشيعى» ج١2 ص‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلك ص7١٠. ط اسلامى.‎ -“ 


جهانى بودن «اوّل المسلمين» بودن ييامبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) 


(وَ أمِرْتٌ لأنْ أكون أوَّلَ الْمَسِِمِينَ)؛ يعنى در همه مراحلء بيشواى مردم باشم جون يبشواى همه مردم استء اسوه همه مردم است كه (لَقَدُ كان لَكم فى رَسْرولٍ الله أشوَةٌ عَمَرئَةٌ). (0) [4]آن «اوّل 
المسلمين»ى كه مخصوص بيغمبر (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) استء در سورهل] مباركه [] «انعام» و غير «انعام؛ كذشتء آن اوَّلئت رُتبى است كه نسبت به همه انبيا آمده؛ وكرنه اين اوّليت تاريخى؛ هر 
بيامبرى نسبت به قوم خودش كه «اوّل المسلمين» و «اوّل المؤمنين» است. درباره موساى كليم (سلام الله عليه) بعد از آن جريان دارد كه (تيثٌ إلَيك و أنا وَل الْمَؤْمنِينَ ) (5) [ء]اين درست استء اين اؤَّليّت 
تاريخى است؛ يعنى هر بيامبرى نسبت به قوم خودش“اوَّل المومنين» و«اوّل المسلمين» استء اما آنكه «اوّل المومنين» اوّل المسلمين» جهانى باشد؛ «من الاولين و الآخرين»» در بين همه انبيا و مرسلين و اوليا و 
ائمه(عليهم السلام) ييشكام باشد. وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هستء اين است كه در قرآن هيج جا «اوّل المسلمين» مطلق براى غير ييغمبر ما به كار نرفته است. 


عقلى بودن خوف يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و اوليا از خداى سبحان 


(كَلْ إنَى أَخافُ إِنْ عَصَِهِتٌ رَبَى عَابَ يَؤْم تعَظيم). البته خوفى كه آن ذوات قدسى دارند؛ با خوف ديكران البته فرق مى كند. يكك خوف نفسى است كه انسان از عذاب مى ترسد» يكك خوف عقلى است 
كه اين در دعاى نورانى «كميل» كه آمده است «هَينى صَبَرتٌ عَلَى حر تارك فَكَيفٌ أَصير) (0) [0]اين يكك خوف استء خوف هجران استء اين خوف عقلى است كه مربوط به: (وَ لِمَنْ ماف مَقام وَبْه 
جَنََانِ) (5) [8]است. در بحث هاى قبل هم اشاره شد كه انسان وقتى وارد يكك حرم مطهرى» مخصوصاً حرم حضرت امير(عليه السلام)» آن رُعب و جمال و جلالء انسان را مى كيرد» انسان احساس هراس 
و كوجكى مى كندء اين يكك خوف عقلى است: (وَ لِمَنْ حاف مُقَامَ رَيّهِ جَنَانِ)» اين خوف عقلى؛ غير از خوف نفسى است كه انسان از دوزخ مى ترسدء انسان از مقام بلند حريم مى كيرد. اين حريم 
كرفتن همان احترام كردن است. اكر مى كويند فلا-ن شخص را احترام كردم؛ يعنى حريم كرفتم» فاصله كرفتم. اين حريم كيرى مربوط به آن خوف عقلى است؛ اما هر كسى كه به آن مقام بالارسيد. 
مقامات دون را؛ يعنى «خوفاً من النار» و «شوقاً الى الجنه؛ را يقيناً داراست؛ ولى كسى كه مقام نازل يا متوسط را داراست» دليل نيست كه مقام بالاتر را هم داشته باشد. 


١/2 ص:‎ 


31 احزاب /سوره 07 آبه‎ -١ 
اعراف /سورهل/ا» آبه*1.‎ -7 
0 شنائى با قرآنف شهيداستادمرتضى مطهرى. ج١2 ص‎ -* 


ع رحمن اسوره 06 أيدعع. 


ماموريت ييامبر به اعلان يذيرش مخلصانه دين و رد شروط مشركان 


(قَلْ إِنى أخاف إِنْ عَضَ يت رَبِى عَذَابَ يَوْمِ عَظيم)؛ بعد فرمود: دوباره بكو (قُل الله أعبِدُ مُخْلِصاً لَه دينى ) جون با اينها دارى كفتكو مى كنى, بكو هم دين خالص استء هم من مخلصاً اين دين را يذيرفتم» 
دعوت شما را صد درصد باطل مى دانم» شركى كه شما ييشنهاد داديد كه من يكك بخش آن را قبول كنم يا بخشى را مسكوت بكذارم؛ كلا باطل است. آنجه حق است توحيد است كه صد درصد حق 
است و آنجه باطل است شرك است كه صد درصد باطل است. بنابراين هيج كدام ازاين ييشنهادهاى شما را نمى يذيرم» نه مى يذيرم كه عمل كنم نه مى يذيرم كه شما عمل كنيد نه مى يذيرم كه 


دعوت خود را مشوب كنمء نه مى يذيرم كه ساكت باشمء هيج كدام از اينها نيست»ء همه اين حقايق را من بازكو كردم. 
علم استدلالى همراه با عمل صالح زمينه ساز شهود جهنم در دنيا 


مطلب بعدى آن استء علمى كه در اينجا ذكر شه و فرمود: (هَلْ يَستوى الَّذِينَ يَعلْمُونَ وَ الّدِينَ لا يَعْلَمُونَ)» (1) [4]جون بعد از اقامه براهين استء منظور از اين علم؛ علم استدلالى است. ذات اقدس الهى 
با توده مردم از راه علم استدلالى بحث مى كند؛ يعنى برهان و قياس و مانند آنء برهان كه اقامه مى كند علم استدلالى منظور است. در بخش هاى ديككر مى فرمايد اين علم استدلالى زمينه است براى اينكه 
انسان به «عين اليقين» و شهود برسد و آن هم زمينه استء براى اينكه به يقين برسد كه فرمود: (كلاً لَوْ تَعلَمُونَ عِلْمَ اين لَتَرَوْنَّ الْجَحيم). (5[١٠]درست‏ است كه شما با برهان ثابت كرديد, قيامتى» 
بهشتى و جهنمى هست؛ ولى اكر علم شما با عمل صالح آميخته شود, به علم شهودى مى رسيد كه هم اكنون در دنيا هستيد» جهنم را مى بينيد» وقتى جهنم را كسى ببيند» بهشت را هم مى تواند ببيند: 
(كلا ل تَعلمُونَ عِلْم اليقين 0 لَتََونَّ الججحيم ) با «لام؛ با «نون» تأكيد ثقيله؛ يعنى هم اكنون جهنم را مى بينيد» نه «بعد الموت» «بعد الموت» كافر هم كه مى كويد (رَينا َنْصَ ْنا وَ سَمِغْنا) «بعد الموت) جهنم 


4 


را به كافر هم نشان مى دهند مى كويند: (أ َسِْرٌ هذا أَمْ أَنمُمْ لا تُِصِرُونَ)» آنها هم مى كويند: (رَبَنا أَنْصَْنا و سَمِغنا). 


١1/7 ص:‎ 


-١‏ زمر /سورهة0 آيهة. 


-"١‏ تكاث ر/سوره7 3١‏ آيهة. 


اينكه فرمود جهنم را يقيناً مى بينيد؛ يعنى در دنيا هستيد مى بينيد. آن خطبه نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: مردان باتقوا كسانى هستند كه «هّم وَ الجَنَّهُ كمَن قد رَآَهَا وَ هم وَ النَّار كمن قد 
رآهاء (1) 1١[‏ ]ينها كويا جهنم رامى بينند: «لَهُم فيهَا مُعذّبُونَ اينها نسبت به بهشت» ككويا بهشت را مى بينند: اوَ قَهُم فِيهَا مُتَكَمُونَ همين است؛ منتها آن مقام «كأنَ است كه كوياست» آيه مقام «أنَّ و 
خود شهود را مطرح مى كند. حالا كاهى انسان به جايى مى رسد كه از «عين اليقين» به ١حق‏ اليقين» مى رسد كه از بحث فعلى دور است: (كلا لَوْ تَعلْمُونَ عِلْمَ اليقين 0 لتَرَونَّ الْجحيم [ ثُمَ لَرَوْنّها عَيِنَ 
اليّقين) 1717 ]كه در عين حال كه «عين اليقين» استء رؤيت جهنم هم هست:ء آن علوم بعدها بيدا مى شود. 


علم استدلالى» مقصود قرآن از علم در رساندن انسان به عمل صالح 


غالباً قرآن كريم علمى كه مى فرمايد» جون بعد از اقامه برهان استء اين علم؛ علم استدلالى است. هر كمالى را كه قرآن كريم براى توده مردم مطرح مى كند» مسبوق به علم است. يكك وقت است كه 
نكارى است مكتب نرفته»ه حساب آن جداست؛ ولى توده مردم كه بخواهند به عمل صالح دست يابند» مسبوق به علم صائب و علم درست است. فرمود: اكر كسى بخواهد اهل خشيت باشدء خداترس 
باشدء بايد اول عالم باشد (إنّما يَْلَى الله مِنْ عبادِءِ الْلّماء)» 00 1 ]كر كسى بخواهدد عقل عملى بيدا كند و نيروى فال عملى بيدا كند تا مشكل عملى نداشته باشده فرمود: (بلَك الأمتال تَضْربها 
ِنّاس و ما يَْقِلّها إل الْعالِمُونَ). (2) [؟١]اين‏ (ما بَعْقلّها) عقل عملى استء عقل عملى؛ يعنى آنكه «مَا عُسدَ به الرَحمَان وَ اكتّيِب به الينّان؛ (0) [10]كه در روايات ما تفسير شده است به همين؛ آن نيرويى 
كه كارى با جزم ندارد» تصوّر و تصديق و قياس و استدلال و ظن و كمان و مانند آن و جزم اصللا كارى با آن ندارد؛ اينها يكك رديف فكرى است كه مسئول خاص خودش را دارد. اما مسئله عزم و اراده 
و تصميم و نيت وقصد و اخلا-ص يكك وادى خاصى است كه بخش تزكيه نفس و اخلاق در اين وادى استء اينها مربوط به عقل عملى است كه هيج كارى به عقل نظرى ندارد. در اينها سخن از علم 
حصولى نيستء اينها كار نفس استء اراده از تنخ علم نيست» طلب از بيتنخ علم نيست» نيت و قصد و اخلاص كارهاى نفس است كه متولّى خاص دارد كه از آن به عنوان «العَقَلّ مَا عُيدَ بِهِ الرَحمان و 
اكيب به لجان در روايات تفسير شده است. اين عقلء بدون علم حاصل نمى شود به ما فرمود: (وَ ما يها إلا الْالِمُوتَ)» ( تلك الأمثالٌ تَضْربها لِننّاس) اما (وَ ما يَعْقَلها إل الْحالمُونَ) اككر كسى بخواهد» 
مسئله عزم و اراده و نيت و اخلاص و مانند آن را عمل كند و تصميم بككيرد, بايد قبلا عالم باشد. 


ص: 11/8 


."97 ميزان الحكمه.» محمد محمدى رى شهرى؛ ج217 ص‎ -١ 
آيهه.‎ 23٠١ تكاث ر/سوره7‎ -١ 

*- فاطر/سوره7”0 آيه8/؟. 

'- عنكبوت /سوره 794 يه" 

ذ- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١‏ ط اسلامى. 


بس اكر كسى خواست اهل خشيت و هراس الهى باشده با (إنّما) ياد شده است كه (إِنَّما يَحْشَى اللَهَ مِنْ عِبادِه الْعُلَمَاكُ)؛ اكر بخواهد اهل عقل عملى باشدء اهل تصميم و اراده و عزم و قصد و اخلااص 
باشدء بايد عالم باشد (وَ ما يَعقَلُها إل الْالِمُونَ). اين عقل كه نمى تواند عقل نظرى باشدء جون عقل نظرى همان است كه عالم است. بنابراين عقل عملى؛ متفرّع بر علم است» عمل صالح مثل خشيت اين 
هم متفرّع بر علم است. 


تقاضاى بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بر افزايش علم دالٌ بر كوثر بودن ذات آن 


دين علم را آن قدر محترم شمرد كه در هيج جا بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نفرمود: (رَبٌ زذنى): مكر درباره علم كه فرمود: (رَبّ زذنى عِلْماً). (() [18]معلوم مى شود علم در كوهر ذات خودش 
كوثر استء اين عالم است كه اين كوثر را تكاثر مى كند و آلوده مى كندء علم ذاتاً كوثر است؛ حالا تا به دست جه كسى بيفتد» اككر - خداى ناكرده - به دست نااهل افتاد» اين كوثر شفاف زلال را تكاثر 


مى كند كه به جهنم برود. اككر به دست صالحان افتاد از اين كوثر بهره فراوان مى برند» علم ذاتاً كوثر است و نور و رحمت استء جون جراغ است. 


يرسش: ؟ياسخ: اين در سورهل] مباركه1] «إسراء» كذشت. در غير از اينها تارتاً تهديد بود؛ تارتاً تطميع بود» كاهى ترغيب به مال بود كاهى دعوت به رياست بود كه تو را رئيس قبيله مى كنيم؛ كاهى 
تطميع به مال بوده كاهى هم تهديد بود كه (ِلِبَخْرِجَوك) و مانند آن؛ در همه موارد كه بخشى از اينها در سور هل مباركه[] «اسراء؛ كذشت كه (لِيَقتلُوك) (1 [17]يا (يُخْرِجوك) 20 [18]يا (لَيَسْتَِرُوكك 
مِنَ ألأزض) (19[)5]يا در صدد هستند كه تو را بيرون كنندء يا بكشندء يا محاصره كنند يا در شعب ابى طالب حصر كنند و مانند آن» غالب اينها در سوره[] مباركه [] «إسراء» كذشتء فرمود كه من هيج 
معامله اى نمى كنم. آن بيان نورانى كه در سيره ابن هشام و امثال ابن هشام آمده است هم كواه است كه حضرت فرمود شما كه مرا به مال تطميع مى كنيد اكر بتوانيد آفتاب را در دست راست من و ماه 
رادر دست جب من قرار بدهيد - اين قدر قدرت داشته باشيد - من دست بردار نيستم؛ (0) جون حق همان است كه بر من نازل شده است و بايد عمل بكنم و اكر معصيت كردم (إِنَى أخافٌ إِنْ عَضِيِْتُ 


رَبَى عَذَابَ يَْم تظيم). بنابراين نه تطميع ديكران را مى يذيرفت» نه تهديد ديككران را مى يذيرفت» نه تحبيب ديككران را مى يذيرفت» خاصيت موحد اين است و خاصيت خلوص دين هم اين است. 


١/94 ص:‎ 


.11١هيآ‎ 7١ طه/سوره‎ -١ 
3١ قصص /سوره 2751 آبه‎ -"١ 
وك انفال/سورهءل آيه ا‎ 


عات إسراء/سووه/!1ه آيه2/, 


ه- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج18؛ ص 187. 


تبيين دو فضليت ذاتى و عَرضى علم 


منظور اين است كه علمى كه در غالب موارد مطرح است - مكر اينجا كه محفوف به قرينه باشد - علم استدلالى و علم حصولى استء جون خدا برهان اقامه مى كند؛ منتها علم دو تا فضيلت دارد: يكى 
اينكه جراغ استء جراغ جيز خوبى است» هيج علمى بد نيستء علم از آن جهت كه علم استء نور استء مكر مغالطه باشد كه ديكر علم نيست و فضيلتى هم از ناحيه معلوم» نصيب علم مى شود؛ البته اين 


جراغ ها هم درجاتى دارند. آن حوزه اى كه اين جراغ ها آن حوزه را روشن مى كند؛ يعنى معلوم» آنها هم تفاوتها و درجاتى دارند. علم» خودش نور است؛ حالا اين كوثر به دست جه كسى بيفتد. 
تبيين دينى شدن همه علوم از را 
تبيين دينى م از راه معلوم 


در بحث هاى قبلى كه كفتيم علم؛ دينى استء براى همين است. يكك وقت علم انسان در اين است كه من جه كار كنم, مثل سينما كه علم آنها اين است كه من جطور بازى كنم؛ من بازى كنم يا هنرنمايى 
كنم؛ اين مى تواند دينى باشدء مى تواند غير دينى؛ براى اينكه درباره فعل انسان بحث مى كند؛ اما علوم ديكر» فيزيكك» شيمى» رياضىء تمام علوم تجربى و تمام علوم انسانى» اينها درباره حقايق خارجيه 
است. در جهان هستى جيزى جز فعل خدا نيستءدر جهان هستى خخدا هست و اسماء اوصافء افعال» اقوال و آثار او. در عالم غير از اين جيز ديككر نيست. بخشى از اينها به شيمى و فيزيكك برمى كردد» 
بخشى به رياضى برمى كردد» بخشى به علم كلام برمى كردد بخشى به علم فلسفه برمى كردد بخشى به عرفان نظرى برمى كردد؛ همه علم هاى استدلالى حوزوى است. علم آن است كه به واقع تعلق 
بكيرد» واقع هم فعل خحداست» بررسى فعل خدا هم فرض ندارد كه دينى نباشد؛ حالا اككر كسى درباره فعل حضرت امير دارد بحث مى كند كه على بن ابى طالب جه كارهايى كرده؛ اين علم؛ علم دينى 
است ولو آن بحث كننده كافر باشد. دو نظر خيلى متفاوت صد درصد مباين هم است: يكى اينكه آنها مى كويند علم؛ دينى وغير دينى ندارد علم» دينى نيست؛ ولى عالم ممكن است مسلمان باشد» 
ممكن است كافر؛ اما نظر دوم آن است كه خير علم فقط دينى است»ء عالم ممكن است مسلمان باشد» ممكن است كافر. حالا اكر كافرى آمده درباره حضرت امير دارد بحث مى كند كه على بن ابى 
طالب(سلام الله عليه) در اين مدت جه كارهايى كرده است» تحقيق و يزوهش علم او دينى استء ولو آن عالم كافر است. كسى درباره امام صادق(سلام الله عليه) دارد بحث مى كند, بحث درباره فعل» 
قول» روش و سيره امام؛ اين علم» علم دينى استء ولو عالم كافر باشد. جيزى در جهان نيستء مككر فعل خحدا. بحث درباره فعل خداء مثل بحث درباره قول خداء دينى است. الآن ما كه داريم تفسير بحث 
مى كنيم» جرا علم ما دينى است؟ براى اينكه بككوييم خدا جنين كفت؛ آن استاد دانشكاه هم مى كويد خدا جنين كرد فرض ندارد ما علمى داشته باشيم غير دينى» عالم بله» ممكن است كافر باشد» جون 
قبول ندارد كه اين كارء كار خداست و قبول ندارد كه فعل» فعل خداستء بله او ممكن است كافر باشد. 


ص: 13 


يرسش: استاد! ممكن است طبيعت جنين كرده باشد؟ 


ياسخ: بله» جون طبيعت جنين كرد خيال مى كند طبيعت كرد؛ در حالى كه كار» كار خداست» جون نمى داند كه جه كسى كرد خود اين عالم مى شود كافر وكرنه فعل» فعل خحداست. اكر فعل» فعل 
خداستء بحث درباره فعل خحدا فرض ندارد دينى نباشد؛ منتها او نمى داند كه فاعل آن كيست مى شودء كافر وكرنه آنجه در عالم هست فعل خداست»ء قول خداست. حالا كافرى درباره قرآن شناسى 
بحث مى كند» كم نيستند كقَارى كه درباره قرآن شناسى اظهار نظر كردند» قرآن را شناختند جند تا سوره دارد؛ جند تا آيه دارد» جند تا امر و نهى دارد» درباره جه جيز بحث مى كند» حقوق آن جيست» 
اين علم؛ علم دينى استء ولو آن عالم كافر باشد. آنها مى كويند علم سكولار استء دينى و غير دينى ندارد؛ ولى عالم ممكن است مسلمان باشد يا غير مسلمانء اينها علم را واقعاً نشناختند» علم بررسى 
فعل خداست. آنجا كه بررسى فعل انسان استء مثل سينما و امثال اينهاء بله آنجا ممكن است كه خود آن علم دينى باشد يا غير دينى؛ براى اينكه بحث در اين است كه اين آقا جه كار بكندء اين آقا اكر بر 
طبق كتاب و سنّت انجام بدهد» مى شود دينى» اكر غير كتاب و سنّت است مى شود غير دينى. علمى كه به فعل انسان برمى كردد» اين مى تواند دو كونه باشدء اما علمى كه به «فعل الله برمى كردد؛ اين 


ديكر تمى توأند هق كوثة باشد. 


يرسش: ؟ياسخ: يكك وقت است كه اينها اوهام خودشان را انسان مى دانند» خيالات و برداشت خودشان را انسان مى دانند؛ اين اصلل علم نيست. آنجه واقعيت استء واقعيت انسان» واقعيت روحء واقعيت 
د م 2 


جامعه. واقعيت اقتصاد كه در خارج حقيقت دارد, بله» اين دينى است؛ اما اينها در اثر بيراهه رفتن» مبادى و منابع را از دست دادند» بخشى از اينها اصالًا علم نيست. 


14١ ص:‎ 


سرٌ ابتر بودن تمام تحقيقات مادّى كراها 


قبلا اين را خوب عنايت كرديد هر علمى» هر قانونى؛ هر اخلاقى اين سه تا عنصر اصلى دارد؛ آنها كه اهل اين معارف الهى نيستند» تمام تحقيقات اينها ابتر استء آن عنصر اصلى را ندارند. مجلس آنها 
بايد قانون كذارى كندء يا در بحث هاى اخلاقى» آنها بخواهند قوانين و قواعد اخلاقى را بررسى كنند» كشور خود را اداره كنند» يا جامعه را اداره كنند» يا روان خود را بشناسند و اداره كنند» هر كدام از 
اينها را بخواهند تنظيم كنندء اين سه تا عنصر محورى را بايد داشته باشد: يكى آن مواد جزئى موردٍ عمل است كه مجلس قوانين عادى را تصويب مى كند و آن مواد قانونى را عمل مى كنند. يك معلم 
اخلاق» مواد اخلاقى را بررسى مى كند. يكك معلم حقوق, مواد حقوقى را بررسى مى كند, مثل اينكه رساله هايى مراجع ما دارند كه مواد فقهى را بررسى كردند كه مورد عمل استء اين را همه دارند» 
اين را مواد حقوقى, مواد اخلاقى» مواد فقهى و مانند آن مى كويند. 


اين مواد را از يكك مبانى مى كيرند» اخلاقيات» سياسيات» اجتماعيات» فرهنكك» عادات وآداب خود را از اين مبانى مى كيرند» مثل مساوات» مواسات» استقلال» امنيت» امانت» صداقت» آزادى و مهم تراز 
همه عدالت كه اينها مبانى استء از اين مبانى آن مواد را استخراج مى كنند؛ در بين همه اين مبانى» كليد همه اينها عدالت است؛ يعنى درست است كه صدق لازم است,ء امنيت لازم است امانت لازم است» 
اما همه اينها بايد بر محور عدل باشد. در بين مبانى عدل حرف اول را مى زند. تا اينجا ما با آنها شريكك هستيم؛ اما «عدل» كه يكك كلمه سه حرفى «عين و دال و لام) استء معناى آن خيلى روشن است. 
مفهوم عدل اين است كه «وضعٌ كل شىء فى موضعهاء هر جيزى سر جايش باشدء اين را هم ما قبول داريم؛ هم آنها قبول دارند؛ اما جاى اشيا كجاست» جاى اشخاص كجاست؟ در اينجا دست مسلمان ها 
ير است» دست آنها خالى است. جاى اشيا را اشياآفرين مى داند» جاى اشخاص را اشخاص آفرين مى داند» جاى زن كجاستء جاى مرد كجاست» جاى حقوق كجاستء جاى بيت المال كجاست» جاى 
حجاب كجاستء جاى عفاف كجاستء جاى امنيت كجاست. اينها جايش كجاست؟ شما مى بينيد اين بز ركوار جناب آقاى «نمر) اين حق كفته واز استقلال كشور و دين خود حمايت كرده. دارند او را 
اعدام مى كنند و آن راعدل مى دانند. اين عربستان اكر بيدار نشود, بالأخره ملت بيدارش مى كننده مكر مى شود شما اين خون ياكك را همين طورى بريزيد. غرض اين است كه دست اينها خالى است» 
حقوق بشر هم همين طور استء اينها صبغه علمى ندارد» عدل را خودشان معنا مى كنند. تروريست بد و خوب را خودش معلوم مى كند, يكك روز تروريست مى داند» يكك روز محور شرارت مى داند» 


يك روز آزادى طلب مى داند» جون عدل كه «وضع كل شىء فى موضعها؛ استء اين به دست «الله» است و اين را قبول ندارنده جون جاى اشيا را خودشان تأمين مى كنند, دنيا شوب شده است. 


ص: 187 


بنابراين علم هم همين طور است»ء همه مواد جزئى علم را مبانى تعيين مى كند. علوم انسانى» روان شناسى؛ روان كاوىء جامعه شناسى همه اينها موادى دارد كه در جامعه بايد بياده و عمل شود؛ اين مواد را 
از مبانى مى كيرند» اين مبانى را بايد از آن عنصر سوم به نام منابع بكيرند كه منبع همه اينها وحى است. آنكه اشيا و اشخاص را آفريد» بايد بككويد حكم جيست5؟ ما كه نه از اول خبر داريم» نه از آخر خبر 
داريم؛ جكونه مى توانيم جاى اشيا را معين كنيم؟ بككوييم زن و مرد با هم مساوى اند؛ اينكه در قرآن كريم مى فرمايد شما دست به احكام ارث نزنيد: (لا نَدْرُونَ به أَْربُ كع تَفْعَاً)» 010 [1؟]شما از 
آينده كه خبر نداريد» اين سهامى كه ما تعيين كرديم, بككذاريد به همين وضع باشدء آنكه نمى داند مى كويد بين برادر و خواهر جه فرق است؟ تو كه خلق نكردى؛ تو كه خلق نكردى جه مى دانى كه 
سهام برادر و خواهر نبايد تفاوت داشته باشد يا بايد تفاوت داشته باشدء فرمود: (لا تَدرُونَ به أَْربُ لع تَفْعاً)؛ لذا اككر دست آنها به منابع اصلى نرسدء همه اين علوم مى شود ابتر. از مبنا شروع مى كثند 
به ماده مى رسندء اينها فقط بين مبنا و ماده دور مى زنند؛ در حالى كه بايد از مواد به مبانى» از مبانى به منابع» و از منابع بايد شروع كنند تا دست آنها ير باشد. بنابراين ما علم غير دينى نداريم اككر علم 
باشدء اكر وهم و خيال و كمان و مانند اينها باشد كه علم نيست»ء اكر علم باشدء فقط دينى است؛ حالا كسى را قبول دارد؛ ديكرى را قبول ندارد و نكول مى كندء عالم ممككن است كافر باشد. 


ص: 187 


-١‏ نساء /سوره؟؛ آيه11. 


تبيين تفاوت دينى بودن با تعبدى بودن آن 


«أضف الى ذلك اينكه دينى بودن» معناى تعتدى بودن نيست» جون خيلى از امور است كه دينى هستند و توصلى مى باشند» عسل دستء غَسل ثوب براى نمازء واجب است» توصلى است و تعدى نيست. 
بنابراين ما علم غير دينى نداريم؛ علم» دينى است؛ حالا عالم ممكن است دين داشته باشد يا نه و علم جراغ است و دو تا فضيلت دارد: يكك فضيلت براى خودش استء جون نور است و يكك فضيلت از 
معلوم كسب مى كند» تا جه را نشان بدهد. يكك وقت بزركراه را نشان مى دهدء إمام را نشان مى دهدء ييغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) را نشان مى دهد؛ قرآن را نشان مى دهد. يكك وقت است امور 
فرعى را نشان مى دهد. جراغ يكك فضيلت دارد كه خودش نور استء اين كمال از آنِ خودش استء يكى هم از راه معلوم به دست مى آيد. علوم تفاوتى با هم دارند و تفاوتى به لحاظ معلومات؛ اينكه 
فرمود: عالم و غير عالم يكسان نيست»ء براى اينكه در معارف و در كمالات» حرف اول را علم مى زند» مى كويد اككر اهل خشيت بخواهيد باشد: (إنّما يَخْشَّى الله مِنْ عِبادِه الْعُلّماء) اهل عقل و درايت و 


تدبير مى خواهيد باشيد: (وَ ما يَعْقَلّها إّ الْعَالْمُونَ). 
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تفسير آيات 14.1١‏ سوره زمر /1//91./ 48 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 


(قلَ إنَى أت أَن بد الله مخصاً لَه الذّينَ(١0)‏ و أُمِرتُ أن أكون ول لم110 فل إِتى أخائ إِنْ عت وى عَذات ؤم حطيو(06) فل اله أَعبِدُ مُخْلصاً هُ دينى(0 فَاعْئْدُوا ما شم مِنْ دونه قل 
إن الخايترين الِّينَ حيوُوا تقس وَ أَهْليهمْ يَوْمَ الْقِامَه ألا ذلك هُوَ الْحّ راك لم100 لَه من فَؤقِهع عل من الدارٍ و من تشبهع طُلَلْ ذلك ب يحَوّفُ اللَهُ يه عِبادَةٌ يا عِباد فَانّقُونِ(ء1) و الّذِينَ اجتثروا 
الطَاغُوتَ أَنْ يَغْيِدُوها وَ أَنابُوا إلى الله لهم البغْرى قشر عباد(07) الّدِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ قبتبعُونَ أَحْسَنَهُ ولك الَّدِينَ هَداهُمُ الله وَ ولك هُمْ أُونُوا الأثباب080) 


ص: ١10‏ 
مقصود از (ثَمائيَ أزواج) در آيه محل بحث 


جند نكته مربوط به مطالب كذشته است و آن اين كه در آيه ششم فرمود: (حَلََكمْ ِنْ نَفْس واحِدهٍ ثم كل ونها رَؤجها و أَنَْلَ لَكمْ مِنَ الألعام تَمانية أزواج) اين هشت زوج نه يعنى شانزده دام» جون كل 
واحد از زوجين را مى كويند زوج؛ يعنى «ضأن» مذكر و «ضأن» مؤنث هر كدام زوج هستند, جه اينكه مرد را مى كويند زوج» زن زانعم مى كويئد ا زوجه؛ تعبير خيلى فصيحى نيست؛ لذا قرآن 
از زن به عنوان زوجه ياد نكرده استء از زن ها به عنوان زوجات نام نبرده از زن ها به عنوان ازواج ياد كرده است: (وَ أَزوَاجةُ) (1[21]كذا؛ كل واحد از مرد و زن را مى كويند زوج؛ مرد زوج استء جون 
به انضمام با زن» زوجيّت حاصل مى شود. زن زوج استء جون به انضمام مرد به او زوجت حاصل مى شود زن و مرد را مى كويند زوجانء نه اينكه زوجان؛ يعنى جهار نفر» زوجان؛ يعنى دو نفر» يس 
هشت زوج؛ يعنى هشت نفر» هشت تا دام» جون كل واحد زوج هستند؛ اين جنين نيست كه زوج؛ يعنى دو نفر. بنابراين جون زوج به كل واحد كفته مى شود زن زوج استء مرد هم زوج است «و هما 
زوجان»؛ وقتى فرمود: (تُمانية أزواج)؛ 2 ["]يعنى هشت دام» جهار تاى آن مذكر و جهار تاى آن مؤنث. كوسفند و كاو و شتر و بزء اين جهار حيوان كه جهار تا مذكر هستندء و جهار تا مؤنث؛ جمعاً 


هشت تا مى شود. 


ص: 182 


-١‏ احزاب /سوره ”0 آيهع. 


- انعام /سوره2, آيه167. 


شرط منفعت بخشى علم 


مطلب بعدى اين است كه در جريان علم كه علم؛ نافع استء بله» علم از آن جهت كه علم است نور است؛ يعنى علم به فعل خداء به نظام و به آنجه در تاريخ واقعيت دارد» جه در زمين و آسمان باشدء جه 
مربوط به دنيا و آخرت باشدء هر جه كه در جهان واقعيت دارد و فعل خداست»ء علم و نور است» جون جراغ است. حالا- كاهى عالم كه اين جراغ به دست اوستء اين جراغ را به دست مى كيرد كه راه 
ديكران را ببندد و مردم را به جاه هدايت كند» اين مى شود علم غير نافع. يكك وقت است كه اين جراغ دست اوست»ء تا خودش اين راه را ببيند» نه ببراهه برود» نه راه كسى را ببندد» اين مى شود علم نافع. 
علم از آن جهت كه علم است؛ يعنى علم به واقعيت و حقيقت خارج كه يقيناً حق استء يقيناً نور است و دينى است. بله عالم» كاهى كافر استء كاهى غير كافر. اككر كسى كافر باشد و قرآن شناسى را 
رشته خود قرار بدهدء جه اينكه كم نيستند از كفارى كه در خارج حوزه اسلامى به سر مى برند و درباره قرآن مطالعاتى دارند» قرآن يزوه هستند» علم اينها دينى استء كرجه اينها كافرند؛ زيرا اينها دارند 
قول خدا را بررسى مى كنند. جون معتقد نيستند عالم؛ كافر است وكرنه علم؛ علم دينى استء علم غير دينى فرض ندارد؛ يعنى انسان بخواهد فعل خدا را بررسى كندء اين يقيناً دينى است؛ حالا يا معتقد 


است كه مى شود مسلمان يا معتقد نيست مى شود كافر. 


ص: 1417 


غير دينى بودن علم بيرامون فعل انسان 


مطلب ديكر اين است كه اكر علم» به فعل خدا تعلق نكيرد» به فعل بشر تعلق بكيرد؛ مثل كا ركردان هاى سينما يا سحر و شعبده و جادوكران و بازيكران كه علم آنهاء به فعل انسان تعلق مى كيرد كه جه 
كار كنيم تا اوضاع را به هم بزنيم! جه كار كنيم كه نقش ما بكيرد! اين علم به فعل انسان تعلق مى كيردء نه به فعل «اللها» اين علم مى تواند دينى باشدء مى تواند غير دينى» وكرنه علم حقيقى كه به فعل 
الهى تعلق مى كيرد؛ يعنى به جيزى كه در جهان خارج موجود استء اين يقيناً دينى است. 


ظهور منفعت نور علم در فرد و جامعه 


مطلب ديكر اين است كه اين علم نور است؛ در تعبيرات روايى كه آمده است: «العلمٌ نورّاء منشأ قرآنى آن هم اين است كه (أ و مَنْ كان ميا َأخيئناة وَ جنا لَهُ ورا يَْشى به فى النّاس) فرمود: ما بعضى ها 
را نورانى كرديم؛ نورى هستند كه در جامعه حركت مى كنندء مردم وقتى اينها را مى بيننده راه خودشان را هم تشخيص مى دهند. اين (وَ جَعَلْنا لَهُ ورا يَمْشى به فى اناس )؛ همان «أَلعلمُ تُورٌ يَقذقُه لله ١(‏ 
["إخط مشى اين عالم؛ ديكران را روشن مى كندء اين مى شود علم و نور كه ذات اقدس الهى به بعضى اهدا مى كند؛ آن وقت اكر كسى بخواهد خداترس باشد به وسيله همين علم است كه (إِنّما يَخْنََى 
الله مِنْ عِباده الْعَلَماُ) (5) و اكر بخواهد به عقل برسد كه «أَلعَقَلُ ما عبدَ به الرَحمّن وَ اكميب به الجتان» 08 [ه|برابر آن يه كه فرمود: (وَ ما يَعْقِلّها إل الْعالْمُونَ) () [*]و اكر بخواهد از سفاهت نجات 
بيدا كند؛ باز همين علم است. 


ص: 114 


-١‏ مصباح الشريعه» المنسوب للإمام الصادق ع» ص18. 

"- فاطر/سوره 078 آيه18. 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج1١‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
- عنكبوت /سوره 794 آيه"؟5. 


نشانه زندكى عاقلانه و سفيهانه 


در سورهل] مباركه[] «بقره» كذشت كه ذات اقدس الهى فرمود: ما جون ابراهيم خليل را رهبر عقل و رشد قرار داديم» يس هر كسى از روش خليل خدا فاصله بكيرد» سفيه است: (وَ مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلهِ 
إبُراهيم إلا مَنْ مَنمة تَفْسَهُ)؛ در ذيل همان آيه ٠١‏ سورهل] مباركه ل «بقره» كه آيه (وَ مَنْ يَوْغَبُ عَنْ مِلّهِ إثراهيم) هستء آنجا يكك بيان لطيفى سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) داشتند كه اين به منزله 
عكس نقيض آن حديث معروف است؛ يعنى «مّن عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَّد عَرَفَ رَبَّهُا () [/]اين حديث؛ حلا «من لم يعرف نفسه لم يعرف ربّها هم عكس نقيض آن است. اكر كسى خود را نشناخت و خدا را 
نشناخت» بيراهه مى رود و اكر كسى بيراهه رفت» سفيه است (وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مله إبراهيم إلا مَنْ سيمة نَفْسَهُ) و اكر كسى سفيه نباشده راه خليل حق را طى مى كند. يس معيار عقل راه انبياست» معيار 
سفاهت راه بيكانه هاست. اين حديث أَلعَقَلٌ مَا عُبِدَ به الرّحمن وَ اكتّيب بهِ الجئّان به منزله عكس نقيض آيه سوره «بقره است كه فرمود: (وَ مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَّهِ إثراهيم إلا مَنْ سر نَفْصَةُ). يس (وَ مَنْ 
يَوْعَبُ عَنْ مِلهِ إثراهيم) كسى است كه سفيهانه دارد زندكى مى كند. اكر كسى سفيهانه زندكى كردء ديكر «مَا حُبدَ به الرَّحمَن وَ اكمّسِب بِهِ الجئان» را ندارد» عكس نقيض اين حديث جيست؟ عكس 
نقيض آن اين است كه «من لم يكتسب الجنان و لم عبد ربه فهو ليس بعاقل»» «العقل ما عبد به الرحمن فما لم يُعبد به الرحمن فليس بعقل»؛ يعنى مى شود سَدَقّه. يس (وَ مَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَهِ إثراهيم إلا مَنْ 
سَفِهَ نَفْسَهُ) آن آيه سورهلا مباركه[] «بقره» به منزله عكس نقيض اين حديث معروف است. )١(‏ عقل آن است كه انسان را به طرف خدا دعوت كندء عكس نقيض آن اين است كه جيزى كه انسان را به 


خدا دعوت نمى كند» عقل نيست» آن جيست؟ (وَ مَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلّهِ إثراهيم إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)» يس اين علم نور است و مى تواند زمينه باشد براى امتثال آيه (إنّما يَحْشَّى الله مِنْ عِبِاده الْعْلَمَاك). 


ص: 184 


١7ص مصباح الشريعه؛ المنسوب للإمام الصادق ع؛‎ -١ 
.”٠٠ ؟- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه طباطبائى» ج١؛ ص‎ 


جكونكى تشخيص تأثير علم در انسان 
يرسش: ببخشيد! آن فرمايش معروف امام صادق(عليه السلام) كه درباره علم فرمودند: اليس بكثره التعلّم...». ل0) [9] 


ياسخ: براى اينكه عمل صالح بايد او را همراهى كند. يكك وقت است كسى درس مى خواند» براى اينكه خودش را نشان بدهدء او از همان اول بيراهه رفته استء اين كه علم نيست. ما دو تا راهء براى اينكه 
ببينيم فهميديم يا نفهميديم داريم: يكك راه ظاهرى دارد كه اكر از ما امتحان كرفتند» يا رساله اى خواستيم بنويسيمء آن اساتيد بيذيرند؛ اين راه ظاهرى و دنيايى است و اين به درد دنيا مى خورد؛ يكك راه 
واقعى و اساسى استء ما اككر خواستيم بفهميم؛ خودمان بايد ميزان باشيم. اكر متواضع ترء خاضع تر و عابدتر شديم؛ خدا را شكر كنيم كه فهميديم. اصلا علم آن است كه آدم را متواضع كندء علم آن 
است كه آدم را خاضع و عابد كندء اين يكك راه خوبى است به ما كفتند. ما الآن زحمت مى كشيم؛ درس و بحث روزانه داريم» مى خواهيم ببينيم» فهميديم يا نفهميديم. اككر در صدد امتحان دادن باشيم» 
آن ممتحنين تشخيص مى دهند كه ما فهميديم يا نفهميديم؛ اين كار دنيا بيش مى رود؛ اما خودمان اكر بين خود و خدا خواستيم بفهميم كه فهميديم يا نه بايد ببينيم در ما جه قدر اثر كند اصللا علم آن 
اث كد تور باد غلم آن اننت كه آنام :وا متواضع ل علم آن الت كه عمل صالخ واابه هعراة والضعه ياد اككر (إقما جشكدى الله) انست؛ (مِن عباوو القلعاة) عى باعندة اككر (3 ما نيفقلها) امت (إلك 
الْعالمُونَ) است+؛ اكر (جَعَلنا لَهُتُوراً يَْشى به فى النّاس) براى همين است. يس اكر كسى خواست بفهمد عالم شد يا نه؟ بايد ببيند متواضع شد يا نه» خاضع شد يا نه و جامعه را به نور دعوت مى كند يا نه. 
بنابراين فرض ندارد كه علمء دينى نباشد؛ يعنى علم به شيئى از اشياء جهان حقيقت» - فعل خدا - عالم ممكن است مسلمان باشد يا كافر؛ ولى اكر معلوم فعل انسان بود» مثل سحر و شّعبده و جادو و طلسم 
واين كارهايى كه بشر مى كند؛ كرجه بى ارتباط با جهان خارج نيست يا سينما كرى و هنرنمايى و نقش بازى كردن كه بحث هاى آنها اين است كه اين شخص جه كار بكند؛ معلوم فعل انسان است كه 


جه بازى در بياورد» اين مى تواند حق باشد, مى تواند باطل باشد. 


1١91١0 ص:‎ 


.١169 منيه المريد» الشهيدالثانى» ص‎ -١ 


مقصود از مخلصانه بودن عبادت ييامبر 


در اين قسمت فرمود كه شما مشركان, مخلص هستيد من هم مخلص هستم؛ منتها در دين خود اخلاص بيشترى دارم. مشرك را كه مشركك مى كويندء نه براى اينكه در عبادت» شريكك قائل است» 
مش ركان مخلصاً فقط بت را عبادت مى كنند؛ غير بت را عبادت نمى كنند. ممكن است آنها هم در بت برستى كرفتار ريا و سّ.معه باشند» جه اينكه هستند. بت يرست ها هم از خطر ريا محفوظ نيستند» از 
خطر سّمعه هم محفوظ نيستند. يكك بت يرست براى اينكه به ديكران بويد من بت يرست تراز شما هستم ريا كند و كرفتار سُمعه شود؛ ولى بت يرست فقط بت را عبادت مى كند. اينكه مى كويند اينها 
مشرك هستندء معناى آن اين نيست كه اينها قدرى خدا را عبادت مى كنند» قدرى وثن و صنم را معنايش اين استء عبادت كه از آن «الله است و لا غير» براى «الله؛ شريكك قرار دادند» اين عبادت را 
خالصانه براى شريكك انجام مى دهنادء نه اينكه اينها قدرى بت ها را عبادت مى كنند و قدرى «الله) راء تا بشود شركك در عبادت. شركك آنها اين است كه اين عبادتى كه يكيارجه از آن خداست» اين را 
يكبارجه وقف صنم و وثن مى كنند؛ منتها مسئله خطر ريا و سُمعه غدّه اى است كه در شرك هم هست. آنها براى اينكه به يكديكر نشان بدهند كه ما به اين بت نزديكك تراز شما هستيم» ممكن است ريا 
و شمعه هم بكنند؛ اما اينكه حضرت فرمود: من مأمور هستم كه مخلصاً عبادت كنمء نه يعنى ريا و شرك نمى كنمء ريا و شرك را براى جه كسى بكنم من براى ١حَوقَاً‏ من الّار و شَّوقَاً إلى اليجنا عبادت 
نمى كنمء من اللها عبادت مى كنم؛ البته ذات اقدس الهى بنده يرورى داند: «خواجه خود سمت بنده يرورى داند» )١(‏ ما نبايد براى جيزى عبادت كنيم, ما براى اينكه او شايسته عبادت استء به ما دستور 
داد» بايد عبادت كنيم؛ كرجه او لطف مى كند. 


١91١ ص:‎ 


بنابراين مشركك صد درصد غير خدا را عبادت مى كندء نه اينكه قدرى خدا و قدرى غير خدا؛ ولى در همان عبادت مشركانه ممكن است كرفتار غدّه ريا و سّ.معه شود. وجود مباركك حضرت كه به تعبير 
الهى فرمود: من مأمور هستم كه خخدا را مخلصاً عبادت كنم؛ يعنى وا مِنّ النَّارا و «شَّوقَاً إلى اليجنّها (21 [1١]باشد‏ نيست؛ بلكه الله) است. مسئله ريا و سمعه كه درباره حضرت اصلل راه ندارد و در مقام 
ظاهر كه عالم كثرت است؛ البته در بين اين جهارده معصوم؛ وجود مباركك حضرت, اوّل است بعد به ترتيب ائمه يكى يس از ديكرى؛ لذا اول مشخص استء ثانى مشخص استء ثالث و رابع مشخص 


است. اما در رواياتى كه دارد «كلنًا مِن نُورٍ وَاجده (01 [؟١]در‏ آن مقامء سخن از اول و ثانى نيستء جون اينها يكك نور هستند وقتى كه يكك نور هستند» ديككر يكى مقدم بر ديكرى باشد نيست. 
آزادى تكوينى انسان در عبادت و بازكشت ضرر آن به خودش 


فرمود: من مأمور هستم كه خخدا را با اخلاص عبادت كنم. سه جهار بار هم كلمه «اخلاص» تاكنون ذكر شده؛ هم در اول همين سورهل] مباركهل] ١زمر)؛‏ يعنى آيه دو همجنين آيه سه اين كلمه با كو شد. 
در اينجا هم آيه يازده و جهارده مسئله اخلاص مطرح شدء فرمود: من مأمور هستم مخلصاً خدا را عبادت كنم: (فَاعْبِدُوا ما شِنّْمْ مِنْ دُونِهِ)» غير خدا را شما بخواهيد عبادت كنيد» خودتان آزاد هستيد؛ البته 
آزادى تكوينىء نه آزادى تشريعى. در نظام تشريع كسى آزاد نيستء براى اينكه مكلف و مأمور است؛ ولى در نظام تكوين بشر مختار است و آزاد؛ بعد فرمود اكر بيراهه رفتيد» سرمايه خودتان را از دست 
مى دهيد؛ زن و بجه هاى شما هم كه تابع شما هستند را از دست مى دهيد و آنجه در قيامت براى شما ذخيره شده استء بهشت بود آن را از دست مى دهيد و آنجه را (أَزْلِفَتِ الْجنه ِلْمسّقينَ)» (0) 


[1 ](غُْرَفٌ مَبِيهٌ) () هست, (حورٌ مَفْضُوراتٌ فِى الْخيام) (5) [10]هست,ء آنها را هم از دست مى دهيد. 


ص: 197 


.ه/صء١ علل الشرائع» الشيخ الصدوق؛ ج‎ -١ 

."84 مدينه المعاجز» السيدهاشم البحرانى» ج 27 ص‎ -١ 
.3١هيآ شعراء /سوره2328‎ -'“ 

5- زمر/سورهة”7 آيه١7.‏ 


م- رحمن اسوره 06) آيه الا 


سرّ خسارت تبهكاران در تجارتكده دنيا 


اين كلمه اهالى را (ثُلْ إنَّ اْخابترينَ) كسانى اند كه (حَسِرُوا أَنْفُمَهُمْ) خودشان را باختند. در بحث هاى قبل هم داشتيم كه انسان طبق بيان نورانى امام هادى(سلام الله عليه) كه «الدَّئا سوق ربح فيا قوم و 
حَسِدَرَ فيهَا قومٌ وَّ ربح فيها آخرون!؛ دنيا جاى تجارت است. در تجارت انسان يا با «الله» تجارت مى كندء يا با اشيطان"». اكر با «الله؛ تجارت كرد عوض و معرّض هر دو را «الله) به او مى دهدء نه اينكه جيزى 
راخدا بكيرد و جيز ديكر به ما بدهد. اككر سخن از (إنَّ الله اشترى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَنْقْس هم و أَمو اله بأَنَّ َهُم الْجَنّهَ) (() [8١]استء‏ نه يعنى ما جان را به خدا بدهيم مال را به خدا بدهيم و جيزى را از نخدا 
دريافت كنيم! اكر ما جان را به خدا داديم» ديكر جيزى نمى توانيم بكيريم. خداى سبحان اين «مثمن» را تكميل مى كندء تنزيه و تطهير مى كند» كامل كرده آن را به ما برمى كرداند» ثمن را هم به ما عطا 
مى كند» جمع عوض و معوّض هر دو حاصل است؛ يعنى بهشتى هم عوض را دارد هم معوّض راء شهيد هم عوض را دارد؛ هم معوّض را دارد؛ جان خود را دارد» مال خود را هم دارد؛ اضافه هم دارد؛ 
ولى در معامله با شيطان» انسان عوض و معوّض هر دو را به او مى دهده نه اينكه جيزى را به شيطان بدهد و جيزى را از شيطان بككيرد. شيطان انسان را به بردكى مى كيرد و هر جه خواست بر بالاى اين بار 
سوار مى كند و در سوره[] مباركه1] «اسراء؛ مى كويد: (لأختيكنّ )» (5) [17احتنك» كه باب «افتعال» است؛ يعنى حك و تحت كك را كرفته» مثل سوا ركارهايى كه مسلط هستند» كفت: (لأختكنٌ ) 
كه اين «متكلم وحده» استء من سوار مى شوم كك و تحت تمك اينها را مى كيرم و از اينها سوارى مى كشمء اين كار شيطان است و ذات اقدس الهى هم تكذيب نكرده كه تو اين كار را نمى كنى» 


فرمود بند كان مخلص به تو سوارى نمى دهند. يس اكر كسى با شيطان معامله كردء اين طور نيست كه مالكك خودش باشد؛ عوض و معرّض هر دو را مى بازد. 
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.11١هيآ توبه/سوره4.‎ -١ 


1- اسراء/سوره!7» آيه537. 


مقصود از «اهل) در آيه و ديدكاه علامه طباطبايى در آن 


فرمود: اككر شما بيراهه رفتيد خودتان را باختيده يكك؛ درباره فرزندان و اهالى كه كفتيم كه (قُوا أَنْقُت كع و أَهْليكُمْ نارًا) (1 [18]آنها راهم باختيد» دو؛ و اكر به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) كه 
وقتى كلمه «يوم القيامه» آمده؛ سخن از «اهل» به معناى زن و فرزند نيست» جون در قيامت (فَلا أَنسَابَ بَينَهُم)» (1) يس اكر «اهل» مطرح شد همان حور و قصورى كه اهل اين شخص بودند و مى توانست 
اين شخص به آنها برسدء آنها را هم از دست داد. يس اكر اين «يوم القيامه» ناظر باشد به ظرف خسارتء بله در آنجا اهلى در كار نيستء مككر همان حور و قصور و مانند آنء اكر «يوم القيامه» براى آن 
ظرف خسارت نباشدء بلكه در دنيا اينها خسارت مى بينند؛ يعنى اينها سرمايه و اهل را مى بازئد» اين «اهل» مى تواند فرزند و مانند آن باشد كه عده اى مى كويند: (إِنَا وَجَدْنا آباةنا على أُمّه) (©) يدران ما 
اين بودند» ما هم اين راه را رفتيم» كسى كه فرزندانشان را ايُهَوٌَانِهِ وَ ينَصّرَانِهِ وَ يَمَجْسَانِهِ (5) فرزندانشان را غير موخد بار مى آورند. فرمود كه (قُلْ إِنَّ خاب رينَ الّدينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُعْ) سرمايه هاى خود 
وخووشان را باخسد: (وَ أَهليِهمْ يوم القِيامَِ)؛ يعنى اهل قيامت را باختدد كه اين ظرف براى آن «اهل» باشد. اهل قيامت (حورٌ مَفُصُوراتٌ فى الخيام) استء ديكر زن و فرزئد نيست؛ جون الا انساب بينهم؛؛ 
اما اكر (حدَروا أَنْقِهمْ و أَهليهمْ) واين خسارت ١يوم‏ القيامه؛ معلوم مى شودء اين «اهل» مى تواند همين اهل دنيا باشد كه (قُوا َنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكمْ نارًا)؛ بعد مى فرمايد: (آلا ذلك هُوَ الْحَسْرانٌُ الْمْبِينٌ ) كه 


انسان عِوَض و مُعوَّض هر دو را مى بازد» جيزى در اختيار او نيست. 


ص: 198 


-١‏ تحريم اسوره 288 آيدع. 
"7- مومنون /سوره 07 آيه 1١ل‏ 
*- زخرف/سوره7؛ آآيه737. 


- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج ".2 ص 594. 


علت احاطه آتش دوزخ بر خسارت ديدكَان تجارتكده دنيا 


اين كروه كه عِوَض و مُعوّض هر دو را باختند كسانى هستند كه هم خطاى فكرى فراوانى دارند» هم خطيئه عملى فراوان دارند. هم بد مى فهمند و هم بد انجام مى دهند؛ لذا (أَحاطَت به خَطِيكٌة)؛ (1) طبق 
آن آيه. اكر خطاى فكرى فراوان دارند؛ اكر خطيئه عملى فراوان دارند» اكر (أحاطّث به خطيئتة) كه طبق آيه سوم استء اينها وقتى وارد دوزخ مى شونده نار از بالا و يايين و جهات ديكرء اينها را احاطه 
مى كند. اين همان خطاياى اينهاست كه به صورت نيران درمى آيد؛ لذا فرمود: بالا 1تش» يايين 1تشء فوق آنها ظلّه هايى از تش زير آنها هم ظلّه هايى از تش استء اطراف را هم يقيناً در بر مى 
كيرد؛ منتها جون علو و تفل بيشتر مطرح استء همين دو جهت را ذكر كردند؛ وكرنه (أحاطّت به خَطَيكةُ) همين استء اين نارء محيط به اينهاست: (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ طُكَلَّ مِنّ النَارِ)» ظله هايى از آنش 
هست: (وَ مِنْ تَختِهم ظُلَلّ)؛ يعنى «احاطت بهم ظُلَله جون (أحاطّث به حَطيئتهٌ). (ذلك بُحَوّفُ الله به عِبادة)» اين طور ذات اقدس الهى تخويف مى كندء انذار مى كند؛ جه اينكه تبشير هم مى كند. بعد 
مى فرمايد بنابراين (يا عِبادٍ) كه اين «ياء» محذوف است و ذات اقدس الهى اينها را به خودش اسناد مى دهدء ترحماً و تلطفاً: (يا عِبادٍ فَانَقُون). 


انابه» تولّى و تبرّى لازمه رسيدن انسان به كمال 


بعد فرمود كه مردم سه كروه اند بعضى ها همين مشرك اند كه وضع آنها كذشتء بعضى ها مُخلصاً خدا را عبادت مى كنندء بعضى ها هم بى طرف هستند» مى كويند ما بت يرست نيستيم» بلها بت 
برست نباشيده با بيكانه رابطه نداشته باشيد؛ ولى «أنابُ الى الحق» هم بايد باشيد من بى طرف هستم؛ يعنى جه؟ فرمود بى طرف بودن مشكل را حل نمى كند: (وَ الّذِينَ توا الطَاعُوتٌ أَنْ يَعبدُوها) اين 
يككء اينها طاغوت را نمى يرستند؛ به طرف كناه نمى روند» به طرف خلاف نمى روند؛ ولى اين كافى نبسث: (و أنايوا إِلَى اللّهِ). اين «منيب» كه از ثلاثى مزيد استء ثلاثى مجرد آن يا اجوف يايى است 
از «ناب ينيب»» يا اجوف واوى است از «ناب ينوب). اكر از «ناب ينوب» باشد؛ يعنى شخص مرتب در نوبت است و مرتب مراجعه مى كندء اكر اجوف يايى باشد «ناب ينيب)/؟ يعنى «انقطع و ينقطع»» اين 
شخص منقطع «الى الله) است. به هر تقدير «مُنيب» به طرف «الله به كمال مى رسد. رسيدن به كمال «تولّى» و «تبرّى» لازم است. تبرّى از طاغوت از يكك سوء تولّى به طرف إله از سوى ديكر. درف اينكه 
كسى طاغوتى نباشد كافى نيست. (وَ الّذِينَ امتبوا الطَاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوها )؛ يعنى يرهيز كردند كه آنها را بيرستنده (وَ أنابُوا إلى اللّو)؛ اينها (لَهُمُ الْبَضْرى)؛ بشارت براى اينهاست و اينها اهل سعادت دنيا و 


آخرت هستند. 
ص: ١90‏ 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه الى 


شمول بشارت الهى بر بندكان صالح و محققانٍ زمينه ساز آن 


بعد مى فرمايد كه (قْبَشَّو عِبادِ)» بشارت تنها مسئله بهشت نيستء زمينه بهشت فراهم كردن را هم خدا بشارت مى دهد. تحقيق راء يزوهش راء شركت در حوزه هاى علميه راء شركت در محافل علمى راء 
شركت در يوهش ها و تحقيقات علمى را هم قرآن بشارت مى دهد. يكك وقت مى فرمايد كه ابَشَّر بنَّ لهم الجنه)؛ اين روشن است. يكك وقت محقّقَان را بشارت مى دهدء نخبه ها و فرهيختكان جامعه را 
بشارت مى دهده فرمود: (بَشَّْ عِبادِ)» اين عباد جه كسانى هستند؟ (الّذينَ يش تَمعُونَ الْمَوْلَ)؛ افكار كوناكون آراى كوناكون» مكتب هاى كوناكون را به خوبى مى شنوند نه ٠يسمعون»»‏ بلكه «يستمعون»» 
اين براى كسى است كه قدرت ارزيابى مكاتب كوناكون را دارد. يس اين قسمت از آيه تشويق مى كند محقّقان راء كه آراى ديكران را هم استماع كنند» حرف هاى ديكران را هم استماع كنند نوشته 
هاى ديكران را هم بخوانند بعد ارزيابى كنند كدام حق است و كدام باطل. اين براى كسى است كه نوشته افراد كافر براى او به حساب «كتب ضلال» نيايد. يكك وقت است كه همين كتاب» خواندنش براى 
يكك عده جزء كتاب «ضلال» و خواندن آن حرام است» خريد و فروش آن باطل است. همين كتاب ضلال را اكر كسى كه آكاه نيست بخرد» خريد و فروش آن باطل استء كتاب ضلال خريد و فروش آن 
حرام است و باطل و يكك محقق و يزوهش كر بخواهد بخرد. همين كتاب براى او مى شود جايز و حلال تكليفاً و حلال وضعىء براى اينكه براى او تحقيق است ضلال نيست» جون موضوع عوض شده و 
جون موضوع عوض شدء حكم هم عوض مى شود. فرمود بشارت بده كسانى كه اهل تحقيق و يزوهش و لجنه هاى علمى و نخبكان و فرهيختكان جامعه اند» اينها مكتب هاى كوناكون را مى شنوندء الآآن 
اككر كسى بخواهد درباره توحيد, قانون علّيت» مسئله وحىء نبوت» امامت» بهشتء جهنم و در مسائل دينى فكر كند, ناجار است حرف هاى بيكانه ها را بشنود, براى اينكه اينها الان در كنار هم هستند. در 
كتاب هاى اصول - سابقاً - وقتى انسان بحث هاى اصولى را مطرح مى كرد؛ كعبى جنين كفت» فلان كس جنين كفت مطرح بود الآن بايد بككوييم ١كانت»‏ جه مى كويدء «دكارت» جه مى كويد اين 
حرف هاى روز استء اين ها زير كوش ماست. ما اكر اين حرف ها را نككوييم و طرح نكنيم و ياسخ ندهيم؛ ديككرى مى آيد واين خلا را ير مى كند جه ما بخواهيم وجه نخواهيم اين حرف ها آمده 
بازار» هم به حوزه آمده. هم به دانشكاه آمده» هم به آسمان رفته» اين فضاى مجازى همين است! خدا فرمود بشارت بدهيد به يزوهش كران به محققان» به فرهيختكان, به نخبكان كه اينها مكتب هاى 
كوناكون را بررسى مى كنند و بهترين آن را انتخاب مى كنند و آن را عمل مى كنند و به دنبال آن راه مى افتند و ديكران را هم به آن هدايت مى كنند: (قَبَشّو عِبادِ) كه «يستمع» هستند كه مطلق است و 


كار عام را مى كند. «القول)؛ يعنى همه حرف هايى كه مربوط به يكك مكتب است را مى شنوند» آن كاه بررسى مى كنند كه كدام حق است. 


ص: 153 


دعوت قرآن به «أحسن اقوال») در همه زمينه ها 


قرآن كريم هركز ما را به يكك حدّ يايين دعوت نمى كند بسنده نمى كندء نمى كويد اينجا باشيد, مى كويد تا مى توانيد به قله برويد» بهترين آن راء حرف اول را شما بزنيد. الآن شما مى بينيد كسى كه 
جراح مغز و اعصاب مى شود و ايرانى استء واقعاً انسان خوشحال است. تعضب علمى» تعضب دينى جيز خوبى است. اين عبقات الا-نوار كه حق قوى و غنى نسبت به همه ما دارد و قبل از الغدير بوده 
مؤلف عبقات مؤلّف الغدير» همه اينها با انبياى الهى محشور شوند. صاحب عبقات اين قصه را نقل مى كند ببينيد» اين قصه كارى است كه يكى از اصحاب بيغمبر كرده؛ اككر جه كار او حجت نيست» جون 
معصوم نيست؛ ولى در حضور معصوم انجام داد» در حضور دو معصوم انجام داد و آنها اعتراض نكردندء اين قصه «طير مشوى» را كه همه ما شنيديم كه در جلد سيزده عبقات هست كه يكك طير بريان 
شده اى از ملكوت و غيب براى وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) رسيده است. حضرت براى تنظيم برنامه هاى خودشان حاجب داشتند» حاجب؛ يعنى كسى كه دربان است و وقت ملاقات 
رااو تنظيم مى كند» هر كس مى خواست با حضرت ملاقات كندء بايد كه اول با اين دربان هماهنكك مى كرد, دربان هم با حضرت هماهنكك مى كرد؛ وقت ملاقات مى كرفتند. در سوره[] مباركهل] «نور» 
كذشت كه شمااكر مى خواهيد جايى برويد» ببدون وقت قبلى نرويد» وقت قبلى بككيريد و برويد؛ اكر بدون وقت قبلى رفتيد جايى» آن صاحب منزل كار داشت و كفت بركرديد» من عذر مى خواهم» 
بدتان نيايد» اين دين است: (وَ إِنْ قيلَ لَكُمْ ازْجموا فَارْجعُوا هُوَ أكى لَكُغْ)» اينكه فرمود: (يعَلّمَهمْ الكتاب و الْحِكمة وَ يرَكَيهِم)؛ يعنى آداب زندكى را دارد ياد مى دهدء تنها نماز شب كه نيست» تنها نافله 
كه نيستء فرمود شما كه وقت قبلى نكرفتيد» صاحب خانه هم كه كار داشت» جرا به شما برمى خورد! اكر بخواهيد روحتان تطهير شود وقتى به شما كفتند ببخشيد من وقت ندارم, بككوييد جشم: (وَ إِنْ 
قِيلٌ لَكُمْ ارْجعوا مَارْجِعُوا هُوَ أزكى لكخ). اكر قرآن آمده براى تزكيه نفوسء تزكيه نفوس تنها در نافله نيستء در اين است كه وقت ملاقات را رعايت كنيد بدون وقت قبلى به جايى نرويدء اككر ببدون 
وقت قبلى رفتيد جايى؛ صاحبخانه كفت ببخشيد! فوراً بركرديد اين نظم زندكى است: (وَ إِنْ قبلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَاْجِعُوا) شايد او كار ضرورى داشته باشد. «آنس» را براى همين ككذاشت» او وقت ملاقات 
تنظيم مى كرد. اتاق حضرت هم كه خيلى وسيع نبود» وقتى اين «طير مشوى» از ملكوت رسيد» آنس هم كه دربان است و فاصله كم است, شنيد كه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) عرض 
كرد خدايا! أحبٌ خلق را برسان كه در اين «طير مشوى» شركت كند. آنس اين را شنيد» طولى نكشيد كه وجود مباركك حضرت امير رسيد. حضرت امير هم وقت قبلى نكرفته بود» مى خواست بيايد» آنس 
موافقت نكرد. حضرت مقدارى صبر كرد و دورى زد و دوباره آمدء باز آنس موافقت نكرد؛ بار سوم كه آمد وجود مباركك رسول خدا(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود: آنس بككذار بيايد» اجازه داد و 
آمد. حضرت؛ يعنى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) به آنس كفت جرا اجازه ندادى على بيايد؟ عرض كرد يا رسول الله! شما دعايى كرديد: كفتيد خدايا حب خلق را برسان! من دلم مى خواست يكى 
از قبيله من - انصار - بيايد كه اين شرف نصيب ما شود! )١(‏ حضرت اعتراض نكرد و نككفت اين جه تعضبى استء اين يكك تعضّب خوبى است. اينجا نه حضرت امير اعتراض كرده نه بيغمبر اعتراض كرد. 
حرف آنس حجت نيسته اما در حضور ييغمبر اطن حرف را زده؛ حالا آدم كسى را بيدا كند كه فرهيخته كشور خودش باشدء حرف اول را او بزند» جه در مسائل دينى» جه در مسائل علمى كه آن هم 
دينى است» جه در مسائل سياسى» يكك تعصّب خوبى است. فرمود شما هم بكوشيد در ايران خود حرف اول را در همه امور بزنيد كه ديككرى از شما ياد بككيرد» نه اينكه ديكرى يرجم خود را بالا ببرد شما 
ببيند كجا بالا-مى برده شما هم همان جا بالا بريد اين بالا رفتن نيست. شما طرزى بالا برويد كه يرجم را به سمت علم و معرفت بالا ببرد» نه به سرمت هاى ديكر. فرمود اين كار (بَشّو عِبادٍ 0 الّذِينَ 


يَسِتَمِعُونَ الْقَوْلَ قتعُونَ) الحسنه و الحسنه و الحسنه و الحسنه تا به احسن برسدء نفرمود: «فيتبعون الحسن»» نفرمود: «فيتبعون الحق»؛ «فيتبعون الصدق»؛ بلكه فرمود: به أصدق, به أحسنء به أَحقٌّ مى رسند: 


ص: 191 


تبيين مصداق «أحسن الاقوال) و كوينده آن 


آن وقت اين جنين نيست كه كبرا را كلى كفته باشد؛ مصاديق آن را نكفته باشدء فرمود به دنبال «احسن الاقوال» بكرديد. بعد هم مشخص كرده فرمود مى دانيد «احسن الاقوال» قول كيست: (مَنْ أَخْمَرىٌ 
قَوْلا مِمَنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنّى مِنّ الْمُسْلِمِينَ). اين را در سوره(] مباركه[] «فصلت» فرمود؛ باز هم به اين اكتفا نكرد فرمود مى دانيد آدرس بدهم كه «احسن الاقوال» را جه كسى كفته؛ اين 
بيغمبر هم كفته؛ بكو (أَدْعُوا إِلَى الله تلى بَصِيرَهِ) از اين شفاف تر ديكر جكونه قرآن بكويد» زنجيرى حرف زده؛ يكك جا اصل كلى را كفته» فرمود: جامعه به دنبال «احسن الاقوال» استء بعد اين را تتزّل 
داده و كفت «احسن الاقوال» قول كسى است كه مردم را به توحيد دعوت كند بعد مصداق داده و فرمود به بيغمبر من مراجعه كنيد كه فرمود: (أَدْعُوا إِلَى اللَِ). اين را در سوره[] مباركه] «يوسف» كه 
قبلا كذشت خوانديم: (أَدعُوا إلى الله على بَصيرَهٍ أَنَاوَ من اتبَنى ). )١(‏ [16]يس اين سه مقطع را يكى كلى كوبى؛ بعد نيمه مصداق روشن كردن؛ بعد شفاف كردن و مصداق را نشان دادن؛ فرمود: 
(تِتعُونَ أَخبمَةُ)؛ اينها به قلّه مى روندء به حسن اكتفا نمى كتند, به حَقّ اكتفا نمى كنند» به صدق اكتفا نمى كتند» به دنبال أحسن و آحقٌّ وآصدق هستند؛ بعد فرمود: (مَنْ أَحْسَنٌ قَؤلاً مِمَنْ دعا إلى اللّهِ)» 


1015 ]بعد فرمود آنكه به «الله؛ دعوت مى كند رسول من استء فرمود: (أَدْعُوا إِلَى اللّهِ على بَصيرَه أَنَا وَمَن اتبعنى ). 


ص: 198 
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الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١ء‏ ص١١»‏ ط اسلامى. 
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ص: 199 


39 310010 ع5 001 مناد غ0م د5ع00 أعونلاماط الاملا. 


(قَلَ إنَى مرت أن بد الله مخيصاًلَُ الذّينَ(01 و أَمرتُلِأنْ أكون وك الفعدبي 01 كل إلى أحاث إن ع يث يت ظذات جزم عظيم 010 فل الله الاح وي 1ن ستراباية بر أرزوثل 
إن الخايترين الِّينَ روا نت هم و أْليهم يَوم القِياه ألا ذلك هُوَ الحم ران لين (10) لهم من فَقِهِمْ طََلَ من الذارٍوَ من ته طُلَلُ ذلك ب يحَوّفُ اللَهُ يه عِبادَهٌ يا عِبادٍ فَانّقُونِ(0) و الّذِينَ اجتكم جتَتدوا 
الطاغُوتٌ أنْ يَْتِدُوها و أنابوا إلَى الله لَهُمْ الْبشْرى قَبَّو عباد(01) الّدينَ َسْتَمعُونَ الْقَوْلَ يعون أَحْسَنَهُ وليك الَّذِينَ داهم الله وَأُولئِك هُمْ أُونُوا الألباب010) 


يسنديده بودن تقاضاى محبوبيت بين خلق 
يرسش: در ماجراى «طير مشوى»»؛ اكر سخن از انسان خاكى باشد بله» اما اككر صحبت از افلاكك باشد» اين جه تمنّايى است» در حالى كه براى همكان قابل دسترسى نيست؟ 


ياسخ: در جريان حاجبء اكر انسان علاقه مند باشد كه خودش جزء اولياى الهى شودء اين يكك علاقه خوبى استء علاقه نفسانى نيست»ء يا علاقه داشته باشد از دوستان اوء از اهل قبيله او جزء اولياى الهى 
باشند» اين جزء تعضّب هاى باطل نيست. در اين دعاى «كميل» هست كه خدايا! مرا جزء أَربهُم مله منك وَ أَحَضَّهُم زُلقَهَ لَدَيك» )١(‏ [١]اينها‏ قرار بده! اينها نعمت هاى خوبى است كه اكر انسان از خدا 
درخواست كندء ضرر ندارد. آن دعاى نورانى بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه عرض كرد: خدايا! أَحَبٌ خلق را برسان! (1) اين ديكر سخن از افلاكك و خاكك نيست سخن از ماوراى افلاك و خاكك 
است» سخن از ولايت است؛ جه جيزى بهتر از اين كه خود انسان اكر به اين مقام نرسيد» جون خود أنس آنجا حاضر بود معلوم مى شود خودش به اين مقام نرسيد» آرزو مى كند از بستككان اوء از دوستان 
او» از قبيله او به جايى برسند كه جزء «احبٌ الخلق» بشوند. در اين زيارت نورانى «امين الله؛ - كه بخشى از آن زيارت و بخشى دعا هست - به ما دستور دادند كه از ذات اقدس الهىء اين جند جيز را 
بخواهيد كه نو دُعَائَكَ مُه لِضَ فَهِ أَوْليَانِكٌ مَسْبْوبة فى أَرْضِك وَ س مائِك.. () [|اين نعمت خوبى است كه آدم محبوب مردم باشدء دل هاى مردم را كه نمى شود با بازى كرم كرده دل به دست 
«مقلّب القلوب؛ است. اكر واقعاً كسى وارسته باشدء مردم به او علا.قه مند مى شوندء اين يكك نعمت خوبى استء «محبةً) براى تو و محب تو و اولياى تو باشم. كارى هم كنم كه مردم به من علاقه مند 
باشندء اين جلب توجه مردم نيست» جون اكر كسى بازى كننده باشد» ممكن است جند روزى مردم به طرف او بيايند؛ ولى فطرت مردم او را مى شناسند و برمى كردند» اين سوء عاقبت دارد؛ اما اكر واقعاً 
«لله) كار كند» دل ها شيفته اوست. الآن به مناسبت كربلا مى بينيد دل ها شيفته سالار شهيدان استء جه مسلمان و جه كافر» براى اينكه الهى فكر كرد» همجنين اككر كسى آن راه را برود. غرض اين است 
كه اين خواسته انس كه كفت من دلم مى خواست» خودم كه به اين مقام نرسيدم, لااقل از قبيله من كسى به اين مقام برسد كه «احب الخلق» باشد حضرت نهى نكرد, معلوم مى شود يكك جيز خوبى است 


كه محبٌ اله باشدء محبوب مردم باشد. 
ص: 0 


ا يكاه حوزه( للق دفتر تبليغات اسلامى قم» ج 2 ص 5. 
3 


- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج5١‏ ص98" ط آل البيت. 

يرسش: استاد ببخشيد! اكر أنس مورد تاييد معصوم بود يس جرا بعدش... ؟ 

ياسخ: عاقبت او شرٌ نبود؛ ولى آن وقت خوب بود. جه اينكه طلحه و زبير آن وقت خوب بودند؛ ولى حُسن عاقبت نداشتند» آن وقتى كه خوب بودند كسى با آنها كارى ندارد. 

مفيد تاكيد بودن مأموريت هاى ييامبر در دو آيه 

(كلْ إِنى أمِوْتٌ أَنْ أَعْدَ الله مُخلصاً له الدّينَ)؛ جند تا امر است: اينكه من مامورم عبادت كنم؛ يكك؛ عبادت من هم مقيد است به اخلاص؛ دو؛ مامور هستم كه ييشكام باشمء سه؛ ييشكام باشمء نه تنها در 
تاريخ يلك درسيع قر اجام من وفكار ياف (أعْبدَ الل) نه اينكه من اول عبادت كنم بعد ديكران عبادت كنند و بس! جون جميع شئون زندكى رهبران الهى بر اساس: (إنَّ ضلاتى وَ نُشركى و 


مَحَياىَ وَ مَماتى لِلَّهِ رَبٌ الْعَالّمِينَ )؛ ل(0) [ [؟]يعنى (أَيْتُ أن أَكُونَ أَولَ الْمَثِلِمِينَ ) «فى حياتى و مماتى و جميع شئونى و مناسكى» نه اينكه فقط اولين بار من اين حرف را بزنم؛ بعد مردم بكويند دلا اله الا 


اللّه). 


بخش بعدى آن است كه اين (قلٍ اللَه) در آيه جهاردهم, سه امر را ندارد؛ ولى نكته اى دارد كه آن «قل؛ هايى كه با امر همراه هستند» فاقد آن نكته استء آن نكته اين است كه تقديم مفعول بر فعل در 
اننجا مزيد حصر استء (قلٍ الله أَْدٌ)؛ + يعنى «لا أعبدٌ غيرَُ) ؛ اما (إن ى أُمِوتٌ أَنْ عبد اللّه) مفيد حصر نيست. (أَمِوْتٌ لأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمْدِلِمِينَ) مفيد حصر نيستء نسبت به مردم؛ من بيشكام هستم؛ اما 
معبود ديكر نندارم وغير خحدا را نمى برستم اين رايا از (مُخْلِصاً) بايد درآورده يا از تقديم مفعول بر فعل. آيه جهارده جامع هر دو نكته است: (ولٍ الله أَعْبدٌ)؛ يعنى الا أعبدٌ غير الله» (مُخْلِصاً لَهُ دينى)؛ 
يعنى «لا أعبدٌ غير اللها؛ لذا مسئله اخلاص»ء يرهيز از شرك و نفى عبادت از غير خدا و حصر عبادت براى ذات اقدس الهىء همه اين نكات از اين آيه جهارده برمى آيد: (قل اللَهَ أَعْبدٌ مُخلِصاً لَهُ دينى). 


بنابراين ضمن اينكه اين تكرار» مفيد تأكيد استء اين نكات فراوان را هم به همراه دارد. 
ص: المي 


- انعام/سوره2) آيه1217. 


دالٌ بر وجوب بودن امرهاى مذكور در آيه بر ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) 


بعد فرمود اين امرء امر وجوبى است به دو نكته: يكى اينكه اككر تركك كنم» معصيت است. دوم اينكه عذاب در كار است: (قُلٌ إِنَى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبَى) من مأمور شدم عبادت كنم؛ اين امر» امر رجحان 
و استحباب و فضيلت محض نيست امر الزامى است؛ به دليل اينكه اكر ترك كنم مى شود معصيت و به دليل اينكه اككر تركك كنمء عذاب الهى استء يس اين امرء امر وجوبى است: (قُلّ إِنَى أخافٌ إِنْ 


عَضَيْتُ رَبَى عَذاب يَوْمِ عَظيم)؛ تعبير به معصيت و تعبير به خوف عذاب عظيم. 
تغيير خوف واميد در مراحل سه كانه زندكّى انسان 


مطلب ديكر اين است كه - قبلاً. كذشت - كه زندكى انسان به طور عادى در دنيا سه مرحله دارد: دوران خردسالى و كودكى كه دوران ضعف است؛ دوران جوانى و ميانسالى كه دوران قوت است؛ 


ور راو 
00000 


دوران كهن سالى و فرتوتى كه دوران ضعف است: (خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْضٍ ُمْ جَعَلَ مِنْ بَدٍ ضَعْفٍ َه نم جل مِنْ بَعْدٍ فو ضَعفاً و شَيه) (1) [0]كه آنجا «ضُعف» هم قرائت شد؛ يس اين مراحل سه كانه را 
دارد. اولين مرحله. مرحله ضعف است؛ لذا خوف در كودكان مقدَّم بر بشارت استء مقدم بر اميد استءآنها بيش از مقدارى كه اميدوار باشندء يا خوشحال باشند و بشارت ببينند» هراسناك هستند» جون 
ضعفء مقصود آنهاست. در افراد ميانسال اكر غفلت نكنند» خوف و رجا معادل هم استء در دوران كهن سالى در عين حال كه ضعف هست,ء تجارب كذشته هم هست؛ لذا اميد بيش از خوف است. در 
روايات هم اين است كه اميد شما در دوران آخر زندكىء بيش از ترس شما باشد. اين ضعفء خوف را به همراه دارد؛ اما ذات اقدس الهى تبشير و انذار را كنار هم ذكر مى كندء خوف و رجا را كنار هم 
ذكر مى كندء مى فرمايد: كسانى كه مؤمن و مسلمان و هراسناكك از تعذيب الهى هستندء اما اينها را به بهشت بشارت مى دهيم» به رحمت ويزه بشارت مى دهيم كه آيات بعدى ناظر به بشارت است. 


فرمود: (قَلْ إِنَى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبَى) معلوم مى شود اين امر امر وجوب است (عَذابَ يَوْم تَظيم). 
ص: 5١7‏ 


-١‏ روم/سوره 0٠‏ آيهعه. 


مأموريت ييامبر به كاه سازى مردم از سرمايه هاى دنيوى و اخروى 


5 


(قلٍ الله أَعبدُ مُخلِصاً لَه دينى ل فَاعْبَدُوا ما شَِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ) جون سوره در مكه نازل شدء فرمود: هر جه مى خواهيد بيرستيد ببرستيد. اينكه ببشنهاد بدهيد من دست از دعوت وادعا بردارم؛ اين جنين نيست. 
بعد مأمور شد به مردم برساند كه شما سرمايه هاى فراوانى به نام اصل حيات و جانتان داريد و سرمايه هايى هم در قيامت داريد كه آن (عُرَفٌ مَِيِهِ) (1) []و حور و قصور است و مانند آن. سرمايه هايى 
هم در درون دنيا داريد كه خاندان و فرزندان شما هستند كه اينها مى توانند اعوان خوبى براى شما باشند. ما به شما كفتيم (قُوا أَنفْسَكمْ وَ أَهْليكغ) (1) [/اإشما ممكن است در اثر بدرفتارى, فرزندانتان 
بكويند: (إنا وَجَدْنا آباءنا عَلى أُمّوِ)؛ (0) [8]خودتان و فرزندانتان را هم به دوزخ ببريدء مثل اينكه فرعون اين كار را كرد كه (يَفْدمُ قَوْمَه يوم القِيامه َأوْرَدَهُمْ الَارَوَ نس الْوزد الْمَرُودٌ)» (8) [4]او جلوتر 
به جهنم مى رفت و قوم او هم به دنبال او. كاهى بعضى افراد رئيس خانواده خود هستند» بعضى رئيس قبيله خودشان هستند: (يَقدَمُ قَوْمَُ يَوَْ الْقياهِ) به طرف جهنم, (فََوْرَدَهُمْ النَارَوَ بِنْس الوزةٌ الْمؤرُوةٌ)؛ 
بنابراين اينها هم سرمايه هاى دنيا را باختند و هم سرمايه هاى آخرت را باختند. اين (أهليهم) را كه به حور و قصور و مانند آن معنا كردند» متعلّق به ايوم القيامه) دانستند؛ يعنى (حَسِرُوا نمه َأَهْليهِم) 
در اهل «يوم القيامه»؛ اما اككر اهل دنيا را هم شامل شود قابل توجيه است (ألا ذلكك هُوَ الْحُشْرانٌ الْمَبينٌ). بدترين خسارت اين است كه انسان سرمايه را ببازده عوض و مُعوَض هر دو را تحويل دشمن بدهد. 
براى اين كروه كه سرمايه باختند با همه اين اتمام حجت هاء فرمود: (لَهُمْ مِنْ فَوْقِمْ ظََلْ مِنَ النَارِ)» اين يكك؛ (وَ مِنْ نَْيِهِمْ ظَلَلّ)» اين دو؛ (ذلِك يُسَوّفْ اللَهُ به عِبادٌ يا عِبادٍ فَانَقُونِ) كه اين تخويف است 


وانذاراست. 
ص: بحرن 


0 زمر اسورهة 0 أيه‎ -١ 
تحريم اسوره 288 آيدع.‎ 3 
زخرف/سوره27؛ آآيه737.‎ -* 


ع- هود/سوره١23‏ آيهم4. 


مقصود از «ظلّه؛ و محل قرار كرفتن آن 


مسئله «ظله»؛ يعنى هر جيزى كه از بالا انسان را بيوشاند؛ اختصاصى به سايه ندارد» كاهى جيز خوب مى يوشائد مثل سايه خنكك؛ كاهى «ظلّه من النار» استء ابر سنكين استء ابرى است كه در آن صاعقه 
مكار كدر لهااي تاروع دع اها وى زايد عبرا ذارفه الخ الله اكه دباو تحكى 16 رضي البو ريه اسدراءة ارت وو عي ولالدة لمكب ولالوه ينض جيزي كداز بالا اناق 
را مى يوشاند؛ خواه محمود. خواه مذموم. در قرآن كريم هم «ظلّه؛ مذموم ذكر شده هم «ظلّه محمود؛ منتها اشكال در اب ين است كه اين ما ظله و ظلال و مانند آنء بايد از فوق بيوشاند نه از مادون؛ در اينجا 
دارد كه (لَهُمْ مِنْ قَوْقِهمْ َل مِنَ النَارِ وَ مِنْ تَشْتِهغ ظَدلّ) الآن «فالبحث فى مقامين»:يكى اينكه «الظّله ما هى؟): ديكر اينكه «ظلّه؛ كجا قرار مى كيرد. اما «الظله ما هى؟) اختصاصى به خنكى و مانند آن 
ندارد در بعضى از موارد اين ظلّه » خنكك است و نعمت استء بعضى از موارد عذاب است كه (ظِلٌ منْ 2 َخْمُوم) است. در سورهل] مباركه[] «واقعه) آيه جهل به بعد به اين صورت است: (وَ أَصْحات السْمَان 
ما أصْحابُ الشّمالٍا فى سوم و حميمٍ0 وَ لبن يَخموم). (101 ٠١‏ اك اي نش موز وه يكف حود يط يكرد ين ذؤهه ه لث وى لبتكه سار أسث لين لوق تكوم) اسخبا ري ونذود 
وعذاب آميخته است كرم وداغ و ككدازنده است. بس ظُلَه كاهى خنكك اسست كه معروق استء ككاهى سوزان و كدازتده اسث مقل آيه #؟ سوره اواقعه؛ كه فرمود: (فى وموم و ححميم!] وَل مِنْ 
يَحْمُوم) كه (لا بارِدٍ ولا كريم) (1)5[ [١1]اما‏ ظلالى كه رحمت و بركت باشدء آن در آيات قرآن فراوان است كه نيازى به خواندن نيست. 


ص: يكنا 


.ع١هيآ‎ 82 واقعه/سوره‎ -١ 


1- واقعه /سوره 82 آيه**. 


اينهايى كه خطاى فكرى از يكك سوء خطيئه عملى از سوى ديكر: (أحاطّت به خَطيئتةٌ)» اينها در قيامت» محاط به عذاب هستند. تعبير قرآن در اين بخش جند طايفه است: يكك طايفه آن است از بالا و يايين 
با يكك عبارت ياد مى كندء, مى فرمايد: عذاب آنها از بالاست» عذاب آنها از يايين است» عذاب الهى محيط به اينهاست» جون (أَحاطّت به خَطيكهُ). هم از فوق عذاب مى بيننده هم از مادون. طايفه ثانيه 
آياتى است كه بين بالا و يايين؛ يعنى بين روانداز و زيرانداز» فرق كذاشته؛ نظير آنجه در سورهل] مباركه | «اعراف» آمده است كه فرمود: اينها هم زير انداز عذاب دارند و هم رو انداز عذاب؟ آيه اع 
سورهل] مباركه[] «اعراف؛ اين است كه (لَهُمْ ِنْ جَهَنّم مهادٌ) كه زيرانداز استء (وَ مِنْ فوْقِهمْ عُواشٍ) كه روانداز است. بخشى از آيات دارد كه اينها معذّبٍ هستند از عالى و دانى» بالاى سر و زير يا؛ 
كاهى تعبير به عذاب است (يَْشَاهُمُ الْعَذَابٌ مِنْ فَوْقِهغ وَ مِنْ تت أَرْجلِه) اين طايفه از عذاب فوقانى و عذاب مادونء به عنوان عذاب با يكك لفظ واحد ياد كرده استء سوره «اعراف» براى هر كدام يكك 
نام خاص ذكر كرده فرمود: يكى «مهاد؛ و زيرانداز است كه از يابين استء؛ يكى «غاشيه) است كه روانداز و از بالاست؛ آيه محل بحث؛ نظير آن آياتى است كه مى كويد عذابى استء (مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ 
حت أَرْجْلِهغْ) از عنوان جامع ياد كرده است. فرمود: (لَهُمْ مِنْ فَؤْقِهِم ظُلَلَ مِنَ النَارِوَ مِنْ تَحْتِهم ظُلَلّ). مشكل اين مقام اول حل مى شود؛ يعنى ظلّه اختصاصى به سايه خنكك ندارد آن دودٍ غليظ غم بار 
عذاب آور راهم مى كويند ظلّه كه (وَ ظِلّ مِنْ يَحْمُوم). عمده آن است كه آنجه از بالا احاطه مى كند او را مى ككويند «ظلّهه و ظلّ و مانند آن؛ اما آنجه از يايين زير يا قرار دارد و انسان را در بر مى كيرد 
آن را كه «ظلّها نمى كويند. 1 


ص: 30> 


سر به كار بردن تعبير اظلّه؛ براى عذاب يابين يا 


در محل بحث فرمود: (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِم ظُلَلَ مِنَ الَاِ) از بالا (وَ مِنْ تَحْتِهخ ظُلَلَّ) از زير ياهاى آنها. اين زير يا را جرا تعبير به ظلّه كردند؟ فرمود: (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظُلَلُ مِنَ النَار وَ مِنْ نَحْتِهغ ظُلَلَ). اين يا براى 
آن است كه اين شخصى كه كرفتار در دوزخ است» دوزخ دركاتى دارد؛ همان طور كه بهشت درجاتى دارد» دوزخ َرَكاتى دارد. اين كسانى كه در دّركه وسطا قرار دارند دّركه هاى ميانى؛ اينها هم 
روانداز عذاب دارند» هم زير اينهاء روانداز آن زيرى است. اككر كسى در طبقه سوم قرار دارد بايين او طبقه جهارم است» جون دركات است بالا نمى رود؛ يايين او دركات است دركه جهارم استء تا 
برسد به منافقينى كه (إنَ الْمُنافِِينَ فى الدَّرْك الأسْمَلٍ ِنَ النَار). 400 [١١]يايين‏ اينها طبقه جهارم استء بالاى اينها طبقه دوم. اين شخصى كه در طبقه سوم است هم عذاب روانداز دارد «من فوقهم؛ هم 
جون طبقه جهارمى عذاب روانداز دارند» عذاب روانداز طبقه جهارم زيرانداز اينهاست» يس صحيح است كه كفته شود «و ظلل من تحت ارجلهم)»» يا براى تشابه در اصل اسم است؛ به هر تقدير هم مطلب 
اول قابل توجيه است كه جطور درباره دوزخيان هم كفته مى شود اينها در ظِلَ هستند و ظُلّه دارند هم درباره مقام ثانى كه فرمود: هم بالاى اينها ظلّه است هم يايين اينها ظلّه. 


علت ذكر نشدن «فوق» و«تحت» در احاطه شيطان بر انسان 
ص: 7١8‏ 


.١58هيآ نساء /سوره؟؛‎ -١ 


فرمود: اكر اين جنين شدء جون (أحاطت بهِ خَطيئتهُ) اين طور است؛ منتها طرف راست و طرف جب را ذكر نكردندء براى اينكه اين كنايه از احاطه است. شيطان كاهى از بالاء كاهى از يابين» كاهى از 
يشت سرء كاهى از جلو كاهى از طرف راستء كاهى از طرف جبء البته از بالا و يايين در قرآن نيامده؛ ولى اين جهات جهاركانه را قرآن از شيطان نقل كرده است كه (نُمَ لآِينهُمْ مِنْ بين أَبْديهمْ وَ مِنْ 
تَلفِهِمْ وَ عَنْ أَبْمانِهغ وَ عَنْ سَمائلهغ)؛ (0 1٠١1‏ ]من از جلو مى آيم؛ از يشت سر مى آيم از طرف راست مى آيم, از طرف جب مى آيم كه كفتند از جلو مى آيم يعنى جه؟ از يشت سر مى آيم يعنى جه؟ 
از طرف راست مى آيم يعنى جه؟ از طرف جب مى آيم يعنى جه؟ به هر حال اككر شيطان از اين جهات اربعه آمده استء مى شود (أَحاطّتْ به خَطَيئيهٌ)» (5) ٠[‏ ]كر (أَحاطّت به خَطِيه)»قهراً «أحاطت به 
نار جهنم)؛ منتها مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) در بحار نقل مى كند كه سؤال كردند» جطور از فوق و تحت أرجل سخنى به ميان نيامده؟ كفتند: ذات اقدس الهى براى انسان اين دو راه را باز كذاشته: 
يكى دعا و نيايش است كه به خدا منتهى مى شود» يكى سجده كند. اين سجده كردن به خاكك افتادن كمتر سيب مى بيند» شيطان از اين راه كمتر مى آيد. دعا و نيايش و تضرّع هميشه راه باز است. 
يس اككر كسى از جهار طرف مُحاط به تير شيطان شدء با دعا و نيايش و ضجه و زارى مى تواند اين مشكل را حل كندء با سجده و به خاكك افتادن مى تواند اين مشكل را حل كند؛ البته او از اين دو طرف 


هم دست بردار نيست. به هر تقدير: (لَهُْ مِنْ فَْقِهم طُلَلٌَ مِنَ النَار وَ مِنْ تَخيهغ ظُلَلّ ذلك يُحَوّفُ الله به عِبادةُ يا عاد فَانَقُونِ). 
ص: 7١317‏ 


-١‏ اعراف/سوره/ آيه/17. 


-"١‏ بقره /سوره 07 آيه الى 


يرسش: استاد! اينكه مى كويد از جهار طرف مى آيد نكته اش جيست؟ 


ياسخ: در سورهل] مباركه[] «مائده» مبسوطاً كذشتء كاهى از طرف يشت مى آيم؛ يعنى مى كويم تو به فكر فرزندانت باشىء تو به فكر آينده باش» آينده نكر باشء اين (مِنْ حَلْفِهمْ) است؛ كاهى از جلو 
مى آيم كه بككويم تو رياست دارىء مقام دارى» جه كم دارى؟ از طرف راست مى آيم از طرف قوّه او و قدرت اوء مى كويم حالا- كه قدرت دارى؛ بكوب. از طرف جب مى آيم و مى كويم, حالا كه 
ضعف دارىء به غير خدا تكيه كن؛ اين جهات كوناكون است كه در سورهل] مباركه[] «مائده» اينها مبسوطاً بحث شد. 


امر به بشارت ياداش صاحبان تحقيق و يزوهش 


در آيات قبلى فرمود: يكك عده متقى اند» يكك عده تبهكارند» اين يكك؛ مسئله (أَمَّنْ هُوَ قانتٌ آناء اللَّبْل ساجداً وَ قائماً يَحدّرٌُ ألآخرة وَ يَدْجُوا رَحْمَهَ رَبّهِ) (1) [8١]اينها‏ با مخالفان خود يكسان نيستند» اين دو 
كروه؛ (هَلُ يَشتوى الَذينَ يَعْلْمُونَ وَ الّذينَ لا يَعْلَمُونَ): (5) [18 ]اين جهار كروه؛ يس در بخش هاى نظر و عملء نه اهل نظر وعلم, با بى خردان يكسان هستند و نه صالحان با طالحان يكسان هستند. اين 
جهار كروه را فرمود يكسان نيستند؛ حالا يكسان نيستند؛ ياداش و كيفرشان جيست؟ يكى يس از ديكرى ذكر كرده. اكرام و اهانت آنها به جيست؟ يكى يس از ديكرى ذكر كرده؛ آنجه تا الآن آمده. 


درباره كسانى بود كه بيكانه بودند در برابر (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ) قرار داشتند» در برابر (يَعْلَْمُونَ) قرار داشتند. 
ص: 7١08‏ 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهة. 


-"١‏ زمر /اسورهة 0 آيهة. 


حالا-درباره (أَمَنْ هُوَ قانتٌ) يا (الَّذِينَ يَعلَمُونَ) جه بيانى دارند؟ مى فرمايند: (قَبَشَّوْ عِبادِ) كدام عباد؟ (الَّذِينَ يِجَمِعُونَ الْقَوْلَّ) كسى كه تكك نظر استء فقط (إِنَا وَحٍمُنا آباةنا عَلى أمّهِ) استء او كمتر 
توفيق بيدا مى كند. اما كسى كه آراى ديكران را مى بينيد؛ انديشه ديكران را مى بيند» جمع بندى مى كند بحث مى كندء او به يكك نتيجه بهترى مى رسدء همه حق» معلوم نيست نزد كيست. اكر كسى 
معصوم بود امام (سلام الله عليه) بود همه حق نزد اوست؛ اما افراد عادى ناجار هستند آراى ديككران را هم بررسى كنندء تا آن قدرت را داشته باشند كه حق را انتخاب كنند. فرمود اينهايى كه اهل يزوهش 
هستند, لَجنه تحقيقى دارند» تكك نظر نيستند» نظر دارند» نظريه يرداز هستند» حرف هاى ديكران را كوش مى دهندء به اينها بشارت بده: (الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الَْولَ) نه «يسمعون؛؛ به خوبى مكتب ها را كوش 
مى دهند و حق را تشخيص مى دهند» به حق هم بسنده نمى كنندء به أحقّ بسنده مى كنند: (فَيتّعُونَ أَختدئَهُ)؛ «أحسن الاقوال» را مى كي رند» «أحقٌ الاقوال» را مى كيرند «أصدق الاقوال؛ را مى كيرند كه 
آن دو سه طايفه آيات هم كذشت كه همه را قرآن مشخص كرد كه (مَنْ أَحْسَنٌ قلا مِمَنْ دعا إِلَى اللِّ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنّى مِنَ الْمُْلِمينَ) يكثء بعد فرمود آن كسى كه «أحسن القول» دارد و مردم را 
به دين دعوت مى كنده رسول خداست كه فرمود: (أَدْعُوا إِلَى الله على بَصيرهٍ أَنَاوَ من اتّبعنى). اين سه طايفه از آيات با هم منسجم است؛ اينجا فرمود: بكر كسانى را كه «أحسن الاقوال» را كوش مى 
دهندء در آن آيه فرمود: «أحسن الاقوال» قولى است كه به «الله؛ و توحيد دعوت كند. در طايفه ثالثه فرمود آن شخص ييغمبر است و اهل بيت(عليهم السلام»؛ اينها را مشخص كرد. بيان كرد» كلى كوبى 
نكرد تا انسان بكويد من خودم تطبيق مى كنم؛ همه را هم مشخص كرد, بالأخره به اهل بيت(عليهم السلام) ارجاع داد. 


ص: 39> 


ياداشى بودن هدايت در آيه براى صاحبان تحقيق و يزوهش 


فرمود: (قِتعُونَ أخْسّدنَهُ أوليك الَّذِينَ عَداهُمٌ اللهُ)» (هَداهُمٌ الله)» اين هدايت ياداشى استء هدايت ابتدايى كه نيست. هدايت ابتدايى كه (مُدّى لِلنّاس) (10/[11]است. اينكه فرمود: (ذكرى للِْشّر) است» 
(تذيراً للمَدّر)است. (هُدٌّى للناس) استء هدايت همكانى است اما يكك هدايت ياداشى است» كسى كه تعضب بيجا نورزيد» كرايش خوبى داشتء اهل تحقيق و يزوهش بود» در صدد حق بود؛ قلب او را 
ذات اقدس الهى با اين نور هدايت كرد؛ او خوب تشخيص داد و خوب هم يذيرفت؛ مؤمن واقعى شده. اينها هستند كه (هَداهُمٌ اللهّ) اينها «لبيب» هستند» داراى مغز هستند» يوست ها را رها مى كنند و مغز 


براى آنها مى مائك. 
صاحبان تحقيق و يزوهش مصداق (أولوا الألباب) 


قبلا فرمود: «اولوا الالباب» مى فهمند كه ما جه مى كوييم: اينجا فرمود اينها «اولوا الالباب» هستند. در آيه نه بود كه (إنّما يََذَّكرٌ أُونُوا الأثباب)؛ اينجا مصداق آن را مشخص كرده فرمود: اينها كسائى هستند 
كه (أُولئِك مُغْ أُونُوا الأباب) مى باشند. يس «لبيب» كسى است كه اهل تحقيق باشد؛ مكتب هاى كوناكون را ببيند» نظريه يرداز باشدء كم حوصله نباشد؛ تحمل كند و قدرت تشخيص داشته باشد. همين 
كتاب هاى كفر و ضلال براى يكك عدّه خريد و فروش آن حرام استء جون كتب ضلال است. مطالعه اينها حرام استء جون انحراف مى آورد هم حرمت تكليفى دارد» هم بطلان وضعى دارد؛ مى شود 
كتاب ضلال. 


5٠١ ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره 3 آيه180. 


امام خمينى و علامه طباطبايى مصداق (أولُوا الألباب) 


خدا هم امام(رضوان الله عليه) و هم مرحوم علامه طباطبايى را غريق رحمت نمايد! امام(رضوان الله عليه) براى نوشتن آن اسرار هزار ساله» خيلى از اين كتاب هاى ضلال را مطالعه مى كرد. سيدنا الاستاد 
فرمود؛ ما دويست كتاب - البته دويست كتاب آن روز كم نبود - از آن كتاب هايى كه كفر بود ضلال بود. از آنٍ كمونيست ها بود را ما تهيه كرديم تا شصت سال قبل اين كتاب شريف اصول فلسفه را 
نوشتند. همين كتاب ضلال كه خريد و فروش آن براى يكك عده باطل استء مطالعه آن براى يكك عدّه حرام استء براى عدّه ديككر هم خريد و فروش آن حلال است و هم مطالعه آن جايز استء بلكه لازم 
است؛ فرمود: اينها نظريه بردازند» اينها اولوا الالباب هستندء اينها وقتى دست به قلم شدند» يكك نيم قرن يا بيشتر از نيم قرن مى توانند» جامعه را تأمين كنند و تضمين كنند؛ همين كتاب شريف اصول فلسفه 
همين طور بود. الآن تقريباً شصت سال كذشتء در طى اين شصت سال بى رقيب استء اين را مى كويند نور كه نظريه يرداز است» در كمال حوصله؛ حرف هاى ديكران را تحمل مى كند؛ البته مثل آقاى 
طباطبايى در واقع كم استء نه تنها از نظر علمى» داراى شرح صدر و عظمت بودند و ما هم هركز اين طور نيستيم كه يكك كمونيست و كافرى بيايد» ما مدام تحمّل كنيم. ايشان مى فرمودند كه تابستانى 
من در «دَرَكه) بودم؛ آن روز بحبوحه كمونيستى و كفر بود» يكى از آن سران كفر و الحاد كه منكر همه جيز بود» هشت ساعت مرحوم آقاى طباطبايى از صبح تا غروب روزهاى تابستان نشست و نشست» 
همين شخص كفر فردا در يكى از خيابان هاى تهران هم كيش خود را ديد كفت: طباطبايى مرا موحد كرد كه «كفى بذلكك فخراء. اين در بحبوحه قدرت كمونيستى بود» ماركس و انكلس فضا را كرفته 
بودند» اصالًا عارشان مى آمد كه بككويند دين مسخره استء اصللا اسم دين را نمى بردند تا بككويند دين مسخره و افيون است. آن قدر مسئله دين مضحكه شده بود كه اصللا حاضر نبودند اسم آن را ببرند. 
هشت ساعت كفت ما نشستيم» صبح جهار ساعت؛ عصر هم جهار ساعت» بالأخره تا غروب, اين شخص را موحد كرد و بركرداند. او يكى از سران كمونيست و سران حزب توده بود؛ اين شخص يقيناً جزء 


«اولوا الالباب» استء يقيناً جزء (بَشْر عِبَادِ) است كه ذات اقدس الهىء او و همفكران او و همه شما را مشمول رحمت ويذه خود قرار دهد. 


51١ ص:‎ 
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تفسير آيات 1411١‏ سوره زمر 1//199./ 817 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات ١١‏ تا 18 سوره زمر 


(قُلَ إِنَى أي أَن عبد الل مخيصاً لَه الذيَ(11) و أت أن أكون أوّلَ المي (01 فُلْ إِنَى أخاتٌ إن عَصَيِتُ وَبَى عَذات بَم عظيم (1) فل الله َِدُ ممخلصاًلَهُ دينى 080 فَاغْبدُوا ما شنكم من دونه قل 
إن اْخايةرينَ ن ادي تحيدوا نيع و أليهم يوم القيامو ألا ذلك مُوَ الك راك الْمينٌ (15) لمع من فَْقِهِمْ طَُلْ من الذارٍ و من هع عُلَلٌ ذيكك يُحَوَفُ الله به عِبِادَةُ يا عِبادٍ فَانَقُونِ (19) و الَذينَ + جِتَتبوا 
الطَاغُوتَ أَنْ يَعبدُوها وَ أَنابُوا إِلَى الله لَه الْبمْرى قشر عبد 00 الَّدِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فيتعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الّينَ هَداهَم الله وَأُولئِك هُمْ أُونُوا الأثباب (018) 


1ن 


وظيفه ما در برابر تعليم كتاب و حكمت 


وظيفه ما برابر تعليم كتاب و حكمت اين است كه هم سعى كنيم اصول و فروع دين؛ اخلاق و حقوق الهى را فرا بككيريم؛ يكك؛ سعى كنيم با اخلاص باشدء اين دو؛ اميد آن «قذف» خاص كه اتُورٌ يَقُذِفه 
الله (0) [1] است را هم داشته باشيمء سه؛ اما انتظار اينكه از درس و بحث فاصله بكيريم و به اميد آن فيض غيبى بنشينيم؛ اين دستور ما نيست؛ آنجه دستور ماست آن است كه فرمودند: اطَلَبٌ الِْلم 
قَرِيضَة». (1[؟]ممكن است بعضى از اوحدى مردم؛ نظير آن بزركوار كه حافظ قرآن شدء اين فيض الهى نصيبش شود؛ اما در بين جند ميليون نفر كاهى جنين آدمى بيدا مى شود ما به انتظار اينكه مثل او 


شويم دست از درس و بحث بكشيم؛ روا نيست. 
ضرورت فراكيرى علم و بيان كستره آن در اسلام 


لها بعلي ذ لبت # "ابرع يلوم الى الااقدي لازع ابت كه جر شريت: انط وطليها لعل ونين بلكه ينيد اا ررشة) كه إن اده لاعوين للد لبيك و كرود هبد ابعل كر اميك ربخي كموزلنت 
نيست؛ از بس فراكيرى علم واجب است كه تعبير دين اين است: اطلَبٌ الْعِلم قُريضَة»ه نه «فرد يض)؛ بعد هم به ما فرمودند كه جه علمى را ياد بكيريد. آنكه مرحوم كلينى نقل كرد هم از وجود مباركك 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) رسيد 110 هم از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) (5) رسيدء اين است كه فرمود: نّم الم تاك نه آي مُخكمة أَؤ فَرِيضَهُ عَادِلَة أو سِنَه قَايِمهٌه كه علوم ديكر هم 


زير مجموعه اين سه اصل است؛ به اصول دينء به اخلاق» به حقوق و ساير جيزهايى كه براى رفع نياز استء اينها را فرمود بايد ياد بكيريد. 


ص: 7117 


-١‏ مصباح الشريعه» المنسوب للإمام الصادق ع» ص18. 

؟- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 0*٠‏ ط اسلامى. 
“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص37 ط اسلامى. 
ع- تحف العقول» ابن شعبهة الحرانى» ص 7375 


لزوم متابعت از «أحسن الاقوال» و صاحبان آن 


مطلب بعدى آن است كه درست است كه «أحسن الاقوال» قول ائمه(عليهم السلام) است؛ برابر اينكه خداى سبحان در سه طايفه از آيات» اين مراحل را بازكو كرد و فرمود شما «أحسن الاقوال» را كوش 
دهيد, بعد فرمود: «أحسن الاقوال» قولى است كه مردم را به توحيد دعوت كندء بعد فرمود كسى كه مردم را به توحيد دعوت مى كند» وجود مباركك ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) و اهل بيت او 
هستند؛ يعنى بعد از اينكه فرمود: (تَيتّبعُونَ أخمرنَّه)» فرمود: (وَ مَنْ أَحْسَنٌ قلا مِمَنْ دعا إِلَى اللَِّ و عَمِلَ صالحاً وَقالَ إِنّى مِنَ الْمْثِمينَ) (1)[ه]كه «أحسن الاقوال» دعوت «الى اللها است» بعد هم صغراى 
مسئله را مشخص كرد و فرمود كه بكو: (أَدْعُوا إِلَى اللَّه على بَصيرَءِ أَنَا و مَِ اتّبَنى)؟ (1) [2]اين سه طايفه آيه» طايفه أُولى ما را به «أحسن الاقوال» دعوت مى كندء طايفه ثانيه «أحسن الاقوال» را تفسير مى 
كند و طايفه ثالثه هم صاحبان «أحسن الاقوال» را مشخص مى كند. 


مقصود از «قول» در لزوم متابعت و عدم تقابل آن با فعل 


مطلب بعدى آن است كه «قول» در مقابل فعل نيست. ما در تعبيرات كه مى كوييم «قول» فلا.ن شخص جيست؛ يعنى روشء منش و سيره او جككونه است؟ اين جا كه فرمود: (يتَمِعُونَ الْقَوْلَ قسعُونَ 
أَخيئة)؛ يعنى صرف قولٍ ١حَسّن»‏ يا قول «أحسن» بودن براى بيروى كردن از آن كافى نيست؛ قول در مقابل فعل نيست. اينكه در سوره «ق» فرمود: (ما يَلفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ)» () [/1]«قول» در 
مقابل فعل نيستء هر قولى كه اينها دارند فرشته ها مى نويسندء اما فعل جطور؟ اين «قول» جون شاخص سيره انسان است» مى كوييم حرف اين آقا جيست؟ يعنى روش اين آقاء خط فكرى اين آقاء منش 
اين آقاء سيره اين آقا و سنّت اين آقا جيست؟ اينكه در سوره «ق» فرمود: ((ما يَلفِظُ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَِيبٌ عَتيدٌ)؛ يعنى «ما يفعل من فعل و ما يكتب من كتابهِ و لا يعمل من عمل الا لديه رقيب عتيد»» اينجا 
هم فرمود: (يسِتَمِعُونَ الْقَوْلَ)؛ يعنى خط فكرىء روش و منش اينها را مى بينند. به دليل اينكه طايفه ثانيه كه مفشر آن استء فرمود: (مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلا مِمَنْ عا إِلَى الله وَعَيَلَ صالحاً وَقالَ إلى هن 
الْمْثِدِمِينَ)؛ دعوت به توحيد كندء خودش موحد باشد و حرف او يعنى منطقء رفتار و كفتار او موحدانه باشدء يس «قول» تنها حرف نيست؛ اكر كسى بخواهد برو ديكرى باشدء صرف اينكه حرف او 


حرفٍ خوبى است كافى نيست,ء بايد آدم خوبى باشد و آدميت او هم در قول و فعل و ثنِت و مانند آن است؛ لذا آن طايفه ثانيه براى اين مفسّر خوبى است. 
ض: 18 


-١‏ فصلت/سوره 05١‏ آيه "ا" 
"- يوس ل/سوره17ء آيه8١1.‏ 


”- ق /سوره 20٠‏ آيهما. 


تفسير نبودن بعضى از برداشت ها در كتب تفسيرى 


5 


طغى)» ٠١1450‏ ]يكك تفسير أنفسى در سراسر اين كتاب هست؛ خلاصه دو مطلب مهم در تفسير ايشان است: يكى اينكه ايشان تعبيرات فراوانى دارند كه اينها تأويل است و نه تفسير. دوم اينكه خود ايشان 
در مقدمه تفسير مى كويند كه كسى خيال نكند ما خواستيم تفسير بنويسيم يا كتاب ما كتاب تفسيرى است؛ اككر اينها را ما تفسير بدانيم» مشمول ١مَنْ‏ قَسَرَ بريه آنَُ مِنْ كتّاب اللَِّ َقَدْ كفَرَا مى شويم كه اين 
را «بالصّ راحها در مقدمه ذكر مى كنند و مى كويند اينكه ما مى كوييم: (اذْمَثْ إلى فِْعَوْنَ إِنَهُ طَغى)؛ يعنى قوه عاقله به نفس مى كويد تو فرعونى و من براى هدايت تو آمده امء تا تو ديكر «أماره بالشوء» 
نباشى - فرعون درونى را مخاطب قرار مى دهد - فرمود اين معناى آيه نيستء اين تأويلى است كه ما داريم ذكر مى كنيم كه عقل انسان به منزله «موساى كليم» وجود اوستء نفس امّاره او به منزله فرعون 
استء عقل او براى رام كردن نفس او بايد تلاش و كوشش كند و همين جهاد است و مانند آن. همجنين ايشان (وَ كَلْبَهُع باسِط وِراعَتِهِ بالوَصيدِ) (1[١1]را‏ مى كويد اين سكى كه در اين رمه سراها 


هستء اين آماده حمله است و نمى خوابد؛ ياهاى خود را جمع مى كند و دو دستش را جلو مى آورد وسينه خود را روى دو دست قرار مى دهد و بيرامون را نكاه مى كند كه اين حالت را مى كويند 


أُ 


«كالباسط)» (باسط ذراعته بِالْوَصيدٍ)؛ يعنى در جلوى اين جادر دامدارهاء دستش را يهن كرده» سينه خود راروى دست كذاشته و آماده حمله است؛ اين معناى آيه استء ايشان مى كويد نفس امّاره هم 
همين طور استء آماده حمله است؛ اكر كسى يكك مختصر حرفى به انسان زدء فوراً انسان جند برابر آن دارد جواب مى دهد كه مى كويد اكر يكى كفتى» ده مورد مى شنوى! اين جمله يكى كفتى ده 
مورد مى شنوىء براى اين است كه اين نفس آماده حمله است. اينكه معناى آيه نيست! ايشان هم مى كويد معناى آيه اين نيست و ما نمى كوييم اين تفسير آيه است» مى كوييم در درون ما هم جنين 


«كلباى هست. بنابراين آنجه آن آقايان در كتاب هايشان نوشتند» خودشان مى كويند كه از سنخ تفسير نيست. اين جواب بعضى از سؤال هايى است كه يرسيده شده بود. 
ص: 5١6‏ 


-١ 
كتاب القضاءء باب 02 حك ط آل البيت.‎ 2٠0 ا وسائل الشيعه» الشيخ الح رالعاملى» ج /ال ص‎ 
آبه؟.‎ 05١ ل طه /سوره‎ 


ع- كهف/سوره18.» آيه18. 


معامله با خدا شرط سودآورى تجارت انسان در دنيا 


اما تجارت «رابحه) را قرآن كريم مشخص كرد و فرمود يكك عدّه (يَدْجُونَ تِجارَة لَنْ تبورَ)؛ (1) [17١]يكك‏ عدّه (ما رَبِحتْ يَجارَتّهُمْ) 171150 ]و اين بيان نورانى امام هادى(سلام الله عليه) كه فرمود: «الدَّنْيَا 
سُوقٌ رَبِحَ فِيها قَوْمٌ وَحدَرَ آحََرُونَ (50) [١]ناظر‏ به همين است؛ فرمود انسان بالأخره دارد تجارت مى كندء دارد خريد و فروش مى كند. در بحث هاى قبلى هم داشتيم يا خسارت مى بيند كه اعِوَض و 
مُعوّض» هر دو را به رقيب مى دهد يا سود مى برد و«عِوّض و مُعوّض» هر دو را دريافت مى كند؛ اكر با «الله) معامله كرد «عِوّض و مُعوّض» هر دو را مى كيرد» جون ذات اقدس الهى كه جان و مال ما را 
نمى خواهد؛ اككر (إنَّ لَه اشترى مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَْهُمْ وَ أَموالَهغْ) () [15]هستء اين جان را كامل مى كند و با بهشت به ما مى دهده اعِوَض و مُعوّض؛ هر دو را به ما مى دهد؛ ولى اككر كسى با ابليس 
معامله كرد او «عِوّض و مُعوّض» هر دو را مى كيرد و انسان را برده و مركب خود قرار مى دهد كه براير سوره «اسراء» دهانه مى زند, دهان, دهانه» «حنكك» و «تحت حنكك) همه را مى كيرد» جون كفت 
(لأختيكنٌ ُرَيَتَهُ). (0) [8١]اين‏ «أحتتك! كه متكلم وحده باب افتعال است؛ يعنى آن طور كه يكك سواركار دهانه اسب و افسار اسب را مى كيرد» من «حنكك» و «تحت حنككث» اينها را مى كيرم» من 
سوارى مى خواهم! اكر كسى با ابليس معامله كرد اين طور نيست كه نفس را به خود او دهدء ابليس انسان را در بر مى كيرد و بار را هم روى او مى كشاند كه «عِوّض و مُعوّض» هر دو رااو كرفته است؛ 


اين اخالاص در عمل برابر 1 ا 
ص: 71١8‏ 


-١‏ فاطر/سوره0"8 آيه19. 

-١‏ بقره/سوره 7 آيه18. 

*- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص 6/7. 
6- توبه/سورهة؛ آيه١11.‏ 


- اسراء /سوره/ا١21‏ أيه لف 


عدم تنافى شمول فضل الهى و فراكيرى علم 


البته لطف و فضل الهى شامل انسان مى شود و حرفى در آن نيست و قرآن كريم هم ما را به افزايش كوهر ذات خودمان دعوت كرد, هم ما را به ذات خودش فراخواندء البته آن مقدارى كه ما مى فهميم و 
نه آن معنايى كه مستحيل است. كاهى مى فرمايد: (اذْكرُوا نِعْمَتِيَ الت أَنْعَمْتٌ عَلَيِكمْ)؛ (1) [17 ]به ياد نعمت هاى من باشيد و بدائيد نعمت ها از كيست؛ نعمت را به جا مصرف كنيد تا من نعمت شما را 


افزوده كنم و كاهى هم مى فرمايد به ياد من باشيد تا من خود شما را افزوده كنم؛ يعنى كوهر ذات شما بالا بيايد. 


اينكه در سورهل] مباركه[] «ابراهيم» فرمود: (لَيْنْ شَكرع لأزيدئكم): 18117 ]نفرمود الأزيدنٌ نعمتكم»؛ كوهر ذات شما را من بالا مى آورم كه آن وقت شخص اكر جاهل استء مى شود عالم واكر عالم 
استء مى شود اعلم؛ اكر علم حصولى دارد علم شهودى نصيب او مى شود و اككر علم شهودى دارد» مشهودات او بيشتر مى شود؛ فرمود: (لأزيدئكؤ). نه الأزيدن نعمتكم». يكك وقت مى فرمايد آنجه را 
كه شما انجام داديد خداى سبحان «لَيَْلِفَنَّ يا «ما أَنقَقَتُم فى سبيل الله خداى سبحان (يُنَفِقٌ»؛ حالا يا (مَنْ جاء بالْحَسَئَهِ َلَهُ حير مِنْها) (80) [11]يا بالاتر از او (كَلَهُ عَهْرْ أَمثالها) (6) [١7آيا‏ (مَكَلٌ الّذينَ ينْفِقُونَ 
أنواهُم) كه مى شود هفتصد برابر و بعد (وَ اللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَساءُ) هزار و جهارصد برابر يا به قدرى كه به حساب نمى آيد (وَ الله واسِعٌ عَلِيمٌ). (0) [١7]اين‏ سه مرحله براى سورهل] مباركه [] ٠بقره؛‏ است 
كه فرمود: (مكَلُ لين ينِْقُونَ أَْوالَّهعْ فى سبيل الله كَمَئلٍ عه نبت تع سَنايلَ) هست, هر سنبله اى (مائهُ حتهِ) است كه مى شود هفتصد تاء (وَ الله يُضاعِفُ لِمَنْ يِشاءُ) كه مى شود هزار و جهارصد تا و 
ذيل آيه هم دارد كه (وَ الله واسِعٌ عَليمٌ)» ديكر هزار و جهارصد تا نيست و به حساب درنمى آيد واين همان است كه فرمود: (يَوزّقُ مَنْ يَشاءُ بر جساب)؛ اما هيج كدام از اينها ناظر به اين نيست كه 
كوهر ذات شما را بالا مى برد؛ اما آن آيه اى در سورهل] مباركه [] «ابراهيم» استء فرمود كه ما كوهر ذات شما را بالا مى بريم؛ اين كوهر ذات وقتى بالا آمدء اكر علم آن حصولى بود مى شود حضورى و 
اكر حضورى بودء مشهودات آن بيشتر مى شود؛ حالا يا مانند ارت بْنّ مَالِكك) (2) [1؟]مى شود يا مانند ديكران» اين راه باز است و راهى نيست كه بسته باشد؛ اما ما به انتظار آن راه بنشينيم» وظيفه ما 


نيست! براى اينكه بسيار نادر است و كم اتفاق مى افتد كه انسان به آن راه «قريب الوصول» دسترسى بيدا كند. 


ص: 7117 


-١‏ بقره /اسوره 7 آيه60. 

- ابراهيم/سوره؟١2‏ آيهلا. 

*- نمل /سوره77؛ آيه88. 

- انعام/سورهع» آيه٠18.‏ 

ه- بقره/سوره ””. آيه581. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 25 ط اسلامى. 


تجارت با خدا تنها راه افزايش كوهر ذات انسان 


يس ما هستيم و همين تجارت «رابحه) كه فرمود يكك عدّه (يَرْجُونَ بتِجارَه لَنْ تَبُور) كه ما اميدواريم اين جنين باشيم. فرمود: (وَ الّذِينَ اجتتبوا الطَاعُوتٌ أَنْ يَعْبِدُوها)؛ كسى كه غير خدا را نمى برستد» (3 
أنابوا إِلَى الله )ء مستحضريد كه اين «لا_اله الا الله» الوه دو حرف دارد كه يكى نفى ماسواى خداست و ديكرى اثبات «الله)» كرجه تعبير دقيق اين است كه اين دو قضيه نيست» جون «إِلّاا به معناى غير 
استء نه استثنا و معناى غير بودن يعنى صفت است و معناى «لا اله الا الله) اين نيست كه قلب ما از توحيد و شركك خالى است و با «لا اله؛ مى خواهيم شركك را نفى كنيم و با «الا الله مى خواهيم توحيد را 
اثبات كنيم» اين جنين نيست كه دو جمله باشدء بلكه (إِلّْما به معناى غير است. معناى «لا اله الا الله اين است كه غير از «اللّهى) كه دلمايه ماستء دليذير ماست و ما آن را داريم و باور مى كنيم» ديكران 
هيج! «لا اله) غير از همينى كه داريم» يس اين جنين نيست كه قلب ما خالى از توحيد و الحاد باشد و با اين «لا اله الا الله» بخواهيم الحاد را نفى كنيم و توحيد را اثبات كنيم. اين طور نيست. اكر «إِلَاا به 
معناى غير است «كما هو الحق»؛ معناى آن اين است كه غير از «اللّهى) كه دلمايه ماستء جان مايه ماست» يذيرفتيم ودر درون ما هست كه با فطرت توحيدى خلق شديمء ديكران نه. اين دو جمله كه 


فرمود: (اجْتَتبوا الطَاعُوتَ)» (وَ أنابوا إِلَى اللّهِ) همان را مى خواهند بكويند, نه اينكه «أثبتٌ الله»؛ اينها رجوع مى كنند به آن فطرتى كه دارند. ذات اقدس الهى انسان را با آن سرمايه خلق كرده است: (أنابوا 


2 


إِلَى الله لَّهمُ الْمفْرى فَبَشَّوِْبادِ)» كسانى كه (يَسَْمِعُونَ الْقَوْلَ قَعُونَ أَحْسَتَهُ)» جون خيلى از شبهات و سؤالات است كه باعث بيشرفت علم است. 


ص: 718 


يرسش:... مضمونش اين است كه شما وقتى از مادر متولد شديد» جيزى نمى فهميديد؟ 


ياسخ: آنها را ممكن است عوض كنند: «ما مِنْ مَولُودٍ وُلِدَ إَِّا على الْفِطَرَهِ كَأبَوَاهُ يَُوَّانهِ وَيتَصّرَاِهِ و يُمَجِصَانِهِه تبليغات سوء ممكن است كه مسير اينها را عوض كند؛ ولى ما افراد را با سرمايه توحيد خلق 


كرديم؛ ولى اين جنين نيست كه آن سرمايه توحيدى را كه ذات اقدس الهى در درون افراد قرار داد آن را بتوانند بردارند» رويوش مى كذارند؛ اما اصل فطرت سر جايش محفوظ است. 
يرسش: منظورم بجه اى كه تازه متولد شده است كه او جيزى نمى فهمد؟ 


ياسخ: او علوم حوزوى و دانشكاهى را نمى فهمد؛ آن را در سورهل] مباركه[] «نحل» به عنوان نكره در سياق نفى جنين فرمود كه (وَ الله أَخْرَجَكنْ مِنْ بون أمَهاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيئاً)» )١(‏ [1]اين «شيئاً» كه 
نكره در سياق نفى استء ناظر به علوم حوزوى و دانشكاهى است. او بديهى ترين بديهيات را نمى فهمد؛ مثلاً نمى فهمد كه تش مى سوزاندء بله اين را نمى فهمد؛ اما آن روايتى كه قبلا از توحيد 70 
مرحوم صدوق نقل كرديم كه سيدنا الاستاد مى فرمايد (1) اين جزء غرر روايات ماستء در آن روايت دارد كه بجه كه كريه مى كند تا يكك سال او را نزنيد» براى اينكه تمام كريه يكك ساله او حق است. 
در سال» فصل اول يكك حكم دارد؛ فصل دوم يكك حكم دارد؛ فصل سوم يكك حكم دارد و فصل جهارم هم يكك حكم دارد؛ در فصل اول كريه او شهادت به وحدانيت حق است. در فصل دوم؛ يعنى سه 
ماهه دوم» كريه او شهادت به رسالت و نبوت انبياست. در فصل سوم؛ يعنى سه ماهه سومء ناظر به شهادت اهل بيت و مانند آن است. در فصل جهارم؛ يعنى سه ماهه جهارم؛ دعا براى يدر و مادر است. 


فرمود در طى اين يكك سال او را نزنيد» براى اينكه او يا دارد شهادت به وحدانيت مى دهد» شهادت به رسالت مى دهد» شهادت به امامت مى دهد و يا دعا در حق يدر و مادر مى كند. 
ص: 719 


-١‏ نحل /سوره18 آيه//. 
-١‏ التوحيد, الشيخ الصدوق» ص .”"١‏ 
*- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه طباطبائى؛ ج12١؛‏ ص18/8. 


5000 


اين روايت تأيبد مى كند كه «ما مِنْ مَولُودٍ وَل إن على الْفِطرَِا و مهم آن است كه اين توحيد كرفته نمى شود اين فطرت انسانى از بين نمى رود؛ حتى آن جابى كه قرآن فرمود: (أولئكك كالأئعام بَلْ هُمْ 
أَصلٌَ) (1) [18]كه در آن حالت هم اين فطرت توحيدى هسته البته حيوان مى شود و اين مجاز نيست؛ عدّه اى به صورت حيوان درمى آيند و حقيقتاً هم حيوان مى شوند؛ اما اككر به تمام ككوهر ذات 
كسى حيوان شود او در قيامت جه عذابى دارد؟ مكر «خنزير؛ احساس رنج مى كند؟ همان لذتى كه آهو و تيهواز زندكى مى برند» خوكك و «خنزيرا هم از زندكى همان لذت را مى برند» همان «توالد» 
هستء همان «تناسل» هست»ء همان «اكل» و «شرب» هستء همان خواب هست. اكر كسى به صورت «خنزيرا درآمد جه عذابى دارد؟! براى اينكه در درون درون او انسانيت هست واو مى فهمد كه 
«اخنزير) شده استء اين دردآور است! وكرنه اكر كسى به صورت حيوان دربيايد جه عذابى حيوان دارد و جه رنجى مى برد؟ اخنزيرا» اخنزير» است و همان لذَّتى كه طاووس مى برد؛ اين هم مى برد؛ اكر 
نكاح دارد اكر «اكل» و «شرب» دارد» اكر خواب داردء همين طور است و اما انسانى كه به صورت حيوان درآمده است «انسانٌ حيوانٌ»؛ لذا كفته شد كه انسان را كرجه ديكران «نوع الانواع» مى دانند؛ ولى 
«عند التحقيق» اثسانء» نوع متوسط است ودر تحت او انواع فراوان است. انسان جنس «سافل» است, نه «نوع الانواع»؛ تحت انسان انواع فراوان است وانسان نوع اخير نيست؛ انسان نوع متوسط است» جنس 
«سافل» است و تحت انسان انواع فراوان است كه يا حيوان است يا شيطان است يا فرشته است يا افراد عادى ديكر است. اكر راه مكر و حيله را برد كه مى شود شيطانء اكر راه شهوت را رفت كه مى شود 
«خنزيرا» اكر راه درّندكى را يبدا كرد كه مى شود كركك و كراز واكر راه فرشته بودن را بيدا كرد كه جزء «ملائكه الانس» مى شود همان طور كه عدّه اى جزء «ملائكه الجن» هستند. اين بيان نورانى از 
وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است كه عدّه اى به محضر شريف حضرت عرض كردند كه محفل شما خيلى فضا روحانى و با حلاوت و شيرين استء فرمود آن طورى كه در محفل ما 
نشسته هستيد» اكر همان طور در خانه هاى خود زندكى كنيد: الَصَافَحيْكمٌ الْمَلَنكَة)؛ (5) [7]ملائكه با شما مصافحه مى كنند و شما جزء «ملائكه الانس» مى شويد؛ اكر جزء «شياطين الانس» داريم» جزء 
«ملائكه الانس؛ هم داريم. فرمود اككر آن طورى كه اينجا هستيد و همين وضعى كه در اينجا داريد, در بيرون و منزل هم داشته باشيد: الَصَافَحيْكمْ الْمَلَئِكَةٌ كه اين سرمايه از انسان كرفته نمى شودء جون 
از انسان كرفته نمى شود؛ قيامت كه يكك عدّه به صورت حيوان درآمدند, او «انسانٌ حيوانٌ». شما فصول را كه بشماريد» اجناس را كه بشماريد و انواع را كه بشماريد - در منطق ملاحظه كرديد كه سلسله 
انواع» سلسله اجناس و سلسله فصول داريم - منطق عادىء انسان را نوع اخير مى داند؛ ولى تحقيقات بعدى ثابت كرده است كه انسان نوع متوسط است و تحت انسان انواع ديكر است كه مى شود «انسانٌ 
ملك «انسانٌ شيطانٌ»؛ «انسانٌّ قِرَدّه «انسانٌ خنزيرًاء «انسانٌ كذا و كذاء» كه انسان نوع متوسط است و تحت آن انواع فراوانى است. تمام خطر در اين است كه انسانيت هست؛ لذا رسواست وكرنه اككر انسان 
نوع اخير بود و كسانى كه تبديل شدند به حيوان؛ يعنى انسانيت رخت بربست «بالكل» و حيوانيت آمدء اين شخص «خنزير) شدء «خنزيرا جه عذابى دارد؟ جه رنجى دارد؟ «أعاذنا الله من شرور أنفسنا؛ ما 
اظهار تأسف مى كنيم از رحلت عالم ربانى ماء فقيه وارسته. مجاهد نستوه» حضرت آيت الله مهدوى كنى(رضوان الله تعالى عليه) كه عمرى را در إعلاى كلمه حق و اعتلاى نظام اسلامى تلاش و كوشش 
كردند و اكنون رحلت كردند. حشر ايشان را با انبياى الهى مسئلت مى كنيم! به مراجع و رهبر محترم و جامعه روحانيت تسليت عرض مى كنيم. به ملت بز ركوار ايران اسلامى تسليت عرض مى كنيم. به 
برادر مكرم ايشان و بيت شريف ايشان تسليت عرض مى كنيم و علوٌ درجات ايشان را از ذات اقدس الهى مسئلت مى كنيم و صبر جميل و اجر جزيل خاندانشان را از ذات اقدس الهى مسئلت مى كنيم! 
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تبسير آيات 14 قا١7‏ سوره زمر 88/04/14 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
تفسير آيات ١7/‏ ثا ٠١‏ سوره زمر 


(وَ الّدِينَ اجتتيُوا الطَاعُوتَ أَنْ يَعْئدُوها وَ أنابُوا إلَى الله لَه الْبشْرى قَبشَّْ عباو(017 الّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فتعُونَ أخستهُ أوليِك الَّذِينَ هَدامُمُ اللهُ وَ أولئيك هُمْ أولوا ألأثباب(08 أ قَمَنْ حي عَلَيهِ كلِمَهُ القذاب 


2 


أقََنْتَ تقد مَنْ فى النَارِ(19) لكن الَّدينَ اَقَوا ربَهُْ لَهُْ غرف مِنْ فَؤْقِها عُرَفْ مب تجرى مِن تَخيها الأنْهارٌوَعدَ الله لا يُخْلِفُ الله الْميعات(00) 
تعليل آيه (اجْتَتبوا الطاغُوتٌ ...) دال بر اثبات توحيد 


بعضى از مطالبى كه قبلا مطرح كرديد سؤال هايى به همان مناسبت مطرح شد كه توفيق جواب حاصل نشدء حالا از همين جا شروع مى شود. آيه هفده كه فرمود: (وَ الّدِينَ كبوا الطَاعُوتٌ أَنْ يَعبدُوها) 
اين آيه قولاً در صدد توحيد نيست؛ يعنى لفظى كه دلالت بر توحيد كند مثل الا اله الا الله؛ در آن نيست,؛ اما فعالًا و سياقاً كه قرآن كريم اين كروه را اهل نجات مى داند» معلوم مى شود كه غير از خداء 
معبود ديكرى نيست. اكر غير از نخدا معبود ديكرى بود سعادت مخصوص اينها نبود؛ اينكه فرمود: (وَ الّذِينَ امتبوا الطاعُوتَ أَنْ يَْيِدُوها)؛ اين جريان نفى كه غير خدا را نمى يرستندء اين يكك؛ اين همان 
دلا اله است» (وَ أَنابُوا إِلَى اللِّ) اين همان «الا الله است» اين نفى و اثبات كه در فعل اينهاستء ظاهر آيه اين است كه فقط (لَّهُمْ الْبْرى) اين تقديم خبر بر مبتدا هم مفيد حصر است؛ يعنى اينها اهل نجات 
هستند» بشارت فقط براى اينهاست. اكر معبود ديكرى باشدء ديكران هم آن معبود را بيرستند» يس براى الهولاء» هم «البشرى». بنابراين فرق است بين اينكه اين آيه قولاً در صدد توحيد باشدء بله اين آيه 
مثل «لا اله الا الله نيست» اما سياق اين آيه؛ فعل اين آيهء تقرير و تقريب اين آيه دلالت بر توحيد مى كندء براى اينكه اكر غير خحدا معبود ديكرى باشدء آنها كه به غير خدا مراجعه كردند» براى آنها هم 
(لَهُمُ الشُرى) است. از اينكه اين آيه به صورت تقديم خبر بر مبتدا حصر كرده و فرمود اينها طاغوت؛ يعنى «ما سوى الله) را معبود نمى دانند» يككء و «الله) را معبود مى دانند و به طرف «الله) انابه دارئد» دو؛ 


(لَهُمْ البشرى). 
ص: 777 
عام بودن «قول» در آيه و تشخيص «أحسن» بودن آن با عقل 


مطلب بعدى آن است» اين قولى كه فرمود: (الّدِينَ يسِتَمِعُونَ القَؤْلَ) جه درباره تكوين باشد» جه درباره تشريع؛ جه درباره اصول دين باشدء جه درباره فروع دين» در اثر اطلاقى كه دارد همه را شامل مى 
شود: (قتعُونَ خب مَهَ)؛ درست است كه قرآن مدّعى است «احسن الاقوال» قول يبامبر (صلّى الله عليه و آله و سلّم) است؛ لذا فرمود: (مَنْ أَحْسَنٌ قَْلاً مِمَنْ دعا إِلَى اللَِّ)» (1[١]اما‏ تشخيص اينكه قرآن حق 
است يا نه بالعقل است و تشخيص عقل هم نيازمند به براهين و يقينيات استء كدام مقدمه يقين مى آورد» كدام مقدمه يقين نمى آورد. آيا مقدمات تجربى بدون تجريدى يقين مى آورد يا نمى آورد 
بين مجرّبات و متواترات با اوّليات و بديهيات جه فرق است. اينها را به هر حال عقل بايد قبلا فراهم كند؛ همان طور كه اكر كسى بخواهد در خدمت قرآن كريم باشدء ناجار استء قواعد ادبى را ياد 
بكيرد» صرفء نحوء معانى» بيان و بديع را ياد بككيرد» تا قرآن را بفهمدء اكر قواعد ادبى را نداند كه نمى تواند قرآن بفهمد, هيج كدام از اينها هم در آيه و روايات نيست كه مثلافاعل مرفوع است و 
مفعول منصوب است إنَّ نصب مى دهدء خبر ٠كان»‏ جنين استء اسم آن اين استء اينها كه نيست و همجنين اكر بخواهد بين ادله جمع كند نصّ بر ظاهر مقدم استء اظهر بر ظاهر مقدم است» خاص بر 
عام مقدم است و در مطلق و مقيدء مقيد بر مطلق مقدم استء هيج كدام از اينها در آيات و روايات كه نيستء اينها را بايد در اصول خواند و ياد كرفت» فقط از راه بناى عقلا و عقل استء هم بايد نّحو و 
صرف و معانى و بيان و بديع ياد كرفت. اينها قواعدى است كه در بين بشر رايج است و البته عقل بشر كه هديه الهى استء اينها را باب كرده؛ هم بايد قواعد عقلى و براهين عقلى را ياد بكيرد كه منطق و 
حكمت است. بنابراين بدون آن علوم» نمى شود تشخيص داد كه «ما هو الحقّ) جيست؟ قرآن ادعا مى كند كه ١‏ احسن الاقول» قول ييامبر استء اما اصل وحىء اصل توحيد اصل مبدأ اصل اينها را برهان 


عقلى بايد تشخيص بدهد. 


ص : 771 


-١‏ فصلت/سوره 8١‏ آيه "ا" 


عقل جراغ تشخيص «قول أحسن' نه ميزان آن 
يرسش: معذرت مى خواهم! با اين بيانى كه فرموديد عقل مصباح است يا ميزان هم مى باشد؟ 


ياسخ: نه خير! مصباح است. خود عقل مى كويد من مصباح هستمء ميزان را من بايد تشخيص دهم ميزان را وحى تشخيص مى دهد» عقل سراج است نه صراط. عقل يكك جراغ قوى و خوبى استء مهندس 
نيستء عقل مى كويد من مهندس لازم دارم به نام خداء صراط مستقيم لازم دارم به نام دين» اكر صراط باشد من تشخيص مى دهم مى بينم و اكر مهندس باشد من مى فهمم؛ من نه مهندس هستم و نه 
صراط سازى به عهده من است؛ دين را فقط «الله مى سازد و لاغير. از جراغ هيج كار ساخته نيستء از آفتاب هيج كار ساخته نيستء آفتاب مهندس نيستء آفتاب راه را نشان مى دهد كه كجا راه و كجا 
جاه استء اينكه آفتاب بيايد براى ما راه درست كند نيست» سد درست كند نيست» كجا جاه و كجا راه است را آفتاب نشان مى دهد. عقل» سراج منير است به نحو سالبه كليه» هيج حكمى و هيج كارى از 
عقل ساخته نيست. عقل مى كويد من مخلوق هستمء راه را بايد خالق من نشان بدهد» من را او آورده؛ من نمى دانم كجا بايد بروم» جه كار بايد بكنم؛ ولى من مى فهمم كه او اين جنين كفته است. عقل و 
نقل دوتايى سراج هستند براى تشخيص دادن اينكه خدا به بيامبران جه جيزى فرمود. عقل در مقابل شرع نيست - كما تقدم ألف مرّه؛ - عقل در مقابل نقل استء شرع مقابل ندارد. عقل مى كويد من 
بنده و مخلوق هستم محتاج و جاهل مى باشم, نيازمند به معلم هستم. عقل در مقابل سمع استء عقل در مقابل نقل استء نه عقل در مقابل شرع. فلاسفه و حكما در مقابل فقيهان و اصوليين هستند نه - 
معاذ الله - در مقابل انبياء نب مقابل ندارد» وحى مقابل ندارد عقل مى كويد من خيلى از جاها اشتباه مى كنم خيلى از جاها نمى فهمم؛ آنجا هم كه مى فهمم؛ با اشتباه همراه است. كسى بايد در عالّم 
باشد كه با علم حصولى و مفهومى حقايق را نفهمد, بلكه حقايق را ببيند» يكك؛ در تلقى اشتباه نكند, دو؛ در حفظ و ضبط و نككهدارى اشتباه نكند سه؛ در بيان و ابلاغ و املا اشتباه نكند» جهار؛ و آن 
ييامبر است» ينج؛ اينها را من خوب مى فهمم. بنابراين عقل در مقابل نقل استء آنجه را كه «زراره؛ و «حمران» و اينها نقل مى كنند مى شود دليل نقلى؛ آنجه را كه برهان عقلى است مى شود دليل عقلى. 
عقل و نقل هر دو جراغ قوى هستندء براى اينكه معلوم شود خدا به ييامبرش جه كفته» در آن مرحله احدى نيست و راه ندارد» فقط انبيا راه دارند» علم آنها شهودى استء يكك؛ در تلقى معصوم هستند, دو؛ 
در ضبط معصوم هستند, سه؛ در قلمرو زبان و بيان مطهرشان معصوم هستند» جهار؛ اين منطقه؛ منطقه عصمت استء اينها را عقل خوب مى فهمد و مى كويد من جراغى هستم كه اينها را تشخيص مى 
دهم» جه كسى بايد راه درست كندء آنكه ما را آفريد» جه كسى به ما بايد راه نشان بدهد آنكه از طرف خدا آمده. بنابراين عقل در مقابل نقل استء نه در مقابل شرع؛ شرع مقابل ندارد» وحى مقابل 
ندارد» بيغمبران(عليهم السلام) مقابل ندارندك. 


ص: 77 


دينى شدن همه علوم با حكم عقل درباره نظام هستى 


آن وقت عقل مى كويد اين نظام» كتاب الهى است, كلمات الهى است»خدا دو نحوه حرف مى زند: يكك حرف تكوينى است كه دارد كلمات الهى تمام شدنى نيست: (و لخر يَمَدّهُ مِنْ بد مرجعة أنخر) 
0 1[1]هفت دريا هم بيايند» كلمات الهى تمام شدنى نيستء اسماى الهى تمام شدنى نيست. اينكه در دعاى ١كميل»»‏ دعاى «سمات»» دعاى «ندبه) مى كويد: «بإسمكك الذى كذا بإسمكك الذى كذا» 
«بأسمائك الى ملأت كُلَّ شَّىء) (1) []اسماى الهى» حقايق عالم را تشكيل مى دهند» كلمات الهى هستند. خدا دو نحوه حرف مى زند: يكك نحو حرف آفرينش زمان و زمين و آسمان و مانند آن استء 
يكك نحوه حرف هم به عنوان آيات قرآنى است, همه كلمات الهى هستند. بر اساس فلسفه الهى و توحيد الهى جيزى در جهان نيستء مككر حرف خدا كه يا حرف تكوينى است يا حرف تشريعى. فعل خدا 
يا تشريع است كه دستور مى دهد كه فلان كار را انجام بدهيد؛ فلان كار واجب استء فلان كار حرام است؛ يا آسمان و زمين را خلق مى كند. بحث درباره فعل خدا فرض ندارد كه دينى نباشد. هر جه در 
عالم هست»ء اكر كسى بخواهد موجودى از موجودات نظام آفرينش را بفهمدء اين علم علم دينى استء حالا عالم يا كافر است يا غير كافر» مثل اينكه درباره قرآن كسى حرف مى زندء اين علم» علم دينى 
است ولو عالم كافر باشد. يكك مسيحى «صوت العداله» مى نويسد؛ اين حرف» حرف شيعه است ولو نويسنده آن غير شيعه باشد. على شناسى تشيّع است ولو آن عالم؛ كافر يا مسيحى يا يهودى باشد. عالم؛ 
يعنى عالم؛ علم يعنى علمء علم دينى است يا نه» تمام حرفش را معلوم تعيين مى كندء نه عالم. 


ص: 770 


-١‏ لقمان/سوره١3‏ آيه/ا؟. 


-1١‏ نشريه معرفت(0059)) معرفت» ج ا ص ؟. 


در بعضى از روايات دارد كه بعضى ها اصاًا احكام شرع ياد مى كيرند براى معصيت كردن؛ جون هر حكمى بالأخره يكك موارد استثنايى دارد؛ اصللا فقه را مى خواند, براى اينكه كناه كند و خودش را 
توجيه كند. در اينكه علم» دينى است يا نه» تمام اختيار به دست معلوم است. اكر معلوم دينى بود علم مى شود دينى؛ اكر معلوم دينى نبود» علم دينى نيست»ء اكر معلوم سحر و شعبده و جادو واينها بود كه 
فعل انسان است» دينى نيست و جون معلوم دينى نيستء علم دينى نيستء دينى بودن علم رااز معلوم بايد سؤال كرد. نه از عالم. عالم يا كافر است يا غير كافر. كسى درباره امام صادق(سلام الله عليه) مى 
خواهد تحقيق كند كه امام صادق(سلام الله عليه) در مدت عمر جه جيزهايى فرمود, اين علم» علم دينى است ولو آن عالم كافر باشد. 


بنابراين علمى در عالم نيست كه مربوط به شناخت جهان هستى باشدء مكر اينكه دينى است؛ بله علومى كه مربوط به شناخت افعال انسان است كه بارها مثال زده شد؛ نظير هنرمندى سينماها كه ما جه كار 
كنيم؛ فلان شخص جه كار كرد؛ فلان فيلم جطور بود اين بحث درباره فعل انسان استء كه كاهى دينى و كاهى غير دينى است؛ اما زمين جطور استء زمان جطور استء دريا جطور استء آبزى يا محيط 
زيست جطور است؛ سماوات جطور مى باشند» نجوم و سيهر جطور است» ملكوت و جبروت جطور استء فرشته ها جطور هستندء اين علوم؛ غير دينى نمى تواند باشد, براى اينكه تمام هويت علم را معلوم 
تعيين مى كندء اين علم دينى است؛ منتها علم دينى شّعْب فراوانى دارد: بعضى اصول دين» بعضى فروع دين» بعضى علم تفسير» بعضى علم فقهء بعضى علم كلام هستند. يكك وقت است انسان بحث مى 
كند كه آب از جند جزء تشكيل شده؛ اين علم كلام نيست؛ يكك وقت بحث مى كند كه اين آب جقدر منظم خلق شده و اين نظمء نشانه وجود ناظم است. يس ما دو كونه بحث در آب شناسى داريم: 


يكك وقت بحث فيزيكك و شيمى و مانند آن است كه اين هم علم دينى استء يكك وقت از نظم خاص وجود آب بى مى بريم كه ناظمى هستء اين مى شود علم كلام. 


ص: 778 


اككر كسى در بررسى دقيق اينكه زمين اين قدر منظم حركت مى كندء آب اين قدر منظم آفريده شده؛ هوا اين قدر منظم آفريده شده» فلان حيوان اين قدر منظم آفريده شده» بحث كند» مى شود بحث 
كلامى. يكك وقت مى خواهد بحث كندء اين حيوان جككونه زاد و ولد دارد» جكونه تخم كذارى مى كندء جكونه توليد مى شود اين مى شود جانورشناسى؛ جانورشناسى علم دينى استء كلام هم دينى 
است» فرض ندارد كه ما علمى مربوط به نظام آفرينش داشته باشيم كه غير دينى باشد؛ زيرا معيار دينى بودن علم را معلوم تعيبن مى كندء نه عالم؛ انككيزه عالم يا كفر است يا ايمان» عالم يا كافر است يا 
مسلمان؛ ولى الآن كسى درباره قرآن مى خواهد بحث كند, كفارى در جهان هستند كه مى خواهند قرآن را بشناسند اين علم آنها دينى استء قرآن شناسى دينى استء ولو عالم؛ كافر باشد. بنابراين آن 
علمى كه معلوم آن فعل خداست» فرض ندارد كه دينى نباشد؛ منتها حالا فيزيكك دينى» شيمى دينى» كلام دينى و مانند آن است. آن علمى كه موضوع و معلوم آن فعل انسان است» مثل سينما و هنر و 
مانند آنء اين ممكن است دينى باشد» ممكن است غير دينى باشد. عالم ممكن است متديّن باشد ممكن است كافر باشد. بنابراين ما اككر خواستيم ببينيم كه علم» دينى است يا نه» تمام توجه و سؤال را به 
طرف معلوم بايد ببريم» بايد ببينيم معلوم» فعل كيستء اكر معلوم فعل و قول خدا بود» تكوين و تشريع خدا بود» اين علم مى شود دينى» ولو عالم؛ كافر باشد. حرف ما اين است كه عالم ممكن است كافر 
باشد يا مسلمان؛ ولى علم؛ غير دينى نيست. حرف خيلى ها اين است كه علم؛ دينى و غير دينى ندارد عام ممكن است مسلمان يا غير مسلمان باشدء «و بينهما فرقانٌ عظيم). 


ص: 73737 


تبيين معصوم از خطا بودن راه و خطاى سالكك 
يرسش: حرف معصوم نيست؟ 


ياسخ: برهان» معصوم است. اين شخص كه عقل را به كار مى برد» كاهى ببراهه مى رود. ببينيد براى فهميدن بين مقدمه و نتيجه؛ راه هست و اين راه معصوم استء اكر راه نداشته باشيم» قرآن با جه كسى 
مى خواهد احتجاج كند. اكر بين دليل و مدلول يكك راه نباشد» يكك؛ و اين راه معصوم نباشد دو؛ استدلال بسته است. راه هست و اين راه حتماً به مقصد مى رسد؛ منتها زيد اشتباه مى كند, عمرو اشتباه 
نمى كند. آن رونده و سالكك معصوم نيست؛ ولى مسلكك معصوم است. آيا براى رسيدن به واقع راه هست يا نيستء اين يكك؛ آيا اين راه كاهى هست و كاهى نيست يا هميشه هست؟ هميشه هست» يس 


براى رسيدن به واقع راه هستء اولا و هميشه هم هست. ثانباً؛ يس راه معصوم استء اين رونده است كه كاهى اشتباه مى كندء طرف مقابل اشتباه نمى كندء به هر حال «احد طرفى النقيض» حق است. 


بين ادعا و مقصدء راه وجود دارد» قرآن ما را دعوت مى كندء استدلال مى كندء استدلال مى كند؛ يعنى از مقدمات مى شود به نتيجه رسيد؛ آيا با فكر مى شود به حق دسترسى بيدا كرد يا نه؟ يا راه نيست» 
اكر راه نباشد كه استدلال بسته استء اككر راه هستء اين راه كج راهه و بيراهه را هم دارد يا راه مستقيم است؟ راه مستقيم استء اين رونده است كه اشتباه مى كند. اينكه كفتند: «المنطق آله قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن الخطأ الفكره؛ )١(‏ [؟]يعنى همين؛ يعنى راه معصوم استء اما رونده اشتباه مى كندء اين آقا اشتباه كرده؛ ديكرى كه مقابل اوستء به صواب رسيده؛ حرف صائبى زدهء حرف حقى را 


زده. 


ص: 778 


./١ المنطق» الشيخ محمدرضاالمظفر» ج١2 ص‎ -١ 


بيان شاخصه هاى«احسن الاقوال» در قرآن 


فرمود: (الَّذِينَ يتَمِعُونَ الْقَوْلَ قتبعُونَ أخترنَهُ)» «احسن الاسقوال» را قرآن كريم هم به صورت كبرا مشخص كرد هم به صورت صغرا؛ فرمود: (مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلا مِمَنْ عا إِلَى اللَهِوَ عَمِلَ صالِحاً) اين يكك 
طايفه: يس «احسن الاقوال» قولى است كه به «الله) دعوت مى كند؛ صغراى آن را هم مشخص كرد كه به وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود كه بككو: (أَدْعُوا إِلَى اللّهِ على بصيرَهٍ أنَا وَ 
مَن اتبَعنى) )١(‏ [0]هم صغرا را كفتهه هم كبرا را كفتهء هم جامع همه اينها را بيان كرده. 

(الّدِينَ يش تَمِعُونَ الْقَوْلَ قَسِعُونَ أَخْسَئَةُ )؛ جه در نظام تكوين» جه در نظام تشريع؟ آنجايى كه سخن از «قال الله است دينى استء آنجا كه سخن از فَعَلَ الله) است» «خَلقَ الله است» «آئمَاً الله استء (آرَادَ الله 
است» دينى است. كار خداء فعل خداء قول خدا دينى است. ما وقتى به امام مى رسيم مى كوييم قول معصوم, فعل معصوم. تقرير معصوم دينى استء ولى وقتى به خدا مى رسيم مى كوييم فقط قول خدا 
دينى است. اككر كسى درباره فعل امام كار بكند مى شود دينى؛ علم او مى شود دينىء اما اككر درباره فعل خحدا كار كند» دينى نيست؟! «بالاصاله» فعل خداء قول خداء تقرير خداء دينى است و «بالتبع» قول 
معصوم؛ فعل معصوم؛ تقرير معصوم دينى است. اكر فعل امام(سلام الله عليه) دينى استء «فعل الله) يقيناً دينى استء اكر كسى درباره فعل معصوم(سلام الله عليه) بحث مى كند, علم او علم دينى استء اكر 
كسى درباره فعل خدا بحث كند يقيئاً دينى است. عالم كاهى ممكن است اهل قبول و كاهى هم ممكن است كرفتار نكول باشد. 


ص: 779 


.٠١8هيآ يوس ف /سوره17ء‎ -١ 


تشخيص دينى بودن علم با معلوم آن 


يرسش: ؟ياسخ: عالم جون كافر است مى شود منكرء اما اكر درباره نظام صحبت كرد و به «الله نرسيد كه كج راهه رفته استء اكر به «الله؛ رسيد و كتمان مى كند مى شود منافق و اككر باطن و ظاهر او 
يكسر خلاف مى كند مى شود كافر. عالم يا منافق است يا كافر. الآن اين كتاب «صوت العداله» اين علم» علم تشيّع استء ولو عالم آن غير شيعه استء آيا اين علم شيعه استء اين علم شيعى استء اين علم 
اسلامى استء اين علم دينى است را بايد از معلوم سؤال كرد. نه از عالم» عالم يا مى يذيرد يا نمى يذيرد» يا مسلمان است يا كافر؛ اما تعيين اينكه اين علم؛ دينى است يا نه؟ علم را معلوم رهبرى مى كند» 
ما از كجا مى كوييم» اين علم» علم اصول استء قواعد آن معلوم را معين مى كند. از كجا مى كوييم اين علم فقه استء معلوم معين مى كند؛ از كجا مى كوييم اين علم؛ علم عقلى استء معلوم معين مى 
كند؛ علم علم ادبى است»ء معلوم معين مى كند؛ علم علم نقلى استء معلوم معين مى كند؛ همه رهبرى ها را معلوم به عهده دارد. دينى بودن علم را هم معلوم به عهده دارد. اكر معلوم» فعل معصوم, قول 


معصومء تقرير معصوم بود مى شود دينى» اكر معلوم «فعل الله» قول الله تقرير الله بود مى شود دينى. بله عالم يا كافر است يا مسلمان. 
خداى سبحان آفريننده جراغ و سازنده راه هدايت 


يرسش:؟ ياسخ: خود عقل فعل خداستء يعنى جراغ آفريد» خداى سبحان است كه هم جراغ آفريد و فرستاد كه ما اين جراغ را بفهميم؛ هم راه ساخت كه با اين جراغ آن راه و صراط را تشخيص بدهيم؛ 


لذا عقل» اول خودش را مى شناسد و شاكر است كه من نعمت الهى هستم» جراغ را خدا به من داد تا جراغ آفرين را بفهمم و بيرستم» خود عقل اين را مى كويد. 


ص: كرف 


(الَذِينَ يجَمِعُونَ الْلَ قيتعُونَ أخبرتَهُ أولنك الَّذينَ هَداهُمٌ اللهّ)؛ اين هدايت هاى عمومى كه فرمود: (مُدٌّى لِنّاس) كه راهنمايى خداست. خداى سبحان همه را هدايت كرده و فرمود: اما برخى ها عمداً 
«نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ع اعضى عالورفيه وت يخ لاتويدر اثر رسوبات جاهلى بيراهه رفتند كه هيج! بعضى ها بدون تعصب اين جراغ را دست كرفتند و راه افتادند» راه را تشخيص دادند. 
اينكه مى كويند عقل حكم مى كند كه - «كلٌ ماء نه وكا كلما - «كلٌ ما ححكم به العقل حكم به الشرع؛ از حرف هايى است كه هيج اساسى ندارد . عقل حكمى ندارد» عقل جراغ است. اكر اين جراغ جيزى 
را تشخيص داد؛ آن كاه نقل مى كويد, بله اينجا هم راه هستء وكرنه ما عقلى داريم كه والى و رهبر استء متصدى استء آن عقل درونى ماست كه كارهاى شخصى ما را تدبير مى كند» آن عقل عملى 
استء كه آن علم نيست بلكه مديريت دارد. 


سرٌ عدم هدايت بعضى ها با وجود جراغ و راه 


ببينيد در آن بحث هايى كه جرا ما عالم بى عمل داريم» ممكن است كسى عالماً عامداً معصيت كند - در بحث هاى سال كذشته مشخص شد - همان طور كه در دستكاه بيرون ماء جشم و كوش متولى 
ادراك هستند» كارى از جشم و كوش ساخته نيست» فقط مى فهمد. يكك دست ويا داريم كه آنها نمى فهمند؛ ولى كار مى كنند. انسان يكك جشم و كوش دارد كه مى فهمد, يكك دست و يا دارد كه مى 
دوند» نه جشم و كوش كار مى كندء نه دست و يا مى فهمدء آن مى بيند و راهنمايى مى كند» دست و يا حركت مى كند. اكر جشم و كوش كسى سالم باشد» دست و ياى او سالم باشد» مار و عقرب را 
مى بيند» يكك؛ با اين دست و يا فرار كرده و خودش را نجات مى دهدء دو؛ اما اكر جشم و كوش كسى سالم باشد؛ ولى دست و ياى او فلج باشدء او مار و عقرب را مى بيند؛ ولى نمى تواند حركت كند» 


جون جشم كه فرار نمى كند» كوش كه فرار نمى كند» همان جا مى نشيند و مسموم مى شود. 


77١ ص:‎ 


اينكه عالم بى عمل ما داريم» در عين حال كه (قُل لِلمُومِنِين) (1) [*إرا مى خواند و سخترانى مى كند و مقاله مى نويسدء باز نامحرم را نككاه مى كندء براى اينكه عقل نظرى اوء متولّى انديشه اوه مسئول 
دركك و علم اوء سالم استء او خوب مى فهمد» خوب سخترانى مى كند» خوب آيه مى فهمد؛ اما آن بخشى كه مربوط به عزم است و بايد كار كند» فلج استء آن عقل عملى است كه «مَا عُبِدَ بِهِ الرّحمَان 
وَ اكشيتٍ به الجنان/؛ (1) [/ا]حالا شما مدام آيه بخوانء او خودش آيه را درس كفته» مدام روايت بخوانء او خودش روايت نوشته؛ مكر عقل نظرى عمل مى كندء مكر علم عمل مى كندء علم ينجاه درصد 
و جراغ استء مككر جراغ عمل مى كند مكر جشم كار مى كند» مكر كوش كار مى كندء اين دست و ياست كه فلج استء ما عقلى داريم كه استدلال مى كند كه كار حوزه و دانشكاه استء عقلى داريم 
كه مالعَقلُ مَا عُبدَ به الرَحمَن وَ اكب به الجَنَان كه كار حسينيه و مسجد استء اين فلج است. اينكه فلج باشد شما جه مى خواهيد بكوييد اينها كه معتاد هستند مشكل آنها جيست؟ نمى دانند؟! اينكه هر 
شب با يكك تكه كارتن در جدول دارد مى خوابدء او بيش از همه و بيش از همه؛ از خطر اعتياد باخبر است؛ شما با جه نصيحتى مى خواهيد بكنيد؟ بكنُويى عاقبت آن بد استء او همه خطرات و ضرر 


سموم را مى دانك. 


اما آن جايى كه بايد تصميم بككيرد فلج است؛ يس ما يكك عزم, اراده» طلب» نيت و اخلاص داريم كه مسئول همه اينها عقل عملى استء اين فلج است. يكك جزم داريم؛ يكك تصور داريم؛ يكك تصديق 
داريم» يكك برهان داريم؛ يكك يقين داريم كه مربوط به بخش انديشه هستند و مسئول اينها عقل نظرى است. عقل نظرى و بخش انديشه او مشكل ندارد؛ اين عالم بى عمل كه يا روميزى مى كيرد و يا 
زيرميزىء آن اراده او فلج است؛ مثل كسى كه دست او فلج استء ويلحجرى است» شما جه مى خواهيد به او بككوييد» شما به او دوربين بدهى» تلسكوب بدهى؛ ميكروسكوب بدهىء عينكك بدهىء او مارو 
عقرب را دارد مى بيند, او احتياج به عينكك ندارد؛ او احتياج به دوربين ندارد, احتياج به ذره بين ندارد, كاملل مى بيند؛ اما جشم فرار نمى كند, بلكه دست و يا فرار مى كند و دست و ياى او فلج است. 
اخلاق براى اين است كه نككذارد اين دست و يا فلج بشود. عالم بى عمل؛ مشكل علمى ندارد» اين فلج بودن مربوط به آن لعَقَلٌ مَا عدَ به الرَحَمَنُ وَ اكَسِبٍ به الينَان است. اينكه مى بينيد ما اينها را مى 
بوسيم باللاى سر مى كذاريم» براى اينكه اينها براى ما تحليل كردند» كفتند شما يك جشم و كوش داريد كه به درد حوزه و دانشكاه مى خورد, يكك اما عُبدَ بِهِ الرّحمَن) دارى كه او را بايد دريابى» به درد 


حسينيه و مسجد مى خورد. او را بايد دريابيد. 


ص: 71 


-١‏ نور/سوره؟0 أيه و 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2.١1١‏ ط اسلامى. 


بنابراين علم يكك طرف قضيه است» شما مدام علم» مدام علم؛ مثل اينكه عينكك روى عينكك؛ دوربين روى دوربين» تلسكوب روى تلسكوبء ميكروسكوب روى ميكروسكوب قرار بدهيد؛ اين شخص 
مشكل ديد ندارد» شما داريد نصيحت مى كنيد» سخنرانى مى كنيد؛ آنكه فلج است او را درمان كنيد. 


فرمود: ما اينها را هدايت كرديمء اين هدايت دومى كه فرمود: (أولئك الَّدينَ هَداهُمٌ اللَهُّ)؛ يعنى كرايش داديم؛ ميل داديم, قلباً إينها را به اين سمت سوق داديمء اينها مشتاقانه به طرف حسينيه مى روند» 
مشتاقانه به طرف اين زينبيه زنجان مى روندء اين عزادارى و جلالم و شكوه را با اشتياق دارند اداره مى كنند» اين شوق استء اين شوق» كار عقل عملى است. ما تا نفهميم در درون ما مسئول كيست» 
متولّى كيستء رهبر كيست. و انديشمند كيست و عزم و اراده و مريد كيست؛ هركز به فكر اصلاح نيستيم كه - ان شاء الله - خدا همه ما را هدايت كند. 


!!!!!!! 


١]فصلت/سوره 6١‏ آيه*”, 


بح 


لقمان/سوره ١‏ آيه/ا؟. 


"'إنشريه معرفت(2)0059 معرفت» ج 2١‏ ص .١‏ 


مم 


المنطق» الشيخ محمدر ضاالمظفر» ج١2‏ ص8 


1 


ايوس ف/سوره؟١١2‏ آيهدم١.‏ 


6 


انو ر/سوره؟"20 أيه 0 








- 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص »١1١‏ ط اسلامى. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 19 قا 717 سوره زمر 91/04/19 


309 310010 00115 مناد غ70 د5ع00 أعو5نلاماط الاملا. 


تفسير آبات 14 خا ١#‏ سوره زهر 


(َكمَنْ حقّ عله كمه وداب أَكَنت نقذ من فى الار(15) لكن اين اا بَُْ َه عَُفْ من كَؤْقها عُرَفْ مبية تجرى بن تخيها الأنهار غ1 الل لا يِف الله الميعاة. 0 أن اللة أَثْلَ م التشماء 
ما فتلكة نايع فى الأزض ثم يحرج به زعا مختلفاً أوالة ثم تجبخ قترة مض رانم َل خطاماً إن فى ذلك لَذكرى لأولى الألباب(21) أ قم سَرَحَ الله صَدرَ لإشلام فهو على تُورٍ من رَيّهِ َيِل لقا سيّه 
ُلُوبّهُمْ مِنْ ذِكر الله وليك فى ضَلالٍ مُبين(05) 


ص : 7177 
مقصود از «عقل) در تشخيص «قول أحسن» 


در سورهل] مباركه1] «زمرا كه در مكه نازل شد كاهى اصول دين و كاهى خطوط كلى فقه و اخلاق را بيان مى كند. جريان عقلى كه مطرح شد. منظور عقل انسانى است كه يكك امر جزئى است نه آن 
عقل كلَّى به معناى سعه؛ نه كلى مفهومى؛ نه آن عقل كلى سعه اى كه صادر اوّل و ظاهر اوّل است كه در جند روايت تعبير شده است. كاهى ائمه مى فرمودند: (أَوَّلَّ مَا حَاقَ الله نورٌ ج دّى)» كاهى مى 
فرمودند: اثُورُ تناه (40 [1]ككاهى مى فرمودند: (أَوَّلُ قرا حَلَقَ الله العقلّ»؛ آنكه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در كافى نقل كرد (1) آن عقل كلى استء نه عقل جزئى كه هر كسى دارد. آن عقلى كه 


مربوط به زيد وعمرو استء صادر اول نيست» آن عقل كلّى و جامع است كه از آن كاهى به عنوان نور نبى(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و مانند آن ياد مى شود. 


مطلب دوم آن است كه به آن عقل فرمود: «أَذْب قَأَدْبَرَ نم قَالَ لَهُ أقبل فَأقبلَ؛ 0 ["]اين عقل جراغ استء راه را مى بيند» مهندس راه كه خداى سبحان است را مى شناسد» راهى را كه «من الاقبال و الادبار» 
ترسيم كردء مى بيند و طى مى كند. از آن حديث هم بيش از اين استفاده نمى شود كه عقل جراغ استء نه صراط؛ صراط و راه به عهده مهندس است كه ذات اقدس الهى استء دين فقط و فقط به دست 
خداى سبحان است كه جه جيزى خوب استء جه جيزى بد است» جه جيزى حلال است» جه جيزى حرام است. عقل كه جراغ است اين راه را تشخيص مى دهده كار عقل دين آورى نيستء كار عقل دين 


شناسى است. 
ص: 71776 
-١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسىء ج218 ص 18. 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 7١‏ ط اسلامى. 
“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 7١‏ ط اسلامى. 


يرسش: زيد و بكر هم دو نوع عقل دارند يكك عقل معاش دارد و يكك عقل معاد؟ 
ياسخ: اين امور جزئيه است؛ بالأخره آن عقلى كه معاد را درك مى كند و برابر آن عمل مى كندء معاش را درك مى كند و برابر آن عمل مى كندء اينها عقول جزئيه هستند. 
امكان خطاى عقل در تشخيص «قول أحسن» 


بنابراين اكر كفته شد عقل معصوم است - يكك جنين تعبيرى تا به حال كفته نشده كه عقل معصوم است - راه معصوم است؛ يعنى راه يى بردن از مقدمه به نتيجه؛ الآن اكر يكك بيمارى بيدا شدء اين 
بيمارى طبق تصادف و اتفاق رخ نداد, بالأخره غذايى اين شخص خورد كه مناسب با دستكاه كوارش او نبود مريض شدء بى جهت كه كسى مريض نمى شود؛ يس راهى دارد. اكر كسى آن راه را 
توانست تشخيص بدهدء مى تواند جلوى مرض را بككيرد واكر تشخيص نداد. اشتباه مى كند. اينجا طبيب اشتباه مى كند نه طب» طب؛ يعنى تشخيص راه ورود بيمارى و راه خروج بيمارى» به هر حال راهى 
دارد» بى جهت كه انسان مريض نمى شودء از هر راهى هم كه مريض نمى شود. بيمارى او اكر بخواهد درمان شود هم تصادف كه نيستء از هر راهى هم كه بيمارى دفع نمى شود راهى دارد» بين اين 
راه و مقصد رابطه مستقيم استء اين راه معصوم است؛ آن طبيبى كه بايد راه را بشناسد و راه شناس باشد» كاهى اشتباه مى كند و كاهى به مقصد مى رسد. در عالم» راه معصوم استء اين رونده است كه 


اشتباه مى كند» جه در مسائل علمى» جه در مسائل عملى» جه در مسائل تجربى» جه در مسائل تجريدى. 


ص: 7760 


عدم تنافى تهديد انسان به دوزخ با سوء اختيار و مسئله شفاعت 


در سورهل] مباركه[] «زمر) كه مربوط به مكه استء آيات توحيدى يكى يس از ديكرى؛ آيات معاد يكى يس از ديكرى؛ آيات وحى و نبوت يكى يس از ديكرى ذكر مى شود؛ مى فرمايد كه ما نور 
فرستاديم» راه را نشان داديم؛ بين اين راه و مقصد هم رابطه برقرار است و هيج اشتباهى نيست» بعضى ها مى يذيرند» بعضى ها نمى يذيرند؛ ما وسيله تشخيص را به همه داديم و حجت هم بر همه تمام شده 
استء از آن به بعد يا ايمان است يا كفر. اكر كسى به سوء اختيار خود راه كفر را انتخاب كرده است» كرفتار دوزخ مى شود. اين دو تعبير تند نمى خواهد - معاذ الله - جلوى توسل يا شفاعت را بككيرد» 
جون شفاعت و توسل محدود به اذن خداى سبحان استء يكك؛ مشفوع له هم بايد «مرتضى المذهب» باشدء اين دو؛ (مَنْ ذَا الّذى يَمْفَعْ ِنْدَه إلآ)؛ 010 [ع]«لمن اذن له؛ يا «الا لمن ارتضى دينه)؛ اكر كسى 
خواست شفيع باشدء هيج كسى نمى تواند شكايت كند و بكويد(إلآ بإذنهِ) واككر كسى خواست مشفوع له شود بايد مسلمان و متدين باشد وكرنه كافر كه مشفوحٌ له نيست (إلآ لِمَن اذتّضى) (1[ه]ادينه» 
كسى كه «مرتضى المذهب» است مى تواند مشفوع له باشد» كسى كه بيغمبر و امام يا ولىّ اى از اولياى الهى است و خدا به او اذن داد» مى تواند شفيع باشد. از اين دو تعبير تند كه با استفهام انكارى همراه 
استء معلوم مى شود آنها مشفوٌ له نيستند» استحقاق شفاعت ندارئد: (أَكَمَنْ عق عَلَيهِ كلِمَهُ العذاب) با اين استفهام انكارى؛ يكك؛ (أَكَأَنْتَ)» دو؛ در يكك نصف سطرء دو بار استفهام اتكارى تكرار شد» 
معلوم مى شود اين زمينه» زمينه شفاعت نيست. كسى كه كلمه عذاب بر او حق شدء ثابت شدء معلوم مى شود كفر ورزيده؛ اين «فى النار) استء جككونه شفاعت شامل حال او شود؟ (آقَمَنْ حَقٌّ) و «كبِت» 
(عَلَيهِ كلِمَهُ العذاب)» يكك؛ (أ قَآَنتَ)؟! آن استفهام انكارى؛ يعنى او او نمى تواند مشفوحٌ له باشدء مطلب اول؛ تو نمى توانى شفيع باشى؛ مطلب دوم؛ جون شفيع بايد به اذن خدا باشد: (مَنْ ذَا الذى يَشْقَمُ 
عِنْدَهٌ إلآ) «لمن اذن له؛ آن هم (لا يَنْمَعُونَ إلا لِمَن اتضى)» هم مشفوحٌ له شرط دارد» هم شفيع. اينجا مشفوحٌ له فاقد شرط استء به شفيع هم اجازه داده نشده؛ لذا اين استفهام انكارى است» در يكك 
نصف سطرء دو بار تكرار شده است؛ يكك: (أفَمَنْ حقَّ عَلَيِهِ كلِمهُ القذاب)؛ يس معلوم مى شود كه اين مشفوحٌ له نيست» جون «مرتضى المذهب» نيست دو: (أقَنْتَ) تو مأذونى؟ هركز مأذون نيستى, ما 
كه به تواذن نمى دهيم تا براى كافر شفاعت كنى. يس - معاذ الله - اين كونه از آيات در صدد نفى شفاعت نيستند» در صدد اين هستند كه اكر كسى بخواهد شفيع باشدء بايد با اذن خدا باشدء اذن خدا 
به هر كسى نيست و در هر شرايطى هم نيستء مشفوعٌ له هم بايد «مرتضى المذهب» باشد» كافر كه «مرتضى المذهب» نيست. (أ قَأنْتٌ تقد مَنْ فى النَارِ)» تو كه نمى توانى اين كار را بكنى؛ اين مربوط به 


وعيد وانذار است. 


ص : 78 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه100. 


7- انبياء /سوره 7١‏ آيه758. 


بشارت برخوردارى متّقين از غرفه هاى بهشتى 


اما وعده و تبشير (لكن الّدِينَ انَقَوا رَبَهُغْ)» اينها (لَهُمْ غُرَفُ مِنْ قؤقها عُرَفْ). آيه شائزده در باب تبهكاران فرمود: (لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهم ظََلَ مِنَ النَار وَ مِنْ تَحْتِهم ظَلْ)؛ اينجا مى فرمايد: (لَهُمْ عُرَفٌ مِنْ قَوْقها 
غُرَفُ)؛ برخى ها هستند كه داراى برج هستند و جند غرفه دارند؛ آنها كه جند غرفه دارند» همه اين مراحل را دارند» جون در سورهل] مباركه1] «آل عمران» مشخص فرموديدء يكك؛ در سوره «انفال» 
ملاحظه فرموديد؛ دو؛ در يكى از اين دو جا خدا با «لام) ذكر كرد, فرمود: (لَهُمْ دَرَجَاتٌ) (١)[#]اينها‏ براى كسانى است كه در راه هستند. در جاى ديكر اين «لام) حذف شده نفرمود (لَهُمْ كَرّجِاتٌ)) بلكه 
فرمود: (هُمْ دَرَجاتٌ)؛ (1) []يعنى اينها ديكر برايشان ملكه شدء اين طور نيست كه حالا بككُوييم «لام) حذف شده است جا براى حذف الام) نيست. اكر كسى با واقعيتى قرين شد» خود عين آن درجه مى 
شود (هُمْ دَرَجَاتٌ) نه (لَهُمْ دَرَجَاتٌ). يس اوايل (لَهُعْ دَرَجَاتٌ) استء وقتى ملكه شد (ِهُُمْ دَرَجَاتٌ) استء وقتى (هُمْ دَرَجاتٌ) شدء (لَّهُمْ عُرَفُ مِنْ فؤقها غْرَفٌ)؛ براى اينكه بخش هاى اصول دينى كه 


اينها دارند غرفه برتر از آنِ اوستء بخش هاى فروع دينى كه اينها دارند» آن غرفه هاى زيرين براى اينهاست. 
محدوديت يكك فرد بهشتى از اطلاع بر غرفه هاى برتر و علّت آن 


براى هر كارى از كارهاى دينى غرفه اى مشخص شده است. «غُرّف مَبنيه» بهشت هم؛ نظير طبقه هاى متعدد يكك برج نيست؛ در دنيا كسى كه در طبقه جهارم استء هم مى تواند به طبقه يايين تر از جهارم 
بيايد و هم مى تواند به طبقه بالاتر سرى به دوستانش بزنده اما در بهشت اين طور نيستء اككر كسى جاى او طبقه جهارم باشد بتواند» كسى را كه در طبقه ينجم مى شناسد بالا برود» اين جنين نيستء همان 
طورى كه در دنيا نتوانست سحر برخيزد و نماز شب را فراموش نكند» آنجا هم اين جنين نيست كه حالا اكر غرفه جهارم را به او دادند» بتواند به غرفه ينجم راه بيدا كند؛ البته آنهايى كه در غرفه بالا هستند 
مى توانند به غْرفِ مادون سركشى كتند؛ اما اينهايى كه در غرفه هاى مادون هستند» توان اين را ندارند كه غرف بالا بروند. 


ص: 73777 


-١‏ انفال/سورهءل آيدع. 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه188. 


مقصود ازدو بهشت براى متّقين داراى شرح صدر 


اككر مردان الهى كه شرح صدر دارندء اينهايى كه (انَقَوَا رَبَّهُّغْ) هستند, بعد هم مى فرمايد كسانى كه شرح صدر نصيب اينها شدء اينها داراى برج هستند, نه تنها داراى غرفه؛ (لَهُمْ غْرَفْ مِنْ قَؤقها عَرَفٌ). 


ملاحظه فرموديد درباره بعضى ها مى فرمايد كه اينها بهشت دارند» درباره بعضى دارد كه (وَ لِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَّانِْ)» )١(‏ [8 ]بعد (وَ مِنْ دُونِهما جََّتَانِ)؛ (5) [9]بعضى يكك بهشته هستند بعضى دو 


بهشته هستند» بعضى يكك بهشت دارند كه اكثرى مردم مؤمن همين هستندء همين بهشت كد: (جَنَاتِ تَجرى مِنْ نَحْتِهًا ألأنهارٌ)؛ (5 [١٠|لذائذ‏ جسمانى هستء غذا هست. مناظر زيبا هست و مانند آن. 


در بخش يايانى سورهل] مباركهل] «قمر؛ ملا-حظه فرموديد اين آيه دو قسمت است: (إنَّ الْمَّقِينَ فى جنات وَ تَهَر)» بدون حرف عطف؛ فرمود: (إِنَّ الْمُتَّمِينَ فى جَنّاتٍ وَ نهر لا فى مَفْعَدٍ صدَدُقٍ عِنْدّ مَلِيِكِ 
مُفْتَدِر) (5) ١1١[‏ ]اين «مقعد صدق را كه «عند مليكك مقتدر) استء همه ندارند. آنكه (لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَّهِ جَنَتَانِ) استء هم (جَنَاتٍ تَجَرى مِنْ نَشْيهَا الأنْهارُ) را دارد و هم جنْتى كه «عند مليكك مقتدر» 
است را داراست. آنها كه جزء اوساط از اهل ايمان هستند, فقط (جَنَاتٍِ تجرى مِنْ نَشْتهَا ألأنْهارٌ) را دارند. بنابراين براى برخى ها يكك بهشت استء براى برخى ها (لِْمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنتَانِ) استء بعد 


(وَ مِنْ دُونِهما جَنََانِ) است و مانند آن. براى برخى ها يكك غرفه استء براى بعضى هم عرف فراوان است كه (مِنْ فَؤْقها عَُرَقُ). 


ص: 71 


-١‏ رحمن /سوره00) أبدعع. 
7- رحمن /سوره 200 آيهاع,. 
7# بقره اسوره 07 آيهة؟. 


ع قمر اسوره 265 آيدعه. 


جه اينكه تبهكاران هم اين طور هستند برخى ها در جهنم فقط روسوزى دارند كه اينها «يَصلّى؛ است. بعضى ها نه تنها روسوزى دارند درون سوزى هم دارند كه (تَصْلِيَةُ جحيم). (1121؟١]اين‏ باب «تفعيل» 
تنها براى اين نيست كه فقط زياده را برساند؛ آن شدت را هم مى رساند؛ بعضى ها (يَضِلَى النَارَّ) (5) [17]استء بعضى ها (تَضَلِيَهُ جحيم) است. اين باب «تفعيل» نشان مى دهد كه برخى ها روسوزى و 
درون سوزى دارند» بدتر از همه آن (نارٌ الله الْمُوقَدَهُ) است كه (تَطَلعَ عَلَى الأفيدَهِ)» 0 [©1]آن آتش از درون جوشش مى كندء آن ديكر كرفتارى طبقه تبهكارتر است. آنها كسانى هستند كه در آيه 18 
همين سورهل] مباركه] «زمر فرمود: (لَهُمْ مِنْ قَوْقِهمْ ظُلَلٌّ مِنَ النَارِ وَ مِنْ تَْيِهغ ظَلَلٌ)» اينها كسانى هستند كه در دنيا (أحاطَت به خَطيئتهُ)» () [10]جون در دنيا (أحاطث بِهِ خَطيئتةٌ)» در آخرت هم 
«احاطت بهم النار»» «يغشاهم العذاب» ؛تعبير به عَشيه و عَسُوه و فرو بردن و فرو كرفتن و فراكيرى و مانند آن است. در اينجا فرمود: (لكن الّذينَ انمَوا رَبَّهُ لَّهُعْ غْرَفْ مِنْ فَؤقَها عَرَفَ)! تعبير كاهى اين است 
كه اينها در غرفه مى روندء كاهى تعبير اين است كه (لَهُمْ عُرَفُ). اينها را مى برندء غير از آن است كه بكوييم غرفه براى اينهاست؛ برخى ها تعبير درباره آنها اين است كه اينها را وارد بهشت مى كنند. 
تعبير درباره كروه ديكر اين است كه (لَهُمْ جَنَاتِ) كه بهشت براى آنهاست. اككر بهشت براى آنها باشدء اينها به اذن خدا حق شفاعت هم دارندء اين تعبيرها يكسان نيست. (لَهُمْ عُرَفُ مِنْ فَؤْقها غُرَقُ 
مَئِتيةٌ) لرزان نيستء بنا نهاده شده استء (تجرى مِنْ تَحْيِهَا ألأنهارٌ) زير اين قصرهاء نهر روان است. خدا مرحوم امين الاسلام را غريق رحمت كندء ايشان در مجمع ذيل آيه (يُفَجَرُوئّها تفُجيراً) (8) ١[‏ ]اين 
وضع را نقل مى كنند كه جريان بهشت؛ نظير دنيا نيستء در دنيا هر جا جشمه و نهر است انسان ها به دنبال آن حركت مى كنند همان جا خيمه مى زنند؛ ولى در بهشت» جشمه تابع اراده بهشتى هاست»ء هر 
جا بهشتى اراده كند جشمه مى جوشد: (بُفَجَوُوتَها تفُجيراً) نه ١تَنفَجِرًا؛‏ يعنى بهشتى ها اين جشمه ها را مى جوشانند و منفجر مى كنند و بالا مى آورند كه اككر با دست اراده كردند كه اينجا آب بجوشد 
همان جا آب مى جوشد. 


ص : 789 


-١‏ واقعه/سوره82 آيهع4. 
-'١‏ اعلى /سوره/ا4 آيه7١.‏ 
*7- همزه/سوره 5 3١‏ آيدع. 
؟- بقره /سوره 7 آيه 41 


ه- انسان/سوره 29/2 آيهع. 


بنابراين اككر اين سبكك شدء (تجرى مِنْ نَحْتِهًا ألأنْهارٌ) شد اين همان بهشتى است كه معروف است و براى اكثرى مؤمنين است؛ يعنى براى همه مؤمنين استء همه آن را دارند؛ اما (عِنْدَ مَليِك مُفْتَدِر) را 
همه ندارند, فرمود: (مِنْ فَؤقها عُرَفٌ مَنِمّةٌ تجرى مِنْ تَشْتَوَا الأنهار)؛ آن وعيد الهى بود كه قبلا كذشت: اين وعده الهى است كه (وَحَْ اللّهِ لا بُخْلِفٌ اللَهُ المبعاد)؛ خلف وعيد ممكن استء مخالف با 
حكمت نيست كه ذات اقدس الهى تهديد كند؛ ولى تخفيف بدهد, به وعيد عمل نكند و رحمت او شامل حال كسى شود اين ممكن است و بر خلاف حكمت نيست؛ اما خلف وعده بر خلاف حكمت 
استء هر كز ذات اقدس الهى خلف وعده نمى كند. 


سر ملال آور نبودن بهره مندى دائمى از نعمت هاى بهشتى 
يرسش: استاد ببخشيد! قرآن بارها از نعمات بهشتى صحبت كرده؛ منتها اشتغال بهشتيان در بهشت به جيست؟ 


ياسخ: آنها به ياد حق و حضور الهى و اذكار الهى مشغول هستند. ما اكر بتوانيم بين ثبات و سكون فرق بككذاريم خيلى از اين سئوال ها حل مى شود اين يكك مشكل جدى براى همه ما كه به هر حال آدم 
مى رود آنجا يكك ميليون سال بخورد و بخوابد كه جه؟ اين كه نيست؛ جون مى دانيد اين بحث ها در حوزه اصلًا مطرح نمى شود كه در بهشت آدم جطور مى شود حالا ممكن است ده سال بيست سال 
بكذرد؛ كاهى جنين سؤالى مطرح شود كه آدم مى رود آنجا جه كار مى خواهد بكند» مدام بخورد» خواب هم كه نيست,ء مدام بخورد؟ ما تا بين ثبات و سكون فرق نككذاريم» هميشه با اين غدّه روبه رو 
هستيم» جه ما بخواهيم» جه نخواهيم اين سؤال در درون ما هست كه آنجا برويم جه كنيم؟ خسته مى شويم» آدم يكك ميليون سال يكك جا برود» يكك ميليون سال نيستء يكك ميليارد سال نيستء هزار 
ميليارد سال نيست» آنجا جه كنيم؟ بعضى از اين مؤمنينى كه جدّى هم متدين هستند» سؤال آنها همين است كه ما آنجا رفتيم جه كنيم» كار ما آنجا جيست؟ ما تا بين ثبات و سكون فرق نككذاريم» هميشه 
با اين غدّه روبه رو هستيم. الآن مى شود ثابت كرد كه عمر زمين جقدر استء عمر منظومه شمسى جقدر است, عمر راه شيرى جقدر استه بالأخره اينها مادى هستند, عمر دارند» روزى هم بساط آنها 
جمع مى شود؛ اما اكر از ما سؤال كنند دو دو تا جهار تاء جند سال دارد؛ مى كوييم اين ثابت استء ساكن نيست» آنكه ساكن است خسته مى شود اما آنكه ثابت است كه خسته نمى شود. شما بكوييد 
علم جند سالش استء هر معلولى علت دارد» جند سال استء اين سال و ماه برنمى دارد» نه متزمن است نه متمكن. روح به نشئه اى مى رسد كه ثابت مى شود؛ تعبير نمكين «دار القرار؛ همين استء انسان 
آرام مى شود ثابت مى شود نه ساكن بشود. وقتى ما فرق كذاشتيم بين ثبات و سكونء اصلا اين سؤال به ذهن ما نمى آيدء اين غدّه رفع مى شود و درمان مى شوده ثابت خسته نمى شود ساكن است كه 
خسته مى شود. حالا ممكن است زواياى آيات خودش را نشان بدهد. بالأخره ما هستيم و اعتقاد به آنجه ائمه فرمودند. بسيارى از اسرار عالم است كه جون بحث نشده براى ما روشن نيست. ما وظيفه داريم 
بكلوييم آنجه قرآن و اهل بيت كفتند» حق است وما به آنها ايمان داريم. 


ص: خرف 


رفع طمع با محدوديت يكك بهشتى از اطلاع بر غرفه هاى برتر 
يرسش: استاد! زندكَى و تمناى به مراتب بالاتر را؟ 


ياسخ: نه يكك جنين جيزى هم هست. الآن جشم ما كارى را به عهده دارد» كوش ما هم كارى به عهده دارد» هر كدام كار خودشان را انجام مى دهند. كوش هركز غصه نمى خورد كه من جرا نمى بينم» 
اى كاش من هم مى ديدم! جشم غصه نمى خورد كه من جرا نمى شنوم؛ اى كاش من مى شنيدم! هر كدام كار خودشان را دارند. انسان به جايى مى رسد كه راضى است به آنجه ذات اقدس الهى به او 
داد و هركز طمع در غير آن نمى كند و جون طمع نمى كند هميشه راحت است. اكر طمع در آنجا باشد» آرزو در آنجا باشد» تازه اول عذاب استء براى اينكه انسان يكك روز و دو روز كه نيست. هميشه 
برتراز خود را مى بيند و مى كويد اى كاش من هم به آن مقام مى رسيدم! لذا آن «يُغبطه» (١)[107]در‏ حديث معروف راهم بايد طرزى معنا كرد كه با ساختار بهشت و بهشتيان بسازد. اككر آدم برتر از 


خود را ببيند و آهى بكشدء اين عذابى است. 
دفع ملال آورى كار بد يكك بهشتى با فراموشى آن 


بهشت عالمَى است كه اصللا نمونه آن را ما در دنيا نداريم. هر كسى هر كار بدى كردء اكر مشمول عنايت حق شد با توبه يا بى توبه؛ خداى سبحان كاهى بعضى را بى توبه مى بخشد در اثر داشتن يكك 
فرزند شهيدى, فرزند صالحىء فرزند روحانىء بالأخره «وَلَدٌ صَالِحٌَ يَدعُو له (5) [18]أو را كمككث مى كند. اكر در اثر داشتن فرزند صالحى. يكك اثر خوبى كناهكارى بدون توبه مُرد و مورد عنايت حق 
شدء وارد بهشت شدء اين اصللا يادش نيست كه معصيت كرده؛ اصلل حر(سلام الله عليه) يادش نيست كه آن كار را كردهء وكرنه براى او اول جهنم بود مكر يادش است. مثل ساير بهشتى ها اصلً يادش 
نيست كه جلوى حضرت را كرفته؛ اككر يادش باشد كه براى او هر لحظه جهنم سوزان است. آن جا (لالَعْوٌ فيها و لا تأي ) () [14]است. (الْتحفردُ لِلَهِ الى أَذْهَبَ عَنَا الْحرّنَ) (6) [0؟]است. جقدر اين 
روايت شيرين استء وقتى از وجود مباركك حضرت سؤال مى كنند كه نوح در بهشت و يسرش در آتش استه اين جه بهشتى است؛ فرمود اصلل يادش نيست. حالا اين جه عالمى است! إين روايت؛ نظير 
الا تَنقض اليِقِينَ بالشّكك» (8) [١1]نيستء‏ در الا تَنقض البَقِينَ بالشّك» فقها و اصولبين ما - كه حشرشان با اولياى الهى باشد - روى آن كار كردند؛ در همين سال هاى اخير» ينجاه جلد كتاب دارد, حالا از 
قبل را كه ما كار نداريم» شما تقريرات اين مراجع رابا حذف مكررات كه حساب كنيد ينجاه جلد كتاب درباره همين نوشته شده. شما تقريرات آقايان را نككاه كنيد اين است. اما اين كونه حديث كه 
معتبرتر از آنهاستء يربارتر از آنهاست» عميق تراز آنهاست. علمى تراز آنهاست كه جككونه انسان در بهشت يادش نيست» يادش نيست يعنى جه؟ جكونه ثابت مى شود و خسته نمى شودء سؤال هاى 
خوب را همه نمى كردند» در ذيل آيه سورهل] مباركه[] «هود كه در جريان (إِنّى أَعِظُك أَنْ تَكُونَ مِنَّ الْجاهِلينَ) (71[2]آمده استء آنجا از حضرت سؤال مى كنند كه اين جه بهشتى است كه يدر در 
بهشت استء يسر در جهنم دارد مى سوزد واو باكى ندارد؛ فرمود: اصللًً يادش نيست؛ يعنى جه يادش نيست؟ ما آن توان را نداريم؛ جون در اختيار ما نيست كه اين كار را انجام بدهيم؛ دركك آن هم 
براى ما مشكل استء اكر كسى نسبت به ما بد كرد ما نهايت احسانى كه مى توانيم نسبت به او كنيم جيست؟ اين است كه براى كسى نككوييم به روى او هم نياوريم, تا آنجا كه ممكن است نسبت به او 
احسان كنيم؛ بيش از اين كه ديككر از دست ما برنمى آيد؛ اما در درون او اين مطلب نهادينه است كه او هر وقت به يادش بيايد كه نسبت به ما بد كرد» شرمنده مى شود اكر ما بخواهيم اين شرم را از او 
برداريم مقدور ما نيستء ما كه «مقلب القلوب» نيستيم؛ اما خدا جون «مقلب القلوب؛ است كلل از قلب حَرّ(سلام الله عليه) برمى دارد اصلل يادش نيست كه معصيت كرده. از قلب مطهر نوح برمى دارد كه 
فرزندى داشت اين كار خداست» جون اين كار هيج مقدور ما نيست» درك آن هم براى ما آسان نيست» وكرنه آنها كه اككر - معاذ الله - خَرٌ يادش باشد كه جه كار كرد كه اول عذاب است براى او 


همه آنها اين طور هستند؛ خلاصه اين وضع بهشت است. 


ص: ١ع‏ 


-١‏ الامالى» الشيخ الصدوق» ص608. 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج82 ص؟؛ ط اسلامى. 

“- طور/سوره 87 آآيه 319 

6- فاطر /سوره 70 آيهع؟. 

ه- وسائل الشيعه. الشيخ الحرالعاملى» ج١»‏ ص 758؛ ابواب نواقض الوضوء, باب١»‏ ط آل البيت. 


#- هود/سوره١3‏ آيدعع. 





نفى تكامل عملى انسان در قيامت 
يرسش: حضرت استاد عذرخواهى مى كنم! آيا در بهشت رشد و تعالى در مسير حركت ذهن به سمت يروردكار؟ 


ياسخ: نه» علماً انسان كامل مى شود؛ مراحل يشت سر هم براى او كشف و شهود بيدا مى شودء اما كارى و عبادتى كند كه با آن عبادت بالاتر برودء اين نيستء اين بيان نورانى ييغمبر(صلَى الله عليه و آله 
و سلّم) است كه حضرت امير به عنوان يكك اصل كلى آن را در نهج البلاغه نقل كرد كه «أَليَومَ عَمَلَ وَ لا حِسَابَ وَ غَدَاَ حِسَابٌ وَ لا عَمَلَ)؛ (1) [77]اكر آن روز هم جاى تكامل و عمل صالح باشدء احتياج 
به شريعت داردء قانونى مى خواهد كه انسان برابر آن كار كند» آن وقت مى شود دنيا؛ لذا انسان كارى انجام بدهد كه برابر آن كار و عمل صالح بالاتر رود» اين ممككن نيست؛ اما تكامل علمى «الى ما شاء 
الله فراوان است؛ فيوضاتى كه مربوط به شفاعت و افاضه هاى ابتدايى است نصيب او مى شود «الى ما شاء الله)؛ اما او بخواهد كارى انجام دهد و عبادتى كند كه بر اثر آن عبادت و كار بالاتر برود؛ اين 


يرسش: حضرت نوح(عليه السلام) در مقام تسليم كه بداند خداى متعال راضى است؟ 


ياسخ: نه بالأخره عاطفه را كه نمى شود انكار كرد ؛ لذا در دنيا او همين صفت را داشت» عرض كرد خحدايا! من تابع و تسليم هستم؛ ولى اين سؤال را كرد: (إنَّ اثنى مِنْ أَهلى وَ إِنَّ وَعِدَكَ الْحَقّ) (5 


[1]بالاخره جطور مى شودء يدر ببيند يسر دارد مى سوزد و هيج منزجر نشود» عاطفه يكك فيض و نعمت خوبى است كه خدا عطا كرده است. 


ص: 781 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل4ل ص48 ط اسلامى. 
-١‏ هود/سوره 21١‏ آيهة؟. 


يرسش: وقتى خدا فرمود او هم مى يديرد؟ 


ياسخ: نه دو تا حرف استء يكك وقت آن رنج را تحمل مى كند. يكك وقت اصللً رنجى نيست اصلا حر(سلام الله عليه) يادش نيست كه جلوى حضرت را كرفته» اكر يادش بيايد كه جلوى حضرت را 
كرفته» هر وقت يادش بيايد شرمنده مى شود و جبران كرده؛ مثل همان مثال هايى كه مثال زديم ما نسبت به افرادى كه نسبت به ما بد كردند ممكن است احسان كنيم؛ ولى در درون او هر وقت يادش 


هست كه نسبت به ما بد كرده شرمنده مى شود؛ جلوى اين را نمى شود كرفت. اكر جنين جيزى در بهشت باشدء اين شرمندكَى هست. 
تبيين مديريت خداى سبحان بر باران و آب هاى زيرزمينى 


جون سورهل] مباركه[] «زمر» در مكه نازل شد و آيات توحيدى بايد يكى يس از ديكرى بازكو شوده اين آيه ١‏ را هم به عنوان نشانه توحيد و مديريت خداى سبحان ذكر مى كند؛ مى فرمايد: (أَلَمْ بر أَنَّ 
لَه أَبرّلَ مِنّ السَماءِ ماء) ريزش باران حسابى دارد - كه اميدواريم - ان شاء الله - خداى سبحان اين بركات را نصيب همه كشورهاى اسلامى مخصوصاً ايران اسلامى به بركت قرآن و عترت به بركت 
عزادارى هاى سيد الشهداء به اندازه كافى نازل كند - فرمود اول نسيمى است مى وزدء ابر توليد مى كندء ابرها اصنافى دارند» بعضى ها نّر هستند بعضى ها ماده هستند بعضى ها بارور مى باشند» بعضى بى 
بار هستند اينها را تلقيح مى كند ازدواجى بين ابرها مى شود باردار مى شوند ابرى كه باردار شد بخواهد ببارد براى آن رحم درست مى كند كه شلنكى نبارد» قطره اى ببارد؛ فرمود: (قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْوْجٌ 
مِنْ خلاله)؛ (1) [70آلابه لاى آن «وّدق» و قطرات را شما مى بينيد كه دارد نازل مى شود, اكر شلنككى ببارد كه همه مزرع و مرتع را از بين مى برند» فرمود ما براى اينها رحم درست مى كنيم؛ قطره قطره 
باد ازالقبدالأى اين أبرها ايده (تغوق الماء إلى الأوضن البرز)» 488 [ 01719 جارى داس ومين تعن اسه ذسترويى دغييه مااسائق شسقيمواها ار يقت سرة ليق باقغاازا وافتمابى مى كليم كد اابرهااوا 
ببرند. اينكه مى بينيد هواشناسى بيش بينى مى كند» جون نظمى در عالم هستء يكك هفته بعد را بيش بينى مى كنندء براى اينكه تجربه كردند اين از درياى مديترانه كه حركت كرده تا به بخش شمال 
غربى ايران و مركز ايران و شمال شرقى ايران بيايد و خارج بشود, اين راه مشخص استء جندين بار كه اين را مشاهده كردند اين نظم به دست اينها مى آيد» فرمود: ما آن كار را كرديم. بخشى را كه به 
درياها مى ريزيم» بخشى را هم كه به زمين ها مى دهيم؛ اين طور نيست كه به زمين بسياريم ورها كنيم. همان طور كه روى زمين خيابان هستهء بيايان هست,ء دو راه هست, سه راه هستء ورود ممنوع 
هستء دو طرفه استء زير زمين هم همين طور است. اين راه هاى بارانى كه وارد زير زمين شد مشخص استء هر كدام مسلكى دارند» راهى دارند بايد جمع شوند» ينبوع شوند. منبع جشمه شوند واز 
آنجا بجوشند. فاصله جوشش هم مشخص است. در بخش هاى ديكر فرمود: اككر - خداى ناكرده - بيراهه رفتيد ما براى شما باران نمى فرستيم يا اكر آب هابى كه در زير زمين هست دستور مى دهيم يكك 
مقدار يايين تر برود. الآن اين جشمه هايى كه هست يا مثلا كاز و نفتى كه هستء اكر ذات اقدس الهى دستور بدهد كه اينها جند كيلومتر يابين تر بروند» ديكر اين سرزمين سرزمين بى آب و علف و 
خشكك مى شود؛ فرمود: (أرَأَيُْمْ إنْ أَصْبَح ماؤكغ عَؤْرا فَمَنْ بتكم بماءِ معين) (450 [71]كر ما دستور بدهيم اينها قدرى يايين بروند» يكك دو سه كيلومتر بايين تر بروند» شما وسيله نداريد اين را استخراج 
كنيد. 


ص: 7187 


-١‏ نور /سوره؟0 آيهع. 
3 سجده /سوره "0 آيه/ا؟. 


- ملكك اسوره /اق) كان 


وعده الهى در استمرار باران و نقص آن با بى تقوايى جامعه 


از آن طرف هم فرمود: (وَ أَنْ لَو اش تَقامُوا عَلَى الَريقَهِ لأش مَيناهُمْ ماءً عَدَقاً)؛ (0) [18]درست است كه نماز استسقاء خوب استء درست است ما موظف هستيم دعا كنيم اولين وظيفه ما اين است كه نه 
بيراهه برويم؛ نه راه كسى را ببنديم» اين وعده خحداست. فرمود: اككر شما اهل اختلاس نباشيد» دروغ» تهمت» خلاف» معصيت و بى حجابى نباشدء من به اندازه كافى باران برايتان مى فرستم: َو أن لو 
اشمَقَامُوا عَلَى الطريقَهِ لأَسْفَتناهُمْ ماءً عَدَقاً)» (مَنْ أُضْدّق مِنّ الله قيلا)» (5) [14]اين صريح قرآن است. حالا دعاى باران كه مى خوانيم؛ نماز استسقاء كه مى خوانيم, ناله هم كه مى كنيم ضيه هم كه مى 


زنيم» اما باز مى بينيم كه مدام خشكسالى استء اين صريح وعده خداست. 


مرحوم بوعلى مى كويد: مبادا روشنفكرى بكلويد كه جه ارتباطى بين نماز استسقاء و آمدن باران است «دع هولاء المتشبهه بالفلاسفه)؛ () [70]آنها را رها كنء ببين فيلسوف الهى جه مى كويد» مى كويد: 
من رساله اى هم نوشتم درباره «بِرٌ وايمان» كه رابطه تنكاتنكك است بين خوبى جامعه و نزول باران. جامعه اى كه ده دوازده ميليون يرونده زد و خورد در دستكاه قضايى دارد؛ اين جامعه انتظار دارد كه 


باران مناسب بيايدء اينها براى همين جامعه است كه يا اختلاس است يا كم فروشى است يا كران فروشى است يا جكث بى محل است يا تهمت استء همين است. فرمود: (وَ أنْ لو اشتَقَامُوا عَلَى الطريقّه 


لأَسْقَيناهُمْ ماءَ عَدَقاً)؛ ولى خدا «ارحم الراحمين» است. اميدواريم برابر لطف خود با ما رفتار كند! 
ص: ع7 
-١‏ جن /سوره الا آآيه12. 


7- نساء /سورهع؛ آيه177. 
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بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج18١2‏ ص18. 

الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص 7١‏ ط اسلامى. 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص 7١‏ ط اسلامى. 
ابقره/سوره”. آيه100. 

انبياء /إسوره 23١‏ آيه518. 

انفال/سورهدى آيهع. 

آل عمران/سوره” آيه1217. 


ارحمن /سوره 00 آيدعع. 





اأرحمن /اسوره20 آيه .8١‏ 
١‏ إبقره/سوره 3 آيه10. 
١‏ أقم راسوره 6ه آيه6ه. 
١‏ إواقعه/سوره028 آيهع9. 
١]اعلى/سوره/ال‏ آيه؟7١.‏ 
١]همزه/سوره 03١‏ آيدع. 
١إبقره/سوره”,‏ آيه1/, 
١]انسان/سوره‏ 27/2 آيهء. 


.20/ الامالى» الشيخ الصدوق» ص‎ ١ 


_- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج2, ص ؟؛ ط اسلامى. 
١‏ طور اسوره 20١‏ آيه 78 


"إفاطر /إسوره 8 آيهع*. 


"]|هود/سوره١201‏ أيدعع. 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص48 ط اسلامى. 
"]هود/سوره١2001‏ آيدهع. 

"آنور/سوره37 آيه"ا؟. 

"إسجده /سوره 077 آيه/31. 

"]ملكك اسوره/ات» آيه :8 


3 اجن /سوره ١/ا0‏ آيهع1١.‏ 





"إنساء /سوروع؛ آيه77١1.‏ 


ص: 70 


"أوسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج١؛‏ ص 158؛ ابواب نواقض الوضوءء باب١»‏ ط آل البيت. 


[٠*]الشفاء؛‏ الهيات؛ حسن زاده» ص 685. ١‏ انما يدفعه هولاء المتشبهه بالفلسفه جهلا منهم بعلله و اسبابه. ...» 


!!!!!!! 


تفسير آيات 19 قا !7 سوره زمر 48/0/19 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
تفسير آيات 19 تا 71 سوره زمر 


(َقَمن حت َل كلم التوذاب نت ُنِذ من فى النَاِ(1) لكن اين اُوا يهم لهُم عُرَفْ من قَوقها ُرفُ مب ُجرى من تَحيها الأنهارٌ وَعدّ الله لا بُخْلِفٌ اللَهُ الميعاد(٠‏ 2 َو أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ الصّماءِ 
ماء كه نايع فى الأرض كم يُخرج به زعا مختلفاً ألوانة نم بهي كتراة مُصفرا م جل خطااً إن فى ذلك لَذِكرى لأولى الألباب(01 أ فمن شَرَح الله صَدرَهُ للإسلام فهو على تُورٍ ين وب كَل لقا 
ا ا ل 
مَن يُضلل اللَهُ قما لَه مِن هاد(*7)) 


علّت آوردن دو استفهام انكارى در محروميت مشركان از نجات 


اينكه با دو استفهام انكارى فرمود شما نمى توانيد آنها رااز آتش نجات دهيدء براى «رحمةٌ للعالمين» بودن وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) استء از يكك سو و (أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من 
أَنقُيِهِم) (1) [1]يودن آن حضرت است از سوى ديكر و(لَعَلّك باحِعٌ تف كك على آثارهم إن لم يُويِنُوا بهذًا التديث أَسَرفاً) 1 [1]از سوى سوم, (قلا ذهب تفشك عَلَيهم حتدراتٍ) () [8از سوى 
جهارم. وجود مبارك حضرت خيلى علاقه مند بود كه كسى نسوزد, اما ذات اقدس الهى فرمود: تو تمام تلاش ها را كردى واينها با تمام تلاش و كوشش تو هم مبارزه كردند؛ ديككر اهل نجات نيستند؛ لذا 
با دو استفهام انكارى در يكك سطر يا كمتر از سطر فرمود: اينها ديكر اهل دوزخ هستند. 


ص: عع 


-١‏ احزاب /سوره 207 آيدع. 


-١‏ كهف/سوره18. آيدع. 
“- فاطر/سوره0” آيه8. 


برسن: :اا 7ه 8895 
«مرتضى المذهب» باشد: (لا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتّضى)» (1) [؟]هم شفيع بايد مأذون باشد: : (من ذَا الى يَسْفَمُ عِندَةٌ إل يإذنه). آنها فكر مى كردند كه - معاذ الله - حضرت اين سمت را ندارد» درست است 
كه او «مُنْقَذْ مَن فى النار» استء اما به «اذن الله است» آنها كه نكفتند ما بدون اذن خدا اين كار را مى كنيم. 


مقصود ازدر آتش بودن فعلى تبهكاران 

به هر تقدير فرمود: فرق مردان با تقوا با مردان بى تقوا اين است كه آنها اهل نار و اينها اهل نور هستند. درباره اينها فرمود: (فَهُوَ عَلى نُورٍ من رَيِّ)» درباره آنها فرمود: اينها امن فى النار؛ هستند؛ البته اين 
امن فى النار؛ مى تواند اين باشد كه الآن يكك عده در تش هستند؛ منتها در اثر اينكه توجه ندارند سوخت و سوز را احساس نمى كننده نه اينكه الآن در نار نباشند. يكك وقت مى بينند كه در سوخت و 
سوزند» كر كرفته انده در بعضى از آيات است كه اينها فعل (أحاطّت به خَطيته )» (؟) [دااينها (يَطُوفُونَ ينها وَ بنَ حميم آنٍ) (1 [ع]اينها الآن در آتش هستند؛ منتها حالا بعد مى فهمند. اينكه بعضى از 
بزركان مى فتند وقتى عده اى حرف مى زنندء ما مى بينيم آتش از دهان آنها بيرون مى آيدء براى اينكه دارند اختلاف ابجاد مى كنندء سرّش همين است. يس تبهكاران كرفتار ( كنت تق من فى 


النَارِ) هستند» برهي زكاران كه از تقواى الهى برخوردارند: (لَهُم غرف مِن فَوقِها غرف مَبتيْةٌ) كه اينها هم در آسايش هستند و هم از مناظر زيباى بوستان قيامت بهره بردارى مى كنندء براى اينكه وقتى نهرها 
زير قصرهاى اينها جارى است» كذشته از اينكه اينها هميشه سيراب هستند, از مناظر لطيف اينها هم استفاده مى كنند» فرمود: اين وعده تخلف يذير نيست. 


ص: /7181 
-١‏ انبياء /سوره١7,‏ آيهم؟. 


-"١‏ بقره /سوره 07 آيه الى 


رحمن/سوره 880 آبه*8. 


جكونكى مديريت خداى سبحان بر نزولات آسمانى و هدايت زمينى آن 


آن كاه درباره نزول باران جندين آيه نازل كرد؛ فرمود ما اكر مى خواستيم اين آب را تلخ و شور خلق مى كرديم؛ ١عجاج»‏ خلق مى كرديم؛ شور خلق مى كرديم؛ در حالى كه باران بسيار باران لطيف 
استء در اين آب دريا كه كسى نمكك نريخت فرمود: ما او را شور كرديم كه اين بوى بد ندهدء اكر باران را هم شور و تلخ مى آفريديم» شما جه مى كرديد؛ «عجاج» نكرديم» تلخ نكرديم» شيرين و 
كوارا كرديم؛ يكك؛ ما اين را نازل كرديم (أكَرَأَيتمَ الماء الّدى تَسْرَبُونَ 0 أَنمم أَنرَتْمَوهُ مَِ امن أم نحن المَنِنُونَ). (1) [/أباران را شما نازل كرديد يا ما نازل كرديم؛ يس كار شما نيستء اين دو. ما اين 
باران را نازل كرديم» تمام مهندسى زير زمين را ما تنظيم مى كنيم؛ يكك؛ اينها را ذخيره مى كنيم كجا راه خيابانى استء. كجا راه بيابانى استء كجا ورود ممنوع استء كجا دو راهه استء كجا سه راهه 


استء جه مقدار از زمين بايد فاصله داشته باشد» كجا بايد جمع بشوند كه بعد به صورت منبع باشند و از اين منبع آب بجوشلده به نام ينبوع؛ يعنى جشمه. همه اين كارها را ما تنظيم كرديم. 
رابطه تبهكارى انسان با يزمرد كى و ويرانى شهرها 


اكر تبهكارى كرديدء ما دستور مى دهيم كه يكك مقدار سطح آب يايبن برود كه شما نتوانيد اينها را با وسايل سنّتى يا صنعتى استخراج كنيد. كلّ شهرتان يزمرده خواهد شد: (فَمَن َأتيكم بماءِ مَعين). 50 
[1]4ماء معين» همان آب جارى است كه «تناله الدلاء و تراه العيون»؛ آن آبى كه جشم آن را مى بيند و دلو به آن دسترسى دارد به آن «ماء معين» مى كويند؛ فرمود: (مَن يأتيكم بماء مَعين) ما اكر اين 
كاز نفت و معادن ديكر را جند كيلومتر بايين تر ببريم» كل كشور شما مى شود ويرانه. آب ها را اكر جند كيلومتر يابين تر ببريم؛ با جه وسيله شما مى توانيد اين آب ها را بيرون بياوريد. اككر باران نبارد 
كه كشورتان ويرانه مى شود. ببارد؛ ولى ما اين را يايين تر ببريم» باز هم كشورتان ويرانه است. ما به اندازه كافى باران مى فرستيم» يكك؛ اينها را دم دست شما قرار مى دهيم؛ دو؛ راه را هم مشخص مى 
كنيم كه هرز نرودء اينها در يكجا جمع شوندء بشوند منبع» از آنجا بجوشدء بشود ينبوع؛ يعنى جشمه. الآن شما جشمه هايى كه در بعضى از منطقه هاى ييلاقى استء قرن هاست كه دارد مى جوشد؛ اين 
آب ذخيره شده سالانه استء فرمود ما اين كارها را كرديم. 


ص: 71 


-١‏ واقعه/سوره02 آيه11. 


1- ملكك اسوره/ات» آآيه :8 


تفاوت نقش خداى سبحان و كشاورز در حيات نباتى زمين 


بعد فرمود كه ما به وسيله اين آب به كشاورزى شما حيات مى دهيم؛ شما كشاورز نيستيد» كارتان «حرث» است نه «زّرع». شما اين بذرها را كه به انبار برديد» در موقع كشتء اين بذرها را از انبار منتقل 
كرده و مى آوريدء بعد از شيار زمين در اين خاك ها مى ياشيد همين! اين را كه نمى كويند كشاورزىء اين را كه نمى كويند «زّرع)» اين را مى كويند «ححرث)؛ ب يعنى انتقال جمادى از جايى به جاى 
ديكر: (أ ريثم ما تَحدتُونَ)؛ (() [4]كار شما «حرث» است (2 هم تَرَعُوَه أم نَحنّ الرارِعُونٌ) 50 [ ١٠آكار‏ ما ازّرع؛ استء حيات دادن به جامد «زّرع؛ استء ما اين مرده را زنده مى كنيم. ما أين يكث حبد 
را هفتصد برابر مى كنيم؛ ما اين يكك حبه را خوشه و شاخه مى كنيم؛ اكر هسته است شاخه مى كنيم؛ اكر حتبه است خوشه مى كنيم؛ ما به او جان مى دهيم؛ ما زارع هستيم: (2 أنم تَررَعُوه أم نحن 


الرّارِعُونَ)» بنابراين حيات بخشى از آنِ ماست. 


ميوه هاى كوناكون هم در سوره[] مباركه[] «رعد»؛ همان سه جهار آيه اول آن - كه قبلا بحث شد - همين بود» فرمود: (وَفِى الأرض قِطَعْ متجاوراتٌ). يكك هكتار زمين را شما جند قطعه مى كنيدء انواع 
و اقسام ميوه ها كه رنكك, مزه كميّت و كيفيّت آنها مختلف است: (وَ فى الأرض قِطَع مُتجاوراتٌ) كه (مقَضّلَبَعضّها على تعض فى الأكلِ). 190 [١1]نه‏ بركك ها شبيه هم استء نه ميوه ها شبيه هم استء نه 
طعم ها شبيه هم است نه آن خاصيت ها شبيه هم استء با اينكه خاكك يكى استء آب يكى استء هوا يكى استء آفتاب يكى استء باغبان يكى استء كود يكى است. اين نظم را ما به بوستان» مَرغزار و 
باغ شما داديم: (وَ فى الأرض يِطٌَ مُتجاوراتٌ) كه (تَضلُبعضّها على بعض فى الأَكلٍ)! بعد فرمود: اينها كار شماست يا كار ماست؟ 


ص: 79 
-١‏ واقعه اسوره 5ه آيه 99 


1- واقعه اسوره 89 آيه8. 


- رعد/سوره 37 آيه؟. 


به هم ريختكّى نزولات آسمانى و نظم كشاورزى با تبهكارى انسان 

اكر - خداى ناكرده - بيراهه رفتيد ما اين راه را مى بنديم. در بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است كه به اندازه عطش هر بوته اى از كياه خدا يك قطره باران مشخص كرده استء سهميه به اينها 
داد (١)؛‏ به سبب كناه شماست كه اين كياهان تشنه مى مانند. اينكه فرمود: اكر خداى سبحان افراد را به كناه آنها بكيرد (ما ترك عَلى ظهرها مِن دَابَّهِ) (؟) [17]همين استء اين مار و عقرب ها به وسيله 
ما در خشكى مى مانند» آنها كارى به ما ندارند» اين مورهاء مارهاء حيوانات بيابان و كوسفندها كه كرسنه و تشنه هستند» در اثر سييئات ماست. فرمود: ما اكر آن مقدارى كه شما استحقاق داريد» شما را به 


كيفر برسانيم (ما تَرَك عَلى ظهرها من دَابّهِ) شما به اين حيوانات و كوسفندهاى خود رحم كنيد: (مّن أصدّق مِنَ اللَّهِ قيلً)» 50 [1]از او راستكوتر كيست؟ 

در بحث قبل اين آيه مطرح شدء فرمود: اكر جامعه اى وظيفه خود را بشناسدء ما نمى خواهيم همه آنها شب زنده دار باشند؛ دروغ نككويند» نماز را بخوانند» روزه را بكيرند» همين واجبات را انجام بدهند» 
معاصى را تركث كنندء ما به اندازه كافى باران مى فرستيم» سدّ اينها را هم ير مى كنيم: (وَ أن لَو استقامُوا عَلَى الطَريِقَه لأسفَيناهُم ماءً عَدَقا). (8) [15] 

عدم نقض تأثير تبهكارى با بهره مندى غربى ها از مواهب طبيعى 


ص: 36> 


- 
-"١‏ فاطر/سوره7”0 آيههع. 
“- نساء /سوره؟؛ آيه177. 


6- جن /سوره "لا آيهع١.‏ 


برسش: ...؟ياسخ: آنها فرمود: (قلا تُعجبكك أُموالّهُم ولا أُولادُهُم إِنّما يريد الله ليعذَّهُم) (1) [18]فرمود: اينها وسيله الى است كه ما اينها را به عذاب أليم كرفتار كنيم؛ فرمود اين طور نيست كه حالا اينها 
متنغم هستندء اينها رفتند يكك جاى خوبى را كرفتند» منطقه هاى شمالى باران فراوان دارد؛ دريا و آب و جنكل هست اينها در مسائل دنيايى اكر مواظب باشندء دنياى آنها تأمين است؛ ولى در آخرت به 
عذاب أليم كرفتار هستند؛ اما شما كه در دنيا و آخرت مى خواهيد راحت باشيد» راه آن همين استء كسى از شما باران نخواستء باران كه ما نازل مى كنيم: ( أَنتم أَنرَلتمُوه مِنَ الفزنٍ أم نحن المنِلونَ) 
(3 [/1١]باران‏ كه به دست ماستء» شما به راه باشيد. 


هواى نفس ريشه همه كرفتارى انسان 


جامعه ما اكر همين بديهيات و همين رساله را عمل كند؛ ما اينجا تمدّن داريم» كسى دروغ نكويدء خلاف نكويد, بيراهه نرود» بد نككويدء اينها اوّليات دين استء خيلى آسان هم است. قبلا به عرض شما 
رسيد اين ده دوازده ميليون يرونده كه در دستكاه قضابى استء در اثر بد رفتارى ماست. ما قرض الحسنه را كذاشتيم كنار» ربا آمد جلوى آنء به عنوان اينكه سود ببريد. اين دوازده ميليون يرونده براى 
جهل يا ينجاه ميليون از افراد جامعه است» جون هر يرونده اى براى دو نفر» هر دو نفرى هم از دو خانوار استء هر خانوار هم جند نفر هستند كه دركير يرونده هستند؛ آن استرس هاء سكته ها و بيمارى ها 
هست؛ اين ناآرامى ها براى همين است جون ملتى كه با كينه زندكَى مى كندء با اختلاف زندكّى مى كند. همين است. 


101١ ص:‎ 


-١‏ توبه/سوره4؛ آيه0ة. 


1- واقعه اسوره 89 آيه9ء. 


هيج كسى دشمن ما نيست» مكر همان غرور و خودخواهى ما. در بحث ها مكرر به عرض شما رسيد كه با هر دشمنى مى شود كنار آمدء اين مارها و عقرب هاى سمّى بدترين دشمن انسان هستند» ديديد 
خيلى ها با آنها كنار مى آيند» در هند و غير هند ديديد بعضى ها با مار سمى زندكّى مى كنند» جندين عقرب را در سر و صورت خود جا مى دهندء با عقرب مى شود كنار آمدء با مار سمى مى شود كنار 
آمدء اما با اين نفس نمى شود كنار آمدء با غرور نمى شود كنار آمدء با شيطان نمى شود كنار آمد. آدم يكك مقدار با اين مار سمى كنار بيايد» او نيشى به آدم نمى زندء اما اين غرور و خودخواهى؛ يكك 
بار آدم حرف او را كوش بدهدء او بكويد به اين نامحرم نكاه كنء اكر نكّاه كرد مكر رها مى كندء مى كويد بار ديكرء بار ديكر. اين مال حرام را - روميزى را - بككير» مكر رها مى كند. هر اندازه كه 
انسان اين نفس را اطاعت كندء او يكك قدم جلوتر مى آيد. جقدر اين سخن بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) زيباست» فرمود: «أعدّى عَدُوَّك تفشك الَنِى بِينَ جتبيكك». (1) [18]اين غرور و خودخواهى؛ 
نه تنها مثل مار و عقرب نيستء نظير شيطان هاى استكبارى هم نيستء براى اينكه آنها از آدم آب و خاك مى خواهند» نفت و كاز مى خواهند, جان آدم را مى خواهند» بيش از اين كه كارى با آدم 
ندارند» بخواهند آدم را بكشندء منابع را هم ببرند ديكر غير از اين نيست؛ اما اين نفس كه نمى خواهد منابع ما را ببرد» اين نفس كه نمى خواهد ما را بكشدء اين فقط مى خواهد آبروى ما را ببرد» تمام 
تلاش و كوشش نفس امّاره اين است كه (لْيِسُووًا ووفك ) (19125 ]اين قصه حضرت آدم و حوا همين بود فرمود: بالأخره لباس اينها را درآورد. تنها كار اواين است كه آدم را «مسلوب الحيثيه) كند. نه 
تنها ايمان را بككيرد با كفار هم كه در مى افتد» كافر كه ايمان ندارد تا اين غرور و هوس ايمان آنها را بككيرد» مى خواهد اينها را هم «مسلوب الحيثيه» كند» آدم «مسلوب الحيثيه) هر روز تَّمَنَى مركك دارد و 
نمى ميردء آدم بى آبرو زندكى را مى خواهد جه كند» جطور زندكى كندء يكك ععذاب أليمى استء فرمود تمام تلاش و كوشش اين غرور و خودخواهى و نفس اين است كه (ِليَسُووًا وجوقكم). اين 
نعمت ها را ذات اقدس الهى مى شمارد؛ فرمود از بالا حساب كنيد ما نازل كرديمء از يايين حساب كنيدء ما زارع و كشاورز هستيم؛ ما مرده را زنده مى كنيم. شما كارتان اين است كه يكك كونى رااز 
جايى به جايى منتقل مى كنيد, روى اين زمين بخش مى كنيد همين! (أ كرتم ما تَحرُْونَ 0 أَُم تَرَعُوَهُ أم نحن الزَارِعُونَ)! ما زارع و حيات بخش هستيم ما يكى را هفتصدتا مى كنيم. اينكه فرمود: (أ 
كم تر أن لله أَنزّلَ مِنَ التماء ماء قَتلكهُ تنابيع فى الأأرض فُمْ يحرج به زَّرعاً)؛ يعنى ما زارع هستيم؛ اين (يُخِْجٌ الح مِنَ اليِتِ) همين استء (بُخرِج الميِتَ مِنَ الحيئ) 0 [:؟]همين است, ما زنده مى 
كنيم» حيات مى بخشيم. اين جيزى كه شما در زمين فرو برديدء به اذن ما حرث كرديدء ما آن را از دو طرف راه مى دهيم؛ هم از طرف يايين» اين حبه كندم را مى شكافيم كه بشود ريشه آن وهم از 
طرف بالا مى شكافيم؛ دهان باز مى كند كه بشود خوشه آنء دو طرف أو راما باز مى كنيم ما اخراج مى كنيم؛ حيات به او مى دهيم. (مُتَلِفا ألوانّ)» نه تنها (أَلوانة)؛ بلكه «طُعومُه كميّاتة؛ كيفيائةُ» كه 
در اوايل سور هلا مباركهل] «رعد) كذشت. بعد فرمود: تنها اين نيستء يايان آن هم يزمردكى است. «هاج)؛ يعنى يزمرده شدء بعد از يزمرده شدنء به صورت كاه درمى آيد كه خوراكك دام شما تأمين شود 


ما بايد آنها را هم تأمين كنيم. 
ص: 707 


١-عده‏ الداععى» ابن فهدالحلى؛» ج20 ص 196 


7- اسراء /سوره/301. آيهلا. 


“- يونس /سوره 2٠١‏ آيه1. 


تفاوت تعبير قرآن در ذكر نعمت هاى طبيعى و معرفتى همراه انسان 


فرمود اين كشاورزى هايى كه شما داريدء اين باران هايى كه ما نازل مى كنيم» همه براى شما نيست: (متاعاً لَكُم وَلأنعايكم )» (01 [11ا(كُنُوا وَ ارعوا أنعامكم)؛ قدرى خودتان بخوريد قدرى هم به دام 
هاى خود بدهيد. آنجا كه سخن از شكم استء انسان و دام را يكجا ذكر مى كندء اما آنجا كه سخن از معرفت استء انسان را با فرشته ها يككجا ذكر مى كند. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه 
- قبلا كذشت - فرمود اين (شَهدَ الله أن لا إله إلا هُوَ وَ الملائكة و أُونُوا العلم) (1[41؟إرا ذات اقدس الهى براى ككراميداشت علم و عالم است كه نام آنها را در رديف فرشته ها ذكر مى كند. اين تتبهى 
كه حضرت دادء انسان را متتئه مى كند كه خداى سبحان وقتى سخن از مال و خوردن استه انسان را با دام ذكر مى كند: (كُلُوا وَ ارعوا أنعاقكم)» (متاعاً لَكم وَلأنعايكم)؛ اما وقتى سخن از علم و معرفت 
استء انسان را با فرشته يكبجا ذكر مى كند كه (وَ الملائكة وَ أُولُوا الهلم). 


عقلء جراغ تشخيص مديريت خداى سبحان بر نظام آفرينش 


اما اينكه كفته مى شود عقل حكم ندارد؛ يعنى عقل حاكم؛ قاضىء والى و مولا نيستء, عقل يكث جراغ خوبى است. وقتى در توحيدٍ خالقى به اين مطلب بى برد كه كان تامه؛ همه اشيا را خدا به عهده 
دارد كه (اللَهُ خالِقٌ كل شَى ءِ)» 030 [1 ]اين مى شود خالق. آثار و لوازم تربيتى اشيا را هم خدا به عهده دارد كه او «ربٌ كلّ شىء» است. يس هر جيزى را خدا آفريد» آثار هر جيزى را خدا آفريد» مى 
شود (إِنِ البحكم ِلآ لِلّهِ). (5) [؟]عقل حاكم باشد؛ يعنى قاضى باشدء والى باشدء مولا باشدء هيج كاره است؛ البته يكك جراغ خوبى است. اينكه مى كوييم حكم مى كند؛ يعنى مى فهمد كه اين شىء 
هست. در قضيه «هليّت بسيطه و كان تامه؛ اين شىء آن اثر را دارد» در «هليّت مركبه؛ قضيه مركبه» كان ناقصه). جيزى خود عقل به جيزى بدهد؛ كار عقل نيست؛ لذا حكم به معناى قضاء به معناى ولاء به 
معناى مديريت در عقل نيست؛ بله» عقل عملى كه مربوط به خود آدم است»ء اكر بخواهد كارهاى آدم را انجام بدهد» والى استء مولاست» مدير استء مدبّر است و آن كسى كه بخواهد جامعه را برابر 
دستورات الهى اداره كند» آن هم تصميم مى كيرد كه برابر عقل عملى جككونه اداره كندء اما در نظام آفرينش جه كان تامه)» جه كان ناقصه)» ولايت»؛ قضا و داورى از عقل باشد كه جيزى را بيافريند» 
جيزى را به نحو «كان تامه؛ ايجاد كند يا جيزى را به جيزى عطا كند به نحو ١كان‏ ناقصه» اين كار عقل نيست. كار عقل فقط جراغ است» جراغ خوبى است و مى فهمد. البته دو تا كار را ذات اقدس الهى» 
دو سرمايه راخدا به عقل داد: يكى آن بديهيات اوليه است كه خدا به عقل داد كه: (أَلهَمَها جَورَها وَ تقواها)» (0) [10]اين بديهيات اوليه را عقل مى فهمد؛ دوم قدرت حركت و بيمودن راه از بديهى به 


نظرى است كه اين را هم به عقل داده؛ با اين دو راه عقل مى فهمد. جهان خدايى دارد» واحد است. احد است» وحى اى دارد و مانند آن؛ بعد تبعت مى كند اين كار عقل است. 


ص: 187 


-١‏ نازعات/سورهة/ آيه#. 
؟- آل عمران/سوره” آيه18. 
- رعد/سوره 11 آيه12. 

ع- انعام /سورهت, آيه/اه. 


م- شمس /سوره 24١‏ آيدلم 


يرسش: ...؟ ياسخ: همين طور است عقل در ادراك مستقل استء نه در حكم. عقل صراط نيستء عقل مهندس نيستء عقل جراغ خوبى است؛ مثل آفتاب» كار آفتاب مهندسى نيست كه راه ايجاد كند» راه 
را شارع ايجاد مى كند» عقل مى فهمد كجا حق استء كجا باطل است» كجا راه است» كجا جاه است؛ اما اين راه را جه كسى آفريدء خود عقل مى كويد جهان آفرين بايد راه را نشان بدهدء بايد راه را 
اشاره كند. صراط به دست شارع مقدس است. سراج را همان شارع؛ هم در درون انسان ايجاد كرد به نام عقل و هم در بيرون عطا كرد به نام نقل؛ با دو جراغ عقل و نقلء انسان «ما جاء به النبى» را «ما 
حكم به الله سبحانه تعالى» را مى فهمد. فرمود اين كار عقل است. از آن طرف خداى سبحان (لا يُخْلِفٌ اللَهُ الميعاد) از اين طرف اكر كسى اين را توجه كند, اين براى انسان لبيب و بامغز تذكره است اين 
تذكره و يادآورى است؛ يعنى ما اين مطالب را در درون افراد نهادينه كرديم؛ بعد كم كم يادش مى آيد. اشتغالات دنيا ممكن است يكك رويوش و سريوشى روى اين سرمايه هاى اولى باشدء ما آمديم اين 
سرمايه ها را حفظ كنيم: ايِثِيرُوا لَهُم دَقَائْنَ العُقُول )١(‏ [12]همين خواهد بود اين دفينه ها را كشف كنيم» اين خاك ها را كنار بزنيم» بعد به او نشان بدهيم» بككوييم اين است؛ آن وقت انسان خودش مى 
فهمد كه اين سرمايه را داشت؛ لذا از او به عنوان تذكره ياد كرده است و اصل قرآن را هم به عنوان (ذكرى لِلبِسَرِ) (707[13]ياد كرده استء فرمود: (هَل من مُدَّكر) (150 [1]كاهى به صورت ترجيع بند در 
سورهل] مباركه] «الرحمن:: (قبأَىّ آلاءِ رَبُكُما تُكَذّبانِ) (5) [74]دارد» كاهى هم به صورت تذكره است: (مَل ين مُذّكر)) (هَل من مُدّكرِ) آمده. 


ص: 70 
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مد ث ر/سوره لا آيه ا‎ -" 
قمر/سوره05» آيه18.‎ -* 


6- رحمن /سوره 200 أيه" 


ضرورت حفظ ظرف جان در به دست آوردن شرح صدر 


بعد فرمود: (أَ قَمَن شَرَحَ الله صَدرَهُ للإسلام)؛ كاهى مى فرمايد زنده و مرده يكى نيستندء بينا و نابينا يكى نيستند» سالم و مريض يكى نيستند» ظلّ و حرور يكى نيستند؛ كاهى مى فرمايد «مشروح الصدر» با 
«قسئ الصدر» يكسان نيستند. «مشروح الصدره كسى است كه سينه أو براى دريافت معارف باز است. اصل مطلب را ذات اقدس الهى در قرآن كريم بيان كرد؛ وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) اين 
را باز كرد. در قرآن فرمود ما حرف ها را بازكو مى كنيم؛ ككوش شنوا اينها را تحويل مى كيرد: (بَِيها دن واعِةٌ)؛ 111 :1]:وعاء»؛ يعنى ظرف. اككر كسى ظرف همراه او نباشدء مظروفى را نمى برد. فرمود 
هر كس هر جا مى رود؛ بايد ظرف و وعائى همراه او باشدء ما اين ظرف را داديم؛ اما شما اين ظرف ها را با جيز ديكر ير كرديد. انسان جقدر قصه و جقدر سريال و جقدر روزنامه هاى باطل و امثال باطل 
را بايد بخواند؛ مكر آدم هر جيزى را مى خواند؛ هر قصه اى را مى خواند؛ هر كتابى را مى خواند. شما شرح حال اين بز ركان را مطالعه كنيد؛ نذر براى ما رايج استء قسم براى ما رايج استء اما عهد در 


بين ما مرسوم نيست. 
سيره علما در نوشتن رساله عهد در حفظ ظرفيت جان 


اين «رساله العهد؛ را بسيارى از بزركان نوشتند. عهد؛ يعنى انسان با خدا عهد كند معاهده كند» عهد يكك عقد استء ايجاب و قبولى دارد كه هر دو را خود انسان انجام مى دهد. طرف عهد ما هم خداست 
مى كوييم «عاهدتٌ الله» مثل اينكه نذر مى كنيم يا مى كوييم «و اللها» سوكند ياد مى كنيم» آن هم انشاست»ء اين كتاب عهد و نذر و يمين» هر سه را كنار هم نوشتند. عهد؛ يعنى با خدا انسان معاهده كند» 
خيلى از بزركان عهد كردند كه قضّه نخوانند» كتاب هاى غير علمى نخوانند» حرف هاى غير علمى نزنند» حرف هاى غير علمى را كوش ندهند» مككر ظرفيت ما جقدر است؟ اكر انسان قصّه كوش بدهد 
مدام سريال ببيند مدام روزنامه هاى باطل بخواند؛ اين جام ير مى شود. فرمود آدم وقت خود را براى حرف غير علمى تلف مى كند. فرمود: (تعِيها أَدّنّ واعِيةٌ)؟ يعنى «وعاء». خدا مرحوم آخوند صاحب 
كفايه را غريق رحمت كند! مثالى زد كه اين درخت مكر جقدر آب مى خواهد» شما آب شور به او دادى» اين ديكر آب شيرين جذب نمى كندء اين درخت يكك مقدار آب مى خواست و شما هم آب 
شور به او دادى» اين يس فردا مى خشكدء بعد شما آب شيرين بخواهى به او بدهى كه جذب نمى كند. اين ذهن ما يكك ظرفيت خاص دارد» كسى اين ظرف را با مظروف باطل ير كند كه ديككر جا براى 
مار تبت فرمود: (تعها أذ واغنة )لتذتل ادق اندرا مالشحظله ترما بيد كابر :ونمو قبار 4ف مده رك اقب عليه السلام) تطبيق شده است» حضرت امير داراى اأَذَّن واعيه» است» (5) او البته مصداق كامل 


استء منحصر نيستء فرمود تمام تلاش و كوشش او اين بود كه ببيند» جه وحى اى بر ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نازل مى شود. 


١00 ص:‎ 


.١؟هيآ حاقه /سورهة2,:‎ -١ 


ب 


كسترش ظرفيت جان انسان با مظروف علم 


بعد خود حضرت امير كه مصداق كامل /أذّنَ واعيه؛ استء در همان جريانى كه به كميل فرمود: ايا كُمَيلُ إنَّ َردِه القَُوبَ أَوعِيَةٌ فَحَيرْهَا أَوعَاهَاا )١(‏ [1”]آين دل ها ظروف استء اكر شما اين ظرف را 
ظرفيت بيشترى داديد بهترين ظرف است. اين از بيانات نورانى آن حضرت است كه در يايان نهج البلاغه آمده؛ فرمود: اين يكك ظرف با تمام ظروف عالم فرق مى كندء اين جان ما ظرفى است كه با تمام 
ظروف عالم فرق مى كند. هر ظرفى ظرفيتى دارد» شما اكر بخشى از آن مظروف را به اين ظرف داديد؛ از ظرفيت اين كم كرديد؛ اين را اشغال كرديد» اكر ظرفى ظرفيت يكك ليتر آب داشت» شما نيم ليتر 
آب در آن ريختيد؛ ظرفيت آن را اشغال كرديدء اين فقط ظرفيت نيم ليتر ديكر دارد؛ همه ظروف اين طور است. فرمود: تنها ظرفى كه هر جه شما بريزيد از آن كم نمى شود يكك؛ ظرفيت آن افزوده مى 
شوده دو؛ اين جان آدم است. الآن اين شبستان بر فرض ظرفيت هفتصدء هشتصد يا هزار نفر را دارد» صد نفر كه آمدند بالأخره يك دهم ظرفيت آن اشغال شده ديكر ظرفيت هزار نفر را ندارد. اما اكر 
شما شبستانى داشتيد كه اكر ظرفيت اوّلِيه آن هزار نفر بود» وقتى صد نفر آمدند» ظرفيت آن دو هزار نفر شده» معلوم مى شود مادى نيست. در بيانات نورانى حضرت كه در آخر نهج البلاغه آمده است 
فرمود كه: كل وعَاءِ يَضْد يق بِمَا مجَعِلَ فِية)؛ هر ظرفى با آمدن بخشى از مظروف ظرفيت آن كم مى شود (إلا وِعَاءَ العلم قَإِنَهُ يتَّعٌ به. (1) ["']اين طلبه اى كه وارد حوزه علميه شد» اول ظرفيت ده تا مطلب 
علئى زانذازف:وققى ابن ده فا مطليهؤاياة كرفة» طلزفيك :ميد نا سطلب رااقيذا مى كد وفق مد مطلب: زا باد كرفت ظرفتك هؤان:مطلك بيدا من كلد اين ظرفى است كه با آمدن مظروف؛ وسيع تر مى 
شود اين حرف ها بوسيدنى نيست؟! فرمود: كل وعَاءِ يَضدِيقٌ بما عل فبة إلا وعَاء العلم فَإِنَّه بتَِعُ به»؛ هيج كس نمى تواند بككويد من ظرفيتم همين قدر استء شما مظروف بكيريد ظرفيت آن اضافه مى 


شود. اين مى شود شرح صدرء كسى نكخّويد من اين مقدار قابليت دارم: 


ص: 102 
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؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص 10. 


داد او را قابليت شرط نيست بلكه شرط قابليت داد اوست 2)١(‏ 


فرمود: اين دلى كه شما داريد, الآن ظرفيت صد تا مطلب را دارد» بسيار خوب» كسى نمى كويد الآن شما هزار مطلب ياد بكير؛ اما همين صد مطلب را كه ياد كرفتى» اين مظروف كه آمد. ظرف را توسعه 
مى ذهد» آن وقت مى توانى غزار مطلب ياد بكيرى» كل وِعَاءِ َفديقُ با جل فية إلا وعَاء العلم اين مى شود شرح صدرء (أ كفن شرع الله صَدرَة للإسلام هو على ثور من رَيُه) ثوز هميشه بالأمنت. قر 
برابر «مشروح الصدر: (قَوَيلٌ للقابديه فُلُوبْهُم) است. شما مى بينيد اين جشمه هايى كه رسوبات دارد» اينها راه را مى بندند» بسيارى از شما اهل بيلاق هستيد يا ييلاق رفتيد. اين جشمه هايى كه رسوبات 
دارد» وقتى كه اول يكك سرزمين دشت و شفاف استء اين جشمه اى كه با رسوب و املاح معدنى مى جوشادء اين راه خودش را مى بندد» بسيارى از همين أحجار همان رسوبات معدنى اين جشمه هاست» 
اين اول كارى كه مى كند راه خودش را مى بندد» مى شود قسئ: (أو أشدٌّ قَسوَة)؛ (1) [ه"إنه جيزى از آن بيرون درمى آيد به نام فطرت» نه جيزى به درون نفوذ مى كند به نام علم حوزه و دانشكاه؛ اين 
مى شود: (قَوَيلّ للقاسيه قلُوبهُم من ذكر الله أولئِك فى صَلالٍ مُبين) كه «اعاذنا لله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالناء, 


-- 


حزاب /سوره 077 آيهع. 


بح 


كهف /سوره18. آيدع,. 


ب 


فاط ر/سوره8” آيه. 
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نبياء /سوره١7)‏ آيه38. 
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ارحمن /سوره 200 آيدع؟. 
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8" ]شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد, ج١ء‏ ص .1١"‏ 
]مد ث ر/سوره6/. آيه1". 

"قم ر/سوره 86 آيه10. 

4]إرحمن /سوره00 آيه"1. 

.١؟هيآ اإحاقه /سورهةء,‎ ٠ 

.5/١ البرهان فى تفسير القرآن» ج هه ص‎ “١ 
."88 "اشح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج18, ص‎ 


]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج19, ص 18. 








“7|مثنوى معنوىء دفتر ينجم» بخش 27؛ جاره آن دل عطاى مبدليست داد او را قابليت شرط نيست. 


ص: 7018 


يلكك شرط قابليث داد اوست داد لت وقابليت هسث يوست 
[0"|بقره/سوره 251 آيدعلا. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 71 قا "!7 سوره زمر 918/04/11 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
تفسير آيات 7١‏ تا 7 سوره زمر 


(أَلَم : نر أن لله أل من الماء ماء تلك ابيع فى الأرض كم يُخرج به زَرعاً مختلفاً ألوائة ؟ كم يهيجٌ قتراة صقا م يجقلة خطاماً إن فى ذلك لذِكرى لأولى الألباب 017 أ كمَن ؟ شَرَح الله صَدِرَةُ للإسلام فَهُوَ 
على تُورٍ ين رب َيلٌ للقايتيه ُلُوبهُم يبن ذكر الل أُولكٌ فى ضَلالٍ مبين(29 الله يز أَحسَنَ التحديث كتاباً متشايهاً قثانى تقطَ ير من جُلُود الّينَ يَقّون رَيَّهُم ثم تَلينْ لوهم و لوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هُدَى اللَّهِ يَهدى به من يَسْاءٌ وَ من يُضْللٍ اللَهُ قَمالَه من هادِ(7)) 


نظم در مديريت نزولات آسمانى و حيات بخشى آن دالٌ بر توحيد 


جون سورهل] مباركه[] «زمر» در مكه نازل شد و سور مكى درباره اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق مطرح استء جريان برهان توحيدى را به مناسبت هاى كوناكون در اين سورهلا مباركه ذكر فرمود. 
يكى از نشانه هاى توحيد ذات اقدس الهى اين ن است كه باران را نازل مى كند كيفيت بيدايش باد اولاً؛ ابر ثاني» تقسيم ابر به باردار و غير باردار ثالث نكاح ابر و تلقيح ابرها رابعاً و ايجاد رحم براى ابرهاى 
باردار كه (قَتَرَى الوَدق يَحْرُحٌ مِن خلاله) (1) [1]خامساً؛ اينها نشانه توحيد است. بعد فرمود ما به وسيله اين باران» مرده را زنده مى كنيم؛ زيرا در فصل بهار اين كياهان اين نباتات كه خواب هستند بيدار 
مى شوند. آنهايى هم كه بيدارند؛ ولى فعال نبودند» مثل درخت سرو و جمن و اين كونه از جيزها كه بيدار هستند؛ نظير مركبات اينها درست است در زمستان خواب نمى روند و بيدارند» بركك دارند و 
سبزندء اما فعال نيستند. وقتى كه بهار شد آن خوابيده ها را بيدار مى كند و اين غير فعال را فعال مى كند. اينها تغذيه مى كنند» اين مواد را جذب مى كنند» اين خااكك مرده وقتى جذب بدنه اين درخت 
شدء مى شود زنده؛ هم خوابيده ها را بيدار مى كند» هم غير فعال را فعال مى كند؛ هم مرده را زنده مى كند» همان طور كه خوابيده را بيدار مى كند. اين كودها اين خاكك ها كه در كنار اين درخت اند 
وقتى جذب شدند» درخت اينها را جذب كرد وارد دستكاه كوارشى درخت شدند» مى شوند خوشه و شاخه و ساقه و ميوه كه حيات نباتى بيدا مى كنند. در خيلى از موارد» سخن از احياى اينهاست. در 
سوره] مباركه] «نحل» - كه قبلا ككذشت - آيه 80 فرمود: (وَ الله أَْزَلَ مِنَ الّماءِ ماء قأحيا به الأرض بَعدَ موتها) اين زمين مرده را زنده مى كند؛ همان طورى كه خوابيده را بيدار مى كند غير فعال را 
فعال مى كند. اين معناى اخراج ميوه هاست. (نُمَ يُخرِجٌ بهِ زّرعاً) كه (مُخْتَلفاً لوانه)؛ آن كاه همين كياهء همين درخت در ياييز كه شدء زرد مى شوده بركريزان مى شود؛ به صورت حطام و كاه درمى آيد 
واكر كسى لَبيب باشدء اين نظم «محير العقول» را دليل بر وجود ناظم مى بيند و جون كلّ نظام هماهنكك استء يكك ناظم بيشتر نيست. 


ص: 109 


-١‏ نور/سوره؟0 آيهع. 
حصول شرح صدر براى انسان با كسب معارف توحيدى 


(أقَمَن شَرَحَ الله صَدرَه للإسلام فَهُوَ عَلى نُورٍ من رَبْهِ)» ؛ كسى كه معارف توحيدى را ادراكك كند, از شرح صدر برخوردار است؛ يعنى قلب او يكث ظرفيت خوبى استء يكث؛ مظروف خوب را هم جا مى 
دهد» دو؛ ظرفيت بعضى ها براى مظروف آلوده زياد است: (أقَمن شَرَحَ الله صَدرَُ) «بالكفر غضباً» آنها هم «مشروح الصدر» هستندء جون بسيارى از اباطيل را جا مى دهند؛ ظرفيت فراوانى دارند» اما براى 
يذيرش آلودكى ها و بدى ها. مردان الهى مشروح الصدر هستند» جون «على نور ربٌ) بودند كه فطرت آنهاست و نور اضافه هم دارند؛ همان طورى كه يكك هدايت اوَّلى است و يكك هدايت ثانوى» يكك 


نور اوّلى است و يكك نور ثانوى. نور اوّلى همان نور فطرت است كه خداى سبحان به همككان عطا كرده؛ اككر كسى از اين نور اولى استفاده كندء از نور دوم بهره مى برد: (فَهُوَ عَلى نُورٍ من رَيُّهِ). 
قساوت قلب و ناآرامى جان» ثمره فراموشى ياد خدا 


مطلب مهم اين است كه ياد خدا هم قلب ناآرام را آرام مى كندء هم قلب غير مطمئن را مطمئن مى كند و اينها جون لبوا كتَابَ الله وَراءَ ظهُورِهِم؛ (1) [1|به جاى اينكه با ياد خدا قلب لين داشته باشنده 
«لين القلب» باشند» مهربان و عطوف باشندء «قسى القلب١»‏ هستند. به جاى اينكه مطمئن باشند» «مضطرب القلب» و ناآرام هستند» هر روز ايَمِيلُونَ مَعَ كل ربح»» (21["|بر يكك سّمت كرايش دارند. فرمود: 
(قوَيلٌ للقايتيه ُلُوبْهُم)» مثل اينكه مى كويند بدا به حال كسى كه در روز» جيزى را نبيند اين معلوم است كه جشم او آفت دارد» اككر جشم او آفت نداشته باشد و بيمار نباشد كه روز بايد همه جيز را 
ببيند. اكر كفتند بدا به حال كسى كه در روز جيزى را نمى بيند؛ يعنى جشم او خيلى مريض است. اكر كسى كفته باشد: (قَوَيلٌ لِلقاسيه فُلُوبّهُم من ذكر اللَِ) معلوم مى شود قلب او خيلى مريض است. اينها 
كه (فى قُلُوبهِم مَرَضٌ كَرادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً) 80 [ [6أو ماندد آن شدندء به جاى اينكه از ذكر خحدا طرفى ببندند كه (ألا بذِكر اللَّهِ َطمَئٌِ القلُوبٌُ)» (5) [0]«مضطرب القلب» هستند. به جاى اينكه از ذكر خدا 
بهره اى ببرند كه لين و نرم شودء خشن و قسى خواهد شد: (ثَمَ قَمت قُلُوبَكُم مِن بَعدٍ ذلك فَهِ كالججارَهٍ أو أَشَّدُ قَسوَه) كه در سوره[] مباركه[] «بقره؛ “كذشتء فرمود: برخى از دل ها از سنكك سخت تر 
استء براى اينكه برخى از سنكك ها منشأ جوشش جشمه ها هستند: (وَ إنَّ منها لَما يَشَّهَ ََخرْجٌ مِنهُ الماءة)؛ (0) [2]ينكه در سورهل] مباركهل] «بقره؛ كلذشت اين است كه در دل بعضى از سنكك ها آب 
حيات بخش مى جوشد و اما اين قلب ها اين جنين نيستء معلوم مى شود آنها كه «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ با ياد خدا كه بايد مطمئن شوند. هميشه مضطرب هستندء با اينكه با ياد خدا بايد لين و 


مهربان شوندء «قسيّ القاب» و خشن هستند: (قَوَيل لِلقَاسِيّهِ قلوبهُم من ذكر اللهِ)؛ اين كروه در برابر كروه اول كه (فَهُوَ عَلى نُورٍ مِن رَبّهِ) بودند» اينها (فى ضَلالٍ مُبِينِ) هستند. 
ص: اد 


.1١1١هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 
8 شرح نهج البلاغه» ابن 2 الحديد, ج١201 ص‎ 3 
.٠١ بقره/سوره 7 آيه‎ -“ 


ع رعد/سوره 07 آيهم؟. 


م- بقره اسوره 207 آيدعلا. 


يرسش: فرق ماهوى صدر با قلب جيست؟ 


ياسخ: صدرء قلبء فؤاد» هر كدام شأنى از شئون روح هستند؛ به مناسبتى مى كويند صدرء به مناسبتى مى كويند فؤاد به مناسبتى مى كويند قلب؛ از آن جهت كه تعلقاتى دارد؛ انقلاباتى دارد» تحولاتى 


دارد» به آن مى كويند قلب» از آن جهت كه مخزن است مى شود صدر و ماننئد آنء اينها شئون كوناكون رو ح هستند كه به مناسبت اين شئون اسامى مختلف دارند. 
عدم تساوى صاحبان شرح صدر با جان هاى ناآرام 
يرسش: اول آيه همزه استفهام آمده سرٌ آن جيست؟ 


ياسخ: بله» استفهام اتكارى استء مثل اينكه فرمود: آيا زنده و مرده يكى است؟ يعنى نه» استفهام انكارى همين است؛ منتها كاهى هر دو طرف ذكر مى شود كاهى يكك طرف ذكر مى شود كه طرف 
ديكر را خود شخص مخاطب مى فهمد. در طليعه آن بحث اشاره شد كه قرآن كريم» كاهى تصريح مى كندء كاهى تلويح كه حى و مت يكسان نيستند» عالم و جاهل يكسان نيستند» بصير و أعمى 
يكسان نيستند» ظِلّ و حرور يكسان نيستندء اينها را تصرح مى كند. كاهى يكك طرف را ذكر مى كند و طرف ديكر را ذكر نمى كند كه مى شود صنعت احتباكك؛ نظير آنجه در سورهل] مباركه[] يس" 
كذشت كه فرمود: (لِيَنذِرَ من كانّ عتاً وَيَحقَّ القّولُ عَلَى الكافِرينَ)؛ (1) [1|ملاحظه فرموديد» در صئعت «احتباكك» كه از صنايع بديعى است جهار جيز هست, در بين اين جهار جيز» دو جيز ذكر مى شود» 
تا آن دو جيز را طرف مقابل بفهمد. آنكه در سورهل مباركه[] «يس» هست اين است كه (ِليَنذِرَ مَن كانّ عتاً وََيَحِقَّ القَولُ عَلَى الكافِرينَ )؛ روشن است كه زنده در مقابل كافر نيست. تقسيم اوَلِى اين است 
كه انسان يا زنده است يا مرده» زنده يا مؤمن است يا كافر؛ در بين اين امور جهاركانه دو امر ذكر شد تا دو امر ديكر را مخاطب بفهمد» وكرنه كافر كه در مقابل زنده و زنده كه در مقابل كافر نيست. 


انسان يا زنده است يا مرده» زنده يا مؤمن است يا كافر. 
ص: 78١‏ 


-١‏ يس اسوره 078 أيه 8ذظ 


يرسش: فرمود: (فَهُوَ تحلى تُور من رَيّهِ) آن وقت نسبت به اضافه (عَلى) عنايتى دارد؟ 
ياسخ: بله» جون مبناى آن نور استء مستواى آن نور استء يايه آن نور استء بر نور استوار استء بر نور قرار دارد. 
سرٌ امر به اعتصام بر قرآن با توجه به نزول آن 


در جريان انزال كتاب فرمود: (أَكم : َو أن الله أنرَلَ مِنَ السّماء). اين فرق را در قرآن كريم بارها ملاحظه فرموديد كه بيان كرده خدا باران را نازل كرد؛ يعنى به زمين انداختء اما قرآن را نازل كرد؛ يعنى به 
زمين آويخت. نه اينكه به زمين انداخت؛ آن طورى كه باران را نازل كرد» آن طور قرآن را نازل نكرد . قرآن يكك حبل متينى است كه به ما فرمودند» به اين حبل اعتصام كنيد . «حبل» اكر انداخته باشد كه 
مشكل خودش را حل تمى كندء حجكونه مشكل معتصمان را حل كند. به طنابى كه كنار مغازه افتاده استء انسان جنك بزند كه نجات بيدا نمى كند. كر حبلى به يكك جلى بلندى بسته باشد و ويه 
باشدء انسان مى توائد اين بل را بكيرد و بالا برود. در آن حديث ثورانى 1 نّى نَا رك فيكم اللَقلين كذشت شت كه فرمود: اين دو ثقل» دو وزنه وزين را كه ما به شما داديم «أَحَدهُمَا كتَاب الها (1) []است 
كه «أَحدُ طرَقيه بد الله ش بِححائه و تعَالى و الطَوَفُ الآكر بَأيدٍيكم»؛ 50 [ لت :ام حا ولد وحار يون الك طرق م دحك عار اتيك كك ارط 2 لاك سردو لكر تارق كد كلك جد كان 
«علىٌ حكيم؛ است كه نه عبرى است و نه عربى و نه تنازى است نه فار العا ارج مجو هر عسوي موي سا اين مضمون در اول 
سوره1] مباركه[] «زخرف» هست كه (إِنَا جعَلناة آنا را كم تَعِلُونَ لاوَإِنُّ فى م الكتاب لديا لين حكيم)؛ (15 ٠‏ ؟]بعنى آنكه در دسترس شماست عربى اسث كه باقواغد عربى مى توانيد از آن 
استفاده كنيد» اما آنكه نزد خداى سبحان استء «عليٌ حكيم) است: (و لَه فى أمٌّ الكتاب لَدَينا لَعَلِنُ حكيمٌ). 


ص: 727 
-١‏ حديث الثقلين تواتره_فقهه؛ السيدعلى الحسينى الميلانى» ج١2‏ ص 18. 


7 الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند» اج ص /م. 


“"- زخرف/سوره7©, آيه". 


بنابراين آن كونه كه باران را نازل كرده؛ بارش را نازل كرده؛ تكركك و بيخ را نازل كرده آن كونه قرآن را نازل نكرده: ل(اللهُرّنَ أحمَنَ الحديث) راء به عنوان القا و آويختنء نه انداختن؛ لذا به ما فرمود: 
(وَ اعتَصِمُوا يبل اللَهِ جميعاً). (1. 


تبيين اطلاق أحسن بودن كلام الهى 


اما اين حديث از سخن الهى استء كلام الهى استء از قرآن تعبير به حديث شده استء كلام الهى شده است. مى فرمايد: (فَليأْنُوا بحديث مثله) (11[11]كلامى را مى كويند حديث كه تازه و نو است. اما 
«أحسن» بودن او سخن از أحسن «بالقول المطلق» استء هم از نظر» نظر «أحسن» است هم از نظر حكمت هاى عملى و حقوقى و ادبى. از نظر ادبى كه فصاحت است و بلاغت است و مانند آن. اما از نظر 
عقلى؛ عقل نظرى و حكمت و بايد و نبايد و بود و نبود «أحسن» استء براى اينكه متقن ترين برهان در آن هستء هم جامع است كه حضرت فرمود: «أَعطِيتٌ حَوَايع الكل (0) [1]كه همه مطالب لازم را 
داراست. يس از نظر جامعيت «أحسن» استء از نظر اتقان براهين» «أحسن» است و از نظر هماهنكى و همككون بودن «أحسن» است واز جهت اينكه در بين راه هيج آسيبى نديد» أحسن است و از اينكه 
آسيب يذير نيستء أحسن است: (اللَهُ ترَّلَ أَحسَنَ الحديث) اين «أحسن الحديث» را مشخص كرد فرمود: اولاً كتاب است» كسى خيال نكند كه اين بعدها نوشته شده؛ نه در زمان خود بيغمبر(صلَى الله 
عليه و آله و سلّم) به صورت كتاب بود؛ منتها حالا جمع نشده بود. درست است قبل از اسلام در حجاز خبرى از نوشتن و كتابت و تقرير نبود اما به بركت اسلام نوشتن يكك جيز رايجى شده. طولانى ترين 
آيه قرآن كريم همان است كه در بخش يايانى سورهل] مباركه[] «بقره» است»ء در آن بخش فرمود كه شما هر كارى كه داريد» هر تجارتى كه داريد» اكر مهم نيست؛ نظير خريد روزانه كه احتياجى به سند 
و قباله واينها ندارد؛ قدرى نان» سيب زمينى و ميوه مى خريدء اين قباله و سند لازم ندارد؛ اما تجارت هاى مهم» شركت هايى داريد» خانه مى خريد» تجارت هاى مهم داريد و كارهاى زندكى داريد» 
حتماً سند تنظيم كنيد: (وَ ليكب بَيتَكُم كاتِبٌ بالعدل). ديون و معاملات خود را اين جنين كنيد تجارت شما بايد مكتوب باشده دفتر رسمى داشته باشيد شما نمى توانيد: (وَ ليكتّب بَيتَكم كاتِبٌ بالعدل)؛ 
اكر كسى سفيه بود يا نداشت (فَلتْملِل ولية بالعدل). () [16]او هم حق را رعايت كند. اين بازار آوردن مسئله كتابت» معلوم مى شود ديككر رسمى شد. آن روزى كه در حجاز نويسنده يكك يا دو يا ينج 
يا شش نفر بودندء الآن صدها نفر شدندء براى اينكه اين آيه رسميت داد» فرمود: تجارت هاى خود را بنويسيد؛ اكر اينها آشنا به كتابت نباشند كه اين حكم را ندارند» يس كتابت ديكر رسمى شد. آن روز 
ديكر خيلى ها مى نوشتند؛ البته اين آيه در مدينه نازل شد وضع حجاز ديكر كامللاً بركشت. اينكه فرمود: «طَلّبُ العلم قَرِيضَةً) (5) [0١]ياد‏ كرفتن» نوشتنء تعليم و تعلّم را واجب كرده؛ بر علما تعليم را 
واجب كرده؛ بر متعلمان تعلّم را واجب كرده؛ آن روايت نورانى كه مرحوم كلينى در جلد اول كافى نقل مى كند كه خداى سبحان هركز از جهّال تعهد نكرفته» مكر اينكه قبلا از عالمان دين تعهد كرفته: 
الأنَّ العم قَبلَ التجهل» (2) [18 ]كر هجرت به حوزه ها واجب استه براى (ِليتفقهُوا ى الدِّين)؛ (/11[49]هجرت به مناطق محروم هم براى علما و فضلا و طلاب واجب است؛ الأنَّ العلم كَبلَ التجهل» اين 
طور نيست كه تعلّم واجب باشد؛ ولى تعليم واجب نباشد» هجرت براى تعلّم واجب است. هجرت براى تعليم واجب است اين روايت نورانى را كه مرحوم كلينى نقل كرده برهان مسئله استء فرمود: ذات 
اقدس الهى از هيج جاهلى تعهد نكرفته كه عالم شود مكر اينكه قبلا از علما تعهد كرفته كه معلم جامعه باشند؛ الأنَّ الهلم قبل التجهل». با اين وضع تشويقى براى تعليم مردم نويسنده شدند» مسئله كتابت 


قرآن يكك جيز رسمى بود؛ حالا جمع نشده» بعد جمع شده استء مطلب ديككر است. فرمود: ما كتاب نازل كرديم, (اللَهُ نَرّلَ) به نحو آويختنء نه به نحو انداختن. 


72٠ ص:‎ 


.1١"هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 

-١‏ طور/سوره 07 آيدع". 

“- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج١ء‏ ص .75١‏ 

6- بقره/سوره 7 آيه 5/7. 

ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2٠‏ ط اسلامى. 
*- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج ؟» ص 77. 


/ا- توبه |اسورهة) آبه 77 .١‏ 


ادله «أحسن الحديث» بودن قرآن 


اين «أحسن الحديث» استء براى اينكه حُسن آن مشخص شدء حُسن علمى دارد» سن عملى دارد و جامع الاطراف است. كتابى است همككون, شبهه و اشتباه ندارد؛ ولى شبيه هم استء شباهتى دارند كه 
منزله از شبهه استء مبرّاى از اشتباه است» همكون و شبيه هستند» جون شبيه هم هستند» مفسر و مين يكديكر هستند: اإنَّ القّرآنَ يَنلقُ بَعضُهُ يبعض١‏ كه در بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است» 
ا 1ق جعت مشي فل [رااكداو ع دوكرما يعات نصدرت ذرديع البلاقه سعد يك صاب ماكر و شيم #ططعديات هياهكا را دارهةاابا ال انيب شبهه مفوة اسك ا كريد فاه معيرة 
اسث كتازى ثيست كه شبههافكن باشده كتابى نيست كه انسنان راءيه اناه ينداؤد. تابن إمنت كه تشابه:دارد ابن:تشابه باع مى شود كة بسيارى از آبات :رابا يكديكر مى شوده بحل كرف اين 
خصوصيت را دارد اكر دو نفر يا دو جيز شبيه هم باشند زمينه اشتباه و شبهه فراهم مى شود. اين كتاب كه «أحسن الحديث» است, فضيلت تشابه را دارد؛ ولى آسيب اشتباه و شبهه را نخواهد داشتء (كتابا 


متشابهاً)؛ لذا ايُفْسَر بعضه بعضاً» (؟) [19]) «يَنطِقٌ بَعضَه يتعض)» «يُصدّق بعضه بعضااء يكك جنين كتابى أسيت: 
علت قم دانستن قرآن با توجه به تشابه بدون تلبيس آن 
يرسش: اكر قرآن ديكران را به اشتباه نمى اندازد يس جرا قيم دارد؟ جرا امام بايد باشد كه قرآن را ... ؟ 


ص: 788 


.18/ ص‎ ١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج‎ -١ 
.807 بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج179 ص‎ -” 


ياسخ: قرآن كتاب قانون اساسى استء مبيّن مى خواهدء فرمود كه ما كفتيم نماز بخوان؛ اما جند ركعت نماز بخوان؛ به كدام طرف نماز بخوان» شروط آن جيست؟ اين را به قيم هاى خود كفتيم, به 


بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اين حرف ها را كفتيم كه (لِيّنَ لِلنّاسِ ما نزّلَ إِلَيهم)» (101١7]او‏ هم به اهل بيت (عليهم السلام) منتقل كرد. 


اين الفيه را كه مرحوم شهيد نوشته؛ اين نفليه را كه اين نوشته هزار حكم واجب براى نماز هستء سه هزار حكم مستحب براى نماز هستء اينها را اهل بيت بايد از قرآن دربياورند و به ما بكويند. خود 
قرآن ما را ارجاع مى دهده فرمود: (وَ ما ناكم الرَسُولٌ فَحَذُوهُ وَ ما تهاكم عَنه َانتَّهُوا) (71[1آما «جامع الكلم؛ نوشتيم, ما قانون اساسى نوشتيم» قانون فرعى را به او كفتيم؛ قوانين فرعى بايد به وسيله او به 


شما ابلاغ شود آن را هم ما كفتيم» كفته ماست: (ما يَنطِقٌ عن الققوى) 00 [17]استء برابر وحى مى كوييم؛ لذا قم مى خواهد, مبين مى خواهد مفسر مى خواهدء امام و ييغمبر مى خواهد و مانند آن. 


ولى عمده آن است كه اعجاز قرآن در اين است كه تشابه دارد» آثار مثبت تشابه را دارد؛ ولى آثار منفى تشابه را كه اشتباه و شبهه باشد ندارد واين بيان تنها درباره خود قرآن نيست؛ منتها حالا جون 
محل ابتلاى ما قرآن است؛ به اين آيه و امثال اين آيه استدلال مى كنيم» براى اينكه قرآن هماهنكك است. 


ص: 126 
-١‏ نحل /سوره 218 آبدعع. 


-١‏ حش ر/سوره 09) آيه/. 


- نجم اسوره ”8 آيه". 


آيات قرآن اصلاح كننده ديد كاه جهان شناسى انسان 


اما دايى كبير - ناصر كبير - جد امّى مرحوم سيد مرتضى(رضوان الله عليه) آنها و همجنين فقهاى بعدىء اين بزركواران مخصوصاً ابن شهر آشوب(رضوان الله عليه)- كه آن هم به عنوان «شيخ الطائفه» 
شهرت بيدا كرد و البته اينها هم مقدارى از آن مطلب را باز كردند - مى فرمايد: قرآن به آدم ديد مى دهد؛ فرمود اكر اين عينكك را كه قرآن به جشم شما ككذاشت»ء شما بتوانيد جهان را ببينيد» جند جيز را 
به صورت مشروح و باز مى بينيد: كلّ جهان راء يكك؛ كلّ كتاب هاى آسمانى از صحف ابراهيم و تورات موسى و انجيل عيسى و كتاب هايى كه براى انبيا آمد تا وجود مباركك ييغمبر(عليهم السلام) مى 
بينيد دو؛ كتاب ها را با نظام تكوين مى بينيد» سه؛ اين سه حلقه ارتباطى را مى بينيد» مى بينيد كه همه همكون هستندء جرا؟ جون برهان مسئله هر سه را ايجاب مى كندء مى شود ادعا كرد كه هيج 
اختلاف و ناهماهنكى در جهان آفرينش از ازل تا ابد نيست»ء اين يكك ادعا؛ هيج ناهماهنكى در كتاب هاى آسمانى از صحف ابراهيم تا قرآنِ حضرت نيستء اين دو ادعا؛ هيج ناهماهنكى بين صحف 
الهى و ساختار تكوين نيستء اين سه ادعا؛ برهان مسئله همان است كه در سورهل مباركه[] «نساء» ككذشت كه (لَو كان من عِندٍ غير اللِّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً)؛ (1) [17]»لكن التالى باطل فالمقدّم مثله»» 
اين قياس استثنايى مى كويد كه اككر قرآن از نزد غير خدا بود» حتماً در آن اختلاف بود براى اينكه كتابى كه در طول 71 سال نوشته بشود» كاهى در هجرت»؛ كاهى در وطن» كاهى در جنكك» كاهى در 
صلحء كاهى در محاصره و تحريم اقتصادى» كاهى در زمان رفاه» كاهى در زمان قحطىء كاهى در زمان نشاط؛ يكك كتاب همككون و هماهنكك كه هيج اختلافى در آن نباشد هر انسانى بعد از 7 سال 
كامل تر مى شودء حرف هاى يخته تر دارد» اين جنين نيست كه - معاذ الله - ما بككوييم» قرآن كامل تر شده؛ يخته تر شدهء حرف هاى اول با آخر آن فرق مى كندء اين طور نيست. آيه سوره[] مباركه] 
«نساء» يكك اصل كلى را به ما القا مى كندء آيه 87 سورهل] مباركه1] «نساء) اين بود: (أَفَلا يعََبَرَونَ القَُآنَ و لّو كان مِن عند غير اللِّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً)» ما اختلاف نمى بينيم» تشابه مى بينيم الكن 
التالى باطل فالمقدّم مثله». اين قياس استثنايى كه از آيه 7 برمى آيد به تعبير شيخ الطائفه مرحوم ابن شهر آشوب و ساير بزركانء اين سه تا؛ يعنى سه تا قياس استثنايى درست مى كند. ساختار خلقت را 
البته خود قرآن مشخص كرد فرمود: هَل ترى من قُطُورِ) شما خوب به عالم نككاه كنيد مى بينيد كه همه جيز منظم استه جيزى با جيزى دركير نيست» همه جيز مُعِين و معاون يكديكر هستند: (ما تَرى 
فى خََلقٍ الرّحمن من تَفاوْتٍ)» 01 [7](ثُمّ ارجع لَص رَ كرٌكّين يَنقِب إلَيكك البِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حسيرٌ)؛ (') اكر دو باره ده بار صد بار عالم را نككاه كنيد» جز نظم جيز ديكر نمى بينيد» اين درباره تكوين 
است. درباره تدوين و كتاب» همين برهانى كه به صورت قياس استثنايى استه درباره قرآن كريم وارد شده استء درباره همه صحف اسلامى: جه داخلى جه خارجى؛ يعنى تورات موسى اين آيه را دارده 
انجيل عيسى(سلام الله عليهما) دارد» صحف ابراهيم دارد» زبور داود(عليهم السلام) دارد» قرآن هم دارد» اين يكك؛ تكك تكك اينها در باره درون كروهى است. مجموع اينها هم همين قياس استثنايى را 
دارد. مجموع صحف آسمانى؛ هيج حرفى مخالف حرف ديكر نيستء جرا؟ جون همه اينها «من عند الله است: (لَو كان مِن عِندٍ غَير اللِّ َوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً)» اين يكث قياس استثنايى است كه درباره 
تككث تكك اين كتاب ها جارى استء يكث؛ درباره مجموع اين كتاب ها جارى استء دو؛ درباره ساختار خلقت جارى است و درباره كتاب هاى تدوينى و تكوينى خمدا صادق استء سه؛ يعنى كلّ نظام 
هماهنكك استء برهان همين استء جون خالق كلّ هستى «الله» است واو (بكلّ 0 عَلِيم) ©) [18]است؛ مدوّن و متكلّم و كاتب همه كتاب هاى آسمانى «الله» استء او (بكلّ 0 عَلِيمٌ) است. اين 
كتاب هاى تدوينى» كلماتٍ همان است كه جهان آفرين است و آفريننده جهان» همان است كه متكلّم اين كتاب تدوينى است. سه تا قياس استثنايى از همين آيه 47 سوره[] مباركه [] «نساء؛ استفاده مى 


١82 ص:‎ 


”3 نساء /سوره 5 أيه‎ -١ 
ملكك اسوره لات آيه".‎ -١ 
؟'- ملكك /سورهل/ا2) آيدع.‎ 


ع بقره اسوره 207 آيه9؟. 


ناتمامى ديدكاه فخر رازى در تفسير «مثانى» بودن قرآن 
آن وقت اين مجموعه اى كه به عنوان «جوامع الكلم» استء به ييغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) داده شدء اينها براى ما شرح مى كنند؛ لذا مى شود (أحسَنَ الحديث). 


(اللَهُ تَرّلَ أَحمَنَ العدديث كتاباً مُتشابهاً نان )؟ «مثانى» كه فخر رازى و امثال فخر رازى به دنبال آن مى كردندء به اينكه دنيا دارد و آخرت وعده دارد و وعيد» تبشير دارد و انذار» هدايت دارد و اضلال؛ 
اينها كف حرف است. «مثانى)؛ يعنى انثنا دارد؛ الآن مى بينيد اين ستون ها هيج كدام انثنا ندارد» اما ستون هايى كه سابق» درست مى كردند» هلالى بود كه محكم تر بود و بار را بهتر به دوش مى كشيد 
يكك بناى هلالى همه آنها منثنى هستند يعنى منعطن هستند. تثنيه را كه تثنيه مى كويندء براى اينكه دو جيز بيكانه كه تثنيه نيست. انسان منضم به حجر را كه تثنيه نمى كويند. دو تا انسان را مى كويند 
تثنيه» دو تا حجر را مى كويند تثنيه» بايد انثنا داشته باشد؛ يعنى انعطاف داشته باشد؛ يعنى كرايش داشته باشد. الآن وقتى شما مى خواهيد سرشمارى كنيدء انسان ها را مى شماريد؛ يكك دامدار بخواهد 
سرشمارى كند كوسفندها را مى شمرد» ديكر كوسفند و سنكك را كه نمى شمارد. اكر دومى با اولى انثناء اولى با دومى انثناء انعطاف. كرايش و همككونى نداشته باشد كه تثنيه نيست. فرمود: تمام آيات 
قرآن هر كدام را بسنجيد» نسبت به ديكرى منثنى است منعطف است. از اين مطالب استفاده كردند كه قرآن «يُفسّر بعضه بعضاً» است» كف حرف آن است كه فخر رازى )١(‏ و امثال فخر رازى مى كويند 
كه مثنى» مثنى در قرآن هستء (سَبعاً مِنَ المثانى) (1) [14]هست. مثنى مثنى هستء براى اينكه وعده و وعيد هستء تبشير و تبذير هست؛ اين تفسير صحيح نيستء بلكه كل كتاب متشابه استء كلّ كتاب 


منثنى استء مثانى است؛ البته جون «فاتحه الكتاب» عصاره قرآن كريم است از آن جهت هم به آن كفتند سبع مثانى. (كتاباً مُتشابهاً مثانق). 


ص: /721 


.180 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبيرء الرازى»فخرالدين» ج19: ص 189 و‎ -١ 


3 حجر /سوره2016 آيه لال 


ظهور جلال و شكوه الهى در قرآن و خشيت بخشى آن 


بعد فرمود: اين لرزه ايجاد مى كند؛ معلوم مى شودء ما اهل اين كتاب نيستيم؛ براى اينكه اين جاذبه دارد» از جاى بلند آمده. با «إنَّمَاا حصر كرده؛ فرمود: (إِنَّما يَحْشَّى اللَّهَ مِن عِبادِه العُلّماء) (1) [9؟]خشيتٍ 
محمود و ممدوح استء انسان حرم كه مى رود احترام مى كند؛ حريم مى كيرد. يكك وقت انسان از مار و عقرب مى ترسد كه يكك ترس نفسانى است؛ يكك وقت وقتى حرم رفته مخصوصاً حرم حضرت 
امير(عليه السلام) فاصله مى كيرد مى ترسد كه جلو برود اين يكك ترس عقلى است. اين حريم كرفتن؛ همان احترام كردن است. حالا ببينيد يكك زائر ناشناس و ناشناخته اى خودش را مدام به حرم مى 
جسباند آنها كه اهل دل هستند؛ قدم به قدم؛ آرام آرام حريم مى كيرند» مى ترسند» آن جلال و شكوه علوى مى كيرد. 


فرمود: (إنّما)؛ يعنى فقط مردان الهى و عالمان هستند كه از خدا مى ترسئدء اينها وقتى كلام خحدا را مى شنوندء اول لرزه به بدن آنها درمى يده كم كم يكك مقدار انس مى كيرند؛ (ُمَ تَِينٌُ)» اين لرزه 
بدن كم مى شود, بعد مرحله ثالثه. قلوب اينها هم آرام مى شود مى شود: (ألا بكر الله تَطمئنُ القَلُوبٌ)» وكرنه اول مى لرزند كسى اين كلام را با جلال و شكوه بداند كه وقتى خدا يكك كوشه حرف 
را به كوه كفته» كوه آن طور متلاشى شده؛ با ما دارد حرف مى زند. اين حرفى كه كوه را متلاشى مى كندء اككر كسى بخواهد با اين حرف تماس بكيرد قهراً مى لرزد. (تَقَتَرٌ منهُ) «قشعريره)؛ يعنى لرزه 
(تَقدَّيِرٌ نه جُلُودٌ الذِينَ) اما (يَحْقَّونَ رَبَّهُم) كه (إنّما يَختَى اللَهَ من عِباده العُلَمَاء). بعد اين طور نيست كم كم انس مى كيرد (َمَ تَلينٌ لُودَهُم) اين لرزه بدن كم مى شوده بعد دل آرام مى كيرده آن 
وقت (ألا بكر الل تَطمَينٌ الُلُوبُ). همه اينها خشيت محمود, لرزه ممدوح؛ قشعريره نجيب و طيب و طاهرء نشانه آن است كه انسان با جلال و شكوه نحدا و با كلام خدا دارد كار مى كند اين معناى 


قرآن است. 


ص: 121 


-١‏ فاط ر/سوره 8" آيه18؟. 


ف 


وشو ا 


بح 


بقره/سوره37, آيه١١٠.‏ 


ع 


شرح نهج البلاغه» ابن أبئ الحديد, ج١201‏ ص 72 


بم 


بقره/سوره؟3, آيه١٠.‏ 


008 


رعد/سوره2017 آيهم. 


36 


ابقره اسوره 25 آيد علا 


- 


ايس /سور ه078 أيه 538 


#]حديث الثقلين تواتره_فقهه؛ السيدعلى الحسينى الميلانى» ج٠١‏ ص 178. 





همه 


الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند, ج ١‏ ص /. 
١٠]زخرف/سوره”27,‏ آيه". 

ل عمران/سوره” آيه"١1.‏ 

١١]طور/سوره7ه‏ آيدع*,. 

]من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج1١‏ ص .56١‏ 
١6‏ ]بقره/سوره 3 آيه787. 


6 


- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2*٠‏ ط اسلامى. 
8 ]بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج 7 ص "77. 

.١77هيآ ]توبه/سوره4؛‎ ١ 

.58/ ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١» ص‎ ١8 
."87 9]بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج19 ص‎ 
آيهع؟.‎ .128هروس/لحن]٠‎ 

١‏ ]حش ر/سوره49 آيه/. 

""إنجم /سوره 07 آيه”. 

“77 إنساء /سوروع» آيه 45 

؟]ملك اسور هلاق آيه". 

١0‏ ]ملك /سورهلاء آيهع. 

١2‏ إبقره/سوره؟, آيه19. 


0" ]تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازىءفخرالدين» ج19 ص 1894 و 18٠‏ 








31> حجر /سوره218 آيه /ال 


5١ ص:‎ 


[9؟]فاطر/سورهة”7 آيد؟. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 99 قا ٠/٠"‏ سوره زمر 48/0/1955 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 
تفسير آيات 731١‏ تا 71 سوره زمر 


(أَهَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لاش لام فهو عَلى ُورٍ منْ َب فيل لِلْاسيه ُلُوهُمْ مِنْ ذِكر اللِّ أويكك فى ضَّلالٍ مُبِين(21 الله نَرّلَ أحسن الْحَديثِ كتاباً متشابهاً منانى تَفْطَيٌِ منُْ جلودُ الّذِينَ ِحْلَونَ رَبَّهحْ ثم كَلينُ 
جُلودَهُمْ وَ قلُوبّهُع إلى ذِكر الله ذلك هُدَى اللَّهِ يهدى به مَنْ يشاءً وَ مَنْ يضْيلٍ الله قَمالَهُ مِنْ هاو(68) 


معرفى « أحسن الاقوال» با سه طايفه از آيات 


سورهلا مباركه[] «زمر) كه در مكه نازل شدء در آيه هجده به بعد فرمود: كسانى را بشارت بدهيد كه اهل يزوهش و تحقيق هستند» مكتب هاى كوناكون. آرا و نظرات مختلف را مى بينند» ارزيابى مى 
كنندء أحسن آنها را اتتخاب مى كنند. در سه طايفه از آيات هم «أحسن الاقوال» را مشخص كرد فرمود: (مَنْ أحسن قَؤْلاً مِمَنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالحاً) (1) [1١]و‏ هم مصداق آن را مشخص كرد؛ فرمود 
بيغمبر كه (أَدْتُوا إِلَى الله عَلى بَصِيرَهِ أنَا وَ مَنِ اتبعنى) (1) [؟إو هم بيروان «أحسن الا-قوال» را. اما در همين سوره؛ مسئله «أحسن الا-قوال» را به صورت (اللَهُ ئزّلَ أحسن الْك.ديث) بيان كرد كه با (الّذِينَ 
يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فتَعُونَ أحسنة) () []هماهنكك باشد. 


جكونكى تأثي ركذارى نور قرآن بر جان مؤمن و كافر 


مطلب ديكر اين است كه از طرف ذات اقدس الهى اين كتاب نازل شد؛ يعنى آويخته شد نه انداخته؛ اين يكك و اين كتاب» نورى است كه از ناحيه حق متلألئ است و جهان را روشن مى كندء اين دو؛ 
خاصيت اين نور نفوذيذيرى استء اين سه؛ اكر كسى عمداً مجراى نور را و نفوذ نور را ببندد» آسيب مى بيند» جهار؛ آن كروهى كه «مشروح الصدر؛ هستند؛ بر اثر اينكه نور را راه دادند» خاصيت نور اين 
است كه هر جا برود وسيع مى كند» شرح صدر ايجاد مى كند» اين بركت نور است و آن كه نور را راه نداد» در ظلمت به سر برد كرفتار قسوتء سنككينى و رسوب مى شود. يس هم مردان الهى «مشروح 
الصدر» هستند «من ذكر الله/؛ لذا فرمود: (فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبّهِ)؛ هم كافران و منافقان «قسى القلب» هستند «من ذكر اللها؛ زيرا اين نور آن جنان نيست كه اككر به او راه ندهى» او كارى هم به شما نداشته 
باشدء او راه را مى بندد» تنكك را تنكك تر و تاريكك را تاريكك تر مى كند. 


717١ ص:‎ 


-١‏ فصلت/سوره 5١‏ آيه "ا" 
-١‏ يوس ف /سوره17ء آيه8١1.‏ 


7'- زمر /سورهة0 آيهما. 
تبيين خسارت ديدن جان كافر از نور قرآن 


فرمود: خاصيت قرآن اين است كه (وَ نترّلُ مِنَ الْهََآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَة للْمُؤْمنِينَ)) اما (وَ لا يزيدٌ الطَالِمِينَ إلا تَساراً)؛ (1) [عااين طور نيست كه اكر كسى «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم)»» قرآن كارى 
به آنها نداشته باشد؛ بلكه قرآن آن تاريكك را تاريكك تر مى كندء براى كسى كه (فى قُلوبهمْ مَرَض قَرَادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً) (1) [0]مى كند. الآن اين ميوه شيرين و شاداب براى انسان سالم» سودمند است» او را 
نمو مى دهدء يرورش مى دهد و مانند آن؛ ولى براى كسى كه دستكاه كوارش او زخمى استء اين ميوه را هر جه بخواهد مصرف كندء جون هضم نمى كند اين ميوه؛ درد او را اضافه مى كندء اين تقصير 
ميوه نيست» جرا افرادى كه داراى زخم معده هستند» دستكاه كوارشى آنها بيمار استء مى كويند ميوه خام نخوريد؟ با اينكه اين ميوه جز فربهى و سودمندى؛ جيزى را به همراه ندارد» جون اين شخص در 
برابر اين ميوه عكس العمل نشان مى دهدء بيمارى او زياد مى شود. بس (وَ َتَرلُ مِنَ الْوْآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْمَه للْمَؤْمِنِينَ)؛ مؤمن, رحمت را «من القرآن» مى كيرد كه با «ين» استعمال شده؛ كافره شدت 


عذاب را «مِن القرآن» مى كيرد» مثل اينكه انسان سالم» فربهى را از ميوه مى كيرد؛ انسانى كه دستكاه كوارش او زخمى استء افزايش درد را از ميوه مى كيرد. اين «من» منشأ براى دو اثر است. 
ناتمامى ديدكاه شيخ طوسى در تفسير «من' در (مِنَ الْقَوَآنِ) 


ص: ١لا"‏ 


-١‏ اسراء اسوره/ا1ء آيه ال 


.٠١هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 


آن طور كه مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان (1) معنا كرده و همان را مرحوم طبرسى(رضوان الله عليه) در مجمع (1) بيان كرده كه اينها اين «مِن' را به معناى «عن» كرفتند» ظاهراً تام نيست. 
آنها مى خواهند بفرمايند كه در اثر تجاوز از ياد خحداء در اثر اعراض از ياد خحداء قلب اينها قسىّ است. درست است كه در اثر اعراضء قلب اينها قسيّ استء اما لازم نيست كه اين «من» را به معنى ١عن»‏ 
بكيريم؛ براى اينكه براى (وَ لا يزيد الظَالِمِينَ إلا تحساراً)؛ افزايش خسارت را آن آيه به خود قرآن اسناد داد» اقزايش درد را انسان به خود ميوه اسناد مى دهدء افزايش درد جشم را به خود شمس اسناد مى 
دهد. وقتى آفتاب طالع شدء يكك انسان بصير از اين نور بهره فراوان مى برد» همه جا باز و روشن است و يكك انسان «أعشى» از همين نور آسيب مى بيند» «أعشى' در اثر إعراض از شمس كه آسيب نمى 


بيند» «أعشى» از خود اين شمس آسيب مى بيند. بنابراين اين «مِن» معناى خاص خودش را دارد» به معناى ناشى شدن هست و لازم نيست به معناى «عن» معنا شود. 


يرسش: ؟ياسخ: براى اينكه او قدرت هضم ندارد. مقابله انجام مى دهد. جون رد مى كند و مقابله انجام مى دهدء درد او اضافه مى شود. اكر اين قرآن نازل نشود» اين شمسء طالع نشود كه «أعشى» 


جشمش درد نمى آيد. 
جكونككى شرح صدر مؤمن با نور قرآن با استفاده از كلام على (عليه السلام) 


در نتيجه آن آيه اى كه فرمود: (م َنْ شرح الله صَدْرَه لإشلام)؛ اسلام باعث باز شدن قلب است. آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: هر مظروفى وقتى كه آمد از ظرفيت ظرف كم مى 

كند؛ مكر علم كه وقتى وارد يكك قلب شد بر ظرفيت آن دل افزوده مى شود كل وعَءٍيضِةيقُ بها ل فيه ناوعا الْعلم نه يع بهه 80 [ #اكر ظرفى ظرفيت ده ليتر آب داشت» شما وقتى ينج ليتر آب 
در آن ريختيد» ظرفيت آن را اشغال كرديد ديككر اين ظرف آماده يديرش ده ليتر ديككر نيست» فقط ينج ليتر را قبول مى كند؛ اما وقتى علم وارد يكك صحنه شد به اين ظرف ظرفيت مى دهد؛ يعنى طلبه اى 
كه وارد حوزه شد يا يكك دانشجو كه وارد دانشكاه شدء اكر ظرفيت فراكيرى ده مطلب را دارد» وقتى ينج مسئله علمى را فهميد؛ ديكر ظرفيت او آماده مى شود؛ براى اينكه بيست مطلب را بفهمد» سى 
مطلب را بفهمد» آن مظروف اين ظرف را مشروح و باز مى كند «شرحه شرحه سينه خواهم از فراق»» (5) همين است. اككر كسى از احساس فراغت» قلب مشروح داشته باشدء باز داشته باشد» مظروف 


بيشترى دريافت مى كند» خاصيت نور اين است خاصيت قرآن كريم اين است كه شرح صدر مى دهد. 


ص: 71/7 


٠١ص تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى؛ ج4.‎ -١ 

3 

#- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص 10. 
ع- 


علايم شرح صدر از ديد كاه رسول خدا(صلَّى الله عليه و آله و سلّم) 


وقتى اين جمله نازل شدء ابن مسعود از وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) سؤال كرد كه علامت شرح صدر جيست؟ ما از كجا بفهميم؛ اين نور قرآن وارد شد و قلب را باز كرده است. يكك 
وقت است انسان در بحث هاى علمى جند تا مفهوم را ياد كرفته» اين شايد بتواند بفهمد؛ اما قرآن جهانى است و با توده مردم كار دارد» اختصاصى به حوزه و دانشكاه كه ندارد. يكك انسان اكر بخواهد 
بفهمد «مشروح الصدر؛ شد يا نه» اين قرآن در درون قلب او تابيد و اين قلب را باز كرد يا نه» راه آن جيست؟ وقتى ابن مسعود از وجود مباركك حضرت سؤال كرد فرمود: علامت شرح صدر اين است: 
التَجَافِى عَنْ دَارِ الْعُرُورِ وَ الْإِنَابَ إِلَى دَارٍ الْحَلودِ وَ الِاسْتَغْدَادٌ لِلْمَْتٍِ قَبلَ ُرُولٍ الْمَوْت»؛ )١(‏ اين سه نشانه و علامت شرح صدر است. يكى اينكه انسان از دار غرور تجافى كند. «تجافى؛؛ يعنى جا خالى كردن 
و آماده برخاستن. ببينيد وقتى كه ميوه هاى درخت بايين افتاد» ميوه شناس آن سالم ها را انتخاب مى كندء كرم زده ها را رها مى كند؛ در عبادت ها ودر درس و بحث و تجارت و روابط اجتماعى ماء 
نورهاى فراوانى استء كارهاى مثبت و خير فراوانى است؛ يك انسان مؤمن آنها را جمع مى كند؛ حالا حواشى هم داردء ضايعات هم دارد» كرم زده هم دارد» آنها واردٍ (أَنّمَا الْحياة الدَّئْيالَعِبٌ وَ لَهْوَ وَ زيئة 
وَتَفا حر كم و تَكائرٌ فى الأول و اأولاد) (110 استء اين بنج متاع كرم زده , در غالب اين كارها هست؛ اككر كسى اهل تجارت باشدء درس باشد؛ مسائل اجتماعى داشته باشد؛ آن نورهابى كه كم هم 
نيستء آنها رامى كيرد» آن جيزهايى كه به عنوان: (اعْلَمُوا نا الياة الدُّْيا لحت وَ لَهْوٌ وَ ته وَتَفاحر بَيَكُمْ وَ تَكائٌرٌ فى الأَموال وَ ألأوْلاد) را رها مى كند؛ فرمود : «التَجَافى عَنْ دَارِ الْغرُورِا اين است: 
«الْإِنَابَه إِلَى كار الْحَلُودِا علامت دوم است؛ «وَ الا يَغْدَادٌ لِلَمَوْتٍِ قَبِلَ نُرُولٍ الْمَؤْتَا علامت سوم است. اكر اين علايم يكجا جمع شد معلوم مى شود اين شخص «مشروح الصدر» است؛ قرآن وارد قلب او 
شدء يكك؛ بر ظرفيت اين ظرف افزود» دو؛ نتكذاشت شت بيكانه بيايد» سه؛ اكر بيككانه و نامحرمى بود او را دفع مى كند جهار. 


ص : 11/8 


-١‏ مكارم الاخلاق» رضى الدين ابى نصرالحسن بن الفضل الطبرسى» ص587. 


1- حديد /سوره 81 آيه .7١‏ 


لزوم استعانت از قرآن در دفع ديو يليدى ها از جان 


ما نبايد هميشه بككوييم: «ديو جو بيرون رود فرشته درآيد)؛ (1) البته اين براى برخى از مجاهدان استء آن مجاهد نستوه مى كويد من فرشته اى هستم كه مى آيم و ديو را بيرون مى كنم؛ اين دو طريق 
است» دو فكر استء دو نحوه جهاد است. ما حتماً بايد منتظر باشيم وبكلوييم: «ديو جو بيرون رود فرشته درآ يدا» يا آن فرشته به قدرى قوى است كه مى آيد و ديو را هم بيرون مى كند. 

يكك وقت است انسان به حضرت موساى كليم (سلام الله عليه) عرض مى كندء ما وارد آن منطقه نمى شويم, مكر اينكه اين عمالقه بيرون بروند: (فَاذْعَتْ أَنْتٌ وَ رَبك قاتلا إِنَا هامنا قاعِدُونَ)؛ (1) 11 ]كر 
آنها بيرون رفتند» ما وارد آن منطقه مى شويم. ما تا جه وقت بككوييم: «ديو جو بيرون رود فرشته درآيد). اكر در راه هستيم فرشته هاى قوى هم با ما هست. ما بايد اين ديو را بيرون كنيمء اينكه سيدناالاستاد 
با مشت كره كرده فرمود: «من دهان اين دولت را مى زنم)؛ يعنى ما نمى كوييم: «ديو جو بيرون رود فرشته در آيدا بلكه فرشته اى به همراه ما هست كه ديو را بيرون مى كند و قرآن اين قدرت را دارد» 
عترت طاهرين اين قدرت را دارند كه ديو را بيرون كنند. ما منتظر باشيم كه تمام اين مشكلات حل شود تا معارف قرآنى در قلب ما جا بككيرد» اين طور نيست. 


بنابراين» اينكه وجود مباركك حضرت فرمود: علامت شرح صدر اين استء هر كسى مى تواند اين علامت را در خودش ارزيابى كندء يياده كند» ببيند كه «مشروح الصدر» است يا نه؟ و هركز نبايد نااميد 


"- مائده اسورهة» آيه؟؟. 


قساوت قلب و شرح صدر دو محصول متفاوت از تأثير قرآن 


فرمود كسى كه شرح صدر داردء او از قرآن دارد» كسى كه قساوت قلب دارد» دل هاى او رسوب كرفته و بسته استء او هم از قرآن دارد. اكر قرآن نباشد» اكر آفتاب نباشد, نه آنكه بصير است راه را مى 
بيند» نه آنكه أعشى استء جشم او به درد مى آيد. جشم أعشى كه به درد مى آيدء از نور استء براى اينكه نور را قبول ندارد. آن افراد سالم هستند كه از نور طرفى مى بندند» براى اينكه نور را قبول 
دارند. بنابراين نيازى نيست آن كونه كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان يا مرحوم امين الاسلام(رضوان الله عليهما) در مجمعء اين «من' را به معناى «عن» كرفتند؛ يعنى قساوت آنها در اثر عدول و تجاوز از 
ياد خداستء اين طور معنا كنيم (أ قَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَةُ لإشلام). 


يرسش: آقا يعنى اين «قساونهُ)» كه قساوت قلب را فرا كرفته بخاطر ذكر خدا قساوت قلب كرفته؛ يعنى قبلش سالم بود و ذكر خدا آن را ؟ 


ياسخ: نه» جون قلب او ذكر خدا را نيذيرفت» فرمود: (إنَا هَدَّيناةٌ السَبِيلَ )؛ )١(‏ [؟١‏ ]ما اين راه را نشان داديم (وَ مَرِدَيناةٌ النَخِدّينِ)؛ (1) [ه١إما‏ اين دو تا طريق را نشان داديم؛ يكك عده با آن مبارزه كرده. 
نيذيرفتندء آسيبى كه مى بينند از همين جا مى بينندء جاى ديكر نمى بينند. آنها هم كه بهره مندند از همين بهره مندند» جاى ديكر كه جاى بهره نيست. آنها اكر با كتاب خدا در كير نشوند مبارزه نكنند» 
اينكه فرمود: وقتى آيات الهى آمد: (فَرَادَنْهُمْ رساً إِلَى رِجْسِهِمْ) (5 [18 ]با اينكه قرآن نور استء جرا (زادَنّهُمْ رسا إِلَى رجت هم) براى اينكه دعواى جديد استء يكك دركيرى جديد استء يكك مبارزه 
جديد است. عده اى (إذا يليت عَلَيِهِمْ آيائهُ ادهع إيماناً و عَلى رَبهمْ يَوَكُلُونَ). () [1]عده اى وقتى آيات الهى نازل مى شود (زَادَنْهُم رسا إِلَى رجسهغ)؛ آفتاب وقتى تازه طلوع كرده؛ مقدارى جشم 
أعشى درد مى آيدء وقتى بالغ شد و به آن اوج رسيدء درد او شديدتر مى شود؛ او ناجار است در كوشه اى بخزد. اين آسيب رااز شمس مى بيند» براى اينكه آن را قبول ندارد» اكر قبول مى داشت 
«مشروح الصدر» بود. بنابراين» اين «مِن» معناى خاص خودش را دارد؛ يعنى از همين جا ناشى مى شود (وَ لا يزيد الظَالِمِينَ إلا تحساراً)؛ فاعل «يزيدٌ» همين قرآن استء همين قرآن شافى است اكر كسى 
زخم معده دارد» دستكاه كوارش او بيمار است» زخمى استء كلابى شيرين درد او را اضافه مى كند جرا؟ براى اينكه آن كلابى شيرين را قبول ندارد» جذب نمى كند» هضم نمى كندء در برابر آن مى 
خواهد مقاومت كند و نمى تواند؛ لذا درد او اضافه مى شود» وكرنه كسى در دستكاه درون» دستككاه كوارش او را كه آسيب نرسانده. اين كلابى شاداب هر جه شيرين تر باشد» ير آب تر باشدء فرياد او 
بيشتر درمى آيدء براى اينكه اين با او رابطه ندارد با او دركير مى شود و او را هضم نمى كند. بنابراين (وَ تُرّلُ مِنَ الْقَآنِ ما هُوَ شْهاء وَ َحْمَةُ لِلْمُؤْمنِينَ وَلا يزيدٌ) كه فاعل «يزيدٌ» همين قرآن كريم است» 
همين شافى است,ء همين شافى (وَ لا يزيد الظَالِمِينَ إلا ساراً) (8) [18]مى شود. در اين قسمت هم همين طور است. اينها جون قبول ندارند دركير هستند» همين طور است. آيه (زاتهُمْ رخساً إلى 
رجسِهع) از همين قبيل است. يس شرح صدر براى اينهاست. 


١/0 ص:‎ 


-١‏ انسان/سوره 9/2 آيه". 
-١‏ بلد/سوره )4٠0‏ آيه١1.‏ 
“"'- توبه/سوره4؛ آيه70١.‏ 
ع- انفال/سوردىل آيه؟. 


ه- اسراء /سوره/01 آيه 87 


فطرت سرمايه درونى بهره مندى از قرآن و دفن آن در غرايز توسط كافر 


يرسش: ؟ياسخ: بله» خدا به اينها سرمايه داد» «رأس المال» اينهاء فطرت اينهاستء ايمان اينهاست» هركز خدا كسى را بى سرمايه خلق نكرده؛ فرمود: (أَغَنى وَ أقنى) 00 [19]هم «قنا» داد؛ «قنيه)؛ يعنى 
سرمايه؛ اين با «قاف» استء هم «أغنى» هم «أقنى» هم بى نياز كرد و هم سرمايه داد» فرمود: من انسان را با سرمايه خلق كردم, با اين سرمايه بايد در حوزه و دانشكاه و جاى ديكر تجارت كنى: (مََلْهَمَها 
فجُورّها وَ تَقُواها)؛ (1)[١7إما‏ به او نور داديم» ما هيج كسى را بى سرمايه خلق نكرديم. 


برسش: ؟ياسخ: نه منظور اين است كه در برابر حق تسليم نيست؛ حق را نمى يذيرد؛ انكار مى كند آن فطرت را جون غبار لود كرده: (كلا بَلَ ران عَلى قُلُوبِهِم)؛ 4500 [11]١رين»؛‏ يعنى جركك؛ جركين 
كردهء بيدا نيست. كسى اين فطرت را دفن كرده و بر بالادى قبر فطرت, ويلا ساخته و فرمود: (قَدْ خاب مَنْ دَسَاها). (5) [77]سه تا «سين» است كه به باب تفعيل رفته است: اول آن «دسّ» است كه دو تا 
«سين» است»ء به باب تفعيل مى رود مى شود سه تا «سين»» يكى ازاين سين ها تبديل به «يا» مى شود» بعد تبديل به «الفا؟ اصل آن «دسّس» است» ثلاثى مضارع آن «دسٌ)» است «دسٌ )» دسيسه؛ يعنى انسان 
جيزهابى را كنار ببرد» امرى را در وسط دفن كندء بعد اين خاكك ها را روى آن بريزد اين را مى كويند دسيسه؛ (أَمْ ِدُسُهُ فى الثّرابِ) (8) [71]اين است. برخى ها دسيسه مى كنند, بلكه تدسيس مى 
كنند؛ (قَدْ خاب مَنْ دَسَاها) فرمود: اين فطرت شفاف و نورانى كه ما داديم؛ اغراضء غرايز» شهوت ها و غضب ها را كنار مى زند؛ اين را در آن درون دفن مى كند» بعد خس و خاشاك اغراض و غرايز و 


اوهام و خيالات و شهوت ها و غضب را روى آن مى كذارد بالاى آن ويلا مى سازد مى نشيند» اين تدسيس كرده؛ صداى آن فطرت در نمى آيد. 


ص: 7/8 


-١‏ نجم /سوره 87 آيه1؟. 
-١‏ شمس /سوره١4)‏ آيه/. 
“- مطففين /سوره "الك آيه6١.‏ 
- شمس/سوره١4)‏ آيه١٠١.‏ 


م- نحل /سوره 218 آيه09. 


كنار رفتن غرايز در فيامت از روى فطرت و عذاب آور بودن آن 


جون در آن دفن كرده؛ هر جه آيات الهى خوانده مى شودء آن فطرت بيجاره در درون دفن شده و در قيامت وقتى كه اين خس و خاشااكك كنار مى رود» اين فطرت باز است» تمام عذاب براى همين 
انسانى است كه او انسان است. 


در بحث هاى قبلى هم بود كه اكر اين جريان كه بعضى ها حيوان مى شوند: (أولئكك كالأنعام بَلَ هُْ أَضَل)» (7[1 ]كر مسخ شوند» مسخ ملكوتى نه؛ واقعاً حيوان شوند. مسخ ملكوتى؛ يعنى در عين 
حال كه انسان است حيوان است هر دو واقعيت دارد؛ نه به صورت حيوان در بيايد واقعاً حيوان است و واقعاً انسان» عذاب توجيه دارد؛ ولى اككر مسخ به اين معنا باشد كه انسانيت او كلل رخت بربندد و 
حيوان شود؛ ظاهرء باطن» درون: نهاد و نهان او حيوان» اين حيوان كه در قيامت عذابى ندارد. الآن مار و عقرب و بوزينه» جه عذابى دارند؛ اككر كسى در قيامت به صورت بوزينه درآمدء بوزينه همان لذّتى 
رااز زندكى مى برد كه آهو و تيهو مى برند؛ هم در تغذيه هم در زاد و ولدء بوزينه جه عذابى دارد؛ اما انسانى كه به صورت بوزينه درآمدء «انسانٌ و قردًٌا مى فهمد كه بوزينه است و شرم از آن به بعد 
شروع مى شودء عذاب هم شروع مى شود و اكر كسى واقعاً به صورت مار و عقرب در بيايد» مار از زندكى مار بودنش كه لذت مى برد؛ يعنى آهو و تيهو و طاووس بيش از مار لذت مى برند؟ اين طور 
كه نيست. همان لذتى كه طاووس از زندكى شخصى خود مى برد مارو عقرب و ميمون هم مى برند. تمام مشكلات اين است كه انسان در عين حال كه انسان است» مى شود قرد و بوزينه و مار و عقرب؛ 


لذا درد اواز آن به بعد شروع مى شود. فطرت هركز از بين نمى رود و هيج ممككن نيست. 


ص: /ا/ا؟ 


-١‏ اعراف/سوره/ آيه11/4. 


مهجور بودن از بحث هاى معاد علت روآورى انسان به سوى غرايز 


جون بحث هاى معاد در حوزه نيست» مهجور استء خدا سيدناالاستاد را - كه سالكرد رحلت ايشان است - غريق رحمت كند! فرمود: بحث معاد علم به معاده درس معاد» شرح معاد» تفسير معاد را هنوز 
خدا روزى اين ملت نكرده است كه اينها بفهمند كه كجا مى خواهيم برويم» برويم جايى كه يكك ميليارد سال مدام بخوريم و بخوريم, بعد كه جه؟ اين سؤال در ذهن خيلى ها نمى آيد تا به دنبال جواب 
آن بروند؛ لذا بحث معاد اصللً در حوزه ها مطرح نيست؛ حالا تا جه وقت خدا روزي يكك ملت كند كه معادشناسى شروع شود؛ آن طورى كه بحث هاى ديكر شروع شدند» حرف ديككر است؛ اصللا در 


ذهن خيلى ها نمى آيد كه ما آنجا برويم نهر عسل هستء «غرّف مبنيه» هستء حور و قصور هست تا جه وقتء جه كار بكنيم آنجا؟ اصلا سؤال در ذهن خيلى ها نمى آيد. 
جايكاه صدر در وجود انسان و توسعه آن با نور قرآن 


به هر تقدير فرمود كه صدر را از آن جهت صدر مى كويندء (جرا ما بالاى مجلس و محفل و اتاق را مى كوييم صدر؛ براى اينكه جب و راست به وسيله آن معلوم مى شود؛ دور و نزديكك به وسيله آن 
معلوم مى شود از اين جهت مى شود صدر مجلسء براى اينكه طرف راست و طرف جب و نزديكك و دور با آن معلوم مى شود). در نهان و نهاد ما يكك شأن و نيرويى هست كه طرف راست و طرف جب 
و قرب و بُعد وامرو نهى از آن صادر مى شود؛ آن را صدر مى كويند كه اكر قلب كفتندء به مناسبتى است فؤاد كفتند به مناسبتى است ظرف بودن صدر براى قلب به مناسبتى كه (لا تَعْمَى ألأبصارٌ وَ 


كن تَعْمى الْقَلُوبٌ الى فى الصّدُور)؛ (1) [ه1إبه مناسبتى» اين صدر است كه حرف اول را در دستكاه مى زند. 


ص: 71/8 


-١‏ حج /سوره 07 أيدعع. 


تأثير تقوا در صدر انسان به عنوان مركز فرماندهى افعال 


فرمود آنكه حرف اول را در دستككاه درون مى زئد» قرآن آن را باز مى كند وقتى آن را باز كرد اين ديكر نه بيراهه مى رود و نه راه كسى را مى بندد» نككران نيست كه اين ابزار دست كيست؟ اين حرف 
كه مقام عالى وجود مباركك حضرت امير نيستء اين جزء مقامات نازله آن حضرت است كه ماها متوجه شويم. در بحبوحه خلافت حضرت» كسى آمده كه تاجر آبرومندى بود و در اثر رخدادهاى ناكوار» 
وضع مالى او به هم خوردء آمد خدمت حضرت و درخواستى كرد. حضرت به مأمور امور مالى خود فرمود: تَأمَرَ لَه بَألْفٍ)؛ هزار واحد به او بده. آنها مى دانستند كه حضرت امير اهل كذشت بى جا 
نيست؛ حساب دار به حضرت عرض كرد كه «مِنْ ذَهَبٍ أَؤْ فِضَّهِه هزار مثقال طلا يا هزار مثقال نقره؟ فرمود: اتَأَعْطٍ الأعْرَابى أنْمَعَهمَا لَه بين مشكل او با جه جيزى حل مى شودء ١كِنَاهُمَا‏ عِنْدِى حَسَجرَان)؛ 
فرمود: طلا و نقره نزد على» سنكك است. (1) آن سنكك زرد واين سنكك سفيد است» سنكك هستندء ازاينها به عنوان أحجار كريمه ياد مى كنند. اكر كسى اين درك را داشته باشد» آبروى او محفوظ 
است» ديكر اين جنين نيست كه عمرى را به بى آبرويى بكذراند؛ اين مى شود شرح صدر؛ يعنى مصدر امور دارد؛ به جاى «أَمّاره بالسّوءء أُمّاره بالحسن» دارند» اين طور نيست كه فقط (إِنَّ النَفْسَ لِأمَارَةٌ 
بالشّوءِ) (1) [77]باشد» آن مردان الهى هم (إِنَّ النفْسَ لأمَارَه بالسن». اين نفس را طرزى «هى تُفيتى أ 


اين مصدر كارهاست» مى شود صدر؛ اما ديكران اين را ندارند. شرح صدر ندارند؛ دل» بسته استء دلٍ بسته جاى نفوذ نيست: (سَواء عَلَِهمْ ‏ أَنْدَرْتَهُمْ أم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لا يؤْمِنُونَ)؛ () [9؟]يك حرف بست 


وخا بالتّقوَى» (0 [18]من با تقوا آن را ورزش و رياضت مى دهم اين مى شود «أماره بالحسن)؛ 
يكك جاى بسته. شما جه بكوييد جه نكوييد كه راه نفوذ ندارد. فرمود بعضى ها بسته دل هستند؛ بعضى ها «مشروح الصدر؛ هستند كه منتظرند آيات الهى اين باز را بازتر كند. فرمود: (اللَهُنزّلَ أحسن 
الْحَدِيث) به ما كفته (فِيتَعُونَ أحسنة). 


١1/9 ص:‎ 


.18 مستدركك الوسائل» الميرزاالحسين النورى الطبرسى» ج/2 ص‎ -١ 
يوس ف/سوره؟1,» آيه07.‎ -7 

"'- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج218 ص .5١09‏ 

6- بقره/سوره 7 آيهع. 


تبيين علت «أحسن الحديث» بودن قرآن 


در آيات ديكر «أحسن الاقوال» را مشخص كرديم؛ ولى اينجا «أحسن الحديث؛ را هم با كو مى كنيم» «أحسن الحديث» اين است؛ كتابى أحسن است كه در بحث هاى بود و نبود» برهانى باشد» در بحث 
هاى بايد و نبايد» عدل مدار باشد. شما بارها ملاحظه فرموديد كه غير از شريعت الهى» هيج كشورىء هيج ملتى» هيج مملكتى توان تدوين قانون تمدن ساز ندارد» اين توان را ندارد؛ براى اينكه مواد قانونى 
راز مبانى مى كيرند» دست اينها از منبع اصلى كوتاه است» در مجلس باشد همين طور است»ء سازمان بين الملل باشد» حقوق بشر باشد» همين طور استء اين مواد حقوقى را از مبانى مى كيرند» مبانى مى 
كويد» استقلال» آزادى» امنيت» امانت» محيط زيستء مساوات» مواسات» رعايت عهدء بيمان و امضا اينها مبانى استء اينها حق استء از اين مبانى» آن مواد حقوقى را استنباط مى كنند. در اين مبانى يكك 
كليد وازه اى است به عنوان «مبنى المبانى) كه زير بناى همه مبانى است «و هو العدل) كه استقلال» بايد عادلانه باشد امنيت و امانت بايد عادلانه باشد» امضا بايد عادلانه باشد» رعايت محيط زيست بايد 
عادلانه باشدء همه اينها بايد عادلانه باشدء اين را هم قبول دارند. اين عدل هم كه يكث كلمه سه حرفى «عين و دال و لام استء معناى آن هم «وضع كل شىء فى موضعه) استء اين را هم همه قبول دارند؛ 
اما تمام مصيبت براى غربى ها و امثال آنها اين است كه دست آنها ازاين به بعد خالى است. تمام اين مواد حقوق بايد به مبانى بركردد تمام اين مبانى به «مبنى المبانى» برمى كردد «و هو العدل» و معناى 
عدل هم «وضع كل شىء فى موضعه؛ است؛ اما جاى اشيا كجاست؟ جاى اشيا را اشياآفرين مى داند» جاى اشخاص را اشخاص آفرين مى داند؛ شما كه به او معتقد نيستيد و خودتان را به جاى خدا مى 
نشانيد؛ لذا يكك روز اين را امضا مى كنند» يكك روز ديكر آن را امضا نمى كند؛ يكك روز كشور مظلومى را محور شرارت قرار مى دهند و يكك روز ديكر يكك منافق تروريست را ياكدامن معرفى مى كنند 
به نحو سالبه كليه» هيج مبناى علمى براى اين حقوق بشر و مواد نشان نمى دهدء براى اينكه آن را بايد از وحى بككيريد از جه مى خواهيد بكيريد؟ جاى اشيا كجاست» جاى اشخاص كجاستء مى كويند 
زن و مرد مساوى هستندء شما كه نه زن را آفريديدء نه مرد را آفريديد. اينكه خدا مى فرمايد: (لا تَدْرُونَ أَيِهعِ أَقربُ لَكمْ َفْعا) (1[٠“إفرمود:‏ اين ارثى كه من كفتم» دست به آن نزنيد» شما كه اينها را 
نيافريديد» شما جه مى دانيد» عاقبت امر جيست؟! (لا نَدرُونَ هع أَقْرَبُ لَكَمْ نَفْعَا)؛ سهم دختر جقدر استء سهم بسر جقدر است, شما جاى اشيا را نمى دانيدء جاى اشخاص را نمى دانيد؛ وقتى هم نمى 


دانيد حق قانون كذارى هم نداريد. اين مى شود «أحسن الاقوال»» «أحسن الاقوال» در مسائل تكوين مشخص استء در مسائل تشريع هم مشخص استء جون به وحى برمى كردد. 
ص: اليل 
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تفسير آيات 77 قا 1 سوره زمر 917/04/14 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
تفسير آيات 737١‏ تا 71 سوره زمر 


(َهَمَنْ شّوَح الله صَدْرَُ لاش لام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَبّهِ قََيْلَ لقا قابيه قلُوبُمْ ِنْ ذكْر الله ولك فى ضَلالٍ مُبينٍ(21 الله رّلَ أَخسَ الْحَديثٍ كتباً متشابها ناي تَفْطَيِرٌ من لود الّدينَ يَحْطَونَ وبَهُْ ثم لين 
جَلُودَهَمْ وَ قُُوبهُمْ إلى ذكر الله ذلك مُدَى الله يَهدى به من يَشاءُ و مَنْ يَضْلِلٍ اللَهُ قَمالَُ مِنْ هادِ(6) 


ادعاى قرآن بر تزكيه نفوس 


سورهل] مباركه[] «زمر» كه در مكه نازل شدء هم راه هاى علمى را مشخص مى كندء هم راه هاى عملى را. ادعاى قرآن كريم اين است كه اين كتاب, معلّم حكمت و كتاب است: (يُعَلْمَهُمُ الْكتابَ وَ 
الجكمّة) (1[1]و مدّعى تزكيه نفوس هم است كه فرمود: (وَ يُرَكِيهِغ)؛ راه هاى تزكيه اخلاقى را با بيان واجب و مستحب از يكك سوء حرام و مكروه از سوى ديككر كه اين راه هاى علم حصولى استء راه 


هاى عادى براى تعليم و تربيت است؛ اما آن راه هاى خاصى را كه انسان با سلوكك عملى مى خواهد طى كند, آن را هم در بخشى از آيات قرآن كريم مشخص كرد. 
جذّيهة راه خاص تركيه تفوس و كمؤنه آلن :در متاجات التعبائيه 


مستحضريد كه اكثر ادعيه» مناجات»؛ زيارات و دستورات اخلاقى براى توده مردم است كه از راه علم عامل شوند؛ يعنى يكك سلسله مطالبى را بفهمند» بعد عمل كنند؛ اما «جَذّبه آن راه خاصى است كه 
حارثه بن مالكك و مانند او طى كردن است و اين راه براى خواص مى باشد. شمادر تمام| ين ادعيه اى كه در طول سال مطرح استء دعايى؛ نظير «مناجات شعبانيه) خيلى كم مى بينيد كه در آن به خدا 
عرض كنيم» خدايا! توفيقى بده كه من به طرف تو سير كنم! ب يعنى اوّل منادات داشته باشم» جون از دور با تو سخن مى كويمء ندا داشته باشم» بعد وقتى نزديكك شدمء جا براى ندا نيستء با تو مناجات 
كلم از منادات به مناجات منتقل شوم وقتى خيلى نزديكك شدم, بايد ساكت باشم كه شمااز آن طرف حرف بزنيد. شما از آن طرف ديكر كه منادات نداريد» جون نزديكك هستيدء با من مناجات مى 
كنيد: او اجْعَلْنِى مِمّنْ نَادَئْنَهِ بعد عرض مى كند, خدايا! مناجات كنيد» من آرام آرام كوش مى دهمء بعد طورى نككاه كنيد كه من ١ص‏ عقه) بزنم» بيهوش شوم: الَأَجَابَك و لَاحَطْتَهُ ص مِقَ بِجلاليك». (01 
[؟إجنين مناجاتى در بين ادعيه و مناجات خيلى كم است. جون افرادى كه اين راه راطى كنند» كم هستند؛ مردم يا بيراهه مى روندء يا اكر به راه هستند» همين راه زهد و اخلاق و عبادات و اينهاست؛ اما 
راه «حارثه بن مالكك» كه راه عملى است و عرض كرد: اككأَنّى أَنظَوُ إلى عرش رَبّى). مرحوم كلينى اين را نقل كرد كه وجود مباركك بيغمبر فرمود: اعَبِدٌ نَوََالله قَلبَه؛ (1) [']يا در آن خطبه نورانى» امام 


اميرالمومنين(سلام الله عليه) كه فرمود: اينها كويا بهشت را مى بينند: ١و‏ هّم فِيهًا مُتكمُونَا؛ اينها كويا در جهنم به سر مى برند: اقَهُم فيهًا مُعَذّبُونَه؛ () []اين براى اوحدى اهل ايمان است. 


ص: 187 
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"- بحار الانوار» العلامه المجلسىء» ج١4‏ ص14. 

“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 5ه ط اسلامى. 
6- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج 2٠١‏ ص 177. 


تقسيم آيات قرآن به دو قسم در تزكيه و بيان راه علمى آن 
آيات قرآن كريم هم دو قسم استء اكثر آيات ما را به مسائل اخلاقى دعوت مى كند؛ جون اساس جامعه را اخلاق مى سازد؛ اوحدى اهل جامعه از سنخ مسائل سلوكك معرفتى هستند. 


قرآن كريم كه مثلثى را تبيين مى كند كه كلّ نظام هستى از آغاز تا انجام همه با هم هماهنكك هستند؛ اين يكك؛ و همه كتاب هاى الهى كه بر انبيا(عليهم السلام) نازل شده استء اينها با هم هماهنكك 
هستند؛ يعنى هم كلمات تكوينى خدا وهم كلمات تدوينى خدا با هم هماهنكك استء اين دو ضاع؛ مجموع تكوين و تشريع هم با هم هماهنكك اندء اين سه؛ يعنى صحف ابراهيم و زبور داود و تورات 
موسى و انجيل عيسى و قرآن ييامبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) اينها همه يكدست هستندء براى اينكه (مُصَدَّقاً لما بَيِنَ يَدَيْهِ) (() [8]هر ييامبر قبلى زمينه بشارت بعدى را فراهم مى كند و هر ييامبر بعدى 
كه آمدء مى كويد هر جه بيامبر قبلى ككفت درست كفت» هيج اختلافى بين انبيا نيست؛ آنجا كه به مسئله نُسخ مربوط استه به اسلام برنمى كردده بلكه به (لِكُلّ جنا مِنْكمْ شِرْعَة وَ مِنْهاجاً) (5) [*]برمى 
كردد» جون اسلام نسخ شدنى نيست: (إنَّ لين عند الَو ألإشلام)؛ ( [/]اما هر ييامبرى يكك شريعت خاص دارد. قاد اي الوب ليحت تقار بت الود جار مار براي ا 
سَمت نماز بخوانيم؛ اينها جزء فروعات مى باشد. فرمود: : (ِكلّ جَعَلنا مِنْكمْ شوْعهٌ وَ مِنْهاجاً)؛ اينها تبديل يذيرند و بازكشت اينها به تخصيص أزمانى است, نه نسخ؛ نسخ اصلًا در كلمات الهى نيست» 
بازكشت هر جه كه به صورت نسخ استء به تخصيص أزمانى است. يس كلمات تدوينى همه آنها يكدست و همكون هستند؛ كلمات تكوينى خدا؛ يعنى نظام آفرينش يكدست و همكون هستند؛ وقتى 
تدوين را با تكوين» تكوين را با تدوين بسنجيم؛ مجموع اين دو ضلع مثلث؛ وقتى سنجيده شود؛ اينها با هم هماهنكك و يكسان است؛ يعنى طورى خداى سبحان عالم را آفريد كه اكر اين عالّم بخواهد به 
صورت حرف در بيايد» مى شود كتاب هاى الهى و طرزى كتاب هاى الهى را نازل كرده است كه اكر اينها بخواهند وجود عينى و خارجى بيدا كنند» مى شود نظام هستى. 


ص: 7/1 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه/اة. 
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آل عمران اسوره ”0 آيه19. 


ب: برهان قرآنى دالٌ بر عدم اختلاف در كلمات تكوينى و تدوينى حق 

برهانى كه در سوره] مباركه[] «نساء؛ هست - و قبلا بحث شدء باز هم ممكن است ذكر شود - همين معنا را مى رساند. در سورهل] مباركه[] «نساء» برهانى كه ذات اقدس الهى اقامه كرده است - آيه 17 
سوره «نساء؛ - اين بود كه (أ قلا يَتدَيَدُونَ الْقُوَآنَ وَ لو كان مِنْ عِنْدِ غَثِر اللَهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً)؛ اين يكك قياس استثنايى استء مقدمه قياس استثنايى قضيه شرطى است. حمليه اى كه در استثناى بطلان 
تالى است و نتيجه آن نفى مقدم است. اككر اين كتابء الهى نبودء حتماً در آن اختلاف بودء جون هيج اختلافى در آن نيست, معلوم مى شودء الهى است: (لَّوْ كان مِنْ عِنْدِ غَئراللّو) اين مقدم: (لَوَجَدُوا فيه 
احتلافاً كثيراً) اين تالى؛ «لكن التالى باطل فالمقدم مثله'. اين قياس استثنايى هم درباره نظام تكوين هستء براى اينكه كل نظام را خدا آفريد و قرآن كريم همين قياس استثنايى را درباره نظام تكوين بياده 
كرد. در نظام تدوين و تشريع كه كتاب هاى آسمانى استه بالصّراحه همين آيه 87 سوره «نساء» دارد. در جريان تكوين در سوره1] مباركه1] «انبياء؛ فرمود: (لَوْ كان فيهما آلِهَهُ إل اله لَقََدَما)؛ 10 [/]يكك 
خداست كه دارد عالم را اداره مى كند اكر بيش از يكك خدا بود ناهماهنكى در نظام بود. 


يرسش: استاد! اككر نظام تشريع و تكوين هماهنكك است و همان طورى كه جنابعالى فرموديد با فطرت هم هماهنكك استه نبايد فطرت آن را ؟ 


ص: 78 


-١‏ انبياء /سوره١37‏ آيه؟5. 


ياسخ: هماهنكى با فطرت هست, اما ابليس كه كفت: (ِلأَغْويئَهُ)؛ سر جاى خود محفوظ است. اصللاً انسان در ميدان جهاد دارد فعاليت مى كند؛ كاهى در جهاد اصغرء كاهى در جهاد اوسط» كاهى در 
جهاد اكبر. انسان با رزم سر و كار دارد؛ براى اينكه ساخته شود اين هم جزء بركات الهى است و در كل نظام اين جهاد بركت است انسان اكر بخواهد كامل شود بايد بر هوس مسلط باشد. يس درباره 
نظام تكوين؛ در سوره0] مباركه0] «انبياء؛ آن آيه را فرمود؛ تا بطلان تالى آن را در سورهل] مباركه] «ملكك؛ - كه (تَبارَك الّذى بِيدِ الْمَلْكَ) است - آيه سه و جهار بيان كند كه (الّذى عَلَقّ سيم س.ماوات 
طباقاً ما ترى فى خَلقيِ الرّحمن مِنْ تَفاوْتٍ)؛ تفاوت غير از اختلاف است» تفاوت؛ يعنى ما سلسله اى داريم؛ مثل سلسله تسبيح كه بعضى از دانه هايش فوت شده؛ وقتى حلقه اى اين وسط فوت شوده رابطه 
آينده از كدشته قطع مى شودء اين ديكر منظم نيست. فرمود ما فوتى در عالم نداريم؛ هيج فوتى در عالم نيستء همه حلقات اين سلسله سر جايش محفوظ است. تفاوت غير از اختلاف استء تفاوت غير از 
تبعيض است» بعضى اين حكم را دارند» بعضى آن حكم را دارند؛ البته هر كدام حكم خاص خودشان را دارند؛ اما فوتى در عالم نيست» مركى در عالم نيست كه حلقه اى از حلقات اين وسط فوت شده 


باشد» جون اككر فوت شده باشدء رابطه كذشته و آينده قطع مى شود؛ فرمود: (ما تَرى فى حَلّقٍ الرّخمن مِنْ تَفَاوْتِ)؛ شما دو بار» ده بار» صد بار هم كه نككاه كنيد» مى بينيد هر جيزى سر جاى خودش است. 


ص: 110 


يرسش: بعضى از بجه ها كه به دنيا مى آيند دست و يا ندارند» اينها مككر خلقت خدا نيستند؟ 


ياسخ: البته اين هم در اثر اينكه خداى سبحان نسبت به اينها فاعل تام استء نه علت تام؛ يدر بايد مواظب باشدء مادر بايد مواظب باشدء هم عقل و هم فطرت مى كويد و هم انبيا را فرستاده» براى اينكه شما 
مواظب باشيد. فرمود اككر فلان كار را كرديدء بجه ناقص الخلقه به دنيا مى آيد؛ فلان عمل را كرديدء ناقص الخلقه به دنيا مى آيد؛ فلان كار را نكرديد, مستوى الخلقه به دنيا مى آيد. ذات اقدس الهى 
نسبت به تكك تكك موجودات فاعل تامه استء نه علت تامه. نسبت به اصل نظام علت تامه استء جون ديكر قابلى در كار نبود؛ آن وقت اين را هم تربيت كردند» دستور دادند و كفتند اين امور را رعايت 
كنيد» حتى اكر خواستيد آن فرزند زيبا شود» آن مادر در دوران باردارى ميوه خوب مصرف كند, معطر باشد» سيب مصرف كند ديككر عصبانى نشود؛ همه اينها از جزئيات و كليات را كفتند. اين (وَ 
شارحْهُعْ فى الأوالٍ و ألأؤلادٍ) (01 [9]همين است كه كاهى شيطان شريكك بيدايش فرزند مى شود؛ اكر يدر يا مادر در دوران انعقاد يا در دوران باردارى بيراهه رفتند - معاذ الله - بر خلاف عّت حركت 
كردنده كرفتار اين جمله مى شوند (وَ شارِحْهعْ فِى الأموال و الأَولادِ)؛ شيطان شريكك مال مى شود مشخص استء شخص سرقت مى كنده ربا مى كيرده كم فروشى مى كنده كران فروشى مى كندء شيطان 


شريكك در مال مى شود شريكك در اولاد هم همين است. 


ص: 188 


-١‏ اسراء/سوره!7» آيهع8. 


يرسش: در خلقت خداوند دخالت ندارد؟ 


ياسخ: نه خير» در قابليت اينهاء در بذيرش اينها دخالت دارد؛ اينها كارى مى كنند كه فيض نكيرند» وكرنه او «دائم الفيض على البريه؛ است. فرمود فوتى در عالم نيست: (ما تّرى فى حَلقٍ اومن مِنْ 
تَفاوْتِ)؛ فرمود دو بار ده بار صد بار هم كه اين عالّم را نكاه كنيد» همه جيز سر جايش محفوظ است: (فَارْجع الْبِضَِرَ هَل ترى مِنْ فطُورِ)؛ (01 [١٠1آيا‏ شكافى در نظام مى بينيد كه كذشته و آينده را قطع 
كند» بى نظمى در عالم ايجاد كندء نيست. برابر آيه 7 سورهل] مباركه1] «نساء؛ ما مى توانيم يك مثلث بابركتى داشته باشيم؛ يعنى كلّ نظام با هم هماهنكك هستندء كلّ كتاب هاى الهى با هم هماهنكك 
هستند؛ لذا انبياى الهى هم با هم هماهنكك هستند, قبلى مبشّر بعدى مى شود؛ بعدى مصدّق قبلى مى شود هيج ببامبرى نيامده كه بيامبر ديكر را - معاذ الله - تصديق نكند» همه آنها (مُصَدّقاً ِما بين يَدَيِْ) 
بودند. مجموع اين دو ضاع هم كه مجموعاً يك مثلث بابركتى تشكيل مى دهندء اينها هم با هم هماهنكك هستند؛ جنين كتابى مى شود «أحسن الكتاب»؛ يكك كتاب مى شود. متشابه: همكون؛ نظير هم؛ 
موافق هم؛ لذا اختلافى در عالم نيست, نه در صحنه خلقت اختلا.ف استه نه بين صحف انبيا اختلا.ف است و نه بين انبيا اختلاف استء نه بين اوليا اختلاف است؛ جه اينكه بين بهشتى ها هم اختلاف 


ج: هماهنكّى امت اسلام با تكوين و تدوين بهترين آرزوى مؤمنين 


ص: /7/1 


-١‏ ملكك /سوره لاق آيه؟. 


مردان مؤمن در دنيا هم همين را مى خواهند. درست است كه طلب مغفرت مى خواهند» قضاى حاجت مى خواهند» شفاى مرض مى خواهند؛ اما برجسته ترين دعاى امت اسلامى اين است كه (لا تَجْعَلُ 
فى قُلوبنا غِاد ِلَذِينَ آمنُوا) (١[11]يك‏ امت اسلامى از خداى سبحان مى خواهد كه يكدست باشيم كينه كسى را نداشته باشيم» بر فرض هم اختلافى هستء قابل حلّ استء اين طور نيست كه حالا ما 
خودمان را به كينه مبتلا- كنيم كه ده ها خطر را همين كينه به همراه دارد» نه خاطرات سالمى براى آدم مى كذارد؛ نه وقت سالمى براى آدم مى كذارد, نه آرامشى براى خانواده مى ككذارد. در سورهل] 
مباركه0] «حشر» است: (لا تَجعَلٌ فى ُلُوبنا غلا ِلَذِينَ آمَنُوا). بهشتى ها به همين وضع رسيدند, مردم مؤمن در دنيا جيزى را از نخدا مى خواهند كه آن جيز را خدا در بهشت به مردان بهشتى مى دهد. فرمود 
ما در بهشت (وَ نَرَغنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غِلَّ). 5 [11]فراد كينه هايى در اثر اختلا.ف نظر با هم دارند» فرمود ما همه اينها را با همين وضع وارد بهشت نمى كنيم» شستشويى در درون اينها ايجاد مى 
كنيم؛ يكك درمان قلبى مى كنيم, اين قلب ها را تطهير مى كنيم كه هيج كس به ياد كينه ديكرى نباشد اككر هر كدام از افراد مشكلى در جامعه با ديكرى داشتء اصللا يادشان نمى آيد كه ديكرى يا فلان 
آقا نسبت به ايشان در جامعه بد كرده؛ فرمود ما اين را برداشتيم؛ الآن زيد و عمرو كه با هم شريكك بودند و دراثر شركت اختلافى داشتند» كينه يكديكر را داشتند هر دو هم مسلمان و شيعه اهل 
بيت(عليهم السلام) هستندء خداى سبحان وقتى اينها را بهشت مى برد - با همين كينه كه نمى برد - كه فرمود ما شستشو مى كنيم آنجه در دل اينهاست برمى داريم» وقتى وارد بهشت شدندء اصللا يادشان 
نيست كه نسبت به يكاديكر بد بودند: (وَ تَرَغْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غِلَّ). همين معنا را كه بهشتى ها در بهشت دارند؛ مردم با ايمان در دنيا همين را از خدا مى خواهند كه (لا تَجَعَلٌ فى قُلُوبنا غِلل ِلَذِينَ 
آمَنُوا)» تا ما هماهنكك با نظام آفرينش باشيم؛ يكك؛ هماهنكك با كتب آسمانى باشيم» دو؛ هماهنكك با انبيا و اوليا باشيم» سه؛ مجموع اين دو ضلع را هم كه هماهنكى استء داشته باشيم جهار؛ اكر كفتند: 


ص: 184 


.1١هيآ حشر/سوره84:‎ -١ 


1- اعراف /سوره/0 آيه"59. 


هي 5 ٠. 2 ٠.‏ ع 
سه نككّردد برى شود او را يرنيان خوانى و حرير و يرند 2ل 


همين است؛ بكوييد برنيان» بكوبيد حريره بكوبيد يرنده هر سه اسم ابريشم مى باشد؛ اين ديكر سه جيز نيست. بككوبيد عالّم؛ بكوبيد انبياء بكوبيد اوليا و صحف انبياء يكك حقيقت استء همه اينها كلمات 
الهى هستند؛ بعضى كلمات تدوينى خداستء بعضى كلمات تكوينى خداست. 

عدم اختصاص أحسن الحديث بودن بر كلمات تدوين 

اين برهان آيه مباركه سوره[] مباركه [] «نساء؛ يكك برهان عام استء فرمود: اككر جيزى نزد غير خمدا بود اختلاف داشت»ء اكر جيزى نزد خداست منزه از اختلاف استء اين شامل كل نظام تكوين مى شود 
كه مجموعه آيات سوره[] مباركه[] «انبياء؛ و آيه دو و سه سوره[] مباركه[] «ملكك؛ آن را مى رساند كه (ما ترى فى حَلْقٍ الرّحمن مِنْ تَفَاوْتٍ فَارْجع الْبَصَرَ هَل ترى مِنْ قُطُور (0 ثُمَ اذجع الْبَصَ رَ كرَكَين بقث 
إتيك الْبَصَرٌ خايتا وَهُوَ حسيرٌ)؛ هم شامل كتب تدوينى خدا مى شود كه هر كدام (مُص دّقاً ِما بئْنّ يَدَيْ) است و هم شامل خود قرآن مى شود. اين مصداق خيلى محدود است كه ما اين آيه 87 را بر 
خصوص قرآن تطبيق كنيم. مصداق جامع آن كل نظام هستى استء يكك؛ صحف انبياست» از اول تا آخرء دو؛ مجموع كلمات تدوينى و تكوينى خداستء سه؛ اين معنا مى شود: (اللَهُ نَزّلَ أَحْسَسّ الْحَدِيثِ 
كتاباً) كه اختصاصى به قرآن ندارد» همه كتاب ها اين طور است و نظام تكوين راهم در بر مى كيرد. 


ناتمامى نقض هماهنكى كلمات تدوين با آيات متشابه 


ص: 1894 


اينكه قرآن مى فرمايد اين كتاب متشابه است» جطور متشابه است؟ فرمود: يكك اختلاف داخلى در بعضى ها هست. ما اين كره كور را به وسيله بعضى ها حل مى كنيم؛ معلوم مى شود اينها با هم آشنا 
هستند؛ اكر طبيب و مريض با هم اختلاف مى داشتند كه طبيب به بالين مريض نمى آمد. فرمود بعضى ها به حسب ظاهر بيمار هستند» بعضى ها به حسب ظاهر طبيب هستنده ما اين طبيب را به بالين اين 

ينارعاى تريحمه ايها جل يشر أرجت براك يه :وف سارها نسلل يسبلت لايك كناك وا رهبأ مطل محا ني ليف قر يلار اميل لمعيه بزة سخا ررد برك اا سر 
نوجوان يا جوانى هستند كه احياناً ممكن است كه يكك مقدار شيطنت كنندء برخى ها به منزله يدر و مادر هستند كه دلسوز و عطوف و مهربان هستند؛ اين محكمات «ام الكتاب» است و با عاطفه؛ با 
كذشتء با صفا و وفا اين متشابهات را در دامن خودشان مى يرورانند و اين متشابه را محكم مى كنند. «أم) آن است كه ببروراند» اككر كارى با او نداشته باشد و مشكل او را درمان نكند كه «أم) او نيست. 
اصولاً اين متشابهات هم از آن محكمات توليد شده اند» جون از آنجا توليد شده اند معلوم مى شود به آنجا بركردند. وقتى متشابهات به دامن محكمات رفت و آن «ام الكتاب» اين متشابهات را حل كرد 
سراسر قرآن مى شود محكم؛ وقتى سراسر قرآن شده محكم؛ اين همان است كه «أَلقّرآنُ بُقَسّر بَعضُهُ بَعضَاءءِ (1) [1]اب ين مادر است كه فرزند خودش را مى يروراند. اكر يكك شبهه علمى در متشابهات 
بود» در اثر ارجاع به محكمات» اين شبهه برطرف مى شود و اين معناى تفسير قرآن به قرآن است. بارها به عرضتان رسيدء آن تفسيرهايى كه ما ديديم» مثل تفسير طبرى كه طبرى به عنوان امام مفسّرين 
هستء جون بسيارى از حرف هايى كه مرحوم شيخ طوسى و غيره دارند» ازاو كرفته اند» او قبل از همه اينهاست» از تفسير طبرى تا تفسير المنار از المنار تا تفسير طبرى هر كدام از اينها آنجه ما ديديم» 
ابن كلمه «أَلقّرآنٌيُفَسَر بَعضْهُ بَعضًاء رايا بالصراحه دارد يا با همين مضمون. هيج مفسرى نيست كه اين حرف را نداشته باشدء اين مخصوص سيدناالاستاد نيست» آنكه مخصوص سيدناالاستاد است اين 
است كه آنها خيال مى كردند (أَلقّرآنُ ُفَسّر بَعضُهُ بَعضّ »١‏ اككر ما خواستيم اين آيه را معنا كنيم؛ بايد به «المعجم» مراجعه كنيم؛ به لغت مراجعه كنيم؛ ببينيم كه كلمات اين آيه در كدام آيه به كار رفت 
ابنها را جمع كنيم؛ اما آنكه كار الميزان است اين نيستء اصلا با كلمات و معجم و الفاظ كار ندارد. اين محتوا را قرآن كريم جطور حل مى كندء اين متشابه را كدام محكم بايد حل بكندء به اين فكر 
نيست كه به «قاموس» مراجعه كنيد يا ١‏ المعجم المفهرس» مراجعه كند. اين كار يكك طلبه عادى است يا مفشرر عادى است. اكر اين محتوا كه متشابه استء بايد با محكم حل بشود» بايد ما بدانيم محكمات 
قرآن جيست؟ تا در سايه آن مادر اين كودك ها حل شود؛ وقتى اين كودكك ها حل شدند» سراسر قرآن مى شود محكم, وقتى سراسر قرآن شده محكم, مى شود متشابه؛ لذا اين متشابهى كةادز سبوره] 
مباركه[] «زمر) هستء با آن متشابهى كه در اول سورهل] مباركه[] «آل عمران» استء خيلى فرق مى كند؛ آنجا فرمود: آياتى كه نازل كرديم؛ برخى ازاينها محكمات هستند: (هُنَّ نٌ أ الكتاب و أَحَرْ 
مُتشابهاتٌ فَأَا الّدينَ فى قُلُوبِهعْ رَيٌْ فَتبعُونَ ما تشابة مه ايها الِْثهِ وَاتغاء وله وَ ما يَعْلم كأويلة إلا اللّه) 250 [18]و راسخون علم هم به بركت الهى مى دانند واين متشابه؛ يعنى همككون. اكر ما آن 


متشابهات را به «أم الكتاب؛ بركردانديم» ديكر متشابهى كه (الّذينَ فى قُلُوبهمْ زَيْمُ) به دنبال او باشند نيست, سراسر قرآن مى شود شبيه هم و همكون هم. 


ص: 33> 


./8 ص‎ ١ التفسير الصافى» الفيض الكاشانى» ج‎ -١ 
آل عمران/سوره”7 آيهلا.‎ -١ 


يرسش: استاد ببخشيد! قرآنى كه آنها مى كويند» همان قرآنى كه نزد معصومين(عليهم السلام) هست را مى كويند كه آنها واقعاً محكم است؟ 
امر ائمه(عليهم السلام) به ارجاع روايات متشابه به قرآن 


ياسخ: نه» آنكه باطن قرآن و همه حقيقت قرآن نزد آنها هست؛ ولى خود اين قرآن به ما كفت و جامعه بشرى هم مى تواند بفهمد؛ اما خود ائمه(عليهم السلام) - كه حقيقت قرآن نزد آنهاست» حرفى در 
آن نيست واينها قرآن ناطق هستند - فرمودند به نام ما دروغ جعل مى كنند. خدا مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) را غريق رحمت كند! مى كويد: اين حديث را نكاه كنيد» ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
سلّم) مى فرمايد: «سَتَكيْرُوا عَلَىَ القَالههِ (() [8١]يعنى‏ وضاعان و جعالان به نام ما دروغ جعل مى كنند, ائمه هم فرمودند به نام ما دروغ جعل مى كنند؛ ولى به نام قرآن كسى نمى تواند جعل كندء جون به 
نام ما روايات جعلى هستء هر جه كه از ما رسيد» جه معارض داشته باشد كه نصوص علاجيه در اصول آن را تعرّض كرده. جه معارض نداشته باشد كه طايفه ديكرى استء اين طايفه ديكر را مرحوم 
كلينى نقل كرده؛ (7) اين دو طايفه از روايات استء مى فرمايد: جه روايت» معارض داشته باشد كه نصوص علاجيه تعرّض مى كند؛ جه روايتى معارض نداشته باشد» قبل از هر جيزى بايد آن را بر قرآن 
عرضه كنيم» براى اينكه به نام قرآن كسى دروغ جعل نمى كندء اما به نام ما دروغ جعل مى كنند؛ اكر مطابق با قرآن نبود» اين كفته ما نيست. فرمايش مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) اين است كه اين 
١س‏ تَكيرُوا عَلَىَ القَّالّه» دليل قطعى است بر اينكه به نام اهل بيت روايت جعل مى كنند؛ جرا؟ براى اينكه اكر به نام اهل بيت روايت جعل كردند. يس معلوم مى شود جعل مى كنند اكر به نام اهل بيت 
روايتى جعل نكردند؛ همين را جعل كردند» همين را از بيغمبر نقل كردند كه فرمود: «سَ تَكرُوا عَلَيَ القَالّه جون به نام اينها جعل مى كنندء فرمود هيج - به نحو سالبه كليه - حيجيتى» براى هيج روايت 
نيست» مككر اينكه اول آن را بر قرآن عرضه كنيم» اكر مخالف قرآن نبود؛ آن وقت وارد بحث بشويمء براى اينكه فرمود به نام ما دروغ جعل مى كنند شما جكونه مى خواهيد عرضه كنيد؟ هر دو طايفه را 
مرحوم كلينى نقل كرد؛ آن طايفه اى كه جزء نصوص علاجيه است كه فراوان است و در كتاب هاى اصول هم آمده؛ آن طايفه اى هم كه معارض هم ندارد» حضرت فرمود: به نام ما دروغ جعل مى كنند» 
وضاعين هستند. كذب درست مى كنندء به نام قرآن كه كسى جعل نمى كند. بنابراين «فهاهنا أمرانٌ»: يكى اينكه اينها قرآن ناطق هستند» حقيقت قرآن نزد اينهاستء باطن قرآن نزد اينهاستء ظاهر قرآن 
نزد اينهاست»ء اين «مما لا ريب فيه است. امر دوم اين است كه وظيفه ما جيست؟ آنها فرمودند؛ يعنى خود اهل بيت فرمودند كه جون به نام ما دروغ جعل مى كنند» شما اول بايد اين روايات را بر قرآن 
عرضه كنيد» بعد هم نكويبد كه حالا-اين روايت مخالف با قرآن نيستء ما كارى به آن نداريم» روايت با شما كار دارد؛ آن وقت اككر اين روايت» مخالف با قرآن نبود» قرآن را با روايت» روايت را با 
قرآن؛ آن وقت دوتايى را كنار هم بككذاريد و تفسير كنيد؛ بنابراين» اين قرآن سراسر متشابه و همككون مى شود. اين راه هاى علمى قرآن است. راه هاى اخلاقى هم همان است كه آيات زهد و تقوا وعدل 


ومانند آن است. 
ص: 7941١‏ 


. 768 الاحتجاجء ابى منصوراحمدبن على بن ابى طالب الطبرسى» ج 27 ص‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١» ص 284 ط اسلامى.‎ -" 


تبيين راه عملى تزكيه نفوس و نمونه اى از آيه آن 

اما راه اويس قرن شدن جيست؟ راه حارثه بن عبدالله شدن جيست؟ آن راهء راه عملى كردن است كه در آن خطبه نورانى» حضرت امير فرمود: مردانى هستند كه كُويا بهشت را مى بينند. بهشت را باور 
داشتن مهم نيست» جون هر مؤمنى بهشت را باور دارد» يا به دليل اجمال و يا به دليل تفصيلء اثبات اينكه بهشتى و جهنمى هست؛ عدلى و حسابى هست؛ صراطى هستء اين با جند سال درس خواندن حل 
مى شود؛ اما آدم اينجا نشسته بهشت را ببيند» جهنم را ببيند» باطن را ببيند» آنكه وجود مباركك امام سجاد در صحنه عرفات نشان دادند آن را ببيند» آنكه وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليه) در صحنه 
عرفات نشان دادند» جون هر دو امام اين كار را كردند در صحنه عرفات بود كه فرمود: اما أكّر الضَّجِيج وَ أقلَّ التتجيج»؛ )١(‏ [18]وقتى وجود مباركك امام باقر و امام سجاد(سلام الله عليهما) اين برده را از 
جلوى جشم شاكرد خود برداشتند» ديدند در صحنه عرفات جه خبر است؛ اين راهء راه دارد يا ندارد. فرمود اين راه را مى خواهيد برويد اين با درس خواندن حوزه و دانشكاه حل نمى شود اين با جان 
مر ات و نار اك و بولماتجاون بواجا اتوي سار وسرت لوو جو اوس الور اا 
مى خواستند بكويند «قد قامت الصلاماء «ترتعد»؛ 27 [14]مى لرزيدند؛ اين يعنى جه؟ اين همان است كه فرمود: وقتى كه (إذا تَلِيِتْ عَلَئِهِمْ آيانّةُ زاد نْهُمْ)» 50 [١٠قشعريره)‏ دارد همين استء اول آن 
اموا رات عا الما ام ممو ا لو اوواو ررد مدي لح و 
اويس قرن شدن استء جنين حالتى كه براى كسى بيش نمى آيد! وقتى به امام مجتبى(سلام الله عليه) عرض مى كردند» آخر جه خبر است؟ صورت زرد مى شودء جه خبر است؟ فرمود: من مى خواهم 
امانت خحدا را ادا كنم» اين نماز امانت الهى است: «ترتعدٌ»» دو يهلوى او مى لرزيد مى شود: اتَقشْهرٌ»؛ بعد وقتى وارد نماز مى شدء كم كم آرام مى شد مطمئن مى شدء اين همان است كه اول «قشعريره)» 
لرزه» اضطراب ارتعادٍ فرائص؛ (ثَمَ تين جَُودُهُغْ وَ قوب إلى ذكر اللّو) كم كم به معدن تزديكك مى شدند آرام مى شدند» مى شود: (ألا بذِكْر الله تَطمَئِقٌ الْقُُوبُ). (8) [؟؟]مرحوم صدوق نقل مى كند 
كه از وجود مباركك حضرت امير سؤال كردند كه «قد قامت الصلاه)؛ يعنى جه؟ فرمود: ١ححانَ‏ وَقتّ الزّياره)؛ شما حرم مى رويد اهل بيت را زيارت مى كنيد؛ ولى وقت به نماز مى ايستيد» مى خواهيد به 
زيارت «الله) برويد؛ اين را مرحوم صدوق در كتاب شريف توحيد نقل كرده؛ در معناى «قَد قَامَت ممت الصّ للاة)؛ يعنى نى نان وَقتّ الزّياره؛. (2) [7]اين سلوك علمى است كه وقتى زاهد و عابد اين آيه را معنا 
مى كنند» خيال مى كنند وقتى كه آيه عذاب را مى خوانند بايد بارزند» آيه رحمت را كه مى خوائئد: (ثُمّ تَلِينٌ جُلُودُهُمْ وَ فُلُوبهُْ م إلى ذكر اللهِ) آن هم. مى تواند باشد؛ ولى آيه در صدد آن نيست» آآيه در 
صدد يروراندن حارثه بن مالكك است» در صدد يروراندن اويس قرن است كه مى كويد «هذه ليله السجود هذه ليله الركوع». (/0. [6؟1]وجود مباركك ييامبر را نديده ايمان آورد» وجود مباركك ييامبر هم 
فرمود: (إِنَى أَجِدُ نَفْسٌ الرّحمَن مِن قلي اليِمَنا (4) [10 ]اين آن راه است؛ اككر كسى به هوس اين است بايد ببيند در نماز جنين حالتى بيش مى آيد يا نه» در روزه يكك جنين حالتى يبش مى آيد يا نه؛ 
بلرزد. آدم وقتى بخواهد نزد خدا برود امانت را بدهدء بايد سالم تحويل بدهد حالا آنكه جبرئيل است كفت: قدرى جلوتر بروم» ير و بالم مى سوزد؛ ما كه مى خواهيم هنوز جلوتر برويم» مستقيم بككوييم: 
(إِياك تَعبدٌ)» (5 (4) [78إبا او حرف مى زنيمء بعد هم توقع داشته باشيم, او بااما حرف بزند. . در آغاز اين دعاى نورانى «افتتاح» كه از وجود مباركك حضرت است به ما آموختند كه هميشه اهل كدايى و نياز 
نباشيد» آن هم خوب استء. قدرى هم اهل ناز باشيد» اصلا ماه مباركك رمضان ماه ناز است. اين دعاى «افتتاح) مى كُوييم خدايا! من مى خواهم «مُدِلاً عَليكك» 000 [لا؟|مى خواهم با تو دلال كنم» ناز 
كنم؛ نه نياز؛ نياز را كه در يازده ماه دارم؛ من مى خواهم إدلال كنم؛ لال غَنج و ناز را هم كه به ما راه دادى. ناز من اين است كه در «مناجات شعبانيه) به تو عرض كنم: خحدايا! اكر تو به من اعتراض 
كردى كه جرا كناه كردى؛ من هم اعتراض مى كنم, تو جرا نبخشيدى؟ «إلهى إن أل 1تّنى بجرى أَحَذَنُك بعفوك» )1١(‏ [18]من هم مؤاخذه مى كنم» آخر تو كه بزركى» تو جرا نبخشيدىء به روى من 
آوردى؟ اين يعنى جه؟ جه كسى جرأت دارد جنين نازى كند؟ اينكه مناجات وجود مباركك حضرت امير است و كفتند مناجات همه ائمه استء براى همين است. ما كذشته از نياز قدرى بايد جلوتر برويم 
و با او ناز كنيم. «مدلاً»؛ يعنى من مى خواهم إدلالى كنم دلال» عَنج و ناز كنم با توه جطور ناز كنم؟ بكويم: ولبى إن كلاق رخزي 21لك تكد كوي عباياتر جر ميدي و بعرزي ها 


آوردى؟! ما بد كرديم اين يعنى جه؟ اول كه آدم نمى تواند جنين حرفى بزند اول: (تَفْمْوٌ مه لود الّدِينَ يَخْنَوْنَ رَبَهُْ هُمْ) بعد (ثُمَ تَِينُ جُلُودْمَعْ وَ قُلوبّهُمْ) اين قلب نرم مى شود. 


ص: 797 


-١‏ مناقب آل ابى طالبء ابن شهر آشوب» ج*؛ ص18". 

.18١ مناقب آل ابى طالبء ابن شهر آشوب» ج”؛ ص‎ -١ 

“"'- انفال/سورهفل آيه؟. 
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ه- رعد/سوره 37 آيه18. 

- التوحيد, الشيخ الصدوق» .56١‏ 

/- تاريخ دمشق لابن عساكره ابن عساكرءابوالقاسم. ج8) ص 585. 
8- شرح الاسماء الحسنى» الملاهادى السبزوارى» ج ؟» ص 0. 

4- فاتحه/سوره 23 آيهه. 

.2١ مجمع البحرين» الشيخ فخرالدين الطريحى» ج ؟» ص‎ -٠ 

١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج١4)‏ ص ال9. 


اينكه مى كويند مثلا در فلان مجلس ما زياد بنشينيم» يا ننشينيم» مثالا خسته مى شويم» راه حل اين را هم وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) بيان كرده؛ اين در نهج هستء فرمود: (إنَّ للقَلُوبٍ إقبالاً و 
إدبارا؛ دل ها ياييز و بهارى دارد: دقَاذًا أقبلت فحملوها عَلَى النَّوَافِل)؛ جه در روضه؛ جه در دعاء جه در نماز مستحبء جه در مناجات» جه در زيارت وقتى حال داريد» ازاين فرصت استفاده كنيد» وقتى بى 
حال هستيذ تحميل نكنيد: «إنَّ لِلقُلُوب إقبالاً وَ إدبارا قَادًا أقبت فأحملوها عَلَى النَوَافل؛ نماز شب يادتان نرود» زيارت يادتان نرود» روضه يادتان نرود عزادارى يادتان نرود» كريه كردن يادتان نرود: (وَ إِذَا 
أدبت فَاقتَصِرُوا بهَا عَلَى القَرَائْض» (1) [4؟]حال نداريد» تحميل نكنيد» وقتى حال نداريد» نماز مستحبى نخوانيد» روزه مستحبى نكيريد» زيارت نرويد كه منزجر مى شويد: ١و‏ إِذَا أَدبّرت فَاقتَصِرُوا بهَا على 


القَرَائْض» اميدواريم خدا همه را مشمول رحمت قرار دهد! 


!!!!!!! 
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ابقره اسوره "2 آيهة؟١.‏ 
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إبحار الانوار» العلامه المجلسى» عاق ص 49. 
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." 806 نهج البلاغه» ت محمدالدشتى» ج21 ص‎ -١ 


٠‏ ]ملك اسوره/ا2 آيه". 

.٠١هيآ‎ 04هروس/ارشح]١‎ 

8# ]عراف /سوره/اء آيه‎ ١١ 

١‏ ]ديوان هاتف اصفهانى» ترجيع بند. 

./8 ]التفسير الصافى» الفيض الكاشانى» ج١2 ص‎ ١5 

6ل عمران/سوره” آيهلا. 
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الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 29 ط اسلامى. 
١8‏ ]مناقب آل ابى طالب»ء ابن شهر آشوب» ج*؛ ص 18”. 
9]مناقب آل ابى طالب»ء ابن شهر آشوب» ج*؛ ص .18١‏ 

٠‏ ]انفال/سورهف آيه؟. 

١"الاصول‏ من الكافى» الشيخ الكلينى» ج27 ص8 :*؛ ط اسلامى. 
١"]رعد/سوره‏ 217 آيه18. 

“1 ]التوحيد» الشيخ الصدوق» .58١‏ 

]تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن عساكرءابوالقاسم» ج8) ص 56#. 
0" ]شرح الاسماء الحسنى» الملاهادى السبزوارى» ج 27 ص 07. 

9 "إفاتحه/سوره 3 آيهه. 

0 ]مجمع البحرين؛ الشيخ فخرالدين الطريحىء ج17 ص .2٠‏ 


18 ]بحار الانوار» العلامه المجلسى؛ ج١4‏ ص 48. 








55 نهج البلاغه» ت محمدالدشتى» ج21 ص 726 
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تفسير آيات 7 قا 78 سوره زمر 1928/:/ 48 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
تفسير آيات 77 تا 78 سوره زمر 


(اللَهُ نَزّلَ أَْسَنَ الْحَديث كتباً متشابهاً مثانى تَفْطَيِوٌ مِنْهُ جُلُودٌ الّذِينَ يَحَْوْنَ رَبَّهُْ ّم تَِينَ جلُودُهَمْ وَ قُلُوبهُمْ إلى ذِكر الله ذلك مُردَى الله يَهُدى به مَنْ يشا وَ مَنْ يض يل الله قَمالَهُ مِنْ هاو( أ فَمَنْ يَتّقَى 
بوَجهِهِ سُوءَ الْذاب بَوْمَ الْقِيامَهِ وَ قِيلَ لِلطَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنم تَكمدئونَ(58) كُذَّبَ الَذينَ مِنْ قلغ كَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعْرُونَ(0 فَأَذاقَهُ الله الْحرَ فى الْحَياِ الدَّنْيا وَ لَعذابٌُ الآخره أكبر لو كانُوا 
يَعْلمُونَ()) 


ص: 19 
ذليل ويذكى جايكاه أيه (الله ثرّلَ أَحْسَنَ الحديث) در سوره «زمرة 


سوره لا مباركه[] «زمرا كه در مكه نازل شدء هم آن معارف الهى و توحيدى را برهانى مى كند» هم براى اوحدى از اهل سير و سلوك. راه نشان مى دهدء هم در برابر كسانى كه مؤمن هستند» سر از كفر 
و نفاق درآوردندء آنها را تهديد مى كند و انذار دارد. آيه كريمه (اللَُتَرّلَ أَحْسَنَ الْدِيثْ) مى تواند ازغرر آيات اين سورهل] مباركهل] «زمر» باشدء براى اينكه بين وحدت و كثرت جمع كرد يكك؛ 
روش تفسير قرآن را نشان داد» دو؛ راه سير و سلوك اوحدى اشخاص را هم مشخص كرد. سه؛ ضمن اينكه جمله» جمله خبريه است به داعى انشا مى تواند القا شده باشد كه راه نشان بدهد» جهار؛ و 
هدايتٍ ويزه اوحدى اهل معرفت را مشخص كرد» ينج؛ و مانند آن. فرمود: (اللَهُ نَرّلَ أَحْصَنَ الْحدددِيثْ) كه از اين سخنء سخن بالاتر ديكر نيست» وحدت و كثرت را ملاحظه كرد؛ اجمال و تفصيل را 
ملاحظه كرد» جمع و مفرد را ملااحظه كرد؛ كاهى مفرد سخن كفت» كاهى جمع. بين آن جمع و اين مفرد يكك كلمه التيام بخش هم ذكر كرد؛ فرمود: «أحسن الحديث» كه اين مفرد است» احاديث 
نيست» حديث است؛ كتاب استء كتب نيست؛ اما اين مثانى كه جمع است, بعد از آن است كه اين واحد را تكثير كرد اين مجمل را مفصّل كرد اين مفرد را جمع كرد و فرمود اين كتاب متشابه است» 


متشابه است با جه متشابه است؟ منظور تشابه درونى استه نه بيرونى. اكر تشابه درونى مطرح است» يس كثرتى هست» يس اين كتاب مى شود سُورء مى شود آيات؛ اكر سوّرى نباشدء آياتى نباشد» خود 
كتاب بنفسه ملا-حظه شود, اين كتاب متشابه با جيست؟ يكك وقت است مى كوييم متقن است, مبزهن است» (لا يأتِيهالْباطِلُ مِنْ بين رَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِ) (1[1]است كه در سوره «فضلت» آمده؛ اينها مى 
تواند وصف كتاب باشدء؛ اما وقتى مى كوييم كتاب متشابه است؛ يعنى اجزاى آن همككون هستند» سوّر و آيات آن همككون استء يس كثرتى ملاحظه شد؛ اكر كثرت ملاحظه شدء آن وقت زمينه مى شود 
براى آوردن جمع به نام مثانى» وكرنه مثانى كه نمى تواند صفت براى كتاب باشد» جون كتاب مفرد است و مثانى جمع استء اين جمع كه صفت آن واحد شدء اين كثير كه صفت آن واحد شدء اين مفرد 
به صورت جمع آورده شدء براى ميانجى كرى عنوان تشابه است؛ متشابه نشان مى دهد كه اين كتاب داراى كثرت اجزاست و اين اجزا هم همكون و هم آوا هستند» هيج كدام مخالف يكديكر نيستند. آن 
وقت اين مثانى؛ يعنى انثنا دارند» انعطاف دارند هر آيه اى و سوره اى به ساير آيات و سوّرء نظرى دارد اين مى شود تفسير قرآن به قرآن. اكر اينها انثنا دارند» انعطاف دارند» كرايش دارند هر كدام به 


ديكرى مى نكرند؛ يس معلوم مى شود ديكرى مى تواند مشكل آن را حل كندء ازاين جهت اين اوصاف فراوان را براى او ذكر كرد. وحدت», جمع و كثرت هست و اجزا را به وسيله متشابه فهمانده است. 


ص: 190 


-١‏ فصلت/سوره١5,‏ آيه57. 


مراحل سه كانه هدايت بخشى قرآن 


هدايت هاى قرآن كريم سه مرحله دارد: يك هدايت ابتدايى است كه (هّدى ِلنّاس)است» فرمود: (شَهْدْ رَمَضانَّ الّدى أنْزِلَ فيه الْقوآنُ مُدى للّاس)؛ 10 ١[‏ ]اين قرآن جميع مردم را هدايت كرده است؛ 
(نَذيراً لِْشَرِ) 5 [“إهمين است. «نذيراً للعالمين» همين استء (ذكرى لبِمَّر) (5) []همين است. آياتى كه به عنوان (يَا أيّهَا النّآس) نازل شده استء همين است كه هدايت عمومى و جهانى استء اين 
هدايت به معناى ارائه طريق است» هدايت ابتدايى است. يكك سلسله هدايت هاى ياداشى است كه در سورهل] مباركه[] «نور» و در سوره لا مباركه[] «ممتحنه» و مانند آن آمده استء فرمود: (إِنْ تطيعُوة 
تَهْتَدُوا) (6) [هإيا (مَنْ يؤْمِنْ باللهِ يَهْدِ قَلبَهُّ) (ه) [ع]كه اينها هدايت هاى ياداشى است. اما كاهى علاوه بر آن فيض جديدى مى آيد» لطف تازه اى مى آيد» كرايش بيدا مى شود كه خيلى ها هستند اين 
توفيق را در خودشان احساس مى كنندء اينها كرايش به فضيلت دارندء علاقه به نماز اول وقت دارندء علاقه به نماز شب دارندء اين علاقه ها به دست كسى است كه دل ها در اختيار اوستء اين براى 
خواص اهل معرفت است. اما آنها كه اوحدى اهل معرفت هستند» سير و سلوك آنها را نشان داد؛ اين براى ائمه(عليهم السلام) است» شاكردان مخصوص آنها هستند. خيلى ها مكه مى روندء اما اين طور 
نيست كه هنكام لبيك كفتن» حنجره آنها بند بيايد» لبيك مى كويند؛ اما وقتى ديدند وجود مبارك امام سجاد(عليه السلام) مى خواهدء لبيكك بككويد اين حنجره بند آمد؛ عرض كردند يابن رسول الله جرا 
اين طور شديد؟ فرمود: من مى ترسم بككويم «لبيكك»» خدا بكلويد «لا لبيكك؛. (2) [/1]تو آن طورى كه بايد اجابت بكنى؛ نكردى! اين (تقشعرٌ) براى اينهاست» اختصاصى به وجود مبارك امام مجتبى (عليه 
السلام) ندارد؛ درباره ائمه ديكر هم هست؛ منتها درباره امام مجتبى(عليه السلام) آمده است كه ١تَرتَعِدُ‏ فَرائِصهه (/40 [8]دو يهلوى او مى لرزيدء موقعى كه مى خواست بكويد: «قد قَامَتِ الصَّلاها» عرض 


كردند: «يابن رسول الله جرا اين طور مى شوى؟ جرا صورت تو زرد مى شود؟ فرمود مى خواهم امانت الهى را ادا كنم شايد نتوانم؛ اين (تقشعرٌ) است. 


ص: 92 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه180. 

1- مد ثر|سوره 0/6 آيهع". 

*- مد ث ر/سوره 1/6 آيه1". 

- نور/سوره؟7, آيهع0. 

ه- تغابن /سوره6©) آيه١١.‏ 

*- عوالى اللثالى» محمد بن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الأحسائى ج؟: ص ه". 
/ا- من وحى الاسلام» الشيخ حسن طراد» ج؟؛ ص .17١‏ 


سختى هاى سير و سلوكك تا رسيدن به آرامش با ذكر خدا 


كر در سوره] مباركه[] «رعد» دارد: (آلا بذِكر الله تَطْمَئٌ الْقلُوتُ) (1) [4]اين آسان به دست نمى آيدء اين طور نيست كه اول بار طمأنينه يبدا شود؛ اين جان كندن مى خواهد؛ آن طمأنينه و آرامش كه 
وجود مباركك حضرت امير(عليه السلام) داشت و هيج خطرى در ميدان جنكك و امثال جنكك آرامش او را تهديد نمى كرد؛ آرام آرام بود و بالاتر از او وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) بود. 
خود حضرت امير(عليه السلام) مى فرمود: كنا ِذَا اخمرٌ الْبَأْسٌ اتَمينا بِرَسُولٍ لله صَلَّى الله عليه و آله و سلّم)؛ (11[١٠]وجود‏ مباركك حضرت امير(عليه السلام) با آنكه تنها شجاع جهان عرب و غير عرب بود» 
فرمود: هر وقت نائره جنكك داغ مى شدء ما احساس هراس مى كرديم؛ نزديكك بيغمبر كه مى شديم؛ مثل اينكه وارد يكك قلعه و سنكر شده باشيم؛ همين كه نزديكك حضرت مى رفتيم كنا إِذَا حمر اهس 
قينا ََسُولٍ اللَِّ صلَى الله عليه و آله و سلّم) اين طمأنينه اول بيدا نمى شودء همين حضرت اميراعليه السلام) نقل مى كند كه در جريان جنكك بدر كه اولين جنكك ما بود و جنكك نابرابر بود واز جندين 
جهت نابرابر بود» براى اينكه آنها مسلح بودندء ما اسلحه نداشتيم؛ آنها به سربازهاى خود؛ كباب از كوشت شتر مى دادند ما به سربازهاى خود خرما مى داديم؛ ما با جوب دستى آمديم آنها با شمشير 
آمدند آنها سواره آمدند, ما بياده بوديم؛ به هيج وجه برابر آنها نبود» آنها هزار نفر بودند» ما سيصد نفر بوديمء ما جنكك كرده نبوديم؛ آزموده نبوديم من ديدم وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و 


سلّم) شب تا صبحء كنار اين درخت» كويا اصللا جنككى در كار نيست اين قدر آرام بود اين آسان به دست نمى آيد. 


ص: /191 


-١‏ رعد/سوره2007 آيهم؟. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص .١١8‏ 


فرمود: اوّل «تقشعرٌ مجلودهم)؛ بعد كم كم (تَلِينُ جُلودُمّعْ)» كم كم (فُلْوبهُمْ إِلَى ذكر اللِّ)؛ آن وقت مى شود: (ألا بذكر اللَهِ تَطمَئنٌ الْقَلُوبُ). اين راه خواص نيست كه ما بكوييم خواصى از علماء خواصى 
از اهل معرفت» خدا را عبادت مى كنند؛ آن راه هاى متوسطى است كه در آيات ديكر مطرح است؛ اين براى كسى است كه واقعاً مى خواهد, نماز بخواند مى لرزد؛ مى خواهد لبيكك بكويد» حنجره او بند 
مى آيدء مى كويد شايد به من بكويند «لا لبيكث). اين «تقشعرٌ جلودهم) ضمن اينكه جمله خبريه است و اوصاف اوحدى اهل سير و سلوك را دارد ذكر مى كندء مى تواند به داعى انشا هم القا شده باشد 


كه به اوحدى از اهل معرفت بككويد اين طور باشيد» اككر بخواهيد به طمأنينه برسيد. 
تشبيه نرم شدن قلب با سير و سلوكك با نرمى آهن به دست داود(عليه السلام) 


بعد در سوره[] مباركه1] «سبأ» ككذشت كه قلب كه بالأخره قلب انسان است و انسان» عطوف و رئوف و ودود و مانند آن اسث. در سورهل] مباركه[] «سبأ) آيه ده فرمود كه ما آهن را در دست داود (عليه 
السلام) نرم كرديم واين علم نيست كه كسى حالا در حوزه يا دانشكاه درس بخواند» آهن را بتواند نرم كندء آهن را مى تواند ببرد و در كوره هاى ذوب آهن نرم كندء اما با اراده الهى» آهن مثل يكك 
موم در دست داود(سلام الله عليه) نرم شود؛ اين كار علم نيست. در آيه ده سورهل] مباركه[] «سبأ» كذشت كه فرمود: (وَ لَقَدُ آثينا داؤُودَ ما قَضلل) كفتيم: (يا جبال أوّبى مَعَهُّ) به جبال كفتيم «تأويب'» 
«أوب»» رجوع و ناله داشته باشيدء شما هم با داود هماهنكك باشيد و بناليد» به يرنده ها هم كفتيم: (يا جبالٌ أَوّبى مَعَُ وَ الطِرَ و ألا لَه الْحَديدَ)؛ وجود مباركك داود كه زره بافى داشت»ء دو كار را ذات 
اقدس الهى درباره داود(سلام الله عليه) كفت - كه بحث آن كذشت - فرمود يكى زره بافى است كه ما به او ياد داديم كه اين علم است» شما هم مى توانيد ياد بكيريد» جه اينكه بشر هم ياد كرفت؛ اينجا 
ديكر نفرمود» ما براى او زره بافتيم؛ فرمود: (وَ عَلَّمناهُ صَِمْعَهَ لوس لَكَم لتّخص تَكغ) (1) 1١[‏ ]اين علم است وما به او داديم» شما هم مى توانيد ياد بكيريد و عده اى هم رفتند ياد كرفتند؛ اما (وَ أَلَنا له 
الْحَديدٌ) اين علم نيست كه كسى درس بخواند, بتواند آهن را مثل موم نرم كند. جندين بار كذشت كه مسئله معجزه؛ مسئله كرامت راه فكرى ندارد» جزء علوم نيستء در بخش هاى انديشه نيست. اينكه 
مى بينيد فخر رازى و امثال فخر رازى جامع العلوم نوشته انده شصت علم را نوشته اند؛ ولى اينها جزء علم نيستء راه فكرى ندارد؛ اين مثل رياضت نيستء اين مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم نيست» آن 
علوم غريبه علم است. علم موضوع دارد» محمول دارد» مسئله است رابطه استء راه درس خواندن و راه فكرى دارد؛ كسى بتواند درس بخواند» مى تواند ساحر شود طلسم بياورد» شعبده كند و بازى در 
بياورد؛ اما كرامت و معجزه راه فكرى ندارد» علم نيست» اين به قداست روح وابسته است. روح اكر مقدس و منرّه شدء مجراى تدبير الهى مى شود؛ مثل فرشته ها كه مدبّرات امر هستند اين مظهر تدبير 
الهى است. اين جنين آدمى آهن در دست او نرم مى شود؛ لذا در جريان زره بافى فرمود: (وَ عَلَمْناهُ ص مْعَهَ لببوس لَكمْ)» اما درباره آهن فرمود: (وَ أَلَنا لَه الْحَدِيدٌ) ما نرم كرديم, نه اينكه ياد داديم» جطور 
نرم بكن؛ ما در دست او نرم كرديم, ما مى توانستيم هم نرم نكنيم. يس اين «إلانه حديد» به دست اوست. وقتى آهن را او نرم مى كندء دل را هم يقيناً نرم مى كند. فرمود اينكه او بلرزد» به طرف ما بيايد» 
اينجا جايى است كه دل ها را ما نرم مى كنيم. 


ص: 194 


٠١ انبياء /سوره١37, آيه‎ -١ 


آرامش جامعه ثمره شادى و حزن در مواليد و عزاى اهل بي ت(عليهم السلام) 


جند جيز است كه دل را واقعاً نرم مى كند. يكى جريان سيد الشهداء(سلام الله عليه) استء حيف كه اين به دست ماها افتاد» اين جريان سيد الشهداء يكك سهم تعبين كننده اى در ايجاد امنيت و آرامش 
دارد. مى دانيد اين اشكك, جامعه را جه كار مى كند. جامعه اى كه اهل اشكك باشدء اهل ناله و ضيجه باشد. جامعه عطوف است؛ جامعه سارق و كاذب و قنّان و مانئد آن نيست. آنجه در بعضى از روايات 
دارد» مسئله بهشت و ثواب اخروى كه «مما لا-ريب فيه) استء اينها بن الرشد هستند؛ اما تأمين جامعه؛ جامعه اى كه اهل اشكك باشدء عاطفى استء جامعه عاطفى كه براى هم جاقو نمى كشند؛ اين از 
بهترين بركات روضه است. در بعضى از روايات هم به اين نكته اشاره شد كه اين از بركات كربلاست كه جامعه را عطوف مى كند؛ جه اينكه درباره نشاط فرمودند: در ميلاد ماء در خوشحالى ما هم 
خوشحال باشيد» جون جامعه با نشاط هم» ديكر جامعه جاق وكشى و عربده كشى نيست. فرمود ما دو راه به شما داديم؛ لذا در وفيات ما بركت استء در مواليد ما بركت است؛ مى دانيد جامعه خندان و 
بانشاط» جامعه زد و خورد نيست! جامعه عطوف و مهربان» جامعه اشكك و ناله» جامعه زد و خورد نيست! آن ثواب ها كه سر جاى خود محفوظ است. فرمود ما شما را براى تمدن تربيت كرديمء بركاتى در 
آن هستء ما خيال مى كنيم» همين جشنى كه كرفتيم» فقط براى ثواب آخرت استء اينكه «مما لا ريب فيه؛ است. فرمود اين دنياى شما را تأمين مى كندء جامعه اى كه لبخند دارد» ديكر اهل جاقوكشى 
نيست! حالا روشن شد كه جريان كربلا وجريان اهل بيت - جه در عزا و جه در ميلاد - مى تواند جامعه را هدايت كنند: «يَحَرَّنُونَ ينا جه اثرى دارد: ايَفْرَحُونَ لِفَرحناا )١(‏ [7١]جه‏ اثرى دارد. اين دو 
عامل واقعاً جامعه ساز استء واقعاً جامعه را متمدن مى كند. خشونت در اثر نبودٍ عاطفه استء خشونت در اثر نبودٍ شادى است. نشاط كافى جامعه را خشن نمى كندء حزن كافى» عطوفت كافى؛ مانع جامعه 


از خشونت است. 


ص: 7949 


.٠١8ص كامل الزياره» ابن قولويه القمى»‎ -١ 


نرمى دل با ناله هاى در بيشكاه ربوبى و آرامش ثمره آن 


غرض آن است كه اين براى اوحدى استء فرمود اكر بخواهيد آن خدايى كه آهن را نرم مى كندء دل هاى شما را نرم كندء راه آن ناله است. وقتى وارد نماز مى شويد؛ احساس كنيد كه با جه كسى 
داريد حرف مى زنيدء الآن ما وقتى كه حضور استاد خود رفتيم حريم مى كيريم؛ وقتى حرم حضرت معصومه(سلام الله عليها) مى رويم؛ يكك حريمى مى كيريم؛ اما وقتى حرم حضرت امير(عليه السلام) 
رفتيم» اين طور حريم نمى كيريم؛ آرام آرام قدم برمى داريم تقريباً با يكث لرزه نزديكك حرم مى شويم؛ حالا اكر زمان حيات حضرت باشد جطور؟ زمان ييغمبر باشد جطور؟ با «الله؛ بخواهيم تماس بكيريم 
جطور؟ جرا ما وارد حرم حضرت امير(عليه السلام) مى شويم حريم مى كيريم؟ درست است ثواب دارد؛ ولى جلالل و عظمت او آدم را مى كيرد؛ حالا با خدا بخواهيم سخن بكوييم» فرمود: «تقشعرٌ 
جلودهم» اين راه آن است؛ هم جمله خبريه اى است كه اوصاف ديكران را ذكر مى كند و هم به داعى انشا القا شده است كه اولياى الهى را به اين سمت و به اين سو هدايت مى كند. 


يرسش: ببخشيد! قلوب «قشّعريره» ندارند؟ 


ياسخ: آن نفس است كه اقش عريره» دارد» قلب جاى آرامش است. اول جرا! قلب را قلب كفتند» براى اينكه در تقلبٍ حالات استء «مقلب القلوب» با قلب كار دارد. اينكه دارد. خاشعاً خاضعاًء خشوع در 
قلب هم ظهور مى كندء بر خلاف خضوع؛ اما در طليعه امر يكك لرزش هستء اين لرزش از ظاهر شروع مى شود؛ آن باطن اين را آرام مى كند تا كم كم خودش به آن طمأنينه كامل برسد كه ديكر (ألا 
بذِكر الله تَطمَينٌ الْقَلُوبُ). 


ص: ما 


تفاوت ناآرامى جان مؤمن در ييشكاه ربوبى با اضطراب جان منافق 


در سورهل] مباركه[] «رعد» كه فرمود: (ألا بذِكر اللَّهِ تَطمَئِنُ القَلُوبُ)؛ اين در طليعه امر نيست» آيه 18 سورهل] مباركه[] «رعد» اين بود: (الَذِينَ آمنُوا وَ تَطَمَئِنُ قلُوبَهُْ بذِكر الله ألا بكر الله تَطْمئنُ الْقَُوبٌُ)؛ 
معلوم مى شود قبلا طمأنينه اى نبود. آنكه (فى قلوبهم مَرَض) است اضطرابى دارد؛ اين اضطراب ديكر قشعريره محمود و ممدوح نيست, منافق هم مى لرزد؛ جون (فى قلوبهغ مَرَض) است» آرام نيست؛ 
ولى اين قُشّعريره نيستء اين لرزش محمود و ممدوح نيست, مثل اينكه دزد مى ترسدء اين لرزش دزده غير از لرزش كسى است كه در اقامه نماز مى خواهد «الله اكبر) بكويد. جبروت الهى او را مى كيرد و 


يكك لرزش محمود و ممدوحى دارد كه براى سالكان الهى است؛ لرزش دزد يكك لرزش مذموم و قبيح است كه براى «الذين فى قُلوبهم مُرض' و مانند آن است. 
فاقد مبناى علمى بودن سير و سلوك انسانٍ بدون وحى 


مطلب ديكر اينكه در بحث هاى قبل كذشت,ء كسانى كه اهل وحى و ديانت نيستند» حقوق آنهاء اخلاق آنهاء تبصره ها و مواد كاربردى» هيج كدام صبغه علمى ندارد براى اينكه آيين نامه هاى اينهاء مواد 
مصوب مجلس آنها به مبانى وابسته است؛ مبانى آنها هم مثل استقلال» حرّيت» امتئت» امانت» محيط زيست» زندكى مسالمت آميز و مانند آن است كه اينها مبانى مشتركك يذيرفته شده بين الملل است و 
كليد همه اين مبانى؛ يعنى «مبنى المبانى»» عدل استء همه اينها در محور عدل سامان مى يذيرد» عدل هم مفهوم آن خيلى شفاف و روشن استء. «فى غايه الظهور؛ است؛ عدلء؛ يعنى «وضع كل شىء فى 
موضعه» تا اينجا مشتركك بين موحد و ملحد استء جون آنها كه خدا را قبول ندارند هم مجلسى دارند» قانون وضع مى كنندء آيين نامه دارند» تبصره دارنده مواد دارند» مواد را از مبانى مى كيرند؛ اما 
مبانى را بدون منبع در دست دارند. عدل كه عبارت از «وضع كل شىء فى موضعه) استء اينها نمى دانند جاى اشيا كجاست» جون جاى اشيا را اشياآفرين مى داند» جاى اشخاص را اشخاص آفرين مى 
داند؛ لذا دست آنها خالى است؛ لذا اينكه مى بينيد يكك روز كشورى را محور شرارت مى دانند» روزى مى كويند نه» يكك روز منافقين را تروريست مى دانند» يكك روز مى كويند نهه براى همين است: ل 
رَأَئْتٌ مَن انَحَدَ إِلهَهُ قواه) (1[1]دامنكير اينهاست. اينها انديشه خود را منبع مبانى اخلاقى و حقوقى مى دانند. انسان مكر جقدر درك دارد؟ در سورهل] مباركه[] «نساء؛ كذشت كه عقل مى كويد من 
مى فهمم كه نمى فهمم» جون من نمى دانم از كجا آمدم» كجا دارم مى روم؛ اين قدر هست كه من با مردن نمى يوسمء اين قدر هست كه آدم نظمى دارد» هر كسى كارى كرده بايد يكك روز محكمه اى 
باشدء اين طور نيست كه هر كسى هر كارى كرده كرده باشدء اين را عقل كاملاً مى فهمدء اما كجا مى رود» محكمه كجاست. كيفر و ياداش جكونه است را مى كويد من جه مى دانم» در سوره0] 
مباركه[] «نساء» اعتراف عقل كذشت. 


70١ ص:‎ 


-١‏ جاثيه /اسورهة؟» آبه*؟. 


فلسفه ارسال رُسل علمى نمودن سير و سلوكك انسان 


در سوره «نساء؛ ذات اقدس الهى فرمود ما مسئله انبيا راء اوليا را صحف آسمانى راء كتاب هاى آسمانى را براى بشر فرستاديم تا بشر در قيامت عليه ما احتجاج نكند. در سوره[] مباركه [] «نساء؛ آيه 18 به 
بعد اين بود: (رُسلَا مِشَّرينَ وَ مُنْذِرينَ لقلا يَكُونَ ِلنّاس عَلَى اللَّهِ يه بَعدَ الرّسّْلِ) ما انبيا فرستاديم» صحف آسمانى فرستاديمء تا در قيامت بشر عليه ما احتجاج نكندء به ما نككويد: خدايا! تو كه مى دانستى 
بعد از مركك جنين جايى مى آييم؛ ما نمى دانستيم» جرا براى ما راهنما نفرستادى؟! ما براى اينكه جنين حرفى در قيامت به ما نزنند؛ يعنى عقل حجت بالغه الهى است و سخن آن حق است» خدا دارد به 
حرف عقل احتجاج مى كند» مى كويد همين عقل در قيامت به ما مى كويد: خدايا! من كه نمى دانستم بعد از مركك كجا مى آيم؛ من كه ازاين وضع خبر نداشتم» تو كه مى دانستى جرا راهنما 
نفرستادى؟ ما انبيا فرستاديم؛ مبشّر فرستاديم؛ منذر فرستاديم: (لِتَا يَكُونَّ لئاس عَلَّى الله جه بعد اسل ). (1[0]درست استه «تعده ظرف است و مفهوم ندارد؛ ولى جون در مقام تحديد است مفهوم 
دارد؛ يعنى اكر ما انبيا نمى فرستاديم» بشر در قيامت عليه ما احتجاج مى كرد و ما به او حق مى داديم, اما الآن كه انبيا فرستاديم» بشر هيج حجتى ندارد» براى اينكه حجت بالغه الهى است»ء معلوم مى شود 
عقل احتجاج مى كند و خوب مى فهمد و فهم عقل مورد امضاى خداست و خدا اين فهم را امضا كرده است. عقل مى كويد من مى فهمم كه نمى فهمم؛ مى فهمم كه محتاج هستم» مى فهمم كه كسى 
هست اين حاجت را برآورده كند و مى فهمم تنها كسى كه هست خداستء او بايد به من بكويد كجا مى روى؛ مكر انسان مى ميرد» مكر روح مى ميرد؛ مكر انديشه مى ميرد مكر علم مى ميرد» مكر دو 
دو تا جهار تا مى ميرد علوم از همين قبيل است. جون انسان اينها را درك نمى كندء كسى بايد بيايد كه به او بكويد جه راهى است؛ ولى اين قدر هست كه عدل و ظلم يكى نيستء اين قدر هست كه 
عالم حساب و كتابى دارد» اين قدر نيست كه هر كس كارى كرد, بايد ياسخ بكويدء اين قدر را كاملاً مى فهمد؛ اما حالا بعد كجاستء جطور محاكمه مى شود» صراط جيست, جهنم و بهشت جيست؟ 
مى كويد من جه مى فهمم؛ ولى اين قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد. اين قافله كه دارند مى آيند. زنكك كردن شتر واسب را مى كويند جرسء. صداى زنكك كردن اين شتر و قافله كه دارد مى آيد 


ص: 707 


.١188هيآ نساء /سوروع؟‎ -١ 


كس ندانست كه منزلكه و مقصود كجاست آن قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد (1) 


اين قافله كه دارند مى روندء بايد كسى باشد راهنمايى كند. اين را قرآن فرمود كه انبيا آمدند راهنمايى كردند, همه جزئيات را كفتند. بنابراين طمأنينه اى است كه در يايان» نصيب مى شود راه هم 
مشخص استء هم براى توده مردم؛ هم براى خواص مردم؛ هم براى اخص. اين روايت نورانى را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در من لا يحضر نقل كرد كه فرشته هايى هستند؛ هنكام نماز كه مى رسد» 
مى كويند: اقُومُوا إِلَى يرانك الى َؤْقَدْتمَوهَا عَلَى ظهُو ركم َأَطْفِتُوهَا بص كاتكم»؛ (3) [12]بلند شويد اين تش هايى كه روشن كرديد و بر دوش شما استء آن را با نماز خاموش كنيد. حالا جه كسى 
صداى اين فرشته را مى شنود؛ آن كسى كه «تقشعر جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله او مى تواند صداى اين فرشته ها را بشنود. اكر كسى داراى ملكات كوناكون بود. عدل و ظلم بود» صدق و كذب بود 
حَسَن و قبيح را مخلوط كرد - در سورهل] مباركه[] «توبه؛ كذشت - جنين شخصى اميد است كه خداى سبحان با او از راه رحمت رفتار كند. آيه ٠١7‏ سورهل] مباركهل] «توبه) اين است كه (وَ آخَرُونَ 
اعترهُوا بذُنُوِهِْ حَلَطُوا عَمَالا صالحاً وَ آخَرَ مَرِيَ)؛ هم ملكات خوب داشتند» هم ملكات بد داشتند؛ اعمال خوب داشتند و اعمال بد داشتند: (عَسَى اللَهُ أن يتُوبَ عَلهغ إِنَّ الله َفُورَ رَحِيم). يس (اللَُنَرَلَ 
أَحْمَنَ الْحديث كتاباً مُتشايهاً) اين بارها را به همراه داردء مخصوصاً آن مثلث سه ضاع را؛ يعنى با استفاده از آيه 47 سورهل] مباركه(] «نساء؛ كه يكك برهان عقلى اقامه مى كند, ما سه ضلع مثلث را كاملا 
مى توانيم از آيه استفاده كنيم كه صدر و ساقه جهان هماهنكك است» صدر و ساقه كتاب هاى آسمانى هماهنكك استء هر كتابى درون كروهى آن هماهنكك استء مجموع كتاب هاى تدوينى و كلمات 
تكوينى هماهنكك استء همه به استناد آن قياس استثنايى سوره[] مباركه[] «نساء» آيه 87 كه (لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً). 


صس: 7037 


-١ 


7١8 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج21 ص‎ -١ 


معناى ضلالت بخشى خداى سبحان و ابتدايى نبودن آن 


در برابر اين هدايت هاء ضلالت هاست و ملاحظه فرموديد كه ضلالت هركز ابتدايى نيست» ضلالت» كيفرى است و ضلالتء امر وجودى نيست,ء امر عدمى است؛ يعنى خدا شخص را به حال خودش رها 
مى كند» اين دو نكته به مسئله ضلالت هست كه «يُضلل» به خدا اسناد داده مى شود؛ معناى آن اين نيست كه - معاذ الله - خدا كسى را بيراهه مى برد و ضلالت ابتدايى هم ندارد كه خدا ابتدائاً كسى را 
كمراه كند. ضلالت الا و لابد كيفرى است؛ يعنى اكر كسى «نبذ كتاب الله وراء ظهورهم» كرفتار ضلالت مى شود و معناى ضلالت هم اين نيست كه يكك تاريكى را خدا به اينها مى دهد؛ بلكه فيض خود 
را از اينها مى كيرد. در اول سورهل مباركه[] «فاطر» ككذشت كه (ما يمتح الله اس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُمْسِكك لَها وَ ما يُسِكك قلا مُوسِلَ لَهُ) (17[)1]يا در رحمت را باز مى كند يا باز نمى كندء نه اينكه جيزى 
بداعنؤان فسلالت انكر كسى كنذء ابن طون تسيتة؟ ياامى ده نا تمى.دهة وق كمعدات تحص به حال خودق رها تن قوت وقكى .بد حال شووكن ره ا تكد تدعليى وازد كةامشتكامة وه را حل 
كند نه قدرتى دارد كه از دشوارى ها برهد. 


يرسش: مشارٌ اليه «ذلكك» جه مى تواند باشد؟ 


ياسخ: جون «ذلكك؛؛ نظير (الم ذلكك الكتاب) (5) [18]همين كتاب است؛ منتها براى اكرام» اجلال؛ تعظيم؛ اشاره بعيد ذكر كردند. اين راهى كه ما نشان داديم كه كتاب اين جنين است و راه سلوك هم 
آن جنان» اين هدايت الهى است. اكر به «هذا» مى فرمود ممكن بود؛ ولى براى عظمت مطلبء تعبير به «ذلكك» دارد. 


ص: 75 


-١‏ فاط ر/سوره 08 آيه؟. 


.١هيآ‎ 07 بقره /سوره‎ -"١ 


يكسان نبودن عذاب تبهكاران در قيامت 


بعد مى فرمايد كه مردم در قيامت يكسان نيستند بعضى ها كه دست و ياى آنها بسته است: (وَ جَعلنا مِنْ بين أَْديهمْ سَدَاًوَمِنْ تَلفِهمْ سَدَاً)؛ (1) [14]ينها با صورت وارد آتش مى شوند. انسان با دست و 
اعضاى خود. جهره خودش را حفظ مى كندء اما وقتى دست بسته باشدء با جه جيز خودش را حفظ مى كندء با صورت خودش را مى خواهد حفظ بكند كه نسوزد. كسى كه با صورت» خودش را مى 
خواهد حفظ كند نه با دست وياء او دست ويا بسته استء فرمود: جنين آدمى كه دست و يايش بسته استء اكر با صورت خودش بخواهد خودش را حفظ كندء اولين عضوى كه به آتش مى افتد» 
صورت است: (أ قَمَنْ يكّقَى بوَجه)» «لا بأيديه': (بوَجههِ سُوءَ الَذاب)؛ آيا اين شخص با كسى كه مؤمن استء يكسان است كه آن طرفش محذوف است: (أ كمَنْ يَتّقَى بوَجههِ سُوءَ الْعذاب يَوْم القيامه)؛ 
آيا اوبا كسى كه ايمان آورد و در روح و ريحان استء يكسان است: (وَ قِيلَ لِلطَالِمِينَ دُوقُوا ما كنم تَكيديونَ)؛ بجشيده تازه اين ذوق است نه شُربِ؛ شرب در مراحل بعدى استء جشيدن كه اين قدر 
دردناك استء اما (يَشُوى الْوّجوة بس الشَّرابُ وَ ساءثٌ مُوْتفقً) (؟701]آن بعد ازاين است. (ذُوقُوا ما كنْتَمْ) همان كار را كه كرديد بجشيد. در آيات قبل ملاحظه فرموديد كه فرمود ما از جنكل كه 
هيزم نياورديم: (وَ أمَا الَْاسِطونَ فكانُوا لِيجَهنّمَ خطباً)؛ (11[١1]«خطب؟ء؛‏ يعنى هيزم» فرمود: هيزم جهنم همين طبقه ظالم و همين دولت هاى ظالم هستندء همين ظلمه هستند اين طور خيال مى كنيد كه ماااز 
جنكل هيزم بياوريم يا از معدن ذغال سنكك بياوريم و اينجا دود كنيم؛ آن اسرار را ما نمى دانيم كه جه هست؛ ولى اين قدر هست كه فرمود: هيزم جهنم خود آدم هاى ظالم هستند. «وقودا؛ يعنى اما يوقد 
به النار؛ كه اين هيزم ها را مى كيراند و اينها را مشتعل مى كند آنها هم ائمه كفر هستند (فَانَقُوا ار الى وَقُودهَا اناس )» (ع) [1؟]كدام ناس (كَدَأَبٍ آل فِرْعَْنَ)؛ () [71]آنها كه در دنيا جزء ائمه كفر 
بودند» در جهنم هم «وقود النارا هستندء اينها را كه قرآن كفت ما مى فهميم؛ حالا جيزهاى ديكرى باشد كه يا قرآن نكفته يا باطن قرآن كفته يا ائمه فرمودند» آنها را نمى فهميم؛ مطلب ديكر است؛ ولى 
اينكه شفاف است مى فهميم كه خود ظالم كر مى كيردء خود ظالم «ما يوقد به الناره است. فرمود: (كَدَّب الّدينَ من قَبِلِهع اهم الْعذابُ مِنْ عَِتٌ لا يَشْعْرُونَ)؛ اينها كه در مكه معاصر شما هستنده اينها 
اولين كروهى نيستند كه در برابر انبيا ايستادند» قبل از اينها هم انبيايى بودندء قبل از شما انبياى ديكر آمدند كه كتاب هايى آوردندء قبل از اينها كفره و ملحدين ديكر هم بودند كه در برابر وحى الهى 


ايستادند» تكذيب كردئد و عذاب الهى آمل؛ اما اينها نمى دائند كه جه وقت جوب مى خورنده خيلى از موارد است كه كرفتار خزى دنيايى مى شوند و نمى دانئذه (مِنْ عَهِتٌ لا يَشْعْرُونَ) هستند. 
ص: 7١6‏ 
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آيات 7 قا 19 سوره زمر /04,/71/ 99 
39 310010 5 0011مناد غ00 د5ع00 ع و5نلاماط الاملا. 
تفسير آيات 76 تا 19 سوره زمر 


(أ قن يَتَّى بوه شوء التوذاب بَؤم لياه و قِيلَ لِظَالِمينَ ذُوهُوا ما كم تكيةون(؟ كدب اين من لهم انام العذاب من حت لايظ عُرُوقَ(10 فَأذائَهمْ الله الْحِرَىَ فى الْحَياءٍ الدَّنْيا وَ لَعَذابٌ ألآخره 
كبر لو كاثوا يَعلمُون(2) و َف ضَربا لِئَاسِ فى هذا الْقدآنِ من كُلّ مكل لَعلُّخ َعذَكرُون(01) قآناً ييا عبر ذى عوج للع يَتقُون(14) صَرَبَ الله مكلا وجلا فيه شُرَكاء متشاكشون و وَجلا سلما جل قل 
يَستويانٍ متلا الْحَهدُ لَِهِ بَلْ أكْترَهُْ لا يَعلمُون(09) 


7١8 ص:‎ 


سورهل] مباركه[] «زمر؛ كه در مكه نازل شد و درباره اصول دين و خطوط كلى اخلاق وفقه و حقوق سخن دارد» در سطوح كوناكون آيات آن نازل شده است» بخشى مربوط به آن مطالب بسيار بلند 


است كه اكر كس صاحب نظرى بود اهل دقت بود از آن آيات استفاده كند» بخشى هم نفع آن براى همه مردم است. 
تصويرى از مواجهه كافر با عذاب و قابل قياس نبون آن با مؤمن 


بعد از اينكه فرمود: انسان يا زنده است يا مرده؛ يا مؤمن است يا كافر» يا عالم است يا جاهلء يا بيناست يا نابيناء يا ظِلّ است يا حرورء مى فرمايد: آنها كه مؤمن هستند و «فى روح و ريحان؛ هستند و كسى 
كه كافر است» جون با دست و ياى بسته وارد مى شودء مى خواهد با صورت خود جلوى عذاب را بكيردء جون انسان با دست و يا جلوى سوختن صورتش را مى كيرد» اما وقتى دسث و ياى او بسته باشد: 
(وَ جَعَلنا مِنْ بين أئ ديهم سَددَاً وَمِْ خَلْفهِمْ سَدَاً)؛ (1[11]با صورت خود از بدن دفاع مى كند: (يَتّقَى بِوَجهِهِ سُوءَ الَدَاب)؛ ار دست و ياى او باز باشدء با دست خود جلوى عذاب را مى كيرد كه به 
صورت او نخورد اما وقتى دست و يايش بسته استء (مُقَرَنينَ فى ألأض فادٍ) (1) [1]باشد, با «وجه؛ خود جاوى عذاب را مى كيرد. اكر منظور از «وجه), كلّ هويت بدن باشد؛ يعنى اين شخص با تمام 


هويت دارد از عذاب جلوكيرى مى كند. اين شخصء مساوى با كسى كه مؤمن است و در (يَنَاتِ تَجرى مِنْ تَحْبهَا ألأنْهارٌ) (050 [7]استء مساوى نيستء جون آن ضلع اش محذوف است. 
ص: /703 


اديس 'سوروء © آبوة 


؟- ابراهيم/سوره15) آيه694. 


ك- بقره اسوره 207 آيهة؟. 


مطابقت جزاى أخروى با اعمال انسان در دنيا 


بعد مى فرمايد اين همان است كه شما عمل كرديد: (ذُوقُوا ما كنْتُمْ تَكيبُونَ)؛ نه «بما كنتم تكسبون؛؛ يعنى آنجه را شما مى بينيد» عين عمل شماست نه «بما كنتم تكسبون». اكر در آياتى دارد كه 
(سَيْجِرٌونَ مَا كانوا يَعمَلُونَ) (1) [؟]و مانند آن مطابق بر همين آيه خواهد بود. آنجايى هم كه مى فرمايد: «يجزون بما كانوا/؛ معناى آن اين نيست كه جزا غير از عمل است. آنجاها كه دارد «يجزون ما 
كانوا يعملون»؛ يعنى جزا عين عمل استء اينجا هم مى فرمايد عين كارتان را داريد مى جشيد. معلوم مى شود اين كارهاى ما ظاهرى دارد كه انسان به حسب ظاهر آن را مى بيند» باطنى دارد كه باطن آن 


همان سَم و مهلكك است: (ذُوقُوا ما كنت تَكسِبُونَ). 
سنّت الهى بودن بازكشت اعمال انسان به خودش 


بعد مى فرمايد كه اين يكث سمّت الهى استء اين طور نيست كه مخصوص جامعه كنونى باشد: (كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ)؛ قبل از كفار و مش ركان حجازء كافران و مش ركانى هم بودند كه در زمان انبياى 
كذشته به سر مى يردئد: (فَتاهُم الْعَذَابٌ) اما (مِنْ عحَِتٌ لا يَْعْوُونَ)» جون محدوده ديد اينها بسته استء راه هاى غيبى را اصلً نمى بينند» جون راه هاى غيبى را نمى بينند» «يأتيه الموت من مأمنه)؛ از همان 
راهى كه فكر مى كند مصون استء از همان راه آسيب وارد مى شودء از راهى كه هركز فكر نمى كردند از آن راه آسيب مى بينند» كرفتار مى شوند: (مِنْ عَئِثٌ لا يَمْعْرُونَ)؛ جه اينكه در اوايل سورهل] 
مباركه [] «بقره» ككذشت كه منافقون خودشان را فريب مى دهند: (وَ ما يَحْدَعُونَ إلا أَنْقُمِ هُمْ وَ ما يَشْعْرُونَ)؛ (5) [هاجون انسان نمى داند كه هيج ممكن نيست كسى بتواند نسبت به ديكرى بد كند «الا 
بالعرض»» تصميمى كه مى كيرد مثل سم مهلكك استء اراده تصميم و نيت سوء و كار بدى كه دارد انجام مى دهد» در درجه اول محدوده خود را آسيب مى رساند؛ اين مثل كسى است كه در درون منزل 
خود كنيفى بدبو بكند» آن وقت عابران كوجه و كوى و برزن كه رد مى شوندء بوى كنيف كاهى به آنها هم آسيب مى رساند» وكرنه هيج ممكن نيست» كسى در حق ديكرى كار خوب بكند و هيج هم 
ممكن نيست كسى در حق ديكرى كار بد بكندء, بلكه تمام كارها در درجه اول در حيطه هويّت خود آدم انجام مى شود. اين «لا-م) (لأنقيتكن)؛ «لام» اختصاص است كه در سوره لا مبار كه[ «اسراء) 
كذشتء فرمود: (إِنْ أخد مم أخم مغ لأنتسكن وَإِنْ أَسأتع قلّها)؛ 0 [ءا]اين طور نيست كه آن «لاسم» اولء «لام» انتفاع باشدء تااين «لام) دوم در (قَلّها)؛ «لام) مشاكله باشدء وكرنه بايد مى فرمودء «و ان 
أسأتم فعليها»؛ يس آن «لاسم) اولء الاسم) انتفاع نيستء بلكه «لا-م» اختصاص استء جون «لام) اولء «لام) اختصاص استء «لاما دوم هم «لام) اختصاص است؛ يعنى عملء عامل را رها نمى كند. حالا اكّر 
كسى در درون منزل خود كل و رياحينى كاشت و كشت كرد تمام بركاتش نصيب اوست؛ البته كاهى هم نسيمى مى وزد و شامه ديكرى را معطر مى كندء يا اكر فاضلابى در درون منزل خود كند» تمام 
بوى بد او نسبت به خود اوستء كاهى هم ممكن است در اثر وزش باد رهكذرى را متأثر كند. يس هر كار خيرى كه انسان انجام مى دهدء در درجه اول براى خودش استء براى اينكه نيت خود, قلب 
خود» اخلادص خودش را بالا برده» جزاى خودش را كرفته آثار آن به ديكرى مى رسد به نحو ضعيف كه الام»» «لام» اختصاص است: (إِنْ خم أخم مع لأنقيتكم وَإنْ أَسأتع قَلّها)» نه «فعليها». اكر 
«لا-م اولء الام انتفاع بود» در جمله دوم بايد مى فرمود: «و إن أسأتم فعليها» واكر كفته شد (وَ إِنْ سات قلّها) معلوم مى شود «لام) اولء «لام» اختصاص استء «لام) دوم هم همين طور است؛ لذا فرمود: 
(دُوقُوا ما كنت تَكبدبونَ) و شما نمى دانيد كه جه كار كرديد؛ قبل از شما كروهى بودند كه اين كار را مى كردند؛ (كَأذاقَهمُ اللَهُ الْخرْىَ فى الْحَياه الذَّنْا) كه كذشته است و قبل از شما بود, اما (وَ لَعَذاتٌ 
ألآخره أَكَيرُ )؛ عذاب قيامت» بزر”ك تر از عذاب دنياست. در عذاب دنيا راه براى نجات هست؛ اكر حريقى در خانه آدم اتفاق بيفتد» آدم بيرون مى رود و محفوظ مى شود؛ اكر به جامه آدم اصابت كرده 
استء لباس را از بر مى كند و راحت مى شود؛ اككر به بدن انسان اصابت كرد؛ مى ميرد و راحت مى شود ديكر بعد از مركك سوخت و سوزى كه نيست؛ اما عذاب آخرت اين طور نيست كه آدم نجات 
بيدا كند. اكر (نارٌ الله الْمُوقَدَهُ) (©) [لاإشدى (تَطَِعُ عَلَى الأفيدو) (ه) [+إشدى اوجه كند؟ راه براى فرار ندارد. آنجا مركك هم نيست كه انسان بميرد و راحت بشودء اين معدّبين در دوزخ جه ناله ها مى 
كنندء از مسئولين دوزخ مى يرسند از خحداى خود بخواه كه ما را از بين ببرد: يا مالك لِيَفْض عَلينا ربك)؛ (2) [4]ز خدايت بخواه كه ما را از بين ببرد تا ما راحت شويم؛ ولى مركى آنجا نيست. بنابراين 


جنين جيزى است به نام آخرت؛ لذا فرمود: (عَذَابٌ أَلآخِرَه أكبَر)» اكر اينها بفهمند. 
ص: 708 


.18٠ اعراف /سوره/اك آيه‎ -١ 
بقره/سوره 7 آيه4.‎ -١ 

- اسراء /سوره/1١.‏ آيهلا. 
ع*- همزه/سوره؟ 23٠١‏ آيهع. 
ه- همزه/سوره؟ 2٠3١‏ آيدلا. 


#- زخرف/سوره27) آيهلالا. 


بيآن مطالب عميق در قرآن و قابل فهم شدن آن با مَل 


بعد مى فرمايد ما در قرآن همه مطالب ما عقلى و اوج كرفته را بيان كرديم؛ نظير آن سه تا قياس استثنايى كه از آيه 17 اين سوره استفاده مى شود؛ ولى همه آيات اين طور نيسته ما اين قرآن را براى همه 
مردم نازل كرديم؛ لذا آن مطالب عقلى را در قالب مَثّل براى توده مردم قابل فهم مى كنيم؛ آن حقيقت را با مَتّل و داستان رقيق مى كنيم و در اختيار مردم قرار مى دهيم. اينكه فرمود: (وَ لَقَدُ صَ يفنا ناس 
فى هذًا الْقَوْآنِ مِنْ كل مكل)» (111١٠]يا‏ در اين آيه مى فرمايد (وَ لَقَدْ ضَّ رَبنا لِلنّاس فى هدًا الْقَوْآنِ مِنْ كل مَكل)» براى اينكه همه مردم كه جزء حكما و فقها و علماى درس خوانده نيستند؛ لذا هيج مطلبى 
در قرآن نيست كه قابل فهم براى ساده ترين عضو جامعه نباشدء اما آيات فراوانى است كه براى حكما هم به سختى قابل دركك نيست. همان مطلب عميق را قرآن كريم به صورت يكك مَتَل ساده ذكر مى 
كند تا توده مردم بفهمند. يس بين اين دو مطلب فرق است: يكى اينكه در قرآن آياتى است كه بسيارى از خواص به آسانى نمى فهمند, يكى اينكه هيج مطلبى در قرآن نيست كه توده مردم نفهمند؛ زيرا 
مضمون همان آيات «صعب المنال» به صورت يكك مَُثل و داستان رقيق مى شود» تا همه بفهمند. 


برهان تمانع در آيه نمونه اى از مطلب عميق علمى و سختى فهم آن 
ص: 7١9‏ 


-١‏ اسراء /سوره/11؛ آيه64, 


اين برهان عميق تمانع كه در سورهل] مباركه] «انبياء» بود و كذشتء بسيارى از متكلمين در آن مانده اندء برخى از حكما در آن مانده اند و جون از حل آن عاجز شدندء اين برهان تمانع را به برهان «توارد 
علّتين) ب ركرداندند؛ حالا آن آيه دقيق سوره «انبياء» را به صورت يكك مَثْلٍ سادهٍ عادى در همين سوره[] مباركه[] «زمر؛ مطرح كردند. آيه 77 سوره مباركه «انبياء» اين بود كه اككر بيش از يكك خدا در عالم 
باشد - اين عليه مش ركان استدلال شده - اين عالم متلاشى مى شود نظم عالم به هم مى خورد: (لَوْ كان فيهما آلِهَه إِلّالَهُلَعَمَدََا) «لكن التالى باطل فالمقدم مثله» بطلان تالى در سوره[] مباركه[] «ملكك» 
است كه قبلا بحث آن كذشت كه فرمود: شما كل عالم را بررسى كنيدء غير از نظم جيز ديككر نمى بينيد: (ما تّرى فى حَلْقٍ الرّخمن مِنْ تَغاوْتٍِ قَارْجع الْبِصَرَ)؛ (21[١1]دو‏ بارء سه بار جند بار عالم را نكاه 
كنيد مى بينيد كه منظم است. الآن اككر كسى يكك حساب دقيق داشته باشدء مى تواند خسوف و كسوف هزار سال قبل را بررسى كند وهزار سال بعد را هم بررسى كندء اين قدر عالم منظم است» يس 
نظم در عالم هست. قرآن مى فرمايد اككر دو خدا در عالم بود نظم به هم مى خورد» جرا؟ براى اينكه هر كدام با يكك علم و اراده خاصى مى خواهند عالم را اداره كنند. بسيارى از اهل كلام و كروهى از 
اهل حكمت كه حلّ اين آيه براى آنها دشوار بود كفتند جه عيب دارد, اين دو تا خدا كه عالم هستند» جاهل نيستند» غرض و هوس و جاه هم كه ندارند» هر دو برابر با آنجه مصلحت است عالم را اداره 
كنندء برابر آنجه حق است عالم را اداره كنند؟ براى آنها دركك اين مطلب كه برهان تمانع استء بسيار سخت بود؛ لذا در حل اين آيه به برهان «توارد علّتين» تمسكك كردند و كفتند اكر هر كدام از اينها 


علت تامّه باشد دو علت بر معلول واحد است وو اين «توارد علتين»؛ معناى آن اين است كه اين معلول به هر كدام از اينها محتاج استء جون معلول اينهاست و از هر كدام اينها هم بى نياز استء جون 
احتياج آن به ديككرى حل مى شود؛ اين مى شود تناقض» جون توارد دو علت مستقل بر معلول واحد مستحيل است. اين كروه برهان تمانع را به توارد بركرداندند؛ غافل از اينكه اينها دو تا خدا راء مثل دو 
تا بيغمبر است خيال كردند» واقعيتى هستء» مصلحتى هستء يكك «نفس الامرى» هست كه دو تا خدا كار خود را برابر آن واقع و «نفس الامر» و مصلحت انجام مى دهند. اكر دو تا خدا باشد - معاذ الله - 
دو تا خداست و بعد عدم محضء ديكر «ما هو الواقعى» در كار نيست؛ مصاحتى در كار نيست»ء «نفس الأمرى» در كار نيست» جون همه آنها ممكنات هستند و مخلوق؛ همين ها هستند اكر دو خدا باشد - 
معاذ الله - يكى «الف» و يكى «باعا» جون صفات اينها عين ذات اينهاست»ء «الف» غير «باء» است» «باء» غير «الف» است؛ يس علم «الف؛» غير از علم «باء» استء اراده «الف» غير از اراده (باء» (لفكه خديا دو 
تا علم استء حتماً دو تا اراده استء حتماً دو تا تصميم است الا و لابد دو اراده است و وقتى با دو اراده عالم بخواهد خلق شود فساد مى شود؛ جون يكى اين طور اراده مى كند» ديكرى آن طور اراده مى 
كند؛ اينها مثل دو تا بيغمبر نيستند كه كارهاى آنها هم برابر با يكك نظم واقعى به نام «نفس الامر) انجام دهندء اينها دو تا خدا هستند» جون دو تا خدا هستند» غير از اينها عدم محض استء هيج جيز نيست؟ 
حالا تازه مى خواهد خلق كند. جون «الف» خداست و علم او عين ذات اوستء «باء؛ خداست و علم او عين ذات اوست واين دو تا غير هم هستند» يس دو تا علم است غير هم, دو تا اراده است غير هم؛ 
آن وقت با يكك علم؛ جهان اين طور اراده مى شود و با علم ديكر جهان طور ديكرى اراده مى شود؛ لذا ممكن نيست دو خخدا بخواهند عالم را بيافريتند به عنوان «كان» تامّه و عالم آفريده را تدبير كنند به 
عنوان «كان» ناقصه؛ مكر اينكه به فساد منتهى مى شود؛ اين نتيجه. در بيانات حضرت سيد الشهداء(سلام الله) در دعاى «عرفه) به «كان» تامّه هم اشاره كرد فرمود: الَّوْ كان فيهما آلِهَهُ ّ اللَهُ لَقَسَدَتا وَ 
تَمَطَرََااِ 410 ١١1‏ ]اين اتَفَطَرَنَاا نشان مى دهد كه اصل عالم از بين مى رود اكر يكك مقدار حالا جون جندين بار در طى بحث ها اين آيه سوره[] مباركه مطرح شدء شايد مقدارى تناول آن دشوار نباشده 


وكرنه شما به كتاب هاى كلامى مراجعه كنيد مى بينيد كه عده اى جدّاً اشكال داشتند» مشكل آنها بود واين را به برهان «توارد علتين)» بركرداندند. 
ص: 7٠١‏ 


-١‏ ملكك اسوره/اته آيه". 
ع تفسير نورالثقلين» الشيخ الحويزى» ج32 ص .8١9‏ 


حل برهان تمانع به تمثيل دو كارفرماى ناسازكار بر كاركر واحد 


همين معناى دقيق فلسفى را در آيه محل بحث - سوره لا مباركهل] «زمر؛ - به صورت يكك داستان ذكر كرده و فرمود: شما كه مشركك هستيد و مى كويبد عالم را جند خدا دارد اداره مى كند؛ اكر شما 
كار كرى را فرض كنيد كه فقط يكك كارفرما دارد مدير و مدبّر و عاقل و يكك كاركر ديككر داشته باشيد كه جندتا كارفرماي شريكك متشاكس ناسازكار با هم و مختلف با هم داشته باشدء وضع اينها يكك 
كونه است؟ آن كاركرى كه فقط يكك كارفرما دارد كه مدير و مدبر است» وضع او منظم است؛ اما آن كاركر ديككر كه جند تا كارفرما دارد كه با هم اختلاف دارند و متشاكس و ناسازكار با هم هستند و 
هر كدام يكك حرف تازه مى زنند. وضع آن با وضع اين فرق مى كند يا نمى كند؟! يقيئاً فرق مى كند. آن كاركرى كه يكك كارفرماى مدير و مدبر دارد» راحت است و كار او منظم استء اما آنكه دو 
كارفرماى ناسازكار دارد و هر كدام يكك اراده خاصى دارند» وضع او يريشان استء معلوم نيست كه بايد اين كار را كند يا آن كار را كند. جطور ذات اقدس الهى آن برهان دقيق فلسفى سوره | «انبياء» را 
به صورت يكك مَثّل درآورده وفرمود كه اككر دو تا كارفرما داشته باشد كه اينها متشاكس هستند. 


ناتمامى نقض مثال دو كارفرماى ناسازكار با عادل بودن دو خدا 


حالا «فان قلت» متشاكس نباشند» عادل باشند» مى فرمايد اين با آن ممثّل ما يكسان نيست ما مى خواهيم توحيد را معنا كنيم» ما نمى خواهيم بكوييم كه اكر دو تا ييغمبر باشند جه مى شودء دو تا امام باشند 
جه مى شود؟ بله دو تا امام باشند» دو تا يبغمبر باشد» مى توانند با هم بسازند؛ براى اينكه دو تا ييغمبر برابر يكك وحى دارند عمل مى كنند» دو تا امام برابر دستور يكك خدا عمل مى كنند. بله اككر دو تا امام 
باشدء دو تا ييغمبر باشد يكك امام و يكك ييغمبر باشد و بخواهند جامعه را اداره كنند مشكلى نيست. اما دو تا خدا جون دو تا ذات استء يكك؛ علم هر كدام هم عين ذات آنهاست» دو؛ يس دو علم و دو 


اراده است و ناساز كار و مختلفء هر دو برابر يكك واقعيت» آن وقت ما واقعيتى نداريم. 


ص: الم 


يرسش: ؟ياسخ: البته اكر فرض شود كه ما دو تا بيغمبر داريم؛ نظير حضرت ابراهيم و حضرت لوط كه تابع او بودندء اينها برابر دستور «الله؛ عمل مى كنند» جون يكك خداست كه فرمان مى دهد. غرض اين 
است كه امكان دارد دوتا ييغمبر» دوتا معصوم برابر با «ما هو الواقع» عمل كنند حالا اكر نشدء مطلب ديكر است. بنابراين در برابر مردم تصميم كيرنده ييغمبر است؛ اما كر دوتا باشند هر دو هم معصوم 
باشند و برابر با «ما هو الله عمل كنند كه محال نيست» نشد يكك مطلب تاريخى استء ما هم مى كوييم نشد و أحدى هم اين طور نبود» اما اكر كسى؛ نظير لوط و ابراهيم بود» هر دو ييغمبر بودندء انبيا 
يودند» همه برابر «ما هو الوحى» عمل مى كردند. اكر جند تا ييغمبر باشد؛ نظير زمان رجعت كه همين طور استء وقتى حضرت ظهور كرد؛ ائمه هم ظهور مى كنندء اما برابر يك دستور عمل مى كنند اين 
طور نيست كه هر كدام يكك دستور خاصى داشته باشند. درباره ائمه در مسئله رجعت و مانند آن» اكر جند معصوم حضور داشته باشند برابر با «ما هو امر الله» عمل مى كنند» اين ممكن است؛ اما در برابر 
خحدا ما بككوييم كه دو تا خحدا باشد؛ ولى برابر با «ما هو الواقع» عمل كنند, «هو الواقعى» ما نداريم» جون هر جه در جهان هستء تابع «الله) است و علم و اراده «الله؛ هم عين ذات اوستء اكر دو تا خدا باشد» 
دو تاذات استء دو تا علم كه فسادآور است؛ لذا مَثلى كه خدا ذكر مى كندء مى فرمايد: برابر توحيد اكر ما بخواهيم مَثلى ذكر كنيم» جون يكك خداست و يكك نظام؛ مثل آن است كه يكك كارفرماى 
عاقل مدير مدبّر» با كاركرى داشته باشد كه تحت فرمان اوستء وضع او منظم است؛ ولى اككر دو خحدا باشد مثل آن است كه دو تا كارفرماى ناسازكار و متشاكسء جرا متشاكس؟ براى اينكه اكر دو تا 
خدا شدند الا ولابدٌ متشاكس است. «الف» يكك خداست» «باء) يكك خداست» «الف» غير اباء» است»ء «باء» غير «الف» است» وصف اينها هم عين ذات اينهاست» جون ذات ها فرق مى كند» وصفٍ علم هم 
عين ذات است؛ يس علم ها فرق مى كند؛ اراده ها فرق مى كند؛ لذا فرمود آنجه در سوره «انبياء» ما كفتيم: (لَوْ كان فيهما آلِهَه إلا الله لََسَدََا)؛ (18[1]همان را بخواهيم رقيق كنيم كه توده مردم بفهمنده 
مى كوييم بيش از يكك خدا در عالم نيستء مثل اينكه اككر دو كارفرماى متشاكس ناساز كار بخواهند يكك كاركر را اداره كنند؛ اوضاع به هم مى خورد؛ اما وقتى يكك كارفرماى مدير مدبّر بخواهد آن 
كاركر را اداره كند» اوضاع به هم نمى خورد. اين است كه آن مطلب دقيق را كه بسيارى از متكلمين و حكما آن را به سختى مى فهمند» طرزى بيان كرده كه همه مى فهمند. 


ص: 1ام 


-١‏ انبياء /سوره١7,‏ آيه؟3. 


در اينجا فرمود ما براى هر مطلبى مثالى زديم: (ضَرَبَ الله مكَلام رَجَلاً فيه شُرَكاء) اما (مُتَسْاكسُونَ) ناسازكارند. ديكر نمى شود كفت كه «فإن قلت» كه دو تا شريكك باشند هر دو سازكار اكر هر دو 
سازكار باشند كه با ممثّل هماهنكك نيست: (وَ رجا مَكَماً إِرَجلٍ هَل يَسْتَويانٍ مَنَلَا الْحَمِدُ لِلهِ)؛ شكر خدا كه اين مطلب عقلى با يكك زبان خوبى بيان شدء عربى هم است. يكك بيان نورانى از امام باقر(سلام 
الله عليه) هست كه عربى مبين را عربى مبين كفتندء براى اينكه اين زبان اين لسن وَ لا تبي الألسَنٌ»؛ (6[1١]عربى‏ آن قدرت را دارد كه ساير زبان ها را ترجمه كندء اما ساير زبان ها آن هنر را ندارند 


كه لطايف عربى را خوب ترجمه كنند: (بَلْ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ). بنابراين آنجه در سورهل] مباركه «انبياء» آمد به اين صورت بيان شد. 
امكان تشخيص إقبال و إدبار قلب با خستككى بدن 


اما درباره اينكه قلب كاهى إدبار دارد» كاهى إقبال دارد و همه ما موظف هستيم مواظب قلب خود باشيم. اينكه در بيان حضرت امير(عليه السلام) در بحث قبل نقل شد كه حضرت فرمود: "إن ِلْقُلُوبِ قبا 
و إذتارا ذا َََْتْ فَاحِلُوها عَلَى النوَافِلٍ وَ ذا أَذَرَث فَاقْقَصِرُوا بها عَلَى الْفَرَائْض». (15[11]ما بين اقبال و ادربار قلب با خستكى بدن كاملا فرق مى كذاريم؛ اككر كسى قلب شناس باشد و مراقب قلب خود 
باشد» مى داند كه به نماز شب علاقه مند استء منتها حالا جون خسته است خوابش بردء اين غير از آن است كه حوصله نماز شب نداشته باشد؛ علاقه نداشته باشد. در آن جا حضرت فرمود: قلب كاهى 
اقبال دارد» كاهى إدبار» فرمود آنجا كه قلب حال ندارد, فعالا علاقه ندارد» آن را تحميل نكنيد اككر تحميل كرديد ممكن است كه از واجب ها هم باز بماند: (إنَّلَُْوبٍ إِقْبَانًاوَ بارا ذا َكلت فَاحْمِلُوهَا 
عَلَى التَوَافِل وَ إِذَا أَدْيَتْ فَافْمَصِرُوا بهَا عَلَى الَْرَائِضا. 


ص: 717 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7؛ ص 7ت ط اسلامى. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص 119. 


يكك بيان نورانى از ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نقل شد كه همان بيان براى مؤمنين هم هست آن بيانى كه درباره حضرت هست. فرمود كه اتَنَامُ تمينى وَ لا تنَامُ قلبى) كه ابو رافع و ديكران در 
مسافرتى خواستئد حضرت را آزمايش كنند و او در حال استراحت بود اين شخص كنار درختى رفته و شاخه درخت را تكان داد و مقدارى سر و صدا كرد تا بشكند» بعد حضرت فرمود: جه مى كنى؟ 
عرض كرد مى خواهم ببينم كه شما در عالم خواب مى بينيد يا نه؟ فرمود: خيال كردى وقتى كه جشم من مى خوابد» قلب من هم مى خوابد: انام تَينى وَ لا تَنَامُ قلبى»؛ (18[1 ]اين قلب هركز نمى خوابد. 
مشابه اين تعبير درباره مؤمن هم آمده؛ منتها در درجه ضعيف تر كه فرمود: مؤمن مى خوابد؛ ولى قلب او نمى خوابد. قلب كه روح مجرد است البته خواب ندارد. خواب قلب» غفلت است؛ همان دعاى 
روز اول ماه مبارك رمضان كه اين است: «وَ تَبْهِنى عن نَومَهِ العافلين»؛ (7) 171 ]خدايا ما رااز خواب غفلت بيدار كن! غفلت» خواب قلب است؛ سهو و نسيان» خواب قلب است؛ جهل علمى و جهالت 
عملى؛ خواب قلب است. حضرت فرمود: مؤمن كسى اسث كه قلب او نمى خوابد؛ اكر او مواظب قلب باشدء كاملا مى تواند تشخيص بدهد كه اين حالت بى وغبتى به نماز شبء آيا إدباز قلب است يا 


2 
خستكّى بدن. 
سر تفاوت تعبير در «ذكر» با مضاف «نعمت» و حذف أن 


ص: الم 


7077" بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج18١2 ص‎ -١ 
.1875 مراقبات شهررمضان» محمدالريشهرى» ج١2 ص‎ -3 


مطلب بعدى آن است كه نهايت هدف والا همان «ذكر الله است كه در بخش هايى از اين آيات آمده. درباره بنى اسرائيل سخن مدا اين است كه (اذْكْرُوا نِعْمتِى الى أَنْعفتٌ عَليكع)؛ )١(‏ [18]درباره 
امت اسلامى دارد كه (فَادْكرُونى أَذْكْرْكمْ) خيلى فرق است كه انسان به ياد نعمت باشد و شاكر يا به ياد «ولى نعمت» باشد و محبٌّ. اكر به ياد نعمت بود «شكر نعمت نعمتت افزون كندا؛ اككر به ياد «ولى 
نعمت» بودء خودت را افزون مى كند؛ يعنى بالا مى آيى. اينكه فرمود: (لَيْنْ كرتم لأزيدَتَكُمْ ) (1) [14]نه «لأزيدنَ نعمتكم» ما شما را بالا مى آوريم؛ وقتى شما را بالا آورديم؛ درجات ايمانى شما بالا مى 
آيدء ديكر «لا-م؛ محذوف نيست كه ما بكوييم آيه سوره «انفال» با آيه سوره «آل عمران» يكى استء نه خيرء دو تاست و كاملا فرق دارد؛ در يكك جا فرمود: (لَهُمْ دَرَجاتٌ) () [١٠]يكك‏ جا فرمود: (هُمْ 
دَرَجاتٌ)؛ (6) [١؟إنه‏ اينكه «لام) ميحذوق :اسك وق أنمات لذ سانا خود درحه ركان مى تشواذ باالتعو و ذزجه مكتحد مو شوك امى :شود (عَأمنا إِنْ كان مِنَ الْمُقَوَينَ ل قَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ)؛ (8) [71إنه «له. 
اكر كفتند: «خويش را تأويل كن نى ذكر راء؛ براى همين است كه جرا ما بكوييم «له رو)؟ جرا بكُوييم «لام؛ محذوف است؟ اكر كسى مقرّبٍ بود خودش روح و ريحان است, (جَنَاتِ تَجَرى مِنْ نَحْيِهَا 
الأنهائ) را هم كه دارد. 


بنابراين اينكه در خيلى از آيات» اخيراً سخن از «ذكر الله استء نه «ذكر نعمت الله)» از باب حذف مضاف نيستء آنها كه به ياد خدا هستند» همه نعمت را از خدا مى دانند؛ ولى در محدوده نعمت حركت 


نمى كنندء به سراغ «ولى نعمت» مى روند؛ لذا در اين قسمت فرمود كه: (إلى ذكر اللَّه). 


ص: هام 


80 بقره /اسوره 1 آيه‎ -١ 

- ابراهيم/سوره؟١2‏ آيهلا. 

“"- انفال/سوردل آيهع. 

ع- آل عمران/سوره" آيه188. 


ه- واقعه اسوره 8ه آيه1/4. 


تشبيه قرآن به زمين «غير ذى زرع) در قابليت نداشتن راهيابى كجى در آن 


درباره قرآن هم فرمود ما قرآن را فرستاديم (غَيرَ ذى عِوَج)» (غَيْرَ ذى عِوّج)؛ يعنى انحراف و اعوجاج و كجى در آن نيست, يكك؛ همه جمع شوند بخواهند آن را به لحاظ علمى كج كنند, اين هم نمى 


شود؛ دو. 


(رَينا إنَى أشكنْتٌ مِنْ ذرّيّتى بوادٍ غَئْر ذى زَرْع) (11[1] در آنجا كذشت كه ما يكك زمين «موات' داريم؛ يكك زمين «بايرا داريم» يكك زمين «لم يُزرع) داريم و يكك زمين غير ذى زرع كه اين جهارمى با 
همه آنها فرق مى كند. موات را مى شود احيا كرد, باير را كه كشت شده بود, الآن قدرى آب و كود كم دارد مى شود اين را دائر كرد؛ ولى «غير ذى زرع» عدم ملكه نيستء يعنى اصلا قابل نيست؛ نظير 
سنكلاخ مكه كه وجود مبارك حضرت ابراهيم عرض كرد اينجا كه موات نيست تا كسى احيا كنده باير نيست تا كسى دائر كند» اينجا «غير ذى زرع) استء نزولات آسمانى كه نمى آيد؛ در سال ممكن 
است يكى دو بار در كل اين سرزمين تُمى از باران بيايد» كل آن منطقه هم كه ستككلاخ استء اينجا جاى كشاورزى نيست؛ ولى هر كارى تو بخواهى مى توانى: (رَيّنا إِنَى أش كنت مِنْ ذرٌيّتى بوادٍ) موات 


نه بائر نه» «لم يزدع" نه (غَيْر ذى ذَنع)» (غَيْر ذى زَنع)؛ إيعنى با هيج علاجى قابل كشة نيست. 


اينجا هم «غير ذى عوج) كه در اين آيه آمده (لَمْ يَجْعَلٌ لَهُ عوَجاً) كه در اول سورهل] مباركه[] «كهف» استء معلوم مى شود اين را نمى شود كج كردء اين قابل كج شدن نيست؛ با اختلاف قرائت بخواهى 
آن را كج كنىء نمى توانى؛ با اختلاف تفسير بخواهى كج كنى» نمى توانى؛ با اختلاف برداشت بخواهى آن را كج كنىء نمى توانى؛ اين شفاف استء اين كتاب (غَيْرَ ذى عِوّج) استء نمى شود آن را 
كارى كرد. آن آهن هايى كه به هيج وجه كج نمى شود را مى كويند: (غَيِرَ ذى عِوْج) است. اين كتابى نيست كه شما بخواهيد با تفسير بدء با قرائت بد با عصر و مصر و روز كار آن را به هم بزنيد؛ كج 
ييكنيده نه اين طور نيستء اين (غَيِرَ ذى عِوَّج) است؛ نه تنها معوج نيست. در اينجا فرمود كه ما اين كتاب را فرستاديم؛ اين كتاب (قُرْآناً عَرَبياً غير ذى عِوّج) است؛ بيكانه هر كارى بخواهد بكند بخواهد 
مثل اين بياورد» محال است؛ بخواهد اشكالى در آن بيدا كند» محال است؛ شبهه اى در آن ايجاد كند» محال است؛ اختلاف قرائتى را راه اندازى كند» محال است؟؛ اصال اين كتاب عوج يذير نيست» جنين 


كتابى است. بنابراين (لا بَأتيهِ لْباطِلٌ من تين يَدَيِهِ وَ لا ون حَطْفِو). (5) [7] 


ص: 818 


-١‏ ابراهيم /سوره ٠1‏ آيه/ا". 
-١‏ فصلت/سوره١5»‏ آيه57. 
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| 


ابس اسور ه88 آيدة. 


بح 


ابراهيم /سوره 2١١‏ آيهوع. 


١‏ ابقره اسوره 25 آيهه؟. 


مم 


اعراف/سوره/ء آيه 18٠‏ 


6 إبقره اسوره "3 آيهة. 


6 


اسراء/سوره37» آيهلا. 
/اأهمزه/سوره؟ 2٠١‏ آيمع. 


/]همزه/سوره؟ 23٠١‏ آيهلا. 


مه 





ازخرف اسوره*؟, آيهلالا. 

٠‏ ]اسراء/سوره/ا3. آيه64, 

١‏ ]ملك ا/سوره/ات آيه". 

١١]تفسيرنورالثقلين»‏ الشيخ الحويزى» ج" ص .8١9‏ 
١‏ |أنبياء /إسوره١7,‏ آيه37. 


ع 


- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 277, ط اسلامى. 
١١‏ ]شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص 119. 
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أ 


بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج18 ص 878. 

.187 ]مراقبات شهررمضان. محمدالريشهرى؛ ج١. ص‎ ١ 
إبقره/سوره 3 آيه :ع‎ ١ 

4]|براهيم/سوره315 آيه/. 

]اتفال اسورهف آبهع. 

ل عمران/سوره” آبه18. 

7" أواقعه/سوره 32 آيه11. 


7 ]|براهيم /سوره 015 آيه/. 








*؟]فصلت/سوره١6؛‏ آيه87. 
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تفسير آآياك 08 ##اسوره زه 


3 


(ضوَبَ الله كلا وجلا فيد كا متشاكشون و وجل سلا وَل هلْ يتشتوبان عكلا امحهد إل ل ته لا بغلموة(14 نك منت ونم م005 كم إلكم يؤم اقيامه لد ربكم و10 من فل 
مِمَنْ كذَّبَ عَلَى الله وَ كذَّبَ بِالصَّدْقٍ إِذْ جاده أ ليس فى جَهَنّم منْوَّى للْكافِرينَ(7”) وَ الدى جاء بالصّدْقٍِ وَ صَدَّقَ بهِ أولئكك هُمْ الْمتقُونَ(06) 


ص: /ااءا 


آميخته بودن تمثيل هاى توحيدى قرآن با مطالب عقلى 


سورهل| مبا ركه ل] «زمر) كه در مكه نازل شدء عناصر محورى آن - همان طور كه ملاحظه فرموديد - اصول دين؛ يعنى وحى و نبوت و توحيد و معاد و مانند آن و خطوط كلى فقه و اخلاق است. درباره 
توحيد ادله فراوانى اقامه كردند» بخشى از اينها برهان عقلى بود كه ادراكك آنها مربوط به خواص اهل معرفت استء برخى از آنها به صورت يكك تمثيل است كه همككان مى توانند بفهمند؛ منتها تمثيل 
اينهاء همان مرحله نازله مطالب عقلى استء اين طور نيست كه يكك تشبيه صرف باشدء فرمود: غير از خدا احدى در عالم؛ نه مبدأ آفرينش است و نه مبدأ يرورش. هم خدايى كه خالق استء واحد و «لا 
شريكك له؛ است وهم خدايى كه ربٌ و يرورنده استء آن هم واحدى است «لا شريكك له؛ و اين بت هايى كه شما مى برستيد؛ اككر منظور شما اين سنكك و ككل و جوب باشد كه اين بين الغى» است: (أّ 
َهُْ أَدْجُلٌ يَمْتُونَ بها أَم لَهع أَبْدِ يَِطِمُونَ بها أَهْ لَهُعْ أَغينٌ نيص رُونَ بها أَم لَهُعْ آذانٌ يش مَعُونٌ بها)؛ (1[01]اينها يك سلسله آياتى است كه فرمود: اين بت ها كه هيج كاره هستند؛ اينها مشكل خودشان را 
نمى توانند حل كننده جه رسد به اينكه در عالم اثر كنند. يس اككر منظور شما اين بت ها هستندء اينها كه جماد محض مى باشند. جرا جيزى كه دست تراش خود شماست مى برستيد؟ (أَفّ لَكُمْ وَلِما 
تَعْيِدُونَ مِنْ دُونَ اللّه)؛ (31) [5](أ تَعْبِدُونَ ما تَنْحِبُونَ )؛ () جيزى كه خود شما تراشيديد, او را عبادت مى كنيد؟! اككر منظور شما قداست اين سنكك و جوب است كه اين بين الغى» است با اين آيات و اكر 
منظور شما آن موجودات برتر است كه اينها تماثيل و صُوّر و عكس و مجسمه آنهاست,ء درباره آنها اين براهين تام است كه اككر غير از خدا بخواهد جيزى را بيافريند» در عالم تنازع و فساد هستء غير خدا 


جيزى را بخواهد بيروراندء نه بيافريند» باز هم «بيِن الغى) است. 
ص: 718 
-١‏ اعراف /سوره/0 آيه198١.‏ 


7- انبياء إسوره 37١‏ آيه/ا9. 


“- صافات اسوره/ آيهه4. 


برهان قرآنى دال بر فساد عالم با وجود دو خدا 


آيات سورة مبار كه «اثبياء» كه كذشت: (لَوْ كان فيهما آلِهَهٌ ِّ اللَهُ لَمَسَدَتا)؛ )١(‏ [ع]همين است. آياتى كه در سورهل] مباركهل] «مؤمنون» هستء در آيه نود و 41 آنجا هم ذات اقدس الهى. همين برهان 
توحيد را اقامه مى كندء مى فرمايد: (ما اكد لَه مِنْوَلَّدِ وما كان مَعَهُ مِنْ إِلهِ إذً لَذَهَبَ كل إل بما حَلَقَ وَ للا بف هُمْ عَلى بغض س بْحان الله عَمَا د فُونَّ)؛ اككر بيش از يك خدا در عالم باشدء حتماً 
اختلاف استء جرا؟ براى اينكه خدا اوصافى دارد» اين يكك؛ اوصاف خدا عين ذات اوستء اين دو؛ اككر خدا هست و داراى امات استء اكر متعدد باشد دو تا خداست؛ يعنى دو ثا ذات است» صفات 
هر يكك هم عين ذات آن است؛ يعنى دو تا علم؛ يعنى دو تا اراده؛ اكر دو تا خدا باشد» دو تا ذات استء دو تا علم استء در نتيجه دو تا قدرت استء جون هر ذاتى برابر علم خود عالّم را مى آفريند و اداره 
مى كندء ديكر نمى شود كفت اين دو تا برابر با «ما هو الواقع و فى نفس الامر؛ كار مى كنند؛ جون واقعى در كار نيست» «نفس الامراى در كار نيستء اينها امام و ييغمبر معصوم نيستند كه ما بكوييم دو تا 
امام؛ يا دو تا ييامبر» ممكن است برابر «ما هو الواقع» كار كنند؛ بله» يك واقعيت است كه خدا آفريده؛ «نفس الامراى هست كه خدا آفريده و علم آن را به ائمه و اولياى الهى مى دهد؛ آن وقت دو تا انسان 
معصوم ممكن است كه به دستور خخدا و راهنمايى خدا اداره كنندء اما وقتى كه دو تا خحدا باشدء نمى توان كفت كه هر دو برابر با «ما هو الواقع» استء «ما هو الواقعى» ما نداريم؛ دو تا خداست و عدم 
محض»ء هيج جيز در عالم نيستء نه «نفس الامراى هست و نه واقعيتى هستء جون در «نفس الامرا و واقعيت» همه موجودات ممكن هستند و همه اينها مخلوق خدا مى باشند. يس اككر دو تا خدا باشد» دو 
تاذات هست و دو تا علم هست كه دو تا علم مختلف و دو تا ذات مختلفء دو تا اراده مختلف به همراه دارد» دو تا تشخيص مختلف دارد؛ در نتيجه مى شود فساد. 


ص: 819 


-١‏ انبياء /سوره١7,‏ آيه؟3. 


اين همان بيان نورانى حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) در دعاى «عرفه؛ است كه اين يكك جمله را اضافه كرده و فرمود: الَوْ كان فيهما آلِهَهُ إلا اللَهُلَمَسِدَتا وَ تَمَطَرَنَا. )١(‏ [ه]اين ١تَفَطَرَنَاا‏ در دعاى 


«عرفه؛ هست؛ يعنى كلّ عالم به هم مى خورد. 
تمثيلى شدن برهان تمانع به دو كارفرماى ناسازكار بر كاركر واحد 


برهان تمانع كه برهان عقلى است و بسيارى از صاحب نظران در ادراكك آن مقدارى ركود داشتند و براى آنها حل نشده بود و آن را به برهان «توارد علّتين» بركرداندند؛ همين معناى لطيف را قرآن به 
صورت يكك تمثيل درآورده فرمود: اككر دو خدا در عالم باشندء مثل اينكه دو تا كارفرماى ناسا زكار درباره كاركر واحد تصميم بككيرند؛ اين مَتَلى كه ذات اقدس الهى در همين آيه 9؟ سوره[] مباركه[] 
«زمر) فرمودء همين است: (َدرَبَ اللَهُ متلا رَجَلَا فيه شرَكاء مُتَشاكسُونَ)؛ جند تا كارفرماى متشاكسء متنازع؛ مختلف كه ناسا كار هستند. حالا «فان قلت»» شما اكر بخواهيد توحيد را تبليغ كنيد بكوييد 
اكر يكك كا ركرى داراى جند كارفرماى عادلٍ مهربانٍ سا زكار باشد, اكر آنها سا زكارى داشته باشند» جه مى فرمايند كه در اين صورت مثال غير ممثّل است» جون اكر خدا هست» علم او عين ذات اوست 
و جون ذات فرق مى كندء علم هم فرق مى كند؛ ديكر نمى شود كفت كه دو خدايى كه دو ذات دارند؛ علم آن دو يكى باشد؛ علم آنها كه از بيرون نيامده» وصف آنها كه از بيرون نيامده. اكر يكك 
موجودى صفت خود را از بيرون بككيرد؛ حتماً محتاج به غير است» جون خودش كه به خودش اين صفت را نمى دهدء جرا كه فاقد استء وقتى از غير مى كيرد» مى شود محتاج؛ مى شود ممكن. يس اكر 
خداست, حتماً صفت او عين ذات اوستء؛ جون ذات فرق مى كند» صفت هم فرق مى كند؛ اكر خواستيم اين ممثّل را با يكك مَثَلِى تبيين كنيم؛ حتماً همين درمى آيد كه (ضَدرَبَ الله معلا رجلا فيه شرَكاءً 
مُتَشاكسُونَ)؛ ناسازكار و مختلف و اختلاف دارند؛ لذا مى فرمايند كه «لكن التالى باطل؛؛ براى اينكه: (هَلُ ترى مِنْ قُطور؟), (5[ء]جون يا عالّم موجود است؛ اكر «كان» تامّه باشد و يا عالّم موجود نمى 
شود؛ «كان) ناقصه باشدء عالم منظم نمى شود. از اينكه مى بينيم عالم موجود استء يكك؛ و منظم است: (هَلٌ ترى مِنْ فَطُور؟): دو؛ معلوم مى شود بيش از يكك خدا نيستء اين نتيجه. اككر دو خدا باشند» الا 
و لابدٌ دو تا علم دارند» ديكر نمى شود كفتء اينها با هم هماهنكك باشند, برابره ما هو الواقع» يا «نفس الامر و مانند آن كار كنند. 


7٠١ ص:‎ 


.؟5١9 تفسير نورالثقلين» الشيخ الحويزى» ج ”0 ص‎ -١ 
ملكك اسوره لات آيه".‎ -١ 


اينكه جه د ه «انبياء)» جه د ه «مؤمئون» مى فرمايد كه اكر منظورتان اين بت هاى ظا ناشدة اين ها كه ستكك وحوب هسثتل و كارى ان أثها ساخعه نست.اكر'ابتها را تدس و تمثال و 
مجه جو رون مواوة ابن جه دن سورة امومتول) مئ الرزماء وطاناين؟ ى ظاهرى ب ين جور ب 1 يسن 
مجسمه موجودات برتر مى دانيد؛ آنها اكر بخواهند «اله) باشند اين محذورات را به همراه دارد: (لَفسَدَّتا)» (وَ لَعَلا بَعْض جُمْ عَلى بَغض) )١(‏ [أو طبق تعبير نورانى حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه): 
تَمَطَرَتَاه. 


امكان رهبر بودن دو انسان در زمان واحد به خلاف دو خدا 


اما اكر دو تا بيامبر باشده درست است كه ما دو تا امام در تحرض هم نداشتيم و نداريم و دو تا بيامبر در تحرض هم به طور رسمى نداشته و نداريم؛ لكن استحاله اى ندارد كه دو تا انسان كاملٍ معصوم؛ برابر 
دستور خحداء يكك فرمان را اجرا كنند. جريان حضرت موسى و هارون(سلام الله عليهما) تا حدودىء نه كلا شبيه اين موضوع است؛ كرجه وجود مباركك موسى كليم از انبياى «اولوا العزم؛ است و كرجه 


هارون زير مجموعه اوست و از انبياى اولوا العزم نيست؛ ولى در بخشى از امور همتاى هم هستند كه با هم وحى را مى كيرند و با هم كار مى كثند. 


در سورهل] مباركه ل[ «طه؛ - كه بحث آن كذشت - ملاحظه فرموديد» در سوره «طه) ذات اقدس الهى» يكك دستورى به موساى كليم مى دهد؛ در يكك مقطع مى فرمايد: تو و برادرت برويد به فرعون اين 
حرف ها را بزنيد كه آيه 1 سوره «طها است: (اذَّهَبْ أَنتَ وَ أَحُوك بآياتى وَ لا تَنِيا)؛ «ونى) و سستى به خود راه ندهيد: (وَ لا تنيافى ذكرى)؛ اما در مقطع دوم؛ به هر دو نفر خطاب مى كند؛ مى فرمايد: 
(اذْبا) كه تثنيه استء اين هم وحى است: (اذْبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى 0 فَقُولا) - كه تثنيه است - (لَهُ قَْلالَتنَّ). خداى سبحان به اين دو انسانٍ معصوم؛ يكك دستور مشتركث مى دهده دستورهاى ديكر هم 
هست كه به رهبرى موساى كليم انجام مى كيرد. در آن دستورها وجود مبارك موساى كليم به هارون(سلام الله عليهما) مى فرمايد: (هارُونَ فى فى قؤمى و أضد اخ ولا تتبع سَبِيلَ الْمَفْيتَدِينَ )4 00 
[#]روشن است كه وجود مبارك موسى رهبر كل است؛ اما در بخشى از مقاطع» خدا به هر دو نفر وحى مى فرستدء به هر دو نفر امر مى كند كه برويد به فرعون اين حرف ها را برسانيد: (اذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ 
إِنَّهُ طَغى 0 فَمُولا لَه مولا تنا لله يَدَدَّكَرُ أو يَخشى). () [4]يس ممكن است كه دو يبامبر» دو نفر انسان معصوم؛ برابر دستور خداى سبحان عمل كنند؛ اين محال نيست؛ اما دو خدا برابر يك حكم عمل 
كنند» مستحيل است. 


ص: ١1م‏ 
-١‏ مومنون/سوره77, آيه١ة.‏ 


7- اعراف/سوره/ آيه 157 


#- طه اسوره فرق آبد”ع,. 


استدلال بر عين ذات بودن صفات خدا 


اين كه :ضفات ندا عيق:ذات اتهاست::درهمان خطبه توراق حضيرت امير در عظله اول:مشخص كرى:فرمود: اكز كسى خداارا يضقت زائد, وصقت كنده :او رابا غبر قريق كرده اسث: مقن وَصْفَ الله 
سْبِحَائَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَُ)؛ كر صفت عين ذات باشد كه وصف خدا باعث قرين كردن خدا نيست. خود آن خطبه وساير خطب يراز وصف خداست كه حضرت امير دارد خدا را وصف مى كند؛ اينكه 
مى فرمايد: «فَمَنْ وَصَفّ الله سِْحائه فَقَدَ قَرئَهُ و مَنْ قَرَهُ فَقَن كَناهُ وَ مَنْ كا قَمَدْ جَرَأَهُ وَ مَنْ جَرَّأُ َقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلهُ فََدْ أَمَارَ إِلَيهِ وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيهِ فَقَدْ حَدَّةُ؛ (101١٠]همه‏ اين تالى فاسدها را ذكر مى كنده 
مربوط به صفات زائد است. دو تا برهان در همان خطبه اول اقامه مى كندء مى فرمايند: الِتَّهَادَهِ كل صِفَهِ أَنّهَا غير لْمَؤْضُوفٍ و شَهَادَهِ كل مَؤْصُوضٍ أنه غَْد الصّقَاهِ صفتى كه زائد بر ذات است مى كويد: 
من غير موصوف هستم» شهادت مى دهد و موصوفى هم كه صفت آن زائد برراوستء شهادت به غيريّت مى دهد؛ در صورتى كه صفت عين ذات كه شهادت بر غيريّت نمى دهد و موصوفى هم كه 
وصف آن عين ذات اوستء شهادت به غيريّت نمى دهد. آن صفت زائد مى كويد من غير موصوف هستمء مى شود: «قَمَدْ تَنَاهُ؛ تثنيه بيدا مى شود؛ اما صفتى كه عين ذات است كه تثنيه بيدا نمى شود. 
بنابراين صفات واجب تعالى عين ذات اوستء ذات كه متعدد شد يقيئاً صفت متعدد استء وقتى صفت علم متعدد شد» تشخيص و تحقيق» جه در «كان» تامّه و جه در «كان» ناقصه متعدد خواهد بود. اين 


حرف ها درست است كه در قرآن كريم آمده؛ ولى به بركت اهل بيت روشن شده است. 


ص: الما 


-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج »١‏ ص الاو ثلا 


حضور مليت هاى مختلف در قم زمينه ساز ارائه مباحث توحيدى 


الآن شما مستحضريد از دورترين زمان تا حالاء برخى ها مشكل اموى و مروانى داشتند؛ نظير استكبار و صهيونيست فعلى كه غرض سياسى و مرض دارند: (فى لوبهم مَرَض) 11121 ]بود. يا «صقين) را راه 
اندازى كردند» يا جنكك «جمل» را راه اندازى كردند و مانند آن؛ ولى برخى ها كرفتار شبهه علمى بودند» اين سلفى از سابق بود واز دور زمان بود. هر وقتى كه روحانيت و جامعه حوزوى ساكت باشدء 
ساكن باشد» دخالت نكند» وهابت با سعودى مى سازد؛ سياست را سعودى مى كيرد» مذهب را وهّابى مى كيرد» مسجدين و حرمين را وهَابى مى كيرد» سياست و سلطنت را سعودى مى كيرد. اين (تلك 
إذاً قِسْمَةٌ ضيزى). (5) ١171‏ ]الآن به بركت قيام امام(رضوان الله عليه): خون هاى ياكك شهداء با كوشش رهبرى و مراجع؛ بزركك ترين همايش را حوزه علميه قم دارد انجام مى دهد شما عزيزان بايد همت به 
خرج دهيد و با اينها مصاحبه داشته باشيد» كفتكو داشته باشيدء اينها با دست ير از اين كشور بركردند. اينها از 47 كشور آمدند؛ اين كار آسانى نبود» همه مسئولين» مراجع» حوزوى هاء دانشكاهيان تلاش 
و كوشش كردندء تقريبى ها تلاش كردند نا اينها بيايند. شما كه حرف هاى عميق توحيدى داريدء با اينها در كفتكوها و در مصاحبه هاى خود بايد منتقل كنيد؛ اكر حضور در جلسه لازم بود شركت 
كنيد» ايراد مقال يا ارائه مقالت لازم بود ارائه كنيد. اين حرف ها از ديرزمان بود؛ دير بجنبيم؛ نظير آنجه در جريان وهّابيت در حرمين بيدا شد؛ بيدا مى شود؛ يعنى آمدند: (تلك إذاً قدعة ضيزى))» تقسيم 
كردند» مذهب» مسجدء نماز جمعه و جماعت را به وهّابى ها دادند» سلطنت را به سعودى ها دادند و آن مقبره يربركتى كه براى ائمه(عليهم السلام) بود» تخريب كردند. آن روز كسى نبود تا صداى او در 
بيايد» اما امروز داعشى ها كه درآمدند. حوزه علميه مقتدر است. قبلا يكك وقت مى كفتند: «أَطلبُوا العلم وَ لو بالضين»؛ (0) اما الآن شرق و غرب مى كويد: «اطلبوا العلم ولو بقم ولو بايران» بيش از هشتاد 
ملت آمدند, در قم دارند درس مى خوانند, طلبه مى شوند» صداى شهادت؛ صداى امام؛ صداى انقلاب و صداى اهل بيت رسيده. الآن فرصت مناسبى است كه شما اين بزركوارى را بكنيد تا اينها با 
دست ير بركردندء اينها را رها نكنيد» شبهات اينها را كوش بدهيد» ياسخ به اينها بدهيد قرآن به بركت روايات» همه اين معارف را در اختيار ما كذاشته تا نه سلفى بماند و نه خلفى از اين سلف بماند - 


ان شاء الله - حتماً اين كار را خواهيد كرد. 
ص : “اللا 
-١‏ بقره/سوره 37 آيه١٠.‏ 


3 نجم اسوره 87 آبه 37 
- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص"١.‏ 


آسان شدن بعضى از براهين توحيدى با تمثيل آيه محل بحث 


غرض اين استء قرآن آياتى دارد كه دركك آن براى بسيارى از خواص سخت است. الآن در طى اين سال هاء شايد ده ها بار همين آيه سورهل] مباركه[] «انبياء» براى خواص توضيح داديم؛ براى خيلى ها 
حل نشدء از اين سؤال ها معلوم مى شودء آياتى هست كه دركك آن آسان نيست؛ اما همان آياتى كه درك آن آسان نيست» خداى سبحان آن را رقيق كرده و به صورت تمثيل نازل كرده و فرمود: (ضَرَبتَ 
الله مََلا) كه قابل فهم استء جون اككر جند كارفرماى ناسازكار بخواهند يكث كاركر را اداره كنند» بى نظمى به وجود مى آيدء همجنين است اكر جند خدا در عالم باشد. بارها به عرض رسيد كه برهان 
تمانع براى بعضى از حكماى روشن ضمير ما حل نشده بود؛ اين را به برهان «توارد علتين» بركرداندند» كفتند كه جه مى شود كه دو تا خدا باشندء برابر با «ما هو الواقع» كار كنندء برابر با «ما هو نفس 
الامر؛ كار كنند؛ غافل از اينكه اكّر دو تا هستء بقيه عدم محض استء ما واقعى نداريم» «نفس الامراى نداريم» مصلحتى نداريم. اككر مصلحتى هست» «نفس الامراى و واقعيتى هستء از اين ذات برمى 


خيزد. 


لذا دركك آيه سورهل] مباركه [] «انبياء» مثل كفايه نيست كه بعد از هشت ده سال درس خواندن كسى بفهمد» اين مثل رسائل نيستء اين قرآن كريم است كه جان كندن مى خواهد و يكك استعداد راقى مى 
خواهد و علوم ديككر مى خواهدء تا (لَوْ كان فيهما آلِهَهُ إل اللهُ) روشن شود؛ (لعَلا بَعْضُهُمْ على بَغض) (1) [؟1]روشن شود؛ جه آيه سوره «مؤمنون»» جه آيه سوره[] مباركهل] «انبياء». ولى همان معنا را ذات 


اقدس الهى در اين آيه محل بحث به صورت شفاف و روشن بيان كرده است. 


ص: 16م 


-١‏ مومنون /سوره 07 آيه41. 


آثار تربيتى و اخلاقى طرح مباحث توحيدى 


آثار تربيتى و اخلاقى كه مسئله توحيد دارد؛ اين است كه برخى ها در تمام مدت عمر «على صراط المستقيم» هستندء اينكه با استقامت زندكى مى كتند: (الَينَ قالوا ربا اللّهُ ّم اسْتقامُوا)؛ (1) [ه١]فرشته‏ 
ها بر اينها نازل مى شوند: «إسكّقم أنتٌ وَ من ات مََكك!؛ «استقامت» كار آسانى نيستء جرا؟ براى اينكه استقامت در اثر اين است كه انسان يكك قيِم واحد دارد و آن «اللها است. اكر موحد محض بود در 
همه زندكى راحت استء جون با استقامت در يكك راه به نام صراط مستقيم حركت مى كندء؛ اكر موود نبود يا ملحد محض استء يا موتدى و مسلمانى است كه (ما يُؤْينُ أَكُتَرْمُمْ بالل إلا وََهُمْ 
مُث رِكُونَ)؛ ١1817‏ ]طبق اين آيه فرمود: بسيارى از مردم يكك شركك رقيقى دارند؛ مى كويند» خدا هست؛ ولى فلان كار لازمه خدا هست؛ ولى فلان جيز هم لازم است؛ اينكه در كنار خداء يكث «ولى) و 
«اماا دارد؛ مشمول همين آيه است كه فرمود: اكثر مؤمنين كرفتار يكك شركك رقيق هستند: (ما يُؤْمِنُ أكُتَرْمُمْ بالل إلا وَ هُمْ مُْركُونَ). در ذيل اين آيه اين روايت هست كه از وجود مبارك معصوم(سلام 
الله عليه) سؤال مى كنند كه جطور مؤمن مشرك است؟ فرمود: همين كه مى كويند «لو لا فَلانٌ لَهلَكت»؛ ( [17 ]كر فلان كس نبود» كار ما حل نمى شد. بالأخره فلان كس كه در برابر «اللها نيست بايد 
بكوييم: خدا را شكر كه به وسيله فلان كس كار ما را حل كرد نه اينكه اكر فلان كس نبود كار ما حل نمى شد. اينكه مى كويند اول خداء دوم فلان شخص؛ خدا اوَّلى نيست كه دومى آن فلان شخص 


باشف. 
ص: ها" 
-١‏ فصلت/سوره 9١‏ آيه 90 


- يوس ف /سوره7 1 آيه2١1.‏ 
“- وسائل الشيعه الشيخ الحرالعاملى» ج0١.‏ ص 7١0‏ ابواب جهادالنفس ومايناسبه» باب 175 ط آل البيت. 


بنابراين يكك موحد تحت تدبير خداست «بلا ريب» و ديكرى را وسيله و ابزار مى داند «بلا ريب/؛ لذا اكثرى مؤمنين كرفتار يكك شركك رقيق هستند. اككر كسى هواى خود را شريكك «الله) قرار داد: (أ قَرَأَيِتَ 
َنٍ انّحدَ لَهُ قواة)؛ قدرى به اراده الهى و قدرى به هواى خود كار مى كندء اين (فَهُْ فى أَْرٍ مريج)؛ (18111]يعنى در هرج و مرج است واكر كسى كرفتار هواى نفس استء از يكك سو و كرفتار هواى 
ديكران استء تابع ديككران استء به فكر ديككران استء از سوى ديككر؛ اين ن (فَهُمْ فى أَمْرٍ مريج)! بكك هرج و مرج فراوان و دامنكيرى خواهد بود؛ ا 0 به ميل 
ديكرى حركت مى كند. اكر كسى هواى خود را كنار كذاشتء هواى ديكران را كنار كذاشته تابع امر الهى بود مى شود: (ألا بذِكْر الله تطميِنُ القُلُوبُ)؛ (5 ١141‏ ]جنين انسانى هم راحت زندكى مى 
نوس نطلى سرلا المسطظيي أستكه هر ل 1 يده تزفق هاير او تال مى غوطت بد أو بقارت فى معنن ستكلات ارا انا قر حل مي تند (الذيق قورف الله تافر كن تبون الجادي6ة). 
ةا 


اهميت مناجات شعبانيه و قابليت موخدين در قرائت آن 


اين كروه كسانى هستند كه مى توانند» «مناجات شعبانيه) و ساير مناجات ها را زمزمه و مزمزه كنند. مى دانيد كه اين «مناجات شعبانيه» را مرحوم ابن طاووس (رضوان الله عليه) در اقبال ذكر كرده و به عنوان 
اينكه مناجات ائمه هم استء محققين بعدى هم بازكو كردند. مرحوم آقا شيخ عباس قمى(رضوان الله عليه) در مفاتيح بعد از اينكه اين مناجات شعبانيه را ذكر مى كند» مى فرمايد: اين مناجات از مناجات 
هاى جليل القدر ائمه(عليهم السلام) است. تعبير ايشان اين است كه اين از مناجات هاى جليل القدر ائمه(عليهم السلام) است و بر مضامين عاليه مشتمل است و در هر وقت كه حضور قلب باشد خواندن آن 
مناسب استث. (5) ان ين مناجات را مرحوم ابن طاووس در اقبال صفحه "١7‏ - البته به اين جاب - مى فرمايد كه اين را ابن خالويه نقل كرده» بعد مى فرمايد : «اقول آَنّاه واسم ابن خالويه «حسين بن محمد» 
است و كنيه او «ابوعبدالله) استء «و ذكر النجاشى انه كان عارفاً بمذهبنا مع علمه بعلوم العربيه و اللغه و الشعر و سكن بحلب و ذكر محمد بن النجار فى التذييل و قد ذكرناه ف فى الجزء الثالث من التحصيل» 
فقال عن الحسين بن خالويه كان اماما اوحدّ افراد الدهر فى كل قسم من اقسام العلم و الادب و كان اليه الرحله من الاوقات»؛ كسى بود كه بسيارى از فضلا و طلاب رحلت و هجرت مى كردندء تا به حضور 
ابن خالويه برسند فضايل فراوانى برايش ذكر كرده؛ بعد مرحوم ابن طاووس مى فرمايد كه «انها مناجاه امي رالمومنين على بن ابى طالب و الائمه من ولده(عليهم السلام) كانوا يدعون بها فى شهر شعبان». (8) 
1" 


ص: 818 


-١‏ ق /سوره 8١‏ آيهه. 

1- رعد/سوره 037 آيدم3؟. 
*- فصلت/سوره١2,‏ آيه 0 
ع 


ه- موسوعه الإمام علي بن أبى طالب (ع) فى الكتاب و المّنّه و التاريخ» محمدالريشهرى» جه ص 88. 


در «مناجات شعبانيه» اين تعبيرات هست و مى دانيد اين تعبيرات» از هر كسى نيست. در تعبيرات اول» «منادات» استء وقتى «منادات» تمام شد؛ يعنى انسان آن دورى را كنار كذاشت و نزديكك شدء نوبت 
به «مناجات» مى رسد كه نجوا بعد از نداست. اينكه نقل كردند شما در اين دعاء اول ده بار بكوييد «يا ربٌ يا ربٌ يا ربٌ)؛ بعد از اينكه اين ده بار را كفتيد» بعداً بكوييد «ربٌ ربٌ ربٌ)؛ اين را وقتى به يكك 
اديب بدهيد مى كويدء اين «ربّ) يكك مناداى «محذوف النداء؛ استء («يا؛ حذف شده؛ ولى وقتى به يكك حكيم بدهى» مى كويد؛ جا براى 'يا؛ نيست؛ اكر نداى كسى تمام شدء از ندا به نجوا رسيدء به 
حضور مولا رسيد كه نمى كويدء «آى فلان كس!! الآن ما در حضور يكديكر كه هستيم همين طور سخن مى كوييم؛ ديكر نمى كوييم؛ «آى فلان كس»! وقتى مى كُوييم «آى فلان كس» كه دور باشد. 
مرحله «منادات» كه تمام شدء به «مناجات» رسيدء جا براى (يا» نيست. اين است كه از اين به بعد («يا» را نكو؛ بكو «ربٌ ربّ)؛ براى اينكه جا براى نجواست. نه براى ندا. در مناجات كه (يا» ندارد. 


در همين «مناجات شعبانيه») وقتى انسان به مرحله نجوا رسيد» ديككر عرض مى كندء خدايا! من دارم مناجات مى كنم؛ وقتى كه مناجات او تمام شد» عرض مى كند» خدايا! نوبت من تمام شد حالا شما بايد 
طرزى و طورى قرار بدهيد كه «ممن ناجيته/؛ تو مناجات بكنء من بشنوم؛ «ممن ناجيته». بعد عرض مى كندء خدايا! تنها مناجات تو كافى نيستء نككاهى و نظره اى نسبت به من بكن! «لاحظتنى» كه من مثل 
موساى كليم ١ض‏ عقه داشته باشم» «ممن لاحظته» و از لحاظ تو واز نكاه تو من ١صّعقها‏ بزنم. اين براى هر سالكى نيست. در آن كونه از موارد انسان وقتى به نجوا رسيد, يكك؛ بعد ساكت شدء دو؛ بعد 
نوبت به مناجات خدا رسيد؛ سه؛ بعد خدا يكك نكاه خاص كرد؛ جهار؛ بعد او به «ضَّعقها افتاد ينج؛ اكر كسى به آن حالت رسيد عرض مى كندء خدايا! اكر مؤاخذه كنى و بكويى؛ جرا كناه كردى؟ من 
هم مؤاخذه مى كنم و مى كُويم تو جرا نبخشيدى؟! حالا همين «مناجات شعبانيه؛ را ملاحظه كنيد؛ عرض مى كند» خدايا! اين كارها را انجام بدهيد» شما نسبت به من خيلى محبت كرديد؛ اين مراحل كه 
كذشت» فرمود: «الهى لَْ ارَدتٌ َوانى لَمْ تَهدِنىء وَ لو ارَدْتَ َف يحتى لَمْ تُعاؤبى» الهى ما أَعشكٌ تَرْدنى فى حاج كد ات ُمرى فى طَلبها ِْكك. الهى كلك الْحَمْدُ ابداً ادا دائماً س رْمَداً يَزِيدُ وَ لا يبيد كما 
تُحِبٌ وَ تَوؤضىء الهى ان ال دُتَنِى بجوْمى)؛ اكر ما را مؤاخذه بكنى: «نأخه»؛ يعنى بجسبى به من؛ «الهى انْ لَه ذْتَنِى بجوْمِى الَه ْنُك بعَفْوك» من هم مى كويم جرا تو نبخشيدى؟! «و انْ الَهَذُتَنِى بذّنُوبِى 
تدك بمغف رتك ؛ «وَ انْ ادْحَلبَيِى النَارَ اعْلَمْتٌ أَهلّها إِنى أحبْك» )١(‏ [71]همين كه مرا به آتش ببرى» من آنجا اعلا-م مى كنم كه من دوست خدا هستم. اين براى كسى است كه منادات؛ مناجات و 
استماع او تمام شدء حالا خحدا مناجات كرد» او كوش داد؛ خدا نككاه كرد و او: «قضِ عِقّ يتجلالك». (5) [5؟]اينها همه در همين مناجات آمده؛ اين همان است كه مرحوم طريحى(رضوان الله عليه) هم در 
مجمع البحرين كلمه «دل» «إدلال»» اغَنج) و ناز را از همين جمله دعاى «افتتاح» كه دارد: «مُدِلّ عَلّيكك» (*) [ه١‏ ]معنا كرده است (6) (2) در دعاى «افتتاح» حضرت به ما دستور داد» إدلال كنيم» «عَنج) و ناز 
كنيم. ناز ما با نياز ما آميخته است؛ قبل آن نياز استء بعد آن نياز استء همواره با نياز آميخته است؛ ولى به ما اجازه داد كه با خدا إدلال كنيم, با او ناز كنيم. جه كسى مى تواند با خدا ناز كند؛ بعداز 
اينكه به اين مراحل رسيده است؛ آن «مُدلا عَليككاى كه در دعاى مباركك «افتتاح» آمده. بااين «احَذتَنِىا» «َحَذيَيىا كه در «مناجات شعبانيه) آمده. نه اينكه «مناجات شعبانيه» بى سند باشد و اين مناجاتى 


است كه مورد اعتناى همه ائمه است و البته شاكردان آنها هم فرصت خواندن دارند كه حالا بحث جداست. 


ص: /الالا 


.18 بحار الانوار» العلامه المجلسىء» ج١24 ص‎ -١ 
.44 بحار الانوار؛ العلامه المجلسى» ج١24 ص‎ -" 
794 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج؟ى ص‎ -'"“ 


ع 


- مجمع البحرين» طريحى» ج١؛‏ ص 65١‏ و 0١‏ 


ضرورت انتخاب زندكى توحيدى با جراغ عقل و بركات آن 


غرض اين است كه ذات اقدس الهى با ما تلاش و كوشش كرده. ما اكر بخواهيم» بفهميم كه موحد هستيم يا نه؟ راه دارد. اينكه مى كويند مراقب باشيد: «ولتنظر انفسكم!؛ نككاه كنيد محاسبه كنيد مراقبه 
كنيد راه آن خيلى روشن مى شود. ما اكر هر روز به دنبال زيد و عمرو باشيمء «أتباع كلّ ناعق» )١(‏ [78|باشيم؛ معلوم مى شود كه (فيه شْرَكاءٌ مُتَشَاكمُونَ)؛ اما نه در تمام طول مدت زندكى يكك راه داشته 
باشيم» عقل هركز آن قدرت را ندارد كه مهندسى كند عقل در جايى هم كه مى فهمد؛ مى كويد: عدل ححسّن استء ظلم قبيح است؛ مثل اينكه مى كويد تش كرم استء دو دو تاء جهار تاستء نه دو 
دوتا را عقل آفريد نه آتش را عقل آفريد. «سراج)؛ يعنى سراجء به نحو سالبه كليه» عقل هيج كاره استء مككر اينكه جراغ روشنى است. آفتاب هيج كاره استء آفتاب كه مهندس نيست» آفتاب فقط نشان 
مى دهد كه كجا راه است؛ كجا جاه است. مهندس عالم؛ ذات اقدس الهى استء به وسيله انبيا و اوليا راه را به نام دين مشخص كرده. عقل منبع دين نيستء عقل كاشف است نه اينكه عدل را او آفريده 
باشدء يا حسن را او به عدل داده باشد» عدل در عالم سر جايش محفوظ استء حُسنء ذاتى آن عدل استء اين عقل مى فهمد» همان طور كه اربعه را او خلق نكرده» زوجت را او خلق نكرده؛ لكن مى 
فهمد كه اربعه زوج استء عدل را او خلق نكرده؛ سن را او خلق نكرده؛ ولى مى فهمد «العدل حسّن»» عقل جراغ خوبى استه نه اينكه حكمى داشته باشدء قانونى داشته باشدء مُقنّن باشد. به نحو سالبه 
كليه؛ از عقل هيج حكمى صادر نخواهد شدء خود عقل مى كويد من مى فهمم كه نمى فهمم, براى اينكه من براى جه حكم صادر كنم؛ من دو قدمى خودم را مى بينم» حداكثر دنيا اين دنيا «كحلقه فى 
فلاه الاخره»» من از برزخ خبر ندارم؛ از ساهره قيامت خبر ندارم؛ از بهشت خبر ندارم؛ «اين قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد). (1) بعضى ها هستند كه كوش آنها بسته استء بعضى ها هستند كه در 
خانه خود نشسته اند صداى بوق را مى شنوند» معلوم مى شود يكك عده دارند جاى ديكر مى روند» حرف حافظ اين است كه «جَرّس)؛ يعنى زنكك» صداى زنكك كردن شتر اين قافله به كوش من مى آيد 
كه يكك عده دارند» مى روند» يس سفرى هستء قافله اى هستء مقصدى هستء راهى هست كه دارند مى روند؛ «آن قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد)؛ ولى ديكران نه» كوش آنها بسته است: (صُمٌّ 
بِكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لايَغْقلُونَ). 00 [.] 


ص: 717/8 
-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١201‏ ص 1# 
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“'- بقره/سوره 7 آيه 9/1 .١‏ 


غرض اين است كه از عقل هيج كارى به عنوان حُكم و قانون ساخته نيست» تا بكوييم: دكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع؛؛ مثل اينكه از آفتاب كارى ساخته نيستء از جراغ كارى ساخته نيست» 
مهندسين كار خود را انجام مى دهند و آفتاب و جراغ فقط راه را نشان مى دهند و اينكه در آيات قرآن كريم آمده استء اككر شما اهل تقوا بوديد» ديكر لازم نيستء نماز استسقا بخوانيد» ديككر لازم نيست 
دعاى باران بخوانيد؛ من خودم باران به اندازه كافى مى فرستم» شما مشكل خودتان را حل كنيدء نه بيراهه برويدء نه راه كسى را ببنديد» نه دروغ بككوبيد» نه اختلاس كنيد نه ربا بكيريد» نه كم فروشى 
بكنيد» نه تظاهر و دين نمايى بكنيد» همين راه معمولى را برويد: (وَ أن لَو امركقامُوا عَلَى الطَرِيقهِلثْمَنامُم ما عَدَق)» (1) [1](مَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللِّ قبلا) (1) فرمود: شما خودت را به زحمت نده همين راه 
عادى را بروء تأمين تمام آب هاى سد به عهده من. وقتى فلج شديم و اين راه را نرفتيم» ضيه مى زنيم؛ دعاى استسقا مى خوانيم؛ نماز استسقا داريم» فرمود: شما اككر بيراهه نرويد؛ من تمام سدها را ير مى 
كنم؛ ما وعده خدا را باور نتكرديم كه فرمود: (وَ أن لو اش مقامُوا عَلَى ليق لأس مام ماء عَدَق): (وَلَوْ أن أَْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ انَقَا متنا عَلَيهمْ بَركاتٍ)؛ () [15|فرمود: يهودى ها و مسيحى ها اكر به 
وحى خود عمل كنندء من تمام بركات را نازل مى كنم. هم درباره يهودى ها كفته. هم درباره مسيحى ها كفته. هم درباره ماها كفته. اينكه كفته مى شود اكر اين احكام الهى به صورت ديكر در بيايد» 


مى شود «نظام أحسنء»؛ براى همين است كه يكك رابطه مستقيمى بين اعمال و عبادات ما و «نظام أحسن» برقرار است. 
ص: 779 
-١‏ جن /سوره الاك آيه12. 


.١7؟هيآ نساء /سورهع؟‎ -١ 


“- اعراف /سوره/ك آيهة. 


فت 


اعراف/سوره/ء آيه198١.‏ 


]انبياء إسوره 73١‏ آيهلاء, 


جه 


صافات /سوره/0377 آيه 0 


بم 


انبياء /إسوره 23١‏ آيه؟37. 


008 


اتفسيرنورالثقلين» الشيخ الحويزى. ج ”0 ص 9١؟.‏ 
]ملك اسورهلات آيه". 


١‏ |مومنون اسوره 037 آيه41. 


2 


اعراف/سوره/اء آيه1537١.‏ 


همه 





طه إسوره 7١‏ آآيه "58 

./8 ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج١: ص ؟/او‎ ٠١ 

.٠١هيآ‎ 7 هروس/هرقب]١١‎ 

١١‏ إنجم /سوره”'ه آي ؟3. 

١‏ ]مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص"1. 

.ة4١هيآ‎ ,77هروس/نونموم]١‎ 

]فصلت /سوره 8١‏ آيه 0" 

]يوس ف/سوره327 آيه8١٠1.‏ 

١‏ ]وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى؛ ج0١‏ ص 1١5‏ ابواب جهادالنفس ومايناسبه» باب17. ط آل البيت. 
8ق اسوره ١‏ آيهه. 

]رعد /سوره 07 آيه1؟. 

"0 آيه‎ 9١ أفصلت /سوره‎ "٠١ 

١مفاتيح‏ الجنان» نشر انديشه هادى» ص 581. 

7]موسوعه الإمام علي بن أبى طالب (ع) فى الكتاب و الله و التاريخ» محمد الريشهرى» ج 0 ص /78. 
*”]بحار الانوار» العلامه المجلسى؛ ج١94؛‏ صله. 

]بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج١4‏ ص 44. 
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بح 


بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج؟ى ص 74 








ص: عا 


0؟] مجمع البحرين» طريحى؛ ج ١‏ ص 2١‏ و .3١‏ 
]شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج07 ص 88. 
]حافظ» اشعار منتسبء شماره١1.‏ 
«“إبقره/سوره3 آيه 11/1 

اجن اسوره اله آيه8؟. 


#لإنساء اسورةع» آبه؟؟1. 








“7 ]اعراف /سوره/0 آيهة. 


!!!!!!! 


تفسير آيه 9" تا "ا سوره زمر 1+/9./ 917 
9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط انا0لا. 
تفسير آيه 79 تا 7 سوره زمر 


(ضَوْبَ الله مارجلا فيه شرَكاء مُتشاكمو وَ رَجَا سلما َجلٍ هَل يَستويان منَلا الْحهد ِل َل أكترْهُم لا يغلمُون(0) إِنَكَ ميت 8 وَ إِنَهُمْ ميكُونَ(0") ثُمَ إِنّكمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ عِنْدَ رَبك تَحْتَصِمُونَ(01) و فَمَنْ أَظْلَمْ 
مِمَنْ كَذَّب عَلَّى الله وَ كذَّتَ بالصّدْقٍ إِذْ جاءة أ لس فى جَهْنّم من لِْكافرين(71) و الى جاء بالصَّدْقٍ وَ صَدَّقَ به وليك هُمْ الْمَتَقُون 51 لَهُع ما يِشاوْن عِنْدَ رَبّهْ ذلك عزاء الْمَخينينَ(0) 





مَكَل هاى توحيدى نشان دهنده دامنه مطالب برهانى بر مخاطب متوسط 


سورهل] مباركه1] «زمر؛ كه در مكه نازل شدء مسائل توحيد و ساير اصول دين يكك مقدار بازتر و قوى تر مطرح مى شود. كاهى برهان عقلى تام اقامه مى شود؛ نظير آنجه در سورهل] مباركه | «انبياء»» 
سورهلا مباركه[] «مؤمنون» و مانند آن آمده است. كاهى براى تبيين همان مطلب از مَثّل استفاده مى شود كه آن ممثّل را رقيق مى كندء يابين مى آورد تا دست مخاطبانٍ متوسط به دامنه آن مطالب برسد» 
جون مَمّل آن قدرت را ندارد كه اوج ممثَّل را به دست مخاطب برساند. مَل اين توان را دارد كه يكك مقدار آن مطلب را بدون تجافى بايين بياورد» وقتى يايين آورد؛ دامنه مطلبء قابل ادراكك براى 
كسانى است كه ذيل نشين هستندء اين ذيل نشين هاء فقط دامنه مطلب را درك مى كنندء نه بالاى مطلب را؛ لذا فرمود: ما همان جريان توحيد را كه در سوره «انبياء» و در سوره «مؤمنون» آمد مَثّل مى 
زنيم. 

0 نر 


ارائه برهان توحيدى در سوره «انبياء» و «مؤمنون» با استفاده از نظم عالم 


در سوره «انبياء» و «مؤمنون» فرمودند كه اين عالّم منظم استء نشانه نظم عالّم اب ين است كه تمام علوم را بشر از عالّم كرفته است. طبيب وقتى به علم طب مى رسد يعنى جه؟ يعنى نظم آن را از دارو و 
درمان جهان خارج مى كيرد. اككر بين دارو و درمان و شفا يكك ربط دقيق رياضى نباشد كه علم طب بيدا نمى شود. اكر انسان از هر راهى مريض مى شود از هر راهى هم درمان شود مى شود: (فَهُمْ فى 
أَْرِ قريج)؛ (01[١]يعنى‏ هرج و مرج اين ديكر طب نيست. مهندسى همين طور استء تمام اين فضاها و هواها را اين خلبان ها عالمانه مى شناسند و طى مى كنند اين ناوخمداها تمام راه هاى دريايى را 
عالمانه مى شتاستد و كشتى رانى مى كنند راننده هاى كف زمين هم همين طور است. تمام بشر تمام علوم را از عالم خارج كرفته؛ ما به جه كسى مى كوييم مهندس» طبيب» منتجم» رياضيدان, فيزيكدان» 
شيميدان؛ كسى كه از نظم عالّم؛ جهار تا كلمه بلد است. اكر عالّم منظم نباشد كه فيزيكك و شيمى و رياضى و كشتى رانى و هواييمارانى و دريارانى نيست؛ يس تمام علوم را بشر از اين معلومات خارجى 
دارد. يس جهان خارجء متن علم استء به دليل اينكه ديكران علوم خود را از اين دارند؛ لذا در سوره[] مباركه[] «ملكك»؛ فرمود كه هيج بى نظمى در عالّم نيست, ده بار؛ صد بار هم كه شما نككاه كنيد: (نُمَ 
اذجع الْبِصَ و كرَئَين يقث إِلَِكٌ الْمِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حسيرٌ)؛ (1) [1](ما ترى فى حَلّقٍ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍ)؛ (11 هيج بى نظمى در عالّم نمى بينيد. يكك بيان لطيفى مرحوم صدرالمتألهين دارد كه مى فرمايد: 
نظم عالم؛ نظير نظم ساختمان هاى دقيق نيستء اين ساختمان ها اكر شما آجرى از ديوار شرقى بردارىء بالاى ديوار غربى بكنذارى؛ يكك آجر هم از ديوار غربى بردارى» به ديوار شرقى بككذارى؛ جه در 
مسجد امام» جه در مسجد شيخ لطف الله و مانند آن» اين بنا محفوظ است. فرمود: عالّم كه منظم است؛ نظير اين نظم ها نيست؛ نظير حلقات سلسله رياضى است؛ شما اكر عدد هشت را از بين عدد هفت و 
ري ا سه مج 0 براى عدد نيستء مكر سر جاى خودش. فرمود: (إنَا كلّ شن 0 ءِ حَلََناة بقَدَرٍ)؛ 0©) [ [آتنها انسان نيست كه (إذا جاء أَجَلّهُْ قلا يَسْتََخِوُونَ 

عَهَ وَ لا يَسْتَقُدِمُونَ) () [0]هر جيزى همين طور استث: (إنا كلَّ شَئى نج كتلفنة يقذو): (و عن قى و ولئة بوقدار). 10[ [*]در بعضى از روايات» كلمه مهندس بر ذات اقدس الهى اطلاق شده است. (/0 
د 0 وسوس ا ل أ لج لال الات مر اي مك تا ب الاا رسي رت 
همه علوم به عالّم برمى كردد. 


71: 


-١‏ ق/سوره 8١‏ آيهه. 
-١‏ ملكك /سوره/ات آيهع. 
“"'- ملكك اسوره/اته آيه". 
ع- قمر/سوره85) آيه94ع. 


0- يونس /سوره 03١‏ آيهة؟. 


ع رعد/سوره 2007 آيدىم 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 188. ط اسلامى. 


اين عالمّى كه صدر و ذيل آن نظم عالمانه استء بيش از يكك مبدأ نمى تواند داشته باشد - كرجه فعللً بحث در فعل خداست؛ ولى از فعل خدا به فاعل؛ يعنى ذات بى مى بريم كه بيش از يكك مبدأ در 
عالم نيست - جرا؟ براى اينكه نظم دارد» نظم رياضى دارد» مثل حلقات عدد رياضى. اكر اين عالّم منظم است كه هستء بيش از يكك مبدأ نخواهد داشتء زيرا سخن در آفري دكار است» سخن در 
خداست؛ اكر دو مبدأ و دو خدا باشند» جون دو ذات دارند و صفات آنها هم عين ذات آنها هستء دو تا علم دارند» دو تا علم يكك كار نمى كنند» دو نحوه علم؛ دو كونه مى آفريند واكر بكلوييم كه آنها 
عالم هستند؛ ولى ما نمى دانيم كه علم آنها جطور است؛ البته ما نمى دانيم حقيقت علم آنها جيست؛ ولى مى دانيم عالم هستند» يكك و علم هم عين ذات ايشان استء دو؛ براى اينكه اين را هم قرآن و هم 


روايات به صورت شفاف مشخص كرده است. 
سيره على و ائمه(عليهم السلام) در ارائه مباحث توحيدى با رعايت حال مخاطب 


در يكى از بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه آمده كه اَالِمٌ إذ لا مَعنُومٌ)؛ (1) [الله» عالم است در حالى كه هيج جيز در عالّم نبود. اينها با هر كسى به روال خاص خود او حرف مى زدند. يكك 
وقت كسى آمده كفته» «دُلَى عَن الْنُوحيد» فرمود: «هُوَ الَّذِى أَنتّم عَلّيه (؟) [4]؛ همين كه داريد توحيد است. براى يكك آدم عادى كه وجود مباركك حضرت نمى تواند برهان اقامه كند. اينكه عرض كرد: 


«دلّنى عن التوحيدا» فرمود: ١هُوَ‏ الْنَى نتم عَلّيه همين كه مى كو بيد «لا اله الا الله)؛ خدا يكى استء شريكك ندارد و مانند آن. 


ص : 73777 


.187 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج4؛ ص‎ -١ 
.6528 ؟- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ 


اينكه مى كويند: ١يكى‏ بودء يكى نبود غير از خمدا هيج كس نبودا؛ اين جمله دومى؛ تفسير اولى است. يكى بود معلوم است؛ اما يكى نبود» خدا يكى نيست كه دومى داشته باشد. يكى بود؛ يعنى همين 
خدا كه يكى بود يكى عددى نبود, «وَحَدَائئَةٌ العَدّدا. ٠١[2((‏ ]در بيانات نورانى امام سجاد(عليه السلام) دارد» خدا يكى نيست؛ نه مثل اينكه بكوييم» يكك درختء يكك انسان؛ يكك ستاره؛ يكك شمس و 
يكك قمر؛ يعنى يكى عددى نيست كه زيرمجموعه كم باشد. يكى بودء اما يكى نبود؛ يعنى يكى شخصي الهى بود يكى عددى نبود؛ آن كاه اين را جمله بعد تفسير مى كندء غير از خدا كس ديكرى نبود» 
اما اينكه مى كوييم خدا يكى بود» يكى آن طور نيست كه بككُوييم» زيد يكى بود» عمرو يكى بود» آسمان يكى بود درخت يككى بود قمر يكى بوده شمس يكى بود, بلكه يكى بود؛ اما يككى نبود ؛ يعنى 
وحدت او وحدت عددى نبود. حالا-اين ذات اقدس الهى كه مى كوييم «لا- اله الا اللهى» توده مردم كه غير از اين دركك ندارند و ما هم موظف نيستيم كه آن حرف هاى قُلمبه شلممبه را به اينها بككوييم. 
مرحوم صدوق نقل كرد كه يكك شخص عادى آمده؛ عرض كرد «دلّنى عن التوحيد» فرمود: «هُوَ الى أَنتّم عَلّيه؛ همين كه داريد توحيد است. اما در روايت ديكر نقل كرد كه هشام خدمت حضرت 
مشرف شد خود حضرت ابتداثاً از او سؤال مى كرد: «أ تَنْحَتٌ الله سْبِحَائهُ وَ تعالى؟» آيا خدا را نعت مى كنى؟ عرض كرد بله «يابن رسول الله)» فرمود: «َات»؛ خدا را نعت كن» مى خواهم بينم جطور نعت 
مى كنى؛ عرض كرد: ١هُوَ‏ السّمِيعٌ الْبْصديرًا حضرت نقض كرده فرمود: ١هَذِهِ‏ صِدَفَةٌ يَشْترِك فيا الْمْلوقُونَ؛ اين طور كه شما مى كوييد سميع استء ديكران هم سميع هستند» بصير است ديككران هم بصير 
سد عرقن كرك ويايق .رول لذن ب تمظر زع عدار زفيق كت ة موده كر وشو انندم كر بشو لمك كرضي اكه زمروظ ور وك كله ووع لافيت مرو عل كا جزل نس 1 
[11]او عليم نيست» او علم است. اين كجاء آن كجا! همه كه هشام نمى شوند. فرمود ما حرف هايى داريم احاديثى داريم كه لا يَْتملهُ إن لَك مُقَرَبٌ أَوْنَيّ مُوْسَلٌ أو عَددٌ لمحن الله َل ْإيمَان». 80 
111 


ص: 5 
-١‏ دانش نامه عقايداسلامى» محمدمحمدى رى شهرى.؛ ج 8 ص 77/1. 


"- التوحيد؛ الشيخ الصدوق. ص .١58‏ 
“- الامالى. الشيخ الصدوق؛ ج٠١‏ ص 27. 


بارها به عرض شما رسيد» آدم كه مشهد مشرّف مى شود, مشاهد مشرفه هر كدام از ائمه» اين زيارت نورانى «جامعه كبيره؛ را مى خواند» كذشته از آن ثواب هاى خودش و شفاى مرضا و قضاى حوايج و 
ده ها حاجت ديكرء از آنها مى خواهد كه باسواد شود. اين باسواد شدن كه كناه كبيره نيست» كسى مى خواهد مُلَا شود؛ يعنى مثل شيخ انصارى يا آخوند خراسانى بشود؛ اين طور كه ما از سواد فاصله مى 
كيريم؛ با سواد شدن معصيت نيسته نشانه اش همين است كه ما ابن طور فكر مى كنيم كه نبايد مثل آخوند خراسانى شد؛ اصلا ما حرم مشرّف مى شويم؛ براى اينكه باسواد بشويم و بركرديم . در زيارت 
«جامعه مى خوانيم ما آمديم اينجا امُحمَيلٌ لمكم ما آمديم باسواد بشويم و بركرديم . اين «مُحثَمِلٌ لعليكم) جمله خبريه استء يكك؛ به داعى انشا القا شدء دو؛ جون دعاست و معناى «مُحتَمِلٌ لعليكما 
اين است كه شما فرموديدء ما علومى داريم لا يَْتَملَهُ إن ملك مَُبٌ أ َي مُرْسَلٌ أو عد امتح الله لَيمانه» ما را جزء آن زائران قرار بدهيد, علمى به ما بدهيد كه ما با آن علم ب ركرديم؛ همه علم 


ها در درس و بحث نيست» كوشه اى از علم در درس و بحث است. 


انسان با درس و بحث تنها به جايى نمى رسدء اين همان اوايل راه است. حرم كه مشرّف مى شويده براى اينكه علم ياد بكيريد» وقتى علم ياد كرفتى؛ آن وقت توحيد را طرزى تبيين مى كنيم كه ديكر 
خطر داعشى و تكفيرى و مانند آن در جهان ظهور نكند: «مُحتَمِلٌ لعلمكم)؛ يعنى من از شما درخواست مى كنم؛ علمى به من بدهيد» توفيقى به من بدهيد كه من بتوانم بار علم شما را حمل كنم. آن علمى 
كد ويك ان دإوكد > اسان ات انها حهه عدا سك علرى ك ترد شه ا ئيست» ترشعه بابد سمل كه زو ابيا بابد حمل كعد و معصومان بابد حل كد و شاكرداة شما ابن علم اسه عشام يزه إين 
شاكردان بود. حضرت ابتداثاً از او سؤال مى كند كه «أ تَنَْتٌ الله سْبَِانَهُ وَ تَعَالى» عرض كرد بله؛ فرمود : اهَاتِ) بكو بينم جطور خدا را وصف مى كنى؟ عرض كرد «هو السميع البصير العليم)؛ فرمود: اينها 
را كه ديكران هم دارند. عرض كرد» يس خحدا را جطور وصف كنم؟ فرمود: نكو «عليم» است؛ اينكه مى كويى «عليم» استء نشان مى دهد كه ذاتى هست؛ وصفى هست: اتُورٌ لَا ظُلْمَهَ فيه وَ حتياة لَا مَوْتَ 
فيه وَ عِلْمٌ ما جَهْلَ فيه/؛ يعنى علم محض استء حيات محض است؛ يعنى صفت عين ذات است. اين فكر كجاء آن فكر كجا! بنابراين آن مى شود علم محض؛ وقتى علم محض شد دو تا علم محض كه 
نمى تواند» يكك عالّم را منظّم اداره كندء فرض ندارد. 


ص: ترا 


تمثيل برهان توحيدى سوره «انبياء» و «مؤمنون» در آيه محل بحث 


بنابراين آن معناى دقيق آيه سوره «انبياء؛ و سوره «مؤمنون» كه فرمود: (لَعَلا بَعْضُهُمْ على بَغض) (1) [؟1]به صورت يكك مَثّل رقيق شده در آيه سورهل] مباركه1] «زمر) آمده كه اككر جند خدا در عالم باشند» 
كل جع "ارق رماي مدلا تنو لماز كان سعد بحل وضع عالم يكل ابح تقض قار كربو علد شيشا براي ايكه هي روي 1ن كان بد ركه لماه معو بن ده و از الكل يتاك وسور بن 
دهد. بنابراين هم علم را قرآن و روايات مشخص كردند وهم فرمودند: علم زائد بر ذات نيستء فرمودند: جه بكويى «عليم)» جه بكلويى «علما» هيج فرقى نمى كند. اين «ذاتٌ ثبت له المبدأ؛ نيستء «عليم)؛ 
يعنى ذاتى كه به خود متُكى است. علم وقتى عين ذات بود وقتى مجرّد بود اين علم به خود متُكى استء جه كسى كفته «علم) حتماً بايد جاى ديكر تكيه كند آن علم غير است» علم عرضى است كه بايد 
جاى ديكر تكيه كند. اين «علم» به ذات خود قائم استء اين قدرت به ذات خود قائم استء اين حيات به ذات خود قائم است. ما حالا جون از علم و حيات خودمان خبر داريم؛ خيال مى كنيم كه علم بايد 
به غير تكيه كند. اككر يكك اعلم) مجرد تام بود» به خودش متّكى استء اين عين ذات استء اين ذات «عين العلم) است؛ اتُورٌ لَا ظُلْمَه فيه وَ حتاة لَا مَوْتَ فيه وَ عِلْمْ لا جَهْلَ فيه و مانند آن. آن وقت همان معنا 
رابه صورت تمثيل بيان كرد. اين معنايى كه وجود مباركك حضرت به هشام فرمود» اين را كه توده مردم حجاز نمى فهميدند. مَل اين قدرت را دارد كه دامنه مطلب را يايين بكشدء يكك؛ در دسترس 


مخاطب قرار بدهدء دو؛ به اين مخاطب بفهماند كه اين دامنه مطلب استء اوجى هم دارد كه اكر «إقرَأ وَ ارقٌَ»؛ (0[17١]ترقى‏ كردى و خواندىء مى توانى بالا بروى؛ اين براى (ضَرْبَ اللَهُ مَمَلا) است. 


ص: ع 


-١‏ مومنون /سوره 07 آيه41. 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص2:08 ط اسلامى. 


آثار تربييتى و اخلاقى طرح مباحث توحيدى 


اما آثار تربيتى و اخلاقى آن هم مشخص است؛ اكر كسى هر روز به يكك سمت مى رود اتَمِلُونَ مع كل ربح)؛ (1) [18]معلوم مى شود جند خدايى استء خداى او (أْ قَرَأَئْت من اتَََدَ إِلهَهُ قواة)؛ (5 
[11]هم «اله؛ او هواى اوست» هم أهويه ديكران «آلهه؛ او هستند. او ايَمِِلُونَ مَ كل ربح»» هر روز به يكك سمت مى كردد؛ هر روز به يكك جا مى كردد معلوم مى شود او جند خدايى است. اكر فقط 
كرفتار هواى خودش باشدء هواى او هم كه يكك سمته و يكك سويه نيستء او هم مختلف است؛ منتها به آن سمت متشاكس اينها نيست. ما اكر خواستيم, ببينيم موحد هستيم يا نه؟ با (ألا بكر اللَهِ نَطْميِنُ 


الْقَأُوبُ) (5) [16]كاملا مى شود تشخيص داد. كسى كه درون او هر روز يكك سازى مى زند, معلوم مى شود كه آلهه متعدد دارد» متشاكس بودن براى همين است. 
اخبار به يايان راه نبودن مركك و حاكميت عدل در جهان ديكر 


بعد فرمود كه اى رسول من! اين نظام خلقت يايان نمى يذيرد» مركك كه يوسيدن نيستء مركك كه يايان راه نيست: (إنك مَيْتٌ و إنَّهُْ ميْبُونَ)؛ شما رخت برمى بنديدء اينها هم رخت برمى بندند» وارد 
صحنه اى مى شويد كه صحنه مخاصمه است و آنجا جز عدل» جيز ديكر نيست؛ شما حرف هاى خود را مى زنيد» آنها حرف هاى خود را مى زنند» براى آنها روشن مى شود. بعد مى كويند: (رَبَ أَبْصَونا 
وَ سَمِعْنا) () [14]خدايا! ما فهميديم كه حق با اوست. تمام درد در قيامت اين است كه انسان» حق محض را مى بيند؛ ولى مى خواهد ايمان بياورد نمى تواند؛ سرّش اين است كه امروز بين نفس و بين 
ايمان» اراده فاصله استء فردا اراده اى در كار نيست» عملى در كار نيست» فقط علم به ما زياد مى شود تكامل علمى استء مى كوييم: (رَينا أَبْضَ نا وَ سَمِعْنا). اين مَكَلى كه در سورهل] مباركها] «نور» بيان 
كردند آن هم راه كشاست يكك انسان تشنه اكر حرف راهنمايان را كوش نداد به دنبال سراب رفت تا مى تواند مى دود؛ وقتى يايان افق رسيد وقتى (جاءَهٌ لَمْ بَجِدْهُ شَئئاً)» (5) [١٠]فهميد‏ سراب است؛ اما 
وقتى فهميد كه تمام اعضا و جوارح خود راز دست داد؛ فقط عطش مانده؛ حالا كه فهميده آب جاى ديكر استء توان رفتن ندارد. تمام مشكلات در قيامت اين است كه انسان حق را كاملا مى بينده 
(رَبَنا أَْضَئْنا وَ م مِغْنا)؛ اما نمى تواند ايمان بياورد ايمان مختصٌ دنياست؛ يعنى بين نفس و ايمان» اراده فاصله است انسان مختار است يا قبول مى كند يا نكول؛ ولى در قيامت فرمود: «الْيَْمَ عَمَلٌ وَ لا 
حِسَابَ وَ إِنَّ عدا حِسَابٌ وَ لا عَمَل). لغ [١؟]‏ 


ص: /777 


.88 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج17 ص‎ -١ 
اد جعاثية اسورد فاع آي‎ 

لا رعداسوره ل آيهم؟. 

- سجده/سورة79 آيه؟1. 


م6 نور /سوره؟0 آيهوم, 


*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص88 ط اسلامى. 


شباهت رؤيا با قيامت و امكان فهم كوشه اى از اسرار قيامت با آن 


در «رويا؛ كوشه اى از اسرار عالّم قيامت را به ما نشان مى دهد. مى دانيد همه ما كم و بيش با رويا آشنا هستيم و روياهايى هم مى بينيم؛ بعد وقتى بيدار شديم؛ مى كُوبيم اى كاش ما اين مطلب را سؤال 
مى كرديم! اين «اى كاش» را ما نمى توانيم» در رويا بياده كنيم» جون رويا در اختيار خود ما نيست كه برابر ميل خودمان حرف بزنيم» محصول اعمال كذشته ماست. اكر ما در زمان بيدارى هاى قبلى كار 


درستى كرده بوديم» روياهاى ما هم سخنان خوبى هم داشت. 


مرحوم كلينى(رضوان الله تعالى عليه) در جلد هشت كافى كه از يربركت ترين مجلدات كافى همين جلد هشت آن است كه روايات فراوان» قصص فراوان» حكايات فراوانى دارد. ايشان در جلد هشت 
كافى نقل مى كند كه بشر اوَّلى مى خوابيد؛ ولى خواب نمى ديد» حرف هاى انبيا را هم كه كوش نمى دادند. به انبيا مى كفتند كه اكر ما حرف شما را كوش بدهيم جه مى شود اكر كوش ندهيم جه 
مى شود؟ فرمود بعد از مركك يكك روح و ريحانى هست, يكك (جَنَاتِ تجرى مِنْ تتا ألأنهارٌ) (01[؟7]هست» براى كسانى است كه كوش به حرف انبيا بدهند. يكك (خُدُوة فعلُوه 0 ثم الججبحيع ص ُوة) 
(5) [1]اينها هم هست كه مختصٌ تبهكاران است. وقتى انبيا مى كفتند كه كيفر و ياداشء بعد از مركك استء انكار مردم صدر جهان خلقت بيشتر مى شدء مى كفتند بعد از مركك ديكر خبرى نيست» 
مركك آخر خط استء بعد خداى سبحان رويا را نصيب اينها كرد. مرحوم كلينى نقل مى كندء كه اماء(سلام الله عليه) فرمود: اينها تا آن روز مى خوابيدند؛ ولى خواب نمى ديدندء از آن روز به بعد خواب 
مى ديدند» نزد انبيا رفتند و كفتند اينها جيست كه ما در عالم خواب مى بينيم؟ انبيا مى فرمودند: اين نمونه آن حرف هايى است كه ما به شما مى كُوييم» (1) شما خيال نكنيد, مردم دوباره از قبرستان برمى 
كردند» مى آيند كوى و برزنء در دنيا زندكى دنيايى دارند. نمونه آنجه ما مى كوييم» همين عالم روياست كه اكر كسى خواستء اسرار قيامت را بررسى كندء از همين جريان رويا مى تواند كوشه اىء نه 


همه؛ كوشه اى از اسرار قيامت را بررسى كندء فرمود: (إِنّك ميت وَ إِنَّهُمْ مَيعُونَ). 
ص: 77/8 


-١‏ بقره /سوره 207 آيهة؟. 


1- حاقه /سوره28) آيه :"9 


"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلى ص :4١‏ ط اسلامى. 


يرسش: حضرت استادء ببخشيد! از بعضى از عبارات فهميده مى شود كه در دنيا للتى هست كه حقيقت آن لذَّت را مثلا انبيا و اوليا دركك كرده اندء آيا در قيامت اين لذَّت از بين خواهد رفت يا نه؟ 


ياسخ: نه» اين لذت هستء در دنيا هم براى مؤمنين لذت هست. يكى از دوستان ما كه خدا او را غريق رحمت كندء ايشان يكك بيمارى سختى داشت»ء عمل جراحى كرد, بعد خدا شفا داد و من به عيادت 
او رفتم» كفت» من دوباره حاضرم همان بيمارى را يبدا كنم» همان اتاق عمل بروم؛ وقتى كه از اتاق عمل» حالم به جا آمد و به هوش آمدم, يكك «الحمد لله كفتم كه هنوز در كام من لذيذ است. حاضرم 
دوباره عمل جراحى بشوم» بعد از عملء همان «الحمد لله) را بكوييم كه براى من لذيذ است واين براى همه هست؛ منتها يا كم يا زياد كه انبيا آن را دارند» مؤمنين هم دارند؛ منتها انبيا در حال لذَّت 
بيشترى هستند» مؤمنين در حال لدت كمتر. البته اين لذائذ سر جايش محفوظ است؛ ولى تمام تلاش و كوشش اين است كه ما تا زنده هستيم ره توشه خود را ببناديم؛ «اليَومَ عَم وَلَا حِسَاتٍ وَ إِنَّ عدأ 
حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ). تمام مشكلات در اين است كه انسان در قيامت حق را مى بيند» مى فهمد كه حق با انبيا و اولياست؛ ولى نمى تواند باور كندء جون اكر باور كند كه ديكر راحت مى شود؛ آن روز اكر 
كسي مان تتاورد كدا د ركر متخلد دن نارف نيست و جون بين نفس و ايمان» اراده فاصله است و محدوده ايمان در دنياست» آن روز مى شود «يوم الحسره)»؛ مثل انسانى كه به دنبال سراب رفته» تمام اعضا و 
بدن او شكسته و خرد شده؛ فهميده آب جاى ديكر است؛ ولى حالا نمى تواند به سراغ آب برود؛ تمام مشكلات در «يوم الحسره؛ اين است كه انسان» حق را كاملا مى فهمد؛ تكامل علمى قطعى بيدا مى 
كند؛ ولى دست او خالى است. 


ص: كردا 


حاكميت عدل در صحنه قيامت و بهشت و جهنمى شدن انسان با دو شرط 


فرمود: (إنَك مَيِتٌ و إِنهُمْ مَينُونَ) دنيا كه بايان راه نيست» يكك معبر است. اينكه مى كويند عبرت بكيريد» عبرت بكيريد: (فَاغتَيرُوا يا أُولِى ألأبْصار)؛ (1 [10إيعنى عبور كنيد از جهل به علم و از غفلت به 
تذكر و مانند آن» فرمود: در آن صحنه مخاصمه مى شويد» شما حرف هاى خود را مى زنيد» آنها هم حرف هاى خود را مى زنند. عدل محض مى كويد» كسى نجات بيدا مى كند كه دو تا كار كرده» 
عدل محض مى كويد كسى كيفر مى بيند كه دو كار كرده؛ آن كسى كه (جاءً بالصَّدْقِ) و (صدقّ المرسلين)؛ اين دو كار عامل نجات است؛ حرف صادقانه بياورد كه خودش هم يقيناً آن را باور مى 
كندء ديككران او را تصديق كنند. كسى اهل دوزخ است كه نسبت به خداى سبحان دروغ بويد وحرف انبيا را هم تكذيب كند. در بحث هاى قبل هم كذشت كه ما يكك تصديق نظرى داريم» يكك 
تصديق عملى داريم؛ همان طور كه در دستكاه بيرونى ماء كار بعضى از نيروهاى ما ادراكك استء مثل جشم و كوشء كار كردن و كوشيدن كه به عهده جشم و كوش نيستء به عهده دست و ياست. كار 
جشم و كوش اين است كه بفهمند» كار دست و يا اين است كه كار كنند» حركت كنند. در درون ما هم همين دو نيرو هست يكك نيرو به نام عقل نظر هست كه متولّى اناديشه استء ادراكات» تصور» 
تصديق» قياسء استدلال و برهان همه از آنٍ اوست. يكك شأن و يكك نيروى ديككرى است كه عزم در قبال جزم است؛ آن اوّلى كار علمى است و اين كار عملى است»ء عزم و اراده و طلب و شوق و كرايش 
براى اين نيروست» تصور و تصديق و قياس و استدلال و برهان براى آن نيروست. اككر در درون ما اين دو تا قوّه هستء بعضى از قوا كارهاى علمى و عملى آنها قوى است, جون كار علمى آنها قوى است» 
تصديقات آنها هم محققانه است؛ يعنى ثبوت محمول براى موضوع با حدٌ وسط قطعى ثابت مى كند كه «الف»» «باء؛ است. تصور اطراف يكك مطلبء تصديق به «ثبوت المحمول للموضوع)» مطلب ديكر؛ 
همه اينها به عهده آن قدرت انديشمند است؛ يعنى عقل نظر كه اين نيمى از راه است. نيمى ديككر اين است كه اين نيروى عملى هم فعاليت كند» عصاره اين قضيه را به جان خود كره ببندد كه مى شود 
تصديق ايمانى. در كتاب هاى منطق ملاحظه فرموديد كه «تسمى القضيه عقداً» قضيه را مى كويند عقد» براى اينكه كرهى بين موضوع و محمول هستء تصديق» موضوع را به محمول كره مى زند» مى 
كويد «الف»» «باء» استء اين براى يكك انككشت است. يكك انككشت ديككرى كه «مَا عبد به الرّحمَان وَ اكتّسِبَ بِهِ اليجَنَانَ» (5) [78]استء با آن انككشت مى خواهد» عصاره اين قضيه به جان انسان كره بخورد» 
بشود تصديق؛ يعنى ايمان؛ لذا خيلى ها ممكن است كه اين انككشت دوم آنها فلج باشد؛ يكث مطلب را صد درصد علماً قبول دارند؛ ولى باور ندارند؛ عالم بى عمل همين است. اين كسى كه رشوه را مى 
خواند» آيه آن را مى خواند؛ مقاله آن را مى نويسدء در باره آن سخنرانى مى كند» سخن خوانى را هم دارد» بعد دست او آلوده استء او باور نكرده؛ يعنى آن عصاره قضيه را به جان خود كره نزده است؛ 
لذا دست او فلج است. تصديق؛ يعنى قبول و ايمان» غير از آن تصديق «ثبوت المحمول للموضوع» است. تصديق به معناى «ثبوت المحمول للموضوع» مربوط به حوزه است و دانشكاه؛ اما تصديق» كره 
زدنء به معناى باور كردن؛ آن كار مسجد و حسينيه است. آنجا جاى عمل استء آنجا جاى نماز استء آنجا جاى كنار سجاده است كه انسان آن حرف هايى كه خوانده» باور كند؛ باور كردن يعنى كره 
زدن عصاره علم به جان. فرمود اكر كسى صادق بود؛ يكك؛ نيمى از راه را رفته و تصديق كرد؛ يعنى به جان خود كره زدء اين دو؛ اين بهترين ياداش را در قيامت دارد و اكر كسى كاذب بود» يكك؛ يعنى 


حرف هاى او دروغ بود و همين دروغ را باور كرد و آنهايى كه حرف هاى راست آوردند» حرف هاى آنها را تكذيب كرد اين جهنم مثواى آنهاست. 
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-١‏ حش ر/سوره04) آيه؟. 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١.‏ ط اسلامى. 


جريان سلفى ها و داعشى ها واينها از سابق بود. در ذيل همين آيه شما مى بينيد» جناب فخر رازى مى كويد كه تكفيرى ها از همين آيه خيلى ها را تكفير كردند, با اينكه اهل قبله بودندء با اينكه مسلمان 
بودندء با اينكه نماز مى خواندند؛ آنها را تكفير مى كردند. اكر كار به دست يكك رهبر آسمانى؛ مثل امام معصوم نباشد» همين طور تكه تكه مى شود ضرورت امام معصوم براى همين است؛ ذيل همين 
آبه اى كه در اين بخش است؛ يعنى آيه 7 كه (قَمَنْ أَظْلَمُ ممَنْ كَذّب عَلّى الل وَ كَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جاءة أ لئس فى جنم َْوى لِلْكافِرينَ)؛ كروه تكفيرى عصر فخررازى هم برابر همين آيه كه هر كسى 
موافق اينها نبود» مى كفتند كافر است. حرف فخر رازى اين است كه با اينكه مخالفين آنها اهل قبله بودند» اهل نماز بودند؛ منتها حالا شما يكك فهم داريد, آنها يكك فهم ديكر دارند؛ اين طور نيست كه 


اكر كسى مخالف فكر شما بود» بشود كافر. غرض اين است كه اين فتنه ها و كروه ها هميشه بود. 
جايكاه ويزه تكذيب و تصديق كنندكان رسولان الهى در قيامت 


دراين قسمت فرمود: همه شما در آن صحنه حاضر مى شويدء هيج كسى از كاذب مكذّبء ظالم تر نيست؛ اين تعبير «من اظلم من اظلم» كه نفى مى كندء معناى آن اين نيست كه اينها ظالم ترين مردم 
هستند؛ معناى آن اين است كه از اينها ظالم تر كسى نيستء ممكن است هم سطح اينها هم باشند. «من اظلم)؛ يعنى از اينها ظالم تر كسى نيست؛ معناى آن اين نيست كه اينها ظالم ترين مردم هستند» 
ممكن است كروه ديكرى هم در سيئه؛ همسان اينها باشند. «من اظلم»؛ يعنى از اينها كسى ظالم تر نيست كه هم دروغ مى كويند وهم حق را تكذيب مى كتند (فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ كَذَّبَ عَلَى اللّ)؛ دروغ به 
خدا مى بندند» مى كويند خدا بيامبر نفرستاد» دينى» قرآنى» كتابى و صحيفه اى نفرستاد و انبيا راهم تكذيب مى كتند: (وَ كَذَّبَ بِالصَّدْقٍ)؛ اما در قبال آن (وَ الى جاءَ بالصَّدُقِ)؛ كسى كه وحى الهى را 
آورد كه صدق محض است و خودش هم تصديق دارد و او را باور دارد» هم صادق است هم مصدّق؛ يعنى هم درست مى كويد وهم باور دارد؛ (أُولِك هُمْ الْمتُونَ)» اينها متقين هستندء كسانى هستند 
كه خداى سبحان تقواى اينها را امضا كرده؛ اكر تقواى اينها را امضا كرده: (إنّما يبل الَهُ مِنَ الْمَُِينَ) (1) [1؟]هم كنار آن هستء وقتى اعمال و اقوال اينها مقبول شدء آن جنتى كه (أَرْلفَتِ الْجنّه 
للَمتَقِينَ ) (1) [18]در اختيار اينها خواهد بود. 


ص: اعم 


-١‏ مائده /اسورهة» آيهلا؟. 


3 شعراء اسوره 257 آيه 6 


يرسش: در ذيل همين آيه (وَ الى جا بالصَّدْقِ) دارد كه منظور اميرالمؤمنين است يا شخص ديكر؟ 


ياسخ: آن در حقيقت اهل بيت هستند» جون براى مصداق است؛ (وَ الى جاء ببالصَّدْقِ) وجود مباركك يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است كه او وحى مى آورد در درجه اول /أَوَّلَ من آمَن» (1) 


[19؟1]|وجود مباركك حضرت امير است و بعد ييروان او. 


!!!!!!! 


١‏ إق/سوره٠ه6‏ آيده. 


بح 


ملكك اسوره/!2 آيهع. 


ب 


ملكك اسوره/ا2 آيه*. 
؟أقمر/سوره 85 آيهة؟. 


ف]يونس /سوره* 3 آيه4؟. 


بج 


ارعد/سوره 037 آيه, 


- 


لاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١.‏ ص 188 ط اسلامى. 


2- 


اشرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج4؛ ص 187. 











مه 


لتوحيد» الشيخ الصدوق. ص 68. 

77/7 إدانش نامه عقايداسلامى» محمد محمدى رى شهرى؛ ج26 ص‎ ٠ 
.١58 الشيخ الصدوق» ص‎ ,ديحوتلا]١‎ 

1 الامالى» الشيخ الصدوق»؛ ج21 ص ١م‏ 

١‏ إ|حافظ. غزل شماره؟ل. 

١‏ ]مومنون/سوره 77 آيه41. 
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_- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج 3 ص2:28, ط اسلامى. 
8١]شرح‏ نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج 1١‏ ص 12 


١١‏ ]جاثيه /إسوره60؛ آيه"؟. 








١]رعد/سوره‏ 37 آيهل؟. 


ص: 67م 


١-عيون‏ اخبار الرضاع» الشيخ الصدوق» اج“ ص 77/7١‏ 


9]سجده/سوره؟7 آيه17. 

١٠]نور/سورو”3,‏ آبهةر. 

١"الاصول‏ من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص28 ط اسلامى. 
"إبقره/سوره37 آيه10. 

7 ]حاقه /سورهة6 آيه :3 


ع 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص )4١‏ ط اسلامى. 
]حش ر/سوره09 آيه1. 


3 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١1١»‏ ط اسلامى. 
"١‏ إمائده /اسورهة» آيهلا؟ا. 


31> شعراء اسوره 2579 آيه ا 








58 اأعيون اخبار الرضاع» الشيخ الصدوق» اج“ ص 37/7١‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات /71 تا © ٠"‏ سوره زمر 418/09/٠9"‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 
تفسير آيات /71 نا *” سوره زمر 


(و لَقَذ ضَرَبْنا لاس فى هدًا لقنن كُلّ َل لعلُّ عذَكرُونَ(/7) فوآنا ريا َي ذى عوج لَلُّْ يََفُونَ(م) صَرَبَ الله مئارجلا فيه شرَكاة مُتشاكشوت و وَجلا سلما لَجلٍ هَلْ يَستوبانٍ متلا الحهد له بل 
كرمع لا يغلمون(2 نك مت و إِنُمْ مون( "٠‏ ثم إنكم يم القياقه عِنْدَ ربك تخقص مُونَ(0 فَمَنْ أَظْلَمْ ِمّن كدب عَلَى الله وَ كَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جاه أ لس فى جَهَنُم مَنْوَى للكافرينَ(؟) و الى 
جاء بِالصّدْقٍ وَ صَدَّقَ به ولك هم الْمَكقُون(0) لَهُعْ ما يساؤُنَ عِنْد رَبهمْ ذلك ججزاء الْمَحْسِنينَ (5)) 


لازمه جامعيت قرآنء بودن تمثيل در كنار حكمت و تعليم كتاب 


براى اينكه جريان توحيد را خوب تبيين بفرمايد» اول اين مقدمه را ذكر مى كند كه ما در قرآن كذشته از اينكه «أحسن الحديث» استء براهين اقامه مى كنيم و به حكمت و موعظه و جدال أحسن دعوت 
مى كنيم» مَك هم مى زنيم؛ جون افراد عادى از ادراكك معارف حكمت و موعظه حسنه جدال أحسن خيلى بهره نمى برندء از قثل استفاده مى كنند» اصل دعوت بر اساس (ادْ إلى سبيلٍ بك بِالْحكمهِ و 
الْموِطَهِ الْحَسَئهِوَجاولهمْ بالَتى م هِى أَحْسَنٌّ) (1[0] [١]سامان‏ مى يذيرد. براى توده مردم كه دسترسى به اين راه هاى عقلى ندارند» بهترين راه مَكَل است؛ لذا مقدمتاً ذكر مى كند, فرمود: (وَ لَقَدْ ضَ رَينا لِنَاسِ 


فى هدًا الْقرَآنِ مِنْ كُلّ مَقّل) تا اينها متذكر شوئد. 


ص : 7617 


-١‏ نحل/سوره 18 آيه110. 


سر آن اين است كه مستحضريد مَثّل تعليم نيست»ء برهان نيسته با مَكّل نمى شود جيزى را به كسى آموختء ممكن است او تقليداً جيزى را حفظ كند؛ ولى از مَكَل تشبيه» تمثيل كارى ساخته نيست؛ ولى 
مى فرمايد با اينكه ريشه اصلى مَتَّل در حكمت هست. اين مَثّلَه كار تعليمى ندارد» شما كه با منطق آشنا هستيد» بيش از جهار راه براى تعليم نيست: يا حدٌ تام است يا ناقص»ء يا رسم تام است يا رسم 
ناقصء اين راه ينجمى كه در منطق به نام راه تمثيل اضافه شد يكك دستيار استء اين يكك كمكك است كه اككر كسى از آن جهار راه» بهره برد» از تمثيل بهره بيشترى مى برد. اين يكك كمكى استء و كرنه 
تمثيل» نه جنس شىء را روشن مى كندء نه حدٌّ شىء را روشن مى كندء نه لازم شىء را روشن مى كند و نه فصل شىء را روشن مى كند» يس هيج كاره است؛ وقتى هيج كاره بود» جه تعليمى به همراه 
دارد؟! لذا همه شما در منطق ديديد كه كفتند» راه شناسايى همين جهار تا است: يا حدّ تام است يا حد ناقصء يا رسم تام است يا رسم ناقصء از تمثيل به عنوان دستيار استفاده مى شود. آن وقت قرآنى كه 
براى تعليم كتاب و حكمت استء جرا بايد از تمثيل استفاده كندء با اينكه تمثيل» سهمى در تعليم ندارد؟ مى فرمايد كه ما تعليم خودمان را داديم: (فَأَلّْهَمَها مُجْورَها وَ تَقُواها)؛ (1) [؟]همه اينها را كه ما در 
درون انسان نهادينه كرديم, ما او را با سرمايه خلق كرديم؛ تمثيل يكك يادآورى است؛ لذا فرمود: (لعَلْهعْ يَكَدَكَرُونَ)؛ نه «لعلهم يعقلون يا يتفكرون يا يفهمون». با تمثيل كه انسان عاقل نمى شودء با تمثيل 
متذكر مى شود فرمود: (لَعلّهّْ يكَذَّكرُونَ). بعد از تذكر هم بهره آن همان تقواست كه فرمود: (لَعَلّهُمْ يتقُونَ). 


ص: 868 


-١‏ شمس /سوره 2411 آيدلم 


مقصود از عربى بدون إعوجاج بودن قرآن 


اما اين (قوْآناً عَرَيبََ) نمى تواند ارتباط داشته باشد با «أحسن الحديث/ى كه در جندين آيه قبل آمده است كه «أحسن الحديث؛ را ما نازل كرديم, آيه 77 (اللَهُ تَزّلَ أَخْسَنَ الْحَديثِ)! اما اين آيه 19 است» 
نمى شود كه حال يا وصف براى آيه 77 ذكر شودء جندين آيه فاصله است. بنابراين (وُرْآناً عرب غَيِرَ ذى عِوَّج)» حال تاكيدى استء براى همين (هدًا الْقَوْآنِ)ى كه در آيه قبل آمده: (وَ لَقَدْ ضَ رَبْنا لاس 
فى هذًا الْقَرْآنِ مِنْ كل مَثّل لعَلَّهُمْ يَدَدَكرُونَ لاقُوْآناً عَرَبيًَ)؛ اين حال را جرا تاكيداً ذكر كرد؟ براى اينكه عمدهء آن وص (ِعَيِرَ ذى عِوّج) است كه براى آن ذكر مى كند؛ يعنى اين قرآن خودش كه 


انحراف ندارد به هيج وجه نمى شود؛ آن را منحرف و كج راه كرد به هيج وجه ممكن نيست؛ نظير (غيرَ ذِى زَّرع)ى )١1(‏ كه بحث آن كذشت. 
يرسش: استاد معذرت مى خواهم! قرآن كه تفسير متنى ندارد ولى تفسيرى كه تفسير به رأى باشد تحريف معنوى دارد؟ 


ياسخ: آن ديكر به عهده خود مفسّررى است كه تفسير به رأى كرده كه ٠‏ فَليتبََّأْ كذَّاهُم مِنَ الثَارِاه وكرنه قرآن منزه از هر جيزى استء بله. اككر كسى بيكانه تفسير كرده «مَن قَسَرَ القُرآنَ بِرَأَيهِ فَلتوَ مَقَعَدَهُ 
مِنّ النَارِ؛. 50) [؟] 


ارائه برهان بر محال بودن مديريت جهان با دو خدا 


مطلب بعدى آن است كهبر اساس آيه سوره1] مباركه[] «انبياء» و سوره[] مباركه[] «مؤمنون»» هم «كان» تامّه محال استء هم «كان' ناقصه؛ يعنى اككر دو مبدأ در عالم باشد اصاك عالم يديد نمى آيد؛ بر 
فرض يديد بيايد» به هم ريخته خواهد شد. اين بيان نورانى حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) كه در ذيل آيه سوره «انبياء؛ و در ذيل سوره «مؤمنون» آمده. براى همين نكته بود؛ اين بيان وجود مباركك 
حضرت است كه در دعاى «عرفه؛ فرمود: ١(لَوْ‏ كان فيهما آلِهَه إل الله َمَسَدَنا) (50) 10 تَفَطََنَاِ (5) اين نشان آن است كه هم فطرت اينها سيب مى بيند و هم نظم اينها؛ يعنى هم «كان» تاه اينها آسيب 
مى بيند و هم كان» ناقصه؛ جون تحقّق اينها محال استء اوَلاً؛ بر فرض تحمّق بيدا كنند» به هم ريخته هستنده ثانياه يس هم «كان» تامّه اينها مستحيل است» هم «كان» ناقصه و تصادف هم در اينها ممكن 
نيسته براى اينكه علم خدا عين ذات اوست و جيزى هم كه علم او عين ذات اوست؛ نه جهل مى يذيرد» نه سهو و نسيان مى بذيرد و ماندد آن؛ لذا فرمود: (وَ ما كانّ رَبك نَيسيً) () [/ا]نسيان در ذات 
اقدس الهى محال استء براى اينكه علم محال است كه نسيان بيدا كند. روايتى كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد نقل كرد كه وجود مباركك حضرت امام صادق(سلام الله عليه) 
به هشام فرمود: دا عليم نيست؛ يعنى «ذاتٌ ثبت له العلم»؛ بلكه «تُورٌ لما ظُلْمَهَ فيه وَ تاه لا مَوْتَ فيه وَ عِلْمٌ لَا جَهْلَ فيهه. (2) [/]يكك وقت اكر ما كفتيم «عليم؛ به معناى «ذاتٌ ثبت له العلم؛ نيست و اكر 
معناى عليم «ذاتٌ ثبت له العلم» باشد» خود علم عليم استء براى اينكه اين علم؛ امرى مستقل است و قائم بالذات است و خود علم براى خودش ثابت استء «العلم عليمٌ بذاته و الشخص عليمٌ بالعلم»» 


آنجايى كه علم زائد بر ذات است؛ اما آنجا كه علم زائد بر ذات نيست» عين ذات است «علمٌ قائمٌ بذاته» حياةٌ قائمةٌ بذاتها» و مانند آن. 


ص: 0ع" 


-١‏ ابراهيم /سوره 3116 آيه/ا؟. 

؟- بحار الانوار» العلامه الجلسى» ج 0 ص 217. 
“ف انبياء /سوره 1 آيه ؟؟: 

*- تفسيرنورالثقلين» الشيخ الحويزى؛ ج*؛ ص .8١15‏ 
ه- مريم/سوره 19 آيهعا*. 

#- التوحيد, الشيخ الصدوق. ص .١58‏ 


يرسش: ؟ياسخ: تشخخص آن به همان هستى مادى اوست. اككر ذات اقدس الهى اراده كرد كه خلق كند, با نظم آفريده مى شود و اكر اراده نكرد كه خلق نمى شود. اكر دو مبدأ باشند؛ هيج موجودى در 
عالم بيدا نمى شود اولاً و بر فرضى كه بيدا شود, به هم ريخته خواهد شدء ثانياً. اين آيه سور هل مباركه[] «مؤمنون» را ملاحظه بفرماييد كه از آيه ١‏ به بعد سوره «مؤمنون» مى فرمايد: (مَا اتََحَذّ الله مِنْ 
وَلَدِ وَّما كان مَعَهُ مِنْ إلِ) غير از «الله) «اله ديكرى نيست» جرا؟ اكر غير از «الله)» «اله) ديكرى بود: (إذاً لَدَّهَبَ كدل إِلهِ بما خَلَقّ) هر الهى مخلوق خودش را دارد» جون دو مبدأ كه يكك كار نمى توانند 
بكنند. اكر دو تا ذات فرض شودء جون صفات اينها عين ذات اينهاست» دو علم استء دو قدرت مخالف است؛ لذا حتماً كار با بى نظمى همراه است. يا دو تا عالّم يبدا مى شود كه هيج ارتباطى بين اين 
عالّم و آن عالّم نيست؛ در حالى كه آنجه ما در جهان مى بينيم؛ ارتباط استء. آسمان و زمين با هم مرتبط هستند بركات آسمانى است كه زمين را تأمين مى كند و زمين از آسمان دارد كمكك مى كيرد 
اين طور نيست كه اينها دو موجود كسيخته و جداى از هم باشند و همين طور بايد دو تا زمين داشته باشيم يا دو تا آسمان داشته باشيم. اكر تعد باشد الَا و لابدّ دو دستكاه است: (إذا لَذََبَ كل إِلهِ بما 


حَلَقَّ)» يكك؛ (وَ علا بَعْضُهُمْ على بتغض)» دو؛ هر كدام مى خواهد اراده خودش محقق شود. اراده هر كدام هم مطابق با حكمتى است كه خودش تشخيص مى دهد. 


ص: وعم 


بنابراين اصل «كان» تامه محال استءاوّلاً؛ بر فرض كه «كان» تامّه محقق بشود, «كان' ناقصه؛ يعنى نظم و مديريت اينها مستحيل استء ثانياً؛ لذا تشبيه فرمود كه اككر كا ركرى دو ا كارفرماى ناسا زكار داشته 
باشدء اين يكى مى كويدء امروز تعطيل استء آن يكى مى كويد بايد كار كنى» آن يكى مى كويد اين طور بايد كار كنى» آن يكى مى كويد آن طور كار كنيد؛ مشكلى كه بيش آمدء اين يكى مى 
كويدء خودت حل كنء آن يكى مى كويد برو به ارباب خود بكو حل كند. دو تا كارفرماى ناسازكار بخواهند يكك كاركر را اداره كنند» ممككن نيست؛ اين يكك مَكّل استء فرمود: ما اصل آن كه توحيد 
باشد را در درون اينها نهادينه كرديم؛ ما نمى خواهيم با مَثْل جيز ياد بدهيم؛ مَثّل آن درجه ينجم است كه اكر كسى از حدٌ تام و حدٌّ ناقص و رسم تام و رسم ناقص طرفى نبستء از مَثْلَ كمكك بككيرد. مى 
كويند مَك روح در بدن مانند رُبَان در سفينه استء سلطان در مدينه استء براى تقريب به ذهن استء از َكَل مشكلى حل نمى شود؛ منتها ذات اقدس الهى هم براهين اقامه كرد از بيرون و هم درون را با 
فطرت تأمين كرد؛ لذا كاهى از مَثل براى تفهيم افراد استفاده مى كند. 


نوآورى قرآن ييرامون مركك و اصلاح تفكر بشر با آن 


بعد فرمود كه شما هم بدانيد اين طور نيست كه مركك يوسيدن باشدء مركك آخر خط باشدء اين حرف از حرف هاى آسمانى قرآن است؛ يعنى شما در كتاب هاى فلاسفه و حكما و شرق وغرب عالم 
بكرديده اين حرف را بيدا نمى كنيد» اين حرف را فقط انبيا آوردند كه انسان مركك را مى ميراند» نه بميرد؛ هيج فيلسوفى اين حرف را نككفته» هيج حكيمى اين حرف را نكفته» همه مى كويند مركك آخر 
خط استء آخر راه است؛ اما دين آورده» حرف وجود مباركك ابراهيم و عيسى مسيح و موساى كليم (عليهم السلام) همين است كه انسان مركك را مى ميراند. ما يكك دشمن داريم كه آن مركك است؛ در 
اين مصاف و دركيرىء ما او را جماله و مجاله مى كنيم» زير ياى خود له مى كنيم؛ از آن عبور مى كنيم و وارد صحنه برزخ مى شويم؛ آنجا ما هستيم و مركك نيست»ء وارد ساهره قيامت مى شويم كه آنجا 
ما هستيم و مركك نيست - ان شاء الله - وارد بهشت مى شويمء آنجا ما هستيم و مركك نيست: (إلَ مكنا الُْولَى) )١(‏ [4] تمام شد و رفت؛ يس ما مركك را اماته مى كنيم. فرمود: اى يبامبر! تو ى جنين 
صحنه اى در بيش دارى؛ آن وقت صحنه محاكمه استء مكر مى شود انسان در اين عالّم منظم» هر كارى كرد كرده باشد و حساب و كتابى نباشد؟! اين طور نيست. فرمود: تو هم مى ميرىء آنها هم مى 


ميرند» وارد صحنه محاكمه مى شويد. 


ص : /ا6ل 


-١‏ دخان /سوره*6؛ آيهه". 


شرط نجات بخشى افعال انسان و ظرافت تعبير قرآنى آن 


جند كروه اهل نجات هستند: آنها كه صادق هستند» حرف صدق آوردند فعل صدق آوردند: (إجاءَ بالصَّدْقِ)؛ جقدر اين كتاب شيرين است! نفرمود» كسى كه در دنيا كار خوب كند» كسى كه در دنيا 
ايمان بياورد» در هيج جاى قرآن شما نداريد كه «مَن قعل الحسنه)؛ نه خير! انسان بايد كارى كند كه بتواند آن عُرضه را داشته باشد كه بتواند اين كار را به همراه ببرد. (جاء بالصَّدْقِ)! (مَنْ جاء بِالْحَسَنَهِ)؛ 
يعنى اين دو روز در دست او نقد باشد, اكر يكك كار خوبى كردء بعد اين وسط ها ريخت؛ مثلا ريا كرد يا ربا انجام دادء يا انحراف يبدا كرد» بعد كجروى نمود و به عاقبت بد دجار شدء اين ديكر (جاءً 
بسالصّدْقٍِ) نيستء اين «فَكلٍ الصّدق». آن قدر بايد صادق باشد و اين كار خوب را با اعتقاد كرده باشد كه در دست او باشد. در صحنه قيامت نمى كويند تو در دنيا كار خوبى كردى؛ مى كويند جه 
آوردى! خدا نفرمود؛ اككر كسى در دنيا كار خوب بكند, ما ده برابر مى دهيم؛ فرمود: (مَنْ جاء بِالْحَسَنّهِ) كسى در دست او باشد؛ حالا اكر كسى قبلا كار خوب كرد بعد آمد و منحرف شد و اوضاع را به 
هم زدء به او ياداش نمى دهند: (مَنْ جاء بالْحَسَمَهِ)؛ در آن آيات ديكر هم هست؛ (وَ الّدى جاء بالصَّدْقِ) هم در اين آيه هست» ينها بايد در دستش باشدء بايد كاملا اين را حفظ كند. همان طور كه اكر 
كسى كوهرى دارد آن را حفظ مى كندء اين كارهاى خير هم امانت استء بايد حفظ كند» جون حفظ مى كند؛ در صحنه قيامت در دست او است. 


ص : 86 


فرمود: (وَ الى جاء بالصَّدْقٍ) نجات بيدا مى كند؛ ١صَدَّقَ‏ بالصضّدق)؛ يعنى كسانى كه تصديق مى كنند» ايمان به حرف انبيا و ائمه(عليهم السلام) مى آورندء اينها اهل نجات هستند و كسى كه دروغ كفته 
است» كفت - معاذ الله - خدا جيزى نازل نكرده: (ما أَثْرَلَ الرَحَمنٌ) ٠١121(‏ ]و آنجه را انبيا آوردندء انبيا را تكذيب كرده است هم كاذب استء هم مكذبء جايكاه او در دوزخ است. 


بهشت» جايكاه آورندكان صدق در صحنه قيامت و درجات آن 


اما كسانى كه صادقانه برخورد كردند» صادق هستند» درست كفتند» خدا را تصديق كردندء بيغمبر را تصديق كردند» بهشت در اختيار آنهاست؛ بعد فرمود كه نه تنها بهشت در اختيار آنهاستء بلكه هر 
جه بخواهند, در اختيار آنهاست: (لَهُمْ ما يَشَاؤنَ). در بحث هاى قبل بعضى از اينها كذشت» بعضى هم در سوره «افصلت» خواهد آمد. در درجه اولء اين تعبيرات نرم را فرمود كه اينها: أرقت الْجَنَّه 
للْمتِّينَ)» (5) [١1]اينها‏ (ادْخَلُوها بسَلام آمِنينَ) 0 [؟1]وارد بهشت مى شوند. ازاين برتر آن است كه نه تنها اينها وارد بهشت مى شوندء بلكه بهشت براى اينهاست. اين: (لَهُمْ جَنَات) همين است؛ يعنى 
بهشت برا اينهاست؛ لذا حق شفاعت هم نسبت به بعضى ها به اندازه قدرت ايمانى خود دارند؛ اين دو مرحله. مرحله سوم همين است كه در اين آيه مطرح استء فرمود: (لَهُْ ما يَسْاؤّنَ)؛ هر جه بخواهند 
هست. مرحله جهارم در اين بخش نيستء فرمود: يكك سلسله جيزهايى در بهشت هستء در نزد خمدا هست كه فوق مشيئت و خواستن اينهاست: (لَهُمْ ما يَساؤّنَ فيها)» يكك؛ (وَ لَدَيْنا مَزيدٌ): (©) [17]دو؛ 
يعنى جيزى در بهشت هست كه بالا-تر از آرزوى آنهاستء جون آرزوى هر كسى به اندازه قلمرو معرفت اوستء خيلى از جيزهاست كه (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِ لَهُمْ). اكر ما نمى دانيم» آنجا جه خبر 
استء جه جيز را آرزو داشته باشيم؟ اين مثال بارها ذكر شد كه در تمام مدت عمر نشنيديد كه يكك كشاورز يا دامدار آرزو كند اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را مى داشتيم! او اصال 
تهذيب شيخ طوسى نشنيد» تا آرزو كند كه اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را داشته باشم! آرزوى هر كسى به اندازه معرفت اوست. در صدر آن بخش فرمود: جيزهايى در بهشت هست كه 
شما اصللا نمى دانيد: (قلا َعَم نَفْسٌ )؛ ذيل اين آيه براى نماز شب خوان هاست: (فَلا تلم نَفْسٌ ما أَحْفِى لَهُْ مِنْ فو أَئْن)؛ (0) [؟1١|جون‏ «لا تعلم؛ فرمود: هر جه بخواهند هست: (لَهُمْ ما يَساونَ فيها) و 
بالاتر از آن (وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ)؛ جيزهايى هست كه اصلل شما آرزوى آن راهم نمى كنيد بخواهيد دعا كنيد؛ بايد بدائيد كه جه هست» تا از ما بخواهيد. تمتّى داشته باشيده بايد بدائيد جه خبر هست تا از ما 


تمنّى داشته باشيدء اين بهشت اسث. در اينجا آن (لَدَيْنا مَزِيدٌ) نيامده اسث. 


ص : وعم 


-١‏ يس /سوره 02 آيه18. 

.3١ شعراء /سوره3728) آيه‎ -١ 
حجر /سوره218 آيه82.‎ - 
آيهة".‎ ١ ع- ق/سوره‎ 


م- سجده /سوره "0 آيه/اا. 


برسش: ؟ياسخ: همين طور استء عذاب را مى جشند مدام هم مى جشندء اين طور نيست كه عذابه انسان را از بين ببرد» بلكه انسان» عذاب را از بين مى برد» وقتى اين رد شد دوباره هست: ( كلّما 
نَضِجَتْ جَلودَهُمْ بَدَلنَاهُمْ جلُوداً غَيرَها)؛ (1) [10]مى كويند: (ذَقْ إِنَك)؛ اين را بجش! وقتى جشيدى و هضم كردى مثل اينكه سَمِ را آدم خورد. تمام مشكل آخرت اين است كه مركك در آنجا نيست» 
اق (دُقَ إِنَك أَنْتَ الْعزيرٌ الكريم)؛ (5) [18١]اين‏ (يَشْوى الْوّججوة بنْسَ الشَّابُ وَ ساءث مُرْتَفَقَاً) 050 [17]ين هنوز به لبه لب نرسيده است؛ يوست لب را مى ريزد از بس داغ استء اين: (يَشُوى الْوْجوة ينس 
الشََّابُ)؛ اين شراب را مى خورد واز بين نمى رود؛ يوست از بين مى رود: (كُلّما نفد يجت جُلُودُهُْ بَدَلَْاهُعْ جلُوداً غَيَها) اين را ذوق مى كندء هضم مى كند, بعدى را ذوق مى كندء بعدى را ذوق مى 


كند» هر ذائقى» مذوق را هضم مى كندء نه به عكس؛ در دنيا همين طور استء در آخرت هم همين طور است. 


فرمود كه شما در آن صحنه مى آييد در صحنه اى كه مى آبيد؛ همان طور كه در بخشى از اين صحنه قيامت دهان ها را مهر مى كنند » عقل عملى؛ يعنى آن نيروى فال كه بايد تصميم بككيرد» آن قفل 


أست. 


يرسش:؟ ياسخ: ابا همين استء با ابقا آدم بتواند بياورد» اكر ابا نكند» اكر حفظ نكند باقى نداشته باشد» جطور مى تواند بياورد» دستور به اين است كه شما كارى كه كرديدء بايد حفظ كنيد؛ حالا براى 
اين بكويبدء براى آن بككويبد؛ در روايات هم آمده كه كل براى بو كردن استء شما يكك بار دست به آن بزنيد» كمى يزمرده مى شود دو باردست به آن بزنيد يزمرده مى شود» جند بار دست به آن 
بزنيد» ديككر يزمرده است؛ فرمود يكك كار خيرى كردىء جرا به اين و آن مى كويى؟ فرمود هر بار كه كفتى. من آن كار خير را كردم؛ مثل آن است كه يكك بار به اين بركك لطيف كل دست بزنى» يس 
قدرى يزمرده شدء ده بار كه كفتى» ديككر تمام مى شود مى ميرد. فرمود كار خير را كردى» كردى؛ لذا بايد بكنويبم اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است بايد شاكر باشيم كه خدا توفيق داد اين 


كار به دست ما انجام شدء ما كه هميشه بدهكا ع 
3 8 مسا زر مسيم 
ص: 76٠١‏ 


-١‏ نساء /سوره؟) آيه08. 
١؟-‏ دخان /سوره؟؟2 آيهوع. 


“'- كهف/سوره0.18 آيه19. 


قيامت صحنه تكامل علمى و تعطيلى اراده ها 


در صحنه قيامت» اين دهان ها را مهر مى كنند؛ البته: (لا يتَكلمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَخمنٌ وَ قالَ صَواباً) (0) [14]آن محور تصميم كيرى و ايمان كلل قفل استء اين انديشه و ادراكك و شهود باز است. در 
بحث هاى قبلى داشتيم» همان طورى كه در دستكاه بيرونى ما يكك سلسله نيروهايى هستند كه مسئول و متولّى ادراكك هستند مثل جشم و كوش» يكك سلسله نيروهايى هم هستند كه مسئول و متولّى 
حركت و كار هستند» مثل دست وو يا؛ وقتى انسان با جشم و كوش بوستانى و كلستانى را ديد» غذاى خوبى را ديدء اما وقتى دست و ياى او فلج استء جككونه مى تواند برود و بككيرد» يا اككر مار و عقربى را 
ديد وقتى دست و ياى او ويلجرى استء كجا مى تواند فرار كند؟! فرمود: همان طور كه در بيرون شما دستكاهى استء مسئول ادراك»؛ دستكاهى است مسئول حركتء در درون شما هم همين طور است. 
آن عقل نظرىء متولّى فهميدن و تصوّر و تصديق و برهان و استدلال استء اين عقل عملى كه «مَا عبدَ به الرّحمن وَ اكب به التجنان» (01 [14]متولّى اراده و ايمان است. اكر كسى وارسته بود مى شود 
عالم باعمل؛ هم خوب مى فهمد؛ هم خوب تصميم مى كيرد؛ اما اكر كسى تبهكار بود؛ آن قفل مى شود عالم بى عمل همين است. كسى كه سخترانى مى كند, در اين زمينه كتاب مى نويسدء مقاله مى 
نويسدء بحث دارد؛ ولى جون به خلوت مى رسد كار ديكر مى كند؛ براى اينكه دستكاه عمل» قفل است او ويلجرى استه براى اينكه اين آيه را خودش تفسير كرده؛ براى ديكران درس كفته.» كتاب 
نوشته. عقل نظر مى فهمد» مثل جشم و كوش استء از جشم و كوشء فرار ساخته نيست» جون كسى كه مار و عقرب را مى بيند» شما مدام به او دوربين و تلسكوب و ميكروسكوب و ذره بين بده اينكه با 
ذره بين نمى خواهد فرار كند» اين شخص مشكل ديد ندارد؛ او ويلجرى استء ياى او فلج است؛ لذا مار و عقرب مى آيد و او را مى زند. اينكه آيه حجاب را مى خواند بعد نامّحرم را نككاه مى كندء او 
مشكل علمى ندارد» تا شما يكك آيه را براى او بخوانى» مثل اينكه يكك دوربين يا تلسكوب يا ميكروسكوب ويا ذرّه بين به او بدهى» او مشكل ديد و فهم و ادراكك ندارد» او مشكل عزم و اراده و طلب و 
نيت دارد كه ويلجرى است. در قيامت اين دستكاه كلل بسته و تعطيل مى شود كه آدم بتواندء ايمان بياورد؛ اكر ايمان بياورد كه راحت مى شود. اينكه فرمود: اليم عَمَلَ وَ لَا حِسَابَ وَ إِنَّ عدا حِسَابٌ وَ لَا 
عَمَل) ([١٠]از‏ بيانات نورانى ييغمبر(صى الله عليه و آله و سلّم) است كه ذيل قانون اساسى استء همين بيان را وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه از بيغمبر نقل مى كند؛ لذا حضرت فرمود: آن 
روز دستكاه اراده قفل مى شودء دستكاه علم فراوان استء مى كويد: (رَينا أَبْصَرْنا وَ سَمِغْنا)؛ (6) [71|جهنم را به او نشان مى دهند مى كويند: (أّ دخو هذا أَمْ أَممْ لا نتِصِرُونَ)؛ (8) [1؟|مى كويد (رَبَنا 
أَبْصَوْنا وَ سَمِعْنا). بكو جهنم حق استء نمى تواند بككويدء تمام مشكل اين است كه دستكاه علم باز است؛ دستكاه اراده و عمل و تصديق؛ يعنى باور كردن قفل است. 


ص: ١نم‏ 


-١‏ نباء إسوره9/8 آيدال؟. 

-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2.١١‏ ط اسلامى. 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص28 ط اسلامى. 
6- سجده/سوره5 آيه17. 


- طو ر/اسوره 20١‏ آيهة١.‏ 


مقصود از «ذّنب» در نجواى مقرّبين از مناجات شعبانيه 


فرمود: در آن روز تبهكاران كرفتار هستند» يرهي زكاران نجات يبدا مى كنند واينكه در «مناجات شعبانيه» و امثال شعبانيه آنها بعد از نجوا مى كويند: «لو أخذتنى كذا لأخذتك كذاءء (1) [7]براى آن 
است كه حسنات ابرار سيئات مقرّبين استء اين جنين نيست؛ كاهى برخى از تركك اولاها كه از مقرّبين صادر مى شود, به منزله سيئه است؛ كسانى كه در برابر ذات اقدس الهى احساس هستى مى كنئد به 
آنها كفته مى شود: «وُجودّك ذنبٌ لا يقاس به ذنبٌ)»» (7) [7]همين كه احساس هستى مى كنى» كناه استء كناه مقرّبين يكك جيز ديكر است. بنابراين آنها كه اهل ندا هستند» بعد اهل نجوا هستند» 
بعد«فصعق لجلالكك»» () [70]كناه آنها جيز ديكر است. 


شكايت بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) از مهجور بودن قرآن و مقصود از آن 


بعد ذات اقدس الهى به حضرت فرمود: شما نككران نباشيد» صحنه اى هستء محاكمه اى هست؛ در سورهل] مباركه!] «فرقان» اين آيه هست كه ييامبر را هم در دنياء هم در آخرت» شكايت مى كند؛ آيه 
سى سورهل] مباركه ل «فرقان» اين است كه (وَكَالَ الرَسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِى انَدُوا هذًا الْقَوْآنَ مَهْجُوراً)؛ اين مهجور به معناى متروكك نيست» جون اين سوره] مباركه [] «فرقان» در مكه نازل شدء در مكه 
توقع اين نبود كه مردم حافظ قرآن باشندء اردوى قرآنى داشته باشندء مرتّب قرآن بخوانند؛ توقّع اين بود كه اين كتاب را يكك كتاب علمى بدانند كه لااقل شايسته اين است كه درباره آن فكر كنند. اين 
مهجور به معناى متروكك نيستء از هجرت نيست - معاذ الله - از سنخ «إِنَّ الرَجُلَ ليَهمجر) (6) [78]است؛ يعنى از آن هذيان كويى هاست. ييامبر عرض مى كند خدايا! اين مشركين» اين مردم حجاز من را 
اهل هذيان مى دانند - معاذ الله - واين قرآن را هم هذيان مى دانند؛ نه اينكه قرآن را تركك كردندء توقع نبود كه اينها حالا قرآن را حفظ كنند» تازه مسئله قرآن را شنيده اند؛ اما اكر در حدٌ يكك كتاب 


علمى باور كنند» درباره آن مى انديشندء من كفتم: (عَليَأنُوا بحديث مِثْلِهِ)؛ (8) [70]اينها - معاذ الله - مى كويند اين هذيان است. 


ص: انم 


75018 ميزان الحكمه. محمدى الريشهرى» ج07‎ -١ 

.57/5 البحر المديد فى تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبه» ج” ص‎ -1١ 
1806 صحيفه نور» امام خمينى» ج/21 ص‎ -' 

ع- شرح اصول الكافى» الملاصالح المازندرانى» ج/ ص .55١‏ 

ذ- طو ر/سوره 87 آيهع". 


سرٌ نسبت حدٌ اعلاى ظلم به تكذيب كنند كان ييامبر و قرآن 


در آن صحنه قيامت» ذات اقدس الهى مى فرمايد كه از اينها ظالم تر كسى نيست. در بحث قبل كذشت كه اين «من اظلم؛ من اظلم) كه در قرآن آمده است: (مَنْ أَظْلْمُ ِمَنْ منَع مساجد الله أن يذْكْرَ)؛ (1) 
[18]معناى «من اظلم) اين نيست كه اينها ظالم ترين كروه هستند؛ معناى آن اين است كه از اينها ظالم تر كسى نيست. ممكن است كسانى هم در حدّ همين ها باشند. «من اظلم» كه استفهام انكارى است» 
كسى از اينها ظالم تر نيست؛ يعنى ظالم ترين مردم اينها هستند؛ ولى اين طور نيست كه از اينها ظالم تر كسى نيستء ساير ظلمه يا يايين تر از اينها هستند» يا هم سطح اينها. (مَنْ أَظْلّمُ مِمَنْ كُذَّبَ عَلَى اللَهه 
)؛ جون كه كفت: (ما أَنْرَلَ الرَحْمنٌ مِنْ شَئْ ءِ)» (وَ كدَّبَ بِالصّدْقٍِ) اين وجود مباركك بيامبر(صِلَى الله عليه و آله و سلّم) كه كتاب صادقانه آورد؛ اين را تكذيب كرد» كفت اين فريه و شعر استء اين 
سردو بخادوسية :وان كونانت:است: (ِذْ جاءة أ لئس فى جهنم من لِلُكافِرينَ)؛ بعد فرمود: (وَ الى جاءً بالصّدْقِ) آن كسى كه صدق بياورد؛ خود انبيا (جاءً بالصَّدْقِ) هستند (مِنَ الْمَؤْمنِينَ رجالٌ 
صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَه) (1) [74]اينها (جاء بِالصّدْقِ) هستند. 


تصديق عملى قرآن تقويت كننده اراده ها در مواجهه با مشكلات 


(وَ الذى جاءً بالصَّدْقٍ وَ ص دَّقَ به) صدقى كه بيامبر آورد او را تصديق كرد؛ باور كرد نه تصديق علمى» تصديق علمى قضيه است كه بين موضوع و محمول كره مى خورد كه «تسمى القضيه عقداء» آن 
تصديق عملى آن است كه عصاره قضيه را به جان خود كره بزند. 


ص: 707 


.1١5هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 


ع احزاب /سوره 07 آيه 7 


حالا اكر دست كسى شّل و فلج بودء اين كره نمى خورد. كاهى ممكن است مطلبى صد درصد براى آنها حل شود؛ ولى باور نكند. معتادها مشكل علمى ندارند تا كسى آنها را نصيحت كند و بككويد كه 
عاقبت آن بد است؛ تمام مشكل اينها در اين است كه با وجود خطر و بى عاقبتى و ويرانى» دست آنها شَّل و ياى آنها لنكك استء بخواهند به جان آنها كره بزندد» نمى شود وكرنه هر شب يكك تكه 
كاريّن است و ماندن در كنار جدولء او در خطر دارد مى خوابد» ولى باور نمى كند؟ مككر مى شود معتاد را با نصيحت از خطر عالِم كرد؟ او كه در متن خطر استء او صد درصد اين خطر را مى داند» 
مثل كسى كه يايش فلج است» صد درصد مار و عقرب را دارد مى بيندء اما نمى تواند فرار كند» جون كار از عقل عملى بر مى آيد كه اعُبدَ به الرّحمن وَ كتيب به التجنان» حالا اكر اين فلج و ويلجرى 
بود» شما جه كار كنيد؟ شما مدام آيه براى او بخوانىء اينكه مشكل علمى ندارد؛ جزم را دارد؛ ولى توان عزم ندارد. مشكل او اين است كه ياى او بسته استء اينكه باز بشود» آن وقت خوب تصميم مى 
كيرد. اين از بيانات نورانى امام صادق(سلام الله عليه) است سيد ناالاستاد مى فرمايد اين روايت از غرر روايات ماست كه وجود مبارك امام صادق فرمود: «مَا ضَعْفٌ بَدَنُ عا قَويّت عَلَيهِ النه؛ِ 01012 ]كر 
اراده ملتى قوى بود هركز بدن احساس ضعف نمى كندء بدن را آن اراده مى كشد. اين دفاع ده سال نه هشت سال؛ كرجه شهرت بيدا كرد دفاع هشت سالء؛ اما ما كرفتار ده سال جنكك بوديم دو سال 
آن كه جنكك داخلى بود؛ تا انقلاب ييروز شدء خلق تُركمن شروع كرد واسلحه از شوروى يا غير شوروى آماده كرد و جبهه كيرى كرد و سنك ربندى كرد و جنكك رسمى شروع شد در مازندران؛ بعد هم 
كردستان» بعد هم خلق عربء بعد هم خلق مسلمان» بعد هم ترورهاى يشت سر هم؛ دو سال كه ما كرفتار جنكك داخلى بوديم» هشت سال هم اين. - الآن اين هفته» هفته بسيج است - غرض اين است كه 
اين را ملتِ با ايمان» حفظ كرده؛ بارها به عرض شما رسيد, اين يرجم سه رنكك براى ما خيلى محترم استء براى حفظ آن كشته مى شويم و اين را هم شهيد مى دانيم؛ اما اين يرجم سه رنكك, اين حرف ها 
را به ما نكلفته» اين يرجم سه رنكك آن عُرضه را ندارد كه خودش را حفظ كندء اين يرجم يا زهرا و يا على ويا حسين است كه هم آن را حفظ مى كند. هم خودش را حفظ مى كندء وكرنه ما اين يرجم 
سه رنكك را در جنكك جهانى اول هم داشتيم؛ در جنكك جهانى دوم هم داشتيم» در توب بستن مسجد كوهرشاد هم داشتيم. در آن كودتاى ننككين 18 مرداد هم داشتيم؛ از خود يرجم سه رنكك كارى 
ساخته نيست. در اعزام اين بسيجى ها كه مثلا ينجاه نفر بودند» كاهى مى آمدند كه از زير قرآن رد شوند يا دعا كنيم» وقتى ناه مى كرديم؛ مى ديديم ينجاه نفره بنجاه تا يرجم دارند؛ ولى يكك دانه سه 
رنكك نيستء همه آنها يا زهرا يا حسن يا حسين بود؛ اين مى شود اراده. الآن هم جه آنها انرى هسته اى را قبول كنندء جه قبول نكنند؛ ملت ييروز است. حضرت فرمود: «مَا ضَحُفٌ ردن عَمّا قَويت عَلَيه 
التيَّهُهِ ملت مسلمان و با اراده و با عزم هركز احساس ذلت نمى كند كه - ان شاء الله - روح مطهر امام صادق(عليه السلام) با اولياى برتر خودش محثور باشد. 


ص: هم 


.5٠٠ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج؟» ص‎ -١ 
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"|صحيفه نور» امام خمينى» ج/21 ص 188. 


بح 


شرح اصول الكافىء الملاصالح المازندرانى» ج/ا؛ ص .75١‏ 
3 طوراسوره 20١‏ يدع 


"]بقره/سوره 37 آيه5١١1.‏ 





5 احزاب /سوره 07 آيه"؟,. 


ص: 0ه" 


[٠٠أمن‏ لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج؟؛ ص .85٠2١0‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات "٠‏ قا /! "ا سوره زمر 81/04/58 


39 30010 عط 01م مناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط الاملا. 
تفسير آيات "١‏ نا /ا”” سوره زمر 


(إنَك 3 َيْتّ وَ إنَهُْ مه مَيتونَ( لم إاكر بع قافر ول ربك نويد 0 قز الم ريد > صخلي اد وَ كذَّبَ بِالصّدْقٍ إِذْ جاده أ ليس فى جَهَنّمَ مْوى للْكافِرينَ(7 و الدى جاء بالصَّدْقٍ وَ صَدَّقَ به 
أُولئك مم الْمَتَقُونَ( لَهُعْ ما يَساؤّنَ عِنْدَ ربَهْ ذلك جزاء الْمُخمِنينَ (06) لِيِكفْرَ الله ء: َنْهُْ سوا الّدى عَمِنُوا وَ يَْرِيَهعْ أَخرَهُع بأَخْسَن الى كانوا يَغمَلُونَ(00) أ لهس اللَهُ بكافٍ عَبْدَهُ وَ يَُوْقُوتَك بالّدِينَ 
مِنْ دُوِهِ وَمَنْ يُضْلِلٍ اله هما لَهُ مِنْ هادٍ(*”) وَ مَنْ يَهْدِ الله ما لَهُ من مُضِلٌ أ لهس الله يزيز ذِى الْتقام(/05) 


بعضى از مطالبى كه مربوط به آيات قبل بود؛ عبارت از اين است كه جناب زمخشرى در كسّاف» نصب (قَزْآنا عَرَيَ) (١1[1]را‏ هم به عنوان حال تأكيدى بيان مى كنند و هم به عنوان نعت مقطوع. 
امكان وجود مأموريت دو انسان معصوم در زمان واحد 


مطلب ديكر ان ين است كه در سوره لا مبا ركهلا «طها - كه قبلا بحث آن كذشت - فرمود: ما دو مأموريت به موسى و هارون(سلام الله عليهما) داديم: يكك بار به موساى كليم اين مأموريت را داديم و كفتيم 
تو رهبرى اين نهضت را به عهده ه بككيرء به اتفاق برادرت به دربار فرعون برويد و اين جنين بكوييد - آيه ل به بعد اين است - : (اذْمَبْ أَنْت و أنوك يآياتى ولا تنيا)؛ «ونى»؟ يعنى سستى: (و لا نيا فى 
ذكرى)؛ جون وجود مباركك موسى (سلام الله عليه) از خداى سبحان خواست كه هارون را شريكك امر من قرار بده: (وَ أَضْركْهُ فى أثرى)؛ (25 [؟]خدا هم اين خواسته ايشان را اجابت كرد؛ فرمود: (قَدُ 
أوتيتٌ سُؤْلَك يا مُوسى)؛ (*) ["”ايس وجود مبارك هارون شريكك موسى مى شوده وقتى شريكك شد؛ آن وقت آيه 5 شروع مى شود: (اذْهَبا) امر است به هر دو نفر: (اذْهَبا إلى فِوْعَوْنَ إِنّهَ طغى (| ققّولا) 
كه باز تثنيه است (ِلَهُ كَْلا لتنا عله يدك أو يَخْشى)؛ آن وقت آنها؛ يعنى وجود مباركك موسى و هارون در جواب به خمدا عرض كردند: (قالا با نا نَخافٌ أَنْ يَفرْطَ عَلَينا أ أَنْ يَطَغى )؛ آن كاه خدا در 
جواب مى فرمايد: (قالَ لا تَخافا إنّى مَعكما أَشمَعٌ وَ أرى) (تَأَتِياُ قَقُولا إِنّا رَسُولا رَبك فَأَرْسِلٌ معنا بنى إشرائيلَ و لا تُعَدَبْهُمْ). () [؟]همه اينها تثنيه استء جه در شنيدن تثنيه استء جه در كفتن تثنيه 
است. معلوم مى شود كاهى ممكن است كه دو انسان كاملٍ معصوم, يكك مأموريت بيدا كنند و انجام بدهند. 


ص: 02م 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهم1. 
1- طه /سوره 7١‏ آيه 37" 
#- طه اسوره فرق ابدعم,. 


ع- طه/سوره 205١‏ آيهلاع. 
عدم امكان اثبات دو خدا با استفاده امكان دو معصوم در زمان واحد 


اما درباره ذات اقدس الهى اين جنين ممكن نيست. اككر دو خمدا هستند» دو ذات دارند و اككر دو ذات استء دو علم است و اككر دو علم استء دو اراده هم خواهد بود. روايتى - كه در بحث هاى قبل 
خوانده شد - مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) اين روايت را در كتاب شريف توحيد نقل كردند. «هشام» از خواص شاكردان امام صادق(سلام الله عليه) استء توده مردم كه از اين معارف طرفى نمى بندند 
براى ايشان همين مطالب عادى» توحيد خواهد بود. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد» صفحه 5# يكك روايت نورانى از وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) نقل مى كنند كه 
«سعد بن سعد خدمت حضرت مشرّف شدء به حضرت امام رضا(سلام الله عليه) عرض كرد: 'سَأْلتٌ أَبَا الحَسَن الرَضًا عَنِ التوجيد» توحيد جيست؟ حضرت فرموه: مُوَ الى أَم عَليِ همين كه داريد؛ اين 
ديكر در حدٌ هشام نيست كه حضرت معارف برتر را بككويد. در صفحه 168 آنجا دارد كه «هشام بن سالم» مى كويد: «دخلت على ابى عبدالله(عليه السلام)» من به حضور مبارك امام صادق(سلام الله عليه) 
رسيدمء حضرت ابتدائاً از من سؤال كرد: «كَقَالَ لى أ تَنْعَتٌ اللَّ سبحانه و تعالى؟» آيا خدا را وصف مى كنى نعت دارى؟ افَقّاتٌ نَعَم)؛ بله من خدا را وصف مى كنم حضرت فرمود: «مَاتِ» خدا را وصف 
بكن ببينيم جكونه وصف مى كنىء اقَقّلت) من به حضرت عرض كردم خدا «(هُوَ السَمِيعٌ الْبِصِيرٌ)؛ (1) [5أقَالَ(عليه السلام»» اين طورى كه كفتى «سميع و بصيرا استء اين «سميع و بصير) بر غير خدا هم 
كه اطلاق مى شود: ١هَذِهِ‏ مِدَعَةٌ يَشْث رك فيا الْمَحلوفُونَ؛ بشر هم «سميع و بصير) است» خدا اكر «سميع و بصير) است»ء فرق آنها جيست؟ «هَذِهِ صِفَةٌ يَشْترِكك فيا الْمَحلوقُونَ هشام بن سالم مى كويد: من به 
حضرت عرض كردم: «فكيف تنعت)؛ شما خدا را جككونه وصف مى كنيد؟ اقَقَالَ(عليه السلام ) ما نمى كُوييم او «سميع و بصير) است» مى كوييم او «سمع» است او «بصر؛ است؛ يعنى صفت» عين ذات 
استء «فقال(عليه السلام) هُوَ ور لَا ظُلَمَهَ فيه وَ ححا لَا مَوْتٌ فيه وَ عِلْمَ لَا جَهْلَ فيه وَ حَقٌ لَا بَاطِلَ فيه)؛ صفت او عين ذات استء نه اينكه ذاتى باشدء «ثبت له الصفه). اين كمالات را كه «هشام بن سالم» از 
وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) شنيد» آن وقت اين جمله زا كفت: «خرجتٌ من عنده(عليه السلام) و انا أعلم الناس بِالتّوحيد). ممكن است بعضى ها در فقه و اصول أعلم باشند؛ ولى «هشام بن 
سالم) مى كويد: من در علم توحيدء در بين شاكردان حضرت, أعلم هستم» حضرت به من آموخت كه صفات واجبء عين ذات اوست. حالا اكر صفت واجب عين ذات او بود و واجب عين علم بود» اكر 
ما دو واجب داشته باشيم» يس دو علم داريم؛ ؛ قهراً دو اراده خواهيم داشت ت. اين برهان را كه قرآن كريم اقامه مى كندء براى تعليم است. آن كاه اكر مَتَلِى ذكر مى كند اين مَكّل براى تنبيه و تأييد و تذكره و 


فاتك 1ن انث 


ص: /ان* 


.١هيآ اسراء /سوره/ا21‎ -١ 


يرسش: ببخشيد! اكر مقام ييامبر و معصومين (عليهم السلام) يكى باشدء درست است ولى اكر مقاماً يكى نباشند مثل حضرت خضر و موسى(عليهم السلام) باز اين اختلاف به وجود مى آيد؟ 


ياسخ: بله» آن وقت يكى رهبرى ديككرى را به عهده دارد؛ لذا وجود مبارك موساى كليم رهبر بود؛ ولى در بخش هاى نازل ممكن است كه هر دو مشتركك باشند يكك مأموريت را داشته باشند» تمام اين 
تعبيرات كفتمانى كه واقع شده همه تثنيه است: (اذَْبا إلى فرْعَوْنَ)» (فَقُولا لَه قَْلا لَينّ)» (إنّى مَعكما أَشِمَمٌ وَ أرى). آن جابى كه يكى شريعت بود يكى ولايت؛ آنجا خضر(سلام الله عليه) كار تشريعى 
نداشت» شريعت در اختيار حضرت موساى كليم (عليه السلام) بود. 


بازكشت سؤال موسى از خضر به شريعت و ولايت و غفلت مفسّران از راز آن 


در جريان خضر و موسىا(عليهما السلام)» هر دو انسان كامل و هر دو معصوم هستند؛ اما يكك اشكال شفاف و روشنى وجود مباركك موسى كرد و جوابى خضر داد كه هيج ارتباطى با اشكال ندارد؛ ولى 
موسى قانع شدند. شما از تفسير طبرى تا تفسير الميزان را ببينيد» اين راز را بيدا نمى كنيد كه خضر جه كفته كه موسى ساكت شدء وجود مبارك موساى كليم عرض كرد: آخر كشتى را سوراخ كردى» 
غرق مى شوند! اين اشكال وارد است. خضر فرمود كه در بندر» كشتى هاى سالم را مى كيرند؛ اين جه جوابى از اشكال است؟ ما به بندر نمى رسيم؛ همه ما غرق مى شويم. اين اصللًا به ذهن هيج مفسّرى 
نمى آيد. خضر(سلام الله عليه) جوابى داد كه موسى كاملا قانع شدء با اينكه هيج ارتباطى بين اين اشكال و جواب نيست. عرض كرد اين كشتى را سوراخ كردى (لِتْرِقَ أَخْلّها) )١(‏ » حضرت فرمود كه 
(كانَ وَراءَهُمْ ملك بَأَحَذُ كل س فيئه عَضرباً) (0اء كشتى هاى سالم را مى برند» من اين كشتى را سوراخ كردم كه اين يكك كشتى باربرى بود.(فَكائتٌ لمساكين) و يكك عده اى از اين راه ارتزاق مى 
كردند. اين جه جوابى براى حضرت موسى مى شود؟ موسى (سلام الله عليه) مى تواند بكويدء ما كه به بندر نمى رسيمء همه ما در آب مى مانيم؛ در بندر بله» اكر كسى رسيد آنجاء كشتى سالم را مى برند؛ 
اما به نحوى خضر به موساى كليم(سلام الله عليه) كفت كه موسى فهميد؛ يعنى كفت: تو جرا اين حرف را مى زنى؟ تو كه يكك روزى دريا را ديدىء اين كونه حرف در هيج تفسيرى نيست. تو جرا اين 
حرف را مى زنى؟ موسى(سلام الله عليه) سه تا اشكال كرد و خضر با سه تا كوشه جشمء موسى را ساكت كرد» كفت: تو جرا اين حرف را مى زنى» ما كشتى را سوراخ كرديم؛ بله سوراخ كرديم؛ مكر 
آب مى تواند بدون اجازه ما حركت كند, تو كه سابقه دارى؛ تو كه در دريا افتادى؛ تو جرا اين حرف را مى زنى؟ به نحوى خضر كفت كه موسى فهميد» جه خبر استء اين دومى هم همين طور است» 
سومى هم همين طور استء اين رمز و رازى كه بين دو ولتى از اولياى الهى است. اين در كتاب هاى تفسير عادى نيستء در ذهن هيج كسى هم نمى آيد كه اشكال موسى وارد است؛ جواب خضر هم كه 
وارد نيست. خضر مى فرمايد در بندره كشتى هاى سالم را مى برند» موسى مى كويد كه ما به بندر نمى رسيمء اما طرزى عرض كرد كه (لتمْرقَ أَهلّها)» يس معلوم مى شود جابى را سوراخ كرد كه آب 
درون قايق مى آمد؛ اما طرزى خضر به موسى (عليهم السلام) كفت كه او فهميد كه تو جرا اين حرف را مى زنى» مكر آب مى تواند بدون اجازه ما حركت كندء بدون خواست خداء آب وارد كشتى شود! 


در آن درياى روان تودر جعبه كوجكى بودى كه خدا تورا حفظ كرد. اين نحوه سؤال و جواب هاء يكى به شريعت برمى كردد؛ يكى به ولايت برمى كردد» حرف هاى خاص خودشان را دارند. 


ص: 08؟ 


-١‏ كهف/سوره8 21 آيهالا. 


-١‏ كهف/سورة18. آيدفلا. 


يرسش: حاج آقا! اينها بعد از اينكه آمدند در ساحل» حضرت خضر اين ياسخ را داد؟ 


ياسخ: نه» آن وقت اين جه جواب به او مى دهد؟ الآنن آمدى تا همه ما راغرق كنى؟ بعداً كه جواب داد تفصيل آن اجمال است؛ اما موساى كليم را جه جيز آرام كرد؛ تنها جيزى كه آرام كرد؛ اينجا 
حرف نزدء با اشاره كفت: تو جرا؟ جريان آنها را هم بعد كفته وقتى خواستند وداع و خداحافظى كنند؛ اما الآن در كشتى نشسته و دارند غرق مى شوندء اينجا جه جيز موساى كليم را آرام كرده؛ آن همان 
اشاره وجود مباركك خضر بود. به هر تقدير اين ممكن است كه يكى يبامبرى برتر باشد و يكى مادون باشد. مثل موسى و هارون(سلام الله عليهما)؛ يكى بر اساس ولايت كار كند» يكى بر اساس شريعت 
كار كند مثل موسى و خضر(سلام الله عليهما). اما دو خدا مستحيل استء براى اينكه دو خداء دو ذات هستند» وقتى دو ذات شدندء دو علم دارند» وقتى دو علم داشتند» ديككر يكك اراده نخواهند داشت و 
اين تمثيل براى آن است كه اين حرف هاى محققانه اى كه در سوره «انبياء؛ و در سوره «مؤمنون) آمله. هم (لَوْ كان فيهما آلِهَهُ) ]هم (لَذَعَتَ كُُ إِلهِ يما خَلَقَ وَ لعَلا بَعْضْهُمْ عَلى تغض ) )ةك 
در سوره «مؤمنون» آمده. آنها را به وسيله اين تمثيل مى خواهدء بارورتر كند» وكرنه خود تمثيل كار علمى نيست كه آدم را عالِم كند. تمثيل براى آن است كه سطح آن ممثّل را يايين تر بياورد» تا دست 
طرف به وسيله آن براهين قبلى برسد. بعد مى فرمايد شما مى ميريد و محكمه اى هم هست. جريان موت در سوره!] مباركه[] ١صافات»‏ - كه بحث آن قبلا ذيل آيه 88 به بعد كه (أفَما نَحْنٌ بِمَيْتِينَ 0 إلآ 
وا اران وباتكق بع او عدر دعق كد لفرت ارين از دنيا به برزخ» موتى داريم از برزخ به ساهره قيامت» موتى داريم از ساهره قيامت تا بهشت كه اين موت هاء موت هاى بدنى نيست؟ 
نظير موت هابى كه كفتند: «مُوبُوا قبل أن تَمُوتُواه (*) [١٠]است.‏ اين «مُويُوا قَبِلَ أن تَموُواه موت ارادى است؛ يعنى انتقال از مرحله اى به مرحله بالاتر. اين موت به معناى زوال بدن و امثال بدن نيست - كه 


بحث آن در سورهل] مباركه [] «صافات» آيه 88 به بعد كذشت - يس ممثّل اين است. 
ص: ون" 
اد اثياء اسؤوه 4 أيه 19 


؟- مومنون/سوره717, آيه١ة.‏ 


- بحار الانوار» العلامه المجلسى» جاع ص 64. 


نقش عقل و دعا و كريه و تمثيل در سن عاقبت انسان 


مطلب بعدى آن است كه عقل فقط كشف مى كند؛ مهندسى و ايجاد حكم و قانون كذارى مخصوص ذات اقدس الهى است. اشيا را خدا آفريد» يكك؛ احكام و لوازم اشيا را خدا مى داند» دو؛ احكام را 
هم خدا بايد تنظيم كند» سه؛ عقل جون اينها را مى فهمد, حكم خدا را كشف مى كندء در قبال عقل؛ نقل هم مثل نقل زراره و مانند اينهاء كاشف حكم خدا هستند» نه مهندس و مقدّن. مقذّن و مهندس 
فقط ذات اقدس الهى است كه صراط را مهندسى مى كند و قانون را تّقنين مى كند اين براى ذات اقدس الهى است؛ اما اينكه جكونه انسان كرفتار مى شود؛ آنجا عقل عملى او ويلجرى مى شود, كار نمى 
كند تا بفهمد اول كرفتار مكروهات شود, بعد كناهان صغيره؛ بعد كناهان كبيره: بعد به جايى مى رسد - معاذ الله - صريحاً به ييامبران خود مى ككويند: (سَواء عَلَينا أ وَعَطتَ أَمْ لَمْ تَكنْ مِنَ الْواعِظينَ) 2١(‏ 
[١1]و‏ ذات اقدس الهى هم به انبياى خود مى فرمايد: (سَواء عَلَبهم + أَنْددتهُع أ لَمْ تنْذِرْهُعْ لا يؤْمِنُونَ)؛ (15[5]اما انسان تا نفس مى كشد اميدوار استء براى اينكه مسلّح استء اككر اين سلاح را از دست 
داد»ء ديكر سوء عاقبت در انتظار اوستء اكر اين سلاح را از دست ندهدء اميد به نجات او هست؛ سلاح او همين است كه در دعاى «كميل» آمله: «وّ سلاحة البكاء» (*) [17 ]اين ناله و ضحجهء بهترين سرمايه 
انسان در برابر خداى سبحان است. با دعا خيلى از مسائل حل مى شود» همان طورى كه فلج ظاهرى از بركت درمان شده؛ فلج عقل عملى هم با اين درمان مى شود؛ فُضيل عياض و مانند او كم نبودند» اين 
همه بت يرست هاى صدر اسلام بودند كه از آنها اباذر و مقداد درآمده؛ اينها سابقه بت يرستى داشتند. يس مى شود يكك انسان بت يرستى كه بدترين سيئه را دارد. در اثر راهنمايى انبياى الهى به هوش 
بيايد و راه را بيابد. كريه» ناله و دعا سهم تعبين كننده را دارد؛ البته همان طورى كه در منطق» حرف اساسى را حدٌ تام و برهان مى زنند و تمثيل» كمكك مسئله است» در مسائل عقل عملى هم - جون عقل 
عملى از عقل نظرى حرف شتوى دارد - انديشه را برهان تعبين مى كند؛ آن كاه موعظه» نصيحت» حكايت و مانند آن را بازكو مى كنند تا عقل عملى راه بيفتد: (ادحٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالْحِكُمَه وَ الْمَؤعِطهٍ 
الْحَسَنَهِ وَ الهم بالّى هِى أَحْسَنٌ)؛ (5) [15]هر كدام سهم خاص خودشان را دارند تمثيل از اين قبيل است و بكاء هم آن سهم را دارد. 


78٠ ص:‎ 


.١"عدبآ‎ 257 شعراء اسوره‎ -١ 

ع بقره اسوره 207 آيدع. 

- شرح دعاى كميلء ميرزا ابوالحسن لارى؛ ج ١‏ ص 75817 
- نحل /سوره 218 آيهة؟١.‏ 


تبيين برخورد كريمانه خداى سبحان با يرهي زكاران و كافران 


بعد فرمود كه در صحنه قيامت دو كروه هستند كه ياداش و كيفر آنها روشن است: (فْمَنْ أَظلَمُ ِمّنْ كَدَّبَ عَلَى اللَّو)؛ جون در سورهلا مباركهل] «زمر» آن معصيتٍ محل ابتلاى مردم معاصر حضرت در 
مكه. همان شرك و الحاد و مانند آن بود» اينها كه منكر وحى و نبوّت بودند» مى كفتند خدا جنين كارى نكرده و وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) را تكذيب مى كردندء از اينها ظالم تر 
كسى نيست واينها كافر هستند و دوزخ مثواى اينهاست: (وَ الى جاءَ بالصّدْق) كه يبامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) بالاصاله است» و خودش هم اول كسى است كه ايمان آورده: (آمَنَ الوسُولٌ بما أنْرلَ 
إِلنِهِ مِنْ رَبِّ وَ الْمُؤْنُونَ) )١(‏ [18١]اول‏ كسى كه «ما جاء به النبى) خود بيامبر استه بعد مؤمنان كه (أُولبِك هُمْ الْمتُونَ). آن كاه ذات اقدس الهى. يكك اصل كلّى درباره اين كروه دوم كه متقين باشئد 
دارد؛ بعد دو اصل مى فرمايد» يكى مربوط به تبهكاران» يكى مربوط به يرهي زكاران. آن اصلى كه نسبت به متّقين دارد» فرمود: (لَهُمْ ما يَسْاؤّنَ عِنْدَ رَبْهُمْ) سخن از ياداش نيست» هر جه بخواهند هست؛ 
ولى «لهم؛ هم هستء ما به اينها خواهيم داد. در بحث هاى قبل هم ذيل آيه (لا تَعْلمُ َفْسٌ ما أَحْفِى لَهُْ من فر أغيّن) و همجنين: (لَهُمْ ما يساوّنَ فيها وَ لَدَْنا مَزِيدٌ)؛ (18[)1|طبق آن دو آيه روشن شد كه 
يك سلسله حقايق و لذايذى در بهشت هست كه انسان نمى داندء تا آنها را در دعا از خدا بخواهد؛ آرزوى آنها را داشته باشد وقتى نمى دائد جه جيز را آرزو كندء آآن بحث هاى خاص خودش را دارد: 
(لهُ ماجشاؤة عند ييخ )» (ذلك عزة النخيتنيق) امااين دو كروه كه خرهود: (قن ألم يكن حَدْتَ عَلَى اللو عَذْبَ بالشذقي) ابن يك كروه (3 الّدى جا بالشدق و دق به أونيكك م الملثوة): 
اين دو كروه» ياداش و كيفر اينها جكونه است؟ فرمود: اكر آنها توبه كردند وانابه نصيب آنها شد خدااز بدترين كناهان آنها مى كذرد. وقتى از بدترين كناهان آنها كذشتء از كناهان كوجكك و 
كناهان ميانى آنها يقيئاً مى كذرد. اكر خدا از بدترين كناه آنها كه شركك باشد ككذشتء از كناهان ميانى و كوجكك آنها هم يقيناً مى كذرد؛ ولى در طرف حسنه اكر بفرمايد: خدا به بهترين اعمال آنها 
ياداش مى دهدء بقتِه سؤال مى ماند اعمال ميانى و ضعيف آنها جه طور؟ كاملل اينها فرق مى كندء جون كاملل فرق مى كندء تعبير قرآن هم فرق كرده. بيان مطلب اين است در مسئله بدى كردن, آنها يكك 
كار بد دارند» يكك كار بدتر. معاصى جوارحى كار بد استء اما معصيت جانحه كه شرك و اعتقاد كفرى باشد آن بدتر است. يس كناه آنها بعضى بدء بعضى بدتر است. درباره آنها فرمود: بدترين 
كناهان آنها را ما مورد عفو قرار مى دهيم» كناهان ميانى يقيناً مورد عفو استء وقتى از كناه شركك و الحاد و كفر صرف نظر مى كندء از كناهان عادى؛ معاصى عادى يقيناً ص رف نظر مى كند كه اين بر 
ساس مفهوم اولويّت است. درباره0] آنها فرمود: آسوأ اعمال اينها مورد عفو ماست؛ وقتى اسوأ اعمال اينها مورد عفو بود اعمال سيئه به طريق أولى مورد عفو است؛ ولى در طرف حسنه نفرمود؛ «أحسن 
الاعمال» آنها را ما جزا مى دهيم؛ اكر أحسن اعمال آنها را جزا بدهد كه توحيد باشد؛ آن وقت افعال ميانى آنها جه مى شود؟ درباره حسنه اين تعبير را نكرد» درباره حسنه فرمود كه ما همه اعمال آنها را 
به روال «أحسن الاعمال» ياداش مى دهيم؛ يعنى جه؟ يكك وقت است ميوه فروشى؛ يك طبق ميوه دارد كه بعضى ها خيلى درشت و شفاف و شيرين استء بعضى ميانى است. يكك وقت است كسى كريمانه 
بااين ميوه فروش كه عائله مند است مى خواهد معامله كند» مى كويد من همه اين ميوه ها را كه مثلاً ينجاه كيلوست و جهار ينج كيلوى آن درشت و شفاف استء همه اينها را به قيمت آن شفاف و 
درشت مى خرم؛ اين مى شود كريمانه معامله كردن همه اينها را به قيمت آن برجسته ترين ميوه مى خرم, اين كريمانه رفتار كردن است. مؤمن بهترين عمل او همان اعتقاد توحيدىء ولايت» نبّت و امامت 
است كه به آنها معتقد استء صوم و صلاتى هم دارد. حج و عمره و زكات هم داردء خدمات ديكّر هم دارد» «أحسن الاعمال» او هم مشخص است كه جيسته اعمال ميانى او هم مشخص است كه 


جيست. ار كسى مشمول لطف الهى بود» خداى سبحان همه اين اعمال ضعيف و ميانى را به قيمت آن «أحسن الاعمال» ياداش مى دهد؛ لذا كاملا تعبير اين دو آيه فرق كرده است. 


ص: اعم 


.1 1 بقره |اسوره 207 آيه‎ -١ 


-١‏ ق /سوره 26٠١‏ آيده". 


جكونكى بخشش حقٌّ الناس كافران مسلمان شده 


در جريان كسانى كه اموالى از مردم بردند و نماز نخواندند» روزه نككرفتند و بت ها را مى يرستيدند؛ اكر اسلام بياورند؛ ذات اقدس الهى از آن «اسوأ الاعمال» آنها كه الحاد و شركك باشد مى كذرد؛ وقتى 
كذشت اين سيئات ميانى را هم مى كذرد. سيئات ميانى دو قسم است: يكك مقدار «حق الله است كه نمازى نخواندند روزه اى نكرفتند و مانند آن كه مى كذرد. يكك بخش آن «حق الناس» است. ذات 
اقدس الهى آن مالباخته را به قدرى عطا مى كند كه از اين سارق و امثال سارق كاملا راضى باشدء اين اثر توبه است كه يكك مشركك توبه مى كندء از نظر فقهى قبل از اينكه انسان بميرد؛ قانون «حَبٌ) كه 
«الاسلامٌ يجت مَا قله (1) [11]آنجه را اسلام تأسيساً آورده؛ به وسيله توبه» قاعده «حَبَ»؛ يعنى «الاسلامٌ يجب مَا قبلّها ترميم مى كند. اما «حق الناس» را كه اسلام مصطلح نياورده؛ انسان جه مسلمان باشد» 
جه كافر» مال مردم را بايد بدهد و اسلام آمده اين را امضا كرده؛ اينها جزء امضائيات است كه اكر مالى را نسيه خريدىء بايد بيردازى؛ مالى را خريدى» ثمن آن را بايد بيردازىء اينها جزء تعبديات كه 
نيست. قانون «الاسلامٌ يبب مَا قبلّه مى كويد آنجه را اسلام آورده است واين شخص عمل نكرد. ما صرف نظر مى كنيم؛ اما مال مردم را بايد بدهى» جيزى خريدىء يول آن را بايد بدهى؛ اين را كه 


2 


اسلام نياورده؛ اينها جزء ارتكازيّات مردم است كه اسلام اينها را امضا كرده. يس قاعده «الاسلامٌ يجب مَا قَبلّها اين طور نيست كه عموم يا اطلاق داشته باشد تا ما به دنبال مخصّص يا مقيّد باشيم. 


ص: اعم 


.588 مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى؛ ج/؛ ص‎ -١ 


بخشيده شدن كناهان ديكر با بخشش شرك به واسطه اسلام 
يرسش: آن ظلم هاى ناشى از كفر آنها جه مى شود؟ 


ياسخ: آن هم همين طور است» مشمول عنايت الهى است. ذات اقدس الهى؛ مظلوم را آن قدر تأمين مى كند كه او صرف نظر كند. خود شركك وقتى بخشوده شده مادون آن به طريق أُولى بخشيده مى 
شود. تعبير يه را ملاحظه بفرمايييد كه فرمود: (لِكَفْرَ الل نهم أَسْوأً الى عَمِنُوا)؛ بدترين كناهان اينها را خحدا مى بوشاندء اين مربوط به شركك است. در ياداش جه مى شود؟ فرمود: (وَ يَجْرِيَهعْ أَخْرَهُمْ 
بأَحْمن الى كانُوا يَْمَلُونَ)؛ نه «يجزيهم احسنّ الذى كان يعملون» اككر «يجزيهم احسنّ الذى' بود؛ معناى آن اين است كه خداى سبحان» آن بهترين اعمال آنها را ياداش مى دهد؛ اكر بهترين اعمال آنها 
را ياداش داد» آن اعمال ميانى جه مى شود؟ در تعبير كفر فرمود: (لِكمَرَ الله عن أَسْوَا اذى عَمِلُوا)؛ اما در تعريف اثبات ايمان» نفرمود» «و يجزيهم احسن اذى كان يعملون؛ فرمود: (وَ يَجْزيَهُع أَجْرَهُمْ 
َأَحْمَن الى كانُوا َعْمَلُونَ)؛ يعنى همه اعمال آنها را ما به ارزش همان «أحسن الأعمال» مى خريم؛ مثل يك مشترى كريمى كه كريمانه مى خواهدء به اين دست فروش احسان كند؛ مى كويد اين ميوه 
شما كه بنجاه كيلوست» بنج كيلوى آن كه برجسته است و قيمت بيشترى دارد» من همه ميوه اين طَبّق را به قيمت آن بنج كيلو مى خرم, اين ياداش دادن اعمال حسنه است (بأَحْسَن الى كانُوا يَعْمَلُونَ)؛ نه 
«أحسن الّذى كان يعملون» را باداش مى دهده لذا تعبير اين دو جمله كاملا فرق كرده؛ مى فرمايد: (لِِكَفَرَ الله عنهُ أَسواً اذى عَمِلُوا)؛ اين به مفهوم موافقه مى فرمايد: وقتى خدا از بدترين كناه صرف نظر 
مى كندء از كناهان ميانى و ضعيف يقيناً صرف نظر مى كندء اينها كه با توبه مسلمان شدندء اين طور بود: (لكَفَرَالهُ عَنّْهُْ أَسْواً الى عَمِلُواوَ يَجْرِيَهُْ أَجْرَهُمْ)؛ نفرمود «و يجزيهم أحسن اذى كان 


يعملون»» فرمود: (وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسن الذى كانُوا يَعْمَلُونَ). 


ص: إرفانا 


حمايت الهى بر ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) علت عدم تأثير تهديد مشركان 


حالا بركشت به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد كه اين مبناى ماست. اكر آنها تهديد مى كنند خحداى سبحان مى فرمايد: (أ لَِسَ اللَهُ بكافٍ عَبِدَةُ) در جند آيه ذات اقدس 
الهى به حضرت مى فرمايد كه ما تو را كفايت كرديم: (إنَا كفَناك الْمُستَفزِِينَ)» (1) [18](فسَيكفِيكَهُمْ اللَهُ) (5) همه را ما كفتيم» كافى هستيم: (أ لَِسَ الله بكافٍ عَدِدَةُ) اين به طور كلّى است؛ مصداق 
كامل آن در اينجا وجود مبارك حضرت استء فرمود: اينها به جه جيزى تهديد مى كنند؟ اكر تهديد خرافى دارند و مى كويند بت ها اثر دارد كه اين «لا أثر) براى بت هاء اككر تهديدهاى زر و زور و 
مانند آن است كه خداى سبحان فوق اينهاست و عزيز است. عزيز؛ يعنى آن مبدأ غير قابل نفوذ» عزيز به معناى غالب نيست» عزيز به معناى نفوذ نايذير است؛ آن زمين سخت يفت كلنكك نايذير را مى 
كويند «أرض عزازا؛ يعنى نمى شود در آن نفوذ كرد مؤمن عزيز است؛ يعنى نمى شود دراو نفوذ كرد؛ اين ملت عزيز است؛ يعنى نمى شود در او نفوذ كرد؛ جون نمى شود در او نفوذ كرد اكر كسى 
عليه اينها قيام كنده شكست مى خورد. غالب شدنٍ شخص در اثر نفوذ نايذيرى اوست. فرمود خدا عزيز استء انتقام هم مى كيرد» آنها جه كار مى خواهند بكنند. 


جنود الهى بودن جهان دال بر كفايت حمايت او از ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) 


ص: 86م 


-١‏ حجر /سوره20168 آيههة4. 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه/1"1. 


در بخش هاى ديكر فرمود: اينها نمى دانند كه سراسر جهان سربازان الهى هستند دست و ياى خود اينها ستاد ماست. اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است: «وَ اعلَمُوا عِبَادَ الله أنَّ جوارحكم 
جَنُودٌه و خَلوَاتكم عِيانه؛؛ (121١٠]فرمود:‏ با خدا در نيفتيد» اعضا و جوارح شما سربازان او هستند. اككر كسى - خداى ناكرده - در برابر خدا مقاومت كرد؛ در برابر دين خدا مقاومت كرد خدا او را مى 
كيرد نه اينكه از جاى ديككر سرباز بياورد» با دست اوء او را مى كيرد» با زبان اوء او را مى كيرد. يكك امضا مى كند رسوا مى شود» حرفى مى زند رسوا مى شودء جايى مى رود رسوا مى شود كارى مى 
كند رسوا مى شود. فرمود: دست و ياى شما سرباز او هستند» شما خيال نكنيد» اكر كسى به جنكك خدا رفت» معصيت خدا را قبول كردء خدا از جاى ديكر سربازكشى مى كند؛ اين طور نيست: 9وَ اعلّمُوا 
عِبَادَ اله أَنَّ جوا ركم جْنُودُها؛ بعد هم جطور يشيمان مى شود, مى كويد جرا اين حرف را زدم؟ جرا آن كار را كردى كه اين حرف را بزنى! مككر زبان تو كلا در اختيار توست,؛ دست ما مكر كلا در 
اختيار ماست: (وَ اعلّمُوا عِبَادَ لله أَنَّ جوارحكم جَنُودٌه وَ خَلوَاتكم عِيائّه؛؛ اينجا هم فرمود: (ألَنِس اللَهُ بكافٍ عَدِدٌَ) قبلا هم كفتيم (إنَاكَقَيناك الْمُسْتَهزِنينَ)؛ اككر مسخره مى كنند ما كفايت مى كنيم؛ اككر 
بي كقى م تسد [قديكنيكهع 0ه ار صربق و عستا لسن (أقيس الل يكاق عركة و تكوثرتك بالديق ون كرو )ب غير خدامى ترمالف اخ غير عداعر كدست وعرجه فسخ للد 
و الشّماواتٍ وَ لض ) (1[5؟]همه سرباز الهى هستندء و اين را هم قبلا در ذيل آيات قبل ملاحظه فرموديد كه تنها «شق القمرا معجزه بيامبر نيستء جه جيز را خدا منشق نكرد. اكر زمين است «شق 
الارض» الست و كفت بككير قارون را؛ (مَحْصَفنا به و بداره لض ) 80 [1؟]كر درياست كه «شق البحره شده كفت بكير فرعون را (فَأحَذْئَةُ و جَنُوةه تنام فى اله) 10 [10إو الكر قمر است كه (افريت 
السَاعَةهٌ وَ انْشَّقَّ الْقَمَدْ) (0) [7[]اكر باد است كه سكَّرهاء آسمان را «شق القمر؛ كرده؛ دريا را «شق البحر» كرده؛ جه را نشكافته» جيزى در آسمان و زمين بود كه براى اقوام و ملل كذشته» ذات اقدس الهى 
نشكافته باشد: (ممِجَرَها عليه مَريح لَالٍ وَ تائيه أيَام) همين است؛ (أغجارٌ تَخْل خاويه) (2) [10]همين استء درياست همين استء زمين است همين استء فرمود: ما همه را شكافتيم» كسى را باقى 
نكذاشتيم, اينها همه نمونه اسث. اكر كوه است و سنك است شكافتيم» تا ناقه در ييايده هم «شق البحر» است هم «شق الجبل» است هم «شق الحجر» است هم «شق الماء؛ است اين خداست. 


ص: هءع* 


لت 
"- فتح /سوره8آ0 آيه؟. 
“- قصص /سوره 07/8 آيه 1/. 
؟- قصص /سوره 1/8 آيه 5١‏ 
- قم ر/سوره 85 آيه١.‏ 


*- حاقه /سورهة2) آيه/, 


!!!!!!! 


- 


زم راسورهة آيهم؟. 


بح 


اطه /سوره 73١‏ آأيه 85 


5 


طه /اسوره 205١‏ آبدء؟,. 


بم 


طه /اسوره 205١‏ آيدلاع. 


8 


.١هيآ‎ »١7هروس/ءارسا‎ 


60 


اكهف /سوره1/8. آيه١لا.‏ 


- 


اكهف /سوره1/8. آيهة/. 


22 


انبياء /إسوره 205١‏ آبه 37 


53 





موهئون اسوره 7 آيداة. 


ع 


بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج64 ص 24. 

١١]شعراء‏ /سوره372 آيد2؟1. 

١١‏ إبقره/سوره, آيهع,. 

.787 ص‎ ١ ]شرح دعاى كميلء ميرزا ابوالحسن لارى» ج‎ ١ 
آيه0؟1.‎ .32128هروس/لحن]١‎ 

0 إبقره/سوره” آيه180. 

5١]ق/سوره‏ ١ه‏ آيهه". 

.558 ]مستدرك الوسائلء الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج/؛ ص‎ ١١ 
]حجر /سوره18. آيه40.‎ 

إبقره/سوره”, آيه/131. 

١٠إنهج‏ البلاغه» الصبحى صالح. خطبه149. 

١‏ "افتح /سوره؛ آيه؟. 

"١١‏ أقصص /سوره8 3 آيه1/, 

71 أقصص /سوره18, آيه:5. 


أرالا قمر اسوره 26 آيه ١‏ 








0" ]حاقه /سورهة6 آيه/. 


!!!!!!! 


آيه ع" تا لم" سوره زمر 41/9/٠4‏ 
39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
تفسيرآيه 6" تا 78 سوره زمر 


( ليس الله بكافٍ عَبِدَهُ و يحََك بالّينَ من دونه و من يُضيلٍ له َمالَهُ من هاد(68) و من بَؤْدِ الله ما له من مضل َس الله بعزيزٍ ذى التقاء 090 و ل سَأْهُمْ من حَلقَ التتماوات و الأْضٌ لقُن الله 
ل أ كَرأَيُْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله إنْ أرادَنى الله بضُرٌ هَل هُنَّ كاشِفاتٌ ضُرٌهِ أو أرادنى بِرَحْمَهِ هَلْ هُنَّ مُفسكاتٌ رَحْمَيه قُنّْ حشبى اللَهُ عَلَِهِ َكل الْموَكَلُوَ()) 


ص: عع 


نتيجه بحث آياتى كه مربوط به سوره «زمر) بود و هنوز هم ادامه دارد» اين است كه اكر - معاذ الله - دو مبدأ در عالم باشند؛ يعنى دو خدا در عالم وجود داشته باشند» جون دو تا ذات دارند» يكك و صفات 


آنها عين ذات استء دو؛ يس دو علم و دو اراده دارند» اين سه؛ با دو علم و دو اراده نمى شود, عالم واحد منظّم را آفريد. نه «كان» تامّه آنها حاصل مى شود و نه «كان» ناقصه؛ اين مطلب اول. 
ظهور آثار مَكَل هاى قرآنى براى طوايف سه كانه افراد جامعه 


مطلب دوم اينكه مَمَّلٍ براى توده مردم يكك اثر دارد» براى خواص اثر ديككر دارد. يكك وقت است كه افراد جزء اصحاب خاص هستند؛ مثل شاكردان مخصوص امام باقر و امام سجاد(سلام الله عليهما) در 
سرزمين عرفات» آنها كه كفتند: «ما أكثْر الحجيج و أَعظَّمَ الصَّجِيج؛ (1) [١|به‏ بركت آن دو امام ديدند» بسيارى از افراد غير انسان هستند؛ آنها ديكر نيازى به تشبيه و تمثيل ندارندء براى آنها: (مكَلٌ الِينَ 
ُو الؤراة نّم َم يَُوها مَل الْحمار)» 10 [يا (عكلٍ الكَلْب إِن تخب َل يت أ ترئخة يَتْ) 0:0 ["'أبراى اينها تمثيل لازم نيست» براى اينكه واقعاً حيوانات را مى بيند؛ اينها جزء خواص 
هستند و جزء اولياى الهى هستند؛ اما براى توده مردم تمثيل اثر دارد جون آن مطلب را رقيق مى كندء اينها مى فهمند؛ اما افراد متفكر و يزوهشكر كه نه در حدّ شهود شاهدان و عارفان هستند تا باطن افراد 
را ببينند ونه در سطح افراد ضعيف و نازله هستندء اينها مى توانند از مَثَل به ممثّل بى ببرند. يس «و هاهنا امورٌ ثلاثه): يكى اينكه طبق بيان نورانى حضرت امير(عليه السلام) كه در نهج البلاغه فرمود يكك 
عده باطن افراد را مى بينند» باطن بهشت را مى بينند» يا جهنم واهل جهنم را مى بينند: اقَهُم وَ الجَنَّهُ كمن قد رَآهَاء هّم وَ الّارُ كمن قد رَآهَاه؛ (5) [ع|برابر اين اكر «علم اليقين» داشته باشيد: (لَتَرَونَ 
الْجحيم)؛ (0) [0]ينها باطن را مى بينند» بهشت و جهنم را مى بيندد. وقتى باطن افراد را مى بينددء ديكر نيازى به تمثيل نيست تا بفرمايد كه (فَمَكلهُ مكل كلب إِنْ تخيل عَلَيهِ يَلهَتْ أو ركه يَلْهَتْ)» يا 
(مكلُ الَِّينَ حُمَلُوا التؤراة نم لَمْ يَخلُوها كَمَئلٍ الجمار يَحيِلٌ أش فاراً)؛ جون باطن را مى بيند و اين كار نصيب هر كس نيست» اينها تحت ولايت اولياى الهى هستند؛ لذا موفق مى باشندء كروه اول اينها 
هستند. كروه سوم افراد ضعيفى هستند كه با تمثيل مسئله را مى فهمند؛ اما كروه دوم كه يزوهشكر و محقّق هستندء اينها مى توانند با بررسى اين مَثّل به ممثّل راه بيدا كنند. اككر در سوره[] مباركه[] 
«عنكبوت» فرمود كه ما اين مَمَّل را مى زنيم؛ يكك؛ علما و دانشمندان از اين مَمَّل نردبان درست مى كنند, دو؛ به مرحله عقل مى رسندء سه؛ اين ناظر به افراد يوهشكر و محقّق ميانى است. در سوره[] 
مباركه [] «عنكبوت» بعد از آن مكل كه (مَكَلُ الَدِينَ انَكَدُوا مِنْ دون الله أَوْلِيا كَمَكل الْعَدْكبوتٍ انحَدَّتْ بَئناً)؛ (©) [1]9نجا در آيه 5 فرمود: (وَ يَلْكك الْأَمثالٌ تَضْربها لِلنّاس ) اما «ناس» بهره نمى برند»«ناس» 
در حدٌّ تمثيل و مطلب رقيق استفاده مى كنند» اما (وَ ما يعْقِها إل لْالِمُونَ)؛ علما و محققان هنوز به مرحله عمل نرسيدند؛ در مرحله علم هستند. اين تمثيل را علماء محققان و يزوهشكران بررسى مى كنند و 
رشد مى كنند به عقل مى رسند. يس توده مردم در حدّ مطلب رقيق از مسئله استفاده مى كنندء علما بررسى مى كتند تا به حد عقل برسند: (وَ ما يَعْقُِها إل لعالْمُونَ)؛ معلوم مى شود كه علم نردبان است 


براى رسيدن به عقل. 


ص: /اءام 


-١‏ مناقب آل ابى طالبءابن شهر آشوب» ج*؛ ص18". 
-١‏ جمعه /سوره 21 آيهة. 

“- اعراف /سوره/ء آيه11/2. 

6- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد ج 2٠١‏ ص 177. 
ه- تكاث ر/سوره7 03١‏ آيدع, 


ع- عنكبوت/سوره79, آيهاع. 


استفاده طوايف سه كانه مردم از تمثيل توحيدى قرآن 


َكَل هايى كه در جريان (ضَرَبَ الله مثَلَا)» براى مسئله توحيد زد از همين قبيل استء توده مردم از تعدد آلهه همين كه (رَجا فيه شُرَكاءٌ مُتَشاكِسُونَ) (1) []استفاده مى كنند؛ اما محققان برهان تمانع را 
طرزى مى فهمند كه مستحيل استء دو خدا بتوانند» يكك عالم را اداره كنند براى اينكه دو خداء دو تا ذات دارند» يكك؛ صفات آنها عين ذات استء دو؛ جون ذات ها متعدد استء علم متعدد خواهد بود 
و باعلم متعدد كه نمى شود يكك كار منظّم كرد اين را با تحقيق مى فهمند. آنهايى كه مى كويند: «مَا كنتٌ أعبدُ رَبَا لم َه (1) آنها ديكر احتياجى به اين برهان ندارند؛ آنها يكى را مى بينند» بعد مى 
كويند شما كه بيش از يكى را مى بينيد» أحول هستيد» ٠ثانيه‏ ما يراه الأحول» است؛ يس «و هاهنا امورٌ ثلاثه)» توده مردم از اين مَثّل مى فهمند كه دو خدا در عالم نيست» خواص و محققان بر اساس برهان 
تمانع دقت مى كنندء مى كويند» مستحيل استء دو خدا در عالم باشد. كسانى كه در حدّ «مَا كنت أعبِدُ رَبَا َم آرَهُ هستند» يكى مى بينند» ديكر دو تايى در عالم نيست. اين مراحل سه كانه اى است كه 
براى اين مطالب مطرح است. 


جكونكى بخشش عده اى از افراد و بودن «حق الناس» بر عهده آنان 


مطلب ديكر اينكه ذات اقدس الهى از «حق الناس» نمى كذرد. لكن آن مظلوم را آن قدر راضى مى كند كه از ظالم بككذرد و اكر جايى موردٍ ككذشت نبود» همان طور كه در دنيا فرمود: (يَشْفٍ صَدُورَ قَؤْم 
مُؤينِينَ)» 00 [9]در آخرت هم مى فرمايد كه ما بعضى ها را طرزى قرار مى دهيم كه مايه آسايش و آرامش دل هاى مؤمنين قرار بكيرند (إَاليوَ الَينَ آمنُوا مِنَ كاري حَكُونَ)» (6) [١٠]آنها‏ در دنيا 
مؤمنين را مسخره مى كردند و خوشحال بودند, ما در آخرت كارى مى كنيم كه مؤمنين از وضع اينها لذت ببرند؛ اين براى جايى است كه «الله) به عنوان «هو المنتقم؛ بخواهد ظهور كند؛ اما اكر كسى 
تبهكارى كرده؛ اشتباه كرده» مسلمان بود» شيعه اهل بيت بود, اشتباه كرده؛ ظلمى نموده؛ اينجا جاى بخشش هسته اين طور نيست كه ذات اقدس الهى از هر كسى بخواهدء انتقام بكيرد. آن مظلوم را آن 


قدر تأمين مى كند كه او راضى شود؛ ولى اكر كسى شايسته كذشت نبود. او را خود قرآن فرمود در دنيا ما كارى مى كنيم كه (يَشْفِ صُدُورَ قَؤْم مُؤْمِنِينَ) در آخرت هم مورد ضحكه مؤمنين قرار بكيرد. 


ص : 82/1 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهة؟. 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص48) ط اسلامى. 
هك توبه اسورهة) آيه؟1. 


ع*- مطففين /سوره ”لل آيدع*. 


كفايت حمايت الهى از بنده 


بعد در اينجا فرمود كه اينها 
بَعْض آلَِتِنا بسَوءِ) (11[1 


خودش در برابر تهديدهاى مشركان 


تهديد مى كنند يا به اوهام و خرافات مى كويندء اين بت هاى ما در شما اثر سوء مى كذارد كه برخى از بت يرست هاى كهنه مى كفتند كه ما كمان مى كنيم (إلآ اغتّراكك 
يا نه خود آنها تبعيد مى كردند» مى كفتند كه «لنخر جنك و أهلكك من المدينه) و مانند آن. به شعيب مى كفتند ما شما را از شهر بيرون مى كنيم به بعضى از انبيا مى كفتند ما 


شما را ازاين شهر تبعيد مى كنيم و مانند آنء اين تهديدها يا تهديدهاى خرافى يا تهديدهاى اجتماعى و مانند آن فرمود: (أ لَيِسَ الله بكافٍ عَبِدَهُ) آن (إِنَا كمّيناك الْمْسْتَهْزِئينَ) (17[)5]محفوظ است» 


(فَسَيكفيكَهُمْ اللَهُ) م ١[‏ 


محفوظ استء (كَمّى اللَهُالْمُؤْمِنينَ الْقََالَّ) () [؟1]محفوظ استء (أ ليس الله بكافٍ عَدِدَهُ) هم در فوق همه اينها محفوظ است؛ بعد فرمود: (وَ يُحَوفُونَك بالّدينَ مِنْ دُونه) كه 


به غير از خدا تو را مى ترسانند» اما غير خدا كارى از او ساخته نيست. 





انحصار هدايت كرى به خد 


ى سبحان و تقسيم آن به ابتدايى و ياداشى 


بعد به دو مسئله توحيدى اشاره مى كنند: يكى اينكه همان طور كه «لا اله الا الله ٠لا‏ هادى الا الله ولا مضل الا الله؛ منتها اين دو جمله مثل «لا اله الا الله؛ نيست كه خيلى بن باشدء نيازى به توضيح دارد. 


اين «لا اله الا هو) هر جا هد 


فرمود: (شَّهْرٌ رَمَضَانَّ الّذى أ 


ايت است به عنايت الهى است؛ جه هدايت ابتدايى و جه هدايت ياداشى. هدايت ابتدايى آن است كه ذات اقدس الهى به وسيله عقل و نقل» جامعه را به حق هدايت كند كه 


ْلَ فيه الْقَوْآنٌ هُدّى لِلنّاس)؛ (10[)8]ما بشر را هدايت كرديم؛ راهنمايى كرديم؛ (هَدَئْناةٌ النَجْدَئْنَ) (2) [18](إِنَا هَدَيْناةٌ السَبِيلَ) () و مانند آن. اكر كسى اين هدايت الهى را 


بها داد» محترم شمرد و برابر آن عمل كرد يكك هدايت ياداشى خدا به او عطا مى كند. هدايت ياداشى همين كرايش و علاقه اى است كه ذات اقدس الهى در قلب هاى عده اى ايجاد مى كند؛ مى بينيد 


همين كه نزديكك اذان ظهر شدء عده اى بى تابانه به طرف مصِلَى و مسجد مى روندء اين كرايش» علاقه و لذت يكك امر وجودى است, يكك؛ امر وجودى بالأخره يكك مبدأ مى خواهد, دو؛ آنكه مقلب 


قلوب استء اين كرايش را ايجاد كرد سه؛ اين هدايت» هدايت ياداشى استء فرمود: (مَنْ يُؤْمِنْ باللِّ َهْدِ قَلبَهُّ) (4) [18]معلوم مى شود آن هدايت ابتدايى اثرش را كرده شخص ايمان آورده اين هدايت 


ياداشى است كه خداى سبحان به افرادى كه هدايت شده اند عطا مى كند فرمود: (مَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَلََهُ) يا فرمود: (إن تُطَيعُوةٌ تَهْتَدُوا) (3) [14]اينها هدايت ياداشى است يس ١لا‏ هادى الا اللها جه 


هدايت ابتدايى جه هدايت ياداشى اين همان جمله اى است كه فرمود: (وَ مَنْ يَهدِ اللَهُ كما لَه مِنْ مُضل ) «لا هادى الا الله. 


ص : وعم 


-١‏ هود/سوره١200‏ آيدعه. 
-١‏ حجر/سوره8 21 آيه40. 
“'- بقره/سوره 7 آيه/1717. 
ع- احزاب/سوره037 آيهة؟. 
ه- بقره/سوره 7 آيه188. 
2- بلد/سوره 40 آيه١1.‏ 
/ا- انسان/سوره 9/2 آيه". 
8- تغابن /سوره©6) آيه١١.‏ 


3 نور /سوره؟0 آيهعه. 


مقصود از اضلال الهى و ابتدايى نبودن آن 


اما در جريان اضلال بارها ملاحظه فرموديدء آيات قرآن دارد كه خداى سبحان اضلال ابتدايى ندارد كه - معاذ الله - كسى را كمراه كند» هم با فطرت درونى كه سرمايه اوستء او را آفريد» هم با وحى و 
نبوت و امامت انبيا و اولياى الهى از بيرون اينها را هدايت مى كند» هيج كس را رها نكرده است. حالا اكر كسى با داشتن عامل هدايت از درون و بيرون» كجراهه رفته و «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم'» 
خداى سبحان مهلت مى دهده راه توبه انابه و بازكشت را باز مى كند» فرصت مى دهدء تأخير دارد و مانند آن. اكر كسى با همه فرصت ها و محبت هاى الهىء راه بازكشت را به روى خود بستء از آن 
به بعدء ذات اقدس الهى اينها را كمراه مى كند؛ يعنى جه كمراه مى كند؟ يعنى اينها را به حال خودشان رها مى كند. اضلال يكك امر عدمى استه نه امر وجودى. جيزى به نام ضلالت باشد كه خدا به 
كسى بدهد نيستء بر خلاف هدايت كه نور است» كرايش استء محبت است؛ اما اضلال كردن؛ يعنى خداى سبحان او را به حال خودش رها كرده است. اين دعاى نورانى ييغمبرصلَى الله عليه و آله و 
سلّم) كه بارها عرض مى كرد: «إلهى لا تَكلنِى إلى تَفيدتى طَرقَه عن أَبَدَاه (11[١7|براى‏ همين استء براى اينكه ما در تمام هويت خويشء وابسته به ذات اقدس الهى هستيم؛ اكر لطف الهيه؛ لحظه اى از ما 


جدا شوده ما را به حال خود رها كندء سقوط مى كنيم؛ لذا فرمود: (مَنْ يُضُلل اللَهُ قلا هادى لَهُ). 


ص: كور 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 37 ص 7ه ط اسلامى. 


عدم نقض ابتدايى نبودن إضلال با توجه به كرايش انسان به كناه 
يرسش: آنهايى كه كار بد مى كنند» كرايش به كار بد دارند؟ 


ياسخ: كرايش را بعد خود آنها ايجاد كردند» وكرنه ذات اقدس الهى كرايشى نداد, مثلاً هيج كسى به سَم كرايش ندارد براى اينكه دستكاه فطرت ما با سَم سا زكار نيست» جرا يكث كودكك در اول 
زندكى يا يك نوجوان يا انسان عادى يكك مختصر غذاى مسموم بخورد بالا مى آوردء براى اينكه اين دستكاه كوارش»؛ روده و معده مثل تُنكك خالى نيست كه هر جه به آن بدهى بيذيرد اين حرفى براى 
كفتن دارد» اين تُنكك را شما سَم بدهيد. مى يذيرد. عسل بككذارى هم مى يذيرد» جون حرفى براى كفتن ندارد؛ اما معده؛ روده و دستكاه كوارش ما مى كويد, ما اين غذاى ناسالم را نمى يذيريم» طرزى 
خدا اين روده و معده را آفريد كه فقط غذاى سالم را قبول مى كند, قلب هم همين كونه است. كناه را واقعاً نمى يذيرد» اين روايتى كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در توحيد نقل كرده كه فرمود: در 
كريه كودكك را شما محترم بشماريد» جون در سال اولء اصالا او را نزنيد» براى اينكه واقعاً راست مى كويد. جون زمانى كه كريه مى كند يا جاى او تر استء يا دردى دارد يا كرسنه استء اين بجه هيج 
دروغ نمى كويد, درست مى كويد. اين روايتى بود كه جند بار خوانديم؛ حالا آن روايت كه جزء غُرر روايات است كه سيدناالاستاد مى فرمايد: سه ماهه اولء جه دعا دارد و سه ماهه دوم جه دعا دارده 
سه ماهه سوم جه دعا دارد» سه ماهه جهارم جه دعا دارد كه در روايت هست )١(‏ آن يكك توضيح خداست كه سه ماهه اول توحيد دارد» بعد نبوت دارد» بعد امامت دارد» بعد دعا به يدر و مادر دارد» اينها 
حرف هاى آسانى نيست؛ اما اين مقدار روشن است كه فرمود اصلل بجه را در اين يكك سال اول نزنيد» جون هر جه او ناله مى كندء درست مى كويد اين است. يس ما حرفى براى كفتن داريم, نه دستكاه 
طبيعت ما رها خلق شد و نه دستكاه فطرت ما؛ بجه را تا دروغ يادش ندهند» دروغ نمى كويد تا خيانت و فريب يادش ندهند, ولو با طنز اصللًا دروغ نمى كويد. همين بجه و همين نوجوان كه اكر غذاى 
مانده يكك مختصر مسموم باشدء بالا مى آورد؛ در اثر كرايش به رد كم كم با سَم زندكى مى كندء مثل همين معتادها؛ اين را جه كسى به او داده؛ اين را تحميل كرده؛ مثل جمدانى كه ظرفيت ندارد» 
مدام در آن مى جايانند» بعد ياره مى شود. اين دستكاه را او سمى كرده؛ لذا آلوده شده دوام هم نمى آورد. انسان را طرزى خدا آفريد كه اكر يكك مختصر غذاى مسموم وغذاى مانده بود را بالا مى 


آورد؛ ولى معتاد الآن با سَم دارد زندكى مى كند؛ معلوم مى شود خودش راه اندازى كرده است. 


ص: 1 


.5#١ التوحيد؛ الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 


دليل بر كيفرى بودن اضلال الهى 


لذا فرمود: ما كسى را كمراه نمى كنيم» كمراهى هم يكك امر وجودى نيست»ء يكك امر عدمى است. در درجه اول هدايت ما عام استء (مهُدَى للنّاس) همه را شامل مى شود بعد اكر كسى بيراهه رفته صبر 
مى كنيم؛ راه توبه» انابه به روى او باز شود. اكر خودش كارى كرد كه «سدّ الابواب» شدء «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» شدء ما او را به حال خودش رها مى كنيم. او را به حال خود رها كردن همان 
اضلال كيفرى است؛ يس اضلالء ابتدايى نيست» يكك؛ كيفرى استء دو؛ امر وجودى نيست,ء سه؛ امر عدمى است؛ يعنى او را به حال خودش رها مى كند؛ اد ين «إلهى لا تَكلنِى) همين است. اك كندىان] 
خداى سبحان به حال خودش رها كرد؛ هر راهى را كه شهوت و غضب او ميل دارد او مى رود» وهم و خيال او حركت مى كند مى رود؛ نه عقل عملى و عقل نظرى او؛ لذا فرمود: «لا هادى الا الله لا 
مضل الا الله)؛ همان آياتى كه در اول سوره[] مباركه[] «فاطر» كذشت همان را اينجا بررسى مى كند؛ ملاحظه بفرماييد: (مَنْ يض إل اللَهُ قَما لَه مِنْ هادٍ)» (وَمَنْ يَهْدِ الله كَمالَهُ مِنْ مُضلَّ ). ذو آغاز سوووة 
مباركه[] «فاطر» اين بود كه (ما يَفمح الله لِنَاسٍ مِنْ رَحْمَهٍ قلا مغك لها وَ ما يفيك قلا مُْسِلَ له), فرمود ما يا در رحمت را باز مى كنيم يا مى بنديم و باز نمى كنيم» نه در عذاب را باز مى كنيم؛ يكك 
جا فتح و كشودن استء يكك جا نككشودن: (ما بَفْتّح الله لنّاسٍ مِنْ رَحْمَدٍ قلا مفْسِك لَها وَ ما يُنيكك)! (1 0 ييعنى نمى دهدء نه جيز ديكر مى دهدء به نام ضلالت»ء آن لطف را برمى دارد» وقتى لطف 
را برداشت انسان به حال خودش رها مى شودء تعبير فتح است و امساككء نه دو تا فتح. يكك جا فتح استء دادن استء يكك جا ندادن» نه يكك جا دادن خوب است و يكك جا دادن شر شرٌ را خدا نمى دهد؛ 
(ما يتح الله ِلَاسٍ مِنْ وَحْمَهِ فلا كك لها وَ ما يُضيكك قلا مِْلَ لَهُ) ين آغاز سورهل] مباركه[] «فاطر» بود كه آنجه را ذات اقدس الهى به عنوان لطف باز مى كنده ديكر كسى نمى تواند ببندد و آنجه 
خداى سبحان مى بندد. كسى نمى تواند باز كند؛ آيه اول و دوم سورهل] مباركه1] «فاطر؛ بود. آغاز آن اين است: (اْحَدُ لِلهِ فار الشّماواتٍ وَ ألأذض جاعِل الْمَلائِكهِ رسلا أولى أَجْنِحَه مَثْنى وَ ثلاث وَ رباع 
يزيدٌ فى الْكلْقٍ ما يَساءً إنَّ الله عَلى كل شَ ءٍِ قَدِيرٌ)؛ آيه دوم: (ما يَْمح الله لِنّاسِ مِنْ رَحْمَدٍ فلا مُمْسِك لّها)» اين امر وجودى است؛ (وَ ما يك قلا مرْسِلَ لَه)» ديكر اين طور نيست كه شرّ و شقّاوت و 
قلات يك انر وسجوردي باد وها خلا سيخاق د لالت را بال كددة ف خيرة د رارتحيك زاامى كلاه شخص .را يه تال روطن زاامى كتدة 61 :وقة ايه تميق وشت مكلا مى قود لذا رموه ةلا 
هادى الا الله و لا مضل الا الله)؛ آن وقت جايى كه كسى بخواهد به دستككاه ذات اقدس الهى سرايت كند مقدور نيستء به دين خدا بخواهد سرايت كند» مقدور نيستء براى اينكه او خودش فرمود: ( كنت 
الله لأَغْلِمِنٌ أَنَا وَرُسْلى) (5) [1]از قدرت و محكمه الهى بخواهد نجات بيدا كنده راه ندارد. آنجا كه جاى انتقام است كه خدا منتقم است» ذى انتقام است: (أ َس اللَهُ بعزيز)» اين يكك؟ نفوذ نايذير است: 
(ِى اثيقام) قعدرتى دارد» انتقام بكيرد؛ اين دو؛ بنابرلين در هحق الناس» آن جايى كه جاى انتقام است» ذات اقدس الهى از باب: (يَشْفٍ ص دور قَوْمِ مُؤْمنِينَ) انتقام مى كيرد يا در قيامت: (َاليوْمَ الَدِينَ 
آمَنُوا م ِنَ الْكفارٍ يَضحَكو يَضْحَكونَ) (') انتقام مى كيرد. 


ص: را 
-١‏ فاطر /سوره 0*8 آيه؟. 


.؟3١هيآ مجادله /سوره88‎ -'١ 


*- مطففين /سوره*الل آبهع”. 


برسش: ببخشيد! جرا نفرمود منتقم؟ 


ياسخ: منتقم هم دارد؛ ولى (ذى انْتِقام) بالاتر از منتقم است: (ذى انْتقام)؛ يعنى اين قدرت را دارد» صاحب انتقام اوست ممكن است كسى منتقم باشدء اما از ناحيه غير مأمور باشد؛ ولى كسى كه صاحب 
انتقام است معلوم مى شوده بالذات» است. 


شكست انسان در جهاد درون زمينه أمّاره به سوء شدن نفس 


يرسش:؟ ياسخ: نفس اماره بيراهه رفته» مثل كسى كه وارد خانه شده و آن صاحب خانه را به اسارت كرفته؛ آن وقت اموال او را دارد غارت مى كنند. ذات اقدس الهى عقل داد» (وَ نَفْس وَ ما سَوَاها) ١(‏ 
[0؟]داد» (تأَلّْهَمَها فيجُورَها وَ تَقُواها) (5) [18]داد. يكك سلسله ماموران انديشه اى و انككيزه اى را هم زير مجموعه آن براى تنظيم كارهاى او به رهبرى عقل قرار داد. اكر كسى در ميدان جهاد درونى؛ طبق 
بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: اككم من عَقل سير تحت هَوَى أَمِيرا () [717[شكست بخورد خودش مقصّور است؛ بله» انسان كرايش به مشتهيات دارد و از ناملايمات كريزان است؛ اما 
اينها به رهبرى عقل بايد تنظيم شود. ما وهم داريم» خيال داريم, اينها بايد به رهبرى عقل نظرى تنظيم شود. اككر در صحنه جهاد نفسء وهم و خيال؛ عقل نظر را به دام كشيدند» در بخش عمل» شهوت و 
غضبء عقل عملى را به اسارت كرفتند. طبق بيان نورانى حضرت كه فرمود: كم من عَقَلٍ سير تَحتّ هَوَى أبيرا» از آن به بعد او مى شود «اماره بالسوء»» وكرنه ما «أمّاره بالحسن» داشتيمء «امّاره بالخير» 
داشتيم» «اماره بالصلاح و الفلاح» داشتيم بر اساس همان «اماره بالخير و الصلاح و الفلاح» به ما كفتند» «حّ 5 الصلاه» حيّ على الفلاح). اين «حيّ على الفلاح» كه اختصاصى به نماز ندارد» آن احىّ 
على الصلاه؛ مخصوص نماز است؛ «حى على الفلاح)؛ يعنى در تمام كارها و امور خود بر فلاح حركت كنيد. اين شخص «حىّ على الفلاح» را «حىّ على الشَّره حي على الشهوه؛ حي على الغضب» كرده 
است براى اينكه الآن سخنكو همين نفس استء بعد از اينكه در صحنه جهاد درونء عقل به اسارت رفته و نفس امير شده استء ١كم‏ من عَقَلٍ أيدير تَحتٌ هَوَى أَمِيره از آن به بعد مى شود «اماره بالسوء»» 
وكرنه خدا ما را «أمّاره بالحُسن» خلق كرده. ١‏ 


ص : 70/7 
-١‏ شمس اسوره 41 آيدلا 


+- شمس /اسورة 41 يفال 
*- الامامه الالهيه. الشيخ محمد السندء ج١1‏ ص 18. 


يرسش: اين( كَأَلْهَمَها فَجَورَها وَ تَقُواها) (1) [18]يعنى هم كرايش به تقواى الهى داريد هم كرايش به بدى؟ 
ياسخ: كرايش به خوب و بد هم داد؛ براى اينكه با الهام اين كار را كرده؛ نه علم حصولىء اكر به علم حصولى بود ممكن بود كرايش به همراهش نباشد؛ لذا هيج بجه اى دروغ نمى كويد. 
تبيين جدال أحسن الهى با مشركان بر ربوبيت الهى 


فرمود كه اينها مشكلى دارند به عنوان شركك از آنها سؤال كنيد - اين جدال أحسن است - شما كه در خالقيت و «كان» تامّه موحد هستيد و معتقديد خدايى هستء يكك و كلّ نظام را هم خدا آفريد» دو؛ 
اينها را قبول داريدء اما تدبير امور را به بت ها داديدء اين براى جيست؟ البته آنهايى كه جزء جاهلان جاهليت بودند» فكر مى كردند كه اين تنديس ها و مجسمه هاء كاره اى هستند, اينها كه هيج» حتى 
آنها كه برتر مى انديشند» قديسين از موجودات و فرشته ها و مانند آن را جزء ارباب مستقل مى ينداشتند و اينها را تنلديس و مجسمه و تمثال آنها قرار مى دادند. اين «جدال أحسن» كه (وَ جَادِلْهُمْ بالَّى 
هِى أَحْسَنٌ)؛ (1) [14|مى فرمايد از آنها سؤال كنيد شما كه قائل هستيد» ذات اقدس الهى موجود است و قائل هستيد تنها كسى كه عالم را آفريد اوستء بايد قائل باشيد تنها كسى كه عالم را مى يروراند 
هم بايد او باشدء جون ربوبيت حتماً بايد به خالقيت بركردد. آنكه آفريد بايد رب باشدء جرا؟ براى اينكه ربوبيت طبق دو حدّ وسط ودو برهان به خالقيت برمى كردد. اكر كسى بخواهد جهان را 
بيروراند» بيروراند؛ يعنى جه؟ يعنى او رااز قوّه به فعل بياورد» كمالات به او عطا كند» اوصاف به او عطا كند» نيازهاى او را برطرف كند» همه اين كارها آفرينش است. كمال دادن» حركت دادن» نقص را 
زدودن» كمال را دادنء اين كارها به آفرينش برمى كردد؛ منتها «كان» ناقصه است. اككر ربوبيت هستء حتماً با خالقيت همراه استء جون اينها آفرينش استء» جه كسى كمال را خلق مى كند؛ جه كسى 
اين ميوه را به آن خاكك عطا مى كند, جه كسى اين بركك سرسبز را به اين خاك عطا مى كندء» درست است كه اينها خلقت اوليه و «كان» تامّه براى آن ميوه نيست» براى آن هسته و حبّه نيست؛ ولى 
يرورش آنها به خلقت برمى كردد» برهان دوم و حد وسط دوم اين است كه كسى مى تواند جهان را بيروراند كه از هستى آنها كاه باشد و كسى از هستى آنها آكاه است كه آنها را خلق كرده باشد. 
مكر مى شود هر كسى راء هر جيزى را به هر شىء داد. اككر ذات اقدس الهى رهبرى اين كاروان متحرك را به عهده دارد كه دارد» بايد مقصد اينها را بداند» راه اينها را بداند» ره توشه اينها را بداند» تا 
اينها را راه اندازى كند؛ لذا ربوبتيت الاو لابد براى خالق است. اككر خود ربوييت يكك نحو خلقت است؛ جون آفرينش «كان» ناقصه» صفت است. برهان دوم اين است كه اككر كسى از رمز و راز خلقت اشيا 
بى خبر باشدء هركز توان آفرينش آنها را ندارد؛ لذا قرآن كريم كه طبق دستور ذات اقدس الهى فرمود: (وَ جادِلْهم بالَّى هِى أَحْسَنٌ)؛ حالا دارد «جدال احسن» مى كندء مى فرمايد: (وَ لَيِنْ سَأَلمَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
الماوات وَ الْأَرْض لفون اللهُ) اين مقدمه هم معقول استء هم مقبول. «جدال احسن» آن است كه از مسلّمات طرف كه معقول حق است؛ كمكك بكي رند وككرنه از جهل طرف سوء استفاده كردن واز 
مقبولات او قياس تشكيل دادن كه «جدال احسن» نيست و معيار «احسن» هم كه فرمود: «احسن الاعمال» احسن كذاء احسن كذا»» در ذيل آيه: (ليتل كم أَبْكمْ أَحْسَنٌ عَمَ)؛ (* [0]آنجا روايت هست كه 
معيار احسن بودن همان أخلص بودن است. (5) عملى احسن است كه خالص تر باشد. عملى أحسن است كه از سُمعه و ريا دورتر باشد. معيار احسن بودن» همان اخلص بودن در اعمال است. اينجا فرمود 
شما كه قبول داريد «اللها خالق استء حالا به ما نشان بدهيد «غير الله؛ در عالم جه كاره است. (أ قَرَأيكُمْ)؛ يعنى «اخبرونى؛ (أ قَرأَُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه)؛ اين بت هابى كه شما آنها را مى خوانيد و مى 
برستيد؛ (إنْ رادي الله بكر هَلْ هُنَّ كاشفاتٌ ضرٌِ) اكر «الله» جيزى را اراده كند اينها مى توانند در برابر «الله» رفع ضرر كتند» بس كاره اى نيستند» بخواهد خيرى برسائد, اينها مى توانند جلوى خير را 


بكيرئد؟! يس كارة:اى نيستنك. 


ص: 371/6 


-١‏ شمس /سوره 2411 آيدىم 
3 نحل /سوره 218 آيهة؟١.‏ 
"- هود/سوره 20011 آيهلا. 


ع 


عدم توانايى انسان در كشودن يا بستن در رحمت الهى 


همان دو مطلب آيه دوم سوره «فاطر) اين است كه (ما يَقّْح الله ناس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُمسِك لَها وَ ما يُفيكك قلا مُرْسِلَ لهُ)؛ اينجا هم فرمود: (إِنْ ران الله بعر هَل هُنَّ). كاهى از اين بت ها به «ما» ياد 
مى كند مى فرمايد كه (وَ مَن يِل الله ماله ِنْ هادٍ 3و مَنْ يود اله ما لَه مِنْ مف لّ) (أكَرأَثُم ما كَدْعُوتَ) ازيت هابه «ماء ياد كرد. كاهى هم تعبير جمع مؤنث مى آورد: (عَلْ منّ) (مَلْ ُنّ 
كاشفاتٌ ضدرٌه أ أرادنى برَحْمَهِ هَل هُنَّ مُفيدكاتٌ رَحْمَتِهِ) اين دو آيه سوره[] مباركهل] «فاطر» ككذشت كه (ما يَفْتح الله لِلنّاس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُفْسِك لَّها) درى را كه خدا طبق رحمت باز كند كسى نمى 
توائد ببندد و درى را كه خدا ببندد كسى نمى تواند باز كند. حيف كه جهان غرب اين مطلب را واقعاً نمى فهمدا! اينها بعد از جتكك جهانى اول بعد از جنكك جهانى دوم بعد از كشته دادن هفتاد يا هشتاد 
ميليون هنوز در خواب هستند. اينكه مى بينيد دم از دموكراسى مى زنند؛ از بس آدم كشته اند خسته شدند» وكرنه اينها با عقل و درايت و عدل و احسان كارى نداشتند» اين عزيزان كه يكك سال است با 
كل دنيا تماس كرفتند» آنها فهميدند كه نه مكتب آن اجازه مى دهد كه به سراغ سلاح كشتار جمعى برود نه ما نياز به اين سلاح داريم. قدرت الهى كفته اين كار را نكنيد, ما هم ه ركز نمى كنيم» مكر 
ما در جنكك ده ساله با اين سلاح ييشرفت كرديم؛ ولى همين مقدار هست كه اكر توانستند با مسائل توحيد آشنا شوند جه بهتر» نشد بايد بفهمند كه: «هركز نرمد شير ز فرياد زنانه). (1) هركز ايران نه از 


غرب مى ترسدء نه از صهيونيست هراسى دارد. اينها را بايد بفهمند. 


ص: ا 


فرمود درى را كه خدا طِبق رحمت باز مى كند» هيج كسى نمى تواند ببندد» اينها حرف هاى روز است»ء نياز روز استء زندكى روز استء باور روز است و ما موحد هستيم و مى كوييم: الا هادى الا هو 
لا مضل الا هوء لا فاتح الا هو لا ممسكك الا هو؛ كه همه اينها در «لا اله الا الله مندرج است. اينكه مى كويند: «لا اله الا الله» بككوييد «اله؛ را در اين آيات كاملا مشخص كرده؛ فرمود: درى را كه او باز 
كندء جه كسى مى تواند ببندد. يس اكر ما با الله رابطه داشته باشيمء بككوييم اين در رحمت را باز كند» نه غرب مى تواند ببندد» نه شرق مى تواند ببندد» مشكل ما اين است كه ما به طرف «اللها ترفتيم؛ به 
تعبير دوست عزيزمان حاج آقا حسن زاده(حفظه الله) فرمود: به مجاز اين سخن نمى كويم» به حقيقت نككفته اى «الله. اين از اشعار لطيف ايشان است: به مجاز اين سخن نمى كويم؛ به حقيقت نكفته اى 
«الله». اكر باور كرده باشيم كه «لا كاشف الا هو لا ممسكك الا هوه اين الا اله الا هوه را خوب با جان و با قلب خود عرض ارادت مى كنيم: (إِنْ أَرادنِ الله بصُرٌَ هَل هُنَّ كاشفاتٌ ضُرَِ أَوْ أرادنى برَحْمَهِ هَل 
هُنَّ مُفسِكاتٌ رَحْمَيِهِ) آنها كه جواب ندارند بدهند» تو جواب بكو: (قُلْ حشبى الله عَلَئِِ َكل الْمتوكلُونَ). 


[١]مناقب‏ آل ابى طالبءابن شهر آشوب. ج03 ص 718 
"١ |‏ إأجمعه اسوره 2١‏ آيده. 
["|اعراف/سوره/ء آيهع/1١.‏ 


ص: عم 


بم 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج ١ ٠‏ ص 177 


8 


تكاث ر/سوره؟ 20٠١‏ آيدع. 


#إ]عنكبوت/سوره9ة؟, آيه١ا©.‏ 


- 


زم راسورهة آيهة؟. 
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تفسير آيات 8" ا ©٠‏ سوره زمر /.94/٠4‏ 88 


ص: الا 


39 310010 ع5 001منا5 غ0م د5ع00 أعونلاماط الاملا. 
تفسيرآيات 78 تا ١‏ سوره زمر 


(وَ لَِْ سَأَْتّهُ مَْ حَلَقَ السّماواتٍ و ألأرضٌ لَيِقُولَنَ الله قُلْ أ قَرأَبَمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرادَنى اللَهُ بضْرٌ هَلْ هُنّ كاشفاتٌ ضر أؤ أرادنى بِرَحْمَهِ هَل هُنَّ مُفيكاتٌ رَحْمَته قل حشبى الله عَلَِهِ يتََكلٌ 
الْمتَوَكلُونَ(8) قل يا قَْم اعْمَلُوا على مَكانَيِكم إِنَى عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ(9") مَنْ بأتيه عَذَابٌ يُخْزيهِ وََيَحِل عَلَيهِ عَذَابٌ مُق (60)) 


نامتناهى بودن خداء محور مباحث عميق توحيدى قرآن و نهج البلاغه 


جون سورهل] مباركه[] «زمر» در مكه نازل شد و مطالب محورى سور مكى اصول دين است و خطوط كلى فقه و اخلاق» مسئله توحيد را با تعبيرهاى كوناكون بيان مى كند. مستحضريد كه براى افاده 
توحيد در قرآن كريم و سخنان اهل بي ت(عليهم السلام) مطالب فراوانى استء كاهى از اين جهت كه خداوند يكك حقيقت نامتناهى است استفاده توحيد مى كنند» مثل اينكه در خطبه هاى نورانى حضرت 
امير (سلام الله عليه) همين آمده استء بخشى از آن خطبه ها اين است كه اكثر كسى خدا را به وصف زائد موصوف كند: «قَقَذَ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ تنّاه فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَُّ (0) [1] (5) و مانند آن» 


مى فرمايد خدا يكك حقيقت نامتناهى استء اكر نامتناهى استء جا براى خداى ديكر نيست. اكر خدا يكك حقيقت نامتناهى است»ء ديكر نامتناهى جا براى خداى ديكر قرار نمى دهد. 
تبيين تفاوت اين برهان با براهين ديكر توحيدى 


ص: دا 


- 


"- نهج البلاغه» الشريف الرضى» ج١2‏ ص /ءات الحسون. 


سطح اين برهان با براهين ديكر فرق مى كنده براهين ديكرى كه ذات اقدس الهى اقامه مى كند همان است كه در سوره]] مباركه[] «انبياء؛ و سوره «مؤمنون» و ساير سور آمده كه اككر دو خدا باشندء جون 
دو ذات هستند و صفات آنها هم عين ذات است» يس دو علم استء دو حيات استء دو قدرت است, دو اراده استء جنين جيزى اكر در عالم فرض شودء هيج موجود ديكرى در عالم يافت نخواهد شد 
براى اينكه دو خدا كه - معاذالله - دو ذات هستند و دو علم دارند» دو علم جكونه يكك شىء را خلق مى كنند» هر كدام يكك شىء را با سبكك خاص خلق مى كنند؛ لذا بخواهند نفس الأمر خلق كنند محال 
استء براى اينكه دو نفس الأمر خلق مى كنندء نه يكى. اينها مثل دو بيغمبر يا دو امام(عليهم السلام) نيستندكه برابر با نفس الأمر كار كنند. دو ييامبر معصوم(عليهم السلام) ممكن است كه برابر با «ما هو 
الواقع» كار كنندء اين محذورى ندارد براى اينكه واقع را خدا آفريد؛ نفس الأمر را خدا آفريد و يكى است,. اما اكر - معاذ الله - دو تا خدا بودند جون دو ذات هستند و صفات هر كدام هم عين آن ذات 
است» يس دو علم است و دو قدرت است و دواراده» اككر بخواهند نفس الأمر خلق كنند دو نفس الأمر خلق مى كنند؛ بخواهند عالم خلق كنند دو نحوه عالم خلق مى كنند؛ اين برهان جون حدّ وسط آن 
عام استء از بزركك ترين مخلوق تا ريزترين و ذرّه اى را شامل مى شود؛ يعنى اكر بخواهند نفس الأمر خلق كنندء يراكنده خواهد بود بخواهند نظام آسمان و زمين را خلق كنند يراكنده خواهد بود 
بخواهند ذرّه اى را خلق كنند يراكنده خواهد بود. آنجه در سوره1] مباركه [] «سبأ» آيه بيست و دوم كذشتء اقسام جهاركانه را بيان كرد» فرمود: (قلٍ ادعُوا لين رَعَمْتم مِنْ دُونٍ الل لا يلكوت مِنْقَالَ در 
فى التشماواتٍ وَ لا فى الأْض و ما لَهُمْ فيهما ونْ شرك و ما لَه وِْهُمْ مِنْ ظَهير)؛ جه نفس الأمر باشدء جه كل نظام امكانى باشده جه ذرّه اى: غير خداء نه در نفس الأمر سهمى داردء نه در كل نظام سهمى 
دارد» نه در ذرّه اى. در ذرّه اى سهم نداردء ١لا‏ بالاستقلال» لا بالمشار كه لا بالمظاهره)؛ يعنى اين يكك قياس استثنايى است كه سه تا تالى دارد: «و التالى بأسره محال»؛ «لو كان لغير الله شركةٌ لكان إما 
بالاستقلال أو بالمشاركه أو بالمظاهره'. «لو كان لغير الله سهمٌ) اين مقدم» «لكان إما بالاستقلال أو بالمشاركه أو بالمظاهره»» اين تالىء «و التالى بأسره محال فالمقدم مثله». غير خدا اكر بخواهد در ذرّه اى 
سهم داشته باشد يا آن تمام ذرّه در اختيار خداستء اين مى شود همان حرف اول كه مى شود استقلال؛ يا آن ذرّه به نحو شركت بين خدا و آن غير خداست كه مى شود قسم دوم يا آن ذرّه را خدا 
بالاستقلال خلق مى كند واين بت مستقلاً مالكك البسةةة «بالمشاركه) هم سهيم نيست؟ ولى دستيار خداست - معاذ الله - مُعين خداست. معاون و يشتيبان خداست, يشتوانه خداست. آنكه دستيار آدم و 
كمكك آدم است را مى كويند «ظهيرا و يشتيبان» جون يشت آدم به او بسته استء تظاهرات همين است؛ اين تظاهرات از ظهور نيست از اظهرا است؛ يعنى همه يشت به هم مى دهند» همه يشت هم هستند» 
همه يشتوانه هم هستند» اين سومى مظاهره است. اكر غير خدا سهمى داشته باشدء يا «بالاستقلال»» يكك ذرّه را مالكك استء يا «بالمشاركه) مالكك است يا «بالمظاهره» مالكك است؛ اين تالى است و آن 
مقدّمء «و التالى بأسره مستحيل؛ فالمقدم مثله؛ كه مبسوطاً بحث آن در سور هلا مباركه [] «سبأ) آيه ١‏ و77 كذشت. حالا بخواهند نفس الأمر خلق كنند محال استء بخواهند كلّ نظام را خلق كنند» جه 
«بالاستقلال»» جه «بالمشاركه)»» جه «بالمظاهره» محال است؛ جه بخواهند در ذرّه اى از ذرّات عالم اين يكك كار را دو خدا انجام بدهند اين هم محال است» براى اينكه دو خدا دو ذات هستند و صفات اينها 


كات » .- 32 2 ا 5 ٠. ٠.‏ 4 . . 5 
هم عين ذات استء دو علم و دو اراده استء ا كر دو ذات و دو علم استء دو نحوه اداره مى كند, ذرّه اى را اين دو نفر بخواهند اداره كنند» هرج و مرج مى شود. 


ص: 71/94 


تفاوت نوع سخنان ائمه(عليهم السلام) در مقابل با مردم و خداى سبحان 


بنابراين» اين برهان توحيد فرقى ندارد با آن برهانى كه در خطبه هاى حضرت هست,ء مستواى آن از خطابه ها بيرون است. مستحضريد كه خطبه هاى حضرت امير كارى با مردم ندارد كه حالا بناى عقلا 
جيست؟ مردم بخواهند بفهمند خطبه ها و ادعيه رايا نه شما مى بينيد اين بيست جلد وسائلى كه مرحوم صاحب وسائل نوشته اينها هيج كدام در حدّ نهج البلاغه و صحيفه سجاديه نيستند. اينها را 
ائمه(عليهم السلام) براى مردم كفتند كه وظيفه مردم جيست» جطور معامله كنند» جطور نماز بخوانند» جطور با خود رفتار داشته باشند» جككونه با جامعه رفتار داشته باشند» جككونه در عقود و معاملات رفتار 
داشته باشند؟ ممكن است كه ده جلد وسائل را يكك فقيه مطالعه كند» كمتر احتياج به لغت داشته باشد؛ اما وقتى مى خواهد نهج البلاغه را مطالعه كند» دو طرف آن بايد كتاب لغت ير باشد تازه كتاب 
لغت؛ ولى آن جاهايى كه حضرت با خدا حرف مى زندء كار به فهم مردم ندارد كه بناى عقلا جيست,ء مردم بخواهند بفهمند يا نه» دعاهاى امام سجاد هم همين طور استء آن ناله هايى كه اينها با خدا 
دارند» كارى به فهم مردم؛ بناى عقلا و اينها ندارند» اينها نمى خواهند به مردم بفهمانند» اينها مى خواهند راز خود را با دا در ميان بككذارند» آنجاها كه خطابه هاى آنهاست نه خطبه هاى آنها براى 


اينكه مردم بفهمند» بناى عقلا هست و ظهورات است و مانند آن. 
اهميت براهين توحيدى خاص و اندكك بودن آن در قرآن 


ص: 73 


بخشى از آيات قرآن كريم هم همين طور استء بخش ديكر آن براى توده فهم مردم هست»ء آنها البته روان تر و مانند آن است. آن برهانى كه خدا «أححد؛ استء «صمد» استء كفوى ندارد و غيرى نمى 
كذارد و مانند آن؛ يعنى نامتناهى استء وقتى نامتناهى بود جا براى ديكرى نيست و اين كونه از براهين بسيار كم است؛ اما آن براهينى كه براى توده مردم هست همين استء جه در سوره «انبياء»» جه در 
سوره «مؤمنون)؛ جه در سوره «سبأا» جه در آيه محل بحث كه اكر بيش از يكك خدا باشد. جون صفت خدا عين ذات اوستء واقعاً دو علم استء وقتى دو علم بود دو تشخيص بود؛ دو اراده بود» ذره اى 
را نمى شود با دو اراده آفريد. بنابراين كل و جزء و كلى و جزئى در يكك مستوا يكسان هستند در اين قسمت كه فرمود: (و لين سَألْهُْ مَْ تلن السَماواتٍ و ألأْضٌ) جدال أحسن است. در جدال أحسن 


ملاحظه فرموديد مقدمات بايد معقول باشد» يكك؛ مقبول طرف هم باشدء دو؛ اكر معقول نباشد فقط مقبول باشدء اين جدال» جدال أحسن نيست. 
نمونه اى از تفاوت سخن ائمه(عليهم السلام) با مردم 
يرسش: يس خطبه ها را براى جه كسى ايراد فرمود؟ 


ياسخ: خطبه ها را مردم هم آمين مى كفتند» كوش مى دادندء اككر جزء خواص بودند؛ نظير سلمانء اباذر» مقداد و مانند آن اينها سؤال مى كردند» توضيح مى دادند. در آن روايت نورانى كه مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليه) در توحيد بيان كرد؛ آنها را خوانديم كه كسى خدمت وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) رفته عرض كرد: «سَأَلتٌ أَبَا لسن أَلرَضَااعليه السلام)عن التّوجِيد فرمود: «مُوَ الى 
أَثم عَلّيه؛ )١(‏ [][همين جيزى كه داريد. اين روايت را جلسه قبل خوانديم؛ فرمود همين كه شما داريد» خدابى هست و شريكك ندارد و اينها؛ اما وقتى هشام بن سالم خدمت حضرت مى رسدء حضرت از 
او سؤال مى كند كه هشام! آيا خخدا را وصف مى كنى؟ عرض كرد بله» فرمود: «مَاتِ» خدا را وصف بكن! ببينم جطور وصف مى كنىء عرض كرد: ١(هُوَ‏ السّمِيْعُ ابد ير)»؛ (5) [|حضرت اشكال كرد 
فرمود: «هَذِهِ صَفَةٌ يَشترِك فِبهَا المَحلُوقُونَ؛ فرمود غير خدا هم سميع استء غير خدا هم عليم است. هشام عرض كرد: افَكيفٌ تنعت شما خدا را جكونه وصف مى كنيد؛ يس بكوبيد من جطور وصف كنم؟ 
زرفو ننائص كوي كنا علي افونا فى كزين تسد سمي ابطو وان كزين اخذااظع انكد وئرة ل تمدو وغية ااعوف دوجم جه فنواين تنبا تن كي عل يكن بحسم رف غلم 
محض بودء نسيان و جهل و مانند آن فرض ندارد. هشام مى كويد: «تَرَجتٌ من عِندِء(عليه السلام) وَ آنا أعلّمُ النّاس بالْتُوحيده. 0 [ه]من در توحيد و خداشناسى أعلم از شاكردان حضرت هستم؛ اين كجا 


آن كجا! «أُلنَّاسُ مَعادِن كُمَعَادِن الذَهَبِ وَ الفِضّهه (؟) [*]|مكر همه يكسان مى فهمند. بنابراين جه نفس الأمرء جه مجموعه نظام؛ جه ذرّه اى از ذرّات ريز كار يكك مورجه؛ دو خدا نمى توانند انجام دهند. 


ص: ااا 


.58 التوحيد, الشيخ الصدوق, ص‎ -١ 

؟'- اسراء/سورة/ ١‏ آيه١.‏ 

- التوحيد, الشيخ الصدوق» ص 8؟١.‏ 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص/177, ط اسلامى. 


فرق جدال أحسن با قياس حُلف و فرض 


مطلب بعدى آن است كه جدال أحسن از مقدمات معقول و مقبول تشكيل مى شود و جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) كه در سورهل] مباركهل] «انعام» كذشت آنجا اين معنا محتمل بود كه جزء فرض 
هاست. قياس لف و در قياس فرض با جدال خيلى فرق مى كندء حضرت مى فرمايند كه اكر اين كوكب خدا باشد نبايد افول و غروب داشته باشد. جون افول و غروب دارد. يس اين هم به صورت قياس 
استثنايى استء» جدال نيست «هذا ربى؛ هذا ربى» هذا ربى/؛ يعنى بالفرض؛ فرضاً اين كوكب خدا باشد» وقتى كه غروب كرد: (لا أحِتٌ ألآفلينَ )؛ (1) [/ا]فرضاً شمس رب باشد: (هذا أكَيرُ قَلَمَا أَكَلتْ) () 


[#]فرمود: (لا أحِبٌ الآفِلِينَ). فرض؛ يعنى فرض جدال؛ يعنى جدال كه هيج ارتباط منطقى بين جريان فرض و قياس تُحلف با جريان جدال أحسن نيست. 
حكمت آوردن تمثيل در قرآن و يكسان نبودن آن 


مطلب سوم آن است كه در جريان تمثيل درست استه تمثيل براى آنكه دامنه ممثّل يابين تر بيايد و به دسترس فهم مخاطب برسدء اما همه ممثّل ها يكسان نيستند» همه تمثيل ها يكسان نيستند: (اللَهُ نُورْ 
التّماواتٍ و ألأزض مَل تُورو كمشكاو)؛ 150 [4]اين تمثيل معقول است به محسوسء كرجه خيلى فرق است بين نور معقول و نور محسوسء بين ممثّل و مثال؛ ولى به هر حال در فهميدن بعضى از مراحل 
توحيدىء اين آيه سورهل] مباركه [] «نور) سهم تعيين كننده اى دارد: (اللهُ ثور السماواتٍ و الأزض) فازه مكل خدا نيسته فرمود؛ (اللَهُ ُورُ التَماوات و الأَرْض)» بعد نفرموده تله فرمود: (مَكَلُ نُورِهِ) خود 
خمدا كل ندارد» خدا كه (نُورٌ التسماوات و الأرْض) استء نور خدا تكلى دارد؛ يعنى ظهور خدا را ما داريم كل مى زنيم نه خود خدا راء ديكر نفرمود كله فرمود: (اللَهُ ُورٌ الشَماواتٍ و ألأؤض كَلُ تُورو)» 
نه مله مكل ظهور خدا اين استء اصللًا خدا ممثل ندارد. تازه آن نور خدا را با اين وضع دارند مى فهمانند اين تمثيل كمكك مى كند كه مخاطبان» برخى از ظهورات ذات اقدس الهى را ادراكك كنند. 


ص: 7" 
-١‏ انعام اسوردع آيدء/. 


"- انعام اسوردع آيه8/. 


- نور /سوره؟0 آيهدة". 


يرسش:؟ ياسخ: بله؛ لذا فرمود بحث نكنيد. يكك جا ذات اقدس الهى مثل زد؛ ولى فوراً براى رفع توهم فرمود: (قلا تَضْربُوا لِلِّ ألأمثال)» (1 ٠١1‏ ]مبادا مكل بزنيد: (للهِ الْمَكَلُ ألأغلى )؛ 1١110‏ |فرمود مَتّلى ذكر 
كرد براى اينكه بفهماند. 


هشدار قرآن به عدم استفاده از جنبه منفى مَثّل و نمونه آن 


بعد فرمود مَكّل يكك جنبه اثباتى دارد كه مختصرى از ممَثّل را مى فهماند و يكك جنبه منفى دارد كه قرآن هشدار مى دهدء مبادا شما ممثّل را با اين مثال يكسان ببنداريد و آن مكل اين بود كه فرمود: آنها 

كه مى كويند خدا حِككونه مرده ها را زنده مى كند» بعد فرمود : خداى سبحان كه «ليس» تامّه را ١كان»‏ تاه كرد؛ يعنى معدوم را موجود كرد, انسانى كه (هَلُ أتى عَلَى ألإنْسانٍ حينٌ م 0 
مَذْكُوراً) ") [ ١١]اين‏ يكك مرحله؛ يعنى شيئى بود؛ ولى قابل ذكر نبود؛ نظير نطفه و مانند آن؛ از اين مرحله يايين تر به زكريا(سلام الله عليه) فرمود: (وَ د َفيك مِن قبل وَلَمْ تك مَياً) © [ [1]ا 
«كان) تامّه است؛ يعنى معدوم محض بودى. دك رع كيد يقش برق بن كن برح 2 له ان سارل 5 لوف نالل روت وال ا لآ مها كط اا 
بدن اورا مى شناسند و نمى فهمندء خيلى از ييمارى ها كشف نشده؛ خيلى از خصوصيات كشف نشدمه جه رسد به روح او كه (ما وتم بن الهم إِلا لل (0) بس يكك مرحله «ليس» تاه بود كه (لمْ 
تك تك مَيناً) است كه به زكريا فرمود. يكك مرحله اليس» ناقصه است كه (لَْ يِكُنْ شي مَذْكُوراً) بوده اينها شد فرمود به اينها كه منكر معاد هستند بكو ما انسانى كه يكك مرحله آن «ليس» تاه بود آورديم 
«كان تامّه كرديم» يكك مرحله آن «ليس» ناقصه بود آورديم «كان؛ ناقصه كرديم؛ اينها مى كويند خدا جكونه مرده ها را زئده مى كندء فرمود: (وَ هُوَ أَْوَنُ عَلَيه) (2) [0١]انسانى‏ كه مرده است» جيزى از 
او كم نشده» روح او كه نمرده؛ بادن او هم كه در ذرّات عالم هست احياى انسانى كه مرده استء آسان تر از ايجاد انسان استه اين اصل؛ آبهه فرمود: (وَ مُوَ َه عَلَِ) اين براى توده مردم خوب استة 
اما يكك محقق كه نمى يذيرد اكر خدا حقيقت نامتناهى است كه هستء قدرت نامتناهى دارد كه دارد» يكك عمل 5١‏ ينا باشدء يكك عمل «أهون»؛ فرض ندارد كه يكى آسان باشد يكى آسان تر. الآن ما 
يكك قطره آب را در ذهن به آسانى تصور مى كنيم, اقيانوس آرام را هم به آسانى تصور مى كنيم, اكر كار با اراده حل مى شود؛ در اراده كه صعوبت و سهولت مطرح نيست. كارى براى خدا آسان باشد 
و كارق انان كرو يك عاو 2 معاة الا براى عنذا سيكت باضه يكى سبحت خز جون غرمود: (0:3د افو عل )» درا غرموه (َلْلَه الكل الأطلى) مبادا خبال كيد ابتك ما كقليم حرق آخر ابت اين برا 
فهماندن شماستء وكرنه كارى براى خدا آسان باشد و كار ديكر براى خدا آسان ترء اين جنين نيست. بنابراين هر مَتَلى كه ذات اقدس الهى مى زند به اندازه آن ممثّل سطح مطلب را يايين مى آورد؛ لكن 
خدا مَثَل ندارد؛ فرمود: (لا تَصْرِبُوا لَه ألأنتال). (وَ لِلْهِ الكل لأغلى)» تو حق مكل زدن ندارى. در سوره] مباركه[] «نور) هم براى خدا مَكّل نزد فرمود: (اللَهُ نُورُ السّماواتِ و ألأنض) ظهور جهان به خداست 
و اكر خواستيد ظهور خدا را بفهميد, نه خدا راء تله نيست؛ (مَكَلُ نُورِهِ) كمثل كذا و كذا و كذا است. 


ص: 7/7 


-١‏ نحل /سوره8 1 آيه؟/. 
-١‏ نحل /سوره18 آيه:68,. 
- انسان/سوره 0/2 آيه١.‏ 
7 مريم/سوره2194 آيهة. 

ه- اسراء /سوره/! ١‏ آيه80. 


8-روم/سوره ”0 آيه/ا؟ا. 


عدم امكان استفاده بهشتى ها از اراده خود براى ترفيع درجه 


مطلب بعدى آن است كه در بهشت اراده فراوان هستء بهشتى ها اراده مى كنندء غذا مى خواهند» سخن مى كويند (تَحِتهُمْ فيها سلامٌ)» (1) [8١](يَوَْ‏ بَلْقَونَه سَلامٌ)» (1) با اراده؛ يكديكر را سلام مى 
كنندء با اراده غذا مى خورندء اما بخواهند اراده كنند كه عمل صالحى را انجام بدهند» تا به وسيله آن عمل صالح درجه آنها بالاتر برود» نيست. براى اينكه آن روز» روز شريعت نيست»ء روز دين نيست» 
جه اينكه كافران اراده كتند كه توبه كنند, ايمان بياورند و از سيئات خود طلب مغفرت بكنند كه نمدا از كناهان آنها دركذرد هم نيست. آن روزء روز اراده عمل صالح يا طالح نيستء كسى بخواهد 
معصيت كند» ممكن نيست» كسى بخواهد اطاعت كند ممكن نيستء براى اينكه شريعت نيستء اما اراده هست؛ البته در بهشت براى بهشتى ها اراده است و مانند آن. در قيامت علم كامل مى شودء لحظات 
فراوانى دارند كه يكى يس از ديكرى حقايق برايشان كشف مى شود اما تمام دشوارى هاى قيامت اين است كه حق براى كفار كشف مى شود؛ مى كويند: (رَب: أَبْصَ زنا وس مغنا)؛ اما نمى توانند بككويند 
«آمناه؛ مى كويند: (فَارْجِغنا تَعْمَلُ صالِحاً)؛ () [18]ما را به جايى - يعنى دنيا - بركردانيد كه آنجا ايمان بياوريم» جون قيامت جاى ايمان نيست. ايمان؛ يعنى عٌصاره[] آن علم را به جان كره زدن» عقيده 
غير از عقد استء عقد را در منطق ملاحظه فرموديد كه «تسمى القضيه عقداً» كرهى بين موضوع و محمول مى خورد كه كار حوزه و دانشكاه است كه آدم عالم مى شود, اما كار مسجد و حسينيه و نماز 
شب اين است كه عصاره آن علم را با جان خود كره مى زند؛ اين مى شود ايمان. تصديق ايمانى غير از تصديق منطقى است؛ يعنى من عقيده بيدا كردم؛ اين كره» كره دوم است بين علم و جان خودم كره 
زدم؛ اين كره به دست عقل عملى استء نه به دست عقل نظرى. آنكه انديشه را رهبرى مى كندء بين موضوع و محمول كره مى زند. آنكه انككيزه را هدايت مى كند؛ علم را با جان خود كره مى زند» مى 


شود مؤمن و باور مى كندء اين كار در دنياست و لا غير» در آخرت كلا بسته است كه كسى ايمان بياورد» درجات او بالاتر برود» يا ايمان بياورد از دركات برهدء اين طور نيست. 
ص: 785 
-١‏ يونس/سوره 23١‏ آيه١1.‏ 


-١‏ احزاب /سوره 07 آيه ولد 


#- سجده /سوره "0 آيه17. 


دقّت مرحوم كلينى در نظم كتاب به مقابل آوردن عقل و و جهل 


خدا مرحوم كلينى را غريق رحمت كند! كتاب اول كافى؛ «كتاب العقل و الجهل» استء كتاب دوم آن «كتاب العلم». عصاره نظم اين كتاب اين است كه انسان يا بهشت مى رود يا جهنم؛ جهنمى يا درس 
خوانده است يا درس نخوانده. در «كتاب العلم» بين علم و جهل فرق نكذاشتء نفرمود «كتاب العلم و الجهل؛؛ اما اوَّلى كه «كتاب العقل و الجهل» استء انسان يا وارد بهشت مى شود يا وارد جهنم. وارد 
بهشت كه شده يا درس خوانده است يا درس نخوانده؛ وارد جهنم كه مى شود يا درس خوانده است يا درس نخوانده. آنكه آدم را بهشت مى برد عقل استء آنكه آدم را جهنم مى برد جهالت است. 
جهل در مقابل عقل استء اكر «العَقلُ مَا عُبدَ به الرَحمن) (1) [14]كه حضرت فرمود؛ يس: «الجهل ما لم عبد به الرحمن». يس انسان يا بهشتى است يا جهتّمى و بهشتى يا درس خوانده است يا درس 
نخوانده؛ جهنمى هم يا درس خوانده استء يا درس نخوانده؛ يس به درس خيلى نبايد تكيه كرد, به عقل بايد تكيه كرد كه «بالعقل قامت السماوات و الارض'. 


آزادى عقل از اسارت هوا زمينه امارت انسان بر بيان و مقصود از آن 


بنابراين اين در بيانات نورانى حضرت امير هم هست كه «كم من عَقَلٍ أستير نَحت هَوَى أمير» 7١111‏ ]خيلى از موارد است كه انسان در جنكك داخلى بيروز مى شود جهل را «هى فى أَرُوضهًا بالتقى) 
1 [١71]اين‏ جهالت را به بند مى كشدء مى شود امير بيان. اينكه مى كويند امير بيان» نه يعنى فصيح و بليغ خوبى هستند» خوب سخترانى مى كنند؛ امير بيان؛ يعنى حرف در اختيار آنهاستء مى فهمند كجا 
حرف بزنند» كجا حرف نزنند» جطور حرف بزنند» جطور حرف نزنند. كاهى ممككن است يكك جا كه بايد ساكت باشند» بيست و ينج سال ساكت باشند كه مى شود امير بيان» وكرنه اكر آن روز حضرت 


حرف مى زد كه ديككر از اسلام جيزى نمى ماند يس معناى امير بيان اين نيست كه سختران و سخنور خوبى هستند» يا خوب حرف مى زنندء بلكه اينها فرمانرواى حرف هستند؛ مى فهمند كجا بايد حرف 


بزنند» كجا نبايد حرف بزنند؛ بيست و ينج سال بايد ساكت باشندء ينج سال بايد حرف بزنند» مى فرمايد: (إِنَا لأمَرَاءً الكلام) البته فصاحت و بلاغت اينها «مما لا ريب فيه) است (فِينا تَتَّمت عُرُوقُهُ وَ عَلَينَا 
تَهَدَلت عُصُوئهُ؛ (©) [1؟]اين شجره سخن را ما بارور كرديم» تمام اين شاخه ها بر دوش ماستء ما زير سايه اين درخت هستيم؛ ما درخت يروريم» اين درخت تنومند كه حرف زد شاخه هاى آن بر دوش 
ماستء ساقه آن در دست ماستء ريشه آن به بيان ماست؛ اما ما مى فهميم كجا حرف بزنيم ما امير حرف هستيم, نه يعنى فصيح هستيم» نه تنها بليغ هستيم. به هر تقدير اين زياد بن أبيه هم يكك خطبه 
غرَايى دارد كه خيلى ها نمى توانند بين خطبه هاى حضرت امير تشخيص دهند. به نام على بن ابى طالب (سلام الله عليه) خطبه جعل كردند. خدا سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى را غريق رحمت كند! 
من به ايشان عرض كردم اين كتاب الامتاع و المؤانسه ابوحيان توحيدىء دو تا نامه الى است كه بين عمر و حضرت امير رد و بدل شده؛ از طرف عمر نامه است از طرف حضرت امير جواب» از طرف 
حضرت امير نامه استء از طرف او جواب اين نامه رد و بدل شده است و سرانجام - معاذ الله - امير محكوم شده عمر حاكم؛ اين وضع جيست؟ فرمود اين جعلى استء خود ابوحيان اين را جعل كرد قبل 
از اينكه ايشان بفرمايند؛ ابن ابى الحديد بى برده كه اين جعلى استء ابوحيان توحيدى قلمى دارد» جون الامتاع و المؤانسه را هم كسى بخواهد بخواند دو طرف او بايد كتاب لغت باشدء اين نامه جعل مى 
كندء به نام حضرت امير نامه جعل مى كند به نام عمرء اينها اين قُصحا و اين كونه از بُلغا اين طور بودند» در رديف خطابه - نه خطبه ها - جيزهايى به نام حضرت جعل مى كردند؛ ولى به نام قرآن أحدى 
توان جعل ندارد. اين را نمى كويند امير بيان» امير بيان كذشته از فصاحت» بلاغت؛ معقول بودن و مقبول بودن اين است كه فرمانده كلّ حرف و سكوت استء كجا حرف بزندء كجا ساكت باشدء جطور 
حرف بزند كه مفسده اى نباشد و مانند آن. به هر تقدير فرمود كه «كم مِن عَقل سير تحت هَوَى أَمِيره» در اين منازعات داخلى كاهى عقل بيروز مى شود كاهى هوا بيروز مى شود؛ آنجا كه عقل شكست 
بخورد تحت هواى امير آن مى شود «أماره بالشوء» آنجا كه عقل بيروز شود؛ مى شود «أماره بالُسن» كه به خير و نيكى امر مى كند و مانند آن. يس جهل و عقل در قبال هم هستند يعنى جه؟ علم و جهل 


در كنار هم نيستند يعنى جه؟ 


ص: ذا 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
"- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج28) ص .5٠١‏ 

“- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج218 ص .7١9‏ 

6- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج237 ص .١7‏ 


سرٌ به كار بردن تعبيرات تأنيثئى در ضعف بت ها 


بعد فرمود كه اكر شما از اينها سؤال كنيد كه جه كسى اين عالم را آفريد؟ اينها مى كويند خدا؛ بعد مى فرمايد اكر خدا بخواهد در كل عالم يا در نفس الأمرء يا در وضع شخصء يا در ذرّه اى از ذرّات 
شخص اثر كندء از اينها جه ساخته است؟ اين تعبيرات تأنيثى كه (هَل هُّنَّ كاش فاتٌ ضرٌهِ) أو (هَلّْ هُنَّ مُفسِكاتٌ رَحْمَتِهِ) در قرآن به كار رفته استء كفتند هم براى آن است كه زن ضعيف تر از مرد است 
هم براى آن است كه خود آنها عادت كردند از بت ها به مؤنث ياد كردند» كفتند كه «لات و عزى و منات» هستء «ثالثه أخرى» هم هست و همه اينها مؤنث هستندء يا براى اينكه آنها تعبير تأنيثى دارنده يا 
براى ارشاد به ضعفء فرمود از اينها جه كارى ساخته است: (هَلْ هُنَّ كاشفاتٌ ضُرٌهِ أَْ أرادنى برَحْمَهِ هَل هن مُفسِكاتٌ رَحْمَتِه) آنها كه جواب نمى دهند؛ يس اين جدال؛ جدال أحسن است. يس ما يكك 


جدال أحسن داريم و يكك قياس خُلف و فرضيه داريم: 
جكونكى جمع ميان كفايت الهى بر بندكان و اضلال او 


(كُلْ حشبى اللَهُ) جون او يكك نفر استء قبلا مى فرمود: (أ لَئِسَ اللَهُ بكافٍ عَبِدَهٌ) از آن طرف خدا انسان را كفايت مى كندء ازاين طرف هم خودمان را به او بسياريم. درست است كه انسان مختار است؛ 
ولى آن رحمت عامه كه ذات اقدس الهى به همه داد و دست بردار نيست؛ لذا تا آخرين لحظه هدايت هستء قرآن هست سنت اهل بيت هستء هدايت هستء تا آخرين لحظه. اما آن لطف خاص را كه 
هدايت ثانى است بردارد مى شود اضلال؛ يعنى آن را به حال خود رها مى كند. اين مسئله اضلال يكك امر عدمى است كه همان (ما يُمُسِكك) است؛ يعنى خدا در فيض جديد را مى بندد» انسان را به حال 
خود رها مى كند؛ البته همان راه انبيا و اوليا هست كه به او عرضه مى شودء همان راه عقل و فطرت است كه به او عرضه مى شود؛ او هست و ره انبيا و اوليا و راه فطرت و عقل ولى بيراهه مى رود: «نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم)؛ از اين به بعد» در غضب شروع مى شود؛ اين در غضب شروع شدنء غير از در رحمت خاصه را بستن است. «فهاهنا امورٌ ثلاثه) امر اول اين است كه آن در رحمت رحمائيه خدا 
هميشه باز است: (مُردّى لِلنّاس) )١(‏ [7]هميشه هستء عقلء فطرت؛ راه» موعظه و تذكر هستء تا انسان زنده است اين راه هست؛ هركز اين راه را خدا نمى بندد. امر ثانى اين است كه اككر يكك وقت 
كسى با داشتن همه اينها كجراهه رفت «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» شد خداى سبحان جندين بار به آنها مهلت داد راه توبه و إنابه را فراسوى آنها نصب كرد. اينها عمداً اين در را بستند» لف خدا و 
فيض خدا كه همان رحمت رحيميه است از اينها كرفته مى شود؛ اين دو؛ وقتى آن لطف خاص الهى از اينها كرفته شدء اينها هستند و همان راهنمايى هاى عمومى و همان رهبرى هاى فكرى و همان 
آزادمنشى اينها و مى تازند و بيراهه مى روند؛ وقتى ببراهه رفتند» نصاب ير شد؛ آن كاه امر سوم شروع مى شود؛ عذاب الهى شروع مى شود انتقام الهى شروع مى شود, كه اين ديكر امر وجودى است» 
جون عذاب الهى استء فرمود: (قَلْ حشبى اللَهُ عله يتَوَكلُ الْمُتوَكلُونَ) اين جمله خبريه است كه به داعى انشا القا شده؛ بالأخره انسانى كه جاهل استء مشكلى دارد» بايد وكيل بككيرد فرمود: دا را 
وكيل قرار بدهيد. معناى وكالت اين نيست كه خودتان را رها كنيد كار را به او بسياريد» آن تفويض يكك حساب ديكرى استء تفويض هم عالى ترين مرحله است. معناى آن اين است كه اراده ام در 
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ص: 82 
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نمونه اى از كفايتٍ الهى در نكاه وَلُوى خضر به موسى(عليه السلام) 


در جريان حضرت موسى و خضر اشاره شد» طورى حرف زدند كه غالب مف رين از آن غفلت دارند, بالأخره سؤال حضرت موسى جه شد؟ موسى(سلام الله عليه) به خضر(سلام الله عليهما) كفت كه 
كشتى را سوراخ كردى كه اينها غرق مى شوند اين «لاما» «لام؛ عاقبت استء نه «لام؛ غايت. حضرت خضر جه جواب داد؛ ولى موسى ساكت شدء جه كفت؟ الآن كه حرفى نزد» آن آخرها كه بياده شدند» 
فرمود كه وقتى بندر مى رفتناد آنجا جنكك بود و ماندد آن» سلطان آن منطقه كشتى سالم رغصب مى كردء اينها هم كشتى كرايه اى بود متعلق به خانواده اى بود كه باركشى مى كردند: (أَما السَفيئه 
قكانَتُ لِمَساكينَ يَعْمَلُونَ فى الْبخر) (1) مثل خانواده اى كه كاميون دارند و كرايه كشى مى كنند و از اين راه ارتزاق مى كنند. فرمود: اين يكك كشتى كرايه أى بود جون اين كشتى را غصب مى كردنده 
براى اينكه اين خانواده اى كه كرايه كشى مى كردند آسيب نبينند ما حالا كشتى را شكستيم. آن سؤال اصلى جه شد؟ جطور موسى قانع شد؛ سؤال اصلى اين است كه شما كه اين كشتى را سوراخ 
كرديدء ما اصالً به بندر نمى رسيمء همين جا همه ما غرق مى شويم؛ جطور موسى اشكال كرد جطور خضر جواب داد كه هر دو آرام شدند؛ يعنى طرزى خضر به موساى كليم نكاه كرد كه تو جرا؟! تو 
كه آزمودى؟! وقتى خدا مى كويد برو كفتى حِشم! مادرت تو را در يكك تكه جوب كذاشت و به دريا انداخت» خدا در دريا تو را حفظ كرد, ما همان هستيم. بعد از آن ديكر موسى حرف نزد» وقتى هم 
كه بياده شدند و كفت كه راز كار اين بود» موسى ديكر نككفت كه ما اككر غرق مى شديم جه؟ اين است. اين راز و رمزى كه بين اين دو تا بزركوار است اينها ديكر در كتاب هاى تفسير نيستء وكرنه اين 
اشكال موساى كليم به هر حال جواب داده نشد؛ ولى آن قدر نككّاه ولوى خضر(سلام الله عليه) اثر كرد كه اصللً موسى لب باز نكرد. در جريان دوم و سوم هم همين طور بود. نبايد كفت كه اينجا موساى 
كليم به فكر ديكران بود؛ آنجا كه موساى كليم به فكر خودش بود جه؟ موساى كليم به خضر(سلام الله عليهما) عرض كرد كه ما كه خسته و كوفته از راه رسيديم, اينجا هم كه مسافرخانه نيستء اينها هم 
كه حاضر سند عارا به غنوان مهمات قبول كتندة (قأيوا أذ يمَهئُو قها) 03 [8أذا انجس ركزدان حسيم حالما دو تفر ايعان داه جاارا به كار كرى كرظن براق جع اكز مسافرغاته:دافقه باشد مى 
رويم؛ اكر كسى ما را به عنوان مهمان قبول كند مى رويم؛ اينها ما را همين جا رها كردند و رفتند» آن وقت ما را به كاركرى كرفتى؛ اينها هم آن طورى نككاه كرد كه موسى تو جرا اين حرف را مى زنى؟! 
مكر مدين نرفتى» مككر تو كاركرى نكردى؛ مكر آنجا مسافرخانه بود مككر كسى تو را قبول كرد؛ بعدها به عنوان كاركر تو را اجير كردند. طورى خضر نككاه كرد به موسى وكفتككو بين اينها حل شد كه 
موساى كليم ساكت ساكت شد سخن در (ِلُغِقَ أَهلهَا) () [12|براى ديكران نبود براى خودش هم بود؛ اهل او شامل همه مى شود آن جريان: (فَأبَوا أن يُضَّيقُوهُما) كه مخصوص به خودشان بود. اين 
است كه اسرارى كه در قرآن كريم براى خود انبيا هست اينكه مى كويند» وجود مباركك حضرت آمده طرزى قرآن را معنا مى كند كه كويا اصالا تاكنون بكر بود» همين است؛ نمونه هاى آن در اين 
كتاب هاى روايى اهل ببت(عليهم الصلاه و عليهم السلام) هست. بنابراين ذات اقدس الهى «واحدٌ لا شريكك له)» برهان توحيد هستء «نفس الأمر؛ واحد هست نظام» واحد هستء هر ذره اى را فقط ذات 


اقدس الهى دارد اداره مى كند و لا غير. 
ص: /ا؟ 
-١‏ كهف/سوره18. آيدفلا. 


-١‏ كهف/سورة8 1 آيهلالا. 
“'- كهف/سورة18. آيهالا. 


!!!!!!! 


ب 


3 نهج البلاغه» الشريف الرضى»؛ ج١2‏ ص /ااءات الحسون. 


إلا التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 858. 
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اسراء/سوره37» آيه١.‏ 
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التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 8؟1١.‏ 
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الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جل ص /1717» ط اسلامى. 
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انعام /سوره 08 آيدعلا. 
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انعام /سوره 08 آيهل/. 
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١7‏ ]انسان/سوره2/2 آيه١.‏ 
١‏ ]مريم/سوره19؛ آيهة. 
١5‏ ]اسراء /سوره/ا30 آيدهل 
]روم /سوره 3*0 آيه0ا3. 
8١]يونس/سوره 3١‏ آيه١1.‏ 
١١‏ ]احزاب/سوره77 آيهع؟. 
]سجده/سوره؟”7 آيه؟17. 


4 
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الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
١‏ ]بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج28: ص .5٠١‏ 

.7١9 ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج18, ص‎ ١ 

" "شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج217 ص .١7‏ 

1" |بقره/سوره 7 آيه188. 

]كه ف/سوره318. آيهةلا. 


0" ]كهف /سوره18 آيدلالا. 








2"]كهف/سوره18 آيهالا. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 4" قا 61 سوره زمر 41/.4/1١‏ 
309 310010 56 001مناد غ70 د5ع00 أعو5نلاماط األاملا. 
(ولَبن سَأتُ من حَلََّ اتشماوات و الأذض لفو هليم ما ْو بن دون الل إن أَدانى اله بط هلْ هن كافتفات غَوْهِ أ أرادنى برَحْمَهِ هَل هُنَّ مُفيتكاتٌ رَحْمَته قل حش اللَهُ عله يتوَكلُ 


الْمَََكلُوت(08» ل يا ْم اغملُوا على مكانيكم |" نَى عامل فَسَوْفٌ تَعْلَمُون(9" فَمَؤْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ بأتيه ع ذابٌ بخزيه وَ بَحلٌَ عَلَيِ عَذَابٌ مُقِي( 6٠‏ إِنا ْنا ليك الكتات لِلئاس باحق من المتّدى فَلنَفْسِهِ و 
مَنْ ضَلَ فَإِنّما يَضِلٌ عَليِها و ما أنْت عَلبِمْ يوكيل(61)) 


ص : "ا 
علت اقامه براهين توحيد ربوى در قرآن 


جون سوره ل مباركه ل «زمر؛ در مكه نازل شد و فضاى مكه هم آلوده به شرك بود؛ لذا بحث هاى فراوانى در اين كونه از سور مكى درباره مسئله توحيد مطرح است كه ملاحظه فرموديد. در جريان توحيد 
افراد بر خلاف فطرت خود, يا ملحدند واصللًا - معاذ الله - مبدأيى را قائل نيستند يا ار قائلند؛ دو تا ذات واجب الوجود نامتناهى قائل نيستند. واجب الوجود و ذات نامتناهى را يكى مى دانند؛ منتها در 
مسئله ربوبيت و تدبير جهان و تدبير كارهاى انسانى» كرفتار شرك اند و به اصنام و اوثان اسناد مى دهند و يا به فرشته ها اسناد مى دهند و مانند آن و براى آنها يكك تنديسى مجسمه اى تمثالى قائل اند؛ 
لذا قسمت مهم معارف قرآن در بخش توحيد به توحيد ربوبى برمى كردد؛ اما در ادعيه و در خطبه هاى نهج البلاغه و مانند آن» آن هم از توحيد ذات سخن به ميان مى آيد؛ مثل خطبه اول نهج البلاغه كه 
فرمود: اككر صفت خدا زائد بر ذات باشد لازمه آن اين است كه خداى سبحان محدود باشد» معدود باشد و اين محدود بودن با وجوب ذاتى و اله بودن سازكار نيست. اككر خداى سبحان حقيقتى است 


نامتناهى» جه اينكه اين جنين است» حقيقت نامتناهى در مقابلش يكك خداى ديكر فرض ندارد. 
نمونه اى از برهان توحيد ربوبى در آيه محل بحث 


مطلب ديكر اين است كه در مكه جون كسى قائل به تعدد ذات نبود» قسمت مهم اين براهين راجع به توحيد ربوبى استء مى فرمايد: شما كه ذات را واحد مى دانيد و كل عالم را هم او دارد تدبير مى 
كندء آسمان را او تدبير مى كندء باران را او مى فرستدء شمس و قمر را او هدايت مى كند يس انسان را هم بايد او تدبير بكند؟! جطور كارهاى انسان راء رزق انسان راء سلامت انسان راء شفاى انسان راء 
سعادت انسان را به ارباب و اصنامتان اسناد مى دهيد. اين (لَيْنْ َأَتَهُم) در خيلى از سور هستء مخصوصاً در سورهلا مبا ركهلا «عنكبوت» از آيه 2١‏ به بعد» جند بار اين مسئله و سؤال مطرح است. آيه ١م‏ 
سوره1] مباركه[] «عنكبوت» اين بود: (وَ لَيِنْ أله مَنْ خَلَقَ الشّماواتٍ و الْأَرْض و صَكّرَ المّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَتِقُولُنَ اللهُ) در آيه محل بحث از تسخير شمس و قمر سخن به ميان نيامده؛ آيه 78 سورهل] مبا ركه] 
«زمر» كه محل بحث است فرمود: (وَ كن سأََهُْ مَنْ خَلَقَ الصّماواتٍ وَ لض لَبَقُولُنَ اللهُ) كه اصل خلقت است؛ ولى در آيه 8١‏ سوره] مباركه[] «عنكبوت»» كذشته از اصل خلقت» ربوبيت شمس و قمر؛ 
يعنى نظام سبهرى هم مطرح شد: (وَ لَيِنْ سَأَلَهُمْ مَنْ حا الَماواتٍ وَ الأَدْضٌ و سَمَرَ السّمْس وَالْقَمرَ ليقُوَنَ اللَهُ) با نون تأكيد ثقيله؛ يعنى اينها هيج تأملى ندارند در اينكه خالق آسمان ها و زمين خداست» 
مدبّر شمس و قمر هم خداستء اين را قبول دارند؛ مى فرمايد اكر اين استء اكر خدايى كه خالق نظام كلى است و مدبّر شمس و قمر استء اككر اراده اى كرد تا كارى انجام بدهدء از اين اصنام و اوثان 
جه ساخته استء وقتى از اينها كارى ساخته نيست» بس (عَلَيهِيتََكَلُ الْمْتَوَكلُونَ) و همجنين بعد از اينكه در آيه ا#مسئله رزق را مطرح كرد كه فرمود: (اللهُ شط الرَزْقَ لِمَنْ يشاء مِنْ عباده وَ بَقْدِوُ لَه إن 
الله كل شَئْ ءٍ عَلِيم)؛ يعنى ريوبيت رزق هم به دست اوستء در آيه 8# همين سوره[] مباركه] ١عنكبوت»‏ فرمود: (وَ لين سَأَلْتهُمْ من تَرّلَ مِنَ السّماء ماء قأّخيا به ألأرْض مِنْ بعد مَؤتها)؛ الكر از اينها سؤال 
كنى جه كسى باران نازل مى كند» زمين مرده را جه كسى زنده مى كند» درخت هاى خوابيده را جه كسى بيدار مى كند؟ (لَيقُولنٌاللَّه)» يس (قُلٍ الْححمد لل َل أَكتَرْهُْ لا يَعقلُونَ). در غير مكه هر جا 
سخن از شرك بود. شرك در اصل ذات نبود كه مثلاً دو تا ذات نامتناهى قائل باشندء غالباً اينها مشرك در ربوبيت بودند؛ حالا يا به قدّيسين بشر اسناد مى دادند يا به فرشته ها اسناد مى دادند و مانند آن. 


جَهّله آنها ازاين اصنام و اوثان كمكك مى خواستند؛ ولى اهل نظر آنها كار را به دست آن مدبّرات الهى مى سيردند؛ منتها اينها را تنديسى تمثيلى و مثالى تجسشمى براى آنها قائل بودند. 


ص: 32> 


نكرانى رسول خدا از شركك ورزى مردم مكه 


در جنين فضايى وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) خيلى نكران شركك ورزى مردم مكه بود؛ لذا در دو آيه قرآن خدا فرمود كه: (مََعَلَكَ باخعٌ نَفْسَك): با يكك تفاوتى در جمله هاى بعدى 
(على آثارهِم إِنْ لَمْ يؤْمنُوا بهذا الْتحديثِ أَسَفاً)» (21[١]يا‏ (ألا يكونُوا مُؤْمِنِينَ) (1[)1]در دو آيه تعبير خدا اين است كه به بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: تو دارى جانت را مى دهى كه اينها جرا 


ايمان نمى آورند. در آيه سوم و در طايفه سوم فرمود: (فَلا تَذْمَثِ نَفْسك عَلَِهِمْ حسراتٍ)؛ 50 []از شدت افسوس و حسرت جانت را از دست نده. 
رفع نكرانى رسول خدا با ترجيع بندهاى توحيد ربوبى 


از بس وجود مباركك حضرت نككران شرك مردم مكه بودند؛ لذا يكك ترجيع بندى در سور مكى مطرح است. ترجيع بندهاى قرآن؛ كاهى به صورت تكرار يكك جمله است بعد از ذكر يكك نعمت» مثل 
(مبأىٌ آلاءِ َبُكما تُكذَبانٍ)؛ (8) [؟]كاهى به صورت (لَقَدُ ينا الْقَرْآنَ لذكر فَهَلْ مِنْ مُدّكر) () [د]كه اين يكث ترجيع بند جدايى است؛ در سوره «قمر) كاهى هم به اين صورت نيست» به صورت تكرار 
سؤال استء اين (لَيِنْ سَألَْهُمْ) (لَيِنْ سََلْنَهُْ) در جند جاى قرآن آمده. اين هم يكك نحو ترجيع بندى است. براى رفع نككرانى حضرت فرمود: ما كه برهان اقامه كرديم؛ در درون اينها هم كه توحيد ذاتى 
مطرح هست؛ منتها يكك تحميلى از خارج يكك توحيد ربوبى شركى براى اينها ايجاد كرده استء اينها خيال مى كنند غير خدا كارى در عالم مى تواند بكند, تو براى اينها تدبير عالم را تفسير بكن» مديريت 
جهانى راء نظم جهانى را تفسير كنء انسان را براى اينها تفسير كنء مركك و حيات را براى اينها تفسير كن اينها راه مى افتند؛ لذا در قرآن كريم - طبق دستور ذات اقدس الهى - آياتى كه نازل شده است» 
بخش وسيعى راجع به تفسير عالم استء كه عالم جيستء از كجا يبدا شد كجا مى رودء اينها قبلا بسته بودند: (أنَّ السَماواتٍ وَ ألأْضٌ كاتا رَنْتَا َمَتََناهّما)؛ (©) [ع]يعنى شما برويد و بررسى كنيدء ببينيد 
اصللا در آغاز امر اين مجموعه نظام كيهانى و راه شيرى و اجرام و اقرام سماوى آيا بسته بودند؛ يعنى جندين كوكب بودندء يا باز بودند؛ بسته بودند؛ يعنى يكك عنصر بود ايا جندين عنصر بود؛ شما اكر 
برويد بررسى كنيده مى بينيد كه اول اينها بسته بودند ما باز كرديمء توليد ستاره از ستاره و مانند آن را ما راه انداختيم و يكك قدر جلوتر برويد مى بينيد كه اينها يكك مشت دود بودند كه ما اينها را به 
صورت شمس و قمر درآورديم؛ اين طور نيست كه اول اينها يكك نورى داشتندء در اين (ثْمْ اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دُخَانٌ) (/4 [اإفرمود: يكك مشت دود بود ما آن را به صورت شمس و قمر 
د رآورديم» شما خيال نكنيد اينها از خودشان نور داشتند. يس اين يكك قدر جلوتر برويد» يكك قدر جلوتر برويد؛ اين جهان بينى راء آسمان شناسى راء ستاره شناسى راء سيهر شناسى راء راه شيرى شناسى را 
يكى يس از ديكرى كفته» اين است: عَلَينَا إَِْاءُ الأَصُولٍ وَ عَلَيِكمْ الَفِْيع» (4) [4]همين است. اين دو روايت نورانى كه مرحوم صاحب وسائل اينها را در كتاب قضا نقل كرده است كه يكى از امام صادق 
و ديكرى از امام رضا(سلام الله عليهما) هستء فرمود: مجتهدان, فقهاء اصوليين بايد بدانند كه از طرف ما خاندان عصمت و طهارت القاى اصول است. ما قوانين كليه را القا مى كنيم و شما هم بايد استنباط 
كنيد تخريج فروع از اصولء ردّ فروع به اصول و سايه افكن كردن اصول نسبت به فروع كه كار مجتهدان استء اين كار شماست: اعَلَينَا إِلْقَاُ الَصُولٍ وَ عَلَتِكمٌ التفْيع». اين دو تا روايت نورانى را مرحوم 
صاحب وسائل در باب قضا نقل كرده است كه مجتهد بايد اين هنر را داشته باشد» تا اصول مأثور از اهل بي ت(عليهم السلام) را سايه افكن فروع بكند يكك؛ و فروع را در تحت اين اصول بيروراند» دو؛ كه 
معناى اجتهاد است. اين آياتى كه مى كويد اولٍ بيدايش اين نظام سبهرى يكث مشت كاز بود يكك مشت دود بود, بعد اينها بسته بودند ما باز كرديم» هم آن (نُمّ اشتوى إِلَى السّماءِ وَ هئ دُخانٌ) به منزله 
القاى اصل است كه سيهر شناسان را وادار به تحقيق مى كند و هم (أوَ لَمْ يَرَ الّذِينَ كفَرُوا أنَّ السَماواتٍ وَ ألأرْضٌ كانتا رَنْقَاففَتَقْناهُما) اينها را به راه شيرى شناسان هدايت مى كند؛ فرمود اينها «رَنّْقَ) 


بودند» بسته بودند, ما «قَثّقَا كرديم. رَنْق و قَْقَ؛ يعنى بسته را ككشودن و باز كردنء اينها القاى اصول است و فروع را به ستاره شناسان و منيجمين و مانند آن القا مى كند. 


794١ ص:‎ 


-١‏ كهف/سوره18. آيهع. 
-١‏ شعراء اسوره 72 آيه*. 
*- فاطر /سوره0”8 آيهى. 
- رحمن/سوره40) آيه"١.‏ 
ه- قمر/سوره86) آيه/!١.‏ 
#- انبياء /سوره١37‏ آيه :"3 
/ا- فصلت/سوره 2١‏ آيه١١.‏ 


8- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج/ا؟2 ص و فد أبواب صفات القاضى» وما يجوز ان يقضى به» باب 8 ولا ط آل البعك:.. 


دفع تهديد مشركان با توكل مستفاد از برهان توحيد ربوبى 


فرمود شما قبول داريد كه غير از خحدا هيج خالقى نيست» شمس و قمر را هم او آفريدء باران را هم او با آن نظم الهى خاص خود خلق مى كند و مى آفريند, حالا اكر يكك جنين خدايى يكك خيرى 
خواست به ما برساند كدام يكك از شما مى توانيد جلويش را بككيريد. اين (يُحَوِفُونَك بالذينَ) )١(‏ [4]همين بود كه مى ترساندند و مى كفتند كه اككر اين كار را كنيد؛ يا بت هاى ما به تو سيب مى 
رسانند ويا خود ما به تو آسيب مى رسانيم. فرمود به آنها بكو اكر خداى سبحان يكك كار خيرى را اراده كرده است: (هَلُ هن مُمسِكاتٌ رَحْمَيتِهِ) اين كه نيست,. يا اككر ضررى را اراده كرده است: (كَل هُنَّ 
كاشفاتٌ ضرٌهِ) اين نيست. يس از غير خمدا هيج كارى ساخته نيست. اكر از غير خندا هيج كارى ساخته نيستء به صورت حصر اين متعلق را قبل از فعل ذكر كرده نفرمود «يتوكل المتوكلون عليه) اين 
تقديم «عليه) هم مفيد حصر است: (عَلَِ يتَوَكَلُ الْمْتََكلُونَ)؛ يعنى حتماً انسان بايد وكيل بكيرد» جون كسى كه از بسيارى از اسرار عالم بى خبر است و با اسرار عالم هم در ارتباط تنكاتنكك استء وقتى 
انسان از اسرار عالم بى خبر است و با آنها ارتباط دارد و خبر ندارد» بايد وكيل بككيرد» وكيل هم غير از او كسى ديككر نيست؛ لذا اين تقديم متعلق؛ يعنى «عليه) بر فعل مفيد حصر است: (عَلَيهِ يتوَكلُ 


ص: اوم 


-١‏ زمر /سورهة0 ابدعم. 


ترجيع بند هاى قرآن دال بر كفتككوى با مشركان درباره تفسير دين از مركك 


مطلب ديكر اين استء اين ترجيع بندى كه به صورت (لَئِنْ سَأَلْتهُمْ)» (لَِنْ سَأَلتَهُْ) درآمده استء مى فرمايد: با آنها كفتكو بكنء اينها را رها نكن» بعد بكو كه دين آمده مركك را براى شما معنا كرده 
استء اين از بيانات نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) استء روز عاشورا در آن بحبوحه جنككء مركك را حضرت معنا كرده و فرمود: بسيارى از مردم خيال مى كنند كه مركك يكك كودالى استء يكك 
جاله اى است و انسان در آن جاله فرو مى رود و حال آنكه مركك يكك يل هستء جاله نيستء انسان از اين يل رد مى شود آن طرفش برزخ است: ١صَبرا‏ َنِى الْكرَام فَمَا الْمَؤْتٌ إلا قَنْطَرَه (41 [١٠]اين‏ 
بيانات بوسيدنى نيست؟! شما قبر را مى بينيده بله قبر يكك جاله اى بيش نيست؛ ولى انسانيت انسان كه در اين جاله نمى رودء مركك يل هسته يل - حالا جه فلزى باشد جه جوبى باشد - يكك ابزارى مى 
خواهدء اين يل اككر لرزان باشد مى افتد» زيرش هم كه كودال جهنم است؛ اين يل را شما بايد بسازيدء با ابزارتان بسازيد» محكم بسازيد» سريع بسازيد» صاف بسازيد, نزديكك بسازيد» اكر يل مشكل 
نداشته باشدء ابزارش محكم باشد» صاف باشد زود رد مى شويد. اين بيان نورانى يبغمبر(صنَّى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «نُحَقَهُ الْمُؤْينِ الْمَوْتَ) (1) [١١]هيج‏ هديه اى براى انسان بهتر از هديه مركك 
نيستء براى اينكه تمام وجودش از اين مركك لذت مى بردء اوليا را مى بيند انبيا و معصومين را مى بيندءاين يكك تفسيرى است؛ فرمود: اصَبْرا بَنِى الْكرَام) كه مركك جاله نيستء مركك كودال نيستء مركك 
شياة جاله يسة» فرك ثفاذ بسع مركة بل اضك :ابح سوق هاقبلا وى اضر اميد يات را معنا كردتد» موث راامعنا كزوتل انسان راامعنا كردتد وتقرموةتد حيات كباهى بك طرق» ات خيواتق 
يكك طرف» شما حيات انسانى داريد» شما هميشه زنده ايد» م ركى در كار نيستء بلكه شما روى مركك يا مى كذاريد و مركك را زير يايتان له كرده و عبور مى كنيد» شما بر يل مسأّط هستيد يا يل بر شما؟ 
فرمود: قَكرا الّْمَوْتٌ إلا قَْطرَ؛ آدم كه عبور مى كند اين بل زير ياى اوستء مركك زير ياى ماست»ء ما روى مركك يا مى كلذاريم و به آن طرف مى رويم. اين تعبير لطيف قرآنى باعث مى شد كه 
ائمه(عليهم السلام) اين را باز كردند» مف ران راستين همين اند» فرمود: (كُلَُ نَفْس ذائقة الْمَْتِ) (111100]هر كسى مركك را مى جشدء مثل اينكه يكث ليوان آب رايا يكك ليوان شربت رايا يكك استكان 
جاى را مى جشد؛ يعنى ذائق آن مذوق را هضم مى كند. اين تعبير نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) در آن بحبوحه روز عاشورا نشان مى دهد كه اينها در هر حالى مفْسّر قرآن بودند» فرمودند مركك زير 
ياى شماست» شما از روى اين مركك رد مى شويدء از جه مى ترسيد آخر آدم از يل مى ترسدء آدم از زير يل كه جاله است مى ترسدء از مركك كه نمى ترسدء فرمود: ١صَبراً‏ بن الْكرَام قَمَا الْمَوْتٌ إن 


قَنْطَرَةٌ تَْبْرُ د 
ص: وم 
-١‏ معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص 184. 


."77 المجازات النَبويه السيدالشريف الرضى» ج١» ص‎ -١ 


“- آل عمران/سوره آيه188. 


تعليم همراه با برهان بودن مناجات ائمه 


يرسش: ؟ياسخ: براى اينكه ما نتوانستيم اين يل را درست كنيم؛ البته خود اينها براى تعليم ماست. اما همان أبكى أبكى هم با هشت - ده تا برهان در آن مناجات و در دعاى ابوحمزه ثمالى هست؛ )١(‏ كريه 
كريه خمدايا من براى اين است كه يكك وقتى به من بكويند ترا جرا مجالس علما را تركك كردى؟ جرا با فقرا نبودى؟ جرا با مؤمنين نبودى؟ جرا در و ديوار عالّم موعظه مى كرد كوش ندادى؟ جرا به دنبال 
اين و آن راه افتادى؟ جرا «أحلام النائم» بودى؟ من جواب تو را جه بكنويم؟ همه اين براهين را وجود مباركك امام سجاد در دعاى ابوحمزه ثمالى اقامه مى كند؛ مى فرمايد: «لعلكك» ديدى كه من در مجلس 
بطالين ام» هر حرفى را كوش مى دهم: اين همين است. وقتى آدم عمرش را با اينها تلف مى كند. هر جا حرف باشد دنبالش راه مى افتد. اين لعلك, لعلكك, لعلكك برهان مسئله است؛ لذا مى فرمايد شايد 
ديدى هر جا سخن از لهو و لعب است من آنجا بيدا مى شدم كه اين كريه دارد. غرض اين است كه «أبكى» محض بدون برهان نيست. بنابراين» اينكه فرمود: (عَلَيهِ يتَوَكلُ الْمُتَوَكلُونَ) بعد برهان اقامه مى 
كند كه يك مركى هستء شما كه از اين مركك نمى توانيد عبور كنيدء براى اينكه يل درست نكرديد» زيرش هم كه جاله است؛ لذا مى افتيد در جهنم. جاله سياه جاله ابى نيست كه شما در آن نابود 


بشويد؛ اين كودال» كودال جهنمى است كه شما با دست خودتان حفر كرديد. اين دو تا دليل را در همين بخش ذات اقدس الهى مطرح كرده. 


ص : 707 


آشكار شدن رسوايى و عذاب مشركان در آخرت 


بعد از آن برهان مى فرمايند كه يكك كمى صبر كنيد عالم تمام نشده؛ اين طور نيست كه مركك آخر خط باشدء كه مركك يل است. حالا كه اين طور شدء معلوم مى شود كه جه كسى در آن روز رسوا مى 
شود يكك؛ جه كسى عذاب دائم دامنكيرش مى شود, دو؛ در بخشى از آيات مى فرمايد: (لَهُْ خِرٌْ فِى الذَّنْيا)؛ ١ ١(‏ ]ينها هم رسواى دنيايند و هم رسواى آخرت» در اين قسمت يكك رسوايى را ذكر 
مى كند» آن دومى هم رسوايى است؛ منتها خزى ندارد؛ فرمود شما بعد مى بينيد كه جه كسى كرفتار خزى مى شود و جه كسى (يَحل عَلَيِهِ عَذابٌ مُقِيم). 


يرسش: ؟ياسخ: خيلى فرق مى كند كه ما وكيل مى كيريم و عمل مى كنيم توكل مى كنيم. يكك وقتى كار خود را به خدا مى سياريم و مى كوييم تو وكيل ما باش: «توكلت عليكك»؛ يكك وقتى سخن از 
توكيل نيست كه ما حالا يكث قولى داشته باشيم و امثال ذلككء عمللا و فعللا كارمان را به او مى سياريم. 


در اين آيه اى كه محل بحث است فرمود كه (قَمَوْفَ تَعْلَمُونَ من يأتِيهِ عذاتٌ يُخِيه)» اين خزى دنيايى است (وَ يَحِلٌ عَلَيِِ تَذَابٌ مُقَيم ) كه به قرينه مقيم اين عذاب اخروى است. در بخشى از آيات ديكر 
دارد كه اينها (لَهُمْ خَرىٌ فِى الدَّنْيا)» آن آيه ديكر اين است كه آنها هم رسواى دنيا هستند و هم رسواى آخرت. در اينجا سخن از دو تا رسوايى نيست» كرجه وَ يحل عَلَيِهِ تَذابٌ مُقِيمٌ) هم رسوايى است؛ 
منتها تعبير خزى نشده است. فرمود يكك جنين روزى در يبش داريم, ما نككران نيستيم ما نكران شماييم» ما حق را (عَلى بَيْنَهِ مِنْ رَبّهِ) (؟) [18]مى بينيم و جلوى راهمان را هم مى بينيم» از آينده هم باخبريم 
و مطمئن هم هستيم» اين طور نيست؛ ولى شما خودتان را بايد دريابيد. بنابراين اصرارى كه سور مكى دارد و يشت سر هم مى فرمايد: (لَئِنْ سَأتهُن)» (لَئْنْ مَأَتُهُع) ه, براى بى تابى بيغمبر(صلَى الله عليه و 
آله و سلّم) است كه در سه آيه فرمود: ايتقدر نسبت به اينها علاقمندى كه نزديكك است جان بدهى! (فَلَعلك باحِعٌ نَفْمَك) در دو جاء (لا نَذْمَْ تَفْسَك عَلَيِهِمْ حشّراتٍ) در جاى سوم؛ هم اينكه محل ابتلا 


بود. 


ص: علوم 


-١‏ مائده /اسورهة» آيه ا 


.١الهيآ‎ 21١ هود/سوره‎ -" 


بعد سرانجام فرمود كه ما تركك مخاصمه نكرديم, ما مى كوييم (لَكَمْ ديم وَلِىَ دين) (1) [18]كارى به ما نداشته باشيد» هر دينى مى خواهيد داشته باشيد» داشته باشيد؛ ولى راه اين است؛ ما آمديم شما 
را به شما بشناسانيم» مركك را معرفى بكنيم» حيات را معرفى بكنيم» عالم را تفسير بكنيم» اين كارها را كرديم» حالا هر كسى بخواهد قبول بكند» هر كسى مى خواهد نكول 


مقصود از شركك در عبادت و سرانجام آن 


برسش: ؟ياسخ: شرك در ربوبيت منتهى مى شود به كفر به همان شركك ذات اقدس الهى جون كسى كه دو تا «رب؛ قائل است و اينها را مى كويد: (هؤلاءِ شمَعاؤْنا عِنْدَ اللّهِ) (5) [1]اين شفاعت را 
بالاستقلال قائل است, وقتى بالاستقلال قائل بود معنايش اين است كه اين در شفيع بودن» در مقرّب بودن «الى الله مستقل استء اين سمت ربوبيت را به اينها مى دهد. مشركك معنايش اين نيست كه دو تا 
خدا قائل استء معنايش اين است كارى كه مربوط به خداست به اينها مى دهندء اينها شركك در عبادت دارند» اين شرك در عبادت كه به معناى ريا نيست؛ اينكه مى كويند (ما تَعبَدُهُمْ إلآ لِقرَبُونا) 290 
[18]كه اينها مشرك در عبادت اندء معنايش اين نيست كه يكك قدرى خدا و يكك قدرى بت ها را عبادت مى كنند كه اين بشود رياء اين نيست؛ معنايش اين است عبادتى كه خالصاً الله هستء همين را 
«خالصاً للصنم و الوثن» مصرف مى كنندء براى خدا شريكك قرار مى دهندء مثل اينكه مالى كه براى زيد است همه مال را بدهند به عمرو اين جا شما عمرو را به حساب زيد نشانديد» اين مال براى زيد 
استء جرا به عمرو داديد. اين را شريكك او قرار دادند نه مال را تقسيم كردندء همه مال را مى دهند به عمرو؛ اين جا هم همه عبادت را مى دهند به بت ها اينها خحدا را عبادت نمى كنند نه اينكه يكك 
قدرى خدا را عبادت مى كنند و يكك قدرى غير خدا راء بلكه فقط غير خدا را عبادت مى كنند. اين توحيد عبادى كه براى خداستء همه اين را مى دهند به صَّمّم و وَنَّنَء در حقيقت اين صنم و وثن را 


شريكك «اللها قرار دادند. 
ص: 0و 


-١‏ كافرون/سوره9٠‏ لق آيدع. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 


9'- زمر /سورهة0 آيهم, 


فرمود: (قَلُ يا قَْم اعْمَلُوا على مَكانِّكغ) شما اين منزلت و اين كارى كه داريد انجام بدهيد؛ ولى ما نكران شما هستيم, از اين جهت كه يايان كار شما دو تا رسوايى است: يكى رسوايى دنيا و يكى 
رسوايى آخرت؛ ولى هر كسى كه اهل توكل است - كه غير خدا بايد توكل كند - منحصراً بايد به الله؛ توكل كند كه تقديم «عليه؛ مفيد اين حصر است: (عَلَيِهِيَتَوَكَلُ الْمَموَكلُونَ) بعد به رسول خدا(صلّى 
لله عليه و آله و سلّم) فرمود: (إِنا ونا ليك الكتابَ لِلنْاس)) ما قرآن را براى همه كه خود شما هم جزء ناس هستيد نازل كرديم» (بِالّحقّ) هم نازل كرديم كه اين «با» باى مصاحبه است كه قرآن در 
صحبت حق است» يا «با؛ باى ملادبسه است كه قرآن در لباس حق است و اين (الْحَقٌّ مِنْ رَبكك) (1) [19]هم از همين راه است و بارها ملاحظه فرموديد كه انزال قرآن از سنخ انزال مَطر نيست. خحداى 
سبحان باران را نازل كرد؛ يعنى به زمين انداخت» قرآن كريم را نازل كرد؛ يعنى به زمين آويخت نه انداخت» اين حبل متين يكك طرفش دست اوست و يكك طرفش دست ماء اين طور نيست كه به زمين 
انداخته باشد. كه در اين حديث شريف (إِنّى تا رِككَ فيكم لين تاب اللِّ و ِْرتَى؛ 010 [70]آن جا دارد احدهما كه تقل اكبر است: «احدٌ طرفيه بيد الله سبحانه و تعالى و الطرف الاخر بايديكم» اين بيان 
نورانى در آن حديث ثقلين هست؛ يعنى اين كتابى كه ما الآن در خدمتش هستيم؛ اين دنباله اين حقيقت كتاب هست»ء هر جه بالاتر مى رويد قرآن كريم استء به آن اوج كه رسيديد مى بينيد كه دست 
بى دستى نخحداى سبحان آن بالارا كرفته و اين قرآن را آويخت نه انداخت؛ لذا به ما كفتند (اعْتَصد موا بحَمِلٍ اللِّ)؛ 050 [11]اين حبلى كه اعتصام او سودآور استء براى اينكه به جاى بلندى بسته است» 
وكرنه حبل» يعنى طنابى كه در كوشه مغازه افتاده است مشكل خودش را حل نمى كندء اعتصام به او جه سودى دارد. اكر - معاذ الله - اين كتاب يكك كتابى بود مثل باران كه اين را انداخته باشد زمين» 
اعتصام به او جه مشكلى را حل مى كندء مثل طناب انداخته در يكك كوشه مغازه؛ طنابى كه به جاى محكم و بلند بسته است اعتصام آن سودآور است؛ فرمود اين قرآن را بكيريد تا نيفتيد. اول سوره!] 
مبا ركه [] «زخرف؛ معنا كرده؛ اين مضمون آن جا هست (إنَا علا آنا ييا لَلَكمْ تَعقلُونَ 0 و إِنّهُ فى أَمْ الكتاب لَدَيْنا َلِقُ حكيتم). (5) [؟؟]يكك طرف اين طناب «عليّ حكيم) است كه نه عبرى است و 
نه عربى و به دست خداست» طرف ديككرش «عربى مبين» است كه به دست شماست. بنابراين اين «با؛ جه باى «مصاحبه) باشد و جه باى «ملابسه» باشد؛ اكر لباس است درون و بيرون را همين «حق» دارد 


اككر مصاحبت است درون و بيرون را «حق» دارد. 


ص: وم 


-١‏ بقره |اسوره 207 آيه/ا©1. 
1- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص 50". 
*- آل عمران/سوره”7 آيه"١٠١.‏ 


ع زخر ف /سوره 27 آيه؟,. 


عدم توانايى كتب ادبى در تفسير «بالحق» بودن قرآن 


يكك معناى ثالثى هم هست كه در المغنى و امثال المغنى نيست. بارها شنيديد كه «از شافعى نيرسيد امثال اين مسائل»؛ يكك «الحقى» با «باء» به كار مى رود كه قوى تر و غنى تر از «باى» مصاحبه استء قوى 
تر وغنى تر از «باى» ملابسه است؛ يعنى درون اين» بيرون اين» صدر اين» ذيل اين» حواشى اين» متن اين» كوهر اين» جوهر اين» عَرَضٍ اين» همه حق است. اين را شما از «باى» ملابسه و مصاحبه مغنى و 
امثال مغنى كه استنباط نمى كنيد آن وقت اين كتابى كه ما مى كوييم حق استء نه يعنى در صحبت حق است كه حق جيز ديكرى باشد واين مصاحب حق باشدء يا متلبس به حق باشد كه حت لباس او 
باشد وواين يوشاكى داشته به نام حق» خير! كوهر ذات اين حق است كه (الْحَُّ مِنْ رَبَك)؛ ما يكك جنين كتابى نازل كرده؛ لذا هيج بطلان در آن ندارد: (لا َأتيه بال مِنْ ين يََيِْ وَ لا مِنْ خَلْفِو) )١(‏ 
[١11]الا‏ من فوقه و لا من تحته لا من آمامه و لا من خلفه لا من يمينه ولا من يساره» از هيج راه بطلان به اين كتاب راه ندارد. كسى اشكال بكند. نقد بكند. نقض بكند, يكك طرف بخواهد نفوذ يذير باشد 
نيستء براى اينكه اين با حق ساخته شده استء وقتى جيزى با حق ساخته بشود؛ بطلا-ن از كجا راه بيدا مى كند. لباسش حق نيست» مصاحبش حق نيست» هويت او حق است؛ اككر هويت او حق است» 
بطلان از كجا راه بيدا كند. اين كه فرمود: (لا يَأتيهِ الال مِنْ بين يَدَيْهِ و لا مِنْ خَلَفهِ)؛ يعنى آن كوهر بطلان بذير نيست» اشكالى بشود» كذشت زمانى بشود؛ تغييرى بشود» تفسيرى بشود كه - معاذ الله - 


بتواند او را از بين ببرد» اين طور نيست؛ لذا فرمود: (إِنَا ْنا لتك الْكتابَ لِلنّاسِ بِالْحَقّ). 


ص: اوم 


-١‏ فصلت/سوره١5؛‏ آيه57. 


بازكشت سود و زيان يذديرش و ردٌ هدايت قرآن به خود انسان ها 


اكر كسى يذيرفت (فَلنَفْسِهِ) اين طور نيست كه يكك سودى به ديكران برساند آن بيان نورانى سوره ل مباركه[] «اسراء» اين بود كه محال؛ يعنى محال محال است كه كسى نسبت به ديكرى كار خير بكند 
ا لت و الا ل ا ا ل ل ل ا ا 
اختصاص است: (إنْ أَخمتع أ + خمقع كع وَإِنْ أَسأئع قلها) 01 [ زعم[ ين «لام) لام اختصاص است نه لام نفع تا ما بككوييم اوَلى «لام» نفع است و دومى براى مشاكله كفته شده. اكر كسى در درون خانه 
اش يكك رياحينى و كل هاى معطر خوبى غرس بكند» تمام بركات آذ» اككر مثمر باشد ثمرش و اكر معطر باشد تمام عطرش براى خود اوست» كاهى هم يكك نسيمى مى وزد و بوى آن را به رهكذر بيرون 
مى رساند و آن رهكذر شامه اش معطر مى شود. يس ما هر كار خيرى بخواهيم بكنيم؛ فرض كنيم يكك كار خيرى كرديم و براى يكك كسى مسكنى ساختيم؛ ما كفتيم خودمان كه مسكن داريم, براى 
فلان كس مسكن بسازيم؛ مدرسه بسازيم» مسجد بسازيمء اين نود و نه درصدش براى خود ماست يكك درصدش بيرون از جان ماست كه آن سنكك و كل است؛ كار شر هم همين طور است اكر كسى - 
معاذ الله - به كسى آسيب رساند به آبروى كسى آسيب رساندء اين نود و نه درصد شرش براى خودش استء مثل اينكه درون خانه خودش يكك كنيفى بكند تمام بوهاى بد او را آزار مى دهد كاهى 
هم باد مى وزد و مشام رهكذر را رنج مى دهده وكرنه عمل شِرّ در درون خود ما سامان مى يذيرد؛ عمل خير هم در درون خود ما سامان مى يذيرد؛ اين جا فرمود: (قَمَنِ امتدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ َنم 
يض َلّهها)» آثار ضعيفى به بيرون منتقل مى شود (وَ ما أنْتَ عَلتهِمْ بوكيل) جرا اينقدر غصه مى خورى! تو كه وكيل اينها نيستى» تو رسول اينهايى» بايد بكوبى كه كفتى؛ احتجاج بكنى كردىء مبارزه 
ا 57 از بس اين «رحمه للعالمين» 0 امت بود. البواوداى 00 ا لله ا الى اتام بكوييم بكلذار تا بيفتد و بيند 
نمى 0 كبر والنعير اذاي ايتاك مان ا ا 501 اين از بيانات نورانى ال ان وو د مويو سرت 
دوست داريدء جقدر كوشتان را دوست داريد؛ جقدر دلتان را دوست داريدء مواظب اينها هستيد ديكر» اين كه فرمود: (إنَّ المع و الْبِصرَوَالقُواد ل أُولك كان عَنْهُ مْؤلاً)؛ (©) [ [0"إما موظفيم جشم و 
كوش و دلمان را حفظ بكنيم؛ حضرت فرمود همان طور كه جشمتان را بايد حفظ بكنيد و كوشتان را حفظ بكنيد و مسئول جشم و كوشتان هستيد» همه يعنى همه مخصوصاً دولت مردان» مسئول اين 
مردم اند فرمود : كُلكُمْ اع و كُلَكُمْ مد كول عن وعتته. (8) [14]مستولان بايد مردم را جشم و كوش خود بدانند» دلشان بدانند؛ دل مسئولان بايد برلى دل خودشان بسوزد و آن مردم اند؛ دل مسئولان 
بايد برالى ككوششان بسوزد و آن مردم اند؛ دل مسئولان بايد براى جشمشان بسوزد و آن مردم اند؛ اين حرفها بوسيدنى نيست؟! اكر در سورهل] اسراء؛ فرموه: (إنَّ المع وَالْمِصَرَ وَ الْمُوَادَ كل أُولئِك كان 
عَنْهُ مَشؤُلاً)؛ همين بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه مفشر قرآن استء فرمود: مردم هم جشم و كوش مسئولين اند: كلك رَاع وَ كُلكم مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهه اكر از جشم و كوشتان سؤال بشود؛ از مردم 
هم سؤال مى شودء از توليدشان از شغلشانء از كار و بيكاريشان كه - ان شاء الله - اميدواريم نظام به بركت ولى عصر محفوظ عائد, 


ص : وم 


-١‏ اسراء /سوره/10. آيدلا. 
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*- الخرائج و الجرائح, ابن هبه الله الرّاوندى» ج 7 ص ”847 
ع- اسراء إسوره/031 آيدع". 


ه- جامع الأخبار أو معارج اليقين فى أصول الدين» الشيخ محمد بن محمد السبزوارى» ج١1‏ ص 777. 
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6" إسعدى» مواعظ. غزليات» غزل8”. 








09 


_- 


الخرائج و الجرائح» ابن هبه الله الرّاوندى» اج ص 47 


ص: عن 


[71]اسراء /إسوره/01 آيدع*. 


[14]جامع الأخبار أو معارج اليقين فى أصول الدين؛ الشيخ محمد بن محمد السبزوارى» ج٠١‏ ص 777. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 9" قا ا سوره زمر 9/11./ 917 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
تفسيرآيات 9" تا 1؟ سوره زمر 


(لْ يا ؤم اغملُوا على مكانيكم | َى عايل فََؤْف تَعلمون(4 من بَأنِهِ عاب يُخزيه وَ بحل َه عَذابٌ مُقيٌ! © إِنا نا ليك الكتاب لئاس بِالْحَيٌ فم امتآدى فَلَفِْهِوَمَْ ضَلَّ نما بَضِلٌَ عليه و ما 
نت عَلَهمْ يوكيل(61) الل وى الأفّس حينَ ؤتها وَالّى لم قث فى منايها تيفك الى قضى عَلهَا امت و يِل الأخرى إلى أل ممسقى إن فى ذلك لآياتٍ قوم يتفكروت610)) 


محاوره رسول خدا با مشركان مكه و اخبار از دو عذاب نتيجه اعمال آنان 


در سوره1[] مباركه[] «زمر؛ كه در مكه نازل شدء محاوره اى بين وجود مباركك حضرت و مردم مكه بود؛ كاهى در مسئله توحييد» كاهى در وحى و نبوت» كاهى هم در مسئله معاد بود كه فرمود: (ريا قوم 
اعْمَلُوا عَلى مَكائَتِكم) بعد از اقامه برهان فرمود كه اين عالّم عالّم منظمى استء ما به سمت هدف حركت مى كنيم؛ اين طور نيست كه ما را رها كنند يا شما را رها كنند و در عالّم هر جه ككذشت بى 
حساب باشد! شما دو عذاب در بيش داريد: يكى در دنياست كه فرمود: (مَنْ ييه عَذابٌ بخْزيه) و يكى هم در آخرت كه (وَ يَجلٌَ عََيهِ عَذابٌ مُقَيم)؛ اين كلمه مقيم نشان مى دهد كه اين عذاب مربوط 
به معاد استء زيرا دنيا جون «دار الممّرًا است نه «دار القرارا» عذاب مقيم نخواهد داشت و عذابش هم مثل خود دنيا كذراست؛ اكر دنيا به آخرت تبديل مى شود» يس عذاب دائم نخواهد بود. از اين كلمه 
مقيم مى شود استنباط كرد كه منظور عذاب آخرت است. 


رن :5 
«مَجر جميل» راه جمع بين دو مأموريت ييامبر در ارتباط با مردم 


وجود مباركك ببغمبر (صِلَى الله عليه و آله و سلّم) كذشته ازاينكه (رحمةً للعالمين) (1[11]هست» رحمت خاصه نسبت به امت و شهروندان خودش هم هست. در دو جاى قرآن خدا فرمود: (ملعلَك باخ 
تَفْسَك) (1 [؟]و در يك جا هم فرمود: (قلا تَذْمَبْ نَفْشَك عَلَيِهِمْ حمراتٍ)؛ (9) [*1]اما هيج كدام از اين سه طايفه آيات به اين معنا نيست كه آنها را رها كن! در بخش هايى از قرآن كريم فرمود: به ياد 
ابراهيم باش؛ به ياد موسى باشء به ياد عيسى باش: (وَ اذْكَوْ فى اللكتاب مُوسى)» (2) [5](و اذْكز فى الكتاب إثراهيم)» (8) (وَ اذْكر فى الكتاب) كذا و كذا؛ يعنى به ياد اينها باش كه اينها مقاومت كردند. 
در بخشى از آيات فرمود كه هركز به ياد يونس از آن جهت كه قوم خود را رها كرد نباش: (3 لا تَكِنْ كصاجب الْحوتِ)» (2) [ء]يس درباره همه انبيا فرمود آن راه را ادامه بده ولى راه يونس را نرو كه 
قوم خودش را ترك كرده بود. بعد فرمود كه تو دو تا وظيفه دارى: يكى با مردم باش و ديكر اينكه با مردم نباش؛ با مردم باش براى اتمام حجت كه (يعلَمهُعْ الكتات وَ الْحكمَة) (/1) [/إبا مردم نباش براى 
اينكه (وَ امْْجَوْهُمْ هجراً جميل)؛ (8) اينها را به دل راه نده كه اكر ايمان نياورد ند تو از غصه نتوانى زندكى كنى بالأخره تو يكك وظيفه اى دارى هجر جميل آن است كه نظير كار يونس نباشد در بين مردم 
زندكى كردن و با خخدا بودن اين كار هجر جميل است اكر آدم تمام هويت اش را به مردم بدهد كرفتار فراز و نشيب مردم است؛ ولى اكر وظيفه خود را در بين مردم منتقل كند و جان خود را با خدا 
مرتبط بداند» جنين انسانى نكران نيستء براى اينكه وظيفه خود را انجام داد, تلاش و كوشش خود را كرد و ديكر مسئله (فلعلَك باخ تَفْسَك عَلى آثارحِم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بِهذًا الْحَديثْ أَسَفاً) (4) [4]نخواهد 
بود» (فَلا نَذْهَتْ نَفْشَك عَلَتهِمْ حتدراتٍ) نخواهد بود؛ لذا فرمود: مثل يونس نباش! اين (وَ اذْكَنْ)؛ يعنى اين راهى كه انبياى قبلى ادامه مى دادند شما هم ادامه بده؛ اما مثل يونس نباش كه قوم خودش را 
رها كرده و جمع بين اين دو راه هم «هجر جميل؛ است: (وَ اهْسْوْهُمْ )» اما (هَجْراً جَميلا) نه اينكه مردم را رها كنى. 


ص: يكرا 


1 اتبياء لسو ره 41 آبه/ا‎ -١ 
ال كهف اسورة 18 يدق‎ 
فاط ر /سوره 38 آيه/.‎ -* 
مريم/سوره19» آيه01.‎ -© 
.؟١هيآ ه- مريم/سوره19‎ 
قلم /سورهلاع؛ آيه8؟.‎ -* 
/ا- بقره/سوره 27 آيه178.‎ 
.٠١هيآ‎ 0/7 مزمل /سوره‎ -8 


4- كهف/سورة8 1 آيدع. 


بنابراين وظيفه كسانى كه وارثان انبيا هستند» مشخص مى شود كه آنها هم اين دو وظيفه را دارند؛ هم بايد با مردم باشند و هم رابطه شان با «الله قطع نشود, تا زده نشوند» بريده نشوند» منقطع نشوند» تا 
آنجايى كه ممكن است دعوت مى كنند» قبول و نكول مردم در او اثر نككذارد كه برنجد و كله كند. 


تبيين حق بودن حقيقت قرآن و ناتوانى ادبيات در تفسير آن 


بعد فرمود: (إِنَا ثرا عَلِيِك الكتابَ لِلنَاس بِالْحَقَّ) اين كتاب - همان طور كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد - كتابى است كه اكر ما يكث وقت بخواهيم اين را بكوييم «القرآن ما هو؟! با اينكه ماهيت 
ندارد» جنس و فصل ندارد» ماده و صورت ندارد» از سنخ حقيقت است اكر بخواهيم بكوييم «ما هو؟ جوابش اين است كه «حقٌ)» نه اينكه در لباس حق است كه (باء؛ باى ملابسه باشدء نه اينكه در 
صحبت حق است كه «باء» باى مصاحيبه باشد. يكك بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) درباره عربى مبين دارد» فرمود قرآن» عربى مبين است؛ يعنى همه ادبيات را معنا مى كند و هيج ادبياتى نيست كه 
بتواند از عهده تفسير قرآن بر بيايد. شما اينها را خوب درس كرفتيد» كفتند «باء» يا «للملابسه» است يا «للمصاحبه)» اما «باء»ءى كه در درون شىء باشدء از كوهر شىء خبر بدهدء اين ديكر در مغنى و امثال 


مغنى نيست. اين قرآن «بالحق» است نه يعنى لباسش حق استء اما متلبس آن را نمى دانيم جيستء مصاحبش حق است اما خودش نمى دانيم جيست؟ نه خير» خودش را مى دانيم جيست. 


ص: كرا 


شباهت كتاب تدوين و تكوين در حق بودن تار و يود آن 


اين كتاب به حق ساخته شده؛ مثل اينكه خداى سبحان مى فرمايد من مصالح ساختمانى عالم را باحق خلق كردم اين (حََقَ الشّماواتٍ و الأذض بالْحَقّ) (11١٠]همين‏ است. اين «حق مخلوقٌ به» كه در 
كتاب بعضى اهل معرفت هست همين است؛ يعنى اككر از خحدا سؤال كنى؛ عالم را با جه خلق كردى, مى كويد با حق. يكك وقت است از يكك مهندس سؤال مى كنند» شما اين شبستان راء اين مسجد راء 
اين ساختمان را با جه ساختى؟ مى كويد با آهن ساختم؛ با سيمان ساختم» با سنكك ساختم؛ اكر از خدا سؤال كنيم كه شما آهن و سنكك و سيمان را با جه ساختى؟ نفس و روح مُلك و ملكوت را با جه 
ساختى؟ دنيا و آخرت را با جه ساختى؟ آن مصالح ساختمانى كه عالم را با آن ساختى جيست؟ مى فرمايد: (حََقّ السَّماواتٍ وَ الأَدْض بِالْحقٌّ )؛ اين عالم با حقيقت ساخته شده؛ لذا بازى بر نمى دارد و هر 
كه بازى كرد سرش به سنكك مى خورد؛ هيج كس نيامد كه بازى كند و به مقصد برسدء اينجا جاى بازى نيست. اين حرف» حرف تازه استء اين حرف را نمى شود با باى ملابسه يا مصاحبه فهماند» هم 
عالّم باحق است كه به آن مى كويند «حق مخلوقٌ به». خحدايا تو سنكك را باجه آفريادى؟ فرمود به «حق» آفريدم» آسمان را با جه آفريدى؛ مُلكك و ملكوت را با جه آفريدى؟ فرمود به «حق» خلق كردم» 
مصالح ساختمانى من حق است: (خَلَقَ الصّماواتٍ و لاض بالْحق). كاهى به صورت فعل ماضى استء كاهى به صورت فعل متكلم استء كاهى به صورت موجبه استء كاهى به صورت سالبه است» مى 
فرمايد: ما بازيكر نيستيم كه هر مصالح ساختمانى را بياوريم در عالّم هزينه كنيم؛ ما بازيكر نيستيم و اينجا هم جاى بازى نيست. بنابراين اككر كسى بخواهد در عالم بازى كند سرش به سنكك مى خورد؛ با 


دين بخواهد بازى كند سرش به سنكك مى خورد. فرمود ما اين قرآن را به «حق)» خلق كرديم. 
ص: دكا 


-١‏ انعام /سوره 02 آيه لا 


عدم توانايى انسانٍ بدون معصوم در فهم لطايف قرآن 


اين ببان نورانى امام (سلام الله عليه) كه فرمود قرآن عربى مبين است؛ يعنى ايينٌ لمن وَلَا تي الَْْمَنه؛ (1[0١١]حضرت‏ فرمود هيج زبانى نمى تواند قرآن را درست معنا كند» شما با هر لغتى بخواهى 
قرآن را معنا كنى» كمبودى دارد. عرب كه ادبياتى نداشتء ادبيات بعد از نزول قرآن آمدء مككر عرب كتاب نحو مدوّنء صَِوْف مدوّنء معانى و بيان و بديع مدوّن داشت؟ يكك بيان نورانى از حضرت 
امير(سلام الله عليه) آمد كه بعضى از شاكردان ايشان نحو و صرف را از آنجا استفاده كردند؛ لذا فرمود ممكن نيست كسى بدون روايات قرآن را بفهمد, اين لطايفى است كه اينها بيان كردند» فرمودند 
كوهر اين كتاب حق است: (إنا ْنا ليك الكتاب بالْحَقٌّ). آن بيان نورانى يبغمبر(صتى الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «انى تاركك فيكم الثقلين»؛ آن «تّقل» را اككر خواستى بيدا كنى در قرآن بيدا مى 
كنى» قرآن را اكر خواستى يبدا كنى در عترت يبدا مى كنى! اين حبلى است كه يكك تار آن ولايت و يكك يود آن وحى استء اين طور نيست كه مثللاً مسئله امامت و ولايت و اهل بيت كنار باشندء قرآن 
هم كنار باشدء اينها دو جيز باشند و اككر دو جيز باشند به دو شىء منتهى مى شوند نه به يكك شىءء اينها كره خورده اند: «لن يفترقا»؛ (1 [7١]هركز‏ از هم جدا نمى شوند. اككر تار و يود طنابى به هم رشته 
و بافته باشدء ديكر الن يفترقا» است؛ اكر اهل بيت را مى خواهيد بيدا كنيد در قرآن بيدا مى كنيد و اكر قرآن را بخواهيد بيدا كنيد در روايات بيدا مى كنيد؛ لذا هركز اينها از هم جدا نخواهند بود. 


5١5 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 37 ص 277 ط اسلامى. 
_- 


تفاوت حفظ نمودن قرآن و باران بعد از نزول 


يرسش:؟ ياسخ: باران را كه رها نكرده است. ذات اقدس الهى «مع كل شىء» است. وقتى «مع كل شىء) باشد؛ لطف خداء فيض خداء دست بى دستى خدا در زمين باران را حفظ مى كند؛ ولى دست بى 
دستى نمدا قرآن را از زمين تا ملكوت حفظ مى كند. فرق است بين اينكه كسى با آن دستى كه (مَعَكمْ أَبْنَ ما كُمُمْ)؛ در آن نقطه يايينى مَطَر و باران را حفظ كنده بلكه در زير زمين باران را حفظ كند 
كه فرمود: (فسلكة ينابيع فى الأذض )! 1) [1]فرمود ما باران راابه اندازه مى فرستيم» بعد زمين دهان باز مى كند آن را جذب مى كندء تمام باران ها مى رود دل زمين و دلٍ زمين هم مثل روى زمين 
تحت رهبرى ما اداره مى شود» آنجا همدو راه دارد سه راه دارد جهار راه دارد: (ثبلَكه ينابيع فى ألأْض)؛ جقدر بايد يايين بروند هم ما بايد دستور بدهيم؛ اجازه نمى دهيم خيلى بايين برود» براى اينكه 
مردم مى خواهند جاه بكنشد آب در بيايدء اين اكر يكث كيلومتر يايين برود كه ديكر مردم در خشكسالى غرق مى شوند؛ جطور مى توانند زندكى كنند نفت و كاز هم همين طور است: (قُل أ وَأَكُمْ إنْ 
أَضْربح ماوّكُمْ غَْرا فَمَن يَأتيكُمْ بماء معين) اين جنين نيست كه زمين هر جا جا دارد بتواند اين باران ها را فرو ببرد» اين موظف است در يكك سطح معينى نكاه بدارد» هر جه ما دستور داديم كه كجا جهار 
را باشدء كجا سه راه باشد كيجا ذخيره بشود كه ينبوع و جشمه أى جوشان شود اينها را ما دستور مى دهيم. اكر - خداى ناكرده - اراده الهى تعلق كرفته كه قومى كرفتار قحطى شوند ما دستور مى دهيم 
اين آب ها برود يايين تر. (أرَأُمْ إنْ أضْدبَح ماؤكمْ غَْراً)؛ اكر غائر شد و فرو رفت يكك كيلومتر يايين رفت با جه وسيله اى مى توانيد جاه بكنيد و آب بيرون بياوريدء نفت و كاز هم همين طور است. 


خداى سبحان با اين دست بى دستى اش در زمين اينها را حفظ مى كند و با دست بى دستى خود (كِلْنَا يَدَيْهِ يمير (5) ]١5[‏ از زمين تا ملكوت قرآن را حفظ مى كند. 
ص: 5068 


1 زمر /سورهة0 أيه‎ -١ 


-١‏ تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج١.‏ ص/7”7. 


يرسش: .؟ياسخ: انسان به «حق» استء براى اينكه فطرتش حق است و عوض نمى شوده وقتى هم كه به دستكاه الهى رسيد باور مى كند و تصديق مى كندء بعد عده أى كه به دنبال (سادَتّنا و كبراءنا) 1 


بودند» آن روز اينها را لعن مى كنند» مى كويند شما باعث شديد كه ما بيراهه رفتيم» حق برايشان روشن مى شود. 
يرسش: علامه نظرشان اين است كه «باء» ملابسه است أى «لا يشوبه باطلا». (5) ]١8[‏ 


ياسخ: بسيار خود؛ ملابسه هم باشد يكك كوشه معناست»ء اما درونش جيست؟ وقتى ملابسه شد؛ يعنى ١لا‏ يَلبَسّةُ باطل» نه «لا ينفذ اليه الباطل». اكر «باء» باى لباس بود؛ يعنى لباس باطل در بر نمى كند» لباس 
حق در بر كرد؛ اما آن متلبس اكر در درون او بخواهد جيزى نفوذ بيدا كند» جه جيز مانع نفوذ اوست؛ اينكه فرمود: (وَ إِنَّهُ لكتابٌ عَزيرٌ)؛ (50) [17]اعزيزا يعنى نفوذنايذير: (لا يأتيه الْباطلٌ مِنْ تين يَدَيْهِ وَ لا 
مِنْ خَلْفِهِ)؛ (6) [18]جرا نفوذنايذير است؟ براى اينكه درون و بيرون او با حق ساخته و بافته شدهء جون با حق ساخته و بافته شده عزيز است: (لا يَأتيه الباطل مِنْ تن يَدَيْهِ وَ لا مِنْ حَلَفِو). در بحث روزهاى 
قبل هم ملاحظه فرموديد «ولا من بين ياديه ولا من فوقه ولا من تحته و لا من امامه ولا من خلفه ولا بشىء من حدوده) فرمود: إن ْنا ليك الكتاب لاس بِالْعقَّ فَمن المتّدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنّما 
غدل عَلَِها) اين هم حق است كه اككر كسى بيراهه رفته است» كرفتار (ححَدُوه فَعلُوة 0 4 الجحيم ضَكُوة) (ه) [19١]مى‏ شود اين هم حق است؛ يعنى كيفر تبهكار حق استء عدل است. (وَ ما أَنتَ عَلَتهِْ 
بوَكيل) فرق توكيل و تفويض اين است كه در جريان توكلء انسان خواسته اى دارد و خودش هم اقدام مى كند و مى داند كه توان آن كار را ندارد؛ لذا وكيل مى كيرد؛ اما تفويض خواسته اى ندارد» 
بلكه همه امور را به آن «مفوّض اليه؛ واكذار مى كنند: «يسندم آنجه را جانان يسندد؛ (2) اين مى شود تفويض. در مقام توكل انسان خواسته اى دارد و مى كويد من مى خواهم به فلان شىء برسم مقدورم 


نيست؛ لذا فلان شخص را وكيل خودم قرار مى دهم. 
ص: 508 


-١‏ احزاب/سوره 77 آيه/ا". 

"- الميزان فى التفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج/!١؛‏ ص /7128. 
*- فصلت/سوره 2١‏ آيه 61 

- فصلت/سوره 2١‏ آيه ؟8. 

ه- حاقه /سوره29) آيه:". 


عو 


تبيين حقيقت حيات و مركك براى اثبات معاد 


حالا براى اينكه مردم را توجيه كنندء مسئله معاد را مقدمتاً تبيين مى كنند» فرمود: شما مركى داريد و حياتى» حيات شما براى نوجوان ها و جوان ها در حدّ حيات كياهى است؛ يكك كياه يكك نهال؛ يكك 
درخت جه كار مى كند؛ همين سه تا كار را انجام مى دهد؛ غذاى خوب مى خورد؛ رشد خوب دارد و توليد مثل» اين هسته ها و حبه ها و اينها توليد مثل اوست» كسى كه داراى حيات كياهى است بيش 
ازاين سه كار ندارد» اين در حدّ جوانى و نوجوانى كه بسيارى از افراد همين طورند و برخى هم ييرمردان و هشتاد ساله هستند؛ ولى جوان هشتاد ساله اند» جوان نود ساله اند؛ يعنى حياتشان حيات كياهى 
استء غير از اينكه بخورند و بياشامند و توليد مثل كنند» جيزى از حيات بهره نبردند. برخى هم حيات حيوانى دارند كه داراى عواطف اند فرزند دارند» فرزنديرورى دارند» عاطفه اى دارند» دوستى 
دارند» يكك اساس خانواده دارند؛ اين دو قسم حيات را جامعه داشت و الآن هم دارد؛ اما آن حيات جديدى را كه وحى آورده؛ در سورهل] مباركه[] «انفال) است كه فرمود: (اشتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلوَسُولٍ إذا 
دعاك لما يَحِْيكغ )؛ 010 [91]شما بايد به حيات عقلى برسيد. تمام اين بيراهه رفتن ها و كجراهه رفتن هاى تكفيرى ها و امثال آنهاء براى اين است كه به حيات عقلى نرسيده اند» هر جه را كه خودشان 


باور كردند» خيال مى كنند اسلام همين است «و لا غير)؛ آن وقت مى كويند يا اين فهم يا شمشير! 
ص: /ا١؟‏ 


-١‏ انفال/سوردل آيه؟7. 


توصيه بزركان فقهى به فرزندان در رسيدن به حيات عقلى 


اين است كه مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليه) در اول سرائر سفارشى از بزركان فقهى نقل مى كندء مى فرمايد فقهاى بزركك هم شاكردانشان و هم فرزندانشان را به اين جمله وصيت مى كردند» 
نصيحت مى كردندء توصيه مى كردند كه «لا تقوموا فى الاسواق الا عند ورّاق او زرّاده» (1[؟7]اين سخن ابن ادريس است در همان اوايل سرائر» فرمود فقها و بزركان هم شاكردانشان و هم فرزندانشان 
رابه اين دو امر نصيحت مى كردند» مى كفتند شما كه از منزل يا از مدرسه بيرون رفتيد» مى خواهيد در بازار جايى بنشينيد كنار هر مغازه اى يرسه نزنيد كه آنجا بنشينيد يا كنار بازار ورّاقان برويد كه 
آنجا نسخه فروشى و نسخه نويسى و وَرق زدن كتاب ها و كتاب نوشتن و مبادله نسخه ها و اينهاست, يا كنار مغازه زرّادها و شمشيرسازها و اسلحه سازها برويد كه آنجا سخن از مبارزه و شهامت و 
شهادت و جهاد استء جون آنجا سخن از جهاد است كه انسان مجاهد و شجاع تربيت مى شود. اينجا سخن از ورّاقى و كتاب و نسخه شناسى و علم و دانش است: «لا تقوموا فى الاسواق الا عند ورّاق او 
زرّادا. آن روز كه جاب نبود» يكك بازارى بود كه عده اى نسخه نويسى مى كردند» مقابله مى كردند» يكك وقت كتابى را كسى مى خواست بنويسدء به كروهى مى دادء اينها ورّاقى مى كردند» بعد از 
مدتى نسخه نويسى اش تمام مى شد به او برمى كرداندند. زرّادها هم اسلحه درست مى كردند. اين كروه هاى تكفيرى فقط رفتند بيش زرّادهاى بى ورّاق؛ لذا تا كفتند جيزى مخالف با فهم اينهاست. فوراً 
دست به شمشير مى شوند. دراين بخش ها قرآن كريم فرمود كه شما بايد به حيات عقلى برسيد: (اْريَجِيبوا لِلَِوَللرَسُولٍ إذا دَعاكمْ لما يُخبيكمْ). اولاً مركك را معنا كردند و حيات را هم معنا كردند. 
حيات را فرمود غير از آن حيات كياهى كه جوان ها دارند و غير از حيات حيوانى كه ميان سالها دارند؛ يك حيات الهى و حيات انسانى است كه (لينْذِرَ مَنْ كانَ عتاً) (1) [1]و آن با وحى و عقل و علم 


و تعليم و تزكيه است. 


ص: 50/8 


57" السرائر» ابن ادريس الحلى» ج201 ص‎ -١ 


3 يس اسوره 078 آيهلا. 


تصحيح ديد كاه مردم يبرامون مركك براى رسيدن به حيات معقول 


در كنار اين حيات؛ موت راهم معنا كردندء غالباً الآدن هم كرفتارى بسيارى از افراد اين است كه خيال مى كنند مركك يكك جاله است و انسان در كودال مى رود. اين بيان نورانى حضرت سيد 
الشهداء(سلام الله عليه) - كه در بحث ديروز مطرح شد - خيلى راه كشاست كه در همان روز عاشورا فرمود: اصَبْربَنِى الْكرَام ما الْمَوْتٌ إلا قَنطرَه)؟ (1) [76]مركك بل است» كودال نيست» جاله 0-6 
كسى يايين نمى رودء فقط از اينجا عبور مى كند؛ منتها اين يْل زيرش آتش استه؛ لذا بايد مواظب باشيد كه نيفتيد و بايد بل خوبى درست كنيد: «قَمَا الْمَوْتٌ إلا قَنطرَة». اين تفسير همين آيات است كه خدا 
مى فرمايد شما فوت نداريدء بلكه وفات داريد. در اين فوت» «تاء» جزء كلمه است؛ يعنى از بين رفتن» در وفات «تاء» جزء كلمه نيستء زائد بر كلمه استء» اصل آن وفاست, از ماده «وفى» «توفى» «استيفا» 
«متوفى» «متوفا/؛ يعنى أخذ تام كه جيزى فروكذار نمى شود. اكر كفتند فلان شخص دين خود را مستوفا آدا كرد؛ يعنى همه حقوق را داد؛ فلان شخص در آن مقاله حق مطلب را استيفا كرد؛ يعنى همه 
مطالب و آنجه لازم بود را كفت. استيفا كردن» مستوفا بودن» مستوفى بودنء متوفى بودن» متوفا شدن» وفات نمودن؛ يعنى أخذ تام. فرمود شما وفات مى كنيد» متوفا مى شويدء نه اينكه فوت كنيد» فوتى در 


كار نيست و آنكه متوفى هست «للها است. 
ص: م8 


.184 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 


تبيين آيات سه كانه بيرامون قبض روح و هماهنكى آن 


تاه الل الور طن ار نر ود وو سر و به (اللهُ فى الأَنْفُسَ حينَ مَؤتها و الى لم تَقثْ 
فى مَنامِها). در بخشى از آيات» آنها كفتند كه ما مى ميريم: (إذا فكلا فى ألأْض أ نا لَفى حَلْقٍ جَديد)؛ (1 10إما مى رويم در جاله زمين؛ وقتى رفتيم در آن كودال؛ بعد از آن ديكر خبرى نيست؟ 
جوابى كه در آن آيه ذات اقدس الهى به اينها دادء فرمود: (كُلْ يواكم ملك الْمَوْتٍِ الّذى وُكُلَ يكن )؛ اجا يو جر ماو د اريت به 
دوباره آن را زنده مى كنيم. تمام حقيقت شما جان شماست كه بيش ما محفوظ است و فرشته ها اين جان را قبض مى كنند: (قلَ يَوََاكُمْ)؛ يعنى تمام حقيقت شما محفوظ است» در جاله فرو نمى رويد 
أخذ تام است: (يَوهَاكُمْ ملك الْمَْتٍ الّذى وُكُلَ بكم ثم إلى رَبكمْ ترْجعُونَ)؛ آنكه در سوره1ا مباركه0] «انعام؛ كلذشت اين بوده در سوره «انعام؛ آنها كفتند كه ما از يين مى رويم. آةشصية وا8 
بوره[ مباركه!] «اتعاما لين بود: (و ُو اذى يفام لل وَ يلم ما جرشقع لها كم يبتكم : فيه ليفُضى أَجَلَّ مت ى كم لَه مرجفكغ ثم يتك بما كم تَْملُونَ 0 وَ ُو الْقاِرٌ قَوْقَ عِباده وَمرِسِلُ عَلَيكُمْ 
حَفَظَهُ ححتى إذا جاء أَحَدَكمٌ الْمَؤْتُ تَوَْنُ وُسُلّناوَ هُمْ لا مَرَطُونَ). مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيده اين را نقل مى كند () كه كسى خدمت حضرت امير(سلام الله عليه) مشرّف شد 
و كفت در قرآن آياتى است كه - معاذ الله - نسبت به هم ناهماهنكك اند حضرت فرمود كدام آيات؟ او همين سه طايفه آيات را خوانده و كفت در يكك جا دارد «خدا؛ توفى مى كند: (اللَهُ يَََقَى 
لخَنْفُسَ)؛ بيك جا دارد كه «ملك الموت» توفى مى كند: (قُلْ يََوَفَاكُمْ مَلَك الْمَوْتِ الى وُكُلَ بكم) و يكك جا دارد كه (تَوَكنهُ وُسلَنا)؛ حضرت فرمود افراد مختلف هستندء كرجه همه افراد روحشان با 
واسطه به دست ذات اقدس الهى اخذ مى شود, اما همه اين كونه نيستند كه بكويند «روزى رُخش ببينم و تسليم وى كنم)؛ (5) بعضى ها آن فرشته هاى نازل را مى بينند كه فشار مركك بر آنها سخت است» 
هما ن ها هستند كه (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَذبارَهم )؛ (4) [14]مكر ممكن است هر كسى اين توفيق را داشته باشد كه حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) را ببيند» او هم مثل حضرت جبرائيل (سلام الله عليه) 
است؛ اين در اختيار ذات اقدس الهى است و مقدور هر كسى نيست كه «عند الموت» حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) را ببيند. بعضى از حكما و فقهاى بزركك كارشان اين بود كه روزانه مقدارى عرض 
ارادت به محضر او داشتند؛ حالا يا اذكار بود» يا صلوات بود يا «لا اله الا الله» بود يا نماز بودء اينها را مى خواندند و تقديم به ييشكاه حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) مى نمودند كه در هنكام مركك» آن 
حضرت را ببينند و جان را به او تسليم كنند» مكر حضرت عزرائيل براى هر كسى مى آيد! اككر خود حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) آمد كه انسان به آسانى جان مى دهدء غالباً اين ملائكه اى كه زير 
دست و ماموريت آن حضرت را دارند كه در آيه 2١‏ سوره «انعام) مى كويد كه (تَوَقَنْهُ رُشركنا)؛ آنجا كه دارد هنكامى كه قبض روح بعضى ها فرا رسيد: (يَضربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَمُ) كه در دو جاى 
قرآن فرمود به صورت اين محتضر مى زنند واهم به يشت او مى زنند: (يَضْرِبُوتَ وجوه وَ أَدْبارَهُمْ)؛ اينها براى كروه سوم است. حضرت فرمود حالا كه روح همه آنها را ذات اقدس الهى بلاواسطه قبض 
نمى كندء مكر همه اشيا مخلوق خدا نيستند؛ اما همه كه صادر اول نيستند» همه «من الله هستندء اما «اوّل ما صدر؛ معلوم است كه اهل بيت هستند, همه از خدا هستند اما با ترتيب» همه به سوى خدا مى 
روند اما با ترتيب» اين طور نيست كه همه به آن «لقاء الله و به آن مقام ملكوتى (دَنا قَمَدَلَى) (2[٠#آبار‏ يابند» مثل اينكه همه اين باران ها از درياست و همه به دريا برمى كردندء اما اين طور نيست كه 
همه به آن وسط دريا برسند. اين آب هاى كم كه از نهرهاى كوجكك عبور مى كنندء به اين لبه دريا و به اين ساحل كه رسيد مى ايستد؛ اما سيل خروشان وقتى حركت كردء بسيارى از آب هاى دريا را 
مى شكافد تا به وسط دريا برسدء همه اين نهرها به دريا مى رسدء اما اين طور نيست كه همه به وسط دريا برسد؛ همه موجودات از خدا هستندء اما اين طور نيست كه همه صادر اول باشند؛ همه به طرف 
خدا برمى كردند اما همه اين طور نيست كه صادر نهايى باشند. حضرت طبق نقل مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) فرمود كه اين سه كروه اند» سه طايفه اند» سه درجه اند. روح مطهر وجود مباركك ييغمبر 
اهل بيت(عليهم السلام) اينها كسانى اند كه (اللَه وى الأنفُسَ ). 


5٠١ ص:‎ 


.٠١هيآ سجده/سوره7”7‎ -١ 
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ه- انفال/سوردىل آيه١ه.‏ 


ع نجم اسوره 87 آيهم/ 


آكاهى بخشي الفباى دين فلسفه تلقين متت 


برسش: ؟ياسخ: بعضى ها هستند كه اصللً نمى فهمند كه مُردند مى بينند صحنه عوض شد. خدا سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) را غريق رحمت كند! يكك وقتآخرهاى درس نصيحتى مى كردند واين 
روايت را مى خواندند كه برخى ها بعد از كذشت مدت ها تازه مى فهمند كه مُردند! اكر جه مى بينند صحنه عوض شد؛ ولى اصلًا نمى دانند كجا هستند. از خيلى ها در همان قبر سؤال مى كنند كه 
بيامبرت جه كسى بود؟ امامت جه كسى بود؟ اصللا يادش نيست. اينكه ائمه(عليهم السلام) اسامى آنها را در زيارتنامه ها يشت سر هم كفتند بخوانيد» براى اينكه اينها الفباى دين استء مكر جريان مركك 
كه از آن به تامّه موت ياد شده است يكك كار آسانى است. در قبر كه مشكلات فقه و اصول و فلسفه و اينها را از ما سؤال نمى كنندء اين الفباى دين را از ما سؤال مى كنند كه دين تو جيست؟ ييغمبرت 
كيست؟ ازاين ساده تر! آن مشكلات فقهى و عقلى و نقلى را كه سؤال نمى كنند. آن قدر تامّه موت سخت است كه اينها هم از ياد آدم مى رود. از خيلى ها سؤال مى كنند ييامبرتان كيست يادشان 
نيستء جون أنس نداشتند. اين روايتى كه ايشان - خدا او راغريق رحمت كند - نقل كردند اين است كه در بعضى از روايات دارد كه بعد از أحقابى از عذاب كه أحقاب حداقل هشتاد سال استء )١(‏ 
بعد از هشتاد سال رنج و عذاب تازه اين شخصء اين كسى كه كارى با دين و مسجد نداشتء فقط يكك اسلام شناسنامه اى داشتء تازه به يادش مى آيد و مى كويد بيغمبر من كسى است كه قرآن براو 
نازل شده استء هنوز نام مباركك حضرت يادش نيست» اينكه در قبر تلقين مى كنند» مى كويند: «أَنَّ الْمَوْتَ حق)؛ (9) [؟]يعنى بدان اين وضعى كه برايت بيش آمده اين مرك است: (أَنّ الْمَوْت عق 
اين را براى جه كسى مى كويند بى فايده كه نيستء اين نصيحت براى ديكران نيستء آنجا كه هيج كس هم نيست باز هم تلقين مستحب استء اين حرف هم كه لغو نيست, او عربى را كاملل مى فهمد: 
أن الْمَوْتَ حَقٌ»؛ يعنى بدان! اين وضع كه بيش آمده همان مركك است؛ مركك براى خيلى ها روشن نيست كه مُردند؛ البته براى خيلى ها روشن است. غرض اينكه حضرت فرمود كه افراد فرق مى كننده 


اصناف فرق مى كنند» درجات فرق مى كنند؛ اين سه طايفه از آيات ناظر به آن سه طايفه است. حالا بحث هاى بعدى براى روز بعد. 
ص: 61١‏ 


.؟7١ معانى الاخبار» الشيخ الصدوق, ص‎ -١ 


ع بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج71 ص 7/4. 
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تفسير آيات 61 تا 67 سوره زمر 88/94/19 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
تفسير آيات 6١‏ تا 1 سوره زمر 


نا تناع الكتاب ناس باح فَمنٍ اخددى قَلَْ و من ضَلَّ نما يِل عله وما أَنْت عله يكيل (61 الله وى فس حين مؤتها و الّتى لم > نَمْتْ فى منامها فيفك الى قَضى عَلَيِهَا الْمَوْتَ وَ 
يُدْسِلٌ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَقّى إن فى ذلك لآياتٍ لِقَم كو 1) 


منافات نداشتن كشاورزى فعلى سرزمين مكه با غير ذى زرع 


بعضى از مطالبى كه مربوط به سال هاى قبل بود؛ اين است كه در جريان مكه كفته شد اين سرزمين غير ذى زرع است؛ يعنى به هيج وجه قابل آباد شدن نيست. الآن سخن از كشاورزى بخش هاى 
وسيعى از سرزمين مكه است؛ وقتى وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) عرض كرد: (رَينا إِنَى سكت هِنْ ذُرُيتى بوادٍ غير ذى زَرْع)؛ (1[121]آن وقت غير ذى زرع بود كه به بركت اين خاندان جشمهل] 
زمزم جوشيد, بعد آب هاى فراوان و بعد محل كشاورزى شدء اين طور نيست كه اكر بعداً ذى زرع شدء با غير ذى زرع بودنٍ قبل منافات داشته باشد. و آن كشور با اينكه از خودش جيزى ندارد» در بخش 
هايى از قرآن فرمود: (يُجبِى ليه تَمَراتٌ كُلَّ شَئْ ع0 [1]تمام فصول جهار كانه آنجا براز نعمت است؟ «يجبى! يعنى جمع شده و «جبايه» مى شود؛ از سراسر جهان بهترين نعمت در آنجا حضور دارد و 
همه جا كه ناامن است آنجا امنيت است. در بخش هاى يايانى سورهل] مباركه[] «عنكبوت» فرمود: (أَوَلَمْ يَرَؤا نا جَعَْنا حزما آنا وَ يتَخَطّفُ النَاسٌ مِنْ حَوْلِهم أ فَالْبٍاطِل يُؤْمِنُونَ وَ ينغمه الله يكفُرُونَ)؛ (19 
[؟[همه جا ناامن وغارتكرى بود ولى در اطراف مكه و خود مكه امن بود كه (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ)؛ (©) [عإبا اينكه هيج وسيله اى براى اقتصاد در آنجا وجود نداشت؛ نه آبى داشتند» نه 


كشاورزى بود» نه صنعتى بود و نه مانند آن. 


ص: 1ع 


3 ابراهيم/سوره؟١2‏ يهلا 
-١‏ قصص /سوره 78 آيهل/ا0. 
- عنكبوت /سوره 0194 آيه/اء. 


6- قريش/سوره2١٠2‏ آيهع. 
عاطفى محض نبودن كريه ها بر سالار شهيدان 


اما درباره سؤال شما كه كَاهى افراد در عزادارى هاء به عنوان يكك امر عاطفى كريه مى كنند» در عزادارى هاى ما شيعيان اين طور نيست كه كسى عاطفى محض كريه كند» نشانه اش اين است كه شعار 
همه اينها وقتى از عزادارى ها برمى كردندء همان «مّيهات ما الذّلّه 0 [ د]است. بنابراين اينها عارفانه و عاشقانه و شجاعانه كريه مى كتند؛ اما آن عاطفى محض در خود كربلا اتفاق افتاد كه بعضى ها 


وقتى وجود مباركك سيد الشهداء را با آن وضع مى ديدند» كريه مى كردند و حتى خود «عمر سعد؛ هم كريه كرد؛ ولى اين عاطفي محض بود عقلى و دينى كه نبود. 
ناتوانى توده مردم از فهم باطن قرآن با توجه به نزول آن بر «ناس» 


اما دربارهل] اين آيه١؟:‏ (إِنَا ترا عَلَيك الكتاتَ لئاس بالْحقّ) فرمود: اين كتاب را بر شما نازل كرديم» يكك؛ براى مردم نازل كرديم, دو؛ در بخش هايى از آيات دارد كه اين كتاب به سوى تو نازل شد» 
آنجا كه دارد: (إلَيك)؛ يعنى به سوى توء ناظر به آن است كه ممت و سو و مقصد آن تو بودى و آنجا كه با «على» ياد شدء مثل اينجا؛ يعنى آن سلطه و اشرافٍ قرآن كريم مطرح است. اين درباره خود 
بيغمبر است كه (إنا ْنا عَليكَ الْكتابَ). اما درباره (ِلنّاسِ)؛ ما از آن جهت كه جزء مردم هستيم. برابر ظاهر و نص و أظهر و عام و خاص و مطلق و مقيد و اينها بايد آيات را بفهميم و عمل كنيم و براى 
ما حجت است؛ اما وقتى كه داريم تفسير مى كنيم نبايد بككوييم كه قرآن همين است و لاغير و در حدّ يكث كتاب عربى استه بلكه (إنا أَنْرَناعَليِك) را هم بايد در نظر داشته باشيم. (لِلنَاسِ) همين است 
كه با قواعد عربى فهميده مى شود وهر جه كه با قواعد عربى فهميده شود براى ما حجت است؛ اما اكر خواستيم بكوييم كه قرآن همين استء اين درست نيستء بلكه بالاتر از جيزهايى است كه توده 
مردم مى فهمند. در بعضى از روايات دارد كه ائمه فرمودند: «انما يعرف القرآن من خوطب بهاء (7) [*]در سوره1] مباركه[] «حشر» دارد كه اكر ما اين قرآن را بر كوه نازل كنيم؛ متلاشى مى شود؛ اكر 
عربى مبين باشد و با قواعد عربى ساخته شده باشد و لا غير» اين ديكر متلاشى شدن كوه را به همراه ندارد. آيه ١؟‏ سورهل] مباركه[] «حشر) اين است: (لَو ْنا هدًاالقَآنَ على جل لَرَأَئتَُ خاشعاً مُتصَدّعا 
مِنْ حَشْيه الله وَ بذك الأمنالٌ تضرئها ناس للع يتفكوَ). كاهى خود ائمه(عليهم السلام) كوشه اى از آسرار قرآن را نشان مى دهند كه قرآن همين نيست؛ اكر در سورهل] مباركه[] «زخرف» ملاحظه 
فرموديد كه در آيه سه (لَعَلّكمْ تَُِْون) دارد» آنجا كه سخن از عربى مبين است كه فرمود: (إِنَا جَعَلْناة آنا َب لك تَعِلُونَ)) اما (وَإِنّهُ فى أمّ الكتاب لَدينا َلك حكيم)» 190 [ا[آنجا ديكر (لعلَكُمْ 
كنْكَرُونَ) © [ #و (تَعْقلُونَ) نيست» آنجا شما راه نداريد تا اينكه تعفّل» تعلّم» تفكر يا تدبّر كنيد. اينكه مى كوييم: (اَفَلا يكَدَبَرَونَ القْآتَ) (ه) [4إيا (يتفَكَرَونَ) (غ) 1[١٠إيا‏ (تَعْقَُونَ)» 090 ١١[‏ ]اين براى 
عربى مبين است؛ اما اكر اين قرآن آويخته شد نه انداخته؛ سَمتى كه به دست ماستء حبل متين و عربى مبين است و سَمتى كه به دست ما نيست و «بيد الله (سبحانه و تعالى)؛ استء على حكيم استء آن را 


ديكر نمى شود با ادبيات مُغنى حل كرد؛ اين عربى مبين را مى شود حل كرد و ما هم به همين مكلف هستيم؛ اما نبايد بكوييم كه قرآن همين است ولا غير. 


ص: 81 


.7 ١7ص‎ 2١ج حماسه حسينى 27 شهيداستادمرتضى مطهرى»‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص2”17 ط اسلامى.‎ -١ 


*- زخر ف /سوره 227 آيهع. 
5- بقره/سوره 7 آيه519. 
ه- نساء /سوره؟» آيه 87 
*- اعراف /سوره/ه آيه 11/2 


-١/‏ يوس ف /سوره؟217 آيه؟. 


علت ناتوانى از فهم باطن قرآن با توجه به «عربى مبين» بودن آن 


يرسش: ؟ياسخ: بله» اين جهارده معنابى كه در مُغنى براى «با» آمدهء مهمترين آن «باى سببيت» استء سببى كه اينها مى كويند» يا سبب فاعلى است و يا ابزار استء مثل «كتبت بالقلم» و مانند آن. اينكه 
خدا مى فرمايد كه (بالْحَيٌ أَنْرَلناُ)» اين «باء» جه بابى است؟ ما به حق نازل كرديم؛ يس انزال به حق استء (وَ بالْحَيٌّ َرّلَ)» ١1711‏ ]ين نازل هم «بالحق» است و وقتى درباره0] كلّ عالّم را بحث مى كند 
مى فرمايد كه «سماوات و ارض و ما بينهما را (بَالْحَقّ) (1 1 ]خلق كرد اين «باء؛ اكر سبب فاعلى باشد كه خودش بيان كرده «ماا يس سبب فاعلى نيستء اككر ابزار و ادوات باشد كه آنها جزء عالم اند 
اين «با» جه سببيتى دارد؟! «از شافعى نيرسند امثال اين مسائل» (12) اين كار مغنى نيست» كدام سبب؟! سبب يا فاعل است كه خودش فرمود «ماء» يا ابزار و ادوات است كه خودش جزء عالم است. اين 
«باءءى كه به كوهر اسناد بيدا كند و اكر خواستيم از زبان حكمت سخن بكُوييم» جزء علل قوام است؛ يعنى كوهره تار و يود و ساختار اين شىء «حق» است كه اين علل قوام است؛ مضافاً به اينكه ما ادبيات 
مدوّنى نداشتيم كه قرآن برابر آن نازل شده باشدء مغنى و امثال مغنى متولد شده قرآن كريم هستند. يكك ببان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه نحو و صَوْف را راه اندازى كرده؛ آن معانى و 
ادبياتى كه در قرآن كريم است به وسيله خود قرآن به مردم آموخته شده. اوج ادبيات عرب آن «سبعه معلّقه» است كه از خجالت آن را يايين آوردند؛ اين ها كلماتى ندارند» لفظى ندارند؛ براى شتر و 
خوابيدن شتر و شير دادن شتر و راه اندازى شتر و مانند آن لغت دارند؛ اما فرشته و نزول وحى و ملكوت و جبروت و عرش و قلم و كرسى و لوح واينها اصللًا عرب سابقه ندارد كه براى آنها وصف كنده 


قرآن هم با اينها كار دارد. بنابراين قرآن را با اين امور نمى شود ف 7 
ص: ١0‏ 
-١‏ اسراء /سوره/ا3. آيه8١٠١.‏ 


3 حجر /سوره216 آيه 0 
مض 


شواهدى از تفسير باطنى قرآن توسط ائمه(عليهم السلام) 


نمونه هايش را اهل بي ت(عليهم السلام) ياد دادند» فرمودند: «انما يعرف القرآن من خوطب بها». خدا مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) راء غريق رحمت كند! ايشان كتابى را نوشته به عنوان «معانى الاخبارا» 
اين كتاب كليد داده درباره اخبار» رواياتى كه ائمه(عليهم السلام) به صورت هاى كوناكون راز و رمز بعضى از آيات يا روايات يا القاب ائمه (عليهم السلام) را نشان داده اند حل كرده؛ ايشان نقل مى كند 
كسى از وجود مبارك حضرت صادق(سلام الله عليه) سؤال مى كند كه بيغمبر را كفتند ابوالقاسم يعنى جه؟ فرمود يسرى داشت به نام قاسم كنيه اش ابوالقاسم است» عرض كرد اين را مى دانم «زدنى 
بياناً» جون همه القاب و اسماى اينها راز و رمزى دارد. مطلبى فرمود كه عصاره آن به سه مقدمه برمى كردد: مقدمه اوَّل اينكه آيا على بن ابيطالب علومى كه وحيانى بود از بيامبر ياد كرفت يا نه! عرض 
كرد بله؛ دوم: آيا شاكرد فرزند استاد هست يا نه؟ عرض كرد بله» سوم: آيا على بن ابيطالب «قسيم الجنه و النَارا هست يا نه؟ عرض كرد: بله» فرمود: يس ييامبر ابوالقاسم است. اين فهم كجاء آن فهم كجا؟ 
اكر على يسر ييغمبر است و على «قسيم الجنه و النار؛ است يس او ابوالقاسم است. )١1(‏ اينها كليد دادن است, كد دادن است كه ائمه اين را فرمودند. ذريح محاربى آمد خدمت امام صادق(سلام الله عليه) 
عرض كرد: (ثم لُيقُضُوا تَفَتَهُعْ وَ لَيُوقُوا تدُورَمُغ) 50[ [١]يعنى‏ جه؟ حضرت فرمود: القاء الامام(عليه السلام)» ذريح از محضر امام بيرون رفت و زراره و امثال زراره را ديد و كفت خدمت حضرت شرفياب 
شدم از حضرت سؤال كرد م كه (لْيِقْضُوا تَفْتَهُمْ) يعنى جه؟ فرمود : القاء الامام»؛ آنها آمدند خدمت وجود مباركك حضرت عرض كردند كه ذريح يكك جنين تفسيرى از شما نقل كرده» فرمود بله من به او 
كفتم» عرض كردند تا به حال جرا به ما نفرمودى؟! فرمود مَنْ يَْكَِلٌ ما يَحْتَِلٌ ذربح؟ 40[ ]ما يكث سلسله اسرارى داريم كه هلا يَخكيله إلى مُوِسَلٌ أَوْ ملك مُقَوَبٌء أَوْ عَبِدٌ مُؤْمِنْ امتح الله َل 
ِلِْيمَان»؛ (5) [18]شما بايد مواظب زبان و دهانتان باشيد» هر حرفى را هر جا نزنيد, اككر شما شاكردى مثل ذُريح بيدا كنيد, بله ما به او هم مى كوييم. اين نشان مى دهد كه حتى زراره و امثال زراره توان 
آن درك را ندارند. بنابراين شما هر طور يعنى هر طورء بالا برويد يايين برويدء اين «باء)» «باءءى نيست كه با «مغنى» حل شود. اين كدام سبب استء فرمود من به حق نازل كردم؛ سبب فاعلى است كه 
خودش ذكر شده؛ سبب ابزارى است كه ابزارى در كار نيست. عالم را من به حق خلق كردم سبب يا فاعل استء يا ابزار است» سبب فاعلى كه خودش است: (بالْحَقٌ) فاعل كه ذكر شده؛ اين «باء) به 
معناى ابزار است, فلك و ملكك استء اينها كه جزء عالم اند؛ اين «باءءى كه به كوهر شىء اسناد داده باشد و اكر خوا ستيم به زبان حكمت بيان كنيم علل قوام باشدء اين در مغنى و امثال مغنى نيست. اينكه 
فرمود: (بالْحَقّ ْنا وَ بائْحقٌ تََلَّ)؛ (ه) 91 إ]يعنى اين مسير مسير حتى استء مسير مسير حت است يعنى جه؟ يعنى غير از حقيقت جيز ديكرى نيست» هر كوشه عالم را شما نكاه كنيد كوهرش حت استء 
بطلان در عالم خلقت اصللا راه ندارد. هفتاد هزار فرشته اين سوره || مباركه [] «انعام) را بدرقه كردند همه آمدند تا قلب مطهر ييغمبر» يكك جنين قرآنى است. اين هفتاد هزار ملكك آمدند تا (بِالْحَقٌ أَبْرَلْناةُ و 
بالْحقّ تَرَلَ)» تا (تَرَلَ بهِ الوح ألأمينٌ لا على َبِك) (122١"إرا‏ يايان ببخشندء فرمود اينها وارد شدند فرودكاه اين وحىء محبط اين وحى قلب مطهر شما بود اين هفتاد هزار هم اين را بدرقه كردند و روح 


الامين ييشابيش اينها بود. 


ص: 818 


.2" معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 

1- حج/سوره 077 آآيه78. 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 858 ط اسلامى. 
©- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج 7 ص .١1941١‏ 

ه- اسراء/سوره11» آيه8١1.‏ 


8- شعراء /اسوره 98 آيه198. 


بيان امام سجاد(عليه السلام) در دعاى ختم قرآن دال بر ناتوانى فهم باطن آن 


در دعاى ختم قرآن صحيفه سجاديه كه ملاحظه مى فرماييد» يكك بيان نورانى وجود مبارك امام سجاد (عليه السلام) در دعاى ختم قرآن دارد كه آن هم مثل همه ادعيه نورانى آن حضرت هست. در آنجا 
دارد كه به ذات اقدس الهى عرض مى كند كه قرآن را شما نازل كرديد و علوم قرآن را در درجه اول به بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) فهمانديد» بعد به ما؛ اين دعاى ختم قرآن است؛ يعنى 
دعاى جهل و دوم: «اللهم انكك انزلته على نيك محمد (صلَى الله عليه و آله و سلّم) مجملا و الهمته عَلّم عجائبه مكمالا و ورثتنا علمه مفسراً و فضاتنا على من جهل علمه؛ كذا و كذا. بنابراين ما (إِنَا أَْرلنا 
عَلَيِكَ) را يكك طور بايد معنا كنيم» (لِلناس) را يك طور. ماييم و همين قواعد مصطلح؛ مى بينيد كه (لِلنّاسِ) استء بيش از اين تكليف نداريم» بيش از اين فهم هم نداريم» از ما هم بيش از اين نخواستند؛ 
اما جايد كزين ازا كا كاب عرب المت 


ييدايش ادبيات عرب بعد نزول قرآن دال بر ناتوانى آن بر تفسير 


در بحث (لا تُلقُوا بأبدِيكُمْ إِلَى اللَْلْكَهِ) (1[)1؟]كذشت - مخصوصاً از فخر رازى؛ خيلى ها كفتند ايشان هم كفتند - كه اين «تهلكه» مصدر ثلاثى مجرد است و هيج كس مصدر ثلائى مجرد را بر وزن 
«تفعله) نقل نكرد؛ فَعل است» فعل استء اما «تفعله» مصدر ثلاثى مجرد باشد نيستء اين اشكال در ذيل آيه (لا تُلقُوا بأبديكمْ إلى الَهْذْكهِ) استء فخر رازى و امثال ايشان مى كويد اين اشكال را شما جه 
وقت مى خواهيد مطرح كنيد؛ يعنى عرب يكك قواعد ص رفى مدوّن بدون كم و كاست داشت. يا بعد از اسلام درآمد و قرآن بعد از ثبوت معجزه تابع صرف عرب استء بعد از اينكه براى شما ثابت شد 
اين كلام الله استء دنبال اين مى كرديد كه ما مصدر ثلائى مجرد بر وزن «تفعله نداريم؛ اين جا براى اشكال نيست» تمام و قسمت مهم ادبيات عرب بعد از قرآن ييدا شده؛ از قرآن كرفتند و شواهد 


ديكرى راء امثال ديكرى را يارى كرفتند و ادبيات راه اندازى شدء وكرنه نويسنده اى در حجاز نبوده كتابى در آنجا نبود» قاعده اى در آنجا نبود و مانند آن. 


ص: /1١ع‏ 


.١9ةهيآ‎ 207 بقره /اسوره‎ -١ 


مدهوشى بيامبر هنكام نزول وحى دال بر حقيقت نامتناهى قرآن 


بنابراين شما اين بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) كه مرحوم صدوق نقل كرده در كتاب شريف توحيدش كه اين غشيه و مدهوشى - نه بيهوشى - مدهوشى كه عايد يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
سلّم) مى شد در هنكام نزول وحى جه بود؟ حضرت فرمود: «ذاكك اذا لم يكن بينه و بين الله احد» فرمود: آيات قرآن جند جور نازل مى شدف يكك وقتى فرشته ها مى آوردند» يكك وقتى خود ذات اقدس 
الهى تجلّى مى كرد بدون اينكه بين او و بين ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) كسى واسطه باشد: «ذاكك اذا تجلى الله له بعد «وَ اقبل بتخشع» (17[121]خود امام صادق حالش به حال مدهوشى درآمد و به 
لرزه درآمد. اين با عربى مبين و امثال ذلكك كه آدم را نمى لرزاند. يك كلمه اى و يكك جيزى است كه انسان را به يكك حقيقتى آشنا مى كند كه آن اككر (لوْ ْنا هذًا الْعَْآنَ عَلى جَبل لَرَأَيهُ خاشدعاً 
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مُتَصَدّعاً). 
فهم در حدّ علوم حصولى قرآن سبب د كركونى انسان 


خود انسان اككر يكك جنين جيزى را بخواهد در حد علم حصولى هم بفهمد» وضع اش عوض مى شود كه كوهر عالم حق است. اكر كوهر عالم حق استء ديكر بازى نمى كند, مككر مى شود با حق بازى 
كرد. ما خيال مى كنيم عالّم» يعنى آسمانء يعنى زمين؛ يعنى سنكك و كلء از خدا سؤال مى كنيم آقا شما اين سنكك و كل رااين شمس و قمر را اين آب و هوا را با جه خلق كردىء نه اينكه از اكسيزن و 
هيدرورن واينها خلق كردى» خود آنها را ازجه خلق كردى؟ مى كويد ساختار اصلى و كوهر همه اينها «حق» است؛ لذا با عالم نمى شود بازى كرد. اين را آدم بفهمد دست و يايش را جمع مى كندء با 
كجا مى خواهد بازى كندء با جه مى خواهد بازى كند. اكر ما بكوييم آن «حق مخلوق به مقدم بر قرآن است»ء قرآن را با آن بسنجيم» وقتى جلوتر رفتيم مى بينيم كه اين اباء؛ كه درباره قرآن آمده است 
كه ما او را (بالْحق) نازل كرديمء همين «باء) در «العالم») هم هست,. عالم را (بالْحَقّ) خلق كرديم «حق مخلوق بها. اين «باء» «باءءى سببى است» سبب جيست؟ اكر سبب» سبب فاعلى است كه خود خدا ذكر 
كرده و مذكور استء اككر سبب سبب ابزارى است كه ابزار جزء عالم استء اينكه فرمود: (بِالْحَقَّ)؛ يعنى كوهر ذات او حقيقت است و با اين كوهر نمى شود درافتاد» قرآن هم همين طور است. اين طور 
نيست كه ملابس حق باشدء يا مصاحب حق باشدء يا به سبب حق نازل شده باشدء به سبب حق يعنى «الله) كه فرمود ما خودمان ديكر تكرار نمى شود مبدأ فاعلى ذكر شده و غير او هم كه جيز ديكر 
نيست. نخدا هم «فاعلٌ لا بمعنى الحركات»؛ (1) [18]اين بيان نورانى حضرت امير است كه در نهج فرمود: او با ابزار كار نمى كندء (إنّما مره إذا أرا َب أن يَقُولَ لَهُ كن فَيكُون) (2) [ع"آبا اراده كار مى 
كند. بس (إذا تنا عليك الكات) اين يك حساب» (إلفاس) كد عانيم حساب ديك (بالضيٌ) است؛ (قمن اققدى ققد وق صَلّ) ديكر نفرموه «فانما عليهاه اين كلمه (ضلُ) را تكرار كرد عا بندائد 


زيانش دامنكير خود اوست. (وَ ما أنْتّ عَلَيهُمْ بَكيل) تو مسئول تبسون: 
ص: 618 
-١‏ التوحيد» الشيخ الصدوق» .١١0‏ 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 8/. 
#- يس /سوره ”0 آيه الى 


غفلت انسان از جدايى روح و كيرنده آن هنكام مركك 


بعد فرمود مهم ترين جيزى كه اينها از آن غافل اند جريان مركك است. مركك به معناى فرسودكى بدن اين مشهود است و همه داريم مى بينيم» خدا مى فرمايد در اين حينى كه اين بدن دارد مى يوسد يكك 
حادثه اى اتفاق افتاده» شما آن حادثه را نمى بينيد. در جريان شهادت هم همين طور است. اين شهيد كه مقتول «فى سبيل اللها استء حادثه اى اتفاق افتاده و آن اين است كه بدن سرد شده دستكاه 
كوارش و دستككاه قلب و دستككاه مغز و اينها از كار افتاده» فرمود اين حين كه حين موت استء. يكك حادثه شككفتى اتفاق افتاده كه شما آن را نمى بينيد» آن حادثه شكفت اين است كه اين شخص روحى 
داشت كه مجرد بود آن روح مدبّر بدن بود ذات اقدس الهى آن روح را به اين بدن داده بود واين روح در دست خداى سبحان بودء الآن ذات اقدس الهى اين روح را به طرف خودش جمع كرده؛ اين 
اتفاقى كه افتاده اين را شما نمى بينيد: (اللهُ يتوم الأَنْفّسَ حينّ مؤتها)؛ شما فقط مرك رامى بينيده در اين حادثه جه اتفاق افتاده: در اين ظرف و در اين حال جه اتفاق افتاده را نمى بيئيد» فقط مى بيثيد 
مردهء جون مى كويد مرده در دو آيه سورهل] مباركه[] «بقره؛ و «آل عمران» (1) فرمود» نكوييد مرده بلكه يكك حادثه ديكر هم اتفاق افتاده: (وَ لا تَقُولُوا لِمنْ يفل فى سَبيل الل أخواتٌ بَلْ أخياء)؛ (؟ 
[١]يكك‏ حادثه ديكر اتفاق افتاده و آن اين است كه به طرف «الله) رفته؛ شما فقط مركك را مى بينيد ما هم مركك را مى بينيم؛ ولى در زمان مركك يكك حادثه اى هم اتفاق افتاده و آن توفى است: (اللَهُ 
يون الأنفْسَ حينَ مَؤتها)؛ يك اما (وَ الى لَم تَمْتْ) راء آنهابى كه در حال مركك نمردند راء در فرصت هاى ديكر مى بيند الآن اككر نمى بيتدد هنكام مركك مى بينند» بعضى ها در همان حالت خواب 
رحلت مى كنند: (وَ الى لَمْ تمت فى مَنامها)؛ آنها كه در خواب نمردندء آنها دو قسم اند: يكك عده را در خواب نكاه مى دارد؛ ديكر برنمى كردانند اينها كسانى اند كه در همان خواب مى ميرند» مى 
خوابند كه مى خوابند؛ اما آنها كه در خواب نمى ميرند» آنها را برمى كرداند تا اجل معين» تا فرصت مناسبء دوباره اينها را توفى بكند. بنابراين آنجه را شما با مركك مى بينيد» دو تا حادثه اتفاق افتاد: 
يكك حادثه محسوس كه شما مى بينيد اين شخص مرده است و يكك حادثه نامحسوس و آن اين است كه اكر شهيد است» خوشحال است. ابن طاووس در اقبال مى كويد كه ما يكك وظيفه دينى داريم كه 
به ما كفتند عزا اقامه كنيد و كريه كنيد و ثواب دارد و ما هم اين وظيفه را انجام مى دهيم و قلب ما هم ملتهب است و جريحه دار است و مى سوزد واين كار را هم انجام مى دهيم و اما خود حضرت در 
جه حالت است (2) خود حضرت فرمود: (قَرِحينَ بما آتاهُمٌ الله) (5 [18]اين شهدا اينطورند؛ مرتّب بشارت مى خواهند, از ذات اقدس الهى مزده مى خواهند: (وَ يَسْتَِيدِرُونَ بالَّذِينَ لم بَلْحَقُوا بهخ)؛ (ه) 
[9؟]اين شهدا خوشحال هستند: (فَرحينَ بما) آنجه را ذات اقدس الهى به اينها داده است مسرورندء اما اينها شهيد شدند كه جامعه را راه اندازى كنند؛ به خداى سبحان عرض مى كنند كه خيلى از 
همراهان و دوستان ماء رزمند كان ماء با ما هم نظر و هم رنكك بودند» وضع اينها جطور است؛ آنهايى كه راه نيفتادند با آنها كار نداريم به خدا عرض مى كنند كه به ما مزده بدهيد - آنها كه راه نيفتادند 
هيج - آنها كه راه افتادند» راهى ما بودند» رفقاى ما بودند» هم رزم و هم ستكر ما بودند آنها وضعشان جيست؟ ( و يَشْتَقِتدرُونَ بِالّدِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهخ)» اين (الّينَ لم يلْحَقُوا بهغ) كه بحث آن كذشت 
عدم ملكه است. اين عدم ملكه براى آن رزمنده اى است كه راه افتاده هنوز به مقصد نرسيده؛ الآن اكر اتومبيل هايى كه در شهر خودشان ياركك كرده باشنده درباره آنها نمى كويند هنوز نرسيد» بلكه مى 
كويند هنوز راه نيفتاد؛ اما اتومبيل هابى كه حركت كردند و در راه هستند» مى كويند هنوز نرسيدند؛ اين «هنوزا حالتى است كه عدم ملكه را مى فهماند؛ يعنى راه افتادند و در راه هستند؛ ولى هنوز 
ترسيدند: (الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم ) براى آن عدم ملكه است. به خدا عرض مى كنند خدايا مده ما را بده اينهايى كه هم رزم ما بودند» راهى راه ما بودند» با هم حركت كرديم هنوز به ما نرسيدند» اينها الآآن 
كجايند: (وَ يَسْتبِشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلحَقُوا بهغ) نه به «الذين يتوقفوا الذين لم يتحركوا» و مانند آن. بنابراين در زمان شهادت دو تا حادثه اتفاق افتاد: يكى محسوس و يكى غير محسوسء در زمان مركك دو تا 
حادثه اتفاق افتاد: يكى محسوس و يكى غير محسوسء فرمود در حين مركك يكك حادثه ديككر هم اتفاق افتاده» آنكه آن روز فرمود: (وَ تَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) (22[٠|الآن‏ دارد قبض مى كند» دارد توفى 
مى كندء اين اتفاق افتاده؛ اين شخص همين نيست كه شما در تالار تشريح او را مى بينيد» اين شخص همان نيست كه شما بخواهيدياره ياره كنيد روحش را نمى بينيد» اين يكك ابزار كار استء اين ابزار 
دست آن صاحب ابزار بود» آنجه را شما نمى بينيد و الآن اتفاق افتاده استء آن توقّى است كه خداى سبحان آن را كاملا جمع كرده: (الله يتن الأنفُسَ حينَ مَؤْتها)» اما (وَ الى لَمْ تَمْتْ) در حال عادى» 
اهارا (فى عنابيا) فقن ين كتند ا زينها كد انكرفك دوسا غراب م كه عجرا براي الينكه قو تحالك اخورب بردم دو قسر اذ (قنفييك الى قضى عليها ترك # يديل الأخرى). 


ص: 519 


-١‏ آل عمران/سوره” آيهة18. 
"- بقره/سوره 7, آيه10. 

و 

ع- آل عمران/سوره آيه١72١.‏ 
ه- آل عمران/سوره”7 آيه0١/١.‏ 


- حجر /سوره216 آيهة؟. 


يرسش: ؟ياسخ: خود (اللَهُ يتوَفَى الأئفس حينَ مَؤتها) خود توفى همان امساكك است. 


يرسش: ؟ياسخ: اين دو تا درباره افرادى است كه توفى نشدندء يا در حال موت جانشان را مى كيرد» يا در حال موت جانشان را نمى كيرد اين روح را رها مى كندء اينها كه خوابيدند بيدار مى شوند در 
يكك فرصت مناسبى جانشان را مى كيرد: (قَيْمِيك) آن انفسى كه (قضى عَلَيِهَا الْمَوْتَ) راء اين را در حال نوم جانشان را مى كيرد: (وَ يُؤْسِل) آن انفسى كه هنوز عمرشان هستء جه وقت (إلى أجل 
مُسِمَّى) در هر حال جه در خواب و جه در حالت بيدارى؛ وقتى مركك اتفاق مى افتد دو تا حادثه رخ مى دهد: يكك حادثه محسوس كه مركك است و يكك حادثه نامحسوس و آن امساك الهى است و آن 


توفى الهى است و مانند آن (وَ يُرْسِل الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى)؛ البته براى هر كسى يكك فرصت مناسبى هست. 
ناتوانى ادبيات عرب قبل از وحى از تفسير مركك 


(إنَّ فى ذلك لآيات لَِم يتفْكرُونَ) آنها كه اهل تفكرند مى دانند كه انسان براى يوسيدن خلق نشده؛ براى از يوست به در آمدن خلق شده؛ اين مى شود «توفى» اين را معنا كرده؛ عرب لغتى نداشت كه 
م ركك را معنا كند» خيال تمى كرد كه مركك يوسيدن استء بعد از مركك خبرى نيستء قرآن آمده به جاى «فوت»» «وفات» را به كار برده و فرمود: مركك در جاله و كودال فرورفتن نيستء مركك از يل عبور 
كردن است»ء انسان مركك را مى ميراند. اين معنا را كسى ندارد» وقتى معنا را نداند لفظى بر آن وضع نمى كندء انسان مركك را مى ميراند» اين يديده فقط در زبان وحى استء شما كجا اين حرف را 
شنيديد غير از انبياء انبيا كتاب هاى آسمانى شان اين فرمايش هست. الآن هم با اينكه ساليان متمادى از اين كتب كذشته كسانى كه از اين خبر ندارند خيال مى كنند انسان كه مى ميرد مركك يايان راه 


است اما وحى مى كويد انسان مركك را مى ميراند و در صحنه مبارزه او بيروز است. اين را از كجا انسان مى شنود غير از حرف انبياء اكر در تورات باشد همين استء انجيل باشد همين است. 


ص: لض 


يرسش: ؟ياسخ: همه مركك را مى ميرانند؛ منتها درجاتش فرق مى كندء براى اينكه انسان مرتب زنده است: (إِنَّ لمر رَوْضَّةٌ مِنْ راض الْجَنّهِ أ حَفْرَةٌ مِْ حَفَر الثّيرَانَه؛ )١(‏ [1|براى اينكه از اين يل كه 
بكذرد؛ آن طرف حفره اى از حفر نيران است. ديكر وقتى از حضرت سؤال مى كنند كه برزخ جه وقت است. فرمود: «الْمَبُْ مُنْدَ جين مَوْتِهِ إِلَى يَوْم الْقَِامَه؛ (1) [#1]همين كه انسان مُرد وارد برزخ مى شود 
البته يكك تشريفات بدنى هم هست كه اين بدن را ما جه بكنيم» احكام فقهى اش را هم دارد» قبرش هم محترم است و مانند آن. اما ما جهار تا عالم نداريم» سه عالم داريم: دنيا و برزخ و قيامت؛ البته قيامت 
مراتب و درجات ديكر دارد. يس انسان مركك را مى ميراند؛ يعنى از اين د ركيرى مى رهدء حالا يا يا را در روضه اى از رياض جِدّت مى كذارد اكر مومن باشدء يا - معاذ الله - در حفره اى از حفر نيران 


كرفتار مى شودء اككر كافر باشد. 


!!!!!!! 


| 


ابراهيم /سوره 215 آيهلا؟. 
"أقصص اسوره28” آيهل/اه. 
“'|عنكبوت اسوره19 آيهلاء. 
'أقريش /سوره2 23١‏ آيه؟. 


إحماسه حسينى 207 شهيداستادمر تضى مطهرى. ج١2‏ ص7١7.‏ 


60 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جل ص 0217 ط اسلامى. 


- 


زخرف/سوره”97؛ آيهع. 








ب 


ابقره اسوره 235 آبيهة1؟. 


ص: 871 


-١‏ تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج27 ص35. 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 757 ط اسلامى. 


١ 
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- 


/ 


ب 





1 


9إنساء /اسورهع» آيه كل 


اعراف /سوره/ء آيه2/١.‏ 

ايوس ف/سوره؟2137 آيه؟. 

اسراء/سوره/ا3. آيه8١٠١.‏ 

احجر /سوره318. آيه 0 

اغزليات حافظ, غزل17:”. 

امعانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص 27. 
حج/سوره277 آيه58. 

الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جع, ص 859, ط اسلامى 
بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج 7 ص .١15١‏ 
اسراء/سوره/ا3ك آيه8١٠١.‏ 

شعراء /اسوره 2328 آيه"191. 

بقره/سوره ”3 آيه198. 

التوحيد» الشيخ الصدوق» .١١8‏ 

شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 8/. 
يس /سورهء ”3 آيه 7ل 

آل عمران/سوره” آيهة18. 

بقره/سوره 3 آيهع10. 

الإقبال بالأعمال الحسنه, ج #: ص ,3١‏ ط الحديثه. 
آل عمران/سوره” آيه١7١.‏ 

آل عمران/سوره” آيه١7١.‏ 

احجر/سوره18. آيه19. 


تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج27 ص 45. 





!!!!!!! 


تفسي رآيات 61 قا 6 سوره زمر 9/18./ 47 


39 310010 56 غ001مناد غ00 د5ع00 اع و5نلاماط األاملا. 


موضوع: تفسيرآيات 5١‏ تا 58 سوره زمر 


ص: 


(إنا ْنا عل الكتات لئاس بال فم افتددى قلف وَمَن ضَلَّ تنما َل عله و ما نت عله بوكيلٍ(01 الله وى الأئفُس حين ؤته و الََى لم > تَعْتْ فى منايها فَيِمْسِك الَنَى قضى عَلَتِهَا الْمَوْتوَ 
يِْلُ ألأخرى إلى أَججلٍ مت مّى إن فى ذلِكك لآبات لِقَؤم تَفكرُون610 أم انَحَذُوا من دُونٍ الله شُفعاء قل أَوَ ل كانوا لا كوت سيا و لا عقُون(60) قل ِل المّفاعَة عَهُ بجميعا له ملْك السّماواتٍ وَ ألأذض 


نفس 


إليه تُوْجَعُو نَّ(ع©) ) 


تفاوت متعلّق انزال در دو آيه سوره «زمر) 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 757؛ ط اسلامى. 


م 


0 
8 


جون سوره لا مباركه لا «زمرا در مكه نازل شدء عناصر محورى اين سوره همان اصول سه كانه و خطوط كلى وحى و نبوت و اخلاق و حقوق است. مسئله توحيد را به صورت هاى كوناكون بيان فرمود و 
باز هم بيان مى كندء مسئله وحى و نبوت را هم بيان كرده و مى كند. در آغاز اين سوره سخن از تنزيل كتاب و نازل كردن وحى و مانند آن استء آيه اول سورهل] مباركه1] «زمر اين است: (تَنْزِيلُ الكتاب 
مِنَ الله الغزيز الحكيم 0 إِنَا أَنْرَنا لِك الكتات بِالْحَقّ)؛ در اينجا جون سخن از مردم نيست»ء فقط تتزيل و انزال متوجه شخص بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است؛ خطاب به آن حضرت است كه 
(قاغئد الله مخلِصاً لَه الدّينَ)؛ 11010 ]البته امت هم مكلف اند برابر دستور حضرت عمل كنند؛ در اين آيه ديكر سخن از تقسيم دو كروه به مهتديان و ضائّان نيست. سخن از ضلالت و هدايت نيستء فقط 
سح نادت تخاعيانه :اسع إمااجؤن د و آنه ١‏ فرمود: (إِنا ْنا ليك الكتاب لِلئَاس بِالْحَقٌّ)؛ آن كاه سخن از هدايت و ضلالت هم به ميان آمده فرمود: (كَمَن اْتدى فَلَِفسِ و مَنْ ضَلَّ فإنّما بَقِةِلُ 
عَلَيها)؛ در آيه دوم سوره] مباركه[] «زمر) فرمود: (فَاعْمَدِ الله مُخِصِاً لَهُ الدّينَ) كه اين (فَاعْمِدٍ اللَه) مفيد حصر نيستء لكن سياق دلالت بر حصر دارد و نتيجه آن هم در آينده؛ يعنى در همين سوره[] 
مباركه[] «زمر» آيه 68 به اين صورت است: (بَلٍ الله فَاعْبْدُ) كه اين تقديم مفعول مفيد حصر استء در آيه دوم اين سوره كرجه استفاده حصر آسان نيست, مكر به كمكك شواهد ديكر كه فرمود: (فَاغْيدٍ 


اللّهَ مُخلِصاً لَهُ الدّينَ ) اما از آيه 8© كاملل حصر ذ فهميده مى شود زيرا تقديم متعلق مفيد حصر استء فرمود: (بل الله فَاعْبدُ وَ كُنْ مِنَ الشّاكرينَ). 


ص 631 


3 زمر /سورهة0 أيه‎ -١ 


اثبات ظهور ثمره هدايت يذيرى انسان از قرآن در دنيا و آخرت 


مطلب بعدى آن است كه فرمود ذات اقدس الهى قرآن را به حق نازل كرده است» هر كس هدايت شود به سود خود اوست و كمراه شود به زيان خود اوست؛ اين هم در مطالب سور قبلى آمده وهم در 
اين قسمته براى اينكه ثابت كند اثر هدايت و ضلالت كذشته از اينكه در دنيا ظاهر مى شود؛ در آخرت هم كاملا مطرح استء جريان مركك و معاد را طرح فرمود كه آيه !1 شروع مى شود و آيه /1؟ 


درباره معاد است و مسئله ياداش و كيفرى است كه مطرح مى كنند. 
عدم منافات توفى انسان توسط فرشتكان با اسناد آن به خدا 


همجنين آيه 58 و آيات بعدى فرمود: انسان وفات مى كند نه فوت» تقديم «الله) با اسم ظاهر كه فرمود: (اللَهُ يتَوَفَى الأنْفْسَ ))؛ يعنى هر جا توفى هست به وسيله «الله؛ است. اكر در بعضى از موارد اين «توفى» 
به فرشته هاى زير مجموعه عزرائيل(سلام الله عليه) يا به خود عزرائيل(سلام الله عليه) اسناد داده شدء اينها در حقيقت مجراى امر الهى اند و آن «توفى» حقيقى به دست خداست كه فرمود: (اللَهُ يتوَقَى 
لأنفُس )» يس آنجا كه فرمود: (تَوَقَنْهُ رُُلّنا) 1 [1]و بالاتر از آنجا فرمود: (قُلُ يَتََفَاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الّذى وُكلَ بكخ)؛ (1) [آهر دو آيه زير تدبير ذات اقدس الهى است كه فرمود: (اللَه يتوَكّى الأنفُسَ). 


نمونه هايى از عدم منافات اسناد وصفى به خدا و غير خدا 


ص: 57 


-١‏ انعام /سوردع آيها8. 


3 سجده /سوره "07 آيه1١.‏ 


دأب قرآن كريم اين است كه اكر فعلى يا وصفى را به غير خدا اسناد داد و آن وصفء وصف كمالى بود و آن فعل؛ فعل تدبيرى بود» در جاى ديككر همان وصف و همان فعل را بها طوو عطلق و متحضبراً 
درباره خداى سبحان مى داند. اكر وصف عرّت براى بيغمبر و مؤمنين هست كه (للَهِ الْرَّه وَلرَسُولِهِ وَ لِلمُؤْمنِينَ)؛ (١)[ع]در‏ بخش هاى ديكر فرمود: (الْعزَّهللِّ جَميعًا)؛ (1) [ه]يعنى درست است كه انبيا و 
ائمه عزيزند مؤمنين عزيزند؛ اما عزت آنها بالعرض است: (الْعزَّه لله جميئً!). در جريان «قوّه؛ هم همين طور استء فرمود: (يا بخيى دب الْكتابَ بعوَّو) 0 [#]درباره بنى اسرائيل هم فرمود: (َدُوا ما 
آتتناكم بقَوٌو)؛ (©) [/|درباره نظامى هاى اسلام هم فرمود: (وَ أَعِدُوا لَهُْ ما اسْتَطَفكُمْ مِنْ قوٌّو)؛ (5) [8]إين قوه را خداى سبحان در آيات كوناكون به افراد و اصناف و كروه هاى متعدد اسناد داد؛ ولى در 
سوره!] مباركه[] «بقره» فرمود تا برايشان روشن شود كه (الْقوّه ِلَهِ جَميعًا)؛ (2) [4]اكر ديكران قوى هستند اين طور نيست كه ديكران قوى اند و خدا هم قوى است؛ منتها أقواى از ديككران استء بلكه 
ديكران مظاهر قدرت الهى اند نه اينكه در برابر خداى سبحان قدرت داشته باشند؛ «هكذا فى الشفاعه؛ در جريان شفاعتء قرآن كريم شفاعت را براى كروه فراوانى ثابت كرده است: (قما تَنْمَعْهُمْ شَفاعَةٌ 
السَّافِعِينَ) ٠١[140/(‏ ]و اصل شفاعت را به امضاى الهى دانست: (مَنْ ذَا الى يَشْفَعَ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنهِ) (8) [11]مشفوع له هم بايد «مرتضى المذهب» باشد: (لا يَمْفَعُونَ إلا لِمَنِ اتتضى)؛ (14[؟١]يس‏ مشفوحٌ له 


«مرتضى المذهب» استء شافعان به اذن خدا شفاعت مى كنند و شفاعت دارند. در همين بخش از سورهل] مباركه[] «زمر يعنى آيه 58 بالصراحه مى فرمايد: (لِلَّهِ اسَّفاعَهُ جَميعًا)؛ يعنى كرجه آنها شفيع اند 





اما شفيع بالعرض هستند, اينكه درباره ذات اقدس الهى آمده است: «آخر من يشفع ارحم الراحمين»؛ )1١(‏ [1١]معنايش‏ اين نيست كه آخرين درجه براى اوست و ديكران واقعاً سهمى از شفاعت دارند 
بلكه ديكران به اذن دا شفاعت دارند» شفاعت آنها جزء مظاهر شفاعت الهى است و مانند آن. غرض آن است كه شما هيج وصف كمالى در قرآن بيدا نمى كنيد كه خدا آن وصف كمالى را به غير 
خود اسناد داده باشد» مكر اينكه در جاى ديكر آن كمال را بالقول المطلق مال خودش مى داند» اين بر اساس توحيد است؛ يعنى اين كتاب - كتاب توحيدى استء يكك شجره طيبه توحيد استء» آن وقت 
شاخه هاى كوناكونء ميوه هاى كوناكون, بركك هاى كوناكون دارد» اين طور نيست كه حالا ديككران هم شفيع اند و شفاعت خدا بيشتر است يا ديكران عزيزند؛ عزّت خدا بيشتر استء يا ديككران قوى اند 


و قوّت خدا بيشتر استء بلكه ديكران هر جه دارند» جزء مظاهر قدرت الهى اند» مجارى شفاعت الهى اند» آيات شفاعت الهى هستند. 


ص: 610 


-١‏ منافقون /سوره 27 آيه. 
7- نساء /سوره؟؛ آيه737. 
7 مريم/سوره19» آيه17. 
- بقره /سوره 7 آيه 578 
ه- انفال/سوردل آيه٠ع.‏ 
8- بقره/سوره 37 آيه180. 
/ا- مدثر/سوره؟/ا0 آيهم؟. 
8- بقره/سوره 3 آيه100. 


4- انبياء /سوره١7,‏ آيه8/؟. 





.607 ص‎ ١ روح البيان» اسماعيل حقى؛ ج‎ -٠١ 


يرسش: ؟ياسخ: بله» بر اساس توحيدء اصل هستى ديكران به عنايت حق تعالى و افاضه اوستء قهراً كمالات هستى؛ از علم و عزّْت و قدرت و شفاعت و مانند آن به او مى رسدء يس توفى همين طور است. 
شما ملاحظه مى كنيد رزق را قرآن كريم به غير خدا اسناد داد» فرمود: خدا «خير الرازقين» استء اما معنايش اين نيست كه ديكران رازق هستند و خدا هم رازق است؛ منتها رازق بودن خدا قدرى بهتر و 
بيشتر است. در يايان سوره «ذاريات» فرمود كه: (إِنَّ اللَهَ هُوَ الرَرَاقُ ذو الْقُوّهِ الْمَتِينٌ)؛ ((14[١]اين‏ «هو» كه ضمير فصل استء با «الف» و «لامى» كه روى خبر آمده مفيد حصر است؛ يعنى تنها رازق اوست» 
بس ديكران رزق او را دارند به شما مى رسانند» اين جنين نيست كه ديكران هم رازق باشند و خدا هم رازق باشد منتها بيشتر؛ همه اسماى حسناى و افعال كمالى كه در قرآن مطرح است, منحصراً از آنٍ 
خداى سبحان استء آن وقت ديكران مى شوند مظاهر او؛ مثلاً (خير الفاصلين)؛ (5) [18](خير الحاكمين) () (احكم الحاكمين)! (5) (خير الراحمين)؛ (8) (خير الرازقين)؛ (2) جه در قرآن و جه در 
ادعيه اينها را قرآن مطرح مى كند او (خير الفاصلين) استء (احكم الحاكمين) استء اما (إنِ الْحكمْ إلا لِلهِ) 00 1١؟]شما‏ هيج وصف كمالى در قرآن نمى بينيد كه خداوند آن وصف را به غير خود 
اسناد داده باشدء مكر اينكه در جاى ديككّر بالقول المطلق آن وصف را مال خودش مى داندء تا بر اساس توحيد روشن شود كه ديكران مدبّرات امرند به اذن او. اين خلق را ذات اقدس الهى به عيساى 
مسيح(عليه السلام) اسناد داد» فرمود: (ِْ تَخْلقٌ من اللين كَهيكهِ الطير)» اما (بإذّْنى )؛ (1[4١؟]اين‏ طور نيست كه واقعاً عيساى مسبح(سلام الله عليه) خالق باشد در برابر خلقت خدا؛ منتها خالقيت خدا بيشتر و 
خالقيت مسيح كمتر؛ احياى موتى اين طور است» خلق اين طور است: (أَنبككم) (1[45؟]اين طور استء رزق اين طور استء شفاعت اين طور استء همه موارد (إنِ الْحَكمُ لأ لِلو) روى آن هستء (هُوَ 
الوَرَّاقُ ذُو الْقّوّو الْمَتِينٌ ) هست و (لِلَهِ السَّفاعَهُ جميعًا) هست. (الِْرَّهَ لله ميعًا) هست (الْقّوّه لِلَّهِ جميعًا) هست. (ِهُوَ الدَرَّاقٌ ذو الْقُوّو الْمَتِينٌ )ا هست و مانند آن. 


ص: 872 


-١‏ ذاريات/سوره 4١‏ آيه8ة. 
"- انعام /سورهء» آيه/0. 

8- اعراف /سوره/ء آيه/1/. 

5- هود/سوره 201١‏ آيدهع. 

ه- مومنون/سوره77, آيه9١٠.‏ 
8- مائده/سورهه. آيه؟١1.‏ 
/- انعام إسورهع» آيه/اه. 

8- مائده/سورهه آيه١١1.‏ 


4- مائده» أيه 8 


برسش: ؟ياسخ: بله» آنجا كه معلوم است: (اللَهُ خالِقٌ كل شَّى ءِ)؛ (1) [71]هر موجودى كه هستى دارد؛ تنها راه هستى يابى او همان افاضه ذات ادس الهى استء اين يكك موجبه كليه اى است كه به هيج 


7 
5 ى 4 - بد 


وجه تخصيص يذير نيست: (اللَهُ خالِقٌ كل شَىَ ء)؛ يعنى «كلّ ما صدق عليه انه شىء فهو فيض الله و مخلوق الله)؛ بنابراين «توفى» در حقيقت براى خداى سبحان است و اين تقديم اسم ظاهر هم مفيد حصر 


نقد بر تفسير مادى إسناد توقى به خداى سبحان بر مبناى ادبيات عرب 


ملاحظه مى كنيد خيلى ها قرآنى حرف مى زنند: ولى«ابن هشامى» فكر مى كنند. اينها ١توفى»‏ برايشان روشن نيست حتى بعضى از معاصرين ما مثل تحرير و تنوير ابن عاشور و مانند آنء اينها قرآنى حرف 
مى زنند؛ ولى همان تفكر مغنى را دارند» همان تفكر «ابن هشامى» را دارند» اينها خيال مى كنند كه وقتى انسان مى ميرد» اجل او فرامى رسدء اين «توفى»» «استيفا»» «وفى» براى آن مدت است؛ تعبير ايشان 
اين است كه «لأنَّ الل اذا امات احدّ قد تَوقَاكُ اجله؛؛ (1) [7]يعنى سررسيد او كامل مى شود ديكر كم و زياد ندارد در حالى كه «توفى؛ اين است كه خدا أخذ تام مى كند و جون همان تفكر عربى مغنى 
و امثال مغنى دامنكي رشان شده؛ بسيارى از اين تعبيرات را مى كويند تشبيه است» جون آن حقيقت برايشان روشن نيست. در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هست كه «فاعِلٌ لا بِمَعنّى الرركات)؛ 
[10 اما اينها مى آيند «يمسكك» را مى كويند: «الامساكك هو الشدّ باليد)؛ (5) [18]با دست جيزى را كرفتن و حال آنكه اين ما هستيم كه اكر بخواهيم امساكك كنيم؛ با دست مى كيريم, نه اينكه در 
حقيقت امساكك باليد اخذ شده باشد؛ برخى ها به همين «يمسك» تمسكك كردند و كفتند روح يكك موجود مادى استء اكر روح يكك موجود مادى است كه در تالار تشريح مى شود و مى توان آن را 
بررسى كردء معناى توحيد را كه او دركك مى كند» معرفت توحيد» معرفت وحىء معرفت نبوت» معرفت ولايتء اين معرفت ها هم بايد مثل ذرّه اى و سلولى باشدء براى اينكه موجود مادى كه غير از ذرّات 
مادى جيز ديكر ندارد» آن وقت همه اينها مى شود مادى؛ وقتى تصريح مى كنند و مى كويند جون روح با ارسال و امساكك سر و كار دارد: (قيفيك الَنَى قضى عَلَيهَا الْمَوْتَ وَ يُدسِلٌ الأخرى)؛ معلوم مى 
شود روح مادى است. اين همان قرآنى حرف زدن و مغنى فكر كردن است. اما وقتى بيان نورانى حضرت امير باشد كه خدا با حركت كار نمى كندء بلكه با اراده كار مى كند, آن جايى كه نفخ دارد: (وَ 
تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى )؛ سخن از دميدن نيستء اينجا كه سخن از ارسال و امساكك دارد» كرفتن با دست نيستء او با اراده كار مى كندء وقتى با اراده كار مى كند ديكر مادى بودن معنا ندارد. كر «فاعلٌ 
لابالحركه؛ شدء يس ارسال يكك معنا دارد و امساكك يكك معنا دارد» يكك مصداق دارد كه هيج كدام از اينها مادى نيست: (الله يتََّى اأنفُْسَ حينَ مَؤْتها)؛ «توفى» اخذ تام است وما هر شب مى ميريم و هر 
شب به لقاء الهى مى رسيم؛ منتها جون غافل هستيم خواب ما هم واقع خواب است. خيلى از اصحاب ييغمبر(صكَى الله عليه و آله و سلّم)؛ نظير سلمان و اباذر و مقداد و امثال ذلكك. اينها مى خوابيدند كه 
بروند كلاس درس. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در همان جلد هشت كافى نقل مى كند كه روزها وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) از شاكردان مخصوص سؤال مى كرد كه «ما رأيتم 
بالبارهه» ديشب جه ديديد؛ در كلاس درس ديشب جه ديديدء اين روياى مبشّره كه بركتى از بركات الهى استء براى اينها در خواب حل مى شد. به ما كفتند وقتى مى خواهيد بخوابيد جه بككوييد؛ با 
خدايتان راز و نياز بكنيد و خدايا من كه آمدم در رختخواب جانم را به شما تقديم مى كنم خدايا اين را سالم نكاه دار و سالم به من بركردان. (8) ما هر شب با خداى خود يكك جنين كفتكويى داريم» 
خدايا من اين امانت را به شما مى سيارم» يس خواب يكك مركك موقت است: «النوم اخ الموت» (2) منتها آن موت يكك مركك دائم است و اين خواب يكك مركك موقتء هر شب خدا جان ما را قبض مى 
كند؛ ولى آن مرحله رقيقه رابطه روح با بدن كه در حد حيات كياهى است را حفظ مى كند كه ما با آن غذاهايى كه خورديم را هضم كنيم, با آن نفس بكشيمء رقيقه اى از كارهاى حيوانى را هم نكاه 


مى دارد» بقيه در ديار مرسل رهاست. يس اين خواب هايى كه انسان مى بيند - حالا يا خوب يا بد - با همان ديار مرسل خودش دارد سفر مى كندء نه اينكه در اين بستر افتاده باشد. 


ص: /71© 


.٠١؟هيآ انعام/سوردع»‎ -١ 

"- التحرير و التنوير» ابن عاشورء ج75 ص 78. 

*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 8/. 

؟- التحرير و التنوير» ابن عاشور؛ ج275 ص 10. 

ه- مكارم الاخلاق؛ رضى الدين أبى نصر الحسن بن الفضل الطبرسى» ص 184. 
ع- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج”/ا؛ ص 1894. 


مطلق بودن توفى خداى سبحان بر مبناى ادبيات عرب 


يس ماهر شب مى ميريم؛ منتها نمى دانيم كه بااجه كسى رابطه داريم : «النوم اخ الموت؛ (اللَهُ يَوَّى الْأْنْفُسَ) بالقول المطلق؛ جه درجه آنهايى كه مردند و توفى كامل دارد: (اللهُ يَتَوكَى الأنفُسَ حينٌ 
مَوْتها) توفى كامل است» (وَ الى لم , تَمْثْ فى مَنامها) است. اين (فى مَنامِها) مثل (حينَ مَوْتها) ظرف است: خدا دو تا «توفى» دارد: يكى كامل و يكى نيمه كامل؛ آنهايى كه مى ميرند «توفى» كامل دارند» 
آنهايى كه مى خوابند «توفى» نيمه كامل دارند: (اللُيتَنّى الأنفّس ) اين بالقول المطلق است. آنهابى كه (حينَ مَؤتها) است توفى كامل است» آنهايى كه نمردند؛ ولى خوابيدند توفى غير كامل است: (اللَه 
وى الأئفّسَ حي َؤتها) شد توفى كامل؛ اما (وَالَّى لَْ تَعَْ) روح آنها را جه وقت مى كيره: (فى مَنامِها) مى كيرد يس انسان كه مى خوابد روح را به ييشكاه اله تقديم مى كند» اكر مدت آن سر 
آمده باشد: (قَيِميتَك الَّتى قُضى عَلَتكَا الْمَؤْتَ)؛ اكر عمرش باقى باشد: (وَ يُومدلُ الخرى)؛ وكرنه براى همه ما و در هر لحظه امكان مركك هست؛ منتها شب ها جون موقع خواب است - در سوره1] 

مباركه[] «انعام؛ آيه شصت كه بحث آن كنذشت شت اين بود - دارد: (وَ مُوَ الّذى يواكم باللَيلِ)؛ جون خواب معمولاً در شب است؛ وكرنه كسى كه در روز مى خوابد آن هم همين طور است: (اللهُ يتَوَفَى 
لْدَْفُْسَ) بالقول المطلق است؛ منتها مردم دو قسم اند: آنها كه مردند (حينٌ مَوْتها), آنها كه (لَمْ م عت فى منامها). يس (اللَهُ ب توَكَى ألأَنْفُسَ) هست؛ يا «حين الموت» يا ١حين‏ المنام؛؛ منام هم توفى ماست» 
قتا مااتونا ب اك اتناس الفى يتوق ست و العتواليى ياقيت ارد كرا نعيكا مورة العام لرعرة” (وَ مُوَ اذى يمَوَهاكُمْ باللَيلِ) براى آن است كه غالباً خواب در شب است: (وَ يَعْلمْ ما 
جَرَحْتُمْ بالنّهار م يتعدكم فيه ليُضى أجل متحى ثم إِله مزجفكم * م بتكم بما م تَعمَلُونَ) در اين بخش هم فرمود: (اللَيَونى الأئْفُس) بس آنجا كه دارد (تَوقهُورنَا) بالعرض استء آنجا كه دارد 
(يَوََاكُمْ مَلَك الْمَوْتٍ الُذى وُكُلَ بكم ) بالعرض استء اينجا مى فرمايد (اللَه : يَتَوَفّى الأنْفْسَ ) بالذّات است: (الله , يتََّى الأنفُسَ حينَ مَؤْتِها) و اككر ما بخواهيم مسئله مركك را تجربه كنيم؛ جون هر شب مى 
ميريم؛ اكر آكاهانه بخوابيم هر شب با مركك همراهيم و مركك را دركك مى كنيمء يا بخشى از مركك را مى فهميم كه مركك جكونه است: (وَ الت لَمْ تَمْتْ فى منايها). 


ص: 878 


يرسش: بزركان مى فرمايند كه روح نباتى تفاهم ييدا كند مى شود روح حيوانى» روح حيوانى تفاهم يبدا كند مى شود روح انسانى» حضرتعالى كه مى فرماييد در هنكام خواب نشثاتى از روح نباتى يا 


حيوانى استء اين منافات دارد؛ انككار سه تا روح در بدن استء در حالى كه اين جنين نيست؟ 


ياسخ: سه تا نفس نيستء سه تا روح نيستء اين مرحله ضعيفه است كه انسان با يكك شأنى از مراحل نفس غذاها كه خورده هضم مى كندء با شأنى از شئون ديكر كارهاى عاطفى و وهم و خيال و امثال 
ذلك را دارد» با شأن برتر معارف الهى را دركك مى كندء اينكه كفتند: «النفس فى وحدتها كل القوى [][]0] و فعله فى فعلها قد انطوى» )١(‏ [19]همين استء درجاتش فرق مى كند. 


نقد بر اسناد امساكك در اخذ روح به امساكك مجازى و مادى 


بنابراين اين طور نيست كه ذات اقدس الهى اكر يكك جيزى را امساكك مى كندء ما بكنويبم يس اين مادى است؛ نه امساكك دليل بر آن است كه ممسكك مادى است و نه از باب تشبيه استء جرا ابن عاشور 
و امثال ابن عاشور آمدند و كفتند - اينها كه جزء مفسرين روز هستند - اين تشبيه استء براى اينكه اينها خيال مى كنند كه الفاظ براى مصاديق مادى وضع شده. اكر يكك وقتى ذات اقدس الهى به آن 
موجود مجرد كفته (وَ الْقَلَم) اينها يا مى كويند آن موجود مادى است يا مى كويند اطلاق قلم بر آن بالتشبيه است. در همين تفسير شريف نورالثقلين ذيل آيه (ن و الْقَلّم وَ ما يَشِطُرُونَ) (0110]آنجا 
«سفيان بن عبيد نصره ويا خدمت امام صادق(سلام الله عليه) مشرّف مى شود عرض مى كند نون جيست قلم جيست حضرت بعضى از معانى را ذكر مى كنند مى فرمايد اينها مثلاً نهرى اند كه در بهشت 
جارى اندء (1) (عرض كرد: «زدنى بياناً» فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتككان الهى اندء عرض كرد «زدنى بياناً» فرمود بلند شوء ديكر بيش از اين من نمى توانم بكويم؛ يكك عده مثلاً دارند مى آيند. 
يس اين روايت را كه ايشان نقل مى كندء معلوم مى شود كه اككر فرصتى بودء شاكردانى بودند و مجالى بود و تقيه اى نبود؛ نظير همان جريان «ذريح محاربى' اينها مى فرمودند كه نون جيست,ء قلم 
جيستء اكر قلم را دارد معنا مى كند و مى كويد قلم فرشته اى از فرشتكان الهى است)؛ معلوم مى شود كه مكتوبات هم مكتوبات معنوى خواهد بود. يس اين طور نيست كه امساك منحصراً مادى باشد تا 
دليل شود بر اينكه روح مادى استء نه اسناد امساكث به ذات اقدس الهى مجاز است - نه مجاز مرسل و نه مجاز استعاره اى - تا باز دليل باشد بر اينكه امساكك منحصر در مادى استء بلكه امساكك با اراده 
هم حاصل مى شود با دست ويا هم حاصل مى شودء اين جنين نيست كه ذات اقدس الهى با دست امساكك بكنند» تا دليل بر مادى بودن روح باشد و اين جنين است كه اطلاق امساكك بر امساكث الهى 
مجاز باشد يا استعاره باشد؛ براى اينكه امساكك منحصر در مادى استء اين طور نيستء اين فكر را كه وجود مباركك حضرت امير؛ يعنى همه اهل بيت(عليهم السلام) به ديككران فهماند ند كه فاعليت دو قسم 
است: يكك فاعليت ارادى است يكك فاعليت ادوات و آلى و مانند آن است: (إنَّما أَمْرَهُ إذا أَرادَ شَّهئاً آَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيِكُونُ) (©) [اساو با اراده كار مى كندء او (يُمسِك السّماواتٍ وَ الأرضّ ) (2) [“"زاو با 
اراده آسمان و زمين را نككاه مى دارد اكر از آن به جاذبه ياد شد به هر حال اراده الهى استء فرمود كه اين همه يرنده ها اجرام سنكين هستند؛ مكر يكك جرم سنكين مى تواند اين همه در آسمان يرواز 
كند فرمود ما نكاهش داشتيم؛ فرمود نكاه نمى كنيد طير را: (صافَاتٍ و يَفْيِضْنَ ما بمْيتَكَهُنٌ إل الرخمنٌ)؛ (2) []إين همه برنده ها را خداى سبحان با اراده در آسمان نكاه مى دارد» وكرنه جرم سنكين 
بايد بيفتد زمينء اككر جاذبه است اينها را مى كشاند؛ يكك جرم سنكينى هزار كيلومتر برواز مى كندء جه كسى نكاهش مى دارد, فرمود مكر نمى بينند: (ان الِرٍ فى السماء ما يميتكَهنّ إل الرَحْمنٌ)؛ اين 
امساكك يرند كان را كه خدا با دست نككاه نمى دارد» يس نه اسناد امسااك مجاز استء نه مستلزم اين است كه - معاذ الله - با دست نككاه مى داردء او با اراده نكاه مى دارد» اكر با اراده نككاه مى دارد»؛ يس 


نه دليل است بر مادى بودن روح و نه اسنادش مجاز استء نه مجاز در كلمه است و نه مجاز در اسناد. 


ص: 819 


.47 شرح الاسماء الحسنىء الملاهادى السبزوارى؛ ج 7؛ ص‎ -١ 
.١هيآ ؟- قلم/سورهاع:‎ 

*- تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى؛ ج؟؛ ص218. 

5'- يس /سوره 08 آيه 87, 

ه- فاط ر/سوره 0" آيه1؟. 


#- ملكك /سوره/ا2 آيه19. 


تبيين تام نبودن اخذ روح در هنكام خواب 


يرسش:؟ياسخ: درباره خواب تام تام نيست؛ لذا فرمود تام آن در حين موت استء در حال منام نيمه تام استء براى اينكه دو قسم است: آنها كه اجلشان فرا رسيدء فرمود: (كَيمسِكك الى قَضى عَلَيهَا 
الْمَوْتَ) اخمذ تام است كه بعضى در همان حال منام رحلت مى كنندء اككر نيمه تمام باشد كه برمى كردانند. الآن اين موجود كه به بدن تعلق ندارده هيج اثرى از اثر ادراكات در اين نيست؛ هر جه هم مى 
كويند او نمى فهمدء ادراكك نمى كندء نمى بيند و مانند آنء معلوم مى شود كه اين روح رابطه اش را با اين بدن كم كرده استء نه قطع كرده باشد» در حد حيات كياهى دارد بدن را حفظ مى كند» 
بخشى از مراحل حيوانى را هم ممكن است حفظ بكند و مواظب هم هست كه اككر كسى او را صدا زد اول روح مى شنود بعد بدن را بيدار مى كندء نه اينكه اول شخص بيدار بشود بعد بشنود» يس اين 
روح سريرست اوستء بالاى سر اوست و او را نككاه مى دارد. خداى سبحان هم فرمود شما كه در عالم خواب خسته شديدء از اين يهاو به آن يهلو مى غلطيد» جه كسى شما را مى غلطاند: مَنْ يَكُلوكُمْ 
باللِّلٍ وَالنهارِ مِنّ الرَحْمن)؛ جه كسى شما را از آن خطرات حفظ مى كندء ما شما را تر و خشكك مى كنيم. خيلى افراد هستند كه از آنها سؤال كنيد كه در خواب جند بار از يهلوى راست به يهلوى جب 
غلطيديد؛ مى كويد من جه مى دانم اصالًا شايد نغلطيدم؛ اما جه كسى او را تر و خشكك مى كندء جه كسى او را جابه جا مى كند» آن به دستور ذات اقدس الهى است. يس كسى در بدن هست كه 
سريرستى او را به عهده مى كيرد كه اككر خسته شد از اين يهلو به آن يهلو بركردد و يكك مدبّرى هم هست كه فرمود ما شما را در خواب حفظ مى كنيم؛ در بيدارى حفظ مى كنيم؛ ولى در خواب قسمت 
مهم روح شما كه از بدن فاصله كرفته است در اختيار ماست؛ اككر مدت تمام شده باشد نكاهش مى داريم» اكر هنوز فرصت باشد آن را برمى كردانيم. يس اين امساكك و اين ارسال مادى نيستء به همان 


اراده ذات اقدس الهى وابسته است. 


ص: 7 


خواب از بهترين آيات الهى 


برسش:؟باسخ: اين بدن در اثر كار خسته مى شود از بركات الهى است كه خداى سبحان خواب را مسلط كرده است و فرمود: (وَ مِنْ آياته منائكغ باللَلٍ)؛ (1) [هاجون انسان نمى تواند مثل جرخ 
اتومبيل دائماً كار بكند» زود فرسوده مى شود از بين مى رود. در اين عالم و در اين نشئه كار كردن با استراحت همراه است؛ لذا فرمود يكى از آيات الهى اين است كه ما خواب را براى شما مقدّر كرديم: 
(وَ مِنْ آباتِهِ منامكم باللّيلِ)؛ خوابيدن مثل بيدارى از آيات الهى است. اينكه در باب مكاسبء مرحوم صاحب وسائل هم اين روايت را نقل كرده و فرمود يكى از مكاسب محزمه اين است كه آدم شب 
كار بكند و حق جشم را ادا نكند. (1) ما مى كوييم زندكى اسلامى» زندكى اسلامى و به سبكك اسلامى» زندكى اسلامى جيست؟ يعنى تا ساعت نه و ده بخوابيد» از ساعت ده شروع بكنيد و مغازه ها را 
باز كنيد تا ده شبء اين همه نيرو مصرف بكنىء اين همه انرزى مصرف بكنيدء اين همه برق مصرف بكنىء اين همه وقت مصرف بكنيدء اين همه مساجد اول وقت تعطيل باشدء براى اينكه شما مى 
خواهيد شب كسب بكنيد. اصللا كسب براى روز است؛ صبح بياييد مغازه تان را باز كنيد تا اول مغربء اول مغرب كه شد نماز جماعتتان را بخوانيد و برويد در خانه هايتان؛ با بجه هايتان و با فرزندانتان 
باشيدء به اهل محل هر هفته اى يكك شب جلسه داشته باشيد» آنها مشكلاتشان را بكويند» راه توليدشان را بككويند» راه قرض الحسنه را بككويند» راه كمكك را بكويند» تا جامعه با اين احيا بشودء نه با اين 
وضعى كه ما داريم. يكك «بسم الله اول روز مى نويسيمء عكس امام و رهبرى را هم بككذاريم؛ يكك آرمى هم بككذاريم و بككوييم اين كسبء كسب اسلامى است! اين زندكىء زندكى اسلامى است! اين 
سبكك؛ سبكك اسلامى است! فرمود شب را ما براى آسايش شما قرار داديم. اين روايت را مرحوم صاحب وسائل هم نقل كرده؛ روايت معتبر است كه شما حق جشمتان را ادا نمى كنيد» مكر براى ضرورت. 
تعبير روايت اين است كه كسى كه حق حِشْم را ادا نمى كند و شب كار مى كند اين حرام است. يس حالا تقسيم كار و سه شيفت كار كردن روى ضرورت يكك مطلب ديككر است. يس خواب از بهترين 
آيات الهى است. مثل بسيارى از آيات الهى كه بررسى مى خواهد؛ تا از اين آيه به «ذى الآبه؛ انسان بى ببريم» فرمود: (الله َتوَنَى الأَنْفُسَ حينَ مَؤتِها) اين يكك. (وَ الى لَمْ تَمْتْ فى منايها) اين دوء شما كه 


كفتيد منام با قرينه همراه است يس معلوم مى شود نمرده خوابيده. 


ص 81 


١-روم/سوره 0٠‏ آيه"7. 
-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الح رالعاملى» جلا ص ,»١125‏ ابواب مايكتسب به باب 006 ط آل البيت. 


دعاى هنكام خواب و بيدار شدن دالٌ بر توقى آن 


فرمود ما همين قرينه را ذكر كرديمء تا افراد را به دو قسم تقسيم كنيم: آنها كه مردند و مدّت عمر آنها تمام شد؛ اما آنها كه خوابيدند باز به دو كروه تقسيم مى شوند: يا مدتشان تمام شد: (كَيفْسِك التى 
قضى عَلَيَهَا الْمَوْتَ)؛ آنها كه مدتشان مام نشد: (وَ يوْسِلٌ أُخرى)! لذا انسان كه صبح شد و از خواب برمى خيزد بكويد: «الحمدٌ لله الّذى رَدّ عَليَ رُوجى!؛ )١(‏ [/ا"اين دعاى صبح همين استء خدا را 
شكر مى كنيم كه روح ما را به ما بركرداند. هم دعاى صبح نشانه آن است كه خخدا اين روح را دوباره به ما بركرداند و هم دعاى خواب نشان مى دهد كه انسان روح را به بيشكاه الهى تقديم مى كند: 
(اللهُ يتوم الأَنفُسَ ) بالقول المطلق؛ يعنى ١كل‏ نفس» اين طور است: (اللَهُ وى الأنفُسَ)؛ آنهابى كه مركشان فرا رسيد توفى كامل دارند: (حينَ مَوْتِها)» (اللَهُ يتوَفَى الأَنْفْسَ )» (الَّنَى لَمْ تَمْتْ)» جه وقت؟ 
(فى منامها)» بس (اللهُ وى الأْفْسَ ) بالقول المطلق است: (كَيميكك الى قَصى عَلَيهَا الَْؤتَ وَ مرِسِلُ ألألخرى) تا يكك فرصت ديكرى: (إنَّ فى ذلك لآاتٍ لِقَوْم يتفَكرُونَ)؛ كسى كه فكر بكند مى فهمد 


كه خواب آيه الهى استء بيدارى آيه الهى است. 
مشروط بودن شفاعت شافعان به اذن الهى 


(أَم انَكدُوا مِنْ دُونِ الله شّفَعاء)؛ اينهاء به اين فكرند كه غير خدا مشكل اينها را حل بكند؛ درست است كه ما كفتيم يكك عده اى شفيع اند و شفاعت شافعين را ما امضا كرديم؛ اما به امضاى خداست» 
يكك؛ هم شفيع بايد مأذون باشده دو؛ هم «مشفوع له بايد «مرتضى المذهب» باشدء سه؛ و هم ما اين را تفويض نكرديم كه ديكران واقعاً بالاستقلال سهمى از شفاعت داشته باشند: (للَهِ الشَّفْاعَهُ جَمِيعًا). همه 
كمالات اين طور استء اين نشانه توحيدى بودن علوم قرآنى است كه فرمود: (آم انَحَدُوا مِنْ دُونٍ اللو شفَعاء قُلْ أَوَ لَوْ كانُوا لا يَمْلكُونَ ينا ولا يَعقَلُونَ) اينها كه مالكك جيزى نيستند اين اصنام و اوثان 
عاقل هم نيستند و آن قديسين بشرند الكر حقى شفاعت دارند به اذن خدا هست: (قُلَ لله التَّاعَهُ بجميًا). همين مضمون درباره «قؤه است. در سوره1] مباركه!] «بقره؛ كذشت كه (الْوه لِْهِ جميعًا)؛ همين 
معنا درباره «عرّت» است: (الْعِزَّه للهِ جَمِيعًا)؛ همين معنا درباره انحكم) است: (إِنِ الْحَكم إلا لِلِ)؛ يس اكر كفته شد او (حَيرُ الحاكمين) استء (حَيرٌ الفاتحين) (7) []استء (حَيرُ الفاصلين) استء (حَيرُ 
الرَازْقِين) است؛ كه در اين دعاى «جوشن كبيرا هست؛ يا خير كذاء خير كذاء خير كذا؛ يعنى اينها مظاهر فعل شمايندء بالاصاله براى شماست. اينها آيات فعل شمايند, نه اينكه اينها هم دارند» خدا هم دارد 


و خدا قدرى بيشترء بلكه اينها ييام الهى را دارند مى رسانند. 


ص : 607 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص27/8. ط اسلامى. 
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تفسير آيات 6١‏ قا 8 سوره زمر 918/09/12 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 5١‏ تا 50 سوره زمر 


إن أنْْنا لِك الكتات لاس بِالْحقٌ فم افتددى فَنَفهِوَمَن ضَلَّ نما يَضِلَ ليهاو ما أَنت عله بكي (61) الله يتن الْأئْفُسَ حينَ متها وَالّى لم تعْتْ فى منايها تيك الى قَصى عَليَا اوت و 
يِل ألأخرى إلى أَججلٍ مت مى إن فى ذلك لآباتٍ لِقَؤم تَفكرُو619) أم انَحَذُوا من دون الل شُفعاء قل أو َو كائوا ل يَملِكُون شياو لا يَْقِلُونَ601) مل لِِ المّفاعَة عي 1 لكك لفرت ال 


ليه د توجَعُونَ660) و إذا ذُكر الله وَحدَهُ اسْمَارّت قُلُوبُ الَذينَ لا يُؤْمِنُون بِلآخِرَهِ وَ إذا ذكر الّذينَ عِنْ دونه إذا هُمْ يَسْتَبِشْرٌ دون(هع)) 
سلب بهانه هدايت نايذيرى تبهكاران با حق بودن كوهر قرآن 
ص: 357765 


بعد از اينكه جريان توحيد را مطرح كرد؛ درباره وحى و نبوت فرمود: اين كتاب. حق استء كاهى مى كوييم: (ذلكك بأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقّ) (1[111]كه همان حق ذاتى است. كاهى مى كوييم ١إِنَّ‏ القرآن حوٌاء 
«إِنّ الدين حقٌ»» اين «بالحق» جون ناظر به كوهر ذات شىء استء نه به وسيله جيزىء يا ملابسه جيزى» يا سبب جيزى» يا مصاحبه جيزى؛ لذا اين فاى تفريع جاى خود را باز مى كند. اكر اين كتاب حق 
است جه اينكه است» يس هيج بهانه اى براى افراد تبهكار نيست: (قَمَن اتدى وَلنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنّما يَضْل عَلَئها) و اكر اد ين كتاب حق است جه اينكه حق استء آنها كه (زَادَنّهُمْ رسا إِلَى رَجْسِهم)؛ 20 
[1]معلوم مى شود تقصير خودشان است و اكر اب ين كتاب حقى است جه اينكه حق استء يس (و تُتَرّلُ مِنَّ الْقَوآن ما هُوَ ش حفاء وَ رَحْمَة لِلْمُؤْمنِينَ ولا يَزيدٌ الطَالِمِينَ إلا تحساراً)؛ 50 ["]اكر آفتاب نور است و 
ظلمتى در آن نيستء اككر كسى نتواند آن نور را ببيند» معلوم مى شود كه مشكلى در باصره اوست. اين تفريع ها در آيات كوناكون بر اين اصل است كه اين كتاب حق است و اككر كسى درمان نيافت 
مشكل خودش استء مثل اينكه كسى بكويد آفتاب روشن است و اككر كسى راه خود را نديد معلوم مى شود كه مشكلى در بينايى اوست. 


مخلوق الهى بودن حيات و موت اسناد اعطا و أخذ آن به خودش 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى حيات و موت را مخلوق خود مى داند كه (حَلَقَ الّمَوْتَ وَ الحياة)؛ (5) [؟]اين يكك؛ دادن حيات»؛ كرفتن حيات اينها را هم به خودش اسناد داد كه (يُخيى وَ 
يُميتٌ)؛ (ه) (0) [ه]هم (الْمَوْتَ وَ الْحياة) مخلوق او هستند كه كان تامه استء هم إحيا و إماته در اختيار اوست كه كان ناقصه است. يس (خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحياة) يكك اصلء (يُسيى وَ يُمِيتٌ) اصل ديكر. انسان 
يا زنده است يا مرده. انسان زنده يا بيدار است يا خفته؛ يكك مركك است در برابر بيدارى» يكك مركك است در برابر حيات؛ هر دو قسم را اين آيه ”© اشاره كرده استء فرمود: (اللَهُ يكَوَكّى الأَنْفُسَ حينَ 
مَؤْتها)؛ آنهايى كه مى ميرند يكك «توفى» دارند و يكك حيات داشتند» آنها كه نمى ميرند و به خواب رفته اند» يكك «يقظه) دارند و يكك «منام»؛ خواب كه يكك «توفى» ناقص است در مقابل بيدارى است» 
مركك كه يكك توفى كامل است در مقابل حيات است. 


ص : 60 
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مادّى نبودن ارسال و امساكك و عدم نياز به ابزار در آن 


خداى سبحان در هنكام ارسال و امساكك با دست و ابزار كار نمى كندء قبلا هم اشاره شد كه در همين خطبه نورانى حضرت امير خطبه اول نهج البلاغه آن فاعليت خداى سبحان را مشخص فرمود كه 
اصللا خداى سبحان با ابزار كار نمى كند. اولين خطبه نهج البلاغه در اوايلش اين است كه ذات اقدس الهى: «مَؤْجُودٌ ا عَنْ عَدَم مََ كل شَئْ ءِ لَا بمَقَارََهِ و غيِرُ كل شَئ ءٍ لا بمرَايلِ َاعِلَ لا مَغْنّى الْحَرَكَاتٍِ 
وَالْآَلَه؛ يس اككر خداى سبحان قبض مى كندء امساكك دارد؛ ارسال داردء با ابزار كار نمى كندء فقط با اراده كار مى كند؛ جه اينكه در بعضى از خطبه ها بالضّ راحه بيان فرمود خداى سبحان جيزى را 
امساكك مى كند يعنى با امر كار مى كند» در يايان خطبه 188 دارد: «لَكِنّهُ س بات دبَرَهَا بلطَفِهِ وَ أَمْسَكهَا بأئره؛ اكر آسمان است» اكر زمين است» كر باد است و اكر مانند آن از موجودات مادى استء با 
امر الهى اينها جابه جا مى شوند. در جريان طوفان نوح هم فرمود: (يا أَرْض ابْلَعى ماءَكك و يا سَماءٌ أقلعى)؛ )١(‏ [عإبا امر كار مى كند نه با حركت اعضا. بنابراين ارسال و امساكث هيج كدام از اينها با ابزار 
مادى نيست» تا نشان آن باشد كه روح مثلا مادى است. توفى را وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) مى فرمايد خيلى بيجيده است؛ در خطبه 1١7‏ نهج البلاغه درباره جريان توفى فرمود: شما جطور 
مسئله توفى را حل مى كنيدء اين كودكى كه در رحم مادر جان مى دهدء آيا از راه هاى خارج. عزرائيل(سلام الله عليه) يا مأموران عزرائيل وارد مى شوندء يا در همان درون دستكاهى هست كه اينها 
حضور يبدا مى كنند؛ خطبه 117 اين است كه اكر اينها بخواهند توفى كنند: ١ل‏ ْحِسٌ [يَحَسٌ] به إذَا دَحَدَلَ مَْلَا أ كل تَرَاهُ إذَا تَوَقّى أعوداً يِل كَيْفٌ يَتَوَفّى الْجَنِينَ فى بَطن أُمْهِ أ يَايخ عَلَيِهِ مِنْ بض 
جَوَارِحِهَا؛ مى فرمايد دركك اصل توفى مقدور شما نيست اينها فقط به اراده الهى است كه ذات اقدس الهى با اراده خود كاهى بلاواسطه و كاهى مع الواسطه اين روح را قبض مى كند. بنابراين يا توفى 
كامل است كه مى شود موت در قبال حيات» يا توفى نيمه كامل است كه مى شود خواب در برابر يقظه و بيدارى. (اللَهُ يَتَوَفَى لأس حينّ مَوْتِها وَ التى لَمْ تَمْتْ) آنها را (فِى مَنامها) قبض مى كندء وقتى 
قبض كرد دو حال دارد يا مهلت آنها تمام شد: (قيِميك التى قَضى عَلَيهَا الَمَوْتَ) يا مهلت آنها تمام نشد كه (وَ يُرْسِل الأخرى إلى أجل مُسَدخّى إِنَّ فى ذلكك لآياتٍ لِقَوم يَتَفَكرُونَ)؛ يس هم خواب و هم 
بيدارى؛ هم مركك و هم زندكى» هر جهار تا آيه الهى اند كه با نظم دقيق كار صورت مى كيرد. 


ص : 686 


-١‏ هود/سوره١31.‏ آيه؟؟. 


اراده انسان آيتى كوتاه از اراده الهى 
يرسش: اراده الهى را مى توانيم با اراده خودمان مقايسه كنيم؟ 


ياسخ: اراده الهى دو قسم است: اراده تكوينى الهى كه در اختيار خود ما نيست» اراده تشريعى الهى اين است كه خداى سبحان اراده كرده است كه ما برابر اراده خودمان كارهايى را انجام دهيم؛ اما اراده 
الهى را بخواهيم با اراده خودمان قياس كنيم اين جنين نيستء لكن اراده ما مى تواند آيت و نشانه و علامتى باشد براى اينكه ما آن اراده را بفهميم؛ اراده ما مسبوق به تصور و تصديق و ارزيابى و اهتمام 
استء اما در بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه درباره اراده ذات اقدس الهى دارد كه اراده مى كند: «لا همامه نفس اضطرب فيها أحال الاشياء لأوقاتهاء؛ (0) [/أمى سنجيم كدام مصلحت است 
كدام مصلحت نيست اما ذات اقدس الهى: احَلَقَ الْكَلَقَ مِنْ غَثِر روه 07 [8] اين در نهج البلاغه هست كه حضرت فرمود: خدا عالّم را بدون «رَويه؛ خلق كرد رويه همان تروّى است. اينكه در كتاب هاى 
فقهى ملاحظه كرديد كه انسان وقتى حالت شكك در او بيدا شدء تروّى كند؛ يعنى تأمل كندء اطراف را بسنجدء ببيند كه به كدام طرف نظر مى دهدء اكر نشد مى شود شككء اين حالت را مى كويند 
تروّى؛ فرمود خدا تَروَّى ندارد؛ فكر كند» بررسى كند كه كدام طرف حق استء كدام طرف حق نيستء حق براى او روشن است؛ لذا فرمود: 'حَلَقَ الَْلقَ مِنْ غَير رَويّهه ١‏ أى من غير تَرَوا اين جهات نقص 
را كه برداريم؛ البته اراده ما مى تواند آيتى كوتاه از اراده ذات اقدس الهى باشد. وكرنه اين اراده ما كه با همامه نفسء با تَروٌّى نفسء با تصور نفس و مانند آن همراه است»ء اين مشكل است كه بتواند ما را 
با اراده الهى آشنا كند. 


ص : /الا6 
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برسش:؟ياسخ: اكر (قضى عَلَئهَا الْمَوْتَ) باشدء اين ديكر امساكك مى شود؛ براى همه كه امساكك نيست» توفى استء امساكك براى (قَيِمْسِكك الى قَضى عَلَيهَا الْمَوْتَ) است» ديكرى صدرف توفى است؛ 
صرف توفى كاهى با امساكك هماهنكك است و كاهى هماهنكك نيست. 


يرسش: علت اراده خداوند خود خداوند است كه ازلى است يس اراده اش هم ازلى است يس ...هم بايد ازلى باشد؟ 


ياسخ: نه» جون ذات اقدس الهى نسبت به كلّ عالم و نسبت به اصل فيضء او «دائم الفيض على البريه» استء «دائم الفضل على البريه» )١(‏ [9]است و مانند آن؟؛ اما نسبت به موجودات عادى» خدا فاعل تام 
است نه علت تام» نسبت به اصل فيض بله» علت تامه است؛ لذا فيض الهى قطع شدنى نيست. 


ارائه سه برهان بر بطلان اتخاذ بت ها و قديسين بشر به عنوان شفيع 


(تيفيدك الى قصى عَلَيِهَا الْمَؤْتٌ وَ يُدِستَلٌ الأخرى)؛ بعد اينكه برهان اقامه فرمود» با «أم) منقطعه مى فرمايد اينها بيراهه رفتند: ١م‏ انَدُوا) يعنى «بل» ١م‏ انَََدُوا مِنْ دُونٍ اللَهِ شُّمّعاءَ) بت هاى فراوانى 
كرفتند» اين بت ها را به عنوان (ما تَعبِدُهُمْ إلا لِيقرَبُونا إِلَى الله زُلفَى) 0 [ ٠١‏ |كرفتند» يا (هؤّلاء معنا ند اللِ) كرفتند و مانند آن؛ فرمود اينها غير از خدا را مى يرستند به عنوان شفيع كه در اينجا دو 
برهان اقامه شده است براى بطلان شفاعت اينها و برهان سوم در سورهل] مباركه[] «يونس» است. تعدد و وحدت برهان را حد وسط تشكيل مى دهد؛ كاهى ممكن است انسان مقاله اى بنويسد يا سخنرانى 
كند يا مطلبى را بازكو كند به عبارت هاى كوناكون و تقريب ها و تقريرهاى كوناكون, اين يكك برهان است كه با الفاظ ديكرء با عبارت هاى ديكر بيان مى شود و اكر واقعاً حد وسط متعدد بود به عدد 
حدود وسطا براهين متعدد است» يس اكر دو حد وسط داشتيم دو برهان استء اكر جهار حد وسط داشتيم جهار برهان است. اينجا دو تا حد وسط است و دو تا برهان؛ حد وسط اول اين است كه شفيع 
بايد قدرت داشته باشد» كسى كه قدرت ندارد جكونه شفاعت كند؛ حد وسط دوم هم اين است كه شفيع بايد عالم باشد» بفهمد بفهمد؛ عاقل باشد» ادراكك داشته باشد» كسى كه نمى فهمد جه جيزى را مى 
خواهد شفاعت كند. هر شفيعى بايد عالم باشد بت ها عالم نيستند» يكك؛ و اككر موجودى عالم و عاقل نبود» توان شفاعت را ندارد» دو؛ يس بت ها توان شفاعت را ندارند. اين يكك قياس و يكك نتيجه با 
يك حد وسط. بت ها قدرت جيزى را ندارند واكر كسى قادر نبود توان شفاعت را ندارد» يس بت ها قدرت شفاعت ندارند» اين برهان دوم؛ جون دو حد وسط استء مى شود دو برهان؛ اما اينكه بر 
فرض اكر كسى عالِم بود و مالكك بود اكر اين مالكيت و عالميت او بالذات بود. مثل ذات اقدس الهى. حق شفاعت دارد جه اينكه خدا شفيع است و اكر بالذّات نبود شفاعت او هم بايد بالعرض باشده 
اين سه تا برهان كه آن سومى را در سوره[] مباركه[] «يونس» دارد. اينجا فرمود: (أم ان دُوا)؛ يعنى بل «بل اتخذوا؛ (مِنْ دُونٍ اللِّ شُفَّعاء)؛ فرمود در بطلان شفاعت و در بطلان اتخاذ اينها همين بس» اكر 
منظور اينها اصنام و اوثان است كه اينها كاره اى نيستند: (أ وَلَوْ كانوا) اين شفعاء (لا يَمِْكُونَ شَيِنَ)؛ يس مالكك جيزى نيستند: (وَ لا يَعقَلُونَ) عاقل و عالِم نيستندء در سورهل] مباركه!] ٠سبأ؛‏ فرمود غير خدا 
(لا يِمْلِكونَ مِمْقَالَ ذَرِّ) مثقال ذرّه را نه بالذّات نه بالشّركه و نه بالمظاهره؛ اين سه قسم را به صورت قياس استئنايى كه سه تالى داشت و توالى سه كانه هر سه باطل شد اين را آنجا بيان فرمودند: يعنى در 
يه ؟ سوره0] مباركه] «سبأ اين بود: (ل ادعُوا الي زَعَمُْمْ مِنْ دُونٍ اللّو)؛ هر جيزى كه غير خداست به عنوان شفيع بخواهيد اتخاذ كنيد, اعلام كنيد: (لا يَمْلكُونَ مِْقَالَ ذرِّ فى السَماواتٍ و لا فى 
ألأذض)؛ يس بالاستقلال بخواهند مالكك باشند كه منتفى است؛ (وَ ما لَّهُمْ فيهما مِنْ شوك )؛ بخواهند بال راكه ذرّه اى را مالكك باشند اين هم كه نيست؛ (وَ ما لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ) اككر مالكك نباشند «لا 
بالاستقلال و لا بالمشاركهاء بلكه ظهير و دستيار و بشتبان و يشتيبان كار خمدا باشند؛ اين هم كه محال است» جون او قدير مطلق است, بنابراين ن آنها هيج سهمى در هيج ذرّه اى از ذرّات عالّم ندارند؛ اكر 
موجودى (لا يملكون شيئاً) بود كه نكره در سياق نفى است» هر سه قسمى كه در سوره!] مباركه] «سبأ» ككفت را شامل مى شود: (لا يَملِكُونَ شَيئ) «لا بالاستقلال لا بالمشاركه و لا بالمظاهره؛؛ يس اين 
توان شفاعت را ندارد؛ كذشته ازا ين اينها عاقل نيستند» نمى فهمند كه جه كسى تبهكار است و جه كسى برهي زكار» جطور شفاعت كنند؟! اككر منظور آن قديسين و انبيا و اوليا و فرشته ها هستند» آنها بله 
به اذن الله مالكك جيزى هستندء به اذن الله عاقل و عالم هستند, لكن تا اذن خدا نباشد شفاعت ممكن نيست. در سوره لا مباركه[] «يونس» آيه سوم اين است (نم اشتوى عَلَى الغوض يدي أرما من شَفيع إلا 
مِنْ بَعْد إِذْنه)؛ اين مسئله (مَنْ ذَا الّذى يَشْفَعُ عِندَهُ إلا بإذنِهِ) (2) [ [١1آيا‏ (لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ اْتّضى) (2) [ [17]همه اينها شفاعت را كه امضا مى كند» مى كويد به «اذن الله است. خداى سبحان كه به اصنام 
و اوثان اذن نداد واكر آن قديسين بشر يا فرشته ها بتوانند شفاعت كنندء بايد به اذن الله باشند و شما كه «اذن الله) را كذاشتيد كنار» شما بالاستقلال اين قديسين بشر را شفعاى خود مى دانيد؛ بنابراين اين 
كار شما باطل خواهد بوده كرفتار (وَ مَنْ ضَلَّ فَإنّما يَضْلٌّ عليه ) خواهيد شد. (أم انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله شُفَعاء ُلْ) در ياسخ اينها بكو اكر منظور شما اصنام و اوثان باشند طبق دو تا برهان شفاعت اينها 
باطل است: (أ وَلَوْ كانُوا لا يَملكُونَ شََئنًَ) اين برهان اول: (وَ لا يَعْقِلُونَ)؛ يعنى الا يعقلون شيئاً» اين برهان دوم؛ اكر منظورتان آن قديسين بشر و مدبرات امر و فرشته ها باشدء اينها همان طور كه اصل 
هويّت آنها به اذن خداست. مالكيت اينها هم به اذن خداست,. عاقليت و عالميت اينها هم به اذن خداست» شفاعت اينها هم بايد به اذن خدا باشد. شما كه براى اينها حق شفاعت قائل هستيد استقلال قائل 


هستيد» مى كوييد اينها در برابر «الله) شفيع اند. 


ص: 501 
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تبيين جكونكى شفاعت خداى سبحان باتوجه به حاكميت مطلق او 


بعد مى فرمايد كه در حقيقت بر اساس توحيد شفاعت براى خداى سبحان است. شفاعت اين اسماى مادون در محضر اسماى بزركك ترء مخصوصاً اسم اعظم؛ اكر ضميمه هم شدند هستء (جون شفع 
همان طور كه ملا-حظه فرموديد يعنى ضميمه كه در برابر وّتر است» عمل بى نتيجه را مى كويند وَتر؛ وتر مَونُوره يعنى تك تكك كذاشتن «وتراً موتورا» يعنى تك تككء در اين كتاب هاى اصولى و در 
تقريرات و اينهاء اين اصطلاح فراوان است كه اككر كسى ادعايى داشته باشد, دليلى نياورد» مى كويد اين حرف مشفوع به دليل نيست؛ يعنى شفيع ندارد» تكك استء يكك ادعاى تنهاست» اككر برهان داشته 
باشد مى كويند اين حرف «مشفوع بالبئنه و البرهان» است؛ يعنى دليل همراهش استء اككر فلا.ن حكيم يا فلا-ن اصولى يا فلاسن فقيه ادعا كرده استء اين ادعايش وّتر نيست» شفيع دارد» دليل شفيع 
مدّعاستء برهان شفيع اّعاست» مى كويند اين مشفوع به برهان است). جون در دستككاه خداى سبحان خود خدا شفيع باشد كه معنا ندارد» جون حاكم مطلق اوستء وقتى حاكم مطلق اوست نزد جه كسى 
شفاعت كند؛ ولى اسماى الهى كه محكمه قيامت را دارند اداره مى كنند» بعضى ها تكك به ميدان مى آيندء بعضى ها دوتايى به ميدان مى آيند؛ اينكه در دعاها به ما آموختند به خدا عرض كنيم: «الهى 
عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلكك» )١(‏ [1]. اين «لا تعاملنا بتعدلكك» معنايش اين نيست كه عدل در محكمه نيايد» اصللًا محكمه را عدل الهى اداره مى كند؛ يعنى عدل به تنهايى وارد محكمه شود ما را 
به محكمه عدل ببرند مشكل داريم؛ اما اكر دو تا حاكم در محكمه بنشينند: «العدل و الاحسان, العدل و العفو العدل الرئوف' اينها كنار هم در محكمه بنشينند ما راحت هستيمء اما فقط ما را به محكمه اى 
ببرى كه قاضى محكمه فقط عدل توستء آنجا معلوم است كه ما محكوم هستيم: «الهى عاملنا بفضلك» «العدل و الفضل' اينها دو تايى بالا بنشينند روى كرسى قضاء آن وقت ما حاضريم بياييم آنجا 
خدمت شما عرض ارادت كنيم» عرض حاجت كنيم؛ اما اكر قاضى محكمه فقط عدل باشد, معلوم است ما مى بازيم «الهى عاملنا بفضلكك!؛ يعنى فضل مع العدل «و لا تعاملنا بعدلكك وحده؛ اككر فضل و 
عدل دو تايى كنار هم قرار بكيرند اين مى شود شفعء ما شفيع داريم» نه اينكه خداى سبحان نزد كسى شفاعت كند» درست است كه در بعضى از روايات دارد «وآخر من يشفع هو ارحم الراحمين»؛ 270 
[1]اما اين جنين نيست كه خدا نزد كسى شفاعت كند, بلكه اسماى حسناى الهى» وقتى كنار هم جمع شدندء ما شفيع داريم, اككر عدل به تنهايى ما را به محكمه دعوت كند ما شفيع نداريم. آن جايى هم 
كه ذات اقدس الهى اذن مى دهدء در حقيقت مأموران اجراى عدل الهى و فضل الهى اند (قَلّ لِلّهِ المَّفاعَهُ ججميعاً)؛ جرا؟ براى اينكه در شفاعت مالكيت مى خواهد كه او بالقول المطلق مالكك است» 


مرجعيت مى خواهد كه او بالقول المطلق مرجع است. 


ص 609 


.7١ ص‎ ١ اسلام و مقتضيات زمان١؛ شهيد استاد مرتضى مطهرى. ج‎ -١ 


"- روح البيان» اسماعيل حقى؛ ج ١‏ ص5:7. 


يرسش: اكر همه آن اراده باشد اسباب جه نقشى دارند اسباب هم وظيفه شفاعت دارند؟ 
ياسخ: آن اسباب هم تحت اراده ذات اقدس الهى تدبير مى شوند» آن وقت اسباب هم با اراده الهى سامان مى يذيرند» مستقل كه نيستند. 
ارشاد به نفى موضوع بودن تنزيه الهى از ندانستن جيزى در آسمان و زمين 


يكك مطلب نورانى در آيه هجده سورهل] مباركه[] ٠يونس»‏ است كه آن «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ (1١18[1]را‏ معنا مى كند» جزء عموماتى است كه تخصيص يذير است. ما مى كُوييم اعدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ اين يكك اصل كلَى استء اما اين درباره ماها درست است؛ يعنى درباره ممكنات درست است؛ اكر يكك موجود ممكنى جيزى را نيافت دليل نيست كه آن جيز نباشدء اما 
درباره ذات اقدس الهى تخصيص يا تخصصاً خارج است. اكر خدا جيزى را نيافت؛ يعنى نيستء اكر خدا جيزى را ندانست؛ يعنى نيست. تعبير قرآن كريم اين است كه شما حرفى مى زنيد كه خدا نمى 
داند؛ يعنى نيست» عدم محض لا شىء است و لا شىء كه علم به آن تعلق نمى كيرد» علم كشف استء ظهور استء الآن جيزى كه اينجا نيست را بككوييم خدا مى داند» جه جيزى را مى داند؟! يكك وقت 
است كه امرى را اسم مى بريم» مفهومى را اسم مى بريم؛ اين ولو ممتنع هم باشدء مى كوييم «على فرض الوجود؛ ذات اقدس الهى به آن عالم است؛ از وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال كردند 
كه ذات اقدس الهى به ممتنعات علم دارد» فرمود: نه تنها به ممتنعات علم دارد» بلكه به ممتنعات «على فرض الوجود؛ علم دارد» سرّش اين است كه ما جيزى را اسم برديمء بعد به آيه سوره «انعام» استدلال 
فرمودند و آن اين است كه (لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنّهُ)؛ (7) وقتى قيامت قيام مى شود كل دنيا بساطش برجيده مى شود كه (وَ الأ جميعاً فَبِضَ ّهُ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ السّماواتٌ مَطْويَاتٌ صمينه )؛ 2 كل 
زمين و آسمان بساطش برجيده مى شود» ديكر دنيايى نيست؛ جون دنيايى نيست رجوع جهنمى ها از جهنم به دنيا محال استء از باب سالبه به انتفاى موضوعء دنيايى نيست؛ حضرت فرمود كه دنيايى 
نيست» رجوع جهنمى ها از جهنم به دنيا محال است؛ ولى بر فرض محال اين جهنمى هايى كه به تبهكارى عادت كردندء بر فرض بيايند به دنياء باز همان كجراهه را ادامه مى دهندء اين راز همين آيه 
سوره «انعام» استفاده كرده. فرمود (لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنّهُ)؛ اككر اينها به دنيا بركردند در اثر خبث سريره؛ همان راهشان را ادامه مى دهند (©) اينجاها بله ممكن است؛ اما اكر بكوييم خدا مى داند؛ از ما 
سؤال مى كنند جه جيزى را؟ حرفى براى كفتن نداشته باشيم» معدوم محض ما اسمش را نبرده بوديم» مفهومى نبرديم» هيج اشاره نكرديم تحت علم نيست. اما ممتنعات «على فرض الوجوده» آنها را هم باز 
ذات اقدس الهى علم دارد. در اين آيه هجده سوره] مباركه1] «يونس» مى فرمايد شما حرفى مى زنيد كه خدا نمى داند؛ يعنى نيست ديكر: (وَ يَْئِدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَضُوُهُمْ وَ لا ينَْعُهُمْ وَ يَفُولُونَ هؤلاءٍ 
عاونا عند اللِّ)؛ اينها شفيع اندء بعد خداى سبحان به بيغمبر(صئى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (ثُلْ أَتتُونَ الل بم لا يَْلمُ فى السّماواتٍ و لا فى الأْض )؛شما حرفى مى زنيد كه نخدا نمى داند؛ يعنى 
نيستء جيزى را كه خدا نمى داند يعنى نيست» عدم الوجدان درباره ذات اقدس الهى دليل قطعى بر عدم وجود است. بنابراين اينكه مى كوييم عدم الوجدان اكر ما آشنا نبوديم» يا ما توان آن را نداشتيم 
كه دريابيم «عدم وجدان لا يدل على عدم الوجود؛ اين براى موجودات متناهى است؛ اما يكك موجود نامتناهى اكر جيزى را نيافت؛ يعنى او نيستء اكر اطلاع نداشت؛ يعنى آن نيست: ( تَتيعُونَ الل بما لا 
يعم فى السسماواتٍ و لا فى الأذض رِبْحاتَهُ وَ تَعالى )؛ او منرّه است از اينكه جيزى را نداند؛ ولى اين ارشاد به نفى موضوع استء وقتى جيزى معدوم محض باشدء علم به آن تعآّق نمى كيرد. فرمود: (قلَ لله 
الشَّفْاعَهٌُ جميعاً) شفاعت به اين معنا. 


ص: را 


.184 مجموعه الرسائل» الشيخ لطف الله الصافى» جا ص‎ -١ 
قا انعام اسوره 02 آيهم؟.‎ 
زمر /سورهة”0 آيه/ا5.‎ -'7 


ع توحيد» الشيخ الصدوق» ص 178 


(لَهُ ُلك السّماواتٍ وَ ألأزض)؛ هم ملك سماوات و ارض است و هم مالكك سماوات و الارض است. ملكك سماوات و ارض براى اوست جون مخلوق اوستء مُلكك و سلطنت و نفوذ سماوات و ارض براى 


اوست براى اينكه او مدبّر است» يس او هم مالكك دنيا و آخرت است و هم مَلِكك دنيا و آخرت استء هم (تَبارَكٌ الّذى بِدِهِ الْمَلُك) )١(‏ وهم (َسْبِحَانَ الذى بِيَدِهِ ملكوتٌ كل شَئ ءِ). 0 
معيار سنجش توحيد و شرك افراد 


(وَ إذا ذْكرَ الله وَخِدَُ)؛ جريان شرك اين طور است كه هر وقت سخن از خداستء اينها ابرو تُرش مى كنندء جون با توحيد مشكل جدى دارند: (وَ إذا ذَكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأْرَّتْ قلوبُ الّذينَ لا يؤْمنُونَ 
بألآخره)؛ اينها با شرك بافته اند» با توحيد مشكل جدّى دارند. وقتى سخن از توحيد و «الله) است ابرو ترش مى كنند» مشمئز مى شوندء منقبض مى شوند؛ اما (وَ إذا ذكرَ الَّذينَ مِنْ دُونه) باكر سخن از خدا 


نباشد خوشحال هستند. 
ضرورت سنجيدن خويش در توحيد و شركك با معيار ارائه شده 


ما اككر خواستيم ببينيم كه واقعاً موتحديم يا - معاذ الله - مشرككء اين شركك ظاهرى كه خدا را شكر كه از آن مصون هستيم, اما آن شرك رقيقى كه مانند ريا در دل هاى خيلى ممكن است نفوذ كندء ببينيم 
آن را داريم يا نداريم؛ اين آيه يكك معيار خوبى است. در آن بخش از آيات كه قبا ملاحظه فرموديدء دارد كه (وَ ما يُؤْمِنُ أَكْتْرْهُمْ بالل إلا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ)؛ 50) اكثرى مردم كرفتار يكك شركك رقيقى 
هستند. امروز به دنبال آن فردا به دنبال اين» اين طور نيست كه حالا مود محض باشندء در جميع حالات بككويند «الله» در همه حالات بككويند خحداء خحدا هست؛ ولى امروز به دنبال او مى افتد» فردا به 
دنبال ديكرى راه مى افتد اين طور است! ما براى اينكه برايمان روشن شود كه - ان شاء الله - موود محض هستيم يا - خداى ناكرده - مشكل شرك داريم؛ اين آيات براى ما راه كشاست» يس در آن 
آيه فرمود: (وَ ما يؤِْنٌ َكُترَهُمْ بالل إلا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ)؛ در بسيارى از مردم يكك شرك رقيق و ضعيف هست؛ لذا هر روز به دنبال كسى راه مى افتندء اما براى اوحدى در هيج حالتى توجه به غير خدا 
نيست» همه اشيا را مملوكك ذات اقدس الهى مى دانند؛ ما براى اينكه معلوم شود مود ناب هستيم يا نه؟ جون مو دء مستقيم به بهشت مى رودء هيج نكرانى ندارد اين روايت نورانى را مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب قيم توحيد نقل كرده است: امَنْ قَالَ ل لَه نا اله مُخلِصاً دَخَلَ الْجَنّهَاهِ (5) [11] يعنى بعد از مركك؛ يعنى در قيامت زبانش كويا باشدء همين كه اين كلمه را بتواند بكويد: 
ل 


«مَنْ قَالَ لَا لَه إَِا اللَّهو مكر زبان هر كسى اجازه مى دهده بند مى آيد كه بتواند بككويد «لا اله الا الله: «مَنْ قَالَ لَ إِلَهَ ا الله ممخلِصاً دحَلَ الْجنّهَ و إِخْلَاصّهُ أَنْ تَخخجرّة لا 


ث 


إِلَهَ إن الله عَمّا حرّم»؛ اين موحد مبحض 
استء اين (يَدْخُلُونَ ليه يَرزقُون فيها بغير جساب) (0) همين استء اين صاف استء هيج مشكلى ندارد؛ اما - خداى ناكرده - اكر اين شركك رقيق باشده تا درمان نشود: (وَتَرَغنا ما فى صُدُورِجِمْ مِنْ غِلّ) 
(2) نشود به اناق عمل نبرندء اينها را نكنند و صاف نشود, راه نمى دهند اين آسان نيست. به هر تقدير اين ماييم و اين قرآن را كه مى خوانيم؛ اين بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) فرمود خودتان را 
عرضه كنيد بر كتاب خداء (/) اين ميزان است اعمال و عقايد خود را لازم نيست به كسى بِكنُوييم به هر حال در ما هست يا نيستء اككر - خداى ناكرده - كرفتار اينها هستيم راه علاج هست و اين اسلحه را 
هميشه به ما داد» اينجا ديكر سخن از تحريم نيست كه كسى اين سلاح را از ما بككيرد» اين «سِلاحَهٌ البكاء» (4) [1]هست. فرمود اين اسلحه اسلحه خوبى استء انسان يكك تفنكك دارد يكك فشنكك دارد كه 
آن هم اشكك است. اين بيان نورانى حضرت در دعاى «كميل» - اكر ما اسلحه ديكر مى داشتيم كه مى كفت - فرمود: (وَ سِلاحة البكاء» اين كريه هم كه هست براى ماء اين اسلحه را هميشه به ما داد» اين 
ديكر تحريمى نيستء اين طور نيست كه از ما بككيرند يا جلويش را بككيرند» اين اسلحه هميشه هست. اكر اين هست با او كنار مى آييم؛ ديككر لازم نيست به كسى بككويبم؛ داد و فرياد راه بنيدازيم. اين در 
تحف از بيانات نورانى امام باقر(سلام الله عليه) استء فرمود: شما خودتان را بر قرآن عرضه كنيدء ميزان استه با اين ترازو خودتان را بسنجيد. اكر با ترازو سنجيديم و ديديم كه وقتى نام خداست ما 
خوشحال هستيم؛ بايد شاكر باشيم؛ اما اكر - معاذ الله - اين طور شد كه كفتند اين كار را براى رضاى خدا كنيد ابرو تُرش مى كند, بكويند صرف نظر كنيد براى رضاى خداء مى بينيم حاضر نيستند» مى 


كوييم اين اقدام را براى رضاى خدا كنيد» مى بينيم حاضر نيستند» اين مشكل دارد: (وَ إذا ذكرَ اللهُ وَحْدَهٌ اشْمَأْرَتْ قلوبٌ الذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخره) اما (وَ إذا ذكرٌ الْذينَ مِنْ دونه إذا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ). 


5١ ص:‎ 
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١إزمر/سورهة”‏ آيه". 

١إبقره/سوره‏ 3 آيه100؟. 

١‏ انبياء /سوره١”3,‏ آيه58. 

١]اسلام‏ و مقتضيات زمان١»‏ شهيد استاد مرتضى مطهرى» ج١2‏ ص .7١‏ 
١‏ ]روح البيان» اسماعيل حقى» ج١»‏ ص 507. 

١]مجموعه‏ الرسائل» الشيخ لطف الله الصافى» ج ؟. ص .١189‏ 
١]انعام/سورهع‏ آيه18. 

١‏ زمر اسورهة” آيه/ا8. 

١]توحيد؛‏ الشيخ الصدوق» ص .١"28‏ 

١]ملكك‏ /سوره/ا2. آيه١.‏ 

" ]يس اسوره3”8 آيه "ا 

"]يبوسف/سوره327 آيه28١1.‏ 

١‏ ]التوحيد, الشيخ الصدوق» ص77. 

"]غاف ر/سوره 6٠‏ آيه٠ع.‏ 


؟]اعراف /سوره/0 آيه59. 


- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ صلل ط اسلامى. 





"|شرح دعاى كميلء مير زاابوالحسن لارى» ج١؛‏ ص 187. 


ص: 887 


!!!!!!! 


تفسير آيات 64 تا 64 سوره زمر /4/11./ 88 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 58 سوره زمر 


(وَ إذا ذَكرَ اللَهُ وَحْدَهُ اشْعَأرَتْ قُلُوبُ الّذينَ لا يؤْمِنُونَ بألآخرَهِ و إذا ذكرَ الّذينَ مِنْ دُونه إذا هُمْ يَستَبِيدِرُونَ(60) قلٍ اللَهُمَ فاطرَ السّماواتٍ وَ الأزض عَالِم لغب وَ الشّهادهِ أَنْتَ تَخكمُ بَيْنَّ عِبا دك فى ما كانّوا 
فيه يَخْتلِفُونَ(6) وَ لَوْ أنَّ لِلّذِينَ طَلَمُوا ما فى الأذض جميعاً وَ مله مه لآقَْدَوَا به مِنْ سُوءٍ الَّْ اب يَوْءَ الْقيامَهِ وَ بدا لَه مِنَ اللَِّ ما لَمْ يَكونُوا يَحْتَيدبُونَ(/6) وَ بدا لَهُمْ ميات ما كسَبُوا وَ حاقّ بهم ما كانّوا به 


يَسْتَهْرَؤْنَ(0) 
سرٌ اشمئزاز مش ركين از ياد و نام خدا 


بعد از بيان توحيد و بخشى از مسائل وحى و نبوت» فرمود: معيار شركك و توحيد اين است كه وقتى نام خدا «وحده؛ كه هم اول است وهم آخر برده مى شود اينها مشمئز مى شوندء اشمئزاز اينها در 
حقيقتء از «هو الاول» بودن خمدا نيست؛ جون خدا را به عنوان «هو الاول» مى يذيرند و به عنوان خالق مى يذيرند و به عنوان مدير كلّ مى يذيرند» به عنوان «ربٌ العالمين» مى يذيرند: (وَ لَئِنْ مَأَتَهُْ مَنْ 
حَلنَ التعماواتٍ و الأَدْض لَيقُودنَ اللهُ) (101١]و‏ بت هاى خود را هم مى برستند براى اينكه اينها را به «الله نزديكك كنند و براى اينكه شفيع اينها «عند الله؛ شوند. مشكل اساسى اينها در «هو الآخر) استء 
درباره معاد استء جرا كه وقتى انبيا خدا را مطرح مى كنند؛ به عنوان «هو الاول و الآخر» مطرح مى كنند؛ لذا هر وقت سخن از معاد به ميان مى آيد اينها غمكين مى شوندء اينها مشمئز مى شوندء زيرا اينها 
كسانى هستند كه «يريدون ان يفجر امامه). 


ص: 88 


-١‏ لقمان/سوره 1 آيه10؟. 
معاد مشكل اصلى مش ركان و اشمتزاز از آن 


مشكل اساسى مشركان و بسيارى از تبهكاران جريان معاد استء وكرنه خدا را به عنوان «هو المبدأ» بسيارى از مشركان يا همه مش ركان خدا را قبول داشتند و قبول خدا هم به عنوان «هو المبدأ» مسئوليتى را 
به همراه ندارد» فقط يكك اثر علمى دارد. اككر خداى سبحان به عنوان «هو الخالق» قبول شود و كارى به انسان نداشته باشدء معادى نباشد» حساب و كتابى نباشد» جرا از ياد او و نام او مشمئز شوند؛ تنها 
جيزى كه باعث محزون شدن» غمكين شدن و اشمئزاز آنهاست» مسئله بررسى اعمال است لذا در اين بخش يايانى آيه به عنوان تعليق حكم بر وصف كه مشعر به عليت است فرمود: (وَ إذا ذُكرَ الله وَحْدَهُ 
اشْعَارَّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يؤْمنُونَ بألآخِرو)» نه «لا يؤمنون بالمبدأه؛ جون اينها مدأ را قبول دارند» خدايى كه كارى با آدم نداشته باشد و انسان در هر كارى رها باشد او را مشركك هم مى يذيرد» اصلل 
مشركين همين خدا را قبول داشتند» در سوره[] مباركه[] «ص» فرمود كه تمام مشكل از اينجا ناشى مى شود كه (يما نَسُوا يَْمَ اْحساب)! (1) [1]اينها قيامت را فراموش كردند؛ اككر حساب و كتابى نباشد و 
انسان خود را مسئول نداند: (يُرِيدُ أإنْسانٌ لِيفْجِرَ أَمامَة)؛ (؟) [*|يعنى جلويش باز باشد: (لِيفْجْرَ أَمامَةٌ)؛ يعنى هر فجورى كه مى خواهد بكند جلويش باز باشدء نه امر به معروفى و نه نهى از منكرى؛ نه 


بهشتى و نه جهنمى هيج جيز نباشد: (بَلَ يُرِيدٌ ألإنْسانٌ لِيَفْجَرَ أمامة)؛ اكر كسى جلويش را ببندد او مشمئز مى شود. 


ص: 886 


-١‏ ص اسوره 271 آيه8؟. 


"- قيامه اسوره 0/8 آيهده. 


ذكر ياد خدا در خطرات توسط مشركين دال بر يذيرش توحيد 


اساس كار در مشركين همين انكار معاد بود و اصرار قرآن كريم بر طرح مسئله معاد در غالب آيات براى همين است وكرنه آن يكك اثر علمى دارد؛ بله خدايى هستء وقتى ما را رها كند و ما در برابر او 
مسئول نباشيم؛ او هم كارى با ما نداشته باشدء اين خدا را همه مشركين قبول داشتند و همين خدا را آن قدر دوست دارند كه (فإذا رَكبوا فى الْفُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ)؛ (1) [*]يس اينها با توحيد 
مشكل ندارند» حتى اينها هر وقت مشكل بيدا كردند مى كويند يا الله يس با «الله» مشكل ندارندء اينها تمثيل است نه تعيين؛ يعنى اينها در خطر مى كويند «يا الله» اين جنين نيست كه حالا در سفر دريايى 
اين طور بودء آن روز هواييما نبود» حالا اكر هوابيما بود در فضا نمى كفتند «يا الله نه اين طور نيستء بلكه در فضا هم مى كفتند «يا الله»: (إذا رَكبُوا فى الْقلْكِ دَحَوً الَه) «اذا ركبوا» هواييما «دعوا اللهاء 
«اذا ركبوا سياره و طياره دعوا الله هر وقت احساس خطر مى كردند مى كويند «يا اللها؛ يس اين خدايى كه آدم هر وقت احساس خطر كند با او كار دارد اين را همه مشركين قبول داشتند؛ اشمئزاز اينها از 
آن محكمه استء از آن سؤال و جواب الهى است و سورهل| مباركهل] «ص» هم بالضراحه بيان كرد كه تمام مشكلات: (بما نَسُوا يَْمَ الحساب) است. مشكل ما هم همين استء و كرنه خدايى هست و عالم 
را آفريد و ما را هم آفريد و كلّ جهان را دارد تدبير مى كندء اين خحدايى كه از ما مسئوليت نخواهد همه مشركين او را قبول داشتند و دارند: (وَ إذا كر الله وَخِدَهُ اشْعَاَرَّتْ قُلُوبُ الَّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
ألآخِرو) نه «لا يؤمنون بالمبدأ» تمام مشكل اينجاست و اما (وَ إذا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِ إذا هُمْ يَسْتَمِيرُونَ)؛ وقتى نام غير خدا را مى شنود خوشحال مى شوند» جون منكر معاد استء منكر قيامت استء اين 
نام هاى غير خخدايى انسان را رها مى كندء انسان را آزاد مى كند. قبلا هم ملاحظه فرموديدء اين ولنكار _ ولنكار كلمه بسيط كه نيستء اين مركب از «ول» و «انكار» است؛ يعنى اينها خيال مى كنند 


«انكاره) آنها «ول» بودن استء انكيزه آنها «ول» بودن استء خيال مى كنند ول هستند اما وقتى اين معنا مطرح شود: (إذا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ) خيلى خوشحال هستلك. 


ص: 60 


-١‏ عنكبوت /سوره 194 آيههء. 


اككر معيار شركك و توحيد همين است كه (وَ إذا ذَكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَزّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بألآخِرَهِ وَ إذا ذْكِرَ الّذينَ مِنْ دُونِه إذا هُمْ يَسْتَِشِرُونَ)؛ موحدان, مسلمين؛ بالأخص اهل بيتى هاء اينها كسانى 
اند كه «إذا ذُكرَ اللَهُ وَحْدَهٌ إذا هُمْ 





تَِيْدرُونَاء «و اذا ذكر الذين من دونهم إشمأزّت قلوبهم)؛ اينها مى شوند موحد, ديكر به روى اينها شمشير كشيدن داعشى معنا ندارد» جون قرآن معيار را مشخص كرد؛ 
لذا فرمود: (وَ إذا ذُكرَ اللَهَ وَحَْدَّهُ اشْمَأَرَتْ). 


تفاوت نوع مركك ها علت انواع «توفى» آن 


وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) در آن آيه اى كه قبلا فرمود: (إنُك مَيتٌ) يعنى آبه سى (إنُك مَيْتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيْنُونَ)؛ مركك حضرت با مركك ديكران فرق دارد. مركك حضرت انقطاع از 
غير خدا به خحداست؛ مركك ديكران انقطاع از دنيا به آخرت است؛ قهراً توقّى ها هم فرق مى كندء اكر (إنَك مَيِتٌ وَ نه ميعُونَ) به دو معيار استء آن (اللَه يكوَفّى الأنفْسَ) (1) هم به دو معيار است و اين 
سه طايفه از آيات كه دارد بعضى ها را فرستاده هاى ما توقّى مى كنند: (َوََهُزُسلنَا)؛ (1) [*]بعضى ها را ملك الموت عزرائيل(سلام الله عليه) (يتوَفَاكُمْ ملك الْمَوْتِ الّذى وُكُلَ بكم ) 00 [/اإطايفه دوم؛ 
(اللهُ يتوَفَى لأَنْفْسَ ) طايفه سوم, معلوم مى شود اينجايى كه ذات اقدس الهى بالمباشره لا بالتسبيب «توفى» دارد براى كسى است كه مركش از غير خدا به خداست انقطاع از «ماسوى الله به «الله» استء اما 
آنها كه مركشان انقطاع از دنيا به آخرت استء آنها دو كروه هستند. 


ص: عم 
-١‏ زمر اسوره9ة 0 أيه زف" 


'- انعام /سوردع» آيه١8.‏ 


اك سجده /سوره "0 آيه1١.‏ 


فرق حالت مناميه با مركك و خواب 


حالت «مناميه» حالت مركك نيست و حالت «نوما هم نيست؛ البته اين حالت «مناميه» كه سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى(رضوان الله عليه) مى فرمايد: غالب اين حالت هايى كه براى سيد الشهداء(سلام 
الله عليه) ذكر مى شد اين حالت مناميه بود نه حالت نوم اينكه در بين راه حضرت استرجاع فرمود: (إِنا لِلِّ وَ نا إِليْهِ راجعُونَ) )١(‏ [4]و على بن حسين(سلام الله عليهما) فرمود جرا استرجاع كرديد؟! فرمود 
به من كفتند كه اين قافله در حركت است و مركك اينها را تعقيب مى كند (1) اين حالت را ايشان فرمودند حالت مناميه بود» نه اينكه حضرت خواب رفته در بالاى اسب يا شتر و خوابيد و در عالم رؤيا به 
او كفتند؛ حالت مناميه همان حالت بيدارى و كشف و شهود است,ء مثل حالت خواب است كه وضو با آن باطل نمى شوده انسان بيدار است؛ ولى يكك جيزها را مى بيند كه ديكران نمى بينند» اين را مى 
كويند حالت «مناميه». جيزهايى را مى شنود كه ديكران نمى شنوند. عصر تاسوعا اين بود» شب عاشورا اين بود» صبح عاشورا اين بود» فرمودند خوابشان نبود بلكه حالت «مناميه) بود؛ يعنى در بيدارى 
وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) را مى ديد و بيام را مى شنيد» يس حالت مناميه غير از حالت خواب است. به هر تقدير فرمود: معيار شركك و كفر اين استء براى اينكه مسثله آخرت را 
مطرح كندء فرمود اينها كه مشكل آخرت دارند» همين كه صحبت دين شد مشمئز مى شوند: (وَ إذا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَستَعشِرُونَ) جون غير خدا به آخرت كارى ندارند» مى خواهند انسان رها 
باشك: (بَلْ يريد ألإنْسانٌ لِيَْْجرَ أَمامَ)؛ مى خواهد جلويش باز باشد؛ لذا (إذا هُمْ دُو3). 





ص: /581 


.١1ة2هيآ‎ 207 بقره |اسوره‎ -١ 


بآ 


يرسش: ببخشيد! اينهايى كه مى فرماييد به اصطلاح به خدا اعتقاد داشتند آنها فقط به خدا علم داشتند؟ 
ياسخ: نه اعتقاد هم داشتند. 
يرسش: اكر مسئله ايمان مطرح باشد همان شرمسارى براى انسان به وجود مى آيد در محضر ؟ 


ياسخ: نه. جه كارى با ما دارد؟ وقتى كه ذات اقدس الهى را به عنوان خالق قبول دارند به عنوان مدير كلّ قبول دارند» و بت ها را مى يرستند كه اينها را به «الله؛ نزديكك كند بت ها را مى يرستند كه شفيع 
اينها «عند الله شوند آنها كه نمى خواستند كه جزء مقربان قيامت بشوند آنها كه از «شفعاء» نجات از جهنم و ورود به بهشت را كه نخواستند» شفاعت اينها شفاعت دنيا بود. 

يرسش: اكر معاد هم نباشد شرمسارى كه براى انسان مى ماند؟ 

ياسخ: نه» براى اينكه آن خدا مدير كلّ است مدير و «ربٌ العالمين» است كارهاى افراد را بت ها انجام مى دهند» درمان و شفا و رزق و تأمين سلامت و سعادت دنيايى و مانند آن را اين بت ها انجام مى 
دهند؛ منتها اين بت ها به وسيله خواست الهى اين كار را انجام مى دهند اين طور نيستند كه «ربٌ» بالذّات باشندء وكرنه خدا با اينها كارى ندارد» اينها كه كفتند: (لُِقرَبُونا إِلَى الله زُلْفَى) ٠١1010‏ ]كه نمى 
خواستند جزء مقرّبين قيامت شوند. 

يرسش: عرض بنده اين است كه اكر معاد هم نباشد انسان به خاطر شرمسارى ؟ 

ياسخ: آن براى انسان عاقل است كه يكك مقدار عاطفى فكر مى كندء وكرنه انسان جاهلى همين را مى خواهد و اكر شرمسارى هم هست» شرمسارى «عند الأصنام و الاوثان» استء به بعضى از انبيا مى 
كفتند كه ما فكر مى كنيم (إلاّ اغتّراك بَعْضٌ آلِهتنا بسَوءٍ)؛ (1) [11 ]تازه به انبيا مى كفتند كه اين كج روى و كج فكرى كه - معاذ الله - تو دارىء در اثر اين است كه بت هاى ما نسبت به تو بدرفتارى 


كردند وتو رابه اين روز درآوردند؛ اين طور نيست كه خدا انسان را بخواهد در دنيا مؤاخذه كندء در دنيا بككيرد» مريض كندء شفا بدهدء اين طور نيستء بلكه كار به وسيله همين بت هاست. يس اكر 


شرمسارند شرمسار «عند الاصنام و الاوثان؛ هستند» او كه شرمسار عند اللّهى است كار توحيدى موسحدان است كه خدا را حاضر و ناظر مى دانند. بنابراين (ما نَعِدُهُمْ إلا لِيََربُونا). 


ص: 668 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهم, 


-١‏ هود/سوره١0‏ آيه05. 


يرسش: استاد ببخشيد! آنجه از فرمايشات حضرتعالى استفاده مى شود و مرحوم علامه(رحمه الله عليه) هم دارد مى فرمايد كه آنها اعتقاد به معاد هم داشتند» حتى ايشان مثالى دارد كه آنها وقتى مرده اى را 


دفن مى كردند؟ 
اصلاح افكار جاهلى در ربوبيت عالم با انحصار تدبير آن در خداى سبحان 


ياسخ: آن براى جاهلى نبود» براى افرادى بود كه نظير زرتشى هاى ايرانى نظير كروه ها و اقوام ديكرند و معاد نبود بلكه مى كفتند كه اكر اين شخص دوباره زنده شد و به دنيا بركشت اسب و استرى 
داشته باشد. نه معاد مصطلح؛ معاد مصطلح كه كلّ زمين برجيده مى شوده ديكر اسب و استر و اينها نمى ماند؛ اينها جنين اعتقادى نداشتند كه معاد هستء جون اكر معاد هستء نه اسبى مى ماند, نه زينى 
مى ماند» نه زمين: (وَ ألأدض جميعاً قَبِضَتهُ يَوْمَ الْقِيامَهِ و السّماواتٌ مَوِيَاتٌ بيمينه)؛ (11١١إ]يك‏ جنين جيزى را معتقد نبودند؛ آنها كه به اين باورها بودند؛ يا بدنشان را موميايى مى كردندء يا زر و زورى 
كنار آنها مى كذاشتندء براى اينكه هم شمشير مى كذاشتند و هم طلا كه اكر اين دوباره زنده شد و بركشت اينها را داشته باشد» يكك جنين وَهمى داشتند. بنابراين اين (لِيَربُونا)؛ يعنى در مسائل دنيايى» 
(هؤُلاءِ سمَعاؤّنا عِنْدَ الله)؛ (0) [١٠١]يعنى‏ در مسائل دنيايى كارها هم به دست اينهاست. آن وقت ذات اقدس الهى با اين براهين به اينها مى فرمايد كه او كه فاطر «سماوات و ارض» استء (يَدِهِ الْمُلَك) 0 
[١]است»‏ اوست؛ (بِيَدِهِ ملكوتٌ كُلَّ شَئْ ءِ) (5) [18]است,ء اوست؛ «هو الرازق» استء اوست؛ «هو الشافى» استء اوست؛ «هو الفاتح» و «هو الخالق»؛ اين «هوء هوا براى آن استء از اين بت ها كارى ساخته 


نيسثك. 


ص: وع5 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيه لا 


ع يونس /سوره 2٠١‏ آيهما. 
*'- ملكك /سوره/ا©) آيه١.‏ 


- مومنون/سوره 719 آيه88. 


مفقود بودن جهار ركن شفاعت در بت ها و انحصار آن در خداى سبحان 


در مسئله شفاعت هم جهار ركن بود كه همه اين اركان اربعه در بت ها مفقود است. شفيع بايد عاقل باشد اينها نيستند» شفيع بايد توانمند باشد اينها نيستند» شفيع بايد مأذون باشد اينها نيستنده «مشفوع له» 
بايد «مرتضى المذهب» باشد كه شما نيستيد» جه اساسى دارد براى شما شفاعت. اين عناصر جهار كانه هر كدام حد وسط است و اكر كسى خواست برهان اقامه كند» جهار دليل است بر بطلان شفاعت» 
زيرا تعدّد ادله را تعّد حدود وسطا رهبرى مى كند اككر ما جهار تا حد وسط داشتيم؛ يعنى ما جهار تا دليل داريم فرمود: اككر (لا يَمْلِكُونَ شَيثاً) هست» يس شفيع نيستند, اككر (لا يعْقَلُونَ) بس شفيع نيستند؛ 
اكر مأذون نيستند يس شفيع نيستند و اككر شما «مرتضى المذهب» نيستيد يس «مشفوع لها نيستيد: (قلٍ اللَّهُمَ فاطِرٌ السّماواتِ وَ الأنض عَالِم الَْيِبِ و الشّهادَهِ)؛ همه كاره توبى» جون همه كاره تويى» يس 
كرسى قضا به عهده توست: (قلٍ اللْهُمَ فاطِرٌ السّماواتِ و الأخض) يك (عالِم اليب وَ الشَّهادوٍ) دوء اينكه كفتند جرا فاطر و خالق و قدرت قبل از علم ذكر شدء براى اينكه ما قبل از اينكه به عالم بودن خدا 
بى ببريم؛ به قدرت و خالق بودن او بى مى بريم بعد مى كوييم اين جهان منظّم را يكك مبدأ ناظم و عالِم آفريد: (أ لا بعلم مَنْ حَلَقّ)» )١(‏ [8١]ولين‏ جيزى كه ما مى بينيم قدرت اوست كه خلق كرده بعد 
از نظم خلقت بى مى بريم كه او عالم است؛ لذا مسئله فاطر بودن را قبل از مسئله عالم بودن ذكر فرمود. 


586٠١ ص:‎ 


.١؟هيآ ملكك /سوره/ا2)‎ -١ 


وجود اختلاف افكار و عقايد دال بر حق بودن معاد 


(أَنْتَّ تَحكمُ بَيِنَ عا دكك) بكك جنين روزى در بيش است و عالّم حق است؛ يعنى باطل نيست و جون به هادف مى رسد معلوم مى شود حق است: (أَنْتَ كم بَئِنَ عبادِك فى ما كانُوا فيه يحْتَلقُونَ)؛ 
بعضى ها مى كويند معاد هستء بعضى ها مى كويند معاد نيست. يكى از بهترين ادله معاد اين است كه اختلاف در فكرها و طبيعت ها و روش ها و منش ها در عالّم زياد است؛ برخى از اين اختلاف ها 
ممكن است در دنيا حل شود؛ ولى اكثر اختلامف هاى فكرى حل شدنى نيست؛ يا ما بايد بكوييم عالّم يوج است»؛ جايى نيست كه اين اختلا.ف ها حل شود كه اين باطل استء يا جايى است كه اين 
اختلافات به اتفاق برمى كردد» حق روشن مى شود كه كدام فكرء كدام مذهب _اين هفتاد و جند فرقه هفتاد و جند نحله _ كدام فرقه و نحله حق بود» صحنه اى بايد باشد كه حق روشن شود اين جزء 
متقن ترين ادله مسئله معاد است كه روزى بايد اختلافات حل شود حتى در زمان ظهور حضرت هم(سلام الله عليه) اين اختلافات حل نمى شود براى اينكه عده اى همان روز دست به شمشير مى كنند و 
حضرت را شهيد مى كنند بنابراين ما عالتمى مى خواهيم كه آن روز روز حق است (رَبَنا نك جايِعٌ الناس ليم لا رَيْتَ فيه)؛ اين (لا رَيْبَ فيه)؛ يعنى «لا ريب فى وقوعه؛ اين يكك. (لا رَيْبَ فيه)؛ يعنى اين 
روز روزى نيست كه شكك بردار باشدء هر جه در آن هست حق استه هيج كس در آن روز شكك نمى كند كه آيا اين حق باشد يا نه؟! اختلاف هم نمى كنل يكك جنين جيزى ضرورى أستء فرمود: 
(أَنْتَ نَكمْ بَنَ بادك فى ما كانُو فيه يَنختفُون). 


60١ ص:‎ 


بى خبرى يرهي زكاران و تبهكاران از خصوصيات جريان قيامت 


بعد فرمود هيج كس نمى داند آنجا جه خبر است نه يرهي زكاران نه تبهكاران؛ نه تبهكاران مى دانند آنجا ما جه سوخت و سوزى داريم؛ نه يرهي زكاران مى دانند كه ما آنجا جه ساخت و سازى داريم؛ هم 
برهي زكاران نمى دانند آنجا جه خبر است: (فَلا نعم نَفْسٌ ما أَحْفى لَهُم مِنْ قر أَغيّن)؛ 1) 11 ]در روايتى هم كه از وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است فرمود كه آنجا مطلبى 
است كه دلا عن رأث و لا أَذنّ مث و لا حَطَرَ علَى كلب بَقَرِه؛ 480 [18] اين جريان (لا مغلم تفْسٌ ما أُْفِ لع مِن قُه أَين) كه نكره در سياق نفى است؛ يعنى هيج كس نمى داند آنجا جه خبر استه 
آن هم كه فرمود: (لَّهُمْ ما يَشْاؤّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ) ([19]هم كه بارها ملاحظه مى فرماييدء اين مزيد؛ يعنى فوق حوزه آرزوى آنهاست» يس معلوم مى شود كه ما خيلى از جيزها را نمى دانيم جه خبر 
است تا آرزو آن را داشته باشيم؛ ما هر جه آرزو داشته باشيم آنجا هست, يكك؛ حوزه آرزوى ما هم به حوزه قلمرو معرفت ماستء ما هر جه را كه مى فهميم آرزو داريم» جيزى كه نمى فهميم جه آرزويى 
داشته باشيمء اين بارها به عرض شما رسيد كه هيج كشاورزى» هيج يبشه ورى» هيج دامدارى در تمام مدت عمر آرزو نمى كرد اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را مى داشتم, او جنين 
آرزويى ندارد» اين كار يك محقق و محدّث است كه مى كويد اى كاش من نسخه خطى تهذيب را داشته باشم» يس آرزوى هر كسى به قلمرو معرفت اوستء لذا فرمود خيلى از جيزها آنجاست كه شما 
اصلاً آرزوى آن را هم نمى كنيد هر جه بخواهيد آنجا هستء ما فوق مشيئت شما هم آنجا هست: (لَهُمْ ما يَسْاؤّنَ فيها وَلَدَيْنا مَزيدٌ) اين براى برهي زكاران است. درباره تبهكاران هم فرمود: (فَكَشّفْنا عَنْكك 


غِطاءك قُبِصَرْك الْيوْمَ حديدٌ)؛ خيلى از جيزهايى كه شما فكر نمى كرديد و نشنيديد اينجا هست: (وَ لَوْ أنَّ ِلذِينَ طَلَمُوا). 
ص: 507 


-١‏ سجده /سوره "0 آيه/اا. 


ع الامالى» الشيخ الصدوق» 8 لق ص داه 
“اق أسورة »له آيدة#. 


يرسش: استاد معذرت مى خواهم! اكر مثلا حق در اين دنيا كاملل روشن نشده است جطور ما را مكلّف كرده اند كه در اين راه برويم؟ 


ياسخ: ولى حجت هستء اكر ما احتجاج كرديم؛ اجتهاد كرديم» معذور بوديم: «لنا أجرٌ واحدا واككر مصيب بوديم «لنا أجران». ما را مكلف كردند كه بيراهه نرويم» راه كسى را نبنديم» حق براى ما روشن 
مى شود به همان اندازه كه مكلف هستيم حق را مى شناسيم, بقيه را نشناختيم كه از ما سؤال نمى كنند. اكر ببراهه نرفتيم» ولو حق را هم نشناسيم. باز «لنا أجرٌ واحدا. 

يرسش: با حق انبيا و قرآن مكر حقٌّ قابل هم صد درصد روشن نشده است؟ 

ياسخ: جراء همين اختلا.ف هايى كه بين نحله ها و فرقه ها هست براى جيست؟ شما همين فروعات جزئى كه مى بينيد» هفت» هشت قول در آن هستء يكى از اينها حق است و ديكرى ناحق و جون اينها 
مجتهدانه تلاش و كوشش كردندء همه آنها معذور و مأجور هستند, آنكه مصيب است دو تا اجر دارد. 


ناتوانى انسان در دفع عذاب الهى با دادن فديه 


(وَ أ أنَّ لِْذِينَ ظَلْمُوا ما فى ألأ.ض جميعاً) اين يككء (وَ منْلَهُ مَعَهُ) اين دوء اين مثل به اين معنا نيست كه دو برابر داشته باشدء اين دو برابر يعنى بيش از يكك برابر» ما هم در تعبيرات عرفى مى كوييم اين 
كالا كالاى دست دوم است؛ يعنى دست اول نيست» حالا ممكن است كه دست ينجم يا دست ششم باشد اين كارهاى عرفى است؛ در منطق مى كويند اين معقولات ثانيه منطقى است؛ يعنى معقول اول 
نيست؛ در فلسفه مى كويند اين هم جزء معقولات ثانيه فلسفى است؛ يعنى معقول اول نيست؛ ثانى يعنى «ما ليس بأوّل)؛ ولو ينجم» ششمء هفتم هشتم باشدء اين (مِثْلَهُ معَه) نه يعنى دو برابر؛ يعنى بيش از 
يكك برابر؛ حالا دو برابر شدء سه برابر شدء جهار برابر شدء هر جه كه به ذهن كسى بيايد داشته باشدء حاضر است فدا كند تا نجات بيدا كند: (وَ لَوْ أنَّ لِلذِينَ ظَلْمُوا ما فى ألأض جميعاً)» يكك؛ (وَ مِثْلَهُ 


مَعَهٌُ) دو؛ (لافْتَدَوَا بِهِ مِنْ سُوءِ العذاب يَوْمَ الْقَيامَِ) از بس اين صحنه مهم است. 


ص : “امك 


آشكار شدن صحنه هاى محاسبه نشده براى مؤمن و ظالم در قيامت 


سم لحيو مم و لو برس م عرد ام ا ل ااه ويه د (وَأَمَا الْقايطونٌ 
فكانوا لِجَهَنّمَ خطباً)؛ (1) ٠"|خود‏ انسان كر بكيرد و بشود هيزم نسوزء اين ديكر فرض ندارد .ما درخت نسوز را نشنيديم؛ فرمود. درختى كه است كه آب آن آتش است: (إنّها شير تَخْوْجٌ فى أَضْه لي 
اليتجحيم)؛ رو 0 يعنى درختى است كه با آنش آبيارى مى شود: إن شه وج فى أَضلٍ التجحيم)؛ خود انسان هم مى شود هيزم 
نسوز؛ هيزم دنيا مى سوزد وخاكستر مى شود و بساط آن جمع مى شود, اما اينكه نمى سوزد؛ يكك جنين جيزى است: (تدا لَهُمْ مِنَ الله ما لَْ يَكُونُوا يَختَيتجون)» (َ دا لَهُْ) درباره بهشتى ها آن آيات 
هست و كه فرمود درجاتى است كه ما هيج فكر نمى كنيم؛ «خطر على قلب البشر) از اين طرف هم هست: (لَقَدْ كنت فى عَفْلَهِ مِنْ هذا فَكشَفْنا عَنْك غِطاءَك قَبِصَرَكٌ الْيوْمَ حديدٌ) 9 [ ["]اين طور است؟؛ 


بعد فرمود: (وَ بّدا لَهُمْ سَيئَاتُ ما كسَئوا وَ حاقٌ بهم ما كانّوا به يَسَْهْزِؤنَ). 
اساس كار قيامت مطابق بودن جزا با اعمال 


اين هم از همان آياتى است كه فرمود درست است كه (جَزاءً وفاقاً)؛ () [7]درست است كه «يجزون بما كنتم)؛ اما اساس كار (يُجِرّوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) است؛ يعنى آن دو طايفه آيات در ذيل اين آيه 
روشن مى شود خود عمل است كه دامنكير انسان مى شود در خيلى از موارد سخن از «باء» و امثال «باء؛ نيست: (سيَخِرّوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)؛ (8) [1]اينجا فرمود: (حاقٌ بهم ما كانُوا به يَدْمَهْزِؤنَ) اين 
جيزها را آدم خيال نمى كند باور نمى كند؛ يعنى دركك نمى كند؛ جكونه مثلاً كارى كه انسان انجام داد دامنكير مى شود بخل مى كويند طوق لعنت؛ طوق لعنت» همين (بَيْطَوَقُونَ ما بَخلُوا) اين از اين 
آيه كرفته شده خود اين بخل يكك طوق كدازنده اى است كه كردنكير آدم مى شود؛ اين شخص مى داند و مى بيند كه اين بخل است كه به اين صورت درآمده اسستء تعبيرات ديكر هم همين طور 
است. حالا اسرار قيامت جيزهايى است كه به ذهن ما نمى آيدء اما آنكه به ذهن مى آيد واز آيات استفاده مى شود اين است كه اين جهنم را مى آورندء اين جهنم منقول استء آن جهنم غير منقول 
جيست را ما نرفتيم و اميدواريم كسى نرود و نبيند؛ ولى فرمود ما جهنم را مى آوريم؛ در سورهل] مباركه1] «فجرا (وَ جى ‏ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم)؛ (10[12آدر ذيل آن آيه اين روايات هست كه فرشته هايى هستند 
باغل و زنجير جهنم را مى آورندء اين جهنم را مى آورند يعنى جه؟ جيست جهنم جيست؟ جهنم كيست؟ اين جهنم طورى است كه وقتى تبهكار را از دور ديد به فاصله جند فرسخ نعره مى زند: (إذا 
أنه مِنْ مكان بَعيدٍ س مِعُوا لّها تَكبظا وَ رَفيراً)؛ (/4 [8؟]كه رؤيت را به نار جهنم اسناد مى دهد؛ يعنى آنش جهنم وقتى ببيند تبهكار را دارند مى آورند از دور نعره مى زند؛ آخر ما تا جه وقت اينها را 
حمل بر مجاز كنيم؟! تا جه وقت بككوييم اين تشبيه است؟! اكر وضع قيامت براى ما روشن شده باشدء مى كوييم بله اينها تشبيه است و مجاز؛ اما وقتى كه روشن نيست؛ جرا اينها را بكلوييم مجاز است؛ 
فرمود: : (وَ دا لَهُغْ سَيَّاتٌ ما كسَبُوا وَ حاق)؛ (4 71" ]يعنى احاطء «حاق» يعنى «أحاط؛» آن آيه هم همين طور است: (و لا بَحِيقٌ الْمَكرُ الى إلا بأَهْلهِ)؛ واقعاً اككر ما با اين آيات برخورد اخلاقى هم داشته 


باشيم» نجات دنيا و آخرت استء حالا آن برخوردهاى معرفتى و دقيق نبود؛ نبود. 


ص: 608 


.١ههيآ جن /سوره الا‎ -١ 
صافات /سوره/3 آيهع5.‎ -١ 
آيه؟7.‎ 8١ ق /سوره‎ -'“ 

- نباء /إسوره0/8 آيه18. 

ه- اعراف /سوره/ء آيه .18٠‏ 
#- فج راسوره ةل آيه؟7. 
/ا- فرقان/سوره758, آيه؟7١.‏ 
8 فاطر /سوره 0 آيه"ا؟. 


برسش: استاد! اين (تد!) بدل آيه قبل است يا مستقل است؟ 
ياسخ: جداست» هر كدام از اين كوشه جدايى استء مواقع صحنه معاد» آن روزى كه ينجاه هزار ساله است» هر موقفى يكك حكم خاص دارد» هر مرتبه اى هم يكك اثر مخصوص. 
يرسش: استاد! اكر عذاب انسان روى عمل است و عمل از انسان جدا نيست آوردن جهنم يعنى جه؟ 


ياسخ: انسان جهنمى را مى آورند» خود اين جهنم استء خود اين زيد جهنم است؛ اينها مثبتين اند؛ يعنى اكر آيه اى داشتيم كه جهنم را مى آورند و آيه اى داشت شتيم كه جهنم غير منقول است و افراد را 
وارد جهنم مى كنند» جون عن أن شيع ارسي مي اده غر دوع حت اسنخة الاين أي زمار كان وشعزة حار من مى آورند» در سورهل] مباركه!] « جن» دارد كه (وَ أَمَا الْقَايِتطونٌ فكانُوا 
لِجَهَنّمَ حطباً)؛ يعنى ما ديكر از جنكل هيزم بياوريم نيست» خود اين ظالم كر مى ككيرده خودش هيزم جهنم است؟؛ اكر يكك آيه ديكرى بود به اينكه از جاى ديكر (وَقُودُهَا النَاسُ وَ الْحِجارَةٌ)؛ (1) سنكريزه 
اى هست» جه هست واجه هست واجه هستء اينها مثبتان اند اينها كه معارض نيستندء همه اينها حق است؛ ولى اين آيه مى كويد خود تبهكار كر مى كيرد هيزم جهنم است. أكر خودش هيزم جهنم بود: 
(و حاقّ بِهغ ما كانُوا به يَستَهِْؤُنَ) بوده خودش مى شود يكك نحو جهنم, اينها را مى آورند (حَدُوه ُو 0 ثم الجحيع صَلُوة). 


يرسش: براى جه كسانى مى آورند؟ 


ياسخ: براى همه كسانى كه در صحنه معاد هستند» در جريان صحنه معاد دارد كه آن روز مؤمنين خيلى خوشحال هستند: (إنَّ الّذِينَ أَجرَمُوا كاثُوا م فى الذذيق آمَُوا يَضْحَكوٌ )؛ اين مظلومان غزه و امثال غزه 
وقتى صهيونيست ها مى بيندد تشفّى مى شودء در دنيا (يَشْفِ ص دُورَ قم مُؤْينينَ)؛ آن جا هم فرمود همان طور كه آنها در دنيا از رنج محرومان لدت مى بردندء اليوم (إنَّ الّدِينَ أَخرَمُوا كانُوا م هن اللاي 
آمنُوا يط حكُونَ) خوشحال مى شوند و نشاط آنها در اين است» تشفّى قلب آنهاست؛ همان طور كه در دنيا وقتى مسلمان ها بيروز شدند (َقْفٍ صُدُورَ قوم مُؤينِنَ) إين دل رنج ديده يك مقدار آرام 


مى شودء آن روز هم آرام مى شودء اينها هست. 


ص: ذه 


-١‏ بقره |اسوره 207 آيه؟3. 


آبرودارى خداى سبحان از انسان حافظ آبروى ديكران 


كسى كه آبروى ديكران را برد؛ «على رئوس الاشهاد؛ بايد مفتضح شود. اكر كسى سعى كرد آبروريزى نكند و اتا آنجا كه ممكن بود حيثيت ديكران را حفظ كرد؛ ولى خودش مشكلى داشتء در قيامت 
ذات اقدس الهى طرزى با او معامله مى كند كه احدى باخبر نيست. اين روايت شريف در نهج الفصاحه در كلمات نورانى ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هست كه يكى دو بار آن حديث هم خوانده 
شد كه ذات بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) در معاد عرض مى كند كه خدايا اعمال امت مرا در حضور ديكران بررسى نكن! فقط با حضور خودم باشد! كه ديكران مثللاً خوشحال نشوند و ما شرمنده 
نشويم. ياسخ ذات اقدس الهى به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين است كه من درباره بعضى از امت تو طرزى رفتار مى كنم كه تو هم باخبر نباشى! نمى كذارم آنها بيش تو هم شرمنده بشوند اين 
كه در دعاى نورانى كميل هم هست كه خدا نمى كذارد مؤمنى كه آبروى ديككران را حفظ كرده حتى بيش فرشته ها خجل بشود: «و كنت انت الرغيب عليهم و الشاهد لما خفى عنهم و برحمتكك سترتها؛ 
(1) [19]صلا فرشته ها را فرستاده كه اعمال ما را بنويسند: (إِنَّ عَلَيِكمْ لَحافِظينَ ‏ كراماً كاتِبينَ) (؟)1٠]يعلمون‏ يفعلون يكتبون؛ اما همين ها كه مأموريتشان اين است كه كارهاى ما را بنويسند» بعضى از 
كارها را ذات اقدس الهى اجازه نمى دهد آنها ببيتند: «و الشاهد لما خفى)؛ اما نه اينكه آنها اهل سهو و نسيان اند: «و برحتمكك سترته» بلكه تو يوشاندى! در آن روايت نورانى كه بيغمبر(صلَى الله عليه و آله 
و سلّم) فرمود» فرمود كسى كه آبروى ديكران را حفظ كند. هتاكى نكندء مشكل ديكران را حل كندء آبروى ديكران را حفظ بكندء اكر يكك وقتى يايش لغزيدء ذات اقدس الهى در قيامت طرزى با او 


رفتار مى كند كه اجازه نمى دهد خود بيغمبر او هم ببيند. اميدواريم همه ما مشمول شفاعت اهل بيت باشيم. 


ص: 508 
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يه انفطا ر/سوره 7ل آيه» ١‏ 


تفسير آيات /ا؟ قا 3ه سوره زمر /1١/+1/‏ "917 


ص: /ام 


39 310010 ع5 غ001مناد غ70 د5ع00 أعونلاماط الاملا. 
موضوع :تفسير آيات 517 تا اه سوره زمر 


(و لؤ أن للذين ظلموأ ما في الأزض جبِيعًا و مِتْله معه لافتدؤأ به مِن سوءٍ العذاب يؤم الْقِيمهِ و بدا لهم من الله ما لم يكونوأ يحتيةبون(/67) و بدا له سيات ما كسبوأ و حاق بهم ما كانوأ به يشتهزءون(68) فإذا 
مس الْانسان ضر دعانا ثم إذا خولّناه نمه منا قال إنما أوتيته على عِلْم بل هى فِبْنٌَ و لكن أكثرهم لا يغلمون(64) قد قالها الذين من قثِلِهم فما أغْنى عنهم ما كانوأ يكيدبون(:0) فأصابهئ سيات ما كسبوأ و 
الذين ظلموأ مِنْ هؤلاءء سيصيبهم سيات ما كسبوأ و ما هم بمغجزين(21) أ و لم يغلمواً أن الله ينسط الرزق لمن يشاء و يقَدِر إن فى ذلكك لاياتٍ لقؤم يؤمِنون(01)) 


همان طورى كه ملاحظه فرموديد سوره مباركه «زمراجون در مكه نازل شد» ضمن اينكه خطوط كلى اصول دين را با برهان ذكر مى كند, عواقب تلخ اينها را هم بازكو مى كند؛ هم مسائل اعتقادى را بيان 
مى كند و هم مسائل اخلاقى را. 


قابل دركك نبودن جريان قيامت 


فرمود جريان قيامت آن طورى نيست كه شما با فكرتان بخواهيد ادراكك كنيد. برخى ها اصل قيامت را ادراكك نمى كنند. برخى ها هم در حد مفهوم ادراكك مى كنند. وقتى قيامت ظهور كرد براى همه 
برخلاف آنجه مى دانستند يا فكر مى كردند» ظهور مى كند. آنهايى كه باور نداشتند» خوابيده بودند» بيدار مى شوند: (فكشفْنا عنكك غطاءكك فبصركك الْيوْم حديدٌ)؛ (1) [١]يعنى‏ جشمتان حديد است و 
تيز است و مى بيند. اين براى منكران اصل دين است. درباره مؤمنان كه معتقد به بهشت و جهنم بودند و صحنه قيامت را باور داشتند» باور اينها در حد مفهوم علم حصولى و استدلال بود» بعد عين واقعيت 
رابا شهود مى بيندد» اين شهود با علم آنها خيلى فرق مى كندء اين يكك؛ و جيزهايى را مى بيندد كه هيج فكر نمى كردند كه در سوره «سجده) فرمود: (فلا تغلم نفْسٌ ما أَخَفِى لهم مِنْ قرو أغين). (25 
["]درباره تبهكاران و مجرمان هم؛ جه در آيه 5 و جه در آيه 58 مى فرمايد: جيزهايى برايشان ظهور مى كند كه اينها فكر نمى كردند. | 


ص: 608 


-١‏ ق /سوره 26٠١‏ آيه؟؟. 


3 سجده /سوره "0 آيه/اا. 
دو مشكل اساسى تبهكاران در قيامت 


اينها دو تا مشكل دارند: يكى اينكه آنجه را كه سيئه بود حسنه مى ينداشتند: (همم يخسبون أنه يخسنون صنْعاً) (1) خيال مى كردند كه دارند كار خير انجام مى كنند؛ خيال مى كردند كه اين تمدن 
است» خيال مى كردند اين كمال است. اينها (إيخسبون أنه يخيةنون صِئعاً)» در حالى كه كار آنها سيئه بود. در بخش هاى ديكر دارد كه سيئه كارهاى اينها برايشان ظهور مى كند. يس دو مطلب است: 
يكى اينكه اينها (بخسبون أنهم يخيدنون صِنْعاً)» بعد معلوم مى شود كه اينها حسنه نبود سيئه بود. دوم اينكه اينها كارهايى كه انجام مى دادند» درست است كه يا غفلت بود يا سهو و نسيان دامنكيرشان 
شدء در قيامت باطن اين اعمال كه سيئه است براى اينها روشن مى شود و دامنكيرشان مى شود؛ لذا در آيه /ا5 مى فرمايد: (و بدا لهم من اله ما لغ يكونوأً يحتيبون)) نه «ما لم يحتسبون»» نه تنها كمان نمى 
كردند اصللا به فكرشان هم نمى آمد. اين «كان» منفى آن اثر را دارد كه اصالًا فكر نمى كردند كه جنين جيزى هست. اينها كسانى هستند كه (همْ يخسبون أنهم يخسنون صنعاً). در آيه 58 مى فرمايد: (و 
بدا لهم سيئات ما كسبواً)؛ يعنى بدى اين كارها برايشان ظاهر شدء آن لذت هاى كاذب و دروغين رخت بربست و آن درد و واقعيتش مانده است. حرام اكر لذتى دارد» زودكذر است و فقط در دنياست» 
باطن آن كه مار و عقرب است در قيامت ظهور مى كند: (و بدا لهم سيئات ما كسبواً). 


علت احاطه عذاب الهى بر بعضى از تبهكاران 


ص: 609 


.1١©هيآ كهف/سوره18.‎ -١ 


مطلب ديكر اينكه اكر اينها كاهى كرفتار خطا و غفلت مى شدندء اميد بخشش هست؛ اما وقتى «أحاطتٌ بهم خطيئتهم؛ شد محاط به سيئه شدند» در قيامت هم محاط به سيئاتٍ عذاب آورند؛ فرمود: (و 
حاق بهِم)؛ يعنى «أحاط بهم؛ كه (و لا بحيق المكر السيئ إلا بأهْلِ) همين است. جه موقع (حاق بهم)؟ آن وقتى كه در دنيا (أحاطت به خطيئته) بود. اككر كناء زود كذر و مقطعى بود مورد عفو الهى مى 
شود؛ اما وقتى ١أحاطتٌُ‏ بهم خطيئته) شدء در قيامت (حاق بهم ما كانوا به يشتهزءون) مى شود. «١حاق/؛‏ يعنى «أحاط؛» آن استهزاهايى كه نسبت به دين مى كردند» آنها يا به صورت عذاب در مى آيدء يا به 
صورت غل يا طوق لعنت در مى آيد؛ اين طوق لعنتء طوق لعنت همان است كه در سور قبلى كذشت كه (سيطوقون ما بخلوا)» اين بخل و ندادنٍ حقوق فقراء اين يكك طوق عذاب مى شود كه كردنكير 


اينها خواهد بود: (سيطوقون ما بخلوا)؛ يعنى آنجه را بخل ورزيدند به صورت عذاب در مى آيدء اينجا مى فرمايد: (و حاق بهم ما كانواً به يشتهزءون). 


يس «فها هنا امور ثلاثه): اصل اول اين است كه براى همه وضع قيامت طورى ظهور مى كند كه هيج كس باور نمى كرد قيامت اين طور است؛ روزى است كه براى بعضى ها ينجاه هزار سال است و براى 
بعضى ها ينج دقيقه. همين (خفسين ألف سنه)؛ از حضرت سؤال كردند «ما أطول هذا اليوم»؛ جقدر اين روز طولانى استء ينجاه هزار سال؟! فرمود: «و الذى نفسى بيده همين روز براى مؤمن «كصلاه 
المكتوبه» (1) [5]استء به اندازه ينج» شش دقيقه كه يكك نماز بخواند. يس آن روز براى همه تازكى دارد براى همه كه مقام اول بحث است اين است كه وضع قيامت طورى است كه اصلًا در دنيا قابل 
درك نبود. مقام ثانى براى مؤمنين است كه فرمود: (فلا تغلم نفْسٌ ما أَخُفِى لهم)؛ درست است كه اينها به وعده هاى الهى مؤمن بودند و معتقد بودند و آكاه بودند؛ اما نمى دانستند خداى سبحان اين قدر 
به آنها عطا مى كند كه (لهم ما يشاؤن فيها) يكك مرحله استء (و لدينا مزيدٌ) هم - كه بارها مطرح مى شد - كه فوق آرزوهاى آنهاست» مطلب ديككر است؛ يعنى در بهشت جيزهايى است كه ما در 
دعاها و آرزوهاى خود هركز آنها را نمى خواهيم, براى اينكه دعاء آرزوء درخواست و تمنى به اندازه معرفت استء آدم جيزى را كه نمى داند» جككونه بخواهد؟ بارها اين مثال ذكر شد كه هركز يكك 
دامدار يا يكك كشاورز در تمام مدت عمرش آرزو نمى كرد يا نمى كند كه اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را داشته باشم! او تهذيب شيخ طوسى نشنيد» او نسخه خطى نشنيد؛ اصالا جنين 
جيزى را آرزو نمى كند» جون حوزه[] آرزو به قلمرو ادراك و معرفت استء اككر ما جيزى را ندانيم» نه در دعاها مى خواهيم و نه آرزوهايمان اين استء فرمود: (لَهم ما يشاؤن فيها) هر جه بخواهند در 


بهشت هستء (و لدثنا مزيدٌ)؛ يعنى فوق خواست آنهاست. اين (فلا تغلم نفْسٌّ) هم همين است. 


ص: لمارا 


مقام سوم براى تبهكاران است كه (ما لم يكونوأ يحتيةبون) و مانند آن است اينها هر جند شنيده بودند كه عذابى هست و سوخت و سوزى هستء اما فكر نمى كردند به اين اندازه است. از طرفى هم؛ 
اينها جيزهايى كه در دنيا فراموش كرده بودند» خداى سبحان برابر آنجه در سوره مباركهل] «مجادله» آيه شش آمده. فرمود كه اينها يادشان رفته ما كه يادمان نرفته است» آيه شش سوره «مجادله» اين است: 
(ريؤم ينعنهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أخصاه الله و نسوه)؛ اينها يادشان رفته اما خدا احصا كرده است. بنابراين در قيامت اينها (و بدا لهم من الله ما لغ يكونواأ يحتسبون)» (بدا لهغ سيئات ما كسبواً) و مانند 


آن» اين جند جهت است كه در اين سه مقام قابل طرح است. 
تبيين تفكر قارونى انسان ها هنكام دريافت نعمت ها و بطلان آن 


بعد فرمود طبع انسان اين طورى استء كذشته همين طور بود؛ الآن اين طور است و آينده هم همين طور خواهد بود طبع انسان اين است: (فإذا مس الّانسان ضر دعانا)؛ منتها حالا بعضى ها مى دانند كه از 
جه كسى دارند مى خواهند» بعضى ها نمى دانند» به هر حال نااميد نيستند» به حقيقتى متوسل مى شوند كه قدرت او نامتناهى است. اككر ضررى به كسى برسد ما را مى خواند: (ثم إذا خولناه)؛ تخويل 
همان اعطاستء (خولناه) يعنى «أعطيناه»» (ثم إذا خولناه)» إعطا هستء يكك؛ نعمت استء دو؛ باز هم بار سوم مى كوييم اين نعمت از ماستء سه؛ (خولْناه نمه منا)» يس راه مشخص است كه اين نعمت 
راجه كسى داد. با همه اين خصوصيات: (ثم إذا خولنه نمه منا قال إنما أوتيته على عِلّم)؛ مى كويد من خودم زحمت كشيدم؛ من مقدماتش را فراهم كردم. اين همان است كه در سوره مباركه «قصص'» 
كذشت كه بسيارى از افراده اسلامى حرف مى زئند و قارونى فكر مى كنند. اينكه مى تكوييم ما خودمان زحمت كشيديم: دود جراغ خورديم؛ سى؛ جهل سال زحمت كشيديم تا عالِم شديم يا زحمت 
كشيديم تا مال يبدا كرديم» روح اين حرف آن است كه اينها اسلامى حرف مى زنند؛ ولى قارونى فكر مى كنند؛ اما اكر بككويند جه در نمازء جه در تعقيبات نماز «ما بنا مِنْ نِغُمهِ فمنكك؛»؛ )١(‏ [0|ديكر نمى 
كويد من خودم زحمت كشيدم اينها رابيدا كردم. فرمود: (إذا خولّناه نِعُمهٌ منا قال إنما أوتيته على عِلْم )؛ ما خودمان زحمت كشيديم؛ دقت كرديم» كوشيديم و مشكل را حل كرديم؛ فرمود اين حرف 
همان حرف قارون است. در سوره «قصص» آيه 8/ به بعد اين طور ككذشتء وقتى وجود مباركك كليم الهى به قارون ككفت: حق فقرا را عطا كن؛ آنجه خدا به تو دستور دادء برابر آن درباه نعمتت تصميم 
بكير! كفت من خودم علم اقتصاد داشتم و فراهم كردم: (قال إنما أوتيته على عِلْم عنْدى). بعد مى فرمايد اين تنها حرف قارون نيست» ديكران هم همين حرف را زدند؛ ولى ما هم قارون را به «خسفٍ 
أرض» محكوم كرديم: (فخسفنا بهِ و بداره الأض)» (0) [8]هم قبلى ها را به خاكك سيرديم و قبلى ها كه قبل از قارون بودندء از او ثروتمندتر بودند. آيه 78 سوره «قصص» اين بود: (قال إنما أوتيته على 
عِلْم عِنّدى أو لم يغلم أن الله قد ملك مِنْ قئِله من الّْقرونٍ مِنْ هو أشد مِنْه قو و أكثر جمعا)» اين قارونى كه (إن مفاتحه لتنوأ بالْعض به)» (5) [ا]همين قارون مسبوق بود به سرمايه دارتر از خود, ما آنها را 
هلك كرديم. قبل از قارون سرمايه دارتر از او هم بودند: (أشد مِنْه قوة و أكثر جفعاً ولا يشثل عن ذنوبهم الْمثجرمون). (2) [8] 


ص: انع 


.16 مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج 8 ص‎ -١ 
.ع٠هيآ عنكبوت /سوره379‎ -١ 
قصصر /سوره 3/1 آيدعلا.‎ 


؟- قصص /سوره 7/8 آيه//. 


مأموريت يبامبر به تذكر سنت الهى به سرمايه داران حجاز 


در سوره مباركه «سبأ به وجود مباركك بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) فرمود كه اين سران و صناديد حجاز كه به وسيله مقدارى از مال؛ متكبرانه با تو برخورد مى كنندء به اينها اعلام كن و 
خودت هم بدان كه - آيه 0؟ سوره مباركه «سبأ» (و كذب الذين مِنْ قبِلِهم و ما بلغوا مغشار ما آتتناهخ)؛ اين سرمايه داران حجازء معشار؛ يعنى يكك عشرء يكك دهم ثروت كذشته ها را ندارند» ما آنها رااز 
بين برديمء اينها جه مى كويند! (و ما بلغوا مِعْسار ما تناه فكذبوا رسلى فكئف كان نكير)؛ سرمايه داران حجازء معشار و عشر و يكك دهم ثروت آنها را ندارند» آنها در اثر تكذيب رسالت انبياى ما به 
خاك افتادند ما آنها را عذاب كرديم. اين سنتى است» هم دربارهل| تودهلا مردم غافل و هم درباره كيفردادن ذات اقدس الهى كه در آيه محل بحث سوره مباركه «زمرا؛ يعنى آيه 54 فرمود: (فإذا مس 
الْإنْسان ضر دعانا ثم إذا خولناه)» يكك؛ (نِغمةً)؛ دو؛ اين نعمت هم بدون ترديد از ماستء نه از كار اوء سه؛ (قال إنما أوتيته على عِلّم). اين اصالا حرف را عوض مى كنده ما مى كوييم (نغمة) كه تأنيث 
دارد» اين نعمت را به صورت يكك شىء در مى آورد؛ لذا با مذكر آوردن ضمير بسنده مى كند» نمى كويد (إنما أوتيتهاا مى كويد: (إنما أوتيته)؛ يعنى جيزى است كه ما خودمان بيدا كرديم: (إنما أوتيته 


على عِلّم). 
آزمون بودن دارايى هاى دنيا و سختى فهم آن 


ص: ؟عع 


بعد ذات اقدس الهى مى فرمايد كه نه اينها آزمون است؛ ما افرادى را به سلامت» كاهى به علم» كاهى به مال» كاهى به مقام امتحان مى كنيم» هر جه كه مى كذرد آزمون است. در دنيا مستحضريد اين 
علومى كه خود بشر به آن دسترسى بيدا مى كندء با يكك مختصر زحمت وبا هفت - هشت سال زحمت كشيدن درس خواندن به دست مى آيدء مى بينيد الآن هم رفتند عمق زمين و جند كيلومترى زمين 
را دارند بررسى مى كنند و هم از اين طرف عمق آسمان ها را رفتند؛ همين افراد متوسط هستندء اين طور نيست كه اينها هوش «بوعلى سينا را داشته باشندء اينها با هفت - هشت سال درس خواندن به اين 


جا رسيدند. فرمود اين علم زمين شناسى درون زمين» مريخ شناسى درون مريخ اينها با جند سال درس خواندن حل مى شود؛ اما شناخت دنيا يكك جيزى نيست كه به آسانى حل شود كه دنيا جيست. 
معرفى دو جهره دنيا در معارف دينى براى فهم درست آن 


فرمودند اين دنيا كه لهو و لعب و تفاخر و تكاثر و مانند آن استء همين دنيا متجر اولياست» يككث آدم عاقل مى خواهد كه از لابه لاى خروارها خاكك لهو و لعب و تكاثر و تفاخر و زينت» آن برليان ها را 


استخراج “كتك 


بيان مطلب اين است در سوره مباركه «حديد» دنيا رابا ينج بخش معرفى كرد: (اغلموا أنما الّحياه الدنْيا)؛ با حصر كهلهوء لعب» زينت» تفاخر و تكاثر استء اين براى ادوار ينج كانه سير انسانى است كه در 
نوجوانى و جوانى جكونه» در ميانسالى جكونه» در دوران بيرى جكونه» در دوران كهنسالى و فرتوتى جكونه. همين مراحل ينجككانه را در آيات و سور ديككر به دو قسم منحصر كرد فرمود: (إنما الُحياه 
الدنيا لِعِبٌ و لهُو)؛ (1) [4]يعنى آن زينت و تفاخر و تكاثر هم به همين لهو و لعب برمى كرددء يس دنيا اين است. از آن طرف هم وقتى كسى دنيا را مذمت كرد وجود مبارك حضرت امير(سلام الله 
عليه) در نهج دارد كه فرمود: جرا دنيا را مذمت كردى؟ دنيا عالمى شفاف و راست و صدق و حق استء هيج جيزى را مخفى نكرده؛ هر جه در آن هست به شما كفته» هم دانشكاه ها و مدرسه ها و حوزه 
ها و مراكز فرح بخش را به شما نشان داد» هم تيمارستان و بيمارستان و كورستان راء دنيا جيزى راااز شما مخفى نكرده؛ همه را به شما نشان داد. دنيا متجر اولياست؛ (1) منتها شما هر كارى؛ جه عبادت 
هاى فردى و جه عبادت هاى جمعى» در هر كارى كه شما بخواهيد وارد شويد» يكك من و مايى در آن هست؛ جه كسى اول باشد» جه كسى دوم باشد» جه كسى را با جه لقبى بخوانيم» جه كسى را با جه 
لقب نخوانيم؛ اين بازى ها هستء اينها در بازار قيامت هيج ارزشى ندارد؛ اينها مثل يكك سلسله خروارها خاكك است كه اين معدن شناسانء آنها كه دنبال طلا مى كردند براى تحصيل يكك شمش طلاء 
خروارها خاكك را زيرورو مى كنند تا به طلا برسند و كار كار عاقلانه هم است. ما دست به هر كارى بزنيم اين من و ما در آن هست؛ منتها يكك معدن شناس عاقل مى خواهد كه بداند خاكك جيست و 
طلا جيست» اين لقب جيستء اين عنوان جيست» جه كسى بالا بشنيند جه كسى يايين بنشيند» جه كسى جلو بيفتد جه كسى جلو نيفتد» اين خروارها خاكك را كنار بزند و آن عبادت را كه در همه كارهاى 
ما هست به لطف الهى» جه كارهاى اجتماعى ماء جه كارهاى سياسى ماء جه كارهاى عبادى ماء جه كارهاى فرهنككّى ماء همه اش اين شمش طلا هستء انسان عاقلى مى خواهد كه معدن شناس باشد و اين 
خاك هارا بزند كنار و آن شمش طلاهايى كه در تمام اين كارها بيدا مى شود آن را بكيرد. شما غالب آيات را مى بينيد كه به اين بخش نظر دارد؛ روايات ائمه را مى بينيد» در اين بخش نظر دارد؛ ادعيه 
ائمه را مى بينيد» در اين بخش نظر دارد» زيارات ائمه را مى بينيد در اين بخش نظر دارد كه شما تلاش و كوشش بكنيدء در بين اين خروارها خاكك؛ آن عبادت را بككيريد و به همراهتان ببريد.» غث و 
سمين را به همراه نبريد آنهايى كه زائد است آنها را رها كنيد؛ آنكه ارزشمند است را بيدا كنيد. اصرار آنهاء تعليم آنهاء اين (يعلمهم الكتاب و الجكمه)» (يزكيهم) 1500 [11]اين استء جون شما تمام 
كارهايى كه در جامعه ما هست را نككاه كنيد» مى بينيد نورانيتى در آن هستء خير و بركت در آن هست؛ منتها همراهانى دارد كه اكر كسى كرفتار اين همراهان نشود؛ نه اختلاف بيش مى آيد ونه بار 


زائدى انسان برمى دارد. 
ص: 67 


-١‏ حديد /سوره/اه آيه7. 


7- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج18 ص 10. 
هك بقره اسوره "20 ا 


عدم دلالت بهره مندى انسان از متاع دنيوى بر تقرب او 


الي لي لي اي را راو ا قر اي ال سوا 1ن لين 
آورند و كنار هم مغازه باز مى كنند» بعضمٍ ها وضعش خوب مى شود» بعضى ها وضعش خوب نمى شود . فرمود اين روزى ها را ما تقسيم مى كنيمء نه آنكه ما به او بيد بيشتر داديم نزد ما مقرب است و نه 
آنكه كمتر داديم نزد ما دور است. به هر دو داديم آزمون است؛ منتها آن يكى را به يكك سلسله امور ديكر مى آزماييم؛ اين يكى را به يكك سلسله امور ديكرى مى آزماييم. اين مى شود روح توحيدى و 


آدم راحت زندكى مى كند. فرمود اينها آزمون استء اكثرى مردم نمى دانند. 
علت ناكار مدى خيالات تبهكاران و ظهور باطن اعمال در قيامت 


بعد مى فرمايد اين حرفى كه اينها مى زنند و مى كويند: (قال إنما أوتيته على عِلْمِ)» ( قد قالها الذين)؛ همين كلمه را (الذين مِنْ قِلِهغ)» قبل از اينها قارون كفتء قبل از قارون كروه ديكر كفتند. برابر آيه 
سوزه :ا تصسصج انو برابل تاكوتس تزموة ذو هر قلت واتسله ان ابن وف ها بوفاتنيا كرشار اين كونه افراد بودند: (فما أغْنى عنْهمْ ما كانوا يكيتبون)؛ آنجه را كسب مى كردند؛ يعنى عقايدى 
داشتند؛ اخلاقى داشتند, رهاوردى داشتند؛ مكتبى داشتند» هيجكدام مشكل آنها را حل نكرده بود: (فأصابهم سيئات ما كسبوا)» يس آن خيالاتى كه داشتند» مشكل اينها را حل نكرد؛ درون اين خيالاتٍ 
باطل» يكك سم مهلكى بود كه اينها نمى ديدند» اين سم مهلكك خودش را نشان داد: (فأصابهغ سيئات ما كسبوا)؛ اين سيئه از درون اينها بود؛ منتها اينها بيرون را مى ديدند. يكك قشر زر ورق لطيفى روى 
سيئات بود كه اين را مى كويند «تسويل»» نفس «مسوله) غير از نفس «اماره) است كه در بحث سوره مباركه «يوسف» كذشت: (سولتٌ لكم)» (17[121](سولتٌ لى) (1) اينها بود. اين نفس مسوله در درون 
همه هستء بهترين روان شناس و روان كاو و روان ياب همين نفس مسوله است كه در درون همه ما هست و ما را مى شناسد, مى داند كه ما از جه جيزى خوشمان مى آيدء اين يكك؛ تمام زشتى ها را 
جمع مى كندء اين زباله ها را جمع مى كندء اين دو؛ زر ورقى روى اين زشتى ها مى كذارد» آن زر ورق هم اززجنس جيزها بى است كه مى داند ما خوشمان مى آيد و مى تواند با آن ما را فريب دهد» 
اين سه؛ اين زر ورق را روى آن زباله ها ينهان مى كند و آن را به صورت يكك تابلوى زرين در مى آوردء جهار؛ اين را مى كويند نفس «مسوله): (سولتٌ لكم أتفسكم)؛ (سولتٌ لى نفُسى )» اعتراف 
سامرى اين است كه (سولتٌ لى نفُسى)» يشت اين زر ورق همه آن سمومات هستء روى اين زر ورق؛ خدمت به مردم استء در راه دين است؛ خدمت به جامعه است» خدمت به نظام استء يكك جنين 
زر ورقى مى كذارد و انسان به اميد اين زر ورق و به طمع زر ورق» مى افتد در كودال سمء وقتى كه رفت و مسموم شدء همين نفس مسوله برمى خيزد» جون جنكك است و جهاد درون استء جهاد اوسط 
ويا جهاد ديكر نيست» همين جهاد درون است. همين نفس مسوله برمى كردد و مى شود «أماره بالسوء)؛ قبلاً تسويل مى كرد و بازى مى دادء الآن ديكر امير است» جون اسير كرفته است. اين بيان نورانى 
حضرت امير كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عفّل أَسِير تخت [عِنْد] هوى أمِير) (11 همين است. انسان اكر مواظب نباشدء اين زر ورق او را در كودال سم مى اندازد» وقتى مسموم شدء همان نفس مسوله برمى خيزد و 
اورا به صورت اسير مى ككيرد» وقنى اسير كرفت خودش مى شود امير: (ان النفس لأمارة بالسوء)؛ (6) [ ©) [8١]لذا‏ انسان عالماً - عامداً معصيت مى كندء براى اينكه انسانى كه اسير شد ناجار است تحت امير 
باشد. به ما كفتند شما مى توانيد نفس خود را در تحت رهبرى عقل به جايى برسانيد كه بشويد أماره[] بالحسن. جلوى مسوله را بكيريد و بدانيد يشت اين زر ورق سموم استء تا كرفتار اماره بالسوء 
نشويد» كرفتار اماره بالحسن شويد. اين نفسء آدم را امر مى كند كه برخيز كار خير انجام بده! بوى بد كناه را انسان استشمام مى كند. اين بيان نورانى را خوب مى شنود كه فرمود: «تعطروا بالائْ يَغْفارٍ لا 
تفُضحنكم روائح الذنوب»؛ (8) [18]فرمود كناه آبروى شما را مى برد. اين نفس و اين ابليسء تنها از ما آبرو مى خواهدء فرمود اين آبروى شما را مى برد خودتان را با استغفار معطر كنيد: «تعطروا 
بالا يِغْفَارٍ لا تفضحنكم روائيح الذنوب»» اين كار انبيا(عليهم السلام) استء اينها با درس و بحث حل نمى شود با تجربه حل نمى شود. اصرار انبيا اين است كه فرمود: (و يعلمكم ما لم تكونوا تغلمون)» 
(2) [17 ]نه «ما لا تعلمون)؛ فرمود: انبيا جيزهايى به شما ياد مى دهند كه شما نمى توانيد ياد بككيريد» خوب راست مى كويند! ما از كجا بدانيم نفس مسوله اين كار را مى كند؟ از كجا بدانيم باطن كناه سم 


است؟ 


ص: 826 


-١‏ يوس ف/سوره7 2 آيه18. 

”"-طه/سوره 3١‏ آيدع. 

*- بحارالانوار العلامه المجلسى» ج68 ص .8٠١‏ 

ع*- يوس ف/سوره7 21 آيه7. 

ه- وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج8١‏ ص 27١‏ ابواب جهاد النفس وما يناسبه» باب هك ط آل البيت. 
*- بقره/سوره 37 آيه101. 


ناتوانى انسان از جل وكيرى عكس العمل اعمال 


فرمود: (فأصابِهم سيئات ما كسبوا و الذين ظلموا مِنْ هؤلاء)؛ ما نمى كوييم همه اين كرفتارى ها و امتحان ها در اثر كناهان است؛ يكك وقت است اشتباه مى كند. غفلت استء لغزش كوتاهى استء اينها را 
ذات اقدس الهى مى بخشد؛ اما (و الذين ظلموا مِنْ هؤلاءء سيصيبهم سيئات ما كسبوا) و بخواهند جلوى قضا و قدر ما را بككيرند و ما را عاجز كنند» نمى توانند؛ جلوى مأموران ما كه مدبرات امرند را بكيرند 
نمى توانند؛ جلوى تعذيب ما را بككيرند نمى تواندد» كه بتوانند معجز باشند؛ كاهى به صورت اسم فاعل باب افعال و كاهى به صورت اسم فاعل باب مفاعله ذكر مى كند» فرمود: (و ما هم بمغجزين)! نه 
معاجز ند نه معجزند و ما سابق هستيم (و ما نخن بم بوقين)» (1) [18]اينها نمى توانند مارا دور بزنند» قانون ما را دور بزنند كه ما بشويم مسبوق و آنها بشوند سابق؛ اكر سخن از سبق و لحوق استء ما 
سايق هستيم؛ اكر سخن از قدرت و عجز است,. ما قادريم؛ يس آنها معجز نيستند» يكك؛ معاجز نيستند» دو؛ سابق نيستند» سه؛ بخواهند قانون ما و قرآن ما را دور بزنند كه ما عقب بيفتيم» اين شدنى نيست: 


(و ما نخن بمشبوقين) كه ما بشويم مسبوق و اينها بشوند سابق و جلو بروند اين طور نيست: (و ما هم بمغجزين). 
نظم در تقسيم رزق موجودات دال بر بى حساب نبودن آن 


(أ و لغ يغلموا أن الله ينسط الرزق لِمنْ يشاء و يقٌدِر). اينها كاملا مى دانند اين باران كه مى آيد جه كسى به اين باران امر مى كند كه آنجا ببار اينجا نبار؟ اينها همه را ذات اقدس الهى تنظيم كرد فرمود: 
بارانى نبود؛ ابرى نبود ما اول نسيمى توليد كرديم؛ بعد اين نسيم را تشديد كرديم شده باد» بعد شرايطى فراهم كرديم كه ابرى بيش آمدء بعد ابر را مذكر و مؤنث خلق كرديمء اين ابر مذكر و مؤنث, نر و 
ماده را به هم تلقيح كرديم؛ ازدواجى در آسمان بين اينها برقرار كرديم. اينها باردار شدند موقع بارش باران ما براى آن ابرهايى كه ماده اند و باردارند و دارند مى بارند» براى اينكه شلنككى تبارند و مزرع 
و مرتع راويران نكنند؛ رجم درست كرديم؛ نظير اين شبكه هاى غربالى از رجم اين ابرها ما باران در آورديم: (فترى الُودذق يخُرج مِنْ خلاله)؛ (5) [14]از لابه لاى اينها و اكر همان طور شلنككى مى باريد 
كه جيزى نمى ماند» همه كارها را ما كرديم؛ اما اينكه كجا ببارد و كجا نبارد» آن هم به دست راهنمايى ماست: (نسوق الماء إلى الْأرْض الْجرز)» 00 01 ]ما سوق مى دهيم, قائد و سائق ما هستيم؛ آنكه از 
جلو ابرها را راهنمايى مى كند ماييم» آنكه از يشت دستور حركت مى دهد ماييم» ما مى كوييم اين جا ببار آن جا نبار. اين جا ببار و آن جا نبار آزمون الهى است. فرمود: «يبسط و يقدر)» كاهى بسط 
است» كاهى قبض است. اين «قدر يقدر» غير از «قدر يقدر؛ استء «قدر يقدر» از باب قدرت است؛ ولى اين «يقدر)؛ يعنى «ضاق يضيق/؛ نظير آنجه يونس (سلام الله عليه) دارد كه (فظن أنْ لنْ نقدِر عليه)؛ 
(5[١1]يعنى‏ كمان كرد كه ما فشار نمى آوريم؛ تنكك نمى كيريم, نه «ظن ان لن نقدر» نيستء (فظن أنْ لنْ نقدِر)؛ يعنى «لن نضيق)» «لن نض يق)» فكر مى كرد كه ما فشار نمى آوريم. اين «قدر يقدر) 
همان معنى ضيق و تنككى و مانند آن است. فرمود: (يقْسدِر) و (يئسط الرزّق لِمنْ يشاء)؛ (5) [؟7]اما اصل روزى را مى دهدء فرمود: حواستان جمع باشد كه ما هيج كسى را بى روزى نمى كذاريم. آن 
آزمون براى آن شرايط برتر و بهتر استء وكرنه تمام مار و عقرب در دستكاه ما يرونده دارند» هيج مارى نيست و هيج عقربى نيستء مككر اينكه تحت عائله من است: (و ما مِنْ دابه) (2) [71 ]اين نكره در 
سياق نفى استء (إلا على الله رِزّقها)؛ (/) [؟إفرمود به اين فكر نيستيم كه حالا كدام حيوان حلال كوشت است و كدام حيوان حرام كوشت استء كدام حيوان نجس استء اينها نيست» همه عائله من 


هستند: (و ما مِنْ دابهِ إلا على اللهِ) با اعلى» تعبير كرد فرمود من تعهد كردم كه روزى اينها را بدهم, اين خداست: (و ما مِنْ دابهِ فى الْأرْض إلا على الله رزقها و يغلم مشتقرها و مشتؤدعها)؛ اين خداست. 


ص: هع؟ 


-١‏ واقعه/سوره 22 آيه6:0. 
-7١‏ نور/سوره7, آآبه6#. 
“- سجده/سوره2737 آيه/77. 
- انبياء /سوره١‏ 7 آيهثملا. 
ه- رعد/سوره27. آيه18. 
*- انعام /سوره 2 آيه8". 


/ا- هود/سوره 2١١‏ آيدع. 


فرمود: (أ و لم يغلموأ أن الله يببسط الرق لمن يشاء و يقّدِر إن فى ذالكك لاياتٍ لقؤم يؤمنون)؛ اين علامت است براى كسى كه ايمان بياورد؛ يعنى كسى كه بصير باشدء اهل دقت باشدء اهل غفلت نباشد» 
نفس مسوله او را صيد نكرده باشدء اين نظم دقيق رياضى را مى بيند. شما الآن مى بينيد بعضى از اين اسرار خلقت را كه نشان مى دهند» تمام اين حيوانات با نظم دقيق رياضى دارند زندكى مى كنند» اين 
جانور شناسى است؛ نحوه يرورش فرزند آنهاء حمايت آنهاء جفت كيرى اينهاء شيردادن اينها. شما مى بينيد در يكك رمه كوسفندى كه هزار تا كوسفند مادر استء اينها با اينكه بجه شان از يشت به دنيا مى 
آيد نه از جلو وبجه شان را نمى بينند؛ هم بجه مادرش را مى شناسد و هم مادر بجه اش را مى شناسد, - اين در اوايل سوره مباركه «نحل» كذشت: (و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تشرحون)؛ )١(‏ 


[10]- فرمود وقتى بامداد شدء شامكاه شد و اين رمه ها برمى كردند؛ همه مادرهايشان را مى شناسند و مادرها هم بجه هايشان را مى شناسند و سعى مى كنند هر مادرى بجه خودش را بككيرد هر بجه اى به 
سراغ مادر خودش برودء اينها را فرمود ما با نظم رياضى اداره مى كنيم. آن وقت اين خدا ممكن نيست كارى را كه درباره انسان انجام مى دهد بدون آزمون باشد. بنابراين ما اكر بدانيم هرجه از زير دست 


ما مى كذرد امتحان الهى استء راحت زند كى مى كنيم. 
!!!ا!! 

[١]ق/سوره‏ ٠ه‏ آيه؟7. 

[؟]سجده/سوره 35 آيه/10. 


["]كهف /سوره8 1 آيه١٠1.‏ 


ص: عع 


-١‏ نحل اسوره019 آيدء. 


مم 


الجامع لاحكام القرآن» اج ص77 


8 


امستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» جم ص 16. 
#إعنكبوت/سوره9؟, آيه:ع. 
37 اأقصص /سوره8 23 آيدع/ا. 


/أقصص اسوره78 آيهىل. 
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إحديد/سوره21 آيه 0.؟. 

.00 ]شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديدء ج218 ص‎ ٠ 
إبقره/سوره7 آيه8؟1.‎ ١ 

7 1]يوسف اسوره 11 آيهما. 

١]طه‏ /سوره 03٠١‏ آيهع. 


ع 


- 


بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج28 ص .6٠١‏ 

]يوسف /سوره327 آيه 08 

١8‏ ]وسائل الشيعه. الشيخ الحرالعاملى» ج18١‏ ص 0/20 ابواب جهاد النفس وما يناسبه» باب88) ط آل البيت. 
١١‏ ]بقره/سوره 7 آيه101. 

8 ]واقعه/سوره 22 آيه٠ع.‏ 

]نو ر/سوره؟ 7 آيه88. 

"٠١‏ |سجده/سوره 7" آيه/ا؟. 

١‏ ؟]انبياء /إسوره١‏ ”3 آيه8/. 

"7١‏ ]رعد/سوره 037 آيه58. 

”3 ]انعام اسوره2: آيدل؟. 


ع اهود/سوره 3١‏ آيدع. 








36> نحل /سوره 218 آيدع. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 417 44 سوره زمر 97/1١/٠8‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 8 تا 04 سوره زمر 





(فُنْ ا جبادى الَذينَ أَِوفُوأ على أَنفي يخ لفطو ين رمه الله إنَّ ال يتِرٌ لذنُوبَ جيم نه هو الود الجيغ(0) و أ أ إلى َبكُمْ و أَن موأ له ين قَبلٍ أن يكم العذَابُ ثم ل تنص رُود 000 و اليُوأ 
حصن ما أَنِلَ يكم مُن ن بكم من قبل أن يكم الاب بَغَْهُ وأ ا َشْعرُون(0) أن تقُولَ َفْس تاحشرتى على ما َوَطتٌ في جنب الل إن كنت لَمِنَ لماخ رين (*0) أ تقول لو أن لاني لكت هن 
الْمَتِّينَ(/0) أو تَقُولَ جين تَرَى الْعَذَاب لَوْ أَنَّ لي كَرَه فََكُونَ مِنَ الْمَحْسِنِينَ(88) بَلى كَدْ جا نُك آيّاتى فَكَذَّبْتٌ بهَا وَ استَكبرْتَ وَ كنت مِنَ الْكافِرِينَ (04)) 


ص: /ا8ع 
مسئول بودن انسان در دين علت اشمئزاز مشر كين از توحيد 


سوره[] مباركه[] «زمر؛ كه در مكه نازل شدء محور اصلى آن اصول اعتقادى است؛ يعنى توحيد. وحىء نبوت» معاد و خطوط كلَى اخلاق و حقوق است. بين اوصاف الهى؛ مسئله تبشير و انذار سهم تعيين 
كننده اى در ديرش دين دارد؛ لذا در اين سوره ضمن اينكه مسائل اعتقادى مطرح شدء مسائلى كه زمينه آن اعتقاد و عمل صالح را فراهم مى كند را هم ذكر مى كند. در آيه 5 فرمود: (وَ ذا ذَّكرَ الله 


وَحَدَهُ اشْمَأَرّتْ قلوبٌ الَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرو)؛ اينها جون مشرك اندء وقتى سخن از توحيد مى شود مشركان از آن مشمئز مى شوند» جون برخلاف عقيده آنهاست؛ ولى تعبير قرآن كريم اين نيست: 


«إشمأرّت قلوبٌ المشركين» يا «قلوبٌُ الكافرين» و مانند آن؛ تعبير قرآن اين است كه (اسْمَْرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يؤِْنُونَ بالآخرو)! اين تعليق حكم بر وصف كه مُشعر به علتت استء نشان دهنده آن است كه 
مشكل اصلى مش ركين» مسئله توحيد نبود براى اينكه آنها خدا را به عنوان «واجب الوجود) قبول داشتند» يكث؛ به عنوان اينكه «خالق كل شىء» است قبول دارند: (وَ لَيِنْ سَأَلَْهُْ مَنْ حَلقَ السَماوات وَ الْأَدْضَ 
ليِقُولّنَ اللّه)» (11[١]به‏ عنوان اينكه مدير كلّ و ربٌ كلّ و «ربٌ العالمين» است قبول داشتند كه «ربٌ العالمين» خداستء اين سه؛ درباره امور جزئيه و ربوبيت هاى جزئى كه رزق ما به دست كيستء شفاى 
بيمارى ما به دست كيستهء بيروزى در جنكك هاى ما به دست كيستء اينها را به ارباب متفرقه اسناد مى دادند؛ لذا آن سران ش ركشان كه از امكانات مالى بيشترى برخوردار بودندء اينها كذشته از آن بت 
هاى عمومى كه در بتكده ها بود» يكك بت هاى خصوصى و تشريفاتى هم در منزل داشتند» وقتى به جنكك مى رفتند» ضمن اينكه از بتكده كمكك مى كرفتند» از بت هاى خصوصى منزلشان هم نصرت 
طلب مى كردندء اين كار آنها بود. يس اين ها با اصل توحيد مشكل نداشتند؛ توحيد ذات» توحيد واجبء توحيد خالق» توحيد رب» توحيد مدير براى اينكه فرمود: (لِن مأَهُع)» (لَِنْ َََهُمْ)؛ جواب 
آنها اين است؛ بله آنها در ربوبيت جزئى مشكل داشتند و اساس كار آنها اين است كه مى خواستند آزاد باشند و دين» كذشته از اينكه ربوبيت جزئى را مانند ربوبيت مطلق و كلى منحصر ذات اقدس الهى 
مى داند كه او «ربٌ كلّ شىء» استء براى جهانء يايان قائل استء معاد قائل استء انسان را مسئول كار خود مى داندء آنها از اين مى رنجيدند و فاصله مى كرفتند» «تعليق حكم بر وصف هم مشعر به 
عليت» است؛ نفرمود «اشمأزت قلوب المشركينء قلوب الكافرين»» بلكه فرمود: (اشْعَاَرّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالأخرو)؛ يع شماوقتى سكن ال توحيد به ميان مى آورىء آنهايى كه منكر معاد هستند 
مشمئز مى شوند» معلوم مى شود شما توحيدى طرح مى كنيد كه تنها (هُوَ الَْوّل) (1) [1]نيست» «هو الآخر؛ هم است و اساس مشركين هم اين است كه مسئله معاد را نمى يذيرفتند, اعتقاد به ذات اقدس 
الهى در بخش توحيد؛ سهم تعيين كننده اى دارد» در آن حرفى نيست؛ اما مهم ترين اثر براى بخش معاد استء اكر كسى خيال كند كه هر كارى كرد؛ كرد و حساب و كتابى در عالّم نيست» جنين جامعه 
اى را شما جكونه مى خواهى اداره كنى؟ اين جامعه بر اساس (فَد قلح الْيْمَ من اشرتّغلى ) (5) [1]داره مى شود, جامعه اى كه شما بخواهيد بر محور عدل و عقل اداره كنيد هيج راهى نيست مكر اينكه 
بيذيرد كه در برابر هر عمل مسئول است و عمل زنده است» تا انسان كارى را نكرد» كار در اختيار انسان است؛ وقتى كارى را كرد» انسان در اختيار كار است؛ كار نه مى ميرد» نه از بين مى رود» نه 
ضعيف مى شود و نه صاحب كار را رها مى كند. اينكه فرمود: (لَيِسَ ِْنْسانِ إلا ما سرعى ) (8) [؟][همين است. اين طور نيست كه حالا ما اككر كارى را كرديمء باز كار در اختيار ما باشدء ما در اختيار آن 
كار هستيم» هر جا كه آن خواست برود مى رود» كار بد به طرف جهنم مى رود وما را هم كشان كشان به طرف آن مى برد. اين طور نيست كه كار بميرد يا كار بى اثر باشد؛ كار راه خودش را بيدا مى 
كندء هر عملى راه خاص خودش را دارد اككر حسنه بود مستقيماً به طرف بهشت مى رود واكر سيئه بود - معاذ الله - مستقيماً به طرف دوزخ مى رود. اين تعليق حكم بر وصف است كه مشعر به عليت 


است كه بخش وسيع فاصله كرفتن اينها از مسئله دين» اين است كه دين انسان را مسئول مى داند حسابى هستء كتابى هستء قيامتى هستء بهشتى هستء جهنمى هستء از اين مشمئز مى شدند. 


ص: 521 


-١‏ لقمان/سوره "١‏ آيه10؟. 
1- حديد /سوره/اك آيه". 
“ا طه /سوره 03٠١‏ آيه 88 


- نجم /سوره ”اه آآيه 89 


ذكر آيات تبشير بعد از آيات انذار 


زذ[ذز ز|ذز ]ز ز| | | ز 1 |[ |[ | ز ز[ز[|ز[ [ | ذ[ |[ ذ[ ذ [ [ [  [‏ 000 
ما كَسَبُوا)» (1) [ع]دو؛ (فَإِذًا مَسّ الْانسَانَ ضُيٌ) (22 *) [/ااسه؛ (قَمَا أَعْنى عَنهُم ما كأنوأ يكيبون)» () [م]جهار؛ (تَصَابهُْ سَيكَاتُ ما كَسَبوا)» (5) ينج؛ همه اين آيات درباره انذار است. حالا نوبت به تبشير 


واسيل: 


ييغام رحمت الهى بر بندكان كنهكار 


فرمود به بندكان من بكو نفرمود «قل يا ايها الناس» و مانند آنء آنها كه مرا قبول كردند بالأخره و كفتند «لا اله الا الله)؛ هم عبوديت خود را يذيرفتند وهم ربوبيت مرا يذيرفتند. اين دو امر از امور ده كانه 


را به همراه دارد: يكى اعتراف كردند كه عبد هستند» يكى معتقدند كه من مولاى آنها هستم: (يا عبادِى)» اين مضاف ناظر به امر اول است و آن مضاف اليه ناظر به امر دوم است. اينها مرا به عنوان مولا 


و 


قبول دارند و خودشان را هم به عنوان عبد قبول دارند: (قل (قَلُ يا عبادى)» اين دو عنوان. 


تبيين واقعيت كناه و بازكشت آن به خود كنهكار 


(الدين أ ْرَقُوا على أَنْفْسِهِم)» 0ل ]شما بايد تدام كتاهانة بيتى اسبث به جالة خود تالاه ابن يك اصبل كلى: بوه ك ذو ووه مباركه سراما كشك خيج ممكن نينت كننى بعوائد ضمبث به ديكرى يد 
كندء مكّر مكر «بالتبع». «بالاصاله» اكر كسى بخواهد كناه را بررسى كندء اين سممى است كه به جان خودش ريخته است؛ حتى در «قتل» اكر كسى د كر را كك »اين سم و اين خطر آدم كشى كه جهنم 
بتوزان بريه ممراه دارد اين ابالاضالةة دامنكير خود شخص استه شعاع اين ظلم به ديكرى مى رسد و او بالأخره يكك حيات موقتى دارد كه از بين رفته و بعد به سعادت مى رسد. آيه سوره مباركه «اسراءا 
اين بود كه (إِنْ أت تع أخم مث م فيكم وَإِنْ َسأتُمْ قلّها)» » (/0) اين «لاسما» «لا-م» اختصاص استء الا-م» انتفاع نيست تا كفته شود كه اينجا مناسب بود بفرمايد: «فان أسأتم فعليها'» اين جون «لاما» «لام) 
اختصاص استء كار خوب مخصوص صاحب كار استء كار بد مخصوص صاحب كار استء جون «لام), «لام» اختصاص است هر كسى كارى كه مى كند, «بالاصاله» سود و زيانش به دنبال خود اوست 
و «بالتبع» براى اوستء مثل اينكه كسى در درون منزلش يكك بوستان معطرى ترتيب دهدء يا يكك كودال كنيٍ بدبويى بكنده اككر در درون منزلش يكك بوستان خرّمى تنظيم داد» همه بركات آن باغ 
نصيب خودش مى شوده كاهى هم نسيمى مى وزد و بويش مشام آن رهكذرها را هم معطر مى كند همين واكر كنيف بدبوبى كشيد و لاشه ها را در آن كذاشتء تمام زيان هاى اين دامنكير صاحب 
خانه مى شودء كاهى هم نسيمى مى وزد و بويش شامه رهكذر را متأمرى مى كند همين! تمام كارها در درون كار خودٍ آدم است. فرمود: (إنْ أَخب ثم مَك نيك وَ إنْ أَسَأَتمْ قلّها). امر سوم از امور 
ده كانه اى كه مربوط به اين آيه استء اين است كه فرمود اينها به خودشان ستم كردند و ديككر نيازى نيست كه ما اينها را به سوخت و سوز ببريم, اينها نمى دانند اينكه در درونشان هست جيست؟! يكك 
وقت بالأخره بويش در مى آيد. (أَسْرَقُوا عَلى أنفيهم)» كناه همين طور است» كناه با درون ماء با جان ماء با فطرت ما سا زكار نيست اصل؛ همان طورى كه غذاى مسموم با دستكاه كوارش سازكار نيست» 


كناه با دستككاه فطرت و قلب و روح سازكار نيست»ء اين روح بيجاره مرتّب رنج مى برد. (أَشْرّفوا عَلى أنْفسِهِم)) اين سوم. 


ص: وعع 


-١‏ زه رإسوره84 آيه/ا8. 
ل زه راسورة 088 يدا 
“اد زه رأسوره قلق آيهة؟. 
؟- زم ر/سورهة8 آيه :6 


- زمر اسوره9ة 0 أيه 0١‏ 





م زمر اسوره9ة 0 آيه08. 


/لا- اسراء /سوره/ا21 آيهلا. 


نهى كنهكاران از نااميدى رحمت حق با كلمات رأفت آميز 


جهارم اين است كه بالأخره راه حل هستء نهى از نااميدىء مبادا نااميد شويد, اميدوار باشيد. اين تبشيرى استء نهى كرده است كه مبادا نااميد شويد از رحمت خداء اين جهارم. تعبيرها هم تعبيرهاى 
لطيف و رأفت آميز است؛ ملاحظه بفرمايبد كه اينجا اككر مى فرمود: ١لا‏ تَقْنَطوا من رحمه الله انه يغفر الذنوب» كافى بود؛ اما تكرار اسم ظاهر و تصريح به اسم ظاهر براى اهتمام به مسئله است» وكرنه دو بار 
كلمه «الله؛ كثار هم براى جه تكرار مى شود: (لا- تَقتَطوا مِنْ رَحْمَهِ الله إن الله يَغْفِرٌ) اككر مى فرمود «انه»» كافى بود؛ اما «الله) كه اسم اعظم ذات اقدس الهى استه بالضّ راحه مطرح شد: (إِنَّ اللّه). با فعل 
مضارع هم تعبير كرد كه مفيد استمرار است؛ يعنى مرتب مى بخشد؛ اما جه جيزى را مى بخشد استمرار؟ با سه تعبير همكانى و هميشكى كه كسى را نااميد نكند: سخن از «ذنب» نيست» «ذنوب» است كه 
جمع است؛ با ال استغراق آمده كه جيزى زير يوشش نماند؛ با «جميعاً» تأكيد شده. اكر مى فرمود: «يغفر الذنب» يا «ذنباً» يكك مطلب بود؛ اما اينجا سه مطلب را مى رساند كه هيج كناهى نيست كه 
مشمول مغفرت الهى نباشد؛ جه فردى» جه سياسى؛ جه اجتماعى. هيج كناهى نيست كه قابل بخشش نباشد, همه كناهان راه بخشش دارد؛ جمع آورد «ذنوب» راء با «الف و لام ذكر فرمود» با «جميعاً» ذكر 
فرمود؛ اما راه حل را البته نشان مى دهد: (إنَّ الله يفْفدِ الذّنُوبَ جميعاً). 


ص: ىن 


انحصار بخشش كناهان در با كشت به سوى خدا با توبه 


بعد فرمود كه جاى ديكر راه نيستء تنها كسى كه غفور است اوست و تنها كسى كه رحيم است اوست؛ شما بالأخره يكك راه حل مى خواهيد. اين دو تا قضيه است و هر دو قضيه هم مفيد حصر است: 
يكى (إِنَهُ هوَ الْعَفُورُ) يكى «إِنّه هو الرّحيم)» خبر وقتى محلا به «الف و لام) شود و ضمير فصل هم بين مبتدا و خبر يا اسم و خبر قرار كيرد اين مفيد حصر است: (إنَّهُ ُو الْعَفُورُ) اين قضيه اولى بود كه مفيد 
حصر استه «انه هو الرّحيم) مفيد حصر استء جمع اينها هم فايده خاص خودش را دارد. اين امور ده كانه يا بيشتر نشان مى دهد كه دَرِ رحمت را خداى سبحان باز كرده و ديككر از اين وسيع تر نيست؛ اما 
در بحث سوره مباركه «نساء» كذشت كه اينكه خداى سبحان فرمود: (إنَّ الله يَْْرٌ اذوب جميعا)؛ يعنى «مع التوبه» نه بى توبه, به دليل آيات فراوان ديكرى كه هم در ذيل اين بخش است» هم در خود 
سوره «نساء؛ هست و هم در ساير سور. در همين بخش يشت سر هم فرمود كه توبه كنيد و بركرديد! مبادا يكك وقى بككوييد: (يَاحَشررَتى على ما فَوَطتٌ في جنب اللَّه)؛ مبادا راه جهنم را برويد! بركرديد كه 
راه باز است؛ معلوم مى شود كه (بَفْفٌِ الذنُوتَ جميعا) امع التوبه؛ استء اين مى شود موجبه كليه. 


امكان آمرزش هر كناه با توبه مخصوص به خودش 


8/١ ص:‎ 


هيج كناهى در عالّم نيست مكر اينكه با توبه بخشيده مى شود؛ منتها «توبة كلّ شىء بحسبه)؛ تويه حق الناس» غير از «استغفر الله) و ندامت و رجوع به دركاه الهى؛ يرداخت حقوق مردم است. توبه حق الله 
يكك حسابى دارد؛ توبه نماز و روزهلا قضا يكك حساب خاصى دارد؛ البته «توبةٌ كلّ ذنب بحسبه»؛ بعضى قضا دارد» بعضى كفاره دارد» بعضى حق الناس استء بعضى حت الله است»ء اينها اقسام خاص خودٍ 
توبه است. هيج كناهى نيست كه قابل بخشش الهى با توبه نباشد؛ لذا با جمع محا به «الف و لام؛ فرمود: (إنَّ الل يَغفِرُ الذَّنُوتَ جميعا). 


جكونكى جمع امكان آمرزش همه كناهان و بخشيده نشدن شرك 


اما آنجه در سورلا مباركه لا «نساء» مطرح شدء آن را در صورت قضيه مهمله ذكر كرد, يكك؛ مستحضريد كه قضيه مهمله در حكم قضيه جزئيه است نه كليه» اين دو و تفصيل قائل شد بين شركك و غير 
شركك اين سه. در سوره[] مباركه[] «نساء» آيه 58 به بعد اين است كه (إِنَّ الله لا يَفْفٌِ أنْ يرك به)» آنجا كه فرمود در آيه محل بحث در سوره] «زمر» كه (إِنَّ الله يغْفِوٌ الذَنُوتِ جميعا) خحدا تمام 
كناهان را مى بخشد» همه مشركين در صدر اسلام مشرك و بت يرست بودند كه با توبه» يكى شده اباذر» يكى شده عمار و يكى شده مقداد. همه اينها توبه كردند و مسلمان شدند. همه مشركين صدر 
اسلام كه اسلام را يذيرفتند توبه كردند و توبه شان مقبول است. يس شرك با توبه» اليوم هم مقبول استء اليوم هم اكر يكك مشرككء يكك ملحد توبه كند و مسلمان شود, كاملا اسلامش يذيرفته است. 
توبه براى همه هست؛ جه براى كسى كه مسلمان نبود بخواهد مسلمان شود و جه براى مسلمانى كه كرفتار فسق بود؛ اما آيه 8 سوره[] مباركه[] «نساء» اين است (إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أنْ يشْرَك به)؛ يعنى بى 
توبه» جون با توبه هم آن موجبه[ا كليهلا محل بحث سوره مباركهل] «زمر) دارد: (إنَّ الله يَغْفِرُ الذْنُوتٍ جميعا)» بعد دارد: (وَ أنيبوا إلى رَبُكمْ وَ أشيِمُوا)؛ يعنى توبه كنيد و هم اينكه با سنّت و سيرت انبيا و 
اوليا هم همين مناسب است كه همه مشركانء ملحدان و كافران توبه كردند به دست انبيا و موحد شدند. اين طور نيست كه اككر ملحد يا مشركى توبه كند و اسلام بياورد» اسلامش مقبول نباشد. يس اينكه 


مى فرمايد: (إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك به)؛ يعنى بى توبهء اين سالبه[] كليه است و درست هم است؛ يعنى بى توبه هيج مشركى و هيج ملحدى مورد رحمت نيست. 


ص: 8/7 


حكمت آمرزش بعضى از كناهان افراد خاص بدون توبه 


(وَ يَغْفْرٌ ما دُونَ ذلكك)؛ غير از شرك هر كناهى باشد خدا مى بخشد بى توبه» نه باتوبه» جون با توبه شرك را هم مى بخشد. خدا كناهان راء كناهانى كه كمتر از شركك است و معصيت است را مى بخشد» 
بى توبه مى بخشد نه با توبه؛ اما براى جه كسى؟ آيا اين موجبه كليه است؟ نه؛ آيا وعده[] خاص به كروهى مخصوص داد؟ نه به صورت قضيه[] مهمله ذكر فرمود كه در حكم قضيه[] جزئيه است, فرمود: 
(وَ يَْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء)؛ مشيئت الهى هم مستحضريد كه برابر با حكمت استء جون حكيم مطلق وقتى فرمود برابر مشيئت كار مى كنم؛ يعنى آنجا كه حكمت است. يكك ببان نورانى امام سجاد 
(سلام الله عليه) در صحيفه دارد: ديا مَن لا مدل حِكممَة الوَسَائِل»؛ (1) اى خداى حكيمى كه ما هر توسلى كنيم هر وسيله اى بياوريم كه شما كارى برخلاف حكمت كنى؛ هركز نخواهى كرد يا من لا 
ُبدّلُ حِكمَتَهُ الوسَائْل». اين از غرر بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است. يكك حكيم مطلق كارى را كه برخلاف حكمت است نمى كندء هر جه انسان وسيله بياورد مكر اينكه خداى سبحان راه را 
نشان بدهد كه انسان از راه مطابق با حكمت وارد بشود و توسل بيدا كند و حل شود. اينكه فرمود: (وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء)» اين معلوم نيست «من يشاء؛ كيست؟ يكك وقت كسى است كه فرزند 
شهيدى دارد. ايثا ركرى دارد» يكك كار خيرى دارد» كسى يا يكك عبد صالحى درباره او دعا كرده؛ يكك كار خيرى نوهلا او انجام داده يا اجداد او يكث كار خيرى كردند» خداى سبحان بوسيله[] خضر راه» 
مشكل او را حل مى كندء اينها را آدم نمى داند. 


ص : 61/8 


787 نهج الدعاء محمد الريشهرى» ج١2 ص‎ -١ 


ياسخ خضر به موسى در جريان مرمّت ديوار شاهد بر حكمت كارهاى الهى 


مى بينيد در قصهلا حضرت موسى و خضر (سلام الله عليهما) كذشتء وقتى موسى (سلام الله عليه) سؤال كرد كه شما جرا آن ديوار را جيدىء با اينكه ما اينجا وارد شهر شديم ما كه غريب بوديم» منزل 
نداشتيم» اينجا هم كه مسافرخانه نداشتء اينها هم كه حاضر نبودند ما را به عنوان مهمانى بيذيرند» به عنوان مهمان بيذيرند: (فَأَبَْا أنْ يُصَيْفُوهُما). (1) [1]ياسخى كه بعداً وجود مباركك خضر داد؛ فرمود: 
(وَ أََا الْجِدارٌ فكانّ لِعُلامئن يَتِيمئن فى الْمَِديئهِ وَ كانّ تَشتَهُ كثرٌ لَهُما وَ كان أَبُوهّما صالحا)؛ (1) [١]يدرشان‏ آدم خوبى بود. ذيل اين آيه بعضى ها كفتند كه منظور از يدرء جد هفتم بود بعضى كفتند 


جد هفتادم بود, بالأخره جدّ هفتم باشد جد هفتادم باشد يا يدر بلافصل باشد. 
اختصاصى نبودن خضر راه بر زمان حضرت موسى (عليه السلام) 


خضر راه هميشه سر راه است؛ جد هفتم يا هفتادم يكك كسى آدم خوبى استء خدا خضر را مى فرستد تا مشكل اين بجه يتيم ها را حل كند؛ اين طور نيست كه اككر كسى كار خير كرد خدا او را رها بكند 
و بككويد او كار خيرى كرد و تمام شد و رفت. بالأخره خضر راه هميشه سر راه است؛ هميشه هست و اختصاصى به عصر موساى كليم نداشت و ندارد اين را خدا فراموش نمى كند: (وَ ما كان رَبك تَبيًا). 
() [0١]حالا‏ اكر يدره يدر خوبى بود يا جدّ هفتم يا جد هفتادم» خوب بود خدا نمى كذارد بجه يتيم آسيب ببيند» آيا اين مخصوص آن زمان است يا نه؟ برهان مسئله اين است كه خضر(سلام الله عليه) 
دارد استدلال مى كند كه (كانٌ أَبُوهُما صالحا)» اين «قضيه فى واقعه) كه نيست. 


ص: 61/6 
-١‏ كهف/سوره18. آيهلالا. 


-١‏ كهف/سوره18. آيه5/, 


كك مريم/سوره219 أيدع6,. 


خوف و رجاى مؤمن ثمره جهل به متعلق بخشش بدون توبه 


بنابراين جه كسى را خدا مى بخشد» جككونه مى بخشدء با جه راه مى بخشدء آن روشن نيست؛ لذا همه ما بين تبشير و انذار هستيم؛ بين خوف و رجا هستيم. از كجا ما را ببخشد؟ اين يكك راه آموزنده اى 


است. درست است خدا مى بخشد؛ اما برابر مشيئت خود مى بخشد» مشيئت حكيمانه [] او كه به دست ما نيست. 
حَُ 
سؤال: مكّر وعده نداده؟ 


جواب: وعده داده (ِلِمَنْ يَسَاء)؛ اما «من يشاء؛ كيست؟ ما كه نمى توانيم تمسكك به عام كنيم در شبهه مصداقيه[] خودٍ عام و بككوييم ما هم - إن شاءالله - جزء «من يشاء) هستيم! او كه به نحو موجبه كليه 
وعده نداد. آنجايى كه به نحو موجبه كليه وعده داد» در زمينه توبه استء فرمود: (يَفْفْر الَّنُوبَ جميعا)» «ذنوب» جمع استء «الف و لام؛ محلًا هم دارد «جميعاً؛ هم استء اين سه ضلع كار را محكم كرده» 
همه كناهان را مى بخشد؛ اما «مع التوبه». اينجا جاى موجبه كليه است و براى تائبين است؛ اما اينجا كه موجبه كليه نيست» در حكم موجبه جزئيه است؛ ما كه نمى توانيم تمسكك كنيم به دليل در شبهه 
مصداقيه[] خودٍ دليل! هيج كس نمى تواند بكوبد من مشمول آيه هستم؛ جون از مشيئت الهى كه خبر ندارد! لذا فرمود: (وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يِشْاء). بعد به اصل شركك يرداخته و فرمود: (وَ مَنْ 
يَمْرِك بالل كَقَدِ افر إِنْماً تظيماً). )١(‏ [18١]بنابراين‏ آن جند نكته اى كه فخر رازى (1) و ديكران در ذيل اين مطرح كردندء سرجايش محفوظ است. با آيه 5 سورهل] مباركه[] «نساء؛ هم هيج تعارضى 
ندارند؛ زيرا اين براى بى توبه است و آن براى با توبه. نشانه[] اينكه آن باتوبه است اين است كه در آيه[] بعد بلافاصله فرمود: (و أَنيبُوا إلى رَبُكُم)؛ انابه كنيد توبه كنيد. انابه مستحضريد كه از توبه قوى 
تراست؛ در بحث هاى «مُنيب» اشاره شد كه اين ثلاثى مزيد استء ثلاثى مجردش يا ناب ينيب») است يا «ناب يَنُوب)؛ اككر اجوف واوى باشد «ناب يتوب» است؛ يعنى كسانى كه مرتّبٍ در نوبت اند و مدام 
يشت سر هم نوبت مى كيرند تا مشمول رحمت الهى باشند؛ اكر «ناب يَنِيب» باشد كه اجوف يايى است؛ يعنى «انقطع ينقطع» كسى كه «منقطع الى الها استء منيب؛ يعنى «منقطع الى الله». بالأخره يا آنهايى 
كه دائماً در راه اند كه منتظر نوبت اند يا آنهايى كه منقطع الى الله اندء اين مى شود انابه كه بالاآتر از توبه است. فرمود: (و أَنيُوا إلى رَبْكُْ و أَشِِمُوا له مِنْ دلي أَنْ َأِكُمْ الوداب)» اكر (إنَّ له َغْفر 


الذثُوت خميعا)::ديكز سحن از:عذاب نيسة».سخن أن متنصور تبوون نيسث: 


ص: ه/ا؟ 


-١‏ نساء /سوره؟؛ آيدما؟. 


؟- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج*؛ ص 8/اه و 087. 


اباحه كرىء لازمه يذيرش بخشش كناهان بدون توبه 


اككر - معاذ الله - اين آيه درصدد بخشش كناهانٍ مطلق و مطلقٍ كناهان» بى توبه باشد كه اباحه كرى است؛ يعنى هر كسى مى تواند هر كارى انجام بدهد! اكر اين ظاهرش مقبول باشدء اين ترغيب به اباحه 


كرى است؛ يعنى هر كارى خواستيد بكنيد! اين اصال با لسان قرآنء با بيان قرآنء با هدف قرآن سازكار نيست. 


سؤال: ؟جواب: آنجا هم مى تواند باشد؛ در دنياء در برزخ» در صحنهل] قيامت و در جهنّم» مغفرت كاهى به معناى تخفيف عذاب است و كاهى به معناى عفو از اصل عذاب است؛ اكر آن مغفرت» تخفيف 
عذاب شدء اين شخص در دوزخ است و مشمول آن خواسته[] خودش است كه تخفيف بده: (يُحَقُْفْ عَنَا يَؤْماً مِنَ العذاب)؛ (1) [18]يعنى مقدارى از عذاب كه اين يكك نوع رحمت است. يا خروج از 
دوزخ واعراف استء يا انتقال از اعراف به بهشت استء يا ترفيع درجات بهشت است. در بحث شفاعت» جهار - ينج مرحله بود كه كذشت وهر كدام ازاين مراحل خمسه مشمول مغفرت استء؛ مشمول 
رحمت است. كسى كه در دوزخ است عذاب او تخفيف بيدا كند يكك مرحله استء يا بعد از مدتى عذاب» از دوزخ نجات يبدا كند و وارد اعراف شود اين هم يكك مرحله استء از اعراف وارد بهشت 
شود يكك مرحله است» در بهشت ترفيع درجه نصيبش شود يكك مرحله است؛ همه اين مراحل جند كانه مشمول شفاعت؛ توسل و مغفرت الهى است؛ ولى در اينجا كه فرمود: (إنَّ اله يعفر الذُّوبَ جميعا)» 


هركز بى توبه نيست - معاذ الله - وكرنه مى شد اباحه كرى. 


ص: 8/2 


-١‏ غاف ر/سوره 2٠‏ آيهةع. 


ضرورت يرداختن به نوافل از باب أحسن امور 


(وَ الّبعُوأ أخسر ما أنِلَ يكم من ربكم)؛ ما كفتيم: (نَّ الله يمو بالْعَدْلٍ وَ الإخسان)» (1) [19]شما به دنبال احسان برويد؛ ما كفتيم كه نماز واجب داريم و مستحب شما كذشته از واجبء آن نوافل را هم 
بخوانيد؛ همه اش به فكر آن كفٍ عبادات و آن حداقل نباشيد آن برجسته ها را هم بككيريد: (وَ اتّبعُوأ َحْسَرَ مَا أنزِلَ إلَتِكم مِن ربّكم) همه آنجه را كه نازل شد حسن است و كمال؛ ولى اكمل آن را 
بكيريد» أحسن آن را بككيريد» أطيب آن را بككيريد: (3 انبعُوأ أَحْسَنَ ما أنزِلَ يكم من ربكم)! نه تنها كناه نكنيد, نه تنها كارهاى واجب را انجام بدهيد» بلكه مستحبات را هم فراموش نكنيد. 


علّت مبهوت شدن انسان با فرارسيدن مركك و قيامت 


(مِنْ فول أَنْيَأتِكُمْ الْذابُ بَفْعهُ وَأَكُْ لا تَْعْوُونَ) مسئله عذاب و مسئله قيامت» اينها دفعى است؛ اينكه فرمود: (تبِهَنّهُم)؛ بهتان از همين ريشه است. مى كويند فلان شخص بهتان زد يعنى جه؟ يعنى 
جيزى به اين شخص بى كناه اسناد داد و او را مبهوت كرد جون او كارى را انجام نداده» وقتى كارى را انجام نداد كناهى را به كسى اسناد بدهندء او مبهوت مى شود؛ جون مبهوت مى شود كار آن 
شخص را مى كويند بهتان. در صحنه1] قيامت هم فرمود مركك اين طور است: بَغْنَهُ فتتِهتَهُم)؛ (17[١٠|جريان‏ مركك همين طور است كه دفعتاً مى آيد. انتقال از دنيا به برزخ همين طور استء انتقال از 
برزخ به قيامت اين طور است؛ لذا انسان مبهوت مى شود. خيلى ها به تعبير سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايى(رضوان الله تعالى عليه) خيلى ها نمى فهمند كه مُردند» دفعتاً مى بينند كه صحنه عوض شد؛ 
افرادى را مى بينند كه قبلا نمى ديدند! صحنه هايى را مى بينند كه قبلا نمى ديدند! نمى فهمند كه جه شد! اين تلقين ميت هم براى همان است كه بر اينها ثابت كند كه شما مُرديد. «إنَّ اموت حَقٌ)؛ يعنى 
اين وضعى كه براى شما بيش آمدء اين وضع م ركك است و شما الآن مُرديد» بفهميد: «إسمع إفهم يا فلان يا فلان يا فلان انَّ الموت حقٌ»؛ 00 [71]يعنى اين وضعى كه شما بيدا كرديد» شما از اين عالّم 
رفتيد. خيلى ها هستند كه بعدها يعد از مدتى كه اوضاع آرام شدء مى فهمد كه مُردند؛ لذا اول مبهوت هستند كه اين صحنه جيست؟ ما كجا آمديم؟ آنجه مربوط به دنيا بود يادشان مى رود. اين طامهل] 


موت آن جنان فشار مى آورد كه همه اين جزئيات از يادشان مى رود. 
ص : 6/17 


-١‏ نحل /سوره318 آيه:84. 


7- انبياء /سوره 37١‏ آيه :ع 


“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج "7 ص 7١١‏ ط اسلامى. 


فراموشى الفباى دين هنكام مركك علّت امر به يادآورى هميشكى آن 


اينكه كفتند اسامى جهارده معصوم را مرتّب بكوييدء بعد از مسئله[] توحيد و وحى و نبوت و كتاب الهى و اينهاء براى اين است كه در سؤال قبر از آدم همين ابتدايى ها و الفبا را سؤال مى كنندء اينها 
الفباى دين ماست؛ امام اولتان كيست؟ اين را هر بجه شيعه اى مى داند» امام زمانتان كيست؟ همه را مى دانند؛ اما طامهل] موت و فشار مركك مثل غدهل] سرطان و عمل و بيهوشى و اتاق عمل و اينها نيست» 
آن قدر مسئله لا طامهلا موت سخت است كه تعبير قرآن از آن به «طامه؛ استء - طامه با «طاء مؤلف» - كه همه اين جيزها از ياد آدم مى رود. اكر سؤال قبر درباره مسائل علمى بود» انسان مى توانست 
بكويد كه انسانى كه مرده است بخشى از مشاعرش فعال است؛ اما آن الفباى دين را از ما سؤال مى كنند كه خداى تو كيست؟ دين تو جيست؟ كتاب تو جيست؟ اينها از ياد آدم مى رود. اينكه مى كويند 
شما اين حرف ها را تكرار كنيد بعد از نمازهاء اين زيارت سه جانبه» نه سند دارد و نه يكك عالم و محققى اين را كفته» اكر آدم بنا شد كه سنتى داشته باشد» جهارده معصوم را بعد از نمازها سلام بدهد؛ 
اينكه به سه طرف ما سلام بدهيم» نه سندى دارد و نه وجه عقلى دارد» كارى كنيم كه اينها براى ما ملكه شود تكرار شود. از مباركك حضرت امير تا وجود مباركك حضرت اينها را سؤال مى كنند در قبر از 
ما. اينها تنها براى ثواب نيستء محل ابتلاى ماستء اينها را بايد جواب دهيم؛ ثوابش هم سرجايش محفوظ است. «لا اله الا الله» اين اذان و اقامه براى همين است» توحيد هست» وحى هستء نبوت هست» 
كتاب هست. خدا غريق رحمت كند سيدناالاستاد را! اين را بارها در همين مسجد اعظم شنيديم كه امام(رضوان الله عليه) بعد از رحلت مرحوم آقاى بروجردى(رضوان الله عليه) وقتى ايشان وارد مسجد 
اعظم شدند» منبر آن كوشه بود ايشان آخر درس»ء وقتى درس مى خواست تعطيل شود نصيحت مى كردند» يكى از نصايحى كه با سبكك و سياق عرفانى ايشان هماهنكك بود نقل مى فرمودندء اين بود كه 
اولين بار ما اين بيان را از زبان مطهّر ايشان شنيديم» بعد روايتش را بيدا كرديم. ايشان فرمودند كه خيلى ها هستند كه وقتى مُردند از آنها سؤال مى كنند كه «من نَْكك»» (1) [77]يادشان اصلل نيست كه 
ييامبر او كيست؛ بعد از احقابى از عذابء تازه يادشان مى آيد مى كويند بيغمبر ما كسى است كه قرآن بر او نازل شدء هنوز نام مباركك حضرت يادشان نيستء اين است! اين براى جيست؟ اين كسى كه 
حرف حضرت را كوش نداد و عمل نكرد؛ يادش نيست. احقاب؛ يعنى هشتاد سال» بعد از هشتاد سال از عذاب» تازه يادش مى آيد كه ييغمبر ما كسى است كه قرآن بر او نازل شده و هنوز نام مباركك 
حضرت يادش نمى آيد. اينكه كفتند به اين جهارده نفر مرتّب بعد از نمازها سلام عرض كنيد در زيارت هاى خود فراموش نشوده براى اين است كه اينها محل ابتلاى ماست. خدا غريق رحمت كند 
مرحوم ابن طاووس (رضوان الله عليه) را! او جزء اولياى الهى بود او دستور داد كه انككشترى تهيه كنند كه در نككين انككشتره اسامى جهارده كانه را نوشتند» بعد وصيت كردند كه هنكام مركك اين را زير 
زبائم بكذاريد كه براى جواب آماده باشد. بالأخره بى اثر نيست كه الكر از من سؤال كردند امام اول و دوم و سوم و اينهاء يادم باشد بتوانم جواب بدهم. اين طور است. فرمود: (و اكوا أَحْسَنَ ما أَنْرلَ 
إلَيكُمْ)؛ مركك هم بغتناً مى آيد و شما را مبهوت مى كند: (قنتَِتّهُم) جه قيامت صغرا و جه قيامت كبراء اين صحنه جيست؟ جيزهايى آدم مى بيندء افرادى مى بيند كه اصالا نديدء صحنه هايى مى بيند كه 
اصالا نديدء آنجه را كه ديده بود اصللا يادش نيست؛ آنجه را كه مى بيند اصالا نديد و نمى داند كه مُرد؛ لذا فرمود: (مِنْ قَبِلٍ أَنْ يأكُمْ الْعذاب بَمْتَه و أَُْ لا تَضْعُرُونَ)؛ نمى دانيد كه جه خبر است! اين 
اختصاصى به عالم و غير عالم و محقق و عامى و اينها ندارد» جون طامه[ا مركك آن قدر قوى است كه تمام مغزها و اعصاب را له مى كند. آن وقت آن روح تنها مى ماند با بدن مثالى» تا دوباره در قيامت 
به بدن اوّلى بركردد. اين اكر ملكه نباشد يادش نيستء فرمود اين بغتتاً مى آيد. اكر اين آيهل] اول ناظر به مغفرتٍ بى توبه باشدء اين همه آيات يشت سر هم درباره عذاب براى جيست؟ معلوم مى شود كه 


درباره با توبه استء بى توبه را كه خدا وعده موجبه كليه نداد. 


ص: 8/8 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج "3 ص 2777 ط اسلامى. 


سؤال: استاد ببخشيد! در (من يَقَدُل مُوْمناً متَعمّداً فجزاؤٌ ه جَهَنّمْ خالداً فيها) (1) [7]باز آن بحث ؟ 
جواب: آن هم اشاره شد در سورهل] مباركهل] «نساء» اين تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است. يكك وقت است زيد و عمرو با هم دعوا دارند در مسائل مالى» هر دو هم مؤمن اندء اين شخص طلبكار 
است و آن شخص بدهكار, طلبكارى بدهكارش را كشتء اين مشمول اين آيه نيست؛ اما دارد: وَمَنْ يِفَل مُؤْمنا)» اين تعليق حكم بر وصف كه مشعر به عليت است را كفتند ناظر به اين است كه «من 
يقتل مؤمناً لإيمانه» كه آن وقت مى شود ارتداد؛ البته (فجراؤة جَهَنَم خالتداً)؛ اما اكر نه از جهت مسائل مالى باشدء آن خلود به مكث طويل حمل مى شود و اكر نه تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت 
باشد؛ يعنى «من يقتل مؤمنا لايمانه» كه وصف ايمان دخيل باشدء البته (فَجَرَاوَةٌ جَهَنَمْ خالِداً) است. 


عدم نقض دفعى بودن مركك با تدريجى بودن آن 
سؤال: استاد! «يأتى» كه فعل مضارع تدريجى است با «بغتهٌ» جكونه سازكار است؟ 


جواب: (زأتيكُمْ الْحَذابُ بَفْته)؛ اول ( بَخنهُ) مى آيدء جون هر شيئى كه تدريجى است زمان كه ندارد» يكك وقت زمان مند است مى كويند كه فلان بنَا كه اين كار را تدريجى انجام مى دهد يا فلان نويسنده 
يا فلان سخنران كه يكك ساعت سخترانى مى كند» از ساعت هشت شروع مى كند كه اين امرى تدريجى است و زمان دار است؛ اما يكك امر تدريجى كه زمان دار نيستء زلزله اى مى خواهد بيايد» سيلى 
مى خواهد بيايد» نكفتند ساعت هشت مى آيد! بلكه دفعتاً مى آيد و استمرار يبدا مى كند. بين حدوث دفعى و بين وجود دفعى خيلى فرق است. نه اينكه اين شىء دفعى الوجود باشد بلكه دفعى الحدوث 
است و تدريجى البقاء. اكر اين سيل آمده. اين صاعقه آمده؛ زلزله آمده؛ اين دفعى الحدوث هست و تدريجى البقاء. اين عذاب هم همين طور استء اين عذاب در لحظه اى مى آيد كه انسان سابقه ندارد. 
يكك وقت است كه مى كويند فلان بيمارى فلان ساعت مى آيدء يكك وقت است مى كويند فلان زلزله فلان ساعت مى آيدء اين ديكر بغتتاً نيست؛ اما عذاب الهى وقتى كه مى خواهد بيايد كه زمان دار 
نيست؛ ساعت تعيين نمى كنندء دفعتاً مى آيد و ادامه بيدا مى كند. بس اين همه آياتى كه يشت سر آن (قُل يا عبادِى) استء نشان مى دهد كه اين (إنَّ الله يفْفُِ الذَّنُوتَ جميعا) ناظر به مسئله مغفرت «مع 


التوبه» است. 


ص : 8/9 


-١‏ نساء /سوره؟) آيه"97. 


!!!!!!! 


- 


لقمان اسورة #1 آيهة؟. 


بح 


احديد اسوره /اة. آيه". 


5 


طه /اسوره 205١‏ آبد*ئع 


بم 


انجم /سوره "اث آيه89. 


8 


زم راسورهة آيدلاع. 
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زم راسورهة آيدمع. 
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زم راسورهة آيهوع. 
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زم راسورهة أيه 6 
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زم ر/سورهة* آيه1ه. 

٠١‏ زمر اسورهة3”9 آيه؟ة. 

١١‏ ]إسراء/سوره/031 آيهل. 

.187 ص‎ ١ إنهج الدعاء محمدالريشهرى» ج‎ ١١ 

١‏ ]كه ف/سوره318. آيهلالا. 

١‏ ]كه ف/سوره18. آيه7/, 

١١‏ ]مريم/سوره19. آيه55. 

8١إنساء‏ /سوره؟» آيهطع. 

.2/7 ]تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج"ء ص 01/8 و‎ ١١ 
آيهوع.‎ 2٠ إغافر/سوره‎ 8 

]نحل /سوره212, آيه١ة.‏ 

"٠‏ انبياء /إسوره١7,‏ آيه:ع. 

١"الاصول‏ من الكافى» الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 7١١‏ ط اسلامى 


1 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 7177 ط اسلامى. 








0 إنساء اسورةع آيه#ة. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 17 قا 46 سوره زمر 41/1١/٠9‏ 
39 310010 5 0011منا5 غ00 د5ع00 نع و5نلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات ”07 تا 04 سوره زمر 


(ُنْ ا ججاوى الَذينَ أَِفُوأ على أَنفييخ ل تفظو ين رَحَه الله نال بَفِرْ لَنُوب جيم نه هو الود الي(]0) و نبوأ إلى وك م و أَشلم وا له ين قَبلٍ أن يكم العدَابُ ثم كا ص زوت 000 و اليُوأ 
َحسَنَ ما أَنِلَ ليم من بكم من قَبلٍ أن بكم اْعَذَابُ بَخْتَهُ و آَم لا تَْعرُونَ(00) أن تَقُولَ َفْسٌ يَاحشرتى على ما قَرَطتٌ في جنب اللو و إن كُنتُ لَمِنَ الصَاخِرِينَ(02) أَؤ تَقُولَ َو أن الله مدني لَكنتٌ مِنّ 
الْمَتّقِينَ(00) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَّابَ لو أَنَّ لي كه فأكُونَ مِنَ الْمُحْسِِينَ(00) بلى قَدْ ججاء تك اَاتى فَكَذَّبتَ بها وَ استَكبرْت وَ كنت مِنَ الْكفِرين)(09) 


ص: بكرا 


مطلق بندكان الهى مقصود از «عباد) در آيه 


تعبير «عباد» كاهى به صورت تكوينى و تشريعى و جامع اينهاست» كاهى خصوص بندكان مؤمن است؛ 1 ن جا كه منظور از «عباد)» خصوص بند كان مؤمن استء ديككر سخن از توبه و تهديد و مانند آن 
نيست؛ نظير آيه[] © سورهل] مباركه[] «انسان» كه اوَّل آن: (هَلٌ أتى عَلَى الْإنْسانِ حينٌ مِنَ الدّهْر)استء آيه ششم اين است: (عَيِناَ يَذْرَبُ بها عِبادٌ الله ُمجرُونّها تَفُجيراً)؛ اين ناظر به بندكان خاصٌ الهى است 
كه در بهشت مسلط بر جوشاندن جشمه ها هستند. در دنيا انسان تابع جشمه است وهر جا جشمه استء زندكى مى كند؛ اننا در آخرت جشمه ها تابع اراده مؤمنين هستند و هرجا مؤمن اراده كند جشمه 
مى جوشد؛ لذا تفجير را به مؤمنان و عباد خدا اسناد داد و فرمود: (بِفَجَرُوئّها تَفُجيراً). اين (عِبادٌ اللّو) همان مؤمنان خاص هستند؛ جه اينكه در بخش يايانى سورهل] مباركه[] «فرقان)؛ يعنى آيه "97 به بعد به 
اين صورت آمده است: (وَ عبادٌ الرّخمن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْرْض هَؤناً و إذا خاطَبهمْ الْجاهِلُونَ قالُوا سّلاماً) كه فضايل و اوصاف كمالى (عِبادٌ الرّخمن) را ذكر مى كند و همجنين بخشى از آيات ديكر؛ 
اما آيهلا محل بحث كه فرمود: (قُلْ يَاعَِادِى )اين مطلق استء به دليل اينكه در ذيل اين آيه فرمود. اكر جنانجه اين كارها را نكرديد؛ در قيامت كرفتار عذاب خواهيد شد: (أن تَقُولَ نَفْسٌ يَاحشرّتى عَلى مَا 
قَرَطتٌ في بجنب الل وَ إن كنت لَمِنَ الشَاخرِينَ أ تَقُولَ لَْ أنَّ اللَّهَ كج دَئني) كذا و كذا (بَلى قَدْ جاء نك #ازاتى فك ذَّبْتٌ بها وَ اشكبرْتٌ وَ كنت مِنّ الْكفِرين)؛ همين عبادى كه مناداهستند و فرمود: (قَلٌ 


يَاعِبَادِى )» به همين عباد مى فرمايد كه شما توبه نكرديد: (وَ كنت مِنّ الكفِرين). معلوم مى شود كه اين عباد تشريعى و مؤمنين خاص نيستند؛ يعنى بند كان الهى» جون همه مردم بندكان حق هستند. 


6١ ص:‎ 


سؤال: ؟جواب: نه ١حَسَدنَاتٌ‏ الأبرّار سَيَّاتٌ المُقَوّبينَ) (1) [1١]است.‏ اين بز ركواران كه استغفار مى كنند و دعا مى كنندء با دعا و استغفار ديكران فرق دارد؛ استغفار ديكران احياناً رفع خطر هست؛ يعنى 
كسانى كه به سيثاتى مبتلا شدند» استغفار مى كنند براى زدودن آن لغزش ها؛ اما استغفار انبيا و معصومين (عليهم السلام) دفع است؛ يعنى اين كار را انجام مى دهند كه خطيئه به سراغ آنها نيايد» نه اينكه 
خطيئه به سراغ آنها آمده و درصدد رفع خطيئه باشند. همه استغفارهايى كه آنها مى كنند از باب دفع است؛ يعنى اين عنايت و توجهى كه به خداى سبحان دارند» براى اين است كه مبادا كرفتار غفلت 


شوند! ولى ديكران كه استغفار مى كنند براى رفع خطرها و خطورها آمده است. فرمود: (قُلُ يَاعِبَادِى): يس منظور از اين عباد» مطلق بندكان است؛ اعم از موحد و مشركك و ملحد. 
كسترده تر بودن حوزه تأثي ركذارى توبه از شفاعت 


مطلب ديكر آن اسث كه در سورهل] مباركه!] «نساء» كه در بحث قبل كذشت كه خدا (إنَّ الله لايفْفٌِ أَنْيُفْرَك بو) (1) [؟إو در مقام ما فرمود: (إنَ الله يعفر الذَنُوتَ جَمِيعًا)» معلوم مى شود كه در عين 
حال كه شفاعت» اثر فراوانى دارد» حوزه تأثير شفاعت» كمتر از حوزه تأثير توبه استء زيرا در شفاعت دو عنصر محورى شرط است: يكى اينكه شفيع بايد مأذون باشد: (مَنْ ذا الّدى يَشْفعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنه)» 
["]دوم اينكه «مشفوع له بايد «مرتضى المذهب» باشد: (لايَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضَّى). (؟) []«مشفوع لها وقتى «مرتضى المذهب» است كه داراى ايمان و ولايت و مانند آن باشدء براى اينكه در سورهل] 
«مائده) بعد از جريان ولايت حضرت امير فرمود: (الْيوْم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ديئكع و أَتْمَفتُ عَلَِكُمْ نغمتى وَ وَضيتٌ لَكُمْ الْإِشِلامَ دينا)؛ (3) [د]دين خدايسند؛ همين دين كامل است و همين دين تام است» يس 
كسى «مرتضى المذهب» است كه برابر آيهلا سورهل] مباركه[] «مائده» ايمان آورده باشد. جنين كسى كه «مرتضى المذهب» استء مورد شفاعت استء اكر «مرتضى المذهب» نباشد» شفاعت شامل حال او 
نمى شود» يس در شفاعت دو عنصر محورى لازم است: يكى شفيع بايد مأذون باشد» خدا به هر كسى كه اذن نمى دهدء «مشفوع لها هم بايد «مرتضى المذهب» باشد؛ يعنى برابر همين آيه[] سوره[] 
مباركه[] «مائده» عمل كرده باشد و مشركك» جون «مرتضى المذهب» نيست» خداى سبحان به شفعاء اذن شفاعت اينها را نخواهد داد» يس شرك با شفاعت بخشوده نمى شود؛ اما با توبه بخشوده مى شود. 


همه مشركين صدر اسلام توبه كردند و مسلمان شدند و اليوم هم هر مشرك و ملحدى بخواهد توبه كند و ايمان و اسلام بياورد» توبه او مقبول است. 


ص: 617 


.58 كشف الغمه؛ ابن ابى الفتح الاربلى» ج"؛ ص 57 و‎ -١ 
نساء /سورهع؛ آيهاع.‎ -1 
لات بقرهاسورة ا آيه0ة؟:‎ 
انبياء /سوره١ 3 آيه58؟.‎ -6 


ه- مائده اسورهة» آيد؟. 


بنابراين حوزهل] توبه و تأثي ركذارى توبه» بيش از حوزه تأثي ركذارى شفاعت است. اكر در آيه] 58 سورهل] مباركهل] «نساء» مى فرمايد: (إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِوُ أَنْ يُفْرَك به وَ يَغْفِدٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يتشاء)» اين 


(لا يَغْفِوُ أنْ يُشْرَك بِهِ) بدون توبه» با شفاعت هم بخشوده نمى شود زيرا اككر كسى توبه نكرد و مشركك بود, او «مرتضى المذهب» نيست و شفاعت در جايى است كه «مشفوع له) «مرتضى المذهب» باشد. 
امكان شمول رحمت واسعه الهى بر مشركك غير معاند در قيامت 


اين جا فرمود: (قُلٌ يَاعِبَادِى) هيج نااميد نباشيد؛ براى اينكه توبه» همهلا كناهان را مى بخشد؛ منتها شركك درجاتى دارد. اكر كسى مشرك بود و توبه نكرد؛ يقيناً مورد شفاعت اولياى الهى نيستء براى 
اينكه آيه فرمود: كسى شفاعت دارد كه «مشفوع له او «مرتضى المذهب» باشد؛ اما در باب شفاعت دارد كه «وَ آخََرُ مَن يَسْمَع ارم الرَاحمِين». )١(‏ [#]خداى سبحان اكر بخواهد از كسى صرف نظر كند» 
آن ديكر برابر مشيئت حكيمانه خود اين كار را مى كند و انحصاريندارد از اينكه جه كسى را ببخشد» جه كسى را نبخشدء جه عاملى باعث مى شود كه صرف نظر كند و مانند آن. بخشى از آنها كه خبر 
هستء يقيناً واقع خواهد شد؛ اما بخشى از آنها انشا است؛ وعيد است و تهديد استء لف وعيد كه مخالف حكمت نيست. ممكن است خداى سبحان بعضى از مشركان را مورد تخفيف يا عفو قرار دهدء 
اين را انسان هيج نمى داند» ديكران حق شفاعت ندارندء؛ اما برابر روايتى كه دارد: «وَ آخَرٌ مَن يَسْفَّع ارححمٌ الرَّاحِمِين)» آن را واقعاً انسان درباره سعه[] عفو الهى» كسى توان اين را ندارد كه محدود كند. بين 
اين دو امر فرق است: آن جا كه دا خبر دادء يقيئاً خلاف واقع نمى شود؛ اما آن جا كه خبر نيستء انشا است و تهديد و وعيد استء لف وعيد ممكن است و درجات مشركان هم خيلى فرق مى كند» 
آن مشرك معاند است كه مخلّد است و آن مشركى كه مستضعف بود و مانند آن» از اينها كه نقل نشده كه اينها مخلّد باشند. فرمود: اينكه (لَا تَقنطوأمِن رَّحْمَهِ اللّو)؛ در رحمتء براى هميشه بر همكان» 


باز است؛ مككر اينكه در را خود انسان ببندد؛ هركز در رحمت الهىء بسته نيست! مككر اينكه خود ببندد. 


ص: 6/1 


65:07 روح البيان» صدراء اسماعيل حقَّى: ج1١ ص‎ -١ 


فرق نعمت هاى ظاهرى و باطنى 


اكر نعمت را ذات اقدس الهى عطا كرده است»ء اين نعمت دو قسم است: نعمت هاى مادى تغييريذير است؛ كاهى مى دهد و كاهى مى كيرد برابر آزمون الهى است؛ اما نعمت دين» توحيد» ولايت» قرآن» 
عترت» اينها تغييريذير نيست» مكر اينكه - معاذ الله - خود انسان رد كند. وكرنه اينهاء مثل مال و فرزند و مانند آن نيستند كه تغييريذير باشد» كاهى «يبسط» و كاهى «يغفر»» اينطور نيست. اين نعمت هاى 
معنوى كه خدا عطا كرده استء تا انسان - معاذ الله - اينها را رد نكند, اينها هستند؛ اما نظير نعمت مال و فرزند و مانند آن نيست كه به دست انسان نباشد. نعمت هاى مادى واقعاً به دست انسان نيستء اينها 
به امتحان الهى است كه كاهى مى دهدء كاهى مى كيرد» كاهى قبض استء كاهى بسط است و مانند آن؛ اما نعمت هاى معنوى كاملا انسان مسئول است و هركز ذات اقدس الهى نعمت كرامت و دين و 


مانند آن را كه داد از كسى نمى كيرد! اين فرق نعمت ظاهرى و نعمت هاى باطنى است. 
امر به انابه و توبه قبل از فرارسيدن عذاب الهى 


بعد فرمود: (وَ أنِيبُوأ إلى رَبُكمْ)» بنابراين جون در رحمت باز استء انابه هستء انقياد هست» يشت سر هم مسئله توبه و انابه و انقياده كرجه جامع مشتركى دارند؛ ولى راه هاى خاصى هم هست كه از هر 
راهى شما خواستيد بياييد راد فرصت باز است: (مِن قبل أن بَأتيِكمُ الْعَذَابُ نُمٌ لَا تنص رُونَ). اكر - معاذ الله - كار به يايان رسيد و عذاب الهى فرا رسيد» ديكر منصور نخواهيد بود» جاى توبه كه بسته شد و 


شفاعت هم براى «مشفوع له»اى است كه «مرتضى المذهب» باشد. 


ص: 688 


أمر به همت بلند و انديشه وسيع در امور معنوى 


(وَ انعو أَحْسَنَ ها أَنلَ إلَيكُم من رَبْكم)؛ فرمود: شما به آن حداقل اكتفا نكنيد؛ ما كفتيم: (للَِّالدّينُ الخالص) (1) [1إما كفتيم: اعد اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدّين) (1) [/]يكك عده اى خوفاً هست, عده اى 
شوقاً هستء عده اى حباً هست؛ شما بايد سعى كنيد آن درجهل بالاتر را بكيريد» وقتى درجهل] بالاتر را كرفتيد درجه[] يايين تر يقيناً براى شما هست. شما اكر به فكر درجه[] يايين تر بوديد» شايد به 
درجهل بالاتر نرسيد؛ امنا اكر به درجه ل بالاتر فكر كرديد؛ يقيناً درجه [] يايين تر را داريد. آن كسى كه مى كويد: من «خوفاً من النار» عبادت نمى كنم, «شوقاً الى الجنه) عبادت نمى كنم, «بل حباً و شكراً» 
() [9]عبادت مى كنمء يقيناً نجات از دوزخ را داردء يقيناً ورود به در بهشت را دارد؛ اما به ما فرمودند: شما هممت هاى بلند داشته باشيد. وجود مباركك سيد الشهدا (سلام الله عليه) روايات ايشان كم 
هست؛ اما همه اين روايت ها قدر اوّل استء اين از ووايات نوزانى آن حضرت اسث كه فرمود: «إنَّ الله سبِحَائَةٌ وَ تعالى بحت معالى الْأمُورَ وَمِكرَةٌ م فصَافهاه خدا آن همث هاى بلند را دوست دارد. كسى 
وارد حوزه علمى مى شود به اين فكر است كه؛ مثا بيش نماز شود يا واعظ شود, اين هممّت متوسط است. وقتى وارد شود كه نه» من بتوانم حوزه اى داشته باشم كه تربيت شد كان من شوند ائمه جمعه و 
جماعات» تربيت شدكان من شوند نويسئده ها و كوينده هاء اين يكك همّت برتر است. فرمود: شما آن همّت بلند را بخواهيد» جرا به هت هاى كوتاه اكتفا مى كنيد؟ (إِنَّ الله سْبِحَائَهُ وَ تََالى يحت مَعَالى 
الأمُورَ وَيَكرَهٌ م مِسَاقَهَااهِ همت هاى كوجكك و يست را خدا دوست ندارد. خود سيدالشهدا عمللا همين طور بود؛ يعنى آن صحنه هايى كه دستور داد» هركز حاضر نشد به كمتر از اصل اسلام كه نظام 
خاورميانه را تأمين كند اكتفا كند» حضرت مى توانست در همان مدينه قيام كند» جنككى شود و شربت شهادت را بنوشد؛ اما با تمام تلاش و كوشش كل خاورميانه را حضرت بيدار كرد؛ كار آسانى نبود؛ 
يعنى فاصله مكه و مدينه كه تقريباً هفتاد - هشتاد فرسخ بود» همه اينها را با ييام و با مصاحبه و كفتكو و كفتمان و اينها ير كرد در مكه هم مرتّب اين كار را كرد؛ در بازكشت از مكه تا كوفه و كربلا كه 
سيصد فرسخ استء مرتّب سخنرانى كرد؛ ييام فرستاد» نماينده فرستاد» كل خاورميانه را بخشى خود و بخشى را به وسيله خواهر و فرزندان خود در شام واينها يّر كرد» آن روز حوزهل] اسلام همين اينها بود. 
اين را مى كويند جزء معالى امور؛ اككر حضرت در همان مدينه قيام مى كرد و شربت شهادت مى نوشيدء اين طور خاورميانه بيدار شود و بعد در فاصله[] كوتاهى دودمان اموى را منقرض كنند» نبود. 
فرمود: (3 ابعُوأ أَحْمَنَ ما أَنزلَ إلَكُم)؛ وقتى وارد حوزه شديدء آن قله را فكر كنيد؛ در هر كارى كه مى انديشيد؛ اخلص و احسن آن را فكر كنيد براى اينكه همه مراحل مادون بيش شما هست. فلان 
شخص اين طور كفتء فلان شخص اين طور نككفتء اينها خيلى اثر ندارد؛ اينها كذراست؛ ببينيد كه «الله) جه مى كويد» آن وقت همه بركات هستء جون قلوب ديكران به دست خداى سبحان است. اكر 
كار را ما براى 'الله) انجام دهيم؛ كار ديكران را هم خداى سبحان حل مى كند. (وَ انعو أحْمَنَ مَا)؛ همه حرف ها حسن است؛ ولى آن خالص ترين و برترين و آن قلهلا حرف هاء آن قلهل] فكرهاء آن 
قلهلا عبادت ها را بكيريد. 


ص: 56 
-١‏ زمر /سورهة أيه 


31 زمر اسورهة 0 أيه‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7: ص لل ط اسلامى.‎ - 


كم نشدن جود الهى علت نهى ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از تقاضاى محدود 


يك وقت كسى در محضر بيغمبر (عليه و على آله آلاف التحيه و الثنا) عرض كرد: خدايا من و بيغمبر و خانواده مرا بيامرز! فرمود جرا اين طور دعا مى كنى؟ إستوسع رَحمَةَ الله (21[١٠|فرمود‏ اين طرز 
دعاكردن جيست؟ خدايا ما و خانواده ما را بيامرز جيست؟ بكو «وَ اغفر لِمَن فِى مَشَارِقٍ الارض و مََارِبِهَا مِنَّ الموْمِنِينَ وَ المُؤْمئَات»؛ (5[١1]«إستوسع‏ رَحَمَهَ الله مكر كم مى آيد؟ اين بيان نورانى وجود 
مباركك حضرت حيجت كه در اوائل شب ماه مبارك رمضان خوانده مى شود همين فائده را دارد: ايا من لايَزِيدُةٌ كثرَه العَطَاءِ إلا جوداً وَ كرَمَا 150 [11]إين هم از غُرَر روايات و ادعيه ماست. يكك وقت 
است مى كُوييم كه خحدا هر جه بدهد» كم نمى شود» جون خزينه او نامتناهى است كه اين يكك بخش از روايات است. يكك وقت است كه مى كوييم هرجه بدهد بيشتر مى شود؛ اين آن را مى خواهد» 
بكويد. يكك وقت است مى كوييم اين اقبانوس آب فراوانى دارد و نامتناهى است و ما هرجه بككيريم» كم نمى شودء اين يكك تعبير است كه دعا اين را نمى خواهدء بكويد كه كم نمى شودء بلكه اين دعا 
مى خواهدء بككويدء به اينكه هرجه شما بكيريد» آن بيشتر مى شود: ايا من لاتَرِيدَةُ كثرةٌ العَطَاءِ إلا جوداً وَ كرما هرجه جود كند» باعث مى شود كه جود او بيشتر شودء اين يعنى جه؟ اككر ذات اقدس الهى 
به كسى لطفى اعمال كرد و روا داشت و محبتى كرد اين شخص قدر اين نعمت را دانستء وقتى قدر اين نعمت را دانست و اين نعمت را به جا مصرف كرده استء مى شود (مَنْ جاء بِالْحَسَئّهِ قله عَفْرْ 
أَنئالها) (6) اين (مَنْ جاء) قبلا ملاحظه فرموديدء نه يعنى «من فعل؛» نه كسى كه كار خوبى كرد بلكه كسى كه كار خوب دست او است؛ يعنى كار خوب كرد و آن را هم هدر نداد» به حضور ما كه مى 
دسم ان لسكا و باحك وى انتوق قل عسبياكه (3 جاه بالعط) كرضي لمشو باراادر بج كرب باب كديري ارده اقل كل ذو أقازيا اها مدير انو انا وا عأذومن باذ يحمي 
شخص با دست بر ده برابرى آمد» صد برابر مى كيرد. اكر قدر نعمت ما را بداند ما بيشتر مى دهيم, ما كه جود ما و بخشش ماء مثل اقيانوس نيست كه كار ما با اراده است. خداى سبحان اين طور نيست 
كه اقيانوس باشد و از اقيانوس بكيرد به ما بدهدء تا ما بكوييم كم نمى شود, حالا جرا زياد مى شود او با اراده كار مى كند. اكر با اراده كار كرد و اراده كرد كه به زيد اين مقدار عطا بككند و زيد لياقت 
اين را داشت و از اين عطا حداكثر بهره را بُردء همين جود الهى باعث مى شود كه خدا دو برابر به او بدهد؛ اكر قدر اين دو برابر را دانست» باعث مى شود كه جهار برابر بدهد: «يّا من لاتَزيدٌةٌ كثرة العَطَاءِ 


إلا جوداً وَ كَرّمَاه هر اندازه اين شخص از عطاى الهى استفاده كرد؛ باعث مى شود كه جود الهى بيشتر شودء جون جود او هم با ارادهلا او سامان مى يذيرد. 


ص: 588 


.0/8 شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسىء الخواجه نصير الدين الطوسى؛ ج ”0 ص‎ -١ 

1- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج9؟؛ ص117١1.‏ 

8- مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى؛ مهدى سليمانى آشتيانى ؛ محمد حسين درايتى» ج 1 ص *5. 
©- انعام/سوروع آيه٠128.‏ 


حسرت مذكور در آيه دال بر مطلق بودن (عبادى) در آيه 


3 انّبْعُوأ أَحْسَنٌ م أَنلَ إِلَيكُم من يَبكم)؛ اكر اين عباد» منظور آن عباد الله است كه در سورهل] مباركه[] «انسان» و مانند آن است باشدء ديكر (ين قَبلٍ أن كم الْهدَابُ بَفْتَه و آَم لا تَشْعْرُونَ)» ننسةة 
معلوم مى شود اين عباد مطلق است. مبادا يكك وقتى عذاب الهى بيايد و شما آككاه نيستيد! آن روز اين جنين بكوييد؛ (أن تَقُولَ)؛ يعنى اكراهه ان تقول»» مبادا اينكه بكوييد! نظير همان آيه «نبأ كه (إِنْ 
جاء كم فاق بت ُو أَنْ نُصيبوا)؛ (1) [5١]يعنى‏ «كراهه ان تصيبوا؛ مبادا اين جنين شود! (أن تَقُولَ)؛ يعنى مبادا كسى در قيامت اين جنين بكويد! كه (يَاعشررَتى عَلى ما َرَطتٌ في جنب الل وَ إن كنت 
لَمِنَ السّاخِرِينَ)» من اينها را به شرخريه مى كرفتم» من اينها را به استهزا مى كرفتم؛ جدّى نمى كرفتم؛ باور نمى كردم اين حرف ها راء اين ييداست كه با مش ركان سخن مى كويد» يس معلوم مى شود آن 
عبادى كه در اول آيه آمده است از آن قبيل نيست. 


استفاده از آيه دعوت به انتخاب أحسن در مسئله تقليد 


اينكه فرمود: (و البعُوأ أَخمَنّ مرا أنلَ إلَيكُم من يَبكم)؛ ما را دعوت مى كند به انتخاب برتر. آيه 18 همين سوره قبلا كذشت فرمود: (قَِشَّوْ عَادِ * الَذِينَ يِتَمِعُونَ الْقَوْلَ قَبتبحُونَ أَخدتَة)؛ اين ما را به آن 
احسن و اعلا مى يروراند» نه حسنء نه قول صحيح. بلكه قول اصح را انتخاب مى كند. بنابراين بخش هاى فراوانى از قرآن كريم است كه ما را به انتخاب احسنء انتخاب اصلحء انتخاب اعلم؛ انتخاب 
اكملء انتخاب ازهد و مانند آن دعوت مى كند. خدا مرحوم شيخ بهايى را - غريق رحمت - كندء او در «زبده الاصول» خود كه آن روزها سخن از تقليد اعلم نبود» فتواهاى مرحوم شيخ بهايى در زبده 
الاصولء تقليد افضل بود نه تقليد اعلم. (؟) همين معنا محفوظ بود؛ بود بود» تا عروه مرحوم آقا سيد محمد كاظم يكك مقدارى كمرنكك شدء بعد ديكر رنكك خود را باخت. مرحوم سيد در عروه دارد كه 
«اعلم اتقى) () [18]كه؛ مثلاً تقوا خيلى سهم تعيين كننده دارد» بعد ديكر كم كم در رساله هاى بعدى اين «اتقى» رخت بربست» فقط «اعلم) مانده استء خيلى فرق مى كند. زبده الاصول مرحوم شيخ 
بهابى همين طور بود كه تقليد افضل لازم است؛ يعنى كسى كه هم اعلم استء هم اتقى استء هم اثقى استء هم اعلى و اطيب است و ماتند آن همين معنا بودء نا زمان مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه 
«اتقى) را در كنار «اعلم» ذكر كرده بود» ولو يكك مقدارى كمرنكك؛ بعد هم كلل رخت بربست و رنكك باخت. 


ص: 0 
-١‏ حجرات /سوره 259 آيدع. 


"- زيده الاصول» السيد محمد صادق الروحانى» ص 56 .١‏ 


7- العروه الوثقى» السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى» ج١2‏ ص 25 ط الجديد. 


سر دعوت به انتخاب أحسن در امور معنوى 


فرمود: (وَ اتَبعُوأ أَحْسَنَ ما أَنلَ إِلَيكُم مّن رَبُكُم) جه اينكه آن جا هم فرمود: (قيتّبُونَ أَخمدنَهُ)؛ اين كار را بكنيد مبادا اينكه دشمن در كمين شما باشد اين حرف ها را بزنيد! در قيامت بكوييد: (يَاحشرتى 
عَلى مَا قرَطتٌ في جنب اللّ)؛ در كنار دين خدا ما تفريط كرديم و ما جزء كسانى بوديم - معاذ الله - دين خدا را به شرخريه مى كرفتيم. يا بكوييد اكر خدا ما را هدايت مى كرد ما از متّقين بوديم» خدا 
هدايت كرد؛ هم با برهان عقلى هدايت كرد؛ هم با برهان نقلى هدايت كرد. يا بككوييد كه اين در همه موارد مبادا مبادا و ١كراهه‏ ان تقول» روى همين جمله ها درمى آيد: (أؤ تَقُولَ حِينَ تَى الْعَذّاتِ لَوأَنَّ 
لي كه فأَكُونَ مِنّ الْمُخيدنِينَ) يا آرزو بكنيد» بكوييد كه اى كاش ما به دنيا برمى كشتيم و جزء محسنين بوديم! و احسان قرآنى هم همين است كه اعتقاد توحيدى داشته باشيم؛ برابر قرآن و عترت عمل 
كنيم. اين حرف ها را آن روز مى كوييدء ما براى اينكه آن روز به اين حرف ها نيافتيد» شما را دعوت كرديم به تدبّر و اخلاص در عملء اككر يكك جنين حرف هايى بزنيد؛ يعنى بككوييد كه (يَاحشررَتى) 
بكويبد: كه (لَو أن اله َدَانى) بكوييد: كه (لَوْ أَنَّ بي كرَّه) ما آن روز خواهيم ككفت: (بَلى قَدْ جاء نُك آياتى) همه آيات ما آمد از درون و بيرون؛ حالا اككر كسى واقعاً مستضعف باشدء آيات الهى به 
دست او نرسدء مثل منطقه هاى كَفُْرنشين روستاهاى دورافتاده در كشورهاى كفر و كمونيستى كه احكام الهى به آنها نرسيد؛ اينها مستضف هستند؛ اينها را ذات اقدس الهى به جهنم نمى برد حيجت الهى 
بر اينها بالغ نشده فرمود: كسى به جهنم مى رود كه (عَنْ يَينه) باشد (لِيهْلِك مَنْ هَلَك عَنْ بَينَه) (1) [17]أكر كسى بينه[] الهى بر او قائم نشده كه نحدا آنها راعذاب نمى كندء فرمود: (بَلى كَدْ ججاء نُك 
َايّاتى فَكذَّبْتَ بها وَ اسْتكبرْتٌ وَ كنت مِنَ الكفِرين). اين صدر و ساق نشان مى دهد كه اين (يَا عِبَادِى ) كه فرمود؛ نظير (بُفَجَوُوئّها تَفُجيراً)اى آيه * سورهل مباركهل] «انسان» نيست؛ نظير بخش بايانى آيه[] 
سوره1] مباركه1] «فرقان) فرمود: (عِبَادٌ الرّحمّن) (5) [18]كذا و كذا از آن قبيل نيستء براى اينكه به همين مناداها كه فرمود: (يَا عِبَادِى) به همين ها مى فرمايد: (بَلى قَدْ جاءنك اياتى فَكذَّبْتَ بهَاوَ 


اشتكبرْتَ وَ كنت مِنَ الكفرين)؛ يس معلوم مى شود اين عباد» عباد تكوينى است؛ يعنى همه افراد بندكان خدا هستند و همه هم مشمول اينها هستند. 


ص: 61/1 


-١‏ انفال/سوردل آيه؟ع. 


"- فرقان /اسوره 70 آيه8#. 


حشر انسان با جهره سياه در فرداى قيامت از نوآورى هاى انبيا 


بعد فرمود: به اينكه (وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ تَى الِّينَ كَدَّبُوا عَلَى اللِّ وُجُوهُهُعْ مُسْوَدٌةٌ أ ليس فى جَهْنّم منُوىَ لِلْمتَكبْرين)؛ بارها اين مطلب را عنايت كرديدء ائمه (عليهم السلام) جيزهايى به آدم ياد مى دهند و ياد 
داده اند كه دست هيج كسى به آنها نمى رسدء در قرآن كريم جهار مطلب را كه ذكر كرد؛ آن مطالب سه كانه قابل حل است: فرمود: (يُعَلّمهُمْ الكتاب) را مى فهميم؛ (وَ الْحِكُمَه)را مى فهميم؛ (و 
يُرَكيهِم) را مى فهميم؛ اما بخش جهارم اين است كه فرمود: (وَ يُعَلمكُمْ ما لم تَكُونُوا َلْمُون) (1) [14]انبياى الهى اهل بيت (عليهم السلام) جيزهابى به شما مى كويند كه شما اصلا نمى توانيد اينها را ياد 
بكيريدء نه «ما لا تعلمون» وَ يُعَلمَكُمْ ما لَمْ ونوا تَعلمُون)؛ يعنى شما آن نيستيد كه ياد بكيريدء حتى به خود بيغمبر (عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) فرمود: (عَلّمَكٌ ما لَمْ تَكنْ تَغلّم) (05[١٠أغير‏ 
(عَلَّم الْنْسانَ ما لَمْ يَغلّم) (5) [11]استء فرمود: به توى بيغمبرء خدا جيزهايى را داده تو با همه هوش و استعدادى كه دارىء تو نمى توانى ياد بكيرى» جون در هيج جا اين حرف ها نوشته نيست. و آن اين 
است كه دنيا را براى ما معنا كردندء انرزى هسته اى رفتن به كره مريخ رفتن؛ به عمق زمينء اينها با جند سال درس خواندن حل مى شود؛ اما دنيا جيست؟ ما جكونه در اين دنيا زندكى كنيم؟ اين را خيلى 
از ماها متوجه نيستيمء با اينكه كفتند هم حاضر نيستيم» بيدار شويم و ياد بكيريم» به ما در سورهل] مباركه[] «حديد) روى اين مراحل ينج كانه منحصر كرده فرمود: (اعلَمُوا أَنّمَا الْحياه الدَّْا) ©) [؟"آاين 
لهو است و لعب است و زينت است و تفاخر است و تكائر. اينها ظاهر آن هم حصر است و با «إنماه و «أنماا شروع شده است. در آيات ديكر هم با «إنماء و «أنماه حصر كرده فرمود: (أنّمَا اليا لديا لحت 
وَ لَهْوٌ) (8) [1|بازيجه است. جه جيزى بازيجه است؟ آسمان و زمين كه آيات الهى هستند و خدا از خلقت آسمان و زمين به عنوان آيه ما را تعليم مى دهدء اينها كه بازيجه نيست علوم و مانند آن هم كه 
بازيجه نيستندء ائمه و انبيا (عليهم السلام) آمدند به ما كفتند: شما همان طورى كه براى استخراج معادن؛ اكر كسى بخواهد يكك شمش طلا استخراج كند» او خروارها خاكك را بايد زير و رو كند تا يكك 
شمش طلا دربياورد و كار عاقلانه هم هست,ء آن زحمت را مى كشد تا شمش طلا را ببرد. فرمود شما در كارهاى خود هر كارى كه مى خوهيد كنيد. حالا جه كارهاى حوزوىء جه دانشكاهى باشد» جه 
خدمات سياسى باشدء جه خدمات اجتماعى باشدء با مردم بخواهيد كار كنيد» خيلى براى اقتصاد فرهنكك هر كارى بخواهيد كنيد اينها بمنزله شمش طلاست اينها ارزش دارد» الهى است. ولى يكك مشت 
خاك ها هم هست كه اينها را بايد غربال كنيد» به فكر اين خاكك ها نباشيد» جه كسى اول آمده؛ جه كسى دوّم آمده؛ جه كسى را با لقب صدا كنيم؛ با جه لقبى صدا كنيم؛ به جه كسى بكوييم آيه به جه 
كسى بكو ييم حبجتء به جه كسى بكلوييم عظماء فرمود: اينها بازى استء اينها همان خروارها خاكك است كه اينها بايد بزنى كنار و لابه لاى اينها همان يكك مشت طلاست كه كار خيرى دارى» انجام مى 
دهى. اكر جشنواره است» طلاست. اكر خدمت قرآنى است» هدايت مردم استء بهزيستى است» بهداشتى استء كشاورزى استء دامدارى استء همه اينها طلاست» جون يكك خدمت به جامعه اسلامى 
است؛ امنا اينكه من اين طور هستمء من بايد بككويم» نام مرا بايد ببرند» فرمودند: اينها همان خروارها خاك است كه خود را به آنها نفروشيد. اين حرف هاء حرف هاى ائمه است اين حرف ها در هيج جا 
نيستء نشانه آن اين است كه در غير حوزهل] قرآن و عترت كه از اينها خبرى نيست»ء در حوزه لا قرآن و عترت هم انسان هر روز كير دارد؛ يعنى هر روز بايد مبارزه كند با خود كه مبادا كرفتار اين عناوين 
شود! كه جرا اسم مرا نبردند؟ جرا مرا بالا نبردند؟ جرا من اول نشدم. اينها حرف هايى است كه فرمود: (وَيُعلمَكمْ ما لَمْ تَكُوتُوا تَعْلَمُون)» نه «ما لاتعلمون» فرمود» ما براى اين آمديم. انبيا براى اين آمدند و 
باطن اين كارهاى كه - خدايى ناكرده - انسان به دنبال آنها برود» تاريكى بسيارى است. ما كه در دنيا هستيم و به دنيا آمديمء يكك انسان دو طبقه هستيم» يكك بدن داريم كه همه آن را مى بنينتد» يكك 
نوزداى به دنيا آمده؛ يكك روحى هم داريم كه خداى سبحان فرمود: (وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى)؛ (2) [5]اما كم كم يكك بدنى داريم مى سازيم كه مى شويم سه اشعوبه؛ كه با آن بدن بعد از مركك محشور 
مى شويم» حالا تا ذات قيامت در قيامت ما را به بدن اوّلى بركرداند» الآن كسى كه ميان سال استء يكك انسان سه اشعوبه و سه طبقه استء يكك بدن ظاهرى دارد كه به دنيا آمده» يكك روحى هم دارد كه 
خدا فرمود: (وَ تَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) يكك بدنى هم دارد كه خود ساخته؛ اين بدن يا زيباست يا زشت استء اينكه در دعاى شستن صورت در هنكام وضو مى كوييم: «اللَّهُم يض وَجهى يَوْمَ تَسْوَدٌ فيه 
الْوْجُوةٌ وَ لَاتّمَوٌف وَجهى يَوْمَ تعض فيه الْوْجُوهٌ؛ (/4 [10]اين است. ما در درون - معاذ الله - يا جاى جهره بدبوي سيا عفن درست كرديم كه بعد از مركك با آن محشور مى شويم يا - ان شاء الله - يكك 
جهره[] زيباى خوبى درست كرديم كه بعد از مركك مى بينيم اين 'يَوْمَ بض وُجُوُها ايَوْمَ تَسْوَةُ وجوه باطن همين كناهان ماست» باطن همين حسنات ماست؛ يعنى كار خير» وضو كرفتن» عبادت كردن 
احسان به مردم؛ اين همان جهره[] زيبا مى شود ما اين بدن را كه رها كرديم؛ در برزخ با آن بدن ظهور مى كنيم تا در قيامت ذات اقدس الهى ما را به بدن اوَلى بركرداند. بنابراين اينكه فرمود: (وجُومَهُمْ 
مُسْوّدّه) (8) [18]اينها تشبيه نيست» بعضى ها با جهرهلا سياه محشور مى شوند, سياه جهره هستند با صورت سياه و سيه روى هستندء اينها تشبيه نيستء واقعاً به اين صورت هستند اينكه؛ مثلا كناه مال مردم» 
حق مردم و مانند آن» ظاهر آن معصيت استء باطن آن سيه رويى استء اين را كسى جون ما دسترسى نداريم به علم و آزمايش نيست تا آزمايشكاه آن را نشان دهدء اين را بشر از جه راه بفهمد؟ مسئله 
برزخ و قيامت كه جزء علوم تجربى نيست كه انسان با حس تجربه. حسى آزمايش كند! فرمود: اين جيزهايى است كه در هيج جا نيستء انبيا آمدند اينها را به شما بككويند وكرنه كره مريخ رفتن و مانند 
آن سخت نيست, با جند سال درس خواندن مى رويد جه اينكه بشر مى رود؛ اما اينكه باطن كناه سياه رويى استء انسان سياه رو مى شودء اين را انسان با جه جيزى بفهمد؟ راه تجربى ما نداريم. اين تا 
بخش جهارم است كه فرمود: (وَيُعلْمَكُمْ ما لَمْ تَكوثُوا تعلمون) اين جا فرمود: (وَ يَوَْ الْقِيامَهِ تَرى الّينَ كذَبُوا عَلَى الله وُجوهَهُْ مُسوَدٌة) (4) [717]اينها سياه رو محشور مى شوند» معلوم است كه اينها در 


دنيا جه كاره بودند. 


ص: 684 


-١‏ بقره/سوره ا آيه181. 

الدانساء اشووة 6 311 

# علق اسوره2ة آبدة. 

#- حديد /سورهل/اه آيه :؟. 

ذ- محمد اسوره /ا5 آيه8*. 

8- حج ر/سوره8 1 آيهة1؟. 

- من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق» ج١2‏ ص 57. 
4- زه رإسورهة8 آيه:8. 


4- زمر /سوره0”9 أيه 0 


علت مورد سؤال واقع نشدن انسان در بعضى مواقف قيامت 


در بخشى از قرآن كريم؛ فرمود: اين جا جايى است كه بازرسى است: (وَ قِفُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْؤُلُون) )١(‏ [18 ]ينها را بازداشت كنيد تا سؤال كنيم. در بخشى از آيات؛ نظير سوره[] مباركهل] «الرحمن» دارد: 
(قيوْمَئِذٍ لا يُسكلُ عَنْ ذَنْبِهِإِنْسٌ وَ لا جان)؛ (1) [14]يعنى اين مقطع در اين موقع سؤال نمى كنند. ايست بازرسى و زمان سؤال جاى ديكر است كه فرمود: (وَ قِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُون) فرمود: اين جا جاى سؤال 
نيست» جرا جاى سؤال نيستء جرا (لا يشكَلُ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَ لا جان)؟ «فان قلت» كه جرا جاى سؤال نيستء قلت: (يَعْرَكُ الْمُجْرِمُونَ بسيماهم) 41801150 اكر كسى به صورت حيوان درنده درآمده باشده 
شما جه جيزى مى خواهى سؤال كنى؟ اين معلوم است كه در دنيا كركك بود. اكر در اين موقف سؤال نمى كنند» براى اين است كه درون شما را بيرون آورديم؛ همه مى بينند جرا (لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبهِ إنْسٌ 
ولا جان) براى اينكه: (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسيماهٌم) از جه كسى سؤال كنيم؟ از كركك سؤال كنيم كه آيا شما درنده هستى يا نه؟ جا براى سؤال نيست. بنابراين در بعضى از مقاطع كه هنوز باطن ظاهر 
نشده. سؤال مى كنند» در بعضى از مقاطع كه باطن ظاهر شده است, ديكر جا براى سؤال نيست. يس جرا (لا يُشِكَلٌ عَنْ ذَنْهِ) در «يومئذ)»» در آن مقطع؛ جرا (لا يْشِكَلٌ) براى اينكه: (يُعْوَفُ الْمُجْرمُونَ 
بسيماهّم) اين جا هم كه فرمود: (وجَوهَهُمْ مُسْوَدَةُ) ما جه راهى داريم واقعا براى ايست و بازرسى كه اككر كسى خلاف كرد؛ سيه روى مى شود و با روى سياه محشور مى شود؟ ما جه راهى داريم؟ هيج 


راهى براى اثبات اين نيست. اين است كه در آن بخش جهارم فرمود: وحى الهى حرف هاى تازه دارد» جيزهايى به بشر ياد مى دهد كه در دسترس بشر نيست. جككونه مى تواندء آثار برزخ را بررسى 


كند؟! فرمود: (وَ يُعَلمُكمْ ما لَمْ تَكونُوا تَعلّمُون) كه از ذات اقدس الهى مسئلت مى كنيم؛ آبروى همه ما را در دنيا و آخرت حفظ بفرمايد و نظام ما را تا ظهور اصلى خود از خطر داخل و خارج محافظت 
شرهابد: 
ص: اا 


-١‏ صافات /سوره/07 آيه؟؟. 
7- رحمن /سوره 200 آيهو؟, 


1- رحمن /سوره 06 آيهاع. 
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اكشف الغمه؛ ابن ابى الفتح الاربلى» ج "7 ص 57 و /5. 

نساء /سورمع؛ آيهمع. 

ابقره اسوره 7 آيه108؟. 

انبياء /إسوره 23١‏ آيه518. 

امائده /اسوره 8 آيه "8 

روح البيان» صدراء اسماعيل حقَّى» ج١1‏ ص 607. 

زم ر/سوره3”9 آيه”. 

ازمر/سوره9” آيه؟. 

الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج 7 ص 85 ط اسلامى. 

١]شرح‏ الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسىء الخواجه نصير الدين الطوسى» ج "7 ص 1/8”. 
١‏ ]بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج59 ص117. 

١]مجموعه‏ رسائل در شرح احاديثى از كافى» مهدى سليمانى آشتيانى ؛ محمد حسين درايتى» ج 7 ص "57. 
١]انعام/سوره‏ آيه:12. 

١إحجرات/سوره9؟)‏ آيدعء. 

١]زبده‏ الاصولء السيد محمد صادق الروحانى» ص .١188‏ 

١|العروه‏ الوثقى» السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى» ج١»‏ ص #) ط الجديد. 

١]انفال‏ /اسوردىل آيه”ع. 


١‏ أفرقان اسوره ه37 آيه88. 
١‏ إبقره/سوره3 آيه 181. 
"إنساء /سورهع؛ آيه11. 
"]علق/سوره28ة آيهه. 

"إحد يد /سوره/اه» آيه .7١‏ 
" ]محمد اسوره/61: آيدع"8. 


5 حجر /سوره218 آيهة؟. 





0" إمن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج21 ص 835 


ص: الع 


52 زمر اسوره9ة"0 أيه ا 
/7 زمر اسوره9ة0 أيه 0 
8 ]صافات /سوره/7 آيه؟؟,. 


9]رحمن /سوره40 آيه9؟. 








7 ارحمن /سورهة6 آيهاع. 
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موضوع :تفسير آيات 8# الى *٠‏ سوره زمر 


م م 


ل بعادي الِينَ شرفو على أَنقيتهم ا طون رحْمَه الله نالل َف الذَُوبٍ يما إِنّهُ فور ليع (06) و أَنوأ إلى رَبك و أَنيِموأ لَه ين قبل أن بكم الْعدَاب ثم ل نص رُون060) و ايُوأ 
أحْسَن ما أَنِلَ يكم مُن ن بكم من قبل أن بكم الْعَذَاب بَقَه و َم ] كت تَفْعْرُونَ(00) أن َقُولَ َفْسُ يَاحشرتى عَلى ما فَوَطتٌ في جنب اللَِّوَ إن كنت لَمِنَ السَاخِرِينَ(08) أَ تَولَ لَو أن لله هَدَانِي لَكُنتٌ من 
لمق 01) أو تقُولَ جين ترَى الْعِدَات لَو أن لي كر فأكُونَ م الْمُحيةنينَ بلى قد جاء كك آباتى فَكذئتَ بهاو اشكُبوت و كنت من الكافرين(04 وَبَوْم لباه َرى الَّذِينَ كَدَّبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُم 


مُسْوَدَةٌ ألْيِسَ فى نّم منُوى لِلمتَكبرِينَ ٠‏ أي نججى الله الِّينَ الَقَوَا بِمَفَارَج يَمَسُهُمْ الشُوءٌ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ). 
جهن هم لا كُمْ 


محدوده خطاب (يَاعِبَادِىَ) در آيه 


در اين بخش از سوره مباركه «زمر» بعد از بيان آن عناصر كلىء فرمود به بندكان بكوبيد منظور از اين بندكان اعم از تكوينى و تشريعى هستندء لكن جون كلمه عبد به عنوان عدم ملكه است بر كافر 
اطلاق مى شود؛ ولى بر حجر و مدر و كياه واينها اطلاق نمى شود» جون عبد به معنى مخلوق نيست,. عبد؛ د يعنى اينكه صلاحيت بندكى را داشته باشد؛ اكر به فعليت رسيد مى شود مؤمن» نرسيد مى شود 
كافر. 


ص: (اوع 
عدم ورود تحير در زند كى عبد واقعى 


مطلب ديكر اين است كه اكر كسى واقعاً بنده خداى سبحان باشد» هركز در زندكى متحير نيست. انسان اكر عقايد توحيدى را در قلب جاى دهد قلب او مأمن خواهد بود. ما مى كُوييم مؤمن؛ يعنى كسى 
كه معشد امت و متاق است وماقد 3 اما معناى اصلى مؤمنء ١آمَنَ)؛‏ ب يعنى «دَخَلّ فِى الأمن»؛ وارد حصن شده است. لازمه دخول در حصن يا ملازم دخول در حصن اين است كه معتقد باشد» متخلق 
باشد, عامل باشد و مانند آن» وكرنه «آمَن) به معناى (إِعتَّقّدَ كه نيست»ء «آمَن» به معناى «قال» يا «فَعَلَّ) كه نيست» «آمَن)؛ يعنى «دخل فى الامن» دخل فى الحصن). اكر ذات اقدس الهى فرمود: ١كلمَهُ‏ لا إل 
إلا الله حصنى» (١1[12]؛‏ «آمَن)؛ يعنى كسى كه «دخل فى الحصن). اكر درباره ولايت حضرت وارد شده است كه «ولايَهُ عَلِيَ بن أبى طَالِبٍ حصبى» (01 [19؛ «آمن)؛ يعنى «دخل فى حصن الولايه). معناى 
«ايمان» دخول در حصن است؛ منتها دخول در حصن به اين است كه معتقد باشد» عمل داشته باشد و مانند آن. يس اكر كسى هر حرفى را وارد قلب خود نكند هر خيال و شبهه اى را وارد قلب خود نكند 


3 39 2 
اين شخص متحيّر نخواهد بود در زند كَى راه او مشخص است. 
ظهور ترديد در زندكى منافق و علت آن 


آن كسى كه هر حرفى را در قلب خود وارد مى كند يكك؛ ظاهر و باطنش هم دوتاست» دو؛ اين شخص متحير استء سه كه فرمود: (فَهُمْ فى رَيْيِهِمْ يَتَرَدّدُونَ) () ["']يكك انسان موحد يكى دو بار كه 
مشورت كرد وفكر كردء راه خروج را بيدا مى كندء اما منافق جون راه هاى خروج و نجات را بسته است اعُلّت عَلَيهِ الأباب»» اين مثل نابينايى است كه نمى داند از كدام راه خارج شودء كاهى به طرف 
الى ري ل يوار اي اي 0 مكرّر را مى كويند ترديد» فرمود: (فَهُمْ فى رَْيِهِمْ يَتَرَدّدُونَ)؛ رد نيستء رد مكورّر استء اين رد 
مكرر همان تحر استء بين نفى و اثبات متحيّر است؛ ولى مؤمن كه هر حرفى را نمى يذيرد» هر حرفى را در جانش جا نمى دهد» هر غذايى را نمى خورد» هر جيزى را نكّاه نمى كندء او هركز در زند كى 


نمى ماند متحيّر نمى شود. 
ص: 7و 
١-عيون‏ اخبارالرضا(ع)» الشيخ الصدوق»؛ ج21 ص ؟5؟١.‏ 


"- تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى. ج 3 ص 9" 


“'- توبه/سوره4) آيهه؟. 


توبه رحمت الهىء نه عامل تجرّى 


مسئله بعدى مسئله توبه استء ذات اقدس الهى توبه را به عنوان راه حل در اختيار همه كذاشتء نبايد كفت كه توبه امرى است كه باعث تجرّى مى شود؛ به هر حال هر كسى كرفتار مى شودء اين عالّم 
عالّم لغزش است؛ لذا يكك راه نجاتى بايد باشد؛ منتها ه ركز توبه دليل تجرّى نيست و كسى را متجرّى و جرى هم نمى كندء براى اينكه روشن نيست انسان جه وقت مى ميرد. اكر توبه با تأخير عمر همراه 
بود؛ يعنى عمر هر كسى مشخص بودء انسان مى توانست متجرّيانه جرأتى بكند و بكويد من الآن كناه مى كنمء آخرهاى عمر توبه مى كنم! اما هيج روشن نيست: (ما تَدْرى نَفْسٌ بِأَىّ أزض تَمُوت) (21 
[]؛ جنين توبه اى رحمت الهى است نه تجرّى جه كسى مى تواند به وسيله توبه كويد من جرأت كناه دارم» جون هيج روشن نيست كه انسان در حين كناه مى ميرد يا نمى ميرد» بنابراين توبه رحمت الهى 
است كه در آن باز شده است و هركز عامل تجررى هم نخواهد بود. لذا فرمود: (يَِْوُ الذُّوبَ جميعا) البته با توبه - طبق بحثى كه ككذشت - (3 أَنُوأ إلى رَبْكع) از يكك طرف» (و أَِيِمُوألهُ من قَِلٍ أن 
يكم لْعَدَابُ ثم ا تصَرُونَ) از طرف ديكر. 


وجوه تفسيرى در مقصود از (وَ انعو أَحْسَنَ مَا أنَزِلَ إلتبكم) 


اينكه فرمود: (وَ انوأ أَحْصَنَ ما أنلَ إلَيكُم)؛ جناب فخر رازى و ديكران وجوه فراوانى براى اين (وَ انو أَحْمَنَ ما أَنزلَ إلَيكُم ) ذكر كردند و كفتند كه (وَ انعو أَحْسَنَ ما أَنلَ إِلَيكم)؛ يعنى درست است 
كه قرآن قصصى دارد و مانند آن؛ ولى شما فكر اوامر و نواهى باشيد به فكر اخلاقيات باشيد به فكر فقه و حقوق باشيد؛ حالا اكر قصص بعضى از انبيا را فرا نكرفتيد» آن مهم نيستء اين بعضى از وجوه. 
(1) (وَ انعو أَحْسَنَ ما أَنزلَ إِلَيَكم) كه مثلا قرآن بخشى از آن أحسن استء بخشى از آنها حسن. برخى ها كفتند نه» منظور خود قرآن استء براى اينكه در همين سورهل] مباركه[] «زمر) آيه[] 7 فرمود: 
(الله دل أَحسَنَ اليحدِيتٌ )» قرآن «أحسن ما أنزل» است» «أحسن الحديث) اسث؛ ( اتّبعُو أَحْمَنَ ما أَنزلَ إلَيكُم)؟ يعنى قرآن كريم؛ زيرا سبارى ا حت الهى صنحق غبى نازل كنده :اسك ولق العسن 
آنء قرآن است. اما طبق آبات ديكرى كه فرمود ما در قيامت وقتى مؤمنين را مى خواهيم به محاكمه و حساب دعوت كنيم «أَحْسَنَ ما عَمِنُوا ( [*]را معيار مى آوريم. در آنجا كفته شد كه اككر كسى 
صدتا عمل دارد؛ ده تا جزء برجسته هاستء خدا مى فرمايد: ما در قيامت اكر بخواهيم نسبت به كسى احسان كنيم او صد تا عمل كه دارد؛ همه را به حساب همان ده تا عمل برجسته حساب مى كنيم؛ مثل 
اينكه اكر كسى بخواهد به يكك طَبَّق دار يا دست فروشى احسان كندء اكر او جندتا ميوه درشت دارد با يكك قيمت بهترء اين همه ميوه هاى طَبّق خود را با قيمت همان ميوه برجسته خريدارى مى كند تا به 
او احسانى كرده باشدء فرمود: (لِيَجِيهُمُ الله أَحْمَنَ ما كانوا يَعْمَلُون)» (6) [/ابه قرينه آن (أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُون)؛ اين (أَحْسَنَ تا أُنزلَ) اين است. قرآن آيات فراوانى دارده فرمود مؤمنين درجاتى دارنده 
در سوره «انفال» يكك تعبير دارد» در سوره «آل عمران» يكك تعبير دارد؛ اين تعبيرها هم فرق دارد» بعضى جاها دارد كه (لَهُمْ دَرَجات) (8) [8]: يكك جا دارد: (هُمْ دَرّجات)» (2) [4]نه (لَهُنْ درّجات). اين 
از جاهايى نيست كه بكوييم الا» محذوف است. اكر كوهر ما انسان ايمان شده استء جه اينكه درباره درباره عمّار(رضوان الله عليه) نقل شده است كه عار «من قَرنِهِ إلَى قَدَمِه (/114١٠]ايمان‏ استء اين 
خودش درجه است. نه اينكه جزء (لَهُمْ دَرَجات) باشد. بنابراين بعضى ها در حدّى هستند كه درجاتى براى آنهاستء برخى ها به قدرى ييشرفت مى كنند كه ايمان از قرن تا قَدّم اينها را فرا مى كيردء اينها 
مى شوند (هَعْ َرّجات). اين آقايان مى فرمايند ما آيات فراوانى داريم؛ احكام فراوانى داريم؛ درجات فراوانى داريم؛ مراتب فراوانى داريم؛ شما آن بالاترين مرتبه را بكيريد: (وَ ابعوا أَحْسَي ما أُنِلَ 
إلَيكم). به ما كفتند كه نماز مقبولى داريم كه در كلام هم قبول استء در فقه هم قبول است؛ نمازى داريم كه در فقه قبول است؛ ولى در كلام قبول نيست؛ مستحضريد كه روايات فراوانى داريم كه مى 
كويد نماز به همان اندازه اى كه حواس نما زكزار جمع است و حضور قلب دارد» به همان اندازه مقبول است؛ يعنى قبول كلامى استء وكرنه نماز صحيح استء نه قضا دارد و نه اعاده. اكر كسى در نمازء 
حواس او جمع نباشد» حضور قلب نداشته باشد, نماز او باطل نيستء اين نماز در فقه صحيح است؛ ولى در كلام كه فيض كامل به او بدهند» مقبول نيستء نمازى مقبول است كه انسان وقتى خطاب مى 
كندء به ياد او باشد وقتى مخاطب مى شود هم به ياد او باشد و مانند آن. برخى از بزركان مى كويد كسى كه در نماز حواس او جمع نيستء او وقتى «أَلسَلامٌ تلك (8) [١1]مى‏ كويدء يا «السّلام 
عَلَيَكم) مى كويدء اين جكونه رويش مى شود كه بككويد «السّلا-م عليكم»» براى اينكه اين «السّلام» جون آخر نماز استء جون نماز هم معراج مؤمن است و هم طبق روايتى كه مرحوم صدوق(رضوان الله 
عليه) در كتاب شريف «من لا يحضر» نقل كرد: إن المْصِلَى يُتّاجى رَبّهُا (4) [11إبا او دارد نجوا مى كند؛ يس نمازكزار در مردم نيست» جون إن الفعدلن يُنّاجى رَبَّهُا و طبق برخى از نقل ها هم نمازء 
معراج مؤمن است. اكر كسى عروج كرده؛ سفر كرده بالا رفته؛ يعنى (إِنَّ المُصَلَى يُتَاجى رَبَّه شدء «ان الصلاه مِعرَائج المؤين» |بود» اين آقا كه دارد نماز مى خواند در مسجد كه نيست» در جمع 
كه نيست وقتى كه نماز دارد تمام مى شود؛ معلوم مى شود كه از بالا آمده؛ آن وقت جا دارد كه بويد «السّلام عليكم)؛ اما وقتى كه در مردم استء حواس او نزد مردم است» حواسش در دنياست» اين 
عروج ندارد» اين جايى نرفته؛ الآدن ما كه كنار هم نشسته ايم» يكى بركردد به ديكرى بككويد «السلام عليكم»» اين جاى تعيّجب است. ما كه تازه وارد نشديم؛ كنار هم هستيم. وقتى كنار هم هستيم جرا 
بكُوييم «السّدلام عليكم». اكر كسى از جاى ديكرى وارد شود بايد بكويد: «السلام عليكم»» اما وقتى كنار هم هستيم» اين جه السلام عليكمى است؟ اككر كسى حضور قلب ندارد و حواس او در نماز جمع 
نيست؛ أو نزد مردم و دنياست» نزد كسب و كار خود است. اككر تزد كسب و كارش استء نزد درس و بحث خود استء نزد شئون عادى خودش استء اين سفر نكرده؛ معراج نكرده؛ (إنَّ مَل ينَاجى 
رَبَها نشده؛ در بين مردم است. آن وقت كه در مردم استء جككونه رويش مى شود كه بككويد: «السلام عليكم)؟! اين بزركان مى كويند ما وقتى كه نماز مى خوانيم» اكثر حواسمان جمع نباشد با خجالت مى 
كوييم «السلام عليكم)» براى اينكه ما داخل مردم بوديم» نرفتيم جايى كه بعد بكوييم «السلام عليكم». كسانى كه واقعاً نمازشان معراج مؤمن است و («إنَّ المُض فى بناج رَبَهُا أسثك؛ انهااحق .دارئد يكويئك. 
اين (3 انبعُوأ أَحْسَن مَا أنلَ إليكم) مى تواند آن باشد؛ يعنى سعى كنيد به آن بهترين درجه؛ برترين درجه؛ در اثر ذكر و در اثر مراقبت به آن برترين درجه برسيدء وكرنه ( نيوأ إلى رَبكم) همان بود (و 
َسْلِمُ وأ له من قَبِلٍ أن يكم الْعَدَابُ) همين بود» شما اسلام بياوريد؛ يعنى شما قرآن و عترت را بيذيريده (أنيبوأ إلى َبُكم) هم به همين معناست. بنابراين (3 انعو أَخْسَنَ ما أنلَ إليكم مّن يكم ) مى تواند 
اين باشد؛ البته يكى از وجوهى كه غالب مفسرين نقل كرده اند و در بين اين جند وجه, فخر رازى )١١(‏ هم اين را ذكر كرده؛ سيدنا الاستاد هم اين وجوه را ذكر فرمودند كرجه خودشان اين معنا را 
انتتخاب كردند كه شما بهترين روش را بيذيريد. (05). 


ص: عاوع 


-١‏ لقمان/سوره ا آيدع”. 

-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» جا ص 588 و /2؟. 
؟'- نور/سوره5 37 آيدل؟. 

6- توبه/سوره4؛ آيه171. 

ه- انفال/سوردل آيهع. 

2- آل عمران/سوره”7 آيه127. 

1- تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج”؛ ص .4١‏ 

8- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج١»‏ ص 58". 

9- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج١.‏ ص 18". 

.":7” بحار الانوار» العلامه مجلسى» ج0/4 ص‎ -٠١ 


.520 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير الرازى»فخرالدين» ج/71 ص 528 و‎ -١ 
.18١ الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج1١ ص‎ ١7 


ناكهانى بودن عذاب سر متابعت أحسن از قرآن 


(وَ انوأ أَخْسَنٌ قرا أنزلَ إلتيكم) برابر همين آيه 17 سوره مباركه «زمر) - كه قبلاً بحئش ككذشت - كه فرمود: (اللَهَ رَّلَ أَحْسَنٌ الْحددِيثِ كتاباً متَشابهاً مثانق)؛ يعنى تابع قرآن باشيد. (مِن قبل أَنْ َأتيكمُ 


العذاب)؛ دفعتاً هم عذاب مى آيد» جون روشن نيست كه انسان واقعاً جه زمانى مى ميرد؛ آن وقت انسان كاه نيست, دفعتاً مى بيند كه وضع عوض شد و باطن او ظهور كرده. 
تفاوت كفتار انسان با تفاوت مواقف قيامت 


آن دفعتاً كه اين حادثه بيش آمد وانسان فهميد كه به يكك عالّم ديكر منتقل شده. يا كروه ها فرق مى كنند يا مواقف فرق مى كنند. از بخشى از اين آيات برمى آيد كه موقف ها فرق مى كند» جون 
موقف ها فرق مى كندء كفته ها هم فرق مى كندء اولين بارى كه انسان با تغيير از اين نشئه حرف مى زند» مى كويد: (يا حشرّتى عَلى ما قَوَطْتٌ فى جَنْبٍ اللّه) (فى َنْب اللّه)؛ يعنى در ناحيه خدا. جانب؛ 
يعنى ناحيه» در ناحيه امر خداء ناحيه دستور خداء ناحيه قرآن و عترت و مانند آن. جرا من تعدّى كردم؛ در اين محضر نرفتم و اطاعت نكردم؟! و نه تنها اطاعت نكردم, بلكه احياناً مسخره مى كردم و طنز 
داشتم و قبول نداشتم! وقتى جلوتر مى رود صحنه محاسبه بيش مى آيدء سخن از (3 امتارُوا اليم أَبّهَا الْمُجرمُونَ) (1) [1]مطرح است و متقيان براساس (و أَزْلفَتِ الْجنَّه ْمتّقِينَ) 5 [10]؛ وارد بهشت 
مى شوندء اينها را بدرقه مى كتند. در يايان همين سوره مباركه «زمر» خواهد آمد: (وَ سيق الَّذينَ الَوا رَتْهُمْ إِلَى الْجَنّه زُمَراً)؛ [18]وقتى كه محاسبه برقرار شد و وضع روشن شد كه متّقيان اهل بهشت 
اند» مى خواهند بروند» عده اى از فرشتككان آنها را از يشت سر بدرقه مى كنند كه اينها سائق اند. «قائد» كسى است كه از جلو راهنمايى مى كند؛ ولى «سائق» كسى است كه از يشت سر بدرقه مى كند. اما 
نوبت به كفار كه رسيد كه اينها مى خوانند به دوزخ بروند» عده اى اينها را از يشت سر «هى» مى كنند» مثل اين دام ها كه جويان ها اينها را از يشت سر «هى'» مى كنند. خيلى فرق است, يكك عده ملائكه 
به دنبال مؤمنين اينها را بدرقه مى كنند تا بهشتء يكك عده ملائكه به دنبال كفار» اينها را «هى» مى كتندء اينها كه (عَلَيها مَلائِكةٌ غِلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللّه)؛ (8) [14 ]اين سوق درباره مؤمنين هم هست» 
درباره كفار هم هست,ء سائق؛ يعنى كسى كه از يشت سر مى آيدء حالا يا به عنوان بدرقه مى آيدء يا به عنوان «هى» كردن مى آيد؛ جويان دام ها را «ههى» مى كند كه خيلى فرق است. اين صحنه كه بيش 
آمد» حالا اينها بهانه مى كيرند» وقتى كه ديدند صحنه» صحنه محاسبه است و يكك عده به طرف بهشت و يكك عده به طرف جهنم (أَوْ تَقُولَ َو أَنَّ الله قدانى لَكنْتٌ مِنَ الََِّْينَ)؛ حالا بهانه به دست خدا 
مى دهدء مى كويد اكر خدا ما را هدايت مى كرد! آن حرف اوّلى كه جواب ندارد؛ اعتراف خودشان است: (يَاحَشْرَتى عَلى ما فَرَطتّ)؛ حرف سوم هم كه مى كويند كه اى كاش ما بركرديم بياييم به 
دنياء اين را اينجا جواب نمى دهده در سوره مباركه «انعام» جواب داده است؛ تنها حرفى كه قابل جواب است و اينجا جواب مى دهد همين است كه اينها مى كويند: (أؤ تَقُولَ). اين (أَوْ تَقُولَ) راهم كه 
جلسه قبل ملاحظه فرموديدء نظير (إِنْ جاءَكمْ فاسقٌ 
را بزنيد. مبادا بكوبيد كه (لَوْ أن اله َدَانى لكنتٌ مِنَ الْمُتَِينَ)» جون اين را در آيه 04 جواب مى دهد كه جرا هدايت الهى آمده؛ تو عمداً نيذيرفتى. بخش سوم وقتى اينها وارد دوزخ مى شوند: (أَ تَقُولَ 


حِينَ تَرَى الْعَذَّاتَ)؛ معلوم مى شود كه اين اقوال سه كانه مربوط به مواقف سه كانه استء نه مربوط به كروه هاى متعدد. 


نا تبينُوا أنْ تُصيبوا)؛ (0) [ ٠١‏ ]يعنى «مبادا اينكهاء اينجا هم فرمود: در دنيا ايمان بياوريد؛ مبادا اينكه «كراهه أن يقول» مبادا اينكه در قيامت اين حرف ها 





ص: هوع 


-١‏ يس /سوره 02 آيه08. 
-١‏ شعراء /سوره 72 آيه4:0. 
*- زمر/سوره94 آآيه”#لا. 
6- تحريم |سوره28) آيهء. 


- حجرات /سوره288 آيدع. 


ياسخ خداى سبحان به آرزوهاى دست نيافتنى تبهكاران با ديدن عذاب 


( أو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَّاتَ لَو أنَّ لى كرّة)؛ اين «لو؛ امتنانيه استء تمبّى است؛ اى كاش برمى كشتيم به دنيا: (فأكونَ مِنَ الْمحْمِدَنِينَ). در سوره مباركه «انعام» همين حرف ايشان را نقل كردند, بعد فرمودند 
كه اولا دنيايى كه نيست بساط آن برجيده شد: (إِذَا المَّمْسُ كوّرَت) (21[١؟]شدء‏ (وَ الأَرْض بجميعاً قَِضَئهُ يَوْمَ القيامه) شد. (وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ بيَمينِهِ) (1) [1؟]شد. كلّ نظام برجيده شده دنيايى نيست 
تا ايشان بركردند؛ ولى طبق بيان نورانى امام رضا (سلام الله عليه) كه از حضرت سؤال كردند ذات اقدس الهى علم به ممتنعات دارد» فرمود علم به ممتنعات «على فرض الوجودا هم دارد؛ به همين آيه 
سوره «انعام» استدلال كردند» فرمود: وقتى كفار وارد جهنم شدند» بساط قيامت يهن شدء دنيايى نيست تا كسى بركردد؛ ولى بر فرض محال اكر دنيايى بود و ممكن بود كسى از جهنم بركردد و بيايد دنياء 
اينها كسانى نبودند كه اصلاح شوند: (لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنّْه)؛ (5) [71]همين آيه را حضرت استدلال كردند؛ (5) آن قدر كفر در درون اينها ريشه دارد كه اكر بر فرض محالء دنيايى بود واينها از 
دوزخ به دنيا مى آمدندء باز به همان روش سابق خود عمل مى كردند. اينجا مى فرمايد كه اينها مى كويند: (فأكونّ مِنَ الْمَحْيدَنِينَ) اين سومى جواب ندارد؛ آن اوَّلى هم كه حسرت مى خورند آن هم 
جواب ندارد فقط دومى جواب دارد و دومى هم اين است كه (لَوْ أنَّ اللَّهَ كدَانى لكنتٌ مِنَ الْمَتّقِينَ)؛ ياسخش اين است كه (بَليَ قَدْ جاءَ كك آيّاتى)؛ آيات الهى آمد و روشن هم بود انبياء اوليا و ائمه 


كفتند» خود قرآن را هم ديدى. 


ص: 8و8 


.١هيآ‎ 4١هروس/ريوكت‎ -١ 


-١‏ زمر اسورهة 0 آيه لا 
- انعام /سوره 2 آيهم؟. 


ع 


استكبار و غرور بدترين دشمن انسان 


(فَكدَّبْتٌ بهَا و ا كبرت وَ كنت مِنَ الكافرين)! اين تكذيب و استكبار و كفر باعث شد كه همه اين سيئات جمع شد و در او ريشه دواند طورى كه بالاخره هيج راهى براى خروج نبود. اين كه كفتند اككر 
ازاول كسى هوا و هوس خود را كنترل نكندء برده او خواهد شد. بارها از تعبيرات قرآن كريم استفاده كرديم كه بدترين دشمن ما همين غرور ماستء هيج دشمنى به اندازه غرور و خودخواهىء با ما 
د ركير نيست؛ بالاخره مار و عقرب اككر هم نيشى بزنند» جان آدم را مى كيرند و آدم مى ميرد و راحت مى شود؛ اما كارى كه نفس اماره با آدم مى كند اين طور نيست كه مار و عقرب بكند» نفس اماره 
كه نمى خواهد مال آدم را بكتيرد» جان آدم را بككيرد» اين كار را نمى خواهد بكند» مى خواهد انسان را نكه بدارده اوّل دين آدم را بككيرد تا - معاذ الله - كافر شود بعد از اينكه كافر شد مسلوب الحيثيه و 
بى آبرو بكند. خيلى ها هستند كه كافرند؛ ولى بالاخره در دنيا يكك آبرويى دارند؛ اما اين نفس و اين غرور به اينجا اكتفا نمى كند كه مثالا كسى را كافر كندء او تا آبروى آدم را نبرد و انسان را تفاله نكند 
رها نمى كند. اين مطلب در همين اوايل سوره مباركه «اعراف» كذشت كه تمام تلاش و كوشش ابليس اين بود كه (لِنِدِىَ لَهُما ما وُورِىَ عَنْهُما مِنْ سَؤْآتِهما) )١(‏ [0؟]همين استء اوّل آن همين يا بنى 
آدم) استء اين (يا بنى آدم' فتنه ابليس در شما اثر نكند, براى اينكه در كذشته اين كار را كرد؛ اين تعبير (لِيِدِىَ لَهُما ما وُورِىَ عَنْهُما مِنْ سَؤْآتِهما) همين است» او مى خواهد آنها را بى آبرو كندء اين در 
درون خانه ما به وسيله نفس اماره هست. اكر - معاذ الله - كسى قدم به قدم به دنبال خودخواهى و غرور برود؛ يايانش همين است؛ لذا مى فرمايد ابَلَى) آيات الهى آمد. شما تكذيب كرديد و نبذيرفتيده 


در برابر آن كبر نشان داديد و كفر تو ريشه دار است و اين (إن كنتٌّ) كان استمرارى است؛ يعنى استمرار بيدا كردى بر كفرء اين شدى! 


ص: /الوع 


1 اعراف /سورهل/ا» أيه‎ -١ 


سياه شدن صورت تبهكاران در قيامت از نوآورى هاى بيامبر در قرآن 


مهم ترين جيزى كه ما واقعاً راهى در باره اسرار قيامت نداريم همين است؛ الآن بعضى ها رنكين يوست اند بعضى ها سفيديوست اند بعضى ها زرديوست اند بعضى سرخ يوست اندء اين يوست بدن 
انسان» حداكثر فقط نشان مى دهد كه اين از يكك منطقه اى است كه آفتاب بيشتر مى تابد يا كمتر مى تابد همين» اككر كسى رنكين يوست بودء فقط همين را نشان مى دهد كه اين شخص مثلا در منطقه 
اى زندكى مى كند كه آفتاب بيشتر مى تابد» داغ تر است» كرم تر مى تابد و مانند آن؛ اما رنكك يوست نشان بدهد كه اين شخص بى آبرو استء يكك جنين جيزى در دنيا نداريم؛ اما در قيامت اكر كسى 
رنكين يوست درآمد و صورت او سياه بودء خود اين سياهى نشان مى دهد كه اين شخصء يا سارق اسث يا قاتل است» يا مرتد است - معاذ الله - اصلا نشانه اى از اين اوصاف در دثيا نيست» اين است كه 
در بخشى از آيات - در بخش جهارم؛ نه بخش اول و دوم و سوم؛ بخش اول و دوم وسوم تا حدودى قابل فهم است - فرمود: انبيا آمدند؛ وجود مبارك حضرت هم آمده وَ يُعلْمهُمْ الكبَابَ) (1) 
[*"آايك. (وَ الْحكمّة) دوء (و يركيهخ) ()[17]سهء تا اينجا را آدم تا حدودى مى فهمدء بعد فرمود: (وَ لفك مالم تَكُونُوا تَعلمُونَ)؛ () [18]اين جهارم؛ فرمود ما حرف هاى تازه اى از انبيا به ياد 
داريم؛ يعنى جيزهايى داريم كه بشر ممكن نيست بفهمدء با جه جيزى بفهميم؟ ما هيج دسترسى به قيامت نداريم, نه تجريه داريم» نه عقل آنجا راه دارد» اين مسائل جزئى خارجى است كه عقل به هيج 
وجه راه ندارد» حسٌ هم راه ندارد» فرمود حرف هاى تازه در قرآن استء اكر كسى سفيديوست باشدء ما جه مى فهميم كه درون او جيست؟ ولى اين سفيديوستى در قيامت طورى است كه اصللا داد مى 
زند كه اين آدم خوبى است: (يَومَ َتِتِضٌ وجو وَ تَسْوَدٌ وجوة)؛ (5) [14] اين اوصاف در دنيا اصلاء نمونه ندارد فرمود اكر كسى اين جنين بود (وَيَوْمَ الْقَامهِ ترَى الّذِينَ كدّبُوا على الله وُجَوهُهُم مُمْوَدٌة) 
(0) ما كجا نمونه آن را داريم؟ از كجا بفهميم؟ اين رنكين يوست ها در عالّم فراوان هستند» سفيديوست هم در عالّم فراوان استء از كجا شخصى كه سفيد يوست استء همه اش صهيب رومى است واز 
كجا سياه يوست شدء بلال حبشى نيستء ما جه مى دانيم؟ اما آنجا كاملا مى فهمند, معلوم است اينهاء آن (يُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بسيماهم) (1[)2١]بخشى‏ اش همين است. 


ص: 2وع 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه178. 
-'١‏ بقره/سوره 27 آآيه78١1.‏ 
#- بقره/سوره 7 آآيه 181. 
ع- آل عمران اسوره ”0 آبدع ١ ٠‏ 
ه- زه ر|سوره89 آيه ١ع‏ 


8- رحمن اسوره 00 آيداع. 


سرٌ سؤال نكردن از كناه تبهكاران در بعضى از مواقف 


در همان سوره مباركه «الرحمن؛ در آن موقف دارد كه (فَيوْمَتَذٍ لا ِكَل عَنْ ذَنِْهِ إِنْسٌ وَ لا جان)؛ (1) [7|بعد از اينكه ما اينها را رنكك كرديم؛ ديكر در اين موقف از كسى سؤال نمى كنند» جرا سؤال 
كنند؟ اصلا سؤال براى اين است كه معلوم شود اين آقا مجرم است يا مجرم نيست! اما الآن معلوم شد اين سياه جهره و سيه روست» مشخص است: (لا ِكَل عَنْ ذَنْبهِ إنْسَ وَ لا جان) لِم؟ جون (يَغْرَتُ 
الْمُجْرمُونَ بسيماهم) اينجا و در اين موقف همه معلوم هستند كه جه كاره مى باشنده در اين ايستكاه و در اين موقف از كسى سؤال نمى كنند» در مواقف قبلى مى كويند: (وَ قَقُومُمْ إِنّهُْ مَشؤلُون)؛ (0) 
[”]حالا كه سؤال و جواب معلوم شد و باطن ظهور كرد و مجرم با اين علامت سياه جهره اى يا سفيد بودن صورت؛ مشخص مى شود آنكه سفيدجهره است مؤمن و اين سياه جهره مجرم است: (يُعْرَفُ 
الْمَجْرمُونَ بسيماهم) اكر اين استء ديكر جا براى سؤال نيست؛ اين است كه فرمود: (وَيَوْمَ الَْامَهِ تَرَى الَِّينَ كدَبُوا عَلَى الله وْحوَهَهُم مُْوَدٌة). 


دوزخ جايكاه حتمى متكبرين 


بعد فرمود: (أَلَيِسَ فى جَهِنّمَ مَنُوى ِلْمتكبرِينَ ) (1) متكبر حتما اهل دوزخ است» جرا؟ براى اينكه انسان متكبر يكك انسان مستكبر كه وقتى موعظه كردند (أَتَمِدَْهُ هر الثم )؛ (0[15"]مى شود عزيز بى 
جهتء آنكه عزيز باجهت است كه (لله العزه و لِرَسْولِهِ وَ لِلمِوْمِنِين)؛ (0) [ء"اين عزيز دنيا و آخرت است اما اكر كسى شما امر به معروف كرديدء نهى از منكر كرديد» به او بر خورده و تكبر كرده و 
ودش را برق داسته اين (إذَا قِبلَ لَه ان اللَه أَحَهدَمه ره بالإنُم)؛ (ع) [/#9ايس اين عزيز بى جهت استء اين مطلب اول. اكر كسى عزيز بى جهت بود, ذليل باجهت استء اين مطلب دوم. اين جه موقع 
بايد ظهور كند؟ قيامت ظرف ظهور حق استء اين مطلب عورم وقتى قيامت شدء ذلت اين ظاهر مى شود؛ لذا تعبير قرآن اين است كه اينها عذاب (مُون) (/) [8]دارند» يكث؛ عذاب (مُهِين) (8) 
[*إدارئدء دؤ4 اين غير ان آنسوخت: و سوز امبة» ايق كنبى كهاخود :را غزيق مى .ذائنبت بى جهت: اين ذليل باجهت انبتةناكر (أَخَدَيه الِْرّهُبالإِنّم)؛ عزت او كاذب استء ذَلّت او صادق است. اكر ذلّت 
او صادق بودء قيامت روز صدق و حق استء ذلْت او ظاهر مى شود. يس كذشته از (كُلّما نَفدحَتْ جُلُودهُمْ)؛ (9) [١ع]عذاب‏ (همون) هم فسكة يك؛ عذاب (مُهين) هم هست, دو؛ اين كه فرمود: 


(وُجوهَهُمْ مُسْوَدّة)» اين سه. 


ص: 9وع 


-١‏ رحمن /سوره00) آيهة؟, 
-١‏ صافات/سوره/7 آيه؟؟. 
*7- زمر /سورةة7 آيه:6. 
6- بقره/سوره 7 آيه2١73.‏ 
ه- منافقون/سوره27) آيه. 
8- بقره/سوره 37 آيه8١75.‏ 
/ا- نحل /سوره128» آيه24. 


8- بقره /سوره 207 أيه :4. 





4- نساء اسوره؟ آيه 88 


قيامت روز يايان اختلاف ها و آشكار شدن حقايق 


(وَيَوْمَ المِيَامَهِ تَرَى الَذِينَ ك ذَبُوا عَلَى الله)؛واقعاً اكر قيامت نبود عالم هرج و مرج بود يكى از قطعى ترين و مهم ترين دليل معاد اين است كه اين اختلافات بايد به جايى برسدء اين جنكك هفتاد و دو ملت» 
اين اختلاف آراء اين اختلاف اقوالء اين اختلاف نظرهاء روزى بايد حل شود اككر حل نشود. معناى آن اين است عالم حساب و كتابى ندارد» بايد معلوم مى شود كه كدام مكتب حق است يا نه؟ معلوم 
بشود كه سقيفه باطل است و غدير حق است يا نه؟ يا هميشه همين طور است؟ اكر هميشه همين طور باشد؛ يس عالّم حساب و كتابى ندارد» اكر عالم حساب و كتابى دارد «كما هو الحق»؛ روزى معلوم 


مى شود كه غدير حق است! ساير مسائل هم همين طور استء فرمود: (وَيَوْمَ القيَامَهِ تَرَى الذِينَ كذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ ليس فِى جهنم مَنوى لِلمتكبّرينَ). 
مستند بودن يايان كار متقين به خدا و تبهكاران به خودشان 


جون قرآن هم بشير است هم نذير آن كاه جريان تقوا ويايان كار تبهكاران را هم ذكر مى كندء فرمود او خودش رفته جهنم, ما او را نبرديم؛ اما درباره متقيان مى فرمايدء ما اينها را به بهشت برديم؛ اكر 
كتاب بود ما داديم؛ اكر فطرت بود ما داديم اكر عقل بود ما داديم» اكر امام و يبغمبر بود ما فرستاديم, اين را به خودش اسناد مى دهد: (وَ يُتجَى الله الَذِينَ الوا بمَفَازَتهمْ)؛ فوز الهى از ناحيه ماست؛ آن 
يكى را هر جه به او داديم رد كرد اين يكى هرجه به او داديم قبول كرد؛ قبول و نكول هم در اختيار خود انسان است؛ ولى آنكه بهشت رفت همه كارها را ما انجام داديم» منتها او قبول كرده؛ راه را ما 
نشان داديم» راهنما را ما نشان داديم» ترغيب را ما كرديم؛ تشويق را ما كرديم» جاى خوب را هم ما مشخص كرديم. 


ص: 66 


رفع حزن و اندوه از متقيان در بهشت و جكونكى آن 

(وَيُتجَى اللّهُالّذِينَ انما بمَفَارَتهمْ لَا يَمَسّهُمْ الشُوءٌ) هيج بدى به اينها نمى رسدء (3 لا هُمْ يَخْرَنُونَ) اين روايتى كه در سوره مباركه «هود» كذشت,ء از غرر روايات ماستء آن سائل جه سؤال خوبى كرده از 
وجود مبارك امام؛ عرض كرد شما كه مى كوييد در بهشت حزنى و غمى و اندوهى نيستء نوح (سلام الله عليه) در بهشت است و يسر او در جهنم دارد مى سوزد او جكونه محزون نمى شود؟ فرمود در 
آن روز اصللاً ياد حضرت نوح نيست كه جنين يسرى داشت»ء هيج كسى نسبت به ديكرى يدر نسبت به يسرء يسر نسبت به يدرء اككر - خدايى ناكرده - يكى اهل جهنم باشدء اصلل يادى نيست. اين همه 
مشركين ساليان متمادى بت را مى يرستيدند» اين همه كسانى كه در برابر يبغمبر ساليان متمادى صف آرايى كردند» بعد از فتح مكه هم واقعاً ايمان آوردند. «اسلموا نه «استسلمواء» اينها واقعاً مسلمان 
شدندء اصللا يادشان نيست كه در برابر يبغمبر شمشير كشيدند؛ قيامت يكك جنين عالمى است. اكر فرمود: (وَ تَرَعنا ما فى صُدُورِهِمْ مِنْ غل)؛ (111[١6]خاطرات‏ را هم خدا نزع مى كند؛ يكك جنين عالمى 


است؛ يعنى صحنه قلب را تطهير مى كند» تائب اصللا به يادش نيست كه معصيت كرده تا شرمنده شود يكك جنين جيزى است: (لَا يَمَشُهُمُ الشُوءٌ وَلآ هُمْ يَحْرّئُونَ). 


[١اعيون‏ اخبارالرضا(ع)» الشيخ الصدوق» ج21 ص156. 
١ [‏ ]تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج82 ص 58 
ص: 61١‏ 


-١‏ اعراف /سوره/0 آيه59. 
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توبه/سوره4. آيههع. 

القمان/سوره731 آيدع”. 

تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج/ااء ص 588 و 22*. 
انو ر/سوره”, آيدال؟. 

توبه/سوره4؛ آيه171. 


انفال/سوردى آيهع. 





آل عمران/سوره” آيه*128#. 
١]|تفسير‏ نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج ”0 ص١‏ 4. 
١‏ امن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق». ج21 ص 758 


١‏ ]من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج21 لقره 


أ 


بحار الانوار» العلامه مجلسى» جل كسا 
١إ]تفسيرالرازى‏ مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» جلا ص 588 و ال82. 
١]الميزان‏ فى تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص 18١‏ 


١‏ يس /سوره 078 آيهوه. 


عفد 


شعراء اسوره 2779 آيه 5 
١‏ ازمر اسوره0”9 آيه ثلا 


١‏ تح ريم اسوره 988 آيدع. 


37 حجرات /سوره 289 آبدع. 


١]تكوير/سوره‏ الل آيه١.‏ 


1 ازمر اسوره0”9 آيه لا 


]انعا /سورهع» آي18. 


*؟ ]شرح الكافى» ج07 ص .١7١‏ 


0 ]اعراف /سوره/؛ آيه١5.‏ 


2"إبقره/سوره 37 آيه179. 


.١79هيآ‎ 37 ]بقره/سوره‎ "١ 


8" ]بقره/سوره 37 آيه١181.‏ 


4 عمران/سوره”3 آيه8١٠.‏ 


7 ازمر اسوره09 أيه 0 





"از حم اسورة 08 آي 81 


ص: م6 


"لاإرحمن/سورهةه آيهة*. 
7# |صافات /سوره/ا” آيه؟3. 
"إزمر اسوره9 ”3 آيه:8. 
ه"إبقره/سوره”3, آيه8١5.‏ 

8 "]منافقون /سوره 27 آيهى. 
/ا|بقره/سوره 3 آيه28١3.‏ 
]نحل /سوره212» آيه09. 
9" إبقره/سوره 7 آيه40. 


بكرا نساء /سوره 05 آيهدءه. 








١]اعراف‏ /سوره/ء آآيه 8# 


!!!!!!! 


تفسير آيات:2 تا هع سوره زمر 98/1١/16‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 2٠‏ تا ه؟ سوره زمر 


(وَيَوْمَ الْقِيامَِ ترَى الَّذِينَ كدّبُواعَلَى الله وُجُوهُهُم مُنودة ده لس فى جهنم وى لِلْمتَبرينَ ١‏ وَيْتجَى الله اين الَو َرَت لا يَمَسّهُمْ السُومٌ ولا هم يَحرنُونَ 61 الله حَالِقٌ كل شَئْ ءِ وَهُوَ عَلَى كل شئ 
فكيل 6000 َه مقَلِيدٌ الَماوَاتِ وَالأَرْض وَالَّذِينَ كمَرُوا بآيَاتٍ الله أولتك هُمُ الْحَايِرُونَ (©) قل قمر الله تَأمْرُونّى أَعْبَدٌ يها الجَاهِلُونَ (66) وَلَقَدْ أُوجج إِلَبَك وَإِلَى الَذِينَ من فيلك لَينْ أَشْركُتٌ لخبي 
عَمَلُكٌ وَلَكُورَنّ مِنَ الَْاسِرِينَ (6 بَلٍ الله اعد وكن مِنَ الشَّاكرِينَ) 


تفاوت أدبى - عاطفى در تعبير (قَلُ يا ِبَادِىَ ) با (قَبَسّر عِبادٍ) 


برخى از نكاتى كه مربوط به آيات قبل بود اين است كه در آيه 07 فرمود: (قُلْ يا عِبَادِىَ الَذِينَ أَسرَقُوا عَلَى أَنفيتهغ)! ولى در آيه مشابه ديكر سخن از (قَبشّر عَِادِ»*الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قتعُونَ أخسته) 
(1[110] مطرح است. آنجا كه دارد: (قَبِسَّر عِبَادِ الَذِينَ يش تَمِعُونَ الْقَوْلَ قيتبعُونَ أخسنّه)» با تعبير (يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسرَُوا) كه تصريح به ياى متكلم استء خيلى فرق مى كند. اين به مهر و عاطفه و محبت و 
اينها نزديكك تر است تا آيه «يَا عِبَادِىَ». آيه[] هفده همين سوره مباركه «زمر) اين است: (قَبِشَّر عَِادٍ الّذِينَ) كه اين كسره نشانه حذف «ياء» است. بين (فَبَشّر عِبَادِ) با (عِبَادِىَ) خيلى فرق استء زيرا در آيه1] 


دوم ١ياى»‏ متكلم تصريح شده است كه قرب الهى را نشان مى دهد و در آيه هفده «ياء» حذف شده استء فقط به كسره اكتفا شد. 
ص: 6037 


.١الهيآ‎ 0 زمر /سورهة‎ -١ 
جكونكى امكان دروغ كفار در صحنه [] قيامت‎ 


مطلب بعدى آن است كه اينكه كفار در «يوم القيامه» مى كويند (مَردَانى رَبّى) 02) 1[ 1 اين دروغ است واين دروغ در حقيقت جون در دنيا ملكه آنها شد؛ در آخرت همين ملكه ظهور مى كند. در 
سورهل] مباركه «انعام) بحث آن كذ شت؛ آن كاه ذات اقدس الهى به رسولش(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد : «إفكث» اينها را نككّاه كن, ترفند اينها را نكاه كن. جكونه دارند دروغ مى كويند. (2)5 
در قيامت دروغ كفتن ممكن نيستء نه اينكه كسى در قيامت مى ترسد دروغ بكويد» براى اينكه دروغ جدّش متمشّى نمى شود دروغ غيبتى مى خواهد يكك خبر است و يكك كزارش؛ الآن در اين جمع 
اكر كسى بككويد كه ما ديديم در مسجد اعظم فلان ينكه روشن بود, جد او متمشّى نمى شوده براى اينكه همه دارند مى بينند كه جنين ينكه اى نيست؛ ولى از مسجد كه بيرون رفتند» به ديكران بخواهند 
كزارش بدهند اين ممكن است. غرض اين است كه در مَسُهد در مُحضرء در حضور و در شهود؛ جدّ متمشّى نمى شود كه آدم دروغ بككويد. در قيامت اين طور استء همه اعمال روشن استء ديكر سرائر 
ظاهر مى شود (وَ لا يَكتُمُونَ الل حديئاً) () []|صلا كتمان ممكن نيست. بنابراين دروغ جدّش متمشّى نمى شود؛ ولى مَلكات اينها در دنيا كه كذب بود در قيامت ظهور مى كند؛ اينجا هم كه كفتند: (لَْ 
أن اله مَانَى لكنتٌ مِنَ الْمَقِينَ) ١150‏ برابر همان كذب راسخ در نفوس آنها در دنياء اين كذب در آخرت ظهور مى كندء مثل يكك آدم بددهن؛ در خواب هم كه حرف مى زند فحش مى كويد؛ اين 
ظهور آن ملكات استء نه اينكه يكك فعل اختيارى باشد حالا معصيت باشد. يكك آدم مغتاب كه عادت كرده به غيبت ديكران» در خواب هم كه دارد حرف مى زند» دارد غيبت مى كند؛ اين معصيت 
نيستء اما ظهور همان ملكات حالٍ بيدارى است. در معاد كه اينها دروغ مى كويند معصيت نيست» جون آنجا دار تكليف نيست؛ ولى ظهور ملكات آنهاست» وكرنه ذات اقدس الهى در دنيا براى آنها انبيا 
فرستاده؛ عقل و فطرت به اينها داده اينها جطور مى توانند بكويند: (لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِى لكنتٌ مِنَ الْمتَقِينَ ). 


ص: ع6 


- انعام/سوره2) آيه121١.‏ 


"”- مائده اسورهة» آيدهلا. 
1- نساء /سوره 5 آيه 3ع 


ع زمر اسورهة آيه/اه. 


برسش: ؟ياسخ: الآن هم همين طور است ذات اقدس الهى أقرب به كلّ شىء است نسبت به هر جيزى» (رَحَمَةٌ لِلعَالَمِين) (1) [8]است. اكر (رَحمَهً للَالَّمِينَ) استء «رَحم كل شَّئْ بيصبه)؛ جون هر جيزى 
كه مورد نياز مخلوقى باشدء خدا به او داده استء براى اينكه فرمود: (رَبا الى أغطى كُنَّ شَئ ءٍ خَلَقَهُ نُّمٌ قدى ) 0 [0]؛ رحم نسبت به شجر يكك كونه است» نسبت به حجر يكك كونه استء او (أَرَحَم 
الَاحِمِينَ) 0) [8]استء فرمود: (رَحْمَتى وَسِسَعَث كُلَّ شَى ءِ) (ع) [94]؛ اكر رحمت الهى «وَسَعَتْ كُلَّ شَى ا نسبت به هر جيزى همه نيازهاى آن را برآورده كرده است و مى كند. بنابراين كذب آنها در 
دنيا جون ملكه شده بود» در قيامت ظهور مى كند؛ آن كاه ذات اقدس الهى فرمود كه همه رذايل را شما جمع كرديد! تكذيب كرديد» استكبار كرديد» كفر ورزيديد: (بَلَى قَدْ جا نك آيَاتَى فَكَذَّنتَ بها وَ 
اشتكبتٌ وَ كنت مِنَ الْكَافِينَ). لها ]٠١[‏ 


تفاوت سياهى جهره كفار و يمرده بودن آن در قيامت 


مطلب ديكر اين است در قيامت» يكك بحث درباره جشم استء يكك بحث درباره جهره؛ آن كه در سوره «قيامت» دارد: (وجُوةٌ يَوْمَعَذٍ نَاضدَرَة إِلَى رَبهَا نَاظِرَة) كه متأسفانه برخى از اشاعره به آن استدلال 
كردند كه - معاذالله - خدا در قيامت ديدنى است؛ آن آيه دارد كه «وجه) آنها نظر مى كندء نه «جشم» آنها؛ جهره جانشان و جهره هستى آنها نظر مى كندء نه جشم آنها؛ بنابراين «وجه غير از «عين» است» 
اين يكك مطلب؛ جهره برخى ها سفيد استء جهره برخى ها سياه؛ اين نشانه استكبار و ذلْتِ كفر است. يكك مطلب در اين است كه افرادى كه سياه جهره هستند كاهى ممكن است بشاش باشند كاهى 
ممكن است يزمرده و كرفته و غم زده و مانند آنء فرمود اينها در قيامت اينها به دو مشكل مبتلا هستند: يكى اينكه سيه جهره و سيه رو و روسياه هستند» يكى اينكه جهره اينها كرفته است؛ اين كرفتكى 
جهره غير از سياه بودن جهره استء جه اينكه درباره مؤمنان فرمود: اينها سفيدرو و روسفيد هستند اما جهره اينها بشاش استء بشاش بودن جهره غير از سفيد بودن است؛ بنابراين آن آيه كه دارد كه (يَوْمَ 
تَمِيِضٌ وُجُوةٌ و تَسْوَدٌ وجوة)» (2) [١1]يك‏ مطلب است؛ آنحه در سوره «قيامت» دارد كه (وجُوةٌ يَوْمَتفٍ نَاضِدَرَةٌ 0 إِلَى رَيّهَا َظِرَةٌ 0 وَ وجوه يَوْمَذٍ بَاِسرَة 0 تَطنٌّ أن بُفْعَلَ ها قَقرة) 4/2 [11] اين دو مطلب 
جداست. اين وجوهى كه كرفته و درم و يزمرده استء غير از آن قسمت سياه بودن است كه نشانه كفر و استكبار است و مى فهمند كه يكك حادثه «فاقرةٌ الظَهِره؛ يعنى كمرشكن به انتظار آنهاست: (تَظنٌّ 
أَنْ ُفْعَلَ بها قَاقَِهَ). (4) [17] بنابراين اينها هم روسياه هستند و هم جهره آنها كرفته است مؤمنان هم روسفيد هستند هم جهره آنها بشَّاشء يس آنجه در سوره «قيامت» آمده استء تكرار آنجه در آيات 
ديكر است كه (يَْمَ تَميِضٌ وو و تَسوَةُ وجوةٌ) از آن قبيل نيست» اينجا هم كه مى فرمايد: (وَ يَوْم الْامهِ تَرَى الَِّينَ كدَبُوا عَلَى الل وُجوهُهُمْ مُسْوَدَة)» (4) [6١]ين‏ ناظر به(يَم تَسوَدٌ) و (يَؤم تعض ) 
است. نه ناظر به آيات سوره مباركه «قيامت). 


ص: 6:06 


.١١ا/هيآ‎ )7١هروس/ انبياء‎ -١ 
آيه00.‎ 23١ طه/سوره‎ "7 

“- اعراف /سوره/؛ آيه 1801. 
ع- اعراف /سوره/؛ آيه102. 
ه- زمر/سورهة9 آيه09. 

2- آل عمران/سوره”7 آيه8١٠.‏ 
/- قيامه /سوره0/0 آيه77. 

8- قيامه /سوره0/0 آيهة1؟. 


4- زمر /سوره0”9 أيه 0 


استناد فوز و مالكيت مؤمنين در بهشت به عنايت الهى 


بعد مى فرمايد: (أ لَيِسَ فى جَهَنَم مَنْوَى لِلْمَتَكبّرِينَ)» درباره بهشتى ها مى فرمايد: (إِنَّ للمتّقِينَ مَمَازاً) (1) [10]فوز و رستكارى براى اينهاست,ء درباره دوزخيان مى فرمايد: (أ لَئِسَ فى جَهَنَّمَ مَنُوىٌ 
لِلْمتَكبّرِينَ)؛ يعنى جا و مكانى كه خود آنها تهيه كردند به سراغ آن مكان خواهند رفت و آنها را به سراغ آن مكان خواهند برد و (وَ يُتَججى الله الَذِينَ الَقَوا بِمَقَارَتهِمْ) (5) [2١]كه‏ (إِنَّ للمْتَقِينَ مَقازاً)» اينجا 
مى فرمايد درست است كه ما كفتيم: (إِنَّ ِلْمَّْقِينَ مَقَازاً)؛ ولى ما به اينها داديم؛ براى اينكه اين جنين نيست كه اينها ذاتاً واجد اين مفاز و فوز و بهشت و مانند آن باشند. هر جا تعبير به الام) بود اين جنين 


نيست كه اينها مالكك هستند» كفتيم (لَهُم جَنَّات) 00 [17]؛ اما ما به اينها داديم؛ اين طور نيست كه جنّت را خود اينها ساخته باشند اينجا هم فرمود كه (وَ يني الله الِّينَ الَو بِمَفَارَتهخ). 


يرسش: ؟ ياسخ: درباره سيئات هم همين طور استء اما درباره حسنات كه در دعاها آمده است: «اللهم تا بنا مِنْ نعْمَهِ فَمتَكك» (46 [18إو در قرآن آمده است كه (وَ ما بكم مِنْ نعمَهِ من اللّ) (8) [19]؛ اين 
طور نيست كه انسان ذاتاً مالكك اينها باشد. جه در دعا و جه در قرآن درباره فوز و رحمت و فيض الهى فرمود: (وَ تا بكم مِن نِعْمَهِ كُمِنَ اللّه)؛ لذا در بيانات نورانى امام سجاد اين است كه خدايا اككر نعمتى 
به ما رسيد» ما شكر كرديم؛ دربرابر همين شكر هم شكر ديكرى بايد بكنيم» جون كه همين شكر نعمت استء توفيق شك ركزارى خدا هم يكك نعمت است: اللهم! بار خدايا افَكَلّمَا قلت لَك الحمدٌ وََتَ 
عَلََ آن أَقُولَ لك الحمد»؛ (ع) [١7]خدايا!‏ اكر يكك بار بكويم «الحمد لله)» اين باعث مى شود كه يكك بار ديكر هم بككويم «الحمد لله» براى اينكه اين توفيق را به من دادى! بنابراين براساس آن اصل قرآنى 
كه (وَ مَا بكم مِنْ نِْمَهِ قَمِنَ اللّه)ْ و دعاهايى كه وارد شده است: «اللهم ما بنا مِنْ نِعْمَهِ فمتَكك» هرجه مؤمن دارد به عنايت الهى است. اما كفار در اثر سوء اختيار خود كرفتار آن هستند» درباره: (لآ يَمَسْهُمْ 
الشُوءٌ) با جمله فعليه ياد شده استء در جمله: (وَ لآ هُمْ يَحْرَُونَ) با جمله اسميه ياد شده استء كر جه خبر و جمله خبريه؛ فعليه است؛ ولى اصل جمله؛ اسميه است كه نشانه ثبات و دوام است: (لآ يَمَشّهُمْ 


السُّوءُ) كه تدريج را مى رساند, (وَ لا هُمْ بَحْرَُونَ) كه حزن يكك امر دائمى استء فرمود كه اين جنين نيست. 
ص: 6٠08‏ 


"1 ثباء /سوره8/ة آيه‎ -١ 

1- زه ر/سوره84 آيه81. 

“ل بقره اسوره 1ه آي 8؟: 

- مفاتح الجنان» مجلسى» محمد باقر بن محمد تقى؛ ج١2‏ ص ”17/". 
ه- نحل /سوره018 آيه"07. 


#- ييام امام اميرالمؤمنين عليه السلام» ناصر مكارم شيرازى» ج 7 ص /1ه. 


يرسش: جناب استاد! سفيدى جهره نتيجه همان بشاشى ؟ 


ياسخ: خيلى از افراد هستند» مثل بلال(رضوان الله عليه) سياه جهره بود اما بشّاش بود» غم زده نبود» جهره اش باز بود؛ آن مستكبران سفيدروى كه باطن آنها سياه بود» جهره آنها دِزَّم استء كرفته است» 


غمبار است؛ جهره كرفته غير از جهره سياه و يا غير از جهره سفيد است. 
يرسش: كنايه از اين نيست كه انسان جهره اش كرفته است؟ 
باسخ: جون (نَظَنٌ أنْ يُفْعَلَ با قَاقَِةٌ) (11[21] دليل آن استء انسان وقتى كه مى بيند بايد يكك حادثه] كمر شكنى به سراغ او بيايد» جهره او دّرهم. كرفته و بسته است؛ حالا اين جهره سياه است؛ در همه 


حالات قيامت» وقتى مى فهمد كه يكك حادثه فاقره؛ «فاقره)؛ يعنى حادثه اى كه فقرات و ستون فقرات را مى شكند, اين حادثه فاقره كه ستون فقرات را مى شكند» كمرشكن است براى او مسلّم شده است» 


اين ديكر حالا غمكين است؛ يس جهره غم زده غير از جهره سياه است. 
يرسش:؟ ياسخ: آن «سوءا براى بدن هست و اين «حزن» براى قلب است. حزن يكك امر قلبى استء آن درد و رنج وفشار براى جسم است. 


يرسش:؟ياسخ: قضيه حقيقيه است: (لآ تدْرِكة الَْنصَارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبَصَارَ وَ هُوَ اللَطِيفْ الْحَبيرُ) (5) [77|جند تا قضيه حقيقيه استء مكر فرمود: (وَ هُوَ يُدْرِك الْأَبْصَارَّ) مربوط به دنياست. در دنياء برزخ» 
قيامت» خوابء بيدارى» جشم «الله) را نمى بيند» براى اينكه جسم نيستء مثال نيست؛ صورت نيست, اين براى جشم استء؛ ولى «وجها)؛ يعنى جهره[] اينها به طرف خداست: (وُجوةٌ يَوْميِذِ نَاضِرَةٌ) «نضارت)؛ 
يعنى طراوت. (إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ) الآن ما منتظر هستيم تا رحمت الهى بيايد» باران الهى بيايد. بككوييم: (وَجَهْت وَجهِيَ لِلُذى قَطَرَ السَماواتٍ وَ الْأرْض) (0 [71]كه در دعاى «افتتاح» نماز هست نه «نَظَرتٌ», 


(وَجَهْتٌ وَجْهِىَ للّذى قَطَرَ السّماواتٍ وَ الْأَدْض)؛ وجه ما به طرف «الله؛ استء جهره ما به طرف الله استء نه جشم ما به طرف الله باشد. 
ص: 6017 


-١‏ قيامه /إسوره0/. آيه10. 
-١‏ انعام /سوره2 آيه١٠.‏ 


*- انعام /سوردع» آيه/. 


فرمود: (ويتتى الل لقا )كه مفاز رام به انها داديم: (لا هشه الشوة ولا مم يَْوئُون) بعد وارد بخشى از علوم قرآنى مى شود. 
فرق علوم قرآنى با علوم مطرح شده به واسطه قرآن 


مى دانيد قرآن كريم كه صدر و ساقش علم است: (يُعلَمُكمٌ الكتاتَ) هستء يكك؛ (وَ الْحكُمَة) استء دو؛ (وَ يُرَكيكم) استء سه؛ آن جهارمى كه فرمود: (وَ يُعَلمَكُمْ ما لم تَكُوُوا تَعلَمُونَ) (1) [6إجهار 
كه محور اصلى آن است. علوم قرآن معمولا در حوزه هاء به علومى كفته مى شود كه به قرآن بركردد؛ مثل اينكه قرآن جيست؟ مكى و مدنى جيست؟ سوره و آيه جيست؟ محكم و متشابه جيست؟ انزال 
و تنزيل و تدريج جيست؟ وحى جيست اينها معناى علوم قرآن است كه علوم قرآن و علوم قرآنى در برابر مفاهيم؛ اين در حوزه ها تا حدودى رواج دارد؛ اما علومى كه قرآن مطرح كرده استء اينها بسيار 
كم استء مقدارى از اينها در تفسيرهاى موضوعى ظهور مى كندء مثل آنجه مربوط به توحيد؛ وحىء نبوت» امامت و رسالت است,ء كارى به معجزه و نزول قرآن و نزول دفعى و نزول تدريجى و مكى و 
مدنى واينها ندارد» محتواست كه بخشى از آن مربوط به اصول دين استء اين جزء علوم قرآن استء بخشى از آن مربوط به فقه استء آيات الاحكام استء اين جزء علوم قرآن است؛ بخشى از آن مربوط 
به اخلاق استء اين جزء علوم قرآن است؛ بخشى مربوط به مسائل حقوق استء جزء علوم قرآن است؛ بخشى مربوط به مسائل سياسى و اجتماعى و مانند آن استء جزء علوم قرآن است؛ بخشى هم مربوط 
به علوم قرآن است كه علوم تجربى است؛ آسمان را جكونه خلق كرد؛ زمين را جكونه خلق كرد فاصله آسمان و زمين جه بود» اصل اشيا جيست» شمس را از جه جيزى خلق كرد قمر را از جه جيزى خلق 
كردء اين دخان و كاز و دودى كه منشأ ببدايش راه شيرى استء نظام سبهرى است كه (نُمّ اشتوى إِلَى السّمَاءِ وَ هِى دُحَان) (1) [18]آن دخان جيست كه با دخان راه شيرى درست كرده؛ كهشكان ها را 
درست كرده؛ اينها علوم قرآن است كه علوم تجربى است. 


ص: 64 


.١ه1هيآ‎ 207 بقره |اسوره‎ -١ 


.1١هيآآ‎ »2١هروس/تلصف‎ -١ 


مطرح نشدن علوم عقلى طرح شده در قرآن و توحيد ربوبى نمونه آن 


اين قسم اخير به عنوان علوم قرآن متأسفانه اطن قسم اخير كه اصللا مطرح نيسته اما آن قسمت هاى ديكرء «آيات الاحكام» تا حدودى مطرح استء آيات اخلاقى هم براى سخترانى ها و اينها كم و بيش 
مطرح است؛ اما آن آيات عقلى كه مربوط به نظام عليّت استء نظام توحيد استء برهان تمانع استء اينها كمتر مطرح است. قرآن كريم هركدام از اينها را در جاى خود جداجدا مطرح كرده است. فرمود: 
(اللَهُ حَالِقُ كل شَئ بِ)؛ كل ما وَقَع عليه سم شَّئ قَهُوَ مَحلُوقٌ» (1) [18]اين «كان» تاه استء جرا؟ براى اينكه در سوره مباركه «طور» آنجا برهان اقامه مى كند؛ مى فرمايد جهان كه سفسطه نيست» بوج و 
خيال و وَهْم كه نيست؛ اين جهان كه موجود است يا خودبه خود يديد آمده است كه مى شود تصادفء اكر تصادف باشد كه هيج جيزى به عنوان صبغه علمى در جهان بيدا نخواهد شد؛ زيرا معناى 
تصادف اين است كه هيج رابطه اى بين اشياء نيستء بى خود و بى جهت انسان مريض مى شود؛ بى جهت دارو يبدا مى كند واكر نظام نظام تصادف باشد و ربط على و معلولى را كسى نيذيرد» هيج 
انديشه اى در عالّم نيستء براى اينكه ما كه فكر مى كنيم يعنى جه؟ معناى آن اين است كه دو تا مقدمه ترتيب مى دهيم وواين دو تا مقدمه سبب ببدايش نتيجه است وهر وقت اين دو تا مقدمه بيدا شد 
ربط ضرورى بين مقدمتين و نتيجه است؛ مى كوييم هر «الفاى «باء) است و هر «باءا» ١جيم»‏ است» يس هر «الفاى «جيم» است. تمام علوم ما با اين أشكال شكل مى كيرد. از ادبيات و علوم اعتبارى 
كرفته تا علوم عقلى؛ جرا «زيدٌ» در «ضرب زيدٌ مرفوع است؟ براى اينكه زيد فاعل است و كل فاعل مرفوع»» يس زيد مرفوع است. تمام علوم با همين شّكل اول سامان مى كيرد. جرا فلان شىء نجس 
اسع ]يراص انه حون اليكو بعر تو تج لنت الما كز اك مات باد مدن ابن كطدى البيغ اراد رو حبار و جد اقم نيه تق« تعييع طليتى الزنمت جكر بر اين عاطق مكل بم روا داعو وليه 
جه در علوم تجربى؛ جه در تجريدى؛ جه در كلامى و بالاتر از آن. اكر تصادف باشد و ربط عِلَى برطرف بشود؛ هيج علمى ما در عالّم ندارم؛ براى اينكه ممكن است انسان بكويد اين دو تا مقدمه را كه 
شما ترتيب دادى و آن نتيجه را كرفتيد» تصادف است؛ ممكن است كسى همين دو تا مقدمه را ترتيب بدهد و اين نتيجه را نكليرد؛ لذا عليت را نمى شود انكار كرد. اين از بيانات نورانى حضرت امير(سلام 
الله عليه) است كه در نهج البلاغه (1) آمده و هم از بيانات نورانى امام هشتم(سلام الله عليه) است كه در توحيد صدوق آوردند 00 , هر دو استدلال كردنده فرمودند: كل قَائِم فى سواه مَعلُولُ؛؛ يعنى هر 
جيزى كه هستى آن عين ذات آن نيست,ء اين علت دارد» آنكه هستى او عين ذات اوست كه «هو الله سبحانه و تعالى» استء علت ندارد. اين جزء قواعد عقلى شكست نايذير است: كل قَائِم فى سِوَاٌ 
مَعلُولُ؛؛ هرجيزى كه به خود متّكى نيست و هستى آن عين ذات آن نيست» علت مى خواهد. در سوره مباركه «طور مى فرمايد آآيه 6" به بعد: 3 خُلِقُوا مِنْ غَثْرِ شي ء)؛ (5) [14]يعنى اينها خودبه خود 
يديد آمدند؟ اين كه مى شود تصادف! خودبه خود انسان يديد آمد خودبه خود زمين و آسمان يديد آمدند؛ اينكه قابل قبول نيست. يس الآ و لابدّ هر معلولى علت دارد» هر ممكنى يكك سبب دارد» هر 
حادثى يكك مبدأ دارد: (أَمْ خُِقُوا مِنْ غَيرِ شَّئَ ) اين كه محال است؛ بس هر مخلوقى خالقى دارد؛ آيا خالق آنها خودشان هستند؟ اين هم كه محال استء براى ايتكه مى شود «دورء (أَمْ هُمْ الْحالقُوتَ)؛ 
يس اشخاص الآ و لابدٌ علّت دارند» يكك؛ علّت ايشان خود ايشان نيستند؛ دو؛ يس مبدئى هست كه اينها را آفريد. سه؛ مى شود: (اللَه تاق كلّ شَ ءِ). اينها جزء علوم القرآن است كه بايد جداكانه مطرح 
شود؛ يعنى علوم عقلى وقتى از قرآن استخراج مى شود منشأ بيدايش بسيارى از مطالب خواهد بود. بعد از استدلال آيه ”و ه" سوره مباركه «طور؛ كه در مكه هم نازل شد و مشخص كرد كه علّيت حق 
استء نتيجه اى كه كرفته به نحو موجبه كليه» كان تاه را به خود اسناد داد و فرمود: (اللهَحَاِق كل شَّْ ءِ) كه مى شود برهان مسئله. 
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ع- طو ر/سوره 87 آيهة". 


فطرى بودن برهان توحيدى و استفاده ييامبر از آن 


بعد مى فرمايد اين برهان جون جزء فطريات است تقريباً و كذشته از اينكه جزء فطريات استء مشركان حجاز هم اين را يذيرفته اند در همين سوره مباركه «زمر» كه بحث آن كذشتء فرمود كه اكراز 
آنها سؤال كنيد كه عالّم رجه كسى خلق كرد - آيه[] 8 همين سوره كه كذشت - فرمود: (وَ لَئْنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَقَ الّماواتٍ و الأَرْض لَيقُوَنَ اللّم) با «نون» تأكيد ثقيله» فرمود آنها ترديد ندارند كه «الله 
خالق استء اينهايى كه مُلحد نيستندء اينها مشركك هستند؛ اين مى شود جدال؛ جدال أحسن. اينكه خداى سبحان به ييامبرش (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (وَ جادِلَهُمْ بالّتى هى أخمن)» از بعضى از 
ائمه - از وجود مبارك امام عسكرى(سلام الله عليه) است ظاهرا - سؤال كردند كه آيا ييغمبر جدال كرد؟ فرمود: بله يقيناً جدال كرد. جون خحداى سبحان به او دستور داد فرمود: (ادْم إلى سَبيلٍ رَبك 
بالْحكمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنْهِ وَ جادِلْهُم الى هى أخسن) (01121]اكر خداى سبحان دستور جدال أحسن مى دهد يبامبر يقيئاً جدال مى كند. بعد مى فرمايد بخش بايانى سوره مباركه «يس» كه درباره معاد 
استء. آن از قبيل جدال أحسن استء اينجا هم جدال أحسن استء براى اينكه جدال أحسن اين است كه مقدمات آن معقول باشد برهانا مقبول باشد «عند الخصم.. اككر جيزى از جهت برهانى و عقلى 
اقامه شده؛ كار به اينكه مخاطب مى يذيرد يا نيذيرد نباشد اين مى شود برهان؛ اما اكر اين مقبوليتِ طرف هم ضميمه شود اين مى شود جدال احسنء اين مى شود (وَ جاوِلْهُمْ الى هِى أخمن )! لذا فرمود: 
برهان مسئله برابر دو آيه سوره مباركه «طور» اين است كه نمدا خالق است كه مقبول مشركان حجاز هم است كه (وَلَيِنْ سَأَلَْهُمْ مَْ خَلقّ السّماواتٍ وَ الأَدْضَ لََقُولَنٌ اللّه)؛ اين برهان كه به صورت جدال 


احسن درآمده. زمينه مى شود براى توحيد ربوبى. 
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اسارت عقل علت نيذيرفتن لوازم يذيرش فطرى توحيد 


يرسش: ؟ياسخ: نه همين استء با اينكه مى دانند» برابر فطرت قبول دارند كه خدايى هست و آفريدن خدا را قبول دارند بيراهه مى روند؛ لذا از بيانات نورانى حضرت امير اين است كه «رْبٌّ عَالِم قد تله 
جَهِلهُ»؛ (1[11]بسيارى از درس خوانده ها يا عالمان هستند كه جون به علم خود عمل نمى كنند كرفتار جهل هستند. در آن مسئله جهاد اوسط كه بين خواسته هاى نفس و بين خواسته هاى علمى و عقلى 
اختلااف هستء اكر در جنكك درون «كم مِن عَقل أستير نحت هوى أمير» (37[15]كه بيان ديكر حضرت امير (سلام الله عليه) استء اينها شكست خوردهٍ جهاد درونى هستند بر اساس سنت هاى باطلى يا 


هوا و هوس ويا علل ديكر. الآن برهان مسئله هم همين استء فرمود كه شما قبول داريد كه «الله) خالق استء بايد لوازمش را هم قبول داشته باشيد. 
اثبات توحيد ربوبى با يذيرش توحيد در خالقيت 


اككر او خالق است مدير هم اوستء جرا؟ براى اينكه ربوبيت به دو تا حدٌ وسط به خالقيت برمى كردد. معيار در تعدّد و وحدت برهان تعدّد و وحدت» حدود وسطاست؛ اكر ما يكك حدّ وسط داشتيم» يكك 
برهان است ولو به جند صورت تقرير شود؛ اككر دو تا حدٌ وسط داشتيم» دو تا برهان است و اكر سه حدّ وسط بود آن هم سه تا برهان. معيار در وحدت و تعدّد برهان» اصغر و اكبر نيست؛ معيار در تعدّد و 
وحدت برهان حدود وسطاستء اكر ما جند تا حدٌ وسط داشتيم جند تا برهان خواهيم داشت. اينجا هم ذات اقدس الهى اصل را وحدت خالقيت قرار داد فرمود شما كه قبول داريد كه «الله؛ خالق استء بايد 
اناو لابد قبول كنيد كه «الله؛» رب استء جرا؟ براى اينكه ربوبيت طبق يكك حدٌّ وسط به خالقيت برمى كردد وعين خالقيت استء طبق حدّ وسط ديكر لازمه خالقيت استء براى اينكه ربوبيت يعنى جه؟ 
يعنى تدبير» تربيب» غير از تربيت استء رب بود غيراز مربّى بودن استء اين يكى مضاعف است آن يكى ناقص است؛ تلا-زمى در اهداف و كارها هست,ء اما اين جنين نيست رب؛ يعنى مربّى» رب يعنى 
مدبّر؛ يعنى سيّد؛ يعنى مالكك؛ لازمه تربيب كه مضاعف است آن تربيت هم است» فرمود رب است يعنى جه؟ مى يروراند؛ مى يروراند يعنى جه؟ يعنى كمال عطا مى كند. اكر كمال عطا مى كند كه «كان) 
ناقصه است؛ يس همان طورى كه اصل هستى را افاضه كرد» شده خالق اين كمال را هم كه امرى اعتبارى نيستء بلكه امر حقيقى استء آن را هم ايجاد مى كند» يس او خالق است. الا و لابد ربوبيت به 
خالقيت برمى كردد» جيزى را ايجاد مى كندء به اين شخص عط مى كندء مى شود خالق. يس اكر شما قبول داريد كه (اللَهُ حَالِقٌ كل شَى ءِ) بايد بيذيريد كه «رب كل شىء) هم «اللها استء به دنبال 


ارباب متفرقه جرا مى رويد؟ اين برهان اول كه ربوبيت الا و لابد به خالقيت برمى كردد. 
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لازمه توحيد ربوبى يذيرش توحيد در خالقيت 


برهان دوم اين است كه اكر كسى بخواهد جيزى را بيروراند» بايد از هويت آنء حقيت آنء لوازم و آثار و منشأ و نتيجه آن باخبر باشد. جه كسى خبر دارد كه زمين از جه جيزى خلق شد؟ آسمان از جه 
خلق شد؟ انسان از جه خلق شد؟ جه كسى خبر دارد؟ تنها كسى كه از هويّت اين اشيا باخبر است خالق اينهاست؛ حدّ وسط برهان دوم تلازم است نه عينيت؛ لازمه رب بودن اين است كه رب خالق باشد» 
جرا؟ براى اينكه او اكر بخواهد زمين را بيروراند» بايد از هويّت و اصل» فرع» خصوصيتء كيفيت و بازدهى زمين باخبر باشد» جه كسى از زمين باخبر است غير از خالق زمين؟ اككر كسى بخواهد ربٌ انسان 
باشدء بايد از هويت انسان باخبر باشد» جه كسى از هويت انسان باخبر است غير از خالق انسان. بر اساس تلازمى كه بين كان تامه و كان ناقصه استء يكك؛ بر اساس تلازمى كه بين ربوبيت و خالقيت 


استء دو؛ هر تقريبى كه بشود - اين يكك برهان درمى آيد؛ يعنى برهان دوم است - الا ولابد رب بايد خالق باشد. 
بازكشت وكالت الهى به ربوبيت و ضرورت توكل براو 


لذا بعد از اينكه فرمود: (اللهُ حَالِقُ كل شَئَ ءِ) بلافاصله فرمود: (وَ هُوَ عَلَى كُلّ شي ع ءِ وَكيلٌ)؛ اين وكالت الهى به ربوبيت او برمى كردد. به «كان» ناقصه برمى كرددء به «كان» تاه كه برنمى كردد. او 
وكيل استء حالا كه او وكيل است يس د بر او توكل كنيد اكثر او وكيل است او مدير و مدر استء او اداره مى كنده كار را به او بسباريد و او هم وقتى بخواهد كارى انجام بدهد» كاهى با عوامل د ديكر 
دستور مى دهدء كاه با اعضا و جوارح شما دستور مى دهد. در آن بيانات نورانى حضرت امير كه بارها ملاحظه فرموديد اين است كه فرمود: «واعلموا عباد الله) أن جَوَارِحكم جُنُودة» اين جنين نيست كه 
خداى سبحان اكر بخواهد به شما كمكك كند حتما ديكرى را وادار مى كند كه مشكل شما را حل كند؛ كاهى با دست و اعضا و جوارح و زبان و بنان و بيان شما مشكل شما را حل مى كندء اين خدا را 
بخواهيد؛ حالا جرا ديكرى بيايد مشكل ما را حل كند!؟ فرمود: «واعلموا عباد الله» «أَنَّ جوَارحكم جُنُودهُ و حَلَوَاكم ميان (0) [1]اين هم وعده است هم وعيد. ما دلمان مى خواهد كه مشكل ما به دست 
يكك كسى حل شود جرا او؟ اين كم همّتى است كه ما توقع داشته باشيم مشكل مالى يا غير مالى ما به دست ديكرى حل شود دست ديكرى هم سرباز خداست» دست ما هم سرباز اوست. فرمود: دستى 
بدتراز دست بكير نيست» فرمود: (أَليدٌ العلا حير مِن اليَدِ الشَفلَى» (1) [ع]ما در دعاها مواظب باشيم؛ اين بيان جقدر بيان شيرينى است كه وجود مباركك سيد الشهداء (سلام الله عليه) فرمود: «انَّ الله سبحانه 
و تعالى بحب مَعَالِى الأمُور و يِكرَةُ سَ هْسَافْهَاا؛ () [ه]همت بلند» فكر بلند نظر بلندء اين را دوست دارد. خدايا! تو كه مى توانى مشكل را حل كنىء اين يكك؛ همه جهان سربازان تو هستندء دو؛ من هم 
كه جزء سربازان تو هستم, سه؛ مشكل مرا به دست خود من حل كنء جهار؛ حالا جرا ديكرى بيايد مشكل مرا حل كند؟! توقع ما در دعاهايمان بايد ظهور كند و اكر اين شدء شد؛ جه اينكه - معاذ الله - 
اكر خدا خواست كسى را بكيرد همين طور استء اكر خدا خواست - معاذ الله - كسى را تنبيه كند» لازم نيست از جاى ديكر سرباز بياورد با دست و زبان و ياى آدم, آدم را رسوا مى كندء آدم حرفى 
مى زند رسوا مى شودء جايى مى رود رسوا مى شود جيزى را امضا مى كند رسوا مى شودء فرمود با دست شماء شما را مى كيرد» با دست شما مشكل شما را حل كند. اين هم اثر اخلاقى دارد» هم آن اثر 
علوٌ همّت را به همراه دارد. فرمود: اكر اين است يس به او توكل كنيد. يس برهان مسئله اين است كه «كان» تاه براى او» «كان' ناقصه براى اوستء (و لِلَِّ نُودٌ السَماواتٍ و الَْرْض) (8) [ [ء "از ديكرى 
هيج كارى ساخته نيست؛ البته منكر سببيت نيستيم» منكر وسيله نيستيم» منكر كا ركردن نيستيم؛ اما بايد بدانيم» همه اينها سربازان او هستند» ما هم جزء سربازان او هستيم» كار ما به دست خود ما حل شود» 
جرا حالا كار ما به دست ديكرى حل شود؟! در كنار سفره ديكرى بنشينيم؟! اين همّت بلند در دعاهاى ما هم بايد ظهور كند 


017١ ص:‎ 


.117 ميزان الحكمه؛» محمد محمدى رى شهرى» جل ص‎ -١ 
الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص١١؛ ط اسلامى.‎ - 
الجعفريات-الأشعثيات» محمد بن اشعث كوفى» ص198.‎ -* 


؟- فتتح /سوره 51 آيدع. 


رجوع به ارباب متفرقه علّت تأكيد قرآن بر توحيد ربوبى 


آن وقت اين مطلب كه مورد ابتلاى مشركان حجاز بود؛ لذا بر اين مطلب خيلى تكيه مى كنند يكك: (وَهُوَ عَلَى كل شي ءٍِ وَكيلٌ):آنها قبول ندارند» آنها به دام اربابان متفرقون اقتادند. دو: (لهُ مَقَلِيدٌ 
السَّماوَاتِ وَالأزض )«مقاليد؛ يعنى مفاتيح؟ منتها «مقاليد) جمعى است كه مفرد ندارد» برخلاف مفاتيح كه مفرد دارد. بنام «مفتاح». «مفاتيح» جه جمع «مفتاح» باشد جه جمع «مَفتح) باشدء بالاخره كليد لازم 


دارد. هم «مفتح)؛ يعنى مخزن. براى خداست» هم مفتاح؛ يعنى كليد به دست خداست. همه اشيا هم در مخزن الهى هست, يكك؛ كليد هم به دست اوست, دو؛ ما هم جزء سربازان او؛ «واعلموا عباد الله» «أنَّ 


جَوَارحكم جُنُودهُ» ما هم جزء سربازان او. كاهى انسان دست به قلم مى شود مطلبى بنويسد كه اين كليد مخزن علم استء اين كليد به دست خود آدم استء اينها مقام فعل خداست. فرمود تمام كليدها به 
دست اوست و شماها هم سربازان او هستيد» يشت سر هم اين آيات ناظر به توحيد ربوبى است. آن اوّلى كه زيربنا بود آن هم معقول است» هم مقبول است كه (اللَهُ تَالِقٌ كل شَئ ءِ). 

عدم تعارض توكل بر توحيد ربوبى با سعى و كوشش انسان 

يرسش: (ليس للانسان الا ما سعى).؟ 


ياسخ: بله. اساس به همين استء از اين طرف جيزى بخواهد؛ طلب داشته باشدء بله بايد كار هم كند, اما اين طور نيست كه «ليس لله الا ما سعى الانسان»؛ از آن طرف خيلى از جيزهاست كه: 


ص: 01 


دولت آن است كه بى خون دل آيد به كنار ورنه با سعى و عمل باغ جنان اين همه نيست 210 


مكر انبيا كسب كردند؟ مكر نبوت كسبى است؟ مككر امامت كسبى است؟ مككر ولا.يت كسبى است؟ اين مقامات ظاهرى بله كسبى استء اكر اين جنين باشد كه ما منتظر باشيم با كار ما جيزى را به ما 
بدهند» اين همان است كه كفتند: دولت آن است؛ يعنى نبوت» امامت» ولايت. 


دولت آن است كه بى خون دل آيد به كنار ورنه با سعى و عمل باغ جنان اين همه نيست 


مكر انسان با زحمت مى تواند بيغمبر و امام شود؟! از اين ما بخواهيد طلب داشته باشيم بايد كار كنيد» او بخواهد عطا كند كه كار ما را نككّاه نمى كند. بنابراين از آن طرف محدود نيستء از اين طرف ما 


بخواهيم توقع داشته باشيم بله» براى ما محدوديت است. 
بالأصاله بودن ربوبيت الهى و ائمه واسطه هاى فيض او 


بعد از آنكه آن زيربنا را مشخص كردند؛ يعنى برهان را آوردند كه (اللّهَ حَاِقٌ كلَّ شَئْ ءِ)) نظام عليت را در سوره مباركه «طور» مشخص كردند و معناى اعله العلل را هم در خيلى از موارد كه (اللّهَ حَاِقُ 
كل شَّئْ ءِ) مشخص كردند حالا به توحيد ربوبى يرداختند فرمودند: او وكيل است. كاهى مى بينيد به وجود مباركك ييامبر و وجود مباركك حضرت امير (سلام الله عليه) عرض مى كنيم كه «إكفيانى 
نكما كافيان وَ انصْرَانِى فَانكُمَا تٌاصران». (؟) [8/]شما همين دعاى نورانى بعد از زيارت «عاشوراه را مى بينيد: (يَا كَافِي تا لا يَكفبى سِوَاكك» () كه مبادا كسى خيال كند؛ اككر ما به اين ذوات قدسى عرض 
كرديم «أكفيانى نكم | كافيان»؛ يعنى بالاصاله» «وَ انض رَانِى قإنَكُمَا ناص ران)؛ يعنى «بالاصاله»» فورا در دعاى ديكر حصر مى كندء همين دعاى نورانى بعد از زيارت «عاشورا» است. «لا كافى إلامى لا 
حَسِيتَ إلا هُوا. اين دعاهاى نورانى بعد از زيارت امام رضا همه اش توحيد استء اول و وسط و آخر آن توحيد استء اين براى آن است كه خدايا! ما اكر آمديم توسل كرديم, - معاذ الله - اين طور نيست 
كه كسى را مستقل بدانيم. خدايى را استغفار مى كنيم كه تنها او رازق استء او حسيب استء او كفيل استء او وكيل است: ١لا‏ حَسِيبٍ إلا موه «لا كَفِيلَ إلا مُواء الايَعفِرُ الذَّنتَ إلا هو (601]اين حصر 
است. اينها جزء محكمات است اين محكمات شارح و مفسشر آن تعبيرات است كه اككر يكك وقت كفتيم:«|كفيانى فَانَكُمَا كافيان» ما نمى كوييم شما بالاصاله مستقل هستيد شما مجراى فيض هستيد» همين! 
دو قدم آن طرف تراين كلمات حصر است. غرض اين است كه فرمود: (لَهُمَقَالِيدٌ السّماوَاتِ وَالأرْض)» تقديم خبر بر مبتدا هم مفيد حصر است» فرمود تنها كسى كه كليد به دست اوست خداست, اما شما 
هم سربازان او هستيد. اكر به دست شما خواست مشكل شما را حل كند كه بهتر است. خود همين دعاها نحوه آن را سامان مى دهدء اين كوشه جشمى به اين و آن داشتن؛ يعنى خدايا كسى بيايد مشكل 
مارا حل كند! اين نشانه عظمت روح نيستء در دعا كوشه جشم ما به خودمان باشد جشم ما هم به خودمان باشدء قلبمان هم به خودمان باشد؛ خدايا اين همه كارها كه تو دارى انجام مى دهى؛ ديكرى را 
جه كسى داد؟ ديكرى كه از جاى ديكر نياورده است! او را هم تو دادى. به ما هم مرحمت كن! مشكل ما را هم حل كن! اكر كسى دعا مى كند موحدانه دعا كند» يكك؛ طبق بيان نورانى سيد الشهداء 
(سلام الله عليه) با همّت بلند دعا كندء اين به اجابت نزديكك تر است. اين ايام ايامى است كه ما منتظر باران رحمت هستيم» از ذات اقدس الهى مى خواهيم به اسماى خودش» خدايا باران از ما برنمى آيد» 
به اسماى حسناى تو قسمء به صفات اولياى تو قسم؛ به صحف آسمانى ات قسم.ء به انبيا و اوليايت قسمء اين مردم استحقاق آن را دارند و آن هم تو مى توانى باران رحمت را نازل كنىء نياز آبى اين 


مملكت را به بركت خون هاى ياكك شهدا به بهترين وجه برآورده بفرما. 


ص: 16م 


3 

؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج/ال ص 88. 
- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج98 ص 19/8. 
ع- بحار الانوار» العلامه مجلسى؛ ج494 ص 22. 


ع 


بح 


ب 


بم 


008 


2 


همه 


٠ 


09 





ازمر/سوره7”9 آيهلا١.‏ 
انعام /سوروء؛ آيه181. 
مائده/سورهه آيههلا. 
انساء/سوروع؛ آيه؟8. 
ازمر اسوره 79 آيهلاه. 
انبياء /سوره١3‏ آيه/ا١٠.‏ 
طه /سوره 3١‏ آيه١0.‏ 


اعراف/سوره/اء آيه181. 





اعراف/سوره/ء آيه182. 

١إزمر/سورهة”‏ آيه9ه. 

.,٠١8هيآ ]آل عمران/سوره”3‎ ١ 

١‏ أقيامه /اسوره2/0. آيه37. 

١‏ أقيامه /سوره0/0 آيه10؟. 

ع٠ زمر اسورهة” آيه‎ ١ 

١‏ إنباء /إسوره2/8 آيهال". 

١زم‏ ر/اسورهة” آيهاع,. 

١إبقره/سوره‏ 3 آيهه1؟. 

١إمفاتح‏ الجنان» مجلسىء» محمد باقر بن محمد تقى» ج١2‏ ص 7/7 
١‏ ]نحل /سوره 3228 آيه08. 

؟]ييام امام اميرالمؤمنين عليه السلام» ناصر مكارم شيرازى» ج 27 ص 1ه. 
"أقيامه /سوره02/0 آيهه1؟. 

"]انعام /سورهع2, آيه١٠.‏ 

"]انعام/اسورهي, آيهةلا. 

"إبقره/سوره 3 آيه١181.‏ 


.١1١هيآ‎ 28١ |فصلت/سوره‎ " 


رك 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 1ل ط اسلامى. 
5 نهج البلاغه» للصبحي صالح» خطبه 182. 
3 التوحيد. الشيخ الصدوق» ص 106. 


3 طور اسوره 28١‏ آيهده؟. 


7 نحل /سوره 218 آيهة؟١.‏ 





١“"أشرح‏ نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد. ج218 ص 184. 


ص: هاه 


"ل ]الامامه الالهيه» الشيخ محمد السند» ج ١‏ ص18 

““]ميزان الحكمه.» محمد محمدى رى شهرى» جل ص 117. 
]الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جع ص١١؛‏ ط اسلامى. 
ه|الجعفريات-الأشعثيات» محمد بن اشعث كوفى؛ ص198. 

ع "]فتح /سوره8؟؛ آيهع. 

/ا“]إحافظ. غزل شماره5/. 

]بحا الانوار» العلامه المجلسى, ج/الى ص 78. 


9"]بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج98 ص /19. 








إبحار الانوار» العلامه مجلسى» ج434 ص 68. 


!!!!!!! 
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9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع :تفسير آيات 87 الى 51 سوره زمر 


(اللُّ حَلِقُ كل شَئ ءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَ ءِ وَكيلٌ له مَقَالِيدُ السّماوَاتِ وَالأزض وَالَّذِينَ كفَرُوا بآيَاتِ اللِّ أولئك هم الْحَاسِرُونَ (مع'وُلْ أكمَيرَ الل تَأمْرُونّى عد أَيهَا الْجَاهِلُونَ (6موَلَقَدْ أوجى ليك وَإِلَى 
الَّذِينَ من فيلك لَئِنْ أَشْرَكتٌ لَيخبطنّ عَمَلَك وَلَتَكونٌّ مِنَ الْحَاسِرِينَ (هع)بل اللّهَ فَاعيِدُ وَكن مِنَّ الشَّاكرِينَ(29وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حي قَدْرِهِ وَالأض جميعاً قَنِضَ مه يَْمَ الْقِيَامَهِ وَالْصَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بتمينه سْئِحائَة 


وَتَعَالَى عَم يُشْركونٌ)(/207) 
طرح مباحث توحيدى در سوره هاى مكى با بيان هاى متفاوت 


همان طور كه ملاحظه فرموديد» جون سوره مباركه «زمر» در مكه نازل شدء اصول كلى دين؛ يعنى توحيد و وحى و نبوت و معاد راو همجنين خطوط كلّى اخلاق و حقوق را به بيان هاى كوناكون افاضه 
فى قرمايد؛ كاهى به ضووت حكمة» كاهى به ضورت موعظه كاهى .به:ضورت جدال أحسن :در جربان توحيد قبلا فرمودة (إذا 25د الله وَ2ِدَ4 اشَعَارٌت قلوثت الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرو) (1) [١]كه‏ هم 


مبدأ را اشاره فرمود» هم معاد را؛ اما اينجا هم به «كان» تامه اشاره دارد و هم به «كان' ناقصه. 


ص: 012 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهمع. 
علت مطرح نشدن مباحث توحيد ذات در قرآن 


فرمود: (اللّهُ خالِق كل َى +)؛ يعنى كل ما وق عَلَيهِ سم شَئ ما حَلَا لله تَعالَى فهو مَحلُوقٌ وَراللَهَ خالِقُ كل شَئْ ءِ . (1) []قبلا هم بيان شد كه قرآن كريم درباره ذات اقدس الهى سخن نمى كويد جون 
ذات سرمّدى و حقيقت نامتناهى يكك جيز « بين الرشدى» است و اصللا قابل انكار نيستء اين را قرآن «مفروغ عنها مى كيرد كه در سوره مباركه «طور) به مناسبتى قرائت شد و در اين آيه سوره «زمرا مطرح 
من كو انها درزازه اساي مداق خدانسكه جم ايتكددر به (أفى الله شك قاور القساوات و اأأاض )هم دوياره ساف تحطلاى ندا بردة يراق :قات خالقه برل ائيات قاطر جه تكد يراق اقبات وكبل 
كه اينها اسماى حسناى خدا هستند و همه اينها زيرمجموعه آن ذات سرمدى اند. ذات سرمدى؛ يعنى حقيقت مطلق كه قابل انكار نيستء. حتى آنها بى هم كه ملحد هستند» نمى دانند جه جيزى را دارند 
منكر مى شوند.اين روايت نورانى كه مرحوم كلينى (رضوان الله عليه) در همان جلد اول كافى در بحث توحيد نقل كرد اين است كه فرمود: احَارِفٌ بِالمَجهُولٍ معروفٌ عِندَ كُلٍ جاهل»؛ (1) [|فرمود: د | 
نزد هر منكر و ملحدى شناخته شده استء ولو بيجاره نداند كه جه كند. «معروفٌ عِندَ كُلٍ جاهل:» مكر مى شود كه كسى منكر حقيقت محض شود؟ اين عالّم به جه كسى قائم است؟ بنابراين خود انسان 
فطرتاً وابسته به اوست. در همين آيه هم «الله) را «مفروغ عنها كرفته خالق را دارد ثابت مى كند. اين «خالقٌ»» خبر «اللها استء مبتداى «مفروغ عنه) است؛ يعنى «اللهداى كه مفروغ عنه استء او همه كاره 
استء او هم١كان»‏ تامه را به عهده دارد و هم «كان' ناقصه را؛ هم آفريد وهم مى يروراند؛ هم هستى داد و هم هستى را شكوفا كرد. «اللداى كه دليذير است و همه قبول داريد و قابل انكار نيست» آن «الله» 
است كه اين دو تا كار را كرد:(اللَهُ خَالِق كل هئ ع). اكر «الله) ثابت نباشد كه مبتدا قرار نمى كيرد. بنابراين آن حقيقت نامتناهى به هيج وجه قابل انكار نيست«الله) از آن جهت كه فاطر است شكك يذير 
نيست» جرا شكك بردار نيست؟ جون (قَاطِر الماوات وَ الْأدْض) است» فاطر بودن خالق بودن» اينها از اسماى محسناى ذات اقدس الهى است. آن بيان نورانى حضرت در اوّل همين بحث توحيدٍ كتاب 
مرحوم كلينى؛ اين جزء غرر روايات ماست كه اعَارِفٌ بِالْمَجهُولٍ مَعروفٌ عند كلٍ جاهِل)؛ هيج كسى نيست كه خمدا را در عالّم نشناسد؛ لذا كسى كه در دريا غرق شه ملحدى كه در دنيا غرق شده؛ 
احدى از او خبر ندارد؛ ولى او نااميد نيستء به جايى تكيه مى كند. اين روايت از وجود مباركك امام عسكرى (سلام الله عليه) است؛ حالا كرجه روايت به صورت روايت صحيحه نقل نشده. اما در كتاب 
ها به عنوان روايت مرسل از آن وجود مبارك نقل شده كه كسى كفت: «دُلَّنَى عَلَى الله)؛ حضرت فرمود: آيا مسافرت كردى؟ عرض كرد: بله» كفت سوار كشتى شدى؟ عرض كرد: بلهه كفت اتفاق افتاد 
كه كشتى غرق شود؟ عرض كرد: بله» كفت اتفاق افتاد كه أحدى از حال تو باخبر نباشد» تو هم به احدى دسترسى نداشته باشى؟ عرض كرد: بله» كفت در آن حالت به جه كسى متصل بودى؟ كفت به 
كسى كه مرا نجات بدهد! كفت همان خداى توست؛ (7) يعنى كسى كه قدرتش نامتناهى است و يأس بردار نيست. اينكه كفته شد: (لا بيس مِنْ رَوْح الل إلا الَْوْمُ الْكافِرُوتٌ) (6) [د]همين اسبك اك 
كسى به جايى برسد كه بكويد از خودم نااميدم اين كفر نيست؛ يعنى من ديكر استحقاق دريافت كمكك ندارم؛ اما اككر بكويد كسى نيست در عالّم كه مشكل مرا حل كند؛ اين كفر استء براى ايتكه او 


(بكلّ شَىءِقَدِير) (5) [*]است. اككر او قدرت مطلقه و نامتناهى قادر استء بنابراين (بكلٌ شَىءٍ قَدِير) استء نمى شود نااميد بود. يأس آدم از خودش كفر نيست؛ ولى يأس از روح الله كفر است: (لا يَِأسٌ 
مِنْ رَوْح اللِّ إلا الَْوْمٌ الكافِرُونَ). بنابراين» يا اثبات فاطر استء يا اثبات خالق استء اينجا هم «الله مبتدا قرار كرفته و مفروغ عنه استء حقيقت نامتناهى استء منتها خيلى ها نمى دانند كه '«الله) با اسماى 


حسنايش جه جيزى است؟ جون به اصولى كه انبيا (عليهم السلام) آوردند آشنا نيستند كه (اللَّهُ تَاِقٌُ كل شَئ ِ). 


ص: 0117 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص "لل ط اسلامى. 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص )4١‏ ط اسلامى. 
- التوحيد؛ الشيخ الصدوق» ص .”7١‏ 

ع- يوسف/سوره؟1, آيه/1/. 


0- بقره اسوره 207 آيه؟. 


فرق علوم قرآنى با علوم مطرح در قرآآن 


مستحضريد كه قرآن علوم فراوانى دارد؛ منتها علوم قرآنى كه در بحث هاى تفسير مطرح استء علومى كه در قرآن است يا خارج از قرآن به حسب ظاهر قرار كرفته و درباره قرآن است. مثل اينكه قرآن 
جيست» وحى جيست,ء انزال و تنزيل جيستء مكى و مدنى جيستء سُوَّر طوال» سور ناسخ و سُوّر منسوخ كدام است؟ اينها بحث هايى است كه به عنوان قرآنى مطرح است؛ اما علومى كه در قرآن مطرح 
است» خيلى بيش از اينهاست؛ اصول دين جزء علوم در قرآن استء احكام دين به عنوان آيات الاحكام علومى است در قرآن» مواعظ و اخلاقيات علومى است در قرآن, مسائل نجوم و سيهرى؛ مسائل 
رياضىء علومى است در قرآن؛ قصص انبيا علومى است در قرآن و بحث هاى فراوانى مربوط به علوم تجربى كه هر شىء زنده اى از آب استء آسمان و زمين شش روز خلق شدند» زمين دو روز خلق 
شدء آسمان دو روز خلق شدء «بين السموات و الارض» دو روز خلق شدء فصول جهاركانه را ذات اقدس الهى براى تأمين ارزاق جامعه آفريدء (قَدَّرَ فيها أَقُواتَها فى أَرْبَعَهِ أيّام)؛ (1) [/]اينها علوم قرآنى 
است» علوم تجربى است كه در قرآن استء علوم رياضى است كه در قرآن استء علوم فقهى است كه در قرآن استء علوم ادبى است كه در قرآن استء علوم قصص و تاريخ است كه در قرآن است» 
علوم عقلى است كه در قرآن است؛ منتها اينكه مى كويند علوم قرآنى» فقط درباره همان علومى كه راجع به قرآن بحث مى كندء آنها جون بيشتر محل ابتلاست محور قرار كرفته شده. موضوع و محمول 
همه را قرآن مطرح كرده كه سوره يعنى جه؟ آيه يعنى جه؟ وحى يعنى جه؟ معجزه يعنى جه؟ كرامت يعنى جه؟ اينها را بيان كرده؛ اما آنها علومى است كه قرآن تبيين كرده. از بيرون كاهى ممكن است 
بعضى از مسائل را راجع به جمع آورى قرآن كه جه موقع جمع شده؛ جه كسى جمع كرده؛ در جه عصرى جمع شده؛ اينها جزء علوم قرآن استء يا جه كسى كاتب قرآن بوده» حضرت انشا مى فرمود, املا 


مى فرمود» جه كسانى مى نوشتند» جند نفر مى نوشتندء اينها جزء علوم قرآنى است كه از بيرون كمكك كرفته مى شود. يس «كان) تامّه را خدا بيان كرد. 


ص: 018 


.٠١ آيه‎ »5١هروس/تلصف‎ -١ 


نمونه اى از طرح علوم تجربى مطرح در قرآن 


فرمود: (الله خَالِقٌ كُلَّ شَى ءِ)؛ «كان» ناقصه را هم بيان مى كند: (وَهُوَ عَلَى كل شَى ءِ وَكِيلٌ) او آفريد» يكك؛ مى يروراند» دو؛ خوب هم آفريد. آن علومى كه علوم تجربى هست و محور بحث دانشكاهى 
استء از آيه كريمه اى كه فرمود: (أَحْسَنَ كُلَّ شَئْ ٍ حَلَقَه)» (1) [8]اين يكك؛ بيان وجود مباركك موساى كليم (سلام الله عليه) كه به فرعون فرمود: (رَبنا اذى أغطى كُلَّ شَئْ ءِ حَلْقَهُ ثم قدى 6( [4اين 
دو؛ استفاده مى شود. اين (رَبنا الى أغطى كلَّ شَئْ ءِ خَلْقَهُ) به نظام داخلى اشيا اشاره دارد» نه به نظام فاعلى و نه به نظام غائى؛ نظام فاعلى به عنوان (اللَهُ لق كل شَئْ ءِ) استء نظام غائى هم (ثُمّ قدى ) 
است؛ اما نظام داخلى كه ساختار داخلى استء فرمود: (أغطى كُلَّ شَّئْ ءٍ خَلَقَهُ) هر جيزى و هر جه براى آن لازم بود؛ داد. درخت اكر بخواهد برورش بيدا كند و ميوه دهد جه جيزى لازم دارده همه را به 
او داد. يكك سلسله مواد معدنى در دل خاك كوه بخواهد طلا و نقره شود» جه جيزى لازم دارد» همه را به او داد؛ يكك سلسله امورى كه در زير خاكك استء بخواهد نفت يا كاز شود جه جيزى لازم 
دارد» همه را به او داد. بنابراين فرمود: (لا يُسْئَلُ عَم يَفْعَلٌ). اككر ذات اقدس الهى ساختار داخلى را داد» فرمود هرجه اين خاكك و اين دستكاه لازم دارد كه كاز يا نفت شود ما به او داديم: (أغطى كُلَّ شن 
ءِ خَلْقَهَ)؛ اين راجع به «كان» ناقصه است. حالا درختى بخواهد ميوه شاداب خوبى بدهد فرمود همه خواسته هاى او را ما به او داديم؛ منتها بايد باغبان آن را بيروراند. در اوايل سوره مباركه «رعد» كذدشت 
كه فرمود: شما يكك قطعه زمين» يكك هكتار زمين را حساب كنيد: (وَ فى الْأَرْضِ يَطَعْ مُتجاورات)؛ اين يكك هكتار را به صد قسمت كنيد و صدتا درخت بكاريد؛ صد تا ميوه مى كيريد: (أغطى كل من ءِ 
خَلَقَهَ نّم قدى )» (وَ فى لض قِطعٌ مُتجاورات ُفَضْلُ بَْضَّها فى البعض فى الْأكل)» () :]٠١[‏ أكل» يعنى ميوه؛ نه يعنى«أكل»؛ فرمود ميوه هاى آن مختلف استء اين درخت سيب الكر بخواهد سيب خوب 
بياورد» لوازمى دارد به آن داديم» آن درخت هلو اكر بخواهد هلويرور باشدء لوازمى دارد كه به آن داديم؛ آن كلابى اكر بخواهد كلابى به بار بياورد» يكك سلسله امورى مى خواهد كه به آن داديم؛ اين 
همان (أغطى كُلَّ شَّ ءٍ خَلْقَهُ) هست كه براى راه اندازى علوم دانشكاهى استء تا ساختار داخلى را تربيت مى كند» همان طورى كه (أَقيمُوا الصّلاة و آنُوا الرّكاة) 480 [11]آيات الاحكام است كه براى 
راه اندازى:آيات الفقه» حوزه هاستء اينكه آسمان و زمين را در شش روز خلق كرديم؛ آسمان از يكك سلسله دخان خلق شدء زمين از زير آب درآمد به عنوان «دَحَوٌ الآرض»» ما فصول جهاركانه را براى 
تأمين ارزاق تنظيم كرديم؛ يكك بخش هايى از زمين جزء نيمكره شمالى است: (بُولِجٌ الليلَ فى النّهار) استء مقابل آن(بُولِجٍ النّهارَ فى اللَِلِ) (8) [11]استء الآن كه اينجا اول دى شروع شده.(يُولِجٌ النهارَ 
فى اللَيلِ)؛ يعنى شب يلدا بلندترين شب هاى سال بودء از اوّل دى به بعد» كم كم «قوس النهار» از دو طرف»ء وارد «قوس الليل» مى شود بلندترين شب سال را تا آخر آذر واوّل دى يشت سر كذاشتيم» از 
اول دى؛ يعنى اوّل زمستان از دو طرف؛ يعنى هم از طرف صبحء هم از طرف مغرب اين كاروان روز وارد منطقه شب مى شود؛ يعنى هم زودتر صبح مى شود هم ديرتر غروب مى شود: (يُولِجٌ النّهارَ فى 
لَّْلِ)؛ تا برسد به ماه فروردين كه «بامدادان كه تفاوت نكند ليل و نهار) (©) هم شب دوازده ساعت وهم روز دوازده ساعت مى شود؛ آن وقت اين طور است. باز دوباره از همان فروردين اين ولوج و 
ورود «قوس النهار» به «قوس الليل» ادامه دارد» ادامه دارد تا آخر خرداد كه كوتاه ترين شب سال آخر خرداد است و بلندترين روز سال هم آخر خرداد» بعد دوباره برعكس مى شود. اين وضع ما كه در 
نيمكره شمالى به سر مى بريم. الآن آقايانى كه در نيمكره جنوبى به سر مى برند» آنجا تابستان آنهاست» به عكس است. فرمود اين نظم را ما آفريديم» شما بر اساس اين نظم حساب كنيد. يس علوم قرآنى» 
اختصاصى به همان مسئله علوم قرآنى رايج؛ نظير قرآن شئاسى ندارد؛ آن اصول كلامى و عقلى؛ فقهى؛ اخلاقى» حقوقى» تاريخ و قصصء نجوم, رياضيات» زمين شناسى و زمان شناسى هستء اينها علوم 
قرآنى استء همه اينها زير مجموعه: (أَحْمَنَ كُلَّ شََى ءٍ تَلَقَه) قرار دارد» يكك؛ (أَغطى كن ََ ب خَلْقَهُ) قرار دارد دو؛ يعنى هر جيزى كه آفريد» زيبا آفريد» كمبودى در آن نيست؛ نمى شود كفت كه 
اين خاكك اكر بخواهد طلا شود فلان جيز را لازم دارد؛ ولى ندارد» نه خير؛ اكر بخواهد طلا شود همه جيزى كه جزء شرايط طلاشدن هست و بايد باشد» در آن هست. اكر بخواهد نفت و كاز شود اكر 


بخواهد سنكك مرمر شود هر كدام از اين معادن هر جه لازم دارند» خدا به آنها داده است. 


ص: 019 


-١‏ سجده إسوره #9 آيهلا, 
؟- طه/سوره 03١‏ آيه :8 
“د رع د /سوره 3 آيهع: 
#- بقره اسوره 1ه آبه 8 
ه- حج /سوره 017 آيه ا8. 
عو 


توكل» لازمه توحيد در خالقيت و تبيين دو نحوه آن 


جون خدا اين جنين استء يس توكل به او كنيد. منتها توكل دو كونه است: انسانى كه آن طبع بزرككء آن روح بزركك و آن كرامت دراو هست. مى كويد من توكل كردم به توء تو را وكيل كرفتم» كل 
نظام هم كه سياه و ستاد تو هستند» كارها را هم تو انجام مى دهى؛ اعضا و جوارح من هم كه مأموران شما هستند. شما كه بخواهى كار كنى؛ كاهى با دست ديكران مشكل مرا حل مى كنى كه اين با 
كرامت من سازكار نيست؛ كاهى با دست من مشكل مرا حل مى كنىء اين با آبرومندى من سازكار است. توكل يكك انسان كريم؛ كريمانه است» هركز حاضر نيست در كنار سفره ديكرى بنشيند» جون 
دسق بندئر ازادست يكير فيست :4# الأوليا تيد من اليد الشْلّى). (1) [1]آدم اكر نتواند دست برتر داشته باشد» دست زيرتر جرا داشته باشد؟ توكل اين طور استء خدايا ترا وكيل كرفتم» جون همه 
شئون من در اختيار توست؛ همه را هم اداره مى كنى, ما را هم اداره مى كنى؛ اين يكث؛ سياه و ستاد تو هم نامتناهى اند: (للَِّ جنُودٌ السّماواتٍ وَ الأَرْض )؛ (1) [12](ما يَعْلَمُ جتُوَ رَبك )» () اين دو؛ تمام 


هويت و اعضا و جوارح من هم سياه و ستاد تو هستند» سه؛ تو كه مى خواهى كار كنىء حالا جرا با دست ديكرى مشكل مرا حل مى كنى؟ با دست خود من مشكل مرا حل كن! اين مى شود كريم. 
ص: 0٠١‏ 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص .١١‏ ط اسلامى. 


7- فتح /سوره6/8: آيهع. 


؟1- مد ثر/سوره لا آيه ا 


شواهدى از دعاهاى كريمانه اهل بيت (عليهم السلام) در توكل 


اين دعاى كريمانه را شما ببينيد» در بحث هاى وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه اين دعا را دارد؛ از وجود مبارك بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) هم رسيده است در دعاى «عرفه) 
سيدالشهداء(سلام الله عليه) اين دعا را دارد و دعاهاى كريمانه اين است كه خدايا طرزى ما زندكى كنيم كه حتى به بجه هايمان هم محتاج نباشيم؛ ولو آن بجه ها حسن و حسين (عليهما السلام) باشند! اين 
نشانه كرامت است. اين دعاى نورانى حضرت امير در نهج البلاغه هست؛ ولى اصل اين دعا از وجود مباركك بيغمبر (صلى الله و عليه و آله و سلم) است كه خدايا! تو كه همه امانت را به ما دادى» همه را 
هم ديديم؛ ما هم حرفى نداريم و تقديم مى كنيم اما اولين جيزى كه از ما مى كيرى جان ما باشدء نه اينكه اول جيزى كه مى كيرىء جشم و كوش ما باشده ما زنده باشيم و محتاج حسنين (عليهما السلام) 
باشيم؛ اين دعا دعاى كريمانه است: «اللّهُمَ اجعل تَفيى أَوّلَ كرِيه تَنْرِعُهَا من كرائمى و أَوَلَ وَدِيعهِ تَنَجعُهَا مِن وََائِع نمك عندى»؛ (1) []خدايا همه اينها امانت و نعمت هستند» همه را تو دادى: همه 
راهم مى كيرى؛ اما اين طور نباشد كه اول جشم و كوش مارا بكيرى؛ بعد جان ما را بكيرى» تا ما به كسى محتاج باشيم اين طور نباشدء بلكه اول جيزى كه مى كيرى جان ما باشد. آن دعاى نورانى 
سيدالشهداء (سلام الله عليه) در عرفه هم همين است كه عرض كرد: خدايا جشم و كوش مرا وارث من قرار بده نه مرا وارث آن! معناى آن اين است اين طور نباشد كه جشم را بكيرى» كوش را بكيرى» 
اعضا و جوارح را بكيرى» آنها بميرند و من زنده باشم» من وارث مرده ها باشم, اين نباشد: (وّ اجِعَلةُ وَارِئِينَ لى) (5) [14إمرا بميران» حالا جشم و كوش منء بعد از من هر جه شدء شد؛ اين كريم است. 
دعاى كريمانه اين است كه انسان به أحدى محتاج نباشدء جون احتياج ذلّتى است و ذات اقدس الهى مشكل همه را برآورده مى كندء ديكران مكر از كجا آوردند! اين بيان نورانى حضرت امام سجاد(عليه 
السلام) در اول همان دعاى:ابوحمزه ثمالى» همين است؛ عرض كرد: خدايا! ديكران كه دارند از كجا آوردند؟ «مِنْ أيْنَ ِى الجا وَلَا مط إِنَّا بك لا الى أَحْسَنّ اسَغْتَى عَنْ عَؤْنْك وَ رَحْمَيِك و ول 
الى أَمَاءَ وَ اجتراً عَلوِك وَ لَمْ يُوْضِك خَرَجِ عَنْ مُدْرَِك» () [14] حالا به همه دادى به ما هم بده! دعا اككر كريمانه بودء جوابش هم كريمانه است؛ اككر عادى بود برابر هت دعاكننده همان كونه 


مستجاب مى شود. 
ص: 01١‏ 


7 شرح نهج البلاغه» ابن اق الحديد» ج١21 ص‎ -١ 
3 


- الإقبال بالأعمال الحسنه» ابن طاووسء على بن موسى» ج١»‏ ص 1817 ط الحديثه. 


لذا اين برهان مسئله استء «الله؛ مفروغ عنه است؛ الله الله است و «مَعرُوفٌ عِندَ كل جاهل)؛ (1101١1]هيج‏ ممكن نيست كسى در جهان بيدا شود و خدا را بتواند انكار كند؛ اما اسماى اوء اوصاف اوء اينها 
البته ممكر: است شناخته نشود. 


دو برهان قرآنى بر ضرورت توكل بر خداى سبحان 


ا 


فرمود وقنى «كان تامه ثابت شد كه (الله خَالِقٌ كل شَْ ءِ)»«كان» ناقصه هم مى شود (وَهُوَ عَلَى كل شَئْ ءٍِ وَكيلٌ)» جه شما بخواهى و جه نخواهىء او كه منتظر نيست تا شما توكل كنى» او خودش مدير و 
مدبّر است» جه بهتر كه با او كنار بيايى و او را وكيل قرار دهى» جرا؟ دو تا برهان در مسئله است: يكى مسبوق سابق بر اين» يكى لاحق بر اين» جرا بر او بايد توكل كنيم؟ براى ايتكه او (حَالِقُ كل شَّئ ِ) 
استء طبق دو برهان اقامه شده كه «الله؛ يرور دكار است: يكى اينكه بازكشت ربوبيت به خالقيت استء يكى تلازمى كه بين ربوبيت و خالقيت است. قبلا فرمود: (اللَهُ َلِقُ كَُّ شَئْ ءِ)» بعد هم مى فرمايد: 
(لَهُ مقَالِيدٌ السّمَاوَاتِ)؛ «مقاليد» هم همان طور كه در بحث هاى روز كذشته ملاحظه فرموديد» جمعى است كه مفرد ندارد» به معناى كليد است. برخى ها خواستند بككويند جمع «إقليد؛ است و (إقليد» 
مُعرَبٍ كليد است «على غير قياس»» «إقليد» به مقاليد؛ جمع بسته شد. برخى ها خواستند بكويند اين رومى استء جمع «أقليدس» استء اين «سين» در آنجا يسوند نسبت استء آن هم به همين معناست. قول 
سوم آن است كه اين جمع «بقلاهد) است «على غير قياس»» «مقلاسدا هم يعنى نكاح؛ كلّ جهان با نكاح دارد اداره مى شود. كل جهانء جه كياهان» جه انسان» جه حيوان و جه ابرها اينها نكاح مى شود؛ ابر 
ماده با ابر نر؛ اين علومى كه مربوط به هواشناسى؛ محيط شناسىء ابرشناسى و باران شناسى استء آيات فراوانى دارد كه اوّل يكك نسيم مختصرى وزش يبدا مى كند, بعد اين نسيم به صورت باد درمى 
آيدء بعد كم كم ابر توليد مى شود؛ همان طورى كه خداى سبحان انسان را نر و ماده آفريد» مذكر و مؤنّث خلق كرد؛ ابرها را هم اين كونه آفريد؛ ابرها بعضى ماده و بعضى نر هستند» بعضى مذكر و 
بعضى مؤْنّثْ هستند؛ بعد در همان فضاى سيهر» ازدواجشان را برقرار مى كندء ابر نر و ماده نكاح مى كند و يكى باردار مى شود وقتى كه يكى باردار شد و حامل باران شدء براى او رجم درست مى كند 
كه شلنكى نبارد» وقتى رجحم درست كردء كم كم در فرصت مناسب زايمان مى فرمايد: (قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرَحٌ مِنْ خلاله) (1[4١؟]اين‏ ابر اكر خلال نباشدء لابه لا نباشد» شلنكى باشد كه مزرع و مرتعى نمى 
ماند» فرمود اين كارها را ما مى كنيم. بس او كليد دستش هستء حالا يا «مقاليد؛ جمعى است كه اصلل مفرد ندارد «كما ذهب إليه غير واحد/» يا جمع «إقليد) است «على غير قياس» كه (إقليد؛ مُعَرَبِ كليد 
است» يا جمع «أقليدس» كه بعيد است و اين استبعاد بجاست» يا جمع «مقلاد» به معناى نكاح است «كما ذهب اليه بعض». ( لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتٍِ وَ الأرض). 


ص: 77م 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص )4١‏ ط اسلامى. 
-١‏ زمر /اسورهة 0 آيه؟. 


شركك عامل اصلى خسارت مشركان و بيشنهاد آن به ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


اما در برابر اين همه ادلة توحيدى: (وَ الْذِينَ كَفَوُوا بآيات اللّهِ أوليتكك هم الْخاسرُون)؛ اينها سرمايه را باختند. انسان وقتى وارد آن نشئه مى شوده ديكر نه جا براى تداركك است و نه جا براى بركشت. 


خسارت زده استء سرمايه را باخت و جيزى هم بدست نياورد: (أولئِكك هُّمُ الْخَاسِرٌون)؛ بعد به وجود مباركك بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) بيشنهاد شركك مى دادند. 
ياسخ يبامبر به بيشنهاد مش ركان و علّت جاهل خواندن آنان 


خداى سبحان به حضرتش فرمود: به آنها بكو شما به من امر مى كنيد؛ دستور مى دهيد كه مانندد افراد جاهلى بت برست شوم؟ (قُل أ مير اللِّ تَمْرُوى أَعْبدُ أَيّهَا الْجاهِلُونَ)» اين جهل هم مى تواند در 
مقابل علم باشد و هم مى تواند جهالت در مقابل عقل باشد. اينكه مرحوم كلينى (رضوان الله عليه) اولين كتابى كه در كافى تنظيم كرد «كتاب العقل و الجهل» است براى همين است كه علم جيز مهمى 
نيستء علم مقابل ندارد» انسان سواد ييدا كرده است. آنكه مشكل آدم را حل مى كند عقل استء جون انسان يا وارد بهشت مى شود يا وارد جهنّمء اين جهنّمى ها يا درس خوانده اند يا درس خوانده 
نيستند» آنكه آدم را بهشت مى برد عقل است كه اما عُبدَ بهِ الرّحمَان وَ اكثّيِت به اليجَنَانَه؛ (1[11؟]عقل است كه دشمن دارد؛ علم خيلى دشمن ندارد؛ لذا مرحوم كلينى باب «العلم و الجهل» را در كافى 
بيان نكرده؛ بلكه اولين باب آن «باب العقل و الجهل» است. انسان يا بهشتى است يا جهئمى» جون هدف اين استء حالا يا تحصيل كرده است يا تحصيل كرده نيست» تحصيل كرده كى يكك مقدار زمينه 
رافراهم مى كندء وكرنه شما مى بينيد كه اكثر اين فسادها براى همين تحصل كرده هاست. اكر در برابر انبياء مدّعيان تنى فراوان اندء همين تحصيل كرده ها هستند» اكر اين جنكك جهانى اول و دوم و 
كودتاها و مانند آن استء براى تحصيل كرده هاستء اكر اين كارخانه هاى اسلحه آدم كشى سه شيفته - شب و روز - دارد كار مى كندء براى اين تحصيل كرده هاستء وكرنه آدم تحصيل نكرده كه 
اين كارها را نمى كند. فرمود آنكه مهم هست عقلى است كه اعُبدَ به الرّحمَان وَ اكتَيِبَ به الجَنّانء؛ شما هم جاهل هستيد در برابر علم» هم جاهل هستيد در برابر عقل: (قُلْ أ قكَيِرَ الل َأمْرُونى عبد أَيهَا 
الْجاهلُون). 


ص : “7م 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١‏ ط اسلامى. 


تهديد به حبط اعمال در صورت شرك با توجه به عصمت انبيا 


بعد فرمود اين مربوط به نبّت عامه استء اين را به حضرت مى فرمايد تا معلوم شود كه اين جاهليت كهنه و تازه بود قبلا هم بود بعداً هم هستء فرمود: (وَلَقَدْ أوجى إلى وَإِلَى الَّذِينَ من قبلِك)! اين 
جزء نبوت عامه استء به همه انبيا اين حرف كفته شدء به شما هم اين حرف كفته مى شود كد (لَيِْ أَْرَكْتَ خبطي عَمَلُكَ)؛ اككر - معاذ الله - شركك بورزى تمام زحمات شما هدر مى رود. البته معصوم 
محال نيست خلاءف كند؛ ولى هركز خلاءف نمى كندء ذاتاً محال نيست؛ اكر ذاتاً محال بود كه مكلف نبود؛ معصوم تا در دنيا هست مكلف است وو اين براى آن است كه اطاعت ضرورى نيست»ء اكر 
ضرورى باشد كه امر ضرورى مورد «امرا قرار نمى كيرد جيزى كه يقيناً واقع مى شود و ترك آن هم محال است جنين جيزى تحت تكليف قرار نمى كيرد» اما امتناع عادى در آآن هست و امر و نهى و 
مانند آن مخالف با عصمت نيست» معصوم هم مكلف است مانند ديكران. اينكه درباره حضرت آن حديث هست كه من هر روز هفتاد بار استغفار مى كنم غينى دارد و مانند آنء يا منظور دفع است كه ما 
استغفار مى كنيم كه نيايد به سراغ ماء يا همين توجه به مباحات و امور مباحى و كارهاى عادى براى اينها غين حساب مى شود؛ براى اينكه حَسَدنَاتٌ الأبرَار سيكَاتٌ المُفَرَيينَ (01 [7]است» اشتغال به 


مباحات براى انسانى كه مقرّب است كراهت حساب مى شود حزازت حساب مى شود و مانند آن. اين دو وجه مى تواند آن حديث را توجيه كند. 


ص: 76م 


.58 كشف الغمهء ابن ابى الفتح الابلى» ج”ء ص 57 و‎ -١ 


يرسش: آن كسى كه ولي خداستء مكر مى تواند مباح انجام دهد؟ 


ياسخ: اشتغالش همين است, كسى مى آيدء كسى مى روده جايى را نككاه مى كند» كسى حرف مى زند» كسى كوش مى دهد. كسى دارد حرف عادى مى زندء اين ديكر مستحب نيست كه كوش بدهد؛ 
ولى ديكر دارد كوش مى دهد؛ در زندكى عادى و روزانه «يَأْكلُ الطَعَامَ وَيَمِئِدَى فى الآسوّاق» (1) [1]اينها اين طور استء حالا جرا از اين طرف آمده از آن طرف نيامده؟ يا را اينجا كذاشته آنجا را يا 
نكذاشته؛ اين ديوار را ديده آن ديوار را نديده؛ اينها جزء مستحبات و سنن فقهى كه نيستء اينها جزء مباحات است و اشتغال به اين امور نسبت به كسى كه (5نا فُتدلّى) استء مى توائد حزازت محسوب 


شودء اينها استغفار مى كنند كه به آن مبتلا نشوند» نسبت به آنها هم ممكن است دفع محذور باشد؛ فلذا مى تواند بكلويد: (إنَّ صَلاتَى وَ نُشكى و مَسْيَاىَ وَ مَمَاتى لِلْهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ )؛ (5) [18]استغفار هم مى 


كند تا بتواند بككويد كه اككر شئون عادى من استء اين شئون عادى من هم صبغه عبادى بيدا مى كند. 
اختيار همه انسان ها حتى معصومين علّت تهديد حبط اعمال 


(وَلَقَدُ أوجى ليك وَإِلَى الَّذِينَ من فيلك لَِنْ أشْرَكْتَ لبط عَملك). در بحث هاى جبر و تفويض هم بارها همين آيات كذشت كه فرمود ما انسان را بر سر دوراهى خلق كرديم» درست است كه وهم 
و خيال به او داديم تا او خيال يردازى كند, اما عقل نظر را هم به او داديم كه بر اينها سيطره دارد. درست است كه شهوت و غضب را به او داديم كه او كرايش ها و كريزهايى داشته باشد اما عقل عملى 
هم به او داديم كه اينها را عِقَال كند» جون اين فيض ها را به او داديم؛ او را مختار قرار داديم: (قلٍ الْحَقّ مِنْ رَبك َمَنْ شاء فَلْيؤْمِنْ وَ مَنْ شاء َليكمْ)» (2) 1ع" (إنَا هَدَيْناةُ الصّبِيلَ إِمَا شاكراً وَ إمَا كفوراً)» 
(5) اما اكر او بيراهه رفت» براى آن است اين حرف هاى ما را كوش نداد؛ اما اكر به راه آمد براى اين است كه حرف هاى ما را كوش داد, ما به او كفتيم بيا اين طرفء او آمدء نه اينكه ما او را آورديم» 
بلكه او با اختيار آمد» جبرى در كار نبود؛ ولى ما كفتيم بيا او آمد. فرق است بين اينكه ما او را مجبور كنيم بيايد. يكك وقت است به او نشان داديم و بيان كرديم» زيبايى بهشت و زيبايى عقل وعدل را 
بان كرديم؛ بنابراين ما او را دعوت كرديم واو آمد؛ درست است كه خودش آمد؛ ولى ما دعوت كرديم؛ اما همين دعوت ما را عده اى نيذيرفتند؛ ل(قَتَمَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم). (2) [8|بنابراين الاجر و 
لا-تفويض وَ كن أَمر بِينَ أمرَين»؛ (2) [19]اينجا هم فرمود: (لَيِنْ أَضْرَكْتّ لََخبِطنَّ عَمَلك وَلتَكُوَنَ من الْحَابدرِينَ) اين (وَلََكُوتَنٌ مِنّ الْحَاسَرِينَ) براى هر انسانى است هر انسانى كه بيراهه برود سرمايه 
ودش :زامى إبازة اينكه در آيه 87 فرمود:(أُولتِك هُمْ الْكَارُونَّ) همين است غالب انسان ها متأسفانه سرمايه مى بازند (وَ القصرٍ 0 إِنَّ الإنَانَ لََى حُسرٍ) (/4 [0]اينجا هم فرمود: (لتَكُوئنٌ ين 


الْخَاسِرِينَ )؛ بعد به عنوان حصر مفعول را مقدم آوردنده امر و فعل را مؤخر آوردند كه مفيد حصر باشد. 


ص: هاه 


-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوق؛ ج ١‏ ص179. 

؟- انعام/سورهع» آيه7؟18. 

"- كهف/سوره18» آيه19. 

- انسان/سوره 0/2 آيه". 

ه- بقره/سوره 7 آيه١١٠1.‏ 

#- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص .18٠‏ ط اسلامى. 
-١/‏ عص ر/سوره7 203٠١‏ آيها. 


سرٌ امر به عبادت و شاكر بودن از خداى مقبول دليذير 
فرمود: (تل الله 1 اين «اللهداى كه قبول داريم» «اللهدى كه قابل انكار نيستء «اللهداى كه مقبول و دليذير است. 


ين الله را قبول كن. اين (لا- إله إل اللّ)ْ (0 [1[هم كه قبلا معنا شد همين است: (لا إل إل اللّه) را جندبار ملاحظه فرموديدء اين دو تا جمله نيست تا در كتاب هاى اصولى بكويند» يكك جمله مستثنا و 
يكك جمله مستثنى منه و به دنبال خبر بكردند؛ در اين (لا له إل اللّه)» اين «إلآ به معنى غير است» يكك؛ اين طور نيست كه جان آدم, قلب آدم از نفى و اثبات خالى باشدء نه نفى داشته باشد و نه اثباتى» 
بعد انبيا آمدند كه دو تا كار كنند: يكى الله را براى ما ثابت كنند» يكى آلهه ديكر را نفى كنند» اين طور نيست. اين «الآّ» به معنى غير استء يكك؛ (لا إلهَ إلهّ اللّه)؛ يعنى «لا اله غير الله)؛ يعنى غير از «اللهاى 
كه دليذير استء ديكران نه اين كه دارى همين است» ديكران نيست؛ نه اينكه در دلء نه «الله؛ باشد و نه آلهه» حالا يكى را بخواهيم نفى كنيم و يكى را بخواهيم وارد دل كنيم؛ اين طور نيست. (لا إِله إلا 
الله)؛ يعنى غير از «اللهدى كه دلمايه و دليذير است و دارى» ديكران نه! نه اينكه نه «الله را دارى و نه آلهه را دارى؛ حالا ما بخواهيم يكى را ثابت كنيم و يكى را راه ندهيم» اين طور نيست؛ همين يكى كه 
در دل دارى همين استء ديكران نه؛ يس ١لا‏ اله غير همين يكى كه داريم. اينجا هم مى فرمايد: (بَلٍاللَّ ) اين «اللهدى كه دارى و دليذير استء هميشه با او دركيرى؛ ولو ممكن است اسمش را ندانى (بَلٍ 


اللَهَ فَاعبد) اين مفيد حصر است. 


ص: 072 


-١‏ صافات /سوره/ا7 آيهه8. 


يرسش: جرا «الله» مرفوع است؟ 


ياسخ: براى اينكه خبر نيست» به حسب ظاهر كه تركيب ادبى كنند اين طور است؛ اما در حقيقت مجرور است: الا اله غير اللها» براى اينكه «لا» خبر مى خواهدء اين «لا الها غير از «اللهءى كه ما داريم» جون 
«الّاا جر نمى دهد؛ نظير «غير؛ نيستء «الله خوانده مى شود. اين از جمله همان بحث هايى است كه كفتند: ٠‏ از شافعى نيرسند امثال اين مسائل»؛ )١(‏ اينها از مرحوم آخوند خراسانى واينها هم برنمى آيد, تا 
از مغنى بر بيايد. اكر كفتند: «از شافعى نيرسند امثال اين مسائل»» براى اينكه او خيال مى كند در فطرت انسان نه «الله) است و نه آلهه؛ انبيا آمدند بككويند يكى را راه بده» بقيه را راه نده؛ در حالى كه قرآن 
دارد كه (فِطَرَتَ الله الى قَطْرَ النَّاسَ عَلّها) () [3(]7 نفس وَ ما سَوَّاها اهمها فجُورَها وَ نَقُواها)؛ () فرمود: ما هيج كس را دون توحيد خلق نكرديم در درون همه اعتقاد به «الله ظهور دارد؛ در 
نشئه اى همه را جمع كرديم و كفتيم خداى شما كيست؟ همه كفتند توبىء (وَإِذْ أَحَذَ رَبك مِن بنى 51 مِنْ ظُهُورِهِغ ذُرَكَهعْ وَ أَنْهَدَهُعْ على أَنْفِهعْ أَلَمْتٌ برَبَكع ), (؟) [ه8]همه كفسد (بلى)؛ آن نشته 
هست؛ حالا آن نشئه؛ نشئه فطرت استء نشئه ملكوت استء درون جان ماستء به هر حال جنين نشئه اى هستء در برابر آن نشئه كه انسان نمى تواند بككويد كه در درون ما هيج خبرى نيست, نه «اللها را 
مى شناسد و نه آلهه را مى شناسدء انبيا آمدند بككويند «الله؛ را قبول كنء آلهه را قبول نكنء اين طور نيست «الله) دليذير و دلمايه است و در درون همه ما هم هست,ء ما هم ميثاق سبرديم؛ او را هم ديديم و 
كفتيم تو خداى ما هستى. اينكه مرحوم شيخ بهايى و مانند او مى كويند: «در روز الست بلى كفتى []010] امروز به بستر «لاه خفتى» (40؛ ناظر به همين آيه سوره مباركه «اعراف» است. فرمود: (بَل الله اغب 
وَكن مِنَ الشَّاكرِينَ)؛ آن وقت شاكر باش كه تو را به حال خودت رها نكرده است. درست است كه ذات اقدس الهى اين نعمت را دادء آيا در بقا ما محتاج به اين مُنعم هستيم يا نه؟ آيا لحظه به لحظه اين 
فيض بايد بيايد يا نه؟ يا همان روزى كه به ما داد كافى است؟! آن فيضى كه آن روز به ما داد اكر كافى بود كه با اغراض و غرايز دفع مى شدء او لحظه به لحظه ادَائِمُ الفيض عَلَى البرِيّه (2) است. بنابراين 
اكر لحظه اى نازى كندء از هم فرو ريزند قالب ها؛ حتماً اين الله را دارد» هر لحظه هم فيض دارد؛ هر لحظه هم با ما سخن مى كويدء او «دائم الفضل؛ و «دائم الفيض» است؛ لذا فرمود: (وَ كن مِنّ 


الشَّاكرِينَ) كه هم حدوثاًآن نعمت را به شما داد و هم بقائاً. - إن شاء الله - اميدواريم محفوظ بماند. 


ص: الام 


_- 
1- روم /سوره :"0 آآيه 80. 
ا- شمس /سوره )4١‏ آيه/. 
ع- اعراف/سوره/ آيه 10/7. 
و 


- مفاهيم القرآن» الشيخ جعفرالسبحانى» ج 08 ص 45. 


ع 


بح 


مح 


بم 


008 


6 


همه 


0 


ع 


1 





زم ر/سوره4 آيههع. 

الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص "ل ط اسلامى. 
الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص .4١‏ ط اسلامى. 
التوحيد» الشيخ الصدوق» ص .77١‏ 

ايوسف /سوره؟1» آيه/الل 

بقره اسوره 3 آيه؟. 

.٠١هيآ‎ 2١ فصلت/سوره‎ 


اسجده /سوره 0737 آيهلا. 





طه /سوره 3١‏ آيه١0.‏ 


اغفذ 


أرعد/سوره20017 آيدع. 
١‏ بقره اسوره 207 يدع 
١‏ احج /سوره 077 أيه 8 


. اديوان سعدى. قصيده10.‎ ١ 


- 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جع ص١١‏ ط اسلامى. 

١]فتح‏ /سوره8؟؛ آيه؟. 

١‏ مد ثر/سورهع/ آيه ا". 

5 ]شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج١21 ص‎ ١ 

١|الصحيفه‏ العلويه» ترجمه رسولىء النص» ص 7”. 

١الإقبال‏ بالأعمال الحسنه ابن طاووسء على بن موسى؛ ج١.‏ ص 1017 ط الحديثه. 
١‏ ]الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص :4١‏ ط اسلامى. 


3 ازمر اسوره09 آيه؟. 


- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج١ء‏ ص١١‏ ط اسلامى. 


؟اكشفى الغمة ابن أ الفتح الابلى» ج23 ص /ال و ره 





"إعلل الشرائع» الشيخ الصدوق»؛ ج21 ص179١.‏ 


ص: 078 


0" ]انعا /سورهى آيه121. 
2"]كهف/سوره18 آيهة1؟. 
]انسان /سوره 0/2 آيهم. 
/"إبقره/سوره3 آيه١1١1.‏ 


4 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص ٠:18؛‏ ط اسلامى. 
*“إعصر/سوره*١٠23‏ آيه١.‏ 

١الا|صافات‏ /سوره/” آيه0؟. 

""|ديوان حافظ» غزل شماره/1:” 

]روم /سوره "٠‏ آآيه :3 

“شم س/سوره 4١‏ آيه/. 

ه"']اعراف /سوره/ آيه 19/7 


"]ديوان اشعار شيخ بهايبى» شير و شكر» بخش .١‏ 








/"|مفاهيم القرآن, الشيخ جعفرالسبحانى, جع ص58. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 27 قا لا سوره زمر /1١/11/‏ 98 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 


موضوع : تفسير آيات ”27 تا /81 سوره زمر 


(للَه اق عل طن أ و هو َلَى حل ئ ب ويل (91) ل مََاليدٌالشساوات و الأؤض 3 اين فوا بيات ال وك هم الاير وق 90 كل أقتير لل تأمزوئى أَبد ها لجان (66 و لقذ أوجن بلي 
وَإلَى الَّذِينَ من قَتتك لَئِنْ أَشْرَكتٌ لَيخبطنّ عَمَلَك و لَتَكونَنَ مِنَ الْحَاسَرِينَ (20) بل الله اعد و كن مِنَ الشَّاكرِينَ(9©) وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حي َدْرِهِ وَ الأض ججميعاً قبط به يوْمَ الِْيامهِ وَ الْصَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ 
بيَمينهِ سْبِحَائَةُ وَ تَعَالَى عَمَا يُشْ ركونٌ )(217) 


برهان توحيد در خالقيت دال بر مخلوق نبودن خدا 


براى بيان توحيد خالقى و ربوبى ذات اقدس الهىء اين آيات به صورت برهان نازل شده استء فرمود: هر جيزى كه مصداق شىء استء مخلوق خداستء كرجه در معانى الأخبار )١(‏ و مانند آن آمده 
است كه ذات اقدس الهى «شىةٌا2 از آيه (أكيز شَهادَةٌ قل الله) (5) استفاده كردند؛ لكن در روايت دارد كه (أنَهُ شََّىءٌ لا كالآشياء»؛ (9) اكر «شَىءٌ لا كالآشياء» يس حكم اشيا را ندارد» نه هيج شيئى در 
وصف كمالى شريكك خداست نه خدا در هيج وصفٍ نقصء شريكك اشيا است. بنابراين از اينكه فرمود: (اللَهُ حَالِقٌ كل شَّئْ ءِ) كذشته از اينكه خود همين دليل نشان آن است كه ذات اقدس الهى مخلوق 


نيست» حون اتحاد خالق و مخلوق محال است» آن روايتى هم كه دارد: «الله شىءٌ» همان دارد كه («لا كالاشياء» كه دال بر مخلوق نبودن خداست. 


ص: 019 


-١‏ معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص8. 
7- انعام/سوره2 آيه19. 
- التوحيد, الشيخ الصدوق» ص/7١٠.‏ 


عدم تقابل وكالت خداى سبحان با ولايت او 


قاع 


بعد فرمود: (وَ هُوَ عَلَى كل شََى ءٍِ وَكيلٌ)؛ يعنى «كل ما صدق عليه أنه شَّىء؛ خدا وكيل اوست. وكالت در قرآن كريم نسبت به ذات اقدس الهى در مقابل ولايت نيستء اكر (عَلَى كَل شي ءٍِ وَكيلٌ) است؛ 
يعنى ولي استء جون اكر وكالت به اين معنا باشد كه كسى خدا را وكيل خود قرار بدهد» يس آن شخص از حوزه وكالت الهى بيرون است كه خدا را وكيل قرار مى دهد و جنين جيزى محال است. اين 
كونه از عمومات هم آبى از تخصيص است؛ هم (اللَهُ خَالِقُ كل شي ءِ) آبى از تخصيص است وهم (وَ هُوَ عَلَى كل شََى ءِ وَكيل) بنابراين وكيل بودن ذات اقدس الهى به معنى ولي استء حتى درباره 
ارباب متفرقه اى كه وَثنى ها وهم كردند كه آنها ارباب هستند» تحت وكالت ذات اقدس الهى اند. 


برترى اراده الهى از عوامل ديكر علت خسارت كافران 


مرحوم شيخ طوسى و بعضى از مفسّران احتمال دادند كه اين «مقاليد» جمع «مقليد)» باشد» مثل «منديل و مناديل»؛ ولى بايد نقل شده باشد؛ )١(‏ اما حرف كشّاف اين است كه اين عربى نيست, از (إقليد) به 


معناى كليد عربى ساخته شدء بعد جمع بسته شدء (5) وكرنه اين طور نيست كه «منديل» به «مناديل» جمع بسته شود و «مقليد) به «مقاليدا جمع بسته شود جون اينها سماعى است قياسى كه نيست: (لَهُ 
مَقَالِيدٌ السّماوَاتِ وَ الأض)» اينها كه باز هستند بسته نيستند؛ ولى علت كليد معلول است» سبب كليد مسبب است و اراده ذات اقدس الهى علت همه اينهاست. خداى سبحان كه كارى را انجام مى دهدء 
كاهى تعبير بلاواسطه استء كاهى مع الواسطه است. آن واسطه ها هم فرق مى كند؛ كاهى مى فرمايد خدا اين كار را انجام داد» كاهى مى فرمايد اراده كرد كه انجام دهد» كاهى مى فرمايد: (إنّما أَهرهُ 
إذا راد شيا أَنْ يَقُولَ لَه كنْ قيكونٌ)؛ 00 با (كُن فَيَكونٌ) كار انجام مى دهد» كاهى مى فرمايد (بيِدِه) (5) كار انجام داد» كاهى مى فرمايد ابِيَدَيهِ؛ كار انجام داد مثل اينكه درباره انسان فرمود جرا سجده 
نكردى؟ (لِما َلَقْتٌ بعِدَى)؛ (ها كاهى مى فرمايد: (بِأْيدِ) (2) خلق كرديم كه اين يدا جمع نيست» مفرد است. «أيد)؛ يعنى قوّه. كفت كه فلان شخص «ذو الأيد» است؛ يعنى «ذو القَوّها است؛ داوود مثلا 
(ذَا الأيد) (/) است» «أيد)؛ يعنى قوّه» نه اينكه جمع ١أيدى)‏ باشد. يس كاهى «كن» هستء كاهى «يد) هستء كاهى «يديه) هستء كاهى «أيد) استء كاهى به تعبير «إنى» استء كاهى به تعبير «نحن» 
است» كاهى به تعبير «أناا است» كاهى به تعبير (إِنّاه است. آنجايى كه اسماى حسناى الهى حضور دارند يا مدبّرات امر و مأموران حضور دارند به اذن خداء آنجا معمولاً مى شود تعبير جمع آورد. كاهى 
براى تَفْخيم و تعظيم جمع آورده مى شود يس «نحن'» كفتنء (إِنَاا كفتن الأحد الامرين» است: يا جايى است كه فرشته ها حضور دارند و خدا مى فرمايد: ( نا أَنْاُ فى لَلَِ الَْدْر) () و مانند آن» كاهى 
هم از مقام جلال و عظمت با جمع ياد مى شود. فرمود: كليد كه سبب هر مسببى استء در دست اوست: (وَ الّذِينَ كمَرُوا بآياتٍ اللّه) آنها هستند كه سرمايه را باختند. 


ص: وله 


.67# تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسىء ج4: ص 57 و‎ -١ 

؟- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى؛ ج؟؛ ص 150. 
#- يس /سوره 8" آيه 85, 

ع- هومنو ن/سوره ل آيه/!؟. 

ه- ص اسوره 38 آيهه/. 

#- ذاريات/سوره١8‏ آيه/ا؟. 

/ا- ص /سوره "0 آيه/1١.‏ 


- قد ر/سورهلاة) آيها. 


بى خبرى بعضى از انسان ها از مركك خود بعد از فرا رسيدن آن 


اما كسانى كه بعد از مركك باخبر نمى شوند كه مُردند» عده اى اين جنين هستند جونء آنهايى كه مشركك محض يا مؤمن محض هستندء وقتى وارد برزخ شدند: يا «فى رَوضّه مِن رياض الجنه) وارد مى 
شوند كه كاملا باخبر مى شوندء يا افى حُفرَهٍ من حُفّرِ الثّيرانه )١(‏ وارد مى شوند كه كاملا باخبر مى شوندء اما توده مستضعفء بسيار بايد طول بكشد تا بفهمد كه مرده است و آنجه در قَلِيبٍ بدر اتفاق 
افتاد كه وجود مباركك بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) بالاى جاه رفت و فرمود «كل وَجَدتم ما وَعَدَكم رَبَكم عَم كه عده اى به حضرت عرض كردند با جه كسى سخن مى كوبيد؟ فرمود: با مشركينى 
كه كشته شدند و ما اينها را به جاه انداختيم: «ما أَكُم بأسمَمَ لِمَا أَقُولٌ مِنهُم) (1) ؛ اين طور نيست كه شما حرف ما را مى شنويدء آنها نشنوند» يا كوش شما از آنها شنواتر باشدء اين طور نيست» آنها كاملا 
مى شنوندء آنها جون وارد «حفرَهٍ من حُفَرِ نيران شدند؛ كاملل باخبر هستندء اما افراد عادى اينهاء جون وضع آنها روشن نيستء تا با محاسبات بعدى برسند - اين طور نيست كه اينها وقتى مُردند ١فى‏ 


روضه من رياض الجنه) ببرند يا «فى حَُفْرَهِ مِن حَُفّر النّرانَ) - لذا براى آنها روشن نيست كه مُردند» بعدها مى فهمند. 
علت تكرار ييشنهاد كفار به معامله با موحدان در يرستش بت ها 
ص: انان 


-١‏ بحار الانوار؛ العلامه المجلسى؛ جء؛ ص ث/ا؟. 
1- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج19 ص 68". 


فرمود به اينها بعد از اين براهينى كه اقامه كرديم بكو: (أكَمَيرَ اللَِّ َمْرُونّى أَغبُ يها الْجَاهِلُونَ) آنها هم مى كفتند: ما معبودى داريم كه اين بت هاست و شما همانند ما اين بت ها را بيرستيد» يا نوبت قرار 
دهيد» كاهى ما مى يرستيم و كاهى شما بيرستيد كه بر اساس تكرار جهار كانه آن سوره مباركه (قُلْ يَاأَبّهَا الْكافرُونَ) )١(‏ هم جهار بار تكرار شده است. از امام (سلام الله عليه) سؤال كردند راز اين تكرار 
جيست؟ فرمود: آنها اين طور مى كفتند كه يكك سال تو خداى ما را عبادت كن, سال بعد ما خداى تو را عبادت مى كنيم» بعد از آن تو خداى ما را عبادت بكن» سال بعد ما خداى تو را عبادت مى كنيم» 
(1) جون بيشنهاد آنها جهار ضاعى بود» جواب اين سوره مباركه هم جهار ضلعى است. اين يكك مرحله بود» يكك مرحله هم مى كفتند نه. الآ ولابدّ بايد خداى ما را عبادت كنى. در آن مرحله اى كه 
جهارضلعى ييشنهاد مى دادند: (قُلْ يَاأَيَّا الْكَافِدُونَ) نازل شد در آن مرحله اى كه ييشنهاد آنها تكك بُعدى بود؛ اين ونه از آيات نازل مى شد: (قُلْ أَكَثَير الله تَأمرُونّى أَعْدُ أَيّهَا الْجَاهِلُونَ) و اين كارء كار 
جاهلانه است. 


عام بودن تهديد به حبط اعمال در صورت يذيرش موقتى شركك 


بعد مى فرمايد توحيد ربوبى حق بود: «من البدو الى الختم» يذيرش و يرستش ذات اقدس الهى هم وظيفه همه افراد مخصوصاً انبياست» اين جزء نبوت عامه استء اختصاصى به تو ندارد: (لَقَدْ أوجى إلَيِكك 
وَ إِلَى الّذِينَ مِن قَيلكك)؛ كرجه به حسب ظاهر الآن شما مخاطب هستيد؛ ولى بيامبران در هر عصر و مصرى كه بودند به آنها هم كفتيم: (لَيِنْ أَشْرَكْتَ)؛ اين (لَيِنْ أَشْرَكْتَ) راما به همه كفتيم: (وَ لَقَد 
أوحى إِلَيك و إِلَى الَّذِينَ من قَتلِكك)؛ حرفى كه الآن به شما داريم مى كوييم حرفى است كه به همه انبيا كفتيم كه (لَيْنْ أَشْرَكتَ لَيَحْبِطنَّ عَمَلُكك)! البته اين جمله شرطيه است و جمله شرطيه مستلزم تحقق 
تالى يا مقدّم نيست؛ ولى تكليفء منافى با عصمت نيست؛ اين همه دستورهايى كه ذات اقدس الهى به انبيا مى دهد» جه درباره احكام شخصىء مثل نماز و روزه؛ يا احكام هايى مثل ولايت و خلافت. 


ص: لام 


-١‏ كافرون/سوره9 2٠١‏ آيها. 
؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى؛ ج 7ل ص 07. 


يرسش: مراد از (أَشْرَكتَ) جيست؟ 


ياسخ: بله اككر - خداى ناكرده - حرف آنها را قبول كنيد و شركك بورزيد تمام كارها باطل مى شود. اين جمله شرطيه است. جمله شرطيه؛ نظير (لَوْ كانَ فيهمًا آلِهَهُ إل الله لَفَمَدَنَا) (1) استء با استحاله 


مقدم هم مى سازد. اكر شرط باشد كه دو دوتا ينج تا باشد حكم آن اين استء فرد است؛ اين تلازم بين مقدم و تالى را ثابت مى كندء نه وجود مقدم را. 
مفيد حصر بودن دستور به ييامبر بر عبارت خداى سبحان 


فرمود: (وَ لَتَكونَنَّ مِنَ الْحَابِرِينَ) يس آن باطل استء جه كار بايد كرد؟ (بَل الله فَاغْوَدْ) در بحث قبل هم ملاحظه فرموديد كه تقديم مفعول در اين جا مفيد حصر استء جه اينكه در جاى ديكر همين 
سوره مباركه «زمر) به صورت حصر ذكر شده است كه (قُلٍ الله َعِدُ). (17 كاهى مستقيماً به حضرت دستور مى دهد (بَلٍ الله َاعْبدُ)» كاهى دستور مى دهد كه (قُلٍ الله أَعبِدُ) هر دو مفيد حصر است؛ جه 
بلاواسطه و جه مع الواسطه؛ جه يه محل بحث كه مى فرمايد: (بَلٍ الله فَاعبدُ)» جه آن آيه همين سوره «زمره؛ يعنى آيه جهارده كه به حضرت مى فرمايد: (قَلٍ الله أَعْبدٌُ) كه هر دو مفيد حصر است. فرمود 


معبودى جز ذات اقدس الهى نيست و من هم أحدى را غير از خدا نمى برستم: (بَلٍ الله فَاعْئْدْ و كن مِنّ الشّاكِرِينَ). 
منافات سلام با نماز بدون حضور قلب 


اما اينكه در بحث سلام كفته شده بعضى از بز ركان مى كويند كسانى كه در نماز حواس آنها به معبود نيست» حضور قلب ندارند» جكونه مى كويند: «السلام عليكم»» تعب مى كنند» براى همين است 
كه اين «سلام» يا تحت است يا توديع. اين سلامى كه ما مى كنيم, اكثر كسى از بيرون آمده باشدء به جمعى رسيده باشد» خوب سلام مى كندء يا سخنرانى او تمام شده» مى خواهد خداحافظى كند» مى 
كويد: «السلام عليكم؛؛ يس سلام يا براى تحت است از انسان تازه وارد» يا براى كسى است كه مى خواهد وداع كند و از جمعيت جدا شود. كسى كه قبل از نماز ذهن او به مردم بود» در نماز ذهن او نزد 
دنيا و مردم است اين آقا جكونه مى كويد: «السّلامُ عَليكُم وَ رَحمَ اه وَبَركَائهُ,؟ او به جه كسى دارد سلام مى كند؟ او نه تازه وارد شد و نه از اينها بيرون مى آيد! اين بز ركواران مى كويند: اككر كسى 
حضور قلب نداشته باشدء جكونه رويش مى شود بكويد: «الصَلامُ عَليكُم)ه او به جه كسى دارد سلام مى كند؟ او نه تازه وارد شد و نه از اينها جدا مى شود. بنابراين جه سلام» سلام تحيت باشدء انسانى كه 
حضور قلب ندارده مشكل است كه بتواند بكويد: «السَلامُ عَلَيكُم» ولو لفظاً مى كويد و كسى از نماز خارج شده باز حواس او نزد مردم است و دنياست و شغل و زندكى خودش استه اين خارج نشد و 
وداع نكرد تا بكويد: «السّلامُ عَليكُم». اصللا نماز را براى اين جعل كردند» جون نماز معراج مؤمن است؛ طبق بيان نورانى امام (سلام الله عليه) كه مرحوم صدوق در من لا يحضر نقل كرد: «أَلمُصَلّى يتَاجى 
رَبَه (') اين نما زكزار با خداى خود مناجات دارد» يس با مردم نيستء وقتى نماز تمام شد تازه وارد دنيا و مردم مى شود مى تواند بككويد: «السّلامُ عَليكواه براى اينكه تا حال نزد مردم نبود. اين طرز 


ذكربتدى اجا و اركان و اعمال و اقوال ثماز به اين صووت اسث. 
صن ام 
-١‏ انبياء /سوره١7)‏ آيه؟3. 


.١ةهيآ‎ 0 زمر /اسورهة‎ -١ 


*- القرآن الكريم منهج متكامل؛ أ. د. محمود بن يوسف فجال» ج١2‏ ص 8. 


عدم شناخت توحيد ربوبى و معاد علت شركك مشركان 


فرمود: (بَلٍ الله اعد و كن مِنَ الشّاكِرِينَ)؛ بعد ذات اقدس الهى فرمود: اينها خحدا را نشناختند. براساس توحيد ربوبىء نه مبدأ را شناختند و نه معاد را شناختند و اينها بايد بدانند كه كلّ عالم در اختيار 
آفريد كار آنهاست؛ تفويض هم كه مستحيل استء اين طور نيست كه ذات اقدس الهى عالّم را خلق كرده و رها كرده باشدء فرمود: (ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِهِ)؛ البته «الله» آن طورى كه هست كه قابل شناخت 
نيست؛ لذا تقريباً بيش از 18 روايت است كه مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) در يايان كتاب شريف توحيد آن را نقل كرده است كه شما در اسماى حسناى الهى؛ افعال الهى» اقوال الهى و آثار الهى مى 
توانيد بحث كنيد؛ اما در مقام ذات» غير از حيرت جيز د يكرى نيستء جون يكك حقيقت نامتناهى استء اكر شما به منطقه حقيقت نامتناهى برويد؛ او يكك ظهور دارد» خود او كه در دسترس احدى نيست و 
منطقه ممنوعه است؛ (1) يكك ظهور دارد كه عالم را فرا مى كيرد؛ يكك؛ علم او را فرا مى ككيرد» دو؛ معلومى هم كه دارد فرا مى كيرد» سه؛ اين در احاطه (إنّهُ َكل شََئ مُحِيطٌ) (11[١؟]غرق‏ است» اين 
جهار؛ او جكونه مى توائد دست ويا بزند؟ ما فقط نسبت به اشيايى كه از ما فاصله دارند مى توانيم دركك كنيم؛ اما آن منطقه اى كه (بكلٌ شَئ مُحيطٌ) است را نمى توانيم درك كنيم؛ جون ما جيزهايى 
لمشتو وك سارو فارنية عت قاريد وخر وسار يخ امال اقكير» انا ]8 قلهوو الى كد له يكل قوم دي )اديه عالى اسااسرر سملم الف دار حيه شتايم م اتلد عاردة ين 37 با 
ابنكه جيزى را بفهميم؛ فهم ما تحت احاطه اوست: ما قبل از اينكه فهم ببدا كنيم تحت احاطه او هستيم؛ اين جز حيرت جيزى ديكر نيست؛ لذا 71 يا .8! روايتى كه نقل مى كند؛ فرمود مبادا كسى بكويد 
من جند سال درس خواندم» حكيم و فيلسوف هستم. مبادا خودتان را با اين امور كمراه كنيد» آنجا منطقه ممنوعه است؛ يعنى انسان قدرى كه جلوتر برود» مقام ذات كه هيجء آن احاطه الهى كه مى رسد» 
مى بيند غرق شده استء جون قبل از اينكه او فهم خودش را بفهمدء كسى هست كه احاطه كرده؛ جون (بكلٌ َي مُحبطٌ) است. اين (إِنّه كل نَئ مُحبط) به انسان مى كويدء شما بالا نرويد همين فيض 
الهىء آيات الهى» خلقت الهى ظهورات الهى را بررسى كنيد؛ اينجا هم فرمود آن مقدارى هم كه مقدور شماست وما كفتيم فكر كنيد» مش ركان فكر نكردند. ما كه از كسى توقع نداريم بالا بيايند» آن بالا 


احدى راه نداردء انبيا راه ندارند» جه رسد به افراد عادىء اما اين مقدارى كه از آيات الهى بايد بى ببرند كه خلقتى هست و ربوبيتى هستء همين مقدار را ادراكك نكردند: (مَا قَدَرُوا الله عق قَدرِو). 


ص: عام 


.178 و‎ ١١7" التوحيد؛ الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
؟- فصلت /سوره 21 آبه ع‎ 


اعتقاد به معاد مهم ترين عامل اصلاح فرد و جامعه 


بعد جون مهم ترين مسئله براى جريان هدايت جامعه؛ اعتقاد به معاد است و بيش از آن مقدارى كه اعتقاد به توحيد اثر دارد» اعتقاد به معاد اثر دارد؛ البته معاد هم غير از توحيد جيز ديككرى نيست؛ لكن 
آنكه جامعه را اصلاح مى كند؛ آنكه اخلاق را تتميم مى كندء آنكه فساد را برمى دارد؛ آنكه ظلم را برمى دارد» مسئله معاد استء وكرنه انسان اعتقاد دارد خدايى هستء خدا عالّم را خلق كرده؛ اما وقتى 
كه مسئول نباشد» حساب و كتابى نباشد» روز عدل و محاسبه اى نباشد» اين خودش را آزاد مى بيند. در سوره «قيامت» ملاحظه فرموديد؛ فرمود: اينها خدا را قبول دارندء اما: (بَلّ يُرِيدٌ الْإنْسانٌ ليَفْجرَ أمامه) 
(21[11]؛ مى خواهد جلوى او باز باشد؛ لذا معاد را منكر است. مهم ترين عامل اصلاح جامعه اعتقاد به اين است كه من در برابر كارهايم مسئول هستمء اين كار من زنده استء يكك؛ يكك موجود زنده از 
بين نمى رودء سركردان و شناور نيستء دو؛ اين موجود زنده؛ تنها فقط با عامل خود دركير است كه (لَيِس لِلإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى)» (1 [71]اين سه؛ آدم را مى برد به جايى كه خواسته[] همان عمل است» 
اين جهار؛ و آن دوزخ است. بنابراين اكر كسى باور نداشته باشد - معاذ الله - كه حساب و كتابى هست»ء هر كارى مى كند, ولو موحد هم باشد» خدا هست. اين است كه در سوره مباركه «ص» و مانند آن 
برهان اقامه كرده استء فرمود: آنهايى كه ستم كردند و بيراهه رفتند» منشأ همه[] كناهان اينها (بما نَسُوا يَوْمَ الحساب)؛ () [75]جون روز حساب را فراموش كردند» يس صدرف اعتقاد به اينكه خدايى 
هست وما را آفريد و مى بروراند؛ اين كافى نيستء اعتقاد به معاد است كه سازنده است؛ البته معاد هم غير از مبدأ جيز ديكرى نيستء براى اينكه: (إنا ِلِّوَإِنا إل راجمٌون). (6) [1]ما اينكه حساب و 


كتابى هست سازنده است و باعث تزكيه نفوس است. فرمود: (مَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدرو)» نه در توحيد آن مقدارى كه بايد خدا را بشناسند شناختند» متأسفانه به دنبال شركك افتادند و نه در معاد. كفتند وقتى 
انسان ممزق شد (إذا مُرّفْتُمْ كل مُمَزَّقِ) (5) [ه؟]برهان را ذات اقدس الهى اقامه كرده استء فرمود: آن روزى كه جيزى نبوديد خدا شما را خلق كرد؛ الآن كه همه جيز موجود استء روح كه از بين نمى 


رود اجزاى بدن شما كه يراكنده است جمع مى كنيم. 


ص: هاه 


-١‏ قيامه اسورهة/0 آيده. 
-١‏ نجم/سوره 87 آيه". 
ص /سوره 7 آآيه758. 
ع- بقره/سوره 7 آيه182. 


ه- سبا/سوره ع" آيهلا. 


دورنمايى از جمع شدن آسمان و زمين دال بر ضرورت يذيرش فرامين الهى 


فرمود: (وَ الأَرْضٌ ججمِيعاً قَنِضَّ مه يَوْمَ الْقيَامهِ)؛ اين سه كار در قبضه الهى است: زمينى كه الآن موجود استءيكك؛ زمينى كه تبديل مى شود به زمينى ديكر كه در سوره مباركه «ابراهيم؛ ككذشت: (يَوْمَ تُِدَلُ 
الْأَرْضٌ غَرَ الأْض)! )١(‏ [78]اين زمينى كه «مبدّل اليه؛ استء اين دو؛ خود تبديل زمين دنيا به زمين آخرت» سه؛ هر سه در قبضه الهى است. اككر هر سه در قبضه الهى استء جكونه انسان مى تواند از 


فرمان او فاصله بككيردء اين درباره زمين است. 


آسمان ها جون كه فرمود: (لَحَلقُ السّماواتٍ وَ الَْرْض أكبرْ مِنْ حَلّقِ النّاس) (1) [117]و آسمان ها هم بيشتر» هم بزركك تر از جريان زمين استء درباره زمين تعبير فرمود: (وَ الأذض ججميعاً قَِضَهُ يوم الْقَيامهِ) 
فرموديد» «ستجل)؛ يعنى طومار» طومار آن يارجه هاى باز را نمى كويند؛ اكر هزار نفر جيزى را بنويسندء امضا كنند» بعد به صورت لوله در بياورند» نه به صورت بازء اين را مى كويند طومار» وكرنه وقتى 
باز باشد كه طومار نيستء فرمود: ما بساط آن را جمع مى كنيم. همان طورى كه طومار» آن مكتوب ها را جمع مى كندء ما هم آسمان و زمين را جمع مى كنيم همه اينها كلمات ما هستندء حروف ما 
هستند, ما اينها را جمع مى كنيم (يَوْمَ تطوى السّماءَ كطيٌ السّجل للكتّب). 


ص : 2نم 
-١‏ ابراهيم /سوره15 آيها؟. 


3 غاف ر/اسوره فرق آيه /اه. 


"- انبياء /إسوره١‏ 7 آيه8١1.‏ 


از مشكل ترين مباحث تفسيرىء» تفسير آيات بريايى قيامت 


حالا فرمود: (وَ الَْكَاوَاتٌ مطويّاتٌ بيَمِينه)؛ يكى از مصائب و مشكلات - آنجه صعب استء نه مصيبت است - مسئله معاد» همين آيه سوره مباركه «ابراهيم» است. در آيات فراوان دارد كه انسان را از 
زمين خاق كرديم؛ يكك؛ بعد به زمين برمى كردد, دو؛ (مِنْها حَلقَناكم وَ فيها نُعيدُكم وَ مِنْها نُخْرِجْكم تارَهٌ أخرى)» (1) [14]اينها يكك جيز روشن و شفافى استء همه ما از همين زمين هستيم همه ما به 


همين زمين برمى كرديم و همه ماازاين زمين برمى خيزيم. 
يرسش: روح انسان كه در زمين نيست» جسم انسان در زمين است؟ 


ياسخ: همان بدن انسان استء وكرنه آن روح را كه سؤال و جوابش قبلا كذشت. فرمود كه شما در زمين نمى رويد اين كه ما مى كوييم به زمين مى رويدء يعنى بدن شما استء آنها كفتند: (أ إذا ممْنا وَ 
كنا تُراباً وَعظاماً 


لَمَتِعُوُون) (0[25"إما در زمين مى رويم و كم مى شويم؛ جواب اين است كه خير» شما بدنى داريد كه مى رود در زمين كه كم هم نمى شود روح داريد كه در زمين نمى رود در 


باسخ فرمود: (قُلْ يََوَداكُْ ملك الْمَوْتٍ الى وُكلَ بكم ثم إلى رَبَكُمْ تْجَعُونَ) 10110 به عرب ها فرمود شما اشكال كه مى كنيد» مواظب باشيد اشكال بدن رااز روح جدا كنيد» بدن شما بله» در زمين 


ل 


0 


مى رود؛ اما روح شما كه مركك ندارد» موت ندارد» فوت ندارد؛ روح شما وفات دارد نه فوت» «تاء؛ فوت جزء كلمه استء به معنى زوال و نابودى است؛ اما «تاء» وفات جزء كلمه نيستء از «وفى» استيفاء 


متوفى و متوفاا است؛ يعنى تمام آن حقيقت شما نزد ماستء جيزى كم نمى شود: (قَلْ يَتََفَاكمْ ملك الْمَوْتٍ الى وُكُلَ بكم) شما دست فرشته هاى ما هستيدء جه جيزى كم شد؟ زمين نمى رويد! بدن 


شما مى رود زمين, بلهء اما آنجا هم كم نمى شود. مشكل آيه سوره مباركه ابراهيم (سلام الله عليه) اين است كه فرمود: (يَومَ ثم 


دَّلَ الأرْض عَيِرَ الأرْض و السّماوات) ([3؛ وقتى كه بخواهد قيامت قيام 
كندء ما بساط آسمان و زمين را برمى جينيم» زمين تبديل مى شود به زمين ديكرء آسمان هم تبديل مى شود به آسمان ديككر. به هر حال مردم در قيامت در زمينى هستند» فرمود اين زمينى كه در قيامت 
مردم در آن هستندء اين زمين دنيا نيست. رواياتى كه در ذيل اين آيه هست ملاحظه بفرماييد؛ دارد زمين تبديل مى شود «إلى أرض لم بُعص عَلِيهَاا (0) تبديل مى شود به زمينى كه بر آن كناه نشده» 


تبديل مى شود به زمينى كه نظير كره «خُيرَةَ نَقِيَها (1)2 كندم شفاف و صاف است كه به اين صورت در مى آيد تا مردم ازاين بخورند تا حسابشان تمام شود. اينها رواياتى است كه در ذيل اين آيه سوره 


ابراهيم است كه (ِيَوْمَ دل الأَرْض غَثِر الأْض وَ السّماواتٌ)؛ (/0 [ه]يعنى 'يَومَ تبَدّلُ الصّماواتٌ غير السَماواتٌ». 


ص : /الاه 


١-طه/سوره 237١‏ آيه00. 

07 مومنون/سوره 377 آيه‎ -7١ 

سجده/سوره037 آآيه .١١‏ 

؟- ابراهيم/سوره 235 آيهدم؟. 

ه- التفسير المنير للزحيلى؛ وهبه الزحيلى؛ ج75 ص 40. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 2 ص 588, ط اسلامى. 
/- ابراهيم/سوره 215 آيهم؟. 


عدم ورود مفسران از آيات دال بر ملكوت عالم و بريايى قيامت 


حالا مشكل اين است كه انسان كجا هست؟ آيا قبل از اينكه انسان را خدا احيا كند» زمين را تبديل مى كند؟! يا بعد از اينكه زمين را تبديل كرده استء انسان را از زمين احيا مى كندء يا همزمان؟ اينها را 
مى كويند تفسيرء اينها ديكر نه در مجمع البيان استء نه در تبيان استء نه در مانند آن است. تفسير يعنى اينهاء نه(يا ايها الدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُمْ جنّات)» (1) [*"]اين كه ترجمه است. غالب 
بحث هايى كه در مجمع البيان و مانند آن استء اينها تقريباً ترجمه استء آن بحث هاى نفس كير آدم كش خبرى نيست. اين سؤال را شما از شيخ طوسى سؤال كنيد» خبرى در تبيان نيستء از امين 
الاسلام طبرسى سؤال كنيد» خبرى نيست كه تبديل كجاست؟ و يكى از اين سه سؤال را شما ياسخ دهيد كه آيا انسان قبل از تبديل زنده مى شود؟ بعد از تبديل زنده مى شود؟ همراه با تبديل زنده مى 
شود؟ اكر زمين تبديل شد به ارضى كه «لَّم يُعص عَلِيهَاا؛ اين بيان از امام سجاد (سلام الله عليه) استء تبديل شد به زمين كه روى آن كناه نشده» يس اين زمين غير از آن زمين استء بدن انسان تبديل مى 
شود به زمينى كه كناه نكرده» آن وقت اين بدن غير از آن بدن مى شود؛ جككونه در مى آيد؟ اين است كه بهترين راه اين است كه بكويد: «آمَنا بيجميع مَا جَاءَ به النبى»؛ اين تفصيلات به آسانى نصيب 
اين را هم جمع مى كنيم. اينها را جمع مى كنيم كه عوض كنيم؛ نه جمع مى كنيم كه جابى بككذاريم؛ اينها را جمع مى كنيم كه عوض كنيم؛ عوض كه مى كنيم تازه زمين تبديل مى شود به «إلى أرض لم 
يُعص عَليهَا؛ اما درباره آسمان جه؟ يكى از مشكلات اساسى ما كه معمولاً ما در اين مصائب اشكث مى ريزيم؛ بخش وسيع آن براى همين است كه اكر در خانه اهل بيت باز بود و مردم سؤال مى كردند 
كه حالا زمين تبديل شد به «إلى أرض لم يُعص عَلِيهَاا آسمان ها تبديل مى شود به كدام آسمان؟ آيا اين منظومه شمسى عوض شدء به كدام منظومه تبديل مى شود؟ اين راه شيرى عوض شدء به كدام 
راه شيرى تبديل مى شود؟ جرا عوض مى كنى؟ جه فايده دارد كه عوض مى كنى؟ راز عوض كردن جيست؟ و حالا كه مى خواهد عوض شود به جه جيزى عوض مى شود؟ اككر سؤال مى كردندء براى 
ما معلوم مى شد نسبت به زمين تا حدودى بعضى از روايات هست كه راه را نشان بدهد؛ اما درباره آسمان ها جنين نيست. حالا بر فرض افراد سفر كردند رفتند كرات ديكر و همان جا زند كَى كردند و 
مُردند و بدن آنها در همان كره «مربخ» دفن شدء حالا (يَوْم مِدلُالَْرْضُ غَيرَ الَدْض) مشخص كردند؛ اما سماوات كه تبديل مى شود به كدام سماوات تبديل مى شود؟ به جه سماوات تبديل مى شود؟ 
اإينجا كفتند كه «إلى أرض لم يُعص عَليهَاا يا كره «خبز نقى! ‏ اما آنجا باز هم تبديل مى شود به «سماء لم يعص عليها»؛ اينها بايد سؤال شود. 


ص: اه 


-١‏ صافات اسوره/ آيه. 


امكان شناخت توحيد ربوبى و خالقى و دورى مشركين از آن 


فرمود اين معارف بلند رااز مشركين حجاز كسى نمى خواهد؛ ولى همين مقدارى كه كفتند «الله) هست» خالق هست» وكيل هستء همين را بيرستيد واين جوب و سنك واينها را كنار بكذاريد» همين 


مقدار را اينها حاضر نيستد اقرار كنند. فرمود: (وَ مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَ الأرْض جمِيعاً قَنِضَتُهُ يَْمَ لْقِيَامَهِ وَ الْسَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ يتمينه). 


عدم دسترسى مفسران به تفسير ملكوت اشيا 


اينجاها كه مى رسدء فوراً ذهن ما را منصرف مى كند و مى كويد به اين محدوده وارد نشويد» اين «سبوح قدوس» است. آنجا كه سخن از مُلك استء با تبارك همراه است: (تَبارَكَ اذى يِه الْملك) 
10 [/0"]؛ اين بخش از آيات به انسان ميدان مى دهد كه يكك مقدار فكر كند» جون مُلكك است و ظاهر است و مانند آن؛ اما آنجا كه سخن از ملكوت استء كوشه اى نشان مى دهدء بعد مى فرمايد 
«سبحان»» آنجا كه سخن از «سبحان» است؛ يعنى برويد كنارء او منرّه است؛ آنجا كه سخن از «تباركك» استء» دعوت مى كند كه مى توانيد مقدارى فكر كنيد؛ لذا در سوره ملك دارد: (تَبِارَكَ الى ِيَدِهِ 
املك )؛ اينجا ميدان مى دهد كه قابل فكر باشدء اما در بخش يايانى سوره مباركه «يس» فرمود: (فَببحَانَ الى يَدِهِ مَلَكُوتٌ كل شَئ ») 80 [8از همان اول مى كويد «سرببوح) است؛ يعنى برويد كنار! 
شما وقتى كه تنزيه مى كنيدء با كسى كه منزّه از افكار ماست»ء از اعمال ماستء از عقايد ماستء از رفتار و كردار ماست و از مادّه و مُدَّه منزّه استء با جه كسى بحث كنيد؟ درباره جه جيزى مى خواهيد 
بحث كنيد؟ (فث بحانَ اذى بِدِهِ مَلكوتٌ كُلَّ شَىَ ) اين كسى كه ملكوت هر جيزى به دست اوست. ما غير از مُلكك كه همين بدن ظاهرى و اينهاست ملكوتى هم داريم؛ نه تنها ماء هر موجودى ملكوتى 
دارد كه برابر آن ملكوت» ذات اقدس الهى با آن كار مى كندء امر خدا را آن جهره ملكوتى مى شنود كه (إنّما آَم إذا را شَّيئا أن يَقُولَ لُك فَيكونٌ)» () [74|بعد از اين (كنْ قَيكونٌ) كفتن؛ فرمود: 
(فسَتِحانَ اذى ِيَدِهِ لكوت كل شَئْ ءِ وَإِلَيه تُرْجعُون) ()0[1*]اينجا هم فرمود: (سْبْحائَهُ وَ تَعالى عَنَا بش كون): يعنى وقتى به آن منطقه رسيديم جز «سبوحٌ قدوس» جيز ديكرى نيست. مرحوم شهيد ظاهراً 
دارد كه اين (لا إلهَ إل اللّه)» (8) [١]همان‏ طورى كه «كان» دو قسم تامّه و ناقصه استء «كان» تامّه فقط فاعل يا اسم مى كيرد خبر نمى كيرد اليس» تاه فقط اسم مى كيرد خبر نمى كيرد» الااى نفى 


جنس هم كاهى به منزله «ليس» تامّه است كه اسم مى كيرد» خبر نمى كيرد. 


ص : ولام 


.ا١هيآ ملكك /سوره/ا2)‎ -١ 
يس /سوره 2 آيه 17ل‎ -1 
87 يس /سوره 2 آيه‎ 
يس اسوره 2" آيه1/,‎ -'6 


ه- صافات /سوره/ا آيهه؟. 


ناتمامى تلاش اصوليون در تفسير «لا اله ال الله 


تلاش و كوشش مرحوم آخوند خراسانى و ساير اصوليين در (لا إل إل اللهُ) إين است كه خبر جيست؟ حرف مرحوم شهيد اين است كه اين الا» الااى نفى جنس استء به منزله «ليس» تامّه است» كه فقط 
اسم دارد خبر نمى خواهد. اين «الاا هم به معنى غير است: «لا-اله) غير از اين يكى» دنبال خبر جرا مى كردى؟ مكر اين «لان» «لادى آن امورى است كه يكك اسم بخواهد, يكك خبر بخواهد؟! اكر يككث 
«ليس» تامّه داشتيد» مكر خبر مى خواهد؟ اكر «كان» تامّه داشتيد» مكر خبر مى خواهد؟ اين «لااى نفى جنس است كه اصللا خبر نمى خواهد. اينها دنبال اين راه افتادند كه اككر خبر «موجودٌ) باشد يكك 
اشكال دارد» خبر ممكنٌ باشد يكك اشكال» خبر واجتٌ باشد يكك اشكال حرف ايشان اين است كه اين اصلا خبر نمى خواهد, اين را مى كويند نكاه. به هر تقدير فرمود: (سُبِحائَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْركون). 


قرب نوافل راهكار رسيدن به بخش هايى از تفاسير ملكوت اشيا 
يرسش: قبالا داث شتيم (الا عباد الله المخلصين) (7[)1]كه مخلّصين مى توانند خدا را؟ 


ياسخ: به اذن خداء جوت آنجا برابر قرب نوافل كه اين حديث قرب .زا نوافل هم شيعه ها نقل كردند هم سنّى هاء در احاديث قدسى ما هم هستء فرمود : كنت لِسَائهُ الى يَتَكلْمُ يوه (5) (؟) [“]اينكه «مَا زَّالَ 
اعد يتقو إِلَى بالنوَاْلٍ عتّى حب فَكُنتُ سر معة الى يش حعٌ به ولسانه الذى يتكلم به و بص ره الى يبص به وَ يده لتِى بطش باه ئلا آن وقت در آن منطق مى كوييم: (وَ ما رَميِتَ إِذْ رَمَيِتَ و لكنّ الله 
رملا ). اككر كسى به قرب نوافل رسيده است, با زبان الهى سخن مى كويد و جون با زبان الهى سخن مى كويد در حقيقت» الله است كه دارد خودش را وصف مى كندء هيج اشكالى هم ندارد؛ كرجه 
كوينده اين شخص است؟ ولى به زبان الله اك سرمقة اذى ينع به ولسانه اذى يتكلم به و بوه اذى صر به وَ يده الى يبلش بها. هم (وَ مَا رَمَهِت إِذْ رَمَيِتَ) صحيح استء هم «و ما وصفت اذ 
وصفت»»؛ صحيح است هم اما تَكلّمتَ إذ تَكلّمتَ» ١‏ صحيح است؛ لذا (وَ ما بَنِْقُ عن الّمَوى )؛ (6) [0؟]يعنى آن «تكأسم»؛ يعنى ١‏ مرا تَكلّمتٌ إذ تَكلّمتٌ و لكنّ الله تكلّم»؛ اككر به قرب نوافل رسيدء همه 
كارهاى انسان كاملى كه به قرب نوافل بار يافتء با لسان الهى استء با يد الهى است. يس (وَ ما يَنْطِقٌ ع عَن الْهَوى [) إن هو إلا وَحىٌ يُوحى)؛ يعنى «ما نطقت اذ نطقت و لكن الله نطق»» مثل (وَ ما رَمَئْت إِذْ 


رَمَئِتّ وَ لكنّ الله رَمى)» «و ما وصفت اذ وصفت و لكن الله وصف). 
ص: كرله 

ع٠ صافات/سوره/7 آيه‎ -١ 

-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 7307 ط اسلامى. 


- جامع الأخبار أو معارج اليقين فى أصول الدين» الشيخ محمد بن محمد السبزوارى؛ ج١؛‏ ص .7١08‏ 


ع نجم اسوره 87 آيه". 
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معانى الأخبار» الشيخ الصدوق؛ ص8. 

انعام /سورهع» آيه19. 

التوحيدء الشيخ الصدوق. ص7١٠.‏ 

تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى» ج4: ص 57 و 6#. 

تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى؛ ج؟؛ ص ١؟1.‏ 
ايس /اسوره 3*2 آيه 87 

مومنون اسوره "7 آيه9؟. 


اص /سوره ”20 آيدهلا. 





اذاريات/سوره١ه‏ آيهلا؟. 
١‏ ص اسوره 27 آيه/اا. 
١‏ أقد ر/سوره/اة, آيها. 


١]بحار‏ الانوار» العلامه المجلسى» ج26 ص 11/0. 


أ 


بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج15, ص 8". 

.ا١هيآ‎ 3٠١ 9هروس/نورفاك]١‎ 

.2" ]بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج 1ل ص‎ ١ 

١‏ ]انبياء /إسوره١”,‏ آيه؟3. 

.١0هيآ‎ ”ةهروس/رمزإ١‎ 

١]القرآن‏ الكريم منهج متكامل؛ أ. د. محمود بن يوسف فجالء ج١2‏ ص 8. 


١]التوحيد,‏ الشيخ الصدوق. ص 177 و 1. 


١٠أفصلت/سوره١6؛‏ آيه06. 
١‏ 'أقيامه اسوره0/0 آيهه. 
'"نجم /سوره 0 آيه". 
7ص /سوره 4 آيه8؟. 
"7 آبقره/سوره 7 آيه102. 
هإسبا/سورهع” آيهل. 
18]ابراهيم /سوره315 آيهم؟. 
"١‏ أغاف ر/سوره 6٠‏ آيه/اه. 


18 ]انبياء /إسوره١‏ 7 آيه8١1.‏ 





55 طه اسوره 205١‏ آيهدهه. 


ص: ١6م‏ 


٠‏ ““أمومنون/سوره 377 آيه7. 
١"ا|إسجده/سوره؟”‏ آيه١١1.‏ 
""]ابراهيم/سوره 35 آيهدم؟. 
“7 |التفسير المنير للزحيلى» وهبه الزحيلى» ج75 ص 48. 
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- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج28 ص 588؛ ط اسلامى. 
0 ]|ابراهيم/سوره 1 آيهم؟. 

8 "إ|صافات /سوره/ا7 آيهم 

/ا|ملكك /سوره/ا2) آيه١.‏ 

"يس اسورهع 3 آهل 

"يس /سوره2 ”3 آيه 37ل 

٠؟]‏ يبس اسورهع*7 آيه 038 

١؟|صافات‏ /سوره/ا” آيه0؟. 

"؟|صافات /سورهل/ا” آيه:ع. 
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بم 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 87 ط اسلامى. 


]جامع الأخبار أو معارج اليقين فى أصول الدين؛ الشيخ محمد بن محمد السبزوارى؛ ج٠١‏ ص .7١8‏ 








26 نجم اسوره 87 آيه؟,. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 28 قا 28 سوره زمر 97/١١/9٠‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع : تفسير آيات 28 تا 84 سوره زمر 


(بَلٍ الله َاعْبدْ وَ كن مِنّ الشَّاكرِينَ(28) وَ مَا قَدَرُوا الله حقَّ قَدرِِ وَ الأْض ججمِيعاً قَضَمه يَوْمَالْقِيَامَهِ وَ السَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بِمينهِ سُبِحَائهُ وَتَعَالَى عَمًا يْشْ ركوو فيح فى الصُورٍ فَصَعِقَّ مَن فِى السَماوَاتِ وَ مَن فى 


الأْض إلا من شَاءَ الله تح فيه أخرى فَإذًا هُمْ قم يَنظَرُونَ (68) و أَشْرَقُتٍ الأرْضٌ بِنُورٍ رَّْهَا وَوْضِعَ الْكتَابُ و جى ء بِالنئِينَ و الشْهَدَاءِ وَ قُضىَ بَينّهُم بالْحَقٌ وَ هُمْ لا بُظْلَمُونَ (5) 
ص: 0637 
تبيين مشكل اصلى مش ركان در اصول كلى دين 


سوره مباركه «زمر؛ كه در مكه نازل شد با بيان هاى متنوّع اصول كلى دين؛ يعنى توحيد و نبت و معاد را تبيين مى كند؛ مسائل خطوط كلى اخلاق و فقه و حقوق راهم به طور اجمال بيان مى كند. مى 
فرمايد: مشركان به حضرت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) بيشنهاد مى دادند كه شما خداى ما را و خدايان مارا بيذير كه قرآن كريم آن شرك را باطل كرده است و حضرت فرمود: فقط بايد 
موود باشيد وظيفه همه انبيا توحيد است. ما اين حرف را به همه انييا كفتيم كه (ليْنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبطنٌ عَمَلُكٌ وَ لَدَكوئَنّ مِنَ اْخايترين). )١(‏ مش ركان حجاز اصلا «الله را به عنوان «رب العالمين؛ قبول 
داشتند؛ لكن ربوبيت جزئى ايشان را قبول نداشتند» به ارباب متفرق يناهنده مى شدند» رزق و سعادت و حيات و ممات و شفاى بيمارى و مانند آن را از بت ها طلب مى كردند» وكرنه خدا را به عنوان 
«رب الارباب» قبول داشتندء «اله الالهه» را قبول داشتند؛ اما به عنوان «اله) جزئى و مربوب جزئى نمى يذيرفتند. ملحدان كه اصلا مبدأ را نمى يذيرفتند» مشركانى كه «الله) را قبول داشتند, اينها هم در توحيد 
ربوبى مشكل داشتند» هم در مسئله وحى و نبوت مشكل داشتند و هم در مسئله معاد. وحى و نبوت را منكر بودند و مى كفتند مككر ممككن است انسان با «الله) رابطه داشته باشد» كلام الهى را دركك كند و 
تلقى كند؟ اكر رسالتى هست حتماً براى فرشته هاست و فرشته ها بايد رسول از طرف خدا باشند. جريان معاد را هم كه منكر بودنده مى كفتند كه (أ إذا صَكَلنا فى الْْض أ إن َف حَلْقٍ بجديد)» (1) در دو 
آيه به اين صورت است: (أ إِنَا لَمِعُونُونَ خَلْقاً جديداً) () در آن آيه (أ إذا ضّ كنا فى الَوْص أ إِنَا فى حَلْق جديد) «مبعوثون» در آن نيستء اين آيات نشان دهنده آن است كه اينها استبعاد مى كردندء نه 
استحاله و درباره اينها هم فرمود: (وَ ما نحن بمَشتَيِقنين) (5) . اينها يقين به عدم نداشتند» فقط استبعاد مى كردند مى كفتند: (أ إذا ضَ كلا فى الَْدْض أ إن فى حَلْقٍ جديد) يا (إذا مُرقَمْ كل مُمَرّق) كذا و 
كذا؛ بنابراين آنها دليلى بر نفى معاد نداشتند فقط استبعاد بود نه استحاله. 


ص : “016 


-١‏ زمر /سورهة0 آيههء. 


ع سجده /سوره "07 أيه ان 
7 اسراء /اسوره/211 آيهوع. 


ع جاثيه /اسوره8؟» أيه 


نظم عالم» دليل بر ضرورت وجود معاد 


قرآن كريم براى ضرورت معاد فرمود اكر عالّم حساب و كتابى در آن نباشدء اين نحله ها و مكتب ها و آراى كوناكون همجنان به اختلاف خود باقى باشدء اين عالّم؛ عالّم منظمى نيست» هم به صورت 
موجبه كله هم به صورت سالبه كليه؛ كاهى فرمود: اصالا بطلاءن در عالّم نيست (ما حَلَقَنَا الصّماءَ وَ الَوْضَ وَ ما بَتِنَّهُما باطِلا) )١(‏ اين مضمون اين آيه است» كاهى به صورت موجبه مى فرمايد: (ما 
حَلَقَاهُما إل باْحتق) 1) عالّم بر حق استوار است اككر هدف نداشته باشد كه باطل است بنابراين براى عالّم معادى هست حسابى هست كتابى هست «يوم الحقّى) هست, (ليَوْم لا رَيْتَ فيه) (5) هست. قبلا 
هم ملاحظه فرموديدء اين (لا رَيْبَ فيه) در اصطلاح قرآن كريم شبيه «بالضروره' اى است كه در منطق مى كويند» اكر كفتند «الكلٌ أعظم من الجزء؛ جهت قضيه ضرورت أسث؛ يعنى «بالضروره' و اكر 
كفتند كه «نقيضان لايجتمعان؛؛ يعنى «بالضروره و اكر كفتند «ضدّان لايجتمعان)؛ يعنى «بالضروره)» اينها قضاياى ممكنه يا قضاياى فعليه نيستند» جهت در اين كونه از قضايا ضرورت است» جهت در قضيه 
«القيامه حق» ضرورت استء اين ضرورت در اصطلاح و تعبير قرآن؛ يعنى (لا رَيْبَ فيه) است؛ يعنى هيج تبديل بردار نيست جه اينكه آن روز هم روز شكك نيست (رَبّنا نك جامِعٌ النّاسٍِ ليؤم لا رَيْتَ فيه) 


(8) نه در آن روز شكك راه داردء براى اينكه همه جيز روشن است»ه نه در تحقّق آن روز شكك استه اين (لا رَيْتِ فيه) اسث. 


ص: 066 


-١‏ ص ا/اسوره 0 آيه/ا؟ا. 
-"١‏ دخان /سوره؟؟)2 آيهة؟,. 
#- آل عمران اسوره ”0 آيه4ة. 


؟- آل عمران/سوره 7 آيهة. 


بنابراين اككر معاد نباشد عالّم باطل و لهو مى شودء فرمود: (وَ ما حَلَقْنَا السّماءَ وَ الَْوْضٌ و ما بَينَّهُّما لاعبين) (1) اين مى شود بازيجه كه هر كسى هر جه كرد؛ حساب و كتابى نباشدء فرمود: عالّم كه كار 
ماستء ما جنين كارى نكرديم كه لهو و لعب باشد و هر كسى هر كارى كرد كرد. عالم «بالحق» خلق شده و حساب و كتابى در عالّم هست» يس در سه مقطعء اينها آن طورى كه بايد خدا را بشناسند» 


عدم امكان نفى يا اثبات ذات خداى سبحان 


البته ذات اقدس الهى آن هويت سرمدى اصلًا مطرح نيست او قابل انكار نيستء قابل اثبات هم نيست. كسى تا بخواهد فكر كندء دليل اقامه كند» مستدل و دليل و مدلول و مفاهيم همه را آن مطلق فرا 
كرفته و فرو برده» انسان فكر نمى تواند بكند. جه جيزى را مى خواهد فكر كند؟ بيرون از او كه نيست؛ يعنى بيرون از ظهور او كه راه ندارد» فيض و ظهور او اكر نامتناهى استء همه را غرق مى كند. 
بنابراين درباره ذات خداى سبحان. نه قابل اثبات استء نه قابل نفى است و هيج ممكن نيست كسى حق محض را بتواند نفى كند» كه همان بيان نورانى امام صادق (سلام الله عليه) است كه مرحوم كلينى 
در همان كتاب توحيد نقل كرد كه «مَعرُوفٌ عِندَ كل جَاهِل) (1) نزد هر خدانشناسى» خخدا «بين الرّشد؛ استء خحدا قابل انكار نيست؛ لذا آن حقيقت محض در قرآن مطرح نيست؛ بلكه مسئله ربوييت و 
مانند آن مطرح است كه فيض خداء فعل خخحدا و مانند آن است. اينها مقدار نصابى دارد كه انسان موظف است و مكلف است كه اينها را بشناسدء اينها را باور كند. مؤمنين هر سه مقطع را باور كردند؛ 
يعنى: ١(قََدَّروا‏ الله حَقّ قَدرِه) فى الربوبيه»» «(قَدّروا الله حَقّ قدرِه) فى النبوه و الوحى»» ((قَدّروا الله حَقٌ قَدرِه) فى المعاد»؛ ولى مشركان و منكران وحى و نبوت و منكران معاد» در هر سه مقطع خدا درباره 
اينها مى فرمايد: آن طورى كه بايد خدا را بشناسند» نشناختند. اكر خحدايى هستء يرورد كار هست يا نه؟ يرورش انسان جز از راه قانون و علم جيز ديكرى نيستء اين مثل كياه نيست كه با باران او را 
بيرورانند! ربوبيت انسان به همان قانون علم است» شما كه اين را نمى يذيريد. در سوره مباركه «انعام» آيه ١‏ دارد كه (وَ ما قََدَرُوا اله حي قَدْرِِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَّ الله على بََّرِ مِنْ شي ء) اينها كه وحى و 
نبوت را منكر هستند «الله؛ را نشناختند. «الله) انسان را آفريد يا نه؟ بايد بيروراند يا نه؟ يرورش انسان به جيست؟ به همان قانون و احكام و علم و تهذيب و اينهاست» شما كه اين را نمى يذيريد! يس آن 
مقدارى كه بايد خدا را درباره ربوبيت او بشناسيد؛ نشناختيد. در جريان توحيد هم در سوره مباركه «حج؛ هستء آيه 7 كه فرمود: (يا أَبّهَا اناس ضرِب مَك َاسْتيعُوا له) آيه 5 : (مَا قَدَرُوا الله حت قَذرِهِ 
إنَّ اله لََّوىُ عَزِيز) كه سياق آنه سياق توحيد استء اينها كه براى خدا شريكك قائل هستند فرمود: اينها خدا را درست نشناختند» جون خلأيى در كار نيست» جاى خالى نيست كه غير خدا آن خلا را بر 
كند و تدبير امور را به عهده بككيرد. يس آنهايى كه براى خدا شريكك قائل شدند آن مقدارى كه بايد خدا را بشناسند نشناختند. در مقام بحث ما كه در سوره مباركه «زمر) استء مربوط به معاد است» 
كرجه در آيه قبل آن فرمود: (بَل الله َاغْهدُ وَ كنْ مِنَ الشّاكرين)» مسئله توحيد ربوبى استء اما سياق بعدى درباره معاد است فرمود: (وَ ما قَدَرُوا الله حي قَدْرِِ)» براى اينكه (وَ الَوْضٌ حَمِيعًا َبَِ مه يَوم 
نباشد؟! اين همه مكتب ها و آراى كوناكون باشد, روزى نباشد كه معلوم شود حق با كيست؟! يس اين كه لغو مى شود. فرمود اينها خيال كردند كه عالم لغو و باطل استء معلوم مى شود آن كونه كه 
بايد دا را بشناسند» نشناختند (وَ مرا تَدَرُوا الله حَّ َدْرِهِ) و اكر بكويند كه اين «سماوات»؛ و «أرض» جه مى شود؟ فرمود همان طورى كه خداى سبحان اينها را آفريد بساط آنها را جمع مى كنده 
«سماوات» و «أرض» كه نبودء اولاً يكك جيز بسته اى بود كه (أَنَّ الَماواتٍ و الأَرْضَ كاتتا رَتْقَاً) بعد (فَمَتَْنَاهُما) (00 ما فتق كرديم و كشوديم؛ اين رتق و فتق جهانى است. بعد هم فرمود: (وَ نا لَمُوسِعُون)؛ 
(6) اينكه مى بينيد مى كويند فلان ستاره متولد شده؛ فلان جرم متولد شده يا فلان كره متولد شده؛ از باب توسعه همين اقمار است» توسعه راه شيرى استء توسعه شمس و قمر و مانند آن است. فرمود ما 
براى نيازء ستاره اى را از ستاره ديكرء كره اى را از كره ديكرء همين طور توسعه مى دهيم نا برسيم به بايان آنء بعد هم بساط همه را جمع مى كنيم. اككر (وَالَْوْضٌ جَمِيعًا قب مه يوم الْقيمِ) و اكر (3 
السَمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بَمِينِهِ)» اينها يكك جنين خدايى را كه زمينه معاد را فراهم مى كند نشناختند» يس (مَا قَدَرُوا اللّهَ حقٌّ قَدْرِِ). يس اكر كسى هر سه يا دو يا يكى از اصول سه كانه دين را نشناسد» خدا را 
آن طورى كه بايد بشناسد نشناخت» جه آيه سوره مباركه «انعام)» جه آيه سوره مباركه «حجا» جه آيه سوره مباركه «زمر؛ كه در هر سه سخن از اين است كه (ما قَدَرُوا اللّهَ حقَّ قَدْرِهِ)؛ يعنى ربوبيت الهى» 


مدبر بودن خدا را آن طورى كه بايد بشناسند» نشناختند. 


ص: هعم 


-١‏ انبياء /إسوره١7,؛‏ آيه18. 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص )4١‏ ط اسلامى. 
انبياء /إسوره71 آآيه "٠0‏ 


؟- ذاريات/سوره ١ه‏ آيهلا؟. 


تبيين مراحل توكل دق كلام امام سجاد(عليه السلام) 


در جريان توكل هم كه قبلا بحث شدء توكل و ساير كمالات اينها مراحل متوسط و نهايى دارند. اام تاها بارت رلويدماء قات لظيو لك تمي رو حقو كارت 
عرض كرد :اله ينا عن ججِيع خَلتِكك» حضرت فرمود: اين طور نكنُو! براى اينكه مردم به يكديكر وابسته هستند» كارهاى يكديكر را انجام مى دهند؛ عرض كرد يس جه بكلويم؟ فرمود ب5 بكو: الله أَحينا 
ين شرار حَلتكك» (1) اين براى افراد متوسط است. اما ما به يكديكر وابسته هستيم؛ يكك وقت وابستكى يكك طرفه است كه كسى به آدم جيزى مى دهد و مشكل آدم را حل مى كندء فرمود: اين كار» كار 
خوبى نيست: ١و‏ إن استَطعتٌ ألا يَكُونَ بنك و بَينَ له دو نِعمه قَافقل»؛ (1) اككر آن عُرضه را داشتى كه بين تو و بين خدا يكك صاحب نعمتى واسطه نباشد كه تو در كنار سفره او بشينى؛ اين كار را بكن! 
يكك كسى تاجر است كالابى مى خرد يا كالايى را مى فروشدء اين مديون ديككرى نيستء او در كنار سفره ديككرى نيست؛ آن كه فرمود و حضرت هم استدلال كرد ممكن است به همين بركردد. حضرت 
نفرمود شما محتاج ديكران هستيد؛ فرمود بالاخره در جامعه بايد زندكى كنيد» در جامعه زندكَى كردن و با افراد خوب به سر بردن نعمتى است؛ اما اين در كنار سفره او نيست. از خلق بى نياز بودن» 
مطايش [رؤ يست كدج 1# زقداى كم* أو خبل نف كرد كه الدانا عي توائد #ها زد كي كدو عتقرات فرمرد ابن جين يتبتك والنغره مج اناه اوري اليك كد ياقيكواذة يايد زالاكى حمسي داش 
باشد؛ اما در كنار سفره ديكرى نباش! ديكرى اككر در كنار سفره شما نشست» نشست» «وَ إن استٌطعت آلا يَكُونَّ كك و بِينَ الله ذُو نِعمّه قَافَل)؛ هميشه |أَليَدٌ العُليَا حي م مِنَ اليد السُفْلَى» (*) است اين طور 
است و انسان اكر از خدا جنين جيزى بخواهد؛ حل مى شود؛ بكوبيم خدايا تو كه مى توانى مشكل همه را حل كنى و تو حل مى كنى» مشكل ما را هم تو حل مى كنى؛ مشكل ما را به دست خود ما حلّ 
كن! اين دعاء دعاى كريمانه است. مككر اعضا و جوارح ماء افكار و قلوب ماء جنود الهى نيستند؟! يقيناً جنود الهى هستند (وَ مَا يَعلَمُ جُنُودٌ رَبك إلا هُو) (5) [18]آن بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: او 
اعلمُوا عاد الله أَنَّ أَعضَاؤُكم شهُودةٌ و جوارحكم نُودُة (ه) [17]همين است اكر اعضا و جوراح ما سربازان الهى اند كه اككر خذاى :ناكزدهت خواست مار بكيرد با تعطيق :دست و :زبان اك كرف تحرفق 
مى زنيم رسوا مى شويم؛ جايى مى رويم رسوا مى شويم؛ جيزى مى كُوييم كه رسوا مى شويم و با دست ماء ما را مى كيرد اككر لطف او شامل حال ما شود با دست ما مشكل ما را حل مى كند! فرمود اين 
طور دعا كنيد! اعضا و جوارح ما ستاد و سربازان الهى هستند: ١و‏ اعلمُوا عِبَادالله أَنَّ أَعضَاؤٌكم شُهُودة و جوارحكم جْتُودة. آدم دعا مى كند خدايا! مشكل همه را تو حل مى كنى؛ مشكل ما را هم تو حل 
كن! اما مشكل ما را به دست خود ما حل كنء نه اينكه مشكل ما را به دست ديكرى حل كنى! اين مى شود دعاى كريمانه. 


ص: 062 


-١‏ تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص797. 

1- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج218 ص 97. 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟, ص١١.‏ ط اسلامى. 
- مد ثر/سوره 0/6 آيه1". 
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عدم امكان تكامل عملى در عالم آخرت 


در مسئله آخرت كه آيا در آخرت كمالى هست يا نه؟ البته تكامل علمى فراوان استء انسان همين كه وارد صحنه آخرت شدء حقايق فراوانى به نوبه خود براى او كشف مى شود؛ اما تكامل عملى هيج 
ممكن نيست؛ يعنى كسى كارى انجام دهد» ثواب ببرد و رشد كندء اين طور نيستء جون اكر ثوابى باشد و عمل صالحى باشد و كار خيرى آنجا ممكن باشد مى شود دنياء براى اينكه شريعتى مى خواهد» 
قانون مى خواهد كه آن جا ديكر طبق بيان حضرت كه فرمود: ليو عَمَلَّ و لاحِسَاب وَ غَدَاً حِسَابٌ وَ لاَمل» (1) [16أهيج راهى براى تكامل عملى نيستء كسى توبه كندء ايمان بياورد و كار خيرى انجام 
دهد اين جنين نيستء فقط تكامل علمى است و فراوان هم هست. 


يرسش: در مقابلش انكار هم نمى شود؟ 


ياسخ: انكارهاى دنيا آنجا ظهور بيدا مى كند. در اوايل سوره مباركه «انعام» هم كذشت كه بعضى ها در قيامت مى كويند: (ما كنا مُْرِكين) (5) [14]آن كاه ذات اقدس الهى به رسول خود مى فرمايد: 
(انْْوِ كس كَدَّبُوا على أَنْفْسِهغْ )؛ (00 7١1‏ ]ين شرك و خضوع او الان در برابر بت ها حاضر استء همان كذبى كه در دنيا بى كفت» همان ملكات اين جا ظهور مى كند؛ مثل آدم بددهن كه در خواب 
حرف مى زند» در خواب هم فحش مى كويدء اين آدم بددهن» جون در بيدارى حرف هاى بد مى زند» در خواب هم كه حرف مى زند» حرف بد است؛ براى اين عمل كه معصيت و كناه نمى نويسند. 
فعل اختيارى كه نيست؛ انسان خوابيده. زبان او در اختيار ملكات كذشته اوست» وكرنه كار اختيارى كه نمى كندء اين طور نيست كه حالا اكر «الحمد لله) كفته ثواب بنويسند و كسى را بد كفت كناه 
بنويسندء البته فيض خدا درباره ثواب مطلبى ديككر است؛ ولى اين طور نيست كه حالا اكر يكك آدم خوابيده بككويد «الحمد لله) براى او ثواب بنويسند يا به كسى كه فحش بككويد براى او كناه بنويسند» اينها 
ظهور ملكات نفسانى اوست» در قيامت هم همين طور است با اينكه متن عمل حاضر است و جد كذب متمشّى نمى شود؛ مى كويند: (ما كنا مُمْركين). 


ص: /06 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص28 ط اسلامى. 


"- انعام اسورهء؛ آيه1. 


انعام /سوره2) آيهع؟؟. 


بنابراين افرادى كه وارد صحنه قيامت مى شوند يكك بيان لطيفى مرحوم شيخ مفيد (رضوان الله عليه) دارد كه يكك عدّه هستند كه ١يَلهَى‏ عَنهُ) (11١7البته‏ اين سخن» سخنى ناتمام است؛ ولى كوشه اى از 
اين سخن مى تواند حق باشد و آن اين است افرادى كه مؤمن تام هستند «فى روضه من رياض الجنه) هستند كاملا مى فهمند و اككر - خداى ناكرده - كافر باشند؛ نظير قليب بدر و اينها «فى حُفْرَهِ مِن حُفّر 
الثيرَانَ؛ (؟) [17]هستند و كاملا مى فهمند؛ اما افراد عادى و افراد ضعيف و افراد ناآ كاه اينها مدت ها نمى دانند كه جه خبر استء در روايت هم همين است كه اينها بعد از مدتى مى فهمند كه مُرده اند 
فقط مى بينند يكك تغيير حالى بيش آمده اما حالا جه شده كجا هستند اين را بعد مى فهمند اينكه در تلقين مى كويند «انّ الموت حق»؛ يعنى اين وضعى كه تو الآن بيدا كردى؛ يعنى تو مُردى كه اين حق 
است و واقع هم مى شود و همه هم به اين وضع مى رسند. فرمود اينها ربوبيت «الله) را اككر درست مى شناختند» نه وحى و نبوت را انكار مى كردند كه در سوره مباركه «انعام» آمدء نه توحيد ربوبى را 
انكار مى كردند كه در سوره مباركه «حج) آمدء نه معاد انكار مى كرد ند كه در اين قسمت هم ناظر به توحيد است و هم ناظر به معاد است (وَ ما قَدَرُوا الله حنَّ قَدّرِه) حالا (وَ الْأَوْضُ ججميعاً قََِ مهُيَوْمَ 
الْقِيامَه) اين بيانى است كه ذات اقدس الهى براى كسانى كه بخواهند جيزى را بفهمند بيان فرمود» وكرنه مشركان كه معاد را قبول ندارند تا خدا به اينها بفرمايد در قيامت يا هنكام ظهور قيامت زمين در 
قبضه بارى تعالى است (وَ الْأَرْضُ جميعاً فَبِضَّ مه يَوْمَ الْقِيامَه)؛ همه كوشه هاى زمين؛ (وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ بيَمينه)؛ يمين هم كنايه از نهايت قدرت است وكرنه ذات اقدس الهى منرّه از يمين است. در 
بعضى از روايات دارد كه «كلنًا يَدَّيهِ يَمينا. 010 [7]|مؤمن با دست راست كار با ميمنت انجام مى دهد و با دست جب هم كار با ميمنت انجام مى دهد؛ لذا اينها اصحاب ميمنت هستند. كافر ١كلتا‏ يديه 
شمال» با دست راست معصيت مى كند؛ همان طورى كه با دست جب معصيت مى كند» ميمنت و مشئمه را عمل» تشخيص مى دهد. يكك عده اصحاب ميمنه هستند» ولو با دست جب هم باشد كار خير 


مى كنند و يكك عده هم اصحاب مشئمت هستند ولو با دست راست هم باشد مشئوم هستند - نه ميشوم - و شئامت و زشتى انجام مى دهند. حضرت فرمود مؤمن ١كلتًا‏ يَدَيهِ يَمينا. 
ص: عه 
-١‏ صحيح اعتقادات الاماميه؛ الشيخ المفيد. ص 84. 


-"١‏ تفسير القمى» على 0 ابراهيم القمى» ج27 ص158. 
“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 178 ط اسلامى. 


(وَ السّماواتٌ مَطوبّاتٌ بيمينه)؛ بعد فرمود: (ش بحانَة وَ تَعالى عَمَا يُشْركون) او از هر نقص و عيبى منرّه استء نسبت به هر كمالى متعالى است و آنجه اينها شرك مى ورزند و براى خدا شريكك قائل اند خدا 


از همه اينها منزه است. 


يرسش: ...؟ياسخ: بلهه «أرض» در اينجا جمع نيست «أرضين' نيستء دليل نيست بر اينكه مفرد استء اسم جنس است نه مفرد در ذيل همان آيه يايانى سوره مباركه «طلاق» كه فرمود خداى سبحان 
سماوات سبع را خلق كرد: (وَ مِنّ دض مِتْلَهْن) (16[110]آن جا وجود مبارك امام رضا (سلام الله عليه) - روايت از آن حضرت است - دستان مبا ركشان را آوردند فرمودند: «أرض و سماء» (1) يعنى 
«أرضين» هم مثل سماوات سبع است در اين دعاى قنوت مى خوانيم كه «رَبُ الأَرَضِينَ السبع» 00 [2"]در روايات» «أرضين سبع ٠‏ هست حالا طبقات هفتكانه است يا بخش هاى ديكر؛ ولى «ارضين سبع) هم 
هست. فرمود بساط زمين برجيده مى شود بساط آسمان ها برجيده مى شود اين از مشكل ترين مسائل قيامت استء براى اينكه مستحضريد كه زمين بايد شهادت بدهدء زمينى كه شهادت مى دهدء اكّر 
برابر آيه سوره مباركه «ابراهيم» زمين عوض شدء زمينى ديكر شد؛ آن وقت جكونه شهادت مى دهد؟ ما از كجاى زمين برمى خيزيم؟ فرمود: (يَوْمَ دّلُ الَْوْضُ غَِرَ الََوْضِ و السّماوات)؟ (8) [17]يعنى 
«تبدل السماوات غير السماوات». آن دو روايت را هم كه قبلا ملاحظه فرموديد كه از وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) است كه زمين تبديل مى شود «الى ارض لم يعص عليها» (8) [8"]زمين تبديل 
مى شود به زمينى كه بر روى آن كناه نشده است. روايت ديكرى دارد كه زمين تبديل مى شود به زمينى كه «كره بز َقَىا» (2) [14]نان كندم «نقى» به آن صورت درمى آيد كه مردم در صحنه قيامت تا 
ازحساب فارغ شوند از آن مى عورئدء اكر كره زمين تبديل شده به «خبز نقى» يا تبديل شده اسث وإلَى رض كم جص عَلَيَاد اينكه (يئها قناع و فيها تُعِيدكُم و ينها تخ ركع غارة أخرى )1ه [+"«إما 
جه موقع ازاين زمين برمى خيزيم؟ ما اوّل زنده مى شويم بعد زمين تبديل مى شود؟ جايمان كجاست؟ اوّل زمين تبديل مى شود» بعد ما برمى خيزيم يس ما از زمينى برمى خيزيم كه از آن زمين خلق 
نشديم: يس با (مِنّْها حَلَفْناكُمْ وَ فيها تُعيِدكُمْ ) جكونه هماهنكك مى شود؟ اين از ببجيده ترين مسائل معاد است. اما در جريان دميده شدن نفخ صورء جهار نفخ هم كفتند و سه نفخ هم فخر رازى بى ميل 
نيست كه بكنُويد؛ اما اثبات بيش از دو نفخ آسان نيست. كرجه كفتند صور؛ نظير همين شييور است كه به آن مى دمند؛ ولى اين از باب تشبيه معقول به محسوس استء نفخ الهى كه فرمود: (وَ تَفَحْتٌ فيه 
مِنْ رُوحى) (4)[١"آيا‏ در جريان يرورش عيساى مسيح (سلام الله عليه) فرمود: (كَأَرْسَلَنا إِلَيها رُوحنا فَتَمَثّلَ لّها يَشَّرا سَوِيًا) (7[15”]بعد فرمود: «وَ تَمَحْنَاا اين نفخ روح عيسوى و اين نفخ روح انسانى در هر 
انسان» اين در صور دميدن و مانند آن نيست. يس نفخى كه به ذات مقدس الهى منسوب است منرٌه اززامر مادى است فرمود ما يكك بار مى دميم؛ كلّ صحنه خاموش مى شود؛ يكك بار مى دميم كل صحنه 
روشن مى شود. با مردم به زبان مردم حرف زدن است قبلا كه مسئله كاز و بخارى و مانند آن نبود با هيزم جيزى روشن مى كردند؛ آتشى را كه مى خواستند روشن كنندء اول فوت مى كردند كه اين 
روشن شود كاهى هم وقتى آتش روشن شد و مشكل خودشان راحل كردند و كار انجام دادند» فوت مى كردند» خاموش مى شد؛ دو تا فوت كردن است: يكك فوت كردن براى خاموش شدن است» 
يكك فوت كردن براى روشن شدن استه با اين زبان ذات اقدس الهى دارد حرف مى زند. فرمود ما يكك بار فوت مى كنيم 1تشى كه فعللا روشن است خاموش مى شوده بار ديكر فوت مى كنيم خاموش 
شده ها روشن مى شوند؛ عمده آن است كه يكك عده در اين دو فوت كردن محفوظ اند اينها هركز خاموش نمى شوند (وَ تفي فى الصورٍ قَصَ مق مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الَْوْض إِلاّ مَنْ شاء) با اين نفخ 
كه خدا مى خواهد خاموش كندء با اين نفخ هر جه در آسمان و زمين است خاموش مى شود مكر كسانى را كه خدا بخواهد كه كفتند حَمَله عرش از اين قبيل هستند ارواح اهل بيت از اين قبيل هستند و 
مرحوم نراقى (رضوان الله عليه) در كتاب شريف تفريق الفؤاد نقل مى كنند كه روايت آمده است شهدا از اين قبيل هستند جه مقامى اين شهيد دارد خدا با او جه كرد؟ خيلى حرف استء اصللًا شهيد نمى 
ميرد» وقتى از دنيا مى خواهد وارد برزخ شود زنده وارد برزخ مى شود از برزخ وقتى مى خواهد وارد ساهره قيامت و حشر اكبر شود زنده وارد مى شود. اين دو آيه سوره مباركه «آل عمران' و «بقرها كه 
فرمود: به شهيد نكوييد مرده استء خيال مركك هم نكنيد» هم (لا تخسن ) 1١‏ [70]هم (لا تَقُونُوا) )1١(‏ [ع"|كه اينها (أمواتا بَلْ أخياء عِنْدَ بهم يُررَقُون) (17) [ه#|مى باشندء اينها حى هستند؛ يعنى جد؟ 
طورى حى هستند كه فرمود: (يَسْتَِشْرُونَ بالَّذينَ لم يَلْحَقُوا بهغ) (11) [17اينها زنده اند و به فكر ديكران هم هستند. (يَسْتَدِشِرُونَ) كه فعل مضارع است مفيد استمرار است مربّب از ذات اقدس الهى طلب 
مى كند و مى كويد به من مزده دهيد كسانى كه همرزمان و راهيان راه ما بودند, الآن كجا هستند و در جه شرايطى هستند؟ (وَ يَسْتِشِرُون) به (الَدِينَ لم يَلْحَقُوا) نه به ديكران» اين (الّذِينَ لَمْ يلحَقُوا) هم 
كه در سوره مباركه «آل عمران» و «بقره» كذشتء عدم ملكه است: (الَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم )؛ يعنى كسانى كه هنوز نرسيدند. كسانى كه نرسيدند؛ يعنى حركت كردند در راه هستند؛ ولى نرسيدند» اكر 
كسى در آن مبدأ اوَلى هنوز كرفته خوابيده» به او نمى كويند هنوز نرسيد, بلكه مى كويند هنوز حركت نكردء اما آنهايى كه حركت كردند در راه هستند مى كويند هنوز نرسيد؛ شهدا از ديككران سؤالى 
نمى يرسند» جون كارى با آنها ندارند» آنهايى كه راهى راه شهادت شدند و در راه هستندء اينها: (الّذِينَ َم يَلْحَقُوا بهم) هستند به خدا عرض مى كنند مزده به ما بدهيد اينها الآن كجا هستند؟ (و 
يَسْتَبيدرُون) به (الَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم ) مرتّب مزده مى خواهند معلوم مى شود زنده هستند» زئده اند و باخبرند و از خداى سبحان خبر مى كيرند اينها با حيات وارد برزخ شدند. بعضى ها مى ميرند آن جا 
كه رفتند بيدارشان مى كنند؛ اما اينها اين جنين نيست كه همه زنده وارد برزخ شوند؛ يعنى آكاه باشند بعضى اصلًا نمى دانند كه جه خبر است كه مثال آن كذشت. شهدا مى دانند كه مُردند مى دانند كه 
وارد برزخ شدند مى بينند جه كسى تلقين كرده؛ جه كسى آمده. در بعضى از روايات هم دارد كه مؤمن باخبر مى شود؛ ولى شهدا بالصضّراحه كاماد اين اوضاع را زير نظر دارند» وقتى نفخه عمومى مى وزد 
كه همه بخواهند خاموش شوند (إلّ ما شاء اللّه) (18) [/#إدر آن هستء وقتى مى خواهند از برزخ وارد صحنه قيامت شوند؛ خيلى ها موت برزخى دارند از برزخ مى ميرند» وارد صحنه قيامت مى شونده 
آنجا آكاه مى شوند شهدا «تبعاً لأهل بيت(عليهم السلام)) زنده وارد قيامت مى شوند؛ يعنى برزخ را كاملا مى بيننده عبور از برزخ به ساهره قيامت را هم كاملا مى بينند» اينها حي هستند. اين از آن مقام 
هاى برجسته اى است كه خداى سبحان به آنها عطا مى كندء براى فرشته هاست نه هر فرشته اىء درباره جبرئيل و ميكائيل و اينها كفته اند براى هر فرشته اى كه نككفتند و اهل بيتء اينها با آنها ملحق مى 
شوند. حالا جه جيزى خدا به آنها مى دهد؟ الآن مى دانيد» تمام كارهاى خيرى كه در اين كشور انجام مى شود از قرائت قرآن» نماز جمعه» نماز جماعت و خيرات و همه كارهاى خيرى كه مى شود اوّل 
ثواب را در نامه عمل امام (رضوان الله عليه) و شهدا مى نويسند بعد درباره ديكران. بالاخره كشور مديون اينهاست اين كم مقامى نيست اين (إلّ ما شاء اللّه)؛ يعنى اينها. آن صحنه برزخ كه كلّ عالّم را 


خاموش مى كند اين مركك هاى عادى كه جيزى نيست اين است كه سعدى مى كويد: ما زنده به ذكر دوست باشيم [الالا ديكر حيوان به نفخه صور (18) 


ص: 069 


-١‏ طلاق/سورهة6 آيه؟1. 

"- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج7؛ ص 19". 

“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 177. ط اسلامى. 
؟- ابراهيم/سوره 235 آيهمع. 

ه- التفسير المنير للزحيلى؛ وهبه الزحيلى؛ ج؟1 ص 98. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 2 ص 588, ط اسلامى. 
/ا- طه/سوره 3٠١‏ آيه00. 

/- حجر /سوره18. آيه19. 

4- مريم/سوره219 آيه/10. 

-٠‏ آل عمران/سوره” آيهة18. 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه185. 


7- آل عمران/سوره” آيهة189. 
-١‏ آل عمران/سوره” آيه (7١‏ 
-١‏ انعام /سورهع, آيه118. 
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او ادعا مى كند كه ما - إن شاء الله - اميدواريم اين جنين باشيم؛ اما آن بزركوارها در روايتى كه مرحوم نراقى - اين محمد نراقى است يسر احمد نراقى (صلوات الله عليهما) اينها از بزركان فقهى ما بودند 
كه كتاب هاى كلاهمى نوشتند» فقه اينها خيلى قوى استء اين يدر و يسر جزء فقهاى نامى ما هستند يكك كتاب كلامى هم دارد به نام تفريق الفؤاد فى معرفه المبدأ و المعاد آنجا دارد كه در بعضى از 
روايات آمده است كه شهدا هم استثنا شده اند؛ يعنى داخل در (إلآ ما شاءً اللّه) هستند. 


يرسش: ...؟ ياسخ: او كه «أم الشهداء؛ استء او هم شهيد راه ولايت استء هم اين شهيد دارد هم آن شهيد راء شهادت ظاهرى را دارد شهادت باطنى را دارد آنها خودشان معصومين هستند ديكر لازم 
نيست كه به مسئله شهادت وارد شوند. (إلا ما شاءَ اللّه) آنها هستند. يس اين مال نفخه اول است كه با يكك فوت؛ كل عالم خاموش مى شود؛ بعد آنجاست كه مى كويند: (لِمَن الْمُلُكك) كسى نيست 
جواب بدهد خودش جواب مى دهد (للَّهِ الْواخِدٍ الْقَهّار) (0) [4"]يكك جنين صحنه اى است. امم نُفتيحَ فيه أخرى)» بار ديكر در اين صور دميده مى شودء (فَإذا هُمْ قيام) اين «قيام) جمع است؛ يعنى 
«قائمون». اين كه مى كويند قيامت روز رستاخيز است» رستاخيز است؛ يعنى راست برمى خيزند از قبر. حالا كه برمى خيزند افراد يكسان نيستند يكك عده (إلى رَبهمْ يَِْلُون) (50[1]هستند» يكك عده را 
بكش بكش مى برند (خَذُوهُ فَعُلوه ثم الجََحِيمَ صَلوه) هستند يكسان نيست اينها منتظر هستند بعضى ناظرء بعضى مى روند» بعضى ها را هم مى برند؛ اين طور است. 


06٠١ ص:‎ 


-١‏ ابراهيم/سوره؟21 آيه18. 


3 يس اسوره 078 آيهاه. 


يرسش:؟ ياسخ: بله» اكر تبديل شده است سماوات به سماوات ديكر و ارض تبديل شده به ارض ديكر از آن ارض ديكر برمى خيزند و زنده مى شوند و منتظر دستور و حكم الهى هستند و در يايان هم 
دارد كه يكك عده را بدرقه مى كنند به طرف بهشتء يكك عده را «هى» مى كنند به طرف دوزخ. اين كوسفندها را كه مى خواهند ببرند داخل آخور و آغولء اينها رااز يشت «هى» مى كنند؛ اما مهمانان 
كرامى را مى خواهند به جايى راهنمايى بكنند از يشت سر بدرقه مى كنند. سائق به كسى كفته مى شود كه از يشت سر مى آيدء فرمود: اينها كه برخواستند اكر دوزخى اند فرشتككان اينها را از يشت «هى» 


مى كنند «وسيق المجرمون» اككر مؤمن باشند فرشتكان اينها را از يشت سر بدرقه مى كتند؛ آيه به بعد اين است كه (وَ سيق الّذينَ الوا رَبَّهُْ إِلَى الْجَنَّهِ زمَرا)؛ بعد هم نسبت به كفار كه رسيد آيه الامى 


فرمايد: (وَ سيقٌ الّذِينَ كمَرُوا إلى جَهَنّمَ زُمَرا)» فوج فوج اينها دارند «هى» مى كنند به طرف جهلّم. 
روشن شدن صححنه قيامت با نور الهى 


يس اينها منتظر دستور و حكم الهى هستند (فَإِذا هُمْ قيامٌ يَنظرُون). «فان قلت» حالا سماوات كه برجيده شد شمس و قمرى نيستء (لا يَرَوْنَّ فيها شّمْساً ولا زَمهَريرا) (1[41؟]در بهشت اين طور استء در 
صحنه قيامت همين طور استء وقتى كه سماوات برجيده شدء راه شيرى و كهكشان ها برجيده شد» جه جيزى فضا را روشن مى كند؟ مى فرمايد: (وَ أَشْرَفَتِ الْأوْضُ بِنُور رَيُها)» زمين با نور الهى روشن 
استء جون زمين با نور الهى روشن استء اين كافر جاى ياى خودش را هم نمى بيند؛ مؤمن هم ديدش وسيع است كه (نُورُهُمْ يشعى بَِنَ أنْدِيهم) 10 [1؟6 ]اين نور شمس نيست كه به همه يكسان بتابد. 
در روايات معاد ملاحظه بفرماييد؛ اين روايت معاد دارد كه افرادى كه در صحنه قيامت هستند بعضى بخواهند تكان بخورند جاى يايشان را نمى بينند» بعضى ها هم: (تُورُهُمْ يَشعى بَئِنَ أنِديهم ). اكر زمين 
قيامت با نور شمس و قمر روشن مى شد كه مثل دنيا بود! زمين قيامت با «نور الله هست آن وقت «نور الها هم «لمن يشاء» است. در سؤال و جواب هم همينطور استء براى حفظ آبرو مؤمن را محاكمه مى 
كنند» در كنار او يكك بيكانه نشسته است» سروصدا هم زياد استء اين سؤال مى كند» او هم جواب مى دهدء هيج كلمه اى را كسى كه كنارش نشسته است نمى شنود يكك جنين صحنه اى است. بنابراين 
(َ أَشْرَقَتِ الْأَرْضٌ بِتُورِ رَبّها) اين تمثيل و امثال تمثيل كه جناب زمخشرى در كشّاف اين راه را دارد طى مى كند اين بيراهه رفتن است و فخر رازى هم يكك مقدار نقدى دارد به ايشان و البته تأويل اين آيه 
ملاحظه بفرماييد» درباره وجود مباركك حضرت ححتج ت(سلام الله عليه) است وقتى كه حضرت ظهور مى كندء زمين به نور عدل و ولايت روشن مى شود اينها جزء تأويلات قرآن استء اينها سرجايش 
محفوظ است؛ اما آيه درباره قيامت است. (اعلَمُوا أَنَّ الله بُخى الْأْضٌ بَغدَ مَؤْتِها) 0 [؟]در ذيل آن اين روايت است كه وقتى وجود مباركك حضرت ظهور كرده است با عقلانيت و عدل حضرت جهان 


زنده مى شودء اين حت استء يا به صورت تأويل است يا به صورت تطبيق است اما اين آيه مربوط به مسئله قيامت است: (وَ أَشْرَقتِ الْأَرْض بِنُورِ رَبّها). 


أُ 


ص: اذه 


-١‏ انسان/سوره2/2 آيه17. 


3 تحر يم اسوره 088 آيدم 


حد يد /سوره/81 آيه/اا. 


أقسام نامه اعمال افراد در صحنه قيامت 


بعد (وَ وْضِعْ الكتاب)؛ كتاب هم دو سه قسم است: يكك كتاب فردى دارد كه هر كسى نامه عمل خودش را دارد؛ يكك كتاب جمعى دارد كتاب اجتماعى دارد كه احكام اجتماعى وظايف اجتماعى 
وظايف سياسى آن جا نوشته است كارهايى كه شخص در خانه مربوط به اوضاع شخصى حود انجام مى دهد» يكك دفتر هستء كارهايى كه مسائل اجتماعى در آن مطرح استء يكك دفتر بزركك تر است؛ 


لذا كتاب هر كسى به دست راست او مى آيدء به دست جب او مى آيد اين مشخص است كتاب شخصى است؛ اما يكك كتاب عمومى: (وَ وُْضِعْ الكتاب) كتاب عمومى است كه ديكر اختصاصى به 


شخص ندارد» كتاب هاى اجتماعى در آن هست. 
تحقق داورى حق با حضور شاهدان اعمال در قيامت 


(وَ جى : بِاليِىَ وَ الشّهَداء) انبيين» و شهدا را مى آورند البته شهداى اين قسمت هم شهداى اعمال اند مثل اهل بيت(عليهم السلام)؛ فرشته ها اينها كه شاهد اعمال هستند آنها را هم مى آورند كتاب را 
هم مى آورند ميزان و ترازو هم هست اعمال سنجيده مى شود و داورى الهى آن روز محقق مى شود. يس دفتر اعمال ات حاضر مى شود. يكك؛ انبيا(عليهم السلام) كه رهبران دينى اند حاضر مى شوند» 
دو؛ شاهدان اعمال هم حاضر مى شونده سه؛ (وَ قَضِدجَ ته بالْحق) آن روز داور ذات اقدس الهى استء جهار. اين بيان نورانى حضرت امير اين است كه فرمود: (إنَّقُوا المَعَاصدى بَالِحَلوَات قن الشَاهِدَ هُوَ 
الححاكم» فرمود: از لغزش هاى ينهانى بيرهيزيد بترسيدء فرمود: آن كسى كه امروز مى بيند فردا در كرسى قضا و داروى هم او مى نشيندء فردا قضا به دست خدايى است كه امروز مى بيند «كل شئ» راء 
إنَقُوا المَعَاصى بَالحَلَوَات قَنَّ الشَاهِدَ هُوَ الحاكم». (1) [155(وَ قَضدى بَينَهُمْ بالحق) اما (وَ هُمْ لا يُظْلمُون) ذرّه اى ظلم نمى شود عدل هست بالاتر از عدل احسان هست كه اميدواريم خدا با ما از راه احسان 
عمل كند رفتار كند. 


ص: ”ذه 


.178 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص‎ -١ 
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ازمر اسوره 9 آيه20. 
سجده/سوره 037 آيه .٠١‏ 
اسراء/سوره/97. آيههة؟. 
اجاثيه /سورهة65؛ آيه 85 
ص /سوره 78 آيه/ا؟. 
دخان/سورهع؛ آيه4ة",. 
آل عمران/سوره”3 آيهة. 


ال عمران اسوره 0 آيهة. 





انبياء /إسوره 3١‏ آيه8١.‏ 


-- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص .4١‏ ط اسلامى. 
١‏ ]انبياء /سوره١37‏ آيه:*,. 

١إذاريات/سوره‏ ١ه‏ آيدلا؟. 

١]تحف‏ العقولء ابن شعبه الحرانى» ص ”597 


١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ال الحديد, ج218 ص*37. 


م 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص .١١‏ ط اسلامى. 


١‏ امد ث ر/سوره 0/6 آيه ا" 


.1994 نهج البلاغه» الصبحى صالح» خطبه‎ ١ 


أحفت 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جل ص88 ط اسلامى. 
١‏ ]انعا /اسورهي آيه8؟. 

"١‏ ]انعام اسوره 8 آبهع؟. 

؟]تصحيح اعتقادات الاماميه. الشيخ المفيد» ص 5 


و تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج27 ص؟4. 


بح 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 13728) ط اسلامى. 


و اطلاق اسوره 20 آيه؟١.‏ 


1 تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج27 ص 7759 





- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج” ص 177 ط اسلامى. 


ص : 0ه 


7 


بح 


ابراهيم/سوره 2١١‏ آبدمع. 
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]شرح نهج البلاغه: ابن ابى الحديد؛ ج219 ص 778. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 24 قا /٠١‏ سوره زمر 98/1١/91‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 88 تا ٠٠١‏ سوره زمر 


(وَ ما قَدَوُوا الله حقَّ قَدْرِهِوَ الأَْضٌ جمِيعاً قَِطَّ مه يوم الَْامَهِ و الَّْمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بتمِينهِ سبِحَائة و تَعَالَى عَمَا يَفْرِكُونَ وَ نف فى الصُورِ فصق مَن فى السَماوَاتِ وَ مَن فى الأض إِلآّ من شَاء الله كم فح فيه 
أَخْرَى فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ يَنظرُونَ (88) و أَشْرَقَتِ الأزض بِنورِ رَبّهَا وَوْضِعَ الْكتَابُ وَجى : بِالنَِينَ وَ الشْهَدَاءِ وَ قضى بَينَهُم بالْحَق وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (29) وَ وُفيِثْ كل نَفْس ما عَمِلْتْ وَ هُوَ أعلَمُ بمَا يَفُعلون)(١/0)‏ 


ص: هه 
تبيين جكونكى جمع بين توكل و كرامت نفس 


در بخش بايانى سوره مباركه «زمر» كه در مكه نازل شد؛ عصاره مسائل مبدأ و معاد را تبيين مى فرمايد. آنحه مربوط به مسائل سابق بود؛ عنوان توكل است» ممكن است كسى متوكل باشدء اما سعى نكند 
كه كرامت خودش را حفظ كند واكر كسى به مقام جمع رسيد» در ضمن اينكه توكل او محفوظ استء از كرامت خود صرف نظر نمى كند؛ مى كويد من توكل كردم به خدا و همه اسباب و علل در 
اختيار اوست» خداى سبحان همه نيازهاى ما را مى تواند رفع كند و آنجه در جهان هستء سياه و ستاد الهى است؛ مى تواند با دست من» مشكل مرا حل كند يا مى تواند به دست فرشته يا انسان ديكر 
مشكل مرا حل كند؛ ولى اكر مشكل مرا به دست من حل كند, من از خدا اين را هم طلب مى كنم كه اين با توحيد و با توكل هماهنكك استء امنا با كرامت نفس اين طور است؛ همين خواسته را انبيا هم 
داشتند» توكل مى كردند و مى خواستند خداى سبحان حوايج آنها را برآورده كندء اما نه به دست ديكران؛ بلكه به دست خود آنهاء جون خود آنها اين مطلب را فرمودند: «وَ إن استّطعتٌ ألا يكونٌ تِينكك وَ 
بين الله ذو نِعمّه فَافعَلى) (١1[١]اكر‏ توانستى كارى كنى كه بين تو و بين خدا ولي نعمتى فاصله نباشد يعنى بلاواسطه از خود خداى سبحان بخواهى كه خدا با دست تو مشكل تو را حل كندء اين كار را 
انجام بده! 


ص: هذه 


37 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج218 ص‎ -١ 


برسش: اكر طورى شد كه نتوانستيم, مثلا ؟ 


ياسخ: اكر نتوانست خداى سبحان شفا عطا كند كه بتواند» علل و اسباب هم در اختيار اوست. غرض اين است كه خواستن شفا هم جزء كرامت است و با توكل منافات ندارد. معناى توكل اين نيست كه 
ديكرى مشكل آدم را حل كندء معناى توكل اين است كه خدايا اكر مصلحت دانستى خود مرا شفا بده و مشكل مرا هم به دست خود من هم حل كن تا با روايات ديكر هم هماهنكك باشد» همين 
ائمه(عليهم السلام) انبيا(عليهم السلام) اينها متوكل بودند» يكك؛ خواسته هم داشتند» دو؛ اما منتظر نبودند كه مشكل آنها به دست ديكرى حل شود سه. 


نيازمندى مخلوقات دليل بر خالقيت خداى سبحان 


در بخش بايانى فرمود: (اللَهُ خالِقٌ كل شي ء) (1) هرجه كه مصداق شىء است مخلوق خداسته براى اينكه فقير است؛ ممكن است و نيازمند است. خلقت با حدوث ضرورى نيست»ء اكر منظور حدوث 
ذاتى باشدء البته هر مخلوقى ذاتاً حادث است؛ اما اكر منظور حادث زمانى باشد» موجودات مادى» حادث زمانى هستند» جون متزمن هستند؛ اما موجودات مجرد. مثل ارواح انبياء مقام نبوت» ولايت» امامت 


و عصمت اينها امر مادى و زمانى نيستند تا بكوييم حادث زمانى هستند» فقط حادث ذاتى مى باشند؛ فقير محض و ممكن صرف هستند و مانند آن. 
تفاوت ديد كاه معتزله وحكماى اماميه در مورد فعل خدا سبحان 


مطلب دوم آن است كه بر اساس قدرت نامتناهى ذات اقدس الهى كه همه موجودات در قبضه اوست» جون قدرت او نامتناهى است و نظام عليّت حق است حرف معتزله كه مى كفتند بر خدا لازم است - 
معاذ الله - كه جنين كارى كند, اين صحيح نيست. «يجب على اللهااى كه از معتزله نقل شد درست نيست» «يجب عن اللهااى كه حكماى اماميه مى كويند» حق است؛ يعنى ذات اقدس الهى حتماً اين كار را 
مى كندءه نه حتماً بايد بكند. ما يقين داريم بهشتى هستء انبيايى هستند؛ مؤمنينى هستند و يقين داريم خدا انبيا و مؤمنين را به جهنم نمى بردء نه اينكه محكوم است به اينكه نبرد» «يجب عن الله استء نه 
«يجب على الله)؛ ٠يمتنع‏ عن الله استء نه «يمتنع على الله». يكك قانون نوشته اى - معاذ الله - ما در خارج داشته باشيم كه اين قانون بر خدا حكومت كندء محال است. حرف حكماى اماميه اين است كه يقيئاً 
خدا انبيا و مؤمنين را به جهنم نمى برد نه اينكه بايد نبرد» قانونى ما داشته باشيم كه حاكم بر «الله) باشد؛ اكر قانونى داشته باشيم بالأخره فعل اوست و فعل او كه بر او حاكم نيست. بنابراين بين «يجب على 
للهءاى كه به معتزله منسوب است و بين «يجب عن الله»اى كه حكماى اماميه مى كويند فرق استء بين «يمتنع على الله/اى كه به معتزله منسوب است و «يمتنع عن اللهااى كه حكماى اماميه مى كويند» فرق 
است و اينها مطلب ديكرى است؛ لذا ذات اقدس الهى فاعل موجب استه نه فاعل موجب؛ ضرورى هم استء منتها ضرورت آن «من الله؛ استء نه «على اللها؛ اين درباره (اللهُ خالِقٌ كل شي ء) و مانند آن 


بود. 


ص: هه 


.١1هيآ‎ 207 رعد/سوره‎ -١ 


تبيين معناى سنت حسنه و ترغيب دين به ايجاد آن 


اما حالا سؤالى كه مربوط به سنّت هاست بيان مى شود؛ كاهى به ما دو جيز دستور دادند: يكى اجتهاد در مسائل فقهى است كه آن روش مند استء بايد ساليان متمادى» انسان روش مندانه زحمت بكشد 
تا كم الهى را به دست بياورد. يكى هم ترغيب به اجتهاد در مسائل سياسى و اجتماعى و مانند آن است كه آمده است: «من سَنَّ نه حبرم قَلَهُ أَجرُهًا و أَجِرٌ من عَمِلَ بهَاا؛ (1)[|اكر كسى سدّت حسنه 
اى را ايجاد كند كذا و كذا ؛ سنّت حسنه آن است كه با قواعد كلى دين مطابقت دارد, يكك؛ شواهدى هم تأييد كند كه اين مرضى خدا و اهل بيت استء دو؛ نص خاصى هم نداريم, اين سه؛ انسان اقدام 
مى كند و بهره بردارى مى كند؛ جهار؛ درباره مسجد دستور خاص داريمء اما در مورد حسينيه و سقاخانه؛ اينها در هيج آيه و روايتى نيامده؛ ولى سنّتء سنّت حسنه استء هفته وحدت سنّت حسنه است» 
دهه كرامت سدّت حسنه استء دهه ولايت ذى حتجه سنّت حسنه استء كسى نمى خواهد بككويد اينها در اسلام وارد شده است. اين ١مَن‏ سَنَّ سُنَّهُ حَسَنّه ما را ترغيب مى كند كه مجتهد در مسائل سياسى و 
اجتماعى باشيم و ببينيم كه جه جيزى را بنيان كذارى كنيم! در مسائل عبادى اين هفته ها و دهه هاى يادشده؛» جزء سئن ماست؛ در مسائل زندكى مى كويند كه از ١0‏ اسفند الى 75 اسفند هفته درختكارى 
است؛ هم دين به ما دستور زندكى داد وهم دستور بندكى داد كه جكونه زندكى كنيم, رواياتى كه درباره جكونه زندكى كردن, تميز نكه داشتن كوى و برزن, تميز نه داشتن فضاى محيط وجود دارد 
براى همين است. وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) آن امور شش كانه را براى همين فرمود: سه امر است كه فرمود فقيه مى خواهيم امير خر مطاع مى خواهيم؛ طبيب بصير ثقه مى خواهيم كه 
مربوط به مسائل عبادى و مانند آن است؛ سه امرى است مربوط به محيط زيست و فضاى زيست و زندكى سالم كه فرمود: هر جا مى خواهى زندكى كنيد - جه شهر و جه روستا - بايد مواظب باشيد كه 
ين سه اصل را حفظ كنيد: ٠‏ لَا تَِيبُ الشكتى إلا بكََاثِ الّْهَوَاءِ الِب و الْمَاءِ الَِْيرِ الْعَذْبٍ وَالَْرْض الْحَوَارَم؛ (')[عإجايى زندكى كنيد كه زمين كشاورزى باشدء هواى سالم داشته باشدء آب فراوان داشته 
باشد؛ اينها راه زندكى است كه به ما كفتند و آن هم راه بندكى است كه به ما كفتند. آن وقت انسان براى درختكارى و مانند آن» روز يا هفته اى را اختصاص مى دهدء اين مى شود سنّت حسنه؛ ما را 


ترغيب كرده اند كه اين كار را انجام دهيد» يكك روش خوب و يكك سنّت خوبى داشته باشيد.سنّت سيئه» مثل جهارشنبه سورى و مانند آن» حساب خاص خودش را دارد. 


ص: اذه 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 4؛ ط اسلامى. 
١؟-‏ تحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 77٠١‏ 


سلام دادن به ائمه معصومين بعد از نماز يكى از مصاديق سنت حسنه 


در جريان سلام دادن به ائمه(عليهم السلام) هم همين است. ما يكك بخش منصوص داريم و يكك بخش سنّت؛ بخش منصوصء همين زيارت هاى وارد شده است كه يا از راه دور است يا از راه نزديكك 
است. بخش هايى كه جزء سئّت است؛ يعنى امن سَنَّ سَِنَهُ حَسَئّها استء نه جزء منصوصات. مثل اينكه انسان بعد از نماز جهارده معصوم را سلام دهدء براى اينكه محل ابتلاى ماست. اولين جيزى كه در 
قبر بعد از مسئله توحيد و نبوت و اينها از ما سؤال مى كنند» مى كويند امام تو كيست؟ امام اول تو كيست؟ امام دوم تو كيست؟ اينها سؤال اوليِه استء سؤال بعدها نيست؛ يعنى سؤال اوّل قبر است. مرحوم 
ابن طاووس(رضوان الله عليه)» اسامى جهارده معصوم(سلام الله عليهما) را بر روى انككشترى حكك كرد؛ بعد وصيت كرده كه من مُردمء اين را در قبر لاى دهان من بككذاريد كه جواب من نقد باشد. اينها 
سنت حسنه درست مى كنند» مى كويد حالا كه نماز خواندى» مى خواهى سلام دهى؛ جرا حالا به سه طرف كه نصضى ندارد باشد؟! آن سه هم سنّت است! آن هم رجاثاً و تبركاً فضيلت دارد؛ اين هم رجاتاً 


و تبركاً است» هيج كدام منصوص نيست؛ ولى كارى انجام دهيد كه آينده جواب نقد بتوانيد داشته باشيد.اينها مربوط به سؤال هاى است كه مطرح شد. 
علت تعبير متفاوت آيات ازعناوين نفخهلا صور 


بعد فرمود جريان مبدأ اين جنين است؛ جريان قيامت كه بخواهد شروع شودء اين «تاء) «قبضهء «تاء» وحدت استء مثل «تمر و تمرها؛ فرمود يكك مشت كه خداى سبحان بكيرد كلّ «أرض» را جمع مى كند. 
اين كه فرمود: (جميعاً)» يكك؛ «قبِضّهً) نه (قَبِضَ به )» دو؛ يعنى مجموعه زمين در يكك مشت و قبض اوستء اين جنين نيست كه ذات اقدس الهى براى او قدرت فراوانى صَرف كندء با اينكه «كلنًا يَدّيهِ يَمين)» 
(1) [هابا اينكه منزه از جارحه استء با اينكه طبق بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه فرمود: اقَاعِلَّ لابمعنّى الركات و الآله» (1) [2إبا ابزار كار نمى كند» با دست و يا كار نمى كند و با اراده كار مى 
كندء اراده او اين است كه زمين را جمع كرده. (وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ ييمينهو) كل مجموعه آسمان ها و زمين را هم جمع كرده؛ در اين صحنه نفخه بيدا مى شود؛ حالا از اين نفخهء كاهى: (نُقِرَ فى الَاقُور) 
(" [/ا]آمده كَاهى «صاخه» (6) [6]آ مده كَاهى «صيحه) (0) [94]آمد كَاهى «رَّجِرَه) (2) [١٠]1مده‏ و كاهى «نفخه» (/[١١]1مده‏ است؛ مناسبت هايى كه اين كار به همراه دارد» طبق اين مناسبت هاء اين 
كار در ينج شش آيه نام كذارى شده است؛ بعضى ها به نفخه و بعضى ها هم به صيحه كه فرمود ما با يكك شر همه را از بين مى بريمء با يكك تَشّر همه را زنده مى كنيم, با يكك صيحه و با يكك فرياد؛ با 


يكك صدا و با يكك صيحه همه را خاموش مى كنيم؛ وقتى همه را خاموش كردند؛ آن وقت نوبت به روشن شدن مى رسد. 


ص: هه 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 178 ط اسلامى. 
-١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 8/. 

“'- مد ث ر/سوره 2/6 آيه,. 

ع*- عبس /سوره ١ل‏ آيها؟. 

ه- يس /سوره ”0 آيه19. 

#- صافات/سوره/9 آيه19. 


/- حاقه /سورهة2, آيه1. 


توجيه علامه مجلسى از فاصله جهل ساله بين نفخه اول و دوم 


در روايت دارد كه جهل سال بين نفخ اول و نفخ دوم فاصله است.نفخه اول كه شد مجموع آسمان و زمين بساط آنها كرفته مى شود؛ وقتى بساط آسمان و زمين برجيده شدء نه زمينى است كه به دور 
خود بككردد تا شب و روز بيدا شود» نه شمسى است كه زمين به دور او بككردد و سال بيدا شود؛ اين جهل سال كجاست؟ اين «اربعين سنها كجاست؟ خدا مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) را غريق رحمت 
كند! ايشان در بحار به زحمت افتاد» در «السماء و العالّم) - اكر بخواهيد مفئدر شويد تحقيقى درس بخوانيد عالم شويد حتماً اين «السماء و العالّم» مرحوم مجلسى را مطالعه كنيد - در فاصله بين نفخ اول و 
دوم كه فرمود: جهل سال است را ببينيد كه آن بزركوار جكونه توجيه مى كند. آن روزها حاكم بر جوٌ مسئله هيأت و نجوم» همان هيأت بطلميوسى بود براساس هيأت بطلميوسىء آن «فلكك الافلاكك)؛ 
يعنى فلكك نهم» آن مى كردد وبا كردش آن شب و روز بيدا مى شود واين هشت فلكك در دور او هستند و به همراه او مى كردند؛ شب و روز را آن «فلكك الافلاك/توليد مى كند. اصل فلكك كه به هم 
خورد؛ فلكى در كار نيست, فلك هشتمى در كار نيستء فلكك هفتمى در كار نيست؛ آن روزها يك جيز «متلقّى بالقبول» بود. حرف هاى هيأت بطلميوسى هم در فلسفه و كلام آمده. هم متكلمين ما اين 
حرف را داشتند» هم كما اين حرف را داشتند و هم محدّثين ما اين حرف را داشتند. مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) مى فرمايد كه شايد آن «فلكك الافلاكك» از بين نرود» آن حركت كند و بعد شب و 
روز ييدا شودء سال و ماه ييدا شود؛ جاره اى براى توجيه كردن نبود و امروز هم اكر ما بخواهيم كه بعضى از مسائل را به سال و ماه توجيه كنيم؛ با فرضيه هاى امروز توجيه مى كنيم» اين جنين نيست كه 
حالا حكما يا متكلمين برابر هم باشند» جون مسئله. مسئله فلسفى يا كلامى كه نيستء مسئله» مسئله هيأت و نجوم است كه با عاريه به كلام و فلسفه راه ييدا كرده و اين جا هم با عاريه به حديث راه بيدا 
كرده است. اين «اربعين» را بايد معنا كرد كه «اربعين)؛ يعنى جه؟ وكرنه شمس و قمرى در كار نيستء «فلكك الافلاك» و فلكك ثامن و مانند آن در كار نيستء اصل آن در كار نيستء جه اينكه فرع آن 


بماند و ظاهر «مطويات» اين است كه همه اينها از بين مى رود. 


ص: 004 


يرسش: هر ماده اى خودش زمان مند نيست؟ 


ياسخ: هر ماده اى زمان مند استء اما جيزى كه ماده ندارد» مثل نبوت» عصمتء ولايت اين زمان ندارد. اصل عالّم ماده حادث استث كاتا و ؤمائا حون خوه ماده سعال اسة» اما موجودى ات كه همادق 
نيستء ماده ندارد» مثل عصمتء ولايت» نبوت» اينها كه مقام اعتبارى نيست. اكر جيزى مادى يا مُدَى بود اين بذاته حادث زمانى است؛ يعنى سيال استء اين بقَا ندارد» جه رسد به قِدَّم. موجودى كه مادى 
استء مُدّه دارد و ماده دارد» اين ذاتاً زمانى استء اين بقا ندارد» فضل از قِدّم. اما موجودى كه مادى نيستء ماده ندارد» مدّت ندارد» مثل اين مقامات ياد شده؛ اينها كه مقامات اعتبارى نيست. يكك وقت 
است كه فلان شخص به فلان مقام رسيده استء مدير فلان مدرسه است يا وزير فلان جاست يا وكيل فلان جاستء اينها مقامات اعتبارى است كه كاهى هست و كاهى نيست؛ اما مقام عصمتء اعجاز» 
نبوت و مقام ولا-يت كه اعتبارى نيستء اين مقامات, نه زمينى است نه زمانى؛ بنابراين اينها ثابت هستندء نه ساكن. از اين طرفء ذات اقدس الهى برابر امكل َه ديم «دَايِمُ الفيض عَلَى البرِيّه و «دَائِمُ 
المَضلٍ عَلّى البْرنّه» (41 171 ]از اين طرف او «دائم الفيض» است؛ اما عالّم حادث استء براى اينكه مادى استء براى اينكه بقا ندارد» فضللا از اينكه قديم باشد. اين شعر حكيم سبزوارى هم؛ جمع بين دو 
مطلب استء فرمود: 


فالفيض منه دائم متّصل [0]01] و المستفيض داثر و زائل 10 [17] 


68٠ ص:‎ 


-١‏ مفاهيم القرآن» الشيخ جعفرالسبحانى» ج2» ص ؟15. 


.١ ص‎ ١ معرفت فلسفى(77)» معرفت»؛ ج‎ -١ 


از اين طرف ١كلَّ‏ مَنِّ قَدِيم» درباره كذشته و ١دَائِمُ‏ المَصِلٍ) استء درباره كذشته و حال و «دَائِمُ الفيض» استء درباره كذشته و حال واز طرف آينده هم كه اختلافى بين احادى نيست؛ وقتى انسان وارد 
بهشت شدء ديكر عطاى (ِغَيِرَ مَخِذَُوذِ) (1[؟1] است و هيج انقطاعى نيستء ابديت را همه يذيرفتند» اختلافى اككر هستء در ازلئِت است؛ اككر در ازل مثل ابد فيض خدا دائمى باشدء با قدرت الهى منافاتى 
ندارد. قدرت الهى مى تواند فيض ابدى داشته باشد» جه اينكه درباره «آينده» اين اتفاقى است و كسى اختلاف نكرده» بهشت و ارواح مؤمنين و خود مؤمنين و اجساد و ابدان آنها براى ابد هست. فرمود 
اين نفخ صور كه شده؛ اكر كسى فرضاً در زمين باشد و هنوز نمرده باشدء با اين نفخ صور مى ميرد؛ اما وقتى هم زمان زمين برجيده شد و آسمان ها در هم يبجيده شدء كسى در زمين نيست تا اينكه 
بخواهد با اين نفخه صور بميرد. اكر كسى فرضاً بود با نفخ صور مى ميرد؛ منتها اين مركك براى افرادى است كه به مقام شهادت يا ولايت و اينها نرسيدند. روايتى كه مرحوم نراقى(رضوان الله عليه) نقل مى 
كند بعضى ديكران هم نقل كردند. ارواحاين (إلّ من شَاءَ اللّ) تنها فرشتكان حامل عرش نيستند» ارواح انبيا و اوليا و شهدا(رضوان الله عليهم) مستثنا هستندء اينها زنده اندء اينها زنده از دنيا وارد برزخ مى 
شوندء زنده از برزخ وارد صحنه قيامت مى شوند. درباره خيلى ها شما در اين روايات قبل ملاحظه كرديد دارد كه وقتى سؤال و جواب مى شود.مى كويند: «نّم)؛ (7) [18 ]اين «نّم) فعل امر است از انام 
يناما «نم)؛ يعنى بخوابء حالا انّم قليل العين» است يا مثلًا - خداى ناكرده - با عذاب مى خوابد؛ بعضى ها خواب هستند» وقتى هم برخاستند» مى كويند: (مَنْ بَعَتَنا مِنْ مَوْقَدِنا هذا)؛ (*) ]١8[‏ «مرقد)؛ يعنى 
محل خواب و آن بستر خوابء «رقودا؛ يعنى خواب (تَحْسَ به بهُْ أثقاظاً وَ هُمْ رُقُود)» () جون اصحاب كهف خواب بودند. «رَاقِدا؛ يعنى نائم و مرقّد؛ يعنى منام, (تَحمَمٍ تَخسَبهُ أنْقاظاً وَهُمْ رُقُود)؛ اينها وقتى كه 
وازد صحه مى شوند مى وين (ن بَكا نينا هذا) آن وقت به آنها مى ككويند كه توم و مات نوم بردو ساليان متمادى شما در برزخ بوديد. يك عدّه هستند كه بيدار و زنده از دنيا وارد برزخ مى 

شوند و با اينكه مرده اند» زنده و بيدار از برزخ وارد صحنه قيامت مى شوند؛ اينكه درباره شهدا فرمود: (وَ لا تَحْسَ مر َنّ اين قيَلُوا فى صَبِيلٍ الله أخواتا بَلُ أخياء) (8) [ [18]بالاتر از شهداء ائمه(عليهم السلام) 
هستندء اينها هم يقيناً زنده وارد مى شوند. . يس اين (إلّمَن شَاءَ اللّه) اختصاصى به حاملان عرش ندارد» كسانى كه در حدٌ عصمت و امامت هستند «بالاصاله» و شاكردان ملحق به اينهاء مثل شهدا و صلحا 
و صديقين البته با حفظ درجات و مراتب؛ ممكن است به تبع اينها هم زنده باشند, اينها زنده وارد برزخ مى شوند و زنده از برزخ وارد قيامت مى شوند: (رَينا أمَبَنَا انه هن و أَخبيتنًا اثتتين) (ع) [ 9]ديكر 
براى اينها نيستء اينها (لا يَذَُوقُونَ فيا الْمَؤتَ إل اموت الأولى) 0 [ ٠']ممكن‏ است كه نسبت به بعضى باشدء اينها هميشه زنده اند» وقتى كه حىّ شد: (اسشكجيبوا لل وَ سول إذا َعاكم ما بخييكُم) (0) 
[71]كسى به اين حيات بار يافت ديكر نمى ميرد» آن بدن است كه مى ميرد و دوباره برمى كردد؛ اين طور نيست كه روح بتواند بميرد. درباره خود بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) وارد شد كه «تََامُ 
عَينِى وَ لا يَنَامُ قلبىا» (119؟؟إدر ذيل اين درباره بعضى از مؤمنين هم آمده است كه روح ياك مؤمن هم نمى خوابد؛ يعنى جشم او مى خوابد؛ ولى قلب او بيدار استء اين رؤياهاى صادقه همين است» 
اككر روح هم بخوابد يا خواب نمى بيند يا (أَضْغَاتٌ أخلام) سه[ [*1] كير او مى آيد؛ اما معناى رؤياى صادقه اين است كه با حقايق خارج در ارتباط استء آن كسى كه با حقايق خارج در ارتباط است و 


رؤيلى صادقه داردء بس معلوم مى شود نخوابيد؛ آنكه مئ خوابد يا (أَضْفَاتٌ أَْلام) مى بيند يا هيج خبرى نيست. 
ص: 02١‏ 


.1١مهيآ‎ .3١هروس/دوه‎ -١ 

-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 37١‏ ط اسلامى. 
7- يبس /سوره07"2 آيه07. 

ع- كهف/سوره8 1 آيد14. 

ه- آل عمران/سوره”7 آيهة18١.‏ 

.١ا/هيآ‎ 6٠ غافر/سوره‎ -# 

/ا- دخان /سوره©؛ آيهءه. 

8- انفال/سوردىل آيهع5. 

4- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج"/ا؛ ص 14. 


-٠١‏ يوسف/سوره17) آيهع؟. 


بد دو كفه أول. ايخ طون اننق: از نفخه اول كاهى به نفخء كاهى به (إِنْ كانت إلا صَ كه واحِدّه) (1) [7]كاهى به (ثُقِرَفِى النَاقُور) ككاهى به (الصَّاتَةُ): كاهى (رَخْرَهٌ) به عناوين كوناكون در جند 
طايفه از آيات ياد شده است. حالا بين نفخه اول و نفخه دوم جقدر فاصله شد آن فاصله بايد فاصله درجاتى باشدء به اين معنا كه زمان و زمين همء بساط آن برجيده شد؛ جه فاصله زمانى است؟ 


يرسش: ؟ياسخ: باران «مُزن» (5) [0؟]مى بارد آن باران را هم بايد معنا كرد كه جككونه است»ء در كدام زمين مى بارد؟! زمينى نيستء آسمانى نيستء از كجا مى بارد؟ حالا آن آيه سوره مباركه «ابراهيم) 
اكر مشكل آن حل شود؛ خيلى از مسائل انسان حل مى شود؛ فرمود: (يَوْمَ مدل الَْرْضُ غير الَدْض و السّماوات) 000 [12]اينكه زمين را جمع مى كنيم؛ يعنى نابود مى كنيم يا تبديل مى كنيم به زمين 
ديكر؟ آسمان هارا جمع مى كنيم؛ يعنى نابود مى كنيم يا تبديل مى كنيم به آسمان ديكر؟ برابر آن آيه سوره مباركه ابراهيم كه هنوز حل نشدء آن حرف اول را مى زندء اكر معلوم شود كه اين زمين به 
جه زمينى تبديل مى شود مشخص مى كردد. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه فرمود: زمين تبديل مى شود «الى أرض لم يُعصٌ الله ليها (5) [7؟]يعنى جه؟ زمينى كه روى آن معصيت نشده 
كدام زمين است؟ زمينى كه به صورت ١خُبزٌ‏ نَقَىا در مى آيد؛ اين روايات در ذيل همين آيه سوره مباركه «ابراهيم» است» تبديل به مكره حبر تقى» لف [/1إمى شود. نان كندم خوب كه اهل قيامت از آن 
بخورند تا حساب هاى آنها بررسى شود؛ اين كدام زمين است؟ اكر آنها حل شود؛ آن كاه معلوم مى شود كه اكر بارانى مى آيدء مناسب با اوستء باران «مّزْنَ) مى آيد تا زنده شوند» آنها مقدماتش در 
(لتفق سَنّه) (2) [4؟]ممكن است؛ اما اصل صيحه اول و اصل صيحه دوم لحظه اى است. 


ص: 21 


-١‏ يس /سوره0”2 آيه19. 

-'٠‏ واقعه اسوره 82 آيهةع. 

- ابراهيم/سوره 235 آيهم؟. 

؟- التفسير المئير للزحيلى» وهبه الزحيلى؛ ج75 ص 40. 

ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 2 ص 2588 ط اسلامى. 
*- مائده/سورهة؛ آيه18. 


زمخشرى در كشّاف مى كويد كه قرآن با جلال و شكوه و عظمت و فصاحت و بلاغتى كه دارد به دست عدّه اى افتاده است كه اين (وَ السّماواتٌ مَطوبّاتٌ بتمينه) را طورى معنا كرده اند كه خود آنها 
خوششان آمده؛ بالاى منبر هم اين حرف ها را مى كويند و خيلى ها هم از اين ابتكار اين آقاى منبرى خوشحال مى شوند؛ اين حرف زمخشرى در كشّاف است و آن اين است كه كفتند: (مَطْوبّاتٌ )؛ يعنى 
«مفنياتٌ»» (بيمينه)؛ يعنى به قسمء «يمين» را به معناى قسم كرفته است؛ يعنى خدا قسم ياد كرده كه من اينها را از بين مى برم؛ مى كويد كه من از علما تعجب مى كنم كه جرا اين حرف ها را در كتاب ها 
مى نويسندء بايد اشكك ريخت براى قرآن كريم كه وضع قرآن كريم به جايى رسيده كه اينها (مَطويّاتٌ ) را «مفنيات» معنا مى كنند و يمينى كه در برابر يسار و مانند آن است - كرجه «كلنًا يَدَيهِ يَمين» )١(‏ 
-]٠[‏ اين را به معنى قسم كرفتند؛ اين حرف جناب زمخشرى در كشَّاف است. (1) سوّش اين استء آنكه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله وسلم) فرمود: «يا رب إِنَّ قَوْمِى اندو هذًا الْقَوَآنَ 
مَهْجوراً 0 1ن مهجور كما تقدم به معنى متروكك نيستء آن مهجور از سنخ إن الرَجُلَ لَيهيجر) (©) [استء براى اينكه در مكه نازل شد. توقع بيغمبر اين نبود كه اينها قرآن رادر مجلس هاو 
محافل بخوانند, توقّع بيغمبر اين بود كه نكويند اين مهجور استء سحرء شعبده و جادو است و (إنَّ الرَجُلَ لَيهجر»؛ آن مهجور به آن معناست كه فرمود: (مُْتَكبرينَ به سايراً تهْجوُونَ) (3) [1]"6سامره؛ يعنى 
شب نشين» شب ها دور هم مى نشينيد و مى كوييد قرآن - معاذ الله - هذيان استء نه اينكه مهجور است؛ يعنى متروكك است كه قرآن را تركك كردند. در مكه اكر قرآن را باور مى داشتند و اين اهانت را 
نمى كردند كه حضرت نمى فرمود: (يا رَبٌ إن قَؤْبى انََدُوا هذًا الْقْآنَ مَفخوراً اين مهجور غير از آن مهجور است؛ ولى در هر حال جون قرآن رواج نداشتء؛ وضع آن به اين صورت درآمد كه 
زمخشرى مى كويد: بايد اشكك ريخت,ء كريه كرد و كله ما از علما اين است كه جرا اين حرف ها را در كتاب هاى خود مى نويسند به بركت اهل بيت اين حرف ها رواج يبدا كرده و قرآن عرضه شده و 


مائند آن. 


ص : 01 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 178؛ ط اسلامى. 

"- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج؟؛ ص .١58‏ 
*- فرقان/سوره70 آيه 0 

؟- نهج الحق وكشف الصدقء الحلى» ص *77". 


ه- مومنون/سوره 377 آيهلاء. 


يرسش: ؟ياسخ: نه» روحشان غافل است و خبر ندارند كه جه مى كذرد؟! مثل همين افرادى كه مى خوابند و از هيج جيزى خبر ندارند و بعضى ها هم مى خوابند و رؤياهاى خوب مى بينند. روح انسان 


مؤمن كمتر به خواب مى رود و بيشتر رؤيا دارد» رؤياى صالحه همين است؛ ولى بعضى هم فقط شب مى خوابند و صبح بيدار مى شوند. 
يرسش: عذاب آنها جطور توجيه مى شود؟ 


ياسخ: عذاب دارند» هم عذاب روحى دارند؛ هم عذاب بدنى دارند؛ عذاب آنها بعد از (وَّ وُفَيِتْ) است. وقتى كه كافر و مشرك باشد اين وارد برزخ كه شدء يكك مقدار عذابى كه مناسب برزخ باشد 
دارد» جون احُفْرَةٌ مِن حفر الثّيْرَانَا (1) [ه"]و اكر مؤمن باشد نعمت و رفاه مناسب دارد كه «رَوضَةٌ مِن رياض الجنّه) (1) [7"2]اما آن عذاب رسمى برابر همين بحث آيات سوره مباركه «زمر) از آيههفتاد به 


بعد است كه فرمود: (وَ وفيت كل تَفْس ماعَمِلّت) كه به خواست خدا خواهد آمد. 


در سوره مباركه «يس» آيه 0١‏ فرمود: (وَ تسح ف فى الصُورٍ ذا هُمْ م ِنَ الْأَخْداثِ إلى رَبُهمْ ب يَنْيلُون)! اينها فوراز قبر برمى خيزند و به طرف خحدا حركت مى كتند؛ اين قبر كدام قبر است؟ قبرى است كه از 
زمين برمى خيزد؟ اين زمين تسديل شده يا تبديل نشده؟ آيا اينها اول از زمين برمى خيزئد و بعد زمين تبديل مى شودء:إلى أرض لَم يُعص عَليها؛ اينها در اين وسط كجا هستند؟ يا زمين تبديل شده است 
«إلى أرض لم بُعص عَلِيع!؛؛ اين با (مِنْها حفاكم وَ فيها تُيدكُمْ وَ مِنْها نُحْرجكع) 00 [/”|جكونه هماهنكك درمى آيد؟ غرض اين است كه در اين قسمت دارد اينها از قبر برمى خيزند» بايد با آن آيات 
ووه عار كداز رسكني ترد الي رن عن نحطت برح كول بصو لوا 1ن ررقن ان ويه برج عرو ل شمافل إل لبتكتو ين هود ان طوطن ررض وله ويف 
تبديل مى شودء حالا مى خواهد تبديل شود. اينها كجا به سر مى برند؟ در سوره مباركه «نمل» هم مشابه اين تعبير درباره نفخ صور آمده استء در آيه 41 سوره مباركه «نمل» به اين صورت آمده است كه 
فرمود: : (و َم يفخ فى الور قح مَنْ فى التشماوات و من فى لض إِلاّمَْ شاد اللّ) وقنى آن صيحه مى وزد هر ججه در آسمان و زمين است به اقرّع؛ مى افند كه «يوم قرّع؛ هم به آن مى كويند؛ اينكه 

در اين دعاى روز دوشنبه دارد كه وله فرع آخِرْة وَجَعْ» (©) [#4ااين امنت. (وَ كل أَنَوْهُ داخرين ) (5) [ [9|بنابراين اين تعبيرات ه ركدام به مناسبت آثارى است كه از اين صيحه برمى آيد و نسبت به افراد 
و اقوامى است كه اين صيحه نسبت به آنها اثركذار است؛ ولى براى ارواح انبياء اولياء مؤمنين» صلحا صديقين و شهدا تخفيفى است كه قرآن كريم در همه موارد (إلّ مَنْ شاء اللّه) را استثنا كرده؛ البته 
احتمالى در اين ونه از موارد (إلأّ مَنْ شاء اللّه) هست. 


ص: 0286م 


-١‏ تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج27 ص35. 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج"؛ ص 2757 ط اسلامى. 
#- طه/سوره 07١‏ آيه00. 
©- بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج/الك ص /171. 


ه- نمل اسوره 31 آيه/ا/. 


تاكيد اقتدار الهى معناى آيه شريفه [](الا ما شاء الله) 


اين (إلأ- مَنْ شاء اللّه) رادر بخشى از آيات فرمود (1) يا درباره عصمت ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (سَتُفْرئُك قلا تَسى لإا ما ضَاء الله). 4 15 [١عأكه‏ اين (إلأَمَا شاء اللّه) در اين كونه از 

موارد استثنا نيست؛ يعنى تو منزه از فراموش كردن وحى هستى مككر اينكه خدا بخواهد كه تو - معاذ الله - فراموش كنى. اين (إلهّ مَا شاء اللّم) تأكيد اين مطلب است كه اقتدار الهى را مى رسائد؛ يعنى اينكه 
ما كفتيم تو فراموش نمى كنىء مثل «اللها نيستى كه نخدا درباره خودش فرمود: (وَ ما كانّ رَبك نَبدجًا) (5) .[1]درباره ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) «كما تقدم مرا مراراً؛ فرمود در سه حوزه حضرت 
مضون آسبت: در حوزه اى كه وحى را تلقّى مى كند» جون (إنكك لَْتى الْقّآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَليِم) 150 [*5]«لدن» هست»ء آن جا هست وجا براى نسيان نيست (إنكك لَتلََى الَْْآنَمِْ لَدَنْ حكيم عَليمٍ)» 
اين مى شود «علم لدنى». بعد از اينكه تلقى كردى؛ حقايق وحى را دريافت كردىء حافظه تو معصوم و مصون است: (َمُفِْئَكٌ قلا تنسى). در حوزه سوم كه مى خواهى ابلاغ كنى: (يثنُوا عَلَيه) (ها 
[*5|باشد و اعلا-م كنى و براى مردم بخوانى» لبان مطهرت معصوم است: (مَا يَنِقُ عَنِ الهوَى إِنْ هُوَ نا وَحيٌ يُوحى ) (2) [8؟]اين جنين نيست كه قدرى - معاذ الله - ياد تو برود» قدرى بككويى اين طور 
نيست: (ما هُوَ عل لعب بضّ نين)؛ (/0 [2؟]اين سه مقطع براى حضرت كه معصوم استء قطعى است؛ در همه مقاطع سه كانه مى فرمايد كه آن كه نككهدار توست» تو نيستى خحداست! (إلآّ ما شاء اللّه)؛ 
يعنى ما بايد بخواهيم؛ ما هم كه نمى خواهيم ياد تو برود. در جريان خلود در باب بهشت هم همين حرف استء آنجا هم دارد كه (خالِدينَ فيها إلا ما شاء اللّ)؛ (4) [/ا؟]در سوره مباركه «هود) آيه ٠١8‏ به 
بعد دارد: (خالدينَ فيها ما دامَت الشَّماواتٌ وَ الََوْضُ إل ما شاءً رَبُك) (4) [8ع]در بهشت كسى بيرون نمى آيد. اين (إل مَنْ شاءً اللّه)؛ يعنى وقتى ما كفتيم مخلّد هستيد و بيرون نمى آيبد» «بالذات» سيك 
بلكه برابر مشيئت ماست. اكر اين درباره بهشت برزخى باشد كه (إلاّ مَنْ شاءَ اللّه) مى تواند معناى استثناى متعارف را داشته باشد؛ اما ار بهشت «عدناو بهشت املد باشد آن جا ديكر (مَنْ شاءً اللّم) 
اين جنين نيست كه تا خدا بخواهد شما در بهشت هستيد» بعد وقتى خدا نخواست از بهشت خارج مى شويدء اين جنين نيستء آن عطاى (غَيْرَ مَجِذَُوذِ) است ودر خود همان آيات سوره مباركه «هودا 
دارد كه اين تمام شدنى نيست. «جذ!؛ يعنى قطع و «ممنون»؟ يعنى مقطوع, فرمود: عطاى ما «ممنون) و مقطوع نيستء اينكه مى كويند «حبل منين»» در برابر ١حبل‏ متين» همين است. منين؛ يعنى مقطوع» آن 
طناب و ريسمان يوسيده و كهنه اى كه دست به آن بزنى مى افتد» به آن مى كويند «حبل منين و آن حبل مستحكم ستبر غير كسستنى را مى كويند «حبل متين»» فرمود اين «ممنون) نيست» «منين») نيست» 
شكستنى و كسستنى نيستء رفتنى نيست؛ عطابى است (ِغَيِرَ مَجذَوذِْ)؛ الاممنوعه)» يعنى قطع نشده و قطع نمى شود. بنابراين اين جنين نيست كه عطاى الهى در بهشت اكبرء قطع شدنى باشد. اين جا هم اين 


جند تعبيرى كه آمده. همه مناسب به آن صحنئه است. 


ص: دءه 


-١‏ نمل /سوره/ا7, آيه/ال, 
-١‏ اعلى /سوره/الل آيهعء. 
“- مريم /سوره19, آآيه86. 
*- نمل اسوره 077 آيهع. 
ه- بقره/سوره 7 آيه9؟1. 
#- نجم/سوره 87 آيه". 
/ا- تكوير/سوره 4١‏ آيه5؟. 
8- انعام /سوره2) آيه8؟1. 


.1١ا/هيآ‎ 1١ هود/سوره‎ -4 


بنابراين ديكر جا ندارد كه ما بككوييم (أَشْرَقَتِ الَْرْضُ بِنُورِ رَيّها)؛ يعنى به عدلء نه! واقعاً نور الهى آن صحنه را روشن مى كندء عدل هنوز مرحله بعدى است؛ نور الهى كه (نُورٌ التّماواتٍ و الَْوْض) (21 
[59]استء آن نور» صحنه را روشن مى كند» براى هر كسى كه مؤمن باشد نور هست و براى هر كسى كه مؤمن نباشد نور نيست (وَ أَشْرَقَتِ الَْوْضٌ بِتُورِ رَبها)؛ بعد صحنه قيامت را كه ترسيم مى كنند» مى 
كويند حالا اين صحنه روشن شدء يكك؛ آن نامه اعمال را مى كذارند» دو؛ انبيا را مى آورند» سه؛ دو محكمه هست: يكك محكمه اول بين انبيا و أَمَم است و يك محكمه خصوصى و شعبه هاى فرعى است 
كه براى هر كسى است؛ اعمال هر كسى را در اين محاكم خصوصى انجام مى دهند؛ اما بين هر ييغمبر و امت او (وَ قضِيَ بَينَّهُمْ بالْقشْط) آن ديكر در برنامه هاى عمومى است. اين برنامه ها اول بين انبيا و 
أَمَم آنها بركزار مى شود كه (قَضِدَى بَينَهُمْ بالّقشط). بعد برنامه هاى هر فردى جداكانه مطرح مى شود: (وَ قْضِى بَتنمُع بالّْحَقَّ) كه براى انبيا و أَمَم است (وَ هُمْ لا بُظْلمُون) (0[5هإو بعد هم درباره هر كسى 
است (وَ وفيت كل نَفْسِ ما عَهِلَت)» بس دو محكمه است: يكك محكمه عمومى است كه بين انبيا و بين أَمَمه بين ائمه و بين امت هاست و محكمه خصوصى ديكر هم براى هر كدام است كه شعبه خاص 


خودشان را دارند: (وَ وُقيتْ كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بما يَفعَلُون) كه اميدواريم خدا با ما به احسان عمل كند. 


ص: ء028 


-١‏ نور /سوره؟0 آيهدة"؟. 


"- يونس /سوره 2٠١‏ آيهلاع. 
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اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج218 ص 47. 
ارعد/سوره37, آيه12. 

الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 4. ط اسلامى. 
تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص .”7١‏ 

الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 178 ط اسلامى. 
اشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج١»‏ ص //. 
مدثر/سورهع/9 يدل 


اعبس /سوره ١لىل‏ آيه 3" 





2 


بح 


ايس /سور ه89 ”0 آيهة؟. 


٠]صافات/سوره/ا7‏ آيه19. 

.١؟هيآ‎ مةهروس/هقاح]١‎ 

١١‏ |مفاهيم القرآنء الشيخ جعفرالسبحانى» ج2) ص58. 
]معرفت فلسفى(752), معرفت» ج١2‏ ص .١‏ 


.١١مديآ‎ 201١هروس/دوه]١5‎ 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 17١‏ ط اسلامى. 


]يس /سوره2* آيه07. 

١١‏ كه ف/سوره18. آي184. 
عمران/سوره”» آيهة18. 
9آغافر/سوره 8٠‏ آيه/ا1. 
]دخان /سورهع©؛ آيهءه. 


١"]انفال‏ /سورهدى آيه76؟. 


بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج 0/7 ص 184. 


]يوس ف /سوره7 0 آأيه؟5. 
]يس /سوره 0*2 آيهة5؟. 
36> اواقعه اسوره 207 آيهوع. 


©1]ابراهيم/سوره15 آيهل؟. 





7/7 التفسير المنير للزحيلى» وهبه الزحيلى» ج71 ص 16.. 


ص: لاه 


1 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج28 ص 588؛ ط اسلامى. 

ع مائده اسورهة» آيه8؟. 

"٠‏ |الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 178» ط اسلامى 

١]تفسير‏ الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج؟؛ ص .١58‏ 
"“"اأفرقان /سوره30, آيه:". 

فا نهج الحق و كشف الصدق» الحل 2 ص 777 

؟'(|أمومنون اسوره 37 آيهل/اء. 

0" |تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ١‏ ص 55. 

8*] الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 757, ط اسلامى 

ذا طه اسوره 20٠١‏ آيهةه. 


/, 
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بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج/الك ص /171. 
9"]نمل /اسوره/ا37 آيه/ا/ 
]نمل /اسوره/ا3 آيهلا/ 
١']اعلى‏ اسوره/الل آبهع. 
63١‏ ]مريم /إسوره 019 آيه ؟8. 
“ل؟]نمل /سوره 031 آيدع. 
عإبقره/سوره 7 آيه9؟1. 
ه؟إنجم /سوره 7ه آيه. 
2؟]|تكوي ر/سوره الى آيه؟7. 
/ا5']انعام/سوره2, آيه78١.‏ 
8ع]هود/سوره 31 آيهلا١1.‏ 


65 نور /سوره 2057 آيدة؟. 








6 يونس /سوره 2٠١‏ آيدلاع. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 84 تا٠/|‏ سوره زمر 91/1١/1917‏ 
39 310010 15 0011مناد غ00 د5ع00 أعو5نلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 88 تا ٠١‏ سوره زمر 


(وَ ما هَدَوُوا لحن هو الأ بجعا قبط مه ؤم الام و الْصَمَاَاتُ مَطوباتٌ بتمينه ث جكاتة و تَعَاَى حَمًا مش ركوو نف فى الضُورِ قَصَ بق من فى الَماواتِ و من فى الأذض إل من مَاء الله ثم تف فيه 
ُخرَى فَإذًا َع قم يَنظُرَونَ (68) و أَشْرقَتِ الأدض بتو رَبّهَاوَوْضِعَ الْكتَابُ و + جى : بِالنييِينَ وَ الهَدَاءِ وَْضِى بهم بلق وَ مع لَا بُظلَمُونَ (99) وَ وفيت كلّ نَفْس ما عملت و هُوَ أَعلَمْ بمَا يَفْعَلُون) 


ص: م0 
تبيين خالقيت و ربوبيت خداى سبحان. 


مهم ترين مسئله اى كه براى مشركان حجاز مطرح بود و در نتيجه سُّور مكى عهده دار تبيين آن بود» همين عناصر محورى اصول؛ يعنى توحيد و وحى و نبوت و معاد است. در آيه 7 ذات اقدس الهى به 
عنوان «وثق» خالقييت مطلق خداى سبحان را ذكر كرد فرمود: (اللَهُ خالِقٌ كل شَئْ ء)) نه تنها خالق است ربٌ هم هستء براى اينكه (وَ هُوَ على كل شَّئْ ءِ وَكيل)» (1[١]أو‏ وكيل بر هر جيز است؛ يعنى هم 


مدير است» هم آفريد كار است و هم يرودكار است. در اين عنوان وكيلء ما اكر خواستيم بكوييم «توكلتٌ»» مى كوييم «عليه)؛ اكر خواستيم بكوييم «اعتمدث»»؛ مى كوييم اعليه و اكر خواستيم بكوييم 


«وَتْقَث) مى كُوييم ابا وثوق با «باء» و اعتماد با «على» ورجوع با «إلى» و مانند آن به كار مى رود. 


بعد فرمود: (لَهُ مَقالِيدٌ الماواتٍ و الْأَرْض) (1) [7]هر كدام از موجودات آسمان و زمين كليدى دارند؛ يعنى سببى دارند كه اكر كار بخواهد به وسيله موجود سمائى يا ارضى انجام بكيرد از راه آن كليد و 
سبب استء اين همان است كه در تعبيرات روايى» مرحوم كلينى نقال كرد كه (أَبى الله أن يَجرِيَ الآشياء إلا بأسبَابهَا؛ (10) [إبالاخره نظام نظام سببى و مسببى و مانند آن است كه از اين سبب به عنوان 
كليد مسبب ياد مى شود بعد آن اجمال و اين تفصيل نسبى» مى فرمايد اكر خالق اوست و رب و يرود كار اوست «و لاغير)» جرا اصرار داريد كه من غير خدا را بيرستم!؟ خداى سبحان هم به همه انبيا و 
وجود مباركك حضرت هم دستور داد كه (لَيِنْ أَذْرَكُتٌ لخبي عَمَلُك) (6) [ع]كه بحث آن كذشت,. بحث معاد هم به همين اجمال و تفصيل خواهد آمد. 


ص: 029 


-١‏ زمر اسوره9 3 آيدع. 

7- زمر /سورهة"0 آيه 98 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 187 ط اسلامى. 
5- زمر /سوره78 آيه80. 


عدم شناخت مش ركان از صفات خالقيت و ربوبيت خداى سبحان 


بين آن بحث مبدأ واين بحث معادء اين «واسطه العقد» آيه /© است كه فرمود آنها خدا را بايد آن طور كه بشناسنده نشناختند؛ نه در خالقيت خدا آن تأمّل كافى را اعمال كردند و نه در ربوبيت خدا آن 
تأمّل كافى را اعمال كردند؛ نه فهميدند كه مقلاد و اقليد و كليد همه اشيا به دست اوست (ِنْدَهُ مفات الْعَب) (0[1|]اكر اين جمع «مفتاح» باشد؛ يعنى كليدها به دست اوست. واكر جمع «مفتح)؛ يعنى 
مخزن باشدء همه مخازن نزدٍ اوست. مفاتح و مخزن ها نزد اوستء مفاتيح و مفتاح ها به دست اوستء اين همان (لَهُ مَقاليدٌ الّماوات وَ الََْض) است. يس اككر كسى به غير خدا مراجعه كند؛ به كسى 
مراجعه كرده است كه نه از مخزن باخبر است و نه از كليد, نه از «ممفتح) اطلاع دارد و نه از مفتاح, (وَ إِنْ مِنْ شَئْ ءِ إلا عِنْدَنا حَرائته) (؟)[8]كه در سوره مباركه «حجره ككذشت؛ لذا فرمود: (وَ ما قَدَرُوا الله 


عَقَّ قَدْرهِ)؛ اينها خدا را نشناختند كه اين درباره مبدأ بود. 
ظهور حقيقت قدرت الهى در بريايى قيامت 


درباره معاد غالب اينها را به صورت فعل ماضى ذكر كرد, براى اينكه مستقبل «محقق الوقوع» در حكم ماضى است. فرمود: اين زمينى كه شما مى بينيد» كلّ اين زمين را بساط آن را ما برمى جينيم و به 
دست ماستء (و الْأدْضُ جميعاً قَِظَ مه يو لْقِيامه)؛ []يعنى در قيامت ظهور مى كنا نه اينكه الآن در قبضه ديكرى است يا الآن رهاست؛ الآن هم (تَبارَكَ الّذى بدَدِهِ الْمَلك)؛ (©) [الآن هم (وَ هو 
الى فى السماءِ إل وَفِى الْأَدْض إلهّ)» (3) [9]الآن هممقلادو كليد زمين به دست اوست؛ منتها الآن انسان نمى بيند» قيامت برابر كشف غطائى كه در سوره «ق» آمده است مى بيند. در سورهل] «ق) فرمود: 
(فَكمَفْنا عَنْكَ غطاءةكك )؛ (2) [ ٠١‏ ]نه «عن الواقع»؟ اين برده روى جشم انسان بودء فرمود: ما اين برده را كنار زديم (قَبِضَِرْك الْيَوْمَ حديد)» 49/0 [١١]وكرنه‏ (اللهُ نُورُ السّماواتٍ و الَدْضٍ) (8) [11١]حجابى‏ 
ندارد» مكر حجاب نورى و جهان واقع و هستى هم حجابى ندارد» نفرمود» «كشفنا عن العالم» يا «كشفنا عن السماء و الارض»» فرمود: (فَكشَفْنا عَنْك غطاءَكك)؛ اين برده اى را كه خودت بر روى جشمت 


انداختى يرمى داريم. 


ص: ١217م‏ 


-١‏ انعام /سوره2) آيه8ه. 

7'- حج ر/سوره18. آيه31؟. 
“- زم راسورهة3 آيه/اء. 
ع- ملكك /سورهلات» آيه١.‏ 
ه- زخرف/سوره7؛ آيهع/, 
ع- ق/سوره 8١‏ آيه؟؟. 

/ا- ق /سوره 02١‏ آيه7؟. 


- نور /سوره؟0 آيهدة". 


در بخش هاى ديكر قرآن كريم فرمود: (أَعينهُمْ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى) (1) [11]- ياد خدا لفظ و قول نيست كه به زبان اختصاص داشته باشد - فرمود: جشم اينها ياد ما را نمى بيند؛ يس معلوم مى شود ياد 
خداء لفظى نيستء اكر لفظى بود بايد به «سمع' و به «لسان» اسناد مى داد» فرمود: (أَعنهُ فى غطاءٍ عَنْ ذِكرى). آثار الهى را انسان بفهمد. ياد خداست؛ بكويد. ياد خداست؛ بنويسدء ياد خداست؛ بشنود» 
ياد خداست. فرمود: (أحينهُ فى غطاءٍ عَنْ ذكرى) ودر مورد قيامت هم فرمود: (فَكَطَ نا عَنْك غِطاء كك فَبِصٍ وك الوم حديد). يس الآن انسان نمى بيند» اكر الآن مى ديد و الآن هم (لِمن الْمُلك) را مى 
شنيد» مى كفت: (لِلِّ الواح الَْمَارِ) و الآن هم اكر از او سؤال كنند كه «الارض بقبضه من؟» مى كويد: «بيد الله سبحانه و تعالى». اين طور نيست كه الآن زمين رها باشد و در قيامت خدا آن را در قبضه 
خود بكليرد يا الآآن - معاذ الله - زمين در قبضه ديكرى باشد و قيامت در اختيار الله باشد. «اليوم) در اختيار (مُوَ الأوّل) (09 [1]استه قيامت هم در اختيار «هُوَ الآخ) 00 [1]است كه «هو الآخره عين (هُوَ 
الأوّل) اسك 


فرمود: (وَ الْأَرْض جميعاً قَِِضَّ مّهُ يوْمَ الْقِيامَهِ وَ السّماواتٌ مَطُوبّاتٌ بيمينهِ)؛ يعنى «يوم القيامه:؛ يس (سْبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشّرِكونَ). ما با آسمان مشكلات فراوانى داريم؛ اما خيلى محل ابتلاى ما نيست. ما با 
زمين مشكل داريم, براى اينكه قرآن فرمود: (مِنّها حََفَناكم وَ فيها نُعيدٌكم وَ مِنْها نُخْرِجكُم تارَهٌ أخرى )» (5 [18 ]اين خيلى شفاف و روشن است كه ما از زمين هستيم و به لحاظ بدن به زمين فرو مى رويم 
واززمين برمى خيزيم . 


ص: ١لاه‏ 


.1١1هيآ كهف/سوره1/8.‎ -١ 

-١‏ حد يد /سوره 1ه آيه". 

“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ١١8‏ ط اسلامى. 
؟- كهف/سوره8 1 آيه/ا؟. 


تبيين صورت مسثئله در تبديل زمين به «إلى أرض لم يُعص عَلِيهًاا 


اكر در آيه سوره مباركه «ابراهيم» كه فرمود: (يَوْمَ مدل الأَوْضُ غَرَ وض وَ السّماواتٌ)» (17111]تبديل زمين اكر به تخريب زمين بود به رانش زمين بود به تسطيح زمين بود بلندى و يستى را جابه جا 
كردن بود؛ اينها مهم نيستء اينها هر روز هست. كاهى با رانش زمين استء كاهى با زلزله هست, كاهى با جابه جايى استء كاهى بعضى از موات حىّ مى شود كاهى از حىّ موات مى شودء اينها آسان 
است و مهم نيست. اكر نبود رواياتى كه در ذيل آيه: (يؤم تِدَلُ الَوْضٌ غَِرَ لض )استء هيج مشكلى نبود؛ ولى آن روايات دارد كه زمين تبديل مى شود «إلى أرض لَم يُعص عَليهَا؛ تبديل مى شود به 
زمينى كه در آن كناه نشده. اين زمين كه بالاخره ميلياردها سال از آن كذشته (َهَرَ الَسادٌ فى انير وَ البخر بما تبث أَِدى النّاس) (5) [18]است» اين زمين در آن معصيت شده اين جنين نيست كه حالا 
اكر درّه اى را ير كنند يا كوهى را تسطيح كنند ديكر زمين تبديل شده به «إلى أرض لم يُعص عَليهَاه. (4 [14]از طرفى هم زمين شهادت مى دهد مسجد شهادت مى دهد كه جه كسى آمده نماز خوانده 
و شكايت مى كند از همسايه هايى كه نماز نخواندند (©) همه اينها هست! اكر به زمين ديكر تبديل شودء اينها را بايد جه كار كرد؟ اين شهود و علوم را از زمين نمى شود ككرفت» اين زمين واقعاً شهادت 
مى دهد و واقعاً شكايت مى كندء اين طور نيست كه تمثيل باشد كه «ارض» هر روز جند بار مى كويد: «أَنَا بيت الوحّه) و دأَنا بَيثٌ العُرِهه. (8) [١؟]اين‏ طور نيست كه تمثيل باشدء واقعاً حرف مى زند! 
عدّه اى هم واقعاً اين حرف ها را مى شنوند. اين موارد كه از زمين كرفته نمى شود؛ اكر اين كوه و درّه و دشت تسطيح شودء برابر روايات اين كه تبديل ٠أرض»‏ به «إلى أرض لم يُعص عَليهًاانيست» تبديل 
«أرض» به كره «خبز نقى) (2) [١71]نيست.‏ تمام مشكل اين است كه زمين تبديل مى شود به زمينى كه روى آن معصيت نشده زمين تبديل مى شود به كره كندم «نقى؛ كه همه بتوانند از آن استفاده كنند تا 


حساب تمام شود؛ اين مشكل ماست! 


ص: ؟لان 


-١‏ ابراهيم/سوره 3 آيها؟. 

1- روم/سوره 0 آآيه١؟.‏ 

*- التفسير المنير للزحيلى؛ وهبه الزحيلى؛ ج15 ص 98. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 2١7‏ ط اسلامى. 
ذ- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج"؛ ص 757 ط اسلامى. 
#- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج62 ص 78# ط اسلامى. 





همه اين آياتى كه درباره كوه ها هستء به حسب ظاهر كاملا قابل فهم است؛ فرمود: (وَ يَوْمَ نُسَيْرُ الْجبالَ) (1) [77]قابل فهم استء (وَ سِيْرَتِ الُجبال) (5) [6"أقابل فهم اسثء (وَ عر الْجبالَ تَخْسَبّها جامِدَة 
وَ هِى تَمُرٌ مَوّ الشّحاب) () [18]قابل فهم استء فرمود: جبال (كنيباً مَهيلا) (5) [8؟]است ما وقتى بخواهيم كوه ها را درهم بكوبيم؛ اول مثل تلّ شن مى شود. الآن اين كوه ها ستبر و استوار و غليظ هستنده 
نه تنها خودشان محكم هستند؛ ميخ زمين مى باشند كه نمى كذارند زمين در اثر كسل زلزله بلرزد (وَ جَعَلّنا فى الْأدْض رَواسى)؛ () [1”آاين بيان نورانى حضرت امير در همان خطبه اول نهج البلاغه كه 
فرمود: ١و‏ وََدَ احور مَيدَانَ أَرضهاء (2) [18]مَيِدَان»؛ يعنى اضطراب؛ خداى سبحان با اين صخره هاى بزركك اضطراب زمين را برطرف كرد (وَ وَتَدَِ يعنى خدا ميخكوب كردء و وَتَدَ بِالضَحُور مَيدَانَ»؛ 
يعنى اضطراب و حركت «ارض» را برطرف كرد كه همه اينها قابل فهم است و علم هم تا حدودى اينها را مى تواند كشف كند. 


بعد فرمود كم كم ما مى خواهيم بساط اين كوه ها را برداريم» (كثيباً مهيلا) استء شل مى شود. مثل يك تل شن مى شود؛ بعد كم كم مى فرمايد: (كالْعَهْن الْمَنْفُوش) (/01 [14]مى شود؛ مثل ينبه ندافى 
شده مى شودء بعد مى فرمايد كه (وَيَسألُوتك عَن الجبَالٍ فَقَلْ يَنيسَهُهَا رَبّى نَدفاً 0 فيذَرُهَا فَاعَا صَفْصَفاً الآ تَرَى فيها عِوَجاً وَل أفتاً)؛ (8) [٠"ادرّه‏ اى نيست كوى و برزنى نيست» هيج جايى نيست تا انسان 
شرمنده آن جا خودش را ينهان كند! امروز اكر كسى خيانتى كرد ممكن استء كنار ديوارى» درختى» تيه و درّه اى خودش را ينهان كند؛ اما فرمود: آن روز «قاع ص خُصَفْ» است (لآ تَرَى فيه عِوَجا وَل 


أثتاً) ازاين طرف هم جشم افراد هم تيز است و همه را مى بينند اينها تا حدودى قابل فهم است. 


ص : اه 


-١‏ كهف/سوره18. آيهلا؟. 

؟- نباء /إسورة02/8 آيه١3.‏ 

7'- نمل /سوره/271 آيهل,. 

- مزمل /سوره 0/7 آيه1. 

ه- انبياء /إسوره١‏ 373 آيهال". 

عو شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج21 ص /6. 
/ا- قارعه/سوره 20٠١١‏ آيدة. 


.١١ةهيآ‎ 3١ 8-طه/سوره‎ 


تأويل بردن كلمات يكى از راه هاى فهم بعضى از آيات بريايى قيامت 


اما مى رسيم به جايى كه فرمود: (وَ سيرَتِ الجبال فكانّتُ سرابا)» (11111]ما جون اين را نمى فهميم؛ اين ١كانت»‏ را حمل مى كنيم بر ١صارت»؛‏ يعنى الآن سراب مى شود؛ اكر جشمى بود و مى فهميد اين 
١كانت»‏ را به همان معناى خودش نكه مى داشتء مى كفت الآن هم كه شما جبال مى بينيد سراب مى بينيد» در حقيقت يشت آن يكك جيز ديكرى استء اينكه ما اين ١كانت»‏ را به «صارت» معنا مى كنيم» 
براى اينكه واقعاً دست ما خالى است؛ اين حدود هم باز قابل دركك است و قابل فهم است. مى فرمايد كه (فَكانّتٌ سّرابا)» ما جون آن را نمى فهميم؛ كفتيم «كانت» به معناى «صارت» است؛ اين درست 
است. اما وقتى كه بفرمايد تبديل مى شود به زمينى كه الم يُعصّ عَلَيَهَاه اين كار مشكلى است. يكك وقت است انسان مى كويد اخبار واحد است و قرآن را نمى شود با اخبار واحد تفسير كرد؛ آن راه 
ديكرى دارد كه ما آن راه را نرفتيم و نمى رويم؛ اما بالاخره در همه مواردى كه به وسيله اهل بيت(عليهم السلام) قرآن تفسير شده است حجت استء مككر اينكه ضعف آن احراز شود؛ اما اين غيريت را 
معنا كردند «إلى أرض لم يُعص عَليهَاآن وقت اكر تبديل شود به زمينى كه الم يُعص عَلِيهًاا اين كار مشكلى است. ما هم به جهت اضطرار اين «كانت» را به معنى «صارت» معنا مى كنيم» وكرنه كسى 


00 


بكويك «كانت»» «كانت» است و معناى خودش را دارد و الآن هم سراب اسع شها جيز ديكرى را مى بينيد» ما راهى براى نفى او نداريم» (وَسْيْرَتِ الجبال فَكانَتٌُ شَوَابا). 


ص: لاه 


5١ نباء إسوره9/8 آيه‎ -١ 


ظهور استكبار درونى ابليس در روز امتحان 


در جريان ابليس هم همين طور استء در جريان قصه حضرت آدم(سلام الله عليه) دارد كه اين ابليس استكبار كرد: (وَ كان مِنَ الكافرينَ)» )١(‏ [99]ما جون دليلى نداريم و راهى براى ادراكك صحيح آن 
نداريم» مى كوييم (وَ كان مِنَ الكافِرِينَ)؛ يعنى «صار من الكافرين)؛ اما بيان لطيف سيدناالاستاد اين است كه از همان روز ازل كه ذات اقدس الهى اينها را آفريده بود قبل از آزمون مى دانست كه در 
درون اين ها يكك موجود ناصادقى هستء (1) فرمود كه (وَ ماكتتمتَكتمُون)» () [#"إنه «ما تكتمون!؛ فرمود ما امتحان سجده را بيش آورديم ما مى دانيم در درون شما كسانى هستند كه جيزهايى را در 
درون خودشان كتمان مى كنند و روز امتحان ظاهر مى شود. ابايس از همان روزهاى اول كه در طى اين شش هزار سال عبادت مى كرد» در درون اواين استكبار بود. فرمود كه من كفتم به شما (وَ ما 
كنتم تَكُمُون) فرشته ها كه جيزى نداشتند كه كتمان كنند» همين ابليس بود. بنابراين اين «كان» معنلى خودش را دارد؛ نه اينكه «كان) به معنى «صار» باشد (وَ كانّ مِنَ الكافِرينَ) او از درون اين جنين بود 
ازدرون مستكبر بود ودر درون كتمان داشت؛ منتها روز امتحان ظاهر شد. حالا ما راهى داشته باشيم براى اينكه آن آيات سوره مباركه «ابراهيم»(سلام الله عليه) مشخص شود؛ آن وقت اين آيات كاملا 
قابل حل است؛ يعنى تمام اين جند طايفه آيات؛ يعنى (كثيباً مهيلا) بودن (كَالْعهْنِ الْمَنْفُوش ) () [ه“]بودن و (تَمُرٌ مرَ السّحاب) بودن (وَ يَوْمَ تُتيرُ الْجبالَ) بودن, (قاعاً صَفْصِ فاً)بودن» كوبيدن وحل 
شدن» همه اينها براى ما حل است؛ اما به (فَكَانّتُ سَررَاباً) كه مى رسيم, باز مشكل جدّى بيدا مى كنيم, ناجاريم بكوييم «فصارت سرابا»؛ اينها باز قابل حل استء خيلى مهم نيست كه بكوييم ١كان)‏ به معنى 
١صار‏ است» اين را مى شود هضم كرد؛ اما آن روايات كه دارد تبديل مى شود «إلى أرض لَم يُعص عَلِيهاا اين بايد حل شود. در سوره مباركه «يس» كه دارد: (فَإذا هم مِنَ الَجْداثٍ إلى َيه يَنِنُونَ) (ه) 
[5"اينها از قبر برمى كردندء «نسل)» مى شوند و حركت مى كنندء از كدام قبر برمى خيزند؟ از كدام زمين برمى خيزند؟ جكونه مى شود انسان تبديل مى شود به زمينى كه ميلياردها سال بماند» لكن غذا 
دارد؛ اما احتياج به خواب ندارد» احتياج به دفع ندارد احتياجى به حرارت و برودت ندارد و مانند آنء اين بدن تبديل مى شود به يكك جنين بدنى كه هيج اثرى از آثار بدن مادى در آن نيستء اين بايد از 
خاكى برخيزد كه هيج كدام از اين آثار را نداشته باشد» جون ميلياردها سال اكر انسان باشد» بدون اينكه تشنه شود» لذت نوشيدن را دارد بدون اينكه كرسنه شود» لذت خوردن را دارد» ابديت است؛ 
يعنى شما الآن از اين جا تا كره مريخ و بالاتر از مريخ بنشينيد و صفر بكذاريد و منظورتان اززاين صفرها رقم نجومى باشدء اين به (حَالِدِينَ فيا أبداً) (2) [/9] نمى رسدء ابديتى است فيض خدا هم «منقطع 
الآخر» نيست (عَطاء غَيِرَ مَجِذُوذٍ) (40 [8]است؛ يعنى «غير مقطوع) مى باشد. ابديت با يكك بدن مادىء اين بايد توجيه شود كه از كدام زمين برمى خيزد كه ميلياردها سال مى ماند و بير نمى شودء تحوّل 
در آن راه ندارد و به لوازمى كه آلوده باشد احتياج بيدا نمى كند» كرسنه نمى شود؛ ولى لذت خوردن را دارد» تشنه نمى شود؛ ولى لذَّت نوشيدن را دارد» هرجايى كه بخواهد آب مى نوشد. از وجود 
مباركك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال كردند كه روايات» درباره آن شجره اى كه حضرت آدم استفاده كرد مختلف است؛ بعضى مى كويند كندم بود بعضى مى كويند خرما بود بعضى مى كويد 
انكور بود» فرمود همه آنها درست استء براى اينكه درخت بهشت مثل درخت دنيا نيست يا خوشه هاى آخرت مثل دنيا نيست كه خوشه كندم» فقط كندم دهد! اين خوشه كندم, اكر بهشتى اراده كرد كه 
سيب بدهدء كلابى بدهد, خرما بدهد و انكور دهد؛ مى دهد؛ اين برابر اراده انسان بهشتى ميوه مى دهده (8) (لَهُمْ ما يَشَاؤّنَ فيها). (5) [ 5٠‏ ]اينها را بايد جكونه توجيه كرد؟ اكر زمين تبديل شود به يكك 
كوهر ديكرىء همه اين حرف ها قبال مناقشه استء وكرنه تخريب شودء تسطيح شود بالا رود يا رانش زمين صورت بكيرد. همه آن جند طايفه آيات كامل قابل حل است و جيز روشنى است؛ اما وقتى 
مى رسيم به (فَكانّتُ سراباً) آن جا انسان ناجار است كه آن را به تأويل ببرد. فرمود اينها خمدا را نشناختند» دا جنين موجودى است؛ از همه اينها هم به فعل ماضى تعبير كرده به عنوان مستقبل «محقق 
الوقوع» كه در حكم ماضى است. 


ص: هلاه 


-١‏ بقره اسوره 21 آيهدع”. 

"- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج١؛‏ ص .١77‏ 
“'- بقره اسوره 21 آيه 88 

ع- قارعه/سوره 2.3١١‏ آيهه. 

ه- يس /سوره3”2 آيه01. 

8- نساء اسورهع؛ آيه/اه. 

/ا- هود/سوره 231١‏ آيه8١١.‏ 

8- عيون اخبار الرضا(ع»» الشيخ الصدوق» ج١؛‏ ص ."١08‏ 


9- ق /سوره 20٠‏ آيده". 


تبيين جكونكى نفخه صور اول و دوم 


فرمود: (وَ نف فى الصُورِ قْصَ عق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الأزض)؛ يكك تجلَى كرد درباره جريان حضرت موسى (وَ خَرٌّ مُوسَى صَعِقا): (1[١5/(تَجَلَى‏ رَبْهُ لِْجبِل) كه آن طور شدء فرمود: (لَوْ أنرَنا هذا 
الْقُوَآنَ عَلى جل لَرَأَبتَهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً)؛ (؟) [؟؟]اين طور مى شود. ( لأ مَنْ شاء اللّم) كه خود آن نافخ» محفوظ استء خود ذات اقدس الهى را كه نفخ نمى كندء خود آن نافخ هر كه هست محفوظ 
استء اككر اسرافيل(سلام الله عليه) است محفوظ است. 


در بخش هاى نهايى اين رواياتى كه مرحوم مجلسى و ديكران نقل كردند اين است كه خود مركك را احضار مى كنند و به صورت «كبش املح' (1) ["*]در مى آيد و مركك را مى ميرانند؛ ديكر موتى در 
كار نيست؛ يعنى تخيّرى؛ تحوّلى و دك ركونى در كار نيست؛ مركك را اماته مى كنند» وقتى مركك رخت بربست ديككر معناى (خالِدينَ فيها أبّداً) (؟) [؟؟]روشن خواهد بود؛ اين نفخ اوّل است. (نُمْ نف فيه 


أخرى) در همان صور بار ديكر دميده مى شود؛ آن كاه تمام اينها قائم مى شوند كه قيام جمع قائم استء منتظر فرمان الهى هستند. 
دعوت امت ها با نام ائمه و انبيا خود در محكمه قيامت 


بعد هم - تفصيل آن در آيات ديككر است - وقتى مردم را به محكمه دعوت مى كنند» برابر: (يَوْمَ َدْعُوا كل أناس بإمايهغ ) (ه) [50]آن روز مى كويند علوى ها بيايند» آن روز مى كويند حسنى ها بياينده 
آن روز مى كويند حسينى ها(عليهما الصلاه و عليهم السلام) بيايند. مردم را به نام امام آنها دعوت مى كنندء به نام انبيايشان دعوت مى كنند؛ اكر يكك عدّه به دنبال ائمه كفر بودندكه مى كويند فرعونيان 
بيايند يا نمروديان بيايندء (يَوْءَ نَدْعُوا كُلَّ أناس بإمامهغ) همه آنها را دعوت مى كنند كه به صف بايستند و صف هايشان هم جدا خواهد بود (وَ امتارُوا اليم أَبّهَا الْمَجرِمُونَ)؛ (ع) [58]اينها منتظر فرمان 
الهى هستند؛ وقتى همه در ساهره قيامت جمع شدند» فرمودند ما محكمه اى تشكيل مى دهيمء نامه اعمال و دفتر عمومى را مى آوريم, آن ترازو را مى آوريم؛ آن شهود را هم مى آوريم, افراد را هم 
محاكمه مى كنيم. در سوره مباركه «اعراف» فرمود ما دو سؤال داريم؛ آن دومى را به طور تفصيل در آيات ديكر فرمودند, اما اوّلى را به طور اجمال در آيه شش سوره مباركه «اعراف» بيان نمودند؛ 
فرمود: (قلَدَدِعَكنَ الّينَ أَرسسَلَ لهم وَ لنَدِعلَنّ الْمَْسَينَ)؛ ما از همه سؤال مى كنيمء هم از رسولان سؤال مى كنيم هم از «مرسل اليهم؛ سؤال مى كنيم؛ هم از رسولان مى كنيم كه جه كار كرديد؟ ابلاغ 
كرديد يا نكرديد يا تاجه اندازه ابلاغ كرديد يا ابلاغ نكرديد؟ هم از «مرسل اليهم؛ سؤال مى كنيم كه آيا جواب داديد يا جواب نداديد» جه اندازه جواب داديد يا جه اندازه جواب نداديد؟! اين با علم 
ذات اقدس الهى منافات ندارد» جون اين سؤال اتمام حيجت استء نه اينكه سؤال استفهامى باشد. اين سؤال را در بحث هاى قبل هم برابر آيات مشخص ملاحظه فرموديد كه ما سه سؤال در قرآن داريم: 
كك سؤال استفهامى است كه فرمود: (فَسِئنُوا أل الذّكْرِ إِنْ كُقُمْ لا تَْلَمَونَ)؛ (410 [/]اكر كسى جيزى را نمى داند خوب از ائمه مى برسدء اين (فَشِئَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ). يكك سؤال استعطائى است كه (3 
ْئَلُوا الله مِنْ قَضْلِه )؛ (4) [58]از خدا عطا طلب كنيد حاجتى داريد از خدا بخواهيد. يكك سؤال توبيخى استء اين سؤال توبيخى همين است كه مثللا مى كويند فلان شخص زير سؤال رفته و مسئول شده 
است؛ در آيه سوره مباركه «الرحمن» در سور ديكر به يكك صورت ديككر كه فرمود: (و قَفُومّم)» (قفُوهُم)؛ يعنى اينها را بازداشت كنيد و متوفقشان كنيد» (نْهُْ مَعِؤُنُون)» (4) [4ع]اين (إنَهُمْ مَسْؤلُون)؛ نه 
سؤال استفهامى استء نه سؤال استعطائى است؛ سؤال تحقيرى و استيضاح و توضيح خواستن و زير بار مسئوليت رفتن و مانند آن است. 


ص: 2/ام 


.١5هيآ اعراف /سوره/اء‎ -١ 

.7١هيآ حشر/سوره89)‎ -١ 

*- بحار الانوار» العلامه المجلسى» جل ص 60". 
5- نساء /سورهع” آيه/اه. 

ه- اسراء/سوره/!١»‏ آيه الا. 

8- يس /سوره 02 آيه08. 

/ا- نحل /سوره322 آيه*؟. 

8- نساء /سورةع؟ آيه؟3. 


9- صافات /سوره/7 آيه؟5؟. 


بازككشت سؤال از انبيا به أمم در محكمه عمومى 


فرمود: ما از انبيا سؤال مى كنيم, در حقيقت بازكشت آن به اين است كه از أُمَم سؤال مى كنيم» وكرنه مى دانيم كه انبيا معصوم هستند و همه كارها را هم بايد انجام دهندء انجام دادند و هيج خلافى در 
آنها راه ندارد» جون خود انبيا را به عنوان شاهد ما مى آوريم؛ اككر - خدايى ناكرده - انبيا مسئول باشند؛ يعنى قصورى كرده باشند كه نمى توانند شاهد باشند! مهم ترين شاهد ما انبياى ما هستند: (وَ جى 2 
بالكِينَ وَ الشّهَداءِ) فرمود در قيامت كه در سوره مباركه «نساء) كذشت: (جننا ِن كل مه بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بك عَلَى هؤْلآءِ) (1) [١ه]‏ اين «هؤلاء)» هم به أَمَم مى خورد هم به انبيا. براى هر امتى شهيدى هست 
كه بيامبر آن امت؛ شاهد آن امت است. وجود مباركك حضرت. شهِيدٍ شهداست, شهيدٍ «مشهود عليهم؛ است؛ هم شهيد أُمَم استء هم شهيد انبياست كه اكر در دنيا «مهيمن» بر انبياى ديكر استء جه قرآن 
«مهيمن» بر ساير كتب است؛ وجود مباركك حضرت در قيامت هم «مهيمن» بر انبيا و شهيدٍ شهداست. اككر از وجود مبارك موساى كليم مطلبى را سؤال كنند شاهد صحنه وجود مبارك ييغمبر است (وَجِتْنا 
بكك عَلَى هؤّلاءِ) كه اين «هؤلاء؛ اشاره است به أَمَم و انبيا با همه (جنا ين كل أَمَه بشَهِيدِ وَجِنْنَا بك عَلَى هؤّْلآءِ)؛ يعنى «على الامم و الانبياء» (وَجِئْنَا بك عَلَى هؤّلآءِ شّهيداً) كسى كه شاهد مطلق است او 
ديكر زير سؤال نمى رود. بس اينكه مى كويند سؤال مى كنندء از باب «إإاك أعنى و اسمعى يا جاره» (81[5]است» سؤال مى كنند؛ يعنى جرا أُمَم حرف شما را كوش ندادند؟ اين سؤال از انبياست و اين 


محكمه عمومى استء بعد محكمه هاى خصوصى هم فرمود ما برقرار مى كنيم و هر كسى در برابر عمل خودش مسئول است. 


ص: /الاذ 


01 نساء /سوره 5 أيه‎ -١ 


"- التفسير العياشى» محمد بن مسعود العياشى» ج١2‏ ص .٠١‏ 


حون بباميران نا خلال وشكوه دن مح قيامث 


(وَ وْضِعْ الكتابُ وجى : بِالبيِينَ وَ الشّكداءِ وَ قضِى بتَنهمْ بِالْحَقّ)؛ البته اين تغليب است انبيا را مى آورند انبيا را مى آورند» اين ((جى 2) خيلى تعبير لطيفى نيست؛ يعنى بالاخره احضار مى كنند؛ اما درباره 
اينها احضارشان تشريفاتى است؛ نظير اسراء است كه در معراج حضرت نفرمود «جاءا» فرمود ما او را آورديم. درباره مناجات حضرت موسى و ساير انبيا اين است كه اينها نزد ما آمدند (وَ واعَدّنا مُوسَى 
ثَلاثِينَ ليله وَ أَنْممْناها بِعَشْرٍ قم ميقاتٌ رَبّه) يا «جاء ربكك»» اينها داخل رفتند؛ اما درباره معراج بيغمبر نمى فرمايد؛ ييغمبر به طرف ما آمدء فرمود: ما او را با تشريفات آورديم: (ش بحا الّدى أشرى بعئده). 
خيلى فرق است كه كسى برود يا ذات اقدس الهى بيكك بفرستدء حضرت را با اجلال و تكريم به همراه خود ببرد» (أشرى). در جريان آمدن يبامبر به صحنه شهود همء اين جنين است؟ آنها هم با تشريفات 
و جلال وشكوه مى آيندء فرمود اينها مى آبند تا شهادت دهند: (وَجى ‏ بِالنِينَ)؛ و شهدا هم كه فرشته هابى هستند كه (وَ إنَّ ليك لَحافظينَ [] كراماً كاتبين) بالاخره شاهد هستند و البته آن جريان 
اعضا و جوارح كه شهود هستند» آنها در اين حد نيستند كه همراه اين شهدا ظاهر شوند» آن شهداى اعمالء اولياى الهى آنها هم در جوار انبياى الهى حضور بيدا مى كنند, تا هيج كسى نتواند انكار كند و 
از طرفى هم خود عمل حاضر استء عمل كه حاضر باشد: (قَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقالَ ذَرَهِ خَثِراً َره) ديكر جا براى انكار نيستء منتها براى تثبيت مطلب اين محكمه عمومى آرايش بيدا مى كند. 


ص: 8/اه 


ترسيم تشكيل محكمه قضاوت الهى در صحنه قيامت 


يس زمين تغيير بيدا كرده است» محكمه آماده شده استء كتاب و دفتر اعمال حاضر شده استء انبيا حاضر شده اند» شهدا حاضر شده اند و متّهمين هم مى آيند» در جنين روزى اجمال آن را ذكر مى 
كند بعد تفصيل آن را در جند آيه بيان مى فرمايد. فرمود: (وَ قُضِدَىَ بَتِنَهُمْ بالْحَقَّ)؛ به حق حكم مى شود كه هيج بطلان و هيج خلافى در آن جا نيست» حق محض است (وَهُمْ لا يُظْلَمُون). البته درباره 
تبهكارن اين كلمه (جَرْاءً وفاقاً) فقط يكك جا در قرآن آمده درباره همين تبهكاران استء فرمود هركز كيفر اينها بيش از عمل اينها نيست؛ البته عفو و تخفيف هست. اما اين لسان» جون در مقام تهديد 
استء مفهوم دارد؛ (جَرْاءً وفاقاً)؛ يعنى درباره كار هيج ممكن نيست كه بيشتر باشد. تخفيف ممكن است عفو ممكن است؛ ولى بيشتر هركز نيست. اما درباره مؤمنين: (مَنْ جاءً ِالْحَسََه قله عَفُْ أَمنايها) و 
بيشتر از آن است. اين (جزاء وفاقاً) براى آن تبهكاران استء (وَ لا يَظْلمُ رَبَك أعددا) در سوره مباركه «كهف» هم جه در دنيا جه در آخرت عدل الهى را بازكو مى كندء اينها اجمال مطلب استء فرمود 
حالا كه (وَ قُضِيَ ييه بالْحَّ) شد (وَ وفيت كل نَفْس ما عَآّت)) نه «بما عملت». عصاره عمل او را به آن آقا مى دهيم؛ حالا اين تجسم اعمال استه تمثّل اعمال است يا باطن عمل است» بالاخره عمل او 
را به او مى دهيم نه «بما عملت (وَ وُفيْثْ كل فس )» همان جيزى كه انجام داده است. (وَ هُوَأَعلَمْ بما يَفْعَُونَ) خدا مى داند كه اينها جه كار كردند. 


ص: ام 


يرسش:؟ ياسخ: نه اينكه قيامت سرتاسر تاريكك استء بلكه براى آنها تاريكك استء وكرنه (وَ أَشْرَقتِ الْأَوْض بور رَبّها) در قيامت با نور يروردكارء جهان روشن است؛ منتها همان طورى كه در بحث هاى 
قبل هم بود» كافر جلوى ياى خودش را هم نمى بيند. در سوره مباركه «حديد) همين آيه هست كه يكك ديوار (قَض رب بَيِنَهُمْ بور لَهُ بابٌ باطِهُ فيه الرَحْمَهُ و ظاهِرَةٌ مِنْ قتلِهِ الهذاب) بعد مى كويد به اينكه 
يكك عدّه هم كور محشور مى شوندء نه يعنى هيج جا را نمى بينند» صريحاً مى كويند: (رَبنا أن ونا وَ سمِغنا) جهنم را مى بينند» فرشته هاى عذاب را مى بيبند» اين جه كورى است كه مى كويد: (زب: 
أَبْضَوْنا وَ ص ِغْنا)؟ اين شخص انبيا را نمى بيند؛ اوليا و مؤمنين را نمى بينده رحمت خدا را نمى بيند بهشت خدا را نمى بيند در دنيا جكونه بود؟ در دنيا مسجد بود حسينيه بود مراكز مذهبى بود محافل 
اهل بيت بود, اينها را نديد و مراكز فساد را ديد» همين طور در قيامت محشور مى شود؛ در دنيا اين آقا جه كاره بود؟ اين همه مراكز مذهب و مجالس قرآن و دين و شهادت واينها را نديد» جند مركز 
فساد كه بود آنها را ديد! در قيامت هم همين طور محشور مى شود او بهشتء انبياء اوليا را نمى بيند؛ ولى جهنم را كاملا مى بيند. ذات اقدس الهى مى فرمايد ما به او نشان مى دهيم (أََيِخْرٌ هذًا أَمْ أَشم 
لا تبِصِرُونَ) 1 [01] اين آتش بحر است يا نمى بينى؟ مى كويد: (رَبَنا انض ْنَا وَسَمِْنَا) (1) ['0] همين ها كه كور هستند مى كويند! غرض اين است كه اسرار قيامت طورى نيست كه نظير مسائل دنيا 
كاملا همه حلّ شود اككر در دنيا (أَْيْهُْ فى عِطَاءٍ عن ذكُرى) 080 [06] مسجد و حسينيه را نديد مراكز فساد را ديدء در قيامت هم بهشت را نمى بينده جهنم را كاملا مى بيند؛ مكر اينها در جهنم كور 
هستند؟! مكر اينها وارد جهنم مى شوند نمى بينند؟! يس اين (رَبَنَا انْضَِوْنَا وَسَِمِعْنَا) براى جيست؟ ما سميعيم! ما بصيريم! غرّش جهنّم را مى شنويم! خدا مى فرمايد: (صُمُ بكُمْ عُمَيْ قَهُمْ لآيَرْجِعُونَ) (8) 
[0ف]ايتكه كر است جطور صداى جهنم را مى شنود؟ اينكه كور است جطور جهنم را مى بيند؟ فرمود: ( وف كل تنس قاعيلت). ندديما عملت» اككر در دنيا واقعاً كور بود و در دنيا صداى توحيد را 
نشنيد» صداى فساد و مراكز آلوده را شنيد» در جهنم و قيامت هم همين طور است؛ لذا فرمود: (قَض رب ينهم بشور لَه باب بَاِهُ فيه امه وَطَاهِرهُ من قِبلهِ لعودَابٌ) (ه1 [82]كه به آنها مى كويند شما 


ع 


نورتان را بدهيد؛ فرمود: (فَارْجِعُوا) شما برويد دنيا نور بككيريد اين جا كه جاى عمل نيست! اين جا جاى نتيجه است. 


ص: ْ/6 


١-طور/سوره‏ اه آيهة 1 
اال سجد هإسورة 08 آيه 11 
"- كهف/سوره8 1 آيه١١1.‏ 
- بقره /سوره 7 آيه18. 


ه- حديد اسوره/ا8 آيه"ا. 


يس اين اصل و متن استء بعد فرمود: (وَ وَفَيِتْ كل نَفْس وَ هُوَ أَعلَمُ بما يَفْعَلُون) اين متن است؛ حالا ملاحظه بفرماييد كه همه اينها را به صورت فعل ماضى ذكر مى كنند» اين مستقبل «محقق الوقوع در 


حقيقت ماضى است. 
برهان عقلى و ادله نقلى دو راه شناخت مبدأ و معاد 


ما بخشى از جريان مبدأ را با برهان عقلى مى فهميم و تفسير آن را با برهان نقلى مى فهميم؛ جريان معاد را هم بخشى از آن را با برهان عقلى كاملا مى فهميم؛ يقين داريم» برهان عقلى تام است كه حساب 
و كتابى هست اين طور رها نشده كه هر كس هر كارى خواست كندء يقيناً معادى هستء يقيناً حسابى هستء يقيناً كتابى هستء اين را با عقل مى فهميم؛ نقل تفصيل مى دهد. اكر - إن شاء الله - ما با 
همين برهان عقلى كه اجمال را مى فهميم؛ و تفصيل آن را درباره مبدأ نقل به ما مى كويد و درباره معاد» اجمال آن را با عقل مى فهميم و تفصيل آن را دربارهل] مبدأ نقل به ما مى كويدء اككر - إن شاء 
الله - اين طور باشيم. (قَدَرُوا اللَّهَ حقَّ قَدرِِ) 1 [01] آن مقدارى را كه بايد بشناسيم» شناختيم؛ اما اككر جهار مورد را انجام نداديم, نه به برهان عقلى مراجعه كرديم «فيما يرجع المبدأ»؛ نه به برهان نقلى 
مراجعه كرديم, راجع به تفصيل؛ نه به برهان عقلى مراجعه كرديم, درباره معاد؛ كفتيم: - معاذ الله - (إِنْ م إلا انا الدَّنَْانَمُوتٌ وَنَشيا) (1) [088] و نه به ادله نقلى مراجعه كرديم كه اكر آن را تفصيل 


كندء مى شود: (مَا قَدَوُوا الله حَقٌّ كَذْرِهِ). 


ص: ١/ة‏ 


.4١هيآ انعام/سورهء:‎ -١ 


3 مومنون /سوره 07 يهلا 


يرسش: ؟ياسخ: تمام ابزار را ذات اقدس الهى به همه داد؛ مككر مى شود كسى شعور داشته باشد و بككويد عالم هرج و مرج است و هر كس هركارى كرد كرد؟! اين شخص جرا نااميد نمى شود! مى كويد 
يكك روزبالاخره كيفر را مى بيند» معلوم مى شود كه به معاد معتقد است. در درون هيج كس نيست كه خدا را منكر باشد» هيج ممكن نيست»ء اين از غرر روايات ماست كه مرحوم كلينى (رضوان الله عليه) 
در همان جلد اول كافى نقل كرد كه حضرت فرمود: «معروفٌ عند كل جاهل» (1) [189]؛ اصلا خدا انكاريذير نيستء عالم به حقيقتى وابسته است. اين شخص»ء كرجه ملحد و كمونيست باشدء وقتى در 
دريا دارد غرق مى شود هيج كس از او اطلاع ندارد؛ ولى او اميد دارد كه نجات بيدا كند» يس يكك قدرت قاهره اى است كه دريا را زير قهر خود دارد. در هوا اكر يرت شود؛ براى هواييما خداى ناكرده 
اتفاقى بيافتد» بين ارض و سماء بالاخره متّكى به يكك كسى كه بتوان «بين الارض و السماء» او را حفظ كند؛ آن قدرت قاهره اى كه بر «سماوات» و «أرض» قاهر است» همان خداست؛ منتها اين نمى داند 
كه به جه كسى دارد يناهنده مى شودء اصللًا خدا قابل انكار نيست» جون سرمايه را خدا داد. مكر انسان مى تواند تشنه يا ككرسنه نشود؟! انسان اين جنين استء فرمود من در درون هر كسى (فَالهَمَهَا 
فُجورَهَا وَتَفوَاهَا) اين فطرت را دادم, (لآّ تَِدِيلَ لِحَلْقٍ اللّ) اين «لاءى نفى جنس است؛ فرمود انسان را هيج كس عوض نمى كندء نه من عوض مى كنمء جون الاءى نفى جنس معنايش اين است (لآ تَتدِيلَ 
لِحَلقٍ اللّهِ) و نه ديكرى؛ ديكرى عوض نمى كند» جون قدرت ندارد؛ من عوض نمى كنم» جون به «أحسن وجها خلق كردم. (لَقَدْ حَلَفْنا الإنمَانَ فى أَحْمن تَقوِيم)» در درون هر كسى اين دلمايه خدايى را 
من كذاشتم؛ منتها تفصيل آن با درس و بحث حل مى شوه. بنابراين نبايد كارى كرد كه اين سرمايه را آدم دفن كندء فرمود: (قَدُ َابَ من وَسّاهَا) (9:[5] مدسوس كردن» مدفون كردنء دفن كردنء اين 
بد است و حرام است؛ اين سرمايه كه باشد» كرجه انسان عوام هم باشد - همان كسى كه در صدر اسلام استدلال كرد كه «اثر الاقدام يدل على المسير» - همان كافى است براى انسانى كه در سطح ساده 
دارد زندكَى مى كند. 


ص: 7م 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص )3١‏ ط اسلامى. 


1- شمس/سوره 41 آيه١١.‏ 


يرسش: ؟ياسخ: اكر كسى را مستضعف كردند اين همان (قَدُ حََابَ مَن دَسَّاهَا) استء يكك وقت است كه اينها مستضعف هستند «استضعفونا»؛ يعنى ما را بالاخره به ضعف كشاندند؛ آن وقت ببينيد جامعه 
اكر - خداى ناكرده - زير يوشش تبليغات بيكانه قرار بككيرد» اين مستضعف فكرى مى شود. ما شش مطلب داريم كه جهار مورد از آنها شبيه هم است و دو مورد هم از اينها بيككانه است. كار حوزه تحقيق 
است و مجتهديرورى است يا متجزّى يرورىء اين دو كار اساسى دارد. دانشكاه هم دو كار اساسى دارد؛ اين دو كارى كه در حوزه هست با دو كارى كه در دانشكاه هست,ء همككون هستند؛ اما در جامعه 
بيجاره اى كه اهل حوزه و دانشكاه نيستند كه توده مردم مى باشند و قدرت درس خواندن نداشتند» توفيق نداشتند» امكانات نداشتند, اينها كرفتار دو امر هستند؛ حالا آن دو امر دست جه كسى بايد باشد. 
در حوزه (وَ يُعَلّمَّهُمْ الكتّاتَ) هستء يكث؛ (وَ الجكمّة) (91[1] هست» دو. 

طلبه اى كه وارد مى شود, بعد از دوران مقدمات كه امر اعتبارى استء مثلاً وارد فقه و اصول مى شود. اول به او مى كويند فلان شىء تكليفاً حرام است» وضعاً باطل است يا وضعاً صحيح است؛ فلان جيز 
واجب است تكليفاً وضعاً باطل است يا حرام است يا صحيح است؛ اين جيزها را در شرح لمعه و امثال شرح لمعه به او مى كويند» وقتى به بحث خارج رسيد, اين مرحله علمى استء اين عالم مى شود؛ هم 
براى خودش وهم مى تواند به ديكرى بككويد كه جه جيزى حرام است يا جه جيزى حلال است؛ جه جيزى باطل است يا جه جيزى صحيح استء اينها را كاملا ياد مى كيرد؛ اما وقتى به بحث خارج رسيد 
و به استدلال رسيدء اين تعليل يشتوانه آن تعليم است؛ مى كويند اكر كفتيم فلان جيز واجب استه براى اينكه امام اين را دستور داد يا فلان آيه اين را دستور دارد يا فلان روايت اين را دستور داد و فلان 
آيه اين را دستور داد؛ اين تعليل يشتوانه اين تعليم مى شوده اين آقا يا متجزّى مى شود يا مجتهدء بالاخره علت آن را مى فهمد؛ اين كار حوزه است و در دانشكاه هم همين دو كار هست؛ كسى كه مثلا 
دانشجوى يزشكى است يا دانشجوى مهندسى استء اول مى كويند اكر بخواهى سد بسازىء اين مقدار آهن باشدء ميله كرد باشدء اين مقدار بتون باشدء اين مقدار كذا و كذا باشد؛ اين شخص سدسازى 
را ياد مى كيرد اما نمى فهمد كه جرا اين طور است؟ وقتى به مراحل بالاتر رسيد» مى كويد فشار آب اين استء فشار هوا اين استء فشار زلزله اين استء مقاومت آهن اين استء مقاومت ميله كرد اين 
است مقاومت بتون اين است او مجتهد در مهندسى مى شود؛ اول تعليم استء بعد تعليل كه در يزشكى هم همين طور استء اول به او مى كويند علا-مت فلان بيمارى اين استء فلان دارو درمان اين 
بيمارى است كه بعد انترن[كارورز] مى شود به آزمايشكاه مى رود؛ بيمارستان مى رودء اينها را كاملل مى فهمد كه اين بيمارى با فلان دارو درمان مى شود؛ اما محقق نشدء قدرى بالاتر كه آمد مى فهمد 
كه اين بيمارى يعنى جه و از كجا يبدا مى شودء با بدن جه مى كند» مشكلى را كه ايجاد مى كند جيست» كجاى بدن را آسيب مى رساندء اين يكك؛ اين دارو در ترميم آن ضايعه و آسيب جه نقشى دارد» 
اين دو؛ اين مى شود مجتهد يا متجزى در طب. اين جهار كار براى حوزه و دانشكاه است و راحت هستند؛ اما اين عوام به جاى تعليم تبليغ به خورد او مى دهند به جاى تعليل تكرار يادش مى دهند مثلاً. 
اين يفكك نمكى را اول مى كويند اين محصول خوبى استء بعد صد بار كه كفتند» او باورش مى شود. يكك جيز ديكر مانند بانكى يا كار ديككرى را بخواهند به خورد اين عوام بدهند» اول مى كويند اين 
مى شود تبليغ» تبليغ كه تعليل و علت ندارد جيزى را بخواهند ترويج كنند و كالايى را بخواهند تعريف كنند كرجه فاسد باشد» كرجه قاجاق باشد» كرجه در فضاى مجازى باشد» كرجه اينترنت باشد» 
كرجه اعتياد باشد يكى دو بار تبليغ مى كنند. بعد صدبار كه كفتند اين تكرار براى توده مردم كار تعليل را دارد؛ لذا هرجه بخواهى بركردانى» برنمى كردند. حالا اين رسانه به دست جه كسى باشدء اين 
تبليغ و تعليم به دست جه كسى باشدء اكر بخواهند جامعه را مثل دانشككاه و حوزه در حدّ همان خاصى كه دارند» اينها را عاقل ببرورانند» تبليغ اينها بايد صبغه تعليمى داشته باشد؛ منتها مثل دوره ابتدايى و 
تعليل اينها هم بايد رقيق باشد كه اينها بفهمند و به دنبال امثال يفكك نمكى نروندء به دنبال فضاى باز اينترنتى نروندء به دنبال بى حجابى و بى عفتى نروند؛ اين طور نيست كه تكرار بتواند باطل را حق كند. 
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بقره/سوره 37 آيه79١.‏ 


ص: هله 


!!!!!!! 


تفسير آيات 47 الى 2٠+‏ سوره زمر 918/1١/89"‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا 1 سوره زمر 


(و وفيت كل نفس ما عملت و ُو أعلمٌ بما يفعلون (1)و سيق الذين كفرُوا إلى جهنم زُمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها و قال لهُم خزنها ألم يأتكم رُسْل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و يُنذرُونكم لقاء 
يومكم هذا قاو بلى و لكن حقت كلمةٌ العذاب على الكافرين (1) قبل ادخُلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المُتكبرين(1/) و سيق الذين اتقوا ربهُم إلى الجنه زُمراً حتى إذا جاوؤوها و تُتحت أبوابها 
و قال لهم خزنتُها سلامٌ عليكم طيثُم فادحُنُوها خالدين (6/) و قَانُوا الحمدٌ لله الذى صدقنا وعد و أورثنا الأرض تتبواً من الجنه حيثٌ نشاءٌ فنعم أجرٌ العاملين (0/5) 


عظمت علمى و عملى جريان معاد 


در بحث يايانى سوره مباركه «زمر»» جريان معاد را كه يايان عالم است مطرح فرمود؛ فرمود كه نفخه اول هستء نفخه ثانى هست» قبض «أرضين» هست» طى «سماوات» و مانند آن هست. از اينكه در آيه 
فرمود: قبض «أرض» و طى «سماوات» هست,ء ممكن است در اين جريان «زلزله الساعه) كه در اول سوره مباركه «حج) آمده استء همزمان جند كار انجام كيرد. در آيه اول سوره مباركه «حج)» فرمود: 
(يا أيها الناسٌ انقُوا ربكم إن زلزله الساعه شى ءٌ عظيم)» اين «شىء عظيم» همراه با «قبض الأرض» است كه (و الأرض جميعاً قبضئَّهُ يوم القيامه) با طى «سماوات» همراه است كه (و السماواتٌ مطوياتٌ 
بيمينه) (1) [١إبا‏ نفخ اول هست كه (فصعق من فى السماوات و من فى الأرض) (1) [؟]و مانند آن كه اين امكان وجود دارد. جريان قيامت كه شىء عظيم استء نه تنها از نظر عملى عظيم استء براى 
اينكه همه موجودات را «مُندك» مى كند و همه را فرو مى ريزد؛ بلكه از نظر علمى هم عظيم است. از وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) سؤال مى كردند كه جريان قيامت جيست؟ 
(يسئلُونك كأنكك حفى عنها)؛ كويا شما مسئله قيامت را كاملا آكاه هستيد و براى شما روشن استء در حالى در جريان قيامت» خود شما هم قالب تهى مى كنيد وقتى آن قيامت قيام مى كند» هيج 
موجودى در «أرض و سماء؛ نمى ماند؛ همه مى ميرئد (إيسئلونكك كأنك حفى عنها)» بعد فرمود: بدان كه ( قات فى السماوات و الأرض)» (5) [ ]در جريان «ساعه بار آن را آسمان ها و زمين نمى 
توانند تحمل كنند» براى اينكه هر كه هست و هر جه هست فرو مى ريزد؛ حتى خود شما هم (إنكك ميت و إنهُم ميتُون). (5) [؟أبنابراين اين طور نيست كه مسئله ساعت جيزى جداى از شما و بيرون از شما 
باشد تا بتوانيد آن را از نزديكك براى ديكران تشريح كنيد. يس (إن زلزله الساعه شى ءٌ عظيم)» يكك؛ عظمت آن هم طورى است كه «سماوات» و زمين و اهل آن را فرو مى برد اين دو؛ همككّان رحلت مى 


كنند» حتى انبيا و اوليا كه فرمود: (إنكك ميت و إِنهُم ميتّون)» سه؛ يكك جنين جيزى است. 


ص: 082 


-١‏ زمر /سورهة0 آيه لا 
-١‏ زمر /اسورهة 0 آيداء. 
7 اعراف /سوره/ا0» آيه/اما. 


- زمر /سورهة”0 ايه 
دك ركونى آسمان ظاهرى و باطنى در صحنه قيامت 


بنابراين نه تنها از نظر عملى كار دشوارى است و كسى نمى تواند در برابر قيامت بايستدء از نظر علمى هم كار آسانى نيست؛ براى اينكه كل اين صحنه ها و صحف رخت برمى بندد وابه صحنه ديكر 
تبديل مى شوند. تنها تبديل شدن زمين نيست» آسمان ها هم تبديل مى شوند؛ آسمانى كه بالاخره (و فى السماء رزقكم)» (1) [0]آسمانى كه (لا تُفتخ لهُم أبوابُ السماء)» (1) [2]اين آسمان ها هم در 
صحنه قيامت دك ركون مى شوند. آسمان ها بر دو قسم هستند: يكك سلسله از آسمان ها نجومى و هيئتى و سيهرى است كه اين آسمان ها امور طبيعى و مادى است با علم تجربى و مانند آن قابل اكتشاف 
است كه الآن عده زيادى از دانشمندان به آن جا رفت و آمد مى كنند؛ سلسله دوم آسمان غيبى است كه فرمود: (لا فت لهم أبوابٌ السماء)؛ درهاى آسمان به روى كفار باز نيست. آسمان ظاهرى كه 
الآن مورد رفت و آمد استء كدام آسمان است كه درب آن به روى كفار باز نيست؟! (لا تُفتحٌ لهُم أبوابُ السماء)» آن سمائى كه (و فى السماء رزفكم )؛ آن سمائى كه وحى از آن جا مى آيدء آن 
سمائى كه طبق بيان نورانى حضرت امير و امام مجتبى(سلام الله عليهما) وقتى آن سائل شامى آمده مدينه سؤال كرد كه بين آسمان و زمين جقدر فاصله استء وجود مباركك حضرت امير به امام 
مجتبى(سلام الله عليهما) كه كودكى بود فرمود ياسخ بده! فرمود: اكر منظورتان آسمان ظاهرى استء تا آن جا كه جشم مى بيند آسمان استء ما كه نمى توانيم براى شما متراز كنيم و اكر منظور آسمان 
باطنى و غيب است؛ «دعوةٌ المظلُوم؛ آه مظلوم است . آه مظلوم كه به اين آسمان ظاهرى نمى رسد! آن آسمانى كه درب آن به روى كفار باز نمى شود» آن جا كه جاى محل استجابت دعاست» آن 
آسمان غيبى است كه درب آن به روى كفار باز نمى شود. فرمود: «مد البصر»» اكر منظور آسمان ظاهر است؛ «و دعوةٌ المظلُوم»؛ دعاى مظلوم؛ اككر منظور آسمان غيب است. اين آسمانى كه در صحنه 
قيامت» زير و رو مى شود و صاعقه اهل آن را در برمى كيرد هم آسمان ظاهر را مى كيرد كه «مد البصر» است و هم آسمان باطن را كه «دعوةٌ المظلوم؛ است. 02 بنابراين جيزى در عالم نمى ماند كه به 


جهان ديكر تبديل نشود. 
ص: /ا/ث 
-١‏ ذاريات/سوره 8١‏ آيه؟؟. 


.ع٠ اعراف /سورة/ آيه‎ -١ 


- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص 94؟7. 


تبيين صورت مسئله تبديل زمين به زمين ديكر 


مشكل اساسى در مسثله تبديل «أرض» به «أرض» ديكر دو جيز است: يكى تبديل «أرض» است كه آسان است؛ ذات اقدس الهى مى تواند جايى كه مصلحت هست,. موجودى را به موجود ديكر تبديل 
كندء به موجود بهتر تبديل كند يا به موجود بدتر تبديل كند؛ اين تبديل روزانه هستء اين مهم نيست؛ اما ما بايد بدانيم اينكه زمين تبديل مى شود به زمين ديكر كه در بعضى از روايات دارد كه تبديل 
مى شود به زمينى كه روى آن كناه نشدهء (1) اين جه زمينى است؟ اين يكك مشكل و مشكل ديكر اين است كه اجساد ما و ابدان ما كه از اين زمين دوباره برمى خيزند (منها خلقناكم وفيها تُعِيدٌكم ومنها 
نُخرججكم تار أخرى)؛ (5 [4]آيا قبل از تبديل؛ اين بدن برمى خيزد يا بعد از تبديل؟ اكر قبل از تبديل باشد» هيج تغييرى در آن راه بيدا نمى كند؛ اما اكر بعد از تبديل باشد. جكونه تغيير بيدا مى كند و 
به جه صورت در مى آيد؟ اين مقدار يقينى است كه انسان با همين اندامى كه در دنيا هستء «بعينه) در قيامت محشور مى شود؛ اما بررسى اين مسائل ميانى» كار آسانى نيست. در روايات دارد طورى افراد 
محشور مى شوند كه «إذا رأيتة قلت قُلانٌ هر كس را ببينى كاملا مى شناسى؛ () حتى اككر - معاذ الله - كسى به صورت حيوان در بيايد بالاخره شناخته شده استء (يُعرفٌ المُجرمُون بسيمامّم) (6) [١1١]با‏ 
اينكه به صورت حيوانات درآمدند, همه شناخته شده اند. شناخته شدن با تغيير هم هماهنكك استء يس اين دو معضل در اين جا هست كه زمين به جه تبديل مى شود؟ وكرنه تبديل زمين از وضعى به 


وضع ديككر كار سهلى است. 


ص: 010 


.16 التفسير المنير للزحيلى» وهبه الزحيلى» ج55 ص‎ -١ 
آيدهه.‎ 205١ طه/سوره‎ -" 
. 7,8 المحاسن؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج١؛ ص‎ -“ 


6- رحمن /سوره 00) آبهاع. 


نفى مادى بودن تبديل زمين به «الى أرض لم يُعص عليها» 


مسئله ديكر جريان جهارصد سالى است كه در بعضى از روايات هست «اربعه مأه؛ (17[11]در روايات دارد نه «اربعون» و آن (سته أيام) است كه در آغاز خلقت انجام شده است. اصل زمان مربوط به 
حركت و ماده است نه هيولا؛ هيولا جه ثابيت شود و جه ثابت نشود: ماده همين كه حركت كند زمان توليد مى كند و زمان با حركتث آميخته اسث. آنهايى كه مثل مكتب اشراق هيولا را قبول ندارند آنها 
هم زمان را قبول دارند» جون كه زمان با حركت ماده توليد مى شود. ماده خواه اؤّلى باشد يا ماده ثانيه باشد؛ اما خصوصيات اين شش دوره جيست؟ آنها بايد جداكانه بحث شود كه (خلق السماوات و 
الأرض فى سته أيام)» (5) [1 ]اين (سته أيام) را قرآن به استثناى دو روز تفصيل كرده است؛ دو روز از آن را فرمود براى زمين است كه (خلق الأسرض فى يومين). 0 [؟٠١]در‏ جريان آسمان هم (ثم 
استوى إلى السماء و هى دُخان) (5) [18]جريان تسطيح راه شيرى و نظام شمس و قمر و مانند اينها را فرمود: (فى يومين) و آن دو روز ديكر را كه قرآن ذكر نكرده؛ ظاهراً بين اأرض» و «سماء» است؛ آن 
جهار روزى كه دارد مربوط به فصول جهاركانه است. نه اينكه آن جهار روز مربوط به آن شش روز باشد كه (قدر فيها أقواتها فى أربعه أيام)» (0) [2١]وكرنه‏ اين مجموعه هشت روز مى شود اينكه 
فرمود: (خلق السماوات و الأعرض فى سته أيام)؛ براى مجموعه خلقت آسمان و زمين است و آن جهار روز براى فصول جهاركانه است كه قوت و غذا و آذوقه مردم در فصول جهاركانه تنظيم مى شود. 
فهميدن اين آيات تا حدودى دشوار نيستء براى اينكه كرجه ما ندانيم كه اين زمان جكونه تقسيم مى شود؛ ولى اصل ماده و حركت كه باشد» زمان هست. در جريان تبديل شدن هم اكر تبديل شود به 
يكك وضع ديكرى كه مادى باشدء جون ماده و حركت هستء زمان هستء كرجه ما هيولا را نيذيريم. زمان با حركت هماهنكك است نه با هيولاى أوظاء كرجه ماده ثانيه هم باشدء همين كه حركت مى 
كند؛ زمان بيدا مى شود؛ اما آن كارى كه مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) كرده كه فرمود: شايد اين جهارصد سال مربوط به اين باشد كه اين سماواتى كه فرو مى ريزد «فلكك الافلاك» استثنا شده باشد» 
اكر «فلكك الافلاكك» استثنا شده باشد جه جيزى مى كردد كه سال و ماه بيدا شود؟ درون آن كه جيزى نيست و بيرون آن هم خبرى نيست! افلكك الافلاك» بككردد كه سال و ماه بيدا نمى شود بايد درون 
«فلكك الافلاك» هم جيزهايى باشد؛ اصل بساط افلاكك و «فلكك الافلاكى؛ و امثال آنها هم كه به هم ريخته شد. (2) عمده آن است كه اكر تبديل جه در آغاز و جه در انجام» ماده متحركى به صورت ماده 
متحركك ديكر دربيايد» كاملل قابل فهم استء كرجه انسان خصوصيات آن را نداند؛ اما وقتى كه تبديل شود «إلى أرض لم يُعص عليهاا» (/01 [18 ]اين يكك بيجيدكى را به همراه دارد. مطلب ديككر اين است 
كه در يايان سوره مباركه «نمل» كذشت كه خداى سبحان مى فرمايد: (وترى الجبال تحسبها جامدةٌ وهى تمّر مر السحاب)» (14[)4] ظاهر آن هم بعد از جريان نفخ صور است كه مربوط به قيامت است. 
در قيامت ديكر (تحسبّها جامدة) نيستء در قيامت انسان مى بيند و كاملا مشهود است كه اين مانند ابر در حركت است و (كثيباً مهيلا) مى شود؛ اين يكك مقطع؛ ١عهن‏ منفوش» مى شود مقطع ديكر و 
(قاعاً صفصفاً) مى شود مقطع سوم. 


ص: 014 


.278 تفسيرنور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج؟» ص‎ -١ 

-١‏ اعراف /سوره/ء آيه*. 

'- فصلت/سوره١2؛‏ آيهة. 

؟- فصلت/سوره١2,‏ آيه١١.‏ 

ه- فصلت/سوره 2١‏ آيه١٠.‏ 

*- بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج 0ه ص 0/. 

- التفسير المنير للزحيلى؛ وهبه الزحيلى» ج5؟؛ ص 98.. 
8- نمل /سوره/70. آيه١.‏ 


بيجي د كى مسئله رستاخيز انسان بعد از تبديل زمين به «لم يُعص عليها» 
يرسش: اينكه تبديل به «أحسن» مى شود در زمينه مادى كه اين بحث ها نشده» جون قبلى نيست بلكه تغيير كرده. 


ياسخ: اكر مادى باشد بالاخره مسئله زمان در آن مطرح است و مسئله شش روز يا شش سال يا جهارصد سال قابل درك است و اما اكر تبديل شود به زمينى كه «لم يُعص عليها» آن وقت اين انسانى كه از 
اين زمين برمى خيزد قبل از تبديل برخاست و زنده شد يا بعد از تبديل؟ اكر قبل از تبديل باشده آيه اى كه دارد (منها خلقناكم و فيها تُعيدُكم و منها تُخرجكم تارة أخرى) درست است؟ اما اككر تبديل 
شده به زمينى كه اصلً روى آن كناه نشده استء آن وقت اين حفظ وحدت و عينيت كار آسانى نيست. اينها جزء بيجيدكى هاى مسئله معاد است؛ لذا «شىء عظيم» است؛ لذا به حضرت فرمود اينها خيال 
مى كنند كه تو از جريان قيامت باخبرى! درست است كه از جهت ديكر آكاه هستى؛ ولى از جهت اينكه انسانى و در محدوده بشر هستى؛ اصلا قيامت به حيات همه حتى به حيات شما خاتمه مى دهد؛ 
اين بار سنكين را نه تنها آسمان نمى تواند بكشدء نه تنها زمين نمى تواند بكشدء انسان هم نمى تواند بكشد! آن امانتى نيست كه (إنا عرضنا الأمانه على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و 
أشفقن منها و حملها الإنسان)» (1)[١7]اين‏ امانتى است كه انسان را هم فرو مى برد و فرا مى كيرد. 


091١ ص:‎ 


-١‏ احزاب /سوره ”0 آيه زف 


يرسش: ؟ ياسخ: آن روح مجرد حضرت است كه او فوق همه «سماوات» و «أرض» است؛ اما در قوس صعود كه حضرت در بين افراد بشر زندكى مى كند» حكم آن اين است» وكرنه در قوس نزول اينها 
صادر اول هستند و در روايت هم هست كه «أولٌ ما خلق الله تُورى» (11[21] (عليهم السلام)آن يكك حساب ديكر است. بنابراين» اين امانتى نيست كه نظير بخش يايانى سورهل] «احزاب» باشد كه كسى 
بكويد سمان بار امانت نتوانست؟ ولى قرعه فال به نام انسان زدند (11» اين طور نيست! آن قرعه به نام هييج كس نيسته فرمود: (يستُونكك عن الساعه) فرمود: بكو (قّت فى السماوات و الأرض). (2 
"ا 


خواب يا بيدار بودن ارواح به هنكام انتقال 


اما حالا از نظر ارواح» روح افراد وقتى كه بخواهند منتقل شوند» بعضى ها خوابيده منتقل مى شوند و بعضى ها بيدار منتقل مى شوند؛ شهدا بيدار وارد برزخ مى شوندء بيدار از برزخ وارد قيامت مى شوند و 
باخبر هستند. يكك عده هستند كه خواب هستند كه در روايات شب اول قبر» راجع به اينها دارد كه «نم قرير العين»؛ (5) [15]انم»؛ يعنى بخواب كه فعل امر از «نام ينامُ» استء «نم قرير العين» يا «نم» با فلان 
وضع؛ يعنى بخواب! اينها غالباً خواب هستند؛ لذا وقتى وارد قيامت مى شوند مى كويند: من بعنا من مرقدنا هذا) (8) [18]از آنها سؤال مى كنند كه جقدر شما در برزخ بوديد» مى كويند: إيوماً أو بعض 
يوم) (72[)2 ]او اكر بيدار بود كه اين طور حرف نمى زد! بعد مى كويند: (بل لبثدّم فى الأرض عدد سنين) (/77[41؟]ساليان متمادى شما در برزخ بودىء الآن وارد قيامت شدى! كسانى هستند كه بيدار از 
دنياً وارد برزخ مى شوند و بيدار از برزخ وارد صحنه قيامت مى شوند. (مُحضرٌون) (8) ممكن است از همين كروه باشند؛ در جند جا فرمود: (مُحضرُون) يك حكم ويزه اى دارند ما در قيامت خيلى ها را 


احضار مى كنيم؛ ولى (مُحضرون) مستثنا هستند. 


0941١ ص:‎ 


-١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج ١‏ ص/3. 

-_ 

“- اعراف /سوره/ء آيه/ا9. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج"*؛ ص 2777 ط اسلامى. 
ه- يس اسوره2” آيه؟0. 

2- كهف/سوره18» آيه19. 

/ا- مومنون/سوره 77 آيه117. 


.١18هيآ‎ 0٠ روم/سوره‎ -/ 


يرسش:؟ ياسخ: نه منظور اين است كه زمين كه تكليف نداشت. فرمود اين زمين تبديل مى شود به زمينى كه روى آن كناه نشده نه مثل زمينى كه روى آن كناه نشده! تشبيه كردن قرينه مى خواهد. 
بنابراين در جريان «مُحضرُونه» در بسيارى از كارها «مُحضرُون) مستثنا هستند؛ فرمود: (فإنهُم لمحضرٌون [ إلا عبادك منهُمُ المخلصين). در جريان وصف ذات اقدس الهى كه (سُبحان ربكك رب العزه عما 
يصفُون)» (1) [19]:مخلصون» را استئنا كرد. در قلمرو نفوذ شيطان كه (لأغوينهُم أجمعين) فرمود: (إلا عبادك منَهُمْ المخلصين). (0[5:*] () يس «مخلصين» در مقاطع كوناكون از يكك وير كى خاص 
برخوردارند؛ اينها و ملحقين به اينها و امثال اينهاء مى توانند كسانى باشند كه بيدار و آكاه هستند و آن حيات را دارند» مى فهمند از كجا به كجا مى روندء از دنيا به برزخ مى روند واز برزخ وارد صحنه 


ياه مى اغنوائل: 
ضرورت رعايت آداب تشييع جنازه 


در روايات تشبيع جنازه هم ملاحظه فرموديد كه عده اى كاملا باخبر هستند كه جه كسى به تشبيع آنها مى آيد و جه جيزى ذكر مى كنند. كفتند تشييع را عبادت بدانيد» نه به كسى سلام كنيد» و نه توقع 
داشته باشيد كه كسى به شما سلام كندء غير از ذكر و ياد خداء غير از توحيد جيزى نكوييد يكك كار آسانى نيستء بالاخره آن كسى كه دارد مى رود؛ او هم مواظب استء انسان هيج شايسته نيست» كه 
حرفى در حال تشبيع بزند» اين مثل نماز استء تنها آن نماز ميت نيست كه انسان نبايد در نماز حرف بزند» اين تشييع هم حكم آن را ندارد. سلام با اين همه فضيلتى كه دارد را كفتند مكروه است؛ شما 
عالمى را ديديد و بككوييد من مستحب است كه به او سلام كنم» آن استحباب اين جا نيست» يس كراهت سلام نسبت به مؤمن نشان مى دهد كه اين جا نبايد حرف زد. آن بيجاره يكك وضع ديكرى دارد» 
اصرار مى كند كه قدرى ديرتر ببريد» مرا نبريد در كور بككذاريد طلب مغفرتى شود؛ اين صحنه است! بعضى ها كه آكاه تر هستند, اين روايات تشييع را كه ملاحظه بفرماييد معلوم مى شود كه روح باخبر 
استء بعد وقتى وارد قبر شد و سؤال و جواب شروع شد مى كويند: ١نم‏ قرير العين»» براى بعضى ها كه «نم) نيست و نمى كويند بخواب؛ اين شخص بيدار استء شهدا همين طور هستند» (يستبشرون) (25 


["”] همين است. 


ص: 097 


.١71/هيآ صافات/سوره/ا‎ -١ 
حجر /سوره2016 آيهة؟,.‎ 3 
حجر /سورة2018 أيه ار‎ -" 


ع- آل عمران/سوره7 آيه770١.‏ 


يرسش: ... اين روايت «الناسٌ نيام فإذا مانُوا انتبهُوا؛ (1) []جيست؟ 


ياسخ: بله «الناسٌ»» اما هر عامى قابل تخصيص است وهر مطلقى قابل تقيبد استء اين «الناسٌ نيام فإذا مانُوا انتبهُوا؛ مربوط به اين طرف قبر است؛ يعنى خيلى ها خواب هستند» وقتى مُردند بيدار مى شوند؛ 
مثلا آدم خواب مى بيند كه مقامى و منزلتى و منصبى دارد صبح كه از رختخواب برخاستء مى بيند كه خبرى نيست. فرمايش نورانى حضرت كه فرمود: «الناسٌ نيامٌ فإذا مانُوا انتبهُوا؛ هم به اين تفسير شده 
است؛ خيلى ها خواب مى بينند كه جيزى دارند؛ هنكام مركك مى بينند كه دستشان خالى استء مى كويند اين همه مقام و اين همه آيت و عظمايى كه به ما بستند يس كو؟! «الناسٌ نيام فإذا مانّوا انتبهُوا»؛ 
همان طورى كه آدم خوابيده؛ خيلى جيزها را خواب مى بيند» وقتى بيدار شد دست او خالى استء غالب مردم خوابيده هستند و خيال مى كنند كه جيزى دارند؛ اين من و ما' برايشان مقام است»ء اين 


منزلت ها برايشان مقام استء «عند الاحتضار)» مع نينتك. كة:دسئشان خالى أمين: 


يرسش: ؟ياسخ: اين براى قبر نيستء اين شخص بعد از اينكه در نفخه دوم كه وارد قيامت مى شوندء از اينها سؤال مى كنند: (كم لبثّم فى الأرض عدد سنين)» اينها مى كويند: (من بعثنا من مرقدنا هذا)» 


بعد مى كويند ذات اقدس الهى امر كرد و شما هم بيدار شديد؛ بعد از آنها سؤال مى كنند كه جقدر شما در قبر بوديد؟ مى كويند: (يوماً أو بعض يوم)؛ اينها كوشه اى از مسائل قيامت است. 


ص: “097 


-١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسى» اج ص”57. 


يرسش: بارها فرموديد شهدا زنده وارد محشر مى شوند؛ آيا به اين معنا نيست كه بالأخره شهدا روحشان ازاين بدن مثالى جدا مى شود و به بدنى كه در قبر دارد تعلق مى كيرد؟ 


ياسخ: آن كسى كه با بدن اصلى برمى كردد؛ آن در قيامت هستند؛ اما در برزخ با بدن مثالى هستند. آنهايى كه بدن مثالى دارند مثل افراد عادى بعضى خواب و بعضى بيدار هستند؛ كسانى هم كه بدن 


مثالى دارند» بعضى خواب و بعضى بيدار هستند. اين «نم قرير العين» درباره بعضى از افراد در قبر است. 
يرسش: شما فرموديد شهدا زنده؟ 


ياسخ: زنده برزخى هستندء نه زنده دنيايى؛ يعنى كاملا مى فهمند, كاملا بيدارند و كاملل باخبر هستند؛ از خداى سبحان بشارت طلب مى كنند: (ويستبشوّون بالذين لم يلحقُوا بهم) )١(‏ [6]مى كويند 
خدايا! بشارت بده؛ اينها كه همرزم ما بودند» الآن كجا هستند؟ اينها راه افتادند؛ ولى به ما نرسيدند. (بالذين لم يلحقُوا)» عدم ملكه است؛ كسى كه راه نيفتاده به او نمى كويند كه هنوز نرسيدء به او مى 
كويند هنوز راه نيفتاد؛ اما كسانى كه راه افتادند و قدرى عقب مى باشند» مى كويند هنوز نرسيد؛ شهدا مى كويند همرزمان ماء همفكران ماء آنها كه همراهان ما بودند هنوز به ما نرسيدند» كجا هستند؟ و 


در كدام مقطع راه هستند؟ از اين بيان معلوم مى شود كه زنده مى باشند؛ البته زنده برزخى هستند. 
يرسش: با بدن مثالى خودشان وارد برزخ مى شوند؟ 


ياسخ: نه ديكر در آن نفخه دوم تبديل مى شودء (يُحى العظام و هى رميمٌ) كه با بدن مثالى وارد نمى شوند (بحيى العظام وهى رميمٌ 0 قل بُحييها الذى أنشأها أول مره). (1) [ه"] بنابراين اين مسائل تا 
حدودى قابل حل است؛ عمده آن دو نكته است كه بيان شد. 


ص: 095 


.١ 7١ آل عمران/سوره” آيه‎ -١ 


3 يس اسوره 078 آيهملا. 


محدود بودن هويت و علم موجود مجرد دليل برامكان غفلت او 


اما غفلت براى موجود مجرد نيست؛ اما موجود مجرد هويتش محدود استء يكك؛ علم و شهود و ذُكر و ذكر او محدود استء دو؛ ماوراى آن قلمرو هويت اوء نه بر آن عالم است و نه توجه دارد؛ آن غفلت 
ها مربوط به خارج از محدوده هويتشان است»ء تنها موجودى كه غفلت او مستحيل استء سهو و نسيان او محال استء ذات اقدس الهى است كه فرمود: (و ما كان ربكك نسيا)» (1) [2]براى اينكه هويت و 
علم او كه عين هويت اوست نامتناهى است؛ اكر نامتناهى بود ديكر غفلت و سهو معنى ندارد. غفلت موجودات محدود نسبت به ماورايشان است؛ آن كه مى كفت: «لو دنوثٌ أنمّله لاحترقت» 00 [/"]از 


همين جاست. بالأخره هر موجودى مخصوصاً فرشته هاء براساس مقام (و ما منا إلا له مقامٌ معلوم) (5) [8']مافوق خود را ندارند» جون مافوق خود را ندارند» نسبت به او غافل هستند و مانند آن. 
عدم سازكارى حركت جوهرى با سياق آيات مربوط به قيامت 


اما مسئله در جريان يايان سوره مباركه «نمل» است كه آن جا كذشت؛ در يايان سوره مباركه «نمل» اين بود: (وتحسبهًا) كه سياق» سياق قيامت است؛ يعنى آيه/81 و 88 سوره مباركه «نمل) كه اين است: 
(ويوم ينفح فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوةٌ داخرين [] وترى الجبال تحسبها جامدهٌ وهى تمر مر السحاب). (9[15] اككر مسئله دنياست اين با اساس برخى ها كه 
او را حركت جوهرى يا حركت غير جوهرى حمل كردند اين تا حدودى قابل قبول است؛ ولى با سياق آيه سازكار نيست سياق آيه مربوط به مسئله قيامت و نفخ صور است. در جريان حركت جوهرى و 
امثال جوهرىء ظاهر آيه درست استهء براى اينكه شما كوه ها را آرام مى بينى؛ ولى اين مانند ابر در حركت است و سير جوهرى دارد؛ اما اكر درباره قيامت باشد» جه اينكه درباره قيامت هست و آيه قبل 
آن هم درباره نفخ صور استء ديكر (تحسبهًا جامدةٌ) نيستء اين راه مى افتدء اين (كالعهن المنفُوش) (8)[٠*|مى‏ شود كه آدم مى بيند (كنيبا مهيلا) (2) [1١]مى‏ شود كه آدم مى بيند؛ كوبيده مى شود 
(إينسقُها ربى نسئًا) 100 [1]كه مى كوبدء تمام اين دره ها با اين كوه ها صاف مى شود كه انسان مى بيندء (إتحسبهًا جامدة) نيست! كجا را انسان جامد مى بيند؟! 


ص: هذه 


-١‏ مريم/سوره219 أبدع6,. 

1- غريب الحديث فى بحارالأنواره حسين حسينى البيرجندى. ج؟؛ ص 88 
*- صافات/سوره/ا آيدع12. 

"- نمل /سوره/271 آيه لال 

0- قارعه/سوره 20٠١١‏ آيهه. 

8- مزمل اسوره ”/0 آيه1. 


/ا- طه/سوره 3١‏ آيهة١١.‏ 


بنابراين اكر مربوط به حركت جوهرى و مانند آن باشد (و هى تمّر مر السحاب) با ضميمه (تحسبها جامدة) هماهنكك است؛ يعنى به حسب ظاهر اينها آرام هستند؛ ولى سير درونى دارند؛ اما با سياق آيه 
سازكار نيست! اما وقتى سياق آيه ملحوظ باشد؛ يعنى مسئله قيامت؛ در مسئله قيامت انسان «بين الرشد» است و مى بيند كه بساط او به هم مى خورد؛ (فذٌكتا دكةٌ واحده) (1) [“51]اين طور نيست كه مخفى 


نظر علامه طباطبايى در آيه[] (تحسبّها جامدةٌ وهى تمّر مر السحاب) 


يكك راه ديكرى سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) در اين رسائل ده كانه بيان فرمود؛ اين آقاى طباطبايى را نمى دانم جه موجودى است! اين موارد را در آن رساله ها در سن كم نوشته» در بعضى از اين 
رساله ها دارد كه اين حرف را ما در هيج جا نكفتيم؛ شايد اين مطالب تقريرات درس مرحوم قاضى باشد يا از طريق ديكرى باشد. ايشان اسفار را سال ها تدريس كرده. تعليقه بر اسفار دارد آن هم در سن 
هفتاد هشتاد سالككى! اين جند رساله اى كه در سن كم دارد» خيلى قوى است! از آن تعليقات او بر اسفار» قوى تر است! اين حرف ها را ايشان كجا ياد كرفته!؟ بعضى از مراجع قبلى و از اساتيد ما كه خدا 
رحمتشان كند! جندين بار از مرحوم آقاى طباطبايى به عنوان انسان كامل ياد كرد» كه ايشان يكك انسان كامل استء اين حرف ها را هم فرمود از خودش استء براى اينكه من اساتيد او را در نجف مى 
شناسم؛ مرحوم آقاى صدرا و مانند اينهاء هيج كدام از اينها به اين عظمت نبودند» كفت اين حرف ها براى خودش است. شما نككاه كنيد اين مسئله نفخ اول و نفخ دوم و اينها را جككونه ايشان بين (تحسبهًا 
جامدة و هى تمّر مر السحاب)يا (و سُريرت الجبالٌ فكانت سراباً)؛ (1) [6|جمع مى كند. يكك وقت است كه انسان دست به تأويل مى برد و مدام مضاف در تقدير مى كيرد يا اضافه در تقادير مى برد و 
تشبيه مى كندء اينها قرينه مى خواهد! اكر حرف هاى اوحدى از اهل معرفت كه يكك جيزهاى ديكرى مى بينند درست باشد و برهان هم آنها را هم تأييد كند؛ آن وقت اين ظواهر سر جاى خود محفوظ 
است كه اين در عين حال كه محفوظ است به سمت سراب مى رود و جيز ديكرى است كه ظهور مى كندء يعنى يرده ها كنار مى رود و فعل ديكرى» ظهور ديكرى» نور ديكرى ظهور مى كند. 


ص: 0948 


-١‏ حاقه /سورهة2,: آيه؟1. 


'- نباء إسوره9/8 آيه١5.‏ 


غرض اين است كه ملاحظه بفرماييد اين اكر به لحاظ دنيا باشد كه مرحوم صدرالمتألهين و اينها اين را به حركت جوهرى تطبيق كردند اين درست درمى آيد كه شما به حسب ظاهر اين كوه ها را آرام 
مى بينى؛ ولى اينها مثل ابر در حركت هستند؛ اما با سياق آيه سا زكار نيستء سياق آيه درباره نفخ صور و قيامت است. درباره قيامت باشد كه (تحسبهًا جامدة) نيست؛ مخصوصاً خطاب به بيغبر است؛ جه 
جيزى جامد است؟ همه مى بينند كه (فدٌكتا دك واحده)» همه مى بينند (و شريرت الجبالٌ)» همه مى بينند (ينسقّها ربى نسفاً)» همه مى بينند؛ اين (تحسبهًا) نيست! اين است كه وقتى حضرت ظهور كرد 
مى كويند قرآن تفسير نشده است؛ اين سؤال ها همه مانند اجناس انبارى تا زمان حضرت مى ماند. اينكه مى كويند حضرت(سلام الله عليه) ظهور كرده طرزى قرآن را معنا مى كند كه قرآن بكر استء به 


همين علت است؛ خيلى از سؤالات است كه انسان جواب آن را نمى كيرد و براى او روشن نيست. 
ناكهانى بودن جريان بريايى قيامت 


يرسش: ؟ياسخ: جون دفعتاً اوضاع عوض مى شود مى شود (تأتيهم بغتهً فتبهتّهُم): (1) [ه]مسئله قيامت «دفعةٌ» عوض مى شود و انسان را مبهوت مى كند؛ بهتان را هم كه بهتان مى كويند» براى اين است 
كه جيزى كه آدم انجام نداده و سابقه نداشت به انسان نسبت مى دهند و انسان مبهوت مى شود كه از اين جهت مى كويند بهتان. در صحنه قيامت يكك جيزهايى را مى بيند كه سابقه نداشت. (تأتيهم بغتةً 
فتبهتّهُم ). در صحنه قيامت هم همين طور است كه (تذهل كل مُرضعه عما أرضعت) (1) [16]؛ مادرى كه كودكك شيرده دارد خيلى به آن شيرده كودكك خود علاقه مند است. زن شيرده را كه نمى كويند 
«مرضعه؛» زن را كه نمى كويند «طالقه)» اين «تاء» براى فرق بين مذكر و مؤنث است. مثل «عالمه؛ كاتبه؛ قائمه قاعده)» اما صفتى كه مخصوص زن است كه ديككر «تاء» تأنيث نمى خواهد» زن را كه نمى 
كويند «حائضه و زن را كه نمى كويند «طالقه»» بلكه مى كويند طالق» «و هى طالق» و زن را كه نمى كويند «مرضعهاء بلكه مى كويند «مرضع». اما اينكه مى بينيد مى كويند: (تذهلٌ كل مُرضعو)» اين 
نكته ادبى خاص خودش را دارد كه درست است كه زن را نمى كويند «مرضعهه؛ ولى وقتى يستان كذاشت در دهن كودكك خود» در اين حال «مرضعه؛ است فرمود: (تذهلٌ كل مُرضعهِ عما أرضعت) كه 
مهم ترين و حساس ترين دوران لحظات عاطفى مادر است» وكرنه مادرى كه شيرده است و بجه او خوابيده استء «مرضع» است و «مرضعه» نيست؛ اما وقتى كه اين يستان را در دهان كودك كذاشته 


«مرضعه) است. 


ص: 9ه 


-١‏ انبياء /سوره١37‏ آيه :ع 


3 حج /سوره 07 آبيه؟. 


يرسش:؟ ياسخ: نهء اين آيه اى كه خواندند (وترى الناس شكارى وماهّم بسْكارى) (1) [1؟]در جواب اين است كه آن صحنه به قدرى است كه انسان را برابر آن آيه ها مبهوت مى كند: (تأتيهم بغتةً 


فتبهتّهُم)» (تذهلٌ كل مُرضعهٍ عما أرضعت)» (وترى الناس سُكارى وماهّم بشكارى). 
يرسش: در نفخ صور دوم كه نيست؟ 


باسخ: در نفخ صور دوم كه ديكر جبالى نيست. در همين نفخ صور اول كه (فدٌكتا دكهٌ واحده) هست؛ (فصعق من فى السماوات و من فى الأرض) (5) [58]هستء (و الأرض جميعاً قبِضنَهُ يوم القيمه) 
هست (و السماواتٌ مطوياتٌ بيمينه) هستء (2) در همين نفخ صورى كه همه كارها انجام مى كيرد» جه كسى خيال مى كند اين كوه ها ثابت است؟ مخصوصاً مخاطب بيغمبر است! (تحسبّها جامدةٌ وهى 
تمر مر السحاب). بنابراين ما آن مقدارى كه بايد تلاش و كوشش كنيم مى فهميم و بقيه هم كه ديكر وظيفه ما نيستء همان ايمان اجمالى ما «بجميع ما جاء به النبى» حق است. در جريان برزخ حساب آن 


با روح برزخى و بدن مثالى استء در جريان معاد است كه دوباره به همين بدن دنيايى برمى كردد. 
كيفيت رفتار فرشتككان با كفار در قيامت 


فرمود: (و وفيت كلّ نفس ما عملت و هُو أعلمٌ بما يفعلُون) اين متن است و شرح آن اين است كه فرمود حالا كه افراد مى آيند در قيامت و بررسى مى شوند و حساب و كتاب آنها مشخص مى شوده به دو 
كروه در مى آيند: (و امتازُوا اليوم أيها الْمُجرمُون). (©) ١[‏ ٠5]آنهايى‏ كه كفر ورزيدند آنها را فرشتكان از يشت سر «هى) مى كنند. «سائق» آن كه از يشت سر سوق مى دهد و«قائد» آن كه از جلو مى برد. 
فرمود: (أو سيق الذين كفرُوا إلى جهنم زُمرً)! زمره زمره؛ فوج فوج كروه كروه و دسته دسته براساس (إندعُوا كل أناس بإمامهم) برابر ائمه كفر اينها را دعوت مى كنند و به طرف جهنم مى برند. . هم يشت 

سر اينها فرشته اى است كه اينها را ١‏ هى؛ مى كندء جون (أولئكك كالأنعام بل هُم أضل) (8) [1.] كموق انها اج كرذن اينهانيت عووق ب لاجهلم كه رسيديك أرعاق جوتو راجالزيبي كتدنه 
فرشتكان جهنم آنها را سرزنش مى كنند و توبيخ مى كنند (أ لم يأتكمُ نذير) (2) [91]در جاى ديكراست و (أ لم يأتكم ور ل منكم يتُون عليكم آيات ربكم وتتنذرُونكم لقاء يومكم) دراين قسمت 
است؛ فرشته ها اعتراض مى كنند و مى كويند جرا با اين وضع آمديد؟! مكر انبيا و اوليا نيامدند؟! 


ص: 098 


-١‏ حج/سوره37 آيه1. 

7- زمر إسوره39 آيهل8. 
“- زمر /سورهة0 آيه/ا5. 
6'- يس /سوره 072 آيه09. 
ه- اعراف/سوره/؛ آيه11/8. 
ع- ملك /سورهلات آيدال 


تبيين معناى رُسل در آيهل] (ألم يأتكم رُسَلّ) 


در بحث هاى قبلى هم ملاحظه فرموديدء اين جا منظور از ارٌسُل)ء غالب آنها رسل «مع الواسطه؛ استء نه رسل «بلاواسطه؛ براى اينكه اكثرى مردم كسانى نيستند كه انبيا مستقيماً با آنها تماس بكي رند» 
حتى در زمان خود يبغمبر(صاى الله عليه و آله و سلم)» حضرت كه با تكث تكك آنها تماس نمى كرفت» شاكران اينها مبلغين اينها علما و دست يرورده هاى اينها به مناطق مى رفتند» تعليم مى دادند» تزكيه 
مى كردند تبليغ مى كردند. بنابراين اكثر كسى - معاذ الله - دوزخى شدء فرشتكان مى كويند» مككر عالم آن مسجد و حسينيه آن حرف ها را زد نشنيديد؟ به تووهم كفت! بنابراين علما بايد قدردان اين 
نعمت الهى باشندء كار اينها طورى است كه فرشتكان در يوم قيامت به اين كار استدلال و استشهاد مى كنند. در زمان خود ائمه(عليهم السلام)هم اين طور نبود كه خود ائمه(عليهم السلام) بروند روستاهاء 
يا اقصى نقاط شهرء به تكك تكك اين احكام الهى را ابلاغ كنند! اين (أ لم يأتكمٌ نذير)؛ يعنى مكر شاكردان انبيا نيامدند؟ مكر علما نيامدند؟ مكر سخترانان نيامدند؟ مككر وعاظ اين حرف ها را به شما 
نكفتند؟ اين كم مقامى نيست كه انسان كارى كندء حرفى بزند» سخترانى كندء منبرى برود و كتابى بنويسد كه فرشته ها به اين كتاب و كتيبه و كفتار و رفتار استدلال كنند. منظور يقيناً اين نيست» مكر 
بيغمبر بلاواسطه نيامد! ككدام ييغمبر بلاواسطه با تكك تكك افراد جامعه تماس مى كرفت؟! آن (أ لم يأتكمٌ نذير) همين استء اين (أ لم يأتكم سل منكم يتلُون عليكم آيات ربكم) هم همين استء جون 
اين علما حرف انبيا را مى زنند» حرف غير انبيا را كه نمى زنند! (و لينذرُوا قومهّم إذا رجمُوا إليهم) همين است! اكر (فلو لا نفر من كلّ فرقدٍ منهم طائفة ليتفقهُوا فى الدين و لينذرُوا) اين (يُنذرُوا) باعث مى 
تروك ون ادك رد لوباك تدييه ل ا ل ل ل ل ا ل (رُسُلَّ ميكم 
يتلون ن عليكم ءايات ربكم و يُنذرُونكم لقاء يومكم لهلذا قانُوا بلى )؛ حالا (و متحت أبوابها)» بله آمدند و ديكر نمى توانند انكار كتند (قالُوا بلى و لكن حقت كلمهٌ العذاب على الكفرين)! ما كفر ورزيديم و 
- معاذ الله - انكار كرديم كه به اين روز مبتلا شديمء آن كاه (قيل ادُلُوا أبواب جهنم خلدين فيها)؛ البته آنهايى كه استحقاق خلود دارند كه خالد هستند آنهايى كه بايد در مكث طويل باشند تا بعد 


مورد عفو و تخفيف قرار بكيرند» آنها حساب جدايى دارند» (فبئس متوى المتكبرين) اينها كسانى هستند كه (كالأنعام) مى باشند» عده اى اينها را از يشت سر «هى) مى كنند كه مى شوند «سوق). 


ص: 0144 


كيفيت رفتار فرشتكان با مؤمنين در قيامت 


اما مؤمنين كسانى هستند كه عده اى از فرشته ها اينها را از يشت سر بدرقه مى كنند. درست است كه هم به جويان مى كويند «سائق» و هم به بدرقه كننده مى كويند «سائق»» اما آن كسى كه جلو هست يا 
حيوان است يا انسان؛ اكر آن حيوان باشدء اين بدرقه كننده او را «هى» مى كند؛ اكر انسان باشدء اين بدرقه كننده براى او تحيت و اكرام است. (و سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنه زُمراً) زمره زمره و كروه 
كروه مى آيند (إحتى إذا جاءئوها) وقتى نزديكك بهشت شدند (و قتحت أبوابها) كه درهاى بهشت به روى آنها باز شد (و قال لهم خزنتها سلامٌ عليكم)؛ خيلى فرق است! فرشته هايى كه منتظر هستند به اين 
بهشتى ها سلام عرض مى كنند و در بخش هايى هم مى كويند: (طبتّم فادحلُوها خالدين) كه در آن جا هم فرشته ها مى كويند: (أ لم يأتكم نذير)؛ آن جا تهديد است و تحقير است و توهين است و 
مانند آنء اين جا اجلال است و تبيين است و تكريم است و مانند آن. (سلامٌ عليكم طبتّم فادخَلُوها خالدين)؛ آن وقت اينها وارد بهشت مى شوند كه مى كويند و (الحمدٌ لله الذى صدقنا وعده)؛ نخدا 
وعده اى كه داد به وعده خود عمل كرد» (و أورثنا الأرض)؛ ما زمين بهشت را كسب نكرديم؛ زمين بهشت را به ارث برديم بالأدخره كسبى نيستء به ارث برديم - إن شاء الله - (نتبواً من الجنه حيتٌ 


نشاءئفنعم أجرٌ العاملين). 


١[‏ ازمر اسورهة” آيه لاع 
[" ازمر اسورهة ابدداع. 


ص: .9 
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"هملك اسوره/ا2) أيه 
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تفسير آيات /١‏ تا || سوره زمر 97/1١/95‏ 


309 310010 5 0011مناد غ00 د5ع00 ع ونلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا 1 سوره زمر 


(وَ وُقيِثْ كل نَفْس ما عَمِلَتْ وَ م هُوَ أَْلَمُ ما يَفْعَلُونَ 08١(‏ و ب يق لين كفو إِلَى جهنم زرا نّى إِذَا جَاوُوا حت أَبْوَبَاوَكَالَ لع حَْهَا ألم بكم رسْلٌّ بدكم يون ليم آياتِ رَبك وَ يذُِوتَكمْ لقا 
يؤيكع هذا لوا بلى و لكن حَمَّتْ كلم الْعذاب على الكافِينَ )0١(‏ فيل ادحا وات جهنم حَالِدِينَ فيه بس وى الْمَمكيرِينَ(01) و سيق الِينَ الا به إلى ليله مرا ّى ذا اوها و مُبحث أبواها 
وَكَالَ لَهُْ حَرْئْتها سَلَامْ عَلَِكمْ مم فَادْحَلُوهَا حَالِدِينَ (8) و قَالُوا الْحَمد ِل اذى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَكنًا الأأدض كوا أمِنَ الْجنَّه حَيثٌ نَمَاء يهم أَخِرٌ الْعَامِلِينَ (6/6) 


ص: 807 
عدم بينش به معارف الهى منافقين» دليل بر كور محشور شدنٍ آنها 


بخش يايانى سوره مباركه «زمر» درباره ايان اين عالّم است؛ يعنى معاد. در بحث هاى قبلى بيان شده كه اككر كسى در دنيا كور بود» در قيامت هم كور محشور مى شود: (وَ من كأنَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في 
الآخره أَعْمَى). (0) [1] ]١[‏ مطلب دوم اين بود كه منظور از كور دنيا اين است كه اكر كسى معارف الهىء مراكز مذهبىء انبيا و مرسلين و حقايق را در دنيا نبيند» در آخرت هم بهشت و اولياى الهى را نمى 
بيند» جنين كسى كه در دنيا انبيا و اوليا و مراكز مذهب را نمى بيند» كفا و منافقين و قُسَاق و مراكز فساد را مى بيند؛ در دنيا بينش او به طرف شرٌ و فساد است و كورى او نسبت به خير و حق و صدقء اين 


معناى (وَ من كأنّ في كَرذِهِ أَْمَى) است كه يكك جنين كسى هم (فَهوَ في الآخرَه أَعْمَى) اككر كسى در دنيا حقايق را نديد و فقط باطل را ديده در قيامت هم فقط جهنم و اهل جهنم را مى بينده بهشت را 


نمى بيند و هيج نورى را هم نمى بيند. اما اينكه در سوره مباركه «حديد» آمده است كه وقتى قيامت شد (فَصرِب بَينَهُم بشور لَه بَابُ بَاطِنهُ فيه الوَحْمَه وَ طَاهِرَهُ من قله الْعذَّاب)؛ (1[)1]سوره مباركه «حديد» 
آيه دوازده به بعد اين است (يَوْمَ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤِْنَاتِ يَشعى تُورُهُم بين أنرديهغ وَبِأَبْمَانِهِم) آن كاه آيه سيزده دارد كه (يَوْمَ يَقُولُ الْمَنَافِقُونَ وَ الْمَنَافِقَاتٌ لِلّذِينَ اموأ انظرُونا نفس من تُو ركم)؛ 
سؤال اين است كه اككر منافق در قيامت كور محشور مى شوده از كجا براى او روشن است كه مؤمنين داراى نور هستند ا به آنها بككويد كه (انظَرُونا نفس من تُوركم)؟ ياسخ آن اين است كه از آيه 
برنمى آيد كه اينها مؤمنين را مى بينند و مى بينند كه آنها نورانى هستندء بلكه آنها مى فهمند, نه اينكه مى بينند. ممككن است كسى كه كور باشدء بفهمد كسى مستقيماً روشن است و راه را طى مى كند و 
مى رود كه به او مى كويد دست مرا هم بككير! اينكه منافقون در قيامت به «مؤمنون» مى كويند منتظر ما باشيد» صبر كنيد مى خواهيم به شما برسيم و دست ما را هم بككيريد؛ معناى آن اين نيست كه اينها 


مى بينند كه مؤمن نور دارد» بلكه مى فهمند؛ مثل كور در دنيا كه او نمى بيند كه ديكران نور دارند» فقط مى فهمد كه ديكران نور دارند» نور را مى بيند و با آن نور حركت مى كند. 
ص: ”و 


1- اسراء /سوره/اء آيه الا 


؟- حديد /سورهل/اقه آيه1. 


بيان دو وجه در آيه كريمه0 (يَومَ يَِدٌ المَء مِنْ أخيه) 


اما جريان فرار كردن افراد در قيامت از برادر و يدر و مانند آنء با اينكه همه از خاكك برمى خيزند (قَنَا أَنْسَابَ بَتَنَهُمْ يَْمَئَذْ) )١(‏ [']اين به خاطر علاقه «ماكان» است (يَوْمَ بَفِرٌ المَرْءُ مِنْ أخيه)؛ (1) [؟]يعنى 


از كسى در دنيا برادر او بود» در قيامت از او فرار مى كند يا حادثه آن قدر مهم است كه اكر كسى در آخرت برادر ديككرى بود از او فرار مى كرد اين دو وجه براى معناى (يَوْمَ بَفِرٌ المَْهُ مِنْ أخيه) است. 


يرسش: ؟ياسخ: ادراكك جهلء ادراك درد كه كمال نيست؛ ادراكك به لحاظ مُدرَك كمال استء وكرنه ادراكك درد «بما انه ادراكك» جه كمالى است؟ اككثر كسى درد دارد و غدّه سرطانى دارد» او درد را 
درك مى كند تمام اين حرف ها را اين بزركان كفتند كه شرف علم به شرف معلوم استء اكر كسى غدّه سرطانى دارد؛ او درد را دركك مى كندء اين درد كه كمال نيست؛ او را بيهوش مى كنند كه درد 


را درك نكند؛ كمال علم به كمال معلوم است» اين شخص نور ديكرى را درك مى كند» آن وقت خودش محزون و متأثر مى شود. 
بررسى ديد كاه متفاوت در مورد تعداد نفخه صور 


مطلب بعدى آن است اينكه مرحوم آقاى نراقى - اين مرحوم ملامحمد؛ يسر مرحوم احمدء اينها هم از فقهاى نامى و هم متكلم نامى ما هستند - ايشان در آن كتاب تفريق الفؤاد لمعرفه المبدأ و المعاد مى 
فرمايد كه ما سه نفخه داريم و نفخه صور سه مورد است؛ سيدناالاستاد مى فرمايند اثبات سه نفخه آسان نيستء فقط از ادلّه دو نفخه به خوبى برمى آيد: با يكك نفخه همه مى ميرند و با نفخه ديكر زنده مى 
شوند. از اين نفخه ها كَاهى به «صيحها» كاهى به «زجره» 20 [ه]. كاهى به «صاخه» (ع) [2], كاهى به «نقر ناقور» (2) [لاإو مانند آن ياد مى شود. مرحوم آقاى نراقى(رضوان الله عليه) اين نفخات سه كانه 
را از آيه 58 به بعد سوره «يس» استفاده مى كند؛ آيه 58 اين است: (ما يَنظْوُونَ إِنَا ص بح واه تَأَدُهُعْ وَ هُمْ يحَصّمُون). فرمايش ايشان اين است كه با نفخه اول همه مى ميرند» استفاده اين نفخه به 
دون إلا ص يِْحَهٌ وَاحَدَةٌ تَأَحدُهُمْ وَهُمْ عقون )؛ اينها اندر :برهى كيرد ابن (تأَحدُهُمْ) اكر به معنلى «اماته) باشده 
فرمايش ايشان درست است؛ اما (وَ هُمْ يحَصَّمُون) نشان مى دهد در حال «اختصام) اين حادثه ييش مى آيد؛ البته ممكن است در حالى كه مشغول دركيرى و زد و خورد هستند يا مشغول سبٌ و لعن 


2 


ديكرى هستند» در همين حال اينها رخت برمى بندند؛ اين نفخه اؤٌللِم رااز آيه 54 استفاده مى كند و نفخه ثانيه رااز آيه ١ن‏ استفاده مى كند (وَ تُفِيحَ في الصّورٍ فَإِذًا هُم منَ الَْجْدَاثِ إلى رَبّهمْ ينيتُون)؛ 


معناى اماته مطلق از آيه 59 كه آسان نيست. آيه 54 سوره «يس» اين است كه (مَا يَنظَوُونَ 


نفخه أُوللِ مى شود نفخه مركك عمومى و نفخه دوم مى شود احياى عمومى كه همه زنده مى شوند. نفخه سوم را از آيه ”0 استفاده مى كند: (إن كَانّتُ إلا صَيِحهَ وَاجِدَ فَإِذَا هُمْ جبِيعٌ لََّينَا معْضَرُون)) 
اينها همه شان وقتى كه با نفخه دوم از قبر به درآمدند و زنده شدند با يكك نفخه, همه اينها در ساهره و صحنه قيامت براى بررسى جمع مى شوند؛ اثبات اين خيلى آسان نيست. اما در مسئله يه محل 
بحث؛ يعنى آيات 88 به بعد سوره مباركه «زمر) كه محل بحث استء از اين دو نفخه به خوبى برمى آيدء (وَتُفِيحَ في الصُورِ قَصَعِقَّ من في السّمَاوَاتِ وَ من في الَْْض)) اين «صعقه) همان مركك است؛ منتها 
مركك آن عالّم با مركك اين عالّم فرق استء شايد آن با مدهوشى همراه باشدء نه بيهوشى و نه مركك مصطلح كه مفارقت روح از بدن باشدء از آن مدهوشى به «صعقه) ياد شده است. در دنيا كه انسان مى 
ميردء روح بدن رارها مى كند؛ ولى در آن جا كه انسان مى ميرد اين طور نيست كه بدن رارها كند با بدن هست؛ ولى مدهوش است. وقتى (ثم َتفِحَ فيه أُخرَى) به حال مى آيند؛ به هوش مى آيند و 


همه برمى خيزند كه رستاخير مى كويند» قيامت مى كويندء (يَْمَ يَقُومٌ النّاسٌُ لِرَبٌ_الْعَالّمِينَ) مى كويند همين استء (فَإِذًا هُمْ قيَام). 
ص: ع9 


.1١1١هيآ‎ 377 مومنون/سوره‎ -١ 
عبس /سوره الل آأيهع”.‎ -7 
صافات/سوره/7 آيه19.‎ -“ 
ع*- عبس /سوره ١ل آيه9؟.‎ 


ه- مد ث راسوره 0/6 آيه/, 


آشكار شدن نامه اعمال فردى و عمومى در صحنه قيامت 


آن وقت مننظر هستند كه فرمان الهى برسد و فرمان الهى هم به اين صورت است كه (وَ أَشْرَقَتِ الْأَوْضُ بِنُورِ رَبَا). (0) [4]آن وقت طبق دستور الهى كه همه براى محاسبه حاضر شدئدء نور خدا اين 
سرزمين را روشن مى كند هم كتاب فردى و هم كتاب عمومى ارائه مى شود؛ كتاب فردى همان است كه هر كسى ببيند مى كويد: (مَا لهذا اكاب لَا يُكَادِرُ صَغِيرَة وَ لا كبيرة ا أخصَامًَا)؛ (9[5]خيلى از 
جيزها يادم رفته؛ ولى همه اين داخل نوشته است و همه را من مى بينم. كتاب عمومى هم كتاب سياسى اجتماعى است كه انسان وظايف اجتماعى او در آن جا هست. فرمود: (وَ وضِمَ الْكُتَابُ وَجى 2 
باليّنَ وَ الشَدَاء)» همه صف مى بندند كه شاهد اعمال هستند» قاضى خود ذات اقدس الهى است و كسى منصب قضا را به عهده ندارد؛ قضاى آن روز فقط به عهده ذات اقدس الهى است (00 » اما انبيا و 


0 


صلحا و اينها شهداى محكمه هستند (وَ قُضى -بَيِنهُم بِالْحَقّ _وَ هع لَا يُظْلَمُون). 450 [11]آن وقت «توفيه) اعمال هر كسى متن قرار مى كيرد و دو كروه مى شوند كه كيفر و ياداش آنها مشخص است. 
صالح يا طالح بودن» در محاسبه نهايى روز قيامت 


در يايان سوره مباركه «توبه) كذشت كه قبل از اينكه آن جمع بندى نهايى شود, مردم ينج دسته مى باشند: يكك عدّه سابق و ملحق به سابق هستند» يكك عدّه منافق هستند» يكك عدّه جزء ابرار هستند» يكك 
عدّه (مُوْجَْنَ لمر الله) (5) [11١]هستند‏ و يكك عدّه هم (حَلَطوأ عَمَلَا صَالِحا و َاخَرَ سَيا)» (2) [18]هستند اينها در دنيا اين ينج كروه هستند؛ ولى در يايان بالاخره بيش از دو كروه كه نيست: يا صالح هستند 
يا طالح؛ بعد از جمع بندى و شهادت و شفاعت و مانند آن يكك عدّه در بهشت هستند و يكك عدّه هم در جهنّم مى باشند؛ لذا ازاين جهت فرمود آن نتيجه نهايى بيش از دو كروه نيست؛ كرجه در بخش 
هاى يايانى سوره مباركه «توبه) فرمودند» ينج كروه هستند و يكك عنذّه: (مُرْجَوْنَ أ الله) هستند؛ «إرجاء»؛ يعنى تأخيرء اينها تأخير مى افتند (لأَمْر الله)؛ بالاخره خحداى سبحان درباره اينها در نظر نهايى 
فتوايى مى دهده وقتى فتوا داد: (إمنا الى الجنه) است» (إما الى النارا؛ يس بيش از دو كروه نخواهد؛ بود يكك كروه شناور و سركردانى كه ما نداريم؛ اين س ركردانى در برزخ و در ساهره قيامت است؛ ولى 


در يايان وقتى جمع بندى و داورى مى شود «امَا الى الجنه)» و «امَا الى النار) است. 
ص: 9:6 


-١‏ زمر/سوره79 آيدفع. 

7- كهف/سوره1/8. آيهوع. 
“- آل عمران/سوره” آيهه1؟. 
ع- كهف/سوره18. آيهةع,. 
ه- توبه/سورهة. آيه8١٠1.‏ 


#- توبه/سوره4) آيه7١٠1.‏ 


يرسش: رواياتى كه دارد «قسيم الجنه) امير المؤمنين است آن وقت خود اين ؟ 


ياسخ: قسيم؛ مأمور اجراستء وقتى ذات اقدس الهى قضا و حكم كرد يا مدبّران امرء يعنى فرشته ها اين كار را مى كند يا انسان كامل اين كار را مى كند. بخشى از فرشته ها كه مسئول بهشت هستند وقتى 
كه بهشتى ها آمدند - همان طورى كه اين آبه #/اهست - مى بينند كه اينها هستنده مى كويند: (سَلَامٌ عَليكُمْ بم فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ)؛ كروهى از فرشته ها كه مسئول جهنم هستند كه (عَلَيهًا ََائكةٌ عِلَاظٌ 
شَدَادٌ لَا يَعْضُونٌَ الله مَا أَمَرَمُغ) 10 [6١]اينها‏ هستند كه مأموران جهنم مى باشند و آنهايى كه مأمور نزع روح بودنده «نازعات» (1) [10١]بودند»«ناشطات»‏ (0 [18] بودند» براى افراد مختلف فرق مى كنند؛ 
براى يكك عدّه كه مى خواهد روحشان را با شدّت قبض كنندء مثلا «نازعات» هستند يا كروهى «ناشطات» مى باشند» يس در قبض روح فرق مى كند. در ورود به بهشت و جهنّمء مأموريت اجرا هم فرق مى 
كند» براى انسان كامل مثل اهل بيت(عليهم السلام) هم همين است. 


برسش:؟ياسخ: در آن نشئه كه مى خواهند بميرند» مركك آنها به همين است كه مدهوش مى شوند؛ اما وقتى كه نفخه ديكر آمد كه (فَإِذَا هُمْ يَنظُرُون) () [17]بله» آن به بدن اولى منتقل مى شوند و با 
بدن اولى در قيامت ظهور مى كنند؛ اما آن بدنى كه در نفخه صور اول است كه «صعقه) هست و مدهوشى استء اين طور نيست كه روح از بدن برزخى آنها جدا شود؛ اما اين قسمت بعدى كه (فَإِذَا هم 


مّنَ الَْخْدَاثِ إلى رَبهِمْ يَنيلُون) (4) [18]هست يا (ثمٌَتُفِحَ فيه أخرى فَِذَا هُمْ قِامٌ يَنظرُون) (2) [14]استء اين از همان بدن اولى است كه با همان بدن اولى محشور مى شوند. 
ص: 8:9 


-١‏ تحريم اسوره 68 آيدع. 
-١‏ نازعات/سورهة/27 آيه١.‏ 
"- نازعات/سورهة/297 آيه؟. 
ع- صافات/سوره/ا آيه19. 
ه- يس /سوره #8 آيه١01.‏ 


- زمر اسورهة 3 آيددء. 


يرسش: مركك موجودات مجرد مثل ملكك الموت اينها به جه نحوى است؟ 


باسخ: مثل حيات آنها است؛ مركك «كلّ شىء؛؛ مثل حيات «كلّ شىء؛ است؛ اينها درجاتى دارند و ظهور و خفايى دارند و فنا و بقايى دارند» حيات آنها اكر براى ما مشخص شدء مركك آنها هم براى ما 


مشخص مى شود؛ ولى موت «كل شىء» به حسب حيات اوسث. 
يرسش: درباره مطلبى كه بيرامون آيه سوره «حديد» فرموديد درست است كه منافقين نور را درك مى كنند لكن ظاهر آيه اين را نمى كويد ظاهر آيه مى كويد كه آنها با هم صحبت مى كنند؟ 


ياسخ: صحبت كردن غير از ديدن است؛ الآن مثلًا كورى كه در كوشه كوى و برزن هست مى فهمد و مى شنود كه اين آقايان دارند مى روندء او از آن آقايان كمكك مى خواهد و مى كويد بياييد دست 
مرا بكيريد و ببريد؛ او حرف هاى آنها را مى شنود. حرف هاى آنها را مى فهمدء مى بيند كه آنها جشم دارند» نور دارند و مى توانند حركت كتند؛ همه اينها را مى بيند؛ اما خودش بخواهد ببيند و برود 


نمى تواند؛ اين براى او عذاب استء. مى فهمد كه ديكّران مى بينند و او نمى بيند. 
بيان شيخ طوسى در مورد كلمه «سوق» 


در مسئله «سوق»» مرحوم شيخ طوسى در تبيان اين بيان لطيف را دارد؛ «ساق. سوقء سياق» اينها هم خانواده هستند و يكك جامع مشتركى دارند» )١(‏ به وسيله «ساق» بدن است كه انسان در جريان مى افتد و 
كارها را راه اندازى مى كندء به وسيله «سوق» و بازار است كه تجارت رواج دارد. «سوق» همان كارى را در بازار مى كند كه «ساق» در بدن مى كندء اين وازه «ساق» در بدن و «سوق» در مركز تجارى» 
يكك جامع مشتركى دارند. «سيق» هم كه فعل مجهول است از همين باب استء جريان ها به وسيله همين امور حركت مى كنند؛ اين جا نه «ساق» است و نه «سوق»! ولى جون اين جريان هست و رفت و 
آمد هست و بردن هستء «سوق» و«سياق؛ و مانند آن ياد شده است. ابرها هم همين طور است. فرمود: در قيامت هم (وَ نَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورْدَا) (1 [11]در آسمان هم ابرها را به سرزمين تشنه 
كه - إن شاءالله - به بركت ولىّ عصر به اين سرزمين هم ببارد» فرمود: (نَسُوقٌ الْمَاَ إلى الَوْضِ الْجوْزِ) (11؟؟ ]اين «سوق» است. «سياق» استء «ساق» است و مانند آن. فرمود (وَ ديق الَّذِينَ كَمَرُوا إِلَى 
جهنم زُمرً). 


ص : اا 


-١ 
مريم/سوره214 آيه8,‎ 3 


- سجده /سوره "0 آيه/ا؟. 


محشور شدن انسان ها با ائمه دنيوى خود در قيامت 


اك عن 


در بخش هاى ديكر فرمود همين ها كه جزء ائمه كفر بودندء اينها كسانى هستند كه در قيامت هم رهبرى اينها را به طرف جهنّم به عهده دارند كه (يَفْدُمٌ قَوْمَهُ يَوْءَ الْقَِامَهِ كَأوْرَدَهُمْ النَارَوَ بِمْسَ الْورْدٌ 
الْمَوْرُود)؛ (1) ["7]بيشابيش اينها فرعون است كه بعد تبعه فرعون هم به دنبال او راه مى افتندء (يَفْدُمُ قَوْمَهُ يَومَ الْقََامَهِ فَأَوْرَدَهُمُ الَارَوَ بِنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُود) اين ائمه كفر هستند. در بهشت هم انبيا و اوليا 
بيشابيش هستنئد و مؤمنين به دنبال آنها هستند؛ منتها درجاتشان فرق مى كند و خيلى هم فرق مى كند. (وَ سيق الّذِينَ كَرُوا إلى جَهَنّمَ زُمَراً حتي إِذَا جَاءُوهَا فتِحَتْ أَبْوَابُهَا) قبل از (فتِحَت) «واوه ندارده 


جون جواب آن (إِذَا) است؛ اكر آمدند درها باز مى شوده البته بعد درها بسته مى شود. 
سرٌ بسته بودن درب جهنم و باز بودن درب بهشت 


تفاوت اساسى بهشت و جهنم اين است كه بعد از اينكه اينها مستقر مى شوند درب جهنّم هميشه بسته است و درب بهشت هميشه بازاست. درب جهنم بسته استء براى اينكه بسته بودن جهنم (في عَمَدٍ 
مُمَدَّدَهِ)؛ (7) [؟|جون اين طباق است؛ درب ها سابق كه آهنى نبود» يشت بند مى كذاشتند و براى اينكه محكم باشدء دو نوع يشت بند مى كذاشتند؛ الآن هم همين طور است؛ الآن هم كه درب ها آهنى 
شدء دو نوع يشت بند مى كذارند: يكك يشت بند افقى مى كذارند كه ينج» شش سانتى متر بيشتر نيست كه اين لنككه را به آن لنكله وصل مى كند و يكك يشت بند عمودى مى كذارند از بالا تا يايين كه 
محكم تر باشد و به هيج وجه نشود كه اين درب را باز كرد. اين يشت بند عمودى كه از بالا تا يايين كلّ اين دو لنكّه درب را مى بندد, اين را مى كويند اعَمَدِ مُمَدَّدا و ممتد كه افقى نيست؛ عمودى و 
طولانى است؛ درب جهنم اين طور است! (في عَمَدِ)؛ يعنى يشت بند دارد و (مُمَدَّدَهِ) استء يكك لنككه را به لنككه ديكر با جند سانتى متر ببندند نيستء از بالا تا يايبن به طور عمودى بسته است. اين نه براى 
آن است كه فرار تكتند؛ اصالا نمى توانند فرار كنندء اينها (مُفَوَنِينَ فى الأَصْفَادِ) () [10] هستند! اين طور نيست كه در جهنم آزاد باشندء اينها بسته مى سوزند! اينها كه ديكران را با رباء با رشوه؛ با داعشى 
و مانند آن بند كشيدند اينها در جهنم بسته مى سوزند نه باز! (مُقَرَنِينَ فى الَض فاد)؛ در زنجيرها بسته مى سوزند» جنين جايى است! او كه نمى تواند فرار كند! اما بسته بودن درب يك عذاب ديكرى 
است! در جريان بهشت,ء مككر هيج بهشتى حاضر است از بهشت بيايد بيرون؟ نه اما (مُفتَحهَ لَّهُمْ الأبُواب) (5) [18] باز بودن درب» يكك آزادى روى نعمت هاى ديكر است. درب بهشت باز است كه نه 
بيكانه مى تواند وارد شود و نه آشنا حاضر است خارج شود؛ اما باز بودن درب» يكك حرمت ديكرى استء يكك آزادى و نعمت ديكرى است. كاهى مى بينيد انسان دّر مى زندء اين دّر زدن براى اين 


نيست كه اين درب بسته استء براى احترام صاحبخانه است. اينكه كفت: 
ص : 9١/1‏ 


-١‏ هود/سوره١200‏ آيهمة. 
-"١‏ همزه/سوره؟ 23٠١‏ آيه4. 
و ابراهيم/سوره؟21 آيهوع. 


ع ص اسوره 1 آيه 6 


دوش ديدم كه ملائكك در ميخانه زدند كل آدم بسرشتند و به ييمانه زدند (1) 

آن كفت جرا در زدند: در ميخانه نبود بسته ولى حرمت مِى واجب آمد كه ملائكك در ميخانه زدند 250 

اين در زدن ها كاهى براى احترام است»ء باز بودن درب براى آزادى و احترام است؛ از آن طرف تمام اين درب بسته و ازاين طرف تمام اين درب باز است. 
انسان محورى, منشأ انحراف مكتب اومانيسم 


فرمود: (فُتِحَتْ أَبوَابكَا و كَالَ لهم عَرَنهًا أ َم يكم زُشلمنكم) كه (يَنْلونَ عَلَيكمْ آيَاتِ ربكم وََ يُنذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤيكم كرذًَا)؛ آيات الهى را براى شما بخوانند» بككُويند جهان هرج و مرج نيست و بعد از 
مركك حق استء حسابى هستء و كتابى هستء (قَالُوبلى ) آمدند, ما ياى منبر فلان واعظ نشستيم؛ در فلان حسينيه باخبر شديم؛ در فلان مسجد با خبر شديم؛ منظور اين نيست كه شخص موساى كليم يا 
عيساى مسيح(سلام الله عليهما) يا شخص حضرت(سلام الله عليه) آمدند» بلكه شاكردان آنهاء علما و مبلغان آنها كه آمدند. همان (ِلْينَذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوأ إليِهْم) 820 [19]كه آيه «نفر) است همين معنا را 
مى رسائد البته كاهى هم افراد به حضور بيامبران خود مى رسيدند؛ اما محور اصلى همين علما و مبلغين هستند. (فَالُو َل وَ لكنْ حَمَّتْ كلَمَهُ الْعَذَاب عَلىَ الْكافِرين))؛ ما جون كرفتار كفر بوديم بايد اين 
عذاب الهى را بجشيم. ذات اقدس الهى مى كويد اين كفر از يكك طرف و اين جايكزينى انسان به جاى جاى نشينى او از طرف ديكر؛ اين اومانيسم الآن به همين درد مبتلاست! انسان جانشين خداست؛ 
يعنى اخليفه ال است» نه جايكزين أو! نه اينكه او را رها كند و حرف تحودش را بزند. اين (أ كرءَيْتٌ من اتلك لَه هَوَاة) (8) [:17كه الآنن دامن كير اومائيسم است و اين مكتب را آلوده كرده برلى اين 
است كه اينها بفهمند به جاى اينكه بكويند» جانشين خدا و «خليفه اللهه هستنده و بايد از طرف خدا حرف بزننده جايكزين خدا مى شونده اين (آ قَرءَيْتٌ من اتح إِلَهَهُ وَاة)؛ قرآن مى فرمايد درست است 
كه اينها كافر هستند؛ ولى منشأ كفر اينها استكبار اينهاست. تعبير قرآن با تفاوت اين است كه (قَالَوأ بَلى وَ لك حَقَّتْ كيّمَهُ الْعَذَابٍ عَلىَ الْكافرين): آن كاه حالا فرشته يا هر كسى است (قِيلَ ادْحُلواً أبوات 
جهنم حَالِدِينَ فيا قبمس مَنْوَى الْمتَكبرين)» جون متكبر بوديد كفر ورزيديد» شما جرا به آن ريشه اصلى خود نمى رسيد؟! شما خواستيد به ميل خودتان عمل كنيد؛ اين به ميل خود عمل كردن و اين تكبر 
داشتن شما را به كفر رسانده؛ اكر يكك قدم جلوتر مى رفتيد» مى فهميديد منشأ كفر شما همين خودخواهى شماست. الآن اين مكتب اومانيسم» به جاى اينكه واقعاً بفهمد انسان جانشين خداست, بايد از 
طرف خدا ييام دريافت كندء از طرف خدا دستور بككيرد» نه جاى خداء حرف خودش را بزند كه الآن خطر اومانيسم همين است. اين براى كفار و متكبرين بود كه؛ در قبال آن متواضعين است. (وَ سِتَيقَ)» 
اين «سيق»؛ يعنى بدرقه مى شوند و آن «سيق» قبلى؛ يعنى از يشت سر هى مى شوند؛ (وَ بَيقَ الَِينَ انوا ربَهُ إِلَى الْجنَِّ زُمراً) اين جا هم بالاخره ائمه(عليهم السلام) و اوليا يبشاييش اينها هستند كه در 


خدمت اينها وارد بهشت مى شوندك. 
ص: هاه 


_- 
3_- 
“"'- توبه/سوره4ة) آيه177. 


ع جاثيه /اسوره8؟» آيه*؟. 


بررسى نكته ادبى در آيه] (وَ فتحتٌ أَبْوَابْهَا) 


(عَتّى إِذًا جَاوُوهَا وَ قُبِحَتٌ أَبْوَابّهَا): (فتحث) در اين جا با «واو» آمده؛ بنابراين اين (إذا) جواب ندارد. برخى ها كفتند حذف اين جواب براى آن است كه بكويند عظمت و جلال و شكوه او به قدرى 
است كه كفتنى نيست؛ لذا جواب ذكر نشده است و فرمايش برخى ها كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان فرمايشات آنها را هم نقل مى كندء اين است كه برابر قاعده ادبى بر كلمه «هشت»» «واواى مى 
آورند» جون درب هاى بهشت هشت درب هستندء اين «واوا» «واوا «ثمانيه) است؛ حالا يا رقم هشت ذكر مى شود و روى رقم هشت «واو) مى آورند يا رقم هشتى كه «مطوى» و «مقدّرا است به لحاظ آن 
واو مى آورند. آن جا كه وقتى به رقم هشت رسيد «واوا مى آورند» )١(‏ جه در سوره مباركه «توبه؛ جه در سوره مباركه «تحريم» مشابه اين كذشت. اين را در مغنى ملاحظه بفرماييد كه مى كويند «واو 
ثمانيه)» حالا- ببينيم ريشه آن اين است يا جيز ديكرى است؟ در سوره مباركه «توبه» آيه 1١7‏ اين طور كذشت: (التَائِبُونَ)» يكث؛ (الْعابدُونَ): دو؛ (الْحامِدُونَ)» سه؛ (السَائِحُونَ)» جهار؛ (الرَاكعُونَ)؛ ينج؛ 
(السَاجِدُونَ)» شش؛ (الْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ)» هفت؛ (ِوَ لَاهُونَ عَنِ المُنكرِ)» هشت كه هيج كدام از آن هفت مورد «واو؛ ندارد؛ اما به اين هشتمى كه رسيد «واو' بيدا كرد. (النَّائيُونَ الْعَابدُونَ الْحامِدُونَ 
السَّائْحُونَ الرَاكعُونَ السَاجَِدُونَ الْآمِرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَ النَاهُونَّ) كه اين را «واو ثمانيه» مى كويند. مى كويند عادت عرب اين بود كه وقتى مى خواستند بشمارند به هفت كه مى رسيدندء بعد از هفت به 
هشتمى كه مى رسيدند «واوا ذكر مى كردند» آيا درست است اين يا نه؟ به عهده مدعيان! اين جا تا حدودى حرف هاى اينها را تأييد مى كند (وَ النَّاهُونَ تن الْممْكر وَ الْحافِظُونَ لِتدُودٍ الله وَيَشّر 
الْمَؤْمنِين). مشابه و تأييد ديكّر اين» در سوره مباركه «تحريم» هست؛ در سوره مباركه «تحريم) آن جا هم بر هشت «واوا آمده است كه وقتى خصوصيت هاى زن ها را كه مى شمارند؛ آيه بنج سوره مباركه 
«تحريم؛ اين است: (حَمَى رَهُ إن َلفَكنَّ أَنْ مله أزواجاً حيرا نكن مش دماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ نَيباتٍ وَ أبكارا) آن هفت مورد بود» اين يكى مى شود هشتمى» آيا از اين باب است 
كه ما «واو ثمانى» داريم كه مغنى و امثال مغنى براساس آن بيان نمودند؟ يا نظير تعبيرات ادبى است كه الآن در غير فارسى زبان هاء ديكر زبان ها هم همين را دارند كه وقتى جند كلمه را عطف مى كنند» 
همه را با يكك ويركول مى نويسند و آخر آن را «واوا مى كذارند؛ آيا اين در عربى سابقه داشت يا نداشت؟ ما از كجا بكوييم كه اين «واوا» «واو ثمانيه» است؟ اكر يكك ادبيات رايجى كه قبلا شايد در 
فارسى زبان ها بود الآن كه رايج است و در جاى ديكر هم كه رواج داشت,ء اكر جيزى را بخواهند بشمارند ده مورد استء به آن دهمى كه رسيد «واوا مى كذارند؛ جه هشت مورد باشد» جه كمتر باشد 
وجه بيشتر باشد اين همه را با يكك وي ر كول ذكر مى كنند» آخرى را با «واو) ذكر مى كنند. اين جا كه «مسلمات» يك «مؤمنات» دوء «قانتات» سه «تائبات» جهار, «عابدات» ينج» «سائحات» ششء «شيبات» 


هفتء «ابكار» هشت كه به هشتمى رسد «واو؛ دارد» آيا ازاين باب است كه در ادبيات فارسى فعللاً اين طور است و جاى ديكر هم همين طور بود يا نهه مخصوص عدد هشت است كه اين خصوصيت را 


دارد. در جريان سوره مباركه «كهف» آن جا هم شاهدى براى «واو ثمانيه؛ هست؛ در آيهل]ا 7١‏ سورهل| مباركه «كهف» وقتى كه به رقم هشت رسيد فرمود: (تَيَقُولُونَ ثَلانَه رابِعَهُمْ كلبَهُم وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ 
سادِشهُم كبهُمْ رَجْما ليب و يَقُولُونَ سَبِعَةٌ وَ ثامِتهعْ كلبهُمْ) كه اين آن مطلبى را كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان از برخى از قواعد ادب عرب ذكر مى كند تأبيد مى كند كه اينها وقتى به هفت رسيدنده 
بعد از كلمه هفت «واو) ذكر مى كنند اين جا از «يكك» شروع نشده؛ اين جا از «سها شروع شده است: (ثَلانَهُ رابعهُع كلبهُم) نفرمود «و رابِعُهُمْ كليِهُو ( مه سادِسهُم كَبِهُنْ)» نفر مود «و سادِسُهمْ كلْبهُة؛ 
اما وقتى به هفت رسيد فرمود: (سَبْعَةٌ وَ ثامنّهُمْ) ملاحظه مى فرماييد كه (ثَّلانَةُ رابعْهُغْ) كذاء (حَمْسَةٌ سادِسٌهُمْ) كذاء (سَبِعَةٌ وَ ثامِنّهُمْ) كذا؛ اين است كه كفتند در وازه «ثمانيه؛ خصيصه اى است كه «واو) 
بيدا مى شود. به هر حال حذف «واوا يا براى آن است كه جواب خيلى مهم است و به زبان نمى آيد كه در بهشت جه خبر است (مَا ا عيِنٌ َآثْ وَ لا أذُدُ مِعَتُ ولا حَطََ بقلب بَشَّر) (0) [*]كه برلى آن 
جهت «واو» حذف شد ياء وازه «ثمانيه» خصيصه اى دارد؟ آن كاه بايد توسعه داد كه اين واه «ثمانيه» اعم از مذكور و مقدّر و مطوى است؛ اكر در سورهل] «كهف» آمده. «ثمانيه» آمده؛ اكر در سورهل] 
«توبه» آمدهء «ثمانيه) هست؛ اكر در سوره «تحريم) هستء «ثمانيه» هست؛ اما اين جا كلمه «ثمانيه» نيامده؛ ولى جون درب هاى بهشت «ثمانيه) است؛ اين جا كه دارد (فبِحتْ أَبوَائها)» اين «ابواب» جون 


هشت مورد است؛ لذا با «واو» ياد شده است. 
ص: ٠‏ 


-١ 


؟"داعده الداععى» ابن الفهدالحلى» ص .٠١9‏ 


خليفه الهى» علّت ميرائى بودن بهشت براى بهشتيان 


فرمود: (وَ فحت أَبوَابهَا وَكَالَ لَه حَرَكهَا لام عَلَدكُمْ طِيععْ فَادْخَنُوهَا حَالِدِينَ )4 اينها وقتى مى خواهند وارد بهشت شوند نمى كويند ما عملى كرديم كه به اين جا رسيديم» آنها هم مى كويند كه (حََّتْ 
كلِمَهُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكافِِينَ)؛ فرشته ها هم مى كويند: كذشته از اينكه شما كافر بوديد؛ متكبر هم بوديد و منشأ كفر شما هم همان غرور و خودخواهى شماست؛ اما اينها نمى كويند, ما خودمان زحمت 
كشيديم و به اين جا رسيديم» مى فهمند: دما با من نِعمَه قن للها» () (ما بكم مِنْ نعْمَهِ كَمِنَ اللّ) (3) و مانند آن» مى ككويند: (الْحَفر؛ لِلَِّ اذى صَدَقَنَا وَعْدَهُ) خدا به ما وعده داد و به وعده خود عمل 
كرد (الْحَتدٌ لله الَنِى صَدَقنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَكنًا الْأَوْضَ)؛ ما كسب نكرديم» ارث برديم! بهشت كسبى نيسته بلكه (يَرئُونَ الْفِودَْس) (0 [#0]است؛ نمى كويند ما عمل داشتيم» كسب كرديم و به بهشت 
آمديم (أَوْرَتَا الَرْضّ ). ارث دو خصيصه دارد: اولاً كسبى نيستء دوم اين است كه در كسب مال به جاى مال مى نشيندء در تمام تجارت ها همين طور است! يا مال به جاى كالا مى نشيند يا مال به جاى 
خدمات مى نشيند؛ اككر كسى عقد بيع كرد مال به جاى مال مى نشيند؛ اككر عقد اجاره كرد مال به جاى كار مى نشيند؛ اككر خدمات ارائه مى كند, مال مى كيرد بالاخره؛ اما در ارث» نه مال به جاى مال 
مى نشيند و نه مال به جاى كار مى نشيند» بلكه مالكك به جاى مالكك مى نشيند» مال سرجاى خود محفوظ است. يسر كه از يدر ارث مى برد؛ اين طور نيست كه بين يدر و يسر يكك تجارت مالى يا 
خدماتى رخ داده باشد كه مالى در قبال مال قرار كرفته باشد؛ قانون ارث اين است كه مالك به جاى مالكك مى نشيند؛ نه مال به جاى مال. اكر كسى «خليفه الله شد مالكك بهشت مى شود؛ لذا تعبير به 
«لام» هم دارد «و لهم كذا لهم كذا'. (وَ أَوْرَئنا الْأَوْض تَتَوَاً مِنَ الْجَنَّه حت نَشاءٌ) ما آزاد هستيم» و هرجا كه بخواهيم مى رويم. در اين رواياتى كه ذيل آيه (جَنَّهِ عَدْضُهًا السّماواتٌ وَ الََوْض ) (6) [1]8 مده 
استء آن جا ملاحظه بفرماييد؛ دارد كه تمام مردم دنيا اككر مهمان يكك بهشتى شوندء او جا دارد؛ يعنى الآن به يكك بهشتى بكويند اين هفت ميليارد» مهمان شما! يكك جنين عالّمى است! براى مجموع نه 
براى كلّ واححد! اين (عَوْضُبهَا السَماواتٌ وَ الْأّرْض )؛ براى مجموع و جميع نيستء براى كلّ واحد است كه بهشتى را كه به آدم مى دهند اين طور استء به مساحت آسمان و زمين است. الآن اكر هفت 
ميليارد بخواهند در اين مساحتء جاى بككيرند» مى توانند. فرمود مساحت بهشتى كه به هر بهشتى مى دهندء اين جنين است؛ حالا آن روز انسان مى فهمد كه جقدر سرمايه را باخت! جرا اكر كسى خواب 
ببيند كه ياى او - معاذ الله - در مدفوع افتاده يا دست او به نجاست رسيده مال به دست او مى آيد؟ تعبير آن اين است. اككر كسى خواب ببيند يا يا دست او در مدفوع افتاده يول به دست او مى آيد» باطن 
آن اين است» آن بهشت (عَوْضّهًا السَماواتٌ وَ الّدْض) است. اينكه تعبير قرآن اين است كه اكر كسى عاقل باشد مى فهمد كه به دنبال جه حركت كند» همين است! بنابراين سخن از كسب نيست؟ اينها مى 
فهمند كه اكر يكك وقت هم در دنيا اشتباه مى كردند و مى كفتند كه ما خودمان سى» جهل سال زحمت كشيديم وعالم شديم يا كار كرديم؛ مثلاً اسلامى حرف زدند و قارونى فكر كردند؛ بعد در جريان 
برزخ خيلى از مسائل براى آنها حل مى شودء آن وقت ديكر زبان آنها بازاست و مى كويند خدا را شكر كه به وعده خود عمل كرد واين بهشت را به ما ارث داد؛ كسب ما نيستء ما ارث برديم؛ لذا 
جون جانشين او هستيم نه جايكزين اوء از طرف او داريم كار انجام مى دهيم. كارى كه برخلا.ف رضاى او باشد در بهشت اصلا نيست؛ اين الا الادى نفى جنس استء (لا لَقْوَ فيها ولا تأي )» (8) 


[/"](وَ أَوْرَثنَا الْأَوْض تَتَبَوَأْ مِنَ الْجَنَّهِ حَدِتٌ نَسْاءٌ)؛ اما تعبير قرآن اين است. (فَنِعْمَ أَجْرٌ اْعاملين)؛ تشويق مى كند كه شما عمل كنيد, ما به شما ارث مى دهيم. 


8١١ ص:‎ 
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تفسير آيات "/ قا 4// سوره زمر 917/1١/91‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 7 تا 10 سوره زمر 


(وَ سيق الّذِينَ الَقَوْارَبَّهُْ إِلَى الْجنَِّ زُمَراً حنَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَ فحت أَبْوَابهَا وَ كَالَ لمُمْ حَرَتُهَا سَلَامٌ عَليِكمْ طِيكُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ (80) و قَالُوا الْحَمْدُ لَه الى صَدَقَنَا وَعدّه وَ أَوْرََنَا الأْض تَتبوَّأْ مِنَ الَْنَّهِ حهتٌ 


َمَء قنغم أَرُ الْحامِِينَ (6/) و تَرَى الْملائكة حَافُينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَش مُمَبحُونَ بهد رَبّهعْ وَ قُضِى ينهم بالق وَ قِيلَ الْححمد لل َب الْعَالمِينَ (0/8) 


سوره مباركه «زمر) كه در مكه نازل شد - كه اين قسمت از بحث هم بخش يايانى اين سوره است - اول از مبدأ شروع كرده و در اثناى سوره مسئله وحى و نبوت تبيين كرديد و در يايان بحث هم مبسوطاً 
مسئله معاد را بيان فرمود. 


تقنين و اجراء دو مرحله از امور تكوينى خداوند 


كار خدا را بررسى مى كنيد دو قسم است: يكك سلسله كارهايى است كه تكوينى است و به عهده خود خداست و يكك قسم هم مربوط به جامعه انسانيت است. امور تكوينى دو مرحله دارد: يكك مرحله كه 
تقنين است و يكك مرحله اجراست؛ خداى سبحان سنّتى و قانونى دارد؛ يكك؛ بعد آن قانون را اجرا مى كند, دو؛ البته مدبّرات امر و فرشتكان الهى مأمور اجراى اين كار مى باشند؛ آنها جون معصوم هستنده 


ديكر دستككاه قضا و داورى ندارند» يس در دو مرحله است؛ يعنى تقئين و اجراست. 


ص: اع 


قضا براى اين است كه اكر بين قانون و بين اجرا اختلافى رخ داد محكمه قضا داور باشد؛ ولى وقتى حوزه تقنين و اجرا معصوم بود (لا يَعْصُونَ اللّه) (١[١]بود»‏ ديكر قضايى در كار نيست. بنابراين براى 
آنها قضايى در كار نيست كه مثا بهشت و جهنمى باشد» داورى باشد» عصيان و مانند آن باشد؛ اكر قضايى هم هسته به اين صورت بيان شدهل] براى انسان نيست. يس كارهاى تكوينى خداى سبحان دو 
مرحله است: يكك سنت تكوينى دارد به نام قوانين الهى كه آن قوانين الهى را «مدبّرات امرا» (؟) «نازعات» () يا امثال آنها كه اسامى و اوصاف فرشته هاست اجرا مى كنند. اينها هم همان طورى كه 
درباره فرشتكان دوزخ آمده است كه (لآ يَعْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ)» فرشتكان بهشت و فرشتكان ديكر هم اين طور مى باشند؛ البته «ملائكه الأرض» و مراحل نازله حكم خاص خودشان را 


دارند؛ اين براى كارهاى الهى است كه ظاهراً داراى دو مرحله است؛ يعنى داراى مرحله تقنين و مرحله اجراست. 
علّت وجود مرحله قضا در جامعه انسانيت 


اما كارهايى كه مربوط به جامعه انسانيت است و عصيان در آن راه دارد» اين سه مرحله دارد: ذات اقدس الهى به وسيله انبيا قوانين خودش را به بشر القا مى كند, اين مرحله تقنين است؛ بشر بايد اين قوانين 
را اجرا كندء اين مرحله اجرا و تنفيذ است؛ آن كاه داور بين اجرا و تقنين» خود خداى سبحان است؛ اين داورى و قضا حتماً لازم استء براى اينكه اكر انسان ها معصوم بودند و برابر قانون الهى عمل مى 
كردند و نظير فرشته ها هيج تخلّفى در ميان آنها نبود» نيازى به محكمه قضا نبود, اما وقتى بشر برابر قانون الهى كاهى عمل مى كند و كاهى عمل نمى كند داورى لازم است. 


ص: عام 
-١‏ تحريم اسوره 088 آيدع. 


-١‏ نازعات/سوره29/94 آيهة. 


"- نازعات/سوره29/94 آيه١.‏ 


معناى قضاى مقطعى و نهايى خداى سبحان 


مطلب بعدى اين است كه اين داورى دو قسم است: يكى داورى محدود است و ديكرى داورى مطلق است؛ داورى محدود در دنياست» ذات اقدس الهى (مَِرِيعٌ الْحسَاب) (1) [؟]است و حساب بعضى ها 
رازود مى رسد و اكر كسى تخلفى كرده است او را تنبيه مى كند يا كر كسى كار خوبى كرد فوراً أو را به ياداش خوبش مى رسائد و مانند آن؛ اين قضاى محدودى است كه در دنيا صورت مى يذيرد» 
جه اينكه بين انبيا و امم خطاكار اين طور شد؛ وقتى كه ييامبرى به حيجت بالغه مردم را هدايت كرد و آنها نيذيرفتند» عذابى مى آيد به عنوان (قَضدى يَينهُمْ بالقشط )» (1) [ه]اين (قضِى بَينَهُمْ بالقشط) در 
بخش يايانى جريان بعضى از انبيا(عليهم السلام) آمده كه فلان ييامبر مدتى مردم را دعوت كرده استء اتمام حجت كرده استء؛ صبر و تحمل به نصاب رسيد, مردم اطاعت نكردند, با طوفان يا با (سَحرَها 
َيِه سبع لَيالٍ وَ تَمايَة أَيَام) 0 [ع]يا (مَحَسَفْنا به وَ بداره الْأَرْضّ ) (8) [/آيا (قِذْناهُمْ فى الْيم) (5) [8|با اين صححنه به اين تبهكارى تبهكاران خاتمه مى دهد؛ اين قضا و داوري حقء بين انبيا و بين أمم 


أست. 


يرسش: اين (وَ أَشْرَقَتِ الأرْض بِنُور رَيُهَا) (2) [4]همان زمين خودمان است؟ 
ياسخ: نه براى اينكه زمين عوض شدء براى اينكه برابر سوره مباركه «ابراهيم» فرمود: (يَوْمَ َبدّلُ الوص غير الَرْضِ وَ السّماوات) (/0[١٠]و‏ در همين سوره مباركه «زمر آيه/21 هم فرمود: (وَ الْأَرْض جميعاً 


قَبِضَئهُيَوْمَ الْقيامَهِ وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ بيمينه)؛ بساط زمين برجيده مى شود؛ بساط آسمان ها جمع مى شود آن وقت زمين و آسمان ديكرى استء آن زمين (وَ أَشْرَقت الأرض بور رَيهَا) اسث: 


8١6 ص:‎ 


.73١7هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 
آيهع0.‎ 23١ يونس /سوره‎ -١ 
حاقه /سورهة2, آيه/.‎ -“ 
قصص /سوره78 آيه81.‎ - 
ه- قصص /سوره8 7 آيه:ع.‎ 
زم ر/سورهة7 آيهوةع,.‎ - 


/- ابراهيم /سوره 15 آيه8. 


يرسش: از اين آيات استفاده مى شود كه بر آخرت اطلاق مى شود؟ 


باسخ: بله. اين هم جريان آخرت است! براى اينكه در آيه 21 فرمود: (وَ الَرْضُ بجميعاً قَبِضَمُه َم الْقِياه)؛ يعنى طليعه قيامت» (وَ السّماواتٌ مَطُوِيّاتٌ بيِمينه)؛ حالا كه جنين شد (وَ تفج فى الصُورِ فَصَعِقَ مَنْ 
فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الأّرْض)» ١11‏ إبعد (وَ أَغْرَقَتِ)» 12 ]يس اين بعد از نفخ صور است. بنابراين اين قضاى اول كه بين امم و بين انبيا استء اين شواهد فراوانى دارد؛ كاهى بين خود اشخاص 
اين قضاى الهى اتفاق مى افتد كه اككر زيدى به عمرو ستم كرد» ممكن است بعد از مدتى ذات اقدس الهى كه داور مطلق استء بين اينها قضا و داورى كند و كيفر آن ظالم را به او برساندء اينها محدود 
است و مقطعى است؛ امّرا آن قضاى نهايى در قيامت است كه «يوْمَ الْقَضَاءه (5) 17١[‏ ]و (يَوْم الدّين) () [١]است؛‏ يعنى «يَْمَ الْجَرَاء (0) [10]است؛ اين جزا دادن بعد از قضا و داورى است كه (مالِكك يَوْم 
الدّين) است؛ قيامت روز «دين» است؛ دين يعنى جزا و كيفره زيرا تمام اعمال در آن روز جزاى خود را مى بيتشد. جزا فرع محكمه است؛ يعنى اككر تقنين بود و اككر اجرا بود و اككر تطبيق اجرا و قانون با 
يكديكر بود وقضا و داورى صورت كرفت» آن كاه مسئله كيفر و ياداش مطرح است. بنابراين جزا اين طور نيست كه مستقيماً بر تقنين و اجرا مترتب باشد؛ بين اينها و بين جزاء مسئله محكمه و قضا و 
داورى مطرح است كه جه كسى بايد باداش بككيرد» جه كسى بايد كيفر ببيند و مانند آن كه آن جزاى عمل مى شود. در اين بخش فرمود ما قوانين را به وسيله انبيا ككفتيم و انبيا هم ابلاغ كردند اين مسئله 
تقنين؛ آنها اجرا نكردندء به دليل اينكه مسئولين جهنم به اين دوزخيان مى كو يند كه ( لم يَأبَكمْ رُسْلَّ يكم يَثُونَ عَلَيكُمْ آياتٍِ ربكن )؛ (2) [18١إ]يعنى‏ اين دوزخيان كه مى خواهند وارد دوزخ شوند» 
فرشتكان مسئول دوزخ مى كويند مككر قانون به دست شما نرسيد؟! مككر انبياى الهى و فرستاد كان حق اين قانون را ابلاغ نكردند؟! مكر مبلّغان علما روحانيان به شما نكفتند؟! مى كويند: (قَالُوا بلى)» يس 


معلوم مى شود كه تقنين و ابلاغى هست و آنها جون در اجرا كوتاهى كردند» سخن از محكمه هست و بعد از محكمه همء كيفر يا ياداش است. 


8١8 ص:‎ 


-١‏ زمر /سورهة 03 آيدلاء. 
7- زمر/سورهة0 آيهةع. 
“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7؛ ص ذلاف ط اسلامى. 
؟- فاتحه/سوره 2١‏ آيهع. 
ذ- الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج 7 ص ثلا ط اسلامى. 
#- زمر/سورهة”37 آيهال. 


بين معلى سل در آبه (ألَع ابم شل يتك) 


اينكه فرمود: ( لَع يكم رُسْلَّ منْكُمْ) در همان بحث آيه ١‏ ملاحظه فرموديد كه منظور اعم از تسبيب و مباشرت است؛ يعنى اين جنين نيست كه انبيا مستقيماً با مردم تماس بكيرند. هيج وقت نبود بيغمبر 
هر عصرى با تكك تكك مردم بتواند تماس بكيرد؛ حتى آن وقتى كه جمعيت كم بود يا امام هر عصرى با تكك تكك مردم تماس بكيرد» بلكه منظور از آيه علما و مبلّغان و شاكردان آنها هستند؛ كاهى خود 
افراد به حضور انبيا و ائمه(عليهم السلام) مى رسيدندء اما بخش مهم اين بود كه علما و شاكردانشان در همين مساجد و مراكز مذهبىء برنامه هاى الهى را به مردم ابلاغ مى كردند. فرشتكان مى كويند: 
مكر شما در فلان محل نبوديد؟! مككر در فلان مسجد نبوديد؟! مككر فلان عالم؛ فلان ييش نماز و فلان سختران اين مطلب را براى شما نككفت؟! اين است كه در سوره مباركه «توبه) فرمود علما بروند و در 
مراكز فقهى و علمى و دينى اين مطالب را ياد بكيرند: (لِيتَقَعَهُوا نى الدَّينِ و لِيَنْذِرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا إِلنِهِم)؛ (1) [17 ]ينها مى روند انذار مى كنند؛ آن كاه اككر كسى - خدايى ناكرده - عمل نكرده 
فرشتكان به او مى كويند: (أَلَمْ يكم تُذير)؛ يعنى آنجه در سوره «توبه) كفته شد كه علما بروند و احكام را ياد بككيرند و به مردم برسانند» مكر نيامدند و به شما نكفتند؟! (قَالُوا بلى). بنابراين اينكه فرمود 
«رُشّل)ء اعم از تسبيب و مباشر است اولاً و اعنم از آن است كه اين «رُسُل) خودشان صاحب كتاب باشند يا نباشند» جون همه انبيا كه كتاب نياوردند. بخش وسيعى از انبيايى كه مثلًا بعد از موساى كليم 
آمدند و (يََكمُ بهَااليُون) (1) [16]كه قرآن درباره اينها كفتء اينها حافظان شريعت موساى كليم بودند» جه اينكه حافظان شريعت عيساى مسيح بودند» جه اينكه حافظان شريعت نوح يا ابراهيم(سلام 
الله عليهم اجمعين) بودند. همه انبيا كه كتاب نياوردند» همين ينج ييامبر اولواالعزم است كه كتاب آوردندء بقيه حافظان آن شرايع بودند؛ مثل اينكه ائمه(عليهم السلام) كتاب نياوردند؛ ولى حافظان شريعت 
بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) بودند. 


ص: لاا 


.1١77هيآ توبه/سوره4؛‎ -١ 


"- مائده اسورهة» أبدعع,. 


يرسش: انسان هاى كنهكار كه خداوند در دنيا مثلاً به خاطر غيبت هايش او را محاكمه كرده يا كسى معصيت كرد به كناهى كه بين خود و خدايش بود آيا در آخرت هم عقوبت مى شوند؟ 


ع اق د ند 


ياسخ: اكر او به قضاى الهى راضى باشدء نه! جون در روايات دارد كه ائمه فرمودئد: اقَاللَه أَ+ : َ أَكرَمُ مِنْ أَنْ يُحاقِتِ عَِدَه رتاه 4١‏ [14١|برابر‏ روايات» خدا دوبار كسى را كيفر نمى دهد؛ اما يكك وقت 
است كه كسى با انتقاد روبه روست؛ اكر قاتلى به حكم قصاص تن در داد و راضى بود به حكم (النفْس بالنّفُس) (145١7]اين‏ شخص ياكك مى شود, براى اينكه توبه كرده است و راضى شد به حكم الهى 
و حكم قصاص الهى راهم يذيرفت؛ اما اكر با انتقاد و اعتراض همراه بود» آن كيفر عاقبت او سرجايش محفوظ استه براى اينكه اين ١حكم‏ الله را بالاخره نيذيرفت. بنابراين اككر كسى در دنيا كيفر ببيند و 
به قضاى الهى راضى باشد و اعتراض نكندء برابر رواياتى كه ائمه فرمودند: اقَاللهُأَحْلَمُ وَ أَكرمٌ مِنْ أَنْ ؛ 


«حق الناس» را داده» ولى «حق الله) را نداده است. بنابراين اين رُسل اولاً اعم از تسبيب و مباشر است و ثانياً اعم از اولواالعزم و غير اولواالعزم مى باشدء اين دو تعميم در اين «رّسّل) هست. يس امور كارهاى 






قب عَتِدَه مَرَنَئِنَاء دو بار عذاب نمى شود؛ ولى اكر اعتراض او همجنان سرجاى خود محفوظ باشد» 


بشر سه مرحله اى است؛ قانون الهى را خداى سبحان به وسيله انبيا ابلاغ مى كند و بشر بايد اجرا كند؛ فرشتكانى هستند» مأموران الهى هستند» محاكم الهى هست» خود «الله) كه آخرين قاضى و داور اوست 
حضور دارد كه بين اعمال مردم و قانون الهى را تطبيق مى كندء اكر مطابق بود به بهشت و اككر مخالف بود راه براى تعذيب هست؛ حالا تخفيف, عفوه شفاعت واينها مراحل ديكر و بحث خاص خودش 
را دارد؛ لذا اين مراحل سه كانه در بخش دوم مطرح است؛ ولى در بخش اول كه مربوط به كار خداستء اين جنين نيست. اين كلمه «قضاء (قَضْدَى بَتنَهُم)» دو بار تكرار شده است: يكى در آيه 84 و يككى 
هم در همين آيه يايانى سوره مباركه «زمراء يعنى آيه «إواين براى آن است كه آن قضاء قضاى مقطعى بود و براى كروه خاص و اين قضايى كه در يايان سوره مباركه «زمر» استء قضاى كل و قضاى 


نهايى است كه در صحنه قيامت آن قضاى نهايى اعلام مى شود. 


5١1/ ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 37 ص67 ط اسلامى. 
"- مائده /سورهة» آيدهء. 


اثبات دو مرله اببودتفخهضوريااسغادهازآياثت 


مطلب بعدى آن است كه ظاهراً از آيات قرآن كريم بيش از دو نفخه برنمى آيد: يكك نفخه است كه همه از قبر برمى خيزند: ( تف فى الصّور فَإِذا مهم مَِ الأَخِدَاثْ إِلَى رَبّهعْ يَْتنُونَ) 1) [1١1]كه‏ زنده 
مى شوند» نفخه دوم (1) آن است كه همه اينها براى محكمه و محاكمه احضار مى شوند كه آن نفخه صور براى جمع كردن و حضور در محكمه است. اما مسئله كسانى كه قبلا در دنيا بودند و نفخه صور 
دميد؛ اينها قبلا به وسيله «صَيحه) (9) [1]رَجِرَه () «ضاعقه) (2) و مانند آن رخت برمى بندند: (إنَّ َلَْلَّ الصَاعَهِ شي م عَظيم) (2) [18]يا ١ض‏ يحه؛ است و مانند آن كه تعبير قرآن كريم از آنها به نفخه 
«ثالثه) نيستء بلكه تعبير از آنها به عنوان ١ض‏ يحه) و «زَّجِرَها و (زَلرْله السّاعَهِ) و اينهاست. هرجه در دنيا باشد رخت برمى بندد» هيج كس در دنيا نيست و همه وارد برزخ مى شوند. با نفخ اول همه از برزخ 
رح غيزئد وبا ققوم بحسي سه قات و شافزه قيامت (إذ اللكليق والأغرين ها لمجتوقرة ران قات ززم مقرم ]نؤلظ [الاإدو وا سم سن شودة عي تكسن فبك 16 اين سه عر خلة زا فاق 


باشد؛ يعنى دنياء برزخ و قيامت. 
طولانى يا كوتاه بودن توقف در دنياء برزخ و قيامت 


منتها حالا در طولانى بودن يا كوتاه بودن مدت مكث فرق مى كند. كاهى مى بينيم كسى در دوران كودكى رخت برمى بندد» خيلى در دنيا نمانده است و يكك وقت هم مثل نوح(سلام الله عليه) هست كه 
هزار سال عمر مى كند؛ نهصد و ينجاه سال را مسئول رهبرى و نبوت استء بقيه هم همجنين!اين نهصد و ينجاه سالى كه قرآن (8) دارد» مربوط به دوران نبوت اوستء نه عمر مباركك حضرت,؛ عمر ايشان 
بيش از نهصد و ينجاه سال بود. يس يكك وقت ممكن است كه كسى هزار سال در دنيا بماند و كاهى هم ممكن است هزار روز يا هزار ساعت بماند. صحنه برزخ هم همين طور است كه براى بعضى ها 
كم و براى بعضى ها زياد است؛ صحنه قيامت هم همين طور است كه براى بعضى ها كم و براى بعضى ها زياد است. مردم در قيامت مى مانند» بعد - إن شاءالله - وارد بهشت مى شوند؛ اين قيامت به 
روزئ كه آن :زوز يتجاه هزان سال "ات تسن شد اسة»؛ (فى يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْيتينَ أَلْفَ مرئَدِ). (4) [14]روزى كه مقدار آن (أَلْفَ مره استء آن مطلب ديكر و جداست كه (يَعْرْجٌ إِلَْهِ نى يوم كانَ 
مِقَدَارَهُ أَنْنَ سَنَهِ)؛ (١٠0[1*]امَا‏ كلّ قيامت ينجاه هزار سال سك ويجود مباركك يعم( صكى الله عليه آله وسلم) د جلسات خصوصى هو همين بحث ها قرآتى زا ةاشتند وذ ر:مستجد :هم ببحث هاى 
قرآنى را به صورت رسمى بركزار مى كردند؛ در منزل كسىء يكى از شركاى جلسه عرض كرد: اما أَطْوَلَ هذا الْيَوْمَ) جه روز طولانى است؟ حضرت طبق اين نقل فرمود: اوَ الى نَفْسٌ مُحَمَدٍ يَدِوا؛ قسم 
به ذاتى كسى كه جانم در دست اوستء اين ينجاه هزار سال براى مؤمن به اندازه ١صَلَاءٍ‏ مَكتُوبَه (1[11]|ست؛ مثالا به اندازه يكك نماز جهار ركعتى است كه حداكثر ده دقيقه طول مى كشد. ينجاه هزار 
سال يكك عدّه در ساهره معاد مى مانند» بعضى ها ينج دقيقه يا ده دقيقه هستند. غرض اين است كه هيج كس نيست كه اين سه مقطع را طى نكند؛ يعنى دنياء برزخ و معاد؛ ولى در طول و قِصّر فرق مى 
كند. همان طورى كه در دنيا بتعضى هزار سال هستند و بعضى هزار ساعت» در صحنه برزخ هم بعضى طولانى هستند و بعضى كوتاه» در صحنه قيامت هم بعضى ينجاه هزار سال هستند و بعضى ينج» شش 
دقيقه مى باشند. اين تفاوت ها هست! ولى هيج كس نيست كه اين سه مرحله را طى نكند. 


8١9 ص:‎ 


-١‏ يس /سوره2” آيه01. 

-١‏ زمر اسورهة 3 آيهل8. 

"- هود/سوره 21١‏ آيهلاء. 

ع- صافات/سوره/ا”0 آيه19. 
ه- فصل ت/سوره١8,‏ آيه"١.‏ 
#- حج/سوره3737 آيه1. 

/ا- واقعه/سوره82 آيه9ع. 

1- عنكبوت /سوره794) آيه؟1. 
4- معارج /سوره 0/٠‏ آيهع. 
-٠١‏ سجده/سوره 37 آيهة. 


.178 بحار الأنوار» العلامه المجلسى» ج /ا؛ ص‎ -١ 


حِكُونكّى مدهوش بودن انسان در عالم برزخ 
يرسش: قبلا فرموديد كه انسان در برزخ مدهوش مى شود نه بيهوش» مدهوشى در آن جا يعنى جه؟ 


ياسخ: مدهوشء يعنى اينكه دركك دارد, اما به جاى ديكر توجه كرده است؛ مثل وجود مباركك حضرت امير وقتى تير را از ياى حضرت بيرون مى كشند او مدهوش استه نه بيهوش. يكك وقت است تيرى 
به ياى كسى رفته و او را وارد اتاق عمل مى كنند كه در ابتدا او را بيهوش مى كنند و تير را از ياى او در مى آورند؛ اما يكك وقت است كه كسى مانند وجود مباركك حضرت امير در حال سجده است و 
آن تير را از ياى ايشان درمى آورند» او حواسش جاى ديككر استء كاملا با ذات اقدس الهى دارد مناجات مى كندء به هوش است, اما او مدهوش استء حواس ايشان بيش يا نيست» حواس او بيش جان 
آفرين و جها ن آفرين است؛ اين مدهوشى با بيهوشى خيلى فرق مى كند؛ شخص بيهوش وضوى او باطل است و بعد بايد وضو بككيرد» اما اين غرق عبادت است؛ اين حالت براى مدهوش ها بيش مى آيد» 


در جريان حضرت موساى كليم هم همين طور بود. 
تفاوت همراهى بهشتيان با جهئّميان توسط فرشتكان 


فرمود اينها با اين نفخه ها وارد صحنه معاد مى شوند و ذات اقدس الهى براى هر كسى مأمورانى را هم فراهم كرده است؛ آنها كه تبهكارند اكر در دنيا درباره آنها فرمود: (أُولئِكٌ كَالنعام بل م أضَل). 
(01 [#1]در آخرت هم فرمود: (وَ نوق الْمَجْرِمِينَ إلى جَهَنَمَ وزْداً)؛ (1) [7]يعنى ما اينها را به طرف جهنّم «همى) مى كنيم و اين جا هم كه دارد (وَ سيق الّذينَ كَفَرُوا إلى جَهْنّم زُمَراً)» (50) [6“إنظير همان 
(وَ نَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إلى جَهَنّم وزداً) استء براى اينكه (إِنْ مع إلا كالآنعام)؛ () [ه#آاما اين (سِيقٌ) كه در آيه ©/ براى مردان باتقوا نازل شده استء اين از قبيل (وَ نَمُوقُ الْمَْرِمِينَ) نيست؛ فرشتكان اينها 
رايشت سر بدرقه مى كنند. اين جويان يشت سر كوسفئد است و او را «هى» مى كندء» فرشتكان بشت سر بهشتى ها هستند و آنها را بدرقه مى كنند» اين «سوق» با آن «سوق» خيلى فرق مى كند؛ اين يكك 
نحوه بردن است و آن يكك نحوه بردن است. نظر زمخشرى در كشاف اين است كه جون مؤمنين سواره وارد بهشت مى شوند - البته اين در بعضى از روايات ما هست كه عدّه اى سواره هستند؛ (2) ولى 
همه شايد اين طور نباشئد» برخى ها سواره وارد مى شوند - فرشته هايى هستنئد كه ممككن است مركب آنها را سوق دهند؛ (2) اين تا حدودى مى تواند درست باشد؛ اما همه بهشتى ها سواره وارد نمى 


شوند» كروه كمى هستند كه آن جا سواره وارد مى شوند؛ 
ص: .9 


-١‏ اعراف /سوره/0 آيه11/4. 

-١‏ مريم/سوره 19 آيد82, 

“ات زه راسورةة8 آيه الا 

*- فرقان /سوره 70 آيهع؟. 

ه- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج/ ص /121. 


- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5. ص/157١.‏ 


بساسوار كه آنجا بياذه خواهد شد [01ال بسا يباده كه آنجا سوا شواهد بود 
بسا امير كه آنجا اسير خواهد شد [][ال] بسا اسير كه فرمانكذار خواهد بود (1) 


حساب آن جا روشن نيستء اما اين طور نيست كه همه بهشتى ها سواره وارد شوند» بعضى ها سواره وارد مى شوند. اكر منظور نسبت به آنها باشد كه اين تا حدودى درست استء جون مركب دارند و 


فرشته هايى هستند كه مركب ها را از يشت سر سوق مى دهند؛ اما اكر بدرقه معنا شود معناى خاص خودش را دارد كه در هر دو حال درست است و اكر هم مركب داشته باشند» مركب را آن «سوق» 





عفيفى كه در «هى» كردن حيوانات ستء به آن معنا هم نيست. 
بررسى دو نظريه در معناى آيه (عَشَّى إذا جاؤّها وَ قُبحثٌ أبوابها) 


در اين كلمه (عَتَّى إذا جاؤُها وَ فحت أَنوائّها) دو نظر هست: يكى زمخشرى و همراهانشان هستند كه مى كويند جواب محذوف است (1) و ديكر كروه هايى هستند كه مى كويند اين «اذاا شرطيه نيست 
كه جواب بخواهدء بلكه «اذا» ظرفيه است؛ يعنى حال است و اين (وَ فُتَِتُ) واوء واو حاليه است؛ (عَّى إذا جاؤٌها) يعنى در حالى نزديكك بهشت مى شوند كه (وَ فحت أَنواُها). بنابراين براساس نظر اينها 
جزا محذوف نيست, اما براساس حرفى كه زمخشرى وامثال زمخشرى بيان داشتند و سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) بى ميل نيست كه به اين تفسير عمل كندء (*) اين است كه آن جزا محذوف است» 
كَاهى شىء را براى عظمت و جلال و شكوه آن كه به زبان نمى آيد حذف مى كنندء براساس آن معنا با سياق آيات هم هماهنكك تر است و ديكر «اذا؛ كه قبلا شرطيه بوده اين جا هم شرطيه است؛ جمله 
شرطيه بود اين جا هم جمله شرطيه است؛ آن جا جواب مى خواهدء اين جا هم مى خواهد؛ ولى آن قدر مهم است كه به زبان نمى آيد اين (ما تَدرى نَفْسٌّ) 20 و (قَلا- تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحفى لَهُمْ مِنْ ره 
أَغيّن ) (ه) [ [37]همين است. مى كويند جزا آن قدر مهم است كه كسى نمى داند جيست» خدا ذكر تكرده و براى عظمت و اهميت آن ذكر نمى كند كه (فَلا َعَم نَفْسَ ما أَخْفِى لَهُْ مِنْ ره أَْئن). 


ص: لديف 


-_ 

..١57 تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص‎ -١ 
ص1917.‎ ١7 الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ -“ 

6- لقمان/سوره اك آيدع”. 


م6- سجده /سوره "0 آيه/اا. 


معناى باز بودن درب بهشت و بسته بودن درب جهنم 


يرسش: ...؟ ياسخ: نه» واو حاليه است؛ در حالى كه درهاى بهشت مفتوح اسثء بهشث اصولآ «مُفَتّحَهُ الأدانه الست ابن .درت نهقت حفيقة بان اسك كانه كهدحق ورود ندارد و آشنا هم كه خارج نمى 
شود. در بحث ديروز كذشت كه باز بودن درب يكك نحوه آزادى است و نعمت است. درب جهنم هميشه بسته استء نه براى اينكه كسى نرود» جون هيج كسى راغب نيست كه به جهنم برود! ونه براى 
اينكه كه كسى بيرون بيايد» جون كسى قدرت بيرون آمدن را نداردء (مُقَدَنِينَ فى الْأَصْفادِ)؛ (1) [*6]يعنى زنجيروار و زنجيرى بسته اند و دارند مى سوزند» مكر جهنّمى آزاد است كه بتواند حركت كند؟! 
در دنيا اينها كه كرفتار ضيق نفس بودند» كرفتار بخل بودند» كرفتار قبض بودند» كرفتار بستكى بودندء اين فشار در زندكى آنها هست و به صورت فشار قبر هم ظهور مى كندء به صورت فشار جهنم هم 
ظهور مى كند. اين طور نيست كه حالا يكك ميدان وسيعى به جهنمى بدهند و بكويند اين جا باش و بسوز! آن جا هم جايش تنكك است: (مُقَرَينَ فى الْأَضْ هاد)؛ اينها كنار هم هستند بسته مى باشنده 
زنجيرى هستند و جايشان محدود است. آثار تنكك نظرى همين است! آثر بخل همين است! آثار جمع كردن مال همين است! (الَذِى جَمَعَ مالا وَعَدَدَه يَحْسَتُ أَنَّ مَالَهَ أَخْلَدَهُ). (1) [عع]در مدار بسته 
زندكى كردن و به فكر ديكران نبودن همين است! اين فشار هنكام قبر هستء در برزخ هستء در جهنم هستء اين طور نيست كه اين (مُفَرَنِينَ فى الْأَضْاد) به اينها اجازه بدهد كه اينها ير و بالى در 
يياورند؛ اما با اين حال (فى عَْمَدٍ مُمَدّدَهِ) (5) [ه؟]كه بحث آن قبلا كذشت؛ يعنى درهاى جهنم كاملا يشت بند عمودى دارند و كسى قدرت بازكردن ندارد. 


ص: 2 
-١‏ ابراهيم/سوره 1 آيهة؟. 


- همزه/سور ه159 آبه؟. 


'- همزه/سوره؟ 2٠١‏ آيه4. 


يرسش: همين آيه (وَ فْتِحَتٌ أَبُوابها) دلالت دارد كه درب بهشت هم بسته است؟ 


باسخ: حال است» نه ايتكه بسته است؛ در حالى كه درها باز است؛ آن جا شرط و جزاست (عتَّى إذا جاؤها قُبِحَتْ أَبْوابُها) حال نيستء واو حاليه ندارد. آن جا وقنى آمدند» درب هاى جهنم را باز مى 
كنند؛ مثل درب زندان» درب زندان كه هميشه باز نيست» درب زندان بسته است و هيج كس هم از بيرون ميل ندارد كه برود زندان» و زندانيان درونى هم قدرت بيرون آمدن را ندارند» جون آن جا بسته 
است. بنابراين بسته بودن درب» خودش عذابى است فوق عذاب ديكرء جه اينكه باز بودن درب هاى بهشت نعمتى فوق نعمت هاى ديكر است. 

تفاوت تكلم بهشتيان و دوزخيان با يكديكر 

(وَ تحت أَبْوائها وَ قال لَهُعْ حَرَئتّها لام عَلَيكُمْ بتع فَادْخَلُوها خالدين) كه فرشته ها اينها را با احترام وارد بهشت مى كنند؛ حالا اين بهشتى ها يكك حرفى دارند و جهنمى ها هم يكك حرفى دارند؛ حرف 
جهنمى ها در سوره مباركه «سبأ» يا «اعراف» آن جاها آمده است كه اينها وقتى وارد دوزخ شدند يكديكر را لعن مى كنند: (كلّما مَكَلْتْ أَمَهُ لَعَنَتْ أَحْمّها)؛ )١(‏ [62]امت كه مى يده امت كه يكك فرد 
نيست؛! يعنى كروه كروه مى آيند. «زمرا هم همين طور است» «زمرا جمع ازمره) است و به يكك كروه» دسته و به يكك فوج «زُمره) نمى كويند» به آن فوجى كه مسبوق و ملحوق به فوج ديككر است «زمره) 
مى كويند؛ اكر يكك كروه باشد مى كويند «فوج» يا كروه؛ اما اككر كروه كروه باشد مى كويند ازّمّرا. «زُمره؛ آن فوج تكك را نمى كويند؛ فوجى كه مسبوق و ملحوق باشد را مى كويند؛ لذا (كلّما دَخَلّتْ 
مهٌ)؛ يعنى امم فراوانى وارد دوزخ مى شوند» (كُلّما دَحَلْتْ أَمَهُ لَعَنَتْ أَشتها)؛ حرف هايشان اين است كه تو باعث شدى! آن ديكرى مى كويند تو باعث شدى! آن مى كويد تو زمينه را فراهم كردى واو 
مى كويد كه تو زمينه را فراهم كردى. حرف هاى ديكرشان اين است كه (رَبّنا إن َطَعنا سانا و كبراةنا فض مُونا السبيلا 0 ربا آتِهِمْ ضِعْفَيِنِ مِنّ الذاب)؛ (1) [#1|حرف هايشان همين د ركيرى و بد كفتن 
به يكديكر و تبرّى از رهبران كفر و مانند آن است؛ اما وقتى بهشتى ها وارد صحنه بهشت مى شوندء اين جنين مى كويند: (وَ قالُوا الْحَمِدُ لِلَِّ اذى صَدَكَنا وَعدّه)؛ خدا را شكر مى كنيم كه به وعدّه خود 


عمل كرد (وَ أَوْرَئنا الَْوْضّ). 


ص : 737 


-١‏ اعراف /سوره/؛ آيهل؟. 


"- احزاب /سوره ”0 آيه لاع 


بهشت ميراث خليفه اللّهيشدنانسان ها 


در قرآن كريم سخن ازاين است كه هر كسى كار خوب كندء ما به او ياداش مى دهيم و جزا در آيات فروانى مطرح است. آنهايى كه ١حَوْفاً‏ مِنَ انار كار كردند جزا مى كيرند آنهايى كه شَوْقاًإِلَى 
الْجَنّها )١(‏ كار كردند جزا مى بينند انا آنهايى احا ِل (؟) [64إو «شكراً لله؛ كه طريقه ابرار باشد كار كردند» آنها ارث مى برند؛ آنها مى فهمند كه خود اين كارها نعمت الهى بود و با هدايت الهى انجام 
شدء خودشان را صاحب كار نمى دانند كه ما كار كرديم و بهشت به ما دادند؛ اين براى آن طبقه اى است كه يا احَحَؤْقاً مِنَ النَّارا كار كردند يا شَوْقاً إِلَى الْجنّهه كار كردند؛ اما آنهايى كه «خباً للد كار 
كردند» آنها عبادت نكردند كه به بهشت بروند يا از جهنم برهند, اينها عبادت كردند كه قرب الهى نصيب آنها شود؛ وقتى قرب الهى نصيبشان شدء «خليفه الله مى شوند؛ وقتى «خليفه الله شدند» بهشت به 
آنها ارث مى رسد و بهشت جزاى عمل نيست. تعبير قرآن درباره خيلى ها اين است كه ما جزاى عملشان را داديم كه درست هم است؛ اما درباره خواص اين است كه اينها بهشت را به ارث بردند. 
مستحضريد و در كتاب هاى فقهى عنايت كرديد» مخصوصاً در بخش هاى مكاسب محرّمه كه انسان وقتى كسب مى كند يا يول را در مقابل كالا مى دهد و جيزى مى خرد كه اين مى شود «بيع) و «صلح» 
و مانند آن؛ يكك وقت يول را در قبال خدمات و كار مى دهد» كسى را اجير مى كند و اجرتى را در قبال كار او مى دهد. اين دو قسم در مكاسب محرّمه مطرح است؛ كسبى حرام است كه يا كالا حرام 
باشد مثل أعيان نجسه. مانند خمر و خنزير و اينها يا كار حرام باشد مانند بحر و شعبده و معونت به ظالم و مانند آن كه اول تا آخر مكاسب محرّمه براساس اين دو عنصر محورى است. اما در ارث سخن 
از تبديل مال به مال نيستء ثمنى در قبال مثمنى قرار بككيرد نيستء اجرتى در مقابل كار قرار بككيرد نيست؛ تبديل در حوزه مال نيست» تبديل در حوزه مالكك است؛ در ارث مالكك به جاى مالكك مى نشينده 
نه اينكه مال به جاى مال بنشيند. در دنيا وقتى مورّث مى ميرد؛ مثلا بدر مى ميرد» يسر به جاى يدر مى نشيند و مال سرجايش محفوظ است. كارى كه قبلا يدر مى كرد هم اكنون يسر مى كند؛ قبلا مورّث 
مى كردء هم اكنون وارث مى كند؛ قبلاً كارها را ذات اقدس الهى خودش انجام مى داد؛ الآنن توسط خليفه او انجام مى كيرد اين خيلى فرق است! ميراث جنّت جيز ديكرى است و به هر كسى هم به 
عنوان ميراث به او نمى رسد. اينها خواص اصحاب قيامت هستند كه حالا ارث بردند نه كسب؛ الآن كسى كه وارد بازار مى شودء مالى كسب مى كندء تلاش و كوشش مى كند و مالى به دست مى آورد؛ 
ائّرا اكر يدرى رحلت كرد و يسر مالى به دست آورد؛ از او سؤال نمى كنند كه جككونه شد كه تواين مال را به دست آوردى! اين يكك نوع ييوند لازم است و اينكه كسب نيست. وارث كه اين مال را 
كسب نكرده؛ وارث با آن مورّث ييوند داشت؛ تلاش و كوشش اينها اين بود كه با خدا ييوند داشته باشند» همين! با خدا ييوند داشتن غير از اين است كه من دستور او را عمل مى كنم كه جهنم نروم يا 
بهشت بروم! اين محبت و دوستى خخحدا همين است كه انسان (حتا لِله) 80114 اين كار را كند. مكر كسى وارد منزل دوست خود مى شود؛ به اين فكر است كه قدرى ميوه در آن جا مصرف كند؟! اصلل 
به اين فكر نيست! مشتاق دوست و برادرش است؛ برادر خود را ساليانى نديد و الآن مى خواهد او را ببيند» محبت جيز ديكرى است. آنهايى كه (حباً َِِّ) عمل مى كنند (يَرِنُونَ الِْوَدَؤْس) (©) [١ه]كه‏ در 
سوره مباركه «مؤمنون» كذشت همين بود كه اينها نت راارث مى برند» كرجه در بعضى از روايات آمده است كه خداى سبحان براى هر كسى بهشتى را مشخص كرده است و جهنمى ها را كه به دستور 
الهى عمل نمى كنند و به جهنم مى برند» جاى آنها را بهشتى ها ارث مى برند؛ اين حرف هاى ميانى است؛ ولى حرف هاى برتر آن است كه كسى كه محبٌ و خليفه خداست,ء بهشت را از ذات اقدس 
الهى ارث مى برد و بدون تفويض. مالكك به جاى مالكك مى نشيند. اينكه در روايات باب بهشت نقل كردند كه نامه اى از طرف ذات اقدس الهى به بهشتيان مى آيد كه بنده من! اطاعت كردى الآن وارث 
من هستى و همان طورى كه من با (كنْ قييكون) (0) [؟ه]جهان را اداره مى كنم تو هم با (كنْ قيكون) در بهشت زند ككى كن. 


ص: ع 


-١‏ علل الشرايع» الشيخ الصدوق؛ ج ١‏ ص/1ه. 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص45 ط اسلامى. 
*- بقره/سوره 7, آيه1280. 

ع- مومنون/سوره77. آيه١١.‏ 


م6- بقره اسوره "20 آيه/ا١1١.‏ 


يرسش: «خليفه الله در دنيا از ازل جنين بوده؟ 


ياسخ: بله» لذا فرمود: (أنَ الأَرْضٌ ينها باد الصَّالِيْحُون) () [01[همين طور استء در زمين هم همين طور است؛ ١اليوم؛‏ وجود مباركك حضرت هم همين طور استء جون معناى خليفه همين است و الآن 
هم وجود مباركك حضرت كه مصداق كامل (أنَّالوْضٌ يرنه باد الصَالُون) همين است. در بهشت شفاف تر و روشن تراست كه نامه اى به دست بهشتيان مى رسدء حالا اين ولو سند نداشته باشد و 
نامه لى هم نباشده مطلب حق است كه در بهشت بهشتيان با (كنْ يكون) كار مى كنند؛ ؛ يعنى اراده مى كنند كه ميوه اى حاضر شودء اين طور نيست كه بروند در باغ ميوه بجينند! (دَْواهُمْ فيها س حاكك 
الله وَ تَحتهُمْ فيها ملام وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمدٌ لنَّهِ رَبّ العالمين) 5 [ [هاينها اكر آبى» ميوه اى و آب كوثرى لازم داشتند احتياج خودشان را حس مى كنند» » يكك؛ نزاهت ذات اقدس الهى را مى 

فهمند» دو؛ او را تسبيح مى كنند» سه؛ همين كه كفتند: و ا ال ا ا ا ا 
أن الْحَتردُ لِلّهِ رَبّ الْعالّمين)؛ آخر دعوا غير از اول دعواست, اينجا كه فرمود: (وَ قانُوا الْحَمدُ لِلّهِ اذى ص دَكَنا وَعدّه وَ أَوْرَئَنَا الَدْض ) اين طليعه امر است؛ يعنى بهشت را به ما ارث داد (تَمَوَ أ مِنَ الْجَنّهِ حَيِتٌ 


نَشاء)؛ هرجا بخواهيم به سر مى بريم» برخلاف جهنمى ها كه در جاى محدودى (مُفَوَينَ فى الْأَصْفَادِ) هستند. 


ص: تغرف 


.١١8هيآ‎ 7 ١هروسإ انبياء‎ -١ 


.٠١هيآ‎ 23١ يونس /سوره‎ -١ 


برسش: اين (وَ سِيقٌ الَذِينَ انقَوْا) لازم نمى شود كه تخصيص اكثر بخورد؟ 


ياسخ: نهه اين تخصيص عامى نيست؛ يكك وقت ما عامى داريم؛ بعد تخصيص مى دهيم كه اين مى شود تخصيص اكثر؛ عامى در اين جا نيست و اصللا قضيه «قضيةٌ خاصه) است؛ اينهايى كه (حكا ِل عمل 
كردند؛ مى كويند (و أَورَكنا الَْوْضَ كتبوَأ مِنَ الْجَنِّ حَدِتٌ نّشاء). آن وقت اين عاملين اين جاء غير از عاملين جاى ديكر هستند؛ آنهايى كه عاملين هستند» كسب مى كنند (بما كتربت)» (يما كمَربُوا)جنين 
جيزى دارد اين «علم الدراسه» است و كسب استء آن عمل كسب است كه جزاى آن هم در بهشت است؛ اما اين عمل ييوند است»ء انسان مى كوشد با خدا رابطه برقرار كند. عمل دو قسم است: يكك وقت 
است عمل مى كند احَحَؤْفاًمَِّ الا يا اشَوْقاً إِلَى اليجنا به او بهشت مى دهند» يكك وقت است عمل مى كند (حجا ِلِّ) به 'شَوقا لله اين هم عمل است؛ اما باداش اين عمل ارث است و ياداش آن عمل 
كسب است» هر كسى را برابر عمل خودش ياداش عطا مى كنند: (قَنغم أَخِرُ الّعاملين). 


آن وقت در يايان سوره مباركه «زمرا به وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم» خطاب كرد و فرمود تو مى بينى كه فرشته ها كه حاملان عرش بودند؛ ما قبلا كفتيم كه فرشتكان حاملان عرش 
هستند و عرش الهى را آنها دارند اداره مى كنند: (وَ تَرَى الْمَلائكة حَاقينَ مِنْ حَوْلٍ الّْعَؤش )» اين بخش يايانى سوره مباركه «زمر» با بخش هاى آينده سوره مباركه «غافر»؛ يعنى آيه هفت كه دارد: (الّذِينَ 
يَحْمِلُونَ الَْوْشٌ وَ مَنْ عَؤْلَهُ يد بْحُونَ بِحَمْدٍ رَيّهغ) هماهنكك است كه - إن شاءالله - آيه هفت سوره مبارك «غافر) كه رسيديم معلوم مى شود با اين آيه يايانى سوره «زمرا هماهنكك است. (وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ 
حَافينَ مِنْ حَؤْلٍ الْعَْش)؛ جون اينها مجريان دستور الهى مى باشند؛ ذات اقدس الهى در مقام فرمائروايى (استوى عَلَّى الْعَْش) (1) [80]استء اين ملائكه كه «حافين؛ حول عرش مى باشند (يُسَبْحُونَ بِحَِدٍ 
رَبّهِم )؛ دائماً تسبيح مى كنند (وَ قدي يتنه بالْحَقّ)» اين (قضدى) يكك داورى نهايى است و غير از آن (وَ قَضِدَىَ بَينهُمْ بِلْحَقّ) كه در آيه 89 همين سوره كذشت مى باشدء آن بين افراد بود و اين در كلّ 
نظام است؛ قضايى است كه درباره فرشته ها هم هستء درباره انبيا و اوليا هم هست؛ اين قضاى مطلق است كه تكرار آن قضاى آيه سوره 4* نخواهد بود, (وَ قَضِدَىَ بَينَهُْ بِالْحَقّ وَ قيل) حالا كوينده 
كيست؟ خود خدا يا رسول خداست (وَ قيلَ الْحَمدُ لله رَبّ الْعالّمين). 


777 


-١‏ اعراف /سوره/0 آيه06. 


-- 


تحر يم اسوره 8 آبدع. 


5 نازعات /سوره 2/94 آيده. 


4 


نازعات /سوره 2/94 آيها. 


إبقره اسوره 25 آبه؟١3.‏ 


008 


إبونس /سوره 2٠١‏ آيهدعه. 
2 احاقه اسوره 289 آيهلا. 
37 اقصص /سوره8 23 أيه 0 


1 قصص /سوره8 23 أياع,. 





همه 


ازمر |سوره9؟ آيهوع,. 

ل ابراهيم /سوره 015 آيهم؟. 
١زم‏ راسورهة” ابدلع. 
]زمر اسورهة” آيهوع,. 


0 


أ 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج 5 ص شلا ط اسلامى. 
1 إفاتحه اسوره 8 آيدع. 


6 


ع 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ؟» ص ثلاث ط اسلامى. 
8١]زمر/سورهة”‏ آيهالا. 
١١‏ ]توبه/سورهة؛ آيه177. 
8إمائده/سورهة آيدع؟. 


4 


-- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 587 ط اسلامى. 
١٠إمائده/سورهة.‏ آيهه؟. 

١"إيس‏ /سوره2” آيه١01.‏ 

"زمر اسورهة” آيدل8. 

“71 ]هود/سوره 03١‏ آيهل/ا9. 

7 ]صافات /سوره/ا”؛ آيه19. 
0 ]فصلت/سوره١2‏ آيه"1. 
؟]حج/سوره37 آيه1. 

"٠‏ ]واقعه/سوره6ه, آيهةع. 
"إ]عنكبوت/سوره794) آيه؟1. 
9]معارج /سوره 0/١‏ آيهع. 


يا سجده /سوره "07 آيده. 








١"|بحار‏ الأنوار» العلامه المجلسىء ج /اء ص 177. 


["7]اعراف /سوره/0 آيهة/ا١.‏ 


ص: ا 


57 مريم/سوره 215 آيدع. 
خا زمر اسورهة"0 أيه 58 
ه"آفرقان /سوره7”0, آيهع؟. 


3 


4 


بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج/؛ ص /181. 

/””|تفسي رالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج ؟» ص/157.. 
“]ديوان سعدى. قصيده77. 

9 تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج ؟» ص/57١..‏ 
٠‏ |الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج /7١؛‏ ص 1917. 

١عالقمان/سوره‏ 1 آبهع”. 

"ع |سجده/سوره7 آيه/ا١.‏ 

]| براهيم/سوره 15 آايه4؟. 

*©]همزه/سوره 23٠١‏ آيه3. 

هع]همزه/سوره 23١‏ آيهة. 

قع]اعراف /سوره/ء آيهل؟. 

/ا|احزاب /سوره 7 آيه/ا6. 

8؟إعلل الشرايع» الشيخ الصدوقء ج٠١‏ ص/. 


4 


- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص لل ط اسلامى. 
١‏ |بقره/سوره”, آيه180١.‏ 

١ه‏ ]مومنون/سوره77, آيه١1.‏ 

7ه |بقره/سوره 7 آيه/1١1.‏ 


“٠ه‏ ]انبياء /سوره١7‏ آيه0١٠١.‏ 


.٠١هيآ‎ 23١ هإ]يونس/سوره‎ 








هه ]اعراف اسوره/9 آيهع0. 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١‏ قا ع سوره غافر 41/1١/17‏ 
39 310010 001156 مناد غ00 5ع00 أعو5للاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا © سوره غافر 


(حم (0 تَنِيلٌ الكتاب من الل ايز اليم (5) غَافٍِ الدب وَقَابلٍ لَب سَدِيدٍ الْقَابٍ ذى الطَولٍ لآ إله إلا هو إل امد ير 00 ترا يحوادِلٌُ فى آبات اللّهِإِلا اين كوا فا َك تَقْهُ فى اباد (6) 
كَذَّت قَبُْ َم وح و الأخرَاب من بغردهع و قث كل مه بسُولِهع ليأََدُوه و ادلو بلاطل ل دحِصُوا بد الْحنّ َأ دهع كيت كان عِقَابٍ (0) و كَذلِكَ عَمّتْ كله رَبك عَلَى لين كفو أنه 
أَصْحَابُ الثَارٍ (68) 


ص: 21/1 


بعضى از سؤال هايى كه مربوط به يايان سوره مباركه «زمر» بودء البته در خود اين سوره مباركه «غافر» حل خواهد شد؛ يكى از موارد اين است كه ار كسى سؤال كند بالاخره سرنوشت و سرشت انسان 
جكونه است و اككر كسى كار خوبى را انجام دادء اين خوبى از ناحيه اوست يا از ناحيه غير است؟ اكر از ناحيه غير است كه بالاخره سر از جبر و مانند آن درمى آورد و همجنين اكر انسان به فراكيرى علم 


و عمل صالح موفق شدء اين نعمتى است برابر (وَ ما بكم مِنْ نِعْمَهِ فَمِنَ الله) (11[١]كه‏ اين هم سر از جبر و مانند آن درمى آورد. اين سؤال را اكر انسان از خودش بكند و به درون خودش برود براساس 


«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَّدُ عَرَفَ رَبّهُا (17 [1] جواب را بيدا مى كند. همه ما اين طوريم كه اكر كارى را بخواهيم انجام دهيم» اول فكر مى كنيم؛ مطالعه و بررسى مى كنيم؛ اككر جبرى در كار باشد اين همه 
تلاش و كوشش براى فكر و مطالعه و بررسى براى جيست؟! اين يكك؛ بعد به سراغ مشورت مى رويم» نظرات كارشناسان را بررسى مى كنيم و مى بينيم» با آن ها مشورت مى كنيم واز نظر آنها مدد مى 
كيريم؛ اين دو؛ آراى آنها را جمع بندى مى كنيم و به نتيجه بررسى شده مى رسيمء اين سه؛ - إن شاءالله - اككر نتيجه اين كار خوب درآمدء بسيار خوشحال هستيم و خودمان را مى ستاييم و علاقه مند 
هستيم كه ديكران ما را بستايند و از ما حق شناسى كنندء اين جهار؛ اكر نتيجه كار بد درآمد» غمكين و محزون مى شويم و خودمان را سرزنش مى كنيمء البته ديككران هم ما را سرزنش مى كنند» ينج؛ 
همه اين سؤال ها را وقتى به درون خودمان ببريم» جواب مى كيريم كه ما مسئول و مختار هستيم؛ اين در درون و نهان و نهاد همه ما هست و كسى يادمان نداد كه خودمان را سرزنش كنيم» كسى يادمان 
نداد كه مشورت كنيم» كسى يادمان نداد كه فكر كنيم» يس معلوم مى شود كه ما مسئول هستيم! محور تصميم كيري راه خوب و بد» درون انسان است؛ البته تفويض هم باطل استء اين طور نيست كه 
انسان مستقل باشدء لكن جبر هم مستحيل است و جبر نه تنها بد استء بلكه محال است و مثل دو دوتا ينج تا مى باشد جبر واقع شدنى نيستء جه اينكه تفويض هم واقع شدنى نيست. بنابراين جون ما همه 


سؤالات را مى خواهيم از بيرون جواب بككيريم» مشكل ما به آسانى حل نمى شود؛ اكر مقدارى بر اساس «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه با درون خود كار كنيم؛ مى بينيم كه واقعاً مسئول هستيم. 


ص: خرف 


0" نحل /سوره 218 آيه‎ -١ 


.٠١ عوالى اللئالى» محمد بن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الأحسائى» ج؟: ص7‎ -١ 


يرسش: اين آياتى كه معتزلى ها براى جبر به آنها استدلال كردندء به جه انكيزه اى است؟ 


ياسخ: اين آيات هيج كدام شاهد بر جبرى بودن نيستند» آياتى مانند (يْضِلٌ مَنْ يِسْاء وَيَهْدى مَنْ يشاء) را آيات ديكر به خوبى تشرح مى كند؛ اين آيات انسان را مسئول مى داند» اينكه انسان را مسئول 
مى داند و مى فرمايد كه ما انسان را زير سؤال و جواب مى بريم» اكر مجبور باشد كه سؤال و عِقَابى ندارد! خدايى كه عادل است و عدل محض استء جككونه افرادى را مجبور به كناه مى كند و بعد آنها 
راابه جهنم مى برد!؟ اككر كسى آزاد نباشد» جهنم و سؤال و جواب براى جيست؟! بسيارى از آيات قرآن كريم درباره همين سؤال و جواب است و اكر سؤال و جواب هست معلوم مى شود كه انسان 
مسثول است. اككر (وَ لا بطم رَبك أحدا)» (1) [«ابعد مى فرمايد كه (تَتسئَنَ الّذينَ أرْسِلَ لهم و لست الْموْسَلينَ)» (5) [؟]همه انسان ها مسئول هستند (و قُِوهعْ إِنَّهُمْ مَسؤْنُون). 20 [ه]اكر انسان مجبور 
باشدء از يكك موجود مجبور كه كسى بازخواست و سؤال نمى كند واز طرفى عدل الهى اجازه نمى دهد كه انسان مجبور باشد به كناه و بعد هم كرفتار سوخت و سوز شود؛ اين بحث در سوره مباركه 


5 


«انبياء» كه فرمود: (لا يُسْكلُ عَم يَفعَلٌ وَ هُمْ يُسكَلُون)» () [ع]آن جا هم بحث شده است. 
يرسش: مكر جه مى شودء بالأخره خود خدا در قرآن به همه جيز امر كرده؟ 


ص: كن 


-١‏ كهف/سوره18. آيه9؟. 
؟- اعراف /سوره/9ك آيهع. 
- صافات/سوره/0 آيه75. 


6- انبياء /سوره١7,‏ آيه"*7. 


ياسخ: نه» خدا مختار آفريد» خحدا مجبور خاق نكرد و جيزى در برابر خندا نيست» از خحداست؛ امنا خدا انسان را مختار آفريد» خدا انسان را مسئول آفريد (وَ قل الْحَقَّ مِنْ رَبَكُمْ قَمَنْ شاء كََيْؤْمِنْ وَ مَنْ شاءً 
َليِكفْر)؛ )١(‏ [/إبه مشيئت ما وابسته است؛ جون كمال در آزادى است. اكر كسى مجبور باشد به يكك طرف و آن طرف خير را انتخاب كردء اين ديكر كمالى نيست» جون او را بردندء نه اينكه رفت. 


انسان موردٍ فعل نيست مصدر فعل است و اكر مصدر فعل است مسئول مى باشد و كمال در مصدريت و آزادى اوستء اكر او آزاد نباشد جه كمالى است؟! 
يرسش: بندككى كه با آزادى نمى سازد؟ 


ياسخ: بندكى با استقلال نمى سازد و نه آزادى! انسان بنده است و آزاد استء فرمود: (وَ قلٍ الْحَقُّ مِنْ رَبك كَمَنْ شاء قَليؤْمِنْ و مَنْ شاء كأ لكف ). (إِنَا هَدَيِناُ اسيل إِمّا شاكراً وَإِمًا كمُوراً) (8[45]اين نمونه 


از آآيات در قرآن موج مى زند. بنابراين كمال انسان در آزادى اوست و اكر مجبور باشدء براى او جه كمالى است؟! 
يرسش: احاديث طينت كه مى فرمايند مقتضاى خلقت اينهاست,ء به جه صورت است؟ 


ياسخ: بله! آن طينت هم تأييد مى كند و مقتضاى خلقت هم فطرت استء نه اينكه مقتضاى آن جبر باشد؛ يعنى ما انسان را - در بحث هاى قبل هم داشتيم - به عنوان لوح نانوشته و ظرف خالى خلق 
نكرديم» انسان را با لوحى كه ير هست از «الهام) و «فجور؛ و «تقوا؛ خلق كرديمء با سرمايه خلق كرديم؛ منتها انسان بايد بكوشد - جه در حوزه وجه در دانشكاه - علومى را فراهم كند كه با صاحب خانه 
نجنكد! ما صاحب خانه هاى فراوانى داريم, فرمود: (َلّهَمَها فجْورَها وََقُواها) (0 [4]كه همه جمع استء فرمود من الهام كردم و در مكتب فطرت و در درون ايئها نهادينه كردم؛ همان طورى كه اينها 
وقتى كه به دنيا آمدند» كسى يادشان نمى دهد كه اجتماع ضدّين و نقيضين محال استء جون اينها فطريات است؛ كسى هم به آنها ياد نمى دهد كه دروغ بد است و هيج كودكى تا به او ياد ندهند» دروغ 
نمى كويد. بنابراين ما با سرمايه خلق كرديم! تمام تلاش و كوشش انبيا و راهنمايان اين است كه اين سرمايه اى را كه داريد. ببريد در حوزه و دانشكاه ها واين سرمايه را شكوفا كنيد «وَ يَثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ 
الْعُقُولِ؛. (5) يكك بيكانه را در خانه خود نياوريد كه با صاحب خانه دعوا كند جيزى ياد نكيريد كه با اين (فَألّْهَمَها قُجَورَها وَتَقُواها) نسازد. علمى فراهم كنيد كه با صاحب خانه بسازد! عالمانى كه اين 
جنين هستند» هم زودتر يبشرفت مى كنند» هم بهتر ييشرفت مى كنند» هم كامياب تر هستند و هيج مشكلى در درون خود ندارند؛ اينها به خوبى و به آسانى كار خوب انجام مى دهند؛ فرمود كه اينها به 
آسانى كار خير انجام مى دهند: (يََْناالْقّْآنَ للذَّكرِ)» (3) [1١]فَكَلَّ‏ مسر ما حِقَ له (2 خيلى به آسانى نماز شب مى خوانده خيلى به آسانى راست مى كويد» خيلى به آسانى جشم خود را از نامحرم 
حفظ مى كند و براى او سخت نيسته براى اينكه جيزى ياد كرفته است كه با صاحب خانه مى سازد؛ اما اكر جيزهايى خوانده باشدء فيلم ها و سريال هايى را ديده باشد كه با صاحب خانه نمى سازد» 
هميشه با خودش دركير است؛ او اكر بخواهد يكك كار خيرى انجام دهدء با جهاد بايد انجام دهد! اما آنها بى جهاد انجام مى دهند» براى اينكه مزاحم درونى ندارند و صحنه قلب اينها با شرح صدر آميخته 
است؛ اكر قلب اينها با شرح صدر آميخته استء در دلشان بيكانه نيست تا بجنكندء اكر بيكانه نباشد به آسانى اينها كار خير انجام مى دهندء به آسانى به طرف فضيلت مى روند؛ بخشى از آيات به اين 


مضمون هستند كه اينها اين طورى هستند. 
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-١‏ كهف/سوره8 21 آيه719. 

-١‏ انسان/سوره2/ آيه". 

- شمس /سوره١3)‏ آيه,. 

؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١»‏ ص .١١7‏ 
ه- قمر/سوره86) آيه/!١.‏ 

*- التوحيد, الشيخ الصدوق, ص 828". 


بنابراين اكر در درون ما كتاب و كتيبه اى نبود» لوح نوشته اى نبودء قلم قدرتى نبود و (فَالْهَمَها فُجُورَها وَ تَفُواها) نبود» ما تابع بيرون بوديم؛ اما در درون ما علوم فراوانى است و اينها صاحب خانه هستند» ما 
بايد بكوشيم اكر عوام بوديم يا كارى به اين صاحب خانه نداشته باشيم كه در اين صورت عوام خوبى هستيم؛ براى اينكه اين فطرت در درون ما هست و اككر جيزى ياد كرفتيم؛ امورى وارد صحنه جانمان 
كنيم كه با صاحب خانه نجنكيم؛ اكر با صاحب خانه جنكيديم» مشكل جدّى داريم؛ هر روز همين وسوسه و دلهره و اضطراب و جنكك بين نفى و اثبات و بكنيم و نكنيم و كرفتار جنكك درونى و امثال 
آنها هستيم. فرمود: (إحم 0 تَنزِيلٌ الْكتَاب مِنّ الل ايز الْعلِيم)؛ اين سوره مباركه «حم؛ همراه با شش «حم؛ ديكر كه از آنها به عنوان «حواميم سَبعه) (1) [٠1]ياد‏ مى شود» بخش مهم و عناصر محورى اين 
شور هفتكانه تبيين وحى و قرآن كريم و عظمت معجزه و در نتيجه تأييد رسالت حضرت(صلَى الله عليه و آله و سلّم) استء جون در مكه كاهى مسئله شركك و توحيد محور بحث بودء كاهى مسئله وحى و 
نبوت و كاهى هم مسئله معاد» كرجه هر سه مسئله در مكه و حجاز آن روز مورد ابتلاى عملى مردم بود يكك؛ مورد ابتلاى علمى بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بودء دو؛ لكن شدّت و ضعف داشت 
كه كاهى در بعضى از شرايط مسئله توحيد و نفى شركك بيشتر رواج داشتء كاهى مسئله وحى و نبوّت و كاهى هم مسئله معاد؛ اكر سوره «القيامه» نازل مى شود ناظر به آن است كه بخش معاد مورد بحث 
است و اكر سُّور توحيدى نازل مى شود؛ براى آن است كه در آن فضا توحيد محور اصلى بود. محور اصلى اين «حواميم شبعه)» وحى و نبوّت است. در سوره مباركه «بقره؛ هم اين حروف مقطعه مقدار 


زيادى بحث شد. 


ص: 2 


اين «تنزيل» كتابى است از ناحيه ذات اقدس الهى كه او «عزيزا و «عليم) است. قبلا هم ملاحظه فرموديد كه ذات اقدس الهى درباره باران و برف و تكركك و اينها هم مسئله «انزال» و «تنزيل» و اين تعبيرات 
ار ا اللي ل ا ع ب نا ا و0 - وازهمين جند مترى زمين اينها را سامان داد و به زمين انداخت؛ ولى قرآن از (مِنْ 
لَدُنْ حكيم عَليم)؛ 100 يعنى از عرش ساخت و بافت و به زمين آويخت. نه انداخت؛ اكر كسى جيزى را از بالا بيندازد» مى كويند «أنزل/»؛ اكر طناب محكمى را به بالا بجسباند و به دست خودش 

ابر اح رو الور مار فيد اساي امور ا اب ل ا ا جات 0 
باران تيست كه دو جدد مترى بالاى سر شما ابر باشد و ال ابر به صورت بازان به زمين يفده ابن من لَدّنْ حكيم عليم)» از باركاه خداى «عزيز) «عليم) است كه در همان حديث نورانى آمده است (إِنَى 
تَارِك فيكم الَقلِينِ كه دح دُهُمَا بد م مِنْ آخَرَ كنات الله وَ أَهْل بثد تنتى) 1 [ [0١]هست‏ «أحد طَرَفيه بيد اللو سبحانه و تعالى)»» (9) [12١]است؛‏ اين قر آذ نى كه «حيل مت متين» است و به ما فرمودند: (وَ اغْتَصَمُوا 
بعَمِلٍ اللّه). (©) ع ١07‏ ] ]اين حبلٍ متين و اين طناب مستحكم ناكسستنى؛ يكك طرف آن به دست ذات اقدس الهى است كه از آن جا به دست ما آويخت - ذيل اين عربى مبين است - به ما كفتند اين طناب را 
بكيريد تا نيفتيد» يكك؛ اكر توانستيد تدريجاً بالا بياييد» دو؛ قرأ وَارْقَ» (18[0]و هر اندازه كه بالا بياييد زمينه هستء البته وجود مباركك حضرت است كه دو طرف اين طناب را طى كرده است؛ فرمود: 


(وَ نك ل تَلَقَى الْقَوَآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَليِم) كه علم لدنى هم همين است! تو هم عربى مبين را دريافت مى كنى وهم از (مِنْ لَدّنْ حكيم عَليم) قرآن را تلقى مى كنى. 


1 0 


ص: 2 


-١‏ نمل /سوره/71, آيهدعء. 

1- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج١٠‏ ص .18٠‏ 

- الامامه الالهيه» الشيخ محمد السند.» ص /1ه. 

ع- آل عمران/سوره” آيه*١1.‏ 

ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 2٠08‏ ط اسلامى. 


در اول سوره مباركه «زخرف» اين مضمون هست كه (إنَا يَعَلنَاهُ آنا عَرَيَأَعَلّكمْ تَعقِلُونَ 0 وَ إِنَُّ في أم_الْكتَاب لَدَيْنا على دحكيم). (1) [14]اين قرآن يك طرف آن اَل حكيم» است؛ نه عبرى؛ نه 
عربى» نه سريانى» نه تازى و نه فارسى استء آن جا سخن از لفظ نيست؛ دامنه اين كتاب الهى عربى مبين است و تو هم عربى مبين ادراكك مى كنى» هم از آن جايى كه با اين طناب ناكسستنى همراه 
هستى (إِنَك لتلَقَى الْقُوَآنَ ِنْ لََدّنْ حكيم عَليم)» جون «لدى الله؛ مى روى و «لدى الله علم ياد مى كيرى؛ علم تو «لدئّى) مى شود؛ علم الدئّى؛ مستحضريد كه در قبال علوم ديكر نيست كه مثلا ما فقه 
داشته باشيم؛ اصول داشته باشيمء فلسفه داشته باشيم» كلام داشته باشيم» طب داشته باشيم و علم «لدنى» هم داشته باشيم؛ علم الدنى» يعنى همه اين معارف كه «لدن» و نزد الله فرا كرفته شود كه هيج واسطه 
اى در آن نيست؛ قهراً شهودى و حضورى است نه حصولىء با مغالطه و امثال آن همراه نيست و الفاظى آن را همراهى نمى كندء بلكه يكك علم ناب است كه علم «لدن» مى شودء وكرنه ما دو علم داشته 
باشيم كه يكى علم الدنّى) باشد و ديكرى علم غير «لدئى'؛ جنين نيست؛ همه اين علوم اكر از «لدن' و از نزد ذات اقدس الهى كسى «تلقى' كند. علم الدنّى) مى شود. اين قرآن يكك طرف آن علم الدنّى) 
است و طرف ديكر آن عربى مبين استء يس قرآن را فرمود ما آويختيم نه انداختيم. 


711 


-١‏ زخرف/سوره67؛ آيه". 


مطلب ديككر اين است كه قرآن با اسماى حسناى فراوانى همراه هست كه در هر جا بعضى از آن اسما ظهور بيشترى دارند؛ اكر مى كويند كه در فلان كلاس فقيه دارد تدريس مى كند يعنى جه؟ يعنى 
دارد درس فقه مى دهد؛ اكر در فلان شبستان فلان اصولى دارد تدريس مى كند يعنى جه؟ يعنى اصول دريس مى كند؛ اكر فلان شبستان حكيم تدريس مى كند يعنى جه؟ يعنى حكمت تدريس مى 
كند؛ اكر كفتند ١عزيزا‏ تدريس مى كند يعنى جه؟ يعنى درس عزت مى دهد؛ اكر كفتند «عليم» دارد تدريس مى كند يعنى جه؟ يعنى درس علم مى دهد. از دو اسم از اسماى حسناى الهى به نام «العزيز» 
و به نام «العليم» كلاسى تدريس شده كه قرآن در اين سوره خروجى آن كلاس است؛ در ساير سُور مطالب ديكرى است. در سوره مباركه «علق» كه بارها ملاحظه فرموديد كه اولين سوره جزء «عتائق 
ورا هم استء فرمود ما شما را به كلاس «اكرم؛ دعوت مى كنيم؛ «اكرم؛ دارد تدريس مى كند (اقْرَأْوَ ربك الَْكرَم 0 الى عَلّم بالْقَلّمِ). (1 ٠١1‏ ]اكر كفتند در فلان شبستان «اكرم؛ دارد تدريس مى كند 
يعنى جه؟ يعنى درس كرامت مى دهد! ذات اقدس الهى كه اسماى حسناى فراوانى دارد؛ در آغاز نزول وحى فرمود كلاس تدريس ما كلاسى است كه استاد آن «اكرم» است؛ يعنى درس كرامت مى دهد 
و شمارا مى خواهد كريم كند. در اين سوره شما را مى خواهد «عزيزا و «عليم) كند؛ يعنى آن علمى كه شما داريد» علم مختصرى است كه آن را هم ما به شما داديم» اين طور نيست كه اككر يكك وقت 
بكويند انبيا و مرسلين علومى را آوردند» شما به همان علم مختصرى كه ما به شما داديم بسنده كنيد. در يايان همين سوره مباركه «غافر) ملاحظه بفرماييد كه اينها در برابر انبيا جه كار كردند! آيه 87 همين 
سوره مباركه اغافر) اين است كه فرمود: (مَلَمَا جاءَنّْهُمْ رُشِلُهُمْ اينات قَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَّ الْعِلّم)؛ وقتى انبيا آمدند و علوم الهى را آوردند» نسبت به همين علوم تجربي مختصرى كه در دست اينهاست 
خوشحال شدند و حاضر نشدند به مراكز وحى بروند و آن علوم را ياد بككيرند؛ اين علم مختصرى كه شما داريده اين نمى تواند خودش را اداره كند و بسيارى از اينها هم فرضيه استء نه علم! آن علم 
اساسى كه علم تجريدى و فلسفى ناب است كه در دسترس شما نيست و بر فرض هم در دسترس باشد» شما يكك موجود ابدى هستيد» اين يكك دوران مختصرىء يعنى تا زمان مركتان را تأمين مى كند» 
بعد مى خواهيد جه كار كنيد؟! عمده اين است كه فرمود ما كتابى آورديم كه زندكى را معنا مى كند» مركك را معنا مى كند» مرض را معنا مى كند» سلامت را معنا مى كند؛ در حالى كه شما خيال مى 
كنيد مركك يكك جاله و كودالى است كه انسان در جاله مى رود؛ ما آمديم به شما بكوييم كه مركك جاله نيست و معبر استء يل استء از اين يل رد مى شويد و به ابد مى رسيد! اين تعريف با آن خيلى 


فرق دارد! 


ص : 916 


-١‏ علق /سوره42 آيه". 


آن بيان نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشورا همين بود فرمود: اصَبْرا بَنِى الْكرَام قَمَا الْمَوْتٌ إلا قَْطََةٌ». (71110]از اين طرف شمشير مى زنده از آن طرف شهدا را به «دارالحرب» مى برد از 
ان طرف بهتريق واعميق تزين معازف الهى را .داز يان مى كند؛ قزمود غز يزان من مجاه دآن! مركه جاله سح مرك كودال'تسحه مركا تجاه تيت كه اسان يرود داخل آنه مرك يل است» كر اين 
يل استء زود از اين يل رد شويد اما الْمَوْتٌ إلا قَنطرَ). اين حرف ها را شما كجا مى يابيد؟! فرمود: (فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم)» با همين مختصر علمى كه دارند؛ جكونه خانه بسازند» جكونه كشاورزى 
كنند» جكونه دامدارى كنند» جكونه شكم ير كنند و جكونه بخواند» همين! اينها خواب هستند و نمى دانند كه انسان وقتى از اين عالّم سفر مى كند به ابديت مى رسد. فرمود ما آمديم مركك را معنا كنيم» 
زندكى را معنا كنيم و ازدواج را براى شما معنا كنيم. ما آمديم بككوييم ازدواج اجتماع نر و ماده نيست» اجتماع مذكر و مؤنث نيست» وكرنه نر و ماده در ابرها و در فضاها هم ازدواج دارند» كياهان هم 
ازدواج دارند؛ اين حيوانات زير خاكى هم ازدواج دارند؛ اين نر و ماده همه جا جمع مى شوند. «النَكاحٌ سُئّتىا (11[)1]مَنْ روح ققد أَخرَرٌ نضفٌ دينهه» (50) ما آمديم اين حرف ها را بزنيم» لكن شما به 
همان جيزى كه نزد شماست خوشحال هستيد. شما آن نيستيد؛ بلكه شما بيش از اين و برتر ازاين هستيد. ما در كلاس «عزيزا تدريس مى كنيم و شما را مى خواهيم «عزيزا كنيم؛ ما در كلاس «عليم) 


تدريس مى كنيم و مى خواهيم شما را «عليم» كنيم؛ اين طناب به دست «عزيزا است» بكيريد و«عزيزا شويد؛ اين طناب به دست «عليم» فس بكيزيك و «عليم) شويد. 
ص: اك 
-١‏ معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص 588. 


1- جامع الأخبار أو معارج اليقين فى أصول الدين» الشيخ محمد بن محمد السبزوارى» ج١1‏ ص .71١‏ 
- الامالى» أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطّوسى(شيخ الطائفه)» ص 144. 


برسش: ...؟ياسخ: بله اما خيلى ها «ابن السبيل» هستند. در بحث هاى سلوكك الهى عنايت كرديد تنها انسان است كه از كران تا به كران را مى تواند سير كند» وكرنه خيلى ها «ابن السبيل» هستند؛ مثلاً همه 
اين باران ها كه از دريا و اقيانوس ها هستند» همه اينها مايل مى باشند كه به طرف دريا بروند؛ اما جون نهر و ظرف آنها كوجكك استء در بين راه خشكك مى شوند و حداكثر به لبه دريا مى رسند؛ آن 
سيل است كه خروشان است و به وسط دريا راه يبدا مى كند. همه جه جماد جه نبات» جه حيوان و فرشته اينها «ابن السبيل» هستندء اينها در راه هستند؛ اكر از جماد شروع شود و به حيوان برسد كه حيوان 
در راه مى ماندء اين حيوان كه ديكر (إنَك كادِحٌ إلى رَبك كدْحاً فَمُلاقيه) (1) [7إنيست» (ونا قَتَدَلَّى) (5) [10]نيست واين حيوان به آن جا نمى رسد؛ اكر فرشته باشد و بر فرض به آن مقام بالا بار 
يابد» از اول شروع نكرده» آن كه از صفر تا صد را طى مى كندء همين انسان است و بقيه همه در راه هستند؛ جماد در راه است» نبات در راه استء حيوان در راه است»ء اينها در وسط هستند. فرشتكان 
درست است كه منتهاى وسيع دارند؛ ولى مبدأ ندارند» از اول شروع نكردندء اينها هم در راه هستند؛ تنها انسان است كه مى تواند از صفر به صد برسد! فرمود طناب عزت و علم را بككيريد تا اعزيزا و 
«عليم) شويد» فرشته خوى شويد و بالا برويد. من اين كتاب را نينداختم كه به دست شما بدهم و ديكرى بككيرد اين را تحريف كندء من اين را آويختم كه كسى نمى تواند عوض كندء نمى تواند آن را كم 
كند و نمى تواند آن را زياد كندء من حافظ او هستمء اين دست من است! «أحد طَرَفيه بعد اللّهسبحانه و تعالى»». فرمود (تَنْرِيلٌ الكتاب) از «اللهدى كه «عزيز» استء از «اللهءى كه «عليم» است؛ عزت شما 


عالمانه است و علم شما عزيزانه است» هيج وقت به غير خدا مراجعه نمى كنيد و از غير خدا هم جيزى نمى خواهيد, اين كتاب است و اين خطاب براى همه هست. 


ص: 0 


-١‏ انشقاق /اسورهءلىل آيدع,. 


3 نجم اسوره 87 آيه/, 


در فضاى شرك آلود جاهليت همه را ذات اقدس الهى دعوت كرد و فرمود هر كس هر كناهى كه دارد قابل بخشش است؛ اكر «حق الناس» است كه مى دهيد و اكر «حق الله) است كه با توبه حل مى 
شود. اين كلاه خود را مى كويند «يِغْفّرا و وقتى اين كلاه خود را روى سر مى كذاشتند؛ اين سر محفوظ بود و غفران هم از همين خانواده است؛ يعنى وقتى كه سريوش لطف و رحمت بيايد. هيج آسيبى 
نمى بينيد. خدا غافر است و اكر توبه انجام داديد توبه را مى يذيردء (غَافِر النب و قَابل النَوْبِ) كه اين دو مجموعاً يكك وصف را دارد مى فهماند؛ اما در عين حال جون «عزيز) استء اكر كسى بخواهد به 
حرم وحى و نبوّت او تعدّى كند و نصيحت بذير نباشدء او (شَّدِيدٍ الْعِقَاب) است؛ اما (ذى الطؤل) هم هستء آن قدر لطف و رحمت الهى در كنار شدّت عقاب او آميخته است كه ديكر با «واوه عطف 


نكرده و نفرمود: «شّديد العقاب و ذى الطول». 


«طول» يعنى اينكه برخى از نعمت ها هستند كه عمرشان كوتاه است و زود از بين مى روند» فرمود خدا اين طور نيست» نعمت هاى خدا «طول» است؛ نعمتى و بركتى را «طول» مى كويند كه طولانى باشد 
يا عميق باشد. اينكه در كتاب هاى اصول يا غير اصول مى كويند اين حرف ١لا‏ طائل تحته)» يعنى فايده مهمى ندارد؛ «طائل» آن فايده دوام دار و يرمنفعت است. در اين كتاب ها ملاحظه كرديد كه مى 


كويند اين حرف ١لا‏ طائل تحتها» درست است كه فايده دارد؛ اما فايده اى كه انسان زياد براى آن وقت صرف كند نيست. 


2١ ص:‎ 


در سوره مباركه «نساء؛ از كسانى كه سرمايه دارند؛ يعنى قدرت اداره خانواده دارند» به صاحبان «طول» ياد كرده است؛ آيه ١0‏ سوره مباركه «نساء؛ اين است: (وَ مَنْ لَمْ يَس تطغ منْكم طؤلا أَنْ يكح 
الْمُخْص نات الْمَؤِْناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمائكم)؛ اككر كسى نتوانست همسر دائمى آزاد بكيرد از (مِنْ ما مَلَكتُ) استفاده كند كه اين «طول» به معناى قدرت مالى و امكانات است. در سوره مباركه «توبه؛ هم 
مشابه اينكه «طول» به معناى ثروت و امثال آن استعمال شده استء آمده است؛ آآيه 88 سوره مباركه «توبه» اين است: (وَ إذا رك سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا باللّه وَ جاهدُوا مع رَسُولِه اشيَادََك أُونُوا الضّوْل)؛ كسانى 
كه سرمايه دارند» داراى «طول» هستند و داراى د رآمدهاى فراوان طولانى هستند؛ آنها جون رفاه طلب هستند و بى درد هستند مى كويند ما بمانيم و به جبهه و امثال آن نرويم» يس (ذى الطّؤل) بودن اين 
است كه ذات اقدس الهى نعمت هايى دارد كه طولانى است و زوال نايذير است؛ اينها اسماى حسناى الهى است و اكر كسى در اين كلاس آمده است اينها را ياد مى كيرد» يكك؛ از اينها بهره بردارى مى 
كندء دو؛ بعد فرمود: (لا إله إل هُوَ) كه توحيد استء اين مبدأ و (إلَيهِ الْتصير) است كه اين معاد است. 


جند آيه است كه انسان وقتى به اينها مى رسدء هيج جاره اى ندارد جز اينكه زود رد شود و حريم بكيرد؛ مسئله (إنَا لِلّهِ و إِنَا إِليِهِ راجعُون) (1) [18]خيلى غنى و قوى به آن صورت نيست و انسان تا 
حدودى معناى آن را مى فهمد يا معاد و عود به طرف اوست (كما بَدَأكمْ تَعُودُون) (5) [707]كه اينها را تا حدودى انسان مى فهمد؛ اما آيه سوره مباركه «لقمان» و اين كونه از سور را واقعاً آدم نمى فهمد» 
مدام بايد توجيه كند, مدام بايد مضاف در تقدير بككيرد و مدام تشبيه كند؛ آن آيه دارد كه (يُعَذْبُ مَنْ يَسْاءُ وَ يَوْحَمُْ مَنْ يَسَاءٌ وَ إِلَِهِ تَقَلَيُون) (") [18]انقلاب «الى الله يعنى جه؟ اين غير از رجوع «الى الله) 
است! البته اكر ما هيج راهى نداشتيم توجيه مى كنيم و مى كوييم (إِلَيِهِ تُفكبون)؛ يعنى (إلَيِهِ تُوْجَعُونه؛ اما يكك عدّه كفتند ما ديديم «إلى الله تُفَْبُونَا هستء اكر آن است انسان كه سر در نمى آورد كه 
(إلَيِهِ تفلبون) يعنى جه. در اين (إلَيِهِ المصير) آن جايى كه با «سين» كفته باشد» آن را آدم مى فهمد كه «سير ما الى الله؛ است (إِنكك كادِحٌ إلى رَبك كذحا فَمُلاقيه)؛ اما صيرورت را ما واقعا نمى فهميم! 
صيرورت يعنى شدنء انسان الهى مى شود يعنى جه؟ صيرورت او «الى الله است يعنى جه؟ سير او «الى الله است - با «سين» - قابل ادراكك است؛ اما تحوّل و انقلاب و صيرورت او «الى الله است يعنى جه؟ 
البته اينها را با ارجاع به اسماى فعليه مى شود حمل كرد جون آن دو منطقه واقعاً منطقه ممنوعه است؛ يعنى منطقه ذات كلاء ممنوعه استء جون يكك حقيقت نامتناهى است و منطقه صفات ذاتى كه عين 
ذات است آن هم منطقه ممنوعه است كه هيج راهى براى دسترسى به آن وجود ندارد. موجودى كه فيض او نامتناهى استء اكر كسى بخواهد درباره او فكر كند؛ جز تحير و غرق شدن جيز ديكرى 
نيست؛ فيضى است كه اين شخص عالم متفكر كه بخواهد درباره او فكر كندء او كه بيرون از قلمرو فكر او نيستء او رافرا مى كيرد و فرو مى برد؛ فكر و اناديشه او را فرا مى كيرد و فرو مى برد؛ قلمرو 
معلومات او رافرا مى كيرد و فرو مى برد اين بيجاره وسط غرق شده استء اين محال است! اين جند روايتى كه در آخر بحث هاى كتاب توحيد مرحوم صدوق هستء همين است؛ فرمود خودتان را به 
زحمت ندهيد! حرام است؛ يعنى محال است. يكك وقت است مى كويند غيبت حرام است؛ يعنى ممكن است؛ ولى حرام است و اين كار را نكنيد؛ اما وقنى كه كفته مى شود تفكر در ذات اقدس الهى حرام 
است؛ يعنى محروم نيستيد و مستحيل است»ء وقتى كه مستحيل بود و محال بود آدم كه نمى تواند معصيت كند. اين با زبان تحريم به ما كفتند كه شما جلوتر نرويد» آن شما را غرق مى كند» فكرتان را غرق 
مى كند» واين وسط ها دست ويا مى زنيد» جه جيزى را درك مى كنيد؟! بنابراين آنجه درباره اين كونه از آيات مى شود كفت» همان مقام فعل است؛ به جمال الهى» به جلال الهى؛ به رحمت الهىء به 


لطف الهى؛ به محبت الهى؛ به رزق الهى و به بهشت الهى كه اينها البته كاملا غير صيرورت است. اكر به اين معنا باشد. ديكر هم آن احاديثى كه - جندين حديث به اين مضمون وجود دارد. 
ص : 9 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه182. 


1- اعراف /سوره/0 آيه19. 


“- عنكبوت /سوره 79 آيه71. 


وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «أنَا مَدِيئهُ الْحِكمَه وَ حِى الْجنّهُ وَ أَنْتَ يا عَلِيَ بَابْهَا؛ٍ () [14]فرمود من شهر حكمت هستم» همان حكمتى كه (ِيُؤْتَى الْحِكمَة مَنْ يَشاء) 050 [0أو 
اين حكمت بهشت استء من الآن در بهشت هستم و تو درب اين بهشت هستى «أنَا مَِدِيئهُ الْحكمَهِ وَ حِى الْجَنّهُ وَ أَنْتّ يا عَلِىَ بَابّهَااه جون ادراكك اين حديث نورانى دشوار بود مثل «أنَا مَِدِيئَهُ الِْلّم وَ عَلِنٌ 
بَابْهَاه 4590 [١]شهرت‏ بيدا نكرده» وكرنه سنداً و دلالتاً مثل همان هاست. 


در بخش يايانى سوره مباركه «واقعه) دارد كه (قَأَمًا إن كآنّ مِنَّ الْمَُرَيين قْرَوْحٌ وَ رَبِكََانٌ وَ جَنّت نَعيم )؛ (6) [ ا#أنه اينكه «له روح و ريحان»» نه اينكه «يصل الى روح)؛ اكر كسى جزء مقربين بود خود 
بهشت است كه اينها را آدم تا حدودى مى تواند بفهمدء جون همه اينها در محدوده فعل و فيض الهى است. بالاتر از اين دسترسى نيست؛ اما كر در محدوده افعال الهى باشد؛ اينها قابل ادراكك است. 
فرمود: (ذى الصّؤْل) استء (لا إل إل هُو) كه اين مبدأ است و (إلَيِهِ المصير) و اين هم معاد و (تنِيلٌ اْكتّاب) كه مربوط به وحى و نبوت است»؛ يس اصول سه كانه اين جا به عنوان متن آمده و نا يايان 
سوره اين متن تشريح شود. فرمود: (مَا يُجَادِلٌُ فى آيَاتٍ الله إلا الّذِينَ كَمَرُوا)؛ آنها كه كفر ورزيدند در آيات الهى مجادله مى كنند» جون او منطقه ديد خود را بسته استء ما به او در درون ديد داديم؛ او 
(أَعْْنهُعْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى) () ["]كه اين را بست؛ اين جشم بيرونى هم كه همان منطقه محسوسات رامى بيند» آن راهى به آن جا ندارد. اينها ككفتند كه (لَنْ نُؤْمِنَ لَك عَتَّى تَرَى اللَهَ جَهْره): (2) 
["]اين فكر اسرائيلى هميشه بود و هست؛ تنها اسرائيلى هاى زمان حضرت موساى كليم نبود» آنها به حضرت مى كفتند كه تو از كوه طور سخن مى كويى؟! تواز غيب سخن مى كويى؟! اينها يعنى جه؟! 
ما تا جيزى را نبينيم باور نمى كنيم. اين «اصاله الحسٌ» و تجريه حترى كه محور علوم رايج و دارج امروز استء اين خيلى ها را كرفتار كرده است. كفتند: (لَنْ نوْمِنَ لَك عََّى تَرَى الله جَفرَه) يا (أَرنا الله 


جَهْرَه)؛ (/) [ه"]اين دو آيه درد بى درمان اسرائيلى ديروز و اسرائيلى امروز است. 


ص: ٠6م‏ 


. الامالى» الشيخ الصدوق» ص577.‎ -١ 
بقره/سوره 7 آيه789.‎ -7١ 

- التوحيد, الشيخ الصدوق» ص7١”7.‏ 
- واقعه/سوره 28 آيه11. 

ه- كه ف/سوره18» آيه١١٠.‏ 

8- بقره/سوره ”3 آيه00. 


/ا- نساء /سوروع آيه"181. 


وجود مبارك امام رضا(صلوات الله و سلامه عليه) در كتاب شريف توحيد صدوق مرحوم ابن بابويه نقل مى كند در بخش يايان «باب مجلس الرضًاه حضرت به آن متكلم خراسانى فرمود: «أخمر بك 
ضَاهَيِتَ الْيهُودَ فى هَذَا الَاب»؛ (1) []تو تفكر اسرائيلى دارى؛ اين حرف ها جيست كه مى زنى؟! حالا اكر اين بيانات نورانى امام رضا(سلام الله عليه) كتاب درسى و رسمى حوزه ها بود» معلوم مى شد 
كه كف علم همين علوم تجربى است كه از اين جا به نيمه تجربى مى رسيم., از اين جا به تجريدى كلامى مى رسيم. از اين جا به تجريدى فلسفى مى رسيم, از اين جا به تجريدى عرفان نظرى مى رسيم» 
اككر كسى اهل سير و سلوكك بود كه راه ديكر هم هست! اين كف سواد است كه الآن در دانشكاه ها و مانند اينها مطرح است كه (لَنْ نُؤْمِنَ لك حََّى تَرَى الله جَهْرَه)» (أرنًا الله جَهْره). حضرت صريحاً در 
اين بيان لطيف خود كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در «بابُ مجلس الرضاء» در كتاب توحيد صدوق نقل كرده استء فرمود اين حرف هاى اسرائيلى جيست كه مى زنى؟ «أخسك ضَاهَيِتَ الْيَهُود فى 
كهدًا الّواب» اين جه فكرى است كه شما داريد؟! يعنى از اين يابين تر ديككر سوادى نيست؛ يايين ترين درجه سواد اين است كه آدم كشاورز شود مهندس و طبيب شود؛ اما بعد جه خبر است؟ آن طرف 
آب جه خبر است؟ از كجا آمديم؟ به كجا مى رويم؟ بعد از مركك جيست؟ وحى جيست؟ نبوّت جيست؟ عصمت جيست؟ ولايت جيست؟ مى كويند: «لا ادرى؛! از يابين تر مى شود عوامىء ديكر از اين 
بايين تر سوادى نيست. اين زمين جيست؟ اين ميكروب جيست؟ اين قرص جيست؟ اين درد جيست ؟ از اين بايين تر كه ديكر سوادى نيست؛ اما وحى جيست؟ غيب جيست؟ روح جيست؟ برزخ جيست؟ 


ابديت جيست؟ ما كجا مى رويم؟ مى كويند: «لا ادرى)! 


ص: اعم 


.686 التوحيد؛ الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 


بنابراين اينها آمدن به ما بككويند شما يكك موجود ابدى هستيد و موجود ابدى ره توشه ابد مى خواهد. وسيله دنيايى هم سرجايش محفوظ است و همه اينها را بايد تحصيل كنيد جون تحصيل اينها واجب 
است؛ اما (فَرسحوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم) نباشد. در يايان اين سوره كه جمع بندى مى كند؛ مى فرمايد كه بالاخره شما مى خواهيد بمانيد يا برويد؟ اكر مى خواهيد بيوسيدء اين جا جاى يوسيدن نيستء اين 
جا جاى بّركشيدن است؛ انسان نمى يوسدء بلكه از يوست به درمى آيده وقتى از يوست به در مدى كجا مى خواهى برواز كنى؟ ما آمديم بكنُوييم كه از يوست درمى آبىء يرواز مى كنى و ابدى مى 


شوى. 
بعد از اين نور به آفاق دهم از دل خويش [الالا كه به خورشيد رسيديم و غبار آخر شد )١(‏ 


ما ايرانى ها از هوش متوسط قدرى بيشتر برخورداريم؛ در ميان ماها دانشمندان قوى بودند؛ اما هيج شاعرى قبل از اسلام اين حرف هاى بلند را نداشت؛ مولوى هاء سعدى ها و فردوسى ها را اين قرآن 
يروراند» وكرنه شعراى قبل از اسلام را هم ببينيد» اشعارى كه قبل از اسلام بودند» شعر «نازل» بود؛ شعرهاى خوبى هم داشتندء نثر نازل بود؛ اما شعراى بعدى ما شعر «متنزرّل) دارند؛ يعنى شعرى دارند كه 
مثل قرآن از جاى بلند آمده و انسان را هم به جاى بلند مى برد؛ حرف ها هم همين طور استء نثر هم همين طور است,ء ما نثر «نازل» فراوان داشتيم» لكن افقى؛ اما نثر عمودى كم داشتيم؛ نثر عمودى از 
جاى بلند مى آيد و ما را به جاى بلند مى برد. حكيم سنايى آدم دانشمندى است و مولوى براى هر كسى حساب باز نمى كند» شعرها او را كاهى نقل مى كند و شرح مى كند» در حالى كه يكك قرن قبل 
ازاو بود كفت: تو فرشته شوى ار جهد كنى از بى آنكك لالالا بركك توتست كه كشتست به تدريج اطلس (1) 


ص: اع 


اين يرنيان» اين ابريشم» اين يارجه ها و فرش ها و يرده هاى يرنيانى مكريكك تكه بركك توت تفاله اى بيش نبودند» وقتى به مكتب جناب كرم ابريشم رفتند» يرنيان شدند. فرمود وقتى در دنيا مى شود 


استادى شاكردى را يرنيان كند» تو جرا فرشته نشوى! اين حرف ها جطور قبل از اسلام نبود؟! وقتى اسلام اين حرف ها را آورد؛ يعنى انسان با ابديت همراه است. 


در همين سوره مباركه «غافر) دارد كه ما هر وقت حرف تازه آورديم (قَرحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنّ الْعِلّم)؛ فرمود اين علم ها را هم كه ما به شما داديم و ما هم كه مى كوييم تحصيل علم واجب استء ما غير از 
اين جيز ديكر هم آورديم؛ ما راه تجربه به شما نشان داديم و راه تجريد را هم به شما نشان داديم؛ هر دو را به شما نشان داديم! ديكر (فْرحُوا بما عِنْدَّهُمْ مِنَ الْعِلّم) نباشد؛ اكر علوم ديكر ياد كرفتيد 
بكوييد: «اللَّهُمَ ما نا مِنْ نِغْمَهِ فَمِنْكك)» (1) [4إنه اينكه اسلامى حرف بزنيد و قارونى فكر كنيد؛ اين خطرى است كه براى خيلى از ماها وجود دارد؛ جه در حوزه و جه در دانشكاه ها اكر كسى بكويد من 
خودم سى» جهل سال زحمت كشيدم به اين مقام رسيدم؛ اين اسلامى حرف زدن و قارونى فكر كردن استء آن بدبخت هم همين را مى كفت كه (إِنّما أوتيثٌهُ على عِلْمِ عِنْدى)؛ (1)[ ]من خودم زحمت 
كشيدم و يبدا كردم؛ اين من خودم زحمت كشيدم بيدا كردم؛ يكك تفكر خطرناك اومانيسم است كه انسان را به جاى اينكه جانشين خدا بداند؛ يعنى «خليفه الله» «من حيث لايَشْعُرا جايكزين خدا مى 
داند. اين آيه نورانى كه (أ قَرَأَئْتَ مَن اند إِلهَهُ قواه) (50) [1١5]همان‏ فكر اومانيسم است. ما اكر لياقت داشته باشيم جانشين او هستيمء نه جايكزين او! اكر كسى بككويد من خودم زحمت كشيدم و عالم 
شدم اين همان حرف استء قارون هم بيش از اين نكفته بود كفت: (إِنّما أوتيثّهُ عَلى عِلْمِ عِنْدى )؛ منتها ما توجه نداريم كه تالى فاسد حرفمان جيست و آن كونه فكر مى كنيم. بنابراين استاد ما در مكتب 


عرّت و علم ما را فرا خوانده است كه - إن شاءالله - جامعه ما «عزيزا و جامعه ما «عليم» شود. بنابراين صيرورت ما هم به علم و عرّت خواهد بود و كسانى كه در اين مسير بيراهه رفتند جدال مى كنند. 
ص : 167 
-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج308 ص 586. 


-١‏ قصص /سوره 1/8 آيه//. 
*- فرقان /سوره 70 آيه*5. 


-- 


انحل /سوره 2١18‏ آيه0. 


بح 


عوالى اللثالى» محمد بن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الأحسائى» جع ص .٠١7‏ 


و 


اكهف /سوره1/8. آيه9ع. 


بم 


اعراف اسوره/0 آيهء. 


008 


صافات /سوره/0377 آيهع7. 


]انبياء إسوره 7١‏ آيه"؟. 


كك 


اكهف /سوره1/8. آيه18. 


2 


انسان /سوره 29/2 آيه*. 


همه 





مسن سور لأف اير 

.1١7 ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج٠١ ص‎ ٠ 
.١ا/هيآ ]قم ر/سوره96‎ ١ 

."88 ]التوحيد. الشيخ الصدوق. ص‎ ١١ 


١]مجمع‏ البيان فى تفسير القرآن» ج ل ص/1/41. «حواميم» نام كروهي سوره هاى جهلم تا جهل و ششم قرآن كريم در ترتيب مصحف است كه با حروف مقطعه «حم) آغاز مى شوند. اين سوره ها به 
ترتيب عبارت اند از: غافر (مؤمن» قصلت شورىء رُخرّفء دخان جائيه و احقاف؛ به مجموع اين سوره ها ذوات حم يا آل حم نيز كفته انده. 


١‏ ]نمل اسوره 031 آيهء. 

.120 ص‎ ٠١ |بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج‎ ١ 
]الامامه الالهيه» الشيخ محمد السند» ص /اا.‎ ١8 
.,٠١"هيآ ]آل عمران/سوره”‎ 


4 


0 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج 3 ص2:28, ط اسلامى. 
194 زخرف /سوره 227 آيهم 


7 اعلق اسوره 2 آيه". 








١إمعانى‏ الاخبار» الشيخ الصدوق» ص 184. 


ص: ععم 


1" ]جامع الأخبار أو معارج اليقين فى أصول الدين؛ الشيخ محمد بن محمد السبزوارى» ج١؛‏ ص .”/١‏ 
“]الامالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص 8494 
]انشقاق اسورهعلل آيهع. 

ف "إنجم اسوره'ه آيدا 

8 !إبقره/سوره3 آيه102. 

1" ]اعراف /سوره/ آيه19؟. 

8]عنكبوت/سوره9؟, آيه١71.‏ 

9"الامالى؛ الشيخ الصدوق. ص 677 . 

٠“اإبقره/سوره‏ ”3 آيه589. 

١]التوحيدء‏ الشيخ الصدوق» ص 07:". 

""]واقعه اسوره 88: آيه81. 

]كه ف/سوره1/8 آيه1١1.‏ 

ع"إبقره/سوره 3 آيه0ة. 

ه"إنساء /سورهع؛ آيه"101. 

8 ]التوحيد. الشيخ الصدوق» ص 688. 

/ا“|ديوان حافظء غزل1828. 

]د يوان سنايى» قصيده .4١‏ 


4 


4 


بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج60 ص 5188 


٠أقصص‏ ا/سوره 378 آيه1/. 








١‏ 'إفرقان /سورهه7, آيه*8. 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره غافر 81/1١/98‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا © سوره غافر 


(حم )١(‏ تَنِيلٌ الكتاب بن الل عي اليم (0) عَافٍِ الب وَقَابلٍ الب َدِيدٍ الاب ذى الصْلٍ ل له إلا مو به امير (©) ترا وال فى آبَات اللِّ إلا لين كوا فَا َْك تَقُْ فى البلا (6) 


كَذَّيت قَبهُْ َم وح و الأخرَابُ من بغردهم و قث كل مه برولهخ لِيأَحَدُوه و جادلُوا بابايلٍ ل دحِضُوا به الْحَّ تأت دْتهُعْ هكين كان عِقَابٍ (0) و كذلِك عَقّتْ كله رَبك علَى الَذِينَ كقَوا نَهُمْ 
أَصْحَابُ الثَارٍ (8)) 


ص: ومع 


سؤره مبان كه «غَاقره كه بع الث به سوه (مؤمق) باذ مى كتنده به شهادت عناضر محورق ابن سوره كه اصول :دين و خطوط كلق فقه و اخلاق است» ذنمكه انازل اشدهاست بعد ال آن:حروق مقطعه 
(حم)» فرمود اين كتاب از ذات اقدس الهى است كه داراى وصف عرّت و حكمت است. مستحضريد آنجه نازل مى شود كلام است نه كتاب؛ ولى به «قرينه عول» )١(‏ كه در كوتاه ترين فرصت و كم 
ترين فرصت به صورت يكك كتاب منظم درمى آيدء مى توان كفت كتاب, نازل شده است. بنابراين سخن از اينكه قرآن در زمان حضرت جمع نشده بود وبه صورت كتاب مدوّن درنيامده بود واينها 
درست نيست؛ اسلام كارى كرد» در كل حجاز كه نويسندكى رواج نداشت و افرادى كه بتوانند بنويسند انكّشت شمار بودند» طورى شد كه مأمور شدند تمام قواله ها و اسناد رسمى خودشان را با كتابت 
تنظيم كنند. در بخش بايانى سوره مباركه «بقره؛ كلذشت شت كه اككر تجارتى يا شركتى داريد حتماً سند تنظيم كنيد (وَلْيكبُب بَتَكُمْ كاتبٌ بالْعَدلٍ)؛ اككر كسى نتوانست ولي او بنكارد (إلآ أن تَكُوتَ يَجَارَ 
حَاضِرَة َدِيرُوئَهَا بتَكُمْ )؛ (1) مكر اين تجارت هاى روزانه كه اككر نانى يا ميوه اى تهيه مى كنيد» اين سند نمى خواهد؛ ولى كارها و تجارت رسمى شما كه محور اصلى اقتصاد شماست» با سند و قواله 
باشد. وقتى دين مردمى را كه در كل حجاز با سوادهاى آنها انككشت شمار بودند به جايى رساند كه فرمود تمام تجارت هاء اقتصاد» معاملات» ازدواج و زناشويى و برنامه هاى ديكر شمايا تنظيم اسناد 


باشدء معلوم مى شود كتابت و نوشتن يكك امر رسمى شد. فرمود تجارت هاى روزانه شما كه نان يا جيزى را تهيه مى كنيد» آن سند نمى خواهد (إلا أن تَكونَ تِجَارَة حاضِدَرَءً تدِيرُوتَهَا بتكن )؛ مكر اين 


تجارت هاى روزمره؛ وكرنه كارهاى رسمى شما كه مبادا اشتباه بيش بياد همين طور است. الآن بخش وسيعى از مشكلات دستككاه قضايى اين است كه جند نفر شروع به كار مى كنند؛ ولى سند تنظيم نمى 
كنند وو به استناد اطمينان به يكديكر مى كويند من فكر مى كردم اين طور است يا من خيال مى كردم او عمل مى كند؛ با خيال و مانند اينها كه نمى شود تجارت و اقتصاد را راه اندازى كرد! فرمود در 
تجارت هاء در شركت ها و در كفتكوها حتماً سند تنظيم كنيد. غرض اين است كه تنظيم سند» كتابت و نوشتن يكك جيز رايجى شده بود ديكر ممكن نيست كه مهم ترين و عنصرى ترين و اصلى ترين 
ركن دين كه قرآن كريم است. حضرت اين را رها كرده باشد و جيزى ننوشته باشد يا بعداً نوشته باشند! بنابراين اين نشان مى دهد كه در زمان خود حضرتء كتاب مدوّن و محقق شده بود و قرآن كريم 


هم اين كتاب را به «الله) اسناد مى دهد: (ذليك الْكَتَابُ َّ رَيْتَ فيه)ء شا (تنزيلٌ الْكَتَاب مِنَ اللّه). 


ص: ع2 


)_- 
-7١‏ بقره/سوره 3 آيه 7/87. 


- بقره /سوره 07 آيه؟. 


سه اسم از اسماى ذات اقدس الهى كه يكى اسم اعظم است و دو اسم غير اعظم كه اسم عظيم هستند» در همين آيه دوم ذكر شد كه مبدأ نزول اين كتاب الهى «الله) است كه اسم اعظم است و اين «الله) با 
صفت عزّْت و علم اين كتاب را نازل كرده است؛ قهراً اين كتاب» كتاب عزيز استء جه اينكه در سوره «فصلت» فرمود: (وَ إِنَّهُ َكتَابٌ عَزِيرٌ "نيه الْبَاِلٌ من بَئْنِ جَدَيْهِ وَلآ مِنْ خَلْفِو) (1) «عليم) است» 
(وَ الْقَوَآنِ الْحكيم) (1 و مانند آن است. بعد از آن اسم اعظم و اين دو اسم عظيمء جهار اسم براى ذات اقدس الهى ذكر كردند كه نياز بشر را به اين جهار اسم مطرح مى كنند» يكك؛ بعد» براى اينكه مبادا 
كسى خيال كند كه ما مضمون اين اسامى را جاى ديكر هم مى رويم و ييدا مى كنيمء با برهان توحيد راه آن را بستء اين دو؛ يعنى هم «مصدّر) به اسماى الهى استء هم «مذيّل) و اينكه توحيد را در يايان 
اسماى جهار كانه ذكر كرد؛ اين برهان مسئله است؛ فرمود اين كتاب از «الله؛ است كه اسم اعظم و سرجاى خو محفوظ استء با وصف عرّْت و علم اين كتاب رقم خورده است؛ يعنى اكر كسى عرّت 
بخواهد؛ در مدار قرآن و علم هم بخواهد در مدار قرآن موجود است. در نوبت هاى قبل هم ملاحظه فرموديد كه علوم قرآنى فراوان است؛ منتها حالا رواج اين است كه وقتى كفتند علوم قرآنى» يعنى 
علومى كه درباره قرآن است؛ مثل وحى» معجزه؛ فرق «اتزال» و «تتزيل»» مكى و مدنى» قبل از هجرت و بعد از هجرتء ناسخ و منسوخ كه اينها را علوم قرآن مى كويند. اما علوم قرآنى؛ يعنى علومى كه در 
قرآن است و قرآن متكفّل آنهاست كه معارف توحيدى؛ كلامى» فلسفى» فقهى؛ اخلاقى» حقوقى؛ علوم تجربى و كيهان شناسى است كه اينها علوم قرآنى است؛ يعنى علومى كه قرآن مطرح كرده است و 
اختصاصى به آن علوم قرآنى معهود مثل وحى و نبوت و معجزه وواينها ندارد. يس از خدايى كه «عزيز) «عليم» استء اين قرآن نازل شده است كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد تعليق حكم بر وصف 
«مشعر) به علّيت است؛ يعنى اكر كفتند فلان جا فقيه دارد تدريس مى كند؛ يعنى دارد فقه مى كويد. اكر كفتند «عزيزا دارد تدريس مى كند؛ يعنى دارد درس عزّْت مى دهد. اكر كفتند عليم تدريس مى 


كند؛ يعنى دارد درس علم مى دهد. 


ص : ااام 


-١‏ فصلت/سوره١5,‏ آيه1؟. 


اد يس اسووء 88 يه 


جهار اسم از اسامى ذات اقدس الهى بيان شده است كه مورد نياز قطعى جامعه بشرى استو او (غَافِر الذَّنبِ) است» يكك؛ (قَابل التَؤب) استء اين دو؛ همه كه انسان معصوم و عادل نيستند» بالاخره غفلات 
هستء اشتباه هستء سيئه هستء بايد بركردند و راه بركشت هم هست! اككر خداى سبحان (يَقَْل النَوْبََ عَنْ عِبَادِهِ): )١(‏ نه تنها توبه را مى يذيرد» كمبود توبه را هم جبران مى كند؛ نفرمود «يقبل التوبه من 
عباده)» در اين آيه بايد «من» كفته مى شدء قبول با «مِن» استعمال مى شود. اين كلمه «عن» كه «للمجاوزه» استء نشانه آن است كه اكر توبه كمبودى دارد» اكر قصورى دارد؛ اكر فتورى دارد و اكر جايى 
كات (9) همين است ايَقْمَ ل عَنْ عِتَادِواء نه «مِنْ عِبَادِوا» اين خداست! بنابراين (غَافِر الذَّنْبِ) و (وَ قَابل التّوْبِ) است و اككر كسى 


بيراهه رفته است (شّدِيد الْعِقَّابٍ) است؛ ولى در بين اوصاف اين (شَّدِيد الْعِّابِ) را به اوصاف رحمت و كمال محفوف كرده استء (ذى المَّوْلٍ) استء يس اين اسماى جهاركانه را كه مورد نياز است 


خلأيى دارد» باز هم خدا صرف نظر مى كند و مى كذرد اقَتَجَاوَرْ عَنْ سَ 





خذا داراست: 


حالا-اكر يكك وثنى و صنمى توهم كرده است كه ما اين كمالاءت رااز جاى ديكر هم مى توانيم تأمين كنيم» آن راه توهم را با برهان توحيد بست و فرمود اينها كه لازم است واينها هم كه از غير خدا 
نيستء جون (لآ إِله إلا هُوّ) كجا مى خواهيد برويد؟ اكر غفران بخواهيد اين جاست «و لا غير)؛ قبول توبه مى خواهيد اين جاست «و لا غير)؛ هراسناكك هستيدء (شَدِيد الْهِقَاب) اوست «و لا غيرا؛ كرم و 
جود و بخشش و سخا مى خواهيد» او (ذِى الطولٍ) است «و لا غير»» كجا مى خواهيد برويد؟! اينكه توحيد بعد از اين اسماى جهاركانه ذكر شدء اين برهان براى حصر است؛ مثل اينكه بفرمايد: «انما الغافر 
هو الله»» «انما القابل التوبه هو الله «انما شديد العقاب هو الله)» «انما ذى الطول هو اللها؛ اين (ل9 إل برهان حصر اين اسامى جهار كانه است. جريان معاد هم همين طور است؛ در جريان معاد هم كرجه 


نفرمود دلا الأ هو؛ اما تقدنو عير بر متدا ان انو زيطا تله تف وموة ةا اليه» فرمود: (إلَيِهِ الْمصيه). 
زهو ببس 5 هو يع سير بر هي يق جمس زافوى 02 تفزرهو ير اليه)) فرمو غ22 ليمع 


ص: ع2 


.٠١©هيآ توبه/سورهة؛‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؛ ص 187 ط اسلامى.‎ -١ 


برسش: اغَافِرَ اللَّنْب وَ قَابِلَ التَْب» (6[1] با هم جه فرقى دارند؟ 


ياسخ: يكك وقت است كه كناه را مى بخشد و يكك وقت هم توبه را قبول مى كند؛ بخشش كناه اختصاصى به توبه ندارد ذات اقدس الهى (يَغْفِرُِمَنْ يَشَّاُ)؛ (5) بدون توبه هم مى بخشد؛ با توبه شركك را 
هم مى بخشدء بى توبه كناهان ديكر را هم ممكن است ببخشد كه در سوره مباركه «نساء؛ كذشت. بنابراين يكك برهان از لحاظ حصر در مبدأ است و يكك برهان هم از لحاظ حصر در معاد مى باشد. (لآ 
إلهَ إل هُوَ)؛ يس «لا غافر الا هو»» «لا قابل التوب الا هو» «لا شديد العقاب الا هو» «لا ذى الطول الا هو؛ ودر جريان «مصيرء «لا مصير الا اليه». در جريان مبدأ با (لآ إِلهَ إلا هُوَ) بيان فرمود كه حصر است؛ 


در جريان معاد با تقديم خبر بر مبتدا فرمود: (إلَيه الْمَصِيرُ). 


ان (لآ إِله إلا مُوَ) را كه در كفايه (؟) و امثال كفايه ملاحظه فرموديد بزركان به زحمت افتادند كه خبر اين (لآ إِلهَ إلا مُوَّ) آيا «ممكنٌ)» است؟ آيا خبر «موجودًا است؟ آيا خبر مجموع «ممكنٌ) و «موجودا 


است؟ جه جيزى است؟! راهى را كه مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) - شهيد اوّل و دوم - در شرح لمعه طى كردند؛ اين مى تواند ياسخكوى اين سؤال ها باشد. 


مرحوم شهيد اول مستحضريد - اين كسى كه متن لمعه و دروس و ذكركاً را نوشت - ايشان ساليان متمادى فقه خوانده و فلسفه را نزد مرحوم حكيم رازى صاحب محاكمات خوانده است. اينها كه در رى 
به سر مى بردند» مى كفتند رازى كه به رى منسوب هستند» ايشان براى همين اطراف تهران و ورامين و اين قسمت ها كه مرحوم قطب الدين رازى بود زندكى مى كرد؛ اهل ورامين است. مدت ها مرحوم 
شهيد اول فلسفه را در دمشق نزد همين قطب الدين رازى خواند؛ لذا هم حكيم, هم فقيه و هم متكلم بود. تا شما آقايان مى توانيد از تدريس شرح لمعه فاصله نكيريد؛ اكر كسى واقعاً بتواند شرح لمعه را 
تدريس كندء به طورى كه از شهيد بتواند دفاع علمى كندء اين عمل يقيناً متجرّى است؛ نه اينكه شرح لمعه را ترجمه كند! نه اينكه اكر اشكالى بر شرح لمعه كردند او بماند! اكر اين طور بود او فقط 
واك وكننده شرح لمعه است. اينكه شما مى بينيد كه در شرح حال بزركان مى كويند فلان فقيه در حوزه اصفهان شرح لمعه تدرس مى كرد! آن وقت كه - خوشبختانه - درس خارج نبود الآن است كه 
رواج بيدا كرده» آن روزها اكر كسى شرح لمعه تدريس مى كرد - «اليوم» هم همين طور است - او واقعاً متجزى است؛ يعنى بتواند از شهيد دفاع كند, نه اينكه حرف شهيد را نقل كرد. مرحوم شهيد اول 
«فحل» استء ايشان حكمت را نزد مرحوم قطب الدين رازى خواند؛ قطب الدين رازى كه صاحب محاكمات در استء غير از قطب شيرازى است كه شرح حكمه الاشراق نوشته است. قطب الدين رازى 
يكث حكيم بز ركوارى است كه اهل تهران است و در مقدمه همين جلد اول شرح لمعه وقتى كه مرحوم شهيد بعد از «بشم الل الرَحْلطْنٍ ريم ذات اقندس الهى را كه حمد مى كند مى فرمايد: ١و‏ إِيّاة 
كه تابه ابن جا مى رسد كه هعهداًو ُكرا كأ كما هو َه بعد فرمود: :و أَسألهُتَهِيلَ ما يدْرَمْ حهلة و غيم مالا يس حَهِلهُ و سين على القبام ما يِعَى جره و بشن أو يُخييٌ] فى الملا الْأعَى 
ذكْره و يزججى موث وَ دْخْوه و أَشْهَدٌ أن إله إن هخود َاشَرِيك له ا ين مطلب در مقدمه شهيد اول در لمعه (5) هستء اين متن لمعه است؛ وقتى كه ايشان در متن دارد دأَشْهَدُ أَنْ لا ِل إَِا الله 
مرحوم شهيد ثانى در شرح اين «أَشْهَدُ أنْ لا له إَِا الله دارند كه اين «تصريحٌ بما قد دلَّ عليه الحمد السابق بالالتزام من التوحيد و خص هذه الكلمه؛ جرا مصنف در در مقدمه؛ شهادت به توحيد را با اين 
كلمه ادا كرد و با كلمات و اسماى ديكر بيان نكرد؟ الأنها أعلى كلمهِ و أشرف لفظهٍ نطق بها فى النُوحيد. اكر بِكوييم «لاغافر الا هوا يا «لا خالق الا هو؛ همه اينها حق است؛ ولى اشرف كلمه توحيد همين 
كلمه «لا اله الا الله؛ است. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد از وجود مباركك حضرت نقل مى كند كه نه من و نه هيج بيامبرى قبل از من كلمه اى اعظم از دلا إِلَه إِنَا اله (8) نياورده 
است؛ اين را مرحوم صدوق در اوايل كتاب توحيد نقل مى كند. «لانها اعلى كلمه و اشرف لفظه نطق بها فى التوحيد منطبقهِ على جميع مراتبه)؛ جميع مراتب توحيد؛ توحيد ذاتى» صفاتىء افعالى و توحيد 
در عبادات. «و لا فيها هى النافيه للجنس - اين «لا اله - و اله اسمٌّها». همان طورى كه ١كان»‏ كاهى تامّه است و كاهى ناقصه و «كان» تامّه خبر نمى خواهد؛ «ليس» كاهى تامّه است و كاهى ناقصه و «ليس» 
تامّه خبر نمى خواهدء «لاى نفى جنس» هم كاهى خبر نمى خواهد؛ آن وقت تلاش و كوشش فراوان مرحوم آخوند وامثال آخوند كه آيا خبر امكان است؟ آيا وجود است؟ آيا هم امكان وهم وجود 
است؟ «لا اله ممكن أو لا اله موجوداء اين نزاع ها رخت برمى بندد؛ يعنى اين حقيقت منتفى است و آن وقت اين «الّا هم به معنى «غير» است؛ يعنى غير از «الله) اين حقيقت منتفى استء جون «اله) بايد 
واجب باشد و غير از «اللها كه ديكر «اللها ديككرى نيست؛ به دنبال امكان بككرديم يا به دنبال موجود بككرديم, به تعبير خود ايشان كه فرمود به دنبال هركدام از اينها كه برويد مشكل دارد: «و لا فيها هى النّافيه 
للجنس و إله اسمّها/؛ اما حالا ‏ خبرى دارد يا نه؟ مى فرمايد خبر نمى خواهد: «قيل و الخبر محذوف» و«تقديره موجودا است كه «لا اله موجود الا الله»» آن كاه مى فرمايد اين اشكال دارد - يعنى اين 
اشكالاتى كه آمده در كفايه همان اشكال جهارصد يا يانصد سال قبل است كه ذكر شده - فرمود: «و يضعٌف بأنه لا ينفى إمكان إله معبود بالحقّ غيره تعالى» كه اككر خبر «موجود؛ باشد» مى شود ١لا‏ اله 
موجود الا الله». حالا كه غير از «الله) الهى موجود نيستء اننا آيا ممكن است يا نه!؟ شما كه امكان آن را نفى نكرديدء؛ وجود آن را نفى كرديد! يس اكر خبر «موجودًٌا باشد, اين قابل نقد است. «و يضف 
بأنه لا ينفى إمكان إِلهِ معبودٍ بالحق غيره تعالى» كه ممكن است «اله)» ١‏ ديكر ممكن باشد؛ ولى موجود نيست. «لأن الإمكانَ أعمٌ من الوجود» (2) نفى عام مستلزم نفى خاص است؛ ولى نفى خاص كه مستلزم 
نفى عام نيست؛ اكر ما كفتيم «اله) ديكر ممكن نيستء جه موجود باشد و جه نباشد» وقتى كه امكان شد هر دو را نفى مى كندء اما اكر كفتيم «اله) ديكر موجود نيستء امكان آن را نفى نمى كند؛ اين راه 
حل اوّل بود. 


ص: وعم 


.؟١ تفسير النيسابورى غرائب القران ورغائب الفرقان, النيسابورىء نظام الدين القمى» ج 2» ص‎ -١ 
.١؟ةهيآ آل عمران/سوره‎ -" 

*- كفايهالأصولء الآخوندالخراسانى» صفحه .7١١‏ 

ع- اللمعه الدمشقيه» الشهيدالاول» ص .5١‏ 

ه- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص18 . 

*- الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه الشهيدالثانى» ج ١‏ ص 9؟5. 


راه حل دوم: او قيل ممكنٌ؛ خبر «ممكنٌ) است؛ يعنى «لا اله ممكنٌ الا الله» «و فيه أنه لا يقتضى وجوه بالفعل». (1) اككر شما امكان را نفى كردىء يعنى غير از خدا هيج الهى ممكن نيستء آن وقت اين 
مستثناى شما هم بايد ممكن باشدء نه واجب! جون شما از «ممكن» اين را استثنا كردىء «لا اله ممكن الا الله) اين «الله) هم بايد ممكن شود! 


راه سوم: «و قيل نستدق للعباده) كه خير لمستحقٌ للعباده) است؛ يعنى(لا اله مستحقٌ للعباده الا الله). «و فيه انه لا ندل على نفى التعدد مطلقا» ممكن است يكك «اله» ديكر باشد؛ ولى استحقاق عبادت نداشته 
باشد! جه كسى كفته كه اصلا «اله» آن است كه مستحق عبادت باشد؟! يس اككر خبر «موجودٌ) باشد» يكك اشكال؛ «ممكنٌ» باشد. يكك اشكال ديكر و «مستحقٌ للعباده» باشد نيز يكك اشكال ديكر است. بعد 
فرمايد: «و ذه المحققون إلى عدم الاحتياح إلى الخبر) جرا؟ براى اينكه اين «لا» لاى نفي جنس است و درابين جا به منزله «ليس» تامّه است و «ليس» تامّه خبر نمي خواهد؛ « وذ كت معد 
مى كرماحك: او :دهع 1 م الاج برا جرا؛ براى اينحه اين ى تفى جنس وادرانن ابه مدرلة 201 ولد حتبر نج حو بس زد يعنى معدوم 
است, نه «ليس زيدٌ قائماً». اينكه كفتند «كان» يا تامّه است يا ناقصه «ليس' يا تامّه است يا ناقصه «ليس» تامّه خبر نمى خواهد و كار فعل را انجام مى دهد؛ يعنى «اله) را نفى مى كند» يس اكر خبر 
نخواست. نه دنبال «الممكن»» نه دنبال «الموجود) و نه دنبال «المستحق» نخواهيم رفت. «و ذهب المحققون الى عدم الاحتياج الى الخبر و أنَّ الا الله)؛ (؟) آن محققون مى كويند اين «لا اله الا الله كه قبلا در 
جاهليت نبود اين را قرآن آورد؛ يس ما بايد ببينيم كه قرآن براى ما جه جيزى آورد! شما كه به دنبال ادبيات عرب مى كرديد» عرب قبل از نزول قرآن يكك نحو مدوّنى داشتء يكك صرف مدوّنى داشت» 
يكك معانى و بيان مدوّن داشت يا اين علوم جند كانه ادبي بعد از قرآن راه افتاد؟ «و ذهب المحققون الى عدم الاحتياج إلى الخبر و أنَإلا الله مبتدأ و خبره لا إله) كه «لا إله) خبرى است مقدم و«إلا اللّم 
مبتداى مؤخر است. «إذ كان الأصل؛؛ اصل اين است كه «اللَهُ له جون در بعضى از آيات هم دارد كه «اللها «اله؛ است. «اللَه إل يعنى آن ذات مقدس نامتناهى» او معبود» مستجق و مرجع است «اللَهُ إِله. 
براى اينكه معلوم شود كه غير از «الله) «اله» ديكرى نيستء فرمود: «لا اله الا الله كه اين حصر ذكر شيدة است. «إذ كان الأصل الله إله» فلما أريد الحصر زيدٌ لاو إلل؛ اين دو كلمه «لا» ودالا» اضافه شد تا 
معلوم شود كه «لا اله الا الله و اصلا داله» آن است كه «الله) باشدء ما دو «الله) كه نداريم! ١و‏ معتاه الله إله و معبود بالحق لا غيره» جرا؟ جون «اله» بايد «الله) باشدء «الله اله) و غير از «اللّه) جه كسى مى تواند 


«اله» باشد؟! 
ص: ١6م‏ 


77١ الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه» الشهيدالثانى» ج 3 ص‎ -١ 
37١ ص‎ ١ الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه» الشهيدالثانى» ج‎ 3 


بعد مى فرمايد اين حرف محققين است و ممكن است كه براى همه قابل هضم نباشد «أو أنها تقلت شرعاً إلى نفى الإمكان و الوجود؛ با هم «عن إِلهِ سوى اللّه. ما كه دنبال ادبيات عرب به اين معنا كه يكك 
قواعد مسلّم» مسبجل» مرقوم و مكتوب به روز نداشتيم تا شما بكويبد كه اين با كدام قاعده عربى سا زكار است! قاعده عربى را خود قرآن آورده استء علم ادب و نحو و صرف را قرآن آورده استء وكرنه 
نويسنده هاى آنها در كلّ حجاز كمتر از انكّشت هاى يكك دست بودند؛ اككر يكك كتاب عربى مدوّنء قانون مدوّن يا نحو و صرف مدوّن داشته باشند, بله ما مى كوييم اين با كدام قانون سازكار است!؟ امنا 
وقتى كه هيج قانون مدوّنى نبود و خود اسلام اينها را آورد؛ اسلام هم به همراه آنها اين معانى را هم آورد «أو أنها نْقلت شرعا إلى نفى الإمكان و الوجود؛ دوتايى! تا كسى نككويد خبر اكر «ممكنٌ» باشد 
يكك اشكال دارد خبر اكر «موجودٌ باشد اشكال دارد. ٠لا‏ اله ممكن و موجود» تا هر دو را نفى كندء «عن إله سوى الله مع الدلاله على وجوده تعالى و إن لم تدل عليه لغه؛ (1) اككر جه لغت توان اين را 
نداشته باشد كه اين مطالب را يكجا القا كند, اما در فضاى شريعت جا دارد. جطور شما صلات» صوم؛ حج و عمره را به اين معنا مى كيريد» «لا اله الا الله) را به اين معنا نمى كيريد!؟ مكر قباد «لا اله الا الله» 
رايج بود تا ما بكوييم كه معناى «الا اله الا الله) اين بود؟! اينها جزء حقايق شرعيه است. اكر صلات قبلا نبود» صوم قبلا نبود» حج و عمره قبللاً نبوده زكات و خمس قبلا نبود» «لا اله الا الله هم قبلا نبود! مكر 
الا اله الا الله و اين تركيب ادبى قبلا بود تا شما بككويبد اين خبر دارد يا نداردء آيا الاى نفى جنس» است و نظير «ليس» تامّه است يا نه!؟ هنر قرآن كريم اين است كه با همين ادبياتى كه بعضى ها كفتند 
اين (حم)» (طس) (1) (الر) () كه حروف مقطعه هستند؛ يكى از آن معانى سى يا سى و ينج كانه اى كه براى حروف مقطعه ذكر كردندء اين است كه از همين حروف قرآن درست شده و حرف 
ديكرى كه نداريم! شما هم از همين حروف بياييد يكك سوره درست كنيد! هر كدام از اين «حواميم سَبعه) (6) ناظر به همين مسئله نزول قرآن است» يس يكى از آن وجوه سى و ينج» شش كانه اى كه در 
معانى حروف مقطعه كفتند» اين است كه قرآن از همين حروف درست شده استء شما هم بياييد مثل اين درست كنيد! 


ص: ١م‏ 


-١‏ الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه الشهيدالثانى» ج ١‏ ص 1"؟. 
-١‏ نمل /سوره/ا7 آيه١.‏ 

“- يونس /سوره 23٠١‏ آيه١.‏ 

- فرهنكك نامه علوم قرآن, دفتر تبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص/77371. 


همين حروف و كلمات را قرآن كريم به صورت صلات درآورده كه معناى غير معهود است؛ به صورت صوم درآورده كه معناى غير معهود است؛ به صورت ساير حقايق د رآورده كه معانى غير 
معهوداست و اين «لا اله الا الله؛ را هم به صورت توحيد درآورده كه معناى غير معهود است. بنابراين نجه در ١لا‏ اله الا الله كفته مى شود؛ يعنى غير از «اللهاى كه دليذير است و مقبول است و همه ما او را 


داريم ديكرى نه! 
يرسش: ببخشيد! آنها در آن فضاى شرك اصللا خبرى از اين معارف ندارند و اصولاً براى آنها قابل هضم نيست؛ امكان و وجوب ؟ 
ياسخ: (يُعَلْمَهُمْ الْكتَابٍ وَ الْحكمَة) )١(‏ همين است! همين ها را حضرت به صورت اويس قرن و به صورت سلمان و اباذر د رآورد. 


برسش: ...؟ ياسخ: بلهء به تدريج اين كار را كرده است؛ هم آيات را براى آنها تلاوت كرده و هم تفصيل كرده است كد( أَنْرَلنا لكك الذَّكْر لين ناس ما نرّلَ إِلتهْ)؛ (1) فرمود تو بايد بيان كنى» شرح 
دهى و بعد هم بايد معلم كتاب باشى! نه معلمى كه تنها درسبكويد بايد بيان كنى! بيان عبارت از آن است كه الف از باء جدا و باء از الف جدا كه ميان آنها بينونت باشد و تمام مطالب از يكديكر بايد 
جدا باشد تا بيان شود. درهم كفتن» انبارى حرف زدن و انبارى فكر كردن صحيح نيست؛ ممكن است كسى سخنرانى كند يا جيزى را بنويسد و سخن خوانى كند؛ ولى اين تبيين نيست! تبيبن يعنى اينكه 
هر مطلب بايد نصاب آن تمام شود و آنكه تمام شدء وارد مطلب بعدى مى شود؛ لذا بيان مى شود يس بيان آن است كه دومى از اولى بينونت دارد و اولى هم از دومى در كمال انسجام بينونت دارد؛ 
اولى حساب آن مشخص شدء بعد دومى حساب آن مشخص شدء يس درهم نيست؛ اين مى شود بيان كه دقيق ترء رقيق تر ياكيزه تر از تعليم استء فرمود: (لْتبيِنَ لِلنَّْس مَا نزّلَ إِلَتهِم) كه در سوره مباركه 
«نحل) كذشت. 


ص: "م 


.١؟9هيآ‎ 207 بقره |اسوره‎ -١ 


3 نحل /سوره 218 آبدعع. 


يرسش: خود ييامبر كه از همان روزهاى اول فرمود بكنُوييد «لا اله الا الله»! 


ياسخ: بله! كم كم اينها را آورد و شاكرد كرد. در منزل زيد بن ارقم جلسات خصوصى تشكيل دارد» جلسه عمومى تشكيل دادء (فَاقَرءُوا ما تَيِسَرَ مِنَ الْقَوَآن) (1) ككفت» خواص درست كرد, يكك عدّه را 
معلم ديكران قرار داد تا كم كم به اين صورت رساند؛ در همين ها بالاخره سلمان و اباذر و مقداد و اويس قرن بيدا شدء براى اينها كم كم در طى اين ساليان متمادى مدام خواند و تعليم كرد و تبيين كرد 


تا به اين صورت درآورد. 


بنايراين اين «لا اله الا الله كه مفيد حصر است و به تعبير ايشان در جميع مراتب مفيد توحيد تام استء براى اين است كه اين «لا"» «لاءى نفى جنس است و «الله) بايد «اله» باشد و غير از «اللها هم كه كسى 
نمى تواند «اله) باشد. در جاهليت هم كه نمى كفتند اين «وثن» و«صنم)» «الله) هستند» فقط مى كفتند «اله) هستند؛ دين آمده است كه بكويك «اله» بودن براى «الله» بودن است و غير از «الله) هم احدى و 


جيزى نمى تواند «اله) باشد. 
اين برهان توحيدء براى آن است كه بفرمايد اين عناوين جهاركانه اى كه كفتيم ضرورى استء يكك؛ و از غير خدا هم ساخته نيست» اين دو؛ لذا (َأئِنَ تَذْهَبُونَ): (1) (غَافِرِ اللنْب) است و الا غافر الا هوا. 


در زيارت امام رضا(سلام الله عليه) - در ساير زيارات هم دارد - بعد از اين زيارت دارد كه «يا مَنْ لَا بَغْفِوٌ الذَّنْبَ إلا هُو»؛ 400 يعنى اككر ما آمديم حرم مشرف شديم؛ توسل كرديم استشفا كرديم و 
شفاعت مى طلبيم همه اينها به اذن توست؛ اين دعاى نورانى بعد از زيارت امام هشتم صدر و ذيل آن توحيد است (يَا مَنْ لَايَْفِرٌ الذَّنْتِ إلا هُوَ يَا مَْ لَا يَخلقُ الَْلقَ إَِا هُوَ يا مَنْ ا يََرّلُ الَْيتَ إلا هُو»؟ اين 
براى آن است كه ما كه زيارت كرديم واز حضرت جيزى مى خواهيم» همه به اذن توست! همه در كار توست! و آن حضرت هم به اذن تو كار انجام مى دهد. اين دعاى نورانى بعد از زيارت ثامن 
الحجع اسلا اللاعليها ورجازه المه يكز عم نعلت ع الاعم يراق عمين جوت استم يس لين (9 إلد إلا قو) مدل لين انميت تخد ولا افر لا وه ذخاب الا ههه ولا شلد ينه الا عر دل ف الول الا زه 
شما در خيلى از ادعيه و زيارات بعد از يكك سلسله بحث هاى روايى اين ذكر توحيد را مى بينيد» آن وقت (إلَيِهِ الْمَصِيرُ) هم وضع آن مشخص مى شود. 


ص: م 
-١‏ مزمل اسوره "لل أيه 0 


-"١‏ تكوير/سوره 4١‏ آيه18. 
7- بحار الانوار» العلامه المجلسى» جكى ص 08. 


در جريان بهشت و جهنم يكك بيان نورانى از امام رضا(سلام الله عليه) هست كه فرمود از ما نيست كسى كه بككويد بهشت و جهنم «اليوم» خلق نشده بلكه بهشت و جهنم الآن خلق شده اند و آماده هستند. 
(1) تعبير قرآن هم اين است كه (أَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ)» (1) (و أَزْلِفَتِ الْجنَه) (©) و «أزلفت» هم يعنى اعذت»» (وَ أَزْلِفَتِ الْجنَهُ لِْمكقِين )؛ () يعنى آماده است» يس اين طور نيست كه بهشت بعدها خلق شود 
و جهنم بعدها خلق شود؛ مصالح ساختمانى بهشت و جهنم را كه هم اكنون انسان مى دهد بهشت خلق مى شودء اين است كه مسئله بهشت و جهنم ادراكك آنها آسان نيست؛ ولى به هر تقدير بهشت و 
جهنم الآن خلق شده اند. 


تعبيرات ادبى ما اين است كه ما واردٍ درب حرم شديم؛ درب كه مورد ورود نيست»ء بلكه درب حجابى است كه نمى كذارد انسان وارد حرم شود؛ وقتى كه درب باز شد انسان وارد آن حرم و آن مكان 
مى شود؛ ولى تعبير اين است كه ما واردِ درب حرم شديم؛ وارد درب حرم شديم يعنى جه؟ درب اين دو لنكله آهن يا دو لنككه جوب استء آدم كه وارد اين لنككه از جوب يا آهن كه نمى شود؟! اينكه 
كفتند وارد درب بهشت مى شوندء اين يكك تعبير رايجى است؛ يعنى درب باز مى شود و ايشان يا رادر جهنم مى كذارد يا درب باز مى شود و ايشان يا را در بهشت مى كذارد» وكرنه درب مدخل 
نيست» درب حجاب است كه وقتى باز شدء انسان وارد مى شود؛ در تعبيرات ديكر كه دارد (ادْخُنُوا أَبْوَاَ جهنم ) (ه) وارد درب جهنم شويد؛ يعنى درب را باز مى كنند و انسان وارد مى شود؛ اين تعبير 


رايج در تعبيرات عرفى ماست كه اكر كسى ما را به اين نكته توجه ندهدء ما هم اصللا حواسمان نيست و مى كوييم وارد درب حرم شديم؛ يعنى اين درب را باز كردند و ما وارد حرم شديم. 


ص: عم 


.2658 لامالى» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
.١؟1هيآ آل عمران/سوره‎ -" 

*- آل عمران/سوره” آيه1"١.‏ 

6*- شعراء /سوره3528) آيه١3.‏ 


0- زمر اسوره9ة أيه الى 


يرسش: ...؟ ياسخ: بل ايتكه حضرت فرمود: «أَنَا مَدِيئَهُ الْحِكمَهِ وَ هِى الْجَنَّهُ وَ أَنْتّ يا عَلِيُ بَابْهَاا؛ (1) [0:] كلّ اين مدينه درب است و از هر طرف بخواهيد وارد شويد و حرف نبوت را كسى بخواهد دركك 
كند» از محدوده ولايت بايد وارد شود؛ دور كلّ اين شهر درب است و اين طور نيست كه يكك جاى مخصوص باشد؛ كلّ اين جاء جاى على بن ابى طالب(سلام الله عليه) استء نه اينتكه حضرت امير يكك 


كوكته ايستاده و ازانق درب بابد.ؤارد شويدة سرتاسر اين مديئه.دزت است .و ( متك لهم الوات) 3 است و ازهرجا بخواهيد وارد كويد ان جاسكن ازولايث حضرت امير اسثك: 


مطلبى كه در بحث هاى ديروز سؤال شده است - كرجه مناسب بحث ما نبود - اين است كه اينكه در سوره مباركه «يس» ذات اقدس الهى دارد كه ما از هر جيزى زوجى آفريديم. () برخى ها بر آن 


هستند كه مثلا بعضى از اجرامى كه در فيزيكك و امثال فيزيكك كشف شده استء اين نه مثبت است و نه منفى؛ اولاً قرآن كريم دارد كه ما از هر جيزى زوج آفريديمء بعد دارد (وَ مما ل يَعلّمُونَ)؛ يعنى 


نشده اند. يس اكر عنصرى ماده اى كشف شده كه نه مثبت بود نه منفى» اين يايان راه نيست و شايد مثل آن هم كشف شده باشد و بر فرضى كه در بين همه ذرّات» ذرّه اى باشد كه اين نه مثبت است نه 
منفى» نظير انسان است كه كاهى نه مذكر است و نه مؤنث كه خنثى استء آن هم «لمصلحي؛ كه (لآ يَعلمهَا إلا هُوَ). (ه) [ع"] 


ص: لغاءن 


.5/7 الامالى الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 
.0٠١ ص /سوره 3/8 آيه‎ -١ 
“ال يس سو ره 3*5 آإيدع".‎ 
نحل /سوره 18 آيه,‎ - 


ه- انعام إسورهء؛ آيه09. 


بخش ديكرى از بحث اين است كه زوج كاهى به معناى همسر داشتن است؛ ابرها زوج دارند» كياهان زوج دارند» حيوانات زوج دارند و انسان ها هم زوج دارند» نه زوجه! زوجه لغت فصيحى نيست؛ لذا 
قرآن كريم از زن هركز به زوجه ياد نكرده است. مرد زوج است وزن هم زوج است» جون «كلٌ واحد) به ضميمه ديكرى زوج مى شوند» در جريان حضرت آدم و حوا فرمود: (حَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا) )١(‏ 
[ه"] يا (حَلقَ لكم مِنْ نفيك أَرْواجاً)» (115"] نه «زوجات». زن زوج استء مرد زوج استء جون براى زن به انضمام مرد جفت بيدا مى شود و براى مرد به انضمام زن جفت بيدا مى شود و كاهى هم 
زوج به معنى صنف است؛ در آن اوايل سوره مباركه «واقعه) كه فرمود: (وَ كسم أَرْوَاجً تونه) ص ربص وقتى كه به «مقربين» و «ابرار» و «اصحاب شمال» تقسيم مى كندء اينها كه زوج هم نيستند» يس 
كاهى زوج به معنى صنف است؛ اككر زوج به معنى صنف بودء يكك صنف اين استء نه اينكه هر جيزى نر و ماده دارد يا مثبت و منفى دارند. اكر در سوره مباركه فرمود ما اينها را خلق كرديم (وَ كم 
أَرْوَاج ثَلانَه)؛ يعنى سه زوج آفريديم: يكى جزء «مقربان» هستند» يكى هم جزء «أبرارا هستند و يكى هم جزء «اصحاب مشئمه» همين طور است. 


2 


أيه ينج الى هفت سوره مباركه «واقعه» اين است كه (وَ يمت لجال بش ل فَكَائَتْ هَبَاءٌ مُنبَكا لاوَ 0 أَرْوَاجً تَكنَه) © زمع] كه آن كاه اين «ازواج ثلاثه) را تفصيل دادند كه (فَأْضْحَابُ الْمَيِمَنَه) (ه) 


[4إحكمشان اين استء (أَصْحَابُ الْمَشْاَمَه) (2[٠+|حكمة‏ ن اين استء (وَ السَابِقُونَ) 40 [1عو (الْمَقَرَبُونَ) (4 [61]هم حكمشان اين است. يس زوج در قرآن كاهى به معنى صنف است كاهى معنى 


همسر داشتن كه همسر هر جيزى مناسب با خود اوست؛ همسر ابر ابر است؛ همسر كياهان (وَ أَرْسَلَْنَا الرََاحَ لَوَاقِحَ) (9) [5] كه اين كياهان را تلقيح كند. همسر كياهء كياه است؛ همسر حيوان» حيوان 
است؛ همسر انسانء انسان است و مانند آن. يس اكر زوج به معناى صئف بوده معناى آن اين نيست كه حتماً بايد معادل مثبت يا منفى داشته باشد. 


ص: 1 


أداثبناء (سورة 2 بهل 
1- روم/سوره ٠‏ آآيه71. 
"- واقعه/اسوره02 آيهلا. 
*- واقعه/سوره 82 آيدة. 
ه- واقعه/سوره 82 آيد, 
8- واقعه/سوره02 آيه4. 
/ا- واقعه/سوره82) آيه١٠.‏ 


8- واقعه/سوره 42 آيه١١.‏ 





3- حجر /سوره216 آيه 77 


به هر تقدير در اين سوره مباركه «غافر؛ كه محل بحث است فرمود كه خداى سبحان انسان را با اين وجوه و خصوصيات آفريد؛ ولى برخى ها در آيات الهى جدال مى كنند. اين تعليق حكم بر وصف كه 
«امشعر) به عليت استء اين نشان آن سقوط مُجادل است. ملاحظه بفرماييد كه اول دارد (تَنِْيلُ الْكتَاب)» بعد درباره آنهايى كه نسبت به قرآن بى مهرى مى كنندء نفرمود «ما يجادل فى الكتاب»؛ بلكه 
فرمود: (مرا يجَادِلُ فى آيَاتِ اللِّ).اين جريان كاريكاتور و امثال كاريكاتور همين است! اينها خيال نكنند با بيغم ر(عليه آلاف التحيه و الثناء) از آن نظر كه يكك شخص انسانى است دركير هستند و دارند 
اهانت مى كنند؛ در آيه عظماى الهى دركير شدند و طولى نخواهد كشيد كه سقوط مى كنند. تعبير (مَا بَجَادِلُ فى آيَاتِ اللّو) اين است؛ يعنى او دارد با آيه ما مى جنكد, با جه كسى مى خواهند بجنكند؟ 
در سوره مباركه «حجر» و «نحل» هر دو اصل آمده است؛ فرمود اين طور نيست حالا در فرانسه يا غير فرانسه كسى از مرز انسانيت فاصله بككيرد و به ذات مقدس ايشان اهانت كند؛ او كه عدل مجسم است» 
او كه ملق مجسم استء نسبت به او اهانت كند؟! او كه بالاخره بشريت را به اين روز آورده است! شما هر جا حرف حق و درست مى بينيد از اسلام است! درست است كه لنين حرفى زده؛ استالين حرفى 
زده» ماركس حرفى زده. انككلس حرفى زده؛ اما اينها آمدند يكك كوشه از اسلام را كرفتند و كوشه هاى ديكر را رها كردند و آن جهار كلمه اى را هم كه مى كويند وحق است از اين جا كرفتند. اكر 
عدل استء اكر انصاف است»ء اكر آزادى است و اككر استقلال است اينها آوردند! ينج نفر هستند كه در دنيا حرف اول را در ميان اين هفت ميليارد نفر مى زنند واين ينج نفر هستند كه ماندند! حضرت 
نوح است و ابراهيم است و موسى هست و عيسى هست و وجود مبارك بيغمبر(عليهم السلام)؛ همين ها هستند. هرجاى عالّم شما برويد وجهار مورد حرف حق بيدا كنيد از اين ينج نفر است. اين است كه 
تَجِدَانِ عِلْما صحِيحا إن شَيئاً خَرَحَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلّ اليِتَ». (1) [عع]حالا ماركس آمده. انكلس آمده. لنين آمده و استالين آمده؛ آن قسمت هاى انسانى را كرفتند و قسمت هاى الهى آن را رها كردند؛ 
بالاخره اكثر آزادى است اينها به شما داند» اكر حرف انبيا نبود» شما هم محصول جنكك جهانى اول و جنكك جهانى دوم بوديد» شما كه يادتان نرفته است! هشتاد ميليون را در جنكك جهانى اول و دوم را 
شماها كشتيد! ما مسلمان ها كه جنين كارى نكرديم! اين جنكك جهانى اول را جه كسى راه انداخت؟ جنكك جهانى دوم را جه كسى راه انداخت؟ الآن هم كشتارهاى ينجاه روزه را در غرَّه جه كسى راه 
مى اتذازد شماها رهم اتذازبند هر جا سحن ادق وعذل وفسظ :و اتسانيت ات شما ازقرآن و.روايات دازيد (فَأئِيَ تَدُعْمُونٌ ). فرموة ائنها هر ببامبرى كه آمذه با أورذر كير قلائنه ور سوره مباركه 
«حجره كه بحث آن كلذشت فرمود كه هر بيامبرى كه بيايد اينها او را - معاذ الله - مسخره مى كنند: (قرا تَزَّلُ الْملاكة إل بالْحَق وَ ما كانوا إذاممْطَرينَ)» 01 [3(]60 قرا بَأَِيهم مِنْ رَسُولٍ إِلّ كانُوا به 
يَسْتَهْزِءُونَ) (5) مكر با موساى كليم همين كار را نكردند؟ منتها آن روز كاريكاتور نبود و يكك طور ديككر مسخره مى كردند؛ مككر با عيساى مسيح آن كار را نكردند؟ مككر با انبياى ديكر اين كار را 
نكردند؟ اككر اينها از دستشان بربيايد همين است (لِيَفْجرَأَمَامَهُ). 150 [؟|در خيلى از آيات كه فرمود اينها با هر ييامبرى به مبارزه برخواستند؛ در سوره مباركه «نحل» فرمود كه خود اين مبارزه؛ خود اين 
اهانت و خود اين كاريكاتور دامى است كه اينها را در اين دام فرو مى برد. آآيه 5 سوره مباركه «نحل» اين است: (فََصَابَهُمْ سريئَاتٌ ما عَمِلُوا وَ حَاقَ بهم ما كانُوا به يَتَفزِءُونَ)؛ هر بيامبرى آمده اينها 


مسخره كردند» اين صغرا و هر كسى كه مسخره كند در همان كارش فرو مى رودء اين كبراء اينها اين طور هستند! 


ص : /ام5 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 22899 ط اسلامى. 
1- حجر /سوره19» آي 

.1١هيآ حجر/سوره18)‎ -٠" 

- قيامه /اسوره 0/8 آيهده. 


بنابراين در عين حالى كه دانشمندان علماء انديشوران و نخبكان فرهيختكان آنها كه آنها هر جه دارند از عيسى و موسى و ساير انبيا(عليهم السلام) دارند» آنها محترم هستند و مردم بى كناه غرب هم 
محترم هستند اين استكبار همين است كه ديروز به انبياى ديكر استهزا مى كردند و امروز به وجود مباركك حضرت؛ ولى در استهزاى خودشان فرو مى روند؛ ولى بدانند كه اين ننكك جنكك جهانى اول در 
بيشانى آنها هست. شما جيزى مى شنويد كه هشتاد ميليون كشته شدند؛ هشتاد ميليونٍ هفتاد» هشتاد سال قبل كم نبود. خيلى ها اصللا نمى دانند كه مجموع واقعى كشته هايجنكك جهانى اول و دوم جند نفر 


بود؟! الآن كه دم از دموكراسى مى زنند» جون دست همه اينها روى ماشه [] اتم است؛ اكر جنكك جهانى شود كه كسى در زمين نمى ماند! الآن به فكر بشريت و به فكر آزادى افتادند. 


ابو خدايه ببخبر رموه شي مى اند جالتيى و خليةه لآم باقده ابنها جلو امد وشيب وا كرقنه و كقنه ضر - معاذ الله - جايككزين خداستء نه جانشين او! اومانيسم همين است! اينكه ذات اقدس 
الهى فرمود: (أ كيت من انحل لهذ غولة): 58121 ]وقتى بخواهيد آن را به روز ترجمه كنيد؛ د يعنى اومانيسم» اومانيسم جه مى كويد؟ انسان محور است و مى كويد هر جه كه خودم خواستم تم! كه در آن - 
معاذ الله - انسان جايكزين «الله؛ مى شود. دين كفت شما جانشين او هستيد و بايد حرف او را بزنيد» نه اينكه او را طرد كنيد و حرف خودتان را بزنيد (دَايِنَ تَذْمَبُونَ). اينكه فرمود انبيا آوردند: (رَسُولٌ يما 

لآ تَهْوَى أَنْقْسْكمْ اتكبزئع غ فقَريقاً كذَّبُ كم وَ فريقاً تَفْتلُونَ) 010 [64]كه مضمون بعضى از آيات در سوره «بقره) است و اينكه فرمود: (أ كَرَأَئِتٌ من انَحَدٌ لَه هَوَاهُ) كه اكر بخواهد به زبان روز ترجمه شود 
همين حرف اومانيسم است كه مى كويند همين انسان محور است و اينكه مى كويند انسان آزاد استء بين آزادى و رهايى و بى بند و بارى كه فرق نمى كذارند؛ ولى آنها بدانند كه اككر دست برندارند» 


ذات اقدس الهى فرمود: (وَ حاقٌ بهم مَا كانُوا به يَسْتَهْزِءُون). 


2/١ ص:‎ 


-١‏ جاثيه /اسورهة؟» آبه*؟. 


3 بقره اسوره 207 آي /ا/ 


١‏ ]لغت نامه دهخداء عول: اتكا و اعتماد و استعانت؛ «قرينه عول اين است كه قُرب و بُعد زمانى لحاظ نمى. شود فقط ارجاع و بركشت و تحوّل يكك حقيقت به حقيقت ديكر ملاكك قرينه است». 


بح 


بقره/سوره 3 آيه187. 
إلا ابقره اسوره 25 آيه؟. 


"آفصلت/سوره 9١‏ آيه81. 


08 


ايس /سور ه078 آبه؟. 


2 توبه/سوره4. آيه©١٠.‏ 


- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج"؛ ص 187 ط اسلامى. 


8]تفسير النيسابورى غرائب القران ورغائب الفرقانء النيسابورىء نظام الدين القمى» جء؛ ص ١؟.‏ 


همه 





آل عمران/سوره” آيه9؟1. 

7١٠١ ]كفايهالأصولء الآخوندالخراسانى» صفحه‎ ٠ 

.5١ اللمعه الدمشقيه, الشهيدالاول» ص‎ ١ 

. ]التوحيد, الشيخ الصدوق. ص18.‎ ١١ 

١‏ ]الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه الشهيدالثانى» ج ١‏ ص19؟5. 
١5‏ ]الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه. الشهيدالثانى» ج 2١‏ ص :77. 
0 الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه» الشهيدالثانى» ج ١‏ ص .57١‏ 
١8‏ ]الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيهء الشهيدالثانى» ج ١‏ ص .78١‏ 
١١‏ ]نمل /سوره/7, آيه١.‏ 

]يونس /سوره 23٠١‏ آيه١ا.‏ 

9 إفرهنكك نامه علوم قرآنء دفتر تبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص/77171. 


.١؟9هيآ‎ 207 إبقره /اسوره‎ "٠ 








ضر نحل /سوره 218 آيدعع, 


ص: خم 
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امزمل /سوره”/0 آيه١3.‏ 

تكوي ر/سوره الى آيه18. 
بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج44) ص 28. 
الامالى» الشيخ الصدوق. ص 268 
آل عمران/سوره” آيها"؟١.‏ 

آل عمران/سوره” آيها"؟١.‏ 
شعراء /اسوره 23529 آيه١3.‏ 

ازمر اسورهة 3 آيه الا. 

الامالى» الشيخ الصدوق» ص 577. 
ص /سوره 7 آيه 2٠١‏ 

يس اسوره 32 يدع" 

نحل /سوره328 آيه/. 

انعام /سوره2, آيه294. 

نساء /سورهع آيه١.‏ 

اروم/سوره :”7 آيه31. 
اواقعه/سوره28) آيهلا. 
اواقعه/سوره89) آيهه. 
اواقعه/سوره89) آيهى. 
اواقعه/سوره89) آيهة. 
اواقعه/سوره26, آيه١٠.‏ 


اواقعه اسوره 2078 آيه١١.‏ 





احجر/سوره18؛ آيه؟77. 

الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 99 ط اسلامى. 
حجر /سوره18. آيهل 

احجر/سوره18؛ آيه١١.‏ 

قيامه /اسوره 20/8 آيهه. 


اجاثيه /اسوره8؟) آيه"؟. 





بقره اسوره "20 آيه لال 


!!!!!!! 


تفسير آيات | تا * سوره غافر 1+/81"/11 


39 310010 15 0011مناد غ70 د5ع00 ع و5نلاماط الاملا. 


موضوع: تفسير آيات ١‏ تا * سوره غافر 


(حم (0 تنبل الكتاب مِنَ الله ايز اليم (1) خَافرٍ الذَّذْب و َال لَب سَدِبدٍ الِْقَاب ذى الطَوْلٍ لآ إله إلا مو إل مدير () ترا ادل فى آماتٍ الل إلا لِينَ كفَُوا فلا يورك تَفلمهُْ فى اباد (5) 


كُذَّث فَبهُْ َم وح و الأخرَابُ من بجع و قث كل مه برَسُولِهخ ليأَحَدُوه و ادلو بلبايلٍ 2 دحِضُوا بد الْحنّ َأ دهع كيت كان عِقَابٍ (0) وَ كَذَلِك عَقّتْ كله رَبك عَلَى لَّذِينَ كفو أنه 
أَصْيحَابٌ الثَارٍ (6) 


889٠ ص:‎ 


اين سوره مباركه «غافر» مانند ساير سورى كه در مكه نازل شدء عناصر محورى اين سوره اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق است. اين «حواميم سّبعه) (1) محور اصلى آنها همان مسئله وحى است؟؛ 


ساير عناصر دينى در كنار اين وحى تبيين مى شود. 
انتساب جمع آورى قرآن به حضرت على (عليه السلام) 


ازقرآن كريم به كتاب ياد كردن معلوم مى شود كه تمام آيات آن مكتوب بود و آنجه به وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) منسوب استء جمع | ين كتاب هاست؛ نه اصل كتابت» جون كتابت 
تمام شده بود. اكر كتابى احتياجى به ورّاقى» صيحافى و جمع كردن داشت»ء اين كتابى است كه دارند آن را جمع مى كنندء نه اينكه دارند آن را كتاب مى كنند» يس كتاب بودن آن «مفروغ عنه) است و 
كار وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) اولين بار مسئله جمع اين كتاب هاست كه به صورت يكك مجموعه درمى آيدء بعد رواياتى كه از حضرت رسيده است و آيات را جدا كردند كه از متن 
قرآن جيزى بيرون نياوردند و جيزى هم در متن قرآن نيافزودند» اين كار مباركك حضرت امير بود كه انجام شد. بنابراين اصل كتابت محقّق شد؛ يعنى تمام اين ١١5‏ سوره نوشته شده بود كه حضرت جمع 


مى كردند. 
جكونكى تبيين و تفسير قرآن توسط ييامبر اكرم 


مطلب ديكر درباره اين است كه جكونه وجود مباركك بيغمبر(عليه و على آله الالف التحيه و الثناء) با ايتكه قسمت مهم عمر خودشان رادر مدينه ودر كارهاى سياسىء نظامى و جبهه مى كذراندند» 
جككونه قرآن را بيان كردند و خداى سبحان در سوره مباركه «نحل» كه فرمود ما اين كتاب را نازل كرديم تا براى مردم بيان كنى» سوره مباركه «نحل» آيه6* اين بود: (بالئَاتِ وَ الب وَأَنْرَنا لَك الذَّ كر 
تين لِلنَّاسِ ما زلَ إلَيهْم)؛ تو بايد مفسر و مبتين قرآن باشى كه روشن شد تبيين» دقيق تر و ظريف تر از مسئله تعليم است. مستحضريد كه وقتى سؤال كردند كه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
سلّم) اخلاءق ايشان جكونه بود؟ فرمود: ١كانَ‏ رَسُولٌ اللهصِلَى الله عليه و آله و سلم) خُلَقُهُ الْوْآنَ؛ (1) يعنى قيام و قعود» سكوت و تكلم جنكك و صلح و همه شئون فرهنكى؛ اجتماعى و سياسى ايشان 
تفسير قرآن كريم بود؛ نه اينكه آدم خوبى بود و خوش اخلاق بود اين كبٍ مطلب است. او با لق بود» نه با حَاق؛ لق حقيقتى است و غير از آدم خوب بودن است. يكك وقت مى كوييم اين شخص 
متواضع استء مردم دوست استه عادل استء با فضيلت و مؤةب استه اينهاآ ثار لق است؛ لق هويتى مثل تلق است. يكك وقت است شما مى ُويبد دست فلان كس زيباست» انكشتان او زيباست» 
جشم او زيباست» كوش او زيباست اينها آثار آن خلقت است! ما يكك خلقت داريم كه لوازمى دارد و يكك لق داريم كه آثارى دارد؛ لق حضرت قرآن بود! يعنى حقيقت و هويت درونى او قرآن بوده 
نه اينكه آدم خوبى بود! نه ايتكه كارهاى خوبى مى كردا! نه اينكه اوصاف خوبى داث شت! اوصافء آثار» اقوال و افعال خوبء اينها اثر آن هويت است. لق مثل تلق است كه يكك وجود خارجى و حقيقت 
تكوينى استء ١كانَ‏ رَسُولٌ اللّاصلَى الله عليه و آله و سلّم) خُلْقهُ القْآنَ». 


ص: اع 


.71417 فرهنكك نامه علوم قرآن دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١ء ص‎ -١ 


579 تفسيرابن كثير» كثير» ج 5 ص‎ -١ 


اين قرآن ناطق - سيزده سال در مكه و ده سال در مدينه - با تمام شئون خود مفسشر قرآن بود. ايشان شب و روز داشت قرآن تفسير مى كرد! آن آيه سوره مباركه «نحل» كه كذشت و قبل از آن هم سوره 
مباركه «آل عمران»؛ يعنى آيه 178 سوره مباركه «آل عمران»؛ آن جا هم اين بحث شد كه (هذا بان لِنَّاسِ وَ مدىٌ وَ مَْعِطَهٌ لِلمْتّقين). حضرت خطوط كلى جهاد و جنكك واينها رادر مسجد تبيين مى 
كرد همراه مجاهدان به ميدان مى رفت و تمام كارهاى اينها را زير نظر داشت؛ برمى كشتند به مدينه ودر مسجد كارهاى اينها را تبيين مى كرد كه در فلان جا مشكل شما اين بود» فلان جا موفقيت شما 
اين بود» فلاءن جا راز موفقيت اين طور بود فلان جا دليل مشكل شما اين بود كه اين مى شد تبيين كارها؛ در مسائل اقتصادى همين طور بود در مسائل فرهنكى همين طور بود؛ يعنى به همراه شاكردان 
رفتن» شاكردان را زير نظر داشتن رشد و كمال يا محروميت اينها را شناسايى كردن» نقطه ضعف را بررسى كردنء دوباره به مسجد مدينه بركشتن و به اينها تذكر دادنء اين تبيين قرآن است! دوره ده ساله 


كم نيست! اكر كسى مى خواست تربيت شود» خوب تربيت شد! 


دو راهكار فهم حقيقت قرآن 


البته اكر بخواهند حقيقت قرآن را بفهمند» دو راه را به عنوان «مانعه الخلوًا فراسوى مردم كذاشت: يكى راه درس و بحث و مطالعه و تفكر است و ديكرى هم راه عمل صالح است. فرمود تدبّر كنيد تفكر 
كنيد تعمّل كنيد كه اينها راه درس و بحث حوزه و دانشكاه است و همان راه معروف كه «مَن قَقَدَ حساً فَمَدْ فَقَدَ علماً» )١(‏ []همين است؛ «من فَقَدَ تدبراً فَمَدْ فَقَدَ علماً» «من فََدَ تعمّلا فَقَدُ فَقَّدَ علماً»» «مَن 
قَقَدَ تفكراً فَقَدْ فَقَدَ علماً» كما اينكه «من فَقَّدَ حساً فََّدْ فَقَدَ علماً؛ اين راه هايى بود كه قبل از اسلام انبياى ديكر آوردند و بشر هم تجربه كرد؛ اما راهى كه انبيا آوردند و مخصوصاً قرآن بر آن صدحه 
كذاشت اين است كه در قبال اين حواس ينج كانه «مَن فَقَدَ حسّاً كه جامع اقسام بنج كانه است. «من فَقَدَ حناً فَقَدْ فَقَدَ علماً» ناظر به اين است كه اكر كسى بينابى نداشت» ديكر از «علم المناظرا محروم 
است؛ اككر شنوايى نداشت» از آهنكك و موسيقى و مانند اينها محروم است و اككر شامّه نداشتء از بويايى محروم است؛ «مَن فَقَدَ حساً مد فَقَدَ علماً؛ و همجنين «مَن فَقَدَ تفكراًء تدبّراء تعفَلاا و امثال آنها اكَْدَ 
علماً؛ كه جيز روشنى است. اما حرف تازه اى كه اسلام آورده است - البته اسلام به معنى أعمٌم - اين است كه «مَن فَقَدَ تقوىٌّ فَقَدْ فقَدَ علماً»؛ اكر كسى وارستكى و طهارت روح را از دست دادء سوادٍ ره 
آورد آن بخش را ندارد. اككر كسى بينايى راااز دست دادء اما شنوايى را دارد؛ او آهنكك ها را مى شناسد؛ ولى مناظر را نمى شناسد و بالعكسء «مَن فَقَدَ حسّاً فَقَدُ فَقَدَ علماً»؛ آن تدبّر و تعمّل و تفكرى كه 
آيات ديكر دارد آنها هم همين طور است؛ اما جيز تازه اى كه قرآن آورد اين است كه «من فَقَدَ تقوى»؛ اكر كسى آدم خوب نبود. بخشى از علم را ندارد آن بخش متعلّق به عقل نيستء بلكه براى آدم 
خوب و طهارت روح است. اكر «لَا صَلَاة إلا بطَهُور (5) [*] «لَا عِلْمَ إلا بالنََّوَىه؛ () يعنى آن علمى كه آدم را در برزخ هم نجات مى دهد امن قَقَدَّ تقوى فَقَدْ فقَدَ علماً». فرمود: (انَقُوا الله وَ يُعَلْمُكمٌ اللّه)» 
5 (إنْ تََقُوا الله جل لَكم فزقاناً)» (5) يس «لَا صَنَاة إِنا بطَهُورهه «لَا صكَاة إلا بفَاتِحَدِ الكتاب»» (2) دلا عِلْم إَِا ببالتََوَى» و آن علمى است كه انسان را وارث انبيا مى كند. اين علم درس و بحث حوزه و 


دانشكاه تا يايان زندكى هست و كاهى هم براى بعضى ها در يايان زندكى نيست! 


ص: نهد 


-١‏ اساس الاقتباس» الخواجه نصير الدين الطوسى» ص 8/ا”. 

"- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج »١‏ ص"". 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص7١‏ ط اسلامى. 
6- بقره/سوره 7 آيه 507. 

ه- انفال/سورهف آيه9؟. 


*- نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص 676. 


آنها كه خوانده ام همه از ياد من برفت [][01] الا حديث دوست كه تكرار مى كنم (()2 


كم نيستند كسانى كه در دوران سالمندى به آلزايمر مبتلا مى شوند. آن كه علم است و مى ماندء اين الا عِلْم إن بالنّوَىاء «من فَقَدَ تقوىّ فَقَدْ فقَدَ علما؛ اينها «مانعه الخلوه است و جمع را شايد. بعضى هم 
راه حس و تدبّر و تفكر و تعقّل وراه حوزه و دانشكاه را دارند و هم راه نماز شب را دارند؛ اينها كسانى هستند كه بهره هايى فراوانى بردند؛ اما حضرت در تمام مدت عمر مفسدر قرآن بود! بنابراين نمى 
شود كفت كه حضرت عمر خود را در جنكك ها سر مى كرد؛ يس جككونه تفسير مى كرد؛ مككر تفسير آنها مثل تفسير ماها بود كه بايد عده اى جمع شوند و اين الفاظ را معنا كنند! ايشان تفسير عملى 
داشت. در جنكك ها حضرت مى فرمود وقتى كه اين سفرها را طى مى كنيد به هر تبه و بلندى و دامنه كوهى كه رسيديد بككوييد «الله اكبر) و اكر به سرازيرى رسيديدء به درّه رسيديد و به جاله اى رسيديد 
بكوييد «سبحان الله)؛ در آن جا كه بلند شديدء مبادا خودتان را رفيع ببينيد؛ بلكه بكوييد كبريايى براى اوست؛ آن جا كه در كودال و يستى و وادى ودرّه افتاديد نقص خود را ببينيد» يكك؛ به كسى يناه 
ببريد كه منزه از نقص است,ء دو و آن «سبوح» بودن خداست. بككوييد «سبحان الله). اينكه جه ذكرى را در هنكام بالاى تبه رفتن و به درّه مدن بككوييد را حضرت در مسافرت ها مى فرمود. قبل از انقلاب 
يكك «مركك بر شاهى' بود كه همه مى كفتند؛ انما خواص اين ذكرهايى را هم كه حضرت به اصحابشان در جبهه ها مى فرمودنده مانند: با (كهيعص ) (5)) (50) و يا أَحَدٌ يَا صَمَد (8) [11]كه همان ها را 


هم خواص اصحاب در راه ييمايى هاى قبل از انقللاب داشتند. 


ص: و 


أت 

1- مريم/سوره19» آيه١.‏ 

- مستدركك الوسائل» المير زاالنورى الطبرسى؛ ج ,1١‏ ص .٠١8‏ 
- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 7 ص .62٠‏ 


يرسش: جرا از روش بيامبر استفاده نمى كنيم؟ 

ياسخ: جرا! دو راه وجود دارد: هم راه تدبر و تفكر و تعقلهست و هم راه طهارت روح هست. 

جراغ ينج حست را به نور دل بفروزان لآلالا حواس ينج نمازست و دل جو سبع مثانى 02 

بنابراين اككر سؤال شود كه عمر حضرت حِكونه كذشت؟ عمر حضرت به تفسير قرآن كذشت! 

اثبات ضرورت اختيار و محال بودن جبر و تفويض انسان 

مى ماند مسئله جبر و مانند اينها كه سؤال شده است. اكر واقعاً زمينه استعداد راقى نيست» طرح اين مسائل مبادى فراوانى لازم دارد؛ حالا جون سؤال شده استء اجمالاً مسئله جبر و اختيار مطرح مى شود. 


در روايات ما آمده است كه جبر محال استء نه اينكه بد است! جبر مثل جمع نقيضين نيست؛ جون اينها حكمت نظرى است؛ نه اينكه جبر يكك جيز بدى استء جبر مانند دو دوتا ينج تا يكك جيز محالى 
است. تفويض مانند دو دوتا ينج تا يكك جيز محالى استء نه اينكه جيز بد و قبيحى است. اختيار يكك جيز ضرورى استه نه اينكه يكك جيز خوبى است؛ مثل دو دوتا جهارتا مى باشد. ذات اقدس الهى 
انسان را مختار آفريد؛ اككر جبرى هست در اختيار هست؛ يعنى انسان مجبور است كه آزاد باشد. ما هر كارى كه بخواهيم بكنيم» جه كار خوب و جه كار بد مى خواهيم بى اراده كار كنيم» مى بينيم محال 
است؛ مى خواهيم ذكر بكوييم كه بى اراده محال است؛ مى خواهيم غيبت كنيم كه بى اراده محال است. بشر اَل مختارً) و اين اختيار ضرورىء جبرى و اضطرار اوست. ممكن نيست بشر بتواند بدون 
اراده و بدون اختيار كارى كند يا حرفى بزند. حال مسئله اختيار و اراده مى ماند؛ انسان سر دو راهى ايستاده استء وقتى سر دو راهى ايستاد كل واحد از دو طرف فعل و تركك - عصيان و اطاعت - به نحو 
امكان به او منسوب است؛ يعنى قضيه «زيدٌ مطيعٌ؛ جهت آن امكان است و بر سر دو راهى ايستاده» جون هنوز شروع به كار نكرده و تصميم بر فعل نككرفته كه اين را انجام بدهد يا آن را انجام بدهد؛ در اين 
مركز كه ايستاده سه قضيه است: «زيدٌ مختارًا» اين يكك؛ «زيدٌ مختارٌ بالضروره» كه مثل دو دوا جهارتا «بالضروره» است» يس جهت اين قضيه ضرورت است «زيدٌ مختارٌ بالضروره)» اين دو؛ اما دو طرف 
فعل وقتى به زيد اسناد داده مى شودء اين قضيه» قضيه ممكنه است؛ «زيدٌ مطيعٌ بالامكان»» «زيدٌ عاص بالامكان»» اين سه؛ يس ما سه قضيه داريم كه جهت دوتا امكان است و جهت يكى هم ضرورت است. 
انسان مجبور است كه آزاد باشد و آزادى را به خودش نداد» آنكه مستقل «بالذات»» مريد «بالذات» و مختار «بالذات» است خداستء انسان مضطر است كه اختيار داشته باشد و يكك كار را بدون اختيار 
نمى تواند انجام دهد. يس اين جا سه تا قضيه است: اولى «الانسان مختار بالضروره)» كه بايد تبيين شود. دومى «الانسان مطيع بالامكان» و سومى «الانسان عاص بالامكان). در اين هسته م ركزي اين سه 
قضيه» تكليف به ميان مى آيد؛ تكليف براى اين محدوده است كه انسان «مطيع بالامكان» و «عاص بالامكان». اكر انسان دست به كار كرد و به هر كدام از اين دو طرف رفت تكليف ساقط مى شود» جون 
در اصول ديديد كه تكليف يا به اطاعت ساقط مى شود يا به عصيان» (1) وقتى معصيت كرد ديكر نمى كويند نكن! جون شده؛ وقتى اطاعت كرد ديكر نمى كويند بكن! جون شده؛ يس تكليف با فعل 


ساقط مى شود و در آن هسته مركزي اين سه قضيه» تكليف مى آيد. 


ص: عع 
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؟- دراسات فى علم الأصولء السيدعلى الهاشمى؛ ج؟؛ ص 56. 


حالا بياييم به سراغ اختيار كه انسان كدام طرف را ترجيح مى دهد؟ ترجيح «أحد الطرفين/؛ يعنى اختيار» حالا يا در اثر كرايش است يا جريان محيط است يا تعليم است يا تلقين است» تعريف آن جنين 
است. او مجبور است كه «أحد الطرفين» را اختيار كند. تمام تصميم كيرى ها براى اوست و تفويض هم نشده؛ زيرا قهر الهى و جبر الهى و اضطرار الهى او را مختار بار آورده است؛ اين شخص يكى از دو 
طرف را اكر اختيار كند, آن فعل در كانال اختيار مى آيد» اين حلقه مشتركك و اين حلقه مرتبط اين فعل اختيارى را بالا مى برد» جون ممكن بالاخره بايد به واجب برسد و ديككر جا براى سؤال نيست» يس 
انسان مسئول است. شما ببينيد وقتى كه يكك معدن بخواهد كه در طول مدت «لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن»» )١(‏ اين براساس طبيعت كار مى كند و «الله» كه خالق كلّ استء اين خاكك را 
مضطر كرده است كه بالطبع به اين سمت برود؛ بالاتر از آن كياهان «بالغريزه» اين كار را مى كنند يا آن هم طبيعى اين كار را مى كنند و بالاتر از آنها حيوانات كه «متحركك بالميل» هستند نه «متحركك 
بالاراده» بالاتر انسان «متحركك بالاراده» است؛ آن غريزه» ضرورى و جبرى است؛ آن طبيعت» ضرورى و جبرى است؛ ميل حيوانات ضرورى و جبرى است و همجنين اختيار انسان ضرورى و جبرى است؛ نه 
اينكه آن فعل» ضرورى و جبرى باشدء بلكه فعلٍ اختيارى ضرورى است. قبل از فعل» مركز تصميم كيرى است؛ انسان مختار خلق شد كه اكر بخواهد بدون اراده حرفى بزند يا كارى كند مستحيل است» 
تجربه كنيد! كه آيا انسان مى تواند كارى را بى اراده انجام دهد؟! يكك وقت است كه انسان مورد فعل است؛ مثا دست انسان را مى كيرند و به بيرون مى برندء اينكه جبر نيست! جبر آن جايى است كه 
انسان فاعل باشد نه مورد فعل» اكر دست كسى را كرفتند و به بيرون كشيدند و بردند مثل اب ين است كه لباس او را بردند» اين شخص مورد فعل است نه اينكه مصدر فعل باشد؛ اين شخص جون فاعل 
تيسث» نه اختيار استء نه جبر است و نه تفويض:؛ مثل اينكه لباس او بيرون رفته است. يكك وقت اننث كه كسى را تهديد مى كنتد و مى كويئدة برو بيرون! او مختاراً بيرون مى رود؛ جون ححيات خود را بر 
ممات ترجيح مى دهد و بيرون مى رود كه اين جا با اختيار رفته است؛ اما يكك وقت است كه دست او را مى كيرند و از اين مكان بيرون مى برند» اين جا شخص مورد فعل است. اين جاست كه در كتاب 
هاى فقهى بين اين دو قسم فرق كذاشتند؛ اككر دهن كسى را در ماه مبارك رمضان باز كنند و آب در آن بريزند» روزه او باطل نشده استء نه قضا دارد و نه كفاره» جه اينكه معصيتى هم نكرده است» 
جون مورد شرب است و نه مصدر شُربء جون او آب نخورده است! فرو رفتن آب در دستكاه كوارش كه روزه را باطل نمى كند! آب خوردن روزه را باطل مى كند و اين كه آب نخورده! خوراندن كه 
مبطل و مفطر نيست؛ لذا اين ث شخص اكر دهن او را باز كردند» بر دهان او فشار آوردند و آب ريختند يا سر او را به عنوان ارتماس در حوض كردندء روزه اين شخص درست استء نه معصيت كرده و نه 
اينكه روزه او باطل است» جون او موردٍ فعل استء نه مصدر فعل؛ ولى اكر او را تهديد كردند كه اكر آب نخورى يا ارتماس نكنى آزارت مى كنيم, او براساس ترجيحى كه داد و دفع فاسد به أفسد» روزه 
خود را خورده؛ دراين جا معصيت نكرده است؛ ولى قضا دارد. انسان را كه از مكانى بيرون مى برند» او مورد فعل است و نه مصدر فعلء انسان در حال عادى مضطر است كه مختار باشد. بنابراين كلّ 
واحد از اين دو طرف به آن هسته مركزى مى رسدء يكث؛ هسته مركزى سه قضيه دارد دو؛ اين سه قضيه يكك قضيه آن موبجهه به جهت ضرورت است و دو قضيه موسجهه به جهت امكان, سه؛ اين عمل 
وقتى وارد هسته مركزى شدء بالا مى رود» جهار. در مسئله جبر بيان نوران نى امام صادق(سلام الله عليه) است كه جبر باطل است» تفويض باطل است و فاصله بين جبر و تفويض لَوْسَعٌ مِمَا بين السَمَاءِ وَ 
الأَرْضِ) (1) است؛ خيلى فاصله زياد است! كسانى كه رفتند جبر را باطل كنند موفق شدند؛ اما آن قدر به جبر فشار آوردند كه از هسته مركزى فاصله كرفتند و به تفويض نزديكك شدند؛ آنهايى كه 
تفويض را باطل كردند آن قدر به تفويض فشار آوردند كه از هسته مركزى كذشتند و به جبر نزديكك شدندء البته حق با اينهاست؛ تا جبرى نشوند و تا تفويضى نشوند» سخنشان حق است؛ اما كروه اندكى 
آن توحيد افعالى را رعايت كردند و به آن رسيدند كه در آن هسته مركزى بين جبر و تفويض قرار كرفتشد؛ إين همان است كه ,أَقَ من الَأ َِ الي (1 است. در اين كونه از موارد كه 
مط سقيم دكن يق الككره انتم درك ]إن اسان يست كد انننان كارع سد كارن (وعا وتيك [ذ بنيك د لوق اللكزقى )رابا اعبار سنظ كنس مق نزو يلار ازالب زالدر حمان سوره سارتكه 
«انفال» كه كذشت بيان فرمود: : قم تو وحن ل ْ) (1 كه يكك وقت مى ككوييم مضاف محذوف استء بكث وقت مى كوبيم قرينه مشاكله است با يكك وقت مى خواهيم بتج؛ شش كلمه اضافه 
كنيم؛ نه! همين طور همين آيه را معنا كنيم اين «أَدَقَ عِنَ اشرو استء (فَلَم تَفلُوهُْ وَلَكنٌ الل تَهُ) كه اين ادق از (3 ا زعت إذْ ميت و لكي الله رمَى) مى باشد. 


ص: مع 
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الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١» ص 2124 ط اسلامى.‎ - 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص17 ط اسلامى. 
ع- انفال/سوردىل آيه/١.‏ 


يرسش: يعنى اراده الهى «جزء العله) است؟ 


ياسخ: نه خير» براى احتيار ما «تمام العلّه است؛ ما مضطريم كه مختار باشيم, ما را مختار آفريد و هر كارى كه باشد از كانال اختيار ما به «الله) مى كذرد» جون هر ممكنى بايد به واجب برسد. اين جنين 
نيست كه خدا را در كنار و در رديف قرار دهيم و معناى طولانى بودن خدا اين نيست كه كار يكك بُعدى است كه فاعل قريب اين كار آن انسان است و فاعل بعيد آن الله باشد» خير! فاعل قريب آن هسته 
مركزى است كه سه ضلع دارد و هر كارى كه انسان انجام مى دهد از اين كانال مركزى سه ضلعى به اين جا مى رسد و از اين به «الله؛ مى رسدء نه اينكه فاعل قريب كار انسان باشد و فاعل بعيد آن «الله) 


باشد. بنابراين اكر ذات اقدس الهى ما را مضطر آفريد» يس كار ما - از راه اختيار ما - به «الله) مى رسد. 
ضرورت توجه به شأن و فضا و جوٌ نزول در تفسير قرآن 


مطلب بعدى مسئله جدال است. در بحث هاى تفسيرى سه نكته بايد محور عنايت قرار كيرد البته غالباً يكك نكته محور بحث هست و دو نكته مغفول واقع مى شود؛ آن سه نكته اين است كه اين آيه اى كه 
وارد شده است» شأن نزول اين آيه جيست؟ غالباً در كتاب هاى تفسير شأن نزول آيه مشخص است. نكته ديكر فضاى نزول اين سوره است كه مثلا اين سوره كه در مكه نازل شد يا در مدينه نازل شد در 
آن سه؛ جهار سالى كه اين سوره نازل شد يا سهء جهار ماهى كه اين سوره نازل شد يا سه» جهار هفته اى كه اين سوره نازل شد يا سه» جهار روزى كه اين سوره نازل شدء فضاى مكه يا مدينه جه بود؟ 
نكته ديكر جوٌ نزول است كه فضاى حجاز عموماً و منطقه اى خصوصاً و بين المللى بالأخصء در جهان جه مى كذشت كه قرآن نازل شد؟ قرآن جو نزول دارد كه بايد فضاى آن روز را ملاحظه كرد؛ در 
سه بخش محلّى و ملَّى» يكك؛ منطقه اى؛ دو؛ بين المللى؛ سه؛ كه قرآن در اين فضا نازل شدء تفسير قرآن بدون ملاحظه تاريخ آن روز دشوار است؛ اما در تزول سوره بايد ببينيم كه در مككه يا مدينه در اين 


سه. جهار سال يا سه جهار ماه يا سه» جهار هفته يا سه» جهار روزى كه اين سوره نازل شد جه مى كذشت. 


ص : 989 


جدال با حقء از ويكى هاى كفار و منافقان 


جدال دراين قسمت يكك امر رايج و دارج بود. مى بينيد كه در اين سوره مباركه اغافرا» هر از جند كاهى يشت سرهم از جدال سخن به ميان مى آيد. در يكك سوره تقريباً جهار بار مسئله جدال مطرح 
شده است؛ همين سوره مباركه «غافر» آيه جهار | ين است كه (مَا اول فى آيَاتٍ الل إلا لين كَفوُوا لا يفوْدَك تَقلبِهُمْ فى البلادٍ). در همين سوره آيه 88 اين است كه (الَذِينَ بُجَادِلُونَ فى آيَاتٍ اللَّ بر 
قلطان أَنَاهُم كبر ميان الله ند الَِّينَ آمنُوا كذلِكك يَطْبع الله على كلَ قَْبٍ مكبر ).در همين سوره مباركه «غافر جريان جدال در آيه * به اين صورت آمده است: (إنَ لين يت دِلُونَ في 
آيَاتٍ الله بيد سلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في ص دُورِجِم إلا كبدٌ مَا هم يبالِغيه فَاسمَعِدْ باللِّ نه هو السَمِيٌ الْبْصِير). در بخش ديكر اين سوره فرمود اينها كاملل جدال مى كنند؛ وقتى آيات الهى ما آمد اينها هيج راهى 
ندارند :الا الجدال؛ آيه 84 همين سوره مباركه «غافر» اين است: (أّ ل ئرَ إلَى الدِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ الله أَنّى يَصْرَفُون)» بس يشت سر هم از جدال سخن مى كويد. 


ترويج فرهنكك علم و تحقيق در مقابل جريان جدال 


آن وقت كه وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) آمدء فرهنكك آورد وفرمود فهم است و فهم است وفهم! تا نفس مى كشيد بايد بفهميد! دين» دين فهم است! مقلّدىء بايد بفهمى! مرجعى» 
بايد بفهمى! نفى مى كنىء بايد بفهمى! اثبات مى كنىء بايد بفهمى! همان طورى كه نفس مى كشى تا زنده باشىء بايد بفهمى! اين مرزبندى هاى قرآن را ببينيد؛ فرمود مى خواهى سر تكان بدهى و بالا 
ببرى و رأى منفى بدهىء بايد محققانه باشد! سر خم مى كنى و مى خواهى تصديق كنىء بايد محققانه باشد! مقلّدى» بايد در تقليد محقق باشى! مرجعىء بايد در متبوع بودن مقلّد باشى! اين جهار راه را 
بست! هم فرمود: (وَ لا تَقُُ ما لَهِسَ لَك به عِلْم)» (1) هم فرمود: ( بل كدَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلّْمهِ وَ لَمَا يهم تَأويهُ)» (1) اين دو طرف را بست؛ فرمود بخواهى تصديق كنىء بايد محققانه باشد؛ بخواهى 
تكذيب بكنىء بايد محققانه باشد (بَلُ كَذَّبُوا بما ل يُحيطوا بعلّمهِ وَ لَمَا يه ُويلهُ). بخواهى تابع يا متبوع باشىء اين آيه سه و هشت سوره مباركه «حج» دو طرف را بيان كرده است؛ در آيه سوره مباركه 
«حج؛ آيه سه و هشت اين است: آيه سه سوره مباركه «حج درباره مرجع و متبوع و يبشكام استء فرمود: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلٌ فى اللِّ بر عِلْمِ)او عام نيست؛ ولى جلو افتاد (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجاوِلٌ 
فى اللَِّ بر عِلْم) اين عالم نيست و مقلّد شد؛ يعنى بدون تحقيق تقليد كرد (وَ يع كلَّ شَّيِطانٍ مريد) اينكه به دنبال هر عرفان نوظهورى حركت مى كند و به دنبال هر نحله اى حركت مى كندء به همين 
جهت است؛ ابن براى تابع است كه فرمود اكر مى خواهى تابع باشى بايد محمّق باشىء در تقليد و تبعيت كه نبايد تابع باشى! (وَ مِنَالنَاسٍ مَنْ يُجادِلٌ فى الل برعم و ينع كُلَّ سَتِطانٍ مريد) كه اين براى 
بيروان است, (كُتِت عليه أَنَّهُ من عَوَُ أنه ْله وَ هده إل عَذَابٍ الصّجير) (50 كه اين براى يكك كروه بود . در همين سوره مباركث ١حج)‏ آيه نه براى متبوع و مرجع و يبشرو است كه فرمود: (وَ مِنَّ اناس 
َنْ يتجاِلٌ فى الله ْم َلآ مد و لآ كتَاب نير 0 تَنِ عِطَفهِ ليِضِلٌ عَنْ سيل اللّو)؛ (15 [71]مدام سر خم مى كندء جلو مى رود و تحقيق نكرده يكك عدّه اى را به دنبال خودش مى كشاند تا «مُضل)» 
شود؛ آن يكى تابع است تا به ضلالت بيفتد و اين يكى امُضِل) است تا متبوع «مُضل» شود. بين آيه نه و آيه جهار خيلى فرق است. فرمود اكر دنباله رو هستيد بفهم كه دنبال جه كسى راه افتادى و جلو 
هستى» بفهم كه جلوى جه كروهى هستى! بس آنكه فرمود: (يلْ كذَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلِْهِ وَ لَما َم تَأولهُ)» تكذيب را ممنوع كرد و اينكه فرمود: (وَ لا تَقْفُ ما لَيِسَ لَك بهِ يِل )»؛ تصديق را ممنوع 
كرد و اينكه كفت: (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلُ فى الله بكِرِ عِلْم وَ يَتِعُ كل شَيِطانٍ قريد) تقليد بى تحقيق را ممنوع كرد و اينكه كفت: (ثَانِ عِطَفِه لضن عَنْ سبل اللو مرجع بودن بى تحقيق را ممنوع كرد 


كه اين مى شود دين! يعنى جهار خط مستقيم آورد و آن رابا جهار سيم خاردار بست»ء اين مى شود دين! انسان نفس مى كشد بايد عالمانه و با حجت باشد و حجت هم بايد در دست او باشد! 


ص: اا 


-١‏ اسراء اسوره/01 آيدع", 
7- يونس /سوره 03١‏ آيهة؟, 
#- حج /سوره 07 آيدع. 


ع حج /سوره 07 آيهم 


سلظبت ندا شتن عقل» عامل انصراف مجادله كنندكان 


لذا در اين قسمت ها فرمود اينها كه ببراهه رفتند. سلطان ندارند؛ سلطان يعنى جه؟ در بحث هاى عقل نظرى و انديشه» وهم و خيال مى دانيد كه ميدان دارى مى كنند؛ ولى عقل و برهان كه آمد مسلّط مى 
شود و وهم را سرجاى خود مى نشاند» همجنين خيال را سرجاى خود مى نشاند؛ اين خيالبافان به تعبير قرآن كريم مختال هستند فرمود: (إنَ الله لا بحب كَل مال فحُورٍ). (1) [97]د ين خيالباف كه افقى 
ودر خيال سير مى كندء او به تعبير قرآن «مُختال» استء. كرجه باب تفعّل در قرآن به كار نرفت؛ ولى باب «افتعال» هست؛ «إختال» بختال» مُختال» كه فرمود «مُختال» محبوب ما نيست. عقل اين ن خيال را رام 
مى كندء مى كويد كار خوبى مى كنى؛ ولى تو بايد صغريات جزثى را تحويل من بدهى؛ وهم را كنترل مى كند» مى كويد تو كار خوبى مى كنى؛ ولى مفاهيم جزئى را بايد تحويل من بدهى» يس اين 
عقل اين دو را عِقال مى كند و آن عقل عملى هم شهوت و غضب را عِقَال مى كند كه در اين صورت جامعه را جامعه اى عقلانى مى كند. عقل عملى سلطان بر شهوت و غضب استء عقل نظرى سلطان 


بر وهم و خيال است كه اين را سلطان مى كويند؛ فرمود برهان» سلطان و مانند آن. فرمود عدّه اى سلطان ندارند و حرف مى زنند (بغَيِر سُلُطان). 
مذمتٍ مجادلهٍ كفار در اثبات باطل و ابطال حق 


جدال آنها هم كاهى در اثبات ١صنّما‏ و اوَنّن است (يُجَادِلُونَ فى آيَاتِنَا) (7)[؟1] براى اينكه بت ها را حفظ كنند؛ كاهى اين جدال آنها در ابطال حق است و كاهى هم در اثبات باطل است. هر دو نوع 
جدال مذموم را قرآن كريم ذكر كرد و فرمود آن جا كه ججدال مى كندد تا بت برستى را تثبيت كنند (بَِِرٍ ُأطان) است و آن جا كه جدال مى كنند تا حق را ابطال كنند» اين هم (بعَِرٍ مرلْطان) است؛ 
جدال در بسيارى از آيات به همين دو مقصد آمده است. آيه 1/١‏ سوره مباركه «اعراف» اين است: (قَالَ قَدُ وف َع عَلَيكُمْ من رَبُكُمْ رخس و عَضَبٌ أ ُجَاولُويِى فى أشماءٍ سَمموهَا)؛ شما يكك اسم بى مسا 
لاحو ريا رك سكرب بااعرمي اه لور اراي السو بال جا روي برا اودكا لبن لودو را ورا مداه الى لعيك د لماو كريد ولبرعى اريك قاور لعا 
است؛ ولى زير آن خالى است؛ يعنى شما هر جه بكرديد اين مفهوم مصداق ندارد. شما (أَشماء سم سد ليغا امخاب كرعيه يك الم لى صكاستميووة رو در كان بساني كه يك يا عرو كسا 
مانتك لاست جه آسمان برويد و جه زمين؛ جه فلكك باشد و جه مَلّك باشدء اينها هيج كدام رب نيستند» بلكه اين اسمايى است (سَمَيثُمُو ها) كه برهانى هم نداريد. (فى أَشماء سَمَمُوهَا أ كم وَ آبَاؤْكمْ مَا 
َزّلَ الله بها من شلْطانٍ)» برهانى ندارد كه جلوى وهم و خيال را بككيرد! اين در سوره مباركه «اعراف» بود. در بخش هاى سوره مباركه «نحل» هم فرمود كه اينها كرفتار غرور جاه و ثروت و امثال آن 
هستند» در حالى كه خداى سبحان آنها را در همان ثروت به عذاب مى كيرد؛ اينها (َوْيأَخُدَهُمْ فى تَقَلهِم كما هُم بمغجزِينَ)؛ 0 [ *) [0١]اينها‏ جدال مى كنند و در اثر اينكه قدرت مالى دارند امر بر اينها 
ل د ل ال وو يا ١‏ سوره مباركه «زخرف» - اين است: (وَ نَادَى فِوْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قَالَ يا قَؤم أَلَيِسَ لى 
ُلك مغر وَ هذه الأنْهَاد ‏ تَجْرى من تَختى أ فا نِصِرُونَ َم آنا > حر مِنْ هذًا الى هُوَ مَهِينٌ وَ ل يَكادٌ , يبِينٌ )؛ (ع) [18] ] جرا او طلا ندارد؟! جرا او نقره ندارد؟! جرا اتكشتر قيمتى ندارد؟! برهان او اين ن است! 
در سوره مباركه «نحل» فرمود ما اينها را در همان قدرت ماليشان به عذاب و مواخذه مى كيريم انلق فى كتين )» ايك دودو رد بار كل لافار (َوْيَأْحُدَهُمْ فى تَقلهمْ)» ناظر به همين است. 
بنابراين اينها يا در نفى حق جدال مى كنند يا در اثبات باطل جدال مى كنند. در سوره مباركه «كهف» فرمود اينها جدال مى كنند: (لبَدْحِضُوا به الْحَقَّ لْحَقَّ)؛ اصللاً انسان ير جدل است و جدال انسان هم تمام 
شدنى نيست. آيه 08 سوره مباركه «كهف» اين است: (وَ مرا ندل الْمْوْسِلِينَ إلأد مد 
[71]«داحض؛؛ يعنى باطل و «إدحاضء؛ يعنى ابطال؛ فرمود اينها دليل مى آورند تا حق را باطل كنند» حق كه باطل شدنى نيست! و قبل از آن هم دارد در آيه 6ه كه: (وَ كان الْإِنسَانٌ أَكْثْرَ شَى ءِ جَدَلاً). 
تقرياً ببكن آل بنجاه مورد است كه قرآن از انسان به مذمّت ياد كرده است. انسان «ظلوم» (2) [18]است. انسان «جهول» (/14110]|استء انسان «قتور» (4) [ ٠7]استء‏ انسان «بخيل» (1[)4]استء انسان كذا و 
كذاست؛ اينها ينجاه؛ شصت مورد است كه مربوط به انسان «فيما يرجع الى الطبع؛ است؛ ارا موارد فراوانى هم انسان را با كرامت و خلافت و عظمت و جلال ياد كرده است كه «فيما يرجع الى الفطره 
استء نه «الى الطبيعه»؛ بلكه «فيما الى الروح» است. آن آياتى كه انسان را با جلال و جمال مى ستايد, ناظر به به فطرت است كه (كَاَلْهَمَهَا فَجَورَهَا وَ تَقْوَاهَا). )1١(‏ [#9]اب ين ينجاه» شصت موردى كه انسان را 
«قتور) و «ظلوم» و «جهول» و«مجادل؛ و (وَ كان انان كر شَيْ ءِ + دَلاً) و اينهاست, مربوط به طبيعت اوست. يس جدال كما و منافقان يا براى اثبات باطل است كه آيات قبلى بود يا براى نفى حق 


است كه آيه سوره مباركه ٠كهف»‏ و آيه سوره «غافر؛ و امثال آنهاست؛ اين وضع انسان است كه دارد جدال مى كند و انسان به قدرى مختار است كه جيزى ممكن است صد درصد براى او ثابت باشد و 


مَُِّرِينَ وَ مَُذِرِينَ وَ يج ادِلَ الِينَ كَرُوا بلاطل ل دُْحِضُوا به الْكِيّ)) اينكه فرمود: (* 9 حبَمهُمْ دَاحِضَهُ عِنْدَ رَبّهِمْ) (ها 


نيذيرد! صد درصد! الآن خطر و ضرر اعتياد براى معتادان صد درصد استه براى اينكه اينها با يكك تكه مقوا در كوشه جدول هستند» شما جه نصيحتى مى خواهيد به او بكنيد؟ بككُوييد عاقبت آن بد است 
و ضرر دارد؟! اينكه هر شب در ضرر دارد مى خوابد! وجود مباركك موساى كليم به فرعون فرمود: براى تو كه صد درصد ثابت شد كه حق با من است (لَقَّدُ عَلِمْتَ مَا أنرّلَ هؤْلاءِ إلا رَبُ السَماوَاتِ و 
الأؤض بَصَائْرَ)؛ (11) [سم] ] براى تو بيّن شدء جرا : نمى يذيرى؟! فرعون هيج مشكل علمى نداث شتء انسان اين طور است كه مى تواند صد درصد مطلبء براى او ثابت شود و نيذيرد» جون قبول و يذيرش 
براى يكك قوه ديكر استء اناديشه و فهميدن هم براى يكك قوّه ديكر است؛ لذا انسان آن جايى كه محور اراده وعزم و اينهاست مى تواند نيذيرد. وجود مباركك موساى كليم فرمود: (لَقّدُ عَلِمتٌ ما أَنرَلَ 
هؤُلاءِ إلآ رَبُ السَماوَاتِ وَ الأذوض بَصَائْرٌ) اين معجزات كار ما نيست؟ اين را او آورده و براى تو هم مسلّم شدء جرا نمى يذيرى؟ انسان اين طور است! غرض اين است كه اين جدال كاهى براى اثبات باطل 
است و كاهى براى نفى حقء در هر دو حال اين (حَبتُهُمْ دَاحِضَهُ عِندَ رَبَّهِمْ).در همين سوره مباركه «غافر؛ كه بارها از جدال سخن به ميان مى آيدء به همين مناسبت است. فرمود: (مَا يُتجَادِلُ فى آيَاتِ الله 
إلا الّذِينَ كَمَرُوا)؛ نفرمود كه اينها جدال نمى كنندء اين تعليق حكم بر وصف «مشعر به علّيت» است. 


ص : /99 


-١‏ لقمان/سوره3731 آيه18. 
-١‏ شورى/سوره 27 آيه0". 
*- نحل /سوره2128 آيدعع. 

ع- زخرف/سوره97) آيه01. 
ه- شورى/سوره57, آيه18١.‏ 
- ابراهيم/سوره 15 آيهع”. 
/ا- احزاب/سوره 7 آيه الا 
8- اسراء/سوره/ا0. آيه١٠1.‏ 
9- اسراء /سوره/1. آيه8. 

-٠١‏ شمس/سوره١4)‏ آيه/, 


1 اسراء (سوزه/31 آبه؟ :1 


معناى مخلّد بودن مجادله كنندكان 


فرمود اينها كافر هستند. جنين كروهى يقيناً «مخلّد هستندء البته «خلود» به معناى ابديت بسيار كم استء جون خيلى ها حق برايشان روشن نشده يا اعَلْبَثْ عَلَيِهم شِفْوَتِهِم) (1) [ع#و امثال آنء كروه اند كى 
ممكن است كه «مخلّد) باشئدء البته طبق ظاهر آيات قرآن و اينهاء يقيناً «مخأمد» هستند؛ اما نمى شود كفت كه «بالضروره؛ ذات اقدس الهى اينها را براى ابد نه مى دارد» آن ديكر عنايت الهى است و در 
اختيار كسى نيست؛ ولى به حسب ظاهر كروهى «مخأّد» هستند و هر جند كم لكن اينها ثابت هستند» نه ساكن؛ جه اينكه در بهشت هم همين طور است. خيلى از سؤالات است كه براى خيلى از ماها 
ممكن است بى جواب بماند كه ما برويم بهشتء يكك ميليون سال يا دو ميليون سال بخوريم و استراحت كنيم» بعد جى؟ يكك ميليارد سال يا دو ميليارد سال» بعد جى؟ اين در ذهن خيلى هاست كه بهشت 
را ما نشناختيم؛ انسان آن جا ساكن است يا ثابت است؟ اكر يكك هستى بيدا كرد كه خستككى و ملال ندارد» اصللا سؤال در آن نيست كه ما بكنُوييم انسان يكك ميليون سال مى خورد و مى خوابد كه جى؟! 
خيلى ها خيال مى كنند بهشت باغى است شبيه باغ دنياء مى كويند انسان كه رفته آن جاء يكك ميليون سال يا دو ميليون سال؛ بعد جى؟ تا كى بخورد و بخوابد و غذا بخورد و استراحت كند؟! تا جه وقت؟! 
او خيال مى كند اين شخص خسته مى شود. اكر ما وجودى بيدا كرديم كه خستكتى ندارد و اككر وجودى بيدا كرديم كه ثابت هستيم نه ساكنء اين سؤال جا ندارد. سؤال در بخش هاى جهنم خيلى فراوان 
است؛ يعنى سؤالى است كه يا بى جواب است براى ما يا جوابش صعب و مستصعب است. يكك عذّه واقعاً به صورت حيوان درمى آيند؛ واقعاً به صورت حيوان! نه اينكه صورت او فقط باشدء واقعاً حيوان 
هستند. اكر واقعاً حيوان هستند؛ آثار حيوانيت» افعال حيوان» عوارض حيوان و اوصاف حيوان كه براى خود حيوان كواراست؟! كسى به صورت كركك درآمده كارهاى كركى كه درّندكى استء براى او 
زيباست» يس براى او جه عذابى است؟! مكر كركك ها الآن كركك بودند يا حمارها اكر حمار هستند يا فلان حيوان يا مور - بعضى به صورت مور درمى آيند - مككر اينها معذب هستند؟ انسان اين مور 
بودند را مى فهمد؟! اين كركك بودن را مى فهمد؟! انسان هست حقيقتاً و همجنين كركك است حقيقتاً؛ لذا حقيقتاً درد او دائمى است! اينهاست كه بحث دارد» وكرنه انسان به صورت كركك دربيايد 
كركك دربيايد! به صورت مور دربيايد» مور دربيايد! مكر مور خجالت مى كشد از اينكه مور است؟! مككر مور شرمنده مى شود؟! ولى انسانء «انسانٌ قِرَدٌاه (1) [88]«انسان نَمرّاء () «انسان فَهِده؛ (؟) يعنى 
اين انسانى كه منطق ما مى كويد اين «نوع الانواع» استء به حساب او مى شود نوع متوسط و جنس سافل نه نوع اعلى كه تحت اين انسان انواع فراوانى هست؛ در سر جهار راه ايستاده است يا واقعاً فرشته 
مى شود «انسانٌ لكك يا واقعاً درّنده مى شودء «انسانٌ نر يا واقعاً جرنده مى شود «انسانٌ جمارًه يا بخل ورز است» «انسان نَملٌّ؛ مى فهمد كه مور شده است و رنج مى برد وعذاب دارد واين عذاب 


داشتن او براى اين است كه فطرت او از بين نمى رود؛ اكر فطرت از بين برود ديكر عذابى نيست. 


ص: اليد 


.1١2هيآ مومنون/سوره77,‎ -١ 
-_ 
3 


ع 


حت 


افرهنكك نامه علوم قرآن. دفترتبليغات اسلامى» ج ١‏ ص 71817. 


بح 


تفسيرابن كثير» كثير» ج 5 ص 575. 


]اساس الاقتباس» الخواجه نصير الدين الطوسى» ص 8/”. 


بم 


من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج 23 ص ”77 


008 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص7١‏ ط اسلامى. 


36 


بقره/سوره؟» آيه187. 


/ا]انفال/سورهدى آيه9؟. 


2> 


نهج الحق و 25-7 الصدق» الحلى» ص 575 





9]ديوان سعدى, غزل .87١‏ 

.١هيآ‎ »19هروس/ميرم]٠١‎ 

١|مستدرك‏ الوسائلء الميرزاالنورى الطبرسى» ج .١1١‏ ص .١٠١©‏ 

7 إبحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 7 ص :58. 

٠]ديوان‏ شمسء غزل :م 

١]دراسات‏ فى علم الأصولء السيدعلى الهاشمى» جع ص 86. 

5 إديوان اشعار سنايى» قصيدهع"1. «سال ها بايد كه تا يكك سنكك اصلى ز آفتاب [0]001] لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن». 


09 


حب 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 1894 ط اسلامى. 


37 


م 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جل ص ١١‏ ط اسلامى. 
١‏ ]انفال/سوردى آيهل/ا١.‏ 

4 ]أسراء /سوره/01 آيدع",. 

٠١‏ ]يونس/سوره 23٠١‏ آيهة؟. 

١‏ ]حج /سوره377 آيه؟. 


13 احج /سوره 07 آيهم 








”7 ]لقمان/سوره ١‏ آيه18. 


ص: 18 


]شورى/سوره؟6؛ آيهه"8. 
0؟]نحل /سوره38 آيدع؟,. 
]زخرف /سوره 6# آيه31. 
/اا]شورى /سوره؟6؛ آيه18. 
8 ]|براهيم/سوره16. آيهع”. 
9]|حزاب /سوره ”7 آيه1/, 
“٠‏ ]اسراء/سورةلا9ك آيه١٠1.‏ 
١‏ #]اسراء إسوره/11 آيهع8. 
"ا|أشمس/سوره 41) آيدار 
“اا [اسراء /سوره/31 آآيه7١1.‏ 
“7|مومنون/سوره "7 آيه١1.‏ 
0" إلغت نامه عميد. «بوزينه). 


*"إلغت نامه دهخدا. ١ب‏ يلنكك). 








/”إلغت نامه دهخدا. «يوزد يلنكك». 


!!!!!!! 


تفسير آيات 4 قا 9 سوره غافر 81/11/06 


39 30010 عط 01م مناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 


موضوع: تفسير آيات 0 تا 4 سوره غافر 


وم م 


(كَذَبث قَبُْ ؤم وج و الأخرا من بغردجم و هقث كل أمه سولهم لِأَحذُوه و ُو لايل ل ذِصُوا به الح َأ دنهم كي كان ِقَابٍ (0) و ذلك عَنّث كلوه هُ رَبك عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّهُْ 
أَصْحَابٌ النّارٍ (*) الّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَْشَ و مَنْ عَوْلَهُ ب بون بتحهد بهم وَ يؤمُِونَ به و يستغْفرُونَلِلَِّينَ آمنُوا ربا وَسِعْتَ كل شَئ ء وحم و عِلْما هفز لَِّينَتَبُوا وَ اَعُوا يلك و قِهمْ عَذَابَ اليم (0 
ربَنَاوَ أَدْخلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الَّتَى وَعَدتَهُعْ وَ مَن صَلَح مِنْ آبَانِهمْ وَ أَرْوَاجهغْ وَ دُرياتِهِمْ نك أَنت الْعريرٌ زُ الْحَكِيمْ ( وَ قِهِمُ الَيّنَاتِ وَ مَن تق السّيكَاتِ َقَدْ رَحِمَْهُ وَ لِك هُوَ الْفَرُ الْعَظِيمْ (9)) 





ص: الام 
اصول دين» محور اصلى مباحث در سوره «غافر) 


سوره مباركه «غافر) كه كاهى هم به نام سوره «مؤمن' ناميده مى شود» جون در مكه نازل شد و عناصر محورى سُور مكى اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق استء جريان توحيد و وحى و نبوّت» جزء 
مسائل اصلى اين سور هستند؛ كاهى از توحيد شروع مى كنند و جريان نبت و معاد را به دنبال آن مطرح مى كنند و كاهى هم محور اصلى را وحى و نبوّت قرار مى دهند» زيرا جايككاه وحى و نبوّت و 


دين و صراطء بين مبدأ و منتهاست. وقتى مسئله وحى نبوّت و دين و صراط مطرح شدء قهرا مبدأ و منتها هم مطرح است. 
انسان محورى» مشكل اصلى مش ركان بعد از توحيد 


فرمود مشكل اصلى مش ركان حجازء كذشته از مسئله شرك و نفى توحيد» غرور و خودخواهى وانسان محورى بود؛ اين انسان مدارى و انسان محورى باعث شد كه آنها حتى بت يرستى را هم براساس 
ميل خودشان انتخاب كنند» كسى به اينها نككفت شما بت يرست باشيد و بت بتراشيد, بلكه اينها برابر ميل خود بت ها را تراشيدند؛ لذا بازكشت بت يرستى هم به خوديرستى استء جون وقتى هيج ييامبرى» 
هيج وحى اى و هيج راهى از خداى آسمان و زمين و آفريدكار عالّم به اينها نرسيد كه شما بت ها را بتراشيد و ببرستيد» در حقيقت خودشان را يرستيدند. اين انسان محورى كه امروز به صورت «اومانيسم» 
مطرح است از ديرزمان بود؛ آنها هرجه به نام وحى و اخبار آسمانى به وسيله انبيا اقامه مى شد را بر خواسته ها و فكرها و يافته هاى خودشان مى سنجيدند؛ اكر مطابق ميل آنها بود قبول مى كردند و اكر 
مطابق ميل آنها نبود رد مى كردند؛ يعنى قبول و نكول آنها براساس ميل اينها بود. اينكه دارد: (فَكَلّمَا جاه كُمْ رَسُولٌ) كه اكر وحى والهام از طرف خدا بيايد» (اشتكبرئع ققريقا َم وَريقا تَقتُّون) 20 
همين است؛ منتها آن روزها نام «اومانيسم» و امثال آن نبود, الآن رواج يبدا كرد. آن روز مى كفتند انسان هر جه مى خواهد حق است و ره آورد انبيا را هم بر خواسته هاى انسان عرضه مى كردند كه اين 
مى شد ميزان! امروز هم همين حرف را مى زنندء اينها به جاى اينكه سعى كنند خليفه و جانشين «الله) شوند كه بايد كار «مستخلف عنه؛ را انجام دهند و بفهمند» جايكزين «اللها شدند؛ يعنى - معاذ الله - 


عداي بست واينها بعجلى عدا طبه حيط كد ابن ندري غير ال ججايكزينى ااسعاذاين (أكرآيك ف انكة وليه قراء) 489 مين أنبت. 


ص: فده 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه لال 


- جاثيه /اسوره8؟» آيه*؟. 


بطلان تلاش مشر كان در برابر انبيا با مؤاخذه الهى 


در اين بخش مى فرمايد اينها جند كار كردند: يكك سلسله كارهاى علمى كردند كه مبناى خودشان را تحكيم كنند يكك؛ ره آورد وحى را باطل كنند» دو؛ در اين كار موفق نشدند (حُحبتُهُعْ داجضَّةٌ عِنْدَ 
رَبهِم)؛ )١(‏ «داحض»» يعنى باطل و «ادحاض»؛ يعنى ابطال. «كّدحض بها؛ يعنى باطل كنند؛ اما خحدا فرمود: (حُسنُهُمْ داحِضّةٌ عِنْدَ رَبّهم)» يس در مناظرات علمى موفق نشدند. در مبارزات نظامى سياسى 
اجتماعى و مانند آن تلاش و كوشش كردند (عَمَتُ كل أمَهِ برسُولِهع لِأَحدُوه)؛ غالب اين امت ها تلاش و كوشش آنها اين بود كه رهبران الهى را بككيرند و مؤاخذه كنند واتا بتوانند آنها را ازيا 
دربياورند كه اين را هم موفق نشدند» براى اينكه فرمود: (فَحَذْناهَم)؛ ما آنها را مؤاخذه كرديم وما آنها را كرفتيم. كاهى خداى سبحان مى فرمايد: (فَأَحَدَهُمْ الطوفان)؛ كاهى مى فرمايد: (فَأَحَدَهُمْ أَخْدّه 
رَابيه)؛ (1) كاهى هم درباره فرعون مى فرمايد: (فأَحَذْناةُ وَ وده قتِذْنَاهمْ فى الّيِم) (0) كه اينها را جمع كرديم و به دريا ريختيم؛ كاهى هم مى فرمايد كه (فَأَتَ ذْنهُْ)؛ كاهى به صورت «متكلم وحدهاء 
كاهى هم به صورت «متكلم مع الغير» به خودشان نسبت مى دهد و كاهى هم به آن حوادث و رخدادهايى كه تحت تدبير خداى سبحان انجام مى كيرند نسبت مى دهند. فرمود اينها قصد مؤاخذه داشتند» 
نا ما آنها را اذ كرديم! به تعبير زمخشرى در كشّاف (5) اسير را مى كويند «أخيذء؛ يعنى مأخوذ شدء جون «أخذ» كاهى با تحقير و تنبيه و تشديد همراه است, مثل (فَأَحَدَهُمْ الملوفان) (فأَحَدَهُمْ أَخْدَه 
رَابيه) و مانند آن. «أخذه كاهى با مهر و عطوفت همراه استء مثل اينكه خداى سبحان صدقات رامى يذيرد: (بَمَْلٌ الَوَْه عَنْ عِبادِهِ وَ يَأمَدٌ الصّدَّقات)؛ (8) صدقات را ذات اقدس الهى مى كيرد و توبه را 
قبول مى كند كه آن «أخذ؛ با عطوفت ومهربانى و قبول همراه است؛ «أخذ؛ كاهى هم به عنوان يكك تعهد متقابل است؛ نظير «أخذِه ميثاق كه (أ لَْتٌ بربكم): جواب آن (قالُوا بَلى) (2) است» (و إِذْ أَحَدَ 


رَبك هن تت آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذريتَهُم). يس «أخن كاهى ازباب «أخذ» ميثاق است؛ كَاهى به عنوان «أخن عاطفى و مهر و وفا است؛ نظير «أخذ» صدقات است؛ كَاهى به عنوان مؤآخذه و كرفتن و 


كرفتار كردن و امثال آن است كه (فَأَحَدَّتَّهُم) اين آيه و (تَأَحَدّهُمْ أَخَدَّ رَايه) و مانند آن از همين قبيل است. بنابراين تمام كارهايى كه منافقان و كفّار مى كردند يا براى اثبات حقانيت خود بود كه موفق 


نشدند يا براى ابطال رهاورد وحى بود كه موفق نشدند يا تلاش و كوشش مى كردند كه رهبران الهى را بككيرند و آنها را از يا دربياورند كه موفق نشدند. 


ص: الاو 


-١‏ شورى/سوره27) آيه128. 

.٠١هيآ حاقه/سوره29)‎ -١ 

“- قصص /سوره758. آيه١؟.‏ 

- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج ؛ ص .18١‏ 
ه- توبه/سورهة. آيه©١٠1.‏ 


#- اعراف /سوره/ آيه 10/7. 


عدم اختصاصى سنت الهى بر ابطال تفكر اومانيستى به زمان خاص 


بعد خدا مى فرمايد: سنّتٍ الهى اين است كه حق را احيا كند و باطل را «إماتها كند و انبيا را يبروز كند؛ اين سنّت الهى است كه اختصاصى به عصر كنونى ندارد؛ لذا قسمت هايى از تاريخ غير مدوّن و 
مدوّن را اشاره كردند و فرمود: اينها جدال كردند براى اينكه آيات الهى را محو كنند و از بين ببرند» و همين كار كروه ها و اقوام قبل از اسلام هم بود (كُذَّبَتْ قَبِلهُمْ قَوْمُ وح َالأَخْرَابٌ مِن بَعْدِهِمْ)؛ قوم 
عاد؛ قوم ثمود و امثال آنها هم سعى مى كردند كه حرف انبيا را تكذيب كنندء جرا تكذيب مى كردند؟ براى اينكه اينها انديشه هاى باطلى داشتند» يكك؛ اين را ميزان قرار مى دادندء دو؛ حرف انبياى الهى 
را با اين ميزان مى سنجيدند» سه؛ جون مطابق نمى ديدند باطل مى ينداشتند» جهار؛ اين همان فكر «اومانيسم» است و غير از اين كه جيز ديكرى نيست؛ يعنى انسان مدارى» انسان محورىء آنجه انسان مى 
انديشد همان حق استء آنجه انسان مى خواهد همان حق است و آنجه انسان مى طلبد همان حق است. اكر آزادى مشئوم و زشت استء همين است! اككر خودباورى و غرور باطل است» همين است! منتها 
آن روزها اين نام واين مكتب شهرتى نداشت و امروز يكك نام خاصّدى بيدا كرده استء وكرنه اينكه فرمود هر وقت ما انبيا را فرستاديم وحى به همراه آنها بود كه شما آن را با خواسته هاى خود مى 


سنجيد» اكر (بما لا تَفوى أَنْفُمكم) بود (استكبزتُغ فقَريقاً كَذَّهُمْ و قريقا َفتلُون). 10 


ص: عالام 


-١‏ بقره /سوره 207 آي /ا/ 


ناتمامى استفاده جب ركرايانه فخررازى از آيه مورد بحث 


جناب فخر رازى در ذيل آيه (ك لِك حَّتْ كَلِمَهُ رَبَكك) همان حرف هاى مكرّر قبلى را كه سوء استفاده از آيات است و آنها را بر جبر حمل مى كندء از اين آيه هم آن استفاده را كرده است؛ در اين 
شبهه كاهى فخر رازى از علم بارى تعالى كمكك مى كيرد - اين توهّم و شبهه بارها از فخر رازى شنيده ايد و جواب مرحوم خواجه را هم ملاحظه فرموديد - فخر رازى مى كويد: آيا ذات اقدس الهى در 
ازل مى دانست كه زيد فلان كار معصيت را انجام مى دهد يا نمى دهد؟ اكر بككوييم در ازل نمى دانست» يس - معاذ الله - خدا جاهل است و اككر مى دانست كه زيد در فلان وقت اين كارها را انجام مى 
دهدء يس زيد حتماً بايد اين كارها انجام دهدء وكرنه علم خدا جهل است. )١(‏ اين توهم جبر آميزى بود كه فخر رازى نمود. جوابى كه به او داده شد اين است كه ذات اقدس الهى در ازل مى دانست و 
مى داند كه فلان شخص فلان كار را مى كند؛ جه اينكه مى داند شخص ديكر اطاعت مى كند؛ اما همان طورى كه مى داند فلان معدن در فلان وقت «لعل» مى شود در بدخشان يا عقيق در يمن (5) كه 
از راه طبيعت به آن جا مى رسد و همان طورى كه مى داند فلان كياه در فلان وقت ميوه مى دهد و از راه طبيعت به خاصيت كياهى مى رسد و همان طورى كه مى داند فلان حيوان براساس ميل و غريزه 
خود در فلان وقت اين كار را مى كند, مى داند كه فلان انسان در فلان وقت با ميل و آزادى و اختيار خودش كناه مى كند و فلان انسان در فلان وقت با ميل و اراده و آزادى خود اطاعت مى كند. جرا 
شما فعل را بدون مبادى حساب مى كنيد؟! اككر در ازل مى داند كه زيد معصيت مى كندء اين نكته را هم بايد توجه مى كرديد كه در ازل مى داند زيد با ميل و اراده و اختيار خودش اين كار را مى كند و 
مى توانست نكندء جه اينكه آن ديكرى با ميل و اراده و اختيار خود اطاعت كرد و مى توانست نكند. يس اين جنين نيست كه علم ازلى علت عصيان باشدء اين غايت جهل استء از طرف ديككر خود ذات 
اقدس الهى قبل از اينكه كارى انجام دهدء به كار خودش عالِم است و خدا مى داند كه در آينده جه كارى مى كند؛ يس - معاذ الله - بايد خدا مجبور باشد! علم خدا به شيئى با مبادى و مبانى صورت مى 
كيرد؛ خدا علم دارد كه خودش با اراده و اختيار فلان كار را مى كندء علم دارد كه انبيا و صلحا و صديقين و شهدا با اراده و اختيار اطاعت مى كنندء خدا علم دارد كه كفّار و منافقان و ملحدان و مشركان 


با اختيار و اراده معصيت مى كنندء بنابراين جبرى در كار نيست. 


ص: لغيه 


.588 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج 1 ص‎ -١ 
-_ 


يرسش: علم اجبار نمى آورد؟ 


ياسخ: بله» علم اجبار نمى آوردء بنابراين اينكه فخر رازى كفتء جون خدا مى داند كه فلان شخص كناه مى كند» يس حتماً بايد انجام دهد» وكرنه علم خدا جهل استء ياسخ شبهه اين است كه خدا مى 


داند كه فلان شخص با اراده و اختيار خود اين كارها را مى كند» يس اين استفاده اى كه ايشان از آيه حَفّتُ كَلِمَهُ رَبك عَلَى الّذينَ) كرده است ناتمام است. 


يرسش: هر جا علم داره» همان جا كارش را انجام مى دهد؟ 
ياسخ: بله! البته كاهى علم دارد كه در فلان وقت و در فلان سال اين كار را انجام مى دهد جه اينكه خدا به ييامبران وعده مى دهد كه صبر كنيد» در فلان زمان و در فلان مكان نصرت الهى مى رسد كه 
اين مربوط به آينده استء البته اين فعلى كه كذشته و آينده دارد اين علم فعلى است» وكرنه «وَ لَيِسَ عِنْدَ رَبك صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءُ». ل 


شيوه مقابله اسلام با فرهنكك برده دارى 


اما جريان «عبد» و «أمه) و ملكك «يمين» و اينها كه سؤال مى شود مستحضريد كه در نظام ارباب و رعيتى سابق» اين «عباد) و اين «عبيد) و اين «اماء» نيازمند به كسانى بودند كه در مكتب آنها معارف را ياد 
بكي رند و دين آمده اينها را به عنوان «عبد؛ و «أمه) قبول كرده است تا اينها را بيروراند و بعد آزاد كند. شما سيره ائمه(عليهم السلام) - مخصوصاً وجود مباركك امام سجاد(عليه السلام) - را ببينيد» ايشان 
بنده هاى فراوانى را مى خريد كه در طول ماه مباركك رمضان روى اينها كار مى كرد مى يروراند و تربيت مى كرد؛ روز عيد فطر و شب عيد فطر اينها را آزاد مى كرد. اصًا در حدود ينجاه كتابى كه در 
فقه هستء ما كتاب «رق» نداريم, اما كتاب «عِتق) داريم؛ يعنى ما جكونه بنده ها را آزاد كنيم و اصل «عبد» و «أمهاكيرى براى اين بود كه انسان اينها را بيروراند» وقتى كه اينها را تربيت صحيح كرد؛ آنها 
را آزاد كند. 


ص : 2لا 


-١‏ مجمع البحرين» الشيخ فخرالدين الطريحى» ج 27 ص 2/ا0. 


ضرورت كفتمان و اتمام حيجت در برابر هتّاكان به مقدسات 


الآن شما مى بينيد كه يكث عدّه واقعاً حيوان ناطق مى باشنده كرجه صورتاً انسان هستند؛ البته اتمام حتجت لازم است» كفتن لازم است» نوشتن لازم است؛ اما خونٍ دل خوردن هم هستء براى اينكه اين 
طور نيست كه اينها واقعاً انسان باشند و اين طور دست به هتكك حرمت بزنند» كاهى قرآن بسوزانند» كاهى كا ريكاتور بكشندء اينها حقيقا (أوليكك كَالنْعام بل هُمْ أَضَل) هستند. بارها شنيديد كه اين 
كتاب» كتاب ادب است؛ هيج كسى را نمى خواهد تحقير كندء فحش بدهدء سَبِ و لعن كند. سه راه دارد كه انسان بفهمد (أُولِِكك كَاْعام بل م أَضَل)؛ يا خودش اهل كشف و شهود باشد كه باطن 
افراد را مى بيند كه اين مقدور همه نيست» يا توفيقى نصيب او شود؛ نظير آن صحابى يا اصحابى كه هم در زمان امام سجاد(سلام الله عليه) )١(‏ و هم در زمان امام باقر(سلام الله عليهما)» (7) در زمان اين 
دو امام در آن صحنه كثره الصَّجِيج) (50) كه اول به امام جنين كفتند كه حضرت فرمود: اين طور نيست» حاجى كم است! وقتى اين دو امام بزركوار» در دو زمان» در همان سرزمين وحى - سرزمين 
عرفات - يرده از جشم اين دو صحابى كرفتند» ديدند كه صحنه عرفاتء ير از حيوانات است؛ معلوم مى شود كسى كه در برابر امام زمان خود بايستد» همين طور است! اكر اين طور توفيق شدء آدم به 


باطن افراد بى مى برد يا جند روز صبر كند و بعد مى بيند كه اينها به جه صورتى محشور مى شوند. 
ص : الا 
-١‏ التفسيرالإمام العسكرىء المنسوب إلى الإمام العسكرى» ص 204. 


"- مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج "ا ص 18. 


- عيون المعجزات» حسين بن عبدالوهاب» ص 5(8. 


علّت احتجاج انبيا با ساقط شدكان از درجه انسائيت 


مشكل اين است كه شما حرف را بخواهيد به اينها بفهمانيد» نمى فهمند كه اين انبيا آمدند و به بشر شرف دادندء امنيت دادند» آزادى و كمال دادند» شما اينها را هتكك مى كنيد يعنى جه؟! واقعاً نمى 
فهمند! لذا انبيااعليهم السلام) با اينها احتجاج مى كردند, براى اينكه (مَعْذِرَة إلى ربكم ). )١(‏ وقتى به انبيا يا به اوليا مى كفتند كه جرا با آنها صحبت مى كنيد با اينكه اينها نمى يذيرند؟! (سَوَاءعَلَيِهِمْ ‏ 
أَنذَرْتهُع أَه لم تذِرْمُع لَا يُؤْيتُون) (؟ و خودشان مى كويند: (سَواء عَلَينا أَوَعَطْتَ أَْ لَمْ تَكَنْ مِنَ الواعظين): () مى كفتند: (مَعذِرَة إلى رَبُكُم)؛ ما اتمام حجت مى كنيم؛ وكرنه جكونه مى شود كه انسان 
نسبت به كسى كه مركز علم و ادب و انسانيت و كرامت و حسن تلق است بى ادبى كند؟! مشكل اصلى اين است كه اين (إِنْ هُمْ إلا كالنُعام)» (ع) شامل آنها مى شود. قرآن كتاب سب و لعن و تحقير و 
مانند اينها نيست؛ مستحضريد كه قرآن كتاب تحقيق استء نه كتاب تحقير! 


اعمال قدرت و عِقاب يايان بخش كار مشركان 


فرمود كه اينها دوه سه كار داشتند كه به هيج كدام از كارهايشان نرسيدند و نمى رسند و سنّت الهى هم در كذشته وحال و آينده اين خواهد بود» جه اينكه روش آنها هم در كذشته و حال و آينده همين 
خواهد بود (هَمَتْ كل أمّهِ بِرَسُولِهم لِيأَحُذُوهٌ))؛ درباره توهم اين كار را مى كنند! مناظرات فكرى راه اندازى مى كتند: (وَ جالُوا بالْباطِلٍ لِيدْحِضُوا به الْحق) درباره تو هم اين كار را مى كنند! امَا ما درباره 
هر سه كار اينهاء خودمان حضور فكوال داريم (كَأَئَِ دْنَهُغْ)» اين نشانه آن است كه ذات اقدس الهى براى حفظ دين از هر إعمال قدرتى هم در فرصت هاى مناسب بهره مى كيرد؛ يعنى اين فيض از آن 
حضرت صادر مى شود. (فأمَ ذْتهُمْفَكيْتَ كانَ عقاب)؛ يعنى «عِقابى؛؛ عقاب من اينها را دامن كير كرد و شما هيج اثرى از اينها مى بينيد كه در عالّم نيستء آن (حُحتَهُمْ داحضّةٌ) هم از همين قبيل است. 
(وَ كذلك عَفَّتْ كَلِمَهُ رَبك عَلَى الّذينَ كَفَرُوا)» اين اصل كلّى است؛ در آيه «عليهم؛ نفرمود؛ اين تعليق حكم بر وصف «مُشعر به عليت استء وكرنه آن جا فرمود: (فَأَحَذْتْهُمْ) كه «هُم؛ ضمير جمع مذكر 
غائب است؛ (كذَيَتْ بلَهُْ)؛ (مِنْ دهم )» (بِرَسُولِهِم)» (فَأَنَدْتهُمْ) كه در همه اينها ضمير جمع مذكر غايب است؛ اين جا هم اكر مى فرمود «كذلكك كلمه ربكك عليهم» تام بود اما فرمود: (عَلَى الَذِينَ 
كمَدُوا) تا تعليق حكم بر وصف «مُشعرا به عليت باشد؛ يعنى اينها در اثر كفر «أخيذ)»» «مأخوذ) و «مؤاخذه» شدند واينها «اصحاب النّارا هستند. 


ص : /لا 


-١‏ اعراف/سوره/ آيهع12. 
-"١‏ بقره /سوره 07 آيدع. 
#- شعراء اسوره 257 آيدع"1. 


؟- فرقان /سوره 70 آيهع؟. 


ضرورت الكويذيرى از فرشتكان حامل عرش الهى 


بعد فرمود موجودات نخدا كه تنها اينها نيستند؛ شما سر بلند كنيد بالا را ببينيد» عرشيان را ببيئيد» فرشته ها را ببينيد» ببينيد آنها جه كارهايى مى كنند ثا شبيه آنها باشيد؛ بار سنكين تدبير الهى به دوش 
آنهاست! مستحضريد كه عرش به معناى تخت ظاهرى نيست؛ يعنى مقام فرمانروايى است كه فعل استء اين مقام فرمانروايى به دوش فرشته هاستء فرشته ها فرمان روايان و فرمان برداران ذات اقدس الهى 
هستند كه خدا از اينها به «مدّرات» )١(‏ ياد مى كند» كَاهى (الصَافَاتِ صَفًا)» () كاهى (قَالرَ اجرات رَجْراً) (") و كاهى هم تعبيرات ديكرى كه در سوره «ق» و «حاقه» و مانند آن آمده استء اينها مدئرات 
امر هستند؛ وقتى امر الهى را تدبير مى كنند» يس بار عرش روى دوش اينهاست؛ يعنى مقام فرمان روايى و اينها امر الهى را اطاعت مى كنند. اينها كه حاملان عرش هستند و كسانى كه زيرمجموعه اينها 
هستند و حول عرش هستند و بالاخره در تحت تدبير حاملان عرش هستند» همككى براى مردان الهى طلب مغفرت مى كنند كه اين يكك نحوه از شفاعت است كه آنها از ذات اقدس الهى مى خواهند آنها 
كه به راه افتادند» آنها كه بيراهه هستند و حرف در آنها اثر نمى كند كه ما براى آنها طلب مغفرت نمى كنيمء آنها كه مؤمن هستند و راه افتادند و در مسير اطاعت تو هستند كه كمبودى دارند» كاهى 


ترك اطاعت استء كاهى فعل معصيت استء جون اينها كه معصوم نيستند و لغزش هايى دارند» فرشته هاى الهى و حاملان عرش براى اينها طلب مغفرت مى كنند كه اين يكك نحوه از شفاعت است. 
ص : ولا 
-١‏ نازعات/سوره9/94. آيهه. 


3 صافات /سوره/07 أيه 5 


#- صافات /سوره/077 أيه 2 


مقصود از حمل عرش الهى و تسبيح حاملان آن 


حالا برسيم به آن جمله يايانى, فرمود: (الَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَْشٌ وَ مَنْ حؤلّه) كسانى كه حاملان عرش هستند و كسانى كه اطراف عرش مى باشند؛ آنهايى كه اطراف عرش هستند در حقيقت از يكك نظر به 
وسيله حاملان عرش تحت تدبير خدا هستندء (الّذينَ يَحْمِلُونَ الَْوْش) و «الذين حول العرش» اينها (بس بْحُونَ بِحَمدٍ رَبّهِم )؛ دائماً تسبيح مى كنند؛ به صورت فعل مضارع كه مفيد استمرار است ذكر شده» 


يس دائماً در تسبيح حق هستند. 
برسش: حمل عرش يعنى جه؟ 


ياسخ: فرمان روايى را اينها اداره مى كنند» جون عرش به معناى تخت ظاهرى كه نيست؛ يعنى مقام فرمان روايى كه اين مقام فرمان روايى را مدبّرات اداره مى كنند. اكأر ذات اقدس الهى ( ثم اشرتوى عَلَى 
الْعَوْش )؛ يعنى «ثم استوى على التدبيرا. وقتى ذات اقدس الهى مى خواهد تدبير كند» حيات را اسرافيل(سلام الله عليه) و زير مجموعه او اداره مى كنند» علم را جبرائيل(سلام الله عليه) و زيرمجموعه او اداره 
مى كنند؛ اقتصاد و «كيل» و رزق را ميكائيل(سلام الله عليه) با زيرمجموعه خود اداره مى كنند؛ توفى و مركك را عزرائيل(سلام الله عليه) و زيرمجموعه او اداره مى كنند. اين (مطاع كم أمين)) (1) يعنى 
بعضى مُطيع هستند و بعضى مطاع مى باشند؛ (تَوقهُ ُسُلنَا) (1) كه زير مجموعه عزرائيل(سلام الله عليه) هستند نيز از همين قبيل است؛ علم هم همين طور است. فرشته هايى كه حاملان علم هستند (بأَدى 
سَفَرَهِ لا كرام بَرَرَهِ)» () اينها زيرمجموعه جبرئيل(سلام الله عليه) هستند؛ اين جهار بز ركوار و زيرمجموعه آنهاء اينها حاملان مقام تدبير الهى مى باشند و هر كارى كه ذات اقدس الهى بخواهد انجام دهد. 


دستور مى دهد و اينها انجام مى دهند. 


ص: 9/6 


.؟١هيآ تكوير/سوره الل‎ -١ 


"- انعام /سوردع آيه١8.‏ 


“- عبس /سوره ١لل‏ آيهة. 


عدم تعارض كلام امام سجاد(عليه السلام) با مدبّر امور بودن حاملان عرش الهى 


البته آن بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در همان اول دعاى «ابوحمزه ثمالى» و همجنين در بخش هاى ميانى آن دعاء اين است كه خخدايا انجام امور دو راه دارد و اين دو راه جداى از هم نيستند؛ 
دستور مى دهيد كه فرشته ها و مأموران و مدبّرات الهى اين كار را انجام دهند, اما همه جا خودت هم حضور دارى. نه اينكه - معاذ الله - تو سر سلسله باشى و اينها سلسله جنبان باشند و در وسط و آخر 
راه» اينها حضور داشته باشند و شما حضور نداشته باشيد! شما همه جا حضور داريد» يكك؛ شما به ما از همين مدبّرات و مأموران نزديكك تر هستىء دو؛ اين راه ميان بر فقط به دست شماستء سه؛ ما اكّر 
بخواهيم بككوييم ايا الله مِنْ عَثِرِ شَّْنميع»» اين - معاذ الله - انكار شفاعت نيست؛ يعنى بدون شفاعت هم مى شود كار كرد ابغَثِرِ شَّفِيع)؛ (1) اكر ما حال داشتيم و كفتيم «يا الله» جواب ما را مى دهى؛ منتها ما 
آن حال را نداريم كه بدون وسيله» بدون شفيع و بدون ارتباط با جيزى با تو رابطه داشته باشيم» وكرنه تو حضور دارى! اين از دقايق قرآن كريم است كه آمده فرموده «قُرب» و ابُعد؛ يكك اضافه[] «متخالفه 
الاطراف» است. ما هرجه شنيديم و كفتيم و خوانديم و ديديم اين است كه «قرب» و ابُعد؛ يكك اضافهل] «متوافقه الاطراف» بود قرآن آمده فرموده نه خير! يكك جيز ديكرى هم هست كه شما نشنيديد و 
نخوانديد؛ آن اين است كهنما يكك اضافه ل] «متخالفه الاطراف» داريم. «قرب) و ابعد» جزء اضافات است؛ يعنى اكر «الف» به (باء» نزديكك بودء «باء) هم به «الف» نزديكك است؟؛ اين جنين نيست كه اين ديوار 
شرقى به اين ديوار غربى نزديكك باشد و ديوار غربى از ديوار شرقى دور باشدء اين شدنى نيست و اينها جزء اضافه هاى «متوافقه الاطراف» است كه طرفين شبيه هم هستند؛ اما دين آمده كفته نه خير! همين 
«قرب)» و «بُعداى كه شما خيال مى كنى اضافه] «متوافقه الاطراف» استء درباره ذات اقدس الهى و مدئرات زير مجموعه آن وانسان» كاهى اضافه لا «متخالفه الاطراف» مى شود؛ يعنى «الف» به «باء) 
نزديكك است؛ ولى «باء» از «الف) دور مى باشد. جنين جيزى سابقه نداشت كه ما «قرب» و «بُعد» داشته باشيم كه يكى به ديكرى نزديكك باشد وآن ديكرى ازاين يكى دور باشد. فرمود ذات اقدس الهى 
(أَثْربُ إِلَِهِ مِنْ حهل الْوَرِيدِ) (1) است كه با همه هست و از همه جيز به شما نزديكك تر است؛ اما يكك عدّه (يُنادَوْنَ مِنْ مكان بَعيدِ)» (8) بعد براى اين كار مثال زدند؛ مثل اينكه كسى دوستى دارد؛ به او 


خيلى علاقه مند استء سال ها در هجر او مى سوزد؛ آن دوست از سفر ب ركشت و آمد كنار او نشست واو نمى ديد واز دور خدايا مى كرد! 
ص: 2/١‏ 
-١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج 6 ص "ل 


.١18هيآ‎ 20٠١ /سوره‎ ق-”١‎ 


- فصلت/سوره ,5١‏ آآيه5. 


بى دلى در همه احوال خدا با او بود لالالا او نمى ديدش واز دور خدا يا مى كرد 202 


اين دوست به او نزديكك است؛ ولى در اثر كورى از او دور است. اكر كسى (أعَيْنهُمْ فى غطاءٍ عَنْ ذِكرى) (1) شد, اككر - معاذ الله - كسى (لا تَغمى الْأَبْصارٌ وَ لكن تَغمى الْقَلُوبٌ الّتى فى الصَّدُور) (50) شد 
اين از خحدا دور استء با اينكه خدا (أْقْرَبٌ إِلَيِهِ مِنْ حثل الْوَرِيِدِ) است. بنابراين اين بيان نورانى امام سجاد در دعاى ابوحمزه ثمالى هم اول و هم ميانى آن كه خدايا دو راه دارى! اين طور نيست كه حالا 
شما با مدبئّرات كار كنى خودت حضور نداشته باشى كه ما حتماً به وسيله مدبّرات - حالا يا اهل بيت يا انبيا يا فرشته - بخواهيم به شما برسيم, نه! در هر جايى شما حضور دارى؛ يكك؛ به ما از آنها نزديكك 


ترى» دو؛ به ما از خود ما هم نزديكك ترى» سه؛ منتها آدم نمى بيند مطلب ديككرى است. فرمود كه حاملان عرش اين كار را مى كنند و اينها مأموران هستند. 
غناى ادبيات عرب با آموزه هاى وحيانى 


اين الفاظى كه در حجاز بود؛ قرآن اين الفاظ راء ادبيات و لغات را زنده كرد! هيج لغتى در حجاز نبود كه اين معانى عرش و كرسى و لوح و فرشته ها واينها را معنا كند؛ همه اينها افقى بودند و زمينى» 
اينها را يروراند و آسمانى كرد. اين الفاظ كه كفته مى شود براى ارواح معانى وضع شدء آنها متوجه نشدند! آنها هركز با وسعتى كه در لغت عرب هستء از سطح زمين ويا آسمان ظاهرى بالاتر نمى 
روند؛ اينها براى انواع و اقسام صداهاى شتر و صداهاى حيوانات نام دارند و از اين جهت لغت عرب غنى است؛ شتر وقتى مى خواهد اعلام خستككى كند» صدايش جكونه است و جه نامى دارد؟ وقتى مى 
خواهد بار ببرد» صدايش جه نامى دارد؟ وقتى مى خواهد بجه اش را صدا كند» صدايش جه نامى دارد؟ كوسفندها و كاوها هم همين طور هستند كه براى ه ركدام از اينها نام دارند. تنها سال ها و نام هاى 
سنين كاو و كوساله نيست كه در كتاب زكات مطرح استء اين موارد را خوب در لغت عرب دارند؛ اما فرشته يعنى جه؟ عرش يعنى جه؟ وحى يعنى جه؟ الهام يعنى جه؟ بينايى دل يعنى جه؟ اينها در لغت 
عرب سابقه نداشت. اين فرصت را ذات اقدس الهى به وسيله انبيا به اين عربى مبين داد؛ اين فرهنكك را اين ادبيات را زنده كرده است؛ لذا خيلى ها مى كفتند كه ما نمى فهميم كه شما جه مى كوييد: بعد 


حضرت تشبيه مى كرد واز باب تشبيه معقول به محسوسء كم كم به اينها مى فهماند. 
ص : "م5 


-١ 


.1١1هيآ كهف/سورة18»‎ -١ 


#- حج /سوره 07 أبدعع,. 


صفات ويزه فرشتكان و ادعاى آنان براى رفع مشكل مؤمنان 


و يه 


غرض اين است كه ذات اقدس الهى به بيامبر فرمود به مردم بكو كه موجودات عالّم همه (الَِّينَ كَفَرُوا) نيستند؛ همه اينها نيستند كه (لهِدْحِضُوا به الْحق) باشند؛ همه اينها نيستند كه (هَمَتْ كل أَمّهِ 
ِرَسُولِهم) باشند. بزركان و فرشتكان عالم هم خودشان ياك هستند و هم جامعه را به ياكى دعوت مى كنند و هم براى تكميل ناقص ها و تصحيح معيب ها و تتميم افتاده ها دست به دعا برمى دارند. اين 
كلمه ايا و كلمه (رَبَنَا) در آن جمله اول محذوف است؛ ملاحظه بفرماييد: (الَّينَ يَحْمِلُونَ الَْوْشٌ وَ مَنْ عَوْلَهُ) خودشان اهل تسبيح هستند معناى تسبيح اين است كه خدايا هيج نقصى در تو نيست» وقتى 
هيج نقصى در تو نباشد جود و كرم و سخا و وفا هم در تو لبريز است (يِيْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهم)؛ خودشان هم به خداى سبحان مؤمن مى باشندء (وَ يَشمَغْفِرُونَ لِلَدِينَ آمنُوا)» جكونه (يَشْتَغْفرُونَ)؟ «يقولون 
(رَبَنَا)» كه اين «يقولون» محذوف است؛ اين «يقولون» محذوف است هم در (رَبَّنا)َى اول و هم در (رَبّنا)َى دوم؛ يعنى اين جنين دعا مى كنند: مى كويند يروردكارا! اينها كه راه افتادند مشكلشان راء 
كمبودشان راء نقصشان را و عيبشان را برطرف بكن! 


عدم شمول دعاى فرشتكان بر غير مؤمنين و علّت آن 

اينها اصللا با غير مؤمن كارى ندارند؛ لذا آنجه در سوره مباركه «شورى؛ آمده كه (يَِتَغْفِْرُونَ لِمَنْ فى الأرْض) آن جا را كاملا معنا كردند؛ آيه ينج سوره مباركه «شورى» اين است كه (تَكادٌ السّماواتٌ 
يتفَطْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَ الملانكة يُسبْحُونَ بِححمد رَبّهمْ وَ يِتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأزض) كه ذيل اين آيه نقل كردند اينكه خدا فرمود فرشته ها براى (مَنْ فى الأزض) استغفار مى كتند» (1) اينها غير مؤمن را نمى 
يينند» جون غير مؤمن تاريكك استء آن كسى كه (ِجَعَلْنا لَهُ ورا يَمُشى به فى النّاس) (1) او را مى بينند» يس اين (يَنْ تَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأرْض)؛ يعنى كسانى كه مى بينند و آن همان مؤمنون هستند؛ اين 
طور نيست كه اينها اطلا-ق و تقييد باشدء ما اين مطلق را به آن مقي تقيبد كنيم! اين طور نيست كه آيه معنايش اين باشد كه (يَشتَغْفْرُونَ) براى هر كسى كه در زمين هست! اين طور نيست! اينها 


(يَسْتَغْفِرُونَ) براى كسى كه او را مى بينند. 


ص : 5/7 


.207 تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى؛ ابوجعفر» ج ١؟؛ ص‎ -١ 
انعام/سوره2» آيه177.‎ -١ 


يرسش: بنابراين اين آيه اى كه شما تلاوت كرديد دليلشان است؟ 


ياسخ: نه! آن جا درباره حاملين عرش هستند و اين جا درباره حاملان عرش نيست,ء بلكه درباره خود مطلق ملائكه است. در سوره مباركه «شورى» براى ملائكه است و در سوره مباركه «غافر؛ كه محل 
بحث است» آن خصوص (الْذينَ يَحْمِلونَ الْعَوْشَ) عنوان عنصر محورى بحث است. بعد فرمود كه خدايا! درست است تو رحيم و عليم هستىء اما اين جا محور بحث رحمت است؛ لذا كلمه رحمت را قبل 
از علم ذكر فرمودند» جون درخواست شفاعت و رحمت استء اول رحمت را ذكر كردند (وَ يَثْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا وَسسَعْتَ كلّ شَّئْ ءِ رَحْمَهٌَ)؛ رحمت تو واسعه استء جه اينكه خودتان فرموديد: (و 


مه 


رَحْمَتى وَسِعَتْ كل شَئْ »). (21 
تعداد حاملين عرش در دنيا و آخرت 


برسش: ..؟ياسخ: همين! دو احتمال بود: يكى اينكه آنها حاملان عرش هستند و حاملان و مسئولان حفظ فرشتكانى مى باشند كه حول عرش هستند يا نه! (الَدِينَ يَحمِلُونَ الْعَوش)؛ يكك؛ «و الذين هم حول 
العرش»» دو؛ مدبّرات و ملائكك ديككرى كه اينها مسئوليت حمل عرش ندارند؛ ولى مسئوليت كارهاى ديكر هم دارند. امروز مسئوليت اصلى حمل عرش به عهده جهار فرشته استء همين ملائكه جهاركانه 
معروف؛ ولى در معاد دارد كه (وَ يحل عَوْش رَبك فَوَْهُعْ يَوْمََِ تَمانيِهو)؛ (1 آن روز حاملان عرش هشت نفر هستند كه جهار نفر آنها را كفتند كه از اهل بيت(عليهم السلام) هستند و جهار نفر از آنها 
هم همان حاملان معروف مى باشند. در قيامت است براى اهميت و عظمت كار - كه اولين و آخرين يكجا جمع مى شوند - تدبير روى دوش هشت نفر است (وَ يَخمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَؤْقَهمْ يَؤْمئِذٍ تُمائته)؛ 
اما الآن حاملان عرشء برابر رواياتى كه هست همين جهار فرشته بزركوار هستند. غرض اين است كه (يَشْعَْفِرُونَ ِمَْ فى الْأَْض) اين طور نيست كه مطلق باشد و معناى آيه اين باشد كه براى هر كسى 
كه در زمين است طلب مغفرت كنند تا ما احتياج داشته باشيم و بكوييم كه آيه هفت سوره مباركه «غافر) مد اطلاق يا عموم آيه ينج سوره مباركه «شورى» است؛ در آن جا هم كفتند كه (يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ 
فى الَْدْض) (مَنْ فى الْأَرْض)عبارت از خصوص مؤمنين استه براى اينكه فرشته ها غير مؤمن را نمى بيننده آنهابى كه تاريكك هستند دينى نيستندء اينها كه (وَ جَعَلنا لَهُ ورا يَمْشى به فى النّاس) آنها ديدنى 


مى ياشند. 


ص: عل 


-١‏ اعراف/سوره/ه آيه182. 


1- حاقه /سورهة2,: آيه/1١.‏ 


سرٌّ طلب مغفرت فرشتكان براى تائبان با توجه به فراكيرى رحمت الهى 


فرمود: (وَ يس تَفْفِرُونَ لِلَّذينَ آمنُوا رَبَنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَى ءِ رَحْمَهٌ وَ عِلْماً)؛ اين طليعه دعاى آنهاست كه خدايا رحمت تو فراككير است؛ منتها إعمال اين رحمت به عنايت شماستء همه جا اين رحمت حضور 
دارد؛ ولى هيج كس نمى تواند از رحمت تو استفاده كند مكر به اذن توا (رَبّنا وَسَحْتَ كلَّ شَىْ ءٍِ رَحْمَهٌ وَعِلْمافَاْفِرْ ِلَذِينَ تابُوا)؛ اينها كه توبه كردندء اين طور نيست كه حالا توبه اينها واجبد جميع 
شرايط و فاقد جميع موانع باشدء اين طور نيست و بالادخره كمبودى هم دارند؛ لذا آن آيه معروف كه (يَقْوَلُ الوه عَنْ عباده) (1) كه در سوره مباركه «توبه؛ كذشتء آن جا در ذيل آن آيه ملاحظه 
فرموديد كه ظاهراً بايد اين جنين كفته مى شد كه اِيَقْبَلُ الّْبَهَ مِن عِبادها» قبول با «من» استعمال مى شود نه با حن)؛ از او قبول كرد؛ يعنى«منها! بايد كفته مى شد: ايَقْمْلُ التَّْهَ مِن عِباده»؛ اما كلمه «عن» كه 
مفيد تجاوز است عمداً به كار رفت؛ يعنى اين توبه اين طور نيست كه حالا صد درصد واجد جميع شرايط باشدء بلكه كمبودى هم دارد. ذات اقدس الهى طرزى توبه تائبان را قبول مى كند كه با تجاوز 


همراه استء با عفو و با كذشت همراه است «يقبل التوبه متجاوزاً عن سيئاتهم الباغيه»» اين جنين است! 
يرسش: البته رحمت خدا حاكم بر علم خداست؟ 


ياسخ: نه» علم خدا ذاتى خداسته براى اينكه اين جا محل احتياج است. رحمت خدا هيج وقت حاكم بر علم نيست» جون رحمت صفت فعل است و علم صفت ذات استء البته رحمت فعلى با علم فعلى 
مطلب ديكرى است و رحمت خدا برابر با علم خداست؛ او مى داند كه به جه كسى رحمت كند و علم است كه حاكم بر رحمت است؛ نقشه را از علم مى كشد و رحمت اجرا مى كند و به دنبال آن 


مرحومين بهره مى برند. 


ص: ول 


3 ٠عديآ توبه|اسورهة)‎ -١ 


(رَبنا وَسِعْتَ كل شَّئْ ءٍِ رَحْمَهً وَ عِلّما فَاغْفرْ لِلّذِينَ تابُوا وَ البعُوا سَبيلٌك)؛ اينها كه توبه كردند» كذشته را بايد ترميم كنند و آينده هم حفظ كنند كه واقعاً توبه حقيقى شود. (وَ قِهِم عَذابَ الْجحيم)؛ اين طور 
نيست كه حالا اينها توبه كردند توبه شان صددرصد واجد جميع شرايط باشدء (رَبا وَ أَدْخِْهُمْ جنات عَدْنِ)؛ اينها كه توبه كردند ديكر حالا اهل جهنم نيستند؛ حالا از كجا مشخص است كه اهل بهشت 
هستند؟ شما لطف كنيد اينها را اهل بهشت قرار دهيد» جون به دستور شما توبه كردند و خود توبه واجب استه اينها به فرمان شما به اين واجب عمل كردند. (وَ أَدْخِلْهُعْ جنَّاتِ عَذْنٍ الى وَعَدْتَهُعْ)؛ شما 
وعده داديد اين مؤمنين را كه به بهشت ببريد. برخى ها هستند با اعضاى خانواده خود شان در بهشت با هم جمع شوندء البته مستحضريد كه بعد از موت كسى خانواده ندارد» يدر و يسرى نيست» جون همه 
از خاكث برمى خيزند؛ ولى به علاقه «ما كان»» كسانى كه در دنيا فرزند يكديكر يا يدر و مادر بودند و امثال آنء اين انسى ميان آنان است كه دارد (أَلَْهنا به ذُريتَهُعْ وَ ما أَلَناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئ ء)؛ 
(1) ما ذرارى بعضى ها را به خود آنها ملحق كرديم كه در بهشت اعضاى خانوادكى دارند و يكك انس ببشترى با هم دارند؛ اين جا فرشته ها عرض مى كنند خدايا اينها را بيامرز! (وَ مَنْ صَلّحَ مِنْ آبائِهم وَ 


0 31 


زُواجهغ وَ ذُرَيّاتهِم) اينها را هم بيامرز! اما از اين آيه استفاده نمى شود كه اينها يكك محدوده خانواد كى تشكيل مى دهند؛ از آن آيه كه مى فرمايد: (ألْحَفنا بهغ ذُرَيتَهُعْ) استفاده مى شود. 


ص : 5888 


.؟3١هيآ‎ 87 طور/سوره‎ -١ 


تبديل سييئات به حسنات مشروط به دعاى فرشتكان و شفاعت شافعان 
يرسش: ... آيه دارد كه سئياتى كه دارند را به خوبى تبديل مى كنيم؟ 


باسخ: آنها در صورتى كه اككر كسى توبه كرده باشد (يُبدلُ الله سَيِئاتِهم حسنات)؛ (1) آن سيئات را به حسنات تبديل مى كنيم؛ خود همين يكك وعده و بشارت است كه اين به وسيله دعا و شفاعت انبيا 
انجام مى شود؛ خود اينها با توبه اين توفيق را ندارند كه سيئاتشان به حسنات تبديل شود اينكه فرمود شما جبران كنيد براى همين است! كمبود را كه جبران كنيد؛ يعنى بدى ها را به خوبى ها تبديل 
كنيد آنجه را كه اينها نكردند» شما به حساب اينها بنويسيد! اككر عيب دارد» تصحيح كنيد! نقص دارد تكميل كنيد! اينها همان عنايت الهى است كه با شفاعت اهل بي ت(عليهم السلام) و با شفاعت فرشته 
ها تبديل مى شوه؛ اما از اين آيه استفاده نمى شود كه اينها يكث انجمن و محفل خانوادكى تشكيل مى دهندء اينها آباء ذرارى و فرزندانشان بخشيده مى شوند؛ اما حالا باهم به سر مى برند يا نه؟ از آن آيه 
اى كه دارد (أَلْحَمّنا بهم ذُرَيتَهُمْ) استفاده مى شود (إنَك أَنتَ العزيرٌ الحكيم). 


!!!!!!! 
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ابقره اسوره 25 آيه /الل 


5 اجاثيه /اسورهة؟» آيه 58 


ب 


اشورى /سوره 0537 آيه18١.‏ 


نا احاقه اسوره 228 أيه 1 


ه أقصص /سوره8 23 أيه ر 








ا« 


تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟؛ ص .18١‏ 


ص: اا 


.7١هيآ فرقان /سورهة”‎ -١ 


/ا]توبه/سورهة. آيه؟١٠.‏ 

/]اعراف/سوره/. آيه1/7١.‏ 

9 إبقره اسوره 7 آيه /الل 

.585 ]تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج 31 ص‎ ٠١ 
سنايى» قصيده17. «سالها بايد كه تا يكك سنكك اصلى ز آفتاب [](]0] لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن).‎ ناويدإ١‎ 
.01/8 البحرين, الشيخ فخرالدين الطريحى» ج 7 ص‎ عمجم]١١‎ 

.804 ]التفسيرالإمام العسكرىء المنسوب إلى الإمام العسكرى» ص‎ ١ 

؟١]مناقب‏ آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج *؛ ص 18". 

0]عيون المعجزات» حسين بن عبدالوهاب» ص 28. 

8١]اعراف‏ /سوره/, آيهع128. 

١١‏ إبقرهاسوره 3 آيهء. 


4 


_- 


شعراء /اسوره28 35 آيه1"28. 
9]فرقان/سورهة7 آيهع؟. 
١"]نازعات/سوره29/94‏ آيهه. 
١‏ ]صافات/سوره/ آيه١.‏ 
]صافات /سوره/7 آيه؟. 
]تكوير/سوره الى آيه١3.‏ 
]انعا /سوره2) آيه81. 
]عبس /سوره ١ل‏ آيهه. 


09 


- 


بحارالانوار العلامه المجلسىء ج 40» ص 87 
/ا"آق /سوره 8١‏ آيه18١.‏ 

أ|فصلت/سوره١ع,‏ آيهع؟. 

9اديوان حافظ, غزل 187 

*ا|كهف/سوره18. آيه١١1.‏ 


ضر احج /سوره 07 آيدعع. 








”"“”|تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى» ابوجعفر» ج 7١‏ ص ”20. 


2/١ ص:‎ 


“"7]انعام/سورهع» آيه177. 
ع"]اعراف /سوره/؛ آيه188. 
ه“|حاقه/سورهة2) آيه/ا١.‏ 
#*إتوبه/سوردق آيه؟١1.‏ 


ذا طو راسوره 20١‏ آيه31. 








«“"آفرقان اسورهه37 آيه١ل.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات / تا ١١‏ سوره غافر 47/11/٠4‏ 
9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 7 تا ٠١‏ سوره غافر 


(لَِينَ يلون العزشل و من حؤلة بس بحو بتحهد به و يُؤْمُونَ به و يفون لِلَِينَ آمنُوا تخت كل شَْ ءِ رَحْه و عِلَمافَاهْفِْ ِلِْينَ تَابُوا وَ اتبعُوا بيلك وَ قِهع عَذَّاتَ اليم ()) رَبّناوَ أدْجِلْهمْ 
نات عدن الى وعَدّهمْ و من صَِلَح مِنْ آبائهم و أَرَْاجهم و ريد نك نت الْعزيرٌ اْحكيم (0 وَقِهمْ الميكَاتِ وَ من تت السهكَاتٍ يَؤمينٍ كَقَد رَحِمئهُ و ذلكك مُوَ الْقَرٌ الَْظِيم 4 إِنَّ الّينَ كفَرُوا ينادَوْنَ 
لَمَقْتّ الله + أَكبر ين مَفيكمْ َنْفْسَكُمْ إِذْ تُدعَوْنَ إِلَى الإيمانٍ كَكفرون (. 00 








مقصود از «عرش» و برخى از اوصاف آن 


بعد از اينكه در سوره مباركه «غافر»» عناصر اصلى توحيد و نبوت «بالتصريح' يا «بالكنايه) بيان شد» فرمود ذات اقدس الهى كه آفريد كار عالم است و «كان تامّه؛ را عطا كرد؛ به «كان ناقصه» كه تدبير امور 
است مى بيردازد؛ يعنى ربوبيت بعد از خالقيت است و مقام تدبير وفرمان روايى را هم از باب تشبيه معقول به محسوسء «عرش» مى كويند. اككر كسى بخواهد كشورى را اداره كند» بر كرسى مديريت و 
فرمان روايى مى نشيند» «عرش» هم جنين مقامى است. «عرش» در قرآن كريم امر جسمانى و مانند آن نيستء آن مقام ملكوتى فرمان روايى است و برخى از اوصافى كه خدا براى قرآن كريم ذكر كرده 
است» همان اوصاف را براى «عرش» ذكر كرد؛ قرآن را به عظمت ستودء جه اينكه لق ييغمبر(عليه و على آله الاف التحيه و الثناء) را به عظمت ستود؛ «عرش» را هم به عظمت ستود و فرمود: (الْعوش 
العظيم ). (1) الكر قرآن عظيم است و اكر ملق آن حضرت (إنّكك لَعَلى حدق تَظيم )» (1) «عرش؛ هم عظيم است و جيزى را كه ذات اقدس الهى به عظمت بستايد و وصف كندء معلوم مى شود كه عظيم 
واقعى است. ١‏ 


ص: حك 


.١؟9هيآ توبه|اسورهة)‎ -١ 


3 قلم /سوره 8 آيدع. 


جريان كريم هم همين طور استء قرآن به كَرّم موصوف شدء كتابى است كريم و مجراى اين كتاب 0 هم سفيران با كرامت هستند (بأَئْدى سَفَرَّه وام برَرَهِ). (0) همين كرامت كه مسير قرآن است و 
همين كرامت كه كوهر قرآن استء؛ وصف عرش هم قرار كرفت و فرمود: (الْعَوش الكريم)» (0) ؟] اما مجيد در قرآن كريم» وصف خود خداى سبحان است و وصف «عرش» نيست. در سوره مباركه 
«بروج» وقتى از مجد الهى سخن به ميان مى آيدء مى فرمايد او (ذّو الَو الْمجيد) كه اين 0 وصف «الله) استء نه وصف «عرش»؛ در آن آيات ديكر (الْعْش العظيم) و (العَش الكريم) آمده 
استء اما در سوره مباركه «بروج) فرمود: (إنه هُوَ يتدِىٌ وَ يُعِيد (ا وَهُوَ الْعَفُورُ الْودُود لا ذو الْعَرْش المّجِيدُ) () كه (المّجيد) وصف ذات اقدس الهى است؛ اما در آن بخش (العظيم) و (الكريم) وصف 


خود ١اعرش»)‏ هستند. 
جسمانى نبودن استوارى «عرش» بر روى آآب 


«عرش» از طرفى روى آب استوار است (وَ كان عَوْشُهُ عَلَى الْماءِ) () كه اين آب» آن آب جسمانى نيست؛ جون آب جسمانى هنوز خلق نشده است؟ آن آبى كه «عرش» بر آن مستقر استء برابر آنجه در 
سوره مباركه «حجر) آمده است كه (وَ إِنْ مِنْ شََئْ إلا عِنْدَنا حَائهُ وَ م تزّلهُ إلا بقدَرِ مَغلوم)؛ (40 هرجه در نشئه[] مُلكك هست و در عالّم ظاهر هستء اصل آن در مخزن الهى است؛ فرمود ما آهن را از 
آن جا نازل كرديم (وَ أَبْرَنا الُحديد)؛ غلزاين امن دن درن الهى أننث وجوه ملكرى داز (أَنْلَ َم مِنَ الأْعام تَماتية أَُواج)» ٠‏ 41 «من الانعام كذا و كذا؛؛ براى شما دام هاى جند كانه نازل كرده 
است كه إنزال آن به نحو تجلى استء زيرا در سوره مباركه «حجر؛ ملاحظه فرموديد كه جيزى به نحو تجافى از مخزن الهى يايبن نمى آيد كه ديكر از مخزن خالى شود. دو نكته را اين (وَ إِنْ مِنْ شن ءِ إلا 
عِنْدَنا خَرائُُ و ما تله إل بقَدَر مَْلُوم) (8) در سوره «حجر) به همراه داشت: يكى اينكه اين آهن و دام با همين وجود مادى حيوانى در مخزن الهى نيستند؛ دوم اينكه اين «إنزال؛ به نحو تجلّى است و به 
نحو تجافى نيست؛ به نحو تجافى اكر باشد؛ يعنى وقتى آن جا هست اين جا نيست و وقتى كه يايين آمد ديكر آن جا نيست و مخزن خالى مى شود؛ در حالى كه مخزن «عند الله است و برابر آيه سوره 
مباركه «نحل» (ما عِنْدَكم يَنْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باق)؛ (4) جيزى كه نزد خداست باقى است و «نفاد؛ و زوال ندارد» يس جيزى از آن جا كم نمى شود. بنابراين وجود ملكوتى اينها در مخزن الهى است؛ جنين 


تعريفى از آب را بايد ترسيم كرد تا معناى (وَ كانّ عَوْشُهُ عَلَى الّماءِ) روشن شود به عنوان يكك از احتمالات. 


ص: َع 


-١‏ عبس /سوره ١لل‏ آيه18. 


.1١1١8هيآ‎ 77 مومنون/سوره‎ -١ 
بروج/سورهقال آيه"17.‎ - 
آيهلا.‎ 201١هروس/دوه‎ -5 

ه- حجر /سوره10 آيه١3.‏ 
2- حديد/سوره/اش آيه0؟. 
/ا- زمر/سورهة9 آيهع. 

- حج ر/سوره18. آيه١31.‏ 


94 نحل /سوره 218 أبدع4. 


يرسش: از مفهوم عربت خارج مى شود؟ 
ياسخ: جرا؟ خود «عرش)»؛ خود «آب), خود «حديد» و مانند اينها همه را فرمود ما از مخزن نازل كرديم. 
يرسش: از آب همين طور است كه فرموديد؟ 


ياسخ: بله. ولى به ما كفتند جيز ديكرى هم هست و آن را هم بفهميد! اصالا قرآن آمده ما را به مراتب بالاتر كاه سازد. قبل از قرآن كه معناى وحى و نبوت و ولايت و عصمت و حجيت معلوم نبوده قرآن 


با اين ادبيات خاص خود آمد و سطح فرهنكك را بالا برد و مردم را به اين معارف آشنا كرد وكرنه مردم خدا راء فرشته راء «عرش» و امثال آن را با اين معانى توحيدى منرّه كه نمى فهميدند. 
طلب مغفرت فرشته هاى حامل عرش الهى براى مؤمنان در زمين 


بعد فرمود حاملان «عرش» براى اهل ايمان طلب مغفرت مى كنند؛ حالا جه كسانى حاملان «عرش» هستند را در اين سوره مباركه «غافره مشخص نكرده استء جون فرمود: (الَذِينَ يَحمِلُونَ ألْعَوْش)! اما (و 
مَنْ حَوْلَهُ) آنهايى كه اطراف «عرش» هستند و «عرش» محفوف به آنهاست: در يايان سوره مباركه «زمراء؟ يعنى آخرين آيه سوره «زمرا كه قبا كذشتء آنها را به عنوان فرشتكان الهى مشخص كرد؛ آيه 
ه/اسوره مباركه «زمر) اين بود: (وَ ترَى الملائكة حَافينَ مِنْ عَوْلٍ الْعَوش بُِبُحُونَ بحَودٍ رَبّهِم )» يس معلوم مى شود كه اطراف «عرش' را فرشته ها دارند. حاملان «عرش» كه در حقيقت مدبّران و مجريان 
تدبير و دستورات الهى هستند و به تعبير قرآن كريم جزء «مدئرات امرا» )١(‏ هستندء آنها هم فرشته مى باشند. در سوره مباركه «صافات» و امثال «صافات» بخشى از اين «مدبّرات» آمده است؛ «صافات» (5) 


بود «سابحات» (1) بود «نازعات» (5) بود «ناشطات» (2) بود كه بخشى از اينها آمده و بخشى هم - به خواست خدا - خواهد آمد كه همه اينها «مدبّرات امرا هستند. 


ص: اوفع 


-١‏ نازعات/سوره29/94 آيه0. 
-١‏ صافات/سوره/ آيه١.‏ 
- نازعات/سوره2/9 آيه*. 
ع- نازعات/سوره2/94 آيه١.‏ 


ه- نازعات/سوره29/94 آيه؟. 


علت عدم شمول مغفرت حاملان عرش بر غير مؤمنين 


حالا «مدبئرات امرا كه فرشته هستند برابر آنجه در سوره مباركه «انبياء» آمده استء اينها نه حرفى را بدون اذن خدا مى زنئند ونه كارى را بدون اذن خدا مى كنند. در سوره مباركه «انبياء» دارد: (لا يَشبقوئة 
بالْقَْلِ وَ هُمْ بأَمرِِ يَْمَلُونَ) (1) كه همين تعبير بلند طبق بيان نورانى امام هادى(سلام الله عليه) كه در زيارت نورانى «جامعه كبيره؛ هست» (1) همين تعبير در وصف ائمد(عليهم السلام) هست كه اينها هم 
(لا يَبِقُونه بِلعَوْلِ وَ هُمْ بره يَعْمَلُونَّ)؛ بدون اذن ذات اقدس الهى سخن نمى كويند و بدون دستور خداى سبحان كارى نمى كنند؛ اكر فرشتكان اين جنين هستند و اكر در اين سوره اغافر) فرمود: 
(الَّذِينَ يَخملُونَ الْعَْضٌ وَ مَنْ حَوَْهُ بْيحُونٌ بِحَمدٍ رَبهِمْ) و در سوره مباركه «شورى؛ كه در بحث ديروز اشاره شده است دارد كه ملائكه (يَشْتَغْفِرُونَ ِمَنْ فى اََرْض )» (7) اين (مَنْ فى الأَرْض) آلا و لابد 
بايد كه اهل ايمان باشد و ديكر نمى شود كفت كه اينها «مثبتين» هستند و ما تقييد نكنيم؛ آيه بنج سوره مباركه «شورى» اين است كه (وَ الملائكة بم يحون بدي رَبّهعْ وَ يس تَغْفِرُونَ ِمَنْ فى الأْض). 
ملائكه را در سوره «انبياءء مشخص نمود كه (لا يَشِقُوئَه بِالْقلٍ وَهُمْ بأَمِْهِ يَعمَلُونَ)» بس بدون اذن خدا سخن نمى كويند اين مطلب اول؛ خداى سبحان هم فرمود كه بعد از مدن انبيا مردم دو قسم 
شدند: يك عدّه مؤمن وو يكك عدّه هم كافر شدندء اين هم مطلب دوم. درباره كافران در مواردى ديككر فرمود كه لعنت خدا بر اينها! «مقت» وعذاب خدا براينها! در آيه محل بحث همين سوره مباركه 


اغافر؛ هم بعد از اينكه مؤمنين را ذكر كرد در آيه ده فرمود: (إنَ ألِّينَ كفَرُوا نادت لَمَفْتٌ الله أكبز مِنْ مَفْيكم)؛ يعنى بعد از اينكه انبيا آمدند مردم دو قسم شدئك: بكك عَدّه مؤمن هسنتد ويك عدّه 
كافر مى باشند؛ آنهايى كه كافر هستند» نداى الهى اين است كه (لَمَقْتٌ الل كبر من مَفْيَكع انق ك)؛اكر فرشتكان (لا يس بقُونهُ بالْْلِ وَ هُمْ بأَرِهِ يَعملُونَ)هستند و اككر خداى سبحان اين طبقه كفار و 
منافقون را لعنت كرده استء جكونه مى توان كفت آيه سوره مباركه «شورى» كه (يَ تَغْفِرُونَ لِمَنْ فى َلْأَرْض )مطلق است و آن وقت ( للّذِينَ ءَامَنُوا)در سوره مباركه «غافر) كه محل بحث است «مثبتين» 
هستند و تقيبد نمى شود؟! اينها حتماً تقييد مى شوند! جون در مقام تحديد است. بنابراين آنها كه (مَنْ فى ألّؤْض)هستند دو قسم هستند: يكك عدّه مؤمن و يكك عدّه كافر مى باشند. اككر كسى (مُرجَوْنَ 
َم للّه) (©) باشد آنها حسابشان ديكر است؛ اما اين آيه مردم را به دو قسم تقسيم كرد و فرمود كه يكك عده مؤمن مى باشند كه اهل جنّت هستند و يكك عدّه كافر مى باشند كه خداى سبحان براى اينها 
عذاب مشخص كرده است. بنابراين آيه سوره مباركه «شورى» اكر منصرف باشد كه هيج! اكر اطلاق داشته باشد» به همين آيه سوره مباركه «غافر؛ مقد است كه فرمود براى مؤمنان طلب مغفرت مى كنند. 


آن جيزى كه ذيل آيه اشورى؛ ذكر كردند هم بيان لطيفى است كه (يَسْتَغْفِْرُونَ لِمَنْ فى الأْض)؛ يعنى از بس كافر و منافق تيره و تاريكك هستند» ديده نمى شوند و جزء (مَنْ فِى الأض) نيستند. (8) 


ص: اوع 


-١‏ انبياء /سوره١‏ 27 آيه/ا؟. 
-١‏ من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج27 ص .8٠١‏ 
“- شورى/سوره27) آيه0. 
6- توبه/سوره4. آيه2١٠1.‏ 


ه- تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى؛ ابوجعفر» ج 7١‏ ص 0507. 


يرسش: اين تفسيرى كه براى «عرش» فرموديدء طبق اين بيان» ديكر جيزى حولٍ عرش نمى ماند كه بخواهيم بكوييم؟ 


ياسخ: جرا! تدبير مراتبى دارد و مقام تدبير با مقام اجرا فرق مى كند. دستور از مقام تدبير مى رسد و مراحل يايين تر اجرا مى كنند. مجريان كه اطراف اين عرش هستند و منتظر صدور دستور هستند 
فرشتكان هستندء حاملان آن دستور كه تلقى مى كنند و به مجريان ابلاغ مى كنند هم كروه خاصى مى باشند كه در قيامت دارد: (وَ يَحمِلُ عَوْش رَبك فَوْقهُمْ يَوْمَيذٍ نَمايهُ) )١(‏ كه مى كفتند جهار نفر از 
همين فرشتكان بزركك هستند و جهار نفر هم از اهل ببت(عليهم السلام) مى باشند كه اينها دستور مى كيرند و (مُطاع نّم أمين) (1) هم همين است؛ در آن مرحله بالا هم بعضى مطيع و بعضى هم مطاع 


تدبير امور عالم با جهار فرشته حامل عرش و زير مجموعه آنها 


در جريان مركك كه توفى است و به وسيله عزرائيل(سلام الله عليه) انجام مى كيرد در آيات قبل كذشت كه وجود مبارك عزرائيل(سلام الله عليه)» براى قبض روح هر كسى تنزّل نمى كند وهر كسى هم 
آن شايستكى را ندارد كه روحش را به حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) تسليم كند؛ آن مأموران و مجريان زير نظر عزرائيل(سلام الله عليه) معمولاً قبض روح افراد عادى را به عهده دارند كه (تَوَكَنهُ وُسُلَنا) 
(9) اين جمع است؛ اما آن جايى كه دارد (قُلْ يَتَوَفاكُمْ ملك الْمَوْتٍ الّدى وُكلَ يكن )» () آن حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) است و عزرائيل(سلام الله عليه) هم زير مجموعه فراوان دارد؛ جبرئيل (سلام 
الله عليه) هم زير مجموعه فراوان دارد و (مُطاع نّم أمين) ناظر به همين مطيع و مطاع بودن است. آنهايى كه حول «عرش» هستند؛ منتظر هستند كه ببينند دستور جيست و آنهايى كه حامل عرش هستند تلقى 
كنند كان الى دستور مى باشند؛ لذا كفتند اين جهار فرشته تلقى اصلى را به عهده دارند كه بعد به مدبّرات و فرشتكان ديكر ابلاغ مى كنند. 


ص: 257 


.١الهيآ حاقه /سورهة29,‎ -١ 
.3١هيآ تكوير/سوره الل‎ -"١ 
.ع١هيآ انعام/سورهع»‎ - 


ع سجده /سوره "0 آيه1١.‏ 


يرسش: طبق (الَّذِينَ يَخمِلُونَ الْعَوْشٌ وَ مَنْ حَوْلَهُ) آيا فرشتكان فقط تدبير عالم مى كنند يا خلقت هم بإذن الله در دست آنها هست؟ 


ياسخ: خلقت ندارند» مكر اينكه نظير وجود مبارك عيساى مسيح كه آن خلقت هم بايد به اذن الهى باشد» كرجه تدبير هم بايد به اذن الهى باشد؛ اما اينها معمولاً طبق تعبير قرآن كريم «مدبّرات امره 
هستندء البته تدبير به همين است كه مثللاا كسى را خداى سبحان بخواهد احيا كند, به وسيله «اسرافيل» احيا كند؛ كسى را بخواهد عالم كند, به وسيله «جبرئيل» عام مى كند؛ حالا يا جبرئيل بدون واسطه 
انجام مى دهد يا جبرئيل به واسطه فرشته هايى كه زيرمجموعه او هستند انجام مى دهد كه ملائكه نازل مى شوند و فلان كار را انجام مى دهند؛ مى فرمايند ملائكه جايى كه «كلب» باشد نمى روند» (1) 


يس معلوم مى شود كه فرشته ها رفت و آمد دارند. 

يرسش: آفرينش هم توحيد خالقى است وهم توحيد ربوبى» هر دو را «بإذن الله) انجام دهند؟ 

ياسخ: خالق به اينها اسناد داده نشدء «الا ما خرج بالدليل»؛ آنها مجرى امر «احياء» هستند؛ مثل اينكه «مميت» ذات اقدس الهى است و عزرائيل (سلام الله عليه) مجرى امر «إماته) است. 
ناتمامى استفاده از رحمت عامّه بر عمومدٍت طلب مغفرت فرشته ها 

برسش: اين (يَسْتَفْفرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْض) شايد مرحله اى از رحمت عامه خدا باشد؟ 


باسخ: بله آن رحمت عاق در جهنم هم هست» آن رحمت خاضّه است كه نيست. در همين سوره مباركه اغافرا فرمود مردم دو قسم هستند: يكك علدّه (لِلَِينَ آمنُوا) مستند كه فرشتكان براى اينها طلب 
مغفرت مى كنند و بكث علدّه كفار مى باشند كه (بنَادَنَ لعفت الأب من مَفْيكم أَنْفتِكمْ) و در سوره مباركه «آل عمران» هم كلذشت ت كه يكك عدّه هستند كه ملائكه اينها را لعن مى كنند؛ در سوره 
مباركه «آل عمران» آيه /ا/ فرمود: (أوليك عِرَاومُ هُم أن عليه لَه الل لايك وَ لاس أَجْمَعِينَ )كافر و منافق كه هرجه انبيا به آنها كفتند» اينها در برابر دين صف آرايى كردند! و به آنها هم مى 
كفتند: : (سَواء عَلَينا أ وَعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكنْ مِنَ الْواعِظينَ) (1) و خدا هم فرمود: (سواء عَلَِهع أ أندوتَهُمْ م لَعِ تنذِرْهُعِ لا يؤْمتُونَ)» () اينها جه استحقاقى دارند كه فرشته ها براى اينها طلب مغفرت كنئند؟! بل 
(مُرْجَوْنَ لمر اللّه) و مستضعفان و مانند آنها ممكن است كه مشمول رحمت عامّه باشند كه آيه آنها را لعنت نكرده و «مَقتَ» خدا هم براى آنها نيست. آنها كه ضعف فكرى دارند يا دسترسى ندارند» اينها 
(مُرْجَوْنَ لأر الله) هستند. در بخش يايانى سوره مباركه «توبه؛ ينج كروه مشخص شد: مؤمن و كافر داريم؛ مؤمنين درجاتشان فرق مى كند كه بعضى ابرار و بعضى هم مقرّب هستند؛ كفّار هم دركاتشان 
فرق مى كند كه بعضى در دركه اسفل و بعضى در دركه ميانى هستند؛ بين دركات كفر و نفاق و درجات ايمان» كروهى هم هستند كه (مُرْجَوْنَ إأثر الله) مى باشند. ذات اقدس الهى هر تصميمى بكيرد 
فرشته ها هم همان را انجام مى دهند؛ اما اين تقسيمى كه در سوره مباركه «غافر) آمد تقسيم دو ضلعى است كه يكك عدّه مؤمن هستند و يكك هم عدّه هم كافر مى باشند؛ اينهايى كه مؤمن هستند» فرشته ها 
براى اينها طلب مغفرت مى كنند و آنهايى كه كافر مى باشند «مَقَت) و عذاب خدا بر آنهاست! اكر «مَقت)» و عذاب خدا بر آنهاست» فرشته ها هم كه (لا يَسْبِقُوتَهُبالقَولِ وَ هُمْ بره يَعْمَلُونَ)) جكونه براى 
آنها طلب مغفرت مى كنند!؟ بنابراين اين (يَش تَغْهِ فْفِرُونَ لِمَنْ فى الأْض)» بن (ن فى أرض) ل و لابد بايد مؤمن باشد و (مرْحوْنَ لمر للم هم احياناً ممكن است كه اكر مورد عنايت الهى قرار بكيرند 
زيرمجموعه (مَنْ فى الْأْرْض) باشند» وكرنه در آيه /41 سوره مباركه «آل عمران» كه قبلاً. كذشت فرمود: : (أُولسك عِزَاؤْهُمْ أن عل لغه الل وَآلْملانكد وَ آلدّسِ أَجْمَعِين 0 خَِدِينَ يهال بحَنّتُ عَنْهُمْ 
َلْعَدَابُ وَ لآ هُمْ يُنْظَوُونَ ). (5) 


ص: 2 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؛ ص 87 ط اسلامى. . 
3 شعراء اسوره 257 آيدع"1. 
"1- بقره /سوره 207 آيدع. 


ع- آل عمران/سوره”؟ آيهلا/. 


تسبيح و تحميدٍ الهى كار مشتركك حاملين عرش و اطرافيان آنها 


بنابراين اين حاملان عرش» يعنى كسانى كه تدبير الهى را تحويل مى كيرند و دستور مى كيرند و حاملان به آن اطرافيان خود مى كويند و همه هم اجرا مى كنند؛ (الَّذِينَ يَخمِلُونَ الْعَشٌ )يكك كروه 9 
مَنْ حَوْلَةَ)دو كروه كه اين دو كروه كارهاى مشتركى دارند و آن كارهاى مشتركك اين است كه اولاً تسبيح مى كتند و ثانياً تحميد دارند. در سوره مباركه «اسراء؛ كذشت كه (َإِنْ مِنْ شَى ءِ إلا سد بح 
ِحَمْدِوِ) (1) اين دو كار با هم» مخصوص حاملا-ن «عرش» و «حافين حول العرش» نيست؛ هر موجودى به اندازه معرفت خودش اين كار را مى كند. راز جمع بين تسبيح و تحميد هم در سوره «اسراء» 
كذشت كه هر موجودى غير ذات اقدس الهى نيازمند استء يكك؛ نياز خودش را نه خودش مى تواند رفع كند و نه مثل اوء دو؛ به كسى بايد مراجعه كند كه منزه از نياز باشد و آن خداست؛ لذا او را 
تسبيح مى كنند» سه؛ خداى سبحان نياز اينها را برطرف مى كند واينها مؤدّبٍ به ادب الهى هستند و به شكرانه اين برطرف كردن نياز» او را ستايش مى كنند كه اين مى شود حمد. هميشه كار فرشته ها 
جمع بين تسبيح و تحميد است؛ اول كسى را تنزيه مى كنند كه حاجت نداشته باشد و به كسى مراجعه مى كنند كه حاجت نداشته باشد. ه ركز فرشته نمى كويد اككر فلان كس نبود يا اككر فلان فرشته نبود 
مشكل من حل نمى شد! اين (وَ ما يؤِْنٌ أكْرهُم بالل َّوَ هم مُشْرِكُون) (1) كه اين خطرء خيلى ها را تهديد مى كند» همين است! هركز يكك مؤمن واقعى نمى كويد اكر فلانى نبود مشكل من حل نمى 
شد! بلكه مى كويد خدا را شكر مى كنم كه خدا مشكل مرا به وسيله فلان كس حل كرد! نه اينكه اول خدا و دوم فلان كسء يا اكر فلان كس نبود مشكل من حل نمى شد؛ اين حرف غير توحيدى را 
مؤمن راستين نمى زند و فرشته ها هركز جنين كارى نمى كنند» بلكه هميشه تسبيح آنها با تحميد همراه است و كسى را تسبيح مى كنند كه حاجت نداشته باشد» جون كسى كه خودش محتاج باشد توان 
آن را ندارد كه مشكل ديكرى را حل كند! وقتى مشكل را به وسيله او حل شده يافتند» او را ستايش مى كنند» جون حمد در برابر نعمت الهى است! (ِيُسبحُونَ) يكك. (بِحَمْد رَبّهمْ) دوء اين تسبيح آنها 


آميخته با تحميد است و اين تحميد آنها هم عجين با آن تحميد است. 


ص: غك 


-١‏ اسراء /سوره/اء آيه8؟, 


"- يوس ف /سوره؟217 آيه2١1.‏ 


ايمان و طلب مغفرت براى مؤمنين» كار مشتركك ديكر فرشته ها 


(يؤْمنُونَ به)؛ به ذات اقدس الهى ايمان دارند؛ نه تنها مشكل خودشان را حل مى كنند؛ بلكه مشكل ديكران را هم حل مى كتند.(وَ يَسْتْفِرُونَ للْذِينَ آمَنُوا)؛ همين كه كسى شب برمى خيزد و در نماز شب 
جهل مؤمن را دعا مى كند؛ فرشته خوى است و خوي اينها را دارد تمرين مى كندء قهرا روز كه شد كار جهل نفر را انجام مى دهد و مشكل جهل نفر را هم حل مى كند. 


يرسش: اينها مى آورند نه اينكه إله آلهه باشند» اينها حاملان عرش هستند؟ 


ياسخ: بله» اين البته دوام دارد؛ اين ثبوت و بقايش با اصل حدوئش همراه است؛ يعنى دوام دارند و دائماً ين طور هستند؛ آيه را با فعل مضارع ياد كرده است كه مفيد استمرار است و دائماً هم استغفار مى 
كنند؛ اينكه كفته شد براى طالبان علوم فرشته ها استغفار مى كنند» (1) طبق اين است! (وَ يَسْتَغْفِوُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا) كه عمده مطالب از اين به بعد است. اين كتاب شريف الميزان (7) را اكر شما خوب دقت 


كنيد» آن حرف هاى دقيق حكمت اماميه را در آن مى يابيد؛ آن يكك سطر كه در ذيل همين آيه استء خيلى حرف دارد! 
شبهه موجه نبودن مغفرت فرشته ها براى مؤمنين 


«فإن قلت): حالا اينها كه ايمان آوردند و خدا هم كه وعده داد كه من مؤمن را مى آمرزم, لف وعده هم كه محال استء ديكر دعاى فرشته ها براى جيست؟! خدايا مؤمنين را بيامرز! خحدايا تائبين را 


بيامرز! اينها كه ايمان آوردند» خدا هم كه وعده داد و خُلفق وعده هم كه محال است اين دعا براى جيست؟ 


ص: و 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١1‏ ص 26 ط اسلامى. 
"- الميزان فى تفسيرالقرآن. العلامه الطباطبائى» ج18: ص .١١‏ 


تفكر سقيفه اى منشأ ييدايش شبهه مذكور 


آنكه اشعرى است و سن و قبح را منكر استء مى كويد ما را جه رسد به اين حرف ها! هر كارى كه او كرد «حسن» است و هر كارى كه او نكرد «قبيح» است؛ او ممكن است مؤمنين را به جهنم يبرد» 
جون اجبارى در كار نيست! اين حرف اشعرى است كه «عقل» را از صحنه بيرون كردند. اينها اكر بخواهند غدير را ببندند و سقيفه را باز كنند ناجار هستند كه جامعه را خلع سلاح كنند! وقتى جامعه خلع 
سلاح شد و تفكر عقلى را ازاو كرفتند؛ بازار «نقل» كرم مى شود و وقتى هم كه بازار «نقل» كرم شد همه رسانه ها هم كه در اختيار سقفى ها بود و غدير منزوى شد» سقيفه روى كار آمد. اين يكك كار 
عادى نبود كه اينها انجام دادند! با انكار سن و قبح؛ دست كلام را بستند» دست اصول را بستند» دست فلسفه را بستند» دست عقلانيت جامعه را بستند» دست سياست عقلى و اجتماعى را بستند؛ مى 
كويند كه عقل حُسن و قبح را ادراكك نمى كند» يس بالاخره جه جيزى حسن است؟ جه جيزى قبيح است؟ مى كويند كه بايد شرع بكويد. شرع به دست كيست؟ به دست همين هاست! خدا مرحوم علامه 
عسكرى را غريق رحمت كند! ديكران هم اينكار را كردند؛ ولى او زحمت كشيد كفت آنها 18٠١‏ كزارشكر و خبرنكار جعل كردند؛ )١(‏ نه خبر مجهول! اين براى ترويج سقيفه و خاموش كردن غدير كم 
كارى نبود! بالاخره مردم اعتراض مى كنند» حرف مى زنند» تفكر دارند و عقل دارند؛ مى كويند عقل را معزول كردند و دست عقل را بستند؛ يعنى دست على را بستن كافى نيستء بايد دست و دهان 
عقل را بست! خيلى خيانت كردند! كفتند عقل سن و قبح را ادراكك نمى كند, جه جيزى بد است و جه جيزى خوب است به عقل جه ربطى دارد؟! يس جه كسى مى فهمد؟ مى كويند نقل مى فهمد. 
نقل كيست؟ همه رسانه ها هم كه به دست اينها بود» هر كسى را مى خواستند بالا ببرند» بردند و هر كسى را خواستند يايين بياورند» آوردند. مرحوم علامه امينى را خدا غريق رحمت كند! ايشان خدمت 
مرحوم طباطبايى(رضوان الله عليهما) آمده بود مرحوم طباطبايى مى فرمودند كه مرحوم امينى فرمود: هر فضيلتى كه ما درباره حضرت امير(سلام الله عليه) يافتيم» من يقين دارم كه جنين فضليتى براى اولى 
و دومى هم جعل شده است و طولى هم نمى كشد كه بيدا مى كنم؛ اين طور شد! اكر ١5٠‏ خبرنكار جعل كردند از هر كدامى هم ده ها خبر جعل شده استء شما جه توقعى داريد كه اين نقل ها داعشى 
تربيت نكند!؟ اينها آمدند اول خلع سلاح كردند و اين على درون را مثل علي بيرون زندانى كردند. آن وقت در برابر اين مسلك, معتزله - جون دسترسى به اهل بيت نداشتند يا نخواستند يا نتوانستند - 
آمدند عقل را باز كردند؛ اما نمى دانستند عقل را جكونه بازو شكوفا كنند» عقل را آن عاقل محض بايد باز كند! عقل را كسى كه خودش عقل محض است و به تعبير الهى عقل صرف (1) است بايد باز 
كند؛ اينها آمدند دست عقل را آن جنا ن باز كردند كه سخن از تفويض درآمد» سخن از «يجب على الها درآمد» سخن از «يمتنع على الله درآمد كه اين حرف معتزله است و مى كويند بر خدا واجب 
است كه مؤمن را به بهشت ببرد! بر خمدا حرام است كه ظلم كند! اين خطر كه خدا را محكوم قانون قرار دادن» يكك شركك مرموز مستور است! ما غير از خدا يكك قانون نوشته اى از خارج داريم كه آن 
به در خانه اهل بيت نيامدند» تفويضى درآمدندء عقل را مستقل كردند و كفتند عقل مى فهمد كه خدا بايد اين كار را كند يا خدا نبايد اين كار را كند. و اما اماميه! كفت اين «يجب عن اللها است نه 
«يجب على اللها! ما يقين داريم كه خدا مؤمن را به بهشت مى برد نه اينكه بايد! ما در بيرون قانونى نداريم كه بر خدا حكومت كند و خدا تحت يوشش اين قانون باشد. آن قانون را جه كسى آفريد؟ آن 
قانون را جه كسى خلق كرد؟ هيج جيزى بر خدا واجب نيست» هيج جيزى بر خدا حاكم نيستء ظلم يقيناً صادر نمى شود؛ اننا «يمتنع عن اللها است كه اماميه مى كويدء نه «يمتنع على اللها. ما يقين داريم كه 
ذات اقدس الهى ظلم نمى كندء نه اينكه بايد ظلم نكند! يقين داريم ذات اقدس الهى انبيا و اوليا را به بهشت مى برد نه اينكه بايد ببرد! بعضى از تعبيرات سوره مباركه «انعام) هم كذشت كه فرمود اين 
بايدهايى كه مى فهميدء اين بايدها را خود خدا تنظيم كرده است! اسمى از اسماى حسناى الهى بر اسم ديكر حاكم استء اين يكك حكومت درون كروهى و درون مكتبى است (كتَبَ 7< م عَلى تَفْيَهِ 
الوَخْممّه) (*) «كذا و كذا»؛ «الله) كه اسم اعظم استء بر ساير اسما حكومت دارد؛ او كه «قاضى» استء زير يوشش «اللّه) است؛ او كه «رازق» استء زير يوشش «الله)ا است؟ او كه «معدّب) يا «مُنجم) استء زير 
يوشش «الله استه (كُيَتِ رَبُكُمْ على نَفْسِهِ الرَحْمَه). نه بيرون از حوزه توحيد. يكك قانون نوشته يا نانوشته اى است كه - معاذ الله - بر خدا حكومت مى كند تا خدا مقهور آن قانون باشد و بر خدا واجب 
باشد كه انبيا را به بهشت ببرد يا بر خمدا حرام باشد كه ظلم كندء اين جنين نيست! بلكه خدا يقيناً به وعده خود عمل مى كندء يكك؛ خدا يقيناً ستم نمى كندء دو؛ اينها «يجب عن اللها استء نه اينكه «يجب 
على الله باشد؛ «يمتنع عن الله استء نه اينكه «يمتنع على الله باشد. اين اماميه آمدند دست عقل را باز كردند» كم كم الغدير و كتاب هاى ديكر بيدا شد و غدير زنده شد و روزآمد است و به لطف الهى 
حيات ابد براى غدير خواهد بود. عقل حسن و قبح را دركك مى كند؛ اما در اين مدار» يعنى در محور بندكى» در محور عبوديت ودر مدار خضوع دركك مى كند. اين تعبير «يجب عن الله باعث شد كه 
اين جمله خوب روشن شود كه اكر كسى اشكال كند اينها كه ايمان آوردند وفرشته ها هم كه مى كويند خدايا اينها كه ايمان آوردند و توبه كردندء اينها را به بهشت ببر! مككر بر خدا واجب نيست كه 


تائبين را به بهشت ببرد؟! 
ص : للع 
-١‏ 


"- التعليقات» ابن سيناء ص/717١.‏ 


انعام /سوره2) آيهع0. 


ناتمامى شبهه به دليل تفاوت رفتن مؤمنين به بهشت و وجوب آن بر خدا 


جواب اين است كه نه! بر خدا واجب نيستء بلكه از خدا بايد فيض صادر شود جون از خدا بايد صادر مى شود؛ جا براى دعاء درخواست,ء استعاذه؛ برد كى و بندكّى سرجاى خود محفوظ است؛ لذا 
فرمود: (يَس تَغْفِرُونَ لِنّذِينَ آمنُوا)؛ مى كويند برورد كارا! اين لطف را نسبت به اهل ايمان بكن و حفظشان بكن تا آن ايمان را هم حفظ كنند و هم اينها را به ياداش برسان! (رَبّنا وَسِعْتَ كلَّ شَئ ءٍِ رَحْمَة)» 
اين يكك؛ (وَ عِلْماً)؛ مى دانى كه به كجا بدهىء به جه كسى بدهى» جقدر بدهى و به كجا برسانى» دو؛ (فَاغْفرْ لِلَذِينَ تابُوا وَ اتعُوا سَبيلَك)؛ آنهايى كه توبه كردند و راه تورا هم طى كردند» بر تو واجب 
يست كه آنها را به بهشت ببرى؛ ولى از تو يقيناً وارد كردن به بهشت صادر مى شود (وَ قِهمْ تذات الْتجحيم 0 رَبّنا وَ أَدْعِلْهُمْ جنات عَدْنٍ الى وَعَدْتَهُم)؛ خدايا! آن رحمت واسعه خود را بيش از آن 
مقدارى كه در سوره مباركه «طور» به اينها وعده دادى, شامل اينها كن! ١‏ 


جكونكى جمع الحاق ذرّيه به اجداد با توجه به قطع انساب در قيامت 


0 


در سوره «طور؛ آيه 7١‏ فرمود كه (وَآَلَّذِينَ آمَنُوا وَ انَعَتَهُمْ ذُرَيتهُْ يمان أَلْحََا بهم ذُرَيتَهُغ)؛ ما ذرارى اينها و فرزندان اينها را به اينها ملحق مى كنيم تا در يكك محفل خانواد كى در بهشت أنس بيشترى 
داشته باشندء البته همه اينها به علاقه «ما كان» استء وكرنه در قيامت همه از خاكك برمى خيزند؛ آن جا ديكر والد و ولدى نيست؛ آنها كه در دنيا ذريّه بودند» در قيامت به آن اجداد و آباى خود ملحق مى 
شوند؛ ولى سخه از (وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائهِمْ) نيس ميك از (أَرْوَاجِهِم) ني ت» فقط سخن از ذريّه است كه فرمود: (أ فنا بهم ذريتهُمْ)؛ اما در آيه محل بحث سوره مباركه «غافرا فرمود: (وَ مَنْ صَلْحَ مِنْ 
آبَائِهم) يككء (وَ أَزْوَاجِهِمْ) دو (وَ ُْيَاتِهم) سه؛ اين «آباء» و «ازواج» راهم اضافه فرمود اين وسيع تراز آن آيه سوره مباركه «طور» است؛ اينها رامى كويند «مثبتين»» جون قابل تقييد نيست» جون «لسان) 


هر دو «لسان» اثباتى است و در مقام تحديد نيست. 


ص: ١و‏ 


برسش: مكر (فََ مات يَيهُ) (1) جواز ندارد؟ 


000 


ياسخ: بلهء كسى بتواند بككويد من يسر فلانى هستم و از همين راه طرفى ببندد, نه اين طور نيست؛ (وَ اَعتهُْ ذُرَيَهُعْ بإيمان)؛ فرزندانشان هم مؤمن هستند و سفره خودشان را دارند نه اينكه در اثر اينكه 
يدر خوبى داشتند يا برادر خوبى داشتند به بهشت بروند (وَ امعَْهُْ ذَيتّهُمْ بإيمان)؛ اما براى اينكه أنس بيشترى داشته باشند كنار هم جمع مى شوندء نه اينكه حالاء جون يدران آنها آدم خوبى بودند از 
همين نسب استفاده كنند. 


مقصود دعاى فرشته ها بر محافظت مؤمنين از «سيئه» با توجه به طرح آن در قيامت 


فرمود: (إنّكك أنْتَ الْعَِيرٌ الحكيم)؛ عزت براى توستء, حكمت براى توست و مقتدرانه كار انجام مى دهى؛ ولى از اقتدارت جز حكمت جيزى استشمام نمى شودء (وَ قِهمٌ السّيّئات)؛ اين دعا اككر درباره دنيا 
باشدء دعاى خوبى است كه خدايا اينها را از سيئات و زشتى و بدى وكناه حفظ كن تا اينها تقوا داشته باشد! اين «ق» همان امر حاضر «وقى يقى» است كه «تقوا» هم از همين ماده است. جون اصل تقوا 


ااتعاوزاتت الك 0 دل اراس محرا ارح ا و ا و ا الور وو امح اباي الب ا (وَ قِهمُ السَيئاتِ وَ مَنْ تق 





يي 
سَيَْهُ مها )» اين «سيئه) دوم كه به معناى معصيت و كناه نيستء اين يا «بالمشاكله» است يا راه هاى ديككرى دارد. اين «سيئه دوم كه جزاى «سيئه) اول است و معناى كناه و معصيت نيستء آن در اين جا 
معيار است» يس (وَ قهم) اين سيئه را كه جزاى سيئه است. (يَوْمئِذِ)؛ هر كسى تو آنها را از اين سيئه كه جزاى سيئه استء نه اينكه خودش سيئه باشد حفظ كنى (فَقَد رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْمَزٌ الَْظيم)؛ امنا 
در مقابل مؤمنين و تائبين» كسانى كه دسته ديككر هستند (إنَّ الّذِينَ كفَرُوا ينادَوْنَّ)» اينها كه مقرّب نيستند! اينها ندا مى دهند؛ خيلى ها به علت كارهايى كه «قربه الى الله) انجام دادند» مقرّب «الى الله هستند 
و نزديكك مى باشند. بالا-تر از نداء يعنى نجوا براى آنهاست! انا اينهايى كه كار خير نكردندء اينها دور هستند: (ينَادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍِ)؛ (1) اينها هم اهل ندا هستند و به اينها از راه دور ندا مى دهند: 
(بنادَوْنَ لَمَفْتٌ الله كبر من مفيكم انفد كم) ؛ الآن شما خودتان را سرزنش مى كنيد و اكر بتوانيد خود كشى مى كنيدء منتها اين خود كشى در آن روز ممكن نيست. نه خودتان را ممكن است بكشيد و نه 
آن روز مرككى در كار است» جون آن روز مركك را «إماته) كرده اند» مركك مرده است و مركى در كار نيست! اينكه اين تبهكاران به فرشته ها و مسئولان دوزخ التماس مى كنند و به مالكك(سلام الله عليه) 
كه خازن دوزخ است مى كويند يا مالكك! (ليفض عَلَينا ربك )؛ (5) از خداى خود بخواه كه جان ما را بككيرد! جنين جيزى در دوزخ و اطراف دوزخ هست. فرمود:(لَمَفْتٌ الله كبز مِنْ مفيكمائفم كن ). 
جرا؟ براى اينكه انبيا آمدند! ما دعوتتان كرديم؛ مهلت داديم و اتمام حجت كرديمء اما نيامديد! درب توبه تا اواخر عمر باز كرديم؛ شما عمداً درب توبه را به روى خودتان بستيد ما كه درب توبه را 
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.1٠١8هيآ ]يوس ف /سوره17‎ ١ 


[7|الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص6 ط اسلامى. 
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تفسير آيات / تا ١١‏ سوره غافر 47/11/٠2‏ 
9 30010 عط 011ممناد 701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 7 تا ٠١‏ سوره غافر 


(الّينَ يَخملُونَ از و من وله يي بون بحهد بهم وَ يؤمِنُونَ به و يَدتَغْفِرُوَ لِلَِينَ آمنوا بيخت كل شَْ ءٍِ رَحَْه و عِلَمافَاغِْْ ِلِْينَ تَابُوا وَ اتبعُوا بيلك وَ قِهع عَذَّاتَ اليم ()) رَبّناوَ أدْجِلْهمْ 
جناتِ عدن الى وعَدتَهُْ و من ص لخ مِنْ آبانهم و أزواجه و ذَرياتِهم نك أنت الْعَزيرٌ احكيم ( و قَهمْ الينَاتِ و من تق اينات يَؤم يب كَقَد وَحِمكهُ و ذلكك مُوَ الْقَرٌ الْعَظِيم (4) إِنَّ الّدينَ كفَرُوا ينادَوْنَ 
لَمَقْتّ الله د أَكبر من مفيكم لمكم إِذ تدْعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ فَتَكفُرُون ٠(‏ 4 





أعظم بودن بعضى از اسماى الهى و نمونه آن 


برخى از سؤالات و مطالبى كه مربوط به مسائل قبل هستء اين است كه ذات اقدس الهى داراى اسماى حسناى فراوانى است كه همهلا آنها «عظيم) هستند؛ ولى بعضى از آنها «أعظم) مى باشند. أَلرّحْمن» 


و همجنين «الله) از اسم هايى هستند كه به «أعظم» بودن معروف هستند؛ كرجه يه خْمّن» به عنوان ا سم «أعظم) مطرح استء لكن «الله) هم اسم «أعظم» است و هم از (َلرّحَْمَن م( «أعظم) مى باشد. 
ص: 70 


در قرآن كريم دو تعبير هست: يكى اينكه (قلٍ أَدعُوا لل أو أَدْعُوا ألوَحْمَنَ يا ما تَدْعُوا قله آلَسْمَاءٌ آلخشنى )؛ (1) جه بكوبيد 4 و جه بككوبيد (آَلرَحْمَن)؛ هر كدام را بككوييد ساير «اسماى حسنا» هم براى 
او هست. معروف اين است كه در (أَيَا ما تَدْعُوا) ضمير «له؛ را به (الله) برمى كردانند, اميا احتمالى كه ضمير للها به «أىٌّ هم بركردد هست. يس در ( أَيّا مرا نَدْعُوا)» جه بكويبد (اللهة) وجه بككوييد 
(الرّخمن) - (قَلهُ)» يعنى براى «أىّ» - هركدام از اينها اسماى حسناى ديكر را دارند» جون «أعظم» هستند؛ نه اينكه (أَيَا ما تَدْعُوا قَلَهُ)» يعنى الله لمعه الخترنى»» آن وقت (آلوّحْمَن ) و (اللهَ) جه كاره 
هستند؟! در (يائامذعُوا) جه كوبيد (الله) وجه بككوييد (آلَرَّحْمَن)» همهلا اسما را داراست. اين طور كه لَه به (اللّه) بركردد» يكك مطلب و تفسير ميانى است؛ اما اككر ضمير به (اللَه) يا (الوخمن) 
بركردد؛ يعنى اينها جون اسم «أعظم) هستند» همه[] اسما را دارا هستند. در تعبير دوم از آيات وقتى قرآن كريم «الله) را ذكر مى كندء لأَلرّحْمَن) را صفت او قرار مى دهدء اما هيج جا اين طور نيست كه 


«اَلوَخمن)» رااول ذكر كند «الله را صفت او قرار دهد. معلوم مى شود كه در عين حال كه اين دو اسم اسماى «أعظم) هستندء «الله) «أعظم» از «الوخمن» خواهد بود. 
يرسش: از بيامبر نقل شده است كه «كل أسماء الله أعظمٌ؛؟ 

ياسخ: اين «أعظم) نسبى است؟ وكرنه همه «أعظم» باشند» بالاخره «أفعل تفضيل» مقابل مى طلبد. 

ص: 07003 


.1١١ اسراء/سوره/0 آيه‎ -١ 


تعداد حاملين عرش در قيامت 
اما درباره مطلب دوم كه اين حاملان «ترش» جه كروهى هستند در سوره مباركه «حاقّه» خواهد آمد كه (وَ يَحمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمايَهٌُ) () - إن شاء الله - رواياتى كه آن جا هست مشخص 
مى كند كه اين هشت موجود با عظمت و كرامتى كه حاملان «تحرش» هستند» جه كسانى مى باشند؟ كه فرشتكان جهاركانهلا معروف و جه كروهى از اهل بيت(عليهم السلام) هستند» در ذيل آيه مذكور, 


روايات آنها را مشخص مى كند. مطلب سوم درباره كرسى است كه فرق كرسى و اكرش» جيست؟ اين در «آيه الكرسى» مشخص شد كه (وَسِتَ كرْسِيّةُ السّماواتٍ وَ الْأْض) (1) كه - إن شاء الله - آن جا 
مراجعه كنيد» مطلب بيان شده و حل است. 


ناتمامى وجود خبر امكان عام براى «لا اله الا الله 


د #ر 39 03 
طاح عا بو م د ار درا لا للستي لج واي لكات عار ١‏ تسح وق اك البوجريييا لمكا جاص فر رحو داك ومنو اق ازمدن روضح دودر ا تي وعدم 
باشد؛ اكر الا له إلا الله خبر داشته باشد و خبر ممكن عام باشدء امكان عام ثبوتى دو مصداق دارد: يكى واجب و ديكرى ممكن خاص؛ امكان عام سلبى هم دو مصداق دارد: يكى ممتنع و ديكرى امكان 
1 2 5 0 00 و 
خاص» يس الا إِلهَ إلا الله) اكر خبر داشته باشد و آن خبر هم ممكن عام باشدء مى شود الا إِله مُمكن» به امكان عام, «إلا الله) كه «الله؛ ممكن به امكان عام خواهد بود و ديكر وجوب آن ثابت نمى شود. 


بنابراين آن جا خبر عام هم نمى تواند باشد. 
ص: 737 


.١0/هيآ حاقه /سورهة2,:‎ -١ 


3 بقره اسوره "20 آيههه؟. 


رد براعتقاد مش ركان به استقلال فرشته ها و طلب شفاعت از آنها 


مطلب ينجم اين است كه در فضاى شرككء براى فرشته ها قداستى همراه با استقلال قائل بودند كه مى كفتند اينها مقرّبان هستند و ما اينها را مى برستيم تا اينها مقرّب و شفيع ما باشند. قرآن كريم دارد كه 
هر موجودى غير ذات اقدس الهى هيج استقلالى ندارد و تمام كارهاى علمى و عملى او بايد كه تحت تدبير الهى باشد. آيات فراوانى كه در قرآن كريم است مخصوصاً در سوره مباركه «انبياء؛ كه فرشته 
ها را به اين وصف مى ستايد كد(لا يَنبقُوئهُ بالقَوْلِ وَ هع بره يَعْمَُونَّ) (0) همين است. در بخش يايانى سوره مباركه «اعراف؛ مى فرمايد كه فرشتكان و موجوداتى كه «عِندٌ اللهدى هستند» ه ركز اهل 
استكبار نيستند؛ آيه 7٠١2‏ سوره مباركه «اعراف» كه سجده مستحب دارد اين است: (إِنَّالَِّينَ عِندَ رَبك لَا يَشِمَكبرُونَ عَنْ حِبَادتِِ وَ يُسَبْحونَة)؛ اينها دائماً در حال تسبيح مى باشند و هيج استكبارى ندارند. 
ستايش و تكريم و اجلال فرشته هاء براى آن است كه بكنويد اينها در عين حال قداست خودشان را از بندكى دارند؛ اين طور نيست كه مستقل باشند واين شرافت آنها براى خود اينها باشد. بنابراين اينها 
جون (لا يِشِبِقُوئهُ بالْقَوْلِ) هستند» اكر بخواهند از كسى شفاعت كنند, تا خدا اذن ندهند اينها شفاعت نمى كنند و خدا هم اجازه مى دهد كه از كروهى شفاعت كنند كه «مرتضى المذهب» باشنده (وَ لآ 


يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى )؛ (5) مش ركان و ملحدان و كقّار و منافقان «مرتضى المذهب» نيستند؛ لذا از شفاعت بهره اى ندارند. 
ص: 7١5‏ 


-١‏ انبياء /سوره١37,‏ آيهلا؟. 


7- انبياء /سوره 7١‏ آيهم/؟. 


رفع نكرانى يبامبر از كثرت دشمنان خود با معرفى دوستان او در عالّم 


مطلب ششم اين است كه در آغاز اين سوره مباركه «غافر؛ فرمود كفّار خصم كينه توز شما هستند؛ هم به زعم خودشان كارهاى علمى مى كنند (لِيِدّْحِضُوا به الْق)؛ «إدحاض؛ و باطل كنند» در حالى كه 
(حَجَتهُمْ ذَاحِضَهٌ عِنْدَ رَبّهُمْ) (1) و تلاش و كوشش آنها اين است كه ( هَمَتْ كَل أَمَّهِ برَسُولِهمْ)» آن ككاه ذات اقدس الهى به رسولٍ خود مى فرمايد كه بالاخره كقّار و منافقان دشمنان شما هستند؛ انما اين 
طور نيست كه شما در عالّم دوست نداشته باشيد! حاملان «قرش» دوست شما هستند! «حافين) اطراف «عُرش» دوست شما هستند! آنها كه حرف و دعاى آنها الربخش استه دوست شما هستند! در كثار 
شما و با شما هستند! هيج نكران نباشيد! ين طور نيست كد (ك ذَّيَت قَبلهُع ْم توح و الخرَابُ مِنْ بَعْدحِم وَ هَمَتْ كَل أَمَهِبرَسُولِه لِيأحُدُوه و جَادُوا اال ليدْحِضُوا بد آلْحََّ)؛ (1) جنين نيست كه اينها 
دشمن شما باشند و شما آسيب ببينيد! اسرار عالم» حقايق عالم؛ نيكان عالم و فرشتكان عالم هم دوست شما هستند و هم دعاككوى شما مى باشندء آن وقت آدم جه نكرانى بايد داشته باشد؟! فرمود: (الَذِينَ 
يَْمِلُونَ َلْعَوش) آنها دوستان شما هستندء يكك كروه؛ ( وَ مَنْ حَوْلَةٌ)» 400 كروه دوم؛ ١مَنْ‏ حَوْلَة همان ها هستند كه در يايان سوره مباركه «زمراء آيه 0 فرمود: (وَ تَرَى اْمَلائِكُة حَاقينَ مِنْ ححؤلٍ العزش)» 
يس اين دو كروه دوستان شما هستند كه مرتب براى شما طلب مغفرت مى كنند و مرتب دعا مى كنندء اينها كم اثر ندارد! شما منتظر جه كسى هستيد؟! (الّذِينَ يَحْملُونَ ألْعَوْشَ )ءيكث كروه؛ (وَ مَنْ 
حَوْلَةٌُ)كروه دوم؛ اينها اولاً مؤدبانه در بيشكاه ذات اقدس الهى تسبيح كوى او هستند (يُسدِبْحُونَ فد رَبّهِمْ )»اين تسبيح آنها آميخته با تحميد است كه بحث آن در ديروز كذشت. (وَ يُؤْمِنُونَ به)؛ (9) 
اينها دائماً اهل ايمان هستند. 


7١6 ص:‎ 


.١18هيآ‎ 20537 شورى/سوره‎ -١ 
آيهه.‎ 0*٠ غاف ر/سوره‎ -” 
آيه/.‎ 6٠ غاف ر/سوره‎ -" 


8- غاف ر/اسوره فرق آيهلا. 


محدود به زمان نبودن خير خواهى فرشته ها براى بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


اكر يكك موجود مجرد بود اسناد فعل به آن موجود مجرد منزه از زمان است. اين را در كتاب هاى ادبى ملاحظه فرموديد كه مى كويند وقتى كفتند: (كان اللّهُ َليماً) )١(‏ يا «كانّ اللَّهُ يراه اين «كان» 
منسلخ از زمان است (1) و فعل ماضى نيست كه از كذشته خبر دهد؛ آن جا هم كه «يكون) دارد» فعل مضارع نيست كه از حال و آينده خبر دهد. فعل ماضى» فعل مضارع و مانند آن اكر به يكك موجود 
«متزمن» اسناد داده شود كه زمان مند هستند» ماضى و مضارع دارند؛ ولى اككر به يكك موجود منرّه از زمان و مكان اسناد داده شود» منسلخ از زمان است. مى كوييم دو دوتا جهارتا بود و دو دوتا جهارتا 
هستء اين مثل فعل ماضى و مضارع نيستء اين از ١كَيْنُونَت»‏ خبر مى دهدء از ثبات خبر مى دهد؛ نه از امر تديجى خبر مى دهدء نه از استمرار خبر مى دهد و نه از سكون خبر مى دهدء بلكه از ثبات خبر 
مى دهد و شىء ثابت خسته نمى شوده شىء ثابت متزمن و متمكن نيست؛ فرشتكان اين جنين هستند كه قبل از زمان خاق شدند؛ مثل ارواح انبيا و اينها كه بعد آسمان و زمين خلق شد. فرمود اينها (و 
يُؤْمِنُونَ به)؛ حرف لطيفى جناب زمخشرى در كشّاف دارد كه آن حرف آن روز خيلى ارزش داشت و فخر رازى بعد از نقل آن حرف مى كويد: اكر در تمام كتاب زمخشرى هيج حرفى جز همين حرف 
نبود» «لكفاه فخراً و شرفاً». (4 همان طورى كه امروز داعشى شمشير به دست است و براى جامعه اسلامى مصيبتى شده استء آن روز مجسّمه و مشبّهه هم براى فرهنكك اسلامى مصيبتى شده بودند. آنها - 
معاذ الله - قائل بودند كه خدا جسم است كه بخشى از «حنابله» اين طور بودند! مى كفتند او در عرش است و خدا در شب هاى جمعه كه - معاذ الله - تنزل مى كندء همان رئيس مذهب آنها از يله هاى 
منبر يايبن آمد و كفت همان طورى كه من از يله بالا به يله يايين آمدم - معاذ الله - خدا اين جنين يايين مى آيد يا به آسمان مى رود؛ جريان «تجسيم؛ مانند يكك داغ فرهنكى بر دل ها بود. زمخشرى در 
كشّاف مى كويد كه اكر - معاذ الله - خدا در عرش بود وجسم بود و عرش هم تخت بود و خدا بر روى تخت بودء ايمان به آن خدا شرفى نمى آورد! (5) مثل اينكه آدم آفتاب را مى بيند» مى كوييم 
فلان شخص آفتاب را ديد اين جه وصف و كمالى براى فلان شخص است كه شما داريد او را تعريف مى كنيد؟! مى كوييد فلان شخص كسى است كه آفتاب را مى بيند» آفتاب را كه همه مى بينند! يا 
آفتاب يكك جرم شفاف استء اين را كه همه مى بينند! اكر - معاذ الله - خدا جسم بود اكر بر «تحرش'» يعنى روى تخت خاصى نشسته بودء اكر اينها حامل «مرش» بودند و اكر اينها «حول العّرش» بودند - 
معاذ الله - خدا را كه مى ديدند و در ايمان به خداى محسوس و ديدنى كه شرفى نيست! جككونه ذات اقدس الهى در جلال و شكوه اينها فرمود اينها كسانى هستند كه به نخدا ايمان دارند؟! يس معلوم مى 
شود كه ايمان اينهاء ايمان به غيب است و نه ايمان به شهادت. اكر - معاذ الله - جسم بود و ديدنى بود» خدا مى فرمود كه اينها كسانى هستند كه به خدا ايمان دارند؛ اين جه شرفى براى فرشته ها بود؟ 
فرشته اى كه حامل «ترش» استء فرشته اى كه دور تا دور «ترش» است و - معاذ الله - «تحرش» هم يكك تخت است و - معاذ الله - آن كسى كه مدير است روى تخت است و فرشته ها به او ايمان دارند» 
معلوم است كه محسوس است! شما مدام تعريف كنيد و بككويبد كه زيد آن جنان كسى است كه به اين آفتاب ايمان دارد» آفتاب را مى بيند» اينكه شرف نيست! اينكه شما مى بينيد جناب فخر رازى با 
جلال و شكوه از زمخشرى ياد مى كندء به همين جهت است؛ با اينكه تفكر اينها خيلى فرق مى كند» جناب فخر رازى اشعرى است و زمخشرى معتزلى است؛ دائماً فخر رازى در مسئله تفويض و جبر دارد 
حرف اورا رد مى كند. زمخشرى مفوّضه استء معتزله استء آزادانديش است و فخر رازى اشعرى است و بسته فكر مى كندء؛ اما مى كويد كه ما با اين بينش و كرايش و دقت و ظريف كارى جناب 
زمخشرى از خطر اين مجسمه راحت مى شويم. حرف ايشان در تفسير كبير اين است كه اكر در تمام كشّاف هيج مطلبى نبود» مكر همين نكته «لكفاه فخراً و شرفاً»؛ مثل اينكه امروز اكر به وسيله سردار 
دلمايه و دليذيرى خطر داعشى ها از بين برود» مى كُوييم «لكفاه فخراً و شرفاً»! امروز خطر داعشى ها تهديد استء آن روز خطر «تجسيمى/هاء «مجسمىاها و «مشبههاها بود. اكر كسى بداند فخر رازى در 
جه عصرى زندكَى مى كرد «حنابله) جه مى كفتند» «مشبههاها جه مى كفتند» «مجسمى/ها جه مى كفتند و جكونه ذات اقدس الهى را جسم تلقى مى كردند؛ آن كاه مى يذيرد كه حق با فخر رازى است 
كه از زمخشرى با جلال و شكوه ياد مى كند با اينكه تفكر كلامى اينها خيلى از هم دور است؛ زمخشري معتزله آزادانديش تفويضى است تقريباً وفخر رازى اشعري جبرى و جامد و بسته فكر استء خيلى 


بين آنها فرق است! 

ص: 072 

.١1/هيآ نساء /سوره2؛‎ -١ 

-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 11١‏ ط اسلامى. 


- تفسير الرازى مفاتيح الغيب او التفسير الكبير» الرازى»فخرالدين» ج ا" ص /51. 


؟- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟» ص .١187‏ 


عدم نككرانى از تحريم ها با وجود دعاى فرشته ها براى نظام اسلامى 


فرمود: (الذِينَ بَحْمِلُونَ الْعوْشٌ )؛ يكث كروه و كروه دوم هم (وَ مَنْ حَؤْلَة)؛ يعنى «الَّذِينَ هم حول الْعَوْشَ) كه اين دو كروه به فكر شما هستند» يس امروز هم همين طور است! كسى تحريم كندء كسى عليه 
اسوك رده راكد عليه ايراد تطاو تمعد كرا واقعا در شير و اشيع: ايها ابرور خم باكرا حتكده استطقاز عي تدده طليه ريحي ات ونية طليء خيرم تنه وجاك ما راي طاليئة| اكد 
مخصوص به كذشته و «قضيةٌ فى واقعه؛ نيستء فرمود براى «الّذين؛ است! (الَّذِينَ َخمِلُونَ لعش )» كروه اول و (وَ مَنْ حَوْلَهٌ)؛ يعنى «الّذِينَ هُم حول الْعَشٌ) كروه دوم, اينها (يُمَبْحُونَ)» يكك؛ تسبيح اينها 
با تحميد الهى همراه است (بحطريٍ رَبّهِم)» دو؛ كه آميختكى تسبيح با تحميد هم در بحث ديروز اشاره شد و هم تفصيل آن در سوره مباركه «اسراء» ككذشت. (وَ يؤْمنُونَ به)؛ ايمان اينها به الله ايمان به 
غيب استء «الله» را كه اينها مشاهده نمى كنند! (وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِّذينَ آمَنُوا)؛ اينها براى همه مؤمنين طلب مغفرت مى كنند. 


مقصود از نديدن فرشته هاء تبهكاران را هنكام استغفار 


آنجه در سوره مباركه «اشورى» آمده است كه (و يَسٍتَفْفِرُونَ لِمَنْ فى دض )؛ 1) اينها كفار را نمى بينند و مؤمنين را مى بيننده (1 منظور ديدن به معناى علم نيست» جون اينها (وَ لم لحاِظِينَ 0 
كرَاما كَاتيَ) (0) همه را مى بينند» اعمال آثها را ضبط مى كنند» اقوال و آراى آنان را مى نويسند (و إِنَّ كم لَحَافِظِينَ 0 كِرَاماًكَاتِينَ )ناما نكاه ابنها مثل نكا خالق اينها كه آفري دكار اينهاست» دو 
قسم است؛ ما در دعاها هم به خدمت وجود مباركك امام زمان(عليه السلام) هم همين عرض را داريم: (وَ انْطنْ إِلَينَانَظرَهَ رَحِيمَة) (5) دو نحوه نكاه دارند اينها؛ خداى سبحان يكك نكاه عمومى دارد» جون 
(بكلٌ شَْ ءِ بَصيرٌ) (0) است و همه را مى ببند! ابل َي ءِ م.ميع؛ است و همه حرف ها را مى شنود! مكر مى شود انسانى باشد و خدا او را نبيند؟! انسانى باشد كه خدا حرف او را نشنود؟! اينكه محال 
است! اما در عين حال در وصف قيامت مى فرمايد كه يكك عدّه را خدا نكاه نمى كند و با يكك عدّه حرف نمى زند:(لا بِكَلّمهٌُ الله و لا ينطو لهم يَْمَ الْقيامَهِ)؛ (ع) يعنى ١لا‏ يَنْر لَه نَظرة رَحمةٌ كرامة 
تشريفِيها. فرشته ها يكك عدّه را نكاه نمى كنند نه اينكه نبينند! خدا يكك عدّه از حرف ها را نمى شنود و نمى شنود يعنى كوش نمى دهد. ما در يايان دعاهامى كوبيم: «رَبَنا... نك سَمِيعٌ الذّعَاءِه 41 خدايا 
تو دعا را مى شنوى؛ يعنى جه؟ غيبت را هم مى شنود فحش را هم مى شنوده (إنّكك سَدْجِيعٌ الدّعَاءِ؛ نه يعنى مى شنوى؛ يعنى كوش به حرف ما مى دهى! ما در تعبيرات محاورات فارسى و عربى يكسان 
همين حرف را مى زنيم و مى كوبيم فلان آقا حرف ما را كوش مى دهد؛ يعنى ترتيب اثر مى دهد يا فلان آقا كه حرف ما را ككوش نمى دهد؛ يعنى ترتيب اثر نمى دهد. ...كه كوش به حرف ما 
مى دهى ١‏ سَمِمِيعٌ الدّعاءً؛ و دعا را مستجاب مى كنى» وكرنه (إنّكك مر .ميعٌ العييّها هم عستي: اترحيع التهقده هم هستى: «ترميع الث و اللعن» عم عستى» « تيع القذف» عم عببتى؛ اين طون تيت كه ذا 
فحش و بددهنى و كناه را نشنود! همه را مى شنود! اما اين سمعى كه مى كوييم خدا «بكلّ شَئ ن ءِ مم.ميع؛ استء خيلى با (إنّكك مَدِمِيعٌ الذّعَاءِه فرق مى كند. ما در محاورات فارسى و عربى اين دو فرق را 
داريم كه يكك وقت مى كُوبيم فلا.ن كس كر است و نمى شنود؛ يكك وقت هم مى كوييم فلان كس حرف ما را نمى شنود؛ يعنى ترتيب اثر نمى دهد. يس خدا دو «سمع) دارد دو «كلام) دارد؛ همان 
خدايى كه به عدّه اى از كلاب جهنم كه كفار و منافقان هستند مى كويد: (اخْسَنُوا) (8) همان خدا با اينها حرف نمى زند» دارد حرف مى زند؛ اما حرف تكريمى ندارد! فرشتكان هم همجنين يكك عدّه را 
نكاه نمى كنند؛ يعنى نكاه تشريفى ندارند. در اين دعاى «ندبه؛ كه نسبت به حضرت داريم مى كوييم: «وَ انطو ليا نَْرَهُ رَحِيمَةُ همين استء وكرنه حضرت همه ما را مى بيند! تمام اعمال ما را به حضور 
حضرت مى برند! اين طور نيست كه نبيند! اما آن نككاه تشريفى و لطف وعنايت را نسبت به بعضى دارد و نسبت به بعضى ندارد. فرشتكانى كه در سوره مباركه «شورى» ياد شد كه بعضى در ذيل آن آيه 
نقل مى كنند كه فرشتكان آسمانى تبهكاران را نمى بينند» (5) آن نكاهى كه (لا يَنْظَ لهم يَوَْ الْقِيامه) است؛ آن نكاه و «سمع؛ تشريفى را ندارند؛ اما براى مؤمنين طلب مغفرت مى كنند. 


7١7/ ص:‎ 


-١‏ شورى/سوره57) آيهة. 

.207 ص‎ 7١ تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى» ابوجعفر» ج‎ -١ 
.١٠١هيآ انفطار/سوره الل‎ -'"“ 

ع المزار الكبير» الشيخ أبو عبد الله محمّد بن جعفر المشهدى. ص 0/5. 

ه- ملك /سوره/ا2» آيه19. 

*- آل عمران/سوره” آيدلالا. 

- إقبال الأعمال(ط - القديمه) ابن طاووسء على بن موسى» ج ١‏ ص 177. 
8- مومنون/سوره77, آيه8١٠1.‏ 


4- تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى؛ أبو جعفر» ج 7١‏ ص .2١07‏ 


يرسش: اين اسميع الدّعاء» به معناى «مجيب الدعاء» نيست؟ 


ياسخ: بله» يعنى كوش به حرف ما مى دهى كه در همين تعبيرات فارسى و عربى ما هم هست. مى كوييم «سميع) هستى؛ يعنى كوش به حرف ما مى دهى» وكرنه اين نيست كه «سميع)» ١سَمَع)‏ يعنى 
«أجاب» باشد بلكه «سمع» دو معنا دارد. در تازى؛ فارسىء عبرى» سريانى و همه جا اين دو تعبير هست؛ مثلآ ما مى كوبيم فلان شخص كوش به حرف ما نمى دهد؛ يعنى ترتيب اثر نمى دهد يا فلان آقا 
كوش به حرف ما مى دهد؛ يعنى محبّت دارد» حرف ما را مى شنود و انجام مى دهد. اين كوش مى دهد يا كوش نمى دهد و مى شنود يا نمى شنود به دو نحوه است: يكى شنيدن فيزيكى است كه همه 
حرف ها را مى شنوند و يكى هم شنيدن به صورت ترتيب اثر اجتماعى و كلامى و امثال آن است. يس در اين آيه ينج سوره «شورى' كه فرمود: (يَثْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأزض ): (مَنْ فى الأزض) خصوص 
مؤمنين هستند» وكرنه همان طورى كه در بحث هاى ديروز كذشت يكك عدّه را اينها لعنت مى كنند: (عَلَئِهمْ لَغْنهَ اللَّهِ وَ لْمَلائِكه وَ النّاس أَجْمَعينَ). (1) 


يرسش: با توجه به اينكه خداوند و فرشتكان الهى و ائمه(عليهم السلام) به فكر مومنين هستند» جرا اين همه بازار باطل يّر رونق و با شكوه است؟ 


باسخ: آن در اثر اين است كه ما به ايمانمان عمل نكرديم؛ اككر ما عمل مى كرديم كه فرمود: (إنْ تنص وا أله يَنْضْ رك )» )1١‏ (كبٍ آله عن أَنَاوَ رُسْلِى )» 1 اككر ما همان طور كه لفظاً ين حرف ها را 
مى كوييم» قلبا و عملا هم عمل مى كرديم كه اثر يقينى داشت. 


7١ ص:‎ 


-١‏ آل عمران/سوره” آيهلا/. 
3 محمد /سوره/ا08 آيهلا. 


“- مسجادله /سوره8/6 آيه1؟. 


علت عدم طرح وعده زوج بهشتى براى زنان در قرآن 


بنابراين در آيه اى كه فرمود: (وَ مَنْ صَلَح مِنْ آبَائِه وَ أَرْوَاجِهمْ) كه به خواست خدا خواهد آمد, در قيامت مذكر و مؤنث هستند؛ انا زن و شوهر نيستند. كسى زْنٍ كسى نيست و كسى شوهر كسى 
نيست» جون همه «دفعتاً» از خاكك برمى خيزند. بله! آن جا مسئله حور و امثال آن مطرح است؛ منتها ادب قرآن اين است كه به مردها وعده حورى مى دهد؛ اما به زن ها وعده همسرهاى جوان بهشتى نمى 
دهد. اين ادب قرآن است؛ منتها به نحو كنايه ذكر مى كند. برخى ها بر آن هستند كه اين حور هم جمع «احور؛ است وهم جمع «حوراءا» اين ١عين»‏ هم جمع «اعين» است و هم جمع «عيناء؛؛ اين او 
رَوّجِنِى مِنَّ الور العين» )١(‏ را هم زن ها بعد از نماز مى خوانند و هم مردها مى خوانند» جون اين دعا براى هر دو كروه است؛ منتها ادب قرآن اين است كه به مرد مى كويد اكر ايمان آورديدء اين كونه 
از انَِم) هستء حورى هم هست؛ اما به زن ها نمى كويد كه اكر ايمان آورديد اين انِكَم) هستء همسران خوب هم براى شما هستء اكرجه آن جا هست! لكن در دنيا هر كس همسر ديكرى بود اين 
رابطه كلا قطع مى شودء جون همه خاكث مى شوند و دوباره از خاكك برمى خيزند. يدرى و يسرى وامثال آن ديكر در آن جا به اين معنايى كه در دنيا بود نيست؛ منتها (أَلْحَشنا بهم ذُرَيْتهُمْ) (1) به «علاقه 


ما كان» تعبير مى شود. 


17١9 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج37 ص 3765 ط اسلامى. 


.3١هيآ‎ 87 طو ر/سوره‎ -١ 


بيان استغفار فرشته ها با تعبير ديكر و عدم اختصاص آن به قيامت 


فرمود: (وَبدَعْتٌ كُلَّ شَئْ ءِ رَحْمَهوَ علْما فَاغْفوْ ِلَذِينَ نَابُوا) ملاحظه بفرماييد كه اين (يِسْتغْفِرُون) را مجدداً توضيح داده است؛ اين (يَسْتَغْفِرُون) كه به معنلى طلب مغفرت است را باز كرده و فرمود: (فَاغْفَِ 
َِّذِينَ ناوا وَ إتَعُوا سبيلَك وَ قِهِغ عَدَاتَ ألْجَجيم لاربْنَاوَأَذيِلْهُْ جنَاتٍ عد دْنِ النِى)» اين آيه اختصاصى به آخرت ندارد بلكه اين آيه مى تواند دنيا را هم دربر بكيرد. (رَيْنَاوَأَدْيِلْهُْ جنات عَدْنٍ آلتِى 
وَعَذْتَهُغْ)؛ شما كه به اينها وعده دادى اين وعده را وفا كنيد و اكر كمبود؛ نقص و عيبى هم بود صرف نظر كنيد - اين دعا به صورت يكك شفاعت همراه است - اينها را وارد بهشت كنيد! (وَ مَنْ صَلّحَ مِنْ 
آبَائِهِمْ) يك. (و أَرْوَاجِهمْ) دى (وَ ذُريَاتِهْ) سهء اينها را هم به آنها ملحق كنيد كه اين آيه جامع تراز آن آيه سوره «طور) است كه فرمود: (أَلْحَشنا بهم ُْيتهُنْ)» در اينجا (أَلْحَفّنا بهِم) (آبَائِهمْ وَ 
أَرْوَاجِهِمْ وَ ُرْبَاتهم ) خواهد بود. (إنَكك أَنتَ العزِيز ألحكيم)؛ عزت و نفوذنايذيرى براى شماست و كار شما هم حكيمانه است؛ وقتى اينها را برابر با مصلحت تشخيص داديده يقيناً حكيمانه عمل مى كنيد. 
آن دعاى نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) هم كه بارها نقل شدء فرمود خدايى را تسبيح مى كنيم كه «لَا َل حَكميَه الْوَسَائِل)؛ (1) خدا آن قدر حكيم است كه با هيج وسيله اى نمى شود او را وادار كرد 
كه كارى برخلا.ف حكمت كندء حكمت او تغيير بذير نيست كه مثلاً - معاذ الله - كارى برخلاف حكمت كند. يا مَن لَا تَُدَّلُ حَكَعَتهُ الْوَسَائْل؛؛ ما هر وسيله اى بياوريم كه - معاذ الله - خدا كارى 
برخلاف حكمت كندء اين جنين نيست. 


07٠١ ص:‎ 


.178 معارف الصحيفه السجاديه؛ علاء الحسّون؛ ج١1 ص‎ -١ 


امكان استفاده محفل خانوادكَى بهشتيان در بهشت از قرآن 


يرسش: ...؟ياسخ: اما با هم در يكك جا باشند يا نباشند مطلب ديكرى است. آنهايى كه امُحبَنْطِئَا (() هستند و مى كويند والدين ما وارد بهشت شوند؛ همه از اولين و آخرين اهل ايمان در بهشت مى 
باشندء امنا در كنار هم باشند و يكث محفل خانوادكى داشته باشندء آن برابر آيه سوره «طوره است كه فرمود: (وَ أَلْحَقّنا بهم ذُرَيتَّهُمْ) و شبيه اين هم است كه فرمود اينها را هم داخل ببرا البته اين آيه لطافتى 
دارد كه لطافت آيه سوره «طور» مانند اين جا نيست. اين جا دارد كه «مؤمنين»» «آباء)» «ازواج) و «ذرّيات» آنها راوارد بهشت كن! امَا با هم باشند؟ اين باهم باشند در سوره مباركه «طور) است كه (وَ 
َلْحَفْنا بهم ذُرَيتهُمْ) كه اينها يكك محفل خانوادكى و أنسى را تشكيل مى دهند؛ اما حالا به بركت آن آيه سوره «طور» از اين آيه هشت سوره «غافرا مى شود استفاده كرد كه اينها با هم باشند» وكرنه از 
اين آيه كه نمى شود جنين استفاده كرد. يس اكر اين آيه هشت سوره «غافر) در كنار آن قرار بكيرد يا آيه «زخرف» (7) در كنار آن قرار كيرد واين ورود به بهشت به معناى «لحوق» به يكديكر باشدء 
همان محفل انس خانواد كى را تأمين مى كند. فرمود اينها را ما وارد و خارج مى كنيم, نفوذنايذيرى خدا باعث مى شود كه هيج جيزى نتواند او را از آن اراده اصلى و وفاى به وعده دور كند و حكمت او 


هم اين جنين است. 


7١١ ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 765 ط اسلامى. 


3 زخر ف /سوره 227 أيه الى 


حفظ از بدى ها و بخشش سيئات مؤمنين تقاضاى فرشته ها از خداى سبحان 


(وَ قِهمٌ السَيّئنات)؛ خدايا اينها را از زشتى ها و بدى ها حفظ كن! جون سياق درباره آخرت استء سيئات يعنى كيفر اعمال بد؛ اكر يكك كار ناشايستى در دنيا كردند» اين طور نباشد كه حالا شما از اينها 
صرف نظر نكنى. اينها نه تنها معصوم نيستند» عادل هم نيستند» جون همه مؤمنين كه عادل نيستند؛ بالاخره غفلتى» سهوىء نسيانى» اشتباهى» عيبى و نقصى هستء خدايا از اينها بكذر و اينها را حفظ كن» 
براى اينكه هر كس كه تو آنها رااز سيئات باز داشتى و امروز با رحمت خاصّه مورد رحمت الهى است (فَفَّدُ رَحِمْتَهٌ)» اين فوز عظيمى است كه نصيب اينها مى شود كه بايد اين محبت را بكنيد و انجام 
دهيد؛ اين خواسته كروه اول؛ يعنى حاملا-ن «تحرش» است و هم خواسته كروه دوم است؛ يعنى «حافين حول العرش» يا همان عرش مداران است. هم حاملان عرش و هم عرش محوران هستند كه براى 


مؤمنين جنين دعايى مى كنند! 
دورى از رحمت و ابتلاى به غضب الهىء سرانجام كار كافران 


بعد مى فرمايد: (إِنَّ الَِّينَ كَمَرُوا)» همان هابى كه در آيه بنج سوره «غافر) فرمود كافران جدال مى كتند: (لِيِدْحِضُوأ به الكَقَّ) تا «أدحاض» كنند» «دحض» و باطل شود كه در اينهايى كه هيج نصيحتى اثر 
نمى كذارد (إِنَّ الَذِينَ كمَرُوا)» اينها ازرحمت الهى دور هستندء جون دور هستند و ندا براى دور است, به اينها ندا داده مى شود: (ينَادَوْنَ)؛ به آنها كفته مى شود كه شما الآن يكديكر را لعنت مى كنيده 
يكك؛ در سوره مباركه «اعراف» آيه 78 كذشتء (قالَ ادْخُلُوا فى أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَتِلِك مِنَ الْجنَّ وَ الْإِنْس فِى النَّارِ كلّما دَحَلَتْ أمَهُ لَعَنَتْ أَشْتّها)؛ نه تنها يكديكر را لعنت مى كنيد با غضب مركك خودتان 
رامى خواهيد و مى كوييد: (يا لَينها كانّتِ الْقَاضِديّه)» (1) اين دو؛ وقتى خواستهلا شما عملى نمى شود به «مالكك/(سلام الله عليه) مسئول دوزخ مى كوييد تواز خداى خود بخواه كه جان ما را بككيرد: (يَا 
مَالِك لِيَفْض عَلَينَا رَيُكك )» (1) اين سه؛ اين سه كار نشانه آن است كه شما اهل «مَقت) و غضب هستيد: (كبرَ مَقْنَاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعلُون)؛ (5) يعنى «غضباً»» خيلى غضبان و عصبانى هستيد و نسبت 
به خودتان لعن روا مى داريد» جون لعن متقابل داريد» تقاضاى مركك مى كنيد و از مالكك(سلام الله عليه) مى خواهيد كه از خدا بخواهد كه مركك شما را برساند, اين «مَقت) شماست. اما (لَمَقْتٌ الله أكبر 
مِنْ مَفْتكمْ)؛ آن كيفرى كه ذات اقدس الهى مى دهد بالاتر از اينهاست» جون هيج اثرى براى خواسته هاى شما نيست و شما كرفتار يكك آتش داغى شديد كه بيكر نسوز بيدا مى كنيد! اين آتشء آتشى 
است كه درخت با آن رشد مى كند (إنَّها شَجَرَةٌ تَخْرْجٌ فى أضْل الْتججحيم)) (5) درختى كه بايد با آب رشد كندء حالا با آتش رشد مى كند؛ اين درخت نسوز و اين آتش نسوز از شما يكك بدن نسوز 
درست مى كند. بدن نسوز يعنى جه؟ يعنى بدنى كه مرتب مى سوزد و خاكستر مى شود و دوباره ساخته مى شود كه در سوره مباركه «نساء؛ دارد (كلّما نَمْدحِتٌ جُلُودُهُْ بَدَلْناهُمْ جَلُوداً غَيرَها)» (2) به اين 
معناست. بنابراين (لَمَقَتٌ الله أكبرُ مِنْ مَقْتِكمأنْفس كغ ).ما نمى دانيم كناه با آدم جه مى كند؟ عقيده بد جه مى كند؟ خيانت جه مى كند؟ نفاق جه مى كند؟ استكبار جه مى كند؟ فرمود: (إِنَّ الْذِينَ كفَرُوا 
يُنادَوْنَ لَمَفْتٌ اللَّهِ أكبرُ مِنْ مَفْتَكم أَنْقْمَ كغ)؛ شما الآن از خودتان بدتان مى آيدء بله! بدتان مى آيدء مرتب خودتان را لعنت مى كنيد و تقاضاى مركك مى كنيد؛ اما مى دانيد جه كرديد؟! (إِذْ تُدُعَوْنَ إِلَى 


الْإيمان)؛ شما به ايمان دعوت مى شديدء اما (َتَكَفْرُون)؛ به صورت مستمر» مرتب كفر مى ورزيديد كه نتيجه اين كفر مستمر شما همين شعله است. 
ص: 71١‏ 


-١‏ حاقه /سورهة6) آيهلا؟. 
-١‏ زخر ف /سوره 6# آيهلالا. 
- صف /سوره 2١‏ آيه*. 
؟- صافات /سوره/ا آيهع8. 


م6- نساء /سوره 5 آيهدءه. 


ضرورت تفكر عميق در تبديل ظالم به هيزم جهنم 

اين آيه سوره مباركه «جن» از آياتى است كه بالادخره انسان را به تفكر عميق وا مى دارد كه خود ظالم؛ هيزم جهنم مى شود! (وَ َم الْقاتِطونَ فكانُوا لِجَهَنم حطّبا)؛ (1) خدا نكند انسان آن را از تزديكك 
ببيند؛ ولى اسرار جهنم كه براى ما روشن نيست. اين طور هست كه آيا ازجاى ديكر و از مانند جنكل هيزم مى آورند؟ يا خود همين شخص ستمكار سوخت و سوز مى شود؟ فرمود: (فَائَهُوا النَارَ الى 
وَقُودكها النّاس)؛ نه تنها هيزم آن خود انسان استء آتش مايه آن هم انسان است. «وَقُوداه يعنى «ما تُومّد به النّارا. حالا يا آتش زنه است يا آتش كيره است كه دقيق تر و مهم تر از «حظب» است. يس هيزم 
آن خود ظالم است! معلوم مى شود كه اين عقيده بد اين كفر و اين نفاق با آدم جه خواهد كرد؟! (وَ آَم الْقَاطونَ فكانوا لهنم حطبا).بنابراين اينها هيج فكر نمى كردند به يكك جنين دردى مبتلا شوند. 
فرمود: (لْمَقْتٌ اللّو) كه اين «لاما» «الام) قسم استء. سوكند ياد مى كند كه خشم خدا نسبت به شما اكبر از خشم شما نسبت به خودتان استء مى دانيد جه كرديد؟! (إذ تَدْعَوْنَ إِلَى الإيمان تَتَكمّرُون). 


!!!!!!! 


- 


|اسراء /سوره/١2»‏ أيه لك 
"]حاقه/سوره 28 آيه/ا١.‏ 


و ابقره اسوره 235 آيههه؟. 


مم 


انبياء /إسوره 23١‏ آيه/ا؟. 


0 ]انبياء /إسوره 7١‏ آيه58. 


60 


اشورى /سوره 2537 آيه18١.‏ 








- 


اغاف ر/سوره 205٠‏ آيده. 


ص: 71 


.١ههيآ جن /سوره الا‎ -١ 


1 


09 


- 


4 


بح 


0 





ص: 


١‏ أغاف راسوره غرة آيهلا. 


9 إغاف راسوره غرة آيهلا. 


نساء /سوروع, آيهلا١.‏ 

الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج ذ ص 17١‏ ط اسلامى. 

تفسير الرازى مفاتيح الغيب او التفسير الكبير» الرازى»فخرالدين» ج /ا. ص 61/1. 
تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟: ص 187. 
شورى/سوره؟؟) آيهه. 

تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى» ابوجعفر» ج 27١‏ ص 207. 
انفطار/سوره الل آيه١٠.‏ 

المزار الكبير» الشيخ أبو عبد الله محمّد بن جعفر المشهدى» ص 0/5. 

املك /سوره/ا2 آيه9١.‏ 

آل عمران/سوره 7 آيهلالا. 

إقبال الأعمال(ط - القديمه)» ابن طاووسء على بن موسى» ج ١‏ ص 177. 
امومنون/سوره "7 آيدم١١.‏ 

تفسير الطبرى جامع البيان ت شاكرء الطبرى» أبو جعفر» ج ال ص007. 

آل عمراناسوره 3 آيهلال 

امحمد/سوره/ا9» آيهلا. 

مجادله /سوره88 آيه١3.‏ 

الاصول من الكافى الشيخ الكلينى» ج” ص 65 ط اسلامى. 

طور/سوره87 آيه١71.‏ 

معارف الصحيفه السجاديه؛ علاء الحسّون» ج١»‏ ص 178 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج” ص 6# ط اسلامى. 





زخرف ا/سوره 227 أيه 586 


الا 


١‏ “#|حاقه /سورهة2, آيهلا؟ا. 
"لاإزخرف /سوره*© آيهلالا. 
“صف /سوره 2١‏ آيه". 
© 7|صافات اسوره/ا7 آيهع5. 


ه“إنساء اسوره6؛ آيه02. 








]اجن /سوره الا آيه18. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 7 قا 11 سوره غافر /11/٠1/‏ "81 

9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 

موضوع: تفسير آيات 7 تا 17 سوره غافر 

(الَذِين يخملون الْعوش و منْ حؤلة يُسبحُون بحمدٍ ربّهمْ و يُؤْمِنُون به و يش تَغْفِرُون لِلَذين آمنُوا ربّنا ويتغت كل شئ ءِ رم و عِلْماً فاغْفِو للَذِين تابُوا و انّبعُوا سبيلك و قِهِمْ عذاب الْجحيم (/) ريّنا و أَدْخِلْهُمْ 
جِنْاتِ عدن الَتى وعدتهُمْ ومن صلح مِنْ آبائهم و أَرُوَاجِهم و ريات إنك أنت الْعزيرٌ الْحكيم (6) و قَهمُ السِّيّئاتِ و من تق التيّئاتٍ يوْميذٍ فقد رحفتة و ذلك مُو الْفْرُ الْعظِيم (4) إِنَّ الذين كفرُوا يُنادؤن 
لمقْتٌ اللَِّ أكبرٌ مِنْ مقَْكم أَنْفُسِكم إِذْ تُدعؤن إلى الْإيمانٍ فتكمرُون )0١(‏ قالُوا ربّنا أمتّنا انين و أخبيسا إثنتين فاغترفنا بذَتُوبنا فهل إلى روج مِنْ سبيل017) ذَلِكم بِأنهُ إذا دُعِى اللَهُ وخدة كفْرتم و إِنْ يُشْركك 
به تُْمنُوا فالشحكم لله الع الكبير (011) ١‏ 





از بين رفتن نسب ها با وقوع نفخ صور 


آنجه مربوط به سؤالاءت قبلى استء يكى اين است كه بعد از نفخ صور هيج نسبتى بين مردم نيست» جون همه «دفعتاً» از خاكك برمى خيزند. اين (فلا أنْساب بيِنَهُمْ) كه در سوره مباركه «مؤمنون) آمده 
استء ناظر به بعد از نفخ صور است؛ در سوره «مؤمنون) فرمود وقتى كه نفخ صور شد: (فإذا تفخ فى الصُورِ فلا أنْساب بِيِنْهُمْ) در آن روز (و لا يتساءلون )؛ )١(‏ هيج سؤالى از يكديكر نمى كنندء جون آن 


روز هيج نسبتى در كار نيست. 


ص: ؤالا 


.1١1هيآ مومنون/سوره77,‎ -١ 
امكان جمع شدن انساب بعد از حسابرسى اعمال‎ 


اننا وقتى حساب ها بررسى شدء عدّه اى اهل بهشت شدند و «آباء» و ازواج و ذريات آنها هم اهل ايمان بودند كه در نتيجه اهل بهشت بودندء آن كاه اينها را با هم در يكجا جمع مى كنند كه (ألْحمّنا به 
ُريتهُمْ) (0) و در سوره مباركه «غافر؛ كه محل بحث استء فرشته ها از خداى سبحان مى خواهند كه «آباء؛ و اجداد و صالحين اينها را هم مثل ذرارى به اينها ملحق كنند تا اينها محفل انسى هم داشته 
باشند نه ازواج و «آباء» و ذرارى كه در آخرت يديد آمده باشند» در آخرت كه كسى از كسى متولد نمى شود! ازواج و«آباء» و ذرارى كه در دنيا بودند» در آخرت به «علاقه ما كان» كنار هم جمع مى 
شوند. يس نسبتى در هنكام نفخ صور نيستء جون همه «دفعتاً» از خاكك برمى خيزند؛ اين (فلا أنْساب بيِنَهُمْ) كه در سوره «مؤمنون» استء بعد از بيان آنكه فرمود: (فإذا تفخ فى الضُورٍ) آمده است. آن 
كاه بعد از اينكه حساب ها بررسى شد و عدّه اى صالح بودند» يدران آنها صالح» ازواج آنها صالح؛ ذرارى آنها صالحء اين كروه را به دعاى فرشته ها در كنار هم جمع مى كنند. 


جمعى بودن زندكى در آخرت نه اجتماعى بودن آن 
يرسش: آيا زندكى در آن جا جمعى مى باشد؟ 


ياسخ: بله» زندكى جمعى استء لكن اجتماعى نيست و در آن جا هم هر كسى مهمان خودش استء نه اينكه كسى بتواند مشكل ديكرى را حل كند. در دنيا ولا براساس ضابطه و ثانياً براساس رابطه» 
احتياجات برطرف مى شود؛ اما در آن جا نه ضابطه است و نه رابطه! ضابطه[] دنيا عقود اسلامى» تجارت و خريد و فروش است كه افراد مشكل مسكنء لباس» يوشاكك؛ خوراكك و داروى خودشان را در 
آن تأمين مى كنند؛ اما رابطه آن است كه كسى يدر كسى است» كسى يسر كسى استء يكى خردسال استء يككى سالمند است كه براساس رابطه خانوادكى» جزء «عمودين» هستند و «واجب النفقه؛ مى 
باشند و مشكل يكديكر را حل مى كنند. در قيامت (لا بِِعٌ فيه و لا حُلَةٌ) (1 كه اين نفى جنس است و اين الا بيعٌ) اشاره به كل خطوط اقتصادى است؛ يعنى در قيامت هيج ضابطه اى نيست كه كسى 
براساس خريد و فروش و اجاره و عقود اسلامى مشكل خود را كند و همجنين اخحلَها و دوستى و رابطه هم نيست كه كسى «واجب النفقه[]؛ ديكرى باشد» هر كسى مهمان سفره خودش است؛ لذا فرمود 
(تزوَدُوا فإنٌ خثر الزَادٍ التَقَّوى)؛ () زاد و توشه را اين جا بايد تهيه كنيد؛ آن جا هيج خبرى نيست؛ نه بازارى است كه انسان جيزى بخرد و نه اينكه كسى «واجب النفقه) ديكرى است؛ اما هر كسى كه 
مهمان سفره خودش استء اين سفرهل] شخصى را در كنار ديكر سفره ها - براى ايجاد أنس - درباره خصوص اين كروهى كه فرشته ها دعا مى كنند جمع مى باشد. غرض اين است كه آن جا زند كى 
فردى است و همه جمع هستند؛ ولى اجتماعى نيست؛ نه ضابطه تجارى در آن جاست و نه رابطه خانوادكى است. 


ص: ءالا 


.3١هيآ‎ 87 طو ر/سوره‎ -١ 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه705. 


“"'- بقره/سوره 7 آيه/1917. 


نفى تجسيم, سرٌ تكريم فخر رازى از زمخشرى در تفسير «ايمان» فرشته ها 


اين دو كروه كه فرمود: (الَذِين يحمِلُون الْعزش) كروه اول؛ (و منْ حؤلهٌ) كروه دوم, اينها جند كار مى كنند: اولاً تسبيح الهى دارند كه بحث آن كذشت؛ ثانياً اين تسبيح با تحميد همراه است كه بحث 
آن هم كذشت؛ ثالثاً تلازم تسبيح و تحميد است كه بحث آن هم كذشت؛ رابعاً ايمان است كه زمخشرى اين ايمان را خوب تشريح كرد و فخر رازى همان طورى كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد» 
دارد كه اكر در تمام كتتاب كشّاف هيج مطلبى جز اين مطلب نبودء «لكفاه فخراً و شرفاً؛ (1) سرّاين مطلب اين است كه در آن روز مشكل مسائل كلامى؛ همين مسئله «تجسيم) بود؛ در اينكه «عرش» 
است, (على الْعوْشٍ اشتوى)» (1) (و كان عرشّه) (1/[0] «كذا و كذاء خيال مى كردند كه - معاذ الله - خداى سبحان جسم است و مشكل عدّه زيادى هم همين مجسمه بودن بود. زمخشرى مى كويد كه 
اكر - معاذ الله - خدا جسم بود و روى «عرش» بود فرشته هايى كه حامل «عرش» هستند» يكك كروه؛ فرشته هايى كه اطراف «عرش» هستند» دو كروه؛ «الله را - معاذ الله - مى ديدند و ايمان مى آوردند؛ 
اين ايمان ديكر فخر نبود تا خحداى سبحان از اينها به عنوان اينكه اينها ايمان آوردندء به عنوان جلال و شكوه ذكر كند! معلوم مى شود كه ايمان اينها به «الله) مثل ايمان انبياء ايمان به خدايى است كه (لا 
تُذْركَهُ الأنصار) (5) است. (ه) مشكل جدّى آن روز همين مشكل كلامى بود كه مجّ.مه داشتند و برخى از اصحاب هم به اينها منسوب هستند» كرجه اينها را تطهير كردند! مرحوم صدوق(رضوان الله 
عليه) در كتاب شريف توحيد خودشان از بعضى از اصحاب كله مى كند كه اينها مبتلا به «تجسيم» بودند؛ اما اوايل اسلام بود؛ البته نسبت به اينها كه مسائل عميق و نظرى توحيدى براى خيلى ها حل نشده 


بود يا اصللا اسناد اين حرف ها به «هشامين» (2) «كما هو الظاهر» درست نبود؛ لذا ايشان در تفسير كبير از اين جمله زمخشرى خيلى تكريم مى كند. 


7١17 ص:‎ 


.5// تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج اا ص‎ -١ 
آيهة.‎ 23١ طه/سوره‎ 7 

“"ا- هود/سوره 231١‏ آيهل. 

- انعام/سوره 2 آيه١٠.‏ 

ه- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى؛ ج 5 ص 187. 
#- التوحيد, الشيخ الصدوق» ص7. 


مختار بودن فرشته ها در اعمال و فرق طلب مغفرت آنها با انبيا 
يرسش: ملائكه كه اختيار ندارند؟ 


ياسخ: جرا اختيار ندارند؟! (و يش تَغْفِرُون لِلَذين آمنُوا)؛ اينها براى مؤمنان طلب مغفرت مى كنند. فرق فرشته ها با انبيا اين است كه انبيا از آن جهت كه انسان هستند و مكلف مى باشند هميشه طلب مغفرت 
دارند؛ منتها با اين تفاوت كه طلب مغفرت ديكران رفعى است و براى اينها دفعى؛ ولى فرشته ها اصلل طلب مغفرت ندارند. در آيه مد نظر تسبيح يكى؛ تحميد دوء اقتران تسبيح به تحميد كه با «باء؛ حمل 
شده سه؛ نفرمود «يُسبحون و بُحممدون» بلكه فرمود: (يُسبحُون بحمدٍ ربّهِمْ) كه در سوره «اسراء؛ هم اين سه امر را با دو تعبير ذكر شده است: (إِنْ مِنْ شئ ءٍ إلا يُسبْحُ بحمدو)؛ )١(‏ (يُسبح) يكك؛ «حمد) دو 
اين «باء؛ كه تلازم و اقتران را مى فهماند سه؛ نه اينكه هر موجودى خدا را تسبيح مى كند و خدا را تحميد مى كندء بلكه استدلال تسبيح به تحميد وابسته است و برهان تحميد به تسبيح وابسته است؛ آن امر 
سوم دقيق را با اين اباء؛ مصاحبه فهمانده است؛ لذا نفرمود كه (إِنْ مِنْ شئ ءٍ إلا يُسبّحٌ بحمدٍ ربه و يُحمَدٌة). عمده اين است كه انبيا به خداى سبحان عرض مى كنند كه (ربّنا اغْفِرْ لى) (1) و «كذا و كذاءء 
درباره انبيا اين طور است! اما درباره فرشته ها اين طور نيست كه براى خودشان استغفار كنند. انبيا - جه درباره وجود مباركك بيغمبر(صتى الله عليه و آله و سلّم) جه درباره نوح - همه اينها موظف هستند 
كه بكويند: (ربنا اغْفِوَ لى) و«كذا و كذا»؛ نوح اين كار را كرده و همجنين وجود مباركك بيغمبر مأمور شد كه اين كار را كند. اولاً در سوره اى كه به نام مباركك آن حضرت است آيه نوزده اين است: 
(فاغلم أَنَهُ لا إله إلا اللهُ) كه بهترين علم؛ علم توحيد است؛ ثانياً: (و امَف ليك و لِلْمَؤْمِنِين)؛ منتها استغفارى كه براى مؤمنين هستء استغفار رفعى است و استغفارى كه براى خود آنهاست» استغفار 
دفعى است؛ آنها استغفار مى كنند تا لغزش و سهو و خطا و نسيان درباره دستورهايى الهى به حرم امن آنها راه بيدا نكند كه «دفعاً للأنب» استغفار مى كنند و افراد عادى «رفعاً للأنب» استغفار مى كنند. 
خيلى از افراد - غير از معصومين همين طور هستند - لغزش هايى داشتند و دارند كه براى رفع آن لغزش ها استغفار مى كنند؛ ولى ذوات قدسى معصومين و اهل بيت(عليهم السلام) دفعاً استغفار مى كنند؛ 
لذا تا آخر عمر معصوم هستند؛ درباره نوح(سلام الله عليه) هم همين استء آيه 18 سوره «نوح) اين است: (رَبٌ_اغْفِرْ لي و لوالدى و لمن دخل بتي مُؤْمنًا). يس انبيا براى خودشان استغفار مى كننده جون 
از آن جهت كه مكلف هستند و در عالم طبيعت به سر مى برنده فشار از هر طرف هست؛ منتها اينها در سنكر الهى هستند «لا إله إلا الله كه قلعه توحيد استء اينها در قلعه و در الهى هستند كه آن دزبان از 
اينها حفاظت مى كند و اينها «دفعاً للذنب» استغفار مى كنند؛ ولى براى فرشته ها هيج ندارد كه فرشته براى خودشان طلب مغفرت مى كنند» براى اينكه اينها در حوزه معصيت نيستند. يكك بيان نورانى 
حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه اينها نه شهوت دارند» نه غضب دارند» كناه براى اينها فرض نمى شود, اصلل براى جه كناه كنند؟! عامل كناه در اينها نيست» آن برهانى كه حضرت امير در نهج البلاغه 
(9) دارد همين است كه راهى براى كناه اينها نيست» جكونه كناه كنند؟ 


ص: 718 
-١‏ اسراء /سوره/01 آيهع5. 


؟- ابراهيم/سوره1 آيه١؟.‏ 


- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج2) ص 578. 


فرشته ها از آن جهت كه (لا يعون الله ما أمرهُمْ و يفْعنُونَ ما يؤْمرُونَ) )١(‏ درباره فرشته هاى دوزخ است؛ برابر آنجه در سوره مباركه «انبياء؛ آمده استء فرمود اينها كسانى هستند كه (لا يشبقُونه بالَْوْلٍ 
وه بأمروِ يعُملُون) (1) هستند وازاين جهت راه براى كناه آنها نيستء الادفعاً و لارفعاً؛ از اين جهت درباره فرشته ها نيامده كه اينها «يستغفرون لأنفسهم» يا «ربنا اغفر لناه فقط تسبيح دارند؛ يكك؛ تحميد 
دارند» دو؛ اين دو را معلل كردند «أحدهما را «بالآخرا» سه؛ تسبيح آنها با «باء» تحميد آميخته استء جهار؛ اما «إغفر لناا در آن نيست؛ ولى (يث تغْفِرُونَ للمذين آمنّوا)؛ يعنى «يستغفرون للمؤمنين»» 


(يسْتغْفِرُون لِمنْ فِى الأزض) (") فرمود كه (يسْتغْفِرُون للْذين آمنُوا). بنابراين سر اينكه درباره انبيا (ربّنا اغَفِوْ لى ) «و لكذا» آمده و درباره فرشته ها اين نيامده؛ براى اين است كه راهى براى كناه نيست. 
مناجات فرشته هاى حامل عرش بيانكر نكاه برتر آنها به خداى سبحان 


اما به خداى سبحان عرض مى كنند: (ربّنا ويتغت كل شئ ءٍ رمه و عِلْماً)؛ آن طورى كه ما تو را شناختيم تمام ذات تو رحمت و علم استء نه اينكه رحيم و عليم هستى! اصللا ذات تو غير از رحمت و 
علم نيست! يكك وقت است كه مى كوييم تو «بكل شئ ء) رحيم هستى (و رخمتى وسعثُ كل شئ ءِ) (5) [17]كه در يكك بخش از آيات است و بخش ديكرى از آيات هم (الله بكل شئ ءٍ عليم) (8) 
است كه لسان آنها غير از لسان اين آيه است؛ لسان آن آيه اين است كه خدا همه جيز را مى داند و به همه جيز رحم مى كند؛ اما لسان اين آيه اين است كه خدايا تو يكيارجه رحمتى و تو يكيارجه علمى! 


(ربّنا) كه با خدا كار دارند» نه اينكه تو رحمت مى فرستى و به همه1] اشيا علم دارى؛ اصللًا تو يكيارجه رحمتى! تو يكيارجه علمى! اين تعبير با آن دو طايفه از آيه خيلى فرق مى كند. 


ص: وال 


-١‏ تحريم اسوره 68 آيدع. 
ات ألبياء اسووة ١‏ 1د آي /ا. 
*- شورى /سوره 57 آيهة. 
ع- اعراف/سوره/ آيه182. 


ه- بقره/سوره 37 آيه7"1. 


يرسش: براى انبيا و اوليا كه استغفار دفع استء براى فرشته ها هم نمى تواند دفع باشد؟ 
ياسخ: خير» جون فرشتكان در معرض اين تهاجم نيستند. 


بنابراين بحث در دو كروه است: حاملان عرش؛ يعنى جيرئيل» اسرافيل؛ ميكائيل» عزرائيل(عليهم السلام) و آنهايى هم كه «حافين حول العرش» هستند» بحث آنها در يايان سوره مباركه ازمر كذشت:(و 
ترى الملائكه حافين مِنْ حؤلٍ العوش). (1) در اين جا بحث فطرس و «ملائكه الارض» نيست. اين ملائكه يكك ديد وسيع ترى دارند و اينها مجاز هستند كه با خدا حرف بزنند؛ مى كويند خدايا تو يكيارجه 
رحمتى! تو يكبارجه علمى! يس خيلى با آن دو طايفه از آيات فرق دارد كه (رخمتى ويتعث كل شئ ء) و (الله بِكلَّ شيئ ءٍ عليم). در حالى كه اينها با خودٍ خدا حرف مى زنند و مى كويند تو يكبارجه 
رحمتى! يكيارجه علمى! هر جه ما مى فهميم؛ فقط رحمت و علم مى فهميم! اين نكّاه كجا و آن نككاه كجا؟! حاملان «عرش» اين طور حرف مى زنند» «حاقين حول العرش» اين طور حرف مى زنندء بالاخره 
عرشيان اين طور فكر مى كنند! مكر اين فكر از افراد ديكر ساخته است؟! افراد ديكر اكرجه حكيم و فقيه باشند مدام مى كويند: (الله ببكلٌ شئ ءٍ عليمٌ) يا (ربنا ويتغت كل شيئ ءٍِ رخمةٌ)؛ اما «اللها! تو 
يكيارجه رحمتى! تو يكيارجه علمى! اين فقط براى عرشى هاست. (ريّنا ودغت كل شئ ءٍ رخمة و عِلّْماً)؛ حالا كه اين جنين استء يس (فَاغْفِو للَذِين تابُوا). بالاخره آنها كه توبه كردند معصوم نشدند و 
اين طور نيست كه جميع «حقوق اللها و «حقوق الناس» را دادند, بالاخره كمبودى دارند؛ شما آن كمبودها را جبران كن! اكر توبه كردند و وارد اين حوزه شدئده آن كمبودها را شما جبران كنيد! (فاغفة 


نين تابُوا و إُبعُوا سبيلكك) و اينها را از عذاب جهنم نجات بدهيد! 
ص: .07 


-١‏ زمر /سورهة 0 آيهدهل/ا. 


ناتمامى منحصر دانستن شفاعت فرشته ها بر مزيد ثواب 


فخر رازى از عدّه اى نقل مى كند كه شفاعت فرشته ها براى مؤمنين فقط براى مزيد ثواب است؛ )١(‏ ولى بايد كفت كه اينها ١مثبتين»‏ هستند» اكر ما ادلهلا ديكرى داشتيم كه شفاعت را نصيب ديككران 
كرده استء منافات با اين ندارد! شفاعت جهارء ينج مرحله دارد؛ كسانى كه استحقاق دوزخ دارند؛ اكر مورد عنايت اهل بيت(عليهم السلام) بودند» به مناسبت اينكه يدر خوبى داشتند» برادر خوبى داشتنده 
فرزند شهيدى داشتند يا جيزى بالاخره سبب آن شد؛ همان طورى كه خضر هميشه سر راه استء اهل بيت(عليهم السلام) هم اين جنين هستند! وجود مباركك خضر به موسى(عليهما السلام) كفت سرٌ اينكه 
ما اين جا داريم كار كرى مى كنيم و ديوار را مى جينيم؛ براى اين است كه زير آن كنج است و براى دو بجه يتيم است كه (و كان أَبُوهُما صالحا). (1) هميشه خضر سر راه هست و بالاتر از خضر كه اهل 
بيت هستند» سر راه مى باشند! ممككن نيست كسى آدم خوبى باشد و نوه او يا نتيجه | او نتيجه نككيرد» اين جنين نيست! برهان خضر(سلام الله عليه) اين است كه جون يدرشان آدم خوبى بودء خدا مرا 
مأمور كرده كه مشكل اين بجه ها را حل كنيم. ذيل همين آيه ملاحظه فرموديد كه جد هفتم نقل كردند و جد هفتادم هم نقل كردند؛ جدّ هفتادم اينها آدم خوبى بود! هفتصدم اينها آدم خوبى بود! خدا 
فراموش نمى كند! (و ما كان ربّكك نبيًا) (') بالاخره يا به آدم مى دهد يا به بجه آدم مى دهد يا به نوه آدم مى دهد. اين طور است! 


ص: اثلا 


-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 31 ص ل5. 
-١‏ كهف/سوره18. آيه5/, 


كك مريم/سوره219 أيدع6,. 


يرسش: قبلا مى فرموديد كه رابطه اى برقرار نيست؟ 


ياسخ: بله» الآن اين جا كه شفاعت مى كنند» آن جا هم شفاعت مى كنند؛ نه اينكه براى او عائله باشد و هر كسى هم حق شفاعت ندارد! فرشته ها شفاعت مى كنند» علما شفاعت مى كنندء نه اينكه از بجه 
هاى خودشان شفاعت كنند. كاهى ممكن است نوح كه شفيع است از بجه خودش شفاعت نكند «كما هو الحق؛ كه شفاعت نمى كند و از ديكرى شفاعت مى كند؛ رابطه فرزندى كه برقرار نيست» رابطه 
نبوت و ولايت و ايمان است. اين مثلا مى كويد كه مؤمنين را به درجات برتر برسانيد. اكر كسى استحقاق دوزخ داشت و كارى بالاخره در دنيا انجام شد و يسرىء برادرى؛ بسته اى از بستكان اينها شهيد» 
جانباز يا آزاده شدء بالاخره كارى براى اسلام كرد» ممككن است به بركت اهل بيت اين به جهنم نرود؛ اين مرحله الل برخى ها هم به جهنم رفتند» ممكن است به شفاعت اهل بيت(عليهم السلام) از جهنم 
بيرون بيايند؛ البته غير از ملحدان و مشركانء اين مرحله دوّم. اكر كسى آن لياقت را ندارد كه به اين زودى از جهنم بيرون بيايد» تخفيف عذاب به وسيله شفاعت اين خاندان نصيب او مى شود؛ سه؛ اكر به 
بركت شفاعت اينها از جهنم آزاد شدند و لياقت بهشت بيدا نكردند و مدتى بايد در اعراف بمانند» در اعراف مى مانند» جهار؛ آنهايى كه اعرافى هستند و هنوز لياقت بهشت بيدا نكردند» اكر مشمول 
شفاعت اهل بي ت(عليهم السلام) شدندء از اعراف به بهشت مى روندء ينج؛ آنهايى كه در بهشت هستند» اكر مشمول شفاعت شدندء ترفيع درجه يبدا مى كنند» شش؛ مككر براى شفاعت حدّ خاصى است؟! 
جناب زمخشرى )١(‏ نقل كرده و تفسير كبير رازى هم اين حرف را آورده كه اين آيه دلالمت مى كند بر اينكه شفاعت منحصر براى زيادى درجه است. خير! اين آيه «مُثبت» اين مرحله استه اما آيات 
ديكر و شفعاى ديكر هستند كه آن را انجام مى دهند. فرمود: (و قِهم عذاب الْجحيم 0 ربّنا و أَدْخِلْهُمْ جنَاتٍ عدن الَتتى وعذْتهُمْ)؛ خدايا اكر اينها هنوز شايسته[] ورود به بهشت نيستنده اينها را وارد بهشت 
كن! حالا اينها از جهنم نجات بيدا كردند (و قِهِغْ عذاب الْجِحيم). اما اينها اعرافى هستند يا بهشتى مى باشند؟ اينها مدتى بايد صبر كنند و بعد وارد بهشت شوند كه اين طولانى بودن مدتء براى آنها رنج 
آور است. اينها را وارد بهشت كنيد! اينها همه شفاعت است. (ربّنا و أَدْخِلّهُمْ جنّاتِ عذْن الَتِى وعدْتهُغْ)؛ اينها را وارد كنيد! (و منْ صلح)؛ يعنى (مِنْ آبِائِهم و أرُواجهم و ذُريَاتهِمْ) را وارد كنيد كه (ألْحقّنا 


بهم ذَرّيتَهُم) سوره مباركه «طور» تأمين شود. 


ص: 77 


.١187 تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص‎ -١ 


علّت به كار بردن «ريّنا» در ابتداى اكثر ادعيه 


همه اين دعاها با «ربناه است و كمتر با ايا الله يا «الهى» مطرح استء براى اينكه انسان با «ربّ» خود كار دارد؛ با يرورد كار خود كار دارد و با اين اسم كار دارد» كرجه همه «اسماى حسنا» براى ذات اقدس 
الهى است؛ ولى انسان وقتى بيمارى دارد كه نمى كويد «يا مميت»! مى كويد: «يا شافى»! با آنكه «شافى» همان «مميت» است و «مميت» همان «شافى» است؛ ما از اين راه با او رابطه برقرار مى كنيم» و كرنه 
آن جا هيج فرقى بين اسماى او كه بسيط محض است و همه «اسماى حُسنا؛ را يكجا دارد نيستء جون «إماته؛ و شفاى او كنار هم است؛ ولى ما از اين راه كه مى خوهيم تقرب يبدا كنيم مى كوييم» «يا 
شافى'! و ديكر نمى كوييم «يا مميت»! دعاهاى ما هم همين طور است ما با ربوبيت او كار داريم؛ «الله؛ بودن او جامع همه اينهاست,. ما با «الله) بودن او به خاطر آن رابطه ضعيف»ء آن استحقاق را نداريم كه 
بكوييم ديا الله»! كناهى هم مى كوييم «يا الله» جه اينكه بعضى از بزركان هم كه ديد وسيع ترى دارند يا الله؛ مى كويند؛ ولى معمولاً يكك انسان نيازمند با ربوبيت «الله؛ كار دارد با اين اسم حسن كار 
دارد» غالب ادعيه قرآنى هم «ريّناه است؛ (ريّنا و أَدْخِلْهُمْ جِنَاتٍ عدن الّتى وعذْتهُمْ و منْ صلح مِنْ آبائِهم و أَزُواجهم و ذُريَاتهء إنَك أنْت العزيز الحكيمٌ)كه ديكر رحيم و رئوف نفرمود. 


رعايت شدنٍ ادب دعا با آوردن عزيز و حكيم در يايان آن 


ص : “1 


فرمود اين جا ما رأفت را كه كفتيم» رحمت را كه كفتيم؛ علم را هم كه كفتيم» كفتيم: (ربّنا وسغت كل شئ ءٍِ رخمة و عِلْماً)؛ ولى تو نفوذنايذيرى و هيج كسى نمى تواند در شما نفوذ كند و ما هم غير از 
عرض ادب جيز ديككرى نداريم و نمى خواهيم تحميلى در كار شود همه اينها خواسته هاى ماست؛ ولى الطف آن جه تو انديشى حكم آن جه تو فرمايى». )١(‏ اين طور نيست كه حالا كسى بخواهد جيزى 
به خدمتتان عرض كند كه تحميلى و ييشنهادى باشد. رحمتت را كه ما كفتيم؛ يعنى يكيارجه رحمتى و يكبارجه هم علمى كه مى دانى جه كسى صلاحيت دارد يا ندارد. (و قِهمٌ السسيّئاتِ و منْ تت السيّئاتِ 
يؤْمِتذٍ فقدُ رجمته)» اين (فقَدُ رحِمته) كوشه اى از إعمال آن (ربنا ودغت كل شئ ءٍ رخمةً) است كه در آيه قبل بيان فرمودند. بعد فرمود اين فوز عظيمى است كه نصيب اينها مى شود تو هم با عزت و 
حكمت دارى اداره مى كنى و اينها هم فوز عظيم هستند؛ عزت و حكمت تو مسبوق به آن رحمت و علم بى كران ذاتى توست كه 3 تو يكيارجه رحمت وعلمى ودرا ثر آن يكيارجه رحمت وعلم بودن» 
عزيز و حكيمى و إعمال اين عزت و حكمت باعث مى شود كه يكك عدّه به فوز عظيم مى رسند. 


برترى شدت غضب الهى با كافران از غضب بين خودشان 


اما عدّه اى كه كفر ورزيدندء خداى سبحان درباره آنها مى فرمايد: (إنّ الذين كفرُوا يُنادؤن لمقْتُ الله أكبُ مِنْ مقيَكم أْفُسكمْ إِذْ تدُعؤن إلى الْإيمانٍ فتَكفرُون)!؛ جند جيز مقدم و مؤخر استء يكك؛ بعضى 
از امور هم حذف شده استء دو؛ توضيح مطلب اين است كه المقّتٌ الله ه أنفُسكم إِذْ تدْعوْن إلى الْإيمانٍ فتكمُرُون»؛ در دنيا دغولك. شديد و كفر ورزيديدء ١مقت»‏ خداء يعنى غضب خدا كه (كبر ممّتا) 150 
[ذكاو امقت» هم «هو الغضب» غضب خدا نسبت به شماست آن وقتى كه دعوت انبيا را انكار مى كرديد و كفر مى ورزيديد؛ اين «مقت» (أكُبر من مفْيكم أنْفُسكم ) «اليوم؛؛ شما «اليوم» (كُلما دخلتٌ أَمهٌ 
لعنث أنتها) (2) [ لحاس سي اكه ماك كه سه و لوه و تك ارد 1 
كانت الْقاضيه)» (ه). ]اين يك مطلب؛ به مالك دوزخ مى كوبيد: (يا مالك لِيقْض علينا ربك قال إنَكُمْ ماكتّون)» (2) (ع) [وم] ]ين هم يكك مطلب؛ شيطان هم به شما كفته (لُومُوا سكم )» 00 “اين 
هم يكك مطلب ديكر. لاسرع ل مود مشو لوو سوا 1 امسر ملسي » مى خواستى نيايى! 
اين همه دعوت نامه بود از انبيا و اوليا كه به شما رسيده؛ مى خواستى آن جا برى! من يكك وسوسه اى كردم و وسوسه هم يكك كارت دعوت استء آن الهام هاى الهى مككر كارت دعوت نبود؟! از درون و 
ييرون كه خحداى سبحان دعوت نامه براى شما نوشته اين قرآن مككر دعوت نامه نيست؟! آن فطرت مكر دعوت نامه نيست؟! آن برهان عقلى مككر دعوت نامه نيست؟! من فقط يكك وسوسه كردم (فلا 
تلُوونى و لُومُوا أنمُسكم)» بس از طرف ابليس (لُومُوا أنفُسكم) هستء از طرف خودشان نسبت به ديكران (كُلْما دخلث أَمَةٌ لعنث أَخْتها) هستء (و يلْعنُ بغفٌ كم بغضاً) (1[)0١اهست.‏ (بِكُفُر بعشكم 
يبغض) (3) [7|هست كه در سوره مباركه «عنكبوت» ؛ است؛ در جهنم هم (يا ليتها كانت الْقاضيه) هدست» در جهنم هم (يا مالك لِيْض علينا ربُكك) هست؛ لذا امقت» و غضب اينها نسبت به خودشان زياد 
اسثة ولى فرمود با همه اين شدّت غضب و خشم و سرزنشى كه نسبت به خودتان داريد المقْتٌ اللو أنمُسكم؛» آن وقتى كه كفر مى ورزيديد (أكْرْ منْ مفْيِكمْ أنفُسكم)؛ زيرا طورى خدا انسان را عذاب 
مى كند كه به ذهن كسى نمى آيد؛ در بخش يايانى سوره مباركه «فجر) دارد كه (فيوْمِئِذِ لا يُعذَّتُ عذابةُ أحد)؛ )1١(‏ ["|جه مى دانيم عذاب الهى جكونه است؟! (و لايُوئِقُ وثاقةٌ أحد) )1١(‏ [ع"]اصك 
به ذهن كسى نمى آيد كه خدا جكونه كسى را عذاب مى كند؟ جكونه به بند مى كشد؟ فرمود: (فيؤْميذٍ لا يُعذَّبُ عذابهٌ أحد [] و لا يوق وثاقة أحد)» اين نفس هم نفس مسؤله و نفس اقاره است. شما 
نفس مسؤله خودتان را كه (سَوَلتٌ لم أَنْقُكم) (15) [80] (110) ملامت مى كنيد. نفس «أمارهل] بالسوء؛ كه مى توانست «أماره0] بالحسن» باشد را ملامت مى كنيد؛ اما (يا أَيتّها النَفْسٌ الْمَطْمئنّه 0 اجعى 
إلى ربك راضِيةً مِرْضِيه) (18) [ [/آرا كه نداريد» آنهايى كه دارند :از آن حمايت مى كثند» آن ازا تشويق مى كننله اجلال و تكريم دارئد؛ شما آن جيزئ را كه داريده همان را مقت مى كنيد بنابراين 

آنكه محذوف است اين است «لمقٌتٌ الله لفُسكمْ؛ كه اين به قرينه «أنفس» بعدى حذف شد . جرا خدا نسبت به شما غضب دارد؟ آن (إِذْ ُذعؤن» و ١تكفُرُون‏ دليل هستند؛ يعنى «مقتُ الله ألفُسكم إِذ 
تُدُعؤن فتكَفُرُون) اين (أكُبرٌ مِنْ مفيك أنفُسكم). شما وقنى كه دعوت شديد و كفر ورزيديد ذات اقدس الهى به مناسبت كفر شماء نسبت به شما غضب كرده است. مكاعر 
الْإيمانٍ فتكفُرُون» اين ( َكب مِنْ مقْيكع ألْفُسكع) مى باشد . ١«مقت»‏ شما و غضب شما و رنج شما و سرزنش شما كه در اين همه از آيات آمده. آن «مقت» و غضب الهى از همه اينها بيشتر است» 


(فتكمرون). 


ص: 76 


١ا-‏ 
-١‏ غاف ر/سوره 2٠‏ آيه0. 

“- اعراف /سوره/ء آيها؟. 

- عنكبوت /سوره 23794 آيه10. 
ه- حاقه /سوره69, آيه/ا؟. 
#- زخر ف /سوره ”6# آيهلالا. 
/- ابراهيم/سوره 1 آيه 77. 
-١‏ عنكبوت /سوره 3794 آيه10. 
9- عنكبوت /سوره 794 آيه0؟. 
-٠‏ فجر/سوره 4ل آيه10. 
١‏ فج ر/سوره 94ل آيه78. 
-١١‏ يوس ف/سوره؟2317 آيه18. 
-١‏ يوس ف/سوره17» آيه "1 


-١‏ فج ر/سوره ةلل آيه/ا؟. 


اعتراف به كناهان توسط كافران و تقاضاى بازكشت به دنيا 


حالا اينها جه مى كويند؟ اينها دست به تضرّع برمى دارند و مى كويند: (قالُوا ربّنا أمتّنا انين و أخيئتنا انين فاغترفنا ذُنُوبنا)؛ خدايا! ما قدرت تو را ديديم كه دوبار حيات را از ما كرفته اى» دو بار به ما 
حيات دادىء ما در دنيا زنده بوديم كه ما را «إماته) كردى و وارد برزخ كردى؛ در برزخ به وضعى مُرديم - حالا با نفخ صور يا با هر جه كه بود مُرديم - از برزخ ما را وارد صحنه قيامت كردى: (و تفخ فى 
الور فإذا هُمْ مِن الأمجداث إلى ربّهغ بِنْيتأُون). يس (أمتنا انْنتن) كه يكى «إماته) از دنيا و به برزخ بردن است و يكى هم (إماته) از برزخ است كه وارد قيامت كردن است. در برزخ آدم با نفخ صور مى 
ميرد و بعد دو «احياء» دارد؛ احياى برزخى دارد؛ ما وقتى كه از دنيا مُرديم» به حيات برزخى در بررخ زنده ايم و وقتى هم كه از برزخ رخت برمى بنديم» موت جديدى است كه به حيات دوم وارد صحنه 
قيامت مى شويم. يس جهار امر است: يكى مركك از دنياء دومى حيات در برزخ» سوم مركك از برزخ و جهارمى كه حيات در آخرت است. عرض كرد خدايا ما همه اينها را آزموديم» تجربه كرديم و 
فهميديم كه اشتباه كرديم؛ اعتراف مى كنيم! اين (فاغترقُوا بذنيهم) (1) [78]كه در جاى ديكر است و اين جا هم تصريح شده است. عرض مى كنند: (ربّنا أمّنا اننتتين) يكك. (أخيسنا انّنين) دو (فاغترفنا 
بذّنُوبنا) بد كرديم, براى اينكه حق براى ما روشن شد. ما الآن اين جا نمى توانيم كه ايمان بياوريم؛ الآن راه ايمان بسته است» قيامت ظرف عمل استء نه ظرف حساب! اكر ايمان ممكن يود همان جا ايمان 


مى آوردند. تمام رنج اين است كه انسان بعد از مركك حق را مى بيند؛ اما نمى تواند ايمان بياورد. 


ص: 0ا/ 


.١١هيآ ملكك /سوره27,‎ -١ 


علّت تقاضاى بازكشت به دنيا وعدم امكان اعتراف به ايمان در آخرت 


جون ايمان - در بحث هاى قبل هم ملاحظه فرموديد - براى عقل نظر نيست» براى عقل عمل است. همان طورى كه در بيرون ما بخشى از نيروهاى ما عهده دار ادراك هستند و بخشى از نيروهاى ما عهده 
دار كار و حركت مى باشندء در درون هم اين جنين است. ما در بيرون جشم و كوش داريمء براى فهميدن و ديدن؛ دست و يا داريم» براى رفتن و كار كردن و عمل كردنء يس هم نيروى ادراكى داريم» 
هم نيروى تحريكى؛ در بيرون «قد تقدم مرارا؛ كه انسان جهار كروه است: يا هر دو بخش آن نيرومند است؛ مانند كسانى هستند كه مجارى ادراكى آنها صحيح است و خوب مى بينند» خوب مى شنوند» 
مجارى تحريكى اينها خوب استء دست و ياى قوى دارند؛ مثل جوان سالم كه خطر را مى بيند و فرار مى كند و خودش را نجات مى دهد. كروه دوم كسانى هستند كه مجارى ادراكى اينها سالم است؛ 
جشم خوبى دارند» كوش خوب دارند؛ اما دست و ياى اينها فلج است و ويلجرى هستند؛ اينها مار و عقرب را مى بينند؛ اما قدرت فرار ندارند» جون جشم و كوش كه فرار نمى كندء دست و يا فرار مى 
كنند كه «فلج» است. اين عالم بى عملى كه يا روميزى مى كيرد يا زيرميزى مى كيرد يا سخترانى مى كند همين كه از منبر يايين آمد (قَلَ لِلْمَؤْمِنِين) (41 [4"آرا زير يا مى كذارد. اين شخص آيه حجاب 
راخوانده» تفسير كرده» درس كفته و اين فهم را دارد؛ اما آن تصميم كيرى كه به عهده عقل عملى است فلج است. او مى شود عالم فاسق. جرا؟ شما حالا مدام آيه و روايت بخوان! مثل آن كسى كه 
ويلجرى است شما مدام به او عينكك بده؛ ذرّه بين بده» دوربين بده» تلسكوب بده يا ميكرسكوب بده او مشكل ديد ندارد» شما جه مى خواهى به او بدهيد؟ او مشكل دست و يا دارد! عالم بى عمل مشكل 
قرآن و روايت ندارد» او خودش درس كفته» مكر علم به كار مى رسد؟ علم ينجاه درصد قضيه استء مكر جشم فرار مى كند؟ مككر كوش فرار مى كند؟ دست ويا فرار مى كند كه فلج است! در درون ما 
يكك دست و يايى است به نام عقل عمل كه كار مى كند و كار يعنى اين! عقل «ما عُبد بِهِ الرَحْمنٌ و اكيب به الجنان:؛ (0[)5؟]يعنى اراده و تصميم و عزم و اخلاص و نيت براى اين است كه اين الآن فلج 
است! مدام علم و مدام آيه بخوانء فايده ندارد! كروه سوم كسانى هستند كه دست و ياى آنها خيلى قوى استء لكن جشم و كوش آنها بسته استء اين آسيب مى بيند» اينها مقدّسان بى درك هستند» هر 
جه به اينها بككُويى عمل مى كنندء اما نمى فهمند كه به جه عمل كنند! كروه جهارم هم كه فاقد «طهورين» هستند؛ نه جشم و كوش سالمى دارند و نه دست و ياى سالمى دارند. بنابراين در بيرون ما ينج 
مطلب است: مطلب اول كه مقسم است اين است كه يكك ادراكى و يكك تحريكى داريم؛ اين مطلب اول؛ كه از نظر تقسيم و داشت و نداشت» جهار كروه مى باشند: يكك كروه هستند كه هر دو عضوشان 
سالم استء يكك كروه هستند كه هر دو عضوشان بيمار استء يكك كروه هستند كهادراكك آنها قوى است و عمل آنها محروم است و كروه جهارم هم به عكس است؛ درون هم اين جنين است. فرمود در 
قيامت انسان از نظر عمل ويلجرى است؛ ولى جشم او قوى است: (فكشفنا عنْكك غطاءكك فبصركك الْيوْم حديدٌ)؛ (50) [1ع]ميليون ها فرسخ را كه شما بخواهى ببينى» مى توانى؛ براى اينكه نه كوهى هست» 
نه درّه اى هستء نه تبه أى هستء نه جاله اى هستء نه درختى هستء نه ديوارى هستء نه قصرى هستء همه را ما كوبيديم (فيذرُها قاعاً صقُصفاً (لا ترى فيها عوجاً و لا أمتا)؛ (5) [7]هيج بستى و 
بلندى نيست. از اين طرف هم فرمود: (فكشفْنا علذكك غطاءكك فبصرّك الْيْم حديدٌ) (5) [5]و «حديد؛ هم يعنى حدّت و تيزى؛ جشم تيزيين است» صحنه هم صاف است و هيج مشكل علمى نيست؛ اما 
دست ويا فلج و ويلجرى استء قيامت اين طور است! لذا به خدا عرض مى كند ما را ببر دنيا آن جا جاى كار استء اين جا كه جاى كار نيست! 


ص: علا 


-١‏ نور/سوره؟7 آيه:”. 

-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١.‏ ط اسلامى. 
"- ق /سوره 8١‏ آيه7337. 

.1١2هيآ‎ 3١ طه/سوره‎ -* 


ه- ق/سوره 8١‏ آيه؟5. 


سر ايوم الحسره) بودن قيامت 


قيامت تمام افسوس در اين است كه انسان تمام حقيقت براى او روشن مى شود و نمى توان ايمان بياورد «اليِْم عمل و لا جساب؛؛ مثل اينكه حضرت از قيامت آمده و دارد خبر مى دهد. اين بيان نورانى 
حضرت رسول(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در نهج البلاغه هم آمده است كه آن فرمايشان بلند حضرت را وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه نقل مى كنند و اسناد مى دهد كه ييامبر(صلَى الله عليه 
و آله وسلم) اين جنين فرموده است كه «الْيْمِ عمل و لا جساب وغداً جسابٌ و لااعمل؛؛ )١(‏ هيج كارى مقدور كسى نيست» يكك جنين عالمى ما داريم! اين است كه عرض مى كنند خدايا! تمام اين حق 


براى ما روشن شد و ايمان آوردن جيز خوبى است؛ ولى اين جاء جاى ايمان نيست و ما نمى توانيم ايمان بياوريم» دست و ياى ما را باز كنيد و باز كردن دست و يا به اين است كه ما را به دنيا بركردانيد. 
يرسش: جه حفَّلى بالاتر از دركك معرفت هسث؟ 


ياسخ: نه! درك معرفت براى كسى كه به او مى تواند ايمان بياورد لذيذ است؛ اين درك معرفت عذاب آور است؛ انسان مى داند كه آب كوثر و زلال است و خودش هم از تشنككى هل هل مى زند؛ ولى 
نمى توائد يكك كاسه بككيرد بخورد, جه دردى از اين بدتر! اكر كوثر را نبيند» آب زلال را نبيند و آب خنكك را نبيند» با عطش مى سازد و مى سوزه؛ انما وقتى اين كوثر خنكك را مى بيند و ازاين طرف هل 
هل مى زند و دسترسى به اين ندارده دستش فلج است يا بايش فلج استء جه حسرتى از اين بدترا؟ بنابراين مى كويند: (فاغترفنا بذّثُوبنا) آنجا هم در آن آيه مى فرمايد: (فاغترفُوا بذهم فششقاً لأضحاب 
التدعير)؛ اينها يودر مى شوند! «سحيق» يعنى يودر شده و كوبيده شده. (فاغترقنا بذّتُوبنا فهل إلى َُرُوجٍ مِنْ سبيل) - اين استفهام استدعايى است - آيا مى شود كه ما را از اين صحنه بيرون ببريد و ما را به 
جايى برسانى كه ما بتوانيم ايمان بياوريم؟! وكرنه انها كد كوقر راقن دده ولقان ندى خواهد كدمارا از اين جا ببرند جاى ديككر كه كوثر را نبينيم» ما را ببر جايى كه به كوثر ايمان بياوريم! جواب مى 
دهد كه تمام كارهاى شما در دنيا به حيجت بالغه رسيده استء شما خودتانبه انبيايتان كفتيد كه جه موعظه كنيد و جه موعظه نكنيد (سواءً علئنا أ وعظّت أَمْ لغ تكن من الواعظين) (1) كه براى ما يكسان 


أست. 


ص: // 


.18 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج 7 ص‎ -١ 
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طو راسوره 207 آيها؟. 
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بقره/سوره؟, آيه/ا19. 
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تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 1؟ ص /50. 
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اطه /سوره 23١‏ آيهه. 


/ا|أهود/سوره١21‏ آيدلا. 
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1١‏ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص/1. 
١‏ ]إسراء/سوره/07. آيهع؟. 
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ابراهيم/سوره 15 آيه51. 
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عبرا شعراء اسوره 2579 ابدع"1. 
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تفسير آيات ٠١‏ تا 16 سوره غافر 81/11/٠4‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات ٠١‏ تا ١5‏ سوره غافر 


(إنَ الّدِينَ كفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتٌ الله كير من فيكم فت كمْ إِذ تدعَونَ إِلَى الإيمانٍ قََكفُُون ٠ ١‏ قَانُوا رَبَنا ما نتن و أختيتنا إن فَعْترفنا يتفهل إلى خوج ون سبل 01 ذَلُْم اذى اله 
وَحْدَهُ متم وَِنْ يُثْرَكٌ به ُؤْمِنُوا فَالْحَكمْ لله لعي آلكبير (011 هُوَ الى يكم ايَاته و يرل لكم م من السَماءِ رقا و ما يتَذَّكوُ إلا من ميب )1١(‏ فَادعُوأ الله مخِصِينَ لَه الّينَ وَ لو كرة الْكافِرون(؟01) 


جايكاه عقل نظرى و عملى در وجود انسان 


ص: هالا 


در بحث هاى قبل ملاحظه فرموديد» همان طورى كه انسان در بيرون؛ يعنى در فضاى جسم داراى شئونى است كه اين شئون و قوا و نيرو كارهاى مختلف و مسئوليت هاى مختلف دارند كه بعضى ها مثل 
جشم و كوش مسئول ادراك هستند و بعضى ها مثل دست و يا مسئول كار مى باشند» درون انسان هم داراى قواى متعدد است؛ بخشى از قواى درون مسئول ادراكك هستند كه انديشه به عهده آنهاست واز 
آن به اعقل نظرى» ياد مى شود؛ بعضى از آنها مسئول حركت» كار و اراده مى باشند كه از آن به عنوان اعقل عملى» ياد مى شود كه در روايات ائمه فرمودند: عقل «ما عد به اَم و اكيب به جتان 
(1) واين جهاد درونى؛ كاهى ممكن است باعث شكست عقل عملى شود كه در بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) آمده است كه كم مِنْ عَقْلٍ أَسِير نحت [ع عِنْدَ] َوَى أَمِيره. (؟) اكر اين عقل عملى 
كه مسئول اراده و تصميم استء به اسارت نفس درآمده استء عقل نظر كه مسئول علم و انديشه است» ممكن است يكك مطلب را صد درصد بفهمد؛ ولى نتواند تصميم بككيرد» جون تصميم و عزم واراده 
و كار درون به عهده عقل عمل است كه به اسارت درآمده است؛ انديشه و ادراكك و تصوّر و تصديق و جزم به عهده عقل نظر است كه آن جيزى را مى فهمد. بنابراين ممكن است كه كسى مطلبى را صد 
درصد بفهمد كه حق است؛ ولى عمل نكند! مثل اينكه كسى با جشم روشن و شفاف و سالمء مار و عقرب را مى بيند» امَا جشم كه كارى از آن ساخته نيستء كار از دست و يا ساخته است كه فلج است. 
اكر در بيرون ما جشم و كوشى داريم كه مسئول ديدن و فهميدن هستند و همجنين دست و يايى داريم كه مسئول حركت و كار مى باشند, اككر دست و ياى كسى فلج بود» ويلجرى بود او مار و عقرب را 
مى بيندء اما قدرت كار ندارد» نمى شود كفت كه مككر تو نديدى؟! بله ديد! اما جشم كه نمى تواند فرار كند. به عالم بى عمل نمى شود كفت كه مكر تو اين آيه را نديدى؟! مككر نخواندى؟! تو مكر اين 


علم را نداث شتى؟! بله! او علم را داش شت؛ اما آن قوّه اى كه مسئول علم است بى كاره است»ء اين جيز ديكرى است و آن هم جيز ديكرى است. تا آدم خود را نشناسد» درون خود را نشناسد» شئون خود را 


نشناسدء قوا را ارزيابى نكند» هر كارى را به صاحب آن كار يعنى قوّه نسيارد و همه را تحت رهبرى نفس اداره نكند» اين معما براى او حل نمى شود. مى كويند جرا فلان عالم بى عمل بود؟ مكر تو نمى 
دانستى؟ بله» مى دانستند» مثل آدمى كه مار و عقرب را مى بيند» شما مدام آيه و روايت براى او بخوان» مثل آدمى كه ويلجرى است و خودش مى بيند» شما تلسكوب, ميكروسكوبء ذرّه بين و عينكك 
بده» اين فايده ندارد! او كه مشكل علمى ندارد! جشم و كوش كه حركت نمى كنند! آن عقلى كه اما عبد به الرّحْمَنّ) كار مى كند كه شكست خورده است؛ لذا حضرت فرمود كه مواظب جهاد درونى 
باشيد! فرق بين عزم و جزم؛ مثل فرق آسمان و زمين است؛ عزم براى يكك قوّه ديككر است و جزم و تصديق هم براى جيز ديكرى است؛ اككر بخواهند از باب تشبيه معقول به محسوس بككُويند فرق بين عزم و 
جزم جقدر استء مانند فرق بين آسمان و زمين است؛ جزم براى عقل نظر و براى متولّى انديشه است؛ عزم براى عقل عمل و مسئول عمل است. اراده و عزم و نيت براى يكك قوّه است و تصوّر و تصديق و 
جزم و استدلال و برهان براى يكك قوّه ديكر است. اكر كسى در جبهه جهاد درون شكست خورد و ويلجرى شدء انسان صد آيه براى او بخواند تأثيرى ندارد» جون او كه مشكل علمى ندارد؛ او مشكل 
عملى دارد. 


ص: كرف 


-١‏ الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
3 شرح نهج البلاغه» ابن أ الحديد» ج215 ص "١‏ 


معالجه عالمان بى عمل با درمان عقل عملى آنان 
يرسش: بعضى موضوعات در آن تأثيرى ندارد؟ 


باسخ: هيج! مكر اينكه اصلاح شود و تحؤّلى در او بيدا شود؛ وقنى كه به آن جا رسيدء صريحاً به يبغمبرشان(صلى الله عليه و آله و سلّم) مى كويند كه (سَوَاءٌعَلَينَاأَوعَطّتَ أَمْ لَْ تكن مّنَ الْوَاعِظِينَ)؛ (1 
جه بكويى و جه نكلويى براى ما فرقى نمى كند! مثل يكك آدم ويلجرى هستند كه مى كويد: آقا! جه بكلويى و جه نكلوبى» من كه نمى توانم فرار كنم! عمل» براى عقل عملى است؛ مكر اينكه كسى درمان 
كند. حضرت امير(سلام الله عليه) در بيان نورانى خودشان فرمودند كه وجود مبارك ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) «طَبِيبٌ دَوَّارٌ بطبّه؛ (5) طب خود را دور مى زندء نه اينكه خودش دور مى زند؛ 
خودش حركت مى كند نيست» طب خود را دور مى زند ادَوَارٌ بِطِبّه. يكك جا بايد مرهم بكذارد اقَدْ أَحَكُمَ مَرَاهِمَهاء اين «مراهم) با هاء «هوّز» است؛ يعنى آن جايى كه بايد مرهم دهدء مرهم مى دهد و 
بعضى از جاها «أَحْمى مَوَاستمَه)؛ آن جا كه بايد داغ كند» داغ مى كند. در معالجه يكث جا جاي داغ كردن است و يكث جا هم جاى مرهم كذاشتن است؛ اين كار طبيب است تا اين شخص معالجه شوده 
وقتى معالجه شد آن وقت راه مى افتد؛ وكرنه اكر شما مدام آيه بخوانيد يا مدام روايت بخوانيد مثل اين است كه به او مدام عينكك بدهىء مدام ذرّه بين بدهى» مدام دروبين بدهى» مدام تلسكوب بدهى 
يا مدام ميكروسكوب بدهىء او كه مشكل ديد ندارد! بنابراين عالم بى عمل را بايد از راه اراده و عزم و نت كه عقل عملى است و شكست خورده استء. جراحى كرد و معالجه كرد؛ اين مطلب اول. 


ص: ١ا"الا‏ 


-١‏ شعراء /سوره 38 آيه178. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج/اء ص 187. 


بيان نكته ادبى در كنار هم آمدن امر به استغفار ييامبر و مؤمنين 


مطلب دوم درباره اين است كه جرا استغفارى كه براى وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است و استغفارى كه براى امت است» يكك جا با «واوا عطف شده است و جدايى در بين اينها 
ست (وَ اسْتَعْفز لِدَنِكَ وَ لِلْمُؤْضِينَ)» )١(‏ استغفار حضرت جهت «دفع» است و استغفار براى مؤمنين «رفع) مى باشد؛ مستحضريد كه اين «واوا به منزله تكرار عطف است. وقتى كفتند و اغْتّسِل للْجْمْعَهِ و 
الجنَاَها» (1) نبايد توقع داشته باشيم كه غسل جنابت هم مستحب باشد! اين يكك جيز نيست! اين «واو» يعنى تكرار «عاطفه» است؛ «وَ اغْتَسِل للْجْمَعَه) و «وَ اغْتَسِل للْجََابَها؛ آن «وَ اغْتَسِل) اول استحبابى است و 
اين (وَ اغْمّسِل) دوم وجوبى است؛ حالا وحدت سياق يكك مقدار ظهور را كم مى كندء مطلب ديكرى است؛ ولى عطف به منزله تكرار آن فعل است. 


يرسش: صرف سياق بودن عصمت دادن به جايى ؟ 
ياسخ: عصمت كه استحاله نمى آورد؛ عصمت كه اختيار را از بين نمى برد؛ عصمت كه آدم را به اطاعت مجبور نمى كند. 
تفاوت تقاضاى كرفتاران به عذاب الهى هنكام ديدن و ورود در آن 


فرمود كه در قيامت عدّه اى كرفتار عذاب الهى هستند؛ اينها همان هايى هستند كه (وَ إذا ذُكِرَ الله وَِدَهُ اشْعَاَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ) (7) و همجنين نسبت به انبيا بد دهنى كردند» نسبت به توحيد شركك 
ورزيدند و مانند آن» وقتى صحنه قيامت فرا مى رسد - امروز هم همين طور است» صحنه قيامت هم همين طور است - دو كروه؛ يعنى حاملان «تحرش» يككء «حافين حول العرش» دوء اينها براى مؤمنين 
طلب مغفرت مى كنند؛ يس مؤمن مورد عنايت خداء مورد عنايت حاملان «ترش» و مورد عنايت «حافين حول العرش» است. اين دو كروه در تلو عنايت الهى نسبت به مؤمنين مهربان هستند؛ اما در قبال 
ومين ون أنه دهافرموة: (إنَّ الّينَ كَفَرُوا ينادَونَ لَمَفْتٌ الله كبر من مَفْدكع أَنْفسَكَع إِذْ تُدعَوْنَّ إِلَى الإيمانٍ فدَكُفْرون) كه جلسه كذشته بحث شد؛ حالا اينها به خدا عرض مى كنند كه خدايا ما قبلا مشكل 
اعتقادى و مشكل عملى داشتيم؛ مشكل اعتقادى ما حل شدء جون ديديم كه معاد حق است و مشكل عملى كه داشتيم و كناه كرديم, الآن اعتراف مى كنيم! ما را بركردان تا جبران كنيم! اينها مادامى كه 


٠. 24 50‏ 8 .4# ا قاقد 4 5 د 2 
وارد سوخت و سوز نشدند» درخواست رجوع و بركشت مى كنند؛ وقتى وارد سوخت و سوز شدند» درخواست خروج مى كنند. 
ص: "اا 


.١9هيآ‎ 207 بقره |اسوره‎ -١ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج”؛ ص 5٠‏ ط اسلامى. 
7'- زمر /سورهة0 آيههمع. 


اينكه بخشى از آيات قرآن درخواست رجوع است و بخشى ديككر درخواست خروجء براى آن است كه قبل از ورود به جهنم درخواست رجوع مى كنند؛ حالٍ احتضار و در طليعه برزخ كه مى كويند: 
(رَبّ ارْجِعُون). (1) در اين «ارْجعُون» كه جمع است به ذات اقدس الهى خطاب مى كنند و با اينكه او مفرد استء تعبير جمع به كار مى برند؛ مى كويند يكى از معانى جمع در اين كونه از موارد اين است 
كه به جاى اينكه بكويند: «رَبِّ ازجعنى؛ رَبّ ازجعنى. رَبِّ ازجعنى؛ مى كويند: (رَبٌِّ ارْجِعُون) كه اين تكرار سه باره به اين صورت جمع درمى آيدء وكرنه ذات اقدس الهى كه مخاطب اينهاست كه 
جمع نيست. در حال احتضار يا هنكام وارد شدن به برزخ» مى كويند: (رَبٌ ارْجِعُونِ) يا در بخش هاى ديككر از ذات اقدس الهى درخواست «رجوع» مى كنند؛ مثل آيه 08 سوره مباركه «زمر) كه قبل 
كذشت: (أَو تَقُولَ حينَ تَرَى الْعَذَاب لَوْ أَنَّ لى كَرَة)؛ وقنى عذاب را مى بيند» مى كويد اى كاش من به دنيا برمى كشتم! يس آن جا كه سخن از «رجوع» است و آن جا كه سخن از «كرّها؛ يعنى بازكشت 
است؛ اين معنا در جايى است كه (حينّ تَرَى الْعَذاتَ) است؛ اما وقتى وارد جهنم شدند. درخواست خروج از آن است. يس آيات قرآنء آن بخشى كه مربوط به «رجوع» استء (حينّ تَرَى الْعَذابَ) است و 


آن بخشى كه مربوط به استدعاى خروج استء بعد از «دخول فى النار) است. آنجه در سوره «زمرا بود يا در سوره «مؤمنون و امثال آنهاست» براى (حينّ تَرَى الْعَذابَ) است. 


ص: ”ا 


-١‏ مومنون/سوره77, آيهة4. 


تبيين دو حيات و دو مركك تا صحنه ورودٍ انسان به قيامت 


اما آنجه در آيه محل بحثء يعنى سوره مباركه «غافر» هستء اين براى بعد از ورود است: (قالُوا رَبنا مثا نتن وَ أَحِيتنًا انتتيِنَ). مى كويند ما اصللًا منكر معاد بوديم و مى كفتيم: ( نا لَمبْعُوُونَ ) كه بعد 


ديديم» نه اين طور نيست» حيات است و بعد (إماته)؛ در دنيا زنده بوديم» مارا «إماته» كردى و وارد برزخ نمودى» آنجا حيات برزخى يافتيم؛ و زنده بوديم» با نفخ ديكر «إماته» كردىء بعد «احياء» كردى و 


أُ 


وارد صحنه قيامت نمودى! يس دو «إماته» است و دو «احياء)»؛ از حيات دنيا ما را «إماته» كردى» وارد برزخ كردى و به ما حيات دادى كه اين يكك (إماته» از حيات دنياست و يكك «احياء» به حيات برزخى 


است. وقتى هم وارد برزخ شديم و با نفخ ديكر ما را «إماته؛ كردى و از برزخ ميراندى؛ بعد ما را در صحنه قيامت و ساهره معاد زنده و «احياء»؛ كردى كه اين شده دو «احياءا و دو (إماته). 
جكونكى جمع دو حيات و مركك با مسئله رجعت و آيه ديكر 


حالا دو مبحث؛ در دو فصل جداكانه بايد بررسى شود كه جككونه آن دو مبحث با اين آيه بايد جمع شوند؟ يكى مسئله رجعت است كه آيا رجعت را از همين (أمَننَاانِن وَ أَحمَيتنًاالتَِيِنَ) بايد به دست 
بياوريم «كما توهم؛ يا «ذهب اليه البعض»؟ فصل ديكر درباره (لا يَذُوقُونَ فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوَْه الأولى) )١(‏ است كه حرف هاى بهشتيان است؛ آن آيه كه مى كويد ما يكك بار مُرديم و اين آيه اى كه مى 


كويد دو بار «إماته» صورت كرفت اينها جككونه بايد جمع شوند؟ اين دو فصل و دو بخش جداكانه است. 


ص: "الا 


-١‏ دخان /سوره؟» آيهعه. 


فرق بين اماته و موت علت عدم محاسبه در تعداد حيات و مركك 
يرسش: يس جرا اين «إماته» قبل از حيات بود؟ 


ياسخ: بله! اول «إماته) استء» بعد احياست» جون انسان در دنيا كه هست زنده است» اين زندكَى دنيا به «إماته) الهى منقطع مى شود يس (إماته) هميشه قبل از احياست و آن احياى اولى مسبوق به «موت» 
است و مسبوق به «إماته؛ نيست. در آيات سوره «بقره؛ و مانند آن فرمود: (وَ كنمْ أمواتا كأَحياكُم)) (1) شما قبلا مرده بوديدء خاكك بوديد يا بى جان بوديدء خدا شما را زنده كرد. همان طور كه بيان شد 
احياى در دنيا مسبوق به «إماته» نيست» مسبوق به موت است (وَ كُنْممْ أفواتا قأخياكع) و حجتى هم براى اينها نيست؛ اينها هميشه مى بينند كه يكك سلسله خاكك كم كم نطفه مى شودء بعد انسان مى شود و 
ديكر براى آنها ثابت نشده بود كه احيايى در كار است؛ لذا به حيات دنيا استدلال نشده است؛ اما به «إماته» از دنيا و احياى در برزخ استدلال شده است» يس (إماته) هميشه در اين قسمت ها قبل از 
احياست؛ (أَمتَنَا) يكك بار ما را از دنيا «إماته؛ كردى و حيات را از ما كرفتى» ما كه قبلا نمى فهميديم! قبلا خيال مى كرديم كه مركك كودالى است و انسان مى ميرد (أ إن لَمَِعُونُونَّ)» بعد معلوم شد كه ما 
كم نشديم و نمى شويمء مركك كودال نيست» مركك جاله نيستء بلكه مركك يل و معبر استء ما را «إماته) مى كنند و از جايى به جاى ديكر مى برند اتتتقلُونَ مِنْ دَارِ إِلَى دَار»» (1) يس اول «إماته؛ است و 
جون «إماته) است بايد كه جهار جمله مى كفتند و تكرار مى شد كه «إماته) است و «احياء»» ١إماته)‏ است و «احياء»» آن نظم فصاحت و بلاغتى ايجاب مى كند كه بفرمايد: (أَمبّنا انتين وَ أَخبيئنًا اين ). 


ص: 6/ا 


-١‏ بقره اسوره 207 آيهم. 
1- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ جلا ص 158. 


يرسش: مضمون آيه سوره «بقره» اين بود كه احياى اول در دنيا مراد نيست؟ 


باسخ: نه! جون آن «احياء؛ حجت نيست. آن احياى «بعد الموت» استء نه احياى «بعد الإماته). در سوره مباركه «بقره؛ آن جا دارد: (وَ كنم أمواتاً فأَخياكُم )؛ شما قبلا مرده بوديده بعد زنده شديد و حالا كه 
مرده بوديد» براى كسى مورد احتجاج نيستء جون اينها خيال مى كنند كه امر طبيعى است و همين طور دور مى زند و ادامه يبدا مى كند. در سوره مباركه «بقره) آيه 18 فرمود: (وَ كع أثواتً أَخياكم)» 
همين! نه اينكه ما قبلاً «إماته» كرديم و دوباره شما را بعد از (إماته)» احيا كرديم و مانند آن» يس اينكه فرمود: (وَ كم أَخواتاً أَخياكغ )؛ يعنى آن احياى دنيا مسبوق به «ممات» بود نه مسبوق به (إماتها. 
(كَيِفَ تَكَفُرُونَ باللّو)» در حالى كه (وَ كع أَموَانا َأَخيّا كم ثم يُميتَكمْ َم يُشيبكم )» همه اينها با فعل مضارع است و اينها باور نمى كنند! بنابراين آن اولين «احياء؛ احياى «بعد الموت» استء نه احياى «بعد 
الإماته». 


يرسش: در برزخ كسى كه احيا نمى كند» هر جه هست «احياء» در قيامت است؟ 
ياسخ: نهه در برزخ كه حيات برزخى داريم. 
يرسش: احياست يا حيات است؟ 


ياسخ: احياست! ذات اقدس الهى انسان را در دنيا «إماته؛ مى كند كه انسان مى ميرد؛ وقتى از دنيا مُرد با حيات برزخى كه خدا «احياء؛ مى كند زنده استء وكرنه خودبه خود كه انسان زنده نمى شود! اين 
«موت» در دنيا به «إماته» الهى است كه فرمود: (كل نفس ذائِقَةُ المَؤت)» (1) (ما جَعَلنا لِِمَرِ مِنْ فيك الْحَلْدَ أ قَِنْ مِثَّ قَهُمْ الْحالِدُونَ)» (1) يس اين كسى كه مى ميرد» «إماته) از دنياست؛ وقتى وارد برزخ 
مى شود. به احياى الهى وارد مى شود و خود به خود كه حيات ندارد. اين حيات برزخى بود كه به احياى الهى است؛ اما حيات دنيا «بعد الموت» استء نه «بعد الاحياء»؛ لذا حيات دنيا نمى تواند براى آنها 





احتجاج باشد واينها مى كويند: (رَينَا مثا إِتنيِنِ)؛ يعنى ما را از دنيا «إماته؛ كردى و ما در هنكام مركك فهميديم كه روح به دست مأموران شماست؛ بعد در برزخ ما را زنده كردى و وارد حيات برزخ 
شديم؛ حالا يا عدّه اى «رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْجَنَّها و عدّه اى هم احَفْرَةٌ مِنْ حَفَر الثيرَانِ» (50) كه اينها اين جنينى هستند؛ بعد هم در اثر آن نفخ صور از برزخ «إماته؛ كردىء اين سه؛ بعد با حيات مجدد ما را 
در قيامت احضار كردى (فَإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إلى رَبهِمْ يَنْسِلُونَ): (؟) اين جهار؛ قبلا ما اينها را باور نداشتيم, الآن اينها را اعتراف كرديم؛ ديديم و اينها براى ما حق است! درباره (سَيْكَاتِكمْ)» (0) ما اعتراف 


داريم كه بد كرديم و انكارى نداريم؛ اما ما را بركردان كه از جهنم بيرون بياييم كه ما برويم مشكلمان را حل كنيم! (رَبَنا أمََنَا اتن وَ أَحْتِيتًا اتيّن)؛ اين حرف را زدند. 





ص: 8"/ا 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه180. 

'- انبياء /إسوره١‏ 07 آآيهع". 

“- الأمالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص18. 
- يس /سورهع"0 آيه1ه. 


ه- بقره/سوره 3 آيه١/ا7.‏ 


يرسش: آيا خدا به دقت عقلى كار جديدى انجام مى دهد؟ 
ياسخ: خدا هر روز (كل يَوْم هُوَ فى شَّأن). (1) 
يرسش: يعنى جداى از اينكه بدن ارتباط خود را با روح قطع مى كند كار جديدى صورت مى كيرد؟ 


ياسخ: كار جديد همين است؛ جون (كُلَّ يوم هُوَ فى شَّأن)؛ تا مدتى روح در اين بدن هست, بعد (اللَهُ يتوق الأنْفْسَ حينَ مَؤْتِها)؛ (1) آن را قبض مى كندء وقتى قبض كرد اين شخص ديكر در دنيا 


نيست» وقتى حيات برزخى مى خواهد به او بدهد كه با بدن برزخى وارد صحنه برزخ شود اين روح را به بدن برزخى او متعلق مى كند» اين شخص در برزخ زنده است. 
يرسش: بدن برزخى الآن هم هست! 


باسخ: بدن برزخى الآدن نيست؛ در درون او باشدء مطلب ديكرى است؛ ولى وقتى بيرون مى خواهد برود در احَُفْرَة مِنْ حفر الثْيرَانِ مى خواهد وارد شود يا در ١رَوْضَةٌ‏ مِنْ ريّاض الْجَنَّه مى خواهد وارد 


شودء آن براى بيرون از بدن است. 
5 حَ 
يرسش: يعنى دو كار صورت مى كيرد؟ 


ياسخ: بله» دو كار صورت مى كيرد: يكى اينكه در دنيا وقتى (إِذَّا جَاءَ أجل (اللَهُ يتَوَفَى الْأنْفْسَ حينّ مَؤْتِها)» اين يكك؛ بعد اتََْقلُونَ مِنْ دَار إِلَى دار» اين دو؛ خروج از دنيا مى شود «إماته»» به كار الهى 
است؛ ورود در برزخ مى شود كار جديدء به كار الهى است؛ خروج از دنيا غير از ورود در برزخ است كه كجاى برزخ وارد مى شودء آيا در «رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجنّهِه وارد مى شود يا در احُفْرَةُ مِنْ حَفَرِ 


الثّْرَانا وارد مى شودء همين طور است. بنابراين اينها را مى كُويِيم ما اعتراف كرديم. 


ص: فخرفا 


-١‏ رحمن /سوره 00) آيهة؟. 


-١‏ زمر /اسورهة 0 أيه حر 


عدم استفاده از آيه دال بر دو حيات و مركك بر نفى و اثبات رجعت 


حالا دو مسئله حساس است كه يكى را مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان (1) مطرح كرده است كه آيا اين (رَبّنَا مثا انين و أَخييتا التتين) با رجعت هماهنكك است يا نه؟ يا اين منطبق بر 
رجعت است؟ يكى هم مسئله (لا يَذُوقُونَ فيا الْمَؤْتَ إِّ الْمَوْكَه الأولى ) (7) است كه اكر يك موت استء بيش از يكك «احياء» نخواهد بود. 

برخى ها خواستند بكويدد كه اين (رَبنا متنا اتن وَ أحييتدًا ان) شامل رجعت هم مى شوده جرا؟ براى اينكه اين (اننَينِ) كه دو بار تكرار شدء نظير آنجه در سوره مباركه «ملكك» آمده است كه 
(تبارَكَ الّدى بِيدِهِ الْمُذُك)» 00 آيه سه و جهار سوره اين است: (فَارْجِع الْبْصَرَ كَل ترى مِنْ فُطور 0 ثم اذجع الْبِصِرَ كَرَنَين)» اين (كَرَنَين) كه به معناى دو بار است و تثنيه استء معناى آن مافوق واحد 
است؛ مثل اينكه در تعبيرات منطقى و فلسفى و مانند اينها مى كويند «معقول ثانى»؛ () يعنى «ما ليس بأوّل» كه «ما ليس بأوّل؛ ككاهى بنجمى و ششمى راهم شامل مى شود. اينكه فرمود: (ثم اجع الْبِضَر 
كَرّتَئِن )» نه يعنى دوبار؛ يعنى بيش از يكبار؛ حالا-سه بار يا جهار بار اين (ثم ارجع الْبِصَِرَ كرّنَينَ) معناى آن اين نيست كه اكر دوبار مراجعه كنيم مشكل ندارد و نقص نمى بينى؛ ولى اكر بار سوم و 
جهارم مراجعه كنيم مشكل مى بينيم؛ اين طور نيست! يعنى هر جه مراجعه كنى» مشكل نخواهى يافت واين جا هم وقتى كه فرمود: (أَمثنا الْتِنِ)؛ يعنى «مافوق واحده. بنابراين اكر كسى بميرد» بعد در 
رجعت زنده شود» بعد وارد برزخ شود و بعد هم مراحل بعدى» تمام مراحل مشمول (أَمثنا اتن وَ أَحْيتنا انين ) مى شود؛ بنابر اينكه (ث ارجع الْمِصَرَ كرَّين)؛ يعنى «ما ليس بواحد)» و اين جا هم «احياء) و 
«إماته»» «ما ليس بواحد» و ما فوق اين است. اين نمى تواند تام باشدء براى اينكه خود عدد ذكر شده است؛ مثل (إلهَيْنِ) (0)ى كه درباره حضرت عيسى و مادر ايشان آمده است كه آنها بيش از دو نفر 
نبودندء اين جا هم وقتى كه مى فرمايد: (رَب: متنا انين و أَحبينا اتتِن)» از خود عدد را ذكر كردنء معلوم مى شود كه همين دو بار است و بار سوم را شامل نمى شودء لكن اين دليل بر حصر نيست كه 
هيج «احياء» و «إماته) ديكرى در عالّم نيستء اين براى كروهى است كه كقّار در قيامت مى كويند شما اين كار را كرديد. مككر در رجعت همه كقّار «من الاولين و الآخرين» زنده مى شوند؟ در رجعت 
كروه خاصى مى آيند؛ اينها جزء «راجعين» در رجعت نبودند. اكر رجعت مثل قيامت بود كه (إنَّ الأوَلِينَ وَالْآخِرين 0 لَمَجْمُوعُون)» (2) اين جاى سؤال بود؛ اما در رجعت همه بشر «من الأَوَلِينَ وَ الآخرين» 
كه نمى آيند؛ يكك كروه خاص مى آيند و در تمام روايت هاى رجعت هم همين است كه «فى الجمله) مى آيندء نه «بالجمله؛ ؛نه يعنى جميع بشر «من الْولِينَ وَ الْآخِرينَ؛ در رجعت زنده مى شوند عدّه 


زيادى زنده مى شوندء بله زنده مى شوند! لكن اين افراد از آنها نيستند. بنابراين از حرف اينها نفى رجعت بر نمى آيدء جه اينكه اثبات رجعت هم با اين كار آسانى نيستء به دليل اينكه اينها كفتند: (رَب: 


متنا ان وَ يتنا انيِن). حالا مى ماند مسئله (لا رَلُوقُونَ فيهًا الْمَوْتٌ إلا الْمَوْنهَ الأولى ) كه آيا آن حرف بهشتى هاست و آن درست است يا اين حرف جهنمى هاست و اين درست نيست يا هر دو 
درست است؟ اكر يكك جيز خلاف باشد كه ذات اقدس الهى با سكوت نمى كذرد وامضا نمى كندء حتماً نقد مى كند! بنابراين آن بايد - إن شاء الله - در نوبت بعد مطرح شود.يس فعللاً اين سؤال جريان 
رجعت ياسخ داده شد. كفتند براى ما مسئله حل شد و ما فهميديم؛ نه تنها فهميديم انسان با مركك نابود نمى شود فهميديم برزخ هست و نفخه صور هست و عبور از برزخ به صحنه قيامت هم هست 


لون مِنْ دَارِ إِلَى دار هستء ما را از عذاب در بياور» اطاعت مى كنيم! 


ص: كرفا 


.90 تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 4» ص‎ -١ 
دخان /سوروع6, آيه08.‎ -١ 

'- ملكك /سوره/ا©) آيه١.‏ 

ع 

ه- مائده/سورهة؛ آيه8١١.‏ 


- واقعه/سوره82 آيهةع. 


علّت منفى بودن تقاضاى رجوع تبهكاران جهنمى به دنيا 


در سوره مباركه «انعام» فرمود فايده ندارد» بر فرض كه ما شما را از جهنم دربياوريم و برويد دنياء شما حالا فهميديد؟ بله» فهميديم! يعنى براى شما روشن و «بئن الرّشدا شد كه خدا و قيامت و برزخ واينها 
حق است؛ اما آن جيزى كه بايد عمل كند» عقل عملى است كه شما آن را فلج كرديد؛ آن جا هم باشد همين است! اين جنين نيست كه شما از جهنم اكر برويد بيرون آدم خوبى شويدء (لَوْ رُدُوا لَعادُوا لما 
نُهُوا عَنْه). (1) از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) در آن بيان نورانى هست كه از حضرت يرسيده شدء آيا ذات اقدس الهى به معدوم ها علم دارد؟ فرمود به معدوم علم دارد» به ممتنع «على فرض 
وجودا علم دارد؛ بعد به اين آيه سوره «انعام» استدلال كردند و فرمودند وقتى كه قيامت قيام كند دنيايى نيست؛ (5) (و الأَوْضُ جميعاً كَبِضَيُهُ َو الْقِيامَه) شد (وَ السّماواتٌ مَطويّاتٌ ييمينه) () شد (فَدُ كنا 
دَكَهُ واحدّة) (5) شد كه بساط آسمان و زمين جمع شد و قيامت ساخته شدء دنيايى نيست كه اينها بركردند! يس خروج اينها از جهنم و آمدن اينها به دنيا محال است؛ ولى بر فرض محال اينها اكر بيايند 


همان آدم هاى فاسق خواهند بود براى اينكه اينها در جهاد كارى كردند كه آن بخش عملى آنها كه امَا عبِدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكب به الْجنانء فلج شدء اين بيان نورانى حضرت امير همين است! 


ص: 9 


-١‏ انعام إسورهء» آيه18. 
قا التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 17372 
#- زمر اسوره9ة 0 آيه لا 


©- حاقه /سورهة2,: آيه؟1١.‏ 


ناكار مدى فطرت به علّت مدفون شدن آن بين غرائز انسان 
يرسش: يعنى فطرت هم نمى تواند كارى كند؟ 


ياسخ: فطرت بيجاره خاموش استء فطرت را دفن كردند! فرمود: (قَدْ خاب مَنْ دَسَّاها)؛ )١(‏ نه اينكه «أماتهاء» فطرت از بين نرفته است؛ اينها آمدند دست و ياى فطرت بيجاره را بستند» در اغراض و غرايز 
دفن كردند» يكك مشت خاكك روى آن ريختند» ويلا ساختند ودر آن دارند زندكى مى كنند! دسيسه همين است! اين (دَسَّاها) كه فعل ماضى باب «تفعيل» است» سه «سين» دارد و در اصل «دسّسَ» است 
كه يكى از اين «سيناها تبديل به «ياء» شك و بعد تبديل به «الف) شد؟ «دَسَىَ) شد» بعد شده (دَسَاها). (دسَّسَ) آن دسيسه شديد و بليغ است» 32 يَدْسَهُ فى الثّرَاب) (') هم همين است. اين إل يَدْسَهُ فى 
الثّراب)؛ يعنى اين خاكك ها را كنار برد؛ جيزى را در آن دفن كرد و خاكك ها را هم روى آن ربخت كه اين را دسيسه مى كويند؛ دسيسه كرد؛ يعنى آن كار را در درون جيزى ينهان كرد؛ اين وقتى مبالغه 
شود تشديد شود و تكثير شودء به باب «تفعيل» مى رود. فرمود اينها فطرت را كه شجره طيّبه الهى است» كذاشتند وسطء آن اغراض و غرائز و هواها را كذاشتند روى آن انبار كردند و اين بيجاره را زنده 


به كور كردند كه صداى او در نمى آيد! 
اومانيسم» محصول مدفون شدن فطرت و فلج بودن عقل عملى 


جون صداى فطرت در نمى آيدء اينها به اين فكر هستند كه هيج كسى در عالّم نيستء مككر خودمان! حالا آن روز تعبير و اصطلاح اومانيستم نبود؛ ولى بيان قرآن كريم همين است! فرمود ما هر يبامبرى 
مى فرستيم؛ اينها حرف هاى انبيا رابا فكر خودشان مى ستجند» اكر (بما لا تَهُوى أَْقُسَكُمْ اشتكبزئُم)؛ () اكر مطابق ميل اينها نبود كه نمى يذيرند و اكر مطابق ميل اينها بود قبول مى كنند: (يما لا تَفُوى 
نْقُدْكمْ اشتَكبزئع َفْريقاً ك ذَُمْ و قَريقاً تَْتلُون)» اومانيسم هم كه غير از اين نمى كويد؛ اومانيسم بدون اينكه بفهمد كه انسان مى تواند خليفه «الله؛ شودء مى كويد انسان جايكزين «اللها است و «اللهدى - 
معاذ الله - در كار نيست» همين حرف ها را انسان مى زند! اين ( أت من انّحَدَ إِلهَهُ واه)؛ (6) يعنى اومانيسم, (ففَريقاً كذَُّمْ و قريقاً تمْتلُونَ)؛ (ه) يعنى اومانيسم؛ منتها حالا براى اومانيسم و اين مكتب 
هايى كه هر روز درمى آيد كه لازم نيست خدا وحى نازل كند! كسى بكويد هر جه من مى خواهم مى كنم, اين يعنى جه؟! هر جه من تشخيص دادم درست استء اين يعنى جه؟! تو بنده خدايى» خيلى 
هم خوب باشى بايد خليفه او باشى و خليفه حرف «مستخلفٌ عنه؛ را مى زند» نه حرف خود راء تو به جاى اينكه جانشين او باشى» جايكزين او شدى! اين همان اومانيسم است! جيزى نيست كه قرآن نكفته 
باشد. اينكه مى كويند هر جه من بخواهم مى كويم و هر كارى كه مى خواهم بكنم مى كنم, اين همان است! اين كه مى كويد هر كارى من بخواهم مى كنم و حرف انبيا را بر عقل خودش تطبيق مى 


دهد؛ يعنى جايكزين كردن, نه جانشين شدنء اين همان حرف است! اينها آمدند فطرت بيجاره را دفن كردند. 


ص: خرن 


.1١هيآ‎ 3١هروس/سمش‎ -١ 
نحل /سوره12 آيه08.‎ -١ 
بقره /سوره 2 آيه/1ل,‎ -* 
جاثيه إسوره58) آيه*7.‎ -' 


م6- بقره اسوره 207 آيه /ال/ 


ممكن نبودن تبديل فطرت و امكان دفن آن 


فرمود ما فطرتى را كه داديم (لا تَدْدِيلَ لِكَْقٍ اللّه)؛ (1) هيج كسى نمى تواند فطرت مردم را عوض كند؛ غير خدا كه قدرت ندارد» خود خدا هم عوض نمى كندء جون به (أَحْمَن تَقُويم) (1) خلق كرده؛ 
لذا با «لاى نفى جنس» فرمود: (لا تَديلَ لِحَلْقٍ اللّه) كه اين «لا؛ در (لا تَِدِيلَ ) الاى نفى جنس» است؛ يعنى هيج كس نمى تواند خلقت و فطرت الهى را عوض كند. ديكران كه قدرت ندارند؛ اما خود 
خداى سبحان هم كه به (أخسّن تَقُويم) خلق كرده است و وقتى به (أخسّن تَُويم) خلق كردهء ديكر عوض نمى كند؛ منتها انسان (قَدْ خاب مَنْ دَسّاها)؛ دسيسه كرده؛ دفن كرده اين بيجاره را و صداى آن 


به جايى نمى رسد. 

يرسش: به هر حال كفّارى كه با مشاهده عذاب «ربّناا مى كويند» با دسته هاى ديكر متفاوت هستند؟ 
ياسخ: نه اينكه بكويند: «آمنا و انكك ربنا» بلكه مى كويند: تو رب هستى و فهميديم. 

يرسش: يكك عدّه مى كويند «ربّك» حتى آن جا هم قبول ندارند؟ 

ياسخ, بله قبول ندارند؛ اما آن جا هم كه مى كويند «ربناا نه يعنى «آمنًا باك ريّناه بلكه اعَلِمنااء نه «آمنا». 
ضرورت تفكيكك عقل عملى از نظرى در فهم ياسخ منفى تبهكاران 


ببينيد بين علم كه كار عقل نظرى و متولّى انديشه است با ايمان كه كار عقل عملى و متولّى انككيزه است, خيلى فرق است. در «منطق» ملاحظه فرموديد انسان يكك وقت بحث هاى علمى دارد كه حوزه و 
دانشكاه كارشان همين است؛ موضوعى دارند» محمولى دارند» نسبتى دارند» برهانى دارند كه ثابت مى كنند اين محمول براى اين موضوع است كه اين «است» را عقل نظرى مى فهمد و اين قضيه را كه 
مى كويند عقد ١و‏ تسمى القضيه عقداً؛ يعنى با سرانككشت عقلٍ انديشه ورء اين موضوع با اين محمول و اين محمول با اين موضوع كره مى خورند كه اين مى شود عقل! اما يكك جيز ديكر هم لازم است و 
آن اين است كه عصاره اين قضيه با جان آدم كره بخورد؛ اين ديكر از دست عقل برنمى آيد؛ يعنى از دست عقل نظرء از دست حوزه و دانشكاه هم برنمى آيد از دست مسجد و حسينيه برمى آيد. آن با 
دست انكشت ديكر عصاره علم را با جان خود كره مى زند كه اين مى شود ايمان اين مى شود تديّن» اين مى شود عقيده كه با جان كّره خورده استء لكن آن عقد است و يكك امر علمى است. «تسمى 
القضيه عقدا!/؛ يعنى با سرانكشت انديشه عقلى اين موضوع و محمول با هم كره خوردند؛ «الف»» «باء» استء اين «است» كه كره است بين موضوع و محمولء اين با انككشت عقل نظر است؛ اما اين را بايد 
انسان با جانٍ خود كره بزند كه اين مى شود ايمان؛ ديكر با اين سرانكشت نمى شود با انكشت ديكر بايد كره بزند؛ اين انككشت فقط براى «است» و «نيست» است و آن انككشت براى «بايد» و «نبايد» است» 
آن انككشتى كه بايد ببندد آن فلج است. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَقْلٍ 
فرمود: ارب عَالِم كَد قََلَهُ جَهْلهه 0 اين هم بيان نورانى حضرت است! فرمود خيلى ها هستند درس خواندهٍ حوزه و دانشكاه هستند؛ ولى جهل اينها آنها را از يا درآورده است. اين كدام جهل است؟ (لَا 
تَجعَلُوا عِلْمَكعْ جَهلا و يَقينَكمْ كا إذًا لمم فَاعْمَلُواوَ إذًا بيعم َأقُدِمُواا؛ (8) [/9إيعنى نكذاريد آن اصل شما فلج شود مواظب باشيد كه ويلجرى نشويد؛ عمل كنيد؛ يعنى عصاره اين علم را با جانتان 
كره بزنيد كه آن وقت مى شود ايمان» مى شود اعتقاد» مى شود مراقبت» مى شود «محاسبت»» مى شود «مشارطت» كه وارستكى همراه آن خواهد بود؛ اين كسى كه اين كارها را نكرده است و الآن هم در 
قيامت است» اين دست علمى باز استء اين سرانككشت باز است و كاملا الله؛ را مى فهمد است و صريحاً خدا مى فرمايد كه (أ لَِسَ لهذا بالْحقٌّ) (0) (رَبنا أَبْصَْنا وَ سَمِغنا فَاوْجغنا تَعْمَلْ صالِحاً) (ع) اين جا 


كه جاى كار نيست! اولين عمل ايمان است و اين جا كه انككشتى ما نداريم! اين جا يكك انكشته هستيم و فقط مى فهميم. تمام درد اين است كه انسان بعد از موت مى فهمد؛ ولى نمى تواند ايمان بياورد. 


دير نَحتٌ [عِنْدَ] هَوَى أميراء اين عقل حوزه و دانشكاه را كه نككفته است! خيلى ها هستند كه عالم هستند 


76١ ص:‎ 


.8: روم /سوره :"0 آآيه‎ -١ 

"- نين /سوره 48 آيه؟. 

“- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج18 ص 1884. 
- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج19؛ ص 196. 
ه- انعام اسورهع آيه:". 


م سجده /سوره "0 آيه7١.‏ 


عدم دلالت محدوديت تبهكاران در قيامت بر جبر 
يرسش: آنجا جبراً اختيار زا از او همى كيرد؟ 


ياسخ: نهه اين جبراً نيست. در خواب ما جكونه هستيم؟ اين بيان نورانى را مرحوم كلينى در جلد هشت كافى - اين جلد هشت كافى خيلى لطايف دارد - فرمود بشر اولى مى خوابيد؛ ولى خواب نمى ديد 
بعد ذات اقدس الهى رؤيا را نصيب اينها كرده است. اينها مى آمدند به انبياى خود كه به آنها ايمان نداشتند» مى كفتند: اينها جيست كه ما مى بينيم؟ آنها مى فرمودند اينهايى كه مى بينيد از سنخ آن 
حرف هايى است كه ما به شما مى كوييم؛ (1) ما كفتيم بعد از «موت» حق است كه شما انكار كرديد؛ كفتيم سؤالى هستء جوابى هست و حياتى هست كه انكار كرديد. شما دلتان مى خواست اين مرده 
هااز قبرستان دربيايند» اين طور نيست كه از قبرستان دربيايند» يكك عالم ديكرى است واينها به عالم ديكر مى روندء نه اينكه به دنيا بركردندء اينكه تناسخ نيست. اول بشر مى خوابيد؛ ولى خواب نمى 
ديدء انبيا هر جه مى كفتند باور نمى كردندء انبيا مى كفتند كه بعد از مركك حساب و كتابى هستء اينها مى كفتند كسى كه رفته در قبرستان كه برئمى كردد؛ بعد رؤيا را خدا نصيب اينها كرده كه اينها به 
انبياى خود مى كفتند اينها جيست كه ما در عالم خواب مى بينيم؟ فرمودند اينها از سنخ آن جيزهايى است كه ما به شما مى كوييم؛ شما خيال نكنيد كه انسان كه مى ميرد و بعد وقتى زنده مى شود؛ يعنى 
از قبرستان زنده مى شود! بلكه يكك حيات ديكرى است! در جطور است؟ ما خيلى علاقه منديم وقتى كه بزركى را ديديم» مخصوصاً اهل بيت را ديديم يكك سؤالات خوبى از آنها بيرسيم؛ امنا وقتى بيدار 
شديم؛ مى كوييم اى كاش فلان جيز را سؤال مى كرديم! مككر كاش در اختيار ماست؟ آن رؤيا - عالم خواب - محصول اعمال زمان حيات ماست, ما هر جه در زمان بيداريمان عمل كرديم» در خواب 
همان طور ظهور مى كند. خيلى از ماها ديديم و كمتر كسى است كه خواب صادق در مدت عمر خود نديده باشد؛ حالا يا بستكان خود را خواب مى بيند يا آباء و اجداد خود را خواب مى بيند يا عالم و 
استاد خود را خواب مى بيند» بعد متأثر است كه جرا من اين مطلب را از او سؤال نمى كردم؛ اين جرا جاى تأسف ندارد؛ براى اينكه انسان در آن عالّم نتيجه بيدارى هاى روز خودش را مى بيند و آن جا 


هم مختار است؛ ولى اختيارات خود را خود او كم يا زياد كرده است. بنابراين اين سؤال و جواب كاملا قابل حل است؛ يعنى ادلّه اثبات رجعتء هيج منافاتى با اين دو حيات و دو ممات ندارد. 


ص: اعلا 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلى ص )4١‏ ط اسلامى. 


لس 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١1١‏ ط اسلامى. 
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ابقره اسوره 25 آيه19. 
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الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج"؛ ص ٠*؛‏ ط اسلامى. 
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7 ]مائده/سورهه. آيه8١١.‏ 
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.٠١هيآ‎ 4١ 9إ]شمس/سوره‎ 

٠‏ ]نحل /سوره 318 آيه09. 

١‏ لإبقره اسوره 3 آيه/1/. 

“إجاثيه اسوره60؛ آيه"؟. 

“ل |بقره /اسوره 37 آيه/1/. 

؟“اإروم /سوره 3*٠‏ آيه:. 
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٠‏ ]الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ىل ص )4١‏ ط اسلامى. 
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تفسير آيات ٠١‏ قا ١‏ سوره غافر 91/١١/١١‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات ٠١‏ تا ١7‏ سوره غافر 


(إنّ اللذين كفرُوا ينادؤن لمقّتٌ الله كبر ين مفيكم نمسم إِذْ تُذعؤن إلى الإيمانٍ فكفرُون )٠ ١‏ قالوا رينا أمئنا إن و أخينتا إن فاغترفنا عدتوبنا فهل إلى خُرُوج مِنْ سبيل(١0)‏ ذلكم بأله إذا دُعِى الله 
وخدة كفزتغ و إِنْ يرك به تَؤْمنُوا فلكم لل اللي اللكبير (17) هو الَذِى يريك عاياته و يُنزلٌ لككم من التسماء ردْقًا و ما يتذكرٌ إلا من ينيب (017) 


ملازم نبودن اختيار فرشته ها با مكلف بودن آنها 


برخى از سؤالات مربوط به آيات كذشته اين است كه فرشتكان جون مختار هستند» يس مكلف مى باشند؛ اين تلازم تام نيست؛ جون تكليف تنها در مدار اختيار نيست. اككر موجودى مختار بود يكك؛ و 
امكان عصيان و طغيان و كفر براى او فراهم بود» دو؛ جنين موجودى محتاج به هدايت انبياست سه؛ و اين در إنس و جن و امثال آن هست. فرشته ها از آن جهت كه منرّه از كناه هستند و شهوت و غضب 
در آنها نيست؛ در عين حال كه مختار مى باشند مكلف نيستند؛ اما حالا جميع فرشتكان عالم؛ حتى «ملائكه الأرض» اين طور هستندء ما دليلى بر آن نداريم؛ امنا اين فرشته هاى مأمور كه مسئول بهشت» 


مسئول جهنم مسئول وحىء مسئول (إماته) و مسئول «احياء» هستند» وضع اينها همين طور است. 
ص : ع6 
معرفت نفس لازمه مراقبت و دورى از كناه 


مطلب بعدى آن است كه در جريان مراقبت, انسان بايد بداند كه اين موجود جيست و سود و زيان آن جيست تا مراقبت كند؛ مثلًا اكر كفتند شما از فلان يرده[] جشم خودتان مراقبت كنيد, اين امتثال 
يكك آشنايى كامل مى خواهد كه جشم جنديرده دارد و كار اين يرده ها جيست؟ جه غذايى» جه مطالعه اى» جه ديدى و جه نككاهى براى اين يرده ها سودمند يا زيانبار است؟ در جريان عمل صالح هم 
همين طور است؛ ما بايد بدانيم كه جرا بعضى از امور را كه ما به آن علم داريم و هيج ترديدى هم در آن نداريم؛ با اين حال كاهى انسان آلوده مى شود؟! سرّش اين است كه واقعاً مرز علم از عمل و 
مسئول علم از عمل جداست! اين مثال ها هم كه كفته شدء براى همين جهت است. ما همان طورى كه در بيرون» يعنى در بدن جشم و كوشى داريم كه مسئول ادراكك هستند و دست و يايى داريم كه 
مسئول كار و حركت مى باشند و واقعاً هم جشم و كوش از دست ويا جدا هستند» در درون ما هم اين جنين مى باشد. ما يكك عقل نظرى داريم كه مطالب را كاملا مى فهمد و يكك عقل عملى داريم كه 
او بايد تصميم بكيرد؛ اين عقل نظرى تصور و تصديق و استدلال و قياس و برهان به عهدهل] اوست كه اين متولى انديشه است و آن عقل عملى كه حضرت فرمود: «ما عُبد به الرّخمنٌ و اكيب به الْجنان»» 
)١1(‏ مسئول و متولى اراده وعزم و نت و اخلاص است. بين جزم و عزم؛ به اندازه آسمان و زمين فاصله است, جون متولّى هاى آن دو فرق مى كند. ما تا ندانيم در درون ما جه خبر استء مراقبت براى ما 
مقدور نيستء از جه جيزى مراقبت كنيم؟ به انسان عادى نمى كويند كه شما مراقب باش تا فلان يرده جشم تو آسيب نبيند» جون او كه نمى داند يرده جشم جيست! او نمى داند كه جشم جنديرده دارد! تا 
معرفت نفس نباشدء تا شئون نفس نباشدء تا قواى نفس نباشدء تا ارزيابى قواى نفس نباشد و تا متولّيان شئون و كونه هاى نفس نباشدء مراقبت ممكن نيست. بنابراين ممكن است كه آدم به جيزى صد 
درصد علم داشته باشد و معصيت كند؛ مثل اينكه صد درصد مار و عقرب را مى بيند؛ اما اكر انسان فلج باشد» مى نشيند و مسموم مى شودء براى اينكه جشم و كوش كه فرار نمى كندء دست و يا فرار مى 
كند كه فلج است. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: كم مِنْ عفْلٍ أسِير تخت [ءِ عِنْد] هوى أميرا» (7) همين است! اين عقل عملى را مى كويدء نه عقل نظرى! اين عقل عملى كه اما عُبد بِهِ الرَحمنٌ و 
اكيب به الُجنان» در مبارزه درون و در جهاد نفس به اسارت درآمده؛ اين ويلجرى است! لذا اين شخص صد درصد آيه را مى داند» روايت را مى داند» حكم فقهى را مى داند و معصيت مى كند! لازمه 


آن علم» مراقبتٍ بعد از آن معرفت است! 


ص: دع/ا 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١.‏ ط اسلامى. 
3 شرح نهج البلاغه» ابن افق الحديد» ج215 ص "١‏ 


جكونكى جمع افعالٍ الهى با جريان امور با اسباب 


مطلب بعدى آن است كه در جريان فرشته ها و اعمالى كه انسان انجام مى دهده بنا بر قانون علّيت كه ذات اقدس الهى هركارى را انجام مى دهدء درست است كه «أبى اللَهُ أنْ يُجرى الأشياء إِلَا بأشرباب)»؛ 
هيج كاري :زا دا يدون سيب تجى كند:ورجدان طوري كه قواعد:فقهي را اثمه (عليهم السلام) يبان فرمودند:يا قواعد اصولى را مثل قاغده استصتحات :و مانتد آن يبان فرمودندة قواعدعقلى اهم بيان 
فرمودند كه طبق آن بيانات فلسفه و كلام را راه اندازى كردند؛ يكى از آن قواعد عقلى آن است كه كل قائم فى ببواة مغُول!! 110 يعنى هرجيزى كه هستى او عين ذات او نيست» اين سبب دارد. .هم در 
نهج البلاغه اين بيان نورانى حضرت امير آمده است و هم در توحيد مرحوم صدوق اين به عنوان سخنان نورانى امام رضااعليه السلام) است كه كل قائم فى سواه مغول»؟ 9 اين تأبيد مى كند هم آنجه 
را كه در بصائر الدرجات (5) و ساير جوامع روايى آمده است كه حتى كلينى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه «أبى الله أَنْ بُجْرى الْأشياء إِنَا بأش.باب؛؛ اما اكر ذات اقدس الهى هيج كارى را بدون سبب نمى 
كنم روات اين قيست عد لآبى الله أن مخرى الأقور إلا و ايتطيوه يلك دازدحة واب الله أن بغر الاظياء إلازاهيابء» لذا آن جاب كه اروااع اتنا اولي زا شتخصا توك مى كد و فحص كان اجام مى 
دهد؛ مثل صادر اولى كه خودش آن صادر اول را ايجاد كرد يا در حشر اكبر كه همه را حتى ارواح انبيا را «إماته» مى كندء با سبب انجام مى دهد! متنها خوش سبب است,ء نفرمود كه من هيج كارى را 
بدون واسطه انجام نمى دهم, بلكه فرمود هيج كارى را بدون سبب انجام نمى دهم! لكن مسبب اسباب خودش است. در بعضى از امور سبب خودش است - آن جا كه بدون واسطه كار مى كند - مثل 
ابنكه «أولٌ ها خاق الله تو نيك (صلى الله علي و آله و سلّم)»: للف آن جا كد ديكر واسطه اى در كار ثبودا غر آن است كه بين «أبى الله أن يُخرى الأقور إلا بو انط كد سسختى باطل استه با وأبى الله 
أَنْ يُجَرى الأشياء إِلَا بأش.باب» كه سخنى حق استء فرق استء جون نفرمود من هر كارى را با واسطه انجام مى دهم تا كفته شود كه ارواح يكك عدّه را كه خودش توفى و قبض مى كندء جكونه قبض مى 


كند؛ خودش قبض مى كند و خودش هم سبب است. بنابراين ذات اقدس الهى هر كارى را با سبب انجام مى دهد؛ حالا آن سبب كاهى به اذن او مدبّرى از مدبّرات امر است و كاهى هم خود اوست. 


ص: ءع7 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 187 ط اسلامى. 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج217 ص 84. 

*- التوحيد؛ الشيخ الصدوق. ص 58. 

6- بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار» ج »١‏ ص 6. 

ه- الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند» ج١2‏ ص18. 


نكته ادبى در سببى بودن «باء) در (بالحقّ) 


مطلب بعدى آن است كه اين كلمه «باء» كه در (خلق الت ماوات و الْأَرْض بالْحقّ) )١(‏ يا (ما خلقّنَاهُما إلآ بالْحقٌّ) (5) آمده است, در حقيقت اين «باء» باى «سببيه است؛ منتها اين سببى كه آيات و روايات 
دارند» اعم از سبب فاعلى و غائى است» يكك؛ و سبب داخلى استء دو؛ اين سبب داخلى را به همان تعبير منطقى مى كويند مادّه و صورت» جنس و فصل يا به تعبير روز مى كويند ذرّات درونى كه به 
اصطلاح «علل قِوام» است. اين «ب» در عربى همان بائى است كه ما در فارسى مى كوييم كه مى كوييم اين بنا را با بتون ساختند يا اين شيرينى را با روغن خالص درست كردند؛ اين بايى را كه ما در 
فارسى مى كُوييم؛ همان بايى است كه عرب مى كويد؛ منتها به سبب «قوام) استء نه به سبب «وجود). علت را مستحضريد كه به جهار قسم تقسيم كردند: علت فاعلى و غائى را مى كوينداينها علل وجود 
هستند و علت مادّى و صورت را مى كويند علل قوام مى باشند؛ يعنى ساختار درونى عالم با حق است! اكر يكك شيرينى فروش كفت كه من اين شيرينى را با روغن خالص و با زعفران درست كردم به 
اين معنا نيست كه اين «باء»» باى سبب فاعلى يا غائى استء بلكه سبب قوام است. علل قوام؛ يعنى علت درونى» علل ايجادى - فاعلى و غائى - يعنى علت بيرونى؛ آن علت ها اين شىء را به بار مى آورند؛ 
ولى اين شىء با اين ساخته شده است. فرمود من جهان را با حق خلق كردم؛ مثل اينكه يكك شيرينى فروش مى كويد كه من اين شيرينى را با روغن خالص و زعفران درست كردم يا يكك مهندس مى 
كويد من اين را با بتون درست كردم؛ يعنى محكم است كه اين بتون علت قوام اوستء نه اينكه علت فاعلى يا علت غائى آن باشد. اين باى «سببيه) را نبايد در سبب فاعلى يا در سبب غائى منحصر كرد» 


اين در سبب داخلى است؛ يعنى ساختار هستى بر محور حق است كه اين معناى باى «سببيه) است. 


ص : /6 


-١‏ انعام اسورد آيه8/. 


؟- دخان /سوره؟؟»2 أيه 8 


يرسش: مادّه جهار علت مى خواهد؛ ولى مجردات آن جهار علت را نمى خواهد؟ 


باسخ: نمى خواهد؛ ولى علت داخلى كه مى خواهد! ماده و صورت ندارد؛ ولى ساختار آن كه حق است! كل عالم به حق ساخته شدء اين ماده و صورت نيست! بيكرهل] اين عالم و بالاخره اين وجودء 
وجود حق است و وجود حق آن است كه به هدف مى رسد و ياوه نيست. فرمود: (أ يخسبٌ الْإِنْسانٌ أنْ يتُرك سُدىٌ) (1) و بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هم در ذيل همين آيه اين روايت هست 
كه وقتى وجود حضرت كشاورزى مى كرد ياى مبارك را بر روى بيل فشار مى داده اين دهنه و تيغ بيل را به زمين فرو مى برد؛ براى رفع خستكى اين آيه را مى خواند: (أ بخسب الْإِنْسانٌ أنْ يُثرك 
سدَىٌ)؛ يعنى انسان ياوه نيست كه بيايد و برود حساب و كتابى نباشد! (بِالْحَّ) خلق كردن؛ يعنى هدف دارد, (بِالْحقَ) كه كفتند؛ يعنى حساب و كتابى دارد (بِالْحقَّ) خلق كردن؛ يعنى راهى دارد» يس 


اين «ب» در عربى همان بايى است كه ما در فارسى مى كوييم؛ منتها اين به علل قوام برمى كردد و نه به علل وجود. 
يرسش: خدا علت وجود است يا علّت ماهيت؟ 

ياسخ: علت وجود است و وجود را كه خلق كرد؛ ماهيت هم به تبع او جعل مى شود جون كه ماهيت اصيل نيست. 
مقصود از حول عرش با توجه به مادى نبودن آن 


اننا جريان «عرش» و «احوال العرش» و (و ترى الملائكه حافّين مِنْ حؤلٍ الُعؤش) (1) كه فرمود يكك عدّه حامل «عرش» هستند و يكك عدّه هم در اطراف «عرش» مى باشند» لازم نيست كه اين اطراف و حول 
مادّى باشد؛ لا-زمهلا محدود بودن اين است كه اطراف داشته باشد. هرجيزى كه مادى است اطراف دارد؛ اما هر جيزى كه اطراف دارد مادّى نيست! طرف داشتن» حول و حوش داشتن و حريم داشتن 
خصوصيت شىء محدود است؛ اكر شيئى نامحدود بود. مرزى ندارد تا ما بكوييم اطراف آنء؛ اتنا اكر شيئى محدود بود - «ما سوى الله) اين طور هستند» هر موجودى غير ذات اقدس الهى محدود است - 
خارج محدوده او مى شود حول اوء بنابراين «عرش» از آن جهت كه محدود است حولى دارد كه يكك عدّه در اطراف «عرش» هستند و اطراف «عرش» بودن هم مستلزم اين نيست كه «عرش» مادّى باشد. 
غرض آن است كه هر موجود مادّى اطراف و حول و حوش دارد؛ انا هر جه حول و حوش داشته باشد مادّى نيست. حول و حوش داشتن و اطراف داشتن و حريم داشتن» خاصيت محدود بودن شىء است. 
اكر شيئى محدود بود» مرزى دارد كه بيرون مرز او مى شود اطراف او» «عرش» اين طور است! آن كه نامحدود مطلق استء ذات اقدس الهى است و غير خدا هر جه باشد محدود به احاطه الهى است؛ لذا 


اطراف «عرش» فرض دارد. 


ص: 768 


-١‏ قيامه اسورهة/0 آيدءع8,. 


-١‏ زمر اسورهة 0 آيهدهلا. 


يرسش: «عرش» مككر قدرت نخدا نيست؟! 


ياسخ: قدرت نه! مديريت و تدبير خداست؛ تدبير فعل اوست و فعل كاهى اين جا هست و كاهى هم آن جا هست؛ غير متناهى «لايقفى) استه نه غير متناهى «بالفعل»! فعل ذات اقدس الهى نامتناهى است» 
براى اينكه ازاين طرف جوامع بشرى را وارد برزخ مى كندء از برزخ وارد قيامت مى كند و از قيامت «الى الابد؛ وارد بهشت مى كندء اينها همه فعل خداست و حدّى ندارد! اما غير متناهى «لايقفى» است 
كه به اين معنا انسان هم غير متناهى «لابقفى» استه براى اينكه وقتى - انشاءالله - وارد بهشت شدء ديكر ابداً مى ماند و ديككر سال و ماه كه ندارد؛ اننا اين غير متناهى الايقفى) است نه غير متناهى «بالفعل»؛ 
مثل عدد كه مى كويند عدد غير متناهى «لايقفى» است و شما هر جه روى آن بككذارىء باز جا براى افزايش عدد ديكر هست و اين طور نيست كه يكك سقف مشخص داشته باشد و از آن به بعد ديكر 
عدد نباشد! از آن به بعد هم عدد هست! غير متناهى الايقفى» را فريقين امضا كردند؛ يعنى هم متكلّم و هم فيلسوف هر دو امضا كردند؛ آن غير متناهى «بالفعل» است كه مشكل جدّى دارد و در غير ذات 
اقدس الهى نيست. بنابراين ممكن است جيزى عرش خدا باشد و تدبير الهى كه غير متناهى «لايقفى» استء براساس او استوار باشد و او خودش يكك موجود محدودى باشد؛ بهشت همين طور است! هر 


موجودى كه در بهشت است محدود استء اما عملش نامتناهى است؛ يعنى غير متناهى «لايقفى) است. 


ص: خرف 


در اين قسمت فرمود كه دربارهل] رجعت درست است كه كافر محض رجوع مى كندء اما نه اينكه جميع كفا محض امن الاولين و الآخرين» رجوع كنند و همجنين درست است كه مؤمن محض رجوع 
مى كندء امنا اين طور نيست كه جميع مؤمنين از حضرت آدم تا ظهور حضرت(سلام الله عليه) هر جه مؤمن خاص بودء همهل] انبيا همهلا اولياء همهلا شهداء همه[] صديقين و همهلا صالحين رجوع كنند. 
بلكه عدّه ى كه مؤمن خاص و كافر محض هستند ظهور مى كنند. بنابراين نمى شود كفت كه هر كافر محضى ظهور مى كندء شايد آن كقارى كه اين جا محل بحث بودند كه (ريّنا أمتّنا إننتتين و أخيئتنا 
انّْجِن)» اينها دربرزخ ظهور نكنند! 


آكاهى بخشى ثمره احياى در برزخ به خلاف رجعت 


مطلب مهم در ياسخ اين سؤال اين است كه اين «احياء» و «إماته»اى كه در اين جا آمده است «احياء) و «إماتهلا) ثمربخش است؛ يعنى (إماته) و «احياء»اى است كه اينها را آكاه مى كند كه اينها واقعاً مى 
فهمند خدايى هست و اين كارها به دست اوست واينها زنده شدند. در رجعت كه رجوع به دنياست» حيات دنيا اين خصوصيت را ندارد؛ اينها قبلا هم در عالم ميثاق بودند (أ لشت بربكم) را (بلى) (21 
كفتند. لكن وقتى به دنيا آمدند ديكر يادشان رفته است. خصوصيت دنيا اين نيست كه انسان همهلا معارف غيبى را كه در درون او نهادينه شده است به ياد داشته باشد؛ لذا در سوره مباركه «انعام» دارد كه 
اينها اككر از جهنم بيايند بيرون و وارد دنيا شوند, باز همان وضع سايق را دارند» جون خصيصه[] دنيا همين است. در بعضى از روايات هست كه هيج عالمى يست تر از دنيا نيست: «مِنْ هوان الدُّنْا على الله 
أنه لا بُغصى إِلَا فيها و لا ينال ما عِنْده إِلَا بتذكها؛ (1) از يستى دنيا اين است كه اين همه عوالم خدا آفريد از كذشته و آينده» در هيج عالمى خدا معصيت نشده و نمى شود مكر در دنيا و هركز انسان «بما 
عند الله نمى رسدء مكر به ترك دنيا؛ لذا ازاين عالم يست تر فرضى ندارد. بر فرض اينها در رجعت ظهور كنند و در دنيا ببايند» ديكر نمى تواندد بككويند: (أمّنا النتئِن و أخبئتنا النتِن)» يكك «احياء» 


باورآورى نيست؛ لذا اين نمى تواند مشمول باشد. 
ص: للع 


.١1/7هيآ اعراف /سوره/‎ -١ 


ع شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج 2 ص 44. 


ناتمامى تفسير زمخشرى بر آيه دوباره اماته و احيا 


حرف جناب زمخشرى در كشَّاف مى ماند كه ايشان در كشّاف مى فرمايد: (ربّنا أمبّنا إنُنتين و أخيئتنا إنُنتين)» اين برابر آيه ١8‏ سوره مباركه «بقره) بايد تفسير شود. )١(‏ آيه 78 سوره «بقره) اين است 
كه(كيف تكمُّرُون بالل و كُمْ أثوانًا) يك» (فأخياكغ) دو( 0 بكم )سد (ثم شيك )جهار» يس دو «إماته است و دو «احياء»؛ بعد به اين اشكال توجه مى كند كه آن آيه 18 دارد قبل مرده بوديد 
وماشمارازنده كرديم؟ اين آيه يازده سوره «غافر» دارد كه قبالا «إماته» كردى بعد «احياءا» «إماته» غير از «موت» است! اين آيه دارد كه اول «إماته) كردى بعد «احياء) و بعد هم «إماته) كردى بعد «احياء)؟ 
اما در آيه78 «بقره» دارد كه اول «موت» بود و بعد «احياء)» بعد «إماته) بود و بعد «احياء» كه دو «احياء» هست و يكك (إماته) و يكك «موت»» شما اين مشكل را جكونه حل مى كنيد؟! ايشان ياسخ مى دهد 
كه اصلل در (ريّنا أميّنا النتين)» اين «إماته؛ همان تعبير ادبى رايج عرب است كه مى كويند: «ضيق فم الركنه و وسّع اسفلها؛؛ (7) مهندس به مقنّى ها مى كويد كه دهنه اين جاه را تنكك كنيد» ذيل و درون 
اين جاه را وسيع كنيد. «ضيّق فم الركيه) - «ركيه) يعنى جاه - «و وسّع اسفلها»؛ اين تعبير ادبى و معروف عرب هست كه مى كويند» در حالى كه جاه به وسيله[] مقنى ها تازه احداث مى شود جاهى نيست 
كه كسى دهنه آن را تنكك كند و يايين آن را كشاد! «ضيّق فم الركنه)؛ يعنى «احدث الركيه ضيّقه الفم واسعه الذيل»» يس «ضق فم الركيّه»؛ يعنى اين «ركيه) دهنه آن تنكك و دامنه و ذيل آن وسيع باشد» 
اين جا (أمتّنا)؛ يعنى «اوجدتنا ميتين اوجدتنا امواتاً» نه اينكه (أمتّنا)؛ يعنى ما را «إماته؛ كردى! يس براساس قاعده ادبى و تمثيل عربى. اين (أمّنا)؛ يعنى «اوجدتنا امواتاً»» يس اكر به معناى «اوجدتنا امواتأ» 
شدء با آيه 18 سوره مباركه «بقره) هماهنكك است. نقدى كه سيدناالاستاد (1) و ديكران دارند اين است كه اين دليل مى خواهد كه ما بكوييم «إماته)؛ يعنى «ايجاده ميت جون آن جا ما شاهد داريم؛ اما 
اين جا با اينكه مسئله «إماته» فراوان استء شاهد نداريم! اين دو «إماته) و دو «احياء) اثربخش هستند؛ «إماته) و «احياء؛يى هستند كه آدم را آكاه مى كنند, البته آكاهى مستمرى كه ديكر ملحوق به غفلت 
نيست؛ نظير آنهايى كه به دنيا برمى كردند و باز هم از يادشان مى رود يا از عالم «ألست» آمدند و يادشان رفته است. «إماته؛اى كه شهود الهى به «مميت» را به همراه داشته باشدء اين براى مركك به بعد 
است و در دنيا كه عالم غفلت استء «إماته) اين اثر را ندارد. يس ما اين جا كه هيج قرينه اى نداريم؛ بر فرض اين را شبيه آن جا كه قرينه داريم - البته نبايد اين كار را كنيم - كرديم (أمتّنا)؛ يعنى «اوجدتنا 
امواتا» تا با آيه 14 سوره «بقره» هماهنكك باشد؛ ولى اين «إماته» آن «إماته) دنيا نيستء زيرا اين «إماته)»؛ «إماته»اى است كه با شهود و حضور و اعتراف همراه است. بنابراين نمى شود كفت اين آيه محل 


بحث؛ يعنى يازده «غافر»» با 1 سوره مباركه «بقره» همراه است. 
ص: اثلا 
-١‏ تفسي رالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟» ص .١85‏ 


1- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟» ص .١85‏ 
*- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج7١‏ ص *17"او 15". 


يكك حرف لطيفى در آخر بحث زمخشرى دارد كه مى كويد مكر اينكه اين طور معنا كنيم و بكلوييم - جون ايشان مى كويد اكر ما اين طور معنا نكنيم سه «احياء» داريم: «احياءءى در دنياء «احياءاى در 
برزخ و ديكرى هم «احياءءى در معاد (1) - اين تفطن» تفطن خوبى است؛ البته اين حرف لطيف مشكل ايشان را حل نمى كند. مى كويد بعضى ها وقتى وارد صحنه برزخ شدند؛ زنده وارد قيامت مى 
شوند كه در (فصعق من فى التد.ماواتٍ و منْ فى الأؤْض) جزء مستثنا هستند (إلآّ منْ شاء)؛ (1) اينها كه جزء (منْ شاء) هستندء اينها دو «احياء؛ دارند» نه سه «احياء» جرا؟ براى اينكه اينها از دنيا مُردند و 
وارد حيات برزخ شدند؛ از حيات برزخى براى ابد زنده هستند و ديكر آن «صعقه) دامن كير اينها نمى شود كه اينها مدهوش شوندء بميرند و دوباره زنده شوند؛ اين از لطايف خوبى است كه ايشان متفطن 


شدند؛ اما مشكل اساسى و دقتى كه بايد مى كردند» آن مشكل اساسى همجنان باقى است. 
سودآور شدن حيات دنيوى با حضور و مراقبت 


«إماته» و «احياء» است كه سودآور است؛ «إماته) و «احياء؛ سودآورء «إماتهاو «احياء» برزخى استء وكرنه در اين عالم نعمت هاى فراوانى خدا به آدم مى دهد؛ حيات و بركات داده استء در حالى كه 
بسيارى از افراد - حتى مسلمان - اسلامى حرف مى زنئد و قارونى فكر مى كنند! مى كويند: (إِنما أوتعهُ على عِلْمِنْدِى )» 15 اين خطر براى خيلى از ماها هم هست كه بككوييم ما سى» جهل سال زحمت 
كشيديم و خودمان عالم شديم! مكر قارون غير از اين مى كفت؟! كفت من خودم زحمت كشيدم و مال بيدا كردم (إنْما وت على عِلْم عند ). اين خطر قارونى كه انسان؛ اسلامى حرف بزند و قارونى 
رتصدات اتحو اا نامك إوانت دل رسع كوي كر ود لاج" مرا .يك اعت جرح الوه الاو امور ألو ررق لزاون ور راي 
هر كارى و هر فكرى را مى كويند اول ١بشم‏ الله بكوبيد» اين ١بشم‏ اللّها كفتن يا اينكه آدم مى كويد : ببشم الل لطن لطن الرّحِيم) يا مى كويد : «به نام خدااء عمده اين است كه اين شخص قرنطينه است. هر 
كارن عد ادو امات عسعاني كك لبط كر كعد كد مواد در اج حال كر مد دايا قار توب ابن كاويا رادجب ارت واف خض وو رقن :ران امرن ا محععي 33 كر الى يشل كلايزق 
خودم جهل سال زحمت كشيدم و به اين جا رسيدم كه با سخن قارون فرقى نمى كند! «ما بنا مِنْ نمه فمنكك»» اكر اين طور استء ديكر نمى كوييم كه ما خودمان زحمت كشيديم. بنابراين وضع دنيا اين 
است و به ما هم كفتند كه در شب و روز هر كارى كه مى كنى اول بكو «بشم اللّهه! يكك لحظه آدم بككويد خدايا به نام تو! ولو اينكه آدم زبانى نكويدء اين قرنطينه است! اين بهترين راه براى مراقبت است! 
آن وقت مواظب كفتار و رفتار خود است. كفتند جه در نماز و جه غير نماز همين آيه را بخوانيد و در تعقيبات است كه «اللَهُم ما بنا مِنْ نمه فينك» () كه اين حيات دنيوى: مى شود ماتند حيات 


برزخى! اين حيات» مى شود حيات معاد! اين حيات حياتى است كه شهود و حضور را به همراه دارد! بنابراين نمى شود كفت كه آيه 78 سوره مباركه «بقره) با اين آيه هماهنكك است. 


ص: ”ه/ا 


.188 تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى؛ ج 5 ص‎ -١ 
زم رإسورةة8 آيدة.‎ -7 

"- قصص /سوره 1/8 آيه//. 

*- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص 177. 

ذ- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج 0" ص 568. 


نكّرش غير مؤمنين بر مسئله حيات و مركك و تصحيح آن با بيان امام حسين(ع) 


مى ماند بحثى درباره همين حيات كه در سوره مباركه «صافات» كذشت و دو آيه اى كه در سوره مباركه «دخان» هست. آن دو آيه اى كه مربوط به سوره مباركه «دخان» است عبارت از اين است كه 
آنها مى كويند ما غير از يكك «موت»» «موت» ديكرى نداريم. در سوره مباركه «دخان اين دو آيه هست كه يكك بار انكار دو حيات است و ديكر اينكه ذات اقدس الهى مى فرمايد اينها كه منكر مى 
باشند. غافل هستند از اينكه دو حيات را بايد يشت سر بكذارند! سوره مباركه «دخان» آيه 6" به بعد اين است كه (إنَلْْلاءِ ليقُونُون 0 إِنْ جى إل مؤشا الْأولى و ما نخنٌ بمنْشرين)؛ (1) مى كويند: ما يكك 
مركك داريم و تمام مى شود! مركك آخر خط و يوسيدن است! نه اينكه از يوست به در آمدن باشد! اين بيان نورانى سيدالشهداء(سلام الله عليه) در آن بحبوحهل] روز عاشورا كه «و أُقْبلتٍ السَّهامٌ مِن الّقؤْم 
كأئها لطر (1) خيلى مهم است! در آن بحبوحه اى كه وقتى عمر سعد ملعون خودش تير انداخت بعد تيراندازى شروع كرد «و أقْبلتِ السّهامٌ من الْقْم كأنها الّقطره؛ مثل قطرات باران تير مى آمد كه 
حضرت در آن حال دارد مركك را معنا مى كندء كويا اصال ميدان جنكك نيست! فرمود: ١صبراً‏ ينى الكرام فما الْمِْتٌ إَِا قطره؛؛ () فرمود اصحاب و فرزندان من! مركك جاله نيست! مركك كودال نيست! 
مركك جاه نيست! مركك بل است! آدم با مُردن در جاله و جاه نمى رود با مُردن عبور مى كند! خيلى حرف است! «صبراً يبى اْكرام فما الْمؤْتُ إِلَا قأطرٌ تعب بكم؛؟ زودتر عبور كنيد! منتها آدم با ره توشه 
خودش بكفابل محكم بسازد جنون زير 6ن كودال است و عاقب باشتذ كه تبفتسد! مرك بوسيدن يسث» ان بوسيلان :به د اعدن اس كه جاله:نيست» كودال نيسث» بحفره نيس معبر وبل استء ايخ رت 
تازه اى است كه انبيا آوردند! فرمود: «فما المت إَِا قأطرة تغيرٌ بكم)؛ نمى يوسيدء بلكه از بوست به درمى آيبد! اين حرف را حضرت آن روز زد. حالا در قبال آن سخن شما اين حرف را مى بينيد: (إنْ 
هِى إلا موْنا الأولى) كه مى كويند مركك جاله و بوسيدن استء آدم كه مى ميرد مى يوسدء همين! اين با آن خيلى فرق مى كند! اين حرف را در آيه ٠50‏ سوره مباركه «دخان؛ از آنها نقل فرمود» (و ما 
نخنٌ بمُنشرين) و دليل آن هم اين است كه يدران ما رفتند و از قبرستان برنكشتند؛ اينها خيال مى كنند كه حيات «بعد الموت»» يعنى دوباره از قبرستان بركردند (فَأنُوا بآبائنا إنْ كُنْتَمْ صادقين). (ع) 


ص : *ه/ 


-١‏ دخان /سورهع©» يدع" 
- الملهوف على قتلى الطفوف» السيد بن طاووسء؛ ج١2‏ ص 16/8 . 
- معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص 184. 


6- دخان /سوره؟؟»2 ابدعم, 


نكرش مردان الهى به مسئله حيات و مركك 


در سوره مباركه «صافات؛ كه بحث آن قبلا كذشتء مؤمنين جواب مى دهند؛ آيه 08 به بعد سوره مباركه «صافات» اين بود: (أ فما نشخ بميّتِين 0 إل مؤتتنا الأولى)؛ (1) آيا ما فقط يكك بار مى ميريم و 
تمام مى شود مى رود؟ (و ما نشنٌ بمُعذّيين)؛ (1) اين حرف مؤمنين است كه ما از اين جا كه رخت بربستيم؛ از جاه وارد جاه نمى شويم, از مركك و از اين يل عبور مى كنيم؛ آن طرف آب خبرى است و 
اككر كسى بيراهه رفته بود آن طرف يل آسيب مى ببندء (أ فما نخنٌ بميّتين [] إلا مؤتتنا الأولى و ما نخنُ بمُعَذَبينَ)» يس اين حرف مردان الهى است. امنا در سوره مباركه «دخان» كه كذشت به اينها ياسخ 


داده شد؛ اين آيه ع" به بعد سوره «دخان» اين بود: (إنَ ولا لعولون ل إنْ هى إلا مؤْتّنا الأولى) كه در سوره «صافات» به اينها ياسخ داده شد. 
جايكاه ويه متقين در حيات اخروى 


اما درباره متّقين كه اين بحث جدايى دارد. آيه ١ه‏ به بعد سوره مباركه «دنحان؛ اين است كه (إِنَ الْمُتَقِين فى مقام أمين (ا فى جنَاتٍ و عون (] يلْبسرون مِنْ سدْدُسٍ و إشتبرقٍ مُتقايلين) () كه اين 
(مُتقايلين )هم از آن تعبيرات بلند قرآنى است؛ به اين معنا كه تمام بهشتى ها روبه روى هم هستند! جككونه فرض مى شود كه تمام بهشتى ها روبه روى هم باشند؟! (على سْرّرِ مُتقايلين) (5) همه روبه روى 
هم هستند! در دنيا وقتى دو طرف صف كشيدند» جند نفرى روبه روى هم مى باشند؛ اما اولين و آخرين در بهشت روبه روى هم باشند جيست؟! هيج غيبتى ندارند» يشت سر كسى حرف نمى زلند و 
غيابى نيستء كفتند آن (على سور مُتقايلين) آن وقتى است كه به حضور ذات اقدس الهى بار يافتند كه آن جا مشهد محض استء شهود صرف است» حضور محض است كه هيج غيبت و حجابى نيست» 
همه يكديكر را مى بينند و هيج كسى از ديكرى غايب نيست. (مُتقايلين) كه درباره اينها در آيه 00 به بعد سوره :دخان فرمود: اينها كسانى هستند كه (لا يدُوتُون فيها المؤت إلا المؤته الْأولى) - اين 
اولاى نسبى استء كرجه تحقيق نهايى آن بايد در سوره مباركه «دخان» بيايد - فرمود اينها يكك مرتبه در دنيا مُردند و زنده مستقيماً وارد بهشت شدند و ديككر نمردند؛ از اينها معلوم مى شود كه در نفخه 


صور: 


٠/6 ص:‎ 


-١‏ صافات اسوره/8 آيه88. 
-١‏ صافات اسوره/ آيه9ة. 
#اد دخان اسوره 8 آيداة: 


ع- صافات /سوره/7 آيهع؟. 


ما زنده به ذكر دوست باشيم [الال] ديكر حيوان به نفخه صور )١(‏ 


اينها به اسم «الله»» مظهر «مُو الْحيٌّ الى لا يمُوتٌ) (1) زنده هستند و اينها كه زنده مى باشند مركى ندارند! فقط يك بار از دنيا مُردند كه دنيا اساسى ندارد؛ اينها زنده وارد برزخ شدنده زنده وارد صحنه 
قيامت مى شوند و زنده هم وارد بهشت مى شوندء همان مركك دنيا را جشيدند. در همه[] اين نفخه صورء يكك عدّه را قرآن استثنا كرده استء فرمود: (و تفخ فى الصّور فصعق منْ فِى السّ.ماواتٍ و منْ فى 
الْوْض إِلآّ منْ شاء اللّه)» 0 اكر اينها جزء آن كروه باشندء اينها (لا يذُوقُون فيها الُمؤت إلآ المؤته الأولى). اكر اين توجيه براى آن بحث كافى نبود - انشاء الله - وقتى به سوره مباركه «دخان» رسيديم» آن 
توجيه بيان خواهد شد. امروز جون روز رحلت وجود مباركه[] فاطمه معصومه كريمه اهل بيت استء همه[] اين بحث ها نثار روح مطهر آن بى بى و ثواب بحث ها هم نثار آن ذات مقدس و اهل عصمت و 


طهارت باشد! 


!!!!!!! 


- 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص )١١‏ ط اسلامى. 


بح 


شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص "١‏ 


مخ 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 1817 ط اسلامى. 


- 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد؛ ج217 ص 4ئ. 


1 








التوحيد» الشيخ الصدوق. ص 0". 
ص: هذ/ا 


-١ 


3 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج؟ى ص8؟17. 
79'- زمر /سورهة02 آيداء. 


36 


ابصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار» ج لق صئ. 


0 


|الامامه الالهيه» الشيخ محمد السند» ج201 ص 18. 


2> 


انعام /سوره © آيه للا 





همه 


دخان/سورهع2, آيه4ة*,. 

٠١‏ قيامه اسورهة/0 آيدع". 

١]زمر/سورهة”‏ آيههل/ا. 

]عراف /سوره/. آيه 10/7 

.44 ]شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج27 ص‎ ١ 

.185 ]تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص‎ ١ 
.185 ]تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص‎ 
8318 الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج/0١؛ ص "الاو‎ 
.١80 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج ؟؛ ص‎ ىرشخمزلاريسفت]١‎ 
|إزمر اسورهة” ابدلع.‎ 

9]قصص ا/سوره 378 آيه8/. 

.777 ]التوحيد الشيخ الصدوق» ص‎ ٠١ 

١إبحارالانوار»‏ العلامه المجلسى» ج ث0 ص 588. 

]دخان /سورهع6) آيدع”. 

"٠‏ ]الملهوف على قتلى الطفوف» السيد بن طاووس» ج ١‏ ص18/8. 

؟]معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص 184. 

]دخان /سوره؟؟؛ آيهع؟. 

2 ؟]صافات /سوره/ آيهى0. 

]صافات /سوره/ آيه09. 

دخان /سورهع6, آيه1ه. 


9]إصافات /سوره/ا7 آيدع5. 








٠“اديوان‏ سعدى» غزل 8:7 


ص: 2,2 


[1”]بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج45 ص 178. 
"١ [‏ "ازمر اسورهة3 آيدطء. 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١1"‏ تا /ا١‏ سوره غافر 917/١١/١1‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 1 تا ١1/‏ سوره غافر 


(هُو الذى يُربكم ءاياته و تينزللكم من السماء رزقًا و ما يتذكرإلا من تُنيب(17)فادعُوا الله مخلصين لهالدين و لو كره الكافرُون (؟1) رفيعالدرجات ذُو العرش يُلقى الروح من أمره على من يشاءمن عباده لينذر 
يوم التلاق (10) يوم هّم باررُون لا يخفى على الله منهم شى : لمن المّلكاليوم لله الواحد القهار (18) اليوم تيجخزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب (017) 


عدم دلالت تقدم تسبيح بر حمد در بعضى موارد بر لزوم آن 


بخشى از مطالب كه مربوط به سؤالات قبل استء اين كه كرجه ذات اقدس الهى «تسبيح» را همواره مقدم بر «حمد قرار مى دهد» (إن من شى ءٍ إلا يُسبح بحمده). )١(‏ در سوره مباركه «روم) آيه هفده و 
هجده و مانند آن هم وقتى از نمازهاى ينج كانه ياد مى كند, مى فرمايد: (فس بحان الله حين تُمِسُون) كه نماز مغرب استء (و حين تُصبحُون) كه نماز صبح است و در وسط هم فرمود: (و لهالحمدفى 
السماوات و الأرض) كه «تحميد» در وسط قرار كرفتء بعد مى فرمايد: (و عشيا) نماز عشا كه در يايان شب استء (و حين تُظهرُون) كه نماز ظهر است. نمازهاى ينج كانه را در آيه هفده و هجده سوره 
مباركه «روم»» با «تسبيح) و «تحميد) الهى شروع كرد ودر آن جا هم «تسبيح» مقدم بر «تحميدا شد. اما در جريان «تسبيح) حضرت صديقه كبرى(سلام الله عليها) كه «حمد) مقدم بر «تسبيح») است» جون 
روايات «تسبيح» را هم كه ملاحظه بفرماييد مختلف استء اين طور نيست كه همه روايات اين باشد كه اول «تكبيرا» بعد «حمد) و بعد «تسبيح» است؛ در بعضى از روايات دارد كه «تسبيح» مقدم استء 50 
جه اينكه در تسبيحات صدكانه اى كه براى زيارت فاطمه معصومه(سلام الله عليها) استء () آنها هم همين طور است و همجنين در تسبيحات صد كانه اى كه مستحب است قبل از خواب خوانده شود 
(5) همين طور است؛ در همه اين موارد اين طور نيست كه بالاتفاق «تسبيح) مقدم بر «تحميد) باشد. 


ص: /اذ/ا 


-١‏ اسراء /سوره/( آيهع5. 

3 

مفتاح الجنان» مجلسىء محمد باقر بن محمد تقىء ج ١‏ ص /05. 
©- فلاح السائل و نجاح المسائل؛ السيدين طاووس. ص .58١‏ 


ناتمامى استدلال بر نفى دو حيات و مركك به دليل سخن كافر بودن آن 


اما در جريان يكك مركك و دو مركك. اين سوره مباركه «غافر») كه محل بحث است اعتراف كفار را ذكر مى كند كه (ربنا أمتنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين)؛ )١(‏ اما برخى ها خواستند بكويند كه جون اين سخن 
كافر است؛ حجت نيست؛ اين سخن درست نيست! هر حرفى را كه قرآن كريم نقل مى كندء اكر درست نباشد فوراً ابطال مى كند. در اوايل سوره مباركه «انعام؛ كذشت كه كفار رفتند كه شركك خود را 
انكار كنندء كفتند: (ما كنا مُشركين) (5) كه فوراً ذات اقدس الهى فرمود: (أنظّر كيف كذبُوا على أنفسهم)؛ (0) فوراً آن را ابطال كرد؛ اين طور نيست كه قرآن كريم حرفى را نقل كند و قصهل عادى 
باشد؛ اككر حرفى را نقل كرد و باطل بودء يقيناً ابطال مى كند و اكر باطل نبود معلوم مى شود كه حق است! 


در جريان (ربنا أمتنا اثئتين و أحبيتنا اثنتين) اين سخن حق است و نبايد كفت» جون كافر اين را ككفت دليل بر حق بودن نيست؛ اما آنجه در آيه 8ه سوره مباركه «دخان» آمده است كه (لا يذُوقُون فيها 


الموت إلا الموته الأولى )؛ خواستند بكويند كه جون آن را مؤمنان واهل بهشت كفتند آن حق است واين آيه را جون كافران كفتند درست نيست. 
جكونكى جمع بين دو آيه دال بر يكك مركك و حيات و دو مركك در آخرت 


اين طور جمع قرآنى نمودن صحيح نيستء بلكه مى توان اين جنين جمع كرد كه اين آيه دربارهلا كافران است و درست هم استء آن آيه دربارهلا مؤمنان است و درست هم است؛ بيان مطلب جنين است 
كه آخرت در لسان قرآن كريم دو اطلاق دارد: يكى آخرت نسبت به دنياست كه برزخ به بعد را شامل مى شود و ديككرى آخرت به عنوان «يوم الآخر» كه يايان كار است و قرينه است بر اينكه در آن حشر 
اكبر و معاد مراد است و آن در قبال دنيا و برزخ است كه اين يكك تقسيم بود. تقسيم ديكر و قسمت مهم اين است كه در بخش هاى مختلف قرآن كريم؛ همين كه انسان از دنيا رحلت كرده است و 
هجرت كرده استء در واقع وارد آخرت مى شود جون برزخ طليعه[] قيامت است و احكام قيامت هم در برزخ هستء جون قبر «روضةٌ من رياض الجنه أو حُفرةٌ من حفر النيران»» (5) بسيارى از احكام 
معاد در برزخ ظهور مى كند. يس مقدمه اول آنكه برزخ جزء آخرت استء دنيا حساب جدايى دارد و احكام قيامت در برزخ هم هست؛ لذا برزخ دار تكليف نيست و مقدمه دوم اينكه وقتى كفته شد (إن 
الدار الآخره لهى الحيوانٌ)؛ (2) يعنى در آخرت مركك نيست. بنابراين در آخرت مركك نيست و اكر اين نفخ صور به دست اسرافيل(سلام الله عليه) هستء او مظهر احياست و نه مظهرهإماته). در جريان نفخ 
صور فقط «صعقها و مدهوشى مطرح است و نه مركك؛ كذشته از اينكه عده اى هم استثنا شدند (إلا من شاء الله)؛ (2) اككر (إلا من شاء الله) از «صعقهءها استثنا شدند؛ يكك؛ و اكر دار آخرت» دار حيات 
است و مركك در آخرت نيستء اين دو؛ كفار استثنا مى شوند» طورى كه آن جا مركك دارند و بعد حيات دارندء اين سه؛ در اين حال آيه سوره مباركه «غافر»» اين جا جاى خودش را باز مى كند و آيه 
سوره «دخان» هم جاى خودش را باز مى كند. مردان الهى» مؤمنان» انبياء اولياء صديقين» صلحاء شهدا و شاكردان آنها كه به اينها ملحق هستندء اينها غير از مركك در دنيا ديكر مركى ندارند؛ اينها (لا 
يذُوقُون فيها الموت إلا-الموته الأ.ولى )» فقط مركك اولك دارند و در قيامت حالا مدهوش هستند يا حالت هاى خاص دارند جون آنها در حال «صعقه؛ هم يكسان نيستند. بنابراين مى شود كفت كه 
مؤمنانى كه در بهشت هستند» دا درباره آنها مى فرمايند: (لا يذُوقُون فيها الموت إلا الموته الأولى )؛ اينها در برزخ زنده هستند ودر قيامت كبرج) هم زنده مى باشند؛ درباره شهدا كه اين طور است! 
درباره شهدا روايت دارد كه در اين «صعقه؛ اول و«صعقه؛ دوم, در اين (إلا من شاء الله) انبيا و اوليا و شهدا هم استثانا شدند. در رواياتى كه ذيل آيه (إلا من شاء الله) آمده است و «صعقه؛ را استثنا كرده 
است» يكى از آن كروه هايى كه از «صعقه) در قيامت مستثنا هستند» همين شهدا هستند. (/) بنابراين اينها همين كه دنيا را يشت سر كذاشتند «إلى الجنه) زنده هستند و مظهر «هُو الحى الذى لا يمُوتٌ) (0) 


مى باشند. 


ص: اثلا 


.1١هيآ‎ ؛©٠ غافر/سوره‎ -١ 

1- انعام اسوره2) آيه"؟. 

“- انعام /اسوره2, آيه؟7. 

- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج7؛ ص 35. 

-١‏ عنكبوت /سوره3794 آيدع6. 

*- نمل اسوره 371 آيهل/ال. 

1- تفسير الصافىء الفيض الكاشانى» ج 5 ص 578. 

8- تفسير السمرقندىء أبو الليث السمرقندى» ج١»‏ ص717. 


يرسش: برزخ خود را همين جا طى كردند؟ 


ياسخ: نه حالا آن موت ارادى حساب ديككرى است؛ با موت ارادى برزخ هم طى مى شود؛ اما آن برزخى كه تكليف ديكر در آن نيست؛ يعنى هيج تكليف در آن نيستء لكن سؤال و جواب دنيا در آن 
هست؛ اما مسئوليت دنيا مانند نماز و روزه و عبادت و امر و نهى و اينها ديكر در آن نيستء البته اين فقط در نشئه «بعد الموت» استء وكرنه آنهايى كه برزخ را طى مى كنند» درجات علمى و شهودى خود 


راطى مى كنند؛ اين مى تواند يكك نحوه از جمع بين اين آيات باشد. 
يرسش: شهيد يعنى «من قتل (فى سبيل الله) (0) 2 يا نه؟ 


ياسخ: بلهه شهيد در روايت اين است؛ ولى شهيد قرآن كريم به معناى شاهد اعمال است. در قرآن كريم كلمه[] شهيد را به معناى شاهد اعمال آوردند و اين شهداى ميدان جنكك را «قتل (فى سبيل الله)) 
مى دانند؛ ولى در روايات فراوان است كه كلمهلا شهيد بر «المقتّول فى سبيل الله) (؟) اطلاق شده است. 


اثبات توحيد با آيت بودن موجودات 


در همين سوره مباركه «غافر» كاهى برهان توحيد استء كاهى وحى و نبوت است و كاهى معاد دوباره برمى كردد مسئله توحيد و وحى و نبوت را به عبارت هاى كوناكون بازكو مى كنند. الآن اين 
اصول سه كانه؛ يعنى توحيد و وحى و نبوت را دراين آيه سيزده به بعد جداكانه مطرح مى كنند؛ فرمود: (مُو الذى يُريكم آياته)؛ ذات اقدس الهى علامت هاى تكوينى را به شما نشان مى دهد واكر 
كسى جشم او بسته نباشد» آيات الهى را كاملا مى بيند» جون هيج موجودى نيست مكر اينكه آيه اى از آيات الهى است! همه موجودات مسبوق و ملحوق به عدم مى باشند و هستى اينها از خود آنها 
نيست» يس كسى آنها را آفريده است» جون «صدفه» و تصادف و اتفاق كه «بين الغى» است! اكّر موجودى هستى او عين ذات او نيست و الآن موجود است و دارد رشد مى كند» يس مبدثى دارد! همه 


موجودات آيات الهى هستند؛ فرمود من آيات الهى را به شما ارائه مى دهم؛ يعنى از بس شفاف و روشن است. قابل رؤيت است؛ اين مطلب براى اصل دليل بر وجود ذات اقدس الهى بود. 


ص: 9ه/ 


-١‏ بقره /اسوره 207 آيهعه1. 


"- تفسير القرطبى؛ القرطبى» ج ١١‏ ص .80 


يرسش: مكر جيزى كه معدوم شد معلوم مى شود كه شما مى فرماييد؟ 


ياسخ: عدم آن نسبى استء جون در مقطع خودش موجود نيست و معدوم هم نمى شود؛ اما در مقاطع ديكّر معدوم است. جيزى كه در اين زمان موجود استء در اين زمان معدوم نمى شود و در كل نظام 
هم معدوم نمى شود جون در كل نظام اكّر معدوم شود بايد از اين مقطع هم رخت بربندد» يس اين دو سالبه صحيح است؛ يعنى اكر جيزى امروز موجود شدء امروز معدوم نيست» جون جمع بين ١نقيضين)‏ 
است واز كل نظام هم حذف نمى شود جون اراز كل نظام حذف شوده بايد از امروز هم حذف شود كه باز هم جمع بين «نقيضين» است؛ اما در مقطع ديككر موجود نيست؛ لذا در تناقضء اتحاد زمان 


شرط است. 
اثبات توحيد ربوبى با رزق ظاهرى و باطنى 


فرمود بعد از اينكه ثابت شد كه خدا هست و حق است و «مما لا ريب فيه) استء روزى شما را هم تأمين مى كند؛ اين تدبير الهى است كه ربوبيت را او دارد اداره مى كند و ديكر «اصنام) و «صنم» و «وثن» 
كاره اى نيستند» (و ينزللكم من السماء رزقاً)؛ اككر منظور رزق ظاهرى باشدء همين فضاى بالا را «سماء؛ مى كويند كه مى كويند باران از آسمان آمده است؛ همين فضاى بالاء تعبير ادبى رايج است كه از 
آسمان باران آمده است و اكر منظور روزى باطنى باشدء غيب باشد و علوم و معارف باشد كه فرمود: (و فى السماء رزفُكم وما تُوعدُون)» (1) آن آسمانى است كه درب آن به روى كفار باز نمى شود 
(لا تُفتحلهُم أبوابالسماء)» (1) اين كرات «سماوى» نيست كه الآدن دانشمندان در آن جا به صورت ترمينال رفت و آمد مى كنندء اين (لا تُفتحلهُم أبوابالسماء)؛ آن «سماء» غيب است كه (و فى السماء 


رزقكم وما تُوعدُون). فرمود رزق ظاهرى شما كه از اين آسمان است؛ يعنى جو و آن رزق باطنى كه علوم و معارف استء از آسمان غيب است. (و ما يتذكرإلا من يُنِيبُ ) كه نفرمود «و ما يعلم»! 
ص: .00 


-١‏ ذاريات/سورة 1ه آيه؟؟ 


3- اعراف /سوره/ا20 أيه الو 


يرسش: ارويا با وجود اين همه ييشرفت هاى علمى درب هاى آسمان و علوم غيبى به روى آنها بسته است؟ 


ياسخ: بله» علوم را ذات اقدس الهى است كه به انسان مى دهد» جون (علم الإنسان ما لم يعلم)؛ )١(‏ انسان قابليت اين را دارد كه عالم شود وكرنه اين علم يكك امر وجودى است و امر وجودى يكك مبدأ 
ايجاد كننده مى خواهد و اكر براى اينها بود قبلا مى داشتند و بعداً هم در دوران سالمندى ديكر آلزايمر نمى كرفتند (و منكم من يُردإلى أرذل العُمّر لكى لا يعلم بعد علم شيئاً). (؟) بسيارى از انسان ها 


در دوران فرتوتى و كهنسالى تمام خاطرات آنها از يادشان مى رود يس معلوم مى شود كه در اين جند صباح؛ اين علم را ذات اقدس الهى در اختيار اينها قرار داده است. 
ثابت بودن توحيد براى همه انسان ها علت تذكره بودن قرآن 


فرمود اين حرف ها را برخى ها متدذكر مى شوند واين تتذكر براى اين است كه ما قبلا با اينها ديدار داشتيم» حرف هايمان را زديم و اينها اقرار كردند» لكن الآن يادشان رفته است. در اين (و ما يتذكرٌ)» 
فرمود ما قرآن را (نزلنا الذكر)» () (و لقد يسرنا القَرآن للذكر)؛ (©) اينها يادآورى استء براى اينكه انسان در نشئه (أ لستبربكم) (0) همه اينها را ديده» باور كرده و اعتراف كرده استء لككن الآن يادش 
نيست واكر اين اغراض و غرائز و اين غبارها نباشد كاملا يادش استء جون كاملاً يادش هست متذكر هست و مى يذيرد و ما اين آيات را بيان كرديم كه اين قرآن تذكره است (و ذكر فإن الذكرى 


تنفعالمّؤْمنين)؛ (2) يعنى اينها سابقه دارند و اين حرف ها را ما قبلا كفتيم» اينها شنيدند و باور كردند؛ ولى الآن يادشان رفته است. 


72١ ص:‎ 


-١‏ علق /سوره42) آيهة. 

,/١ نحل /سوره 18 آيه‎ -١ 
حج راسوره8 1 آيدة.‎ -«# 
؟- قمر/سوره5ه آيه10.‎ 
.177 ه- اعراف /سوره/2 آيه‎ 


#- ذاريات/سوره ١ه‏ آيه0ه. 


تذكر اهل إنابه بر توحيد و بهشت ياداش آن 


اما بعضى ها كه اهل «إنابه» هستند» اينها يادشان است. «إنابه؛ هم كه قبلا معلوم شد كه ثلاثى مزيد است و ثلاثى مجرد آن يا نأب يُوتُه اسه يا اب يتيك ها بعرت واري البتدديا جوت يائى؛ اكر 
اجوف واوى باشد؛ د بح ا لباعا در رود مسو كور يدت وتران كد فيا بجي الترزر دار تقل يارو معيو دالا اراد ورك لاا لخادو وار ري ا كر نات يكاز 
اجوف يائى باشد؛ يعنى «إنقطع ينقطعٌ) كه اينها منقطع «الى اللها هستند. ينها "كه نويت دن تويك متنك اينها ره آوردى به نام عمل صالح دارند كه در قيامت مقبول است و آنهابى كه اناب ينيبٌ) هستند كه 
انقطاع استء آنها نه تنها عمل صالح دارند؛ بلكه عامل صالح دارند. فرمود: (و أزلفت الجنهللمتقين غير بعيد )«أزلفت»؛ , يعنى آماده شد «أعدت)؛ يعنى بهشت موجود استء يكك؛ آماده است, دو؛ نزديكك 
شما هم هستء سه؛ خيلى ها هستند همين كه مُردند وارد جنت برزخى مى شوندء ديككر منتظر جيزهاى ديككر نيستند» يس خيلى دور هم نيست! خيلى ها مى كويند اين اين قدر دم دست ما بود وما نمى 
ديديم و ما آكاه نبوديم! (و أزلفت الجنهللمتقين غير بعيد). 


بهشت ثمره بردن قلب منيب به محكمه الهى 


بعد فرمود اين براى جه كروهى است؟ فرمود كسى كه (جاء بقلب مُنيبٍ). )١(‏ بعضى ها كار خوب در دنيا انجام دادند؛ ولى متأسفانه در اثر سيئات فراوان آن كار خوب از دستشان رفت و قرآن هم وعده 
نداد و نفرمود كه هر كس در دنيا كار خوبى كرد ما به او باداش مى دهيم» بلكه فرمود هر كسى كار خوبى در محكمه بياورد! وقتى كه محكمه باز شدء كار خوب در دست او باشد! (من جاء بالحسنه)» 
(5) نه «من فعل الحسنه). اين «باء» در (بالحسنه)» باى تعديه است؛ «جئنى بزيدا» يعنى زيد را بياور! (جاء بالحسنه)؛ يعنى «حسنه؛ را بياور و در دست او باشد. اكر بككويد من در دنيا فلان كارها را كردم» 
بالاخره سيئاتى هم بود و بساط او را به هم زد؛ لذا نفرمود كسى در دنيا كار خوب كرد؛ فرمود اكر كسى كار خوبى كرده و از بين نبرده باشد و در دستش باشدء ما بهشت را براى او آماده كرديم (من جاء 
بالحسنه)» جون روز محاكمه يرونده بايد در دست او باشد. فرمود: (من جاء بالحسنه فلهعشرأمثالها) كه اينها براى آدم هاى عادى است كه - إن شاء الله - اميدواريم ما هم جنين آدمى باشيم! اما يكك وقت 
درباره ابراهيم(سلام الله عليه) است كه فرمود: (إذ جاء ربهبقلب سليم)» 1 اين ديكر نككفت كه من كعبه ساختم يا يسر را براى قربانى آماده كردم يا دستور شما را اجرا كردم يا بت شكستم, اينها (جاء 
باللحنيف ) عه اها وجره عبار كلا الراعرم ولق :واره ملظل فاع وى كوه قلب أودو دس سيك (عان تيوق سليع) ل اوودها لين دل اروده على يك اين جاسم وريه اكه كي نتن نبت 
د رجاه ربيعن سي ) رقبييه ان كن انث مانشتلع الى التموحالا دل برام اورت يق جد ذل دو ولحي عدت رسن جه دل :زايا لج ملم ييقكاء حداى ينطاق عطان داند يخ جا بالاخر قد 
اى عنبت كه"انسان حرف :دل زا اوه دل .فى :رسائد و به عدا عرهن مى كد كددمن بااعويت الم عدم وندل :رامق آوره نه عمل ضالح اا درباره وتعود ميارك حضيزتت ابزاهيم كه اين لون انيت ووز 
اين (و أزلفت الجنهللمتقين غير بعيد) (5) كه دارد «مُنيب» را كه تعريف مى كندء «مُنيب» كسى است كه (جاء ربهبقلب سليم)؛ يعنى در دست اوست. 


ص: اعلا 


١-ق‏ /سوره ١ل‏ آيه398. 
- انعام/سوره2) آيه 18٠‏ 
“'- صافات/سوره/ا7 آيهع8, 


ع- ق/سوره ١‏ آيه1", 


تفاوت درجات بردن عمل صالح يا قلب سليم به محكمه الهى 


اين مطلب براى اين كفته شد كه در آيه بعد دارد كه او (رفيعالدرجات) است. به جه كسى درجه مى دهد؟ به جه كسى بالاتر درجه مى دهد؟ به جه كسى يايين تر درجه مى دهد؟ البته اينها را در سوره 
مباركه «مجادله» مشخص كرده است؛ فرمود: (يرفع اللهالذين آمنُوا منكم و الذين أُوتُوا العلم درجات) (1) [717]كه اين (درجاتٍ) تمييز براى «يرفع» دوم است» يس تمييزآن «يرفع» اول كجاست؟ 
تمييز(يرفع اللهالذين آمنُوا) محذوف است كه «درجةً) مى باشد. (و الذين أُوبُوا العلم درجاتٍ) كه تمبيز اولى به قرينه جمله دومى محذوف است؛ مؤمن عالم جند درجه دارد و مؤمن عادى يكك درجه: 
(يرفع اللهالذين آمنُوا منكم)؛ يعنى مؤمن غير عالم» (و الذين أُونُوا العلم) - آن هم البته «منكم» هست -(درجاتٍ) كه اين «درجات» تمبيز براى جمله دوم است و تمييز جمله اول محذوف است»ء جرا اين 
كار را مى كند؟ جون (رفيعالدرجات) است و داراى درجات فراوانى است؛ به جه كسى درجه بالا بدهد به جه كسى درجه كمتر بدهدء به جه كسى جند درجه بدهد يا به جه كسى يكك درجه بدهدء او 
عالم است! اكر كسى عمل صالح آورد؛ به او درجه مى دهد واكر كسى قلب سالم آورد؛ به اودرجات مى دهد. اكر عمل عادى آورد؛ به او درجه مى دهد و اكر عمل با علم و معرفت آوردء به او 
درجات عطا مى كند؛ لذا فرمود: (رفيعالدرجات) است؛ حالا جه كسى را به «عرش» مى رساند» آن هم اوحدى از اهل ايمان بايد باشند و اين هم كه كفته شد: «أن قلب المُؤمن عرشالرحمن»» (1) اكر اين 
مؤمن با علم و عمل خالص بالا رود و به لقاى الهى بار يابد كه (إنكك كادحٌ إلى ربكك كدحاً فمّلاقيه)» (1) اين مؤمن مى تواند به «عرش» الهى راه يبدا كند؛ اكر كفته شد: «قلب المُؤمن عرشالرحمن»» اين 
كونه از مؤمنان» يعنى انبيا و اوليا هستند و همجنين صلحاء صديقين و شهدا هم با تفاوتشان هستند. 


ص : 888 


.١١هيآ مجادله /سوره88‎ -١ 


؟- بحارالانوار العلامه المجلسى» ج20 ص 94". 
“- انشقاق /سورهعلل آيهع. 


علت ناميده شدن بعضى از جملات به حكمت عرشى 


قبلا وقتى كسى مطلبى را ذات اقدس الهى به او القا مى كرد و او مى فهميد و مى نوشت: از اين مطلب به عنوان حكمت عرشى ياد مى كرد؛ جرا حكمت عرشى؟ نه اينكه جون اين حرف؛ حرف بلندى 
استء بلكه اين حرف را ذات اقدس الهى به قلب او القا كرده استء يكك؛ قلب مؤمن «عرشالرحمن» استء دو؛ اين مطلب» مطلب عرشى مى شود؛ سه؛ بعدها ديكر مبذول شد كه هر كسى حرف بلندى را 
از جايى شنيده؛ مى كوييم: «مطلبٌ عرشى» يا «حكمةٌ عرشى»» البته اين براى آن كسى است كه حرف متعلق به خودش باشدء نه مطلب عرشى كه ديكرى كفته و ما اين جا نقل كنيم كه مطلب عرشى شود. 
اكر «قلب المُؤمن عرشالرحمن» شدء آنجه ذات اقدس الهى به اين قلب عطا مى كند» مى شود حكمت عرشى! و اين همان قلبى است كه قلب «مُنيب» استء اين همان قلبى است كه صاحب اين دل» در 


قيامت اين دل در دست اوست و مى كويد اين قلب من است (جاء ربهبقلب مُنيب)» البته با دست دلء دل را نشان مى دهد. 
ضرورت خواندن خالصانه خداى سبحان و كسب درجات او 


لذا خداى سبحان اين فرمايشاتى را كه دارد» آيات خود را نشان مى دهد و رزق خود را از آسمان نازل مى كند؛ ولى اين حرف ها را كسى كه اهل (إنابه) است يا در «نوبت» است يا در «انقطاع» است 
متذكر مى شود جون اين جنين است» يس (فادعُوا الله مُخلصين لهالدين) از او بخواهيد! از هر كونه شرك و ريا و مانند آن بيرهيزيد. شما (مُخلصين لهالدين) خدا را بخوانيد» ولو ديكران كه كافر هستند 
كراهت داشته باشند. در سوره مباركه «زمر) كه قبلا بحث آن كذشتء آيه 58 اين بود: (و إذا ذُكر اللهوحدهاشمأزت قُلُوبالذين لا يَؤْمتُون بالآخره)؛ وقتى سخن از توحيد به ميان مى آيد» يكك عده اشمئزاز 
بيدا مى كنند و جهره در هم مى كنند» منقبض مى شوند و بدشان مى آيند» جون كرفتار شركك هستند؛ وقتى كرفتار «وثن» و «صنم) باشندء از توحيد منزجر هستند» همان طور كه موحدان از «صنم) و 
«وثن» منزجر مى باشند. فرمود: (و لو كره الكافرّون) شما مخلصانه و موحدانه ذات اقدس الهى را بخوانيد (فادعُوا الله مُخلصين لهالدين و لو كره الكافّون)» آن كاه او (رفيعالدرجات) استء يكك؛ (ذّو 
العرش ) است»ء دو؛ به جه كسى درجه مى دهد» مشخص است؛ به جه كسى جند درجه مى دهد» مشخص است؛ جه كسى را به «عرش» نزديكك مى كند و او را (ذُو العرش ) مى كند كه خودش مى داند؛ 


اين براى توحيد است. 


ص: علا 


عدم دسترسى به مقام امامت و نبوت با كسب درجات 


لكن جريان وحى نبوت را با اين جمله بيان مى كند: (يُلقَى الروح من أمره على من يشاءمن عباده)» مسئله نبوت و ولايت و امامت كسبى نيستء اينها جزء «علم الوراثه» هستندء اينها با درس و بحث حاصل 
نمى شود كه كسى جند سال درس بخواند كه - معاذ الله - نبى يا امام شود! اكر كسى بخواهد به مقام عصمت الهى» نبوتء امامت و اين كونه از منصب هاى الهى برسد كه (اللهأعلمحيثيجعلرسالته)» )١(‏ 
برابر (يُلقَى الروح من أمره على من يشاءً) سامان مى يذيرد و مشيئت الهى هم كه مشيئت حكيمانه است. 


انذار از ( يوم التلاق) وظيفه يبامبر و مقصود از آن 


فرمود اين روح راء اين فرمان راء اين وحى و نبوت و عصمت و ولايت هاى مسئوليت دار را بر بندكان خاص خود و برابر مشيئت خودش القا مى كند» جرا؟ براى اينكه اينهايى كه وحى و احكام الهى را 
مى كيرندء مردم را از (يوم التلاق) انذار كنند! روزى كه يكديكر را مى بينند» برابر آيه سوره «واقعه؛ كه (إن الأولين و الاخرين (] لمجمُوعُون إلى ميقات يوم معلوم)» 110"( يوم التلاق) است؛ يعنى 
يكديكر را ملاقات مى كنند؛ يا نه (إنكك كادحٌ إلى ربك كدحاً فثئلاقيه) كه به لقاى جمال يا جلال الهى مى روند بالاخره قيامت يكى از اسماى او (يوم التّلاق) آست. كلمه[] «يوم) و «يومئذ)» در قرآن 
كريم فراوان است و اكثر «يوم) و «يومئذ» مربوط به قيامت است. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه كه به امام مجتبى - يسرشان - در آن نامه مرقوم فرمودند كه اككر - معاذ الله - 
خداى ديكرى بود؛ او هم براى شما ييامبر مى فرستاد () اصالٌ خدا آن است كه بشر را بيروراند و يرورش بشر هم از راه وحى و دين است؛ همان طورى كه يرورش كياهان يكك نحو ديكر است و 
يرورش حيوانات هم نحو ديكر استء يرورش انسان با دين است و انسان با فكر و دين و عقل و عمل صالح كامل مى شود. فرمود اكر خداى ديكرى بود او هم ييامبر مى فرستاد؛ اصلل خدا آن است كه 
تدبير امور همه مخصوصاً بشر را به عهده بكيرد و تدبير امور بشر هم به وسيله وحى و نبوت است. (لينذر يوم التلاق)؛ (يوم التلاق) جه روزى است؟ (يوم هم بارزُون)»جون قيامت كه شد (فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون) (©) ["]است» (ريوم يقُومالناسلرب العالمين) (8) [ [7]است. اينكه مى كويند روز رستاخيز؛ يعنى راست برمى خيزند» هيج كس خوابيده و نشسته و امثال آن نيستء همه قائم 
هستند و قيامت را هم كه قيامت كفتند براى اين است كه همه قائم و ايستاده مى باشند و همه بارز هستنده هيج كسى مستور و مخفى و بنهان نيست (يوم هم بارزُون)»آن كاه (لا يخفى على الله منهُم شى 
56 البته امروز هم ذات اقندس الهى (بكل شى ءِ علي ) (2) است و (بكدل شى ءٍ مُحيطٌ) (9 است؛ طبق آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود : «أعضاؤكم شّهُودُهو جوارحكم جُنودُهو 
ضمائ كم ينهو خلواكم عيانه؛ (0) 1 "فرمود خلوت شما جلوت اوستء كجا مى رويد كه ديكرى نباشد و خدا نبيند اين جنين كه نيست! يس در دنيا هر كارى كه مى كنيم در مشهد و محضر ذات 
اقدس الهى هستيم ودر قيامت مى فهميم كه او مى بيند» نه اينكه تفاوت در اين باشد كه او در قيامت ببيند؛ در قيامت براى ما روشن مى شود كه در حضور او هستيم. فرمود (لا يخفى على الله منهُم شى 2)): 
امروز هم همين طور است! (لا يخفى على الله منهُم شى 2)! اما آن روز (لا تخفى منكم خافية) (4) كه به زعم ديكران كسى خودش بنهان مى كندء (يبيتُون ما لا يرضى من القول)؛ (10) ولى آن روز مى 
فهمند كه در مشهد و محضر ذات اقدس الهى هستند و آن روز خدا مى فرمايد (لمن المُلكاليوم) ملكك براى كيست؟ اين جنين نيست كه امروز ما دو مالكك داشته باشيم كه يكى - معاذ الله - «الله باشد و 
ديكرى غير از «الله)» يا «شريكك» هم باشند يا «ظهير) هم باشندء امروز هم (بيده الثملكك) است! اين (تباركك الذى بيده الُلكك) مفيد حصر استه جه اينكه (فشبحان الذى بيده ملكوتكل شى ء) (11) هم 
مفيد حصر استء جون تقديم (بيده) مفيد حصر است. فرمود ملك و ملكوت فقط به دست اوستء منتها بشر امروز نمى بيند فردا (فكشفنا عنكك غطاءءكك فبصرّك اليوم حديدٌ)؛ اكر آن روز (لمن 
المُلكاليوم) سؤال مى شود. احدى قدرت جواب دادن را ندارد» فقط ذات اقدس الهى است كه مى كويد: (لله الواحد القهار)» جون آن روز(لا يتكلمون إلا من أذن لهالرحمن)» (1215[١؟]يس‏ اول توحيد 
را ثابت كردند» ربوبيت را ثابت كردند» وحى و نبوت را ثابت كردند و مسئله قيامت را بيان كردند» حالا احكام قيامت را ذكر مى كنند كه (اليوم) جه مى شود؟ 


ص: هء/ 


- انعام/سوره2) آيه5؟17. 

-'٠‏ واقعه/سوره22 آيههع. 

“- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج18 ص //. 
6'- يس /سوره2 7 آيه١0.‏ 

ه- مطففين /اسوره ل آيهع. 

*- بقره/سوره”. آيه18. 

/ا- فصلت/سوره 2١‏ آيه 05 

- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج 2٠١‏ ص 707. 
9- حاقه/سوره24): آيه18. 

.١١مكهيآ نساء/سوروع؟؛‎ -٠١ 

-١‏ يس اسورهع” آيه الل 


-١7‏ نباء /إسوره9/8 آيدم". 


يرسش: شما فرموديد كه قرآن تذكر و يادآورى استء در بعضى از فرمايشات كذشته و در آثار شما هم هست كه ادله وحى (ما لم تكوبُوا تعلمون) (51[1]اين تذكر و يادآورى با ادله وحى؟ 


ياسخ: بله» اين جا نمى دانيد, نه اينكه آن جا كه ما كفتيم نمى دانيد! اين به لحاظ اين جاست؛ به لحاظ اين جا انسان هر جه فكر كند» نمى تواند دركك كند و انسان هر جند بينديشدء با ابزار حس و تجربه 
نمى داند كه جه جيزى براى بعد از مركك او نافع است و خوب استء جون هيج اطلاع ندارد و در دسترس حس و تجربه نيست و از آن طرف هم كسى از آن جا نيامد كه بكويد بعد از مركك جه خبر 
است! لذا انسان جيزهايى را به وسيله انبيا ياد مى كيرد كه به هيج وجه ممكن نيست خودش بتواند اعتراف كند؛ اصل علم اين طور است! آن جا به ما آموختند و يادمان رفته» اين جا آن بديهيات را تذكر 


مى دهند كه قدرى فكر كنيم؛ يادمان مى آيد! اما اينها خيلى دقيق است و هر جه هم فكر كنيم يادمان نمى آيدء البته انبيا و اوليا اين طور نيستند آنها متذكر اين مى شوند. 


!!!!!!! 


_- 


|اسراء /سوره/ا١2»‏ أيدعع,. 


"]كشف الغمه؛ ابن ابى الفتح الاربلى» ج ١‏ ص 279 . 


ب 


مفتاح الجنان» مجلسى» محمد باقر بن محمد تقى» ج 2 ص /6م. 








نا فلاح السائل و نجاح المسائل» السيدين طاووس» ص .18١‏ 


ص :ءء7 


.١ه1هيآ‎ 207 بقره |اسوره‎ -١ 


ف إغافر/سوره 6٠‏ آيه١١.‏ 


36 


انعام اسوره 8 آيه"ال. 


1 


انعام /سوره © آبدع؟. 


8إ]تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى؛ ج '. ص 45. 





همه 


عنكبوت /سوره19 آيهع؟8. 

٠‏ ]نمل اسوره/ا3 آيهلا/ 

١]تفسير‏ الصافى» الفيض الكاشانى» ج ؟؛ ص 578. 
١١‏ ]تفسير السمرقندىء أبو الليث السمرقندى» ج١»‏ ص717. 
١‏ ]بقره/سوره ”3 آيه18. 

؟١]تفسير‏ القرطبى» القرطبى» ج 21١‏ ص الل 

0 إذاريات/سوره 0١‏ آيه؟؟. 

.ع٠هيآ ]اعراف/سوره/ء‎ ١8 

١‏ ]علق /سورهء4. آيهه. 

]نحل /سوره212ك آيه 3/١‏ 

]حجر /سوره218 آيه4. 

"قم ر/سوره86) آيهل/ا١.‏ 

١"]اعراف‏ /سوره/ء آيه .١7/7‏ 

""إذاريات/سوره ١ه‏ آيه00. 

7" إق اسوره ١‏ آيه*9. 

5" ]انعام/سورهة, آيه:12,. 

١0‏ ]صافات /سوره/3 آيهع/, 

2ق /سوره ١ه‏ آيها". 

.١١هيآ ]مجادله /سوره88‎ "١ 


1 


- 


بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج 0ه ص 4". 

4" ]انشقاق /سورهعل آيهع,. 

٠‏ ]انعا /سورهع, آيه؟1. 

١"اإواقعه/سوره‏ 02 آيهه؟. 

]شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج 2.18 ص /الا. 
“لايس /سوره 02 آيه01. 


وفنا امطففين اسوره ”ال آيدع. 








36> بقره اسوره 207 آيهم. 


ص: لاا 


#"|فصلت/سوره 26١‏ آيهع0. 

/اأشرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج .٠١‏ ص”707. 
“]حاقه /سوره29) آيه18. 

9إنساء /سورهع؛ آيهد8١٠١.‏ 

٠‏ ]يس /سوره7”2 آيه ل 


١عإنباء‏ إسوره//0 آيهل؟. 








"١‏ إبقره/سوره”3 آيه181. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 1 قا /11 سوره غافر 91*/11/17 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 1 تا ١17/‏ سوره غافر 


(هو اذى يريكم ءاياتِه و ينزل لكم من السماءٍ رزقًا و ما يتذكر إلا من ينيب (11)فادعوا الله مخلِصين له الدين و لو كره الكافرون (؟1) رفيع الدرجاتٍ ذو العرش يلقِى الروح من أمره على من يشاء مِن عِبادهِ 
لِينذِر يوم التلاقي (18) يوم هم بارزون لا يخفى على اله منهم شى . لمن الملكث اليوم لِلهِ الواجدٍ القهارٍ (19) اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب (017) 


تفاوت مركك دنيوى و برزخى 


بعضى از مطالبى كه مربوط به سؤالادت قبل بود؛ اين است كه شايد دربارهل] مركك؛ نسبت به دنيا و برزخ تفاوتى باشد؛ در مورد دنيا جند اصل كلى وجود دارد: يكى اينكه فرمود: (و ما جعلنا لبشر من 
قبيك الخلد أ فإن مت فهم الخاليدون)؛ )١(‏ يعنى ما اصللا به نحو «سالبه[ا كليه)» براى هيج كسى خلود و جاودانى را در دنيا قرار نداديم؛ هم توى بيامبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) و هم ديكران» 
مى ميريد كه اين يكث اصل كلى است. اصل ديكر اينكه نحوه مركك را هم فرمود: (كل نفس ذائِقه الموتِ)؛ (5) مركك به اين است انسان او را مى جشدء نه اينكه او انسان را بجشد؛ ولى درباره برزخ و 
بعد از برزخ اكر سخن از مركك استء تعبير به «ذق» نيامده كه برزخيان مركك را مى جشندء فقط نفخه صور است كه فرمود: با آن نفخه عده اى «صعقها مى زنند و كروهى مستثنا هستند (فصعق من فى 
السماواتٍ و من فِى الأرض))؛ (0) اين «صعقه؛ همان مدهوشى و مانند آن است. درباره موت برزخ كه برزخيان مى ميرند و دوباره در معاد زنده مى شوند» تعبير به اذق» به كار نرفته كه در برزخ» كسانى 
كه وارد برزخ شدند مركك را مى جشند و بعد وارد قيامت مى شوند تا ما بكوييم هر ذائقى «مذوق» را هضم مى كند واينها كه در برزخ مى ميرند و در حقيقت زنده مى شوند» جنين استفاده اى آسان 
نيستء بلكه همه «صعقه) دارند و مدهوش مى شوند؛ مكر كروه خاص! بنابراين بين اين دو اصل در دنيا و آخرت از دو منظر فرق است: يكى اينكه در دنيا همه مى ميرند. يكك؛ و مركك اينها هم به «ذق» 
كه (كل نفس ذائْقه الموتِ) استء اين دو؛ اما در برزخ همه مى ميرند و مركك آنها هم به نحو «ذق» باشدء نيست! جون در هر دو مورد نفخه صور كه شدء فرمود: (إلا من شاء الله)؛ (©) ولى درباره دنيا 
مزعي بست ك الكل تسن قله المرك) (( الامو عله لاا ركه سو كوول فى رو عبد ع ع ركف قدت[ ابوييكة ترقايرة: فرق حك بين ابيع كذاواش تلخ ضور كن مدع 
قدو يلامو فاه )ارين كديا بشم ( لايق 113 لها) واللصسطقه» ومد حركى ابن عدا بسن ليق الو لمت تروف شق تارق ويد عبارو بارخ كو قاد روداو اكر سيار ييف هدايق عه 
(لا يذوقون فيها الموت إلا الموته الأولى)»؛ (5) [ه]شايد همين را تأييد كند كه اينها فقط يكك بار مركك را جشيدند و ديكر مركى در كار نيست؛ اما حالا كفار جكونه در «صعقه) كرفتار مى شوند و جكونه 
مدهوش مى شوند يا براى اينها بيهوشى استء اين بحث خاصى است كه مربوط به برزخ است؛ در هر حال قياس موت دنيا به موت برزخ از دو نظر «مع الفارق» است: يكى اينكه در دنيا به نحو «سالبه كليه» 
هيج كسى زنده نيستء (و ما جعلنا لبشر من قبلكك الخلد)» (إنكك ميث و إنهم ميتون) (2) و مانند آن. دوم اينكه مركك دنيا به صورت «ذق» است كه ذائق «مذوق» را هضم مى كند كه (كل نفس ذائقه 


الموتِ)؛ ولى در برزخ سخن از «ذق» موت نيست» سخن از نفخه صور و١صعقه‏ ((من فى السماواتٍ و من فى الأرض )است. 


ص: 728 


١‏ انبياء /إسوره١37‏ آيهع”. 

"- آل عمران/سوره آيههك18. 
“"'- زمر /سوره79 آبدلع. 

- نمل /سوره03717 آآيه/1/. 

ه- دخان /سورهع6 آيه8ه. 


م- زمر اسوره9ة0 أيه ره 
يرسش: تنها «ذق» ندارد؛ (الله يتوفى الأنفس) )١1(‏ هم كه هست؟ 


ياسخ: بله» جون عمده در «ذق» هست و عمده اين است كه ذائق «مذوق» را هضم مى كندء آن توفى هم همين را تأييد مى كند؛ توفى كه فوت نيستء بلكه همان طور كه ملاحظه فرموديد وفات است؛ در 
فوت كه «تاء» جزء كلمه است؛ يعنى زوال؛ اما در وفات كه «تاء» جزء كلمه نيست؛ يعنى «وفى» و «استيفا)» و «متوفى)» و «متوفى» و«مستوفا» كه همه اينها نشاناز«أخن» تام است و معناى زوال وعدم و 
نابودى برخلاف فوت در وفات نيست. 


2 


حِكُونكّى مركك نفس و روح با توجه به مجرد بودن آن 


مطلب ديكر اينكه نفس مثل عقل نيست؛ البته آن عقل مجرد است كه كفتند» نمى ميرد؛ اما نفس از آن جهت كه ذاتاً مجرد است و فعللًا مادى؛ يعنى در مقام فعل مادى استء مركك او به اين است كه بدن 
رارها كند و مركك بدن به اين است كه مى يوسد و بعد دوباره در معاد ذات اقدس الهى آن را احيا مى كند؛ ولى مركك روح به مفارقت از بدن استء نه اينكه او مثالا بيوسد واز بين برود» جون با «توفى» 
سا كان تست (يوقاكم نالك العو الذنئ وكل بكر ): له 

يرسش: آيا فرشتكان الهى مركك ندارند؟ ياسخ: مركك آنها مثل خود «موت»» مرك مركك است؛ حتى عزرائيل(سلام الله عليه) مركك دارد و خود مركك هم مركك دارد. در آن روايتى كه مرحوم 
مجلسى(رضوان الله عليه) در بحار و ديكران نقل كردند» خود مركك به صورت «كبش أملح» () درمى آيد و مركك را مى ميرانند تا معلوم شود كه ديكر تحول و دكركونى و زوالى نيست: «يقال للموت 


مت!/؛ يعنى به مركك كفته مى شود كه بمير! - مركك يعنى د كركونى و زوال - آن وقت تغير رخت برمى بندد و همه ثابت مى شوند. 
ص: وع/ 
-١‏ زمر /سورهة0 آيه”ا5. 


3 سجده /سوره "0 آيه1١.‏ 


“- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ جل ص 68و 60". 


فرق بين بدعت و سنت كذارى 


مطلب ديكرء فرق بين دعت و تشريع از يكك سو و سنت كلذارى از سوى ديككر - قبلا هم بحث شد - اين است كه در بدعت و تشريع؛ انسان جيزى را كه مى داند در دين نيستء اين را - معاذ الله - به 
دين اسناد دهد و بككويد خدا اين جنين فرموده يا بيغمبر اين جنين فرموده كه اين مى شود بدعت؛ اما سنت اين است كه يكك سلسله اصول و مطالب كلى» عمومات و اطلاقات هست كه انسان مى خواهد 
آنها را اجرا كندء نحوه اجرا را به شارع اسناد نمى دهد و نحوه اجرا را به امام و بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) اسناد نمى دهد؛ يكك روش خاصى را در نحوه اجرا انتخاب مى كند؛ مثلاً كفتند كه 
اككر حديث «كساء» در مجلسى خوانده شود, اين بركات را دارد كه اين اصل ثابتى است! حالا هيئتى در يكك روز مشخصى جمع مى شوند و اين را به عنوان سنت قرار مى دهند و حديث «كساءا را در آن 
روز مى خوانند؛ اين سنت است و هيج كدام ازاين اعضاى هيئت نمى كويند كه دين ما كفته فلان روز بخوانيد! دين به ما كفته كه اكر كسى در مجلسى حديث «كساء» را بخواند» اين بركات را دارد. 
جريان وحدت اين طور است! جريان استكبار ستيزى اين طور است! جريان حمايت از مظلومان اين جنين است! هيج كس نكفته كه مثلا آخرين جمعه ماه مباركك رمضان كه راهبيمايى روز قدس است» 
اين را خخدا فرموده يا بيغمبر فرموده يا امام فرموده؛ اين را كسى به دين نسبت نمى دهد كه مثلاً وارد شده است؛ اما دين كفته كه از مظلومين حمايت كنيد (1) و ما اين روز را براى آن قرار داديم؛ هفته 
وحدت اين طور است! كرامت اين طور است! ولايت اين طور است! مثلا از اول ذى القعده تا يازده ذى القعده دهه كرامت است و از دهه ذى الحجه تا هيجده ذى الحجه دهه ولايت استء اينها سنت است 
و هيج كس اينها را به دين اسناد نمى دهد كه مثلا امام فرموده باشد كه شما اين ده روز را جشن بكيريد» اين كار را به اين علت معلل نمى كند و كسى جنين نمى كويدء بلكه اين كارهاء كارهاى خيرى 
است و هميشه اين كارها را مى شود انجام داد؛ ولى براى اينكه سامان بيذيرد» سازمان بيذيرد و اثر بيشترى داشته باشد» هيئتى و جمعيتى جمع مى شوند و يكك راهبيمايى مى شود يا يكك روز خاص و هفته 


خاصى را برنامه دارنك. 
ص: 148 


-١‏ انفال/سوردىل آيهالا. 


يرسش: جيزى كه منشأ اسلامى ندارد» جكونه مى توانيم توجيه كنيم؟ 


ياسخ: بله» اكر جيزى منشأ اسلامى ندارد» سنت آن «سيئه) مى شود: «من سن سنهٌ سيئةٌ كان عليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القِيامه» (1) براى آن است؛ مثل جهارشنبه سورى كه يكك سنت «سيئه) 


است؛ اما راهييمايى روز قدسء. هفته وحدتء دهه كرامت, دهه ولايت و مانند اينها» همه ريشه دينى دارد. 


يرسش: بعضى از مراسم هاى مذهبى داريم كه توجيه مى كنيم؟ 


ياسخ: نه» اكر اطلاقات و عمومات داريم كه صحيح است؛ حالا نككفتند كه فلان روز انجام دهيد؛ بلكه برابر اطلاقات كفتند كه اين عزادارى سيدالشهداء اين طور يا عزادارى اهل بيت اين طور است يا در 
نشاط اينها فرح داشته باشيد كه اينها مطلقات است؛ اما هيئتى جمع مى شود و مى كويند حالا فلان روز براى ما مناسب تراست كه اين هيئت را در فلان روز قرار مى دهند. همين جريان حديث «كساءا و 
امثال آن همين طور است! هيج كس نمى كويد كه روايت داريم يا دين كفته وجون دين كفته شما فلان روز جمع شويد و دعاى «كميل' يا دعاى «توسل» بخوانيد و ما هم جمع مى شويم! اين را هيج 
كس نمى كويد؛ دهه كرامت اين طور است! هفته وحدت اين طور است! دهه ولا-يت اين طور است! اين معناى فرق جوهرى بين بدعت و سنت «حسنه» است كه اكر دين اصل آن را نككفته باشد؛ مثل 
جهارشنبه سورى و مانند اينها» سنت «سيئه») است. 


يرسش: اكر حرفى درست باشد كه مى شود بدعت ؟ 


ص: الالا 


-١‏ الفصول المختاره؛ الشيخ المفيده ص#"1. 


ياسخ: : اكر جيزى جزء سنت «حسنه) است كه بدعت نيستء بايد كليات» قواعد و اطلاقات آن» شرع را در بر بككيرد؛ منتها يكك روز خاص يا در يكك مكان خاصى جمع مى شوند و آن مراسم را انجام مى 
دهندء البته بدون اينكه اين خصوصيات را به شرع اسناد دهند؛ الآن اين هفته وحدت و اين دهه كرامت را كسى به دين» به عنوان ييغمبر و به عنوان امام(عليهم السلام) كه اسناد نمى دهد. 
يرسش: يس لااقل مى كُوييم دينى نيست كه قسمت دوم بدعت مى شود؟ 


ياسخ: نه مى خواهيم بكوييم دين خصوص اين را نككفته» ما نمى توانيم بكوييم دينى نيست! جون اطلاق وارده اين را در بر مى كيرد. فرمود: شيعيان ما در حزن ما محزون هستند كه اطلاق آن اين مراسم 
خاص را در بر مى كيرد يا شيعيان ما در نشاط و فرح ما خوشحال هستند (1) كه اطلا.ق آن اين مراسم خاص را در بر مى كيرد» جون اطلاق اينها را در بر مى كيرد» يس دينى است؛ اما خصوصيت اين 
زمان و زمين را هيج كس به بيغمبر و امام اسناد نمى دهد كه مثلاً به ما كفتند كه فلان روز اين كارها را انجام دهيد. اطلاق اينكه كسى حديث «كساء» بخواند, اين اثر را دارد كه اين هر روز راء هر زمان 
راو هر زمين را در بر مى كيرد؛ حالا هيئتى يكك روز خاصى را در هفته انتخاب كردند كه دعاى «توسل» بخوانند يا مثللاا حديث «كساء» بخوانند» اينكه بدعت نيست! جون خصوصيت زمان.؛ مكان و اعضا 


رابه هيج وجه به دين اسناد نمى دهند. 


ص: "الا 


.١77ص تحف العقولء ابن شعبه الحرانى»‎ -١ 


مقصود از بين «أصابع رحمان» بودن قلب مؤمن 


مطلب بعدى آن است كه در روايات دارد قلب مؤمن بين «إصبعين من أصابع الرحمن» )١(‏ است. ذات اقدس الهى «مقلب» امور. «مقلب الأحوال)»» () «مقلب» حالات و «مقلب القلوب و الأبصار» 0)است 
و اين كارها را مى كند؛ منتها درباره قلب مؤمن؛ روايت وارد شده است كه قلب مؤمن بين «إصبعين من أصابع الرحمان» استء براى همين است! اكأرجه خداى سبحان منزه از دست استء منزه از «إصبع» 
استء منزه از كف است و مانند آن؛ لكن وقتى بخواهند كارى را به خداى سبحان اسناد دهند يا كارى را به يكك خليفه[] خدا اسناد دهند يا به افراد ديكر اسناد دهند؛ آن كار اككر يكك كار حجيم باشدء 
مى كويند اين با «ساعد» خود انجام داد و «مساعدت» كرده است؛ اكر قدرى نيازمند به قدرت بيشترى باشدء مى كويند اين را «معاضدت» كرده است كه اين «معاضدت» يا «مساعدت» يا همدستىء برابر آن 
درجات كار هست؛ كارى است كه «ساعد» لازم است؛ يعنى بين آرنج و مج كه اين را مى كويند «ساعد» واكر كار را انسان با اين مقدار از دست بايد انجام دهد» مى كويند با «ساعد» انجام داد واكر 
جند نفر در اين كار سهيم باشند» مى كويند «مساعدت» كردند و بعضى از كارها كه قوى است «عضد» و بازو مى خواهد و جند نفر كه جمع مى شوند» مى كويند اينها «معاضدت» كردند كه از همان 
«عضد)» كرفته شده است؛ كارهايى كه مثا آهنكرى استء بنايى و كارهاى سنكين استء در اين كارها از «عضد» يا از «ساعد» كمكك كرفته مى شود؛ اما كارهاى ظريفء مثل وراق ها كه مى خواهند خط 
بنويسند يا آن زركرها كه كارهاى ظريفى دارندء اينها از بازو و «ساعد؛» كمكك نمى كيرند» اينها از سرانكشت كمكك مى كيرند. انسان وقتى مى خواهد كتابى را ورق بزند از سرانكشت كمكك مى كيرد 
از بازو و «ساعد» كه كمكك نمى كيرد؛ در اين بحث» قلب مؤمن جون ظريف است» سخن از بازو و «ساعد)» نيست» بلكه سخن از انككشت است؛ لذا با اينكه نه انككشت در كار است نه «عضد» در كار است 
و نه ساعد در كار استء در روايت آمده است كه «قلب المؤمن بين إصبعين مِن أصابع الرحمان؛؛ يعنى خيلى ظريف است! اين قلب اكر بخواهد زيرورو شود به اندكك اشاره ذات اقدس الهى زيرورو 
خواهد شدء جون خيلى ظريف است! اين قلب را خدا مى خواهد احيا كند احياى اين قلب برابر آنجه كه در سوره مباركه «انفال» كذشت اين است كه (استجيبوا لِلهِ و للرسولٍ إذا دعاكم لما يحييكم). () 
در سوره مباركه «حج) كذشت به اينكه جشم دل يكك عده كور است: (لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور)؛ (5) اككر ذات اقدس الهى بخواهد جشم دل را باز كند با دو انكشتٍ بى 
انككشتى از آثار غيبى خود فيض مى رساند؛ با اينكه ذات اقدس الهى دست ندارد با اين حال وارد شده است كه «و كلتا يديه يمين» (2) و همين مطلب درباره وجود مباركك ابى ابراهيم امام كاظم(سلام الله 
عليه) است كه «صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين)؛ (/40 مؤمن از اصحاب يمين است و با دست جب كارهاى خير مى كند» همان طورى كه با دست راست كار خير مى كند. كافر و تبهكار اصحاب 
«مشئمه)» «شمال)» ١شئوم)‏ و زشتى است كه با دست راست «مشئمه) و زشتى انجام مى دهد, همان طورى كه با دست جب كار زشت مى كند؛ آن شخص «كلتا يديه شمال» و مؤمن طبق روايت «كلتا يديه 
يمين»)» جون خليفه[] «اللها است كه «الله» «كلتا يديه يمين»» با آنكه «يداى در كار نيست و قلب مؤمن اين خصيصه را دارد كه «عرش» الهى شود! آن وقت اين قلب اكر «منيب» باشدء آثار فراوانى دارد و 


بهشت منتظر اوست و اكر كمتر از اين باشدء او منتظر بهشت است. 


ص : “// 


.50 بحار الأنوار» العلامه المجلسىء ج /ات, ص‎ -١ 

”- ر الأنوار» العلامه المجلسى» ج91 ص 1/1. 

*"- كمال الدين و تمام النعمه؛ الشيخ الصدوقء ج ١‏ ص 87". 
ع- انفال/سوردفل آيه؟7. 

ه- حج /سوره 017 آيه58. 

#- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 178, ط اسلامى. 
/ا- قرب الإسناد» أبى العباس عبدالله بن جعفر الحميرى» ص 09" 


عروج و نزول فرشته ها از درجات الهى و امكان رسيدن مؤمن به آن 


فرمود: خداى سبحان درجاتى دارد كه از آن درجات فرشته ها تنزل مى كنند و وحى را مى آورند؛ وقتى اعمال مردم را مى خواهند كزارش بدهند, از اين درجات عبور مى كنند و همين درجات مى شود 
«معارج» و «مراقى» كه در قوس صعود اينها عروج دارند و به همين جهت از اين درجات به «معارج» ياد شده است كه در سوره «معارج» كه سوره اى به اين نام استء فرمود: خدا (ذِى المعارج) )١(‏ است؛ 
اكر صلات» معراج مؤمن است» هر صلاتى تا اندازهل] خاصى عروج دارد؛ لكن «صلات» اولياى الهى همه اين «معارج» را طى مى كند؛ فرشتكّان هم درجاتى دارند وهر فرشته اى به اوج عروج اين 
«معارج» نمى رسد واكر يايين بخواهند بيايند؛ به درجه تنزل مى كنند و اككر بالا بخواهند بروند» درجهل] عروج دارند؛ هم خداى سبحان «معارج» دارد» هم درجات دارد و همه اينها به «عرش'» منتهى 


تبديل شدن قلب مؤمن به عرش رحمان و اهميت آن 


اكر كسى از اين «معارج» كه «الصلاه معراج المؤمن» (15[١7]است‏ قدم به قدم بالا رفت - اينكه كفتند «قربةٌ إلى الله همين است كه قدم به قدم انسان بالا مى رود - ترقى مى كند تا اين «معارج» را يكى 
يس از ديكرى طى مى كند و به عرش الهى نزديكك مى شود كه از آن به بعد بعضى از قلوب هستند كه «قلب المؤمن عرش الرحمان». (*) در روايات دارد كه اككر كسى مؤمنى را برنجاند و آبروى او را 
ببرد عرش خدا به لرزه در مى آيد؟! آن عرش (الرحمان على العرش استوى) (5) كه نيستء بلكه همين عرشى اسث كه خداى سبحان از آن به عنوان «عرش» الهى ياد كرده است كه قلب مؤمن «عرش 
الرحمان» است واين شخص با «عرش» الهى رابطه بيدا كرد؛ اين اكر آسيب ببيند مى لرزد! خيلى ها هستند كه به همين «عرش» وابسته هستند! كاهى يكك انسان مى تواند عذاب را از يكك مملكت به دور 
بدارد! همين زكرياى بزركوارى كه در همين شيخان دفن استء ايشان از شاكردان وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) بود» به حضرت عرض كرد كه حالا سن من بالاست» قدماى اصحابء دوستان ما 
و رفقاى ما رحلت كردند و جوان ها روى كار آمدندء اجازه مى دهيد من از قم بيايم بيرون؟ فرمود: نه! در قم باش كه خدا به بركت تو عذاب رااز آن منطقه برمى دارد» همان طورى كه به بركت يدرم 
موسى بن جعفر عذاب را از بغداد بر داشت؛ (8) اين مى شود «عرش» خدا! هر كسى كه اين طور نيست! اكر كسى به اين جا برسد» ممكن است توجه به او مثل توجه به «عرش» نخدا و بى اعتنايى به او بى 
اعتنابى به «عرش» خدا باشد. اين در بعضى از روايات است - نه همه - كه اككر قلب فلان مؤمن را كسى به درد بياورد «عرش» خدا مى لرزد؛ آآن عرشى كه (استوى على العرش) ظاهراً منظور آن نيست» 
مكر حالا انسان حجت الهى باشد ولى عصر باشدء بيغمبر باشدء امام زمان باشد كه آن حساب ديكرى دارد؛ اما افراد عادى و مؤمنان همين هايى هستند كه قلب اينها «عرش الرحمان» است. بنابراين اكر 
«صلات» معراج مؤمن است و انسان (الذين هم على صلاتهم دائمون)» (2) دائماً اين «معارج» را يكى يس از ديكرى دارند بالا مى روند و وقتى بالا رفتند» به آن «عرش» الهى نزديكك تر مى شوند كه از 


اين جهت قلب مؤمن مى تواند به صورت «عرش الرحمان» دربيايد. 


ص: ؟لالا 


-١‏ معارج /سوره 0/١‏ آيه". 

"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج »١‏ ص 778. 
“- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج ههه ص 9". 

ع- طه/سوره 23١‏ آيهه. 

ه- الإختصاصء الشيخ المفيد» ص 7 


م معا رج اسوره 38 آيه؟. 


دعوت قرآن به خواندن با اخلاص خداى سبحان در ييمودن درجات 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى كه فرمود: (هو الذى يريكم آياتِه) برابر بخش هاى قبلى است كه فرمود: ما آيات الهى را نازل كرديم؛ بعضى ها يذيرفتند و بعضى ها نيذيرفتند؛ آنهايى كه 
نيذيرفتند درصدد جدال هستند تا دين را باطل كنند (ليدجضوا به الحق) )١(‏ و آنهايى كه يذيرفتند» حاملان «عرش؛»؛ يكك؛ فرشته هايى كه اطراف «عرش» مى باشند» دو؛ براى اينها طلب مغفرت مى كنند؛ 
آن كاه خداى سبحان بحث اين دو كروه را جداكانه مطرح كرد و فرمود كه (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مِن مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمانٍ فتكفرون)» 01 [71]بعد از اين فرمود كه ما 
آيات الهى نازل كرديم كه يكك عده كفر ورزيدند وويكك عده هم اهل (إنابه» هستند - (إنابه) به همان دو تفسيرى كه در جلسه قبل ذكر شد - به اين افراد (إنابه؛ حالا يا اهل اثانن يتوت عنفتد جه تكزوة 
ميانى مى باشند يا اتاب ينيب» هستند كه اوحدى هستند و برتر مى باشند به اين دو كروه مى فرمايد: (فادعوا الله مخلصين له الدين)» ولو آن كروه خوششان نيايد (و لو كره الكافرون)» اين كروهى كه 
(لحنت ل اكير ون مقيكم اشكم) اين زوع (وجادثرا بالباطل لدهبر تا ولو اينها كرامت دالفته الخد ولى غنما راد خوه را اجام حعيد: 


عقل» نشان دهئده راه ييمودن درجات,. نه سازنده آن 


ص: ثلالا 


-١‏ كهف/سوره18. آيهء02. 


.٠١هيآ‎ ؛©8٠ غافر/سوره‎ -١ 


مستحضريد كه عقل جراغ است و از جراغ - به نحو سالبه كليه - هيج كارى ساخته نيستء ولو جراغ در حد آفتاب هم باشد! از آفتاب هيج جيزى ساخته نيستء آفتاب فقط نشان مى دهد. راه و صراط 
براى شارع استء عقل جراغ است و هيج قاعده اى ندارد. اين «كلما؛ - نه «كلما» - «كلما حكم به العقل» )١(‏ هم هيج اصلى ندارد» جون عقل حكم مولوى ندارد» عقل مهندس نيست» عقل راه ساز نيست» 
عقل راه بين است و صراط براى شارع است و عقل مثل «نقل» كه «زراره و امثال «زراره؛ نقل مى كنندء اين راه را مى بينند» نه اينكه راه ساز هستند. مهندس ذات اقدس الهى هست كه به وسيله انبيا ابلاغ 
مى كند؛ صراط شريعت است كه خدا ابلاغ مى كندء «و لاغير»! هيج ذره اى از اين راه را عقل مشخص نمى سازد. عقل فقط راه را نشان مى دهد كه اين حلال استء اين حرام استء اين بد استء اين 
خوب استء شارع اين طور كفته. قرينه عقلى داريم؛ قرينه نقلى داريم» دليل مخصص لبى يا مقيد لبى داريم كه در همين محدوده است. عاقل جراغ دست اوست و شارع صراط در دست اوست؛ شارع 
مهندس و راه ساز استء البته مى بيند و راه مى سازد, اما عقل راه بين است و نه راه ساز» مهندس نيست؛ لذا شرع در قبال عقل و عقل در قبال شرع نيستء عقل در مقابل نقل است و نه در قبال شرع» جون 
شرع؛ وحىء دين» صراط و مهندس مقابل ندارند» جون همه اينها كار خداى سبحان است! عقل مى فهمد كه اين راه است و آن جاه استء نقل به ما نشان مى دهد كه اين راه است و آن جاه است. حالا 
فرمود: حالا كه شما با عقل اينها را مى فهميد؛ يكى يس از ديكرى طى كنيد و حالا كه طى كرديد؛ اكر فرشته ها بالا مى روند» شماها واقعاً بالا مى رويد! اين بيان نورانى كه مرحوم صدوق(رضوان الله 
عليه) در كتاب شريف من لابحضر نقل كردند اين است كه «المصلى من يناجى)؛ (1) [4؟]نجوا مى كند كه نجوا غير از نداست. انسان اوايل مى كويد: «اللهم ربناء يا ربناء يا ربنا كه اين نداست؛ اما تا آخر 
كه ندا نيستء البته كسانى كه اهل قرب نيستند و جزء مقربين نيستند» هميشه در ندا كرفتار هستند؛ اما وقتى كسى كه اهل «صلات» باشد (الذين هم فى صلاتهم خاشعون) () [0"آيا (إنما يخشى الله من 
عِبادهٍ العلماء)» (5) [١#]اينها‏ از ندا مى كذرند و مادامى كه دور هستند مى كويند: «يا ربنا»! اين روايت نورانى كه شما اول ده بار بكوييد: «يا رب يا رب» وقتى اين ده بار تمام شد بكوييد: «رب رب» (8) 
[7انه؛ يعنى ايا؛ محذوف است جاى «يا» نيست! انسان وقتى نزديكك شد و به حضور رسيد ديككر ندا ندارد اين جا جاى نجواست! «المصلى من يناجى»» اين روايت نورانى نشان مى دهد كه بعضى ها 
نزديكك مى شوند و حالا كه نزديكك مى شوندء به عرش الهى نزديكك مى شونده جون اين «معارج» را يكى يس از ديكرى طى مى كنند؛ اكر «معارج» را يكى يس از ديكرى طى كردند» آن وقت ذات 


اقدس الهى با اينها نجوا دارد كه در همان «مناجات شعبانيه» مشخص شد. (2) 


ص: #لالا 


.١719 فوائدالأصول الآخوندالخراسانى, الآخوندالخراسانى» ص‎ -١ 

1- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج ١‏ ص١٠١5.‏ 

7- مومنون/سوره77 آيه7. 

؟- فاطر /اسوره 30 آيه1/8؟. 

ه- زاد المعاد؛ العلامه المجلسى» ص ؟77". 

*- الاقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه»» ابن طاووس على بن موسىء ج*؛ ص 198. 


ذكر اسماى الهى در ادعيه دال بر درجه بودن آنها تا رسيدن به عرش 


فرمود: او خداى سبحان است و با اخلاص او را بخوانيد و اينكه اوصاف الهى را ذكر مى كند؛ يعنى اين وصف الهى براى اين نيست كه شما اسماى الهى را بشماريد» خير! خدا اين اسما را دارد و شما برابر 
اين اسما حركت كنيد وبه آن برسيد! او (رفيع الدرجاتٍ) است؛ شما سعى كنيد يكى يس از ديككرى اين درجات را طى كنيد كه در بحث ديروز آيه سوره مباركه «مجادله؛ كذشت كه در آن جا فرمود: 
(يرفع لله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجاتٍ) (1) []|در بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه اين آيه دو جمله است: يكى «محذوف التمبيزا است و جمله دوم هم «مذكور التمييزا. (يرفع الله الذدين 
آمنوا) تمييز ندارد؛ اما (و الذين أوتوا العلم درجاتِ) كه اين «درجاتِ» تمييز جمله دوم است و تمبيز جمله اول به اعتماد تمييز دوم حذف شده است؛ يعنى «(يرفع الله الذين آمنوا) درج كه مؤمن عادى 
درجه دارد؛ اما مؤمن عالم درجات دارد؛ اككر اين مؤمن عالم علم خود را افزوده كند و (رب زدنى عِلماً) (5) [0|بكويد و همجنين عمل خود را افزوده كندء اين درجات بالا مى رود و ديكر به (ذو 
العرش) مى رسد؛ يعنى به مقامى مى رسد كه قلب او مى تواند عرش الهى باشد كه خدا (رفيع الدرجاتٍ ذو العرش) است. حالا همين خدايى كه (رفيع الدرجاتٍ) و (ذو العرش) استء يس اين درجات 
در حقيقت مسير استه اين را براى جه جيزى خدا خلق كرده است؟ براى اينكه بالايى ها از همين راه بيايند يايين و يايينى ها از همين راه بروند بالا؟! يكك مهندس كه اين جا راه مى سازد» يعنى جه؟ اين 
«درجه درجها» اين «معارج معارج) و اين نردبان را براى جه جيزى نصب مى كنند؟ براى اينكه اين از بالا بيايد يايين و مشكل يايينى ها را حل كند؟! يا اينكه يايبنى ها هم اين نردبان را مى كيرند و مى 
روند بالاو مشكل خودشان را حل مى كنند؟! وكرنه نصب نردبان براى جيست؟ «معرج معرج» درست كردنء «درجه درجه) درست كردنء درجات ساختن» نرديان ساختن و «معارج» ساختن براى جيست؟ 
براى اينكه فرشته ها از همين راه بيايند و ييام الهى را برسانند و مؤمنان از اين راه به عنوان «الصلاه معراج المؤمن» استفاده كثند. 


ص: /الا/ا 


.1١هيآ مجادله/سوره88‎ -١ 


؟- طه/سوره 7١‏ آيه1115. 


عبادات وسيله عروج قلب انسان به طرف خداى سبحان 


نه تنها «الصلاه)» «الصوم معراج المؤمن» و «الحج معراج المؤمن)؛ حالا فرق نمى كند نماز عمود دين )١(‏ استء بقيه هم همين طور است! حج اين طور است! عمره اين طور است! درس و بحث اين طور 
است! زيارت اين طور است! همه اينها البته با يكك تفاوتى معراج مؤمن است, كدام عمل است كه به طرف (الله؛ صعود كند (إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح) (5) [/؟إو معراج نباشد؟! اككر عمل و 
نيت صعود مى كنند» يعنى از قلب آدم يكك جيز ير مى كشد و مى رود بيرون؟! نيت كه از قلب جدا نيست» عقيده كه از قلب جدا نيستء علم كه از قلب جدا نيست؛ يعنى اين ارواح طيب و طاهر يكى يس 
از ديكرى بالا مى روند؛ لذا در همين ذيل آيه نورانى ارواح طيبه معنا شده استء كلمه طيب يعنى ارواح ياكك» وكرنه اين طور نيست كه مثلاً عمل را بنويسند؛ بنويسند كه فلان شخص اين مقدار دين 
دارد» اين مقدار اخلاص دارد و اين مقدار اين را ببرند بالا! خود اين اخلاص بالا مى رود؛ اين اخلاص جون وصف مخلص است با هم بالا مى روند. اصاًا نصب نردبان براى اين است كه يكك عده از بالا 
بيايند و مشكل ما را حل كنند و يكك عده هم از يايين توفيق بيدا كنند و بالا بروند كه «معارج» بودن آن همين طور است! در سوره مباركه «معارج» در آن اوايل سوره مباركه «معارج» است كه فرمود: 
خداى سبحان (ذى المعارج) است؛ آيه سوم سوره مباركه «معارج) اين است كه (مِن الله ذى المعارج [] تعرج الملائكه و الروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه). بنابراين جون خدا معرفى مى 
كند و فرمود من نردبان دارم؛ يعنى يكك عده را از راه نردبان يابين مى آورم كه حرف هاى مرا به شما برسانند و شما هم همين نردبان 7 بككيريد بالا بياييد! اين نردبان هم همين حرف هاست و همين 
حرف ها نردبان الهى است! يعنى هر آيه اى يكك نردبان است و هر سوره اى يكك نردبان است؛ يكك نردبان خارجى كه در اين جا نيستء اين جا راه و رونده يكى است. ما راه هاى خارجى داريم كه مثلا 
مى خواهيم حج برويم؛ عمره برويم راه مكه مشخص است؛ اما مى كويند نماز «سبيل اللها استء «سبيل الله است يعنى جه؟ يعنى جيزى در خارج به نام نماز است؟! آن جيزى كه مى نويسند به نام «الصلاه» 
يا ما فارسى مى كوييم نماز» اينكه وجود لفظى استء اين جيزى را كه مى خوانيم راه است. بنابراين راه و رونده يكى است و اين طور نيست كه ما جيزى خارج از جانمان به نام نماز داشته باشيم كه از آن 
جا عبور كنيم» خود «صلات» راه است» صوم راه استء تمام اعمال عبادى ما راه هستند؛ منتها راه عين رونده است و سالكك عين مسلكك است تا به «مسلكك اليه خود بار يابد. فرمود ما «معارج» و درجات 
داريم؛ اينها را بكيريد و بالا برويد؛ عده اى از بالا مى آيند و حرف ها را به شما مى رسانند» شما هم اكر به همين حرف ها عمل كنيد و دريابيد» همين حرف ها شما را به ما مى رساند (يلقى الروح مِن 
أمرِو)» يس معارج داشتن ذات اقدس الهى به همين است كه (تعرج الملامئكه) و درجات داشتن آن هم به اين است كه فرشتكان از همين درجات نردبان يايين مى آيند (يلقَى الروح من أمرِهِ على من 
نشاء): 


ص: ىلالا 


-١‏ المحاسن» احمدين محمدبن خالدالبرقى» ج21 ص ؟55. 


-"١‏ فاطر /سو ره 0*8 أيه ا 


مقصود از القاى روح در آيه و شرط آن 


روح اكر به معناى فرشته اى از فرشتككان الهى باشدء اين را مى كويند كه اين ملكك را «انزال» كرده است يا اين ملكك را «ارسال» كرده است؛ اما اكر روح به معناى وحى باشدء مقام نبوت و عصمت و 
ولا-يت وامثال اينها باشدء اين با «القاء؛ هم به معناى تجلى - نه تجافى - سازكار است. وحى الهى را ذات اقدس الهى به هر كسى كه صلاح بداند «القاء» مى كند (الله أعلم حيث يجعل رسالته)» )١(‏ 
[4”اجون شرط اولى آن عصمت است و غير از خداى سبحان احدى از عصمت افراد باخبر نيست؛ لذا احدى مقام رسالت و ولايت را دريافت نمى كند و احدى هم اين كار به دست او نيست (يلقى الروح 


من أمرهِ على من يشاءمن عِبادِوِ). 
انذار از روز قيامت يكى از علت هاى القاى روح الهى 


جرا القا مى كند؟ (لِينذِر يوم التلاقي)» البته اين روح و وحى الهى كه مى آيد براى (يعلمهم الكتاب) هست»ء (و الجحكمه) هستء (و يزكيهم) (1) [4[هست؛ (يبشرهم)؛ ( [٠]اما‏ برابر سياق اين آيات» 


يك؛ و آنجه در غالب ما اثربخش تر استء دو؛ همان هراس از «يوم القيامه) است؛ يعنى آن است كه بالاخره جامعه را تأمين مى كند. مهم ترين عاملى كه جامعه را مى سازد» احساس مسئوليت است؛ يعنى 


انسان بداند دربرابر اين عملء بالاخره روزى رسوا مى شود و رسوايى او هم قطعى است؛ اين خيلى كارساز است! 
ص: هلالا 
-١‏ انعام/سورهة, آيه176. 


.1١79هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 


1- توبه /اسورهة) آيه31. 


فراموشى قيامت ريشه همه معصيت ها 


در سوره مباركه ٠ص'»‏ كشت كه فرمود: اينها (إبما نسوا يوم الجساب)» (11[١؟|جون‏ قيام فراموش شده اينها هر كارى مى كنند؛ اكر اختلاس استء اكر كم فروشى استء اكر كران فروشى است و اكر بد 
خورى است (يوم الحساب) فراموش شده است. اعتقاد به معاد آن قدر مؤثر است كه اثربخشى آن از اثربخشى اعتقادٍ به توحيد اكر قوى تر نباشد» كمتر نيست! مش ركين معتقد به خدا بودند كه خالق 
آسمان و زمين هستء «رب الارباب» هم هست,ء لكن ربوبيت جزثئى را به ارباب متفرقه مى سيردند و عمدهل] مشكل جاهليت هم همان انكار معاد بود» يس آن جيزى كه جامعه را مى سازد ياد معاد است؛ 
يعنى عمل زنده است! و تعبير آيه هم اين است كه جامعه به روزى مى رسد كه - اين الا» لاى نفى جنس است - (لا ظلم اليوم) اصلا ظلم نيستء جرا؟ جون آن روز تنها كسى كه كار به دست اوست 
خداست و خدا هم كه ظالم نيستء (و لا يظلم ربكك أحداً)؛ (1) ديكرى هم كه قدرت كار ندارد. ظلم فرض ندارد؛ نه اينكه ظلم در قيامت بد است؛ ظلم در قيامت محال است و هيج ممكن نيست (لا ظلم 
اليوم)؛ يس جنين روزى هست! و جزا هم عين عمل است كه فرمود عين عمل را به صورت مار و عقرب درمى آورند وبه شما نشان مى دهند و شما هم مى شناسيد كه اين فلان كار شماست كه به 
صورت مار درآ مده است؛ اين ظاهرش فلان كار بود و باطن آن مار بود. الان هم همين طور است! اككر كسى جنين عذابى را باور داشته باشد» خزى هستء يكك؛ بر فرض او را تنها عذاب كنند» مككر مى 
شود آن عذاب را تحمل كرد؟! وجود مبارك امام سجاد در آن بيان نورانى خودشان فرمود: به اندازه اى كه شما بتوانى آتش را در كنٍ دست نكنّه بداريد؛ به همان اندازه معصيت كنيد! (5) انسان يكك 
ثانيه هم نمى تواند آتش را در كضٍ دست نككه بدارد! اين بيان نورانى حضرت است كه فرمود مككر انسان جقدر مى تواند آتش را تحمل كند! اين عقيده جامعه را مى سازد. اكر - خداى ناكرده - كسى 
به اين عقيده معتقد نباشد و بككويد: (إن هى إلا حياتنا الدنيا) (؟) حساب ديككرى دارد. 


7/٠١ ص:‎ 


-١‏ ص اسوره 0 آيه8؟. 
-١‏ كهف/سورة8 1 آيه9ع. 
ل 


- انعام/سوردع» آيه19. 


معراج مؤمن بودن هر عمل عبادى 


فرمود: هم راه براى بالا رفتن هست وهم راه براى يايين مدن هست وما اصلاً نردبان را براى همين بحث وضع كرديم؛ اين نماز براى شما نردبان استء البته همهلا اعمال براى شما نردبان است؛ منتها 
«الصلاه معراج المؤمن» به عنوان تمثيل است و نه تعيين كه مثلاً صوم معراج مؤمن نباشد يا درس و بحث معراج مؤمن نباشدء اين طور نيست! هر عمل عبادى كه «قربةٌ إلى الله انجام كيرد» معراج مؤمن 
است. (رفيع الدرجاتٍ ذو العرش يلقِى الروح)» به نحو تجلى و نه به نحو تجافى» (مِن أمره على من يشاء من عِبادِهِ). درباره بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم بود كه (إنكك لتلقى القرآن من لدن حكيم 


على) )١(‏ كه اين تلقى استء «القاء) به نحو آويختن است و نه به نحو انداختن كما تقدم و غير مره». حداى سبحان باران را نازل كرد؛ يعنى به زمين انداخت و قرآن را نازل كرده است؛ يعنى به زمين 
آويخت؛ اكر به زمين آويختء يكك طرف آن به دست ماست و يكك طرف آن هم به دست اوست اصالًا معناى آويختن همين است! اصللا معناى اينكه كفتند: (و اعتصموا بحبل الله جميعاً)؛ (1) اين «حبل») 
از بالا به دست انسان رسيده است؛ يعنى اين را بكيريد بالا مى رويد» وكرنه «حبل» و آن طنابى كه كنار مغازه افتاده است كه مشكل خودش را حل نمى كند» جكونه اعتصام به او سودآور است؟! «حبل») 
وقتى «اعتصام» به او سودآور است كه به جاى بلندى بسته باشد كه اككر انسان آن را كرفت نيفتد (و اعتصموا بحبل اللْهِ جمِيعاً)؛ قرآن «حبل الله؛ استء ولايت و اهل بيت «حبل الها هستند. 


71١ ص:‎ 


-١‏ نمل اسوره 071 آيدع. 


ال عمران اسوره ”0 آيه"اء 3 


آشكار شدن معصيت ها در قيامت و فراهم بودن زمينه آن 


فرمود اين كار را ما كرديم (لِينذِر يوم التلاق) كه (يوم التلاق) در حقيقت القاء الله استء يكك؛ به تبع آن افراد يكديكر را هم ملاقات مى كنند (إن الأولين و الآخرين) )١(‏ دو؛ يوم هم بارزون). در 
صحنه [] دنيا اكر كسى خلافى كرده استء ممككن است غيبت كند و يشت ديوارى؛» در شهر ديكرى» كوى و برزنى» در كنار درختى» زير زمينى و مانند اينها خودش را ينهان كند؛ اما وقتى كه همه فراز و 
نشيب ها تيه ها و جاله ها هموار شد و «قاع صفصف» شد (فيذرها قاعاً صفصفاً (0 لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً)» (7) كجا انسان مى تواند خودش را بنهان كند؟! جشم افراد هم كه در قيامت تيز است و 
تيزيين» (فكشفنا عنكك غطاءكك فبصركك اليوم حَدٍِيدٌ)؛ (؟) حدت و تيزبينى دارد» يس جشم تيزبين است و هيج مانعى هم نيستء كجا آدم مى تواند فرار كند؟! لذا فرمود: همه بارز و علنى هستند (هم 
بارزون) و بعد كفته مى شود كه (لِمن الملكك اليوم)» «اليوم» كرجه دنيا و آخرت در اختيار خحداى سبحان است؛ اما در دنيا خيلى ها نمى دانند كه ملكك به دست الهى است (تباركك الذى بيده الملكك)؛ 
() اما آن روز كه «بين الرشد» مى شود, از آنها سؤال كنيد كه (لِمن الملكك اليوم) كه مى كويند خدايى است كه واحد استء يكك؛ وحدت او هر كثرتى را «تحت» قهر مى آورد؛ دو؛ درست است (إن 
الأولين و الآخرين) حضور دارند؛ اما وحدت الهى وحدت قاهره است و وقتى وحدت قاهره شدء وحدت قاهره جا براى كثرت نمى كذارد؛ آن وقت جا براى اينكه زيد مالكك باشد يا عمرو مالكك باشد و 
مانند آن نيست؛ امروز احياناً كفته مى شود: (واعدهٍ الأنهار تجرى من تحتى )؛ (8) اما آن روز نمى توائد بكويد! فرمود: جنين روزى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت)» در خيلى از آيات مانند (سيجزون 
ما كانوا) (2) ديكر «با» ندارد؛ (لا ظلم اليوم)؛ - اين الاه لاى نفى جنس است - هيج ستمى امروز نيست» كسى نمى توائد به ديكرى ستم كندء يكث؛ تنها كسى كه كار به دست اوست الله است» دوة «اللما 
هم كه «يمتنع منه الظلم)» سه؛ (إن لله سريع الجساب). 


ص: 1لا 


-١‏ واقعه/سوره22 آيهوع. 
ا طه/سوره 37١‏ آآيه8١1.‏ 
*«- ق /سوره 2١‏ آيه7337. 

ع- ملكك /سورهلات» آيه١.‏ 
ه- زخرف/سوره”9؛ آيه01. 


2- اعرا ف /سوره/ء آيه .18٠0‏ 
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انبياء /إسوره 3١‏ يدع" 

آل عمران/سوره” آيه188. 
زمر اسوره 39 آبدلاء. 

انمل /سوره/71, آيه /1ل, 
دخان/سوره؟ع6؛ آيه8ه. 
ازمر /سوره 9" آيه 0 

زم ر/سوره 39 آيه”ع. 


اسجده /سوره 0737 آيه11. 





ابحارالانوار» العلامه المجلسى» ج02 ص 758 و 7580,. 
١]انفال/سوردى‏ آيه الا 
١‏ ]الفصول ا لمختاره؛ الشيخ ١‏ لمفيد.» ص1"8١.‏ 


١اتحثف‏ العقول» ابن شعبهة الحرانى» ص1717. 


7 


يجان الأنوانه العلامه المجلسىء ج /اقء ص .©٠‏ 

١]بحار‏ الأنوار» العلامه المجلسى» ج91 ص 1817. 

.887 ص‎ ١ ]كمال الدين و تمام النعمه» الشيخ الصدوقء ج‎ ١ 
/سوردهىل آيه؟3؟.‎ لافنا]١‎ 


١‏ احج /سوره 07 آيدعع. 


خف 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 13728: ط اسلامى. 
١‏ قرب الإسناد» أبى العباس عبدالله بن جعفر الحميرى» ص 94:"”. 
"]معارج /سوره 0/٠‏ آيه". 


"]تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 2١‏ ص 778. 


- 


يجان الأنوان العلامه المجلسى» ج80 ص 4". 
"إطه /سوره 205١‏ آيده. 
3 الإختصاص» الشيخ المفيد» ص 0/١‏ 


١‏ امعارج /سوره 0/١‏ آيه7. 





3 كهف/سوره8/١»‏ آيدعه. 


ص: 8٠لا‏ 


/ا]غاف ر/سوره 2٠‏ آيه .٠١‏ 

8 إفوائدالأصول الآخوندالخراسانى, الآخوندالخراسانى» ص 1759. 
من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق؛ ج ١‏ ص١١5.‏ 
٠‏ ““أمومنون/سوره”77, آيه؟. 

١لاإفاطر/سوره‏ 8 آيه8؟. 

#إزاد المعاد» العلامه المجلسى» ص07" 

"|الاقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)»» ابن طاووس على بن موسىء ج"؛ ص 198. 
ع][مجادله /سوره88 آيه١١.‏ 

.1١8هيآ‎ 7١ ه*]طه/سوره‎ 

© |المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج ١‏ ص 55. 
/الاإفاطر/سوره 8 آيه١٠١.‏ 

18 |انعام/سوردع, آيه6؟؟1. 

9"]بقره/سوره 37 آيه9؟1. 

.3١هيآ ؟]توبه/سورهة‎ ٠ 

١ص‏ اسوره 0 آيهء1. 

”ع][كهف/سوره318 آيدةع. 

16 [مسجموعه ورّام ج 3 ص /ا". 

ا ]انعام /سورهء» آيه1. 

ه؟آنمل اسوره/ا3 آيهء. 

]آل عمران/سوره” آيه"١٠.‏ 

/ا؟|واقعه/سوره82, آيهةع. 

.1١2هيآ‎ 7١ 8ع]طه/سوره‎ 

فع]ق /سوره 3١‏ آيه؟؟. 

١ه‏ ]ملك /سوره/ا2 آيه١.‏ 


١م]زخرف‏ /سوره ”© آيه1ه. 








7ه ]اعراف /سوره/ا آيه180. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 14 قا ١؟‏ سوره غافر 91/١١/1١‏ 
39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 18 تا ٠١‏ سوره غافر 


(رَفِع الدَّرَجَاتِ ذو العرش يلق الرّوح من أمره عَلى من يَشَاء من عِبَادهِ لِينذِرَ يوم التاق (10) يومَ هم بَارِزونَ لَا حَفّى عَلى اللّهِ منهم شى ء لَمَنِ الملك اليوم لِلّهِ الوَاحدٍ القَهّارٍ (9٠لْيوْمَ‏ تُجرّى كل نفس بِمَا 
كبريَثُ لَا ظُلْم اليم إِنَّ الله سَرِيحُ الْحسَاب(3)17 أنذِرهم يوم لَه إذ القلوب لَدَى الحتّاجر كَاظِمِينَ ما لِلطَالِمِينَ مِن ححميم و لَا شَّ يع يطاع (18) يَعلّم تدان الأعين و مَا تخفِى الصّ .دور (19) و الله تتقضى 
باحق _وَ الّذِينَ يَدعونَ مِن دونه لَا يَقضونٌ بشى ءٍ إِنَّ اللَهَ هوَ السّميع البِصِير(0؟)) 


ص: 78 
فراكير بودن قانون مركك در دنيا وعدم آن در برزخ 


نتيجه اين آيات اخير اين شد كه انسان در دنيا به نحو «موجبه[] كليه؛ محكوم به مركك است و از آن طرف هم به نحو «سالبه[] كليه» كسى از اين اصل مستثنا نيست» جون (كلّ نفس ذائِقه الموت) )١(‏ 


[1]است» (ما يجكانا لَِكّرٍ من قَبلِك الخلت أ فَإِن مِتّ فَهم الخالدون) (5) [1]است,. (إِنَك مَيْتٌ وَ إِنّهم ميتدون) () ["'إو ماندد آن است كه در دنيا اين اصل؛ اصل كلى است؛ وقتى اين مركك فرا رسيد همه 


وارد برزخ مى شوند. مطلب دوم اين است كه جريان (رَبَنا متنا انين وَ أَحبِيتَنَا اثتتين) (6) []حق است؛ء اما اين «موجبه كليه) نيست كه هر انسانى دو «إماته) و دو «إحياء؛ دارد. كار مى كويند: (رَينا متنا 


انين وَ أَحيِبتَنَا انتينَ)؛ آيا همه اهل برزخ مى ميرند و بعد از مركك وارد صحنه معاد مى شوند يا نه؟ اين از اين آيه برنمى آيد جه اينكه از آيه «نفخ صورا و ١صعقه)‏ يكك عدّه استثنا شدند. 
حشر انسان هاى كامل در قيامت با بدن دنيوى و برزخى 


مطلب سوم اين است كه اكر كسى مثل انبيا و اوليا زنده از برزخ وارد قيامت شدء معناى آن اين نيست كه در قيامت با همان بدن برزخى فقط محشور مى شوندء بلكه در قيامت با حفظ بدن برزخىء با بدن 
دنيايى محشور مى شوند؛ يعنى ديكران آن خصوصيت برزخ را ندارند» فقط بدن دنيايى نصيبشان مى شوند و در قيامت با همان بدن دنيابى محشور مى شوند؛ ولى اولياى الهى و انبيا(عليهم السلام) كه 


مستثناى از «صعقه» هستند با حفظ بدن برزخىء بدن دنيايى را هم دارند. 


ص: ذلا 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه188. 
7 انبياء /إسوره١37‏ آيدع”. 
كك زمر اسوره9ة 0 أيه 0 


ع- غافر/سوره )2٠‏ آيه١11.‏ 


يرسش: مككر انسان مادّه است كه بدن دنيايى را در مادّه ... است؟! 
ياسخ: جرا! همان دنيايى است؛ مادّه است و با حفظ بدن برزخىء بدن دنيايى بيدا مى كنند و نمونه آن در همين دنيا هم همين طور است. الآن برابر آن حديث معروف: 
يَا حَارٍ هَمِدَانَ مَن يمت يَرَنِى [0101] مِن مؤمن أو مَافِقٍ قبلا 1 [ه] 


هر كس كه مى ميرد - منافق يا مؤمن - وجود مباركك حضرت امير را مى بيند. حضرت كه زنده بود اين اصل جارى بود و الآن هم كه رحلت كرده استء اين اصل جارى است. الآن ممكن است كسى 
بكويد كه با بدن برزخى است؛ اما آن وقت كه زنده بود - جه مؤمن و جه غير مؤمن - حضرت را با بدن برزخى مى ديدندء با ايتكه حضرت در مدينه بودند يا در كوفه تشريف داشتند» بدن مادى داشتند 
و در دنيا بودند؛ اما هر مؤمنى يا هر كافر يا منافقى وجود مباركك حضرت را مى ديد؛ البته واقعيت حضرت را مى ديد! بنابراين انسان هاى كامل در قيامت هم داراى بدن دنيايى و مادى هستند و هم داراى 
بدن برزخى و آن روح مجرد مى باشند؛ لازم نيست كه اينها با مركك برزخى وارد معاد شوندء با حفظ همان بدن برزخى وارد قيامت كبرا مى شوند» بدن دنيايى و مادى را آن جا بيدا مى كنند و بدن 


برزخى هم دارند كه اين با مستثنا هم سازكار است. 
يرسش: بدن برزخى را در برزخ مى كذارند؟ 


ياسخ: بالاخره برزخ حكمى دارد و قيامت كبرا حكم ديكرى دارد» براى تودهلا مردم اين كونه است؛ ولى براى انسان كامل همان طورى كه در دنيا هم بدن مادى داشتند و هم بدن برزخى داشتند» در آن 
مرحله[] عاليه و در قيامت هم همين طور است. اينكه فرمود: «من مؤمن أو منَافِقٍ قبلا» وجود مباركك حضرت در دنيا بودند» بدن دنيايى و مادى داشتند؛ ولى هر مؤمنى يا هر كافر يا منافقى كه مى مرد» 


وجود مباركك حضرت را با بدن برزخى مى ديد؛ غرض اين است كه اينها را نمى شود با افراد عادى قياس كرد. 


ص: 72 


.18١ اوائل المقالات» الشيخ المفيد» ج٠١ ص‎ -١ 


يرسش: اينها ممكن است حيات دنيايى هم نداشته باشندء جون هم حيات برزخى دارند» هم حيات قيامتى و هم دنيا!؟ 

ياسخ: نه غرض اين است كه اكر از برزخ وارد قيامت مى خواهند شوندء لازم نيست كه مثل خيلى ها بدن برزخى را رها كنند و وارد قيامت شوند, بلكه با حفظ همان بدن برزخى وارد معاد مى شوند و 
بدن دنيايى و مادى را بيدا مى كنند. 

يرسش: آن بدن برزخى مؤمن كه نتيجه عمل خودش است وقتى با عمل خودش آن بدن را ساخته جككونه مى شود كه در برزخ رها باشد ولى در قيامت بدن او؟ 

ياسخ: آن شخص نتيجه عمل خود را در برزخ مى بيند؛ ولى در معاد نتيجه را به صورت ديكر مى بيند. 

جكونكى جمع بين جراغ بودن عقل و عبادت خدا با آن 


اما در جريان عقل كه عقل كار انديشه دارد و جراغ تشخيص است - سراج استء نه صراط - از آن طرف كفته مى شود كه عقل اما عبد بِهِ الرّحمّن وَ اكتسِبَ بهِ الجئان»» )١(‏ [#إبراى اينكه در دستكاه 
درونى ما واقعاً دو عقل است: يكك عقل مسئول و متولّى اناديشه و ادراكك است و عقل ديكر هم مسئول و متولّى حركت و كار؛ همان طورى كه در بيرون ما قوابى هست كه كار دركك را به عهده دارد» 
قوابى هم هست كه كار را به عهده دارد؛ ما يكك جشم و كوش داريم كه مى فهمند و يكك دست و يا داريم كه كار مى كنند و دو قوّه كاملا جداستء هر قوّه هم مسئول كار خودش استء در درون ما هم 
اين جنين است؛ يكك عقل است كه تصور و تصديق و استدلال و قياس و اين امور را درك مى كند كه اين سراج است و جراغ خداست كه در درون ماست و قوه ديكر» عقل ديكرى است كه «عبك به 
الرّحمّن)؛ اكر هر دو قوى بود اين شخص مى شود عالم عادل و اكر هر دو ضعيف بود اين فاقد «طهورين» است كه نه مى فهمد و نه مى داند كه جه كار كند؛ اكر آن عقل انديشه قوى بود و عقل عمل 
«راجل؛ بود اين عام فاسق است و اككر آن يكى قوى بود و عقل نظرى ضعيف بود اين مقدس بى دركك است» بين دو قوه كاملا مانئد بين «أرض و سماء؛ فاصله هست؛ مثل اينكه بين جشم و كوش و 
دست و يا به اندازه آسمان و زمين فاصله است. كسى جشم و كوش او سالم استء مار و عقرب را خوب مى بيندء اما دست و ياى او فلج است؛ او مشكل علمى ندارد او مشكل عملى دارد. 


ص: /0/ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١‏ ط اسلامى. 


يرسش: مراتب آن فرق مى كند! بالاخره دركك قوى تراز عقل است و عقل ضعيف است؟ 


ياسخ: وقتى جهاد شدء انسان موظف است در جهاد از قدرت الهى واز وحى و نبوت كمكك بككيرد و جهل را سركوب كندء ما موظف هستيم به جهاد اوسط! در جهاد اوسط حضرت فرمود: «جاهدوا 
أهوّاء كم كما تجاهدونَ أعدَاءَ كم)؛ (1) [1[همان طورى كه در جهاد اصغر با دشمن بيرون مى جنكيد» در جهاد اوسط هم با دشمن درون بجنكيد. ار كسى به خاطر جهل در اين جهاد شكست خوردء اين 
طبق همان بيان نورانى حضرت امير است كه فرمود: «كم من عَقل أسير تحت [عِندٌ] هَوَى أمير» (1) [4]همين است! اين عقل اما عبدٌ به الرَحمَن) به اسارت شهوت و غضب درآمد و زنجيرى استء اين جه 
عملى انجام دهد؟ مثل كسى كه مار و عقرب را مى بيند؛ ولى دست و ياى او فلج استء شما مدام به او ميكروسكوب بده تلسكوب بده؛ دوربين و ذرّه بين بده او مشكل علمى ندارد! شما مدام براى او 
آيه و روايت بخوان؛ او مشكل علمى ندارد بلكه از نظر علمى صد درصد براى او مسلّم است كه اين كار حرام استء امنا آن كسى كه بايد تصميم بككيرد - «مَا عبدٌ به الرّحمن» - در جبهه داخلى فلج شد و 
به اسارت نفس امّراره در مدء امير او امير «بالسّوء) است؛ وقتى امير «بالسّوء» است» اين ديكر اما عبس به الرّحمّن و اكتسِب به الجنّان» ندارد. بنابراين دو قوه كام ازهم جدا هستند؛ در معرفت نفس» در 
تهذيب نفس و در كسب اخلاق الا ولابد آدم بايد نفس را بشناسدء شئون آن را بشناسد» كارها را بشناسد و در مرحله جهارم و ينجم به فكر اصلاح آن باشد. 


ص: 1/4/ 


.٠١١ص‎ »١ المفردات فى غريب القرآنء الراغب الاصفهانى؛ ج‎ -١ 
.3"١ قا شرح نهج البلاغه» ابى ابن الحديد» ج219 ص‎ 


مقصود از القاى روح براى هدايت مردم و تفاوت تجلى و تجافى آن 


فرمود كه خداى سبحان براى هدايت مردم» روح خودش را «القاء» مى كند كه اين «القاء) از قبيل همان «القاء»ءى «حبل متين» است كه «تجلى) استء. نه «تجافى». اين بيان نورانى حضرت امير كه در نهج 
البلاغه فرمود: «الحمد له المتجلى لِخَلقَه بِحَلقِه (1) [4]همين اسث! «تجلى) خداى سبحان استء نه «تجافى)! اكر خداى سبحان قرآن را «القاء) كردء به نحو «تجلى» «القاء؛ كرد ونه به نحو «تجافى)؛ باران به 
نحو «تجافى'» از بالا به يايين مى آيد؛ يعنى وقتى بالا-هست يايين نيستء وقتى يايين آمد ديكر بالا نيست؟؛ اما «تجلى) آن است كه در بالا هست»ء در ميانى هستء در مراحل قرب هست و در مادون هم 
هستء جون «حبل متين» است و اين «حبل» را بايد «اعتصام) كرد؛ قرآن را خدا آويخت نه انداخت» وحى را آويخت نه انداخت؛ لذا فرمودند: (وَ اعم موا بتَبل اللَِّ جميعاً). ٠١[2(‏ ]در همان حديث 
شريف إإِنّى َا رك فيكم اللَقَلَينه است كه اين «حبل متين»» «سَبَبٌ طَرَفه بيد الله و كت سَببٌ طرَفه بيد يكم. شد 


روشن شدن تفاوت انزال قرآن و حديد با تبيين تجلى و تجافى 
يرسش: در مسئله باران و حقيقتى كه در باران است ؟ 


ياسخ: آن ديكر باران نيست! آن مخزن الهى استء آن جا جيز ديكرى است كه ريشه يبدايش باران است» وكرنه آن جا كه آهن نيست! (أَنزَلنَا الحديدٌ فيه بَأسنَ شّديد)» (©) [7١]آن‏ جا كه «حديد) نيست! 
(أَنْرَلَ لكم م ِنَ الأنعام ممائية أزواج)» (ه (0) [١]آن‏ جا كه دامدارى نيست! جون به نحو «تجافى» است,ء آن جا ديكر جنين نيست! اما قرآن حقيقتاً آن جاست! حقيقتاً در مراحل ميانى است! حقيقتاً در مراحل 
ناييتى است! فرمود: نا جعلناه قرآناً عَرًَا لعلّكم تَعقَلو تعقلون)» (2) (2) [6١]همين‏ كتاب «بعينه؛ (وَ إِنَّه فى أمّ الكتاب لَمدَّينا لَعلِقٌ حكيم)؛ 1000 (/4 [15]اما اينكه فرمود ما (أَزَلنَا الحديدٌ)» درست است كه در سوره 
«حجرا فرمود: (وَ إن مِن شََّى ءِ إِلاّ عِنْدَنا خَرَائِنه وَ ما نَيرّله إل بِقَدرِ معلوم)؛ (8) [12]م. در مخزن الهى كه اين آهن نيست! (أَرَلَ كم م ِنَّ الأنعام تاي أزواج)» آن جا كه دامدارى نيست! آن جا حقيقتى 
است كه وقتى بين باييد مى شود دام؛ اا در مسئله قرآن حقيقتى است كه آن جا هم قرآن است و در مراحل ميانى كه (بأيدى سَرغرَه 0 كرام بََوَه) (18 [|قرآن است و وقتى به قلب مطهر حضرت هم 
رسيد قرآن است! اين طور نيست كه اين جا قرآن باشد و آن جا جيز ديكرى باشدء اين جا و مراحل ميانى كه (بأًبدى تس فَرَه) استء قرآن است و در مراحل بالا هم قرآن است؛ اما (أَنرَلَ لكم م ِنّ الأنعام 
تمانية أزواج) كه اين طور نيست! 


ص: 784 


.18١ شرح نهج البلاغه ابى ابن الحديد» ج/ا ص‎ -١ 

"- آل عمران/سوره” آيه"١1.‏ 

- بصائر الدرجات» محمدبن الحسن الصفار» ج 2١‏ ص 59#. 
ع- حديد/سوره/!8) آيه0؟. 

- زمر اسوره79 آيهغ8. 

8- زخرف/سوره27, آيه*. 

/ا- زخر ف/سوره07 آآيه؟. 

8- حجر /سوره18. آيه71. 


9- عبس /سوره ١٠ل‏ آيهه١.‏ 


سازنده بودن مباحث جريان قيامت علت تكرار طرح آن 


در كنار اين قسمت از آيات مورد بحثء ما را به تفكر در عظمت قيامت دعوت كرد ودر فاصله[ا كمى شش مرتبه نام قيامت را ذكر نمود. اكثر كلمات (يَوم) و (يَومَتِذْ) در قرآن كريم راجع به (يَوم 
القِيامّه) است و در موارد خاص راجع به مسائل ديكر است. در كوتاه ترين فاصله شش مرتبه مسئله قيامت را ذكر مى كند» جون اوست كه تعيين كننده است! بارها به عرضتان رسيد كه اعتقاد به توحيد را 
مشركين هم داشتند» آن سازنده نيستء اعتقاد به معاد است كه سازنده است؛ يعنى هر كس بداند كه در برابر عمل خود مسئول است و روزى رسوا مى شود و قطعى هم است» خودش را كنترل مى كند! 
فرمود: (لِينذِرَ يوم الََاقِ)» (يَومَ التلاقِ) جيست؟ (يَومَ هم بَارِزونَ) ديكر همه جيز رو مى شود؛ هم (لا كتمون اللّهَ حديتاً) (1) [18]است و هم آنجه رادر دنيا مى ينداشتند (يبْونَ ما لا يترضى مِنَّ القَولِ) 
كه آنها همه رخت برمى بندد. در سوره مباركه «نساء؛ آيه ٠١8‏ فرمود: (يَسِتَحْفُونَ مِنّ النّاس)! اينها بيتوته مى كنند خانه هاى تيمى دارند» جلسات سرّى دارند و از مردم مخفى هستند؛ اما (وَ لا يَستَخفونَ 
مِنَ اللَّو)» از خدا كه مخفى نيستند؛ ولى نمى فهمند كه از خدا مخفى نيستند» (وَ هوّ مَعَهم إذ بِيْتَونَ ما لا يَرضى مِنّ القّول)؛ خداى سبحان در بيتوته اينها كه اينها «تبييت» مى كنند» مخفيانه در خانه تيمى و 
عي جلياك سوق كر يقتا رفاق يمي اسوارق داركدم دايا ياست يتن اينها عر عي خرظك إلى مبعور يست (3 هن تقوم | وطق بدالاعرضي رق اشرق و كان اللذ وبا يتمارك سيطا) كددر 


همين آيه ٠١8‏ سوره مباركه «نساء» است. 
ص: 0 


-١‏ نساء /سوره 5 آيه 1ع 


در سوره مباركه «فصلت» هم فرمود: اينها خيال مى كنند كه خمداى سبحان برخى از اعمال اينها را نمى بيند؛ آيه 77 سوره مباركه «فصلت» اين است: (وَ مَا كنتم تَستَترونَ أن يَشهدَ عَلّيكم سمعكم وَ لَا 
أَبِصَا ركم وَ لا جلود كم وَ لكن طَدنتم أنَّ للهلا يَعلّم كثيرًا مما تَعمَلونَ 0 وَ كم طَلْكم الى طَتنتم ربكم أرّئكم فَأصبحتم من الخامترِينَ)؛ (1) [14]خيال كرديد خدا نمى بيند كه بشت درهاى بسته حرف 
مى زئيد؟! امروز وضعى است كه آن خيال را هم نمى توانيد كنيد! كرجه براى ذات اقدس الهى دنيا و آخرت يكى است» جون (بكلّ شََى ءِ محيطٌ) (15[١7]است؟‏ اننا فرق براى شماست» شما در دنيا خيال 
مى كرديد كه اككر يشت درهاى بسته هر تصميمى بكيريد» فقط شما مى دانيد «و لاغير؛ كه - معاذ الله - خدا نمى داند امروز ديكر آن خيال را نمى توانيد كنيد» جون همه جيز ابتين) است (وَ لا يكتمونَ 
لَّهَ حديثا). 50 [11]يس آنجه در سوره مباركه «نساء» آمده و آنجه در سوره مباركه «فصلت» آمده اين مربوط به زعم و كمان اين تبهكاران در دنياست كه خيال مى كنند كه (أَنَّ الله َيَعلَم كَثيرًا ما 
تَعمَلونَ)؛ ولى آن روز كه شد همه بارز هستند شكوفا هستند و درون و بيرون همه علنى مى شود. 

دليل بر ياسخ كويى كل نظام هستى بر سؤال از مالكيت ملكك در قيامت 

فرمود: ( لِينَذِرَ يَومَ النّلاق)؛ يك بار؛ ( يَومَ هم بارزون لا يَخفى عَلَى اللِّ منهم شَّى ء) دو بار؛ بار سوم: (لِمَنِ الملكك اليوم)» (اليومَ) اين «سلام» براى كيست؟ اين (للَهِ الواحدٍ القَهّار) را ملاحظه فرموديد 
كه جند جواب دادند؛ كوينده كيست؟ قسمت مهمى از مف ران كفتند كه كوينده خود ذات اقدس الهى است كه دارد جواب مى دهد (لِلَّهِ الواجد القَهّار): برخى ها كفتند انبيا و اوليا جواب مى دهند 
برخى ها كفتند مؤمنين هم جواب مى دهند و برخى ها كفتند فرشته ها جواب مى دهند؛ ولى به نظر مى رسد كه كلّ نظام جواب مى دهد! خود آن «ملكك» جواب مى دهد! اين «ملكك» طبق ينج» شش 


طايفه از آيات قرآن كه فرمود اينها اهل «ادراكك)»؛ اهل «١تسبيح‏ ا اهل «تحميد)؛ اهل «سجود)» و اهل «اطاعت» هستند» همه اينها مى فهمند و خود اينها مى كويند كه ما براى «اللّه) هستيم. 
ص: ١و‏ 
-١‏ فصلت/سوره 08١‏ آيه77. 


7- نساء /سوره؛ آيه1728. 


#- نساء /سوره؛ آيه 537. 


يكك طايفه در قرآن دارد - از اسلام به معنى انقياد - از اسلام نظام هستى ياد مى كند: (وَ له أسلّم من فِى السّماواتٍ وَ الأرض)» (111؟7]يس يكى به معناى انقياد است. طايفه دوم از «تسبيح" اينها ياد مى 
كند كه كاهى به صورت فعل ماضى است: (سَبح لِلّه)؛ (5) [1]كاهى به صورت فعل مضارع (يتيّح لِلّه)؛ (8) [؟]كاهى به صورت مصدر (سبحانٌَ الُذى) (6) [0؟]و كاهى هم به صورت امر است: 
(سَبّح اسم)؛ (0) [18]ماضى و مضارع و امر و مصدرء همه اينها با اين صيغه بسته شدند» همه موجودات اهل «تسبيح) هستندء اين دو طايفه. تسبيح اينها با «تحميد) آميخته است كه (إن من شَّى ءِ إل يسَبّح 
بيحمدو)» (2) [/71]اين سه طايفه. سجده براى همه موجودات تكوينى نظام آسمان و زمين است (وَ لِلَّهِ يتسجد ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأرض)؛ (/1) [58]اين جهار طايفه. اطاعت و بيروى فرمان الهى براى 
كل آسمان و زمين استء اين ينج طايفه. (فَقَالَ لَها وَ للأرض ائتيا طّوعاً أو كرهاً قالّتا أتّينا طائعين)؛ (4) [4/]فرمود خواه و ناخواه بياييد! عرض كردند خواهان آمديم و نخواستن در ما نيست! اول تثنيه 
است؛ ولى جواب آنها جمع است. (فَقالَ لّها) به «سماوات»» (وَ لالأرض ائتيا) اين تثنيه استء (قالّتا) تثنيه استء (أتينا طائعين) نه «طائعين»؛ يعنى ما - آسمان و زمين - با همهلا موجودات. برده وار آمديم. 
بس جندين طايفه از آيات قرآن از خضوع و خشوع موجودات خبر مى دهند و بعيد نيست كه آن روز همه يكك صدا بكلويند براى تو هستيم. (لِمن الملكك اليوم)» كل نظام مى كويد: (للّ الواجدٍ القَهّار) 
آذ زوق روز حق اعت عد (حلك انوع الخن) لله [» "ار قهاز بوده ان حم در دعاق ورا اكيل) هنت: وو يفوك الى كرك بها كل كى وو حَفع لها كل فى وو آل آها عل كى يذ انه اين 
دعاى نورانى «كميل» تفسير اين آيات است؟ اكر «خضوع' هست» اكر «خشوع» هست و اكر «قهر) است كه در دعاى ١كميل»‏ مده استء تفسير همين آيه (للّه الوادد القَمّار)مى تواند باشد. يس (يَومَ 
التّلاق) يك بار ( يَومَ هم بارزون)دو بار (لِمَنِ الملك اليومّ) سه بار (اليَومَ تجزى) مرتبه جهارم است؛ امروز هر كسى در برابر كار خود كيفر مى بيند (اليَومَ تجزى كل نفس )!؛ اما اين (بما كسَربت)؛ 
يعنى به همان جيزى كه عمل كرد؛ نه به سبب آن جيزى كه عمل كرد؛ به همان جيزى كه عمل كرد جزا داده مى شود. 


ص: 7لا 


8 آل عمران/اسوره”3 آيه‎ -١ 
.١هيآ ؟- حديد /سوره/ا8؛‎ 
.١هيآ‎ 237 جمعه /سوره‎ -" 

6- اسراء/سوره17. آيه١.‏ 

ه- اعلى/سوره 81 آيه١.‏ 

#- اسراء /سورة/!7. آيهع؟. 
/ا- نحل /سوره23128 آيهةع. 

8- فصلت/سوره١29,‏ آيه١١.‏ 
4- نباء /إسورة02/8 آيهة؟. 


.000 ص‎ ١ المصباح- جنه الأمان الواقيه و جنه الإيمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ج‎ -٠ 


يرسش: ظاهراً (لِمَن الملكك) بعد از صاعقه باشد كه اصللا كسى نمانده ولى انسان كامل در اين جا جوابكو است؟ 


ياسخ: نه وقتى كه «ملكث» آمده است (يَومَ هم بارزون)؛ مرحله اى است كه حالا همه در صحنه هستند و ديكر صاعقه اى در كار نيستء (ِيَومَ هم بارزون)؛ اينها همه در صحنه هستند» در حالت و مقطعى 


كه همه در صحنه مى باشند؛ از همه سؤال مى كند اين دستكاه با عظمت براى كيست؟ اين نظام جواب مى دهد براى توست! كه با آن جهارء ينج طايفه آيات سازكار باشد. 
يرسش: در دنيا هم كه دارند مى كويند: (لِلِّ الواجدٍ القَهّار)؟ 


ياسخ: در دنيا براى آن ينج طايفه از آيات»ء باطنا مى كويند؛ اما علنا كه همه بشنوند» اين طور نيست. خيلى ها الآن «تسبيح» موجودات را نمى شنوند؛ «تسبيح» موجودات يكك كوش شنواى خاصى مى 
خواهد؛ سجده آنها راء اسلام و انقياد آنها راء تحميد آنها را همه نمى شنوند. آن روايتى كه مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه وجود مباركك بيغمبر(صى الله عليه و آله و سلّم) فرمود 


سنكى در جاهليت بود كه من هر وقت عبور مى كردم به من سلام مى كرد: (إِنى لأعرفه الآن»؛ (1) [7]الآن هم من آن سنكك را مى شناسم؛ در «احجار؛ هم همه آنها اين طور نيستنده همه1] انسان ها هم 


اين طور نيستند» همه[] موجودات هم اين طور نيستند. 
مطابق بودن جزا با خود عمل و نفى جنس ظلم در قيامت 


در بخشى از آيات فرمود كه همان جيزى را كه اينها خيال مى كنند جزاى اينهاست» عين همان كارى است كه انجام دادندء نه اينكه بيكانه باشد. در سوره مباركه «تحريم» آيه هفت به اين صورت است: 
(يا أَيهَا الدِينَ كفّروا لا تَعتَذِروا الوم إنّما تجرّونَ ما كنتم تَعمَلون)) نه «بما كنتم تعملون». بنابراين اين (بمّرا كتريت) كه در سوره مباركه «غافر» محل بحث است كه فرمود: (اليِومَ تجرّى كلّ نفس با 
كترت)؛ يعنى به همان كارء نه به سبب آن كار؛ اين «باء؛ باى سببيه نيست؛ يعنى به همان جيزى كه عمل كرديد به همان جيز كيفر مى بينيد تا با آن آيه سوره «تحريم؛ كه فرمود: (اليَومَ إنّما ترون ما 
كنتم) (7[] كه ديكر «باء» در كار نيست هماهنكك باشد. يس تاكنون (يَومَ الَلّاقِ) يكث. (يَومَ هم بَارزون) دوه (لَمَنٍ الملكك) سه (اليَومَ تجرّى) جهار, (لَا ظلم اليوم) بنج؛ امروز جا براى ستم نيست» 
غير خدا كه توان آن را ندارد و خدا هم كه (لا يَظلم رَبَكَ أحدا). بس به نحو نفى جنس» آن روز جا براى ظلم نيست. اككر كسى كارى نمى تواند كند غير از خدا و خدا هم كه عدل محض است» يس به 
نحو نفى جنسء ظلمى در آن روز نيست (لَا ظلع الِيوم) و خدا هم كه (لا يظلم رَبك أحدا). 


ص : 1/97 


.76١ الأمالى» أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى)شيخ الطائفه(, ص‎ -١ 


3 تحر يم اسوره 0879 آيهلا. 


علّت محال بودن ظلم سهوى و خطايى از خدا در قيامت 


حالا «ان قلت»: درست است كه ذات اقدس الهى عمداً ظلم نمى كند؛ ولى اولين و آخرين كه جمع شدند؛ شايد يكك اشتباه و غفلتى صورت يذيرد! فرمود اين هم محال استء جرا؟ فرمود: (إنَّ الله ريع 
الجساب).درست است كه اولين و آخرين و ميلياردها ميليارد كه جمع شوند براى ذات اقدس الهى مثل شىء واحد استء جون او نامتناهى است «أقرب» به دكلّ شىء» است و (بكل شََى ءِ محيط) است» 
سهو و خطا و نسيان براى ذات اقدس الهى محال استء جرا؟ جون علم و شهود و حضور عين ذات استء اين يكك؛ سهو و غفلت» يعنى زوال علم؛ اين دو؛ اككر علم زائل شود و سهو و غفلت به معناى زوال 
علم باشد» جون علم عين ذات است - معاذ الله - مستلزم زوال ذات است كه اين «مستحيل» است؛ لذا با (ما كانّ رَبك نَديّا) )١(‏ [#إبرهان آن همين است» جون خدا علم عين ذات اوستء اكر اين علم 
زائل شود به نسيان و خطا به جاى آن بنشيند؛ يعنى ذات زائل شده است و اين هم كه «مستحيل» است؛ لذا زوال علم الهى «مستحيل»» سهو و نسيانٍ خداى سبحان هم «مستحيل» است (وَ ما كان رَبك نَسِيًا)) 
زيراذات عين شهود است. ب ج احد ْ - نه عمدى, نه * © نه ى - در آن جا نيست؛ عمدى ا ستء خطا و در آن جا مثل عمد «مستحيل» استء. د ج ستمى به هيح 
يراذات عين شهود ا يس هيج احتمال خطايى» نه سهو. أن جا نب كه | خطا و سهو هم أن جا يل) ا يس هيج ستمى به هيج 
بنده اى در آن روز نخواهد شد(لًَا ظلم اليَوم) اين بار ينجم. خدا «سريع الحساب» است! همين ينجاه هزار سال براى عدّه اى ينج دقيقه استء كار هر كسى را مى تواند يكك جا انجام دهدء الا يَشْعَله شَأنُ 
عَن شَّأناء 07 [ه"]اين طور نيست كه حالا حساب زيد را دارد انجام مى دهدء نتواند حساب عمرو را انجام دهد؛ به همان دليل كه همه را يكك جا روزى مى دهدء عدد «انفاس» همه را هم مى داند. اكر 
يكك حقيقت نامتناهى بود» براى او قليل و كثير فرقى نمى كند! 


ص: و7 


-١‏ مريم/سوره219 أبدع6,. 
"- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» ابن طاووس؛ على بن موسى» ج 7. ص 517. 


مأموريت بيامبر به انذار نزديكك بودن قيامت 


بار ششم فرمود: (وَ أنذِرهم يَومَ الأََْهِ)» درباره قيامت كاهى از خطرات قيامت سخن به ميان مى يد و كاهى از قرب قيامت؛ قيامت دم دست آدم است و آدم همين كه مرد» وارد قيامت مى شود؛ حالا 
قيامت صغراست و زمينه براى قيامت كبراست» البته مطلب حت هم است؛ ولو روايتى هم به اين صورت درنيامده باشد اين حق هست كه «مَن مَاتٌ قَقّد قَامَت قباقته. )١(‏ [2]اككر برزخ جزء قيامت باشد كه 
«يوم آخرت» به حساب بيايد» جون بسيارى از احكام قيامت در برزخ هم هستء همين كه انسان مرد وارد برزخ مى شود, البته در روايات ما هست؛ غريق رحمت كند مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) را 
ابق.ووابت را ايشان در معاد بحار نقل كرده است. از حضرت سؤال كردند كه برزخ جه زمانى است؟ فرمود: «القَبر منذه. (5) [/79]ما ديكر جهار عالّم كه نداريم كه دنياء قبر» برزخ و قيامت باشدء بلكه قبر 
همان برزخ است! اين بدن را در اين جاله كه كذاشتند» از همين امشب سؤال از او شروع مى شود؛ همين مسئله برزخ است! وقتى از حضرت سؤال مى كنند برزخ جه زمانى شروع مى شود؟ فرمود «القبر 
منذ»» اين «القَبره را شما در بحار جستجو كنيد, اين روايت را بيدا مى كنيد كه همين لحظه كه انسان مرد در برزخ است. برزخ هم درست است كه همهل] احكام معاد در آن نيست؛ اما قبر «رَوضَّةٌ من رِيَاض 


الِجَنّهِ أو حفْرَةٌ من حفر الثيرَاناء 4820 []بخش هاى وسيعى از احكام قيامت در مسئله برزخ هست. 
ص: هو/ا 
-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص/. 


1- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج8» ص/787. . 
- الأمالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطّوسى(شيخ الطائفه)» ص18. 


معناى ادبى «آزقه ودلاات هيأت وماده آن بر زذكن قيامت 


يس «آزقَها و نزديكك است. «ازوف؛؛ يعنى قرب و «آزف؛؛ يعنى نزديكك كه يكى از اسماى قيامت «آزْقَّها است. در سوره مباركه «نجم) هم مثل همين سوره؛ از جريان قيامت به عنوان «آزْقَها ياد شده اسك 
(هذا نَذيرٌ مِنَ النْذرِ الأولى ١‏ أَرَفَتِ الآزقه) )١(‏ [4"]كه قيامت نزديكك است؛ حالا- كه قيامت نزديكك استء نظير (اقتَربتِ السّائَه وَ انشَّقَّ القَمَر)؛ (5) [٠ع]حالا‏ آن قيامت كبرا كه هنوز روشن نيست جه 
زمانى قيام مى كند؛ ولى هر روز يكك عدّه وارد قيامت مى شوندء هر روز از زايشكاه خبر مى رسد كه جندين كودكك به دنيا آمدند و از بهشت زهرا و كورستان هاى ديكر خبر مى رسد كه جند نفر رفتند؛ 
همين كه اين شخص رفتء وارد قيامت شدء البته قيامت صغرا هست كه طليعه[] برزخ است. يس اكر ما قبر را كه برزخ است و بعد از مركك شروع مى شوده اين را آغاز قيامت بدانيم: (أَزِفّتِ الآزقه) و 
(اقتَربتِ السّاعَه)؛ البته وضع آن قيامت كبرا روشن نيست و فقط ذات اقدس الهى مى داند (أَزِفّتِ الآزِقه ) و آيه /ان سوره مباركه «نجم): (لَِسَ لَهَا مِن دون الله كَاشفَةٌ)؛ هيج كس هم نمى داند كه جه 
زمانى ظهور مى كندء اين هم از بركات الهى است كه آدم هميشه آماده باشد؛ هميشه منتظر باشد» هميشه آماده باشد و هميشه به حساب خود رسيده باشد. يس در كوتاه ترين و به اندازه يكك خط - شما 
اينها را كه بنويسيد شايد يكك خط دربيايد - شش بار كلمه «اليوم؛ مطرح شدء يس «يوم) هم مسئله قيامت است؛ (ِيومَ الَلّاقِ) هستء (يومَ هم بَارزون) هست» (لِمَن الملكك اليَوم) هست. (اليَوم تجزى) 
هستء (لا ظلم الِيوم) هستء (أَزِقَتِ الآَزِئّه)؛ امروز هست و مانند آنء اين عظمت مسئله قيامت است! جون مهم ترين عامل تربيتى ما مسئله معاد استء وكرنه اعتقاد به مبدأ را و اعتقاد به ربوبيت ذات 
اقدس الهى را مشركين هم داشتند كه آن خيلى كارساز نيست؛ آنجه اساس كار استء اين است كه انسان احساس مسئوليت كند و آن اين است كه مركك جاله نيستء مركك يل است. جقدر اين بيان 
حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشورا شيرين و زنده است! فرمود: «صَبراً بَنِى الكرام قَمَا الموت إِنَا قَْطَرَة)؛ 000 [١؟]فرمود‏ آقايان» شهداء اصحاب و ياران من! مركك جاله نيستء مركك كودال 
نيست» مركك اين قبر نيستء مركك بل است و آن طرف يل خبرهايى است! ا القوت» كه به صورت حصر بيان فرمود» «صَبرا بَنِى اكرام قَمَا اموت إلا قَنطرَة تعبر يكم:.اككر ما باور كرديم كه مركك يكك 
قدم است - مكر بل است و حالا بل طولانى كه نيست! يكك قدم است! - يكك يل كوتاه و يكك قدمى؛ بس (أَزقَتِ الآزقه). فرمود اين نه تنها ماده آن دلالت بر نزديكى مى كندء هيأت آن هم دلالت بر 
نزديكى مى كند؛ همه آنها فعل ماضى است: (أَزِقَتِ الآزقه)» نه «يأزف»» سخن از «يقرب» نيست؛ مثل اينكه بفرمايد اقَربَ القريب»» يس ماده آن كه «ازوف» است و قرب را مى رساند و هيأت آن هم كه 
فعل ماضى است قرب را مى رساند (أَزِفَتِ الآزقه)» (وَ أنذِرهم يو لآق إذِ القلوب لَدَى الححتّاجر كاظيين). 


ص: عو/ا 
-١‏ نجم اسوره ”اه آآيه08. 


؟- قمر/سوره*هه آيه١.‏ 


“- معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص 188. 


-- 


آل عمران/سوره” آيه180. 


"]انبياء /سوره١3,‏ آيدع”, 


ب 


ازمر اسوره 094 آيه 1 


بم 


.١١هيآ‎ 2٠ اغافر/سوره‎ 


08 


اوائل المقالات» الشيخ المفيد» ج١»‏ ص .18١‏ 


ع« 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص ١1١؛‏ ط اسلامى. 


6 


المفردات فى غريب القرآن. الراغب الاصفهانى» ج »١‏ ص١١٠.‏ 
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اشرح نهج البلاغه» ان ابن الحديد» ج219 ص "١‏ 





همه 


شرح نهج البلاغه؛ ابى ابن الحديد» جلا ص .18١‏ 
٠‏ ]آل عمران/سوره” آيه"١1.‏ 

١]بصائر‏ الدرجات» محمدبن الحسن الصفار» ج ١‏ ص 878. 
١١]حديد/سوره/ا8‏ آيه10. 

٠زم‏ راسوره9” آيدع,. 

5١]زخرف‏ /سوره27, آيه”. 

]زخرف/سوره27) آيمع. 

]حجر /سوره10 آيه١3.‏ 

١١7‏ ]عبس /سوره لل آيه10. 

8 إنساء /سوروع؛ آيه؟6. 

4إفصلت/سوره١2,‏ آيه؟73. 

١٠إنساء‏ /سوره؟» آيه28؟7١1.‏ 

١‏ لإنساء /سوروع؟ آيه؟8. 

]آل عمران/سوره” آيه 8 

7 ]حد يد /سورها8؛ آيه١.‏ 

1 إجمعه /سوره 237 آيه١.‏ 

.١هيآ‎ .١!/هروس/ءارسا]‎ ١0 

72 ]اعلى/سوره817, آيه١.‏ 

7" ]اسراء /سوره/31. آيهع؟. 

]نحل /سوره328 آيههع. 


.١1١هيآ‎ 258١ افصلت/سوره‎ >34 








١‏ "إنباء إسوره//0 آبيهة؟,. 


ص: اا 


١|المصباح-‏ جنه الأمان الواقيه و جنه الإيمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ج ١‏ ص 008. 
"“الأمالى» أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى)شيخ الطائفه( ص ."6١‏ 

“تحر يم /سوره 68 آيه/. 

#“'|مريم /سوره 019 آيه85. 

ف“ الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» ابن طاووسء على بن موسى» ج ؟. ص 517. 
#]بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص /. 

/"|بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج © ص/187. . 

##الأمالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الوسى(شيخ الطائفه)» ص58. 
9"|نجم/سوره 01 آيه88. 


»2 قمر اسوره ”26 آيه١.‏ 








١؟]معانى‏ الأخبار» الشيخ الصدوق» ص 188. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 14 قا 19 سوره غافر 81/11/14 


9 30010 عط 01م مناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 18 تا 19 سوره غافر 


(رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ ذو العرش يُلقَى الرّوح مِن أمره عَلى من يَشَّاءُ مِن عِبادِهِ لَنذِرَ يَوَ التَلَاقٍ (10) يَومَ هم بَارزُونَ لَا يحَفّى عَلى الله منهم شى ءٌ لِمَنِ المُلكك اليو للْهِ الَاحدٍ القَهّارٍ (09) الوم تجرّى كل نفس يما 
كتريت لَا طلم ايوم إِنَّ الله سَرِيعٌ الحاب 0179 أنذِرهُم يوم الآزِقَهِ إذ القُلُوبٌ لََدَى الحتّاجر كَاظِمِينَ ما لِطَالِمِينَ من ححميم وَ لا لَّ يع يُطَاعٌ (18) بعلم تدَائنَة الأعين_وَ مَا تحَفِى الصُّدُورٌُ (19) وَ الله تقضى 
باحق _وَ الّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقصُونَ بشى ءٍ إِنَّ الله هُوَ السّمِيعٌ البِصِير(19١))‏ 


ص: 8/8 
وجه نام كذارى قيامت به (يَومَ التَلَاقِ) 


بعد از اينكه در اين قسمت از آيات» بخشى از معارف توحيد و وحى و نبوت را ذكر نمود» مسئله معاد را كه اثربخش ترين عنصر براى تهذيب نفس است را ذكر كرد. فرمود روزى به عنوان روز «تلاقى) 
مطرح است؛ حالا يا «تلاقى» ارواح با ابدان است؛ يعنى «بالموت» ارواحى كه ابدان را رها كردند» دوباره برمى كردند اين يكك وجه؛ يا «تلاقى) فرشته هاى آسمان با موجودات زمين است كه در آن روز 
فرشته ها نازل مى شوند و به عنوان شهادت و مانند آن حضور بيدا مى كنند» اين دو وجه؛ يا انلاقى» اولين و آخرين در «يوم؛ كه (إنَّ الأوّلينَ وَ الآخِرينَ 0 لَمَجِمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يوم مَعلُوم) (1) ]١[‏ اين 
سه وجه؛ يا «تلا.قى» انسان با يرورد كار خودش است كه (إنَكى كادِحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقيه)» (1) [1] اين جهار وجه؛ يا «تلاقى؛ هر كسى جزاى اعمال و كيفر و ياداش اعمال ودش استء اين ينج 


وجه؛ بالاخره اين روزء روز «تّلاقى» است. 
ادله قرآنى دال بر نفى جنس ظلم در قيامت 


مطلب بعدى آن است كه در جنين روزى هيج ظلمى در آن نيست؛ مجموعاً شش بار كلمه0ا ويوم؛ در همين تقريباً يكك سطر ذكر شده كه به عنوان نفى جنس: هيج ظلمى در اين روز نيست. جرا ظلم در 
ين روز نيست؟ جون بعد از اينكه فرمود: (لِمَن امَك اليو )» هيج كسى جوابكو و مالكك نيست؛ مكر ذات اقدس الهى! اككر خداى سبحان مالكك است «و لاغير؛ و خدا هم «مستحيل» است ظلم كنده يس 
از طرف مالك ظلمى در كار نيست. ظلم كه بخواهد فرض شودء يا از ناحيه قاضى است يا از ناحيه شاهد است يا از ناحيه مأموران اجرا و مانند آن است؛ اين ظلم كه به نحو نفى جنس منتفى شده است 
(َا طلم اليوم)» همه اينها را ذات اقدس الهى بررسى نمود؛ اما درباره قاضى در سوره مباركه «كهض» و امثال «كهض» فرمود: (وَ لا يَظِمُ رَبك أحدا)» (00 [] جون او عدل محض است؛ سهو و نسيان هم 
در خدا نيست» جون (وَ ما كانَ رَبك نَِيًا)؛ () [5] يرونده هم يرونده[ا مغلوطى نيستء زيرا هر انسان هر كارى كه مى كرد, همان جا فرشته ها مى نوشتند (وَ رُسُلنا لَدَهم يَكتبون)» (8) [3(]0 إِنَّ عَليْكُم 
لحافظين (] كراماً كاتبين [] يَعلْمُونَ ما تَفعلُون)» (2) [*] اين طور نيست كه فرشته ها بعد بنويسند! همان جا مى نويسند و شاهدان هم غير از انبيا و اوليا و امثال آنها اعضا و جوارح ما هستند كه همراه ما 
هستند؛ وقتى دست حرف مى زند كه شما فلان جا امضا كردى» فلان جا كرفتى و يا امضا مى كند كه شما فلان جا رفتى» ديككر جا براى انكار نمى ماند. يس فرض ندارد كه در آن روز ظلمى راه بيدا 
كند. 


ص: ولا 
-١‏ واقعه/سوره82 آيهةع. 


-١‏ انشقاق /سورهع ىل آيهع,. 


“'- كهف/سورة018 آيه9ع. 


ع مريم/سوره219 أبدع6,. 
ه- زخرف/سوره2) آيه ١‏ 


عو انفطا ر/سوره 7ل آبه» 5 


امكان تصور ظلم در قيامت با معطلى مؤمن در حسابرسى و نفى آن 


يكك فرض مى ماند و آن معطلى آن روز استه؛ بالاخره كسى كه زحمتى كشيده و كار خيرى انجام داده بايد به ياداش برسد؛ «تّلاقى» اولين و آخرين در روزى كه ينجاه هزار سال است»ء اين معطلى و 
سركردانى كه خودش ظلم است! فرمود: اين جنين هم نيست» جون (إنَّ اله ريع الجساب) است؛ اين (إنَّ الله سَرِيعٌ الجساب) كه در ذيل آيه آمده؛ روشن است كه تعليل است. در فرمايش سيدناالاستاده 
سطر اول آن ممكن است كه مقدارى تأمل يذيرباشد؛ اما سطر دوم آن - كرجه به صراحت ذكر نفرمودند - مطلب حقَّى است و آن اين استء اينكه فرمود: (لَا ظَلمَ اليوم)» محفوف به دو دليل است: اين 
نفى جنس هم معلّل به قبل است و هم معلل به بعد؛ معلل به قبل استء براى اينكه (اليِومَ تجرّى كل نفس يما كترج بت )؛ اككر جزا «عين» عمل باشد كه ظلم فرض ندارد» يس اين (لَا ظّلمَ اليوم) معلل به قبل 
است» جون جزا عين عمل است و به تعبير «إنَّ» معلل به بعد است» جون اين «إنَّ» ظاهرآن تعليل است: (إنَّ الله سَرِيعٌ الحساب). (1) اككر كسى توم كند كه - معاذ الله - ممكن است كه در برابر اين همه 
جمعيت اشتباهى صورت يذيرد؛ فرمود تأخير و «بطءاى نيستء او (سَِرِيمٌ الحساب) است و اكر كسى بكويد تا اين همه جمعيت به كيفر و ياداش خود برسندء عدّه زيادى ساليان متمادى بايد معطل باشئد 
كه اين هم ظلم استء فرمود: نه! (إنَّ الله ريع الحساب) است. اككر كسى نامه[] اعمالش به دست راست اوست»ء همان جا بهشت را مى بيند» معطّل نيست! و اكر بنا شد كه كسى كيفر ببيند» او را معطل و 
سركردان نمى كنند» محاسبه و إعمال آن هم سريع است. بنابراين ينج» شش وجه براى استحاله ظلم راه دارد؛ نفى ظلم عمدىء نفى ظلم سهوىء نفى ظلم كاتبان» نفى ظلم شاهدان» نفى ظلم تأخير در جزا 
و عملء نفى ظلمى كه بالاتر از همه استء اينكه جزا عين عمل است؛ اكر كسى سم خورد و دل درد كرفت» علت اين دل دردى كه غير از آن سَمْ جيز ديكرى نيست! اكر كفتند كناه سَم و آبروبّر است» 
اكر كسى كناه كرد و اين كناه به آن صورت درآمدء اين ظلم فرض ندارد! ادم لوا وا ل مرا اليا الو 10 ود ا و 
دليل براى عدلء اين است كه متن عمل ياداش است: (جزاءً وفاقا). 50 [6] ] آن آيه اى كه - در بحث ديروز - خوانده شدء ديكر براى ما و امثال ماها ندارد» فرمود: (تُجرّونَ ما كتّم تَعملُون)؛ (*) 9] حالا 
اكر كسى غذاى سمى خورد و دل درد كرفت» آيا اين» جا براى ظلم است؟ يا جا براى ترديد است؟ جا براى سهو و نسيان است؟ جا براى خطاست؟ اين متن عمل است! حضرت فرمود عمل بد آبرور 
استء آدم را رسوا مى كند و باطن كناه همين است! اتَعَطَرُوا بالاستِغْفَارِ لا تَففَ حنّكُم رَوَائِحُ الدْتُوْبة: رعال.٠ ١‏ إبنابراين «إِنَّ» ظاهر در تعليل است؛ منتها در تبيين اين علت بايد مقدارى دقت كرد. فرمود: 
(اليوم تججرّى كل نفس يما كسسبت) اين براى قبل (إنَّ اله سَريعٌ الجساب) اين براى بعده وسط هم (لَا ظَلمَ اليوم) كه جا براى ظلم نيست. خداى سبحان همين مسئله را در موارد كوناكون بيان كرده است: 
فرمود كه نفى ظلم كاهى به لحاظ اين است كه آن كاتبان اشتباه نكردند و همان جا نوشتند. در سوره مباركه «مؤمنون» آيه 81 فرمود: (لا تُكلّفُ تفساً إل وُسعها وَ لَدينا كتابٌ ينطق بالق وَ هُم لا بُظلّمُون)» 
اكر متن عمل حاضر است و (فْمَن يَعمّل مِثقالَ ذَرَّوِ يرا يَرَه)» ]١١[1)0(‏ آن وقت جا براى ظلم نيست! يكك وقت است كه خود عمل حاضر نيست يا باطن عمل حاضر نيسته در آن مسئله احتمال ظلم مطرح 
است؛ اما وقتى متن عمل حاضر باشدء به هيج وجه جا براى ظلم نيست. در آيه الا سوره مباركه «اسراء) فرمود: (يوم نَدعُوا كَل أناس يإمايهم كَمن أوتى كتابة يبمينه ولك بَقْرؤْنَ كتابهُم و لا يظلمُونَ 
قتيلا)؛ به اندكك جيزى ستم نمى شود, جون متن عمل را مى بينند! در راه هاى ديكّر هم فرمود كه اكر انسان به سرعت همه1] اعمال و «شوارح» و شواهد خود را مى بيند» احتمال ظلم اصللا مطرح نيست. 
فقط مى ماند اين مسئله كه آن معطلى را جه كار كنيم؟ در اين آيه مى فرمايد: (إنَّ الله مَرِيعٌ الحتّاب) و در بخش هابى از سوره مباركه «بقره؛ و آيه 81 سوره مباركه «انعام) فرمود: (ُمَ رُدُوا إِلَى الله 
مَولاهُمْ الي أَلَالَهُ الحكم وَهُوَ أَسرَحٌ الحاسبين)» هيج معطلى ندارد! بتابراد ين احتمال اينكه آن روز ينجاه هزار ساله يكك عدّه سركردان باشندء اين طور نيستء مككر اينكه س ركردانى» كيفر باشد كه مثلا 
يكك عدّه محكوم به سركردانى هستند؛ الآن اين شخص در جهنم است و اين طور نيست كه «بلاتكليف» جند سال سركردان بماند تا ظلم محسوب شود. 


ص: ١6م‏ 


.70/” الميزان فى تفسيرالقرآن. العلامه الطباطبائى» جه؛ ص‎ -١ 

7- نباء /سوره29/8 آيه18. 

'- تحريم /سوره22) آيه/. 

ع- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج18 ص 22١‏ ابواب جهاد النفس وما يناسبه» باب 488 ط آل البيت. 
ه- زلزله/سورهةة آيهلا. 


روايت دال بر كوتاهى روز قيامت براى مؤمن 


كاهى كه وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) اين آيه را تفسير مى كرد مى فرمود كه آن روز (حَحَمسِينَ ألفٌّ سَنّه) (17[10] استء كسى از حضرت سؤال كرد كه «ما أَطوَلَ هذا اليوم)؛ عجب 
روز طولا-نى است! فرمود: «وَ الَذِى نَفْسٌ مُحَمّدٍ بادِه)؛ قسم به ذات كسى كه جانم در دست اوستء اين روز كه ينجاه هزار سال استء براى مؤمن به اندازه يكك نماز ينج» شش دقيقه اى استء (5) اين 
ياداش اوست! يس سر كردانى و معطلى در آن روز ينجاه هزار ساله نيست» مكر اينكه خود سركردانى كيفر باشد. كسى كه ديكران را سركردان كرده و كار مردم را انجام نداده استء همين در قيامت 


باعث سر كردانى و كيفر اوست نه اينكه او معطل باشد تا جزا ببيند» بلكه الآن دارد جزا مى بيند؛ او مردم را معطل كرده؛ آن جا هم معطل مى شود! (وَ قِفُومُم) 50 [1]هم همين طور است! 
يرسش: اكر كناه نكردند جه؟ 


ياسخ: اكأر كسى - إن شاءالله - اين طور باشدء فرمود به اندازه اصَكَاءٍ مَكيُوبه؛ در قيامت معطل استء بعد راهي بهشت مى شود. هيج وقت آن سركردانى بنجاه هزار ساله براى همه نيست! اين ينجاه هزار 
سال اكر مانند روز دنيا واينها باشدء بله «شمس» و «قمر) در كار است؛ ولى (وَ الأرض جميعاً بض مّهُ يَومَ القيامه) شدء (وَ السَماواتٌ مَطويّاتٌ) (5) [1] شد و (قَدُكتا دَكهٌ واحِدَّهٌ) (0) ]١8[‏ شد» بساط 
منظومه شمسى و نظام سيهرى برجيده شد. يس اكر ما معطلى ينجاه هزار نفر را در دنيا فراهم كرديم» ينجاه هزار سال آن جا معطل هستيم و اكر مشكل ينجاه هزار نفر را خوب بررسى كرديم و انجام 


داديم» سريعاً عبور مى كنيم! حضرت فرمود: «وَ الى نفس مُحَمّدٍ بيِدِهِا اين روزء براى مؤمن به اندازه ١صَلَاٍ‏ مكتّوبها است. 
ص: ام 


-١‏ معارج /سوره 0/١‏ آيهع. 

؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج/ا؛ ص 7؟1. 
"- صافات اسوره/ آيه؟5؟. 

؟- زه ر/سورهة8 آيه/ا9. 


ه- حاقه /سورهة2,: آيه؟1. 


برسش: (كلّمح البِصَرٍ) ((111إرا قرآن به كار مى بردء جون در بعضى از روايات دارد كه بعضى ها (كلّمح البِصَر) هستند؟ 
ياسخ: بلهء از اينها دقيق تر! عبور بر صراط (كلّمح ابر أو هُوَ أقرب) هست؟ اير 35 ا 
سخ بر صرا (كلمح صر أو هوّ قرَب) هست؛ اين صراط مستقيمى كه بايد عبور كنند» بعضى ها خوب و به سرعت عبور مى كنند. اينهايى كه هميشه از سيئات و كناهان 


عبور كردند و ١غض‏ بصرا كردند» آن جا هم سريعا از صراط عبور مى كنند؛ اين درست است! 


ل 
اي نه يشا ارجح وا بح ليجو امو و باكر ويل اا وهر و ع و 
: 00 . اسه (إنْهُم يرَوَكَة تغينداً ب ل (يَومَ الآزِفَهِ)؛ حالا كه قيامت نزديكك استء جرا انذار كند!؟ براى اينتكه حوادث دردناك آن روز 

رى است كه از غم و غصه اين دل مى خواهد بيايد بيرون كه در كلو كير مى كند؛ البته اين يكك تمثيل است. (إذ القُلُوبُ لَدَى الحتّاجر) است؛ مثل اينكه دل حركت كرده آمده در حنجره و مى خواهد 


اه ن ماد ان ته 1-1 ل اه 5 
بيرون بيايد؛ اين تمثيلى براى شدت غم است (إذْ القلوبُ لَدَى الحتّاجر)؛ در حا اينها خشم خود راف ندء جؤن جاره ندارند و تدشان مشكل خو ند حل كننا 
من 5 إِذِ القلوبُ لَدَى الحتاجر)؛ در حالى كه اينها خشم خود را فرو مى برند» جون جاره ندارند و خودشان هم كه مشكل خود را نمى توانند حل كنند! 


8١7١ ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره 38 آيه/الا, 


-١‏ معارج /سوره 0/١‏ آيدع. 


يرسش: مقام رسيدكى به ثواب در عالّم جزا با مقام رسيدكى به عذاب بايد فرق كند! 


ياسخ: كسى كه (سَرِيعٌ الحساب) است» معطل نمى كند؛ ولى آن مقام فرق مى كند؛ اول بررسى است»ء استنطاق استء سؤال و جواب استء استشهاد استء اداى شهادت و اقرار كرفتن استء بعد از ايتكه 


(فَاعتَرَقُوا بذّنبهم)» (1) [14]آن وقت ديكر سركردان نيستند» مكر اينكه خود س ركردانى جزء يرونده هاى تعذيبى آنها باشد. 
معطل نبودن انسان در صحنه قيامت به دليل حاكميت شاهد 


يس هيج كس معطل و «بلاتكليف» نيست كه بككويد تا وضع ما روشن شود اين جا جه كار كنيم؟! او (بكل شَّى ءِ مُحيط) استء اكر (بكل شَّى ءِ مُحيط) (145١٠]استء‏ (بكل شَّى ءِ بصير) 0 [١1]است‏ 
و «شاهد بكلّ شىء» است» هر كسى رادر همان جا محاكمه مى كندء ياداش او را هم مى دهدء كيفر او را هم مى دهدء معطل نيست! بنابراين توم اينكه از زيادى جمعيت سهو و نسيانى باشد كه 
«مستحيل» است؛ از زيادى جمعيت سركردانى و معطلى باشد «مستحيل» استء براى اينكه - بيان نورانى حضرت امير اين بود كه «انقُوا مَعَاصِيَ الله فِى الَلَوَاتِ قَإنَّ الشَّاجِدَ هُوَ التحاكم (5) [79]- آن كسى 
كه خودش امروز مى بيند فردا قضا و حكم دست اوست و او ديكر معطل جيزى نيست! كيفر و ياداش هم در كنار اوست! يس توهّم اينكه انسان در آن جا از زيادى جمعيت معطّل است و اين ستمى است» 
اين را قرآن نفى كرده كه (لَا ظلمَ اليومَ). 

8١37 ص:‎ 

.١١هيآ ملكك /سوره/ا2)‎ -١ 

-7١‏ نساء /سوره؟؛ آيه1728. 


'- ملكك /سوره217, آآيه19. 


*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص 778. 


علّت انذار بيامبر به نزديكى قيامت و عدم اختصاص آن بر مخاطبان آن حضرت 


در برابر اين ضمير (وَ أَنذِرهم يَومَ الآزقَهِ)» اكر مى فرمود: «ما لَهُم) كافى بود؛ امّر اين «تعليق حكم بر وصف مشعر به علّيت» است. يكك؛ و «مشعر) به اين است كه اين حكم اختصاصى به مخاطبين آن 
حضرت ندارد» هر كسى هر كونه ستمى را مرتكب شده است مشمول اين حكم استء دو؛ لذا نفرمود «ما لَهّم) فرمود: (مَا لِلظَالِمِينَ من ححميم) يككء (وَ لَا شَفيع يُطاعَ) دوء نه كسى كه از اينها بخواهد به 
عنوان دوست كرم و صميمى كه «حميم اينها باشد اين جا وجود ندارد و «شفيع» هم نمى تواند مشكل اينها را حل كند؛ اكر در دنيا دوست عادى باشد» همين دوست در قيامت به صورت دشمن درمى 
آيد! (الأخلاءٌ يَومَِذٍ تعض هُم لتبعض عَدُوٌ إلا المُتّقين)؛ )١(‏ [71]اين دوستانٍ كنار سفره كناه» در قيامت دشمنان يكديكر هستند؛ اما دوستانى كه «حميم» و كرم باشند - حمام را براى همين جهت حمام 
كفتند است - دوست صميمىء مثل ١صخره‏ صمّاءا (5) [75]است؛ سنككى كه سبكك و نفوذيذير باشد اين را نمى كويند «صخره صمّاء» بلكه سنكك درون ير عميق و محكم را «صخره صمّاء مى كويند. 
دوستى كه درون او يّر باشد و درون او مثل بيرون مودت و محبت باشدء به او دوست صميمى مى كويند! فرمود اينها نه دوست صميمى دارند» نه دوست «حميم» دارند» نه از «صميم» كارى ساخته است و 
نه از احميم» كارى ساخته است! «شفيع؛ هم مشكل اينها را حل نمى كند! براى اينكه «شفيع» دو قسم است: بعضى ها حق شفاعت ندارند كه اينها خيال مى كردند كه (ما تَعبَدُهُم إلا لَربُونا إِلَى الل زُلفَى) 
(*) [ه ليا (هؤلاءِ سُمَعاؤّنا عِندَ اللّه) (©) [ع1]اينها كه حق شفاعت ندارنده مى ماند انبيا و اوليا(عليهم السلام) كه حق شفاعت دارند و از اينها شفاعت نمى كنند. جون «مشفوحٌ له) بايد «مرتضى المذهب» 
باشد: (لا يَسْفَعُونَ إلا لِمَن ارتضى ) (2) [717]و اينها كه «مرتضى المذهب! نيستند» كرجه شفعاى الهى مأذون هستند؛ اما اذن ندارند از افراد غير «مرتضى المذهب» شفاعت كنند (لا يَملكونٌ الشَّفَاعَةَ إلا مَن 


انَحَدَّ عِندَ الرّحمن عَهدا)؛ (2) (لا يَسْفَعُونَ إلا لِمَن ارتّضى) و مانند آن؛ يس اكر بخواهند «مشفوع؛ شوند, هيج شفيعى كه حرفش شنيده شود و اطاعت شود؛ در آن روز براى اينها نيست. 
ص: 8٠١5‏ 


-١‏ زخر ف /سوره 27 آيه/ا5. 
_- 

*- زمر/سورهة آيه”. 

- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 
ه- انبياء /سوره١‏ 237 آيه718. 


ع مريم/سوره2194 آيهل/ا/, 


مقصود از آشكار بودن اعمال در صحنه قيامت 


خداى سبحان فرمود كه اينها «بارزا هستند» به طورى كه درون اينها بيرون مى آيد (لا يِكتّمَونَ اللّهَ حديثا)» )١(‏ [14]فرمود: (تَبُوا كل نفس ما أَسلَقت)؛ (1)1٠#آهر‏ جه را كه اينها انجام دادند؛ با همان 
هستند و همين ها را كهنه مى كنند ابلاا؛ يعنى كهنكى» فرمود اينها كارى كه انجام دادند اين كارها اينها را رها نمى كند؛ اككر ى كسى سى سالء جهل سال يا ينجاه سال كه زئده است و يكك قبا داشته 
باشدء مى كويند اين قدر اين را يوشيد كه اين را كهنه كرد؛ در تعبيرات فارسى ما هم همين استء ما اكر بكُوييم فلان شخص را ما خوب مى شناسيم؛ مى كويند ما او را الآن سى» جهل سال است كه 
كهنه كرديم؛ يعنى خيلى با او مأنوس بوديم و شنا هستيم؛ اين (مُنالِك تَبُوا كل نفس ما أَسلَقّت) يعنى همين! آنجه را كه اينها عمل كردند؛ اين قدر با اينها هست كه اينها را كهنه مى كند از بس كه با 
اينها هستند! اينها را رها نمى كنند! اككر اينها را رها نمى كنندء يس جا براى انكار نيست» ابارزا هستند؛ يعنى ذاتأ عقيدتاء اخلاقاً و عملا (يَومَ هّم بَارِرُونَ) و (لا يِكتُمَونَ اللّهَ حدينا). 


علم خداى سبحان به نكاه مخفيانه جشم و مقاصد مخفى دل 


بعضى از امور هستند كه براى ديكران مخفى است و براى ذات اقدس الهى مخفى نيست؛ فرمود: (يعلَمْ حَائنة لين ). (حَائنَه الأعينٌ )نه يعنى كناه جشم: آن كناه جشم را كه خيلى ها مرتكب مى شوند و 
اين خيانت نيست»ء اين معصيت جشم است. خيانت آن است كه طرزى انسان با جشم كناه كند كه كويا اصلل نمى بيند» يس كناهى كه انسان علنى دارد انجام مى دهد و نامحرم را نكاه مى كندء اينكه 
(حدَائئة الأَعِينٌ ) نيستء اين معصيت «عين» است و نه خيانت «عين»! خيانت «عين» بايد در امانت و يكك امر مستور باشدء امر مشهور و علنى و شفاف و روشن را كه خيانت نمى كويندء اين مى شود 
معصيت. اين مى شود سرقت علنى؛ اما اكر طورى باشد كه فقط خودش دارد كناه مى كند و مى فهمد و ديكرى نمى فهمدء فرمود اين كار كه فقط خودش مى داند و ديكران نمى دانند يا طرزى كناه مى 
كند كه ديكران نمى فهمند و طرزى مى بيند كه كويا نمى بيند» اين همين روايتى است كه در كنز الدقائق از وجود مباركك امام صادق(سلام لله عليه) سؤال كردند اين (حَائنَه الأعينٌ )؛ يعنى جه؟ فرمود 
طرزى نككاه مى كند كه ويا نكاه نمى كند اين خيانت جشم است. فرمود اين را خمدا مى داند: (يَعلَم حَائئه الأعينٌ _وَ مَا تحَفِى الصّدُور)هم همين مطلب را تأييد مى كند؛ يعنى كار مخفيانه او؛ حالا يا 
مخفيانه او كه در خفاست» مثل قصد و كارى است كه در دل دارد» در دل دارد را كه كسى باخبر نيست! و كارى هم كه با بدن دارد انجام مى دهد» طرزى انجام مى دهد كه فقط خودش مى فهمد؛ اين 
خيانت با آن خفا بايد هماهنكك باشدء طرزى نكاه جشم دارد كه كويا نككاه نمى كند. 


6١6 ص:‎ 


-١‏ نساء /سوره 5 آيه 3ع 


7- يونس /سوره 23٠١‏ آآيه:”. 


دورى انبيا از اشاره هاى جشمى در ييشبرد اهداف 


اين روايت نورانى از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در همين تفسير شريف كنز (1) هست و در ذيل اين آن بيان نورانى كه از ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است را نقل مى كند؛ 
اين «عبد الله بن سعد بن أبى سرح» (1) كه خيانتى كرده بود و نسبت به حضرت آن اهانت را روا داشت و قلوب مسلمان ها را در اثر هتكك حرمت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) جريحه دار كرد و دين 
الهى را به هتكك كرفته بود كه حضرت او را «مهدور الدم؛ اعلام نمود واو هم فرار كرد» بعد بعضى ها - حالا نام بردن اينها مصلحت نيست - آمدند و او را آوردند و خواستند شفاعت و وساطت كنند تا 
حضرت ببخشدء, يكك مقدار طول كشيد و حضرت هم يكك مقدار مسامحه كرد و يكك قدرى صبر كرد و بعد بالاخره بخشيد. كسى به حضرت عرض كرد كه شما كه او را «مهدور الدم) دانستيد و هنوز 
عفو نكرده بوديد؛ وقتى به حضور شما آوردند» حكم شما همان حكم قبلى بود وما منتظر بوديم كه شما با كوشهلا جشم اشاره كنيد و ما به حيات او خاتمه دهيم. فرمود انبيا اين كار را نمى كنند! ما 
صريح به مردم امر مى كنيم! ما با ككوشه جشم اشاره كنيم كه فلان كس را بكشيده نه اينكه كار من نيستء كار هيج بيغمبرى نيست! اين را هم در همين تفسير شريف نورالتقلين هست كه فرمود انبيا(عليهم 
السلام) اين كار را نمى كنند: ال يَتلُونَ بالإشَارَه (5) [#[ما شفاف حكم مى كنيم؛ شفاف عمل مى كنيم؛ مرموز و مستور و اين جنين كارى؛ كار انبيا نيستء اينها الكوهاى بشر هستند! فرمود اكر ما 
حكم مى كنيم؛ حكم علنى مى كنيم! با كوشه جشم اشاره كنيم كه شما فلان كس را بكشيد, يعنى جه؟! فلان كس را از بين ببريد» يعنى جه؟ (إنَّالأنيياء لا يََتُونَ بالإِشَارَه»» اين براى نبوت عامه است و 
اين فكر براى هميشه زنده است. بشر تا اين فكر را درك نكند كرفتار همين «إعوجاج» است؛ امروز اين داعش نشدء يكك داعش ديكر! بشر را عقل اداره مى كند و بشر را در درجه اول علم اداره مى كند! 


اين كتاب جقدر شيرين است! 
ص: 6١8‏ 


.107 ميزان الحكمه» محمد محمدى رى شهرى؛ ج /0 ص‎ -١ 
.176 بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج17 ص‎ -7 
./62 تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج 3 ص‎ -1 


انبيا اقامه كنند كان عقل و عدل در جامعه 


فرمود: انبيا آمدند (ليِقُومَ النّاسُ بالقسط)؛ )١(‏ [ع”امًا وقتى حادثه به اين جا رسيد كه (إذْ القلُوبُ لََدَى الحتاجر كَاظِمِينَ) خطر و بحران جهانى شد» عقل كافى نيست! علم كافى نيست! عدل كافى نيست! 
قرآن نفرمود هميشه عادل باشيد! قرآن نفرمود هميشه عاقل باشيد! در شرايط عادى عقل» عدل و علم كارساز است؛ اما وقتى بحرانى شد فرمود: (لِيقُومَ النَّاسٌ بالقسط) كافى نيست! بلكه (كُوتُوا قَوَامِين)! 
(7) [ه#عالم بودن كافى نيستء عاقل بودن كافى نيستء فرمود كروه خونتان بايد عقل باشد! كروه خونتان بايد علم باشد! ما كروه عرب داريم» كروه عجم داريم؛ اما (لِقُوم يَعقَلُون) (9) هم داريم؟ (لِقُوم 
يَعلّمُون) (©) هم داريم؟ بله داريم! بعضى ها نزادشان عدل استء اين شخص به هيج وجه كوتاه نمى آيد؛ او مثل امام بار مى آيد! كروه خونى او علم است» كروه خونى او عدل است4و البته اين آيات كم 
است» آياتى كه ما را به عقل دعوت مى كند شايد سيصد بار باشد يا به علم دعوت مى كند سيصد يا جهارصد بار اينها باشد؛ اما كروهى هستند كه مى كويد در موقع بحران از شما كار ساخته نيست واز 
آدمى مثل «روح اللها كار ساخته است! (لِقُوم يَعقَلون)» (لقَوم يَعلَمُونَ)؛ اين قوم يعنى جه؟ اينها عرب هستند؟ عجم هستند؟ شرقى هستند؟ غربى هستند؟ اين طور كه نيستند! ما قوم عرب داريم قوم عجم 
داريم» قوم سريانى داريم» قوم عبرى داريم؛ قوم تازى داريم» قوم فارسى داريم؛ اما قوم عاقل يعنى جه؟ فرمود اكر كروه خون كسى عقل و عدل بود او مى تواند انقلاب كند (لِقُوم يَعقَلُون) و (لِقّوم 
تلقرن): ؛ هيج جيزى او را عوض نمى كند؛ او قائم «بالعقل» استه او قائم «بالعلم؛ است. اككر كسى قائم «بالعدل» باشدء جه جيزى او را خسته مى كند؟ قائم به عقل و عدل و علم باشد جه جيزى او را خستة 
مى كند؟ او خودش ستون است! ستون را جه جيزى خسته مى كند؟ هيج جيز! فرمود هر كارى از هر كسى ساخته نيست! در آن مواضع خطر و بحران از علما كارى ساخته نيست و بايد دنباله رو باشند! از 
عقلا كارى ساخته نيست و بايد دنباله رو باشند! از افراد عادل و عدول كارى ساخته نيست و بايد دنباله رو باشند! كسى مى تواند انقلاب را به ثمر برساند كه اصلل او قائم به عقل باشدء قائم به عدل باشد و 
قائم به علم باشد (لِقّوم يَعقَلُون)» «لِقُوم يَعدِلُونا اين كتاب بوسيدنى نيست؟! بيغمبر اين است و اين لقب يرافتخار قيام براى همه اينهاست! وجود مباركك حضرت كه قيام كند نيز همين است! او قائم به عدل 
استء نه عادل است! خيلى ها عادل كن آن كسى كه بتواند بحران جهان را عوض كند «القائم بالعقل» استء «القائم بالعلم» است و «القائم بالعدل» است! 


١37 ص:‎ 


-١‏ حديد /سوره/ا8 آيهة؟. 
-'١‏ نساء /سورهع” آيه8؟١.‏ 
“'- بقره/سوره 7 آيه1285. 


6- بقره/سوره 37 آيه:773. 


يرسش: اينكه فرمود: «كلكم رَاعَ وَ كلكم مَستُول عن رَعِيته! لل [84] 
ياسخ: همين! اين امور جزئى است؛ اما درحال خطر آن كسى كه بتواند كلّ نظام را حفظ كندء بايد ستون باشد! بايد عمود باشد! اككر عمود بوده بله! اينها را محفوظ نككّه مى دارد. 


فرمود انبيا ه ركز اين كار را نمى كنند كه با اشاره دستور دهند! (إنَّ الأنييا لَا يَتلُونَ بلإشَارَه)؛ اين از عُرَر روايات ماست كه در تفسير شريف كنز است» البته ديكران هم نقل كردند؛ ولى جون اين «سهل 
الوصول تر است ما اين سند را ذكر كرديم. جريان «الصّلَاةُ مِعرَاحٌ الْمُؤْمِن» (1) [4]هم به عنوان مرسل» بعضى ها در صدد اين بودند كه سندء برايش بيدا كنند در فرمايشات مرحوم مجلسى 7( و اينها 


است؛ ولى تاكنون به عنوان حديث مرسل معروف بود. 
مقصود از آكَاهى خداى سبحان به اسرار مخفى شده در دل 


فرمود: (يَعلَمْ حَائَةَ الأعينَ)» (وَ تا تَفِى الصّدُورُ)؛ اين (وَ الله علي بذاتِ الصّدُور) (5) [61]هم از همين قبيل است. يكث وقت است ما مى كوييم خدا دل ها را مى داند؛ بله» اين يكث مرحله است؛ ولى به 
جاى اينكه بفرمايد خدا دل ها را مى دائد مى فرمايد نه تنها دل راء آن زواياى دل كه در درون دل نهاده شده و نهادينه شده راخدا مى داند (وَ الله عَليمٌ بذاتِ الصّدُور)؛ «ذات الصدور» غير از صدر و قلب 
است؛ صدر جيزى است و قلب جيزى است؛ آن اسرار نهانى و نهفته شدهل] در زواياى دل را مى كويند «ذات الصّدور)؛ يعنى جيزى كه در صدر است آنها را هم فرمود كه خدا مى داند؛ اين جا كه فرمود: 
(وَ مَا تَحَفِى الصّدُورُ) همان «ذات الصدور» و همان اسرار نهانى است. خيلى از جيزهاست كه انسان بخواهد بفهمد بايد به او بفهمانند كه در درون تو اينهاست! فرمود: (إن تَجهّر بِالقَولٍ فَنه يَعلَمْ المرَّ وَ 
أخفى ) فرمود: حرف ها و كارهاى علنى شما را كه خدا مى داند ومى بيند (إن تَجهَر بالقّولِ) اين ديكر كفتن ندارد كه خدا جهر را مى داند. (إن تُجهّر بالقَولِ) (8) [؟6]سه مرحله است كه جهر را مى 
داند» سر را مى داند و أخفاى از سر را هم مى داند. (إن تَجهَر بالقَولِ) كه انه يَعلَمُّها نفرمود» جون علم به جهر جيز روشنى است (إن تَجهّر بالقَولٍ فَإنَه يَعلَمُ السّرّ) سر يعنى آنجه انسان در درون خودش 
نكه داشته وبه كسى نمى كويد (يَعلَمُ المّوَ وَ أخفى)! اخفاى از سرّ اين است كه بر خود انسان هم مخفى استء بايد اين را انسان كالبدشكافى كندء باز كند و درون انسان را به انسان نشان دهد تا انسان 
آن را باور كند كه در درون او جه هست جه بود حالا از بس اغراض و غرائز روى آن درون آمده تلى از اهداف را آن جا كذاشته و خودش را نمى بيند. اين جا فرمود ما جيزهايى را مى بينيم كه بر خود 


شما هم مخفى است وقتى جراحى كرديم و آنها را بيرون آورديم؛ آن وقت شما مى بينيد. 


8١8 ص:‎ 


.” ص‎ 2١ نشريه معرفت(00917)) معرفت» ج‎ -١ 

7728 ص‎ ١ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج‎ -١ 
.75/ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج9/ ص‎ -* 

ع- آل عمران/سوره آيهع18. 


-١‏ طه/سوره 05١‏ آيهلا. 


لزوم تفاوت بين اعمال فراموش شده و اسرار مخفى 
يرسش: .... بشر اعمالى را انجام داده؛ ولى بعد فراموش كرده است؟ 


ياسخ: بله» آن «منسى» استء نه مخفى! مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) اين هم نقل كرده كه كاهى انسان در يكك جا نشسته و كناه بيّت سال قبل يا سى سال قبل به يادش مى آيدء او بايد خدا را شكر 
كند كه جه كسى اين را به ياد او آورده است؛ او به يادش آمده كه حالا استغفار كند, اين بركتى است! مثالا آدم اين جا نشسته و بعد به يادش مى آيد كه بيست سال قبل فلان جا معصيتى كرده استء فوراً 
بايد استغفار كند, اين يادآورى يكك تذكره الهى است! «منسيئ» غير مخفى استء انسان در «منسي» اكر بررسى كندء يادش مى آيد يا اين حوادث ممكن است يادش بياورد؛ اما مخفى به اين آسانى جَلى 


نخواهد شد. 
يرسش: (بَل الإنسانٌ عَلَى نفسِهِ بصيره) )١(‏ [57]|مكر براى همه نيست؟ 


ياسخ: بله! اما در صورتى كه بصيرت داشته باشد؛ اما خيلى از جيزهاست كه (لا تَعمَى الأبصارٌ وَ لكن تَعمى القُلُوبُ الى فى الصّدُور). (؟[6]همان طورى كه «بصر؛ خيلى از جيزها را نمى بينده بصيرت 
هم كه براى دل است. همه جيز را نمى بيند. اين آيه سوره مباركه «حج) كه فرمود دلشان كور است اككر كسى قلبش كور بود جه جيزى را ببيند؟! (لا تَعمى الأبصارٌ و لكن تَعمى القُلُوبُ الى فى الصُدُور)؛ 
اين شخص بصيرتش هم محدود استء ممكن است آن سر را ببيند؛ ولى اخبار را نبيند. وقتى با اين تحليل همه جانبه فرمود كه جزا «عين» عمل است؛ شاهد اعضا و جوارح هستند؛ شاهد فرشتكان هستند؛ 
شاهد انبيا و اوليا هستند و قاضى هم خود ذات اقدس الهى است؛ عمل هم حاضر و نقد است» فرض ندارد كه ظلم در آن روز راه بيدا كند (وَ اللَّهُ تقضى بالعحقّ) غير ازحق فرض ندارد. (وَ الَّذِينَ يَدعُونَ 
من دُونِه لَا يَقضُونَ بشى ءِ)؛ شما اين بت ها را كه مى يرستيد؛ از آنها كارى ساخته نيست و مهم ترين عامل تزكيه و تهذيب نفس همين جريان يادآورى معاد است (وَ الله يتقضى بالححقٌ و الّذِينَ يَدعُونَ من 
دونه لَا يََضُونَ بشى ء إنَّ الله هُوَ السَمِيعٌ الببصير). 


6١95 ص:‎ 


.١5هيآ قيامه/سورهة/‎ -١ 
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ارخرا احج /سوره 077 أيدعع. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 15 تا 2؟ سوره غافر 91/١١/14‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 14 تا 18 سوره غافر 


(يَعْلّم تان لين وَ مَا تخفى الصّ .دور (04) وَ الله يَفُضى بالْحَقٌ وَ الّذِينَ يَدُعونَ من دونه لَا يَفْضونَ بشىء إنَّ الله هو السّميع البصير ( 50 أ وَ لَمْ يسيروأ فى الْأَدْض فينظروأ كي كأنَ عَاقبه الّدِينَ كانوأ من 
تله كآنوأ ه أَشَّدّ منهغ َه و ءَائَارَا فى الْأَوْض كأ دّهم الله بذنوبهغ وَ ما كأنَّ لهم مْنّ اللّ من وَاقٍ 0١(‏ ذَالك بأنَّهمْ كانت تأيه رسلهم بِالْبيئّات فَكمّروأ قَأَحَدّهم الله إن وى سّديد الْعقّاب (09 و لَقَد 
أَرْسَلنَا موسى بِآيَانَا وَ سلْطَانٍ بين (18) إلى فرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَقَارونَ قفاوا سَاحرٌ كذَّاب (58) قَلَمَا بجاءهم بِالْحَقّ من عندنًا قَالوأ تلوأ أبن الّينَ َامَنوأ مَعَه وَ اشتخيوأ نساءهخ وَ مَا كيد الْكافرينَ إَِا فى ضَلالٍ 


(20) وَ قَالَ فِعَؤن ذّرونى أقتل موسى و لْيِدْع رَبّه إن أتحاف أن بِبَدَلَ ديتكم أؤ أن يظَهرَ فى الأدض الْمَسَاد ()) 
ص: 241١‏ 


بعد از بيان مسائل توحيد كه از عناصر محورى سوّر مككى استء در يكك عبارت هاى كوتاه و جامعى شش بار كلمه[] (الْيوْم) ذكر شد كه منظور روز قيامت استء زيرا تذكرهل] قيامت و ياد قيامت مهم 


ترين و بهترين عامل بازدارنده[] از معاصى است. 
مقصود از آكاهى خداوند به خيانت جشم و دل 


بعد فرمود: ممكن است كسى خيال كند كه كناه هاى ظاهر را خدا مى بيند و از كناهان باطن - معاذ الله - غافل است. در آن آيات قبلى فرمود كه (هوّ مَعَهمْ إِذْ تون ما لا يؤضى مي الْقَوْل)؛ 21 [1]در 
شب نشينى ها و در يشت درهاى بسته هر كارى كه اينها انجام دهند خدا مى داند؛ جون ناظر است! اين جا هم فرمود: خيانت جشم و كارهايى را كه در دل مخفى نكنّه مى دارند» خدا مى داند؛ اين 
(حَائئَة) مثل «عافيه) و مانند آن مصدر است و (حَائنة الأغين )؛ يعنى «خيانه الأغين» كه مشابه سوره مباركه «آل عمران» آيه 19 است كه فرمود: (قلّ إن تحفوأ مَافى صدو ركم أَوْ تئدوه يَعْلَمْه اللّه وَ يَعلّم مَا 
فى السَمَاوَات وَ ما فى الْأَرْض وَ الله على كلّ شى ءٍ قدير) كه در اين جا هم همين ظاهر و باطن را بازكو كرد. ذيل آن آيه دارد كه آنجه در آسمان و زمين است را خدا مى داند؛ يعنى آنجه دور و مستور 
است و آنجه نزديكك و مشهور است راخدا مى داند. صدر آيه فرمود: آنجه در دل هاست را خدا مى داند و آنجه در زبان و بدن شماست را خدا مى داند؛ اين جهار عنصر, هماهنكك با هم هستند؛ ظاهر و 
باطن را و همجنين دور و نزديكك راخدا مى داند؛ آنجه در درون شماست و مستور است را خدا مى داند و آنجه در بيرون شماست و مشهور است را خدا مى داند؛ آنجه در آسمان هاست و مستور است 
راخدا مى داند و آنجه در زمين است و مشهور است را خدا مى داند. اين جا هم فرمود: (بَعْلّم حَائنَهَ الأغين )؛منتها بخش مستورها را ذكر كرد فرمود: بعضى از امور مشهور و به حسب ظاهر طرزى انجام 
مى كيرند كه مستور هستند و خيلى ها متوجه نمى شوند؛ خيانت جشم از همين قبيل استء تعبيرات كنايى و قلم زدن كنايى هم همين طور است؛ اين موارد تمثيل هستند نه تعيين! كاهى انسان طرزى نكاه 
مى كند كه معلوم نيست دارد خيانت مى كندء فقط خودش مى فهمد. در همان روايت نورانى كه حضرت فرمود: طرزى نككاه مى كند كه كُويا نككاه نمى كند! (1) قلم زدن» كفتن؛ رفتار و مانند آن هم 


همين طور است؛ طرزى سخن مى كويد يا جيزى مى نويسد كه كويا قصد خلاف ندارد؛ (وَ ما تخفى الصّدور) هم از همين باب است. 
ص: 81١‏ 


.١١8هيآ نساء /سوره2؛‎ -١ 


.107 ميزان الحكمه» محمد محمدى رى شهرى» ج /0 ص‎ -١ 


عادلانه بودن داورى خداى سبحان در قيامت و دليل آن 


بعد در جريان داورى به حق فرمود: از اين داورى به حق تر در عالّم ممكن نيست» براى اينكه كيفر» عين عمل استء شاهد فرشته ها و انبيا و اوليا هستند» قاضى خود خداى سبحان است و در محضر خدا 
كه قضا انجام مى كيرد» همان نخدا شاهد هم بود. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «انَّقوا مَعَاصي الل فى الْكَلوَات قَنَّ الشَّاهدَ هوَ التحاكم»» (1)1]|مروز خحدا شاهد است و فردا همين شاهد حاكم 
است» يس ديكر فرض ندارد كه ظلم راه بيدا كند؛ كيفر متن عمل استء يكك؛ شاهدء انبيا و اوليا هستند؛ دو؛ شاهد فرشته ها مى باشند سه؛ شاهد اعضا و جوارح هستند؛ جهار؛ شاهد همان قاضى است» 
ينج. بنابراين به نحو نفى جنس فرمود: (لا ظلمَ الَيوْم)؛ لذا فرمود: (وَ الله يَقْضى بِالْحَقّ) و هر كسى كه «بالقول المطاق» قاضى «بالحقٌ» استء جه در نظام تكوين و جه در نظام تشريع او «الها استء اين صغرا 
و كبراى قضيه بود؛ اما (وَ الَّذِينَ يَدُعونَ من دونه لَا يَقْضونَ بشى و)؛كسى كه نه قضاى تكوينى دارد و نه قضاى تشريعى؛ نه در دنيا قاضى است و نه در آخرتء كارى از او ساخته نيست؛ او «اله) نيست» 
«ربٌ)» نيست» يس شرك ورزيدن و داعيه[ الوهيت دربارهل] «صنم)» و «وثن» داشتن» يكك امر باطلى خواهد بود؛ اين دو حدٌ وسط» دو صغراء دو كبراء دو قياس و دو نتيجه است؟ «الله)» «ربٌ» است» جون 
قاضى «بالحقٌ؛ است و آنها «ربٌ» نيستند» جون كارى از آنها ساخته نيست. در مسئله قضا هم علم لازم است و هم قدرت لازم است؛ قدرت را در آيه بعد مى فرمايد كه خداى سبحان (شَديد العقاب) است 
ودر مورد علم هم فرمود: (وَ هو السّميع البصير) است؛ هر كفتارى را او مى شنود وهر كردارى را هم او مى بيند. بنابراين او عليم و شاهد مطلق است و قدرت هم كه دارد؛ يس قوى و (شّديد اللعقاب) 


است. 


ص: 21 


.178 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص‎ -١ 


دعوت قرآن به مسافرت براى يند يذيرى از سرانجام كار ظالمان در دنيا 


جون كناب - در سوره مباركه «نحل» ملاحظه فرموديد - تنها برهان محض نيست» حكمت و موعظه هم در كنار آن هست: (اذع إلى سبيل رَبَكك باللحكعه وَ الْمَوْعطَه الْحرئّه و جادلهغ بالّنى هى أخسن)» 
(1) []قرآن كريم آن مسائل معرفتى و توحيد و اصول علمى و اعتقادى را با مسائل اخلاقى هماهنكك مى كند و بعضى ها را با برهان» موعظه مى كند و مى فرمايد شما يكك بررسى كنيدء ببينيد يايان 
ستمكاران جككونه است؟ يكك وقت انسان زاهدانه بررسى مى كند كه يايان انسان مركك است و جون مركك معبر استء بدون ره توشه ممكن نيست كه در اين جا زاد و راحله[] خودش را فراهم مى كند» 
اين يكك نوع از بررسى نظام دنياست. يكك نوع آن براى كسانى است كه آخرت را معتقد نيستند و منكر مى باشند و فكر مى كنند مركك يوسيدن است و نه از يوست به درآمدنء مى فرمايد شما كه آن 
طرف مركك را قبول نداريدء بالاخره مى خواهيد به طور آبرومندانه بميريد! يعنى اينكه مرككء همككانى است و (كلّ نَفْس ذائقّه الْمَؤْت)» (47[ه]اين ديكر فكر نمى خواهد واين براى شما روشن است. 
شما آن طرف مركك را ياور نداريد ثا وه توشه تهيه كنيد؛ ولى هر كس مى خواهد آبرومندانه بميرد» شما ببينيد بايان كار ستمكاران آبروريزى است يا آبرومندانه مردن است؟! شما براساس اين جهت فكر 
كنيد؛ آن فكر زاهدانه و عابدانه مطلب ديكرى است كه بدانيد (كلّ نَفْس ذائقه المَؤْت) است و (وَ ما جَعَلّنا لبِدّر مئْ قَبلك الْخلّد) (40 [ع]استء (بَغد الْمَؤْت) برزخ هست ودر برزخ زندكى هست؛ ولى 
اخله) و «بيع) نيسته 0 انسان بايد زاد و توشه را از اين جا تهيه كند (وَ تَرَوّدواقَإنَّ َي اراد الَهُوى) (8) [[كه اين يكك راه تربيتى است؟ اما اككر كسى بكويد: (وَ ما يهْلكنا إلا الدّفْر)؛ (2) [4]بعد از 
مركك - معاذ الله - هيج خبرى نيست! - البته قرآن با آنها جدال دارد؛ بر فرض قبول كنيم كه بعد از مركك خبرى نيست -؛ ولى شما مى خواهيد آبرومندانه بميريد يا نه؟! يا مى خواهيد با رسوابى و ذلّت 
جان دهيد؟! براى اينكه روشن شود يايان كار تبهكاران ذلّت و خست و فرومايككى استء اين آثار را برويد و بررسى كنيد. يس قرآن كريم براى دو هدف دستور به (سيروا فى الْأوْض فَانُظروا) 40 [١٠]مى‏ 
دهد: يكى براى اينكه انسان» زهد و عبادت و تقوا را بيشه كند و ديكر اينكه ظلم نكند. 


ص: 218 


-١‏ نحل /سوره2128 آيه0؟1. 

"- آل عمران/سوره آيههك1. 
"ا انبياء /إسوره١7.‏ آيهع”. 

6- بقره/سوره 7 آيه710. 

ه- بقره/سوره 37 آيه/191. 

8- جاثيه /إسوره 28 آيه75؟. 


/ا- نمل اسوره/2371 آيهوع,. 


عبرت از ناكار مدى قدرت مالى و بدنى كذشتكان هنكام عذاب 


فرمود: (أوَلَمْ ييسيروا فى الْأوْض َينْظروا كيف كان عاقته الّدِينَ منْ قَبلهغ)» 00 [١١]اين‏ الآن مقطع سوم است. در سوره مباركه «سبأ» كذشت كه به وجود مباركك بيغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) فرمود 
ع أي سنا يد قيش عد ماري يلا كدوك مان لخر مو جالنده يه يقها كر كه ماكو بهار نا" لاه )1ل 4 هنا يك دعر وروت لتك را قباري. (مقهار) يط يك وفقراور وق في 
كه به جريان قارون مى رسيم آن جا هم در ذيل بحث قارون كه فرمود: (ما إِنَّ مفاتحه لَتَنوأ بالْعضْبَه)» (5) [1]فرمود: قبل از قارون هم كسانى بودند كه «أشد» و «أكثر» (5) [16]بودند. يس اكثر از قاورن 
بودند و قارون مقطع دوم بود. قارون اكثر از صناديد قريش است كه اينها در مقطع سوم هستند. فرمود: شما از هر مرحله اى كه بككذريدء بالاخره به آن افرادى كه (لَمْ يخْلَقْ مثْلها فى البلاد) (5) [10]نمى 
رسيد, جريان عاد و ثمود هم اين طور بودند! قرآن مى فرمايد اينها كاخ ها و ويلاهايى داشتند كه در كلّ كره زمين مثل آنها نبود. يك وقت است كه انسان در دامنه[ا كوه يا كنار دريا ويلا مى سازد؛ اين 
يك قدرت محدودى مى خواهد؛ انا يك وقت است كه كوه را به صورت كاخ درمى آوردء جقدر بايد سنكك تراشى كند! جقدر بايد ماهرانه بتواند مهندسى كند كه كوه را به صورت خانه اى بزركك 
دربياورد! (وَ تنُحتونٌ منّ الُجبال بيوتاً فارهين)؛ (2) [12١]لذا‏ درباره اينها فرمود: (إِرَمْ ذات الّعماد 0 الى لم يخلّق مثْلهَا فى البلاد)» 10 ]كر ذات اقدس الهى فرمود كه در تمام روى زمين مثل كار قوم 
عاد كسى نكرد» همين طور بود! صنعت يبشرفته كوه شكافى آن روز طورى بود كه از كوه كاخ مى ساختند؛ يعنى تمام اتاق هاى آنها هال و يذيرايى آنهاء ورودى و خروجى آنها و اتاق استراحت آنها از 
همين كوه بود! اين قدر كوه را مى تراشيدند كه بتوانند همهلا نيازهاى خود را رفع كنند (وَ تنْحتونَ منَ الجبال بيوتاً فارهين) درباره اين كروه فرمود: (لم يخلَقْ مثْلهَا فى البلاد)» آنها به مراتب از قارون 
سرمايه دارتر هستند! اين سه مقطع كه فرمود: صناديد قريش (وَ ما بَلّغوا مغشارٌ ما آتَئِناهم ) كه مرحله سوم است و قبل از اينها جريان قارون بود كه (ما إِنَّ مفاتيحه لَتَنوأ باعص بَه) در ذيل قصه قارون فرمود: 
ما هلاكك كرديم كسانى را كه «أشدّ أو أكثر مالاً؛ از قارون بودندء بنابراين اينها به جه قدرتى دارند مى نازند؟! فرمود: شما درباره هر كدام از اينها كه بررسى كنيد با ننككين ترين وضع مردند» جون ما 
بساط اينها را جمع كرديم. يس براى اينكه زاهدانه و عابدانه زن دكى كنيدء لازم نيست كه مسافرت كنيد فحص كنيد و بررسى كنيد» جون به ماوراى مركك معتقد نيستيد؛ ولى بالاخره هر كسى - ولو كافر 
هم باشد - دل او مى خواهد آبرومندانه بميرد؛ ما شما را «مساوب الحيثيه؛ مى ميرانيم» حواستان جمع باشد! (أ وَ لَمْ يسيروا فى الْأَدْض فَينْظروا كِضٌ كَانَ اقب الّدِينَ كانوا من قبلهم)» اينها (كانوا أَمَدّ منْه 
قوّه وَ آثَاراً فى الْأَوْض )؛ بنايى ها داشتنده باغ هايى داشتند» بستان هايى داشتند و مانند آن. 


ص: 1١م‏ 


-١‏ روم/سوره 7 آيهة. 
-١‏ سبا/سورهع”0 آيهه؟. 
- قصص /سوره 037/8 آآيه28/. 
'- قصص /سوره 037/8 آيه//. 
ه- فج ر/سورهةىل آيه. 
*- شعراء /سوره32, آيه9؟1. 


/- فج ر/سوره ةلل آيهلا. 


انكار رسالت انبيا علت بى يناهى منكران هنكام عذاب 


(قأَتّهِدّهم الله بذنوبهم)؛ خحدا اينها را با ذنوبشان مؤاخذه كرده استء (وَ ما كان لهم منّ اللّه منْ واق)؛ هيج كسى «واقى» و حافظ از طرف خخدا نبود كه اينها را نجات دهدء جون خود اينها كه قدرتى 
نداشتند» دوستان آنها هم كه توانا نبودند» از طرف خدا فقط مدبّرات امر هستند كه آنها بدون اذن خدا كار نمى كنند» يس هيج كسى از خدا اينها را حفظ نمى كرد, جه اينكه از طرف خدا هم كسى نبود 
كه اينها را حفظ كند؛ اينها را از قدرت خدا كسى نجات ندادء جه اينكه از طرف خدا هم هيج كسى اينها را حفظ نكرد» جرا؟ براى اينكه اينها رسالت را انكار كرده بودند و مركك را يايان كار و يوسيدن 
مى دانستندء (ذلكك بأنّهْ كانّث تأتيه رسلهم بالبينات)؛ انبياى اينها كه مى آمدند عموماً و جريان قصه حضرت موساى كليم خصوصاً با اين سه عنصر محورى ما اينها را مى فرستاديم؛ خودشان آدم هاى 
خوبى بودند» طئب و طاهر و معصوم بودند و كار آنها هم معجزه بود و هدف اينها هم اصلاح مردم بود وما هم حافظ اينها بوديم! ما با همه اين تشكيلات اينها را فرستاديم» همين تبهكاران و مرفهان بى 
درد دست به كشتن اينها زدندء (ذلك بِأنّهُْ كانّث تَأتِيهْ رسلهغ بالبينات)؛ رسل و انسان هاى معصوم بودند؛ يكك؛ با معجزه آمدند» دو؛ خواستند جامعه آنها را اصلاح كنندء سه؛ (فَكفْروا فأَذّهم الله نه 
قَوىٌ شّدِيد العقاب). يس از يكك سو در محكمه «سميع) و «بصير» است و در اجراء قوى «شديد العقاب» است؛ اوّل عدل است و علم, بعد اجراء جون داورى بايد شود وقتى كسى محكوم شد آن وقت 


بخش اجرايى بايد قوى و «شديد العقاب» باشد. 


ص: 12/ 


علت تقييد رسالت موسى(سلام الله عليه) به نام سه نفر با توجه به عام بودن آن 


اين اصل كلى بود كه در آن اصل كلَّى نام كسى را نبردند؛ اما در جريان موساى كليم(سلام الله عليه) اسم بعضى از افراد را بردند كه اينها عناصر سوء و تبهكار آن روز بودند. (وَ لَفَّدَ أَوْسَلْنا موسى 
بآياتنا)؛ نه معجزه؛ براى وجود مباركك موساى كليم بود» البته اول با همان «عصا؛ و ١يد‏ بيضاء» اعزام شدندء بعد معجزات ديكّر هم در اختيار آن حضرت قرار كرفت. (وَ سلْطانٍ مبين)» برهان و معجزه را 
سلطان مى كويند؛ برهان سلطان استء براى اينكه برهان بر وهم و خيال مسلط مى شود و سلطه[] فكرى و علمى براى برهان است؛ معجزه سلطان استء براى اينكه بر سحر و شعبده و جادو مسلط مى شود 
و تنها اصلى كه در جهان مى تواند حرفى براى كفتن داشته باشد» معجزه است. در جريان مسابقه مار ملاحظه فرموديد كه وقتى وجود مبارك موساى كليم عصا را انداخت» همهل] اينها به صورت اوّلى 
خودشان درآمدند و تنها يكك مار واقعى بود كه در ميدان حركت مى كرد؛ اين مى شود سلطان؛ سلطان روشن! بعد از ايتكه فرمود: (وَ لَقَدْ أَرَْلَنا موسى بآياتنا وَ سلْطانٍ مبين) ديكر نفرمود: به افراد مردم 


مصرء بلكه فرمود: (إلى فَرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارونَ)؛ براى همه فرستاد؛ اما منشأ فساد همين ها بودند؛ يا قدرت بود يا اجراى سوء بود يا سرمايه دارى كلان بود. 
تلاش فرعون و هامان و قارون در انحراف عامه مردم از اقبال به موسى(سلام الله عليه) 


ص: 2117 


قارون با اينكه از قوم خود موساى كليم بودء جنان كه در سوره مباركه «قصص» كذشت: (إِنَّ قارونَ كان منْ قَوْم موسى قَبَغى عَلَتِهمْ وَ آتثئناه من الكنوز ما إِنَّ مَفاتحه لَتَنوأ بالْعضْبَه أولى الْقوّهِ إِذْ قال لّهِ قَوْمه 
لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا يحب الْقَرحين)» (1) [18 ]بعد ذات اقدس الهى در آيه 7 مى فرمايد كه حرف قارون اين بود كه (إنّما أوتيته عَلى علّم عنّدى)» بعد ياسخ الهى هم اين است كه (أ وَ لَمْ يَعْلَمْ أنَّ اللَّ د 
لَك منْ قَبله منَ القرون مَنْ هو أَفَّدٌ منه قوّة وَ أَكثْر يجفعا)؛ (1) [14]ين قارون نمى داند كه قبل از او سرمايه دارتر از او هم بودند و ما همه آنها را به هلاكت رسانديم. وقتى وجود مباركك موساى كليم 
آمدء آنها از نظر قدرت هاى سياسى و اجرابى نيرومند بودند و قارون هم از نظر مسائل مالى كه (فَحَرَجَ على قَؤْمه فى زيئته) 0 [١7]فرمود:‏ اين كروه ها مخالف وحى وجود مبارك موساى كليم بودند؛ با 
همه اين عناصر فضل و كمال موساى كليم اينها مبارزه كردند؛ خود موساى كليم نبى معصوم بود كه كفتند اين «كذَّاب» است؛ معجزه آورد؛ كفتند اين سحر است؛ غرض او اصلاح فرد و جامعه بود 
كفت: (إِنَّى أخاف أَنْ يَدِدَلَ ديتكن أو أن يظهِرَ فى الْوْض الْمَسادّ) كه همهلا عناصر را از او كرفتند. وجود مبارك موساى كليم كه معصوم بود كفتند اين «كذّاب» است؛ حالا «كذّاب» اككر صيغه مبالغه 
بود و حرفه و بيشه باشد به اين معناست كه او يردروغ است و تاكنون از وجود مبارك موساى كليم دروغى نشنيدند! كاهى اين كلمه «فتمال» اين صيغه مبالغه يا حرفه. بر كسى كه هيج سابقه[] سوء نداشت» 
ولى اولين باراست كه دارد يكك حرف مهم مى زند و مردم اين حرف را باور ندارندء اين بردروغ نيست؛ يكك حرف سنكي زد و جون مورد باور مردم نيست مى كويند «افاكك» و «كذّاب» است؛ در 
جريان جعفر «كذَّاب» هم همين طور بود! غرض اين است كه «افاك» «كذدَّاب؛ و مانند آنء يا حرفه و مبالغه استء براى انسان ير«إفكك؛ و «كذب» يا نه» انسانى كه هيج دروغ نككفته بود و الآن يكك حرف 


مهمى دارد مى زندء آنها جون اين حرف خيلى مهم است و بر ذائقه اينها تحميل مى شود و تلخ است و نمى يذيرند» اين صادق و صدوق امين را مى كويند «كذَّاب» استه نه اينكه يردروغ بود و سابقه 


دروغ كويى و مانند آن دارد. كفتند «كذَّاب» است و كار او هم كه - معاذ الله - سحر است و غرض او هم كه غرض سوء استء (إِنَى أخاف أَنْ يبدل ديتكم أؤ أنْ يظهِرَ فى الأزض الْفَساد)» يس تمام اين 


عناصر ياكك و فضيلت را از وجود مباركك موساى كليم كرفتند. 
ص: 214 
-١‏ قصص /سوره 275/8 آيدعلا. 


-١‏ قصص ا/سوره 78 آيه1/. 


"- قصص /سوره 7/8 آيهة/. 


ضرورت تبليغ عامه مردم به جهت استفاده سوء نكردن دشمنان 


در بحث هاى قبل كذشت, اينكه دين به ما فرمود حداقل سواد بر همه مردم واجب استء براى اين است كه كسى باربرى نكند! الآن ما يكك حوزه داريم و يكك دانشككاه داريم و مردم جامعه اى هم كه 
توفيق درس خواندن حوزه و دانشكاه را ندارند. در حوزه دو عنصر محورى طَيّب و طاهر هستء در دانشكاه هم دو عنصر محورى طب و طاهر است؛ آنهايى كه نه با حوزه رابطه دارندء نه با دانشكاه و 
درسى هم نخواندند» اينها هم دو مشكل جدى دارند. خروجى حوزه مجتهد شدن و در دانشكاه استاد شدن است؛ در جامعه آنها كه با حوزه مرتبط هستند و بالاخره متدين راه ياب مى باشند و آنها هم كه 
با دانشكاه مرتبط هستند» مسلمان راه ياب مى باشند و كسانى هم كه نه با حوزه و نه با دانشكاه رابطه دارند» شناور و سركردان هستندء اينها آسيب يذير مى باشند. خروجى حوزه كه اجتهاد استء براى اين 
است كه اينها اول با تعليم كار دارند و بعد با تعليل كار دارند؛ يعنى در سال هاى اول بعد از عبور از مقدماتء احكام فقه و اصول را ياد مى كيرند كه جه جيزى حلال است» جه جيزى حرام است» جه 
جيزى واجب استء جه جيزى مستحب استء جه جيزى مكروه است؛ جه جيزى مباح استء جه جيزى صحيح استء جه جيزى باطل استء جه جيزى «قضاء دارد و جه جيزى «أدا» دارد كه اينها را مثا در 
شرح لمعه و مانند آن مى خوانند؛ بعد وقتى به دوران درس خارج رسيدند. مرحله تعليم آنها با تعليل همراه است؛ مثلاً مى كويند اكر كفتند فلان شىء اين حكم را دارد؛ براى اين است كه فلان آيه يا 
فلاءن روايت يا فلان اصل يا فلان برهان عقلى آن را ثابت مى كند و اكر كفتند فلان شىء از نظر حكم وضعى صحيح استه براى اينكه فلان آيه يا فلان روايت يا فلان برهان يا فلان اجماع اين را مى 
رساند؛ بعد از اينكه ساليان متمادى با اين تعليل آشنا شدندء آن تعليم آنها يشتوانه بيدا مى كند كه اين آقا مى شود مجتهد, جون هم تعليم را كذرانده و هم تعليل را؛ يعنى دستيابى به علت احكام را 
كذرانده است. در دانشكاه هم همين طور است؛ كسى بخواهد مهندس شود يا طبيب شودء اول راه مثلًا سدسازى را به او نشان مى دهند كه اكر بخواهى سد بسازىء اين مقدار ميله كرد مى خواهدء اين 
مقدار بتون مى خواهد, اين مقدار تسطيح كردن مى خواهدء اين مقدار زمين شناسى مى خواهد كه از اين طريق او سدساز خوبى درمى آيد؛ اين سال هاى اول است كه دوران تعليم اوست. بعد كه بالاتر 
آمد. علت آن را ذكر مى كنند؛ قدرت مقاومت اين زمين اين قدر است,. فشار آب اين قدر استء اين ميله كرد اين قدر توان دارد» آن بتون اين مقدار توان دارد» يس علت اين كار را مى فهمند كه در 
اواخرء تعليم آن با تعليل همراه است كه علت استقامت اين سدها را يا راه ها يا اين ماهواره ها را يا هر جه كه در آن رشته كار كردند را مى فهمد كه مى شود استاد دانشكاه! اين تعليم و آن تعليل نور 
هستند و جامعه را نورانى مى كنند و كسانى كه با حوزه يا با دانشكاه مرتبط هستندء از اين فيض برخوردارند. اما آنها كه شناور و سركردان هستند» تعليم اينها از راه تبليغ است و تعليل آنها تكرار است؛ 
غذايى راء كالايى راء يارجه اى راء يفكك نمكى رايا شخصى را بخواهند به خورد اينها دهندء اول تبليغ مى كنندء بعد دوبار ده بار يا صدبار تكرار مى كنند» آن تبليغ كار تعليم را مى كند و اين تكرار 
صدبارهل] رسانه ها كار تعليل را مى كند كه در اين صورت اين آقا باور مى كند كه فلان شىء خوب استء فلان جيز خوب استء فلان مطلب خوب است يا فلان شخص خوب است. اين است كه به ما 
كفتند تا نفس مى كشى عالم باشء براى اين است كه بار بر ديكران نباشيد باربرى براى جامعه بدترين وضع است. اكر انسان نتواند بارى از دوش ديككران بردارد» لااقل خودش طرزى زندكى كند كه 


باربر ديكرى نشود. اكر حداقل علم در جامعه باشد كسى زيربار نمى رود. فرمودند تعليم و تعليل واجب است و كار حوزه اين است! 


ص: 19/ 


استفاده از تبليغ و بهره ورى سوء از عامه مردم بر عليه موسى (سلام الله عليه) 


وجود مبارك موسى با دست ير مده است و خودش معصوم استء كفتند «كذّاب» است؛ معجزه آورد» كفتند سحر است؛ هدف او اصلاح جامعه بود» كفتند: (يظهرَ فى الْأَرْض الْمَسادَ)» اين را كفتند و 
كفتند تا جامعه فريب خورد؛ اما كسانى كه به موساى كليم ايمان آوردندء آنها تعليم موسوى را با تعليل كليمى همراه كردند و جزء وارستكان آن عصر شدند. آنها كه اين را رها كردند به دنبال دربار 
مصر افتادند, اين تبليغ كار تعليم را كرد و آن تكرار كار تعليل را كرد كه به اين صورت درآمدند و همه جيز را از دست موساى كليم كرفتند. به او كه مى كفتند «كذّاب»» يعنى جه؟ به او كه كفتند 
ساحرء يعنى جه؟ به او كه كفتند (يظَهرَ فى الْأَرْض الْفَساد) يعنى جه؟ 


رسالت موساى كليم با يشتوانه الهى و مقابله فرعون با او 


ذات اقدس الهى فرمود: من شما را با اين جند عنصر كمالى اعزام كردم و خودم هم يشتوانه شما هستم؛ در برابر خداء فرعون - معاذ الله - همه اين كمالات را از حضرت كرفته و خلع سلاح تبليغى كرده. 
بعد كفته كه من خودم يشتوانه اين ملت هستم! خدا فرمود: من حافظ تو هستم و فرعون در برابر «الله؛ كفت من كمرشكن هستم و به تنهايى مشكل را حل مى كنم (قَذَرْنَى وَ مَنْ يكُذّبٍ بهذًا الحديث) (01) 
[١1؟]كه‏ خدا درباره بعضى ها فرمودء خود همين فرعون دربارهل] وجود مباركك موساى كليم دارد كه (ذّرونى أل موسى و لودع رَبَهِ). خداى سبحان در سوره مباركه «قلم) آيه8؟ فرمود: (قَذَّرْنَى وَ مَنْ 
يكَذّب بهذا الحديث سَتَْتَدْرجِهمْ منْ حدِث لا يَغْلّمون)؛ فرمود كه شما لازم نيست دخالت كنيد من خودم به تنهايى بساط اين كسى كه مكدذَّب است را جمع مى كنم. كسى كه داعيه الوهيت هم دارد مى 
كويد شما دخالت نكنيدء من به تنهايى كار موساى كليم را بالاخره انجام مى دهم كه اين همان اومانيسم است؛ نه يعنى انسان بايد خليفه خدا باشدء اينها خودشان را جايكزين «الله؛ كردند و حرفى را كه 
خدا مى زندء اينها مى زنند! دا فرمود: (قَدَرْنِى وَ مَنْ يكلّب بهذًا الْحديث)؛ من به تنهايى بساط او را جمع مى كنم و فرعون هم كفت كه من هم به تنهايى بساط موساى كليم را جمع مى كنم البته نه 
اينكه اول خداى سبحان آن حرف را كفته باشد و بعد فرعون اين حرف را! حرفى كه براى «اله؛ است طاغى آن حرف را مى زند. ملاحظه بفرماييد كه تبليغ و تكرار جه كارى كردند و درباره موساى كليم 
جه كارى كه نكردند؟ فرمود: (وَ لَمَدَ أَرْسَنْنا موسى بآإياتنا و سلطان مبين)؛ با دست ير ما آنها را فرستاديم» (إلَى فْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارونَ) آنها كفتند: (فقالوا ساحرٌ)» يكك؛ (كَذَّابٌ)؛ دو؛ اين سحر است و 
كار او معجزه نيست و دروغ مى كويد؛ مى كويد من از طرف خدا آمدم كه اين دروغ است؛ مى كويد اين عصا را خداى سبحان به صورت ازدها و مار «دمان» درمى آورد كه - معاذ الله - اين دروغ 
است. (فقالوا ساحرٌ كِذَّابٌ 0 قَلَمَا جاءهغ بالْحَقّ مئْ عنْدنا)؛ ما فرستاديمء(قالوا اقتلوا أَبْناء الّذِينَ آممنوا مَعَه)» براى اينكه بيروان او را تضعيف كنند كفتند كه دودمان مؤمنان به موساى كليم را از بين ببريد؛ 
قبلا (ُسوموئكغ سوء الْذاب) (يدَّبحونَ أَبناةكم) و (يَِحَحِيونَ نساءكم) بود كه مبادا كودكى به اين نشانه به دنيا بيايد؛ حالا كه موساى كليم به دنيا آمد و فهميدند كه از دست اينها “كذشتء براى اينكه 
به بستكان و مؤمنان او آسيب برسانند, كفتند بكشيد كسانى را كه (آمنوا مَعَه)» نه همه مردم را! يس قبلا (سوموئكم سوء الْكذاب) بود (يذّبَحونَ أَبناء كم )بود زب تَحَيونَ نساةكم) بود كه درباره مطلق 
بنى اسرائيل بود؛ نبطى ها و اختصاصى به كروه خاص نداشت اما الآن كه فهميدند موساى كليم به دنيا آمد و به اين صورت درآمدء كفتند: (اقتلوا َبْناء الدِينَ آمنوا مََهِ وَ اسْتّشيوا نساءهم) همان عذاب را 
كه سابقه داشت ادامه دهيد كه بعد خدا فرمود: (وَ ما كيد الكافرينَ إلا فى ضّلال)؛ اينها نقشه شوم كشيدند. ما آن خون هاى ياكك شهدا - هر كسى بالاخره در دين خودش كه مظلومانه كشته شودء خدا 
حافظ خون اوست - آن خون هاى كودكان بنى اسرائيل كه به دست فرعون كشته شدند, آن را ذات اقدس الهى ذخيره قرار داد كه موسويان و كليميان قيام كنند - نه اسرائيلى ها و صهيونيست ها - قيام 


كنند و بساط فرعون را بردارند. 
ص: 6م 


-١‏ قلم /سوره28 آيهع. 


تفكر استقلالى فرعون در مقابله با موسى (سلام الله عليه) برخاسته از داعيه الوهيت او 


فرمود: (وَ قال فؤتمؤن ذّرونى أفتل موسى و لَيِدْع رَبّهِ)؛ من را تنها بككذاريد! اين جمله «مرا تنها بككذاريد»» تنها به اين نيست كه شما شفاعت نكنيد و دخالت نكنيد» كسى آن جا دخالت نمى كرد! هامان بود 
كه دخالت نمى كرد؛ قارون قدرت مالى داشت كه دخالت نمى كرد؛ درباريان فرعون هم بودند كه دخالت نمى كردند؛ آنها خودشان بيشنهاد مى دادند به فرعون مى كفتند كه اككر شما دير بجنبى (3 
يَذَّرَك وَآلوتك)؛ (1[1؟]موساى كليم بيش مى برد و تو و خدايان تو را منزوى مى كند. اينها بت يرست رسمى بودند ووبت يرستى آن جا رواج داشت؛ كاويرستى براى آنها قداست داشتء خود 
فرعون هم بت يرست بوده درباريان فرعون كفتند: (وَ رَدَرَك وَ آلهَه ك)؛ اكر دير بجنبى بساط تو و خدايان تو را جمع مى كنند. بنابراين ظاهراً كسى در دربار فرعون نبود كه به او بككويد دست از ايذاى 
موساى كليم بردار و موساى كليم را نكش يا شفاعت كند يا اكر هم بود خيلى روشن نيست و اين حرف امانيسمى فرعون اين است: خداى سبحان در سوره «قلم) اين تعبير را دارد فرمود: آيه 55 سوره 
مباركه «قلم» اين است كه (قَلَرْنِى وَ مَْ يكاذّب بهذًا الْحديث سَنَشِتَدْرجِهمْ مِنْ حيْث لا يَعْلَمونَ)؛ شما دخالت نكنيد؛ من تنها كار اين شخص را جمع مى كنم. اين تفكر استقلالى كه براى للها هست» 
همين فرعون كه داعيه] الوهيت داشت (ما عَلمْت لكم من له عَئِرى ) (1) [7 أو داعيه[] ربوبيت داشت (أَنَا ربكم الْأَغلى )؛ ( [7]همين حرف را مى زنده البته اين محال نيست يا كر دليلى دلالت كند 
كه در دستككاه فرعون كسى بود كه خواست شفاعت كند اين (فَذَّرْنى) مى تواند ناظر به آن هم باشد. (وَ قال فزَؤن دّرونى أَقتلُ موسى وَ ليدع رَيّه) ببينيم خدا جه كار مى كندء او يكك خداى ديكرى غير 
از ما دارد. (إِنَى أخاف)! من مى ترسم دين شما را عوض كند! يعنى هدف آن مثالا هدف تخريب دينى است؛ جون دين او بت يرستى بود ودين رسمى مردم مصر كه فرعون رهبرى آنها را بر عهده 
داشت» بت يرستى بود كه خود فرعون هم كه بت برست بود كه كفتند: (وَ رَدَّرَكَ وَ آلهَدّكك). (إنَّى أخاف أَنْ يَِدَلَ ديتكم) اين مسائل دينى؛ (أَو أَنْ يظْهِرَ فى الْأَرْض الْمَساد) يا اينكه جامعه را تباه كند 
كه يا مسائل اعتقادى است يا مسائل سياسى و اجتماعى است يا به نظر آنها هر دو غرض را داشتند» يس اين سه» جهار كار را كردند؛ يعنى موساى كليم كه به طهارت و عصمت معروف بودء او را كفتند 


«كذّاب» و معجزهل| او را كفتند سحرء نيت ياكى كه او داشت را به يليدى متهم كردندء اين را تبليغ كردند» بعد تكرار كردند و بعد هم جامعه اين را يذيرفت. برهانى هم كه اقامه نكردند! 
ص: ١م‏ 
-١‏ اعراف/سوره/ا. آيه/71١.‏ 


1- قصص /سوره 07/8 آيهل*. 
*- نازعات/سوره01/4 آيه78. 


يناه موسى (سلام الله عليه) به قدرت لايزال الهى در مقابله با فرعون 


أُ 


نْ يظهرَ فى الأزض 
الْمَسادً)» آن كاه (وَ قال موسى إِنّى عذّت بِرَبَى وَ رَبَكمْ من كل مكبر لا يؤْمن بِيْم الحساب)؛ تو حالا هر قدرتى دارى داشته باش! من از طرف ذات اقدس الهى آمدم به او يناه بردم و يناه مى برم» تمام 


كار در دست اوستء او مى توان مرا حفظ كند دين مرا حفظ كندء معجزه مرا حفظ كند و بساط همه شما را برجيند (مَأَحَذّناه وَ جنوده قَتَبَذْناهمْ فى الْيم) (1) [10]شود. 


يك عدّه در آن روز مسابقه كه كارشناسان سحر بودندء آنها دعوت موسى(سلام الله عليه) را يذيرفتند وايمان آوردند و شربت شهادت نوشيدند. (إنَى أخاف أنْ بِبَدَلَ ديتكم أو 


.٠١لديآ‎ ؛؟هروس/ءاسنإ١‎ 


بح 


ميزان الحكمه» محمدمحمدى رى شهرىء ج ل ص 107. 


ب 


شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج19 ص 7"8. 


بم 


نحل /سوره 18 آيه0؟1. 


038 


آل عمران/سوره آيه180. 


60 


نبياء إسوره 7١‏ آيهع”. 
/اابقره/سوره؟”, آيه105. 


/إبقره/سوره؟, آيه/ا9١.‏ 








5 


اجاثيه /سوره68» آيه56. 
٠١‏ ]نمل اسوره 031 آيهةء. 
١]روم/سوره٠”‏ آيهة. 

7 إسبا/سورهع” آيدهع. 
١‏ ]قصص /سوره 7/8 آيه8/. 
١‏ ]قصص /سوره 7/8 آيه1/. 


0 ]فج ر/سورهكل آيه. 








5]شعراء اسوره 8ل آيه184. 


ص: 277 


-١‏ قصص /سوره 27/1 أيداع. 


]فج ر/سورهةى آيهلا. 

١‏ |قصص /سوره378 آيدعل/ا. 
4]قصص /سوره37/8, آيدللا. 
٠١‏ ]قصص /سوره 38 آيهة/. 
١"أقلم/سوره‏ م آيهع؟. 

1" ]اعراف/سوره/ك آيه/ا7؟١.‏ 
١‏ أقصص /سوره378 آيدال؟. 


؟]نازعات/سوره0/4 آيهع؟. 








36> اقصص /اسوره 275/8 أيه لك 


!!!!!!! 


تفسير آيات 77 تا /ال! سوره غافر 91/11/19 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 37 تا /70' سوره غافر 


(وَ لَقَد أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُبين (1) إلى فِرَعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقَانُوا ساحرٌ كَذَّابٌ (6) فَلَمَا جاءَهُمْ بالْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالوا افوا أَْناء الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَخبيوا نساءَهُمْ وَ ما كيد الْكافِرِينَ إلآ فى 


ضَلالٍ (10) وَقالَ فرِعَوْنُ ذَرُونى أَقْلَ مُوسى و لْيِدَْ رَبَهُ إنّى أخاف أن يبِدّلَ ديتكم أؤ أنْ يُظْهرَ فى الأذض الْمَسادَ (1) وَ قالَ مُوسى إِنّى عُذْتُ برَبّى وَ رَبَكمْ مِنْ كل متكثر لا يُؤْمِنٌ بيؤم الْحساب (000) 
بيان معناى نزديكى قيامت و عظمت آن 


اين سوره مباركه «غافر؛ كه در مكه نازل شدء به مناسبت هاى متعدد اصول دين؛ يعنى توحيد و وحى و نبوت رابا آيات متنوع بيان مى كند. جريان قرب قيامت را كه تعبير آن (يَوْمَ الآِقهِ) (0) [١]بود؛‏ 
يعنى قيامت نزديكك استء مى شود از اين راه هم بيان كرد كه براساس (إِنا للَِّ وَإنَا إِليهِ راجُون) (5) [1]قيامت رجوع به ذات اقدس الهى است. اكر «معاد «عود الى الله) است و اكر للها به ما خيلى 


نزديكك استء يس مرجع ما به ما نزديكك است و رجوع ما به آن مرجع هم خيلى نزديكك خواهد بود و مقدار قرب آن هم با اين بيان هاى عادى آسان نيستء اين مطلب اول. 


ص: 217 


-١‏ غاف ر/اسوره فرق آيهما. 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه182. 
مطلب ديكر اينكه عبارت هاى متعدد از كلمه[] «يوم؛ كه شش مرتبه در فاصله هاى كوتاه بيان شده است «الْيَوْم» اليم الَْوْم؛ كه عظمت «معاد؛ را مى رساند, اين مطلب دوم. 
تبيين حوادث بيش روى انسان بعد از مركك 


در آيه هجده به بعد سوره اغافر)» همان طورى كه قبل از آن شش مرتبه مسئله روز كه روز قيامت منظور است در آن ذكر شدء قدم به قدم حادثه هايى كه بعد از «موت» و نزديكك «معاد» مطرح است را 
ذكر مى كند كه مى فرمايد: (يَوْمَ الآَزِقهِ)؛ روزى كه نزديكك است؛ جه مى شود؟ اولين كار اين است كه (إِذ الُْلُوبُ لَدَى الْحناجر)؛ (1 [] از شدت هراس و ترسء دل ها بالا مى آيد و به حنجره مى 
رسد كه اين مرحله اول است. اين (إذ الْقلُوبِ)» قلوب كاهى به معناى روح و نفس است؛ نظير آنجه در سوره مباركه «بقره» آمده است: (وَ مَنْ يَكتُمها فَِنّهُ آثمٌ قَلْ)؛ (1) [6] كسى كه شهادت را در 
محكمه عدل كتمان كند» قلب او معصيت كرده است؛ اين قلب» قلب صنوبرى نيست كه مثا بزشكك عمل كندء بلكه اين قلب همان (إذْ جاء رَبّهُ بقَأْبِ سلميم) (0 [0] است كه درباره مؤمنان مى باشد و 
دويارة تقار و مان عو فزعرد [قن للربيع موقن )2 199[ 2] ابم سام علب ع تقس يو روح أمتعة اااي قليى جل ترموده [[3 القلرث كلقي القتدير عابي )عاق البح كدو ن أيه كه مور جارج 
«احزاب؛ به اين صورت بيان شده است كه فرمود وقنى دشمنان اسلام از هر طرف حمله كردند: (إِذْ اوم مِنْ فَؤْقِكُمْ وَ مِنْ أَشِمَلَ مِنْكُمْ وَ إذْ زائَتٍ الْأنْصارُ و بَلَعْتِ الْقُُوبُ التحناجر)! قلب ها به حنجره 
رسيد! كاهى مى فرمايد كه كردن ها خاضع است: (فَطَلّتْ أَعْنافهعْ لها خاضعين )؛ (8) [1] انسان هراسناك سرافكنده است و كاهى مى فرمايد: (إذ الْقُلُوبٌ لَدَى الحناجر)؛ يعنى از شدت ترس كويا دل بالا 
آمده و به حنجره رسيده است؛ اين مرحله اول بود. مرحله دوم اين است كه يكك وقت انسان در اثر اينكه دل از شدت ترس بيرون مى آيد و مى ميرد ديكر از آن به بعد دردى نيست؛ ولى در جريان 
«معادا فرمود: (إِذٍ الْقنُوبُ لَدَى الْحناجر)؛ اما اينها (كاظمين) هستند و ناجار مى باشند كه اين را فرو ببرند تا دل بيرون نيايد» اينها جان نمى سبارند و نمى ميرند؛ در آن حال همين طور دل بالا و يايين مى 
كند و به حنجره مى رسد كه اينها اكظم) مى كنند و يابين مى برند؛ در اين مرحله هستند! اين هم مرحله دوم بود. در مرحله سوم فرمود؛ جون اينها ظالم هستند ديكر نفرمود امَا لَهُماء بلكه اسم ظاهر آورد 
تا روشن شود كه سبب اين همه رنجى كه بايد تحمل كنند ظلم آنهاست! (ما لِلطَالِمِينَ مِنْ حميم)؛ (2) [8] يكك دوست «حميم)؛ «صميم) و كرمى كه مشكل آنها راحل كندء ندارند. در مرحله جهارم 
فرمود: (وَ لا شّفيع يُطاع) (/40 [4] كرجه در قيامت شفيع وجود دارد و شفاعت مطرح است؛ ولى شفاعت براى اينها سودى ندارد؛ شفيعى كه شفاعت او مُطاع باشد واينها از آن شفاعت طرفى ببندند 
نيست» جون هيج كسى مكر به اذن ذات اقدس الهى شفاعت نمى كند و خدا هم درباره ينها كه «مرتضى المذهب» (4) نيستنده اذن نمى دهد. در جريان شفاعت و در سوره مباركه «بقره» ملاحظه فرموديد 
كه آيات دو طايفه است: يكك طايفه به نحو نفى جنس استه مثل (لا بي فيه وَ لا خُله ولا َفائعَه) (5) [11] كه اصللا شفاعت را نفى مى كند و طايفه ديكر آيات فراوانى است كه شفاعت را اثبات مى كند 


و مى فرمايد كه شفاعت بدون اذن منفى استء وكرنه با اذن حق است! اينكه فرمود: (فما تْمَعهَعْ شَّفَاعهُ الشَّافِعِين) )1١(‏ [؟1]و (مَنْ ذا الّدى يَشْعُ عِنْدَهُ إل بإذْنه)» (11) [١]معلوم‏ مى شود كه شفاعت با 


اذن ذات اقدس الهى يكك امر مسلّم است. اينكه فرمود اينها شفيع مُطاع ندارند؛ يعنى شفاعتى كه درباره اينها كارساز باشد ندارند و اكر كسى هم بخواهد از اينها شفاعت كند, حق آن كار را ندارد» جون 
(لا يَعلكُونٌ التّفاعة إل من اند عِنْدَ الرخمن عَهْدا)» (17 [18](لا يَمْفَعُوتَ إل لمن ادتضى ) (1) (مَنْ ذا الّدى يَفْفٌَ عِْدَهُ إل ذْنِ). در سوره مباركه «بقره» كه فرمود: (مَنْ ذا الى يَفْفعٌ َه إلا 
بإِذنِهِ)» اين لسان غير از آن است كه هيج كسى بدون اذن خدا شفاعت نمى كندء بلكه اين براى طرد توهم مشركان و تّنوى و وَتَّنى است؛ آنها بت ها را كه شفعاى خود مى داتند كه مى كويند: (ما 
يدم لاون إلى اللِّ فى )» (18) [+١]يكك؛‏ (هلاءٍ عاونا ند الّ)ه (19) [19] دو؛ مكر اينها از كسى اجازه ككرفتند؟! ذات اقدس الهى فرمود اككر مى خواهيد يكك برهان عقلى بياوريد يا يكك 
برهان نقلى بياوريد! برهان عقلى نداريد كه غير از خدا كسى بتواند در عالم امور را به عهده بككيرد؛ برهان نقلى هم نداريد (ما أَثرّلَ الإخمن)؛ (12) [18] مكر در كتابى از كتاب هاى آسمان آمده كه اينها 
حق تقريب و شفاعت دارند؟! بس نه دليل عقلى داريد و نه دليل نقلى! آنها كه مى كويند: (هوّلاءِ سفَعاؤّنا عِنَْ اللّ) معناى آن اين نيست كه خدا اذن داده تا آنها شفيع ما باشند! آنها كارى با خدا ندارند! 
اين بت ها را در تقريب» يكك؛ در شفاعت» دو؛ مستقل مى ينداشتند» سه؛ «(ما تَعْتِدُهُمْ إلا عونا إِلَى اللَِّ زُلْفَى ) بالاستقلال» ((هؤّلاءِ سمَعاؤْنا ِنْدَاللّه) بالاستقلال»؛ لذا در سوره مباركه «بقره؛ فرمود: (مَنْ 
ذَا الى يَشْفَعٌ يَنْدَهُ إل بإذْنِ)؛ جه كسى مى تواند بدون اذن خدا شفاعت كند؟! جه كسى مى تواند بودن اذن خدا وسيله قرب فراهم كند؟! بنابراين آنها داعيه استقلال داشتند و اين (مَنْ ذا الّذى يَشْفعُ 
عِنْدَهُ ل بإذْنِِ)» براى طرد توم تقريب و شفاعت مستقل بت يرست هاست؛ اين جا هم فرمود شفيعى كه حق شفاعت يا اذن شفاعت داشته باشد نيست» مكر كسانى را كه ذات اقدس الهى شفاعت كند! 


بنابراين (ِيَوْمَ الآزفَهِ)؛ مى كويند كه نزديكك شدء نزديكك شد جه مى شود؟ اولين كار اين است كه دل ها به حنجره مى رسد؛ دوم اينكه اين دل رفت و آمد مى كند و يايين و بالا مى كند كه ديكر آدم 
ناجار است فرو ببرد كه مجدد بالا مى آيد و بايد فرو ببرد؛ يكك جنين حالتى است كه نه مى ميرد و نه حيات طيبه دارد اين (ثُمّ لا يمُوتٌ فيها وَ لا بَخيى) (/14[11] كه در جهنم است» همين است! در 
جهنم كه ما بين موت و حيات حالت ثالثه اى نداريم؛ انسان يا زنده است يا مرده؛ اما ينها نه مى ميرند تا راحت شوند و نه زندكى كوارا دارند (نُمّ لا يَمُوتٌ فيها وَّ لا يخيى)) اين جا هم كه (أَزِفّتِ 
الآزقه)؛ نه دل بيرون مى آيد كه بميرند و راحت شوند و نه سر جايش مى رود كه مطمئن شوندء بلكه همين طور (إذ الْقَُوبُ لَدَى الْحناجر)» اينها «كاظم» هستند و فرو مى برند. يس مرحله اول اين است 
كه بالا-مى آيد؛ مرحله دوم اين است كه اينها «كظم؛ دارند؛ مرحله سوم اين است كه «حميم» ندارند؛ مرحله جهارم اين است كه «شفيع» ندارئد؛ مرحله ينجم (يَعْلمُ خائئة الْأَغيّن) (18) [١7]است.‏ 
مستحضريد درست است كه خيانت به جشم اسناد داده شده است؛ ولى خيانت به نكاه و «بصره استء به «عين» نيست. «باصره) كناه مى كند نه «عين»؛ «عين» ابزار كار است؛ آن نيروى ادراك كناه مى كند 
ودر حقيقت «نظراء «بصرا و رؤيت كناه مى كندء نه «عين»! در كتاب هاى فقهى ملاحظه فرموديد كه اكر كسى به جشم كسى آسيب برساند» يكك ديه معين دارد؛ اما به «باصره' او» يعنى به نيروى بينايى او 
آسيب برساند» يكك ديه ديكّر دارد؛ مثل «أذّْنْ) و «للامعه» است كه اكر كسى به كوش كسى آسيب برسائد» يكك ديه مشخص دارد و به نيروى شنوايى او آسيب برساند» يكك ديه مشخص ديكرى دارد. در 


اين جا آن «باصره» معصيت مى كند نه جشم كه ابزار «بصر؛ و ديدن است. بعد از مرحله (يَعْلَمُ خاتَّة الْأعيّْن)» نوبت به (ما تُحَفِى الصّدُور) (1[1)15١؟]مى‏ رسد. 
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ورود به محكمه الهى بعد از كذراندن خطرات شش كانه 


بنابراين (إذ الْقُلُوبُ لَدتَى الْحناجر), عذاب اول؛ (كاظمين): عذاب دوم؛ نفى (حميم)» عذاب سوم؛ نفى شفيع عذاب جهارم؛ آكاهى خدا از كناه جشمء عذاب ينجم و آكاهى خدا از (وَ ما تَخْفِى المُدُور)) 
عذاب ششم است؛ حلا قدم به قدم با اين مقدمات خطردار وارد محكمه شدند و حاكم هم كه «الله؛ است (وَ الله يَفْضى بالق )؛ (19[1]آن وقت (وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يفْضُونَ بنََى ءِ إِنَّاللَّهَ هو 
السّميعٌ البصير) (1) [1]كه بحث آن ككذشت. يس شش بار كلمه «يوم؛ كه جريان قيامت است بازكو شد و بعد از اينكه فرمود اين روز نزديكك استه شش يا بيش از شش خطر را در اين محدوده ذكر مى 
كند تا آدم وارد محكمه شود؛ تمام اين دالان ورودى شش كانه خطر است كه با اين اضطراب و دلهره وارد مى شوند. فرمود اينها اين صحنه ها را فراموش كردند واز كذشته هم عبرت نكرفتند؛ نه برهان 


در اينها اثر كذاشت و نه عبرت تاريخى در اينها اثر كذاشت؛ عبرت تاريخى را به نحو عام اول ذكر فرمود بعد جريان موساى كليم را بيان فرمود. 
حقاتيت ييام موساى كليم و از جانب حق بودن آن 


در جريان موساى كليم فرمود حق آورد يكك؛ از طرف ما هم كه منشأ حق هستيم آمدء دو؛ در سوره «آل عمران' و مانند آن فرمود: (الْحَقَّ مِنْ رَبَكك)» 00 [76] اين جا هم مى فرمايد كه موساى كليم حق 
رااز طرف ما آورد؛ در اين (الْحَقّ مِنْ رَبَك)» كه آن «ربٌ» حق محض و ذاتى محض استء منشأ فيض حقانى است؛ اين جا هم وجود مباركك كليم الهى تورات را وحى و نبوت را كه حقى است از طرف 


خدا كه خدا هم حق محض است آورد و فرمود از طرف ما آمد خودش هم نبى است و وحى ياب استء تورات او حق است,ء همه اينها حق مدار و حق محور هستند كه آمدند. 
ص: 70/ 
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اتهام هاى صاحبان زر و زور بر موساى كليم و دو مرحله از تهديد آنان 


م 


نها همه اينها را به سخريّه كرفتند و كفتند او ساحر است؛ كفتند او كذَّابٍ است؛ كفتند كار او سحر است؛ اسناد او به «اله) «فريه؛ و دروغ و مانند آن است. (وَ لَقَد َرْسلْا مُوسى بَايَابََا و سُلْطَانِ مين (] إلى 
فُوِعَوْنٌ وَ عَامَانَ وَ قَارُونَ): جون منشأ فساد در جامعه همين ها هستند. (فََالُوا)؛ همه اينها! هم «تفرعن» و قدرت كاذب وهم نيروى اجراى دروغين وهم سرمايه تكاثرى كه در قبال كوثر استء همه اينها 
معجزه را تحر مى دانند» ييامبر را ساحر مى يندارند و اسناد حق به «الله) را «فريه» و مانند آن مى يندارند. (قَلَمَا جاءَهُمْ بِالْحَقّ مِنْ عِنْدِنا)؛ وقتى وجود مبارك موساى كليم حق آورد! ديكر نفرمود كه 
تورات آورد» عصا آورد يا ٠يد‏ بيضاء؛ آورد» بلكه فرمود حق آورد! جون حق كاهى به صورت معجزه «يداى ظهور مى كندء كاهى به صورت معجزه عصا ظهور مى كند و كاهى هم به صورت كلام الهى 
ظهور مى كند. اين حق لوازم كوناكون و مظاهر فراوانى داشت. (قْلَمَا جاءَهُمُ بالْحَقَّ مِنْ عِنْدِنا) كه آنها در مرتبه اول تهديد كردند و كفتند كسانى كه به كليم الهى ايمان آوردندء فرزندان آنها را بكشيد 
كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد آن (بُدَبْحُونَ أَئناء كم وَ يَسْتَسْيُونَ نساء كم ) (1) 181 أغير از اين (اقتُوا أَبناء الذِينَ آمَنُوا مَعَه) است؛ آن جا فرزند هايى را كه به دنيا مى آمدند مى كشتند كه مبادا كليم 


به دنيا بيايد؛ اما اين جا مطلق فرزندان استء نه فقط فرزندان نوزاد! آن جا براى اينكه كليم به دنيا نيايد مى كشتند؛ اما اين جا براى اينكه دست از ايمان به حضرت كليم بردارند مى كشند. 


ص: 28718 


-١‏ بقره اسوره 207 آيهوع. 


موساى كليم عصاره خون شهيدان بنى اسرائيل و زنده بودن آن 


اين حرف را كه خون شهيد زنده است و در ركك هاى جامعه جريان دارد» حرف بعضى از مفسّ ران هفت» هشت قرن قبل است؛ آنها در جريان كليم كفتند: اين همه كود كانى كه كشته شدند» خون آنها 
هدر نرفته و عصاره خون كودكانى كه (يُدَبْحُونَ أبْناكم) درباره آنها جارى مى شدء به صورت كليم حق درآمده است؛ اين سخن حداقل براى هشتصد سال قبل است كه در اين كتاب هاى تفسير يكى 
يس از ديكرى رواج بيدا كرده و بعد كفتند خون شهيد قلب تاريخ استء در زمين نمى ريزد و در ركك هاى جامعه هست كه البته سخن حقى است! ولى منظور اين است كه اين مف ران در هفتصد يا 


هشتصد سال قبل اين بيان را داشتند و دارند كه خون فرزندان بنى اسرائيل باعث ببدايش و يرورش كليم حق شدء (قَلَمَا جاءَهُمْ بِالْحَقّ مِنْ عِنْدِنا قالوا اقتلُوا أبناء الّذينَ آمَنُوا مَعَه). 
تعذيب بنى اسرائيل و ناكا رآ مدى آن براى متولد نشدن موسى(سلام الله عليه) 


آنها قبلا (يَشومُوتكمْ سُوءَ الْعَذابٍ) داشتند كه بد ترين نحو «تعذيب» فراعنه اين طور بود. در بحث هاى زكات در كتاب فقه ملاحظه فرموديد كه مى كويند اين كوسفندان و اين بره ها يا «معلوفه) هستند يا 
«سائمه)؛ اكر دست بجر باشند و اينها را در آغل ها و آخورها و اينها علف دهندء اينها مى شوند «معلوفه) و اكر اينها را ببرند به بيرون واز علف بيرون استفاده كنند» مى كويند اينها «سائمها هستند؛ حكم 
زكات در «سائمه؛ با «معلوفه» فرق مى كند. يس «سائمه» يعنى آن كوسفندى كه بيرون مى بجرد؛ تعبير قرآن كريم اين است كد (يَسُومُوتَكُمْ سُوء الَْذاب)؛ شما را عذاب بجر كردند؛ نه اينكه شما «تأكلون» 
باشيدء شما «تسومون» و «سائمه؛ هستيد. طرزى عذاب را به خورد شما دادند؛ مثل اينكه ككوسفندان را براى بجرا به بيرون ببرند. «سائمه) را در برابر انسان و امثال انسان فته نمى شود (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ 
الْذاب) يكك جنين كارى كردند! اينها كار فرعون بود كه مبادا موساى كليم به دنيا بيايد؛ اما الآن ديكر سخن از كودكان نوزاد نيستء بلكه همان فرزندان كسانى است كه به موساى كليم ايمان آوردند. 
(وَ اشْمَخوا نساءَهُغ) و كفتند كه زنان آنها را براى كاركرى منزل يا علل و عوامل ديكر زنده نككه داريد؛ انما همه اين كيدها و نقشه هايى كه كشيدند هيج كدام به ثمر نرسيد (وَ ما كَيدُ الكافِرينَ إلا فى 
ضَلال)» «ضلالت» نقشه يعنى بى ثمر بودن. وقتى مى كويند انسان «ضال» است؛ يعنى به هدف نمى رسد و در راه سركردان است. مى كويند اين «كيد» اين نقشه و مانند آن در «ضلالت» است؛ يعنى به 
ثمر نمى رسد و جيزى كه راه نداشته باشده بيراهه برود و به مقصد نرسده مى كويند ككلم شده است؛ خواه نقشه باشد خواه طرح باشدء خواه برنامه باشد و خواه انسان باشد؛ فرمود: (وَ ما كيد الْكافِرِينَ إلا 
فى صَلال). 


ص: 21737 


تبيين تفكر اومانيستى فرعون و فراعنه هر عصر و فطرت آن 


اين جريان اومانيسم از زمانى كه وحى الهى آمده تا الآن به صورت هاى كوناكون بود؛ منتها آن وقت قدرى شفاف تر بودء امنا الآن در يرده است. اين تفكر اومانيسمى كاهى درباره خود شخص است كه 
مى شود: (أ قَرَأَيْتَ من انحَدَ إِلهَهُ مَوَاهُ)؛ (18[1] اين شخص مى كويد كه من هر جه ميل دارم انجام مى دهم هرجه بخواهم انجام مى دهم, هر جه بخواهم مى كويم. اننا يكك وقت است كه از اين بالاتر 
امك كا من كويد بعر بعد من م ى اهم يجاضة بايذ انام تدهذ ا لين دو قرس ود وود ركف از ترات ازماتيستم يود كة قلق ها متت يردق قبمكازانا عادى بن سات (ا ويك كن لد لي غواة) عمل من 
كردند؛ اما فراعنه و فرعون هر عصر و مصرى مى كفت: (ما عَلِمتٌ لَكمْ مِنْ ِو غَرى )؛ 010 [/91] هر جه من مى كويم شما بايد عمل كنيد؛ يعنى من هم «اله» خودم هستم و هم «الها شما مى باشم» كرجه از 
يكك نظر بت يرست بود. الآدن به اين صورت نيست كه كسى ادعاى خداى كند؛ ولى حرف همين است كه قانون اين است كه ما مى كُوبِيم! حكم همين است كه ما مى كُوييم! اينها عمللا به جاى اينكه 
انسان را خليفه[] خدا بدانند انسان را جايكزين خدا مى دانند. 


اعلاميه حقوق بشر از مصاديق تفكر اومانيستى و عدم قابليت اجراى آن 


اين اعلاميه هاى حقوق بشر وآن مواد فراوان حقوق بشرء آنها هم همين طور است! بارها ملاحظه فرموديد قانونى معتبر است كه سه مقطع و سه مرحله داشته باشد: مواد خاص داشته باشد كه قابل اجرا 
باشد واين مواد بايداز مبانى علمى كرفته باشد؛ مثل استقلال» امنيت» آزادى» «مواسات»» «مساوات» فضاى زيست؛ عدم دخالت در امور يكديكر» محيط سالم و مانند آن كه اينها مبانى حقوقى هستند و 
اين مبانى حقوقى بايد بر محور عدل دور بزند؛ يعنى همه اينها بايد عادلانه باشند؛ آن وقت اين مبانى را بايد از منابع بكيرند. جرا؟ براى اينكه همه اينها عدل محورند و معناى عدل هم ١وضع‏ كلّ شىء فى 
موضعه) (0) [18]استء جاى اشيا كجاست؟ جاى اشخاص كجاست؟ جاى اشيا را اشياآفرين معين مى كند و جاى اشخاص را اشخاص آفرين معين مى كند؛ يعنى وحى الهى, جون آنها كه اين جايكاه و 
قدرت را ندارند؛ آن وقت خود اينها جاى اشيا و جاى اشخاص را معين مى كنند! يعنى اين تفكر اومانيسمى است كه الآن در جهان حاكم است. مكر مى شود يكك قانون و ماده قانونى بدون مبنا باشد؟! 
مكر «مبنا المبانى» عدل نيست؟! يعنى طبق همه اين امور ياد شده» اكر آزادى هست,ء اكر استقلال هستء اكر امنيت هستء اكر امانت هستء اكر «مواسات» و «مساوات» هست. اككر عدم دخالت در شئون 
ديكران است» اكر زندكى مسالمت آميز استء اكر فضاى باز استء اككر محيط سالم است و ده ها اكر ديكر» بايد در محور عدل باشد كه اين را هم همه قبول دارند و عدل هم كه يكك كلمه سه حرفى 
است» معناى آن را همه مى فهميم؛ يعنى «وضع كل شىء فى موضعه؛ استء تا اين جا درست است! اما جاى اشيا كجاست؟ جاى اشخاص كجاست؟ آيا كوسفند و خوكك يكسان هستند هر دو حلال مى 
باشند؟ آيا شربت و شراب هر دو حلال هستند يا فرق دارند؟ اككر فرق دارند فرق آنها در جيست؟ اينها جون منبع» يعنى وحى ندارندء اين مبانى را از خاستكاه خودشان مى كيرند و مى كويند جاى اشيا 
آن است كه ما تعيين مى كنيم يا جاى اشخاص آن است كه ما تعيين مى كنيم كه اين همان اومانيسم است و اين ادعاى الوهيت و ربوبيت داشتن است! همه ما مى كوييم كه بايد همه جيز بر محور عدل 
باشد و همه ما هم يذيرفتيم كه عدل «وضع كل شىء فى موضعه است؛ اما جاى اشيا كجاست؟ جاى اشخاص كجاست؟ غير از اين است كه جاى اشيا و اشخاص را اشياآفرين و اشخاص آفرين مى داند؟! 
إينكه ذات اقدس الهى درباره ارث فرمود: (لا َدْرُونَ أَبَهُع أَفْربُ لَكُمْ تَفْعا)؛ (8) [14]شما دست به سهام و اين ارث هاى خاص نزنيد» شما نمى دانيد كه يايان كار جيست» جه كسى به نفع شماست و جه 
كسى به نفع شما نيست» ارث همين است كه ما كفتيم! (لا تَدْرُونَ بع أَْربُ لكمْ تَفُعا) شما جه مى دانيد كه در آينده جه جيزى بيش مى آيد و مصحلت جيست؟ بنابراين جاى اشيا و جاى اشخاص را 
«الله) بايد معين كند «كما هو الحق» كه مى شود منبع» يس اول ماده استء بعد مبنا است و بعد منبع كه اينها ماده و مبنا را قبول دارند؛ ولى منبع را قبول ندارند و مى كويند خودمان منبع اين مبانى هستيم» 
اين همان اومانيسم است! در حالى كه عقل جراغ است, نه «صراط؛» و از جراغ هيج جيزى برنمى آيد. قبل از اينكه عقل بيدا شود؛ اين عالّم بود و بعد از اين كه شخص عاقل رخت بربست اين عالّم 
سرجاى خود محفوظ است؛ موضوع مخلوق عقل نيستء محمول مخلوق عقل نيست و ربط بين موضوع و محمول هم كار عقل نيستء بلكه عقل جراغى است كه مى آيد و مى فهمد. وقتى كه موضوع و 
محمول در اختيار عقل نيست و اين نظام خودش دارد به تدبير الهى مى كردد» عقل جه كاره است؟ عقل فقط جراغى است؛ ولو آفتاب هم باشدء ولو خيلى قوى هم باشدء از آفتاب هيج كارى ساخته 
نيست! آفتاب كه مهندس نيست! آفتاب راه نيست! آفتاب صراط نيست! آفتاب راه را نشان مى دهد و هر جه هم انسان با استعداد باشد» باهوش باشدء فرهيخته و نابغه باشد» هوشء» دركك و بينش او بيشتر 


استء همين! اين طور نيست كه حالا او راه ساز باشد» دين را بسازد» قانون براى خود درست كند و مهندسى كند؛ او فقط راه و مهندس را مى شناسد و بايد اطاعت كند! 


ص: 278 


1- حجائيه اسورة 88 ]نيه ؟. 

1- قصص /سوره 7/8 آيهل". 

*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج 7١‏ ص 18. 
#ن نساء لسوره82 آيه11. 


شباهت سخن همه فراعنه و ياسخ خداى سبحان و وظيفه ما 


بنابراين اين حرفى كه فرعون مى زند امروز هم همين حرف را مى زنند؛ فرعون كفت شما برويد كنار من خودم مسئله را حل مى كنم (وَ ليد رَبَّهُ)؛ يعنى مرا تنها بككذاريد» من به تنهايى كار موساى كليم 
راحل مى كنم! اين همان كارى بود كه ذات اقدس الهى دربارهل] تبهكاران مروانى و اموى در صدر اسلام داشت. آيه © سوره مباركه «قلم» اين است: (فَذَّرْنِي وَ مَن يُكذبٌُ بِهَذَا الَدِيثِ سَنَدِعَدْرِجَهُم 
مّنْ حَئِتٌ لَا يَعْلّمُون)؛ شما لازم نيست كه حالا غصه بخوريد كه جه مى شود؟ ما خودمان بساط غرب و استكبار و صهيونيسم را برمى داريم! منتها شما به وظيفه خود عمل كنيد! ما نيازى به ياورى شما 
نداريم! امروز هم سخن ذات اقدس الهى همين است؛ منتها وظيفه ما در راهييمايى بيست و دوم انجام وظيفه استء ياس داشت حرمت امام و حرمت خون شهداست كه همه شركت كنيم و ديكران را وادار 
كنيم! اما بدانيم ديككرى به اين فكر است كه اين كشور را دارد حفظ مى كند» خطر بيكانه را به بيكانه برمى كرداند و امنيت منطقه را حفظ مى كندء جه اينكه تا به حال حفظ كرد! 


وظيفه ماء حضور در راهييمايى ١١‏ بهمن با شعارهاى بر كرفته از صدر اسلام 


فرمود (قَذَّرْنى)؛ رها كنيد! من خودم تأمين مى كنم؛ منتها وظيفه[] ما همان عرض ادب به دستورات ذات اقدس الهى و ياس داشت حرمت خون شهداست! دين خود را بايد ادا كنيم! وضو بكيريم و در اين 
راهييمايى شركت كنيم! خيلى از دوستان ما در همان راهييمايى هاى قبل از انقلاب اينها مرتب وضو مى كرفتند و مى آمدند؛ يكك شعار رسمى در آن راهبيمايى ها بود كه همه ما مى كفتيم مركك بر شاه! 
امنا خيلى از اين خواص ذكرهاى ديكر هم داشتند؛ اينها در روايات بررسى مى كردند مى ديدند كه وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در آن غزوات جه مى كفت؟ در فلان غزوه جه ذكرى 
داشت؟ در فلاءن صحنه جه ذكرى داشت؟ همه اينها را در راهييمايى ها مى كفتيم؛ كاهى «يَا أَحَد يا ص مدا )١(‏ [0 ]بود و كاهى (يّا (كهيعص) (1) [181]) () بود كه اينها را در كنار مركك بر شاه مى 
كفتيم» براى اينكه ما مى ديديم در روايات ما اين است كه حضرت در فلان غزوه بر عليه فلان كروه هم خودش ايا أحَدٌ يَا ضَمَدا مى كفت و هم مجاهدان را دستور مى داد كه اين جا بكوبيد: ١يَا‏ أحدٌ يا 
صَمَد) يا آن جا بككوييد: ايا (كهيعص ))؛ با اين شعارها اين انقلاب بيش رفت و با همين شعارها هم - إن شاءالله - تا ظهور مباركك حضرت مى ماند! ولى منظور اين است كه اين (قَذَّرْنىي) كه ذات اقدس 
الهى در سوره «قلم؛ كفت امروز هم آنها مى كويند كه ما به تنهايى مشكل ايران را حل مى كنيم, اين همان است! البته اين طور نبود كه مثلاً عدّه اى در دربار فرعون بودند و مى خواستند كمكك كنند به 
فرعون يا حضرت موسى را شفاعت كنند تا فرعون بككُويد مرا رها كنيد كه من به تنهايى مشكل را حل مى كنم! اين (ما عَلِمْتٌ كم مِنْ إِلهِ غَتِرى) و اين (أنَا رَبُكمٌ الأغلى ) (5) [77]كه بدترين و سهمكين 
ترين اومانيسم استء همان حرفى را مى زند كه ذات اقدس الهى كفته! خدا در سوره «قلم) آيه ؟5 فرمود: شما دخالت نكنيد» من خودم بساط مشركان و كافران و ظالمان و منافقان را برمى جينم: (فَذَرْنى 
وَّمّن يك دب بِهَدًا الكَدِيثْ)» فرعون هم در اين جا مى كويد: (ذَرُونى)؛ من خود به تنهايى بساط وحى و نبوت و معجزه و اينها را - معاذ الله - برمى جينم» يس جنين كارى است! آنها هم مُدام مى كويند 
كه ما كزينه هايمان روى ميز است؛ منتها لفظ آن را نمى كويند؛ يعنى كار به دست ماست! ما بايد در اين راهييمايى ها با اين حال كه درود به روح مطهر امام هست»ء درود به ارواح طتيه شهدا هست» 
كرامى داشت مسئولين و رهبر هست؛ اما اين «يَا أَحَدُ يا ص مده يادمان نرود! اين «يَا (كهيعص )) و مانند اينها يادمان نرود! اين دستورهاى دينى يادمان نرود! بى وضو در اين راهبيمايى شركت نكنيم! اينها 
عبادتى است كه تاكنون با همين وضع اين نظام محفوظ ماند! با همين وضع - إن شاءالله - محفوظ مى ماند و به دست صاحب اصلى آن مى رسد! غرض اين است كه حرف آنها اين بود؛ منتها حالا اسم 
اومانيسم و مانند اينها اصطلاحاتى است كه بعد بيدا شده استء الآن وقتى تشريح كنيد كه اومانيسم يعنى جه؟ مى كويند به جاى اينكه انسان را خليفه[] «الله) بدانند» جايكزين «الله) مى دانند» كه اومانيسم 


هم همين است! اينها مى كويند ما هرجه مى خواهيم مى كوييم» اين همان اومانيسم است! 


ص: 19/ 


-١ 
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6- نازعات/سوره0/4 آيه78. 


دورى جامعه از بيروى فراعنه با تعليم از راه تبليغ آن 


فرمود فرعون كفت: (ذَّرُونى َكل مُوسى و ليدع رَبّهِ)؛ يعنى او برود از خداى خود كمكك بكيرد - معاذ الله - من با خداى او طرف هستم! جرا؟ در بحث ديروز به عرض شما رسيدء اينكه كفتند تا زنده ايد 
عالم باشيد, براى اينكه عالِم نه بيراهه مى رود و نه راه كسى را مى بندد؛ اككر نتواند بارى از دوش ديككران بردارد زير بار استعمار هم نمى رود! حوزوى جه كار مى كند؟ دانشكاهى جه كار مى كند؟ 
كسانى كه با حوزوى رابطه دارند» جه كار مى كنند؟ كسانى كه با دانشكاه رابطه دارند» جه كار مى كنند؟ اين جهار كروه تا حدودى راحت هستند؛ اما كسانى كه شناور مى باشند اصللًا با مسائل علمى 
سر و كار ندارند! اينها يا ازاين طرف مى جرخند يا از آن طرف مى جرخند. حوزوى ها و همراهان آنهاء دانشكاهى ها و همراهان آنهاء با يكك دست تعليم و با يكك دست تعليل - در بحث ديروز مبسوطاً 
ذكر شده است - اينها يا مى شوند مجتهد يا مى شوند استاد دانشكاه؛ اما كسانى اصلا با مسائل علمى سر و كار ندارند؛ بيكانه به جاى تعليم؛ تبليغ به ورد آنها مى دهند و به جاى تعليل تكرار به ورد 
آنها مى دهند؛ ده مرتبه» بيست مرتبه يا سى مرتبه كه از يكك مطلب سخن كفتند يا از يكك شخص سخن كفتند يا از يكك غذا سخن كفتند عامّه مردم هم باور مى كنند و آن وقت اداره كردن اينها هم 


سخت است! حداقل علم بايد كه براى همه ما حاصل شود! 


ص: م 


شباهت سخن طاغوتٍ زمان با فرعونٍ زمان موسى (سلام الله عليه) 


آن فرعون بود اين حرف را زد! اكر در اذهان شريف شما باشد؛ يعنى در جمع شما كسانى باشند كه سخترانى شاه را كه در حرم مطهر امام رضا(سلام الله عليه)» يعنى همان سال 01 كه به آن جا رفته بوده 
كوش داده باشيدء او كفت من مى ترسم اينها دين مردم راعوض كنند! (إِنّى أخاف أَنْ يُبِدَّلَ ديتكم) همين است! حالا او آمده و علاقه مند به دين شده و فكر كرده كه روحانيت دارد دين مردم را حذف 
مى كند! اككر آن سخترانى در ذهن شريفتان نيست آن را ملاحظه بفرماييد كه يسر يهلوى در حرم مطهر ثامن الحجج(سلام الله عليه)؛ آن جا جه سخترانى كرده و جه كفته! كفت من مى ترسم اينها دين 
شما را از بين ببرند! همين حرفى است كه فرعون مى زند! فرعون كفت: (إِنّى أخافٌ أن يُبَدّلَ ديتكخ)؛ دين فرعون همان وثنى و صنمى بود. (أؤ أنْ يُظْهِرَ فى الْأَرْض الْفُساد)ء اين «مانعه الجمع» نيستء بلكه 
«مانعه الخلوًا است كه اجتماع را شايد؛ يعنى اينها هم دين شما راو هم ملت و مملكت شما را مى خواهند؛ طورى اينها اين كشور را فروختند كه وقتى يكك بار توليد را بالا آوردند جشن كرفتند! جه جيزى 
نصيب ملت شده بود؟! آنها آمده بودند براى غارت كردن! اين ملتى كه در يكك سوى آن تبليغ است و دست او هم خالى استء اينها تبليغات وسيع راه انداختند كه توليد ما بالا رفت» ما كه آن روز فقط 
زُاندارم منطقه بوديم» جه جيزى عائد ما مى شد؟! حالا فقط توليد نفت را بيشتر كرده بودند! غرض اين است كه اين راهبيمايى ها را ما به عنوان عبادت بدانيم» شهدا رادر نظر داشته باشيم, امام را در نظر 


داشته باشيمء البته مشكلات و مسائل جزئى هميشه بود و هستء اينها - إن شاءالله - هر كز راهزن ما نباشد. 


ص: اام 


تفاوت نككاه توحيدى موسى (سلام الله عليه) با ييامبر خاتم در يناهندكى به خدا در مشكلات 


ذات اقدس الهى فرمود كه فرعون كفت: (إنّى أخاف أَنْ يُِدّلَ دينع أَؤ أَنْ يُظْهِرَ فى الَْوْض الْفّساد) و در برابر او هم موساى كليم فرمود: شما از هر طرفى مى خواهيد برويد؛ برويد من يكك يناهكاه دارم 
(وَ قال مُوسى إِنّى عُذْتٌ برَبّى وَ رَبَكمْ مِنْ كُلّ مكبر لا يُؤْمنُ ييؤم الحساب). در جريان ذات مقدس بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم)» با موساى كليم در بحث هاى قبلى اين تفاوت توحيدى كاملا مشهود 
بود؛ وجود مباركك بيغمبر هميشه نام مباركك «الله) را اول مى بردو بعد مى كفت او يناهكاه من است. وجود مباركك بيغمبر فرمود: (إنّ الله مَعنا)؛ )١(‏ ["]انا موساى كليم به آن حدٌ نبود و كفت: (إنَّ مَعى 
رَبّى )» (5) [ه]اول از همين يايين شروع مى كرد و نكفته بود كههإن الله مَعى)؛ ولى وجود مباركك بيغمبر در غار فرمود: (لا تَخرَّنْ إن الله مَعنا)» نه "إن مَعنا الله)؛ ولى موساى كليم به آن حدٌّ از توحيد 
نرسيده بود و كفت: (إِنَّ قعى رَبّى). در اين جا هم فرمود: (إنّى عدت بربّى وَ رَبُكمْ)» البته حالاءت فرق مى كند؛ موساى كليم در طور يكك نحو ديكر بود؛ آن جا كه (ص عِقا) (0 [*"']يكك نحو ديكر 
حرف مى زد؛ ولى وجود مباركك يوسف در بحران خطر مى كويد: (مَعاذَ اللّ) (©) [/#9اكه اين (معادً اللّه) خيلى قوى تر و غنى تراز آن (إِنَى حلت برَبّى) است. جون اول «الله را مى بيند» «معاذا بودن» 
«ملجأ؛ بودن و مرجع بودن او را مى بيند و بعد در يناه آن «ملجأ» يناه مى كيرد! اين جاست كه مى كويد من به خدا يناه مى برم و اين حالت» حالت عادى است! البته موساى كليم (سلام الله عليه) آن معارف 


برتر را در كوه طور تجربه كرده است. 


ص: ام 


0 توبه|اسورهة) أيه‎ -١ 
7 شعراء اسوره 257 آيه‎ 3 
.١51/هيآ اعراف/سوره/؛‎ -" 


؟- يوسف /سوره17» آيه78. 


عام بودن اعلان انزجار موساى كليم و شمول آن بر فراعنه زمان 


(وَ قال مُوسى ِنّى عدت تُ يب و رَبكُمْ مِنْ كل متكبر لا-يؤِْنُ يوم الجساب)؛ موسى از اومانيسم هاى امروزى هم منزجر است؛ اين قضيه «موجبه كليه؛ است و تنها از فرعون كه منزجر نيستء امروز هم 
موساى كليم از اين اسرائيلى هايى كه به او منتسب هستند منزجر است؛ فرمود من از هر متكبرى منزجر هستم! از هر بيراهه رونده اى هم منزجر هستم! (وَ قال مُوسى إِنّى عُذْتٌ بوبّى وَ رَبكُمْ مِنْ كُلّ مكبر لا 
يؤْمِنُ بيؤم الحساب)» امروز هم كليم خخدا ازاين صههيونيسم منزجر است! امروز هم كليم خدا از اين اومانيسم ها و امثال آنها منزجر است! نفرمود من از فرعون متزجرم» بلكه فرمود من از هر انسان متكبرى 
كه بيراهه مى رود منزجر هستم! از خداى سبحان مسئلت مى كنيم كه اين نظام را تا ظهور صاحب اصلى آن حفظ بفرمايد و به همه كسانى كه فرمايش شما آقايان و علما را ككوش مى دهنده بفرماييد كه 


در راهبيمايى خاضعانه و با طهارت شركت كنند و از ذات اقدس الهى هم در اين راهييمايى هاى عمومى بخواهيم كه باران رحمت را نصيب اين مملكت بفرمايد! 


- 


غاف ر /اسوره فرق آيهما. 


- 


ابقره/سوره”. آيه182. 
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تفسير آيات 78 تا "٠‏ سوره غافر 81/11/9٠‏ 


39 310010 ع5 001مناد غ0 د5ع00 أعونلاماط الاملا. 

موضوع: تفسير آيات 18 تا ٠٠١‏ سوره غافر 

ص: عم 

(وَقَالَ فرعن ذَرُونى أَقتلٌ وى و لودع رب إِنَى أحَافُ أن يَردَلَ يكم أو أن يظهر فى لض الْقماد (09) وَقَالَ ُومر ى إِنّى عَُذْتُ بِبى وَ َبكمْ من كل متكبر لاوم ؤم الاب 577 و كَل وَجلُ 
ؤينٌ من آل عون يكم إيترانة أ تَفُونَ وجلا أن يَقُولَ بي الله وَهَد بجا كم بيات من ربكم و إن بيك كلا عله كةو إن يك صادفاً بي بكم بخ الى بوذكم إن له لأبجردى من هو نور 


كَذَّاتٌ (0) با َم لك املك الهؤم طَاهِرِينَ فى الْأَدْض كَمَنْ ينض ْنَا من بَأْس اللِّ!ِنْجَاءًاقَالَ َو ما ركم إِلاّما أَى و ما دِيم إلا َبيلَ لومَادٍ (1) و كَلَ الى آمنَ ها قم إِنّى أَحَافُ عَلَيكُمْ مِثْلَ 


يَؤم اأَخرَابٍ ( 2 
رسيدكى به اعمال همه انسان ها در قيامت 


يكى از سؤال هايى كه مربوط به مسائل قبل هست اين استء كسانى كه در برزخ هستند و از آنها به عنوان اقيَلْهَى عَنْهُما؛ (1) يعنى فعلاً مورد سؤال قرار نمى كيرند؛ معناى آن اين نيست كه آنها تحتٍ 
مراقبت نيستند يا به حساب آنها اصللا رسيدكى نمى شود. جون حساب اساسى مهم در قيامت است و همهل] اينها در قيامت برابر اعمال خود محاسبه خواهند شد. بنابراين اين طور نيست كه اكر در برزخ 
برخى از افراد مورد محاسبه شدند و بعضى از آنها اقيُلَهَى عَنّْهُم) - به تعبير مرحوم مفيد (5) و ديكران - فعللاً رَها هستند به اعمال آنها رسيدكى نمى شود بلكه به اعمال همه در «حشر اكبر) رسيدكى 
خواهد شد كه (لآ ظَلْمَ اليْم) 800 و در اين (لآ ظَلّمَ اليَوْمَ)» «لا؛ نفى جنس استء اصلا ستمى در آن روز نيست. 


ص: 10/ 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جف ص 217١‏ ط اسلامى. 


؟- المسائل السرويه؛ الشيخ المفيد» ص 9#. 
#- غاف ر/اسوره فرق آيه/اا. 


حقيقى بودن تعبير قرآن از حالت انسان با ديدن حوادث قيامت 


مطلب دوم تعبيرات قرآن كريم است كه دارد (إذ القُلُوبُ لَدَى الاجر كَاظمِينَ) )١(‏ و مانند آنهاء كرجه ممكن است به صورت تشبيه و امثال آن باشد؛ ولى حادثه هاى هولناك و دردناكك» كاهى سكته 
مغزى مى آورد» كاهى سكته قلبى مى آورد» كاهى رَعشه مى آورد؛ كاهى زبان بند مى آيد و كاهى هم فشار خون مى آورد؛ اين طور نيست كه همه اينها به صورت تشبيه باشدء بلكه بسيارى از اينها 


حقيقت خارجى است؛ اكر تعبير «كأنَ باشدء حمل بر تشبيه مى شود؛ اما وقتى تعبير اين است: (إِذ القَلُوبُ لَدَى الحتّاجر كَاظِمِينَ ما للظَالِمِينَ) و مانند آن» اين بر حقيقت حمل مى شود. 
اثبات توحيد» نبوت و معاد با برهان و تجربه هاى خارجى مؤيد آن 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى برهان را اقامه فرمود اين تجربه خارجى مؤْرّد آن برهان است؛ با برهان ثابت شد كه كلّ نظام را خخدا آفريد, كلّ نظام را خدا اداره مى كند, براى هدايت و 
يرورش جامعه بشرى انبيا را مى فرستد, اعمال همه اينها را ضبط مى كند در «يوم المعاد؛ بررسى مى كند و مانند آن. كسانى كه در مسير دعوا و دعوت انبيا قرار كرفتند» از سعادت برخوردارند و كسانى 


كه در برابر اينها انكار كردند و به فساد يرداختند» هم در دنيا كرفتار مى شوند و هم در آخرت؛ اينها خطوط كلى است كه وحى از آنها خبر داد. 


بعد در ادامه برهان» جريان انبياى كذشته را به صورت اجمال ذكر كرده است؛ در آيه ١؟‏ سوره «غافر) فرمود: (أ وَ لَمْ يدوأ فى الْأدْض فَيَنظوُوأ كيِضَ كآن) و بعد از آن اصل كلى جريان وجود مباركك 
موساى كليم را ذكر فرمود؛ در جريان موساى كليم دعوت و دعواى آن حضرت را ذكر كرد؛ دعواى آن حضرت؛ يعنى ادعاى آن حضرت كه رسالت بود و دعوت آن حضرت هم به توحيد و معاد بود. 
آل فرعون هم با دعواى او وهم با دعوت او مبارزه كردند؛ درباره[ا دعواى او كفتند: آنجه تو آوردى شعبده و بحر است و تو - معاذ الله - ساحر و كذاب هستى» يس دعواى تو يعنى ادعاى تو كه ييامبر 


هستى - معاذ الله - باطل است. دعوت تو هم كه توحيد و معاد باشد هم باطل استء براى اينكه الهى غير از فرعون و مانند آن نيست. 


ص: 786/ 


-١‏ غاف ر/اسوره فرق آيهما. 


استهزا بودن تعبير فرعون به (وَ لْيَدْعٌ رَبَهُ) 


بعد فرعون دست به تهديد زد و كفت مرا رها كنيد تا من به تنهايى كار او را برسم. او به عنوان استهزا كفت: (وَ ليدع رَبَهُ)»جون - معاذ الله - منكر يرورد كار بودء كفت كه - معاذ الله - خدايى نيست! اكر 
موساى كليم به ربّى معتقد استء از رب خود كمكك بكيرد» ( يدع رَبَهُ). كاهى اين تعبيرات كه مثلا مى بينيد آدم كاهى مى كويد «تُمر شريف فرعون»! اين از باب الهَكما است و تهكوا يا فهاءة هوّزء 
يعنى از باب استهزا است؛ مثل اينكه خدا در قرآن كريم نسبت به عدّه اى دارد كه (قبشَّوَهُمْ بِعَُاب أليم)؛ 01 [دآاينها رابه جهنم بشارت دهيد, جون يكى از دو وجهى كه در (قَبِشَوْهُمْ بعَماب أليم) 
عتستو ارو انلك عاا#يكيوو ستو النك و وجا كر فين اليا دمن عيرق لامر جقردو ال كذارن وطح وريه اريم 1ه بخارك انك ايدج تقد فرذي كل برها كذارين تادرو بن 
قتل موساى كليم (سلام الله عليه) مبادرت كنم. شبيه اين آيه در سوره[] مباركه «قلم» است كه خداوند فرمود: (َذَّرْنَى وَ مَنْ يُكذَّبُ)؛ (1) [ع]شما كنار برويد و من خودم به تنهابى اين كار را حل مى كنم! 


احتمال دوم از تعبير فرعون به (وَ لْيدْحٌ رَبَهُ) از ديدكاه شيخ طوسى(ره) 
احتمال ديكرى كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان فرمود و ديكران هم يذيرفتند؛ اين است كه در دستككاه فرعون و قوم فرعون كسانى بودند كه به موساى كليم(سلام الله عليه) ايمان آوردند و با كشتن او 


موافق نبودند؛ لذا مى كفتند موسى(سلام الله عليه) را به قتل نرسانيد كه همين (أَرْجة وَ أخاة وَ أَرْسِلُ فِى الْمَدائْن حاشِرينَ) (0 []از همين قبيل است (5) و (قَالَ رَجَل مُؤْمِنْ مّنْ َال فِرْعَوْنَ أ تَفْتْلُونَ رَجلًا 


أن يَقَولَ رَبِىَالله) نيز از همين قبيل است! يس (وَ قَالَ فِْعَوَْ ذَرُونَى)اين دو معنا را تحمل مى كند. 


ص: م 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه١‏ ؟. 
"- قلم /اسوره./8) أبدعع. 
"- اعراف/سوره/ آيه١11.‏ 


ع- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج آل ص ال. 


يرسش: احتمال اول جيست؟ 


ياسخ: احتمال اول؛ نظير همان آيه[] سورهل] مباركه «قلم) است كه خدا فرمود: (َدَرْنى وَ مَنْ يُكَذَّبُ)؛ شما دخالت نكنيد! من خودم مشكل را حلّ مى كنم. احتمال دوم اين است كه در دستكاه فرعون 
كسانى بودند كه شفاعت مى كردند كه به قتل موسى اقدام نكنيد كه مى كفتند: (أَرْجِه وَ أَخاهُ وَأَرْسِلٌ فى الْمَدائِنِ حاشِرينَ) از اين قبيل بود و همين آيه[] 18 به بعدى كه دارد: (وَ قالَ وَل مُؤِْنَ مِنْ آل 
فِعَؤْنَ يَكنُمُ إيمائة أ تقتلُونَ رَجَلَا أَنْ يَقُولَ َب اللّهُ) از همين قبيل است. (وَ كَالَ فِعَوْنٌ دَرُوني أَكلُ مُوسى و لَودْعٌ رَبَهُ)؛ يعنى - معاذ الله - اكر هم باشدء خداى اوست و خداى عالّم و خمداى ما نيست. 
وجود مبارك موساى كليم وقتى كه از نخدا نام مى برد مى فرمايد: (بِرَبيَ وَ رَبُكم )و مؤمن آل فرعون هم وقتى از خدا نام مى برد و مى كويد: (رَبّىَ الله وَكَدُ جَاءَكُمْ بالينَاتِ مِنْ رَبكن)؛ او «ربٌ العالمين» 
است و ديكر تنها ربٌ موساى كليم نيست؛ ولى كسى كه خود را ربٌ مى داند و مى كويد: (أَنا ربُكمْ الأغلى) )١(‏ اين به ربوبيت ذات اقدس الهى ايمان نخواهد آورد. 


مقصود از دين مورد ادّعاى فرعون و خوف از تبديل آن توسط موسى(سلام الله عليه) 


(وَ لودع رَبهُ إن_أَتَافُ أن يعِدَلَ دِيَكُم)؛ دين آنها دو قسم است: يكك قسم اين بود كه فرعون برابر (أَنا ربكم الأغلى) رب استء فرعون برابر (ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إله) (1) ربٌ است و داعيه فرعون هم 
همان داعيه ربوبيت مطلق خداست. ذات اقدس الهى با (لا إله إِّ اللَهُ) 50) بيان كرد كه الهى غير از 'الله؛ نيست و با توحيد ربوبيت هم ثابت كرد كه غير از خحدا كسى ديكر ربٌ نيست و كاهى هم مى 
فرمايد حرفى مى زنيد كه خخدا نمى داند! اين خدا نمى داند؛ يعنى نيستء زيرا «عدم الوجدان» كه لا يدل على عدم الوجود)؛ (5) يعنى براى موجودهاى محدود است؛ يعنى اكر يكك موجود محدودى 
جيزى را نيافت؛ دليل نيست كه آن شىء موجود نيست و معدوم استء زيرا اسرار عالم زياد است. اكر كسى خيلى كوشش و تلاش كرد - ولواز علوم تجربى - و به جيزى دست بيدا نكرد» نبايد بكلويد 
نيست! جون اسرار عالم؛ جزئيات عالم و ذرّات عالم فراوان است؛ لذا «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود»؛ ولى اككر متكلم محيط يكل شّئْ ءا بود وعلم او هم نامتناهى بود او اككر كفت من نمى يابم 
يا نمى دانم؛ يعنى نيست! تعبير قرآن كريم در قضاياى «موجبه؛ اين است كه (وَ الله كل شََى ءٍ عَليم)» () (وَ الله على كل شَئ ءٍِ شّهيد)؛ (2) [1]( يكل شَّئْ ءِ مُحيط) (00 كه اينها قضاياى «موجبهل] كليه) 
هستند. كاهى تعبير قرآن كريم به نحو قضيه «سالبه؛ استء مى فرمايد: (أ تَتكُونَ الله بما لا غلم فى السّماواتِ) (0) [*١]حرفى‏ مى زنيد كه خداوند نمى دائد و جيزهايى را كزارش مى دهيد كه خدا نمى 
داند؛ يعنى نيست! (أ تتعُونَ الل يما لا يَعْلَمُ)؛ يعنى نيست! زيرا اكر يكك حقيقت نامتناهى مثل خدا كه علم او نامتناهى است و بفرمايد من نمى يابم؛ يعنى نيست! نه اينكه - معاذ الله - هست و من نمى يابم! 
فرعون هم جنين حرفيرا زدء كفت شما جيزهايى را مى كويد كه ما نمى دانيم؛ يعنى نيست! اين تعبير ديكرى از (أَنا َبكمْ الأغلى) است و تعبير ديكرى از (ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إله غيرى) است؛ كفت حرفى 
مى زنيد كه من نمى دانم؛ يعنى نيست! زيرا اكر بود من مى دانستم! يكك جنين آدمى هم متكبر مى شود كه نه معاد را قبول دارد و نه مبدأ را قبول دارد» بلكه كرفتار يكك كبرياطلبى است. وجود مباركك 
موساى كليم در ياسخ او ككفت: خدا ربٌ من هم است و ربٌ شما هم است. فرعون كفته بود كه (ذَرُونى آَل مُوسى و ليدع رَبَهُ)» لكن در ابتدا ككفته بود كه (اْتُوا أَبْناء الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)؛ كسانى كه ايمان 
آوردند با او هستند؛ اما برخى از افراد ايمان به او آورده بودند» ولى با او نبودند؛ مثل همين مؤمن آل فرعون كه از ترس در تقبّه بود و اينكه ديكر جزء همراهان او باشدء كمكك او باشد و عمللا جزء بيروان 
او باشد نبود؛ براى اينكه شناخته مى شد! اينها جزء كسانى بودند كه (آمَنُوا) به موساى كليم؛ بنابراين اينها مشمول قتل نبودند؛ اما آنهايى كه مشمول قتل بودند اين بود كه (قالُوا انوا ْنا الّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ)؛ با او هستند و كروهى را تشكيل دادند» نه صرف «آمَنُوا به»» ولو در حالت تقته باشند؛ بعد از آن مقطع نوبت به تهديد قتل خود موساى كليم رسيد كه (وَ قال فِوْعَوْنٌ ذَّرُونى كن مُوسى و لَيدْعٌ َبَهُو 
ديكر نكفت و لْيَدْحٌ رَبّناا يا «رَبّهُ وَ رَبّناا و مانند اينها. كفت من مى ترسم كه دين شما را عوض كنند! دينى كه در مصر حاكم بود دو قسم بود: يكك قسم همان بت يرستى بود كه خود فرعون كرفتار آآن 
بود كه مى كفتند: (يَذَرَك وَ آلِهَتَكَ) (5) 101و دين ديكر هم دين قانونى بود؛ يعنى قانون مملكت» اداره[] مملكت؛ حلال و حرام ملكت امر و نهى مملكت؛ صحت و فساد مملكت و همهل] شئون و 
قوانين را من بايد اداره كنم! نمى كفت كه بياييد مرا بيرستيد! مى كفت قانونى كه من مى كويم» آن بايد اجرا شود! بيش از اين كه نمى كفت» نمى كفت كه به من سجلده كنيد! مى كفت من بايد كشور 
را اداره كنم؛ با نظر» رأى و فكر خودم! اينكه كفت: (إِنَى أخافٌ أَنْ يدل دينكُمْ) به هر دو نظر دارد؛ يعنى هم دين عبادى و هم دين سياسى و اجتماعى و فرهنككى كه قانون مملكت برابر انديشه فرعون 
بايد باشد؛ حدود و قصاص و ديات مملكت, بايد برابر انديشه فرعون باشد؛ حلال و حرام و امور مالى مملكتء بايد برابر انديشه فرعون باشد؛ اين دين رسمى سياسى مملكت بود ودين عبادى آنها هم كه 
همه شان بت يرست بودند و خود فرعون هم بت برست بود. كفت موساى كليم اينها را مى خواهد از شما بككيرد! (إِنّى أَخافٌ أَنْ يدل ديتكغ) كه اين امر جامع است و آنجه در بحث هاى ديكر به طور 
تفصيل آمده است؛ شرح همين است كه كفت: (رَذَرَك وَ آلِهَتَكَ)؛ يعنى تو را كه منشأ دين سياسى و اجتماعى و فرهنكى مردم هستى و آله و بت هاى تورا كه بخش عبادى يكك كشور را تعيين مى 
كنده بساط همه اينها را موسى برمى جيند ( ذَرَكَ وَ آلِهَدَك)! آن تفصيل با اين اجمالى كه كفت: (يِدّلَ ديك ) همراه است؛ تبديل دين در آن دو بخشى است كه بعدها به صورت (وَدَرَكَ و 
آلِهَدَك )ظهور كرده است. (أَوْأَنْ يُظْهرَ فى الْأَرْض الْقَساد)يا اككر نتوانست تبديل كندء بالاخره اختلاف و دودستكى و تفرقه و زد و خورد داخلى ايجاد مى كند وهر دو براى ما ضرر دارد؛ اين حرف 


فرعون و درباريان فرعون بود. 


ص: 10/ 


-١‏ نازعات/سوره9/4, آيهع7. 

-١‏ قصص /سوره 037/8 آيدل؟. 

“- صافات /سوره/7 آيهة"؟. 

- مفاتيح الأصول» سيد محمد مجاهد» ص 258. 
ه- بقره اسوره 37 آيه 187. 

8- مجادله /سوره8/8 آيدع. 

/ا- نساء /سوره©؛ آيه28؟7١.‏ 

8- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 


9- اعراف /سوره/ آيه/719١.‏ 


يناهنده شدن موسى(سلام الله عليه) از تهديد فرعون به قلعه محكم توحيد 


وجود مبارك موساى كليم كفت: (إنّى عُذْتٌ بربّى وَ رَبُك)؛ در برابر تهديد شما من به كسى بناه بردم كه تنها ربٌ من نيست تا شما بكلوبيد كه (وَ لِْدحَ رَبَهُ):بلكه هم ربٌ من است وهم رب شماست! 
(إِنَى عَذْت)؛ يناهنده شدم به (بربى وَ رَبُكمْ ).اين كمه لَا إل إِنَّذ الله حِصيِى)؛ )١(‏ يعنى وارد ١حصن'‏ و قلعه شويدء اين دِرُ خوبى است و من هم دزبان شما هستم! يس اكر كسى موحد بودء وارد اين 
«حصن' مى شود! (إنّى عُذْتٌ)؛ يعنى يناهنده شدم و اينكه مى كويند داخل يناهكاه برويد» همين است! توحيد بناهكاه خوبى است! در كنار اكَلِمَهُ لا له نا اله حطه بنى» آن (وَلَايهُ على ْن أبى طَالِبِ 
حِضْنِى) (؟) هم آمده است؛ منتها اينها دو قلعه نيست. دو دِرُ نيستءبلكه يكى ورودى ديكرى است كه هر دو را ذات اقدس الهى حفط م كمدا حالاديا باواسطه اديع الواستطة هر دودر وروي يو 
خروجى مراحل يكك مقطع است كه حافظ اينها «الله) است. اين جا كه كفت يناه مى برم و يناهنده مى شوم به يناهكاهى» آن «الله) است؛ آن يناهكاه كه «الله» است هم رب من است وهم رب شماست! 
ديكر نكوييد (وَ لْيَدْحٌ رَبَهُ)» بلكه بكوييد: «و ليدع ربناه يا «و ليدع رب العالمين'. 


(إنَى عُذْتٌ برَبّى وَ رَبَكمْ مِنْ كل مُتكبّر)؛ نه تنها از توء بلكه از هر متكبرى به او يناهنده مى شوم كه به روز قيامت ايمان ندارند. بعضى ها هستند كه مسئله معاد براى آنها حل نشد؛ اما نه بيراهه مى رونده 
نه راه كسى را مى بندند» زندكى بى دردسرى دارند و يكك حيات حيوانى را مى كذرانند؛ اما برخى ها متكبرند» جون مى كويند حساب و كتابى بعد از مركك نيستء از هيج طغيانى صَرف نظر نمى كنند؛ 
كفت از هر متكئرى كه به روز حساب ايمان ندارد! بارها قرآن كريم اشاره كرد كه مهم ترين عامل نزاهت و تزكيه انسان همان اعتقاد به معاد است. 


ص : 184/ 


70/8 كشف الغمه» ابن ابى الفتح الاربلى»؛ ج 3 ص‎ -١ 
.578 الأمالى» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 


يرسش: فرعون خود را هم «اله) و هم خود را «ربّ) مى دانست؟ 


باسخ: بلهء هم مى كفت: (ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إله غيرى) (1) و هم مى ككفت: (أَنا ربكم الى )! اما حالا از نظر عبادت خودش بت برست بود؛ لذا قوم او و درباريان به او كفتند كه اككر جلوى موساى كليم 
را نكيرى (يَذَّرَكَ وَ آلِهمتتكك)؛ بساط خدايان تو را! اينها كه از اشرافيت برخوردار بودند» جند تا «اله؛ داشتند؛ در جاهليت هم همين طور بود. در جاهليت يكك عدّه كه متوسط و ضعيف بودند بْتِ عمومى 
داشتند كه در كعبه آويزان بود و آنها كه جزء اشراف بودند؛ مثل دودمان ابوسفيان و مانند اينهاء اينها كذشته از آن بت هاى عمومى كه در ععبه آويزان بود در خانه هاى خود هم بت هاى خصوصى 
داشتند و وقتى كه مى خواستند به جنكك بروند» كذشته از اينكه كنار كعبه مى رفتند و از بت ها كمكك مى كرفتند» از همان بْت هاى اختصاصى منزل خود هم استمداد مى كردند؛ اينها در درون خانه خود 


هم بت هاى خصوصى داشتند؛ لذا جمع كفتن «آله) براى فرعون» اين تعجب آور نيست (يَذَّرَك وَ آلِهَدّ ك)؛يعنى موساى كليم (سلام الله عليه) بساط همه اين بت ها را برمى جيند. 
نصيحت بيرو موساى كليم به فرعون در به قتل نرساندن او 


اين كفتكو بين وجود مبارك موساى كليم و فرعون بود؛ ولو به صورت مناظره و حضورى نبود! برخى از يبروان موساى كليم هم نصيحت كردند؛ منتها در قالب تقته بود. (وَ قال رَجلِ مُؤْمِنٌ) كه اين رجل 
3١‏ المشغرة) عدا (دفاة ريغل ارك مث آل :23 )طمن برح 2م إنما) ابوشيس هردان ديو كنك جرا مرساى كليم زا حى خراعيه كسيده كر سنا ال وروم عليت جد 


دروغ او دامن كير او مى شود. 


88٠ ص:‎ 


-١‏ قصص اسوره 1 آيدل؟. 


حرمت دروغ از قوانين بين المللى همه اديان و آبروبرى از آثار آن 


اينكه دروغ دامن كير مى شود يكك امر بين المللى اسلام است؛ اينها جزء منهاج و شريعت نيستء اينها جزء اسلام است. در منهاج و شريعت مى فرمايد: (جَعَلَنا نكم شِرْعَةٌ وَ مِنْهاجا)؛ )١(‏ مثل اين است 
كه انسان در اسلام جند ركعت نماز بخواند؟ جند روز روزه بكيرد؟ جكونه حج به جا بياورد؟ جكونه عمره به جا بياورد؟ كه اينها جزء شريعت و منهاج است؛ اما اصل عبادت و خطوط كلى عبادت هاى 
فقهى و خطوط كلّى اخلاق اينها جزء اسلام است نه جزء منهاج و شريعت» در همه شرايع اينها هست؛ وجوب عدلء حرمت ظلم؛ وجوب حق؛ حرمت باطل» وجوب خير» حرمت شر وجوب ححسّن» حرمت 
قبيح؛ وجوب صدق و حرمت كذبه اينها جزء اسلام است و اين جنين نيست كه در شريعتى باشد ودر شريعتى نباشده بس داخل (لِكلَ جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَة وَونّْهاجا) نيست» بلكه داخل دين است كه (إنَّ 
الدّينَ عِنْدَ الله الْإِشِلام).كذب آبروئر است! آبروى نظام را مى بردء آبروى يكك جامعه مى برد» آبروى كروهى را مى برد» آبروى شخصى را مى برد واصللً با كذب نمى شود از كسى حمايت كرده با 
كذب نمى شود خود را معرفى كرد با ككذب نمى شود مرام خود را ذكر كرد؛ جرا با ككذب نمى شود؟ حالا كذشته از آن تحليل هاى عقلى» آيات و روايت هاى فراوانى دارد كه «كذب لا يُفلح) (5) يا 
«كاذب لا يُفلح»» () كذب بالاخره آبروبّر است! ما اككر بخواهيم از خودمانء از زيدمان و جناحمان حمايت كنيم» با دروغ زودتر آبروى آدم ريخته مى شود, جرا؟ براى اينكه اكر حادثه اى واقع شد به نام 
«الف» كه آدم اين را به دروغ انكار كند و بككتويد كه واقع نشده استء اين «الف» كه وقتى واقع شدء مى افتد در خط توليد! مكر مى شود جيزى در عالّم موجود باشد و معطل بماند؟! «عطله؛ كه در عالم 
نيست! اين «الف» موجود شدء اين حرف رااين آقا زد اين كار رااين آقا انجام داد و اين حرف را اين آقا نوشت! اككر اين كار را كرد يا نوشت يا كفت» اين شده موجودء اين اصل اول و اصل دوم هم 
اينكه هيج معطلى در عالّم نيست كه موجودى در جهان خارج تافته جدابافته باشد و با هيج جيز رابطه نداشته باشد! اين محال است! علتى دارد معلولى دارد لازمى دارد» ملزومى دارد؛ ملازم و مقارنى 
دارد» اين يككث مجموعه و قافله است» جون يككث جنين جيزى به نام «الف» وقتى موجود شدء مى افتد در خط توليدء وقتى افتاد در خط توليد يكك جا خودش را نشان مى دهد. هيج ممكن نيست كسى با 


دروغ بتواند آبروى خودش يا جناح خودش را حفظ كند. 
ص: اعم 


-١‏ مائده /اسورهة» آيداع. 


7- يونس /سوره 2٠١‏ آيهوع,. 
- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادى» ج/2 ص 7/8 


رسوايى بنى اميه و بنى مروان ثمره دروغ بودن ادعاى آنان 
يرسش: قاتلين امي رالمومنين جطور توانستند كارهاى خودشان را بيش ببرند؟ 


ياسخ: هيج بيش نبردند» بلكه رسوا شدند! اموى اين طور بود! مروانى اين طور بود! همه اينها جنين بودند؛ اما وجود مباركك زينب كبرى(سلام الله عليها) فرمود قسم به خدا ما زنده ايم (1) و بود! شما در 
اين جنكك جهانى اول و دوم كه بارها به عرضتان رسيد حداقل هفتاد ميليون در جنكك جهانى اول و دوم كشته شدند و خيلى از دانشمندان رقم كشته شده هاى اينها را نمى دانند كه جند ميليون كشته 
شدند! اما الا ذات مقدس در 150١0‏ سال قبل رحلت كردند ميليون ها نفر امسال يياده و غير يياده در اربعين حضور داشتند» آن هم با همه مخالفت هايى كه شده بود؛ يكك جيز «يبِن الرشداى است! همه 
آنها به ديار عدم رفتند! بالاخره كافر هم مى خواهد با آبرو زندكى كند, ولو كافر! اكر كسى بخواهد «مسلوب الحيثيه) نشود» دروغ نكلويد! تا آن ديكرى تكذيب كند واين يكى بككويد آره! و آن يكى 
بكويد نه! اككر كارى را انجام داديم و حرفى را زديم, الآ ولابدٌ در خط توليد مى افتد و وقتى هم كه در خط توليد افتاد» يكك جا خودش را نشان مى دهدء آن وقت انسان «مسلوب الحيثيه» مى شود. اين 


است كه فرمودند: دان الكذب لايتفلح»؟ دروغ به ثمر نمى رسد! 
تعليل بيرو موساى كليم به آبروترى دروغ براى هر دو طرف 


ص: 81/ 


5706 العوالم» الإمام الحسين» الشيخ عبدالله البحرانى» ج١2 ص‎ -١ 


اين جا هم اين مؤمن آل فرعون فرمود كه اكر دروغ كفت خودش رسوا مى شود (فَعَلَتِهِ كَذِبُه)؛ اكر راست كفت شما جه مى كوييد؟! قصه انبيا را اين مى دانستء قصه وجود مباركك نوح را مى دانست» 
قصه ابراهيم را مى دانست» قصه انبياى ابراهيمى را مى دانست تا برسد به وجود مباركك موساى كليم؛ اين شخصء جون مؤمن بود واز قصص انبيا خبر داشت» كفت جريان نوح حق استء جريان ابراهيم 
حق استء جريان انبياى بعد از ابراهيم حق استء جريان يعقوب حق است,ء جريان اسحاق حق استء؛ جريان يوسف حق استء جون آثار آنها به شما مى رسد و اين طور نيست كه اخبار انبيا به اينها نرسيده 
باشد» همين مؤمن آل فرعون مى كويد اكر بيراهه رفتيد و او درست كفته باشدء اخبار انبياى قبلى درباره شما هم جارى مى شود. 

از باب تزاحم بودن استثناى دروغ مصلحتى از حرمت آن 

يرسش: دروغ مصلحتى بر اساس قانون» تخصص است يا تخصيص است؟ 

ياسخ: آن تزاحم است؛ جون مى دانيد دروغ مثل عدل و ظلم نيست. ظلم تخصيص يذير نيست» حرمت ظلم مطلق استء هر جا كه عنوان ظلم صادق باشد» حرمت هم هست؛ عودل هم تخصيص يذير 
نيست» براى اينكه آنها علت تامهلا فساد هستند؛ اما مسئله صدق علت نيستء بلكه مقتضى است؛ كذب علت نيستء بلكه مقتضى است و جون مقتضى استء در بخش تزاحم مى افتد» هيج ارتباطى بين 
تعارض و تزاحم نيست؛ تعارض براى نشئه[] اثبات و ادله و تعارض ادله است و تزاحم براى ملاكات است. در اين دروغ مصلحت آميزء يكك وقت خون مردم؛ مال مردم و عرض مردم در خطر است؛ مثلا 
اكر راست بككويد كه زراره ازاين راه كذشت او را مى كشتند كه در اين حال شخص دروغ كفت» دروغ مصلحت آميز! دروغ اقتضاى فساد در آن هست و نجات يكك صحابى اقتضاى برتر استء اين 
مقتضى بر آن مقتضى مقدّم استء اهم و مهم مى شود جون اهم و مهم مى شود؛ آن ملاكك خودش را از دست مى دهد و وقتى ملااكك خود رااز دست دادء سخن از تخصيص و تخصص و تقييد و تقيّد 
نيست» جون باب تعارض نيستء باب تزاحم و ملاكات است كه آن وقت ترجيح راجح بر مرجوح مى شود. عرض إين است كه اككر كسى دروغ كفت كه زير بوشش مصلحت أَهم نبوده جون اين در خط 


اللي ١‏ رار 5 ين بود كه اين دروغ جزء شريعت و شرعه و منهاج نيست كه مخصوص يكك بيغمبر باشد (لِكلَّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شرْعَةٌ وَ مِنْهاجا)؛ بلكه جزء 
اركان دين است (إِنَّ الدينَ عِنْدَ الل الإسْلامٌ)» (1) [3(]10 من بيغ غَيرَ الام دنا قن يقل مِنْه) (10 همه انبيا حرمت كذب را آوردند. 


ص : 2189# 


-١‏ آل عمران/سوره# آيهة1. 


3- آل عمران اسوره ”0 آيهده. 


برسش: شما قبلا در بعضى از فرمايشات تان فرموديد كه هر طاعتى به توحيد بر مى كردد و هر معصيتى به شركك و تمام كناهان اين طورى است؛ ولى خداوند فقط اعلان جنكك رسمى را فقط به كذب 


داده؟ 

باسخ: نه تنها آن نيستء (الّذِينَ بُحارِبُونَ الله وَرَسُوله) )١(‏ همين است. 

يرسش: سرّش جيست كه ديروز فرموديد مادر تمام فتنه ها دروغ است جون هر جنايتى كه در ذيل آن مثل؟ 
ياسخ: جيزهاى اخلاقى بله؛ اما منشأ دروغ جيست؟ انكار معاد است. 

يرسش: هر جنايتى زير يوشش دروغ انجام مى شود؟ 

ياسخ: مى شود! 

يرسش: صداقت مايه همه خوبى هاست و دروغ مايه همه بدى ها؟ 


ياسخ: بلهء اما اين مايه بودن و مبدأ بودن نسبى استء نه نفسى! خود دروغ از جه جيزى نشأت مى كيرد؟ از اتكار مبدأ و معاد و از اتكار قيامت؛ درست است كه ,آم الفساد؛ است شراب و مستى را كفتند 
34 الفساد)» است كذب را كفتند «أَمّ الفساده است؛ اين أمومت و «أم) بودن اين ها نسبى است» وكرنه أ فجايع همان معصيت كيرا است كه شركك به ذات اقدس اله امك 


تبيين سخن مؤمن آل فرعون در تبرئه موسى (سلام الله عليه) 


فرمود اين شخص كه از آل فرعون بود و به موساى كليم (سلام الله عليه) مؤمن بود و ايمان خود را كتمان مى كرد؛ او جنين حرفى را زده است: (وَ قال رَجلَّ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرَعَؤْن)» جون ايمان مهم بود آن 
را قبلا ذكر كرده وكرنه «وَ قال رَجدُ مِنْ آل فِرعَوْنَه كه مؤمن بود و ايمان خود را كتمان مى كرد؛ اين حرف را زد:(أ تَقتُونَ)؛ يعنى «تريدون ان تقتلوا» (رَيلاً) كه مى كويد: (أَنْ يَقُولَ بن اللّه) و هر 
ارباب دروغينى را نفى مى كند. بس دعوت او به توحيد است كه حتى است و دعواى او كه مدعى رسالت است حق است» جون (جاء كم بِاليناتِ) بس دعوا و دعونى حق دارد؛ دعوت او به توحيد است 
كه حق است و دعواى اوء يعنى ادعاى او نبوت است كه حق است» جون با بينات آمده است كه عصا هستء (يد بيضاء» و معجزات ديكر هست. (أَنْ يَقُولَ َب الله وَقهَدْ جاءكم باليئناتٍ مِنْ و )؛ اينها 
كه ربّ را قبول داشتند از نظر اينكه بت ها را مى يرستيدند تا مقرّب «الى الربٌ» باشند» اين طور نيست كه بت ها را مستقل بدانند؛ يعنى «رب العالمين» بدانند» كرجه شفاعت را و تأثي ركذارى جزئى را به 
نحو استقلال به بت ها اسناد مى دادند و بت ها را به عنوان اينكه شفاعت مستقل دارند مى برستيدند؛ ولى بالاخره آنكه «رب الارباب» استء خداى سبحان است و اين بت ها را مى برستيدند (ما َعْبدُمُمْ 
إِِّيمربُونا إِلَى اللَِّ زُْفَى). (1) [3(]18 قَدُ جاء كع بالْيناتِ مِنْ رَبك ) 50 [19] اكر - معاذ الله - دروغ كفت. (فَعَلَيهِ كَذِبُهُ) دروغ دامن كير او مى شود. 


ص: 55/ 
-١‏ مائده /اسورهة» آيه ا 


"- مائده اسورهة» آيها. 


'- مائده /اسورهة» آيها. 


تهديد مؤمن آل فرعون به عواقب صادق بودن ادعاى موسى(سلام الله عليه) 


مطلب مهم ديكر اين است كه عمل وقتى به خط توليد افتادء اين طور نيست كه ارتباط خود را از عامل قطع كندء الآ و لاب به عامل وابسته استء جون (لَِسَ لِلإِنْانٍ إل ما مرعى) (1) و اين عمل هم رها 
يست كه به هر كسى بجسبد خودش مى افتاد در خط توليد كه لوازمى دارد؛ اما زمام او به آن عامل وابسته است. همه لوازم و تالى فاسدها را بر سرٍ عامل خود خراب مى كند» يس (لَيِسَ للْإنْسانٍ إل ما 
ع )) اين عمل زنده استء مى افتد در خط تولياد و يكك وقت خودش را نشان مى دهد. بنابراين همه اين فجايع دامن كير فاعل مى شود. (وَ إِنْيَكك كاذبا ليه كَذِبْهُ وَإِنْ يك صادقا))؛ اككر همه 
تهديدهاى موساى كليم(سلام الله عليه) دامن كير شما نشود» لااقل بعضى از اينها كه دامن كير شما مى شود (وَ إِنْ يك صادقاً بْ بكم بَعضٌ الدى يَصدكم). اين «وَعَدْدَه كه باب ثلاثى مجرد است» هم 
درباره وعد است هم درباره وعيد» يعنى تهديد اين (يَعِدٌكم)؛ يعنى ١يوعدكم)؛‏ يعنى شما را تهديد مى كند؛ اما شما يكك مشكل جدَّى داريد؛ هم اهل اسراف هستيد و هم كذَّابٍ هستيد؛ هم از دعوت 
فاصله كرفتيد و هم از ادعا فاصله كرفتيد و هم مرتب دروغ مى كوييدء براى اينكه آنكه «اله» نيستء آن را «اله) كرديد؛ آنكه ربٌ نيست»ء ربٌ كرديد؛ آنكه اثر ندارد» منشأ اثر دانستيد» يس مى شويد 
كذّابٍ كه كذَّابٍ هم به دو معناست: يا يُردروعْ است يا يكك دروغ مهم است؛ يكك وقت كسى خبر مهمى را جعل مى كندء ولو يكك بار كفته و قبلا هم دروغ نمى كفت اين مى شود «افُاكك»» اين مى شود 
كدَّاب و مانند آن. يكك وقت است كه در بحث هاى قبل هم داشتيم كه اين كذَّابٍ يا حرفه يا صيغه مبالغه است كه از كثرت كذب به كسى مى كويند كذَّابٍ يا يك وقت است كه در اثر مهم بودن آن 


دروغ و حادثه جعلى به او مى كويند افاك يا به او كذَّاب مى كويند. فرمود شما هم مسرف هستيد وهم از حق معرفتى و مانند آن تجاوز كرديد و هم كذَّابٍ هستيد. 


ص: ه8/ 


-١‏ نجم /سوره ”اله آيه89. 


موعظه مؤمن آل فرعون به روز سلب قدرت از قدرتمندان 


بعد مؤمن آل فرعون مى كويد: (يَا َم كم الَْلكٌ اليم ظَاهِرِينَ في الأْض كَمَن ينض رُنَا من بَأس لله إن جَاءَنَا)» اين موعظه[] آل فرعون است! امروز اين قدرت هاى مصر در اختيار شماست! حرف خود 
تود بو يودع زا الول تلك رعو وك التاق تخرى ون كاسن :ةرذ عرس المتر دن انوع كرد الور تار ديق لاخر ونان ود بجلا لزاه كرف باق كار نا ران الس :باس 
مشكل اساسى شما اين است كه شما مركك را نمى دانيد جيست؟ مركك جاله نيست» جاه نيست» كودال نيستء همان بيان نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) است كه فرمود اصَبِراً ب نِى اكرام قا الْمَؤْتُ إن 
قَنْطَرَةٌا؛ (5) [”]مركك كودال نيست»ء جاه نيست» جاله نيستء بلكه مركك معبر و يل استء انسان از اين يل مى كذرد و بالاخره تمام خبرها آن طرف أب :اسث: فرمود شما جون ابه معاد معتقد اتيستيد وال 
امكانات فراوائ نى در عالّم داريد! (يا قوم لم الفلكك اليؤم ظاهِرينَ فى لَْرْضِ)؛ امروز جشم كير هستيد به جشم مى آبيد و درخشان هستيد؛ اما اكر من شما را همراهى كنم و دست از دين خود بردارم: 
(قَمَنْ يَنْصَرنا مِنْ بَأس الل إِنْ جا َنا)؛ ما كروهى هستيم كه به موساى كليم ايمان آورديم. آن وقت آل فرعون كفت: (ما ركع إل ما أرى وما أَهْدِيكُم إلدّسَبيلَ الَشادِ). 


شباهت تفكر اومانيستى فرعون با فراعنه زمان 


ص: 788 


.ه١هيآ زخرف/سوره99)‎ -١ 
.184 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -7 


بنابراين قانون مملكتء اداره مملكت و شئون مملكت به دست ماست. امروز هم همين حرف ها را استكبار جه آمريكا جه غير آمريكا مى زنند؛ منتها حالا اصطلاح اومانيسم و اينها در قرآن كريم نبود» 
وكرنه اصل آن كه بود! اينها به جاى اينكه بفهمند انسان مى تواند خليفه[] خدا باشد. آمدند كفتند انسان جايكزين «الله» است؛ اكر خليفه1] «الله) بود بايد بفهمد كه «مستخلف عنه) او كيست؟ دستوراو 
جيست؟ امر و نهى او جيست؟ اطاعت كند تا «خليفه الله شود و همه كرامت ها از آن به بعد به اوست (وَ لَقَدْ كرّمنا بَنى آ5مَ) )١(‏ هم براى اوست؛ ولى اكر جايكزين «اللها شود, نه اينكه «خليفه اللها شود» 
به جاى (وَ لَقَدْ كنا بنى آ5)» آيه (إنْ هُمْ إلاّ اتام بَلْ مم أَضَلٌّ) (1) دامن كير او مى شود. همين قرآن كريم كه فرمود ما بنى آدم را كرامى داشتيم» درباره عده اى فرمود: (إنْ ُمْ لل كالنْقام) 
براى ايتكه خيلى فرق است بين خليفه خدا كه حرفٍ خدا را بفهمد و عمل كند و بين جايكزين خدا كه - معاذ الله - الله را كنار بزند و خودش به جاى او بنشيند. الان اومانيسم هم همين حرف را مى زئد! 
الان شما نككاه كنيد» قوانينى كه در سازمان ملل و امثال سازمان ملل هستء فقط و فقط بر اساس تفكر اومانيسمى استهء براى اينكه مواد حقوقى را از مبانى مى كيرندء مبانى حقوقى رااز جه مى كيرند؟ 
(ما أَريكُمْ إلا ما أرى )»تمام مبانى؛ جه استقلال» جه امنيت» جه امانت» جه آزادى» جه محيط زيست» جه عدم دخالت در شئون داخلى كشورهاء جه كار آزاد و مانند آن» همه اينها كه مبانى استخراج مواد 
حقوقى استء اينها به عدل تكيه مى كند و عدل به اصطلاح كليد همه اينهاست. عدل هم كه بارها ملاحظه فرموديد معناى آن خيلى روشن است: «وضع كل شىء فى موضعه)؛ () [70]هر جيزى را جاى 
آن قرار دادن است. جاى اشيا را فقط اشياآفرين مى داند» جاى اشخاص را فقط اشخاص آفرين مى داندء اينها دارند عدل را تفسير مى كنند» جاى اشيا را اينها مى كيرند» براى اينها شراب و سركه فرقى 
ندارد» براى اينها كوسفند و خوك فرقى ندارد» شما اشيا را آفريديد؟ نه! شما جاى اشيا را مى دانيد؟ نه! يس جطور با نظر شما مبانى حقوق تعيين مى شود؟ اين همان تفكر اومانيسمى است؛ يعنى به جاى 


اينكه جانشين خدا باشند و ببينند ذات اقدس الهى جه فرمود» جايكزين او هستند؛ فكر» فكر فرعونى است و فرعون بيجاره هم غير از اين نمى كفت! مى كفت: (ما أريكم إل ما أرى )» همين! 
ص: /ا18/ 
-١‏ اسراء /سوره/اء آيه١/.‏ 


"- فرقان /سورهة” آيهع؟. 


'- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج 2١‏ ص 6 


سقوط بشر از درجه انسانيت محصول تفكر اومانيستى 


الان شما غرب را كه نكّاه مى كنيدء قوانين غربى غير از اينكه محصول فكر دانشمندانٍ بشرى اينهاست,ء فكر ديكرى است؟ اين كارى كه ذات اقدس الهى فرمود اين كار در جهان بى سابقه بود: (ما 
سَبفَكُمْ بها مِنْ أَح ب مِنَ الْعالَمينَ)؛ (1) به قوم لوط فرموده بود, اينها دارند مى كويند قانونى است؟! شما اين را جطور توجيح مى كنيد؟! جه بخواهند و جه نخواهند عالم الآن كرفتار اومانيسم است! اين 
صريح قرآن است كه فرمود قتل و آدم "كشى و اينها بالاخره قبل از شما هم بود؛ اننا اين كار اصلل قبل از شما نبود! خيلى ها تجربه كردند كه «كلب؛ نرء با اكلب؛ نر در تمام مدت عمر جمع نشدء كلاب 
اين كار را نكردند! خنازير اين كار را نكردند! اين است كه خدا مى فرمايد: (ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحدٍ مِنّالْعالّمِينَ ) همين است! در حالى كه اينها مى خواهند بكويند كه اين كار حلال و طب و طاهر است؛ 
اين غير از اومانيسم جيز ديكرى نيست! همين حرف فرعون است! البته فرعون كمراهِ ضالٍ مضل به اين جايكاه نرسيد كه جنين حرفى را بزند؛ ولى بالاخره در حيوان شناسى؛ جانورشناسى و اينها كم نيست» 


از همه جانورشناسان سؤال كنيد آيا در تمام كره زمين كلب نر با كلب نر جمع مى شود؟ خوك اين كار را مى كند؟ جنين نيست»ء اين مى شود وضع بشر! 
يرسش: مى كويد اكر موسى صادق باشد» بعضى از وعده هاى او مورد اجابت واقع مى شود جرا همه آنهابه واقع اصابت نمى كند؟ 


ص: 88/ 


.١ اعراف /سوره/؛ آيه‎ -١ 


ياسخ: براى اينكه حداقل است. اككر صادق باشدء براى يرهيز مى كويند: اكر جه احتمال ضعيف است محتمل قوى و همجنين در اين تهديدها كه اكر بعضى از اينها هم دامن كير شما شود نمى توانيد 


يرسش: جرا ايشان استدلال بر حقانيتِ خود نمى كند؟ 


ياسخ: آخر اين در حال تقتّه است! اين جون استدلال كرده و فرمود كه بئنات آورد؛ معجزه آورد (وَ قد جاءكم بِالْبيّنات) و تعبير هم كرد كه خداى من و خداى شما! اين «عصاء آورده يد بيضاء» آورده 


ايك 
مشكلات جامعه و عدم استجابت دعاها محصول سقوط انسائيت 


خداى سبحان به هم موسى و به همهل] افراد معتقد به موساى كليم و به همه معتقدان به انبيا فرمود: دست به بغل بزنيد نه دست به جيب تان! (اشر لكك يَدَك فى جتيكك)؛ (1) [/"#إما دلمان مى خواهد كه 
تمام دارايى هايمان از جيب مان در بيايد؛ ولى اكر به جيب مان دست بزنيم هيج تحريمى كارساز نيست. اين همه نعمت ها در اين مملكت هست! خدا هست! ييغمبر هست! ماها مبتلا به اين هستيم كه 
اسلامى حرف مى زنيم و قارونى فكر مى كنيم. ما مدام دستمان به جيب استء او كفت كمى به جيب » به عقل و به قاب خود دست بزنيد و ببينيد كه آن جا جه خبر است؟ آن جا اكر از ما بخواهيد ما 
باران رحمت را مى فرستيم؛ جرا اين همه ناله ها مى كنيم و باران نمى فرستد؟ اين دعاهاى نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است (1) و اين روايتى كه مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه فرمود 
كاهى ذات اقدس الهى به اين ابرها دستور مى دهد كه بر اينها را در اين درياها بريز! (05 اين جا لايق نيستند! جنين است! (نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الَرْض الْجُرْز). (15[٠*إروايات‏ و اين دعاهاى باران ملاحظه 
بفرماييد كه جه كسى اينها را مى آورد؟ جه كسى اينها را مى برد؟ جرا اين جا كه شهر و روستاست و جاى كشاورزى است و لازم استء نمى بارد و در منطقه هاى دوردستى كه خبرى از كشاورزى 
نيست» در ستكلاخ ها مى بارد؟! فرمود ما دستور مى دهيم برد بالاء جون اين جا لايق نيستند. روايتى وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) دارد كه در مسافرتى شترى بود خواستند آن شتر را «ذّبح) 
كنند» كسى همراه ايشان بود» عرض كرد اين جا كه رسيديم؛ اين روستاء اكر اين جا بالاخره اين شتر را «أّبح) كنيم, اينها استفاده مى كنند. فرمود اين جا جايش نيست! رفتند بيابان» فرمود حالا اين جا 
«ذّبح) كن! عرض كرد اين جا بالاخره بيابان است! فرمود: اين حيوانات بيابان بخورند بهتر از آنهاست! اين حيوانات بيابان مى خورندء و بهتر از داعشى ها هستند! حتماً اين روايت وجود مباركك امام صادق 
و جريان «ذّبح) اين شتر را نكاه كنيد! اينها معدن كرامت هستندء اينها خليفه[] خدا هستند» مى كويد اين حيوان بخورد بهتر ازاين است! آدم اكر خواست شترى كه در حال آسيب ديدن استء اين را 
«ذّبح) كند كه هدر نرود؛ اين را حيوانات بخورند بهتر است يا داعشى ها؟! يس مى شود كه انسان اين طور شود! اين همه دعاهاء اين همه ناله ها كه باران بيايد! ماه آخر هر فصلى تقريباً جزء فصل بعدى 


است اسفند را نبايد توقع داشت باران بيايد؛ ولى خداء خداست و هر جه بخواهد! 


ص: 89/ 


"1 قصص /سوره/7 آيه‎ -١ 
.8١7ص‎ ١٠ج ؟- المصباح- جنه الأمان الواقيه و جنه الإيمان الباقيه. ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛‎ 
ص 1/ا".‎ 1/١ بحار الأنوار» العلامه المجلسىء ج‎ -* 


ع سجده /سوره "0 آيه/ا؟. 


در دايره قسمت ما نقطه تسليميم [الآلا لطف آن جه تو انديشى حكم آن جه تو فرمايى (1) 


هر وقت بخواهد باران مى دهده ولى بالاخره ناله هم بايد اثر كند! اين ناله» اين دعاء اين استغاثه» اين شب ها شب زنده دارى و اين بيدارى؛ يكك كوشه بايد اثر كند! بيكانه بر ما حمله نكند و ما توقع هم 
نداشته باشيم كه مدام دست به جيب كنيم؛ فرمود درست است كه تو موساى كليم هستى من بخواهم؛ ولى يكك كوشه[] كار اين است كه تو هم دست به «تجيب» خود بزن (اش كك يدك فى تجييكك) از 
آن جا مشكل حل مى شود نه جيب! از دعا حلّ مى شود؛ از توسل حلّ مى شود از نيايش حل مى شود؛ از طهارت و از صداقت حل مى شودا! بنابراين اينها بيناتى بود كه مؤمن آل فرعون آورد و برهان 
اقامه كرد» (وَ إِنْ كك صادقا بد بكم بض الى يَعِدْكُمْ إِنَّ الله لا يهدى مَنْ هُوَ مُثرفٌ كَذَّاب ليا قَؤْم لَكمْ املك الهؤم ظاهِرينَ فى الْأَدْض كَمَن يَنْضّ نا مِنْ بس اللو إنْ جاءنا قال فرْعَؤْنٌ ما أَِيكُمْ إل ما 
أرى وَ ما أَهْدِيكَم إلا سبيلَ الؤشاد). 1 


!!!!!!! 


- 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج03 ص 17١‏ ط اسلامى. 


بح 


المسائل السرويه؛ الشيخ المفيد» ص #*. 


يا اغاف ر/سوره 205٠‏ آيهل/اا. 
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غاف ر/اسوره كيذ آيه18. 


8 


آل عمران اسوره "0 آيه31. 


6 


قلم اسوره./22 أبدعع,. 
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اعراف/سوره/اء آيه١١1.‏ 
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بح 
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تفسير آيات 78 تا "7" سوره غافر 417/11/91 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 77 سوره غافر 


(و قَلَ وجل مُؤْمِنٌ من آل فزعَون بكم إيمائة أَتَقُونَ وجل أن بَفُولَ رب لله وَهَد جاء كم بيات من ربكم و إن يك كاذباً عليه كيه وَإِنْ تكك صَادِقا ب بكم بَغض اذى بدك إن الل فى من 

هو مُْرفٌ كَذَّابٌ (04 يا قوم لم املك اليم طَاجِِينَ ف لض قَمَن يَنطه نا من بَأس الل إن جا اقل َو ما كع اما أرى و ما أدبم إل ميل لاد (04) وَكَالَ اذى آم ا قم إنّى أَخَافُ 

عَلكمْ مكل يوم الْأخْرابٍ ٠ ١‏ مل دب ؤم توح و عاد وَفَمُوة وَ اين مِنْ َم وما الله ُركُ ظُلما لاد )6١(‏ و يا قوم إنّى أخافٌ عَليُِمْ يَْم التَنادِ (01) يم تُوَلُونَ رين ما لَكُمْ م ِنَ الل يِْ عاصِم و 
َنْ يلل الله ماله مِنْ هادٍ () 


در اين سوره مباركه «غافرا» براى اينكه برهان را با مسئله[ا تاريخ انبيا تقويت كند و تجربهلا دينى را مؤيّد آن برهان عقلى قرار دهد» قصه وجود مباركك موساى كليم و جريان فرعون و قوم فرعون و مؤمن 


«آلِ فرعون» را ذكر مى كند 


ص: 1ه 
ادعاهاى فرعون در كفتكويش با قوم خود 


از فرعون جند كلمهلا كفرآميز معروف و بعضى از كلمات عادى در قرآن كريم نقل شده است؛ كلمات كفرآميز و مبالغه آميز فرعون در قرآن يكك بخش آن مربوط به همان داعيه ربوبيت است كه مى 
كفت: (أَنا كه الأعْلى)؛ 0 بخش ديكر دعواى «الوهيت» است كه مى كفت: (ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إله غَتِرى) (1) و بخش سوم داعيه اى دارد كه مى كفت جيزى را كه من نمى دانم نيست؛ همان طورى 
كه در قرآن كريم از خداى سبحان نقل شد كه خداى سبحانء براى اثباتٍ نبودن جيزى مى فرمايد خدا نمى داند؛ يعنى نيست! (تعُونَ الله بما لا َعْلَمْ)؛ () [] شما كزارش مى دهيد و جيزى مى كوييد 
كه خدا آن را نمى داند؛ يعنى نيست! درست است كه براى افراد عادى «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجودا؛ (5) ولى نسبت به ذات اقدس الهى كه نامتناهى است و (بِكل شَئْ ءِ محيط) () استء اكر 
جيزى را نداند يعنى نيست ومعدوم محض است كه قابل علم نيست! علم كشف و ظهور استء البته اين معدوم اكر تصور ذهنى داشته باشدء مطلب ديكرى استء زيرا آن معدوم كه داراى تصور ذهنى 
است موجود است؛ ولى معدوم محض را بكنوييم كه آيا خدا اين را مى داند؟! جه جيزى را مى داند؟ اككر شيئى معدوم مطلق باشدء تحت علم قرار نمى كيرد! همين ادعاى بلند را هم فرعون داشت» كفت: 
(ما عَلِفتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غيِرى ) وقتى كه من : نمى دانم؛ يعنى نيست! اين سه بخش از كلمات كفر آميز فرعون بود. اما آن طايفه اى كه به طور عادى مردم را دعوت مى كندء همين است كه مى كويد: (ما 
يكم إل ما أرق وَما أَهْديكم لدم سَبيل سَبِيلَ الشاد)؛ من آنجه را رأى خودم هست به شما مى كويم و آنجه را كير شما هم هستء همين است كه من مى كويم! اين عصارهل] داعيهل] فرعون و همجنين 
كفتكوى فرعون با قوم خودش است. كفتكوهاى فرعون با وجود مبارك موساى كليم و هارون هم در سوره مباركه «طه) و مانند آن كذشت 


ص: ذال 


-١‏ نازعات/سورهة/29 آيه؟5. 

-١‏ قصص /سوره/7 آيهل". 

“- يونس /سوره 23٠١‏ آيه18. 

- مفاتيح الأصول سيدمحمدمجاهد. ص 88. 


ه- نساء /سوره؟؛ آيه1728. 


اهميت مسائل دينى در جامعه علت تقدّم آن در خوف فرعون 


اينكه فرعون كفت من مى ترسم كه دين شما را تبديل كند يا فسادى در جامعه ايجاد كند» تقديم اعتقاد دينى براى آن است كه هر جامعه اى به مكتب خودشان بيش از مسائل اجتماعى احترام مى 
كذارند؛ مسائل دينى آنها مقدّم بر مسائل اجتماعى آنهاست؛ لذا جريان تبديل دين را بر مسئله[] (أْ أَنْ يُظْهِرَ فى الْأَرْض الْفَسادَ) )١(‏ [+]مقدّم داشت و هركز سخن از قبول نداشتن «الله) نبود» مى كفت كه 


خدايى نيستء مككر من و اكر هم باشد به وسيله[] بت هاى ما بايد ياورى ما را به عهده بكيرد. 
علاقه مندان به موسى(سلام الله عليه) در دربار فرعون و كزارش آنها از دربار 


در جامعه مصرء برخى از قبطى ها علاوه بر اينكه از قوم «قبط» (1) [/7]- قوم فرعون - بودند» وابسته به فرعون هم بودند كه «آلٍ فرعون» محسوب مى شدند؛ لذا از «قبط» به عنوان (يا قَوْم) ياد مى كند» جه 
ايتكه خداوند هم از آن به عنوان (آلٍ فِرْعَوْن) ياد كرده است: (وَ قالَ رَجَلَّ مُؤْمِنٌّ مِنْ آل فِْعَوْنَ). در دربار و دستكاه هاى فرعون كسانى بودند كه به موساى كليم علاقه داشتند و قبل از اينكه آن حضرت 
به مقام نبوت برسدء به او احترام مى كذاشتندء به او علاقه مند بودند و خبرهاى تلخى كه درباره موساى كليم قبل از نبت شنيده مى شد را به آن حضرت ابلاغ مى كردند؛ بعد از جريان (فْوَكرَّةُ مُوسى) 
() [ى[كه آن حادثه بيش آمدء به موساى كليم خبر دادند كه (إنَّ لمكأ َأَمرُونَ بك ليتكوك )» (4[125]اين جريان قبل از نبوّت وجود مباركك موساى كليم و قبل از اينكه به دين بروند و آن كارها و 
خدمات هشت ساله را انجام دهند بود؛ اين (إنَّ ْمَل َأنِرُونَ بكك لِيقْدلُوكٌ فَاخوْج) اين قبلا بود الآن هم كسانى در دربار و قوم و «آلٍ فرعون» هستند كه به موساى كليم كزارش مى دهند كه آنها قصد 
قتل شما را دارند. اينكه فرعون كفته بود كه (ذَرُونى َكل مُوسى و ليدع رَبَهُ) (10[١٠]اين‏ جمله را در حضور موساى كليم كه نكفت! ولى كزارشكّرها به موساى كليم اعلام كردند كه او جنين تصميمى 


داردء آن كاه موساى كليم فرمود: (إنّى عُذْتٌ بربَى وَ رَبْكمْ مِنْ كل متكبّر لا يُؤْمِنُ بيؤْم الحساب)» (12[١1]بس‏ جنين كزارش هايى بود. 


ص: عر 


-١‏ غاف ر/سوره 6٠‏ آيه718. 
3_- 

“- قصص /سوره 07/8 آيه10. 
؟- قصص /سوره1/8 آيه١7.‏ 
ه- غاف ر/سوره 6٠‏ آيه58. 


#- غاف ر/سوره ٠‏ آيه/اا. 


جمع وجود مقتضى فساد و نبود مانع آن در فرعون 


مطلب بعدى آن است كه برخى از انسان ها مثرّه از فساد و خونريزى هستندء جون در فطرت انسان؛ عدل طلبى و برهيز از ظلم هست كه (تَألهَمَها مُجَورَها و تَهُواها). (1) اين كروه كه فطرت خودشان را 
آلوده نكرده اند» خسن فاعلى را دارا هستند؛ اما برخى ها در اثر (وَ قَدْ خاب مَنْ دَسَّاها) (؟) اين فطرت را تدسيس كردندء با دسيسه هاى فراوان آن را دفن كردند و اغراض و غرائز را روى اين فطرت 
كذاشتند» در نتيجه «قسيٌ القلب» شدند؛ اينها كسانى هستند كه مقتضى فساد و شرارت در آنها هست؛ اكر قيامت را باور داشتند, اعتقاد به معاد مانعى است كه اينها يا دست به شرارت نزنند يا كم؛ ولى اكر 
كسى متعقد به معاد نباشد و آن فطرت را هم دفن كرده باشد كه (وَ قَدْ خاب مَنْ دَسّاها) و كرفتار اين اصل «مشئوم؛ شود كه (قَد لح الْيْمَ مَنِ اشتغلى)» 080 ١61‏ ]اين كونه از انسان ها هم مقتضى فساد در 
آن ها هست وهم مانع فساد در آن مفقود است؛ درباره[] فرعون هم كفتند كه اين دو مشكل را دارا بود: هم متكبر بود وهم (لا يُؤْمِنُ يم الحساب) بود. 


علت عام بودن يناهندكى موسى(سلام الله عليه) به خدا از صاحبان دو رذيلت 


وجود مباركك موساى كليم به خدا عرض كرد: (إِنَى عُذْتُ برَبّى و رَبُكم)! نه تنها از فرعون؛ بلكه از هر كسى كه اين دو مشكل را دارد؛ يعنى هم مقتضى شرارت در او هست و هم مانع اعمال شرارت را 
ندارد؛ هم متككبر است و هم «قسيّ القلب» است؛ هم خودخواه و مغرور است و هم (لا يُؤْمِنُ ييؤم الحساب) است. بنابراين بعضى ها مقتضى فساد در آنها نيست و مانع فساد هم وجود دارد آدم هاى منرّهى 
هستند؛ بعضى ها كه مقتضى فساد در آنها هست و مانع دارند؛ سعى مى كنند كمتر فساد كنند يا فساد نكتند؛ انما كسى كه مانع فساد در او نيست و مقتضى فساد در او هست؛ يعنى هم متكبر است وهم به 
قيامت باور ندارد؛ اين ديكر دست به هر شرارتى مى زند. وجود مباركك موساى كليم فرمود فرعون از اين قبيل است؛ يعنى هم متكثر است و هم (لا يُؤْمِنُ بيؤم الْحساب) استء من از يكك جنين آدمى به تو 
يناه مى برم! نه تنها از شخص فرعونء بلكه هر كسى كه كرفتار اين دو رذيلت استء من از او به تو يناه مى برم! 


ص: ذذا 
-١‏ شمس /سوره 41 آيدلم 


.٠١هيآ‎ 4١ شمس /سوره‎ -١ 
آآيه915.‎ 0٠١ طه /سوره‎ -# 


كتمان مؤمن آل فرعون از ايمان خود, نه از علم 


در ذيل اين آيهل] (وَ قالَ رَجَلُّ مُؤْمِنُ مِنْ آل فِِعَوْنَ يتم إيمائَهُ)» بعضى از روايات در كتاب شريف كنز (1) آمده است؛ مستحضريد كه كتمانٍ علم مَذموم است؛ ولى غير از كتمان ايمان است. در كتمان 
علم آمده است كه اككر خداى سبحان به كسى علم نافع داد: مَنْ كم عِلّماَافِعاً» و او كتمان كندء «ألْيجَمَُ اله يوم الْقِامَِ بإيججام مِنْ نَارِ؛. (1) علم خوبى را خدا به او داد؛ ولى او حاضر نيست كه جامعه از 
اين علم استفاده كند» اين شخص دهان خود را بستء در قيامت دهنهل] تش به دهان او مى زنند كه اين علم نافع را خدا به شما داد» جرا تكثير نكرده و به جامعه منتقل نكردى؟! اما ايمان كه خطر قتل را 
در بر دارد» مثل خيلى از مؤمنين و مسلمين صدر اسلام كه در مكه بوده و تقيّه مى كردند؛ اين كتمان ضررى ندارد؛ مؤمن «آلٍِ فرعون» هم همين طور بود او علم به آن معناى مصطلح را كتمان نكرده» 
بلكه ايمان را كتمان كرده است؛ يعنى ايمان خودش را كتمان كرده و نككفت من مؤمن هستم؛ ولى اصل مطلب را منتقل كرده است؛ استدلالى كه كرده. حمايتى كه كرده؛ وعده و وعيد الهى را كه بازكو 
كرده؛ علم را كتمان نكرده؛ بلكه ايمان خودش را كتمان كرده استء وكرنه اينكه فرمود: (كاذباً فعلَيهِ كِبُه)» اين مطلب حق است! (وَ إِنْ رَكك صادقاً بص بكم بَعْض الذى): حق است! (وَ قَدْ جاء كم 
بِالْبيّنات)» حق است! او اين علوم حقّه را كتمان نكرده استء بلكه ايمان شخصى خودش را كتمان كرده كه تيه هست و تقتِه براى هر «مسلوب الحرّيهاى رواست. (وَ قال رَجَلَّ مُؤْمِنٌ مِنْ آلٍ فِرْعَؤْنَ يكنم 
إيماهُ أ تَقْتَلُونَ رَجَلَا)از نام مباركك موساى كليم به عنوان نبي و مانند آن هم اسم نبرده كه مبادا بفهمند او ايمان آورده استء (رَجَلَا) كه (أَنْ يَقُولَ رَبّى اللّه)؛ ولى وجود مبارك موساى كليم كفت: (إِنَى 


عُذْتٌ برَبّى وَ رَبَكم)؛ تنها خدا ربٌ من نيستء ربّ شما هم است. 


ص: عه 


./٠١ص بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج27‎ -١ 
.// بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج37 ص‎ -1 


محورهاى سه كانه كلام مؤمن آل فرعون در اثبات نبت موسى(سلام الله عليه) 


مؤمن «آلٍِ فرعون» در جمله «اوللِ]» نكفت كه موساى كليم مى كويد «الله؛ ربٌ من و ربٌ شماستء لكن در جمله دوم اين حرف را زده است. (وَ قالَ رَجَلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِوْعَوْنَ بَكثُمُ إيمائهُ أ تَقتَلُونَ رجلا 
أنْ يَقُولَ رب اللَهُ) كه ديكر (اللَهَ َبّى وَ رَبُكم) )١(‏ [1]نكفتء لكن در جمله بعد اين مطلب را كفت. (وَ قَدْ جاءكم بِالْبّناتِ مِنْ رَبَكُمْ)؛ او از طرف خداى شما آمده؛ بينات و شواهد و معجزات هم دارد؛ 
حالا كسى كه از طرف خخدا آمده و معجزات الهى دست اوستء جنين انسانى با فرض اين دو مقدمه؛ يعنى دعواى نبوّت دارد يكك؛ يبنه هم در دست اوست كه (وَ قَدْ جاءكم بِالْيّناتِ)؛ اين دو؛ يس 


خداى سبحان صحهل] و علامت قبولى را در دست او كذاشت. اين سه. 
استدلال مؤمن آل فرعون به عواقب كتمان حقٌّ يا اسناد كذب براى انبيا 


اكر كسى در اين شرايط بخواهد جيزى به خداى سبحان اسناد دهد كه خدا نفرمود يا جيزى را كتمان كند كه خدا فرموده باشد» آن كاه ذات اقدس الهى به او مهلت نمى دهد كه در سوره «حاقّه) دارد كه 
(وَ لَوْ تَمَوَلَ عَليِنا بض الأقاويل )؛ (1) [18]امَا خيلى ها هستند كه متتبى هستند و آمار متتبيان هم كمتر از انبيا نيست! اين همه متتئيان آمدند و خدا كارى با آنها نداشت! البته برخى ها را به عذاب مبتلا كرد 
و تعذيب برخى ها راهم به قيامت موكول كرد؛ اين طور نيست كه هر كسى تهمتى ناروا يا «فريه»اى به ذات اقدس الهى ببندد. خدا فوراً بساط او را جمع كندء بلكه اين دنيا راه آزمونى است؛ ولى اكر 
كسى اين دو اصل را داشت؛ يعنى دعواى نبوت داشت و مدعى ييامبرى بود» يكك؛ و خدا هم دعواى او را تثبيت كرد» معجزاتى هم به او داد و ثابت كرد كه او ييامبر استء اين دو؛ در ظرف نبوت اككر - 
معاذ الله - جيزى را به خدا اسناد دهد كه خدا نفرمود» جنين كسى را خدا مهلت نمى دهد, جرا؟ براى اينكه او «مقبول القول» است و اكر «مقبول القول» را خدا مهلت دهد كه هر جه دل او خواست بكويد 
كه ديكر جيزى نمى ماند! ولى يكك متتبى كه تازه از راه رسيده و كفته كه من ييامبر هستمء خدا به او مهلت مى دهد. كم نبودند متتئيانى كه به طور عادى زندكى كردند و بعد به عذاب قيامت كرفتار 
شدند. در سوره مباركه «حاقه) يه به بعد اين است كه فرمود: (تَنْرِيلٌ مِنْ رَبٌّ العالّمين 0 وَ لَوْتَقوَلَ عَلينا بَعْضٌ الأقاويل) 00 [19] (©) كه اين مطلب سوم است؛ مطلب اول اين است كه دعواى نبوت 
دارد كه اين ديكر (تَقَوّلَ) نيست, اين صحيح است. مطلب دوم اين است كه ذات اقدس الهى, براى تثبيت و تأييد نبوت او معجزاتى را هم در اختيار او قرار داد كه اين شخص با اين دو عنصر» شده حجت 
خدا و «مقبول القول». مطلب سوم اين است كه در اين شرايط اككر بعضى از حرف ها را به دين اسناد دهد كه خدا نكفته باشد (وَ لَوْ تَمَوَلَ عَلَينا بض الأقاويل 0 لَأَحَذْنا مِنّهُ باليمين)؛ (0) [1؟] (2) ما قدرت 
او را مى كيريم توان او را مى كيريم و به عذاب «اليم» او را كرفتار مى كنيم اين جنين است! هيج ييامبرى - معاذ الله - نيامده خلاف كند, مككر اينكه خداى سبحان او را به عذاب «اليم» كرفتار مى كرد 


البته جنين ييامبرى نيامده و جنين جيزى هم اتفاق نيفتاد! بر فرض محالء اكر هم جنين اتفاقى بيفتد» خدا مهلت نمى دهد. 


ص: لاذا/ 


.ه١هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 
حاقه /سوره294, آيهع6.‎ -١ 
“ا- حاقه /سوره29, آيه*58.‎ 
حاقه /سوره29, آيه*6.‎ -© 
ه- حاقه /اسوره29, آيهع6.‎ 


#- حاقه /سورهة2,: آيهه؟. 


ناتمامى نقض كلام مؤمن آل فرعون به هلاك نشدن بعضى از مدّعيان نبوؤت 


البته متتبيان كم نيستند» متتبيان داعيه دارند و كسى دعوا و ادعاى اينها را تثبيت نكرده استء اينها حتجت خدا نيستند؛ جه كسانى كه مدّعى ربوبّت باشند» جه كسانى كه مدعى نبوّت باشند و جه كسانى 
كه مدعى امامت باشند! سقيفه ها و مانئد آن هميشه بوده؛ اين طور نيست كه حلا اككر كسى ادعا كند كه حالا من امام يا ييغمبر يا خدا هستم فوراً خدا بساط او را جمع كند! اين عالّم عالّم آزمون است» 
البته سرانجام اينها (فَعَلَِهِ كَذِبُه) خواهد بود. غرض اين است كه خيلى فرق است بين كسى كه متتبى است و «تقَوّل؛ دارده نسبت هاى ناروا و باطلى را به ذات اقدس الهى اسناد مى دهدء او را خدا مهلت 
مى دهد تادر بعضى از فرصت هاى مناسب او را به عذاب «اليم» كرفتار كند؛ امّا بر فرض محالء اككر كسى «مقبول القول» شد و «حيجه بالفعل» شد و حرف هاى او مقبول جامعه است» در جنين فضايى - 
معاذ الله - اكر كسى خلاف كندء خدا مهلت نمى دهد. 


سنّتٍ الهى بودن تهديد مؤمن آل فرعون ييامد نافرمانى از انبيا 


اينكه وجود مبارك موساى كليم با آن ادعا و دعوا آمده است» حرف اين مؤمن «آلٍ فرعون» اين است: اكر او دروغ بككويد كه كذب او دامن كير خودش خواهد شد واكر راست بككويد» بعضى از آنجه 
شما را تهديد كرده است فرا مى رسد» جون سنّت الهى تقريباً بر اين است كه (وَ مَا أَصَابَكمْ مِنْ مُصِيبَهِ قَبمَا كَسَبَتْ أَيِدِيكم وَ يَعْفُو عَنْ كثير)؛ (1) [11]يعنى آن مصيبت هايى كه دامن كير شما شده در اثر 
سيئات شما بود؛ ولى خداوند از بسيارى از لغزش هاى شما مى ككذرد؛ اين ديا مَنْ قبل ادير وَ يَعْفُو عن الكثير اقْبَلَ منّى الْيِديرَ وَ اغفٌ عَنّى الكثير» (1) [75]از اين آيه كرفته شده است. فرمود: (وَ ما 
أصابَكغ مِنْ مُصِيبَهِ قَبِمَا كربت أَئْ د يكغ)؛ اما (وَ يَعْفُوا عَنْ كثير)؛ ذات اقدس الهى از بسيارى از لغزش هاى شما مى كذرد كه از اين آيه نورانى آن دعا كرفته شده است: يا مَنْ يَقبلٌ الْيِييرَ وَ يَعْفُو عَن 
الكثير»» فرمود: (وَ يَغْقُوا تَنْ كثير)» اين حرف همه انبياست و جزء خطوط كلى اسلام استء جزء شريعت و منهاج نيست كه ما بكوييم در قرآن هست و در كتاب هاى ديكر نيست. خصوصيتى كه مربوط 
به شريعت و منهاج است كه مسلمان ها جند ركعت نماز بخوانند؟ به كدام سمت نماز بخوانند؟ جه زمانى نماز بخوانند؟ ديكران جند ركعت نماز بخوانند؟ جه زمانى نماز بخوانئد؟ به كدام سمت نماز 
بخوانند؟ اينها جزء شريعت و منهاج است كه (لكل جَعَلْنا مِنْكم فدَوْعَهٌ وَمِنْهاجا)؛ 0500 [10 ]ما خطوط كلى دين كه (إنَّ الدَّينَ عِنْدَ الل اش لام)» (6) [12]براى همه هست و اسماى حسناى الهى و سنت 
الهى كه (وَ يَعْقُوا عَنْ كثير) در همه اديان آمده؛ يعنى در همه ص يحف الهى آمده است؛ لذا اين شخصى كه از ضيف الهى با خبر بود و از اقوام و ملل دينى مستحضر بود» كفت: (بْصد بكم بَعض الّذى 
يَحَدُكم إِنَّ الله لا يَؤردى مَنْ هُوَ مُشِرِفٌ كَذَّابٌ)» شما دو مشكل داريد و فرعون هم همين دو مشكل را داشت؛ فرعون متكبر بود شما هم مثل او مسرف هستيد؛ فرعون قيامت را قبول نداشت» شما هم 
كذَّابٍ هستيد و قيامت را قبول نداريد» تكذيب مى كنيد و مى كويد قيامتى نيست. كدذَّابٍ مى باشيد؛ يعنى دروغ مى كوييد» جون شما مى كوييد قيامت نيستء در حالى كه قيامت هست. اين دو مشكلى 


كه شما داريد باعث تباهى شماست و هركز به مقصد نمى رسيد؛ ولى وجود مباركك موساى كليم يقيناً به مقصد مى رسدء جون بينات آورده است. 


ص: 8م 


-١‏ شور ى/سوره 20537 أيه ره 
؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج21 ص 177 
”'- مائده /اسورهة» آيداع. 


*- آل عمران/سوره آيه19. 


ثابت شدن ادعاى موسى (سلام الله عليه) با معجزه براى فرعون و علت آن 


برسش: اين (بالينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ) مصادره به مطلوب نيست؟ 

ياسخ: نه» براى اينكه معجزه را ديدند» جون اين معجزات نمى تواند «من غير ربٌ» باشد. معجزه آن است كه همه را عاجز مى كند و جيزى كه همه را عاجز مى كند؛ معلوم مى شود از طرف خداست! الآن 
معجزات از اولين تا آخرين همين طور است و اين طور نيست كه حالا با ييشرفت علم كسى بتواند كارى كه يكى از انبياى قبلى كرده است را انجام دهد. كارى كه وجود مباركك انبياى قبلى» مانند 
نوح (سلام الله عليه)» انبياى قبل از او يا انبياى بعد از او و وجود مباركك صالح(سلام الله عليه)» هر كارى كه انبيا كردند «الى يوم القيامه» معجزه است؛ ولى الآن هم محال است كسى از «صخره صمّاء٠‏ شتر 
دربياورد! الآن هم محال است كسى بدون اذن خداى سبحان در تش برود و آتش كلستان شود! كارى كه خليل خدا كرد كارى كه حبيب الهى كرد, كارى كه كليم الهى كرد؛ كارى كه مسيح الهى 
كرد محال است كه ديكرى انجام دهد! علم هر جه هم يبشرفت كندء به آن رموز ظاهرى و علل آشنا و شناخته شده كار مى كند و تجربه هم يكك جانبه است؛ هركز علوم تجربى؛ در كنار علوم تجريدى 
عقلى نمى تواند صف آرايى كند» جون تجربه يكك دسته و يكك سويه است. تجربه مى كويد من اين را آزمودم كه درست است و عقل هم مى كويد اين درست است؛ اما يكك راه ديكرى هم هست. هيج 
وقت يكك عالم تجربى نمى تواند بككويد كه دعا و حمد اثر ندارد يا دعا براى نزول باران اثر ندارد. اينكه جزء علوم تجربى نيست و شما هم كه ابزار كارتان تجربه است! شما اين را آزموديد كه اكر يكك 
وقت بادى بيدا شودء بعد ابر را تكثير كندء ابر نر و ماده بيدا شودء ابرها ازدواج كنندء ابر باردار شود؛ مى بارد كه اين حق است و خدا اين را هم بيان كرده كه ما جككونه ابرها را توليد مى كنيم؛ اما راه 
ديكرى هست يا نيست» آن نيست را كه شما تجربه نكردى! هيج راهى براى تكذيب ره آورد عقل تجريدى در فضاى علم تجربه نيست؛ تجربه آنها را كه ديده كسب مى كند» يس جيزهايى كه در قلمرو 
تجربه نيست و تجربه نكرده را كه نمى تواند درياره آن فتوا دهد! بنابراين او هركز نمى تواند بككويد دعاى استسقاء دعاى باران و مانند آن اثر ندارد يا حمد براى شفاى بيمار اثر ندارد» البته حداقل اين 
دعاها آن است كه فكر طبيب را به تشخيص بيمارى و دارو هدايت مى كند؛ حداقل آثار حمد يا هفت حمد اين است كه در ينج مرحله مى تواند اثر كند. اينكه مى كويند دعا كنيد» براى شفاى مريض يا 
بيمار يا حل فلان مشكلء يكك وقت است كه دعاء دعاى مسيح است يا دعاى اهل بيت استء خداى سبحان «سريع الاجابه؛ دعوت را اجابت مى كند و يكك وقت هم حداقل دعاهاى معمولى ماهاست؛ به 
همه ماها كفتند نسبت به برادران ايمانى خود دعا كنيد؛ دعايى كه هر يكك از برادران اسلامى مى كنندء اين حداقل در ينج مقطع اثر دارد! خيلى ها مى روند نزد طبيب» طبيب در تشخيص بيمارى بعضى از 
بيماران كاهى اشتباه مى كند و تنها عاملى كه جلوى اشتباه طبيب را مى كيرد عنايت الهى است! اين دعا باعث مى شود كه طبيب اين بيمارى را به خوبى تشخيص دهدء اين يكك مطلب. بعد از تشخيص 
بيمارى» در تشخيص داروى درمان بخش در خيلى از موارد اشتباه مى كنندء اين دعا آن اثر را دارد كه ذات اقدس الهى فكر طبيب را به داروى شفابخش هدايت مى كندء اين دو مطلب. بخش سوم هم 
اين است كه حالا اين آقا نسخه را كرفته» احتمال آن است كه به داروخانه اى برود كه داروى تاريخ مصرف كذشته را بككيرد» اين فكر او را هدايت مى كند كه به داروخانه اى برود كه او اهل اين كار 
نيست كه داروهاى تاريخ مصرف كذشته را بفروشد. بخش جهارم اين است كه آن نسخه يبج خيلى از موارد اشتباه مى كند و دارو را عوضى مى ييجدء اكر بخواهيم كه او مصون از اشتباه باشد» جه كسى 
عامل حفظ اوست؟ وقتى دارو را كرفته» خيلى از يرستاران در موقع دادن دارو اشتباه مى كنند» كم مى كنند يا زياد مى كنند يا يادشان مى رود» آن كسى كه حافظ اين افكار و اين ذهن هاست»ء ذات 
اقدس الهى است. حداقل در ينج مقطع اين حمد يا دعاهاى ديكر اثر دارد؛ اينها كار الهى است! غرض آن است كه علم تجربى يكك بُعد كار است» آنجه را آزمود حق است البته اكر در حدٌ تجربه باشد نه 
استقراى ناقصء آن وقت جيزهاى ديكرى كه تجربه نكرده در علوم تجربى او نيستء از قلمرو فتواى او بيرون است؛ اين جا هم اين مؤمن «آلٍ فرعون» كفت كه او ينات آورده است! و وجود مباركك 
موساى كليم هم به فرعون فرمود كه براى تو ثابت شدء «بئن الرشد) شد و تو هم مى دانى كه اينها معجزه است (لَقَد علقت ما أَبْرّلَ هؤّلاءِ 0 رَبّ السّماواتِ وَ لض بصائر)» 21 [9]براى تو مثل دو دوتا 


جهارتا روشن شد كه اينها معجره است: 


ص: 09م 


.١١؟هيآ اسراء/سورهلاق‎ -١ 


علت ايمان نياوردن فرعون با توجه به ثابت شدن ييام موسى (عليه السلام) 


منتها در بحث هاى قبلى هم داشتيم كه ممكن است مطلبى براى انسان صد درصد ثابت شود و عمل نكند جون آن دستكاهى كه بايد عمل كند, اراده داشته باشد» نيت داشته باشد و عزم داشته باشد 
دستكاه جدايى است كه غير از دستكاه انديشه است؛ مثل دستككاه بيرون ما كه اكر با جشم ديديم مار و عقرب دارد مى آيد؛ اما وقتى دست ويا فلج استء انسان قدرت حركت ندارد! كار جشم و كوش 
ديدن است؛ اما كار جشم فرار كردن نيستء آن جيزى كه فرار مى كند دست و ياست كه فلج است. در درون ما دو قوّهء دو شأن و دو دستكاه كاملل جداست؛ اينها را نفس بايد تنظيم كند» تعديل كند تا 
از دست نفس بيرون نرود كه اككر جيزى را فهميد عمل كند. اككر در جريان جهاد درونى بين اين دو نيرو اختلافى شد واين نيروى تصميم كيرنده در جهاد درونى شكست خورهد به اسارت درآ مد و 
زنجيرى شدء انسان كه مطلبى برابر آيه و روايت صد درصد براى او يقينى است؛ ولى معصيت مى كندء جون كارى از انديشه» عقل نظر و استدلال ساخته نيستء مكر فهميدن! آن نيرويى كه مى فهمد 
مسئول كار نيست» آن نيروبى كه مسئول كار استء در جهاد درونى شكست خورده است طبق بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: اك مِنْ عَفْل أَسِير تحت إعِنْدَ] مَوَى أمير» (01 [18آ]اين 
شين عقل عسل انث دوه قنة اي لاضن و اكيت يه ركاه قله زة» نكو ين عثل [قجري اسك «الارفض كد ررق هله دم مدام بط يخوائد و عرعب .زوايت تلقؤافبه طل كب انبيقا كدنيا يا 
دست او فلج است و ويلجرى است او اين مار و عقرب را كه ديد شما مدام به او دوربين مى دهيد» تلسكوب مى دهيد» ميكروسكوب مى دهيدء ذرّه بين و عينكك مى دهيدء او كه مشكل ديد ندارد او 
كاملا مار و عقرب را مى بيند؛ منتها جشم و كوش كه فرار نمى كنند! يكك نيروى ديكر فرار مى كند! اين است كه مى كويند تا نفس مى كشيد مراقبت داشته باشيد؛ يعنى مراقب آن درونى باشيد! آن 
جيزى كه تصميم مى كيرد» ببينيد درست تصميم مى كيرد يا نه؟! اين معنى مراقبت است. اكر آدم يكك لحظه غفلت كند و سرى به درون و دل نزندء بالاخره در آن جنكك داخلى هر كسى بيروز شد» 
يروز شد؛ (فَدْ افلح اليم من اشتغلى ) اين طور است! 


82٠ ص:‎ 


"١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2 ص١١ ط اسلامى.‎ -" 


استدلال مؤمن آل فرعون به بين موسى بر صادق بودن او 


در اين جا مؤمن «آلٍ فرعون» كه هم از قوم «قبط؛ بود واز آنها به عنوان «قوم) ياد كرد و هم به تعبير قرآن كريم «آلٍ فرعون؛ بود كفت جون اين قضيه شرطيه محقق هستء احتمال خطر دارد» جون بتبنات 
آورده استه اككر كسى بين آورد يقيناً صادق استء جون ممكن نيست ذات اقدس الهى حيجت خود را به دست يكك آدم غير صادق دهد. (يَقُولٌ الّذِينَ كمَرُوا لَمْتٌ مُوْسِلا قل كفى بالل شَّهيداً تبنى و 
بكم ) (1[ :]كه در يايان سوره مباركه «رعد» آمده استء كار مى كويند تو بيامبر نيستى! فرمود: خحدا شهادت داد كه من بيامبر هستم؛ براى اينكه امضاى او دست من است! كتاب او دست من است! 
جرا «الله؛ شاهد است!! نه اينكه «الله؛ عليم استء بلكه «الله؛ شهادت داد كه من ييامبر هستم! براى اينكه نامه[] او به دست من است! امضاى او دست من است! (كفى الله مهيا يينى و يَدَكُمْ وَ عَنْ عَنْدَهُ عل 
الكتاب)» نه (كفى الله شّهيداً)؛ يعنى خدا مى داند, اين خدا مى داند مثل ييشنهاد كفايت مذاكرات استء اين مشكل را حل نمى كندء بلكه اين استدلال ييغمبر استء اين حمّجت قاطع استء نه بيشنهاد 
كفايت مذاكرات! يكك وقت كسى با ديكرى در مسائل مالى دعوا دارد و دست او از شواهد خالى است و مى كويد خدا مى داند و در قيامت حلّ مى شود, اين درست است؛ ولى الآن ديكر مذاكره تمام 
شد؛ اما وجود مباركك بيغمبر به عنوان ييشنهاد كفايت مذاكرات اين را نمى كويد» مى كويد شما مى كوييد من از طرف خدا ييامبر نيستم» در حالى كه خدا خودش امضا كرده و نامه خود را به دست من 
فرستاده است! اكر مى كويد نامه او نيستء مثل اين بياوريد! وجود مباركك موساى كليم هم همين حرف را زدء به فرعون كفت: (لَقَد عِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤلاءٍ ِّ رَتٌُ التّماواتٍ وَ الَْرْضٍ تصائر)؛ (7) براى تو 
مسلّم شد كه اينها معجزه است و «آلٍ فرعون» هم كفته بود: (قَذْ جاءكغ بِالْبيناتٍ مِنْ رَبكُم)؛ شما هيج جاره اى نداريد» مكر اينكه بكوييد اين حر است. 


ص: اعم 


-١‏ رعد/سوره 207 ايداع 


ا- اسراء/سورهل/ا3ق آيه؟١1.‏ 


يرسش: آيات اشاره اى به ايمان جناب ابوطالب دارد؟ 


ياسخ: اينها در تطبيق بر وجود مباركك اين خاندان به عنوان تطبيق مصداقى هست و بر تفسير مفهومى نيستء جون اين مربوط به عصر موساى كليم است و جريان فرعون است و مربوط به آن عصر است» 
بس به عنوان تطبيق مصداقى - نه تفسير مفهومى - البته قابل تطبيق است. فرمود: (إنْ يك صادقا ب ِكُمْ بَعْضٌ الى )» جون ذات اقدس الهى فرمود: (وَ يَعْفُوا عَنْ كثير)؛ (إنَّ اله ل يَهْدِى مَنْ هُوَ مُترفٌ 
كذَّابٌ)؛ شما اين دو مشكل را داريد؛ جه اينكه فرعون هم اين دو مشكل را دارد؛ شما طبعاً خشن هستيد و به قيامت هم كه معتقد نيستيد. ار كروهى طبعاً خشن بودند و مقتضى فساد در آنها هست و به 
قيامت هم ايمان نداشتند؛ يعنى مانع فساد هم ندارند» يس ديكر مثل خود فرعون رها خواهند بود. (يا قَؤم لَكمٌ الْمَلَكٌ الْيْمَ ظاهِرينَ فِى الَْدْض )؛ نعمت را خداوند به شما دادء همان طورى كه فرعون 
كفت: (أ لس لى مُلكك مِضْر وَ هذه لْأنْهارٌ تخرى مِنْ تختى )» (1) [/#|شما همه از اين مُلكك برخورداريد؛ ولى اكر ذات اقدس الهى در برابر كفر بخواهد انتقام بكيرد (َمَنْ ينُْرّنا مِنْ بأ الله إِنْ جاءنا)» 


جه كسى ما رااز دست خدا نجات مى دهد؟! 
استفاده فراعنه از جهل مردم بر عليه معارف دين 


فرعون به مردم خود اين حرف را مى زد: ((ما أريكعْ إل ما أرى و ما أَهْديكُمْ إل َبيلَ الرّشاد)؛ قبلا هم به عرضتان رسيدء بزركك ترين كارى كه وجود مباركك بيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلّم) بعد 
از مسئله توحيد و وحى و نبوت انجام دادند» اين است كه عالم شدن را بر جامعه واجب كردند؛ فرمود شما بايد عالم باشيد» وكرنه اكر جامعه اى عالم نباشد همين طور است كه هر كسى او را به يكك 
سمتى مى بردء فرمود: لأَتيَاحٌ كَل تاعِقِهء (05 181 اين «طلَبٌ الْعلّم فَريضَه (5) []هم به همين علّت است! الان بركات حوزه و دانشكاه و مسائل فرهيختكان اين است كه اينها با برهان دارند زندكى مى 
كنند» غالباً اين طور است! حالا ممكن است يكى كج راهه برود؛ ولى غالباً دانشمندان و فرهيختكان و عالمان نه بيراهه مى روند و نه راه كسى را مى بندندء اككر نتوانستند ديكران را هدايت كنند» لااقل 
«كليم خود به در مى برند ز موج)؛ (5) اننا آن كسانى كه نه حوزوى هستند و نه با حوزوى رابطه دارند» نه دانشكاهى هستند و نه با دانشكاهى رابطه دارند» سركردانند, اينها را به هر سمتى مى توانئد ببرند 
كه به جاى تعليم تبليغ تحويل آنها دهند و به جاى تعليل تكرار تحويل آنها دهند كه در بحث هاى قبل كذشت؛ اين آقايان در يكك دست آنها تبليغ است و در دست ديككرشان تكرار استء بر خلاف 
حوزوى و دانشكاهى و كسانى كه به اين دو نهاد وابسته هستند» جون در يكك دست آنها تعليم است و در يكك دست ديكر آنها تعليل كه عالم مى شوند و راز و رمز را هم مى دانند. اما اكر كسى 
سركردان باشدء همين است كه فرعون مى كويد: (ما أَرِيكمْ ِل ما أرَى و ما أَْدِيكمْ إل سَبيلَ الَنَادِ) كه شما الآن هم مى بينيد كه غرب اين طور استء صهيونيست اين طور استه اين كرفتارى_اومائيسم 


هم الآن همين طور است. 


ص: 81م 


-١‏ زخرف/سوره27؛ آيه01. 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج18 ص 68". 


"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١1‏ ص 7*٠‏ ط اسلامى. 
ع 


موعظه مؤمن آل فرعون به ييامد دنيوى و اخروى مخالفت با انبيا 


(وَ قَالَ الَذِى آمَنَّ يا قوم إلى أَتََافُ عَليكو)؛ حالا شروع به موعظه كرده است. جريان انبياى ابراهيمى براى مردم مصر روشن بود؛ احكام وجود مبارك ابراهيم خليل» وجود مبارك يعقوب و اسحاق و 
يوسف واينها در همان كنعان و مصر رواج داشت؛ ساليان متمادى وجود مباركك يوسف صديق فرزند ابراهيم خليل و يعقوب و اسحاق در آن سرزمين حكومت كردء وزارت كرد؛ معارف الهى را منتقل 
كرد و مردم با آن احكام آشنا بودند. اين مومن «آلٍ فرعون» مى كويد اكر بيراهه رفتيد» خطر مخالفان انبياى كذشته دامن كير شما مى شود؛ اكر بيراهه رفتيد من خطر مخالفان انبياى كذشته و كروه هايى 
كه در برابر وحى و نبوت مى ايستادند» براى شما همان ها را رقم زده مى يابم! مثل «دأب» قوم نوح وعاد و ثمود (وَ الِينَ مِنْ بَعْدِهم) تا به عصر يعقوب و اسحاق و اسماعيل و امثال آنها و خداى سبحان 
هركز نسبت به بندكان خود ظلم روا نمى دارد. (وَ ا ْم إنّى أَحَافُ عَليْكُمْ يم التَادِ)؛ من هم از عذاب دنيا وهم عذاب آخرت مى ترسم. در روزقيامت هر كدام ندا مى دهند ايا وَيكَتَاه (0 [ء#]آن را 
ف كويند روز «تنادى) كه يكديكر را ندا مى دهند «هَل 0 مُغيث»» (75) [737|ايًا وَيْلتَا؛ كسى هست به داد ما برسد؟! اين روزء روز ١«تنادى)»‏ است» (يَوْمَ النَكَاقِ) 2 [ىااست كه قبل كشك و (يَوْمَ التَنَادِ) 
است كه الآن آمده استء آن كاه در آن روز كجا فرار مى كنيد؟ از عذاب الهى مى خواهيم فرار كنم؛ اما راه فرار نيست! (يَوْءَ تُوَلُونَ) شما كه الآن از وحى نبوت رو بركردانديد» آن روز از عذاب الهى 
مى خواهيد رو بركردانيد و فرار كنيد؛ اما مفرّى نيست! «أينَّ المفرًا؟ امروز به شما كفتند: (قَفِوُوا إلى اللّه)؛ (5) [94"]از معصيتء از تجاوزء از خطا و خطيئه به طرف «الله) فرار كنيد؛ ولى آن روز مفرّى 


نيسثك. 


ص : 227 


١-عده‏ الداعى و نجاح الساعى» ابن فهدالحلى» ص؟7١٠١.‏ 
3 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج 0ع ص 58. 
“"'- غافر/سوره ,©٠‏ آيه18. 


#-ذاريات/سوره اله آيه٠ق,‏ 


ناتوانى انسان از جل وكيرى ارادهل] الهى بر عقاب 


(تؤم تُولُونَ ميري ما لَكمْ مَِ اَن عاصِم)؛ و التو يي معو جو يحيو ستاو نارم رمس ار 
الهى را بكيردء جون سراسر جهان هستى ستاد الهى است: (وَ لله جتُودُ الصَمَاوَاتِ وَ الرْض)!؛ (1) ٠]يعنى‏ تمام موجودات آسمانى و زمينى ستاد حق مى باشند. اككر (وَ لِلّهِ جُتُودٌ الصَمَاوَاتٍ وَ الَْدْض) شد 
ويه ا م ا اوه اساي ب اين صحيح نيست! مهم تر از همه بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: مواظب 
باشيد اككر - خدايى نكرده - خخدا خواست كسى را به مؤاخذه بكيرد» با اعضا و جوارح خودش او را مى كيرد» از جاى ديكر لازم نيست كه لشكركشى كند؛ آدم حرفى مى زند» رسوا مى شود! يكك جا را 
امضا مى كندء رسوا مى شود! جايى را با يلى خود مى رودء رسوا مى شود! فرمود: ١أَعْضَاوكمْ‏ شهُودهُ وَجَوَارِحَكمْ جُنُودٌة وَ ضَ مَائركع عُيوثّهُ و حَلَوَانَكمْ عِيانّه؛ (5 [81 ]كر اعضا و جوارح ما و جشم و 
كوش ما سربازان الهى باشند و اكر - خدايى نكرده - خداى سبحان خواست ما را به مؤاخذه بكيرد كه از جاى ديكر لشك ركشى نمى كندء همين! اكر دست ما و ياى ما سربازان و ستاد الهى مى باشنئد كه 
هستندء آن وقت هيج ممكن نيست كسى از فرمان الهى بتواند فرار كندء فرمود: ١جَوَارِحكع‏ جُنُودُةٌ وَ ضَمَائِ كم يوه وَ حلَوَانَكُمْ عِيائه» اين هم همين است! فرمود كه فرض ندارد كه خداى سبحان بخواهد 
كسى را كيفر دهد و كسى مانع كيفر الهى شود. (وَ مَنْ يُضْللٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادِ)؛ اين اضلال الهى؛ اضلال كيفرى است و قبلا هم ملاحظه فرموديد كه ضلالت يك امر وجودى نيست كه ذات اقدس الهى 
ا 00 
فرمود: (مَا يمح الله ِنّاسٍ مِنْ رَحْمٍَ فلا ميك لَهَا)؛ 00 [11]كسى كه خدا درب رحمت را به روى او باز كردء كسى نمى تواند آن را ببندد؛ اما كر خداى سبحان رحمت را جندين بار داد و ديد او 
بيراهه مى رودء كج راهه مى زود ورأة ديكرات راهم مى بنددء اين دزف رحمت زا مى بندد (وَ ما يُفيك)؛ ع (5) [67]رحمت به او نمى دهده وقتى نداد او به حال خود رها مى شود و مى افتد؛ اين الله 
وَلَا تَكلَنِى) هم براى همين است! وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) يكى از دعاهايى كه خيلى آن را تكرار مى كرد همين است كه مى فرمود :الهم وَلَا تكلنى إِلَى نَفَي ى طرق عن أبداء. 

(5) [©]اككر خدا فيض را يكك لحظه نداد» انسان سقوط مى كند؛ اب ين معناى «اضلال» كيفرى است»ء «اضلال» ابتدايى را خدا ندارد كه - معاذ الله - ابتدائاً كسى را كمراه كند؛ «اضلال» كيفرى دارد كه 
«اضلال» كيفرى همان «امساكك» فيض است؛ وقتى جندين مرتبه نخدا فيض خود را به كسى دهد و ببيند كه أو بى راهه مى رود؛ بعد درب اين فيض را مى بندد (ِوَ مَا يفيك قَلَا مُوْسِلَ له)» رحمت الهى 


اكر بسته شد اين طور است و كسى نمى تواند از رحمت الهى استفاده كند. 


ص: 2286 


-١‏ فتح /سوره/6: آيهع. 
؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج 9١‏ ص 707. 
-٠“‏ فاطر /اسوره 38 آيه؟. 
6- فاط ر/سوره 08 آيه؟. 


- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ”' ص 8/. 


يرسش: بعد از اين «اضلال» امكان توبه و هدايت هست؟ 


ياسخ: بله» جون آن سرمايه اوليه را كه داده است؛ آن هدايت اولى كه (مُردَى لِلنّاس) مى باشدء هست؛ آن (مَأَلْهَمَهَا فجَورَهَا وَتَقْوَامَا) (1) [4ع]هستء يس آن سرمايه را دارد» اين فيض جديد و افاضه 
هاى مكررء اينها را برداشت وكرنه آن دعوت الهى كه هستء عقل كه هستء اين (شَّهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنْرِلَ فيه الْقَوَآنٌ ُدّى لِإنّاس) (1) [5]اين «الى يوم القيامه؛ هست» يس اين هدايت عام هميشه هست؛ 
عقل هم كه (مَألْهَمَهَا فُجورَهَا وَ تَقْوَاهَا) هست و راه توبه هم كه هميشه باز استء لكن آن فيض جديد كه انسان با علاقه و كرايش و به خوبى به طرف فضيلت برودء بعد از اينكه جندين مرتبه خدا انسان را 
از آن فيض برخوردار كرد وانسان استفاده نكرد. آن فيض ديكر كرفته مى شود. 

!!!اا 

١إنازعات‏ /سوره 2/8 آيه؟7. 


"١‏ أقصص اسوره38 آيه88. 


“ا]يونس /سوره 23٠١‏ آيه14. 


بم 


امفاتيح الأصول» سيد محمد مجاهد» ص 50. 


هإنساء /سوره؟»؛ آيه2؟17. 


60 


اغاف ر/سوره 205٠‏ آيدع؟. 
/اإلغت نامه دهخدا. «قبط [ق ] كروهى از مردم مصر كه آباء و اجدادشان در مصر بوده؛ به خلاف سبط كه از اولاد يعقوب در آن جا نشو و نما يافتند). 


/|قصص /سوره78 آيهه١.‏ 





5 أقصص /سوره8 25 آيه 5١‏ 





. ١إغاف‏ ر/سوره 26٠‏ آيهع؟. 


ص: هع 


-١‏ شمس /سوره 41 آيدلم 


3 بقره اسوره 207 آيهة8١.‏ 


6 


اح 


02 


حي 
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- 


ع 


ب 
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اغاف ر/سوره :© آيه/ا؟. 

شتن اننونة 1ل ةجر 

شنسن انور لق انمد 

اطه /سوره 0٠١‏ آأيهع8. 

بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج ؟: ص .2١‏ 
بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج 7 ص //. 
آل عمران/سوره” آيه1ه. 

احاقه إسوره 88 آيه58. 

حاقه |سوره29 آيه8؟. 

حاقه /سوره69 آيه*؟. 


حاقه اسوره894. آيدع؟. 





احاقه /سوره294) آيه0؟. 

شورى/سوره57 آيه :3 

امن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق؛ ج١.‏ ص 177. 
امائده/سورهه. آيداع. 

آل عمران/سوره” آيه9١.‏ 

اسراء/سوره/!3. آيه7١٠.‏ 

شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص .”١‏ 
الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج١ء‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
ارعد/سوره 07 آيه*ع. 

اسراء/سوره/!7. آيه7١٠.‏ 

ازخر ف /سوره”©؛ آيه١0.‏ 

شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج218 ص 68”. 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 0*٠‏ ط اسلامى. 





اكلستان سعدى, باب دوم در اخلاق درويشان» حكايت7؛ «كفتم ميان عالم و عابد جه فرق بود [0]01] تا اختيار كردى از آن اين فريق را. 


كفت آن كليم خويش بدر مى برد ز موج لآلالا وين جهد مى كند كه بككيرد غريق را». 


ص: 


عع 


#|عده الداعى و نجاح الساعى. ابن فهدالحلى؛ ص .٠١6‏ 
/ل]بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج 0ع ص 58. 

#“]غاف ر/سوره٠8؛‏ آيه0١.‏ 

ة“إذاريات/سوره ١ه‏ آيه ٠ه‏ 

٠؟إفتح‏ /سوره68: آيهع. 

.70* ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١٠ ص‎ ١ 
"فاط ر /سوره 38 آيه؟.‎ 

]فاط ر/سوره 08 آآيه؟. 

#*5]تفسير القمى؛ على بن ابراهيم القمى؛ ج ؟. ص 8/. 


ه]|شمس /سوره 3١‏ آيه/, 








5# إبقره/سوره” آيه188. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 79 قا له" سوره غافر 11/11/78 


39 310010 5 0011مناد غ00 د5ع00 نع و5نلاماط األاملا. 
موضوع: تفسير آيات 59 تا 0" سوره غافر 


(ا قوم لم امك الهؤم طَاِرِينَ فى لض فَمن يَنضوْنًا نبَأْسٍ اهن جنا قال فون ما يكم اما آرَى و ما بكم إلا سيل الرََادٍ(05) وَمَالَ اذى آن نا قَؤم ِنّى أَحَافُ عَليكمْ ل ذم 
الأَخرَابٍ ( "٠‏ بل دأ قَؤم توح و عادٍ و نمو و الّدينَ من بع و ما يريد ما باد (51) و يا قم إلى أخاف عَليم بؤم اناد 510) ؤم يُوُونَ ُذيرين ما كم م من الل ِنْ عاصم و مَنْ يُضِْلٍ الله ما 
ل َهُ مِئْ هادٍ (0*) و لَقَّدْ حَاءَكَمْ يُوسْثُ من قَِلُ بالْيِينَاتِ كما زِكُمْ في َك مما جَاءَ كم به تي إذَا هلَك فلكم آن يبعت يت الله من بغييه وَسُولَا كَذَلِكك مضل الل م هو مُعِرِفٌ مُرئَابٌ (6© الدِينَ يحجاولُونَ في 
َايَاتٍ الله بي سلْطَانٍ أَتَنهُْ كبر مقْمًا عند الل وَعِند الَِّينَ متو كذَلِك يطَيَعٌ الله على كل _قلْب متكبر جقَار (0) 


ص : /اعا/ 
نقل جريان موسى(سلام الله عليه) براى آكاهى جامعه از عواقب سرييجى از توحيد 


سوره مباركه «غافر» كه در مكه نازل شدء بعد از بيان عناصر محورى آن و استدلال بر توحيد و وحى و نبوّتء براى توجه دادن مردم به اينكه نيذيرفتن حقايق توحيدى يايان تلخى دارد» از قصص انبيا هم 
بهره مى كيرد. در جريان موساى كليم(سلام الله عليه) از آغاز تا انجام بالاخره يكك سلسله مأموران الهى بودند كه او را حفظ مى كردند؛ در دوران كودكى كه او را از صندوقجه درآوردند» همسر فرعون 
كفته بود او را بكيريد» ممكن است كه ما او رافرزند خود قرار دهيم تا براى ما «قرّهٌ العين» باشد. در دوران قبل از نبؤت هم وقتى (فَوَكَرَهُ مُوسى)» (21[١]عدّه‏ اى تصميم كرفتند كه موساى كليم را اعدام 
كتندء قصاص كنند و مانند آن» كسى از (أَفْصَى الْمَدِيئهِ) آمد و كفت: (إنَّ الْمكَابأتمرُونَ بك لِيقتدُوكٌ فَاخْرْخ) (1) كه زمينه0ا مسافرت و هجرت موساى كليم از مصر به «مدين» شروع شد و بعد از اينكه 
از «مّدين» به مصر آمدند و بين راه در جريان «طور» نبوّت نصيب ايشان شد و هدايت مردم مصر به عهده آن حضرت قرار كرفت و وارد مصر شد و رسالت الهى را ابلاغ كردء فرعون كفت كه (ذَّرُونى 
كن مُوسى و لَيدْعٌ رَبه)» () آن كاه (قال رَجُلَّ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرعَونٌ بَكتُمْ إيمالة أ تَفتلُونَ رَجلا)؛ () اين جا هم خداى سبحان كسى را مأمور كرده كه جلوى قتل وجود مبارك موساى كليم را بكيرد. 


ص: 720 


-١‏ قصص /سوره1/8. آيه10. 
-"١‏ قصص /سوره 2751 أيه 6 
#- غاف ر/اسوره فرق آيدع1. 


ع غاف ر/اسوره فرق آيهم. 


مذاكره موسى با فرعون و نفى مطلق توحيد ربوبى در كلام او 


مطلب بعدى آن است كه در برابر حرف فرعون كه كفت: (ما عَلِمْتٌ لكمْ مِنْ إِلهِ عَئِرى)؛ (1) اين در مقابل سخنان نورانى وجود مباركك موساى كليم بود. موساى كليم - در سوره مباركه «طها و همجنين 
در سوره «قصص» - فرمود من از طرف «ربٌ العالمين» آمدم؛ فرعون كفت كه ربٌ شما كيست؟ آيه 54 به بعد سوره مباركه «طه)» اين است»ء فرعون كفت: (قالَ قَمَنْ رَبُكما يا مُوسى)» حضرت فرمود: (رَبنا 
الّذى أغطى كل شَىِ ءِ حَلْقَهُ نَم قدى)؛ (1) «رب» ما «ربٌ العالمين» استء در جنين فضايى فرعون مى كويد: (ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِله غَئِرى )؛ ما - معاذ الله - «ربٌ العالمين» نمى شناسيم» «ربٌ كلّ شىء) 
نمى شناسيمء ربى كه (أغطى كل شَئ ءٍ حَلْقَهُ) را نمى شناسيمء ما خودمان را به عنوان «ربّ» مى شناسيم؛ اين نظير آن نيست كه كسى بككويد من استادى بهتر از فلان شخص نديدم! اين يك حصر نسبى 
است؛ اما حرف فرعون يكك حصر مطلق است؛ يعنى هيج كسى غير از من «ربٌ) نيست كه بتواند مصر را اداره كند؛ مشابه اين تعبير در سوره مباركه «قصص» هم هست كه در آن جا سخن از «اله) است؛ 
وقنى كه موساى كليم آمدء در آيه 7# به بعد به اين صورت ذكر شده است: (وَ قال مُوسى رَبّى أعْلَمُ ِمَنْ جاء بِالهّدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تَكونٌ لَهُ عاقِبة الدّارِ نه لا يُفِْحَ الظَالمُون)» () فرعون كفت: ( قال 
فِرعَونٌ يا يها الْمَلَأْما عَلِمْتٌ لَك مِنْ إِلهِ غَتِرى). () [8]بنابراين اين (ما عَلِمْتٌ لَكم)؛ يعنى عدم وجدان من «يدلٌ على عدم الوجود؛» اين جنين نيست كه حالا من اكر ندانم خداى ديكرى هستء ممكن 
است باشد ولى من ندانم! اين طور نيست! همان حرفى كه ذات اقدس الهى مى زند و مى فرمايد كه شما درباره0] بت ها نظر شرك داريد و مى كوييد اينها سِمّتى دارندء اينها مُقَرَب «الى الله هستندء اينها 
شفعاى «عند الها مى باشند» (أ تتبْنُونَ اللّهَ بما لا يَعْلَمُ فى السّماواتٍ وَ لا فى الأزض) (0) شما حرفى زدى كه خدا نمى داند و خدا نمى داند؛ يعنى نيست! اين «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود»» اكر 
آن شخص محدود باشدء عدم وجدان او الا يدلٌ على عدم الوجود)؛ ولى اكر مثل خدا نامحدود باشد كه (بكل شَّئْ ءِ مُحيط) (*) استء عدم وجدان او دليل قطعى بر عدم وجود است. همان بيانى كه ذات 
اقدس الهى «ربٌ» است و حق دارد بكويد: (| تَتيُونَ اللَّهَ بما لا يَعلّمْ)»مشابه آن حرف را فرعون مى كويد: (ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إِلهِ غَئِرى)؛ يعنى «عدم الوجدان» منء «يدلٌ على عدم الوجود). بنابراين داعيه 
او (أنَا رَبُكمٌ الأغلى) 0/0 و (ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إِلهِ غَئِرى) و مانند آن بود. 


ص: وعم 


-١‏ قصص /سوره7/8 آيدال؟. 
7" طه/سوره 23١‏ آيه00. 
“- قصص /سوره 7/8 آيهل/ا؟. 
؟- قصص /سوره7/8 آيهل؟. 
ه- يونس/سوره 23١‏ آيه18. 
#- نساء /سوروع؛ آيه8؟7١1.‏ 


/- نازعات/سوره01/4 آيه78. 


جكونكى جمع سخن مؤمن آل فرعون در واكذارى موسى با مديريت جامعه 


در جريان سخن فرعون كه در آيه 75 كفت من مى ترسم دين شما را دك ركون كند: (أَنْ يبِدّلَ ديتع أَؤْ أَنْ بُظْهِرَ فى الْأَْض الْمّساد)؛ حالا اككر كسى مدّعى شد و تفرقه اى دارد ايجاد مى كند و دين تازه 
اى دارد ايجاد مى كندء آدم او را رها كند؟! اين مؤمن «آل فرعون» كفت او را رها كنيد: (وَ إِنْ يك كاؤبا عليه كذِبهُ وَ إِنْ يك صادقاً ب بكُمْ بغض )» (1) هر كسى آمد و دين تازه اى آورد؛ انسان 
بكويد او را رها كنيد؟ اكر دروغ كفت كه (فعَلَئِهِ كذبّْه) واككر صادق است كه (و إِنْ يك صادقاً ب بكُمْ بض ))» جرا يكث جنين حرفى زد؟ جواب اين است كه مؤمن «آل فرعون؛ جلوى مناظره؛ مذاكره» 
مباحثه محايجه و مانند اينها را نكرفت» بلكه كفت جرا مى كشيد؟! خواستيد تحدّى كنيد و «سحره) را دعوت كنيدء راه باز است؛ ايشان نككفت كه با او مناظره نكنيد» با او مباحثه نكنيد با او محانجه نكنيد و 
در برابر تحدّى او اقدام نكنيد» كفت جلوى قتل او را بكيريد واو را تكشيد؛ البته به خودش حق مى داد كه بويد كه او حق دارد. براى اينكه جريان انبياى قبلى را شنيده بود آثار نبوّت را ديده بودءآن 
آثار را در وجود مبارك موساى كليم مشاهده كرد واين حرف ها را زد. غرض اين است كه آنها ديككر در ياسخ مؤمن «آل فرعون» نككفتند ما كه نمى توانيم كشور را آزاد بككذاريم تا هر كسى هر حرفى 
را كه خواست بزند! اين شخص مى كويد فوراً دست به قتل او نزنيد! خواستيد مناظره كنيد محايجه كنيد» جه اينكه بعضى ها كفتند: (أَرْجِدُ وَ أخاة وَ ابْعَثُ فى الْمَدائِن حاشرين)» (1) [1١]اين‏ كار خوبى 
است كه با آنها تحدّى كرد؛ شما مدّعى هستيد كه - معاذ الله - اين يتحر استء شما هم «سحرها را دعوت كنيد تا مناظره كنند؛ اين راه ممكن است! (أَرْجِة وَ أخاه وَ ابِعَثْ فى الْمَدائْن حائآرين) كار 
معقولى است؛ اتا اقدام به قتل نامعقول است! به اين جهت بود كه مؤمن «آل فرعون» آن حرف را زد و بعد كفت كه (إنَّ الله لا يؤودى مَنْ هُوَ مُتِرِفٌ كذَّابِ)!؛ () ذات اقدس الهى كسى را كه تعدّى 


كرده استء يُردروغ استء حرفه[] او دروغ استء يا دروغ باف استء يا دروغ مهم جعل مى كند, كذَّابٍ به هر معنابى كه باشدء او مورد عنايت الهى نيست. 
ص: لال 
-١‏ غاف ر/سوره 6٠‏ آيه8؟. 


-١١‏ شعراء اسوره 278 آيهء". 


#- غاف ر/اسوره فرق آيهم. 


اقسام سه كانه هدايت الهى و مقصود از عدم شمول آن بر مسرف كدذَّاب 


اين جا سه مطلب است: مطلب اول آن كه هدايت الهى عام استء بارها ملاحظه فرموديد كه خدا بى دريغ (مَدىٌ لِلنّاس) را نصيب همه كرده است؛ به وسيله انبياء اولياء ائمه(عليهم السلام»» عقل و قرآن 
كتاب آسمانى؛ مردم را هدايت كرده است: (مَهْرَ رَمضادَ الى أَنِْلَ فيه اْقوَآكُ هُدى لِدنّاس) (1) و مانند آن» يس خدا همه را هدايت كرده است! اين (يا أَبّهَا النّاس) در كتاب هاى الهى فراوان است. اننا 
مطلب دوم اين است كه (إِنَّ الله لا يَهُْدى مَنْ هُوَ مُشِرِفٌ كذَّابِ)» آن هدايت ياداشى و آن هدايت ثانوى است كه كرايشى را در قلب كسى ايجاد كند. شما مى بينيد اين آيات الهى بر همه خوانده مى 
شود؛ ولى قلب بعضى ها به نام و ياد خدا مى تيد! اصللا وقتى مؤذن دارد اذان مى كويد اينها مثل اين است كه جيزى را كم كرده دارند! مرتّب و با شتاب مى روند تااين ١حيّ‏ عَلّى الصّلَاها و «حيّ عَلَى 
الْملَاح) (1) را ياسخ دهند! واز آن طرف هم مرتّبٍ مى بينيد كه بعضى ها در همين اطراف صحنء از مأذنه حرم صداى اذان بلند است و اينها مشغول خريد و فروش و امثال آن هستند! آن هدايت ثانى 
است كه كسى كرايش دارد و قلب او به نام و ياد خدا مى تيد! اين هدايت نصيب هر كس نيستء اين هدايت ياداشى است! اين هدايت را خدا نصيب همه نمى كند؛ كسى كه اهل اسراف باشدء اهل 
كذب باشد و كناه را بى مبالات انجام دهدء از آن هدايت برخوردار نيست؛ اما (مُدىٌ لِلنّاس) شامل او هست. اينكه فرمود: (لا يَهْدِى)؛ يعنى آن كرايش خاص و آن علاقه مخصوص را نمى دهد؛ اين مى 
تواند با آيه بعد كه فرمود: (وَ مَنْ يض يِل الله َما لَه نْ هاد) و در آآبه 8 همين سوره كه فرمود: (بْضِلٌ الله مَْ هو مُشِرِفٌ مزتاب) كه مطلب سوم است را خوب تبيين كند؛ يعنى (كذلِكك بَضِلَ الله مَنْ هو 


مُسْرِفٌ مُزتاب )با (إنَّ الل لا يفدى مَنْ هُوَ مُشرِفٌ كَذّاب) تفسير مى شود. 


ص: ١/اى‏ 


.١8ةهيآ‎ 207 بقره /اسوره‎ -١ 


.59١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج لق ص‎ -١ 


مقصود از اضلال الهى در آيه (كذلِك بِضِلّ الله ... ) 


بارها ملاحظه كرديد كه «إضلال» خدا ابتدايى نيستء يكك؛ «إضلال» خدا امر عدمى استء دو؛ خدا اصللا «إضلال» ابتدايى ندارد و محال است؛ بله» «إضلال» كيفرى دارد» سه و «إضلال» كيفرى امر 
وجودى نيست. علم يكك امر وجودى استء ايمان يكك امر وجودى استء توفيق يكك امر وجودى و نورى است: ايَقذِفَة اللهُ فى قَلْبِ مَنْ يَشَاءه؛ (1) اما «إضلال» يك امر وجودى نيست كه خدا جيزى به نام 
«إضلال» به كسى دهد. «إضلال» همان است كه درب رحمت را باز نمى كند» آن توفيق را نمى دهد و شخص را به حال خود رها مى كند؛ اين «اللُّمَ لا تكلِْى إلى تَفْيى) (5) همين است! «وَ لا تَكلْنِى الى 
َي ركه (0) همين است! اين (إنَّ الله لا يؤْدى مَنْ هُوَ مُِرِفٌ كذَّابٍ) كه آيه 8؟ استء مبيّن و مفسّر خوبىء براى آيهع” است كه فرمود: (بضل اللَهُ)ء(يَضِل اللَهُ)؛ يعنى (لا يَهُْدى)؛ وكرنه «إضلال) يكث 
امر وجودى باشد كه خدا جيزى به نام ضلالت دهدء نيست. بنابراين «إضلال» ابتدايى نيست» يكك؛ حتماً به عنوان كيفر كناهان افراد است كه خداى سبحان كسى را «إضلال» مى كند, دو؛ يس امر ابتدايى 


نيستء امر ثانوى است و امر وجودى نيستء امر عدمى است. 


خدا «إضلال؛ مى كند يعنى جه؟ يعنى آن لطف را ديكر نمى دهد؛ در همان آغاز سوره مباركه «فاطر» كه (ما يَفْتّح الله لِنّسِ مِنْ رَحْمَهِ قلا مُميِك لَها وَ ما يُسِكك قلا مُؤسِل) (5) بيان شد كه - بحث آن 
كذشت - درب رحمت خود را نسبت به عدّه اى باز مى كندء آن وقت علم فروغ» هدايت» كرايش قلبى» بى تابى» شب زنده دارى و مانتد اينها هست؛ اما يكك وقت است كه اين درب رحمت را به روى 
بعضى باز نمى كنده همين! (ما يُمْيِكك)؛ نمى دهد! اين مى شود «إضلال»» وكرنه جيزى به نام ضلالت و كمراهى باشد و خدا در قلب كسى ايجاد كند كه نيست! اين (إِنَّ الل ل يؤُدى) مفسّر خوبى براى 
(يِضِلٌ الله مَنْ هُوَ مرف مُوتاب) است. خدا «إضلال» مى كند يعنى جه؟ يعنى آن هدايت ياداشى و آن كرايش را نمى دهد و شخص را به حال خودش رها مى كند؛ وقتى شخص را كه به حال خودش 
رها كرد, او در بخش هاى انديشه با وَهم و خيال و در بخش هاى انككيزه با شهوت و غضب كار مى كندء در نتيجه جنين آدمى قهراً سقوط مى كندء جون كسى كه در اثر تبهكارى راه علمى را بّست و در 
اثر اتتخاب سيئات راه عملى را مسدود كرد, او فقط وَهَام و حال است و همجنين شهوى و غضبى استء همين! يك جنين آدمى قهراً سقوط مى كند. بنابراين اينكه فرمود: (إِنَّ الله لا يَهْدى مَنْ هُوَ مُمْرِفٌ 
كَذَّاب) اين براى آيه اى كه خدا سبحان در آآيه6 همين سوره فرمود: (كذلِك يُضِلٌ الله من هوَ مُسْرِفٌ مُتاب) يكك مفشر خوبى است. بعد ذات اقدس الهى فرمود كه اينهاء در هر لحظه اى كه بخواهند 
توبه كنند» مى توانند راه بيدا كنند. 


ص: 1/1/ 


.١18ص مصباح الشريعه؛ المنسوب للإمام الصادق ع؛‎ -١ 
.8١ ص‎ ١ إقبال الأعمال(ط - القديمه)» السيد بن طاووس؛ ج‎ -" 
.770 الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووس» ج 7 ص‎ 


- فاطر /سوره 0*8 آيه؟. 


سقوط انسان در اثر فقدان يا عدم ارتباط عقل نظرى و عملى 


اين علم هاى عادى و علم حصولىء يعنى استدلالى و علم هاى حوزه و دانشكاه. يعنى علم هاى برهانى» اينها كار عقل نظرى است؛ اما آن «عين اليقين» براى عقل نظر نيست» آن براى حوزهل] استدلال و 
برهان نيست»ء آن متعلق به عقل عملى است؛ يعنى عقل عملى در اثر كاركرد و ايمان و باور است. باور عمل استء نه علم واز سنخ كار استء نه از سنخ ادراكك» جون عقل عملى موجودى است مجرّد و 
كار او مجرّد استء با كار مجرّد به علم شهودى مى رسد؛ طليعه آن «عين اليقين» است و يايان آن «حق اليقين» مى باشد» وكرنه «عين اليقين» و «حق اليقين» كه براى عقل نظر نيست» عقل نظر برهان دارد؛ 
حالا يا از مراحل ضعيف مى كذرد يا نمى كذرد يا از مراحل ميانى مى كذرد يا نمى كذرد؛ تا آن جا سخن از استدلال و برهان است؛ اما باور اصللًا از سنخ دركك نيستء باور كردن كار است و براى 
عقل عملى است. در درون ما نيرويى است كه متولّى انديشه و فهم است و نيرويى است كه متولّى كار و كوشش است نه فهم! آن وقتى كه كار خود را راه اندازى كرد؛ به علم شهودى مى رسده نه به 
علم مفهوم | جنون خودش و كارش مبجؤد است با ملكؤت كار دار اينكه فرمود: (كلا لو فلمو عل اليقين 3 لَرَوْنْ العم )4 33 إين جا كه نشستى جهثم را مى يينى» نه اينكة جهنم را مى هنيد 
جهنم را با برهان و عقل نظر مى شود فهميد؛ امنا ديدن جهنم و شنيدن «عواء» و زوزهل] سكان جهنم كه در بيانات نورانى حضرت امير هست كه اقَهُمْ وَ الْجَنّهُ كمَنْ قَدْ رَآهَا ... وَهُمْ وَ النّارُ كمَن قَدْ رَآهَاء 
(؟) همين است و اين براى عقل عملى است. 


ص: 21/8 


-١‏ تكاث ر/سوره؟7 23١‏ آيهه. 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج 23٠١‏ ص17 


ثمردهى محصول عقل نظرى مشروط به ارتباط آن با عقل عملى و جان 


بارها ملاحظه كرديد ما يكك علم و انديشه داريم كه حوزه و دانشكاه متولّى آن هستندء اينها به موضوع و محمول كار دارند» رابطه موضوعات و محمولات را ارزيابى مى كنند و نسبت موضوع و محمول 
را بررسى مى كنند. اين است و نيست» يا بود و نبود» كه كره اى بين موضوع و محمول است را با عقل نظر مى بندد» وقتى كفت «الف»» «باء؛ است و اين كره را كه بست - در كتاب هاى منطق شنيده ايد 
كه «و تسمى القضيه عقداً» كره خورد - اين شده عالم؛ اين شده دانشمند, اين شده مجتهد حوزوى يا استاد دانشكاه؛ اين را مى كويند عقد! اين سرانكشت انديشه است كه بين موضوع و محمول كره مى 
زند؛ فلان جيز حلال استء فلان جيز صحيح است»ء فلان جيز باطل استء نه هست! است! يس اين كار اوست»ء وقتى عقد و كره بين موضوع و محمول خورد؛ اين شخص مجتهد يا استاد مى شود؛ حالا يا 
باور كند يا نكند. اكر انككشتان و سرانكشت سالمى داشت» عصاره]] اين عقد را با جان خود كره زد و باور كرد؛ اين مى شود عقيده؛ كاهى انسان ممكن است مطلبى را صد درصد بفهمد و به جان خود 
كره نزند. الآن شما مى بينيد كه در كشورهاى ديكر در كرسى شيعه شناسى و اسلام شناسى يكك يهودى دارد درس مى كويد يا يكك بهايى دارد درس مى كويد و آن دانشجويان هم درس مى خواننده 


رساله مى نويسند» دكتر مى شوند و نمره هم مى كيرند» اينها هيج كدام اين حرف ها را كه باور ندارند! كار مدرسه همان عقد و كره زدن بين موضوع و محمول استء جه باور كنند و جه باور نكنند. 


ص: 21/6 


يرسش: فكر مى كنند يكك سرى عمل استء. نه باور! 


جندين يردهلا رقيق در جشم هست كه ده ها تعامل باهم دارند؛ ولى يكك يزشكك معالج كه مى بيند اين آب مرواريد دارد وارد اين جشم مى شود يا نمى شود, او مى فهمد كه براى كدام يرده است» مى 
كويد براى فلان يرده است و هيج ارتباطى به يرده[] ديككر نداردء با اينكه ده ها ييوند بينايى بين اين يرده ها هست. يكك حكيم وقتى مى كويد هيج» يعنى هيج جكمى. با اينكه بين عقل نظر و عقل عمل 
رابطه هاى فراوان و تعامل فراوان استء اما در بحث هاى عقلى جاى هيج كفتن است؛ هيج ارتباطى بين عقل عمل و عقل نظر نيست؛ اين مسئول و متولّى كار است نه علم و آن مسئول انديشه است نه كار؛ 


آن مسئول «است و نيست» است كه مى شود عقد كه موضوع و محمول كره خوردند و«تسمى القضيه عقدا'. 
يرسش: اككر هيج سنخيتى با هم ندارند ارتباط آنها با هم؟ 


ياسخ: بله» اين كار هست؛ لذا آدم مى تواند جيزى را بفهمد و باور نكند. الآن شما ببينيد كرسى تدريس شيعه شناسى و اسلام شناسى در غرب هست كه يكك يهودى يا يكك بهايى دارد اين را تدريس مى 


كندء نه او باور دارد» نه اين دانشجويان باور دارد» فقط مى خواهند بفهمند كه اين جه هست؟ 


ص: 11/0 


استدلال موساى كليم به عدم ارتباط بين عقل نظرى و عملى فرعون 


همين استدلال وجود مباركث موساى كليم به فرعون آن هم همين استء فرمود: (لقَد عَلَِتَ ما أَبْرَلَ حؤلاء)» ٠‏ (1) براى تو صد درصد روشن شد كه من بيغمبر هستم! براى تو صد درصد شد كه عصا و ١يد)‏ 
من معجزه است! (لَقَدَ عَلِفْتٌ ما أَنرَلَ هؤّلاٍ إِلأَدرَتُ السماوات وَ الْأَرْضِ بصائر) جرا؟ براى اينكه متولّى كار ديكرى استء آن عقل عملى است كه «مَا عُبَدَ به الوّحْمَنُ نُّ وَ اكيت به الْجنّانا. (0) ["]اكر 
سرانككشت و سر ينجه او باز باشد» فلج نباشد» ويلجرى نباشد و زخمى نباشد» عصاره[] اين علم و قضيه را به جان خود كره مى زند كه مى شود عقيده؛ اين شخص در بخش عقل نظرء عقدهاى موضوع و 
محمول را بست كه شده مجتهد ودر بخش عقل عمل عصارهلا علم را به جان خود كّره زد و باور كرد كه شده عادل؛ اككر باور كرد؛ اين كره زدن كار دست و يايى نيست كه مادى باشد. 


مقام شهود ثمره ارتباط عقل نظرى و عملى و على (عليه السلام) مصداق آن 


جون عقل عملى مثل عقل نظرى مجرّد است - اراده مجرّد استء نت مجرّد است» اخلاص مجرّد است» تصميم مجوّد است - همين كره زدن» كه كار مجرّد است كم كم به شهود مى رسد نه به مفهوم؛ 
ين شسخص اين جا كه نشسته است بهشت را مى بينده وقتى از اين قوى تر شد اين جا كه نشسته است مى شود بهشت! اين بيان نورانى يبغمبر( صل الله عليه و آله و سلّم) كه به حضرت امير فرمود: يا على! 
7ج السكبووي 1ن و تداق ,اللاي شرها سي روزت لنت > مرضي الى ولغوا لدعي كل كرد انكر و١‏ الى رويك اد سروف اباي لايور العو 
عَلِىٌ بَابْهَاا (5) و يكىء دو روايت هم از اين سنخ است: «أنا مَدِيئَهُ اللحكمه وَ هى الْجَنّهُ وَ أَنْتّ يا عَلٌِ بَابُهَاا. آن خطبه نورانى حضرت امير كه فرمود دهع ولج كمعن 4ل اغالا اب براى عام دكانا اسنت 

و آنها كه به اوج رسيدئد» مقام «أن» است. فرمود: اقَهُمْ وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدْ رَآهَاد خود حضرت امير ديكر مقام «كأنٌ» نبود» مقام «أن» بود؛ فرمود: اما كنت أَعْبَدٌ بَأَلَم را () اين براى توحيد؛ «لؤ كُشِفَ 
الفط ما اْدَدْتٌ قينا (ع) اين براى معاد؛ اين الَو ُشِفَ الْغِطَاءً ناظر به اين نيست كه اكر برده از جشم من كنار برود يقين من افزوده نمى شود اين ارشاد به نفى موضوع است؛ يقيئاً وقتى برده كنار رفت 
شفاف تر مى شود؛ يس ١‏ ين ارشاد است به اينكه يرده اى جلوى جشم من نيست؛ يرده اى كه جلوى جشم ديكران باشد اككر كنار برود كه (فَكتَّ مَُا عنْكك غِطَاءَك قَبِص رك الْيومَ حَدِيدٌ)» 0) امروز من بى 
برده مى بيئم! آن مبدأ واين هم معاد حضرتء آن وحى و نبوّت ايشان هم همين طور است! اين اصول ثلاثه را وجود مبارك حضرت امير مشاهده كرد. در اين خطبه[] «قاصعه؛ دارد» وقتى به وجود 
مباركك بيغمبر(صاوات الله و سلامه عليهما) عرض كرد يا رسول الله! اين ناله جيست كه من مى شنوم؟ فرود اين نالهلا و «رَنّه شيطان استء او آه مى كشد كه ديكر در اين سرزمين جاى او نيست»؛ بعد 
فرمود يا على! هر جه من مى شنوم تو مى شنوى وهر جه من مى بينم تو مى بينى! انك تَشحَمٌ قرا أَشِعَمٌ وَ تَرَى مَا أرَى»؛ (4) اين را زمخشرى و امثال ايشان بايد ببينند» آن جريان تير را از ياى حضرت 
درآوردند يا نياوردند و آن تاريخ درست است يا درست نيست» اينها وقت تلف كردن آدم است! خود حضرت امير در خطبه صريح نهج البلاغه كه هشتاد درصد از شرح نهج البلاغه متعلق به اهل سنت 
استء احدى اد ين بيان نورانى حضرت امير را انكار نكرده است! فرمود بيغمبر به من كفت يا على! هر جه من مى بينم تو هم مى بينى: هر جه من مى شنوم تو هم مى شنوى إلا َك لَسْتٌ بنبى؛ على را بايد 
ابن جاها شناعت؟ حالا:آنتبريرا كشيدت باتكشسيدند. زمخشرى يا فخر رازى يا امثال آنها اكر دنبال بهانه نمى كردندء اين بيان نورانى است! ييغمبر به امير المؤمنين(عليهما آلاف التحيه و الثناء) فرمود يا 
على! (نّكك ب شِع ما أَْمَعٌ وَ ثَرَى ما أَرَى)» احدى نتوانست اين : خطبه را انكار كند! هشتاد درصد از شرح هاى نهج البلاغه هم از علماى اهل سنت استء على يعنى اين! بنابراين وجود مباركك حضرت امير 
آن قله است و ١«كأن»‏ نيست» «أنَّ» است! براى ديكران «كان» است, براى يكك عدّه «عين اليقين» است و براى آنها كه در قله هستند «حق اليقين» استء اينها كار عقل عملى است؛ يعنى كسى كه به ميدان 
عمل رفته است و با عقل عملى مى بيند و با عقل عملى «حق اليقين» مى شود, عقل نظرى تابع او خواهد بود. غرض آن است كه براى فرعون مسلّم شد و حرف مؤمن «آل فرعون» اين بود كه جرا مى 
كشيد؟ ما كه جلوى مناظره و محاجه شما را كه نكرفتيم! اين (أَرْجَُ وَ أَخاه وَابعَثْ فى الْمدائْن حا رينَ) را هم خيلى ها كفتند. بنابراين اين دو حرف براى نجات وجود مباركك موساى كليم كافى بود. 


عمده آن است كه اين آيه 18 مبيّن آيه *است كه خدا كمراه مى كند (مُسْرِفٌ مُوْئَابٌ) راء كمراه مى كند؛ يعنى آن كرايش را به او نمى دهد. 


ص: 21/8 


.1١؟هيآ اسراء/سوره/01‎ -١ 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١١)‏ ط اسلامى. 

“- الأمالى؛ الشيخ الصدوق» ص788. 

ع- الأمالى » الشيخ الصدوق» ص 68". 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص48: ط اسلامى. 

*- مناقب آل أبى طالب عليهم السلام» ابن شه رآشوب» ج ”؛ ص 1". 
/ا- ق /سوره 2١‏ آيه؟73. 


8- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج37 ص 1917. 


يرسش: اينكه فرموديد: «إنكك تَسْمَمُ ما أَسْمَعٌ وَ تَرَى مَا أرّى)» يعنى بين بيامبر و حضرت هيج فرقى نب سفت 5 


نك لَسْتٌ بنّبى)» تو تابع هستى و ايشان هم كه مى يذيرد. فرمود ديدن فرشته ها و شنيدن صداى فرشته ها اين متعلق به ولايت است كه دارى؛ اما وقتى كه مى 


ياسخ: جرا! آن «كما بذلكك فرقا»» فرمود: 11 [ 


آيند با من حرف مى زندد تومى شنوى تو مى بينى؛ ولى با من حرف مى زنندء به من ابلاغ مى كنند» من مخاطب و رسول هستم !إلا أنَك لَسْتٌ ب وَ لتك لَوَزِيرا اين هر دو بيان در آن خطبه قاصعه 


آمده است. 
يرسش: آن جيزى را كه ييامبر در معراج شنيدند» آقا اميرالمومنين هم مى شنيدند؟ 


ياسخ: مرحوم سيد على خان شارح صحيفه سجاديه كه خود ايشان يكك شجره طَيبه اى دارد و با 74 واسطه خود را به اهل بيت(عليهم السلام) مى رساند, ايشان نقل مى كند كه وقتى وجود مباركك 
بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلم) از معراج بركشت به حضرت عرض كردند كه شما كه كلام را شنيديد اين صدا شبيه صداى جه كسى بود؟ بالاخره صدايى شنيديدء از اين صداهايى كه در زمين بود 
شبيه صداى جه كسى بود؟ كفت جون ذات اقدس الهى مى دانست كه على محبوب من استء به لهجه1] على با من سخن كفت! (1) اككر كسى بخواهد بداند اين مقام جيست؟ آن قله را بايد ببيند! كفت 
جون خخدا مى دانست على محبوب من استء حرفى كه من مى شنيدم با آهنكك صداى على بود با اينكه خداى سبحان منرّه از هنكك استء اين على است! حالا آن تير را درآوردند يا نه؟ شبهه در آن 


است! اين جيست؟! 


ص: ا 


.,3"١ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج /ا١٠6. ص‎ -١ 


استفاده مؤمن آل فرعون از عواقب تلخ انبيا در نجات موسى (سلام الله عليه) 


بنابراين اين (قالَ الى آمَنَ يا قَْم) برهان استء بعد موعظه كرد و كفت شما جه اصرارى به كشتن او داريد؟ اككر راست بكويد كسى از شما نمى ماند! اين آدم عادى نيست كه شما او را بكشيد! اكر آدم 
عادى نيست و بيغمبر اسه كشتن او بساط شما را جمع مى كند! اكر استدلال داري مناظره داريد تحدّى داريد و سحره را مى خواهيد جمع كنيد همه اين كارها آزاد است؛ اما وقتى بخواهيد بيغم ركشى 
كيد كسى اشبا تس ماند! (وَقَالَ الى عَامنَ ترا قَؤم إن أَتمافُ عَليكم مَل بَْمٍالَخرّاب)» جون آثار انبياى ابراهيمى در خاورميانه فراوان بود؛ يعقوب بود اسحاق بوده اسماعيل بوده وجود مباركك 
يوسف هم ساليان متمادى در مصر و كنعان و همين منطقه خاورميانه حكومت» سلطنت» نبت و رسالت داشت. (وَ قَالَ الى ءَامَنَ ا ؤم إن أَحَافُ عَلَيكُم مئْلَ يَؤم الأَخرّاب)» اين يكك آدم معمولى نيست 
كه شما مى خواهيد او را بكشيدا (بثْلَ أب قم توح و عادٍوَتمُوة و اَن بَدِعْ) و خدلى سبحان ظالم نست كه شما بكوبيد حالا ما يكك نفر را كشتيم جكونه ملتى را از بين مى برد!؟ شما بيغمبرى 
راامى بكترا فينة .رك قلي و اين ظلم نيست كه اكر جنين كرديد بساط همه شما را جمع كناد (وَمَا لله يد لما ْاد)» إين عذاب براى دنيا بود. از طرفى حالا بر فرض كُشتيد و عذاب الهى آمدء اين طور 
يست كه درقيامت راحت باشيد! (وَ يا َم إنّى َحَافُ عَم ؤم التنَادِ)؛ روزى كه همه ندا مى دهند يكديكر را ناله مى كنند استغائه مى كنند (يا وَيلتى) (0) [١آمى‏ كويند؛ قيامت را (يَوْمَ التّلاق) 20 
زعم أو (يوْءَ التناد) هم مى كويند؛ يعنى نداى يكديكر. (يوْمَ النّنادد) جه يومى است؟ (يَوم توَلُونَ ميذيرِينَ)؛ مى خواهيد فرار كنيد از عذابء امنا عذاب دامن كيرتان مى شود . در سوره مباركه «حج) مشابه 
اين هست كه اينها هر وقت مى خواهند از آنش خارج شوند؛ مقدورشان نيست؛ آيه الاسوره مباركه «حج اين است (كُلّما أَرادُوا أَنْ يَحْوجوا مِنْها مِنْ عَم أُعيدُوا فيها وَ دُوقُوا داب الْريق)؛ كجا مى 
توانى فرار كنى؟ هيج راهى براى فرار نيست! يس اككر اقدام كرديد به قتل موساى كليم» هم عذاب دنيا دامن كيرتان مى شود و هم عذاب آخرت اينكه قتل فرد عادى يا قتل فرد شخصى كه نيست. آن 
كاه اين مى شود (يَوْمَ التّناد)» (يَء تُوَلُوتَ مُذْبرِينَ ما لَكم مِنَ الل مِْ عحاصِم و من يض يِل الله كاله مِنْ اد) اين «إضلال» كيفرى استء يكك؛ «إضلال» امر وجودى نيست»ء دو؛ فيض را مى كيرد و امساكك 
فى كتنه مه انان كدافه مال وو رها فتن سقو م كن تههان» (و من مُشَلِل الله قا له م3 قاد )ررتعل مى قرما بل يوسكق ندر ابق سرزميق بوذ اأثان برسيت .دن ممصن ثوة:و قار وسالتك أو قث اوابةتهمة 
ما رسيده استء خيلى از نياكان شما يوسف را ديدند و باور نكردند بعد از او كفتند بر فرض هم اكر او بيغمبر بوده همين يكى بود! (وَلَقَدْ ججاءكُم يُوسْفٌ من قَبلُبالْيينَاتِ قَمَا زيم في شك - مُمَا جاه كم 
ب4)؛ انبياى قبلى مخصوصاً وجود مباركك يوسف كه قدرتى داشت» شهامتى و شهرتى داشت» حرف هاى او در اين سرزمين بود, از كنعان به مصر و از مصر به كنعان» اين سرزمين» سرزمين «آل يعقوب» 
بود شما نيذيرفتيد (حتيّ إِذَا ملكك)؛ اين (كَلكك)؛ + يعنى «مات» (كُلٌّ شَْ ءِ هالكك )» [ع"“ااين هلاكت در قرآن ازاين جهت بار منفى ندارد» جون فرمود: (كلُ شن ءِ هالكك إِلاوَهَه)» (عتى إذَا لكك 
لتم أن يبعت الله مِن بَغْْدِهِ رَسُولا)؛ خيلى از نياكانتان باور نداشتند و مى كفتند بر فرض او بيامبر باشد ديكر بيامبرى نخواهد آمد, امروز كه براى شما وجود مباركك موساى كليم آمد! (كَدَالِك بُضِلٌ الله 
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُوئَاب) كسى كه تعدّى مى كندء اهل «ريب» استء اهل برهان نيست و برهان يذير نيست؛ شكى ندارد» امنا «ريب» دارد؛ اين ترديد» آن رد مكرّر است. در دستكاه قلب اكر جنانجه عقل نظر 
يكك جيزى را مردّد باشد و نداند» مى كويند شكك دارد؛ ولى در عقل عمل اكر جيزى بين عزم و عدم عزم سركردان باشد» مى كويند حيرت دارد و مردّد است. اين «ردّداء ترديد كه باب «تفعيل» است» 
آن رد مكرر است. يكك وقت انسان يكك بار بين دو طرف بر مى كردد اين رد است كه همان ثلاثى مجرد است؛ اما كاهى جند بار بين نفى و اثبات مى كردد كه اين ردّ مكرر را ترديد مى كويند؛ يعنى 


كسى كه نمى تواند تصميم بكيرد. فرمود: (قَهُمْ فى رَيِْهِمْ : يتَرَدّدُونَ) كه كار نفاق از همين قبيل است. 
ص: //ا/ 
-١‏ فرقان /سوره70, آيه18. 


.١ههيآ‎ 205٠ غاف ر/سوره‎ -١ 


- قصص /سوره 7/1 آيه1//. 


يرسش: (بَضِلٌ اللّه) با (لا يَهْدِى)تساوى دارند؟ 


ياسخ: نه بازكشت «يضل» با (لا يَهْدِى) است» اين امر عدمى است. خدا «إضلال» مى كند؛ يعنى فيض خود را نمى دهدء همين! نه اينكه «إضلال» يكك امر وجودى باشد و ضلالت يكك جيزى باشد كه در 
قلب كسى القاء كند» مثل هدايت» مثل علم و مثل نور كه يَف اللّهُ فى قَلْبِ مَنْ يشَاء)ء بلكه برابر همان اول سوره مباركه «فاطر) (وَ ما يسك قلا مُوْسِلَ لّه): (8[)1]اين درب رحمت را مى بندد و وقتى 


اين درب رحمت را بست انسان است و خواسته هاى وهمى و خيالى او در بخش نظر و شهوت و غضب او در بخش عمل. ( كَذَالِك يَضِل اللَهُ مَنْ هُوَ مُمْرفٌ مُْئَاب 0 الَّذِينَ ييَجَدِلُونَ فى َايَاتِ الله). 


١‏ أقصص /سوره/7 آيه10. 


71 اقصص /سوره 2758 آيه 3١‏ 


ص 


غاف ر/سوره :©٠‏ آيه78. 


بم 


غاف ر/سوره ٠5؛‏ آيه58؟. 


]قصص اسوره78 آيهل؟. 


36 


طه /سوره 3١‏ آيه١0.‏ 


١“‏ أقصص /سوره8 23 آيه/ا. 


/]قصص اسوره78 آيهل". 





9إ]يونس/سوره 23١‏ آيه18. 
٠١‏ إنساء/سوره؟» آيه72١1.‏ 
١١]نازعات/سورهة/1,‏ آيه؟7. 
١١]غافر/سوره 2١‏ آيه78. 
١‏ ]شعراء اسوره 258 آبه8: 
5١]غاف‏ ر/سوره 2١‏ آيه718. 


0 إبقره/سوره 3 آيه180. 








1 امن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج 3 ص .119١‏ 


ص: 1/4/ 


-١‏ فاط ر/سوره 08 آيه؟. 


.١18ص ]مصباح الشريعه؛ المنسوب للإمام الصادق ع؛‎ ١١ 

إقبال الأعمال(ط- القديمه)» السيد بن طاووسء ج .١‏ ص 8١‏ 

9 الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووس؛ ج 5 ص :77. 
١٠أفاطر‏ /سوره 38 آيه؟. 

١‏ "إتكاثر/سوره؟ 3٠١‏ آيهه. 

” ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١٠‏ ص 178. 

0# ]اسراء اسورة/ا3 آآيه 197 


ع 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
0 الأمالى» الشيخ الصدوق» ص788. 
ع /]الأمالى» الشيخ الصدوق؛ ص 68”. 


7 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48) ط اسلامى 

8 |مناقب آل أبى طالب عليهم السلام؛ ابن شه رآشوب» ج 7 ص 58. 
9ق /سوره 8١‏ آيه71. 

'أشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج2017 ص .١91/‏ 

."١ ص‎ ٠١07 ]بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج‎ ١ 

"“"أفرقان /سوره0؟”, آيه518. 

“ا |غاف ر/سوره 6٠‏ آيه18. 


ع“[قصص /اسوره 7/8 آيه11. 








ه“آفاطر /سوره 38 آيه؟. 


!!!!!!! 


تفسير آيات "٠‏ تا له" سوره غافر 81/11/72 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات ٠‏ تا ٠0‏ سوره غافر 


(وَقَالَ الى آمَنَ ا قوم إِنَى أَحَافُ عَليكمْ عل يَوْم اراب ٠ ١‏ يل دأ قوم توح و عاد و مود وَالَينَ من بجع وَ ما اليد ظُلْما لِبادٍ (01) و يا قوم إنّى أَخاث عَليكم يوم لتنا 610 ؤم ُوَلُونَ 
مُدْيرِينَ ما لَكمْ م ن لل من صم و من ب اله ماله ِنْ هاد (05) و لََد كم بوص بن قَلُ بيات فم ُِْ في سَكك. - مما جا كم به ختئ ذا لك فل آن ينع اللّهُ من بَعدِه رَسُولًا كَذَلِك يُفدَلٌّ 
الله مَْ هو مُسْرِفٌ مُْئَابٌ (8" الّذِينَ بحَادِلُونَ في عَايَاتٍ الله بيد سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبر مقا عند اللِّوَ عند الَّذِينَ َامنُوأ ذلك يَطَيعٌ الله على كل كلب مكبر بار (08) 


ص: ام 
يويايى عقل نظرى و عملى علت همراهى برهان با تبشير و انذار 


بعد از بيان عناصر اصلى يعنى توحيد» وحىء نبوت و معاد؛ دو عامل مهم؛ براى يذيرش جامعه مطرح است كه يكى به لحاظ انديشه و برهان و ديكرى به لحاظ انكيزه و عمل مى باشد. اقامه برهان در كنار 
«تبشيرا و «إنذار) و همجنين «تبشير» و «إنذار» در كنار برهانء براى تأمين اين دو جهت است. عقل نظرى و انديشه را با برهان مى شود روشن كرد و عقل عملى را با «تبشيرا و «إنذار) مى شود به راه 
انداخت, مكر آن كسى كه از نظر انديشه به قدرى فرو رفته باشد كه وهم و خيال آن را دفن كرده باشند و «مختال؛» شود كه «اختيال» به منزله فصل مقوّم آن باشد. كرجه باب «تفعَلٍ» آن در قرآن به كار 
نرفت؛ اما باب «افتعال» آن هست. «إختالء يختال)؛ ب يعنى انسان خيالباف و خيال زده؛ (إنَّ الله لا بُحِبُ كل مُخْتالٍ قَخُور)؛ (1) كسى كه عقل را دفن كرد و وهم و انديشه را حاكم كرد اين انسان وَعَام 
حال مى شود «مختال» كه ديككر برهان در او اثر ندارد. براهينى كه اقامه مى شد به اينكه اين بت ها هيج كاره هستند و هيج يتمتى ندارند» حتى ساده ترين دليلى را كه انبيا(عليهم السلام) اقامه مى كردند» 
اينها متوجه نمى شدند. (أ لَه أَرْجَلٌّ يَمْشّونَ بها أَم لَهُعْ أَئِدِ يَنِطِشُونَ بها) (1) اين ديكر ساده ترين دليل است! اينها را هم متوجه نمى شدند؛ اين براى كرفتاران خيال و وهم كه عقل برهانى را دفن كرده 
اند (وَ قَد خاب مَنْ دَسّاها)» () در اين بخش است. آن كه كرفتار شهوت و غضب شد و عقل عملى خودش را دفن كرد؛ مى كويد كه من هر جه خواستم انجام مى دهم؛ اين تفكر اومانيسمى از اين جا 


شروع مى شود و عقل نظر را هم به دام مى كشد و مى كويد: من هر جه خواستم انجام مى دهم! من هر جه دلم بخواهد انجام مى دهم! هر جه هم بخواهم مى كُويم! اين هر جه بخواهم مى كويم وهر جا 


بخواهم مى روم؛ اين كرفتار شدن شخص به دام شهوت و غضب استء او عقل عملى را دفن كرده است و (وَ قَدُ خاب مَنْ دَسّاها) در اين بخش است. 
ص: امل 
-١‏ لقمان/سوره "١‏ آيه18. 


-١‏ اعراف /سوره/؛ آيه198. 


- شمس /سوره١4)‏ آيه١٠.‏ 


انبيا شكوفاسازان عقل نظرى و عملى و علما وارثان آنان 


انبيااعليهم السلام) آمدند از باب (يِيرُوا لَهُمْ دَقَائْنَ الْعُقُول» (1) اين دفينه ها را زنده كنند؛ مى كويند انسان كوهر فكرى به نام عقل نظر دارد و كوهر حركت و يويايى به نام عقل عمل دارد. شكوفايى و 
انتقلاب را «ثوره) مى كويند و كاو را كه مى كويند «ثورا» براى اين است كه اين خاكك ها را زير و رو كرده و شيار مى كندء ايُِيرُوا لَُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول)؛ يعنى اين دفينه ها و مدفون شده ها را اينها «إثاره» و 
شكوفا مى كنند, لذا هم برهان و هم «تبشيرا و «إنذار؛ را به همراه دارند. عالمان دين كه وارثان انبيا(عليهم السلام) هستند» آنها هم حوزه دارند» كارهاى تدريس و تعليم و تأليف و تحقيق دارند» هم منبر و 
نماز جمعه و نماز جماعت و جلسه وعظ و ارشاد دارند كه اين براى احياى عقل عملى است با وعظ و نصيحت و سخن و آن براى احياى عقل نظرى است؛ هم با برهان جامعه را روشن مى كنند وهم در 
مسجدها و حسينيه ها و نماز جماعت ها و جلسات خصوصى و موعظه ها و سخنرانى ها و دعاى «كميل» و «توسل»» آن بخش عملى را احيا مى كنند. اكر كسى - خداى ناكرده - در يكى از اين دو بخش 
فلج شد ديكر خودش مى كويد: (سَواءٌ عَلَيناأَ وَعَطْتٌ أَمْ لَمْ تَكنْ مِنَ الُواعظين)» (1) كار از علاج كه كذشته باشد ديكر حرف در آنها اثر نمى كندء براى اينكه آن قدر خاكك روى اين عقل رفت كه 
اين بيجاره زنده به ككور شد و صداى كسى را نمى شنود. آنها به انبياى خودشان مى كفتند: جه بكوييد وجه نكوييد» براى ما بى تفاوت است. اكر كسى - معاذ الله - به آن جا رسيد» سخن در اوواثر 


ندارد؛ ولى ما تا زنده ايم بايد نصيحت كنيم (مَعْذرََ إِلَى رَبَكُمْ) (2) و (ليؤْلكٌ مَنْ عَلَكٌ عَنْ بينَه). 90 


ص: ليه 


.١١7 ص‎ ١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج‎ -١ 
ع شعراء اسوره 2578 آيدع"1.‎ 
اعراف /سوره/؛ آيه18.‎ -“ 


ع- انفال/سوردل آيه؟ع. 


استفاده از برهان و انذار توسط مؤمن آل فرعون در برابر قوم 


به اين جهت است كه مؤمن «آل فرعون» هم برهان اقامه كرد هم «إنذار» كرد و كفت ايشان بئات و معجزات آورد؛ يس براى احياى بخش نظر و برهان آنها فرمود: وقتى معجزه آورد يقيناً بيغمبر است و 
هم ١إنذار»‏ كرد فرمود اكر او راست بككويد حداقل بعضى از آن تهديدهاى الهى دامن كيرمان مى شود؛ آن وقت جه بايد كرد؟! اين تهديد و «إنذار» براى عقل عملى استء آن برهان كه (جَاءَكمْ 
بِالبيئَاتِّ) (1 [8] براى عقل نظرى است؛ اين بزركوار» يعنى مؤمن «آل فرعون) هم هر دو كار را كرده. 


يرسش: آيا عقل عملى» با زكشت به فطرت دارد؟ 


ياسخ: نهه فطرت هر دو را دارد؛ فطرت كه (مألْهَمَها فجَورَها وَ تَفُواها) (5) هم ادراك را دارد و هم كرايش را دارد؛ منتها اين فطرتى كه داراى دو حيثيت نظر و عمل استء اككر كسى او را در اثر تباهى و 
كناه سياه كند» اين «رين» و جركك ( كلا بَلْ ران عَلى قُلُوبهمْ ما كانُوا يكسبون) (') اين را دفن و تاريكك مى كند؛ «رين» همان جرك است. فرمود كناه و معصيت جركك است ( كلا بَلْ ران على قُلُوبهمْ ما 
كانُوا يكيدييون)» ما آيينه شفاف داديم! از بس معصيت روى اين آيبنه آمدء اين آيبنه جيزى را نشان نمى دهد! وقتى جيزى را نشان نداد و بيرون را نديد اين شخص مى شود كورء اينكه در سوره «حج» 
فرمود: (لا تَعْمى الْأَبْصارٌ وَ لكن تَعْمى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُور) (؟) همين است! فرمود ما آيينه داديم كه بيرون را نشان دهد و شما اين آبينه را تاريكك كرديدء اين جشم دل شما ديكر نابيناست. مطلب 
ديكر اين است كه مؤمن «آل فرعون» انصاف را هم رعايت كرده استء كرجه در آن بخش قبلى فرمود: (وَ إن يك صَاوِقًا بعد بكم بَغض الَّذِى) (8) [١1]كه‏ حداقل استء نفرمود «يْص بنا» بلكه كفت: 
(يُصِبِكم): لكن در بخش ديككر - آيه 14 - فرمود اككر حق با او باشد (فَمَن يَنضِرٌنَا) كه خودش را هم در رديف آنها قرار داد تا اثربخش تر باشد. خود كوينده وقتى در رديف شنونده قرار بككيرد» هم به 


انصاف نزديكك تر است و هم اثربخش تر است. 


ص: اذه 


-١‏ غاف ر/اسوره رذ آيهم؟. 
-١‏ شمس/سوره١4)‏ آيه,. 
*- مطففين /سوره "الل آيه؟١.‏ 


ع حج /سوره 07 أيدعع. 


م- غاف ر/اسوره فرق آيهم. 


يرسش: خداوند جطور نسبت انكار را به اين ملت داده است» زمان حضرت يوسف كه اينها نبودند؟ 


ام اسناد #ااعريق «آل فرعون؛ مى كويد كه يوسف يبامبر آمد و آبا و اجداد شما انكار كردند. جناب زمخشرى در كسّاف بعد از اينكه مى كويد: (جَاءَكُمْ يُوسْفُ) منظور يوسف بن 
وب سلا ل لهاست مى كود برخ ها برآ هد كه ين وا حر يومف لست ك بهن يوست سلا ل علي ب كارى خدم ات و تي يست و اندى سلب نان يكد يامو در 
بين مردم مصر به سر بُرد إين نودلا حضرت يوسف است كه به نام آن حضرت است؛ (1) ولى به هر حال يوسف در آن سرزمين زندكى مى كرد و ساليان متمادى وزير آن منطقه بود؛ فاصله كنعان و مصر 
وواوعطردة السرو جاو ارو داشت» يس جريان يوسف براى مردم مصر شناخته شده بود. خود زمخشرى نمى كويد منظور ازاين يوسف» يوسف ثانى است و نوهلا حضرت 
يوسف استء بلكه نقل مى كند. در هر حال قرآن مى فرمايد شما با يوسف آشنا بوديد» ييامبرى بود كه در بين شما به سر بُرد و بعد از رحلت او شما كفتيد ديكر يبامبرى نمى آيد» شما جنين مردمى 


عدا ناد ان كا 00 0 9 2 - ا 
هستيد! بنابراين رى كه مؤمن «آل فرعون» كرد جمع بين نظر و عمل هسته براى اينكه عقل نظر را با برهان بايد روشن كرد و عقل عمل را با «إنذار) و «تبشيرا. 


ص: لل 


.١188 تفسي رالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج *» ص‎ -١ 


يرسش: اكر كار عقل عملى تصور مصلحت و مفسده است» يس بين اينها رابطه هست و حال آنكه شما فرموديد هيج رابطه اى نيست؟ ياسخ: بله» هيج رابطه اى نيست! وقتى كه يكك يزشكك معالج مى 
كويد اين يردهلا جشم كه الآن آب مرواريد دارد؛ در حالى كه با آن يرده صدها جزء ديكر ارتباط دقيق يزشكى دارند؛ وقتى موقع عمل شد ديكر هيج ارتباطى بين آنها نيست. خوب بايد كوش داد! 
صدها كار دقيق بين اين دو يرده استء صدها كار دقيق بين دو ركى كه در قلب است وجود دارد و همكار هم هستند؛ اما وقتى يكى بسته شدء آن يزشكك حاذق مى كويد هيج ارتباطى بين اين ركك بسته 
و آن ركك نيست و من بايد فقط اين را معالجه كنم. وقتى كسى مى كويد بين عقل عملى و عقل نظرى هيج رابطه اى نيستء آن شخص مسلّماً فهميده و حق براى او روشن شد. وجود مبارك موساى كليم 
به فرعون كفت صد درصد براى تو روشن شد و تو مشكل علمى ندارى (لَقَدْ عَلِمْت)؛ )١(‏ اين كلام وحى است! اين را خداى سبحان امضا كرده و رسول خدا كفته صد درصد براى تو روشن شد كه 
اينها معجزه است و حق با من است» جرا ايمان نمى آورى؟ اين كسى كه فلج است هم همين است؛ اكر(لا تَغمى الْأَبْصارُ وَ لكن تَعْمَى الْقُلُوبٌ الى فى الصّدُور)» آن بخش كوشش و فعاليت و يويايى فلج 


باشدء اين بخش انديشه كه به او داد هم بزند اثر ندارد. 


ص: 1/6 


.1١؟هيآ اسراء/سورهل/ا3ق‎ -١ 


تبيين جامعتيّت سخنان مؤمن آل فرعون 


مؤمن «آل فرعون» از هر نظر جامعانه سخن كفته» هم بين نظر و عمل جمع كرده؛ هم بين خود و قوم جمع كرده و هم بين خود و فرعون جمع كرده است. بين خود و قوم كه جمع كرده است» جون كفت 
اكر موساى كليم راست مى كويد كه راست مى كويد:(فَمَنْ يَنْضِرٌنا)» )١(‏ نفرمود «فمن يَنضه كما و در برهانى هم كه اقامه كرده كفته او بتينه آورده است. اصل كلَّى كه تعليل استء هم كذشته وهم 
آينده را معلّل مى كند؛ كفت موساى كليم اككر - معاذ الله - دروغ كفت كه هركز به مقصد نمى رسدء زيرا دروغ و كذب هيج رابطه اى با واقعيت ندارد و در بين راه كرفتار مى شود و اكر راست بكويده 
حداقل بعضى از «إنذار»ها دامن كير شما مى شود. برهان مسئله اين است كه او بينه آورد و انسانى كه «مُسرف كذَّاب» استه اهل ارتباط با «الله؛ نيست (إِنَّ الله لَايَْيِى مَنْ هُوَ مُشرفٌ كَذَّاتُ). (9) 
[2١]خداى‏ سبحان موسى را هدايت كرد» براى اينكه بننات در دست اوستء اين يكك مقدمه؛ و كسى كه «مُشْرف مُزْتاب» است اهل هدايت نيست» اين دو؛ يس موساى كليم راست مى كويد و «مُسرف» و 
«مُرتاب» نيستء اين نتيجه آن شد. شما در برابر ببنات ايستاديد «مُشررف متاب») هستيد» در برابر كليم هم ايستاديد «مُشرف مُؤتاب» هستيد؛ لذا كرفتار ضلالت مى باشيد و هدايت بهره شما نمى شود. اين 
تعليلى كه مؤمن «آل فرعون» ذكر كردء براى آن است كه فرمود: (وَ إن يَكك صَادتًا بعد بكم بض الى يَعِدُكغْ)» جرا؟ جون كسى كه «مُشرف كُذَّاباستء از هدايت الهى برخوردار نيست و يقيتاً عذاب 
دامن كير او مى شود؛ هم برهان است براى اينكه موساى كليم به مقصد رسيده استء بس «مُشرف كذَّابٍ) نيست وهم برهان است بر اينكه شما كرفتار عذاب مى شويد» جون «مُشرف كَذَّاب» هستيد؛ اين 
جامعيت بين نظر و عمل جامعيت بين خود و قوم خود كه خود را جدا نكرد و كفت (فمَنْ يَنْضُرُنا)» » جامعيت بين خود و زعيم مصر و سلطان مصر و ساكت نشدن در برابر فرعون مصر كه اين هم جامعيت 
او را نشان مى دهدء براى اينكه وقتى فرعون كفت: (م أَريكْ إلا ما أرى و ما أَهديكعْ ِل َبِيلَ الؤشاد)» 0 فوراً (قالَ الى آمَنَ يا قوم إنَى أخاث عَليكم ثْلَ ؤم الأخزاب)؛ اين ديكر ساكت نشد؛ منتها 
به فرعون نكفت يا فرعون! (إنى خا عَلَكمْ ممْلَ يوم الأخزاب)» بلكه كفت اى مردم! عذاب اين قوم نوح و عاد و ثمود در راه است. (إنّى أخافٌ عَلَتْكُم )» اين براى ياسخ دادن به فرعون است از يكك 


سوء جمع بين خود و قوم خود است از سوى ديككر» جمع بين انديشه و انكيزه است از سوى سوم؛ لذا در اين بخش ها همه را جمع كرده و نتيجه داد. 
ص: 8/7 
-١‏ غاف ر/سوره 9٠‏ آيه19. 


3 غاف ر/اسوره فرق آيهل. 


“- غاف ر/سوره 2٠‏ آيه74. 


استفاده مؤمن آل فرعون از عقل در نفى ظلم از خداى سبحان 


مطلب ديكر اينكه مرتب سخن مؤمن «آل فرعون' اين است كه خدا عادل است» خدا ظالم نيستء نه تنها ظلم نمى كندء بلكه اراده ظلم هم ندارد و مانند آن؛ اككر - خداى ناكرده - انسان مجبور باشد به 
كناه و مختار نباشد» مسئول نباشدء اين همه بككير و ببند و (حَذُوةُ فَعُلُوه (] ثم اجيم صَلُوه) (1) براى جيست؟ از طرفى كه قرآن صريحاً مى كويد: (وَ لا يَظْلِمَ رَبك أحداً)» (1) مى فرمايد: (وَ مَا الله يُِيدُ 


ظَلْماً للعباد)؛ خدا ستم نمى كند. از طرفى انسان اكر مجبور باشد در كارء اين انسانٍ مجبور به تبهكارى را ( دوه فَُأُوه) و به جهنم ببريد» جه ظلمى بدتر از اين؟! اكر - معاذ الله - جبر باشد مى شود ظلم! 


تبيين جفاهاى وارد شده بر عناصر جهار كانه هدايت در جامعه 


آنها كارى كردند كه اين عناصر جهار كانه را فلج كردند و فقط يكك عنصر براى ما مانده است كه آن هم قابل دستكارى است. ما براى دين دو منبع داريم: يكى قرآن و ديككرى عترت است؛ دو جراغ 
داريم: يكى عقل است و ديكرى نقل مى باشد؛ قرآن را كه - معاذ الله - كفتند تحريف شده است و اين را از صحنه بيرون كردند عترت را هم كه قرآن ناطق مى باشندء فرمودند: اما من إلا مَقتُولَ أؤ 
مَسْمُوم»؛ () يا شهيدشان كردند يا مسمومشان كردندء اين جهارده قرآن ناطق را به اين صورت درآوردند! يس منبع را از ما كرفتند؛ اما جراغ مانده است كه يكى عقل است و ديكرى نقل؛ آمدند اين 
جراغ را خاموش كردند و كفتند عقل» حسن و قبح را دركك نمى كندء آنها كفتند و اينها هم باور كردند! وقتى عقل را از جامعه بككيرى» جامعه را خلع سلاح كردى! وقتى عقل سن و قبح را دركك نكند» 
جه برهانى اقامه كند؟ جه برهانى در آن اثر مى كند؟ اين هم خلع سلاح شده و فقط نقل مانده است و اين نقل هم كه يكك قرن و اندى نقل حديث قدغن بود» بعد وقتى تقال و كزارش كر و راوى جعل 
كردند و به اندازه كافى تمام رسانه ها در اختيار آنها قرار كرفت» نقل آزاد شد و اين شده دين! مرحوم علّامه عسكرى را خدا غريق رحمت كند! ايشان حداقل 10١‏ راوى جعل شده را مشخص كرده است» 
اين «خمس و مأه؛ صحابى مختلط؛ يعنى 180 راوى راو كزارش كر و محدّث را ساختند كه اين افراد اصالًا وجود خارجى ندارند! (5) از هر كدام اينها هم «الى ما شاء الله)! بنابراين فهميدن دين جان كندن 
مى خواهد! تا آدم از قرآن جيزى بفهمدء تا از عترت جيزى بفهمدء تا عقل مرده را زنده كند و بكويد كه عقل نمرده است و عقل ادراك دارد» سن و قبح را درك مى كندء اين جان كندن مى خواهد! 
اين همه رسانه ها در اختيار آنها بود كه به آسانى غدير را به سقيفه تبديل كردند! اكر قرآن مهجور نبود و به زعم اينها تحريف شده نبود و عترت اما مِنّا إلا مَفتُولٌ أَوْ مَشمُوم) نبودند و عقل را فلج نكرده 
بودند و نكفته بودند عقل مسن و قبح را دركك نمى كندء عقل راز صحنه جامعه بيرون نكرده بودند فقط نقل و كزارش نمانده باشد كه رسانه ها هم در اختيار آنها بود در روز روشن كه غدير تبديل به 
سقيفه نمى شد! وجود مبارك حضرت امير در نهج البلاغه اين را در جواب دربار اموى كفته كه آن نامه در نهج البلاغه نيست؛ ولى جواب حضرت هست. آن نامه بى ادبانه امويان براى حضرت امير كه 
نوشته بودند مككر يادت رفته كه تو را با دست بسته - معاذ الله - شبيه فلان شتر بردند! در آن نامه امويان جسارت كردند و نوشتند» حضرت فرمود ما كه انكار نكرديم! بله» مرا با دست بسته بردند! من اكر 
بخواهم سقيفه را امضا كنم كه با دست بسته بايد امضا كنم» من كه با دست باز امضا نمى كنم؛ ولى تو رفتى مرا اهانت كردى به فخر من فتوا دادى, ما كه نكفتيم ما خودمان رفتيم! كفتى ما را با دست 
بسته مانند شتر برديد بله راست مى كويىء مرا با طنئاب بستند و بردند من كه اين را انكار نكردم! «أَرَدْتَ أنْ تَذَمَّ فَمَدَحْتٌ وَ أَنْ تَفْضَحَ فَافمصَحْت!؛ (0) شما رفتى ما را رسوا كنىء بنى اميه را رسوا كردى! 
على بخواهد سقيفه را امضا كندء الآ و لابدّ با دست بسته امضا مى كند! 


ص: /الرال 


0 حاقه اسوره94. أيه‎ -١ 

-١‏ كهف/سورة8 1 آيه9ع. 

*- بحارالانوار العلامه المجلسى» ج77 ص7١7.‏ 
ع 


ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج18 ص 187. 


عقل؛ جراغ فهم قرآن در نفى جبر و هدايت جامعه 


بنابراين آنجه مى تواند حرف اوّلى را بزند» قرآن است و عترت» لكن جراغ مى خواهد و فتيله اين جراغ را ما بايد هميشه بالا بكشيم. عقل درك مى كند, برهان عقلى دركك مى كندء ادله عقلى دركك مى 
كند و داريم! وقتى عقل فعال شد و جراغ قوى شدء خيلى از جيزها را مى فهمد و جبر را به آسانى ابطال مى كند. اكر انسان مجبور باشد» هر كسى هر كارى را كرده؛ كرده ديككر مجبور است! اين همه 
بكير و ببند براى جيست؟ (حَذُوءُ فكُلُوه 0 نّم اْججحيع ص مُوه) يا (كلّما نضحت جلُودُهُمْ بَدَلْنامُْ جَلُودا غَيِرَها). (1) مى كويند عقل مسن و قبح را دركك نمى كند و خدا (لآيُتَالُ عَمَا يَفْعَلُ) استء (1) اين 
شد! بنابراين براهين بطلا-ن جبر از اول تا آخر قرآن كريم موج مى زنند؛ اككر انسان مجبور باشد جهنم براى جيست؟ و از طرفى ذات اقدس الهى فرمود من در درون شما سلطنتى» حكومتى» نظامى و 
سيستمى قرار دادم؛ من در درون شما قدرتى قرار دادم كه قانون را بشناسدء نه اينكه قانون بككذارد! عقل مولويّت ندارد كه يكك ذرّه قانون جعل كند» عقل مهندس نيست؛ عقل «صراط» نيستء بلكه عقل 
«سراج) و جراغ است و از جراغ هيج كارى ساخته نيست» مككر نشان دادن! «صراط؛؛ يعنى دين ألَا ولابدّ كار مهندس است «و هو الله سبحانه تعالى»؛ قبل از عقل اين احكام بود و بعد از عقل اين احكام 


هست؛ عقل جه باشد و جه نباشد اين «صراط» هست»ء عقل مهندس نيست كه دين بياورد و «صراط» ترسيم كند» بلكه عقل جراغ خوبى است كه «صراط» را مى شناسد. 


ص: لل 


-١‏ نساء اسوره» آيه08. 


7- انبياء /سوره 7١‏ آيه"*7. 


وجود «نفس لوٌامه در درون انسان دال بر اختيار او 


اين عقل كه جراغ است و راه را مى شناسد در درون ما قرار داده؛ تا بفهمد جه جيزى خوب است و جه جيزى بد است! نيرويى هم كذاشته كه برابر انديشه هاى عقل عمل كند؛ آن يكى به منزله[] قانون 
شناس است و اين به منزله[] مجرى قانون است. يكك قاضى و محكمه] قضا و كرسى داورى هم در درون ما كذاشته كه صاحب آن كرسى «نفس لوّامه) است (لا أَقِْم ؤم الْقِيامَه ولا أَقِمْ بلنّفْسِ 
اللوَاَه)؛ (0) كك قاضى در درون انسان كذاشته است كه انسان را سرزنش مى كند؛ اكر انسان مجبور باشدء اين «نفس لوامه؛ جه كاره است؟! اككر كسى معصيتى كرده يا ما اككر خلافى كرديم؛ جرا 
خجالت مى كشيم؟! جرا يشيمان مى شويم؟ جرا سعى مى كنيم خودمان را ينهان كنيم؟ جرا اصلا به ديكرى اعتراض مى كنيم؟ امر به معروف نهى از منكر براى جيست؟ لااقل خودمان اكر كار بد كرديم 
جرا خجالت مى كشيم؟ جرا خوابمان نمى برد؟ اينكه در درون ماست و مرتب ما را سرزنش مى كند كيست5؟ از اينها معلوم مى شود كه انسان مسئول استء فرمود: (ولا أهيمٌ بالنّفس اللّوَامَه). من اين سه 
قانون را در درون شما تنظيم كردم كه بيرون را برابر اين تنظيمات هماهنكك كنى! يكى مى شناسد كه به نام عقل نظر استء يكى اجرا مى كند كه به نام عقل عمل است و يكى هم داور است كه به نام 
«نفس لوّامهه است كه اككر خوشحال يود انسان مسرور است» خوشحال استء راضى و مرضى است كه «نفس المطمئنه» مى شود. اين كسى كه اصللٌ خوابش نمى برد - جه شرقى و جه غربى؛ جه مسلمان 
وجه كافر - اكر كسى خلافى كرد جرا خجالت مى كشد؟ جرا شب خوابش نمى برد؟ معلوم مى شود در درون فشارى هست كه جرا اين كار را كردى؟ از «جرا اين كار را كردى» معلوم مى شود كه 


انسان مسئول و مختار است. 


ص: 4// 


-١‏ قيامه اسورهة/0 أيه أ 


خلط محقق خراسانى بين جبر انسان بر آزادى با جبر او بر فعل 


مادامى كه كار را انجام نداده» سه قضيه هست: يكك قضيه» قضيه ضرورى و دو قضيه» قضيه ممكن است؛ زيدى كه بين اطاعت و عصيان ايستاده و هنوز به كارى اقدام نكرده است سه قضيه در اين جا 
هست: «زيدٌ مطيعٌ بالامكان»» «زيدٌ عاص بالامكان' و «زيدٌ مختارٌ بالضروره؛؟ زيد مجبور است كه آزاد باشد! خيال كرده مرحوم آخوند صاحب كفايه )١1(‏ كه اكر ما بكُوييم اختيار او جبر است» يس فعل 
جبر است؛ يدر آمرزيده! اختيار او جبر استء نه فعل! انسان مجبور است آزاد باشد. خدا آزاد «بالذات» است! آزادى انسان را خدا به او داد و او نمى تواند بككويد كه من آزاد نيستم؛ اكر بخواهد آزادى را 
از خودش سلب كند «مستحيل» است؛ مثل اينكه دو دوتا بخواهد ينج تا شود! جون خداى سبحان اين آزادى را به او داد» جه كسى مى تواند در برابر خدا بكويد كه من اين آزادى را يس دادم و من نمى 
خواهم آزاد باشم! آزادى؛ براى انسان ضرورى است «الانسان مختارٌ بالضروره)»» مجبور است كه آزاد باشد! مثل اينكه يكك طرف آب كواراى طيب و طاهر است و يكك طرف هم شراب و اين زيد را 
آوردند وسط و شمشير بالاى سر اوست كه يكى را بايد انتتخاب كنى؛ اما از طرفى از درون با عقل او را هدايت كردند كه آب را بككير و شراب را نككير! انبيا آمدند كفتند كه آب را بككير و شراب را نككير! 
مضرّات شراب را كفتند» خطرات شراب را كفتند» جهنم شراب را كفتند» همه را كفتند؛ ولى شمشير بالاى سر زيد است كه يكى را بايد انتخاب كنى! او هر كدام را اتتخاب كرد مسئول است! انسان 
مجبور است كه آزاد باشد! اين آزادى او را تأكيد و تثبيت مى كند! از درون و بيرون فرياد مى آيد كه انسان آزاد است! يس جبر در آزادى غير از جبر در فعل است. اكر يكك طرف شراب باشد و يكك 
طرف آب كوارا باشد و از هر راهى هم به او بككويدد كه شراب ضرر دارد؛ عقل از درون و انبيا از بيرون بككويند كه اين شراب ضرر دارد؛ عقل از درون و انبيا از بيرون بككويند كه اين آب نافع است و 


بركت دارد و يكك شمشير هم بالاى سر او باشد كه حتماً بايد يكى را انتخاب كنى؛ آن وقت جنين آدمى اكر هر يكى از دو طرف را انتخاب كند مختار است. 


94٠١ ص:‎ 


.58٠ كفايه الاصولء الآخوندالخراسانى» ص‎ -١ 


شواهد قرآنى دال بر جبر انسان بر آزادى و اختيار او بر فعل 


بنابراين جبر در اختيار آزادى است و فعل انسان «بالاختيار؛ استء درون ما شاهد است و سرتاسر قرآن هم شاهد مى باشد؛ اينكه خدا عادل استء ظلم نمى كندء امر به معروف داريم» نهى از منكر داريم» 
جهنم داريم؛ بهشت داريم؛ يوم القيامه؛ سؤال داريمء (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤّلون)» )١(‏ [71إ(قلَنَثِعلْنّ الذينَ أَرْسِلَ إِلَيِهمْ وَ لنَسْتلَنَّ الْمُوْسَلِينَ) (5) كه همه مسئول هستند و همه را سوال زير سؤال مى بريم» 
معلوم مى شود كه انسان آزاد است. 


برسش: من نسبت به شراب قادر هستم؛ ولى مختار كه نيستم؟ ياسخ: جرا مختار استء مى كويد يا شراب يا آب! 


يرسش: من هيج وقت اجازه ندارم كه شراب بخورم! ياسخ: نه» اينكه شرعاً اجازه نداريد! شرعاً و با اينكه عقل و نقل مى كويد نخور و ضرر دارد؛ عقل مى كويد ضرر دارد؛ نقل مى كويد ضرر دارد؛ ولى 
بد انتخاب كنتىي !ابه شخ «بالخ ه) آزاد است؛ اما در نث آزاد ست عه كو نك ك طرف بايد انتخاب 5د ته 3 ك طرف بد انتخاب كن ء نه آزادى به معد 
يكى را بايد انتخاب !اين شخص «بالضروره؛ آزاد است؛ اما در تشريع آزاد ني مى كويد كه يكك بايد انتتخاب ونقل مى كويد يكك را بايد انتخاب آزادى به معناى 


اباحه كرى باشد! 
تبيين جبر انسان بر آزادى و اختيار او بر فعل با بيانى ديكر 


غرض اين است كه اختيار تكويناً هست و هيج خللى هم در آن نيست و ممكن نيست كه اين آزادى را از انسان بكيرند» انسان مجبور است كه آزاد باشد؛ ولى ذات اقدس الهى «بالذات» آزاد است و انسان 
نمى تواند بكويد من نمى خواهم آزاد باشمء اين مثل اين است كه دو دوتا بككويد من مى خواهم ينج تا باشم؛ اين «مستحيل» است. يس اسناد فعل به انسان «بالامكان» است؛ «زيدٌ مطيعٌ بالامكان»» «زيدٌ 
عاص بالامكان» كه در اين محور دو قضيه «ممكنه) تكليف مى آيد و وقتى شروع كرد به اتتخاب يكك طرفء «امتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» و «ضرورت بالاختيار لاينافى الاختيار» كه از آن طرف ديكر 
تكليف ساقط است. تكليف يا به «امتثال» ساقط است يا به «عصيان» ساقط است؛ اكر كسى در طبقه بالا باشد, به او مى كويند يا در اين اتاق باش» آزاد باش» مرفه باش كه همه امكانات در آن هست يا 
خودت را يّرت كن واز بين ببر! يكى از دو كار را بايد بكنى! ولى عقل مى كويد در همين اتاق باش و خودت را يّرت نكن! انبيا آمدند كفتند همين جا باش و خودت را يّرت نكن! ولى شمشير بالاى سر 
اوست كه يكى از اينها را اتتخاب بكن! تو نمى توانى بككويى كه من انتخاب نمى كنم؛ تو حتماً بايد يا خودت را يرت كنى يا اين جا باشى و مرفه باشى كه عقل مى كويد اين جا باش! انبيا آمدند و كفتند 
اين جا باش! اين شخص مجبور است كه آزاد باشد؛ اما نه اينكه مجبور است خودش را يرت كند و نه اينكه مجبور است در اتاق باشد. بنابراين إسناد كلّ واحد از دو طرف فعل به فاعل قبل از صدور 
«بالامكان» است, وقتى شروع كرد به فعل يا به تركك؛ يكى ضرورى ابالاختيار» است كه «ضرورت بالاختيار لا تنافى الاختيار» و يكى هم امتناع به اختيار است كه «امتناع بالاختيار لا ينافى الاختيارا؛ يعنى 


كسى كه خود را از بالا يرت كرده؛ درست است كه در بين راه نمى تواند خودش را كنترل كند؛ ولى مى كويند يرت شدن او روى انتخاب خودش بودء جون «امتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار». 


231١ ص:‎ 


-١‏ صافات /سوره/ آيه؟5؟. 


-١‏ اعراف /سوره/9ك آيهع. 


محال بودن جبر با نفس لوّامه از درون و عدل الهى از بيرون 


بنابراين هم از درون ما دليل فراوان داريم كه جبر «مستحيل» است و هم از بيرون؛ بيرون عدل الهى است و درون اين «نفس لوّامه) است كه مرتب سرزنش مى كند, مرتب اعتراض مى كند. هم خودمان را 
سرزنش مى كنيم وهم ديكران را سرزنش مى كنيم؛ انسان جه مسلمان باشد يا نباشد» جون مسئله جبر و تفويض اختصاصى به حوزه اسلامى ندارد؛ جه انسان مسلمان باشد و جه كافرء بالاخره بعضى از 
كناهان است كه انسانى است؛ اين قتل» اين ظلم» اين سرقت و امثال آنء اينها جزء كناهان بين المللى اسلام است؛ وفاى به عهد و خيانت كردن در عهدء اينها جزء كناهان بين المللى استء جه انسان 
مسلمان باشد و جه كافر. بنابراين اككر كافرى مال ديكرى را سرقت كرده يا آبروى كسى را برده» شب خوابش نمى برد» مرتب از درون به او حمله مى كنند كه جرا اين كار را كردى؟! اين «نفس لوّامه» 


همان است كه مى كويد كه تو جرا بى راهه رفتى؟ معلوم مى شود كه از درون و بيرون مسئله جبر محال است. 
استفاده مؤمن آل فرعون از برهان عقلى بر ضلالت قوم 


اين جا مؤمن «آل فرعون) فرمود: - جريان يوسف حالا يا همان يوسف معروف باشد كه غالب مفش ران برآنند يا نوهلا حضرت يوسف باشد كه زمخشرى خودش نككفته» بلكه از ديكران نقل كرده كه اين 
نوهلا حضرت يوسف بود و به نام آن حضرت بود كه تقريباً 12 سال به عنوان نب در بين آنها زندكى كرد - شما سابقه اين حرف ها را داشتيد بعد هم كه تكذيب كرديد (وَ لَقَدْ جَاءَكم يُوسْفُ مِن قبل 
بالِيَمَاتِ فم زليُمْ فى شَّكك مما جاءكم به حتيّ إِذَا مَلَك)؛ يعنى «مات' (قَلتُمْ آن يَبِعتٌ الله مِن بَغْرده رَسُولًا) بعد مى فرمايد كه وجود مبارك موساى كليم جون بئنات آورد معلوم مى شود كه «مُشِرف 
مُونَاب» نيست» شما هم آن بيامبر قبلى را تكذيب كرديد وهم اين يبامبر فعلى راء بس «مّشرف مُّؤْتاب» هستيد و هيج «مُشِرِف مُزْتاب؛ى به مقصد نمى رسد و كرفتار ضلالت است. «مث رف مُؤْتاب» جه 


كسانى هستند؟ (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللّه)» شما برهان هم كه نداريد! برهان به دست موساى كليم(سلام الله عليه) است! همه اين حرف ها را با قوم خود در ميان كذاشت. 


ص: 4 


استدلال مؤمن آل فرعون بر عواقب تلخ سخن بدون برهان 


او در برابر فرعون كه ككفت: (ما أَرِيكم إلأَ ما أرى و ما أَفْدِيكُمْ إل َبيلَ الؤشاد) دارد حرف مى زند! (بكثر ُلْطانِ)» كر برهان عقلى باشد كه جلوى وهم و خيال را مى كيرد و آنجه در فضاى نفس 
سلطنت مى كندء اين برهان است و اكر برهان نقلى باشد كه آيه يا روايتى باشدء آنجه در درون سلطنت مى كند قول معصوم است. در بخشى از آيات فرمود: (ما أَنرَلَ الله يها مِنْ سَرِنْطان)؛ (1) [74]ما 
دليلى نياورديم برهان جه نقلى معتبر وجه عقلى» وقتى وارد صحنه دل شدء اين حكومت و سلطنت به دست اوست كه وهم و خيال كنار مى رود» جون وقتى برهان آمد حكومت است و اككر برهان نباشد 
حكومتى نيست و ضوضاء و غوغاست. (بعَيرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبر مَفْنًا عند الل وَ عند الِّينَ َامنُوأ)) بى برهان حرف زدنء نزد خددا مغضوب است؛ «مَفْتَ وغضب است. (كَبرَمَفْنا عند اللِّ أن تَقولُوا ما لا 
تَفْعَلُونَ)همين است! اينكه فرمود: (وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَُوا)؛ يعنى مؤمنين متخلق به اخلاق الهى هستند, سدّت الهى را رعايت مى كنند. ذات اقدس الهى از حرف بى برهان خوشش نمى آيد» حرفى كه برهان 


نداشته باشد و دليل نداشته باشد, (قُولُوا قلا سَديدا) (015"با دليل نباشد براساس برهان نباشد خدا خوشش نمى آيد و نزد خدا «ممقوت» و«مغضوب» استء مؤمنين هم اين جنين هستند! 
سخن بدون برهان محصول قلب متكر و مهر بطلان نتيجه آن 


ص: 417/ 


-١‏ يوس ف /سوره؟217 آيهءع. 


1- نساء /سوره؟؛ آيه4. 


(كَذَلِك يَطَبَعٌ اللَهُ على كلَ_كَلْبٍ مُتكبرٌ جبارِ) اككر انسان متكبر بود كه انسان متكبر همان اومانيسم است؛ حالا اصطلاح اومانيسم قبلا نبود الآآن فراوان شده است؛ كسى كه به جاى اينكه خود را خليفه[] 
الله بداند» جايكزين «الله؛ مى داند مى كويد من هر جه بخواهم انجام مى دهم؛ هر جه بخواهم مى كيرم, از اين مردم سالاسرى غير دينى همان اومانيسم به دست مى آيد و از اين دموكراسى غير دينى 
همان اومانيسم به دست مى آيد كه مى كويند هر جه مردم كفتند! مردم نه از نظام باخبر هستند» نه از هستى باخبر هستند, نه از كذشته باخبر هستند, نه از آينده باخبر هستند؛ جه جيزى مردم بككويند؟! مهم 
ترين مبناى حقوقى و قانونى عدل است كه همه مبانى بايد به عدل بركردد و عدل هم كه بارها ملاحظه كرديد معناى آن «وضع كل شىء فى موضعه (1) [1]است» جاى اشيا را جه كسى مى داند؟ جاى 
اشخاص را جه كسى مى داند؟ عقل جراغ است و توان آن را ندارد كه جاى اشيا را معين كند يا جاى اشخاص را معين كند كه كدام حيوان حلال كوشت است و كدام حيوان حرام كوشت است؟ كدام 
كار بد است؟ كدام كار خوب است؟ خطوط كلّى را ممكن است بفهمد؛ اما نه اينكه قانون كذارى كند, مهندسى براى او نيست. بسيارى از جزئيات است كه از آينده آن عقل بى خبر است واز كذشته 
آن عقل بى خبر است و اين كه در سهام ارث فرمود دست به اين سهام نزنيد: (لا تَدرُونَ أَبهُع أَفْبُ لَكمْ َفْعا) 10 [7إشما جه مى دانيد كه آينده جيست و كدام وارث براى شما اثر بيشترى دارد؟! اين 
سهام ارث را هر مقدارى كه هست تقسيم كنيد و دست به آن نزنيد. اككر كسى منبع دينى نداشته باشد اين همان اومانيسم است؛ يعنى به جاى اينكه بشود خليفه [] «الله»» مى شود جايكزين «الله)؛ خدا آن 
طور فرمود و من نظرم اين است» اين - معاذ الله - همين است؛ منتها حالا إين اسم و ابين ن اصطلاح و اينها اخيراً رايج شده كه برابر (أ قَوأَيْتَ من اَذ إِلههُ َواة) 100 همين است! آن كه قرآن درباره او فرمود 
كه هر وقت انبيا مطالبى آوردند كه (يما لا تَهُوى أَنفْدكمْ اسْتَكبَتع ) (©) همين است! فرمود هر وقت انبيا جيزى آوردند كه شما نمى يسنديد فوراً استكبار مى كنيد (وَ قريقاً تَفتلُونَ) و كذاء اين هم همين 
كه اين قلب متكبر مى شود. برخى ها «قلب» خواند ند كه خود قلب؛ متكبر است؛ ولى قلب متكبر يا قلبى كه متكتبر استء بازكشت آن به يكى است. كاهى قرآن كريم كناه را به قلب نسبت مى دهده در 
بش عاق بايائى سوره عبار كه وبقرها فرموه كسى كه دن سحكمه عندل كسان شهلدت كره؛ (3 كل يكلقها كله اث 46 هقب او عخصيت كردم براى اينكه در محكمه غدل شهادت قداد . دربارهل] 
وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) دارد كه (إِذْ جاء رَبَه بقلب مليم) (غ) در معاد هم اين جنين است كه (يَوْمَ لا يََْعَ مال وَ لا بتُونَ !0 إل مَنْ أنى الله َب سَليم). (/) اكر قلب كاهى سليم است و كاهى 
«أثيم) و«آثم)» قلب هم مى تواند متكبر باشد» لكن قرائت رايج ين است كه «قلب متكبر؛ كه اين ستمكار است و به جاى اينكه نقص خود را جبران كندء اين جارى مى كند؛ ذات اقدس الهى جبار و اهل 
جبروت است؛ جون هر نقصى را او جبران مى كند ايا حاير لظم الْكدير»؛ () [7]إين دعابى كه براى همه مخصوصاً برلى كسى كه استخوان دست يا ياى او شكسته استء اين دعا هست كه يا حابر 
لظم الكيديره؛ لى خدايى كه اين استخوان شكسته را معالجه مى كنى! تو شكسته بند هستى! شكسته بند كه كارى نمى كند واصللً دارو نمى دهدء اين استخوان را مى بندد تا تكان نخورد تا آن جوشكار 
واقعى جوش دهد كه بعد از مدتى | ين استخوان دو تكه شده؛ مى شود يكى! اين لحيم كارى و دو تا را يكى كردن و مانند اينها را مى كويند «جبروت» اينها را مى كويند «جئارى» و اين را «جابر) بودن 
مى كويند. يا جَابرَ الْعَظّم الْكسِير» خدا اين كاره است! انسان بايد اهل «جبروت» به اين معنا باشد كه نقصان خودش را جبران كند؛ اما اينها «جبار»» «ظلّام» «قتّال»» ويران كر و مانند آن عن باشند. 
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تفسير آيات ©" قا /| ٠"‏ سوره غافر /11/11/ 41 
9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 6” تا /الا سوره غافر 


0 
( لَقَدُ حادم بُوسْتُ من َو بيات َم م في شَكك ما جا كم به عتّى ذا لك فلكم أن ينه بعت الله من بَغدِه رَسُولاً كذْلِك يْضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُشِرفٌ مُرَْابٌ (26) الَذِينَ يحِادلُونَ فى آياتٍ الله بقير 
1 
سلطا أنَامغ كبر مفنا ند الل وَجنْد الينَ نوا كذ لِك يَطبع لله على كلقب متك جار (0") و آل فرعوف با اماك ابن لى صساً لع أب لات (7) أهَات الشماوات فَأملع إلى له موت و ِلَى 
أنه كاؤب و ذلك ذُيْنَ لوعو شوة عله و صُدٌ نالل و اكد عون إل فى اب (/0) ) 


نصيحت مؤمن آل فرعون بر قوم و فرعون با يادآورى قصص انبيا 


بعد از بيان عناصر اصلى دين» يعنى توحيد و وحى نبوّت» براى موعظه و «إنذار»» قصص برخى از أنبيا(عليهم السلام) را نقل كرد و در اين آيات از زبان مؤمن «آل فرعون» نقل مى كند كه مؤمن «آل 
هال ا 02456894 ج44 509009090090900 


غود ختوافن شد: فرعون در قبال اين سخنان كفت: (ما أريكم إلا ما أرى وَ ما أديكم إلا سبي الرَشاد)» 200 (1[21]مؤمن «آل فرعون) در برابر آن سخن فرعون آرام ننشست واين ياسخ را داد: (وَ قالَ الى 
آمَنَ يا قوم إِنَى أخافٌ عَلكُمْ ِثلَ يَؤم الأخزاب)؛ 100 [1]كه برخى از انبيا وامم كذشته را مى شمارد و بعد مى فرمايد: (3 لقدامنا كم يُوسْفُ مِنْ قبل). از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) سؤال 


كردند كه آيا يوسف بيامبر بود يا نه؟ فرمود مكر نشنيديد كه خخداى سبحان در قرآن دارد: (وَ لَمَّدْ جاءَكمْ يُوسَفٌ مِنْ قَلى)» يس معلوم مى شود كه منظور از يوسف؛ همان حضرت يوسف بن 


يعقوب(سلام الله عليهما) استء نه نوه آن حضرت كه فرمود در اين آيه خداوند از يوسف به عنوان رسالت و نبوّت ياد كرده است. 200 


ص: 02 


-١‏ غاف ر/سوره 208٠‏ آيهة؟. 
!- غاف ر/سوره ٠‏ آيه 0" 


“- حياه الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسه وتحليل» باقر شريف القرشى» ج »١‏ ص 187. 
ناتمامى اسناد سخنان مؤمن آل فرعون به موسى و دليل آن 


همين مؤمن «آل فرعون؛ كه اين حرف ها را مى زندء برخى ها كفتند كه اينها سخنان حضرت موسى(سلام الله عليه) است نه سخنان آن مؤمن» زيرا مؤمن (يكَمُمُ إيماله) 00[ []بود» جون در حال تقبّه و 
لامر رار رح راي بار اسح ابر رب واي تار لاي العا وبي رايا لع ات براى آنها مسلم بودء ديكر كتمان ناداشت شت! معناى كتمان اين است كه 

عقيده شخصى خود را ظاهر نمى كند؛ اما آن جيزى كه بين الرّشد است و در خارج واقع شده استء آن را كه مى تواند بازكو كند, بعد در يايان فرمود: (كذلك بْضِلٌ الله مَنْ هو مُعْرِفٌ مؤتاب)؛ كم 
قاور و ننه ادن مويف مس رزارب رفك براى او ملكه شده است و اين يكك شكك عمدى است؛ يعنى مى خواهد شكك كندء نه اينكه واقعاً شكك داشته باشد. 


«رشاد» بودن سخنان مؤمن آل فرعون به علت هماهنككى آن با سخنان انبيا 
برسش: حاج آقا يك جاهايى همين مؤمن مى كويد: (إِتِعُونِ أهيكم سَبِيلَ الرّشاد)؟ (1) [ه 


ياسخ: بله (سَبِيلَ الرّشاد)» جون كسى كه تابع انبيا باشدء حرف انبيا را نقل مى كند. در همين آيه 5 فرمود: اين حرف نزد خحدا و مؤمنين بزركك است؛ يس معلوم مى شود مؤمنينى كه متخلق به اخلا.ق 
الهى هستند و سنّت انبياى الهى (عليهم السلام) را عمل مى كنند» حرف هاى آنها حرف «رَشادا استء اين (ليِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا) هم همين است. يرسش: كتمان ايمان را ؟ ياسخ: بله كتمان دارد و نمى 
كويد من مؤمن هستم! آن وقت آن حرف» حرفٍ حق است؛ همين جا خداى سبحان حرف انبيا را و حرف خودش را اصل قرار داد و فرمود كه مؤمنين هم همين حرف را مى زنند؛ آيه ٠‏ كه محل بحث 
اس فى فزمابانة (الدينَ بُجادُِونَ فى آبات الل ب رطان أتاهم كبر مَفتا عند اللِّوَجنْدَ الِّينَ آنُوا)؛ مؤمنى كه فقيهانه به شهر خود بركشت او حرف انبيا را نقل مى كند: (لنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَحَعُوا 
إلَبهم) 1 [إدر يكى از دعاهاى نورانى روزهاى ماه مباركك رمضان اين است كه «معادبا إأغدايكك ينا بن حاتم أيايك»» (25[/] خدايا آن توفيق را بده من آن سمّت انبياى تو را بشناسم و همان را 
«استنان» كنم! در آن صلوات نورانى «عند الزوال» ماه رجب اين است كه «اللّهم عا عَلَى الِاسيَانٍ سئي فيهه؛ (8 [ #أتوفيقى به من عطا كن و كمكك كن كه سنّت بيغمبر را بشناسم و عمل كنم؛ عالِم دينى 
همين حرف را مى زند! اين (لُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) همين است! «مُتمَناً سمه خاتم أثيابك» همين است! اتَأعِنًا على الِاسْريَنانِ بسُنَِهِ فيه همين است! اين مؤمن «آل فرعون» نمى كويد من اين طور هستمء بلكه مى 


كويد راه اين است و اكر كسى بى راهه برود ممكن است آسيب ببيند و خداى سبحان كسى كه «مُسرفٍ مُرتاب» است او را هدايت نمى كند؛ «مُسرفٍ مُرتاب» آن كسى است كه بى جا جدال مى كند 
(الَّذِينَ بِادِلُونَ فى ءَايَاتٍ الله عير سلْطَانٍ أَنَامُْ)؛ نه سلطان عقلى و نه سلطان نقلى دارد. در قرآن كريم كاهى از دليل عقل و كاهى هم از دليل نقلى به عنوان سلطان ياد مى كند؛ از آيات كتاب الهى 
جيزى نازل نشده است كه سلطان شود؛ بلكه دليل قطعى آن مسلط بر وهم و خيال استء مسلط بر شكك و شبهه است كه سلطان مى شود. ( بعد سُلْطانِ أَتَاهُمْ كرٌ مََْا عند اللَّهِ وَ عِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ)؛ جون 
مؤمن همان راه الهى را مى رود (كذَّلِك يَطَبَعُ اللَهُ على كل _قَلْبٍ متكبرٌ جبار). 


ص: /ا4/ 


-١‏ غاف ر/سوره 60 آيه58. 

-"١‏ غاف ر/سوره 8٠‏ آيه. 

“"'- توبه/سوره4) آيه177. 

- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووسء ج ١‏ ص 94". 
ه- وسائل الشيعه -الإسلاميه؛ الشيخ الحر العاملى» ج / ص 88". 


جديّت مؤمن آل فرعون در جهاد فرهنككى و شهادت ياداش او 


مؤمن «آل فرعون' يكك بار كزارش جدّى نداد و رها كند؛ بلكه ييكير بود و بعد بالاخره شهيد شد. مؤمن «آل فرعون» كه در روايات )١(‏ دارد؛ خداى سبحان كه فرمود: (فَوَقَاءٌ الله سَيّئاتٍ ما مكرُوا)؛ (5) 
معناى آن اين نيست كه او حيات خود را ادامه داد؛ با اينكه او شهيد شدء اما (قَوَقاه اللهُ)» اين به دام ديكرى نيفتاد. آن كسى كه شربت شهادت مى نوشد و بيكانه را رد مى كند, اين را خدا حفظ كرده 
است؛ معناى حفظ خدا تنها اين نيست كه او را از مركك نجات داد» يكى از مصاديق اين استء وكرنه شما در ذيل همين آيه (فَوَقَاةُ الله سَيِئاتِ ما مَكرزوا) كه ملاحظه بفرماييد» اين روايت هست كه بالاخره 
او شهيد شد و خدا او رااز سيئات مردم مصر نجات داد. نه اينكه او را براى حيات نكنه داشت؛ ولى اين شخص جدّيت جهاد فرهنكى او از آيه 18 شروع مى شود تا جندين آيه اى كه هنوز در ييش داريم» 
اين طور بود! كاهى در برابر فرعون اعتراض مى كردء كاهى در برابر قوم فرعون اعتراض مى كرده كاهى در برابر ييشنهاد فرعون و هامان اعتراض مى كرد جنين مجاهد نستوهى بود! اين «مُسرفٍِ مُرتاب» 
هدايت نمى شودء «مُتكبر جبّارا هدايت نمى شود؛ «مُسرف كذّاب» هدايت نمى شود؛ جندين بار است كه اين بز ركوار دارد كوشزد مى كند و از (يَوْمَ الَنَادِ) خبر مى دهد؛ اعرافى ها با يكديكر» بهشتى ها 
با يكديكر دوزخيان با يكديكر دورخيان با بهشتيان كه مى كويند مقدارى از آب و غذاى بهشت به ما بدهيد: 


ص: 94/ 


.188 تفسير القمى؛على بن ابراهيم القمى» ج ؟؛ ص‎ -١ 
آيه8؟.‎ )2٠ غاف ر/سوره‎ -١ 


(أفيضُوا عَلَينا مِنّ الّماءِ) ]١١111(‏ فيضا []0]0] فنحن عِطاشٌ و أنتم وَرود 050 [15] 


جواب مى آيد كه (إِنَّ اللَّ حَرّمَهُمَا عَلَى الْكافرِينَ )؛ (050 اين نداى بهشتى ها با هم» جهنمى ها با هم اعرافى ها با هم؛ دوزخيان با بهشتيان و درخواست آب وغذا از بهشتيان» اينها همه را اين بز ركوار نقل 
مى كند و (يَوْمَ النَنادِ) يعنى همين! و مى داند كه از قيامت به عنوان (يَوْمَ التّلاق) و (يَوْمَ الثَنَادِ) ياد شده است كه ندا مى دهند و حرف مى زنند و سرانجام هم شربت شهادت نوشيد. او مى كويد كه هر 


كسى «مُسرف كدذّاب» است و «مُشرف مُوْتاب» است «مُتَكبدٌ جماره است» از هدايت الهى طرفى نمى بندد. بعد نقشه[] ديكر فرعون ذكر شده است. 
يرسش: «كلّ) اككر بر سر (مُتَكبيْر) باشد يعنى «على قلب كلّ متكبر) جه فرقى دارد؟ 


ياسخ: فرق نمى كندء جه (قَلْبٍ مُتَكبّر) باشد كه برخى ها قرائت كردند و جه (قَلْبٍ مُتَكبّر)» جون هيج قلب متكبرى قابليت اين را ندارد. قرآن كه از ذات اقدس الهى استء وقتى بخواهد فيض الهى را 
برساندء بالاخره اين دل كاسه است و اكر اين كاسه رو به سوى زمين باشد و ميل «الى الارض» داشته باشد هر جه باران بيايد يكك قطره كه در دهن كاسه نمى رودء جون ميل آن (أْخْلَدَ إِلَى الأدض) () 
است؛ حالا- يكك ظرف» ظرف خوبى است و ظرف بزركى هم هست؛ امنا دهنه آن رو به زمين است و يشت آن به سوى آسمان استء اين همه باران كه مى آيد يكك قطره در آن نمى رود! اين كسى كه 


(أَخْلَدَ إِلَى الأْض) استء تمام هم (5) او به طرف زمين استه او ديكر از فيض آسمانى بهره اى نمى برد. 


ص: 49/ 


.0١ اعراف /سوره/؛ آيه‎ -١ 
.801 المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج ؟» ص‎ -١ 
.0١ اعراف /سوره/؛ آيه‎ - 
ع- اعراف /سوره/ آيه17/2.‎ 


-6 


خلط بين تكوين و تشريع توجيه بت يرستى محققان بنى اسرائيل 


فرمود: (قَالَ فرْعَوْنٌ يا عَامَانُ ابن ِى صَرْحاً)» اين كيد فرعون؛ يكك كيد بى سابقه است؛ «وثنيين»» مشركان و بت برستان كه خود فرعون هم از اين كروه بود كه آل فرعون به او كفتند: (يَذَرَك وَ آلقتتك)؛ 
(1) يس معلوم مى شود كه خود او هم بت يرست بود آنها به دو كروه تقسيم شده بودند: يكك عدّه درس خوانده ها ووبه اصطلاح محققان و برنامه ريزهاى آنها و يكك عدّه هم تودهلا مشركين بودند؛ 
آنهايى كه به اصطلاح تحصيل كرده و محقّق بودند» در اثر لط بين تكوين و تشريع بت يرستى خود را اين طور توجيه مى كردند كه قرآن كريم هم اين برهان را به عنوان خَلط بين تكوين و تشريع نقل 
مى كند كه (لَوْشَاءَ الل ما أَضْرَحُنَا و لآ آبَاْنَاوَ لد حرّمنَا مِنْ شَئْ ءِ)» (1) جون خدا را قبول داشتنده بت ها را مى يرستيدند تا «مقرّب الى الله باشند؛ و شفعاى «عند الله باشند؛ مى كفتند خدا (بكلٌ شَئْ ءٍ 
عَليم) (80) است» يكك؛ خدا(كلٌ شَىْ ءِ قَديرٌ) (5) استء دو؛ از بت يرستى ما باخبر استء سه؛ اككر بت يرستى ما باطل باشدء او مى تواند جلوى آن را بككيرد» جهار؛ جون جلوى بت يرستى ما را نككرفت 
معلوم مى شود كه بت يرستى حق است: (لَوْ شَاء الله مَا أَضْرَكنَا وَ لآ آبَاْنَاوَلآ حَوَمْنًا مِنْ شََىْ ء). قرآن كريم آمد و كفت كه اين تلط بين تكوين و تشريع است؛ اكر اين جنين باشد كه هيج كناهى در 
عالّم واقع نمى شودء جون همه معاصى را دا مى داند و مى تواند جلوى آن را بكيرد! اينكه جبر نيست! انسان را باز و آزاد كذاشته (لِتَِكمْ أبَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَا)» (ه) جرا شما تكوين را با تشريع تلط 


كردى؟! بله! انسان در ساختار تكوين آزاد است؛ اما در نظام تشريع بنده است و بر او واجب است كه راه صحيح را طى كند؛ اين راه به اصطلاح اهل تحقيق آنهاست و اين هم ياسخ آن بود. 


ص: لان 


-١‏ اعراف اسوره/ آبه/ا؟1. 
1- انعام /سوروع» آيه148. 
“- بقره/سوره 27 آيه19. 

5- بقره/سوره 7 آيه 70. 


ه- هود/سوره١23‏ آيهلا. 


ييروى توده مردم از محققين بت يرست و ظهور فرعون ها محصول آن 


اما تودهل] مردم اينها كه اهل تحقيق نبودندء مى كفتند قبول و نكول ما وابسته به تصديق و تكذيب نياكان ماستء ما جيزى را قبول مى كنيم كه (إنَا َجَذْنَا الى أُمّه) (1) و جيزى را رد مى كنيم كه 
(ما مغن بهذا فى آبائًا لوّاينَ)؛ (1) هر جه آنها تصديق كردند؛ مورد قبول ماست وهر جه كه آنها تكذيب كردندء مورد نكول ماست. اين (إنَا وَجَدْنا اانا لي أَمّه) و اين ((ما سرجغنا بهذا فى آبانا 
الوّينَ) براى اينها اصلى بود» يس اين كار توده) مردم است. دين آمده هم محققين را به راه تحقيق آشنا كرد كه اصللا تحقيق يعنى جه؟ هم تودهل] مردم را كفت شما بيش از اين و برتر از اين مى ارزيده 
جرا خودتان را ارزان فروختيد!؟ هر وقت توده[] مردم كرفتار (إنَا وج دنا َابََنَا على أَمّه) و كرفتار (ما تريغنا بهذا فى آباينا لْوَِينَ) شدند؛ فرعون ها ظهور مى كتند؛ هر وقت توده[] مردم بالا آمدنده 


فرعون ها فروكش مى كنند. 
فريبكارى فرعون با استفاده از حس كرايى مردم در نفى رسالت موسى(سلام الله عليه) 


اين نقشه اى كه فرعون كشيده نقشه اى بى سابقه است! هيج «وثنى» و «صنمى» اين طور فريب كارى نكرده است؛ بالاخره مشركين در عالّم زياد بودند و تنها حجاز نبود» مشركين كشورهاى ديكر و منطقه 
هاى ديككر هم بودند» هيج وقت كسى اين طور عوام فريبى نمى كرد! فرعون به هامان دستور داد كه يكك برج بلند بساز كه از آن به ١صرح»‏ ياد كردند؛ «صريح» يعنى شفاف و روشنء مى كويند اين مطلب 
مخفى يا ظاهر است يا نه صريح است؛ يعنى همه مى فهمند. آن برج بلندى كه در ديد همه باشدء آن را مى كويند «صرح) كه ديكر مخفى نيست. كفت يكك «صرح) و برج بلندى بساز كه من از 
موجودات آسمانى در آن بررسى كنم كه خدا در آنها هست يا نيست! فرعون خود يا قوم خود را براساس معرفت حسّى و تجربى در همين كودال فرو برد» جون اين كفٍ معرفت است و از اين يايين تر ما 
ديكر سواد نداريم! از معرفت حسّرى و تجربى كه كفٍ سواد است بالا آمديم» آن وقت به نيمه تجربى مى رسد كه رياضى استء بعد به تجريدى كلامى مى رسدء بعد به تجريدى فلسفى مى رسدء بعد به 
تجريدى عرفان نظرى مى رسدء البته شهود يكك راه ديككرى دارد؛ اين كنٍ سواد است! اين كضٍ سواد را اينها داشتند و كفتند جيزى را كه ما ببينيم قبول مى كنيم و جيزى را كه نبينيم قبول نمى كنيم؛ قوم 
او هم در همين كودال كرفشار بودند و مى كفتند: (لَنْ نؤْمِنَ آَك عمَّى تَرَى الله جَهْرَه)» 20 (أَرِنًا الله جَهْرَه) (5) كه اين دو طايفه آيات از همين قوم برخاسته است؛ در اين (لَنْ نُؤِْنَ لَك )» اينها كه 
كرفتار تجربه حسّرى هستند» همين طور است. در آن بحبوحهل| انقلاب امام؛ روزنامه ها حرفى را از «اخروشجف» (2) نقل كردند كه - معاذ الله - خدايى نيست, وكرنه ما هم مى ديديم؛ حرف صريحى بود 
كه آن روزها از «خروشجف» نقل كردند و روزنامه هاى ما هم نوشتند كه خدا نيست و اكر بود ما هم مى ديديم؛ اينها كرفتار حس و معرفت حسى تجربى هستند و بر اساس آن جيزى را كه آدم مى بيند 
هست و جيزى را كه نمى بيند نيست. دراين فضاى آلوده فرعون خحودش هم آلوده بود و ديكران را هم در اين آلودكى نككه مى داشت؛ ككفت مدا نيست (ما عَلِفتٌ لَكمْ مِنْ إِلهِ غَثِرى)» (2) جرا؟ براى 
اينكه در زمين كه ما هر جه مى كرديم خدايى نيست (ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِله عَيِرى)» در آسمان هم برجى بساز تا ببينيم كه در آن جا هست يا نه؟! خودش و ديكران را قانع كرد كه ديدن آسمان ها محال 
استء يس يا نيست يا اكر باشد» شناخت و رابطه با او محال استء وقتى شناخت و رابطه با او محال بود او جككونه براى ما ييغمبر مى فرستد؟! با اين مكر و كيد جامعه خود را خام كرد؛ ديكر قرآن ندارد 
كه آن برج را ساختند يا نساختند» اين معلوم بود كه «تمويه) (/) است. در بحث هاى منطق ملاحظه فرموديد كه مى كويند مغالطات و تمويهات و موّهات. «تمويه» از «ماء» است و اصل اين (ماء)» «ماه) بود؛ 
لذا جمع اينها كه هر جيزى به اصل خود در جمع و نسبت برمى كردد» جمع «ماء؛ «مياه» است» يس معلوم مى شود كه خرش «هاء) دارد» «تمويه)؛ يعنى بكى» مطلب آبكى را كه به خورد عوام مى دهند» 
اين را مى كويند «تمويه»» اين بخشى از مغالطه است. كارى كه فرعون كرده كار «تمويهى» و آبكى بود به خورد مردم دادن بود» وكرنه همه مى دانستند» بالاخره برج بسازند - برفرض هم آن اهرام مصر 
رابا آن قدرت مى خواستند بسازند - مكر جقدر طول آن بود؟ آسمان كجا واين برج ها كجا؟ اكر بخواهند رصدخانه درست كنند مككر رصدخانه آن اسرار آسمان ها را تا جه اندازه مى تواند بفهمد؟ 
بخواهند رصدخانه درست كنند؛ مككر رصدخانه جميع آسمان را مى تواند رصد كند؟ برخى ها كفتند اين ١ض‏ رحى» را كه مى خواهى بسازى؛ يعنى رصدخانه اى بساز كه من از اسرار آسمان باخبر باشم؛ 
بر فرض اكر - معاذالله - يكك موجود مادى در آسمان باشدء همه موجودات آسمانى را مككر رصدخانه مى تواند رصد كند؟! كوشه اى از آنها را مى تواند رصد كند. بنابراين نه بعداً اين ١ض‏ رح" و برج 
شفاف و روشن را ساخت و نه از او خبرى داد» كفت بالاخره دسترسى به آسمان ها محال است» يس يا در آسمان ها نيست يا اكر هم باشد دسترسى و معرفت به آن محال است؛ اكر دسترسى و معرفت به 


آن محال بود» موساى كليم از كجا با او رابطه يبدا كرد كه از طرف او ييام بياورد؟! با اين «تمويه) و استدلال آبكى مردم را فريب داد. 
ص: 40١‏ 


-١‏ زخرف/سوره97؛ آيه؟3. 
1- مومنون/سوره 77 آيه؟؟. 
*- بقره /سوره 2 آيه00. 

5- نساء /سورهع؛ آيه188. 
و 

- قصص /سوره 1/8 آيه0". 
لا 


استوارى يايه هاى حكومت فرعون بر استخفاف فكرى بنى اسرائيل 


قرآن كريم از اين آبكى و «تمويه» سخن كفتن» در بخشى از آيات سوره مباركه «زخرف» برده برداشت فرمود نكاه كنيد كه او با قوم خودش جقدر عوامانه و عوام فريبى حرف مى زند! آيه ١ه‏ به بعد 
سوره مباركك «زخرف» اين است: (وَ نادى فِرْعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قال يا قَوْم أَلَيسَ لى ملك ِصْرَ وَ هذِه الْأنْهِارُ تخرى مِنْ تختى أفَلا تبصِرُون)» اين همان تفكر سرمايه دارى و ارزش ثروتى است كه قارون بر آن 
بود: (أ نا حَيدُ ين هذًا الّدى هُوَ مَهينٌ ولا كاد يبين لفو لا أَلْقَى عليه أُورَةٌ مِنْ ذهب أو جاء معَهُ الْمَلائكة مُفَْرنين 0 فَاثِتبحْصٌ قَوَْهُ أَطاعُوه)؛ )١(‏ [18]اين همان شستشوى مغزى است كه قوم خود 1 
خفيف كرد سبكك كرد» تهى مغز كرد و راه فرهنككى را بستء بعد از آنها اطاعت كت (فاش محف قَوْمَهُ َأَطاعُوةُ إنَهُمْ كانُوا قوم فاستقين)» بعد ما كم كم انتقام كرفتيم. در يايان سوره مباركه «روم) هم 
ذات اقدس الهى به حضرت رسولاعليه و آله آلاف التحيه و الثناء) مى فرمايد: (قَاصْيرْ إنَّ وَْدَ اللّ حن وَ لا يد تَحِفَتَك الَّينَ لا يُوقنُون)؛ (1) مبادا آنها تو را تهى مغز كنند» شستشوى مغزى كنند» حرف 


هاى عوامانه بزنند و «تمويه) كنند» جون زندكى و تمدن و جامعه براساس عقل است و عدلء هر وقت اينها كم شدند سوارى دادن آسان است؛ هر وقت اينها سنكين بودند جامعه مستقل است. 
آزادى دين از اسارت امويان هدف قيام حضرت على (عليه السلام) 
ص: 4:7 


-١‏ زخرف/سوره27؛ آيه07. 


7- روم/سوره 0١‏ ايداع 


وجود مباركك حضرت امير يكك بيان نورانى در همان عهدنامه اى كه براى مالكك مرقوم فرمودند ذكر كردند؛ فرمودند مالكك! ما قيام نتكرديم كه خودمان آزاد شويم, ما را خدا بنده آفريد؛ ما قيام كرديم 
كه دين را آزاد كنيم «قَإِنَّ مدا الدَّينَ قَدْ كانَ أَيدِيراً فى أَْدِى الْأَهْرَارِ عمل فيه بالْهَوَى وَ تُطْلّبُ بهِ الدّئَْاِ )١(‏ فرمود مالكك! ما قبلا در اين سرزمين زندكى مى كرديم كه قرآن بود؛ نماز جمعه بود» نماز 
جماعت بودء حج بود؛ عمره و زكات بود همه بودند؛ اانا همه اسير بودند! همه را آن طورى كه آنها مى خواستند معنا مى كردند؛ ما قبلا نماز داشتيم؛ انما نمازى كه (تنْهِى عن الْمَحْشَاءِ وَ الْمذكر) (1 باشد 
نبوده بلكه نمازى داشتيم اسيرء قرآنى داشتيم اسير و زكاتى داشتيم اسير! اين از عرَر بيانات حضرت در آن نامه نورانى است كه حضرت فرمود: اقَإنَّ هذا الدّينَ قد كان أتيراً فى أَبْدِى الَْهْرَارِ يعْمَلُ فيه 
بالّْهَوَى وَ تُطَلَبُ به الدُثياه من خلافت را قبول كردم كه قرآن را آزاد كنم و كردم! دين را آزاد كنم و كردم! الآن اكر كسى بخواهد بفهمد كه قرآن جه مى كويدء مى تواند! بخواهد بفهمد كه نماز يعنى 


جه زكات يعنى جه و رأى مردم يعنى جه من اينها را باز كردم و مى تواند بفهمد! 
مردم عاقل و عالم ستون استوارى دين از ديد كاه على (عليه السلام) 


مطلب ديككرى كه در آن نامه مرقوم فرمودند اين است كه فرمود مالكك! اينكه ما مى كُوييم حق مردم, براى مردم و بايد براى مردم كار كرد؛ معناى آن اين نيست كه مردم مصرف كننده هستند» به سود 
مردم كار كنيم وبراى رفاه مردم كار كنيم؛ يكك وقت است كه مى كوييم به سود اين بجه هاى دبستانى بايد كار كرد» خدمت كردء براى اينها تلاش و كوشش كرد و خدمات دادء يا به بيمارستان خدمات 
داد» به افراد عقب افتاده خدمات داد. اين يكك نحو «حق الناس» است؛ اما حضرت امير اينها را نمى خواهد بككويد. مى خواهد بكويد كه مردم باربر نيستند» مردم حامل سياست هاى دينى هستند» ستون دين 
هستند و اين ستون را بايد محكم نككه داشت! شما نماز را محكم داريد» جرا؟ براى اينكه ستون دين است! شما اكر نماز را محكم نداشتيد» دلتان مى خواهد (تنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمذكر) باشد؟! نماز را 
اقامه كنيد, نه نماز را بخوانيد! اين بارها به عرض شما رسيدء اينكه در هيج جاى قرآن ندارد كه نماز بخوانيدء براى اينكه اين كتاب» كتاب حكيم است (وَ الْقَرْآنِ الْحَكيم) () و حرف كتاب حكيم 
حكيمانه است. اككر دين مى كويد: «الصّلَاهُ عَمُودٌ الذّين»» 45 اككر اين دين به ما بكويد نماز بخوان؛ معلوم مى شود كه حرف آن حكيمانه نيست, براى اينكه ستون كه خواندنى نيست؛ انما وقتى مى كويد 
(أقيِمُوا الصّلاة) (5) [6""إو (يُقِيمُونَ الصّلاة)» (2) [ه"](مُقِيمَ الصّلاه) (1) اين حرف ها هماهنكك استء يس اين مى شود كتاب حكيم؛ جون از طرفى نماز ستون دين است و از طرفى مى كويند ستون را 
اقامه كن! آن جا هم كه دارد (بصلَى) (ه) [اماو (مُصَلَى)» (ه [حس آنها هم به همين (يُقيمُونَ الصّلاة) برمى كردد. وجود مباركك حضرت امير وقتى مالكك را به مصر فرستاد» فرمود بالاخره مى خواهى 
بمانى يا نمى خواهى بمانى؟ اككر مى خواهى بمانى ستون مى خواهى؛ ستون سياست و ستون حكومت» مردم عاقل فهميده و خردورز هستند. اين بيان نورانى حضرت امير در آن نامه مالك ملاحظه 
بفرماييدك كه فرمود: او إِنَّمَاا ما درباره نماز اين تعبير «إنّما را نداريمء «الصّلَاهُ عَمُودٌ الدّينَ؛ است؛ء اما اين جا با «إنّماه آمده است: «و إنَّمَا [عَمُودٌ] عِمَادُ الدّينِ وَ جِمَاحٌ الْمَمْلِمِينَ وَ الْعدّهُ لِلأَعْدَاءِ الْعَامَهُ مِنَ اله 
)1١(‏ مردم ستون دين هستند! اكر نظام شما نظام دينى است مردمى كه خفيف نيستند» عاقل هستند, عالم و عادل هستند مى توانند نظام را نكه بدارند. اكر - خداى ناكرده - شستشوى مغزى دادى و هر جه 


خواستى به اين مردم كفتى؛ اين مردم ديككر ستون نيستند» يوكك مى شوند! فرمود تا مى توانى فهم؛ تا مى توانى علم؛ تا مى توانى خرد تا مى توانى برهان؛ اين ستون را قوى و محكم ننه بدار! 


ص: وا 


.24 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج7١ ص‎ -١ 

"- عنكبوت /سوره 2794 آيهةع. 

يس /سوره 072 آيه”. 

؟- المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج ١‏ ص658. 
ه- بقره /اسوره 7 آيه8#. 

8- بقره اسوره 3 آيه". 

/ا- ابراهيم/سوره؟21 آيه 01 

8- آل عمران/سوره” آيهة؟. 

4- بقره/سوره”. آيه8؟1. 


."8 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج17 ص‎ -٠١ 


دورى از استخفاف و تقويت عقلانيت» بهترين خدمتٍ حكومت اسلامى به مردم 


بنابراين دو نكاه است: يكك نككاه اين است كه ما بايد به مردم خدمت كنيم كه اين وظيفه همه ماست؛ اننا نكاه دوم اين است كه مردم مصرف كننده نيستند» مهم ترين خدمتى كه ما بايد به مردم كنيم» 
عقلانيت و خردورزى مردم است! وجود اين فرهيختكان و نخبكان كه به لطف الهى انقلاب اسلامى تا حدودى خدمت كرده استء ما قبلا اين قدر فرهيخته و نخبه نداشتيم؛ ولى توقع اين است كه - إن 
قفالة يشر سعدا اك داق فاكزد دمتعا كر مردم بيج بيايد لإا نكت كؤنة تأملائرة) عستا جه إينكه الآ غم انود كمور علي ترب بهن وانحى يليد و الخروشيدك كم كد ابن سحرض را 
زدء همين بود؛ يعنى (فَاثِتَحَصٌ قَوْمَهُ فََطاعُوة)» با اينكه اينها از امكانات زيادى هم برخوردار بودند؛ ولى اككر نماز بخواهد (تنهى عَن الْمَحْساءٍ وَ الْمْكر) باشدء نماز خواندنى اين عرضه را ندارد» نماز اقامه 
شده اين هنر را دارد كه (تَنْهِى عَن الْمَحْسَاءِ وَ الْمَنْكر) باشد. 


مردم عاقل خردورزء حافظان نظام اسلامى و ايران نمونه آن 


اكر مردم بخواهند نظام را نككّه دارند» مردمى كه مصرف كننده هستند نمى توانند» اينكه ما فقط به اين فكر باشيم كه به مردم فقط خدمات دهيم؛ اين نمى تواند ستون دين باشد. حضرت نفرمود كه مردم 
ستون كشور هستند! اين بيان صريح حضرت در همان نامه مالكك است كه فرمود: «وَ إنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدّينَ)؛ نظام دينى بر دوش مردم است! مردم عاقل» مردم فرهيخته» مردم نخبه و خردورز دين خود را 
حفظ مى كنند كه نشانه آن هم همين دفاع مقدس ده ساله استء نه هشت ساله! براى اينكه ما دو سال كرفتار جنكك داخلى بوديم؛ با همه مشكلات اين مردم بودند كه حل كردند! در برابر اين مردم واقع 
بايد خضوع كرد؛ منتها اين عظمت را بايد حفظ كرد! هيج تهديدى و هيج نكرانى مردم رااز صحنه بيرون نكرد. دو سال كه ما كرفتار جنكك داخلى بوديم. تا انقلاب ييروز شد خلق تركمن آشوب كرد و 
اسلحه از طرف هاى شمال آمد و بالاخره سنكربندى و تقريباً در شمال جنكك رسمى شروع شد كه همين عزيزان مازندران و طبرستان آن مشكل را حل كردند؛ بعد جنكك كردستان شروع شدء بعد خلق 
عرب شروع شدء بعد خلق مسلمان شروع شدء بعد ترورهاى ده كانه و هفتا د كانه شروع شدء دوسال ما كرفتار جنكك داخلى بوديم كه راه حل نداشتيم و هشت سال هم جنكك خارجى؛ ولى اين ملت بزركك 
و بزركوار اين مشكلات را حل كرد يس اين ملت اين قدرت را دارد واين ملت ستون دين است. وجود مبارك حضرت امير كه فرمود مردم ستون دين هستندء اينها علوى هستندء اينها فاطمى هستند» اينها 
حسنى و حسينى هستند! بارها به عرض رسانديم» وقتى عدّه زيادى مى آمدند كه از زير قرآن ردّشان مى كرديم و دعا مى كرديم؛ من مى ديدم ينجاه عدد يرجم اكر در دست آنهاست؛ يكك مورد هم سه 
رنكك نيست! تمام آنها يا زهرا! يا حسن! يا حسين! بود؛ كشور رااين حفظ مى كند! آن سه رنكك عُرضه اين را ندارد كه خودش را حفظ كند؛ اما يا على و يا زهرا آن را حفظ مى كندء ما براى حفظ آن 
سه رنكك كشته هم مى شويم و اين را هم شهادت مى دانيم» جون حَُبّ وطن از ايمان است؛ )١(‏ امنا اين را يرجم يا زهرا به ما مى دهد! ما يكك مورد را هم سه رنكك نديديم! اين حفظ مى كند! اين را ملت 
ماء مردم ماء برادران ماء خواهران ماء مادران و يدران ما اين عظمت و جلال و شكوه را بايد حفظ كنند! حضرت فرمود «عماد) دين» نه اعماد» كشور و آب و خاكك؛ او نما اين تعبير دربارهلا نماز نيست! 


ص: 94:5 


-١‏ مستدركك سفينه البحارء الشيخ على النمازى؛ ج ٠١‏ ص 0/ا". 


نقش روحانيت در بريايى خيمه دين و دورى جامعه از استخفاف 


مرحوم كاشف الغطاء را خدا غريق رحمت كند! شما به كشف الغطاء ايشان مراجعه كنيدء ايشان مى فرمايد درست است كه نماز عمود دين است؛ ولى عمود براى خيمه است و خيمه دين را جهاد مى 
سازد! )١(‏ اين حرف بلند كاشف الغطاء است. مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد كه من فقيه به حدّت ذهن و تندى ذهن كاشف الغطاء نديدم يا كم ديدم! (1) مى دانيد كه صاحب جواهر فحلى است و در 
بين متأخرين ما به عظمت ايشان نداريم. ايشان در جواهر مى كويد فقيهى به اندازه كاشف الغطاء كه از او به استاد ياد مى كند به حدّت ذهن او و جلالت فقهى او من نديديم! كاشف الغطاء مى كويد 
درست است كه نماز ستون دين است؛ ولى خيمه اى بايد باشد كه اين ستون زير اين خيمه باشد يا نه؟ خيمه دين را جهاد حفظ مى كند و اين جهاد به دوش شما بزركواران هست! البته همه مردم زحمت 
كشيدند؛ اما تلاش و كوشش شما آقايان بيش از ديكران بود. شما آمار شهدا را نككاه كنيد؛ قبلا وقتى كه تاريخ جنكك به دوهزارمين روز رسيد هزار شهيد از روحانيت از شهداى محراب ييرمردهاى هفتاد» 
هشتاد ساله تا جوان هاى بيست ساله و هفدهء هجده ساله الآن هم بررسى كردند كه روزى يكك شهيد از روحانيت داشتيم؛ مكر جمعيت روحانى جه قدر است؟! بهترين» بيشترين و يُرشهيدترين صنف 
همين شما آقايان هستيدء اين براساس عقلانيت استء براساس علم است و براساس شهادت است! اين را بايد حفظ كرد؛ حالا هيج جيزى توان آن را ندارد به لطف الهى كه اين را كمرنكك كند؛ ولى ما 
بايد تلاش و كوشش كنيم (فَاسْعقمْ كما أت وَ مَنْ نات معَكك). () [0*] فرمود: «و نما [عَمُود] عاد الذّينٍ و جمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ و اْدَه عدا لْعَامَُ من الأ َْكْ صِغْوْكَ لَهعْ وَ ميلك مَعهُم.. 


ص: 1 


.197” كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط - الحديثه)» كاشف الغطاء» ج ؟؛ ص‎ -١ 


"- جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج 2١7‏ ص 78. 
“- هود/سوره 21١‏ آيه7١١.‏ 


منفى بودن ياسخ جامعه خردورز به فرعون درون و بيرون 


بنابراين اين خطر «تمويه» را ملاحظه فرموديد» فرعون كارى كرد كه از هيج مشركى شما در قرآن نمى بينيد كه يكك جنين عوام فريبى صادر شده باشدء اين «تمويه) اين آب مالى و اين آبكى حرف زدن 


براى فرعون بود كه قوم خودش را (فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فأطاعُوة).ملت نخبه» فرهيخته؛ عاقل و خردورزء هركز نه به فرعون درونى اجازه عوام فريبى را مى دهد و نه به فرعون بيرونى. 


-- 


غاف ر /اسوره فرق آيهة؟. 


بح 


اغاف ر/سوره 205٠‏ ان 


حي 


احياه الإمام محمد الباقر عليه السلام دراسه وتحليل» باقر شريف القرشى» ج لق ص .59١‏ 


7 غاف ر/اسوره فرق آيدم؟.. 


08 


غاف ر /اسوره غرة آيدلك. 
*]توبه/سورهة؛ آيه؟177. 


“الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووسء ج ١‏ ص 894. 


2-2 


اوسائل الشيعه -الإسلاميه» الشيخ الحر العاملى» ج 3 ص 780 





4]تفسير القمىءعلى بن ابراهيم القمى» ج ؟ ص /10. 

٠١‏ ]غاف ر/سوره 6٠‏ آيهه؟. 

]عراف /سوره/؛ آيه 0٠‏ 

١١]المحاسن»‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج 7 ص 887. 

1 ]اعراف /سوره/ آيه ٠ه‏ 

5١]اعراف/سوره/ء‏ آيه11/2. 

١0‏ ]فرهنكك فارسى معين. (3 م) .١‏ اندوه» حزن. 7. قصدء اراده. *. آنجه بدان قصد كنند. 


.1١71/هيآ ]اعراف/سوره/‎ ١2 








.١1؟8هيآ ]انعام/سورهة,‎ ١١ 


ص: .15 


8 إبقره/سوره 31 آيه19. 
9إبقره/سوره 3 آيه١73.‏ 
١٠'|هود/سوره١20‏ آيهلا. 
١"]زخرف/سوره*©,‏ آيه؟37. 
7" ]مومنون/سوره 77 آيه؟7. 
71 إبقره/سوره 1 آيه00. 

7*6 إنساء /سورمع؛ آيه101. 


0إنيكيتا سر كيويج خروشجف (17 آوريل؛ 1891 - ١١‏ سيتامبر» )191١‏ رهبر شوروى بعد از استالين و دبير اول كميته مركزى حزب كمونيست در اتحاد جماهير شوروى از 19487 تا 1928 و در عين حال 


از ١1968‏ تا 117 نخست وزير اتحاد جماهير شوروى بود. 
*١]قصص‏ /اسوره38 آيهل". 

1" إلغت نامه دهخداء تمويه: [تم م خبردادن خلاف آنجه يرسند او را از آن؛ خبر دادن كسى را خلاف آنجه يرسند و تزوير و تلبيس كردن او را جنانكه كويى خبر را ترو تازه و با آب كرده است. 
]زخرف /سوره ”6# آيه07. 

34> اروم/سوره 7٠‏ آيه 90. 

'أشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج/اا2 ص 04. 

١‏ لإعنكبوت/سوره 23794 آيهه؟. 

]بس اسوره 8 آيها؟. 

“3 [المحاسن؛ أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج »١‏ ص66. 
؟“إبقره /سوره 37 آيه 6 

ه"إبقره اسوره 3" آيه". 

#*]ابراهيم/سوره 21 آيه .8٠‏ 

]آل عمران اسوره” آيهةم. 


/"]بقره/سوره 37 آيه70١.‏ 








اخرا شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج/ا20 ص 76 


ص: /ا54 


٠؟]مستدرك‏ سفينه البحار» الشيخ على النمازى» ج .٠١‏ ص ه/ا". 
١*]|كشف‏ الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط - الحديثه)» كاشف الغطاء ج ع. ص 197. 


"؟]جواهر الكلام» الشيخ محمدحسن النجفى الجواهرى» ج 2١‏ ص 0". 








#]هود/سوره١1‏ آآيه117. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 4" تا 64 سوره غافر /11/9/ 917 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 8” تا 6 سوره غافر 


(وَكَالَ اذى آن با ؤم ُو أَطدكم سبل لاد (68) ها ؤم نما دب الاة 4 اليا ماع و إِنَّالْآخرة هِى دار لقَارٍ (9) مَنْ عَملَ سر يه اجر إلا مِثهَاوَ مَنْ عِلَ صَالِحاً ِنْ ذكر أو َنتَى و هُوَ مُؤِْنَ 
ولك يَدحلُوَ اله يَزقُونَ فيا بغ حمَابٍ ١‏ ©) وا ؤم ما لى دعوم إلى الجا وتَعوتبى إلى الا )6١(‏ دعوتي لعفو لهو أضْرِكك به مالس لى ب به عِلَمُ وَ أَنَا أَدُْوكُم إِلَى الْعزيز الْعفَارٍ (6) ل 
جوم نما وى إل هس له دغوة فى اليا َلآ فى الآجزه و أن ركنا إلى الو أن ام رفن هم أجحاب الا (66) فمِعذكونَ ما أكون لكُمْ و أَْضُ أخرى إلى الل نال بصي باد (66) كوك لله 
سَينَاتِ ما مَكرُوا وَ ححاقّ بآلٍ فِوعَوْنَ سوة الْعذَّاب (60)) 


شباهت غالب مطالب مؤمن آل فرعون با سخنان انبياى ابراهيمى 


سوره «غافر) كه در مكه نازل شد - همان طورى كه ملاحظه فرموديد - اول عناصرى محورى دين» يعنى اصول دين كاملا مطرح شد و براى اثركذارى اين مطالب جريان حضرت موسى و به طور اجمال 
جريان حضرت يوسف ذكر شدء زيرا در مصر مسئله دستورهاى انبياى الهى كاملا مطرح بود؛ يعقوب(سلام الله عليه) بى ارتباط با مصر نبود» وجود مبارك يوسف ساليان متمادى در مصر به سر بردء انبياى 


ابراهيمى در آن منطقه آثار يربركتى داشتند و مؤمن «آل فرعون» هم غالب مطالب او همانند عبارت هايى است كه از انبياى كذشته به دست رسيده است. 
صضص: 910/8 
محورهاى جهاد فرهنكّى مؤمن آل فرعون 


مؤمن «آل فرعون» در جند بخش جهاد فرهنككى كرد؛ در بخش اول وقتى خواستند موساى كليم (سلام الله عليه) را شهيد كنند او به مبارزه فرهنكى برخاست وو از راه اين جهاد فرهنكى سعى كرد آنها را از 
قتل موساى كليم (سلام الله عليه) منصرف كند كه آيه 18 به بعد در همين زمينه است: (وَ قَالَ رَجِلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْنَ يَكثُم إيكّائة أ تفتْلُونَ رَجَلا- أنْ يَقُولَ رَبّ اللّه)» اوايل خيلى روشن نبود كه اين 
شخي با خدام عقيده ذاود اإبعوساق كليم عقا حى. كندة لو باتعيز اكوم ) كه تغيري عاطتى انيت شتروع كردم تير مسفانه الى هوي كار بيده وخوة رااعم شريكة الها دائبه و كلد كر موسئيرا 
شما شهيد كرديد و كشتيد جه كسى ما را يارى مى كند؟! (فَمَنْ يَتْضْبَاأَ: (1) [١]نفرمود‏ من يَنص ركم)ء كرجه در آيه قبل فرمود: (بص بكم بَْضٌ الَّذِى)؛ (20 [؟]أمَا در آيه 74 فرمود: (فَمَنْ يَنْصَدْنًا مِنْ 
أ الل ين تعبير (دَا قَوْمِ) كه عاطفه برانكيز است, منصفانه سخن كفتن و خود را با آنها شريكك دانستن» هم جاذبه داشت ت وهم اينكه مشخص نبود كه او از نظر فكرى جكونه مى انديشد؛ تلاش و 

شش او براى حفظ وجود مبارك موساى كليم بود. بعد از اينكه فرعون كفت: (مَا أَرِيكُمْ إلا ما أَرَى وَ ما أَهدِيكمْ إلا سيل الرَمَادِ) © [ ["]او آمده (سَبِيلَ الرَّسَّادِ)ْ وهدايت را معنا كرد يكك؛ حرف 
هاى خود را به مصداق رشاد و هدايت دانستء دو؛ بعد به قوم خود كفت من و شما بايد به دنبال همين «هدايت» و «رَشادا حركت كنيم؛ سه؛ نه اينكه (اتَبعُونِ)؛ تقليد كنيد از من! بلكه من يكك راه 
صحيحى را يبدا كردم؛ آن راه صحيح را تبيين مى كنم و بعد از اينكه آن راه روشن شد هم من راهي اين راه مى شوم و هم شما! در آيه سى فرمود: (وَ قَالَ الى آمَنَ اقم إنّى أَحَافُ عَليكمْ مغل يَؤم 
الَخرّاب) اين صحنه را كه كذراند؛ بعدها فرمود كه يوس ضن(سلام الله عليه) در اين سرزمين آمد و احكام نبوت را براى شما كفتند» بعدها فرمود: (يا قَؤم عون أَْدكمْ سبي الرَسَادِ) كه در آيه 8 است» 
يعنى نه اينكه از من تقليد كنيد» من و شما با هم يكك راه رشدى را كه بيدا كرديم طى مى كنيم. 


ص: 4 


-١‏ غاف ر/سوره 208٠‏ آيهة؟. 
3 غاف ر/سوره 205٠‏ آيهم. 


“- غاف ر/سوره 2٠‏ آيه74. 


مقصود از يوسف در جريان انبياى قبل از موسى و ييامبر بودن او 


در جريان يوسف همان طورى كه مرحوم طبرسى در مجمع )١(‏ نقل كرد و در كنزالدقائق (1) هم آمده استء از وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليه) سؤال كردند كه آيا يوسف جزء انبيا بود يا نه؟ جون 
در سوره مباركه ٠يوسف»‏ از نبوّت آن حضرت خبرى نيستء فقط يكك جا دارد ما - وقتى خواستند او را به جاه بيندازند - وحى فرستاديم كه تو روزى اين صحنه را براى اينها خواهى كفت؛ اما به صراحت 
بفرمايد كه تو ييامبر و رسول هستىء اينها در سوره مباركه «يوسفئ» نيست؛ وقتى خواستند حضرت را در جاه بيندازند» فرمود آن جا خدا وحى فرستاد كه تو روزى اين صحنه را براى آنها خواهى كفت؛ اما 
وقتى از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) سوال كردند كه آيا يوسف جزء انبيا بود يا نه؟ فرمود مكر آيه 86 سوره مباركه «غافر» را نديدى كه فرمود: (وَ لَقَدْ سا كم يُوسُفُ مِنْ قَِلَ بالْبينَاتِ)؛ او نبي و 
رسول بود. آنجه زمخشرى در كشّاف 000 نقل كرد و فخر رازى (5) هم از ايشان نقل مى كند كه اين يوسف ثانى استه نوهلا آن يوسف است و نه خود يوسفء اككر ثابت شود كه از فرزندان يوسف 
كسى به مقام نبّت نرسيد - البته آن روايات نياز به تحقيق دارد - اكر ثابت شده باشدء با آنجه زمخشرى در كشّاف و فخر رازى هم از ايشان نقل كرده منافات دارد. يرسش: خداوند مى دانست كه؟ 
ياسخ: جرا! در اين جا خيلى ها مؤمن شدند؛ همين مؤمن «آل فرعون) جنين است! در بعضى از موارد (مَعذِرَةَ إلى رَبكُم) (0) [4إاست يا (ليَْلِكٌ مَنْ هَلَكٌ عَنْ بَيه) (2 [4] استء براى اينكه حتجت تمام 
شود و (مَْذرَةَ إلى رَبُكُم) شود انبيا بايد حجت الهى را برسانند. يرسش: خداوند فرمود؛ اما مى دانست كه فرعون ؟ ياسخ: درست است؛ ولى اين شخص حتت ندارد و ممكن است بككويد كه اككر احكام 
الهى مى آمد (لَ أن أَنِْلَ علَينَا اكاب لكا د منْهّعْ)» (00 ]٠١[‏ در بعضى آيات دارد كه ما انبيا را براى هدايت فرستاديم تا شما مشركين نكوييد كه اكر ما بيامبر مى داشتيم از مسيحى ها يا يهودى ها 
بهتر بوديم ما (أيدى مِنْ إِخدى الْأمَم) (4) [١1|بوديم»‏ بس (مَغْدِرَةٌ إلى ربكم ) و (لِيَفلِك مَنْ هَلَكٌ عَنْ بَين) هست. بنابراين درست است ذات اقدس الهى مى داند كه جه كسى مى يذيرد و جه كسى 


نمى يذيرد؛ ولى اكر كسى در قيامت بخواهد استدلال كند كه اكر بيامبرى مى آمد وما را هدايت مى كرد ما مى يذيرفتيم» حيجتى در كار نبود. يرسش: ... در همان سوره «يوسف» دارد كه (آثَينَاهُ حكماً 
وَعِلّماً) منظور از( حكماً وَعِلْماً) ؟ ياسخ: آن حكم معلوم نيست كه حكم نبوت است؛ در يايان دارد كه (وَ يُعَلمكك مِنْ تَأوِيلٍ الْأَحَادِيثْ)» وكرنه كجا بروء نزد جه كسى بروء كتاب و دين تو جيست»ء از 


م ومع 


اين خبرها نيست! يرسش: آيه 77اسوره مباركه «يوسف» مى فرمايد: (وَ لما بَله شد آتَيِناهُ حكماً وَ عِلْماً) كه اين (حكماً) را ؟ ياسخ: اين (حكماً) معلوم نيست كه نبوّت باشد! مثلا (آتَبِناُ الحكم صَبيًا)او 
كه در آن وقت نبىئ نشده بود! وجود مباركك يحيى طبق حكمى كه داشت مأموريتى نداشتء رسالتى نداشت»ه تبليغ و كتابى نداشت» اين حكم به آن معنايى كه نب باشد و رسول باشد و ابلاغ كند, به 
مردم بفهماند و جامعه باخبر شود نبود» وكرنه اكر او نبي بود كه نمى آمد حرف هاى عزيز مصر را عمل كند و بكلويد كه در اين دين جزاى سارق آن است كه خود سارق را كرو مى كيرند؛ اكر ييغمبر 
بود برابر دين خود عمل مى كرد. آن جا كه كفتند: «صُواع ملكك) كلم شده است كه (مَنْ وُحَدَ فى رَحْلِهِ فَهُوَ جَْاؤه)» (4) [11١]بعدها‏ اين سارق يا دست او قطع مى شدء جه اينكه در شريعت ماست يا به 
كيفرهاى ديكر محكوم مى شد؛ ولى در حكومت مصر برابر آن حكومت و قانون رسمى سلطان مصرء (مَنْ وُجِدّ فى رَخْلِهِ فَهُوَ جزاؤه) در رحل هر كسى مال «مسروق» را مى كرفتند» همان شخص را به 
عنوان كيفر مى كرفتند؛ لذا برادر يوسف را كرفتنده اين كيفر سارق بود. اكر وجود مبارك يوس فن(سلام الله عليه) بيغمبر بود و شريعت داشت و دينى داشت ديكر اين طور عمل نمى كرد! اما در سوره 


مباركه «غافر» وجود مباركك امام باقر استدلال مى كندء وقتى سؤال كردند كه آيا وجود مباركك يوس ف(سلام الله عليه) ييغمبر بود يا نه؟ فرمود: مكر در سوره «غافر) آيه(وَ لَقَدُ جاءَكمْ يُوسْتُ) را نمى 





بينيد؟! اين يوسف هم نبي و هم رسول بود. اكر آن آيه بر نبوت دلالت مى كرد؛ آنكه أولل به استدلال بود! يس در يكك مقطع وجود مبارك موسى در معرض خطر بود» مؤمن «آل فرعون» جهاد فرهنكى 
كرد و از راه فرهنكك مبارزه سياسى كرد و بالاخره به حسب ظاهر جلوى كشتن او را كرفت؛ در مقطع ديكر كه فرعون آمده استدلال كرده و كفته كه (ما أريكغ إلا ما أرى وَ ما أَهْديكغ إلا سَبيلَ الرَشاد)» 
او آمده هدايت را معنا كرده» «رَشادا را معنا كرده و كفت: هدايت و «رَشادا متعلق به ماست و انبيا هم اين را آوردند؛ در مقطع سوم فرعون از آن به بعد كه كفت من شايد به «اله؛ موسى دسترسى بيدا 
كنمء شروع كرد به «تمويه) و عوام فريبى و مغالطه و دستور داد كه يكك «صّرح) بلند و شفاف و روشنى بنا كنند» آآيه 98 به بعد دارد كه (وَ قالَ الى آمَنَ يا قَوْم انَبعُونِ أَهْدِكُم سَبِيلَ الرّشاد)» آن كاه دنيا 
را معنا كرده» آخرت را معنا كرده» فريب بودن دنيا را معنا كرده» عظمت توحيد را معنا كرده» عظمت قيامت و معاد را معنا كرده كه اينها كارهاى اين بز ركوار بود. 


9٠ ص:‎ 


.507/ تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج هء ص‎ -١ 

-_ 

- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج *؛ ص 188. 
؟- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 31 ص 817. 
ه- اعراف/سوره/. آيه18. 

- انفال/سورهف آيه؟. 

/- انعام/سورهع, آيه/اه1. 

8- فاطر /سوره70 آيه؟؟. 


9- بوسل /سوره017 آيه8/. 


عوام فريبى» هدف فرعون از دستور به ساختن برج و ديدن خداى موسى(سلام الله عليه) 


در سوره مباركه «قصص» همين جريان «تمويه) و عوام فريبى فرعون مطرح شده است؛ آيه 8 به بعد سوره مباركه «قصص»» آن جا فرعون دارد كه به «مَلَأ خود كفت: (يا ًا مما عَلِقْتُ كم مِنْ إِله 
غَيرى )» بعد (فَأَْقِدْ لى يا هامانٌ عَلَى الطَين فَاجعَلٌ لى صرحا لَعلَى أَمَلِعُ إلى إلهِ مُوسى و إِنّى أنه مِنَ الكاِبين)» در اين آيه 78 سوره مباركه «قصص؛ كه در حضور املأ به هامان دستور داد كه اصرح و 
برجى بساز تا من بالا بروم و از «اله؛ موسى باخبر شوم؛ اين همان «تمويه) بود! كفتند: اول كسى كه خشت را يخت و آن را به صورت آجر درآورد» هامان بود كه فرعون به او كفت: تاقد لى يا هامانٌ 
عَلَى الطين)) (1) [1]يعنى افروخته كن و آتش روشن كنء اين طين را كه خشت است آجر درست كن! اين خشت اكر بخواهد آجر شود 1تش مى خواهد؛ حالا قبلا جه كروهى آجر داشتند و در كدام 
كشور و در كدام فلات آجر درست مى كردندء اين تاريخ قطعى نيست؛ حالا بعضى ها خواستند در ذيل همان آيه بكويند كه اول كسى كه آجر را درست كرد؛ يعنى خشت را آجر كرد هامان بود؛ براى 
اينكه در قرآن دارد كه به هامان دستور داده شد كه آتشى افروخته كن تا اين خشت خام را آجر كنى؛ حالا كشورهاى ديككر هم شايد داشتند و قبل ازاو هم بودند, به هر تقديراين كار بود. برخى ها 
خواستند بكُويند فرعون مى خواست مانند «كهنه[]) آن عصر خلوتى تهيه كند تا ببيند كه مى شود راز و رمز توحيد را دركك كند يا نه؟! اكر اين بود كه نيازى به «ضّرح) بلند و جنين سرمايه كذارى 
نداشتء يكك جاى خلوت و آرامى مى نشست؛ او اصال اين را دسيسه قرار داد و قرآن كريم اين را دارد كه او (زْيْنَ لَهُ شوم عَمَلِهِ)» (1 161 ]اين تزيين شيطان و سوء عمل بودء نه ايتكه غرض خير داشت يا 
غرض تحقيق و يزوهش داشت كه جاى خلوتى به سر ببرد تا ببيند مى تواند ازاين اسرار آ كاه شود يا نه! اصل اينكه نردبانى باشد و انسان به آسمان برود» حالا «تحقيق' بود نزد عدّه اى كه به صورت 
رصدخانه دربيايد يا اينكه «تمثيل» بود. در موارد فراوانى قرآن كريم از اين (شكُم) ياد مى كند؛ در آيه 0" سوره مباركه «انعام؛ به وجود مباركك بيغمبر(ص لَى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد كه (إِنْ كان 
كبر علَِك إغراض هُمْفَِنِ ادمَطَغت أَنْ تتفي تَفْقاً فى الأَدْض أَْ سلما فى السّماء)» اين به «تمثيل» شبيه تر است تا به «تحقيق/؛ يعنى تو اكر راهى بيدا كنى كه درون زمين بروى و بخواهى جيزى بيدا كنى تا 
اينها باور كنند؛ بالاى آسمان بروى و جيزى بياورى كه اينها باور كتند! اتقو در زمين؛ فرورفتن در زمين (أَوْ سُلّمَا ِى السّماء)) نردبانى كه به طرف آسمان نصب كنى؛ اينكه در سوره مباركه «انعام»» الَو 
در زير و سُلّم) در بالاستء اين تمثيلى استء جه اينكه در سوره مباركه «طور» هم جريان «سُِكّما مطرح شد؛ آيه 4 سوره مباركه «طور) اين است كه (أَمْ لَهُْ سكم )؛ آيا اينها نردبانى دارند كه (يَسْتَمِعُونَ 
فيه)؛ با آسمان تماس بكي رند و ببينند كه جه وحى اى از آسمان مى آيد! اين به تمثيل شبيه تر است تا تحقيق؛ يعنى جه بالا برويد و جه يايين برويد (هُوَ الّدَى فى السَماء إل وَفِى الََرْضِ إِلهٌ): 000 [10]راه 
همين است كه انبيا(عليهم السلام) از طرف خداى سبحان آوردند؛ اين حرف ها كم و بيش در حدّ «تمثيل» رواج داشت»ء شايد فرعون خواست با آن «تمويه) و عوام فريبى كه داشت: (قا جَحَفٌ قَوْمَهُ 
فأَطاعُوه) (5) [18] جنين كارى كند» وكرنه غرض حُسن داشته باشد و بخواهد يكك جاى خلوتى تهيه كند؛ يعنى كارى كه به زغم اينها امثال «كهّنه؛ مى كردند كند و از اسرار باخبر شود» جنين جيزى 


نبود» كرجه آن هم بالاخره نظر سوء است. 


951١ ص:‎ 


-١‏ قصص /سوره 7/8 آيهل". 
؟- فاطر /سورهة”7 آيه8. 
*- زخر ف/سوره27, آأيه85. 


ع زخر ف /سوره 027 آيهعه. 


موعظه مجدد مؤمن آل فرعون با استفاده از نايايدارى دنيا 


بنابراين در بخش سوم كه جريان كار هامان بود» آن كاه مؤمن «آل فرعون» مى كويد: (وَ قال الْذى آمن)؛ مجدد (يا قَوْم)» اين كلمه (يا قَوْمِ) را تكرار مى كند كه عاطفه انككيز استء (اتَبعُون) كه فوراً 
اين (اتَّبعُون) را معنا مى كندء نه يعنى تقليد كنيد از من» بلكه (أَهْردِكغ سَبِيلَ الرّشاد)؛ خودم و شما هر دو راه هدايت و راه «رَشادا راطى مى كنيم؛ آن راه رشاد جيست؟ اين است كه (يا قَوْم إنّما هِذِهِ 
الْحياهٌ الدَّْا متا ) ؛ آنجه شما فعللا كرفتار آن هستيد» همين زرق و برق دنياست! 


مقصود از دنياى مذموم و دورى مؤمنان از آن 


در بحث هاى قبل ملاحظه فرموديد كه كاهى قرآن كريم در سوره مباركه «حديد» دنيا را به ينج قسمت تقسيم كرد كه تمام اقسام ينج كانه آن مذموم و زشت و يلشت و مانند اينهاست» فرمود: (اعْلمُوا 
نّم الْحَياهُ الذّنْيا لَبٌ وَ لَهْوٌ وَ زيئه وَ تَفاحُرٌ بَينَكم وَ تَكائُرٌ فى الْأمُوالٍ وَ الأؤلاد)؛ (17[1] اين مضمون آن آيه سوره مباركه «حديد» است كه تمام اين ينج مقطع زشتى و قبح و يليدى است. در بعضى از 
آيات ديكر اين بنج مقطع را به دو مقطع تقسيم كرده است؛ فرمود: (أَنمَا الحا الدّنْيا لحب وَ لَهُوٌ). (1 [18] دنيا را قرآن غير از بازيجه جيز ديكر نمى داند؛ دنيا آسمان نيست» زمين نيست و بين آسمان و 
زمين نيست» دريا و صحرا نيستء اينها موجودات خارجى هستند و بازيجه نيستند» يكك؛ آيات الهى و مخلوق خدا هستند» دو؛ خير و رحمت و بركت در همه اينهاست» سه؛ اكر انسان نبود» دنيا هم نبود؛ نه 
اينكه آسمان نبود يا زمين نبود» جون زمين و آسمان قبل از انسان هم بودند. دنيا «لهو؛ و«لعب» است كه اين مى شود عناوين اعتبارى؛ من اين مقام را دارم» من بايد جلو بروم» من آن سمّت را دارم» من 
آن برجستكى را دارم يا اين مال براى من است؛ اين عناوين اوهام و اعتباراتى را ساخته استء اكر بشر نباشد ديكر عناوين اعتبارى نيست و اككر بشر نباشد «لهو) و «لعب» و «زينت» و «تفاخرا و «تكاثر» 
نيست و اكر بشر نباشد دنيا نيست؛ آسمان و زمين هسته بله اينها موجودات تكوينى مى باشند» يس دنيا جز قرارداد و اعتبارات جيز ديككرى نيست و اين هم مذموم است؛ نه اينكه آسمان و زمين بد است! 
اينها آيات الهى هستند! 


ص: ١7١1و‏ 


.5١ حديد /سوره/اه آيه‎ -١ 


7- محمد /سوره/ا08 ابدعم,. 


اصلاح تفكر مذمّت كننده دنيا توسط على (عليه السلام) 


آن كسى كه دنيا را مذمت مى كردء در خطبه نورانى اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) دارد كه ( يها الذَّامُ لِلدّئ (1) [14]ى كسى كه دارى دنيا را مذمت مى كنى؛ بايد مواظب باشى كه اين عناوين اعتبارى» 
مذموم استء نه زندكى دنيا! يعنى اين آسمان و زمين؛ اين آسمان و زمين «مَتيجرا اولياى الهى است در همان سخنان نورانى فرمود: اين روى زمين زندكى كردن زير آسمان زندكى كردن اين محل 
تجارت اولياى الهى استء (1) (َلْ أَدلَكُمْ عَلى تجار تُنْجِيكمْ مِنْ تَذاب أَليم)؛ (5) [1؟إراه تجارت همين است و اينها هستند كه (يْجُونَ تجارة لَنْ تبور)؛ (45 [77]اين جا جاى بدى نيست! يس دنيايى را 
كه نام مى برد يعنى خودت! انسان اككر نباشد ما دنيايى نداريم» جون بازى و «لهوه و «لعب» و «تفاخره و «تكائرة و «زينت» در حادود زندكى انسانى است و اكر كسى اهل اينها نباشد» هميشه در آخرت 
است. اين بيان نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) در همان نامه اى كه نوشته بود فرمود: «أَما بَغدٌ َكأنَّ الدَّئْيَا َم تكن و كَأنَّ الآخرة لَمْ تَرّله؛ (ه) [؟]يعنى همين! يعنى ما اصللا در دنيا نيستيم؛ ما هميشه در 
آخرت هستيم؛ اككر دنيا جز بازيجه جيز ديكر نيست واكر كسى اهل بازيجه نيست. نه به دنبال بازى و بازيكرى و بازيكران مى رود و نه دست بازيكران به او مى رسد. يكك عدّه از آياتى است كه مى 
فرمايد اينها (وَ الِّينَ هُمْ عن اللَغْ مُعْرِضُون)؛ (2) ["]اينها به طرف بازى نمى روند و بخش ديكر هم آياتى است كه اينها آن قدر بزركك هستند كه نه بازى به طرف آنها مى رود و نه بازيكران سياسى و 
غير سياسى مى توانند به آنها دسترسى بيدا كنند و آنها را بازى دهند؛ اين آيه سوره مباركه «نور» همين است كه (رجالٌ لا لهم تِجارَة وَ لا بتع عَنْ كر اللّ). 00 [10]يكك «لهوا و يكك «لغوه داريم كه 
اينها از «لهو) و «لغوا اعراض مى كنند: (الّذِينَ هُمْ عَن اللو مُغرضُون)) اينها به طرف بازى نمى روند؛ يك «الهاء؛ داريم كه بازيكران مى خواهند اينها را سركرم كنند كه توان اين كار را ندارند؛ اين 
(رجالٌ لا تَلْهِيهمْ تِجارَةٌ ولا بي عَنْ كر اللّه)؛ يعنى بازيكران سياسىء اقتصادى و اجتماعى؛ بخواهند به وسيله اين ابزار بازى» آنها را بازى دهند نمى توانند» يس اين منرّه از هر دو جهت است؛ نه خودش 
به طرف بازى مى رود و نه بازيكران سياسى مى توانند او را به بازى دعوت كنند؛ هم از «لهو؛ منزّه است و هم از «الهاء؛ منزّه است. فاصله آيه «نور» با سوره «مؤمنون» خيلى است! در سوره «مؤمنون» دارد 
كه (قَد أفلح الْمُؤْمنُون) (4) [18 أو در ادامه (وَ الّدِينَ هَمْ عَن اللَغْو مُعْرضُون)؛ امنا آيه سوره «نور» دارد كه نه تنها اينها به طرف بازى نمى روندء دست بازيكران هم به اينها نمى رسد: (لا تلْهِهمْ تِجارَة ولا 
نع عَنْ ذِكْر اللّه). 


ص: 91 


.”00 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج218 ص‎ -١ 
."10 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج18) ص‎ -١ 
.٠١هيآ‎ 21 صف /سوره‎ -'7 

ع- فاطر/سوره78 آيهة؟. 

ه- بحار الانوار» العلامه المجلسى» جه؟» ص 17/. 

#- مومنون/سوره77, آيه". 

/ا- نور/سوره؟7 آيهلا". 


8- مومنون /سوره 03 آيها. 


استفاده مؤمن آل فرعون از آخرت در مواعظ خود 


مؤمن «آل فرعون» فرمود: اينها بازى است. اكر - معاذالله - مركك يكك جاله بود» كودال بود» يوسيدن بود و انسان كه مى ميرد يعنى در كودال مى رود در جاله مى رود؛ بله! هر جه مى خواستيد بككوييده 
بكوييد! ولى مركك مُعبر است! اين بيان نورانى سيد الشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشوراست كه فرمود: ١صَبْرابَنِى‏ الْكرَام قَما الْمَوْتٌ إلا قَطَرَها؛ (1[)1/]فرمود فرزندان كرامت صبر كنيد مركك جز يل 
جيز ديكرى نيستء بالاخره آن طرف آب خبرى است !اما الْمَوْتٌ إلا قََطرَه؛. مؤمن «آل فرعون؛ مى كويد مركك جاله نيست» يوسيدن نيست» آخر خط نيسته هر خبرى كه هست براى بعد از مركك است! 
شما جرا به دنبال فرعون راه افتاديد؟ اين همه انبيا آمدند! نوح آمده؛ ابراهيم آمده. اسحاق آمده؛ اسماعيل آمده؛ يوسف آمده؛ يعقوب آمده و الآن هم موسى(عليهم السلام) آمده است! مثل (دَأَبِ قَوْم 
نُوح) 40 [18]و همه اينها را همين مؤمن :آل فرعون» براى مردم مصر شرح داد و الآن هم مى فرمايد كه (يا قوم إِنّما هذه الحياة لديا متاح و إنَّ الآخرَة هى دار القَرار)؛ يعنى اين دنيا مجاز است. اين «الف» 
مجاز تبديل شده از «واوا استء در اصل «مَحِوََّا استء» «جاز يجوز يعنى عبور كرده. اين معبر است. اين دنيا مجاز است,. مَعبر است,ء مَفرٌ است؛ نه آخر خط است. نه «دار القرار»» يس از «مَمرّا بايد براى 
«مقرًا توشه كرفت و مجاز بودن آن هم همين است! فرمود: (إنَّ الْآخِرَة هِى دارٌ الْقَرار). اككر كسى عمل زشت انجام دهد؛ حداكثر كيفرى كه مى بيند مثل آن استء البته ممكن است خدا عفو كند و 
تخفيف دهد كه اين (فَلا بُزى إلا مِلها) حصر نسبى است؛ نه يعنى فقط به «مثل» آن كيفر مى بيند؛ يعنى بيش از «مثل) نمى بيند» نه اينكه كمتر از «مثل» نمى بيند؛ ممكن است عفو شود و ممكن است 
كمتر از «مثل» شود؛ اما بيش از «مثل» نيست. 


ص: 91 


.184 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 


-١‏ غاف ر/سوره 2٠‏ آيه1". 


عدم اشاره به تساوى زن و مرد از عبارت مؤمن آل فرعون 


وَ مَنْ عَبَلَ صالحاً مِنْ ذكر وى ))» معناى آن اين نيست كه ما زنى و مردى داريم كه اينها با هم مساوى هستند. آنها كه مى كويند زن و مرد باهم مساوى هستندء جون انسان را در اين هيكل خلاصه 
مى كنند و مى كويند: در اين هيكل جه زن و جه مرد با هم مساوى مى باشند؛ اما دين كه مى كويد جه زن و جه مرد يعنى من با يكك نقطه لا مركزى كار دارم كه آن جا نه زن است و نه مرد! خيلى فرق 
است بين اينكه قرآن بكتويد جه زن و جه مرد يا ديكران بككويند جه زن وجه مرد؛ آنها انسان را در همين هيكل خلاصه مى كنند» يكك؛ مى كويند «هيكل» اين بدن يا زن است يا مرد كه مساوى هم 
هستند» دو؛ ولى قرآن مى كويد انسان (إِنَى خالقٌ َشَّرا مِنْ طين) (79[11]است كه اين جا براى ما هيج مهم نيست» (وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) (7) [0]است كه همه حيثيت براى اوست كه اين كرامت دارد 
و «خليفه الله» است و آن جا كه (وَ تَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) استء آن جا نه زن است نه مرد, براى اينكه روح مجرد است و مجرد نه زن است و نه مرد! اين بدن يا اين كونه ساخته شده است يا آن كونه؛ بين 
اين دو حرف مثل آسمان و زمين فرق است! آن كه مى كويد زن و مرد با هم مساوى هستند» مى كويد انسان همين هيكل است و اين هيكل يا زن است يا مرد؛ اما قرآن مى كويد اين هيكل از «طين» 
است و من با اين هيكل كار ندارم؛ اين ابزار كار استء من با آن (وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) كار دارم! آن روح مجرد استء نه زن است و نه مرد؛ يعنى بدن جه زن باشد و جه مردء براى او بى تفاوت است؛ 
اين قلم» جه اين جنين باشد و جه آن جنان؛ اين كاغذ جه اين جنين باشد و جه آن جنانء اينها ابزار كار هستند و آن كه اساس كار است روح است كه روح نه زن است و نه مرد! اين ديد با آن ديد كه زن 


و مرد با هم مساوى مى باشند خيلى فرق مى كند. 


ص: 916 


0 ص اسوره 7 آيه‎ -١ 


3 حجر /سوره2016 آيهة؟. 


مشروط بودن يديرش و ياداش عمل صالح به ايمان 


فرمود: (مِنْ ذكر أؤ أنتى وَ هُوَ مُؤْمِن)» اين (وَ هُوَ مُؤْمِن) براى اين است كه در «سييئه؛ همين «سوء) و «قبح) فعلى براى عِقَابٍ كافى است؛ اككر كسى كار بد كرد» جه مؤمن باشد يا كافر كيفر مى بيند؛ ولى 
اكر كار خوب انجام داد؛ اين جنين نيست» هر كسى كه كار خوب انجام دهد بهشت برود! سن فعلى اكر در كنار سن فاعلى بود؛ يعنى شخص مؤمن بود» آن وقت به بهشت او را راه مى دهند» يس 


صاحب كار جه مسلمان جه كافر» كار بد كيفر دارد؛ اما كار خوب را باعث بهشت رفتن بدانند درست نيست,ء اكر صاحب كار مؤمن باشد بهشت مى رود. 


برسش: آخرت نتيجه دنياست؛ دنيا نداشته باشى آخرت هم ندارى؟ ياسخ: بله. به ما كفتند دنيا همين ايمان و عمل صالح استء يس اكر دنيا هست؛ يعنى با ايمان و عمل صالح؛ كار صالح در عالّم فراوان 
است. غرض اين است در جريان حُسن فعلى به تنهايى انسان را به بهشت نمى بردء الَّا و لابدّ بايد نحسن فاعلى ضميمه آن شود. در سوره مباركه «مائده) آيه ينج به اين صورت آمده است كه فرمود: (وَ مَنْ 
يكف باإيمان فَقَدْ حبط عَمَلُهُ وَ هُوَ فى الْآِرَهِ من الخايترين)؛ اككر كسى كافر بود» حالا محسن فعلى دارد؟ انما اين جنين نيست كه اكر كافر بودء جون سن فاعلى ندارد و قبح فاعلى دارد او را به بهشت 
ببرند. در «سيئه» هر كس كار بد كردء به اندازه كار بد كيفر مى بيند؛ جه مسلمان جه كافر؛ ولى در «حسنه اككر كار خوب كردء صرف اينكه كار او خوب بود بهشت نمى روه؛ البته تخفيف در عذاب 
هستء در دنيا بركاتى نصيب او مى شود در اعراف ممكن است بركاتى نصيب او شود؛ در برزخ ممكن است بركاتى نصيب او شود؛ ولى اينكه بهشتى باشدء اين جنين نيست؛ لذا مؤمن آل فرعون كفت: 
ااكر كسى كار خوب كرد (وَ هُوَ مُؤْمِن)» اينها (يَدْخَلُونَ الْجنَه يُوزَقُونَ فيها بير جساب). 


ص: 118 


مقصود از بدون حساب بودن رزق مؤمنين در بهشت 


يكك بخش در اين است كه (يَدْخُلُونَ ... فيها بثَئرِ جساب)» جون رسيد كى به حساب آنها سريع انجام شده است (إنَّ الله سي الحساب)» (81111]آن براى دخول است؛ هيج كسى بى حساب وارد نمى 
شود» همه حساب مى شوند؛ منتها بعضى ها را خداى سبحان نسبت به آنها سريع الحساب است كه زود مى كذرند؛ ولى وقتى وارد بهشت شدند (يُْرَقُونَ فيها بغَئرِ جساب). (بِغَير حساب) نه يعنى حساب 
شده نيست» جون خداى سبحان هيج كارى را بدون حساب انجام نمى دهد (كُلَّ شَّئ ءِ عِندَهُ بيفُدار) (00[؟7]است» (إنَا كلَّ شَئْ ءِ حَلَفْناة بقَدَر)» 0 [7]همه[ا كارها طبق محاسبات رياضى است؛ منتها 
فيض خدا آن قدر زياد است كه به حساب درنمى آيد! واقعاً در جريان بهشت جه كسى مى تواند آن را به حساب دربياورد؟! جون ابدى است و وقتى ابد شد ديكر به حساب درنمى آيد؛ لذا فرمود كه در 


بهشت (يُوزَقَونَ فيها بعَتجساب)!؛ امَا درجات و روزى هاى بهشتى ها همه حساب شده و مهندسى شده است. 
اعتراض مؤمن آل فرعون به عدم يذيرش راه نجات و دعوت او به تش 


(وَ يا قَوْم ما لى أَدْهُوَكُمْ إِلَى النّجاءِ وَ تَدْعُوتّنى إِلَى النَّارِ) كم كم در اين بخش و مقطع سوم براى اينها روشن شد كه اين شخص تابع وحى و تابع انبياست و وجود مباركك موسى را به عنوان نبق قبول كرده 
و حرف هاى او را دارد مى زند و موحد است و تابع شريعت آن حضرت است. قوم او هم او را دعوت كردند به همان مرام و مكتب فرعونى كه اين مؤمن «آل فرعون)» مى كويد: (وَ يا قَوْمِ ما لى أَدْعُوكُمْ 
إِلَى النَجاهِ وَ تَدُعُونى ِلَى النّار). در بعضى از آيات دارد كه (وَ حَعَلْناهُمْ يمه يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) (©) [ع"]كه بعضى از اهل تفسيرء ظاهر اين آيه را در نظر كرفته و مى كويند ابن هبج تأزيلق ندارد» نه 
مضاف محذوف است و نه جيزى در تقدير استء كناه آنش است! (وَ جَعَلْناُمْ أَئِمهُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) كناه آتش است؛ منتها حالا روكشى دارد كه آدم احساس نمى كندء بعد از مركك كاملل احساس مى 
كند؛ ولى معروف بين اهل تفسير اين است كه جمله اى مقدّر استء مضافى مقدر است يا كلمه اى حذف شده است؛ مانند «وَ جَعَلْنامُمْ أَبْمَهُ يَدْعُونَ إِلَى المعاصى الى ُوجِبُ الدُخول فى الَّارِِ كه معروف 
اين طور است؛ ولى آن آقايان مى كويند: نه! اصللا كناه آتش است؛ منتها انسان «تخدير» شده وقتى حسٌ نداردء آتش را احساس نمى كند. در هر صورت اكر اين ظاهر باشد (ما لى أَدْعُوَكُمْ إِلَى الجا وَ 
تَدْعُونى إِلَى النَارِ) نه «إِلَى الهّلاكك»! آن جا كه درباره[] خود فرعون فرمود: (وَ ما كيِدٌ فِوْعَوْنٌ ا فى تباب)» (8) [ه"]براى اينكه اينها در هر عصرى «ابولهب» همان عصر هستند (تَبِتْ يدا ا لَهَب وَنَبّ). 
(2) [ع"]در زمان اسلام «ابولهب» بود و در زمان وجود مبارك موساى كليم فرعون بود؛ در آيه ٠١١‏ سوره مباركه «هود؛ دارد كه اينها كرفتار (تَثبيب) شدند: (وَ ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لكنْ ظَلْمُوا أَنْقُمَهُمْ قما أَعْنَتْ 
عَنْهُمْ آلِهَتهُم الى د دُعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ طَ ءِ لَمَا جاء أَمْر رَبك و ما زادُوهُع غير تثبيب) اين (تكثبيب) كه از باب «تفعيل؛ استء مبالغه همان (مِتْ يدا أبى لَهَب وَ نّبّ) است و مبالغه همان (تباب) است 
كه درباره فرعون كفته شده است. اين (تباب) فرعونء اين (تَيْتْ دا أبى لهب وَنَبّ) و اين (َثْيب) سوره «هودا» همه از يكك باب است؛ منتها (تثييب) جون از باب «تفعيل» است يكك (تّباب) و هلاكت 
يشتزى راعى وسائذ. مؤمن آل فرعون حفت: (قادغوكى [ِأكْثرَبالله) كه اجمال راابد صووت تقصيل حفت» كفت! (مالى شوح إلى اللجاهو تذشوكيى إلى اثقار) آن وقت نجات ونازة را كه به طور 
اجمال بنان كرده بوده الانن:دارد به صووت تفصيل يبان مى كدله فرمود: (كدعُوئتى فر باله) كه مى شود دعو (إلَى الثار)» (3 أَْرِكك يه ما ليش لى به عِلّم) كه مى شود دعوت (إلَى الثار)» (وَ أنا 
أَدْعُوكم إِلَى العزيز الْعفَار) كه مى شود دعوت (إلَى النّجاِ)» (لا جَرَ)؛ يعنى حتمى» (لا جَرَءَ أَنّما َدْعُونى إِلَنِِ) كه «أنّ ما متأسفانه به صورت متصل نوشته شده استء (أَنّما َدْعُوتتى إِلَيِهِ ليس لَه دَْوَةٌ 
فى الدَّنْيا وّلا فى الْآخِرَهِ)؛ شما ما را به بت دعوت مى كنيد كه نه اثرى در دنيا دارد و نه اثرى در آخرت! دنيا كه آخر خط و آخر راه نيست؛ ما نياز داريم به يكك مبدأ و يرورد كارى كه هم در دنيا ما را 
اداره كند و هم بعد از مركك؛ اين بت ها نه در دنيا كارى از آنها ساخته است و نه در آخرت! (لهِس لَه دَعْوَةٌ فى الدٌّنْيا وَ لا فِى الْآخْرّه)؛ اما رد و رجوع بازكشت ما به «الله؛ است كه ما را آفريدء نظام را 
آفريد رابطه ما با نظام را آفريد. (وَأَنَّ الْمُْرفِينَ هُمْ أَصْحابٌ لنّار) ديكر اين جا نكفت كه شما «مُسرف» هستيد» بلكه اين را به صورت اصل كلّى بيان نمود؛ فرمود: آنكه بيراهه مى رود امَمَرَا را امَقَرَا مى 
داند و آن كسى را كه هيج دعوتى نه در دنيا دارد و نه درآآخرتء او را مرجع خود مى شمارد؛ آن كه «مَرَدَا 110 ما و مرجع ماست؛ يعنى «الله) او را به حساب نمى آورد؛ اين جزء «مُسرفين)» است كه 


اصحاب «نار) است؛ بعد فرمود كه بعداً براى شما روشن مى شود! 


ص: 1117 


.١0/هيآ‎ ؛©8٠ غاف ر/سوره‎ -١ 
رعد /سوره 037 يهل‎ -1 
قمر/سوره35؛ آيه9؟.‎ -* 
.؟١هيآ ؟- قصص /سوره7/8‎ 
آيهلا".‎ ٠ غاف ر/سوره‎ - 
#-مسد/سورة111 آيه1.‎ 


/ا- 


يناه بردن مؤمن آل فرعون به خدا از تهديدات قوم 


وقتى خود مؤمن «آل فرعون» احساس خطر كردء همان طورى كه موساى كليم(سلام الله عليه) احساس خطر كرد كه در آيه ١7‏ همين سوره آمده است: (وَ قال مُوسى إلى عُذْتُ َب و رَبَكمْ مِنْ كل متَكثر 
لاديؤونٌ ؤم اليحساب) كه بعد از اينكه تهديد به قنل شده فرمود؛ (إنّى حذْتٌ يرب و َيُكْ) اين جا هم مؤمن آل فرعون تقريباً تهديد به قتل شد كه كفت: (أَفوْضٌ أمرى إِلَى اللو كه تفويض بعد از 
تمكن و قبل از تسليم است؛ اول انسان خدا را وكيل خود قرار مى دهدء بعد تفويض مى كند و مى كويد اين جنين نيست كه من نظرى دارم! من موكلم و شما وكيل من هستيد» براى من اين كار را انجام 
دهيد؛ بلكه من همه كارها را به شما والكذار كردم! كه بعد هم مراحل تسليم است» خواسته اى ندارد تا كار را به خدا تفويض كندء اين تسليم آخرين مرحله است. (وَ أَفَوّض أمْرى إِلَى اللّو) براى اينكه 


خدا (بَصِيرٌ بالْعبَادِ) است. 
جكونككى جمع حفاظت الهى از مؤمن آل فرعون و شهادت او 


از اين به بعد دارد كه خداى سبحانء برابر تفويض اوء او را حفظ كرد. برخى خواستند بكويند كه اواز مركك نجات يبدا كرد كه در برخى از نقل ها آمده است كه شربت شهادت نصيب او شد و خواستند 
بكويند با اينكه شهيد شدء قرآن دارد كه خدا او را حفظ كرده است؛ )١(‏ معلوم مى شود كه هر كسى شهيد شود و به دنيا آلوده نشود و به شرك آلوده نشود اين تحت صيانت و «وقايت» الهى است كه 
خدا - ان شاءالله - همككان را حفظ كند. 


ص: 118 


-١‏ تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ؟؛ ص188. 
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37 ص اسوره 27 آيه 58 


ص: 119 


٠‏ |أحجر /سوره18. آيه19. 
١"اإغافر/سوره 2٠‏ آيه97١.‏ 
""ا|رعد/سوره 37 آيه/,. 
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/اإفرهنكك فارسى معين؛ (م رَ 5ّ): .١‏ بازكردانيدن. ". رده بازكشت. 








8']تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى؛ ج 7؛ ص 18/1. 
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تفسير آيات 38 تا 58 سوره غافر 91/١1/1598‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 8” تا 6 سوره غافر 


(وَ قال اذى آمنَ يا َم انون أَِدكم سبِيلَ سبيلٌ الوّادٍ (") يا قوم نما هدو اليه الذّئْيا متام وَإِنَّ الآخرة ى دار الْقَرارٍ (74) مَنْ عمل مر يه قلا يججزى إل متها وَمَنْ عِلَ صالِحاً ِنْ كر أو أَنى و هُوَ مُؤِْنَ 
ويك دلوق الج موتو ها بكثر ساب )6١ ١‏ و يا قَؤم ما لى أَدعُوكم إلى النجاءِ و تَدعُوتتى إلى الا )6١(‏ تَذغوتى لِأكفر بلله و أَضْ رك به ما لس لى به عِلْمُ وَ نا أَدْوكُم إِلَى العزيز الْعفَارٍ (6) لا 
جوم نما فَذُوتى إل هس له دغوة فى اليا ولا فى الآخره و أن دنا إلى الو أن رفن هم حاب اتا (66) قمِعذكونَ ما أكون كم و أفْضُ أفرى إلى الل نال بصير بابد (66) ؤقة لله 
ميّئاتِ ما مكرُوا وَ حاقَّ بآلٍ فِدعَوْنَ سوء الْكذاب (60)) 


ص: 57 
دو قرينه دال بر نبوّت يوس ف (سلام الله عليه) 


بعضى از سؤال هايى كه مربوط به آيات قبل بود اين بود كه در آيه 6 فرمود: (وَ لَقَدْ جاء كم يُوسْفٌ مِنْ قبل بالْبِناتِ)؛ در اين آيه دو قرينه هست بر اينكه وجود مباركك يوسف بيامبر بود: يكى اينكه خدا 
تأويل كرد كه او با بئات آمد؛ يعنى با معجزات آمد كه معلوم مى شود يكك دعوا و داعيه اى دارند» بيامبرى بود كه معجزه آورد. تأويل دوم اين است كه دارد بعد از او (فُلتُمْ أَنْ ينعت اللَهُ مِنْ بَغْدِهِ 
رَسُولا)؛ فرمود: بعد از او شما كفتيد كه خدا ديكر بيغمبرى نمى فرستد» يس معلوم مى شود كه او رسول بود. بنابراين در اينكه آيه " دلالت دارد - طبق اين دو قرينه - بر اينكه وجود مباركك يوسف 


ييامبر بود حرفى نيست. 
بيان دو طايفه روايات در مقصود از يوسف و ضرورت جمع آن 


اما از اينكه اين يوسفء يوسف بن يعقوب همان يوسف معهود و معروف است يا اينكه از «احفاد» (1) [١]يوسف‏ استء رواياتى كه هم مرحوم طبرسى (1) نقل كرد هم دركنز الدقائق () آمده كه از 
حضرت امام باقر و امام ديكر(عليهما السلام) سؤال كردند كه آيا در قرآن آيه اى هست كه دلالت كند براينكه يوسف يبامبر بود؟ حضرت به اين آيه استدلال كرد. كشّاف و فخر رازى و اينها هم منظور 
ازاين يوسف را وجود مبارك يوسف معروف مى دانند؛ ولى كشّاف (5) نقل كرده است كه منظور از اين يوسف يككى از «احفاد» حضرت يوسف است و همين نقل زمخشرى را فخر رازى (2) از ايشان 
نقل كرده است. اكر ثابت شود كه اين يوسف از «احفاد» وجود مباركك يوسف است كه ثابت نشد و ثابت شود كه در روايات آمده است كه از «احفاد» حضرت يوسف كسى بيامبر نيست كه هيج كدام 


ثابت نشدء آن كاه بايد بين اين دو طايفه كه ظاهراً تعارضى هست جمع شود. 
ص: 47١‏ 


١ 

"- تفسيرمجمع البيان» الشيخ الطبرسى؛ ج له ص 584. 

3 

؟- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى؛ ج ع؛ ص 188. 
ه- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج ا ص217. 


عدم تناقض بين جبر و تفويض به دليل امكان ارتفاع آن 


مطلب بعدى آن است كه در جريان جبر و تفويض» بين جبر و بين تفويض تناقض نيست كه اكر جبر نشد حتماً تفويض باشد و اكر تفويض نشد حتماً جبر باشد؛ جون رواياتى كه از اهل بيت(عليهم 
السلام) رسيده اين است كه الا جَبِرَ وَّلَا تَُويض» )١(‏ []معلوم مى شود كه اينها نقيض هم نيستند؛ لذا ارتفاع اينها ممكن است. يكك بيان نورانى از امام صادق(سلام الله عليه) در فاصله بين جبر و تفويض 
هست كه سؤال كردند آيا بين جبر و تفويض منزله الى هست يا نه؟ فرمود: منزله اى هست (أَوْسَعٌ مما بِيِنَ الصّكاءِ وَ الْأَرْض)»؟ (1) [1]يعنى فاصله خيلى زياد استء منتها كسانى كه جبر را ابطال مى كتند 
يكسان نيستند؛ برخى ها به تفويض نزديكك و بعضى ها از تفويض دور هستند؛ فاصله فراوان است. بين جبر و تفويض كه نقيض هم نيستند و ارتفاع هر دو ممكن است فاصله بين اينها هم «أَوْسَعٌ ما بين 
السَمَاءِ وَ الَرْض» استء برخى ها كه خواستند جبر را ابطال كنند به تفويض نزديكك شدند و برخى ها هم كه خواستند تفويض را ابطال كنند به جبر نزديكك شدند. 


فرق توحيد افعالى با جبر 


يس فاصلهل] بين جبر و تفويض خيلى است؛ اما كسى كه در هسته لا مركزى اين فاصله حركت كند - به نام توحيد افعالى - كم است. در حكمت متعاليه راهى ارائه شده است كه به توحيد افعالى رسيد؛ 
يعنى آيات سوره مباركه «انفال» را برابر توحيد افعالى حل مى كنندء نه برابر جبر كه فرمود: (وَ ما رَميتَ إِذْ رَمَيتَ وَ لكنّ الله رَمى) ودر صدر آيه ازاين صريح تر و شفاف تر به مجاهدان خطاب كرد كه 
(قلم تَفْتُومعْ و لكنّ الله تََهْ)» () با اينكه در كلمات عترت طاهرين جبر نفى شده استء صدر آيه دارد كه شما نكشتيدء خدا كشت! فرق توحيد افعالى با جبر همان است كه دَق مِنّ الشّْروَ أَحَدٌ مِنَ 
السّئِف» (5) [9]استء همه حكما جه در حكمت سّاء. جه در حكمت اشراق و جه در حكمت متعاليه» كفتند كه جبر محال استء نه بد است! جبر مثل دو دوتا ينج تاست! اين جا جا براى تقيّه نيست! جبر 
جا براى اينكه بد باشد نيست! بلكه مستحيل است. آن وقت فرق بين توحيد افعالى كه (وَ ما رَميِتٌ إِذْ رَمَيِتَ) را معنا مى كند و (قلَم تَفْلُوهُمْ و لكنّ الل تلَّهُمْ) را معنا مى كنده با اينكه دارد (فَقاتلُوا أَئِمَه 
الْكفْر) (ه) ]٠١[‏ دستور جهاد و دستور قتال مى دهدء همان صراط مستقيمى است كه دَق ِنَ المَّغْرِوَأَحَدّمِنَ اتيف است. 


ص: 9177 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 128٠‏ ط اسلامى. 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 184؛ ط اسلامى. 
“"- انفال/سوردىل آيهلا١.‏ 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص17١”2‏ ط اسلامى. 


ه- توبه/سورهة) آيه؟١.‏ 


عدم تأثير ابتكار مبتكرين مُلحد و مشرك در رفتن آنها به بهشت 


مطلب بعدى آن است كه آنهايى كه مشرك يا ملحد هستند و عالماً» عامداً و متعمّداً در برابر انبيا ايستادند» آنها اكر خدمتى» فن آورىء ابتكارى يا جيزى داشته باشند آنها فقط بهرهل] دنيايى دارند و اكر 
بخواهند بهره] أخروى داشته باشندء حداكثر تخفيف عذاب استء جون هيج مُلحد يا مشركى به بهشت نخواهد رفت؛ اما مبتكران و مخترعان برق و امثال برق خيلى از اينها موحد هستند» اين طور نيست 
كه ما اينها را ملحد بدانيم يا براى ما مسلّم باشد كه اينها ملحد يا مشركك مى باشندء حق براى اينها روشن شده است و اينها الحاد و شركك را بر توحيد مقدم داشتند خيلى از اينها مستضعف فكرى هستند و 
وسيله براى نشر معارف توحيدى در اختيار نداشتند؛ لذا دربارهل] اشخاص نمى شود نظر داد؛ معيار كلّى اين است كه اكر كسى عالماً و عامداً الحاد يا شركك را بر توحيد مقدم داشتء او هر خدمتى هم در 
دنيا انجام دهد بهرهل] دنيايى مى برد» يكك؛ در برزخ ممكن است آن را استفاده كند» دو؛ در قيامت ممكن است به وسيله آن تخفيف عذاب نصيب او شودء سه؛ اما وارد بهشت شود مقدور او نيستء جهار؛ 


جون مشركك و ملحد وارد بهشت نخواهد شد. 
يرسش: شما قبلا هفت مرحله براى توحيد ذكر كرديد: توحيد ذاتى» صفاتى. ... معناى دقيق توحيد افعالى جيست؟ 


ياسخ: توحيد افعالى آن است كه هر كارى كه انسان انجام مى دهدء مظهر ذات اقدس الهى است و اكر اختيارى هم هست,ء مظهر اختيار خداى سبحان است. انسان مستقل نيست كه عمل او تفويض شود و 
مجبور هم نيست كه با عدل الهى سازكار نباشد. اين (وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنّ الله رَمى) يا (قَلَمْ تَفْتلُوهُمْ وَ لكنّ الله فَتلَهَْ) كه در سوره مباركه «انفال» بودء تبيين اين صدر آيه و اين وسط آيه مبسوطاً 
در سوره مباركه «انفال» كذشت. 


ص: يفف 


تبيين فرق بين نبي و رسول و محدّث 


مطلب بعدى آن است كه اكر بين نبئ و رسول و «محدّّث)» فرق است. جكونه حضرت امير(سلام الله عليه) در خطبه «قاصعه) نهج البلاغه (1) فرمود: وجود مباركك بيغبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) به من 
فرمود: يا على! (إنّكك تَسْمَعٌ ما أَسْمعٌ وَ تَرَى ما أَرَى إلا أن لَسْتٌ بتبى/؟ اين از بيانات نورانى حضرت در خطبه «قاصعه) نهج البلاغه است و سند اين ديكر روشن است! اما آيا همه «ملائكه) يكسان هستند؟ 
همه «محدٌّث/ان يكسان هستند؟ يعنى هر «محدَّثاى امام است يا هر امامى «محدّث» است يا برخى ائمه از برخى «محدّث/ان بالاتر مى باشند؟ اثبات اينكه هيج «محدَّثْ)» ولو امام باشد هم نمى تواند ببيند 
و جميع «ملائكه) هم يكسان هستند و جميع حرف ها هم كه نازل مى شوند يكسان مى باشندء اين كار آسانى نيست؛ هم «ملائكه) درجاتى دارند» هم «محدَّثين) درجاتى دارند و هم ائمه درجاتى دارند! 
دربارهل0] انبيا كه فرمود: (لَقَدُ َصَّْنا بض البيِينَ على بَغض ) 110 [١]دربارهل]‏ «مرسلين» كه فرمود: (بلَك الرّسْلُ فَضَلنا بض هُمْ عَلى بَغض) 1500 [11]كه همين معنا درباره0] «ائمه؛ ممكن استء فويارول 
«معصومين) ممكن است» ذوباز:ذا احة نين) ممكة البك» جد انتكد درباره[] «ملائكه» هم ممكن است. از اينكه برخى از «ملائكه» را ائمه(عليهم السلام) ديدند و آنها به حضور ائمه مشرف شدندء اين در 
مجموعه روايات ما هسته بنابراين نمى شود كفت كه جون امام «محدَّث)» است «ملائكه) را نمى بين «محدَّثاها و «ائمه) و «ملائكه) و ييام ها يكسان نيستند؛ همان طورى كه در فروع دين اجتهاد هست 
«ردٌ الفرع الى الاصل؛ است و استخراج فروع از اصل استء در مسائل كلا-مى و در مسائل وحى و نبوت و اينها كه عقلى استء رواياتى كه وارد شده است هم همين حكم را دارد. يرسش: در تعريف 
حضرت عبسل يك عدّه مجبور شدند كفتند حضرت عيسى خداست؟ ياسخ: نه از مرحله[] بندكى نبايد اينها را بالا برده بله اين درست است! 


ص: 937 
_- 


1- اسراء /سوره/11 آيه00. 


“'- بقره /سوره 7 آأيه787. 


جكونكى توجيه شنيدن سخن خدا با صداى على (عليه السلام) در شب معراج 


برسش: آن روايت قبلى را كه نقل كرديد كه بيامبر در معراج صداى حضرت امير را ؟ ياسخ: نه ذات اقدس الهى سخن كفته است؛ منتها خدا كه كلام ايجاد مى كندء به زبان جه كسى ايجاد مى كند؟ 
اين فعل خداست! نه اينكه - معاذ الله - كوينده حضرت امير بود! كوينده خداى سبحان است آن شارح صحيفه سجاديه مرحوم سيد على خان(رضوان الله عليه) كفت كه از وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله 
عليه و آله و سلم) سؤال كردند اين صدايى كه شما شنيديد؛ شبيه صداى جه كسى بود؟ فرمود: ذات اقدس الهى مى دانست على بن ابى طالب محبوب من است و من او را دوست دارم, آن كلامى كه 
ايجاد كرده است شبيه كلام على استء (1) اين جه كار به حرف ديكران دارد؟! اين يكك كار ممكنى است و فعل خداست! بالاخره موساى كليم در «طور؛ حرف را شنيد يا نشنيد؟ اين حرف را ذات اقدس 
الهى ايجاد كرد و - معاذ الله - حنجره و دهان كه ندارد؛ لفظ كه ندارد» اين حرف را ايجاد مى كندء ايجاد كه مى كند شبيه صوت جه كسى ايجاد مى كند؟ اكر از موساى كليم سؤال مى كردند كه شما 
اين صداهايى كه شنيدى» شبيه صداى جه كسى بود؟ او هم يكك جوابى مى داد. حضرت كه از معراج بركشت و سؤال كردند كه اين صدايى كه شما شنيديد شبيه صداى جه كسى بود؟ فرمود: خداى 


سبحان» جون مى دانست على (سلام الله عليه) محبوب من است صدايى ايجاد كرد كه شبيه صداى على بن ابى طالب است نه - معاذ الله - على بن ابى طالب سخن كفت. 


ص: 16 


.,3"١ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج /ا١٠6. ص‎ -١ 


يكسانى نصاب كلى امامت در ائمه و امكان فضل يكى بر ديكران 


يرسش: يس در جواب اين سؤال فرموديد كه ممكن است مقامات ائمه هم يكسان نباشد؟ ياسخ: بله» دو مطلب است: يكى نصاب كلَى امامت است كه آن را همه «بالضروره) و «على السواء؛ دارنكه در 
بعضى از روايات دارد كه «أَبُوة) - وجود مباركك حضرت امير - أفضل است؛ )١(‏ حالا از باب ظهور و خفا مى تواند باشد؛ يعنى آنجه را كه براى اينها ظاهر شدء براى اثمه ديكر ظاهر نشده باشد؛ ولى اككر 
ائمه(عليهم السلام) بعد از اشتراكشان در نصاب امامت كه ديكر كم و زياد ندارد و آن نصاب امامت را همه بايد داشته باشند؛ اكر علم غيب است» كرامت استء معجزه است يا عصمت استء اينها را بايد 
داشته باشند؛ انما اكر دليلى آمد كه طبق آن دو طايفه از يات بود: (لَقَدُ قَصَلنا بض الثينَ على بَغض ) (1) [16إو (تلَك الوْسلٌ فضَّلنا بَعْضَهُمْ على بَغض) 50 [10]كه يكك طايفه مربوط به انبياست و يكك 
طايفه مربوط به مرسلين است؛ نبت آن حيثيت خبريابى استء بيامبران(عليهم السلام) از آن جهت كه خبر را از خحدا دريافت مى كنند نين هستند ولو مأمور به ابلاغ نباشند و از آن جهت كه مأمور به 
ابلاغ هستند رسول هستند؛ لذا هر رسولى نبي است؛ امنا هر نب اى رسول نيست. اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ١لا‏ َب بَعْدِى)» (5) [18|براى اينكه طمع هر بيكانه اى را قطع 
كند كه برخى ها بككويند خدا به ما وحى فرستاده و ما در كارهاى خودمان مختار هستيم. فرمود اين هم محال است و بعد از من نبئ اى نخواهد بود. بنابراين اكر دليلى آمد كه ائمه(عليهم السلام) بعد از 
اشتراكك همه آنها در مقام نبوت» برخى نسبت به برخى افضل هستندء ما دليلى بر امتناع جنين جيزى نداريم؛ ممككن است اككر سند صحيح باشد بيذيريم؛ جه اينكه دربارهلا خصوص حضرت امير و وجود 
مبارك حضرت حجت در بعضى از روايات دارد كه اينها فضيلتى دارند كه نصيب ما نشد جه اينكه درباره[] خود حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) دارد كه فضيلى بهره[] او شد كه نصيب ديكران 
نشد؛ البته اين توجيه اش مى تواند اين باشد كه اين دربارهلا ظهور و خفاستء اكر ائمه ديكر هم در اين عصر بودند؛ آنها هم همين فضيلت را مى داشتند» يس اين راه را دارد؛ ولى در مقام ظهور اين طور 


است. بنايراين اينكه كفته شد «محدَّث» نمى بيند اين با آن خطبه نورانى حضرت امير منافات ندارد. 


ص: 9178 


-_١ 
اسراء /اسوره17١» آيه00.‎ -7 
.701" بقره/سوره 7 آيه‎ -' 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل4 ص78 ط اسلامى.‎ -* 


تقويت قول به ديدن فرشتكان توسط ائمه(عليهم السلام) و دليل آن 
يرسش: ببخشيد! با بيانى كه در سوره «قدر) آمده مككر تمام ائمه شب قدر «ملائكه» به حضورشان نمى رسيدند؟ 


ياسخ: نه. منظور اين است كه آنهايى كه كفتند نمى بينند؛ يعنى «ملائكه) را مثلاً نمى بينند» لكن حرف هاى آنها را مى شنوند؛ اين طور! ولى ظاهر آن اين است كه مى بيتند و همه حرف هاى آنان را مى 
شنوند. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در همان جلد اول كافى در ١كتاب‏ الحجه؛ (1) [4١]مى‏ فرمايد بابى است كه شما با ديكران براى امامت و ولايت به «ليله قدر؛ و سوره «قدر؛ استدلال كنيد» عرض 
كردند جطور؟ فرمود: از آنها سؤال كنيد آيا بعد از بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) شب قدر از بين رفته است يا هست؟ آنها كه نمى توانند بككويند شب قدر از بين رفته استء زيرا هر سال يكك شب 
قدرى دارد» جون همه «ملائكه» در ليله قدر نازل مى شوند و اين طور نيست كه بعد از رحلت آن حضرت شب قدر از بين رفته باشد! بعد فرمود: از آنها سؤال كنيد در شب قدر كه «ملائكه» نازل مى شوند 
و (مِنْ كَل أر) رامى آورندء آيا مى آورند كه ببرند؟ بس جرا آوردند؟! اكر (تتَرّلُ الملائكة وَ الرُوحٌ فيها بإِذْنِ بهم مِنْ كل أَر) (01[١]اكر‏ همه مقدّرات را آوردندء آوردند كه ببرند؟ يس جرا 
آوردند؟! اكر آوردند كه به كسى بدهند» آن كس كيست؟ بالاخره كسى هست كه «صاحبٌ الأرض» است و مهماندار فرشته هاست! اين «ملائكه) مى آيند و اين مطالب را به او تقديم مى كنند و آن غير 
از ولي عصر و امام زمان(ع) كسى ديككر نيست. بابى را مرحوم كلينى عنوان كرده كه شما با ديككران در مسئله امامت به اين «ليله القدر) احتجاج كنيد و بكوييد بالاخره اينها كه مى آيند مطالب را به جه 
كسى مى دهند؟ به افراد عادى مى دهند؟ اينكه شدنى نيست! به معصومى كه «بإذن الله) عالّم غيب است مطالب را مى دهند! بنابراين در هر عصرى امامى بايد باشد؛ حالا ما بكوييم اين همه «ملائكها كه 
جمع محلا به الف ولام استء مى آيند و امام زمان آنها را نمى بيند! اينكه نيست! «محدّث» يكك حساب ديكرى دارد؛ انا هر امامى با هر «محدَّتْهى يكسان باشدء اين ثابت نمى شود. مطلب بعدى آن 
است كه يكك بيان لطيفى سيدناالاستاد مرحوم علامه در سوره مباركه «قصص؛ دارد و بيانى هم در ذيل همين آيه سوره مباركه «غافر)؛ در سوره «قصص» آيه 78 آن جا فرعون مى كويد: (وَ قالَ فِوْعَوْلٌ يا 
بها اماما علِفتُ لَكمْ من إِلهِ ِرى فَأَوْقِذ لى يا هامانٌ عَلَى الطَين فَاجعَلُ لى صرحا لَعَى أَطلعُ إلى إِلهِ مُوسى و ِنّى نهم الكاذبينَ)» ايشان مى فرمايند كه برخى برآن هستند كه اين (ما عَلِعْتٌ لَكُمْ مِنْ 
إل غِرى ) شبيه (أ كبنُونَ الله بما لا يَعْلَم) (110١1]ست؛‏ (6) يعنى من كه نمى دانم معلوم مى شود كه نيست! بعد مى فرمايند اين با ذيل آيه سازكار نيستء براى اينكه ذيل آيه دارد كه شما يكك قصر بلند 
و شفافى بسازيد تا من ببينم در آسمان جه خبر است! معلوم مى شود كه او علم به عدم؛ از سنخ «عدم الوجدان يدل على عدم الوجود؛ نيست؛ اين را در آن جا مى فرمايند و در اين جا مى فرمايند كه اين 
دلالت مى كند براينكه او به زعم خودش يقين داشت كه در زمين غير از او خدابى نيستء مى خواهد ببيند در آسمان هست يا نه! (2) آن آيه 74 هم همين را مى خواهد بكويد؛ در آيه 4" هم او مى 
كويد در زمين خدايى نيست (ما عَلِفتٌ لَكمْ مِنْ إلو) كه درباره0 زمين است؛ يعنى «عدم العلم) و «عدم الوجوان» منء «يدلٌ على عدم الوجود»؛ منتها (فى الْأَدْض)» جه در سوره «قصص» وجه در سوره 
«غافرا داعيه فرعون اين است كه وقتى من نمى دانم» يعنى نيست؛ منتها من در زمين نمى دانم در زمين نيست؛ دربارهلا آسمان ما خبرى نداديم و حالا درباره[] آسمان مى خواهيم فكر كنيم ببينيم در 
آسمان خدايى هست يا نيست! اما اين نه از سنخ رصدخانه است كه او بررسى كند, يكك؛ نه آن طورى است كه برخى ها كفتند كه عدّه اى از كاهنان بالاى كوه و قلل جبال مى روند و رياضت مى كشند 
كه ايشان مى خواست برجى درست كند و برود بالاى آن قصر يا طبقه بالا و مانند كاهنان رياضت بكشد تا ببيند خبرى هست يا نه جون اين كونه از تفكر كهنه اى در مصر سابقه داشتء اين هم نيست» 
براى اينكه قرآن كريم از همه اينها به عنوان كيد ياد مى كنده فرمود اين حيله است: (وَ ما كيد فرعَؤنَ إل فى تّباب). (2) [15 ]أو در اين صدد نبود كه اككر ساير كاهنان و رياضت كشان و مراتضه بالى كوه 
مى روند و به تنهايى رياضت مى كشند كه جيزى باطل يا به زعم اينها حق نصيب آنها مى شودء من هم جنين كارى كنم! اين نبود» بلكه از همان اول قصد كيد و خيانت و مَكر را داشت (وَ ما كيْدٌ فِوعَؤْنَ 
3 فى تباب). بنابراين نه مسئله رصد مطرح استء نه مسئله كار كاهنان و امثال آنان؛ جه آن اولى جه دومى» جز كيد جيز ديككرى نيست. 


ص: /931 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2758 ط اسلامى. 
-7١‏ قدر/سوره!9) آيهدع. 

“- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 

©- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١8‏ ص8". 
ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١1‏ ص 7*١‏ 
*- غاف ر/سوره 6٠‏ آيه/. 


علم فرعون به معجزه بودن كار موسى(سلام الله عليه) و علّت انكار آن 


يرسش: به جه علّتى فرعون از موساى ييامبر درخواست نه مى كند: (قالَ أوَ أو جك بشىءٍ مُبيين لا قال قأتِ به)؟ (1) [0!]ياسخ: بله براى اينكه فرعون شنيده بود كه انبياى ديككر ببنه آوردندء بنابراين 
كفت ببنه بياوريد و وقتى كه بنه آورد» كفت كه اين سّحر است؛ براى او وجود مباركك موسى استدلال مى كند كه (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَبْرَلَ هؤّلاءٍ َرَت الماواتٍ وَ الََرْضِ بصائِر). (5) [78]در دو بخش از 
قرآن كريم آمده كه فرعون براى او مسلّم شد كه اينها معجزه است؛ منتها علم حصولى تا يكك اندازه كاربرد دارد؛ اين علومى كه در حوزه و دانشكاه رواج دارد» يكك اندازه كاربرد دارد كه انسان با اين 
علم بتواند مشكل خود را حل كند؛ ولى در درون انسان اين مبارزه هست كه يكك مبارزه مربوط به وهم و خيال است كه با انديشه دركير مى شود و يكك مبارزه در شهوت و غضب است كه با عقل عملى 
كه نيروى انككيزه و عزم و اراده است دركير مى شود؛ اين جهاد هميشه هست كه به نام جهاد «اوسط» است كه طبق بعضى از تعبيرات از آن به جهاد «اكبر؛ ياد شده است. اكر كسى در اين جهاد ييروز شد 
و اهل تهذيب نفس بود طبق ببان نورانى حضرت امير فرمود: ١لا‏ َجعَنُوا عِلْمَكُمْ جَفْلًا وَ يَقيتَكُْ ضَّكا ذا عَلِمتمْ فَاعْمَُوا وذ تمع فَقُدِمُوا؛ ( [/؟|فرمود كه اين جهاد هستء اكر جيزى را بلد هستيد 
عمل كنيد؛ اين طور نيست كه اين علم شما صد درصد باعث عمل باشدء علم شما متعآق به عقل عملى است و براى يكك قوّه است؛ مثل ديدن و متوجه شدن به مار و عقرب به وسيله جشم و كوش و 
شنيدن صداى آنها؛ اما كار متعلق به دست و ياى ذهن است؛ دست و ياى ذهن و دست و ياى نفس همان عقل عملى است كه «مَا عُبدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكيب به الْجنَانهء (؟) [18 ]اين يكك د ركيرى است! اين 
دست و يا و عقل عملى؛ يعنى آن نيروى عمل بخواهد عمل كنند» شهوت از يكك طرف مى كويد اين را بكير» غضب از طرف ديكر مى كويد آن را بككير» علم از طرفى مى كويد آن را بككيره يس اين 
جهاد هميشه هست؛ حضرت فرمود: در اين جهاد اككر جيزى را ياد كرفتيد عمل كنيد: «لَ َجْعَلُوا عِلْمَكمْ جَهْلاه اككر شهوت و غضب را بر علم ترجيح داديد؛ اين علم تكلا علم) است (وَ إِذَا يفم َأَقدمُواا. 
آن وقت اككر كسى در اين مبارزه آسيب ديدء حضرت مى فرمايد: كم ِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تخت [عِنْد] وى أَمِيره. () [14]اكر انسان در جهاد «اوسط» شكست خورد؛ يكى؛ دو بار با اينكه مى دانست اين كار 
بد است و حرام است معصيت كرد كم كم اين رسوب مى بندد؛ وقتى رسوب بستء بعداً با إينكه صد درصد مطلبى براى او معلوم استء راه عمل و نفس او بسته استء فرعون اين طور بود! هنكام مركك 
او ديكر به خخاطر اضطرار خواست ايمان بياورد؛ ارا آن ايمان» ايمان مقبولى نيستء نه اينكه هنكام مركك ايمان آورده و ايمان او مقبول شد! كفته (آمَنْتٌ أَنَّهُ لا إل إلا اذى آمَنَتْ به بنُوا إشررائيل )؛ (ع) 
[1*"ما اين را لفظاً كفته نه قلبا؟ لذا ذات اقدس الهى دستور داد كه (آلْآنَ وَ كَدْ عَصَيت قَبِلُ وَ كُنْتٌ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)» (/09 [1”]إين ايمان» ايمانٍ مقبولى نبود, نه اينكه ايمان او مقبول بود. بنابراين علم مقتضى 
عمل است نه علّت تامّه» همواره يكث دركيرى به نام جهاد «اوسط؛» در درون هست كه علم مى كويد اين كار را انجام بده و شهوت مى كويد يكك كار ديكر كن! علم مى كويد اين كار را انجام بده و 
غضب مى كويد يكك كار ديكرى انجام بده! سفارش حضرت اين است كه «لَا تَجْعلُوايِْمَكُمْ جَهْلاوَ يَقِيَكمْ شَكا ذا عتم فَاعْمَلُوا وَ إِذاتَيَِكُمْ فقِْمُوا؛ اككر كسى جند بار عالماً و عامداً معصيت كردء اين 
علم ١كلا‏ علم» مى شود؛ جرا؟ جون اين خود علم براى قَوّهلا ديكرى است كه جزم را مديريت مى كند و عمل براى يكك قوّه ديككر است كه عزم را مديرت مى كند؛ اكر آن قوّه اى كه بايد عمل كند 
رسوب كرفته بسته شده در نتيجه انسان صد درصد عالِم است و معصيت هم مى كند. در اين دو بخش از آيات كريم صريحاً وجود مباركك موساى كليم كفتء براى تو صد درصد روشن شد كه حق با 


من است؛ منتها اينها يا درصدد عوام فريبى هستند (فَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ فَأطاعُوه) (4) يا مشكل ديكرى دارند. 


صص: 17/7 


3": شعراء /اسوره372 آيه‎ -١ 

1 اسراء/سوره11؛ آيه7١1.‏ 

“- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج19؛ ص 158 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١1١.‏ ط اسلامى. 
ه- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج215 ص ."١‏ 

*- يونس/سوره 23١‏ آيه40. 

/ا- يونس /سوره 23١‏ آيه١41.‏ 


/- زخرف/سوره27) آيهع0. 


شباهت ها و تفاوت هاى مواجهه نمرود با ابراهيم(سلام الله عليه) و فرعون با موسى(سلام الله عليه) 


در جريان نمرود هم همين طور بود؛ منتها وجود مبارك ابراهيم خليل به او فرصت نداد كه او عوام فريبى كند و مثل فرعون نبود كه بتواند فضاى باز را ببندد. در سوره مباركه «بقره» وقتى وجود مباركك 
ابراهيم(سلام الله عليه) استدلال مى كندء او براى عوام فريبى دليلى مى آورد و فوراً وجود مباركك حضرت ابراهيم جلوى عوام فريبى او را كرفته و يكك برهان شفاف ترى را آورده است. آيه 700 سوره 
مباركه «بقره اين بود: (أ لَمْ تر إِلَى الى ححا إثراهيم فى رَيّه أَنْ آتاةُ الله الْمُلُك)» او جون قدرتى داشت با حضرت ابراهيم خليل به «محابجه) يرداخت كه حضرت ابراهيم فرمود: (إِذْ قالَ إثراهيم رََّ الى 
يُشيى وَ يُمِيتٌ)؛ كسى كه «إحياء؛ و «إماته به دست اوست كه فوراً نمرود كفت: ( أن أخيى وَ أميتٌ)؛ )١(‏ مغالطه اى كرده؛ به اين صورت كه يكك زندانى را آورده اعدام كرده و يكك زندانى ديكر را آزاد 


أُ 


كرده و كفت: حيات و ممات ملت و «إحياء؛ و «إماته) به دست ماستء ما هم همين كار را مى كنيم! اين خواست از باب (قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فََطاعُوه) (1) كار را بيش ببرد» فوراً وجود مباركك حضرت ابراهيم 
او رابا برهان شفاف ترى مبتلا كرده. نه اينكه - معاذ الله - آن برهان تام نبود و حضرت ابراهيم شكست خورد كه دليل ديكرى آورد! آن برهانء برهان تامّى است؛ منتها اين شفاف تر استء (قالَ إِبْراهِيم 
فَإِنَ الله تأتى بالشّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ بها مِنّ الْمَغْبٍِ)؛ (11 محزكث كل خداستء ذات اقدس الهى شمس را از شرق به غرب مى آورده اكر تو توانستى از غرب به شرق بياور؟ اين جا بود كه (قَبِهِتَ 


الذى كْر)؛ (©) ولى فرعون ساليان متمادى شستشوى مغزى داد (فَاسْتَحْفٌ قَوْمَهُ قأطاعُوه). 


ص: 9794 


-١‏ بقره اسوره 207 آيهمه؟. 
3 زخر ف /سوره 227 آيهعه. 
“'- بقره/سوره 7 آيه/18. 


6- بقره/سوره 27 آيه/18. 


تفاوت فكر نمرودى و فرعونى با علوى در اداره جامعه 


بين آن فكر و اين فكرى كه اسلام آورده خيلى فرق است! وجود مباركك حضرت امير فرمود كه مردم ستون حكومت هستندء نبايد بكلوييم ما بايد براى مردم خدمت كنيم, اين نيمى از راه است! بله وظيفه 
همه مااين است كه به مردم خدمت برسانيم و نيازهاى آنها را بر طرف كنيم؛ اما اساس كار اين است مردم فرهيخته؛ نخبه, عالم» حوزوى و دانشكاهى شوند كه يا به حوزه وابسته باشند يا به دانشكاه 
وابسته باشند كه در اين صورت ستون قوى مى شوند كه نظام را حفظ مى كنند» وكرنه يكك ستون بوكك نمى تواند خودش را حفظ كندء جه برسد كه بار نظام را جلو ببرد! به مالكك فرمود: (إنَّ - با جمله 
اسميه و با تأكيد فرمود - مالكك! اكر بخواهى مصر را خوب نككه بدارى؛ مردم بايد عاقل و عادل باشند مردم دانشمند و عاقل هستند كه كشور را حفظ مى كنند (وَ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الدّين وَ جِمَاحٌ 
لين و الْعَدّه للَعْداءِ العامة مَِّ الْمّهه )١(‏ وكرنه (فَاسِحَصٌ قَوْمَهُ فَأطاعُوه) يكك ستون يوكك شدهل] بوسيده كه خودش را نمى تواند حفظ كندء شما توقع داريد بار مملكت را ببرد؟! جنكك هشت ساله 
را اداره كند! اساس كار اين است كه ملت بالا بيايند؛ حالا لازم نيست كه كسى حكيم شود وفقه شود؛ ولى فضاى مملكت, بايد فضاى فرهنكك باشد وكرنه - خداى ناكرده - در روز خطر آسيب مى بيند 
فرمود اكر مى خواهى مصر بماند, بايد مردم دانشمند داشته باشى» براى اينكه ستون اينها مردم هستند. كدام نماز است كه (تَنْهى عَن الْمَحْشاءِ) (1) است؟ آن نمازى كه واقعاً عمود دين باشد؛ آن نمازى 
كه عمود دين است واقعاً (تَنْهى عَن الْمَحْسَاءِ وَ الْمنْكرِ) است. كدام مردم هستند كه نظام خود را حفظ مى كنند؟ آن مردم با فرهنكك عميق كه بداند دين امانت الهى است و انسان با مُردن نمى يوسد و به 


ابديت مى رسد. 
ص: 59 


.106 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج/اا2 ص‎ -١ 


"- عنكبوت /سوره 0794 آيهة؟. 


شباهت مؤمن آل فرعون با امام خمينى در تقويت تعمّل جامعه و مصاديق آن 


حرف مؤمن «آل فرعون» اين استء فرمود مركك كه جاله نيست» جال كندن نيست» جاه نيست, ما مسافريم و يلى است كه از اين جا عبور مى كنيم و به ابديت مى رسيم, جرا به دنبال فرعون راه افتاديد؟ 
آمده مردم را به ابديت آشنا كرده و مردمى كه ابدى انديش هستند از مركك نمى ترسند كه مركك با آدم جه كار مى كند؟! اكَمَا الْمَوْتُ إلا قَنطَرَها؛ٍ )١(‏ [74]همه هراس ما از مركك است! اين شجاعان ما 
كارى كردند كه مركك را ترساندند كه به طرف آنها برود؛ اصالًا ترس را ترساندند! ترس نمى توانست در اين هشت سال دفاع مقدس نزد اين عزيزان ما برود! ترس را ترساندند! در لغت جنكك؛ در لغت 
جهاد ودر لغت مبارزه» يكك خط ضربدرى روى خوف كشيده شد. ما در همان اوايلى كه بِّممَتى در شوراى عالى قضا داشتيم؛ به اتفاق آيت الله موسوى اردبيلى و مرحوم ظهيرنزاد يكك سفر استانى به 
آذربايجان داشتيم» همه اينها را خداى سبحان مشمول عنايت خاص خودش قرار دهد! مى دانيد كه مردم آذربايجان قهرمانان اين كشور هستند! رفتيم در يكى از اين شهرهاى آذربايجان و بر برادران سياه 
وارد شديم؛ ديديم كه روى تابلوي بزركى نوشته «من» و روى اين «من» ضربدر زدند؛ يعنى ديكر در اين مملكت «منى» در كار نيست! اين يكك فكرى است! اكر ترس و هراس ضربدر خوردند و آدم با 
خدا معامله كرد جيزى كم ندارد! جه جيزى از آدم كم مى شود؟! فرمود همه فرشته ها صف در صف منتظرند نا شما بياييد! سلام كه كردند» به جه كسى سلام مى كتند؟ (وَ الْمَلائِكهُ يَدْخَُونَ عَلَيهمْ مِنْ 
كل بَاب ا سَلَامٌ عَلَيكمْ)» (80[15]همين است! اين فرهنكك و اين روح اين ملت را ستون مى كند كه هم خودش را حفظ مى كند وهم نظام را حفظ مى كند! 


ص: الاو 


.188 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 


3 رعد/سوره07 آيه؟. 


موفقّت فرعون در عوام فريبى و ناتوانى نمرود به دليل وجود ابراهيم (سلام الله عليه) 


وجود مبارك ابراهيم نككذاشت كه نمرود عوام فريبى كندء فوراً برهانى آورد؛ منتها حالا فرعون ساليان متمادى روى مردمش كار كرد و شتشوى مغزى داد (فَاشِيَحَصٌ قَوْمَهُ فَطاعُوة)» اين جا هم وجود 
مباركك ابراهيم فوراً برهان را بركرداند. نه اينكه - معاذالله - آن دليل» دليلٍ تامّى نبوده و شكست خورهده كه راه و دليل ديكر را آورده! آن دليل (رَيِنَ اذى يُشيى وَ يُمِيتٌ) (1) دليل تاقى است؛ اما فرمود: 
(فَإنّ الله تَأتى بالسّفس مِنَ الْمَْرِقِ) كه يكث جيز «بن الرّشد) آفتابى ذكر كرده كه (قْبَهتَ الى كَفَرَ). بنابراين اين راه هايى كه فرعون اقامه كرده است (مَا عَلِمتٌ لكم)؛ يعنى من نمى دانم و جون من 
نمى دانم يس نيست و سيدناالاستاد كرجه در سوره «قصص؛ فرمودند كه اين با ذيل آيه مخالف است؛ ولى در همين آيه محل بحث فرمودند حرف او اين است كه من در زمين خدايى ديكر نمى بينم و 


همين ادعا آن جا هم درست بود. 


!!!!!!! 


١‏ ]فرهنكك فارسى معين» .١‏ فر زندزادكانء نوادكان. ؟. ياران» خادمان. 
"]تفسيرمجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج هه ص 584. 


"']تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب» ج 2١١‏ ص 987 «و فى مجمع البيان» فى كتاب النْبوّه بالإسناد: عن محمد بن مسلمء عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: قلت: فكان يوسف رسولا نبا؟ قال: نعم» أما تسمع 
قول الله عرّ و جلّ: (لَقَدْ جاءكُم يُوسْفُ مِنْ قَبِلٌ بِالْيّناتِ).. و فى روضه الكافى: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبى حمزه؛ عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: إن 
للّهِ تباركك و تعالى عهد إلى آدم ... إلى أن قال(عليه السلام): فكان بين يوسف و موسى(عليهما السلام) من الأنبياء». 





ص: 9177 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه/18. 


بم 


تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص .١188‏ 


008 


تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج /الاء ص 217. 


360 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص :12 ط اسلامى. 


4 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج١؛‏ ص 189 ط اسلامى. 


]انفال/سوردى آيهلا١.‏ 





همه 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جل ص 17 ط اسلامى. 
١٠]توبه/سورهة:‏ آيه؟17. 

١إنهج‏ البلاغه خطبه197. 

١١‏ ]اسراء /سوره011 آيه0ه. 

١‏ ]بقره/سوره 7 آيه"701. 


ع 


-- 


بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج /و.3030. ص .,”"١‏ 

١0‏ ]كامل الزيارات» ص 7١‏ (إِنّهُ سَيِدٌ الشّهَدَاءِ مِنَ الَْوَلِينَ وَ الْآخِرينَ فى الدَّنْيَا وَ الْآخْرَه وَ سَيّدُ شَّبَاب أَهْل الْجَنَّدِ مِنَ الْحَلْق أَجْمَعِينَ وَ أَبُوءٌ أَفْضَلْ منْها. 
١2‏ ]اسراء /سوره/01. آيه00. 

١١‏ ]بقره/سوره 37 آيه7107. 


4 


- 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جلف ص58, ط اسلامى. 


4 


-- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 755 ط اسلامى. 
٠‏ ]قد ر/سوره!4) آيه؟. 

١"إيونس/سوره 23٠١‏ آيه18. 

.7”8 ص‎ 2١8 الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ "١ 
77١ ص‎ ١1 |الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ 71“ 


5 اغاف ر/سوره 05٠‏ آبه لا 








6 


- 


شعراء اسوره 2579 آيه لخرة 


ص: 5 


2 ]اسراء /سوره/ا0 آيه7١1.‏ 


]شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج19؛ ص 196. 


1 


بح 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١١‏ ط اسلامى 
9"شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدء ج19؛ ص ."١‏ 
٠“إيونس/سوره 23١‏ آيه40. 

.4١هيآ‎ 23٠١ هروس/سنويإ“١‎ 

"اإزخرف /سوره”©؛ آيهعه. 

“ا |بقره /سوره 27 آيه108. 

؟“اإزخرف /سوره”7©؛ آيه 5ه 

ه"آبقره/سوره 37 آيه108. 

"بق ره /سوره 37 آيه108. 

/ا“|شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدء ج7١‏ ص 8". 
إعنكبوت/سوره279) آيهه؟. 

4" ]معانى الأخبار» الشيخ الصدوق؛ ص 184. 


بكرا إرعد/سوره2017 آيه*؟. 








١؟إبقره/سوره”3‏ آيه108. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 6١‏ تا 62 سوره غافر 81/17/٠1‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 5١‏ تا 58 سوره غافر 


(و يا َم ما لى أَعُوكم إلى النّجاءٍوَ تَدْعُوتى إلى لتر )6١(‏ تَذعوتى لأف الو أضركك به ما ليس لى به عِلْم وَأَنا أَدعُوكُمْ إِلَى الْعزيز الْعغَارٍ (؟6) لا حَرَمَ أَنّما تَدْعُونى إِلَيهِ لس لَه دَعْوَةٌ فى الدّْيا وَ لا 
فى الآ و أن نا إلى الَأ رفن هم أضْحاب الا (65) فسَتذْكون ما مول لك و وض أمرى إلى الله نالل بصير باعباد (55) قتا اله ينات ما كوا و حاق آل فوِعَونَ شوة الذاب (68» 


الَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِها عُدُوًا وَ عَشِيًا وَيَومَ نَقُومٌ الشَاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِوِعَوْنٌ أَعَدّ العذاب (68)) 
ص : 91706 
استفاده مؤمن آل فرعون از جريان انبيا در انذار قوم 


بعد از اينكه وجود مباركك حضرت موساى كليم حيجت خود را ابلاغ كرد تعليم كتاب كرد تعليم حكمت كرد و معجزه ارائه كرد كه آنها نيذيرفتند و درصدد تهديد برآمدند» مؤمن «آل فرعون) در جند 
مقطع به تبليغ و جهاد فرهنكى مبادرت كرد. كرجه هنوز دعوت موساى كليم (سلام الله عليه) در فضاى مصر به طور كامل منتشر نشد؛ ولى فضاى خاورميانه عموماً و فضاى مصر خصوصاً از ييام انبيا(عليهم 
السلام) تهى نبود» زيرا همين مؤمن «آل فرعون» كفته بود اككر شما اين دعوت را نيذيرفتيد: (إِنّى أخاف عَلَِكمْ مِثْلَ يَوْم الأخزاب لامِثْلَ أب قَوْم توح وَ عادٍ وَ تمُودَ وَ الّذينَ مِنْ بَعْدِهِم)» )١(‏ يس بسيارى از 
اثييا را به اجمال اشازه كرذه است. 


مطرح بودن جريان انبيا در خاورميانه آن روز 


قرآن كريم دو طايفه از آيات را درباره تسلسل اب ين سلسله انبيا ذكر كرده است؛ يكى اينكه فرمود: ثم أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَيْرَا) (7) كه در اين (تَثْرا)) مثل تقوا «واو؛ اصل كلمه استء اين «وترا» بود؛ يعنى متواتر 
بود» مثل تقوا كه اصل آن «وقوا؛ بودء بعد آن «واوا به اين «تاء؛ تبديل شد. (ثُمَ أَْسلنا رسكنا تثرا)؛ يعنى ١‏ أَرْسَِلنا رسكنا وَتراا؟ «رُسْل) ما متواتر بودند» يشت سر هم بودند و هركز خلأبى براى تبليغ نبود؛ اين 
يكك طايفه از آيات است. از نظر كتاب هاى آسمانى و هدايت هاى الهى فرمود: (لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمْ الْقَؤْل)؛ (#) ما قولمان را به جامعه بشرى متصل ابلاغ مى كرديم؛ اين هم طايفه دوم از آيات» يس هيج 
وقت جهان از وحى الهى خالى نبود» يا رسول بود يا جانشين امام بود يا نائبان آنها بودند تا رسول بعدى؛ لذا در خاورميانه عموماً ودر جريان مصر خصوصاًء احكام و ره آورد انبيا(عليهم السلام) روشن 


بود كه مؤمن «آل فرعون» كفت: جريان نوح هستء جريان عاد هستء جريان ثمود و انبياى بعدى هم هست. 


ص: 516 


-١‏ غاف ر/سوره 208٠‏ أيه ره 
3 مومنون /اسوره 09 ابدعع,. 


- قصص /سوره 3/1 أيه 0١‏ 


يرسش: سوال اين است كه در سوره ٠يس»‏ هم داريم: (لَتْذِرَ وما مَا أنْذِرَ آبَاؤْمُْ قَهُْ عَافلُونَ)؟ (1 


ياسخ: بله» مثل آن در اول سوره مباركه «جمعه) (1) [0]هم هست كه اين سوال بيش مى آيد آيا آن «ما' نافيه است يا موصوله و موصوفه است؟ يعنى اين جند سال نبودند؛ لذا آنها كفتند: (ما سَِغنا بهذا 
فى آبايا الََِينَ)» () [ء]اين طور نبود كه هر روز بيغمبرى كه رفته بيغمبر ديكرى بيايد» بلكه اين كتاب ساليان متمادى در بين اين امت به وسيله خود بيغمبر(عليه السلام) در آن عصر مى ماند يا به وسيله 
اوصيا و جانشينان او يا به وسيله عالمان او و نائبان او اين دين تا ييامبر بعدى مى ماند. معناى زمان (قَثْرَهِ) (5) [/]اين نيست كه در زمانى كتاب آسمانى اصلل در زمين نبود. دعوت انبيا نبود يا عالمان 
نبودند» در همان مكه هم در عصر جاهليت «حنفائى» به سر مى بردند كه حافظان شريعت ابراهيمى بودند» غرض آن است كه هيج وقت كتاب و قول انبيا(عليهم السلام) از جامعه قطع نمى شد و اين دو 
طايفه از آبات مى كويد كه هست؛ منتها حالا-در هر عصرى به زودى ييامبرى مبعوث شود آن صلاحيت مى طلبد؛ ولى اين بود! خود مؤمن «آل فرعون' مى كويد كه ممكن است جريان نوح دامن 
كيرتان شود» جريان قوم عاد» جريان قوم ثمود و جريان اقوام بعدى» يس معلوم مى شود كه همه اينها در فضاى خاورميانه و مخصوصاً مصر مطرح بود؛ منتها كسى كه مؤمن باشد به دنبال راه انبيا مى رود 
و بيدا مى كند؛ كسى كه اهل ايمان نباشد» مى كويد: (ما سَمِعْنا بهذا فى آباينًا اَْوّلِينَ)» شما نرفتيد تا تحقيق كنيد و ببينيد نه اينكه اين فكرها و اين راهنمايى ها نبود. 


ص: وان 


-١‏ يس اسوره 078 آيدع. 
-١‏ جمعه |سوره 083 أيه 5 
وك مومنون /سوره 07 آبه؟؟. 


6'- مائده /اسورهة» آيه9١.‏ 


فرق نبوّت و رسالت وفايده آن 


مطلب بعدى آن است كه در بحث هاى قبلى فرق بين نبوت و رسالت اشاره شد؛ نبي آن كسى است كه كزارش و خبر را دريافت مى كند و رسول آن است كه اين خبرهاى دريافت شده را مأمور است تا 
ابلاغ كند؛ هر رسولى نبي است و امّرا هر نبي اى رسول نيست و فايده آن اين است كه اين شخص براى خودش حبّجت اقامه مى كند و او رسول خودش است. كسى كه از طرف خداى سبحان «نبأ» و 
كزارش دريافت مى كند» او رسول خودش است؛ منتها مأمور ابلاغ به جامعه نيستء نه اينكه نبّت او بى اثر باشد! بنابراين اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) لويذ نبي تغدى)» )2 
[4|براى اينكه اكر مى فرمود: «لَا رَسُولَ بَعِْيِى) نبى را نفى نمى كردء جون هر رسولى نب است؛ اما هر نبئ اى رسول نيست؛ لذا فرمود: لانن بَغيِى). آنها كه نبئ هستند و رسول نيستند» حتجت الهى بر 


خودشان قائم است و رسول خودشان هستند. اكر همه[] اين انبيا افكارء آداب و سُئن آنها در آن فضاى خاورميانه و مخصوصاً در فضاى مصر بوده بنابراين حيجت الهى بالغ است. 
علت دو قول بر تقدير مضاف در جمله (وَ تَدُعُونّى إِلَى النّار) 


مطلب بعدى آن است كه مؤمن «آل فرعون» كفت من شما را دعوت مى كنم به نجات از آنش و شما مرا به آنش دعوت مى كنيد؟! در اين جا دو بيان بود كه كذشت؛ يكى نظير (وَ جَعَلْنامُغْ أَبمَه يَدْعُونَ 
إلَى الّا) است» آنهايى كه از باطن اين كناه بى خبر هستند مى كويند: (أَِمَهُ يَدْعُونَّ إِلَى النّار)؛ يعنى ايَدعُونَ إلى المعاصى الَّيَى يُوجبُ الارتكائها دُخُولَ النّاراه جنين جيزى را تقدير مى كيرند. آنها كه از 
باطن كناه باخبر هستند» مى كويند واقعاً باطن كناه آتش استء بنابراين جمله اى را در تقدير بككيريم يا مضافى محذوف باشدء نيست؛ واقعاً كناه اتش است! در سوره مباركه «نساء دارد كه (إنَّ الّذِينَ 
َأكلُونَ أَُوالَ التتامى ظُلْماً نّم يَْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ نارا)» (1) [4|البته جريان قيامت هم سر جاى خود محفوظ است: (وَ ميضْلَوْنَ سَعيرا)؛ اما الآن دارند تش مى خورند! كروهى اندكك از عالمان هم بودند 
كه مى كفتند بعضى ها كه در صدد ايجاد اختلاف هستند» وقتى حرف مى زنئد ما مى بينيم كه از دهن آنها آتش در مى آيد! اين مقام براى همه نيست و جون براى همه نيستء اككر كسى اهل اين معنا 


باشد» ديكر قرآن را برابر آن تفسير «أنفسى» مى كويد كه جيزى در تقدير نيست؛ اما اكر كسى مانند ماها جيزى را نمى بيند» بايد جيزى را تقدير بككيرد. 


ص: ينيك 


-١‏ الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ل ص 78 ط اسلامى. 
7'- نساء /سورهع؛ آيه .1٠١‏ 


اينكه فرمود غيبت كردن خوردن كوشت برادر مرده استء )١(‏ اين براى ما تشبيه تلقى مى شود؛ امنا غزالى در احياء (5) نقل مى كند كه شخصى محضر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مشرف شد - غير 
ماه مباركك رمضان بود - كفت دو نفر از اهل خانواده روزه دارند؛ حضرت فرمود: آنها روزه ندارند! آنها كوشت خوردند؛ جككونه روزه دارند؟! عرض كرد آنها هيج جيزى نخوردند! ظرفى آوردند و 
حالتى برايشان بيش آمد كه اينها تهوّع كردند و كوشت را در اين طشت ريختند. عرض كرد يا رسول الله! آنها كوشت نخوردند! فرمود: غيبتى كه كردند همين است! اين يكك ديدى است واكر كسى آن 
«ديد) را داشته باشد» ديكر آيه (وَ جَعَلنَاهُمْ َبِمَه يَدْعُونَ إِلَى النّار) را نمى كويد كه مضاف محذوف است يا جمله اى را تقدير بكيرد و همجنين (إنّما يَأكلُونَ فى يُطُونِهمْ نارا) كه در سوره1] «نساء؛ هست 
را ديكر نمى كويد مقدر است يا (أ بحت أَح َكؤ أَنْ يأْكلَ لخم أخيه ميتا) را نمى كويد تشبيه است و كسى كه مثل ما آن «ديد) را ندارد» مى كويد تشبيه است يا تقدير است و مانند آن. در اين جا كه 
مؤمن «آل فرعون) كفته بود: (ما لى أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاءِ وَ تَدْعُوننى ِلَى النّارِ) همين است! آنها كه اهل معنا هستند و باطن را مى بينند» مى كويند باطن كناه و شركك آتش است و در (إِلَى النّار) مضاف 


محذوف نيست؛ اما براى ماها كه آن «ديد؛ را نداريم مى كوييم: (تَدُعُونى إِلَى النَارِ)؛ يعنى «تدعوننى الى الكفر الُذى يوجب دخول النارا» به هر تقدير اين جنين هست. 


ص : 917/7 


-١‏ حجرات /سوره 259 آيه17. 
"- المحجه البيضاءء الفيض الكاشانى» جه ص 187. 


استفاده مؤمن آل فرعون از ظرافت هاى بيان در نحوه استدلال بر توحيد 


مؤمن «آل فرعون» همان طورى كه جند مقطع و جند دوره در برابر اينها استدلال كرد؛ جند يله هم استدلال كرد؛ آن سه مرحله كه قبلا اشاره شدء در نحوهل] استدلال در ابتدا كفت كه من توحيد را مى 
دانم؛ اما دينى كه شما مرا به آن دعوت مى كنيد» من حتجتى ندارم و به آن عالِم نيستم» اين يكك مرحله است؛ بعد مى فرمايد كه براى من صد درصد روشن است كه اين باطل است! اين از ضعف به قوت 
رفتن و از شيب ملايم به شيب تند رفتن؛ قابل قبول است؛ اما از همان اول بكويد كه اين حرفى كه من مى كويم صد درصد درست است و حرفى كه شما مى كوييد صد درصد باطل است! اين شيب تند 
در كفتمان عادى خيلى مطبوع نيست. مؤمن «آل فرعون» اول اين كونه استدلال كرد و كفت: (تَدْعُوتّنى لِأَكفرَ بال وَ شرك به مالَئِسَ لى به عِلْم)؛ شما مرا به شركث و كفر دعوت مى كنيد؛ در حالى كه 
من حتجت ندارم» علم ندارم و نمى دانم كه حق با شماست؛ اككر شما علم ندارى كه حق با آنهاست و آنها هم كه مدّعى علم هستندء اين مسئله مى شود «جَدَلِيُ الطرفين»؛ شما نمى دانيد و آنها مى كويند 
كه ما مى دانيم! اين ديكر برهان نشد! لكن اين شيب نرم كه اول كفت من علم ندارم و بعد اين را شفاف كرد و كفت من علم دارم كه يقيناً حرف شما باطل استء اين در جان آنها مى توانست اثر 
بكذارف (تذاقوتى أخثر الله أشر كيه ما ليبق لى يد علة) باكزنابق مظلب نظري باشل إن از"با ب شيب ملايم ايرث كه اول كقت من ثمى:فاثم حى نبا شماضت و يعد كفت من :طى :ذاتم كه حق باثنما 
نيست؛ اما اكر بخواهد بككويد كه جون من نمى دانم نيستء مثل اينكه من نمى دانم دو دوتا ينج تاست! يعنى دو دو تا ينج تا نيستء اكر بود من مى دانستم! يكك امر بديهى و جيزى كه ابن الغىّ؛ است» 


انسان وقتى كه مى كويد من نمى دانم؛ يعنى نيست» جون شركك بين الغىّ» است و برهان يذير نيست. 


ص: 596 


علّت عدم علم مؤمن آل فرعون به شركك 


يرسش: آيا خدا مى داند كه ؟ ياسخ: بله» مى داند؛ اككر فرمود من جيزى را مى دانم كه نيست» در بايان سوره مباركه «مؤمنون؛ كذشت كه اصللا شركك برهان بذير نيست» جون معدوم محض است و علم 
كشف استء شهود استء ظهور است» علم صورت معلوم نزد عالم است و اين جيزى كه معدوم محض است حضور و ظهور ندارد؛ لذا در يايان سوره مباركه «مؤمنون) فرمود: (وَ مَنْ يَدحٌ مع اللّه ه إلهاً آحَرَ 
لا بُرْهانَ لَهيهِ)» 10 اق ينها ] اين (لا بُوْهانَ له به) جمله صفت است براى (إلهاً آر)؛ ديكر جواب نيست؛ (وَ مَنْ يَدْحٌ م مع الل إلها آخَرَ لا بُوْهانَ لَهُ به فَإنّما حِسابهُعِنْدَ رَبّه) كه اين (فَإِنّما) جزاست؛ اككر كسى 
مدّعى شرك باشد كه شركك دليل يذير نيست» اكر كسى بكويد دو دوتا ينج تا كه دليل يذير نيستء (فَإِنّما حسابةُ عِنْدَ رَبَّه)» جون شرك عدم محض استء برهان برنمى دارد: (وَ مَنْ يدح مع اللِّ إلها آخَرَ 
لا بُرْهانَ له يه)» اين جمله (لا بُرْهانَ لَهُ ب) در محل نصب استء تا صفت باشد براى (إلهاً آخر)ء آن وقت (فَإنّما جسابهُ عِنْدَ رَبّه). ب يس اكر جيزى معدوم محض باشد برهان برنمى دارد» جون حضور و 
ظهور ندارد؛ علم كشف است! اين شخص كه بككُويد من نسبت به كفر و شرك الا علم لى بها؛ من علم ندارم؛ يعنى نيست! يس يا اين از شيب نرم شروع كردن استء تا مسئله به حسب ظاهر «جدلى 
الطرفين» شود و بعد شود برهانى؛ يا نه» وقتى كفت: (تَدْعُوتتى لأَكفْرَ لله وَأَشْرِكٌ به ما ليس لى ب به عِلْمٌ) از آن سنخ هايى نيست كه بكوييم «عدم الوجوان لا يدل على عدم الوجود». اكر جيزى نظرى 
باشد كه بايد با برهان تجريدى حل شود, اين «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ و اكر جيزى تجربى باشد كه با حس و تجربه بايد حل شود و مصاديق فراوان داشته باشدء اين «عدم الوجدان لا يدل 
ا ن الغى» باشدء اين «عدم الوجدان يدلٌ على عدم الوجود)؛ د يعنى اكر كسى بككويد من نيافتم دو دوتا ب ينج تا؛ يعنى دو دوتا ينج تا نيست! در بديهى اكر كسى كفت من 
نمى دانم؛ يعنى نيست! و جون توحيد بديهى است و «بِين الرشد» است و شركك «بئن الغىّ) است, وقتى مؤمن «آل فرعون» مى كويد من علم به شركك ندارم؛ يعنى من علم به دو دوتا بنج تا ندارم؛ ؛ يعنى دو 
دوتا ينج تا نيست! يس يا از سنخ شيب ملايم است - نه اينكه مسئله «جدلى الطرفين؛ شود و او بككويد من علم ندارم و مشركان بكويند ما علم داريم! اين از آن سنخ نيست - يا از باب اينكه «عدم العلم يدل 
على عدم المعلوم»؛ البته در امور بديهى و بِن» يس يكى از اين دو راه هست! 


ص: 5 


-١‏ مومنون/سوره 377 آيه/111. 


برهان مؤمن آل فرعون بر دعوت مردم به توحيد 


بعد قدرى جلوتر شيب آن تند شد و كفت: (وَ أن أَدْمُوكُمْ إِلَى الْعَزِيٍ الْكَفَّارِ)» ما برهان داريم بر اين مسئله؛ خدا آن است كه دو كار انجام دهد: در دنيا قانون داشته باشد و در آخرت محكمه! اين يت ها و 
جوب ها نه در دنيا قانون دارند و نه در آخرت محكمه. اينها را دور مى اندازيد! اين شكل اوّل است! اينها نه در دنيا قانون دارند و نه در آخرت محكمه؛ كسى كه بى عُرضه است خدا نيست» يس اينها 
خدا نيستند! اينها را جرا مى يرستيد؟ اينها قانون دارند؟! شما را به سعادت هدايت مى كنند؟! ييامى دارند؟! هيج جيز! ب يس اينها نه در دنيا قانون دارند و نه در آخرت محكمه واين صغراى قياس است؛ هر 
جه كه نه در دنيا قانون دارد و نه در آخرتء اين خدا نيست! يس اينها خدا نيستند! هم به صورت شكل اوّل قابل تقرير است و هم به صورت شكل دوم؛ به صورت شكل دوم به اين صورت است: خدا آن 
است كه در دنيا قانون و در آخرت محكمه داشته باشدء اينها در دنيا قانون و در آخرت محكمه ندارندء اين براساس اختلاف مقدمتين كه در شكل دوم لازم استء نتيجه مى دهد كه اينها خدا نيستند. 
بنابراين اين از شيب ملايم شروع كرده و كفته (وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزيز الْعفَار)؛ قدرت از آن اوستء عزت از آن اوست؛ بخشش كناهان از اوست و توبه يذير هم است. (لا جَرََ) كه اين (لا جَرَم) مثل 
(لا وَئْبِ) 00 [1] جهت قضيه است؛ در قضيه يا جهت امكان است يا «بالفعل» است يا ضرورت استء بالاخره در منطق ملاحظه فرموديد كه نسبت محمول به موضوع يا محكم است يا محكم نيست يا 
يو ا ا و بك اج الم وو ل الم ل ل ل ل اا ا 
(لا رَيْب) در مى آيديا (لاجَرَمَ) در مى آيد؛ طََّ الْقَدَآنَّ ع ل رَيْتَ فيه»» (7) [١]«المعاد‏ حقٌ 1 رَيْبَ فيها» «المعاد حقٌّ لاجَرَمَ) كه «الاجَرَمَ)؛ يعد يعنى «بالضروره» و «لا رَيْبَ)؛ يعنى «بالضروره). قرآن (مدىّ 
لْمَتّقينَ) (9) [ [15]ست (لا رَيْتَ فيه)» (رَبنا نك جاب النّاسٍ ليؤم لا رَئْتِ فيه) (15 [18]كه اين (لا رَيْبَ فيه) به منزله «بالضروره؛ است وو اين (لاجَرَمَ) هم به منزله «بالضروره؛ است»ء «بالضروره» خدا كسى 
است كه اين دو كار را انجام دهد: در دنيا قانون و در آخرت محكمه كه «بالضروره؛ اين «صنم؛ و «وثن؛ هيج كاره هستندء يس سمتى ندارند. (لاجَرَء أَنّما) كه متأسفانه اين جاها متصل نوشته شده است و 
حالا ديكر جاره اى نيست» جون انسان اككر بخواهد كه اين را اصلاح كند» مى كويد شيعه ها قرآن را عوض كردند! (لا جَرَمَ أَنَّ ما) كه «انّماا خوانده مى شود, (أَنّما تَدْعُوتى إلَِهِ ليس لَهُ دَعْوَة فى 
الدَنْا)» اين جه دعوتى و جه قانونى دارد در دنيا؟ ما را به جه جيزى دعوت مى كند؟ ما برنامه زندكى مى خواهيم! اين جوب ها جه كارى مى توانند كنند؟ (وَ لا فى الْآخِرَهِ): در آخرت خدا آن است كه 
بكويد: (يَمَ نَدهُوا كل أناس بإمايهغ)؛ (0) [1] هر كسى را با رهبرشان دعوت مى كنيم و همه اينها را فرا مى خوائم كه فراخوان عمومى براى محكمه است. يس اينها نه در دنيا دعوتى به قانون دارند و 
نه در آخرت به كيفر و ياداش دعوتى دارند و كسى كه هيج كاره است خدا نيست» يس اينها خدا نيستند. كسى كه هيج كاره است معبود نيست» يس اينها معبود نيستند. اين قطعى حرف زدن» جهت قضيه 
را ضرورى كفتن و با قاطعيت سخن كفتن در اوّل شايد به مذاق مستمعان كوارا نبود؛ ولى اين شيب نرم كه بعد تند شدء اثر خودش را مى كذارد. اوّل كفت: (ما لَئِسَ لى به عِلْمّ)؛ من نمى دانم كه شركك 
حق است يا نه؟ - به همان دو بيانى كه كلذشت - بعد فرمود: نه خير! من مى دانم كه اينها ابن الغ هستند (لاجرَع)؛ يعنى «بالضروره» (أَنّما تَدْحُوتّى إِلَيِهِ لس لَهُ دَعوَةٌ فى الدَّنْيا ولا فى الْآخِرَوِ) كه اين 
صغراى قياس بود؛ از «صنم» و «وثن» هيج عُرضه اى بيدا نمى شودء بشر قانون مى خواهدء بشر برنامه مى خواهدء اينها كه هيج كاره هستند! ياداش و كيفر مى خواهدء اينها كه هيج كاره هستند! (لَئِسَ لَهُ 


دَعْوَةٌ فى الدَّنْيا وَلا فى الآخره). 
ص: اع 


-١‏ غاف ر/سوره 05٠‏ آيه08. 

؟- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص688. 
نك بقرة اشتورة اه ند 

ع- آل عمران اسوره ”0 آيه4ة. 


ه- اسراء /سوره/0 آيه١/.‏ 


هماهنكك نمودن برهان با موعظه توسط مؤمن آل فرعون 


خدا آن است كه (وَ أَنَّ مَرَدنا إِلَى اللّو) كه اين الله هم دعوتى در دنيا دارد؛ انبيا و اوليا را فرستاده» كتاب فرستاده و هم در آخرت جزاى هر كسى را خواهد داد» يس امَرَدَه ل0) [18] و مرجع ما به كسى 
است كه هم در دنيا ييام دارد و هم در آخرت اين «آلهه)[] دروغين شماء نه در دنيا برنامه دارند و نه براى آخرت (3 3 مَرَدَّنا إِلَى اللّهِ) و شما كه از مرز تجاوز كرديد و اسراف كرديد (وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ 
أَصْرِيحَابٌ الّار)؛ خودتان را از آتش نجات دهيد! اوّل فرمود كه شما مى خواهيد مرا به آتش دعوت كنيد و حالا كه شيب آن تند شدء فرمود شما اصحاب نار هستيد؛ براى اينكه منطق با ماست! شما جه 
جيزى را مى يرستيد؟ اين سرزمين مصر مثل سرزمين هاى ديككر خاورميانه ير از ييام انبياست؛ منتها شما نرفتيد بررسى كنيد؛ قصه نوح اين جا هستء قصه عاد اين جا هستء قصه ثمود اين جا هستء قصه 
اقوام و ملل و نحلى كه اين وسط ها بودند اين جا هست؛ منتها شما نرفتيد كه تحقيق كنيد. (قسَتَذُكرُونَ ما أَقُولُ لَكمْ)؛ بعد مى فهميد! اين همان است كه برهان را با موعظه هماهنكك مى كند كه (اْحٌ إلى 
بيلٍ رَبك بِالْحِكمَه وَ الْمَوْعِظّه). (14[5] فرمود شما بدانيد كه مركك يوسيدن نيستء مركك جاله نيست» مركك كودال نيست, بلكه مركك معبر است و هنكام مركك همه جيز براى شما روشن مى شود! آن 
هم نه اينكه مى فهميد» بلكه به ياد مى آوريد! جون همه اين حرف ها را قبلا در يكك جاى ديكر به ما كفتند. فرمود: (قمَِجَذُكرُونَ ما أَقُولُ لَكمْ)؛ بعد متذكر مى شويده كرجه ما هم تذكره هستيم كه 
فرمود: (وَ ذَكرْ َإنَّ الذَّكرى تَنْقََ)» () [١7](مَا‏ مِى إل ذكرى لِْبشّر) (5) ما هم تذكره داديم؛ ولى همه ما اين حرف ها را قبلا يكك جاى شنيديم و خود قرآن هم تذكره است (لَقَد يونا الْقَرآنَ لذّكر)؛ 
(5) [؟؟] كتابى براى يادآورى است. همه انسان ها همين مراحل را در يكك جاى ديكر قبلا شنيدند, فرمود: وقتى كه خوب توجه كنيد به يادتان مى آيد كه آن وقت سر خود را تكان مى دهيد كه (نُمَ 


تُكسوا عَلى رُؤْسِهغْ)از همين قبيل است. فرمود: (قسَتَذْكرُونَ ما أَقُولٌُ لك ). 


ص: 7و 


-_3 

-١‏ نحل /سوره 2128 آيه110. 
د ذاريات/سوره 1ه آيدةة 
مدثر سورع آبه1 


ه- قمر/سوره06 آيه/ا١.‏ 


تصميم سوء فرعون بر قتل ياران موسى و فرزندانشان 


سرانجام بعد از اينكه حت الهى بالغ شد معلوم شد كه آنها تصميم سوئى هم كرفته بودند و اينكه فرعون كفته بود كه كسانى كه با موساى كليم هستند و فرزندان آنها را بكشيد به همين دليل است؛ آيه 
اين بود: (مَلَمَا جاءَهُمْ بالْحَقٌّ مِنْ عِنْدِنا قالوا اقُوا أبن الّذِينَ آمنُوا مَعَه)» خود (الَذِينَ آمنُوا مَعَه) و جه آنها به طريق أولى! اين تهديد عمومى بود و برنامه رسمى بود كه از دربار فرعون صادر شده است 
كه (اتنُوا َبنء الَّدِينَ آمنُوا مَعَه)» براى ايتكه جوان ها هستند كه در جهاد و صحنه دفاع حضور بيدا مى كتند؛ ولى خود آن سالمندان و ميانسالان كر كار تبليغى مى كردند؛ آنها را هم مى كشتند؛ بنابراين 
اين يكك حكم رسمى از دربار فرعون بود. لوحو ار يه بح عار بط ديراام و امت امه سارو ووو راطمانة. 113 بين ام 3 001017 اي 
إِلَى اللّه). بسكو : اينكه فرموديد غالباً وجود ندارد. بحر كه قبلا بوده و قبل از اسلام و بعد اسلام «آلهها هم بوده است؟ ياسخ: يعنى بت برستى بوده است. يرسش: «آلهه) بوده؟ ياسخ: بله آلهه؛ يعنى بت 

ها بود كه مى فرمايد اين كار باطلى است. يرسش: باطل هست؛ اما حقيقت و واقعيت داشت؟ ياسخ:؛ يعنى جوب حقيقت داشت! وكرنه ذات اقدس الهى مى فرمايد: (إنْ هي إل شما م مَيثُمُوها أَكُمْ و 
آباؤكع)؛ 0 [عم ] فرمود شما اين جوب ها را مى كوبيد «ربٌ» و اين «ربٌ) يكك كلمه سه حرفى است كه يكك «راء؛ است با دو «باء» مضاعف است؛ زير اين كلمه خالى است (إِنْ هى إلا أشماء سَمَيكُمُو ها 
نمم وَ آباؤكم). يرسش: : اكر ما كفتيم «آلهه) نيست» يس ش ركى هم وجود ندارد؟ ياسخ: نه! «آلهه» اى نيست! جون «آلهه)» نيست شرك باطل است؛ اينها «اله) نيستند» اين كلمه «اله»ءاى كه بر روى سنكك و 
جوب كذاشتند» فرمود: (إنْ هئ إلا أْماء سََيتمُو تمُوها أَْتمْ و آباؤْكعْ ما أَنَْلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ)» فرمود دليل عقلى يا نقلى نيست كه اينها «اله) و «ربٌ» هستند. شما اكر جوبى را كفتى انسانء اين كلمه انسان 
كه يكك لفظ جند حرفى استء زير آن خالى است و بر آن شخص منطبق است؛ ولى بر جوب منطبق نيستء فرمود يكك اسم بى مسماست! و شما جون اسم بى مسما داريد» اين شركك شما باطل مى شود. 


يرسش: «الهين» به معناى معبود است و معبود هم بوده است! 


ص : 91837 


-١ 


1- نجم /سوره ”ا آيه 78 


ياسخ: نه» عبادت آن باطل است! اينها كفتند «مقرّب الى الله است و حال آنكه «مقرّب الى الله نيست؛ اينها كفتند «شفيع عند الله استو حال آنكه «شفيع عند الله نيست. فرمود اينها جوب هستنده شما اينها 
را مى يرستيد كه «مقرّب» باشند؟! «مقرّب» نيستند؛ «شفيع) باشند؟! «شفيع» نيستند» يس هيج كاره مى باشند» فقط يكك سلسله الفاظى را شما براى اينها تطبيق كرديد (إِنّْ هِى إل أشماءٌ سَمَيُمُوها أَنتَمْ وَ 
آباؤكم ما أَبْرّلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ) كه اين فقط در محدوده لفظ شماست و شما مى كوييد «ربّ)؛ ولى مصداق ندارد! مى كوييد «اله» مصداق ندارد! مى كوييد «مقرّب الى الله» مصداق ندارد! مى كوييد 


«شفيع عند الله»» مصداق ندارد! شما تيرى در تاريكى رها كرديدء بنابراين كار شما مى شود باطل» سخن شما مى شود بى مدعا و روش و كفتار و منش شما مى شود ضلالت. 
يناهندكى مؤمن آل فرعون به خدا در برابر تهديد فرعون 


مؤمن «آل فرعون» بعد از اينكه اين مراحل را خوب تبيبن كرد؛ فهميد كه آن خطر عمومى ممكن است دامن كير او شود؛ همان راهى را كه وجود مباركث موساى كليم طى كرده بود و در برابر تهديد 
فرعون كه در آيه 11 همين سوره اغافر» كفت: (وَ قال مُوسى إِنَى عُذْتُ وك تنك يق كل كر لابزية ؤم اْجساب) همين استعاذه و يناه بردن به خداى سبحان را مؤمن «آل فرعون» هم مطرح كرد 
و كفت: (و أَقَوَْضٌ أمرى إلى اللِّ إن اله بَصيٌ بالعبادِ) و خداى سبحان هم او را نجات داد (فَوَاهُ الله سَيئَاتِ ما مكرُوا)؛ آنجه را كه زشتى و سيئه بود را خداى سبحان از او حفظ كرد؛ كرجه در بعضى از 
نقل ها آمده است كه او شربت شهادت نوشيد و در آن نقل ها آمده است كه با اينكه شهيد شدء قرآن دارد كه خدا او را حفظ كردء )١(‏ معلوم مى شود كه شهادت در راه خدا از بين رفتنى نيست. كسى 


تا مرز شهادت دين خودش را حفظ كند مورد «وقايت» الهى استهء البته در بعضى از روايات هم دارد كه او از خطر مركك نجات بيدا كرد. 


ص: 98 


.108 تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ؟. ص‎ -١ 


بى اثر شدن نقشه هاى فرعون و بازكشت آن به خودشان در دنيا و آخرت 


(فَوَقاهُ اللَهُ سَجِئَاتِ ما مَكدُوا) خداى سبحان بدى آنجه را كه اينها مكر كردند و خلاصه مكر را ازاين شخص دور داشت» جون فرمود: كلّ اين كر و نقشه و حيله - به صورت حصر - فرمود: (وَ لا يَحِيقٌ 
الْمَكرٌ السَيَىٌّ إلا بأهْلِهِ)» (18[11]اكر تمام اين نقشه عليه خود آن نقاش استء يس هيج جيزى دامن كير اين مظلوم نمى شود. به صورت حصر فرمود: اينها مكر مى كنند فرمود: (وَ لا يَحيقٌ الْمَكرٌ السَمَىٌّ إلا 
بأهله)؛ هر نقشه بدى كه انسان براى ديكرى بكشدء همهلا آن نقشه دامن كير خود نقاش مى شود! يس او مى شود مصون. اككر اين است فرمود: (قَوَقَاءٌ الله سَيِئَاتٍ ما ممَكروا)» يس اين نقشه هاء براى اين 
مؤمن «آل فرعون بى اثر بود. اين كارى كه كردند دامن كير جه كسانى شد؟ فرمود: دامن كير خود «آل فرعون» شد (وَ حاقّ بِآلٍ فِْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَابِ)» هم عليه اينها بود در دنياء براى اينكه (تأغننة و 


امه 


جَنُودَةُ قََبِْنَاهُمْ فى اليمّ)؛ همه اينها را در دريا ريختيم! هم دامن كير اينهاست در آخرته براى اينكه (الثّارُ ُعْرَصُونَ عَلئِها عَدُوًا وَ عَشِيًا)؛ بامداد و شامكاه. اينها را نزد تش مى برند. 
مقصود از بامداد و شامكاه در عرضه فرعونيان بر تش 


در صحنه] برزخ براى كسى كه هنوز به مراحل عاليه راه نيافت يا بامداد و شامكاه هست يا اين تعبير بامداد و شامكاه كنايه از استمرار و اتصال و دوام است كه فرمود: (غَُدُوًا وَ عَشِجًا) نه؛ يعنى صبح و 
شامى هست و مثلا شب و روزى هستء جون آن بيان نورانى حضرت امير در خطبه نهج البلاغه بعد از خواندن (أَلّهاكمُ النَكائْرٌ) (1) [77]آن خطبه معروف فرمود: «أَىٌّ الْحَدِيِدَيْن طَعَنُوا فيه كان عَلَيِهِمْ 
سَوْمَداه؛ 00 [18]انسان جه شب بميرد سرمدى مى شود» جه روز بميرد سرمدى مى شودء «أىٌ الْجَدِيدَيْن طَعَنُواا ودر هر يكى از دو زمان انسان «ظعن» و كوج كندء ١كانّ‏ عَلَيِهمْ سَرْمَدا؛ اكر آن شدء ديكر 
«غدوٌ و عشئ» تعبير از دوام و اتصال است؛ اما اكر براى بعضى ها در برزخ كفتند شب و روز و آسمان و زمين فرض مى شود؛ «غدوٌ و عشئ' دارد؛ ولى به هر تقدير كانالى از آتش جهنّم براى تبهكاران 
هست كه قبر احَفْرَةٌ مِنْ حَفَر النيرَان (5) [74]و يكك راه نسيم آورى از بهشتء براى مؤمنان هست كه و الْقَّْوْ رَوْضَهُ مِنْ راض الْجَنّه. (3) [٠#إبراى‏ كقارى كه قبر «حَفْرَةٌ مِنْ حُفَر الثّيرَانَاء اينها مرب در 
معرض آتش هستند» نه اينكه اينها را به آتش نزديكك كنند كه آتش را ببينند» بلكه به آتش نزديكك مى كنند كه از حرارت آتش هم متأثر شوند» فرمود: «آل فرعون) مرتّب بر آتش عرضه مى شوندء نه 
اينكه آتش بر آنها عرضه شود. بلكه (ِيُعْرَصُونَ) اينها را مى برند يا اينكه نشانشان مى دهند يا حرارت آتش را به آنها مى جشانندء بالاخره يكك نحوه تعذيبى براى آنها در قبر هست. (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَتها 
عُدُوًا وَ عَيْدِيا) اين براى برزخ؛ اما (وَ يَوْمَ تَقُومُ الَاعَهُ) ديككر سخن از عرضه نيست» سخن از (أَدْخِلوا آلَ فِوْعَوْنَ أسَدّ الّكذاب) است. اينها كه در دنيا (يُدَبْحُونَ أبناءةكخ) بودند, (يَسْتَحْيُونَ نساء كم ) بودند و 


(يسُومُوتكم سُوءَ الْعَذاب) (2) [١#]يودند»‏ در آخرت (أَدْخْلُوا آلَ وَوْعَوْنَ أَمَّنَّ الَْدَابِ). نتيجه اين كه مؤمن «آل فرعون» در سه مقطع كه استدلال كرد با برهان قاطع استدلال كرد و مسئله را «جدلى 
الطرفين» نكرد, يكك؛ با من نمى دانم خاتمه نداد دو؛ با شيب ملايم ابتدا از (ما لَئِسَ لى به عِلْمّ) شروع كرد؛ سه؛ بعد برهان شكل اول را اقامه كردء جهار؛ فرمود خمدا آن است كه در دنيا قانون داشته 


باشدء براى تكميل و هدايت بشر و در آخرت هم محكمه داشته باشد و اين «صنم» و «وثن'» نه در دنيا قانون دارند و نه در آخرت» يس اينها هيج كاره هستند. 


ص: مع 
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تفسير آيات 4 قا 7ه سوره غافر 917/١7/٠9‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 7ه سوره غافر 


(قَوَقاٌ اللّهُ مريّئاتِ ما مَكرُوا وَ حاقّ آل فِرْعَوْنَ سُوءٌ التهذاب (50 الَو يُرضُونَ عَليها دواو عَيدًاوَيَم تَُومُ الشَاعة أَدْخِلُوا آلَ فِْعَوْتَ أَضَدّ الَْذاب (62 وَ إِذْ َه اجَونَ فى النّارِ قبِقُولٌ الضُعَمَاء لِنّذِينَ 
كرو نا كنا كم عا َل أَم مُغُْونَ عا نَصِياً ِنَ الا 000 كَل الي مكيروا إن كل بها إن لهذ حكم : ين لاد 0 وَل الِّنَ فى الاك + جهنم اذغوا ربكم حَففْ عنا يما من وداب 
(69) قَاُواأَوَ لم كك تأتيكم ز سدم بالْبيَاتٍ قَالُوا بَلى قَانُوافَادْوا وَ ما دُعَاء الكافِِينَ إلا فى ضَكَالِ ( 0 إن لَنَصرٌ كنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فى الْحياد اللَّثْيَا وَيَومَ يَقُومُ الأشْهَادٌ (01) يَوْمَ لأ ينف الطَالِمِينَ 
مَعْذِرَتهُع وَلَهُم اللغنَه وَلَّهُمْ سو م الدَّارٍ (05)) 


مرورى بر مباحث كذشته سوره «غافر) 


سوره مباركه «غافر» بعد از بيان اصول كلّى دين و خطوط جامع فقه و اخلاق و حقوق» دعوت حكيمانه را با «موعظه؛ و «إنذار؛ و «تبشير) همراه كرده است و جريان برخى از انبيا(عليهم السلام) را بازكو 
كرد؛ قصه حضرت موساى كليم را مطرح كرد و كسى كه به وحى و نبوّت ايمان آورده لكن ايمان خود را كتمان كرده و در حال تقتّه بود حرف هاى او را هم نقل كرد؛ استدلال طرفين را هم دذكر كردق 
كيد «آل فرعون» را هم كه بى اثر بود بازكو كرد واين مرد مؤمنى كه تبليغ الهى را به عهده داشت شت او رااز خطر و سيئات «آل فرعون١»‏ حفظ كرد . كسانى كه از طرف خداى سبحان مأموريت دارندء يا 
مأمور خودشان هستند كه نبئ محض مى باشند يا مأمور ديكران هم هستند. در اينكه جامعه رسول مى خواهد و حرفى در آن نيست؛ اما نياز جامعه به رسالت رسولان, منافى آن نيست كه برخى افراد جزء 
اوحدى جامعه باشتل» نبئ باشئد و.براى خودشان وحى بكيرئد؛ اكر همه أنبيا اين طور بودئد و-رسالت نداشته بودئل» بله اين شبهه بود كه يس نياز جامعه را جه كسى حل مى كند؛ اما وقتى رسولان قراواتى 
آمدند (لَقَد أَرْسَلْا وُسْلَنا بالْينَاتِ) )١(‏ و در بحث قبلى هم كذ شت كه فرمود: (ثمٌ أَرْس لازنا َثرَا)» را يعنى «وترا و «وتراء هم يعنى «متواتر»؛ يعنى ما مرسلين را متواتر فرستاديم و هيج امتى را بدون 
رسول نككذاشتيم؛ اما برخى از اوحدى افراد شايسته آن هستند كه وحى اى بكيرند و براى خودشان نبى شوند. يرسش : خاصيّت آن جيست؟ ياسخ: خاصيت رسالت» تبليغ است و خاصيت نبوّت محض اين 

است كه خودش با خدا رابطه دارد و آنجه را كه خداى سبحان به او كفت و امثال آنء براى او حيجت است؛ مثل اينكه وجود مباركك حضرت آدم قبل از اينكه فرزندانى بيايند» ايشان رسالتى نداشت ت اكه به 
كسى ابلاغ كند؛ اما وقتى كه افرادى بيدا شدندء براى آنها رسول شد. يرسش: فرموده نبي الهى حيجت نيست؟ ياسخ: فرموده نبي الهى براى خودش حيجت است؟ يرسش: براى ديككران عمل او حتجت 


نيست؟ ياسخ: نه جون ديكران تحت رسالت رسول هستند؛ اكر مأمور به ابلاغ باشدء ديكران موظّف هستند كه او را الكو قرار دهند؛ امنا وقتى مأمور به ابلاغ نيست» خودش براى خودش حيجت است. 


ص: ا 


-١‏ حديد /سوره/1ه» آيه18. 
تبيين معناى (سُوءٌ العَذاب) و عرضه كافر بر جهنم 


فرمود: (قَوَكَه اللُّ مَريكَاتِ مَا مَكرُوا وَ حاقَ بِآلٍ فِرعَْنَ سُوء الْعَذَّابٍ) كه اين (سُوءٌ الْعَذَابِ) را دارد معنا مى كند؛ مى فرمايد (سُوءٌ الْعَذَّاب) «ناراى است كه اينها بر آن بامداد و شامكاه عَرضه مى شوند. در 
جريان «نار» و انسان كافر دو نحوه تَرضه عذاب است: كاهى (وَ عَرَضْئًا جهنم يَوْمَئِذٍللْكافرِينَ تمؤضاً) (1) كه جهنم را بر كافر تَرضه مى كنند و به او نشان مى دهند و يكك وقت است كه كافر را به جهنم 
تحرضه مى كنند؛ نظير اين آيه و امثال اين آيه كه دارد (يُغْرَضُونَ عَلَتِهَا)» (5) يس كاهى عرض جهنم بر كافر است و كاهى كرض كافر بر جهنم است؛ ترض كافر بر جهنم اين است كه كافر را نزديكك 
جهنم ببرند و جهنم را به او نشان دهند؛ اما عرض جهنم بر كافر برابر آآيات يايانى سوره مباركه «فجر» كه دارد (وَ جى : يَوْمَئِذٍ بيجَهَنّم) 1 در آن روز جهنم را - در ذيل آيه روايت هم دارد كه - باعل و 
زنجير مى آورند. (5) آيا ما دو جهنم داريم كه يكى جهنم منقول است و ديككرى غير منقول يا همين يكك جهنم است كه از آن در سوره «فجر؛ به عنوان جهنم منقول ياد شده است؟ اككر يكك جهنم باشد» 
جهنم هم قابل نقل و انتقال است كه يكك جاى خاصى نيست و جهنم را مى آورند. رواياتى كه در ذيل اين (وَ جى ‏ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم)1مده است» آن است كه فرشتكانى هستند كه با عل و زنجير اين جهنم 
رامى آورند؛ اكر دو جهنم باشد كه حساب خاص خودش را دارد؛ ولى اككر يكك جهنم باشدء معلوم مى شود جهنم هم قابل نقل و انتقال است. به هر تقدير آيات راجع به «ترض» دو طايفه است: يكك 
طايفه مى كويد كه كقّار را بر جهنم تحرضه مى كنند و جهنم را به آنها نشان مى دهند كه اين خود يكك نحوه دلهره و اضطراب و ترس است؛ يكك وقت است كه جهنم را به اينها تحرضه مى كنند كه (وَ 
عَرَضَْا جهنم يَْمَيِذٍ للْكافِِينَ عْضاً). 


ص : /915 


16١ كهف/سوره18 آيه‎ -١ 

1- غافر/سوره 6٠‏ يدغ 

“- فج ر/سوره 4ل آيه77. 

ع- الأمالى» الشيخ الصدوق» ص 172. 


مقصود از عرضه كافر بر جهنّم در بامداد و شامكاه 


(عُدُوَا وَعَسْدِياً) كه در جريان بامداد و شامكاه كنايه از دوام است؛ اكر در برزخ سخن از مثلاً «ليل و نهاردى باشد «غدوٌ و عشئ» فرض دارد؛ ولى اكر «ليل و نهاراى نباشد, تعبير ١غدوٌ‏ و عشئ) كه ما مى 
كوييم صبح و شام يعنى دائماً؛ امنا خطبه نورانى حضرت امير كه فرمود: أن الْجَدِيدَيْنِ طَعَنُوا فيه كان عَلَيِهِمْ سَوْمَداا؛ )١(‏ [2] انسان جه شب بميرد سرمدى مى شود و جه روز بميرد سرمدى مى شود؛ اكر 
به اين معنا باشد كه اكر شب بميرد» شب بر او سرمدى مى شود واكر روز بميرد» روز براو سرمدى مى شود؛ معلوم مى شود كه ما يكك روز سرمدى و يكك شب سرمدى داريم» يس حركتى و «ليل و 
نهاراى در كار نيست كه شب برود و روز بيايد يا روز برود وشب ببايد! اين ١كانَ»‏ را بايد طورى معنا كرد كه به «ليل و نهار» برنكردد وكرنه لازمه آن اين است كه ما يكك شب سرمدى و يكك روز 
سرمدى داشته باشيم كه هيج «ليل و نهار»» تحوّل و دكركونى بيش نيايد. يرسش: بهشتيان هم همين طور هستند؟ ياسخ: معلوم نيست كه (عُدُوَاًوَعَيْدِيًَ) بهشت ابدى باشدء بلكه محتمل است كه بهشت 
جنتى باشد؛ آن (رذْقهُْ فيهَا بُكرَه وَ عَيِيً) (؟) اكر كنايه از دوام باشد عيب نداره؛ اا اكر كنايه از صبح و شام باشد راجع به بهشت برزخى استء نه راجع به بهشت دائم» جون در بهشت دائم (لآ يَروْنَ 


فيهَا سّمْساً وَ لآ رَمُهَريراً)؛ لا نه قمرى هسثء نه شمسى هست ونه حركتى هسث» جون بساط اين مجموعه برجيده شده است. 
ص: 9159 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١1‏ ص 1828. 


61 مريم/سوره215 آيه‎ -١ 


“ا انسان/سوره2/ آيه"11. 


سياق آيات دال بر برزخى بودن عرضه كفار بر عذاب 


برسش: ضمير (ِعَلَيِهَا) به كجا برمى كردد؟ ياسخ: به آن «نار؛ برمى كرددء (النَارُ ُعْرَصُونَ عَلَتِهَا) بر آن «نار» بامداد و شامكاه تحرضه مى شوند. اين موارد براى برزخ است؛ ولى (وَ يَوْمَ تَُومٌ السّاعَهُ)؛ وقتى 
قيامت قيام مى كندء به فرشته ها دستور مى دهد كه (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدٌ الََْذَّابِ)؛ يس معلوم مى شود كه اينها در برزخ هستند احُفْرَةٌ مِنْ حُفَّر الثّْرَانَا (1) [4]هستند و در قيامت هم كه (أَشَّدّ 
الََْذَاب)را دارا مى باشند؛ جه اينكه درباره مؤمنين هم مده است كهاوَ الْقَبرْ رَوْضَةٌ مِنْ ريئاض الْجَنَّها ٠١10‏ ]و در آخرت هم كه (رَدخلُونَ عَلَتِهِم)» () فرشته ها مى كويند كه (ادْخُلُوهَا بصللام آمِنِينَ) 


(5) ومانند آن. 

اقسام رويارويى كفار از هنكام مركك تا قيامت 

در جريان برخوردهايى كه كمّار دارند بر جند قِسم است: يكك برخورد است كه با يكديكر دارند؛ يكك برخورد است كه با فرشته ها دارند و يكك التماس و تضرّعى هم به دركاه ذات اقدس الهى دارند. 
الف: رويارويى با خداى سبحان و تقاضاى بازكشت به دنيا 


كفار در طليعه[] امر به ذات اقدس الهى مى كويند: (رَبٌ ارْجِعُونٍ) (2) كه مى كويند اين جمع آوردنء كنايه از آن استء به جاى اينكه سه بار بكويند «إرجعن)»» مى كويند (ارْجِعُونِ)» وكرنه ذات اقدس 


الهى مفرد است و جمع با (رَبٌ ارْجِعُونِ) در آن مقام سازكار نيست. يس اين (رَبٌ ارْجِعُونِ) در طليعه احتضار و ورود به برزخ و امثال آن مطرح است. 


ص: لخن 


-١‏ الأمالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص18. 
1- الأمالى» أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن اللوسى (شيخ الطائفه)» ص18. 
8- رعد/سوره 17 آيه"71. 
ع- حج ر/سوره8 0 آيدء5. 


- مومنون /سوره 07 آيهة4. 


ب: رويارويى با دوستان ناباب دنيا 


0 


وقتى صحنه قيامت ترسيم شده است كه حكم دارد اجرا مى شود و اينها وارد شدندء اولاً هر كدام از اينها كه وارد شوند ديكرى را لعنت مى كنند و مى كويند تو باعث شدى (كُلّمَا دَخَلَتْ مه لعَنثْ 
أختها): [لكل كاى كاذر دنا دازاى دوسى ناطل عه ون اغرث دشم صن فى بانند جون :دوست كاب وشم صاذق :راانه همزاة:دارى: اكز دو تفن كرد راةاباظل وين .دوست تكد يكرتنة كر 
دوستى اينها بى جا و باطل است» دشمنى اينها بجا و حقٌّ استء اين يكك مقدمه؛ قيامت كه ظرف ظهور حقٌّ استء آنجه حقٌّ است ظاهر مى شود؛ اين دو مقدمه؛ لذا تمام دوستانى كه يكديكر را به كناه 
مَِذِ بَعف هُمْ ليغض عَدّوٌ إلا الْمَتِّينَ)؛ (1) دوستي مردان باتقوا صادقانه است! حق است! 
قيامت هم كه ظرف ظهور حى است؛ اينها در دنيا دوست يكديكر هستند» در آخرت هم دوست يكديكر مى باشند؛ اما كسانى كه در مسائل كناه دوست يكديككر هستندء در حقيقت دوستي اينها دوستي 








دعوت مى كنند» در قيامت دشمن يكديكر خواهند شدء اين نتيجه؛ (الأَخِلا) كه جمع محلا به الف و لام استء ( 


كاذب استء جون هر كدام ضرر ديكرى را مى خواهند؛ نه خير ديكرى را! يس دوستى اينها كه كاذب بود دشمنى اينها صادق است و قيامت هم كه ظرف ظهور صدق و حق است؛ لذا اينها كه در كنار 
محفل كناه دوستان دنيا بودند» دشمنان واقعى يكديكر هستند و اين واقعيت در قيامت ظهور مى كند (الأخلاء يَؤْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبغض عَدُوٌ)» مكر مردان باتقوا؛ لذا اينها وقتى وارد جهنم شدند ( كلما دَخَلَتْ 


أمَُ َعَنَتْ أَخْنَهَا): با اينكه در دنيا دوستان يكديكر بودند! يك وقت است كه اين مستضعفان به مستكبران مى كويند ما در دنيا تابع شما بوديم» حرف هاى شما را كوش مى داديم؛ شما مى توانيد يكك 
مقدار از مشكلات ما راحلّ كنيد؟! در اين بخش دوم كفتكو آنها مى كويند خدا عادلانه حكم كرده است و همه ما كرفتار عذاب هستيم! 


ص: ١هة‏ 


-١‏ اعراف /سوره/0 يه 


-١‏ زخر ف /سوره27؛ آيه/اع. 


اج رويارويى با رهبران كمراهى و تقاضاى تشديد عذاب 


بخش سوم كه شروع مى شود اينها كه عُقده اى هستند به خدا عرض مى كنند: (رَبْه نا أَطَعْنا سَائنَاوَكبرَاءَنَا فض ونا الصّبيلا)؟ )١(‏ ما دنبال اينها بوديم و اينها ما را كمراه كردند ما و اينها با هم داريم 
عذاب مى بينيم؛ يس عذاب اينها را دو برابر كن كه مققدارى ما احساس راحتى كنيم! (رََنَا آتِهغ فين مِنَ الْعذَّابٍ)» (1) براى اينكه (إنَا أَطَغنَا سَادَتَنَاوَ كبرَءنا). جوابى كه ذات اقدس الهى در سوره 
مباركه «اعراف؛ و مانند آن داد كه بحث آن قبلا كذشت» اين است كه (قَالَ لكل ضِدغفٌ و لكن لآ تَعْلَمُونَ)؛ 10 شما هم عذابتان دو برابر است! آنها هم عذابشان دو برابر است! عذاب آنها دو برابر است» 
براى اين است كه 'ضَلُوا و أَصْلُواا؛ِ (5) هم خودشان كمراه شدند وهم شما را كمراه كردند؛ هم خودشان كناه كردند و هم شما را به تكناه وادار كردند. شما عذابتان دو برابر است براى اين است كه هم 
كناه كرديد و هم درب خانه اهل بيت را بستيد و به دنبال ديكران رفتيد! شما هم دو كناه كرديد! اكر شما به دنبال آنها راه نيفتاده بوديد كه آنها جزء كبراى شما نبودند! همان بيان نورانى امام 
صادق(سلام الله عليه) كه به آن مرد شامى اموى فرمود شما باعث شديد كه درب خانه ما بسته شد همين است! فرمود اكر شما نمى رفتيد و دستككاه اموى را تقويت نمى كرديد؛ درب خانه ما بسته نمى 
شد! (8) بنابراين همين ها كه دنباله رو مستكبران هستندء اينها هم دو كناه كردند: يكى اينكه خود آن معصيت را مرتكب شدند و آن عمل را انجام دادند» دوم اينكه مسير رهبرى اهل بيت را بستند و 
عوض كردند؛ لذا استدلال قرآن كريم اين است: (فَالَ ِكل ضِعْفٌ وَ لكن لآ تَعْلَمُونَ)؛ شما حساب نكرده حرف مى زنيد! 


ص: 7ه 


-١‏ احزاب /سوره ”0 آيه لاع 
ا احزاب /سوره ”0 ابداع. 
*- اعراف /سوره/؛ آيهل؟. 


6'- مائده /اسورهة» آيهلالا. 


ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج هه ص8١٠.‏ ط اسلامى. 


د: رويارويى با فرشته ها و تقاضاى تخفيف عذاب 


بخش جهارم تضرّعى است كه اينها به ذات اقدس الهى دارند كه بى نتيجه است و به فرشته ها(سلام الله عليهم) كه مسئول جهنم هستند عرض مى كنند كه شما (اذعُوا ربكم ) كه (يُحَفْتْ عن يما مِنَ 
الْعَذَابِ)» فرشته ها هم ياسخ مى دهند كه درست است خدا در قيامت شفاعت را عطا مى كند؛ ولى هم دست «شفيع» باز نيست و هم «مشفوحٌ له شرطى دارد؛ وقتى مى شود به شفاعت دسترسى بيدا كرد 
كه «مشفوحٌ له «مُرتضى المذهب» باشد (لآ يَمْمَعُونَ إلا لمن ازْتَضّى) (1) و شفيع؛ هم «لايشفعون الا باذنه) (من ذا اذى يَشَْعَ عِنْدَهُ إلا إذْنِِ)» (1) يس «شفيع؛ بايد مأذون باشد و خدا به ما اذن نمى دهد 
كه از شما شفاعت كنيم و شما هم «مشفوٌ له) نيستيده براى اينكه «مُرتضى الممّذهب» نيستيد؛ لذا جون دعاى شما (فِى ضَلالٍِ) استء ييجيده به ضلالت و كمراهى است؛ كسى را مى خواهيد كه در دنيا 


مشكل شما راحلّ مى كرد و آن هم كسانى هستند كه الآن در جهنم دارند مى سوزند! 
مقصود از قطع اسباب در قيامت با توجه به حاكميت نظام علّى و معلولى 


مسئله مهم آن است كه در قيامت مشخص مى شود كه تمام كارها به دست خداستء نظام على و معلولى در هيج نشئه اى آسيب نمى بيند» جون هيج ممكنى بدون واجب تعالى يافت نمى شود - حالا يا 
«مع الواسطه؛ يا «بلاواسطه) - و نظام علّيت هم در دنيا حق استء هم در برزخ حق استء هم در قيامت حق استء هم در بهشت حق است و هم در جهنم جون هر جيزى سببى دارد؛ منتها ذات اقدس الهى 
در دنيا اسباب و علل فراوانى را فراهم كرده است كه وقتى از دنيا وارد صحنه آخرت مى شوند ديكر (تَقَّحَتْ بهم الأسِْيَاتُ) (5) خدا هست و ملاءئكه او و انبياى او و اولياى او و بس! اينها به اذن خدا 
مدبّرات امر مى باشند. در دنيا خحداى سبحان به عدّه اى به عنوان آزمون اختياراتى داده است اينها كارشان را انجام مى دهند تا امتحان الهى محقق شود؛ ولى همين كه مرز مركك رسيد (تَقَطَعَتْ بهم 
الأسيابٌ )»نه اينكه قانون سبيت از بين رفته استء قانون سببيت از بين رفتنى نيستء بلكه سبب بودن زيد و عمرو از بين رفته است. اينكه فرعون قدرتى داشتء كارى انجام مى داد و مى كفت: (أ لَِسَ إلى 
ُلك مِضْرَ وَ هذه الأنّْهَارُ تَجْرى من تَحْتَى) (5) و اينكه نمرود ككفت: (أخيى وَ أَمِيتٌ)؛ (0) اينكه ديكرى قدرت نمايى داشت و (أَعْلَدَ إِلَى الأرْض) (2) بود اينها ديكر رخت برمى بندد كه (وَ الأمريَوْمَيِذٍ 
ِلَّه) 1 مى شود؛ فقط ملائكه الهىء انبيا و اهل بيت به اذن خدا كار مى كتند و اينها همه كاره هستند و همه كاره يعنى اينكه همه دستورهاى الهى را اينها انجام مى دهندء البته بعضى از قسمت ها را هم 
خود خداى سبحان انجام مى دهد كه «آحََرُ مَنْ يَشْفّع أرحَمٌ الرّاحِمْن»» (8) بنابراين براى آنها روشن مى شود كه هيج كارى از آنها ساخته نيستء اين (تَقَطَعَتُ بهم الأشِيَابُ) در سوره مباركه «بقره) قبلا 
بحث آن كذشت كه اينها وقتى وارد صحنهل] معاد مى شوند مى بينند كه هيج كارى از اينها ساخته نيست آيه ١18‏ سوره مباركه «بقره؛ اين بود: (إِذْ تَمرَا الَِّينَ انّبعُوا مَِ الّذِينَ انعا وَ رَأَوا لهات وَ 


تَقَطْعَتْ بهم الأسْبَابُ)؛ هيج كارى نمى توانند انجام دهند! بخواهند توبه كنند» مقدور نيست؛ بخواهند عمل صالح انجام دهند» مقدور نيست؛ آن روزء روز نتيجه است و نه روز كار! 


ص: 4837 


-١‏ انبياء /إسوره١‏ 3 آيهظم؟. 
-١‏ بقره /سوره 75 آيه100. 
- بقره/سوره 7 آيه128. 
ع- زخر ف /سوره97) آيه01. 
ه- بقره/سوره 75 آيه108. 
#- اعراف /سوره/0 آيه72١.‏ 
/ا- انفطار/سوره الل آيه9١.‏ 


ل 


سرٌ تمشكك كفار به ديكران با توجه به قطع اسباب در قيامت 


با اينكه (تَقَطَعَتْ بِهمْ الأشِمَابٌ)» با اين حال به دنبال سبب مى كردند و سر اين عمل هم اين است كه عادت كردند به غير خحدا تمشكك بيدا كنند. شما مى بينيد يكك آدم بد دهن كه عادت كرده به 
فحاشىء در خواب هم مى بينيد كه فحش مى دهد يا در خواب هم مى بينيد كه بدى مردم را مى كويد؛ اين كناه نيست؛ جون فعل اختيارى نيستء لكن محصول مَلَكات روز است. در سوره مباركه «انعام) 
كذشت كه يكك عدّه از مش ركان وقتى وارد صحنه قيامت مى شوند مى كويند: (مَا كنا مُفْرِكِينَ)؛ () ما كه ترك نورزيديم! با اينكه عمرى را در كنار بت كذراندند! اين (ما كنا مُفْ رِكِينَ) را وقتى 
كفتند - در اوايل سوره «انعام» بود - خداى سبحان به حضرت رسول(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد: (انظُوْ كَيِصٌ كَدَّبُوا علَى أَنْفيِهمْ)؛ (1) بين جكونه دارند دروغ مى كويند!؟ آن بت ها الآن اين 
جا هستء بت يرستى آنها الآن اين جا هستء تمام اعمال را (قَمَن يَعْمَلُ مِْقَالَ ذَرَهِ حيرا يرَه)؛ 300 (شَرَا يَرَهُ)؛ (5) عمل هستء خضوع اينها در برابر بت ها هستء حرف اينها (ما تَعمدُهُمْ إلآ لَِربُوئ) (ه)ا 
هست و (هؤُلاءِ شُفَعَاؤْنَاعِندَ اللَّه) (2) هستء همه اينها حرف ها هست؛ اما با اين حال مى كويند كه ما اينها را نبرستيديم» براى اينكه آدمى كه به «كذب» عادت كرده استء در قيامت برابر ملكات خود 
حرف مى زندء نه برابر فعل اختيارى! با اينكه براى همه اينها روشن مى شود (تَقَطَعَتْ بهم الأشريَاتُ )با اين حال به دنبال زيد و عمرو مى كردند. در همين سوره مباركه «غافر؛ ضعفا به متكبران مى كويند: 
(َيَقُولٌ الضُعَفَاه َِّذِينَ ا بَكبرُوا إَِا كنا كم تبعا فَهَلْ أثم مُْتُونَ عَنَا نبا مِنَ الَارِ)؛ ممكن است شما مقدارى از آتش جهنم را كم كنيد؟ آن روز» روزى نيست كه ديكرى كاره اى باشد؛ (وَ الأمرٌ يَوْمَئِذٍ 
ِل /است» به عنوان «قضيه موجبها و (تَقَطَعَتُ بِهمْ الأثمَابُ)استء به عنوان «قضيه سالبه) كه از اينها كارى ساخته نيستء بلكه كار فقط از آنِ خداست كه به مدبّرات امر دستور مى دهد؛ با اين حال اينها 
عادت كردند كه به غير خدا يناهنده شوند. بنابراين اينكه مى كويند شما مى توانيد مشكل ما را حل كنيد نه اينكه واقعاً آنها بتوانند و مضايقه كنند! يا غير خدا و غير فرشتكانى كه مأمور الهى هستند كاره 
اى باشند و اينها از آنها توقع داشته باشند! اين طور نيست! لذا وقتى به فرشته ها مى كويند» فرشته ها مى كويند كه ما تمام كارهايمان به اذن خداست و خدا هم به فرشته اى, به بيغمبرى, به امام و اهل 
بيت(عليهم السلام) اذن مى دهد كه «مشفوحٌ له)» «مُرتضى المّذهب» باشد. شما كه (ِسَخْط اللَهُعَلَتِهِمْ) (/1) و امثال آن هستيد؛ لذا هيج كارى از آنها ساخته نيست. 


ص: هه 


-١‏ انعام/سورهع آيه9؟. 
"- انعام/سورهع آيه5؟. 
“"- زلزله/سورهة4: آيهل. 
؟- زلزله/سورهة4 آيه6. 
ه- زم ر/سورهة7 آيه". 
*- يونس/سوره 23١‏ آيه18. 


/ا- مائده اسورهة» أيه 16/ 


ظهور ملكات دنيوى در محاجه مستضعف با مستكبر در قيامت 


(وَيَوْمَ تَُومُ السَاعَهُ أَذْخُِوا آلَ فرْعَوْنَ أَمَدّ الْعَذَاب 0 إِذْ يَتَحَامجَونَ)» در سوره مباركه «سبأ» اين قسمت كذشت كه آنها كفتند بخشى از عذاب را دامن كير آنها كنيد و ما را نجات دهيد كه آيه ا اسوزة 
مباركه وسيأء اين است؛ (قَالَ الي اشتكيزوا ليق اسُضفُوا أنَيٌ صدذتائم عن الْهتَى بعد إِذْ جادكُم) در آيه اين است كه (وَكَالَ لين توا آن توق بهذا آي و ل بالّذِى بين َه ولو ترى إذ 
الَالِمُوتَ مَؤقُوفُونَ عند رب يبجع بَغض هع إلى تغض الْقَلَ َقُولُالِّينَ اشتض عِمُوا للِّينَ اشتكبزوا َلآ أ كنا مُؤْنِينَ)4مستضعف به مستكبر مى كويد شما اكر نبوديد ما ايمان مى آورديم كه مستكبرين 
در ياسخ مى كويند: (أَنَخْنُ صَدَدَْاكُمْ عَن الْهَدَى بَغْد إِذْ جاءكم)؛ انبيا آمدند» هدايت آمده و هدايت به شما بالغ شده است (بَلْ كم مُجْرمِينَ )بعد دوباره مستضعفان مى كويند درست است؛ ولى اين 
همه نقشه ها را شما در يشت درهاى بسته كشيديد!(وَ قَالَ الَِّينَ استضْعِفُوا لِلَّذِينَ استكبروًا بَلْ كر الل وَ النَهَارِ إذْ متنا أن تَكَفْرَ بالل وَتَجعلَ لَهُ أَندَادً)؛ شما شب و روز نقشه كشيديد ما را راه انداختيد 
واين طرف و آن طرف برديد» شما ما را كرفتار كرديد! (إذ َأمرُوتنَا أن نَكفْر بالل وَ نَجعَلَ لَه أَندَادً)» بعد (وَ أَسَرُوا الندَامَه). از آن طرف انبياى الهى آمدندء عقل هم آمد؛ فطرت آمدء اهل بيت آمدء نامه 
آنها و وحى الهى آمد؛ اين وحى الهى كه بر شما شبانه روز خوانده مى شد اثر نكرد» در آن يشت درهاى بسته كه جهار تا تصميم كرفتند در شما اثر كرد؟! لذا فرمود: اينها (وَ أَسِوٌوا التدَامَهَ لَمَا وَأَوا 
الْعَذَّابَ وَ جَعَلْا الأْلَالَ فى أَعَْاقِ الّذِينَ كفَرُوا هَلْ بُِرَوْتَ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَّ)» (1) در سوره «اعراف» فرمود كه (لِكُل ضِعْفٌ وَ لكن لآ تَعْلْمُونَ)؛ (1) آن مستضعف دنباله رو هم مثل مستكبر استء آن هم 
دو كناه دارد و اين هم دو كناه دارد. بنابراين اين محاجه اى كه در «نار؛ مى كنندء اين ظهور مَلّكات دنياست؛ در دنيا همين طور بهانه كيرى مى كردندء در آخرت هم خيال مى كنند همين طور است. 
يرسش: اكر برهانى كه به يوس ضن(سلام الله عليها) نشان داده شد و ملكوتى كه به حضرت ابراهيم نشان داده شده بود؛ آيا آنها هم عزم و جزم بر .... بيدا نمى كردند؟ ياسخ: مككر به هر كسى قله را نشان 
مى دهند! فطرت را به ما نشان دادند» جريان عالّم عهد را به ما نشان دادندء انبيا آمدند» مرسلين آمدند و حيجت براى ما بالغ شد! ما اكر به اين براهينى كه داريم عمل كنيم و به دنبال آنها برويم كم كم به 
جايى مى رسيم كه فرمود اككر كسى علم يقين داشته باشد (لَتَرونَ الْجَحِيم)؛ () حالا ما اكر «علم اليقين» داشتيم و هيج هم عمل نكرديم؛ ديكر آن رؤيت و شهود و مَلّكات و مقام يوسفى وامثال آن 
نصيب هر كسى نمى شود و هر كسى كه بيغمبر و امام نمى شود! اين مقدارى كه ما مى دانيم را اككر عمل كنيم؛ كم كم به اين خاندان نزديكك مى شويم. خيلى ها بودند كه اهل بيت فرمودند: اين أَهْلَ 
البييت» حالا سلمان(رضوان الله عليه) (؟) مشهور شد بعضى از زن ها (0) بودند كه حضرت فرمود: ينا أَهلَ الْبِيتء بعضى از مردها بودند كه فرمود: ابن أَهْلَ البيت؛ (2) آن وقت اين هست و الآنن هم 
وجود مبارك ولي عصر هم همين حرف را مى زند! اين طور نيست كه حالا مخصوص 1ن ادوار قبلى باشد؛ الآن هم اكر كسى تابع آن حضرت باشدء به دستور آن حضرت كار كند و بين خودش و 
خداى خودش هر جه كه مى داند حيمت اوست عمل كندء حضرت مى فرمايد: ينا أَهُلَ الْبِيّت»! اين «بنا أَهلَ الت را وقتى بررسى كنيد مى بينيد كه خيلى ها شامل آن هستند! () فرقى هم كه بين 
ائمه(عليهم السلام) نيستء حالا آن سعادت اككر نصيب كسى شد كه حضرت را زيارت كند «طُوبَى لَهُ وَحَسْنٌ قآب!؛ اما عمده آن است كه حضرت آدم را! اككر حضرت بفرمايد كه «بنًا أَهْلَ ليت خوب 
«كفلِ بذلك شَّرفاً» اين راه باز است و حالا لازم نيست كه انسان به مقام يوسفى برسدء آن هم مقدور همه نيست. يرسش: با اين وضعيت فرقى بين ائمه كفر و باقى در عذاب نيست واقعاً افرادى مثل شمر و 
يزيد با بقيه لشكريان يكسان هستند؟ ياسخ: جرا؟ مسئله برابرى كناه فرق مى كند! سخن از «تابع) و «متبوع» است؛ كسى يكك فن قمارى را اختراع كرده؛ ديكران را هم تشويق كرده و همه هم قماربازى 
كردندء اينها عذابشان يكى است؛ اما يكك وقت است كه كسى معصيت كبيره اى دارد كه اين معصيت را ديكران انجام ندادندء او برابر اينكه دَرَكات كناه فرق دارد (إنَّالْمُنَافِقِينَ فى الدَّرْك الأَسٍمَلٍ مِنَّ 
الَّارِ) (4) كه درَكات جهنم فرق دارد. (أَشَدَ اْعَذَّابِ) درباره فرعون هست كه فرق دارد» يس با ديكران يقياً فرق مى كنند. غرض اين است كه اين اصل كلَى سرجاى خود محفوظ است. يكك كناه است 
كه هم زيد انجام داده و هم عمرو كه كناه در يكك حدّ است؛ منتها زيد «متبوع» است كه عمرو را منحرف كرده و عمرو «تابع» است كه به دنبال زيد در اصل اين كناه رفته است و اينها در قيامت مى كويند 
كه او ما را ككمراه كرده كه خدا مى فرمايد: (لِكُلَ شدَهْفٌ)» جرا؟ براى اينكه تو هم امام داشتى» رهبر داشتى؛ بيغمبر داشتى و هم كتاب داشتى كه آنها كفتند؛ مى خواستى حرف آنها را كوش بدهى! تو 
درب خانه آنها را بستى و به دنبال اين رفتى! (ثَالَ ِكل فِدِعْفٌ وَ لكن لآ تَعلَمُونَ)؛ شما حساب نكرده اعتراض مى كنى! اين استدلال خدا به آنهاست؛ اما حالا اكر «متبوع) يك كناه مهم ترى كرده است و 
«تابع) آن كناه را نكرده؛ البته كه هر كسى برابر كناه خودش كيفر مى بيندء دَرَكات آنها يقيناً فرق مى كند. يرسش: اينكه از فرشته ها درخواست مى كنند خودش كار خوبى استء جون خودشان آبرو 
ندارند واز يكك آبرودار درخواست شفاعت مى كنند؟ 


ص: لعلكك 


-١ 

-١‏ اعراف /سوره/ آيهل؟. 

'- تكاثر/سوره7 23١‏ آيمع,. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 8٠ ١ص ١‏ ط اسلامى. 

ه- الثاقب فى المناقب» ابن حمزه الطوسى» ص .18١‏ 

ع- الأمالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص 58 و 10ه. 
/- بصائر الدرجات» محمدبن الحسن الصفار» ج ١‏ ص /” و 58. 


8- نساء /سوروع؟؛ آيه8؟١.‏ 


ياسخ: بله! ولى نمى دانند كه «مُرتضى المذهب» بايد باشند» ياسخ فرشته ها هم همين است! آنها مى كويند:(مَا دُعَاءُ الْكافرِينَ إل فى ضَلَالِ)؛شما مى خواهيد توسل كنيد؟ جاى توسل در دنيا بود كه انجام 
نداديد» شما با مجموعه كفر وارد جهنم شديد اينها كه (أَحَاطَت به خَطِيكةُ) )١(‏ اينها در مجموعه «خَطيئه) و ١ش‏ لال؛ هستند كه هم خطاى علمى و هم «خطيئها عملى داشتند و الآن (فى ضَلالِ) هستند كه 
در كمراهى فرو رفته و در اين كودال آمدند؛ اين شخص هر جا كه دست ويا بزند (فى ضَّ الآلِ) استه براى اينكه در دنيا كه بايد عمل صالح انجام مى داد و توبه مى كرد كه نكرد اين جا هم كه جاى 
عمل صالح نيست؛ لذا فرمود: (فَالَ الَِينَ اشمَكبروا إَِّا كل فيا إنَّ الله د حَكع بَنَ الْعَِادٍ)» البته خيلى ها در آن روز قبول هم ندارندء به دليل اينكه در سوره مباركه «انعام؛ دارد اينها ازمر كردنف اد رداننا 
باز هم همان كناه را انجام مى دهند (لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنَهُ) (1) جون در درون آنها استكبار هست. 


عمل صالح نبودن تقاضاى كفار از خازن جهنم بر تخفيف عذاب 


(وَ قَالَ الَّذِينَ فى الَارِ لِحَرَئهِ َنم اذعُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنَا يَؤما مِنَ الْودَابٍ) نظر بعضى از بزركان اين استء آن جا كه به «مالكك»(سلام الله عليه) مى كويند: (يَا َالِكٌ لِيَفْض عَلَيَا رَبك )» (0 اينهاء جون 
خودشان به خدا معتقد نبودن, اكنون اعتقاد بيدا كردند» اين يكك عمل صالح است و حال آنكه قيامت جاى عمل صالح نيستء جاى علم است و تكامل علمى فراوان است» جون حقّ روشن مى شود؛ ولى 
نمى تواندد ايمان بياورند» جون نمى توانند ايمان بياورند؛ لذا به «مالكك؛ مى كويدد ما كه به او معتقد نيستيم و كار هم به دست حق استء تو از او بخواه كه مشكل ما را حلّ كند (يا َلك لِيفْض عَلَينا 
رَبك )؛ به خدايت بكو كه جان مارا بككيرد! بعد از اينكه از (يُحَقُفْ عَنَا يَؤْما مِنَ الْتَدَّابِ) نااميد شدند آن كاه تقاضاى مركك مى كنند و جواب هم اين است كه (لآّ يَمُوتٌ فِها وَ لآ يَْيى )» (6) (وَ قَالَ 
الَّذِينَ فى انار لِكَرَنَهِ جهنم اذُوا رَبَكمْ) كه كاهى به خزنه جهنم و كاهى هم به خود مالكك(سلام الله عليه) كه (يَا َلك لِيَفْض عَلَينًا ربك ). يرسش: روز قيامت كه نمى شود كفت بعضى ايمان ندارند! 
يقين براى همه حاصل است؟ ياسخ: يقين علمى حاصل مى شود؛ اما عمل صالح كه حالا ايمان بياورند نيست. ظرف ايمان ظرف دنياست و ايمان براى عقل عملى است و عقل عملى قفل شده است؛ براى 
عقل تظرى همه إبق تسلا يك يدن از دركزع ختكوقامى خوه انان .من فهسده افا اراق مسعة عاذ يست[ (لافتركو) يتدوم ) فنقا و اقراو «ارحد ك بد كردتده نا ايدبكه حالاسحق رااقيول شل اين 
يكك عمل صالح استء اين يكك تكليف است و تكليف در آن جا نيست» اين كار صالح است؛ در آن جا نه كناه ممكن است و نه ثواب ممكن است؛ نه ممكن است كسى كارى كند كه معصيت باشد» 
جون اختيار نيست. اككر آن جا جاى اختيار بود جاى ايمان و كفر بود» و جاى اطاعت و عصيان بود؛ جاى نبوّت و رسالت بود؛ مكر مى شود اختبار باشدء ايمان باشدء كفر باشد. اطاعت و عصيان باشد و 
قانون نباشد؟! اكر اطاعت و عصيان است حتماً قانون است كه آن وقت مى شود دنياى جديد» ديكر آخرت نيست و ديكر محكمه نيست! تمام مشكل در قيامت اين است كه حق به خوبى روشن مى شود و 
آدم نمى تواند بيذيرد؛ مثل همان انسانى كه كامللًا مار و عقرب را مى بيند؛ اما جون ويلجرى است و دست و ياى او فلج است نمى تواند فرار كند يا اينكه دفاع كند. يرسش: درك معرفت و درك ايمان 
در خود نفس هست مككر ممكن است در نفس معرفت و علم باشد ولى ايمان نباشد؟ ياسخ: در دنيا اينها بى تلا-زم نيستند؛ اما در آخرت» بيان نورانى حضرت امير كه در نهج البلاغه از وجود مباركك 
ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلم) نقل مى كند اين است كه فرمود: «وَ إِنَّ اليم عَمَلُ وَ لا حِسَابَ وَ عّداً حسَابٌ وَ لَا عَمَل؛ (2) اصللا عمل در قيامت نيست و ايمان هم جزء اعمال قلبى است؛ اكر در آن جا 
ايمان ممكن بود همه ايمان مى آوردند و راحت مى شدند؛ خيلى ها ايمان مى آوردند» جون مؤمن ديكر معذّبٍ نيست؛ كسى توبه كند و ايمان بياورد؛ توبه مى كند و ايمان مى آوردء اين مى شود دنيا و 
ديكر آخرت نيست؛ توبه در آن جا ممكن نيستء ايمان در آن جا ممكن نيستء آن جا علم هستء با جه شكوفايى! (أ فَِحْرٌ هدًا أ أَكُمْ لآ تنِصِرُونَ) (/ اينها هم عرض مى كنند كه (رَيَنَا ابصَْنًا و سَمِغنًا 


قَارْجِعْنا تَعْمَلُ صَالِحاً)؛ (8) ما را بركردان تا كار خوب انجام دهيم؛ اين جا كه جاى كار خوب نيستء براى ما صد درصد يقين شد كه بهشت هستء جهنم هست و انبيا هستند اكر خدا فرمود: (أفيتخرٌ 
هذًا أمْ أنتم لا تبص رُونَ)» عرض مى كنند: (رَبَنَا ابص رْنَا وَ سَ مِغْنًا)؛ امنا (فَاْجِغْنا تَعْمَلُ صَالِحاً) واين جا هم كه جاى ايمان نيست! اين جا كه جاى كار نيست! اين جا جاى شهود است! ما را بركردان جايى 


كه جاى كار است تا ايمان بياوريم» جواب مى رسد كه بساطت شما آن جا برجيده شدء دنيايى نيست كه شما به دنيا بركرديد! تمام مشكلات آدم همين است كه در قيامت اين طور استء وكرنه آدم 


ايمان مى آورد» توبه مى كرد وراحت مى شد. 


ص: 1028 


1 بقره/سوره ”3 آيه‎ -١ 

-١‏ انعام/سوره2؛ آيه8؟. 

- زخر ف /سوره7, آيهلالا. 

ع- طه/سوره 3١‏ آيدع/. 

ه- ملك /سوره/ا2) آيه١١.‏ 

*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج 5 ص18". 
/ا- طو ر/سوره 87 آيه10١.‏ 


/- سجده /سوره "0 آيه؟١.‏ 


يرسش: قرآن دارد كه ايمان دارند اما براى آنها نفعى ندارد؟ ياسخ: نه» اكر درباره كسى در دنيا ايمان داشته باشد كه (كْمَمَتُ فى إِيمَانِهَا خَثِراً)» (1) آن ايمان را مى فرمايد كه نفعى ندارد؛ يكك كسى 
لقلقه لسان او بوده يا در درون او بوده و كارى نكرده؛ ار كسى اين طور باشد در قيامت جزء «مخلسدين» در عذاب مثل فرعون و اينها نيستء براى اينكه بالاخره موت د استء مؤمن استء يكك درجه 
تخفيف دارد و «خلود) ندارد؛ اما ساليان متمادى بايد عذاب سيئات خود را بجشد واكر كسى ايمان ندارد» آن جا ممكن نيست كه ايمان بيدا كند. 


برسض: (لَا يِنَْعٌ تفْساً إيمَائهَا) جه معنا مى دهد؟ ياسخ: يعنى (كَتَِتُ فى إِيمَانها خَيراً) كه اين ذيل همين آيه استء (يَْمَ يَأ بَعْض آبَاتِ رَبك لَا يَنْقعَ نَفْساً إيمائهَا) كه (كم بت فِى إِيمانها خَيرً) آن 
كسى كه ايمان آورد؛ ولى عمل نكرد؛ در قيامت بخواهد عمل كند كه جاى عمل نيست و آن ايمان بى عمل هم او را از عذاب نجات نمى دهد. يومى است كه (لَابَنَع َفْسا إيمائّهَا) كه (لَم تكن آمَنّثْ 
من قَبِلُ أَْ كَتَرِيِتُ) يا ايمان نياورد يا ايمان آورد كه اين عطف بر آن منفى است (أَوْ كَتدِيَتُ)؛ يعنى «ما كسبت فى ايمانها خيراا؛ اين دو كروه نفعى نمى برنده وكرنه آنهايى كه «كسبت فى ايمانها خيرا 
بقيناً نفع مى برند. يرسش: آيه درباره رجعت است يا آخرت؟ ياسخ: يكى از مصاديق آن رجعت استء يكى از مصاديق آن برزخ است و يكى از مصاديق آن هم آخرت است؛ سه مرحله دارد هر كدام در 
طول يكديككر؛ ولى بالادخره در جريان يونس فرمود: (إلا قَوْمَ يُونْسَ) (1) در ذيل آن آيه دارد كه قوم يونس را استئنا مى كند؛ اكر كسى خطر را ببيند» در روز خطر اين سه مرحله براى او هست و اكر 
كسى ايمان نياورد و در آن روز بخواهد در حال اضطرار ايمان بياورد براى او نافع نيست (إلا قَوْمَ يُونّسَ) كه در كنار آن قوم ايونس» را استثنا كرده. در زيارت «آل ياسين» همين آيه (كسَبَتْ فى إِيِمَانِهَا 


خَيِراً) آمده است كه به رجعت برمى كردد. (8. 
ص: اذه 


-١‏ انعام/سوره2» آيه188. 


-1١‏ يونس/سوره ٠١‏ آيهم4. 
و3 


ياسخ فرشته ها به تقاضاى تخفيم . عذاب كفار 


(وَ كَالَ الَّذِينَ فى النَار لِحَرَئهِ جهنم اذتُوا و يَحَفَفْ عَنا يَؤماً مِنَ الْعَذَّابِ ) كه آن فرشته ها مى كويند: (قَانُوا أوَ لَمْ تك تَأتِيِكم رُسُلكم بِالْبَاتِ)؛ مكر انبيا با معجزات نيامدند؟ (قَالُوا بَلَّى )؛ آمدند. فرمود: 
يس حيجت الهى بر شما تمام شد و شما ايمان نياورديد و «مشفوعٌ له) بايد «مُرتضى المذهب» باشد و شما هم كه «مُرتضى المَذهب» نشديد و به ما هم اجازه شفاعت نسبت به افراد كافر داده نخواهد شد و 


نمى شود (قَالُوا قَادْعُوا وَ مَا دُعَاءٌ الْكافِرينَ إل فى ضَلَالٍ). 
اعلان يارى ييامبر و مؤمنان توسط خداى سبحان در قيامت 


آن كاه ييام نهايى ذات اقدس الهى اين است كه (إنَا لَنَنضرٌ رُسْلَنَا وَ الَّذِينَ آمنُوا)؛هم در دنيا و هم در روزى كه شاهدان قيام مى كنند كه اين جا «أشهاد؛ جمع شهيد به معناى شاهد اسث» ثه شهيد به معتاق 
«قتيل» در معركه. خداى سبحان فرمود ما انبيا را يارى مى كنيم؛ يكك؛ مؤمنان را يارى مى كنيم دو؛ در آن جا «تابع و متبوع» «كلاهما فى النار بودند؛ اين جا امام و امت «كلاهما فى الجنّه هستند؛ رسول و 
«مُرسل اليه؛ «كلاهما فى الجنها هستند و همجنين «تابع و متبوع» ١كلاهما‏ فى الجنها مى باشند؛ در قبال آن جا كه «تابع و متبوع» «كلاهما فى النار) بودند؛ اين جا «كلاهما فى الجنه) هستند» ( إن تنشد وُسَلنا 3 
الّذِينَ آمَنُوا)؛ ما يارى مى كنيم اينها را (فى الا الدَّنْيا) براى اينكه (كَتَبَ الله عن أن وَرُشّلى)» 0١‏ (وَ يَوْمَ يوم الأشْهَادٌ)؛در روزى كه شاهدان قيام مى كنند تا شهادت دهند در آن روز ما انبيا و 
مؤمنان را يارى مى كنيم؛ در آن روز (يَوْمَ لآ يَنقَعٌ الطَلِمِينَ مَغْرذِرَتهُغ) عذرخواهى اينها اثر ندارد, (وَ لَه اللغْنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّار)لعنت الهى براى اينهاست براى اينكه حتجت الهى بر اينها بالغ شد؛ مكزر 
در مكوّر معصيت كردند» خمدا صبر كرد؛ درب توبه را باز كرد؛ اينها عمداً بستند؛ راه ولايت را باز كرد, اينها بستند؛ راه نبوّت و رسالت را باز كردء اينها بستند. بنابراين اينها خودشان با دست خودشان 


ابواب الهى را بستند؛ لذا فرمود: (وَ لهم اللعَنَهُ وَلَهُعْ سوءٌ الدّار). 


ص: 901 


.؟3١هيآ مجادله /سوره08‎ -١ 


-- 


احديد اسوره /ا0) آيهة؟. 


بح 


اكهف /سورة1/8 آيه١٠1.‏ 


7 غاف ر/اسوره غرة آيدعع. 


بم 


افج ر اسوره 2/9 آيه "7 


8 


الأمالى» الشيخ الصدوق» ص 178. 


6 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١20‏ ص 168. 


1 


امريم /سوره 219 آيه 61 


2> 


انسان/سوره 27/2 آيه"١.‏ 





همه 


الأمالى؛ أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص58. 
٠‏ الأمالى أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص18. 
١]رعد/سوره‏ 07 آيه3. 

]حجر /سوره18. آيدع؟. 

١1“‏ ]مومنون/سوره77 آيهة4. 

١5‏ ]اعراف /سوره/ آيه؟. 

١١]زخرف‏ اسوره ”6 آيه/ا9. 

١8‏ ]احزاب اسوره 7# آيه لاع 

١‏ ]احزاب اسوره ”3 آيدداع. 

]عراف /سوره/ آيه؟. 

4]مائده/سورهه؛ آيدلالا. 

٠‏ الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جه ص8١٠.‏ ط اسلامى. 

١انبياء‏ /سوره١37‏ آيه1؟. 

١"إبقره/سوره‏ 3 آيه100. 

77 إبقره/سوره 7 آيه182. 

"]زخرف /سوره”؟, آيه01. 

0 إبقره/سوره 3 آيه108. 

]عراف /سوره/ء آيه1/2١.‏ 

.١19هيآ‎ 47 ]انفطار/سوره‎ "١ 


8علم اليقين فى اصول الدين ج ؟: ص 1778. 








39> انعام اسوره 8 آيه"7. 


ص: 104 


١‏ |انعام/سوره2» آيه5؟. 
١"اإزلزله/سورهة3‏ آيهل. 
""|زلزله/سورهة3 آيه8. 
“"اإزمر/سوره29 آيه”:. 
]يونس /سوره 23٠١‏ آيه18. 
ه"إمائده/سورهة آيه١6.‏ 
ء|سوره سباءء آيه*#*. 
/ا”]اعراف /سوره/ء آيهل؟. 
"إتكاث ر/سوره 03٠١7‏ آيدع. 


4 


ب 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١‏ 80؛ ط اسلامى. 
٠‏ الثاقب فى المناقب» ابن حمزه الطوسى» ص .78١‏ 

١؟|الأمالى»‏ أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص 88 و 70ه. 
"5؟]بصائر الدرجات» محمدبن الحسن الصفار» ج ١‏ ص "و 50. 
“5 ]نساء /سوره © آيه58١.‏ 

© ]بقره/سوره 7 آيه 1 

ه؟]انعام/إسورهء» آيه18. 

*ع]زخر ف /سوره*©؛ آيهلالا. 

/الا|طه/سوره 373١‏ بوعل 

8 |ملكك /سورهلا2. آيه١1١1.‏ 

9 ]شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج ؟» ص 18". 

١‏ إطور/سوره؟2 آيه18. 

١فإ]سجده/سوره؟‏ آيه؟1. 

47 انعام/سورهع آي1884. 

“ه]يونس/سوره 23٠١‏ آيه48. 


]الإحتجاج على أهل اللجاجء الطبرسى» ج ؟» ص 595. 








هه ]مجادله /سوره88 آيه١5.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 58 تا اله سوره غافر 917/١7/٠6‏ 


ص: 9 


39 310010 ع5 غ01ممناد غ70 د5ع00 أعونلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 7" سوره غافر 


(فَوَقَاهٌ اللهُ سَيِئاتَ ما مَكَرُوا وَ حاقٌ بآل فوْحؤنَ سُوء الاب (60) الثَارُ يَعَضُونَ عَلها ُو وعدا و ؤم تَُومْ الشاعة أَدْخَلُوا آلَ فِرِعَوْنَ قد افوذاب (00 و إذ يمرن فى اثار مول الشعنه إلببين 
اشمَكيرُوا إِنا كنا لك تبعا فَهَلْ أَثُم م مغُونَ انان ذا 600 قَالَ الّنَ كبوا نا كل يها إنّاللّ هذ حكم بين اباد (68) و كَل ّي فى الا لَه > هنم اذغوا ربكم يحَقْفْ عن يَؤما بن الْودَابٍ 


(5 قالوا أو م مَك تأْتِيكمْ ومركم بيات انوا بلى انوا اموا وما عا الْكافرِين إل فى م كال (:0) إِنا لضو سنا وَ الَِّينَ آمنُوا فى اليا الذي وَيَوْم بَقُومُ الأشْهَادٌ (01) يَوَْ لاقع الطَالِمِينَ 
مَعْذِرَتهُعْ وَلَهُم اللغْنهُ وَا ْم سُوءٌ الدَّارٍ (05)) 


ناتمامى استفاده از (بُكرَهٌ وَ عَشِيًا) بر رجحان دوبار غذا خوردن در روز 


بعضى از مطالبى كه مربوط به سؤالات كذشته است اين است كه كرجه از نظر غذا خوردن اين جنين رجحان دارد كه در شب و روز انسان دو مرتبه غذا بخورد, نه بيش از آن؛ ولى آن تعبيراتى كه در 
قرآن كريم درباره غذاهاى بهشتى هست كه (بُكرَةٌ وَ عَشِيًا) (0) و مانند آنء اين به دو صورت است: يكى اينكه در همين دو مرحله غذا مى خورند يا اينكه كنايه از دوام روزى است؟ (بُكْرَةٌ وَ عَشْدَيًا) دال 
بر دوام روزى استء جه اينكه (عَدُوًا وَعَيْدِيًا) كه درباره عذاب كمار و امثال آن است؛ يعنى استقرار عذاب است و اينكه مى كويند صبح و شام؛ كنايه از دوام است و اين دوام مربوط به خوردن نيست» 
بلكه مربوط به خوراكى است؛ ميوه ها وغذاهاى آنها دائمى است. اينكه فرمود: (أكُنها دائم)» 2 تكس غير از أكل» است» «أكل» يعنى ميوه؛ يعنى ١ما‏ يو كل)؟ «أكل» يعنى خوردن و كل يعنى 


خوراكى؛ خوراكى اهل بهشت دائمى استء يس اكر (بُكرَةً وَ عَشِيا) به معناى دوام بود؛ يعنى خوراكى و رفاه اينها دائمى استء نه اينكه غذاى اينها دائمى باشد. 


ص: اعهة 


-١‏ مريم/سوره؟219 آيهاء. 


ا رعد/سوره207 آيدة؟. 
تبيين موارد اطلاق بهشت و جهنم 


مطلب ديكر دربازه اصل بهشت اسث. بهشت كاهى بر معنلى معنوى اطلاق مى شود؛ مثل همان حديث معروفى كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «أنَا مَدِيئهُ الْحِكمَه و جى اله و 
أَنْتَ يَا عَلِنٌ يَابْهَاه )١(‏ [ "اكه در اين مبحث در حدود سى روايت است كه عنوان قسمت مهم اين روايات اين است كه «أنا مَِيئهُ للم وَ عَلِيٌ بَبّهَاه (5) [ ؟]و الفاظ برخى از اين روايات سى كانه اين است: 
«أنَا مَدِيئَهٌ اْحكمه وَ هى الْجَنّهُ وَ أَنْتَّ يَا عَلِكٌ بَابْهَاه كه اين يكك جِدّت معنوى است؛ اما جنّت ظاهرى و همجنين مجدداً جنّت باطنى هم در برزخ هست وهم در قيامت كه احكام آن مشخص است؛ اما اكر 
در زمان ظهور حضرت كه مى كويند بهشت موعود و مانند آنء اين يكك تطبيق مصداقى استهء نه اينكه تفسير مفهومى باشد. در ذيل آيه (وَ أَشْرَقَتَ الْأَرْض بور رَبّها) (") [ه]رواياتى هست كه بر زمان 
ظهور حضرت تطبيق شده است (9) و همجنين در ذيل آيه (اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بخى الْأَرْضٌ بَغدَ مَوْتِها) (8) [/اإرواياتى است كه بر جريان ظهور حضرت تطبيق شده است؛ (8) اينها تطبيق مصداقى استث؛ نه 
تطبيق مفهومى. يس يكك جنّت معنوى داريم» يكك جنْت تطبيقى داريم» يكك جنْت برزخى داريم و يكك جنْت اخروى داريم. جريان دوزخ و جهنم هم همين طور است كه براى يكك عدّه واقعا دنيا جهنم 
ابت انابجهنم البامسى ينها الايرزخ شروع عى شود جوع تهابى اتهاد رقياست كيرا اسستء ادر جهنم بزؤيخي + اينها وارد جهنم جى شود نه يدكه قها عرضه اتش بر الهاسكه ينها وار دتعهلم فى ترئده 
منتها آتش جهنم كبرا بر اينها عرضه مى شود يا اينها بر آن آتش عرضه مى شوندء نه اينكه خودشان در آتش نيستند. در جريان قوم نوح فرمود: (أَغْرقُوا َْدْسِلُوا ناراً)» 00 «أَدْخِلُواا با «فاء» تفريع ذكر شده 
كه «ثم) و فاصله اى نيست؛ يعنى اينها در همان آب به درون آتش رفتند؛ تش برزخى در آب هم هست! كافرى كه در دريا غرق مى شود؛ اين طور نيست كه احَفْرَةٌ مِنْ حُفَر الثَّيْرَانَا نداشته باشد» آتش 
برزخى در دريا هم هست واكر كافرى در دريا غرق شود؛ «بعد الموت» مستيقماً در همان آتش برزخى است و اكر قوم نوح در طوفان غرق شدندء با «فاء؛ تفريع فرمود: (أَغْرِقُوا َأَدْخِنُوا ناراً)؛ يعنى اين 
طور نبود كه حالا صبر داشته باشند تا مثلاً (يا أْض ابْلْعى مَاءَك) شود, (يَا سَماءٌ أمْلِعى) (4) شود كه زمين خشكك شود واينها را دفع كنند و بعد در عالّم قبرى كه در زمين هست وارد جهنم شوند اين 
طور نيست! 


ص: انه 


- الأمالى » الشيخ الصدوق» ص/08". 
-١‏ الأمالى» الشيخ الصدوق» ص 68". 
“- زمر/سورهة" آيه84. 
؟- الإرشاد فى معرفه حجج الله على العباد» مفيد محمد بنمحمد ج 7 ص 581. 
ه- حديد/سوره 81 آيه/ا١.‏ 
*- كمال الدين و تمام النعمه؛ الشيخ الصدوقء ج ١‏ ص /98. 
- نوح/سوره 0/١‏ آايه18. 


8- هود/سوره 2001١‏ أبدعع,. 


برسش: آن حياتى كه مى كويند قبل از حساب هست و در... ؟ ياسخ: يعنى آن جهنم كبرا نيست» وكرنه در برزخ مشخص مى شود كه شخص و الْقَبِرُ رَوْضٌَّ مِنْ ريَاض الْنِّ أؤ حُفْرةٌ مِنْ حُفَر الثّيرَانه؛ 
وقتى در سؤال قبر ياسخ ندادند؛ معلوم مى شود كه اين شخص جهنمى است. يس بهشت معنوى مشخصء زمان ظهور حضرت مشخصء بهشت برزخى مشخص و بهشت قيامت كبرا هم مشخص شد؛ 


همجنين جهنم برزخى و جهنم كبرا هم مشخص شد. 
مقصود از احاطه :ثفن بر «آل فرعون» 


اما در مورد «آل فرعون» سخن از ورود در جهنم نيست» سخن از (وَ اق بِآلٍ فِوْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّابِ)استء آنها كه كرفتار معاصى فراوان هستند كه (أَحَاطّتٌ به حَطِيئةُ) () و آنها كه اهل مكر و حيله بودند 
كه (وَ لآ يَحِيقٌ الْمَكرٌ المَيِنٌ إلا بأهْلِهِ)» (5) همين كروهى كه اهل مَكر و سيئه و خطيئه و خطاى علمى «بالاحاطه) بودند» در قيامت هم (حَاقٌ بِآلِ فِرْعَوْنَّ سُوءُ الْعَذّاب).يس برخى ها وارد قيامت مى شونده 
اما ديكر بالا و يايين و امثال آن آتش باشد جنين نيستء برخى ها (لَهُم من فَوْقهِمْ ظلّل مِنَ النَارِ وَ مِن تَحْتِهم ظَلّل) (1) اين جنين هستند؛ آنهايى كه از هر جهت در صدد كيد و كر نسبت به دين هستند» 


كرفتار جنين عذابى مى باشند. 


با عظمت ياد شدن جريان مؤمنان به انبيا در قرآن 


درباره مؤمن «آل فرعون» روشن شد كه در زمان شرك و جاهليت كهن فراعنه» وجود مبارك موساى كليم قيام كرد و مؤمن «آل فرعون» هم به همراه او بود؛ قرآن كريم انبيا را از يكك سو و واز سوى 
ديكر مؤمنان خالص را كه به دنبال انبياى الهى حركت مى كنند و امر به معروف و نهى از منكر دارند را با عظمت و نيكى ياد مى كند؛ يا «بالخصوص» قصه آنها را ذكر مى كندء مثل همين جريان مؤمن 
«آل فرعون» كه فرمود: (يَكُم إيمَانهُ) (5) يا اينكه «بالعموم؛ ذكر مى كند؛ نظير آنجه در آيه ١‏ سوره مباركه «آل عمران؛ به اين صورت بيان فرمود: (إنَّالِينَ يكفوُونَ بآات الو يوت اين برق 
وَ يَفُْونَ الَِّينَ يَأمْرُونَ بالط مِنَ النّاس)داينها كه آمران به معروف و ناهيان از منكر را شهيد مى كنند و اينها كه انبيا را شهيد مى كنند (كبنّهُم عاب ألِيمٍ)» (ا ديكر با دو جمله جدا و مستقل نشان 
مى دهد كه آمران به معروف و ناهيان از منكرى كه در اين راه شربت شهادت مى نوشندء ملحق به انبيايى هستند كه شربت شهادت نوشيدند. (نَّ الَِّينَ يكَفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَ يَفْتُونَ يي بر حَقّ) كه 
اين (بعثِرٍ حَقّ) براى تأكيد است؛ وقتى قل نبى شدء يقيناً به غير حق است! (و بَقتُونَ الَيِينَ بر حقّ وَ يَقْتُونَالَذِينَ يأمْرُونَ بالط مِنَ النّاس)؛يس آنها كه به بيروى از انبياء براى امر به معروف و نهى از 
منكر قيام كردند و شربت شهادت نوشيدند ملحق به انبيا هستند و كسانى كه اينها را شهيد مى كنند مثل كسانى هستند كه انبيا را شهيد كردند و ملحق به آنها هستند. 


98٠8 : ص‎ 


1 بقره اسوره 1ه آيه‎ -١ 

7- فاط ر/سوره 8" آيه"ا8. 
“- زمر /سورةه4 آيه18. 
؟- غاف ر/سوره ٠‏ آيه78. 


ه- آل عمران اسوره ”0 آيه١؟.‏ 


تلاش مؤمن آل فرعون در عقلانيت جامعه با كتمان ايمان 


عنصر محورى مبارز هلا زمان موساى كليم(سلام الله عليه) را يكى خود آن حضرت به عهده داشتء البته برادرش هارون هم سمت نبوت داشت و يكى هم مؤمن «آل فرعون» بود؛ مؤمن «آل فرعون» در 
جند مقطع سخنرانى كرد احتجاج كرد؛ استدلال كرد تبشير و انذار كرد؛ منتها در فضاى (يِكَتُمْ إيمَانَهُ) و اين فضاى (يَكَمُمُ إيمائهُ) فضاى تقتّه است. جكونه مى شود مؤمنى كه از قبيله «قبط) (1) [18]يوده 
نه از قبيله «نبط» (1) [7/ ]و با اينكه وابسته به «آل فرعون» بود و با اينكه مى توانست از قدرت آنها بهره بككيرد؛ اما (كتم إِيمَاَهُ) مخفيانه امر به معروف و نهى از منكر مى كرد, مخفيانه نه يعنى در ينهانى» 
علنى اين كار را مى كرد؛ منتها خود را به عنوان موود و مسلمان و يبرو موساى كليم معرفى نمى كرد؛ ايمانش را كتمان مى كرد و حرف حت موساى كليم را منتشر مى كرد» مى كفت اككر موساى كليم 
سخن حق و با ينات آورده استء جه كسى ما را يارى مى كند؟! ديكر نمى فرمود جه كسى شما را! كرجه در بعضى از تعبيرات دارد كه (يَصِبكُم )؛ 5) [18] اما آن بحث محور اصلى اين است كه (قَمَن 


يَنضُرْنَا): (؟) ظاهر نمى كرد كه من موحد و بيرو حضرت موساى كليم هستم؛ بلكه مى فرمود اكر اين بتئِنه را كه موساى كليم آورد حق باشد. جه كسى ما را يارى مى كند؟! 
دورى جامعه از عقلانيت سبب يذيرش سحر ساحران 

ص: 9486 

-_3 

َّ 


#- غاف ر/اسوره فرق آيهم. 


- غاف ر/سوره 205٠‏ آيهة؟. 


حال جكونه مى شود كه اين مؤمن در تقيّه به سر ببرد و جكونه مى شود كه قرآن كريم مى فرمايد: (فَاسْتَحَصٌ قَوْمَهُ فأطَاعُوُ) (1) كه فرعون و درباريان فرعون مردم را شستشوى مغزى دادند؟ در اين عصر 
معجزه[] كليم خدا اثر ندارد» لكن حر ساحران اثر دارد! جون رواج سّحر در آن عصر بود. اكر شستشوى مغزى در كار باشد و اكر جامعه, جامعه عقلانى نباشد, كليم الهى با معجزات خود آسيب مى 
بيند؛ ولى فرعون با سحره خود دارد ميدان دارى مى كند! اين مؤمن كرفتار تيه است از يكك سو و از سوى ديكر «سحره؛ هم مغازه هايشان باز است و مشغول كار سِحر و شعبده بازيشان هستند. منشأ رشد 
سحر و شعبده بازى از يكك سو و منشأ مجبور شدن مؤمن «آل فرعون» به كتمان دين از يكك سوى ديكرء همان ث شستشوى مغزى است كه قرآن كريم براساس آن تكيه كرده است؛ فرمود: (قَاش يَحَفٌ قَوْمَهُ 
أْطَاعُوه). آن زمان در مصر كه بالاخره يكك محور اصلى در خاورميانه بود» حرف هاى انبياى قبلى آمده؛ براى اينكه مؤمن «آل فرعون» كفته بود كه جريان نوح را شنيديد, جريان ابراهيم را شنيديد» 


جريان قوم عاد را شنيديد» قوم ثمود را شنيديد (وَ الَذِينَ مِن بَعْْدِهِمْ) (7) را شنيديد معلوم مى شود كه همه اين حرف ها بود و با بودن تمام اين حرف ها در فضاى مصر با اين وجود (فَاشِتَحَصٌ قَوْمَهُ 
قَأْطَاعُوةٌ). 


اسارت دين محصول دورى جامعه از عقلانيت در نكاه على (عليه السلام) 


يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در آن عهدنامه مالكك دارد كه فرمود مالكك! اقَإِنَّ هذا الدّينَ قَدْ كان أسيراً فى أَبْدِى الَأ شْرَارِ يُعْمَلُ فيه بلْهَوَى وَ تُطُلْبُ به الذّْياهِ 45 [1]اين دين اسير بوده اين 
دين اسير بود يعنى جه؟ جكونه مى شود فرهنكك ملتى را به اسارت برد؟ مسئله معدن و امثال آن نيستء مسئله قوم و نؤاد نيستء مسئله دين و فرهنككى است كه محور اصلى يا منحصر به فرد آن قرآن است 
و سنت معصومين» اين عهدنامه[] مالكك را كه در كتاب هاى رسمى نهج البلاغه است» جون نسخه هاى نهج البلاغه رقم و شمارش آن فرق مى كندء اين نامه جزء نامه هاى معروفى است كه تمام نسخه ها 
از بنجاه به بعد اين نامه را نقل كردند؛ در ابن عههدنامه وجود مباركك حضرت امير به مالكك فرمود كه اط ى ذلك تطرا بيغا قن ددا الدينَ» - با «قده و «كان؛ ذكر فرمود -«قَدْ كان أيتيراً فى أَيُدِى 
الأَضْوَارِ يُعْمَلُ فيه بالْهَوَى وَ تُطْلَتُ به اليا ثم الو فى أُمُورِ حُمَالِك قاس سجَعْمِلَهُمْ [اختياراً] اختباراً وَ لَا يولم مُححابَاة)؛ اين دين اسير بود» يعنى جه؟ دين يعنى صراط مستقيم؛يعنى عقايد, اخلاق؛ احكام فقهى و 
حقوق است و امثال آنء اين دين است؛ يعنى صراط مستقيم» صراط مستقيم اعتقادى» اخلاقى» فقهى و حقوقى كه مهندس اين دين غير از ذات اقدس الهى أحدى نيست» جون صراط مستقيم را فقط خدا 
ترسيم مى كند «و لا غيرا؛ اين دين مى شود شرع كه شارع هم ذات اقدس الهى است؛ معصومين (عليهم السلام) از راه وحى اين را مى كيرند و به ما ابلاغ مى كنند» اين مى شود دين! جكونه مى شود كه 
اين دين اسير شود؟ قرآن اسير شد يعنى جه؟ سنّت بيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) اسير شد يعنى جه؟ (جراغى كه اين صراط و اين راه را بشناسد دو مورد است: يكى عقل برهانى است كه جامعه عقلانى 
با اين جراغ دين را مى شناسند و يكى هم نقل معتبر است كه عقل در مقابل نقل است و نقل در مقابل عقل است؛ عقل در مقابل شرع نيست» شرع مقابل ندارد؛ شرع آن احكامى است كه فقط ذات اقدس 
الهى ترسيم مى كند» شرع صراط است و عقل مراع عركر جراخ درا بابر نواه تيسق حركر العانى 5 ابن جراع دو صمت لوست مودس نيت اننا يكك جراع عقلى دارد و يككه جراخ تقلىيها لين جر 
مى بيند كه خدا و ييغمبر جه فرمودند. خودش هيج كاره است! مهندس نيست! راه ساز نيست! دين آور نيست! اين سخن» سخن صحيحى نيست كه هك ما حكم به الْعقْل حكم به الشّرع» (© (©) ["؟إريشه 
آن باطل است؛ عقل حكمى ندارد! عقل كه - معاذ الله - «شريكك البارى» نيست تا بكوييم آنجه را كه عقل حكم كرد شرع هم حكم مى كند و آنجه را كه شرع حكم كرد عقل هم حكم مى كند. از نظر 
هستى شناسى تنها راهى كه اين صراط مستقيم به عهده اوستء اين شرع است و تنها مهندسى كه اين راه را تنظيم مى كند خداست «و لاغيرا. عقل براى اين است كه اين راه را بفهمد و نقل معتبر هم براى 
اين است كه اين راه را به ما نشان دهد. 


ص : لمعه 


-١‏ زخرف/سوره227 آيهعه. 
-١‏ غاف ر/سوره 2٠‏ آيه 1" 
*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج17 ص 34. 


*- فوائد الأصول؛ محمدحسين نائينى» ج "2 ص 80. 


برسش: آيا عقل شامل قرآن هم مى شود؟ ياسخ: قرآن وحى الهى استء براى ما نقل شده است؛ء اما ذات اقدس الهى قرآن را به عنوان كلام خود براى ما فرستاده است؛ منتها به وسيله بيغمبر و مستقيماً به 
ما نداد؛ ما مى توانيم بكوييم وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) واهل بيت(عليهم السلام) به بركت بيغمبر اينها را كرفتند و به ما كفتند. يس اين مى شود دين و اين مى شود صراط كه اينها 
مقابل ندارد. اكر عقل» عقل زيد و عمرو را مى خواهيد بكوييد» ما عقل كلى كه در عالّم نداريم؛ قبل از اينكه زيد و عمروه حكيم و فقيه وامثال آنها بيدا شوند» اين موضوعات و اين محمولات بود» اين 
روابط موضوعات و محمولات بود؛ بعد از اينكه حكيم و فقيه و اينها آمدندء اينها هستند؛ بعد از اينكه اينها مُردند» باز اينها هستند؛ عقل در تعيين صراط هيج كاره استء حكم هستى شناسى ندارد» حكم 
هستى شناسى الَّا و لابد براى خداى سبحان است! عقل انسان جراغ است و اين را مى فهمد) حالا جكونه مى شود كه حضرت امير در يكك بخشنامه رسمى براى مردم مصر به مالكك بكويد: «فَنَّ ها الدّينَ 


قَدْ كانَ أسيراً فى أَيْدِى الْأشْرَار؛؟ يعنى قرآن اسير بود. فرهنكك مسلمانان اسير بوده اين كم حرفى نيست! 
خطبه و خطابه هاى اهل بيت (عليهم السلام) در راستاى آزادسازى دين 


سخن از فدكك و امثال فدكك نيست! وقتى هارون عباسى به وجود مبارك موساى كاظم(سلام الله عليه) عرض كرد كه شما محدوده فدكك را بككوييدء ما به شما مى دهيم؛ حضرت فرمود ما اكر محدوده 
فدكك را بِكُوييم نمى دهى! اصرار كرد كه شما بكوييد و من مى دهم. حضرت كلّ اين محدوده خاورميانه را كه از آن طرف به دريا وصل مى شود و از اين طرف به سلسله جبال نام برد كه هارون عرض 
كرد اينكه فدكك نشد! فرمود فدكك ما يعنى دين! ما براى يكك تكه باغ كه حرف نمى زديمء ما براى ولايت و حكومت اسلامى سخن مى كفتيم! حتماً ين درخواست هارون را نكاه كنيد» جواب نورانى 
امام كاظم را نككّاه كنيد محدوده فدكى كه حضرت معلوم كردند را نكاه كنيد كه حضرت فرمود از طرف شمال تا سلسله جبال و از طرف فلان تا فلان درياء به حضرت فرمود يس سهم ما جه مى شود؟ 
فرمود ما براى ديكران سهمى نكذاشتيم؛ سهمء سهم خداست! براى يبغمبر و اولاد بيغمبر است كه به نام دين است! ما كه نيامديم براى يكك تكه باغ آن همه سر و صداها و خطبه ها داشته باشيم! 1) نامه 


هاى وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه هست كه فرمود: «مَا أُصْئَمٌ بِقَدَكِ وَ غير فَدَك)؛ (15) [18إما براى يكك تكه باغ كه حرف نمى زديم؛ ما براى اصل حكومت و ولايت اين سخنان را داشتيم. 


ص : 9488 


.578 مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج *؛ ص‎ -١ 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج218 ص8١‏ 1. 


بيان صاحب جواهر در مصداق اسارت دين 


فرمود: اقَإِنَّ كردا الدّينَ قَدْ كان أستيراً؛ فرهنكك مردم اسير بودء آيا قرآن نمى خواندند؟ جرا! نماز جمعه و جماعت نداشتند؟ جرا! زكات نمى دادند؟ جرا! جكونه حضرت فرمود اين دين اسير بود؟ وقتى 
قرآن در حدّ خواندن و ترجمه خلاصه شود؛ همين طور است! مرحوم صاحب جواهر را خدا غريق رحمت كند! در يكى از مجلّدهاى جواهر مى فرمايد كار حضرت امير(سلام الله عليه) به جايى منتهى شد 
كه قاريان قرآن در مجلس قرائت قرآن مى كفتند كه «سدَّى» اين طور قرائت كردهء «حفص» اين طور قرائت كرده؛ «و فى قراءه عليٌ كذاء؛ (1) [12]ايشان را هم جزء قاريان قرآن قرار دادند كه «حفص» اين 
طور قرائت كرده و على بن ابى طالب هم اين طور قرائت كرده است؛ اين روزكارى استء على بن ابى طالب كه قرآن ناطق است را در رديف قاريان قرائت قرار دادند. يس قرآن را از صحنه بيرون كردند» 
براى اينكه به قرائت و ترجمه آن بسنده كردند و تفسير قرآن مطرح نبود. اين همه معارف قرآنى در صدر اسلام بود آثار تفسيرى جه داريم؟ زعيم حوزه علميه مدينه «أبى بن كعب» بود زعيم حوزه علميه 


مكه «عبد الله بن عباس» بود و زعيم حوزه علميه عراق «عبد الله بن مسعود بود» خروجى اينها جه بود؟! قرآن در حدّ خواندن و كاهى هم حفظ كردن و مانند آن بود. 
مهجوريت قرآن صامت و ناطق علّت تنرّل عقلانيت و اسارت دين 


ص : /ا92 


.198 جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج84 ص‎ -١ 


يس قرآن يا به بهانه تحريف - معاذ الله - يا به بهانه هاى ديككر از صحنه بيرون رفت كه «مهجور» به معناى متروكك نيست؛ ولى مى شود كفت: (إنَّ قَومِى انَحَدُوا هذًا الْقَوْآنَ مَهُجوراً)» (1) آن وقتى كه 
حضرت آن را فرمود در مكه بود و در مكه اين طور نبود كه مترقب اين باشد كه مردم قرآن را به صورت صبح و شام بخوانند» يس اين مهجور به معنى متروكك نيستء اين مهجور از آن جيزى است كه - 
معاذ الله - آن شخص كفت كه (إنَّ الوَحلَ لجر (1) [78آكه (مُستَكبرِينَ به سَايراً تَهْجرُونَ)؛ () [14] يعنى هذيان. نه مهجور به معناى متروكك! الآن مى كُوييم كه به معنى متروكك استء يس اين كارى 
بود كه درباره قرآن صورت يذيرفت و قرآن از صحنه بيرون رفت. در هر عصرى كه امام آن مثل حضرت على (عليه السلام) با دست بسته بايد برود مسجدء اين هم اسارت دين است! وضع صديقه 
طاهره(سلام الله عليها) هم كه آن استء اين هم اسارت دين است! جون ما دين را از اينها داريم! يس اين دين اسير بود. فتيله اين جراغ را هم كه يايبن كشيدند» فقط عقل مى ماند كه كفتند عقل سن و 
قبح را درك نمى كند و عقل را هم معزول كردند و نكلذاشتند كه مردم عقلانيت بيدا كنند و عاقل شوند كه جرا درك نمى كند! از همان دوران عوامى كفتند كه عقل حُسن و قبح درك نمى كند» عقل 
معزول است و عقل به آن مقام نمى رسد و نككذاشتند كه اين جراغ مشتعل شود؛ فقط مانده نقل! در اين عناصر جهار كانه قرآن به آن صورت درآمدء عترت كه صراط هستند و راهنما هستند به اين صورت 
درآمد. عقل جراغ بود كه فتيله را يايين كشيدند و كفتند عقل خسن و قبح را دركك نمى كند؛ فقط مانده مسئله نقل كه نقل حديث تا يك قرن و اندى ممنوع بود بعد از اينكه همه رسانه ها در اختيار 
آنها قرار ارفك كتمهم أرق بطل كردا واحي روايت دل كردئهة بازار نقل آزاد شد و هر جه خواستند كفتند. بنابراين اين دين مى شود اسير! اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه كه فرمود: 
إن هذا الدّينَ قد كات أِتيراً فِى أَيْدى الْأَضْرَارِ ْمل فيه بالْهَوَىه؛ با اين دين بازى كردند و من آمدم كه اين دين را آزاد كنم قرآن را آزاد كنم» سنّت بيغمبر و اهل بيت را آزاد كنم, فتيله عقل را بكشم 
بالا عقلا-نيت جامعه را آزاد كنم و نقل را هم سر و سامان دهمء كار انقلاب اسلامى همين است! كار جامعه مسلمان همين است! كار امت عقل و عدل همين است! و اختصاصى به زمان حضرت امير 


ندارد؛ قبل از حضرت امير فراعنه اين كار را كردند و بعد از حضرت امير هم قبجر و غير قبجر اين كارها را كردند. 
ص: /92 
-١‏ فرقان/سوره70 آيه "١‏ 


3 نهج الحق وكشف الصدق» الحل »ص رفي ره 


“- مومنون/سوره 377 آيه/ا©. 


در زمان موساى كليم وجود مباركك موسى را متهم كردند به بحر مؤمن «آل فرعون» هم ناجار شد (َكنْمٌ إِيمَائهُ) باشد. اين دين كه (إنَّ الدّينَ عِندَ الله الْإِسْلام)» (1) فرقى با زمان موساى كليم و عيساى 
مسيح و ابراهيم خليل و نوح نبئّ(عليهم اسلام) و اينها ندارد؛ در هر زمانى كه وحى الهى به اسارت برود اين تعبير صادق است كه إن هذا الدينَ قَدْ كان أسيراً فى أَبِيى الْأَغْرَار يُعْمَلٌ فيه بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ به 
الدّياه تمام تلاش و كوشش من اين بود كه دست و بال قرآن را باز كردم؛ دست و بال سنّت قرآن و ييغمبر و اهل بيت را باز كردم» عقل را بالا بردم و اين همه براهين عقلى اقامه كردم وا لا تَعْقلُونَ)» 
0١‏ (أقَل يتَدَيَرَونَّ)» 0 (آ لا تتَفَكَرَونَ) (6) را بالا برديم؛ همه انبيا آمدند اُثيرُوا لَه دقَائنَالعُول» (5) [اشود و اين را بالا بكشند تا جامعه عقلانى شود همين است! 


ضرورت ارتباط افراد غير عالم به عالم در راستاى تقويت عقلانيت 


مردم هم سه قسم هستند ودر هر عصر و مصرى اين طور هستند: مردم يا حوزوى هستند كه با علوم دين آشنا مى باشند يا دانشكاهى هستند كه با علوم جديد و تجربى آشنا مى باشند يا تودهل] مردم 
هستند؛ كسانى كه در حوزه ها زندكى مى كنند؛ دست آنها ير است؛ كسانى كه در دانشكاه ها زندكى مى كنند دست آنها هم ير است؛ كسانى كه در خارج ازاين دو زندكى مى كنندء اكر به اين 
آقايان حوزوى و دانشكاهى مرتبط باشند, آنها هم مى توانند با دست بر زندكى كنند؛ اننا اكر كسى نه حوزوى بود و نه با حوزه ارتباط داشتء نه دانشكاهى بود و نه با دانشكاه ارتباط داشت كه خودسر 
به سر برد» اين شخص آسيب مى بيند. (در حوزه ها دو برنامه رسمى مواد فكرى اينها را تأمين مى كند: يكى تعليم است و ديكرى هم تعليل مى باشد؛ اكر كسى بخواهد در فقه. اصولء فلسفه و كلام 
مجتهد شود اين شخص با يكك دست تعليم و با دست ديكر تعليل بايد مجتهد شود. ما در حوزه جه جيزى ياد مى كيريم؟ اول بعد از آن ادبيات» يكك فقه و اصولى از اين شرح لمعه و معالم يا قوانين به ما 
ياد مى دهند و همجنين يكك سلسله احكام كلّى به ما ياد مى دهند كه ما عالم مى شويم؛ اما علت آن را نمى دانيم» وقتى به دوران خارج رسيديم و با جواهر و امثال آن مأنوس شديم علت اين احكام را 
هم ياد مى كيريم كه اككر فلان جيز واجب است يا حرام حلال است يا حرام؛ مكروه است يا مباح» صحيح است يا باطل و قضا دارد يا اعاده؛ اين را كه ياد كرفتيم راز و رمز آن را هم از ائمه(عليهم السلام) 
ياد مى كيريم؛ آن تعليل يشتوانه[ اين تعليم استء اككر كسى ساليانى را با تعليم بكذراند و ساليانى را با تعليل» با يكك دست علم و با دست ديكر علتء مى شود مجتهد! در دانشكاه ها هم همجنين است؛ 
اوايل به دانشجوى عزيز جه در بخش يزشكىء جه در بخش مهندسى و مانند آن اول مى كويند كه فلان بيمارى را با فلان دارو مى شود حل كرد؛ به بيمارستان مى برند او را آموزش مى دهند؛ درمان 
بالينى را به او ياد مى دهند كه دراين صورت او مى فهمد كه فلان بيمارى با فلان دارو حل مى شود يا فلان مهندس را - براى سدسازى و مانند آن - مى كويند وقتى مى خواهيم سد بسازيم اين مقدار 
آهن لازم استء اين مقدار ميله كرد لازم استء اين مقدار بتون لازم است و اين مقدار سنكك لازم است كه اين آقا سدسازى را ياد مى كيرند؛ اما دوران «تعليل» كه فرا مى رسد - مراحل عاليه - به اين 
دانشجوى يزشكى مى كويند راز و رمز اينكه فلان بيمارى با فلان دارو حل مى شود» اين است كه آن بيمارى يكك جنين آسيبى به بدن وارد مى كندء اين دارو» براى تأمين آن آسيب و خصوصيت از 
دست رفته كاربرد دارد؛ لذا اين دارو مى تواند آن را درمان كند كه در اين مرحله او علت آن را مى فهمد. به آن مهندس عزيز مى كويند فشار آب اين استء قدرت زمين اين استء ديواره سد اين است» 
قدرت آنها اين است» طوفان و سيل كه مى آيد فشار آنها اين استء مقاومت اين ميله كرد اين است»ء مقاومت آهن اين است, مقاومت بتون اين استء مقاومت سد اين است» اين شخص علت و راز و رمز 
اين را مى فهمد كه مى شود مهندس يا مى شود استاد هندسه و ديكرى مى شود استاد يزشكى. يس با يكك دست تعليم و با يكك دست تعليل) جامعه اى كه با حوزه رابطه دارد يا با دانشكاهء اكر حرف 
حوزوى را رعايت كند و حوزوى هم با عقلانيت سخن بكويند؛ دانشكاه هم با عقلانيت سخن بككويند؛ اين جامعه» جامعه عقلانى است؛ اننا اكر - خداى ناكرده - دست حوزه و دانشكاه بسته باشد و جامعه 


هم به اين دو عنصر اساسى و ركن اساسى توجه نكنند» اين مى شود (فَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ) و آن مى شود (فأطاعُوة). 2). 


ص: وه 


.١9هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 

-١‏ بقره/سوره 7 آيهع8. 

"ا- نساء /سورهع» آيه 85 

- انعام /سوره2) آيه 2١‏ 

ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 1١7‏ 
#- زخرف/سوره27) آيهع0. 


سيره بزركان فقهى در تربيت عقلانى جوان ها 


اين كه بزركان قبلى ما مثل ابن ادريس - مى دانيد كه ابن ادريس يكى از فحول فقهاى ماست,ء اين بزركوار كتابى دارد بنام سرائر - در مقدمه[] سرائر در همين جلد اول» يعنى در سرائر سه جلدى در جلد 
اول در صفحه “؟ مى كويد بزركان ما وقتى مى خواستند بجه ها و جوان ها را تربيت كنند» وصيت آنها اين بود: ابوعبيده مى كويد كه مهلب به فرزندانش در وصيت مى كفت كه (يا بنى لا تقوموا فى 
الأسواق إلا على زرّادٍ أو ورّاقٍ)؛ (() ["|شما اكر اهل حوزه شديد يا اهل دانشكاه شديد و جزء جوامع علمى بوديد كه عالم مى شويد؛ اما اكر يكك فرد عادى شديدء وقتى رفتيد بازار» فرصتى داشتيد كه 
جايى بنشينيد» جاهاى مناسب بنشينيد و تنها جايى كه شايسته شماست بازار ورّاقان و زرّادان است؛ بازار ورّاقان آن جاست كه نسخه هاى خطى مى نويسند» نسخه مى فروشند» كتاب مى خرند و كتاب مى 
فروشندء نسخه ها را بايد نكاه كنند» نسخه مقابله مى كنند كه در آن جا سخن از فرهنكك و علم است. بازار زرّادان هم سخن از شمشير است و جهاد است و مبارزه است و ييروزى است؛ يا شهادت يا علم» 
يا بازار زرّادان و شمشيرفروشان بنشينيد كه خوى شهادت و شهامت و مبارزه را ياد بكيريدء يا بازار ورّاقان و كتاب فروشان و نسخه فروشان بنشينيد كه دانشمند شويد. وقت خود را جاى ديكر صرف 
نكنيد! «يا بنى لا تقوموا فى الأسواق إِلَا على زرّاد أو ورّاق»؛ يعنى آن جا كه زره؛ اسلحه جنكى؛ اسلحه دفاعى و مبارزاتى رد و بدل مى شود «أو ورّاق»؛ آن جا كه كتاب فروشى و نسخه فروشى و مقابله 
نسخه و اينهاست» يس اين كارشان است. باز نقل مى كند كه بعضى از بزركان كفتند: «غبرت أربعين سنه ما قِلتٌ و لا بثٌ إِنَا و الكتاب موضوع على صدرى». (1) [/'|بعضى از بز ركان كفتند كه «ما قلت 
و لا-بت؛؛ «قلت)؛ يعنى خواب قياوله كه من بين نيم روز اكر خواستم استراحت كنم و «بت)»» يعنى اككر خواستم شب بيتوته كنم» در طى اين جهل سال نه خواب قيلوله روز نه بيتوته شب» هيج وقت كنار 
رختخواب نرفتم «الَا و الكتاب موضوع على صدرى» با كتاب خوابيدم! مطالعه كردم و خوابيدم! ين جامعه ديكر نجات از (فَائ تحص قَوْمَهُ فَأطَاعُوة)بيدا مى كند! اين مى كويد من بالاخره بايد بخوابمء حالا 


جرا با خيال و قصه بخوابم؟! مطالعه مى كنم خوابم مى كيرد و مى خوابم. «ما قلت و لا بت»» جهل سال كه اين كار رسمى بود. در آن زمان و زمين ديكر نمى كذاشتند كه اين دين اسير شود. 


صض: لاو 


.1"8 مصادر الشعر الجاهلى؛ ناصر الدين الأسدء ج ١؛ ص‎ -١ 


ا الرّسائل الرّجاليه» محمد ابراهيم كلباسى» ج و3 ص ١3م‏ 


اختصاصى نبودن اسارت دين به زمان و تحقق آن با ضعف عقلانيت 


اين بيان نورانى حضرت امير اختصاصى به يكك محدوده خاص نبود؛ قبل از حضرت بودء بعد از آن حضرت هم است؛ قبل از آن حضرت هم جريان موساى كليم است كه كفت: (يَكمُمْ إيمانة)كه اين 
عصر مى شود عصر بّحر؛ الآن هم شما كم و بيش عرفان كاذب مى بينيد» يتحر مى بينيد» شعبده مى بينيد» خواب مى بينيد كه با خواب مردم را هدايت مى كنند! با اين حرف هاى عادى و غير عقلانى 
هدايت مى كنند! خواب انبيا و اوليا كه قرآن كريم نقل مى كند آن حجت است؛ اما هر خوابى؛ هر قصه اى و هر جيزى كه اصل ندارد بخواهد جامعه را يا بخنداند يا بكرياند مى شود (قَاسِتَحَفٌ قَوْمَهُ)كه 
در صورت استخفاف جامعه آن وقت (فَأَطَاعُوةُ)هم هستء يتحر و شعبده هم هست كه معجزات موساى كليم به سحر متهم مى شود و آن مؤمن «آل فرعون» كه با برهان سخن كفت ناجار بود كه (يَكَتُمْ 
إيمَائَهُ) شود؛ اين فضاء فضايى است كه همه ماها را به اين دعوت مى كنند. بنابراين اين نامه وجود مباركك حضرت امير كه مى فرمايد اقَِنَّ هَذَا الدّينَ»» يكك اصل كلى است. 


استخفاف فكرى جامعه. علت ترك معجزه موسى و استقبال از سامرى 


جريان موساى كليم و برهانى را كه قرآن كريم نقل مى كند اين است كه جون جامعه آنها شستشوى مغزى ديدند به دنبال فرعون راه افتادند به دنبال سامرى راه افتادند و موساى كليم را رها كردند؛ به 
دثبال يتحر راه افتادند و معجزه را رها كردثدء يس آن برهان مسثله است؟ فرمود: (فَاشَحَصٌ قَوْمَهُ) - با فاء تفريع - (فَطَاعُوة). در كذشته هم سوادآموزى براى يكث كروه مخصوص بود؛ اين اسلام بود 
آمد كفت: طَلَبٌ الْعِلّم فَرِيضَهٌ عَلَى كل منرم وَ مُسْلِمَه؛ (1) [4]فرمود كه بر هر مسلمانى واجب است عالِم و دانشمند شود. اكر دين و فرهنكك يكك ملت اسير شد خودش به اسارت مى رود! او - ذات 
اقدس الهى - ما را آزاد آفريد؛ مى خواهد كه آزادانه زندكى كنيم آزادى از بهترين نعمت هاست كه در بناه آزادى همه كمالات عقلانى و عدلى معتبر است. يرسش: يكك كروه قدرتمند مى آيند و 
فرهنكك يكك جامعه را در اختيار مى كيرند و دليل آن هم معلوم نيست؟ ياسخ: اكر عالمان دين اين كار را انجام مى دادند» ديكر آن قدرتمند نمى آمد عقلانيت جامعه را از آنها بككيرد. آن جند نفرى كه 
رفتند خدمت وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه)» فرمود شماها رفتيد اموى را تأييد كرديد و درب خانه ما را بستيد! حضرت فرمود اكر شماها نمى رفتيد درب خانه ما باز بود! (5) هميشه درب خانه 


قرآن و عترت باز است. يس ما موظف هستيم كه نه عوام باشيم» يكك؛ نه از عوامى ديكرى سوء استفاده كنيم» دو؛ نه اجازه استخفاف به جامعه را بدهيم سه؛ به اميد آن روز! 


ص: الاو 


.١7ا/ص‎ »١ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص8١٠. ط اسلامى.‎ -١ 
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37 احديد اسوره /ا0) آيه/ا١.‏ 
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9الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص8١٠.‏ ط اسلامى. 
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تفسير آيات /1© تا ل سوره غافر /٠‏ 81/17 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 57 تا ”0 سوره غافر 


(وَ إذْ يَحَايُونَ فى الَارِ َيِقُولُ الضّعَفَاء لين انبرو إن كالم عا هل أَم مُقْنونَ عن ديا بن الا 6000 كَالَ لذي كبرو ناكل يها إن اَذ حكم بين اباد (58) و كَالَ الَِّينَ فى الا لَه 
جهنم اذهوا رَبَكُمْ يُحَقْفْ عن يَؤما مِنَ الْعَدَابٍ (64) فَاُوا أَوَلَمْ تك تأتيكم ز شنكم بِالْيِياتٍ قَاُوا بَلَى قَالُواقَادُْوا وَ ما دُعَاءُالكَافِِينَ إلا فى ضَكَالٍ ( 0١‏ إِنَا لنضِرٌ رُسْلَنا َلَنا وَ الَِّينَ آمَنُوا فى اليا الدَّنْيَا وَيَومَ 
يَقُومُ الأشْهَادَ (01) يَوْمَ لآ يَنفعُ الطَالِمِينَ مَعْذِرَتَهُمْ وَ لَهُم الغ وآ ْم سُوءٌ الدَّارٍ (05)) 


ص: “9/7 
اسير كرفتن فرهنكك ها اولين كار طاغيان براى اسارت ملت ها 


در سوره مباركه «غافر» در ابتدا ادلّه عناصر محورى دين» يعنى توحيد و وحى و نبوت و همجنين خطوط كلّى فقه و اخلاق و حقوق را مطرح فرمود؛ بعد در جريان «تبشيرا و «إنذار»» قصص بعضى از 
انبيا(عليهم السلام) را ذكر كردند تا ضمن اينكه مسئله برهانى هستء موعظه را هم به همراه داشته باشد. در بيان قصه انبيا جريان موساى كليم (سلام الله عليه) را ذكر كردند و مؤمن «آل فرعون» كه ايمان 
خود رادر اثر تقيّه حاكم بر عصر آن روز كتمان مى كرد را لم ني ا و بر سوق لب ا كذشته بود؛ به همين مناسبت در بحث ديروز بيان نورانى حضرت 
امير(سلام الله عليه) مطرح شد كه فرمود : اَن هذا الدينَ قد كانَ أَبتيراً فى أَبْدِى الْأْرَارِهِ 0لا [١]اولين‏ كارى كه طاغيان مى كنند» اين است كه آن فرهنكك را به اسارت مى برند؛ وقتى فرهنكك ملتى به 


اسارت رفت» خود آن ملت را اسير كردن خيلى سهل است (قَإِنَّ هذا الدّينَ قَدْ كان أَسِيراً فى أَيدى الْأَغْرَار يُعْمَلٌ فيه بالْهَوَى وَ تُطْلْبُ به الدَّئيَاه. 


همجنين روشن شد كه فضاى علمى براى حوزويان در دو قسمت «تعليم» و «تعليل» خلاصه مى شود؛ لذا اينها مجتهد مى شوند و براى دانشكاهيان هم در دو قسمت «تعليم' و «تعليل» خلاصه مى شود كه 
آنها استاد مى شوند و توده مردم اككر از راهنمايى هاى حوزه و دانشكاه و عالمان و انديشوران استفاده كنند نجات بيدا مى كنند» وكرنه آنها به جاى «تعليم»» تبليغ به خوردشان داده مى شود و به جاى 
«تعليل»» تكرار به آنها ارائه مى شود؛ آنها براى افراد عادى اكر بخواهند يكك ماده غذايى» فرشىء زمينى» ساختمانى» مطلبى يا يك جهره و شخصى را به خورد يكك ملت دهند اول تبليغ مى كثند» بعد ده 
بار» بيست بار يا صد بار تكرار مى كنند كه آن تبليغ به جاى «تعليم» مى نشيند و آن تكرار به جاى «تعليل» مى نشيند و اينها باور مى كنند. اكر غذايى را كه بهداشت اجازه نمى دهد و رسانه هاى كتبى يا 


تصويرى تبليغ كردند و بعد تكرار كردند» خيلى ها مى يذيرند» با آنكه علم موافق نيست! اككر مطلبى» شيئى» كالايى و صنعتى را هم تبليغ كنند» همين طور است. بنابراين اين دو اصل براى هر كسى كه 
خواست در فنٌ خود صاحب نظر شود لازم است: اول «تعليم) و بعد «تعليل). 


ص: عا 


.04 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» جلا ص‎ -١ 


فرق بين ييامبر و ديكران در إعمال تقتِه 


غرض آن است اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: افَنَّ هذا الدّينَ قَد كان أَمِديراً فى أَنِدِى الْأَشْرَارِ اختصاصى به تبديل غدير به سقيفه ندارد» در عصر فرعون هم همين طور بود! لذا 
مؤمن «آل فرعون؛ كه در مقاطع كوناكون براهين فراوانى را اقامه كرد و از موساى كليم(سلام الله عليه) كاملا حمايت و جانبدارى كرد در شرايطى به سر مى برد كه (يَكتمْ ِيِمَانَهُ) )١(‏ بود؛ منتها حالا 
بيامبران حقٌّ تقيه ندارند» درباره يبغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلّم) آمده است كه (لآ تُكلَْتُ إلا تَفْسَك))؛ (1) اككر احندى تو را يارى نكرد تو موظف هستى كه وظفيه خود را انجام دهى؛ بر خلاف 
امام كه امام مأمور به تقيّه است؛ ولى يبغمبر مأمور به تقه نيست» مجاز هم نيست! آنهايى هم كه براى خودشان نبي هستند» تكليضٍ بين خود و خدا را ازخدا دريافت مى كنند و وظيفه آنها هم اين است 
كه طبق دستورهايى كه خداى سبحان به آنها مى دهد انجام دهند. يرسش: جرا امام مى تواند تقيّه نمايد ولى بيغمبر نمى تواند تقته كند؟ ياسخ: جون اصل دين به وسيله رسالت است؛ هميشه اينها با 
دشمنان و طاغيان د ركير بودندء اكر اينها مى خواستند تقيه كنند كه هركز دين رشد نمى كرد؛ لذا در قرآن فرمود: (لآ تُكنّتُ إلا نَفْسَك)! اكر احدى هم تو را يارى نكرد تو موظف هستى؛ لذا (وَ يَقتلُونَ 
لنَيِينَ بتر الْقّ)» 000 [15(و قَتْلَهُمْ الأنيياة بور حقّ) 5 كه بسيارى از انبيا شربت شهادت نوشيدند» يس نبى موظف به تقيه نيستء آن امام است كه تقيه مى كند. يرسش: در امور زندكى بيغمبر هم خيلى 
تقيّه كرده؟ ياسخ: نه» در مسائل جزئى كه حالا امروز نكفته و فردا كفته يا اين هفته نكفته و آن هفته كفته: بله بود؛ اما درباره اصل دين؛ اصل توحيد و ابطال شركك» صريح قرآن اين است كه (لآ تُكُلّتُ 
إلا نَفْسَكَ)؛ احدى اكر تو را يارى نكرد, تو موظفى كه كار خود را انجام بدهى! يرسش: مسئله امامت كه از همه جيز مهم تر است! ياسخ: نهء ابلاغ امامت! كه اين هم حكمى زير مجموعه نبوت است؛ 
نبوت وقتى سامان بيذيرد» آن وقت 1١١‏ هزار نفر را جمع مى كند و به امامت تبديل مى كند كه (إِلَى يَوْم الْقيَامَهه مى ماند؛ (8) ولى اكر همان وقت امامت را مطرح مى كرد, نه خود حضرت مى ماند و نه 
اصل امامت! ّ 


ص: لني 


-١‏ غاف ر/سوره »©٠‏ آيه18. 

-١‏ نساء /سورهع؛ آيهع6, 

*- بقره /سوره 7 آيه 91. 

*- آل عمران/سوره 8 آيه1ما. 

ه- كتاب الغيبه» محمد ابراهيم النعمانى» ص .١18‏ 


ضرورت عقلانى كردن جامعه بر استوارى نظام 


فرمود در اين جريان بايد جامعه را عاقل كرد؛ آن وقت اكر جامعه» حوزوى بود كه با «تعليم) و «تعليل» دست آنها ير است؛ دانشكاهى بودء با «تعليم) و «تعليل) دست آنها يّر است؛ توده مردم اكر كوش 
شنوا داشتند» حرف هاى علما و دانشمندان و مراجع - اكر مراكز فكرى فرهنكى هم داشتند - دست آنها ير است؛ اين جنين جامعه اى ستون نظام است. طبق بيان ديككرى از حضرت كه در همان خطبه 
استء فرمود كه ستون نظام مردم مى باشند: ١و‏ إِنَّمَا [عَمُودُ] عِمَادُ الذّينِ وَ جِمَاحٌ الْمْدِيِمِينَ وَ الْعُدَهُ للأعْدَاءِ الْعَامَهُ مِنَ الْمّه. 0( [0]اكر نماز ستون دين استء ستون سياست و ستون نظام مردم هستند؛ البته 
مردمى كه با «تعليم» و «تعليل) بار آمده اندء نه با تبليغ و تكرار! بالاخره خيمه دين را ستون حفظ مى كند و اككر اين ستون - خداى ناكرده - يوكك و (فَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ) باشد (فََطَاعُوةٌ) (1) به دست مى آيد؛ 


اين صحنه را سوره مباركه «غافرا به خوبى تبيين كرد. 
فرق دنيا و آخرت در آزادى بر تكامل علمى و يذيرش آن 


مطلب بعدى آن است كه اينها در جهنم احتجاج مى كنند كه احتجاج اينها در جهنم را هم ذكر كرد فرمود. فضاى جهنم و فضاى آخرت فضاى علم استء نه فضاى ايمان! در دنيا انسان عام مى شود و 
مى تواند كوش دهد يا ندهدء مطالعه كند يا نكند؛ در مقدمات علم آزاد است؛ ولى وقتى وارد صحنه علم و مباحثه علمى شد و برهان اقامه شد او ديكر مضطر به قبول استء جرا؟ جون در برابر امر 
ضرورى قرار كرفت؛ وقتى در برابر امر ضرورى و بديهى مثل دو دوتا جهارتا قرار كرفت» هيج كس نمى تواند بككويد من نمى خواهم بفهمم كه دو دوتا مى شود جهارتاء جون اين شخص ديكر فهميده! 
اكر دليل اقامه شد واكر دليل حشسّدى و تجربى استء نيمه تجربى است» تجريدى كلامى است» تجريدى فلسفى استء تجريدى عرفانى و نظرى استء هر برهانى كه اقامه شود از آن به بعد شخص نمى 
تواند بكويد كه من نمى خواهم بفهمم؛ جون او فهميده است! اما مى تواند بكويد كه من ايمان نمى آورم؛ زيرا كامالًا مرز ايمان از علم جداست و علم در برابر ضرورىء انسان را مُضطر به يذيرش مى 
كند» جون هيج كس نمى تواند بككويد كه من نمى خواهم بفهمم؛ جون اين شخص اكر براى او برهان اقامه شدء فهميده است؛ ولى عصاره اين علم را بخواهد به جان خود كره بزند اين يكك امر اختيارى 
است. ايمان اجبار يذير نيست» ممكن است كسى را مجبور كنند كه او جيزى بنويسد يا جيزى بككويد؛ ولى قلب كه بايد باور كندء باور اجبار يذير نيست» حتى در جهنم! لذا در جهنم ايمان نيست؛ نه 
اختيارى» نه اضطرارى و اجبارىء نه اينكه اينها در قيامت مجبور به ايمان هستند» اصالا اين طور نيست! در درون اينها همان استكبار است كه در سوره «انعام) فرمود: (وَ لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ)؛ 0 
اينها ما را قبول ندارند» در حالى كه حق براى اينها به طور مسلّم ثابت شد؛ اما آن جيزى كه بايد به جان خود كره بزند كه عقل عملى است فلج است و در صحنه مبارزه درونى - در جهاد «اوسط؛ يا «اكبر» 
- شكست خورده است. يرسش: در قرآن جه معنا دارد كه به مومنين مى فرمايد ايمان بياوريد؟ ياسخ: آن تكرار» اضافه و ادامه است و ايمانٍ درجهل] بالاتر است؛ لذا فرمود: (يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا آمِنُوا)؛ (©) 
اينهايى كه مؤمن هستند به اينها مى فرمايد ايمان خود را يايدار كنيد! به درجه بالاترى ارتقا بيدا كنيد! ما كه در نماز مى كوبيم (امْدِنًا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيم)» () با اينكه به بركت الهى ما را هدايت كرده؛ ما 
راه را قبول كرديم و در راه هستيم؛ لكن براى ادامه» تكامل و ترفيع درجهل] آن مى كوييم: (اهِينَا). بنابراين در آخرت. ولو آنها كه در جهنم هستند كه در «حق اليقين» سوختن علمى هستندء اصلل ايمان 
نمى آورند» جون جاى ايمان نيستء نه اينكه ايمان اجبارى دارند! يرسش: كسى كه مؤمن از دنيا رفته استء وقتى اين صحنه ها را مى بيند ايمان او افزوده مى شود. ياسخ: نه. علم او افزوده مى شودء نه 
ايمان و اين علم بالاتر است؛ يعنى ١‏ اليقين» داشتء حالا «عين اليقين» دارد و بعد «حق اليقين» دارد» يس درجات علمى آنها بيشتر مى شود. يرسش: استاد آنجا منطقه اى از شهود است ؟ ياسخ: بله شهود 


است؛ يعنى آن جا بهتر مى بيند؛ يعنى قبلا مفهوم بود, الآن مشهود است و مى بيند. 


ص: غلا 


.88 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج1١ ص‎ -١ 
زخر ف /سوره 07 آيهع0.‎ -١ 

“- انعام /سوره 2 آي184. 

6- نساء /سوروع» آيهع"1. 


ه- فاتحه/سوره 0 آيهء. 


ضرورت تبيين محدوده نفوذ علم با تفكيكك عقل نظرى از عملى 


برسش: حضرتعالى علم را به حوزه عقل؟ ياسخ: بله عقل نظرى است كه بعد مشاهده مى كند و صد درصد بر او مسلّم مى شود. اين بيرون اكر براى ما حلّ شود. درون حل است! ما در بيرون قوّه اى به نام 
جشم و كوش داريم كه متولّى فهم هستند و قوّه اى داريم به نام دست و يا كه متولّى كار هستند؛ اككر دست و يا سالم باشد» وقتى جشم و كوش مار و عقربى را ديدند يا صداى خطرناكى را شنيدند يا 
آزيرى را شنيدند» اين دست ويا فعّال مى شود؛ ولى اكر اين دست و يا شكست خورد» فلج شد واين شخص ويلجرى شد جشم و كوش مار و عقرب را مى بيند؛ اما جشم و كوش كه فرار نمى كند! 
جشم و كوش عالِم مى شوند! آن جيزى كه فرار مى كند و كار مى كند دست و باست كه فلج است! بيان نورانى حضرت امير اين است كه «وَ كم مِنْ عَفْلٍ سير نَحت [ِنْدَ] وى أَمِيره؛ 410 [١1]در‏ 
مبارزات نفسانى؛ اكر هوا و هوس اين عقلى كه «مرا عد به الرَّحْمَنٌ وَ اكّْسِبَ بِهِ الْجنَانَ (01 [1إرا به اسارت كرفته و اين شده ويلجرى! عقل عملى كه «مرا عبدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكتِبَ به الْجنَانَا شده 
ويلجرىء اين جه كارى مى تواند بكند؟! هيج! لذا وجود مباركك موساى كليم به فرعون كفت كه براى تو صد درصد روشن شد كه حق با من است؛ اين حرف موساى كليم است كه (لَقَدُ عَلِتَ ما أَنرَلَ 
هؤْلاءٍ إلا رَبُ السَماوَاتِ وَ الأذض بَصَائِرَ)؛ (0) اينها بصيرت هاى الهى است و براى تو هم مسلّم شد. آن كاه اين كروه با اينكه حق برايشان مسلّم شدء جون در مبارزات نفسانى هوا بر عقل عملى آنها 
بيروز شد و عقل را به اسارت درآورده استء اين ويلجرى است! شما حالا اين جشم و كوش را تقويت كنيد به او ميكروسكوب بدهيد» تلسكوب بدهيدء عينكك بدهيدء دوربين و ذرّه بين بدهيد علم را 
اضافه كرديد؛ اما جشم و كوش كه از دور مى ديد و حالا نزديكك را مى بيند» ظاهر را مى بيند» باطن را مى بيند» اوّل را مى بيند» آخر را مى بيند» صدر را مى بيند» ساقه را مى بيند» يهلو را مى بيند» جنب 
و تمام موارد را كه مى بيند؛ از اين هيج كارى ساخته نيست و نمى تواند فرار كند! تا براى ما روشن نشود كه در درون ما دو دستكاه كاملا جدا از هم هستند» وضع جنين است؛ اينكه مى كُوييم كاملل جدا 
از هم هستند؛ يعنى آن در روز خطر معلوم مى شود كه جداى از هم هستند» وكرنه خيلى از كارهايشان بهم مرتبط است. يكك يزشكك معالج دقيق وقتى مى خواهد جشم را يا قلب را جرّاحى كندء با جشم 
خود نمى بيندء با جشم مسلّح فقط ديده مى شود كه كدام ركك بسته است؛ اين ركك ها با هم هماهنكك مى باشند و صدها كار مشتركك دارند؛ اما يكى از آن ركك ها كه بسته استء اين يزشكك جرّاح قلب 
مى كويد كه اين ركك را بايد عمل كنم و آنكه يهلوى آن استء هيج ارتباطى با اين ركك ندارد و من با آن كارى ندارم» آن ركك بسته نيستء اين ركك را بايد باز كنم! اين كه الآن فشار قلب دارد و 
كرفتار سكته قلبى استء اين ركك او بسته است؛ با اينكه ركك ها صدها كار مشتركك دارند. وقتى يكك محقّق مى كويد كه عقل عملى با عقل نظرى هيج رابطه اى با هم ندارند؛ يعنى وقتى به آن ركه دقيق 
رسيده استء بايد كاملا مرزها را جدا كرد. مى كوييم اينكه بايد و نبايد را به جان خود كره مى زندء دست آن فلج استء وقتى طبق بيان حضرت امير فلج شد كه فرمود: «وَ كم مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تخت [عِنْدَ] 
هَوَّى أمِيراه هوا كه با علم كار ندارد» هوا كه با عقل نظرى كار ندارد و هوا كه با انديشه كار ندارد؛ بلكه هوا با انكيزه كار دارد. اين علمى كه حيّجت بالغه عليه انسان مى شودء هوا با آن كار ندارد؛ با 
همين علم است كه «نتحل» (5) [8١]درآوردند‏ ودر برابر انبيا همين ها ايستادند. شما اين سه جلد المِلّل و النّحَل «ابن حزم؛ را مى بينيد و دو جلد الملل و الْنَُل شهرستانى را مى بينيد» همين علم بى عمل 
بود كه در برابر انبيا يا وهابيت درآورد يا بهائيت درآورد» تمام اين نحله هاى جعلى از همين عالمان است! 


ص: يذ 


."١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج194: ص‎ -١ 
ط اسلامى.‎ .١1١ص‎ ١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج‎ -١ 
.1١7هيآ اسراء /سوره11؛‎ -“ 


ع 


علّت ناتوانى انسان بر ايمان در قيامت با توجه به حق اليقين شدن علم او 


بنابراين هوس با علم نمى جنكدء هوس با عقل عملى مى جنكد؛ آن كه «مَا عُبدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكيب به الْجنَان. در جهنم براى اينها صد درصد مسلّم مى شود كه «الله؛ حق است و علم مفهومى آنها به علم 
شهودى تبديل مى شودء «عين اليقين» و «حق اليقين» دارند مى سوزند. مرحوم خواجه وقتى مى خواهد «حق اليقين» را معنا كند» مى كويد يكك وقت كسى مى داند كه آتش كرم است «الْنَارُ حارّه) كه اين 
«علم اليقين» است يا يكك وقت مشاهده مى كند كه آتش دارد مى سوزاند؛ يكك وقت دست او در آتش است و دارد مى سوزد, اين «حق اليقين» است؛ اينها دارند مى سوزند و ناله هم مى كنند؛ اما مى 
كويند ما را بركردان تا ايمان بياوريم» آن جا جاى ايمان نيست! ايمان جبريذير نيست! تا ما بكوييم كه ايمان اجبارى دارند. ايمان يكك فعل اختيارى استء آن علم است كه وقتى انسان مضطر مى شود تا 
عالم شود جون در برابر ضرورى قرار مى كيرد. هر وقت كه انسان در برابر يكك امر بديهى قرار كرفت» همين كه در برابر بديهى قرار كرفت فهميد! ديكر نمى تواند بككويد كه من نمى خواهم بفهمم كه 
دو دوتا جهارتا مى شود. بنابراين در قيامت اصللا جا براى ايمان نيست؛ جا براى علم است كه از مفهوم به «علم اليقين»» به «عين اليقين» و به شهود كه كاملل درجات او زياد مى شود و بررسى مى شود؛ انما 
يكك لحظه جا براى ايمان نيست. جون اككر جا براى ايمان بود ايمان مى آوردند» راحت مى شدند و ديكر براى ابد عذاب نداشتند؛ موحد مى شدند و توبه مى كردند, جا براى اينها نيست! اكر جنين بود 
آن جا هم رسالت مى خواست» دين مى خواست» شريعت مى خواست و مى شد دنياى جديد و ديكر آخرت نيست! يرسش: در سكرات موت هم اين اتفاق مى افتد؟ ياسخ: حالا در حالت احتضار تا جه 
اندازه انسان از دنيا جدا شده باشد فرق مى كندء «عند الاحتضار» اين طور است. اما در آيه (كَسَبِتٌ فِى إِيمَانِهَا حَثِراً) كه در كذشته كفته شدء اين عطف بر منفى است و آيه هم ناظر به همان آيه 188 است 
كه هم در جريان رجعت مطرح استء در جريان برزخ مطرح است و همجنين در جريان قيامت مطرح است. اين زيارت آل ياسينى كه قرائت مى فرماييد؛ در آن همين هست! (1) آيه ١188‏ سوره مباركه 
«انعام» اين است كه (يَوْءَ يأ بَْضٌ آيَاتٍ رَبك لا يَْقََ فْسا إيمائهَا َم تَكنْ آمنَتْ من قَِلٌ)؛ آن روزى كه فرا مى رسدء اككر كسى اصللا ايمان نياورد نفعى نمى برد (أَوْ كترِيَتُ) كه اين عطف بر منفى 
است؛ (أَْ كَبَدِيَتُ)؛ يعنى «ما كسبت» ايمان آورد؛ ولى «ما كسبت فى ايمانها خيرا»؛ او نفعى نمى برد كه اين عطف بر منفى است. به هر تقدير در جريان محابجه اينها برايشان مسلّم است كه جه جيزى حق 
است؛ ولى جا براى ايمان نيست و همان بددهنى و لعن و سبٌ و امثال آن را كه در دنيا داشتنده در آخرت هم دارند: (كُلُمَا دَخَدْتْ أَمَهُ لنت أَحْتَهَا) (1) و اينكه به مالكك(سلام الله عليه) هم مى كويند: (ا 
َلك لِيفْض عَلَينَا رَبك ): (*) نه يعنى ما ايمان داريم؛ حق وجود دارد» شما از طرف حق هستيد و ما ايمان داريمء بلكه ما علم داريم؛ به ما ككفتند و براى ما معلوم شد كه خدايى هست و شما هم از طرف 


خدا مى سوزانيد» به خدايت بكو كه از عذاب ما بكاهد! اين علم استء نه ايمان - نه ايمان اجبارى و نه ايمان اختيارى - يس در صحنه معاد اين طور است. 
ص : 91/8 
-١‏ الإحتجاج» أبى منصور احمد بن على بن أبى طالب الطبرسى» ج ”ا ص 595. 


1- اعراف /سوره/0 آيه؟. 


وك زخر ف /سوره 227 آيهلالا. 


يرسش: در واقع خداوند اراده را از قوّه عمليه برمى دارد؟ ياسخ: آن جا جاى اراده تكوينى هست؛ لذا بهشتى ها هر جه را مى خواهند, به اراده تكوينى مى خواهند؛ امنا اراده كنند كه يكك عمل صالحى را 
انجام دهند و درجه آنها بالاتر برود» اين جنين نيست! همه اينها براساس (وَ ما من إل لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ) )١(‏ هستند؛ كسى كارى انجام دهدء عبادتى انجام دهد ذكرى بخواند و فضيليتحصيل كند كه درجه او 
بالا برود» اين جنين نيست» جون اكر آن جا جا براى عمل صالح و كار بود؛ بالاخره كار بايد برابر شريعتى باشد؛ ما بِكُوييم فلان كار خوب را انجام بده؛ اكر دينى نباشد و نككويد فلان كار خوب استء از 
كجا بفهميم آن كار خوب است؟ اكر آن جا شريعت استء مى شود وحى و رسالت و تكليف كه مى شود دنيا وديكر آخرت نيست. يرسش: آنهايى كه در دنيا آزمايش نشدند و رفتند بجه هاى آنها 
جطور؟ ياسخ: آنها را كفتند در روايات دارد كه وجود مباركك ابراهيم خليل آنها را مى يروراند» عالم و آكاهشان مى كند, (1) نه اينكه مؤمن كندء جاى ايمان دنياست! يرسش: در زمان ظهور «بقيه الله 
كه عالم به سوى آخرت شدن نزديك مى شود؛ مى شود كفت كه ايمان آ ن جا هم كم تر؟ ياسخ: نه. البته احكام آخرت كم و بيش ظاهر مى شود» وجود مباركك حضرت مظهر عدل الهى است؛ ولى 
تكليف هست؛ لذا عدّه اى حضرت را شهيد مى كنند واين طور نيست كه تكليف نباشد. انسان تا در دنيا هست مكلف است؛ منتها برخى از آثار برزخ و قيامت در زمان ظهور حضرت روشن تر مى شود؛ 
حق الهى روشن تر مى شود؛ عدل الهى روشن تر مى شود؛ حكم الهى روشن تر مى شود؛ اين يملا اله به الَْوْضَ قترطاً وَعَدْلاه 00 [1؟]ين طور است. ( الوا أَنَّ الله بخيى الأَوْض بَعْدَ مَؤْتهَا) (؟) كه در 
ذيل همين آيه ظهور حضرت تعبير شده استء (8) (وَ أَشْرَّتِ الأَرْضٌ بِنُورِ رَبَهَا) (2) كه در ذيل همين آيه هم از باب تطبيق مصداقى و نه تفسير مفهومى؛ ظهور وجود مباركك مطرح است (/1) و خيلى وضع 
آن فرق مى كند؛ انما باز اختيار محفوظ است. بعد فرمود: (وَ إذْيتَحَاجُونَ فى النَارِ َقُولُ الضُعَفَا لَِذِينَ اشر كبزوا إن كنا كم تبعاً مهَلْ أَكم مفْيُونَ)» آن وقت اين نفى سؤال و جواب و امثال آن و اينكه مى 


كذرد (قَالَ الَّذِينَ اشتكبرُوا إن كل فِيها إنَّ اله قد حكم بين الْحبَادِ) كه عالمانه اين حرف را مى زنند, نه مؤمنانه! كر كسى مؤمن باشد مخلّد در نار نخواهد بود» در حالى كه اينها مخلّد در نار هستند. 


ص: 9/4 


-١‏ صافات/سوره/ا آيهع18. 

؟- من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوقء ج ‏ ص 590. 

كتاب سليم بن قيس الهلالى» سليم بن قيس الهلالى» ج »١‏ ص *11. 
#-حديد /سوره/اهه آيه/11. 

و 

- زم ر/سورهة7 آيهةع. 


/ا- الإرشاد 55 معرفه حجج الله على العباد» مفيد»محمدين محمد ج 3 ص ١‏ 


تفهيمى بودن آوردن اسم ظاهر (جَهَنم) 


براى تفهيم شدت عذاب جهنم تعبير آيه 54 اين است: (وَ قَالَ الّذِينَ فى الَارِ لِحَزَنهِ جهْنّم) ديكر نفرمود: «لخزنتها». اكر مى فرمود «لخزنتها» كافى بود؛ اننا براى اينكه بيان كند كه جهنم آن جاه اجهنام» آن 
جاه «بعيد القعر» )١(‏ [8؟]است و عذاب بيشترى را مى فهماند؛ لذا به جاى ضمير» اسم ظاهر ذكر كردند» فرمود: (وَ كَالَ الَّذِينَ فى الا لِحَرْئّهِ هنم اذْعُوا رَبَكُمْ)؛ از دعا بى اثر هستند» جون دعا دعاى 
مؤمنانه نيست, با اينكه خداى سبحان فرمود: (ِادْحُونى أَسْتَجِتْ لَكغْ)» 10 آن جا دعاى مؤمنانه نيستء دعاى عالمانه است! اككر مؤمنانه نيست؛ يعنى در آن جا باور نيست؛ يعنى آن انكشتى كه بايد عصاره 
علم را به جان كره بزند فلج است. تمام مشكل اين است كه انسان در حال احتضار ائمه(عليهم اسلام) را مى بينند و فرشته ها را مى بيند و نمى تواند باور كند؛ اكر مؤمن باشد كه البته حساب او جداست؛ 
لذا مى كويد (رَبٌ ارْجِعُونِ) ما را بركردان كه من اينها را قبول كنم و اكر آن جا جاى قبول بود كه قبول مى كرد و ايمان مى آورد واكر كسى مؤمن باشد كه «مُحَلّد در نار نيست» جون توحيدء ايمان به 


وحى و نبوت با امخلود؛ در «نار؛ سازكار نيست؛ لذا تمام مشكل اينها اين است كه مثل يكك آدم ويلجرى كه مار و عقرب را مى بيند و هيج راهى براى فرار ندارد؛ اما خودش دست و ياى خودش را بست! 


18٠١ ص:‎ 


,1١١7١ص‎ 0 لسان العرب» ابن منظور» ج‎ -١ 


80 غاف ر/سوره ٠6؛ آيه‎ -١ 


خواب بودن انسان در دنيا و بيدارى او با مركك 
يرسش: اينكه در حديث مى فرمايد: «النَاسٌ نيام اذا مَانُوا انتبَهُواا اين بيدارى از جه جيزى است؟ 


ياسخ: بله» مثل همين است؛ آدمى كه خواب هست و مى خوابد؛ خيلى از موارد رؤيا دارد و خواب هايى را مى بيند؛ مثلاً خواب مى بيند كه بوستانى و باغى دارد؛ مقامى دارد؛ جاه و جلالى دارد يا 
زندكى يُررونقى دارد» اينها را خواب مى بيند؛ وقتى بيدار شدء مى بيند كه خبرى نيست الآن هم خيلى ها خواب مى بينند كه مقام دارند» در و ديوار براى اينهاست» زندكى براى اينهاستء بانكك و اعتبار 
براى اينهاستء لكن «عند الاحتضار» معلوم مى شود كه دست خالى است! انسان هنكام مركك بيدار مى شود و مى بيند كه جيزى ندارد فقط يكك مختصر كفنى است كه به او مى كويند بككير و برو! «الْنَاسٌ 


نيامٌ» - اين بيان نورانى بيغمبر(صَى الله عليه و آله و سلّم) است - «إذا مَانُوا إِنْتبَهُواا. )١(‏ خيلى ها خيال مى كنند كه جيزى دارند؛ اما ينها براى ديكرى است و عاريه است! 
علّت سفارش على (عليه السلام) به وصى خودش بودن انسان 


يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه فرمود: ١كنٌ‏ وَصِىَ تَفْسِك». (7) [14]انسان دو وصيت دارد: يكك وصيت «عهديّه) دارد كه در «كتاب الوصيه)» () [٠“]لابد‏ ملاحظه فرموديد؛ وصيت 
«عهديّه) اين است كه بعد از من جه كسى عهده دار تجهيز بدن من باشد» جه كسى غسل دهدء. جه كسى كفن كند» جه كسى حنوط كند» جه كسى نماز بخواند» جه كسى متصدى دفن من باشد يا مرا 
كجا دفن كنيد اينها وصيت هاى عهدى است كه براى بعد از «موت» است؛ يكك وصيت «تمليكيه» است كه مربوط به ثلث مال آدم است كه به اندازه ثلث مال را اين كار را مى كند و نسبت به مازاد ثلث» 
حق ندارد. حضرت فرمود وصى خويشء در زمان خودت» خودت باش! ١كنْ‏ وَصِىَ نَفسِكك»» حالا آن وصيت «عهديه) جاره اى نيست و به ديكرى بايد بسياريم؛ اما تا زنده اى ثلث خودت را لااقل در راه 
خير ضرف كن! وقتى انسان مى ميرد مى بيند كه دست او خالى است! آن روايت نورانى هم كه مرحوم كلينى در «كتاب الجنائزا كافى نقل كرده كه «عند الاحتضار» مال او» فرزند او و عمل او هر سه 
حاضر مى شوند كه مال مى كويد كه هيج حقى ندارى» فقط يكك كفن از من حق دارى ببرى؛ بجه ها هم مى كويند كه ما تا كور مى آييم؛ عمل مى كويد كه ما با تو با هستيم كه هستيم؛ ولى تو درباره 
ما جفا كردىء انسان مشاهده مى كند؛ اكرجه جشم او بستهل] دنيايى است كه اكر بستكان او هم بيايند نمى شناسد» صداى آنها را هم نمى شنود؛ اما مال را مى بيند. عمل را مى بيند و اولاد را هم مى بيند. 


ص: ىو 
-١‏ مرآه العقول» محمد باقرالمجلسى؛ جل ص 197. 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ان الحديد» ج219 ص 16. 
7ك العروه الوثقى- طاجء السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى» ج 6 ص ١6م‏ 


دفعى بودن تبديل دنيا به برزخ وضرورت آمادكى براى آن 


يرسش: در قبر ١إسمع؛‏ إفهم) جه سودى براى ميتى كه از دنيا رفته است دارد؟ ياسخ: بله» آن مقدار رااكر تلقين باشد مى فهمدء تنها براى او نيستء او دفعتاً مى بيند كه صحنه عوض شد؛ افرادى را مى 
ا 


بيند» صحنه اى را مى بيند و اصلل نمى داند كه كجا رفته» خيلى ها نمى دانند كه مرده اند! به اينها مى كويند: «أنَّ الْمَوْتَ حَقٌ)؛ آنجه الآن براى تو اتفاق افتاده» مركك است و اين براى همه هست. خيلى ها 


مُردندء ما هم به همين وضع درمى آييم و مى ميريم (أنَّ الْمَوْتَ حقو الِّْرَ نٌّ و سُوَالَ نكر و ككير فى الْقَبِرٍ حق»؛ (1111/]يعنى وضع تو عوض شده و تو رفتى در جاى ديكره نكران نباش و اين صحنه 
برايت بيش مى آيد و عده اى الآن مى آيند سؤال و جواب مى كنند؛ اكر اينها را سؤال كردند در جواب آنها بكو كه امام اول اين استء امام دوم اين استه امام سوم اين استء امام جهارم اين است و ... 
اينها را بكُو! اينكه وجود مبارك ابن طاووس(رضوان الله عليه) نام جهارده معصوم(سلام الله عليهم اجمعين) را در نككين انككشتر حكك كرده و وصيت كرده كه اين نككين را در قبر من» نزديكك دهان من و 
زير زبان من بككذاريد براى اين است كه جوابم نقد باشد, (5) جون اينها را شب اول قبر از من سؤال مى كنند كه امام اول كيست؟ امام دوم كيست؟ امام سوم كيست؟ امام جهارم كيست؟ و ... اين زيارت 
هايى كه بعد از روضه ها و عزادارى ها يا نماز جمعه ها يا نماز جماعت ها در مساجد هستء اين سه طرف سلام دادن هيج سندى ندارد كه يكك طرف به قبله» يكك طرف به امام رضا(عليه السلام) و مجدد 
به طرف قبله! بهترين راه اين است كه انسان اين سنّت الهى را داشته باشد كه اين جهارده معصوم را سلام دهده البته اينها هم منصوص نيست؛ اين جهارده معصوم را كه انسان سلام مى دهد. جه در نماز 
جمعه» جه در نماز جماعت» جه بعد از روضه هاء جه بعد از ذكرهاء جه بعد از توسلات و جه بعد از حديث كساءء؛ اين جهارده معصوم در زبان آدم روان است! جون بالاخره اينها را سؤال مى كنند و 


جواب اول قبر بايد نقد باشد! 


ص: 94/87 


707 زاد المعاد؛ العلامه المجلسى» ج١2 ص‎ -١ 
؟- فلاح السائل و نجاح المسائل» السيدبين الطاووس» ص ث/.‎ 


قطع اعمال خير در برزخ و علّت آن 


غرض اين است كه اككر در آن صحنه؛ يعنى زمانى كه انسان وارد صحنه برزخ شدء ديكر مسئله علم هست و همه اعمال منقطع مى شود مكر آنجه قبلا وصيت كرده است. (إذَّا مَاتٌ ابن آَم الْقَطعَ عَمَلّهد 
(1) [#|مكر آنكه قبلا انجام داده باشدء ديكر از اين به بعد كارى انجام بدهد نيست؛ ديكران كارى كنند كه براى او نيابتاً يا تبرّعاً ثوابش را اهدا كنند, كاملا به او مى رسد؛ اما خودش بخواهد كارى 
انجام دهد و ثوابى ببرد» آن نشئهء نشئهل] كار نيست؛ اككر آن نشئهء نشئه[] كار بودء بايد برابر قانونى باشد وآن قانون هم قانون شريعت است كه شريعت را انبيا و مرسلين مى آورندء ديكر آن جا مى شود 
جاى وحى و نبوت و شريعت كه مى شود يكك دنياى جديدء ديكر نمى شود آن جا كارى را انجام داد كه برابر آن كار ثواب ببرد. 

ناتوانى تبهكاران بر عذرخواهى در قيامت 

در اين قسمت فرمود: (ادْعُوا رَبَكمْ بُحَففٌ عَنّا) بكوييد واين براى شما هيج اثرى ندارد و به شما اذن هم نمى دهند كه عذرخواهى كنيد! جون انسان تبهكار وقتى عذرخواهى كند يكك مقدار سبك مى 
شود. در سوره مباركه «مرسلات» فرمود: ما به آنها اذن هم نمى دهيم؛ آيه ©" سوره مباركه «مرسلات» اين است: وَيْلّ يَؤمَئِذِ للمَكَذّبِينَ 0 هذا يَْمُ لآ يَنطِفُونَ 0 وَ لآ يُؤْدَنُ لَهُْ فيَعْتَذِرُونَ)» (1) به اينها اذن 
عذرخواهى هم نمى دهند» جون آدم وقتى عذرخواهى كند يكك مقدار سبكك مى شود؛ در آيه محل بحث وهم در آيه بعد فرمود برفرض هم عذرخواهى كنند (لا ينف الظالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ)؛حالا هم مى 
تواند به قرينه آيه سوره «مرسلات» سالبه به انتفاى موضوع باشد كه به اينها اذن «اعتذار» داده نمى شود و نمى توانند عذرخواهى كنند؛ هم مى تواند سالبه به انتفاى محمول باشد كه اكر هم عذرخواهى 


كنند اثر ندارد. آيه ؟ه محل بحث اين است كه (يَوْمَ لآ يَنَعُ الطَلِمِينَ مَْذِرَتّهُمْ)؛ هيج عذرخواهى هم نمى كنند. 


ص: 8ر9 


.٠١86 جامع الأخبار(للشعيرى)» محمدالشعيرى» ص‎ -١ 
مرسلات اسوره /الا0 ابدعم.‎ 3 


اتمام حيجت بر تبهكاران با فرستادن انبيا 


فرمود: ما اين كار را كرديم و حيجت فرستاديم مبادا اينها بكويند كه جرا حجت نداديد! حرف سوره «مائده) ديكر اين جا جا ندارد. در سوره «مائده) اينها مى كويند كه ما اين كار را كرديم تا مبادا در 
قيامت بكوييد كه مثلا جرا براى ما اصلا ببامبرى نيامده است؛ ما الآن اين انبيا را فرستاديم تا مبادا در قيامت بكوييد كه بيامبرى براى ما نيامده است؛ آيه نوزده سوره مباركه «مائده) اين است كه (يَا أَهْلَ 
الكتاب قَدْ جا كم َسُوثنًا بين كم عَلَى قر مِنَ الَسْلٍ)» بالاخره وقتى كه ييامبرى رحلت كرده تا ييامبر بعدى بيايد جند صباحى مى كذرد البته ائمه» اوصياى و جانشينان او اينها هستند و دين او را نككّه 
مى دارند تا ييامبر بتعدى؛ ولى فرمود ما ييامبرى را بعد از هر افترتى) مى فرستيم (أن تَقُونُوا ما انا مِنْ ير وَلآ نَذِير)؛ (1) اين (أن تَقُولُوا)؛ يعنى مبادا كه بككوييد! نظير (إن جَاءَكُمْ قَاسِوٌ 
تُصِيبُوا)؛ (1) يعنى مبادا كرفتار شويد! اين جا هم فرمود كه ما انبيا و مرسلين را فرستاديم تا مبادا (إَا لتضررٌ رُسْكن/)ادر دنيا و در آخرت ما اين كار را كرديم قبل از آن فرمود: (أَوَلَمْ َك تَأتِيكُم رُشرلكم 
بِالْبَاتِ ).بس جاء براى آيه نيست كه بككوئيد: (مَا انا من بتر و لا نَذِيٍ)به آنها مى كويند مكر أنبيا نيامدن؟ (فَانُوا بلى قَالُوا قَادْعُوا وَ ما دُعَاُ الْكافرِينَ إلا فى ضَلالٍ)؛ شما دعا نمى كنيد! شما جطور مى 


خواهيد دعا كنيد؟! شما عالمانه دعا مى كنيد, نه مؤمنانه! اين دعا از لقلقه لسان شما است. جون هيج جيزى را باور نداريد. اكر كسى واقعاً «الله) را باور داشته باشد و معتقداً از «الله) جيزى بخواهدء يقيناً 








ذات اقدس الهى اجابت مى كند. فرمود: (إنا لَتنْصْرٌ رُسُلنا). اين آيه سوره مباركه «مائده) كه با اين آيه هماهنكك است و فرمود ما اين كار را كرديم؛ آيه نوزده سوره مباركه «مائده) اين بود ما انبيا فرستاديم 
كه مبادا (أن تَقُولُوا مَا جاءَنًا مِنْ بَشير وَ ل نَذِير)با آيه سوره مباركه «اسراء» هماهنكك شود كه (وَ ما كنا مُعَذَبِينَ حَتّى نَتِعَثّ رَسُولاً (8) ما بالاخره حبجت را تمام مى كنيم و اين طور نيست كه كسى را بدون 
إتمام حبجت عذاب كنيم. ممكن است بعد از تماميت حبّجت ذات اقدس الهى عفو يا تخفيف را برابر مصلحت حكيمانه روا بدارد؛ ولى هيج كس را بدون اتمام حت عذاب نمى كند. هم آيه نوزده سوره 
مباركه «مائده) هم آيه سوره «اسراء؛ نشان مى دهد كه كار بعد از تماميت حيجت استء جه اينكه آيه ينجاه محل بحث سوره «غافر» دارد كه (قَالُوا أوَ لَمْ تك تَأتِيِكم رُسُلكم بالْبيَاتِ قَاُوا بَلَى قَانُوا فَادْعُوا و 
ما دُعَاءُ الْكافرِينَ إلا فى ضَّ لَالِ)؛ما جه در دنيا جه آخرت هم انبيا را يارى مى كنيم» هم كسانى را كه به آنها ايمان آوردند يارى مى كنيم؛ در هر دو نشئه را يارى مى كنيم» هم (فِى الْحَياءٍ الدَّنْيَا) (8) يارى 
مى كنيم و هم (ِيَوْمَ يَقَومٌ الأشْهَادٌ)- «أشهاد» جمع شهيد به معناى شاهد است - يارى مى كنيم. قيامت جه روزى است؟ قيامت روزى است كه برابر سوره «مرسلات» به تبهكاران اجازه عذرخواهى داده 
نمى شود تا سبكك شوند و برفرض هم عذرخواهى كنند عذر آنها برابر اين آيه (يَوْمَ لا ينْقَعٌ الظالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَّهُم اللعْنَهُ وَلَهُمْ سّوءٌ الدّارِ) نافع نيست كه در ادامه آيات دوباره برمى كردند و جريان 


حضرت موسى را باز كو مى كند. 


ص: على 
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لان بقره اسوره "20 آيهده. 
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تفسير آيات ١ف‏ تا /اله سوره غافر 917/١1/٠9‏ 


39 310010 56 0011مناد غ00 د5ع00 أعو5نلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا لاه سوره غافر 


(إنَا نض رٌ رُسْلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فى الحا دنا وَ يوم يَقُومٌ الأشْهَادُ (01) يَوْمَ لا يَنَعٌ الطَالِمِينَ معْذِرَتهُْ وَ لَه الله وَلَهُْ سُوءٌ الذَّارٍ (55) وَ لَقَدْ آمَينَا مُوسَى الْهُدَى و أَورَثنا ينَى إِسْرَائِيلَ الْكتَاتَ (07)مُدى و 
ذِكرى لِنأولِى الأثباب (06) فَاصْبز إِنَّ وَعْردَ الل حنٌ و اشْجَففز لذَْك و مرخ بحمد رَبك بِالْعَيدَيَ وَ الْإبكار (00) إِنَّ الّذِينَ بَادِلُونَ فى آرات الل عير سلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن فِى ص دُورِهِم إل كبز ما هم يبالغيه 


7ه م 


َاسْتَعِذْ بالل إِنّهَ هوَ السَمِيع الْمِصِيرُ (02) لَحَلقُ السَماوَاتٍ وَ الأزض أكبرُ مِنْ خَدْقٍ النّاس وَ لكنَّ أَكثرَ لاس لآ يَْلَمُونَ (50)) 
ص: عله 
ستوده شدن قرآن به عزيز و عليم و احتجاج براساس آن 


سوره مباركه اغافر» - همان طور كه ملاحظه فرموديد - در مكه نازل شدء صدر سوره از عظمت قرآن به عنوان اينكه متكلّم اين كلام «الله؛ مى باشد كه داراى عزّْت و علم است شروع شد؛ يعنى اين كتاب 
مظهر «الله» است كه تمام اسماى عظيم را در بر دارد و «عزيز» و «حكيم» است. عزِّت را هم همان طور كه ملاحظه فرموديد؛ يعنى نفوذ نايذيرى وعلم هم كه معناى آن روشن استء يس جنين كتابى هم 
«عزيزا خواهد بود و هم «عليم؛؛ لذا در قرآن كريم از خود قرآن به عنوان «عزيز؛ ياد شده است كه (إنهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ لآ أيه الال من بن يَدَيْهِ وَ لآ مِنْ خَلفهِ)» )١(‏ جه اينكه به كتاب «حكيم؛ و مانند آن 
هم ستوده شد. اكر متكلّم «عزيز؛ استء كلام او هم «عزيز» است؛ اكر متكلّم نفوذ نايذير استء كلام او نفوذ نايذير است؛ اكر متكلم شكست نايذير است كلام او هم شكست نايذير است و منشأ اين عزّت 
هم علم اوست. بنابراين صدر اين سوره با عزِّت و علم شروع شده است و احتجاج هايى هم كه در اثناى اين سوره مطرح استء در همين دو محور است؛ يعنى عزِّت و علم؛ آن جا كه كفته مى شود كفار 
سلطان ندارند؛ يعنى عزّت معنوى و حيجت الهى و برهان عقلى ندارند؛ وكرنه سلطنت ظاهرى كه در اختيار آنها بود؛ وقتى فرعون مى كفت: (أ لهس لى مُلَكك مِطْررَ وَ هذه الْنْهِارُ ترى مِنْ تختى) (1) 
سلطنتى داشت و اينكه كفت: (ذَرُونى أَقدلُ مُوسى و ليدع ) () []منا سلطنتى داشت؛ ولى قرآن كريم مى فرمايد كه اينها ساطنت ندارند. 


9/1/ : ص‎ 
.؟١هيآ‎ ,5١هروس/تلصف‎ -١ 


-١‏ زخرف/سوره27؛ آيه01. 


#- غاف ر/اسوره فرق آيدع1. 


محقق وعده الهى بر حفظ قرآن و ييامبر 


يرسش: كلام خداوند را جككونه نمى توانستند تغيير دهند؟ ياسخ: براى اينكه اكر بخواهد باطل در آن راه بيدا كند» معلوم مى شود نفوذ راه بيدا كرده است؛ اما در مورد تحريفء مثل اينكه خود انبيا را 
شهيد نموده و كتاب هاى او را تحريف كردند. يكك وقت است كه كسى را ذات اقدس الهى حفظ مى كندء مثل اينكه فرمود: (وَ اللَّهُ يَص مك مِنَ النّاس )؛ (1) []جون وعده داد او محفوظ است ودر 
همه جنكك ها هم محفوظ بودا وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود: كنا ذا حمر الْهِأْسُ اتَقينَا يََسُولٍ اللّاصلى الله عليه و آله و سلّم)»؛ (1) [د]بعنى هر وقت «نائره؛ جنكك خيلى داغ و 
برافروخته مى شدء ما كه كنار حضرت مى آمديم؛ احساس امنيت مى كرديم؛ مثل اين بود كه وارد ستكر شديم؛ اين همان (وَ الله يَعِْ مك مِنّ النّاس) استء اما درباره انبياى ديكر كه جنين وعده اى را 
نداد: (يَقتلُونَ لين بغَيِر حق). در جريان تحريف كتب آسمانى فرمود ما آنها را به عهده نكرفتيم؛ انجيل را به عهده نكرفتيم» تورات را به عهده نكرفتيم؛ اما قرآن را به عهده كرفتيم! (إنَا نحن ّنا الذَّكُرَ 
وَ إن لَهُ لَحَافِظونَ ). (") بنابراين هر جه را كه خدا به عهده كرفت» اين مصون مى ماند و هر جيزى را كه خدا به عهده ككرفت» مصون مى ماند؛ كعبه را به عهده كرفت» فرمود ابرهه آمد ما «طيور» را براو 
مسلط كرديم و نكذاشتيم بساط كعبه را برجيند! قرآن اين جنين است! بيغمبر اين جنين است! هر شخص يا هر جيزى را كه خدا به عهده بككيرد» مصون است؛ تورات را جنين وعده اى نداد» انجيل را جنين 
وعده اى نداد و انبياى ديكر را هم وعده نداد» بلكه فرمود شما مبارزه كنيد» اككر شهيد يا بيروز شديد دين شما محفوظ است؛ اما (وَ الله يع مك مِنَ النَّاسِ) درباره شخص بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
سلم) است! اين جا هم درباره قرآن فرمود من شخصاً حافظ هستم! (إِنَا نحن تنا اذك وَ إِنَالَهُ لَحافطُونَ). بنابراين (لا بيه الال من ين يَدَيْهِ وَ لد مِْ تَلْفِ)؛ حرم امن اين كتاب مصون است؛ نه اشكال 
بر آن وارد استء نه سؤال غير جواب دار بر آن وارد استء نه تحريف بر آن وارد استء نه اضافه بر آن وارد استء نه كم كردن بر آن وارد است و نه تغيير بر آن وارد استء اين متن حق است! اين براى 


قرآن بود و درباره ييغمبر هم همين طور است! 
ص : /94/8 
-١‏ مائده /اسورهة» آيهلاء. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج19 ص .١١8‏ 


"- حجر /سورة2018 آيهة. 


ناكامى بيكَانكان در اهداف و تحقق آن براى انبيا دال بر عزّت قرآن 


اميا در مورد آن عناوينى كه ياد شده است: فرمود بيكانه ها دو مقصود داشتند و انبيا و ييروان آنان هم دو مقصود؛ مقصود بيكانه ها در اين حرف ها ابطال قرآن بود» يكك؛ رسيدن به غرور و خودخواهى 
بود» دو؛ نه به آن رسيدند و نه به اين دسترسى بيدا كردند؛ به آن دسترسى يبدا نكردند فرمود: (إن فى صُدُورِهِمْ إِنَّذ كثرٌ ما هّم بَِالِغِيه)» اينها بخواهند نظير «يزيد» بكويند كه الت أَشْيَاخى) (1) اين جنين 
نيست و وجود مبارك سيدالشهداء هم در راه قرآن - همان بيانى كه امام(رضوان الله عليه) فرمود خون بر شمشير ييروز است (1) - بيرزمندانه بركشت! از وجود مبارك امام سجاد(سلام الله عليه) در دم 
دروازه شام سؤال كردند كه در اين صحنه جه كسى بيروز شد؟ فرمود ما! (إذًا أَرَدْتَ أَنْ نعم مَنْ غَلْتِ وَ دَكَلَ وَقْثٌ الصّلَاوه فََذَْ ثم أقِم)؛ (*) موقع نماز» اذان و اقامه ببين نام جه كسى را مى برى؟ ما رفتيم 
اين نام را زنده كرديم و بركشتيم! ما يبروز شديم! در كمال شهامت و در حالى زنجير به كردن حضرت است! اين معناى ييروزى خون بر شمشير است. بنابراين آنها دو هدف مشئوم داشتند: يكى اينكه «ما 
بجادلون الا إدحاض حق»؛ (6) يعنى «ابطال حق» به آن نرسيدند و نمى رسند و ديكر اينكه به غرور و خودخواهى برسند: (إن فى صَدُورِهِمْ إلا كبر مَا هم يبلِغِيِ) كه بكويند لَيِتَ أَشْيَاخَى)» يس به غرور و 


به «إدحاض)») هم نمى رسند. 


ص: 14/4 


-١‏ الأمالى» الشيخ الصدوق. ص/120. 

"- صحيفه نور» امام خمينى» ج 0 ص 126 

هك الآمالى» أبى جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص الا 
ع- غاف ر/سوره )©٠‏ آيهه. 


انبيا و بيروان آنان كه دو هدف دارند, به هر دو رسيدند؛ يكى ابقاى حق» نصرت حق و تقويت دين حق كه به آن رسيدند كه قرآن يبروز شد؛ دومى هم قُرب الهى بود كه به آن هم بار يافتند. اين دو 


هدف خير و طب و طاهر به مقصد رسيد و آن دو هدف مشئوم نرسيد. 
سر خسته نشدن انسان از تلاوت قرآن 


غرض اين است كه قرآن هر روز يكك حرف تازه دارد! از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است كه جرا ما هر جه قرآن مى خوانيم خسته نمى شويم؟ فرمود: الِلْقّوآنِ تَأوِيل يَجْرى كما 
يَجْرى اللّوِلُ وَ النَهَارُ و كمَا تجرى السَّمْسٌ و الْقَمَراهِ (0) شما مكر الآن مى توانى بكويى كه من بيست سال يا سى سال يا هشتاد سال يا صد سال است كه اين آفتاب را مى بينم و از ديدن اين آفتاب خسته 
شدم؛ مكر مى شود كسى بكويد كه من از ديدن آفتاب خسته مى شوم؟! ١كمّا‏ تَجْرى السَّمْسٌ وَ الْقَمَراه مكر كسى از نفس كشيدن خسته مى شود؟! كسى بكويد من صد سال است كه از اين هوا استفاده 
مى كنم يا صد سال است كه دارم آب مى خورم و خسته شدم؟! اينها مايه حيات است! فرمود: ١كما‏ تجْرى السَّمْسٌ وَ الْقَمَراه اينكه سيدنا الاستاد دارد به اينكه اين «جرى» استء اين «جرى» (1) يعنى 


همين! فرمود ايَجرِى كما يَجْرِى الئل وَ الّهَارُ وَ كما تَجْرى الشمْسٌ و الْقَمَرا. 
ص: 349 


175 كتاب الغيبه» محمدبن ابراهيم النعمانى» ص‎ -١ 


"- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج *؛ ص 77. 


وعده الهى بر نصرت ييامبر و مؤمنان در دنيا و آخرت 


بنابراين فرمود آنها دو هدف داشتند» هركز نرسيدند و نمى رسند؛ شما دو هدف داشتيد رسيديد و مى رسيد؛ حالا در جنكك يا شهيد مى شويد يا بيروز كه به حسب ظاهر «إخدّى الْحُسْئَيئن) )١(‏ است؛ ولى 
دين شما بيروز است: (إِنَا لَنَصْرٌ رُسْلَنَا). تلاش و كوشش اين نيست كه تنها انبيا محفوظ هستند تا كسى بككويد كه انبيا در جبهه هاى جنكك شهيد نشدند و دشمنان را كشتند؛ مؤمنين را هم در كنار انبيا ياد 
كرد فرمود: (إِنَا لَنضِرٌ رسكنا وَ الَّذِينَ آمَُوا)» اين معلوم مى شود كه نصرت معنوى است! در دنيا اين جنين است در آخرت هم كه «يوم الاحتجاج؛» استء آن روز هم ما ياور اينها هستيم! در دنيا هم كه 
«يوم مبارزه» است. ما ياور اينها هستيم؛ جه در روز جهاد و جه در روز احتجاج ما ناصر اينها مى باشيم: ( إن َتَنَضْرٌ رُسُلَنَا وَ الِينَ آمَنُوا)» «تَنضُرٌه اين (فى الْحَيَاو) متعلق به انَنضُرًا است؛ هم در حيات دنيا و 
هم در ايوم العقاب». برسش: غرض از ارسال انبيا ابلاغ است يا هدايت؟ 


ياسخ: ابلاغ به وسيله هدايت استء اكر ابلاغ نباشد جككونه هدايت مى شود؟ يرسش: امنا خيلى ها هدايت نشدند! 


ياسخ: هدايت نشدند, نه اينكه اينها ابلاغ نكردند! «اهتديا» حاصل نشدء نه اينكه هدايت نكردند. فرمود يا قبول مى كنند يا نكول؛ شما بايد بيذيريد و ابلاغ كنيد و اينها هم ابلاغ كردند (مَا عَلَى الوَسُولٍ إل 
الْبلاعٌ)؛ (1) فرمودند كد (بُعَلمَهمْ الكتَاتَ) بود يكك؛ (الْحِكمَة) بود دو؛ (يُرَكيهِمْ) () بود» سه؛ بعضى قبول و بعضى نكولء اين طور نبود كه حالا مردم اكر ايمان نياوردند اينها قصورى كرده باشنده 
اينها در نهايت تلاش و كوشش زحمت كشيدند؛ هم (يَثلُوا) بود هم (يُعلَمَهُمْ) بود هم (يُرَكيهغ) بود در تعليم هم (ِيُعَلمهُمُ الْكتَاتَ) بود و هم (الْحكمَة) بود. 


ص: ذه 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص/اللء ط اسلامى. 


"- مائده اسورهة» آيهة4. 


#- بقره اسوره 207 آيه9؟١.‏ 


جكونكى وعده نصرت بر مؤمنان و شكست تبهكاران در دنيا و آخرت 


بنابراين اين جهار مطلب روبه روى هم هستند؛ وقتى اين جهار مطلب در روبه روى هم شدء معلوم مى شود اينكه فرمود ما انبيا را يارى مى كنيم؛ در جه جيزى يارى مى كنيم؛ اكر فرمود كفا شكست مى 
خورند؛ در جه جيزى شكست خوردند؟ در دنيا كه شكست نخوردند» خيلى از موارد بود كه به حسب ظاهر (يَقتلُونَ النيِينَ كر الْحَقَّ) )١(‏ بود؛ اما برسند به آن غرورى كه مى خواستند و بكويند «لمن 
الملك» نرسيدند! جون (إن فى صر دُورهِمم إلا كبر ما هم بتالخيه) هركز به آن نمى رسند؛ امنا درباره انبيا شرح صدر بود» دل هاى اينها به قرب الهى متوجه بود كه به آن رسيدند» يس دين آنها محفوظ و 
بيروز در دين شدند» قرب آنها هم محفوظ و به مقصد رسيدند؛ (إِنَا لنَضِرُ رُسْلنَا)) يك؛ (وَ الَّذِينَ آمَنُوا)» دو. در جريان (يَمتُونَ الَّذِينَ أمرونَ بِالِْسْطِ) (؟) كه در سوره مباركه «آل عمران» بود - و قبلا 
خوانده شد - كسانى كه آمر به معروف و ناهى از منكر هستند و آنها هم شربت شهادت مى نوشند» در رديف كسانى هستند كه رسالت و نبوت دارند؛ فرمود: (يَقمُونَ النِينَ بعر الْحَقّ) يك (وَ يَفْلُونَ 
الَّذِينَ أمرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاسِ) دوه شهدايى كه در اثر امر به معروف و نهى از منكر شربت شهادت نوشيدندء اينها هم ملحق به انبيا هستند؛ اين نصرت مؤمنان ملحق به نصرت انبياست هم در دنياء هم در 
آخرت: و اينها به هر دو مقصد مى زسند؛ يعتى بيزوزى حق از .يكك سو وئيل به قرب الهى از سوى ديكر؛ ما كقار نه بيروزى دز دثيا بيدا كزدند:و نه أن غرورى كه:واششد:مى رسند؛ لذا هرجهاز مورد را 


جداكانه تبيين مى كند» تفصيل مى دهد و قضيه اثبات و نفى آن را هم ذكر مى كند. 


ص: 997 


-١‏ بقره /اسوره 207 آيهاع. 


ال عمران اسوره ”0 آيه١ا؟.‏ 


علّت يذيرش دعاى كافران در دنيا وعدم آن در آخرت 


(إنا ضور رُسَْنَاوَالَّذِينَ آمنُوا فى الحا الدَّئْاوَ يوم بَقُومُ الأسْهَادٌ)» (يَْم يَقُومْ الأشْهَادٌُ) جه روزى است؟ (يَوْء لآ يَنقٌَ الطَالِمِينَ مَعذِرَتهُمْ)؛ عذرخواهى هم يك مقدار از نظر روانى آدم را سبكك مى كند؛ 
فرمود: (لا يُؤْدّنُ أ فَيَعْمَذِرُونَ) () - در سوره «مُرسلات» - فرمود ما به اينها اجازه عذرخواهى هم نمى دهيم كه از نظر روانى يكك مقدار سبكك شوندء براى اينكه تمام عذرهاى آنها در دنيا به يايان 
رسيد. كاهى در دنيا «التجاء؛ مى كنند؛ كافر و مشرك هستند؛ ولى در حال خطر مى كويند «يا الله؛ كه در اين صورت واجب است بككويند «يا الله)» يكك؛ روى جدّ و با اخلاص هم مى كويند؛ دو؛ اين هم 
عبادت استء سه؛ امر تكليفى است؛ جهار؛ لذا استجابت هم مى شود, ينج؛ در دريا هم اككر رفتند (فَإَِا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله مخْلِصةِينَ لَهُ الدَّينَ)» (1) آن جا فطرتشان ظاهر مى شود حق را مى 
شناسئدء از او مى خواهند و با اخلاص هم مى خواهند كه اين استجابت مى شود؛ اما در قيامت براساس آن ملّكات كاذبه مى كويند: (يُحَْتْ عَنّاييؤما مِنَ الْعَذّاب)!؛ (0 لذا خواسته آنها در جهنم عملى 





نمى شود. مشرك وقتى سوار دريا شدء دريا در حال موج زدن است و كشتى در حال غرق شدن است (فَإِذًا رَكبوا فى الْقُلِ دَعَوًا الله مخْلِصةينَ لَه الدّينَ) او با اينكه مشركك است! دنيا دارٍ تكليف است» 
جاي عبادت است و جاي توبه استء آن لحظه برمى كردند و خحدا را مخلصاً مى خوانند و قرآن امضا كرده كه خواندن اينها با اخلاص است (وَعَوًا الل مُخْلصدينَ لَه الدّينَ)؛ (قَلَمَا ناكم إلى الْيرّ) (5) كه 
بعد به حالت اوليه برمى كردند؛ آن جا واجب است دعا كنند» اين يكك نوع تكليف است؛ واجب است توبه كنند» اين هم تكليف است؛ اينها جنين كارى هم مى كنند و با اخلاص هم هست؛ لذا مستجاب 
استء اما در جهنم كه اين طور نيست. جهنم همان «التجاء» كاذبانه استء نه اينكه دار تكليف باشدء نه اينكه دار توبه باشدء نه اينكه اينها با اخلاص خدا را طلب كنند. 


ص : 99 


-١‏ مرسلات ا/سوره /الا ابدعم,. 
1- عنكبوت /سوره 0794 آيههء. 
"- غاف ر/سوره ٠5؛‏ آيه9ع. 


- عنكبوت /سوره 379 آيه80. 


يادآورى جريان انبيا و مؤمنان و حق شناسى از آنان در قرآن 


صدر جريان از همين قصه حضرت يوسف شروع شد كه فرمود ما يوسف بيامبر(على نينا و آله عليه السلام) را فرستاديم؛ يعنى از آيه 7٠6‏ به بعد كه فرمود: (وَلَقَدْ أَرْسَلنَامُوسَى بِآيَاناوَ سُلْطَانِ مُبينِ) شروع 
شد و كفتكوى او با فرعون مطرح شد حمايت «آل فرعون» كه (يِكتمْ إيمَانَهُ) )١(‏ مطرح شدء كفتكوى مؤمن «آل فرعون» هم در سه مقطع مطرح شد و مبارزاتى هم كه وجود مباركك موساى كليم با آنها 
از نظر احتجاج داشت مطرح شد كه در يايان جمع بندى نمود وافرمود: (وَ لَقَدُ كينا مُوسمى الْهُدَى و أَوْرَئْنًا بن إِسررَاِيلَ الْكَات)؛ ما اين تورات و كتاب را به بنى اسرائيل ارث داديم كه اين «علم الوراثه) 
استء اين علمى نيست كه در جاى ديكر باشد؛ منتها اينها قبول نكردند به باطل رفتند و تحريف كردندء البته برخى از اينها قبول كردند و مؤمن شدندء (ينْ أَهْلٍ الْكتاب أَمَه َائِمَة ُُونَ آنا اللّو) (1) كه 
قرآن از آنها هم حق شناسى مى كند؛ كروهى از اهل كتاب كه ايمان آوردند و موححدانه آيات الهى؛ يعنى تورات را تلاوت كرده و عمل مى كردند, قرآن از آنها به نيكى ياد مى كند و حق شناسى مى 
كند؛ منتها كم بودند! فرمود: (مِنْ َمل الْكتَاب مه قَاِمَةٌ يَلُونَ آيَاتِ اللِّ): از آنها هم حمايت كرده است؛ منتها اكثرى بنى اسرائيل راه ديكرى رفتند» اين وضع بنى اسرائيل بود اين جا هم مى فرمايد: 
(مّدى وَذِكْرَى لأُولى الألواب)» كرجه به حسب ظاهر هدايت است؛ ولى وقتى تحليل كنيد يادآورى استء زيرا در درون انسان ها ما الهام فجور و تقوا را نهادينه كرديم؛ در عالمى هم اينها را «إشهادا 
كرديم؛ يعنى شاهد كرفتيم يا شهودشان داديم و حق را مشهودشان كرديم و اينها حق را مشاهده كردند» كفتكويى شد و از اينها بيمان كرفتيم؛ (أ لَمْتٌ يربَكُمْ)كفتيم و اينها هم كفتند: (بلى): 0 هم آن 
(َأَنْهَمَها جُورَها وَ تَقُواها) ل(؟) در درون اينها نهادينه شد هم آن صحنه (أَلَمْتٌ رَبك )؛ لذا آنجه در اين كتاب آمده أبن :21533 انوزياذا ورى انبحت همه ابنها را ما انجام داديم كه يكك عدّه يذيرفتند و 
يكك عدّه هم نيذيرفتند؛ اين صحنه سنّت الهى است؛ همان طورى كه انبياى ديكر بردبارى كردند» تو هم بردبار باش! در بسيارى از آيات دارد: (وَ اذّْكرْ فى الكتاب مَرْيم)» (5) (وَ اذْكر فى الُكتاب 
إثراهيم )» (2) (وَ اذْكْو فى الكتاب مُوسى)؛ (/0) يعنى به ياد اينها باش! اينها كه «صابراً و محتسباً» بردبارى كردند و به نتيجه و مقصد رسيدند؛ هم دين خود را حفظ كردند وهم به قُربِ الهى بار يافتند؛ حالا 
يا شهيد شدند اما نا إل مَشمُومٌ أَوْ مَفْعُوله (4) يا به طور عادى از دنيا رفتند. 


ص: 9915 


-١‏ غاف ر/سوره 6٠‏ آيه18. 

"- آل عمران/سوره آيه1١.‏ 

“- اعراف /سوره/ء آيه .١1/7‏ 

ع- شمس /سوره١4)‏ يهال 

ه- مريم/سوره219 آيه18. 

#- مريم/سوره219 آيها؟. 

ا- مريم/سوره19» آيه1ه. 

8- كفايه الأثر. على بن محمد بن على الخزاز القمى الرازى»؛ ص/777. 


علّت مأموريت بيامبر به استغفار با توجه به مقام عصمت آنان 


فرمود: (فَاصْبِْ إِنَّ وَعْرَ الله عق وَ اسيغْفر إندَئِك)؛ درباره انبيا مستحضريد كه اينها منزه از كناه و مُطَهّر هستند و استغفار كه مى كنند جنبه دفاعى دارد؛ ديكران كه استغفار مى كنندء براى رفع «أّنب» 


مرتكب شده استء اين ذوات قدسى وقتى استغفار مى كنندء براى دفع «ذّنب» نيامده است؛ اينها استغفار مى كنند كه «ذّنب» نيايد» هميشه به ياد حق مى باشند كه «ذَّنب» نيايد؛ اما ديكران استغفار مى كنند 
تا «ذّنب» آمده را برطرف كنندء براى ديكران رفع است و براى اينها دفع! در سوره مباركه «فتح) هم خواهد آمد كه (لِيَغْفرَ لك الله ما تَقَدَّ مِنْ ذَنْبِك وَ ما تَأَخَّو) مستحضريد كه در آن جا بين فتح مكه با 
مغفرت «نب» بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هيج تناسبى ندارد» (إنَا تنا لكك قَتْحاً مُبيناً لِيَغْفِرَ لكك)! )١(‏ اين معلوم مى شود اين «ذَنب» همان «ذنبى» است كه موساى كليم به خدا عرض كرد: (وَ لَهُمْ 
عَلَىَ ذَنْبّ)؛ (') من به زعم مردم مصر «مُذنب» هستم» عملى صورت كيرد كه اين برطرف شود! (وَ لَّهُمْ عَلَىَ ذَنْبّ)»نه اينكه موساى كليم «مُذنب» باشد! وجود مباركك حضرت هم به زَّعم مشركان در اثر 
اينكه جنكك هاى بدر و نين و خيبر واينها را يشت سر كذاشته و عدّه زيادى از اينها را در «قليب» () افكنده. به زعم آنها «مٌذنب» بود؛ فرمود ما ييروزى را نصيب تو كرديم كه تو ابا كرامت اينها را 
ببخشى و آن «ّنب» متوهمى كه بيش ايشان دارى برطرف شوده وكرنه «ذَّنب» مصطلح كه با فتح مكه بخشيده نمى شود. يرسش: ...؟ياسخ: نه» معناى استغفار اين است كه خودت را حفظ بكن! معناى 
تحفظ هم اين است! وقتى كفتند خودت را حفظ بكنء معناى آن اين نيست كه خودت را آلوده كن و بعد حفظ كن! در سوره مباركه «بقره) همين مبسوطاً بحث شد آن جا كه دارد (اللَهُ وَِيّ الْذينَ آمَنُوا 
يُخْرِجُهُمْ مِنَّ الظلّماتٍ إِلَى النُور)؛ (©) [مم يعنى همه مؤمنين قبلا مشرككء كافر و تبهكار بودند و خدا آنها رااز ظلمت به نور خارج كرد!؟ يا مف ران عالى قدر ما اين جا به اين وضع درآمدند كه كفتند 
وقتى (اللَهُ وَلِيُ الّذينَ آمَُوا يُحْرجَهُمْ مِنَ الظلمات إِلَى النُورِ)» اين دفع است نه رفع! الآدن اكر يكك جلسه و همايش خصوصى باشد و يكك بيكانه اكر بخواهد به آنجا برود او را بيرون مى كنند و به اين 
بيكانه مى كويند آقا شما را بيرون مى كنند! بيرون مى كنند يعنى جه؟ يعنى به شما اجازه مى دهند كه برويد داخل بنشينيد و بعد برونتان مى كنند؟! يعنى راه نمى دهند! اين محاوره و ادبيات عرفى است! 
وقتى به اين آقا مى كويند بيرون مى كنندء يعنى راه نمى دهند. حرف مفسّران اين است كه وقتى خدا فرمود من مؤمنين را از ظلمت خارج مى كنم؛ يعنى نمى كدارم در ظلمت بروند» وكرنه مؤمنين اين 
طور نيست كه همه اينها كافر و مشرك و بت يرست بودند» بعد خدا اينها را از ظلمت بيرون آورد! (اللَه وَلِيٌ الّذِينَ آمَنُوا يُحْرِجَهُمْ)؛ مكر همه اينها ظلمت داشتند و بعد خدا اينها را از ظلمت بيرون آورد؟! 


يا نمى كذارد اينها وارد ظلمت شوند؟ اين دفع است نه رفع! 


ص: 140 


.١هيآ فتح/سوره6:‎ -١ 
شعراء /سوره72, آيه16.‎ -١ 
ب‎ 


ع بقره /اسوره 207 آيه/اه؟. 


مأموريت ييامبر به تسبيح بامداد و شامكاه و علّت آن 


(وَ اشَغْفِْ لِذَنْك و سمخ بِحَمْدٍ رَبك ). بنابراين براى آن «ذَنبِ» خودت استغفار كن و به «ربّ» خودت وبه بيشكاه يرورد كارت هم تسبيح كن! جه وقت؟ (بالْعَشِيٌ وَ الإثكار). اين (بالْعَشِيٌ وَالْإتكار) دو 
اصطلاح است؛ يكك وقت نظير نماز بامداد و نظير شامكاه است كه در جاى ديككر دارد كه (فَسْبْحانَ الله حينَ تُمْسُونَ وَ حينَ تَصْبِحونَ لا وَ لَه الْحَمْدُ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض و عَشًِا وَ حينَ تُظهرُونَ) )١(‏ كه 
اين ناظر به آن نمازهاى ينج وقت است؛ فرمود نماز صبح استء نماز بامداد استء نماز شامكاه استء نماز ظهر است كه (وَ عَيْديًا وَ حينَ تُظْهِرُونَ)؛ يعنى «تدخلون فى الظهر» اين معلوم مى شود كه اوقات 
بنج كانه است و يكك وقت هم است كه مى فرمايد: (بُكرَةٌ وَ عَشِيًا) (1) اينكه مى كويند صبح و شامء كنايه از دوام است؛ فرمود به اينكه دائماً به ياد يرود كار باش! (وَ سَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بالْعَشِيٌ وَ الْإِكار)؛ 
هم بامداد و هم شامكاه به ياد حق باش و تسبيح يرورد كار كن! جرا؟ براى اينكه شما دو مقصد داشتى به هر دو رسيدى و مى رسىء آنها هم دو مقصد دارند كه به هيج كدام هم نمى رسند (إِنَّ الّذِينَ 
يجَادِلُونَ فى آيَاتٍ الل بغر سُلْطَانِ)» معلوم مى شود كه سلطنت» يعنى احتجاج و برهان» وكرنه سلطنت ظاهرى كه داشتند! (بعَيِر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن فِى صُدُورِهِمْ إل كبرٌ مَا هم بِالغِيه) «فى كلا الامرين»! نه در 
«إدحاض» با حق و در اين جدال بى جا ييروز مى شوندء نه به آن كبرى كه در درون دارند مى رسند؛ نه به غرور درونى ونه به قدرت بيرونى» به هيج جيزى نمى رسند! (مَا هم يَالِغِيه)؛ امَا شما به هر دو 
رسيديد, براى اينكه (إِنَا لَنَنضِرٌ رُسْلنَا)» وقتى ما شما را يارى مى كنيم؛ يعنى دين شما را يارى مى كنيم» ولو (يَقتَلُونَ اللبِينَ بير الْحقٌّ) باشد» ولو صحنه شهادت كربلا هم باشدء ما دين شما را يارى مى 
كنيم! بنابراين شما هم در احتجاج به مقصد مى رسيد و هم در قرب الهى كه امر نفسانى است و كمال درونى است؛ دشمنان شما نه در احتجاج به مقصد مى رسند و نه در آن غرور (إن فِى صُدُورِهِمْ إلا 
كر مَا هم يبالغيه). 


ص: 1948 


.١الهيآ‎ 03٠ روم/سوره‎ -١ 


.١١هيآ مريم/سوره2194‎ -١ 


مأموريت بيامبر بر «استعاذه» و مقصود از آن 


لذا (فَاشِمَعِذُ بالله) كه اين استعاذه دو قسم است: يكك وقت انسان در برابر آن همزات و كزند كى هاى واهمه و خيال و شهوت و غضب كرفتار وسوسه مى شود (وَ ما بَْرَغَتَك مِنّ اللَِطانِ نَرْعٌ قَا مَل 
باللِ) )١(‏ اكر وسوسه كردند فوراً بككو «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)»» آن استعاذه اعتقادى اخلاقى و فقهى و مانند آن است؛ اما در جريان مبارزه سياسى و اجتماعىء استعاذه از مردم به «الله؛ مطرح است و 
همجنين از فشار استكبار به مردم مطرح است. در جريان موساى كليم كه قصه او را به عنوان نمونه ذكر فرمود؛ آيه 7١‏ اين است: (وَ قال مُوسى إِنّى عدت برَبّى وَ رَبَكُمْ ون كُلَّ متكثر)» (1) آن (فَاسْتَعَذُ 
باللِّ مِنَ الَطَانِ الرّجيم) آن جاست كه اكر بخواهد نامحرمى را نكاه كند» كناهى را نكاه كند» روميزى و زيرميزى بكيرد» معصيت و غيبتى كند استعاذه مى كند. استعاذه؛ نه يعنى «اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كفتن, اين يكك ذكر لفظى است و ثواب خخاصٌ خود را دارد؛ ارا مشكل را اين «اعوذ بالله» حل نمى كند. فرمود هر وقت كرفتار وسوسه شدى و در درون فشارى مى بينى (وَ إِما يْرََتَك مِنّ 
الشَّنِطانٍ نَرْغْ) (َرْخْ) سابقاً كه مركب دارى رواج داشت - الآن كه اتومبيل است - اين «حمار» وقتى راه نمى رفت آن مسئول و جاوادار () فشارى مى داد تا اين حركت كند كه اين را مى كفتند الَرْغْه؛ 
اكر يكك جنين حالتى از ابليس ديدى فشارى به تو داد كه در مسير او راه بيفتى» (وَ إِمًا يترَعَتَك مِنَ الشَّيِطان تَرحٌ قَاثِجَعِذٌ بالله )ادر (فَاْمَعِدٌ باللِّ) اكر كفتى «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اين كفتن» 
عبادت لفظى است و ثواب هم دارد؛ اما اين معناى (فَاسِمَعِذُ باللّ) نيستء بلكه (فَاسِبَعِذْ باللّ)؛ يعنى برو در يناهكاه! يعنى هر وقت شما آزير خطر را شنيدى برو بناهكاه! آن وقتى كه كفتند هر وقت آزير 
خطر را اشعديد برويد يناهكاه؛ يعنى جه؟ يعنى در خيابان بايست بكو من مى خواهم بروم يناهكاه! يا آن حالتى كه به انسان دست مى دهد و فوراً مى رود به يناهكاه؟ (قَاسمَعِذْ باللّهِ)؛ يعنى برو يناهكاه! 
اضطرابى در آدم بيدا مى شود توحيد الهى براى او مشهود مى شود؛ با خداى خود درد و دل مى كند ومى كويد الآن من در كرو اين كناه هستم» مرا درياب! اين معناى استعاذه استء نه اينكه همين طور 
كه ايستادى «اعوذ بالله» بكو! (قَاسْمَعِدْ باللّهِ)؛ يعنى برو يناهكاه! درب يناهكاه هم هميشه باز است و دربان آن هم فقط خود خداست! اينكه فرمود: ١كَلمَُ‏ لَا إِلهَ إن الله حضنى»؛ () يعنى من دزبان هستم! 
اين دِرْ من است و من هم دبان مى باشمء هر وقت خواستى بيايى بياء من در را باز مى كنمء كمه ل إِلَ َال حِضنى؛؛ «حصن» من است! اقَمَنْ قَالَّهَا دحل حضنى وَ مَنْ دَخَلَ حِضْيى أَمِنَ مِنْ عَذَايِى)» اين 
معنايش است! درب يناهكاه هميشه باز است! يكك وقت است كه ابليس دارد حمله مى كند» آن در مورد انبياست كه مصون هستند؛ يكك وقت فرعون دارد حمله مى كندء يا ابولهب دارد حمله مى كندء يا 
امويان دارند حمله مى كنند» اين (فَاشِمَهِذُ باللّهِ)احالا لازم نيست كه شيطان باشدء براى افراد عادى دو نحوه استعاذه است: يكك وقت در اثر وسوسه هاى شيطانى يناهنده مى شود به يناهكاه الهى و يكث 
وقت هم دشمنى به او مى خواهد حمله كند؛ دشمن اكر مى خواهد به او حمله كند (فَاسْتَعِذُ باللّو).يس اين دشمن در هر حالتى كه بخواهد به او حمله كند» جنين است. دشمن وجود مباركك موساى كليم 
«آل فرعون» بود وجود مباركك موساى كليم برابر همين آيه /ا"سوره مباركه «غافرا فرمود: (إِنَى ُذْتُ 0 ِن كل متكثر لآ يؤْينٌ بيَؤم الْجِسَاب) كه در برابر فرعون اين حرف را زد و در همين 
بخش هم وجود مباركك بيغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلم) مسئول شد كه نخدا به او فرمود: اككر اين مشكلات را ديدى كه دارند عليه قرآن توطئه مى كنند (فَاسععِذ بالل إن هو السَمِيعٌالبصِيرُ)؛ هم مى بينده 


هم مى شنود وفورا انجام مى دهد. 


ص: /344 


01 اعراف /سوره/0» أيه‎ -١ 
آيه/ا؟.‎ 06٠ غاف ر/سوره‎ -"١ 
-# 


- كشف الغمه؛ ابن أبى الفتح الإربلى» ج “؛ ص7 .٠١‏ 


ارزش انسان به جانشينى خدابودن نه جايكزين او 


بعد به اين ها بكو ارزش كذارى براى كسى است كه جهان را آفريد» شما اكر «خليفه الله باشيدء از آسمان و زمين بالاترى؛ اكر اومانيسمى فكر كنيد؛ زمين از شما بالاتر است آسمان از شما بالاتر است؛ 
شما اشتباه و مغالطه نكنيد» انسان جانشين خدا استء نه جايكزين! شما مى توانى جانشين خدا باشى! انبيا و مرسلين جانشين هستندء اوليا جانشين مى باشند و شما هم شاكردان آنها هستيد! اكر انسان 
جانشين او بود» حرف «مستخلف عنه را اولاً مى فهمد؛ ثانياً به او ايمان مى آورد؛ عمل مى كندء ثالثاً؛ منتشر مى كندء رابعاً؛ جامعه را متمدّن مى كند خامساً. اين كار خليفه است؛ اننا اككر كسى - معاذالله - 
«الله» را نشناخت» دين خدا را كذاشت كنار و خود جايكزين «الله» شد» خدا مى فرمايد آسمان و زمين از شما بالاتر استء؛ شما اكر مى خواهيد «خليفه الله» باشيد» آن بخش يايانى سوره مباركه «احزاب» 
نصيب شما مى شود. اكر او ككفت: «آسمان بار امانت نتوانست كشيد» (1) از همين آيه سوره مباركه «احزاب؛ الهام كرفت؛ فرمود: (إِنَا عَرَصْنا لمان علَى السّماواتٍ و الَْرْض و الْجبالٍ َأَبينَ أَنْ يَخيأتها) 
(1) و إباى آنها إباى استكبارى نبود؛ نظير (أَبى وَ اشتكبر) (8) نبود بلكه إباى آنها إباى «إشفاقى؛ بود «فالاباء إبائان» يكك إباى استكبارى است؛ نظير شيطان (أَبِى وَ اشتكبر) و يكك إباى «إشفاقى» است؛ 
يعنى من نمى توانم! كارى كه از انسان بر مى يده از آسمان بر نمى آيدء از زمين بر نمى آيده از كوه ها بر نمى آيد (إنَا عَرَضًا اانه علَى الصّماوات و الْأرْض و الْجبالٍ فَأبينَ أنْ يلها )؛ انا إبلى آنها 
إباى «اشفاقى» است؛ عرض كرد خدايا! مقدور ما نيست (فََبَيِنَ أَنْ يَْمِلئَها وَ أَشْفَفْنَ مِنْها)؛ اما (وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانٌ)» حالا كر جه بعضى عمل نكردند؛ ولى انسان مى تواند اين بار امانت را بكشد. يس انسان 
اككر «خليفه الله؛ باشدء از آسمان بالاتر استء از زمين بالاتر استء از سلسله جبال بالاتر است و اكر اومانيسمى باشد فرمود: (/ أَنَْمْ أَمّدٌ خَلْقَا آم السَماء بناها)» (5) [؟]جه كار مى خواهى بكنى؟! لقمان به 
بسر خود كفت جرا اين قدر متكبرانه راه مى روى؟ (إنكك لَنْ تَخْرِقَ الْرْض و لَنْ نِم الْجبالَ)؛ (5) [+*|فرمود اككر درازى بخواهى» كوه از تو درازتر است! استحكام بخواهى؛ زمين از تو محكم ترراست! 
جرا اين طور راه مى روى؟ (لَحلنُ الَاوَاتٍ وَ الأض أَكُبرْ مِنْ حَْقٍ النّاسِ وَ لكنٌّ) نمى فهمند! لقمان فرمود اككر معيار ماديّت است (إِنكٌ لَنْ تَْرِقَ الَْوْضٌ و لَنْ نَل الُجبالَ طُولاً) و اكر معنويت است بله 
انسان از آسمان و زمين بالاتر است. اين تفكر خلافت الهى با تفكر اومانيسمى» همين تفاوت را دارد؛ آن جا فرمود: كارى كه از انسان ساخته استء از آسمان ها ساخته نيستء اين جا فرمود آسمان هااز 
شما بزركك تر هستند و زمين از شما بزركك تر است (أ أَنْم أَشَّدٌ حَلْقَا أم السّماءٌ بناها) كه در سوره «نازعات» است. (لََلقُ السماواتٍ و الَْوْض أَكُبرُ مِنْ تق النّاس وَ لكنّ أَكْثْرَ النّاسِ لا بعْلمونَ) خيلى ها 
نمى دانند خيال مى كنند كه با اين وضعشان مى توانند آسمان را به هم بزنند» زمين را به هم بزنند مقاماتى دارند نه خير! اككر «خليفه الله باشى بله؛ اما اككر اومانيسمى فكر كنى» اين جنين نسيت. نتيجه 
اين كه انسان دو هدف دارد؛ جه درباره دين و جه درباره قرب الهى كه به هر دو مى رسد. آن بردكان دنيا و مخالفان» دو هدف مشئوم دارند يكى «إدحاض؛ و ابطال دين كه به آن نمى رسندء ديكرى 
غرور درونى كه به غرور درونى هم هركز نخواهند رسيد؛ اين دو هدف را در برابر آن دو هدف ذكر كرد؛ فرمود اين اختصاصى به انبيا ندارد» مؤمنان و بيروان آنها هم به همين طريق داخل هستند. اينكه 
فرمود: (كَت الله عن نا وَ رُسْلى)؛ (2) [ه؟إيعنى نه اينكه حالا در جنكك ها بيروز مى شوند؛ بيروزى در جنكك مهم نيست» جون خود شهادت هم (إِخْدّى الْحُسْتَييِن) است؛ عمده آن بيروزى دين است 


كه هم در آخرت وهم در دنيا اينها را ظفرمند مى كند. 


ص: 148 
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(فَاضب إنَّ وَعْدَ اللِّ حقَّ وَ فهو َك وَ م ب: 
الْبِصِيرٌ (08) لَحَلْقُ السّماوَاتِ وَ الأزض أَكيَرْ مِنْ خَلْق النّاس وَ لكنّ أَكثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ (01) وَ ما يَشتَوى الأغمى وَ الْبِص ير وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ وَ لَا الْمُسِى ؛ قَلِيلا ما تتَذَّكَرُونَ (58) إِنَّ السَاعَهَ 
يِب لا رَيْبَ فِيهَا وَ لكنَّ أكثر اناس لآ يؤْتُونَ (08)) 


ص: 1٠٠١‏ 
كمال نبودن ترس كفار از عذاب در قيامت 


جريان ترس ذاتاً محبوب نيست؛ ترس از عذاب الهى باعث تكامل استء وكرنه صرف ترس كمال نيست؛ جه اينكه در قيامت وقتى اينها آتش را مى بينند هراسناكك» خاشع و خاضع مى شوند» آن ترس 
عبادت و كمال نيست. در سوره مباركه «حشر» فرمود عدّه اى در هنكام برخورد با قدرت اهل ايمان هراسناك هستند و اين هراس آنها هراس دينى نيستء بلكه هراس دينى آن است كه با معرفت» با علم 
به خداى سبحان و اعتقاد به خداى سبحان بترسند؛ در سوره مباركه «حشرا فرمود: (لأنَمْ أَمَدُ رَهْبهٌ فى صُدُورِهِمْ) شما در دل هاى منافقين ترسناك تر هستيد؛ ولى آنها نمى فهمندء سرّش اين است كه آنها 
خيال مى كنند درت شما بيش از مثلا تأثيرات الهى اثر دارد و حال اينكه اين جنين نيست؛ آيه سيزده سوره مباركه «حشره اين است: (لأنع أَضَّدٌ رَهْبَهَ فى صُدُورِهِمْ مِنَّ الله ذلك بأنّهُمْ قوم لا يَفْقَهُونَ)؛ 
ترس از دشمن ظاهرى را بيشتر از ترس نسبت به ذات اقدس الهى دارند و اين كمال نيست! غرض آن است كه ترس از عذاب و ترس از جهنم براى كفار در قيامت كمال نيستء ترس از عذاب الهى در 
دنيا كمال است؛ بس اكر در سوره «شورا» و مانند آن آمده است كه وقتى بر جهنم عرضه مى شوند خاشع هستند و خضوع دارند اين كمال نيست» جون هر انسانى كه در برابر قدرتى كه قوى تر است 
قرار كرفت مى ترسد؛ آن ترسى كمال است كه باعث عبادت شود يس اكر در سوره «شورق» فرمود كه اينها وقتى بر آتش عرضه شدند هراسناك هستند اين معنى كمال بودن آن ترس نيست يا در 
موارد ديكرى كه آنها از قدرت بيكانه هراسناك هستند, اين كمال نيست؛ آيه 0 سوره مباركه «شورى' اين است: (وَ تَراهُمْ يُْرَصُونَ عَلَيِها)؛ يعنى «على النارا» (خاشِعينَ مِنَ الذَّلَّ بَوُونَ مِنْ طوف حَفِىّ) 


كه اين ترس در قيامت هست و كمال نيستء بلكه ترس از آتش در دنيا كمال است كه باعث اطاعت و تركك معصيت استء اين مطلب اول. 


ص: ليله 


جكونكى تكامل علمى نفس انسان در قيامت با توجه به تغبيرنايذيرى آن 


اما درباره اينكه مجرّد تام - يعنى نفس كه مجرّد است - در قيامت به كمالات علمى مى رسدءه اين جكونه با آن مبنا سازكار است كه در مجرّد تام تير و تحوّلى نيست؟ سرّش اين است كه نفس» مجرّد 
تام نيست و تعلّق تدبيرى به بدن دارد. آنكه كفتند مجرد تام بدو و حشر آن يكسان است - هر جه دارد در اول و آخر يكسان است - آن براى مجرّد تام عقلى است نه نفسى» نفس به دليل اينكه در دنيا 
هم كه هست وقتى به كمال برسد مجرد مى شود. باز در اثر ارتباط به بدن لياقت تكامل علمى را دارد. 


واجب موسّع بودن امر ابلاغ ولايت على (عليه السلام) علّت تأخير آن 


مطلب بعدى آن است كه براى ائمه(عليهم السلام) تقتّه هست؛ اما براى انبيا تقيّه نيست و اينكه وجود مبارك بيغمبر(صَى الله عليه و آله و سلم) در جريان امر ابلاغ ولايت حضرت امير(سلام الله عليه) تأخير 
كرف القاجرة وانسين موقم بو وتحطيويت بد لبن افك يزه عن يكل ناف ونع نر و مكاي عرى جه جتمعرت وشرق جنطظف 31 مرو افع كله ف ايتكه اول دو سباق ولأ وعابور شد كديلوع قدو 
حضرت تقتيه كرده استء اين جنين نيست» جون خدا فرمود: (وَ اللَّهُيَْصِمَك مِنَ النّاس) )١(‏ و آن وقت هم خوف سياسى بود نه خوف نظامى؛ براى اينكه بعد از فتح مكه همه اسلحه را كنار كذاشتند و 
همه تسليم شدند» حضرت تقيّه اى نكرد وجا براى تقيّه نبود؛ آن وقتى كه شمشير دست ديكران بود كه حضرت تقيه نمى كرد؛ الآن كه همه شمشيرها را كذاشتند كنار و تسليم شدند» بعد از فتح مكه 
ديكر جا براى تقيّه نبود» لكن حضرت خوف سياسى داشت كه مبادا يكك وقت دسيسه اى كنند و بككويند كه او داماد خود را به جاى خود نشاند و امثال آن؛ يكك مقدار زمينه را فراهم كردند و در بهترين 
فرصت كه همان مسئله غدير بودء آن جا جريان را ابلاغ كردندء نه اينكه قبلا تقِه كرده باشد. يرسش: در روايات آمده كه جند بار امر شده (بغْ)! 00[ "]ياسخ: اين تكرار واجب موسّع استء نه اينكه 
يك واجب مضيق بود و حضرت آن را تركث كرده باشد. يكك واجب موسر عى استه براى اينكه اين جريان اصللا بعد از مكه بود و بعد از فتح مكه ديكر تقيه ندارد؛ آنهايى كه مسلّح بودند كه همه خلع 
ملاع شلاتله ران مناستيث: برثر واد نظر. كرفته بو كدييه وفت عناشي انك كه همه جمعيت ركد جا جيع شوتد! نظير هزار كمتر يا ب بيشتر» آن زمان مناسب را انتخاب و اهميت موضع را بررسى 
كردن و آاثارا ابلاغ كردند: . يرسش: : در فتح مكه كه مهم ترين فتح بيامبر بودء حضرت تقيّه كرد؟ ياسخ: تقيّه نكرد» براى اينكه خداى سبحان به حضرت فرمود: (وَ الله يتغصِمكك بن الئاس )» اين آيه بعد از 
فح مكه نازل شد و بعد از فتح مكه كه دشمنى در كار نبود» همه تسليم شدند. آن «أعدا عدو () ايشان تسليم شدند و حضرت بر آنها منت نهاد فرمود: : ١اذْعبوا‏ نَم طلقا (©) [ ع*] همه در ١جزيره‏ 
العرب» خلع سلاح شدند؛ اين يكك خوف سياسى بود كه حضرت ملاحظه كرد در جه فرصتى كه بهترين فرصت باشد توطثه و تبليغ سوء راز دست ديكران بككيرد امر را ابلاغ كرده استء نه اينكه تقته 
بود! آن وقتى كه ديكران مسح بودند كه حضرت تقئِه نكرد, الآن كه بعد از فتح مكه است و همه تسليم شدند اصلا جا براى تقِه نبود. برسش: ...؟ باسخ: مسلمان نبودند؛ ولى خلع سلاح شدئد: اما 
َسْلمُوا وَ لكن اسْتَسْلَمُوا. (0) [ه]بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) اين است كه بسيارى از دودمان اموى «استسلام داشتند نه اسلام؛ انا به هر حال خلع سلاح شدند و هيج قدرتى در «جزيره العرب» 


نبود كه حضرت از آنها هراسناكك باشد. 
صض: 1١7‏ 


-١‏ مائده /سورهة آيه/ا. 

1- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج8؟» ص 2. 

و 

؟- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 5 ص 1ه ط اسلامى. 
ه- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج؟؛ ص ."١‏ 


ناصواب بودن حمل تأخير ابلاغ بر تعيين قبلى يبامبر 


اما در جريان اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: ليان عَلَى قَلبِى؛ )١(‏ [ع]كه اين را بسيارى از بز ركان معنا كردند» مخصوصاً مرحوم شيخ بهايى (رضوان الله عليه) در اربعين (5) 
اين حديث را معنا كرده است كه اصلًا در حرم امن قلب مطهّر ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) خلاف و احتمال كناه و وسوسه راه ندارد» براى اينكه وسوسه از ناحيه شيطان استء شيطان هم كه «سبر 
انداخت» 50 [ ]و كفت كه درباره بندكان مُخلّص من اصلل راه ندارم (إلّ عِبادك منْهُمْ الْمُخُلّصينَ)؛ () [4] وو ان برجسعه ترين اتخلصين ون بيغمين اسك بتائزائن انتها مزاتت اتنتغفانمى كتتل ثا واسوميه 
راه بيدا نكند» يس دفع است؛ همين بيان لطيف را محروم شيخ بهايى(رضوان الله عليه) يكى از احاديثى كه ايشان در اربعين شرح كرده استء همين حديث است. بنابراين آن كه «أعدا عدوًا و دشمن است» 
كفت من درباره مُخلّصين اصلا راه ندارم و وجود مباركك حضرت هم از برجسته ترين مُخلّصين بوده است؛ لذا كذشته از آيه تطهير () و امثال آن از اين جهت تأمين است. 


دليل بر فقهى نبودن ذَنب در آيه ودفع آن با فتح مكه 


مطلب ديكر اينكه فرمود: (وَ اسْتَفْفِئْ ِذَّيْك)» در سوره مباركه «فتح» دارد كه (إنَا َتَخنا لَك قَتحاً مبيناً 0 لِيغْفِرَ لكك اللَّهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبكك وَ ما تَأَخَّرَ)؛ (©) [11]مستحضريد كه «ذَّنْب» فقهى با «فتح بخشوده 
نمى شودء بلكه «ذَّنْب) فقهى با استغفار و توبه بخشوده مى شود؛ هيج تناسبى بين صدر و ذيل آيه نيست كه ما فتح مكه را نصيب تو كرديم تا خدا كناه تو را ببخشد! اكر - معاذ الله - كناهى بود. كناه با 
توبه بخشيده مى شود نه با فتح» يس هيج بيوندى بين فتح مكه با اغفران ذَنْب) نيست» مكر همان «ذَنْبِ) سياسى يا اجتماعى كه به زعم مردم حجاز اذَنْب) بود؛ مثل اينكه موساى كليم فرمود: (وَ لَهُمْ عَلَنّ 
دَنْت), (4 4 | [77]نه ابنكه من «قلتبه عستم وحق آنهارا ضايع كردم» آنها فكر هى كنتد كه من «كلانب» هستمء «الب»ى دو كار يست؟ اككر قعلى بود - بالاخيره يك اشريعتى بوه - من آن را به دستور الهى 
انجام دادم؛ ولى آنها فكر مى كنند من امُذنب» هستم كه خداى سبحان فرمود ما آن را هم حل مى كنيع بنابراين اذَنْب) نبوده يكك؛ آنها تُوهم اذَنْب» داشتنده دوة فتح مكه كه با آقايى و سيادت همراه بود 
وفرمود : «اذْهَبوا فَأنمُالطلقَاهُ باعث زوال آن «ذَنْبِ» مُتوَهم شده سه؛ لذا فرمود: (إنَا قتَخنا لكك قَنحاً مُبيداً ا لِِغْفرَ لكك الله ما تقد من ذَنْبِك وَ ما تَأخَرَ). 


1١37 ص:‎ 


."0١ المجازات النبويه» السيدالشريف الرضى» ص‎ -١ 
-_ 
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ع- حجر/سورة18ك آيه:6. 

ه- احزاب /سوره 77 آبه 8 

#- فتح/سوره58» آيه١.‏ 


/ا- شعراء اسوره 257 آيه1. 


از بين بردن «حق» هدف مشركان و اخبار قرآن به ناكامى آنان 


بعد فرمود به اينها بكو كارى كه از بيش نمى برند» غرض شما از اين جدال» «إدحاض» (1) [17]حق است و حق هم از بين رفتنى نيست؛ يعنى قرآن حق است و نازل شده است و انزال آن هم به نحو تجلى 
استء نه تجافى؛ نخدا قرآن را نازل كرد؛ يعنى به زمين آويخت. نه انداخت؛ مثل باران نيست كه به زمين انداخته باشد تا در دست ديكرى باشدء بلكه «حبل متين» است كه به زمين آويخت كه «أحَدُ طَرَفيه 
يد اله سْبِحَائهُ وَ تعالى وَ الطَرَفُ الآكَرْ بَأْيدِيكم:» (1[1]اكر يكك «حبل متين»ى كه يكك طرف آن به دست خداست راجه كسى مى تواند آن را از بين ببرد؟! بنابراين آنها براى «إدحاض» باطل تلاش بى 
جا مى كنند و اين كار خودشان است؛ اما غرض آنها هم اين است كه به آن غرور و تكتبر درونى خودشان برسند كه به آن هم نمى رسند, جرا؟ براى اينكه خدا دارد اين مجموعه سيهرى را اداره مى كند» 


جكونه اينها را سرجاى خود ننشاند؟! 
تقويت قول علامه طباطبايى در بازكشت آيه (لَحَلْقُ السَماوَاتِ...) به قبل از خودش 


(لحَلقُ السَماوَاتِ وَ الأزض أَكيرْ مِنْ حَاقٍ النّاس)» زمخشرى و امثال زمخشرى بر اين باور هستند كه اين آيه 08 به بعد برمى كردد؛ يعنى به آيه 04 كه بعداً خواهد آمد برمى كرد كه (إِنَّ الصَاعَة لي ل 
رَيْبَ فِيهَا)» خداى سبحان كارى كه مهم تر از مسئله معاد است انجام داده است؛ وقتى مهم تر از مسئله معاد را انجام داد» جكونه نسبت به مسئله معاد قادر نيست؛ () در خلق «سماوات و الأرض» كه كل 
اين نظام را آفريدء اين قوى تر از آن است كه مرده اى را زنده كنده بنابراين (إِنَّ السَاعه لَآبِيةٌ)؛ اين بنا بر تفسير جناب زمخشرى و برخى از كسانى است كه موافق نظر ايشان هستند لكن نظر سيدنا 
الاستاد(رضوان الله عليه) اين است كه مسثئله (إنّ السّاعَهَ) هنوز نيامده و بعد خواهد آمد, (5) كرجه جريان معاد تا به حال جند بار ذكر شده است؛ (يَوْمَ النّلاقِ) (5) [/0١]ذكر‏ شدء (ِيَوْمَ النّادِ) (2) [18]ذكر 
36 (يتَحامجَونَ فى النَّار) 49 [14]ذكر شد و (يَوْمَ لآ يَنَْعَ الطَالِمِين) (4) 7١‏ |ذكر شدء جندين مرتبه مسئله معاد ذكر شد؛ اما به عنوان طرح اصلى مسئله ذكر نشد؛ طرح اصلى مسئله معاد از آيه 4ه شروع 
مى شود كه (إِنَّ السَاعَة لَآبََة لد رَيْتَ فِيهَا) و آنجه اين (لَكَْقّ السَّمَاوَاتِ) را مى تواند سامان بهترى ببخشدء اين است كه به قبل آن بركردد؛ اينها به مقصد نمى رسندء براى اينكه اينها تحت تدبير خدا 
هستند و خدايى كه كلّ آسمان و زمين را اداره مى كند اينها را سر جايشان مى نشاند. استدلال آيه اين نيست كه «خلق سماوات و الارض» اكبر از معاد استء أولاى از معاد است و قدرت خدا نسبت به آن 


بيش از قدرت بر معاد است تا ما بكوييم استدلال از قوى به ضعيف است كه فخر رازى به آن استدلال كرده است. (9) 


٠٠١5 ص:‎ 


-١‏ غافر/سوره 2٠‏ آيهه. 

.2/ الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند. ج١. ص‎ -١ 

9- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى؛ ج 5 ص 175. 
ع- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 07 ص 767و 67#. 

ه- غافر/سوره ٠6؛‏ آيهه1١.‏ 

*- غاف ر/سوره 2٠‏ آآيه 317 

/ا- غافر/سوره 2١‏ آيه/ا؟. 

8-غافر/سوره 2١‏ آيه 27 


4- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى.فخرالدين» ج1؟. ص 277. 


تبيين قول فخر رازى در بركشت آيه ( لَحَلَقُ السَماوَاتٍ...) به بعد از خودش 


حرف فخر رازى اين است كه اككر كسى يكك كار ضعيفى انجام دهدء دليل بر اين نيست كه كار قوى را مى تواند انجام دهد؛ اما اكر يكك كار مماثل را انجام دهد, براساس اينكه «حكم الامثال فيما يجوز 
و فيما لايجوز واحد» (١)[؟7]اكر‏ «الف» ' مثل اباء» بود و كسى توانست «الف» را سامان دهد بر «باء» هم قدرت دارد» جون «حكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحدا و در قسمت سوم مى فرمايد: اكر 
كسى يكك كار قوى كردء يقيناً مى تواند كار ضعيف را هم انجام دهدء اين تثليث درست است. 


مديريت خداى سبحان بر آسمان و زمين دال بر ناتوانى مشركان در رسيدن به هدف 


اميا آيه نمى كويد كه خلق «سماوات و الا-رض» اكبر از معاد است يا اكبر از «اعاده) مردم استء بلكه مى كويد اكبر از خلق خود مردم است! خلق و اداره كردن مردم ضعيف تر از اداره كردن كلّ نظام 
است؟! وقتى خدا دارد كلّ نظام را اداره مى كندء اين اشخاص را هم مى تواند اداره كند و اجازه نمى دهد خواسته[] اينها به فعليت برسدء (لَحَلقُ السَماوَاتِ وَ الأزض أَكبُ مِنْ َْقٍ النّاسِ وَ لك أَكثرَالنّاسٍ 
لآ يَْلمُونَ). اين (أَكثْرَ النَّْسِ لآ يَعْلَمُونَ) يعنى جه؟ همه مى دانند كه خلقت آسمان و زمين بزركك تر و بهتر از خلقت زيد و عمرو است! منتها اين كسى كه در درون او تكبر است وهر روز نقشه مى كشد 
كه عليه دين به مقصد برسدء او نمى داند خدايى كه دارد كلّ نظام را اداره مى كند او را سر جايش مى نشاند» وكرنه به حسب ظاهر كيست كه نداند! يا - معاذ الله - ملحد هستند و خلقت خالق را منكر 
مى باشند كه اين از بحث بيرون است؛ اكر كسى خلقت خالق را قبول دارد» اين يكك جيز «بِيّن الرّشداى است! خلقت اين مجموعه كه انسان جزء اين مجموعه است,. در اين مجموعه نفس مى كشد و بدن 
او هم از خاك همين مجموعه استء خلق اين مجموعه يقيناً از خلق انسان بالاتر استء اين مطلب را كيست كه نداند؟! كسى كه در درون او كبر است ودر برابر دين بخواهد كبريايى كند» نمى داند كه 
خحدا اورا سر جايش مى نشاندء اينها نمى دانند! يا - معاذ الله - منكر خالق هستند يا اككر منكر خالق نيستند براى آنها «بين الرَشْده است كه حََاقٍ مجموعه جهان هستى از تلق زيد و عمرو بالاتر و قوى تر 
است! ١‏ رت لامع اد اي وو ابي لاحدض وي تي داق اماد محا وي جر [7]و همين ها 


لا ب اساي ل ا ا اي 1 
مباركه «روم» جنين استدلالى كرده است و آن استدلال هم درست است؛ در سوره مباركه «روم به 10 فرمود: (وَ هو الّدى يَِدَوَ الْتَْقَّ)؛ شما كه قبول داريد خداى سبحان خالق شماست (وَ لين سَالَهُْ 
مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ و الْأَوْضَ لفون اللّه) © [ ع ]اين را كه قبول داريد! (ثُمَ يُعيدُهُ)؛ (5) [10]شما كه مُرديد دوباره شما را زنده مى كند كه اين را شكك داريد» منشأ شكك شما جيست؟ شما كه نبوديد» 
انين ثاقهة بوةبو هيج خبرى أزءشما بود شما وااإيتاد كرد الا كه همه جز مر جايش محفوظ: الث ةروع شما كه ازديين تم ىرود ه :بدن شما خاكة شده كه دويازه زئده ينى كند:و,مشكلى ندارد! فرمود: 
(نُمْ يُعيدٌةُ وَ م هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِه )؛ مسئله اعاده آسان تر از مسئله ابتداست! شما هيج نبوديد! (هَلٌ أتى عَلَى الْإِنْسَانٍ حينٌّ م ِنَ الدّهْرِ ل يَكُنْ ينا مَذْكُوراً) (ه) [18]كه اين (لَمْ يِكنْ طَيناً مذْكوراً)؛ يعلى شيق 
بودكه قابل ذكر نبود؛ نظير نطفه و امثال آن. قبل از او «ليس تامّه) بود كه به زكريا فرمود: (فهذ حَلفئَك بن قبل وَلم تك دَيً) () [0]كه اين «كان»» «كان تاقه» است و (شَيئً) خبر نيستء (وَلَمْ تكك)؛ 
يعنى موجود نبودى؛ اما شايد لاشه اى بودى و هيج نبودى و بعد هم نطفه شدى كه قابل ذكر نبود. (هَلُ أتى عَلَى الْإنْسانٍ حينٌّ م هِنَ الدّهْرِ) كه (لَمْ يَكنْ شَّيئاً مذكوراً) كه شىء قابل ذكر نبود؛ يعنى شىء 
بود؛ ولى قابل ذكر نبود كه اين مرحله دوم است. ما شما را به اين صورت درآورديم! الآن كه تمام امور شما موجود استء جيزى كم نشده و از بين نرفته استء فقط ذرّات بدن شما يراكنده شده كه جمع 
مى كنند؛ روح شما كه از بين نرفته است! (وَ هُوَ أَهوَنٌُعَلَيهِ)! اين استدلال به اين است كه وقتى كار قوى را مى توان انجام دهد كار ضعيف را يقيئاً مى تواند انجام بدهد! البته مستحضريدء براى ذات 
اقدس الهى كه قدرت او نامتناهى است» قوى و ضعيف فرض ندارد كه بكوييم يكك كار براى خدا آسان باشد و يكك كار آسان تر يا يكك كار سخت باشد و يكك كار سخت تر! لذا فوراً فرمود: (وَ لَه الْمكَلُ 
الأغلى) 4/0 [18]ما اين تمثيل را ذكر كرديم؛ اما (وَلَهُ الْمكَلُالأَعْلى )» مبادا شما خيال كنيد كه مسئله معاد آسان تر از مسئله مبدأ است؟! همه نزد خداى سبحان «على السواء؛ هستند» جون با اراده كار مى 
كند اقَاعِلٌَ لا بِالْحَرَكَةٌ»! (4) [14الآدن شما اقيانوس اطلس را به ذهن بياوريد» آورديد! يكك قطره را به ذهن بياوريد» آورديد! با اراده كار كرديد و براى شما سخت نبود كه اقيانوس اطلس را به ذهن 
بياوريد؛ اككر كسى با اراده كار مى كند (إنّما أَمْرُ َه إذا راد شَيِنً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فيكُونُ) (ها [ "كه با اراده كار مى كند و نه با ابزار و ادوات» سختى معنا ندارد! تصور اقيانوس آرام با تصور يكك قطرهء 
همسان در كنار ذهن آدم هست. بنابراين فوراً فرمود: (وَ لَه الْمََلُ الَغلى) كه بنا بر استدلال دو قسم است: يكك وقت مى كوييم كه قرآن كريم استدلال مى كند و مى كويد جون آسمان و زمين از خلق 
معاد قوى تر است و جون بر قوى قدرت داشت ت بر ضعيف هم قدرت دارد كه تفكر زمخشرى اين ن است و فخر رازى هم همين را تقويت كرده و ديككران هم همين راه را رفتند. يكك وقت است كه آيه محل 
بحث اين نيست كه (لَحَلَقُ السَماوَاتٍِ وَ الأْض أَكْيرٌ) از خلق معاد استء بلكه آيه محل بحث است كه خلق آسمان و زمين از مديريت مردم قوى تر است! شما دلتان مى خواهد كه جدال كنيد كه حق را 
باطل كنيد او جلوى شما را مى كيرد؛ مى خواهيد به غرور خود برسيد. جلوى شما را مى كيرد؛ براى اينكه آن كسى كه دارد كلّ نظام را مديريت مى كند, شما را يقيناً مديريت مى كند! اين يكك راه 


استدلالى است؛ لذا سيدناالاستاد اين راه را رفته استء نه اينكه توجه نداشته باشند كه مسئله معاد در بيش است. 
ص: 1 


.١١8 ص‎ ١ نهايه الحكمه(فياضى)» العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 
آيهه.‎ 6٠ غافر/سوره‎ -" 

لقمان/سوره 23731 آيهة1؟. 

*- روم/سوره 30 آيه/ا3. 

ه- انسان/سوره 9/2 آيه١.‏ 

#- مريم/سوره19. آيهة. 

/ا- روم/سوره 30 آيه/3. 

8- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 8/. 

4- يبس /سور ه72 آيه 7 


دفع توهم مديريّت كنون جهان به دست مشركان 


يرسش: در تاريخ همين ها مسلط بودند؟ ياسخ: نه الآن تاريخ را اين سهء جهار نفر دارند اداره مى كنند! وجود مباركك ابراهيم خليل است و موساى كليم است و عيساى مسيح است و وجود مباركك 
حضرتء جهان را اينها دارند اداره مى كنند! خيلى ها اصللا نمى دانند كه محصول خروجى جنكك جهانى اول و دوم جقدر بود! حداقل هفتاد ميليون كشته شدند, اصلا خيلى ها رقم آنها را نمى دانند؛ اما 
"لا نفر در صدر اسلام شربت شهادت را نوشيدند» كلّ اين جريان خاورميانه در اربعين راه افتاد! اين را مى كويند جهان كيرى! درست است كه زيارت كردند و جنكك و ستيزى نبود؛ اما بياده و غير يياده 
بودند» جه كسى دل هاى تينده اين بيست ميليون را اداره مى كرد؛ اين يكك كار جهانى است و به دست بشر نيست! بيش از 27 نفر هم نبودند! اين جنكك جهانى اول و دوم هم براى همين قرن بود و ديكر 
تاريخ بيهقى نيست كه بككويد سند دارد يا ندارد. آنهايى كه هم سنّ ما بودند» جنكك جهانى دوم را ديدند و آنهايى هم كه يكك قدر جلوتر از ما بودند جنكك جهانى اول را ديدند» در همين قرن بود! 
خروجى آن حداقل هفتاد ميليون كشته بود! الآن اين آمريكا و اوباما و امثال آنها روى قبر هفتاد ميليون ايستادند» قد كشيدند و مى كويند ما مدير عالّم هستيم زير يايتان هفتاد ميليون كشته داريد! شما 
روى هفتاد ميليون جسد قرار داريد! جكونه مى خواهيد جهان را اداره كنيد؟! يكك وقت است كه كسى عاقل استء عادل استء فداكار است» شجاع استء بخشنده استء اديب است» سخنران استء متديّن 
و مذهبى است او حق دارد كه بككويد من جهان را اداره مى كنم؛ اما شما قتّال هستيد! هتّاك هستيد! روى هفتاد ميليون قبر ايستاديد و قد كشيديد! جه كسى اينها را كشته است؟! ما كه اين كار را نكرديم! 
هم كاليله را شما تهديد به سوزاندن كرديد» هم قرآن را كشيش هاى شما در كليسا سوزاندند» شما فقط بايد خجالت بكشيد! اينكه ما مدير جهان هستيم؛ ما دهكده را بايد اداره كنيم و ما حق برتر داريم» 
بله اكر كسى عاقل بود» عادل بود و خدماتى به جامعه كرد, بله او حق دارد؛ اما هفتاد ميليون قبر زير ياى شما هست و خجالت هم نمى كشيد! غرض اين است كه جهان را اينها دارند اداره مى كنند؛ همين 


سه جهار نفر دارند اداره مى كنند؛ هر جا هست نام مباركك ابراهيم است و موسى است و عيسى است و بيغمبر(صلوات الله)» جهان را اينها دارند اداره مى كنند و اينها مى مانتد! 


٠٠١8 ص:‎ 


فقدان معرفتى مش ركان علّت تقابل آنها با دين 


بنابراين فرمود: (لََلَقُ السَماوَاتِ وَ الأزض أَكبرْ مِنْ خَلْقٍ النّاس وَ لكنّ أَكُثرَ الئّس لآ يَعْلَمونَّ)» اين (لكنّ أَكثْرَ النّاس لآ يَعْلْمُونَ)؛ يعنى آنهايى كه در صدد اين هستند كه - معاذ الله - به دين آسيب برسائند 
نمى فهمند و آنهايى كه كرفتار غرور هستند و خيال مى كنند كه مى توانند به غرورشان برسند نمى فهمند؛ از اين دو رذيلت كه بككذريمء جه كسى است كه نفهمد كه خلق آسمان و زمين از انسان بزركك 
تر است؟! اينهايى كه دارند در برابر دين خدا مقاومت مى كنندء اينها نمى فهمند كه كل نظام را خدا دارد اداره مى كند و اينها را هم كاملا سر جاى خودشان مى نشاند! استدلال قرآن كريم اين است كه 
هدف شما از جدال» «إدحاض؛ و ابطال قرآن است كه ما نمى كذاريم؛ هدف شما اين است كه به غرور خود برسيد ما نمى كذاريم» جرا؟ براى اينكه كلّ نظام را ما داريم اداره مى كنيم و شما هم يكك 
كوشهل] از نظام هستيد. مسئله معاد مسئله بعدى است و استدلال آيه هم اين نيست كه لمق السّمَاواتِ وَ الأض أَكْبرٌ مِنَ المعاد أ كب مِنَ الإعاده؛ أَكْيْدْ من القيامه؛ و مانند آن. بنايراين شما بدون حبجت و 
دليل در برابر دين ايستاديد و ما هم شما را سركوب مى كنيم, براى ايتكه كل مجموعه زير مسئوليت ماست و ما داريم اداره مى كنيم» ما كه عالّم را رها تكرديم! (لَحَلقّ التَماواتٍ وَ الأذض أَكُبرْ مِنْ حَْقٍ 
ناس وَ لكنّ أَكترَ لاس لآ يعَلْمُونَّ)»كجا مى خواهيد برويد؟! بعد مى فرمايد يكك سلسله مسائل علمى لازم است كه شما نداريد و يكك سلسله عمل صالح لازم دارد كه آن را هم شما نداريد! اول اينكه 
بعضى ها اهل تحقيق هستند و درس خوانده مى باشند؛ منتها كج راهه رفتند كه شما جزء اين كروه هستيد؛ بعضى ها اهل تحقيق و تحصيل حوزوى و دانشكاهى نيستند» افراد عادى هستند؛ ولى در مسير 


٠٠١7/ ص:‎ 


بينايى و كورى باطنى مقصود از يكسان نبودن در قرآن 


آن كه نمى فهمد و در مسائل علمى قدمى برنداشت» اين شخص كور استء اهل معرفت نيست و كور با بينا يكسان نيست! در سوره مباركه «حج) فرمود: (لا تَعْمَى الْأَبْصارٌ وَ لكن تَعمى الْقَلُوبُ الَنَى فى 
الصٌدُورِ)؛ (1) [١]آن‏ جشمى كه در درون است كور است ودر اين جا هم فرمود: (وَ ما يَشِمَوى الأغمى وَالمِصيرٌ)؛ اين ديكر آيه نازل كردن و وحى الهى و آمدن جبرئيل لازم نيست, همه مى دانند كه 
كور و بينا يكسان نيستند؛ اما همه نمى دانند كه ما يكك جشم باطنى و يكك كور باطنى هم داريم» آن را كسى نمى داند! آن جيزى كه جبرئيل آورده اين است» وكرنه كسى هست در زمين كه نداند بينا و 
نابينا يكسان نيستند كه آيه نازل شود! در سوره «حج) فرمود كه انسان همان طور كه در ظاهر يا كور است يا بيناء در باطن هم يا كور است يا بيناء آن كه نمى فهمد واقعاً كور است! (مَإِنّها لا تَغمى الَْبْصارٌ 
وَ لكنْ تَعْمى الْقَلُوبُ الى فى الصّدُورٍ), وحى آمده؛ جبرئيل آمده كه بككويد در درون انسان يكك جشم استء كسى كه جِشْم درونى او بيناست با كسى كه جشم درونى او بينا نيست يكسان نيستء برويد 
به سراغ درون خود! اين وحى مى خواهد! وكرنه وحى بيايد و نازل شود كه كور و بينا يكسان نيستند؟! اينكه معلوم و «بِيِن الرّشد) است! (وَ ما يَثِمَوى الأغمى وَ الِصير) اين براى بعد علمى كه عالم و غير 
عالم يكسان نيستند. دوم اينكه بعضى هستند كه اهل تحقيق و تحصيل حوزوى و دانشكاهى و اينها نيستند» بلكه در سطح جامعه افرادى ساده هستند؛ اما روبه راه هستند» در همان جامعه هم افرادى هستند 
كه بى راهه و كج راهه مى روند. فرمود: (وَ الَينَ آمنُوا وَتَِنُوا الصَالِحَاتِ وَ لا الْمَيى ء)» اين (وَ ما) روى (الّذِينَ) خواهد آمد؛ (وَ ما يَشِمّوى الأعْمى وَ الِصيرُ) يك بخشء (وَ الّذِينَ آمَنُوا) بخش دوم؛ 
يعنى ١و‏ ما يستوى الَِّينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّالِححَاتٍ وَ لا الْمْسِى ء؛ كسى كه مطيع است با كسى كه مسىء است يكسان نيست. يرسش: جاهلى كه راه را نمى داندء ما جكونه بكوييم كه او سعادتمند مى شود؟ 
ياسخ: بر علما واجب است كه آنها را هدايت كنند! مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) اين حديث نورانى را نقل كرد كه ذات اقدس الهى هركز بر مردم تعلّم را واجب نكرد و از هيج كسى تعهد نككرفت كه 
عالم شوندء مكر اينكه قبلا از علما تعهد كرفته است كه ديكران را تعليم دهند و هجرت هم براى همين واجب است! (لنذِرُوا قَوْمَهُْ إذا رَجَعوا إلَيِهْ) (؟) براى همين واجب است! بيان نورانى حضرت اين 
است كه درست است تعلّم بر جاهل واجب است؛ اما قبل از اينكه بر جاهل تعلّم واجب باشدء بر عالِم تعليم واجب است! بعد استدلال حضرت اين است كه لِلأَنَّ لْهِلْم كان قَبِلَ اهل (80 [890]- اين بيان 


نورانى را مرحوم كلينى از وجود مباركك حضرت امير نقل كرد - بنابراين بر علما تعليم و كفتن و نوشتن و هدايت كردم مردم واجب است! (قليلا مَا تتَذَكرُونَ). 


٠١٠١8 ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 077 أيدعع. 


-7١‏ توبه/سوره4) آيه177. 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 6١‏ ط اسلامى. 


طرح مسئله معاد و مقصود از (لآ رَيْبَ فِيهَا) بودن آن 


آن كاه كه اين مسثئله تمام شدء نوبت به مسئله قيامت مى رسد كه فرمود: (نَّ السَاعَهَ لَآبيةٌ)» جون عناصر محورى سور مكى توحيد» وحى و نبوت و مسئله معاد است كه ساير مسائل زير مجموعه آنهاست؛ 
خطوط كلى اخلااق و فقه و حقوق زير مجموعه اصول دين است؛ بحث هاى مبسوط فقهى درباره نماز و روزه وزكات و حج واينها براى شور مدنى است؛ ولى در مككه اين بحث هاست. (إنَّ السَاعَهَ 
لَتَيهُ)؛ قيامت آمدنى است با «لام» آمده (لآتيهُ)» (لآ رَيْتَ فِيهَا) و قبلا هم ملاحظه فرموديد كه اين (لآ رَيْبَ فِيهَا) در اصطلاح قرآن كريم شبيه «بالضروره؛ در كتاب هاى منطقى است؛ در كتاب هاى 
منطقى وقتى خواستند بكويند كه اين محمول براى اين موضوع حتمى است» مى كويند «الانسان ناطق بالاضروره؛» «الاربعه زوج بالضروره؛ كه اين «بالضرورها؛ يعنى محمول از موضوع جدا نمى شود؛ در 
اصطلاح قرآنى كاهى (لا رَيْتَ فيه) ذكر مى كنند و كاهى هم (لآّ جَرََ) (6[)1"إذكر مى كنند؛ (رَبّنا إنَكك جايِع النّاس لِيؤم لا رَيْبَ فيه)» (1) (ذلِك الكتابٌ لا رَيْتِ فيه)» 20 [2"](إِنَّ الشَاعة كآنه لآ 
رَيْبَ فِييَا) كه اين (لآّ وَيْبَ فِيها)؛ يعنى «إنَّ لاع لَآتِهُ بالضروره؛ «ان المعاد حق»؛ «ان البعث حق بالاضروره'. (إنَّ السَاعه ييه ل رَيْتِ فِيهَا وَ لكنّ أَكَْرَ الئاس لآ يُؤِبُونَّ)؛ خيلى ها مى دانند قيامت حق 
است؛ اما عملا ايمان ندارند» جون ممكن نيست كسى عمللا ايمان داشته باشد و بداند در برابر اين عمل مسئول است و عقل عملى او هم باز باشد و او معصيت كندء اين ممككن نيست! جون مى داند كه 
عَلَى رموس الْأَشْهَاد () [/اإرسوا مى شود. يرسش: (لأرَيْتَ فِيهَا)در مقابل (إِنَّ الصَاعَهَ لَآَيهُ) است يا در مقابل (وَ لكنٌّ أَكْثرَ النّْس لآ يؤْينُونَ) است؟ ياسخ: نه. اككر(لا رَيْتَ فِيهَا)هم نبود. (إِنَّ الشَّاعَهَ 
َآتِيهٌ) بوده (لكنٌّ أَكُثرَ النّاس لآ يؤْمِنُونَ )به اتيان آن! اين (لآّ رَيْبَ فِيَا) به منزله «بالضروره؛ است و تأكيدى است در مسئله اين جهت قضيه كه (إِنَّ الشَاعَه لَآتيةُ بالضروره؛ بى شكك مى آيد و شكى در آن 


نيست! اين (أفِى اللّهِ ضَك) به همين برمى كردد؛ يعنى «اللّهِ موجودٌ بالضروره). 


٠٠١9 ص:‎ 


ادهو سور 1ل آنه 

-١‏ آل عمران/سوره” آيهة. 

“- بقره /سوره 7 آيه؟. 

- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن الطاووسء ج ؟. ص اع". 


ضرورت شروع كارها با نام خدا و نقش آن در افعال انسان 


(وَ لكنّ أكْثْرَ لنّس لأ يُؤْمِنُوتَ)» خيلى ها مسئله معاد را مى داتند! اين كه به ما مى كويشد در هر كارى كه انجام مى دهيد اول (إبشم اللّ) (10 [4']بكوييد. اين (إبشم اللّ) يكك قرنطينه است؛ البته كفتن 
(بشم اللّ) ثواب دارد» ذكر الهى استء هر وقتى باشد ثواب دارد؛ اننا كفد هر كارى كه مى كنيد اول (يشم اللّ) بكوييد: اين يكك تعليم است و تنها براى ثواب نيست» اين يكك قرنطينه است! هر حرفى» 
هر كفتارى» هر رفتارى و هر نوشتارى را كه انسان مى خواهد بككويدء در ابتدا (يشم الله ه الرّخمن التحيم)؛ - ابه نام خدا»؛ حالا يا فارسى يا عربى - بككوييد» براى اينكه اين كار را وقتى مى خواهد انجام 
دهدء مى خواهد بككويد كه خدايا! به نام تو شروع مى كنم (بشم اللّ)؛ يعنى أَبَدَأ بشم الله خدايا! اين كار را به نام تو شروع مى كنم! اين كار يقيناً يا واجب است يا مستحب وكرنه كار حرام و مباح را 
كه آدم نمى كويد كه خدايا به نام توا اين يكك قرنطينه براى ماستء اين يكك مراقبت استء اين يكك محاسبه است كه هر كارى مى خواهيد انجام بدهيد اول بكوييد: (إبشم الل الرحْمنٍ الرَحيم)؛ يعنى آدم 
بايد رويش بشود كه بويد خحدايا اين كار را من به نام تو دارم انجام مى دهم؛ اين يك كار يا واجب مى شود يا مستحبء درست است كه ثواب دارد و كفتن آن خوب است؛ اما اين براى مراقب بودن 
ماست و أكثر مردم باور نمى كتندا لإبشم الل امن الروحيم) هم معاد است و هم مبدأء جون (إنَا ِو إن له راجعُوت) (4[05"]لجيز ديكرى كد نيست؟ اككراللهه است هم (موَ الوْلّ) است هم (و الْاخن)» 
00 [0*إنه اينكه از يكك جهت اول است و از جهت ديكر آخر است. در بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه هست كه هر اوْلِى غير او غير آخر است و هر ظاهرى غير او غير باطن استء () بعضى ها 
ظاهر و بعضى ها باطن هستند؛ خدا هم ظاهر است وهم باطنء نه از جهتى ظاهر است و نه از جهتى باطن كد - معاذ الله - مركب باشدء او بسيط محض است؛ فرمود: «وَ كل طَاهِر غَيْرة [غَيُ بَاطن] بَاطِنٌ؛ هر 
درق جر جد غير عاطق ابزعة أتاخنذا طاغري ادنع ع ينطق الثذا تابنا هر كباظؤور زد فى عود عامل وز لاضع الياه #داتظاض الى كل الوطم التلام ا متحي فى شروايها را 
خوب شناخت! جون حضرت در عين اينكه «هو الظاهر؛ است, در عين حال تجلّى كرده استء اين ظهور او عين بطون است؛ لذا شناخته نمى شوند؛ اككر ظهور او غير از بطون بود و اينها مظهر «هو الظاهر» 
بودند» مى شد كه اينها را بشناسيم؛ اما اكر اين «هو الظاهر؛ مانند «هو الباطن» است» طرزى ظهور كرده كه بطون هم در درون او و متن او وعين اوست؛ لذا درست شناخته نمى شود؛ اين طور است كه اهل 
بيت و اولياى الهى قابل شناخت نيستند. يرسش: اكر (لآ رَيْبَ)را به معنى ضرورت بكيريم؟ 


ص: 1١‏ 
- التوحيد, الشيخ الصدوق. ص 777. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه182. 


*- جد يد إسوره/ا2 آيه". 


- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج2 ص 187. 


ياسخ: علم دارند» ايمان ندارند؛ ايمان قبل ملاحظه كرديد كه كار عقل عملى است. اكر كسى دستكاه عملى او زندانى است و قدرت قيام ندارد؛ او ايمان نمى آورد؛ اين بيان نورانى حضرت امير اين بود 
كه «وَ كم مِنْ عَفْل أبتير تَحْتٌ [عِنْدَ] هَوَى أميرا؛ (1) [51]آن كه بايد ايمان بياورد الآن اسير است جكونه ايمان بياورد؟ دهنش بسته است آدم وقتى كه دهن عقل عملى را بست حرف نمى زند؛ اما وقتى 


أ 


در ميدان مبارزه جهاد «اوسط» آزاد بود حضرت فرمود: او إِنمَا هى تفيتى رُوضهًا بِالنَعَوَى)؛ (1) [؟|من هر روز دارم ورزش مى دهم و هر روز رياضت مى كشم كه اين اسير نشود» يس آن روز كاملا 


ايمان مى آورد. 


!!!!!!! 


- 


أمائده /اسوره 8 آيه/ا0. 


بح 


ابحارالانوار» العلامه المجلسى» اج ص 6. 


“]لغت نامه دهخداء اعدا عدو: بطور مبالغه يعنى سخت دشمن و دشمن بز ركك. 


مم 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج”ء ص 1١‏ ط اسلامى. 


1 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج 5 ص "١‏ 


ا« 


المجازات النبويه؛ السيدالشريف الرضى» ص ١ه".‏ 


- 


الاربعين» الشيخ البهايى» ص 54٠‏ 


#إلغت نامه دهخداء سير انداختن: [س _ بآ ت-] (مصدر مركب ) كنايه از تنزل و فروتنى نمودن. 
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إحجر/سوره868١2»‏ آيه لظ 


٠١1١ ص:‎ 


.3"١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص‎ -١ 
.5١9 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج2018 ص‎ 3 


1١‏ احزاب /سوره 07 ايوس 


.ا١هيآ‎ ؛؟ةهروس/حتفإ١‎ 


3 


-- 


شعراء /سوره328) آيه؟15١.‏ 

١‏ ]غاف ر/سوره٠5)‏ آيهه. 

١6‏ ]الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند. ج١.‏ ص/2. 

]تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ع ص 178. 
١8‏ ]الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج ١7‏ ص 967و 817" 
/١١]غافر/سوره 6٠‏ آيه18. 

83 آيه‎ 6٠ ]غاف ر/سوره‎ ١8 


19 اغاف ر/سوره 05٠‏ آيدلاع. 





٠١‏ إغاف ر/سوره 6٠‏ آيه 7ه. 

١1]تفسيرالرازى‏ مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج71 ص 0717. 
17إنهايه الحكمه(فياضى»» العلامه الطباطبائى» ج ١‏ ص .١١8‏ 
77 ]غاف ر/سوره 08٠‏ آيهه. 

؟1القمان/سوره١”2‏ آيه0؟. 

"اروم /سوره ٠‏ آيه/ا3. 

2" ]انسان/سوره2/ آيه١.‏ 

0 ]مريم/سوره19. آيهة. 

8"إروم/سوره 70 آيه/ا3. 

9 ”شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 8/. 

«"]يس /سوره ”37 آيه 7 

١“|حج‏ /سوره 037 آآيه52. 

"“']توبه/سوره4. آيه177. 


0 


ب 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 6١‏ ط اسلامى. 
"7" |هود/سوره 2001١‏ آيه؟؟. 
خلا آل عمران اسوره ”0 آيهة. 


م بقره اسوره 207 آيه؟. 








"[الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن الطاووس» ج 7 ص 60". 


1١17 ص:‎ 


8 التوحيد الشيخ الصدوق؛ ص 777. 
ة"إبقره/سوره 3 آيه182. 

٠؟]حد‏ يد /سوره/ا8» آيه 

.188 ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جه؛ ص‎ ١ 


"شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج219 ص ."١‏ 








#[شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج18 ص .7١9‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 04 تا 28 سوره غافر 91/١7/١١‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 04 تا 80 سوره غافر 


(نَّ التاق آي لا-ريْتِ فيه و لكنّ كت لنَّاسٍ لا ؤمئُونَ (58) و قال ربكم اذمونى أَِمجتْ لك إن لين يكيو عَنْ جبلدتى مي ذخُلُونَ هنم داري ( ٠‏ الل اذى جل لم اليل لندكُوا فيه و 
هر مب را إنّ ال َو فضْلٍ عَلى النّاس و لكنّ كت اناس ل يَشْكرُونَ )*١(‏ ذلِكم الل بك خالقٌ كل شَئ ن ء لا إلة إلا هْوَكَنّى تُؤْمَكُونَ (2) ك ذلك يُؤْفَكك الّدِينَ كانُوا بآياتٍ الله يَححَدُونَ (0©) الله 
الّدى جَعَلَ لَكمٌ الْأَوْضٌ قراراً و الّماءً بناء وَ صَوَرَكُمْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَرَفَكُمْ مِنَ الطَِاتٍ ذلِكم الله رَبُكُمْ قَتَبارَكَ الله وب الْعالَمينَ (66) هُوَ الْحَيَ لا له إِلّ هو فَادعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الّينَ الْحَهد لِلَِّ رب 
الْعَالّمِينَ (دع)) 


لب ميحد اباجيا المومتار ا نوات اواك لم افع كترة الو الات ري 

هم ذكر مى كند كه برهان توحيد مهم ترين برهان براى مسئله لا مشركان حجاز بود. تفاوت اصلى قرآن كريم با علوم رايج در حوزه اين است كه آنها مسئله اثبات مبدأ را كاملاء جداى از مسئله 
م ا سن ال لابوا لو الا ب اوت اع ات براى آن اقامه مى كنندء ثابت مى كنند كه جهان مبدأ دارد» آن 
وقت در فصول ديكر به «اسماى حسئظا» و صفات يروردكار مى يردازند؛ اما قرآن كريم در يكك آيه مبدأ را طورى ثابت مى كند كه بازكشت مبدأ به همان «معاد) و «ربٌ» خواهد بود؛ لذا در يكى؛ دو آيه 
ا ل كو كير هم ذكر مى كند. سر اين مطلب آن است كه قرآن كريم تنها براى تعليم كتاب و حكمت نيامده بلكه هم براى تعليم و هم براى تزكيه آمده است» 
فرمود: (يعَلمَهُمْ الكتات و الْحكمة و يُرَكيهخْ)» 0١1١‏ اين يك مطلب؛ اكر داعيه كتابى اين است كه من براى تعليم و تزكيه آمدم, نبايد مطالب آن يراكنده باشد كه تعليم آن را در يكك سلسله از فصول و 
لاما اس وس وي اوسا سارو با لحرا ل اط و ا مو او 
مُجازى و مُحاسب كلّ هم است؛ لذا (مُوَ الَوَلُ) را طرزى اثبات مى كنند كه (وَ الْآخِرُ) (4[؟]در كنار آن نتيجه است و (وَ الْآخِرُ) را طرزى اثبات مى كنند كه (مُوَ الْوَلّ) در كنار آن هست؛ جه اينكه 
«هو الظاهر؛ را طرزى اثبات مى كنند كه «هو الباطن» هم در كنار آن هست و «هو الباطن» را طرزى مطرح مى كنند كه «هو الظاهر» هم در كنار آن هست. 


1١1" ص:‎ 


.١؟9هيآ‎ 207 بقره |اسوره‎ -١ 


1- حد يد /سوره/01» آي" 
علّت طرح مسئله معاد بعد از اثبات توحيد 


الآن بعد از اثبات توحيد واجب تعالى مسئله قيامت را مطرح كردند و خودشان هم اصرار دارند كه علم به تنهايى كافى نيست؛ همان طورى كه خودشان, يعنى در خود قرآن كريم كه توحيد را با وحى و 
نبوت و مسئله معاد كنار هم ذكر مى كنند؛ علم را هم كنار ايمان و عمل صالح ذكر مى كنند» جون مستحضريد كه ايمان به مبدأ را مشركان هم داشتند و همه مش ركان مى كفتند خدا هست و خدا خالق 
استء آن جيزى كه اساس كار است اين است كه او «مرجع'» «معبودا و «ربّ) است و او همه امور را به عهده دارد و از همه ما حساب مى طلبد! مهم ترين عامل تزكيه اعتقاد به معاد است؛ اككر - معاذ الله - 
حساب و كتابى نباشد يا سؤال و جوابى نباشد» جه تربيتى؟ اخلاق جه ضمانتى دارد؟ بر فرض قانون و فشار تا حدّى بتواند كارساز باشد» آن جا كه قانونى نيست و كسى كه خبر ندارد» جه جيزى انسان را 
وادار مى كند كه خلاف نكند؟ اكر - معاذ الله - معاد نباشد» اخلاق ضمانت اجرايى ندارد و هر كسى كه فرصتى به دست او رسيدء هر كارى را خواست انجام مى دهد و كسى هم كه اطلاع ندارد؛ تنها 
عاملى كه ضامن اجراى اخلاق و فضيلت است مسئله معاد است؛ لذا خود قرآن كريم توحيد و معاد را كنار هم ذكر مى كند؛ يعنى طرزى (هُوَ الوَلُْ) را ثابت مى كند كه (وَ الْآخِرُ) هستء حالا كاهى 


«بالصراحه؛ مى فرمايد: (هُوَ الول وَ الخِرْ) و ككاهى هم بعد از اثبات توحيد مى فرمايد: (إِنَّ الصّاعة لابه لا رَيْبَ فيها). 


٠١1 ص:‎ 


مشروط بودن ثمربخشى علم به ايمان و عمل صالح 


جه اينكه دعوت به علم را هم با ايمان و عمل صالح كنار هم ذكر مى كندء وكرنه علم بدون عمل و علم بدون ايمان كدام مشكل را توانست حل كند؟ در همين آيه 84 «غافر؛ كه در بحث ديروز كذشت 
فرمود: (وَ ما يَستوى الْأعغمى وَ الِصيرٌ)ءاين ناظر به علم است؛ بلهء عالِم و جاهل يكسان نيستند» آيا مسئله حل شد؟ نه (وَ الّذِينَ آمنُوا وَتعَِنُوا الصّالِحاتٍ وَ لآ الْمَسى 2)»نه «عالم؛ و «جاهل» برابر هم هستند و 
خصي وشم بزو فى باعنة: «مُحسن» كيست؟ (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)» «مُسىء؛ كيست؟ «مُسىء» كسى است كه ايمان نياورده (أؤ كسَبث) - قبلا هم ملاحظه فرموديد كه عطف بر 
منفى أست - (أ9 ل 7 يَتْ فى إيمانها) أى ١‏ ما كسبت» (يَوم ييأتى بَعْضٌ آياتٍ رَبك لا بقع تفْساً إيماها) كه (لَمْ تكن آمَنّثْ ث مِنْ قبل أو كسبث)؛ يعنى الم تكن كسبت» (فى إيمانها خَراً) (1) ايمان داشت؛ 
ولى عمل صالح اجام نداد. يس همان طورى كه عالم و جاهل يكسان نيستند «مُحسن) و امُسىءا هم يكسان نيستند. محسن كيست؟ آن كسى كه ايمان بياورد قلبا و بر روى «جارحه) عمل صالح داشته 
باشد و اين كلمه «لا» هم جون فاصله آن زياد شد تكرار شد؛ بعد از اينكه فرمود: (وَ مَا يَشِْمَوى )كه حرف نفى را اول ذكر كردء جون تا كنون ديكر حرف نفى اى ذكر نشد و فاصله شدء در آن آخرين 
بخش كلمه «لا؛ را هم ذكر فرمود: (وَ مَا يَثِمَوى الأمى و الِْصِيرٌُ)» يكك؛ (وَ الَِّينَ آمَُوا وَ تَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَ الْمَسِى )»دو؛ جون آن بازكو نشد و تكرار نشد و حرف نفى سابق بود و فاصله شد كلمه الا 
را اين جا بازكو كرد, جه اينكه در سوره مباركه «زمر) هم همين مطلب كذشت؛ آيه نه سوره مباركه «زمر» كه معروف است: (هَلّ يَسِمُوى الَّذِينَ يَعْلْمُونَ وَ الّينَ لا يَعْلَمُونَ)» اين ذيل آيه است و به تنهايى 
كك آيه نيست و صدر آيه هم نيسته بنابراين تنها آيه نيست» يكك؛ صدر آيه هم نيست» دو؛ ذيل آيه است و صدر آيه هم نماز شب است؛ صدر آيه اين است: (أَمّنْ هُوَ قانتٌ آناة الل ساجداً و قائما 
َحْدَرٌ الْآخرَة وَ يدوا رَحْمه رَبِّ قل هَلْ يَشتَوى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)؛ اين جنين است! (هَل يَسْتَوى)؛ يعنى عالمى كه بيراهه مى رود بدتر از جاهل است. (قُلْ هَل يَسْتّوى الّذِينَ) يكك بار منبت 
دارد؛ يعنى عالم برجسته است» كدام عالم؟ آن عالمى كه به صدر آيه عمل كند و اكر عالم به صدر آيه عمل نكرده از جاهل بدتر است» يس عالم و جاهل مساوى هم نيستند. يا برتر از جاهل است يا 
يست تر از جاهل؛ اكر به صدر آيه عمل كند يقيناً برتر از جاهل است اكر به صدر آيه عمل نكند يقيناً يست تر از جاهل استء براى اينكه حيجت الهى بر او بالغ شده است. عالم و جاهل مساوى نيستنده 
مساوات را نفى مى كندء نه برتر بودن عالِم را! عالم و جاهل مساوى نيستند؛ اكر عالِم برتر بود» اين نفى مساوات صادق است و اكر عالِم بايين تر بود» باز هم نفى مساوات صادق است. (هَلُ يَتَوِى) دو تا 
ييام ندارد» يكك ييام دارد و آن اين است كه عالم و جاهل مساوى نيستند» معناى آن اين نيست كه مساوى نيستند» جمله نفى و عالم بالاتر است» جمله اثبات؛ اين طور نيست! بلكه عالم و جاهل مساوى 
نيستند. يرسش: شايد معناى آن اين است كه به دنبال علم برود؟ ياسخ: بله؛ اما به دنبال علم بعد از (أَمّنْ هُوَ قانتٌ) كه به دنبال عمل صالح است؛ اين ذيل آيه است و در صدر آيه ما را دعوت به عبادت» 
مخصوصاً نماز شب كرد. بنابراين در (هَلُ يَشِتَوى) كه استفهام؛ استفهام انكارى است دو ييام ندارد؛ عالِم و جاهل با هم مساوى نيستندء اين درست است! اما عالم بالاتر است يا يابين تر اين مربوط به عمل 
به صدر آيه است؛ اكر عالم به صدر آيه عمل كرد يقيناً بالاتر است؛ اككر عمل نكرد يقيناً يابين تر است! يرسش: استاد! يس اينكه مى كويند علم فضيلت استء منظورشان جيست؟ ياسخ: فضيلت نسبى 
است و نه نفسى؛ بله علم است! غالبا ايتكه در حوزه ها رايج است و بين علما رواج داشتء با عمل صالح بود اينها كه علم بى عمل نداشتند! خود علم حتت الهى است و نور هسته برلى اينكه غالباً انسان 
زايه عمل ضالح ؤعوت مى كندة اما در:آن بيان تورانى: خضرت امير :فرمود : «وْبٌ عَالِم قد قل هله » 0 اين بيان نورانى حضرت است! فرمود لا َجِعَنُوا عِلْمَكُمْ جهنًا وَ يَقِينَكُْ كا إذً عَلِمتمْ فَاعْمَلُوا 
وَإِذًا تعَكُمْ َأقِمُواء 290 []علمى كه به عمل صالح منتهى نشود جهل است. غرض اين است كه اين (مَلْ يَشرتّوى) كه معناى نفى دارد» يكك مدلول مستقيم و شفافى دارد كه عالم و جاهل باهم مساوى 
دح لا ا ا و ل ار و ا ا ا 
دارد واو حيّجت ندارد؛ در محل بحث هم فرمود: (وَ ما يَشِتَوى الأغمى و الْبِصِير)؛ يعنى عالم و جاهل مساوى نيستند» همين؟! نه (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَ لَا الْمْسِى 2)؛ يعنى «محسن' و «مُسىء) 
مساوى نيستند؛ يعنى عالم با عمل از عالم بى عمل و از جاهل بالاتر است؛ اين مجموع يام آيه نه سوره مباركه «زمرا و هم آيه محل بحث سوره مباركه «غافر؛ هست؛ لذا مسئله معاد را بلافاصله بيان فرمود: 
(إنَّ الشاعة لَآييه لآ رَيْتِ فِيهَا). ّْ 


٠١180 ص:‎ 


- انعام/سوره2» 1يه188. 
-١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج18» ص 588. 


“- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج19؛ ص 196. 


ضمانت اجرايى اخلاق وابسته به معاد 


غرض اين است كه اكر - معاذ الله - مسئله معاد نباشد به هيج وجه اخلاق ضمانت اجرايى ندارد. به جه دليل انسانى كه قدرت دارد و كسى هم خبر ندارد از حرام نككذرد؟ به جه دليل؟! جرا نككذرد؟! تنها 
عامل همان است كه حساب و كتابى است! همان بيان نورانى حضرت امير است كه فرمود: - حالا در آيه بعد هم مى خوانيم - ذات اقدس الهى ناله هاى تمام وحوش را در تنكناهاى دريا مى داند؛ فرمود 
حالا كه جنين است اكثر مردم ايمان ندارند؛ حالا يا در اثر اينكه علم ندارند يا برابر علم خودشان مؤمن نيستند؛ لذا (طَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبرَ وَ الْبْخر)» (1) [*] يس اساس اخلاق مسئله معاد است. يرسش: 
...؟ياسخ: بله غرض اين است كه اكر اعتقاد به معاد نباشد و ١حَؤْفاً‏ مِنَ النّارا باشد» اين نسبت به آن مقام ولايت» عبادت برد كان است؛ ولى حالا وقتى از آن برتر شد «شَؤْقاً إِلَى الها است و از هر دو برتر 
شد «جاً للها (9) و «شكراً للم است؛ بالاخره معاد اين سه مرحله را دارد» آن جا حداقل اََؤْقاً مِنّ النّارا است كه همان حداقل كارساز است و جامعه را اصلاح مى كندء؛ اينكه آدم بداند در صحنه حسابى 
هست و رسوا مى شودء يقيناً دست از خلاف برمى دارد. اعتقاد به مبدأ در مشركين هم بود كه مى كفتند: خدايى هستء خالق سماوات و زمين هسته «ربٌ الارباب» هم اوست و (وَ لَيْنْ سَأَلْتهُمْ مَنْ خَلَقَ 
التّماواتٍ و الأَدض لَيَقُوانٌ اللّه) () [8]همه اينها را مى كفتند؛ اما مى كفتند: (أ نا َمَبِعُونُونَ)» () [4]انسان با مركك تمام مى شود! اين دين است كه آمده و كفته كه انسان مركك را مى ميرائد» نه بميرد! 
اين حرف خيلى حرفٍ شيرينى است! آنها كه اهل دل هستند؛ هر شب قرآن به سر دارند؛ ما حالا سالى يكك بار! اين كتاب واقعاً بالاى سر كذاشتنى است! اين حرف را در روى كرهل] زمين غير از انبيا جه 
كسى كفته كه انسان مركك را مى ميراند؟! حرف» حرف آنهاست! انسان است كه «ذائق» موت است (كلٌّ فس ذاه الْمَوْتَ) (0) ٠١[‏ أو مركك را مى جشد و هضم مى كند و از «قنطره؛ موت مى كذرد و 
بعد زمرك عودش :هنت وام ر كن تلك ةدر زرخ انساة است و مك ىتيك # و قيامت انتنان النت وام ركف تيشلتو :دو يهتقت:انسان اننت ويه رك نيست. اثتنان م ركك انرا مى عيرائند! اين دين مئ توائد 


حرف اساسى را در جهان بزند. 


٠١18 ص:‎ 


.؟١هيآ‎ 30 روم/سوره‎ -١ 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 5ل ط اسلامى. 
"- لقمان/سوره71 آيه10. 

6- اسراء /سوره/007 آيهةع. 


ه- آل عمران/سوره” آيه188. 


دليل بر ناكافى بودن علم و اعتراف به توحيد در اجراى اخلاق 


برسش:آيا مى شود انسان اعتراف به مبدأ بكند ولى اعتقادى به مقصد نداشته باشد؟ ياسخ: بله» اين (مُوَ الول وَ الْآخِرٌ) را وحى تنظيم كرده؛ نه تفكر جاهلى! در تفكر جاهلى اين حرف ها نبود! اينها مى 
كفسد: (أ نا لَمَتعُوتُونَ) و به يكديكر مى كفتند كسى آمده و حرف تازه مى زند: (يَتكُمْ إذا مرَُّْ كل مُعرَّقٍ إنكعْ لَفى خَدْقٍ حجديلٍ)؛ ]1١[01(‏ انسانى كه در قبر يوسيده است» مكر دوباره برمى كردد؟! 
كرجه اينها برهان اقامه نمى كردند (وَ ما نَحْنٌ بِمُسْتَيِقنِينَ)» ١1١1012‏ ]اين «استحاله) نبود «استبعاد» بود؛ ولى براى اينها «استبعاد» كار «استحاله) را مى كرد (وَ ما نحن بِمُسْتَبِقنِينَ)» دليل نداشتند كه معاد نيست» 
مى كفتند: (] إذا صَلَنا فى اَْرْض أ نا َف حَلْقٍ حَدِيدٍ)؛ 060 [18 أقرآن فرمود بله شما كه در زمين ككم نمى شويد (قُْ يتاك ملك الْمَتٍ الّذى وُكُلَ بِكمْ ثُمْ إلى ربكم توِجَُونَ)؛ ١181060‏ ]روح شما كه 
تمام حقيقت شما يا اساس حقيقت شماست كه در دست فرشته هاست و اينكه از بين نمى رود و بدن شما هم كه تكه ياره شده دوباره برمى كردد» جه مشكلى داريد؟ بنابراين مشكل اساسى آنها مسئله 
معاد بود؛ لذا غالب سُور - مخصوصاً سور مكى - به تعبيرات كوناكون مسئله معاد را ذكر مى كتند: (إنَّ السَاعَهَ بيهل رَيْبَ فِيهَا)بعضى ها نمى دانند و آنها هم كه مى دانند برابر علم خودشان عمل نمى 
كنند (وَ لكنَّ أَكترَ النّاسِ لآ يوْمُِونَ).اين بيان خيلى بيان لطيفى است؛ در روايات ما هست كه هيج وقت هيج مؤمنى از آن جهت كه مؤمن است كناه نمى كندء براى اينكه در آن لحظه يا معاد از ياد او 
رفته» يا بى اعتنا بشت سر كذاشته است: (كتات الله وَراء ظَهُورِهِمْ) (5) [18]در آن لحظه بالاخره كارى با معاد ندارند (لَا يَرْنِى الزَانِى وَ هُوَ مُؤْمن» (2) همين است كه در حال كناه ايمان ندارد؛ يعنى جه؟ 


علم دارد؛ اما باور ندارد و كنار كذاشته است. 
ص: ٠١117‏ 


-١‏ سبا/سورهع” آيهل/ا. 

-١‏ جاثيه /سوره60» آيه3*. 

سجده/سوره 717 آيه .٠١‏ 

6- سجده/سوره077 آيه 1١‏ 

ه- بقره/سوره 7 آيه١١٠1.‏ 

#- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 37 ص778 ط اسلامى. 


علّت مستجاب نشدن دعاها با توجه به دعوت خداى سبحان به آن 


بعد فرمود حالا كه اين جنين است و شما بت ها را مى خوانيد كه نداء دعوت و دعاى شما بت هاست واز آنها هم كارى ساخته نيست - قبلا هم فرمودند كه از اينها كارى ساخته نيست - از «الله) بخواهيد 
(وَ قَالَ ربُكُمْ)» خداى شما فرمود مرا بخوانيد من جواب شما را مى دهم (وَ قَالَ رَبُكمْ ادْعُونى أَشِمَجْ لَكَمْ).مى بينيد كه آيات كاهى مستقيماً بيام الهى را مى رساند و كاهى هم صدر آن» سخن رسول 
است؛ اما در وسط ديكر خود خدا وارد صحنه مى شود؛ در همان آيه سوره مباركه «بقره؛ كه بحث آن كذشت اين بود كه (وَ إذا سَأَلَك)؛ (17[11]يس تو مسئولى! از تو سؤال كردند كه آيا خدا نزديكك 
است يا دور است؟ ما ندا بدهيم يا نجوا كنيم؟ داد بكشيم يا آرام دعا كنيم؟ (وَ إذا سََلَك عِبادى عَنّى) هنكامى كه سوال نمودند» تو بايد جواب بدهى! نكفت «فقل فى جوابهم؛ خود خدا دارد جواب مى 
دهد! (وَ إذا سالك عِبادى عَنَّى فَإِنّى قَرِيبٌ) خودش وارد صحنه شد! نظم عادى اقتضا مى كند كه اكر از تو سؤال كردند» اين طور جواب بده؛ وكرنه دا كه اين طور نفرمود» نفرمود اكر از تو سؤال 
كردند جواب بده؛ فرمود از تو سؤال كردند من خودم جواب مى دهم (وَ إذا سَأَلَك عِبادى عَنّى فَإنَى قَريبٌ)» نه «قأجب!! نه «فقّل»! (إِنى قَرِيبٌ) كه تقريباً هفت بار ضمير «متكلم وحده؛ خودش را در اين 
جا نشان داد؛ (كَإنّى كَرِيبٌ أَجِيبُ كَعْوَة الدّاع إذا عان قَلْيستَجِبُوا لى و لْيؤيبُوا بى )» هفت بار مدام خودش را مطرح مى كند! فرمود من نزديكك هستم» از من بخواهيد! مشكل شما جيست؟ 


٠١18 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه182. 


عوامل عدم استجابت دعا از ديد كاه امام سجاد(عليه السلام) 


امرك طلسيو بحي شوك نامكرت ووه او لحر اجر لحيو ري ملي 
كنى» براى اينكه يكك وقت ديدى ما در فلان مجلس بوديم: الَعلّك فَقَدْئَنِى مِنْ مالس الْعُلَمَاءِ فك دَلْتى أذ عَلّكٌ رَأَنْتتِى فى الَْافِلِينَ كَمِنْ رَحْمَيَك آيَْيَنِى أؤ لَعَلَك رَأَد نى آلف جايس الْمطَالِينَ فى 
لغدايا درق لون ممت انكر ا رورسو قاور رورنسد وى ناو جسنق ا زط :نا ل إلى 1 بل روح بان ادر توي ب الك ينا سدق الا دا بارا بذ 
هستم! با اين خدايا! خدايا! حضرت هفت» هشت علت را ذكر مى كنه؛ البته در صدد حصر نيستء همه اينها مانع استجابت دعاست واز آنها تعليم اين معارف است؛ منتها به صورت دعاست» جون 
نكذاشتند كه وجود مبارك امام سجاد حوزه داشته باشدء اين تعليل استء مكر در دعا آدم علت ذكر مى كند؟! در انسان دعا خواسته[] خود را ذكر مى كند؛ اما دعاهاى نورانى امام سجاد(عليه السلام) 
مدرسه است. اينكه خدايا جرا دعاى مرا مستجاب نمى كنى» براى اينكه الَعلَك قَقَّدْتَنى مِنْ مَجَالِس الْعلمَاِِ ديدى كه من در مجالس علما نيستم يا در فلان جا كه نبايد باشم» هستم؛ فلان جا كه نبايد 


باشم رفتم؛ آن غذايى را كه نبايد بخوردم» خوردم؛ اين علت هاست,ء با اين وضع دعاها مستجاب نمى شود. 


٠١19 ص:‎ 


-١‏ بحارالانوار؛ العلامه المجلسى» ج 46 ص “ال 


بيان جامع امام صادق(عليه السلام) در عدم استجابت دعا 


از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند جرا دعاى ما مستجاب نمى شود؟ فرمود: الِأنّكمْ تَدُعُونَ مَنْ لَا تَعرفُونَه؛ (1) اين اصل جامع امام صادق(سلام الله عليه) و آن تحليل كسترده وجود 
مبارك امام سجاد اين مطلب را نشان مى دهد؛ خدايا غذايى كه خوردم» حرف بدى كه زدم,ء با اين دهان اكر حرف بدى درآمد؛ فحشى دادم يا آبروى كسى را اككر بردم؛ اين بيان نورانى ييغمبر است كه 
فرمود اين دهان را ياك كنيد, نه اينكه مسواك كنيد! مسواكك سر جاى خود محفوظ استء ثواب هم دارد و دستور هاى فراوانى هم داده شدء نفرمود «أسنان» را ياكك كنيد» در «اسنان» مسئله استحباب 
مسواكك هستء يا نماز با آن ثواب دارد و مانند آن؛ آن استحباب تطهير «اسنان» است نه «افواه»؛ فرمود دهن را ياكك كنيد: «طَهوُوا أفْوَامَكمْ. (1) جرا؟ «َإِنّهَا طرق الْقّوَآن. مكر نمى خواهيد نماز بخوانيد؟! 
مكر نمى خواهيد قرآن بخوانيد؟! قرآن از اين دهان بايد خارج شود؛ اككر - خداى ناكرده - اين دهان آلوده باشدء اين كوثر را اكر شما در ظرف آلوده بريزيد» آلوده مى شود و اثر ندارد! ١طَهرُوا‏ أفْوَامَكمْ 
نا طرق الْقْآن». آن تعليل راوجود مباركك امام سجاد در آن دعاى «ابوحمزه ثمالى» هفت» هشت قسمت آن را بازكو كرده كه در آن جا بودم فلان غذا را خوردم» فلان حرف را زدم. فلان جا نبايد 
مى رفتم» از مجلس علما غفلت كردم؛ محفل علمى را ترك كردم محفل دعا را تركك كردم و مانند اينها. بنابراين اينكه دعا مستجاب نمى شود مشخص است كه براى جيست. يرسش: حضرت ابراهيم در 
دعا جه رمزى داشت كه مستجاب شد؟ ياسخ: جون با اخلاص خواست كه (إِذَا دَعَانِ قيس تَحِبُوا)» () وجود مباركك ابراهيم خليل اصلا به دنبال محبوب مى كردد! شما حكمت مشاء را ببينيد» حكمت 
اشراق را ببينيد» حكمت متعاليه را ببينيد» بحث هاى توحيدى با بحث هاى دل هماهنكك نيست؛ برهان است و برهان سر جاى خودش است و كار فكرى است؛ برهان تام و قوى هم هست! در هيج كتابى و 
در هيج فَنّى از فنون حكمت مشاءء حكمت اشراق و حكمت متعاليه» برهان اثبات مبدأ با دل كار ندارد با عقل كار دارد؛ اما وجود مباركك ابراهيم خليل اين جا كه استدلالى نمى كند؛ وقتى «آفلان) را 
ديد قمر را ديد» شمس را ديدء ستاره را ديد و ديد كه اينها از بين مى روند فرمود كه من اينها را دوست ندارم. شما كه دوست ندارى. مشرك مى كويد من دوست دارم! او مى كويد تواصلا نمى دانى 
كه دوستى يعنى جه؟ خدا آن است كه «دلمايه؛ باشد و دل با او رابطه داشته باشد. مشكل عقل را ممكن است كه ديكران حل كند (لا أَحِبٌ الْآفلِينَ)» (5) [17]در هيج كتاب فلسفى و كتاب كلامى سبكك 
آنها نيست كه كسى در مسائل علمى بكتُويد كه من دوست دارم يا ندارم. شما در مسائل رياضى شنيديد كه كسى بكدُويد كه من دوست دارم دو دوتا ينج تا نباشد؟! دوست دارم و دوست ندارم در براهين 
عقلى جا ندارد» آن براى حكمت عملى است! ابراهيم(سلام الله عليه) فرمود كه اصلا خدا بايد «دلمايه» باشد» خدا آن است كه دل به او طلب داشته باشد؛ حالا جيزى كه ذهن قبول كرده يا فكر قبول كرده 
جه مشكلى را حل مى كند؟! (لا أحِبٌ الْآفِلينَ)» يس او محبوب خودش را يافت؛ حالا جون محبوب خودش را يافت»ء «دلمايه» خودش را يافت» دل به او راه دارد و ازاو خواست؛ با دل حرف زدء وقتى با 
دل حرف بزند يقيناً ذات اقدس الهى اجابت مى كند. 


ص: رايا 


.٠١7ص فلاح السائل و نجاح المسائل» السيدبن الطاووس»‎ -١ 
."64 ص‎ ١ إرشاد القلوب» الحسن بن أبى الحسن محمد الدّيلمى» ج‎ -١ 
بقره/سوره 7 آيه182.‎ -'"“ 


ع انعام اسوره 02 آيدعلا. 


ورود با ذلّت به جهنم ييامد تلخ روى كردانى از عبادت 


فرمود: (رَبُكمْ اذْعُونى أَسْتَجت لَكعْ)» جرا؟ آنهايى كه فرشتكان آسمان هستند در يايان سوره مباركه «اعراف» فرمود آنها كه «عند الله مى باشند اهل استكبار نيستند؛ آنها دائماً عابد هستند. آيه 1١8‏ سوره 
مباركه «اعراف»» يعنى يايان سوره «اعراف؛ كه سجده مستحب دارد اين است: (إِنَّ الّدينَ عِْدَ رَبك لا يَشِتَكْبرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ)» دعا هم مصداقى از مصاديق عبادت است! همين نمازى كه كفته شد عمود 
دين است» در بعضى از تعبيرات دينى دارد كه دعا هم عمود است؛ منتها مستحضريد كه خيمه به اصطلاح يكك شاه عمود دارد و آن بزركك ترين ستون است كه خيمه را نكّه مى دارد و اطراف آن ستون 
هاى كوجكك هستند؛ دعا جزء ستون هاى اطراف اين خيمه است و آن بزركك ترين ستونى كه خيمه را نكه مى دارد» همان نماز است كه «الصّلَاهُ عَمُودُ الدّينِ؛ (1) ["71]و دعا هم عمود است؛ (5) اما يكك 
عمود كوجكى است. فرمود كسانى كه از عبادت من استكبار مى كنند» جون دعا مصداقى از مصاديق عبادت است؛ شما بت ها را مى خوانيد اجابت نمى كنندء «الله را بخوانيد كه اجابت مى كند؛ منتها 
الله شرايطى دارد؛ البته هر عبادتى شرايط دارد» جه جيزى بى شرط و مطلقا اثر دارد؟ اككر نماز (تَنْهِى عَن الْمَحْساءِ) () [18]است؛ يعنى هر نمازى؟ يا نماز با حضور قلب منظور است؟ (إِنَّ الّذِينَ 


يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَى)؛ آنها كه منصرف و منحرف هستند» كارى با خدا ندارند (سَيَدْحُلُونَ جَهَنّمَ) با ««دخور» (5) و «خضوع و با «ذلّت» وارد مى شوند. 
ص: ٠١7١‏ 


.58 ص‎ ١ المحاسن» أحمد بن محمد بن خالدالبرقى» ج‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص88 ط اسلامى.‎ -١ 
عنكبوت /سوره 79 آيه8؟.‎ -"“ 


ع 


اجابت دعا لازمه ربوبيت خداى سبحان 


آن كاه ربوبيت خدا را ذكر مى كندء به جه دليل خدا اجابت مى كند؟ به دليل اينكه نظام را دارد اداره مى كند؟ حالا شما كه هيج! آن مرغ هاى يرنده اى كه در اثر برف و تكركك در اين سرماها كير 
كردند وغذا كيرشان نيامده و ناله دارند» فرمود من آن ناله ها را كوش مى دهم و جواب مى دهم! هم آن مادر را تأمين مى كنم و هم آن بجه را! اَعْلَم تحجِيجٌ الْوحوش فى الْقَلَوَاتَ» )١(‏ اين خداست! 
فرمود اينها عائله من هستند! (وَ ما مِنْ دَابّهِ فى الَْدْض إِلاّ على الل رْقّها). (7) [18]حالا خرس است و در قطب دارد زندكى مى كند؛ اتا در يخ مانده و شش ماه هم خوابيده؛ اما الآن ناله مى كند و كرسنه 
است وغذا مى خواهدء من جوابش را مى دهم! (ما مِنْ دَاَه) كه اين نكره در سياق نفى است» (ما مِنْ دَابِ فى الْأَرْض إِلَعَلَى اللَِّ رْقُها). حالا امام صادق حق دارد بفرمايد كه لِأنَكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لا 
تَغْرفُون»؟! اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است كه فرمود: ابَعلّم عَجِي الْوحوش فى الْقَلَوَاتِ وَ مَعَاصِيَ الْعِبَادِ فى الْحَلَوَاتِ وَ يلاف النَانِ فى الْبتحار الْغَامِرَات». «نينان» جمع «نون» است و «نون» 
هم به معناى ماهى است. الآن در راه ها - جاده خاكى يا غير خاكى - اتومبيل ها كه مى آيند؛ اين يليس هاى راهور و مانند اينها كاملا مى توانند تشخيص دهند كه اين جه ترمزى كرده جه زمانى ترمز 
كرده و با جه سرعتى رفته استء جون بالاخره علامت آن در زمين مى ماند؛ اما در دريا و اقيانوس اين ماهى نر بود يا ماده بود» كوجكك بود يا بزركك بود, با سرعت رفته يا بى سرعت رفته» از كدام راه 
رفته - اختلاف يعنى رفت و آمد - فرمود همه اينها بيش من حساب شده است! كدام ماهى رفته؛ با جه سرعتى رفته ماهى نر بوده يا ماهى ماده بوده و جكونه رفته؟ «وَ اتلَافَ الَينَانِ فى الْبِحَارِ الْكَامِرَاتَ» 
اين ماهى اككر از من در دريا غذا بخواهد مشكلش را حلّ مى كنم. حالا امام صادق حق دارد بفرمايد كه الِأَنَكمْ تَدُعُونَ مَْ لَا تَعْرفُونه فرمود خدا كلّ نظام را دارد اداره مى كند؛ شما هم جزء نظام هستيده 


يس از او بخواهيد! 


٠١77 ص:‎ 


.184 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد ج‎ -١ 
آيهء.‎ 06٠ غاف ر/سوره‎ -'١ 


شب مايه آسايش انسان و تعارض سبكك زندكى ما با آن 


(للَهُ اذى جَعَلَ لَكمْ اللَِّلَ لش كنُوا فيه):آسايش شما در شب استء الكر هميشه روز بود يا هميشه شب بود كه زندكى ميسور نبود. الآن متأسفانه ما اصرار داريم كه زندكى ما زندكى اسلامى باشده أى 
كاش اسلامى باشد! امّا مردم تاساعت نه و ده صبح مى خوابند» شب اين نيروها و انرزى ها را مصرف مى كنند» برق را مصرف مى كنند» با همه معاصى كه به وسيله نامحرمان رد و بدل مى شود و مغازه 
ها تا آن وقت باز است» كجاى اين زندكى اسلامى است؟ صبح زود بياييد كار كنيد و اول مغرب برويد نماز جماعت را بخوانيد و استراحت كنيد! يا در هر جاء هر كوجه و يس كوجه وهر محله اى كه 
هستيد اهل آن محل جلسه داشته باشيد» مشكلات اقتصادى» سياسى» اجتماعى و مشكلات عمرانى خود را مطرح كنيد» شب براى آن است! نه اينكه صبح بخوابيد و از نيمه روز شروع كنيد تاده شب مغازه 
ها باز باشد! اين همه نيرو و آن همه نامحرم! شب براى اين امور است و اين مى شود زندكى اسلامى! ديكر همايش نمى خواهد! سبكك اسلامى را شما بايد در خيابان صفائيه و غير صفائيه مى رويد بينيد! 
فرمود: (اللَّهُ الى جَعَلَ لَكمْ اللَّيِلَ ِنَم كتُوا فيه)» اهالى هر محل بعد از نماز مغرب و عشا جلسه اى داشته باشند و هفته اى يكك شب مشكلات خودشان را مطرح كنندء اينها كه طرح بدهند امورات محل 
بيش مى رود! (لِتَسْكنُوا فيه وَ النّهَارَ مُنِصراً)؟روز را روشن كرد تا اينكه تجارت تمام شود» (إنَّ الله لدُو فَصْلِ عَلَى النّاسٍِ وَلكنّ كتير النّاسٍِ لا يشْكرُونَ)؛ اين نظم را مى بينيد كه جهان را جهار فصل آفريد! 
الآن ما در نيم كره شمالى هستيم مردمى مثل مردم برزيل در نيم كره جنوبى هستند, الآن براى آنها آن جا تابستان است؛ تمام ميوه ها در تمام جهار فصل روى كره زمين هست؛ يكك جا زمستان است» يكك 
جا تابستان استء يكك جا بهار است و يكك جا ياييز استء اين طور نيست كه همه جا زمستان باشد يا همه جا تابستان باشد؛ نه خير! كره زمين است و نيم كره شمالى و نيم كره جنوبى دارد كه يكك جا 
زمستان است و مقابل آن تابستان است؛ يكك جا بهار است و مقابل آن ياييز است؛ همه ميوه: همه اقسام و همه بركات در همه فرصت ها روى كره زمين استء براى اينكه نيازها برطرف شود! (وَ لكنّ أَككرَ 


النّسِ لآ يَشْكرُونَ). 


ص: "17 


تبيين توحيد در خالقيت با عبارت هاى كوناكون 


(ذلِكمُ الله َبُكُمْ) اين خخداست! حالا با اين جلالى و شكوه (ذلِكمْ)» با اينكه «قريب؛ و «مجيب» است تعبير به «ذلكك؛ كرده كه دورى به معنى رفعت است و با اينكه (أَْرَبُ إل مِنْ حولي الْوَريِ) (1) 
[9؟]است؛ (ذلكم الل رك حَالِقٌ كُلَّ شَئْ ءِ)» هم هست؛ يعنى هم ١كان‏ تامّه را و هم «كان ناقصه؛ را دارا مى باشد كه اين (حَااِقُ كُلَّ شَيْ ءِ) در آيات ديكر هم هست: (اللَه خالِقٌ كل شَ ء)؛ (1) يعنى 
«كلٌ ما صدق عليه شىء فهو مخلوق الله سبحانه و تعالى» كه اين ناظر به «كان تلقه؛ است و آن آيه اى كه دارد ما هر جيزى را زيبا آفريديم: (الّدى أَحْصَنَ كن شَىْ ءٍ عَلَقَهُ) ( آن ناظر به «كان ناقصه» 
است؛ يعنى هر جيزى را كه ما آفريديم, هر جه كه لازمه آن بود را داديم؛ ساختار درونى آن هيج كمبودى ندارد» يكك؛ هدفمند استء دو؛ راهى كه او را به هدف برساند ما تسطيح و مهندسى كرديم» 
سه؛ ابزارى كه با استفاده از آن ابزار بتواند اين راه را طى كند و به مقصد برسد داديم» جهار؛ مى شود (قتبارَك اللَه)» يس (أَحْسَنَ كُلَّ شَ ءٍ حَلَقَهُ) ناظر به «كان ناقصه؛ است و (اللَهُ خالِقٌ كل شَى ء) 
ناظر به «كان تامّه) است و آن بيان نورانى موساى كليم(سلام الله عليه) در سوره «طها كه فرمود: (رَبنا اذى أغطى كُنَّ شَ ٍِ خَلْقَهُ نّم هدى )مسئله دقيق تر از اينها است؛ يعنى هر جيزى را با ساختار درونى 
كامل خلق كرد؛ يكك؛ براى او هدف معين كرد دو؛ بين او و هدف راه استء سه؛ ابزارى كه بتواند اين راه را طى كند و به مقصد برسدء جهار؛ حالا اكر خودش نرفته وهدايت نشده مطلب ديكرى است. 


(ذلكم الله رَبك حَلِق كل شَئ ء لآ إلهَ) اين آيه با عبارت هاى كوناكون دارد درباره توحيد سخن مى كويد. 
ص: ٠١78‏ 
١-ق/سوره 8١‏ آيه18. 


"- رعد/سوره217 آيهع١.‏ 


- سجده /سوره "0 آيهلا. 


جكونكى جمع توحيد در رازقت با توجه به اختلاف طبقاتى 


يرسش: ...؟ ياسخ: بله» براى خود داخل انسان هم همين طور است! همان طور كه يكك وقت نقل كرديم زمانى معاويه كفته بود خدا روزى شما را همين مقدار داد» يكى از معروف ترين اصحاب برخاست 
و به معاويه كفت كه اين جا سه مطلب است و شما داريد مغالطه مى كنيد: )١(‏ يكى اينكه خداى سبحان خالق همه روزى ها استه بله ما قبول داريم كه همه روزى ها در مخزن الهى است (إِنّْ مِنْ شَىْ ءِ 
إلا ِنْدَنا حَائثةٌ)» (1) [“*”!]يكك و قبول داريم كه خحداى سبحان روزى همه را به اندازه لازم فرستاد» دو؛ اشكال ما به تو اين است كه خداى سبحان براى ما از مخزن غيب نازل كرده و تو از مخزن الهى 
كرفتى و به جاى اينكه تقسيم كنى در خزانه خودت كذاشتىء سه؛ الآن استكبار و صهيونيست همين هستند! اين بانكك هاى ربوى همين است! الآن اكثر بودجه ها صَرف آدم كشى استء همين است! اينكه 
كفتند يكك درصد در برابر 94 درصد همين است! آن يكك درصد روزي اين 49 درصد را دارند برمى دارند؛ حالا خود دين كفته برخيزيد و حت خود را استيفا كنيد» براى همين است! اين طور نيست كه 
خداى سبحان براى هر انسان فرشته اى را معين كند تا روزى او رادم در بياورد! فرمود: (قَامْشُوا فى مناكبها)» 0 [ع"] روى دوش زمين سوار شدن كار آسانى نيست» روى دوش اسب سوار شدن كار 
آسانى نيست؛ فرمود روى «منكب» و دوش زمين سوار شويدء اين كوه ها دوش زمين هستندء اين كوه ها را بشناسيد از دل كوه معدن ها را در بياوريد و در دامنه كوه كشاورزى كنيد و روزى هايتان را 
بكيريد: (قَامُشُوا فى مُناكبها وَ كلُوا مِنْ رِذقِه)» اين جا هم فرمود: (ذلِكمُ الله ربك حَالِقٌ كل شََ ب لآ إله إلا هو كانّى توْدَكونَ)؛ يعنى «تسرفون» كجا مى رويد و شما را كجا مى برند؟ نه تنها شما (كذلِكك 
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآرَاتِ لله يج دُونَ) اقوام ديكرى هم بودند؛ همان حرفى كه مؤمن «آل فرعون» كفتء كفت احزابى قبل از نوح بودند» در زمان نوح بودند ودر زمان عاد و ثمود و (الَّدِينَ مِنْ 


0 


بَعْدِهِغ ) (6) [ه]بودند. (كابُوا بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) و باز هم بيان توحيدى كه (اللَهُ الى جَعَلَ لَكمُ الأرْضّ قرَاراً). 
ص: ٠١78‏ 


.177 ص 15171 و‎ ١ متشابه القرآن و مختلفه - بيان المشكلات من الآيات المتشابهات» ابن شهر آشوبء ج‎ -١ 
حجر /سوره200168 آيه31.‎ -١ 
ملكك /سوره/217, آيه10.‎ -' 


- غاف ر/سوره 205٠‏ آيه ا 


تبيين ربوبيت الهى در يرورش زمين و آسمان و زيبايى انسان 


اين زمين در برابر آن فشارهاى درونى كه ناجار خداى سبحان آن را با آنها آفريد اين هميشه در حال نوسان و اضطراب است ما اين كوه ها را كذاشتيم كه زمين آرام باشد وفعلا آرام بككيرد كه اين 


آرام بودنٍ زمين به وسيله[] اين كوه هاست كه (وَ جَعَلَ فيهَا رَوَاِتَى) )١1(‏ است؛ «رواسى» از ميخكوب كردن زمين است. اين بيان نورانى حضرت امير در خطبه اول نهج البلاغه است كه فرمود: «وَ وَتَدَ 
بِالصّحُورِ َيِدَانَ أَرْضِدا (1) «ميدان» يعنى اضطراب؛ خداى سبحان با اين صخره هاى بزركك و اين كوه ها اضطراب زمين را جلو كيرى كرده است. يس زمين آرام است و شما هم بايد در زمين آرام روزى 
هايتان را بكيريد. اين زمين آرام» براى طلب رزق شما در اختيار شماست. بعد فرمود نه تنها آرام است «ذلول» هم استء نرم هم استء نه اينكه ذليل است. «أرض» را «ذلول» و نرم قرار داد كه هر جايى را 
كه شما بخواهيد كشاورزى كنيد مى توانيد و آرام هم كه هست ما با كوه ها اينها را آرام كرديم فرمود: (اللهُ الى جَعَلَ كم الأرْض قَرَاراً)» يكك؛ (وَ السّماءً بِنَاهَ)» دو؛ سقف خوبى هم بنا نمود» براى 


اينكه شما باران مى خواهيد! اكر زمين دون باران! بدون هوا و بدون شمس بود كه ديككر تبخير نمى شدء بادى بيدا نمى شدء ابرى بيدا نمى شدء لقاحى يبدا نمى شدء بارانى بيدا نمى شد (وَ صَوَّرَكُمْ 


5 


فأْحْسَنَ صُروَرَكمْ) شما را به صورت خوب درآورده؛ اين همه موجودات ديكر هم بودند» لكن شما را به اين صورت درآورده است و زيبا خلق كرده است. وَ صَوَّرَكم فَأَخْسَسَ صُوَرَكم وَ رَرَقكم مِنّ 
الطَبدّاتِ)حلال را قرآن طئب مى داند و ميوه هاى كوناكون, ارزاق كوناكون, آب هاى فراوان (ذَلِكمُ اللَهُ َه غ).يس آن دعا در سايه ربوبيت اوست كه ربوبيت مطلقه[] او هم در يرورش آسمان است» 


هم در يرورش زمين استء هم در يرورش انسان است وهم در تعديل جهات ديكر است (ذَلِكمٌ اللهُ و م قَتبارك الله رَبّ الْعَالَمِينَ). 
ص: ٠١78‏ 


-١‏ رعد/سوره207 آيهم,. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص /2. 
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ابقره/سوره”, آيه179. 

احديد/سوره 21 آيه”. 

انعام /سورهء؛ آيه88١.‏ 

اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج218 ص 184. 

اشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج219 ص ١188‏ 
روم/سوره :”7 آيها8. 

الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ؟”؛ ص 5 ط اسلامى. 


لقمان/سوره١”0‏ آيهة؟.. 





أاسراء /سوره/ا١2»‏ آيهوع. 


عقت 


آل عمران/سوره آيهه18. 
١]سبا/سورهع”‏ آيهل/ا. 

87 إجاثيه اسوره 0ع آيه‎ ١ 
.٠١هيآ‎ 0" 7هروس/هدجس]١‎ 
.1١١هيآ‎ 0" ”هروس/هدجس]١‎ 


.1٠١١هيآ‎ 37 هروس/هرقبإ١‎ 


حت 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 718 ط اسلامى. 


١]بقره/سوره‏ 37 آيه182. 


- 


بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج 40 ص 81 

.٠١ فلاح السائل و نجاح المسائل» السيدين الطاووس» ص7‎ ١ 

"]إرشاد القلوب, الحسن بن أبى الحسن محمد الدّيلمى» ج ١‏ ص 89”. 
"إبقره/سوره 3 آيه182. 

"]انعام اسورهع آيهدعل. 


"]المحاسن» أحمد بن محمد بن خالدالبرقى» ج١2‏ ص 58. 


بح 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 528 ط اسلامى. 


"]عنكبوت/سوره 3794 آيهة؟. 





"]لغت نامه دهخداء دخور: [ذُ] خرد كرديدن, خوار و ذليل شدن. 


1١717/ ص:‎ 


]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج ٠١‏ ص 1248. 

8"إغاف ر/سوره 6٠‏ آيدع. 

9ق /سوره ١ه‏ آيه18. 

٠‏ “اإرعد/سوره 17 آيه18. 

١‏ “ا|سجده/سوره77 آيهلا. 

"”|متشابه القرآن و مختلفه - بيان المشكلات من الآيات المتشابهات» ابن شهر آشوب» ج ١‏ ص 177 و 1717 
“الا حجر /سوره18» آيه71. 

© ا|ملكك /سوره/ا©» آيه8١.‏ 

ه"]غاف ر/سوره 6٠‏ آيه1". 


أي ارعد/سوره 20017 أيه" 








دا شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج21 ص /ا. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 04 قا 28 سوره غافر 91/١7/١1‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 04 تا 80 سوره غافر 


(إنَّالماعة لآب اريت فيها و لكنّ كر اناس لا يُؤْنُونَ (58) و قالَ ربكم اذغونى أَسمَجت لم إن اين يرون عَنْ با تى تريدْخُلونَ جهنم داخرين (:0) الله أدى جَعَلَ لكم اليل لش كنوا فيه و 
نهر بترا إنّ ال َو فضْلٍ عَلى النّاسٍ و لكنّ كت اناس ل يَشْكرُونَ )*١(‏ ذلك الل بك خالقٌ كل شَئ ن ء لا إلة إل هو َنّى تُؤفَكُونَ (21) ك ذلك يُؤْفَك الّدِينَ كانُوا بآياتٍ الله بَجحَدُونَ (20) الله 
الّدى جَعَلَ لَكمٌ الْأَوْضٌ قراراً و السّماءً ناة و صَورَكُْ صن صُوَرَكُ و رَرَفكُمْ من الات ذَلِكم اله ركم قبا ك الله َبُ العاّميق (08) مُق الحيك لا إلة ِل ْو فَادعُوه مخْلِصينَ لَه الدينَ لحف ِل وَبُ 
الْعَالّمِينَ (دع)) 


٠١78 ص:‎ 


يرسش: حضرت استاد ببخشيد! سوالى كه مربوط به جلسه كذشته استء اين است كه در بحث كوه ها كه «رواسى» )١(‏ و ميخ هاى زمين هستند» زمين شناسان ثابت كردند كه منشأ تشفشان ها و هر 
رخدادى زير يوشش اين كوه ها هستند و اين با ظاهر قرآن نمى سازد؟ ياسخ: ظاهر قرآن همين را تثبيت مى كند؛ منتها مى فرمايد كه اكر اين كوه ها نباشدء اين انفجارها و آتش فشان ها دائماً اين زمين را 
مى لرزاندء اين نككهبان اوست؛ يعنى در عين حال كه انفجار زير يوشش اين كوه ها استء اين كوه ها حافظ آنها هم است؛ البته اين مباحث به علوم قرآنى برمى كردد كه ممكن است - ان شاءالله - 
جداكانه مطرح شود. در ابتداى اين بخش از آيات فرمود كه قيامت قطعى است؛ بعد از مسئله توحيد و وحى و نبت كه جند بار راجع به معاد و بهشت و جهنم مانند (وَ إِذْ يتحَامجُونَ فى النّار) (5) ١1‏ 
سخن به ميان آمده استء به صورت صحيح اصل سوم از اصول سه كانه دين؛ يعنى معاد را مطرح فرمود كه (وَ أَنَّ السّاعَة آتيه)؛ اين (لاسرَيْتَ فيها) هم به منزله «بالضروره' است؛ يعنى«المعاد حقٌّ 


بالضروره)» بعد فرمود كه خيلى ها ايمان ندارند؛ بعضى ها نمى دانند» بعضى ها مى دانند؛ اما اثر عملى ندارد. 
علّت كمراهى كافران و به اجابت نرسيدن دعاهاى آنان 


آن كاه مسئله دعا و نيايش و خواندن و خواستن را بيان مى فرمايد كه اين خواندن در همه بخش ها حضور و ظهور دارد. درباره كار در آيه ينجاه همين سوره مباركه «غافرافرمود: (قَادْعُوا وّ ما دُعاءٌ 
الْكافْرينَ إل فى ضَّ لالِ)؛ كافر مثل آن صيادى است كه تير در تاريكى رها مى كند و به مقصد نمى رسد» يس اختصاصى به دعاى در دوزخ ندارد؛ بلكه به صورت اصل كلَى فرمود: (وَ ما دُعاءٌ الْكافِرينَ 
ِل فى ضَّلال)؛ براى اينكه خودش كمراه است و در صراط مستقيم نيست؛ وقتى در صراط مستقيم نبود» رابطه خود را از آغاز قطع كرده و به انجام مرتبط نكرده؛ در نتيجه سركردان و كمراه است. كسى 
كه هويت او از جاده جدا افتاده است» فكر و جدال او هم به مقصد نمى رسدء جون (فى ّم لالٍِ) است؛ كار او هم به مقصد نمى رسدء جون بيراهه است؛ دعاى او هم به مقصد نمى رسد» جون كج راهه 
است. اكر كسى در صراط مستقيم باشد» جون صراط مستقيم نه اختلاف در آن است و نه تخلفء از يكك طرف وصل به مبدأ است و از طرفى وصل به معاد» اككر كسى در صراط مستقيم باشد و از صراط 
مستقيم فاصله نككيرد» مستقيماً به بهشت مى رسد؛ هيج شكافى نيست! هيج راهى نيست! براى اينكه تنها راهى كه ذات اقدس الهى رسم كرده است به نام دين است و صراط مستقيم و به حضرت هم فرمود: 
(وَ أَنّ هذا صدراطى مُثقيما َانّعُوهُ و لا كوا الصبلَ فتََرَقَ بكم عَنْ سَبِلِهِ)» 0 [] بس اكر كسى در متن صراط مستقيم باشده مستقيماً به «لقاء الله؛ و بهشت مى رسدء زيرا اين صراط مستقيم تنها راه 
مرتبط از مبدأ به معاد و از معاد به مبدأ است. «ماذا بعد الحق الَا الم لال؛ اككر كسى از صراط مستقيم جدا شد هويّت و شناسنامه خود را كم كرده است؛ خود اين شخص وقتى كم شدء استدلال هاى او 
هم كم است؛ لذا هر جدالى كه داشته باشد به مقصد نمى رسد» جون بين مقصد و دليل» تنها در صراط مستقيم راه است و اكر بيراهه رفته استء بين مقدمات و نتيجه دلخواه اين شخص راه نيست» جون 
راه نيست به كم راهه و كج راهه مى رود؛ يس جدال او كه براى «إدحاض» (5) [|حق است به مقصد نمى رسد؛ اعمال او هم به مقصد نمى رسدء براى اينكه «فى سبيل العَىّ؛ است وهر كارى هم كه 


كند نه به مبدأ ارتباط دارد و نه به معاد؛ هر دعا و نيايش و خواندن و خواستنى هم كه داشته باشد تير به تاريكى رها كردن است؛ لذا به صورت «موجبه كليه فرمود: (وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضَلالٍ). 


٠١19 ص:‎ 


3-1 رعد/سوره 07 آيه؟,. 
-"١‏ غاف ر/سوره 2*٠‏ آبدمع. 
سل انعام اسوره © آيهة1. 


- غاف ر/سوره 205٠‏ آيهه. 


حركت در صراط مستقيم عامل رسيدن به مقصد و قبولى دعاها 


اما در اين بخش هم صدر اين قسمت و هم در يايان اين قسمت كه فرمود: (قَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين)؛ فرمود كسى كه در بستر صراط مستقيم باشدء اين شخص هويت او هويتٍ دينى است و كج راهه 
نيست؛ استدلال هاى او به مقصد مى رسدء. جون بين مقدمات و نتيجه رابطه مستقيم است؛ عمل صالح او به هدف مى رسدء. زيرا بين عمل صالح و مقصد رابطه مستقيم است؛ دعا و خواندن و نداى او به 
مقصد مى رسدء زيرا بين «نداء» و «مدعوا و «مدعوٌ لها يك راه مستقيم است؛ كسى كه در متن صراط مستقيم است» خودش. جانش» عملشء علمش» فكرشء دعايش» عبادتش و دعوتش همه در بستر 
مستقيم است؛ لذا هر كس در اين صراط باشد دعاى او «بالضروره» مستجاب است,ء اين مطلب اول بود. 


آموزش بهترين دعاها در قرآن وآداب آن 


منتها ما مصالح خودمان را نمى دانيم كه جيستء بهترين راه عبادت اين است كه بكوييم: (رَبَنَا آتنا فى الدّنْيا سمه وَ فِى الْآخِرَِ حَسَئَةُ)؛ (1) [ه]امَا به ما جه جيزى بدهء فلان شىء را به ما بده يا فلان امر را 
به ما بده» در واقع ما نمى دانيم كه مصلحت ما در آن است يا نه؟ بهترين دعا اين است كه از خدا «خيرا» «حسنه) و «صلاح» خودمان را بخواهيم كه اينها يقيئاً مستجاب مى شود واكر ييشنهاد داديم كه به 
ما كفتند خيلى يبشنهاد ندهيد كه فلان جيز را به ما بدهيد يا فلان جيز ديكر را به ما بدهيد» جون ما در واقع نمى دانيم كه فلان جيز به مصلحت ماست يا به مصلحت ما نيست! اين دعاهاى «ربناءيى كه در 
قرآن كريم استهء اينها راه آموزش دعاست: (رَبَنا آتنا فى الدَّيْيا خم ئَهَ)» (رَيَنا آتنا مِنْ لَدُنْك رَحْمّه)؛ (1) [ءع] (رََ: لا مرغ قُلُونا)» (3) [/] اين راه دعاست! آن كه به ما كفته دعا كنيد» كفته جكونه دعا 
كنيد يا نكفته است؟ كفته كه جككونه بخوانيد! اما إينكه بككُوييم به ما فلان وسيله را بدهيد» فلان شىء را بدهيد» فلان جيز خاص را بدهيد يا فلان مقام را بدهيدء اينها را نكفتند! جون در واقع ما نمى دانيم 
كه به مصلحت ماست يا نه؟ اككر آمد و اين جيزها را در دعا خواستيم؛ اكر همين ها مصلحت بود يقيناً عطا مى كنند و اكر اينها مصلحت نبود, جون او «اعلم» به حال ماستء سييئه اى از سيئات ما را مى 
بخشد و اكر - إن شاءالله - ما اهل سيئه نبوديم» عادل بوديم و هيج كناهى نداشتيم حسنه اى بر حسنات ما مى افزايد؛ لذا شما در بحث دعا ملاحظه بفرماييد - به نحو قضيه «سالبه كليه؛ - هيج صاحب 
دعايى نيست كه با دست خالى بركردد؛ اينكه ائمه(عليهم السلام) خودشان اين كار را مى كردند و به ما هم دستور دادند كه وقتى به دست دعا كرديد اين دست را به صورت بماليد» براى اين است كه 
دست از جاى بلند و دور آمده واين دست خالى برنكشته است» جيزى به آن دادند؛ اككر همان مصلحت بود همان را دادند و آن مصلحت نبود سيئه اى از سيئات انسان را بخشيدند و اكر سيئه اى 
نداشتيم» حسنه اى بر حسنات ما افزوده شد؛ اين سه ضاع در دعاها و ادعيه هست؛ لذا كفتند شما اين دست را به صورت بماليد؛ براى اينكه از جاى بلندى مده و خالى برنككشته استء بنابراين دعا يقيئاً 
مستجاب است. يرسش: مرحوم كلينى مى كوي قسم ديكرى هم هست كه در آخرت مستجاب مى شود؟ (5) ياسخ: بنابراين مستجاب شده است؛ يعنى به ما اين جا نوشته دادند كه در آخرت به شما مى 
دهيم؛ اين نوشته در دست ماستء اين را بايد بوسيد و بر جشم نهاد! اين جنين نيست كه در آخرت جواب دهدء الآن جواب داد كه ما آخرت به شما مى دهيم؛ اين وعده او بوسيدنى است و به هر تقدير 


دعا بى جواب نخواهد بود. 


ص: مرفلا 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه301. 

.1١هيآ كهف/سوره1/8»‎ -١ 

*- آل عمران/سوره؟ آيه, 

؟- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 580 و 691 ط اسلامى. 


متصور بودن صراط هاى غير مستقيم با توجه به رحمت رحمانيه حق 


يرسش: استاد ببخشيد! وقتى تمام عالّم هستى مصدر نور الهى است؛ يعنى جايكاه حق و عدالت استء آيا جايى براى راه غير حق هم وجود دارد؟ ياسخ: به اين معنا هيج جا غير حق نيست! جهنم هم هست» 
عذاب هم هست» فرشتكان دوزخ هم هست. (حَدُوهُ فَعلُوهُ 0 ثم الْتجحيم ص لُوة) (1) [4]هست به اين معنا آن رحمت «رحماتيه؛ است (رَحْمَتى وَيِتَعَتْ كل شَْ )؛ ٠١[01(‏ ]اما ما با رحمت «رحيميه» كار 
داريم! ذات اقدس الهى فرمود من براساس رحمت خودم جهنم را خلق كردم, براى اينكه بسيارى از افراد بايد كيفر ستمى را كه بر مظلومان تحميل كرده اند بجشند و فرمود كه در روز قيامت خداى 
سبحان درد آسيب ديدكان را شفا مى بخشد؛ اكر هيج دادخواهى نباشد و از ظالم دادٍ مظلوم را نكيرد كه رحمت نيست. يس مى كيرد! و اين كار بر اساس رحمت «رحمانيه» است كه كلّ عالّم مظهر ذات 
اقدس الهى هست و آيه الهى است كه به آن معنا دوزخ هم اين جنين است و مانند آن؛ امّرا بحث در رحمت «رحيميه» است كه انسان راه بهشت را طى كندءه نه راه جهنم! آنهايى كه راه جهنم را طى 
كردندء از هر نظر قرآن كريم راه هاى آنها را تحليل كرد بعد جمع بندى كرد و فرمود: (وَ ما دُعاء الْكافِرينَ إلا فى ضّ لال)» ادلّه و جدال هاى آنها را ذكر كرد و فرمود جدال آنها براى «إدحاض» حق و 
بلوغ كبر است؟ امنا (ما هم يبالِغيه)» نه به آن مقصد «مشئوم» خودشان مى رسند كه حق را باطل كنند و نه به اين مقصد «مذموم» خودشان مى رسند كه به غرور بار يابند كه (إِنْ فى صُدُورِهِمْ إل كبر ما هُمْ 
ببالغيه) 050 [١١]جرا‏ به آن نمى رسئد؟ براى اينكه انسانٍ كم شده و كمراهء هر كارى هم انجام دهد (وَ ما دُعاء الْكافِرينَ إلا فى ضَلالٍِ)؛ اما به مؤمنين فرمودند كه اككر شما دعا كنيد» استجابت يقينى است؛ 
منتها بدانيد كه جه جيزى را بخواهيد و ما هم در قرآن كفتيم كه جه جيزى بخواهيد؛ تمام اين «ربنااهايى كه در قرآن كريم هست دعاست و به ما هم كفتند كه اين كونه دعا كنيد! حالا ما اكر اين طور 
دعا نكرديم و خواسته هاى خودمان را دراين كفته هاى الهى ضميمه كرديم؛ اكر آن كفته» آن تطبيق و آن مصداق مصحلت بود ذات اقدس الهى عطا مى كند و اككر مصلحت نبود يا سيئه اى از سيئات 
زاح بضعد ياسبيفة الى بر سسبات مام الكل النذا غزمودة الاخرق أتتعوت لكو)و اك ركس اهل ايقن ماد وافراقن كفده ازى (ريتقارة عو ذاخزية) خنداارا تخرائد و أو راعبادت تكنده 


كرفتار عذاب مى شود. حالا جرا خدا را بخوانيم؟ 
ص: 1١1‏ 


1 حاقه اسوره94. أيه‎ -١ 
اعراف/سوره/؛ آيه182.‎ -1 


“- غاف ر/سوره 06٠‏ آيه828. 


تبيين هدفمند بودن مجموعه زيباى آفرينش با دو بيان 


در ادامه جريان «ليل و نهار» را ذكر مى كندء جريان «أرض و سماء» را ذكر مى كند» جريان تصوير صور انسانى را ذكر مى كند و مى فرمايد اين مجموعه زيبا بى هدف نيست؛ خدا همان طورى كه 
آسمان ها راء زمين راء انسان ها راء نظام نجومى و زمان «ليل و نهار» را حكيمانه تدبير مى كند» شما را هم تدبير مى كند» يس از او بخواهيد! اين يكك؛ و اين نظام «محيرالعقول» نمى شود بى هدف باشد 
كه اين نظام بككردد و يايان آن يوج شود! لذا (إنَّ السَاعََ لَآتِيهَ) كه جمع بندى اعمال و عقايد و اخلاق و رفتار و كفتار استء اين دو؛ اككر - معاذ الله - اين نظام دقيق رياضىء بعد از مدتى يوج شود؛ يعنى 
عالّم باطل شود آن وقت بازيجه مى شود؛ فرمود ما بازيكر نيستيم (وَ ما خَلَنَا السماواتٍ و الَْرْضَ وَ ما بَتِنَهُما لاعِبينَ)» (1[)1١]كه‏ عالم را با اين نظم خلق كنيم تا هر كسى هر جه كرد كرد! هر كسى هر 
جه كفت» كفت! هر مكتبى و نحله اى در عالّم؛ خودش را نشان داد» نشان داده باشد و حساب و كتابى نباشد! اينكه باطل مى شود! (وَ ما حَلَقْنَا الصّمَاء وَ الَْوْض و ما بَيِنهُمَا بَاطِل)؛ 11450 ]اين مضمون 
بخشى از آياتى است كه كاهى به صورت «سالبه؛ است كه ما باطل خلق نكرديم و كاهى به صورت «موجبه) است كه فرمود ما اينها را (بِالْحَقّ) (2) [5١]آفريديم»‏ يس بايد به مقصد برسد و مقصد هم 
معاد است كه هر كسى در برابر سيئات و حسنات اعمال خود ياداش مى كيرد يكك؛ و تمام اين نحله ها مشخص مى شوند كه كدام نحله حق است و كدام نحله باطل؛ دو؛ تمام اين مكتب ها و آراى 
متضارب روشن مى شود كه كدام مكتب و رأى حق است و كدام باطل» اين سه؛ در اين مكاتب كوناكون» روزى بايد مشخص شود كه كدام رأى حقى استء كدام فقه حق استء كدام نظر حق است و 
كدام جهان بينى حق است؛ يا هيج راهى براى تشخيص حق و باطل نيست؟! روزى بايد اين همه آراى متضارب مشخص شود كه كدام حق استء (ذلكك بِأنَّ الله هو الْحَقٌّ) () [18]در آن روز هم دارد كه 
(يَؤْمَِفٍ يُوَفْيهم الله دنهم الْحَقَّ). (5) [؟1 |بنابراين اين ”7 ملت؛ روزى معلوم مى شود كه كدام ملت از اين ملل حق است؛ نحله هاى فراوانى كه هست» كدام نحله حق است؛ مكتب هاى كوناكونى كه 
هستء كدام مكتب حق است و درباره اشخاص هم اين كونه است كه حق مظلوم از ظالم كرفته شود و مانند آن؛ لذا سرفصل اين بخش از آيات اين است كه (إِنَّ السَّاعَهَ لبي ل رَيْبَ فِيهًا)»بعد فرمود شما 
كه در مسير صحيح هستيد دعا كنيد كه يقيناً مستجاب مى شود البته در قبال آنها كه از مسير جدا افتاده هستند و (عَنٍ الصّراطٍ لَناكبُونَ)؛ (2) 1/1 ]سقوط كردند كه «ناكب» و ساقط از صراط هستند (وَ ما 
دُعاءٌ الكافِرينَ إل فى ضَّلالِ)» آن وقت اين نظم دقيق رياضى را ذكر مى كند و مى فرمايد خدايى كه با اين نظم مهندسى جهان را اداره مى كندء شما را هم حكيمانه تدبير مى كند و يايان كار شما هم آن 
محكمه عدل و علم و عقل الهى است.يرسش: سوالى كه مى شود از ما كه جرا اصل ما بايد به دنيا بياييم با اين همه شدت و كرفتارى بعدش آن دنيا هم در عذاب؟ ياسخ: اين يكك نحوه جود و كمالى 
است» هستى كمال است. يرسش: انسان در مدن به دنيا كه از خود اختيارى ندارد!ياسخ: نه خير! از خود اختيارى ندارد؛ ولى اين جا كه آمد به او اختيار داد؛ راه داد» راه خوب را نشان داد» فطرتى كه 
دليذير است را به او نشان دادء انبيا و اوليا را براى هدايت او فرستاد و فرمود كه براى ابد زنده اى و به كمال ابد مى رسىء همه اين كارها را براى او انجام دادء اكر - إن شاءالله - اين راه سعادت را او طى 
كند يا همين دنيا اكر بفهمند كه دنيا بازيجه است و راه صحيح در جيز ديككرى استء شب و روز سجده شكر دارد! آنهايى كه فهميدند كجا دارند مى روند» مى كويند اى كاش ما مُهرى داشتيم به ييشانى 


ما جسبيده بود و دائماً سجده مى كرديم, به كجا داريم مى رويم. مشكل اين آقايان اين است كه نمى دانند كه كجا دارند مى روند؟! خودشان را به بازيجه س ركرم كردند. 


1١7 ص:‎ 


-١‏ دخان /سوره آيهل؟. 
7< ص /سوره 7 آيه/ا7. 
"'- انعام/اسورهع آيه"الا. 
ع- حج/سوره17) آيهع. 
ه- نور/سوره؟7 آيهه1. 


*- مومنون/سوره 3717 ايدعلا. 


ناهماهنكى سبكك زندكى ما با دستور قرآنى زمان كار و استراحت 


فرمود: (اللَهُ الى جَكلَ لكمُ اللَوِلَ لِتَمِ كوا فيه)؛ شب را براى آسايش قرار داديم كه اين سبكك زندكى اسلامى مى شود. در بحث هاى قبل هم اشاره شدء اين طور نيست كه آدم تا نزديكك هاى ظهر 
بخوابد و بعد بيايد مغازه را باز كند و تا نزديكك هاى نيمه شب نيرو مصرف كندء انرزى مصرف كندء ديد كان نامّحرم و مَحرم كنار هم رديف شود كه مى خواهد كاسبى كند! كسب از صبح زود است تا 
يايان روز شب براى استراحت است و عبادت است و تشكيل جلسات علمى است و حل مشكلات, اين طورى كه ما الآن به اين وضع داريم به سر مى بريم صحيح نيست! فرمود: (اللَه الى جَعَلَ لكم اللَيِلَ 
لتَسْكنُوا فيه)» اين يكك؛ (وَ النّهَارَ مُتصراً)» دو؛ شما مُبصر در «نهار» هستيد» «نهار» مشخص است و كار شما به «نهار» اسناد داده شد: (إِنَّ الله لذو فَضْل عَلَى النّاس وَ لكنَّ أَكثْرَ الئاس لآ يَشْكدُونَ )» جون اصال 


نمى دانند از كجا آمدند و به كجا مى خواهند بروند» جون اكر آدرس آن را بدانند شب و روز شاكر هستند. 
نقد بر كج راهه رفتن كافران با تبيين توحيد در خالقيت 


(ْلِكمٌ الله بكم )» تمام اين تعبيرات از ربوبيت شروع مى شود؛ كاهى از الله سخن به ميان مى آيد؛ ولى محور اصلى در اين اموره ربوبييت داى سبحان است. (ذلِكمُ الله رَبَكُمْ)؛او همان طور كه در 
بحث ديروز ملاحظه فرموديد «كان تاه را به عهده دارد و (خَالِقٌ كل شََىَ ءِ)استء «كان ناقصه) را هم به عهده دارد كه تدبير صحيح امور شماست. (ل إله إلا هُوَ فَأنّى توْفَكونَ)؛ يعنى «تُسرفون» كجا مى 
رويد؟!اين (فَأئِنَ تَذْهبُونَ) (1) همين است! «إفكك» يعنى انصراف» شما را كجا منصرف كردند؟ كسى كه از جاده منصرف و كمراه شده مى كويد كه جه كسى مرا آفريد و من نمى خواستم بيايم! تو 
خودت را اين جا انداختى وكرنه آن كسى كه تو را آفريد در بستر صراط مستقيم آفريد. (تَانَى ُؤْفَكونَ عَذلكٌ ؤفك الذي كوا ب تِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ )؛ آنهابى كه آيات الهى را انكار مى كنند» آنها 
هم خودشان را از راه عمداً منصرف كردندء؛ «اللهدى كه «رب» آسمان و زمين است؛ «اللهءى كه «ربٌ اليل و النهار» است (اللَهُ الى جعَلَ كم الأض قََاراً وَ الصّماءَ بناءَ). 


ص 1# 


تبيين فرق بين علوم قرآنى و علوم مطرح در قرآن 


علوم قرآنى را مستحضريد كه در جند بخش است؛ اين جيزى كه فعلا در علوم قرآن رايج استء مربوط به اين است كه وحى جيست؟ معجزه جيست؟ سُور مكى يعنى جه؟ سور مدنى يعنى جه؟ عناصر 
محورى سُور مككى جيست؟ عناصر محورى سُور مدنى جيست؟ آيات قبل از هجرت كدام است؟ آيات بعد از هجرت كدام است؟ فرق بين «إنزال» و «تنزيل» جيست؟ تواتر قرائات يعنى جه؟ اينها علوم 
قرآنى مصطلح است؛ اما بخش ديكرى كه مطرح استء علومى است كه قرآن مطرح كرده است؛ علومى كه قرآن مطرح كرده است كيفيت بيدايش و يرورش آسمان ها و زمين است كه در سوره مباركه 
«انبياء؛ فرمود كلّ اين مجموعه اول بسته بود: (أَنَّ الصّماواتٍ و الَْوْضٌ كاننا رَتْقََقَتَقَْاهُما)؛ )١(‏ [14] اول ما اينها بسته خلق كرديم كه «رَتق» استء بعد «قتق و باز كرديم. اينكه مى كويند ستاره اى از 
ستاره متوأّد مى شود يا تولّد كره لى از كره ديكر است» مى توائد با اين رابطه داشته باشد. بعد فرمود ما اينها را هم در شش مرحله خلق كرديم (فى بيه أَيَّام) (0 كه دو مرحله مربوط به روز است؛ دو 
تربحلة مربوظ به قباسي #ادو,مرله مريوطبه زميق :اننتة دو مره مريوظ نه آسمآن انبت وذو مرحله:هم مربوظ دين أسمان وزمين است..اين (بِئه أيام) رابه:دو قسم مضوح وريه قسم غير مصلوج 
تقسيم كرد؛ زمين را فرمود: (فى يَوْمئْن) 11 آسمان ها را فرمود: (فى يَؤْمَن) () [؟1] و آن دو روز مانده معلوم مى شود كه براى «بين الأرض و السماء؛ است؛ اما آنكه دارد (وَ كَدَّرَ فيها أَقُواتها فى أَربَعَه 
أَيَام)» آن «يوم؛ از اين (بِدئّه أَيّام) نيستء آن به معناى فصول جهاركانه است كه فصول جهاركانه تأمين كننده ارزاق مردم است؛ فرمود ما زمين را طورى خلق كرديم كه جهار فصل است و مردم زمين در 
هر جايى كه بخواهند زند كى كتند» بالاخره فصول جهار كانه را تجربه مى كنند؛ اينها را كه شما كنار هم بكذاريد بعد مى بينيد كه خداى سبحان درباره ييدايش آسمان ها فرمود كه اول «دّخان) بود يكك 
مشت كاز بود و ما از يكك مشت دود وازيكك مشت كاز شمس و قمر وراه شيرى را آفريديم: (نمّ اشوى إِلَى السّماء وَ هِى دُّحانٌ)؛ (5) [1] خيال نكنيد كه ما اين را از برليان ساختيم» نها يكك دود بود 
كه ما آن رابه صورت شمس درآورديم؛ بعد هم به صورت دود درمى آوريم كه (إِذَا الشعق كَوّرَتْ) (غ) [6؟] دارد آن را تعقيب مى كند؛ اين طور نيست كه اشمس» هميشه «شمس» باشد و «قمرا 
هميشه «قمرا باشدء بساط اينها را هم يكك روز برمى جينيم! اينها جزء علوم قرآنى است كه اكر ه ركدام از اينها را به مؤسسه اى يزوهشى و تحقيقى دهيد؛ مى بينيد كه جيزهاى مختلفى از آن به دست مى 
آيد؛ همان طورى كه در «لَا تَنْقُض» (/41 [18] بارها به عرض شما رسيد كه اين قاعده لا تَنْقض» حدود ينج» شش كلمه بيشتر نيست كه از اين ينج» شش كلمه در اين سال هاى اخير حداقل ينجاه جلد 


كتاب درآمده است؛ جه رسد به اينها كه عميق تر» تجربى ترء دشوارتر» بيجيده تر و يزوهش آن بيشتر خواهد بود. به هر تقدير آن بحث ها در قبال علوم قرآنى مصطلح است. 


٠١8 ص:‎ 


"١ انبياء /سوره١ 37 آيه‎ ١ 

-١‏ اعراف /سوره/ آيه05. 

'- فصلت/سوره١21؛‏ آيهة. 

- فصلت/سوره١2,‏ آيه7١.‏ 
ه- فصلت/سوره 2١‏ آيه١١.‏ 
عو 


/- وسائل الشيعه» الشيخ الح رالعاملى» ج١2‏ ص 20506 ابواب نواقص الوضوء. باب 21١‏ طّ آل البيت. 


اختلاف جهره ها و صداهاء مصداقى از خلقت احسن انسان و عامل شناسايى او 


فرمود: (اللَهُ اذى جَعَِلَ لَكُمْ الأْض قَرَارا وَالسَماء باه وَ صَوَّرَكمْ فَأَحْمَنَ صُوَرَكُمْ)) براى اينكه شما يكديكر را نشناسيد و يك شناسنامه طبيعى همراه هر كسى باشد - الآن اين هفت ميلياردى كه روى 
زمين هستند هيج كدام شبيه ديكرى نيستند؛ نه صداى اينها شبيه ديكرى است و نه جهره اينها شبيه ديكرى است - (وَ الْتِلافٌ نيكم و اَلْوانِكمْ )؛ (1) فرمود كه اين اختلاف ها يكك شناسنامه طبيعى 
است. مردم يكك كوى و برزن يكديكر را با اسم ممككن است بشناسند؛ اما انسانى كه در جامعه بين المللى دارد به سر مى برد كه الآن به صورت يكك دهكده يا شهر بزركك درآمده استء هيج كدام ازاين 
هفت ميليارد شبيه هم نيستند؛ نه آهنكك آنها و نه جهره آنها (وَ اختِلافُ أَلَِْيكمْ وَ أَلوانِكمْ ).فرمود اين اختلاف يكك شناسنامه طبيعى است كه مبادا كسى يكك كسى را بى جا يا اشتباه بكيرد و مانند آن. 


تأمين رزق طيب انسان از موارد خبيث و شباهت توبه به آن 


(فأَحْمَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَكَكُم مِنَ الَّيداتِ)؛ جيزهاى ياكيزه و فراوان و حلال را روزى شما نمود. شما مى بينيد اين همه كودهاى بدبو را مى دهند به اين كل ياسء به فلان ميوه درختى يا به ميوه زمينى» 
فرمود اين كودهاى بدبو را ما به اين صورت درآورديم؛ شما اكر توبه كنيد, ما شما را اصلاح مى كنيم! اين طور نيست كه آدم بدبو هميشه بدبو باشد! آن بيان نورانى حضرت على (عليه السلام) كه فرمود: 
تَعطَرُوا بِالاسْتعْمَارِ لا تَفْضَحكُمْ رَوَائْحُ الذّنُوب» (7) همين است! فرمود كناه يكك بوى بدى دارد و بوى آن درمى آيد. توبه ميق است! توبه آن است كه اين كود بدبو به صورت ياس در مى آيد واين 
كود بدبو را به صورت سيب و كلابى درمى آورد؛ كار ذات اقدس الهى در اين نظام همين است! خبيث را به طيب تبديل مى كندء توبه كارش اين است! فرمود اين كار را بكنيد! (ذلِكمْ الله ربكم قتباركك 
الله رَتٌ الْعالَمِينَ )؛حالا كه اين است» يس انسان ياوه نيست. (ِهُوَ الّْحَيٌّ لَا إِلهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ) كه اين (قَادْهُوهُ) از باب «رَدٌ العَجز على الصَّدْر) كه در مطوّل (*) ملاحظه كرديد؛ بازككشت يايان جريان به اول 


جريان اين ياراكراف را بست؛ اول فرمود دعاء آخر مى فرمايد دعاء وسط ادلّه و براهين آن را ذكر مى كند (فَادْعُوهٌ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ). 


٠١0 ص:‎ 


-١‏ روم/سوره٠”‏ آيه731. 
؟- وسائل الشيعه الشيخ الحرالعاملى. ج18 ص 7١‏ ابوابجهاد النفس وما يناسبه؛ باب48 ط آل البيت. 
- كتاب المطوّل و بهامشه حاشيه السيد ميرشريفء سعدالدين التفتازانى» ج١»‏ ص 1/17. 


استفاده از تمثيل در كنار برهان براى فهم توده مردم از معارف 


آن كاه مى فرمايد كه ما هم برهان اقامه كرديم و هم مَكّل ذكر كرديم؛ جون همه مردم اهل برهان نيستند. در تمثيل كاهى مثل همين سوره مباركه «غافر) آيه 04 فرمود: (وَ مَا يَسْتَوى الأغمى وَالْبَصِيرُ) مى 
دانيد كه به حكيم و فقيه يا مهندس درس خوانده لازم نيست كه بككويند كور و بينا يكسان نيستند؛ ولى توده مردم با اين تشبيه راه مى افتند» جون اين قرآن براى همه نازل شده است. فرمود: (وَ ما يَشِتَوى 
الأغمى و الْبَصدَيرْ)» يكك؛ (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَ لَا الْمْسِى 2)؛ دو؛ جون محور اصلى اين بخش ها اين است كه كافر را هدايت كندء از كافر و شبيه كافر سخن به ميان مى آورد و «اعمكا» را بر 
«بصير) مقدم مى دارد. وكرنه «بصير» بايد ذكراً و لفظاً بر «اعملِ» مقدم باشد؛ يعنى انسان فكر مى كرد كه كفته مى شود «و ما يستوى البصير و الاعمى؛؛ بينا و نابينا مساوى نيستء نه نابينا و بينا! اما جون 
محور اصلى بحث كفّار است و آنها «اعمطِ]» هستند از آن جا ذكر مى كند؛ لكن در جمله دوم آنجه را كه محور اصلى است ذكر مى كند؛ فرمود مؤمنى كه عمل صالح دارد؛ يعنى «مُحسن» است با 
«مسىء) يكسان نيست؛ اين دو نوع سخن كفتن در سوره مباركه «فاطر» مبسوطاً كذشت؛ در سوره «فاطرا قدرى بازتره وسيع ترو به صورت جهار ضاعى بيان شده است؛ آيه نوزده به بعد سوره مباركه 
«فاطرا اين بود: (وَ ما يَشِّوى الأغمى وَ الْبصير)» () [9؟] يك؛ (وَلآ الُلُماتُ وَلآ الُورْ)؛ 00) دو؛ در اين دو قسمتء آن ناقص قبل از كامل ذكر شده است؛ يعنى «اعمل]» قبل از «بصير» ذكر شده است و 
«ظلمت» هم قبل از «نور» ذكر شده است؛ اما در اين دو قسمت بعدىء آن كامل قبل از ناقص ذكر شده است؛ (وَ لآ الل وَلا الْحَرُورُ)؛ 000 [1] آن جا كه سايه است و نرم است و خنكك است و دل يذير 
است با آن جا كه داغ و سوزنده است يكسان نيست؛ (وَ ما يمو الْأَْياء وَ لآ الَْواتٌ)؛ (5) [؟"] زنده و مرده يكسان نيستند كه در اين جا «احياء؛ قبل از «اموات» ذكر شده استء اين هم يكك مطلب كه 


تقايل محفوظ است. 


1١١78 ص:‎ 


-١‏ فاطر/سوره8 آيه19. 
1- فاطر /سوره 8 آيه١5.‏ 
'- فاطر /سو ره 0*8 آيه؟. 


- فاطر /سوره 0*8 آيه؟. 


ضرورت تأمّل در فهم عدم تساوى عالم و غيرعالم در قرآن 


مطلب ديكر اينكه «ما يستوى» در قرآن كريم دو قسم است: يكك وقت اكر كفتند «الف» و «باء؛ باهم مساوى نيستند» اين با قرينه شفاف روشن است كه «الف» بهتر از «باء» است؛ اكر كفتند زنده و مرده 
مساوى نيستند» بهشت و جهنم مساوى نيستند» ايمان و كفر مساوى نيستئد يا بينا و نابينا مساوى نيستند» اين معلوم است كه كدام افضل است؟ اما وقتى كه بفرمايد عالِم و غير عالم مساوى نيستند» معناى آن 
اين نيست كه عالِم بهتر است! اين نفى تساوى مى كندء يكك؛ بيان اجمالى دارد كه «احدهما» افضل هستندء دو؛ اما تفصيلاً بيان نمى كند كه كدام افضل است؟! شما در بحث هاى كذشته هم ملاحظه 
فرموديد كه «مايستوى) كم نيست؛ دارد كه زئده و مرده مساوى نيستندء نابينا و بينا مساوى نيستند» «ظلّ و حرورا مساوى نيستند» بهشت و جهنم مساوى نيستند» كفر و ايمان مساوى نيستند» در ميان اينها 
معلوم است كه كدام بهتر است؛ اما وقتى فرمود عالِم و غير عالم مساوى نيستند؛ اين صراحتاً نفى تساوى مى كندء يكك؛ بيان أفضل بودن يكى بر ديكرى استء دو؛ اما آن أفضل كيست؟ اكر عالِم برابر 
صدر آيه سوره «زمرا كه شب زنده دارى و ايمان باشد عمل كند )١(‏ آن عالِم يقيناً از جاهل بهتر است؛ اكر عالم به علم خود عمل نكند, آن جاهل يقيئاً از عالم بهتر است؛ لذا همين جُهَال به آن علمايى 
كه اهل جهنم هستند - شما روايات دوزخ را ملاحظه بفرماييد - به آنها مى كويند كه قدرى دورتر كه بوى شما ما را آزار ندهد! جون اهل جهنم از بوى عالم بى عمل رنج مى برد حتماً اين را در روايات 
دوزخ ملاحظه بفرمابيد. (1) بنابراين آيه سوره «زمر» نمى كويد عالم بهتر از جاهل استء (هَلْ يَشِتوى الّينَ يَعْلمُونَوَ الّذِينَ لا يَعْلْمُونَ) ذيل آيه استه نه صدر آيه و نه تمام آيه؛ اول آيه اين است: (أَمّنْ 


هُوَ قانتٌ آناءَ اليل ساجداً وَ قائماً بَخدّرٌ الْآخِرَة وَ يَوجُوا رَحْمَه رَبّهِ قل هَل يَشتوى الّذينَ يَعلّمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ). 


ص: /ا١٠‏ 


-١‏ زمر /سورهة0 آيهة. 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 5# ط اسلامى. 


مشخص نشدن أفضليت عالم يا غيرعالم در يايان كار 


بنابراين «فهاهنا امورٌ ثلاثه»: اول اين است كه نفى تساوى صريح است» دوم اين كه «احدهما» أفضل است واين روشن است؛ اما آن «احدهما؛ كدام هستند؟ در آن بخش هايى كه مى فرمايد بهشت و 
جهنم مساوى نيست»ء زنده و مرده مساوى نيستء كور و بينا مساوى نيست» «ظل و حرور) مساوى نيست» مشخص است كه كدام أفضل است؛ اما در جريان عالم و جاهل كه فرمود اينها مساوى نيستند» 


مشخص نيست كه كدام أفضل است! روشن شدن امور در يايان كار است! ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود [الالا تسبيح شيخ و خرقه رند شرابخوار ل 


آن وقت معلوم مى شود كه نام جيست و نام كيست؟ كم نيست اين رواياتى كه جاهل ها با عالمان بى عمل در جهنم مى كويند كه قدرى كنارتر كه بوى شما ما را آزار نكند! يس اين «هل» استفهام 
انكارى است كه به معناى «لا يستوى» است و اين سه يبيام دارد: دو معنا روشن است؛ يعنى يقيناً عالم و جاهل يكسان نيستند» يكث؛ يقيناً يكى برتر از ديكرى استء دو؛ اما كر كند ميل آن شود به از آناء 
يقيناً عالم بهتر از جاهل است! به عالم مى كويند تو حق شفاعت دارى» درست است راه بهشت باز است و دارى مى روى» اق تَشْفَّع)؛ (5) اين جمله را به عالِم با عمل مى كويند» مى كويند تشريف 
داشته باش هر كه را خواستى شفاعت بكن و به همراهت ببر اقِقْ تَشْفَّع؛؛ يعنى شفاعتت مقبول است؛ اقرا به عالم بى عمل حرف ديكرى مى زنند! اين (كَمََلٍ الكلب) () براى همين است يا (كَمَكَلٍ 
الْحِمَارِ) (5) براى همين است! اين تمثيل هايى كه قرآن كريم دارد» براى عالم بى عمل است! جريان سامرى همين است! بلعم باعور همين است! اين نحله ها كه در برابر انبيا آوردند همين است! بنابراين 


اين (هَلَ يَستوى) كه به معناى الايستوى» استه بيام سوم آن روشن و شفاف نيست كه آن كسى كه أفضل است كيست؟ اين مربوط به عمل «صالح» يا «طالح» خود آن شخص است. 


٠١ ص:‎ 


-١ 
79415 علل الشرائع» الشيخ الصدوق. ج و3 ص‎ -" 
اعراف/سوره/ء آآيه118.‎ -“ 


ع- اعراف/سوره/ آيه11/2. 


2 


رعد/سوره2017 آيه". 


بح 


غاف ر /اسوره فرق آيداع. 


م 


انعام /إسورهع) آيه*187. 


بم 


اغاف ر/سوره 05٠‏ آيده. 


008 


ابقره اسوره 25 آيهلت١؟.‏ 


36 


أكهف /سوره/1١»‏ أيه 30 


0 


آل عمران اسوره 0 آيدلل 


2> 


الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج37 ص 5840 و 591 ط اسلامى. 





9]حاقه/سوره 69 آيه :3 

٠‏ ]اعراف/سوره/ آيه182. 

١‏ أغافر/سوره 2٠‏ آيدعه. 

7١]دخان/سوره‏ © آيهم"؟. 

١٠١‏ ]ص اسوره 78 آيهلا؟. 

١6‏ ]انعا /اسوردع آيه"الا. 

١١‏ ]احج اسوره 307 آيهء. 

8١]نور/سوره‏ 3 آيه10. 

١١‏ ]مومنون/سوره77, ايدعلا. 

8١]سوره‏ تكوير آيه78. 

9انبياء /سوره١3,‏ آيه "١‏ 

٠‏ ]اعراف/سوره/ آيه05. 

١أفصلت/سوره١2)‏ آيه4. 

.١7؟هيآ‎ 2١ ؟"أفصلت/سوره‎ ١ 

.١١هيآ‎ ,2١هروس/تلصف|‎ 7 

؟*؟]سوره تكوير آيه١.‏ 

0 وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج١؛‏ ص 758؛ ابواب نواقص الوضوءء باب١»‏ ط آل البيت. 
2"إروم/سوره 70 آيه 37 

"٠‏ ]وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج18 ص 22١‏ ابوابجهاد النفس وما يناسبه» باب 48 ط آل البيت. 


32> اكتاب المطوّل و بهامشه حاشيه السيد مير شريف» سعدالدين التفتازانى» ج21 ص /1/17.. 








55 فاطر اسوره 0*0 آيه9١.‏ 


ص: 1 


.3١هيآ‎ 3” “اأفاطر /سوره0‎ ٠ 
.؟.١هيآ /سوره0”‎ رطافأال١‎ 
""إفاطر /سوره3”8 آيه؟.؟.‎ 
“ا"اإزمر/سوره3”9 آيهة.‎ 


ع 


- 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص #©؛ ط اسلامى. 
ه"“]ديوان حافظ» غزل2؟5. 
ع" إعلل الشرائع» الشيخ الصدوق. ج ص 795.. 


/اا|اعراف /سوره/اء آيه2/١.‏ 








8 |اعراف /سوره/اء آيه1/2. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 66 قا 24 سوره غافر 81/17/12 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 26 تا 8 سوره غافر 


(اللَهُ أذ جَتلَ لَكمْ لض قراراً و الشماء ناو صَورَكُمْ فصن صُوَرَكخ وَ رَركَكُمْ من الات ذلِكم اللّهُ بكم نباك الله ب العالّمين (65) ُو الح لا إل إلا هوَفَاعُوة مخلصينَلَُ الذي التحهة لله 
َب الْعالميَ (6) قل نَى نيت أن بد اَن تَْعُونَ من دون اللّ لا جاتنى اينات من ربى و أزث أن ألم لب العالمينَ (08) مو اذى حَلفكم من تراب ثم من ّم من عَلْقَهِ ثع بُخْر كم ملفلا ثم 
توا أَشْدّكمْ كم لدَكونُوا يوخا و مِنْكُمْ من يتَوقّى مِنْ قبل وَ لِتِلُْوا أجل مُسَقّى و لَعَلكُمْ تَعْقَلُونَ (01) هُوَ اذى بخيى و يميت قَإذا قضى أثرا فإنّما ب يَقُولُ لَه كن فَبَكُونٌ (6)) 





تبيين طوايف سه كانه آيات قرآن 


هعاق طلؤرئ كك ملالفظه #زموطيذ ءاجو سور متا ز كه «غافز) :وو :مك ه تازل :قد و عناضدن محورى شوو مك اطول ,درق و لخطوط. كل فقه و الخلاق :اسك لذ سكل توحيد :و وحئ :وروت زلائه ضوزت ماف 
كوناكون بيان مى كند. آيات قرآن از يكك نظر به اقسام كوناكون تقسيم مى شود: در بخشى از آيات»؛ اوصاف و اسماى حسناى خدا ذكر مى شود ودر بخشى ديكر از آيات؛ احكام فقهى و حقوقى و 
اخلاقى و مانند آن ذكر مى شود؛ اما اينها در كنار هم قرار ندارند؛ ولى طايفه سوم آياتى هستند كه اوصاف و اسماى حُسناى الهى را با احكام فقهى و حقوقى ذكر مى كنند؛ اين طايفه «ثالئه) شاهد جمع 
بين آن دو طايفه است تا دلالت كند بر اينكه آن آياتى كه مربوط به اخلاق و حقوق و فقه استء سند آن همان اسماى حُسناى الهى استء اين يكك مطلب بود. 


ص: اا 
اوصاف كمال ذاتى خداى سبحان و عرضى براى ديكران 


مطلب ديككر اين است كه اسماى الهى؛ كاهى به صورت صرف وصف ذكر مى شود كه خدا «عليم» استء «حكيم» استء «حىئ» استء «قدير) استء «قتوم» استء «رئوف» است و كاهى به صورت حصر 
ذكر مى شود؛ يعنى تنها «عليم» اوستء تنها «قديرا اوستء تنها ١‏ الوه انيد كي يي خداى سبحان كاهى اوصافى را به غير خود اسناد مى دهد: 
(للَِّ لزه و لِرَسولهِ وَ لِلعَؤْمنِينَ)؛ (1) [1] اما در آيه ديككر جمع بندى مى كند كه (الْعِزَّه ِلْهِ ججمِيعاً)؛ (1) [1] يعنى اكر انبيا و «مرسلين» و اولياى الهى از عزت برخوردارند؛ به بركت قدرت خداست؛ در 
جريان قوّه هم همين كونه است كه كاهى مى فرمايد: (وَ أَعِدَّوا لَّهُم ما استَطفكُم من قُوٌوِ)» 800 كاهى به وجود مد ا (يَا يَختى مذ الْكتَاتِ بِقَوِّ)» (5) كاهى به بنى اسرائيل مى فرمايد: 
(حَذُوا مَا آمَيناكُمْ بِقَوَو)؛ (5) [0] اما در سوره مباركه «بقره)ا مى فرمايد: (أَنَّ الْقوّه لِلّهِ جميعاً)؛ (6[12] يعنى اكر قوتى براى يحيى(سلام الله عليه) هست يا براى نيروهاى مبارز و مجاهد هست يا اكر براى 
بنى اسرائيل هست»ء همه به عنايت هاى الهى است كه در جريان عزّْت و قوت هم اين طور است. در جريان رزق او (ِخَرُ الرَازِقِينَ) (/49 است و از (َيِرٌ الرَازقِينَ) معلوم مى شود كه «رازق' ديككر هم هست؛ 
يعنى علل و اسباب ديكرى هم در سبب رزق آدم بى تأثير نيستند؛ اما در يايان سوره مباركه «ذاريات» به صورت حصرء يعنى ضمير فصلء يكك؛ «الف و «لاماى كه روى خبر مى آورد, دو؛ «رزّاق) بودن و 
رزق رادر خحدا حصر مى كند؛ بدانيد: (إنَّ اللَّ ُو الوَرَّاقَ ذو الوه الْمتِينٌ) (8) كه (حَِرُ الَْاصِلِينَ) () اين طور است و همجنين (حَِرْ الْحَاكمِينَ) (10) اين طور است. (تَُ الْكاكيِينَلى كه در قرآن 
هست؛ يعنى ديكران هم حاكم هستند و خدا بهترين حاكم است؛ اما (إنِ الْحَكم إلا للَهو) )1١(‏ حصر مى كند كه اكر ديكران حكمى دارند, به دستور ذات اقدس الهى است؛ ديكران اككر فصل خصومتى 
دارند» به بركت الهى است؛ ديكران اكر فتحى دارند» به بركت الهى است؛ او (حَيرُ الْهَاتَحِينَ)؛ (15) ]1١[‏ اما قتح «بالقول المطلق» براى اوست و ديكر موارد هم همجنين است. بنابراين اكر حيات و امثال 
آن به غير خداى سبحان اسناد داده مى شود و به وجود مباركك مسيح فرمود: (تُحْرِج الْمَوْتَى بإذْنِى) (11) [17 ]و مانند آن يا استجابت دعوت ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عامل حيات است براى اينكه 
اواز طرف خدا دعوت مى كند (استَجِيبوا ِل وَللوَمُولٍ ذا دَعَاكمْ ما يُحيكمْ): (118) كرجه ضمير خود آن آيه هم مفرد است و فعل هم مفرد استء نفرمود «اذا دعواكم» سخن از تثنيه نيست؛ اما در همين 
آياتى كه قرائت شد مى فرمايد: (هُوَ الْحَنّ)؛ تنها زنده0] «بالذات» اوست! ديكرى اكر بخواهد حيات بخش باشد» خودش بايد زئده باشد تا حيات بخش باشدء در حالى كه تنها حيات زنده و «حيّ بالذات» 
اوست» يس اكر ديكران احيايى مى كنند» فرع بر حياتى است كه آن حيات افاضه[] الهى است؛ يس سر تا ياى قرآن كريم بر اساس توحيد سازمان يافته است و هيج وصفى را خداى سبحان به غير خود 
اسناد نمى دهدء مكر اينكه در جاى ديكر آن وصف را منحصراً از ذات خود مى داند» زيرا هر وصفى تابع آن ذات است و وقتى ذات فقير «الى الها بود (أَهْمُ الْققَرَهُ إِلَى اللِّ) (1) يقينا اوضافت و 


كمالات هم فقير «الى اللها است. 


٠١8١ ص:‎ 


-١‏ منافقون /سوره27) آيه. 
7- نساء /سوره©؛ آيه179. 
“"- انفال/سوردل آيه٠2.‏ 
- مريم/سوره219 آيه17. 
ه- بقره اسوره "0 آيه 99. 

8- بقره/سوره 7 آيه1280. 
/ا- مائده/سورهة, آيه5١1.‏ 
8- ذاريات/سوره ١ه‏ آي84ه. 
4- انعام /إسورهع» آيه/اه. 

٠١‏ اعراف /سوره/2 آيه/ا/. 
١‏ انعام اسورهع» آيه/اه. 
١‏ اعراف/سوره/ء آيه88, 
-١*‏ مائده/سورهة آيه .11١‏ 
١‏ انفال/سورهدلىل آيه؟7. 


-١‏ فاط ر/سوره0"8 آيه10. 


محاوره اى بودن بعضى از تعابير قرآنى 


مطلب ديكر اين است كه قرآن در عين حال كه كتاب علم است و معلّم كناب و حكمت ديكران هم است؛ اتا فرهنكك محاوره جيز ديكرى است. الآسن همه علما و دانشمندان مى داندد كه اين كرات 
ه ركدام طبق جاذبه هاى عمومى معّق در فضا هستند؛ ولى وقتى بخواهند حرف بزنند - جه تازى و جه فارسى - مى كويند اين كنبد «مينا يا اين سقف «مُقٌرنس»» در حالى كه سقف و كتبدى در كار 
نيست؛ امرا وقتى به نظر مى آيد كه اين آسمان به منزله سقف است واين زمين به منزله سطح. اين جزء فرهنكك محاوره است و نمى شود به اين آقايان كفت كه شما كه خودتان كشف كرديد كه اين 
كرات معلق هستندء سخن از كنبد «ميناا و سقف «مُقٌرنس» نيست! جه در ادبيات فارسى؛ جه در ادبيات تازى» جه در نثر و جه در نظم؛ اين جه تعبيرى است؟! جواب اينها اين است كه فرهنكك محاوره طور 
ديكرى است. اككر خحداى سبحان در اين بخش دارد كه (وَ السَّماءَ بنَاءَ)؛ آسمان را بر روى زمين بنا نهاد» اين بر اساس محاوره سخن كفتن استء نه اينكه واقعاً سقفى بر روى كره خاكك استء جه اينكه 
مسئله طلوع و غروب هم همين طور است! الآن همه محققان مى دانند كه آفتاب طلوع نمى كندء بلكه اين زمين است كه به دور خود مى كردد و شب و روز بيدا مى شود؛ هيج محققى نيست كه نداند! اما 
مثلا وقتى مى خواهند حرف بزنند و قرارداد تنظيم كنند» مى كويند اول طلوع يا اول غروب آفتاب و معناى آن اين است كه بر اساس محاوره دارند سخن مى كوينده نه بر اساس اصول رياضى و نجوم و 
هيأت» براى اينكه خود همين ها استاد همين رشته مى باشند! كتاب ها نوشتند كه حركت وضعي زمين باعث بيدايش شب و روز است و اين طور نيست كه آفتاب طلوع كند يا آفتاب غروب كند؛ اما الآن 
وقتى بخواهند حرف بزنند جككونه حرف مى زنند؟! نمى كويند وقتى زمين طلوع كرد! بلكه مى كويند وقتى آفتاب طلوع كرده است يا آفتاب غروب كرده است. فرهنكك محاوره براساس حسٌ و تجربه[] 
حرى است و فرهنكك استدلال و عقل سر جايش محفوظ است. اكر قرآن دارد كه شمس طلوع مى كند يا (قَلَمَا رَأى السَّمْسٌ بَازِعَةَ)» )١(‏ معناى آن اين نيست كه مثلا برابر قرآن زمين حركت نمى كند و 
آفتاب حركت مى كندء بلكه اين براساس محاوره سخن كفتن است و اينكه كفته شد (يأتَى بالنّمْس مِنّ الْمَشْرقٍ كَأتِ بها مِنَ الْمغْب)» (1) معنلى آن اين نيست كه به نظر قرآن آفتاب حركت مى كند و 
طلوع و غروب دارد تا بكوييم برخلا.ف علم است! غرض آن است آن جا كه قرآن دارد (مَشَارِقَ الأرْض و مَعَارِبَهَا) (5) آن جا معيار استء نه بر اساس محاوره سخن كفتن» براى اينكه همه اين محققينى 
كه خودشان كتاب ها نوشتند كه حركت وضعى زمين باعث بيدايش شب و روز است و طلوع و غروبى در كار نيست»ء وقتى مى خواهند حرف بزنند و قرار بككذارند» مى كويند اولٍ طلوع آفتاب يا يكك 
ساعت بعد از طلوع آفتاب يا اول غروب آفتاب يا يكك ساعت بعد از غروب آفتاب؛ اين محاوره را نبايد به زبان علم آورد. يرسش: (وَ الشَّمْسٌ تَجرى لِممَفرٌ لَهَا) (©) [19|جه مى شود؟ ياسخ: آن هم 
درست است» جون آن هم حركت دارد و اين طور نيست كه آرام باشدء زيرا جيزى در عالم هستى نيست كه حركت نداشته باشد. وشمس» حركت دارد؛ ولى اين اليل و نهار» بيدا شدن به وسيله حركت 
وضعى زمين استء وكرنه جيزى در جهان آرام نيست. يرسش: راهى هم هست كه اين دو دسته را از هم جدا كنيم؟ ياسخ: بله خود قرآن كريم (مََارِقَ الأأرْض و مَعَارِبَهَا)دارد و براى توده مردم هم 
بخواهد حرف بزند اين جنين است؛ مثل جريان عُرف مردم كه وقتى همه محققين اين طور حرف مى زنندء ما به اينها اشكال نمى كنيم كه شما خودتان كتاب نوشتيد زمين حركت مى كند و آفتاب اين 
طور نيست كه طلوع و غروب كند! همه اين محققين اكر كسى از آنها بخواهد قرار بككذارد؛ با اينكه خودش استادٍ اين كار است و كتاب هم نوشته؛ مى كويد اولٍ طلوع آفتاب يا زمانى كه آفتاب طلوع 


كرده يا آفتاب غروب كرده؛ يس محاوره را نبايد با اصول رياضى و هيأت و نجوم خلط كرد. 
ص: 1١67‏ 


-١‏ انعام اسوره 08 آيهملا. 
3 بقره اسوره 207 آيهمه؟. 
"- اعراف/سوره/ء آيه/ا1. 


ع يس اسوره 078 آيدلك. 


مشروط بودن استجابت دعا به اضطرار و معناى آن 


مطلب بعدى آن است كه خداى سبحان فرمود اكر كسى مضطر باشد و مرا بخواند» من مستجاب مى كنم! شركك هيج جا و در هيج مورد و در هيج زمان و زمينى اثر نكرده و نمى كند؛ آيات سوره مباركه 
ازمر) كه بحث آن كلذشت» يشت سرهم بيان از اخلاص است؛ اول آن اخلاص» آيه دوم آن اخلاص» يايان سوره هم بحث از اخلاص است؛ آيه دوم سوره مباركه «زمر» اين است: (قَاغيِدِ الله مُخِصا لَه 
الدّينَ): يه سوم اين است: (أَلا لله الدّينٌ الْتَالِضُ )يايان آن سوره هم بحث از اخلاص است؛ اين جا هم در آيه 80 كه فرمود مُخلص و ( أن بُجِيبٌ الْمَضْطَرٌ)هم يعنى مُخلص! «مضطرا يعنى كسى كه فقط 
«الله؛ را مى خواهد؛ اكر كسى به قدرت خود تكيه كند «مضطرا نيست»ء به قدرت قوم و قبيله خود تكيه كند «مضطر) نيست يا به موجودى خود تكيه كند مضطر نيستء بلكه مضطرٌ موحد كسى است كه 
بداند كار فقط در دست اوستء جنين آدمى ولو مشركك هم باشد و در درياها كه كرفتار خطر غرق است: (فَإذًا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوَا اللََ مُخْلِصدِينَ لَهُ الدّينَ): (1) دعاى او مستجاب مى شود؛ انما اكر 
انسان در ضمن اينكه دعا مى كند. ز قدرت ديكران را در نظر بكيرد او «مضطر)» نيست. در اين (آمَن)» اين«أما» «أم منقطعه) است و به معنى «بل» است؛ يعنى آنها خدا نيستند! «أم) يعنى «بل)» بلكه كسى 
خداست كه (بجِيبٌ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ) كه جنين موجودى فقط بايد قدرت نامتناهى داشته باشد. آن كسى كه در عمق اقيانوس است و دارد غرق مى شود كه كسى از او خبر ندارد تا به فكر او باشد! بر 
فرض هم با خبر باشد وسيله نجات او را ندارد؛ تنها كسى كه مى تواند او را نجات دهد؛ قدرت نامتناهى حق است و اينكه مى كويند يأس از رحمت خدا كفر استء براى همين است! يأس از رحمت خداء 
يعنى كسى نيست كه مشكل ما را حل كند كه اين كفر استء براى اينكه قدرت نامتناهى الهى هر جيزى و هر كارى را مى تواند به خوبى انجام دهد. اكر كسى يأس داشته باشد» يكك وقت يأس در اين 
است كه من لياقت آن را ندارم» اين يكك مطلب است؛ اما با يأس بكُوييم كه در عالّم كسى نيست كه مشكل ما را حل كند؛ اين كفر است! يأس از رحمت خدا كفر است يعنى اين! بنابراين اككر كسى واقعاً 
«مضطر» باشدء يقيناً ذات اقدس الهى مشكل او را حلّ مى كند؛ لذا فرمود مرا بخوانيد من اجابت مى كنم و اين هم عبادت استء جون دعا يكى از بخش هاى مهم عبادت است حتى از دعا تعبير به «عمود) 
شده است؛ (1) منتها ستون اصلى دين همان نماز است! مستحضريد كه خيمه را يكك ستون بزركك نكّه مى دارد» بعد يكك ستون هاى كوجكك و فرعى در اطراف آن خيمه هستند كه زواياى و حواشى آن 
خيمه را نكّه مى دارند كه دعا هم از همان قبيل استء وكرنه آن كه ستون دين است «الصّلَاهُ عَمَودٌ الدّينْ؛ 4500 [؟7]استء آن اصل است! 


1١68# ص:‎ 


-١‏ عنكبوت /سوره79 آيه80. 
؟- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 88*؛ ط اسلامى. 
"- المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج١1‏ ص 68. 


ناتمام بودن مضطرٌ دانستن انسان به اسباب 


يرسش: ... يا بيشتر عالم اسباب است؟ ياسخ: بله اسباب هم مظهر كار او هستند. يرسش: يس «مضطر» به اسباب است! ياسخ: «مضطر» به اسباب نيست» بلكه «مضطر» به «مسبب الاسباب» است؛ ديده اى بايد 
سبب سوراخ كن [][آل] تا حجب را بّر كند از بيخ و يّن )١1(‏ . آن «مسبب الاسباب» هم اسباب را مى آفريند, هم به آنها سبيت عطا مى كند؛ اين در حقيقت «مضطر الى الله استء جه «مع الواسطه» وجه غير 
وانسطه آنها مجراق فيضن هسسد: اكر انساتى :در اثر عطقن احساس خطر كرده اسك او از آت :زلال متشكر است كه اؤ را سيراب كرده أست# حلا اين آت :زلال أن اين لوله آمذه انسخ» ايخ ظور بست كه 
حالا لوله سيرآب كند! دست زيد و عمرو يكك انسان تشنه و كرفتار را سيرآب نمى كند! اينها وسيله و مجرا هستند نه اينكه به نحو تفويض باشد و اين به آن بدهد و اين دومى به سومى بدهد و سومى به 
جهارمى بدهدء بلكه اينها مثل مسير لوله مى باشند كه فيض از اين طرف مى آيد. حرف فرشته ها اين است كه ما در محضر يروردكار مثل مسير آب هستيم» مسير آب كه كارى از آن برنمى آيد. فرمود: 
(لَهُ ما بين أَئِينَاوَ ما حَََْاوَ ما بنَ ذلك )» (1) فرق مرحوم علامه و كتاب الميزان () با ديكران در اين (وَ ما بَئنَ ذلكك) است؛ فرمود فرشته ها براى اينكه روشن شود كه آنها هيج كاره هستند» مى كويند 
علل قبلى كه متعلق به خداست و دست او بود (لَهُ ما بئنَ أَندِينَا)» (وَ ما حَلفَنَا)امور بعدى هم كه مى آيد به دست اوست؛ (وَ ما بَينَ ذلكك) كه در اين (بَيِنَ ذلك )مفسرين مثل شيخ طوسىء () مثل علامه 
طبرسى (8) (رضوان الله عليهما) و ديكران مى كويند آنجه بيش روى ماست براى خداست؛ اما جنين نيست! بين كذشته و آينده درون خود ماست! كذشته دست اوستء آينده دست اوست و در درون ما 
هم كه بين كذشته و آينده غوطه ور استء اين هم براى اوست و جيزى براى ما نمى ماند! مثل استخرى كه در دو طرف آن نهر آب جارى است؛ اين آب كه از نهر بالا مى آيد در اين استخر دور مى زند 
و از كانال خروجى آن خارج مى شود, اين استخر جه جيزى دارد؟ اين استخر اكر بخواهد حرف بزند» مى كويد كه قبل از من آب ها را آن جشمه تهيه كرده. آب هاى قبل از مرا هم آن تهيه كرده؛ آب 
هاى بعد از مرا هم آن تهيه كرده؛ يس بين قبل و بعد مرا آن تهيه كرده استء اين حرف استخر است! نه اينكه آنجه در جلوى روى من است! (لَهُ قرا يَئِنَ أَدْدِينا وَمَا حَلَفََاوَمَا بين ذلك )» (بَيِنَ ذلك )؛ 


يعنى بين كذشته و آينده؛ يعنى درون ما! آن كاه جيزى كه براى فرشته نمى ماند! 


ص: ع5١٠‏ 


ا 

"- مريم/سوره 19 آيه81. 

“- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 5١؛‏ ص ”8. 
©- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج لاء ص 179. 


ه- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى؛ ج ع؛ ص 87. 


اسباب مجراى فيض الهى 


اككر اسبابى هست به اين معنا نيست كه ذات اقدس الهى جيزى را واقعاً به ديكرى مى دهد و آن ديكرى واقعاً و حقيقتاً مالكك مى شود و بعد به دومى و سومى و جهارمى دهد! اين اسباب مجرا و مسير 
فيض هستند؛ طبق بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: اوَ جَوَارِحَكُمْ منُودٌ) )١1(‏ [18]همين است! اككر اعضا و جوارح ائمه(عليهم السلام) اثر دارد اين دست ها مسير فيض اوست؛ لذا مى شود يد الله (9) 
[14] جون در مقام فعل است؛ يعنى فصل سوم استء نه فصل اول و دوم كه منطقه هاى ممنوعه است؛ يعنى مقام ذات نيست يا مقام اوصاف ذات كه عين ذات است نيست»ء آنها واقعاً مقام ممنوعه مى 
باشند؛ اين مقام ممنوعه كه كفتندء نه اينكه حكم تكليفى اين است كه شما آنجا وارد نشويد و اككر وارد شديد حرام استء بلكه ورود در آن جا محال استء جون انسان در يكك حقيقت نامتناهى تا كجا 
مى تواند وارد شود؟ از كدام طرف مى خواهد وارد شود؟ اككر جيزى نامتناهى بود» ورود در آن يعنى جه؟ محال است! يكك وقت است كه مى فرمايد غيبت نكن» جون غيبت ممكن است و انجام مى شود 
و مى شود معصيت؛ اما يكك وقت مى كويند در حرم ذات وارد نشو! ورود به اين حرم مستحيل استء اين منطقه مستحيل است» صفات ذات كه عين ذات است مستحيل است» يس تمام بحث هاى توحيدى 
در منطقه سوم است كه ظهور حق و فيض حق كه نور «سماوات» و «أرض» است مى باشد. جرا وجود مبارك امام سجاداعليه السلام) وقتى دست ايشان به دست «سائل» و صدقه كيرنده مى رسيد» دست 
خود را مى بويبد و مى بوسيد؟ جرا اين كار را مى كرد؟ مى فرمود دستم به دست «الله؛ رسيد! شرح حال امام سجاد(عليه السلام) را نككاه كنيد! وقتى ايشان صدقه به «سائل» مى داد» اين دست خود را كاهى 
مى بوبيد و كاهى مى بوسيدء براى اينكه آيه دارد كه اوست (يَأَحُدُ الْصَدَقَاتِ)؛ 850 او دارد مى كيرد! كجا مى كيرد؟ مقام ذات كه نيست و مقام صفات ذات كه عين ذات است كه نيستء اين مقام فعل 
است! وجود مبارك امام سجاد(عليه السلام) اين دست را جرا مى بوسد؟ دست فقير و افراد عادى كه بوسيدن ندارد! دست ما اكر به دست يكك شخص عادى برسد كه بوسيدن ندارد! حضرت دست خود 
رامى بوسيدء براى اينكه به دست بى دستى «الله» رسيد! آن معنا را مى ديد! فرمود خدا در قرآن فرمود اوست كه (يَقْيَلٌ الَوبَهَ عَنْ عِبَادهِ وَ يَأْخدُ الْصَدَقَاتِ)؛ (5) «آخذه اوست» يس او كرفته و ديكر نمى 
كويند او جون كرفته به منزله اوست؛ سخن از منزله و تشويق نيست؛ جون خود امام در صحيفه[] سجاديه دارد كه فيض خحداى سبحان طورى است كه «الدَّانِى فى عُلوٌهِ وَالْعَالِى فى دُنوٌّه, (2) [71][همه 
حرف هارا در فصل سوم اين جا بيان مى كند؛ فرمود او در عين حال كه بالا-ست» يايين را نظر دارد و در عين حال كه يايين استء به بالا نظر دارد «الدَّانِى فى عُلوٌِ وَ الْعَالِى فى دُنوٌّه؛ كه اين مى شود 
توحيد تام! بنابراين جرا درباره[] مؤمن كفتند: «مَنْ أَهَانٌ ولي فَقَدْ حارَبَنِى» (*) [90]اين را مرحوم كلينى هم در جلد دوم كافى (/) نقل كرده است كه اككر كسى مؤمنى را اهانت كندء خدا را اهانت كرده 
استء جرا؟ جون در مقام فعل كه فصل سوم استء او مظهر ذات اقدس الهى است. بنابراين اكأر كسى تشنه بود واز آب لوله استفاده كرد, نبايد از لوله تشكر كندء او بايد از آب تشكر كند؛ منتها ازاين 
راه و مجرا ككذشته است. در اين بخش ها هم فرمود دعا فقط به وسيله خحداى سبحان استجابت مى شود. اين «أم) أم منقطعه است و به معنى «بل» است؛ يعنى آنها خدا نيستند» «بل» خدا كسى است كه 
مشكل «مضطر را «بالقول المطلق» حل كند؛ آنها كه در دريا دارند غرق مى شوند و احدى از آنها باخبر نيستء جه كسى مى تواند مشكل آنها را حلّ كند؟ اصللا خبر ندارند! بر فرض هم خبر داشته باشند 
توان آن را ندارند! يرسش: يس آنان كه در دريا «مضطر» شدند بايد نجات بيدا كنند؟ ياسخ: بله» اكر واقعاً «الله) را بخوانند. يرسش: هيج سببى نيست» فقط خدا را مى خوانند؟ ياسخ: خود «مضطراها يا 
بازماندكانشان؟ يرسش: همان هايى كه در دريا دارند غرق مى شوند الان فقط خحدا را دارند؟ ياسخ: اككر خدا را بخواتند نجات بيدا مى كتند» مكر اينكه (إذَا جا أَجَلهُعْ فَلَايَثِيَأَخوُونَ سَاعَة وَل 
يَستَقْدِمُونَ) (4) باشد كه آن را ديكر خود خدا منظم كرده كه اين زمان براى او مصلحت است كه بايد در اين راه نماند و عمر او تمام شده است. اكر واقعاً كسى عمرش مانده باشدء دربارهلا مشركين 
فرمود: (فَإِذًا رَكبوا فى الْقَلُكِ دَعَوًا الله مُخْلِصةينَ لَهُ الدَّينَ)» آن وقت خدا نجاتشان مى دهد (إَلَمَا نََاهُمْ إِلَى الْيرّ)كه دوباره برمى كردند البته اكر خود ذات اقدس الهى مرزى براى حيات مشخص كرده 
باشد كه (إذَا جا أَجَلهُع قلا يْتَأَخِرُونَ سَاعهَ و لآ يستَقْدِمُونَّ)» (4) آن وقت ديكر جا براى استجابت دعا نيست. بنابراين آنحه در سوره مباركه «غافر» آمده كه يشت سر هم از اخلاص سخن به ميان آمده 


اين جا هم سخن به ميان آمده است. 


٠١80 ص:‎ 


.707 ص‎ 2٠١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج‎ -١ 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص ١58‏ ط اسلامى. 

1- توبه /اسورهة) آيه؟ 7١‏ 

- تفسير» محمدبن المسعودالعياشى» ج 3 ص .١٠١8‏ 

ه- المصباح- جنه الأمان الواقيه و جنه الإيمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى» ج١2‏ ص ١/ا2.‏ 
#- مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج فق ص7 .٠١‏ 

- الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج ”5 ص 01" ط اسلامى. 

8- يونس /سوره 23١‏ آيهةع. 


4- يونس /سوره 23١‏ آيه7؟. 


علت ابتلاى مؤمنين به شركك رقيق 


بعد فرمود كه استجابت دعا اين است و خداى سبحان اين نظام را به صورت يكك كنبد «ميناا ترسيم كرده است» يس زبان محاوره غير از زبان علم است كه جداى از هم است. اين (هُوَ الْحنّ)حصر است» 
اين «الف؛ و الامءى هم كه دارد حصر استء جون تنها ذاتى كه زنده است اوست» يس (لَا إِلهَ إلا هُوَ)؛ غير از او خدايى نيست. بنابراين (قَادْعُو)؛شما كه مشكلى داريد بايد او را بخوانيد. براى اينكه شما 
از قدير واز زنده طلب مى كنيد و غير ازاو هم كس ديككرى زنده نيست! لكن آثار حيات او در ديكران ظهور كرده است. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: او جَوَارحَكمْ جُنُودٌهُ) همين است؛ يعنى 
كل نظام ستاد الهى هستند» آن وقت اكر كسى بخواهد به دامن مقتدرى دست بزند» به هر جه دست بزند دامن اوست؛ منتها بايد بفهمد كه اينها ابزار كار او هستند؛ اكر امر بر او مشتبه شد يا كرفتار شركك 
جلى مى شود يا كرفتار شتركك تَحَفى كه فرمود:(وَ ما يُؤْمِنُ أَكُتَرهُم بالل إِلَاوَ هُم مُشْرِكُونَ). 1) آن روايت نورانى ذيل اين آيه كه قبلا خوانده شد همين بود! از حضرت سؤال كردند كه جكونه اكثر 
مؤمنين مشركك هستند؟(و ما يؤْمِنُ أَكُتَرهُم بالل إِنَاوَ هُم سُثْركونَ)فرمود همين كه مى كويند: «لَؤْلَاقَلَانلهَلَكْتٌ؛ (1) [78]ول فلان كس دوم طبيب و اول فلان كس دوم فلان شخصء خدا اولى نيست 
كه دومى داشته باشد و خدا اولى نيست كه كسى بككويد: الَوْلَا لان للكت اكثر مؤمنين يكك شركك رقيقى در درون آنها هست (وَ مَا يؤْمِنٌ أَكُتَرهُم بالل إَِاوَ هم مُشْركُونَ).برسش: جكونه از خدا جيزى 
بخواهد كه شركى در آن نباشد؟ ياسخ: از خدا مى خواهد خداى سبحان همه وسايل را فراهم مى كند. يرسش: درتناسب آيه كفتند در جايى استفاده مى شود كه قصد قربت شرط باشد؟ ياسخ: اصالا 
عبادت متقوّم به قصد قربت است؛ اكر جيزى عبادى بودء قوام آن به قصد قربت است و اكر توصلى بود» قصد قربت لازم نيست. بعضى از امور هستند كه اكر كسى بخواهد ثواب ببرد» قصد قربت مى كند؛ 
ولى ذاتاً عبادى نيست؛ مثل اداى دين كه بر انسان واجب است دين خودش را ادا كند؛ اما اككر قصد قربت كرد كه خداى سبحان به ما دستور داد كه (أَوقُوا بِالْمُقُودِ) (2) دين خود را ادا كنيد «ادذوا ديونكم؛ 
و مانند آن كه او ثواب مى برد وكرنه عِقَاب ندارد؛ «عَسل ثوب» همين طور استء «غُسل ,د) براى وضو كرفتن همين طور استء اكر كارى را كه ذاتاً عبادى نيست و بدون قصد قربت هم حاصل مى 
شود؛ اين مى شود واجب توصلى و امر توصلَى و اكر خواست ثواب ببرد مى كويد كه اين جامه را مى شويم براى اينكه ياكك شود و در جامه ياكك نماز بخوانم؛ ولى بعضى از امور است كه بدون قصد 
قربت حاصل نمى شود و آن امر عبادى است؛ لذا فرمود: (هُوَ الْحيٌ لا إل إِلّ هُوَ َادعُوءُ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ الْحَمدُ لِلَّهِ َب الْعالّمِينَ). 


ص: عع١٠‏ 


1- يوسق اسورة 7 ل آآيه 12 


"- تفسير» محمدبن المسعودالعياشى» ج ”ا ص 7٠١‏ 


'- مائده /اسورهة» آيها. 


مقصود از نهى شدن ييامبر از زندكى مشركانه و تعتدى نبودن آن 


بعد به وجود مباركك ييغمبر مى فرمايد بكو خدا نهى كرده كه من غير او را بيرستم! خود وجود مباركك ييغمبر قبل اين كار موحد محض بود و اينكه خدا دارد كه (قَلَ إِنّى نَهِيتٌ أَنْ أَعْبدَ الّذينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دُونٍ اللّهِ)؛ من نهى شدم از اينكه مشركانه زندكى كنم و غير خدا را بخواهم؛ يعنى قبل از اين نهى حكمى نداشت؟ يا نه ذات اقدس الهى دو كونه نهى مى كند؟! نهى اى از درون» نهى اى هم از بيرون و 
نهى اى هم كه جامع «بين الا-مرين» است. اين (تَألْهَمَهَا فجَورَهَا وَ تَقْوَاهَا) (0) هم امر و نهى الهى استء اين يكك؛ و نهى الهى هم با همين ارائه بئنات استء دو؛ يكك وقت مى فرمايد: (لآ تُشْرك باللهِ إن 
الشّوَك لَظَلْمْ عَظِيم) (1) كه اين يكك نهى ظاهرى است؛ اما يكك وقت است كه برهان اقامه مى كند! استدلال وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) اين است كه ذات اقدس الهى با ارائه بئنات به 
من نهى كرده است كه از غير او جيزى نخواهم (شَلَ إِنّى نُهِيتٌ أنْ عبد الّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ)» جه زمانى؟ (لَمَا جاءَنى الييِنَاتُ مِنْ رَبّى)) اين «بينات» ناهى است؛ همان طورى كه نماز (تَنْهَى تمن 
الْمَحْسَاءِ وَ الْمُبكر) () است, برهان عقلى هم «ينهى عن الشرك» است؛ اكر يك دليل اقامه شد كه شرك باطل است و توحيد حق استء اين برهان «ينهى عن الشرك». فرمايش حضرت اين است كه 
بئنات الهى مده استء با اين ببنات الهى من منتهى شدم و خداى سبحان (لَمَا جاءَنى الْبيَناتٌ) نهى كرده استء يس معلوم مى شود كه تعبدى در كار نيست. اكر كسى با ببنه و شاهد سخن مى كويد 
معلوم مى شود كه تعبدى در كار نيستء نه اينكه حضرت - معاذالله - قبل از نهى مثلا الابشرط؛ بود يا كرايشى داشت! آنها به حضرت مى كفتند كه به سمت ما بيابيد و آنجه را كه ما مى يرستيم شما 
عبادت كنيد. خداى سبحان فرمود كه اين دعوت آنها باطل است و نبايد بيذيريد: (ذلكم بِأنّهُ إذا دع الله وَحْدَهُ كَقَوتُمْ وَ إن يُفْرَك به تُؤْمُِوا فَالْحَكم لله الْعَِيَ الكبير) (5) و حضرت هم دعوت مى كردند 
كه شما به طرف ما بياييد و مى كفتند كه اككر به طور كامل نمى يذيريد» يس در كم ترين حالت مدتى يا يكك سال شما بت هاى ما را بيرستيد و يكك سال ما كه اين تكرار جهار ضلعىء براى ييشنهاد آنها 
جهار ضلعى بود. (قَلُ با يها الْكافِرُونَ 0 لآ أعْيَدُ ما تَعرَدُونَ 0 و لآ أَتُمْ عَابِدُونَ ما أَغيِدُ 0 وَ لآ أنا عَابدٌ مَا َبَدثّمْ 0 و لآ أنثّم عَابدُونَ مَا أعْبْدُ)؛ (8) [؟] اين تكرار جهار ضلعىء براى اين بود كه ييشنهاد 
آنها جهار ضلع داشت! آنها مى كفتند بت هاى ما را يكك سال شما بيرستيد ويكك سال ماء سال بعد شما بت هاى ما را ببرستيد و سال جهارم ما خداى تو را مى برستيم كه اين مى شود بيشنهاد جهار 
ضلعى؛ لذا فرمود: (وَلآ أنتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ) نهى كرده؛ اين تكرار در كار نيست برابر بيشنهاد جهار ضاعى آنهاء اين آيات نهى جهار ضاعى كرده؛ بنابراين آنها يا مى كفتند كه «آلهه؛ ما را بيذير يا مى 
كفتند به «تناوب» آلهه ما را بيذير» ما هم اله شما را مى يذيريم؟! كلا قرآن اينها را نهى كردهء وجود مباركك حضرت مى فرمايد: كه با بينه خداى سبحان نهى كرده. نه اينكه من تعبداً بكويم «الله واحدٌ 
لاشريكك له) و بكويم اصنام و اوثان باطل هستند: (لَمَا جاءَنى الْبَِناتٌ) اين هست (وَ أَمِرْتٌ أنْ أسْلع لِرَبٌ الْعَالّمِينَ) آن بتنه هم نهى از منكر مى كند و هم امر به معروف؛ ذات اقدس الهى اكر نهى از منكر 
كرد ارشادى استء امر به معروف كرد ارشادى است جون ببنه را ارائه كرده استء اين شمس و قمر هم ينه است و «ليل و نهارا هم ينه است. در بخش هاى ديكر فرمود كه جيزى در عالم نيست - جه 
تاريكك و جه روشن - مكر اينكه آيات ما هستند؛ بعضى آيت تاريكك ما هستند و بعضى آآيت روشن ما هستند (وَ جَعَلنااللَيِلَ وَ النّهَارَ آيْتئِن فَمَحَوْنًا آيه الل وَ جَعَلْنَا آيه الّهَار مُعِصِرَة)؛ (2) شب يكك «آيت 
لله تاريكك است و روز يكك «آيت الله؛ روشن! بسيارى از كارها و آسايش ها و كرايش ها در شب هست؛ اككر حر هست كه (إِنَ نَاشِئَه الَِّل هِى أَشَّدٌ وَطَأْ وَ أقْوَمُ قيلا)؛ (/9 اين از آيات الهى است! فرمود 
بعضى از آيات ما روشن و بعضى از آيات ما تاريكك هستند؛ ولى آن كه اهل آيه شناسى است همه را روشن مى بيند (إِنَّ نَاش'ئة اليل هى أَشَّدٌ وَطَأْ وَ أَقوَمُ قيلا)» ما (فَمَحَوْنًا آيَه اللّيِل وَ جَعَلنًا آيه الَهَار 
مُبِحرَهَ)» و كرنه اين روشن است! شب يعنى سايه؛ يعنى وقتى كرهلا زمين رو به آفتاب هستء آن قسمتى كه رو به آفتاب هست روز مى شود و وقتى بركشت آن قسمتى كه يشت به آفتاب هست شب مى 
شود سايه[] اين قسمتٍ روشن آن قسمت را تاريكك مى كند كه در حقيقت شب سايه[] زمين است و جيز ديكرى نيستء اين سايه با نظم رياضى «آيت الله است! خيلى از كارها را «منجمين» با همين «ظلّ) 
درست مى كنند؛ نمازها و ركعات واجب نمازء وقت فضيلت نماز» وقت وجوب نماز و وقت نوافل» همه اينها با «ظلال» حل مى شود! رياضىء نه امر بناى عقلا! يكك علم توان فرساي دقيق حقيقى به نام 
رياضى است كه اين با سايه حل مى شود! اكر سايه از دايرهل] «نصف النهار» كذشتء موقع نماز ظهر است؛ تا فلان وقت» وقت فضيلت ظهر است؛ تا فلان وقت» وقت فضيلت نافله است؛ تا فلان وقت» وقت 
مشتركك است؛ تا فلان وقت؛ وقت فضيلت عصر است كه همه اينها با «ظلال» حل مى شود. فرمود: (فَمَحَوْنًا آيهَ الئل وَ جَعَلنا آيه الها مُنِصِرَ) بنابراين نهى تعبدى در كار نيست»ء نهى اى هست كه با ارائه 


ينه است. 


ص: /ا8١٠‏ 


-١‏ شمس/سوره١4‏ آيدال 
-١‏ لقمان/سوره 0١‏ آيه١.‏ 
*- عنكبوت /سوره 0794 آيهة؟. 
؟- غاف ر/سوره 2٠‏ آيه؟1. 
ه- كافرون/سورهة 23٠١‏ آيها. 
ع- اسراء/سوره7 3 آيه17. 


/ا- مزهل اسوره 0/7 آيهع. 


ينه بودن آيات الهى در خلقت انسان دال بر نفى شركك 


امر تعبادى هم در كار نيستء براى اينكه امرى با ارائه ينه استء بعد فرمود خلقت شما هم همين طور است: (مُوَ الى حَلَقَكُمْ مِنْ ثُراب)» اين هم به صورت جمع آمده وهم مفرد مده است؛ هم جمع 
مثل اين و هم در بعضى از آيات دارد (حَلَقَكَ) (1) كه مفرد است» يس هم درباره لا فرد صادق است و هم دربارهلا جمع؛ دربارهل] - صادق استء براى اينكه ريشه اصلى انسان ها حضرت آدم(سلام 
الله عليه) است كه از «تراب» استء لكن دربارهل فرد «لوجهين» صادق است: يكى اينكه اصل هر فردى آدم(سلام الله عليه) است كه از «تراب» است»ء دوم اينكه اصل هر فردى در همان محيط داخلى خود 
او هم از تراب استء براى اينكه او اكر از نطفه يدر و مادر استء نطفه محصول غذاست كه اين غذا جند سال قبل و جند وقت قبل همان خاكك هاى مزرع و مرتع بودند. الآن اككر كسى يشت بام اين كره 
زمين برود» مى بيند كه اين جمعيت هفت ميلياردى» دويست سال قبل در اين بيابان ها و خاكك ها و در مزرعه ها بودندء دويست سال بعد هم در همين خاك ها و مزرعه ها هستند؛ همين هفت ميليارد قبلا 
در همين خاكث ها بودندء الآن موجود زنده هستند بعد از دويست سال هم همه آنها خاكك مى باشند» بس قبلا خاكك بودند و الآن زنده اند كه بعد هم تراب مى شوند» اين (حَلَقَكمْ مِنْ تراب ثم مِنْ تُطقَِ) 
ين است. اما #تراب» را فرمود كه اين «ذلول؛ استء ترم است و ذليل نيست؛ فرمود كر اصل آنهاست نرم است» خشن نيست وذليل نيست» «أرض» را ما «ذلول» و نرم قرار داديم كه شما روزي مود را از 
اين زمين نرم بكيريد و به بيكانه نيازمند نباشيد؛ فرمود: (قَامُضُوا فى مَنَاكبها وَ كوا مِن رِزْقِهِ)» (1) اين مضمون يكى از آيات است كه فرمود زمين «ذلول» است و اين «تراب» هم از زمين «ذلول؛ هست كه 
بعد هم مراحل را يشت سر كذاشتيد؛ همه شما آنهايى كه سالمند هستند و آنهابى هم كه غير سالمند هستند البته تفاوت داريد. همه سالمندان اكر كسى مثلا هشتاد سال يا كمتر و بيشتر زند كى مى كند» 
اين دو قوس دارد: يكك قوس صعود دارد كه تا سنّ جهل سالككى بالندكى است و خوب غذا مى خورد خوب جامه در بر مى كند و مى كويد و مى خندد؛ از جهل سال كه كذشت»ء قوس نزول شروع مى 
شود؛ يعنى دارو و درمان و بيمارى تا برسد به آن طرف كوه كه بلند بككو «لآ إِلهَ إلا الله اين ديكر براى همه است! اينها خيال مى كنند هميشه قوس صعود استء اما رشد هر انسانى تا جهل است و از جهل 
سال به بعد آن طرف كوه است؛ يعنى قوس نزول را بايد طى كند. يرسش: رشد علمى هم همين طور است؟ ياسخ: نه خير! رشد علمى تا نفس مى كشيم هسته؛ ولى به اين شرط كه بدانيم كه باسواد شدن 


معصيت كبيره نيست و جان كندن مى خواهد؛ كسى بخواهد هر حرفى را كوش دهدء هر روزنامه اى را بخواند و هر سريالى را كوش دهدء. اين ديكّر ملا نمى شود! 


ص: م6١٠‏ 


-١‏ كهف/سوره18. آيهلا؟. 


-"١‏ ملكك /سوره/27) آيه10. 


تحؤّلات زندكى دال بر دعوت انسان به زندكَى عاقلانه 


فزمود (موَ اذى لفك يق ثراب ثع ون ملقو كع ون علق ثح يخرٍجكُع يلذلك ث لتبلئوا أشدكع) درعمه اينها الانج» ولام عافبت ات ودلام» حدق نيست. (م لكُوئوا شهوحا)» اين (لتكُوثوا شيوعة) 
ون ها يتقوراذا قرف و اكوسالى عى ريد كد دمعاة للا على كزين ان ها عد خرانده امه اجا و يرفت :088 الاستو رك دوت د رار عى كر لفكلا كه ابح عن كام كل انيخا (5 
يكر كفا ل ذال ارين 51 لم ستاو جلك الاح عور »لدوم أن اهن ين غورت آنل اس : لل لق كك ربخو ل لبور يل لذي اناك ايمل ب لكي 
رسدء (نم كل ين بغ ُو ضّ خف و شَئِة)آن طرف قوس نزول كوه را بايد طى كند (يَخْلقُ ما يشا وَهُوَالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ).در بخش هاى ديكر يعنى آيه هفتاد سوره مباركه «نحل) فرمود: (وَ الله حَلقَكم ثم 
يََوَفاكُمْ و بنكم من بره إلى أَزدلٍ العم لكئ لآ غلم بد حلم شّينأ)ابرخى ها به دوران فرتوتى كه رسيدند - اين نكره در سياق نفى است - كرفتار فراموشى مى شوند؛ همان طورى كه در دوران كودكى 
در سوره مباركه همان «نحل) فرمود: (وَ الله أَخَججكُم من بون أمهَايكع لا تَمونَ طَينً) (1) كه همه اين «لامم؛هاء الام:هاى عاقبت استء اين مراحل را لى مى كنيد (و بنْكمْ من وى بن قبل و ُو 
أَجَادَ- مُتدمَى) كه همه اين «الاماها «لام؛ عاقبت است (وَ لَعلَكُمْ تَْقلُونَ) «لام» غايت است؛ يعنى همه اين تحولات براى اين است كه عاقلانه زندكى كنيد و عاقلانه سفر كنيد, همان عقلى كه اما عسل به 
الرَحْمَنٌ وَ اكت بهِ الْجَِانُ (7) [١0]است.‏ اين عقلى كه «مطلوب» است و علم مقدمهل] آن عقل است؛ اين همين عقلى است كه عقل عملى است كه «قرا عد به الرَحْمَنٌ وَ اكيِبَ به الْجِنَان. در سوره 
مباركه «لقمان و امثال «لقمان» كذشت ت كه (وَ يلك الال نَضْ رِبْها ناس و ما علا إلا الَْالِمَونَ)؛ ( آن كه بايد با دست ير سفر مى كند عاقل است و آن كه كرفتار فراكيرى يك سلسله علوم است و 
ابد آبه سوره «نحل (لك لا يعم بغ لم ذيً) (1 كفدار جيز دوكر است. بعد فرمود: (مُوَ اذى يُخيى وَ يِميتٌ فَإذا قَضى أمرا نّم يقُولُ لَهُ كنْ فَيكونٌ)؛ البته هر جيزى حسابى دارد! (إنَا كلَّ شََئ 
َلَفناهُ بقَدَرِ)» (ع) (كُلُ شَى ِ عِندَهُ بقْدَارٍ)» 10 (وَ مما ْله إلا بعَدَرِ مغلوم)؛ (4) «قَدَر» واندازه براى هر جيزى تنظيم شده است. يرسش: اين (لِكُنْ لآ يَعلّم) تعليل نيست كه ...؟ ياسخ: نه عاقبت كار 
است و براى بعضى ها اين طور است! علت نيست و ذات اقدس الهى هركز كسى را خاق نكرده است كه او كرفتار فراموشى شود. يرسش: ...؟ ياسخ: اينكه براى تشريع است! فرمود ما اين كار را كرديم؛ 
تيمم يا وضو را كفتيم اين كار را انجام دهيد تا اينكه براى مؤمنين حرجى نباشد (ما َل عَلكُمْ فى الدّينِ مِنْ حيرج) (4ا كه آن ناظر , به حكم تشريعى است؛ ارا در نظام تكوين فرمود ما اين كار را 
نككرد ب يم كه شما بير شوبد! بلكه اين كار را كرديم تا شما عاقل شويد! آن الام»» الام؛ عاقبت است؛ مثل اينكه «آل فرعون» وجود مباركك موساى كليم را كرفتند (لِيِكُونَ لَه عدوا وَعوَّنً) )1١(‏ كه دلاماه 
«لام) عاقبت استء آنها كه موسى را نككرفتند» براى اينكه دشمن آنها شود! يايان كار موسى عدوات و دشمنى آنها بود؛ اما در «لام؛ غايت هدف اصلى اين است كه شما عاقل باشيد و عاقلانه اين سفر را 


طى كنيد وقتى عاقلانه سفر را طى كرديد راحت دنيا و راحت آخرت هم خواهيد بود؛ البته «إحياء) و «إماته) الهى هم همين است! 
ص: ٠١89‏ 


3_- 
-١‏ نحل /سوره18. آيه//. 

“- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١؛‏ ط اسلامى. 
- عنكبوت /سوره 794 آآيه"؟5. 

ه- نحل /سوره8 ١1‏ آيه ,/١‏ 

#- قمر/سوره25) آيه9ع. 

/ا- رعد/سوره 37 آيد1. 

/- حج ر/سوره19.» آيه١7.‏ 

9- حجج /سوره 077 آآيه8/. 


-٠١‏ قصص اسوره/231 آيه. 
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امنافقون /سوره "2 آيه8. 
نساء /سورهع» آيهة"1. 
انفال/سورهىل آيه٠ع.‏ 
امريم /سوره19» آيه؟1١.‏ 
بقره اسوره 37 آيه 89 
بقره/سوره 7 آيه1280. 
مائده/سورهه آيه١1.‏ 


ذاريات/سوره١ه‏ آيه/0. 





انعام /سورهت, آيه/اه. 

١]اعراف‏ /سوره/2 آيه/1/ 

١]انعام‏ /اسورهت, آيهلاه. 

١]اعراف‏ /سوره/ك آيه88, 

.1١١هيآ‎ .ةهروس/هدئامإ١‎ 

١]انفال‏ /سورهى آيه؟؟. 

١أفاطر‏ /سورهة” آيه0١.‏ 

١]انعام‏ /سورهع آيهال. 

١إبقره/سوره‏ 3 آيه108. 

١]اعراف‏ /سوره/ آيه/178. 

١‏ ]يس اسوره ”7 آيه8؟. 

"إعنكبوت اسوره394 آيدهء. 

1 ]الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 88*؛ ط اسلامى. 
"]المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ج١»‏ ص 58. 

" |مثنوى معنوىء دفتر بنجم» بخش 97. 

"أمريم /سوره19 آيه86. 

"]الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١5‏ ص 87 
"]تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج ا ص 178. 

"] تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج 2 ص 575. 


7 شرح نهج البلاغه» ابن اك الحديد, ج 23٠١‏ صضص 7١7”‏ 


بح 





الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ,١58‏ ط اسلامى. 


ص: للخلا 


.٠١؟©هيآ‎ 4هروس/هبوت]'“٠‎ 

١"]تفسير»‏ محمدبن المسعودالعياشى» ج ؟» ص ١٠١8‏ 
”]المصباح- جنه الأمان الواقيه و جنه الإيمان الباقيه. ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ج ١‏ ص ١/ا9.‏ 
|مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج 9» ص7 .٠١‏ 
*””|الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07 ط اسلامى. 
ه"]يونس/سوره 23٠١‏ آيه9ع. 

ء"]يونس/سوره 23٠١‏ آيه؟؟. 

/الا]إبوس ف /سوره7 2ك آيه8١1.‏ 

8" ]تفسير» محمدبن المسعودالعياشى» ج 27 ص .7٠١‏ 
“]مائده/سورهة آيه١.‏ 

٠]|شمس/سوره١4)‏ ايهال 

١؟القمان/سوره‏ ا آيه"1. 

"'؟|عنكبوت/سوره379, آيهدهع. 

“ا؟]غاف ر/سوره 6٠‏ آيه؟1. 

ع**]كافرون/سورهة 23١‏ آيه1. 

هع ]اسراء/سوره7١.‏ آيه17. 

2؟]مزمل اسوره "0/7 آيهع. 

/*][كهف /سوره 18 آيه/ا”. 

]ملك اسورهلاء آيه8١.‏ 

9؟]ديوان سعدى, غزل١87.‏ 

]نحل /سوره3228 آيه8/. 

0١‏ ]الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص١١‏ ط اسلامى. 
"0 إعنكبوت/سوره379 آيد"ا؟. 

]نحل /سوره128» آيه 1/١‏ 

*هإقمر/سوره85 آيهاع. 

هذارعد/سوره 327 آيه18. 

ءه]حجر/سوره10. آيه١7.‏ 


/ا احج /سوره 077 آيهل/. 








م6 اقصص /سوره 275/8 آيدلم 


٠١0١ ص:‎ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 28 قا /ا سوره غافر /١١/؟1١/‏ 917 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 88 تا لا سوره غافر 


(مُوَ الي لا إله إل هو فَادْعُوه مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمِدُ لله َب الْعالَمِينَ (5*) قل إنّى نهِيتٌ أَنْ عرد اين تَدعُونَ من دُونٍ اللّ لا جادنى اينات ين وَبى و أت أَنْ أنايم لب الْالمِينَ (68) مُوَ الى 

فكع من تراب فم من نظف م من علق ثم بخ كع ملفلا ثم لتُوا دم م لدكُوئُوا يوخا و منكم من بتوفَى من قبل وَلِتُا جلا ممسقى و لَعلّكم عقون 200 هو اد يُخبى و يميت كإذا قضى أخرا 

َإِنّما ب بَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونٌ (660 لم 7 َو إِلَى الّذِينَ بُجادِلُونَ فى آياتٍ اله أنَى يُطدرَقُونَ (64 الِّينَ كذَّبُوا بالكتاب و بما أَزْسٍلنا به رسلا فََؤْفَ يَعلمُونَ ١‏ إِذ الَْعْلالُ فى أَْناقِهمْ وَ السَلاسِلٌ يُسْحبُونَ 0/١(‏ 
فى التحميم ثم فى الَارِ يُسبجرُونَ (001 َم قل لَهُمْ أَبْنَ ما كنم تُهِْكُونَ (046 مِنْ دُونٍ الله الوا ضَلُو عن بَلْ َم َكنْ نَْعُوا من قَبِلُ شَينَاً كذيكك بْضِلٌَ الله الكافرينَ (0/6) 


بخشى از سؤالا-تى كه مربوط به مسائل قبلى استء اين است كه كتاب هاى علمى دو قسم است: بعضى ها فنى محض است؛ مثل كتاب هاى رياضى و علوم عقلى كه در آنها تعبيرات ادبى» تشبيهات» 
مسامحات و تعبيرات محاوره اى نيست يا بسيار كم است. قسم دوم كتاب هاى علمى و عميق هستند كه هم براى تعليم نازل شدند و هم مانند قرآن كريم براى تربيت و تزكيه نازل شدند؛ جنين كتابى كه با 


توده مردم هم به عنوان (يَا أّهَا النَّاس) سر و كار دارد؛ با مش ركان و ملحدان هم برنامه دارد كه براى آنها آيات نازل كرده و برهان اقامه مى كند. 
ص: ٠١07‏ 


قرآن كريم براى اهل كتاب (يا يها الَِّينَ أُونُوا الكتاتَ)» (1) [١]برنامه‏ دارد؛ براى مؤمنان عادى برنامه دارد؛ براى مؤمنان ويزه به عنوان (أولى الأَنْصارٍ) 00 [؟ [؟]برنامه دارد؛ براى مؤمنان برتر به عنوان 
(أُونُوا البب) © [*] [“]برنامه دارد؛ براى (لولى الهَى) 00[ [؟إبرنامه دارد؛ اككر قرآن كريم براى همه اينها برنامه داردء قهرا بايد طورى آيات خحود را نازل كند كه همان طور (أَونُوا الِبٍ) و (أونُوا بَتتّه) 
دف اماو [دأو (أولى الأبصار)و (لأولى الْهَى) مى فهمند (يا أَيّهَا النَّاسُ) هم بفهمد و (يا أَيّهَا الّدِينَ آمَنُوا) هم بفهمد؛ لذا در جنين كتابى از آداب و سنن محاوره و كفتكوهاى روزانه دور نيستء اين يكك 
مطلب؛ ولى جون اين كتاب علمي محض استء تعبيرات محاوره اى آن در سايه آن تعبيرات علمى حلّ مى شود. اكر جريان آسمان و زمين را به صورت سقف محفوظ (2) يا به صورت ينا 490 ذكر مى 
كندء براى ان ين است كه روشن شود زمين واقعاً كروى است كه (مَشَارِقَ الَرْض وَ مَغاربها) (8) [ [4إرا ذكر مى كند, «مشرقين و مغربين» كه مربوط به آغاز بهار و آغاز اعتدال بهارى (4) و ياييزى )1١(‏ است 
راذكر مى كند, بعد (رَبّ الْمَشْارِق) (11) 1١1‏ ]را بدون «مغارب» هم ذكر مى كند كه اصللا ما مغربى در عالم نداريم! اكر اين آيات سه طايفه استء هم «مشارق» و «مغارب» (111)171 ]را ذكر مى كند كه 
هر لحظه در كوشه اى از زمين مشرق است و كوشه اى از زمين مغرب كه كرويّت را نشان مى دهد, هم (رَبُ الْمَفْرِقينِ وَرَبُ الْمَغِِْين) (11) [١1]را‏ نشان مى دهد كه اعتدال «ربيعى) و «خريفى) كه در 
اين دو اعتدال «بامدادان كه تفاوت نكند ليل و نهار»؛ (1[١]يعنى‏ شب و روز دوازده ساعت است واين را نشان مى دهدء در بخش هايى نظير سوره «صافات» مى فرمايد كه ما اصالا مغرب نداريم (وَ 
رَبّ الْمَشْارِقٍ)» اين دقايق فنى را براى (أُولُوا الألباب) ذكر مى كند آن جريان سقف محفوظ و بنا و امثال آن را به عنوان آداب محاوره براى همه ذكر مى كند يا طلوع و غروب راء كرجه طلوع تعبير 
نشده: بلكه (قلَمَا رَأَى الشَّمْسَ بازِعَهٌ) (18) [18]تعبير شده است» اين را براى اين است كه آداب محاوره سر جاى خود محفوظ باشد؛ اما وقتى كه آداب محاوره را بيان مى كندء آن محكمات را هم ذكر 
مى كند كه مبادا كسى خيال كند كه شمس طلوع مى كند. در جريان همين سقف محفوظ يا بنا و مانند آنء اين براى محاوره آن روز بود» وكرنه الان كسانى كه سوار اين سفينه هاى با سرنشين مى 
شوندء مثلا وقتى وارد كره مريخ يا مانند آن شدندء اينها زمين را بناو سقف خود حساب مى كنند» جون وقتى به بالا رفتند» اين جنين نيست كه زمين را در يايين ببينند. اينهايى كه به فضا مى روند؛ از دو 
طرف بالا مى روند؛ هم وقتى كه به سوى كرات مى روند بالا مى روند وهم وقتى به سوى زمين مى آيند بالا مى آينده جون همه اين كرات در فضاى وسيع معلق هستند» بالا و يايينى در عالّم نيست! اكر 
كستى به كره مريخ برود» زمين را بالاى سر خود مى بيند» يس هر دو طرف بالايى دارند مى روند؛ اين تعبير آن جا اكر باشد» زمين براى آنها سقف محفوظ و بناى مجلل و مانند آن است؛ اين تعبيرات» 
تعبيرات محاوره اى است؟ الما قبل از كشف اين مطالب» جكونه قرآن كريم خبر داد؟ قرآن كلام كسى است كه خالق اينهاست؛ استدلال قرآن كريم اين است كه (أ لا بعلم > مَنْ خَلَقّ)؛ (12) [8١]خود‏ خدا 
اينها را خلق كرده است و خدا امور مربوط به انسان و غير انسان را خلق كرده است (أ لا يَعْلَمُ مَنْ لق وَ هوَ اللَطِفُ الْحَِيرُ). 


٠١01" ص:‎ 


-١‏ نساء /سورهع؟ آيه/اع. 

-١‏ حشر/سوره094) آيه؟. 

'- بقره /سوره 7 آيه189. 

ع- طه/سوره 3١‏ آيهع0. 

ه- هود/سوره 21١‏ آيه8١١.‏ 

© انبياء /إسوره١7‏ آيه 957 

/ا- بقره/سوره ”2 آيه737. 

8- اعراف /سوره/. آيه/ا17. 

4- ميزان الحكمه؛ محمد محمدى رى شهرى, ج ١‏ ص 157. 
-٠‏ آيينه يزوهش(١207)‏ دفتر تبليغات اسلامى قم» ج١2‏ ص 2. 
-١‏ صافات/سوره/ آيهه. 

.5٠ آآيه‎ 1/٠ معارج/سوره‎ -١ 

.١ا/هيآ رحمن /سوره48‎ -١ 

ع 

-١0‏ انعام اسوره2» آيه8/. 


-١8‏ ملكك/سوره/ا2, آيه15. 


مطلب ديكر اين است كه قرآن همه بخش هاى جهان را كه آيات الهى است تبيين مى كند؛ جهان را جه با آيات «آفاقى» و جه با آيات «أنفسى» كه آيات «آفاقى»» «بعضها» با «بعض)» و آيات «أنفسى) هم 
«بعضها» با «بعض» كه آن مجموع با اين مجموع با هم نظام تكوين را تشكيل مى دهند و مى شوند آيات خارجى و تكوينى. آيات تدوينى قرآن كريم هم يكديكر را تفسير مى كنند؛ آيات مكى و آيات 
مدنى يكديكر را تفسير مى كنند. وقتى آيات قرآنى «بعضها مفسّر بعض» )١1(‏ [1]شد و عصاره قرآن روشن شدء اين آيات تدوينى آن آيات تكوينى را تفسير مى كند؛ يعنى اين آيات تدوينى دارد آسمان 
رااشرح مى دهدء زمين را شرح مى دهده دنيا را شرح مى دهد» آخرت را شرح مى دهده انسان را شرح مى دهدء مَلَكك را شرح مى دهدء بهشت را شرح مى دهد و جهنم را شرح مى دهد كه آنها آيات 
تكوينى خداى سبحان هستند و قرآن آيات تدوينى خداست؛ در اين جا جهار كار صورت مى كيرد: يكى اينكه آيات تكوينى» جه «آفاقى» جه «أنفسى» كه دو قسم مى باشندء هر كدام با هم هماهنكك 
مى شوندء يكك؛ مجموع هم باهم هماهنكك مى شوند؛ دو؛ كلّ نظام مى شود: (ما أَمرّنا إل واحدَة)» (1) [16]سه. در آيات تدوينى هم همين دو كار انجام مى شود؛ آيات مكى و آيات مدنى هم يكديكر 
تفسير مى كنندء هم آن مجموع اين مجموع را تفسير مى كنند كه كلّ قرآن مى شود يكك كلمه واحده و اين كلمه واحده آن امر واحد را تشريح» تبيين و تفسير مى كند؛ لذا قرآن كريم بعد از مسئله توحيد 
فوراً آيات «آفاقى» را تشريح مى كندء درباره[] آسمان و زمين؛ آيات «أنفسى؛ را تشريح مى كندء درباره كيفيت ببدايش انسان ها و بدن و روح و مانند آن» بعد هم ارتباط اينها را به هم نزديكك مى كند و 
بازكو مى كند؛ مى فرمايد كسى كه اين نظام را آفريد و كسى كه اين آيات را نازل كرد و اين آيات را براى شرح و تفسير آن نظام نازل كرد, شما را به خودش دعوت كرد؛ به وجود مباركك يبغمبر(صلّى 
لله عليه و آله و سلّم) فرمود من نهى شدم؛ ارا نفرمود كه ناهى كيست! من امر شدم نفرمود آمر كيست؟ (قفَلنى نهيتٌ أَنْ أَغيد الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّ) يكث؛ (وَ أَيِرْتٌ)؛ دو؛ اننا آمر و ناهى من جه 
كسى است را مشخص نكرد؛ آن هم به خاطر عظمت آن آمر و ناهى؛ لكن در همان آيه دو بار كلمه «ربٌ؛ را ذكر كرد تا معلوم شود آن آمر و ناهى همان «ربٌ العالمين» است: (قُلَ إِنّى نهِيتٌ))» جه كسى 
نهى كرده روشن نيست؛ (إنّى تهِيتٌ أَنْ عمد الذي نَدْهُونَ مِنْ دُونِ الل لَمَا جاءنى الْبّيّداتُ مِنْ رَبّى) كه «ربّ؛ را اين جا ذكر كرد (وَ أُمِرْتُ)» آمر كيست هم مشخص نيستء لكن محفوف به دو قرينه 
است: قبل آن فرمود: (لَمَا جاءَنى الْبيّناتُ مِنْ رَبّى) و بعد آن هم فرمود: (وَ أَمِوْتُ أَنْ َمل ِرَبٌ الْعالّمِينَ)؛ يس معلوم مى شود ناهى وآمر «ربٌ العالمين» است و بايد در بيشكاه «ربٌ العالمين» خضوع كرد 
اين «ربٌ العالمين» كيست؟ فرمود «ربٌ العالمين؛ كسى است كه (مُوَ الّدى حَلَفَكمْ مِنْ تراب ) بعد از اينكه آن آيات تكوينى را ذكر كرد؛ يعنى آيه8 به بعد كد(اللَهُالّدى جَعَلَ لَك الَْدْضَ قراراً وَ السَماءً 
بناءَ وَ صَوَرَكُمْ قَأَحْسَنَ صُوَرَكُنْ)؛ فرمود بالاخره آسمان و زمين با اراده الهى يا با جاذبه اى كه خداى سبحان خلق كرده است (بِغَيِر عَمَدِ تَرَوْتّها) (21 [4١]مى‏ بينيد. فرمود تمام اين مرغ هاى سنككين وزن را 
هم (ما يُْيتَكهُنٌَ إل لرَخْمنٌ)؛ اينها كه (صافَّاتٍ وَ يَقِْضْنَ) هستندء جه كسى اينها را در فضا نكه مى دارد؟ هزارها كيلومتر را اين مرغ هاى تالاب طلب حركت مى كنندء جه كسى اينها را در فضا نككه مى 
دارد؟ فرمود: (الطَِرِ فَؤْتَهُْ صافَاتٍ و يَفِْضْيَ ما يُمْسِكَهُنَّ إل الرَخمنٌ)؛ (6) [١7]ينها‏ اجرام سنكين هستند جه كسى اينها را روى هوا نكه مى دارد كه صدها كيلومتر بر مى كشند و مى آيند؟ فرمود اينها را 
ما در آسمان ها نكه مى داريمء كرات را نككه مى داريمء اينها به اراده ما خلق شدند؛ به اراده ما وابسته هستندء به جايى متّكى نيستند و ستونى ندارند» مكر همان جاذبه اى كه مأمور و مخلوق ماست و مانند 
آن؛ فرمود بعد هم بساط آنها را هم جمع مى كنيم: (يَوْمَ نَطُوى الصّماء كَطَيّ الصّجلٌ لَِكتْبِ). لها ]5١[‏ 


٠١05 ص:‎ 


ل١ ميزان الحكمه؛ محمدى الريشهرى» ج١2 ص‎ -١ 
.0٠١ قم ر/سوره 85 آيه‎ -" 

«- رعد/سوره 017 آيه؟. 

ع- ملكك /سوره/ا2) آيه9١1.‏ 


ه- انبياء /إسوره١‏ 7 آيه8١1.‏ 


بعد از اينكه آيات «آفاقى» را تشريح فرمود كه آسمان و زمين اين است (قَتِارَك اللَّهُ رَتُ الْعالَمِينَ)» (1) [71|به آيات «أنفسى» مى يردازند كه (هُوَ الى حَلَفَكُمْ مِنْ ثُراب). مستحضريد كه به حسب ظاهر 
بررسى انسان» معرفت نسبت به انسان» معرفتٍ بدن انسان و معرفتٍ روح انسان كاهى به صورت آيات «أنفسى» به شمار مى آيد كه فرمود: (صَريهمْ آياتنا فى الآفاق وَ فى أَنْفْسِهمْ)؛ (1) [7]ما اينها «عند 
التحقيق» آيات «آفاقى» هستند؛ بدن آيات «آفاقى» است» جون جداى از جان ماست؟؛ تصورات و علوم حتى معرفت نفسء» استدلال هاى نفس» «جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء» بودن نفس كه علوم 
استدلالى است و مفاهيمى است به صورت قضيه و تصور و تصديقء اينها جداى از جان ماست» جون مفهوم است و اينها مى شوند آيات «آفاقى»» نه آيات «أنفسى»! اكر حقيقت كسى را كسى شهود كرده 
استء آن مى شود آيات «أنفسى؛»؛ وكرنه كسى دليل نفس را بككويد كه روح موجودى است مجرد و ارتباط آن با بدن اين جنين يا آن جنان است» درست است كه درباره نفس سخن كفته؛ ولى جون 
مفهوم در دست ذهن اوست و علم او علم حصولى استء اين ديكر آيات «آفاقى» است. نه آيات «أنفسى»! اين مفهوم جداى از جان اوست! تنها جيزى كه جداى از جان او نيست محبّت استء نه مفهوم 
محبت؛ حقيقت محبت جداى از جان ما نيستء قهراً علم شهودى هم كه با اين محبت همراه است جداى از جان ما نيست و آن در حقيقت مى شود آيات «أنفسى» كه طبق آن آيات «أنفسى» اكر كسى 
نفس خود را شناخت يقيناً «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفٌ رَبَّهه () براى اينكه اين حقيقتاً وابسته به ذات اقدس الهى است و به تعبير بعضى ها يكك معناى حرفى است؛ اكر معناى حرفى استء ممكن نيست 
بندون معنائ اسمى و مستقل مشاهذده شود. انسان :اول مبدأ وا مكناهده مى كند ودر سايه مبدأ آن معتاى حرفن يعتى.خود را مئ بيثد: ون اكر بخواهك خود رااببيند (أَقْرتٌ اليد مق فل الْوَريلٍ): 63 


[0؟]اول آن «أقرب» را مى بيند و بعد خود آن نفس را مى بيند» جون از نفس قبلا فاصله كرفته بود. 


٠١00 ص:‎ 


-١‏ غاف ر/سوره 06٠‏ أبدعع, 
"- فصل ت/سوره 251١‏ آيه"0. 
هك بحار الانوار» العلامه المجلسى» اج“ ص "377 


- ق /سوره 20٠‏ آيه18١.‏ 


بعد از بيان به حسب ظاهر آيات «أنفسى,»» فرمود همه اينها را ما برنامه ريزى كرديم (لعلْكمْ تَعقِلُونَ) و آن قبلى هم براى همين بود! فرمود آن بخش هاى قبلى را هم كه ما كفتيم» براى اين بود كه شما 
شاكر باشيد (تَتبارَكَ الله رَبُ الْعالّمينَ)» اين جا هم فرمود: (لعَلَّكُمْ تَعقَلُونَّ)» بعد برهان اقامه مى كند كه (مُوَ الَذِى يخيى وَ يُمِيتٌ)!؛ آنجه را الآن احيا كرده استء شما قبلا ميت بوديد كه به شما حيات 
داده است و بعد هم «إماته؛ مى كند كه وارد سرزمين برزخ مى شويد و اين «إحياء» و «إماته؛ فرصت مناسبى دارد و هندسه شده است» هر كسى أجل و مدت مشخصى دارد كه (قإذا جاءً أَجلَهُءْ لا 
يَستَأَخِرُونَ ساعَهٌ وَ لا يَسْتَقدِمُونَّ)» (1) [58](لا يَسْ,َأَخِرُونَ) مشخص است؛ اما (لا يسْتَقدِمُونَ) يعنى جه؟ اكر زمان مركك فرا رسيد, قبل از آن زمان نمى ميرند يعنى جه؟ معناى آن جمله دوم روشن است؛ 
يعنى وقتى فرصت رسيد ديكر مهلت نمى دهند (فَإذا جاء أَجَلّهُْ لا يَْتَأَخْوُونَ سائة)» يس معناى آن روشن است؛ اما (لا يَستَقدِمُونَ) يعنى جه؟ الآن فرصت تمام شده است» الآن كه فرصت تمام شده است 
و بيش از اين نمى ميريد يعنى جه؟ جون تا الآن زمان مركك نرسيده بود اين تعبير محال است! اككر زمان مركك رسيد جلو نمى افتدء جلو فرض ندارد! جلويى در كار نيست! آن (لا يَِكأَخِوُونَ) معنا دارد؛ 
اما اين (لا يَشِتَقْدِمُونَ) براى اين كفتند كه معناى آن (لا يِ ْتأَخِوُونَ) شفاف شود؛ يعنى همان طورى كه (لا يش تَقَدِمُونَ) «مستحيل» است (لا يتأَخِرُونَ) هم همين است! اين را كفتند ثا اينكه آن (لا 
يس تَأَخِرُونَ ) را شفاف تر كنند «اذا جاء اجلهم لايستعجلون:»؛ «استعجال» محال استء «استقدام» محال استء براى اينكه تا حال زمان مركك نرسيده بود! اكر زمان مركك نرسيده جكونه مركك مى آيد؟! يس 
همان طورى كه (لا يَشِمَقْدِمُونَ) محال است (لا يِشِئَأَخِوُونَ) هم محال استء جون همه جيز نظم خاص دارد؛ اكر اين نظم هست اين ناظم يك حساب و كتابى هم دارد. يرسش: ... بر جه اساسى 
است؟ياسخ: ذات اقدس الهى او را امتحان مى كند» شرايطى را براى او قرار مى دهد كه بتواند به كمال برسد. يرسش: آن كه به كمال نمى رسد؟ ياسخ: به سوء اختيار خودش است, هر كسى يكك كمال 
لايقى دارد. آن (لَعلَكم تَعْقلُونَ) براى همين است! فرمود ما اين كار را كرديم تا هر كسى به اندازه خودش به عقلانيت برسد. فرمود كه اكر شما كاملا بررسى كنيد» جيزى جداى از جان شما نيست! آنجه 
در نظام هستى راه بيدا مى كند هم با هم مرتبط هستند و هم با شما مرتبط مى باشند؛ اين طور نيست كه آنجه را شما انجام مى دهيد از شما جدا باشند» كلّ نظام يكك نظام هماهنكك است. شما اكر بد 
كرديد» اين طور نيست كه سيئات شما در بخش عقيده و اخلاق و حقوق و فقه ازشما جدا باشد» اين طور نيست! شما شنيده ايد كه غُلٍ و زنجيرى در جهنم و در قيامت هست؛ اما نمى دانيد اين غل را 
شما با دست خودتان داريد مى بافيد و به كردنتان مى اندازيد! اين (بَيْطَوَقُونَ ما بَخلُوا) (5) [10]همان طوق لعنتى است كه مى كويند. فرمود اين بخلى كه بعضى ها دارند؛ اين طوق لعنت مى شود! اين 
اغلالى كه در قرآن آمده؛ همان زنجيرى كه انسان در دست و ياى ديكرى مى بندد و مشكلى براى جامعه ايجاد مى كند؛ همان ها به صورت غُل درمى آيد كه دامن كير يا كردن كير اينها مى شود. در 
سوره مباركه «جن» كه ملا-حظه فرموديد! فرمود كه خود «قاسط» و ظالم هيزم جهنم مى شود: (3َ أَما الْقَابتِطُونَ َكانُوا لِجهَنّم خطباً): () [18]«حطب» يعنى هيزم؛ حالا اسرار جهنم جيست كه انسان نمى 
داند و خدا نكند كه انسان هم از نزديكك ببيند و بداند! ولى اين مقدار كه در قرآن كريم شفاف استء اين روشن است كه بالاخره ما از جنككل هيزم بياوريم اين جنين نيستء بلكه خود ظالمان هيزم هستند 
و كر مى كيرند. اككر اول سوره مباركه «نساء» دارد كه (إنَّ لين يَْكنُونَ أَموالَ التتامى ظُلْماً) كه با (إِنّما) ذكر كرده است (إِنّما يَكنُونَ فى بُطُونهْ ناراً) و بعد (سيَطلَْنَ ترعيراً)» () باطن كناه نش 
است! اكر باطن كناه آتش است و كل اين اعمال با يكديكر و با نظام هماهنكك هستند كه داد و ستدى بين اعمال و نظام هستء اغلالى كه در اين جا مطرح استء هيزمى كه در آن جا مطرح است و 


«ناراى كه در سوره «نساء؛ مطرح است؛ محصول همين سيئات خواهد بود؛ يعنى اين سيئه به صورت «نار) درمى آيد. 


٠١02 ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره/ا» أبدعم, 
آل عمران اسوره ”0 أيه 3 
1 جن /سوره لا آيهه١.‏ 


5- نساء /سوره؟؛ آيه .٠١‏ 


در بعضى از اين رسانه هاى كتبى و غير كتبى شما شنيديد كه برخى ها كفتند خدايى كه - معاذ الله - انسان را به آن صورت عذاب مى كند با «زقُوم) عذاب مى كند؛ مثالا اين خداى انتقام جويى است و 
مانند اين حرف هاء اينها اصللا نمى دانند كه اين آبروبردن مردم؛ اين نيش زدن به اين و آن» اين سلب حيثيت و اين اختلاس بيت المال خودش «زقُوم) است؛ لذا فرمود اعمال شماست! (فَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ 
ذَرَّهِ خَثراَ يَرَهُ)؛ (1[ ٠“'|فرمود‏ ما اين جا بساط آهنكرى نداريم» شما خودتان به همراه خومى آوريد! اين طور نيست كه - معاذ الله - ذات اقدس الهى در صدد انتقام باشد فرمود اعمال شماست كه به اين 
صورت درآمده استء شما نمى دانيد كه آبروى مؤمن را بردن يعنى جه! شما نمى دانيد اختلاس بيت المال يعنى جه! شما نمى دانيد جامعه را بيكار كردن و توليد نكردن و جلوى ازدواج را كرفتن يعنى 
جه! اين دست ويا بستن جامعه به صورت عل درمى آيد! فرمود: (وَ أمًا الَْاستطُونَ فَكانُوا جهنمم خطباً) ازاب ين شفاف تر؟! در سوره مباركه «فجر) فرمود كه ما جهنم را مى آوريم: (وَ جى ‏ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم)» 
(1[١"]اين‏ جهنم جيست؟ جهنم منقول است يا غير منقول است؟ اين كجاست كه خدا آن را مى آورد؟ رواياتى كه ذيل آن آيه شريفه است را ملاحظه بفرماييد! فرشتكان فراوانى با عل و زنجير جهنم را 
مى آورند! (00) اين جناب جهنم كجاست؟ اكر كسى واقعاً بداند» دركك كند و باور كند كه خيانت به اموال مسلمين اين استء دست برمى دارد! بداند كه آبرو بردن مسلمين همين استء دست برمى دارد! 
فرمود ما آن جا آهنكرى نداريم؛ هر كسى مى آيد به همراه حودش مى آورد؛ اغلال اككر هست» اين است! (وَ أما اعون قكانوا َنم حطباً)و در سوره مباركه «نساء؛ هم فرمود اينكه مال مردم را مى 

خورد؛ در درون آن آتش است كه مى خورد؛ ناككهان بيدار مى شود! منتها «شكره الْحمَاءِ ادناه اين تخدير شدن با لذايذ دنيا نمى كذارد كه اينها احساس كنند. ار كسى را بردند در اتاق عمل و او را 
مدهوش كردندء بيهوش كردنء «مغمى عليه شده» تخدير شده و بدن او را كه تكه تكه كنند او احساس نمى كند؛ همين كه به هوش آمد احساس مى كند. خيلى ها در حال اغما هستند! (إنَّهُمْ لَفى 

سَكْرَتهغ يَعْمَهُونَ)؛ (5) [7|اينها ممست مال» مست مقام و مست جمال هستند و اين سكرت نمى كذارد كه اينها احساس كنند. بنابراين اين طور نيست كه ذات اقدس الهى - معاذ الله - يكك خداي خشن 
تقار بى مه تابهريات باشسدة او رتوتو ريم ودأرسحم الرا حمين» است كه لطف و رحمت او نامتناهى است؛ ولى انسان باعل و زنجير به همراه خودش مى آورد. فرمود كه اين كار را كه كردند» به اينها 
بكو: (هُوَ الّذى يُخيى وَ يميت إذا قضى أَفراًوَإنّما ب بقُولُ لَه كن فيكونٌ)؛ وقنى كه برنامه تمام شدء با يكك (كُنْ قيَكُونٌ) مسئله حل است. آن بيان نورانى حضرت امير هم در نهج البلاغه اين بود كه فرمود: 
«فاعل لا بالحركه)؛ (2) [1|اين طور نيست كه خداى سبحان با اعضا و جوارح و ابزار كار كندء او با اراده كار مى كند «فاعل لا بالحركه)؛ اين با حركت كار نمى كندء با اعضا و جوارح كار نمى كند» 


اعضا و جوارح خدا همان دست و ياى ديكران است. 


٠١ 01/ ص:‎ 


-١‏ زلزله/سوره49 آيه/. 

-'١‏ فج ر/سوره 18ل آيه79. 

*- الأمالى؛ الشيخ الصدوق» ص 108. 
؟- حج ر/سوره8 01 آيه 1/. 


ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 8/. 


فرمود وقتى فرصت افراد تمام شد» خداى سبحان آنها را با اراده منتقل مى كند و به «نشئه) ديككر مى برد كه در حقيقت انسان از اين مركك با بدترين وضع عبور مى كند. فرمود: (قإذا قَضى أثراً فَإنّما يَقُولُ 
عن كو > اهم حضرت در عله ديكرى از تهج لبه مسا كرده كه ون أو حول نحن توف بعت مع يا ع1 [0لمود ابن وو يست جه بكويد وك بلكه حرف 
خدا كار اوست! الِمَنْ أَرَادَ كوْئهُ كنْ فَيكُونٌ لا بصَوْتٍ يَفْرَع وَل بِتدَاءٍ يمع ؛؛ اين كلام از سنخ «قرع؛ نيست» كوبيدن نيست» لهجه نيست و برخورد زبان در فضاى كام و دهن نيست. ( لَمْ تو إِلَى الّذينَ 
يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللَّو)» ابنها (أَنّى يُصْرَفُونَ)؛ كجا مى خواهند بروند؟! (الّدينَ كذّبُوا بالكتاب وَ بما أَرْمَلنا به رُسْلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)؛ اينها هم آيات الهى را هم معجزاتى را كه انبيا آوردند تكذيب كردند 
جون انبيا(عليهم السلام) انحاى كوناكونى از وحى را دريافت مى كنند و به جامعه مى رسانند يا خود لفظ و معنا هر دو را مثل قرآن كريم بر آنها «القاء؛ مى كنند كه تلقى مى كنند و مى رسانند يا لفظ را 
با معنا بدون اينكه معجزه باشد تلقى مى كنند؛ نظير حديث قدسى يا خود معنا را بدون اينكه لفظى در كار باشد تلقى مى كنند؛ نظير احكام روايى و اخلاقى و امثال آن» فرمود همه اينها را ذات اقدس الهى 
به اينها داده است و هيج كدام از آنها براساس اجتهاد ظَنَى اينها نيست» همه وحى الهى است؛ اينها هم كتاب الهى را تكذيب مى كنند» هم آن معجزات و كرامت ها و آياتى كه ما انبيا را با آنها فرستاديم 
تكذيب مى كنندء (قَسَوْفَ يَعْلْمُونَ)؛ اينها مستقيم وارد كار خودشان مى شوند! اين (قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَِّ حَثرا يَرَهُ) همين است! اين طور نيست كه اعمال از بين برود! انسان هر كارى كه كرده است 
در كير أن كار اسنت» أن كان :زائدة واموحوده استء يكث؛ موجودٍ خارجى س ركردان و شناور و معطل نيست كه موجودى در عالم باشد و معلوم نباشد كه به جه كسى مرتبط استء دو؛ جنين جيزى در عالم 
نيست! هر موجودى بالاخره به علل و معاليل خود مرتبط استء به لوازم و ملزومات و ملازمات خود مرتبط است؛ ما يكك موجود سركردانى كه معلوم نباشد براى كيست را نداريم! فرمود: (ليس لْإِنْمَانٍ إلا 
ما سَرِتَى)» يس هر كارى كه انسان انجام داد» اين در خط توليد مى افتد» جرا در خط توليد؟ براى اينكه تعطيل در عالم نيست؛ حرفى كه آدم زده مطلبى را كه نوشته؛ كارى كه كرده» اين در عالم موجود 


شد؛ اكر موجود شد اين طور نيست كه بيكار و «عُطله) در يكك كوشه بيفتد و هيج اثرى نداشته باشد. جرا آدم دروغكو رسوا مى شود؟ 


٠١08 ص:‎ 


7١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج207 ص‎ -١ 


سرّش اين است كه وقتى كه اين آقا دروغ كفتء اين كار و فعل دروغ يا قول دروغ موجود شدء يكك؛ وقتى موجود شد در خط توليد مى افتد» مككر مى شود كه جيزى در عالم موجود باشد؛ بيكار و معطل 
باشد؟! اينكه نيست! قهراً لوازمى» ملزوماتى؛ ملازماتى؛ مقارناتى» سبق و لحوقى دارد كه يكك وقت خودش را نشان مى دهد كه در اين حال اين شخص رسوا مى شود. اين جنين نيست كه اكر كسى كار 
بد كرد رسوا نشود يا دروغ كفت رسوا نشود؛ اين را كجا مى خواهد ينهان كند؟! يعنى مى شود انسان در نظام تكوين جيزى را خفه كند و كار نكند؟! اين جنين نيست! نظام» نظام علي و معلولى است؛ 
نظام نظام اسباب است. يرسش: بس جرا استغفار مى كنيم؟ باسخ: همان را تبديل مى كند. همان خدابى كه كود را كل ياس مى كنده توبه همين است! فرمود توبه كنيد تب مى شويدء طاهر مى شويده 
ياك مى شويدء منرّه مى شويدء اين خحدابى كه تمام ابن كودهاى بدبو را به صورت كل ياس درمى آورد! اين ميوه هاى شيرين بخش وسيعى از آنها محصول همين كودهاى بدبو است! فرمود اين توبه 
شما همين است كه تطهير مى كندء طيب و باكك مى كند؛ نظامء نظام تكامل است؛ نظام؛ نظام تغيير و تبسديل است؛ همان طورى كه ياكك را كاهى آلوده مى كند همين كل اكر ييوسد بدبو مى شوده اين 
كود بدبو را هم به صورت كل درمى آورد؛ خاصيت اين نظام تحوّل استء انسان جه بهتر كه در اين مسير بيفتد و در مسير صحيح حركت كند . فرمود: (أَنّى يُضْرَفُونَ) كجا مى خواهند بروند!؟ اين جنين 
نيست كه بككويند حرفى زديم و باد برده» اين نيست! يا مالى را حرام كرديم باد برده» اين طور نيست! فرمود كجا مى خواهند بروند؟! هيج ممكن نيست كه كسى حرفى بزند» كارى انجام بدهد و بتواند اين 
رانكه بدارد. ما مادامى كه حرفى نزديم و كارى نكرديم؛ حرف ما و كار ما در رهن ماست؛ اما وقتى كه حرفى زديم و كارى كرديم ما در رهن او هستيم؛ مكر اينكه آن را طئب و طاهر كنيم» وكرنه ما 
در رهن آن هستيم؛ لذا اكر اين كار ١كما‏ هو الحق» در خط توليد افتاده استء يكك وقت اثر خود را ظاهر مى كند؛ در روايات دارد كه ١1ب‏ لا يفلح» )١(‏ [ع"آيا «كاذب لايفلح»؛ (1) [/اا]اين به مقصد 
نمى رسدء جرا؟ براى اينكه اين كارى كه كرده؛ اين كار در خط توليد افتاده است و يكك جا خودش را نشان مى دهد. اكر ذات اقدس الهى كه «سَ نار الْعيُوب» () [8]بخواهد جلوه كند» اككر كسى ستّار 


بودء هيج وقت آبروى كسى را نبرد و سعى كرد كه آبروى ديكران را حفظ كند. لكن يكك بار لغزيد» خداى سبحان ستّارى مى كند. 


ص: ١١69‏ 
-١‏ يونس /سوره 2٠١‏ آيهوع,. 


1- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادى, ج/ ص /58. 
- معارف الصحيفه السجاديه؛ علاء الحسشون؛ ج ١‏ ص 198. 


اين حديث جند بار در همين محفل از وجود مباركك يبغبمر(صلَى الله عليه و آله و سلم) خوانده شد و در كلمات قصار آن حضرت است كه وجود مباركك ييغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلم) به ذات اقدس 
الهى در قيامت عرض مى كند كه خدايا! اعمال امت مرا به من واكذار كن كه من نزد ديكران خجل و شرمنده نشوم؛ بيغمبر خاتم استء از همه «أفضل» است و امت او اككر - خداى ناكرده - كج راهه 
رفته باشند حضرت متأثر مى شود. ذات اقدس الهى در جواب فرمود كه اعمال امت تو را من خودم به عهده مى كيرم كه اككر يكك وقت لغزشى داشتند» حتى تو هم نبينى! )١(‏ اين خداست! حالا آدم خيلى 
بايد هتّاكك باشد كه از اين فيض عظيم استفاده نكند! اين در كلمات قصار حضرت است كه جند بار هم اين حديث شريف خوانده شد فرمود من اين كار را مى كنم! با اين خداى «ارحم الراحمين» جز 
عرض ادب و اشكك جيز ديكرى نيست! فرمود: (أَنّى يض رَفُونَ)؛ كجا مى خواهند بروند؟! حرفى زدند كارى كردند خودشان را مى خواهند غايب كنند؟! در حالى كه ما تمام اين تبه جاله هاء كوه ها و 
درخت هارا برمى داريم» (وَ يد لوك عَن الْجبالٍ فَقلْ يفا وَبّى نَشفا فيَذَّرُها قاعاً صَفْصَفاً 0] لا تّرى فيها عِوَجا ولا أَمْتا)؛ (0[)1]فرمود تمام كوه ها رادر درّه مى ريزيم» همه را صاف و نرم مى كنيم 
و مى كوبيم, اينها كجا مى خواند بروند؟! كوه و دامنه كوهى نيست»ء تيه اى نيست» تبه ماهورى نيستء درختى نيستء جاله اى نيست (فَيَذَّرُها قاعاً صَفْصٍ فا لا تَرى فيها عِوَجاً و لا أَئنا) كجا مى خواهند 
خودشان را ينهان كنند؟! هر جا هم بروند اعمال اينها با اينها هستء اين مى شود طوق لعنت! فرمود: سيْطوَقُونَ ما بَخلُوا به)؛ آنجه را اينها به عنوان بخل انجام دادند» همين مى شود طوق لعنت! اين جا هم 
فرمود: (الَدِينَ كَذَّبُوا بالكتاب و يما أَرْسْنا به ُسلنا قَسَْفٌ يَعْلمُونَ 0 إذ اْأعْلالُ فى أَغناقهخ). با خودشان اين آهنكرى را آوردندء(إِذ الَعْلالُ فى أَعْناقِهِم) اين براى كردن (وَ السَلَاسِلٌُ) سلسله هم در باى 
اينهاست: (يشحَبُونَ) كشيده و كشان كشان مى شوند؛ حالا (حَدُوهُ فعُُوهَ 0 نّم اْججحيع ص لُوة)» 00 [١]در‏ ذيل آن (وَ جى خ يَوْمَذٍ بجهنّم) كه جهنم را مى آورند؛ معلوم مى شود خود اين شخص 


ارتباطى با اين جهنم دارد كه مى رود و به آن جهنم اكبر كرفتار مى شود. 
ص: 1 


-١ 
.٠١ههيآ‎ 205١ طه/سوره‎ -" 
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١‏ انساء /سوره؟2» آيه/ا. 


31 حشر /سوره 2094 آيه؟. 


"اإبقره/سوره”, آيهة58. 
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طه /اسوره 205١‏ آيهدعه. 
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ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرى» ج١2‏ ص 157. 
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١0‏ ]انعام/سورهع آيهال. 

5١]ملك‏ /سورهلاق آيه١.‏ 

١١‏ ]ميزان الحكمه. محمدى الريشهرى» ج ١‏ ص ال 

8 ]قم ر/سوره86 آيه ١ه‏ 

9]رعد/سوره 07 آيه؟. 

٠]ملكك‏ /سورهلاق آيه9١.‏ 

.1٠١8؟هيآ‎ 3١هروسإ/‎ ءايبنا]"١‎ 

"7 ]غاف ر/سوره 6٠‏ آيهع9. 

]فصل ت/سوره١6؛‏ آيه07. 

*؟] بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج 7 ص 7". 

ه لآق /سوره 8١‏ آيه18. 

1١2‏ ]|اعراف /سورة/اء آيدع”. 

]آل عمران/سوره” آيه0٠18.‏ 

8 ]جن /سوره الا آيه10. 


34> نساء /سوره 05 آيه 1١‏ 








7 ازلزله/اسورهةة) آيهلا. 
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١‏ “افج ر/سوره ةل آيه"3. 

"“الأمالى؛ الشيخ الصدوق» ص 178. 

“حجر /سوره8 1 آيه 1/. 

؟#[شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج1١‏ ص 1/8 

ه ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج17 ص 7. 

*"]يونس/سوره 23١‏ آيهةع,. 

/|تاريخ بغداد» الخطيب البغدادى. ج/0 ص 8/88. 

8]|معارف الصحيفه السجاديه؛ علاء الحسشون» ج ١‏ ص 198. 

9نهج الفصاحهء ص217. سَأَنْتٌ اللّهَ أنْ بَجِعَلَ جساب أُمَتَى إلَىَ لكلا تَفْتضْح عِنْدَ الأقم تأوحى اللَّهُ عنَّ وَجَلَّ إلَّىَ: يا مُحَمَدُ بَلُ أنَا أَحاسئهُْ قَإِنْ كان مِنّْهُغ رَلَهُ سبَوتّها عَنْك لتلا تَْصِحَ عِنْدك. 


بكرا طه اسوره 205١‏ آيهة١٠.‏ 








١]حاقه‏ /سورهة2 آيه :م 


!!!!!!! 


تفسير آيات 28 قا /ا/ا سوره غافر 91/١7/14‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع: تفسير آيات 88 تا لال سوره غافر 


هو اذى يُخيى و يمي فا قضى أرا نما يول َه كن كود 680 ألم تو إلى الَّذينَيُجادِلُونَ فى آباتٍ الل أنَى يُضْرَقُونَ (8©) الّينَ كذّبُوا بالكتاب و يما َْسَلْنا به رُسلنا فسَْف يَعلمُونَ (./) إذ الغْلالُ 
فى أَعناقهم و الال يَسحبونَ (1/) فى التحميم م فى انار يوون (05) ثم قي له أ نَّ ما تون 00 من دُونٍ الل ُو َلُوا نا بلغ كن توا من قبل هي كلك بُضِلٌ الل اْكافرينَ (0/6 
ذلِكُمْ بما كع تَفَْحُونَ فى الْأَدْض بر الْحقَّ و بما كنع تَمرَحونٌ (0/) أَدْخُلُوا أزوات جهنم خالِدينَ فيها فبنْس مَنْوى الْمتكَبرينَ (*/0 كاضر إِنَّ وَعْدَ الل حل َإمًا تيك بَعْضّ الّذى تَعِدُهُمْ َو تويك فَإلَينا 


يوِجَعُونَ نَّ 00/7 
ص: ١٠١27‏ 


برخ العطالبى كه بعريرظ .يه تدائل قبل بوه لين أت كه لكان :داره مشر كين در عنيا دن يعضى ال عقافاع تويه كعد واواقعا موحد غوند و از نجات الهى برخوودان قولده هن جتونات موا شدي أهل اش رك 
به دريا فرمود: (دَإِذا رَكُوا فى الْقُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّين)؛ (١[١]در‏ آن حال با اخلاص و واقعاً الله را مى خواستند» برخلاف فرعون كه در حالت غرق كفت: (آمَنْتٌ أَنَّهُ لا إله إلا الّذى آمَنَتْ به 
بَنُوا إشرائيل) (5) [؟]كه يكك ايمان واقعى نبود» يكك اضطرار بود نه ايمان واقعى؛ اما در جريان كسانى كه احساس خطر كردند» آن اضطرار زمينه0ا كشف واقع بود و حق را قبول كردندء به دليل اينكه خدا 
مى فرمايد: (دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ). بعد در ذيل همان آيه دارد كه ما اينها را نجات مى دهيم وقتى كه نجات بيدا كردند و به ساحل رسيدند؛ دوباره ممكن است كه شركك بورزئد. غرض اين است 
كه اكر مش ركى در بعضى از مقاطع واقعاً توبه كند و با اخلاص خدا را بخواند» دعاى او مستجاب مى شود به دليل اينكه قرآن فرمود: (دَعَوًا ال مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ). در ايتكه كفت: (مُخْلِصينَ لَهُ الدّين)؛ 
جه در آن آيه وجه دراين آيهلا محل بحثء كلمهل (لَهُ) بايد بعد از (الدَّين) قرار بككيرد ولى قبل از (الدّين) قرار كرفتء اين نشانه[] «حصر» است؛ «مخلصين الدين له» است. نه (مُخِصِينَ لَهُ الدّين)» 


تقديم (لَهُ) بر (الدّين) براى افاده] «حصر» است. 


مطلب ديكر اينكه در قرآن كريم مسائل عقائد اخلا-ق» فقه. حقوق؛ سيره ل] انبيا و اولياى الهى و جريان بهشت و جهنم مطرح استء در هيج كدام از اينها مسامحه و تسامح و تساهل مطرح نيست» جون 
مسائل علمى است. در اسرار خلقت هم بدون تسامح ذكر مى كنند؛ اما وقتى به امور جزئى مى رسند و ديد كاه هاى افراد را كه مى خواهند مطرح كنند با فرهنكك محاوره سخن مى كويند؛ در فرهنكك 
محاوره تسامح؛ تساهل» ممجازء كنايه و تشبيه هست. در جريان ذوالقرنين وقتى كه به قسمت غرب در كنار اقيانوس رسيده؛ غروب كه شد خيال كرد كه اين آفتاب در دريا فرو مى رود! (وَيَدَها تَفْوْبُ فى 
عَئِن مله )؛ (19 [#]يعتى عشم []جوشان. انسان كه در كنار اقيانوس مى ايستد» وقتى غروب شدء اين جنين مى بيند كه آفتاب در دريا فرو مى رود! يا روز وقتى به كرانه0] افق نكاه مى كند» خيال مى كند 
آفتاب طلوع كرده است. اكر تعبير قرآن دربارهلا حضرت خليل حق اين است كه (قَلَمَا رَأَى المَّمْسَ بازِغّه)» (6) [ع:از همين قبيل است؛ درباره ذوالقرنين كه فرمود: (وَجٍدّها تَعْرْبٌ فى عن حمكّه)» از اين 
قبيل است» وكرنه در مسائل اعتقادى و علمى و در مسائل فقهى فرمود كه اين (لَقَوْلُ قَصْل 0 وَ مَا هُوَ بالوَّزْ)» (8) [ ]يك كتاب جدّى است. بعد به رسول(صلى الله عليه و آله و سلم) هم فرمود: (وَدُوالَو 
تُدْهِنٌ قَيِدْهِنُون)؛ (2) [*]آنها دلشان مى خواهد كه تو با دهن و وَهن و با روغن مالى با اينها زندكّى كنى و يكك اسلام روغن مالى شده و ماست مالى شده را به اينها نشان بدهى! دهن يعنى روغن؛ يعنى 
در عقايد روغن مالى و نرم رفتارى كنىء (وَدُوا أو تدْهِنٌ َيدْهِنُون)» در حالى كه اين جنين نيست. وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) در آن خطبه معروف اين مضمون را دارد و سوكند ياد مى 
كند كه «مرا عَلَىَّ مِنْ قال مَنْ حَالَفَ الْحَقَ وَ حَابط الْغّىّ مِنْ إِذْهَانِ وَ لَا إييانه؛ (/49 ما اهل روغن مالى و ماست مالى و اينها نيستيم نه اهل ادهان هستيم و نه اهل ايهان؛ نه با دهن حرف مى زنيم و نه با 
وَهن؛ نه با روغن مالى حرف مى زنيم ونه با سّرست كارىء «مَا عَلَيَ مِنْ َال مَنْ حَالَفَ الحَقَ وَ حَابَطَ الّْ مِنْ إِذْهَانٍ وَلَا إِيهَان). آنجه در سوره مباركه «قلم) فرمود: (قّلا تُطِع الْمُكذَّيين)» آنها دلشان مى 
خواهد كه با روغن مالى با اينها معامله كنى» اين كار را نكن! (وَدُوا لَوْتُدْهِنَ كيدْهِنُونَ)؛ آنها هم با روغن مالى با تو حرف مى زنند. اين ادهانء ايهان و تسامح در عقيده؛ اينها كلا باطل و ممنوع است؛ اما 
در فرهنكك محاوره از اينها هست؛ مثل اينكه وجود مباركك خليل قاطع است به اينكه آفتاب طلوع نمى كند» اما (رَأَى الشّمْس بازِعّه)» يا در جريان ذوالقرنينى كه خمدا با بركاتى از او ياد مى كند و فرمود: 
(وَ آتَيناة مِنْ كُلَّ شَّى ء سَببا)» (0) [4]يكك جنين آدمى يقيناً اعتقاد او اين نيست كه غروب شده آفتاب به درون آبى سوزان فرو مى رود! (وَجَدَّها تَغْرْبُ فى عَْنِ تحمئّه) اين يكث فرهنكك محاوره است. الآن 


هم اينها كه منيجم و رياضى دان هستند يا سيهر و هيئت و نجوم شناس هستند» وقتى مى خواهند حرف بزنند» مى كويند: آفتاب طلوع كرده يا آفتاب غروب كرده ديككر به اينها نمى كويند كه شما استاد 
اين فن هستيد؛ آفتاب كه طلوع يا غروب نمى كندء اين زمين است كه مى كردد, اما آنجايى كه در كلاس درس دانشكاه مى خواهد تدريس كندء مى كويد: زمين دور آفتاب مى كردد و شب و روز بيدا 
مى شود؛ ولى اينجا كه مى خواهد حرف بزند و با مردم قرارداد كند و وقت ملاقات برقرار كند» مى كويد: آفتاب طلوع كرده ياغروب كرده و مانند آن. يس اينها جايكاهشان فرق مى كند. يرسش: ضابط 
فصل بين حكم و بيان جيست؟ ياسخ: امر عرفى است؛ آنجا كه جاى عقيده استء قول فصل است؛ آنجا كه جاى حكم فقهى استء قول فصل استء آنجا كه جاى اخلاق است؛ حكم فصل است؛ آنجا كه 
جاى حقوق است» حكم فصل است و آنجا كه ديد عادى است مى فرمايد: (وَ إِلَى لض كيِفَ سطِكت)» (3) [4]اين زبان محاوره استء با اينكه مكرّر بيان كرده كه ما مشارق و مغارب داريم. يس اكر 
زمين مسطح بود كه مشارق و مغارب نداشت؛ يكك مشرق داشت و يكك مغرب معلوم مى شود اين زمين كروى است كه مشارق و مغارب دارد. آنجا كه جاى مسائل علمى استء بدون تسامح سخن مى 
كويد: (مَشارِقٌ رض وَ مَعارِبَهَا)؛ 10 ٠١1‏ ]اما وقتى به طور عادى و با مردم عادى مى خواهد حرف بزند؛ مى فرمايد: (أ لما يََطرُونَ إلى الْابلٍ كيِفَ خُلِقّت))» (وَ إلى الأَرْض كَيِفَ شر طحت)) (11) 
[١١|معنايش‏ اين نيست كه زمين مسطح استهء بلكه معنايش اين است كه زمين كروى استء به دليل (مَشارِقَ الَرْض وَ مَعارِبَهَا). بنابراين جاهاى اين تسامح فرق مى كند. كلمه[] (كن) هر جا به كار رفت 
و بدون خبر به كار رفتء اين «كان»؛ «كان» تاه است؛ آن جايى هم كه دارد: (لَمْ 56 مَيعاً)؛ 050 [؟١اين‏ (سَيع) تمبيز است نه خبره براى اينكه «شىء» جيزى نيست كه در كنار موضوع قرار كيرد كه از 
هوت موضوع بيكانه باشد و ما بكوييم: «زيدٌ شىء) كه اين يكك جمله[] خبريه باشد. شيئيت شىء: همان وجود آن شىء است؛ لذا (لَع تَكك غَيئً) باز هم با اينكه منصوبى در كنار (لَمْ تَكك) استء اين 
كان»» «كان» تامه است. يرسش: ...؟ ياسخ: (قََمَا تام إِلَى الْبر)» (11) [1]خداى سبحان اينها را نجات مى دهد. اكر آن حالى كه بيش آمدء فرمود: مشركين (فَإذا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوً الله مُخْلِصينَ 
لَهُ الدّينَ)» اين اخلاص است. يرسش: ...؟ ياسخ: يس امكان دارد كه مشرك توبه كند و توبهلا او هم مقبول باشد؛ منتها مشكل اينها اين است كه دوباره به همان حالت شرك اوَّلى برمى كرد ند» وكرنه 
فرمود: (قَلَمَا َيَاهُمْ إِلَى الْبرٌ إذا هُمْ يَشْرِكون)؛ وكرنه آن وقتى كه در دريا هستند, با اخلاص خمدا را خواستند, نه نظير درخواست فرعون كه با اخلاص نبود. يرسش: ...؟ ياسخ: «اشىء» هويّت اوست و 
«خبر) جيزى است كه از «مبتدا» خبر مى دهده بيكانه[] از آن است؛ يا محمول بالضميمه است يا خارج محمول. يرسش: ...؟ ياسخ: بله. «مثل» كه غير از «شىء) است» «شىء» همان است؛ اكر كفتيم: «الحجر 
شىء)؛ وقت خودمان را تلف كرديم و وقت ديكران را هم كرفتيم؛ براى اينكه «خبر» بايد مفيد باشد و كلام آن است كه مفيد باشد؛ «حجر شىء است» يا «شجر شىء است». اينجا آدم بايد ساكت باشد» 


جون ١شىءا‏ نمى تواند خبر باشد. 


1١8 ص:‎ 


-١‏ عنكبوت /سوره79 آيه80. 
؟- يونس /سوره 23١‏ آيه30. 
7- كهف/سوره1/8. آيه8, 
- انعام /إسورهع» آيه//. 

ه- طارق /سوردعلى آيه"؟١.‏ 
8- قلم اسوره./8) آيهة. 

."#١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١2 ص‎ -١ 
كهف/سوره218. آيه6/,‎ -/ 
.3١هيآ غاشيه /سوره لل‎ -4 
اعراف/سوره/ آيه/171.‎ -٠ 
.١الهيآ ل‎ لهروس/هيشاغ-١‎ 
مريم/سوره19 آيه4.‎ 1 


-١‏ عنكبوت /سوره 219 آيه0ء. 


در مجرّدات جا براى عصيان نيست؛ يعنى موجود مجرّدٍ محض (لا يَعْضُونَ اللّه)؛ (1) [؟١]أما‏ كناه در حوزه1] طبيعت است و در عالم مادٌه:اسث. انجا كه تشخه لآ ذثيا و امثال دئياست»:جائ عَصِيان است و 
جون در نشئه لا طبيعت جاى عصيان است» جاى تحوّل هم هستء جاى حركت هم هستء جاى تغيير هم هست. اين نشئه» نشئهلا حركت و تغيّر و تحوّل است و يكى از بهترين خوبى هاى دنيا همين 
حركت آن است كه جيزى آرام و ثابت نيست؛ اككر تلخ است در هر صورت مى كذرد واككر شيرين است انسان بايد بداند كه آن سيرى خواهد شد. از بهترين زيبايى هاى دنيا همين حركت و تغيّر آن 
است كه اكر دنيا هيج خوبى نداشته باشد و فقط همين حركت باشدء آدم را آرام مى كند. در دنيا اين زيبايبى و حركت و تغيّر هست و در هر حركتى و تغتّرى و تحوّلى يكك اصل مشت ركى هست كه خوب 
بد مى شود و بد خوب مى شود (آمنُوا نَم كَفَرُوا نم آمَنُوا نّم كَمَرُوا)» (1) [10١]اينها‏ امكان دارد؛ اكر عصيان است با توبه حلّ مى شود و اكر توبه است دومرتبه ممكن است - معاذ الله - ارد النَّاسُ بَعْدَ 
النى» (") ]١8[‏ شود و مانند آن. 


بنابراين در حوز هلا مجرّداتٍ تامّه جا براى عصيان نيست؛ ولى در حوزهلا حركت جا براى عصيان هست و تغييريذير هم است و ممكن است با توبه به حسنه و زيبايى تبديل شود. اينكه فرمود: (فََولئِكَ 
يِدّلُ اللّهُ سَيئَاتِهمْ حسّنات) (5) [11]همين است. شما همه اين فُضولات و ضابعات را مى بينيد كه بازيافت مى شود و به صورت هاى خوبى درمى آيد كه حالا تازه اين صنعتى استء آن طبيعى اش هم 
وقتى كه كود را كنار كل ياس ريختندء مُعطر درمى آيد؛ اين تغيير و تبدّل و دك ركونى در عالم طبيعت هست. بنابراين ممكن است كه معصيتى تبديل شود جون يكث اصل مشتركى دارند؛ ما كارى 
نداريم كه ذاتاً كناه باشد» شرك و ريا جزء معاصي كبيره است؛ همين را اكر شما بركردانيد مى شود توحيد. كسى كه كار را براى ارائه[] به زيد انجام داد اكأر همين كار را براى ارائه[] به الله بركرد اند 
توحيد مى شود. جيزى در عالّم نيست كه يكك جانبه باشد و تغييريذير نباشد؛ كدام كناه است كه نمى تواند ثواب باشد و كدام ثواب است كه نمى تواند كناه باشد؟! همين عبادتٍ خالصء اكر قدرى بيج 
آن را بركردانيد و براى ارائهلا به ناس باشد معصيت مى شود؛ همان ريا را اكر ييج آن را بركردانيد و لله كنيد اطاعت مى شود؛ همهل| كارها تغيير و تبديل يذير است؛ لذا فرمود: (يدِدٌلٌَ الله سَِمئَاتهمْ 
حدّنات)» نه اينكه ما آنها راز بين مى بريم و حسنات را در نامه عمل آنها مى نويسيم! همان ها را تبديل مى كنيم, به دليل اينكه ما همه [] اين كودهاى بدبو را به كل هاى طيب و طاهر مبدّل مى كنيم. 
يرسش: ظلم و عدل جطور؟ ياسخ: ظلم همين طور است؛ اكر آن حق را ببخشد عدل مى شود؛ اكر كسى مالى را از ديكرى كرفته استء همين كه ديكرى آن را ببخشدء اين عدل مى شود, جرا؟ جون مثل 
هبه استء جون ديكرى راضى نبود و مال خود را غارت شده ديد اين مى شود ظلم و اكر راضى شود عدل و احسان مى شود؛ همين ظلم احسان مى شود و همين حرام حلال مى شود و امثال آنء بنابراين 


تبدّل در اينها هست. 


ص: ع8١٠‏ 


-١‏ تحريم اسوره 088 آيدع. 
-'١‏ نساء /سوروع” آيه/31١.‏ 
“- الإختصاصء الشيخ المفيد» ص 8. 


- فرقان /سوره 70 آيه ./١‏ 


عمده اين است كه اين تفكر اومانيسمى از سابق بود و امروز اصرار دارند كه اسمى را براى آن كشف كردند. قرآن كريم دارد كه شما جانشين الله هستيد كه اين فضيلت است؛ اما اينها آمدند (كتات الله 
ورا ظهُورهِغْ)» (16[)1 ]الله را - معاذ الله - كنار كذاشتند و جايكزين الله شدند! (أ كَرَأَيْتٌ مَن انّحَذَ إِلهَهُ هواة)» (1) به جاى اينكه بكويد من بنده و خليفه!] الله هستم و بايد بيينم كه «مستخلف عنه؛ من جه 
فرمود وهر جه «مستخلف عنه؛ من فرمود؛ من كه خليفه[] او هستم همان را انجام دهم؛ آن «مستخلف عنه) را كنار كذاشت» خلافت را دور انداخت و جايكزينى را به جاى جاينشينى قرار داد و (أ قَرأَيِتَ 
مَنِ اند إلهَهُ هَواة) شد و به تعبير امروزه» اومانيسم شد. اين از دورترين و ديرترين خطرى بود كه قرآن كريم آن را مخصوصاً در اين سوره خيلى مطرح مى كندء مثل (الْمتكبّرين )» 0 [0](يتكرون)؛ 
(8) (إِنْ فى صُدُورِهِمْ إل كبرٌ ما هُمْ يبالغيه). (8) «كبر؛ معنايش تنها اين نيست كه نسبت به ديكرى متكبر باشد و در صدر مجلس بنشيند! اكبره معنايش اين است كه از حدّ خودش بكذرد؛ اككر بنده از حدٌ 
بندكى كذشت و داعيه[ الوهيت داشتء اين مى شود تكبر. مشكل شيطان اين نبود كه معصيت كرد بلكه: جرمش اين بود كه در آينه عكس تو نديد []0]0] ورنه بر بوالبشرى تركك سجود اين همه نيست 


4 


آدم يكك كناه بكند و ملعون ابدى شود؟! شيطان فقط يكك سجده نكرد! كم نيستند كسانى كه نماز نمى خوانند» ولى بعد مشمول رحمت الهى مى شوند. اين طور نيست كه اكر كسى يكك سجده نكرد» 
ملعون ابد شود. تمام مشكل و دشواري شيطان آن استكبار و اومانيسمى اوست كه در برابر الله ايستاد و كفت: شما نظرتان اين است و من نظرم اين است! اين ديكر قابل بخشش نيست؛ اين نظير تركك 
صلات» كناه نيست بلكه تفكر اومانيسمى است؛ يعنى من نظرى دارم و شما نظرتان اين استء ولى (أنَا خَهوَ مِنْه)؛ (/49 [”]من نظرم جيز ديكرى است! اين كه قابل بخشش نيستء جه جيزى را ببخشد؟ 
جون او در برابر الله ايستاده است؛ لذا مى فرمايد كه اينها (يتَكيْرُون)» اينها متكبرنده (إِنْ فى صُدُورِهِمْ إلا كر ما هُمْ ببالغيه) همين است. بنابراين يكك وقت است كه - معاذ الله - انسان در اين وادى صَلال 
كمراه مى شود و ديكر به هيج وجه قابل بخشش نيست؛ اما اكر خودش را خليفه بداند و بككويد كه بله! من جانشين او هستم ولى اشتباه كردم اين با توبه قابل بخشش است؛ اما آن را جكونه ببخشد؟ جه 


جيزى را ببخشد؟ جون او آن اصل مشتركك را به هم زده است. مشكل اينها همين (إِنْ فى صُدُورِهِمْ إلا كبرٌ ما هُمْ ببالغيه) هست. 


٠١88 ص:‎ 


183 بقرهاسوره أ آيه‎ -١ 
)اح سجائيه اسوره 88 آيه؟؟.‎ 
3/8 آيه‎ ٠ غاف ر/سوره‎ -“ 
ع- اعراف /سوره/ه آيه152.‎ 
و‎ 

د 


/ا- اعراف/سوره/ آيه؟7١.‏ 


برخى ها يكك مقدار كه سواد يبدا كردندء با اينكه ما آيات الهى و احكام كذشته و حال و آينده را از ابديّت آنها خبر داديم» ولى وقتى براى اينها آورديم, اينها يكك مقدار مختصرى كه درس عادى 
خواندند, (فَرِحوا بما عِنْدَهُمْ من الْعلْم) (0[40؟إو در بعضى از آيات فرمود: (ذلِكك مَبلعُهُمْ مِنَ الْعِلم)» (8[17" ]اين يكك مقدار يول رد است كه شما داريد! حالا يكك مقدار سواد زمين شناسى و زمان 
شناسى داريد و جهار تا صنعت هم اختراع كرديدء اين در برابر علوم ابدى قابل قياس نيستء فرمود: (ذلكك مَبِلعُهُمْ من العلم). بعد در همين بخش هاى يايانى سوره مباركه «غافر؛ دارد كه (قَرِحُوا يما 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم)» انبيا آمدند و كفتند كه شما يكك موجود ابدى هستيدء اين موجود ابدى با آن متر و نيم مترى كه دست شما است قابل قياس نيست» جه جيزى را مى خواهيد بفهميد؟ شما از آن طرفٍ 
قبر اصللًا خبرى نداريد» شما اين هفتاد» هشتاد سال را ممكن است كم و بيش بفهميد كه البته خيلى از اسرار در همين هفتاد. هشتاد سال براى شما كشف نمى شود؛ اما شما كه از ازل آمديد» خبرى از آنجا 
نداريد! به ابد مى رويد» خبرى نداريد! شما جه مى دانيد كه بعد از مركك جه خبر است؟ يا قبر يعنى جه؟ برزخ يعنى جه؟ قيامت يعنى جه؟ لذا مى فرمايد تمام مشكل ابليس همين تفكر اومانيسمى بود كه 
كفت: من نظرم اين است! اين حرفٍ «من نظرم اين است» را در برابر ديككرى مى شود زد؛ اما در برابر دين و در برابر وحى و نبوت نمى شود كفت. اكثر كسى - خداى ناكرده - در برابر دين» وحى» كتاب 
و سنت اهل بي ت(عليهم السلام) كفت كه من نظرم اين استء او كرفتار اومانيسمى استء او بايد بداند كه خلافت از برترين فضايل انسانى است كه ذات اقدس الهى به او بخشيده و اومانيسم از بدترين 
سموم مهلكه اى است كه دامن كير انسان مى شود كه - خداى ناكرده - آن حق را نبايد با اين باطل اشتباه كند كه همين مى شود غل و زنجير. فرمود: (يتَكيرُون)» (المتكبرين)» (إنْ فى ص دُورِهِمْ إِّ 
كبْرٌ)» جندين بار اين بحث «تكبر؛ در اينجا مطرح شد كه منظوره تكبر در برابر ديكرى نيست كه بككويد: من صدر مجلس مى خواهم بنشينم» بلكه تكبر در برابر وحى و كلام خداستء اين درمان ندارد. 
آن تكبرهاى معمولى» معصيت كبيره است كه توقع دارد ديكران به او سلام كنند يا توقع دارد كه حتماً جاو بيفتد يا توقع دارد كه صدر باشدء اينها جزء معاصى اى است كه با توبه و اينها قابل بخشش 
است؛ اما اككر كسى در برابر حق بكنويد كه من نظرم اين استء اين قابل بخشش نيست. فرمود: (الّدِينَ كذّبُوا بالكتاب وَ بما أَرْسَلَنا به رُسُلَنا)» اينها بعد مى فهمند. اين كلمه(] (يَعلْمُون) فعل مضارع است كه 
(سَوْفَ) هم روى آن درآمده كه تأكيد فعل مضارع است؛ اما آن قدر با سرعت» اين مضارع را تبديل مى كند كه به جاى «اذاا» (إذ) تعبير مى كند: (إِذِ الَْغْلَال) كه براى ماضى استء جون اين ماضي 
محقّق الوقوع در حكم مضارع استء وكرنه آن (يَعْلّمُون) مضارع و آن (ِسَوْفَ) ى كه روى آن آمده با (إذ) مضارع هماهنكك نيست؛ لذا فوراً مى كويد كه اينها كويا در غل و زنجير هستند. ما معمولاً 
اين كونه مى فهميم و اين كونه هم تفسير مى كنيم؛ اما آنها كه قدرى جلوتر از ما هستند» طور ديكرى معنا مى كنند و مى كويند كه اينها الآن در غل و زنجير هستند؛ منتها نمى فهمند؛ بعد وقتى مُردند مى 
بينند كه دست و ياى آنها بسته استء الآن اينها در غل و زنجير هستند: (يَطُوفُونَ بَينْها وَبَئِنَ حميم). (9) [71]اين (كُلٌ عَنْ ءِ هالك)» (6) [18]اين مشتق را كه ملاحظه فرموديد در من بَعليْسُ بعد عند 
الكلّ مجاز استء يا «متلبس بالفعل» است يا «ما انقضى» است. اين كل َي ءِ هالكك ) يعنى جه؟ يعنى «مريهِلك)؟ اين قرينه مى خواهد. او الآن هالكك است؛ آن كسى كه جشم ديكرى دارد؛ نظير اويس 
قرن؛ اين شخص را هالكك مى بيند و ما كه آن جشم را نداريم؛ مى كوييم هالكك است؛ يعنى محكوم به حكم هلاكك است و «سيهلكك؛ است و فانى مى شود و (كُلُّ مَنْ عَلَيها فان) (5) [14إو (كُلٌ َئ ء 
هالكك). اينها همه مشتقى است كه استعمال اينها در «سيأتى عند الكلّ» مجاز است است وما اينجا قرينه هم نداريم؛ يا براى كذشته است يا براى حال. ما قرآن را برابر فهم خودمان اين طورى مى فهميم كه 
هالكك است يعنى بعد هالكك مى شود و فانى است يعنى بعد فانى مى شود؛ اما آنها كه قدرى جلوترند يا خيلى جلوترند؛ مى بينند كه اينها الآن و هم اكنون هم هالكك اند. جطور بعضى ها كفتند كه ما مى 
بينيم كسانى كه حرفى دارند واين حرف آنها براى ايجاد اختلاف در امت اسلامى استء وقتى حرف مى زنند ما مى ببنيم كه از دهن آنها تش در مى آيد! اينها جزء بزركان اين رشته اند و مى كويند 


وقتى مى بينيم» مى بينيم كه دارد تش از دهن آنها درمى آيد. 


١٠١88 ص:‎ 


-١‏ غاف ر/سوره 6٠‏ آي هال 
ا نجم اسوره ”8 ان 
1 رحمن /سوره 00 أبدعع. 
- قصص /سوره78, آيه1. 


6- رحمن اسوره 200 آيهع؟. 


بنابراين ما مجبوريم اين طور معنا كنيم؛ جون غير از اين نمى فهميم كه اين (إذ) ماضى با آن (يَعْلَمُون) مضارع با آن (سَؤْفَ) مضارع» جكونه هماهنكك درمى آيد؟ مى كوييم: مستقبل محقق الوقوع جون 
در حكم ماضى است» آن (يفلقوة )به منزله «علموا» است و آن (سَوؤْفَ) هم تأكيد «علموا؛ است و مانند آن؛ لذا با (إذ) هماهنكك مسقتد: (إذ الْأغْلالُ فى أَعْناقِهم وَ السَلاسِل) در ياى آنها هستء اينها 
كشان كشان وارد جهنم مى شوند. در جهئّم هم جاى اينها تنكك است: (مُفَرَِينَ فى الْأَضْ فاد)؛ (11[:]اينها در جاى تنكك در جهنّم دارند مى سوزند» جون او كسى است كه تنكك كرفته؛ تنكك نظر بوده 
همه را براى خودش مى خواست؛ نه اهل توليد بود و نه اهل ايجاد اشتغال بود» به فكر فقرا نبود» اين تنكك نظرى و تنكك كرفتن بر ديكران به همين صورت در مى آيد. فرمود اينها (يُشْحبون لافي الكحَمِيم)؛ 
در آب داغء بعد (ثُمّ في النَارِيُشْجَرُون)؛ در اين نار (يُسْجَرُون) كداخته مى شوند. الآن شما ببينيد كه كارخانه هاى بزركك فولاد يا ذوب آهن جه كار مى كنند؟ اينها اول يكك مواد خامى مثل ذغال ستكك 
يا ذغال يا كازوئيل يا يكك مواد سوخت و سوز ديكرى مى آورند كه سابقاً هيزم بود و حالا مواد ديكرى استء اين ذغال سنكك ها را جمع مى كنند و بعد يكك مادهل] منفجره اى به عنوان تى ان تى يا غير 
تى ان تى در آن مى زنند كه اين كر مى كيردء وقتى كر كرفت اين مواد را در آن مى كذارند و اين را داغ مى كنند؛ در قرآن كريم فرمود ما هم همين سه كار را داريم: اول اين هيزم ها را جمع مى كنيم 
كه (وَ ما اليتون فَكانوا لِجَهَنّم حطّبا)» (115١]اين‏ هيزم ها را جمع مى كنيم؛ (وَ يَجِلَ الكت بَعْضّهُ على بَغض فَيرْكمَهُ)؛ (0 [07]تراكم و انباشته و انبار مى كنيم؛ اينها را روى هم جمع مى كنيم و 
اينها ظالمين هستند. اين ظالمين كه جمع شدند» آن آتش زنه يا آتش كيره را كه از آن به «وقودا ياد مى شود: (وَقُوة النّار)» (5) [77]هر ظالم و كافرى وقود نار نيستء «وقودا؛ يعنى «ما توقد به النار»» آن 
آتش زنه يا آتش كيره اى كه به وسيله[] آنء هيزم هاى ديكر را مى كيرانند» به آن «وقود؛ مى كويند. در قرآن كريم ازفرعون و«آل فرعون» و امثال آن به «وّقودا ياد كرده است: (كدَأَبٍ آل فِوَعَؤْن) (ه) 
["[كه وقتى از «وقود؛ ياد مى كندء نام فرعون و «آل فرعون» را مى برد كه ائمه[] كفر هستند: (وَ جعَلْنَاهُم أَئِمَه جَذْعُونَ ِلَى النّار)» (2) [ه"]اينها هستند كه (ِيَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَه َأَوْرَدَهُمْ انار وَ بنْسَ 
الوزدٌ الْمَوْرُودٌ)» (9) [*"7اينها كه آمدند دفعتاً اين جمعيت كر مى كيرد و وقنى كر كرفت» اين طبقهل] اول ظالم با رهبرانٍ ظلم و بعد بقيهلا معصيت كاران را در اين جهنم مى سوزانند. اين سه تا كار را 
كه كارخانه هاى فولاد و كارخانه هاى ذوب آهن مى كنند كه مواكى را اول مى آورندء بعد آن ماده[] آتش زنه را مى آورند؛ وقتى كر كرفت» آن بخش سوم را انجام مى دهند؛ اينها هم همين طورئد. 
فرمود كه ما اين كار را كرديم؛ يكك عده حطب اندء يكك عده وقود انده وقتى كه خوب كر كرفت يكك عده هم (يُسْجَرُون)؛ در اين آتش كداخته مى شوند. فرمود: از اينها سؤال مى كنيم كه شما جه كار 
كرديد؟ اينها اول مى كويند ما كه مى كفتيم: (ما تَعْيْدُّهُمْ ِّ ليَمَديُونا إِلَى الله زُلْفَى)؛ (8) [/9"[اما الآن از آنها جيزى نمى بينيم! (هؤُلاءِ مّمَعاؤّنا عِنْدَ اللّه)» (3) [96]آنها را نمى بينيم! اينها كم شدند. بعد 
مضطربانه و متحيرانه مى كفتند كه ما آنها را عبادت نمى كنيم! حالا اينها ظهور مَلكات دنياست كه در سوره مباركه «انعام» بحث آن كذشت كه خداى سبحان به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله 
و سلّم) فرمود: (انْوْ كئَِ كَدَّبُوا على أَنْفُسِهمْ)؛ )1١(‏ [1"4ترفند آنها را نكاه كن! مى كويند ما اصاا بت يرست نبوديم! (كَيِفَ كَدَّبُوا على أَنْيهِغْ). بعد در مرحله سوم كه كاملا سوخت و سوز شدئد: 
(فَكَمَفْنا عَنْك غطاءك فَبِصَرْكٌ الْيوْمَ حديدٌ) (١0101عإ]و‏ شفاف كه شدء مى كويند اينها هيج نبودند و ما به دنبال باطل مى كشتيم. 


ص: /ا8١٠‏ 


-١‏ ابراهيم/سوره 215 آيه9؟. 
؟'- جن /سوره 09/7 آيه10. 

“"- انفال/سوردىل آيهل/ا". 

- آل عمران/سوره” آيه١٠.‏ 
ه- آل عمران/سوره” آيه١١.‏ 
8- قصص /سوره78, آيهاع. 
/ا- هود/سوره 2001١‏ آيهمة. 

- زمر اسوره9” آيه*, 

4- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 
٠١‏ انعام/سوره2؛ آيه؟5. 


اك ق/اسوره 26٠١‏ آبه 37 


اين قسمت هاى سه كانه اين طور بود: (ثُمْ قل لَهُ أَيْنَ ما كنتمْ تُشْركون)؛ كجا هستند آن بت هاى شما كه غير از خدا بتى را داشتيد و مى يرستيديد؟ آنها مى كويند: (قالُوا ضَلُوا عَنا)؛ ما مى كرديم ولى 


بيدايشان نمى كنيم! اين يككء بعد ترقّى مى كنند: (بَلْ لَمْ كن نَدْعُوا مِنْ قَبلّ شَياً)؛ ما قبلا جيزى راعبادت نمى كرديم. 


اين دو مرحله دارد: يكك مرحله از آن مربوط به آنجه در سوره «انعام؛ كذشت مى باشد كه خدا مى فرمايد: (انْقوْ كت كَدَّبُوا على أَنْيهمْ)؛ ببين جكونه دارند دروغ مى كويند!؟ شما ساليان متمادى بت 
يرست بوديدء اما الآن مى كويبد بت يرست نبوديم! در مرحله نهايى حق را مى كويند كه ما جيزى را عبادت نمى كرديم, آنجه ما عبادت مى كرديم كه جيزى نبود» بى خود مى رفتيم به دنبال آنها. اين 
(َمْ نكن نَدعُوا مِنْ قبل شَيئَا)؛ يعنى ما معدوم را داشتيم عبادت مى كرديم اين همان است كه (إِنْ هئ إلا أّماء سَمَُمُوها َنم و آباوْكُمْ ما أَْرَلَ للّه). (1) اين الفاظ اسمى ندارند» زيرا شما اين سنكك و 
جوب را كفتيد اصنام شما هستند و اوثان را كفتيد ارباب و آلهه[] شما هستند؛ اين كلمه1] «آلهه» لفظى است كه با زبان كفتيد و مفهومى است كه در ذهن شماست؛ اما زيرش خالى استء شما نمى توانيد 
اين آلهه را بر اين جوب ها حمل كنيد! ارباب را كه كفتيد: (ما َعتْدُهُمْ إلا لقَربونا إِلَى اللَِّ زُلَْى)» اين كلمه «رب:: «راء؛ و «باء مضاعف»» اين كلمه[] سه حرفى» لفظى است كه مفهومش در ذهن است؛ 
اما زيرش خالى استء اين را به جه جيزى مى خواهيد تطبيق كنيد؟ لذا قرآن مى فرمايد: (إِنْ ى إل أَشماء سر مَيقُمُوها أت و آباؤكم ما أَنرَلَ اللّهُ بها مِنْ سلْطان)» اين يك اسم بى مسمما است. الآن شما 
بكويبد: «آب»» اين لفظٍِ «آب» كلمه اى است كه مى كوييم و معنايش را هم مى فهميم؛ اما زيرش خالى استء جون اينجا كه آب نيست. فرمود شما آنجه را كه مى كويبد آلهه يا مى كوييد ارباب يا مى 
كوييد مقرّب الى الله يا مى كوييد شفعاى الى الله اينها الفاظ و اسامي بى مسما هستند. اين معنا در جهنّم براى مشركين روشن مى شود كه مى كويند: (لَمْ نكن تَدْعُوا مِنْ قبل شَيئً)» «لاشىء) بودند كه در 
آخر براى آنها روشن مى شود. يرسش: ...؟ ياسخ: اينجا كه مى كويند: (هؤّلاءٍ شّفَعاوّنا عِنْدَ اللّه). يرسش: ...؟ ياسخ: بلهه شركك در آنجا بطلانش روشن مى شود. برسش: ...؟ ياسخ: نه» با اينكه خدا 
(أَثْربُ لَه مِنْ حل الْوَريد) استه اما اينها كاره اى نيستند؛ اككر شفاعتى باشد براى انبيا و اولياست كه با دو شرط شفاعت مى كنند: يكى اينكه بايد اذن داشته باشند و ديكر اينكه آن «مشفعوع له بايد 
«مرتضى المذهب» باشد كه (لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ازتضى)! (1) [7؟أولى اينها نه مأذون بودند و نه «مشفوع له؛ آنها كه مشركك است «مرتضى المذهب! بود. بعضى از اينها مى كفتند كه اين بت ها به قدرى 
مؤثرند كه حتّى در انبيا آثار سوء مى كذارند! به بعضى از انبيا مى كفتند كه شما نسبت به اين بت ها بدرفتارى كرديد و بت ها نسبت به شما اثر سوء كذاشتند! بعد مى فهمند كه خبرى نيست؛ يعنى (إِنْ 
هِى إلا أَشِماءً سََيِتمُوها أَنتّمْ و آباؤّكم ما أَثْرَلَ الله بها مِنْ شلْطان) در قيامت برايشان روشن مى شود (يَوْمَئِذٍ وهم الله دينَهُمُ الْحق)؛ 0 0 ]حق روشن مى شود. تمام دشوارى ها اين است كه حق از 
نظر علمى روشن مى شود و كاملاًحق را مى فهمند؛ اما نمى توانند ايمان بياورند؛ لذا فرمود: وقتى كه اين جنين شدء (ْلِكُمْ بما كم تَفْرحُونَ فى الَْْض بير الح )"«فرح؛ ممكن است به حق باشد و 
ممكن است به باطل باشد؛ اما كفتند كه «مرح» آن فرح بى جا و باطل است: (وَ بما كُكُمْ تَمرخون) كه (تَمْرّخون) را مقيد نفرمود به (غَيِرِ الْحتق)؛ لكن در جريان «فرح» فرمود: (قسذَلِك فَلْيفْرَحُوا) (6) 
[©]كه به هر سه قسم اشاره شده و فرمود ابنها هم مى توائتد اذ فضل الهى استقاده كد واهم از وحمت الهى: (يمَضْل الله و يتخمية) كه مؤمنان به فضل نذا اقرح الهى برخوردان باشنند. برشش: وبيب 
بايد در دنيا روشن شود؟ ياسخ: روشن شده؛ ولى با معجزه روشن شده. با برهان روشن شده؛ اما كسى كه كرفتار كبر است و تفكر اومانيسمى استء نمى يذيرد. وجود مباركك موساى كليم به فرعون كفت 


براى شما روشن شده دنبال جه جيزى مى كردى؟ اكر كارشناسى است كه همه كارشئاس ها قبول كردند كه اين سِحر نيستء شما دنبال جه جيزى مى كردى؟ يرسش: آنها در آن سطح كه نبودند؟ 


ص: م8١٠‏ 


-١‏ نجم /سوره 01 آيه77. 
7- انبياء /سوره 7١‏ آيهم/؟. 
#- نور /سوره؟0 آيهة؟. 


؟- يونس /سوره 23١‏ آيه08. 


غرض اين است يكك جيز شفاف و روشنى بود و يكك معجزهل] روشنى آوردء غير از آن براهينى كه وجود مباركك موساى كليم اقامه كرده: (رَبْنَا الى أغطى كل شَئْ ءٍِ حَلْقَهُ نم هدى)» (1) [ه5]آن برهان 
را اقامه كرد» يكك برهان شفافى آورد؛ فرمود اين همه كارشناس هايى را كه شما قبول داريدء اينها آمدند و كفتند اين ستحر نيست: ( لَقَّدْ عَلِمْت ما أَثْرّلَ هؤُلاءٍ إلا رَتُ السَماواتٍ وَ الْأَرْض بَصائر)؛ (5) 


[؟]تو فهميدى كه اينها بصيرت هاى الهى هستند كه «الله) نازل كرده؛ براى تو صد در صد روشن شدء تنها آن تفكر اومانيسمى است, آن كبر استء آن غرور است كه نمى كذارد. 


در «فرح) فرمود: (يَفْرَحٌ الْمُؤْمنُون )» (5) [/ا؟]يس فرح مى شود كه كاهى:بالحق» باشدء كاهى به باطل؛ باطل باشد مثل اينكه (فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم)» (5) [8؟]يكك مقدار درس خوانده يا غربى يا 
شرقى؛ در برابر وحى مى ايستد! يا - خداى ناكرده - مشكل ديكرى دارد؛ اما «مرح) را كفتدد كه فقط آن نشاط باطل استء (ادْخَلُوا أَنُواتَ جَهْنّمَ خالتدينَ فيها قَبِنْسَ مَنْوَى الْمتَكيرِين), (5) [64] باز به 
مسئله تكبر بركشت» كه مشكل اصلى اينها اين است. تكبر اينها در برابر حق است نه اينكه مى خواهند بالا بنشينند» يايين بنشينند» اسم اينها را ببرند» اينها هم رذيلت است! اينها هم ممكن است - خداى 
ناكرده - سر از جهنم دربياورد! يكك وقت زيد در برابر عمرو تكبر مى كند» مى كويد من از او بالاتر هستم» اين يكك رذيلت است» يكك وقت در برابر«الله) و دين «الله» و شريعت اهل بيت قرار مى كيرد 
اين علاج يذير نيست» تكر و اينها همين بود اين (فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم) در برابر وحى بود. (فَاضْيْ إِنَّ وَعْدَ اللِّ حَقٌّ)) ما به تو وعده بيروزى داديم» نسبت به اينها وعيد داديم» حق است. اين «وعدا؛ 
هم به معنى تهديد است و هم به معنى مزده. (فَإِمًا يتك بَعْضٌ الّذى نَحَدُهُمْ أؤ َفيك فَإلَينا يُرْجَعُونَ)» (*) [ 9١‏ |بالاخره يا در دنيا ما اينها را تنبيه مى كنيم» يا صبر مى كنيم ما مانند كسى كه عجله مى 
كند نيستيم «إنمًا يَعيجلُ مَن يَخافٌ القّوت» (/49 [١0اينها‏ در دستكاه ما هستند: (و مَا نَحْنٌ بمَشْبوقين) (8) [81]اينها ه ركز سابق نيستند؛ هركز جلو نمى افتند» در دستككاه و جرخهل] قضا و قدر ما هستند» حالا 


يا مصلحت در اين است كه ما در زمان حيات شما اينها را تنبيه كنيم يا بعد از اين. به هرحال اين جاى هيج نكرانى نيست هم وعده اى كه به شما داديم حق است هم وعيد. 


ص: و8١٠١‏ 


8: آيه‎ 03١ طه/سوره‎ -١ 

ا- اسراء/سوره/ا3ق آيه؟١1.‏ 

“- روم/سوره :7 آآيهع. 

؟- غاف ر/سوره ٠‏ آيه 2 

ه- غاف ر/سوره 6٠‏ آيه 3/2 

#- غاف ر/سوره ٠؛‏ آيهلالا. 

- من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق؛ ج١؛‏ ص 581. 


8- واقعهاسوره 28672 أيه 34 


در بعضى از تعبيرها هست كه ابواب جهنم همان دَرَكات جهنم استء )١(‏ اين بعيد است كه حالا ابواب به معنى دركات باشدء از هر درى كه وارد شدند؛ خود آن درب و آن مقطع دركات خاصٌ خود را 
دارد» حالا يكك جهنم باشد و درهاى هفت كانه عبارت از دركات آن باشدء اين هم ممكن است؛ اما هر كناهى يكك درب خاصٌ خود را دارد؛ كناه علمى داريم؛ كناه خيال داريم؛ كناه وهم داريم» كناه 
شهوت داريم؛ كناه غضب داريم» ممكن است هر كناهى يكك درب خاصٌ داشته باشد؛ جه اينكه براى بهشت كه كفتند ابواب هشت كانه است» درب صابران» درب خاشعان» درب شب زنده داران» درب 
قانعان» درب مجاهدانء اينها فرق مى كند. يرسش: ...؟ ياسخ: البته بعضى از اعداد مثل اربعين» مثل هفت اينها خصوصياتى دارند كه ممكن است انسان از اسرار آنها به خوبى يى نبرده باشد؛ ولى هست. 
هشت هم خصوصيتى دارد كه درهاى بهشت هشت عدد است و خصوصيات ديكر. (وَ لَقَدْ أَرْمَلْنا رشلا ِنْ فيلك مِنْهُْ مَنْ قَصَطْ نا عَلَيِكَ و مِنْهُعْ من لَم نَقْصْصْ عَلَيِك وَ ما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأتَى آنه إلا 
بِِذْنِ لله فإذا جاء أَمْرٌ لله فضت بالْحقّ وَ حر هُنالِك الْمُتطلُون )» (5 [؟هإدر يايان سورهل] مباركهل] «نساء» فرمود» جامعه بدون وحى نمى شود؛ براى اينكه ما بشر را خلق نكرديم كه اينها را به كور 
بفرستيم و تمام شود؛ كور جاله نيست» كودال نيست؛ كور معبرى است كه انسان از اين يُّل رد مى شود تمام خبرها و خبر اساسى براى بعد از اين يّل است. عقل» حسٌ و علوم بشرى خبرى ندارد از آن 
جا! در بخش بايانى سوره [] مباركه!] «نساء؛ اين است كه اككر ما انبيا نمى فرستاديم؛ بشر در قيامت احتجاج مى كرد: (رُمُاا مُبِِّينَ و مُنْذِرِينَ) ما انييا فرستاديم» (لكلَ يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَِّ يع بهد 
الوَسّل)؛ () [هه]يعنى بعد از اينكه ما سلسله انبيا را فرستاديم اينها هيج حجتى ندارند؛ اكر ما انبيا را نمى فرستاديمء اينها در قيامت به خدا عرض مى كردند» احتجاج مى كردند و مى كفتند: اى خدا! تو 
كه مى دانستى ما بعد از مركك جنين جاهايى مى آييم» اين جا هم هيج خبرى نيست! مكر اينكه كسى ره توشهل] خود را و زاد خود را از جايى ديكر آورده باشدء جرا راهنما نفرستادى براى ما؟ در سوره[] 
مباركه1] «نساءه آيه[] 180 فرمود: (رُسشلا مِشّرِينَوَ مُمْذِرِينَ لعا يَكُونَ ِنَّاس عَلَى الله مب بَدَ الإْسْل) مستحضر هستيد اين «بعد؛ ظرف استه مفهوم ندارد مكر در مقام تهديدء اين جا جون در مقام 
تهديد استء مفهوم دارد؛ يعنى اكر ما انبيا نمى فرستاديمء اين بشر در «يوم القيامه» احتجاج مى كرد حجت داشت و مى كفت خدايا! ما كه نمى دانستيم بعد از مركك» جنين جاهايى مى آييم كه جرا 
راهنما نفرستادى؟ اما بعد از اينكه ما انبيا فرستاديم» بشر هيج حجتى ندارد» يس ضرورت وحى و نبوت كه جامعه بشرى را هدايت كند كه در دنيا جه كارى كندء تا اينكه در آخرت راحت باشدء انبيا 


0 


فرستاديم: (لَل يكونٌ لِلنّاسٍِ عَلَى الله به بَعْدَ الؤسْل). 
ص: 1١‏ 
-١‏ بحار الانوار؛ العلامه المجلسى؛ جل ص ١/؟.‏ 


-١‏ غاف ر/سوره ٠6؛‏ آيه8/. 


*- نساء /سوروع؛ آيه128١.‏ 


اين برهان عقلى كه آيه آن را امضا كرده استء يكك اصل كلّى است كه براى هر زمان و هر زمينى هستء اختصاصى به يكك دوره» عصر و مصرى ندارد؛ لذا در بخش هايى از آيات قرآن فرمود كه هر 
ملتى» يكك ييامبر دارد. آيه[] ©" سورهل] مباركهل] «نحل» اين است: (وَ لَقَدُ بَعَثْنا فى كل أُمّهِ رَسُولا)» مكر مى شود كه جامعه اى بدون بيغمبر باشد؟ آن ييامبر تا خودش هستء هست و بعد جانشينان او و 
امامان بعد از او هستند» بعد علما هستند كه حرف او را نقل مى كنندء تا به ييغمبر ديكر برسد: (إِنْ مِنْ أمّهِ إل تلا فيها تذير)؛ (1) [08]هيج ملتى بدون راهنماى الهى نبود؛ بعد فرمود اين طور نبود كه 
فاصله قطع شود: ( أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَثْرا)» (1) اين طايفه جهارم يا ينجم از آيات است. اين «نتراا اصل آن «وترا؛ بود اين «تاء؛ اولى» تبديل شده[] «واو؛ استء «وترا»؛ يعنى متواتر؛ يعنى انبياى ما متواتر هستند» 
وسط قطع نشده؛ اين سلسله قطع نشده: (أَرْسَلْنا وُسُلَنا تثْرا)طايفه ينجم يا ششم اين است كه نه تنها انبيا متواتر هستندء حرف هاى اينها هم متواصل است: (لَقَدْ وَصَّلْنالَهُمْ الْقَوْلَّ) (5) ما هيج زمانى نداشتيم 
كه صدا و يبيام انبيا قطع شود كه اين جهارء ينج طايفه[] آيه مى كويد از صدر خلقت تا الآن» وحى سر جاى خود محفوظ استء حالا مى ماند كه اين همه انبيا آمدند» فقط 58 نفر از آنها اسم شريف ايشان 
در قرآن است! فرمود خيلى ازاين ها را ما نككفتيم؛ خيلى از اين ها را نكفتيم نه يعنى در سوره مكى نككفتيم» در سوره مدنى مى كُوييم؛ هم در سوره مكى كه محل بحث است؛ يعنى همين سوره «غافرا 
فرمود: (وَ لََّدُ أَرْسّلْنا رُسلَا مِنْ لك مِنّْهُمْ مَنْ قَصَصْ نا عَلَيِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُْ ص )» نمى شود كفت اين سوره در مكه بود» در سورهل] مدنى بعد كفته» نه در سوره1] مدنى هم فرمود كه ما انبيايى را 


فرستاديم كه قصه آن را براى شما نكفتيم. 
ص: الا١٠‏ 


-١‏ فاط ر/سورهة”7 آيه؟؟. 
-١‏ مومنون/سوره 717 أبدعع. 


"- قصص /سوره 7/8 آيه01. 


در سورهل] مدنى كه سوره1] مباركه[] «نساء؛ است» در آيه[] *18 اين است: (وَ رسا قَد قَصَصْناهُمْ عَلَيِك مِنْ قَِلُ وَ رُسل لَمْ تَقُصْصٌ )»؛ اينكه برخى ها خيال مى كنندء انبيا فقط در خاورميانه هستند» غرب 
جاى حكما و فلاسفه و اينهاستء اين يكك اشتباهى استء. جه شرق» جه غرب» جه آن طرف اقيانوس آرام» جه آن طرف اقيانوس اطلسء انبيا بودند؛ ائمه بودند» اولياى الهى بودند تا حجت الهى بالغ شود؛ 
منتهى دسترسى نيستء طوفان نوح بود. فاصله زياد بود, راه نبود» هم عقل مى كويد؛ هيج ملتى را خدا بدون راهنماء رها نمى كند؛ هم اين همه آيات جهارء ينج طايفه آيه فرمود در هر شهر و مصرى وحى 
ما رسيده استء حالا يا خود ييغمبر بود يا امام بود يا شاكردان آنها بودند» مثل زمان خود بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) مكر روستاهاى اطراف مدينه را خود حضرت تشريف مى بردند؟! يا روستاهاى 
اطراف كوفه را خود حضرت امير(سلام الله عليه) تشريف مى بردند؟! شاكردان ايشان مى رفتتد اين (أّ َم يكم تَذير)» (1) بارها به عرض شما رسيدء معناى اين» آن نيست كه وقتى جهنمى ها وارد مى 
شوند فرشته ها مى كويند: (اَلَمْ يكم تذير)؛ يعنى مكر بيغمبر نيامد به شما بككويد؟! امام نيامد به شما بكويد؟! اين معناى آن نيست. آنها كه در مدينه و مككه بودند؛ بله» (َلَمْ يأَْكمْ تذير)» راجع به امام 
و ييغمبر است؛ اما آنها كه در شهرهاى دور دستء روستاهاى دور دست هستنده معناى آنء اين است كه مككر در فلان حسينيه نرفتى؟! در مسجد نرفتى؟ مككر آن عالم در مسجد اين حرف را نزد؟! در 
حسينيه اين حرف را نزد؟ اينها حرف هاى ما را كفتند. اين (آلَمْ َأيَكُمْ نَذير)» همين است, اكر در سورهل] «توبه؛ فرمود: (قَلوْ لا قر ِنْ كُلّ فرَْهِ نه طائقة لِيتفمَّهُوا فى الدَّين وَلِيِْذِرُوا)» (07[١#]همين‏ 
استء اينها مى روند انذار مى كنند» در مسجدهاء حسينيه هاء منابر به مردم مى كويند كسانى كه كوش دادن «طوبى لَهُمْ وَحَسْنٌ آب» واككر - خداى ناكرده - كوش ندادند» دوزخى شدند» فرشته ها مى 
كويند مككر در حسينيه در آن مسجد فلان عالم اين حرف را زدء كوش ندادى؟ اين احتجاج استء انسان به جايى مى رسد كه فرشته ها به حرف او مى توانند استدلال كنند» اين كم مقامى نيستء اين 
حرمت را همه ما بالاخره بايد حفظ كنيم. 


٠١/7 ص:‎ 


-١‏ ملكك اسوره/ا2» آيه. 


.١ 77 توبه /اسورهة) آيه‎ -"١ 


يرسش: ...؟ ياسخ: اينها در زمان كنونى كفتند كه (ما سَمِعْنا بهذا)؛ (1) [21إ]ولى سلسله وحى و اينها بود يا اين «ما؛ ماى نافيه است يا «ما؛ ماى موصوله؛ ما جيزى آورديم كه همان جيزى كه آباى آنها 
بودنده اينها را داده شدء يكك مقدار زمان فترت و زمان غفلت است كه اقَتَلُوا لين بغر الْحتى» (5) [اعآيا (يَفتُونَ النيِينَ كير الْحتق )» 8 [“”* ]ما انبيا را فرستاديم, اينها را شهيد كردند بعد از يكك مدت 
هم يكك ييغمبر ديكرى فرستاديمء اين (التَِينَ) كه جمع محلًا به الف و لام استء معلوم مى شود كه خيلى از اينها شربت شهادت نوشيدند. (وَ قََلَهُمْ اليا)» (8) [86](يَفْمُونَ اتن بر التق )» خيلى ها 
را ماء فرستاديمء اينها را هم شهيد كردند» آن وقت بعد از شهادت» ديككر حجت الهى تمام است. حالا اينها ممكن است بككويند كه ما نشنيده ايمء بله نشنيديد؛ ولى يدر شما كه اينها را شهيد مى كرد بايد 
قيام مى كرديد بعد ازاوء الآن هم باز رسالت جديد در آن هستء فرمود:(وَ رسا قَدْ قَصَط نامع عَلَيِك مِنْ قَبِلٌ وَ رُسالَم تقْضْ ص )»بعد مى كفتند: يكك معجزه بياور! كه بيغمبر فرمود: بايد به اذن خدا 


باشل 


| 


اعنكبوت /سوره319 آيههء. 


" ]يونس /سوره 3١‏ آيه40. 


و 


كهف /سوره1/8 آيه 88 





بم 


نعام اسوره 08 آيه/. 


38 


اطارق/سورهء ىل آيه"١.‏ 








360 


قلم /سوره 2 آيهة. 


1١/1“ : ص‎ 


-١‏ مومنون/سوره 77 آيه؟7. 
”- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج66: ص 777. 
- بقره اسوره 207 أيه 0 


ع- آل عمران/سوره”# آيه141. 
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ندا بقره اسوره "20 أيه 7 








*2]آل عمران/سوره” آيه181. 


!!!!!!! 


تفسير آيات /// قا 4/| سوره غافر 91/17/19 
39 310010 5 0011مناد غ00 د5ع00 نع و5نلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 77 تا 4 سوره غافر 


(فَاضبز إن و1 اللِّحقَّ ًا َك بتغضٌ الى تَعِدهمْ أذ تنك قدا بجو 0000 و َقَذ سنا رسلا من فلك مِنْهُْ من قَصَضن َلك وَمِنهُمْ من لم تفُصْصُ عَليك و ما كان ِرسُولٍ أن يأتى بآبه إلا 
ِإِذْنِ اللِّ َإذا جاء أَمْرُ الى باحق وَ حَحسرَ هُنالِكٌ الْمتِطلُونَ (0/8 الله اذى جَعرلَ لكم الْأْعم لِتركبوا مِنْها و مها تَأكلُونَ (/) و لَكُمْ فيها نافع و لِتُْوا عَليها حاجة فى ص دُو رِكُمْ وَ عليه وَعَلَى الْقُلَِ 
ُحْمَلونَ ) 


٠١1/0 ص:‎ 


برخى از سؤالات مربوط به بحث هاى قبل اين است كه قرآن كريم و همجنين ساير كتاب هاى آسمانى» محكمات دين آنها را با برهان قطعى بيان مى كنند و آنها را منبع و مرجع ساير مطالب مى دانند و 
اكر متشابهاتى باشد آنها را به محكمات ارجاع مى دهند. از طرفى همه مرد م در سطح ادراكك آن محكمات نيستند؛ لذا كل هابى ذكر مى كند كه سهم تكل دو جيز است: يكى يايين آوردن دامنه[] مطلب 
بلند و ديكرى بالابردن دستٍ فهم مخاطب. تا مطلب با مَل يايين نيايد و با تمثيل دستٍ فهم مخاطب بالا نيايد» به دامنه[ا مطلب نمى رسد و جيزى عائد او نمى شود؛ لذا قرآن كريمى كه آن معارف عقلي 
عروج؛ سماوات» «لدى اللّهى؛ و (دنا قَتَدَلَّى) (1) [ ١آرا‏ بازكو مى كندء مكل هابى را ذكر مى كند كه دو نقش واثر را دارد. در آيهلا بيست سوره مباركه «انبياء» مشخص شد كه برهان تَمانّع با همه 
بيجي دكى كه دارد كه برخى از بز ركان حكمت و كلام خيال مى كردند كه اين به برهان تُواردٍ علتين برمى كردد؛ قرآن كريم در مَتّل هاى كوناكون آن قدر اين يهل برهان تمانّع را يايين آوردء تا به 
دست فهم اكثري مردم برسد. جنين كتابى بعد از بيان مُحكمات و ارجاع متشابهات به مُحكمات, در جنين فضابى با مَثْل ها مطلب را در حدّ فهم تودهلا مردم قرار مى دهد. اين مَثّل ها در قرآن كم نيست: 
(3َ لق ضَِوَفْنا فى هذا الْقآنِ لئاس مِنْ كل مكل) (5) [ "آيا (تلك الأمثالٌ نَصْربُها لنّاس)» (9) [*أولى (و ما يَعْقَلُها إلا العالمون). اكر تمثيل و تشبيه و مانند آن شدء در هر صورت با فرهنكك محاوره همراه 
است؛ اين يكك مطلب. 


ص: ع/ا١٠‏ 


-١‏ نجم اسوره 87 آيهم 
-١‏ كهف/سورة18. آيه05. 


- عنكبوت /سوره 794 آآيه"اع. 


فرهنكك محاوره مادامى است كه زير يوشش آن محكمات بررسى شود؛ اما براى خود انبيا و اوليا كه مخاطب شفاهي حضرت بارى تعالل هستند؛ اككر در حدّ عالّم مُلك باشندء مكلّف هستند و با عربي 
مبين تماس دارند و اككر در حدّ عروج و (َنا َتدَلَى) باشندء آنجا علمشان علم شهودي محض است» كرجه همه وحى ها شهودى است. آنجا معلوم به علم؛ «عليٌ حكيم) است كه (وَإِنّهُ فى أمٌ الكتاب لَدَئنا 
عي حكيم). (1) [؟|در آغاز سوره مباركه «زخرف؛ فرمود: اين قرآنى كه نازل شده است» عربي مين است كه (إنَا جعَلناة آنا عَريًا للك تَعقلُون) 1) [ه]كه اين مضمون آغاز سوره مباركه «زخرف» 
است؛ اما اوج اين قرآن» نه عبرى است و نه عربىء نه تازى است و نه فارسىء آنجا سخن از لفظ نيست؛ لفظ يكك قرارداد است كه ملتى براى معنايى اعتبار مى كنند كه اكر از محدودهل] اين ملت كذشتى» 
اين لفظ مهمل است. الآن كلمه[] «عين» كه عرب به آن مى بالد و براى اين كلمه[] سه حرفى هفتاد معنا ذكر مى كندء وقتى دو قدم آن طرف تر رفتيد و به عبرى و سريانى رسيديد مى بينيد كه اين كلمه 
مهمل است و اصلًا در لغت غير عرب معنا ندارد. بنابراين اينها به قرارداد و عرف مردم وابسته استء اين طور نيست كه واقعيتى باشد. در بخش واقعيت» جز «على حكيم) جيز ديكرى نيسته قهراً آنجا جز 
مطلب جيز ديكرى نخواهد بود و ديكر فرهنكك محاوره؛ تشبيه؛ تمثيل و مانند آن راه ندارد. غرض اين است كه اكر آمثالى هست زيرمجموعه[] محكمات است. اين مطلب اول. 


ص: /ا/ا١٠‏ 


-١‏ زخرف/سوره67؛ آيهع. 


"- زخر ف /سوره227 آيه؟,. 


مطلب دوم اين است كه كاهى انسان در محاورات مى كويد: فلان انسانٍ معصوم يا انسان عادل يا انسانٍ وقت شناسء اكر قرارى بكذارد بر سر قرار ملاقاتش است نه زودتر مى آيد و نه ديرتر» اين يكك 
طرز حرف زدنى است كه صحيح هم است؛ اما اكر كفتيم: فلان كس كه قرار كذاشت اوّل ساعتٍ هشت بيايد» وقتى ساعت هشت رسيد او نه زودتر مى آيد و نه ديرتر» اين يعنى جه؟ معنايش اين است 
كه اكر ساعت هشت رسيد زودتر آمدنٍ او محال است و همان طورى كه زودتر آمدن محال است ديرتر آمدن هم محال است؛ لذا قرآن دو كونه تعبير دارد: يكى اينكه هر كسى عمر خاصى دارد؛ نه جلو 
هست و نه دنبال؛ اما تعبير ديكر كه دقيق تر است اين است كه فرمود: (إذا جاءً)؛ )١(‏ [9]يعنى وقتى مركك آنها فرا رسيدء نه جلوتر است و نه دنبال تر؛ يعنى بفهميد! همان طورى كه جلوتر محال است» 
دنبال تر آن هم محال است. ما در تعبيرات عرفى جنين عبارتى نداريم كه فلان معصوم يا فلان انسانٍ كامل اكر قرار كذاشت كه اول ساعت هشت بيايد» وقتى ساعت هشت آمد او نه جلوتر مى آيد نه 
دنبال تر! اين محال است؛ يعنى بدانيد همان طورى كه تقديم؛ مستحيل است تأخير هم مستحيل است. يس دو كونه عبارت در قرآن كريم است: يكى اصل كلى است كه اككر خداى سبحان براى كسى 
عمرى مشخص كرده است»ء نه زودتر است و نه دنبال تر» اين يكك اصل كلَى است و بر اساس نظم است؛ يكك تعبير هم اين است كه اككر خداى سبحان براى كسى زمانى را مشخص كرد وقتى آن زمان فرا 
رسيدء نه جلوتر ممكن است و نه دنبال تر: (إذا جاء أَجَلهُع كلا يَشِتَأَخِوُونَ ساعهٌ ولا يَمَقدِمُون). وقتى (إذا جاة) بس تقديم مستحيل است؛ يعنى بدانيد همان طورى كه تقدّم محال استء تأر هم محال 


مى باشد. 


٠١1/8 ص:‎ 


-١‏ يون س/سوره 2٠١‏ آيهوع. 


در مسئله «أجل» كه در اول سوره مباركه «انعام» بود» كذشت كه دو تا اجل هست: يكك اجل مقضى است و يكك اجل «مسمَطِ])؛ تمام كارها برابر اجل «مسئمى» است كه در لوح محفوظ تثبيت شده است؛ 
ولى مقدّرات در اختيار خود آدم است. ذات اقدس الهى فرمود: اكر اين شخصء بهداشت را رعايت كند» صلهل] رحم را رعايت كند» غذايش را مواظب باشد» صدقه بدهد و دعا را فراموش نكند» عمرى 
طولانى و يربركت دارد؛ اككر صله[] رحم نكند و دعاها و عبادت ها و نيايش ها را فراموش كندء عمر كمترى دارد كه اين تقدير است و تغييريذير مى باشد؛ اما كدام راه را انتتخاب مى كند و با اختيار 


خودش كدام راه را مى يذيرد يا نمى يذيرد؛ اين «لدى الله معلوم است و جون «لدى الله معلوم استء در لوح محفوظ اجل مسماى او نوشته شده است كه اين شخص شصت سال عمر مى كند. 


نتيجه اين كه هم انسان مختار است و هم خدا عالم استء براى انسان دو تا راه مشخص كرده است؛ اكر راه بهداشت ظاهرى و طبابت باطنى را طى كند؛ عمرى طولانى دارد و اكر رعايت نكند؛ عمر 
كوتاهى دارد؛ اين مى شود قضا: ( قَضى أَجَلا وَأَجَلَّ مُسَمّى عِنْدَه) (0) [/1]كه برابر با آيه[] سوره «نحل» اين (عِنْدَه) در اول سوره مباركه «انعام» معنا مى شود كه (ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدَ وما عِنْدَ اللو باق). 130 
[1]يس (قضى أَجَلا) ؛يكك كه آغاز سوره مباركه «انعام) است؛ (وَ أجل مُمّى عِنْدَه) كه برابر (ما عِنْدَكُمْ ينقد و ما ِنْدَ اللِّ باق) مى باشد؛ دوء يس اجلى ممما باقى است. براى هر كسى دو راه است؛ اما 
اين شخص كدام راه را انتخاب مى كند و يايانش جيست؟ الله مى داند. اين شخص با اختيار خود راه خوب را انتخاب كرد و عمرى طولانى يافت» با اختيار خود راه بد را طى كرد و عمرى كم يافت» جون 
ذات اقدس الهى بايان راه و اختيار اين شخص را مى داند و در لوح محفوظ تثبيت كرده است كه اين شخص بيش از هفتاد يا هشتاد سال يا كمتر و بيشتر عمر ندارده اين مى شود (وَ أجل مُسَمّى عِنْدَه) و 
اين اجل مقضى جمع بندى شده [] آن به صورت اجل «مسمّى» است. غرض اين است كه دو تعبير در قرآن كريم است كه با تعبيراتى كه فلان شخص اكر ملاقات كرد, نه زودتر مى آيد و نه ديرتر و هيج 
كدام محال نيستء با آن خيلى فرق دارد. 


٠١/8 ص:‎ 


-١‏ انعام اسوره 02 آيه؟. 


-١‏ نحل /سوره 308 آيدعة. 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى در اين تعبيراتى كه از اول سوره مباركه «نحل» دارد» فرمود اينها جندين بار مجادله كردند: اين (يُجادل)؛ )١(‏ [9]يعنى مجادله كردند؛ اينها مسلمان نيستند» اكر 
هم بخواهند اسلامى حرف بزنند» مشركانه و جاهلى فكر مى كنند؛ از تو معجزه مى خواهند, اما با تفكر جاهلى. در جاهليت و تفكر جاهلى اين است كه بت ها را مستقل مى دانند؛ اينكه مى كويند: (ما 
تَعِدُمُْ إلا ليمرَبُونا)» ٠١1010‏ ]تقريب را بالاستقلال براى صنم و وثن قائل هستند» خدا كه اين كار را اذن نداد. (هؤُلاءِ عاونا عِنْدَ اللّه)؛ (50) [1١]شفيع‏ بودنٍ اين وثن و صنم را بالاستقلال مى داننده خدا 
كه به صنم و وثن اجازه شفاعت نداد. ياسخ قرآن كريم اين است كه كسى مى تواند شفاعت كند كه مأذون باشد و اينها كه مأذون نيستند؛ اما تفكر جاهلى تفكر استقلال است؛ مى كويد: اين بت ها 
مقرّب اند بالاستقلال! اين بت ها شفيع اند بالاستقلال! آن تفكر وهابى هم خيال مى كند كه - معاذالله - بيروان اهل بيت» شفاعت و توسل را بالاستقلال مى دانند! همين مشركين وقتى كه به محضر 
بيامبر(صكى الله عليه و آله و سلم) آمدند و كفتند كه معجزه بياور» جكونه مى كفتند؟ كفتند: از خودت معجزه بياور! اينها اكر هم اسلامى حرف بزنند مشركانه فكر مى كنند؛ لذا بيغمبر فرمود: من معجزه 
مى آورم؛ ولى به دست من نيست! آنها كه نمى كفتند خدا نمى تواند» بلكه مى كفتند تو بيار! فرمود: من اكر بياورم بايد به اذن خدا باشد» شما از من مى خواهيد كه بالاستقلال بياورم؟! (ما كان لِرَسُولٍ 
أَنْ يأتتى تيد إلا بدن اللّ). © 3١1‏ 


ص: 1 


.1٠١9هيآ نساء /سوروع؟‎ -١ 
ا زمر اسوره09 آبهم,‎ 
آآيه/1.‎ 23١ يونس /سوره‎ - 


6- رعد/سوره 3 يد" 


غرض اين است كه اينها در فضاى اسلا اكر بخواهند حرف بزنند؛ با تفكر جاهلى حرف مى زنند؛ مثل اينكه - معاذالله - خيلى از ماها غافلا اين سخن را مى كوييم كه - إن شاءالله - از روى غفلت 
غرض اين مى هم مى مى كوييم 
است كه ما خودمان جندين سال زحمت كشيديم عالم يا كاسب شديم. مالى يا علمى فراهم كرديم؛ اين همان اسلامى حرف زدن و قارونى فكر كردن استء جون او غير از اين نمى كفت» كفت: (إِنّما 
أوتيثُُ على عِلّْم عنُدى). (1) [١]اينكه‏ خدا فرمود برخى از مردم يكك شرك رقيقى دارند همين است: (وَ ما يُؤْمِنٌ أكتَرَهُمْ بالل إلا وَ هُمْ مُشْركون). (1) [1 ]اين تعبير» تعبير رسايى نيست كه ما بكوييم 
خحودمان زحمت كشيديمء (ما بكن مِنْ نِعْمَه قَمِنَ اللّه). (*) [8١]اصرار‏ ائمه(عليهم السلام) به اينكه مضمون اين آيه را در نمازهاء در قنوت ها و در تعقيبات بخوائيم: «اللَهُمَ مَا با مِنْ يِغْمَه فمتكك» (9) 
خو م بجم من بحعمة فمن صر م ين يم يباين تعمة فم 
[15]براى همين است كه زبان ما عادت كند و اكر خواستيم بككوييم زحمت كشيديم: بككوييم به «عنايت الله)؛ اكر خواستيم بكوييم ما به جايى رسيديم؛ بكوييم به «عنايت الله)؛ نكوييم ما خودمان جهل سال 
زحمت كشيديم و به فلان مقام رسيديم! 


غرض اين است كه ييشنهاد مشركين اين است كه شما آيه بياور! جواب انبيا اين است كه آيه آوردن ممكن استء ولى به دست ما نيست» شما از ما جه مى خواهيد؟ آيا مى خواهيد - معاذالله - ما هم مثل 


اين صنمء بالاستقلال كارى كنيم كه شما مى ينداريد آن هم باطل است؟! ما بايد به اذن خدا بياوريم. 


٠١41١ ص:‎ 


-١‏ قصص /سوره 251 آيهملا. 
"- يوس ف /سوره؟217 آبيدع٠‏ 5 
#- نحل /سوره 218 آيه "7ق 


- مستدركك الوسائلء الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج ه ص 16. 


در اين زمينه» ذات اقدس الهى سه مقطع را بازكو كرد و فرمود: هيج بشرى بدون ييغمبر نمى شود» جرا؟ براى اينكه بشر يكك عمر جاودانه دارد؛ يكك» بشر مركك را مى ميراند و از بين مى برد واز يوست 
به درمى آيد؛ دوء وقتى از دنيا هجرت كرد و به جهان ديكر رسيدء آنجا نه ضابطه است و نه رابطه» نه با ضابطه مى شود خريد و فروش كرد و مشكل را حل كرد و نه رابطه[] يدرى و يسرى وفرزندى 
هست كه كسى مشكل ديكرى را بتواند حل كند» همه از خماكك برمى خيزند. اين (لا) هم لاى نفى جنس است: (لا بيع فيه وَ لا مُحلّه)؛ 21 11 ]ابيع» عنوان جامع همه تجارت هاست؛ خريد و فروش» 
مضاربه» اجاره و هيج عقدى از عقود دينى در آنجا نيست؛ حلت و رفاقت و رحامت و بزركى و كوجكى و خانوادكى نيستء براى اينكه همه از خاكك برمى خيزند؛ كسى يسر كسى نيست» كسى دختر 
كسى يا مادر كسى نيست تا واجب النفقه او شود و براساس روابط خانوادكى اداره شودء هر كسى مهمان سفره خودش است و اين ره توشه را از اينجا بايد ببرد. آنجا جه خبر استء جه جيزى لازم است» 
غذاى آنجا جيستء أحدى خبر ندارد. اكر كسى خبر ندارد كه «ما بعد الموت» جيستء الا و لابد راهنما مى خواهد. اين هم بخش بايانى سوره مباركه «نساء؛ است كه در بحث ديروز هم اشاره شد؛ فرمود: 
ما اككر انبيا نمى فرستاديم؛ ( رسا مِشَِّينَ وَ منْذِرِينَ لَِلَاَكُونَّ لِلنّاس عَلَى الله حي بعد اسل )» (1) [18]اكر ما انبيا نفرستيم اينها در قيامت به ما مى ككويند: خدايا! تو كه مى دانستى ما بعد از مركك به 
جنين جايى مى آييم» جرا راهنما نفرستادى؟ يس وجود نبوّت قطعى استء اين برهان عقلى است. آيه سوره مباركه «نساء» هم همين برهان عقلى را تأيبد مى كندء يس «النبوه قطعيه) كه اين نبوت عامه 
است؛ لذا همين نبوت عامه را در جند جا؛ جه در سوره «نحل» و جه غير سوره «نحل» فرمود: هيج امت و ملتى در هيج زمان و زمينى بدون بيغمبر نبود. بعد در سوره انساءا كه مدنى است و همجنين سوره 
«غافر؛ كه سوره مكى استء فرمود: انبيا فراوان هستند كه قصص بعضى ها را براى شما كفتيم و بعضى ها را نكفتيم و شايد نقل نكردن قصص بعضى از انبيا كه مثلا در آن طرف اقيانوس آرام يا آن طرف 
اقيانوس اطلس هستند» براى اين است كه قرآن كريم وقتى قصهل| بيامبرى يا سركذشت امتى را نقل مى كند و تلخ و شيرين آنها را نيز نقل مى كند» يشت سر مى فرمايد كه شما برويد اينها را ببينيد و 
عبرت بككيريد تا براى شما موعظه شود. آن طرف آبء اين طرف آبء آن طرف اقيانوس آرام, اين طرف اقيانوس هندء به آنجا دسترسى نبود تا شما برويد و ببينيد كه جه شد! لذا غالب اين انبيا در 
خاورميانه هستند و اين به آن معنا نيست كه خاور دور يا باختر دور بيغمبرى نداشتند» فرمود: هر امتى ييغمبر دارد و ممكن نيست هيج ملتى ييغمبر نداشته باشد؛ منتها اكر ما نقل مى كرديم و وضع آنها را 
روشن مى كرديم» شما مى كفتيد كه - معاذالله - خلاف مى كوييد ما كه دسترسى نداريم و نقل قصص انبيا براى عبرت كيرى مردم است و وقتى به آنها دسترسى ندارند جه عبرت كيرى و جه اثرى 
دارد؟ لذا فرمود: (مِنّْهُمْ مَنْ قَصَضْ نا عَلَوِك وَ مِنّْهُمْ مَنْ لم نَفْضِ صْ عَلَوك ). يس اصل نبوت» ضرورى است؛ يككء هر امت و ملتى بيغمبر دارد برابر آن؛ دو برخى ها را نقل شده است كه در خاورميانه 
هستند و مى شود بررسى كرد؛ سهء انبياى خاور دور و باختر دور را ذكر نكرد؛ جهارء براى همين نكته. حالا هر بيغمبرى براى اينكه ثابت كند كه از طرف خدا آمده استء كارى هم از طرف خدا به نام 


معجزه بايد دستش باشدء اين هم هست؛ منتها همان طورى كه رسالت او براساس (اللَهُ ألم حيِتٌ بَجِعَلٌ رسالَتةٌ) (5) [14]سامان مى يذيرد» آيت و معجزهلا او هم بر اساس عنايتى است كه ذات اقدس 


الهى دارد؛ اينها خودشان كه نمى توانند معجزه بياورند: (ما كانّ لرَسُولٍ أنْ بَأتَى بِآيِهِ إلا بإذْنِ اللّ) اينها مرئّب به ييامبران مى كفتند كه براى ما معجزه بياوريد! بيغمبر هم فرمود كه معجزه أى آوردم به نام 


قرآن كريم. 
ص: 1١87‏ 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه7185. 


.١188هيآ نساء /سورهع‎ -"١ 


“1- انعام /سوره2» آيه5؟1١.‏ 


آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هم كه بارها در همين محفل خوانده شد در خطبه «قاصعه» در جريان آن درخت كه مشركان آمدند كفتند اين درخت از جايش حركت كند و بعد دو نيم شود 
كه قصه[] مبسوط و مفصٌّلمى است كه حضرت امير فرمود: اين قصه و اين صحنه را از نزديكك ديدندء با اين حال ايمان نياوردند. )١(‏ از اين معجزات فراوان بود. بعد فرمود كه اكر معجزه اى ما آورديم و 
شما نيذيرفتيد» معجزات دو قسم است؛ يكك وقت ييامبر با خودش معجزه مى آورد؛ اين يكك مهلت دادنى را به همراه دارد؛ اما يكك وقت معجزه[] اقتراحى است؛ كفتند شما فلان كار را بكنيد! به صالح 
يبامبر(عليه و على نبينا و آله عليه السلام) كفتند كه معجزه را بياوريد! اككر معجزه اقتراحى را ذات اقدس الهى صلاح ديد و آورد و آنها كفر ورزيدند, (قَضِيَ بَينَهُمْ بالّقْط)» (105١1]ديكر‏ خدا مهلت نمى 
دهد؛ البته نسبت به بعضى از امم. به وجود مباركك يبامبر فرمود: (فَإِمًا نيك بَغضٌ الّدى تَعَدُهُمْ) يا به قيامت واككذار مى كنيد اينها از حيطه[] قدرت ما خارج نيستند: (مَإلَينا يُدجَعُونَ)؛ ولى شما يقيئا 
بدانيد كه اينها كيفر خود را مى بينند؛ منتها حالا اكر مصلحت بود ما در زمان حيات شما اينها را به كيفر برسانيم» مى رسانيم واككر مصلحت نبود بعد از آن يكديكر را خواهيد ديد اين طور نيست كه در 
قيامت از يكديكر غافل باشيد. يرسش: ربوبيت عين خالق بودن استء قيامت و معاد هم از شئون ربوبيت است و خود منطوق قرآن در اين است كه همه بشريت و همه انسان ها اعتراف به الله دارند و 
اعتراف به الله زمينه اعتراف به ربوبيت است؟ ياسخ: اعتراف بهه اللهداى كه يكويئك «الله» أذن از كار ماست»ء اين كار مشركين استء آنها خداى سبحان را «رب العالمين» مى دانند» نه «رب الارض و السماءاء» 
نه «رب الانسان»» نه «رب الصحه و المرض»» نه «رب الحيات و الممات؛»؛ مى كويند مشكلات ما را اينها حل مى كنند! (أ أزباتٌ مُتَفَرّفُونَ) (9) [72]همين است. اينها مى كويند مدير كل ذات اقدس الهى 
است و قبول داريم, (لَيْنْ سَألْتهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأْرْضٌ لَيِقُولنَ الله) () [٠1]و‏ در آغاز سوره مباركه «يونس» هم هست كه او «رب العالمين» و «رب الارباب» است؛ اما اين ربوبيتى كه حيات و 
ممات» صحت و مرض»ء رزق» حل مشكلات و دوا و درمان انسان به جه كسى وابسته است؟ مى كويند: به اين صنم و وثن وابسته استء مشكل اصلى آنها اين است. يرسش: يس آنها اعتراف واقعى به الله 
ندارند؟ ياسخ: جون خدا را نشناختند و انبيا آمدند كفتند الله اين است. 


1١1" ص:‎ 


-١ 
آيه/اع.‎ 2٠١ يونس /سوره‎ -" 
؟- يوس ف /سوره217 آيه وم‎ 


؟- لقمان/سوره 0١‏ آيه10؟. 


بخشى از مردم مستضعف هستند؛ اينكه مستضعف اند معنايش اين است كه در جايى زندكى كردند كه اين مستكبران نككذاشتند تا حرف انبيا به آنها برسد؛ لذا اينها در معاد» قيامت» جهنّم و مانند آن مى 
كويند: يروردكارا! (رَينا إنَا أطَعْنا سادتّنا و كبراءنا كَأضَلُونا السّبيلا). (1) [؟]|ينهايى كه مقضرانه در تقليد تحقيق نكردند, اينها كرفتار عذاب هستند؛ اما مستضعفانى كه ديكران نكذاشتند حرف انبيا به آنها 
برسدء وظيفه [ مردم اين است كه دفاع كنند تا اين مانع را بردارند و حرف انبيا به كوش مستضعفان برسد. مستضعفى كه در اثر تبليغ سوء مستكبره به وحى انبيا دسترسى ندارد» وظيفه[] همه مسلمان ها اين 
است كه با تبليغات الهى حرف انبيا رابه مستضعفان برساند. در سوره مباركه «نساء» آيه6/ به بعد اين است: (وَ ما لَكمْ) كه (لا تُقائْلُونَ فى سبيلٍ الل وَالْمُسَْضْ عَفين)؛ (1) [10]يعنى «فى سبيل 
المستضعفين» (مِنَ الرّجالٍ وَ النّساءِ وَ الْوأْدانٍ الَّدِينَ يَقُونُونَ ربا أخرجنا من هذه الْقَيِ طلم أَهْلّها وَ اجعلْ لنا مِنْ لَدَنْك وَلِيَاوَ لعل لنا مِنْ لَدْنْك تُصيرا) كه بازكشت اين كونه از جهادها در حقيقت به 
دفاع است؛ يككء زيرا اين جنكك؛ دفع خطر ظالم از مظلوم است؛ دوء جون دفع است به دفاع برمى كردد و در حقيقت جنكك ابتدابى نيست. هميشه همين طور بود كه اين مستكبران نمى كذاشتئد حرف 
انبيا به تودهل] مردم برسد و اكر حرف انبيا به توده[] مردم مى رسيد اينها برابر فطرت مى يذيرفتدد و برابر فطرت قبول مى كردند و برابر فطرت عمل مى كردند. اينها «صدّ عن سبيل الها بودند: (الذِينَ 
يض دون عَنْ سَبيلٍ اللّه) (4 [18]«يصدون انفسهم بالانصراف و يصدون غيرهم بالصرف». اين «صدًه با «صاد» نسبت به خوده انصراف است و نسبت به غير صرف است؛ «يصدون أنفسهم بالانصراف و 
يصدون غيرهم بالصرف» اينها (يَص دُونَ عَنْ سَبيل اللّم) هستند. اين سنكى كه در دهنه[] جوى آب استء نه خودش از آب استفاه مى كند و نه مى كذارد آب كشاورزى به درخت و مزرعه برسدء اين 
سنكك را بايد از سر جايش برداشت؛ بازكشت اين جنكك ها به همين دفاع است» جون دفع خطر از سبيل الله است. 


ص: ١١85‏ 
-١‏ احزاب /سوره ”0 آيه لاع 


1- نساء /سوره©) آيه0/. 


*- اعراف /سوره/0 آيه0؟. 


بنابراين منافات ندارد كه وحى اى در كشورى بيايد و يكك عده مستكبرء مانع نفوذ اين وحى به افراد محروم جامعه باشند؛ اين هست؛ اما خداى سبحان بر ديكران لازم كرده است كه جلوى اين موانع را 
بكيرند. يس هر ملتى بيغمبر يا امام يا يكك حجت الهى دارد و اككر مستضعفى باشده بر ديكران واجب است كه حرف انبيا را به مستضعفان برسانند. (وَ لَمَدُ أَْسَلْنا رُسلاً) كه اين تنوين در اين كونه از موارد 
براى تكثير استء (مِنْ فيلك مِنْهُعْ مَنْ قَصَطْ نا عَلَيك و مِْهُمْ مَنْ لم نَقْضّ ص عَلَيِك). اينكه فرمود: (فَاصْبِن)» براى آن است كه انبياى قبلى هم صبر كردند. در بخشى از آيات قرآن كريم دارد كه (وَ اذكو 
نى الكتاب مُوسى)» (1) [77](وَ اذْكر فى الكتاب مَرْيَم)» (1) برخى از مفشدران «مريم؛ را نبئ مى داندد با ايتكه او جزء رجال نيست: (وَ ما أَرْسوْنا مِنْ قَلِك إِلاّ رجالا تُوحى إلَِهم). 00 [14]برخى از اهل 
سنت» جريان مريم(سلام الله عليها) را جون در رديف انبيا ذكر شده است» خيال كردند كه او نبئ است و خيال كردند هر كسى كه فرشته با او حرف مى زندء نبئّ است؛ البته نبوت اقسامى دارد» اما در برابر 
اين انبيا و مرسلينى كه رسالت ها و نبوت هاى تشريعى دارند؛ آنها از اين قبيل نيستند كه (وَ اذْكُزْ فى الكتاب مَرْيَم)» (وَ اذْكُر فى الكتاب إثراهيم)؛ (9) [٠7|يعنى‏ به ياد اينها باك كه أقضه ابنها اين طون 
است يا سرككذشت اينها همين طور است يا مبارزات اينها اين طور بوده و يا صبر اينها اين طور است. يس اينها صبر كردند شما هم صبر كنيد. برسش: ...؟ ياسخ: محدّث است نه نبئق. شما در اين جوامع 
روايى ما كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) و ديككران نقل كردند» بين نب و رسول و محدَّث فرق كذاشتند. يرسش: رسول مى بيند ولى محدَّّثْ نمى بيند؟ ياسخ: بله» مى بيند ييامش را هم اكر بخواهد 
ببيند» بيامش اين است كه (أَنَا) مبعوث شدم (ِلأَتَ لَك كلام رَكيًا)» (5) [1|معلوم مى شود كه رسول نيست. كفت: (إِنّى أَعُودٌ بالرّخمن مِنْكك إِنْ كُنْتٌ تَقَِا) (ع) و آن (فَأَرْسِلنا إليها رُوحنا فتمكلَ لها 
بشّراً سَويًا)» (41 [9|مريم (سلام الله عليها) كه او را ديد و كفت: (إِنَى أَعُودُ بالرّخمن متك إِنْ كنْتَ تَقَِّ) كفت: من آمدم تا به تو فرزندى از ناحيه خمدا داده بشود همين! ديكر بيامى باشد كه از طرف 
خدا به مردم ابلاغ كن يا تكليف خودت اين است و تكليف مردم اين است اينها را ابلاغ بكن» در اين آيه نيست» تا آن رسولى كه ديده؛ جه بككويد!؟ بنابراين اين بزركوارى كه خيال كرده است 





مريم(سلام الله عليها) نبوت دارد» اين نمى تواند تام باشد. 


٠١10 ص:‎ 


-١‏ مريم/سوره19, آيه21. 
7- مريم/سوره19, آيه12. 
- يوس ض/سوره17ء آأيه94١١.‏ 
- مريم/سوره19» آيه١ا6.‏ 
ه- مريم/سوره19. آيه19. 


- مريم/سوره219 آيهما. 





/ا- مريم/سوره 219 آيهلا١.‏ 


فرمود كه ما اينها را كفتيم؛ بعضى ها را كفتيم و بعضى ها را نككفتيم و راز نكفتن هم مشخص شد؛ اما اينها مى آيند اسلامى حرف مى زنند و جاهلى فكر مى كنند» مى كويند: براى ما معجزه بياور» همان 
طورى كه مسلمانان از شما مى خواهند. مسلمانان كه از شما معجزه مى خواهندء «باذن الله) مى خواهند؛ اما اينها كه از تو معجزه مى خواهند, به استقلال مى خواهند. به آنها بكو: (وَ ما كانّ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتَىَ 
آنه إلا بإذْنِ اللّهِ)؛ شما اككر مى خواهيد در حوزهل] اسلامى حرف بزنيد با همان بار جاهلى مى آييد با من حرف مى زنيد؟! همان كارى كه درباره] بت ها داريد و كفتيد: (ما تَعْبَدُهُمْ إلا ليُقَربُونا)؛ يعنى 
بالاستقلال. (هؤّلاءِ شمَعاؤْنا عِنْدَ الله)؛ يعنى بالاستقلال» شما يكك جنين جيزى از ما مى خواهيد! در حالى كه (وَ ما كانّ لِرَسُولٍ أن يَأَتَىَ بيه إلا بإذْنِ الله). (فإذا جاء أَمٌْ الله) ما آن رسالت را كه به اذن 
خدا انجام داديم و معجزه اى كه خواستيد انجام داديم امر الهى كه آمد ديكر كار تمام است؛ ولى بدانيد كه معجزه[] اقتراحى غير از معجزهل] ابتدايى است؛ معجزه لا ابتدايى كه خود خداى سبحان به ييامبر 
و انبياى الهى (عليهم السلام) عطا مى كندء آن با تعذيب همراه نيست» ممكن است باشد ولى ضرورتى ندارد؛ اما وقتى معجزه ل] اقتراحى بود و ييشنهاد داديد؛ نظير يبشنهادى كه به صالح(سلام الله عليه) 
داديد و آن ناقه با آن ويزكى از كوه درآمد يا درباره0] عاد و ثموده بعد انكار كرديدء عذاب خخدا حتمى است: (فَإذا جاة أَمْرٌ الل قدي بالْحَقّ)» ديكر يرونده تمام مى شود. حالا اجراى آن قضا يا در 
دنياست كه فرمود: (فَإمًا يتك بَعْضٌ الّذى نَعِدّهُمْ أو فنك فَإلينا يُْجَعُونَ)؛ يعنى اين عذاب قطعى است,. اينجا هم فرمود: (فَِذا جاءً أمرٌ اللّهِ)؛ امر الهى كه آمد, (قَضِدى بالْحَقَّ وَ حَسِرَ مُنالِك الْمَبِطلُونَ). 


اين جدال مكورّرى كه در اين سوره هسته با اين بخش آرام كرفت. 


ص: ع8 


كاهى مؤمنين و ديكران در اثر تأخير نصرت الهى به خدا عرض مى كنند: (مَتى نَصْرٌ اللّه)؛ (1) [6"]اين (تى نَضرٌ اللّ)اَى كه در قرآن آمده استء اكر به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
اسناد داده شود» اين استدعا است نه استبطاء؛ اين (مَتى نَضِجُ اللّاى كه ييغمبر عرض مى كند؛ يعنى خدايا! «أنصرنا»؛ آن (متى نَضِْد اللّهأى كه ديكران كاهى ممكن است حساب نشده سخن بكويند» 
استبطاء است؛ يعنى يارى نمدا دير شده است! در حالى كه كار خدا كار رياضي قطعى است: (كُلٌ شَئ ن ءِ عِنْدَهُ بمفُدار) 0 [0]است يكك. (إِنَا كلَّ شَئ ن ءِ حَطَقَناهُ بقدَر) (5) [ع]است دو. «قَدَّرا؛ يعنى 
هندسه؛ يعنى «أنيزه»؛ كر (كلّ شي ع ءِ عِنْدَهُ بمقدار) است و اكر ما با مقدار و اندازه[] رياضى خلق مى كنيم؛ جه جيزى تأخير شده است؟ يس استبطاء براق كسى است كه مقدارى بى حساب سكن مى 
كويد واين (متى نض ر اللّ) در قرآن كريم به هر دو اسناد داده شد: (عتَّى ذا اسْتيس الؤْسَْل) (6) كفتند: (متى ري اللّه)ْ كه در بخش بايانى سوره مباركه «يوسف» اين (مَتى تَطوِرٌ اللّه) را وقتى انبيا مى 
كويندء به عنوان استدعا است و وقتى افرادٍ حساب نشده مى كويند» به عنوان استبطاء است كه مطلوب نيست و نبايد اين جنين كفت جه موقع؟ يعنى دير شده؛ در حالى كه هيج دير شدنى براى كار خدا 
كه همه اش (كُلُ شَىْ ءِ عِنْدَهُ بمشّدار) استء نيست. تنها (إذا جاه أَجَلهُع قَلا يَِْئأَجِوُونَ ساعة و لا يَيَقْدِمُون) (5) [8/إنيست» بلكه هر جيزى (عِنْدَهُ بضدار) است؛ باران اين طور است» برف اين طور 
استء تكركك اين طور است. اكر انسان بخواهد از بارانٍ مناسب استفاده كندء اين ناله ها و اشكث هاء اين دعاى باران» دعاى سجاديه و مانند آن هم لازم استء جون ذات اقدس الهى عالّم را با اين دارد 
خلق مى كندء اين طور نيست كه خدا كسى را مُّفت و رايكان تأمين كند. فرمود: تنها مشكل شما اين است كه همان طورى كه يكك عده ظلم مى كنند و حق ديككران را ضايع مى كنند» خيلى ها هم ظلم 
مى كنند و حق اين حيوانات را هم ضايع مى كنند! فرمود: خداى سبحان اككر افراد را براى كناهشان بكيرد» (ما تَرَكك عَلى طَهْرها مِنْ ذَابهِ)؛ (2) [4”|حيوانات هم نمى مانند! اين خشكسالى آسيبى هم به 
اين حيوانات و مار و عقرب مى رساند. بارها به عرض شما رسيد كه خدا فرمود: همه[ اينها عائله من هستند. اين در اول سوره مباركه «هود؛ استء اين كلمه «واو» ندارد: (ما مِنْ ابه فى اَْوْض إِلذّ عَلَى الله 
رذقها) ٠ [ (٠‏ إفرمود: : همه اينها عائله من هستند؛ هيج مار و عقربى نيست كه يرونده نداشته باشد» سهميه نداشته باشد» همه عائله من هستند؛ ولى شما باعث مى شويد كه روزى آنها به آنها نمى رسد. 
همان طورى كه سعيد بن أحنّف به معاويه كفت كه ما مشكلمان در قضا و قدر الهى نيستء. مشكل ما در مخزن الهى نيست» مشكل ما آنجه از مخزن الهى نازل شده است نيست؛ همه اينها را در يكك 
سختنرانى و در حضور جمع به معاويه كفت كه ما نسبت به اينها كه نزد خدا مخزنى هست و همه روزى ها در مخزن هست و خدا نازل كرده؛ ما نسبت به آنها مشكل نداريم بلكه مشكل اساسى ما اين 
است كه خدا به اندازه كافى براى ما نازل كرده؛ ولى تو نتوانستى اداره كنى» همين! مشكل ما اين است. اينكه براى سعيد اين همه حرمت قائل اندء براى اين است كه او حساب شده آيات را جمع بندى 
كرد و جواب معاويه را داده و كفت كه ما ازاو كه اشكال نداريم: تمام مخزن الهى از تمام اشياء ير است: (إلاّ عِنْدَنا حَرائنه) ؛يكك (وَ ما لَه إِلابقَدرٍمغلُوم) (0) [1|؛دوء همه موجودات» حيوانات و 
غير حيوانات عائله دا هستند و براى همه روزى مشخص كرده؛ سه (ما مِنْ دَابِّ فى الَْرْض إِلّ على الله رزْقُها). ما نسبت به اين سه؛ جهار اصل و سه جهار بخش از قرآن اشكالى نداريم؛ بلكه تمام 
اشكال اين است كه او فرستاده استء ولى تو كرفتى و ذخيره كردى. 


٠١41/ ص:‎ 


.7١5هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 
رعد/سوره 17 آيه,.‎ -١ 

“"'- قمر/سوره85) آيهةع. 

ع- يوس ف/سوره؟1.» آيه١17.‏ 
ه- يونس/سوره 23١‏ آيهةع. 
*-فاطر/سوره0 آيههع. 
/ا- هود/سوره 2001١‏ آيدع. 


8- حجر /سوره20016 آيه31. 


غرض اين است كه ذات اقدس الهى براى همه جيز و در همه شرايط» با نظم رياضى عمل مى كند. فرمود: (فَإِذا جاء أَمْرُ اللّهِ فضي بالْحَقَّ). حالا اين (بِالْحَقٌ) كه شدء يا تأخير است يا تقديم» مصلحت آن 
را خودش مى داندء «ان من عبادى من لايصلحه الا كذا؛ (1) [61]:ان من عبادى من لايصاحه الا كذاء و مانند آن. (وَ حدر مُنالِك الْمُتطِلُونَ)؛ «ممبطل» در اينجا اسم فاعل ثلاثى مزيد و فعل لازم است؛ 
«مبطل» يعنى باطل روء نه «مبطل» يعنى ابطال كننده؛ «مُبطل) يعنى كسى كه «أتى بفعل الباطل»)» «أتى بقول الباطل)» «أتى بفكر الباطل)» «أتى بعمل باطل)» «أتى بلق باطل). «أَبطلَ» يعنى «أتى بفعل باطل)» نه 
«مبطلٌ» كه متعدّى باشد و حرف ديكران را باطل كند. آدم مبطل» يعنى باطل رو و باطل كو و مانند آن. ( حدر هُنالِك الْمُبِطلُونَ). بعد فرمود: (اللَهُ الّذى جَعَلَ لَك ) كه باز وارد مسئله توحيد شد كه بحث 


جدايى است. 


!!!!!!! 


- 


نجم /سوره 87 آيدلم 


بح 


كهف /سوره1/8. آيه05. 


“|عنكبوت /سوره79) آيه9©. 


- 


زخرف/سوره”97؛ آيهع. 


ه]زخرف اسوره 067 آيه". 


ا« 


ايونس /سوره 23٠١‏ آيهة؟. 


- 


انعام /سوره 8 أيه 3 


2 


انحل /سوره 2١18‏ آيهع4. 





9إنساء /سوره؟» آيه9١٠.‏ 


١ 5‏ زمر اسورهة3 آيهم, 





١١‏ ]يون س/سوره 20٠١‏ آيه18. 


٠١448 ص:‎ 


.188 الأمالى» أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطّوسى (شيخ الطائفه)» ص‎ -١ 


١١]رعد/سوره‏ 07 آيهل؟. 

١‏ ]قصص /سوره758 آيهم/. 

.1٠١8هيآ ]يوس ف/سوره327‎ ١ 

]نحل /سوره22 آيه7ة. 

2 ]مستدرك الوسائلء الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج ١‏ ص 48. 
١١‏ ]بقره/سوره 37 آيه7105. 

18 إنساء /سورهع؛ آيه120. 

|نعام/سورهة, آيه136. 

. 197 ]نهج البلاغه. الصبحى صالح؛ خطبه‎ "١ 
آيه/ا؟.‎ 23٠١ هروس/سنويإ"١‎ 

]يوس ف/سوره7 1ك آيهة*. 

7" القمان/سوره3731 آيهه1؟. 

١5‏ ]احزاب /سوره 77 آيه/ا. 

0 إنساء /سوروع؛ آيههلا. 

2" ]اعراف/سوره/ آيهه؟. 
/3"]مريم/سوره19. آيه1ه. 

8" ]مريم/سوره19. آيه12. 

]يوس ف/سوره7 2ك آيه9١1.‏ 
٠"|مريم/سوره19.‏ آيه١؟.‏ 

١“"|مريم/سوره19.‏ آيه19. 


7 امريم/سوره219 آيهما. 





7 مريم/سوره؟21 آيه/ا١.‏ 
"إبقره/سوره 373 آيه8١71.‏ 
ه"إرعد/سوره 37 آيدل, 

8 "قمر اسوره 8ه آيه9ع. 
/ا]يوسف/سوره217. آيه .17٠١‏ 
8"]يونس/سوره 23٠١‏ آيهوع. 
ة*إفاطر /سوره0ه” آيهه؟. 
٠؟]هود/سوره١3‏ آيهع. 


نض حجر /سوره2168 آيه31. 








1 ؟/الأمالى» أبى جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطّوسى(شيخ الطائفه)» ص 1828. 


تفسير آيات 4/ تا 44 سوره غافر +؟/1١/‏ 917 


١١89 ص:‎ 


39 310010 ع5 01ممناد غ70 د5ع00 أعونلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 794 تا 4 سوره غافر 


(للّهُ أذى كل لحم العم تكبوا منها و ينها أكون (15) و لكمْ فبها متاق وَ ُو ليها حابجة فى صُدُو ركم و عليها و على ال نُخملُون ٠ ١‏ و يُرِيككم آياته أي آياتٍ الله تْكرُونَ (01 أ قل يسيرُوا 
فى الْأرْض فَينْطُوا كنت كان عاقبة الي مِنْ قَِهم كانُوا أكتو مِنهع و أَسَدَ فو آثاراً فى لض هما أَْنى عه ما كاثو كيبو (41) لما جاء نع وُسله بلنينات َرحوا يما ِنْدمُْ بن ال و حاقَ هم ما 
كانُوا به يَسْتَْزِؤّنَ (69) فَلَمَا ََوَا بسنا قالُوا آنا بالل وَحْدَهُ و كفنا بما كنّاِبهِ مثْ ٍكيى (6 قَلَم يك يَنْفمَهُعْ | يمانهُ لَمَا وأا بسنا سنّتٌ الله الى قَدْ خَلَتْ فى عبادهِ و حَسِرَ هُنالِك الْكافرُونٌ (88)) 


اين بخش يايانى سوره مباركه «غافر» تقريباً عصاره[] مطالب خود اين سوره است. اين سوره همان طورى كه ملاحظه فرموديد جون در مكه نازل شدء مطالب محورى آن اصول دين و خطوط جامع و كلى 
اخلاق و حقوق وفقه است و تفصيلات مسائل فقهى و مانند آن در سور مدنى است؛ كاهى از توحيد» كاهى از وحى و نبوت و كاهى از معاد سخن به ميان آمده؛ بين حكمت و موعظه و جدالٍ أحسن 
جمع كرده؛ بين تبشير و انذار هم جمع كرده؛ بين طرح سنّت الهى در سايهلا قصص كذشته ها جمع كرده؛ عامل غرور را تشريح و تبيين كرده؛ عامل نجات را تبيين كرده؛ عامل انديشه را كه عقل است 
تقويت كرده؛ عامل انككيزه را كه عقل عملى است با موعظه و مراقبتٍ حسنه تأييد كرده است؛ عقل نظرى كه متولّى انديشه استء با برهان كامل مى شود و عقل عملى كه مسئول انككيزه استء با موعظه» 
مراقبت» نصيحت و اخلاق كامل مى شود؛ همه اين راه ها را طى كرده است. بعد فرمود: جهانى كه در آن به سر مى بريد» نه شما اولين انسان هستيد و نه آخرين انسان» قبل از شما كسانى بودند» بعد از 
شما هم هستند وسدّت الهى جارى است؛ شما اككر بخواهيد به دانش افتخار كنيد» دانش شما اندكك است؛ جه اينكه در سوره «نجم» دارد كه (ذلِكك مَبِلَفهُمْ مِنَ الْعِلّم) (١[١]و‏ دانش شما ظاهر است واز 
باطن خبر نداريد: (يَعْلْمُونَ ظاهراً م مِنَ اليا الدّنْيا و هُمْ عَن الْآخِرَهِ هُمْ غافلُون)» (1[15] ["آ]اين تقابل نشان مى دهد كه آخرت. باطن دنياست. كاهى تعبير قرآن اين است كه اينها از دنيا باخبر واز آخرت بى 
خبر هستند كه ازاين تقابل» آن ظهور و بطون به دست نمى آيد؛ كاهى ((يَعْلْمُونَ ظاهراً م مِنَ الْحَياء دنا وَ هُمْ عَن الْآخرَهِ هُمْ غافِلُون) 4يعنى اين نظام دو رو دارد: اين طرفش كه به طرف شماست دنياست 
و آن طرفش كه شما بعداً مى بينيد آآخرت است: (يَعْلْمُونَ ظاهراً م مِنَ الْحياء الدَّنْياوَهُمْ عَن الْآخِرَِ هُمْ م غافلُون)» معلوم مى شود كه آخرت باطن اين دنياست و اين غير از آن است كه كاهى مى فرمايد: اينها 
اهل دنيا هستند و از آخرت بى خبر هستند. فرمود: اكر مسائل علمى است كه علم شما اندكث استء زيرا با علم حسشى و تجربى شما نمى توانيد جهان غيب و شهادت را بشناسيد؛ جرا كه اكر جهان منحصر 
در طبيعت بود با ابزار حسٌ و تجربه] حشرى قابل شناخت بود اما اكر هم مُلكك دارد هم ملكوت و هم غيب دارد هم شهادتء آنكه (عالمٌ الَْيب وَ الشّهادَه) (450 []است بايد از اين مسائل شما را باخبر 
كند و راه باخبر كردنش هم وحى استء حالا هم كه وحى آمده؛ شما به همان علم اندكث خود خوشحال هستيد. يس اكر نشاط شما به خاطر علم باشد كه (ذلكك مَبلعُهُمْ مِنَ الْعِلّم) واككر نشاط شما به 
خاطر ثروت واينها باشد» شما در مرحله[] سوم و جهارم سرمايه دارى هستيد. در سوره مباركه «سبأ» فرمود: شما يكك دهم قدرت و ثروت كذشته ها را نداريد كه آيه 0 سوره مباركه «سبأ» قبلا كذدشت 
فرمود: (وَ كَذَّبَ الّدِينَ مِنْ قَِلهمْ وَ ما بَلعُوا مِعْسارَ ما آتَيِناهُم)؛ يعنى اين سرمايه داران حجاز» يكك عُشر ثروت كذشته ها را ندارند؛ «معشار» يعنى يكك دهمء (وَ ما بَلَقُوا معْشارَ ما آتيناهّم). اينها قبل از اين 
هم قصه قارون را شنيده بودند كه در آن جريان» خداى سبحان به آنها هم نصيحت مى كند و مى فرمايد قارونى كه (ما إن فاته لوأ بالط به) (ع) [؟ [؟]او نمى داند كه قبل از او سرمايه دارتر از او هم 
بودند كه به خاكك مذلت نستند! آيه 8/اسوره مباركه اقصص اين است كه قارون مى كفت: نما أوئهُ على لم عذدى أَوَ َم يل أنّاللّه د َلك من قله ِنَ لفون من هو أَصَدُ مِئه هوه و أخثر 
مْعاً)» يس معلوم مى شود قارونى كه (ما إِنَّ مفاتكة لَتُوأَ بالط بَه) كه كروهى بايد «مفاتح) يا «مفاتيح؛ مخزن ها يا كليدهاى سرمايه1] او را جابه جا مى كردند؛ فرمود: قبل از او سرمايه دارانى بودند كه 


قارون نسبت به آنها آن قدرت مالى را نداشت و ما آنها را از بين برديم. 


ص: 1 


-١‏ نجم اسوره 87 أيه رذ 
- روم/سوره 0٠‏ آيهلا. 
“اد وعد اسو وه 7# آيهة. 


؟- قصص /سوره 7/8 آيه8/. 


در جريان فرعون, اكر مسئله قدرت و سياست و حكومت استء فرمود: كسانى هم قبل از اينها بودند كه از اينها برتر بودند؛ در جريان عاد و ثمود هم فرمود: اينها كسانى هستند كه (إِرَمَ ذاتٍ العماد [ا الّتى 
لَمْ بْلَنْ مِثلّها فى الْبلادِ). (1) [ه]يك وقت است كه شخص كردشكرى يا ستباحى يا مورّخى مى كويد كه در تمام كرهل] زمين مثل فلان بنا وجود ندارد كه اين در حدّ يكك مظلّه است؛ اما وقتى ذات 
اقدس الهى مى فرمايد كه قوم عاد (إرَمَ ذاتٍ الْعماد)؛ اينها داراى باغ ها و مرغزارها و بوستان هايى بودند كه داراى ستون هاى ستودنى بوده مى فرمايد مثل اينها روى كرهل] زمين نبود: (لَمْ يُْلَنْ مثلّها فى 
البلاد)» براى اينكه ديكران در كنار دريا يا دامنه كوه ويلا مى ساختندء ولى اينها از كوه ويلا مى ساختند: (تَنْحِتُونَ مِنّ الْجبالٍ بوتا فارهين). (7) [*]آن قدر قدرتٍ صنعت و ثروت داشتند كه تمام سنكك 
هاى كوه را مى توانستند بتراشند و به صورت يكك كاخ دربياورند و اتاق هاى متعدّدى با دالان و سالن ورودى و خروجى رااز خود كوه درست كنند كه (تَنْحِتُونَ مِنّ الْجبالٍ بوتا فارهين)؛ لذا فرمود: (لَم 
ُخْلَقْ مِثْلّها فى البلاد). 


يس اكر از نظر قدرت هاى مالى باشدء قبل از شما قارون بود و قبل از قارون؛ قوم عاد و ثمود بودند كه ما همه اينها را به دست هلاكت سيرديم. اكر به مسائل علمى اكتفا مى كنيد كه علم شما ظاهر 
ساكو ترانق وااك. تسددوا عن دعبالا اردع ها يديت طعا ينا كاراليت يعدي أ حرق ماق رامد طلاريجاة ل خرايما واف جل اليل ). متر تي كا جف ايابخ لاني 
اينها هستند» سه؛ جهار تا حرف كليشه اى داشته و دارند» مى كويند كه (ما هي إلا حيائنا الدَنيا موت وَ نيا و ما يكنا إل الدّهر)» 10 [1]براساس اينكه معرفت شناسى اينها منحصر در حس و تجربهل] 
حترى است مى كويئد: غير از اين روزكار و طبيعت» غير از اين زمين و غير از مركك و حيات مادى جيز ديكرى نيست: (ما هى إل حيائَا ادا نَمَُوتٌ وَ نيا وَ ما يكنا إل الدّهر) و از آنها اككر سؤال كنيد 
كه جرا منكر معاد هستيد؟ مى كويند: كسى كه مرده برنمى كردد: (إذا مركُمْ كل مُرّقٍ إِنَكمْ لَفى حَلْقٍ جديدٍ)» 6 [+](ذلِكٌ رَجْعْ بَعيد) (3) كه اين آيه درباره معاد و آن هم درباره مبدأ است؛ درباره 
وحى و نبوت هم وقتى مبدأ و معاد را منكر باشند» وحى و نبوت هم براى اينها افسانه و فسون و فسانه است. اين حرف يوهشكران آنهاست؛ اما عوام و جاهل ها و دنباله روى آنهاء تصديق و تكذيبشان به 
لود السو ا ويس رد ا ور سوا ا ل حاتريو برو ار سس لمعو لوي 0 
وصنم و وثن را تقديم كنند» مى كفتند: (إِنَا وَجَذّنا آباءنا على أُمِوَ نا على آثارهم مُهْتَدُون) ٠١[22(‏ أو (مُفْتَدُون) 1١1100‏ ]و مانند آن واكر خواستند توحيد و وحى و نبوت را انكار كنند» مى كفتند: 
(ما سَمِعْنا بهذا فى آبانا الوَينَ)). (1118]معيار تكذيب اينهاء نبودن حرف نزد ككذشتكان است و معيار تصديق اينهاء بودن يكك مطلب نزد نياكانشان است؛ اككر جيزى را نياكان مى يذيرفتند؛ اينها قبول مى 
كردند و مى كفتند: (إنّا وَجٍِدْنا آباءنا َل أَمَِّ) و اككر جيزى را آنها رد مى كردند واينها نمى بذيرفتندء مى كفتند: ((ما ترجغنا هذا فى آباينا الوَلينَ). يس معيار تصديق و تكذيب و نفى و اثبات اينهاء 
انديشه[] نياكان و تبار اينها بود و انديشه هاى تبار آنهاء يا بر اساس (إِنْ هِى إل اا الدّنْيا) (5) []سامان مى يذيرفت يا (ذلكك رَجعٌ بَعيد) بود» يا قُسون و قسانه ينداشتن تن مسئلهلا وحى و نبوت بود؛ اين 


علومى بود كه ملحدان و مشركان داشتند. فرمود: هر وقت انبيا مى آمدند و مطالب وحيانى را مى كفتند و توحيد و وحى و نبوت را به اينها ارائه مى دادندء اينها (قَرِحوا بما عِنْدَهُمْ مِنّ الْعِلْم)؛ يا به علم 


ماّى؛ يا به آن علوم جهان بينى الحادىء يا اين (فْرِحُوا) را به عنوان مسخره - معاذ الله - نسبت به علوم تاييد مى كردند كه ذيل آيه دارد كه اينها استهزا مى كردند و خدا مستهزئان را به كيفر تلخشان مى 
رساند. ذيل آيه شايد همين را تأيبد كند؛ يعنى ذيل جمله] (قرحوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم) دارد كه (وَ حاقً بِهمْ ما كانُوا به يَشْتَهِْؤن). يس يا علوم ماّى معيار است كه (يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الحا الَّنيا) 
#يككء (ذَالِك مَتلعُهُم منَ الْعِلّم) )1١(‏ [6١]؛دوء‏ يا جهان بينى الحادى است كه مى كفتند: (إنْ هئ إلا ياتا الدَّنْيا) ؛سهء يا انكار معاد است كه مى كفتند: (ذلِكك رَجْعْ تعيد) ؛جهارء يا اكر به آن علوم 
اكتفا مى كردند كه (فَرِحوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم) تام بود و اكر به اين علم جديد» نشاط مسخره آميز داشتند» ذيل آيه كه فرمود: (وَ حاقٌ بِهمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَْزِؤْن) كه مى تواند مؤيد اين معناى اخير باشده 
به حيات اينها خاتمه مى دهدء جون «حاق» يعنى «احاط» (وَ لا بحيقٌ المكد السَبَِئ ِّ بأَهْلِه)؛ )1١(‏ [0١]يعنى‏ «لاببحيط». استهزاى دين باعث آن است كه همان استهزا دامن كير اينها شود و اينها را در درون 
استهزا غرق كند.بنابراين اكر در همين سوره آيه /اا فرمود: (ماضيز إِنَّ وَعِْدَ الله حق) با افاء تفريع) يكك كونه جمع بندى كردن است كه مى خواهد عصارهل] اين سوره را كم كم به بايان ببرد. فرمود: 
انبياى فراوانى آمدند و صبر و بُردبارى داشتند» عده اى هم تكذيب كردند و ما سرانجام وحى و نبوت را ييروز كرديم و مكدذّبان را هم به دمار و هلاكت كرفتار كرديم, الآن دوباره در مسئله توحيد سخن 


مى كويد. 


٠١١91١ ص:‎ 


-١‏ فج ر/سورهةل آيهلا. 

'- شعراء /سوره28 7 آيه94؟1١.‏ 
“- جاثيه /سوره 8 آيه75. 
ع- سبا/سوره”7 آيهلا. 

ه- ق /سوره 8١0‏ آيه". 

8- زخرف/سوره27» آيه؟737. 
/ا- زخرف/سوره27» آيه77. 
- قصص /سوره78 آيدء7. 
9- مومنون/سوره 77 آيهلا؟. 
-٠‏ نجم/سوره 87 آيه194. 
-١‏ فاط ر/سوره70 آيه”؟. 


در سوره مباركه «نحل» همين مسئله[] آفرينش و يرورش دام مطرح بود؛ اما در آنجا فرمود: (وَ بَخْلَقّ ما لا تَعْلّمُونَ)» (1) [1]اين صنايع زمينى و آسمانى و موجوداتى كه الآن يديد آمد, همه اينها مشمول 
(وَ يَخلقّ ما لا تَعلمُونَأى است كه در آن سوره بود؛ منتها آن روز بخواهد با زبان مردم و محاوره اى سخن بكنُويد واستدلال كند. با همان نعمت هاى شناخته شده استدلال مى كند» جون آن روز مسئله 
دام بود مسئله حمل و نقل و وسيلهلا نقليه آنها همين دام بود كه در سوره مباركه «نحل» فرمود: ما اين دام ها را آفريديم كه هم حمل و نقل بار شما را بر عهده دارند و هم حمل و نقل خود شما راء براى 
اينكه اينها بارهاى شما را مى برند به جايى كه شما نه تنها نمى توانيد بارهايتان را به آنجا ببريده خودتان هم نمى توانيد به آنجا برسيدء براى اينكه دامنه كوه و صعب العبور است. لشفت واتعقت سورة 
مباركه «نحل» اين بود: (وَ تخمل) كه قبلش اين است: (و الأنْعَام حلفا َم فيهَا د : و منَاِع ونه تأكلُون ل وَ كم فيا ججمَالُ ين ريون و جين تشرحون [0 و تيل) همين انعام و همين اسب و امثال 
اسبء (أتَْالَكُمْ إلى بكسد) كه (لَمْ تَكوئُوأ اليه إن بشِقَ الأننّسن)#اثنها نارهائ تماءرا مى برئة .يه كارن كه شما خودتان وا مشواهيد بريد بارتحمت مى بريد نجه رسك بهانار: (إلى بلّد) كه (لَمْ تَكوئوأ) 
خود شما (بَالِِيه)؛ به آن دامنه هاى كوه بخواهيد برويد, مثل عشايرء خود اينها بخواهند به قله برسند يا به جاى سرسيز برسند» خود اينها نمى توانند (إِلا بق الأنشس )جه رسد به يازة ولى اين انعام بار 
آنها را حمل مى كنند: (وَ تحمل) اين انعام» (اَنْقالْكمْ إلى بلّد) كه خودتان نمى توانيد برويد» (لَم َكوئواً بَالغِيِ) خود شماء نه بارهاى خودتان را؛ خودتان نمى توانيد به آنجا برويد براى مسافرت ييلاقى 
كه رحلت بيلاق وقشلاق داشته باشيد (إلَا بق _الْأَنفُس إِنَّ ربكم لَرءُوفٌ رَحِيم و الخَلَ وَ الْبعَالَ وَ الْحمِير)» ابنها (لِتَرْكبُوهَا وَ زيئَه) حالا جرا در بعضى از جاها «لام) هست و در بعضى از جاها «لام) 
نيستء اشاره مى شود. (لِتِرْكبُوهَا وَ زِيئة وَ يحَلقُ مالا تَعلَمُون). بس اككر سفينه اى با سرنشين يا بدون سرنشين به كره مريخ رفت» اين مى تواند مشمول (وَ يلق ما لا تَعْلمُون) باشد؛ يعنى خداى سبحان 
امكاناتى به شما عطا مى كند كه با دست شما كه مجارى فيض و قدرت الهى هستيد. جنين كارهايى هم انجام بدهيد: (وَ يلق ما لَا تَغلفون). 


1١97 ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره019 آيه/ 


در بخشى از اينها آنجايى كه سفرهاى زيارتى؛ نظير حج و عمره و مانند آن استء اينها صبغه[] عبادى دارد و مى تواند هدف باشد؛ لذا فرمود: (لِتَرْكبوهَا)؛ اما سفرهاى غير زيارتى» آن هدف اساسى 
نيست؛ لذا با «لا-م غايت» و «تعليل» ذكر نشده؛ فرمود: (وَ زِينَ)» در آن آيه اين طور بود؛ اما در آيه محل بحث هم همين طور استء فرمود: (الَهُ اذى جَعلَ لكم الْأنُعام لتكبوا مِنْها)؛ اما نفرمود: او 
لتأكلون»» بلكه فرمود: (وَ مِنْها تَأكلُونَ)؛ ما براى خوردن خلق نكرديم؛ بلكه براى اينكه از اينها استفاده[] جهاد كنيد استفاده حج كنيد استفاده عمره كنيد» اينها را براى اينكه مشكل سفرهاى زيارتى و 
جهاد و مبارزات خود را حل كنيد؛ آفريديدم؛ البته از كوشت اينها هم مى توانيد استفاده كنيد. (وَ لَكمْ فيهَا مَنَافِع وَ لتلعُوأ عََيها حَاجهً في صُدُورٍكم)؛ آن نيازهاى ضروري اجتماعى خود را با همين مركب 
ها حل كنيد. (وَ عَلَيَا وَ عَليَ الْقْلَكِ تَخْمَلُون)» كرجه درباره كشتى مى كويند «در كشتى)»» نمى كويند ابر كشتى)؛ ولى درباره مركب مى كويند: «بر مركب سوار شد)؛ ولى در كشتى نسبت به مادون آن 
«بر كشتى سوار شدناهم صادق است؛ لذا كلمهلا «على» روى هر دو آمده است: (وَ عَلَتَهَا وَعَلىَ الْفْلَكَِ تشُملون). و يُريكم ءَايَاتِه)؛ ذات اقدس الهى نشانه هاى خود راابه شما نشان مى دهد. «آيها هم 
ملاحظه فرموديد كه «آيه) و «علامت» و «نشانه) اينها جند قسم است كه يكك قسم از آن اعتبارى است كه قبلا كذشتء مثل اينكه فلزى را كه روى دوش فلان شخص است نشانه 0] آن است كه فلان درجه 
را دارد» يا يرجمى كه بر بلنداى فلان مملكت است نشانه و علامت استقلال فلان مملكت استء اينها علامت هاى اعتبارى و قراردادى است. 


١ ص:‎ 


يكك سلسله علامت هاى تكوينى هم هستء مثل اينكه جِمّن علامت آب استه يا دود علامت آتش استء يا ابر علامت مثلا بارش باران و مانند آن استء اينها علامت هاى تكوينى است. اين علامت هاى 
تكوينى محدود هستند؛ يعنى ابر مى تواند نشانه خنكى يا برودت هوا يا باران باشد مادامى كه ابر است؛ ولى اكر تبديل به هواى صاف شدءه ديكر آن آيت و علامت را ندارد. جمن مادامى كه سبز است 
نشانه0] آب استء ولى وقتى يزمرده شد و به صورت خاك درآمدء ديكر آيت و علامت آب نيست. دود مادامى كه در فضا به صورت دود است علامت آتش استء ولى وقتى تبديل به يكك هواى شفاف 
و صاف شدء ديكر آيت نيست؛ اما اشيا كه آيتٍ الهى هستند» در هر زمان و زمينى و به هر وضعى كه باشند آيت حق هستند؛ هر موجودى در هر شرايطى و به هر صورتى كه دربيايد نشان حق است. اين 
طور نيست كه نشان آن قراردادى باشد. مثل بخش اولء يا محدود باشد مثل بخش دوم. اين آيت بودنء قرارداد نيست ؛يكك. وصف مقطعى آن هم نيست ؛دوء با هويّت آن عجين است و آن هويّتى جز 
آيت بودن ندارد ؛سه؛ لذا سرتاسر جهان آيت و نشانهلا الهى است. جيزى نيست كه خودش را نشان دهد يا غير خدا را نشان دهد» جون هر جيزى كه در عالم هست جهت آن به طرف الله است؛ هر جه 
هست اوستء براى اينكه اين نيازمندٍ بالذات» به غنىٌ بالذات مرتبط است. اين طور نيست كه: كر بشكافى هنوز خاكك شهيدان عشق [0][1] آيد از آن كشته كان زمزمه دوست دوست )١(‏ ؛ هر جيزى را شما 
الآن ببينيد زمزمهلا دوست دوست را دارد» اين طور نيست كه فقط شهيدان باشند» همه اينها اين طور هستند» زمزمه[] دوست دوست در همه اينها هست و همه اينها دوست خدا هستند» جون عابدٍ او هستند 
و ورا مى برستند واورا نشان مى دهند؛ هيج موجودى به غير او كرايش ندارده اين انسان است كه اكر از آن راه بكلذرد از هر موجودى يست تر خواهد بود: (إنْ مُمْ إلا كالئعام بل مم أَضَل) 15 
[14]كه اين (إِنْ هُمْ لأ كالاتْعام بَلْ هُمْ أَضَل) سه مرحله است: اول تشبيه است كه شبيه انعام است» بس خخود انعام نيستند؛ اين (بَلْ هُمْ) ناظر به مرحله سوم است و (كالنعامٍ) هم ناظر به مرحله اول است» 
مرحله اول اين است كه نزديكك و شبيه بهيمه هستند و جمله دوم مرحله سوم را نشان مى دهند مى كويد: (بَلُ مع أَضَل) و جون طفره مستحيل استء يس در اين وسط اين دوره] «هّم أنعامٌ واقعاه را طى 
لطعي ويك عبان 0ت اباالسويي كار ار او اتن سين لي امير اا د تا زرو لوي كران 
شد كه هم وجود مباركك امام سجاد براى شاكردش مشخص كرد وهم وجود مباركك امام باقر مشخص كرد كه دما أَكَُو الضَّج وَ أكَنَّ الحجيج). 0 إايس اينها از دام يست ترند و وقتى از دام يست تر 
شدند, وارد حقيقت كياهى مى شوند و حيات كياهى دارند؛ راقع نس لشيس لردرة كاوها حر درطل ارلا بي 7 لل كارح لون بين مسري ابطر ا ري ساد بار 
خوب بالنده شود و بدن ساز شود و هيكل بيدا كندء او «شججرٌ» و انام بالفعل و حيوانٌ بالقوه» استء او هنوز به حيات حيوانى كه عواطف و احساسات باشد نرسيده استء او سه تا كار بيشتر ندارد: حوب غذا 
مى خوردء خوب جامه در بر مى كند و خوب بالنده مى شود؛ اين نوجوانى كه در راه نيست» بيش از سه كار ندارد كه اين كارء كار كياهى است. فرمود: (بَلُ هُمْ أَضصَل)» اككر (أَضَل) است؛ يعنى از مرحله 
حيوانى يايين تر آمده و در حد حيات كياهى زندكى مى كند. بعد فرمود: يكك عده (كَالْحجارَ أَوْ أَمَدٌ قَشوّه) (5) [١1]هستند.‏ از اينكه فرمود: (كَالْحِجارَهِ) است معلوم مى شود كه اين شخص از حيات 
كياهى هم يايين تر آمده و به يكك زندكى حجرى رسيده كه هيج فايده اى ندارد و يكك شىء جامدى است. بعد فرمود: درست است كه ححيجر يك شىء جامدى استء ولى بعضى از أحجار هستند كه از 
درون آنها جشمه مى جوشد؛ اما اين شخص يكك موجود بى خاصيتى است و هيج اثرى ندارد. اينكه فرمود: (كالْحجاره َو أَمَدُ قَسْوّه)؛ يعنى از حجر هم بيست تر استء برهانش هم اين است كه (إِنَّ مِنّ 
الْحجارَءِ لما يتََجَرُمِنّْه الْنْهار)» (0) [11]بعضى از سنكك ها هستند كه از درون آنها واز دامنه[ا كوه اين خاصيت بيدا مى شود. معلوم مى شود اين كسى كه مى تواند سير ملكوتى داشته باشد» كم كم تنزّل 
كرده و به حيوانيت نزديكك شده و به حيوانيت رسيده؛ از آنجا هم سقوط كرده و به حيات كياهى نزديكك شده و به كياه رسيده؛ از كياه هم كذشته و بايين تر آمده تا به حيجرت رسيده؛ از ريت هم 
عبور كرده و صفر شده است! اين خطر براى همه هسته براى اينكه اكّر هيج اثرى در جان بيدا نشوده (كَالْحِجَارَهٍ أو أَنَّدٌ قَمْوّه) خواهد بود؛ لذا اينها را قرآن كريم يكى بس از ديكرى تبيين مى كند. 
فرمود: اينها سيرى بكنندء زيرا عالّم اين طور نيست كه براى اينها خلق شده باشد يا همين جند روز باشد يا ياوه و افسانه باشد» حسابى در عالّم هست. اينها به هر جيزى بخواهند بنازند, بالاتر از اينها افرادى 
بودند كه داشتند و نازيدند و سقوط كردند. بس يكك كمى هم موعظه بككيرند» جراكه تاريخ برى همين استه تاريخ وقتى علم است كه آدم از آن عبرت بكيرد» وكرنه كشكول است. . عبرت هم معنايش 
آن است كه انسان از جهل به علم عبور كند واز رذيلت به فضيلت عبور كندء اكر عبور نكند كه تماشاجى است. اينكه فرمود: (فَاءٌ ُتبرُوا يا أُولى النْصار) (©) [ [7؟إو مائند آن» براى همين است. 


1١١9 ص:‎ 


-) 

"- فرقان/سوره78, آيهع؟. 

“ا- مستدركك الوسائلء الميرزا حسين النورى الطبرسى» ج ١‏ ص1817. 
6- بقره/سوره 7 آيهع/. 

ه- بقره/سوره 7 آيهعلا. 


8- حش ر/سوره09) آيه؟. 


در جريان سيدالشهدا(سلام الله عليه) فرمود: «أَنا قَتِيلٌ الْعبرَوا؛ (() يكك وقتى انسان يكك تمى در جشمش بيدا مى شود كه با اين حقٌّ اشكك عزادارى سيد الشهدا(سلام الله عليه) را ادا نكرده است؛ اما وقتى 
اشكك در فضاى جشم ير بشود واز فضاى جشم يابين بيايد و از صورت عبور كند. مى شود «عبرات؛؛ فرمود: در عزادارى ها اين جور كريه كنيم! «عبرات» يعنى اين «عبرت» يعنى اينء(فَاغْتبرُوا) يعنى اين. 
فرمود: شما وقتى كه اين صحنه ها را مى بينيد» بايد عبور كنيد» (فَاعْتَرُّوا)» وكرنه تماشا مى شود. تاريخ براى عبرت استء تاريخ براى تماشا نيست» كشكول و اطلاعات نيست»ء بلكه علم است و اككر علم 
است آدم بايد عبرت بككيرد. فرمود كه شما را ما تحليل كرديم؛ اكر مال بود قبلا بيشتر از شما داشتند! اككر قدرت بود بيشتر از شما داشتند! اككر حرف علمى داريد كه اينها فُسون و قسانه و شبهه و مغالطه 
است! فرمود: (اللَهُ اذى جَعْلَ كم الْأنْعامَ كبوا مِنْها) ؛يكك. (وَ مِنهًا تأكلُون لاو كم فيهًا نافع )؛ ازجلد و يوست آنها بهره بردارى كنيد كه اين تشويق به كشاورزى و دامدارى است. (وَ لِتَِلْعُوا ليا 
حَاجَةٌ في ص دُو ركم )؛ بخواهيد سفرهاى زيارتى كنيد يا جهاد برويد و مانند آنء با همين ها برويد. (وَ عَلَهَاوَ علي الَْلكِ تَخْملُون | وَ مركم َاياتِِ) كه آيات الهى اعتبارى نيست» بلكه حقيقى است 
؛يكك» محدود و مقطعى نيستء بلكه مستمر و دائمى است 4دو. (قَأَىٌّ ءَايتَ اللّهِ كرون )؛ شما يكك بحث علمى داريد و يكك بحث تاريخى و موعظه اى هم داريد (أّ َل يَسيرُوا فى وض ينْظرُوا كئِتَ 


كان عاقبة الّذِينَ مِنْ قَِلِهِمْ كانوا أكثْرَ مِّْهُمْ وَ أَدَّ قو وَآثاراً فى الْأْض)؛ شما به جه جيزى مى باليد؟! در سوره «سبأ» يكك بخش استء در سوره «عنكبوت» بخش ديكرى است و در ساير سور بخش هاى 


ديكر است» تا مى رسيد به جايى كه (إرَمَ ذَّاتِ الماد 0 التي لم يحل مها في البلاد)» (كاثوا أكثر منهغ و أَطَدٌ قو و آثارا فى اْأَدْض ما أَغْنى عَنْهُعْ ما كاثوا يِكُيموق)) آن كارهابى كه مى كردند نمى 
توانست مشكل اينها را حل كند يا اينها را در روز خطر حفظ كند و نياز اينها را برطرف كند! ما هر وقت مطالب علمى آورديم؛ شما مى كوييد آنجه نزد ماست كافى است: (قَلَمَا جَاءَنهُمْ رُسلّهُم بالْييَاتِ 
قرحو بمَا عِندَهُم مّنَ الْعلْم)؛ مشكل آنها اين بود كه ما راهنمايى كرديم؛ با موعظهه با تبشيره با انذار» با جدال با حكمت و از هر راهى كه بود؛ كفتمان» كفتكو. مصاحبه؛ مناظره؛ معجزه و هر جه كه آنها 
خواستند به آنها داديم و همه راه ها را به آنها نشان داديم؛ اما آنها (فَرِحُوأ بِمَا عِندَهّم منَ الْعِلّم). حالا يا جها ن بينى آنها اين بود كه (إِنْ هي إل انا اليا نَمُوتٌ وَ نخيا) (7[)5]يا انكار معادشان اين 
بود كه (ذلِك رَجْعَ بَعيد) 0 [10]و (إذا مُركُْ كل مُمَرّقٍ إِنَّكُمْ لّفى حَدْقِ جديد)» (6) اين راجع به جهان بينى آنها بود. راجع به وحى هم كه مى كفتند اين قصص و داستان و افسانه[] كذشته هاست - 
معاذالله - و اين علم و شبهات آنها بود. (فلَمَا جاءَثهُمْ رهم بالْبيناتِ قروا بما عنْدَهُمْ مِنَ الْهِلْم و حاقَ بهِمْ)» نه تنها خوشحال مى شدند و به همان علوم بسنده مى كردند» رهاورد انبيا را - معاذالله - به 
استهزا مى كرفتند و همين استهزاء محيط به آنها شد. اين نايرهيزى كردن و غذاى مسموم خوردن» خود اين غذا دامن كير انسان مى شود؛ فرمود: اين نايرهيزى كردن شماست و خود همين استهزا به 
صورت تيغ و به صورت خار درمى آيد. اين (الّدينَ يَكُنُونَ أَْوالَ اليتامى ظُلْما نّم يَأْكنُونَ فى بُطُونِهِمْ ناراً) (0) [10]كه اوايل سوره مباركه «نساء؛ استء مخصوص مال حرام كه نيستء استهزاى انبيا بدتر 
از آنهاست. خود همين استهزاء يكك غذاى سممى است و اين غذاى سمّى دامن كير خود اين شخص مقتضى عن هذا الخُلق خواهد بود. (وَ حَاقٌ بهم ما كأنُوأ به يَمتهْزِءُون 0 قلمَا وَأَوأ بَْسََا)؛ حالا كه عذاب 
الهى دارد مى آيدء (فَالُوَءَامَنَابلله)؛ ما قبول كرديمء (وَ كَمَونَا بمَا كنا به مُشْرِكين)؛ ما آن شركك و الحاد را باطل مى دانيم و حق و توحيد را صحيح دانسته و باور مى كنيم؛ اما اين علم در حال اضطرار؛ 
حالا يا يكك حالت برزخى است؛ يعنى در آستانه ورود به برزخ است كه بعث الهى آمده واينها دارند مى ميرند؛ آن ديككر امر اختيارى نيست» يا اينكه در حال اضطرار و در حال عذاب است كه اين ايمان» 
ايمان اختيارى نيستء بلكه از روى ترس اين كار را كردند و اكر هم بركردندء باز به همان قبلى هستند. يرسش: ...؟ ياسخ: نه خير! همان اومانيسمي مذموم است؛ اينها به جاى اينكه انسان را بشناسند و 
بدانند كه انسان خليفه[] خداست,. - معاذ الله - «الله) را منكر شدند و خود را به جاى «الله) تلقَّى كردند و اومانيسم شدند. اين فكر در كذشته هم بود و حالا اصطلاحش به اين صورت نبود. اين آيات 
فراوانى كه دارد: (أ َرََيْتٌ مَن اند إِلهَهُ مواه) (2) همين است. اين كسى كه مى كويد من هر جه بخواهم مى كنم! هر جا بخواهم مى روم! هر كارى بخواهم انجام مى دهم! اين يعنى جه؟ يعنى من 
مسئول خودم هستم! رب خودم هستم! آفريده كسى نيستم و مستقل هستم, اين همان اومانيسمى است. او به جاى اينكه بداند كه خليفه[] «الله است و «مستخلف عنه» خود را بشناسد و حرف او را بشناسد و 
حرف او را بزنده حرف خودش را مى زند كه مى شود (أ قَرأَئْتٌ مَن انَحَدَ إِلهَهُ هواه). برسش: ...؟ ياسخ: براى اينكه اينها عمداً به سوء اختيار خودشان به بيراهه رفتند. اين نهال را ذات اقدس الهى به اينها 
داده استء ولى اينها اين نهال را در اغراض و غرائز دفن كردند: (قَدُ خاب مَنْ دسّاها) (/1 كه قبلا هم معنا شد؛ اين (دَسَّاها)كه سه تا «سين» دارد» سين سوم تبديل به «ياء؛ شد و (ياء) تبديل به «الف) شدء 
«دسّسَ) تبديل به «دَسَىَا شد و بعد ادَسََىَ) به «دَسَاه تبديل شدء اين مبالغه و تكثير و تشديدٍ دسيسه است؛ دسيسه كه ثلاثى مجرد است: 3 يدس فى الثّراب)؛ (8) [0]يعنى انسان مقدارى از خاكك ها را 
كنار بزند» جيزى را در درون آن دفن كندء بعد روى آن را خاكك بريزد» اين را مى كويند دسيسه: (أَمْ يَدُسُهُ فى الْثّراب). دسيسه كردن مطلب هم همين است. اكر اين دسيسه شديد شود كثير شود و 
مبالغه شود به باب تفعيل مى رود و «دَسّسَ) مى شود, بعد «دَسَىَ) شده و بعد (دَسّاها) مى شود. فرمود: ما اين فطرت و نورى كه به شما داديم: با اين غرائز» اغراض و اهواه كنار زديد واين رادر وسط 
كذاشتيدء بعد روى آن رابا اغراض و غرائز يوشانديد و زنده به كور كرديد» سيس روى قبراين فطرت ايستاديد كه حرف او به كوش شما نرسد؛ ولى ما بعد از اينكه مُرديد اين خااكك ها را كنار مى 
بريم؛ اين اغراض و غرائز را كنار مى بريم و آن فطرت را شكوفا مى كنيم, (فَكَشَّهنا عَنْكك)» نه «عن الواقع»؛ اين «حرف جره روى مخاطب آمده نه روى واقع» نفرمود: ما از روى واقع و حقايق يرده را 
برداشتيم! بى يرده بيرون آمده است و آنجه يرده است» روى درون خود اين شخص است كه خود شخص آن را بافته و روى جان خودش برده كشيده استء فرمود: (فَكَشَفْنا عَنَك غطاءكك)» نه «عن الواقع 
غطائه) واقع غطائى ندارد. وقتى ما خاكك ها را كنار زديم و آن فطرتش شكوفا شد حالا مى فهمى كه اين حق است؛ اما يكك وقت مى فهمى كه حق است كه يكك بال دارىء نه دو بال؛ اينجا فقط بال فهم 
استء تا مى توانى و تا ممكن است اسرار براى تو روشن مى شود؛ اما بال ايمان را بايد در دنيا فراهم مى كردىء اينجا جاى تكليف نيستء اينجا جاى عمل صالح نيستء اينجا جاى توبه نيستء اينجا جاى 
ايمان آوردن نيست. آنجا اكر جاى ايمان و توبه باشد كه مى شود شريعت» مى شود دنياء مى شود تكليفء مى شود قانون» يكك دنياى جديدى است و ديككر آخرت نيست و هر كسى در آنجا توبه مى كند 
و وقتى توبه كرد وايمان آورد موحد مى شود و موحد در اثر سيئات خود ممكن است مقدارى بسوزد, ولى ابداً كه مخلّد نيست؛ لذا در آنجا ايمان ممكن نيست و مستحيل هم است. به خدا عرض مى 
كنند: (فَارْجِعْنا)؛ (9) [١إما‏ را بركردان به جايى كه ما آن بال ايمان را يبدا كنيم و ايمان بياوريم. 


٠١90 ص:‎ 


.”١١ ص‎ .٠١ مستدركك الوسائل» الميرزا حسين النورى الطبرسى» ج‎ -١ 
مومنون/سوره 77 آيهلا؟.‎ -7١ 

“'- ق/سوره 2١‏ آيه". 

ع- سبا/سوره”7, آيهلا. 

ه- نساء /سوره2؟ آيه١٠.‏ 

*- جاثيه /سوره8؟» آيه"7. 

/ا- شمس/سوره١4)‏ آآيه١٠.‏ 

8- نحل /سوره3128. آيه094. 


3 سجده /سوره "0 آيه7١.‏ 


دنيا جاى ايمان و كفر است؛ ولى آخرت جاى ايمان و كفر نيستء بلكه جاى ظهور علم» وضوح علم؛ شدت علمء بلوغ علم و علم اليقين است و انسان درجات علم را يكى يس از ديكرى» يا در طرف 
بهشت يا در طرف جهنم مى بيند؛ اما اينها دفن كردند و صداى فطرت به كوش آنها نمى رسد. اين نفس لوامه را خدا فرمود: يكك زنكك خطر و آزيرى است كه در درون همه كذاشتيم؛ افراد عادى اككر - 
خداى ناكرده - خلافى كنند» شب كه به بستر استراحت مى روندء اصالا خوابشان نمى برد و مدتى نكران هستند كه جرا اين كار را كردند!؟ جه كسى از درون فشار مى آورد؟ اين همان (لا أَقيِمُ بيؤم 
الْقِيامّه أفيخ بلس اللؤائه) لقلااسة) إن ودر درون مابكف الينه10البى :و اب الهى الك دا علق عزهه ودام الؤيرمى وك دجا ليق كاز را كردى؟ جرزاااين كار را كردي؟ برو 
عذرخواهى كن! برو عذرخواهى كن! اين نعمت الهى استه اين ييام الهى است و انسان جه مسلمان باشد و جه كافر با همين فطرت خلق شده است؛ اين طور نيست كه به مسلمان ها داده باشد و به غير 
مسلمان ها نداده باشد. فرمود: من ساختار هر كسى را با اين آزير خطر خلق كردم كه اككر خلافى كرد؛ به او بككويد كه جرا اين كار را كردى؟ (النَفْس اللوَامَهِ). حالا اين شخص آمده و اين نفس لوامه را 
هم كه آزير خطر مى كشيدء دفن كرده واين بيجاره صدايش به جايى نمى رسد: (قَدُ خاب مَنْ دَسّاها)؛ اين قدر دسيسه كرده كه از ثلاثى مجرد رفته روى ثلاثى مزيد. تدسيس كرده. نه تنها دسيسه كرده 
است. صداى او را نمى شنود و جون صداى او را نمى شنود» صداى ديكرى را هم كه نمى شنود و صداى خودش را هم كه فطرت است نمى شنود؛ لذا ميدان دارى مى كند» مركك كه فرا رسيدء اين 
خاكك ها كنار مى رود واين فطرت و آزير بلند مى شود و صداى آزير را حالا مى شنود؛ مذمت نفس را مى شنود» سرزنش نفس را مى شنود؛ اما كارى نمى تواند انجام دهد. يرسش: ...؟ياسخ: بله» در 
دنيا تا انسان نفس مى كشد و عذاب الهى نيامده» توبه ممكن است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» حالا تا جكونه نفس بكشد!؟ جريان فضيل همين طور بود؛ جريان حُر همين طور بود كه او محارب بود و در برابر 
امام زمانش صف كشيدء از اين كناه بدتر جيست؟ بعد هم شهيد شد. 


٠١92 ص:‎ 


.١هيآ قيامه اسورهة/0‎ -١ 


بس اكر كسى واقعاً بخواهد راه حق را طى كند مى شود كه اين نمونه هايش در تاريخ هست» در قرآن هست» ذيل جريان قصه (] ُضيل كه آن آيه را خواناده است. يس اين راه در حال عادى ممكن 
است» فرمود: (َ يك ينهم يما لما وأا بأرنا)» اين سنت الهى است» اين قانون اساسى ماست و جزء «جوامع الكلم» استء اختصاصى به حال و كذشته و آينده و به عصر و مصر و نسل و تازى و 


فارسى ندارد» اين از سنّت الهى است. (قلَمْ ب بك يَنْفَعَهُعْ | يمائهع لما َأ بَأسنا سنت الل الى قد حَلَتْ فى عِباده وَ حمر هُنالِكٌ الكافرون) كه اين رجوع بايان اين سوره است به صدر آن. 


عبن 


نجم/سوره 081 آيه :8. 


بح 


اروم /اسوره نرق آيهلا. 


4 


رعد/سوره2017 آيه4. 


7 اقصص /سوره1 23 آيدعلا. 


08 


افج راسوره 2/9 آيهلا. 


36 


شعراء اسوره 2078 آيهة؟1١.‏ 


37 اجاثيه /اسورهة؟» آبدع؟. 


2 


سبا/سوره 076 آيهلا. 





هق /سوره 6١‏ آيه". 
٠]زخرف/سوره27)‏ آيه77. 
١]زخرف/سوره27,‏ آيه77. 
١١|قصص‏ /سوره378 آيهعء". 
١1“‏ ]مومنون/سوره77, آيهل/ا". 
١]نجم/سوره87‏ آيه9؟. 

0 ]فاطر/سوره0” آيه"ا؟. 
8١]نحل‏ /سوره3128. آيه. 

١١‏ ]ديوان فؤاد كرمانى. 


١8‏ إ]فرقان /سوره370 آيهع؟. 








| مستدرك الوسائل» الميرزا حسين النورى الطبرسى» ج ١‏ ص/181. 


ص: /ا١1‏ 


٠١‏ إبقره/سوره”3, آيدع/. 

١‏ ؟إبقره/سوره”, آيهع/. 

"١١‏ |حشر/سوره08) آيه؟. 
*"]مستدركك الوسائلء الميرزا حسين النورى الطبرسى» ج .٠١‏ ص 8١١‏ 
15 ]مومنون/سوره37, آيه/ا". 
0 ']ق /سوره ١ه‏ آيهث*:. 

2 "]سبا/سوره” آيهلا. 
/ااإنساء /سوره؟» آيه١٠.‏ 

8 |إجاثيه /سورهةع آيه"738. 
9إشمس/سوره 4١‏ آيه١٠.‏ 
٠|نحل/سوره12»‏ آيه09. 


.١؟هيآ‎ 0" إسجده /سوره‎ "١ 








"“اأقيامه /سوره8/؛ آيه١.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات | تا /ا سوره فصلت ”47/11/89 


9 30010 عط 01م مناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا /اسوره فصلت 


(حم )١(‏ تَنزيل مِنَّ الرخمن الرَحِيم )١(‏ كِتَابٌ فَصَلَتْ آيَانهُ قوآنا عَرَيبا لِمَوم يَعْلَمُونَ (*) بَيديراً وَ تَِيراً فَأعْرَض أكُتَرْهُمْ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ () وَ كَالُوا قُلُونَا فى أكّهِ مما مَدْعُونا إلَِهِ وَفِى آذَائِنا وَْر وَ مِنْ َتنا وَ 
تبك حِجَجَابٌ فَاعْمَلْ نا عَاملُونَ (0) كُلْ نما نا بَمَرَ مِتْلَكمْ يُوححى إِلَيَ أَنّما إلهُكم إل وَاحِدٌ ذَاسَْقِيمُوا لَه وَاسْتَفْفرُوة وَ وَبْلَ لِلْمَفْرِكينَ (© الَّذِينَ لا يُوْبُونَ الرّكاة وَ هم بالآخِرَه هُمْ كَافِرُونَ (/0) 


مكى بودن سوره «فصّلت)» و مبدأ تنزيل آن 


سوره مباركه «فصلت» يكى از «حواميم سبعه) است كه دربارهل] قرآن كريم و رهآورد آن نازل شده است و به قرينهلا محتواى آن در مكه هم نازل شد» جون عناصر محورى آن اصول دين است. اين كتاب 
از طرف ذات اقدس الهى نازل شده است و مبدأ تنزيل اين كتاب» رحمت رحمانيه و رحمت رحيميهل] الهى است؛ يعنى هم براى عموم مردم است در يكك سطحى وهم براى خواص است در يكك سطح 
عميق تر و بالا-ترء زيرا معلم اين كتتاب» رحمان است كه رحمت او (وَبِدَعَتْ كل شي ءِ) (11[١]و‏ رحيم است كه فرمود: (فَسَأكها للذينَ يَنّقَون). اينكه فرمود: (وَ رَحْمَتى وَسِتَعَتْ كل شَى ءِ فس ]أ كتبها 


لِلّذِين)» اين شبيه همان مسائل استخدام است كه اين رحمت خاصه را براى افراد مخصوص تنظيم مى كنند. 


٠١948 ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره/0 آيه182. 
مقصود از تنزيل قرآن و فرق آن با انزال باران 


مطلب بعدى آن است كه - تنزيل را همان طور كه قبلا ملاحظه فرموديد - تنزيل وحى و تنزيل قرآن؛ نظير تنزيل و انزال باران و تكركك و برف نيستء نازل كردن باران به صورت انداختن روى زمين و 
«القاء فى الارض» است؛ اما نازل كردن قرآن به منزله[] آويختن طناب است كه هردو نازل شده اند» هر دو تنزيل هستند وهر دو انزال شدهل] الهى هستند؛ اما يكى به صورت انداختن و يككى به صورت 
آويختن است. قطرات باران را خدا نازل كرده است؛ اما اين طور نيست كه كسى بتواند ازاين قطرات باران بالا برود؛ قرآن را هم نازل كرده است؛ يعنى به زمين آويخت؛ لذا از قرآن به عنوان «حبل متين» 
ياد كرده و فرمود: (وَ امْتَصِمُوا بتثل اللِّ). 41 [1]اين «حبل متين» اككر مثل باران به زمين انداخته شده باشدء حبل انداخته شده كه مشكل خودش را حل نمى كندء جه رسد به اينكه مشكل «معتصمان» را 
حلّ كند! آن حبل آويخته [) اززجاى بلند كه محكم و ناككسستنى استء اعتصام به آن سودآور است و مى شود اين حبل را كرفت و بالا-رفت. الكر در حديث معروف (إِنّى تارك فِيكُمْ اللَقلينِه 5 
[]آمده است كه «كتَاب الله وَ عِيْرَتَى) و بعد فرمود «كتاب الله احد طرفيه بيد الله سبحانه و تعالى و الطرف الآخر بأيديكم»» (0) []همين است؛ يعنى قرآن را خدا آويخت: نه انداخت. يكك طرفٍ اين حبل 
به دست خداى سبحان است كه «علىّ حكيم) (5) [0]است و طرف ديكر آن به دست بشر است كه «عربى مبين» (2) [2]است؛ لذا اكر كسى با اين كتاب مأنوس باشدء به او مى كويند: قرأ وَارْقَ»؛ (©) 
[لا]بخوان و بالا برو؛ منتها اين «عربى مبين» و اين الفاظ و ظواهرء يايه و يله هاى اول است»ء اكر كسى بر روى اين يايه و يله هاى اول ايستاد و ظواهر را حفظ كرد مى تواند بالا برود واكر اين ظواهر را رها 


كردء همان جا سقوط مى كندء زيرا اين ظواهر يله و يايه است براى مراحل ميانى و بالاتر. يس تنزيل بودن قرآن از سنخ آويختن است نه انداختن. 


ص: حول 


.١٠١"هيآ آل عمران/سوره”7‎ -١ 

.1 00 مستدركك الوسائلء الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج/ ص‎ -١ 
.18/8 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج/ ص‎ -* 

ع شورى /سوره 0537 آيها0. 


م- شعراء اسوره 2579 آيهة9١.‏ 


*- مستدركك الوسائلء الميرزاحسين النورى الطبرسى؛ جع؛ ص .7"١‏ 


يرسش: ...؟ ياسخ: نه تنزيل آن را فرمود: «بحبل الله استء «احد طرفيه بيد الله سبحانه و تعالى». آويختن را مى كويند: «نازل كرده است». اكر كسى بالا باشد و طنابى را به يايين بيندازد تا ديكرى بكيرد و 


بالا برود» مى كويد طناب را فرستادم يا نازل كردم و يايين فرستادم؛ اين همان تعبير است. 
نزول قرآن بهترين تجلى خداى سبحان 


دربارهل] تنزيلٍ «رحمان» و «رحيم» دو بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه هست كه يكى براى اصل خلقت و ديككرى براى نازل كردن قرآن كريم است؛ درباره0] اصل خلقت»؛ آن 
خطبه[] معروف حضرت است كه فرمود: «الْحمِدُ لل لْمَتَجَلّى ِحَلْقِ بَلَقِه؛ِ (1) [ ]كل آفرينش صحنه[] هستى, تجلى يرورد كار است؛ لذا هر موجودى به منزله[] ينه استء جه اينكه از آن به آيت ياد مى 
شود و در اين آينه مى شود اوصاف الهى را مشاهده كرد. اين تعبير عام حضرت در آن خطبه است كه فرمود: «الْحَمِدُ لِلَِّ الْمَُجلَى لِحَلقهِ بكَلقِه». بيان نورانى ديكر آن حضرت در خصوص نزول قرآن كريم 
است كه فرمود: الَجلّى لَُعْ شر ماله فى كتدايه مِنْ غَِرِ أن يَكُونُوا َه (1) [4]با اينكه سراسر جهان خلقت تجلّي الهى است؛ درباره[] خصوص قرآن كريم فرمود: ذات اقدس الهى در اين كتاب تجلى 
كرده استء ولى مردم او را نمى بيتند. اين تعبير درباره0] كل عالم نيستء بلكه دربارهلا خصوص قرآن استهء براى اين كه قرآن يكك آينهلا شفاف ترى است؛ قرآن شفاف تراز آسمان و زمين است و 
آيت بودنٍ قرآن بالا-تراز آيت بودن آسمان و زمين و مانند آن استء اين علم الهى است كه ظهور كرده است؛ لذا فرمود: توقع آن است كه مردم آثار متكلّم را در كلام ببينندء آثار كاتب را در كتاب 
ببينند» آثار قائل را در قول ببينند و اين قرآن جون قولء كلام و كتاب خداست» خداى سبحان در مقام فعل» تجلّي ويزه اى در اين كتاب كرده استء ولى متأسفانه اهل قرآن اين را نمى بينند. يس تتزيلى 
كه ذات اقدس الهى درباره[ قرآن كريم دارد» يكك تنزيل ويزه اى استء كرجه برابر آيهل سوره[] «حجر: (إِنْ مِنْ ل ءِ إل عمْدَنا حَرائُِهُ وما تله إلا بقَدَرِ مَلُوم)» (00[١٠]هر‏ جه كه در جهان خلقت 
است ريشهل] اصلى آن در مخزن الهى است و خخداى سبحان از آنجا نازل مى كند و نازل كردن او هم به معناى تجلّى است. اككر در سوره[] «حديد» دارد: (وَ برك الحديد فيه بأ مّديد)» (6) [١١]اين‏ 
(أَثْرنا) به معناى «خلقنا» نيست» بلكه (أَثْرن) يعنى همان (أَْرَك). همجنين اكر در سوره «زمر) و مانند آن دارد كه (وَ أَثْرَلَ لَك مِنَّ الْأنُعام تَمانِيَه أَرُواج)؛ (0) [١1١]هشت‏ جفت ازدام ها را براى شما نازل 
كزدة ابش ابن الزال سان كسلى اسك كلعى به ضور حيوانه كاعى به ورت انسانه كالهى بضور تباث ى كلهى يه ضورت جنداده أبنها فطل الفى لسغ بعها بهترين يقر ين اتجلىه وب اله 


است كه از ناحيهلا «رحمان» و «رحيم) اهلة ابيع 
ص: لمحل 


.18١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج/؛ ص‎ -١ 
.٠١" ؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج34 ص‎ 
حجر/سوره8 1 آيه71.‎ -«* 
حد يد /سوره/81» آيه10.‎ -5 


0- زمر اسوره9ة 0 آيدع. 


تبيين ويزكى هاى قرآن و عربى مبين بودن آن 


بنابراين اين تتزيلى كه مبدأ فاعلى آن رحمانيت الهى است از يكك سو و رحيميت الهى است از سوى ديكر و قرآن. منرّل است نه تنزيل؛ منتها اطلاق مصدر بر آن براى شدّت مبالغه استء فرمود: اين 
تنزيل» به صورت كتاب در آمده است كه من كفتم و رسول من نوشت و همه آيات و احكام او دراين كتاب به صورت شفاف و روشن باز است و ابهامى و اجمالى در آن نيست و اكر برخى آيات 


5 
ممه 26 


متشابه هستند» فوراً در كنار آن محكماتى است كه سريرستى توجيه متشابهات را به عهده دارند كه (منّ أمّ الكتاب). (21 [1 ]يس صدر و ساقهل] اين كتاب» شفاف و روشن استء مبهم نيست, مفصّلى 
أ 


استء تفصيل دارد» تمام فصولء احكام و قوانين آن جداى از هم است: (فَصّلَتُ آيائه) و به صورت قرآن درآمده است. اقَرَأ يعنى اجَمَمَ)؛ اين مجموعه درست است كه جمع استء ولى همه احكام آآن 


مبيّن و مفصّل و جداست و به صورت عربى است. 
علت «مُبين) و «سبّد» لغات بودن عربى 


فخر رازى يكك بحث مبسوطى درباره ل اينكه عربى يكك لغت «مبين» است و به تعبير برخى از اهل تفسير «سيد) لغات استء بررسى كرده كه لغت هاى ديكر مانند آن نيست؛ مثالا فارسى با اينكه داراى 
فرهنكى غنى و قوى است؛ اما وقتى انسان بررسى مى كندء خيلى از جاها كمبودهايى احساس مى شود. ما در فارسى به يكك نفر مى كوييم «تواء به دو نفر به بعد مى كوييم ١شما»؛‏ ولى براى تثنيه حرفى 
نداريم. به مرد مى كوييم «توا» به زن هم مى كوييم «توا» اين طور نيست كه بين زن و مرد فرق باشد» جه حاضر باشد جه غايب؛ اما مى بينيد كه در عربى براى مفرد حرف دارند» براى تثنيه كلمه دارند» 
براى جمع هم كلمه دارند؛ براى زن مى كويند: «أنت)»» براى مرد مى كويند: «أنتَ»» براى زن مى كويند «هِى)» براى مرد مى كويند ١هُوَا؛ٍ‏ اككر غايب باشد مشخص استء اككر حاضر باشد مشخص استء دو 
نفر باشد مشخص استء بيش از دو نفر باشد مشخص است. ما در زمان و زمين و دير و دور هم اين مشكل را داريم؛ آنجا كه دير است به نام زمان» دست ما كوتاه استء آنجا كه دور است به نام مكان» 
دست ما كوتاه است؛ ما غير از «اينجا؛ و «آنجا؛ و «الآن» و«آن وقت»» كلمهلا ديكرى نداريم؛ يعنى يا زمان نزديكك است كه مى كوييم: «اينجاء الآن» يا دور است كه مى كوييم: «آن)؛ ولى براى زمانٍ ميانى 
يا مكانٍ ميانى حرفى براى كفتن نداريم؛ اما در عربى يكى «هذا» است و ديكرى «ذاك» و «ذلكك» است؛ براى ميانه حرف و كلمه دارند جه در زمان جه در زمين؛ جه در افراد» جه در زن» جه در مردء از 
اين تفاوت هاى فراوان در عربى هست كه دست ما در فارسى كوتاه است. اينكه ترجمه ل قرآن بسيار كار دشوارى استء براى همين است كه اككر بخواهيم به فارسى كه جزء غنى ترين لغات است ترجمه 
كنيم» لفظى نداريم كه آن خصوصيت را بفهماند و آنجا كه «لام) مى آيد يا آنجا كه حرفٍ «فى) مى آيد يا آنجا كه «مِن) مى آيد را مشخص كندء مككر اينكه ما با جند كلمه از مجموعه[] آنها استفاده 
كنيم و به زحمت يكك آيه را ترجمه كنيم. برخى ها كفتند كه ترجمه قرآن متعذَّر است و برخى ها كفتند كه متأب است. به هر تقدير زبان ما با همه [] غنايى كه دارد؛ نسبت به عربى خيلى كميود دارد؛ 


تازه اين مثال هاى عادى آن است و مراحل عقلى كه خيلى قوى تر استء ابهام آن روشن است. 
ص: 1١1١١‏ 


-١‏ آل عمران/سوره” آيهلا. 


توجيه فخر رازى بر «مبين» بودن لغت عربى 


اينها حرف هاى فخر رازى نيست» حرفى كه فخر رازى دارد اين است كه حروف بعضى ها خشن و بعضى ها نرم هستند؛ در عربى دوتا حرف خشن كنار هم جمع نمى شود؛ لذا «سهل المقال» است. 
كلمات يا دو حرفى اند يا سه حرفى اند يا جهار حرفى؛ دو حرفى ناقص استء جهار حرفى زائد است و ميانى سه حرفى است و غالب كلمات عرب سه حرفى است. اينها توجيهاتى است كه ايشان به عنوان 
«عربى مُبين) و «الغت فصيح) و اسيّدا لغات ذكر مى كند. 

علّت انصاف قرآن به «عربى مُبين» از ديد كاه امام باقر(عليه السلام) 

يكك بيان نورانى از امام باقر(سلام الله عليه) است كه جرا عربى را «مُبين» كفتند؟ فرمود: الِأنَّه ثِبِينَ الألشن و لآييئهٌ الألشن»» (21[١]عربى‏ مى تواند زبان هاى ديكر را ترجمه كند؛ ولى زبان هاى ديكر نمى 
توانند آن را ترجمه كنند. سرٌ اتصاف عربى به «مُبين) بودنء براى اين است كه آن مُبِين لغات و فرهنكك هاى ديكر استء اما لغات و فرهنكك هاى ديكر مُبين عربى نيستند؛ مخصوصاً درباره[ قرآن كريم؛ 
جون آن معارفى را كه قرآن آورده؛ سابقه ندارد. شما مى بينيد غربى ها جندين جلد كتاب لغت دارند و درست هم است؛ ولى براى قطعات يدكى كشتى و هوابيما و تلويزيون و راديو و يخجال و 
اينهاست؛ اما عرش يعنى جه؟ وحى يعنى جه؟ روح يعنى جه؟ نفس لوّامه يعنى جه؟ نفس مطمئنهِ يعنى جه؟ نفس امّاره يعنى جه؟ اينها دستشان خالى است. براى موجودات زمينى كلمات فراوانى دارند؛ اما 


معناى عدل وسطء عدل ميانى و عدل برتر جيست؟! تقواى ضعيفء تقواى قوى و تقواى اقوا جيست؟ رئيس اخلاق جيست؟ اينها دستشان كوتاه است و قرآن با اين معارف كار دارد و امور ديكر را فرمود 
كه از خود شما برمى آيد. 


11١7 ص:‎ 


8 ص‎ 1١ شرح اصول الكافى» الملا صالح المازندرانى» ج‎ -١ 


علّت اختصاصى فهم قرآن به (لِقَوْم يَعْلَمَُونَ) 


به هر تقدير اين مى شود عربى؛ اما كسى مى تواند معارف قرآن را بفهمد كه اهل علم بودن را كافى نداند؛ اين كار مقدور علما نيست و نمى توانند عربى و قرآن را بفهمند» زيرا نفرمود: اللعلماء»؛ بلكه 
فرمود: (لِقَوْمِ يَعلْمُونَ). اين است كه اين كتاب بوسيدنى است. ما قوم عرب داريم» قوم عجم داريم؛ قوم فلا-ن داريم؛ اما قوم ايعلمون) يعنى جه؟ به جه كسى مى كويند قوم «يعلمون/؟ به علما كه قوم 
١يعلمون؛‏ نمى كويند! به دانشمندان كه قوم «يعلمون» نمى كويند! آنكه قائم بالعلم است به او مى كويند: (لِقَوم يَعْلْمُونَ)» جون هر كسى كه نمى تواند قائم به علم باشد. ما بين عادل با قائم به قسط خيلى 
فرق مى كذاريم قائم به قسط اكر ظلمى ببيند اصال خوابش نمى برد» مى كويد: بلع ما بلغا من بايد قيام كنم ولى عادل سر جايش خوابيده است. اككر ما قومى داشتيم به نام «فلان قوم) كه قوم «يعلمون» 
بودند» بله مى كفتيم كه اينها مراد است؛ اما قوم «يعلمون»» مثل عرب و عجم كه نيست. عقلا را كه (لَِوْم يَعقَلُونَ) )١(‏ نمى كويند» بلكه آن كسى است كه قائم به عقل است. اينكه يكى از اوصاف وجود 
مباركك حضرت «قيام) استه براى اين است كه او تنها عادل نيست» بلكه او قائم به عدل استء او قائم به صلح استء او قائم به امنيت و امانت استء او مى تواند جهان را اداره كند. بنابراين (ليقُومَ النّاسُ 
بالقشط) (1) ١18[‏ ]با عادل بودن خيلى فرق دارد و (اغْدِلُوا هوَ أَقْرَتُ لِتَقُوى) () ١[‏ غير از (ليَُومَ النّاسٌ بالقشط) است. فرمود: عالمانٍ عادى دستشان كوتاه است كه بتوانند قرآن را ارزيابى كنند» آنكه 
«قائم بالعلم» است؛ يعنى قوامش علم و دانش استء فرهيخته[] فهم استء جنين كسى مى تواند در خدمت قرآن باشد. اينها را مى كويند: (لِقَوْم يَعْلَمُونَ)» اينها را مى كويند: (لِقَوْم يَعْقِلُون)؛ اما خشيت و 
ترس و مسائل اخلاقى را فرمود: (إنّما يَحْشَّى الله مِنْ عِباده الْعلَمام)» (8) [18]خوف» ترس» زهد و امثال آنء اينها براى علما هست؛ اما بتواند قرآن را آن طورى كه هستء اين طنابٌ را بككيرد و بالا برود و 


از بالا خبر بدهدء اين براى (لِقَوْم يَعْلْمُونَ) است. فرمود: (قَوْآناً عَرَيًَ) براى كسى كه قائم به علم است: (لِقَوْم يَعلْمُونَ). 
ص: 11١"‏ 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه/ا6. 
7- حديد /سوره/ا8» آيهة؟. 
''- مائده /اسورهة» آيدلم 


6- فاطر/سوره8 آيه8؟. 


اعراض اكثر مردم از فهم قرآن و تبشير و انذار آن 


اين براى رحمت رحيميه است؛ اما به رحمت رحمانيه كه مى رسدء فرمود: (بَْديراً وَ نَذِيراً)؛ ما به اينها بشارت داديم كه اكر اهل فضيلت بوديد. بهشت و سعادت دنيا براى شما هست و اكر - خداى ناكرده 
- اهل رذيلت بوديد؛ دوزخ و رنج هاى دنيا هست. اكثر اين مردم اعراض كردند؛ نه از معارف طرفى بستند و نه از تبشير و انذار بهره اى بردند؛ اكثر اينها اعراض كردندء اينها كوش شنوا ندارند. قبلا هم 
يَشِمَعُون) در بحث اينكه خدا (سَمِيعٌ تصير) است آنجا معنا شد؛ در بعضى از آيات دارد كه (إنك سَميعٌ الدّعاء)؛ (1) [14]خدا (سَمِيعٌ الدّعاء) استء اين (سَمِيعٌ الدّعاء) معنا شد كه به معنى شنوا نيست» 
جون خدا غيبت را هم مى شنود؛ دروغ را هم مى شنود, دعا را هم مى شنود, جرا كه او «بكلّ شىء سَجيع) استء همان طور كه (بكلَّ شَئءِ بَصيرٌ) (01 [0]است. در تعبيرات فارسى هم دو قسم «سَمع» 
داريم: يكى كسى كه با كوش مى شنود و شنيدنٍ فيزيكى است» آهنكك ها و صداها و حرفى را كه مى زنند را مى شنود و ديكر اينكه مى كوييم او حرف ما را نمى شنود؛ يعنى به حرف ما كوش نمى 
دهد و ترتيب اثر نمى دهد. فلان شخص حرف ما را مى شنود؛ يعنى ما اككر جيزى بكوييم؛ قبول مى كند. خدا (سَمِيعٌ الدُعاء) است؛ يعنى دعا را مى شنود و ترتيب اثر مى دهد؛ وكرنه آن «سمع) به معناى 
شنيدن كه غيبت راهم مى شنوده كلام قبيح را هم مى شنود (إنّكك سَرميعٌ الدّعاء)؛ يعنى ترتيب اثر مى دهد. برسش: ...؟ باسخ: بلهء همين ها ترجمه ها و تفسيرهاى قرآن است. برسش: اينها كه ايمان 
آوردند اصلًا اهل علم نبودند؟ ياسخ: جرا! اهل علم بودند, قائم به علم نبودند؛ قائم به علم كسى است كه مشكل جهان را بتواند حل كند. خيلى از افراد تحصيل كرده و عالم هستند ثواب و بركات علما را 
هم دارند» ولى جزء افراد ميانى جامعه هستند؛ اما كسى كه قائم به علم باشد» كسى ديكر است. يرسش: ...؟ ياسخ: تا آنجا كه بود مجموع بود؛ بعد از آن هر جه آمدء بر جمعش افزوده شد. يرسش: از اين 


مى رساند كه قرآن در زمان ييامبر جمع آورى شده؟ ياسخ: بله» جون اين (إِنّى تارك فيكم اللَََيِن كتَابَ الله؛؛ من اين مجموعه را كه كتاب خداستء نزد شما كذاشتم. 
ص: 11٠١©‏ 


-١‏ آل عمران/سوره” آيهم"؟. 
1- ملكك /سوره/ا2) آيه194. 


جمع آورى قرآن توسط على(عليه السلام) و جكونكى آن 


يرسش: آن بحث هابى كه عامّه دارند كه قرآن را جه كسى جمع آورى كرد؟ ياسخ: جمع آورى آن درست است؛ يكك وقت است كه كل جمع آورى آن توسط اهل بيت و وجود مباركك حضرت امير 
بود؛ ده صفحه آنجا بود» بيست صفحه روى كاغذ بود بيست صفحه روى يوست آهو بود بيست صفحه روى جوب بودء بعد اينها را ورّاقَى و صحافى كردند و جمع شدء اين طور نبود كه جمع نشده 
باشد. اكر كسى همه كتاب ها را بنويسدء منتها يكجا جمع نشده باشد, بالأخره كتاب است. فرمود: من كتاب خدا را بين شما كذاشتم. آن روزى كه حضرت رحلت مى كرده نوشتن تقريباً در مدينه رواج 
بيدا كرده بود؛ اين بخش بايانى سوره مباركه «بقره) كه تقريباً طولاترين آيه[] قرآن كريم استء درباره] نوشتن استء حضرت آن قدر وضع نوشتن را واجب كرده بوده تعليم و تعلّم و دستور نوشتن داده 
بود كه فرمود: سندهاء خريد و فروش زمين» خريد و فروش خانه؛ كارهاى مهم وارزش دار و ارزش مدار را حتماً بنويسيد: (وَ لكت بيتك كاتِبٌ بِالْعَدْلٍ ... إلا أنْ تكونَّ تجارَة حاضدرة تُديرُوئها ييتكم)؛ 
(141١1]فرمود:‏ اين مقدار نانى كه تهيه مى كنيد يا قدرى سيب زمينى تهيه مى كنيدء اينها ديكر قباله نمى خواهد؛ اما كارهاى اساسى خود را بنويسيد. اين مكتب به كونه اى عمل كرده كه بر مردم لازم 
كردهء ترغيب كرده و مستحب كرده كه همه كارهاى خود را با سند تنظيم كنند. الآن بخش وسيعى از مشكلات دستكاه قضايى اين است كه دو نفر شريكك مى شوند به خيال اينكه به يكديكر اطمينان 
دارند» در حافظه خود و براساس برداشت خودشانء مالى مى كذارند و بعد از مدتى اختلاف بيدا مى شود در حالى كه وظيفه[] اصلى اين است كه انسان سندى را تنظيم كند. آن روز به جايى رسيد كه 
فرمود: تمام كارهاى شما سند و قباله داشته باشد. آن عرب نانويس را آن جنان نويسا كرد كه براى همه كارهايشان بايد سند تنظيم مى كردند. در جنين عصرى و مصرى و در جنين جمعيتى» كتّاب در بين 


آنها زياد بود؛ مخصوصاً حضرت اصرار داشت كه كاتبان وحى مشخص باشند. فرمود: من كتاب خدا را بين شما كذاشتم كه حالا شايد جندين مجموعه بود. 
ص: ١1١8‏ 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه7187. 


حجاب دوطرفه بين مش ركان و بيامبر و نقش آن در نفهميدن قرآن 


فرمود: (و قَاُوا قُوبنَانفى أَكنّهِ مما تَدْعُونا إِلَِِ وَ فى آذَائنَا َو وَ مِنْ بَِناوَ بتك جاب فَاعْمَلْ إِنَنَا عَاملُونَّ): جون اين سوره در مكه نازل شده و آنها هم خشن» مشرككه بت يرست و «غليظ القلب» بودنده 
آمدند به وجود مباركك حضرت كفتند كه حرف هاى تو را كه ما نمى فهميم» سخترانى هاى تو هم كه در كوش ما فرو نمى رود» از نظر روش فكرى و مَنش عملى هم بين ما و بين شما دو طرفه حجاب 
است! اين تعبير لطيف است؛ يكك وقت است كه كسى مى كويد: «بينى وَ بينكك إن يُنازعُنى)؛ (1) [11أبه خدا عرض مى كند كه بين من و تو حجاب است؛ اما ديكر «من) را ذكر نمى كند» نمى كويد: 
١ن‏ بينى و بينكك»؛ بلكه مى كويد: «بينى و بينكك إِنْيُيَنازعُنى)؛ بين من و تو إنيتى است كه نمى ككذارد من به تو برسم؛ يعنى حجاب از طرف من است؛ اما وقتى بككويد: «من بَينناوَيَِككء اين «ين» روى 
ابِينَا دوم هم درمى آيد: امن بيدا وَ بك حجابٌ!؛ يعنى دو طرف؛ تو از ما جدايى؛ ما هم از تو جدا هستيم؛ نه تو حاضرى طرف ما را بيذيرى و نه ما حاضريم حرف تو را ببذيريم؛ اين يكك حجاب 
دوجانبه و دو تا ديوار و دو تا برده است؛ يكى بين تو و ما و ديكرى بين ما واتو؛ ما اين دو يردهل] ضخيم را جه كار كنيم؟ يكك جنين كروهى مى كويد كه قلب ما در كنان و مسطور بودن است و حرف 
هاى تو را نمى فهميم؛ حرف هاى توهم به كوش ما نمى آيد كه اين «به كوش ما نمى آيداء همان (لآ يَسْمَعُونَ) است؛ يعنى ما شنواى حرف تو نيستيم و ترتيب اثر نمى دهيم, نه اينكه از نظر فيزيكى نمى 
شنويم. اين همان (لآ يَسْمَعُونَ)اى است كه در آيه ل] جهارم آمد كه كفت: (فِى آذَائنَا وَْرْ) مثل اينكه ما مى ككوييم: فلان كس حرف ما را نمى شنود كه اين «حرف ما را نمى شنودا؛ يعنى ترتيب اثر نمى 
دهد. از آن طرف ذات اقدس الهى فرمود: اكثرى ابنها نمى شنوند واز اين طرف هم اينها مى كويند: كوش ما كر استء اين كوش ما كر است»؛ يعنى حرف شنوا يا مطلب شنوايى از ما تحويل نخواهى 
كرفت. بنابراين قلب ما اين حرف ها را نمى فهمد؛ كوش ما هم كر است و بين ما و بين شما از نظر مكتب و روش و منش و كفتار و عقيده و مبنا و ديدكاهء حجاب دو جانبه است؛ هر كارى مى خواهى 


بكن! 


١1٠١8 ص:‎ 


.٠١"ص‎ »١ج الوافى» الفيض الكاشانى»‎ -١ 


تاييد قرآن به كورى و كرى و قرار كرفتن در ظلمت مشركان 


قرآن كريم هم اين را امضا كرده است و فرمود: (فُلُوبَنَا فى أكنّ) اين يك (صُعُ بكم عْمْيٌ فَهُمْ لا يَوْجِعُون) (1) [""الفَهُمْ لا َعْقِلُون) (1) [؟]دوء كه فرمود: اينها كر و كور و ناشنوا هستند. در سوره 
«حج) فرمود: (لا تَعْمَى الأَبْصارٌ وَلكنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الى فى الصَّدُور). (5) [10]مثالى هم براى اينها در سوره مباركه «نورا ذكر كرده استء در آيه جهل سوره مباركه «نورا فرمود: (أذ كَظُلّماتِ فى بخر 
لبن يَفْاهُ مَؤْجٌ مِنْ فَوْقِه مَوْجٌ مِنْ فَؤْقِهِ سَحابٌ ظُلّماتٌ بض ها قَوْقَ بَغض) (5) [58؛ وقتى دل نفهمد» كوش نشنود و فاصلهل] بين آنها و مركز وحى هم زياد باشد» مى شود: (ظُلَّماتٌ بَعضّ ها قَؤْقَ تغض)» 
جنين كروهى (إذا أَخْرَج يَدَهُ لم كذ يراها)؛ اكر كسى در شب تار با ابر و هواى مه آلود و موج هاى ستكين در دريا غرق شود اين (ظُلّماتٌ بَعْف ها فَؤْقّ بغض) است؛ جنين آدمى در آن مَهدٍ تاريكى و 
تاريكي محض اكر دستش را دربياورد نمى بيند: (إذا أَخْرَجِ يَدَُ) نه تنها الايراها» بلكه (لَمْ يك بيّراها). «كاد يعنى اقَوَبِ»؛ تزديكك ديدن هم نيست» دست خودش را نمى بينده براى اينكه راهى براى 


ديدن نيست. اين كسى كه در (ظُلُّماتٌ بَعْضُها قَؤْقَّ بَفض) استء اككر در آن تاريكى ها دست خودش را دربياورد» دست خودش را نمى بيند: (إذا أَخْرَجِ يَدَهُ لَمْ يكذ راها)» نه «لم يراها». 
ص: 11١7‏ 


-١‏ بقره اسوره 207 آيهما. 
-١‏ بقره/سوره 3 آيه ال .١‏ 
7# حج /سوره 07 أبدعع. 


ع نور /سوره؟0 أيه 6 


ظلمت زدايى و اصلاح جهان بينى دو راهكار نجات مشر كان 


جنين آدمى وقتى خودش بكويد: (مُُوبنَا فى أَكنّهِ مما يَدْعُونَا إِلَِهِ و فى آذَنَنَاوَْدْوَ من بَِِنَا وبتك حِجَابٌ)»: خداى سبحان هم درباره اينها مى فرمايد: (صُمٌ بكُمْ عُمْيَ فَهُمْ لا يَْجعُون)» آن كاه با يهل 
جهل سوره1] «نوره هم مكل ذكر مى كند كه اينها (ظَلّماتٌ بَعْضّ ها قَوْقَ بتغض) كه ناجار هستند ظلمت زدايى كنند؛ به اين صورت كه اوّل آن ستر و حجاب قلب را بردارند و يكك جهان بينى خوبى داشته 
باشند» آن كاه بدانند كه انسان با مُردن از بين نمى رود و مركك جاله و كودال نيستء بلكه مركك معبر است و تمام بركات و خبرها براى بعد از مركك است. كسانى كه حرف انبيا را كوش نمى دهند» 
مشكل اساسى اينها نشناختن خود و نشناختن جهان استء آنها خيال مى كنند كه انسان با مركك تمام مى شود و مركك آخر خط و يوسيدن است؛ اما خداى سبحان كه خالق موت و حيات است,ء فرمود: 
مركك يوسيدن نيستء جاله نيست» جاه و كودال نيستء بلكه معبر است و شما با مركك از اينجا عبور مى كنيد و به حيات ابدى مى رسيد. بنابراين اكر انسان موجود ابدى شدء بايد فكر ابدى داشته باشد و 
فكر ابدى اين است كه مبدأ خود را بشناسدء معاد خود را بشناسد و حرف خدا را اطاعت كند» خويشتن خود و كمالات خويش را بشناسد. اساس مشكلات جهان هم روى همين است كه انسان را تا كور 
خلاصه مى كنند و جون تا كور خلاصه مى كنند» آن وقت اين زندكى» زندكى حيوانى استء اين (إِنْ هُمْ إل كالُعام) تحقير نيست» تحقيق است؛ يعنى زندكى؛ زندكى وحوش است؛ يعنى حمله كردن 
و داشتن و ماتند آن است. يكك كركك كه نمى كويد من بعد از مركك حساب و كتابى دارم! بر اساس (فَذ افلح الوم مَنِ شتغلى )» (11[121] دارد زندكى مى كندء آنها هم حرفشان اين است: (قُلوبَنًا فى 
كن مما َدْعُونا إِلَيه)؛ بكثء (وَ فى آذَبَنَاوَفْرْ) ما كوش شنوايى نسبت به شما نداريم. تكفتند: «بيننا و بينكك حجاب» كفتند: (وَ مِنْ بَثِنَا)» از طرف خود ما بخواهيم شروع كنيم ببابيم جلو راه بسته است؛ 
فيض :شما بجواهد نه ما برسد راهبسته استك»:دؤ نا برد در:وسط امبك».دوأتااديؤار استث :دو جدازه اسة» ركد جداره:تيسث:بيق مااوبيين خداق سبحان بكك عدار اسث؛ وبين و بيتك إلى بتازعنية :از 
طرف ذات اقدس الهى كه حجابى نيست؛ اتنا ذات اقدس الهى به رسول خود فرمود: (فَأَْرض عن مَنْ تَوَلَى ): (7) از ايئها اعراض كن! حالا ذات اقدس الهى كه تا آخرين لحظه احاطه به اينها دارد: (بكلٌ 
شّْ ءِ عَليم )» 180 استء (أَفَْبُ إِلَهِ مِنْ بلٍ الو ربد)» (0116:]است و ماندد آن.(و مِنْ يثنا وَ بتكت حِحَابٌ )؛ البته اين بيان نورانى امام كاظم(سلام الله عليه) كه مرحوم صدوق نقل كرده استء (8) آن 
خيلى ببان لطيفى استء آن حضرت دارد كه الَِسَ بَتَهُ وَ بين حَلْقهِ جاب غَيرُ حَلْقِهِ اختججب بكر جيججاب مخججوب و اشكَتر كير سثر مش مور لا إل إن هُوَ الْكَِيرُ الْمتَعالِه فرمود: بين خدا و بين خلق خدا يكك 
ذيوار»:يكة حجات؟ ته ذو يجداره و ته رك جحذازه نست) ته فاصله ين زيد ونكذا؛ حو زبد انمث + وكيس يه وجيت تقد جات غيد حَلْقه فا:اتسان خود. رامن بيند ممحجوب سخ وكزنه إو (أكرت اليد 
مِْ حثل الْوَريد) است. اكر ديكران كفتند» «تو خود حجاب خودى» (2) [7"از اين جاها كرفتند؛ وكرنه اين حرف هاء اين معارف كه قبل از اسلام در ايران نبود! آن شعراء آن ادباء آن كويندكان» درست 
است قبل از اسلام باسواد بودند؛ امنا اين هنر را نداشتند كه اين طور سخن بكويند. يس بين خلق و خالق» ديدن خودٍ خلق» خودبينى حجاب است«خود را مَبين كه رستى» (/01 .[17]اين جا آن معارف از 


بعضى آيات ديكر استفاده مى شود, فرمود: (حِيَابٌ فَاعْمَلْ إَِنَا عَامِلُونَ) اين حرف آنها بود. 
ص: 11١8‏ 


-١‏ طه/سوره 07١‏ آيهع9. 

1- نجم /سوره 081 آآيه9؟. 

“ل بقره اسوره ‏ آيه4؟. 

ق اسوره 8١‏ آيه18. 

ه- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص 178. 
عو 


لا 


اصلاح تفكر مش ركان درباره درخواست معجزه 


ذات اقدس الهى به رسولش فرمود: بكو «انما؛ از من جه مى خواهيد؟ مى خواهيد» هر روز براى شما معجزه بياورم كه در بخش يايانى سورهل] مباركه ل] «غافر» كذشت» همين طور اسلامى بخواهيد حرف 
بزنيد و مشركانه فكر كنيد اين طور كه نمى شود! شما اكر از من آيه مى خواهيدء بايد بدانيد آيه آوردن» هم بايد «باذن الله باشد» من كه نمى توانم هر روز به درخواست شما يكك معجزه بياورم. اكر واقعاً 
اسلامى حرف مى زنيد» بايد اسلامى فكر كنيد» ديكر نمى توانيد اسلامى حرف بزنيد و مشركانه فكر كنيد همان طور كه درباره «صنم' و «وثن» مى كوييد: (ما تَعْتِدُهُمْ ا رونا اك الله زُلْفَى )؛ 20 
[ع""]يعنى «بالاستقلال!؛ (هوّلاءٍ سُفَعاّنا عِْدَ الله )؛ (5) [ه]يعنى «بالاستقلال»» درباره انبيا هم مى كفتند آيه بياور! معجزه بياور! يعنى «بالاستقلال». ذات اقدس الهى به رسول مكرّم(صلَى الله عليه و آله و 
سلم) فرمود به آنها بكو: (هَلْ إِنّما أَنا بَدَرْ متلكم )؛ منتها تمام فرق اين است كه (يُوحى إِلَىّ أَنّما إِلهُكُمْ ِل واحَدٌ)؛ آن كسى كه معبود شماستء خالق شماسته تمام كارها به دست اوستء همان اله 
واحدى است كه كلّ جهان را آفريد» شما را آفريد و اداره مى كند: (فَاسِْتَقِيمُوا إلَيهِ)» استقامت داشته باشيد به سوى او» حرف او را دركك كنيد, يكك؛ نكوييد (قلُوبنا فى أكِنَّه)؛ حرف او را بشنويد» 
نكويبد: (وَفِى آذَانَنَا وَقوّْ)؛ ردهلا ضخيم را از خودتان ياره كنيد» از طرف او حجابى نيستء يرده اى نيست؛ هيج حجابى از آن طرف نيستء اين حجاب يكك طرفه استء اين حجاب را ياره كنيد دو؛ 
(وَاسْتغْفُِوه وَ وَيْلَّلْمفْرِكينَ). (©) [ع"] 


1١1١١9 ص:‎ 


-١‏ زمر /سورهة0 أيه 
3 يونس /سوره 2٠١‏ آيهما. 
7- فصل ت/سوره 251 آيدع. 


دستور به مشركان مكه بر رسيدكى به امور مستمندان 


در مكه سخن از زكات نبود» زكات و روزه و حج وعمره و مانند آنء اينها احكام فقهى بودند كه در مدينه نازل شدند؛ خطوط كلّى اخلاق وفقه هم در مكه بود. در مكه فرمود: درست است مشركك 
هستيد» هنوز مسئله زكات كه (ِنّمَا الصّدَقاتٌ لِلْفُفَراءِ)» )١(‏ سوره0] «توبه) ناظر به آن است نازل نشده؛ ولى رسيدكى به امور فقرا بر شما لازم استء ولو بت يرست هم هستيدء بايد به فقرا كمكك كنيد. 
اينكه اسلام را مى كويند جهانى استء (ذكرى لِلْبشّر) (3) [88] است» يكك؛ (للَعالَمِينَ تَذيراً) 800 [4"]استء دو؛ (كاقَهَ لِلنّاس) (50[5]استء سه؛ اكر براى همه مردم است» همه مردم كه مسلمان نيستند؛ 
رحمت رحمانيه الهى مى كويد ولو كافر هم باشى به فقراى خود بايد برسيد؛ منتها اككر مسلمان بوديد بايد يكك فكر برتر داشته باشيد» اكر كافر هستيد لااقل حكم ميانى را داشته باشيد. اكر كافر هستى به 
فقرا رسيدكى كنء اكر مسلمان هستى برابر رحمت رحيميه زندكى كنء نه رحمت رحمانيه. 


تفاوت رسيدكى به فقرا در اسلام و غير آن 


به ككدا رسيدن» به فقير رسيدن و به دار رسيدنء يكك امر عاطفى استء عقلانى نيست. شما از واشتكتن تا تاشكند از تاشكند تا واشنكتن؛ بخشى از مردم كافرند» بخشى يهودى اندء بخشى مسيحى اند 
بخشى مُلحدند» بخشى بت يرستندء اينها را شما ببينيد» تمام كشورها حمايت از فقرا را دارند» هيج كشورى شما روى زمين بيدا نمى كنيد كه كميته امداد نداشته باشد؛ اما اساس كار ما اين است كه فقر را 
برطرف كنيم. نه به فقير كمكك كنيم؛ اكر اسلامى حرف مى زنيم, بايد اسلامى فكر كنيم؛ كمكك كردن به فقير و جشن عاطفه كرفتن در تمام مردم روى زمين هستء شما هستيد و اطلاعات جهانى! روى 
كره زمين بت يرست هستء مُلحد هست» مشركك هستء يهودى هسته بهايى هست؛ آيا كسى روى كره زمين يبدا مى شود كه حمايت از فقرا نداشته باشد!؟ هر كشورى براى خودش يكك كميته امداد 
دارد؛ اما اساس كار ما اين نيست كه كداها و فقرا را كمكث كنيم؛ اساس كار ما توليد شغل است و برطرف كردن فقر. اين سخن نورانى حضرت امير را مى بينيد كه حضرت فرمود: الَو مَثَّلَ لِى المَقرُ رَجِلُ 
لقتل (0) او كه فقرا را كمكك مى كرد. فرمود: من اكر ببينم كه فقر كجاست» كردنش را مى زنم! اين فكر علوى استء اين همان توليد استء اين همان اشتغال است. شما اكر به يكك جوان كار بدهى» 
اين خيلى بهتر از كمكك مالى استء جرا قرض الحسنه بهتر از صدقه است؟ اكر كسى كنار سفره خودش دستش دراز شود خيلى بهتر از اين است كه يارانه بككيرد. فرمود: كار ايجاد كنيد» من اكر ببينم فقر 
كجاست كردنش را مى زنم. اين افتخار على(عليه السلام) استء اين كميته امداد نيست, فرمود: الَو مَل إلى القَقرُ رجلا لَقتَلتَهُه. بنابراين ما اكر اسلامى حرف مى زنيم» بايد اسلامى هم فكر كنيم. اينجا 
حضرت فرمود بسيار خب» مشرك هستيد بايد كارى كنيد كه فقر برطرف شود! اين را در مكه و به بت يرست ها كفته بود» اين زكات كه زكات مصطلح فقهى ما نيست» جون اين آيه در مكه نازل شد» 
فرمود: شما كار ايجاد كنيد» توليد ايجاد كنيد» تا هر كسى در كنار سفره خودش باشد وكرنه ملت فقير» ملتى است كه دست بككير دارد. 


11٠١ ص:‎ 


-١‏ توبه/سوره4) آيه280. 
-7١‏ مدثر/سوره/ا آآيها". 
“"- فرقان/سوره8؟, آيه١.‏ 
- سبا/سورهع”0 آيه8؟. 


ذ- مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى» مهدى سليمانى آشتيانى ؛ محمد حسين درايتى؛ ج 7؛ ص .1١9‏ 


تعبير لطيف قرآن از مستمندان به فقير و علّت آن 


اين كتاب جقدر شيرين استء ه ركز نكفت كداء هركز نككفت كسى كه مال ندارد» يا تعبير به فقير كرده يا تعبير به فقر كرده يا تعبير به املاق؛ فقير كه به معنى كدا نيست» فقير كسى است كه جون جيبش 
خالى است» دستش خالى استء ستون فقراتش شكسته استء او ويلجرى استء او ديكر نمى تواند مقاومت كند شما آدم ويلجرى را جه كار مى خواهى بكنى؟ مى كُويى مقاوم باش! يكك ملت ويلجرى» 
ستون فقراتش شكسته است» كسى كه جيبش خالى استء خزينه اش خالى است؛ دستش خالى استء او قدرت مقاومت ندارد؛ او هميشه در هنكام مبارزه دستش بالاست. دو آيه است كه تعبير به املاق 
دارد» فرمود: (لا تَقُواأَوْلادَكُمْ حَشْيةَ إثلاق)» (1) [؟|مكر املاق به معنى فقر است؟ تعبير به املاق براى آن است كه ملتى كه جيب و كيفش خالى استء اهل تملّق است؛ ملت اهل تملّق هميشه بله قربان 
كو استء ديككر آزاد نيست و امنيت و استقلال ندارد» فكر تَلوى اين است. حضرت در خود مكه فرمود بسيار خبء اكر بت يرست هستيد باشيد» ولى براى مردم و فقرا كارى توليد كنيد واز آن به عنوان 
«زكات» ياد كرده است كه جامعه را تزكيه و تطهير مى كند؛ جامعه را از كمرشكستكى تطهير مى كند» جامعه را از املاق تطهير مى كندء از تملّق و جايلوسى و بله قربان كفتن تطهير مى كندء اكر فقير 
هست به اين معناست. اين مجمع البحرين را ملاحظه كنيدء ببينيد «فقر) را جككونه معنا كرده است؛ لغات قرآنى و حديث را بايد به كتاب هاى ويزه اى كه براى آن نوشته شده مراجعه كرد» وكرنه هيج 
محققى به المنجد مراجعه نمى كندء زيرا المنجد مشكل علمى را حل نمى كندء اكر لغت قرآنى هست بايد يا به نهايه «ابن اثير» مراجعه كرد يا به مجمع البحرين «طريحى؛ و مانند آن. فقر را معنا كردند» 
املاق را معنا كردند» نكات ادبى قرآن را معنا كردند. فرمود شما در مكه زندكى مى كنيدء مشرك يا بت يرست هستيد ولى كار توليد كنيد كه اين زكات است. آن زكات مصطلح كه در عَلّات اربعه و 


انعام ثلاثه و نقدين استء كه در مدينه نازل شد را نفرمود. 
ص: 1١1١١‏ 


1- اسراء /سوره/اء آبه1", 


دستور رسيدكى به فقرا حتى به كفار دال بر جهانى بودن قرآن 


فرمود: (وَيْلٌ للُمُشّْركين)! (وَئْل) براى مشركينى كه براى جوان ها كار توليد نكنند! (وَيْل) براى مشركينى كه اشتغال ايجاد نكنند! اين حرف قرآن استء آيا اين حرف بوسيدنى نيست؟! آيا اين كتاب 
نبايد بالاى سر باشد؟! اين كتاب كه اختصاصى به مسلمانان ندارد» هم رحمت رحيميه دارد و هم رحمت رحمانيه؛ فرمود: من براى بشر آمدم: (ذكرى للِْمَّر)» (تذيراً للِشَّر)» (للْعَالّمِينَ تديراً)؛ براى عالمين 
حرف دارم. بسيار خب دين را قبول نداريد» نداشته باشيد؛ ولى براى جوان ها كار توليد كنيد كه راحت زندكى كنند: (وَ وَل لِلْمُمْركين 0 الَّذِينَ لا يُْتُونَ الرّكاة وَ همُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ كافرُون)؛ نه براى مردم 


كار توليد مى كنند و نه به قيامت معتقدند. 
قرار كرفتن ايجاد اشتغال در كنار اصول دين دال بر اهميت آن 


مى بينيد كه اعتقاد به قيامت جزء اصول استء ايجاد كار و اشتغال را در رديف آن قرار داد. ايجاد اشتغال درست است كه جزء اصول دين نيستء اما در اثر اهميت در برابر اصول دين قرار داد. فرمود: 
اينهايى كه كار توليد نمى كنندء اينها كه به قيامت معتقد نيستند» ذات اقدس الهى كاهى اصول دين را در كنار فروع دين ذكر مى كند براى اهميت آن. در اوايل سوره مباركه «نساء؛ كذشت كه فرمود: 
(انَقُوا اله الى تَسائلُونَ به وَالْرْحامَ) (1) [4]6 عقيده[ به «اللها مى شود جزء اصول دينء تقواى او هم حكم فقهى را دارد. فرمود از «الله حساب ببريد و از ارحام؛ يعنى صله رحم به منزله[] «تقوى الله 
است»ء در كنار آن است. اين براى اهميت مسئله است. احترام به والدين را در كنار احترام به «الله) ذكر كرده: (أن اشْكو لى وَ لِوالديك )» (5) [68]اين قرينه قرار دادن براى اهميت دادن به مسئله استء اينجا 
هم براى اهميت دادن به مسئله[] توليد شغل و كار فرمود اينها كار توليد نمى كنندء اينها به قيامت معتقد نيستند: (وَ وَيْلَّ ِْمَمْركين 0 الّذِينَ لا يَْتُونَ الرّكاة وَ هُمْ بالْآخِرهِ هُمْ كافِرُون) كه اميدواريم - إن 


شاءالله - اين نظام به بركت قرآن از همه امور بهره مند باشد. 
ص: 111١١‏ 


8 نساء /سوره 5 أيه‎ -١ 


-١‏ لقمان/سوره "١‏ آيه؟1. 
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اعراف/سوره/ء آيه182. 

آل عمران/سوره” آيه"١1.‏ 

مستدرك الوسائل الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج/؛ ص 00؟. 
بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج00 ص .١188‏ 

اشورى/سوره27. آيه01. 

شعراء /سوره2 7 آيه198. 

مستدرك الوسائل؛ الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج؟؛ ص .79١‏ 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج/0 ص .18١‏ 





شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج4» ص"١٠.‏ 
١إحجر‏ /سوره10. آيه١7.‏ 

١إحديد‏ /سوره/ا8 آيه10. 

١زم‏ ر/اسورهة” آيدع,. 


١‏ آل عمران اسوره ”0 آيهلا. 


ف 


شرح اصول الكافىء الملا صالح المازندرانى» ج 20١‏ ص 8 
١‏ إبقره/سوره 3 آيه/ا؟. 

١|حديد/سوره/اه‏ آيه10. 

١إمائده/سورهة؛‏ آيدال 

١إفاطر‏ اسوره0”” آيه18. 


١‏ آل عمران اسوره ”0 آيدلك. 


"]ملك /سورهلاق آيه9١.‏ 

.187 إبقره/سوره ”3 آيه‎ ١ 

7 الوافى» الفيض الكاشانى» ج١1‏ ص"١٠.‏ 
7 |بقره/سوره 7 آيه18. 

7 إبقره/سوره ”3 آيه الا١.‏ 

]احج اسوره 317 آيدء]. 

7 !]نور /سورة؟7 آيه:ع. 

/ا]طه/سوره 3١‏ آيهع'8. 

18إنجم /سوره 21 آيه19. 


لك بقره اسوره 207 آيهة؟. 





"'إق /سوره 20٠١٠‏ آيه18.. 


ص: "1111 


١“التوحيدء‏ الشيخ الصدوق» ص .١74‏ 

" ]د يوان حافظ» غزل 1292؛ «ميان عاشق و معشوق هيج حايل نيست [][]0] تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز.. 
“"|ديوان حافظ» غزل”57؛ «تا فضل و عقل بينى بى معرفت نشينى []0][] يك نكته ات بككُويم خود را مبين كه رستى'.. 
؟"ا]زمر/سوره9 آيه”. 

"ايونس /سوره »٠١‏ آيه18.. 

ء“|فصلت/سوره١6»‏ آيدع.. 

/ال#]توبه/سوره3 آيه٠ع.‏ 

]مد ث ر/سوره6/ آيه #1.. 

9"لإفرقان /سوره18, آيه١.‏ 

٠؟]سبا/سورهع”7‏ آيه8؟. 

١؟]مجموعه‏ رسائل در شرح احاديثى از كافى؛ مهدى سليمانى آشتيانى ؛ محمد حسين درايتى» ج 1 ص 114. 

"ع ]اسراء /سوره/ا0 آيه 1" 


قفرا نساء /سوره 5 أيه 2 








ععالقمان/سوره ١‏ آيه15. 
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تفسير آيات ١‏ ا 1١‏ سوره فصلت ©17/9/ "1 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 


موضوع:تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره فصلت 





(حم (0) تَنيلٌ بن الرّخمن الحم (9) كاب قُصََثْ آبائه فُوآنا ريا قم يلون (©) ببيديراً و يرا وض أكْتَرهُعْ َه لآ يَسْمَعُونَ (©) و قَالُوا قلُوبنا فى أكنّهِ مما تَدْعُونًا إِلِِ وَهِى آذَانا وَقُرّ وَ مِنْ يثنا و 
يتك حِجَابٌ فَاعْمَلْ إَِناعَاِلُونَ (0) كل نما نا َو متك بوحى إَِى نّم لهك إله واد فَانمقِيموا لَه وَاغفِروة و وبل لنْمشركين (2) الذي لل ُؤُْونَ لكا وم بالآخزه م كَافرُوَ نَ ”7 | إِنَّ الَذِينَ 


تومنو لصَالحَاتِ لَهُ أَجر غيدُ مون () قل أ كم ترون اذى حَلَقَ دض في يَؤمين ِوَ تَجعَلُونَ لَهُ أَندادًا ذَلْك رَثٌ الْعَالَمِينَ (9) وَ جَعَلَ فيها رَوَاسَى دوق كوؤقهَا ادك فيها و قَدّرَ فيها أواتها 
فى أَرْبعه أَيَّام سَوَاءَ لَسَائِين )1١(‏ ثم اشتوى إلى السَمَاءِ وَ ههى دان ققَالَ لهَاوَ لِْض اتا صَوْعًا أَْ كرما قَالَنَا نينا طَائعِين )01١(‏ 


ص: 1١1١١8‏ 
نام قرآن قبل از نزول و بعد از آن 


سوره مباركه «فصلت» همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد و اين «حم» مانند ساير «حواميم» است. اين «حواميم سبعه) محور اصلى آنها تبيين وحى و قرآن كريم است و آنجه ازاين قسمت 
استفاده مى شود آن است كه اين قرآن از طرف خدايى كه رحمانٍ رحيم است نازل شده استء بعد به صورت تفصيلء» آياتش از هم جدا شد. حال اين سؤال مطرح مى شود؛ آنجا كه نزد رحمانٍ رحيم 
بود» قبل از اينكه نازل شود جه نامى داشت؟ در سوره مباركه[] «هود» مشخص كرد و فرمود كه آنجا «محكم» بود و اينجا «مفصّل» استء آنجا متن بود و اينجا شرح است؛ در ابتداى سوره مباركه[] «هودا 
دارد: (الر كتابٌ أخكمث آيانَهُ ثم فُصَلَت). 01 ١[‏ 

مقصود از «محكما و «مفصّل) بودن قرآن 


اين كتابء اوّل محكم و مَتنى بود» بعد تفصيل شد؛ تفصيل آن هم به اين است كه حكمت آن از موعظه و جدال أحسن جدا شد؛ تفصيل آن به اين است كه قصص 7ن از امثال آن جدا شدء اوامر آن هم 
از نواهى جدا شدء تبشير آن از انذار جدا شد» مباحث توحيدى آن از مباحث وحى و نبوت» مباحث وحى و نبوت از مسئلهل] معاد اينها همه از هم جدا شد؛ احكام اعتقادى اخلاقى» فقهى و حقوقى همه 


جداكانه معيّن شد و براساس تفسير آيات نسبت به يكديكر, يكك جا مُتنى بيان شد و جاى ديكر شرح شد. 


1١١١80 ص:‎ 


-١‏ هود/سوره 21١‏ آيها. 


اذن الهى شرط تفسير قرآن توسط يبامبر 


البته قرآن به عنوان «جامع الكلم؛ كه از «جوامع الكلم؛ الهى به حساب مى آيد» وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم ازاين عطيه برخوردار شد كه كفت: «أَعْطِيتٌ جَوَامِعَ الكلم؛ 2010 
[؟]تفصيل قانون اساسى در همين حد است؛ منتها تفصيل فرعى را به خود ببغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلم) ارجاع داد كه فرمود: (وَ أنرَنا إلَيك الذّكرَ لِييِنَ لِنّس ما نر إليهم) (5) [18) فرمود: تو ميين» 


مفسّرء شارح و تبيين كننده هستى؛ اما به اذن ما تبيين مى كنى. 
فرق شرح و تفسير قرآن با كتب علمى ديكر 


قرآن كتابى نيست كه شرح آن كتاب نظير شرح متون ديكر از سنخ شرح «مزجى»؛ يا شرح «قال أقولٌ) باشد؛ كتاب هاى بشرى شرح آنها از اين قبيل است كه مى كويند: «قال الماتن» و شارح مى كويد: 
«أقولُ؛ كه يا شرح «قال اقول» است يا شرح مزجى است؛ شرح مَزجى مثل جواهر است كه شرايع را شرح مزجى كرده؛ با اقول كذاء قولهُ كذاه حرف محقق حلى را نقل كرده و حرف خودش را بعد از آن 
نقل مى كند. شرح «قال أقولُ» نظير كارى است كه مرحوم علامه حلَى نسبت به تجريد مرحوم خواجه طوسى كرد كه متن آن براى «خواجه؛ است و شرح آن براى علامه است» آن «قال» است و اين «أقولٌ». 
اما تفسير» علمى تيت كه شرح «مزجى» يا شرح «قال أقولٌ» داشته باشد؛ يعنى مفسشر بككويد: «قال الله) و بعد بككويد: «أقولُ». تفسير از سنخ «قال أقولُ» نيستء بلكه تفسير از سنخ «قال» قال قال» استء نه «قالَ 
و أقولُ»؛ نه شرح «مزجى» در آن هست و نه شرح «قال أقولٌ». آن كسى كه حرف خودش را نقل مى كندء اين ديكر تفسير نيستء اين ديككر شرح شرايع نيست كه متن آن براى شرايع باشد و شرح آن براى 
صاحب جواهر باشد؛ بككويد شرايع اين طور كفته من اين طور مى كويم؛ از آن سنخ نيست. به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: تو بايد تبيين كنى؛ اما فرمود: (وَ عَلّمَكَ ما لَمْ تَكنْ 
تَعْلَمُ) 0 [ع]آن علومى كه ما به شما ياد داديم» با همان علوم كتاب ما را شرح كن! بنابراين تفسير قرآن نظير شرح ساير متون نيست. يرسش: آنجه در لوح محفوظ استء مرحله محكم استء يا مرحله 
تفصيل استء يا هر دو؟ ياسخ: مرحله «محكم) استه جون در اول سوره «هود؛ دارد: (كِتابٌ أُخكعتث آياثه ثم فصَلَتْ مِنْ لَدّنْ حكيم حَبير)؛ يعنى اول به صورت متقن و بسته بود (كتابٌ أخكمث آياة م 
قُصْلَتْ ون لَدُنْ حكيم خَبير)» آنجا كه هست مُتقن و جامع است؛ نظير آنجه در سوره مباركه «حجره فرمود: (إنْ ون شي إلا عْدّنا ايه و ماله إلا بصَدَرِ مَعلوم)» آنجا مخزون استء وقتى نترّل مى 


كندء به حدٌّ «قَدَّرا مى رسد. 
ص: 11١8‏ 
-١‏ مستدركك الوسائل؛ الميرزاحسين النورى الطبرسى؛ ج؟؛ ص 209. 


3 نحل /سوره 218 آبودعع. 


“- نساء /سوره2 آيه11. 


مطابقت تفسير ييامبر با انزال الهى؛ عت دستور به اطاعت از او 


بنابراين شرح آن در اينجا كه فرمود: (و أَنَْنا ليك الذَّكْر بِتينَ نّْسِ ما ئرّلَ لهم ) آن (أَنَْنا إَيك) نشان مى دهده تبيين بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) برابر انزال الهى استء (و أَنْرَنا ليك الذَّ كر 
يلقي م قن لين )ب سدع كو بوره سد رويد اعرد ! ناكم لحرن كل لويذ الم 42 484:0,104 (كأدر نه رجح ريعي طبرو رجه ار اربود دا رين أو سيره 1110 
إلى تارك كم فين كنات الله وَ عِثْرَتَى1؛ (1) [#]معلوم مى شود مفشران» حرف 'الله) را مى زنندء نه اينكه حرف خودشان را بزنند و اكر ديكران تفسير مى كنند؛ يعنى ما با سراج و جراغ عقل مى بينيم 
كتاختدا جيه مى كزيانه مد يتك عدا اين جرع قرمود و ماين جين فى كرينو امسن #قضيل قرا ةعقضيل فالزن آساسى اسع او #فسير لاعس مدن السشه ور عقن بودن نواقائوة اساسى بودن مقضل ته 
اما فروع جزئيه را به وجود مباركك بيغمبر و اهل بيت(عليهم الصلاه و عليهم السلام) واككذار كرده است. فرمود: (تنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَانٍ الرّحِيم 0 كتَابٌ فُصّلْتْ ءَايَانهُ قَْانَا)؛ بعنى جمعاً به صورت عربى است؛ 
اما براى كسى كه قائم به علم باشد. 


١عربي‏ مُبين)» رأه رسيدن به مقام ١علئ‏ حكيم) قرآن 


1١1١7 ص:‎ 


-١‏ حش ر/سوره 09) آيه/. 


7- مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى؛ ج/؛ ص 00؟. 


همين معنا را به يكك وضع ديكرى در اوايل سوره مباركه1] «زخرف» به اين صورت بيان كرد جون همه اين ١حواميم‏ سبعه) درباره قرآن كريم استء در اول «زخرف» هم دارد كه (حم 0 وَ الْكتَابٍ الْمَبِين 
ا عدا ءانا عَريئًالعَلَكمْ عقون 0و إِنَّهُ في أ الْكتابٍ لَدَيْنا على #حكيم )! (1) [/ا]اينجا كه شما دسترسى به آن داريد «عربي ميين» است و آنجا كه نزد ماست «عليٌ حكيم؛ است و جون «حبل متين» 
استء بالاى اين طناب مستحكم «علىٌ حكيم) است و يايين آن «عربئٌ مُبين) است؛ اكر بخواهيد به آن «علىٌ حكيم» نزديكك شويدء آن «عربيٌ مُبين) نبايد يادتان برود» اين اصل است كه نردبان است واز 
اين نردبان به آن علي حكيم نزديكك مى شويد. البته كل بر بها؛ آن كه خودٍ «عليٌ حكيم؛ را دركك مى كند كسى است كه (وَنا قَعَدَلّى) (1) [4إنصيب او شده است و ديكران به آن مرحله بار نمى يابند؛ 
ولى از اين اعربىٌ مُبين) مى توانند به آنجا نزديكك شوندء اين مى شود «حبل متين'. در قبال اين ١حبل‏ متين)؛ «حبل مَنِين) است؛ «حبل مَنين؛ يعنى طناب يوسيده و مقطوع؛ «ممنون) يعنى مقطوع. فرمود: 
ديكران اكر طنابى دارند «حبل منين» استء مقطوع و يوسيده است, ما اكر طنابى داريم «حبل متين» استء مستحكم و غير مقطوع و مانند آن است و جون خودٍ اين حبل به دست ذات اقدس الهى است كه 
«أحد طَرَقَيهِ بيد الله سْبِحَانَةٌ وَ تَعَالَى» () [4]و جون آن طرف بالاى قرآن حكيم كه «علىٌ حكيم) است «عند الله است و برابر سوره مباركه [] «نحل): (ما عِنْدَ الله باق)» ([١٠]1نجا‏ ديكر تغييريذير نيسث» 
زوال يذير و نسخ يذير نيست. آن طرفش كه «علىٌ حكيم؛ است «عند الله است و اكر «عند الله استء «مَا عِنْدَهُ بَاقِ است» يس يكك طرف آن ثابت است و يكك طرف آن كه «عربئٌ مُبينَ؛ است در دسترس 
ماست كه ما از اين «عربى مبين» بايد ترقّى كنيم, تا به آنجا برسيم. يرسش: ...؟ياسخ: آن آياتش محكمات است و خودٍ اين كتاب محكمات است. فرمود: آنجا بعضى از آياتش محكم است و بعضى از 
آياتش متشابه؛ ولى نزد ذات اقدس الهى كلا محكم است و جا براى متشابه نيست» وقتى كه تنرّل كرد و عربِيٌ مُبين و الفاظ شدء محتملات و احتمال ها در آن راه بيدا كرده و متشابهات در مى آيد. 
فرمود: (وَ إِنَّهُ فى أُمٌ األكتاب لَدَينا لين حكيم). 


1١118 ص:‎ 


.١هيآ زخرف/سوره67,‎ -١ 

3 نجم اسوره 87 آيهم 

1- مشكاه الأنوار فى غرر الاخبار ابوالفضل على الطبرسى؛ ص "8. 
؟- نحل /سوره2128 آيهع4. 


فعّال بودن راه هاى سه كانه كسب معرفت» شرط بهره مندى از قرآن 


بنابراين آنجه در آغاز سوره «هود؛ و آنجه در آغاز سوره مباركه[] «زخرف» آمده؛ آن مرحلهل] أولى را نشان مى دهد و آنجه در محل بحث است؛ يعنى سوره مباركه «فصلت؛»» مرحله دوم است كه مرحله[] 


ع3 


تفصيل است: (كتابٌ فُصّلَتْ آياثهُ آنا عَرَيًا لِقَوْم يَعْلّمُون)؛ آن قومى كه عالم باشد؛ يعنى به علم قيام كند, بايد هر سه ضلع آن زنده و فعال باشد؛ هم در بخش نقلى» هم در بخش عقلى و هم در بخش 
شهودى. در بخش نقلى بايد فعال باشد» كوش شنوا داشته باشد, (لِقَوْم يَسْمَعُونَ) (1[1101١١]باشد.‏ آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در وصف متّقيان كه فرمود: اينها درس هايى مى خوانئد كه نافع 
استء حرف هابى مى زنند كه نافع است» حرف هايى كوش مى دهند كه نافع است: (وقَقُوا أَشِمَاعَهُمْ عَلَى الْهلّم النَافِع»؛ (5) [7١]مدتى‏ كتابى را بخوانند فايده[] آن جيست؟ آيا اين جهان بينى است؟ اين 
فقه است؟ اين اخلادق است؟ اين حقوق است؟ مى كويد: «تَشجيذاً للأذقوان»: خيلى از علوم است كه هم تشحيذ اذهان دارد» هم عقيده است» هم اخلاق است» هم فقه است و هم حقوق» علمى كه يكك 
كوشهل] آن نافع باشد. فرمود مردان الهى درسى مى خوانند كه به درد آنها بخورد: ١وَقَفُوا‏ أَشْمَاعَهُعْ عَلَى الْهلم النَّافِع». اين كف باسواد شدن است؛ يعنى از راه كوش و جشم. از اين كف قدرى بالاتر كه 
برويم مى شود تعمّلات و تأمقلاتِ عقلى؛ قدرى درون تر كه برويم يرده كنار برود و بادون حجاب» خود را ديدن است. اككر كسى واقعاً خودش را مشاهده كندء مى بيند كه فقير «الى الله) است كه قبلا هم 
بحث شد كه فقر براى انسان از قبيل عَرَض مفارق نيستء از قبيل لازم نيستء فقر براى انسان از قبيل ذاتى ماهُوى نيست؛ وقتى مى كوييم: «الانسانٌ فقيرًا؛ نظير «الانسانٌ حيوانٌ» يا «الانسانٌ ناطقٌ) نيست» جون 
ذاتى با ماهُويّت همراه نيستء بلكه فقر براى انسان در مرحله جهارمقرار دارد» جون وقتى مى كوييم: «الانسانٌ فقيرًا؛ يعنى «الانسانٌ موجوةٌ و وقتى مى كوييم: «الانسانٌ موجودًا؛ يعنى «الانسانٌُ فقيرًا. اكر 
كسى ذات خود را بااين وصف مشاهده كندء يقيناً ارتباطش را با حق مى بيند» جون ذات او وابسته به «الله) است. اينكه فرمود: َم الُْقرهُ إِلَى اللّه) (4 [9]» اين (أَنم الْفَُرهُ) يكك مبتدا و يكك خبر 
دارد؛ يعنى «الانسانٌ فقيرًا كه اين فقر؛ نظير حرارت و برودت نيست كه عرض خارج باشد يا؛ نظير زوجت أربعه نيست كه عَرَض ذاتى باشد يا؛ نظير جنس و فصل نيست كه ذاتى مامُوى باشدء بلكه اين 


فقر عين هويتٍ اوست و اكر كسى خود را با اين وضع مشاهده كندء «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُا (6) 1١5[‏ يقيناً عَرَفٌ رَبّهد. 


1١1١١19 ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره 218 آيهمء. 
3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج 23٠١‏ ص ,١15١‏ 
7- فاطر /سو ره 0 ”0 آيهه١.‏ 


*- مصباح الشريعه؛ المنسوب للإمام الصادق ع؛ ص"١.‏ 


بسته بودن راه هاى كسب معرفت؛ علّت اعراض اكثريت از قرآن 


اما اينها كسانى هستند كه هر سه مشكل دامن كير آنها شد؛ نه درسى مى خواتند, نه كوش شنوايى دارند: (هُمْ لا يَشِمَعُون) (1) [18 ]و نه اهل تعمّل هستندء جون (قُلُوبّنا فى أَكنّه) و نه اهل كشف و 
شهودند: (وَ مِنْ ندا وَ َتيتكك ججاب)؛ تمام راه هاى معرفتى بسته است؛ لذا (صُْ بكم عُمِيَ فَهُمْ لا يَعْقَلُون)» (5) ١8[‏ ]ينها از جه راهى تعمّل كنند؟! فرمود كه ما اينها را آورديم و به اينها كفتيم كه 
ييغمبر((صلى الله عليه و آله و سلم) معلّم خوبى است: (يعلمهم الكتاب) يككء (وَ الْحِكُمَة) دو (وَ يرَكيهم) 0 [107]سه؛ اين كارها را مى كند. شما بايد كوش بدهيد كوش كه نمى دهيدء بايد برنامه هاى 


او را ارزيابى كنيد اين كار را هم كه انجام نمى دهيد, اهل شهود باطنى هم كه نيستيد تا حجاب هاى درونى را ترق كنيد يس تمام راه ها را بستيد» راه هاى معرفتى را بستيدء (وَ كَالُوا قُلُوبْنَا فى أكنّه). 
اعتراف اعراض كنند كان از قرآن به عدم درك آن 


ذات اقدس الهى در جند جاى قرآن؛ وقتى خودش علّت اعراض را نقل كندء مى فرمايد: (جَعَلنا عَلى قُلُوبِهمْ أَكنّه)؛ (5) [18]ما روى دل اينها برده انداختيم كه البته اين كار كيفرى است نه كار ابتدايى؛ 
نظير اضلال كيفرى؛ اما هر جا خود اعراض كنند كان علّت اعراض را تعبير كردند؛ با «فى) تعبير مى كنند: (وُُوبنَا فى أَكنّهِ مما تَدْعُونا إِلَيِِ)؛ دل ما در اين كودال فرو رفته و بيرون نمى آيد» كوش ما هم 
سنكين است و حرف هاى شما را نمى شتود و بين ما و بين شما هم يرده اى است كه ما شما را درك نمى كنيم و حرف و معارف شما را ادراك نمى كنيم. يس هر سه راه بسته است. اينكه مى كويند: 
بعضى ها جامع معقول و محسوس اندء بعضى ها جامع معقول و منقول اند و بعضى ها جامع معقول و منقول و مشهود هستند؛ يعنى همين! بعضى ها هم حكيم_فقيه اند» هم محدّث اند و هم عارف كه 
جامع بين علوم ثلاثه هستند؛ اما اينها فاقد علوم ثلائه اند؛ نه راه درون دارندء نه راه تعمّل مفهومى دارند و نه راه حس و تجربه را دارا هستند فرمود: (قُُوبنا فى أَكنَهِ مما تَدحُونا إِلَِِ وَ فى آذائنا وَْوَوَ مِنْ 


117١ ص:‎ 


1 انفال/سورهءل آيه‎ -١ 
.١ بقره/سوره 3 آيه ا‎ -١ 
.1١79هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -'“ 


عت اسراءاسوره/ا3ه آيهغ؟, 


ضرورت يناه بردن به خدا از علم غير نافع 


در برابر «وَقَهُوا أَشْمَاعَهُ عَلَى الْعِلْم النَافِع؛ يكث كروه ديكرى هستند كه به دنبال حرف هاى غير نافع هستند و در دعاها؛ جه در نماز و جه در تعقيب نمازء هم به ما دستور دادند كه از خدا علم نافع را طلب 
كنيد وهم به ما كفتدد كه به خحدا يناه ببريد از علم نافع: «أَعُودٌ بكك؛ كذا و كذا و كذا ١مِنْ‏ عِلّم لَا يَنَْعَ وَكَْبِ لَا يَحْمَعَ وَنَفْس لَا تَشْبَع) (1) .[14]ما اين را تطبيق كنيم بر اين درس هايى كه روزانه مى 
خوانيم» كدام يكك از اينها براى ما نافع است؟ ما خيلى جيزها داريم كه هم تشحيذ اذهان استء هم معارف اعتقادى استء اخلاقى است, فقهى و حقوقى است؛ اما يكك سلسله بحث هايى كه هيج فايده 


فقهى ندارد» هيج فايده اخلاقى ندارد» هيج فايده علمى ندارد؛ انسان داعى ندارد كه روى اينها سرمايه كذارى كند؟ جيزهايى را مى خواند كه نافع تر باشد. 
تقاضاى نارواى اعراض كنند كان قرآن از ييامبر و ياسخ منفى او 


فرمود: (وَ مِنْ بَيننا وَ يتنك حجاب)؛ بعد ما كار خودمان را مى كنيم توهم كار خودت را بكن؛ يعنى اكر توانستى اين «كنان» قلوب ما را بردارى بردار! آن «وقر» را بردارى بردار! اين حجاب را بردارى 
بردار! جواب داده شد كه من بشرى هستم مثل شما و هر كارى كه مى خواهم بكنم بايد به اذن الهى باشدء خداى سبحان هم كه به شما فطرت داد, به شما لوح نانوشته كه نداد, بلكه يكك كتاب زرّينى به 
شما داد كه همه فجور و تقوا را در آن با دست خودش نوشت و به شما داد: (َنْهَمَها فجَورَها وَ تَهُواها)» (105١7]شما‏ اين را دفن كرديد» شما وقتى اين كتاب را دفن نكنيد و از درون دل بيرون بياوريد» 
همه جيز در آن هست» شما را راهنمايى مى كند كه از جه كسى مدد بكيريد و از جه كسى استفاده كنيد و مانند آن. در عهدنامه اى هم كه در مسئله0] (إِذْ أَحٌََ ربُكك)؛ 4500 [1؟]ما تعهد الهى را به شما 
يادآور شديمء (قَلْ إِنّما أَنَابََّرٌ مِكُمْ يُوحى إِلَيَ أَنّما إِلهَكُمْ إِلهَ واحدد)» اين وحى است كه من توحيد را مشاهده مى كنم و شما هم هر وقت سخن از توحيد شد مى رميد: (إذا ذُكر الله وَحدَهُ اشْمَاَرّتْ 
قُلُوبُ الَّدِينَ لا يؤْينُون) ( [17]كه در سوره مباركه «زمر) كذشت. 


١11١ ص:‎ 


7١ص‎ 8 مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج‎ -١ 
آيه/,‎ 4١ شمس /سوره‎ -١ 
١19/7 اعراف /سوره/ء آيه‎ -“ 


- زمر /سورهة”2 آيدمء. 


تبيين منافع انفاق و انذار مشركان به عدم يرداخت آن 


(فَاشْمقِيمُوأ َه وَ اشمَفْفِرُوه وَ وَبْلَ لَلْمَفْركين الّدِين لا يؤْبُونَ الرّكوة وَ هم بالأَخِرهِ هع حَافِرُون)؛ شما كذشته از اينكه در خدمت «الله» نيستيده در خدمت خلق خدا هم نيستيد - كه در بحث ديروز اهميت 
انفاق كذشت - قرآن كريم وقتى مسثئله] انفاق را نقل مى كند» در بخش هاى فراوانى عمل صالح را اين جنين ذكر مى كند؛ منتها درباره[] خودٍ انفاق به اين صورت بيان مى كند» در سوره مباركه «بقره) 
مى فرمايد كه انفاق به كونه اى است كه (تنبيتاً من أَنقيتهم) (1) [78]است» اين طور نيست كه اككر كسى مالى را به ديكرى كمكك كندء فقط بهره[] أخروى داشته باشد و كمكك عاطفى باشدء اين طور 
نيست. آيه 788 سوره مباركه «بقره؛ را ملاحظه بفرماييد كه فرمود: (وَ مَكَلٌ اين يتْفقُونَ أَمْوالهُمْ ايغاء ممْضات الل وَ تيتا ِنْ أيهم )؛ يكك مَكّل استء فرمود: اككر اين درخت يا مى داشت و مى توانست 
حركت كندء مى رفت كنار اين نهر و يكك ظرف از آب نهر مى كرفت به ياى خودش مى ريختء اين درخت به جه كسى خدمت مى كرد؟ جز به خودش به كسى ديكر خدمت نمى كرد واين يكك 
ظرف آبء موقعيت اين درخت را تثبيت مى كند. فرمود: اين انفاقى كه مى كنيد» شما را تثبيت مى كند و نمى كذارد در حوادث بلرزيد. آخرت كه ثوابش معلوم است؛ اما در دنيا نبايد بلرزيد» حادثه اى 
بيش مى آيدء يا اين طرف يا آن طرفء آدم مى لغزد» فرمود: (وَ تَشبيناً مِنْ أثقيتهم)؛ اين تثبيت» تنها درباره[] «صراط بعد الموت» نيستء انسان در حوادث زيادى كه در عالم است ثابت قدم مى شود. 
برخى از كارهاست كه كار آب حيات را مى كند كه به ياى ريشه[] خودٍ آدم مى ريزد» فرمود: رسيدن به نواى فقراء آدم را ثابت مى كند و نمى كذارد بلرزد» نمى كذارد هر بادى او را ريشه كن كنده (وَ 
َبياً مِْ أنْفيههغ كُمَئّل جَنّهِ برَبْوَِ أصابّها) كذا و كذا. غرض اين است كه اين طور نيست كه اككر كسى به فكر فقرا بودء در جشن عاطفه يا غير عاطفه شركت كردء يا تلاش كرد كارى ايجاد كندء توليد 
كند و مشكلات فقر مردم را برطرف كندء اين شخص فقط در آخرت ثواب برد اين طور نيست. فرمود: (وَ تيت ِنْ أَنْفُيتهم). بخش هاى ديكر هم همين طور استء اين طور نيست كه منحصراً در اين 
آيه باشد و منحصر به مسئله[] انفاق هم نيست» هر كارى كه به نفع جامعه باشد؛ حالا كاهى انفاق استء؛ كاهى احداث راه استء سدّسازى است و ده ها مشكل ديككرى است كه اكر كسى در اين راه قَدَم 
بردارد» مثل آن است كه يكك ظرف آب به ياى خودش بريزد» بر هيج كسى منّتى هم ندارد: (وَ تيا مِنْ أَنْيهمْ كَمَئلٍ حَنّه برَبوٍَ)» اينكه فرمود نمى كذارد بلغزد براى همين است. به مشركين هم فرمود: 
آيا شما در دنيا مى خواهيد راحت زندكى كنيد يا نه؟ اكر در دنيا هم لرزان باشيد كه زندكى به سود شما نيست واكر هم بخواهيد در دنيا از امنيت و آرامش برخوردار باشيدء بايد به فكر فقرا باشيد: (وَ 


َيِل لِلْمُشْركين 0 الَّذِينَ َا يُؤُْونَ الزّكوة وَ هّم بالآخِرَهِ هُمْ كافرُون). 


ص: 1177 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه180. 


دو شرط ورود به بهشت و بهره مندى از منافع آن 


تااين قسمت براى انذار بود؛ اما درباره تبشير فرمود: (إنَّ الَّذِينَ َامَتُوَا) كه اعتقاد صحيح است» (وَ عَمِلُوأالصَّالِحَات)» جون براى ورود به بهشت حتماً اين دو عنصر لازم است: يكى عقيده[] سالم و ديكرى 
عمل صالح. (لَهُمْ جر غيدُ مَمْنُون)؛ «منّ) يعنى «قطع). (عَطاءً غَيْرَ مَثدُوذْ)؛ (1) [؟إ]يعنى «غير مقطوعا. من يعنى «قطعةا» «حبلٌ مَنِينَ) يعنى طناب يوسيده و مقطوع. در قبال «حبلٌ مَتين» كه طناب سالم 


است. فرمود: جر آنها قطع نمى شود؛ دائمى است. 
عل ملال اورتبودن اندات انسآن در بيشت 


اما برخى ها مى يرسند حالا كه ما در بهشت رفتيم» جه قدر بخوريم و آنجا آرام باشيم؟ غافل از اينكه مكر علوم الهى تمام مى شود!؟ آنجا يكك مكتب نامتناهى استء كرجه از عمل خبرى نيست كه انسان 
كارى انجام دهد و ثواب ببرد؛ اما كشفيات نامتناهى است» جه قدر انسان از علوم الهى يكى يس از ديكرى بخواهد برخوردار باشد!؟ مكر تمام شدنى است!؟ تنها در بهشت سخن از خوردن و آرامش 
نيست تا انسان بككويد آنجا مى رويم كه جه بشود؟! بر فرض جند سال در بهشت خورد و خوابيد! بعد جه خواهد شد؟ خدا غريق رحمت كند بعضى از اساتيد ما را! مى كفتند كه وجود مباركك سيد 
الشهداء(سلام الله عليه) آن طورى كه بعضى از مراجع نج ضن(رضوان الله عليهم) در عالّم رؤيا ديدند» آن حضرت فقط سالى يكك روز و يكبار براى اهل بهشت تجلّى مى كند» اين طور نيست كه حالا آدم 
هر وقت خواست خدمت حضرت برسدء آنجا جنين عالّمى است. اكر علوم نامنتتاهى است و اكر كمالاتِ علمى و شهودات نامتناهى استء آدم خسته نمى شودء اين طور نيست كه بكوييم حالا كه در 
بهشت رفتء جند سال مى خواهد بماند آدم خسته مى شود! در حالى كه خستكتى ندارد. يرسش: ...؟ ياسخ: آثار علمى دارد و حقايق يكى يس از ديكرى در صورتى كه آدم زمينه اش را فراهم كنده 
براى آدم روشن مى شود. بنابراين (الّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزّكاة) اين طور است؛ اما (إنَّ الَذِينَ ءَامَنُوا) كه عقيده سالم استء (وَ عَمِلُوأ الصَّالِحَات)» اين دو عنصر براى بهشتى شدن حتماً لازم است. (لَهُمْ أَغِر) 


كه تمام شدنى نيست. 


ص: "1171 


.1١مهيآ‎ .1١هروس/دوه‎ -١ 


ارائه برهان بر توحيد با استفاده از نظم در خلقت عالّم 


جون اين سوره در مكه نازل شدء براهين توحيد را از طريق خلقت عالّم و نظم در آن ذكر مى كند. البته اينها جزء «علوم القرآن» استء «علوم القرآن» همان طورى كه قبل ملاحظه فرموديد» بخشى مربوط 
به خود قرآن استء مثل اينكه معجزه جيست؟ سوره مكى جيست؟ مدنى جيست؟ وحى جيست؟ انزال جيست؟ تنزيل جيست؟ رابطه لا معجزه و دق نبوّت جيست؟ آيات نُسخ جيست؟ قرائات آيا 
متواترند يا متواتر نيستند؟ اينها جزء علوم قرآن هستند كه بحث مى شود؛ اما بخشى به عنوان «علوم القرآن» است كه تفسير موضوعى عهده دار آنهاست. علومى را كه قرآن مطرح مى كند كه زمين را 
جكونه خلق كرده؟ آسمان را جكونه خلق كرده؟ بين آسمان و زمين را جكونه خلق كرده؟ هر جيز زنده اى از آب است يعنى جه؟ آسمان و زمين و همهلا كرات قبلا «رَتق) و بسته بودند؛ بعد «قتق»؛ شدند 
اينها جزء علوم قرآنى است كه قرآن اينها را مطرح مى كند و همان طورى كه اين قواعد فقهى وقتى به دست فقها و بزركان افتاده بارها عرض شد كه از اين كلمهل لا تقض الِْقِينَ أيّداً بالك 10 
[10]كه ينج كلمه بيشتر نيست» حداقل ينجاه جلد كتاب با حذف مكرّرات نوشته شده است. اين آيات نيز اكر به دست اهل آن بيفتد» از راه حسٌ و تجربه حسّى و از راه هاى عقلى و مانئد آن» جندين جلد 
كتاب نوشته مى شود. كسى نمى كويد اين ينجاه جلد كتاب؛ جزء علوم دينى نيست» حتماً علم دينى استء ولو اصل آن ينج كلمه بيشتر نيست؛ آن «رُقِعْ ... م لا يَعلّمُونَ (1) [15]همين طور است» 
آلمُؤْمِئُونَ عندَ شرُوطِهِم) (0 711 ]اين طور است؛ اينها يكك سطر هستند كه براى همه اينها جندين رساله نوشته شده است. اينها جزء علوم دينى است كه يكك سطر آن جند جلد كتاب شده استء اينها علوم 
قراتى تكد قر ان دن سورم مسار كه وايناء)'مى :قزما بال (وَ لَمْ ير الّدِينَ كفَرُوا أَنَّ السّماواتٍ و الْأَوْضٌ كانتا رَمْقَا مَتقَاهُما)؛ (©) [18اينها اول بسته بودنده ما اينها را باز كرديم و تطؤرات شش كانه را در 
ينج» شش سوره قرآن مشخص كرد. فرمود: ما اينها را در شش دوره جون زمان به آن معناى «روزا و به معناى ؟” ساعتء يا «روز) در مقابل «شب» نيست؛ اكر زمينى باشد واكر شمسى باشد و زمين به 
دور خود بككردد» شب و روز ييدا مى شود واكر به دور شمس بكتردد؛ سال و ماه بيدا مى شود؛ اما وقتى شمس و قمر به اين صورت نباشد» روزى به اين صورت نيستء مثل «روز» در روايت: «الدَّهْرَ يَوْمَانِ 
يَوْم لَك وَيَوْمٌ عَلتِكك» (4[10" ]اين «يوم) يعنى روزكار؛ يعنى تطوّراتٍ روزكار؛ يعنى تاريخ اين طور است. جند جاى قرآن دارد كه خداى سبحان آسمان و زمين را در شش روز خلق كرده است و در دو 
جاى قرآن دارد كه اين آسمان و زمين (وَ ما بَتِنَهُما) (0[12آرا در شش روز خلق كرده كه اين شش روزء شش تطور و شش دوره است. حالا هر دوره اى ده ميليارد سال يا بيست ميليارد سال است» آن 
را بايد تجربهلا حسى با يكك بيش فرض هايى بككويدء اول به عنوان احتمال شروع كند تا به يكك باركاه علمى برسد؛ اين طور نيست كه اول آدم بتواند جزم يبدا كند» جزم بيدا كردن درباره جنين جيزى 
هم كار آسانى نيستء حداكثر بايد مظنّه اى بيدا شود. 


ص: 117 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج١»‏ ص 758) ابواب نواقض الوضوءء باب١»‏ ط آل البيت. 
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*- فرقان/سورهة؟ آيه00. 


بعد اين را هم تفصيل داد؛ آن كاه فرمود: اينكه در جند سوره كفتيم آسمان و زمين را در شش روز خلق كرديم» در بعضى از سور هم فرمود كه آسمان و زمين (وَ ما بَينّهُما) رادر شش روز خلق كرديم 
كه (ما بَيَنَّهُما) راهم ظاهراً در سوره مباركه «فرقان» اشاره كرده است (وَ ما بَيِنَهُما) راما در شش روز خلق كرديم؛ يعنى تنها آسمان و زمين دراين شش روز نبودء خلقت (ما بَيَنَهُما) هم دراين شش روز 
است. آيه 4ه سوره مباركه «فرقان» اين است: (الذى حََلَقّ السَماواتٍ وَ الْأَوْض و ما بَيَنَهُما فى مِدَنّه يّام)» اين شش روز را حالا دارند تفصيل مى دهند كه جككونه اين شش روز سامان يذيرفت. فرمود: (أ 
إنَكم لتَكَفُدونَ بالذى حَلَقَّ الْأرْضٌ فى يَوْمَين)؛ اين نظم «محير العقولى» كه در جهان حاكم استء يكك ناظم «نامتناهى النُطمى» را مى طلبد. (بالذى حَلَقَ الْأرْض فى يَوْمَيِن)؛ ازاين شش روزهء آنجه درباره 
آفرينش زمين وضع شده دو طور است: يكك دوره جند ميليارد ساله به اين صورت بود كه دخان بود يا به صورت كاز بود يا به صورت مايع بود يا بهو صورت جيز ديككرى بود و يكك دوره[] جند ميليارد 
ساله[ ديكر هم به اين صورت درآمد كه كره شد واز زير آب بيرون آمد و مانند آن. (حَلَقَ الأرْض فى يَوْمَيْنَ)» بعد فرمود: (وَ تَجْعَلونَ لَهُ أندادا)؛ شما براى كسى كه خالق زمين است نِدّ و مثل و شريكك 
قرار داديد. آن كسى كه خالق زمين است و با دو تا جند ميليارد سال زمين را آفريد, او (رَبٌُ الْعَالَمِينَ) است اين يكك. بعد به آن جهار روز ديكر مى رسد: (وَ جَعَلَ فيهًا رَوَاسى)) اين انفجارها و كوه هاى 
آتشفشانى كه ذات اقدس الهى در درون آن مستقر كرده استء اين هميشه شناور و لرزان خواهد بود؛ لذا براى آن وسيله0] آرامش قرار داد و اين كوه ها و سلسله جبال را وسيله0) ثبات و آرامش زمين قرار 
داد: (وَ جَعَلَ فيهَا رَوَاسى). اين همان بيان نورانى حضرت امير در خطبه اول نهج البلاغه است كه فرمود: «وَ وَنَّدَ بالمٌّحُور مَيَدَانَ أْضه؛ «مَيَدان» يعنى نَوّسان و اضطراب و حركت. ذات اقدس الهى ١توتِيد)‏ 
كرده؛ ١تُوتيدا‏ يعنى اوَنَدَا و ميخ كوبى. با سلسله جبال؛ زمين را ميخ كوب كرده و جلوى مَيَدان و اضطراب آن را كرفته: «وَ وَنَّدَ بِالضُحُورٍ مَيِدَانَ أَرْضِه)؛ يعنى اضطراب. فرمود: (وَ جَعَلَ فيها رَواسِىَ مِنْ 
قَؤْقها). حالا ممكن بود كه اين سلسله جبال را از زير قرار بدهد تا به منزله ستون باشد يا كاملا در درون آن قرار بدهد» مثل ميخى كه در درون جوب فرو مى رود؛ اما فرمود: ما بخشى از اين را در درون 
قرار داديم و بخشى را بيرون قرار داديم تا منافع فراوان شما را به عهده بككيرد؛ تمام اين برف ها و باران ها و تكركك ها را اين سلسله جبال به سينه مى خرند» تمام اين طوفان ها و بادها را به سينه مى خرند» 
همه اين بارش ها و باران ها را به سينه مى خرند» بعد در درون خود ذخيره مى كنند» بعد در دامن خودشان به عنوان جشمه در اختيار شما قرار مى دهند؛ اين صدر و ساقه اش براى شما بركت استء اين 


آثار را دارد: (وَ جَعَلَ فيها رَوَاسِى مِنْ فَؤْقِها) براى اين نكات. 


1١1١78 ص:‎ 


تدبير تأمين ارزاق با فصول جهار كانه دليل ديكرى بر توحيد 


(وَ بارَك فيها)؛ در همين زمين» (وَ قَدَرَ فيها أَقُواتها فى أَرْبَعَهِ يّام) كه ديكر سخن از خلقت نيست» سخن از تأمين رزق است. اين (أَرْبعهِ أَّا) هيج ارتباطى با آن (سنِّ أّامِ) نمى تواند داشته باشده جون 
آنها مربوط به خلقت بود و تطؤرات خلقت زمين و آسمان»؛ اما اين (أَدبعه أََامِ) مربوط به تدبير تأمين رزق است كه اين رزق را در فصول جها كانه مشخص كرده است؛ اكر حركت طرزى بود كه همه 
اين دوازده ماه يكك فصل بودء ديكر آرزاقى روى زمين نبود» زمستانى لا-زم استء بهارى لازم استء تابستان و ياييزى لازم است كه آرزاق سامان بيذيرد. در بخش هابى فرمود كه اكر هميشه شب بود 
زندكى مقدورتان نبود اكر هميشه روز بود زندكى مقدورتان نبود» اكر هميشه بهار بود زندكى مققدورتان نبود» اكر هميشه زمستان بود زندكى مقدورتان نبود» يس فصول جهاركانه را تنظيم كرده تا 
قوّت و روزى شما تأمين شوده اين كارى با خلقت آسمان و زمين ندارد و هيج ارتباطى بين (أَرْبعَهِ أَيّام) با آن (بِتمّهِ أَّامِ) نيست. يس اين دو روز مربوط به خود زمين است. زمخشرى و امثال زمخشرى 
بسيار تلاش و كوشش كردند كه بكويند سازمان دهى زمين دو روز و خلقت اصل زمين هم دو روز طول كشيد كه جمعاً شده (أَرْبَعه َيَّام)؛ در حالى كه مربوط به قوّت و روزى و غذاخوردن واينهاست. 


خلقت آسمان از دود. دليل ديكرى بر توحيد 


1١1١١8 ص:‎ 


بعد فرمود: ( ثم َاسْرمَوَى إلى السَّمَاءِ وَ هِى دَُان)» البته كار زمين همجنان كه قابل سكونت باشد هنوز فراهم نشده است» جون بعد دارد كه (وَ الْأَرْضٌ بَعْدَ ذلك دحاها)؛ (41 [1"]از زير آب درآمد. اين 
زمين ها در اثر تلاش ها و كوشش هاى قهرآميز اقيانوس ها بخشى از آن كه زير آب بود بيرون آمد كه يكك جهارم اين كره قابل سكونت است كه به آن «رُبع مسكون» مى كويند و سه جهارم كره زمين 
آب است. فرمود اين كره زمين به اين صورت خلق شد؛ ولى هنوز وضع آسمان روبه راه نشد: (ث اشرتوى إِلَى السّماءِ) كه آسمان را ترتيب بدهدء (وَ هى دُحَان)» اين آسمان زيبايى كه مى بينيد كه (زَينا 
السّماءً الدَّنْيا بيه الكواكب)؛ (5) [7]اينكه مى بينيد واه شيرى هست: اينكه مى بينيد شمس و قمر دارد» كلّ اين مجموعه رامااز يكك مشت دود درست كرديم, از يكك كاز درست كرديم, از دخان 
درست كرديم» بعد هم بساطش را برمى جينيم و (إِذَا المَّمْسُ كوّرَت) 771 |مى شود. اين طور نيست كه حالا ما شمس و قمر را از برليان درست كرده باشيمء از كاز درست كرديم. ما هستيم كه دود را 
شمس مى كنيم؛ ما هستيم كه دود را قمر درست مى كنيم؛ اين خداست. (نُمّ اشتوى إِلَى السّماءِ وَ هى دُحَان). 


امر الهى بر اطاعت آسمان و زمين وادب اين دو در برابر آن 
ص: 1١١717‏ 
-١‏ نازعات/سوره9/ء آيه:". 


-١‏ صافات /إسوره/7 آيهع. 


.١هيآ‎ 8١ تككوير/سوره‎ -"“ 


بعد به اينها كفتيم مطيع امر ما هستيد يا نيستيد؟ (خدا مرحوم آقا سيد عبدالحسين شرف الدين جبل العاملى را غريق رحمت كند! ايشان رساله اى دارد «حول التّمثِيل و الرؤيه؛ كه در غالب اين فرمايشات 
اين كونه از آيات را حمل بر تمثيل كرده است كه خدا با زمين سخن مى كويد اين تمثيل است؛ اما در حقيقت «خويش را تأويل كن نه ذكر راا» )١(‏ اين كلام حقيقى استء اين زمين زنده استء آسمان 
زنده است» حرف مى زنند و حرف مى شنوند» شهادت مى دهند. اكر زمين خبرى نداشته باشد جكونه شهادت مى دهد؟ اين مسجد جكونه شهادت مى دهد كه فلان همسايه مى آمد و فلان همسايه نمى 
آمد يا فلان كس در مسجد نماز خوانده وفلان كس نخوانده است! هر كناهى كه در هر زمين بشود آن زمين شهادت مى دهد؛ اينها حي هستند, اينها مُدرِك اندء اينها حرف مى زنند؛ منتها ما توان آن را 
نداريم كه با اينها هم زبانى كنيم). خداى سبحان به آسمان و زمين فرمود: بياييد! هر دو كفتند: جشم. فرمود: خواه و ناخواه جه ميل داشته باشيد و جه ميل نداشته باشيد» بايد بياييد! اينها عرض كردند: نه 
تنها ما - آسمان و زمين - كه دو نفريم و دو موجوديم و شما به صورت تثنيه امر كردى, بلكه ما دو موجودى هستيم كه به همراه سلسله[] موجودات مى آييم» ما تابع هستيم. اين عبارت را ملاسحظه 
بفرماييد» ادب آسمان و زمين را نكاه كنيد: (قَقَالَ لّها)؛ به اين سماوات و به اين سماء يكك؛ (و لََِرْض )» دو؛ (اثتيا) كه تثنيه استء (انتِيا طَؤْعاً أ كزهاً قالّتا) كه اينها تثنيه استء (أَنَينا) كه اين ديكر تثنيه 
نيست» جرا؟ براى اينكه نككفتند «طائعين»» كفتند: (طائعين). عرض كردند ما همراه همه موجودات در خدمت هستيم» جون در دركاه تو عين بردكى و بندكى تو را داريم؛ غير از تو جيز ديكرى نيست» 
مصالح همه ماء حيات همه ماء وجود همه ماء به عنايت توست. (قَمَالَ لَه وَ لِأْض انْتبا طَؤعاً أَوْ كزهاً) كه اين (طَوْعاً أَوْ كزهاً)؛ يعنى اين حوادث تلخى كه در روزكار بيش مى آيدء همه اينها مى فهمند 
كه نظام نظامى است كه بايد تحمل كنند؛ اين درخت تلاش و كوشش آن اين است كه جند ماه مى خوابد تا آسايش داشته باشد» وقتى بهار شد به عنايت الهى بيدار مى شود, منتظر آب است وهر آبى 
كه برسد» هر كودى كه برسدء هر تقويتى كه برسدء فوراً اين را از راه ريشه جذب مى كند و بالا مى آورد» تمام تلاش و كوشش آن اين است كه ميوه درست كند و شر ميوه را هم به دست شاخه بسيارد 
كه به دست رهكذر باشد و ذيل ميوه را خودش نكنّه مى دارد و آن سر ميوه را به صاحبش مى دهد. اكر تككركك بزند و تمام زحمات آن را هدر بدهدء اين درخت جه كار مى كند؟ مى كويد: «رضًا الله 
رضَانًاه؛ِ حرف همه برك هاء حرف همه درخت ها اين است كه «رضًا الله رضَانًاه. اين (طَوْعاً أؤ كزهاً)؛ يعنى آنجا كه شاخه شما مى شكندء آنجا كه سرما مى زندء آنجا به حسب شما اكه استء جه 
آنجا و جه آنجايى كه سال آنها تترسالى و خشكسالى است؛ جه خشكسالى باشد و جه ترسالى باشد» جه آنجا كه براى شما ناخوشايند است و جه آنجا كه براى شما خوشايند است» همه عرض كردند كه 
براى ما خوشايند استء ما ناخوشايند نداريم» جون هر جه تو مى يسندى همان براى نظام مؤثر است. (أَنَينا طائعين)» نه «طائغين»» ما همانند همه موجودات ديكرء همانند فرشته هاء طوع و بردككى شما را 
خواهيم داشت: (قَقَالَ لها وَ رض انا طَوْعاً أَوْ كذهاً قالتا أَنَينا طائعين). آن كاه به خاطر اين جهتء از اينجا با «فاء تفريع» ياد كرده و فرمود: اين آسمان كه يكك مشت دود بودء (فَقَضَاهُنَ سَيع سَمَاوَاتِ)؛ 
آسمان هاى هفت كانه با اين دود» در دو روز ساختيم. اين دو روز براى آسمان هاء دو روز هم براى زمين و دو روز هم براى بين ارض و سماست كه در سوره مباركه «فرقان» به آن اشاره شده است: 
(مَقَضَامُنَ سبع سَمَاوَاتٍ في يَوْمَينْ _وَ أؤحى في كل سَمَاءٍ أَمْرهَا وَ رَيَنا الَمَاء الدّئْا بمصَابيح و جَفْطَا ذَلِك تَقْدِيرُ العزيز الْعليم). 


ص: 1178 
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امستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج27 ص 659. 
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ع“|مثنوى معنوى, دفتر اول» بخش09. «كرده اى تأويل حرف بكر را لالالا خويش را تأويل كن نه ذكر راا. 


!!!!!!! 


تفسير آيات * قا 17 سوره فصلت 81/17/78 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع:تفسير آيات * تا 17 سوره فصلت 


(لَ نما أنَا َي نكم بوحى إل نما هكم إله واد عقوا له واسفْفرُوة و وي مش كين (© اين هد ونون ركاه و هم بالآخره هم كافون 00 إِنَّ اين آمنُواوَعمنُوا الصَالِحات َهُْ َو غير 
نون (0) قل أ كم لفون بالّدى حَلقَ لض فى يَؤمين و تون له أنداداً ذلك رَبُ الْعالّمينَ (4 و جَعَلَ فبها وايتى مِنْ ته و باك فيها ودر فها أفواتها فى أَزبعه يم سوا للسَائِينَ ١‏ الله 
اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هِىَ دخان فَقَالَ لها وَلِلََرْضِ الْتيا طَؤعاً أَوْ كوهاً قالنا نينا طائِعينَ )١١(‏ فَقَضاهُنٌ سبع مماواتٍ فى يَوْمَين وَ أوحى فى كل سماءٍ أَمْرَها وَ ريا السّماءً لديا بمصابيخ وَ حِفْظاً ذلك تَقْدِيرُ 


العزيز الْعليم (؟01) 
فايده تحصيل علوم دينى در عصر غيبت 


برخى از سؤالا-تى كه مربوط به مباحث قبل است اين است كه كاهى كفته مى شود ما در عصر غيبت در ظلمت و تاريكى هستيم ازاين درس و بحث و علوم جه طزفى مى بنديم؟ مستحضريد كه 
ائمه(عليهم السلام) عموماً و وجود مبارك ولي عصر خصوصاً اينها «خليفه الله؛ هستند, اين اصل مطلب و ذات اقدس الهى كه «مستخلف عنه؛ هست «محيط بكلّ شىء» (1[)1]است و امع كلّ شَىءِ) (5) 
[؟]است با همه ما هست (أهْرَبٌ إل مِئْ حثل الْوَرِيدٍ) 0 [*]است, اصل دوم. يس اكر مشكلى هست در غيبت ماست نه در غيبت ولي ماه ما اككر از غيبت به حضور بياييم, اككر از جهل به علم بياييم مبدأ 
خود را مى شناسيم واو را مى يرستيم, خليفه مبدأ خود را مى شناسيم, ولايت او را مى يذيريم ودر روح و ريحانيم» وكرنه آن حضور فيزيكى براى بسيارى از افرادى كه در صدر اسلام بودند و نمازهاى 
بنج كانه را يشت سر بهترين امام جماعت دنيا وجود مباركك يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى خواندند, در مسجدالنبى هم اقامه مى كردند كه بعد از مسجدالحرام بهترين مسجدهاى روى زمين است 
با اين وجود طزفى نبستند. يس ما اككر از غيبت به در بياييم بسيارى از مسائل براى ما حل است و اين علوم دينى, زمينه است براى اينكه انسان به اينها عمل كند و از غيبت در بيايد و مشمول لطف حضرت 


نشو 


ص: :11 


ا 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج21 ص 4/. 
”- ق /سوره 20٠‏ آيه18١.‏ 


ايمان به مبدأ و خدمت به خلق دو اصل مورد اهتمام دين 


مطلب دوم آن است قرآن كريم كه آمده است عناصر محورى دينرا ذكر كرد و در بين آنها به دو اصل خيلى اهميت داد: يكى ايمان به مبدأ, يكى خدمت به خلق؛ جه از وجود مباركك امام عسكرى(سلام 
الله عليه)» جه از ائمه ديكر(عليهم السلام) واز وجود مباركك بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) - از اين جهارده معصوم - اين رسيده كه دو جيز است بهتر از آنها فرض ندارد, دو جيز است كه بدتر از 
آنها نيست: احَصْلَتَانِ لئس فَوْقَهُمَا مِنَ ابر شَّئْ د (1) []يكى ايمان به خدا, يكى خدمت به خلق خدا و دو جيز است كه از آنها بدتر نيست: يكى كفر به خدا, يكى ضرر به خلق خدا. اينها در اوايل رسالت 


آمده است. 
سيك بهمتمندان :د زماك كسا :دستور ثابث :شوو نكن 


شما اين ون مك ره ملاحظه بفرماييد» فضاى مكه, جوٌ نزول مكه, شأن نزول مكه؛ در بسيارى از سوّر مكى سخن از كمكك كردن به فقراه توليد شغل: رفع بيكارى و اينها مطرح است. اين سوره هاى 
مباركى كه در بخش يايانى قرآن كريم هست را ملاحظه بفرماييد. سوره مباركه «بلده كه در مكه نازل شده بعد از كن آآبات توحيدى» مى فرمايد: (فَك الحم الَْقبَة [] و ما أذرا كك ما اله ا فك رَكَبهِ 1] 
أَوْإِطْعَامٌ فى يَوْمٍ ذى مَنحْبهِ 0 تتيماً ذا فر 0 أو مش كينا ذاه ريه لا ثّمَ كان مِنّ الَِّينَ) () [ هإاين در مكه نازل شد. فرمود اينها جرا روى دشت راه مى روند» روى مكان هموار راه مى روند»؛ صراط 
مستقيم يعنى مستقيم نه يعنى آسان, صراط مستقيم صراطى است كه اكر انسان شروع كرد به رفتن احتياج نندارد كه از ديكرى آدرس سؤال كنده مستقيم به بهشت مى رود؛ نه اختلاف در آن هستم 
اختلاف يعنى اختلاف, تخلف يعنى تخلّفء «بينهما فرقانٌ عظيم), اين جا يا كذاشتى آخرش بهشت هست؛ منتها اب ين جا كتل دارد» صراط مستقيم نه يعنى هموار, يعنى صراطى است كه كج راهه نيست, 
ببراهه نيست, خطر ندارد, كمراهى ندارد همين, اين جا يا كذاشتى آخرش بهشت است: ولى اين عَقبه دارد, كتل دارد فرمود جرا اينها اين كتل ها را طى نمى كنند: (فَلَااقتَحم الَْمبهَ) بعد عَقبه را تفسير 


كرده استء فرمود مى دانيد عَقبهِ ج ت؟ عَقبه بنده آزاد كردن» يكك؛ در زمان كرانى و كميابى به داد فقرا رسيدنء اين عقبه است. عقبه را وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) معنا كرده است؛ البته 


3 


تفسير روشن همين آيات است: (فكك رَقَبهِ ل أو إِطعامٌ فى يَوْم ذى مَشغَيَه 0 يتيماً ذا مَقْرَيَهِ لا أَوْ مشكيناً ذا مَثْرَيَهِ) اينها كه بى مسكن هستند» كرفتار تراب و خاكك اند, زمين كير هستند؛ به درد اينها برسيد 
مسكن اينها را تأمين كنيد. 


١11 ص:‎ 


.17/ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 6/ا؛ ص‎ -١ 
.١١هيآ‎ 4٠١ بلد /سوره‎ -"١ 


سيره امام رضا(عليه السلام) در كنار سفره غذا 


وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) در بين ائمه(عليهم السلام) از يكك قدرت ظاهرى برخوردار بود سفره هاى سنكينى به احترام حضرت يهن مى شد وجود مباركك حضرت قبل از اينكه شروع كنند - 
از ائمه ديكر هم نقل شده است كه اكر جنين سفره اى بود آنها هم جنين كارى مى كردند - يكك ظرف خالى طلب مى كرد واز بهترين غذاهاى آن سفره؛ در اين ظرف مى ريخت, بر مى كرد واين 
آيات را مى خواند؛ بعد مى فرمود: اين را به مستمند بدهيد. هر لقمه اى كه برمى داشت در اين ظرف هاى كنار سفره و در اين كاسه خالى مى كذاشت و مى فرمود: (قَلَا اقنَحَمَ الْعَبَهَ ل] وَ ما أذراكك ما 
اعقب 0 َك َكب 0 أ عم فى يؤم ذى مَنرحبو 0 يتما ذا فيه 0 أو من كينا ذا مث رَبَهِ) فرمود آن كسى كه بخورد و ته مانده سفره را به ديكرى بدهد كه اين اقتحام عقبه نيست, آن كه لباس نو را بيوشد» 
وقنى مندرس شد به ديكرى بدهدء اينكه اقتحام عقبه نيست, آن كه كار حضرت على (عليه السلام) را مى كندء دوتا لباس تهيه مى كند يكى را براى خودش و ديكرى را به قنبر مى دهدء آن اقتحام عقبه 
است. اين كار امام رضا(سلام الله عليه) بود. 12 


رسيدكَى به مستمندان» حرف بين المللى دين و دال بر جهانى بودن آن 


اين آيه هم در مكه نازل شدء فرمود بسيار خوب, كافريد كافر باشيد؛ ولى به درد فقرا برسيد. اين توليد شغل, رفع بيكارى, مشكل كرانى را حل كردن اينها جزء دستورهاى بين المللى دين است؛ منتها 
حالا آن روز دستور نبود كه براى روم نامه بنويسد يا براى اميراطورى ايران نامه بنويسد؛ ولى عمل اين بود. همه اين آيات در مكه نازل شد و فرمود: (فَلَ اقنَحمَ الْعمَبَ 0و ما أَذْراك ما الْعَقَّيَهُ 0 فَكك كه 1 
َو إِطْعامٌ فى يَؤْمٍ ذى مَسعَبِ) آن وقتى كه كرانى است, كميابى است (يتيماً ذا مَقْرَبهِ)؛ آنها كه ارحام شما هستند يا (مشكيناً ذا م َثْرَبهِ) اينها كه حاشيه نشين شهرند و به تراب بسنده كردند» خاكك نشين اند» 
فرمود رسيدن به اينها, جامه نو به اينها دادن, غذاى تازه به اينها دادم؛ اين اقتحام عقبه است. اصرار قرآن كريم بر ابن اسث كه اؤلاً توحيد, ثانا رسيدة به خلق: هم از امام عسكرى(سلام الله عليه) رسيده 
است وهم از ائمه ديكر كه «حَضْ لَنَانِ ليس فَوْقَهُمَا مِنَ الْبرٌّ شَى ا يكك, «حَض كَتَانِ لس فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرّ شَّْ 2)؟ شركك و نرسيدن به امر فقرا و نيازمندان از بدترين كارهاست, ايمان به خدا و رسيدن به كار 
كي وو ده ابو بي اجر اك ل و ببامبر از همان اول فرمود: من براى جهان آمدم (و ما أَزْسرنْناك إلا كاف ِنّاسٍ) (15 
[ل'آاين است, (لنْعالَمِينَ تذيراً) () [8]اين است, (ذكرى لِلِْمَر) () [4]ين است؛ منتها دعوت اول سرى بودء بعد (أَنْذِرْ عَشيرَتَك الْفربينَ) ٠١[)0(‏ ]بود بعد (قَاصْدَعٌ بما تُوْمَرُ) (2) [١١]بود؛‏ ولى حرف, 


حرف جهانى است. 


ص: 117 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 28 ط اسلامى. 
-١‏ سبا/سورهع” آيه38. 

"- فرقان /سوره18,؛ آيه١.‏ 

*- مدثر/سوره6/اء آيه1". 

ه- شعراء /سوره58. آيه؟١5.‏ 


ع حجر /سوره2016 آيهع4ة. 


حسب شديد به مال علت عدم رسيدكى به فقرا و مذمّت آن 


در سوره مباركه فجر كه قبل از سوره مباركه «بلد است و در مكه نازل شده فرمود: مشكلش اين است كه (كلا بل لا تُكرمُونَ ليتع 0 و لا تجحاضُونَ عَلى طعام الْمِشِ كين 0 و تَأْكنُونَ الثّراتٌ ألا لما 0 
تُحِبُونَ امال خا جَمّا) (1) [1١]ججم)‏ يعنى انبوه, نه مال فراوان, دوستى تان فراوان است, حب شما جم استء آن (جَمَعَ مالاوَ عََدَّدَهُ) (5) [١1]يكك‏ بحث ديكرى است, (يَخْسَتُ أَنَّ ماله أَخْلَدَه) ( 
[16]نه, همين مال كمى كه داريد, مال فراوان نداريم؛ ولى حبش به اين مال اندكك, جَتمْ است؛ يعنى انبوه است و اين را بايد كم كرد, بنابراين رسيدن به فقرا و توليد كار و توليد شغل و مانند آن از ييام 
هاى اوّلى قرآن كريم است. اين جا هم فرمود: بسيار خوب, مشركين كرفتار دوتا شرّند: يكى به الله ايمان ندارند, يكى به خلق مدا نمى رسند: (وَ وَيْلَ لِْمَفْرِكينَ 0 الَّذِينَ لا يوُْونَ الرّكاة)كاين زكات» 
زكات فقهى خاص نيست»ء زكات فقهى در مدينه نازل شدء آن عبادت استء» قصد قربت مى خواهد واز كسى كه قصد قربت نكند قبول نيست؛ اما زكات به معناى انفاق و رسيدن به فقرا؛ همان مطلق 


خيرات الست :وان هر كسى مقبول اننت؛ (و وَيْل لله لِلْمْشْركينَ 0 الَذِينَ لآ يُؤْتُونَ الرّكاة وَ هم بالآخِرَه هُمْ كافِرُونَ). 
كيفرالهى بودن عدم دركث سخنان ييامبر توسط مشركان 


مطلب ديكر اينكه آنها مى كفتند شما ما را درك نمى كنيم؛ ما هم شما را دركك نمى كنيم براى اينكه (مِنْ بَيننا وَ بتكت حجابٌ) 6 [18]ذات اقدس الهى حرف اينها را تكذيب نكرد؛ آنها مى كفتند 
(قُلُوبنا فى أَكنّه) (0) [1]ما شما رادركك نمى كنيم, معرفت نداريم؛ اما نمى دانند اين يرده از كجا روى مداركك معرفتى اينها القا شده و آويخته شده؛ اينها با سيئات اعمالشان تار و يود يرده را بافتتد و 
ذات اقدس الهى فرمود: (حَعَذْنا عَلى قُلُوبهمْ أكِنّهُ) (©) [1 ]كه اين كيفر الهى است. آنها كه كفتند: (ثلُوينَا فى أَكنِّ) خخدا تكذيب نكرد؛ ولى نمى دانند كه از كجا دارند جوب مى خورند؛ اين تار و يود 
آن يرده را خودشان بافتند بعد ذات اقدس الهى فرمود: (وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهم أكنّة). 


1١1“ ص:‎ 


.١/هيآ فج ر/سوره ةل‎ -١ 
آيه؟.‎ 23٠١5 همزه/سوره‎ -1 
آيه".‎ 01٠١ همزه/سوره5‎ - 
عد‎ 
8 


عو انعام اسوره 08 آيهة؟. 


ناروا بودن تصور مشركان از عدم دركك ييامبر از نان 


اينكه كفتند: (مِنْ يتنا وَ بتتكك حجابٌ) يعنى نه - معاذ الله - تو ما را دركك مى كنى نه ما, غافل از اينكه بيغمبر آنها را كاملل دركك مى كرد, معناى (بَئِئنا وَ يتنك ) ممكن است از نظر بى حرمتى آنها اين 
باشد؛ ولى واقعيّت اين نيست آنها بيغمبر را دركك نمى كردند؛ ولى حضرت كاملا به آنها احاطه داشت و خصوصياتشان را دركك مى كرد و راهنمايى هم مى كرد؛ منتها از دو طرف حجاب بود يعنى 
فيض تو به ما نمى رسدء جون ما خودمان جلويش را كرفتيم؛ خودمان هم جلوى خودمان را بستيم كه به فيض شما دسترسى بيدا نكنيم. اككر اضافه شدن كلمه «من» كه اصرار زمخشرى بر اين است» براى 
اين نكته باشد. 


استقلال فكرى, لازمه اوليه زندكَى محققانه و رسيدكَى به مستمندان 


مطلب بعدى آن است كه در فضاى جاهليت اين طور بود» در فضاى اسلام هم همين طور است كه انسان موظف است مستقل باشدء تا به ديكران برسد؛ اكر استقلال نداشته باشد» تابع زيد و عمرو باشد؛ 
در ايمان و كفر, در حت و باطل, در صدق و كذب, در عدل و ظلم, در خير و شر در ححسّن و قبيح؛ اين ايَمِلُونَ مع كل ريح؛ است, َنْبا كل نَاعِتقِ؛ (() [18]است و مانند آنم ولى وقتى مستقل بود هم 
خودش مستقيم مى رود؛ نه راه كسى را مى بندد ونه بيراهه مى رود وهم اجازه نمى دهد كسى كج راهه برود» تا آن جا كه ممكن است ديكران را هدايت مى كند. در آيه سه و هفت و هشت سوره 
مباركه «حج) كذشت كه فرمود اكر تابعى! محقّق باش, اكر متبوعى! محمّق باش, اكر مرجعى محمّق باش, اككر راجعى! محقّق باش. آيه سه و هفت و هشت سوره مباركه «حج) اين بود كه (وَ مِنّ النّاس مَنْ 
بُجادِلٌ فى اللِّ بر ْم وَ ينع كل َِطانٍ مَريدٍ) يا (ثانى عِطْفهِ لِيضلَّ عَنْ سَبيل اللَّ)؛ فرمود: تا محقّقانه حركت نكرديد, اين مشكلات دامنكيرتان مى شود كه (يَمِيلُونَ مع كل ريح». 


ص: ع1١1‏ 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١201 ص‎ -١ 


بديرش دين توسط غيرعرب ها دال بر استقلال و بين المللى بودن آن 


بنابراين هم مسئله غيبت مشخص شد, هم مسئله استقلال انسان مشخص شد و هم رسالت دين در آغاز امرش همين است كه هر دو امر را رعايت كندمْ يعنى وظيفه انسان نسبت به خالق و وظيفه انسان 
نسبت به خلق را رعايت كند و هم جهانى بودن آن. درست است نامه اى كه حضرت براى اميراطورى ايران و روم نوشت در مدينه بودمٌ ولى اصل دعوت, دعوت جهانى بود به دليل اينكه در همان مكه 
صهيب رومى مسلمان شد, سلمان فارسى مسلمان شد, بلال حبشى مسلمان شدء معلوم مى شود دين اختصاص به همين مسئله عرب و حجاز و مكه و مدينه و مانند آن نداشت, جهانى بود جون اينها از 
اطراف عالم آمده بودندء اينها هيج كدام عرب نبودند, اينها مخصوص مكه و مدينه نبودند, يكى از حبشه آمده, يكى از ايران رفته, يكى از روم آمده واين حرف ها را يذيرفتند, اين يذيرش نشان آن 


است كه مستقل است. 


نفى ه ركونه نقض و رنج و خستكى در بهشت از بهشتيان 


اما اينكه انسان وقتى وارد بهشت شدء علم او زياد مى شود ولى حسرت نمى برد؛ براى آن است كه آن نشئه, نشئه كمال است. الآن فرشته ها بعضى ها مطاع اند, بعضى مطيع اند (مُطاع كم أَمِينِ) (21 
[14١]يكك‏ عده زيرمجموعه جبرئيل(سلام الله عليه) هستند, يكك عدّه زيرمجموعه اسرافيل و ميكائيل و عزرائيل(سلام الله عليهم اجمعين) هستندء اما هيج كدام غطبه اى, حسرتى, افسوسى, حسدى ندارئد كه 
ما جرا به اين مقام نرسيديم. شئون داخلى ما هم همين طور است قواى بيرونى ما اين طور است, قواى درونى ما اين طور است در بيرون ما سمع و بصر داريم؛ ولى هيج كدام حسد ديكرى, حسرت ديكرى 
را ندارند؛ در درون وهم داريم, خيال داريم؛ هيج كدام حسرت ديكرى, حسد ديكرى را ندارند. در بهشت اصللا اين نقص ها نيست اين «لا؛, «لاءى نفى جنس است؛ منتها در اثر تكرار اين الا اين كلمه 
لغو و تأثيم مرفوع ذكر شد: (لا لَعْوٌ فيها وَ لا تَأنيمٌ)» (1)[١؟]وكرنه‏ اين «لاءى نفى جنس نصب مى داد. اينكه فرمود: (لا لَفْوٌ فيها ولا تَأِيم) اين اصللا حسرت و حسد و زشتى و مانند آن نيست؛ لذا هيج 
حسرتى در بهشت نيستء با اينكه انسان كمالات نامتناهى را يكى يس از ديكرى طى مى كند و خستكى هم در آن نيستء براى اينكه انسان بيكار نيست تا خسته شود؛ علوم نامتناهيه الهى يكى يس از 
ديكرى ظهور مى كند؛ اسماى حسناى نامتناهى الهى يكى يس از ديكرى ظهور مى كندء مكر اين كمالات كم است, مكر تمام شدنى است!! بنابراين نه خستكى هست, نه يكسان بودن هست, نه احساس 
ملال مى شودء هر لحظه و هر حالتى فيضى از اسماى نامتناهى الهى, اين هزار و يك اسم مباركك كه در «جوشن كبيرا هست هر كدام اكر ميلياردها ميليارد درجه شما اين را تفسير الهى بدانيد» مى بينيد كه 
تمام شدنى نيست بنابراين انسان آن جا از يكسان بودن احساس خستكى نمى كند, احساس يكسان بودن نمى كند, ملالى در آن نيست, هيج رنجى در آن نيست, خستككى و الغو و تأثيم و مانند آن دراو 
نيست. يرسش: در هر درجه بالاتر غبطه وجود ندارد؟ ياسخ: نه, غبطه وجود ندارد؛ مثل اينكه ملائكه الآن همين طورند» قواى درونى ما همين طورند, قواى درونى ما و قواى بيرونى ما همه در تحت رهبرى 
نفس دارند كار مى كنند» هيج كاه افسوسى براى قوّه وهم و خيال نسبت به عقل نيست, هيج كاه افسوسى قوّه شهوت و خيال نسبت به عقل عمل نيست, هيج كاه افسوسى براى دست و يا نسبت به جشم و 
كوش نيستء هر كدام «كلّ يعمل وظيفته) نشئه, نشئه اى است كه به نحو نفى جنس, لغو و تأثيم وحسرت و حسد و مانند آن كلا برداشته شدء اين همه فرشته هابى كه عددشان را جز ذات اقدس الهى 


نمى داند» هيج كدام حسد ديكرى يا حسرت ديكرى را ندارند» جنين نشئه اى استء فرمود جنين عالمى استء وقتى وارد شديد زندكّى مى كنيد. 


١١8 ص:‎ 


-١ 


3 طو راسوره 20١‏ آيه"؟. 


ربوبيت اداره نظم عالم و بى خبرى بعضى انسان ها از آن 


حالا برسيم به سراغ خلقت آسمان و زمين. فرمود اين عالّم با اين نظمى كه شما داريد زندكى مى كنيد؛ اين نظم محيرالعقول را جه كسى دارد تأمين مى كند؟ برخى انسان ها اصلل خواب اند «النَّاسٌ نيام 
َِذًا مَانُوا الْتبَهُواا 21 [1؟]خواب اندء اصالا فكر نمى كنند كه جه كسى خلق كرده؟ جطور خلق كرده؟ براى جه خلق كرده؟ ما اين دانشمندان را به جه مناسبت مى كوييم دانشمند؟ براى اينكه كوشه اى از 
اسرار عالم را دارند دركك مى كنند» آن كه اين معلوم را آفريد: (أ لا يَعْلَمُ من حَلَقَ وَ هُوَاللطيِتُ الْكَبيرُ)؛ 79115 ]كر تصادف در كار باشدء هيج نظمى در كار نيست, علمى هم در كار نيست. شايد اين 
كار را كه شما كرديد به نتيجه نرسيديد» جطور داريد يرواز مى كنيدء با كدام نظم؟ يس يكك نظمى هست كه شما خودتان را به اين هواييما يا آيولو سيرديد, معلوم مى شود نظمى در كار هست. اكر 
نظمى در كار نباشد جطور شما خودتان را به خطر مى اندازيد؛ عمق دريا را غوص مى كنيد, اوج سما را برواز مى كنيد بر اساس نظم علمى است. اكر (إنَا كل شَئ ءِ حَلَفناة بقدَر) (5) [9]هست» آن كه 
اين نظم دقيق رياضى را آفريد آكاه است: (أ لا يَعْلَمُ من خَلَىَ وَ موَ اللَطِيفُ الْبِيرُ). اككر ديكران علمشان به اين است كه كوشه اى از اسرار خلقت را مى فهمند» آن كه همه اين اسرار تزد اوست و 
اسرارآفرين استء يقيناً عالم است. يس خدا هست, عليم هست, حكيم هست, ناظم هست و مانند آن, اما بسيارى از افراد خواب اند اصللً نمى دانند كجا دارند زندكى مى كنند: «النّاسُ نيام فَإِذَا مَانُوا 


انتَمَهُوا». 
ص: 118 


-١‏ بحار الانوار» العلامه المجلسى, ج ؟. ص”57. 
7 ملكك /سوره/217, آيه5١.‏ 


"- حجر /سوره200168 آيه31. 


ازلى بودن ذات الهى و ناروايى سؤال از زمان و مكان خلقت 


در تبيين خلقت, فرمود ذات اقدس الهى ازلى است؛ اين سؤال راه ندارد كه خدا جه وقت خلق كرد؟ كجا خلق كرد؟ خود «جه وقت» كه سؤال از تاريخ است, از زمان استء «كجا؛ كه سؤال از مكان است, 
از جغرافياست؛ «جه وقت» و «كجاء كه دو وازه استفهامى هستند؛ بعد يبدا شدند. هيج فرض ندارد كه ذات اقدس الهى بوده. عدم محض بوده, فاصله اى معيّن بوده, بعد فيض الهى شروع شده, كر كسى 
توانست جنين جيزى را تصور كند مختار است؛ اما در عدم محض نه سبق و لحوق معنا دارد, نه فصل و وصل معنا دارد, نه ميت معنا دارد, اككر كسى توانست تصوّر كند آزاد استمٌ ولى ما بكوييم الله 
بود» بعد يكك مدت فاصله بود, بعد عالم را آفريد, در عدم محض, جلو و دنبال فرض ندارد. زمان با خود ماده حركت مى كند, جه وقت با يديد آمدن ماده به وجود مى آيد؛ كجا با يديد آمدن ماده به 
وجود مى آيد. ذات اقدس الهى ماده اى خلق كرد حالا آن ماده اؤلى جه جيزى بود؛ البته ارواح انبيا و اوليااعليهم السلام) نه متزقن اند نه متمكن؛ آنها كه سر جايشان محفوظ, اما سماوات و ارض و اينها؛ 
اين موجود همين كه يافت شد سبال است و متحرك, اين موجودى كه سال و متحرّكك استء با يافت شدنش زمان و مكان بيدا مى شود, اجه وقت) بعد بيدا مى شود, «كجاا بعد بيدا مى شود. بين عالّم و 
لله عدم محض است در عدم محض, سّبق, لحوق, معتت, فصل, وصل اصلا فرض ندارد؛ معنا ندارد. بكوييم قبلا مصلحت نبود, قبلا در كار نبود؛ مصلحتى در كار نبود, قبلا مفسده داشت خب قبلى نبود, 
مفسده اى نبود. كاهى انسان, الهى حرف مى زند ولى انسانى فكر مى كند, انسان مى كويد فعللا مصلحت نيست من اين كار را انجام بدهم؛ دو سال بعد يا سه سال بعد انجام مى دهم؛ خودش هست, 
زمان هست, مكان هست, مصالح هست, مفاسد هست» بررسى مى كند مى كويد الآن مصلحت نيست دو سال بعد انجام مى دهمء اين راه دارد؛ اما اكر خود زيد باشد و عدم محض اين مصلحت و مفسده 
اى ندارد, اين سبق و لحوقى ندارد, اين جلو و دنبالى ندارد, اين فصل و وصلى ندارد, اككر كسى توانست در عدم محض, سبق و لحوق و انفكاك و تأخَر فرض كندء بسيار خوب كه خدا بود و هيج جيزى 
نبود» بعد از مثلاً مراحلى جهان را آفريد؛ اما بعد فرض ندارد, قبل فرض ندارد. همه اينها حادث ذاتى اند» يكك؛ همه اينها فقير ذاتى اند؛ دو؛ همه اينها حدوثاً و بقائاً محتاج به ذات اقدس الهى هستند. سه؛ 
فرمود ما ماده را آفريديمء اين ماده اول بسته بود كه( وَلَمْ ير الّدِينَ كفَرُوا أ السّماواتِ وَ الْأّدْضَ كانتا رَنَْاَ)» بعد (مَمَتَفنَاهُما) (121["إبرابر آيه سوره مباركه «انبياء»» ما اينها را باز كرديم واين بسته را 
باز كردن و به صورت سماوات وارض وما بينهما در آوردن شش دوره طول كشيدم حالا هر دوره اش جند ميليارد سال استء آن را خدا مى داند. همين كه ماده حركت كرد زمان بيدا مى شودمٌ حالا 
كاهى يوم و ليل است كه عبارت از حركت زمين به دور خود است در برابر شمسء اين شبانه روز مصطلح است. اما اصلٍ زمان, مربوط به فلكك و مَلَكك نيست, اصلٍ زمان مربوط به حركت ماده است» هر 
جا حركت هست زمان هست. زمان, مقدار تدريجى حركت است جه اينكه مسافت, مقدار متصل و هندسه مكانى يا غير مكانى حركت است, اكر حركت هست زمان هست, تدريج هست, تدريج همان 


زمان است كه اجزايش سيّال است. 


١1/ ص:‎ 


-١‏ انبياء /سوره١7‏ آيه:*, 


دليل برخلقت زمين قبل از آسمان و قابل سكونت نبودن آن 


حالا اول آسمان را خلق كرد بعد زمين رايا نه؟ ازاين قسمت ييداست كه اول زمين را, مقدمات خلقت زمين را آفريد» فرمود اين كوه ها را ما خلق كرديم» براى اينكه زمين را آرام كندء اينها نلرزند. اين 
كوه ها را اككر از زير قرار مى داديم به عنوان ستون, شما مى كفتيد زمين داراى ستون هست. حالا بر فرض اكر ما اين كوه ها را زير قرار مى داديم و زمين را رو قرار مى داديم» خود آن كوه ها روى جه 
جيزى مستقر بود؟! كلّ اين مجموعه با اراده الهى دارد كنترل مى شود. اكر جاذبه است جاذبه را با اراده الهى تنظيم مى كند. فرمود آن خخداى سبحانى كه (يمْسِك الصّماوات وَالَْْضٌ) (10[10]هست» 
اين يرنده هايى كه در فضا حركت مى كنند اين حيوانات يرنده سنككين وزن» همه را ما داريم اداره مى كنيم. الآن اين دست ما كه سنككين است جه كسى اين جا نككّه مى دارد؟ اين اراده ماست كه نككه مى 
دارد بعد مى آوريم يايين, بعد مى بريم بالا, بعد حركت مى دهيم. اراده انسان است كه اين دست سنكين را حركت مى دهده بالا مى برد, يايين مى آورد, ساكن مى كند, متحرّكك مى كند. فرمود اراده 
الهى است كه ذات اقدس الهى اراده كرده زمين اين طور, زمان آن طوره يرنده اين طور. اين طور نيست كه حالا اكر ما كوه ها را زير زمين قرار مى داديم» شما مى كفتيد اين داراى ستون استء حالا اين 
ستون روى جه جيزى مستقر است؛ ولى ما كوه ها را روى زمين قرار داديم كه بركات فراوانى براى شما داشته باشد كه در بحث ديروز كذشت. وقتى مقدمات ساختار زمين فراهم شده؛ اما هنوز زمين از 
زير آب در نيامده كه قابل سكونت باشد. بعد از اينكه آسمان را تنظيم كرد در سوره مباركه «نازعات» دارد (وَالَوْضٌ بَعدَ ذلك دّحاها)؛ 42 [72الآن اين جا فرمود: (أ نكم لتَكفُرُونَ بالّدى حَلَقَ الوْضَ 
فى يَوْمَئِنَ) زمين را در دو روز؛ اما كارش هنوز تمام نشده, هنوز از زير آب در نيامده به دليل اينكه در سوره مباركه «نازعات» دارد (وَ الأَوْضَ بَعْدَ ذلك دّحاها)؛ يعنى بعد از اينكه مسئله آسمان تمام شد, 


مسئله زمين به عنوان دحوالأرض كه روز 58 ذيقعده است از اين جا شروع شده. 


١14 ص:‎ 


.؟١هيآ فاطر/سوره8‎ -١ 


3: نازعات/سوره2/4 آيه‎ -7١ 


نكوهش مشركان بر يذيرش خدايان تدلى 


فرمود: (أَ نكم تَكَفْرُونَ بالّدى حََقَالأَرْض فى يَؤْمين و تَجْعَلونَ لهُ أنداداً)؛ شما آن كه خالق است به او كفر ورزيديد, آن كه فرستنده كتاب است كفر ورزيديد, آن كه فرستنده بيامبر است او را كفر 
ورزيديد, اينها براى او؛ بعد سنكك و جوب را شبيه او كرديد, اين عالّم اين استء عالّمى كه سنكك و جوب را به جاى الله مى نشاند» معلوم مى شود همه جيز در اين عالم ممكن است! هم متتئيان را به جاى 
انبيا مى نشانند, هم فراعنه را به جاى الله مى نشانند, هم سقيفه را به جاى غدير مى نشانند, هم منافقان را به جاى مؤمنان مى نشانند همه جيز در اين عالم هست؛ منتها اينها را خودٍ انسان مى سازد وكرنه در 
جهان غير از نظم جيز ديكر نيست. اين ينج مرحله قبلا مكرّر به عرضتان رسيد اين عالّم همه كونه ممكن است. 

بدل قراردادن از خصوصيات اين عالم و نمونه هاى آن 

اصللاً كار اين عالم, بدلى درست كردن است براى يكك عدّه؛ خداى بدلى, فرعون كفت: (أَنا ربكم الأغلى), 1 [79](ما عَلِمتٌ لَكمْ مِنْ إل عَئِرى)؛ (1) اصنام و اوثان كه ارباب و شركاى بدلي الهى اند 
اين درباره خداء اين بخش اول. متتنيان, انبياى بدلى اند بدلٍ آنها جعل شدند كه آمار متتنيان كمتر از آمار انبيا نيست؛ خلفا و ائمه تَدلى به جاى غدير مى نشينند كه كم نيست؛ علما و مشايخ سوء دربار به 
جاى علما و روحانيون راستين مى نشينند كه كم نيست؛ منافقان به جاى مؤمنين مى نشينند كه كم نيست, از توحيد تا ايمان, از ايمان تا توحيد در همه مراحل ينج كانه جاى بَدِلى بافتن و بدلى ساختن 
است؛ انسان بايد مواظب باشد كرفتار اين بدلى ها نشود نه در درون خود, نه كرفتار بدلى بشود و نه بدلى را تأييد كند. فرمود شما هم نسبت به ذات اقدس الهى كه خالق است كفر ورزيديد اورا نمى 
يرستيد, وحى او را منكريد, فرستاده او را نمى يذيريد وهم اينكه سنكك و جوب را مى يذيريد لذا اينها را عطف كرده و جداى از هم است ل نكم لتَكَمُرُونَ بالّدى حََقَ الوْضَ فى يَؤمين) اين سهو جهار 


معصيت براى كفر الله (وَ تَجْعلُونَ لَهُ أندادً)؛ اين سنكك و جوب را مقرّب مى دانيد, اين سنكك و جوب را شفيع مى دانيد, در برابر اينها كرنش و خضوع مى كنيد در حالى كه الله, ربٌ العالمين است. 


١188 ص:‎ 


-١‏ نازعات/سورهة/2 آيه؟7. 


-١‏ قصص ا/سوره 18 آيدل؟. 


مذمت كدايرورى با توه به مها بودن رزق انسان در زمين 


خداى سبحان كه زمين را در دو روز آفريد در زمين رواسى و راسيه و كوه هاى سخت و بلند ازفوق او قرار داد و در اين كوه ها و زمين بركات فراوانى قرار داد و اقوات شما را در جهار فصل مشخص 
كرد (سَواءً لِلسَائلِينَ)؛ منتها يكك عده جلوى سؤالٍ سائل را مى كيرند» هر كه برود كار كند به او مى دهيم. يكك وقت سؤال لفظى است كه آن خيلى مطلوب نيست؛ در بيانات نورانى امام باقر(سلام الله 
عليه) هست كه فرمود اككر كسى بداند در سؤال جه مذلّتى است اما سَأَلَ أَحَدٌ أحداًه اين ها خاندان كرّم اند فرمودند: اككر من دستم را برهنه كنم تا يرفق به دهن افعى بكذارم» بهتر از آن است از كسى 
كه نبود و بعد بود شد سؤال كنمء آيا اين كرم نيست؟! اين خاندان, خاندان كرّم اند؛ فرمود اما انسان از انسان سؤال مى كند؟! حالا جه كسى به ديكرى داد؟ همان الله به او داد, اين الله كه به ما از ديكرى 
تزديكك تراست! فرمود اككر من دستم را تا آرنج برهنه كنم ودر دهن افعى بككذارم» بهتر از آن است كه سؤال كنم از كسى كه «لم يكن ثم كان)؛ اين روح عرّت است. فرمود اككر كسى بداند كه در سؤال 
جه ذلتى است «ما سئل أحد احدا؛ واككر كسى بدائد در اجابت دعاى مؤمن جه كرّم و شرافتى است«ما رَدٌ أَحدٌ أحداً» (1) [14] فرمود: (سَواءً لِلسَائِلِينَ) هر كه بخواهد به او مى دهيم, هر كسى كار كند به 


او مى دهيم. 


118٠ ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 7١‏ ط اسلامى. 


مقصود از «سائلين» در آيه 


سائلين جه كسانى اند؟ در سوره مباركه «الرحمان» فرمود: (يَثْئَلَُ مَنْ فى السّماواتٍ و الْأْض) (01 1 7 اين يكك آيه, سؤال و جواب عمومى خداست (كُلَّيَؤم هو فى لَأَنٍ) (0[ [١لإجرا؟‏ جون (يَكَلهُ مَنْ 
م ل ا ا ا ل 0 ين «يوم؛ نه به معنى 7 ساعت است نه «يوم) در برابر «شب» است «ِيَشْئلة 
كل وما : يعنى اكلّ ظهور» (كُلَّ يَؤمِ هو فى مَأَنِ) جرا؟ جون (يَسئلُ من فى الشّماوات و اْْضٍ) اين ن يكك آيه است كه صدر و ذيل, سؤال و جواب را نشان مى دهد. (يَسْئَلّهُ) مكر آنها روز سؤال مى كثند, 
شب سوال نمى كنند يا بالعكس اسسّته يا هر لحظه در حال سؤال اند هر لحظه ايا الله مردم ند است» يس هر لحظه او دارد جواب مى دهد. فرمود هر كه سؤال كرد ما به او مى دهيم؛ منتها ديكران نمى 
دانند از جه كسى دارند سؤال مى كتند؛ همان بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) است, فرمود: ِنَم تَدعُونَ من لَا تَعرفُوته. (©) [ زكمم بن زعو لقائر ) بس هرك كار كرد ناج اوانن لخم وين 
كه سؤال كرد ما به او مى دهيم؛ سؤالٍ لفظىء حداقل آن است آن كسى كه دارد توليد مى كند او هم دارد سؤال مى كند. در سوره مباركه «ابراهيم) در آيه 6" فرمود: (و آتاكم مِنْ كُلَّ ما سَأَتمُوة). 


ص: ١1١6١‏ 
-١‏ رحمن /سوره00) آيهة؟. 


7- رحمن /سوره 200 آيهة؟. 
"- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج صن /72. 


ضرورت قيام براى تأمين رزق باتوجه به مهيا بودن آن 


هر جه خواستيد به شما داد, به ما داد؛ اما اين طور نيست كه به ما بدهد و بيكانه اى در كار نباشد و بدلى جعل كن هم در كار نباشدء بايد اينها را از دست اينها كرفت و اين مانع را برطرف كرد كه (لَوْ لا 
َف لل النَّاسَ بَعْضَهُمْ يَغض لَهُدّمَتْ صَوايعٌ وَ بيعْ) 200 ['"]فرمود يكك مقدار هم بايد شما قيام كنيد وكرنه اكر قيام نكنيد, مبارزه تكنيد , جهاد نكنيد نه تنها مسجدٍ شما نمى ماند, بيع و كليساى ترسايان و 
كليميان نمى ماند, صومعه راهب ديرنشين هم نمى ماند» در زمان قدرت اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى سابق» در سراسر اين خاكك وسيع شوروىء يكك جا براى اينكه جهارتا راهب بروند در صومعه 
بنشينند نبود» بساط اينها را به هم زدند» فرمود: (لَ لا دَق الل اناس بَعْضَهُمْ يبغض لَعُدّمَتْ صَوايعٌ وَ بيع وَ صَِلَواتٌ وَ مساج دُ يُذْكرٌ فيها اسم اللّو) هر جا نام خدا و توحيد و معرفت و قيامت و همه اينها را 
ويران كردند. فرمود يكك مبارزه اى بايد شما انجام بدهيدء ما (سَواءً لِلسَائِلِينَ) به همه داديم؛ اما اين طور نيست كه لقمه را آماده كنيم ودر دهن شما بككذاريم اين در بهشت است در دنيا (قَامْشُوا فى 


ممناكبها وّ كلوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيِهِ الْشُورُ) (5) [7]روى دوش زمين راه برويد روزي خود را بككيريد. 


مسئوليت صاحبان قدرت و تمكن در براير ايجاد استغال براى جوانان 


م 


توليك كتسكو كان كبتك اشتغال ايجاد كنيد به اين فكر نباشيد كه رايكان مصرف كنيد و به اين فكر نباشيد بكويبد به من جه؛ هم به من جه, هم به تو جه, هم به او ججه, همه ما واقعا كم َع و كُلكُمْ 

مَسْتُولٌ عَنْ رَعِتِتِهه (40 [ه"|باشيم. جقدر إن بيان لطيف و شيرين امست» فرمود شما در برابر جشم و كوش خود مسثول هستيد ا نيستيد؟ به ما فرمود, فرمود شما دل جشم و كوشى داريده در برابر جشم و 
دل و كوش مسئول هستيد يا نه؟ در سوره مباركه «اسراء» فرمود: (لا تَة َقْتُ ما ليس لَك به عِلْم إن التَمع و الْبِصَرَ وَ اود كل أُوليكٌ كان عَنهُ مشؤلآ) (©) [ [ع"]شد, بعد وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و 
آله و سلّم) فرمود همان طور كه از جشم تان سؤال مى شود, از كوش تان سؤال مى شود از دلتان سؤال مى شود ازاين مردم و جوان هاى بيكار هم سؤال مى شود «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتها» 
اين حرف بوسيدنى نيست به ما بككويدد جشمتان را جرا مواظب نبوديد, به ما مى كويند جرا مواظب نبودىء اين جوان بيكار شود. اين حرفٍ همان كسى است كه قرآن را آورده! آن كه قرآن را آورده 
فرمود جشمتان را مواظب باشيد , كوش تان را مواظب باضيد, دل تان را مواظب باشيد, جوان ها را هم مواظب باشيد: اكلكمْ را و ُلكُمْ كول عن ره نابراين (سواء لِلتَائِلينَ) معنلى باز و وسيعى 
دارد. اوايل نزول در مكه اين فرمايش را فرمود مككر اين سوره مباركه «بلد) در مكه نازل نشد, مككر سوره «فجر) در مكه نازل نشد ,غالب انق شه وامكى بسدداة فقا مرسيد و به ياد مردم باشيد, به مردم كمكك 
كنيد, توليد كنيد؛ اينها همه در مكه نازل شد. اين حرف» حرف جهانى است؛ منتها ابلاغ آن و تعليم عمومى آن تدريجى استء وكرنه اصلٍ مطلب, مطلب عمومى و جهانى است. 


1١١87 ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 077 أيه لي 
-١‏ ملكك /سوره/21 آيه8١.‏ 
*- بحار الانوار» العلامه المجلسى؛ ج 0/7 ص 7. 


6- اسراءاسووة/11ه آيه#8, 


جكونكى«احسن الحديث» بودن قرآن با توجه به آيات محكم و متشابه 


در جريان متشابه و محكم آن جا هم فرمود» در سوره مباركه «آل عمران» آن جا مفضّل بحث شدء در اوايل سوره «آل عمران» دارد كه آيات قرآن دو قسم است: يكك قسمت محكم است و يكك قسمت 
متشابه؛ بعد محكمات ام الكتاب اند و متشابهات در سايه و در دامن امّ الكتاب كه مادرند يرورانده مى شوند و اكر متشابهات در سايه ام الكتاب حل شدء يكدست جهان و كتاب الهى مى شود متشابهز 
يعنى شبيه همء نه شّبه هم. در سوره مباركه «زمر» آيه7 اين بحث مبسوطاً مطرح شدء فرمود: (اللَهُنَرّلَأَحْسَنَ الْحدِيث كتاباً مُتَشابهاً) سر تا ياى قرآن يكدست است, جرا؟ براى اينكه آن متشابهات به 
محكمات بركشت وقنى محكمات, ام الكتاب بود تفسير قرآن به قرآن شدء متشابهات به دامن محكم برككشت» اين كود كان به دامن مادرشان رفتندء سرتاسر قرآن يكدست مى شود: (اللَّهُتَرّلَ أَخيِىٌ 
الْحديث كتاباً مُتشابهاً) جرا متشابه است؟ جون مثانى اند. مستحضريد تثنيه را كه مى كويند تثنيه» هر دو جيز را نمى شود كفت تثنيه, حجر موضوع به جنب انسان را كه نمى كويند تثنيه؛ دوتا سنكك تثنيه 
است, دوتا انسان تثنيه استء مككر اينكه انسان و سنكك را از جهت جسم, تثنيه بدانيم» وكرنه تثنيه يعنى إنثناء يعنى انعطاف, اين دو جيز بايد كرايش به هم داشته باشند؛ مُنتَنى, منعطف, هم كرا باشند تا 
بشود تثنيه» وكرنه حجر موضوع به جنب انسان كه تثنيه نيست. فرمود تمام آيات قرآن مُنثنى اند, مُنعطف اند؛ منتها كسى بايد آشنا باشد» مثل خود اهل بيت(عليهم السلام) كه اين سلطه را دارند» جون 
خودشان قرآن ناطق اندء إنثنا و انعطاف و همكرايى آيات را درك كنند» وكرنه يكك سلسله محكمات اند يكك سلسله متشابهات, اين متشابهات فرزندان آن محكمات اند, آن محكمات مادر اين متشابهات 
اند» اين فرزندان در دامن مادرشان رشد مى كنند سرتاسر آيه مى شود متشابه. جون إنثنا دارند هيج ابهامى در آن نيست, هيج اشكالى در آن نيست, هيج اغلاقى در آن نيست, روان است, سهل است و 
مانند آن, اين جريان متشابه و محكمات. 


ص: 118 


آفرينش زمين مقدمه خلقت آسمان 


بعد فرمود جريان زمين كه به اين صورت تمام شد ما به آسمان برداختيم آسمان را به آن سماوات سبع بركردانديم در سوره مباركه «نازعات» فرمود: (وَ اْضٌ بَعْدَ ذلك دحاها) آيه 1 به بعد سوره 
مباركه «نازعات؛ اين است (أ أن أَفَدُحَلْقَاً أم الشّماءً م بناها 0 وَقع ترمكها ‏ ُمَوَّاها) سمكك يعنى ارتفاع در برابر عمق, مى كويند جسم, طول و عرض و سّمكك دارد اككر ارتفاع را ملاحظه كنيم, طول و 
عرض و عمق دارد اكر يابين را ملاحظه كنيم (ز ع سَمْكها قَسَوَاها 0 وَ أَغْطَض لَيلّها وَ أَخْرَجٍ ضُحاها 0 وَ الأَرْض بَعْدَ ذلك دحاها 0 أَخْرَج مِنْها ما ها و موْعاها [] وَ الْجبالَ أْساها) اين را سيدنالاستاد اصرار 
ا ا ا و ل ا ا ا ا و ا ل ا 0 


فراهم شدء بعد آسمان تنظيم شده است و راه هاى شيرى فراهم شده استء بعد زمين سامان يذيرفت كه دحوالأرض شروع شده است. 


١]سوره‏ فصلّتء آيه56. 


بح 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج21 ص فلا. 


انا اق /سوره 20٠‏ آيه18١.‏ 


بم 


بحار الأنوار» العلامه المجلسى»؛ ج 6/ا ص /17. 


08 


بلد/سوره 40 آيه١1.‏ 








6 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جع؛ ص 85 ط اسلامى. 


ص: ع8١١1‏ 


/اإسبا/سوره 7 آيه18. 
/إفرقان/سورهه” آيه١.‏ 

9 ]مد ثر /سوره 0/6 آيهال"ا. 
١٠]شعراء‏ /سوره32, آيه8١3.‏ 
١]حجر/سوره18.‏ آيه؟ة. 
١١]فجر/سوره94ل‏ آيه7١.‏ 
*١]همزه/سوره 23١‏ آيه؟. 
5١]همزه/سوره30‏ آيه". 
١]سوره‏ فصّلتء آيهه. 
١]سوره‏ فصّلتء آيه ه. 

١١‏ ]انعام/سورهء آيهة؟. 

88 ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١21 ص‎ ١8 
.31١هيآ إسوره تكوير‎ 

٠أطو‏ ر/سوره7ه آيه"7. 
١‏ ]بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج5» ص "57. 
]ملك /سوره/21 آيه5١.‏ 
8 حجر /سوره18. آيه31. 
715 ]انبياء /سوره 371 آيه :". 

ف !]فاطر /سورهة” آيداع. 

2 "]نازعات /سوره0/9 آيه :"3 
"٠‏ ]نازعات/سوره0/9 آيه75. 
"]قصص اسوره 38 آيهل؟. 


4 


- 


الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جع؛ ص 7١‏ ط اسلامى. 
١"'إرحمن‏ /اسوره60) آيهة؟. 

١“إرحمن/سوره00)‏ آيه19؟. 

"ل |بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج )3٠‏ ص (8". 

“الاإحج /سوره317 آيه :5. 

ع"]|ملكك /سوره/ا2, آيهه1١.‏ 


ه]بحار الانوار» العلامه المجلسى؛ ج 4/1 ص 1ل5. 








"ا ]اسراء /سوره/01 آيه6". 


١١8 ص:‎ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 4 تا "17 سوره فصلت 816/٠1/18‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط انا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 4 تا 17 سوره فصلت 


(ثل أ نكم لدَكفُْونَ بالّدى حَلقَ لض فى يَؤْمين و لون لَهُ أنداداً ذلك رَبُالْعالَمينَ (4) و حجعلَ فها زواية يت من َؤقِها و بارَكك فيها وَكَدّرَفيها أفواتا فى أَرْبعه أَيامٍ سواء لِلَائلينَ ٠١ ١‏ ثم اشتوى إِلَى 
السّماء وَ مى دُحَانٌ قَقَالَ لها وَ للََرْض انْتيا طَوعاً أ كزهاً قالنا ينا طانِعينَ ١١‏ فَقضَامُنٌ تربع ترحاوات فى يَوْمَينٍ و أؤحى فى كل سماءٍ أَمرَها و ريا الشماء الديابمصابيخ و حِفْظاً ذلك تَقديرٌ الْعزيزٍ لْعَليم 


01 فَنْ أعَْصُوا قل أنْدَرْكُمْ صاعِقَه مدل صاعِمّهِ عاد وَ تمد (019) 
تم تقسيم قرآنى انسان به لحاظ درون و بيرون 


قرآن كريم در تقسيم, كاهى جهان را ملاحظه مى كند و كاهى هم افراد زندكى كننده در جهان را ملاحظه مى كند و همجنين تقسيمات كوناكونى دارد. از لحاظ انسان, يكك سلسله تقسيم هايى در قرآن 
به لحاظ اعتقاد هست كه فرمود بعضى مؤمن و بعضى كافر هستند» )١(‏ كفر هم يا به صورت «الحاد؛ است يا به صورت «شدرك» است يا به صورت «نفاق» است و مانند آن؛ اين تقسيم انسان ها از لحاظ 
عقيده است. كاهى انسان ها را از نظر معرفت و انديشه تقسيم مى كند و مى فرمايد كه بعضى (ِلِقَوْم يَعِْلُونَ) (1) [؟|شامل حال آنها مى شود و بعضى ها هم (إنَّاللَ لايْحبٌ كل مُخْتالٍ قحو رٍ)» 0 
['آيس برخى ها «عاقل» و برخى امُختال؛ هستندْ عاقل بر اساس استدلال حركت مى كند و «مُختال» بر اساس خيال حركت مى كند؛ برخى ها خيال محور و بعضى عقل مدار مى باشندمْ البته هيج كدام از 
اينها خالص محض نيستند» آن كسى كه عاقل است احياناً در حاشيه زندكي او تخيل هايى هم كم و بيش راه بيدا مى كند و آن كه «مُختال» است كاهى هم ممكن است در حاشيه زندكى او عقل و خرد 
راه بيدا كند ولى مدار اصلى زندكّى بعضى ها عقل و استدلال است, محور اصلى زندكى بعضى ها تخيل است كه اين شخص «مُختال» مى شود, يس انسان ها از نظر عقيده يا مؤمن هستند يا كافر واز 
نظر معرفت و علم و انديشه يا عاقل هستند يا «مُختال» كه اين براى انسان است. اما آنجه بيرون از انسان استء كاهى تقسيم به لحاظ زمين است و آسمان كه خدا زمين را جه وقت خلق كرد؟ جطور خلق 
كرد؟ مجموعه زمين و آسمان را جند روز آفريد؟ كه اين نظام هستى در «سماوات» و «أرض» است. كاهى هم تقسيم به لحاظ دنياست كه دنيا را در ينج مرحله خلاصه مى كند و كاهى هم در دو مرحله 


١١# ص:‎ 


-١‏ تغاين اسوره *8) آيه؟. 
3 بقره اسوره 207 آيهع12. 


- لقمان/سوره 0١‏ آيه18. 
ابتكار قرآن در تقسيم زندكى بعضى از انسان ها در زمين و بعضى در دنيا 


آن كه عاقل استء در زمين زندكى مى كند, زير آسمان زندكى مى كند و با نظام طبيعى و فراطبيعى ارتباط داردمْ يعنى با «تكوين» و حقيقت مرتبط استء ديكر تفكر يوجى و قراردادى و اعتبارى و امثال 
آن نيستء مكر اينكه در حاشيهل] زندكى او قرار بككيرد. برخى ها در دنيا زندكى مى كنند و نه روى زمين, اين از ابتكارات قرآن كريم است! زمين, آسمان, «شمس» و «قمرا در حاشيهل] زندكّى آن 
هاست» اين شخص در دنياست! دنيا غير از زمين است, دنيا غير از آسمان است, دنيا غير از آب و هوا و دريا و صحراست. اين از ابتكارات قرآن كريم است كه بعضى در دنيا زندكى مى كنند» آآن وقت 
زمين و آسمان در حاشيه زندكى آن هاست. 


با زكشت زندكّى بعضى از انسان ها به دو مرحله از زند كَى دنيوى 


بحث در آسمان و زمين كه هنوز ادامه دارد و به خواست مدا به بايان مى رسدمْ ولى درباره دنيا در سوره مباركه «حديد» آيه ببستم فرمود: (اعلمُوا نّم ايا لديا لَب و لو وَ زية وَ فاو يينكم و 
تكائرٌ فى الْأَمْوالٍ وَالْأَوْلادِ)؛ 1 [؟آدنيا ينج مرحله دارد» انسان در كودكى يا نوجوانى يكك طور زندكى مى كند, در جوانى يكك طور زندكّى مى كند, در ميانسالى يكك طور زندكى مى كند, در 
سالمندى يكك طور زندكَى مى كند, در فرتوتى و كهنسالى هم يكك طور زندكى مى كندء اين دنياست! اين مراحل ينج كانه با حصر ذكر شده است كه حيات دنيا همين است: «لعب» است و الهوا است و 
4 لع ممم هلف9هيتخمة0ة0ة7200720000-010 
بود: : (إِنّمَا لياه الدّنيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ)» (7 [هإبيش از دو مرحله نيست كه در سوره مباركه «انعام) (12) هم آمده و در ساير سوّر هم آمده كه دنيا بيش از دو مرحله نيست. 


ص: /ا11 
-١‏ حديد /سوره/ا8 أيه 5 


3 محمد اسوره/ا ابدعم,. 


0 انعام اسوره 02 آيه ا 


تبيين در دنيا بودن زندكى بعضى از انسان ها 


زندكى و دين برخى ها طبق آيه هفتاد سوره مباركه «انعام اين است: (وَ ذَر الَّذِينَ انَكدُوا دينهعْ لَعِباوَلَهواً)؛ ينها عقيده شان بازى است. شما نكاه كنيد كسى كه از نوجوانى رفته به سراغ بازىء اين 
شخص وقتى يبر شود و تازه به مقاماتى در فيفا هم برسدء در دنيا زندكى مى كند! اين هركز در زمين زندكى نمى كند! اين اكر مى كويد زمين فوتبال بايد اين قدر باشدء اين بازى را مى طلبد و زمين در 
حاشيه زندكى اوست! بازى مى دانيد با قرارداد است كه مثلاً فاصله اين بازى ها با آن بازى ها جقدر باشد, در دو نوبت و نود دقيقه بايد باشد يا افراد بايد جند نفر باشند كه همه قرارداد استء جون اينها 
هيجكدام واقعيت ندارد؛ همجنين فاصله بين دو دروازه اين قدر باشد و اكر اين توب آن طرف رفت حساب نيست واز اين طرف وارد شود حساب استء اينها همه قرارداد است و اينها كه واقعيت ندارد؛ 
كسى كه در اين مدار زندكى مى كندء تا آن آخرين مرحله هم كه ييشكسوت اين كار بشود و براى او جشن بككيرند» در تمام اين مدت در دنيا زندكى كرده و زمين براى او در حاشيه بود؛ اين شخص 
مختالى است كه در دنيا زندكى كرده و اكر هم كاهى از عقل سخن كفت در حاشيه زندكى اوست و اكر كاهى درباره آسمان و زمين فكر كرد در حاشيه زندكى اوست؛ البته اين تنها براى بازى نيست» 
بلكه كسى كه از همان اول نوجوانى رفته در كسب و به جاى «كوثر) به فكر «تكاثر) بود؛ يعنى به جاى اينكه «كوثر) طلب كند رفته به دنبال «تكاثر» كه اين مال براى من است, آن مغازه براى من است, آن 
كالا براى من است, آن كشتى براى من استء همه اينها جزء عناوين اعتبارى است و واقعيتى كه ندارد. يرسش: اين مورد اعتبارى جككونه اثر تكوينى دارد؟ ياسخ: اثر تكوينى ندارد؛ لذا در موقعى كه مى 


خواهد برود دست او خالى استء اكر اثر تكوينى داشت به همراه خود مى برد. بنابراين اين شخص در دنيا زندكى مى كندء اصللًا اهل زمين و آسمان نيستء بلكه زمين و آسمان در حاشيه زندكى اوست. 


1١١8 ص:‎ 


ناتمامى احتمال مسخره نمودن دين در آيه (انَحَذُوا ديتهغ لعبا وَ لَهُوا) 


اينكه در سوره مباركه «انعام) فرمود: (انَكَ دوا ديتع لَعِبا وَ لَهُواً): (1) [/إبه اين معنا نيست كه نماز و روزه را مسخره كردند - آن يكى از محتملاءت است - اصالًا دين او بازى است! مثلًا ازاين جوان 
فوتباليست سؤال بكن كه نماز مى خوانى؟ مى كويد نه! روزه مى كيرى؟ مى كويد نه! مكه مى روى؟ مى كويد نه! نامحرم و محرم براى تو فرق مى كند؟ مى كويد نه! بس دين تو جيست؟ مى كويد كل 
بزنم و ببرم! دين او همان بازى استه البته براى كسى كه اهل «تكاثر» است همين طور استء براى كسى كه هنر غير دينى دارد همين طور است, براى كسى كه بازى هاى سياسى, اجتماعى, فرهنكى و 
اقتصادى دارد و بازيكر اين رشته هاست - نه واقعاً سياستمدار - همين طور است. يكك وقت است مرحوم مدرّس و امام و آقاى كاشانى استء اين سياست مطابق با شريعت است و دين است؛ اما يكك وقت 
است كه مى خواهد برنده شود! اين شخص در دنيا دارد زندكى مى كندء دين دارد» امنا دين او همين بازى استء نه اينكه قرآن را به بازى كرفته است (و ذَر الَّدِينَ انَحَذُوا ديئهُغْ لعبا وَ لَهواًوَ عَوَنْهُمُ الْحياة 
الدّْيا). بنابراين يكك تقسيم به لحاظ اشخاص از نظر اعتقاد است كه انسان يا مؤمن است يا كافر و زيرمجموعه فراوانى دارد كه اين يكك فصل بود و يكك تقسيم به لحاظ انديشه و خرد و تفكر است كه 
برخى عاقل و بعضى «مُختال» هستند كه زيرمجموعه فراوانى دارند» اين هم دو فصل كه اين مربوط به انسان است. درباره حقيقت هاى خارجى جندين آيه است كه مربوط به آسمان است, مربوط به زمين 
است, مربوط به ابينَ الَْدْضٍِ وَ الصَماءِهِ است كه اينها حقيقت هاى خارجى؛ آيات الهى و مخلوق الهى است كه زيرمجموعه فراوانى دارند و اين هم فصل سوم است. بخش وسيعى از آيات و روايات 
مربوط به دنياست و دنيا هم يعنى بازيجه! در حوزه اكر آمد به اين فكر است كه كدام لقب بيدا كند, جه وقت شود «آيت الله/, جه وقت شود «عُظمى) و جه وقت مى شود كه به دست بوسى او بروند» اين 
شخص همين است! او فرقى با آن بازيفوتبال ندارد» بازى حالا انحاى آن فرق مى كندء وكرنه بازى, بازى است؛ يس اين شخص در دنيا دارد زندكى مى كند! شما اين بحث را بينيد آيا كسى فرق 
كذاشته كه بعضى در زمين زندكى مى كنند و بعضى در دنيا زندكى مى كنند؟ اين حرف هاى تازه قرآن است كه بزركان به ما كفتند؛ دينشان بازى است»ء اكر از آنها سؤال كنيد شما مراسم دينى داريد؟ 


مى كويند نه! عمل مى كنيد؟ نه, باور داريد؟ مى كويند نه! براى شما تفاوت مى كند؟ مى كويند نه! فقط كل بزند و يول بككيرد» همين! دين او بازى است. 


ص: و١١‏ 


352 انعام /سوره 02 أيه‎ -١ 


توحيد ثمره زندكى در طبيعت با انديشه فراطبيعى 


بنابراين بعضى ها در دنيا زندكى مى كنند - نه در عالّم طبيعت - و بعضى در طبيعت هستند؛ ولى فراطبيعى زندكى مى كنند. آن كه در طبيعت و نظام طبيعى است و فراطبيعى زند كى مى كند. مى كويد 
اين آسمان است, اين زمين است, اين حقيقت است, آفري د كارى دارد, خالقى دارد؛ اما آن كه در بازى زندكى مى كند. مى كويد ما خودمان ساختيم! مثلاً ما هيثت مديره جمع مى شويم و تصميم مى 
كيريم كه بازى فلان طور باشد» همين! اين با قرارداد خود آنهاست؛ اننا آن كه در نظام طبيعى زندكى مى كندء مى كويد اين حقيقت است و اين حقيقت يكك حقيقت آفرين مى خواهد و آن خداست؛ 
لذا در اول آيه محلّ بحث امروز دارد كه آيا كفر مى ورزيد به كسى كه زمين را خلق كرد؟! بنابراين اينها از نظر بحثى جاى توسعهل] بيشترى دارد كه «الانسان إمَا مؤمن أو كافر؛ با زيرمجموعه اى كه 
دارد, «الانسان إمنا عاقلٌ أو مختال» با زيرمجموعه اى كه دارد؛ اين دو فصل كه كاملا از هم جدا هستند. موجود خارجى يا حقيقى است يا قراردادى؛ حقيقى مثل زمين, آسمان, آب, هوا, دريا و صحرا كه 
اينها حقيقت و آيات الهى هستند. بازى - لهو و لعب - انحا و اقسامى دارد؛ از شطرنج كرفته تا فوتبال تا بازى هاى ديككر تا مشت زنى! نماز مى خوانى؟ مى كويد نه! روزه مى كيرى؟ مى كويد نه! كار 
شما جيست؟ مشت بزنم ويول بكيرم. اين يكك قرارداد است كه اكر اين طور مشت زدى و او را اين طور له كردى برنده مى شوىء؛ اين قرارداد است و واقعيتى كه ندارد. بنابراين بعضى ها در دنيا زند كَى 
مى كنند» نه روى زمين! آن وقت زمين و آسمان براى اينها, «أرض» و «سماء؛ و هوا و دريا در حاشيه زندكى اينهاست؛ اما آنها كه عاقل هستند روى زمين زندكّى مى كنند و مى كويند آيات الهى است؛ 
زير آسمان زندكى مى كنند و وقتى باران مى آيد خدا را شكر مى كنند؛ وقتى باران مى آيد مى كويند دعا هنكام باران مستجاب است و مى كويند: ١صَبَاً‏ نيت )١(‏ ديكر نمى كويند اين امر عادى است» 
بلكه مى كويند اين فيض الهى استء دعا هنكام نزول باران مستجاب است؛ اين شخص با باران زندكى مى كند, با زمين زندكى مى كند, با هوا زندكى مى كند, با فضا زندكى مى كند, با واقعيت 
زندكى مى كند؛ لذا قرآن كريم مى فرمايد شما كه روى زمين زندكى مى كنيد بايد به خالق زمين معتقد باشيد؛ امنا در مورد آنهايى كه در سوره مباركه «انعام» دارد دينشان بازى استء قرارداد است و هر 


كشورى هم قراردادى دارد و قرارداد مشتركى هم هست. 


١١5٠ ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 5 ص ٠١0ه»‏ ط اسلامى. 


ضرورت نكّرش امور قراردادى در تفسير لهو و لعب بودن دنيا 


بنابراين آنجه در سوره «انعام) آيه هفتاد آمده كه (وَ دَرِ الَدِينَ نَحَذُوا ديتهُمْ لَعباً وَ لَهُواً) يا تعبيرات ديكرى كه باز در همان سوره مباركه «انعام) درآيه 7 سوره مباركه «انعام» آمده و اين است (5ها الضاة 
الدَّئْيا إلا لَعِتٌ وَ لَهوٌ)؛ اين آيه كجا را مى خواهد در بر بكيرد؟ زمين «لهو و لعب» است؟ زمين كه آيه الهى و مخلوق خداست! آسمان «لهو و لعب» است؟ دريا و صحرا و باران «لهو و لعب» است؟ اينها 
همه فيض الهى آيات الهى هستند» يس غير از زمين و آسمان كه حقيقت هستند و آيات الهى مى باشند» يكك امور قراردادى هم هست كه اين امور قراردادى همه جا هست؛ من بالا بنشينم, من اول بروم: 
نام مرا ببرند, اين القاب را به من بدهند» يس فرقى نمى كند؛ حالا انحاى اين «لهو و لعب» و بازى فرق مى كند. بنابراين قرآن كاملا اين جهار فصل را از هم جدا كرده است؛ فصل «ايمان» و «كفر» را جدا 
كرده؛ فصل «عقل» و «اختيال» را جدا كرده؛ فصل «أرض» و «سماء» را جدا كرده؛ فصل دنيا را هم جدا كرده است. يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه دارد كه فرمود دنيا و آخرت 
فرزندانى دارئد: ١و‏ لَيَكنْ مِنْ أَبَْاءٍ الْآخِرَهِ فَإِنَّه مِنّْهَا قم )١(‏ شما شناسنامه مى خواهيد بككيريد» جرا شناسنامه دنيايى كرفتيد؟! شما فرزندان آخرت باشيد! براى اينكه ١منْهَا‏ قَدِمَشما از آن جا آمديد. يس 
معلوم مى شود ما حقيقيتى داريم؛ آخرت كه اعتبارى نيست» آخرت عدل محض و عقل صدرف است. فرمود: ١و‏ ليك مِنْ أََاءِالْآخِرهِ إن مِنّهَا فده براى اينكه از آن جا آمديد! اين جا قرارداد هست كه 
اعتبارى است. كار اساسى قرآن و مخصوصاً روايات اين است كه واقعيت دنيا را به ما نشان دادند. انرزى هسته اى و امثال هسته اى را جهار دانشجو بعد از جند سال خوب مى توانند درس بخوانند و ياد 
بكيرند» مثل همين عزيزان كه به لطف الهى ياد كرفتند؛ اما دنيا را نمى شود فهميد. شما هر جا با روايات اهل بيت كه بخواهيد تماس بكيريد؛ مى بينيد كه آنها ما را از دنيا مى ترسانند؛ الآن هم وقتى 
بررسى كنيد خيال مى كنيد دنيا يعنى آسمان و زمين! اين كونه علم است كه كم است واين علم است كه بيدا نمى شود وكرنه علوم ديكر را به ما كفتند برويد درس بخوانيد ياد بكيريد و خيلى هم آسان 
است! خطوط كلَى آن را كه به ما كفتند و بعد از جند سال هم ديديد كه درس خواندند و ياد كرفتند. آنجه اساس كار است و جهان را حفظ مى كند» تشخيص دنيا از آسمان و زمين است, يكك؛ 
تشخيص «اختيال» از «عقل» استء دو؛ عقل محور بودن استء سه؛ در دنيا زندكى نكردن استء جهار؛ با آسمان و زمين مأنوس بودن استء ينج؛ يعنى با آيات الهى» در اين صورت است كه اين زند كَى 
آمن مى شود. يرسش: استاد در (رَبّنا آتنا فى الدّنْيا). ياسخ: بله» (فى الدَّنْيا)» (حسَئّه) دادند, نه دنيا بدهد؛ يعنى در اين دنيا كه ما هستيم, ما اهل «لهو و لعب» نيستيم» ما را منزّه كنيد و ١حسنه؛‏ بدهيد! (وَ فى 
الْآخْرَهِ حَسَنَهٌ). ٠١[7(‏ ]اين جا كه در اين نشئه داريم زندكى مى كنيم ما «لهو و لعب» نمى خواهيم؛ «حسنه؛ به ما بده! مثل اينكه در آخرت به ما «حسنه) بده! بعضى مى كويند: (رَبّنا آتنا فى الدَّنْيا) در 
كنار آن, همين آيه دوم است (قَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ رَبّنا آتنا فى الدَّنْا) كه ديكر «حسنه را نمى كويند, فرمود: (وَ ما لَهُ فى الْآخِرَهِ مِنْ حََلاق)» 050 [١١]اتلاق»‏ يعنى نصيب, اينها دنيا مى خواهند نه 
«حسنه»! اينها جون دنيا مى خواهند در قيامت بهره اى ندارند» بلكه آنها كه مى كويند: (وَ مِنْهمْ مَنْ يَُولَ رَبّنا آتتنا فى الذَّنْا حَصَئهُ وَ فى الْآخِرَهِ حَسَئَهُ وَّقنا عَذَابَ الَارِ) (6) [1١]اهل‏ نجات هستند؛ اما (قَمِنَ 
النّاسِ مَنْ يَقُولٌ رَينا آتنا فى الدَنْيا) ديكر نمى كويند كه «حسنه) بدهيد؛ جه احسنه) و جه ١سيئه)؛‏ جه حلال و جه حرام, براى اينها فرق نمى كند؛ اين «حذف متعآق يَدلٌ عَلى العُموم) همين است! (وَ مِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فى الدَّنْيا) جه جيزى بدهند؟ هر جيزى كه شدء جه حلال و جه حرام؛ لذا فرمود: (وَ ما لَهُ فى الْآخْرَهِ مِنْ حَلاقِ)» اتلاق» يعنى حظّ و بهره ندارند, اكر اين جند فصل كاملل از هم جدا 


شود معلوم مى شود كه جرا قرآن كريم اصرار دارد دنيا جز بازى جيز ديكر نيست و شما شناسنامه خود را فرزند آخرت قرار دهيد. 


١10١ ص:‎ 


.١,8 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج34 ص‎ -١ 
.73١١هيآ‎ 3 بقره/سوره‎ -١ 
.36١هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -7 


6- بقره/سوره 3 آيه١1١73.‏ 


تفصيل آيات مجمل دال بر خلقت زمين و آسمان در شش روز 


در اين قسمت فرمود خلقت آسمان و زمين در شش روز بود. آيات مربوط به خلقت آسمان و زمين كه زياد هست؛ ولى اين قسمت سه طايفه است: يكك طايفه كه بيشتر از طايفه ديكر است كه خدا 
آسمان و زمين رادر شش روز خلق كرد وشش روز يعنى شش دوره و تطوّر؛ حالا جند ميليارد سال بود خود خداى سبحان مى داند كه فاصله جقدر بود, ما كه نمى دانيم؛ اين (فى سِنّهِ أيَّام) است كه 
اين در جند سوره هست كه فرمود آسمان و زمين را در (بَِنّهِ أَيّام) خلق كرديم. در سه سوره هم فرمود خدا آسمان و زمين (وَ ما بتنّهُما) (1[0]را در شش روز خاق كرد كه معلوم مى شود آن مجمل 
بود واين مفصّل. سوره مباركه «فصّلت» تفصيل آن از همه سوره ها بيشتر است و توضيح مى دهد كه اين شش روز جطور بود؛ جند روز براى زمين بود و جند روز براى آسمان بود. اين (أَرْبعه َيَام) آيا به 
فصول جهاركانه نظر دارد يا به مجموع آنجه به زمين برمى كردد نظر دارد كه جمعاً هشت روز نشوده بلكه جمعاً شش روز شود كه اين نياؤ به تأ «مستأئف» دارد؛ حالا اين را ملاحظه بفرمايد. يه نه 
سوره مباركه «فصلت» اين است: (فُلْ أ نكم لتَكفُرُونَ بالّدى حََقَ الَْدْضَ فى يَوَْئِنِ)؛ يعنى در جند سوره خدا فرمود: (فى سن أيّا) كه الآن دارد اين شش روز را بر اساس «القّرآن يُفَمْرُْ بَعضْهُ بتعضاً» (0) 
تفصيل مى دهد. (حَلَقّ الأَدْضَ فى يَوْمَئِنَ)» بس دو روز از اين شش روز براى زمين شد (وَ تَجِعَلُونَ لَهُ أئداداً ذلك رَثُ الْعالّمِينَ)» «نذه يعنى مثل و انّديدا يعنى مَثيل؛ اينكه بز ركان ادب فارسى مى كفتند: 
«احدى نديدى براى خدا نديدار «نديدا يعنى شريكك و مثيل كه آن «نديد» عربى است و اين «نديد» دوم فارسى است (وَ تَجِعَلُونَ لَه أئداداً)؛ براى او (نِدّ) و مثل قرار مى دهيد» (ذيك رت الْعالّمِينَ) كه اين 


معنايش روشن است. خدا زمين را در دو روز آفريد. 


١187 ص:‎ 


-١‏ فرقان/سوره78 آيه08. 
”- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج179 ص 807. 


حكمت كوه ها در زمين و بركت بودن آن 


(وَ جَعَلَ فيها) در زمين (رَواسِتى)؛ اين كوه هاى بلند كه به منزله ميخ است را در زمين قرار داد تا بركات اين كوه ها نصيب شما شود؛ اين كوه ها را اكر به منزله يايه قرار مى داد و زمين را روى اين كوه 
ها قرار مى داد» بركاتى كه هم اكنون از كوه ها مى بريد ديكر نمى برديد. اين كوه ها سينه ستبر خود را در برابر طوفان ها, بادها, برف ها, تكركك ها, باران ها آماده مى كنند كه همه اينها را به سينه مى 
خرند و بعد به درون خودشان مى برند» جاسازى مى كنندء از دامن خودشان به عنوان جشمه سرازير مى كنند كه همه مشكلات شما را حلٌ مى كنند» بس سر تا ياى اين ن سلسله جبال براى شما بركت 
است. اككر اين مى رفت زير زمين و زمين روى او بود واين به منزله يايه زمين بود» ديكر آن بركاتى كه دارد نصيب شما نمى شد. (وَ جَعَلَ فيها رَوَابَِى مِنْ فَوْقِها وَ بارَكك فيها)؛ در اين (رَواستََ) ودر 


زمين. 
مقدّر شدن ارزاق در زمين و معناى فاصله جهار روز آن 


(وَ قَدَّرَ فيها)؛ در اين زمين (أفواتها)؛ روزى هاى اين زمين را (فى َدْبَع أَيّمِ) كه اين ( عه بم را برخى مثل زمخشرى و بيروان زمخشرى اينها كفتند كه اين (أَرْتعه أَّامِ) يعنى دو روز براى تنظيم كوه 
هاو رزق هاء زمين را آماده كردن, نهرها را آماده كردن, فصول جهاركانه را آماده كردن است كه همه اينها دو روز طول كشيد و دو روز هم براى خود زمين كه مجموعاً جهار روز شده استء )١1(‏ (3 
در فها أفواتها فى أَذَْعهِ يام سواء لسَائلينَ). اما نظر سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايى اين است كه اين جهار روز كارى به آن شش روز ندارد؛ بلكه اين مربوط به فصول جهار كانه استء (1) البته اين 
مطلب به بركت همان روايتى است كه در نورالثقلين () به آ ن اشاره شده است و اين همان اصرار مرحوم علامه است كه در آن تاريكى ها و تنكناهاى تفسيرى كه از آيه قرآن جيزى به صورت شفاف 
برئمى آيد و روايت راهكشاست از آن جا كمكك مى كيرند كه صدر و ذيل همه تفسير الميزان - اكر توجه كرده باشيد - براين قسمت است؛ جاب بى كه جند احتمال است و.راهى مشخص نيست؛ فوراً از 
روايت كمك مى كيرند. در آن جا دارد اين (أرْبَعَِأََام) فصول جهاركانه است» (وَ كدر فها نواتها) كه به نظر شريض سيدنالاستاد اين (وَ در فها أقُواتها فى أذ بع أيّام) راجع به فصول جهار كانه است 
آنجه اين فرمايش را فعالًا - حالا تا نظر نهايى شود - تأييد مى كند يكى همان روايتى است كه در نورالثقلين آمده است و يكى هم اين (سَواءَ لِلمَائِلِينَ ) است كه اين (ْسَواءً لِلسَائلِينَ ) نشان مى دهد كه 
مربوط به مسائل اقتصادى و قوت است, يعنى هر كه رفت و بهره برد مى تواند, ما زمين را براى همه آماده كرديم؛ حالا برخى ها نمى روند, بعضى دير مى روند, بعضى كم مى روند مطلب ديكرى است؛ 
هر كه برود آب زمين, هواى زمين, خود زمين اينها آماده است كه بركات خودش را تقديم كند هر كشاورزى, هر دامدارى برود زمين آماده است! يرسش: ببخشيد روايت فرمود ؟ ياسخ: نه, منظور اين 
است كه روايت نشان مى دهد؛ اينكه تعبد نيستء اين يكك رأه است و قرينه هم اين (سَواءَ لِلسَائِلِينَ ) است. اكر اين (أَرْبِعَِ أََام) مربوط به اصل ساختار خلقت بود اين جا (سَواء للسَائِلِينَ) معنا نداشت ت! اين 
«أفوات؛ آن (أَرْبَعه يام سَواءً لِسَائِلِينَ) كه وصل به اين است؛ يعنى تقدير «أَقُواتَ» در جهار روز (سواءً لِلسَائِلِينَ) استء نه اينكه اين (أَرْتعه أبام) به مجموع بخورد و (سَواءً للسّائلِينَ) براى خصوص 
«أَقُواتٌ باشد . إيشان م فرمايند: (سَواء لِلشَائِلِينَ) و (أَرْبَعه بع أََام) كه كنار هم هستند همه مربوط به (أَفوانها) است؛ يعنى تأمين قوت و روزى جهار فصل دارد و هر كه خواست مى تواند بهره بكيرد» و كرنه 
ما جدا كنيم و بكوييم | ين (أذبعه أبام) براى مجموع خلقت زمين و (بارَك فيها وَقَدَّرَ فيها) استء آن وقت اين (سَواء للسَائلِينَ ) مربوط به (أَفُواتَها) است اين تفكيكك نارواست. 


ص: ١١101‏ 
-١‏ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5» ص 188. 


."26 الميزان فى تفسيرالقرآن؛ العلامه الطباطبائى» ج7١ ص‎ -١ 
تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج 5 ص 07/8 و 78ه.‎ -* 


عدم دلالت (نم) بر تأخير زمانى آسمان از زمين 


اين يكك تأييد بر فرمايش ايشان و بعد مى رسيم به اينكه فرمود: (ثم اشرتوى إِلَى السَّماءِ وَّ هي دُخانٌ). يكك بحث درباره 6 است كه ظاهر 6 اين است كه اول زمين و بعد آسمان خلق شد؛ در حالى 
كه در سوره مباركه «نازعات» دارد كه (وَ الَْرْضٌ بَعْْدَ ذلك دحاها) (1) و آن به خواست خدا خواهد آمد كه جمع بين آيات سوره «نازعات) كه فرمود: (وَ الْأَوْضَ بَعْدَ ذلك دحاها) بااين آيه جكونه 
خواهد بود؟ در سوره مباركه «نازعات» آيه 30 به بعد دارد: ( أَمْ أَمَدٌ حَلْقَا أم الصّماء بناها رع مرمكها قَمَوَاها 0 أَغْطَشَ لَلّها وَ أَخْرَجٍ ضّحاها 0 وَ الأَوْض بَعْدَ ذلك دحاها )اول آسمان را ذكر مى 
كند كه (أم السَّماءٌ بناها) و (رَقَعَ شمكها)» «سرمكك» يعنى ارتفاع كه در برائن عحق اسك (فَسَوَّاها) بعد فرمود: (وَ الأَدْضَ بَغْدَ ذلك دّحاها)؛ بعد اين نكته مطرح است كه آيا «دحو الأرض» همان ١حَلقٌ‏ 
الأرض؛ است يا «دحوه غير از تلاق است؟ خلق زمين اول شد خاق و تنظيم آسمان بعد شد, «دحو الأرض من تحت الماء؛ بعد بيدا شد كه اين بحث هنوز ناتمام است و به خواست خدا بعداً در همين مقطع 


روشن خواهد شد؛ اما در اين قسمت سوره مباركه «فصلت» فرمود: (نُمّ اسشتوى إِلَى السّماءِ) كه اين (نم) به دليل سوره «نازعات» تأخير زمانى نيست. 
خلقت خورشيد و ماه و ستاركان از دود در دو روز واطاعت يذيرى آنان 


١١58 ص:‎ 


-١‏ نازعات/سورهة/ء آيه:". 


وقتى خواست آسمان را خلق كند (وَ هِى دُخَانٌ)؛ حالا يا كازى بود (دٌّخان) به اصطلاح قرآن همان دود است يا كاز است يا ماده ديكر بالأخره جنين ماده اى بود. از يكك مشت دود شمس و قمر و راه 
شيرى را درست كردء اين طور نيست كه حالا برليان باشد از آن آفتاب و ماه درست كرده باشدء بعد هم بساطش را برمى دارد كه (إِذَّا الشَّمْسٌ وَرّتْ) (١)مى‏ شوة؛ اين طور نيسث كه خالا شمس 
هميشه روشن باشد. (ثُم اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دخان فَقَالَ لَّها وَ لِلََرْض انْتيا طَؤْعاً أ كزهاً قالّتا أتئنا طائعِينَ )؛ وقتى خواست آسمان را تنظيم كند به آسمان و زمين فرمود جه با ميل و جه بى ميل بياييد 


كه عرض كردند ما با ميل و اراده اطاعت مى كنيم كه اين بحث هم بايد بركرديم و آن را تتميم كنيم. 
تنظيم خلقت در شش روز با تفسير جهار روز آن به فصول 


الآن فعلا در تنظيم اين (بسمّهِ أَيَام) هستيم: (فَعَضاهُنَ سي سَماواتٍ فى يَوْمَيِنِ)؛ اين دخان و اين كاز را به صورت هفت آسمان در دو روز قرار داده يس زمين را در دو روز, آسمان را در دو روز قرار داد. 
آن جهار روزاكر جداكانه باشد كه مى شود هشت روز, اكر مربوط به خصوص زمين و مجموعه زمين باشد كه تكرار كرده, حرفى كه فخر رازى در تفسير دارد؛ (47 كسى مى كويد من از نجف تا فلان 
منطقه را دو روز رفتم, تا كربلا-را جهار روز, نه يعنى اينكه از آن جا تا كربلا را جهار روزم يعنى از نجف تا كربلا را جهار روز دو روز آن براى آ ن مقطع است و دو روز آن براى مقطع ديكر؛ اينجا هم 
ديكر هشت روز نمى شود؛ اين جهار روز, دو روز آن براى زمين و دو روز آن براى «رواسى؛ و «باركك فيها؛ و «قدّر فيها» و اينهاستء اين جمعاً مى شود جهار روز دو روز هم كه براى آسمان است مى 
شود شش روز اين جمع بندى كشاف, فخررازى و مرحوم امين الاسلام تا بعضى از متأرين استء در حالى كه آن سؤالى كه مى ماند اين است كه آيات مربوط به آسمان و زمين سه طايفه بود: يكك 
طايفه كه از همه بيشتر است كه هفت سوره در آن شركت دارد» اين است كه آسمان و زمين در شش روز استء اين يكك؛ طايفه ديكر اين تفصيلى است كه مشخص كرده دو روز براى زمين, دو روز 
براى آسمان و دو روز هم احياناً براى (ما بَيَنَّهُما)؛ اما طايفه سوم آيه اى است كه مى كويد زمين و آسمان ها و (مابَتنَهُما)؛ يعنى فضا و هواء اينكه در «جوشن كبير؛ دارد «يا مَنْ لَهُ الْهَّواء وَ الْمَضاء () 
مشخص نشده كه اين آقايان جه مى خواهند بكويند؟ اين فضا و هوا جه وقت خلق شده؟ اينكه سيدنالاستاد مى فرمايد اين (قَدّرَ فيها أَقُواتّها فى أَرْبَعَه أَيَام) براى فصول جهار كانه است؛ آ ن دو روز كه 
فرمود: (حَلَقَ الأَوْضَ فى يَوْمَئنِ) براى زمين است؛ آن دو روزى كه فرمود: (فَقَصَامُنٌ سَدْبَعَ سّماواتٍ فى يَْمَئنِ) براى آسمان هاست و آن دو روز ديكر مى ماند براى فضا و هوا و جاذبه هاء براى اينكه در 
سوره «فرقان»؛ در سوره اى كه به نام ييغمبر است ودر سوره «ق» - در اين سه سوره - دارد كه نخدا آسمان و زمين و (ما بَِنَهُما) رادر شش روز خلق كرده استء اين (ما بَتِنَهُما)) كه موجودات فراوانى 
دارد, اكر جاذيه است همين جاست! اكر فضاست همين جاست! اككر جوّ است همين جاست! اككر فاصله منظّم هندسى شده است همين جاست! اينها را جه وقت خلق كرده؟ يس دو روز بايد بككذاريد براى 
اينها كه اين فرمايش سيد ناالاستاد است. بنابراين دو روز براى زمين است, دو روز براى آسمان است, دو روز براى «بينهما» است. اين طايفه سوم, سه سوره است كه (ما بَيِنَهُْما) را مطرح كرده؛ سوره 
مباركه «فرقان» آيه 84 اين است كه (حَلَقّ اللَهُ السّماوات وَ الََدْضَ وَ ما بَيِنهّما), در (ما بََنَهُما) موجودات فراوانى است! اين «جوشن كبيره كه مى كويد: (يا مَنْ لَهُ الوا وَالْمَضاءً؛ فضا و هوا كجاست؟ ديا 
مَنْ لَه الْهَواءُ وَالْمَضاءً» اين جاذبه كجاست؟ بين ما و منظومه شمسىء موجودات فراوان حساب شده هندسى است» كجا حركت مى كنيد؟! در سوره مباركه «ق» هم همين مضمون هست كه (وَ ما بََنَّهُما فى 
سِنَّه 1 16 اين (ما بَتِنَّهُما) را اين آقايان مشخص نكردند كه اين (ما بَيِنَهُما)) جند روز فرصت مى طلبد. آيه ٠8‏ سوره مباركه «ق» اين است كه (وَ لَقَدْ حَلَقنا التَماواتٍ وَ الَْْضَ وَ ما بينَهُما فى سِلَّه أيَام)» در 
بعضى از سوّر ديكر هم همين جريان (فى سِنَّه أَيَام) هست. بنابراين زمين دو روز, آسمان دو روز, (ما بَيِنَهُما) هم دو روزه اين (كَدَّرَ فيها أَقُواتها) به قرينه كلمه «قوت» و به قرينه كلمه (سَواءً للَائِلينَ) ناظر 
به فصول جهار كانه لنت و كازق :به [5اخلقت سمان وازمين دازو اكز تروط ب خصون: زفي بود آذ وقق لازينه (ما بَتِنَهُما) اين بود كه اين سوره مباركه «فصلت» كه در صدد تبيين ساختار آسمان و 
زمين است و در جاى ديكر هم نيست از خلقت اما بَِنَ لَرْض و السّمَاءِه كه جقدر است و جقدر طول كشيد ساكت باشد در حالى كه اين جنين نيست. 


١١60 ص:‎ 
.١هيآ‎ 4١هروس/ريوكت‎ -١ 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» جا ص 557. 
*- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى» ص 8017. 
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اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد, ج84 ص 178. 

٠‏ إبقره/سوره”3 آيه301. 

.30١هيآ‎ 3”هروس/هرقبإ١١‎ 

١‏ إبقره/سوره”3 آيه301. 

١١‏ إفرقان/سورهة7, آيهةه. 

."07 ]بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج719 ص‎ ١ 

.188 ]تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الزمخشرى. ج ؟؛ ص‎ ١ 
."816 الميزان فى تفسيرالقرآن. العلامه الطباطبائى» ج1١ ص‎ 2 
2178 ]تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج 5 ص 078 و‎ ١ 
"٠ ]نازعات/سورهة/2 آيه‎ 18 

49]تكوير/سوره الى آيها. 


٠‏ ]تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج11 ص /ا06. 








١البلد‏ الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص 5017. 
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تفسير آيات 9 تا ١1‏ سوره فصلت 95/٠1/١2‏ 
9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع:تفسير آيات 4 تا 17 سوره فصلت 


(ثل أ نكم لَكفُْونَ بالّدى حَلقَ لض فى يَؤْمين و تعلو لَهُ أنداداً ذلك رَبُ الْعالَمينَ (4) و حَعَلَ فها زواية يت مِنْ َؤقِها و بارَكك فيها و كَدّرَفيها أفُواتها فى أَرْبعه يام سواء لِلَائلينَ ٠١ ١‏ ثم اشتوى إِلَى 
السّماء وَ مي دُحَانٌ فََالَ لها وَ للََرْض انْتيا طَوعاً أ كزهاً قالنا ينا طانِعينَ )1١(‏ فَقضَامُن تربع ترحاوات فى يَوْمَينٍ و أؤحى فى كل سماءٍ أَمرَها و رَيْنا الشماء الديابمصابيخ و حِفْظاً ذلك تَفديرٌ العزيزٍ الْعَليم 
01 فَِنَ أعَْصُوا فق أنْدَرْتكُمْ صاعِقَة مدل صاعِمّهِ عاد وَ تَمُود (019) 


ص: ١١02‏ 
دعوت قرآن از دانشمندان بر حل مسئله خلقت نظام سيهرى 


سوره مباركه «فضّلمت» از آن جهت كه در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى, اصول دين و خطوط جامع اخلاق و فقه وحقوق است و مهم ترين مسئله مكه مسئله توحيد بود كه اثبات وحدت 
خداى سبحان, وحدت ورت العالمين» و وحدت (رَت كل شَىَ ءِ) 11 [1]است؛ لذا آيات كوناكونى در اين زمينه ارائه شده است. قرآن كريم صورت مسئله اى را مطرح كرد بعد همه دانشمندان را 
فراخوان نمود كه درا ين مسثله نظر بدهيد و آن را حل كنيد كه آن مسثله, ييدايش نظام سيهرى است؛ فرمود جه كسى اين كار را كرده؟ فرض كنيد كه يكك آبى استء خيلى سال ها بايد بحث كرد كه 


آن آب جيست؟ آبى است اولأء تخت فرمانروايى است كه روى اين آب استء ثانياً كه فرمود: (وَ كان عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ)؛ (1) [1]فرمود قبل از هر جيزى خحدا آب را خلق كرد آن كدام آب است؟ 
آسمانى نبود, زمينى نبود ابرى نبود, بادى نبود (وَ جعلْنا ِنَ الْماءِ كُلَّ شََىْ ءٍ حي )» 050 [“اقبل از هر جيزى آب را آفريد و تخت فرمانروايى را بر آب مستقر كرد كه اين تخت از جوب و فلز و امثال آن 
نيستء براى اينكه آن وقتى كه اين تحرش» ساخته شد آسمانى نبود, زمينى نبود, جرمى نبود. قرآن كريم مى فرمايد اينها را جه كسى كار كرد؟ بررسى كنيد و ببينيد كه صاحب اين كار و صنعت كيست؟ 
بس آبى را اول خلق كرد و تخت فرمانروايى را (كانّ عَرْشّهُ عَلَى الْماءِ) بر اين آب كذاشت, اين آب از آب هاى دريا و جشمه و جاه و باران و امثال آن نيستء زيرا آن روز نه زمينى بود, نه آسمان و نه 
ابرى و نه بادى واين تخت هم از سنخ فلز و جوب نيستء زيرا آن روز و مرحله نه آسمان بود ونه زمين. براين تخت فرمانروايى, ذات اقدس الهى در فصل سوم - نه فصل اول و دوم كه منطقه هاى 
ممنوعه هستند مقام ذات» نه! صفات ذات كه عين ذات است و احدى به آن جا دسترسى ندارد, نه! - مقام فرمانروايى, تدبير, خالقيت, ربوبتّت, افاضه كه همه اينها فعل خداست كه از آنها تعبير مى شود 
(اللَه ُورٌ السّماواتِ و َالَوْض) 0 [؟]اين فيض خدا براين تحرش» مستقر شده استء (اشتوى) يعنى إِسمَوْلَى» اين مرحله سوم بود. مقام تدبير الهى كه بر «تحرش» مستولى شد و «تحرش» هم (عَلَى الْماءِ) 
اسثه يست ائ وا خلق كرد كه هنوز هام تدارد كه أن بسنه واعى وين «رَثق) نظام سبهرى ست كه در سووه #انياه فرمود: (1و كم جر اديت عَقَروا أن الشماوات و الْأَوْضَ كانا زثقا قتتفنافما) (ذه 
[9]يعنى اين مجموعه بسته اى بود به نام آسمان ها و زمين كه اكر اين جيز بسته را باز كنيم آسمان و زمين مى شود, اين «رَنْقَ) را اول خدا آفريد, اين «مرتوق» رامْ يعنى اين بسته را و بعد فرمود ما اين بسته 
را باز كرديم (مَمَتمْناهُما)» وقتى باز كرديم نام يكك كوشه آن «دّخان» است و آن كوشه ديكر را نام نبرد» فرمود آن كوشه اى كه فعللا نامى از آن برده نشد مى شود زمين, آن كوشه اى كه از آن نام برديم 
به نام «دّخان» است. ما وقتى اين بسته را باز كرديم؛ يكى شد بسته زمين» يكى شد بسته آسمان و بسته آسمان هم «دّخان' بود, كاز بود, دود بود و مانند آن, «دّخاناى نيست كه از سوخت و سوز جوب و 
امثال جوب حاصل شود؛ آن روز جوبى نبود, درختى نبود, مواد سوخت و سوزى نبود, كازوئيلى نبود, نفتى نبود, ككازى نبود, زغال سنكى نبود كه دود توليد كنندء يكك «دّخان) خاص بود كه ما نمى 
دانيم آن «دُّخان» جيست و علم موظف است كشف كندء جون قرآن دعوت كرد و فرمود مكر نمى بينيد! مكر فكر نمى كنيد! مكر بررسى نمى كنيد! مككر تأمل نمى كنيد! مككر تدبّر نمى كنيد! اين دانشكاه 

هارا دعوت كرد به كشف رمز و راز نظام سيهرى كه برويد به دنبال اين و مى توانيد كشف كنيد كه اين دود جه جيزى بود؛ مى توانيد كشف كنيد آن دورانى كه اينها بسته بودند جند ميليارد سال بود؛ 
مى توانيد كشف كنيد دوران «رَنّْق) كه به «قتق» تبديل شد جند ميليارد سال بودء جون اكر در دسترسى نبود كه نمى فرمود برويد فكر كنيد , مكر نمى بينيد! بايد رأى دهيد؛ من از شما رأى مى خواهم, نظر 
مى خواهم ببينيد جند ميليارد سال طول كشيد تا اين «رَنّْق), «قتق» شود واين بسته باز شود. آن قسمتى كه به نام آسمان است و هنوز آسمان نام نككرفته «دّخان» است وما به اين «دُّخان» و آن ماده زمين 
كفتيم كه شما كه بسته بوديد و حالا باز شديدء بياييد حضور من تا درباره شما تصميم بكيرم: (قمَالَ لَهَاوَلَِْض الْتبا طَْعاً أو كزها فَالََا نينا طَائِِين)؛ عرض كردند ما تابع هستيم و هر كارى را كه شما 
دستور بدهيد, ما به آن صورت در مى آييم. آن «دّخان» ودود را (فَقَضاهُنَ سَيْع سّماواتِ)؛ هفت آسمان راازآن ساخت واين نظام سيهرى از همين «دّخان» ساخته شد» «مصابيح» و «اشمس» و «قمرا از 
يكك مشت دود درست شله نه از جاى ديكر! اين «دّخان» بود كه به صورت «شمس» در آورده شد, اين «دٌّخان» بود كه به صورت «قمر؛ و ساير «كواكب» در آورده شد و همه اينها را فرمود در آسمان اول 
هستند كه (زَيْنَا السّماء الدَّنيا بزيهِ الكواكب)» (©) [ [9]همه اينها در آسمان اول هستند؛ شئش آسمان فعللً در دسترس شما نيست, از راه ديكر بايد باخبر شويد. آن كوشه اى كه ما باز كرديم «دّخان» بود كه 
به صورت نظام آسمان ها درآمد» اسان هائزا كة .مطل كركيم و براى عر كذام خنح لي يديام فرشي يخلق كرده يم كه (كُم مِنْ مَلَكك فى السّماواتٍ)؛ 0 [/اأفرشته هاى فراوانى خلق كرديم تدبير و اداره 
امور هر آسمانى را به فرشته هاى آن آسمان داديم (وَ أؤحى فى كل سَماءٍ أَثْرها) كه فرمود برويد به دنبال اين و اينها را كشف كنيد! مكر نمى بينيد! جرا در اين زمينه رأى نمى دهيد؟! (/ وآ ه يَرَؤْا) (0) 


[#]يعنى همين! (أوَ لَمْ يتفَكَرُوا) (4) [ 9]يعنى همين! يعنى اكر شما در اين زمينه كار كنيد نتيجه مى دهد و دسترسى ممكن است. 


١101 ص:‎ 


- انعام/سوره 2 آيه؟12. 
"- هود/سوره١2001‏ آيهلا. 
*- انبياء /إسوره١‏ 37 آيه :3 
ع- نور/سوره37, آيهة". 
ه- انبياء /إسوره1 37 آيه :ل" 
#- صافات /سوره/0 آيهعء. 
-١/‏ نجم اسوره ”87 آيدع1. 
8- رعد/سوره 37 آيهاع. 


9- اعراف /سوره/ آيه18. 


دعوت قرآن به فهميدن نحوه خلقت نظام سيهرى دال بر امكان آن 


اينها جزء عالم شهادت است و جزء اسرار غيب نيست. اسرار غيب براى انبياست و طرزى ذات اقدس الهى انبيا را از اسرار غيب باخبر مى كند مثل اينكه كسى كه اهل يكك شهر استء كوى و برزن آن 
شهر را كاملا بلد است و به ديكرى آدرس مى دهد. الآن شما كه در اين شهر مقدس قم زندكى مى كنيد» حرم و اطراف حرم و خيابان هاى شرقى و غربى و شمالى و جنوبى آن را آشنا هستيد» يكك 
مسافر و زائرى كه بيايد شما بخواهيد آدرس بدهيد كاملل مسلط هستيد و مى كوييد كه در قسمت شرق حرم فلان بخش است, در قسمت غرب حرم فلان بخش است, شمال حرم اين جنين است يا جنوب 
حرم اين جنين استء اين محيط در كشٍ دست شماست؛ اما ذات اقدس الهى وقتى با انبيا سخن مى كويدء اين اسرار غيب, كذشته ها و معدوم ها را در كضٍ دست ييغمبر خدا مى كذارد. در جريان «طور» 
به وجود مباركك بيغمبر اسلام(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) مى فرمايد: (ما كنت بجانب الورٍ)؛ ٠١100‏ ]ولى قصه از اين قبيل است! (ما كنت بجانب الْعَيئٌ)؛ 410 [١1]ولى‏ قصه از اين قبيل است! 
(ما كنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مين )4 1١140‏ ]ولى قصه از اين قبيل است! (ما كنت دهع إِذْ ُلقُونَ أفلامهغ أَبهُعْ يَكملُ مَريّم) (6) 11 ]ولى قصه از اين قبيل است! تمام كوجه و بس كوجه هاى عالم غيب را 
دارد به ييغمبر خبر مى دهد كه كوجه يس كوجه هاى جهان غيب در مُسْت بيغمبر قرار مى كيرد. مى كويد در كوه «طور» نبودى,م ولى حرف از اين جاست! در وادي ايمن نبودى؛ ولى قصه اين است! تو 
در مدين نبودى؛ ولى قصه اين است! هنكام تكفّل مريم نبودى؛ ولى قصه از اين قبيل است! كوى و برزن جهان غيب را در دست ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) قرار مى دهدء اين علمى نيست كه انسان 
به حوزه يا دانشكاه برود درس بخواند و ياد بككيرد؛ نه ما را تشويق كردند, نه ما را ترغيب كردند, نه در خودمان آن قدرت را مى بينيم, نه به ما راه مى دهند! اينها جيزهايى است كه مخصوص انبيا و 
اولياست؛ اما فهميدن نظام سيهرى اين كار حوزه و دانشكاه استء فرمود مكر نمى بينيد! مكر بررسى نمى كنيد! مكر نمى بينيد خدا يكك كاز را به اين صورت در آورد! يعنى علم مى تواند اينها را كشف 
كند كه اينها علوم قرآنى و علوم دينى مى شوند. اكر بحث كنند كه جككونه يكك مشت كاز به صورت نظام سيهرى در مى آيد؛ علم دينى مى شود. 


١١58 ص:‎ 


-١‏ قصص /سوره37/8 آيهغ؟. 
-١‏ قصص /سوره 037/8 آآيهع؟؟. 
*- قصص /سوره 07/8 آيهه؟. 
ع- آل عمران/سوره” آيهع؟. 


دلالت خطاب الهى به زمين بر تمام نشدن خلقت آن قبل از آسمان 


بعد فرمود ما فرشته هايى را خلق كرديم (3َ أؤحى فى كل سَماءِ أَمْرَها) از اينكه به زمين و آسمانى كه يكك مشت دود بود فرمود بياييد من كارتان دارم؛ معلوم مى شود كار زمين هنوز تمام نشده است. اين 
(نُمّ) براى تراخى در خبر و كزارش استء نه اينكه كار زمين تمام شده و بعد به آسمان يرداخت, جون اكر كار زمين تمام شده بود» ديكر به زمين و آسمان, به زمين واين «دّخان) دستور نمى داد كه 
بياييد من كارتان دارم (انجا)» يس معلوم مى شود كه كار زمين و آسمان هم تمام نشده, بلكه كار آسمان تازه شروع شد (فَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَماواتِ) كار زمين هم بايد از اين به بعد شروع شود كه فرمود: (وَ 
الأّْض بَعْدَ ذلك دّحاها) (1) [؟1]و در جريان زمين در بخش يايانى سوره مباركه «طلاق» فرمود: (وَ مِنَ الَْضِ مِتْلهُنَ). (7) در قرآن تصريح نشده كه زمين درجات و طبقات هفت كانه دارد؛ ولى در 
دعاى «فرج) و درادعيه ديكر هست كه خدا (رَبّ السّماوَاتِ السَبِع وَ ما فِيهنٌ وَرَبّ الَْرَضْدِينَ السّئع وَ ما فيهنَ٠‏ (50) [18]است؛ ذيل همان آيه دوازده سوره «طلاق)»» وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) 
وقتى اين جمله را قرائت فرمود: (وَ مِنَ الَْدْضِ يِْلَهُنّ)؛ يعنى «سماوات سبع؛ راخدا آفريد و آسمان را هفت طبقه خلق كرد و زمين را هم مثل آن, وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) دستان مباركك 
خود را بالا بردند و فرموند: «الذَّنْا وَ السَمَاءٌ الدَّثْيَاعَلَيِهَا َوْقَهَا قِه...» (5 [17]معلوم مى شود ما هفت طبقه زمين و هفت طبقه آسمان داريم و اككر در ادعيه هم آمده است وَ رَبِّ الْأَرَضدينَ السّبِع) ناظر به 
همين بخش است. اكر كار زمين تمام شده بود ديكر به زمين و آسمان دوتايى دستور نمى داد كه بياييد من كارتان دارم اينها ايا طعاً أَوْ كزهاً)» اينها هم (قالنا نينا طائِعِينَ)» بس معلوم مى شود كه 
كار زمين هنوز تمام نشده است. اككر در سوره مباركه «نازعات» دارد: (وَ الَرْضَ بَعْدَ ذلك دحاها) كه «دحو الأرض» همان «تسطيح» آن است, «كرويت» است, «تسويه) 1 ن است نه مكب بودن يا مسطّلح 
بودن آن» بلكه كروى است و كلمه «طّحاء - «طحْو) - كه فقط يك بار در قرآن كريم استعمال شده است همان معناى «دحوا را مى رساند (وَ المَّمْس وَ ضُحاها 0 الْقَمَرِ إذا كلاها و اهار إذا جااها 0و 
اليل إذا يَفْشْاها [] وَ السَّماءِ وَ ما بناها ()وَ الَأَرْضِ وَ ما طّحاها [] وَ تَفّس وَ ما سَوَّاها)» (8) [18]طمْو الأرض» همان «دحو الأرض» است و فقط يكك بار كلمه «طْخو» در قرآن استعمال شده است. اكر در 
سوره «نازعات» فرمود: (وَ الْأدْضَ بَعْدَ ذلك دَحاها) معلوم مى شود كه «تسويه' زمين, هفت طبقه زمين و تتميم همه كارهاى زمين» بعد از كارهاى آسمان صورت يذيرفت؛ اككر كار زمين تمام شده بود 


ديكر به زمين و ماده آسمان ها خطاب نمى كرد كه (انْتيا) بياييد من كارتان دارم؛ اين را ذات اقدس الهى تنظيم مى كند. 


١١109 ص:‎ 


8: نازعات/سوره2/94 آيه‎ -١ 

-١‏ طلاق/سورهة2) آيه17. 

*- قرب الإسناد(ط - الحديثه)» عبدالله ابن جعفرحميرى؛ ج ١‏ ص 8. 
+- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج '. ص 708و 094. 


ه- شمس/سوره 4١‏ آيه١.‏ 


استثناى آسمان مسدود به روى كفار از دعوت كلى به شناخت آن 


بعد مى فرمايد يكك سلسله امورى است كه ما نه از شما مى خواهيم بفهميد؛ نه كار حوزه و دانشكاه است اينها را بفهمند؛ اين يكك راه ديكرى دارد! ما يكك آسمان هاى ديكرى داريم كه درب آن آسمان 
فقط به روى مؤمنين باز استء درب آن آسمان به روى كفار باز نيست؛ فرمود: (لا تَمتّح لَهمْ أَبوابُ السّماءِ)؛ (14[)1]آن آسمانى كه درب آن به روى كقار باز نيست اين آسمان طبق هيئت و نجوم نيست. 
الآن شما مى بينيد دانشمندان در آن جا ترمينال دارند و رفت و آمد دارند؛ با مسافر و بى مسافر آن جا وسيله مى برند» يس اينكه فرمود ما درب آسمان را به روى كقّار باز نمى كنيم» اين آسمانٍ طبق 
نجوم و هيئت و امثال آن نيستء آن را نه از ما خواستند كه با علم حوزه و دانشكاه بفهميم و نه مقدور ماست كه بفهميم. از وجود مباركك اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) كسى كه از شام آمده بود سؤال كرد: 
«كغ بيِنَ السَمَاءِ وَ الّدْض! بين آسمان و زمين جقدر فاصله است؟ وجود مباركك حضرت امير به امام مجتبى(سلام الله عليه) اشاره كرد كه شما جواب بدهيد, امام مجتبى(سلام الله عليه) كه كودكى بود و 
در آن مجلس حضور داشتء فرمود: اتَعَوَهُ الْمَظُلوم وَ مد النِضر). (1) [١7]اينكه‏ سؤال كرد فاصله بين آسمان و زمين جقدر استء اكر منظور آسمان نجوم و هيئت است تا آن جا كه جشم تو مى بيند 
فاصله است و اككر منظور آسمان غيب استء آه مظلوم است! اين از غّرر روايات ماست! وقتى سؤال كرد كه هكم بَينَ التَمَاءِ وَ الْض», اين را وجود مباركك امام مجتبى در دوران كودكى فرمود كه (دَعَوَءٌ 
الْمَظلُوم وَ مَدٌ البِصَرِه؛ يعنى آن آسمانى كه خدا فرمود: (لا قت لَهُ أَبُوابُ السّماءِ)؛ فاصله بين زمين و آن آسمان, آه مظلوم است؛ الكر اين آسمانى كه هيئت و نجوم از آ ن خبر مى دهد امد البِصَرِا است» 
الآن همه ما به جهت يمن, فلسطين و امثال آن مظلوم هستيم! اصال يكك جيز عجيب انسان مى شنود كه يكك كشور به ظاهر اسلامى و متولّى حرمين از هوا و دريا و صحرا به يكك كشور مسلمان كه اكثرى 
اينها بيرو اهل بيت هستند حمله كند! اين آه بايد اثر كند! مخصوصاً آه شما علما و فضلا و متديّنين! ما از ذات اقدس الهى مسئلت مى كنيم كه به حقٌّ همه انبيا, اوليا, صحف آسمانى و قرآن و عترت 
مخصوصاً بى بى(سلام الله عليها) كه كذشته به شهادت او مرتبط است و آينده به ميلاد اين بى بى (سلام الله عليها)» خدا را به اينها قسم مى دهيم اين يمنى هاى مظلوم را از خطر بيكانه ها نجات مرحمت 
كند! 


1١١2٠ ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره/ا» أيه و5 


"- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص 7718 و 778. 


ه وى 


فرمود بين آسمان و زمين اكر منظور آسمان ظاهر استء راه نجومى دارد و اكر آسمان غيب است كه (لا تُفتّحَ لَهُْ أبُوابُ السّماءِ) و آه مظلوم است كه اين آه به آن جا مى رسد اتَعْوَهُ الْمَظلُوم وَ مَدٌ 


الْبِصَرِ) كه آن را با علم نمى شود تشخيص داد» آن راه علمى ندارد و راه تجربه نيستء آن يكك راه ديكرى دارد. 
دعوت قرآن به امور جزئى در خلقت و نظم در آن 


اين صورت مسئله است كه ذات اقدس الهى ارائه كرد» بعد آن را جزئى كرده و فرمود: (أ قلا يَْظَوُونَ إِلَى الإببل كيِفٌ خُلِقَتْ 0 وَ إِلَى السّماءِ كَيِفٌ رُفِعَتْ 0 وَ إِلَى الْجبالٍ كيف نُصَمِتْ 0 وَ إِلَى الْأدْض 
كيِفَ سُطحَتٌ) (21[١7]اينها‏ فروعات و امور ريزشدهل] اين صورت مسئله است؛ امنا اين صورت مسئله واين بسته رافرمود حل كنيدء مكر نمى بينيد! مككر فكر نمى كنيد! يس اينها راه علمى دارد كه اكر 


اينها مطرح شود كه آن آب جيست؟ آن «كرش» جيست؟ آن كاز جيست؟ آن «دٌخان» جيست؟ آن آسمان اول كه همه ستاره هاى ثابت و سيار در آن جا هستند آن جيست؟ 
جَكُونكّى جمع بين خلقت آسمان و زمين در جهار روز 


مى ماند اين دو روز كه در بيان اين دو روز خيلى ها تلاش و كوشش كردند. به حسب ظاهر در قرآن كريم جند طايفه است كه بخشى از طوايف در بحث ديروز نقل شد؛ يكك طايفه از آن طوايف فراوان 
اين است كه كلّ اين مجموعه را ذات اقدس الهى فرمود ما در يك روز اين آسمان و زمين را خلق كرديم: (يَوْمَ تَلَقّ السّماواتٍ و الَْدْضَ)؛ (1[145؟]روزى كه خدا آسمان و زمين را خلق كرد كه اين روز 
ديكر در مقابل شب يا جيزهاى ديكر نيست» بعد اين را باز كرد و فرمود: (حَلقّ الّماوات وَ الْأَوْضَ فى بِتمّه أَيّام)» (0) [7؟]در بخش سوم بازتر كرد و فرمود: (حَلَقّ السَماواتٍ وَ الَْوْضَ وَ ما بَِنّهُما فى بن 
أَيَّام)» (45[؟|بعد در بخش ديكر بازتر كرد و فرمود: (حَلَقّ الأَوْضَ فى يَؤمئِن). (فَقَضاهْنٌ سَدِبْعَ سّ.ماواتٍ فى يَؤمين)؛ اينها را كه باز كردء هر كدام از آن روزها شايد ميلياردها سال باشد» مى ماند دو روز 
ديكر؛ اين شش روزء دو روز آن كه براى زمين بود دو روز آن براى 7سمان, ما يكك جهار روزى داريم كه كفته شد و مخلوقى داريم كه زمان او كفته نشد؛ آ ن جهار روزى كه كفته شد ظاهراً همين 
است كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمود كه فرمود: (وَ قَدَّرَ فيها أَقُواتَها فى أَرْبَعَهِ ّم سَواءً لِلسَائلِينَ) اين مى تواند به قرينه «قؤت» و به قرينه ١سائل»‏ ناظر به فصول جهاركانه باشد. (8) كسانى كه در 
صدذ اقتصاد هسكتد, تأمين ,هئ كتتد. و [زتخدذاى سيحاق اقؤت) طلب :من كد دقؤت) ابنها زا'در فصول جهاركانه-مشخصن كرد كه هر كسى يبود كار كيد بيهر مى كيردز مقها يكرا خالا كه به أينها 
كار نمى دهندء جلوى كار اينها را نكيرند! (سَواء لِلسَائلِينَ). حرفى كه جناب زمخشرى زد و خيلى ها بعد از او يذيرفتند كه اين (كَدّرَ فيها أَقُواتها) را به اين صورت بركرداند كه يعنى دو روز براى زمين, 
دو روز هم براى برقرار كردن كوه ها و جشمه ها و تنظيم فصول كه جمعاً مى شود جهار روز؛ (2) مثل اينكه مسافرى بككويد من از شهرم تا بصره دو روز رفتم و تا كربلا جهار روز رفتم/ يعنى دو روز اول 


براى شهرم تا بصره بود, دو روز دوم از بصره تا كربلا بود كه مجموعا مى شود جهار روز. 


١١8١ ص:‎ 


.١ا/لهيآ غاشيه/سوره لل‎ -١ 

-7١‏ توبه/سوره4) يدع" 

“- اعراف /سوره/29 أيه 0. 

ع- فرقان/سوره8؟, آيه09. 

ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج1١‏ ص 816". 


*- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟» ص 184. 


ناتمامى ديدكاه جهار روز دانستن خلقت زمين و تأمين ارزاق 


حرف زمخشرى اين است كه دو روز براى زمين بود, دو روز هم براى (قَدّرَ فيها أَقُواتها فى أَرْبَعَه يام سَواءَ لِلسَائِلِينَ) بود, جمعاً شده جهار روز كه اين خيلى مطابق با فصاحت و ادبيات قرآن كريم نيست 
و برفرض هم باشدء آن وقت اين سؤال باقى مى ماند كه در طايفه اى كه قرآن كريم فرمود: (حَلَنّ السَماواتٍ وَ الَْرْضَ وَ ما بَنَهُما فى مه أيَام)؛ اين (بيِنَهُما) جند روز طول كشيد؟ اين در قرآن مجهول 
مى ماند و اين را ديكر نكفت! غافل از اينكه (بَينهُما) هوا و فضا هست كه در بحث ديروز اشاره شدء در همين «جوشن كبير؛ به ذات اقدس ألهى عرض مى كنيم «يا مَنْ لَه الْهَواكُ وَ الْمَضاءًهه (1) اين هوا 
جيست؟ اين فضا جيست؟ اين جو جيست؟ از مدار زمين كذشتيم حكمى دارد و داخل مدار زمين هستيم حكم ديككرى دارد» اينها مخلوقات الهى هستند! اينها را جه موقع خلق كرد؟ در جه روزى خلق 
كرد؟ اككر مجموع نظام سبهرى مطرح استء آن دو روز براى ابيِنَ رض و السّكراء؛ است؛ اما تنظيم فصول جهاركانه جزء آن روزها نيستء اين فصول جهاركانه روز سال و ماه دارد» اين سال و ماه و 
فصول جهاركانه جه كار به آن روز ميلياردى دارد؟! آن روز ميلياردى را بايد با روزهاى ميلياردى سنجيد. اين «سماوات و أرض» كه در شش روز است؛ يعنى شش تطوّر ميلياردى» دو روز آن براى زمين 
استء دو روز آن براى آسمان است و دو روز آن براى هوا وفضا و جاذبه وامثال آن است؛ اقرا اين (قَدّرَ فيها أَفُواتَها فى أَْبَعَهِ أَيّام)» آيا اين روزهايى كه بخواهد فصول جهاركانه را تنظيم كند با آن 


روزها اصلا ارتباط ندارد تا شما بويد جمع اين دو روز و آن دو روز مى شود جهار روز. 


١١87 ص:‎ 


.5017 البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص‎ -١ 


تبيين نظم طوايف آيات دال بر خلقت زمين و آسمان 


بنابراين اين طوايف جند كانه نظم خودشان را بيدا مى كنند؛ يكك طايفه اين است كه از مجموع خبر مى دهد و مى فرمايد: (يَوْمَ تَلقَ السّماواتٍ وَ الْأرْضّ) (1) [14]كه اين يكك جمع نككرى است؛ طايفه 
ديكر فرمود آسمان و زمين را در شش روز خلق كرد؛ طايفه سوم دارد آسمان و زمين (وَ ما بَتِنَّهُما) رادر شش روز خلق كرد؛ طايفه ديكر مى فرمايد زمين دو روز, آسمان دو روز واز آن (بَتنَهُما) سخن 


به ميان نيامده كه قهراً آن دو روز مى شود (ما بَتِنَهُما)» آن وقت اين (قَدَّرَ فيها أقُواتّها فى أَرْبَعَهِ أيّام) مى شود براى فصول جهاركانه و جزء آن ايام به حساب نمى آيد. 
فحص در خلقت آسمان و زمين جزء مطالبات قرآن 


اننا اينها جزء مطالبات قرآن كريم استء مى كويد جرا درباره اينها «فحص» نمى كنيد؟! مكر نمى بينيد؟! وقتى كه ببينيد» خالق, مدير و مدبّر آن را مى فهميد؛ (أ وَ لم يَرَا), 50 [59]( وَ لَمْ يَنْطوُوا), 9 
(أَوَ لمم يتفَكرُوا)؛ (©) يعنى اينها رافكر كنيد كه اين مى شود علوم قرآنى, اين مى شود علوم دانشكاهى, اين مى شود علوم تجربى, اين مى شود هيئت و نجوم دينى كه آن آب جيست؟ آن «رش» 
جيست؟ البته بخشى از اينها از حوزه علوم تجربى بيرون است؛ در هر حال ايئها جزء مطالبات قرآن كريم است. فرمود: ( نكم لتَكَمونَ بالّدى حَلَقَ الَوْضَ) و در سوره مباركه «انبياء؛ هم ملاحظه فرموديد 
كه آن جا تعبير به رؤيت است مكر نمى بينيد؟! آيه سى سوره مباركه «انبياء؛ اين است: (أ وَ لَمْ يَرَالّدينَ كَفَرُوا أَنَّ الهماواتٍ وَ الْأَرْضَ كانتا رَثْقَ)؛ اين مجموعه بسته بود ما آن را باز كرديم؛ جرا نمى 
بينيد؟! جرا رأى نمى دهيد؟! جرا فكر نمى كنيد؟! (كانتا رَتْقا فمَتَْناهُما وَ جعَلْنا مِنَ الْماء كل شَّئْ ءِ حي أ قلا يُوْمِنُونَ)» بعد كوه ها را در زمين مستقر كرديم و مانند آن؛ اينها جزء مطالبات قرآنى استء بعد 
وقتى ريز مى كند مى شود (أفَلا َطرُونَ إِلَى الْإبلٍ كيس لِقَتُْ 0و إِلَى السّماءِ كَيِصٌ رُفِعَتْ 0و إِلَى الْجبالٍ كَئفٌ تُصِبْتْ 0 وَ إِلَى الْأَرْضِ كَنِفَ سُطِحَتُ) و مانند آن. و ايتكه فرمود در «سماوات» ستاره ها 
هستند» اين هيئت قبلى يكك بيش فرض ها و اصول موضوعيه اى داشت كه همان طور دست نخورده به فلسفه, فقه, تفسير و حديث آمده است. شما وقتى بحار مرحوم مجلسى را نكاه مى كنيد» مخصوصاً 
«سماء و عالم) (8) [7آرا مى بينيد اين عين فرمايشات علماى بطلميوسى (2) را دارد نقل مى كند و در تفسير كه مى بينيد مرحوم امين الاسلام و ديكران برابر هيئت بطلميوسى دارند معنا مى كنند؛ در فقه 
بيابيد اكر محل ابتلا باشد اين جنين است؛ به حديث و قسمت هاى ديكر و در فلسفه هم همين طور است»ء در كلام هم همين طور است. خدا مرحوم مجلسى را غريق رحمت كند! جه در بحار, جه در 
مرآه العقول مى فرمايند فلكى در كار نيست, هشتم و نهمى در كار نيستء اينها «تحرش» و «كرسى» را به همان فلكك هشتم و نهم معنا مى كنند؛ الآن هم كه ما مى خواهيم معنا كنيم» برابر يبش فرض ها و 
بيشرفت هاى علمى معنا مى كنيم؛ جون غير از اين جاره نداريم! غرض اين است كه نمى شود كفت حلا اينها مقضر هستند. هر كسى در رشته خودش تلاش و كوشش مى كند و حرف هاى مربوط به 
ديكر رشته ها را به عنوان بيش فرض علوم موضوعه مى كيرد كه صيّحت و سُقم آن به عهده آن هاست البته قبلا هم به عرض شما رسيد كه أقدمين يعنى قبل از بطلميوس و اينها بحث «سماوات» و «أرض'» 
راء بحث هيئت و نجوم رادر شعب فرعى رياضى نقل مى كردند؛ از بطلميوس به بعد در بخش طبيعى نقل مى كنند كه خيال مى كنند جرم و جسم و امثال آن است. أقدمين مدارات رسم مى كردند, قدما 
اين را فلكك د رآوردند و جرم و جسم كردند و خيال كردند كه فلكك است, بعد مسئله «خرق و التيام» (/1) [76]مطرح شد, بعد مسئله مشكلات «معراج» مطرح شد در حالى كه هيج كدام از اينها مشكلى 
ايجاد نمى كند. غرض اين است كه اكر يكك علم دقيقى روى اينها كار مى كرد و بايد هم كار كند مشكلات كامل برطرف مى شود؛ هم مشكلات «معراج» حل مى شود, هم روابط ديكر حل مى شود يا 


جيزى به عنوان مشكل سر راه نيست. 


١١1 ص:‎ 


-١‏ توبه/سوره4) آبدع". 

-7١‏ رعد/سوره 377 آيهاع. 

“- اعراف /سوره/؛ آيه188. 

ع- اعراف /سوره/؛ آيه185. 

ه- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج25, ص .١‏ 
عو 


/ا- 


مقصود از زينت شدن آسمان به كواكب و تقييد آن به دنيا 


فرمود ما (رَينَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيح) يا (يزيته الكواكب) (0[1"|كه در سوره ٠صافات»‏ ككذشت؛ فرمود همه اين ستاره ها در آسمان اول استء آسمان جه خبر است فالا وضع آن روشن نيست؛ اما 
ديكران مى كفتند «قمر؛ است و «عطاردا و «زهره) و «اشمس" و ١«مريخ)‏ و «١مشترى)‏ و «زحل» كه به همين نظم مى كفتند اين آسمان هاى هفت كانه اين ستاره هاى هفت كانه را دارند كه سيار هستند و 
ستاره هاى ثابت در فلكك هشتم هستند و فلكك نهم كه از آن به فلكك اطلس و «فلكك الأفلاكث» ياد مى كردند بى ستاره مى باشند و همان طورى كه اطلس نقطه ندارد, فلكك نهم هم بى ستاره است و مدير 
و محيط به همه افلاكك است كه اين حرف ييشينيان بود ولى قرآن كريم كه (مُوَ الْحَقُّ) (1) [8]است» مى كويد تمام اين ستاره ها جه ثابت جه سار در فلكك اول است (إنَا رَيَنَاالسّماء الدّْا) آسمانى كه 
به شما نزديكك است (بزِيئهِ الكواكب) 050 [”آو اين را فرمود شما اكر اظهارنظر كنيد كاملا حل مى شود. 


علت ناتمامى ديدكاه تمثيل دانستن اطاعت يذيرى زمين 


اما اين مسئله كه فرمود: (انْتِيا)؛ بيابيد كه اينها مى آيندء آيا اين تمثيل است كه مرحوم آقا سيد عبدالحسين شرف الدين(رضوان الله عليه) در آن كتاب و رساله خودشان كفتند كه كويا خدا به اينها كفته 
است يا كويا اينها در جواب كفتند؟ نه! ظاهرش اين است كه واقعيت دارد, حقيقت دارد, اينها حرف مى زنند, حرف مى فهمند؛ اما ما باخبر نيستيم» براى اينكه اينها شهادت مى دهند! در «يوم القيامه) اين 
زمين شهادت مى دهد, اين مسجد شهادت مى دهد واين مسجد شكايت مى كند كه فلان همسايه مى آمد يا فلان همسايه نمى آمد, اينها جيزى مى فهمند! بيدارند! باخبرند! اين طور نيست كه حالا ما 
اكر زبان زمين را متوجه نيستيم زمين حرف نزند. وقتى كه افراد به اعضا و جوارح خود مى كويند جرا عليه ما سخن كفتيد؟ در آيه ١؟‏ سوره مباركه «فصلت؛ كه محل بحث است فرمود: (وَ قالُوا لِجَلُودِهِمْ 
لم هئم عَلينا قالوا أَنْطَفَا الله اذى أَنْطَقَ كلَّ شي ء)» هر جيزى را دا به حرف در مى آوردء ممكن نيست جيزى مخلوق خدا باشد و نفهمد. آيات تسبيح مجاز نيست, آيات اسلام مجاز نيست, آيات 
سجده مجاز نيست, آيات تحميد مجاز نيست, آيات انقياد و اطاعت مجاز نيست؛ اين جند طايفه از آيات مى فرمايند كه زمين حرف مى زند, آسمان حرف مى زند؛ زمين حمد مى كند, آسمان حمد مى 
كند؛ زمين تسبيح مى كند» آسمان تسبيح مى كند؛ زمين منقاد استء آسمان منقاد است؛ اين طايفه «أسلم' طايفه «سبّح», كاهى با فعل ماضىء كاهى با فعل مضارع, كاهى با فعل امر, كاهى با مصدر از 
همه اينها خبر داد؛ كاهى (سَبْخْ), (5) [#0كاهى (يُسبْح). (5) [4كاهى (سبّح اشم رَبك الأَعْلَى ) (0112]و كاهى به وسيله (سُبِحانَ الّدى) (61100]از تسبيح موجودات به عنوان (إِنْ مِنْ شَّئ ءِ إل يتخ 
بحمدِو) (4) [1]خبر داده حالا ما زبان آنها را متوجه نمى شويم مطلب ديكرى است و دليل بر اين نيست كه ما حالا اين را حمل بر ممجاز يا حمل بر تمثيل كنيم, اينها واقعاً جيز مى فهمند و واقعاً هم سيخن 


مى كويند: منتها ذات اقدس الهى زبان آنها را مى فهمد (وَ إِنَّ ِنْها لما يَهْبطَ مِنْ حَشْيِ اللّو)» (5) [57]همه اينها را بككوييم مجاز است؟! 


ص: ع8١١‏ 


-١‏ صافات/سوره/ آيمع. 
-"١‏ بقره/سوره 37 آيه١41.‏ 
“- صافات /سوره/0 آيهع. 
ع- آل عمران/سوره” آيهاع. 
ه- رعد/سوره 07 آيه17. 

#- اعلى/سوره/ا2 آيه١.‏ 

/ا- زخرف/سوره27, آآيه1. 
8- اسراء/سوره/11. آيهع8. 


94 بقره اسوره 207 آيدعل/ا. 


بيان نمونه هايى از اطاعت يذيرى تكوينى بعضى از جمادات 


فرمود بعضى از سنكك ها از ترس خدا جابه جا مى شوند» همه اينها مجاز است؟! زبان تكوينى استء زبانى است كه حرف مى زند و ديككران هم مى فهمند؛ اين جا مى فرمايد برخى از سنكك ها از خشيت 
خدا مى ترسند و حركت مى كنند! بيرسش: آيا تشريع ديككرى هم براى ساير موجودات غير از انسان ها هست؟ ياسخ: نه! تشريع نيست» بلكه زبان تكوين است؛ فرشته ها حرف مى زنند و تكوين دارند, 
تشريع ندارند. كفت: بنواخت نور مصطفى آن أستن حنانه را []0]0] كمتر ز جوبى نيستى حنانه شو حنانه شو (1) اين داستان «أستن حنانه) را كه هم شيعه نقل كرده و هم سنّى نقل كرده است. وجود مباركك 
بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) به اين ستون تكيه مى داد و در مسجدالنبى سخترانى مى كرد؛ بعد به حضرت عرض كردند ايستاده سخنرانى كنى خسته مى شويدء منبرى براى ايشان درست كردند و 
حضرت همين كه از ستون به طرف منبر آمد تا روى منبر بنشيند» ضيجه اى ازاين ستون درآمد كه همه شنيدند! حضرت رفت و اين ستون را بغل كرد واو آرام شد! اين را همه آنها كه در مسجد بودند 
نقل كردند. بنواخت نور مصطفى آن أستن حنانه را [0]01ا كمتر ز جوبى نيستى حنانه شو حنانه شو اين را همه نقل كردند و الآن هم كه شما مى بينيد مى كويند ستون حنانه همين است! «حنين» يعنى ناله» 
حالا حضرت اين را بغل كرد و آرام شدء اين هست و اين جنين نيست كه اينها مجاز باشد يا - معاذ الله - تمثيل بر خلاف و امثال آن باشد. يرسش: از تعبير (طَوْعاً أؤْ كزهاً) استفاده نمى شود كه تشريعى 
در كار است؟ ياسخ: نهو تشريع در كار نيست. براى اينكه در نظام هستى در فرشته ها هيج تزاحمى نيست. فرمود آن جا كه به سود شماست بايد بككوبيد جشم! آن جا كه به ضرر شماست بايد بككوييد 
جشم! ما مصلحت مى بينيم كه باران بيايد و تكركك هم بيايد, در جهار مكان ميوه هاى آنها آسيب مى بيند» بايد بكلويى جشم! جون شما نمى دانيد مصلحت جيست, جهار شاخه درخت هم مى شكند» 
بايد بكوبيد جشم! آن جا كه ميل شماست بايد بكوبى جشم! آن جا كه ميل شما نيست بايد بكوبى جشم! جون موتاً طبيعياً عدا اخترامى []0]0] قئِس إلى كلّيه النظام مَا ليس مَؤزوناً لغض مِنْ نَكُم (0101] فى 


نظام الكل كل متم 20 [ه] 


١١88 ص:‎ 


ما يكث جيز نابهنكام نداريم! البته در عالّم حركت تصادف و برخورد هست؛ يكك باد كه مأموريت دارد جايى را آباد كندء در راه جهارتا خوشه و شاخه را هم مى شكندء اين بايد بكويد جشم واين هم 
مى كويد جشم! اين طور نيست كه حالا بكويد جرا خوشه من شكست, عالّم حركت اين طور استء آن بهشت است كه (لا لَْوَ فيها ولا تَأِم)» (١[6]در‏ فرشته هاست كه تصادفى در كار نيست. ١كؤه)»‏ 
آن فشار بيرون استء ما «كزه؛ نداريم و از درون ما «كرهى» نيست؟ «كرهاً» نه «كرهاً»! مادر با «كره) فرزند مى بروراند؛ يعنى با دردٍ درون! (عملئة أَمُهُ كزهاً و وَضَ عَنهُ كزها )؛ (1) [/1]اما مكؤه؛ عامل بيرون 
است. اين خوشه شكسته و اين ميوه ريخته اكره) ندارد بلكه از درون مى كويد جشم! ولى فشارى كه از بيرون بر او تحميل مى شود اين ميوه ها را مى ريزاند» يس تحميل مى كند! مى ويم باد وقتى مى 
آيد مواظب باشد كه به اين خوشه نخورد, اينكه باد نشدء بايد معصوم باشد! اين تكركك كه مى آيد و هزارها بركت به همراه دارد بككويم كه اين ميوه و شكوفه را نريزد» اينكه نمى شود! در اين صورت 
بايد همه موجودات معصوم باشندء اينكه با عالم طبيعت سازكار نيست؛ اين «كره؛ و تصادف در بيرون هست؛ ولى در درون هيج موجودى اأكره) نيست. كره) آن رنج درونى است كه هيج موجودى ندارد 
و اكره) آن موجود بيرونى است كه در عالم حركت جاره اى جز آن نيست. فرمود اينها همه جيز مى فهمند و همه در راه ذات اقدس الهى مطيع هستند. نتيجه اينكه دو روز براى زمين است, دو روز براى 


آسمان ودوروزهم براى «مَا بَئْنَ الْأرْض و السَمَاء) است. 


1١١82 ص:‎ 


-١‏ طو ر/سوره 281 آيه؟1. 


3- احقاف /سوره2»22 آيهة١.‏ 


-- 


انعام اسوره 8 أبدع12. 


بح 


أهود/سوره١21‏ آيهلا. 


حي 


انبياء /(سوره 205١‏ أيه 0 


بم 


الو وسور ]يد 


© انبياء/سوره 25١‏ أيه امرة 


36 


صافات /سوره/”037 آبدع. 


6 


نجم /سوره 817 آبيدء؟. 


2 


رعد/سوره2017 أيه بق 





همه 


اعراف/سوره/؛ آيه18. 

٠١‏ أقصص اسوره318 آيهء؟. 

١١]أقصص‏ /سوره378 آيهع؟. 

١١‏ أقصص /سوره31/8 آيهه؟. 

]آل عمران/سوره”3 آيهدع؟. 

*: ]نازعات /سوره2/9 آيه‎ ١ 

0١]طلاق‏ /سورههت آيه؟١.‏ 

8 ]قرب الإسناد(ط - الحديثه)» عبدالله ابن جعف رحميرى؛ ج ١‏ ص 8. 

."19 ]تفسير القمى على بن ابراهيم القمى؛ ج 7؛ ص 18و‎ ١١ 

]شم س/سوره١4‏ آيه١1.‏ 

4]اعراف /سوره/ آيه 50. 

1798 ]تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص 778 و‎ ٠٠ 

.١/هيآ "]غاشيه /سوره لف‎ ١ 

"١‏ ]توبه اسوره 3 آيهء8:. 

7 ]اعراف /سوره/0 آيه06. 

؟إفرقان /سوره 2370 آيه09. 

0" الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج1١2‏ ص 216”. 

8" تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج ؟؛ ص 184. 
0”]البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص/507. 


31> توبهاسورهة) آيدع؟,. 








55 إرعد/سوره 20017 آيداع. 


ص: /ا18١١‏ 


٠“]اعراف‏ /سوره/9ء آيه188. 
١لا‏ |اعراف /سوره/ا آيه188. 


0 


4 


بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج25, ص .١‏ 

|كلاوديوس بُطلِميوس(40 - 188 ميلادى)» يكى از فيلسوفان و اخترشناسان يونان باستان بود كه به احتمال زياد در اسكندريه مصر مى زيست. 
”|شرح حكمه الاشراق» ص 687. ١كل‏ ذلكك يمتنع على الاجرام الفلكيه لامتناع الخرق و الالتئام و الحركه المستقيمه عليها...). 
ه“إصافات /سوره/ا7 آيهع,. 

8 "إبقره/سوره 37 آيه91. 

/“”|صافات اسوره/ا7 آيهء. 

8ل عمران/سوره”7 آيهاع. 

9"]رعد/سوره 07 آيه17. 

.١هيآ |اعلى/سوره/ال‎ ٠ 

١؟إزخرف/سوره”6,‏ آيه18. 

”© |اسراء/سوره/01 آيدع©. 

“| بقره/سوره 7 آيه6/ا. 

؟*؟]ديوان شمسء غزل١7117.‏ 

ه؟]شرح المنظومه ج 7 ص 877. 


انا طو راسوره 28١‏ آيه"7. 








/ا؟]احقاف /سوره62؛ آيهه١.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 4 تا ١٠‏ سوره فصلت 45/٠1/11‏ 
9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 4 تا ١7‏ سوره فصلت 


(قل أ إِنُكم لتكفرُونَ بالذى حَلَقَ الْأرْض فى يَوْمَيْنِ وَ تَجَعَلونَ لهُ أنداداً ذليك رَبّ الْعَالّمِينَ (9) وَ حَعَلَ فيها رَواسِدى مِنْ قَوْقِها وَ بارَك فيها وَ قَدّرَ فيها أقواتها فى أَرْبَعَهِ أيّام سَواءً لِلسَائِلِينَ 01١(‏ ثُمْ اشتوى إِلَى 
السّماءِ وَ هي دان قال لها وَ لِنَرْض الْتِيا طَوْعاً أ كزهاً قال أَنَينا طائِعِينَ )1١(‏ فَقَصامُنَ سبع مماواتٍ فى يَوْمَئن وَ أؤحى فى كل سَماءٍ أَمْرَها وَ زَيَنَا السَماء الدّئْيا بمصابيخ و حِفظاً ذلك تَفْدِيرٌ العزيز الْعليم 


(07 فَإِنْ أَغرضُوا فَقُلْ أنْدَرْتْكم صَاعِقَهَ مِثْلَ صاعِقَهِ عادٍ وَ نَمُودَ (017)) 
ص: 1١١28‏ 
تبيين تفاوت دو طايفه از آيات در خلقت آسمان و زمين 


سور مكى عموماً و سوره مباركه «فضّ لت؛ خخصوصاً اصول توحيدى را خوب تبيين مى كند. در جريان آفرينش آسمان و زمين؛ كاهى از نظم عميق و علمي اينها سخن مى كويند تا هم وجود مبدأ را ثابت 
كنند, هم علم و تدبير و نظم و حكمت آن را ثابت كنند و همجنين اين ساختار را مى فرمايند به حق خلق شد تا حكومت عدل و عقل را در دنيا و ضرورت معاد را بعد از مركك ثابت كنند كه اين مسئله 
سوم از اصول سه كانه دين است. در اين بخش ها مى فرمايد نظم عميق علمى بر جهان حاكم است و در بخش هاى ديكر مى فرمايد كه ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم؛ كاهى به صورت «موجبه) 
و كاهى به صورت 'سالبه؛ كه كاهى مى فرمايد ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم و كاهى مى فرمايد باطل در كار ما نيست: (ما حَلَقْتَ هذا باطِلاً) (1[1]كه به نحو سالبه است. آسمان و زمين به 
حق خلق شدند - در بحث هاى قبل كذشت - كه ساختار داخلى اينها كاز نيست» كاز براى بدن و بدنه[]ا آسمان هاست؛ اما اين ساختار, ساختار حق و هدفمند است. يكك وقت است مى كويند اين رااز 


جه جيزى خلق كردى؟ مى كويد از كاز خلق كردم. جرا خلق كردى؟ براى اينكه اين جامعه به هدف برسند. 
اثبات توحيد با خلقت بدنه آسمان و زمين و معاد با حق بودن آن 


١١89 ص:‎ 


.191١هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 


3 


إينكه فرمود ما از كاز آفريديم. اين براى بدن و بدنه0] اين نظام استء آن كه مى فرمايد: (ما حَلَقْنَاهُما إلا بالْحَقّ)؛ 11112 ]ما آسمان و زمين را به حق خاق كرديم؛ يعنى اين نظام هدفمند استء اين نظام به 
يوجى نمى رود واهل اين نظام هم يوج نيستند و يايان زندكى هم يوسيدن نيستء بلكه از يوست به در مدن است؛ لذا آن جا كه سخن از معاد است»ء مى فرمايد ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم» 
باطل و ياوه خلق نكرديم كه هر كسى بيايد هر كارى بكند و مسئول نباشد؛ آن جا كه مى خواهد مبدأ را ثابت كندء از نظم و تدبير عميق رياضى سخن مى كويد كه ما كاز را به اين صورت در آورديم, 
آسمان ها را جند طبقه كرديم, ستاره هاى يرنور آفريديم و مانند آن و در اين بخش كه دارد ما آسمان و زمين را با اين تدبير و نظم آفريديم؛ براى اثبات توحيدى ربوبى است كه فرمود: ( نكم لَكفْرُونَ 


بالذى حَلقَ الأزض فى يَوْمَيِن). 
تفصيل دو طايفه از آيات دال بر خلقت آسمان و زمين در اين سوره 


آن دو طايفه اى كه قبلا ككذشت را در اين سوره تفصيل مى دهد؛ يكك طايفه اين بود كه آسمان و زمين را در شش روز خلق كرد كه در هفت آيه و سوره است: (1) (حَلَقّ السّماواتٍ و الْأَدْضَ فى سِنّه 
أيَام) "ا كه اين طايفه «أولل» بود. طايفه «ثانيه تقريباً در سه سوره از سُور قرآن بيان كرد كه آسمان و زمين و (ما بَتِنهُمَا) (5) [هإرا در شش روز خلق كرد واين هم طايفه «ثانيه) بود. طايفه «ثالثه» آمد 
توضيح داد كه دو روز آن براى زمين, دو روز آن براى آسمان و آن دو روز ديكر كه مى ماندء روشن است كه براى اِئِنَ الَْوْض و الصّمّاء؛ است, بس (حَلَقَ لَْوْض فى يَوْمَين), تلق السّمَاء فى يَؤمئن و 
قهراً (ما بَتنْهُما) هوا و فضاست كه در «جوشن كبير؛ (0) و ساير ادعيه آمده است براى آن دو روز است. برسش: جمع اين آبات و روايتى كه مى فرمايد: دول مرا حَلقَ الل ُورى» (2) [/ا|جه مى شود؟ 


ياسخ: آنها مربوط به مجرّدات استء نه عالم ماده و عالم «أرض و سماء», آن جا كه سخن از «أوّل مَا صَدَّرَ) يا «أوّل مَا ظهَرَ) است آن مربوط به ارواح انبيا و اوليا(عليهم السلام) و امثال آنهاست. 
ص: 1١11١‏ 


-١‏ دخان /سوره6 آيهة؟. 

7- اعراف /سوره/ آيه 05. 

8 اعراف /سوره/2 آيه ه. 

*- فرقان/سوره18» آيهةه. 

ه- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص5017. 
#- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج١1‏ ص/91. 


تأمين بودن رزق همه موجودات و بهره مندى از آن مشروط به تلاش 


مطلب ديكر اين استء اينكه فرمود «أَقُوات» رادر جهار روز قرار داد» اين (سَواءً لِلسَائلِينَ) را هم در كنار آن ذكر كردم يعنى هم برابر نياز جامعه و افراد و موجودات جمادى و نباتى و حيوانى ما روزى 
خلق كرديم واينكه هر كس به اندازه سؤال و استعداد و كوشش و تلاش خود بهره مند است؛ ما كم نياورديم وهر جه اينها خواستند خلق كرديم: (وَ آتاكمْ مِنْ كل ما سَأَمُوة) (1) كه اين سؤال به لسان 
تكوين است,م يعنى موجودات زمين هر جه بخواهند خمدا خلق كرد, اين طور نيست كه به زبان تكوين» موجودات جيزى از خخدا بخواهند و خدا عطا نكند. در اوايل سوره مباركه «هودا كَذْشت كه فرمود 
همه موجودات عائله خدا هستند: (ما مِنْ دَابّهِ فى الَْرْضِ إِلّعَلَى الل رزْقها)؛ (؟) فرمود تمام مار و عقرب ها در دستكاه ما برونده دارند, رزق دارند, روزى دارند, حساب و كتابى دارند و ما هيج مارى, 
هيج عقربى» هيج حيوان آبزى, هيج حيوان خشكى و هيج حيوان دو زيستى را بى روزى نكلذاشتيم؛ در آيه با (عَلَى) تعبير كرده و فرمود كه من «معيل» هستم و اينها عائله من هستند» همه از من روزى مى 
خواهند و من هم روزى اينها را دادم و مى دهم. اين (تاك) سوره «ابراهيم» را به فعل ماضى ياد كرد تا تحقّق ضرورى را بفهماند, با اينكه بخشى از اينها مستقبل است! يس هر موجودى كه روزى مى 
طلبد در دستكاه خدا يرونده دارد و جزء عائله خداست و ذات اقدس الهى «معيل» است و اين عائله را به خوبى مى يروراند؛ همه اينها به زبان تكوين از خداى سبحان روزى طلب مى كنند: (يِشْكَلَهُ مَنْ فى 


الصّماواتٍ وَالْْض) (*) و خدا هم ياسخ همه اينها را داد و مى دهد كه فرمود: (وَ آتاك مِنْ كل ما سَأَلتمُوهُ) و در اين آيه هم فرمود: (سَواءَ لِلسَائلِينَ). 


١١1/1 ص:‎ 


-١‏ ابراهيم/سوره؟١2‏ يدع 


-١‏ هود/سوره١23‏ آيهعء. 


1 رحمن /سوره 200 آيدع. 


نفى نظام اقتصادى سوسيال و كايبتال با قيد (سَواءَ لِلسَائِلِينَ) 


الآن سه فكر و مكتب در عالم حاكم است: يكى مكتب كابيتال )١(‏ و نظام سرمايه دارى غرب است و يكى هم مكتب سوسيال (1) و بُلشويكى 10 يا اشتراكى شرق است و يكى هم مكتب اسلام است كه 
«لَا َوْقِيّ وَ لَا غَوبيٌّ) (5) بيام اوست. در قرآن كريم فرمود نه نظام سرمايه دارى حق است كه به ستوه بيايند و بككويند جون بشر زياد هست و روزى كم وما بهتراز ديكران هستيم, بايد با نظام سرمايه دارى 
جهان را اداره كنيم و لو يكك عدّه كرسنه باشند» يس نه سرمايه سالارى حق است كه غرب به آن مبتلاست و نه دولت سالارى حق است كه نظام بُلشِويك و سوسياليسم به آن مبتلاست, بلكه نظام عقل 
مدارى و عدل دارى و امثال آن حق است. كاهى تعبير قرآن كريم اين است كه (سَواءً لِلسَائِلِينَ) كه جه دولت و جه ملت» هر كس تلاش و كوشش كند راه براى ارتزاق او باز است. در سوره مباركه 
«حشر» آيه هفت به اين صورت ببان كرد و فرمود: (ما أفاء اللّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقّرى قَلِلَِّوَ للرَمُولٍ و لِذِى الْقُبى و اليتامى و المساكين وَ ابن الصبيل)؛ ما اين اموال را توزيع كرديم؛ (كئ لا يكُونَ دول 
ِينَ الغْنِياءِ منْكمْ)م يعنى ثروت دنيا نبايد در دست يكث كروه خاص قرار بكيرد» خواه آن ككروه خاص سرمايه داران غرب باشند يا ككروه خاص دولت هاى شرق باشند. سرمايه نه در اختيار كروه خاص 
سرمايه دار است و نه در ضبط و اختتيار دولت هاسته اين سرمايه به منزله خون جامعه است كه بايد در تمام ركك ها حركت كند؛ اكثر بخشى از جامعه از اين سرمايه الهى محروم باشدء آن بخش فلج است 
و فرمود اين را ما دولت ناميديم. براى اينكه «تداول) شود , دور بزند و به تمام اجزا برسد؛ منتها هر كس برابر استعداد و استحقاقى كه دارد (كئ لا يَكُونَ دُوله بين الَغْنياءٍ نكم )» » يس اين سرمايه نبايد در 
يكك نيم منحنى خاص دور بزند؛ كسى جندين اتومبيل بفروشد و جند كشتى بخرد؛ يكك نفر جند كشتى بفروشد و جند هوابيما بخرد؛ يكك نفر جند هواييما بفروشد و جند كارخانه بخرد! سرمايه در غرب 


دست جندين نفر است كه ميلياردى معامله مى كنند و بقيه مردم كاركر يا كارتن خواب هستند! فرمود اين بايد بين همه مردم «تداول» بيدا كندء نه (بَئِنَ ال مِنُكمْ). در نظام سوسيال شرق هم همين 





طور است كه ثروت از دولتى به دولت مى رسدء نه از مردم به مردم و از جامعه به جامعه برسد. 


ص: 11177 


.18 فقه اهل بيت(ع)-(19) سه دايره المعارف فقه اسلامى» ج1١ ص‎ -١ 
.017894 دانشنامه بزركك اسلامى؛ مركز دائره المعارف بزركك اسلامى؛ ج 17: ص‎ -١ 
.01/19 دانشنامه بزركك اسلامى؛ مركز دائره المعارف بزركك اسلامى؛ ج15: ص‎ - 


ع نور /سوره؟0 آيهدة"؟. 


يكسانى انسان ها در بهره مندى از نعمت ها در نظام اقتصادى اسلام 


جه در سوره احشرا واجه در سوره افصلت» فرمود مردم در بهره بردارى از نعمت الهى يكسان مى باشند؛ مثل فراكيرى علم كه مثلاً راه حوزه علميه براى همه باز استء منتها هر كسى به اندازه استعداد 
خود بهره مى كيرد يا راه دانشكاه هم براى همه باز است و هر كسى به اندازه استعداد خودش بهره مى برد؛ راه كسب و تجارت هم بايد براى همه باز باشد! راه بانكك ها هم بايد براى همه باز باشد! راه وام 
هاهم بايد براى همه باز باشد! تا اين (كئ لا- يكن دُولَه بن لأغْنِياء مِنْكم ) نشود! «كئ لا يَكُونَ دُولَه ئِنَ الدّول مِنْكغ نشودا اكر اين جنين باشد اين اقتصاد مقاومتى سامان مى يذيرد و اككر اين طور 
نباشد» بالأخره يكك جا فلج است و يكك جا خون فراوانى دارد. جه در سوره «حشر» جه در سوره «فصلت»» كاهى به صورت (كئ لا يون دُولَه بين الغْنِياءِ نكم ) تعبير مى كند كه صورت سابى و قضيه 
سلبى است, كاهى به صورت (سَواءً لِلسَائلِينَ ) تعبير مى كند كه قضيه, قضيه موجبه است؛ آن جا فرمود: (كن لا يَكُوتَ دُولَه ئنَ الَْْنياء مِنكمْ) و در محل بحث فرمود: (سَواء للَائلِينَ). 


مقصود از «تسويه» آسمان در آيات مورد بحث 


بعد فرمود بين آسمان و زمين يكك فرق است: ادي لكا ين [جييو) اوري جك سات ماري رديه ا ازاك تايروك اراي الضد يوقي ناريا 
هستند, بعضى تكيه به تحرش» دارند, بعضى روى «كَرش» مى باشند و كارهاى مستوى و (سَواءٌ ِلسَائِلينَ) را مى خواهند انجام بدهند و مانند آنو اين جا كه فرمود: ( َم اشتوى إِلَى السّما ء) سخن از «تحرش» 
نيست؛ يعنى «ثم قصد الى السماء لتسويتها»؛ لذا فرمود: (فُسَوَامُن سَيْعَ سَماواتِ). در سوره مباركه «بقره به جاى (فَمَضاهُنَ ). (فَسَوَاهُن سَبْعَ سَماواتٍ) ياد كرد, آيه 14 سوره مباركه «بقره؛ كه قبلا بحث آن 
كذشت اين بود: (هُوَ الى حَلقَ لَكُمْ ما فى الَْرْض بجميعاً نم اشرتوى ِلَى السّماءِ فَسَوَ اهن ديع سّماواتِ)؛ «تسويه) نه يعنى همه اجزا و اعضا را مساوى قرار دادندء اين جا (فَسَوَّاهْنَّ ) همان «تعديل» استز 
يعنى هر موجودى, هر جزئى, هر مرحله اى به اندازه استعداد خود كه دارد؛ ما به آنها ياسخ مثبت داديم كه اين «تسويه) همان «تعديل» خواهد بود, نه اينكه همه را يكسان خلق كرديم. در جريان بدن 
انسان فرمود: (فإذا َوَئنُ)» (1) (سَوَثهُ) يعنى دست را به اندازه خود, جشم را به اندازه خود, كوش را به اندازه خود كه «كلّ بحسبها (فَإذا سَوَيْتُُ وَنَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه ساجدينَ)؛ «نّسويها يعنى 
هر جزء وعضوى را به اندازه استعداد و لياقتى كه دارد» به همان اندازه من نظم بخشيدم و اين جا هم كه فرمود: (نُمّ اشتوى إِلَى السّماءِ قَسَوَّاهُنَ) كه در سوره «بقره؛ هست[ يعنى هر كدام از اين آسمان ها 
راابه حسب استعداد و صلاحيتى كه دارند حقٌّ آنها را ادا كرديم و آنجه در محل بحث؛ يعنى سوره «فصلت» است كه فرمود: (فَقَصاهُنَ سَبِع سَماواتٍ)» اين با همان (فسَوَاُنّ سبع سماواتٍ) سوره مباركه 
«بقره» هماهنكك است تا (اشتّوى) معناى خاصٌ خودش را بيدا كند,ٌ منتها درباره آسمان ها خصيصه اى است كه درياره زمين نيست. درباره زمين فرمود: (َقَالَ لها وَ لِأْض انْتبا طعا أَوْ كزهاً قالا أتينا 
طائعينَ) كه زمين را هم به همين صورت فرمود: (وَجَعَلَ فيها رَوايدى من كؤقها و باك فبها وَقَدّدَ فيها أقوائها فى أَديعَه يام سَواء للصَائِينَ) و امثال آن؛ اما «و أؤحى في الَْدْضِ أَمْرَهاه ذر آن نيست كه افر 
زمين را ما وحى فرستاديم تا بحث شود كه اين وحى را به جه كسى فرستاد؛ اما درباره آسمان ها فرمود: (مْضَامُنٌ مرب مدماواتٍ فى يَؤْين و أؤحى فى كل منقاء أَمرَها)؛ امر هر آسمانى را ما وحى 


فرستاديم. 


ص: 111/8 


-١‏ حجر /سوره2018 آيهة؟. 


اخبار قرآن به وجود فرشتككان عهده دار مقررات در آسمان 


در سوره مباركه «نجم» از فرشته هابى كه در آسمان هستند سخن به ميان آمده كه آيه 18 سوره مباركه «نجم؛ اين است: (وَ كم مِنْ مَل فى السّماوات لا تُفْنى طَفاعتهُمْ شَياً إل مِنْ بد أَنْ يَأدَنَ اله لِمَنْ 
يَشْاءٌ وَ يَؤْضى ))؛ در هر آسمانى يكك سلسله فرشته هايى هستند و شايد كيرند كان وحى آسمان ها همان فرشته هايى باشند كه در آسمان ها مستقرٌ مى باشند؛ درباره زمين جنين جيزى نفرمود, نه درباره 
زمين فرمود فرشته هايى در زمين هستند و نه درباره زمين فرمود: «وَ أَؤْحى فى الََرْض أَمرَهاا» بلكه فقط درباره آسمان هاست و در آسما ن ها هم فرمود: (وَ فِى الصّماءِ رِدْقكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ)؛ 1 ارزاق 
ظاهرى و معنوى همه اينها از آسمان به سوى شما مى آيد و در آسمان هست؛ اككر همه ارزاق در آسمان هست (قَوَرَبٌ الصّماءِ وَالَوْضِ إِنهُ لحن مِْلَ ما أَنَكمْ تَنْقُونَ)» (1) بس يكث سلسله امورى است 
كه نيازمند به «تعديل» هست, نيازمند به «تدبيرا هست, نيازمند به اعتصام از سهو و نسيان و خطاست؛ لذا فرشته هايى را در آسمان ها خلق كرده كه اين امور را تنظيم كند و اين فرشته ها مقدّرات الهى را 


به عهده دارند كه در شب هاى قدر نازل مى شوند و شايد اينكه درباره زمين نفرمود فرشته اى در زمين هستء آن ولىّ هر عصرى به منزله فرشته اى باشد كه كارها به وسيله او انجام مى كيرد. 
استدلال امام (عليه السلام) به نزول فرشتككان مقدّر شب قدر بر امامت 


ص: ع/111 


-١‏ ذاريات/سوره١ه‏ آيه؟؟. 


؟- ذاريات/سوره اه آبه"5؟. 


قبلاً- هم اين روايات نقل شده است كه مرحوم كلينى (رضوان الله عليه) در همان جلد اول اصول كافى )١(‏ فرمود با ديكران اكر خواستيد احتجاج كنيدء به سوره مباركه «قدر) استدلال كنيد. به حضرت 
عرض كردند سوره «قدر» جه دلالتى بر مسئله امامت دارد؟ فرمود از اينها سؤال كنيد كه آيا با رحلت بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) شب قدر از بين رفته است يا هست و خواهد بود؟ آنها لابد خواهند 
كفت شب قدر هر سال هست, از آنها سؤال كنيد در شب قدر كه فرشته ها مى آيند و امور را مى آورئد, مى آورئذ كه ببرند؟ يس جرا آوردئد؟ اكر مى آورئد كه بسيارئد و به كسى بذهند آن شخص 
كيست؟ اكر (تَنرلَ الْمَلايِكةُ وَ الرّوحٌ فيها بإذْنِ رَبِمْ ِنْ كل أَمِ) (؟) كه همه مقدّرات را مى آورند؛ يعنى به همراه خودشان بسته مى آورند كه ببرند؟ جرا آوردند؟ جرا مى آيند؟ اكر آوردند كه به 
كسى بدهند» آن شخص كيست؟ يس يكك ولىّ اى در زمين هست ودر ليله قدر مهماندار فرشته هاست كه همه مقدّرات را از آنها تحويل مى كيرد «و هو الامام المعصوم)؛ اين استدلالى است كه وجود 
مباركك امام(سلام الله عليه) به سوره «قدر) مى كند و به شاكردانش مى آموزد كه شما هم با ديكران به سوره «قدر» استدلال كنيد. 


دليل دال بر وجود آسمان غير از آسمان نجومى 


اكر درباره آسمان ها آمد كه (وَ أؤْحى فى كل مدماءٍ أمْرّها) و درباره زمين نيامد» براى اينكه در زمين حيجت الهى هست كه به اذن خدا اين امور را مى كيرد, بنابراين آسمان ها اين خصوصيت را دارند 
كه رزق ما - جه رزق علمى, بدنى وجه روحى - در آسمان هاست (وَ فِى السَّماءِ رِزُقكم وَما تُوعَدُونَ) ودرهاى اين آسمان هم به روى كمّار باز نمى شود (لا تفتّحَ لَهُمْ أبُوابٌ السّماءِ)» (40 معلوم مى 
شود غير از اين منظومه هايى كه اهل نجوم و هيئت بررسى مى كنند, غير ازاين كراتى كه رفتند و ارزيابى مى كنند كه جه باسرنشين و جه بى سرنشين باخبر هستند, آسمان هاى ديكّرى هم هست كه 


درهاى آن آسمان به روى كفّار باز نمى شود و آن آسمان ها به اذن خدا در تحت تدبير فرشته هايى هستند كه (وَ أؤحى فى كل سَماءٍ أَمْرّها). يرسش: ولي خدا كه فرق نمى كند زمين و آسمان؟ 
ص: ١١1/0‏ 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 757 ط اسلامى. 


-١‏ قد ر/سورهل/اة) آيدع. 


*- اعراف /سوره/ آيه٠©.‏ 


ياسخ: بله, او ولي است و تدبير مى كند» از آسمان هم مى كيرد و او در زمين مدير و مدبّر است. مأموريت ها فرق مى كند, رسالت ها فرق مى كند, دستورها فرق مى كندء كرجه از نظر مقام روحى در 


آن جا كه هستند «كلهُم من نور واجدا (121[١1]ولى‏ مسئوليت ها, مأموريت ها دستورها براى هر زمان و زمين يكسان نيست. 
مقصود از نزول وحى از آسمان و حفظ آن با سنكك هاى آسمانى 


آن جا كه فرمود: (لا مح لَهُْ أَنُوابُ السّماء)؛ درهاى آسمان به روى اينها باز نمى شود؛ معلوم مى شود اين آسمان يكك وجود ديكرى دارد, فرشته هاى ديكر دارد كه مركز وحى هستند واين هم كه 
فرمود: (وَ زَيَنَا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيج) بعد فرمود: (وَ حِفْظاً)؛ در سوره مباركه «ملكك؛ دارد كه (وَ عَلَناها رُيجُوماً لِلشَّاطين). (1) خود اين ستاره كه «رَجَْم) نيستء اين شهاب سنكك ها كه از اين ستاره ها 
ريزش مى كندء به منزله تيرى است كه به اين شياطين مى خورد كه اينها بالا نروند؛ منتها اين سؤال مى ماند كه مككر اين وحى در آسمان هست؟ مككر اين شهاب سنكك ها مأموريتى دارند كه اين شياطين 
را طرد كنند تا آسمان نروند؟ ياسخ آن جنين است كه درست است وحى يكك امر مجرّدى است و زمان و زمين برايش يكسان استء اما براى كيرنده هاى وحى يكك فرصت هاى مناسبى مثل ليله قدر لازم 
است يا يكك سرزمين مخصوصى مثل سرزمين وحى - مكه - و مانند آن لازم است كه اين مكان يا زمان خصيصه اى دارند. ابليس ها و شياطين قبلا برخى از اين وحى ها را باخير بودند و به بخش هاى 
زيرمجموعه خودشان مى كفتند كه مقدارى ازحق و مقدارى از باطل را تلفيق مى كردند و مزاحم ديكران مى شدند. فرمودند اينها اككر بخواهند وحى بككيرند» بايد يكك جا و منطقه مناسبى باشد كه 
بتوانند, مثل اينكه مى كويند اكر بخواهيد اعتكاف كنيد بايد به مسجد برويد يا اكر مى خواهيد فيض بيشترى نصيب شما شود «ليله قدر) را دركك كنيد» بس زمان كاهى ممكن است زمينه استعداد را 
فراهم كند, مكان كاهى ممكن است زمينه استعداد را فراهم كند, قُرب به آن آسمان ها كاهى ممكن است زمينه استعداد را فراهم كند؛ لذا فرمودند همان طور كه كقّار نمى توانند در حرم الهى وارد 
شوند» در طول سال ورودشان ممنوع است و نبايد اينها را آزاد كذاشت كه تشريعاً ممنوع است, اككر شياطين بخواهند قدرى بالاتر بروند آن جا جاى وحى نيست[ ولى اين فرصت و زمينه براى وحى يابى 
مناسب است؛ اككر اين جنين شد (وَ يلاها روما للشَّياطِين)؛ نه اينكه خود اين كره را ما برت مى كنيم؛ اين شهاب سنكك هايى كه از آنها ريزش مى كندء براى از بين بردن اين شياطين مى تواند سهمى 


داشته باشد. 


١١1/8 ص:‎ 


.73717 بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج32 ص‎ -١ 
ملكك اسوره/ات» آيهه.‎ -١ 


ناتمامى تلاش علامه طباطبايى در تمثيل دانستن حفظ وحى با سنكك هاى آسمانى 


سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) (1) و ساير مفشّران همه اينها به زحمت افتادند كه اين ستاره جندين برابر زمين استء مكر اين مى تواند تير و رجم باشد؟! غالب اين بزركواران اين را بر تمثيل حمل كردند:ز 
ولى يكك راه عادى هم دارد كه بر تمثيل حمل نشود. درست است كه وحى مجرّد است؛ اما اكر يكك موجود مادّى بخواهد از وحى استفاده كند» زمينه هاى مناسبى لازم است كه كفتند «ليله قدر» را دركك 
كنيد, كفتند سرزمين وحى را دركك كنيد كه آن جا جزء «ضيوف الرحمان» هستيد و اكر فرشته اى هم بخواهد اين را دركك كند فرصت هاى مناسبى مى طلبد و اككر شياطين بخواهند از آن وحى كم و 
بيش استفاده كنند بايد مقدارى سرى به آسمان ها بزنند در سوره مباركه «جن» و ساير سُور هست كه جن ها مى كويند ما قبلا بيشتر مى رفتيم اما الآن (فَوَجَدْناها مُلَِتْ ححرساً سّديداً وَشهباً)؛ (1) الآن ير 
از نيروهاى محافظ است كه جلوى ما را مى كيرند و ما نمى توانيم برويم. در بخشى از آيات هم مثل سوره «ملكك» دارد كه (وَ حعَلناها روما لِلشّياطين) كه اين آيه مى تواند معنلى ظاهرى خودش را هم 


شباهت هاى آسمان با بدن انسان در تسويه و تدبير 


2 


يس آسمان ها شبيه انسان هستندء نه مثل انسان! درباره انسان فرمود: (فَإِذا سَوَتهُوَتَفَخْت فيه مِنْ رُوحى) و درباره آسمان ها فرمود: (مَقَصامُنَ ريم سماواتٍ فى يَوْمَِنِ وَ أؤحى فى كل مدحاءٍ أمرها) اين 
معلوم مى شود كه آسمان ها يكك مدير و مدبّر فرشته اى دارند» جه اينكه انسان ها يكك مدير و مدبّر ملكوتى به نام روح دارند, يس اين تعبير درباره زمين نشده است و اينكه فرمود: (وَ أؤْحى فى كلَّ سَماءِ 
أَمْرَها)» با آنجه در سوره مباركه «نجم؛ آمده كه فرمود: (كُمْ مِنْ مَل فى السّماواتٍ)» (5) اين نشان مى دهد كه آسمان ها بعد از «تسويه نيازمند به يكك مدير و مدبّر هستند كه فرشته ها مى باشند؛ مثل 
اينكه انسان بعد از «تسويه) بدن نيازمند به يكك مدير و مدبر به نام روح الهى است كه فرمود: (نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى)؛ اين روح كه مدير و مدبّر بدن استء همانند آن فرشته هايى است كه مدير و مدبّر 
آسمان ها هستند, بنابراين اينكه در سوره «ملكك» دارد كه (وَ جَعَلَئاها رُجُوماً لِلسَّياطينِ ) تا حدودى مى تواند معناى ظاهرى خودش را هم حفظ كند و اين طور نيست كه حالا ما مجبور باشيم حمل بر تشبيه 


ص: ١11//‏ 
-١‏ الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج219 ص ."8١‏ 


3 جن /سوره "لا آيدع. 


0 نجم اسوره 87 يدع 


عدم نقض ممنوعيت رهيافت كفار به آسمان ها با رفتن به كرات ديكر 


آيه بنج سوره مباركه «ملكث» اين است: (وَ لَقَّدْ رَيَنَا السّماء الدَّنيا بمصابيح وَ جَعَلناها رُجُوماً لِلشَّياطِين)» شياطين كه بالأخره بايد به بالا بروند! اين كه بالا مى رود و كره مريخ را وجب به وجب مى بيمايده 
اين شخص كه آسمان نرفته است! او آسمانى حرف مى زند؛ ولى زمينى فكر مى كند! اين شخص هنوز در زمين است! در آن آسمانى كه (لا تُقَنّحَ لَهُمْ أَبُوابٌ السَّماءِ) جا براى ورود كقّار نيست! فرمود 
درهاى آسمان به روى اينها باز نمى شود. ما از آسمان اول باخبريم, از آن آسمان شش كانه كه خبرى نداريم! فرمود ما هركز اجازه نمى دهيم كه كفّار به آسمان ها راه بيدا كنند و درهاى آسمان به 


روى كمّار باز نمى شود؛ مثل اينكه درب حرم به روى كافر باز نمى شود؛ منتها اين جا تشريع است و آن جا تكوين است كه احدى قدرت تخطى ندارد. 
تفاوت زندكى در زمين و آسمان با زمينى و آسمانى فكر كردن 


بنابراين نمى شود مسئله آسمانى را با اين زمين حل كرد و اينها كه به كره ماه و كرات ديكر رفتندء اينها به حسب ظاهر آسمانى حرف مى زنئد؛ ولى زمينى فكر مى كنندء (أَخَْدَ إلَى اْأَدْض)؛ (1) يعنى 
همين! تا آن جا كه سخن از من و ماست و تا آن جا كه سخن از آب و خاكك استء زمين است! اين از بحث هاى عميق قرآنى بود كه جند روز قبل نقل شد؛ بعضى ها روى زمين زندكى مى كنند, زير 
آسمان زندكى مى كنند, با آب و هوا زندكى مى كنندء با دريا و صحرا زندكى مى كنندء اينها انسان هستند و واقعئت دارند و مؤمن مى باشند و سرانجام به فيض الهى مى رسند و در قيامت اهل بهشت 
هستند» براى اينكه اينها با حقيقت سر و كار دارند؛ اككر جهان بينى هم داشته باشند مى شوند حكيم و اككر معرفت شناسى هم داشته باشند» ديكر از شكك و سفسطه و اينها منرّه و مبرًا هستند. بعضى ها در 
زمين زندكى نمى كنند! بعضى زير سمان زندكى نمى كنند! بعضى ها با دريا و صحرا كار نمى كنند! بعضى ها با دنيا سر و كار دارند! اين از دقائق قرآن كريم است؛ در سوره مباركه «حديد) (5) ينج 
قسمت كرد و در سوره «محمدا (00) و «انعام) (5) به دو قسم تقسيم كرد كه فرمود دنيا جز بازيجه جيز ديكر نيست. قبلا تحليل شد, يكك نوجوانى كه افتاد در مسئله بازى تا دوران هفتاد - هشتاد سالكى كه 
به مقام ييشكسوتى برسدء اين در بازى زندكَى كرده است! اندازه ميدان بازى جقدر است؟ عرض دروازه جقدر است؟ جه كسى برنده است؟ جه كسى بازنده است؟ همه اعتبارى است و حقيقتى كه 
ندارد» طبق قرارداد است! الكر طبق قرارداد استء اين ينج بخش سوره مباركه «حديد» درباره اينها صادق است؛ با (أَنّما) حصر كرده و فرمود: (اعلَمُوا أَنّمَا اليا الدَّئيا لحت وَ لَهْوٌ وَ زيئه وَ تَفاحر بَيَكُمْ و 
تكائرٌ فى الْأَمُوالٍ وَ اَْوْلادِ). (0) اين شخص از نوجوانى نا هفتاد - هشتاد سالكى كه بيشكسوت مى شود در اعتبارات دارد زندكى مى كند و اعتبارات يعنى هيج! يعنى بوج! اين شخص در دنيا دارد 
زندكى مى كند. اكر هم يكك وقت خواست فكرى داشته باشد» فكر فلسفى ندارد» فكر سفسطه اى و شكك و اعتبارات است. در ديككر امور هم فرق نمى كندء لكن اين براى بازى است؛ اكر كسى - معاذ 
الله - به حوزه بيايد و به فكر «حتجت» و «آيت» و «عظمى» و«اعظم» باشدء او هم همين است! او هم وقتى به دوران كهنسالى رسيدء او هم در دنيا دارد زندكَى مى كندء او روى زمين زندكى نمى كند! 
زمين حقيقتى است و آيت الهى است؛ دريا حقيقتى است و آيت الهى است. اين شخص به دانشكاه هم برود و به فكر استاديارى و دانشيارى و استاد شدن باشد, او هم در دنيا دارد زندكى مى كند! در 
يوجى زندكى مى كند! سرانجام هم يوج مى ميرد! آخر هم وقتى او را به خانه سالمندان بردند» سركردان است كه من از كجا آمدم و به كجا مى روم؟ يس بعضى ها در دنيا دارند زند كى مى كنند و 
بعضى روى زمين, اينها كه روى زمين زندكى مى كتند مثل فرشته هستنده براى اينكه با آيت الهى كار دارند واينها را نمى كويند (أَخْلَدَ إلى الْأْض). آنها كه با دريا و صحرا كار دارئد كه به دريا 
بنكرند اين طور و به صحرا بنكرند اين طور, (©) دائماً به ياد حقّ هستندء اينها اهل آخرت هستند. اين بيان نورانى حضرت امير هم قبلا قرائت شد كه فرمود دنيا فرزندانى دارد و آخرت نيز فرزندانى دارد: 
١و‏ لين مِنْ أَنَاءِ الْآخرهِ إن مِنْهَا قَدم» (/1 شما شناسنامه بكيريد فرزند بهشت و آخرت باشيد كه (إنَّ الدَارَ الْآخِرَة لَهِيَ الْحَيوانٌ)» () شما فرزندان عالّمى هستيد كه آن عالّم, عالم حيات است؛ لذا بعد از 
مركك هم لماه بَاقُونَ مَا بَقَىَ الدّهِرً (9) [ع|شما زنده ايد! اما اككر كسى - خداى ناكرده - در بازى هاى من و ما بيفتد» اين در دنيا دارد زندكى مى كند و زمين در حاشيه زندكن اوست,ء آسمان در 
حاشيه زندكّى اوست, دريا و صحرا در حاشيه زندكى اوست؛ اما اككر كسى روى زمين زندكى كند واقعئتى است و دنيا در حاشيه زندكى اوست. نه در متن زندكى اوم لذا فرمود شما بايد مواظب باشيد 
كه ما يكك بوجى داريم و يكك حقيقت, بعضى ها در يوج دارند زندكى مى كنند و بعضى در حقيقت دارند زندكى مى كتند؛ آنها كه (ذْلِك بأ لله هُوَ لحن وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الَْاطِلٌ)» )٠١(‏ اينها 


در حق دارند زند كّى مى كنند. هر كس بايد حساب خودش را بررسى كلد. 


ص: 1117/8 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه11/2. 

1- حد يد /سوره81 آيه .3١‏ 

"ا- محمد /سوره/ا©) آيدع*. 

- انعام /سوره2» آيه3". 

ه- حديد/سوره/!8 آيه١3.‏ 

و 

/ا- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد؛ ج4؛ ص 178. 
-١‏ عنكبوت /سوره 094 آيهع؟8. 

4- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج18, ص 80" . 
٠‏ لقمان/سوره7”1 آيه:”, 


تلاش قرآن بر تقسيم جهان و انسان به حقيقت و يوج 


تمام تلاش و كوشش قرآن كريم اين است كه هم جهان بيرون را به دو قسمت تقسيم كند كه يكى حقيقت است و ديككرى يوج وهم اينكه افراد را به دو قسم تقسيم كند: يكى حقيقت و ديكرى يوج! 
فرمود اينها به دنبال سراب مى كردند وقتى يايان كارشان شد (إذا جاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَّيئاً)؛ )١(‏ نه خبرى و نه جيزى! در دوران بازنشستكى و ييشكسوتى كه برايشان جشن كرفتند» دستشان خالى است؛ من 
جندتا كل زدم, جندتا هورا برايم كفتند, دروازه فلا-ن كشور را باز كردمء اينها واقعئتى ندارند! همه اينها قرارداد و اعتبار است! اكر قرارداد و اعتبار استء وقتى آن طرف قضيه؛ يعنى به برزخ كه مى 
خواهد برود دستش خالى است! اينكه در دو بخش از قرآن خدا فرمود فرشتكان عدّه اى را با فشار از دنيا بيرون مى كنند (يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَْبارَهُمْ)) (1) براى همين است. فرمود: (وَ رَيَنَا الصّماء الدّنْا 
بمصابيح وَ حِفْظاً) هم مصباح بودن اينها روشن است كه جراغ ظاهرى هستند و هم مانع خاموش كردن جراغ باطنى مى باشند كه به وسيله اينها وحى و دين از «تطرّق» شياطين حفظ مى شود. (ذلك تَقْدِيدُ 
الْعَزيز الْعَِيم)؛ خدايى كه نفوذنايذير است و اعالِم بكل شىء؛ استء اين جنين آسمان ها و اين جنين زمين را مشخص كرده است. (اسْتوى عَلَى الَّْؤش) (1) هم به همين معناست و بر خلاف حمل اترش» 
كه (وَ يَخمِلٌ عَوْش رَبك فَوْقَهُمْ يَْمَئِذِ تَمانيةٌ) (5) و مانند آن است, بنابراين انسانى كه از روح مدير و مدبّرى برخوردار است» خودش شبيه آسمانى است كه با ملائكه دارد كار مى كند. 


١11/9 ص:‎ 


-١‏ نور /سوره؟0 آيهوم. 
3 انفال/سورهءل آيه 6 
*- اعراف /سوره/2 آيه؟8. 


©- حاقه /سورهة2,: آيه/0١.‏ 
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آل عمران/سوره” آيه191. 

دخان/سورهع؟, آيه4ة",. 

اعراف /سوره/ء آيهعه. 

اعراف /سوره/ء آيهعه. 

فرقان/سورهه7 آيه09. 

البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص/5:1. 
بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج١؛‏ ص /97. 


ابراهيم /سوره 2١١‏ آبدع؟,. 





هود/سوره١2001‏ آيدع. 

١]رحمن‏ اسوره00 آيهء. 

١أفقه‏ اهل بيت(ع)-(18)) سه دايره المعارف فقه اسلامى» ج١»‏ ص 176. 
١[دانشنامه‏ بزركك اسلامى» مركز دائره المعارف بزركك اسلامى» ج17 ص 07/4. 
١[دانشنامه‏ بزركك اسلامى» مركز دائره المعارف بزركك اسلامى» ج15 ص 21/19. 
١إنور/سوره‏ 37 آيهة؟. 

١‏ ]حجر /سوره10. آيه19. 

١إذاريات/سوره‏ ١ه‏ آيه؟7. 


١إذاريات/سوره‏ ١ه‏ آيه"؟. 


_- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 757 ط اسلامى. 


١‏ أقد ر/اسوره/اة) آيدع. 


- 


اعراف /سوره/ آيه٠ع.‏ 


- 


بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج 0*8 ص ”7377. 

"١‏ إملك اسورهلات آيهه. 

"]الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج219 ص ."8١‏ 
"آجن اسوره 0/١‏ آيهء. 

"إنجم اسوره ٠ه‏ آيدع". 

"]اعراف /سوره/ آيه11/2. 


3 حديد /سوره/ا68. أيه 0 





" ]محمد /سوره/ا0 آبدع؟,. 


118٠ ص:‎ 


[14]انعام /سورهء آيه؟". 

.,3١ آيه‎ هالهروس/ديدحإا٠[‎ 

[1]ديوان اشعار بابا طاهر» دو بيتى 127. «به صحرا بنككرم صحرا ته وينم [01][] به دريا بنكرم دريا ته وينم. 
بهر جا بنكرم كوه و در و دشت لآلالا نشان روى زيباى ته وينم). 

"|شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج4: ص 17/8. 

أعنكبوت /سوره 19 آيه5. 

“[شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج2018 ص 80” . 

ه"القمان/سوره 1 آيه 0 

8 “"إنور إسوره36 آيهة؟. 

/ا[انفال اسورهى آيه ١ه.‏ 


8 ]اعراف /سوره/ آيهع0. 








9*]حاقه/سورهة2) آيه/ا١.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١١‏ قا 14 سوره فصلت /١/1٠/5؟9‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات ١١‏ تا ١0‏ سوره فصلت 


(ثُم اشتوى إِلَى التّماءِ و جيى دخان قال لّاوَ لض اتبا طعا أو كزهاًقالنا لاطي جره نشاف مع عبار اق باقية الحيرفى ل سرماء أفرّها و ريا الما لديا تمصابيخ و حفْظا ذلك 
تفْديالغزيز اليم (15) ف أغْضوا قل نوكم صاقة مِئْلَ صحف عاد و تموة (17إذْ جاه نَّهُمْ الس مِنْ تين ديهم و مِنْ حَلْفه أَلاّتختردُوا إِلاّ لله انوا لو شاه وبنا َثْرَلَ ملائكة كَإِنا يما أَِْلتُْ به 


كافرَونَ (15 فَأمّا عاد َاسَكيرُوا فى الَْرْض بير الْحَنّ وَ قالُوا من أَمَد ينا قو أوَلَمْ يَرَوا أنَّ لله اذى حَلَفَهَْ هُوَ أَسَدُ مه وه و كانُوا بآياتنا يجحَدُونَ ))١١(‏ 





ص: ١181١‏ 
دو محور بحث در آفرينش زمين و آسمان وويزه بودن ساختار آن 


در جريان آفرينش آسمان ها و زمين؛ دو نكته روشن شده يا روشن تر مى شود: يكى اينكه از نظر علوم تجربى, ماده اصلى آسمان و زمين جيست؟ دوم اينكه ساختار خلقت آسمان و زمين جكونه است؟ 
اين دوّمى در جهان صنعت نظير ندارد» الى يكك امر علمى و تجربى است كه نظير دارد و كارها هم بر اساس همان قِسم اول استء اما دومى نظير ندارد. بيان مطلب اين است كه برابر بعضى از روايات 10 
كه در ذيل آيه سوره مباركه «انبياء» (7) [؟ ]و مانند آن استء اصل اوٌّلى اشيا را خداى سبحان «آب» قرار داد؛ اول «آب» را خلق كرد» بعد تخت فرمانروايى خودش را بر «آب» مستقر كرد كه از آب مى 
خواهد عالّم بسازد و در بعضى از روايات هم دارد كه بادى خاق كرد, كم كم آتشى خلق كرد, از همين «زّبَدا () و كفى خلق كردء اين را تبديل به آتش كرد كه «نار» بيدا شد و كم كم «دٌّخان) بيدا شد 
واز «دٌخان» «سماوات» و«أرض» را درست كرد. اينها يك راه تجربى است كه ممكن است بررسى ميلياردها ساله آن را تا حدودى روشن كند. قسمت دوم كه صبغه تربيتى دارد و جريان معاد را ذكر مى 


كند. مى فرمايد ما عالّم را طرزى ساختيم كه اين نمونه ندارد. 
ص: 1187 
-١‏ مستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج لال ص ث6. 


7- انبياء إسوره 37١‏ آيه:*, 


*- المحيط فى اللغه الصاحب بن عباد» ج 7 ص 1978. 


تبيين نكته تربيتى مستفاد از ويه بودن نظام آفرينش 


در جريان صنعت, هر صنعتى را كه ساختند اين دو كاربرد دارد و جند منظوره است؛ هم مى تواند در راه صحيح به كار برود و هم در راه باطل, اككر كسى فرشى مى بافد» دو مصرف دارد؛ كارد و جاقويى 
درست مى كند» دو مصرف دارد؛ شمشير و سلاح درست مى كند؛ دو مصرف دارد؛ قصرى مى سازد. دو مصرف دارد؛ وسايل صنعتىء اتومبيلى, دريايى. صحرايى, هوايى درست مى كند» دو مصرف 
دارد كه همه اينها را مى شود هم در راه حق مصرف كرد وهم در راه باطل. ما صنعتى داشته باشيم كه فقط در راه حق كاربرد داشته باشد» جنين جيزى نداريم! سلاحى باشد, شمشيرى باشدو آبى باشد, 
غذايى باشد كه فقط در راه صحيح مصرف شوهه اين طور نيست؛ هم حلال آن هستء هم حرام آن هستء هم غصب آن هستء هم زوركيرى آن هست, يس همه جيز آن هست و تمام مى شود؛ اما عالّم 
راذات اقدس الهى طرزى خلق كرد كه يكك منظوره است و جندمنظوره نيست؛ در اين عالّم باطل جا ندارد, ظلم جا ندارد. طرزى خدا عالّم را ساخت كه نمى شود ازآن جند كونه بهره كرفت؛ اصللا اين 
طور ساخته نشد. ممكن است كسى جند روز از يكك كوشه عالّم بهره حرام ببرد؛ ولى همين اوضاع برمى كردد» دامن كير او مى شود و روز او را سياه مى كند. جيزى در عالّم جند منظوره خلق نشد تا 
اطاه والة كود ككس كلق زمرك قرو كادف لير وض ترد طلسن جزلا سنس ٠.5‏ قاف ينا زد مار تسوس خالم ليا نا انالك 


١141" ص:‎ 


آيات دال بر بازيجه نبودن ساختار نظام آفرينش 


آن قسمت تجربى را جه در سوره «انبياء»» جه در ساير سوّر و جه در محلّ بحث - سوره مباركه «فصلت» - كاهى به صورت اينكه اينها بسته بودند, كاهى به صورت اينكه اوّل آن آب بود و بعد كم كم به 
صورت «دُخان» شدء علوم تجربى مى تواند اينها را ييكيرى كند و تا حدودى بفهمد. اما در آن قسمت دوم؛ بخشى از آيات قرآن كريم راجع به اين است كه خداوند جهان را به حق آفريده است؛ البته در 
بحث هاى قبل كه مسئله معاد مطرح بود؛ آن جا آمده كه باطل در عالّم راه ندارد و ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم؛ يعنى كاهى تعبير «سلبى» دارد كه ما با باطل خلق نكرديم و كاهى فقط تعبير 
ايجابى دارد. سوره مباركه «دخان» آيه اين است: (وَ ما َلََْااللهماواتٍ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَينَّهُما لاعِبينَ)؛ ما به عنوان بازيكر اين را نساختيم كه به نحو «سالبه) است, بعد فرمود: (ما حَلَقَنَاهُما إلا بالْحق)؛ 
(1) [ع]اين آسمان و زمين به حق خلق شدند كه اين به صورت قضيه موجبه, اينكه به حق خلق شدند يعنى جه؟ يعنى ماده آن حق است و حال آنكه حق امر مادى نيست! ماده اين عالم را مشخص كرد كه 
«دٌخان» بود» يس معلوم مى شود اين حق در برابر باطل است و در برابر بازى و بازيكرى است. هر صنعتى را كه بشر اختراع كرد» مى شود آن را به بازى كرفت, مى شود با آن بازى كرد, مى شود با آن 
قمار كرد, مى شود با آن در راه باطل زندكى كرد؛ جند منظوره است» جيزى در عالم بيدا نمى شود كه يكك منظوره باشد؛ ولى فرمود آسمانء زمين و هر جه كه در آسمان و زمين هستند يكك منظوره مى 
باشند؛ نه ما بازيكريم نه مى شود اينها را به بازى كرفت و نه مى شود اينها را در راه باطل صرف كرد. اككر كسى خيال كرد كه مى تواند در عالم بازى كندء دارد با خودش بازى مى كند! خودش اهل 
دنياست و اهل لهو و لعب است كه دارد بازى مى كندء وكرنه زمين بازيجه نيست, آسمان بازيجه نيست, صحرا و دريا بازيجه نيستند. هر ستمى كه شخص انجام بدهد جون بر خلاف مسير استء تمام اين 
شش جهت يا هشت جهت او بسته است؛ كسى در دنيا سرقت كرده استء اين به حسب ظاهر خيال مى كند كه راه باز است و فرار مى كند؛ امنا اكر كسى بنا بر نظام الهى حساب كند, اين شخص به كدام 
طرف مى خواهد فرار كند؟ اين جهات «ثمانيه؛ او بسته است! اين به كدام طرف فرار مى كند؟ (فَأَيِنَما وَلُوا كم وَخْه اللّ)» (1) [ه|به كدام طرف مى خواهد فرار كند؟! ممكن نيست كسى در عالّم بخواهد 
ياوه برود, بيهوده كار كند, ظلم كند و بتواند برون رفت داشته باشدء از كدام طرف مى خواهد بيرون برود؟ اينكه فرمود: (ما حَلَقنَاهُما إِّ بالْحَقَّ)؛ (0 [ء]يعنى اين جهان جند منظوره نيست. 


ص: 1188 
-١‏ دخان /سوره6#؛ آيهةم. 


3 بقره اسوره "20 آيهة١١.‏ 


'- دخان /سوره؟؟2 أيه 8 


نقل قصص انبيا و امم بر اثبات بازيجه نبودن ساختار نظام 


بعد قصص انبيا را نقل مى كند, قصص أمم را نقل مى كند, همه قصص را نقل مى كند! فرمود اكر كسانى را كه مدّعيان ربوبيت و الوهتت بودند را بخواهيد بررسى كنيد جريان نمرود و فرعون مطرح 
است؛ استكبار و استغنا و سرمايه دارى و اينها را بخواهيد بررسى كنيد؛ عاد و ثمود در راه است؛ ه ركدام از اينها را كه شما بررسى كنيد, اينها جند قدم جلو رفتند؛ ولى ديدند كه بخواهند جلو بروند بسته 
است, يشت سر بسته است, شرق بسته است, غرب بسته است, بين شمال و جنوب بسته است, بين شرق و غرب بسته است, بين بالا و يايين بسته است؛ وقتى بسته باشد» هيج راهى براى فرار نيست! آن وقت 
قصه عاد و ثمود را نقل مى كند؛ فرمود جريان عاد اين طور نبود كه - قبلا هم قصه اينها بازكو شد - اينها جزء سرمايه داران كذابى باشند كه در كنار كوه ها ويلا بسازند, اينها به قدرى مقتدر بودند كه از 
سنكك هاى كوه ويلا مى ساختند: (تَنْحمُونَ مِنَ الْجبالٍ بيُوتاً فارهينَ)؛ (1) []اين قدر اين سنكك هاى كوه را مى تراشيدند كه تمام نيازهاى سكونت خود را تأمين مى كردن, فرمود: (لَم يَحْلَنْ مِثْلّها فى 
الْبلادِ). (5) [/إيك وقت يككث كردشكرى در يكك مقطع خاصى مسافرتى مى كند و مى كويد كه من مثل اين را نديدم كه از اين بيان معلوم مى شود يا اغراق و مبالغه است يا منظور نسبى استء نه نفسى! 
اضافى است, نه مطلق! اما يكك وقت ذات اقدس الهى تعبير مى كند كه (إِرَمَ ذاتٍ الِْمادٍ 0 الى لع بُخْلَنْ متها فى الْبلادِ)» (0 [4]ينها همان هابى بودند كه (تَنْحبُونَ مِنَ الْجبالٍ بيُوتاً فارهينَ) و امثال آن» 
البته طولى نكشيد كه بساط همه اينها برجيده شد. فرمود ما عالّم را جند منظوره خاق نكرديم؛ اين مثل تلويزيون و يخجال و ابزار يدكى و سلاح ساختككى بشر نيست كه هم بشود در راه صحيح آن را به 
كار برد وهم در راه باطل بشود به كار برد. ما نظام را به حق آفريديم. يرسش: قبلا فرمويد كه رونده راه حق يعنى جيزى كه ؟ ياسخ: هدف دارد و به طرف حق مى رود جند منظوره نيست! اكر كسى 
بخواهد بر خلاف اين مسير حركت كند؛ كبجا مى خواهد برود؟ يكك سيل خروشانى آمده و دارد به طرف معاد مى رود, انسان بر جهت خلاف اين شنا كند. كجا مى خواهد برود؟! (فأَبَْما تُوَنُوا) هم (قَنمَ 
وه اللّه)» به هر طرف برود؛ به «الله) و محكمه عدل الهى مى رسد؛ حلا يا زود يا ديرا 


ص: ١180‏ 
-١‏ شعراء /سوره 728 آيه9؟1. 


-"١‏ فج ر/سوره ةلل آيد, 
*- فج ر/سوره ةلل آيه/ا. 


شباهت ساختار خلقت به مزاج داخلى انسان در عدم راهيابى باطل 


بنابراين ساختار عالّم» ساختار جند منظوره نيست,ء عالمى نيست كه مزاج اين عالّم باطل ببذيرد! نمونه اين مطلب قبلا بيان شد كه انسان كه خليفه خداسته نمونه اى از خلقت جهان است. خداى سبحان به 
ما روحى داد كه فطرت در آن نهادينه شده استء دستكاه بدن و طبيعت داد كه دستكاه كوارش در آن تعبيه شده استء اين دستكاه كوارش ما جند منظوره نيست كه غذاى مسموم و غير مسموم هر دو را 
جا بدهيم جا بككيرد» اين مثل تُنكك و ظرف خالى نيست. ظرف خالى جند منظوره است؛ هم مى شود در آن سَمْ ريخت وهم مى شود در آن عسل ريخت؛ اما «امعاء و احشاء؛ و روده و معده جند منظوره 
نيستء نمى شود هر جيزى را در آن ريخت؛ اكر - خداى ناكرده - يكك غذاى سمى را در آن وارد كرديد, اين معده فوراً بالا مى آورد؛ يعنى من قبول نمى كنم, اين براى طبيعت بود فطرت هم اين جنين 
است؛ كسى كه دروغ كفته بالأخره حقيقت روشن مى شود! اين بحنى كه كذب و دروغ به سرانجام نمى رسدء براى اين است كه انسان كارى كه كرده. ولو به حسب ظاهر اين كار را در ميان يرونده 
بنهان كرده است؛ ولى كارى كه انجام شده استء در نظام تكوين معظل نيستء ما يكك جيز بيكار در عالم نداريم؛ اكر كارى كرده, حرفى زده و امضايى كرده اين موجود شده. اولآ؛ اين موجود بيكار 
نيستء بلكه در خط توليد قرار مى كيرد. ثانياً؛ علتى دارد» معلولى دارد» لازمى دارد؛ ملزومى دارد» ملازمى دارد» مقارنى دارد» قافله اى او را همراهى مى كندء ثالثاً؛ كوشه اى از اين قافله يكك وقت سر در 
مى آورد؛ رابعاً واين شخص مفتضح مى شود. خامساً. مكر مى شود آدم كارى كندء بعد در ميان يرونده ينهان كند؟! مكر موجود معدوم مى شود؟! مكر ما جيزى نكفتيم آن كار خاموش مى شود؟! 


كارى كه موجود شد مى افتد در خط توليد و نظام جون نظام صحيح است و درست حركت مى كند؛ طولى نمى كشد كه اين شىء آبروّر مى شود؛ لذا جهان و ساختار درون ما جند منظوره نيست. 


1١188 ص:‎ 


تخيل سبب تصور راهيابى باطل در ساختار نظام آفرينش 


بله! انسان به خيال خود مى تواند جند منظوره كار كند؛ اين همان است كه قرآن از آنها به اين صورت تعبير مى كند كه اينها در زمين نيستند, در آسمان نيستند, با دريا و صحرا زندكى نمى كنندء اينها 
آيات الهى مى باشند! اينها فقط «لعب» و «لهو؛ و «زينت» و «تفاخر» و «تكاثر» هستند كه صاحبان آن در محدوده خيالبافى زندكى مى كنند. كسانى كه احياناً جهان بينى آنها سراز شكك در مى آورد و 
معرفت شناسى اينها سر از سفسطه در مى آورد» براى اين است كه عمرى را در دنيا زندكى كردند» نه در زمين! كسى كه در دنيا زندكَى مى كند؛ مانند همين نمونه هايى است كه اين روزها ذكر شد؛ 
اككر يكك جوان در دوران نوجوانى خود در خط ورزش افتاد, بعد هم شده سالمند و ييشكسوتى كه هشتاد - نود ساله شدء او در تمام اين مراحل در دنيا دارد زندكى مى كندء براى اينكه بُرد و باخت يكك 
امر حقيقى نيست, قوانين زمين فوتبال يكك امر اعتبارى است, فاصله اين نود دقيقه امر اعتبارى استء همه اينها قراردادى است و امر تكوينى كه نيست! عرض دروازه بايد اين قدر باشد اين تكوينى نيست» 
حقيقى نيست وامر قراردادى است! جقدر بايد مساحت زمين باشدء اينها قراردادى است! يس اين شخص در تمام مدت عمر در اعتبارات دارد زند كى مى كند» اكر او يكك وقت خواست در جهان بينى يا 
معرفت شناسى نظرى بدهدء سر از سفسطه و شكك در مى آوردء براى اينكه با واقعيت سر و كار نداشتء او با اعتبارات سروكار داشت كه اصلا جنين جيزى وجود ندارد! بنابراين اككر زمين را نكاه مى كند 
زمين را به عنوان يكك بارجه نكاه مى كندء (أَخْلَدَ إِلَى الّْرْض)! (1) يعنى به عالم طبيعت از آن جهت كه امر اعتبارى است و ماندنى است و مادى است نكاه مى كندء نه به عنوان اينكه آيتٍ الهى است. 
در بخش هاى جهاد فرمود: مى دانيد جرا يكك ععده اهل مبارزه و جهاد نيستند؟ (َقَكُم إَى الْأّدْض)؛ 40 سنكينى شما را زمين مى كشد و مثل اين است كه زمين را مى خواهيد با خودتان حمل كنيد 
جون بسته[] به زمين هستيد واز آن جهت كه بسته به زمين هستيدء مى بينتيد كه مى خواهيد دل بكنيد براى شما ستكين است؛ مثل اينكه زمين را مى خواهيد حمل كنيد! اين طور نيست! بيان نووانى 
سيد الشهداء (سلام الله عليه) اين است كه (أَمًا بَعْدُ فَكَأَنّ لديا َم تَكنْ وَ كَأنَّ الآخرَة لَمْ تَرّله 800 [17]در جواب نامه آنهايى كه كفتند اوضاع در خاورميانه آشفته استء شما كجا مى خواهيد برويد؟ فرمود 
من كه در دنيا زندكى نمى كنمء كويا اصلل دنيايى نبود, كويا هميشه آخرت بود؛ ما در آخرت داريم زندكى مى كنيم! كسى كه حق مدار است و عقل محور است وعدل مدارء او در آخرت دارد 
زد كن بهى كتدء اوروو دنا زثد كى :نتن كنذا فرمود: «أَمًا بَعْدُ فَكَأَنّ الدّثْالَم تَكَنْ» كه «كان» آن «كان» تامّه است» كويا اصللًا دنيايى تبوة] وو كأن الْآخِرَ لَمْ رلا هميشه آخرت بود وما در آخرت داريم 
زندكى مى كنيم. بنابراين اكر كسى خيال كرد كه كار خدا مثل كار صنعت يخجال سازى, تلويزيون سازى, راديوسازى و اسلحه سازى جند منظوره استء او جهان را نشناخت. اككر كسى خدا را شناخت» 


اين دو آيه را كنار هم باور دارد كه كار خدا بازيجه نيست» خدا بازيكر نيست و خلقت هم ساختار آن از نظر طبيعت كاز است و از نظر فراطبيعت حق است. 
ص: 114177 
-١‏ اعراف/سوره/؛ آيه11/2. 


3 توبه اسورهة) آيه/ا. 


كك بحار الانوار» العلامه المجلسى» اج ص /ا/. 


ناتوانى كتب ادبى در تفسير (بِالْحَقٌّ) به ساختار نظام آفرينش 


اينكه بارها عرض شد از كتاب المغنى و امثال آن نبايد سؤال كرد كه اين (بالْحَقّ) جيست - از شافعى نيرسيد امثال اين مسائل (1) - براى همين است! اين (بالْعقٌ) را جامى و امثال جامى و مغنى و امثال 
ا ل 
خودش را دارد؛ ب بس اين (بالْحَقّ) جيزى نيست كه در مغنى و امثال مغنى بكنجد! فرمود ابزار مادى ما مشخص است, فاعل هم مشخص استو غايت هم م مشخص است؛ اما اين جند منظوره نيست! فقط يكك 
منظور دارد را آدم با كدام حرف مى تواند بفهمد؟! «باء؛ سببيه كه اين را نمى كويدء آن سبب مادى يا سبب فاعلى را فقط مى كويد كه فاعل آن خداست و مادّه آن هم كاز است. 


امكان تفسير (بِالْحَقّ ) با آيات ديكر قرآن 


فرمود عالم جند منظوره نيستء انسان هم جند منظوره نيست و نشانه آن هم اين است كه فقط درست را قبول مى كند و باطل را قبول نمى كند. هر جيزى كه با اين ساختار نيست بدن نمى يذيرد و انسان 
مريض مى شود. بنابراين حرف را جند منظوره مى تواند بككويد؛ اما جند منظور در ساختار او دخالت ندارد و آن را نمى شود هر طور كرداند؛ انسان يكك كونه خلق شد, جهان يكك كونه خلق شد و آنجه 
در ساختار الهى است يكك كونه خلق شد. اين دو آيه يكى از آنها لسان آن نفى است و لسان ديكرى اثبات است؛ يكى اينكه خدا بازيكر نيست و ديكر اينكه عالّم فقط با حق خلق شده استء آيه 7/4 
سوره «دخان» اين است: (وَ ما حََقنَا الَماواتٍ وَ الَْْضَ وَ ما بَتنَهُما لاعِبِينَ) و در يه ٠4‏ همان سوره «دخان؛ فرمود: (ما حَلَفْناهُما إل بالْحَقّ) كه اين (بالْحَقّ)؛ يعنى عالّم فقط يكك نحوه مى بذيرد» همه 
طرف ها بسته است و هيج راهى براى فرار ندارد؛ فقط يكك راه دارد كه آن توبه است كه فرمود: (َفرُوا إِلَى اللّه)» ٠»‏ (1)اكر كسى خلافى كرده و تمام اطراف او را يليس يا سيم خاردار كرفته» او «أين 
المفرّ؛؟ اين جا مى شود كفت كه اين جند منظوره نيست, جند راهه نيست؛ اما جايى كه جلو و راه باز باشد؛ بله مى شود كفت كه جند منظوره و جند راهه است؛ اما اين جا جلو باز نيست! اينكه فرمود: (وَ 
نان بين أنديه سَدًاوَ من حَلْفِهِمْ سد اَم ف لا ينصِرُونَّ)؛ () يعنى جلو و بشت سر سد امسته كجا مى خواهند فرار كنند؟ رها ييست! بى حساب و كتاب نيست! (أ سب الْإنسان أن يرك 
سدىٌّ)؛ (5) يس وقتى اين جند منظوره نبودن كه روشن شود؛ آدم مى داند كه يكك وقت آبرو در خطر استء يكك روز يا (يَوْمَ يوم م الأَضْهادُ) () آبرو مى رود يا - معاذ الله - در دنيا آبرو مى رود؛ 
بنابراين اين معناى اين است كه ما (بِالْحَقٌ) خلق كرديم» يس آنجه در سوره مباركه «دّخان» خواهد آمد كه (بِالْحَقّ) خلق كرديم و در سوره مباركه «صافات» و اينها هم كذث شته ناظر به آن ساختار داخلى 
و حقيقى انسان و جهان است كه نه انسان جند منظوره خلق شده است و نه جهان. اما در اين جا - سوره مباركه «فصلت» - آنها كه فكر مى كردند «دحو الأرض»؛ د يعنى لق الأرض بعد السماء» اين يكك 
مقدار آسيب مى بيند؛ براى اينكه ظاهر آيه (2) دارد كه ما زمين را با همه مجموعه آن كه فصول جهاركانه است خلق كرديم و بعد به آسمان يرداختيم. يس اينها را ذكر فرمود؛ اما در جريان اينكه (وَ رين 
السّماء الدَّنْا بمصابييح)» در آن كتاب الوحى و النبّه (/) اين شبهات تا حدودى مبسوطاً ذكر شد كه در (وَ جَعَلْناها رُجُوماً للشّياطين) (4) جكونه اين ستاره ها يا شهاب سنكك ها براى شياطين «رجوم» است 


ص: 1188 


3_- 
ا-ذارياث/سورة 81 آيه١٠ة.,‏ 
“د يس اسوره 2 آآية4. 

6- قيامه /سوره0/0 آبهءع*,. 
ه- غاف ر/سوره ٠‏ آيه01. 
#- صافات/سوره/ا آيه17. 
ا 


8- ملك اسوره/ات آيهه. 


انذار قرآن بعد از تبيين ساختار خلقت براى اعراض كنند كان از آن 


فرمود اين بحث مبدأ ما, آن هم بحث معاد ما و آن هم بحث ساختار داخلى انسان و جهان بود, اكر اين حرف هاى عالمانه را كه با نصيحت همراه بود يذيرفتند كه (طُوبَى لَهُمْ وَحَسْنٌ مآب)؛ (1) اما اكر 
اعراض كردند و برهان در آنها اثر نكرد» بكوبيد راه بسته است و به كجا مى خواهيد فرار كنيد؟! (فَِنْ أَغْرَضصُوا قَقَلْ أَنْدَرْتَكمْ صَاعِقَهُ مثْلَ صاعِقَهِ عادٍ وَ نَمُودَ)؛ شما كه مثل عاد و ثمود نيستيد و قدرت آنها 
را نداريد! در جريان عاد در سوره مباركه «فجر) در آيه شش به بعد فرمود: (ألَمْ تَرَ كئِفَ فَعَلَ رَبك بعادٍ 0 إِرَمَ ذاتٍ الْعِمادٍ 0 الى لم بُحْلَنْ مِثْلْها فى الْبلادٍ 0 وَ نَمَو الّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بالوادٍ لا وَ فِْعَوْنَ 
ذى الْأَوْتَادٍ ا الّذِينَ طَعَوَا فى الْبلاسدٍ 0 فَأْكتْرُوا فيهَا الْمَسادَ ل قَصَبٌِّ عَلَهعْ رَبك سَوْط عّذاب 0 إِنَّ رَبك لَبالْمِوْصادِ)؛ (1) فرمود «اللها در كمين است! كمين كاه خحدا كجاست؟ (تَأَبنَما توَلُوا قم وَجْهُ اللّه)» 
(1) جاى مشخصى نيست كه ما بكوييم تا آن جا مى رسيم و بعد توبه مى كنيم, نه خير همين جا هم «الله هست! قبل از آن هم بود! اكنون هم هست! بعد از آن هم هست! معلوم نيست كجا انسان را به 
عذاب مى كيرد. درست است كه توبه واجب است» درست است انسان تا آخرين لحظه و قبل ازاينكه حالت احتضار بيدا شود و به مركك يقين بيدا كند اكر توبه كند - ان شاءالله - مقبول است؛ ولى 
معلوم نيست كه به آن جا برسد! اكر خدا در كمين استء يكك؛ اكر (فَأيِنَما تُوَلَوا قنَمّ وَجْهُ اللو) است, دو؛ يس نتيجه اينكه «أينما تولوا فثم مرصاد الله)» اين سه؛ بنابراين جا براى فرار نيست! تنها يكك راه 
هست كه (فَوٌوا إِلَى اللَّه) است. اكر راهى بود كه در يايان زندكى كمين كاه بود» آدم مى توانست بككويد من بعد از دوران جوانى توبه مى كنم؛ اما وقتى كمين, كمين كاه و كمين كننده «الله) است و 
(فَأيِنَما وَلوا نَم وَجْهُ اللّو) استء بنابراين هر لحظه ممكن است كه انسان را به عذاب بككيرد! فرمود عاد را كرفتيم, ثمود را كرفتيم. فرعون را كرفتيم, نمرود را كرفتيم! قصص افراد جزئى ممكن است 
فراموش شود؛ اما اينكه به قول سعدى در تاريخ مانده كه اين همان آفتابى است «كه همى تافت بر آرامكه عاد و ثمود (5) اين ماندنى استء براى اينكه اينها افراد عادى نبودند! فرمود بساط همه اينها را ما 
جمع كرديم. بنابراين هيج كس فكر نكند كه عالّم خلقت جند منظوره است و فكر نكند كه انسان جند منظوره است. بله! در محدوده خبالبافى هاى خود كه آن نه زمين است و نه آسمان» جون حقيقت 


ندارد و اعتبار استء ممكن است جند منظوره بينديشد؛ ولى اين به تعبير قرآن كريم «مُختال» مى شود؛ يعنى انسان خيال زده[] خيالباف كه واقعيتى ندارد (إنَّ الله لا بْحبٌ كُلَّ مُختَالٍ قحو ر). (5) 


١189 ص:‎ 


-١‏ رعد/سوره 17 آيهة؟. 
-"١‏ فج ر/سوره ةل آيدعء. 
#- بقره /سوره أ آيه118. 
ع 


ه- لقمان/سوره 38 آيه18. 


تهديد قرآن به صاعقه عاد و ثمود بر سريبجى كنند كان از ساختار خلقت 


فرمود عاد و ثمود قصه آنها در موارد فراوان بازكو شده كه در سوره «فجر؛ هم به خواست خدا به اين صورت بيان مى شود. در اين جا فرمود: (فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقَلَ أندَرْئْكغ صاعِقَه مِْلَ صاعِقَّهِ عادٍ وَ تَمُود)) 


5 


براى اينكه انبيا آمدند و برهان اقامه كردند؛ ولى اينها نيذيرفتند و عذاب الهى آمد به حيات همه اينها خاتمه داد. (إذْ جاءّْهمُ الرّسْلُ مِنْ بن أَيْدِيهِمْ)؛ درست است كه باد به حسب ظاهر جيزى دركك نمى 
كند؛ امنا در نظام تكوين؛ رسالت الهى را به عهده دارده فرمود: (وَ أَرْسَلْنا الرّياح لواقح)» )١(‏ عقد زناشويى كياهان را همين باد مى خواند و همجنين عقد زناشويى ابرها را همين باد مى خواند, فرمود: (و 
أَرْسَنْنا الرّياح لَواقِح)) ما اينها را براى تلقيح مى فرستيم اكر اينها رسالت الهى را براى تلقيح به عهده دارند, ازدواج كياهان به وسيله همين ابرى است كه براى تلقيح آمده؛ يس او رسالت و مأموريتى دارد؛ 
فرمود: (إِذْ جاءَتّهمٌ الرّسُلُ مِنْ بين أَئِديهم وَ مِنْ حَلْفهمْ)؛ انبيا از هر طرف آمدنده قبل آنها بودند, همراه آنها بودند, نه ١ن‏ بَعْدِجِغْ»؛ يعنى بعد از اينها هم مى آمدند» جون بعد از اينها اككر ناظر به بعد زمانى 
باشد كه حبجت بر اينها تمام نمى شود. اينكه مى كويد از جلو و دنبال؛ يعنى «مُحاط» به وحى الهى هستند؛ اينها در هر طرف بروند آثار وحى الهى هست؛ انبيايى آمدند, صحفى آوردند, كتبى آوردند, 
يبيام هايى آوردند, آثارى هم از اينها به جاى مانده است. (إذ جاَثهُمٌ الؤَسْلُ مِنْ بين أَبِديهِمْ وَ مِنْ حَلْفِهِم): اين تعبير براى آن است كه اينها «مُحاط» به بئنات الهى هستند؛ انبيا آمدند با آيات الهى به اينها 
كفتند: (أَلاّ تَعْْدُوا إل الَّه)؛ موحد باشيد» آن كه شما را آورد, جهان را آفريد و هر دو به يكك سمت حركت مى كنيد همان را بيرستيد و همان قانون را عمل كنيد. 


ص: 1190 


77 حجر /سوره2018 آيه‎ -١ 


ضعف معرفت شناسى مش ركان علّت انكار ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


آنها كفتند وحى اى نيست,ء اكر باشد فرشته بايد از طرف خدا بيايد؛ اينها واقعاً انسان را نشناختند» جون انسان را نشناختند كه انسان مى تواند خليفه الهى باشد. كفتند اكر رسالتى از طرف خداى سبحان 
باشدء آن رسول بايد فرشته باشد كه مشكل مش ركان حجاز هم همين بود. (قاُوا َو شاء رَبّنا)؛ يعنى اكر خدا مى خواست رسول و بيامبرى بفرستد (لَأبْرَلَ مَلانِكةٌ) و شما جون ملائكه نيستيد و خدا ملائكه 
تفرستاد» بين يام :طرق خخدا :نيت آنهاآنات:الهى ردنك اك ملاتكه اعد كه هنما آنها:رااتمى يينيد» انها شماارا مى بينتد: ولق شها آنها راانمى ينيد و تم توائند أميوه باشتدو نمى 'ثواتنك برثاقه 
ريزى كنند, نمى توانند مديريت كنند, نمى توانند شما را اداره كنند, شما نمى توانيد سؤالات خود را با آنها در ميان بكذاريد. الآن هم فرستاده هاى الهى آمدند! منتها براى خواصٌ از بشر آمدند, نه براى 
توده مردم! مرحوم آيت الله سيد نورالدين حسينى اراكى را خدا غريق رحمت كند! مرحوم آيت الله اراكى(رضوان الله عليه) در تفسير سه جلدى القرآن و العقل ايشان يكك تقريظ خوبى دارند. اين بزركوار 
در همان جنكتى كه عراق با انكليس و اينها داشتند در جبهه مى رفت و در يكى از همين بخش هاى تفسير سه جلدى القرآن و العقل دارد كه هيج كتابى همراه من نيست» فقط در خدمت قرآن كريم 
هستم» فقط يكك معالم نزد من هست كه در جبهه دارم آن را براى يسرم درس مى كويم. اين سيد و عالم بزركوار در زمان حمله انكليسى ها به جبهه جنكك رفته بود و آن جا جهادكر بود؛ قرآن را تفسير 
مى كرد و كتاب معالم راهم براى يسر خود كه در جبهه همراه او بود تدريس مى كرد؛ مى كفت كتابى نزد من نيست و فقط همين معالم است كه من درس مى كويم. مرحوم آيت الله اراكى در آن 
مقدمه اى كه مرقوم فرمود ند, از حافظه سرشار اين عالم بزركوار سخن كفتند. ايشان تا جزء هجده قرآن رسيده و اين مجموعه سه جلدى تمام قرآن نيست. در همان سوره مباركه «انعام) كه آنها مى كفتند 
اكثر فرستاده اى از خدا باشد بايد فرشته باشدء ايشان مى فرمايد كه بله فرشته را فرستاد! براى اينكه باطن ييغمبر فرشته است و شما بيغمبر را نشناختيد! اين حرف لطيف ايشان در القرآ ن و العقل است. 
بيغمبر از جهت باطنش كه ملكوتى است و در حدّ فرشته ها بلكه بالاتر از فرشته هاسته براى اين است كه انسان كامل است كه معلم فرشته هاست! (قَقالَ أَنْتُونى بأَشِماءِ هؤّلاءِ) (1) [51]آدم كه شخص 
خارجى و قضيه شخصيه نبود» مقام آدميت و مقام انسان كامل است كه امروز آن كسى كه معلّم ملائكه است وجود مباركك حضرت حيجت است شخص آدم همسر حوًا معيار نيست, آن مقام آدميت است 
كه خليفه الهى است؛ اين جمله اسميه كه با صفت مشبهه ذكر شده است - نه اسم فاعل - اين صفت مشبهه استء منتها به وزن اسم فاعل است: (إنّى جاعِلٌ)؛ 400 [14]من مستمراً در عالم خليفه خلق مى 
كنم, نه اينكه اسم فاعل باشد و دلالت بر حدوث داشته باشد؛ هم (جاعِلٌ) صفت مشبهه است وهم «تاء» (خَليقَةُ) «تاء» مبالغه است و نه تاء تأنيث؛ من مستمرّاً خليفه خلق مى كنم و شما بايد تحت تدبير 
خليفه من اسماى الهى را ياد بكيريد! اين (قَقَالَ أَنْبتُونى بأَشْماءِ هؤُلاءِ) امروز هم خطاب به وجود مبارك ولىّ عصر است كه معلّم فرشته هاست. سخن مرحوم آيت الله سيد نورالدين حسينى اراكى آن 
است كه اين را كه فرستاد» در حقيقت از فرشته ها بالاتر است» اين است كه مى تواند با فرشته ها ارتباط داشته باشد, اين است كه صاحب مقام (َنا قَتَدَلّى) () [19]است, اين است كه مى تواند با «اللهه 


رابطه داشته باشد, اين است كه مى تواند بيام الهى را بككيرد و به ما برساند. 
ص: 1١191١‏ 
-١‏ بقره/سوره 3 آيها". 


-"١‏ بقره /سوره 07 ان 


0 نجم اسوره ”8 آيه/, 


بطلان بهانه هاى مش ركان در انكار بيامبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) 


بنابراين شما به دنبال جه بهانه اى مى كرد يد! نه حرف مشركان و بهانه آنها درست استء نه بهانه قوم عاد و ثمود و امثال آنها كه وجود مباركك بيغمبر به اينها مى فرمايد عاد و ثمود از شما خيلى قوى تر و 
غنى تر بودند كه در جهت خلاف شنا كردند و سرشان به سنكك خورهد! (إِذْ جاءَنهُ الَسْلُ مِنْ بين أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ حَلْفِهِمْ)؛ انبيا فرمودند: (ألاّ دوا إل لله كه آنها كفتند: (لَو شاء َبنا لَْرَلَ مَلائكة) «و 
لكنّ التالى باطل فالمقدّم مثله)؛ اينها مى كفتند تلازم ممنوع است! اككر خدا خواست هدايت كند جرا فرشته بفرستد! اككر خدا بخواهد هدايت كند بايد انسان هاى كامل بفرستد كه شما آنها را ببينيد, آنها 
شما را ببينند, احتجاج كنيد, سؤال كنيد, اشكال كنيد و جواب بشنويد» وككرنه فرشته را كه نمى بينيد! ببينيد تا اسوه شما باشند: (لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الل أُْوَة عَسََةٌ): (1) [ ٠""إفرشته‏ كه نمى تواند أسوه 
شما باشد و به او تأسّى كنيد ساختار فرشته كه با ساختار شما يكى نيست! او كه شهوت و غضب ندارد تا عصيان نكند» شما بايد تَأَسّى كنيد به كسى كه از نظر ساختار خلقت مثل شما باشد. يرسش: آيا 
(قمانُوا ل ضَاءَ ينا أبرَلَ ملائكة) حمل واقعى است يا به جاى (وَ جب دوا بها وَ اها أَنْقُدَهُمْ ظُلْماً) (؟) [1]است؟ ياسخ: نه, هنوز به آن جا نرسيدند؛ آن براى خصوص فرعون بود كه بعد از اينكه 
معجزات را ديد و يقين داشت كه اينها معجزه است و ستّحر نيست انكار كرد؛ اينها هنوز در آن توهّم باطل بودند. البته در آن قسمت ها قبلا هم كذشت كه جاهلان دوره جاهليت - آن مقلّدان - قبول و 
نكول آنها فرع بر تصديق و تكذيب نياكان آنها بود؛ اينها اككر مى خواستند جيزى را قبول كتندء مى كفتند: (ِنَّا وَجَدْنا آباءنا على أُمِّوَ نا على آنارجغ مُفْعَدُونَ) 40 [71او (مُفتدُونَ) (8) [10لإو مانند آن 
كه بت يرستى را قبول مى كردند؛ اكر مى خواستند جيزى را نبذيرند» مى كفتند: (ما سَِمِعْنا بهذا فى آبِائنًا الأوَاينَّ)» (8) [؟]معيار تصديق و تكذيب اينها, قبول و نكول نياكان اينها بود؛ اين براى مقلّدين 
بود كه اكر از كذشته هاى اينها جيزى به اينها نمى رسيد مى كفتند: (ما سَمِغْنا بهذا فى آبائً لََِّينَ)؛ انا آن به اصطلاح خردمندانشان آنها با برهان مغالطه اى دليل اقامه مى كردند و مى كفتند كار ما را 
خدا مى داند» يكك؛ خدا قادر مطلق استء دو؛ اككر كار ما و شركك و بت يرستى ما باطل بود نخدا جلوى ما را مى كرفت سه؛ جون جلوى ما را نككرفت»؛ يس معلوم مى شود حق است. جهار؛ مى كفتند: (لو 
شاء اللّهُ ما أَضْرَكُنا ولا آباؤنا وَ لا حرّمْنا مِنْ شَئْ ِ)» (2) [0]آن كاه صاحب شريعت فرمود كه شما داريد بين اراده تكوين و تشريع خلط مى كنيد! ذات اقدس الهى اراده تكوينى دارد و مى تواند جلوى 
افراد را بكيرد؛ امنا تكامل در اين است كه انسان جلوى او باز باشد و با ميل خود به طرف حق برود: (لا إكراة فى الدَّين قَدَ تَميِنَ الوَشْدُ مِنَ الْعيَّ) (/4 [ع""]اين (لا إكراة فى الدَّين) - معاذ الله - معناى آن اين 
نيست كه هر كسى هر كارى دلش خواست بكند كه مى شود اباحه كرى؛ يعنى در نظام تكوين جبرى نيست؛ اما در نظام تشريع واجب هست, بكير و يبند هست, (َدُوهُ فَُلُوه) (4) [/#إهست, ثم 
الْجَحِيم صَلُوهُ) (4) [4]هست» اصائ جهنم را براى همين خلق كردند! نه اينكه هر كسى هر كارى خواست بكند و هر جا خواست برود! در نظام تكوين خدا انسان را آزاد آفريد كه تكامل در همين آزادى 


انسان است؛ ولى عقلى به آدم داد كه انسان بيراهه نرود, وحى اى را فرستاد كه انسان بيراهه نرود, بنابراين اين استدلال هاى باطل اينها بيش از مغالطه جيز ديكر نيست. 


1١197 ص:‎ 


.,3١هيآ احزاب/سوره7”7‎ -١ 
.١5هيآ نمل /سوره77.‎ -7 
زخرف/سوره27» آيه77.‎ -"“ 
زخرف/سوره27» آيه77.‎ - 
ه- مومنون/سوره 77 آيه75.‎ 
.١1؟4هيآ انعام/سوره2»‎ -* 
/ا- بقره/سوره 7 آيه102.‎ 
"٠ حاقه /سوره29) آيه‎ -8 


4- حاقه /سورهة2,: آيه1*. 


ظهور ضعف «عبد) هنكام مقابله با «حق» 


اين جا هم فرمود: (لَوْ شاءً بن َْزّلَ ملائكة فنا بما متك به كافْرَونَ) كه ذات اقدس الهى به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود به آنها بكو: (قَاَمًا عاد فَاشتَكبرُوا فى الأَْض بِغَيِرِ الْحَقٌ). اين ( بعر 
اين تأكيد است و قيد احترازى نيست؛ اصالا استكبار نمى تواند به دو صورت باشد: يكى حق و ديكرى ير حق "ا |ينكه ما بككوييم (بقير الْح) يكك قبد احترازى است. (فَاستكيرُوا فى الَْض بير الو 
قالُوا مَنْ أَشَدٌ من قوّة) درست است از نظر مال و قدرت نظير نداشتند و (لَمْ يُحْلَنْ مثلّها نفى البلاد) بودند؛ اما وقتى بنده در برابر حق قرار مى كيرد» ضعيف و عاجز خواهد بود. فرمود: (أّ وَلَمْ يرا أن الله 
الى حَلَمَهُمْ هو أَعَدٌ مِنْهُمْ َوَه)؛ شما داريد در برابر «الله) موضع مى كيريدء نه در برابر ديككران! خدايى كه شما را خلق كرد از شما نيرومندتر است و همين قبيله عاد (كانُوا بآياتنا يَجِحَدُونَ) كه اين (كانُوا) 


نشانه استمرار است؛ ساليان متمادى بر انكار حق اصرار داشتند و ذات اقدس الهى به آنها مهلت داد تا رسيد به جايى كه در سوره مباركه «فجرا فرمود ما بساط همه اينها را برجيديم. 


لع 


- 


امستدركك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج /ا"ء ص 6. 
3 انبياء /سوره 05١‏ كن 


> المحيط فى اللغه.» الصاحب بن عباد» ج 22 ص 197 








بم 


دخا ن/سوره؟؟). آيه وم 


١١191" ص:‎ 


038 


بقره/سوره؟, آيه0١١.‏ 


36 


دخان /سوره؟؟). آيهة؟. 


-1 


شعراء اسوره 2079 آيهة؟1١.‏ 


1 افج راسوره 2/9 آيهم 





1 افج ر اسوره 2/9 آيهلا. 
٠]اعراف/سوره/.‏ آيه1/2١.‏ 
1 توبهاسورهة) آبه/”. 


1 


-- 


بحا رالانوار» العلامه المجلسى» ج 0ع ص الل 

١1‏ إ]ديوان حافظ, غزل/:”. «حلاج بر سر دار اين نكته خوش سرايد لالالا از شافعى نيرسند امثال اين مسائل». 
١5‏ إ]ذاريات/سوره ١ه‏ آيه0١ه.‏ 

]يس /سوره2 ”2 آيهة. 

8 ]قيامه اسورهه/9 آبهدع",. 

.ه١هيآ‎ 2٠ ]غافر/سوره‎ ١ 

8١]صافات‏ /سوره/ا07 آيه؟١.‏ 


4)الوحى و النبوه. ص .16١‏ «و ليس المراد من قوله تعالى: (وَ جَعَلْنَ-اهَا رُجُومًا لَلشَّىَ-اطين) أن النجم أى الكره العظيمه بنفسها رجمٌ بمعنا ما يُرجَم به - كما يقال اللفظ ويراد منه الملفوظ - بل المراد هو 
ما يتساقط منها من الشّهب لشهاده قوله تعالى...). 


٠]ملك‏ /سورهلا2 آيهه. 

١]رعد/سوره‏ 07 آيه9؟. 

؟ ؟أفج ر/سوره4ل آيهء. 

7 ]بقره/سوره 7 آيه8١1١.‏ 

"إ]ديوان سعدى,. غزل12. «اين همان جشمه خورشيد جهان افروزست لالالا كه همى تافت بر آرامكه عاد و ثمود).. 
ه"القمان/سوره 2١‏ آيه18. 

9 ]حجر /سوره18 آيه1؟. 


/7> بقره اسوره 207 آيه ال 








إبقره /اسوره 207 أيه 


1١١98 ص:‎ 


9"انجم /سوره 87 آيه/ 
|احزاب/سوره 7 آيه١3.‏ 
١"اإنمل/سوره/ا”,‏ آيه؟1. 
1 ازخرف /سوره*227 آيه 78 
*#]إزخر ف /سوره27؛ آآيه37. 
ع |مومنون /سوره”2”7 آيدع؟. 
0 ]انعام/سورهت, آيهم؟١.‏ 

ع "إبقره/سوره ”3 آيه102. 


/ا“|حاقه /اسوره28) آيه :م 








8*|حاقه /سورهة2) آيه81. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 14131١‏ سوره فصلت 81/01/19 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات ١١‏ تا 18 سوره فصلت 


(نُم اشرتوى إِلَى التماءِ و جيى دخان فال لّاوَ لض اتبا طعا أو كزهاًقالنا ينا طن )1١(‏ فعضا تيع توحاوات فى بذتين و أحى فى كل ترحاءٍ أَمْرَها و ريا اَم ادا بمصابيخ و جلْطا ذلك 
فد الْعزيز العليم 07 قن أعرَضُوا تقل ددم صاعِقَة مثْلَ صاعِمه عاد و ؟ تَمُودَ (1) إِذْ جاء نهم الْرّسُلَ مِنْ تين أنيديهم وَمِنْ حَفِهِ ألا روا إلا لله قالوا لو شاء ربا لََلَ ملائكة كن بم زع به 
كافِرُونَ (05) فَأَمَا عاد فَاسْدَكُبرُوا فى الَْدْضِ بير الح وَ قالُوا من أَطَّدُ من ُو وم يرذ أن لله لدى علقهع هو هد مع كو ةو كاوا ياتا بك دُونَ (10) فَأَْنناعلتهمْ ريحاً صَْصّراً فى أَيَامٍ نات 
ِمُدِيقَهُمْ تعذات الْحِزِي فِى الْحَياه الدَّنْيا وَلَعَذَابٌ الْآحِرَه أَخْزى وَ هع لا يُنْصَرُونَ (19) و أَمًا تَمَودُ فهَدَيْنامُعْ قَاشِءَ حجُوا العم عَلَى الْهُدى تَأحَدَّمْهُْ صاعِقَهُ العذاب الْهُونِ بما كانوا كيبو 10) و يا الينَ 


آمَُوا وّ كابُوا يَتَُونَ (18)) 
ص: 1١1١98‏ 
مقصود از آفرينش نظام مادّى از آب و كاز 


همان طور كه ملاحظه فرموديد» جون سوره مباركه «فصّلمت» در مكه نازل شد و مطالب محورى سُوّر مكى اصول دين يعنى توحيد» وحى و نبوّت و همجنين خطوط كلى اخلاق و فقه وحقوق است؛ لذا 
مسئله توحيد, وحى و نبوّت و همجنين بخش معاد به صورت مبسوطى كه با اين سوره مناسب باشد مطرح شد. در جريان آفرينش عالم و نظم عالم آن بخش هايى كه مربوط به ارواح مجرّد است را 
جداكانه بحث مى كند كه فرشتكان و امثال آنها در آن مرحله قرار مى كيرند؛ اما آنجه مربوط به نظام مادّى استء فرمود خدا اول «آب؛ را خلق كرد كه (مِنَ الّماءٍ كل شي ءِ حَىّ)؛ (1) ١[‏ ]بعد برابر 
رواياتى كه در ذيل آيه سوره مباركه «انبياء» مده است و بخشى از آن روايات در ذيل سوره «فصلت» هم آمدء باد را خلق كرد كه در اثر وزش باد «زرَّيَد (125[؟ ]و كف و روى آمدى براى آب بيدا شد 


كه كم كم به صورت كاز درآمد واب ين كاز مشتركك بين زمين و آسمان بود. 
تبيين بسته بودن آسمان و زمين و باز شدن آن 


اينها «قنّْق) بود بعد خدا «رَيْقَا كرد. (2) در سوره مباركه «انبياء» آيه سى فرمود آسمان و زمين بسته بودند كه ما باز كرديم: (أَوَ لَمْ يَوَالَدِينَ كوا أَنَّ التسَماواتٍ و الأَرْضّ كانتا رَثْقَا)؛ اول به صورت يكك 
ماده بسته بود. در ذيل همان آيه سى سوره مباركه «انبياء»» جه اينكه در ذيل همين آيه سوره مباركه «فصلت» اين روايت هست كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند» آسمان و زمين 
بسته بود يعنى جه؟ فرمود اين طور نبود كه اينها دو موجود بودند و به هم بسته بودند» بلكه جيزى از آسمان به نام باران نازل نمى شد و جيزى از زمين به عنوان كياه روئيده نمى شد؛ اين بسته بودن آسمان 
و زمين به اين معناست. اين روايت در جاى خودش حق و صدق است كه با آيات ديكر بايد هماهنكك شود؛ ولى باران از آسمان نازل نمى شودء از همين فضا نازل مى شود! باران از اين «سماوات سبع و 
«راه شيرى؛ و «شمس» و «قمر» و مانند اينها نازل نمى شودء اين از آن جا نيست؛ باران از همين جند مترى ماست كه در اين فضاى ما نازل مى شود؛ اين «سماء» غير از آن سمايى است كه (أ و لَمْ ير الّذِينَ 
كَفَرُوا أَنَّ التشماوات و الأَوْض كانتا َيْقَّ)؛ آن مربوط به راه شيرى و منظومه شمسى و مانند آن است. بنابراين نزول باران» هيج رابطه اى با بحث آسمان و زمين كه تكوينى هستند و خلق شده اند ندارد: آن 


روايت هم در ذيل آيه سى سوره «انبياء؛ نقل شده است, هم در آيات محل بحث, اين يكك مطلب. يرسش: دارد (وَ جَعَلَنَا مِنَّ الَمَاءِ كل شَى ءِ)؟ 
ص: ١١198‏ 
-١‏ انبياء إسوره 7١‏ آيه :"ا 


؟"- المحيط فى اللغه؛ الصاحب بن عباد» ج 7 ص 7917. 
- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ”اص 8ت وهلا 


ياسخ: اما ندارد از آن سماواتى كه (فْقَضَاهُنَ سَنِع سَماواتٍ)؛ اين جبالى كه در آسمان ها هستء همين ابرهاست»ء اين فضا و جو مراد استء نه آسمانى كه «شمس و قمرا در آن هست و طبقات هفت كانه 
و مانند آن دارد. بنابراين آنجه در سوره مباركه «انبياء» آمده. با آنجه در سوره مباركه «فصلت» محل بحث است اينها ناظر به شمس و قمر و راه شيرى و امثال آن هستء كارى به مسئله فضا و هوا ندارند 
و آن دو طايفه آيات هم براى تنظيم خلقت جند روزه اينهاست. 


تدبير آسمان و زمين بر عهده فرشتكان مدبّرات امر 


البته همه اينها با تدبير فرشتكان است كه (فَالْمَدَيّراتِ أفراً). (1) [؟]اينكه در همين آيات سوره مباركه «فصلت: فرمود: (وَ أَؤحى فى كل سَماءِ أَمْرَها)؛ مدبّراتى هستند كه امور آسمان ها را تدبير مى كننده 


جه اينكه درباره زمين هم هست كه در روز لازم (يَوْمَئذٍ تُحَدَتُ أَخْبارها ] بأنَّ رتك أؤحى لَها)؛ (1) [ه]خداى سبحان كاهى زمين را مخاطب قرار مى دهد و به زمين مى كويد كه آن امانت هاى خود را 
عرضه كن و كزارش بده! كاهى هم درباره آسمان ها و فرشته ها مى كويد كه اينها را تدبير كنيد! اينها به تعبير قرآن كريم جزء «مدبّرات» امر هستند و به دستور خداى سبحان كار انجام مى دهند كه طبق 


آيه مى شود: (وَ أؤحى فى كل سَماءٍ أمْرّها). 
تاييد الهى نبودن بهره مندى كنهكاران از نعمت هاى الهى 


مطلبى كه در بحث هاى قبل مكرّر داشتيم» يكى اين ساختار مادى آسمان و زمين است كه فرمود از كاز و امثال كاز بود كه ما به اين صورت درآورديم؛ ديكر اينكه اين خلقت, خلقتى نيست كه باطل را 
راه دهد» جون به حقى خلق شده است؛ ظلم در اين جا جا ندارد, باطل در اين جا راه ندارد, اككر ظلم و بطلانى در اين جا راه بيدا كرد مثل همان جنازه اى است كه دريا آن را قبول نمى كند؛ اكر كسى 
برود در دريا شنا كند و غرق شود؛ آب اين جنازه را به سوى ساحل مى راند و در خودش نكله نمى دارد. فرمود باطل را نظام نمى يذيرد! اكر در سوره مباركه «اسراء» فرمود ما به عدّه اى كمكك مى كنيم 
كه اينها اهل كناه هستند و به عدّه الى هم كمكك مى كنيم كه اهل ثواب مى باشند (كلل نُمِدٌ). (5) [2]آيه بيست سوره مباركه «اسراء» بعد از نقل دو كروه يعنى بعد از نقل اوضاع مؤمنان و كافران فرمود: 
(كاد نْدَدٌّ)؛ ما هر دو كروه را كمكك مى كنيم, ( كلل ند هؤّلاءٍ و مَؤُلاءِ)؛ هم به كسانى كه در راه ظلم و فساد حركت مى كنند ما كمكث مى كنيم و هم كسانى را كه در راه عدالت و ثواب هستند؛ البته 
اين امداد از سنخ امداد الهى نيستء بلكه اين امداد مادى و به عنوان آزمون است؛ يعنى اككر كسى خواست ربا بككيرد» اين طور نيست كه ما اصللا به او يول ندهيم! ما يول را در اختيار همه قرار مى دهيم, 
قدرت را در اختيار همه قرار مى دهيم و همه را آزمايش مى كنيم: كد تُمِدٌ هِؤْلاءِ وَ مَؤُلاءِ مِنْ تَطاء رَبك وَ ما كانّ عَطاءٌ رَبك مخظوراً)؛ اما (مَنْ كان يرِيدٌ الُعاجلة)؛ (5) [/]او را كرفتار عذاب مى كنيم, 


(وَ مَنْ أراد الْآخِرّة) (5) [4]سعى او مشكور است. بتابراين اين ( كل تّمِدٌّ) به معناى امداد غيبى و تأييد الهى نيست؛ بلكه به معناى آزمون الهى است! 


١١191 ص:‎ 


-١‏ نازعات/سوره4/؛ آيهه. 
-١‏ زلزله/سوره49) آيهع. 

“ا اسراء /سورة/[ 3 آيه .3١‏ 
6- اسراء /سوره/31. آيهكما. 


- اسراء/سوره/11: آيه14. 


امتحان بودن بهره مندى و بى بهره كى از نعمت هاى الهى 


در سوره مباركه «فجرا هم همين مضمون هست؛ در سوره «فجرا فرمود ما بعضى ها را به مال مبتلا مى كنيم. در اين دنياء بعضى مبتلاى به ثروت هستند؛ يعنى «ممتحن» و بعضى هم مبتلاى به فقر مى باشند؛ 
يعنى ١ممتحن)؛‏ يا بعضى مبتلا به سلامت هستند؛ يعنى «ممتحن» و بعضى هم مبتلا به بيمارى مى باشند؛ يعنى «ممتحن'. «ابتلا»؛ يعنى امتحان و اين تأبيد الهى نيست. در سوره مباركه «فجرا فرمود: (فَأمًا 
الْإنْسانٌ إذا ما ايثّلاه رَبُهُ فَأْكْرَمَهُ وَ َكُمَهُ فََقُولُ رَبّى أكرَمَن 0و ما إذا ما ابَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيِه رذق َيَقُولٌ رَبّى أهائّن 0 كلا بَلَ لآ تُكرمُونَ اليتيم). (1) [9]اين جا «ذار الْكرَامه) نيستء «ذَارِ الْكرَامَه) بهشت است؛ 
بعضى ها را سلامت مى دهيم. او بايد بداند كه مبتلا به سلامت است! بعضى را قدرت مى دهيم. او بايد بداند كه مبتلاى به قدرت است! بعضى را نعمت مى دهيم. او بايد بداند كه مبتلاى به نعمت است! 
مبتلا- يعنى «ممتحن»» ما هر دو كروه را آزمايش مى كنيم! (فَأَمًا الْإِنْسانٌ إذا مرا ابعَلاة رَبْهُ فَأَكرَمَهُ وَ نَكَمَهُ فَقُولٌ رَبّى أكرَمَن )؛ يعنى «أكرمن»» ما آزموديم! الآن ما كه اين جا نشستيم - بحمالله - مبتلا به 
سلامت هستيم و آنها كه در بيمارستان هستندء مبتلا به بيمارى مى باشند و مبتلا هم يعنى «ممتحن»! به عدّه اى سلامت عطا مى كند تا آزمايش كند كه اينها از سلامت جه بهره اى مى برند؟ شكر مى كنند 
يانه؟ در راه صحيح صرف مى كنند يا نه؟ و يكك عدّه هم مبتلا به مرض هستندء آيا صبر مى كنند يا نه؟ يس آنها مبتلا به مرض هستند «للصبر) و اينها مبتلا به سلامت مى باشند «للشّكر»؛ ثروت اين طور 
است, قدرت اين طور است, سلامت اين طور است و علم هم اين طور است! و 'دَارِ الْكرَامَها بعد از يايان امور است. اين بيان نورانى حضرت امير مثل ساير بياناتشان از عّرر روايات استء فرمود: «الْعِنَى و 
الْمَفْرْ بَعِدَ العؤْض عَلَى الله [تَعَالَى]) (1[١٠]جه‏ كسى بيروز است؟ جه كسى شكست خورده است؟ جه كسى توانمند است و جه كسى تهيدست استه بعد از ايَوْمٌ الْحَاب) معلوم مى شود نه زمان 
آزمون, «الْعِنَى وَ الْمَفْوْ بَؤْدَ الْعَؤض عَلَى الله [تَعالَى ]». بنابراين سوره مباركه «اسراء؛ كه فرمود: (كادّ نُسَدٌ)» نه اينكه امداد غيبى مى كنيم؛ بلكه همه را مدد مى كنيم و امتحان مى كنيم كه كاهى همين 
شخص مبتلا به سلامت است و كاهى مبتلا به مرض, كاهى آن بيمار بيمارستانى مبتلا به سلامت است و كاهى مبتلا به مرض, تمام امور دنيايى مادامى كه ما در دنيا به سر مى بريمء اين امدادها ابتلايى 


است و آزمون است. 


١١98 ص:‎ 


-١‏ فج ر/سوره4 ل آيه10. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج 7١‏ ص 187 


عدم تنافى حق بودن ساختار خلقت با بهره مندى ظالمين 


فرمود آنهايى را كه به سلامت مبتلا كرديم؛ مى كويد: (رَبَى أكرَمَن)؛ آنهايى را كه به فقر ابتلا كرديم مى كويد: (رَبَى أهائّن)» در حالى كه نه آن جا اهانت است و نه اين جا اكرام هر دو آزمون است! 
(وَ اما إذا مرا ايَلاه فَمَدَرَ عَلَيهِ ررْقَهُ فَبقُولٌ رَبّى أهائّن)؛ يعنى «أهانن» بعد مى فرمايد: (كللا)» نه آن اكرام است و نه اين اهانت, تا انسان در دنيا به سر مى برد» هر جه دارد آزمايش است. يس به حق خلق 
شدن نظام به اين نيست كه اكر كسى قدرتى دارد و قدرت را بى جا مصرف مى كندء اين با حق بودن ساختار نظام مخالف باشد؛ اصللاً نظام حق, نظام آزمايش است و آزمايش براى آن است كه از قوّه به 


فعل بيايد و هر جه در درون افراد است شكوفا شود؛ اين نظام حق است, امتحان حق است و مجموع را بايد ديد» نه خصوصيت مقطعى را! 


بيان نتيجه امتحان مؤمنان و مشركان با تبشير و انذار 


در مرحله بعد فرمود ما اينها را آزمايش كرديم» بعضى ها مطيع بودند و بعضى ها بر خلاف نظام تكوين غير مطيع بودند. (در نظام تكوين؛ يعنى نظامى كه جه ما باشيم و جه نباشيم اين هست! زمين يكك 
موجود تكوينى است, آسمان يكك موجود تكوينى است و مانند آن. تكوين در برابر اعتبار است كه اكر انسان نباشد اين عناوين نيست؛ مثلاً برجم فلان رنككء براى فلان كشور و علامت استقلال فلان 
كشور استء يا آن قطعه فلز اكر جند عدد باشد و روى دوش كسى باشد علامت فلان درجه است؛ اينها براساس قرارداد و اعتبار است؛ اكر انسان باشد اينها هست و اكر انسان نباشد اينها نيست؛ اما زمين 
حقيقت تكوينى دارد, آسمان حقيقت تكوينى دارد كه جه انسان باشد و جه انسان نباشدء آنها امور تكوينى هستند واينها امور اعتبارى مى باشند). فرمود ما با «حكمت», «موعظه حسنه» و با «جدال 
أحسن»دعوت كرديم واز اين به بعد سخن از «تبشير و «إنذار» است؛ تبشير را درباره همين كروه مؤمنان در آيه هجده سوره «فصّلت» فرمود: (نيَنَا الْذِينَ آمَُوا وَ كانُوا يَتَقُونَّ)؛ متّقيان همواره در هر جامعه 
و ملت و نحله اى بودند» نجات بيدا مى كنند؛ اما كسانى كه استكبار دارند و كفر ورزيدندء اينها بعد از اتمام حيجت» يكك مدت مهلت داده مى شوند؛ اهمال در كار نيست» كرجه «إمهال» يعنى مهلت 
هست؛ ولى خدا كسى را «مُهمل؛ و رها نكرده است: (أ يَحْسَبٌ الْإِنْسانٌ أنْ يتك سَدىّ)؛ (11[1]|همال يا رهابى كه خدا هيج كارى با كسى نداشته باشدء اين طور نيست! «إمهال» هست و مهلت مى دهد 
تا توبه كند؛ اما مواظب است كه (إِنَّ رَبَكك لَبالْمؤْصاد). (5) [17] 


١199 ص:‎ 


-١‏ قيامه اسورهة/0 آيدءع8,. 


1- فجر/سوره ةل آيه8١.‏ 


انذار مشر كان به صاعقه اى مثل صاعقه عاد و ثمود 


فرمود اينها كه با اتمام حيجت بيراهه رفتند و راه شركك و انحراف را ادامه دادند؛ اكر اين راه را همجنان كجراهه بروند و برنكردند, (فَقَلَ)؛ بكو (أَندَرْتَكم)؛ من شما را انذار دادم - جون «محقّق الوقوع» 
است در حكم ماضى است - (صاعِقَةٌ مِْلَ صَاعِقَهِ عادٍ و ثُمَوُدَ)؛ مثل صاعقه عاد و ثمود. اين نظام كلّى فرق نمى كند؛ جه عاد و ثمود كذشته باشدء جه شما! در جريان معاصران بيغمبر(صلّى الله عليه و آله 
و سلّم). سه طايفه آيات است كه به اينها فرمود: شما به قدرت كنونى خود مغرور نشويد. مى دانيد كه حجاز؛ نه كشور صنعتى بود, نه كشور كشاورزى و اقتصادى بود, نه داراى معدن بود؛ آنجا جزء 
حياط خلوت دو اميراطورى ايران و روم بود, كسى روى حجاز حساب باز نمى كرد! فرمود مبادا شما مغرور شويد كه وضع مالى شما خوب است! در سوره مباركه «فاطر) (() [١]كذشت‏ كه فرمود كسانى 
قبل از شما در يراب بر انبا مقاومت كردند و به خاكك سبرده شدند كه شما (مابَلْعُوا معشارٌ ما آمتنامُ)؛ ١172‏ 1معشار» يعنى يكك دهم؛ شما يكك دهم قدرت آنها را نداريد! بعد به جريان زمان فرعون و 
قارون كه مى رسد؛ مى فرمايد وضع مالى قارون طورى بود كه (ما إِنَّ مفاتحة لَتُوا بالُْضبد)» () [10 ]بعد مى فرمايد سخنان موساى كليم (سلام الله عليه) در قارون اثر نكرد به او فرمود: (وَ لآ نَنْسَ تَصِيبِكك 
مِنَ الدَّهَا)؛ 20 (5) [18 ]او حرفى زده كه متأسفانه خيلى از ماها هم كرفتار اين حرف هستيم؛ اين كه اسلامى حرف مى زنيم و - متأسفانه - قارونى فكر مى كنيم؛ او كفته (إنّما وت على حلم يد ى)! ( 
١[‏ ]من خودم زحمت كشيدم و بيدا كردم! همين حرفى كه متأسفانه در ميان ما رابج است؛ من خودم درس خواندم و عالم شدم! من خودم زحمت كشيدم و به جايى رسيدم و مال بيدا كردم! قارون هم 
بيش از اين نكفته بود! كفت من خودم زحمت كشيدم بيدا كردم و اختيار مالم به دست خودم هست: (إِنَّما أوتيُه على عِلْم عنْدى). با آن بيان قرآن مى فرمايد كه وضع سرمايه قارون اين بود كه (ما إِنَّ 
عاص 2 قو 1 م الل عاك وسو ال ١‏ ازوف 1 00 8 2 
مَفاتَحَه لَتَنُوأْ الع بَهِ) بعد فرمود او را از بين برديم؛ يكك؛ (أَنَّ الله قَدْ أهلك مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقَرُونِ)؛ قبل از او راء (مَنْ هُوَ أَسَدٌ مِنْهُ قوّهَ و أكثّرُ جَمْعاً)» (2) [18 ]اين دو؛ قبل از قارون سرمايه دارتر و متمككن تر 
ازاو هم بودند» يس اين سه مقطع مى شود؛ حالا قبل از آنها جه كسانى بودند و جطور بودند» جريان عاد و ثمود مى تواند يكى از آن مصاديق باشد. يس قبل از قارون سرمايه داران سنكين ترى بودند» 
بعد نوبت به قارون رسيدء بعد نوبت به سرمايه داران حجاز رسيد كه درباره اين كروه سوم فرمود: (وَ ما بَلَعُوا مِعْسْارَ ما آتَتِناهُمْ)» درباره كروه دوم فرمود: (ما إِنّ مَفَاتِحَهُ لتتُوأ بالْغضبه) و درباره كروه سوم 
كه در حقيقت كروه اول مى باشند فرمود: (أََ د مِنهُقَوَه وَ أكترُ جمعاً) از قارون بودند. فرمود اينها نكويند ما نيرومند هستيم و از ما قوى تر جه كسى است؟ از شما قوى تر كسى است كه عالّم را آفريد! 
هميشه آن قوّه قاهره بالاى سر شماست, مدير و مدبّر شماست و كار شما به دست اوست كه شما را به اين نعمت رسانده و آزمايش كرده كه شما حداكثر بهره را ببريد و بدانيد كه در برابر تمام نعمت ها 


مسئول مى باشيد. 
ص: 1 


-١‏ فاطر/سوره 8" آيه18؟. 
1 سبا /سورهع07 آيه0؟. 
- قصص /سوره 378 آيهء/. 
؟- قصص /سوره 31/8 آيه/ا/. 
ه- قصص اسوره 318 آيه//. 


8- قصص /سوره 251 آيهملا. 


سرٌ تكذيب همه انبيا شمردن عدم اطاعت مشركان 


از اينكه ما انبيا را فرستاديم كه از هر طرف انبيا محيط بودند. دو حرف است: يكى اينكه براى بعضى از شهرها و منطقه ها مثل «حجر) يكك بيغمبر بيشتر نبود؛ سوره مباركه «حجرا كه به نام اين شهر است» 
ظاهراً اصحاب «حجره بيش از يكك بيغمبر نداشتند؛ ولى تعبير قرآن اين است كه (وَ لَقَدْ كَذَّبَ أضْر حاب الْحخر الْمْوْسَلينَ) )١(‏ [19]كه جمع محلاً به الف و لا-م مى آورد؛ يعنى اينها همه انبيا را تككذيب 
كردند. در جريان عاد و ثمود دارد كه (الرّسّْل) آمدند - با جمع محلا به الف ولام - و اينها همه را تكذيب كردند. آيا انبياى فراوانى» براى «حجر» و امثال «حجر» آمدند؟ يا براى منطقه عاد و منطقه ثمود 
آمدند؟ يا حرف يكك ييغمبر» حرف همه انبياست؟ انبيا از آن جهت كه از خودشان سخنى ندارند و از «الله؛ سخن دارند و حرف «اللها از آدم تا خاتم يكى استء زيرا اين برهان آيه سوره مباركه «نساءا 
يكك برهان جامعى است و تنها حقائت و وحدت قرآن را در برندارد» در آن جا فرمود: (أ قلا يَكَدَبَمَونَ الَوْآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيِر الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً) (1) برهان اين آيه سوره مباركه «نساء» 
اين است كه قرآن حق است و كلام «الله) استء جرا؟ براى اينكه اكر كلام بشر بود در طول نزديكك يكك جهارم قرن كه اين اختلافات جنكك و صاح بود, هجرت و غير هجرت بود, فقر و غنا بود, در حال 
عادى بود. در حال حكومت وامثال آن بود» كتابى كه در طى بيش از 77 سال در اين زمان تنظيم مى شودء آيات آن بايد با هم اختلاف داشته باشند» جون بشر سهو دارد, نسيان دارد, تكامل دارد؛ ولى 
صدر و ساقه اين كتاب يكى است! اكر اين كتاب از نزد غير خمدا بود. در آن اختلاف راه بيدا مى كرد اين مقدم؛ «و لكنّ التالى باطل فالمقدّم مثله)» هيج اختلافى در آن نيست! براى اينكه (كتاباً مُتشايهاً 
مَثاننى) 4100 و هيج اختلافى در آن نيست! اين برهان اختصاصى به قرآن ندارد و شامل تورات و انجيل مى شود؛ اختصاصى به تورات و انجيل هم ندارد» همه كتاب هاى آسمانى كه از نزد خدا هستند» 
مشمول اين برهان مى باشند؛ يعنى آنجه را خداى سبحان بر آدم(سلام الله عليه) تا خاتم(سلام الله عليهم اجمعين) نازل كرد مشمول اين برهان سوره «نساء؛ استء جون اينها «مِنْ عِنْدٍ الله هستند و اكر «مِنْ 
عِنْدِ الله نبودند اختلاف داشتند» در حالى كه هيج اختلافى نيست و نشانه آن هم اين است كه هر بيامبرى آمدء وقتى سخن از بيامبر قبلى به ميان مى شد (مُصَدَّقاً لما بئِنَ يَدَيْهِ)؛ (؟) بعدى مى كويد كه 
قبلى هر جه كفتء درست كفت( منتها مقطع «شريعت» و «شترعها و «منهاج» جداست كه (لكل جَعَلْنا منْكمْ شَِرْعَهٌ وَ مِنْهاجاً)؛ (0) هر ملتى و هر دينى برابر شرايط زمان و زمين, احكام خاصٌ خودش را 
دارد؛ فلان ملت جند ركعت نماز مى خواندند و به كدام طرف نماز مى خواندند» ما جند ركعت نماز مى خوانيم و به كدام طرف نماز مى خوانيم؛ اينها جزئياتى است كه جزء «شرعه) و «منهاج» استء نه 
جزء «الاسلام؛ و «الدين», جون (إِنَّ الدينَ عِنْدَ اللِّ اْإِسْلامُ)» لكن اين خطوط كلَّى يكى است؛ اكر خطوط كلى يكى است» يس هر ييغمبرى به هر سرزمينى كه برود» حرف همه انبيا را مى زند و اككر مردم 
آن سرزمين 1ن يكك بيغمبر را تكذيب كنندء همه انبيا را تكذيب كردند! اين جنين نيست كه با جمع محلا به الف و لام در قصه «حجره كه (لََدْ كَذَّتَ أَضْر حاب الحخر الْمْْسَ لِينَ)؛ «المرسلين؛ كه به شهر 
«ججر) نرفتند و در اين جا هم كه براى قوم عاد «الرسل» نرفتند - جمع محلا به الف و لام - همه انبيا كه براى آنها نرفتند! جون حرف همه انبيا يكى است و اينها حرف ييغمبر خودشان را تكذيب كردنده 
يس حرف همه انبيا را تكذيب كردندء زيرا كل واحد از انبيا (مُصَدَّقاً ِما بَيِنَ يَدَيْهِ) است. (إِذْ جاءََهمُ الرْسْلٌ مِنْ بَئِن أَبْديهمْ)» البته علمايى كه از قبل ماندند و علمايى كه جزء انبياى معاصر بودند» از هر 
طرف سخنان انبيا را به اينها مى كفتند, (إِذْ جاءَتْهُمُ الوُسْلُ مِنْ بين أثديهغ وَ مِنْ خَلْفهِغ) كه (ألا تَْرٌدُوا إلا اللّه)» اين حرف مشتركك همه انبياست كه توحيد است: خدا هست, ما را آفريد, ما را مى 


برورائدو معبوة ماست, قضائ ماو.روزى ماو حيات ماو مرك ما به دنست اوست: ( ألا تقيدوا إلا الله ). 
ص: ١701‏ 


٠١ حج ر/سوره8 1 آيه‎ -١ 
ا نساء لسو ره 6 آيه ار‎ 
1 ا زه راسورة 38 آيه‎ 
بقره /سوره 7 آيه/941.‎ -' 


ه- مائده اسورهة» آيدماع. 


عوامل تعذيب مشركان 


آنها كفتدد اككر نبت حق بوده نخدا فرشته ها را مى فرستاد براى ايتكه انسان آن مقام را ندارد: (َالُوا لَْ شاء رَبنا ََْلَ لاك فنا بما أَْسَلُمْ به كافْرَونَ)» اينها حاضر نبودند كه انسان را به عنوان رسول 
بيذيرند؛ اما ين سنكك و ككل را به عنوان ربّ و معبود قبول كردندء اين «كفى بذلكك ججهالا». (قالُوا لَؤ شاء رَبنا لَرَلَ ملابكة) كه در اوايل سوره مباركه «انعام) اين شبهه ككذشت و ياسخ داده شد. (مَإِنا يما 
َرسِلكُمْ به كافُِونَ)» اين حرف آنها بعد از اتمام حتجت بود و آن انذارى كه دامن كير اينها شد اين بود كه (فأما عاد كَاسْتَكبرُوا فى الََْض بير الحَقّ)» تنها اين نبود كه دين نداشتند, بلكه مستكبرانه و (بغَيِر 
العن) دوشنيح تدك نى كزدمة يق علق حيت الباعلاى نقد وحوحاى © تلام يدطق علق قد إينها فيكو العق) عمل سس كرمنه كس كري الهم بعد كمعد (3 لود ك2 ب 
3 10 له وو كر كر نين #ردشد و مزجا رلى عر يافعد عه (آ2 الله ألى خلتهع عر أهذ يلقع 2) ينها (كاثوا )بها بجحو ): اين (كاقرا) فدل مسصو را مفاد ب وعد بعد ال رواين 
شدن حق دائماً آيات الهى را انكار مى كردند كه ما آنها را به كيفر اعمالشان كرفتيم. 


عذاب قوم عاد با باد عذاب و تفكيكك غير مؤمن از مؤمن 


(فَأَرْسَلْنا عَلَتِهِمْ ريحاً)؛ بادٍ عذاب» رسالت الهى را به عهده دارد. جون رسالت الهى را به عهده دارد» اكر در يكك كوى و برزنى اين تندباد وزيد و مؤمنى داشت عبور مى كرد كارى به او ندارد» جون يكك 
باد عادى ني نيست كه اكر بيايد فرقى بين خانه مؤمن و غير مؤمن نككذارد و بين مؤمن و غير مؤمن فرقى نباشدء اين طور نيست! اين باد رسالت الهى را به عهده دارد! اين طوفانٍ باد و اين سونامى «أو ما شئت 
فسمّه كه آمد آن جند نفرى كه در آن شهر مؤمن بودند سالم ماندند و بقيه از بين رفتند. (فَأَرْسِكُنا عَلَتهِمْ ريحاً))؛ تندبادٍ سرد و تند (فى أَيّام نَحِساتٍ). درباره بعضى از آيات دارد كه (ِسَكَرَها عَلَتِهمْ سَبْعَ 


لَيالٍ وَ تَمانية أنّام)؛ (0) هفت روز و هشت شب اين باد دامن كير اين قوم بود و اينها را مانند (أغجارٌ نَحْل خاويّه) قرار داد. 
1 


-١‏ حاقه اسوره69) آيه/. 


بحثى يبرامون نحس بودن ايام عذاب براى قوم عاد 


اين ايام هم براى اينها ايام نحسى بود. مستحضريد كه زمان و مكان را آن «متزمّن» و «متمكن» سعد و نحس مى كنند» وكرنه زمان مقدار حركت است كه نه سعد است و نه نحس است! روزى كه براى 
كفار نحس بود (فى أَيّام نَحساتٍ)» همان ايام براى بيغمبر و مؤمنان ايام «.عدات» بود. يكك بيان نورانى در نهج البلاغه از وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) است كه كسى به حضرت عرض كرد 
شما امروق نزو يذه ججون برابز سعد وتحسر» أكر كسى به هيذان جنك برود كشت مى شود و.شكست مى خورد: حضرت فرمود أكر كسى شمانرا تصديق كتدة توسحيد الهى :او آسيب مى بيئده بون فغلوم 
مى شود كه مبدأ را قبول ندارد؛ من هم امروز دارم به جنكك مى روم و رقيب من هم امروز دارد به جنكك مى آيد» اكر «روز» نحس است» او هم بايد شكست بخورد» جطور براى او نحس نيست و براى من 
نحس است؟! روز كه نمى تواند نحس باشد! )١(‏ يكك بيان نورانى در تحف العقول از امام هادى(سلام الله عليه) است كه آن جا حضرت فرمود شما كناهان خودتان را روى زمان مى كذاريد روز جه 
كناهى كرده كه نحس يا سعد شده است؟! (5) شما جرمى كه داريد در فلان روز كرفتار تنبيه و توبيخ مى شويد و خيال مى كنيد كه آن روز روز نحسى بود! همان روز براى خيلى ها روز سعد بود» 
ميلاد بود, جشن بود, نكاح بود كه خير ديدند, بركت ديدند وفيض نصيب آنها شد! يس زمان ذاتاً ظرف مظروف استء در اين ظرف هر جه ما بريزيم به ما ياسخ مى دهد؛ خودش خالى استء اين طور 
نيست كه اين روز ذاتاً نحس باشد يا ذاتاً سعد باشد؛ اككر يكك حادثه خوبى مثل «ليله قدر» اتفاق افتاد بايد به مناسبت آن «مظروف» از آن بهره كرفت! اكر يكك حادثه جهانى در يكك روز مثل روز عاشورا 


اتفاق افتاد» بايد از آن يند كرفت» وكرنه خود اين زمان ذاتاً نه نحس است و نه سعد! همين جند روزى كه براى كفا نحس بودء براى مؤمنين و بيغمبر آن ايام سعد بود. 


11 


-١‏ شرح هج البلاغه ابن ان الحديدب ج2 ضص194. 
شرح نهج الب بن ابى الحديد. ج 8 ص 


1- تحف العقولء؛ ابن شعبه الحرانى» ص 587 و 587. 


لزوم تفكيكك بحث سعد و نحس ايام از تأثير اجتماع ستا ركان 


يرسش: اصللاً در بعضى از روايات وارد شده كه مثلاً در فلان روز سفر نكنيد؟ ياسخ: بله, در همان روايت دارد: «سِيرُوا عَلَى اشم الله (0) [91؟]صدقه بدهيد و سفر كنيد؛ آن براى حادثه هايى مى باشد كه 
اتفاق افتاده است؛ البته در همان روزها كه در تقويم دارد قمر در عقرب استه اين مربوط به روز نيست: براى اينكه ما از موجودات آسمانى جدا نيستيم و آنها هم از ما جدا تيستندء اين قمر كه اين مدار 
6" درجه را در 714 روزيا سى روز طى مى كند؛ يعنى روزى دوازده الى سيزده درجه سير مى كندء وقتى در برابر برج عقرب قرار كرفت» جند تا ستاره هست كه به صورت عقرب در مى آيد. حرف 
لطيفى جناب شيخ اشراق دارد - عقرب يكك جيز بدى است يا برج «سرطان» هم همين طور استء «سرطان» يعنى خرجدكك كه يكك وازه عربى است و اين بيمارى هم كه خدا كسى را مبتلا نكند, مثل 
خرجنكك است كه همه قسمت ها را از هر طرف مى كيرد و به همين علت به آن «سرطان» كفتند. جند ستاره به شكل «سرطان» هستند كه به آنها مى كويند برج «سرطان» و جند ستاره به شكل ماهى مى 
باشند كه به آنها «حوت» مى كويند؛ اين «جدى»» «دلوا» «حَمّل»» «ثوراء «حوت» واينها حيواناتى هستند كه اين جند ستاره به آن صورت درمى آيد» جند ستاره هم كه به صورت «ترازوا در آمده استء به 
آنها «ميزان» مى كويند - حرف جناب شيخ اشراق اين است كه اين افرادى كه دور هم جمع مى شوندء هر كدام از آنها ممكن است كه آدم صالحى باشند؛ ولى وقتى رفتند كروهى را با هدف بدى 
تشكيل دادند» مى شود هيئت «عقرب» و «سرطان»! مى شود انجمن «عقرب» و «سرطان»! تكك تكك اينها ستاره با فروغ و نور هستند؛ اما براى مطلب بدى جمع شدند كه دور هم جمع مى شوند و خروجى 
اينها هم جيز بدى است. برج «عقرب» اين طور است! برج «سرطان» هم اين طور است! اين قمر كه دارد حركت مى كند؛ اكر معادل و روبه روى برج عقرب باشدء بالأخره آن برج, ستاره هاى فراوانى است 
كه ميليون ها اثر در عالّم دارند» اين هم كوكبى است كه ميليون ها اثر دارد؛ نه زمين از آنها جداست و نه زمينى ها از آنها جداست! ما راهى براى نفى اين بيانات نورانى كه فرمودند اككر در برج عقرب 
بود سفر نكنيد و نكاح نكنيد نداريم بلكه مى شود تأييد كرد كه اثر دارد و اين مربوط به زمان نيست, اين مربوط به موجوداتى است كه اككر فلان حالت بيش آمد در ما اثر دارند. يس دو امر است: يكك 
امر علمى است كه بالأخره اين «قمر؛ كه دارد حركت مى كند و ما با آ ن ارتباط داريم» معادل آن جند ستاره شد كه صورت «عقرب» دارند يا صورت «سرطان» دارند بى اثر نيست و ما هيج راهى براى 
نفى آنها نداريم؛ اكر روايت معتبر باشد «نأخذ به قطعاًه؛ اما زمان از آن جهت كه زمان هست ظرف است. «ليله قدره را جرا ما محترم مى شمريم؟ ليله قدر با ليالى ديكر فرق دارد؛ اما نه براى اين زمان» 
بلكه براى نزول قرآن! آن «مظروف» است كه به اين ظرف شرف داد و به احترام آن «مظروف» اين شب يُربركت شد. جرا ما روز عاشورا را روز آموزش جهانى مى دانيم؟ خود اين زمان اين طور بود يا 


براى آن حادثه مهمى است كه بيش آمد؟ «مظروف» را از ظرف جدا كنيم؛ «مظروف» واقعيتى است كه اثربخش استء آثار فراوانى دارد و هيج حرفى در آن نيست؛ اما ظرف از آن جهت كه ظرف است» 





نه سعد است و نه نحسء اكّر مطلب تلخى در ظرفى براى تبهكار ريخته شدء همان روز براى مؤمنان آن عصر رحمت و بركت و سعد ست؛ با توجه به اين مطالب» در جريان قمر در عقرب و امثال آن 
كفتند: «ديرُوا عَلَى اشم الله يكك؛ صدقه بدهيد و سفر كنيد» دو؛ نكفتند سفر كلا ممنوع است! يرسش: جرا ماه صفر نحس است؟ ياسخ: به علت آن حوادثى كه بيش آمد» جه حوادث تلخ ترى از ماه 
صفر! آن حوادث سنكين شام مكر كم بود! حوادث كوفه مكر كم بود؟ حوادث شام مككر فراموش شدنى بود؟ 


1١7١© ص:‎ 


.194 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جع ص‎ -١ 


عذاب خزى ييامد نافرمانى قوم عاد از دستورات الهى 


فرمود اينها اين كار را كردند (لْذيِمَهُمْ عَذَابَ الْحِزِىٍ فِى الْحياه الذَّنْيا) كه تازه اين براى دنيا بود؛ اما (وَ لَعَذَابٌ الْآخرَهِ أَخزى وَ هُمْ لا يُنْصَرُونَ). سوخت و سوز يكك مطلب است, «مسلوب الحيثيه؛ شدن و 
آبروريزى جيز ديكر است؛ اينها كه مستكبرانه به سر مى بردند» در دنيا عزيز بودند» يكك؛ اين عرّتشان عرّت بى جا و كاذب و دروغين بود» دو؛ جون (أَحَدَنْهُ ار بالْنمِ)» (1) اككر عزّْت اينها دروغ است» 
ذلت اينها راست استء سه؛ روزى كه همه حقايق و صدق ها ظهور مى كند قيامت است و ذلت اينها كه امر حقيقى و صادق است بايد ظهور كند جهار و بنجم آياتى است كه مى كويد اينها آن روز رسوا 
هستند كه عذاب «هون» براى اينهاست, عذاب «مهين» براى اينهاست. اين جند طايفه كه دارد اينها رسوا مى شوندء براى اينكه عرّت اينها بى جا بود اككر عرّت كروهى بى جا بود ذلّت اينها درست است و 


اكر ذْلْت اينها درست بود روز قيامت كه روز حق و صدق است ذذلت اينها بايد در بيايد؛ لذا مى فرمايد اينها رسواى روز قيامت هستند. 


!!!!!!! 


- 


انبياء /(سوره 205١‏ أيه 1 
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المحيط فى اللغه. الصاحب بن عباد» ج 1؛ ص 197. 


]تفسير القمى؛ على بن ابراهيم القمى» ج 25 ص 84 و ./١‏ 
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انازعات /سوره 2/8 آيده. 
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زلزله /سورهة4) آيدع. 
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|اسراء /سوره/ا١2»‏ أيه 1 


1١7١0 ص:‎ 


.3١ءهبآ‎ 207 بقره /اسوره‎ -١ 


/ا]اسراء/سوره37. آيهد18. 

8/]اسراء/سوره7١.‏ آيه19. 

4]فجر/سوره494 آيه10١.‏ 

.١87 ص‎ 7١ ]شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج‎ ٠ 
إقيامه اسورهه/ا يدع"‎ ١١ 

؟١إفجر/سورهك‏ ىل آيه؟١.‏ 

١‏ ]فاطر/سوره8” آيه10؟.. 

5١]سبا/سوروع”7‏ آيدهع. 

١]قصص‏ /سوره378 آيدعل/ا. 

١‏ |قصص /سوره378 آيدلالا. 


١١‏ أقصص اسوره 38 آيه8/. 





أقصص اسوره328 آيه1/. 

4]حجر/سوره18 آيه ٠١‏ 

* "إنساء اسورةع آيه ال 

١‏ زه راسورءة 8 آيه:؟؟. 

"١‏ ؟آبقره/سوره 3 آيه/اة. 

7 ]مائده/سورهة؛ آيهه؟. 

7 ]حاقه اسورهة2,؛ آيه/. 

0 ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جع ص 194. 
8]تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص 587 و 5017. 


]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جع ص 194. 








إبقره /اسوره 207 يدع 53١‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١7‏ تا "؟ سوره فصلت 95/٠1/1951‏ 
39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع:تفسير آيات 17 تا 77 سوره فصلت 


(و أمًا ود يناوا الهمى عَلَى الى تَأَحَدنهُْ صاعِة اذاب الهُونٍ بما كانوا يبون 10) و نينا اين نوا و كائوا يَتقُونَ (18) و بوم يُخَر أغداء الل إلى الَارِ مم يُورَعُونَ (15) حَتّى إذا 
ما جاؤها مَهِدَ عَلبهِمٍ عه و أَنصارهُمْ و جُودْهعْ بما كانوا عون ٠ ١‏ و قالُوا لِجَلُودِهِعْ لم مَهِدْتُمْ عَلَيدا قالوا أَنْطَفَنا الله اذى أَنْطقَ كل شَى ن ءِ وَ هُوَ خَلَفَكمْ أَوَلَ مره وَ إِلَيِِ توِحَعُونَ )1١(‏ و ما كنت 
تَمترُونَ أن يَمْهَد عَليِكُمْ سَنفكخ و لا أنصاركغ و لا جود كم وَ لكن طَنَُمْ أَنَّ الل لا يعلمُ كثيراً مِمًاتَغملُونَ (؟01) 

17١2 ص:‎ 


جكونكى جمع كرامت دانستن ثروت در آيه با امتحان بودن آن 


سوره مباركه «فصّلمت» كه در مكه نازل شدء عناصر محورى آن اصول اعتقادى است؛ يعنى توحيد و وحى و نبوّت و معاد و همجنين خطوط كلَى اخلاق و فقه و حقوق است. تعبيرى كه در روز قبل درباره 
نعمت دنيا و نعمت آخرت مطرح شد كه همه اينها ابتلاست و هيج كدام كرامت نيستء سؤالى طرح شد و آن اين است كه اكر ثروت كرامت نيست» جرا خدا درباره آن تعبير به كرامت كرد؟ در سوره 


مباركه «فجر» فرمود: (كَأمًا الْإِنْسانٌ إذا ما ايثَلاه رَبْهُ دَأكرَمَهُ وَ تَكَمَهُ فيِقُولُ رَبّى أكْرَمَن 0 وَ أمّا إذا ما اثَلاهُ قََدَرَ عَلَهِ ررْقَهُ فَيِقُولُ رَبّى أهائّن)؛ )١(‏ [١]مستحضريد‏ وقتى كه عنوان اصلى ابتلا باشد» همه عناوين 


زير مجموعه ابتلا- را بايد برابر آن عنوان اصلى معنا كرد؛ سرفصل بحث اين است كه (فَأْمًا الْإنْسانٌ إذا ما ابتلاة) آن كاه كرامتى كه در زيرمجموعه ابتلاست؛ كرامتى نيست كه خخداى سبحان به مردان 
باتقوا وعده داد كه فرمود: (إنَّ أكرمكع عِنْد الله أنقاكم)؛ 0 [1]براى اينكه سرفصل اين بحث ابتلاست. كاهى كرامت به سنكك هاى خوش رنكك؛نظير طلا و نقره هم كفته مى شود مى كويند اينها 
«احجار كريمه) هستند وكاهى هم به كياهان كفته مى شود «زوج كريم) :( نا فها من كل رج كريم)؛ 190 [أو در بخش هاى ديكرى هم فرمود طبقات كافرى كه ويران شدند و آثارى از آنها مانده 
است:(كم كوا مِنْ جنَّاتٍ وَ عُيُونٍ 0 وَ زُرُوع و مقام كريم)؛ ع[ [؟ ]يس قرآن كريم از اين مسائل رفاهى و مادى با قرينه به كرامت ياد مى كندء عمده آن سرفصل است؛ ل 0 
مال امتحان مى كنند, معلوم مى شود اين كرامت, كرامت (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أثقاكم) نيست, ١حجر‏ كريم/, «زوج كريما, «نبات كريم) و١كياه‏ كرماءمم از همين قبيل هستند.يرسش:..؟ ياسخ: نه آن 
اكرا سينك بن لكب موز ب لكل ردن ال لساك زر لكرج ليشي ار سم لا ل 11 1 ل الى )بن ن يكك؟(و ما إذا 
ما اتلاه فَفَدَرَ عليه رْقَة قَقُولُ رَبّى أهانن)»دو؛(كلًا) نه آن درست است و نه اين درست است! نه آن اكرام است و نه اين اهانت است! 


17١17 ص:‎ 


-١‏ فج ر/سوره4ل آيه10. 
3 حجرات /سوره 288 آيه"1. 
اك شعراء اسوره 257 آيهلا. 


- دخان /سوره©) آيه10. 


مقصود از مقبّد شدن «عادا به (الأولى) در آيه 


در جريان «عادا» در سوره «نجم ا كاهى تعبير مى كلك به (عاداً الأولى) )١(‏ [ه]كه اين (الأولى) اكر مفهوم داشته باشد» ناظر است به «عادثانيه) كه جزء «شر كان قَحطان» واينها بودند و كاهى هم از يكك امر 
كهن و سابقه دار و ريشه دار و قديمى تعبير به (الأولى)مى كنند؛ مثل (لا برجن كمرح الْجاهِِيِهِ الأولى )» (1) [ع[اين (الأولى)؛ يعنى كهنه و قديمىء نه اينكه «أُوللِا» در مقابل «ثانيه» باشد؛ اكر «أوللا» در 
مقابل «ثانيه» باشد كه در جريان «عاد)» كفته شد ممكن امك ان قبيله اى كه در «قحطان» وايئها به نام «عاد» معروف شدندء «عاد)» ثانى شود؛ در سوره «نجم) كه از «عاد)» به عنوان «عاد أوللم» ياد كرد انق 


استء اما درباره «ثمود) جنين تعبيرى- «ثمود اولل)» - نيست. 
انتخاب كمراهى و استكبار قوم ثمودء علت ابتلاى آنها به عذاب 


فرمود: (وَ ما تَمُودُ فَعَدَيْنَامُمْ)؛ ما راهنمايى كرديم؛ يس اين ارائه طريق هست؛ اننا آنها (فَاشِتَحَبُوا العمى عَلَى الْوُّدى)؛ معلوم مى شود كه ما راهنمايى كرديم؛ يعنى جراغ هدايت و بينايى را به آنها عطا 
كرديم؛ آنها راه را ديدند و اين كوري آنها بعد از ديدن است كه كورى. ضلالت و كمراهى را بر هدايت ترجيح دادند كه محبوبشان اين بود و اين را يسنديدند. (فَاسْتَحَيُوا الَمى)؛ يعنى محبوبشان كورى 
و كجراهه رفتن بود( عَلَى الْوُدى).آن كاه (فأَحَ دنه صاعِقَةٌ الَذَابِ الْهُونِ)؛ اينها هم به خسارت هاى بدن و خسارت هاى امور مادى و هم به آن خوارى و رسوايى مبتلا شدند؛يس دو عذاب براى اينها 
هسثء همان طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد» كروه مستكبر كذشته از اينكه به عذاب مادى مبتلا مى شوند» جون(أَحَدَثهُ اله بلإنْم) 00 [ا]عزيز بى جهت مى باشند, ذليل باجهث هسيتند؛ ذيكر معنا ثلاارة 
كه كسى هم ذلّت وهم عرَّت او بى جا باشد. اصل اول اين بود كه اككر كسى خودبين بود, خودبزركك بين بود و عزيز بى جهت بود ذليل باجهت است و در قيامت كه ظرف ظهور حق و صدق است» 
آنجه صدق و حق است ظاهر مى شود و آن ذذلت اينهاست؛ لذا از اينها كاهى به عنوان عذاب «هون/, كاهى به عنوان عذاب«مُّهين» (8) [6إو كاهى به عنوان (لَهُمْ خِرْىٌ فى الدَّنْيا وَ لَهُمْ فى الْآخِرَهِ عَذَابٌ 
عَظَيمٌ) (0) [4]ياد مى كنند. اين كروه از اين جهت كه مستكبرانه به سر مى بردندء هم كرفتار صاعقه بدنى و مالى و مانند آن و هم كرفتار «فضيحه) و رسوايى و خوارى و ذلّت شدند, (تأَحَدَتَهُْ صَاعِقَةُ 
الْعذاب الّْهُونِ بما كانُوا يكسيوة). 


17١8 ص:‎ 


.8١ نجم/سوره87) آيه‎ -١ 
احزاب /سوره 77 أيه‎ -١ 
.73١8هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -'“ 
سبا/سوره 07 آيه؟1.‎ - 


ه- مائده اسورهة» [ككنة 


نجات مؤمنين از عذاب الهى مشروط به عدم همكارى با مجرمين 


مطلب ديكر اين استء اينكه كفته مى شود :(وَ انوا تنه لا صن الّذينَ طََمُوا مِنْكُمْ حخاصّة) (1[١٠]و‏ اينكه كفته مى شود آنش كه افتاد خشكك و تر نمى كندء براى آن است كه آن خشكك و اين كر هر 
دو در جرم شريكك بودند؛ بعضى ها ساكت بودند و نكفتند! وكرنه آنهايى كه نهى از منكر مى كردند و مؤمن بودند و ايمانشان را با عمل صالح تقويت مى كردند, اككر خطر قوم «عادا هم بيايد اينها 
مصون هستند, سونامى هاى قوم «عاد؛ هم بيايد اينها مصون مى باشند, صاعقه قوم «ثمود بيايد اينها مصون هستند (وَ تَيَينَا اّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَنَقُونَ)» اين طور نيست كه هر كناهى كذشته از اينكه دامن 
كير كناهكار مى شود؛ برهي زكار را هم شامل شود؛ مكر اينكه آن برهي زكار به وظيفه خودش عمل نكند كه در اين كونه از موارد فرمود جه در جريان «عاد» و جه در جريان «ثمود) اكر (ِسَحرَها عَلَتهِمْ سَنِعَ 
َال وَ ثَمانية أَيّام) 150 [١1]هست,‏ اكر براى قوم «عادا (فى يام نَحِساتٍ)هست و اكر براى قوم «ثمودا ((صَاعِفَةٌ الوذَاب الْهُونِ) است, در هر دو كروه مؤمنان باتقوا نجات بيدا كردند وما اينها را نجات 


داديم:(وَ نينا الّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقُونَّ) كه اين مربوط به جريان دنياست. 
تبيين مواقف قيامت و جمع بين دو آيه در مورد يرسش تبهكاران 


اما جريان «معادارا مستحضريد كه فرمود روزى ينجاه هزار سال استء اين جا ينجاه هزار سال را بعضى ها بر همان «مواقف» فراوان تطبيق كردند. در سوره مباركه «اعراف»- با نون تأكيد ثقيله - كذدشت 
كه ما از همه سؤال مى كنيم:(قَلَدَثِعَكَنّ الّدينَ أَرسِلَ هع وَ لَنَككنٌ الْمَوْمَلينَ)؛ 9 [17]همه مسئول هستند! در بخش هايى از اين «مواقف» ينجاه كانه دارد كه اين جا جاى ايستبازرسى و بررسى است:(و 
قَفُوهُمْ إِنَهُمْ مَْؤُلُونَ)؛ 45 ١1‏ ]اين جا جاى بازرسى و سؤال است. بعد از اينكه مسئله سؤال و جواب روشن شد و تبهكار و يرهيزكار همه از هم مشخص شدندء در «موقف» بعدى آن جا جاى سؤال نيست 
(قَيْمَئِذٍ لا َعْتَلُ عَنْ ذَنيهِ إنْسٌ وَ لا جانٌ)؛ (2) [؟١]در‏ آن مقطع ديكر جاى سؤال نيست, جرا؟ اينكه در سوره «الرحمن' فرمود: (فيؤْمَئِذٍ لا يُشكلُ عَنْ ذَنْهِ إِنْسٌ وَ لا جانٌ)ايرسشى است كه جرا سؤال نيست؟ 
جواب آن اين است كد (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسيمامّم)؛ (2) [0١]در‏ «موقف» قبلى معلوم شد كه جه كسى مجرم است و جه كسى مجرم نيست, آن كسى كه مجرم بود سيماى او مشخص شده و آن كسى هم 
كه مجرم نبود سيماى او مشخص است,ء ما اين جا از جه جيزى سؤال كنيم؟ اين كسى كه ييشانى او را داغ كردند و نوشتند كه فلان كاره استء ديككر ما از جه جيزى سؤال كنيم؟ اكر در اين بخش از 
سوره مباركه «الرحمن' فرمود: (فَوْمَيَذٍ لا يُشِكَلٌ عَنْ دَنْبهِ إِنْسٌ وَلاجَانُ) ياسخ آن را در دو آيه بعد فرمود, براى اينكه (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسيمامُغ) ودر بخش هاى ديكر كه به اين «موقف» نرسيدند» 


فرمود اين جا جاى ايستٍ بازرسى است:(وَ قِفُوهُع إِنّهُمْ مَسؤُلُونَ). 
ص: 1١7١9‏ 


-١‏ انفال/سورهدىل آيه10. 
-'١‏ حاقه /سوره69) آيهلا. 
“- اعراف /سوره/ آيهء. 
ع- صافات /سوره/ا7 آيه؟7؟. 
6- رحمن /سوره 00 آيهة؟, 


8- رحمن اسوره 060 آيهاع. 


سؤال تحقيرآميز در ورودى جهنم از داشتن انذاركننده و كستره آن 


سؤالمراتبى دارد»«مواقف» مراتبى دارد؛ بعد از اينكه مسئله سؤال و جواب و اينها همه تمام شد و حكم صادر شد كه جه كسى بايد به دوزخ برود (حُدُوه فَعنُوهُ 0 ثم الجحيع صَلُوه)؛ (1) [12]حالا كه به اين 
بخش ورودى جهنم مى رسندء يكك سؤال تحقي رآ ميزى را فرشتكان از اين تبهكاران مى يرسند و مى كويند: (أَلَمْ تكن نَذيرٌ). (10[)7]در بحث هاى قبل ملاحظه فرموديد» اينكه فرشته ها به اين دوزخى 
ها هنكام ورود در جهنم مى كويند: (آ لم يَأَكُمْ نَذيرٌ)» معناى آن اين نيست كه مكر بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) به درب خانه تو نيامده يا امام(عليهم السلام) به درب خانه تو نيامده استء بيغمير و 
امام (عليهما السلام) كه با تكك تكك افراد ارتباط نداشتند! حتى آن وقت كه جمعيت كم بود اينها كه به روستاها سفر نمى كردند و فرصت نبودكه سخنان را به همه برسانند» هر كه مدينه مشرّف مى شد از 
سخنانش استفاده مى كرد. اين (َلَمْ يكم نَذيرٌ) همان بيان سوره مباركه «توبها است كه فرمود: (قلَو لا َفْرَ مِنْ كل وقد منْهعْ طائقة لِيتفَقهُوا فى الدّين وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلتهع)؛ 02 [16]اين فر شته 
ها به اين شخص تبهكار مى كويند؛ مككر در فلان مسجد, در فلان حسينيه» آن واعظ اين حرف ها را نككفت يا آن امام جماعت اين حرف ها را نككفت؟! اين مى شود «نذير)!| كر در آيه سوره «توبه) فرمود: 
(لِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ)؛ اين انذار عالمان دينوسيله احتجاج فرشته هاست,ء فرشته ها مى كويند مككر در فلان مسجد يا در فلان حسينيه از فلان عالم نشنيدى؟! او حرف ما را به شما زد! مكر «نذير» نيامد؟! معناى 


آن اين نيست كه مكر فلان ييغمبر يا فلان امام نزد شما نيامد» يس اينها يكك سؤال تحقيرآميز و سرزنش بارى را در هنكام ورود دارند. 
ص: 171١‏ 


-١‏ حاقه اسوره94. أيه و 
-١‏ ملكك اسوره/ات» آيه/. 


“"'- توبه/سوره4ة) آيه177. 


عدم تنافى محكمه نبودن ورودى جهنم با شهادت اعضا 


اين جا جاى اين سؤال است كه شهادت در محكمه است و اين جا كه جاى شهادت نيست! اين منافات ندارد كه در محكمه هم شهادت داده باشند و كار تمام شده باشدء يرونده مختوم شده باشد و اين 
شخص محكوم شده به دوزخ رفتن و حالا كه وارد دوزخ مى شود؛ اين جا هم اعضا و جوارح شهادت دهند؛ اين جا جاى قضا و داورى نيست»ء اين جا جاى اجراى قضاست! وقتى مى خواهند وارد جهنم 
شود دست و يا شهادت مى دهندء اين جا مكر جاى سؤال است؟ مكر جاى قضاست يا احتياج دارد ما جيزى را مقدّر بكيريم؟البته نيازى به اين كارها نيست.(وَ يَوْم يُخطرْ أغرداءً لل إِلَى الَار قَهُْ 
يُورَعُونَّ)؛ طبقات دوزخ مختلف است و هر كروهى در يكك طبقه خاصى جا دارند:(حَتَّى إذا ما جاؤّها شَّهدَ عَلَتِهِْ سَمْعْهُْ وَ أَبْصارُهُمْ )»اين جا كه محكمه نيست» اين جا براى اجراست! محكمه در يكى از 
«مواقف» قيامت است كه آن جا سؤال مى كنند» جواب داده مى شود؛«استشهاد) مى شود»«شهود) شهادت مى دهند و يرونده بسته مى شود؛ حالا كه يرونده بسته شد (فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجحيم)؛ (2)1 
[14١]يكك‏ عدّه هم با احترام به طرف بهشت هدايت مى شوند كه (سَ لامْعَلدِكم ينم فَادْحُنُوها خالِدينَ )4 (1[١7]إينها‏ كه حكم صادر شد و بايد اجرا شود و به طرف دوزخ دارند مى روند» همين كه به لبه 
دوزخ رسيدند:(شَهِدَ عَلَِهِعْ سَ مْعُهَمْ وَ أَْصارُمُعْ وَ جَنُودُهُْ بما كانُوا يعْمَلُونَ)البته از همان اول تا آخر اعضا و جوارح مى كويند جرا اين كار را كردى؟! آيا اين شهادت منحصر در محكمه است؟ يا 
شهادت - غير از محكمه - همان هنكام لبه جهنم رفتن است؟ يا در همه حالات اعضا و جوارح مى كويند كه جرا ما را در راه بد صَرف كردى؟ 


١11١ ص:‎ 


78 صافات /سوره/ا” آيه‎ -١ 


-١‏ زمر اسورهة 0 آيه ثلا 


علت تعبير به شهادت با تبيين فرق بين آن و اقرار 


مستحضريد كه ما يكك شهادت داريم و يكك اقرار, اكر خود كنهكار سخن بكويد, مى كويند: (فَاغْتَرَقُوا بَدَلْبِهمْ قث خقاً حاب السّعيرٍ)» (110[١1]اكر‏ ديكرى عليه كنهكار سخن بكويد, مى كويند 
شهادت دادند؛ معلوم مى شود كه دست و ياى بيجاره كناه نمى كنندء اينها وقتى حرف مى زنئد اقرار نيست! كوشى كه غيبت شنيده» كوش كناه نكرده! زبانى كه غيبت كرده؛ زبان كناه نكرده! اكر زبان 
كناه مى كرد بايد اقرار بود» نه شهادت. دستى كه مال مردم را كرفته» دست كناه نكرده! وكرنه بايد كفته مى شد كه اقرار كرده است. اينكه «اعضاء؛و «جلودارا مى كويند شهادت دادند» معلوم مى شود 
انسان است كه اينها را بى جا مصرف كرده است؛ اين اعضا و جوارح از دست ما به ستوه در مى آيند و هميشه اعتراض مى كنند؛ منتها ما حرف هاى اينها را نمى شنويم؛ آن جا حرف هاى اينها را مى 
شنويم؛ آنها در آن جا حرف هايشان را كامل مى زنند كه ما امانت هاى الهى بوديم كه به شما داده شديم» جرا ما را بيراهه مصرف كرديد؟! اكر كوش غيبت شنو معصيت مى كرد؛ در قيامت تعبير قرآن 
كريم اين بود كه اينها اقرار به كناه كردند؛ اكثر جشم نامحرم بين معصيت مى كرد؛ تعبير قرآن اين بود كه اينها اقرار مى كردند؛ جشم كناه نمى كند! كوش كناه نمى كند! دستى كه با نامحرم تماس 


داشتء اين نيروى لامسه كناه نمى كند! اينها اعضا و جوارح هستند كه ابزار بدن مى باشند» يس تمام سيّئات به نفس برمى كردد. اين «اعضاء» و «جوارح" ابزار هستند» همان طورى كه ابزار بيرونى شهادت 


دركى ندارد» درك براى نفس است؛ منتها آن نيروى الامسه؛ در تمام جرم بدن «مفروش» استء 1 ن نيروى «لامسه؛ كه مرتبه اى از مراتب نفس است را او درك مى كند؛ اككر او را تخدير كردند» اين 
بدن را قطعه قطعه كنند» هيج دردى را احساس نمى كندء جه اينكه در اتاق عمل همين است؛ اما (كلّما نَضدِحَتُ جُلودُهُمْ بَدَلْناهُمْ لود عَيرَها)نه «لتذقواء!(لِدُوقُوا العذاتَ)؛ اينها عذاب را مى جشند. 
بنابراين تمام كارها براى خود نفس است واينها اعضا و جوارح هستند و اينها وقتى حرف مى زنند شهادت است و اكر خود شخص سخن بكويد. مى كويند: (فَاغْترَهُوا بدَنبهِمْ فَسَحْقاً لِأصْحاب السّعير)» آن 


جا كه خود شخص سخن مى كويد, مى كويند اعتراف كرده است؛ اما آن جا كه اعضا و جوارح او حرف مى زنند اين شهادت است. 
ص: 1١7١١‏ 


.١١هيآ ملكك /سوره27)‎ -١ 


."7١ اسرار الحكم» محقق سبزوارى» ص‎ -١ 
وك نساء /سوره 5 آيه8ه.‎ 


شهادت اعضا در محكمه الهى دال بر فهم و تحمّل آنها در دنيا 


مطلب بعدى آن است كه شهادت در محكمه؛ سخن عادل را كوش مى دهندء اين طور نيست كه شهادت هر كسى را كوش بدهند؛ اين عدل جه در دنيا وجه در آخرت يكك اصل حاكم است كه شاهد 
بايد عادل باشد. شهادت دو مرحله دارد: يكك مرحله «تحمّل) است و مرحله ديكردادا» مى باشد؛ آنكه در محكمه مطرح استء مرحله اداى شهادت است. اكر اداى شهادت مسبوق به تحمل عادلانه و 
عالمانه نباشد كه «مسموع» نيست! اكر شهيد در صحنه حادثه نباشد و نفهمد و عادلانه حفظ نكند» يس تحمل نكرده است و اكر تحمل نكرده كه در محكمه (آداا قول او«مسموع» نيست. آن بيان نورانى 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه اشاره كرد به آفتاب و فرمود: اقَقَالَ هَلْ تَرَى الشّمس قَمَالَ نَع قَالَ عَلَى لها قَاشْهَدْ أو دّع» (78[1]كه اين حديث را مرحوم محقّق در متن شرايع (1) هم نقل كرده 
است؛ يعنى مطلب بايد براى شاهد «بِيِن الرشد» باشد, شفاف و روشن باشد, او خوب بفهمد, كم و زياد نكند, عادل باشد و از جابه جايى بيرهيزد» در محكمه در هنكام ادا جيزى را ادا كند كه در متن 
حادثه تحمل كرده است؛ معلوم مى شود اعضا و جوارح ما مى فهمند! امروز ظرف تحمل حوادث است و فردا ظرف اداى شهادت است! امروز اككر نفهمد, فردا نخدا او را عام كند و حرف بزند» شخص 
مى تواند بككويد كه تو ياد او دادى! ايتكهحجت بالغه حق نيستء انسان در آن روز مى تواند بككويد كه خدايا تو به او ياد دادى, تو به او كفتى» اينكه باخبر نبودادر حالى كه جنين حرفى مطرح نيست»يس 
معلوم مى شود كه تمام اعضا و جوارح ما امروز شاهدان الهى هستند ما همان طورى كه از ديكران بايد «احتجاب» كنيم؛ از دست و ياى خود بايد «احتجاب» كنيم! جرا وقتى ديكرى ما را ببيند كناه نمى 
كنيم؟ براى اينكه آبروى ما مى رود, همين دست و يا هم آبروى ما را مى برند! ما جرا از ديككران «احتجاب» مى كنيم؟ براى هراس! اين «دست و «يااو«اعضاء» و «جوارح) ما هم آبروى ما را مى برند واكر 
ذات اقدس الهى يكك وقتمصلحت ديد كه در دنيا اينها شهادت بدهند و آبروريزى كنندء همين كار را هم مى كنند! با دستمان امضايى مى كنيم كه آبرويمان مى رود, با يايمان جايى مى رويم كه 
آبرويمان مى رود. غرض اين است كه اينها حىّ, حاضر, عالم, عاقل و عادل هستند كه به امر الهى كار مى كنند, در حالى كه ما اينها را به معصيت وا مى داريم. بنابراين معصيت براى خود نفس و براى 
انسان استء نه براى «اعضاء» و «جوارح»! اينها اكر در محكمه عدل الهى شهادت مى دهند و شهادت اينها «مسموع» استء براى اين است كه در متن حادثه عاقلانه و عادلانه مى فهمند و «تحمّل) مى كنند» 
جون هر شهادتى مسبوق به «تحمّل) است؟ اككر «تحمّل» آنها صحيح نباشد كه در محكمه (آدا» شهادت آنها١مسموع»‏ نيست. 


ص: "1711 


-١‏ فقه القرآنء القطب الراوندى» ج ١‏ ص917". 
؟- شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعيليان)؛ المحقق الحلى» ج 5 ص .١7١‏ 


ضرورت احتجاب از اعضا و جوارح به عنوان شاهدان محكمه الهى 


يس همان طور كه ما از ديكران مى ترسيم كه آبروى ما را مى برند» از «اعضاء» و «جوارح) خودمان بايد بترسيم! ما اين نيستيم! ما جيز ديكرى هستيم! اينها «اعضاء؛ و «جوارح؛ و ابزار ما هستند كه به عنوان 
امانت در اختيار ما هستند و شهادت هم مى دهند, بنابراين لازم نيست كه ما بككوييم جيزى مقدّر است و امثال آن؛ در محكمه شهادت دادند, كار تمام شد, در خارج و در هنكام اجرا اين جا كه فرشته 
هايى كه مسئول جهنم هستند كه فرمود: (عَلَها تَشعَة عَشَّرَ), )١(‏ [18][مَاكَئِكَةٌ غلااظ يداد لا يَعصُونَ الله م أَمرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)؛ (1) اين ملائكه «غلاظ شداد؛ كه مسئول جهنم هستئنده به اين 
شخص جهنّمى مى كويند» مكر در آن مسجد ترفتى؟ مكر در آن حسينيه نرفتى؟ مكر از فلاسن عالم نشنيدى؟(/ لَمْ يكم نَذيرٌ) كه اين سؤال قضايى نيستء اين سؤال «تعيير» و سرزنش و توبيخى 


استءو كرنه سؤال قضايى كه تمام شد و اين مكان جاى اجراست! در اين جا هم اعضا و جوارح مى كويند» جرا! اودر آن مسجد رفته و آن آقا هم كفته واين هم شنيده است! 
تبيين شاهدان ديكر در محكمه الهى و ييامبر شهيد بر شاهدان 


لازم نيست ما بكوييم اين شهادت حتماً در محكمه بود» در محكمه حساب خاصٌ خودش را دارد؛ البته متن عمل و خود عمل را انسان مى بيند كه بهترين شاهد است و ديكر لازم نيست كه كسى شهادت 
بدهد.(قَمَنْ يَعْمَلْ مِمْقالَ در حيرا يََهُ ل وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنْقالَ درو شَرَا يََهُ)) (5) [18]ين متن عمل استإدر مورد نامه عمل هم كه كفته مى شود:(ما لهذا الكتاب لابُغاِرٌ ص خْيرَةٌ وَ لا كبيرة إلا أخصاها) () 
[14أو (إنَّ عَليْكمْ لَحافِظينَ 0] كراماً كاتبينَ) (0) [0"آهم از سوى ديكر و همجنين در جريان شهادت انبيا كه (إذا جنا ِنْ كُلّ أَمَه بكَهِيدٍ وَ جتنا بكك عَلى هؤلاءٍ شَّهيداً) (2) [١#]كه‏ بحث آن كذشت, 
وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) شهِيدٍ شهداست؛ هم شهِيدٍ شهداست وهم شهيدٍ «مشهودٌ عليهم) است؛ هم (جئنا مِنْ كل َم بَهِيدِ): هم «جثنا بكك على هؤلاء)؛ يعنيهم شهدا وهم 
ومعورةاعن سوا يعر اسك عزوو آلو لاح كويد انباسة وه كويد أت اموسر يعترق اقهيد انث خودكن الست وا يعبر عاسم حهيد يداي كوه مقيرة علييي) اث ع جه ابلها 
شهادت مى دهند.آن بيان نورانى حضرت امير هم كه فرمود: «انقُوا مَعَاصِيَ اللَِّ فى الْحَلَوَاتِ َإِنَّ الشَّاجِدَ هُوَ الحاركم» (/0 [10]اين است(البته اين (اللَهِ عَلى كل شَئْ ءٍِ شَهِيدٌ) () []كارى به اين ندارد» آن 
معناى «عليم» استء اتنا اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «انقُوا مَعَاصِي اللَِّنفى الْحَلَوَاتِ َنَّ الشَّاهِدَ هُوَ التحاكم) اين ناظر به شهادت محكمه قضاست. 


ص: 171 


"٠ مدث ر/سوره علا آيه‎ -١ 

"- تحريم اسوره 088 آيدع. 

“"'- زلزله/سوره44. آيدلا. 

ع- كهف/سوره18.) آيه9؟. 

ه- انفطار/سوره الل آيه١٠١.‏ 

#- نساء /سوروع؟ آيهاع. 

- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج4) ص 77”2. 


- بروج اسورهةل آيه4. 


توبيخى بودن شهادت اعضا علت تكرار آن 


همه اين شهادت ها سر جايش محفوظ است, متن عمل سر جايش محفوظ است؛ ولى اين شهادت هاى توبيخى و سرزنش واينها ممكن است مكرّر باشدء وكرنه اين جا هنكام اجراستء نه هنكام قضا و 
داورى!(حَتَّى إذَا مَاجَاءُوهَا شَّهِدَ عَلَِهِْ سَ ممه وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَّ)» نه «بما كانت تعمل؛ كه معلوم مى شود عمل براى اينهاست! هم تعبير شهادت نشان مى دهد كه جشم و كوش و 
اعضا كاره اى نيستند» هم تعبير (بما كانُوا يَعْمَنُونَّ) شهادت مى دهد كه آنها كار نمى كنندء انسان كار مى كند.برسش:...؟ ياسخ: يكك كوشه آن اعتراف است و يكك كوشه ديكر شهادت است؛ هم 
اعتراف اينها دردآور است وهم شهادت آنها دردآور است» همه اينها بلاهابى به جان خود آدم است, هم (فَعْترنُو ده رخقا لط رحاب المع )دردآور است و هم (تَشْهَدُ هع اليه وَ ديهم و 
أَرْجْلهُعْ بمَا كانُوا َعمَلُونَ) )١(‏ [ع"]دردآ ور است؛ منتها اينها نسبت به اعتراف خودشان حرفى ندارند» نسبت به اين «جلود» مى كويند شما جرا عليه ما شهادت داديد؟! 


تفاوت شعور اعضا و جوارح با شعور كامل انسان و فرشته 


يرسش:آنهايى كه در دنيا قدرت دركو به اجتهاد رسيدن دارند؛ در آخرت در عذاب به سر مى برند يا خير؟ياسخ: در دنيا هم درك معنوى و آن درك شهودى را دارند, سنكك هم درك مى كند؛ اما اين 
سنكك عذاب نمى بيند» آتش را هم درك مى كند؛ ولى آنش نسبت به آن عذاب ندارد.خود آنش و آن سوزاندن همه اينها «مسبحات» الهى هستند (إِنْ مِنْ شَئْ ءٍ إل يُسَبْحْ بحفدو)» (1)[ه"'|خود آتش 
در عين حال كه آتش است و بعضى ها را مى سوزاند در آن نظام براى اينها مثل كلستان استتنها عذاب نيست؛ آتش درك مى كندءسنكك درك مى كندء اين كارخانه بزركك ذوب آهنء آن ذوب كننده 
وذوب شونده هر دو دركك مى كنند, هر دو «مسببح) و «مطيع) هستند؛ اما نسبت به كارهايى كه ما انجام مى دهيم كه ما مجرم هستيم اينها را داغ مى كنندء جون حسٌ ما به اينها وابسته است تا ما عذاب را 
دركك كنيم؛ وكرنه اينها هيج عذابى را دركث نمى كننده در دنيا هم همين طور استإيرسش: ...؟ ياسخ: آن شعور كاملى كه در انسان ها و فرشته ها و اينهاست در اينها نيست» وكرنه طبق آن ينج طايفه آيه 
كه فرمود: (إِنْ مِنْ شَّىَ ءِ ليس بح بحفدو)كه «كلّ شىء مسبج و كل شىء لطامده (له أَسْلّم م مَنْ فى الصّماواتٍ وَ الأَرْضٍ) ( [ع ]كه دكلّ شىء مسلم» (يُسبحُ لِلِّ ما فى السّماواتٍِ وَما فى الْأَوْض), () 
يدوا بِِّ الى برج الث + فى الشماوات و الْرض) (ه) و(قال نينا طانعي) (8) [79]كه بحث آن كذشت, همه مى كويند در برابر ذات اقدس الهى خدا را مى شناسند» تسبيح كوى او هستند» 
حمد او را دارند»در ييشكاه او سجده مى كنند و خود سوختن و سوزاندن تمام اينها «مسبح» حق مى باشند و اين عذابى كه براى ماستء هركز براى آنها نيست. غرض اين است همان طور كه هستى اينها به 


اندازه خودشان ضعيف است» دركك اينها هم به اندازه خودشان ضعيف است. 


1١7١0 ص:‎ 


-١‏ نور/سوره؟ ”7 آيه78. 

7- اسراء/سوره/97 آيهع؟. 
“- آل عمران/سوره” آيه 87 
6'- جمعه /سوره 27 آيه١.‏ 

ه- نمل /سوره7”) آيهة؟. 


.١١هيآآ‎ »2١هروس/تلصف‎ -# 


اعتراض انسان به شهادت اعضا و ياسخ قابل تأمل آنها 


فرمود ما اينها را آورديم كه هم تعبير به شهادت شده است و هم تعبير (بما كانُوا بَعْمَلُونَ) شده است؛ آن وقت اينها به «اعضاء» و «جوارح) يا به «جلود» خودشان مى كويند شما جرا عليه ما شهادت 
داديد؟!(وَ قالُوا لِجُودِجِمْ لِم شَهِدْتمْ عَلَينا)» اين «جلود) جامع «اعضاء» و «جوارح) همه است؛ اينها مى كويند ما قبلا كه بوديم ادراكك مى كرديم؛ ولى حرفى نمى زديمء امروز به ما كفتند حرف بزن و ما 
هم حرف مى زنيم, نه «أشْهَدَناء و نه «أعلّمنا» بلكه (أَنْطَقَنَا). ما مى دانستيم و مأمور به سكوت بوديم:الآن مأمور به حرف هستيم و حرف مى زنيم. اين طور نيست كه ما الآن بفهميم؛ همان وقت كه ما را به 
كار بد وادار مى كردى ما مى فهميديم. الآن «أشهّدنا» نيست, الآن «أعلمنا» نيست, الآن (أَنْطَفَنَا) است.(قالوا أَنْطَفَنَا الله اذى أَنْطَقَّ كل هَئ ع). در (أَنْطَقّ كل شَىَ ء) بعضى ها «بالقوه» و بعضى ها «بالفعل» 
هستند, خيلى ها حرف مى زنند! طيور كه حرف مى زنند؛ منتها ما دركك نمى كنيم و بعضى ها صداهاى آنها را ما نمى شنويم.(وَ إِنَّ مِنْها لما يبط مِنْ حَشْعِهِ اللِّ)؛ (1[٠]فرمود‏ بعضى از سنكك ها از 
ترس خدا سقوط مى كنند؛ اكر (وَ إِنَّمِنْها لما يبط مِنْ حَشْيه اللّو)معلوم مى شود كه ادراكك دارند. جواب آنها اين نيست كه ما جرا شهادت داديم؛ ما الآن كه آكاه نشديمابلكه از قبل كه با شما بوديم 
آكاه بوديم؛ منتها قبلا اجازه حرف زدن نداشتيم» الآن ما را به حرف آوردند؛ همين! نه اينكه «أشهّدنا؛ باشد, نه اينكه «أعلّمناا باشدء وكرنه حيجت تمام نيست؛ اكر كسى آن روز عالم شود و خداى سبحان 
به آنها جنين علمى بدهد كه شهادت, شهادت تامى نيست. (قالوا أَنْطَفَنا اللّهُ اذى أَنْطَقَّ كُلَّ شي ءِ). بعد خداى سبحان مى فرمايد اين صحنه را مى بينيد؟ خدا شما را آفريد» يكك؛ جنين صحنه اى را در 
بيش داريد» دو؛ قطعاً بايد براى آن آماده باشيد» سه؛(وَ هُوَ حَلَفَكعٍ أَوَلَ مره وَ إن توجعُونَ), (هُوَ الْوَلُ) (5) [61]است كه شما را (أَوّلَ مرَءِ) خلق كردء(و الْآخز) (©) [1*]است كه (إلَيِِ ُوْجَعُونَ). 


ص: 1١7١8‏ 
-١‏ بقره |اسوره 207 آيدعلا. 


1- حديد /سوره/الك آيه". 


*- جد يد إسوره/ا8 آيه". 


ناتمامى ديدكاه علامه طباطبايى بر تطبيق دو آيه دال بر شهادت اعضا 


نكته مهمى كه در اين جاستء يكك بيان لطيفى است سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) )١(‏ دارند كه اين آيات را بر آيه 8" سوره مباركه «اسراء» تطبيق كردند كه در آن آيه فرمود: (وَلا تَقْفْ ما لبس لكك به 
عِلْمٌ إِنَّ الصَمْعَ وَ الب رَ وَ الْفَادَ كل أولئكك كان عَنْهُ مَشْؤلآً). در سوره مباركه «اسراء؛» به عرض شما رسيد كه اين از مشكل ترين, ييجيده ترين, عميق ترين واعريقاترين آيات قرآن كريم است كه به اين 


زودى قابل فهم نيست. 
مشكل بودن فهم آيه دال بر مسئوليت انسان در قبال اعضا 


مشكل بودن آن آيه اين است كه ما خيال مى كنيم آيه مى كويد از جشم و كوش و قلب سؤال مى كنند, اين طور نيست! آيه نمى كويد از كوش سؤال مى كنند, آيه نمى كويد از جشم سؤال مى كنند, 
يه نمى كويد از قلب سؤال مى كنند, بلكه آيه مى كويد از انسان سؤال مى كنند كه اينها را جه كار كردى؟!(وَ لا تَقْفُ ما لَهِسَ لك به عِلْمْ) جرا؟ مخاطب جه كسى است؟ خود انسان است؛ يعنى جيزى 
كه نمى دانى نكُو! جيزى كه نمى دانى ييروى نكن! عالمانه سخن بمُو! عالمانه عمل كن! تمام خطاب متوجه انسان است؛ اين نهى, «مستدل» استء به جه علت؟ اين (إنَّ) دليل است4يعنى بيروى نكن 
جيزى كه نمى دانى! جرا؟ براى اينكه خود شما مسئولى! كوش مسئول نيست» كوش «مسئول عنه) است! جشم مسئول نيست» حِشْم «مسئول عنها است! قلب مسئول نيستء قلب «مسئول عنها است! شخص 
شما مستولى!(و لا كَقْتُ ما كيس لَك به عِلْمّ) اين نهى است, دليل اين نهى جيست؟ برلى ايتكه (نٌّ القع ) يعنى كوش شماء(و البقدر) جشم شما (و الْقُواة) قلب شماء (كَلٌ أُولئكك) أنها «مسئول عند 


هستند. 


ص: 1717 


."/8 ص‎ ١7 الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 


ضرورت اجتناب از دخالت فكر فارسى در تفسير آيات 


ما عربى حرف مى زنيم؛ ولى فارسى فكر مى كنيم. ما خيال مى كنيم كه اين آيه مى كويد از كوش سؤال مى شود, از جشم سؤال مى شود, از دل سؤال مى شود و آنها «مسئول عنه) هستند. در فارسى؛ ما 
اين كلمه «ازا را روى شخص مى آوريم و مى كُوييم از آقا سؤال بكن, در عربى اين كلمه ١عن»‏ روى مطلب در مى آيدء نه روى شخص ((يَث ِلُوئكك عَنِ مله ), (1) [6(يَشلوك عَنِ المحيض), 250 
(ومترقك عن ) كدازو ذل آن ف سول عدده اسه و ازج احص سوق لست اكز كس عرزي حرفا زئد و عر فكر ع ى كله ديك قوى #وبلاك كرش سعرل: اسذة تدركر مى كريد جد 
جشم «مسئول» است و ديككر نمى كويد كه دل «مسئول» است. يبجيد كى آيه در آن دو ضلع اول نيست؛ يعنى از انسان سؤال كنند كه كوش را جرا بى جا صرف كردىء اين قابل فهم است؛ از انسان سؤال 
كنند كه جشم را جكونه مصرف كردىء قابل فهم است؛از انسان سؤال كنند كه دل را جككونه مصرف كردى؟ ما غير از دل جيز ديككر داريم؟ انسان غير از «فؤاد؛ و قلب و روح جيز ديككر هم دارد يا يكك 
مرحله ناشناخته اى است كه «فؤاد) جزء ابزار آن است؟ از انسان سؤال مى كنند دل را جه كار كردى؟ ييجيدكّى آيه اين است! از انسان سؤال مى كنند با قلبت جه كار كردى؟ اين جا «مسئول» جه كسى 
است؟ «مسئول عنه) قلب استء اما «مسئول» جه كسى است؟ آن جا كه دارد (يَسِعَنُوتَك عن الرّوح), (يسْتنُوتك عَن الأحلِ)«مسئول» بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) است و«مسئول عنه؛ روح است كه 
سؤال مى كنند روح جيست؟ (ينكلُوتك عن الْأهِلِ), سؤال مى كنند راز و رمزاين «هلالل» و «بدر؛ شدن ودر اختم) قرار كرفتن و «وقوف» كرفتن و «مُحاق» رفتن ماه جيست؟ «مسئول», بيغمبر است و 
«مسئول عنه) حالات ماه است كه اينها قابل فهم است (يسْتنُوك عَن المحيض )! اما «يسئلونكك عن الفؤاده؛ يعنى جه؟ اكر ثابت شود انسان بالاتر از قلب, مرحله اى دارد كه قلب زيرمجموعه آن و جزء ابزار 
درونى آن استء اين قابل فهم است كه «مسئول» خود روح است و «مسئول عنه) «فؤاد) و «قلب» است كه با دلت جه كردى؟ جه كسى را به دلت راه دارد؟ولى اكر اين حرف دشوار بود كه ما غير از «قلب» 
و «فؤاد؛ جيز ديكرى نداريم» آن وقت «مسئول» و «مسئول عنه؛ جككونه يكى خواهد بود؟ به هر تقدير اين بيان لطيف سيد نالاستاد(رضوان الله عليه) كه مى فرمايد اين آيه مطابق با آيه سوره مباركه «اسراء» 
استء اين قابل يذيرش نيست؛ آن آيه يكك اوجى دارد كه «مسئول» كسى است و«مسئول عنها كس ديككرى است و آن آيه هم مى كويد قلبت را جه كار كردى؟ نه اينكه از قلب سؤال كنند كه تو جه كار 
كردى, از كوش سؤال كنند كه تو جه كردى و از جشم سؤال كنند كه تو جه كردى, اينها «مسئول» نيستندء اينها «مسئول عنه) هستند. اينكه فرمود از مال سوال مى كنند؛ يعنى از انسان سؤال مى كنند كه 


مالل توق و ذو دنا ف كردى؛ حالا اين آيه راقد غثر ثأما, كثيك ثا تنه ازاة دارد يا نه؟ 
خود :را "در جه راهى صر ئى بن ايةرر دري تبسر يك لا لسسية ار 05 


ص: 1718 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه1894. 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه777. 
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أنه انفطا ر/سوره 7ل آيه» ١‏ 








١لإنساء‏ /سورهع؛ آيهاع. 


[7”أشرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج34 ص 77"8. 
|“ أبروج اسوره 0ل آيهة. 


ص: 1119 


##اأنو راسو ره 1 آيه 1 

*اسراء اسورء/31 آيدع8: 

]آل عمراناسوره” آي هلل 

/*؟[جمعه اسوره 29 آيه١.‏ 

]نمل /سوره/71 آيه0؟. 

1١١ آآيه‎ 8١ 9]فصلت/سوره‎ 

٠‏ ؟إبقره اسوره 0 آيهع/. 

١ع‏ ]حد يد /سوره/ا0» آيه”. 

"ع ]حد يد /سوره/01» آيه. 

“5 ]الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى؛ ج /الء ص 5/8. 


؟|بقره/سوره ”3 آيه188. 








0؟إبقره/سوره ”3 آيه777. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 19 قا 7 سوره فصلت 81/1/77 


9 30010 عط 011ممناد 701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 14 تا 7 سوره فصلت 


(وَ يَؤم بخ أغداة الله إَِى اَارِقهُْ يُورَعُونَ (19) عَمَّى إذا ما جاؤها سهد لهم سَمعْهعْ و أَنصارعُع و جلُودْهُمْ بما كانوا يَْملُونَ ٠ ١‏ و قالوا لِتُُودهمْ لِم شَهِدْتُْ عليناقالّوا أَنْطَفَنا الله الّذى أَنْطقَ كُلَّ شَئْ 


وَ هو حَلَْكم ول مرو ليون (11) و ما كم : تَدِيَرُونَ أَنْ يَطْهَدَ عَلِيكُمْ سَحْعْكم وَ لا أنُصاركم وَ لا لود كم د نلق الله اسن كر ما قر 00100و فك تلكم الى تقر حكن 


أَرْداكَمْ فََصْبَْحُمْ من الْخاسِرينَ (2 فَإِنْ يَضيرُوا قَالنَارُ َنْويَ لَه وَ إِنْ يَسْتَغيبوا قما هُمْ مِنَ الْمَغتِينَ (58)) 


علت تبيين معاد با بيان هاى متعدد در قرآن 


جريان معاد» مثل جريان توحيد و وحى و نبّت؛ از عناصر محورى سوّر مكى است. مشكل ترين اشكال مشركان بعد از مسئله شركث, انكار معاد بودءآنها مى كفتند مركك يايان زندككى است و بعد از 
مركك خبرى نيست. قرآن كريم مسئله معاد را به هر بيانى كه لازم بود» تبيين كرد» فرمود: نظام به حق خلق شده است, اكر انسان يايان كار او مركك و ياوه باشدء نظام يوج و باطل خواهد بود و جريان 
مرك ازا نةا ايخ اصووت ذ كر فرهوةة (وَيَوْمَ بُْشَّرُ أَغداء الل إلَى الَّارِ)؛ در حشر اكبر همه را دعوت مى كنند؛ منتها «أحبَاءِ الله إِلَى الها و (أغداء الل إلَى الَارِ) استء(وَ يَوْمَ بُْمَرُ أغداءٌ الل إِلَى النَّارِ) كه 
محل ابتلاى آن روز بود. مشركان مبتلا به عداوت الهى بودند و قرآن كريم با آنها سخن مى كويد. 


ص: 177١‏ 
تفكيكك سمع و ابصار از جلود در شهادت دليل بر اسناد كنا ه به انسان 


فرمود: وقتى اينها به آتش نزديكك شدند «سمع) و «ابصار» اينها - نه «أذن)» و «عين» اينها - به آنجه كرده اند شهادت مى دهند.«أذن) يعنى كوش كه ابزار دركك استءاما «سمع) آن نيروى ادراكى 
است؛«عين» ابزار دركك است و«بصرا آن نور ادراكى است. شما در كتاب هاى فقهى ملاحظه فرموديد كه ديه اين جهار عضو كاملا فرق مى كند؛ ديه كوش غير از ديه «سامعه) است و ديه جشم هم غير از 
ديه «باصره» است. يكك وقت اين عضو را آسيب مى رسانند و يكك وقت است كه به نيروى شنوايى آسيب مى رسانند؛ در جشم هم اين جنين است كه كاهى اين عضو را آسيب مى رسانند و كاهى هم 
نيروى ديد را آسيب مى رسانند» اين جا آن نيرويى كه ادراكك مى كند,ْ يعنى «سامعه» و «باصره» شهادت مى دهند. شهادت «أذن) و «عين» در بحث «جلودامى افتد كه يوست و اعضا و جوارح مادّى هم 
شهادت مى دهندمْ ولى «سمع؛ و #بصر» آن نيروى ادراكى است كه «أذن» و «عين» را به كار مى كيرد. (مَهِدَ عَلَيِهمْ مَمْعْهُمْ وَ أَنِصارْمَغ) كه اين (جَنُودُهُمْ) شامل «أذن) و «عين» و ساير يوست ها خواهد 
بودء(يما كانّوا يَعْمَلُونَ)» يس اينها عامل نيستند: يعنى در (ثُلَ لِلْمَؤْمِِينَ يَقُضُوا م هِنْ أَنْصارِهِم) (1) [ ١‏ كر نامحرمى ديده شد جشم كناه نكرد» آن صاحب جشم كناه كرد كه همه كارها به آن اشخاص 
استاد داده مى شود :(يما كاثوا بَعْمَلونٌ ). در سوره مباركه «يس» كه بحث آن كذشتء آن جا هم عمل به افراد انسانى اسناد داده شد؛ آيه 88 سوره مباركه «يس» اين بود :(الْيوم نَحْيِمْ على أَفْواهِهغ و تُكلْمُنا 
يديهم وَ تَنْهَدُ دُ أَرْجُلهُعْ بما كانُوا يكمِبونَ)» نه الا كانّت!؛ آنها كارى نكردند؛ انسان است كه اينها را به كار وامى دارد, يس طبق اين دو تعبير: يكى شهادت و يكى هم إسناد عمل به انسان هاء معلوم مى 
شود كه «اعضاءا و «جوارح» كارى نكردندء اينها ابزار كار بودند. 


1١17١ ص:‎ 


-١‏ نور /سوره؟0 أيه الرة 


بيان خصوصيات جهاركانه شاهد در شهادت اعضا 


مسئله بعدى آن است كه شاهد هم بايد در متن حادثه حضور داشته باشد و عالم و آكاه باشد» يكك؛ هم فراموش كار نباشد و در محكمه آن جه را كه ديد شهادت بدهدء دو؛ هم عادل باشد»جون اكر 
فاسق باشد شهادت او مسموع نيستء سه؛ هم در نتيجه حكم قاضى و داور آسيب نبيند» جونكسى شاهد را شلاق نمى زند؛ جهار؛يس اين جهار كار و جهار وصف بايد در شاهد باشد: يكى حضور 
آكاهانه در حين حادثه, اكر كسى حين حادثه حاضر نبود يا آكاه نبود شهادت او مسموع نيست؛ديكريحفظ و صيانت از سهو و نسيان بين «تحمّل» و «آدا؛ است يعنى در اين مدتى كه در متن حادثه 
حضور داشت و صحنه را ادراكك كرد و به خاطر سيرد تا روزى كه در محكمه بخواهد شهادت بدهد كرفتار سهو و نسيان نشده باشدء اين دو؛ در محكمه هم كه شهادت مى دهده بايد عدالتٍ قبلى را 
حفظ كرده باشدء جون شهادت غير عادل «مسموع» نيستء اين سه؛ وقتى قاضى روى كرسى قضا حكم كرده است كه اين متهم بايد كيفر ببيند» ديكر آن شاهد راشللاق نمى زنند؛ اين جهار؛ اين موارد 


خصوصيات شهادت است. 
خلاف مقتضاى شهادت بودن عذاب شاهد(اعضا) در جهنم 


اعضا و جوارح انسان تبهكار كه شهادت مى دهندء اينها بايد در متن حادثه حضور داشته باشند كه دارند! آ كاه باشند كه آكاهى آنها را با آن جهار - ينج طايفه آيات مى شود اثبات كرد كه هست! 
عدالت اينها را بايد اثبات كرد كه اين هم ثابت مى شوده براى اينكه اينها هيج كاره هستندء اينها ابزار مى باشند و كار براى شخص استه نه براى جشم! معلوم مى شود جشم كناه نكرده است؛ اكر جشم 
معصيت كار و فاسق بود كه شهادت آن در محكمه «مسموع) نبود! وقتى اين اصول سه كانه حاصل شدء تمام اشكال متوججه مرحله جهارم است. اكر اين «اعضاء» و «جوارح» آكاهانه در متن حادثه حضور 
داشتند» يكث؛ حافظانه بين «تحمل» شهادت وآداى شهادت اين امانت را حفظ كردندء دو؛ عادلانه در محكمه حاضر شدند كه شهادت دهند» سه؛ جرا بايد اينها بسوزند؟! جرا اين دست و يا بايد بسوزد؟! 
جه كسى را مى برند جهنم؟ اين جهنم كه آماده سوخت و سوز است و(كُلّما نَفدَِتْ جَلُودُهمْ)» (١)[1إ|جه‏ كسانى را مى سوزانند؟ جه جيزى را مى سوزانند؟ اين شاهد بيجاره كه عادل بود و آكاه بوده 
اين را مى سوزاتدد؟! اينكه هم موود بود وهم يكك جهان بينى كلّى داشت؛ هم كفت خدا ما را به نطق آورد (أَنْطَقََا)و هم كفت( أَنْطقَ كُلَّ شَ ءِ)» يس «كلَّ شي ء ناطق بإذْنٍ اللّهبنابراين اين ناطق 
بودن فصل مقوّم انسان نيستء اين «اعضاء» و جوارحى كه اين قدر حكيمانه حرف مى زنندء اينها راجرا بايد بسوزانند؟! اينها سوخته مى شوند يا جيز ديكر را مى سوزانند؟ اين «اعضاء؛ و «جوارح» مى 
كويند انسان حيوان ناطق نيستء در و ديوار عالم حيوان ناطق هستند! جون اكر كسى نطق مى كند؛ يعنى دركك مى كند و ادراكك دارد» اككر ادراكك مى كند يس حيات دارد. در صحنه قيامت كه (إِنَّ 
الدَّارَ الآخرَة لَهِىَ الْحَيَوانٌ)؛ (1) [“|ظرف ظهور حياتٍ نطق استء نه ظرف حدوثان» اين طور نيست كه آن روز زنده شوند و به حرف در بيايند. اكر آن روز ظرفٍ حدوث اين حيات باشد؛ يس در دنيا 
حيات و ادراكك نداشتند؛ در محكمه»«زمين) جكونه شهادت مى دهند؟ دست و يا و يوستء جكونه شهادت مى دهند؟ معلوم مى شود قيامت ظرف بُروز اين امور استء نه حدوث اين امور! يس ١كلّ‏ شَئْ 
ء حيوانّناطق»» نه تنها انسان! آن وقت اين اشكال در فصل جهارم باقيمى ماند؛ فصل اول اين است كه اين «اعضاءا و «جوارح» در محكمه حاضر هستند كه آكاهانه و عالمانه «ضبط) مى كنند؛ فصل دوم آن 
است كه اينها «حافظانه)بين «تحمل» شهادت و أداى آن در محكمه اين امانت را حفظ مى كنند؛ فصل سوم اين است كه اينها هم در نككهدارى و نككهبانى و ادراك و هم در طول مدت عادل مى باشند» زيرا 
شهادت فاسق كه در محكمه «مسموع) نيست, يس «سمع) و «بصرا و ١جلود)‏ عالم» حافظ و عادل هستندءاينها حرف مى زنند و حرف اينها هم در قيامت «مسموع» استء آن وقت اينها را جرا جهنم مى 
برند؟ يرسش: فرقى بين ١حَلَقّ‏ الل ناطقاً» با (أَبْطَفَنا اللّهُ)نيست؟ياسخ: نه, آن نطق بالقوّه بود كه حالا آن را به فعلتيت آورده است نه «جعلنى ناطقاً» يا«خلقنى ناطقا» الآن ما را به حرف آورد؛ اكر الآن ما را به 
حرف آورد (أَنْطقَ كلَّ شَّ ءِ)؛ نه «أَنْطَقَ» ما را, بلكه همه افراد را؛ منتها آنكه «سميع و «بصير» است با ديكران ناممحرم است؛ ولى با اهل خودش كه مّحرم است! اكر (إِنْ مِنْ شََئ ءِ إلا يُسبّحَ بحفيو) (0) 
[ع]است, اككر (لَهُ أَشلّم) (2) [ه][هست, (لِلَّهِ يسْجَدٌُ) () [+]است و (يُسمحُ لِله) (2) [/]است» يس همه اينها «ناطقهستند»«تسبيح» مى كتند, «تحميد/دارند, «سجده) دارند؛ منتها عدّه اى مى شنوند وعدّه اى 
هم نمى شنوند؛ اكر اين جنين استء اينها هم «مُنطق» خودشان را كه «الله) است اعتراف دارند و مى شناسند و هم ١كلَّ‏ شَْ ء ناطق» است و «مُنطق» آنها هم كه «الله» است را مى شناسند» يس اينها موحدان 
خوبى مى باشند؛ يعنى «سمع» و «بصرا و «جلود» موحدان خوبى هستند كه عادل هم مى باشند و شهادت اينها هم در محكمه قيامت «مسموع» استء آن وقت اينها را جرا مى سوزانند؟!آيا اينها سوخت و 
سوز دارند يا انسان با بدن ديكر سوخت و سوز مى شود؟ آن (كُلّما نَفِدِيَْتْ جُلودّهُمْ)همين «جلوددى هستند كه شهادت دادند» يا «جلود) ديكر مى باشند؟ يعنى آن «جلود» ديكرى كه ما ساختيم! غرض 


اين است كه اين سؤالات بايد مطرح شود و براساس آن فكر شود؛حالا اين هست كه عدّه اى از اعضا و جوارح را مى سوزانند. 


ص: 1777 


-١‏ نساء اسورهع0 آيه02. 

1- عنكبوت /سوره 0194 آأيهع؟8. 
“ا اسراء /سوره/97 آيهع. 

- آل عمران/سوره” آيه 88 
ه- رعد/سوره 37 آيهه1. 


8- جمعه اسوره 8١‏ أيه 23 


شهادت محسوب شدن حشر حيوان كونه بعضى از انسان ها 


مستحضريد بعضى ها (شاهدينّ عَلى أَنْفسِهع بِالْكفْرِ) (1) [8]هستند وائمه(عليهم السلام) هم فرمودند كه بعضى از انسان ها به صورت حيوان در مى آيند (1) آن وقت است كه(شاهِدينَ على أَلْقيدهمْ 
بالْكفْرٍ) آن جا معناى خاصٌ خودش را بيدا مى كند. اككر كسى به صورت كركك درآمدء اين لازم نيست كه شهادت بدهد يا اعتراف كند كه من درنده هستمء زيرا تمام بدن و «اعضاء؛ و «جوارح؛ او 
شهادت به درندكى او مى دهند. از كركك كه سؤال نمى كنند تو درنده اى يا نه» از مار و عقرب كه سؤال نمى كنند! اين «شاهدٌ على أنفسه بالكفر و القتل و السبى و كذا و كذا؛ او با تمام هوت شهادت 
به درندكى مى دهدء اكر به صورت حيوان محشور شد, به صورت كركك محشور شد, به صورت مار و عقرب محشور شد و به صورت هايى كه ايُحَمَّرٌ بَعْض عَلى صُوَرٍ تَحْسنٌ عِنْدها الْقِرَدَهُ و الْحَنازِير 
٠١ 0‏ كه روايات اهل بي ت(عليهم السلام) است محشور شدء او با تمام هويّت شهادت مى دهد كه جه كاره است. 


ضرورت بررسى جككونكى تصور عذاب «شاهد» و «مشهود عليه) در قيامت 


عمده آ ن است كه اين شاهد را كه مى سوزائئده اين جه كسى است؟ يا شاهد را نمى سوزانئد كه آن «مشهودٌعليه) است و دست و ياى ديكرى دارد كه آن دست و با را مى سوزائند؛ آ ن دست و ياست 
كه ( كلما نَضدِتْ جُلودُهُمْ رَدَلنَاهُمْ جُلوداً غَئْرَها)» اينكه كناهى نكرده و معترف به توحيد هم است و مى كويد «مُنطق» من «الله) استء بعد مى كويد نه تنها «الانسانٌ حيوانٌ ناطق»» بلكه «كلٌ شََيِ ءِحيوانٌ 
ناطق مسبَح لله) اين را جرا و جطورى مى سوزانند؟:شاهد» و «مشهودٌ عليه اكر «كلاهما فى الْنَارا باشند يا عادل و ظالم هر دو در «نار» باشند, اين يعنى جه؟ اينها زمينه بحث هاى ديكر است كه در قيامت 


جه كسى را و جه جيزى را مى سوزانند. 
ص: 1701 
-١‏ توبهاسورهة) آيهل/ا١.‏ 


"- جامع الأخبار(للشعيرى)؛ محمدالشعيرى؛ ص8/١‏ و/ا/ا1. 


"- علم اليقين فى أصول الدين» الفيض كاشانى» ج ”7 ص .١١99‏ 


اعتراض انسان بر اعضا در دادن شهادت 


اين مقدار هست كه اين افراد تبهكارء به اين «اعضاء؛ و «جوارح) و به جامع آن«جلود) مى كويند كه جرا عليه ما شهادت دادى؟! ديكر نمى كويند شما از كجا فهميديد و جه كسى به شما كفته است» 
معلوم مى شود كه در قيامت اينها مى فهمند «اعضاء؛ و «جوارح» و يوست مى فهميدء اين يوستى كه ذات اقدس الهى آن را در سرتاسر بدن ما خلق كرده است كه «جلادى) كند, اجلاده), حمايت و 
شهامت داشته باشد» تمام خطرها رااين يوست بيجاره مى خرد كه به خود ما سرايت نكند؛ آن نيروى لامسه در اين يوست هست كه ما احساس خطر كنيم واز خودمان دفاع كنيم. به اين يوست نمى 
كويند شما از كجا مى دانستىءانسان تبهكار مى فهمد كه يوست ها فهميدند» مى كويند جرا شهادت دادى؟ نمى كويند جه كسى به شما كفته و از كجا فهميدى؟ معلوم مى شود كه مى فهمند كه اينها 
مى دانستند» مى كويند جرا شهادت داديد؟ مى كويند آ ن كه همه را به حرف در مى آورد. ما را به حرف آورد! زمين شهادت مى دهد, شكايت مى كند, فلان مسجد شهادت مى دهد كه فلان همسايه 


مى آمد يا فلان همسايه نمى آمدءهميز زمين شهادت مى دهد! بنابراين (أَنْطقَ كُلَّ شَئْ ءِ)؛ يعنى آنجه را كه ما مى دانستيم» خدا دستور داد اظهار كنيم و ما هم اظهار كرديم؛ يس اينها هم حرف مى زنند 
ياسخ خداى سبحان به انسان تبهكار و بيان مشكل اصلى آنها 


اما ذات اقدس الهى ياسخ اينها را مى دهد. اينها به اعضا و جوارح مى كويند جرا عليه ما شهادت دادى؟ ذات اقدس الهى مى فرمايد اينها مأموران من هستند. شما دو مشكل داريد:شما «آمرا و«مأمور) را 
نمى شناسيد. جواب اساسى ذات اقدس الهى در ١يوم‏ القيامه» به اين تبهكاران و «أعداءالله» اين است كه شما دو مشكل جدّى داريد: يكى اينكه نه «مُنطق» را مى شناسيد و نه «ناطق» را؛ نه «آمر» را مى 
شناسيد و نه «مأمور» راو شما حضور مرا ادراكك نكرديد. خدا در فصل سومء يعنى مقام ظهور و مقام آكاهى كه م فى الشَءِعَلَى غَرِ مُمَارتجه:؛ (11[01]إمن با اعضا و جوارح شما بودم؛ من آن جا هم 
حضور داشتم و جايى نيست كه از من غايب باشد؛ اكر «مع كل شىء؛ است در فصل سوم حاثةاقصل اول و ادوم كه ريتتطقة رماي ممتوعه لت - كه اهُوَ فى الَْْيءِ على عر مُمَازججه ومن با جشم و كوش شما 
بودم! شما نمى خواهيد دركك كنيد كه من آن جا حضور دارم (وَ ما كنم تَسْتَيرُونَ أَنْ يَمْهَد عَلَيكُمْ صَمفكخ وَلا أنصاركن وَ لا جلُودُ كم وَ لكن طَنَكُمْ أَنَّ الله ا يَعلَمْ كثيراً مما تَعْملُونَّ)» مشكل شما جشم و 
كوش نيست» نمى خواهيد مرا آن جا ببينيد؛ من آن جا حاضر هستم؛ شما به جشم و كوش جه اعتراضى داريد؟! آنها مأموران من هستند» من با آنها حضور دارم و با آنها كار مى كنم؛ من با اعضا و 
جوارح شما كار مى كنم! اين بيان نورانى حضرت امير - بارها خوانده شد - يكك اصل جامع استء فرمود: «أَغْضَاؤٌكم شَّهُودُهُ وَجَوَارِحَكمْ جَنُودُهُ وَ ضَ َائِرْكمْ عُيُونْهُ» جوارح شما اين است!اوَ حَلَوَانُكمْ 
عِتانُة؛ (111)5]خلوت شما جلوت اوست! يشت درهاى بسته هيج كس نيستء انا آن جا خدا هست (إِذْ + ييينُونَ ما لا يؤضى مِنّ الْقَوْلِ). (*) [1]اكر خلوات شما, جلوات و شهود اوست, اكر «اعضاء) و 
«جوارح» شما «جنود» اوست او با «جند» خوددر فصل سوم هست؛ يعنى در مقام فعلء نه مقام ذات, نه مقام صفتى كه عين ذات است؛ آن مقام فعلى كه «مَمَ ع كُلَّ شَئْ ن ءِ لما بمَُارَنها (©) [16]آن جا 
هستءويس شما با اين «اعضاء؛ و «جوارح» مشكل نداريد» مشكل اساسى شما با من است كه نمى خواهيد باور كنيد من آن جا حضور داشتم. در سوره مباركه «يونس» كه بحث آن قبلا كذشتء فرمود 
همين كه بخواهيد وارد كاريشويد ما آن جا حضور داريم؛ منتها حالا كارهاى خوبى مثل قرائت قرآن را ذكر فرمود. آيه ١‏ سوره مباركه «يونس' اين بود:(وَ ما تكونٌ فى شَّأنِ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُدَآنٍ وَ لا 
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيِكم شّهُودا إذْ تُفِيضُونَ فيه)؛ همين كه بخواهيد وارد شويد, ما آن جا حاضريم! بنابراين «اعضاء» و «جوارح) شما سربازان من هستند» من با اينها در آن جا حاضرم, با اينها ممكن 
است كه شما را به عذاب بكيرم و با اينها ممكن است كه شما را مؤاخذه كنم. در اين جا فرمود شما با «اعضاء؛ و «جوارح؛ مشكل نداريد» مشكل اساسى شما اين است كه ما را آن جا نمى بينيد. يرسش: 
فقط از «اعضاء» و «جوارح» انتزاع مى شود كه؟ ياسخ: در سوره مباركه «اسراء» حل مى شود»جون در آن جا فرمود: (وَ لا نَقْفُ ما لبس لَك به به عِلَمَ إنَّ السَمْع َالْبِصَرَ وَ الْقؤَاد كل أولِك كان عَنْهُ مهؤلً)؛ 
(5) [18]آن مطلب درباره «فؤاد؛ همين مسئله است؛ ولى فعالا در «اعضاء؛ و «جوارح) است. در جريان «فؤاد» آن جا كه (فى قُلُوبهِمْ مَرَضُ) (2) [18١]است‏ و آن جا كه از دل سؤال مى كنند جرا اين كار را 
كردىء. دل و صاحبدل يكك نفر هستند؛ منتها با تغاير اعتبارى اد ين مسئله حل مى شود. كاهى اين سؤال جه در سؤال استفهامى و جه در سؤال استعتابى و توبيخى و سرزنشى با كلمه ١عَنْ)‏ به كار مى رود؛ اما 
سؤال استعطايى يعنى درخواست, آن معمولاً با كلمه «مِنْ) به كار مى رود؛ مثل (وَ سْكَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ). (/4 [7/ ]قبلا ملاحظه فرموديد كه كاهى سؤال, سؤالٍ استفهامى است؛ مثل اينكه از فلان شخص 
بيرسد. آياتى كه در بحث ديروز خوانده شد از قبيل سؤال استفهامى بود:(يَشعلوكك عَن الرّوح), (8) [18](يَشْئلوكك عَن الأِله), () (يَسْئّلوتك عَن المحيض) )1١(‏ كه اينها سؤال استفهامى بود. سؤال 
توبيخى مثل اين است كه مى كويند فلا-ن وزير در مجلس زير سؤال رفت» يا فلا-ءن شخص زير سؤال رفت كه اين سؤال توبيخى است, سؤال تعييرى است, سؤال استيضاحى است كه جرا اين كار را 
كردى؟! اين مانند همين (وَ قَفُوهُمْ إِنَّهُْ مَؤّلُونَ) 01١‏ [11؟]است كه اين سؤال, سؤال توبيخى استء» جنين سؤالى فرمود: (لا يُسْكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَ هُمْ يُسْكَلُونَ)» (1217[؟؟1]وكرنه ذات اقدس الهى از نظر سؤال 
استعطايى مسئول است و همه هم مأمور هستند كه از خدا سؤال كتند» آن جا مى فرمايد: (وَ سَْلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) نه «عن فضله». سؤال استفهامى با كلمه ١عَنْ»,‏ سؤال تعييرى و استيضاحى هم با كلمه اعَنْ)؛ 
اما سؤال استعطايى و درخواست با كلمه «مِنْ) به كار مى رود.در اين آيه (لا يُشْكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَ هُعْ يُسْتَلُونَ)؛ (11) [71]اكر از خدا بخواهند سؤال كنند» آن جا جا براى تعدّد نيست كه «مسئول» و «مسئول 
عنه) دو نفر باشندء بلكه تغاير اعتبارى كافى است؛ كسى كه قلب او مريض استء يعنى تمام هويّت او بيمار است كه(فى قُلَوبهِمْ مَرَض)» او جون «عالم'٠م.درك)؛و«مريد»‏ استء از خود او مى شود سؤال 
كرد كه خود را جرا بيراهه صرف كردى؟ «مسئول» و «مسئول عنه) يكى است, جرا؟ جون اكر «عالم», «مٌدركك» و«قادر» نباشد» جا براى سؤال استيضاحى نيست. بنابراين در حقيقت سؤال» تعدّد اعتبارى 
كافى است و تعدّد حقيقى لازم نيست كه با همين بيان هم آيه سوره مباركه «اسراء» قابل حل است.يرسش: بككوييم «اعضاء» و «جوارح» به اعتبار اينكهجنود الهى هستند» شاهد هستند و به اعتبار اينكه شهود 
؟ ياسخ: نهر , اككر شاهد هستند و عادل مى باشندء جرا اينها را بايد عذاب كنند؟ عذاب براى تبهكار استء اينها معلوم مى شود كه كارى نكردند» صاحب كار به اينها مى كويد جرا عليه من شهادت 
دادى؟برسش: ياسخ: مرتبه اى از نفس و بدن نفس هستند.در سوره مباركه «اسراءا» به قرينه تقابل آن «اعضاء؛ و «جوارح) معلوم مى شود كه غير از نفس استءفرمود: (إنَّ المع وَ الْبِصِرَ وَ الْمَادَ كل 
أولك كان عَنْهُ مشزدً)؛ » معلوم مى شود كه انسان كاهى از اعضا و جوارح ظاهرى او سؤال مى شود, كاهى از خودش سؤال مى شود كه خودت راجرا هدر دادى؟ 
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- الأمالى» الشيخ الصدوق» ص 87". 

7- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج ١٠؛‏ ص "70. 
*- نساء /سورهع؛ آيه8١١.‏ 

ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج1١‏ ص 4/. 
ه- اسراء إسوره/01 آيدع", 

*- بقره/سوره 7 آيه١٠.‏ 

/ا- نساء /سورهع؛ آيه 897. 

8- اسراء /إسوره/31. آيهه/,. 

4- بقره/سوره 7 آيه184. 

-٠‏ بقره/سوره 3 آيه777. 


-١‏ صافات /سوره/ا7 آيه؟5. 


١7‏ انبياء /إسوره 7١‏ آيه738. 


-١7‏ انبياء /إسوره 7١‏ آيه"؟. 


خاص بودن عذاب شاهد و تشبيه آن به وجود نفس و تغيير بدن 


به هر تقدير در اين آيه شهادت كه در سوره مباركه ٠يونسابه‏ يكك سبكيآ مده و در سوره «يس» به همان طرزى كه در سوره «فصلت» مطرح است آمدهءآن اصول سه كانه محفوظ هستء آن وقت اصل 
جهارم زير سؤال مى رود كه جكونه يك سلسله موجوداتى كه در صحنه حادثه حاضر هستند و كارى هم نكردند» آكاهانه حضور دارند و اين آكاهى را هم حفظ مى كنند و عادل هم هستند و در كناه 
دخيل نيستند» جرا اينها را مى سوزانند؟ معلوم مى شود اينها در سوخت و سوز حضور ندارند يا طبق نحوه[] خاصى حضور دارند.يرسش: جيز مادى استء جون هنكام معصيت كه بارها يوست او تغيير 
كرده است؟ياسخ: ما كه اين جا نشسته هستيم؛ الآن ده ها بار تمام ذرّات بدن ما عوض شد؛ مككر انسان باقى است؟ هر طورى كه در دنيا هستيم در آخرت هم هستيم! اين خالى كه دست ماست ده ها بار 
عوض شدء جيزى كه در بدن آدم ثابت نمى ماند!اكر انسان كنار نهر بز ركيبايستد كه سنكك هاى بزركك در اين نهرها باشدء انسان موج آب را احساس مى كند؛ اما در جاهايى كه كويرى استء اكر يكك 
آب دارد راه مى رود» جون سنكك بزركك نيست:آن مبدل شد درين جو جند بار لالالا عكس ماه و عكس اختر بر قرار )١(‏ يكك انسان در شب مهتابى كنار نهر آب كه يكك ساعت بنشيند» خيال مى كند 
عكس ماه است كه در اين آب افتاده» اين همان عكس يكك ساعت قبلاست؛ مثل درون آينه است» در حالى كه هر لحظه اين آب در حركت است و عكس جديدى ييداست» جون ح ركترقيق است» 
محسوس نيست؛ صدها عكس آمد و رفته؛ او خيال كرده كه همان عكس قبلى است؛ بدن ما هم همين طور است! مكر بدن امروز ما با بدن ديروز ما يكى است؟ هر طورى كه در دنياست» در آخرت هم 
هست؛ ولى هويّت هر عضوى به وحدت نفس اوست. مادامى كه به نفس ما وابسته شد ما هستيم.مثلاً در اين جرّاحى هايى كه انجام مى شود؛ دست يكك كافرى كه به مركك مغزى مبتلا شد را به دست 
مسلمائى بيوثك بزتنده قا بيوتك كرفت آن نجس اسبو با آن تمى شود وضو كرفت و تستفو نداود؛ اها همين كه بيونك كرفت, بدن مسلمان اسث كه مى شود ياكك وبا آن مى شود وضو كرفت. ابن بدن, 
بدن اوست! اكر ييوند كرفت بدن اوست و ياك استواكر نككرفت» تا ييوند بككيرد بدن كافر است و نجس است و وضو ندارد و امثال آن. بنابراين ما در تمام لحظه ها در حال حركت هستيم. كسى كه 
هشتاد سال سنّ اوستء جندين بار تمام بدن او «مِن القّرن الى القَّدَّم؛ عوض شده استء همين وضع هم در آخرت هست؛ ولى عمده اين است كه آن كسى كه در تمام مدت عمر از نوجوانى و جوانى و 
ميانسالى و سالمندى و فرتوتى معصيت كردهءتمام اين «اعضاء» و «جوارح» معصيت كردند؛ با آن كسى كه يكك بار معصيت كرده؛ ولى توبه نكرده فرق نمى كند و نمى شود كفت كه با اين بدن معصيت 
كردى و با آن بدن معصيت نكردى. الآن اككر كسى بيست سال قبل معصيت كرده؛ سرقتى كرده؛ كناهى كرده و بعد فرار كرده؛ بعد جندين بار هم تصادف كرده كه دست ديكريبه او ييوند زدند ودست 
اصلى او را كرفتند؛ وقتى آوردند در محكمه عدل علوى؛ دست او را قطع مى كنند.او ديكر نمى تواند بككويد كه من بيست سال قبل سرقت كردم اين دست من, دست ييوندى است. مى كويند دست, 
دستٍ توست براى اينكه جانٍ تو اين دست را كرفته و اين دست بايد قطع شود (فَاقْطعُوا أَيْدِيَهُما)» (1) [10]يس نمى تواند بكويد من بيست سال قبل سرقت كردم, تصادف كردم واين دست من, دستٍ 
ييوندى است. تا جانٍ آدم بدنى را قبول نكند بيكانه است؛ وقتى به بدن ييوند كرفت» بدن اوست! هر جه در دنيا مطرح است» در آخرت هم مطرح است؛ ولى عمده اين است كه برابر اين آيات«اعضاء' و 


«جوارح» شاهد, عادل, حافظ, عالم و موحد هستند, اينها جرا بايد بسوزند؟ معلوم مى شود اين سوخت و سوز يكك سبكك ديككرى است كه بايد جداكانه مطرح شود. 
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"- مائده اسورهة» آيدلك. 


صحنه قيامت ظرف ظهور بطلان ادعاى انحصار نطق در اثسان 


فرمود: (لِجَلُودِهِعْ لم شَهِذْنُع عَلينا قالُوا أنْطقَنَا). (لِم شَهِدْتُمْ) يعنى «لم نطقتم)» نه اينكه شما جرا فهميديد, بلكه جرا «آدا كرديد؟ معلوم مى شود اينها در آن روز مى فهمند كه اينها مى فهميدند (فَكَمَ فنا 
عَنْكَ غِطاءَك قَبِصَرْك الْيِوْمَ حديدٌ) (1) [12]نشان مى دهد كه اينها خيلى جيزها را مى فهمند؛ لذا نمى كويند جه كسى به شما كفته, بلكه مى كويند جرا شهادت دادى؟ يعنى جرا عليه ما نطق كرديد؟ 
آنها مى كويند خحدا ما را به زبان آورده است :(قَالُوا أَنْطَفَنَا) اللهى كه (كلَّ شي ءِ) ناطق به «انطاق» الهى است. بارها به عرضتان رسيد كه مرحوم آقاى قاضى و امثال قاضىء سه مرحله اى زندكى مى 
كردند؛ ولى ما دو مرحله اى! ما دو مرحله اى زندكى مى كنيم؛ به اين صورت كه اكر كسى جيزى به ما بدهد, ما سؤال مى كنيم اين سبد جيست؟ مى كويند اين سبد ميوه است, مى كوييم جه كسى داد؟ 
مى كويند فلان باغدار يا فلان باغبان» ما متأسفانه با اين وضع داريم زندكى مى كنيم! اما آنها هركز دو بُعدى نبودند و دو بُعدى حرف نمى زدند! مى كفتند اين جيست؟ مى كفتند اين ميوه است, مى 
كفتند جه كسى آورد؟ مى كفتند فلان باغبان, آنها هركز نمى كفتند جه كسى داد, ما هستيم كه مواظب حرف هايمان نيستيم! جه كسى داد؟ معلوم است كه جه كسى داد:(ما بكم مِنْ نَعمد قمِنَ اللّو). 
(1 [717]در نماز و غير نماز ائمه به ما فرمودند كه اين دعا را بخوانيد «اللَّهُممَا نا مِنْ نِعمَهِ فَمِنْك»؛ 50 [18]مي ما طور ديكرى زندكى مى كنيم؛ يكك طور حرف مى زنيم, يكك طور دعا مى خوانيم, اننا 
طور ديكر زندكى مى كنيم! مى كوييم جه كسى داد؟ فلان شهريه را فلان شخص داد؛ شهريه را جه كسى داد؟ جه كسى فرستاد؟! معلوم است كه فلان مرجع فرستاد و جه كسى داد هم معلوم است كه 
خدا داد. اين طور زندكى كردن موحدانه نصيب هر كس نيست. در قيامت معلوم مى شود كه جه كسى داد! اينها هم مى دانند كه در «شهادت/همه[] اينها عالم هستند» فقط سؤال مى كنند جه كسى شما 
را به حرف زدن وادار كرد؟ كه مى كويند «الله)؛ آن وقت معلوم مى شود اينكه انسان داعيه انحصار داشت كه «الحيوان ناطقٌ» براى اوستءاين كونه نيستء بلكه (إِنَّ الدَارَ الْآخِرَة لَهِى الْحَوَوانٌ)؛ (28 


[19]آن وقت «كلّ حيوان ناطق؛؛ اين جنين نيست كه فقط ما حرف بزنيم» بلكه در و ديوار عالّم هم دارند حرف مى زنند, انسائيت در جاى ديكر است. 


ص: 1778 


-١‏ ق/سوره 8١‏ آيه؟؟. 

ع نحل /سوره 218 آيه "0 

- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى» ج ١‏ ص ."١‏ 
- عنكبوت /سوره 094 آيهع؟8. 


عدم ارتباط با توحيد مشكل اصلى تبهكاران» نه شهادت اعضا 


خداى سبحان تحليل مى كند» مى كويد مشكل شما با «اعضاء؛ و «جوارح' نيست و شما جند مشكل داريد» يكك؛ حضور مرا انكار كرديد, دو؛ رابطه مرا با «اعضاء؛ و «جوارح)» خودتان نفهميديل. سه؛ به 
اين بيجاره ها حمله مى كنيد جهار؛ من آن جا حضور دارم! به تعبير سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمود: (ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنَّ الله رَمى) (01[*"|براى همه جا هست و قوى تر از (ما رَمَيِتٌ إِذْ رَمتِتَ 
َلك الله رَمى)هم صدر همان آيه است كه فرمود: (فَلمْ َفْلُوهُمْ و لكنّ الله تله )» با اينكه فرمود: (قاتلُوهُمْ يع دَّبهُمَ الله بأَنِدِيكغ )؛ (1) [11]اقرا فرمود: (أَذنَ لِلَينَ َُائلُون أنه طلِمُوا)؛ فرمود شما 
نكشتيده مناين كار را كردم! اينها درجات توحيد است كه فرق مى كند» فرمود شما - «اعضاء» و «جوارح؛ - اسباب و ابزار من بوديد (قَلَمْ تَتلُوهُمْ وَلكنّ الله قتَلَهُمْ)كه رقيق تر از آن(ما رَمَعِتَ إِذ رَمَيِتَ و 
لكنّ الله رَمى) استء جمع بين آن دو آيه اين جا ظهور مى كند. ذات اقدس الهى در قيامت فرمود شما با «اعضاء» و «جوارح» مشكل نداريد» شما حضور مرا نيذيرفتيد! اين «اعضاء؛ و «جوارح), فعل, آيت, 
علامت و مخلوق من است!امَم كل شَْ ءٍ لا يمُقَارنَها را براى همين كفتند! شما حضور مرا آن جا ادراكك نكرديد. 


عدم امكان استتار اعمال با تصور بى اطلاعى خداى سبحان از آن 


فرمود: (وَ ما كُنكُمْ تَْمَيرُونَ أَنْ يَْهَدَ عَلَيِكُمْ م مفُكم وَ لا أَبْصارْكعْ وَ لا جُلُودكُمْ)؛ از اينها نمى خواهد مخفى بشويدء(وَ لكن طَنَكُمْ أنَّ لَه لا يعم كثيراً ما تَعمَلُونَ) فكر كرديد كه خدا نمى داند! فكر 
كرديد كه خدا موجودى است - معاذ الله - در اتكرش» نشسته! فرش را جه كسى دارد اداره مى كند؟!(هُوَمَعَكمْ أَئْنَ ما كتمْ) (5) [1«|سوره «حديد؛ را جه كار مى كنيد؟ فرمود:(معَكمْ أَبْنَ ما كتمع )؛ با 
شما هست! آن وقتى كه با جشم مى خواهيد (كُلْ للْمؤْمِينَ يعُضُوا متأنْصارجِخ ) () [70إرا عمللا انكار كنيد: آن جا هست يا نيست؟(لا يَغْعْثِ بَعضْكُمْ بغضاً) (0) [6]آن جا هست يا نيست؟ اين (مَعَكفائِنَ 
ما كمّمْ)؛ يعنى كنار شما نشسته است يا با اعضا و جوارح شما هم هست؟ اكر ما فصل سوم را كه «منطقهالفراغ» است كه براى فعل است, براى ظهور است, براى كار خداست و براى (ثُورٌ السّماواتِ و 
الأَرْض) (2) [8]|ست» نه براى مقام «الله؛, اككر مقام ذات را مصون بدانيم؛ يكك؛ صفات ذات كه عين ذات است مصون بدانيم و اين دو مقام را بكوييم در دسترس احدى نيست, دو؛ مقام ظهور و فعل كه 
(مَعَكمْ أَبْنَ ما كُْتُم) است را بررسى كنيم» سه؛ آن وقت اين آيات براى ما حل مى شود فرمود شما با من مشكل داشتيد و من كه ككفتم با اعضا و جوارح شما هستم! اين لب كه دارد باز مى شود و حرف 
مى زندء من آن جا حضور دارم! اككر من آن جا حضور دارم؛ شما نمى خواهد كه از «اعضاء» و «جوارح؛ انتقام بكيريد» مشكل اساسى شما با من است.(وَ لككن طَنَم أَنَّ الله لا يلم كثيراً مما تعْمَلُونَ)؛ شما 
كفتيد خدايى هست و در «تحرش» هستء همين! اما اين جا حضور دارد, هر حرفى كه مى زنيد حضور دارد. در سوره مباركه «يونس» كه فرمود همين كه مى خواهيد وارد قرائت قرآن شويد من آن جا 
حضور دارم هم (إلآّ كنا عَلكمْ شهدا إِذْ تفِيضُونَ فيد)؛ (/9) [2":]حالا آن جا درباره قرائت قرآن است و آيات الهى است كه ان شاءالله - كاير خير و ثواب است. 
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تفسير آيات 14 تا ؟! سوره فصلت 81/1/91 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 14 تا 7 سوره فصلت 


(وَ يَؤم بشو أغداة الله إَِى لَه يُورَعُونَ (19) عَمَّى إذا ما جاؤها سهد لهم سَمعْهع و أَنصارعُع و جلُودْهُمْ بما كانوا يْملُونَ ٠ ١‏ و قالوا لِتُُودهمْ لِم شَهِدْتُْ علا قالّوا أَنْطَفَنا الله الى أَنْطقَ كُلَّ شَئْ 


وَ هو حَلْفَكم ول ْوَل ون )1١1(‏ و ما كم ” تَدْيَرُونَ أَنْ يَطْهَدَ عَلِيكُمْ تَحْفْكم وَ لا أنصاركم وَ لا لود كم رق ال ع كرد لوال نكم لك شرك 


أَْداكم فَأَصْبَحتُمْ م مِنَّ الْخاسِرِينَ (11) فَِنْ يَضْبِرُوا فَالنَارُ مَنُوىَ لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَغيبُوا ما هُمْ م مِنَ الْمَعْتبِينَ (؟)) 


برسش: آيه (أَنَّ اله يحول بَنَ الْمَِءِ وَ قَلبه) دلالت نمى كند ؟ ياسخ: اككر ذات اقدس الهى حيلوله دارد» در تمام اشيا اين حيلوله هست؛ البته ناظر به مقام فصل سوم است. فصل اول و دوم كه منطقه 
ممنوعه است.هييج!در فصل سوم كه فعل حق و ظهور حق است و او اهُوَ فى الْأَشْياءِ على غَثِرِ مُمَارّجَههه ([1]يس جيزى براى غير فعل حق نمى ماند؛ اككر در فصل سوم ذات اقدس الهى داخل در اشياست 
اعَلَى غَِرِ مُمَارّجَه»ءاين اشيا كه جمع محلل به الف و لام هست» عام است. الكر ما كاغذى را دو نيم كنيم؛ فيض خدا و فعل خدا در فصل سوم «فى الْأشْياءِ عَلَى غَثر مُمَاّجَهه است» جون اشيا عام است» اككر 
آن دو نيم ابتدايى را هم دو نيم ديكر كنيم:٠فى‏ الأَضْياءِ عَلَى غَير مم ارَجَها؛ٍ آن جهار نيم را هم به هشت نيم تقسيم كنيم:«فى الْأَشْيءِ عَلَى غَثِر م ارّجهه؛آن هشت نيم را هم به شائزده نيم تقسيم كنيم و 
همجنين ادامه يابدتا به جايى مى رسيم كه جز فعل حق جيزى نمى ماند كه فهم آن كار آسانى نيست؛ جه رسد به تصديق آن!يرسش:از حيث فيض معلوم است كه «فى الْأَشْاءِ على غَيِرِ مُمَارّجَه است؟ 
ياسخ: آن وقت اشيا مى شود فيض و مفيض كه فرق آنهااعتبارى مى شود, آن وقت جيزى براى اشيا نمى ماند. وقتى فيض ذات اقدس الهى ظهور كرده استء وقتى آن فيض تابيد»مى بينيد كه جيزى در 
عالم نمى ماند. اككر در سوره مباركه «فرقان» فرمود: جهان مثل «ظلّ)» است و شمس كه تابيد آن «ظلّ) كم كم بيدا مى شود وقتى به استوا رسيد جيزى براى«ظل» نمى ماند؛ ما در فعل خدا غرق هستيم و 


خودمان فعل خدا مى باشيم. به هر حال جيزى كه فهم آن مشكل استء سؤال آن هم جايز نيست» جه رسد به تصديق آن! 


ص: 1779 


- الأمالى» الشيخ الصدوق؛ ص 767. 
دوزخ ييامد آخروى كج راهه رفتن «اعداء الله» 


فرمود اينهايى كه بيراهه رفتند» اهل «ثمود» آن طور شد و اهلاعاد) اين طور شد؛ ولى اين طور نيست كه كار الهى فقط در دنيا تمام شود. ما «عاد؛ را به آن سرنوشت تلخ محكوم كرديم و كرفتار شدند, 
«ثمودا را به سرنوشت تلخ كرفتار كرديم و تمام شدند . همه اين اقوام و مللى كه كج راهه رفتند و بى راهه رفتند و راه عدّه اى را بستندء به عنوان «اعداءالله) هستند كه ما اين «اعدا عالله را در قيامت جمع 


مى كنيم. ا 0 آنها بايد در اين جا مشخص شود؛ عدّه اى به «الله) معتقد بودند؛ ولى مى كفتند «الله) فقط در دنيا كارساز است و آخرت خبرى نيست و«صنم) و «وثن) 


را يرستيدند»مى كفتند:(لكوُلآءٍ شُفَعَاوْنا عِْدَ اللَّه)؛ 01 [1]آنها هم بايد بررسى شود. فرمود كار «ثمود)» و «عاد)» و امثال اينها در دنيا ال ا 0 ل 
آآيه نوزده «فصّلمت» اين است كه (وَ يَوْمَ يُخَسَدْ أَغداءٌ الله إِلَى النّار)؛«حشر» بعضى از آنها (إِلَى النّار) است» «حشر» بعضى از آنهاء إلى الْجَنَها است و «حشر» بعضى از آنها هم ليلل بحائه و تُعالى» (5 
[*]است؛ حث حشر انها (إلى الاي عرس آنا تعد و متكري كدمند أو معاد واشتى جشيرد او شي حشر دازد. قر قؤاة بمعلوع مى :خؤنا خم يبد أبى بوط لخم الاق بود وهم وى وخيزتى بوه وجهان 


روزى دارد كه در آن روز حق ظاهر مى شود و خداوند از قيامت به عنوان (يَوْمُ الحو م [ ]ياد كرده است كه همه اختلافات ملّت و «نحله) (5) [ه]و مكاتيب در آن روز برطرف مى شود ديكر شكك در 
آن روز نيست؛ روزى است كه (وَبنا نك جاع النّاسِ لِيؤم لا رَيْتِ فيو). (8) [ع [2]اين (لارَيْبَ فيه )كرجه به معناى ضرورت است» كاهى به اين معناست كه در تحمّق آن شكى نيستء اين يكك؛ديكر اينكه 
آن روزه روز شكك نيستء اين دو در آن روز نمى شود شكك كرد انسان به هر جه كه هسست يقين بيدا مى كندء شبهه و شكك و امثال ال ا ا ا 
حضورى مى رسد و علم حضورى هم كه شكك بردار نيستء اصللا روزى است كه شكك بردار نيست (لا رَيْتَ فيه). (يَوْمَئذٍ َيِل يُوَفيهمُ م الله د بنَهُمُ الْحَقَّ)؛ 1171122 ن روز كه 'يَوْمُ الْحَق المت هيج شكى نببة؟ 
01 
و نبوّتى هست وهم ديكران مى فهمند؛ لذا«اعداءالله بالقول الجامع» حشر آنها(إِلَى النّارِ) است, اين مطلب اول. 


ص: 177١‏ 
-١‏ يونس /سوره 2٠١‏ آيهما. 


؟- آل عمران/سوره” آيه188١.‏ 
؟- نباء إسوره2/8 آيه9؟. 


ع 
- آل عمران اسوره ”0 آيه4ة. 


ع- نور /سوره؟0 آيهة؟. 


توزيع عذاب دوزخ وتناسب آن با تبهكارى «اعداء الله) 


جون«اعداءالله) فرق كوناكونى هستند درست است كه به طرف دوزخ مى روند؛ اا (قَهُمْ يُورَعُونَ)؛ توزيعى دارند: بعضى ها اصللا ملحد هستند, بعضى ها مشركك, بعضى ها ظالم و مانند آن مى باشند؛ 
لذاوضع هر كدام بايد مشخص شوده بعد هم از آنها سؤال مى شود كه اول منكر هستند؛ همان طورى كه در دنيا كار آنها سوكند خوردن بود» در آخرت هم سوكند ياد مى كنند. در سوره مباركه «انعام» 
آيه 1١‏ اين بود:(وَ يَوْمَ تَحَشرَهُمْ جميعاً ُمَ نَقُولُ للَذينَ أشْركوا أَبِنَ شُرَكاؤكع الَّذينَ كنم تَرْعْمُونَ)؛شما آن «صنم؛ و «وثنى» را كه مى يرستيديد كجا هستند؟ (ثُمَ لَمْ تكن فِتتهُمْ إلا أنْ قالُوا وَ الله ربّنا ما كنا 
مف ركين). 010 [] 


سوكّند دروغ ترفند تبهكاران در قيامت براى فرار از شركك 


ترفند اين تبهكاران مشرك در معاد سوكند بود كه قسم مى خورند ما مشركك نبوديم آن كاه خدا به رسول خود مى فرمايد: (انْظْو كتِبٌ كَدَّبُوا على أَنْفْسِهمْ وَضَنَّ عَنْهُمْ ما كانوا بَفْتَرَونَ)؛ 00 [4]آن بت 
ها رخت برمى بنددء جون اينها اسم بى مسمًا بودند. ذات اقدس الهى فرمود شما ازاين سنكك و كل به عنوان «ارباب» و «آلهه؛ و «اسماء» ياد مى كنيد:(إِنْ هن إل أَشرماءً شعشكترها مم و آباؤكع)» 0 
٠١[‏ ]شما كه مى كوييد اينها «ارباب» و«آلهه» هستندء اين لفظ ها را مى كوييد» يكك؛ اين مفاهيم در ذهن شما هستء دو؛ اما زير اين مفاهيم و عناوين خالى است و جيزى كه مصداق آلهه باشد» ارباب 
باشدء در خارج وجود ندارد؛ تنها ذات اقدس الهى است كه َب الْعَالَمِينَ؛ است:(إِنْ هي إل أَشرماء سَعَيتْمُوها)؛ يعتى اسمى بى مسماست! اين براى دنيا بود. در آخرت اين ترفند آنها ظهور مى كند و 
م كنك ياد مى كتند كه ما مشركك نبوديم» آن وقت نخدا به رسول خخود(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (الْقْوْ كنس كَدّبُوا عَلى أَنْقيِهمْ)كه ايندر سوره «انعام»است» در سوره «مجادله؛ كار س وكند ياد 
كردن دروغين اينها را اول در آيه جهارده بيان مى كند و بعد مى فرمايد در معاد هم مثل دنيا قسم هاى دروغ ياد مى كنند. در سوره «مجادله آيه جهارده مى فرمايد: (أ لم تر إِلَى الّينَ نولا قَؤما َضِدتِ 
ال نهم ما هُمْ مَك و لا مِنهعْ وَ يَحلفُونَ على الك ذِب وَ م يَعْلْمُونَ)؛ اينها منافقانه و كافرانه و ماندد آن سوكند دروغ ياد مى كنند. در سوره «مجادله) آيه جهارده كه اين مطلب را فرمود, در آيه هجده 
مى فرمايد: (يَوَْ عتم الله جميعاً فيَخِفُونَ لَهُ كما يَْلفُونَ لَكمْ)! در قيامت هم مثل دنيا س وكند دروغ ياد مى كنندء منتها سوكند آنهادر دنيا براى شماست كه شما را قانع كتند و در قيامت سوكند آنها 
براى اللهه است كه «الله» آن را يبذيرد:(مَيَلفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لَكُمْ و يَخت بون أَنَّهُمْ على شَّئ ءٍ ألا إن هُمْ الكاؤبُونَ)كاين صحنه, صحنه أى است كه دهان آنها باز استء آن كاه هم اصل مطلب را انكار 
مى كنند كه مى كويند: (ما كنا مُثْركينَ)و هم سوكند ياد مى كنند كه مى كويند: (وَ اللَِّرَبَنا ما كنا مَشْ رٍكينَ). 


ص: 181 
-١‏ انعام /سوردع آيه9؟. 


ع انعام اسوره 02 آيه؟؟. 


- ننجم /سوره "ا آآيه 79. 


مواقف جهار كانه در باز و بسته بودن دهان تبهكاران و شهادت اعضا 


اين صحنه كه كذشتء برابر سوره مباركه «يس» مى فرمايد كم كم يا در همان موقف يا در موقف بعدى يا در همان سؤال يا در سؤال بعدى (الْيومَ نَحْتِمُ على أَفْواهِهم)؛ (11[١1]دهان‏ آنها را مى بنديم كه 
ديكر نمى توانند حرف بزنند يا دروغ بككويند يا سوكند دروغ ياد كنند. دهان آنها را كه بستيم» آن وقت از «اعضاء؛ و «جوارح» آنها سؤال مى كنيم و اعضاى آنها آنجه حق است را شهادت مى دهند؛ بعد 
در موقف بعدى دهان آنها را باز مى كنيم؛ وقتى دهان آنها را باز كرديمء اينها به «اعضاء؛ و «جوارح» اعتراض مى كنند كه (ِلِمَ مَهِدْثمْ عَلَيْنا). يس آيه سوره «انعام) موقفى دارد, آيه سوره «مجادله/موقفى 
دارد, آيه سوره «يس'اموقفى دارد و آيه سوره مباركه «فصلت'هم موقف جهارمى دارد. كجا دهان باز است؟ كجا دهان را مى بندند؟ كجا «جلود؛ شهادت مى دهند؟ كجا دهان دوباره باز مى شود؟ كجا 


اينها به «١جلود؛‏ اعتراض مى كنند؟ اين صحنه را كاملا مشخص مى كند. 
از باب تذكر بودن بازكويى مواقف قيامت 


ُ 


بعد مى فرمايد شما جنين روزى را در يبش داريد!او كسى كه (حَلَفَكع أوَّلَ مَرَهِ وَ إلَِهِ ُوْجَعُونَ)»ذيل آيه محل بحث - سوره مباركه «فصلت»- اين كلام ذات اقدس الهى است كه فرمود اين صحنه هايى را 
كه مى بينيد؛ اين صحنه ها براى آن است كه تذكره اى براى شما باشد. آيه ١؟‏ سوره محل بحث اين است كه فرمود: (هُوَ حَلَفَكمْ أُوّلَ مَرّءِ وَ إِلَيهِ توْجَعُونَ)» در دنيا به «اعداءالله» خطاب مى كنند كه جنين 


صحنه اى در ييش داريد. 


ص: 1187 


-١‏ يس اسوره 078 آيدهء. 


جهل انسان سبب بى حيايى او در برابر خدا واعضا 


مطلب بعد آن است كه انسان از كسى حيا مى كند كه مبادا او بكويد و آبروى او برود. - كسى كه خود را «مسلوب الحيثيه» در جامعه احساس مى كند يا براى جامعه حرمتى قائل نيست,ء او«متجاهر 
بالفسق» است و جون«متجاهر بالفسق» استء براى خود و براى جامعه, حريم و حرمتو حيثيتى قائل نيست؛ لذا غيبت اين كروه را كفتند جايز است؛ يعنى آن كسى كه«متجاهر بالفسق» است؛ء اما آن كه 
«متجاهر بالفسق» نيستء براى حفظ آبروى خود مخفيانه كناه مى كند كه اين خفا از مردم هست -. ذات اقدس الهى مى فرمايد شما از مردم خودتان را مخفى مى كنيد ولى از «اعضاء؛ و «جوارح» خود را 
مخفى نمى كنيد كه «عليه؛ شما شهادت مى دهند؛ يكك؛ از من خودتان را مخفى نمى كنيد» در حالى كه من همه جا هستم (مُوَ مََكم أَيِنَ ما كمْ)» 010 [11]دو؛ اين مراحل را شما جرا درست ارزيابى 
نمى كنيد؟ فرمود: (يَنمَحْفُونَ من النّاسِ و لا يثِمَحْفُونِنَ اللّ)؛ اينها در خفا سعى مى كنند كه مردم اينها را نبينند و كار خلاف مى كنند؛ اما ديكر نمى دانند كه (مُوَ مَعَكعْ أَئْنَ ما كنت ), (ي مَخْفُونَ من 


5 


النّاس وَ لا يس تَحْفُونَ مِنَ الله وَ هُوَ مَعَهُمْ إذْ يييتُونَ ما لا يؤضى مِنَ الْقَْلِ)؛ فرمود اينكه بشت درهاى بسته تصميم مى كيرند و اينكه «تبييت'؛ يعنى بيتوته مى كنند و شب نشينى هايى دارند كه كسى نباشد» 
خيال مى كنند ما آن جا حضور نداريم. (يَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاس)؛ ولى (وَ لا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُ إِذْ ييينُونَ ما لا يؤضى مِنَ الْقَوْلِ). (1) [٠1]در‏ آن «تبييت» و شب نشينى ها و يشت درهاى بستهءهر جه 
بكويند ما آن جا حضور داريم! اينها از مردم مخفى مى كنندء براى اينكه آبرويشان محفوظ باشد؛ از «اعضاء» و «جوارح» خودشان مخفى نمى كنند» براى اينكه نمى دانند «اعضاء» و «جوارح) باخبر هستند 


و «عليه) اينها شهادت مى دهند و از ما هم مخفى نمى كنند! يس اينها در جند مرحله بين «سِرًا و اعَلْن) دارند فرق مى كذارند. 


ص: 17377 


-١‏ حديد /سوره/ا8 آيدع. 


7- نساء /سوره2؛ آيه8١١.‏ 


ديد كاه امام سجاد(عليه السلام) در تفاوت حياى انسان از كناه در خفا و عَلّن 


يكك بيان نورانى از امام سجاد(سلام الله عليه) در دعاى «ابوحمزه ثمالى»است كه عرض مى كند: خدايا! اكر ما در ١عَلّنَ)‏ كناه مى كنيم واز مردم خودمان را حفظ مى كنيم؛ ولى از شما حفظ نمى كنيم؛ نه 
براى آن است كه - معاذ الله - شما نمى بينيد يا ما خيال مى كنيم كه شما نمى بينيد» اين طور نيست! ما از مردم خودمان را حفظ مى كنيم؛ براى اينكه آنها همين كه ديدند آبروى ما را مى برند؛ اما تو با 
همه إشرافى كه دارى مى بينى و يرده يوشى مى كنىء ما به اين جهت است كه كاهى اوقات خودمان را آلوده مى كنيم - معاذ الله - براى آن نيست كه - خداى ناكرده - شما نمى بينيد. نها شما مى بينيد و 
مار هستيد و با ستّارى داريد با ما رفتار مى كنيد. (1) اين ديد, ديدى است كه اكر كسى هم با اين ديد نكاه كند اميد توبه هست واين شخص يكك روز برمى كردد؛ اما اككر كسى كناهش (ذَلِكمْ طَكُمْ 
الّدى طَنُمْ ربكم ) كه - معاذ الله - اصللا «الله» را نمى بيندءيايانكار او همان (يَوْمَ بُخَمَر أغداءً الله إِلَى النار) است. 


جمع نمودن همه مشركان و ملحدان در صحنه قيامت و تقسيم آنها 


بنابراين قصه «عادا و «ثمودا كه فرمود صاعقه اى آمدء يا (أَرْس ْنا عَلَئِهْ ربحاً صَوْصراً فى أيّام نَحساتٍ)؛ (10[5]فرمود اين هنوز تمام نشده است و درباره «ثمودا هم كه فرمود: (فَأْحَذَّنْهُمْ صاعِقَةُ الكذاب 
الُْونِ) 50 [8١]تمام‏ نشده است؛ لذا فرمود ما همه تبهكاران, - اعم از ملحدانى كه منكر مبدأ و وحى و نبت هستند ومشركانى كه منكر وحى و نبوّت و معاد مى باشند» كرجه مبدأ را قبول دارند؛ ولى با 
حفظ اينكه مبدأ را قبول دارند كرفتار شرك ربوبى هستند - و دشمنان الهى را در قيامت جمع مى كنيم:(وَ يَوْمَ يُحَشَرُ أعْدَاء اللَّ إلَى النَار)كه آن وقت اينها را تقسيم مى كنيم؛ البته همان طور كه در آغاز 


سوره مباركه «واقعه) هست يكك تقسيم عمومى است: (خافِضّةٌ رافِعَةٌ) (©) [17]كه افراد فرق مى كنند. 


ص: 11 


.88 ص‎ ١ إقبال الأعمال(ط- القديمه)» السيدبن طاووسء ج‎ -١ 
فصل ت/سوره١8, آيه18.‎ -" 
.١ا/هيآ‎ ,8١هروس/ت فصل‎ -* 


©- واقعه/اسوره02 آيه*. 


تبيين اقسام سه كانه انسان ها در صحنه قيامت 


فرمود:(وَ كم روا تله )؛ 00 [18]سه كروه مى شويد:«مقرّبان» هستند, «اصحاب يمين» هستند و «اصحاب شمال» كه اينها همه جزء «اصحاب شمال» مى باشند و «مقرّبان» يكك حساب ديكرى 
دارند.«اصحاب ميمنه» كه با «يُمن» و بركت كار كردند و نامه اعمال آنها به دست راست هستء اكر هم بخواهند از «اعضاء» شهادت طلب كنند» تمام«اعضاء» و «جوارح» شهادت به حقائييت و صدق و تقوا 
وعدل اينها مى دهند؛ هيج ججرمى نيست ثا اينكه «عليه» اينها شاهدى بيايد و شهادت دهدء يس «اعضاءا و «جوارح» شهوداينها نيستند؛ يعنى«عليه) اينها شهادت نمى دهند؛«مقرّبان» مستثنا هستند و«اصحاب 
يمين)؛ يعنيكتاب آنها به ١يمين»‏ داده مى شود مستثنا هستند؛ اميا اصحاب شمال» كه كروه فراوانى از مُلحد و مشركك و امثال آنمى باشندء اينها (إِلَى النّارٍ)كه (نشوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّم وزداً)؛ (5) 


[14]اينها را به طرف جهنم «سُوق)» مى دهند, آن طورى كه حيوانات را از يشت سر هى مى كنند. 
تفاوت سوق دادن مؤمنين به بهشت و مجرمين به جهنم 


اين «سُوق» در سوره مباركه «غافر) و «زمرا هم كذشت كه دو نحو ١سشوقادر‏ قيامت هست: يكى ١شوق؛‏ از يشت سر نسبت به مؤمنان است كه فرشته ها انَسُوقٌ المتّقِينَ؛آنها را بدرقه مى كنند كه فرشته ها 
يشت سر اهل تقوا «سائق» هستند و از يشت سر «سوق» مى دهند واينها را بدرقه مى كنند. درباره تبهكاران كه (نَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّم وزْداً)» همان طور كه يكك دامدار حيوانات را از يشت سر هى 
مى كندء اين ملائكه عذاب هم اينها را از يشت سر هى مى كنند» يس دو «سُوق» است كه كاملا از هم جدا هستند. اينها كه (وَ يَوْمَ يُحَشَّرُ أغداءٌ الله إِلَى النَارِ) هستند. وقتى به آن محدوده محكمه رسيدند 


يا هنكام سؤال استيضاحى و توبيخى فرشتكان رسيدند كه (ألَمْ يَأتِكم نَذيرٌ)» 00 [١٠]در‏ آن مقطع «اعضاء؛ و «جوارح» شهادت مى دهند. 
ص: 110 
-١‏ واقعهاسوره 8672 آيهلا. 


ع مريم/سوره219 آيهد8. 
؟'- ملكك /سورهلا2) يهال 


«نفس») مسئول افعالٍ انسان» نه اعضا و جوارح 


در بحث هاى قبل معلوم شد كه «اعضاء؛ و «جوارح"٠مُّدركك»‏ واناطق» هستند. نطق تنها فصل مقوّم انسان نيست «كلّ شىء ناطق» است و انسائيت را بايد در مرحله ديكرى جستجو كرد و«مُنطق» هر ناطقى 
هم ذات اقدس الهى است؛ اما نه «مُدرِك» بودن مسئوليت مى آورد و نه ناطق بودن مسئوليت مى آورد, بلكه ارتكاب مسئوليت مى آورد.«اعضاء؛ و «جوارح» مرتكب نيستند» فاعل نيستندبلكه ابزار كار 
مى باشند و جون ابزار كار هستند» از يكك طرف مى فهمند كه كار, كار بدى است و از طرف ديكر مى توانند سخن بككويند كه جرا اين كار را مى كنيد» هميشه نسبت به اين كار اعتراض دارند؛ لذا اينها 
اكر هم به دوزخ بروند نمى سوزند؛ مثل خود 1 تش, آتش «ناطق» است, «مسبح» است, سختككوست و از دور وقتى تبهكاران را مى بيند عصبانى مى شود» جون (إنَّ الدَّارَ الْآخِرَة له الْحَيَوانُ)؛ 2010 [71]هر 
موجودى كه در صحنه آخرت حضور بيدا مى كند دركك مى كند. آتش وقتى تبهكار را از دور مى بيند:(إذا رَأَنهُمْ مِنْ مكان بَعيدٍ سَمِعُوا لها تَظاً وَ رّفيرً)» (1) [؟1]اين رؤيت را در اين آيه به آتش 
نسبت مى دهندء نه «رأوها!آتش درك دارد و مى فهمد كه جه كسى و جه كروهى را دارند مى آورند.آتش«مُدرك» استء» حرف مى زند» هر مُدرك و ناطقى كه عذاب نمى بيند! بنابراين «اعضاءا و 
«جوارح)» اككر هم سوخت و سوز داشته باشنده عذابى در كار نيست؛ مثل خود آتش كه اين (تكادٌ تَميّرٌ مِنَ العَبِِ )؛ 0 [71]از بس شعله هاى جهنم نسبت به تبهكاران و «اعداءالله) عصبانى هستند» نزديكك 
است كه تكه نكه شوند! اين از غضب تكه تكه شدن حالا يا مبالغه است يا واقعتنتى دارد. در بين اين حيوان ها مى >ويند يلنكك از همه عصبانى تر است واين «تتمّر» (6) [7]و حالت نميرى كه مى كويند؛ 
يعنى يلنكى! اينكه سعدى كفت:«يلنكان رها كرده خوى يلنككى)» لها [6 ]ينون يلك از حر جرائى عصباتى تر و خش ثر اسع سبك ات «كري شجاع تربادده ولى ارعي غيظ و غضبناكك تر است؛ مى 
كويند - حالا يا در افسانه است يا در واقعنبت- كه كاهى ممكن است اين اثَّمِر) (2) [78]از شدّت غضب وعصبانيت نكه تكه شود واين حالت «تنمرءى هم مخصوص اوست. اما در قرآن راجع به تش 
قيامت اين تعبير را دارد كه (تكادٌ تَميرُ مِنَ الع )؛ اين شعله هاى آتش جهنم از شدّت عصبانيت مى خواهد تكه نكه شود؛ اما اين غيظ و دركك را آن دارد و(إذا رََنّْهُمْ مِنْ مكان بَعيدٍ سِمِعُوا لَها َعقِظاً و 
زَفيراً) © [لاكارا دارد»لكن اين دركك داشتن كه مستلزم عذاب نيست. بنابراين به نحو «سالبه كليه؛:«اعضاء» و «جوارح) و اينها هيج مسئول نيستند؛ تنها كسى مسئول است كه مكلّف است و عمل مى كنده 
اينها «اعضاءا و «جوارح» هستند كه نفس اينها را به كار مى برد تنها كسى كه مسئول مى باشد نفس است.يرسش : (تُكَلمُنا أنديهغ وَ تَمْهَدُ أَرْجَلُهُغْ) لها [18]كه فرمود: دست تكلم مى كند ويا شهادت 
مى دهد؛ اما جرا اعتراض به «جلود» است؟ياسخ: جون«جلود) جامع همه اينهاست» در آيه ”١‏ كه اعتراض مى كنند (قَالُوا لِجُلُودِهِمْ)كه اين شامل دست و يا و جشم و كوش و همه مى شود يس به يوست 
كه مفروش در تمام بدن است مى كويند؛ حالا آنها به عنوان تمثيل است نه به عنوان تعيين!١ذائقهاواشامّهاهم‏ اين طور است! اككر فرمودند: ١أَيمَا‏ امرَأَءِ اسْتَغطرَتٌ وَ حَرَجَتْ لِيوجدّ ريه فَهِى زَانِيَة وَكُلٌ عَئْن 
َانيه ؛ (4) [4؟]حالا-اكر كسى بوى عطر نامحرمى را نامحرمانه استشمام كرده استء اين شامّه او هم همين طور است! اين طور نيست كه اينها فقط مخصوص جثم و كوش باشد! اينها تمثيل است و نه 
تعيين كه جامع آن همان «جُلودا است و اين «جلود؛ كاهى در «شاّه است و كاهى در «ذائقه» است؛ آن كه مبى نوشيده, مال حرام خورده و در فضاى دهان مال حرام را فرو برده» او هم همين طور است» 
كرجه از دهان سخنى به ميان نيامده يا از «ذائقه) و «شامّه؛ سخن به ميان نيامده استءامًا منحصر به آن «سمع» و «بصرانيست؛ منتها جون اكثر كناهاندر «سمع» و «بصر» استء آنها را ذكر كردند؛ جامع آنها 
همين «مجلود) است كه (قالُوا لِجَلُودِهِمْ لم شَهِدْتمْ عَلَئِنا)؛ يعنى در آن موقفى كه اين دهان را باز كردند. آن جا كه دهان بسته امت (الْيمَ نَخْيِمْ على أَفُواههغ) ل10) [ ٠“اعتراضى‏ ندارند: حالا يكك مشكل 
ادبى يا غير ادبى وجود دارد كه اكر دهان بسته استء جككونه زيان شهادت مى دهد؟ مرحوم امين الاسلام و برخى از مفسّران براى ياسخكويى «احتيالى» كردندكه زبان را از فضاى كام بيرون مى آورنده 
يكك؛ كام و دهان را مى بندند» دو؛ زبان در بيرون از فضاى كام سخن مى كويد و شهادت مى دهدء سه؛ اين راهى است كه اينها جرد . (10) به هر حال يا «مقطع», «موقف» و«كيفيات» فرق مى 
كنند يا راهى كه ايشان و امثال ايشان ييشنهاد دادند فرق مى كند. آن لحظه اى كه (الْوْمَ َحْتمْ على أَفْواهِهغْ ) آن لحظه ندارد كه «تكلّمها السنتهم) در آيه سوره ٠ايس»‏ كه فرمود: (الْيوَ نحي عَلى أَفْواهِهِم) 
آن جا دارد (وَ تُكلَمُنا أَيدِيهغ وَ كَفْهَدُ أَرْجْلهَغْ)؛ اما در مقطع ديكرى كه دارد (تَنْهَدُ عَلَيِهع أَلْسِتتهّْ)» (51215]آن رابا حَتم و مُّهر كردن دهان بايد به نحوى جمع كرد. به هر تقدير اين جا كه خصوص 
برخى از اعضا ذكر مى شود به عنوان تمثيل استء نه به عنوان تعبين, جامع آن هم كه همان (قالوا لِجُلُودِهِمْ لِم َهِدْتمْ عَلَينا) است, يس هيج اختصاصى براى«سمع؛ و «بصره و امثال آن نيست؛ منتها جون 
سمع و بصر جزء مهم ترين اعضاى ادراكى انسان هستند از «سمع» و«بصر» ياد مى شود (شَّهِدَ عَلَيهِمْ سََحْعُهُمْ وَ أَبَصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ ب بما كانُوا يَعْمَلُونَ)؛ معلوم مى شود اجلوداو«اسمع' و «بصر» كارى 
نكردندء بلكه(بما كابُوا يَعْمَلُونَّ)؛ يعنى خود آن اشخاص عمل كردند. هيج نحوه ارتباطى عملنسبت به اعضا ندارد. بنابراين اعضا به دو دليل كه قبلا كذدشت شت به هيج وجه مسئول نيستند: يكى عنوان شهادت 
وديكرى اينكه عمل را قرآن كريم به آن افراد إسناد مى دهده نه به اين «اعضاء؛ و «جوارح)».(وَ قالُوا لِجلُودِهِمْ لِم سَهِدْنَمْ علَينا قالُوا أَنْطَقَنا اللّهُ اذى أَنْطقَ كُلَّ شََ ءِ)؛ اين جنين نيست كه ما تازه عالم شده 
باشيم يا تازه قدرت نطق بيدا كرده باشيمء بلكه تازه به ما اجازه حرف زدن دادند 


ص: 1188 


-١‏ عنكبوت /سوره79 آيهدع8. 
"- فرقان/سوره8؟, آيه؟7١.‏ 


"'- ملكك اسوره/ا2» آيه. 


/ا- فرقان/سوره78, آيه؟١.‏ 

/- يس /سورهء*7 آيهدهء. 

4- ميزان الحكمه.» محمد محمدى رى شهرى؛ ج 0 ص 55. 
-٠‏ يس اسوره 72 آيههء. 

.5١١ تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى؛ ج /اء ص‎ -١ 
نور/سوره؟7, آيه؟7.‎ ١١ 


يرسش: نفس را هم به تنهابى مى شود عذاب كرد در جهنم جه لزومى دارد كه حتماً جوارح و جلود باشد؟ياسخ: براى اينكه انسان با «جوارح» زندكى مى كند, انسان كه روح به تنهايى نيست. آن (ناؤ 
للِّ الْمُوفَدَُ 1 الّتى تَطلعٌ عَلَى الْأفئِدَهِ) (1) [70براى عذاب روح است؛ اما همين كناهى كه با بدن انجام شدء بايد با همين اعضاى بدنى هم كرفتار و تنبيه شود. اككر انسان مركب از نفس و بدن است؛ همين 
است! در روايات معاد دارد كه طرزى انسان در قيامت محشور مى شود كه كاملا اينها را مى شناسيد: «فى الّْجنَّهِ عَلَّى صُورَه أَئدَانهغ لَوْ رَأَيتَُ لقَلْتَ فلّاناً». (5) [عاين (وَ موَ حَلَفَكمْ أُوَلَ مره وَ إِلَيه 


تُوْجَعُونَ )؛جمله اى است كه ذات اقدس الهى به همه «اعداءالله) مى فرمايد اصل بر اين است كه دنيا يايان راه شما نيست و خبر اساسى بعد از مركك است و همه اعمال شمادر آن جا ظهور مى كند. 


عدم شناخت توحيد» علت اصلى بى حيايى انسان در تبهكارى 


بعد فرمود: (و ما حم تَتِترُونَ أن يَشْهَدَ) كه اين (أَنْ يَْهَدَ)» نظير لين است كه (إِنْ جاةتحغ فاق بت يوا أنقصيبوا)؛ 0 [3"يعنى مبادا (أَن مُصيبوا) ودكراهة(أَنْ تُصيوا)». فرمود: (وَ ما ع ترون 
أَنْ يَْهَدَ)؛ يعنى شما مخفى نمى شويد,براى اينكه شما «اعضاء؛ و «جوارح) را عالِم نمى دانيد, ناطق نمى دانيد و براى اينها حساب باز نمى كنيد؛ اككر به مخفيكاه مى رويدء براى اين است كه(يَم يَحُفُونَ 
مِنَ النَّْسِ وَ لا- يَدِعَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْيَيتُونَ ما لا ييزضى مِتَالْقَْلٍ)؛ (5) [8"'إفرمود همين كه مى رويد يشت درهاى بسته كه مردم شما را نبينند؛ براى اينكه خيال مى كنيد كه مردم فقط بيننده 
هستند و خدا بيننده نيست؛ لذا يشت درهاى بسته (ُييْنُونَ ما لا يؤضى مِنّ الْقَْلِ) بيتوته مى كنيد, حرف هاى خلاف رضاى الهى مى زنيد و خيال مى كنيد كالله؛ نمى بيند. مشكل شما اين نيست كه براى 
جشم و كوش حرمت قائل نشديدء تا ما بككوييم جرا براى جشم و كوش حرمت قائل نمى شويد! مشكل شما اين است كه جرا براى'الله» حرمت قائل نشديد و الآن حرف همين است؛ حالا بر فرض جشم و 
كوش شهادت ندهند, ما كه خودمان حضور داشتيم!(وَ ما كنم تَمَيِرُونَ) مبادا! «مخافة أَنْ تشهّده؛ مثل (إِنْ جاء كُمْ فاسِقٌ بتبإ 
شويد؛ براى اينكه مبادا جشم و كوش اعليه؛ شما شهادت دهندء براى اين نيس تإزيراشما براى جشم و كوش كه حرمت قائل نيستيد» لكن مخفى مى شويد و يشت درهاى بسته حرف مى زنيد (ما لا يَوؤْضى 
مِنَ الْقَوْلِ)» براى اينكه مى كوييد خدا يشت درهاى بسته را - معاذ الله - نمى بيند:(وَ لككن طَنَُم أَنَّ الله لا يعْلَمْ كثيراً مما تَعمَلُونَ)اكارهاى علنى شما را مى بيندء امنا كارهاى مخفى شما را نمى بيند؟! ايتكه 
ذات اقدس الهى فرمود هم (مَعَكعْ أَئْنَ ما ككمْ)» يكك؛ هم يشت درهاى بسته كارى را انجام دهيد او باخبر استء دو؛ هم فرمود: (وَ اعْلَمُوا أَنَّ ال َعَم ما فى أَنْقُسِكُمْ فَاخدَّرُوة)؛ (ه) [109(و إِنْ تدُوا ما فى 
أنْقُسِكُمْ َو تُحْقُوه يُحاسبكع به اللّهْ)؛ (2) فرمود جه در «عَلّن» وجه درسرً» خودتان هر كارى كنيد او مى داند! هم (يَعلَمُ ما تبدُونَ وَ ما تَكتْمُونَ), 09 [4'آهم (اعْلَمُوا أَنَّ اله يلم ما فى أَنْقِكعْ فَاخْدَّرُوة)) 
هم (هُوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما كمْ), هم (هُوَ مَعَهمْ إِذْ تبُونَ ما لا يزضى مِنّ الْقَوْلِ)؛ فرمود مشكل اصلى شما در مسئله توحيد است! حالا بر فرض اكر كسى نداند كه جشم و كوش درك مى كنند, مثل اينكه 
خيلى ها هم نمى دانند! اين مشكل اساسى نيست كه بدانند حالا «اعضاء؛ و «جوارح» دركك مى كنند, «اعضاء» و «جوارح)» ناطق هستند, «اعضاء» و «جوارح)» مثل ساير موجودات «حىّ؛ مى باشندء اينها را بر 
فرض نداند مشكلى نيست؛ اما مشكل اساسى اين است كه نداند (مُوَ مَك أَبْنَ ما كنُمْ), نداند كه ذات اقدس الهى در همه حالات با او هست و همه كارها را جه در درهاى بسته و جه در درهاى باز مى 


ييند (وَ ما كُكُمْ تَستيرُونَ أَنْ يَسْهَدَ عَلَدِكمْ سَمفكم و لا أنصاركغ و لا جَلُوه كخ). 


ص: /11 





قتَيِنُوا أَنْ تُصِيوا)؛ يعنى «لعلّل تصيبوا» مبادا اين كار را كنيد! شما مخفى نمى 


-١‏ همزه/سوره 03١‏ آيدع. 

7- جامع الأخبار) للشعيرى(محمدالشعيرى؛ ص .١77‏ 
#- صجرالث اسورة 84 آيه8. 

ع- نساء /سورهع» آيه4١١.‏ 

ه- بقره/سوره 1 آيه88؟. 

8- بقره /سوره 1 آيه58. 


/ا- مائده اسورهة» آيهة4. 


اصلاح كمان باطل تبهكاران بر ديده نشدن تبهكارى در مخفى كاه 


بس مشكل اين نيست!(3 لكن َنم أن اله ا غلم كثيرا ما تَعَلُونَ)؛ از كارهاى علنى سعى مى كنيد ملا برهيز كنيد؛ انا بشت درهاى بسته (إذْ ؛ ينون ما لا يَؤضى مِنّ الْقَْل)؛ هر كارى كه خواستيد مى 
مود مرا كر لي ماك كي تك بوت كر مار امسر الماك م اروس يك 
كسى نيستء اوايل آيه هفت و هشت سوره «مجادله) هست كه فرمود: (ما يَكُونٌُ مِنْ وى نَلائَهِ ِل هوَ رابعهُغ و لا حَمْسه إِلاّ هو سادِسهُمْ و لا أذنى مِنْ ذلك وَلا كر إِآّ هُوَ مَعَهّ)؛ (0) ٠؟إفرمود‏ شما 
المح المح مو تود حور ما عا ب را او ماري باصا بار لكر 10 
هست. بارها به عرض شما رسيد مباحث تفسيرىءمثل رسائل و مكاسب نيست كه كسى با جند سال درس خواندن بفهمد. قرآن دارد كه «تثليث» كفر است, «ثالث ثلاثه» كفتن كفر است, لكن «رابع ثلاثه» 
توحيد مبحض اسك[ ايقن يك جان كندن مى خواهد كه آدم بفهمد جطور «ثالث ثلا.ئه» كفر است وارابع ثلاءثه) ايمان و توحيد محض است! تفسير يعنى | اين! فرمود:(ما يَكونٌ مِنْ نَجْوى ثَلانَهِ إلا هو 
رابعهُم )نخدا «رابع ثلا-ثه» است و نه «ثالث ثلاثه» كه«ثالث ثلاثه» كفر است و «رابع ثلاثه» ايمان است.(وَ لا حَمْسَه ّ هُوَ سادِسهُغ )؛«خامس خمسه)» كفر است و«سادس خمسه» ايمان و توحيد است.(و لا 

حَمْسه إل ُو سادِسَِهُمْ وَلا أذنى مِنْ ذلك وَلا أَكتر إلا هو مَعَهُْ راجا لوا مد ريت درا بال رابع رتك ورعاقر بنط 21 10 أَيْنَ ما كانوا تم يتهُمْ بما عَِلُوا يوم الْقيامه)؛ هر كارى كه كردند» 
در ايوم القيامه» خودش مى كويد من حاضر بودم و شما اين كار را كردى كه عمل را هم به آنها نشان مى دهد؛ حالا حدود ده يا كمتر و بيشتر شهودى كه در قيامت هست: نامه عمل هست كه (مَا لهذا 
الْكتابلا يُْاوِرٌ صَعِيرةَ وَ لا كبيرة إل أخصاها)؛ (1) [1١6]يا‏ (فَمَنْ يَعْملْ مِْقالَ در خَثرايَرَهُ 0 وَ مَنْ يَعْمَلٌ مِثْقالَ در َو يرَهُ) () [61]كه تبهكاران عمل را هم مى بينند؛«اعضاء؛ و «جوارح) حرف مى زنند و 
مهم تراز همه خود انسان وقتى به صورت يكك كركك درآمده؛ اين انسان نمى تواند بكويد كه من درنده نبودم؛ اين خوى درندكى و جياول او را به صورت كركك در مى آورد؛ تمام «اعضاء؛ و «جوارح» 
كركك شهادت مى دهد كه اين كركك است و از كركك كه سؤال نمى كنند به جه دليل تو كركك هستى, مادامى كه به صورت انسان درآمده؛ اين دست و يا حرف مى زند؛ اما وقتى به صورت حيوان 
درآمده؛ ديكر «اعضاء؛ و «جوارح) لازم نيست كه حرف بزنند و بكويند تو كركك هستى, نمام حيثيت اين دست و ياى كركك شهادت مى دهد كه تو كركك مى باشى! مكر اينها به صورت حيوان در نمى 
آيند؟ابعضى ها به صورتى در مى آيند كه «يُحدَرٌ بض عَلى صُوَرٍ تَحْْنٌ عِنْدها الْقِرَدَهُ و الْتنازِير». (45 [61]به بركت امام زمان؛ د يعنى امام سجاد (8) و به بركت امام زمان؛ يعنى امام باقر (2) (سلام الله 
عليهما)» اين دو امام زمان در صحنه عرفات به دو نفر از شاكردان خودشان «ما أَكثرَ الصَّحِيجٌ وَ كَل الْحجيج) را نشان دادند. كسى كه در برابر امام زمان خود بايستد همان طور مى شود! خب مكر نديد كه 
در صحنه عرفات حيوانات فراوان هستند؟! يكك كوشه از اين يرده كنار رفت و ديدند, فرقى بين ائمه(عليهم السلام) كه نيست! جه درباره امام سجاد و جه درباره امام باقر(سلام الله عليهما) نقل شد كه 
كفت: اما أَكُثرَ احجيج و أَْطَمَ الصّجِيج»؛ حضرت فرمود اشتباه مى كنى, ما أَكْْرَ الصّحِبج و أَكَنّ الْحجيج»؛ ما حاجى نداريم! عرض كرد جطور؟ صحرا بر از مردم هست! فرمود حالا ببين! ديد صحنه بر از 
حيوانات است. الآن مشكل بزركواران ما اين بوده و هست كه جندين ماه حرف مى زنند و خون دل مى خورندءاما باور كنيد اينها حيوان هستند! صبح يكك طور حرف مى زنند, عصر يكك طور ديكر 
حرف مى زنند وفردا هم يكك طور ديككر حرف مى زنند! مشكل اين آقايان اين است كه با يكك مُسْت حيوانات دارند حرف مى زنند؛ حرف, استدلال و منطق آنهاروبه راه نيست. خون دلى كه انبيا 
خوردند واوليا مى خورند» براى اين است كه با يكك مشت حيوان دارند حرف مى زنند! فرمود: (إِنْ هُمْ إل النعام بل مع أَضَلٌّ)» (/4 (مَنْ أَضْدَقٌ مِنَ اللِّ قبلا)؛ (4) اين بيان نورانى ذات اقدس الهى در 
قرآن كريم است! آن هم دو بيان و عمل امام زمانٍ جهارم و ينجم بود كه ديككر نشان دادند. شما طواهيد با ايلها حرف بز يد حطوى حرف من (زتينة؟ ركف كركف ذو اعتذا بالقنا بحرم اذ واين تحقير 
نيست! اينكه فرمود: (إن هم إلا العام ) تحقير نيست! قرآن كتاب تحقيق استه نه تحقير! فرمود سه راه دارد يا جشم باز كن ببين, يا حرف ما را كوش بدهو يا دو روز صبر كن ببين اينها به جه صورتى در 
مى آيند. فرمود: (إِنّْ م َم إل العام َل هم أَضَلُ).وقتى وجود مباركك امام سجاد و امام باقر(سلام الله عليهما) صحنه عرفات را نشان دادنده آنها كفتند بله حق با شماست «ا كو الضّحِيح و أَكَلّ الحجيخ»؛ 

ناله زياد است و حاجى خيلى كم, اين طور است! حالا اكر كسى به صورت كركك درآمد؛ شهادت او ديكر شهادت «أنطق» و لفظ نيست! هركز كركك به دست نمى كويد كه جرا تو عليه من شهادت 


دادى كه من درنده هستم اين ديكر جيز مشخصى است و اين براى قبل از آن است كه به صورت حيوانى در بيايند. 


ص: 178 
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8- نساء /سوره؟؛ آيه77١.‏ 


اختصاص مقاطع يرسش از تبهكاران به قبل از حشر حيوان كونه آنان 


اين سه - جهار مقطع را ملاحظه فرموديد كه با نظم حساب شده مشخص شدء اول دهان باز بود و اينها دروغ كفتند, يك ؛(فيخْلِفُونَ لَهُ كما يَحلِفُونَ لَكعْ) (1) با سوكند دو؛ بعد دهان اينها را بستنله سه؛ 
از «اعضاء؛ و «جوارح» خواستند» جهار؛ آنها هم شهادت دادند؛ ينج؛ بعد دهن اينها را باز كردندء شش؛ ببينند اينها اعتراف مى كنند يا اعتراض مى كنند؛ دهان اينها را كه باز كردند» با اعتراض شروع 
كردند و به «اعضاء؛ و «جوارح) كفتند: (لِمَ شَّهِدْنُمْ عَلَئِنا). اين شش مقطع رياضى را كه قرآ ن مشخص كرده استء براى آن وقتى است كه هنوز اينها به صورت حيوانات درنيامدند. در سوره مباركه 
«الرحمن» كه آمده؛ در اين جا ديكر از كسى سؤال نمى شود, جواب خواسته نمى شود, استشهاد نمى شود و شهادت كرفته نمى شود, (لا يُسْكلُ عَنْ دنه إِنْسٌ وَ لا جَانَ), (1) جرا؟ جون (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
بسيماهُغْ). (1) اكر كسى با يكك سيما و جهره و علامت حيوانى درآمده استء ديكر سؤال كنى كه شما جه كاره بودى؟! اين جا جاى سؤال نيست؛ اين جا نه جاى استشهاد است, نه جاى استنطاق است, نه 
جاى اعتراض است, جاى هيج جيزى نيست! جوندر اين وقت كار تمام شده است! اكر فرمود: (لا يُشِكَلُ) ياسخ آن در آيه بعد است كه جرا (لا يِكَلُ عَنْ ذَنْهِ إنْسَ وَ لا جانٌ)؛ جو ن(يَعْرَفْ الْمُجْرِمُونَ 
بسيماهٌغْ). سيما يعنى علامت» نه سيما يعنى صورت!اوَسْمِها, ١موسوم)‏ واسمه)؛ يعنى علامت؛ موسوم است؛ يعنى علامت دار است.علامت كركك جيست؟ معلوم است! اكر كسى به صورت كرك درآمد, 
از او سؤال مى كند كه جرا تو درنده اى؟ به جه دليل تو كركى؟ اين جنين كه نيست! اين ((شاهِدينّ على أَنقُسِهمْ بالكفْرِ)» (6) البته براى اين مقطع مى تواند باشد و كذشته از اينكه (فَاعْتوهُوا ذَهمْ فقا 
أضحاب التّعير), (3) اين هم مى تواند باشد كه (شاهتديتعلى أَنْميهخْ بالْكفْر)؛ كركك با تمام هويّت خود شهادت مى دهد كه درنده است؛ اكر عدّه اى به صورت حيوان درآمدنده آن يكك شهادت 
ديكرى است كه «اعضاء) و «جوارح» همه تكويناً شهادت مى دهند. 
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موضوع:تفسير آيات 7١‏ تا 78 سوره فصلت 


(و قاو ليُوِِم لم هدم ينا قاو طقن له اّدى نطق كل شَئ ن ء و ُو حَلَفَكمْ وَل مرو لَه مُسجعُونَ (1) و ما كم قد مَيرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْمُكغ وَ لا أنصا رك وَ لا جُلُودُ كم وَ لكن طَنْتَمْ أنَّ 
لل لا يلم كيرا ما تَعملُونَ 21 و ذلِكم طنكمْ اذى طن ربكم أزداكم ْم من اْخابرين (01 كن يبروا َالَاُ مفو لَهُعْ و إن يستغهوا قما هم من اْمَعتِينَ 261 و تَِضنا لَه را كبوا َهُْ ما 
ين أده و ما حَلمَهُم و حقّ عله القَولُ فى أمم قد حََث من قبلهم من الجن واس إِنُّمْ كوا خاديرين (10) و قال الي كفرُا لا سوا لهذا الآ وَ الوا فيه للم تيون (059) 


ص: ١781١‏ 
كاربرد نداشتن علم غيب در فقه و تعيين كننده بودن آن در معاد 


جريان معاد كه از اصول سه كانه دين است و در سوّر مكى كاملاً مطرح استء به اين صورت بيان شد كه هيج كسى در برابر عمل هايى كه انجام شده است رها نيست. در دنيا نظامى است كه نظام 
آزمون است؛ لذا محدوده محاكم قضايى مشخص است علم ملكوتى و غيب در محاكم قضايى راه ندارد» همين علوم عادى استء اين بيان نورانى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) كه با حصر فرمود: 
إنّما أَقْضِى بَتَِكْ بالْيينَاتٍ وَ الما )١(‏ همين است. اككر اصول مى توانست و اين رسالت خودش را انجام مى داد كه كدام «قطع؛ حتجت است و كدام «علم» سند حكم فقهى است» خدمتى به حوزه ها مى 
كرد؛ ولى متأسفانه اصول اين قصور را همجنان دارد. «قطع» درست است كه حيجت است؛ اما قطع عادى» يعنى علم عادى كه از راه عادى به دست بيايد. 


بيان لطيفى مرحوم كاشف الغطاءٍ بزركك در كتاب كشف الغطاء دارد - كاشف الغطاء مستحضريد كه يكك فقيه كم نظيرى است. مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد كه من فقيهى به حدّت ذهن كاشف 
الغطاء نديدم يا كم ديدم. (1) «يجب) و «يحرم) براى او مثشل آب خوردن است؛ مثالا احتياط بككن و اينها نيست, يكك فقيه فحلى است. ايشان يكك دوره اصول دين نوشته كه مقدمه اين كتاب است و يكك 
اصول فقه نوشته و بعد وارد فقه شده است؛ البته اصول دين و اصول فقه او جند صفحه است كه بعد وارد مسئله فقهى شد - در بخش هاى اصول دين دارند كه علم غيب سند فقهى نيست؛ () لذا هيج 
كس نمى تواند سؤال كند كه آيا حضرت اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) مى دانست در شب نوزده ضربت مى خورد يا نه؟ بله! عالم و قاطع بود كه ضربت مى خورد؛ ولى اين علم برتر از آن است كه سند 
حكم فقهى باشد؛ جريان سيّدالشهداء و امام مجتبى(عليهم الصلاه و عليهم السلام) هم اين طور است. با علم غيب و با علم ملكوتى كسى كار فقه اصغر را انجام دهد روا نيستء آن علم سند حكم فقهى 
نيست. اين مطلب را يكك فقيه فحلى مثل كاشف الغطاء مى خواهد كه بيان كند؛ ولى متأسفانه بعدها اين در اصول نيامده است؛ لذا همواره براى خيلى ها سؤال است كه آيا وجود مبارك امام مجتبى (عليه 


السلام) مى دانست اين آب سمٌ دارد يا نه؟ بله! عالم و عاقل بود؛ ولى اين علم اشرف از آن است كه به درد حكم فقهى بخورد؛ ولى در معاد آن علم ملكوتى سهم تعيين كننده اى دارد. 
ص: 1767 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج/؛ ص 6١5‏ ط اسلامى. 


.٠١8 جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى, ج 217 ص‎ -١ 
1١5 و‎ ١١* كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط - الحديثه)» كاشف الغطاء, ج  ص‎ - 


نمونه اى از آكاهى معصوء(عليه السلام) از غيب و به كار نبردن آن در محاكم 


يرسش: جرا علم ملكوتى نمى تواند سند حكم فقهى شود؟ ياسخ: مثل اينكه كسى بخواهد اين ميز را با «تحت حنكك» عمامه ياك كند؛ ميز را كه با «تحت حنكك» ياكك نمى كنند» ميز را با يكك دستمال 
ياك مى كنند . فقه اصغرى كه دنيا بايد با آن بج رحد اين را با همين علم عادى حل مى كننده علم ملكوتى اشرف از آن است كه سند حكم فقهى شود. اين حرفى است كه شيعه و سنّى نقل كرده كه 
وجود مبارك بيغمبر فرمود محاكم قضايى من با علم عادى حل مى شود : ١إِنّمَا‏ أقض ى بيَكع بالبيَاتٍ وَ الْأْمان. با اينتكه خدمت وجود مباركك ييغمبر و همجنين ائمه(عليهم السلام) و امروز وجود مباركك 
حضرت حتجت اين عرض اعمال مى شود همين طور استء هر كارى مى كنيم به «اذن الله مى داند. كسى خواست محضر امام باقر(سلام الله عليه) وارد شود, دّر زد, كنيز رفت جلوى در تا در را باز كند» 
او يكك نكاه نامحرمانه كرد؛ وقتى خواست وارد اتاق شود؛ وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليه) از اندرون منزل داد زد و فرمود: !ادحل لَا أَمَ لكك»؛ اين شيخص دستباجه شد و عرض كرد «ياين رسول اللها 
من اين كار را كردم كه بفهمم شما مى بينيد يا نه, فرمود: الَئْنْ طَنُمْ أنَّ دِه الْجدْرَانَ تَخيْبٌ أَبْصَارَئاه؛ )١(‏ تو خيال كردى ديوار نمى ككذارد ما بشت ديوار را ببينيم؟! اين نزد ما شيعه ها يكك جيز «بين 
الرشدى» است كه همه امور به علم و عنايت الهى به اينها عرضه مى شود و عرضه اعمال هم هفته اى دو روز است. اين بيان نورانى قرآن در سوره مباركه «توبه) همين است كه فرمود: (قلٍ اغْمَلُوا قَدِيَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وََ رول وََ الْمُؤْمِتُونَ)» (9) [د]اين «سين»), «سين» تحقيق است نه «تسويف», نه يعنى خدا بعدها مى بيند» بلكه هر كارى كه مى كنيد «الله) مى بيند؛ به اذن «الله). «رسول الله) مى بيند؛ به اذن «اللهار 
ائمه(عليهم السلام) مى بينند! (فَسَرَى الله عَمَلكم وَرَسُوَلَهُ وَالْمُؤْمنُونَ). 


ص: 17117 


-١‏ الخرائج و الجرائح» ابن هبه الله الراوندى» ج ١‏ ص 1/5 و”7/ا”, 


.١٠١0هيآ توبه/سورهة)‎ -7١ 


عمل بر مبناى علم غيب در محاكم منافى با اختيار انسان 


وجود مبارك رسول خدا فرمود مبادا يكك وقت بككويبد ما رفتيم محكمه بيغمبر و خود بيغمبر حكم كرد و ما از دست ييغمبر كرفتيم! براى اينكه دنياء دنياى آزمون است و دست شما باز باشد جنين حكم 
مى كنيم! اكر ما برابر علم غيب عمل كنيم كه شما مجبور مى شويد و خودتان را مجبور احساس مى كنيد كه كار خير انجام بدهيد؛ شما آزاديد! مبادا كسى بيايد با قسم دروغ يا يبنه دروغ به محكمه من و 
من هم برابر بِنه يا يمين حكم كنم آن وقت اين مال را از محكمه من و به دست من بككيرد و بككويد من ازدست خود بيغمبر كرفتم! فرمود اين «قطعه مِنّ النّارا است كه ذيل همان روايت است؛ فرمود 
حواستان جمع باشد كه بين آن علم غيب و عالم عادى فرق بكذاريد! ما برابر ظاهر حكم مى كنيم. آن وقتى كه بنا شد ما به علم غيب عمل كنيم و معجزه داشته باشيم» آن وقت هم دست خود ماست؛ ولى 
بنا بر اين نيست كه ما با علم غيب؛ محاكم را اداره كنيم» با حصر فرمود: إِنّماأَقْضِى بيتك بالْيينَاتِ وَالِمَانه بعد در ذيل آن فرمود كه اكر كسى ببنه كاذبه يا يمين كاذب در محكمه داشت و ما بر اساس 
آن بينه كاذب يا يمين كاذب حكم كرديم و اين مال راااز دست ما كرفت اين «قِطعّه مِنّ النّار) استء آتش را دارد مى برد! بنابراين حساب دنيا با حساب آخرت كاملا فرق مى كند؛ در آخرت علم غيب 
و علم ملكوتى است؛ اصلا ظهور, ظهور حق است! آن جا جاى اين نيست كه كسى با ظاهر حكم كند» بلكه خدا با علم خود عمل مى كند, بيغمبر با علم خود عمل مى كند, اهل بيت(عليهم السلام) با علم 


خودشان عمل مى كنند و جيزى در عالم فروكذار نيستء بنابراين بين دنيا و آخرت كاملل فرق است. سراسر عالم از ستاد و سياه الهى هستند. حتى «اعضاء» و «جوارح) آدم! 


ص: ع176 


تفاوت مواجهه مش ركان و مؤمنان با فرا رسيدن دفعى قيامت 


جون منكرين معاد از معاد هيج خبر و اطلاعى ندارند و انكار مى كتند؛ وقتى معاد دفعتاً فرا مى رسد اينها مبهوت مى شوند و مى كويند اين جه صحنه اى است؟ اين كجاست؟ اين جيست؟ (كأتيهه بغت 
َتتَِتَهُمْ )؛ )١(‏ [عإبهتان را كه بهتان مى كويند» براى اينكه انسان جيزى را كه نمى داند و به او اسناد دهنده دفعتاً او را مبهوت مى كند. فرمود اينها جون از قيامت هيج خبرى نداشتند و باور نمى كردند كه 
قيامتى هست» وقتى صحنه قيامت فرا رسيدء دفعتاً مبهوت مى شوند كه اين جا كجاست؟ اين جيست؟ اما مؤمنى كه منتظر قيامت بود مى كويد: (لطَذًا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه وَ ص دَقَ الله وَرَسُولُ)؛ (15 
[1]آن روزى كه دا به ما وعده داد رسيديم. آنها جون خبر ندارند مبهوت مى باشئدء از آنها سؤال مى كنند جه قدر شما خواب بوديد؟ جه قدر در زمين بوديد؟ مى كويند: (يَؤْما أَوْبَعْضَ يَؤم)؛ (*) 
[/إدر حالى كه ميليون ها سال خوابيدند! اين وضع كسى است كه از معاد هيج خبرى ندارد و معاد را باور نكرده است. بنابراين هيج كارى در عالّم نيست كه به آن توجه نشود؛ منتها در دنيا كه جاى 
آزمون و امتحان الهى هست راه باز است. فرمود ما كارى به اسرار شما نداريم؛ اسرار شما نزد ماست كه كاهى معجزه ايجاب مى كند تا ما يرده را برداريم؛ ولى هميشه اين طور نيست» هر كسى هر كارى 
بخواهد بكند ما فعللا يرده را برنمى داريم! مبادا خيال كنيد كه با بِنه و يمين كاذب به محكمه ما بياييد و مالى از ما بككيريد و بكوييد كه ما ازدست خود بيغمبر كرفتيم؛ فرمود اين «قِطعَه مِنّ النّارا است؛ 


ولى در معاد همه علوم غيب سهم تعيين كننده دارند؛ «ذات اقدس الهى» شاهد است, «ييغمبر) شاهد است, «امام» شاهد است, «زمين» و «زمان)» شاهد هستند, «جلود) هم شاهد مى باشند. 
ص: 1١768‏ 
١‏ انبياء /إسوره١37‏ آيه:ع. 


ا احزاب /سوره 2077 آيه ة 


“'- بقره/سوره 27 آيه109. 


اقرار نبودن «شهادت» زبان عليه انسان 


در جريان شهادت» كاهى دارد كه «لسان» آنها شهادت مى دهند؛ حتى زبان هم اكر بخواهد شهادت دهد اقرار نيست» جون زبان غير از خود نفس است. آن راهى كه امين الاسلام به عنوان توجيه ييش 
كرفته» آن درست است كه دهن بسته است؛ ولى زبان شهادت مى دهد يا در همان لحظه اى كه زبان شهادت مى دهده هنوز دهن بسته نشده است. )١(‏ «قوه) يعنى دهان, فرمود: (لَحْيمُ عَلى أَفْواهِهة )» (1) 
٠١[‏ ]نه «ألسنتهم»! در سوره ايس» فرمود: ما دهن را مُّهر مى كنيم؛ ولى در آيه ديكر فرمود زبان شهادت مى دهد. آن جيزى كه در سوره ٠ايس)»‏ است: (َحْتِمْ على أَفْواهِهغ و تكلّمنا أ ديهغ وَ تَفْهَدُ 
أَرْجُنهُمْ) است كه «لسان؛ ندارده آن جا كه (تَمْهَدُ عَلَِهع أَلْيتكهُغْ) (2) [١1]دارده‏ اححتم قُوها؛ يعنى مُهِر دهان ندارد. اين راهى كه امين الاسلام(رضوان الله عليه) براى جمع بين اين آيات طى كرده؛ اين 
است كه خدا دهان را مُهر مى كند و زبان بيرون از فضاى دهان حرف مى زند؛ اين يكك راه است. آيا زبان در همان دهان بسته حرف مى زند يا زبان رااز دهان در مى آورند» دهن را مى بندند و زبان در 
بيرون فضاى كام حرف مى زند؟ آيا زبان مى تواند بدون مخارج كام سخن بكويد؟ به هر تقدير يا بسته يا بازه زبان هم شهادت مى دهد كه اقرار نيست»؛ جون زبان مثل جشم و كوش, عضوى از اعضاى 


بدن انسان است. 

ناتمامى نقد به تغيير بدن در طول عمر و موجه نبودن شهادت 
ص :غ88١‏ 

.5١1١ تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسى؛ ج /؛ ص‎ -١ 


3 بيس /سوره *”0 آيدهء. 


#- نور /سوره؟0 آيه؟7. 


مطلب ديكر اين است كه حيات بدن» يكك؛ وحدت بدن, دو؛ به حيات و وحدت نفس وابسته استء سه؛ بنابراين ده ها بار هم كه بدن عوض مى شودء اين بدن دهمى عين بدن اوّلى است» جون حيات و 
وحدت اينها به وحدت نفس است كه نفس يكى است؛ در محاكم عدل دنيايى هم همين طور است! اككر در محكمه امام و ييغمبر(عليهم السلام) هم كسى سرقتى كرده و بيست سال فرارى بوده كه در طىّ 
بيست سال تصادف هاى زيادى كرده دست و ياى خود را از دست داده ودست هاى ديكرى را به او بيوند دادند. كسانى كه كرفتار مركك مغزى شدندء «اعضاء؛ و «جوارح او را كرفتند و به بدن اين 
شخص بيوند زدند» اين شخص دستش از ديكران است, يايش از ديكران است, بسيارى از «اعضاء» و «جوارح) او از ديكران است؛ حالا سر و كار او بعد از بيست سال به محكمه عدل علوى افتاد, او مى 
تواند در محكمه عدل علوى(عليه السلام) بككويد شما كه اين دست مرا مى خواهيد قطع كنيد» اين دست» آن دست بيست سال قبل نيست يا اين حرف يذيرفته نيست» جون اين دست عين دست بيست سال 
قبل است و حيات بدن به حيات نفس است, وحدت بدن به وحدت نفس است؛ در دنيا همين طور است و در آخرت هم همين طور است! حالا «اعضاء؛ و «جوارح» كه عوض شدء اين شخص نسبت به 
همسرش نامحرم مى شود؟! اين طور كه نيست! حيات بدن به حيات نفس است, وحدت بدن به وحدت نفس است؛ در معاد اين طور است و در دنيا هم اين طور است! مادامى كه شخص همان شخص 
است» تمام «اعضاء» و «جوارح او از اوستء ديكر نمى شود كفت كه اين عضو شما بيست سال قبل نبود» جطور شهادت مى دهى؟ وحدت اين ابدان به وحدت نفس استء» جون وحدت ابدان به وحدت 
نفس استء اكر كسى بيست سال قبل كناه كرده و بدن او بعد از بيست سال دارد شهادت مى دهدء اين عين همان بدن بيست سال قبل است. 


ص: /178 


تبيين مشكلات اساسى مشركان 


فرمود ما جنين صحنه اى داريم؛ منتها مشكل اساسى شما اين است كه شما از مردم رو مى كيريد؛ ولى از خدا رو نمى كيريد» خيال مى كنيد كه «الله؛ نمى داند؟! (يَسْتَحْفُونَ مِنّ النّاس وَ لا يَسْتَحْفُونَ مِنّ 
الله وَ هُوَ مَعَهمْ إِذْ يينُونَ ما لا يؤضى مِنّ الْقَِْ)» (1) [11]در سوره مباركه «نساء» و مانند آن فرمود اينها از مردم فاصله مى كيرند كه كسى آنها را نبيند؛ اما از «الله فاصله نمى كيرندء جرا؟ براى اينكه 
خيال مى كنند «الله) نمى بيند» البته ككمانٍ اينها كمان نبود» يقين بود؛ منتها يقين بى اثر تعبير به كمان شده است. فرمود شما خيال مى كنيد: (أَنَّ اللَّهَ لا بعلم كثيراً مما تَعْمَلُونَ)» يس مشكل اساسى آنها جند 
جيز بود: اول اينكه انكار معاد؛ دوم اينكه انكار علم الهى به بسيارى از اين امور جزئى؛ سوم اينكه از مردم احتجاب مى كنند؛ ولى از «الله احتجاب نمى كنندء براى اينكه - معاذ الله - او نمى بيند. فرمود 


همين ها بود كه شما را به هلاكت رسانده است. 
ثمره يا ييامد اطاعت يذيرى يا نافرمانى خداى سبحان در دنيا 


حالا كه به اين وضع د رآمديده ما ساليان متمادى به شما مهلت داديم كه شايد شما به راه بياييد» وقتى ديديم به راه نمى آييد؛ براى شما يكك همسايه بدى فراهم كرديم. آنها كه سال هاى متمادى راه 
خوب را طى كردند؛ ما همسايه هاى خوب براى آنها فراهم كرديم و شما كه ساليان متمادى بدراهه و كجراهه رفتيد» همسايه بدى براى شما فراهم كرديم. در سوره مباركه «مجادله)» فرمود مردان الهى كه 
راه خوب راطى كردندء ما خودمان در دل اينها ايمان را تثبيت كرديم. در آيه يايانى سوره مباركه «مجادله)؛ يعنى آيه 7١‏ فرمود: (أُولتكك كَتَبٍ فى قُلوِهم اليم وَ أَيدَهُمْ بروح مِنّْه)؛ ايمان را در قلبشان 
تثبيت كرده استء اككر ايمان در قلب آنها تثبيت شده استء ديكر هيج وقت جا براى تزلزل و شكك و ترديد و نفاق و كناه و امثال آنها نيست و فرشتكانى هم هستند كه آنها را تأييد مى كنند. بعضى ها 
همين كه صداى اذان مؤْذّن را مى شنوند اصلل بى تابانه و مشتاقانه به طرف نماز اول وقت مى روندء اينها نماز اول وقت و اذان را دوست دارندء اين كرايش است! اين كرايش غير از آن حكم فقهى است 
كه بر همه ما واجب است نماز بخوانيم و نماز اول وقت هم مستحب است؛ اين كرايش و علاقه در اثر (وَ أَيّدَهُمْ برُوح مِنّْهُ) است و از كناه هم منزجر هستند. در قبال آن تبهكارانى كه مدت ها ذات اقدس 
الهى به اينها مهلت داد كه اينها بيراهه و كجراهه رفتند و برنكشتند» خدا اينها را كيفر مى دهد كه آن رفيق بد از بيرون و شيطان بد از درون است. قُرَنَا الوه ككاهى از بيرون و كاهى هم از درون است؛ 
در نعرين بخض هااذ رموه (تقنِضل ]2 يمان مهل كريخ )440 ]كسس كد بيراعد رفنه ست نما (قيِضدا لع يحتى وبثلا لدم (#زنا2) ها بهاو قطرت داديم و (قالهعها وها وكواما) 61800 ارا بهرة او 
كرديم؛ انبيا را از بيرون فرستاديم؛ عقل را از درون به حمايت او وادار كرديم؛ با همه اين جراغ ها (قَدُ خاب مَنْ دَسّاها) (5) [8١]دامن‏ كير او شد كه او همه اينها را يشت سر كذاشت؛ از اين به بعد ما 
رفقاى بد دامن كير او كرديم» هم شياطين انس و هم شياطين جن؛ دوستان و رفقاى بد كه (الَْخله يَومَيِذٍِ بَعضُهُمْ لنغض ). (0) [5١]دوستان‏ بد اينها شياطين انس از بيرون هستند و شياطين جن و ابليس از 
درون مى باشند كه (إِنَّهُ يراكم هُوَ وَ قله مِنْ حيِتٌ لا تَووتهغْ). لعا [17] 


ص: 1788 


.١١8هيآ نساء /سوره2؛‎ -١ 
زخرف اسوره7#©» آبدع".‎ -1 
آيه,‎ 4١ "ا- شمس /سوره‎ 
.١١هيآ‎ 41 ؟- شمس /سوره‎ 
ه- زخرف اسوره 067 آيه/ا.‎ 


#- اعراف /سوره/0 آيه/ا3. 


تبديل رفقاى خوب به بد ييامد نافرمانى خدا در دنيا 


فرمود: (قَيِضْ نا)» يعنى «بدّلنا»؛ به جاى آن دوستان الهى كه ما براى او كذاشتيم, رفقاى بد براى او هستند كه آن وقت اين رفقاى بد كذشته و آيندهلا زشت را براى او زيبا مى كنند. سوابق بدى را كه 
داشتء به او زيبا نشان مى دهند؛ نسبت به او» فرزندان او و ميراث او تصميم هاى بد مى كيرد. آينده اين جا نه يعنى معاد, بلكه آينده او در دنيا و نسبت به زندكى خودش در آينده كه مثالا نسبت به 
فرزندان خود تصميمات بد مى كيرد و خيال مى كند كه ماندنى استء (يَحْسَبُ أَنَّ ماله أَخْلَدَةُ)؛ (1) [4١]خيال‏ كرده كه براى هميشه مى ماند؛ (عَدَّدَةٌ)؛ ١94[17(‏ ]مال خود را شمرده و خيال مى كند آنجه 
نزد اوست او را جاودان نكّه مى دارد؛ لذا نزد او زيبا جلوه مى كندء وقتى نزد او زيبا جلوه كرد به سراغ آن مى رود. اين اقُرَنَاءَ السَوْءِ (يوَسْوسٌ فى صُدُورِ النّاسِ لامِنَ الْجنَّه وََ النّاس)؛ ٠١00‏ إفرمود هم از 
جن ها, هم از انس هار هم تحت وسوسه ابليس هستند و هم خود آنها جزء (شَياطيَ الْإنْس و الْجنّ) (5) [1١1]هستند‏ كه ما در دنيا دامن كير اينها كرديم. صريحاً مى كويند: (سواء عَلينا أ وَعَظُتٌ أَم لَم تك 
مِنّ الْواعِظينَ) () [7]كه به انيياى خودشان هم مى ككويند, ديكر نمى ككويند: «سواء عَلينا أ وَعَظْتٌ أم لَم تَعظهء بلكه مى كويند: (سَواء عَلَئِناأَوعَطتٌ أَمْ لَمْ تَكن مِنَ الْواعِظينَ )؛ اصالا جزء واعظين باشى يا 
نباشى براى ما بى تفاوت است. اينها به اين جا مى رسند كه صريحاً به انبيا, به اوليا. به دين, به مكتب و به عالمان دين جنين مى كويند, اينها سرانجام در قيامت كرفتار مى شوند كه بايد بككويند: (سَواءٌ 
ينا أجَِعنا أ صبَرْنا ما نا ِنْ محيص )» (2) [11]اين كه در دنيا مى كويد جه انبيا و اوليا يكويند و جه نكويند براى ما بى تفاوت استه روزى مى رسد كه مى كويند جه ناله بزنيم و جه ناله نزنيم براى ما 
بى تفاوت است؛ اين تسويه بد دنيا به آن تسويه بد آخرت ختم مى شود. فرمود اين جا كوش نمى دهيد: (وَ قَِض ما لَه قُرناء ُو لَه ما بين أَنِدِيهعْ و ما خَْمَهَغْ) اما (وَ حَقّ عَلتِهمٌ الْقَوْلُ)؛ شبيه أممى كه 
قبل از اينها بودند؛ يعنى در نظام ما بين جن و انس فرقى نيست, بين شرق و غرب فرقى نيست»ء آنها تبهكاران بى تفاوت بودند و شما هم تبهكاران بى تفاوت هستيد؛ جنّى ها و انسان هايى كه مُردند مثل 
شما هستند, (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرينَ). 


ص: و17 


-١‏ همزه/سوره 00٠١‏ آيه". 
1- همزه/سوره 3١‏ آيه؟. 
“- ناس /سوره 01 آيهة. 
©- انعام/سوروعء آيه؟11. 
ه- شعراء /سوره 72 آيهدع"1. 


ع- ابراهيم/سوره15. آيه31. 


تشبيه به موات و باير بودن زمينه تجارت بعضى از انسان ها در دنيا 


همه 


ما شما را براى تجارت آفريديم و ابزار تجارت به شما داديم؛ بعد راه تجارت را هم به شما نشان داديم و كفتيم: (هَلْ أَدلَكُمْ على تجار تنجِيكمْ مِنْ عذاب أَليم) () [16]و كسانى هم كه به راه افتادئد 
كفتيم اينها كسانى هستند كه (يَوْجُونَ تجارَةٌ لَنْ تبُورَ) (7) [10]و به كسانى هم كه بيراهه رفتند كفتيم: (قَما رَبِحَتْ تَجارَتّهُمْ). (5) [18]برخى زمين ها جزء «موات», برخى زمين ها جزء باير (؟) و بعضى 
هم داير هستند؛ زمينه زندكى مردم هم اين جنين است كه بعضى جزء «موات/, بعضى جزء باير و بعضى هم داير مى باشند كه درباره بايرها فرمود: (كانُوا وما بُوراً) (8) [18]كه اين «بور» جمع باير است؛ 
يعنى اينها زمينه شان باير است و براى كشاورزى فايده اى ندارد. خدايى كه (وَ الل أَنتَكمْ مِنََ الَْرْضِ تّباتً)» (©) [74]روى زمين هاى باير جه كند؟ فرمود: (كانُوا قَْماً بُوراً) اين «بورا كه جمع باير است؟؛ 
يعنى زمينه زندكى اينها باير است و برخى ها هم جزء «موات» هستند كه (أَمْواتٌ غَيرُ أخياءِ). (/10[:”']يكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه فرمود: اقَالصُورَهُ صُورَه إِنْانِ وَ القت قَلْتُ 
يوان ل يَْرِفُ بَابَ الْعدَى قَتبِعه وَل بَابَ الْعَمى فَيِضدَ عَنْهُ و ذلك مَيِتٌ الْأحياء؛؛ (8) [1/|فرمود اينها جنازه هاى عمودى هستند كه بعد از مدتى هم بر زمين مى افتند و مى شوند جنازه افقى» وكرنه اين 
زتده تبسنقه بلكه در زنده ها فردة امت ]ا بفالضورَة صُورَة إِنْمَانِ وَ القَْبُ قَْبُ حتِوَانِ لآ يَعْرفُ بَات الُِْدَى فَيتعهُ وَل بَابَ الْعَمى قَيضَدّ عَنْهُ وَ ذلك مَيِتٌ الْأَخياء كه اين ١ميِتٌ‏ الْأَختاءِا؛ يعنى جنازه عمودى» 
همان تعبير قرآن كريم است كه فرمود: (أَمْواتٌ غَيرُ أخياي)» يس برخى ها مرده هستند و برخى ها مُرده نيستند؛ ولى باير مى باشند و برخى ها هم داير هستند كه (يَوْجُونَ تِجارَةٌ أَنْ تَبُورَ)؛ فرمود ما اصال 


شما را براى تجارت خلق كرديم؛ خسارت براى همين كروه است كه سرمايه را باخته است. 
ص: ١١6٠‏ 


.٠١هيآ‎ 2١ صف /سوره‎ -١ 
فاطر/سوره08 آيه19.‎ -١ 
“"ا- بقره/سوره 7 آآيه12.‎ 
ع‎ 

ه- فرقان/سورهة؟, آيه18. 
8- نوح/سوره 0/١‏ آيه/1١.‏ 
/ا- نحل /سوره128» آيه١5.‏ 


- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج 2 ص 3/7 


تبيين جهل مركب مش ركان در دنيا و خسارت آنها در آخرت 


آن ظبّى كه در آيه مورد بحث تعبير شده استء در حقيقت به معنى يقين؛ يعنى جهل مركب است: (وَ ذلِكخ طَنّكمْ الّذى طَنْكُمْ ربكم أَزْداكُم َم بَحْكُمْ مِنَ خاي رين )! يعنى «صرئُم من الخاسرين؛ كه 
سرمايه را باختيد؛ در معاد اكر صبر كنيد كه آتش جايكاه دائمى شماست و اككر بخواهيد عذرخواهى كنيد كه از نظر روانى مقدارى سبكك شويد به شما اجازه عذرخواهى هم نمى دهند و اكر «استعتاب» 
بكنيد؛ يعنى طلب عفو از سرزنش كنيد» تا مورد عتاب قرار نككيريد» به شما اجازه عذرخواهى هم نمى دهند تا يكك مقدار از نظر روانى سبكك شوندء آيه © سوره مباركه «مرسلات» اين است: (وَ لا يُؤْدَنُ 
لَهُمْ فَيعْمَذِرُونَ)؛ بنابراين اينها در دنيا جون منكر معادند و از طرفى از نظر توحيد به اين فكر هستند كه - معاذ الله - «الله) اين كارها را نمى بيند به اين روز سياه افتادند. فرمود خطر شما همين است: (قَإِنْ 
يَصْبِرُوا فَالَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ وَ إِنْ يَِجَغِْبوا قما هُمْ مِنّ الْمُغتبِينَ)؛ «مُعتب» كسى است كه به عذرخواهى او كوش داده شده و مقدارى از نظر روانى سبكك شده است. اين كروه كه در دنيا اين جنين هستنده 
«قرناى» بدى دارند واين شورى را كه در دل دارند» نمى دانند از كجاست. اين حادثه بى سبب كه نيست و اتفاق كه در عالم راه ندارد! انسان طبعاً كرايش به كناه ندارد, بلكه انسان طبعاً مايل به ثواب 
استء براى ايتكه فطرت و عقل او اين است! (وَ نَفْس و ما سَوَاها) ل( [7]اين است! اما إين رفقاى بد كه در درون او ذخيره شدند, اينها كسانى هستند كه (فَرَيُا َهُم ما بين أَيْديهِمْ و ما حَلْمَّهُْ)! يعنى به 
فكر آينده و كذشته بودند؛ يعنى به اين فكر بودند كه بجه ها را و ميراث را تأمين كنند, نه آينده به معناى معاد! آن كارهايى را كه انجام دادند» مى كويند كارهاى بسيار خوبى است؛ كارهايى را هم كه 
در مورد فرزندانشان در آينده در بيش دارند؛ آنها را هم مى كويند كارهاى خوبى استء (عَرَينوا لَه ما بَينَ أَبْدِيهِْ وَ ما خَلَفَهُمْ و حَقّ عَليِهعَ الْقَْلُّ)؛ «قول» الهى كه عذاب الهى استء هم بر اينها و هم در 
بين أممى كه مثل اينها بودند, (قَدُ حَلْتْ مِنْ قَِلِهِمْ مِنَ الْجنَّ وَ الْإنْس إِنّهُْ كانثُوا خايترينَ)؛ آن كاه اين كروه نه تنها خودشان به حرف قرآن كريم كوش نمى دادندء به ديكران هم مى كفتند سعى كنيد در 
قرآن لغو ايجاد كنيد كه اين مطلب طليعه بحث جديد است. 


١101١ ص:‎ 


-١‏ شمس /سوره 4١‏ آيه/. 


برهي زكاران واجدان شرايط مديريت حرمين و آل سعود فاقد آن 


اما در مورد آنجه مسئله روز است عرض مى شود, آن سالى كه حادثه تلخ به شهادت رساندن بسيارى از زائران حرمين بود» آن سال عده اى مقالاتى نوشتند و بررسى كردند كه اين حرهين - مكه و مدينه 
- بايد در اختيار جه كسى باشد؟ برابر استدلالى كه آن سال ها شده بود و قرآن كريم كمكك كرد؛ اين بود كه متولّى سرزمين وحى بايد مردان باتقوا باشند» نه آل سعود! فرمود: (إنْ أؤلياؤة إلا الْمتَقّونَ)؛ 
ولي كعبه بايد انسان باتقوا باشد. اينها همان هايى هستند كه اجدادشان همين كعبه را به صورت بتكده درآورده بودند و تمام شراب خوارى آنها بر روى بام كعبه بود كه به تعبير برخى ها توليت و 
كليددارى كعبه را در مجلس قمار باختند و به جند مَشْكك شراب فروختند و معامله كردند» اجداد همين ها بودند! ازِقٌّ خمر (1) با يكك مَشكك يا با دومشك در قمارخانه هاى مكه. حي توليت و 
كليددارى كعبه را معامله مى كردند» همين ها بودند! اينكه فرمود: (إِنّْ أَْلِياؤَة إل الْمَُقُونَ) همين طور است! الآن اككر جامعه اسلامى - به فكر دولت ها نبايد بود - خود ملت ها و ملل اسلامىء اينها اكر به 


اين فكر باشند كه حرمين را از اسارت و غارت آل سعود نجات دهند؛ اين جهاد اكبر است! آن روزى هم كه (إِنْ أوْلياؤَه إلا الْمتَفُونَ) بخواهد عمل شود, همين طور است! 


ضعف فرهنكّى جامعه اسلامى سبب اسارت كرفتن حرمين توسط آل سعود 


1١107 ص:‎ 


-١‏ انفال/سوردفل آيهع”. 


؟- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج”؛ ص 87". 


آن بيان نورانى حضرت امير - يكك وقت خوانده شد - كه وجود مباركك حضرت امير فرمود: مى دانيد اينها اكر بخواهند غدير را خاموش كنند و سقيفه را روشن كنند جه كار مى كنند؟ اينها فرهنكك يكك 
ملت را غارت مى كنند و به اسارت مى كيرند» وقتى فكر و فرهنكك يكك ملت به غارت رفت» آن ملت تسليم مى شودء جون عاملى براى قيام ندارد. آن بيان نورانى حضرت در عهدنامه مالكك اين است كه 
فرمود: يا مالكك! اقَإنَّ هذا الدَّئِنَ قَدْ كَانَ أسديراً فى أَبدِى الْأَهْرَارِ يعْمَلُ فيه بالْهَوى وَ تُطلَبُ به الدَّئَْااِ (1) [ه]فرمود ممكن نبود كه مرا با دست بسته ببرند و براى سقيفه بيعت بكيرند! اينها اول آمدند دين 
راء فرهنكك ملت را, عقيده ملت را وايده ملت را به بند كشيدند و به اسارت بردندء آن وقت دينى كه اسير شد قدرت تحريكك ندارد! اتَإنَّ هذا الدَّيِنَ قَد كان أَسِيِراً فى أَبِدِى الَْشْرَارِه. قبل از وجود مباركك 
حضرت امير نماز بود, روزه بود, حج بود, عمره بود, قرائت قرآن بود؛ امّرا يكك قرائت قرآنى كه به تعبير مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) - در جواهر دارد - كار حضرت امير(سلام الله عليه) به 
جايى رسيد كه مى كويند: «و فى قراءه عل كذا»» (5) او را در رديف «حفص» و «عاصم) قرار دادند؛ آنها اين طور قرائت كردند» على(صلوات الله عليه) اين طور قرائت كرده است؛ او كه قرآن ناطق است 
را در رديف قاريان قرار دادند! بحث قرآ ن اين طور شد! بحث سئّت هم كه مستحضريدء يكك قرن يا بيش از يكك قرن نقل حديث ممنوع بود» بعد كاملا سازمان دهى شد و با دسيسه اى نقل حديث آزاد 
شد. يس قرآن به آن صورت درآمد, نقل حديث تا حدود يكك قرن ممنوع شد, عقل را هم از كار انداختند و كفتند عقل سن و قبح را درك نمى كند؛ يعنى به جامعه كفتند شما نفهميد! جطور مى شود 
به يكك ملت بكلويند كه عقل مسن و قبح را دركك نمى كند؟! عدل حسن است و ظلم قبيح است كه جزء مستقلات عقلى هستند؛ ولى آنها كفتند و اينها هم باور كردند. اينكه مى بينيد ابن ابى الحديد مى 
كويد: «الحمد لله الذى ... قَدَّم المفضول على الافضل» () همين است! مى كويند كه عقل سن و قبح را درك نمى كند؛ وقتى عقل حُسن و قبح را درك نكند» مى شود حاكم معزول, قرآ ن هم كه در 
حدّ قرائت رايج است, سئّت هم كه نقل آن ممنوع استء بعد از يكك قرن كه بر همه امور مسلط شدند, آمدند كفتند حالا حديث را نقل كنيد, جه كسى نقل كند؟ كسى كه مجوّز كزارش داردء آن وقت 
به تعبير مرحوم علامه عسكرى(رضوان الله عليه) - ايشان كه 18١‏ نقل كردند, بيش از آن است - حداقل ١8٠١‏ كزارش كر و راوى و محدّث جعل كردند؛ (5) هر كدام از اينها جندين روايت مجعول دارد» 
آن وقت شما دلتان مى خواهد غدير با آن جلال و شكوه خودش را نشان دهد و سقيفه كنار برود؟ اكر فكر يكك ملت, عقيده يكك ملت, انديشه يكك ملت, تعقّل و دركك يكك ملأت به اسارت برودء وضع 
همين وضع آل سعود است! مسلمانان جهان اسلام بايد بازكشتى كنند نا اين دين را آزاد كتند؛ يعنى قرآن آزاد شود, روايات آزاد شود, عقل آزاد شود, آن كاه معلوم مى شود كه (إنْ أوْلِياؤ إلا 


الْمُتَّهَونَّ) يعنى جه؟ و حرمين كه الآن در اسارت آل سعود استء از اين اسارت در بيايد؛ به اميد روز ظهور ولي عصر(ارواحنا فداه)! 


١101“ ص:‎ 


.24 شرح نهج البلاغه؛ لابن أبى الحديد» ج7١2 ص‎ -١ 

.598 جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج4) ص‎ -١ 
ص".‎ ١ شرح نهج البلاغه؛ لابن أبى الحديد؛ ج‎ - 

ع 


ل 


الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلا ص 5١‏ ط اسلامى. 


بح 


اجواهر الكلام؛ الشيخ محمدحسن النجفى الجواهرى, ج 17 ص .١١8‏ 
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الخرائج و الجرائح» ابن هبه الله الراوندى» ج لق ص لاا و ”3/7 
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1١108 ص:‎ 


9إنوح/سوره١/ك‏ آيه/11. 

.31١هيآ ]نحل /سوره128»‎ ٠ 

شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج28) ص 7/". 

"“ا[شمس/سوره 3١‏ آيهلا. 
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ع*””|الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج"؟» ص ”8”. 

ه "شرح نهج البلاغه. لابن أبى الحديد» ج/1١»‏ ص 24. 

#"|جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج4» ص 198. 
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8" ]يكصد و ينجاه صحابى ساختكى (علامه عسكرى). 


!!!!!!! 


تفسير آيات "١‏ تا ./؟ سوره فصلت 9/٠1/9778‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 7١‏ تا 74 سوره فصلت 


الال يكروي ع قرام ليان الها له الي الس كر ين ن ء و هوكم أو مرو إِِِ عو (11) و ما كتقم 7 ل ا وَ لكنْ طَنَكُم أن 
اله ل يعم كرا ًا تَْملُونَ (؟1) و ذلِكعْ طم اذى ط نك ربكم أزداكع قَأَصْبحْكُمْ مِنَ الْخاسِرينَ 080 فَإِنْ يَصْيرُوا فَالنَارُ مثْوىٌ لَه وَ إِنْ يِه يَسْتَعْتُْوا قَما هُمْ م ِنَ الْمُعْتِينَ (06) و قَِضنا لَهُْ ّنه ُو لَه ما 

ين يديهم و ما حَلمَهُْوَحََّ لهم الَولُ فى أمم قَادْ حلت من قله َِ الْنْ واس إِنَهَْ كانوا خايترينَ (20) و قال اين كَفَرُوا لا َدِحَمُوا لهذا لمآ وَالَْذا فيه َلك ون (08 فَلَديقنَ الي 
كَفَرُوا عَذاباً شّديداً و لَنَري ين أسْواً الى كانوا يَعمَنُونَ 51 ذلك جزاء أَغداء الل الَو لَهُمْ فيها دارٌ اد جزاء بما كاثوا بآياتنا يَجحَدُونَ (0]8) 


١١00 ص:‎ 


يرسش: با توجه به اينكه قيامت ظرف ظهور حقى است (فكشفنا عَنك غطائك) (1) [1] ١‏ ]همه حقيقت شرع را هم كواهى مى دهد كه؟ ياسخ: جون «مواقف» ظهور حق فرق مى كند و حقيقت شرع هم د 
همه «مواقف») ظهور مى كندء نه «فى كلّ موقف). 


توقف اعداى الهى در مواقف متعدد و شهود شاهد در جندين موقتف 


در سوره مباركه «فصلت» كه عناصر محورى دين؛ يعنى توحيد و وحى و نبوّت با خطوط كلى فقه و حقوق مطرح شدء براهين هر سه بخش هم جداكانه طرح شد. در اين بخشى كه مربوط به معاد است» 
فرمود اعداى الهى را در «موقف؛ موقف» جمع و توزيع مى كنند وجاى هر كسى را هم مشخص مى كنند. وقتى وارد محكمه مى شوند يكك «موقف» و حساب دارد - جندين «موقف» است كه شهادتٍ 
شهود را نقل مى كند - در طليعه ورود به دوزخ هم «اعضاء و جوارح؛ شهادت مى دهند؛ نه تنها آن جا شهادت مى دهند, اصللا اين قافله با شهود حركت مى كند. در سوره «ق) آيه ١‏ دارد كه (وَ جاءثٌ 
كل نفس مَعها سابقٌ و شَّهِيدٌ)؛ هر كسى كه مى آيد ١سائقى»‏ دارد كه «سيق المٌقون» او را از يشت سر بدرقه مى كند يا از يشت سر او را هى مى كند: (وَ تَمُوقٌ الْمُْرمِينَ إلى جَهَّم وزدا) و يكك «سائق» 
كه بدرقه كنند كان به بهشت دارند» فرمود متّقيان با «سوق» فرشته ها به بهشت مى روند.يرسش: در لغت به يكك معنا آمده است؟ ياسخ: بله, امَا در اهداف فرق مى كند؛ «قائد» كسى است كه در جلو باشد 
و «سائق» كسى است كه در يشت سر است؛ امنا يشت سر بودن جند كونه است و جلو بودن هم جند كونه است؛ هم «قائد) و راهنما جند كونه است وهم «سائق» جند كونه است. در سوره مباركه «ق١»‏ 
اسوق» به هر دو كروه إسناد داده شد تبهكاران را كه بدرقه نمى كنند! فرمود: (وَ جاءتُ كل نَفْس مها ساق وَ شَهيدٌ)» الآن هم ما «سائق» و «شهيد؛ داريم! اينكه كفته شد «مَنْ عَرَفٌ َفْسَهُ قد عَرَفَ رَبْه 
(1 [|براى اينكه ما از خودمان غافل هستيم؛ شناخت نفس از دشوارترين شناخت هاست! مفهوم نفس و امثال آن را انسان مى تواند با علم حصولى بشناسد. 


١١08 ص:‎ 


-١‏ ق /سوره 0٠١‏ آيه؟؟. 


.١17"ص مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛‎ -١ 


دشوارى شناخت نفس در جنود الهى بودن اعضا و شهادت آنها 


مطلب ديكر اين است كه در تمام اين «موقف'ها كه شهود با ما هستند اين «اعضاء و جوارح' جنود الهى مى باشندء اين جنين نيستند كه كاهى سرباز ما و كاهى سرباز الهى باشندء اين طور نيستند! اينها 
دائماً سرباز الهى هستند كه «اعضاء و جوارح) ما هم هستند؛ منتها حالا يا اين تعدّد مالكك به تعدّد طولى است كه يكى نزديكك است و ديكرى نزديكك ترء يكى دور است و ديكرى دورتره يا تعدّد اينها به 
تعدّد ظاهر و مَظهر است كه مَظهر خدا هستند و براى ما «اعضاء و جوارح» محسوب مى شوند. غرض آن است كه اين بيان نورانى حضرت امير در خطبه 144؛ اصحاب خود را توصيه كرد و فرمود بندكان 
خدا بدانيد كه «اعضاء و جوارح» شما «جنود) اوست: َعْضَاؤْكُمْ شهُودُهُ وَجَوَارِحَكمْ جنُودُه وََ عَائِركُمْ عيُونهُ و حَلوَانُكمْ عِيَانُه؛ يس اين دست و ياى ما ستاد الهى هستند! وقتى ستاد الهى شدند معطل 
نيستند و دائماً دارند مأموريت خودشان را انجام مى دهند؛ حالا جه وقت حرف بزنند و جه وقت حرف نزنند؛ جه وقت ما را به عذاب بككيرند و جه وقت ما را به عذاب نككيرند» اين به امر الهى است. آن 
وقت مى بينيد كسى حرف مى زند و رسوا مى شود امضايى مى كند و رسوا مى شوده جايى مى رود و رسوا مى شود؛ اين ستاد الهى است كه او را دارد مى كيرد! اينكه فرمود: «أَعْضَّ اوْكُمْ شّهُودُه وَ 
وَارِحَكعْ جْتُودهُ و ضَّ حَائ كم عُيونهُ و حَلوَانُكمْ عِيانّه همين است. بس «اعضاء و جوارح؛ ما ستاد الهى مى باشند» يكك؛ اعضاى ما هم هستند؛ دو؛ به نحو جبر نيست» سه؛ به نحو تفويض نيست» جهار؛ همه 
اينها حرف هاى نفس كير استء اينكه مى كويند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَدْ عَرَفٌ رَبَها همين است. بنابراين اين اعضا ستاد الهى هستند كه اكر يكك وقت مصلحت شد حرف بزنند» حرف مى زنند؛ ولى كارشان 


دائم است» حرف زدنشان مصلحتى است كه جه وقت مصلحت هست حرف بزنند و جه وقتى مصلحت نيست كه حرف بزنند. 


١101/ ص:‎ 


تبيين دو كار زبان در قيامت به عنوان شاهد و معترض به آن 


در قرآن كريم ما هستيم و زبان ما كه اين زبان ما؛ كاهى «عليه» ما شهادت مى دهد و كاهى هم ما با همين زبان به زبانٍ خود مى كوييم جرا «عليه؛ ما شهادت دادى؟! آن (تَمْهَدُ عَلَتهعْ ألْيتتتهُ) 10 
[]كدام زبان است؟ همين زبان ماست! ما كه (وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لم شَهِدْتُمْ عَلَينا)» با كدام زبان است؟ همين زبان است! يس اين زبان از آن جهت كه «جارحه؛ و عضو ماستء مى كوييم جرا كفتى؟ از آن 
جهت كه جزء ستاد الهى است (تَشهَدٌ عَلَيِهِمْ أَليدَمتهُمْ)؛ كوش هم اين جنين است, دست و يا هم اين جنين هستند. اينكه در سوره مباركه «نور) فرمود: (يَوْمَ تَشْهَدٌ عَلَيِهِمْ ألْسِنَتَهُمْ) ناظر به همين است كه 
«اعضاء و جوارح» اينها شهادت مى دهند يا زبان شهادت مى دهد,مٌ حالا دهان واعضاى ديكر مطلب ديكرى است. آيه 6" سوره مباركه «نورا اين بود: (يَوْمَ تَشْهَدٌ عليه ألْسِتهُن)» حالا با آن «احتيال» فنّى 
كه مرحوم امين الاسلام و ديككران فرمودند كه دهان بسته است و زبان را بيرون از فضاى كام مى آورند وازاو حرف مى كيرند (1) يا راه هاى ديككرى هم دارد كه با آيه سوره مباركه «يس» هماهنكك 
شود كه (الْيوْمَ نَخْتمْ عَلى أَفواههغ) كه در ادامه همان آيه دارد: (وَ تُكلمنا أي ديهم وَ تَشْهَدُ أَرْجْلهُغْ)» 2 [داكر در همان مقطع است كه دهان قفل شده» آيه سوره مباركه «نورا باشد كه (تَشْهَدٌ عَلَئهِمْ 
لْيدئَتهُمْ)» آن «احتيال» مرحوم امين الاسلام و مانند ايشان را مى طلبد؛ اما به هر تقدير اين سؤال بايد ياسخ داده شود. از آن جهت كه عضو ستاد خداى سبحان استء همواره تابع حرف الهى است و از آن 
جهت كه عضوى از اعضاى بدن ماسته تابع ماست؛ اكر اين دو هماهنكك باشند كه نزاعى نيست و اكر اختلافى باشدء اين مى بيند كه فرمانده كل قوا جه مى كويد. همين زبان! بعد به ما اجازه مى دهند 
كه با همين زبان به خود اين زبان بككُوييم كه جرا «عليه» ما شهادت دادى؟ مى كويد ما كه تو را به رسمت نمى شناسيم! آن جا كه زبان شهادت مى دهدء همين زبان است! اينكه در سوره انور فرمود: 
(يَوْمَ تَدْهَدُ عَلَيِهمْ ألْيََتَهُمْ وَ أزرديهم وَ أَرْجْلَهُمْ بما كانُوا يَعْمَلونَ) و در آيه محل بحث سوره مباركه «فصلت» كه دارد (وَ قالوا لِجَلودِهِمْ)؛ يعنى با همين زبان مى كويند» ما كه زبان ديكر نداريم! با همين 
زبان به اين «جلود؛ كه يكى از اينها خودٍ زبان است مى كوييم: اى زبان! جرا عليه ما شهادت دادى؟ اين معمّا و معجون نيست؟! همين زبان از آن جهت كه عضو ستاد الهى استء به ما مى كويد من كه در 
اختيار تو نبودم كه ساكت باشمء به من فرمود حرف بزن! كفتم جشم! من كه خلاف هم نكفتم! طبق بيان نورانى بيغمبر(صى الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «الساكتٌ عَن لمق شَيطانٌ أخرسٌ)؛ () كسى 
كه امر به معروف نكرد, نهى از منكر نكرد, سخن حق را نككفت و محافظه كارى كرد يكك شيطان دهن بسته است «السااكتٌ عَن الحَقّ شَّيِطانٌ أخرَسٌ». فرمود آن وقت كه خدا مرا در اختيار تو كذاشت و 
مى خواستى بكويى كه نككفتى, الآن خدا به من دستور داد كه بككويم (أَنْطََنَا اللهُ الذى أنْطقّ كل شََئْ ء)؛ حالا درباره «لسان» و جشم و كوش اين طور است, «اعضاء و جوارح» هم همين طور است! اكر ما 
داريم حرف مى زنيم؛ به همين زبان به زبان مى كوييم كه جرا «عليه؛ ما شهادت دادى؟ اين زبان مى كويد من تاكنون در اختيار تو بودم كه غيبت مى كردى يا دروغ مى كفتى, الآن در اختيار «مُنطق» 


خودم هستم كه (أَنْطقَّ كلَّ شَْ ء)» به من كفت بكو و من هم كفتم جشم! يس ما با زبان و جشم دو كار داريم! 


ص: 1708 


-١‏ نور/سوره؟7, آيه؟. 

"- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطوسىء ج لا؛ ص .5١١‏ 

؟- يبس /سوره 2*2 آيه80. 

- تهذيب شرح نهج البلاغه لإبن أبى الحديد المعتزلى» عبدالهادى الشريفى» ج١2‏ ص 1/8 


ضرورت مراقبتء لازمه جنود الهى بودن اعضا و جوارح انسان 


حالا معلوم شد كه اين زبان جزء ستاد الهى است؛ اككر همين زبان جزء ستاد الهى است و ما با «الله) رابطه نداشته باشيم» همين زبان ما را مى كيرد! يكك وقت حرفى مى زنيم كه آبرويمان مى رود, جيزى را 
امضا مى كنيم كه آبرويمان مى رود اين دست هم اين طور است! غرض اين است كه تمام «اعضاء و جوارح) در اختيار ما هستند الا بالجبر, لا بالتفويض, بل بالأمر بين الأمرين» و همه اينها هم تكويناً در 
اختيار ذات اقدس الهى هستند كه در آن خطبه 144 فرمود اينها جزء ستاد و جوارح الهى هستند و اكر خواست شما را به امتحان بككيرد از جاى ديكر لشكركشى نخواهد كرد؛ با زبان شما, دست شما و 
باى شما, شما را به امتحان مى كيرد» اين است كه انسان هميشه بايد مواظب باشدء مراقبت يعنى اين! يس اين (قالُوا) با كدام زبان است؟ با همين زبانى كه «عليه) ما شهادت داد ما كه زبان ديكرى 
نداريم! به همين زبان به خود جناب زبان خطاب مى كنيم و همين جناب زبان به ما مى كويد كه من دو مأموريت دارم: يكك مأموريت اصلى است كه عضو ستاد الهى هستم و يكك مأموريت فرعى است 
كه «جارحه؛ شما هستم؛ شما هر كارى كه كرديد, كرديدمْ ولى من تابع او هستم كه به من كفت بكو (أَنْطَقَ كلَّ شَّْء) و من هم كفتم؛ «جلود) هم همين طور است! او به «جلودا كه جنين مى كويد, تمام 
«جلودا هم همين حرف را مى زنند؛ يكى از آن «جلوددى كه شهادت داد «لسان» بود كه در سوره مباركه «نور» فرمود «لسان» شهادت مى دهد, دست و يا شهادت مى دهند. بنابراين اكر كسى واقعاً مراقب 
باشد» با «اعضاء و جوارح» خود درست رفتار مى كند؛ در موقع وضو كرفتن, در موقع طهارت, در موقع نماز و همه اينها حرمت «اعضاء و جوارح) را نككّه مى دارد. بدانيد كه اينها مأموران الهى هستند! اكر 
ما بفهميم كه فلان شخص از طرف فرمانده كلّ قوا آمده استء خيلى احترام مى كنيم! فرمود اين از طرف فرمانده كل قوا آمده و اين را هم به شما داده است؛ شما حرمت دست راو حرمت يا راو حرمت 
جشم راء حرمت كوش را داشته باشيدء براى اينكه عضو ستاد اوست! او اكر بخواهد كمكك كندء ديككر لازم نيست از جاى ديككر كمكك بخواهد» شما را با دست خودتان كمكك مى كند» شما اين طور 


باشيد! 


1١109 ص:‎ 


آيه دال بر تأمين ارزاق موجودات تقويت كننده ايمان به توحيد 


اين آيه نورانى سوره مباركه «طلا-ق» جنبه غيب و توحيد آدم را تقويت مى كند. در سوره مباركه «هود؛ فرمود تمام موجودات عائله من هستند؛ جه مار و عقرب باشد. جه حيوانات دريايى باشد؛ جه 
حيوانات صحرايى, جه حلالل كوشت و جه حرام كوشت: (ما من دَابِّ فى الَْرْضِ إل عَلَى الله رِرْقّها)؛ (1) [لااينها عائله من هستند, من معيل مى باشم و عهده دارم كه تمام اين مار و عقرب ها را تأمين 
كنم؛ آن خرس قطبى شش ماه بخواب را من بايد تأمين كنم و مى كنم - با تعبير (عَلَى) ياد كرده است - روزى همه را من مى دهم واين كار را هم كرد! فرمود شما كه رزق مى خواهيد؛ نظير حيوانات و 
موجودات ديككر به عالم شهادت و كسب و كارتان خيلى تكيه نكنيد. شما اكر ايمان آورديد, تقوا داشته باشيد من از راهى كه شما فكر نمى كنيد شما را ايمان مى دهم تا اعتقادتان به غيب, اعتقادتان به 


توحيد, اعتقاد تان به فراطبيعت بيشتر از كرايش شما به طبيعت باشد. 
تفاوت مؤمن با غير مؤمن در بهره مندى از رزقٍ الهى 


فرمود: (مَنْ بت الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ل] وَ يَوزُفهُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبٌ)! (1) [إفرمود اكر كسى باتقوا باشدء ه ركز در كار نمى ماند و يكك برون رفتى دارد. اين عالّم, عالم تصادف و تصادم است كه خيلى 
ها در كارها مى مانند» لكن فرمود مؤمن در كار نمى ماند و يكك برو ن رفتى دارد؛ درست است او كسب و كار دارد, او تلاش و كوشش دارد, مزرعه دارد, مرتع دارد, دامدارى و كشاورزى دارد يا بيشه 
ور است؛ ولى من از راهى كه او كمان نمى كندء به او روزى مى دهم تا كرايش او به غيب بيش از شهادت باشد: (وَ يَوْرُقُهُ مِنْ حَئِتُ لا يَحْتَيِبُ)) او در كنار سفره توحيد مى نشيند» وكرنه روزى را كه 
ما به همه مى دهيم؛ اين فرق مؤمن و غير مؤمن استء فرق موحد و غير موحد است! (وَ يَرْزْقْهُ مِنْ حَيِتٌ لا بَْتَِبٌُ) كه اين مى شود الهى و اين مى شود الهى زندكى كردن! اين شخص (وَ ملام عَلَنِهِ يَومَ 
ولد وَ يَْمَ يِمُوتٌ وَ يَوَْ يبعت حَيّا) (1) [4]كه قله آن براى آن ذوات قدسى است؛ ولى ديكران مى توانند در سه مرحله با سلام وسلامت زندكى كنند. فرمود من دلم مى خواهد مؤمن از آن جهت كه 
مؤمن است كنار سفره توحيد بنشيند (وَ يَرْرُفَهُ مِنْ حَدِتٌ لا يَْتَسِبُ). يس ما قافله اى هستيم؛ «اعضاء و جوارحاى داريمء اين «اعضاء و جوارح» بدون جبر و تفويض فعالا در اختيار ماستء يكك؛ همين 
«اعضاء و جوارح» اعضاى ستاد فرماندهى كلّ قوا هستند» دو؛ اكر آن فرمانده كلّ قوا ديد ما بهره صحيح برديم, با همين «اعضاء و جوارح) ما آبروى ما را حفظ مى كند؛ سه؛ اككر ديد - خداى ناكرده - بى 
راهه رفتيم, كج راهه رفتيم و راه كسى را بستيم» مدتى صبر مى كند و آزمون و امتحان را برقرار مى كند؛ اكر توبه نكرديم؛ با همين اعضا ما را مى كيرد» جهار؛ لازم نيست از جاى ديكر لشك ركشى كند؛ 
لذا اين دو آيه معانى خودشان را خوب بيدا مى كنند: هم آيه سوره مباركه «نور؛ كه زبان شهادت مى دهدء هم آيه سوره مباركه «فصلت» كه ما به همين زبان به زبان مى كوييم جرا عليه ما شهادت دادى» 
اين مى كويد من دو مأموريت دارم؛ يكك مأموريت فرعى دارم كه شما مرا به كار مى كيريد و يكك مأموريت اصلى دارم كه من عضو ستاد فرماندهى كل قوا هستمء او به ما دستور داد» من كه براى شما 
نيستم و شما كه مرا خلق نكرديد (قالُوا أَنْطَفَنَا الله الى أَنْطَقَ كلَّ شي ءِ).يرسش: اككر لسان وسيله تكلم باشد» شخص براى تكلم به آن نياز دارد» به مخارج «فم» در صورتى كه در مقام متكلم باشد ديكر 


نيازى به مخارج «فم) نيست؟ياسخ: نه؛ لذا كفت: (أَنْطقَ كل شَى ء)؛ همه جيز دارند حرف مى زنندء آنها كه مخارج «فم) ندارند.يرسش: يس بُعدى ندارد كه در باب وسيله زبان فرق مى كند؟ ياسخ: 
اشكالى ندارد, كفتيم يكى از راه هايى است كه مرحوم امين الاسلام احتيال كرده و مى توان بيرون از فضاى دهن هم سخن كفت, يكى از راه هايى كه ايشان به عنوان راه فنى ذكر كرده اين است. 


172٠ ص:‎ 


-١‏ هود/سوره١2001‏ آيدع. 
-١‏ طلاق /سوره68 آيه؟. 


- مريم/سوره 219 آيهه١.‏ 


دو مأموريت اعضا و جوارح در بدن انسان 


يرسش: مككر جان انسان جزء جنود الهى نيست؟ ياسخ: جنود الهى هست؛ ولى عضو ستاد اوست كه در خدمت ما قرار كرفت تا مشكل ما را حل كند؛ اما دو مأموريت دارد: هم مراقب است ببيند كه ما 
خلاف مى كنيم يا نه, هم منتظر است كه دستور برسد كه يا به ما خدمت كند يا آبروى ما را بريزد» اين تابع اوست! اكر با همين «اعضاء و جوارح؛ راه صحيح طى كرديم, اين دستور بيدا مى كند كه 
خدمت دين را به عهده بكيرد تا ما بكوييم: (وَ اجْعَلنِى مِمّنْ تَنْقصدرٌ به لتدينك وَ لَا تَدِتبِدِل بى غَثِرى»؛ (1[١٠]خدايا‏ كارى نكن كه دين را ديكرى يارى كند و ما تماشاجى شويم! دست بكيره دست 
ممدوح و محمودى نيست» دست بده است كه «الْيد الْعُليَا تَِرٌ مِنَ اليد المَّهْلَىا؛ (11[117]فرمود دستٍ بكير دست محمود و ممدوح نيستء بكذاريد دست بالا داشته باشيد و به ديكران بدهيد و راه هم باز 
است! فرمود اكر اين جنين شدء با دست شما دين يارى مى شود: او الجعلنى مِمَنْ تَنْقَصِرٌ به لدينكك ولا تَمتَدِلٌ بى غَثِرى) و اكر انسان با همين «اعضاء و جوارح» دين او را يارى كرده استء با همين «اعضاء 
و جوارح)» خدا او را تأييد مى كند و فرشتكان هم او را تأبيد مى كنند؛ اما اككر - معاذ الله - با همين «اعضاء و جوارح» كج راهه رفته استء اكر راه توبه را هم عمداً به روى خود بستء خدا با همين «اعضاء 
و جوارح"»او رامى كيرد؛ لذا جمع بين آيه سوره «فصلت» كه محلّ بحث است با آيه سوره مباركه ١نورا‏ كه فرمود روزى زبان شهادت مى دهد و روزى هم انسان به «اعضاء و جوارح» مى كويد كه جرا 
اعليه؛ من شهادت داديد؟! اين (قَالُوا ِجَلُودِهِغ) رابا همين زبان مى كويد! با زبان به خود زبان مى كويد, دو .مت است؛ آن بخش ستاد فرماندهى به اين بخش جواب مى دهد كه من عضو شما يودم؛ 
ولى عضو ستاد فرماندهى اصلى هستم: او كفت حرف بزن و من هم كفتم جشم! همه «اعضاء و جوارح؛ اين طور است! آن وقت اككر كسى اين طرز ديد قرآنى را داشته باشدء يقيناً مراقب اعمال خودش 


است. 


١8١ ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7: ص 884 ط اسلامى. 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص .١١‏ ط اسلامى. 


يرده بردارى از يندار باطل كفار بر بى اطلاعى خدا از كارهاى مخفى 


در آيه ١‏ سوره مباركه «فصلت» هم كه قبللا جند بار كفته شدء اين ذيل آن «كلام الله استء نه كلام «جلودا؛ يعنى وقتى قرآن كريم از «جلود آنها در صحنه قيامت سخن كفت,ء دوباره برمى كردد به 
كفارى كه در دنيا هستند مى فرمايد وضع قيامت همين طور است. جون وضع قيامت همين طور است (وَ هُوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مره وَإِلَيه ُوْجَعُونَ)؛ اين حرف براى معاد نيست» يكك؛ حرف براى «جلودا نيست» 
دو؛ حرف براى خداستء سه؛ در دنيا هم آن را مى كويد جهار؛ جون اين بين دنيا و آخرت را دوخته است, البته بخش وسيعى از آيات همين طور است كه صدر آن مربوط به آخرت است و ذيل آن 
مربوط به دنيا يا ٠بالعكس».‏ بعد مى فرمايد خيال كرديد كارهاى مخفى را نخدا نمى داند» كارهاى علنى را كه انجام مى دهيد» خيال كرديد مى داند, (يَشْتَخْفُونَ مِنَ الئاس وَ لا يَشْتَحْفُونَ مِنَ الله وَ هُوَ مَعَهُمْ 
إِذْ يُينُونَ ما لا يَْضى مِنَ الْقَْلِ)؛ (17[11]آن شب نشينى ها, آن «تبيبت» و بيتوته ها, آن يشت درهاى بسته را خيال كرديد خدا نمى داند؛ از مردم مخفى مى شويد؛ ولى از خدا اختفايى نداريد و خيال مى 
كنيد كه «الله) نمى بيند اين - معاذ الله - «كثيراً ممما لا يَعلم الله است. 


يذيرفته نبودن اعتذار و استعتاب تبهكاران در قيامت 


بعد مى فرمايد حالا براى شما بى تفاوت بود؛ حلال و حرام و حق و باطل و صِدق و كذب و خير و شرٌ و حَسّن و قبيح براى شما يكسان بود؛ حالا «نار) و غير «ناراو صبر و غير صبر براى شما يكسان است» 
جه صبر بكنيد جه صبر نكنيد! كاهى از نظر روانى انسان وقتى عذرخواهى كند قدرى سبكك مى شود كه كفتند اجازه عذر خواهى داده نمى شود؛ كاهى مولا سرزنش و عتاب كند كه اينها «مُعْتَّب) شوند 
و مقدارى خشم كمتر شود كه اين هم نيست. فرمود نه به اينها اجازه عذرخواهى داده مى شود و نه اينها «مُسَعْتّب» هستند؛ يعنى عذرخواهى كنند تا سبكك شوند كه از آن قبيل هم نيست (لا يُؤْدَنٌ لَهُمْ 
قَيَغْتَذِرُونَ)؛ (1) [1إنه «مُغتب» هستند كه با عتاب الهى قدرى سبكك شوندء نه معذورند و عذرخواهى شان يذيرفته است كه مقدارى سبكك شوند (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالَارُ مَنْوىٌ لَهُمْ وَ إِنْ يَتَغْتُْوا ما هُمْ مِنَّ 
الْمَعتَينَ )» يس «اعتذار» و «استعتاب» آنها يذيرفته نمى شود. مستحضريد كه معمولاً باب «إفتعال» يا باب «قَعَلَ) اينها در «متابعه) و مانند اينها خيلى فرق مى كنند. اينكه در سيوطى - اكر يادتان باشد - بود: 
مُتتّدأ ل" وَعَاذْرٌ حَبَدْ 01010 إِنْ قلت رَيْدٌ عَاذْرٌ مَن اعْتَدَّرْ () اين «اغتَذَّو) مورد قبول بايد باشد؛ ولى در اين جا «اعْتَدَّوْ) مبذأ اصلى است «عَذَنَ ذا فرعى است كه «متابعه) «اغْتَذّرا مى شود؛ بر خلاف موارد 


ديكر كه «إِفتَعَلَ) باب «متابعه) است. 
ص: 1١787‏ 
-١‏ نساء /سوروع؟ آيه4١٠١.‏ 


3 مرسلات اسوره /الا0 ابدعم,. 


“- البهجه المرضيه على ألفيه ابن مالكك؛ جلال الدين السيوطى» ج١2‏ ص 17 


ييامد نافرمانى از انبيا ابتلاى به وساوس متعدد شيطان 


به هر تقدير فرمود: (وَ إِنْ يَشِتَْيِبُوا ما هُمْ مِنّ الْمُعتبِينَ)؛ ما جندين كار مى كنيم» كذشته از اينكه اعضاى ستاد ما آن جا حضور دارند, شيطان كه «اعدا عدوًا است را هم بسيج مى كنيم, البته هيج كدام از 
اينها مانع اختيار او نيستند و به حدّ جبر نمى رسانند؛ منتها كرايش ايجاد مى كنيم. ما وقتى ديديم اين شخص حرف انبيا را كوش نمى دهد (تَبَلَ َريقٌ مِنَ الّينَ أُوتُوا الكتاب كتاب الل وَراءَ ظُهُورِهِم) 20 
[14]هست كه حرف عقل و فطرت را كوش نمى دهدء اين نيروى تخريبى را به طرف اينها بسيج مى كنيم كه اينها را وسوسه بيشترى كند؛ يعنى دعوت نامه اى است كه شيطان به عنوان وسوسه در اختيار 
همه كذاشته استء ما قدم به قدم به وسايل شياطين اين دعوت نامه هاى كوناكون را به او نشان مى دهدء البته در حدّ دعوت نامه است؛ منتها اين دعوت نامه ها زياد است! دعوت نامه ها به وسيله افراد 
فراوانى است! دعوت نامه هاى سمعى و بصرى هست! در حد دعوت نامه و «تقييض» (1) [15]است! در حد (أَن أَرْسَلْنا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرينّ تَوُرُهُمْ أَرا): (80 [0١]يكك؛‏ نا علا الشَياطِينَ أَوْلياءَ لِنّذِينَ لا 
يُؤْمنُونَ)» (©) [18]دو؛ شيطان ولي اينها مى شود, شيطان سلطان اينها مى شود, شيطان «تقييض» و ارسال شده است كه اينها را بكزد و كاز بكيرد؛ اما در حدٌ وسوسه است. 


اعتراض تبهكاران در قيامت به شيطان و ياسخ او 

ص: 172197 

.1١1١هيآ‎ 37 بقره/سوره‎ -١ 

"- مجمع البحرين» الشيخ فخرالدين الطريحى» ج *, ص ثلاة و 2/اه. 


#- مريم/سوره؟215 آيه ا 


6- اعراف/سوره/0 آيه/ا3. 


در سوره مباركه «ابراهيم» همه اين احتجاج ها را خدا بيان كرد و فرمود كه در قيامت تمام اعتراض هايى كه متوجه شيطان استء شيطان در آن محكمه عدل الهى مى كويد كه من فقط دعوت كردم! (قلا 
تَلُومُونى وَ لُومُوا أَنْفُسَكغْ) (14[01]نه شما بر من مسأط هستيد و نه من بر شما مسلّط هستم (فلا تلُومُونى وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ)» من كه بر شما مسلّط نبودم! (إلآّ أن دَعَْتُكمْ فَاسْتجيتُْ لى )؛ (01[١؟‏ ]من كه غير 
از دعوت نامه جيز ديكرى نياوردم! حالا كاهى اين دعوت نامه يكك بار است, كاهى دو بار استء كاهى ده بار است» كاهى كمتر و بيشتر استء اين همان (نُقَيِض لَه شَّيطاناً قَهُوَ لَه قَرِينٌ) (5) [1١7]است؛‏ از 
آن طرف فطرت الهى هست, عقل الهى هست, نور وحى است, نبت استء ولا.يت استء امامت است» همهل] بركات اهل بيت هم ازاين طرف هست! مى خواستى آن راه را بروى! (فَلا تَلُومُونى وَ لُومُوا 
نكم )؛ من بر شما ساطنت نداشتم و شما هم بر من سلطنت نداريد (إلّ أَنْ دَوْتكُمْ فَاسْتَيُمْ لى )» (5) [71البته اين طور نيست كه دست انسان بسته باشد؛ منتها راه كاهى صاف است و كاهى هم 
جندين سنكك در راه هست كه آدم بايد نكاه كند تا به سنكك نخورد! يكك وقت است كه جندين سنكك در راه هستء لكن راه باز استء آدم وقتى مواظب باشد ياى او به سنكك نمى خورد و يكك وقت هم 
راه صافٍ صاف استء فرمود ما اين سنكك ها و خارها را كنذاشتيم! اصللا تشبيه كردند و كفتند انسان اككر خار مغيلانى باشد و بخواهد روى اين خارها راه برود ياورجين راه مى رود؛ معناى تقوا همين 
است! آن سِيّر را «وقايّه؛ مى كويند؛ وقتى از هر طرفى تير مى آيدء آدم بايد «وقايّه) داشته باشد! اجُنّها و «ميجن» را سر مى كويند و اين سير را «وقايّه) مى كويند. آدم باتقوا وقتى تيراندازى مى شود سر 
دارد: ١النَظْرَهُ‏ سَهُمٌ مِنْ سِهَام إتِليس)؛ (8) [1]تنها نككاه به نامحرم اين طور نيستء هر معصيتى اين طور است! حالا كه تيراندازى مى شود آدم سجر نه مى دارد؛ سِيّر داشته باشد راحت است. اصلل تقوا كه 
أضل ق «زقواة بود اين اقامة تتدديل به «ؤاؤه شتده اسبكه نه أيق فير مى مو يشل جابى كه تيراندازى است آدم سر مى كيرد فرمود مى خواستى سير بكيرى! (إلذّ أن دعَؤتُكمْ فَاسِمَجْ لى قلا لُومُونى و 


لُومُوا أنْفسَكُمْ)» اين قافله همين طور است! 


ص: ع78١1‏ 


-١‏ ابراهيم/سوره15 آيه؟؟. 
7- ابراهيم/سوره 0115 آيه 37 
"- خرف اسوره9) آبهع". 
- ابراهيم/سوره 15 آيه؟؟. 
ه- من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق» ج؟» ص 18. 


وسوسه شيطان با ايجاد اضطراب در رزق آينده و وعده خدا به تأمين آن 


فرمود: (وََيِضْ نا لَهُمْ فنا َرَيُوا ل ما بين أَبْديهغْ وَ ما حَلَْهْ)؛ كذشته ها را تعريف كردند و آينده را ترغيب كردئدء به عنوان اينكه به فكر آينده باشيد, به فكر ورثه باشيد, اهل يس انداز باشيد. قرآن 
فرمود يس اندازكننده و غير يس اندازكننده را ما تأمين مى كنيم. اين موش و امثال موش اينها اهل يس انداز هستند» هزاردستان (1) و بلبل و طوطى و اينها اهل يس انداز نيستنده فرمود: (وَ كَأَيّنْ مِنْ دَايَِ 
لا َمِلٌ ردْقهَا الله وها وَ إِيَاكْ)؛ (10[)5]فرمود ما تنها رازق آن موش ها نيستيم كه اهل ذخيره و يس انداز هستند؛ اين كنجشكك ها و بلبل ها و آن خواننده ها رجه كسى تأمين مى كند؟ اينها را هم 
ما تأمين مى كنيم» مكر اينها اهل يس انداز و ذخيره هستند؟ هر يرنده اى, هر دابّه اى, هر نفس كشى كه اهل ذخيره و يس انداز نباشد, ما آن را تأمين مى كنيم و اهل يس انداز هم كه باشد و به حسب 
ظاهر بيس انداز كرده به عنايت ماست! فرمود: (وََيِضْ نا لَهُمْ قُرناء ربوا لهُعْ ما بين أَثْرديهغ وَ ما حَلَْهُْ)» انا (وَ حي عليه القَولُ فى أمَم)؛ اين كروه در رديف و در بين كروه هاى ديكر هستند و براى ما 
هم جه جن و جه انس فرقى ندارند؛ جن هم مسلمان دارد, كافر دارد, منافق دارد و مثل انسان است» جه آنها و جه اينها كرفتار اين قول حقيقى و تثبيت شده الهى مى باشند كه كافر و مُلِد و مشركك 


كرفتار كيفر خواهند شد: (قَدْ خَلّتْ مِنْ قَتِلِهم مِنَ الْجنَّ وَ الْإِنْس)» اينها سرمايه خود را باختند. 


1١١88 ص:‎ 


-١ 


-١‏ عنكبوت /سوره 39 آيه80,. 


نمونه هايى از كارشكنى كفار در مقابل ييامبر و اهداف او 


حالا همين كفا در برابر وحى يكك حرف داشتند, درباره معاد خيال مى كردند كه انسان با مركك مى بوسد (إذا مُركُمْ كل مُعرَّقٍ نكم لَفى حَذْقٍ جد يدٍ)) (12[01 ]كرجه قرآن فرمود اينها يقين ندارند؛ 
ولى استبعاد را به جاى استحاله مصرف مى كنند. شما دليلى بر احاله نداريد» يكك امر غيرعادى است كه بايد ببذيريد! برهان وقتى آن را تثبيت مى كندء بايد ثابت شده بدانيد. (وَ قالَ الّذِينَ كَفَرُوا) اينها 
تحدّى كردند و هر كارى كردند كه نور الهى را خاموش كنند نشد (يُرِيدُونَ ليِطَفوًا نُورَ الله فاه )؛ (1) [70]يكى از اين راه ها همين است كه مى خواهند با دهن نور الهى را خاموش كنند, كفتند: (لا 
نَشِمَعُوا لِهذًا الََْْآنِ) كوش ندهيد؛ اما نكذاريد كه ديكران هم كوش دهند, سر و صدا كنيد» هياهو كنيد و مجلس او را به هم بزنيد: (وَ الْعَوْا فيه)» شما كه خودتان كوش نمى دهيد حرف ديكرى است. 
يكك عدّه در زمان نوح و امثال نوح(عليهم السلام) اينها (جَعَلُوا أَصابعَهُمْ فى آذانهغ )؛ (50 [18]انككشت هارا در كوش مى كذاشتند كه صدا به كوش آنها نرسد كه اين يكك راه بود؛ يكك عدّه هم جهار 
طرف راه مكه مى نشستند» هر مسافرى كه هر طرف مى آمد رهزنى مى كردند و مى فتند اككر شنيدى كسى داعى نبوّت دارد» او - معاذ الله - «ساحر» است» «كاذب» است» «كاهن» است» «شاعر» است و 
حرف هاى او بحرا است, «شعر است, «كهانت» است, «فريه) است و مانند آن, اين حرف ها را مى كفتند تا كسى به اين حرف ها كوش ندهدء بعد هم مى كفتند برويد مجلس را به هم بزنيد؛ ١صدً‏ با 
«صاد؛ هم به معناى صَرف است و هم به معناى انصراف» يصدون انفسهم عن القبول و الاستماع؛ كه اين مى شود انصراف, «يصرفون غيرهم» كه باعث انصراف است و اين «صد عن سبيل الله كه (يَصُدَُونَ 
عَنْ سَبيلٍ الل (5) [714]كه هر دو قسم آن هستء البته جامع مفهومى دارند. عدّه اى را مأمور كردند كه جهار طرف مكه بنشينند كه اككر مسافرى براى سرزمين وحى از ديكر جاها آمده استء تكذارند كه 
حرف بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) را بشنوند ودر مجلس آن حضرت هم كه سعى مى كردند بلوا درست كتند(وَ الا فيه لعلكع تَفِْبُونَ). 


ص: 1728 


-١‏ سبا/سوره © آيهلا. 
-١‏ صف /سوره 02١‏ آيه/, 
نوح /سوره 0/١‏ آيه/. 
ع- اعراف /سوره/29 آيهه؟. 


تهديد تبهكاران به عذاب شديد و مؤمنين به جزاى أحسن 


انما فرمود: (قََنَذِيفَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَدَاباً ضَّدِيداً)» يكك؛ (وَ لَنَجْزِيتهُعْ أَسوَأ الى كاثُوا يَعْمَلُونَّ)» دو؛ اينها كناه ضعيف دارند» كناه متوسط دارند» كناه قوى دارندء ما از آن كناه قوى آنها نمى كذريم! اكر 
اين «أفعل»» «أفعل» تفضيلى باشد ١كما‏ ذهب اليه بعض»؛ يعنى ما به بدترين كناهشان اينها را به عذاب مى كيريم» آن كناهان ديكر هم زير مجموعه همان هستند؛ اننا اكر عارى از تفضيل باشد «كما ما 
ذهب اليه آخرون»؛ يعنى آنها را به كارهاى سَيَِىءِ خود مى كيريم؛ ولى در آيات ديكرى كه درباره مؤمنين هست فرمود: (وَ لَنَجْزِينَهُمْ أَجِرَهَمْ بأَحْسن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ)» (0[)1""إنه «أحسن مَا كابُواء! نقش 
اين «باء» اين است: اكر طَبق دارى ميوه اى را روى طَبْق خود جيده كه مثللاً صد كيلوست و جند كيلوى آن خيلى براق و برجسته ودرشت تر و شاداب تراست؛ اكر خواستيد به او كمكك كنيد, همه ميوه 
اين طبق را به قيمت آن بهترين ميوه مى خريدء اين نهايت احسان شماست؛ ذات اقدس الهى مى فرمايد وقتى مؤمن يرهي زكار وارد صحنه معاد شدء يكك سرى كارهاى خوبى دارد و يكك سرى هم كارهاى 
خوب تر يكك سرى كارهاى ميانى دارد و يكك سرى هم كارهاى برتر, ما تمام كارهاى او را به اندازه كار برتر مى خريم: (و لنَجرينهُم أَخْرَهُمْ بأخسّن ما كانوا يَعْمَلونَ)؛ امّا درباره كفار ه ركز «بأسوء ما 
كانوا يعملون» نيست» هر كدام را به كيفر خاصٌ خودش مى دهند؛ ولى كاهى ممكن است كسانى كه در برابر دين اين طور موضع كيرى مى كنند» آن «أسوء ما كانوا يعملون» را كيفر دهند. 


ص: /1181 


-١‏ نحل /سوره 318 آيه/اة. 


- 


اق /اسوره 20٠١٠‏ آبه 77 


بح 


امصباح الشريعه المنسوب للامام الصادق ع» ص 17. 


يه 


اوولسوية اا 


بم 


تفسير مجمع البيان» الشيخ الطوسى» ج ع ص .,"١١‏ 


08 


ايس اسور ه078 آيهمء. 


]تهذيب شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى» عبدالهادى الشريفى» ج١2‏ ص */ا". 


/اأهود/سوره١23‏ آيهع. 


2> 


طلاق اسورهة6) آبه؟. 


همه 





امريم /سوره 219 آيهه١.‏ 


- 


الاصول من الكافى؛ الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 2084 ط اسلامى. 
١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص .١١‏ ط اسلامى. 

7 ١إنساء‏ /سوره؟؛ آيه8١٠١.‏ 

١‏ ]مر سلات اسوره/0/1 آيدع"؟. 

7 ص‎ ١ ]البهجه المرضيه على ألفيه ابن مالكك؛ جلال الدين السيوطى» ج‎ ١5 
.1٠١١هيآ 0]بقره/سوره”‎ 

١]مجمع‏ البحرين» الشيخ فخرالدين الطريحىء ج “2 ص ه/ه و 01/8. 
١١‏ ]مريم /سوره 09 آيه 7 

]عراف /سوره/2 آيه/ا3. 

9 ابراهيم /سوره15 آيه337. 

٠‏ ]ابراهيم/سوره215 آيه337. 

١"]زخرف‏ /سوره”2, يدع" 

7 ]ابراهيم /سوره15 آيه337. 


1 امن لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج؟, ص8 1. 








5" ]لغت نامه دهخدا: عندليب . كعيب . بلبل؛ مرغى است معروف از جنس بلبل كه از كثرت صفيرهاى نيكو او را هزاردستان و هزارآوا كويند. 


ص: 1788 


.ع١هيآ ]عنكبو ت/سوره9‎ "١ 
"]سبا/سوروع” آيهلا.‎ 2 

"١‏ ]صف /سوره 2١‏ آيه, 
8"]نوح/سوره 2/١‏ آيهلا. 


]عراف /سوره/, آيههع. 








5# نحل /سوره 218 آيهلاة. 


!!!!!!! 


تفسير آآيات 728 تا 19 سوره فصلت 81/1/99 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع:تفسير آيات 78 تا 14 سوره فصلت 


(وَ قالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذًا الْقَوآنِ وَ الْعَوا فيه لَعلّكحْ تَفْلِبُونَ (29) فَلتُذيقَنَ الَِّينَ كمَرُوا عَذاباً مَديدا وَلَنْجْرِينَهُمْ هوأ الّذى كانُوا يَعْملُونَ (90) ذلك جزاء أغداءٍ الل الَارُ لَهُمْ فيها دارٌ الْحلْدِ جزاءً بما 
كانوا بآياتنا يَحَدُونَ (28) ذلك جزاء أغْرداءٍ الل اَارَُْ فيها دار الْحلْدٍ جزاءً بما كانُوا بآياتنا يَحَدُونَ (28) وَ قال الّينَ كمَرُوا بن آنا الَذَيْن أَضَ انا مِنَ الْجنّ و الإنس تَعَلْهُما تت أقدامنا ليكونا مِنَ 
الْأسْفَلِينَ (9)) 


سرٌ دستور كفار به ممانعت از رسيدن صداى قرآن به كوش مردم 


جون سوره مباركه «فصّلت؛ در مكه نازل شد وعناصر محورى مطالب سور مكى اصول دين و بخش كلى اخلاق و فقه و حقوق است؛ لذا كاهى از مسئله توحيد, كاهى از وحى و نبت و بخشى هم درباره 
معاد صحبت به ميان مى آيد و همجنين خطوط جامع و كلى اخلاق و حقوق را هم بيان مى كند. در بخش هاى قبلى آيات قرآن به صورت صريح مطرح شد كه فرمود: (َِْيلٌ مِنَ الرّخمن الرّحيم لا كتابٌ 
قصلت آيانهُ قوآناً عَرَينًا قوم َعْلْمُونَ) (1[1]كه اوايل اين سوره درباره عظمت وحى و حقائت وحى است. در بخش هاى ديكر كه از توحيد و معاد سخن به ميان آمده استء دوباره به همان صَدان سوره 
برمى كردد» فرمودند: (و قالٌ الّذِينَ كفَرُوا لا تَِمَعُوا لِهذًا الْدَآنِ)؛ آنها در برابر تحدّى ماندند و استدلال هاى قرآن را نتوانستند جواب دهند كه شبهات آنها را قرآن ياسخ داد؛ وقتى دستشان تهى شد - 
هنوز در مكه جا براى جنكك نبود - دستور دادند كه شما با هياهو و هوجى كرى (5) نككذاريد سخنان بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) به كوش مردم برسد و مردم سخنان آن حضرت را بشنوند:(وَ قالَ 
الّدِينَ كَمَرُوا لا نَم مَعُوا لِهذًا الْقَوَآنِ)؛ نه خودتان كوش دهيد و نه اجازه دهيد كه ديكران كوش دهندء (وَ الوا فيه)؛ با لغو و هياهو و سروصدا جلوى نشر معارف قرآن كريم را بكيريد شايد كه زمينه 
بيروزى شما را فراهم كند؛ براى اينكه از نظر تحدّى نتوانستيد و از نظر اشكالاتهمه شبهات شما ياسخ داده شد و همه سخنان قرآن كريم را هم حق يافتيد كه ديكر نمى توانستيد باطل كنيد» يس جلوى 
بيشرفت قرآن را با هياهو بكيريد:(وَ الما فبه لعَلّكمْ تَفْلِبونَ) 


ص: و72١1‏ 

-١‏ فصلت/سوره١6)‏ آيه؟. 

-_ 

وعده خدا به جشاندن عذاب به كفار و به مقصد نرسيدن آنان 


اين راه را ذات اقدس الهى فرمود به جايى نمى رسد:(فَلَتدِيِقَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عذاباً سّديداً)؛ ما در برابر اين كارها جيزهايى به آنها مى جشانيم و جيزهايى را هم اينها در قيامت مى نوشند و شرب مى كنند. 
«ذَق) كه آن جشيدن اندك استء عذاب شديد خواهد بود؛ جه رسد به «شرب» كه (يَشُوى الْوّجُوة بنْسَ الشَّرَابُ وَ ساءَتٌ مُوْتققاً) (3) ["]است. آن جيزى را كه بايد بنوشئد - نه بجشئد - همين كه نزديكف 


دهان و صورت اينها آمده استء از شدّت حرارت واينكه از بس كدازنده است»يوست صورت آنها مى ريزد» اين براى «شرب»آنهاست!آن «ذَق» آنها كه جشيدن و اندكك هستء عذاب شديد است! 
عذاب شديد كفارء ييامد انكار مهم ترين نعمت هاى الهى 


(قلنَديقَنَ الّدِينَ كمَرُوا عذاباً ّديداً وَ لنَجِزِيتّهُعْ أَسوَأ الى كاثوا يَعْمَلُونَ)؛ ما آنها را با آن مهم ترين كناه شان به كيفر مى كشيم, البته كناهان ديكر حساب خاصٌ خودش را دارد؛ ولى اين جنين نيست كه 
ما از مهم ترين كناه آنها ضرف نظر كنيم (وَ لَنجْرِينَهُْ أَسْوَأ الى كانُوا يَْمَلُونَ) و اين همان جزاى دشمنان الهى است كه آتشاست! در بخش هاى قبلى فرمود كه (أغرداءٌ اللّه) اين جنين مى كويند؛ آيه 
نوزده سوره مباركه «فضّلمت» اين بود:(وَ يَوْمَ يُخْسَّرٌ أغرداء الل إِلَى الَّارِ َهُعْ يُورَعُونَ)» الآن هم مى فرمايد: (ذلِكك جَزاءٌ أغداء الله الَارُ لَّهُمْ فيها دارٌ الْحُلْدِ جزاءٌ بما كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ)» تمام اين سخت 


كيرى ها براى اين است كه اينها در برابر مهم ترين نعمت هاى الهى كفران نعمت كردند. 


171١ ص:‎ 


-١‏ كهف/سوره18. آيه19. 


تبيبن سر انكار كفار با توجه به أحسن بودن آفرينش انسان 


قرآن كريم مى فرمايد كه ما كلّ نظام رابه «أحسن وجه) خلق كرديم:(الّدذى أَحْسَنَ كُلَّ شَّى ءٍِ عَلَقَهُ) )١(‏ [ع]و همه اينها را به عنوان «مائده» و سفره الهى يهن كرديم تا مهمان دعوت كنيم و مهمان ما 
جامعه إنسائيت است؛ آسمان را با همه منظومه هاى شمسى و راه شيرى خلق كرديم؛ زمين را با همه كوه ها و درياها و معادن آفريديم: بعد إنسان را خلق كرديم كه از اين منابع آسمانى و زمينى بهره ببرد 
و إنسان را همزيبا آفريديم؛ براى اينكه تمام آنجه را كه او در درون ساختار خود لازم دارد ما به او داديم.إنسان جون متفكر و مختار است و عالمانه زندكى مى كندء ما به او جراغ عقل داديم كه او «حق و 
باطل» راو «صدق و كذب» راو «خير و شرًا راو «حسن و قبيح» را تشخيص دهد؛ ولى او نبايد فتيله اين جراغ را يايين بكشدء اين جراغ را بايد روشن نكّه بدارد! اين يكك؛ به او قدرت عمل و فعاليت و 

شش داديم كه برابر آنجه را كه عقل فهميد عمل كند؛ اين دو؛ براى او يك نيروى قضايى و داورى و يكك كرسى قضا قرار داديم كه بين قانون عقلى و اجرائيات او تطبيق كندء اككر برابر آن قانون عقلى 
عمل كرده است او را تشويق كند تا او را مسرور و خوشحال شود واكر آنجه را كه اجرا كرده است.مطابق با ره آورد عقل نباشد او را سرزنش و توبيخ كند تا تكرار نكند كه اين همان «نفس لوّامه) است؛ 
در درون إنسان اين حقيقت و اين سه كرسى نصب شده است. آنهايى كه آمدند كفتند تمدّن هر مملكت به اين سه قوّه است و قوا بايد تفكيكك شودء ظاهراً آن را از ساختار خلقت إنسان كرفتند؛ كفتند 
إنسان يكك قوّه مقئّنه مى خواهد, يكك قوّه مجريه مى خواهد و يكك قوّه قضائيه هم مى خواهد؛قوّه مقنّنه مى خواهد تا براى جامعه قانون ترسيم كند كه جه كار كندو جه كار نكند؛قوّه مجريه مى خواهد. 
جون اكر خود قوّه مقئّنه خودش قانون ككذار باشد و خودش عمل كندء ديكر قانون كذار خوبى نخواهد بود جون جيزى تصويب مى كند كه ميل خود او باشد؛ لذا حتماً مجرى بايد غير از مقَئّن و مقدّن 
هم غير از مجرى باشد. براى اينكه يكك داورى عادلانه و عاقلانه در يكك تمدّن شكل بكيرد» دستكاه قضا را اختراع كردند كه دستككاه قضا إشراف كامل نسبت به قوانين مقنّنه دارد و همجنين اشراف كامل 
نسبت به اجرائيات قوّه مجريه دارد كه اينها را با هم تطبيق مى كند؛ اكر آن قوانين و اجرائيات بد نبودند كه كارى ندارد و اككر بد بودند» جا براى محاكمه و تنبيه و امثال آن است. اين سه قوّه كه براى هر 
تمدّنى مطرح استو از ديرزمان - حداقل جهار هزار سال - سابقه داردءاين سه قوّه را كفتند از همين ساختار درونى إنسان كرفتند كه خداى سبحان إنسان را با اين سه قوّه آفريد؛ به او عقل داده است كه 
(تأَلّْهَمَها فُجُورَها وَ تَقُواها) (0[)5]كه مى داند جه جيزى بد است و جه جيزى خوب است؛ البته اندكى از معارف را به او داد و بقيه را از راه وحى تأمين كرد و همجنين از راه ولايت و نبوّت و رسالت انبيا 
و اوليا(عليهم السلام) تتميم كرده است كه فرمود: (أَكْمَلْتٌ لَكَمْ دِينَكمْ وَ أَتْمَمت عَلَيْكُمْ نِْمَتِى ) (©) [*إو مانند آن كه اين براى قوه تقنين است؛قوه اجرائيه هم دارد. براى اينكه بشر زندككى مى كند و بايد 
برابر آن قوّه اى كه تشخيص داده است؛ يعنيقوه تقنين» اجرا كند؛ كرسى قضا و داورى را هم در كنار آنها به عنوان نفس لوّامه كذاشت كه درون آنها را سرزنش كند. مستحضريد يكك إنسان در اوايل امر 
اكر اشتباهى كرد كه حقّى را باطل كرد و باطلى را حق كرد شب خوابش نمى بردءجه كسى مزاحم اوست؟ در درون مرتب به او فشار مى آورد كه جرا اين كار را كردى؟! كاهى هم به فشارهاى سنكين 
تر منتهى مى شود؛ مثلا ايست قلبى دامن كير او مى شود يا اكر كسى كار خوبيانجام داد و در امتحان موفق شد يا خدمات خوبى كردء مشكل مسكين و بيمارى را حل كرد بسيار خوشحال است! جه كسى 


او را در درون تشويق مى كند؟ در دستكاه درون ما هم قوّه ترغيبى و تشويقى هست وهم قوّهترهيبى و تخويفى به نام دستكاه قضاهست كه اين سه را ذات اقدس الهى زيباء محكم, متقن و عادل آفريد. 
ص: 1١١/١‏ 


-١‏ سجده /سوره 037 آيهلا. 


-١‏ شمس /سوره 4١‏ آيدال 


7- مائده /اسورهة» آيه؟,. 


عداوت ابتدايى نداشتن دشمنان درونى و ناتوانى دشمن بيرونى انسان 


فرمود من انسان را براى رسيدن به مقصد آفريدم؛ همه كارهاى او را هم فراهم كردم براى تتميم اين كار و تكميل اينها انبيا را هم فرستادم.دشمن درونى از اول عداوتى ندارد! شهوت و غضب هر جه مى 
خواهند از راه حلال فراهم است؛ غضب كه حرام نمى خواهد. شهوت كه حرام نمى خواهد, هر جه مى طلبند حلال آن فراهم است! براى اينكه اين شخص بيراهه برود» ابليس اينها را استخدام مى كند و 


اين قوا را جابه جا مى كند؛ كفت تمام سعى و كوشش من اين است كه (تَليكَيْرنَ َلْقَ اللّو)؛ (1 [/]اين مسير را من عوض مى كنم جابه جا مى كنم كه حق را به جاى باطل و باطل را به جاى حق, زشت 


5 


را به جاى زيبا و زيبا را به جاى زشت و امثال آنجابه جا مى كنم؛ من اين كارها را مى كنم!(وَ أآدكنَهُمْ وَ لأْمَينْهُمْ وَ كآمْرَنَهُة) ( [هانا (تكيكيّرنَ حَلْقَ اللّه)؛ اين تغييره تغيير ساختار و زيرساخت هاى اصلى 
نيست» جون زيرساخت هاى اصلى (لا تَبِديلَ تلق اللّه)» 5 [4]ه ركز عوض نمى شود؛ ولى ممكن است اينها را بر اساس (قَدُ خاب مَنْ دَسّاها) (45[١٠]زنده‏ به كور كند؛ ولى اينها را از بين نمى برده 
بلكه اغراض و غرايز را كنار مى زند» اين عقلى كه جراغ درون اوست را در بين اين اغراض و غرايز دفن مى كند» يكك مشت اغراض و غرايز روى آن مى ريزد؛ اين بيجاره در زير هست و نفس نفس زنان 
دارد زندكى مى كند» طورى كه صداى او به كوش إنسان نمى رسد؛ فطرت و عقل عوض نمى شود در قيامت كه اين اغراض و غرايز رخت بربست ظهور مى كند؛ از بين نمى رودء جون (لا تَنِدِيلَ تلق 


اللهِ)؛ ولى دفن مى شود, زير اين خاك ها و آوارهاى غرايز و اغراض صدايش به كوش كسى نمى رسد. 


ص: 11/7 


.11١9هيآ نساء /سوروع؟‎ -١ 
.١1١9هيآ نساء /سوروع؟‎ -"١ 
ان‎ 0٠ روم/سوره‎ -17 


؟- شمس /سوره 4١‏ آيه١٠.‏ 


تغيير خلقت,ء انتخاب خود انسان و زمينه ساز عذاب 


وقتى (قلكْرنَّ تق اللّى) شدء آن كاه ذات اقدس الهى به او كيفر مى دهد. مى فرمايد وقتى ما اين همه زيبايى ها را به او داديم, بهترين إنسان ها را براى هدايت او فرستاديم, روشن ترين جراغ ها را در 
درون و بيرون او نكنه داشتيم. اين حرف انبيا واوليا را كوش نداد و به دنبال شيطنت شياطين رفت» ما هم سعى مى كنيم رفقاى بد از إنس و جن را دامن كير او كنيمء البته اختيار او همجنان محفوظ 
استء(وَ قَيِضْ نا لَّهُْ قَرناة) كه رفقاى بد, در مسافرتى, در بوستانى يا در مهمانى» جند رفيق بد دامن كير او خواهند شدء؛ البته رفقاى بد هم او را وسوسه مى كنند» همين! اختيار او همجنان محفوظ است. 
شياطين جن از درون و شياطين إنس از بيرون او را وسوسه مى كنند؛ اين شياطين جن و شياطين إنس كه (قَيِض نا لَهُمْ قُررناء) او را در راه باطل كمكك مى كنند؛ ولى همجنان حرف انبيا و اوليا هست و تا 
آخرين لحظه او را دعوت مى كنند. جنين آدمى وقتى در قيامت كرفتار شعله دوزخ شد - آيه 14 محل بحث -مى كويد: (وَ قال الّدينَ كمَرُوا ربا أَرَا لين أَضَلّنا مِنَ الْجنَّ وَ الإنس تَجعَلَهُما تحت أقُداينا 
ليكونا مِّ اَْسِمَلينَ#عرض مى كنند خدايا اين اقرَناء سُوءه, اين «شياطين الإنس و الجن» و اين رفقاى بد را به ما نشان دهيد تا ما اينها را زير يايمان له كنيم كه جواب مبسوط آن در سوره مباركه «اعراف» 
كذشت, كه اولاً اينها تقصير ندارند و ثانياً مهم ترين دشمن شما شيطان است )١(‏ كه در آن محكمه عدل الهى به شما مى كويد من كارى نكردم! من دعوت كردم مى خواستيد نياييد! اين همه دعوت 
نامه هاى انبيا آمد, صحف آسمانى دعوتنامه است! هر آيه اى از آيات قرآن دعوتنامه است! مى خواستيد حرف انبيا را كوش دهيد! من سلطه اى بر شما ندارم (فلا تَنُومُونى و لُومُوا أنقدكن)» 20 


[11]براى اينكه من كفتم بياييد» شما هم آمديد؛ انبيا هم فرمودند بياييد» شما مى خواستيد آن جا برويد! 


ص: 171/8 


-١‏ اعراف /سوره/0 آيه18. 


؟- ابراهيم/سوره15 آيه؟؟. 


جل مويه لق باعي شاقه لمي سافن 


در سوره مباركه «نساء؛ اصل تغيير خلقت مطرح شده است؛ اتنا تغيير خلقت نه به آن صورت كه وضع زيرساخت فطرت عوض شودء جون آن (لا تَودِيلَ ِحَلقٍ اللّو)است؛آيه 119 سوره مباركه «نساء» اين 
است:(و مله و ْنَم و آمرنّهَم فين آذان العام و آآمْرنهَعْ فير حَلقَ للّ)؛ اينها كاملا عوض مى كنند! اكر كار بدى كردند ديكر وجدان, نفس لؤامه يا جيزى از درون آنها را سرؤنش نمى 
كنند و اككر كار خوبى كردند هم كاهى بشيمان مى شوند كه ما مالمان را تلف كرديم. (فلَييرنَ َل الل وَمَن يكذ الشّطائَوَاًِ من دُونٍ الل قد دو مُُثورانا مبيناً)؛ اينها كه لق الهى. يعنى آن خاصيت 
ل ل ل » مكر اينكه اينها خلق الهى را تغيير دهند كه (مَلْيكَيرَنَ خَلْقّ اللّ)شود؛ اكر اينها آن كار را 
كردند كه خودشان به سوء اختيار خودشان تلق الهى را تغيير دادنده ما هم (إنَّللّ لاي يكير ما ؤم ححنّى ؛ روا ما بأنقيته) 1 [17]كه هم در سوره مباركه «انفال؛و هم در سوره مباركه «رعداهست؛ منتها 
در سوره «انفال» آيه 36 به ايبن صورت است: ذلك بِأنّ اله َم يك ميا نغمة أَنْعمها على قم حَّى يوا ما تخ و أَنَ الله ديع عَليمْ)» مشابه اين مضمون در سوره مباركه «رعدءهم هست؛ آيه يازده 
سوره «رعد؛ ابن است :له مَُفَاتٌ من بين وَدَيْهِ و من حَلْفهِ يَشمطُوتَُ من أفر الل إن اله لا يَيُ ما عَم حتّى ؛ يوا ا نهم و إذا راد الله ْم سَؤْءا لا مد له و ما لَه مِنْ دو ِنْ والِ)؛ آن وقت تغيير 
خلقت هم از همين راه است كهإنسان ميل به كناه بيدا مى كندء البته اين ميل به كناه» يكك ميل كاذب است؛ مثل إنسان بيمار كه ميل به نايرهيزى دارد؛ وككرنه ذات اقندس الهى «بالدّات» اينها را سالم و 
صالح آفريد و براى كار خير هم آفريد! اينكه فرمود: (ما خَلّفْتٌ) (1) [١]مكر‏ اينكه عبادت كنند؛ يعنى كرايش اوّليه اينها اين است! مثل اينكه كرايش اوٌّلى بدن سلامت است؛ حالا كسى نايرهيزى كرد و 
معتاد شد. اول خدا طورى اينها را آفريد كه يكك مختصر غذاى مسموم در اينها اثر سوء مى كذاشت واينها بالا مى آوردند» معلوم مى شود كه مزاج نمى يذيرد.جرا يكك مختصر غذا همين كه مسموم باشد 
وإنسان به يكك كودك يا نوجوان دهد بالا مى آورد؟ براى اينكه دستكاه كوارش روده و معده مثل تُنكك خالى نيست كه هر جه بدهى جا بكيرد» اين حرفى براى كفتن دارد و مى كويد من فقط غذاى 
سالم را جا مى دهم و ناسالم را بالا مى آورم. همين كسى كه اكر يكك مختصر غذاى مسموم و غذاى مانده را به او مى دادى بالا مى آورد؛ كم كم به جابى مى رسد كه از سم مثل عسل لذت مى بردو 
مى شود معتاد! اين طور است! در طبيعت اين طور است! روده و معده اين طور است! در درون ما هم همين طور استإجرا يكك كودك كه بخواهد دروغ بكويد زبان او مى كيرد و صورتش سرخ مى 
شود؟ براى اينكه او با دروغ آشنا نيست» ساختار بدن او حق و صدق است؛ اكر بار اول بخواهد دروغ بكلويد دستياجه مى شود, صورتش سرخ مى شود و زبانش مى كيرد بعد مثل بلبل دروغ مى كويد؛ 
اين اعتيادعوض كردن تغيير خلقت استه نه تغيير خلقت به اين معنا كه اصل فطرت را از او بكيرند» اصل فطرت سر جاى خود محفوظ است. 


ص: ع/11 


.١١هيآ‎ 37 رعد/سوره‎ -١ 


؟- ذاريات/سورة 81١‏ آبدءة, 


فرافكنى تبهكاران جهنمى با تقاضاى ملاقات و كيفر وسوسه كران سوء 


فرمود آن وقت اينها كه به جهنم افتادند مى كويند خدايا اين جن و إنس بد كه وسوسه مى كردند را نشانمان بده تا ما اينها را زير بايمان له كنيم:(أرنا اّذَئْنَ) كه (أفآللانا), (تَجْعَلْهُما نَحتٌ أَقْدامِنا)» جون 
ذات اقدس الهى قبلا فرمود:(وَ قيضا لَهُمْ فُناء)كه اين اقرَناء سّوء» را ايشان مى خواهند كيفر دهند. در سوره مباركه «اعراف» اين صحنه و ماجرا كذشت, در سوره مباركه «سبأ» كذشت كه عدّه اى از عدّه 
ديكر كلايه دارند مى كويند شما باعث شديد كه ما دوزخى شديم؛ جه در سوره «اعراف؛ و جه در سوره «سبأه اين مشاجره مطرح شد؛ در سوره مباركه «اعراف» آيه 8"ااين است:(قالَ ادْخُلُوا ة فى أمم قد 
حَلتْ مِنْ قَيِلكُمْ مِنَ الجن وَ الإنس فى اَارِ كلما دَحَلتْ أَمَه لَعَتْ ها حتّى ذا اذَارَكُوا فيها جميعاً قال أُخْراممْ م ِأُولامُم ربا هؤّلاءِ أضَلُونا آتِهم عَذاباً ضِغفا مِنَ الَارِ). ١‏ 


مضاعف بودن عذاب تابع و متبوع ياسخ خداى سبحان به تبهكاران 


آن ككاه ذات اقدس الهى مى فرمايد: (ِكلَّ ضِعْفٌ وَ لكنْ لا تَعَمُونَ) كه مبسوطً اين بحث كذشت؛ هم تابع ظلم او دو برابر است و هم مظلوم؛ هم تابع عذاب او دو برابر است و هم مظلوم؛ اما آن متبوع دو 
كناه كرده؛ جون خودش بيراهه رفته و عدّه اى راهم با تبليغ سوء ترغيب كرده كه به بيراهه بروند و همجنينتابع دو كناه كرده است:يكى ارتكاب اصل معصيت و دوميهم بستن درب غدير و كشودنِدّرب 
سقيفه! جون فرمود شما ما راخانه نشين كرديد! كر رهبران الهى را اينها ترك نمى كردند كه كرفتار جامعه سوء نمى شدند! (1) فرمود: (لِكُلَ مْدَعْفٌ): مكر شما رهيران الهى نداشتيد؟! شما دو معصيت 
كرديد (لِكُلَّ ضِعْفٌ)؛ وليآن را حساب نمى كنيد, اين موارد در سوره مباركه «اعراف» بود. در سوره مباركه «سبأ) هم اين كفتكو مبسوطاً كذشت؛ يعنى آيه ابه بعد سوره مباركه «سبأ» فرمود: (قالَ الّذِينَ 
اشمَكَبَرُوا لِلَذِينَ اشتض عِمُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكمْ ء عَن الْهُدى بَعْدَ إِذْ جا كم َل كم مُخرمينَ) (20 [19]كه مبسوطاً آيات سوره مباركه «سبأه» نظير آيات سوره مباركه «اعراف» كذشت شت كه تكرار نكنيم؛ لذا اين 
جا ذات اقدس الهى در برابر حرف آنها كه كفت: (رَبَنا نا الَّيْنِ أضَلانا مِنَ الجن وَ الإنس نَِعذْهُما تخت أَفْدامنا ليكونا مِنَ لْأَسفَلينَ) جيزى را در ياسخ به اينها بيان نفرمود. براى اينكه جند بار اين مطرح 


شد. 


١1/0 ص:‎ 


.٠١8ص الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جه‎ -١ 
88 ؟- سوره سباءء آيه‎ 


ضرورت معرفت شناسى صحيح در بهره مندى از ساختار خلقت انسان 


مطلب مهم آن است كه اين ساختار درونى به «أحسن وجه؛ خلق شده است و خداى سبحان ما را امين اين ساختار قرار داد. ما براى اينكه خودمان و جهان را بشناسيم» بايد يكك معرفت شناسى درست 
داشته باشيم. مهم ترين كار انبيا(عليهم السلام) كه فرمود اينها (يُعَلمَهُمُ الكتات)» يكك؛(وَ الْحكمة)؛ دو؛(وَ يُرَكيهِغ)» )١(‏ [11]سه؛(وَ عَلَمَك ما لَّمْ تكن تَعْلّمُ) (5) [18]جهارء كارشان فرهنكك سازى است؛ 
اما اساس كار اين است كه به ما بفهمانند شما با يكث سلسله امور اعتبارى رابطه داريد كه هيج واقعيتى ندارند» بلكه يكك سلسله امور حقيقى در كار است كه با آنها مرتبط هستيد؛ اكر مى خواهيد عالم 


شويدء بايد با امور حقيقى رابطه داشته باشيد» وكرنه با قرارداد و اعتبار و اينها كسى علم بيدا نمى كند. 
هشدار درباره تفكيكك اعتباريات از حقايق نظام أحسن هستى 


بارها به عرضتان رسيد كه فرمودند شما در دنيا زندكَى نكنيد!اكر روى زمين زندكى كنيد, زير آسمان زندكى كنيد, با آب و هوا ارتباط داشته باشيد, با دريا و صحرا و درخت ارتباط داشته باشيد, اينها 
حقايق خارجى هستند؛ اكر بخواهيد معدن شناس باشيد, درياشناس باشيد, هواشناس باشيد, زمين شناس باشيد وزمان شناس باشيد واقعيت است؛ اما اكر بخواهيد بازى كنيد و به دنبال بازيكران حركت 
كنيد علم به دست نمى آوريد! فرمود دنيا ينج بخش دارد:(اعْلمُوا أَنّمَا الْحياك اليا لحت وَ لَهْوٌ و زيئة و تفاخز بيك و كابر فى الَمُوالٍ وَالَولادِ) ( [14]كه همه اينها عناوين اعتبارى است, يكك؛ عناوين 
اعتبارى واقعيت ندارد» دوواكر كسى در اين فضا زندكى كندء در جهان بينى كرفتار سفسطه مى شود سه؛ در معرفت شناسى شكاكك مى شود جهار؛ سرانجام عوام مى ميرد؛ بنج؛ اككر كسى در دنيا 
زندكى كند» ممككن نيست باسواد شود جون اين جا بازيكرى است و در بازيكرى علم؛ واقعيّت و حقيقت نيست؛إنسان خودش و جهان را مى بازد. الآن شما فرض كنيد انسانى از همان نوجوانى در بازى 
افتاد. اين شخص تا وقتى هم كه ييشكسوت شودء در قرارداد و اعتبار است؛ عناوين اعتبارى هيج واقعنتى ندارد! طول و عرض دروازه بايد اين مقدار باشد, طول و عرض زمين بازى اين مقدار بايد باشد, 
زمان بازى بايد نود دقيقه باشدء اينها همان قوانين اعتبارى است و اينها كه واقعيتى ندارد» جون اينها را طور ديكر مى شود تنظيم كرد. اككر كسى با عناوين اعتبارى است - جه در بخش بازى ها و جه در 
بخش بازيكرى هاى سياسى و اجتماعى - اكر در ياب و امثال ياب استء به دنبال اعظم مى كردد تا اينكه ياب اعظم مى شود؛ در حوزه هاسته به دنبال «آيت عظملِ) مى كردد, اينها به جابى نمى رسند! 


حواستان جمع باشداجوناينها علم نيست, واقعيت نيست, قرارداد و اعتبار است. 
ص: غ/171 
-١‏ بقره اسوره 207 آيه9؟١.‏ 


-'١‏ نساء /سوروع؟ آيه"1177. 


#- حد يد /سوره/اه آيه .5١‏ 


بهره مندى از هدايت هاى انبيا مشروط به دورى از اعتباريات در زندكّى 


فرمود ما آمديم به شما حكمت ياد دهيم» شما راعالمتان كنيم به اين شرط كه شما روى زمين زندكى كنيد» زير شمس و قمر زندكى كنيد؛ با آب زندكى كنيدءزيرا آب واقعيت دارد, دريا واقعيت دارد, 
حيوان واقعيت دارد, درخت واقعيت دارد, ستاره واقعيت دارد, زمين و دريا و معدن واقعيت داردء با اينها زندكى كنيد! اينها حقايق خارجى وآيات الهى هستندء بهره ببريد, بهره دهيد و با اينها زندكَى 
كنيد! اككر با من و ماى اعتبارى كه من بايد بالا بنشينم, من بايد اول بروم و نام مرا بايد ببرند» با اينها زندكى كنيدء اينها سواد نيستببلكه اينها وهم است؛ اكر بخواهيد با اين سرمايه جهان بين 


باشيد»سوفيست )١(‏ مى شويد؛ بخواهيد معرفت شناس شويد»شكاكك مى شويد كه جيزى به دست نمى آوريد. 
علّت اصرار قرآن و اهل بيت بر فاصله كرفتن از دنياكرايى 


شما مى بينيد كه در اين زمينه آيات قرآن فراوان بوده و هر سخنى كه اهل بي ت(عليهم السلام) كفتند, كفتند دنيا اين است! اين مسائل انرى هسته اى و امثال آن را يكك جوان بعد از ده - يانزده سال درس 
خواندن مى فهمد جه اينكه به لطف الهى فهميدند؛ اما مسئله «الدنيا ما هى؟) بازى يعنى جه؟ عناوين يعنى جه؟ اينها با ما جه مى كنند؟ اينها مشكل استء اينها علم اساسى است! اينها نيامدند به ما بكويند 
كه يكك جيزى كه بدلى است را ما به شما ياد دهيمء اينها خيلى آسان است! الآن جرا اينها مشكلات اساسى دارند؟ جطور مى شود كشورى كه خود را حاكم مى داند؛ ولىّ حرمين مى داند و در منطقه 
خود را مقتدر مى داند» علتاً ودر روز روشن به يكك كشور اسلامى حمله مى كندء جرا؟ آن آمريكا كه الآن قد كشيده و قدٌ آن از ديكران بلندتر است - بارها به عرض شما رسيد - صداى آن بلندتر 
است» درست مى كويد كه قد آن بلندتر است؟ اما زير باى او هفتاد ميليون قبر است! اين ها هفتاد ميليون قربائيان جنكك جهانى اول و دوم را كشتند, كشتند, تبه شد و بالا رفتند؛ اينها تمدن آوردند؟! علم 
آوردند؟! مككر اينها يكك روستاييانى قبل از كشف كريستف كلمب (1) نبودند؟! اكر جند ايرانى و غير ايرانى را شما از آمريكا بردارى او جه جيزى دارد؟ خودشان ابن سينا داشتند؟ مولوى داشتند؟ ابن 
هيثم داشتند؟ ابوريحان بيرونى داشتند؟ خوارزمى داشتند؟ جه جيزى داشتند؟ اكر قبل از كشف كريستف كلمب را بررسى كنيد جند روستابى بيشتر نبودند! الآن كه قدَّ آنها بلند استء هفتاد ميليون قبر 
زير يايشان هست اينها رجه كسى كشته است؟ محصول جنكك جهانى اول و دوم همين هفتاد ميليون است! حداقل آن هفتاد ميليون استء بيشتر از آن را هم كفتند! اينها كشتند و كشتندهالآن روى تلّ 
قبرها قد آنها بلند است! آن وقت هم مرتب كزينه نظامى, كزينه تحريم و مانند آن حرفشان است. اكر كسى واقعاً با حقيقت زندكى كندءاين ملت ها هركز اجازه نمى دهد - از دولت ها توقعى نيست - 
اين ملت ها اجازه نمى دهند كه اينها روى قبر هفتاد ميليون بروند و أَلدّرم و بُولدُّرم بخوانندء انبيا براى اين آمدند! حالا روشن شد كه جرا اصرار انبيا اين است كه از دنيا فاصله بككيريد. روى زمين زند ككى 
كنيد, با آب زندكى كنيد نه با من و ما! اين هيج اعتبارى نداردا(اعْلَمُواأَنّمَا اياك اليا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ و زيئة وَ تَفاحر بَينَكمْ و تَكائَرٌ فى الْمُوالٍ وَالََْلادِ) اين همه اصرار در آيات - ككاهى اين ينج مورد را 


در دو مورد خلاصه مى كند - 


ص: 171/1 


هشدار قرآن به خالى بودن دست انسان در آخر عمر با دنياكرايى 


فرمود اصالا دست اينها خالى است!جرا؟! در سوره مباركه «نور» كذشت كه اينها به دنبال سراب مى آيند:(إذا جاءَة لَمْ يَجِذْهُ شَيئًَ)؛ (١[17]آخرهاى‏ عمر مى بينند كه دستشان خالى است. درست است كه 
در فلان كار ييبشكسوت شدندو جاسه توديع ومعارفه هم دارند و جند لوح هم به آنها دادند؛ اما وقتى مانند اينها را به خانه سالمندان بردند دستشان خالى استء يزمرده هستند و در و ديوار را نككاه مى 
كتندء حرفى براى كفتن ندارند! واقعاً (إذا جاده لَمْ بَجِدْهُ َئئاً)؛ وقتى به سراب رسيدند» مى بيتند خبرى نيست و دستشان خالى است. اين قرآنى كه ما مى بوسيم و بالاى سر مى كذاريم؛ براى اين است كه 
ما را با واقعيت آشنا كرده است. كفت جيزى تحصيل كن كه با تو باشد؛ زمين را بشناس, زمين آفرين را بشناس! آب را بشناس» آب آفرين را بشناس! من بايد جلوتر بروم و بايد اسممن برود» اين واقعيتى 
ندارد» خودت را هدر نده! شيطان هم براى همين كار آمده است! اينها هم كه در جهنم رفتند كفتند: (رَبّا نا الَذَئْن أَضَلاّنا مِنَ الجن وَ الإنس تَمعلْهما تَختٌ أفْداينا)» آن وقت جواب مى دهد كه شما هم 


مثل آنها هستيد»فرقى ندارد. 
ضرورت اداره جامعه با فقه و بيان كاستى هاى آن 


بحنى قبلا مطرح شد كه علم ملكوتى ائمه(عليهم السلام) برتر از آن است كه سند فقهى باشد. مستحضريد كه جامعه را فقه دارد اداره مى كند» درست است كه علوم ديكر محترم هستند؛ اما اساس كار در 
جامعه - جه نظام, جه دولت و جه ملت - با حلال و حرام و واجب و مكروه واينها وابسته استءيس فقه است كه دارد جامعه را اداره مى كندءيكك؛ فقه تا يويا و بالنده نباشد عاجز است كه جامعه را اداره 
كندء. دو؛ فقه يويا رهين اصول يوياست؛ قدرى اصول قوى مى خواهد كه فقه يويا توليد كند»جهار؛ اصول امروز آن قدرت را ندارد كه فقه يويا توليد كندءينج؛ سرّ مطلب آن است كه عقل در اصول راه 
نداردءشش. شما مى ببينيد كه قطع را در اصول آوردندء بايد عقل را بياوريد! عقل جراغ خوبى است, نه قطع! آن وقت اكر عقل ببايد با همه يال و كويال خود مى آيد؛ عقل مقدمات تجربى دارد, نيمه 
تجربى دارد, تجريدى كلامى دارد, تجريدى فلسفى دارد, تجريدى عرفان نظرى دارد؛ با اين نيروى قدر و قوى وارد صحنه مى شود كه با اين جراغ مى شود خيلى جيزها را تشخيص داد. ذرّه اى از قوانين 
الهى به عهده عقل سيرده نيست! عقل«سراج)» استء نه «صراط» و«صراطاهم يعنى دين كه يكك مهندس دارد و آن خداست (إن الْحَكمٌ إلآ لِلَّهِ) 0 [90]كه انبيا و اهل بي ت(عليهم السلام) با وحى آن حكم 
را مى فهمند «و لا غيرا. عقل» جه عقل حكيم, جه عقل فقيه و جه عقل فيلسوف يكك «سراج» خوبى است كه راه را تشخيص مى دهد.إنسان اكر در حدٌ آفتاب هم باشد از او هيج كارى ساخته نيست» جون 
آفتاب مهندس نيست, راه ساز و صراط ساز نيستء آفتاب راه را تشخيص مى دهد؛ اين راه را وجود مقدس بيغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام) به ما نشان دادندءيس ما هيج جا بيراهه نخواهيم رفت» هر جا 
باشد راههست» جون براى (إِلَى يَوْم الْقِيَامَه هست. فرمود ما قوانين را كفتيم, كليات را كفتيم, اجتهاد براى شماستء اين جراغ را روشن كنيد ما اين فتيله را بالا كشيديم «وَ يثِيرُوا لَهُع دََائِنَ الْعَقُولِ (80) 
[7آبا اين جراغ شما ببينيد كه ما جه كفتيم. عقل در مقابل وحى نيست, عقل در مقابل نقل است؛ نقل معتبر و عقل, عقل معتبر و نقل اينها «سراج»هايى هستند كه آن «صراط» را بخواهند تشخيص دهند.در 
اصول بخشى مورد توجه قرار كرفت كه قطع بى مايهل] بى مايه كان» بعنى قطع قطّاع معتبر نيست؛ اما بايد شكك شكاك را هم مطرح مى كردند؛ يعنى هم قطع قطّاع, هم شكك شكاك در اصول مطرح مى 
شدء يكك؛ هم قطع قطاع و شكك شكاك در فقه معتبر مى شدء دو؛يس يكك نابسامانى بين فقه و اصول هست كه شكاكك را به فقه دادند و قطاع را به اصول دادند. قطع قطاع در فروع هم حمجت نيست» در 
اصول هم حيجت نيست؛ شكك شكاك در فروع هم حيجت نيست» در اصول هم حيجت نيست؛ كسى تا وارد بحث «شبهه حكميه) شد شكك مى كند» اين شكك «كثيرالشكك) و اين مجتهد اصولى شكااكك» 
نمى تواند يشت سر هم برائت جارى كند؛ اكر شك در «مكلف بها بود» فوراً شكك مى كند كه شكاك مى شود اين كه نمى تواند «قاعدّهاشتغال» جارى كند.در قطع قطّاعء تا همين كه اذان كفتند اين 
قطع يبدا مى كند و نماز را خوانده است؛ قطع قطاع مثل شكك شكاكك در فقه معتبر نيست, شكك شكاك مثل قطع قطاع در اصول معتبر نيست. 


ص: 1717/8 


-١‏ نور /سوره؟0 آيهوم. 
١‏ انعام /سوره2) آيه/اه. 


*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١1‏ ص .1١7‏ 


عدم طرح حجيت علم غيب ائمه(عليهم السلام) در فقه و اصول از كاستى هاى آن 


اما آن مطلب مهم كه در اصول نيامده و بايد در اصول مى آمد تا بسيارى از شبهات ياسخ خود را مى كرفتء اين است كه علم غيب ائمه(عليهم السلام) معتبر است يا نه؟ اين را اصول بايد مطرح كند» 
كرجه در كلام آمده است.اكر حضرت امير(سلام الله عليه) در نوزدهم ماه مبارك رمضان نمى دانست كه - معاذ الله - با آن علم غيب سازكار نيست و اكر مى دانست جرا رفته شربت شهادت نوشيد؟ 
مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه)كه به عرضتان رسيدصاحب جواهر مى كويد من فقيهى به حدَّت ذهن كاشف الغطاء نديدم؛ )١(‏ ايشان در كتاب شريف كشف الغطاء مى كويد شما بايد حواستان 
جمع باشدء اين مطالب عادى بشرى را با علم بشرى بايد حل كرد؛ علم غيب ملكوتى برتر از آن است كه در كارهاى فقه ببايد. اكر وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود من محكمه قضا 
را با بينه و يمين حل مى كنم, براى اين است كه آن علم غيب اشرف از آن است كه در محكمه قضا و در بحث حلال و حرام و نجس و طهارت و امثال آن بيايد! ايشان در صفحه 731٠١‏ «كتاب الصلاها» 
(1) آن جااين فرمايش را دارند كه مى فرمايد:«الرابع» در اينكه حكم معصومين(عليهم السلام)» علوم غيبى آنها سند حكم فقهى نيست. () فرمود: «فعلم سيد الأوصياء بن ابن مُلججم قاتله و علم سيد 
الشهداء(عليه الر.لام) بأنّ الشمر لعنه الله قاتله مئلًا مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحمّظ و تركك الوصول إلى محل القتل و على ذلك برت أحكامهم و قضاياهم: إلا فى مقامات خاصه لجهات خاضه 
فإنْهم يحكمون بالبينه و اليمين و إن علموا بالحقيقه من فيض رب العالمين» فإصابه الواقع و عدم إمكان حصول الخطأ و الغفله منهم بالنّسبه إلى الأحكام و بيان الحلال و الحرام و كذا و كذاءءبعد مى فرمايد 
خلا-صه اينكه جاى علم ملكوتى بالاستء آن را كه آدم براى كار جزئى نمى آورد. احكام بشرى با علوم بشرى حل مى شود و اين را اصول بايد مطرح كند! اكر اصول مطرح مى كرد اين شبهات ١لا‏ 
ينحل» تكرار نمى شد دور قمرى و باطل نمى زد كه آيا ائمه(عليهم السلام) مى دانستند؟ بلهءيقيناً مى دانستند؛ اما آن علم سند فقهى نيست. مككر وجود مباركك بيغمبر(صَى الله عليه و آله و سلّم) در بين اين 
«مدّعى» و ١مدّعى‏ اليه؛ حق با جه كسى است؟ تمام اعمال به اينها عرضه مى شود اينها نمى دانند - معاذ الله - كه «مدّعى» دروغ مى كويد يا «مدّعى اليه دروغ مى كويد؟! خود حضرت صريحاً فرمود كه 
اكر كسى به محكمه من آمد و من حكم كردم و بتنه او دروغ بود يا «يمين» او كاذب بوده كارى را خلاف شرع انجام داد و مالى را از من بُرد اقِطْعَهمِنَ الّاراه (6) [78آمبادا بكوييد كه من از دست خود 
بيغمبر كرفتم! بنا بر اين نيست كه ما به علم غيب عمل كنيم؛ اكر بنا بود ائمه(عليهم السلام) به علم غيب عمل كنند كه همه مجبور بودند كار صالح انجام دهند؛ فرمود فعالًا برده محفوظ است و شما را ما 
آزاد كذاشتيم» محكمه حساب هم سر جاى خود محفوظ است؛ كاهى البته ضرورت معجزه و امثال آن حساب ديككر است؛ ولى بنا براين نيست كه علم غيب سند حكم فقهى باشد. 


ص: 111/8 


.١٠١8 جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى, ج 217 ص‎ -١ 

-_ 

- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه)» كاشف الغطاء» ج ‏ ص7١١.‏ 
ع- الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج/ا ص .5١5‏ 


!!!!!!! 
١|‏ |فصلت/سوره اع آيه؟. 
|" الغت نامه دهخدا؛ هوجى: [هُو] آنكه عوام رااغوا كند» در ظاهر براى منافع آنان و در باطن براى سود خود. 


- هوجى بازى: سر و صداى بيهوده به راه انداختن براى سود خود. 


- هوجى كرى: هوجى بازى. 


و 


كهن /سوره21/8 آيهة؟. 


7 اسجده /سوره 0737 آيهلا. 
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اشمس /سوره 4١‏ آيهدم 
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إمائده /اسوره 8 آيه 
/اإنساء /سوره؟» آيه9١١.‏ 


/إنساء /سوره؟» آيه9١١.‏ 





همه 


اروم /سوره 030 آآيه 0 

.٠١هيآ‎ 4١ هروس/سمش]٠‎ 

]عراف /سوره/؛ آيه12. 

١١‏ ]ابراهيم /سوره015 آيه337. 

١‏ ]رعد/سوره 37 آيه11. 

١‏ إذاريات/سوره١)‏ آيه8ه. 

.٠١8ص الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جه‎ ]١١ 
سباءء آيه هل"‎ هروس]١8‎ 

١١‏ ]بقره/سوره 7 آيه178. 

8 إنساء /سورهع؛ آيه"111. 


19 حديد /اسوره/ا8 آيه 3١‏ 








٠"إلغت‏ نامه دهخدا؛ سوفسطايى: [ف ] سوفسطائى» سوفسطاييان» استاد» دانشور زبردست. كسى كه در امور زندكى هوشمند و زيركك استء خردمند. در اواخر قرن ينجم قبل از ميلاد جماعتى از اهل نظر 
در يونان بيدا شدند كه جستجوى كشف حقيقت را ضرورى نميدانستند» بلكه آمو زكارى فنون را بر عهده كرفته» شاكردان خويش را در فن جدل و مناظره ماهر ميساختند تا در هر مقام خاصه در مورد 
مشاجرات سياسى بتوانند بر خصم غالب شوند؛ اين جماعت بواسطه لا تتبع و تبحر در فنون مختلف كه لازمهل| معلمى بود به سوفستس معروف شدند و جون براى غلبه بر مدعى در مباحثه به هر وسيله 
متشبث بودند» لفظ سوفيستس كه ما آن را سوفسطايى كوئيم عَلّم شد براى كسانى كه بجدل مى بردازند و شيوه[] ايشان سفسطه ناميده شده است. 


ص: 1780 


[١1]كريستف‏ كلمب (كريستوبال كلن) سوداكر و دريانورد اهل جنُوا در ايتاليا بود كه بر حسب اتفاق قاره آمريكا را كشف كرد. او كه از طرف يادشاهى كاستيل (بخشى از اسيانيا) مأموريت داشت تا 
راهى از سمت غرب به سوى هندوستان بيابد» در سال ١547‏ ميلادى با سه كشتى از عرض اقيانوس اطلس كذث شت؛ اما به جاى آسيا به آمريكا رسيد . كلمب هر كز ندانست كه قاره اى ناشناخته را كشف 


كرده است. 

؟"إنور/سوره؟ 37 آيهة؟. 

“71 ]انعام إسورهع» آيه/اه. 

6*؟ ]شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص .١١7‏ 

0" جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج ١‏ ص .٠١8‏ 
8 ؟]كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - القديمه)؛ ص .77١‏ 


]كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه): كاشف الغطاءء ج * ص .1١‏ 








8" ]الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج/اء ص .5١5‏ 


تفسير آيات 98 تا !"1 سوره فصلت 91/21/7٠‏ 


39 310010 ع5 001 مناد غ70 د5ع00 أعونلاماط األاملا. 
موضوع:تفسير آيات 718 تا ”7 سوره فصلت 


(وَ قال الذي كفرُوا لا توا لهدً لآ و الا فيه َعم فون (29) فَلذيقنَ لين كفَوُوا عذابا ضَديدا و لج ِيهُْ سوا الّدى كانوا َعمَلُونَ 100) ذلك جزاء أغداءٍ اللَّ ار َهُْفيها دا الل جز بما 
كانُوا بآياتنا يَجحَدُونَ (18) و قالَ الَّذِينَ كََرُوا رَيَنا نا اَذ بن أَضَلاانا مِنَ الْجنّ وَ الس تَحْعَلّهُما تخت أَقْدامنا ليكونا مِنَ الْأسفَلينَ (19)إنَّ اذ بن قالّوا بن اللّهُ ثم اشتقاموا تترّلُ عَليِهمُ الْمَلائِكةُ أل تَخافُوا و وَلا 
روا و روا انه الى حم مُوعَدُوقَ (:") نحن أَؤلياوكم فى الحاو الدَْياوَؤِى لحرو وَ كم فيها ما تَشْتهى أَنقَُكُمْ وَ لَكُمْ فيها ما تدّعُونَ 01 تلن عَفُور رَحيم (67) 


ص: 1١781١‏ 
علم غيب لازمه لا امامت و شرافت آن مانع ورود در فقه 


برسش: جايكاه علم غيب كجاست و كاربرد آن جيست؟ياسخ: از اسرار عالّم باخبر كردن, ولي عالم شدن, بر جنّ و انس مسلط شدن, معجزه آوردن. آن كه بخواهد از كذشته و آينده خبر دهد» كذشته و 
آينده وا تحت تصوّف غود قرار دهده بايد بذائد» آن وقت همه مسحّر اينها مى شوند؛ جن مسخر اينهاست, فرشته مسحّر اينهاست, آب مسخر اينهاست. تنها شىٌّ القمر ئيست» اينها وقتى بخواهند شىٌّ الأرض 
هم مى كتند , قارون را به دهن خاكك مى برند:(حَسَفْنا يه وَ بداره لَْْضّ) (01 [1] ١]مى‏ شود. تنها شق القمر نيست, بلكه شق البحر هم هستء با يكك عصا دريا را مى شكافند و جاده خاكى درست مى كنند؛ 
شق البحر هست, شقٌّ الشجر هست, شقٌّ الأرض هست, شقٌّ السماء هست. معنى آن اين است. آينه اى كه جلوى شماستءاكر يكك مقدار كرد كرفته باشدء آن را كه با تحت حنكك عمامه ياكك نمى كنيد 
آن را با حوله ياكك مى كنيد» تحت حنكك براى يكك جيز ديكر استء آن كه بخواهد آسمان و زمين را زير فرمان بككيرد» او علم غيب مى خواهد و اين علم غيب براى آن استء نه براى اينكه جه جيزى 


ياكك هست و جه جيزى نجس است. 
تبيين دو طايفه از نصوص دال بر نامتناهى و محدود بودن علم ائمه(عليهم السلام) 


برسش: إِذَّا شَاءُوا أَنْ يَْلَمُوا عُلْمُواه كه درباره علم غيب اثمه وارد شده؟ باسخ: اين مثل مخزن است:(إذَا شَاءُوا أَنْ يَعْلَمُوا عُلْمُواه (1) .مرحوم كلينى بابى دارد تحت عنوانهإذَا شَاءُوا أَنْ يَعْلَمُوا علْمُوا؛هر 
وقت بخواهند مى دانند» جون مخزن در اختيارشان هست. نصوص درباره علم ائمه(عليهم السلام) دو طايفه است: يكى اينكه اينها جون محدودندءعلم محدود دارند؛ البته درست است, غير خدا هر 
تخرص تحدوه انعا عام ادمع محدوهة تصوضي كر دارم عاج ايها اناهن ايك حال علم انها سمي البنله يدان جا ها كد مخارق و ودين جكونه علم آنها نامتناهى است؛ يعنى 
جه؟ اينها از اين جهت كه وصل به مخزن الهى مى باشند» علم آنها نامتناهى است؛ لذا (إِذَا شَاءُوا أَنْ يَعْلَمُوا عُلْمُواهجون به مخزن نامتناهى وصل هستند؛ هر جه بخواهند و هر وقت بخواهند ياد مى 
كير ند براى اينكه بتواننديكك مُرده را زنده كنند» بايد عالِم باشند.از وجود مباركك حضرت امير در خطبه قاصعه نهج البلاغه () هست كه - اين روايت را جندين بار اين جا خوانديم - مشركين مكه آمدند 
حضور حضرت» عرض كردند: اكر شما دستور بدهيد» آن درختى كه آن جا هست دو نيم بشود نيمى آن جا بماند و نيمى بيايد اين جاء ما ايمان مى آوريم! وجود مباركك حضرت امير فرمود من خدمت 
ييغمبر(صلى لله عليه و آله و سلّم) بودم» حضرت اين كار را كرد؛اينها دوباره عرض كردند كه اكر آن نيم ديكر هم از جاى خود حركت كند و بيايد اين جاء ما ايمان مى آوريم! حضرت اين كار را هم 
كرد عرض كردند اكر اين دو نيم جداى از هم به هم مرتبط بشوند» مثل درخت اول بشوند و بروند سر جايشان ما ايمان مى آوريم! حضرت امير فرمود شاخه هاى درخت روى دوش من بود» درختى كه 
حركت كرد آمد خدمت بيغمبر, من هم در خدمت بيغمبر بودم واين ن شاخه ها روى دوش من بود. حضرت دستور داد دوباره بركردند به حالت اول؛ ولى آنها ايمان نياوردند. آن علم براى اين ن اس تإنه 


اينكه جه جيزى ياكك است و جه جيزى نجس استء آن علم حيف است كه اين جا صَرف شود. 


ص: 1187 


-١‏ قصص /سوره7/8, آيه1/, 
؟- الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص/18. 


*- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج7١‏ ص 717. 


فرجام دستور دهند كان به جلوكيرى از قرآن با لغو و اجرا كنندكان آن 


فرمود مشركين خواستند در برابر تحدّى حرفى بياورند. حداكثر آن «سبعه معلقه) (1) بود بعد به اين فكر افتادند توطئه كردند كه با بى ادبى جلوى قرآن را بكيرند؛ لذا هم به خود قرآن اهانت كردند و 
هم به آورنده آن؛ هم درباره قرآن كفتند تحر است, شعبده است, كهانت است و فريه و دروغ است؛ هم به لحاظ درون مايه اى كفتند ستحر و شعبده و شعر, هم از نظر ارتباط به فاعل كفتند فريه» جون 
فريه كارى به درون مايه ندارد» از نظر استناد به فاعل يا حق است و يا افتراست, قهراً وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) را هم از اين اهانت ها تبرئه نكردند؛ او را هم كفتند شاعر است, ساحر 
است, كاهن است - معاذ الله - مجنون است كه فرمود: (ما أَنْتَ ينمه رَبك بِمَجْنُونِ) (1) اينها اعمال لغو درباره قرآن كريم و آورنده قرآن كريم است. اينها كه دستور دادند به ديكران كه شما با «هوجى 
كرى» () جلوى بيشرفت قرآن را بككيريد؛ يبروان اينها هم وقتى به دوزخ افتادند» به خدا عرض مى كنند يروردكارا! اينها كه به ما كفتند شما بككوييد قرآن كذا و كذاست, آورنده قرآن كذا و كذاست» 
اينها را به ما نشان بدهيدء تا ما اينها را زير يايمان لِه كنيم. يس يكك عده دستور مى دهند و يكك عده اجرا مى كنند. حالا آن محاوره اى كه در سوره مباركه «اعراف» جند بار كذشت, در سوره مباركه 
«سبأه جند بار كذشت» آنها سر جايشان محفوظ است؛ اما در همين مقط (وَ قال الّينَ تَفرُوا)به جه كسانى كفتئد؟ به زيرمجموعه خودشان كفتشد, كفتدد: (لا موا لهدًا الآ وَ الوا فيد)كاينها هم به 


دنبال آنها راه افتادند و اين حرف ها را كفتن, بعد وقتى به دوزخ افتادند» عرض كردند: (رَبنا أرِنا الذَيْن أضَلانا مِنَ الْجِنّ وَ الْإنْس تَجعلهُما تَحْتٌ أفداينا)؟اين يكك مطلب 
ص: 1787 


2 


؟- قلم /سوره 2 آيه1. 


م 


فعل مضارع (قَلتَذِيقَنَ) دال بر استمرار جشيدن عذاب 


مطلب ديكر در جريان (فلنيمَن)) است كه فعل مضارع هست و مفيد استمرار. در بحث (كلُ نَفْس ذَائِقَهُالْمْتِ) (1) آمده كه هر كسى مرك را مى جشد, هر ذائقى مذوق را هضم مى كند؛ اما در جريان 
عذاب درست است كه آن ذائق, مذوق را هضم مى كند؛ اما يكك وقت است انسان آب كوارا را هضم مى كند, يكك وقت آب سوزنده و تلخ و شور را هضم مى كند, دومى آن را هضم كرده اما با دردز 
ولى تمام نشده» جون فعل مضارع مفيد استمرار است؛ يكك ذُّق جديد, يكك ذق جديد؛ لذا دائماً در عذاب هستند. اكر انسان يكك بار عذاب بجشد؛ نظير مركك به هر حال تمام مى شود؛ اما وقتى عذاب 
مستمرٌ است و با فعل مضارع دارد بيان مى كند ل(مَلَتديقَن )؛ البته تعبير (لَهُمْ فيها دار الْخْلْدِ) و مانند آن هم همين است[ يعنى دائماً اينها در جشيدن دردناك ترين عذابخودشان هستند:(قلتدِيمَنَ الّذِينَ كَدُوا 
عَذَاباً سّديداً).يرسش: كام اينها شيرين نمى شود؟ بالأخره اينها هضم مى كنند؟ ياسخ: هضم مى كنند؛ اما داروى تلخ را دارند هضم مى كنند؛ هضم كردن كه مستلزم حلاوت نيستء اكر كسى سَم بخورد 
سم را هم كوارش هضم مى كندء اما با تلخى؛ هضم كردن غير از حلادوت است. (فَلْمُدِيقَنَ الَِّينَ كَفَرُوا ع ذاباً مَّديداً وَ لتَجرِيَنهُْ سوا الّدى كانوا يَعْملُونَ)؛بدترين كار آنها را ما باداش مى دهيم! وقتى 
بدترين كار آنها را ياداش بدهند»كارهاى كمتر هم زيرمجموعه همان قرار مى كيرد. 


شديد بودن عذاب ذق و مقايسه آن با شرب 


ص: 1788 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه188. 


مى فرمايد اينكه ما عذاب اينها را به اينها مى جشانيم. اين ذُقَ, - فضالا از شرب - جشيدن استء نه نوشيدن» همين عذاب شديد است» فضلا از نوشيدن كه (لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ حميم) (1) .اين ذْق عذاب 
شديد است؛ يعنى همين كه لَب مى زنند عذاب شديد است. اينكه مى كويند در ماه مبارك رمضانءصائم مى تواند غذا را ذق يعنى بجشد - نه بنوشد - و روزه را باطل نمى كند» آن جيزى كه روزه را 
باطل مى كند اكل شرب است. ذق آن است كه در فضاى زبان يكك غذايى قرار بكيرد» بعد انسان آن را بيرون بيندازد. ذق, شرب نيست؛ فرمود اين ذَق, عذاب شديد استء حالا آن شرب كه (لَهُمْ شَّرابٌ 


مِنْ حميم) همين عذاب شديد است؟! 
خلود در تش جهنم باداش «اعداءٍ الله) و علت آن 


م أشوَأ الى كانوا يَعْمَلُونَ 0 ذلك جَراءٌ أغرداءٍ اللَِّ النَّارُ) ؛كيفر اينها آنش است. (لَهُمْ فيها دارٌ الْحُلْدِ)ءاينها بيرون نمى آيند» براى اينكه در دنيا هم هر وقت به اينها انذار داده مى شدء اينها(سَواءٌ 
عَلَيِهِع أ أنْذَّرْتَهُعْ م لَمْ تُنْذِْهُمْ لا يُؤْنُونَ) بودند» خودشان هم مى كفتند: (سَواءٌ عَكَِنا أوَعَطْتٌ أَم لَمْ تكن مِنَ الْواعِظينَ) فرق نمى كند؛ لذا ذات اقدس الهى به ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: 
(سَواءً عَلَيهِمْ أسْتَغَْوتَ لَهُمْ أ لَمْ تَسْتَغْفِوْ لَهُمْ)»براى اينكه كسى كه كار از كارش كذشتء ديكر درمان سودى ندارد. در بخش هايى از قرآن كريم به اين تعبير آمده كرجه اين تعبير همكانى نيست» نمى 


شود اين را براى همه به صورت شفاف روشن كره؛ اما قابل يذيرش براى بعضى ها هست و آن اين است كه قرآ ن كريم به يكك عده دستور تقوا مى دهدء حالا به جه كسى دستور تقوا مى دهند» دستور 





يرهيز مى دهندء به آن مريضى كه با يرهيز خوب مى شود؛ اما مريضى كه تمام دستكاه بدن او را بيمارى كرفته» و او خوب شدنى نيستء به او كه دستور تقوا و يرهيز نمى دهدء به او مى كويند:(اعْمَلوا ما 
شِّمْ) (7) »هر كارى مى خواهيد بكنيد. اكر كسى كه از بيمارستان ترخيص مى شود وقتى به يزشكك بكلويد غذاى من جيست؟ يزشكك بكلويد شما يرهيز نداريد؛ او بايد بفهمد كار كذشت! جطور مى 
شود آدم مريض باشد؛ ولى يرهيز نداشته باشد!اين جا دكتر مى بيند حالا اين كه دو, سه روز بيشتر نيست» جرا به او فشار يرهيز بياورد؛ لذا مى كويد هر جه خواستيد ميل كنيد» اين مريض بايد بفهمد كار 
كذشت. وقتى خداى سبحان به يكك عده مى فرمايد: (اعْمَلُوا ما شت )؛ يعنى كارتان كذشتء به شما بكويم از جه جيزى يرهيز كنيد» جندين سال به شما كفتيم برهيز كنيد همه اينها (َبدَ فَريقٌ مِنَ الَذِينَ 
أونُوا الكتات كتاب الله وَراءَ ظَهُورِهِمْ) (5) ؛يرهيز براى بيمارى است كه در صراط درمان استء شما كه درمان را قبول نداريد؛ لذا «دارالخلد» دامنكير اينها خواهد شد:(جزاءً بما كاوا بآياتنا يَجْحَدُونَ). 


ص: ١180‏ 
-١‏ انعام /سوره 2 آيه علا 


.5٠ آيه‎ 02١ فصلت/سوره‎ -١ 


“"'- بقره/سوره 3 آيه١١1.‏ 


تقاضاى بى جاى اعداء الله در قيامت و ياسخ به عذاب مضاعف 


حالا همين كروهى كه زيرمجموعه آن رهبران كفر بودن (وَ الَّدِينَ كَرُوا أَولِياؤُمُمُ الطَّاغُوتٌ) )١(‏ بودندء اينها مى كويند: (رَبَنا أرا الَذَيْن أَضَ اانا مِنَ الْجنَّ وَ الْإنس تَجِعَلْهُما تَحتٌ أقدامنا ليكونا)؛اين جن 
و انسى كه ما را كمراه كردند (مِنَ الْأَسِمَلينَ )؛جواب اينها در سوره مباركه «اعراف» بيان شده كه شما خودتان اينها را به رهبرى قبول كرديد؛ لذا(لكل مْدَخْفٌ وَ لكنْ لا تَعْلْمُونَ) (؟) . ما كه رهبران الهى 
فرستاديم» كسى هم كه شما را مجبور نكرده به دنبال اينها برويد:(لِكل مدَحْفٌ وَ لكن لا تَعلْمُونَ)؛ جرا شما حساب نكرده مى كوييد آنها ما را كمراه كردند؟! آنها دعوت كردند؛ رهبران الهى هم كه 
بودند و دعوت كردند اين صحف انبيا دعوت نامه است. فرمود هم تابع و هم متبوع شماء هر كدام دو عذاب داريد:(لكل صِعْفُوَ لكنْ لا تَعْلَمُونَ). 


نزول فرشتككان بر مؤمئان با استقامت و بركات آن 


مطلبى كه از همين سورهل14يه سى شروع مى شود اين است كه (إنَّالّينَ ُو ربنَا الله نّم اشتقاموا تتترّلُ عَليهمْ الملائكة ألا تاقوا وَ لا تَْرّنُوا و أَْهِرُوا الجن النى كنم تُوعَدُونَ)؛ در قبال آن كروهى كه 
فرمود: (وَ َيِضما لَه قُرَناء كبوا لَمُع ما بين أَبْدِيهم وَ ما خَلَمَّهُمْ). اين كروه هستند كه خداى سبحان بشارت مى دهد و مى فرمايد: (إنَّ الّذينَ الوا ربا اهن اشتقامُوا تَرَّلُ عَلَيهمْ الملائكة ألا تَخاقُوا و لا 
َخرَُوا و أَنشرُوا بِالْجنه الى كُنمْ ُوعدُونَّ)؛ فرمود كسانى كه از نظر ايمان, منطق آنها اين است كه ما مؤمنيم (قالُوا) اين شّل» در مقابل فعل نيست] يعنى منطق آنها اين است, رفتارشان اين است, 
كفتارشان اين است, سنّت آنها اين است, سيره شان اين استءسريره شان اين است كه مؤمن اند و عملا هم (اسْتَقَامُوا)؛ يعنى برابر ايمان, عمل كردند و مستقيم شدند؛ نه اختلاف داشتند, نه تخلّف داشتند, 
نه بيراهه رفتند و نه راه كسى را بستند؛ فرشتككان براينها نازل مى شوند. جندين بركت در تنزّل فرشته ها هست: يكى نجات از هراس است, دوم نجات از غم و اندوه است, سوم بشارت به بهشت است, 
جهارم اعلام ولايت است كه ما با يكديككر در تحت ولاى «اللها به سر مى بريم ما مأموران الهى هستيم كه در دنيا ولايت شما را داشته باشيمءبعد اين ولايت ما كذشته از اينكه در دنياست در آخرت هم 


هسته نه اينكه در دنيا هست» در آخرت هم هست؛ اين وسط منقطع استء جون دنيا متّصل به آخرت استء ولايت ما مستمر خواهد بود؛ ما «دائم الولايه؛ هستيم؛ شما «دائم التولّىاهستيد. 


ص: 1188 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه/101. 


-١‏ اعراف /سوره/ آيهل؟. 


مقصود از انُزّل) در تو صيف بهره مندى مؤمنان از نعمت هاى بهشتى 


(َ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهى لقت كغْ). آنجه را بدن شما مى خواهد در بهشت حاصل استء آنجه جان شما مى طلبد حاصل است:(وَ لَكُمْ فيها ما تَذْتّهَى َك )ادر بخش هاى اكل شرب و امثال (وَ لَكُمْ فيها 
ما تَدَّعُونَ)؛آن جا در سوره مباركه «يونس» ككذشت كد (دَعْواهُمْ فيها ش بحاتك اللَُّمَ و تَحتهُْ فيها سَلامٌ) )١(‏ ؛ شما هر جه را بخواهيد؛ با «سبحان اللها براى شما حاصل است:(وَ لَكُمْ فيها ما 
دعُون).بنابراين آنجه مربوط به مشتهئات استء براى شما حاصل است؛ آنجه مربوط به مدّعيات استء براى شما حاصل است؛ شما خواستيد با سبوح و قدّوس به«الله) نزديكث شويد كه حاصل است؛ شما 
خواستيد با بدن خود از لذايذ نفسانى تان بهره برده و با حور و قصور همراه باشيدء حاصل است؛ شما در نعمت الهى غرق هستيد:(وَ لَكُمْ فيها ما تَدّعُونَّ)اتازه اينها (ثرّاً مِنْ غَفُورٍ رَحيم)است. الله آن 
تازه جيزى :ايك كة وزلى عهمان تازل هده ع اوزتة» آق.زاغى كربيد مزل حهيمان كه مذ اتسان معد إل تارق لقطى يدك قتريق رك موه شتختصرى بنه ا وتعاوق مى كليل ا سقزه به كني و مائدة 


حاضر شود اين يذيرايى كوتاه و زود كذر و مختصر را مى كويند انَزل). خداى سبحان مى كويد اين هفت, هشت جيزى كه ما داديم اين تازه «تُزل» است. 
وعده الهى به بهره مندى مؤمنان از نعمت هاى غير متصوّر 


يكك سلسله جيزهايى است كه جه در سوره مباركه «فصلت؛و جه در ساير سوّر فرمود: در بهشت جيزهايى است كه اصلًا شما نمى دانيد» تا دعا كنيدو بخواهيد؛ جون بارها به عرض شما رسيد كه دعاى هر 
كسى, آرزوى هر كسى, ييشنهاد هر كسى محدود به معرفت اوستء اكر كسى معرفتش محدود استء آرزوى او و خواسته هاى او هم محدود است؛ -شما مى بينيد هيج كشاورزى در تمام مدت عمر 
هركز آرزو نمى كند اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را داشته باشمء او شيخ طوسى را نمى شناسد, تهذيب را نمى شناسد, مقنعه را نمى شناسدء او هركز آرزو نمى كند اى كاش من نسخه 
حمل شيخ ارسي واالقه باق #قإنوة در يوش جيؤهايى إتبت جه إمرلة اقطان ذايف ١‏ رزو يد (لف) جها ءا لققري اللفكع و لع نيهانها اظرة ) يكتاح جه ببقراعيدة انا زد اها رزية )1ه 
؛يعنى فوق آرزوى شماست. آرزوى هر كسى به قدرت دركك اوستءحالا كسى فارابى را نمى شناسد, نسخه خطى كتابش راو نديده؛لذا آرزو هم نمى كند تا آن را داشته باشد؛ فرمود جيزهايى است كه 
(وَ لذبن عويدٌ). (قلا تلم نَفْسَ ما أَحْفِى لَهُغْ)؛ (0) در ذيل اين آيه كه مربوط به نماز شب و مانند اينهاستفرمود: كسى كه شب زنده دار است و با ما رابطه دارد» ما با كدام لغت آن حرف هارا به شما 
بكوييم» اين اخ لفت رااهم شما وضع كزديده هااجقد ريا كثايه وتنبيه ازاين لغات إستفاده كنيمء » تا به شما بفهمائ نيم؛ اجمالاً بدانيد كه هر جه شما بخواهيد هست, هر جه بخواهيد! جيزهايى هم هست كه 
اصللا شما نمى خواهيد, براى اينكه نمى دانيد تا بخواهيد. فرمود: (فَلا تَعلَمُ نَفْسٌ ما أَحْفى لَهُمْ مِنْ قرَهِ أَغْين), (وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ)كه آن (لَدَيْنا مَزِيدٌ) درباره (لَهُعْ ما يَسْاؤّنَ فيها) (؟) است؛ هر جه بخواهيد 
هست» جيزهابى هم هت كه شما نمى خواهيد براى اينكه نمى دانيد تا از ما بخواهيد؛ اين جا هم مى فرمايد اين همه كه ما كفتيم هست, تقربياً هفت, هشت نعمت است كه شمرديمء اينها تازه تزه 
ا ل ل حي الا و ا ا او ا ل ل 
كويند, «مأدبه» را كه نزل نمى كويند؛ يعذ يعنى اول يذيرايى كه ما مى كنيم همين است. مهمانى كه كد ب سائدموإى دعوت ده اسيك هنين كه ازازاه'وسيله نك انتكاة جاى .نه او مى .هنك اي زأامى كوييك 
له فرمود همه اين هفت» هشت نعمتى كه ما كفتيم؛ اينها نلا مِنْ غَفُورٍ رَحيم).انسانى كه در صراط مستقيم است» در حقيقت سالكك و كادح «الى الله است. اينكه كسى كادح «الى الله استءمهمان 
«الى الله ؛استه اين بيان نورانى حضرت امير است كه فرمود شما از ابناى آخرت باشيد:«فَكوتُوا م مِنْ أَئَاءِ الْآخِرو (ه) [117]؛ براى اينكه شما از آخرت آمديد و به طرف آخرت هم برمى كرديد» در حقيقت 
اين بزركواران ابناى آخرت هستند فرزندان قيامت هستند» هر لحظه مهمان خداى سبحان اند و هر لحظه هم خداى سبحان به اينها «تّرل» عطا مى كند» تا برسند به آن مستقرٌ عرش الهى كه آن جا فوق اين 
دا لساب وس سيم ١١7‏ موري وي و و ب د ا اما ولايت اينها به اندازه خود آنهاست؛ اما آ نجا كه (اللَه وَلِيُ الّذِينَ 

آمَنُوا) (2) يا در سوره «شورى» دارد (فَاللَهُ هُوَ الْوَلِقّ) 40 كه حصر مى كندء معلوم مى شود ولي مطلق اوست اين با الف ولا-م كه آمده منحصر است؛ ما ب يكك ولى بيشتر در عالم نداريم و آن «الله» 
ا اينكه كفتند اولياى الهى, مأموران آن ولايت اند اكر كسى با اينها باشد اينها «تُزّل) استء اكر برسد به (عِنْدَ مَليكك مُفتَدِرٍ)؛آنجا ديكر «مائده) است و «مأدبه» استء ثا آن جا 


نرسيده اينها «تزل» است 


ص: 17417 


.٠١هيآ‎ 23١ يونس/سوره‎ -١ 

7'- ق/سوره 8١‏ آيهة". 

- سجده/سوره717 آآيه/0١.‏ 

ع- ق/سوره 2١‏ آيهة". 

ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج” ص .٠١"‏ 
8- بقره/سوره 3 آيه/101. 

/ا- شورى/سوره57) آيهة. 


/- قم ر/سوره05؛ آيه00. 


تبيين تفاوت «وليّ» بودن خداى سبحان براى مؤمن و كافر 


اما حالا بركرديم به اصل مطلب و آن اين است كه ذات اقدس الهى «ربٌ عالمين» استء. يكك؛ انسان, جهان, فرشته هاو شياطين, همه نتم الهى و مخلوق خخداست و او «ربٌ عالمين» است» جون ربٌ 
عالمين استء«وليّ» عالمين هم هست منتها «اله» جهانيان هم هستء لكن «اله» بودن براى مؤمنين, «ولىّ» بودن براى مؤمنين, «رب» بودن براى مؤمنين» با مهر و لطف و صفا و وفا همراه است و براى كفار و 
مشركينء با قهر و عذاب همراه است؛ اينكه كفته شد: الله وَلِيُ الَذِينَ آمنُوا يُحْرِجهُعْ مِنَ الطلَماتٍ إلَى الْنُور)» بعد فرمود: (وَ الّدِينَ كَرُوا أَولِياؤْهُمْ الطَاعُوتٌ) (1) ؛آن اوليا كه مستقل نيستند - معاذ الله - ما 
دوتا «ولىّ) در عالم نداريم, دوتا «رب» در عالم نداريمء آن اوليا جزء مأموران قهر ذات اقدس الهى اند و بدون اذن او كار نمى كنند؛ جه ابليسو جه غير ابليس هر كه باشدء در نظام تشريع ممكن است كه 
معصيت كند؛ ولى در نظام تكوين, عبد «داخر» (1) اوست؛ لذا فرمود ما وقتى اين كلب معلّم را بخواهيم به طرف كسى «اغراءكنيم, برابر (إنَا يلا الشَّياطينَ أَؤِْياء لِلّذِينَ لايُْمِئُونَ) (0) [7]ءمثل كلب 
معلّم اينها را «اغراء؛ مى كنيم:(أَنَا أَرْسِنًا السَّياطِينَ عَلَى الكافرينَ َورُهُمْ أَرَ) (©) [؟7إدمثل كلب معلّم است كه «اغراء؛ مى كنيم؛ اكر ديديد اينها ولايت دارند, رسالت ما را دارند انجام مى دهند؛ اكر اينها 
جزء اولياى كمّارند» رسالت ما را دارند انجام مى دهند؛ ما اول اينها را به عنوان يكك كلب يارس كننده نككه داشتيم اين بايد يارس كند, اككر كسى بيراهه رفت و قصد سرقت داشت اين كلب او را مى 


كيرد 


ص: 1188 


-١‏ بقره اسوره "20 آيه/اه؟. 
_- 
*- اعراف /سوره/2 آيه/ا؟. 


ع مريم/سوره214 آيه 8 


يذيرش ولابت شيطانء منشأ شبهات در بخش انديشه و وسوسه در انكيزه 


فرمود ما اول جامعه بشرى را هدايت كرديم, اينها به سوء اختيار خودشان بيراهه رفتند؛ما مجبورشان نكرديم, جون همانكونه كه تفويض باطل است, جبر هم باطل است؛ لذا راه باز است و مى توانند 
بركردند؛ اما دو عامل است كه كيفر تلخ كارهاى اينهاست: يكى عامل انديشه است كه همه اين مغالطات در اثر (إنَّ الشَّاطينَ لَيُوحَونَ إلى أَوْلِيائِهمْ ليجادِلُوكُم) هست؛ تمام شبهه ها, تمام مغالطات, تمام 
اشكال هاى ضدّ دين يكك منشأ شيطانى دارد كه آن را در سوره مباركه «انعام) به اين صورت فرمود: - آيه ١7١‏ -(3 إن الشَّياطِينَ لَيُوحونَ إلى أَوْلِيائِهم ليجادٍلوكُمْ وَإِنْ أَطَكُمُوهُمْ نكم لَعَشْ رِكُون)؛ يس 
تمام شبهات و مغالطات و اشكالات ضدّ دين منشأ شيطانى دارد» او تحريكك مى كند تا عده اى عليه دين قلم فرسايى كنند بنويسند و بككويند, اين در بخش نظر و انديشه؛ در بخش عمل و انككيزه هم كه 


(يُوَسُوسٌ فى صُدُورِ النّاس)است. 
سوره اعراف» آيه/ا؟. 

سوره مريم» آيه ل 

شيطان و فرشته دو مأمور تحت ولايت خداى سبحان 


آن كه وسوسه مى كندء به اذن خود وسوسه مى كند يا به اذن ول مطلق؟ هركز بدون اذن ذات اقدس الهى كسى كارى نمى كند, يس (إنا علا الشَّياطينَ أَؤْلِياء للَذِينَ لا يُوْمِمُونَ)ءيكك مطلب؛(أَنَا أَرْمِلنا 
السَّياطِينَ عَلَى الكافِرينَ تَورّهُمْ أَرَا) هم يكك مطلب, معلوم مى شود كه ولايت شياطين تحت ولايت مطلق الله است, ولايت فرشته ها هم اين جنين است؛ فرشته ها هم كه اولياى مؤمنين هستند و نازل مى 
شوند؛ آنها هم تحت ولايت مطلق ذات اققدس الهى است؛ اينكه فرمود: (إنَّ الّينَ قالوارينَا اللُّ ثم امَقامُوا تَترَّلُ عَلَِهمُ الْمَلائِكة)؛جه كسى اينها را انزال مى كند؟ جه كسى به اينها دستور مى دهد؟ جه 
كسى به فرشته ها دستور مى دهد كه در جنكك «بدر» حاضر شوند؟ در جهاد اصغر جه كسى فرشته ها را فرستاد؟ در جهاد اوسط هم همان فرشته ها را مى فرستد, در جهاد اكبر هم همان شخص فرشته ها 
را مى فرستد. انسانى كه هراسناكك است مى ترسدو انسانى كه كرفتار غم و اندوه است قلبش را و اندوه قلبش را تطهير مى كند, شفاف مى كند, او را به صبر و امثال صبر موفق مى دارد؛ اين كار خداى 


سبحان است. يس از طرفى ولايت مطلقه ذات اقدس الهى درباره شياطين» كارش همان آيات قرائت شده است. 


ص: 1188 


استقامت در مسير حق شرطٍ بهره مندى از بركات ولايتٍ الهى 


از طرفى درباره مؤمنين ولايت ذات اقدس الهى اين است كه فرشته ها را براى مؤمنين نازل مى كند؛ هم در دنياء هم در حال احتضار, هم در برزخ, هم در ساهره قيامت, هم در بهشت. درباره بهشت كه 
(فَادْحُُوها خالدينَ). نسبت به كلّ جهان هم فرمود شما اكر به راه برويد؛ ما باران را به موقع, آفتاب را به موقع, ابر را به موقع, نسيم را به موقع, روزى شما مى كنيم» جون كل اينها در تحت تدبير ذات 
اقدس الهى است.در سوره مباركه «جن» فرمود: (وَ أَنْ لو اسمَقامُوا عَلَى الطَريفَهِ لَأَسْفيناهمْ ماءَ عَدَقً) (1) ؛اكر اينها به راه باشند: يعنى به مقدارى كه راه الهى را بايد طى كنند بيراهه نروند, كجراهه نروند, 
ما باران رحمت را نازل مى كنيم؛ اما وقتى ببينيم كه رحمت هاى ما را هدر مى دهندء به اين ابرها دستور مى دهيم كهباران را بر روى دريا بريزد. شما روايت وجود مباركك امام سجاد(عليه السلام) را 
ملاحظه بفرمايبد.فرمود: هر كياهى روزى دارد؛ اكر امّت اين منطقه بيراهه رفتند» ذات اقدس الهى دستور مى دهد تا باران در كويرها ببارد يا در درياها ببارد كه نصيب مردم نشود؛ ولى صريح وعده قرآن 
إبن است كه (و أن َو اشرتقائوا على الطَريقَه مام ماء حَدَهَ)؛ بان بر سدها را بر مى كنيم؛ فرمود شما خودتان را اصلاح كنيد باران به عههده ما؛ اما كر كم فروشى باشد و كران فروشى باشد, 
اختلاس باشد , بدرتارى باشد دل شما مى خواهد كه سد بر شود اين جنين نيست:(و أَنْ لَو اش مَقامُوا عَلَى الطَرِيفهِ ََسِمينامُع ماء غَدَق)؛ اد ين جا هم (الَينَ قالوا رين الله م نُمّ اشتقاموا تتترّلُ عَلَيهمْ الملائكة)؛ 
لمحا مدر وتاي ماسر اللاي ا هروط يسكات انكو قر وانحرو اراك يراق ترد عر وك به لسعااك اسار ريحي عاو ديح هبي اساي اين تلازم فرمود: همه 
همين طورند (وَ لَوْ أن أَلَ الْقّرى آمنُوا و اله ات تمدو بركاتٍ) (1) مردم سرزمين, اككر اختلاس نكنند, سرقت نكنند, كم فروشى و كران فروشى نكنند همه روزى ها تأمين استء اين آيات قرآ ن 
ات واصريا وده داد:(وَ لو أن أهل الْقرئ أعتوااو وَ انها لَمَتَحْنا عَلَتِهِمْ بَركاتٍ )؛بعد درباره اهل كتاب هم اين جنين استء فرمود: ( لَوْ أنه أقموا التّؤراة وَ الْإنْجِيلَ وَ ما أَنِْلَ ِلَِهِمْ) (") ما اين جنين مى 
كنيم, بنابراين يكك مدير كل است كه دارد عالم را اداره مى كند. جهان راو انسان راء فرشته ها راو ابر و باد و مه و خورشيد را, شياطين را با نظم دارد اداره مى كند؛ اككر يكجا سخن از (قَيِضَنا لَهُمْ قرَنا) 
است, يكك جا هم (تَتتَرّلُ عَلَِهمْ الْمَلائكةٌ) است؛ اككر يكك جا قحط و غلاستء يكك جا هم (وَ أَنْ لَو امَقامُوا عَلَى الطَرِيفَهِ لض قَتناهُمْ ماءً غَندَقً) است؛ فرمود براى ما فرق نمى كند هر كسى در هر زمان و 
زمينى به دين خود عمل كند و بيراهه نرود» ما نعمت هاى الهى را براى او نازل مى كنيم؛ تازه اينها كه ما داديم؛ اينها از آن جهت كه «ضدئْف! ما هستند» اختصاصى به مركك ندارد؛ ماه مباركك رمضان 


أ 


انسان جزء «ضيوف الرحمان» است؛ حاجيان و معتمران - كه روزى به حقّ قرآن و عترت اين حرمين از شرٌ آل سعود نجات بيدا كند - جزء ضيوف الرحمان اند. به ضيف انُرُّل) مى دهند. در دنيا كسانى 
كه راه صحيح را طى مى كنند جزء ضيوف الرحمان اند, در حج و عمره جزء ضيوف الرحمان اند»هميشه جزء ضيوف الرحمان هستند؛منتها آن زمان و اين زمين, مظهر قوى تر براى ضيافت استء و كرنه 
ماه يربركت رجب در بيش استو فردا هم اول ماه يربركت رجب استء تا مى توانيد مخصوصاً كسى قدرت جوانى دارد» روزه هاى اين ايام» مخصوصاً مبعث و ايام اعتكاف فراموش نشود؛ درس و بحث 
كوشه اى از راه استء اساس راه جاى ديكر است. اكر آن اساس را ما رعايت كنيم»1 ن وقت لذَّت علم را آدم مى جشد, لذَّت طهارت را مى جشد, اكر لذت طهارت را جشيده با هيج جيزى آن را 
معاوضه نمى كند, عالّم را به او بدهى براى آنها كزنده استء بوى بد ماسوا را هم استشمام مى كند؛ ماه رجب جنين خصيصه اى دارد. فرمود اينها همه تحت ولايت من هستند, يس همه امور را كه شما 
حساب كنيد؛ آسمان و زمين و باد و باران همه را حساب كنيد قرآن تنظيم كرده و فرمود شما بيراهه نرويد» همه جيز را من تأمين مى كنم» اين وعده صريح قرآن كريم است.بنابراين اككر درباره عده اى 
فرمود: (قَيِضَنا لَهُمْ رن )؛ درباره عده ديكر هم فرمود: (تَتتَرَلَ عَلَهمُ الملائكة). 


ص: 1190 


.١عهيآ جن /سوره الا‎ -١ 
اعراف /سورهل/ا20 آيهع4.‎ - 


'- مائده /اسورهة» ابدعء. 


تبيين آغاز و انجام بهره مندى از بركات ولايتٍ الهى 


اين طور نيست كه حالا ملائكه براى يكك كروه خاصء فقط در قيامت نازل شوده نه, در دنيا هم نازل مى شود در قيامت هم نازل مى شود؛تازه اينها انَزل) يرورد كار محسوب مى شود؛ از آن به بعد كه 
(إنَّ الْمُتَّمِينَ فى جَنّاتِ وَ تَهَرِ لا فى مَفْدِ صِدْقٍ عِنْدَ ليك مُقَمَدِرِ) (21؛ آن جا فرشته نيست تا يذيرايى كندء ملك و قلكى در كار نيست تا يذيرايى كند اكر كسى «عنداللّهى) شد, «عند ربٌ) شد كسى 


نيست كه از اينها يذيرايى كند. فقط ذات اقدس الهى است كه «رزقنا الله و ايْاكم تحت عرشه و مستقرٌ رحمته)! 


./1 أقصص /سوره/3 آيه‎ ١ 


بح 


الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص/70. 


ب 


شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج7١‏ ص 717. 








أقصائدى زيبا كه كويند كان اين قصائد به شعرا (المُعَلقات السَبعَه)؛ يعنى «اصحاب معلقات سبعه) معروف هستند كه هفت تن از شاعران رو زكار جاهليت عرب بودند كه هر يكك قصيده اى غرًا سرود ند و 


برحسب رسم معمول آن دوران آنها راااز در كعبه بياويختند كه واردشوندكان آنها را ببينند و مايه شهرت و افتخار آنان كردد. 


1 


قلم اسورهاء؛ آيه؟. 








*]لغت نامه دهخدا؛ هوجى: [شُو] آنكه عوام را اغوا كند در ظاهر براى منافع آنان و در باطن براى سود خود. 
- هوجى بازى: سر و صداى بيهوده به راه انداختن براى سود خود. 


١191١ ص:‎ 


-١‏ قمر اسوره 205 آيدعه. 


- هوجى كرى: هوجى بازى. 
]آل عمران/سوره” آيه188. 
(١‏ |انعام اسوره 8 آيه ثلا 
9]فصلت/سوره 2١‏ آيه٠ع.‏ 
٠‏ إبقره/سوره”3, آيه١١1.‏ 
١١‏ إبقره/سوره”3 آيه/ا10؟. 
١١]اعراف‏ /سوره/ك آيهل". 
١1١‏ ]يونس/سوره 23١‏ آيه١٠.‏ 
5١]ق/سوره ١‏ آيهه". 
0]سجده/سوره؟ آيهل١.‏ 
8١]ق/سوره‏ ١ه‏ آيهه",. 

.٠١" ]شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج27 ص‎ ١ 
|إبقره/سوره ”3 آيه/ا0؟.‎ 8 
]شورى/سوره؟؟؛ آيهة.‎ 
قمر /سوره86) آيههه.‎ ٠١ 

"١‏ إبقره/سوره” آيه/ا10. 
7إلغت نامه دهخدا: داخر [خ ] خوار» ذليل» صاغر.. 
*71] اعراف/سوره/. آيه/ا3. 
15] مريم/سوره19. آهل 
"١0‏ ]جن /سوره 0/١‏ آيه18١.‏ 
١2‏ ]اعراف /سوره/ك, آيه42. 


"١‏ إمائده/اسورهة» ابدعء. 








قم ر/سوره 06 آيه06. 


!!!!!!! 


تفسير آيات "٠‏ تا ع سوره فصلت 6456/٠1/81‏ 

39 310010 5 0011مناد غ00 د5ع00 أعو5نلاماط الاملا. 

موضوع:تفسير آيات "٠‏ تا ٠"‏ سوره فصلت 

(إنَّ الّذِينَ الوا ْنَا الله نّم استقاموا تتترّلَ عَلِهمُ الملائكة ألا تَخافُوا و لا تَحْرَُوا و أَبْشِرُوا بالج الى كتمع تُوعَدُونَ (00) تن أَوْلِياؤَكم فى الْحياء الدّنيا وَ فى الْآخِرَِ وَ لَكُمْ فيها ما تَشْتَهى ألْفُمْكمْ وَ لَكُمْ فيها 
ما َدَعُونَ )0١(‏ ترا مِنْ غَفُورٍ رَحيم (01) و مَنْ أَحْسَنٌ قَؤْلا مِمَنْ دعا ِلَى الل وَعَمِلَ صالحاً وَ قالَ إِنَّى مِنَ الْمْثْيمِينَ (00) و لا تَشِتوى الْحسَئةُ و لآ التَيكهُ اذغ بالَّى هى أَحْسَنٌ فَإذًا الى بَتَكك وَ بَيَهُ عَداوَة 
كَأنهُ َي ححمِيمٌ (8”6) و ما يلاها إلا الّدينَ صَبَرُوا وَ ما يُلقّاها إلا ذو حظ تَظيم (00) و إِم يْرَعَتّكك مِنّ الشَِطانٍ نَْحٌ َاستَعِذْ بالل نه هو التسميع الَْليم(2*) 

ص: 11917 


اداره جهان با حقيقت اسماء الهى 


در جريان علم معصوم(عليه السلام) مستحضريد كه اهل بيت(عليهم السلام) و انسان هاى كامل معصوم مثل انبياء اينها در مسائل علمى معصوم از خطا هستند و در مسائل عملى مصون از خطيئه. اسرار عالم 


راذا اقدس الهى به اينها آموخته برلى اينكه حالم راخدا با انسماى حستا اداره مى كند. اينكه در دعاى «كميل؛ ومائند آن مى آبد كه مو بعك التى علآث أزكاق كل شى يه الى خلا جهان رابا 
اسماى حسنا اداره مى كند و اين ن اسماى حسنايى كه امَلَأتْ أزكاتٌ كُلَّ شَئَ ع ١‏ الفاظ نيستند؛ لفظ «عليم», لفظ «قدير», لفظ «ححيٌ لَا يَمُوت) واينها نيستندء يكك؛ مفاهيم ذهنى اينها هم نيستند» دوم زيرا با 
مفهوم نمى شود عالم را اداره كرد. مصاديق خارجى اينها هم نيستند؛ سه؛ آن حقايقى كه ظاهر در اين مصاديق اند و اين مصاديق مظهر آن حقايق استء جهار؛ آنها در حقيقت اسماى الهى اند كه عالّم با 


آنها اداره مى شود. 
تعليم حقيقت اسماء الهى به اهل بيت و «انباء؛ آنان به فرشته ها 


در جريان تعليم اسماء ذات اقدس الهى اين حقايقى كه عالّم با آنها اداره مى شود را به خليفه خود تعليم داد - كه امروز وجود مباركك ولي عصر(عج) است - كه (وَ عَلّم آدَمَ الشْماء كلّها)؛ (5) [1]مرحله 
ااا )الا عيا لاوا ا اج وري 0 
ذات اقدس الهى اين «إنباء» را تحويل بكي رند» ينج؛«خليفهالله؛واسطه[] فيض استء ذات اقدس الهى اين خليفه را معلّم و متعلّم كرده است به اسما ى الهى, بعد به خليفه اش مى فرمايد اين اسما رانذر حد 
«إنباء» نه در حدٌ تعليم» به فرشته ها ياد بده» شش ؛ آن كاه فرشته ها با اين اسما دارند عالم را اداره مى كننده مدرات امر هستندء هفت؛ أكر فرشته ها شايسته0] تعلّم بلاواسطه يا شايسته اصلي تعلّم بودندء 
ذات اقدس الهى فرشته ها را به اين اسما عام مى كرد؛ اما وقتى فرمود: (وَ عَم آم الْأشماء كلّها)؛ بعد فرمود: (ثمَ عَرَفَهُمْ عَلَى الملابك)؛ () ["]بعد فرمود:(يَا آكَمْ ننه )» (؟) نه «عَلّمهم», (يَا آدَمُ 
أنه بأَشِحَائِهمْ )؛افرشته ها با «إنباءءى انسان كامل كه خليفه اند به اين اسما دسترسى بيدا كردند؛ از آن به بعد شدند مدبّرات امر. اكر كسى خواست ائمه(عليهم السلام) را بشناسد آدرس آنها آ ن جاست؛ 
وكرنه اين جا يكك كار عادى كه فلان جيز ياكك است, فلان جيز نجس است, فلان جيز حلال استء آن علم براى اينها نيست. 


ص: "1191 


١-البلد‏ الامين والدرع الحصين» ابراهيم 3 على بن كفعمى» ص 18/8. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيها". 
“- بقره/سوره 7 آيها". 


ع بقره اسوره "20 آيه؟,. 


مجاز نبودن اهل بيت (عليهم السلام) در افشاى اسرار عالم 


ذات اقدس الهى اسرار عالم را به اينها آموخت,. اينها مجاز نيستند كه اسرار عالم را به هر كسى بكويند. بعضى از كسانى كه اصحاب سرّ اينها بودند و هستندء به اينها ياد مى دهند. صاحب كتاب شريف 
تفسيرمعروفروايى - برهان - اين بزركوار در ذيل آيه(ن وَ الَْلَموَ ما يَشِطَرُونَ) (1) دارد كه «سفيان:يا ديككرى از حضرت سؤال مى كند كه (ن وَ الْقَلّم) جيست؟ فرمود:ن)» مركب هست و «قلم» نوشتن 
است؛ عرض كرد اينها را مى دانم؛ باطن آن را بفرماييد؛ فرمود: اينها دو نهر هستند در بهشت؛ بعد عرض كرد «زدنى بياناًفرمود:(ن وَالْقَلَم) دو فرشته از فرشتكان الهى هستند؛ عرض كرد «زدنى 
بياناً»فرمود:بلند شو بروه جون يكك عده دارند مى آيندءمن ديكر بيش از اين نمى توانم بكويم! (5) اين نشان مى دهد كه اسرار عالم زاك اينهاست و براى هر كسى هم بيان نمى كنند» كوشه اياز آن اسرار 


را هم براى افراد خاص مى كويند. 
مأمور نبودن اهل بيت از به كار كرفتن علوم غيبيه در احكام وعلت آن 


در جريان استفاده از آن علم براى احكام ظاهرىء مأمور نيستند» علمى كه مربوط به شريعت است ذات اقدس الهى به اينها آموخت واينها آن احكام شريعت را بدون كم و زياد به مردم منتقل كردند. خود 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هم همين كار را كرد؛ اما كجا برابر مصاديق خارجى, بر اساس علم غيبى كه دارند عمل بكنند- جون علم غيب به موضوع تعلق مى كيرد - كه حق با كيست؛ فلان كس 
اين مال را مى بردء فلان كس اين مال را نمى بردء اينها موضوعات است نه احكام؛ احكام را كاملا بيان كردند كه جه جيزى حلال وجه جيزى حرام است؛ اما از علم غيب استفاده كتند كه فلان شخص 
اين مال را كه مى برد با خدعه و فريب دارد مى برد, اكر در محكمه يا غير محكمه به علم غيب عمل كنند» ديكر كسى خلاف نمى كند؛ لذا فللا مصلحت الهى بر اين است كه اسرار محفوظ بماند تا ايوم 
القيامه» و انسان مختار باشد. همان كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) بيان كردند كه كجا ضرورت و مصلحت الهى اقتضا مى كند كه ائمه برابر آن علم غيب خود عملكنند (1) » وكرنه مأمور نيستند كه به 
علم غيب عمل كنند؛ محاكم قضابى را با نما أَقضدى بتكم بالْينَاتِ وَ النْمَانِ (6) [8]داره مى كنند؛ در غير اين صورت, كجا جاى تقتِه در حكم است بيان شده, كجا جريان تقيّه در عمل به حكم است 
بيان شده؛ اما اين جا مصلحت كلى اقتضا مى كند كه اسرار مردم محفوظ باشدء اين مزاحم با بيان كردن احكام است؛ سخن از تعارض نيست»؛ سخن از تزاحم استء اسرار مردم بايد محفوظ بماندتا هر 
كسى با اختيار خود راه صحيح را طى كندء اين است كه اينها به علم غيب خود عمل نمى كنند, احكام را هر جه خدا بيان كرد اينها بيان كردند؛ اما در تطبيق احكام كه اين جا حق با جه كسى استء اين 


مال براى جه كسى استء اين زن مَحرم يا نامحرم اوستء اين اسرار را مأمور نيستند كه اظهار كنند» مكر در حدٌ ضرورت. 


ص: 17918 


.١هيآ قلم /سورهة6)‎ -١ 

.١8 ص‎ »١ الاصول الاصليه و القواعد الشرعيه؛ السيدعبدالله الشبر» ج‎ -١ 

- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط - الحديثه)» كاشف الغطاءء ج ؛ ص 1١‏ و .1١5‏ 
ع- الكافى-ط اسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج/اء ص .5١5‏ 


نزول همراهان سوء ييامد بى راهه رفتن انسان 


اما اينكه فرمود: (وَ قيض نا لَهُعْ فرناء) (1) [4]كه در بحث كذشته اشاره شد فرمود مردم دو قسم اند: در قسمت اوَلِى يكسان اند براى اينكه همه را خحداى سبحان با كنجينه آفريده هيج كس را بدون 
ترحايه نخلق تكزه» بر اتن (قالهفها وها و كثواغا) 443 [١١]1فزيدهافظرت‏ دادم الور عقل ذاده حم باسوؤويان كفت وعم بهدائعكاهيان قت عه وطُلث الهم كريقة 11148284 همه اينها كني 
علمى كه از بيرون تهيه مى كنيد اين علم مهمان است,ء مهمانى بياوريد كه با صاحب خانه بسازد. در درون شما يكك علوم حقيقى هست, فطرت هست, توحيد هنت, قبول وحى و تيوك عستو قوال معاد 
هست» اينها را من به عنوان كنجينه در درون شما به صورت امانت قرار دادم؛ اين (فَألّهَمَها جورَها وَتَهُواها)ناظر به همين است. درسى بخوانيد كه با اين صاحب خانه هماهنكك باشدء نه اينكه با صاحب 
خانه دركير باشد شما هميشه در حيرت و تلاش و ناآرامى باشيد؛ بعد - خداى ناكرده - اين صاحب خانه را خفه كنيد! درسى بخوانيد كه با او هماهنكك باشد. اينكه مى كويند علوم دينى, علوم اسلامى, 
يعنى همين, اكر علم - معاذ الله - الحادى شد ديكر با آن هماهنكك نيست. اكر كسى بيراهه رفت»؛ ذات اقدس الهى به او مهلت كافى مى دهده راه توبه و انابه را باز مى كندء از آن به بعد آآيه 780 سوره 
فصلت درباره او مطرح است كه فرمود: (وَ قيِضُنا لَهُمْ قرَناة). 


1١190 ص:‎ 


-١‏ فصلت/سوره 05١‏ آيه10. 


3 شمس /سوره 24١‏ آيدلم 


#- المحاسن» احمدين محمدبن خالدالبرقى» ج١2‏ ص .1١6‏ 


نزول فرشته ها بر انسان ثمره استقامت بر توحيد او 


006 5 


اكويه را رفت جدائ مسحان أو: را تايلنمى كن 2 يزاين 0:1 سن هميق سيره كه فزمؤة: (إنَّ الّذِينَ قانوا ربا الله م اسيَعَامُوا ترّلُ عَلَيِهمُ اْمَلائِكه)؛يعنى منطق آنها اين بود نه تنها قول, منطق آنها اين 
بود ما مى كُوييم ببينيد فلادن كس حرفش جيست؟ حرفش جيست نه يعنى قولش در برابر عقيده يا قولش در برابر فعل م يعنى مكتب او جيست, روش او جيست, برنامه او جيست؟ اين جا هم كه فرمود: 
(قالُوا ربا اللّهُ)؛يعنى منطق آنها اين است كه ما مو .ديم در ربوبيت و روى اين اعتقاد هم ايستادكى كردند:(ثّمَ اْرتَقامُوا)؛همان طور كه براى تبهكاران, شياطين بسيج مى شونده براى برهي زكاران هم 
فرشته ها بسيج مى شوند:(تَتَرَلُ عَلَيهمْ الْمَلائِكة)؛جه در دنيا وجه در آخرت؛ منتها در آخرت ظهور بيشترى دارد. ترس و حزن را از اينها برمى دارندء زيرا اينها به جيزى دل بسته اند كه از دست رفتنى 
نيست» يكك؛ آنجه از دست دادنى است محبوب اينها نيستء دو؛ بنابراين نه خوفى دارند نه حزنى» سه؛ اككر كسى به جيزى دل ببندد كه در دسترس بيككانه باشد» او در معرض خوف و حزن است؛ اما جيزى 
محبوب اوست كه مورد دستبرد ديككرى نيست و جيزى كه مورد دستبرد ديككرى است مورد علاقه او نيستء بنابراين او خوف و حزنى نخواهد داشت؛ اينها برداشته مى شود و به او بشارت مى دهند؛ هم در 
حال احتضار, هم در برزخ نسبت به جنْت كبرا و در همه اين حالات يا صريحاً يا تضميئاً مى كويند ما اولياى شما بوديم و هستيم. اين مستمرٌ است:(فى الحا الدَّئيا)تأييدتان كرديم:(وَ فِى الْآخِرَو)در بهشت 
هم هر جه در مرحله نفسانى بخواهيد حاصل استء يكك؛ هر جه در مرحله عقلانى بخواهيد حاصل استء دو؛ كه در بحث قبل كذشت. فرمود تازه اينها (ثُُلا مِنْ غَفُورٍ رَحيم). 


ص: خلا 


ضرورت انتقال منطق توحيدى همراه با استقامت به جامعه 


بعد فرمود حالا كه خودتان را دريافتيد» جامعه را هم دريابيد؛ اين قولى كه شما داريد كفتيد (رَبُنَا الّه) و اين استقامتى هم كه ورزيديد» اين دو را به جامعه منتقل كنيد تا تنزّل فرشته ها هم بهره جامعه 


شود. شما كفتيد (رَبُنَا اللّهُ) اين جزء «أحسن الأقوال» است؛ مستقيم بوديد «أحسن الحالات» استء اين استقامت آن قول را تقويت كردء همين كارها را نسبت به جامعه انجام بدهيد. 
بيان مراحل جهاركانه آيات در وظيفه جامعه در قبال «أحسن الأقوال» 


بعد فرمود ما به جامعه كفتيم:(فبِشّو عِبادٍ 0 الَّذِينَ يَشِجَمعُونَ الْقَوْلَ قتبعُونَ أخمرءَهٌ)؛ (1) [11]كفتيم برويد به سراغ «أحسن الأقوال» در آيه ديكر كفتيم:(وَ اتعُوا أَحْسَنَ ما أَثْلَ إليكم)؛ (1[7]هم كفتيم 
بشارت باد به محمّقان و يزوهش كران كه مكتب هاى كوناكون را بررسى مى كنند و قدرت انتخاب دارند و «أحسن الأقوال» و«أحسن المكاتب» را مى فهمند و مى يذيرند؛ هم به اينها كفتيم بعد از 
فهميدن, يبروى كنيد. اين دو مرحله كه در دو بخش از آيات ككذشت كه (مَبِشَّوْ عِبادٍ 0 الّذِينَ يَْحَمِعُونَ الْقَوْلَ قِتَعُونَ أَخبرءهُ) بعد در آيه ديكر كفتيم: (وَ انعُوا أَحْسَنَ ما أَْلَ إلِيَكُمْ)اما كلى كويى 
نكرديم» مصداق هم بيان كرديم» كفتيم: (و مَنْ أَحْصَيٌ كَؤْلاً مِمَنْ دعا إلى الل وَعَمِلَ صالِحاً و قال إِنَّى مِن الْمُشلِمينَ)؛اكر ككفتيم: (وَ ابعُوا أَحْسن ما أَنِْلَ إَِكُع), اكر كفتيم: (قبِّْ باد 0 الذي يَستُِونَ 
الْقَولَ قتحُونَ أَخبَمَهُ)ااين كلى را تطبيق كرديم بر يكك مصداق خاص و آن «أحسن القول», قول كسى است كه مردم را به الله دعوت كند قولاٌ و فعال؛ لذا فرمود: (دعا إِلَى اللِّوَعَمِلَ صالِحاً) و منطق او 
هم اين باشد كه من جزء مسلمين هستم؛ عملاً, قولاً, اعتقاداً و اخلاقاً اين طور باشد. 


ص: 11917 


.١ا/لهيآ‎ 0 زمر /سورهة‎ -١ 


-١‏ زمر اسورهة 0 آيههه. 


سيره عملى ييامبر و ييروان او از مصاديق «أحسن الأقوال» 


بعد از كذشت اين سه مرحله, يعنى اول فرمود: (قْبَشَّوْ عِبادِ 0 الَّذِينَ يَشِتَمِعُونَ) بعد فرمود: (و اّعُوا أَخْسَنَ ما نزِلَ إليكم) در مرحله سوم, مصداق را خصوصى تر كرده استء فرمود: (وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلا 
مِمَنْ دعا إِلَى الله وَ عَمِلَ صالِحاً)؛در طايفه جهارم از آيات, مصداق را عينى كرده؛ در بخش يايانى سوره مباركه يوسف ازوجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) و اهل بيت او و ييروان او و علما 
كه در اين خط هستند نام مى برد» به ييغمبر فرمود: ((قل هذه سَبيلى أَذْعُوا إِلَى الله على بَصِيرَهٍ أنا وَ مَن اتََعنى)؛ (1 [١]اين‏ مى شود بخش جهارم. يس از كلى به مراحل ميانى, از مراحل ميانى به مراحل 


جزئى مشخص كرده كه «احسن الأقوال» قول ييغمبر است و «أحسن المبلّغان» ييغمبر ندو علما كه در اين خط هستند: (أَدْعُوا إِلَى اللَّ على بتصيرهِ أنَا و مَنِ اتبعنى وَ سُبِحان اللّو). 
تشابه استقامت در مسائل نظامى با مراحل جهاركانه استقامت در مسائل اعتقادى 
همين كار را در مسائل نظامى هم انجام داد. (امروز اين تجمّع بزركى كه عزيزان ما و بزركان حوزه ما تصميم كرفتند كه اجر همه اينها با اولياى الهى باشد و سهم همه اينها به بركت اهل بيت محفوظ 


بماند» براى اينكه ما هم در اين سهم شركت كرده باشيم؛ اين بحث را عنايت كنيد). نظام اسلامى در مسائل اعتقادى و اخلاقى و فقهى و فلسفى و كلامى» اين جهار رشته را يكى يس از ديكرى به عنوان 
يكك مهندس تنظيم كرده است. كفت به يزوهش كران بشارت بدهيد, بعد كفت ييروى كنيد, بعد كفت «احسن الأقوال» جيست, بعد كفت «احسن الأقوال» قول جه كسى استء همه را كفت. در مسائل 


نظامى و دفاعى (كه خدا به بركت قرآن و عترت اين يمنى هاى مظلوم را مورد عنايت ويه خود قرار دهدء براى آنها (تتَرّلَ علَتِهِمُ الْمَلائكهُ) بشود و آل سعودى كه غارتكران حرمين اند» مخذول و 
منكوب بفرمايد). مى بينيد جطور تنظيم كرده است. اين مهندسى بحث هاى علمى و اعتقادى را كه در جهار طايفه ديديد» همين را شما در مسائل نظامى مى بينيد. 


ص: 1198 


.٠١8هيآ يوس ف /سوره17‎ -١ 


تبيين مراحل جهار كانه استقامت در مسائل نظامى 


در بخش اول فرمود شما حمله نكنيد؛ اما (وَ لُيجدُوا), (وَ ليِجدُوا) امر غايب است: (وَ لُيِجدُوا فيكم غَلْطَةَ)؛ () [10]يعنى حتماً بايد بيكانه در شما عظمت و قدرت را احساس كندء اين يعنى جه؟ يعنى تا 
مى توانيد خودتان را مستحكم كنيد, نه حمله كنيد, نه «أغلظوا عليهم»» فرمود حتماً بايد بيكانه! اين امر غايب استء بيكانه كه كافر است» حرف خدا را كوش نمى دهدء وقتى ببيند شما سلسله جبال البرز 
هستيد» كسى به شما حمله نمى كند. هيج عاقلى حاضر نيست با بيل و كلنكك به جنكك قله دماوند برود» وقتى فهميد شما سّتئريد, غليظ هستيد, نفوذنايذيريد» براى جه به شما حمله كند. اين امر غايب, 
دستور به كفار است؛ ولى كفار كه حرف خدا را كوش نمى دهند, فرمان مستقيم به ما هست؛ يعنى آن قدر سَتَبر باشيد كه ديكران هوس حمله تكنند: (وَ لَيجدُوا فيكغ عَلْطَهٌ). حالا ازاين طرف كفتند: (3 
أَعِدُوا لَهُمْ ما اشتطكتم مِنْ قُوّهِ) (5) [8١]بخش‏ دوم است, (تُوْهِبُونَ به عَدُوَ الله و عَدُوَّكمْ ) 0[ ]بخش سوم است, بعد قصه يحيى را ذكر كرد: (يا يَخيى حَُذٍ اللكتات بقَوٌو) لع .[11] 


تبيين كستره مخاطب به خطاب أخذ به قوه در نظام اسلامى 


همين قصه را به نيروهاى ارتش و سباه و نظاميان ما كفته كه (وَ أَعِدَّوا لَهُ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوٌِّ)؛ فرمود: تنها حرف ما به يحيى و امثال يحبى (عليهم السلام) نيست كه كتاب الهى را به قوّه بككيرند» خطاب به 
نظامى ها و بسيجى هاى ما هم | بده ايه (وَ أَضَدٌُوا لَهُمْ ما انمَطَعكُمْ مِنْ قُوٌو)؛ ذيل آيه (حُدُوا ما آتيناكم ب بِقَوّو) «ه) [ [19]از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال 
كردند كه قو فى الأَئدَانِ أَم وه فى القَلُوب؛ () ٠‏ ]اينكه خدا فرمود: (حَذُوا ما يناكم ب بِقوِّ) است» همان خطابى است كه به يحياى شهيد, به يحياى زاهدى كه جنكجو نيست مى دهده يا وسيع تراز 
مي امات ال شت؛ نه داودكونه بود و نه سليمان كونه؛ نه جنككى داث شت. نه رهبرى انقلاب را به عهده داش شت؛ داود حساب ديكرى داشت, سليمان 
حساب ديكرى داث معرداك اعم جيرا يتاي وعد جكس رفي زو كتير بيخي 12 الكلاض ازج ) اما داعي كرب هو كار يخي را اكنياه ويس كاو واي رلا اكر زقل عاوة 
جالُوتَ)» 00 (1[)9؟]شما هم كار داود را بكنيد (وَأعِدُوا ْم افك من )هم كار يحيى را بكنيد كه با قه بكيريد. وقتى از حضرت سؤال كردند «آ قو فى الْأئْدَانِ أَمْ قوَه فى الْقلُوبِ» حضرت فرمود: 
«قَالَ فيهك.ا جميعاً»؛ اين روايت نوراة نى ذيل آيه نورانى (حََدُوا ما آكيناكم ب بقوّو)است. بنابراين وظيفه همه ما - دولت و ملت و سراسر مملكت - اين است كه اين معارف الهى را يحيى كونه بككيريم كه (يا 
يَخيى خُدبٍ الْكتات بِقُوٌِّ)؛ بدانيم باسواد شدن معصيت كبيره نيست, بدانيم اين مقدار كه دست و ياى خيلى ها ريخته استء اين هم سواد نيست: (يا بحيى حَُذٍ الْكتابَ بِقُوٌوِ)؛ انسان تا جان نكند و به اجتهاد 
نرسدء به اين آيه عمل نكرده؛ آن وقت لذَّت اجتهاد را مى جشد. وقتى به خدمت آيه مى رسد, به خدمت روايت مى رسد و مطلبى را خودش درك مى كند - نه اينكه حمل و نقل كند انباردارى ديكران 
را بكند - آن وقت لذَّتش را احساس مى كند. هم كار يحيى را بايد انجام بدهيم: (يا بَخيى حَُذٍِ الْكتات بِقوٌو)» هم كار داود را بايد انجام بدهيم: (قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ )؛ اين كارهاى ماستء اين (وَ أعِدُوا لَهُْ 
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَِّ)؛ هم به حوزه كار دارد, هم به دانشكاه كار دارد, هم به دولت كار دارد, هم به ملت كار دارد» تا اين ملت به جايى از نصاب برسد كه (وَ لَيَجِدُوا فيك عَلْطَةُ) باشد. 


ص: 1199 


-١‏ توبه/سوره4) آيه17. 

7 انفال/سوردل آيه١ع.‏ 
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/ا- بقره اسوره 207 آيه1ه1. 


ضرورت بى اعتنايى به وسوسه هاى شيطانى با رفتن به يناهكاه مقاومت 


بعد فرمود شيطان بيكار ننشسته؛ او هم وسوسه مى كند. مى كويد مكر مى شود با آنها در افتاد, مكر مى شود در برابر آنها مقاومت كرد, بله مى شود در برابر اينها مقاومت كرد! وجود مبارك ييغمبر(صلَى 
الله عليه و آله و سلّم) وقتى فاتحانه وارد مكه شدء ديد ابوسفيان - جدٌ همين هايى كه غاصبان حرمين هستند (خزلهم الله) - دارد راه مى رود و مى كويد: «ليت شعرى بأىّ شىء غلبنى»» جطور شد اينها 
بيروز شدند؛ ما با شتر رفتيم اينها يياده بودند؛ ما با شمشير رفتيم» اينها با جوب بودند؛ ما به سربازان خود كباب مى داديمء اينها خرما مى دادند؛ جمعيت ما جند برابر اينها بود: «ليت شعرى بأىّ شىء غلبنى). 
وجود مبارك حضرت از يشت سر رسيد» دست مبارك را روى دوش نحس جد همين ها - ابوسفيان - كذاشت و فرمود: «بالله عَلتّكك) (1) [17]همان خدا امروز هم هست! آن خدايى كه دفاع مقدّس را 
حفظ كرد يمنى ها را به حقّ محمد و آل محمد حفظ مى كند! اين هست؛ منتها فرمود اككر يكك وقت وسوسه اى شدء خيالى در شما بيدا شدء اين را بدانيد اين شييور خطر استء اين لأَعُودٌ بالل مِنّ 
الَئطَانِ الرّجيم)؛ البته ذكر است ثواب دارد؛ اما از اين كارى ساخته نيست؛ فرمود: هر وقت شيبور خطر شنيديد» وسوسه اى در شما بيدا شدء فوراً به يناهكاه برويد: (وَ إِمًا َْرَعَتّكك مِنَ الشَّعِطانِ نَرْعٌ َاسْتَعلُ 
باللّ)؛ هم در اين بخش است و هم در بخش بايانى سوره مباركه اعراف» آيه دويست آمده است: (وَإِمَا رتك م الشَِّطان ترح فَا مذ بالل نه هو السَميعٌ الَْلي)؛ در همين بخش سوره مباركه فطيلات 
هم همين هست. نَرْعْ يعنى سيخى كه اين دامدارها به اين حمار و قرس و استر مى زنند. اين سيخى كه مى زنند مى كويند نَرْْ, فرمود اككر وسوسه اى احساس كردى فوراً برو به يناهكاء: (وَ إِما يَْرَتَكك مِنّ 
الشَّيِطانِ 3 قَاِبَعِذٌ باللّه)؛ تَرْعْ يعنى همين وسوسه اين وسوسه يكك شيبور خطرى استء آزير خطر است؛ فرمود هر وقت اين آزير خطر را شنيديد برويد به يناهكاه. در اين زمان دفاع مقدسء وقتى آزير 
خطر را مى شنيديم جه كار مى كرديم؟ مى رفتيم به يناهكاه, اين (فَاسِجَعِذٌ باللّ)» نه يعنى همين جا بايست و بكو «أَعُودٌ باللهِ مِنَ الِّطَانِ الرّجيم)؛ وقتى شييور خطر را مى زدند» معنايش اين بود كه برويد 
بناهكاه» كفايت نمى كرد كه انسان در خيابان بايستد و بكويد من مى خواهم بروم بناهكاه؛ اين فتن كه آدم را حفظ نمى كرد, اككر كسى شيبور خطر را شنيد؛ يعنى وسوسه را شنيد كه فلان ناممحرم را 
نكاه كن, فلان مال را بكير, فلان حرف را بزنء اين شييور خطر استء فرمود آزير خطر را كه شنيدى فوراً برو يناهكاء؛ نه بكو «أَعُودٌ باللّه. انسان سراسيمه جه كار مى كندء اكر دارد غرق مى شود جه كار 
مى كند؟ اككر اتومبيل تصادف كرده جه كار مى كند؟ آن طور فرمود برويد بناهكاه: (قَاِجَعِذُ باللّه)؛ يعنى برويد بناهكاهء نه بكوييد: «أَعُودٌ باللّهِ مِنَ التَِّطَانِ الرّجيم؛ هر وقت هوس كناه كرديم دستياجه 


شويم بكوييم «يا الله»» اين معناى يناهكاه رفتن است. 


ص: ل كرا 


-١‏ السيره الحلبيه انسان العيون فى سيره الامين المامون, نورالدين الحلبى» ج*؛ ص هه. 


وعده خداى سبحان به ييروزى جامعه اسلامى در صورت مقاومت 


اكر اين شد آدم محفوظ استء جون فرمود من دزى دارم كه همه جابى است: (مَعَكغ أَبْنَ ما كنتّْ)؛ (1) [71]دزبان شخص خود من هستمء اين اكلمَهُ لَا لَه إن اله حضنى»؛ (18[1]يعنى همين, جضن 
يعنى در حصنى يعنى من درّبانم. اكر يكك قلعه اى است, يكك حصن است, يكك دز است, دربانش هم «اللها است, هميشه هم هست, همه جا هم هست, با ما هم هست,. ما فوراً برويم داخل آن ده اين 
همه جا ممكن است. اين جه در مسائل نظامى هست, جه در مسائل فرهنكى هست, جه در مسائل اعتقادى هست, جه در مسائل اخلاقى هست. الآن اين يمنى هاى عزيز و عظيم كه - ان شاءالله - (دُو عط 
عَظيم) هستند بسيارى از اينها جزء يبروان خاصٌ اهل بي ت(عليهم الصلاه و عليهم السلام) هستند اينها الآدن بايد بروند در يناهكاه. جه اينكه رفته اند فرمود ما اينها را ييروز مى كنيم همان حرف 
يفم (صلن الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «بالله غَلبتَكك»؛ امروز هم براى يمن مظلوم هست. 


ضرورت تفكي تفكيكك در تا ته كتيكك دفاعى بين دشمن خارجى و داخلى 


در اين بخش از سوره مباركه فصلت كه محل بحث استء مراحل بايانى بحث به اين صورت بود كه فرمود: (وَ مَنْ أَخصَنٌ قَوْلامِمَنْ دعا إِلّى اللَِّ و عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنّى مِنَ الْمَشلِمينَ)؛ منطق او اين باشدى 
بعد فرمود بد و خوب يكسان نيستند؛ شما اكر بخواهيد با دشمن مثل آل سعود بجنكيد, بايد با «بد) بجنكيد, اكر مشكلى در داخله اسلامى داريد بايد با «بدى) بجنكيد نه با «بده, با «اختلاف» بجنككى نه با 
«طرف اختلاف»» فرمود: (وَ لا ُشتوى الْححسََهُ وَلآ اليه ادقع الى هى أَحْسَنٌ)؛ در دو بخش ديكر دارد كه مردان الهى كسانى اند كه با خوبى؛ بدى را دفع مى كنند؛ يعنى با عفو, با كدشت, با وحدت, با 
محبت جلوى «اختلاف' را مى كيرند؛ اما وقتى جريان دفاع مقدس شد با كلوله جلوى «مخالف؛ را مى كيرند؛ اينكه فرمود: (وَ يَدْرَؤْنَ الْحَسمَه السَيْنَه)؛ "0 [0|براى امور داخلى است, اينكه فرمود: (اذْقَمْ 
بالّتى هِى أَحْصَنٌ) آن «السيّئه؛ كه مفعول است و محذوف است براى داخل است؛ فرمود در داخل خود اين طور باشيد؛ با خوبى, بدى را حل كنيد؛ نه با بدى, بدى را حل كنيد؛ تا يكك نظام يكدست, نظام 
روحانى, نظام دينى, نظام عقل و عدل باشد. يس (وَ لا تَشتوى الْحبرئهُ و لآ العَيْنَه ادق الى حِى أَحْسَنٌ) جه جيزى را؟ آن مفعول كه «السيئه؛ است محذوف است: (فَإدًا الى بَينَك وَيَتِنهُ عَداوٌَ كَأنَهُ وَل 
ححميمٌ )؛ صبر و بردبارى كار هر كسى نيستء اين يك حظّى است و اين مقام را افراد صابر كه نظير نماز مى تواند كمكك انسان باشد و مورد عنايت الهى است كه فرمود: (وَ اسْتَعينُوا بالصّمر وَ الصّلاٍ) (ع1 
[8؟ اجنين كروهى توانا هستند كه آن بار را به دوش بكشند: (وَ مائلَفّاها ِّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يلاها 0 و عَظيم). صبر كار آسانى نيست» اكر صلات عمود دين است» صبر, عمود مسائل اجتماعى 
است. انسان جه در داخله منزل, جه در محيط كار وقتى مشكلات رفيق خود را تحمل كنده مشكلات دوستانش را تحمل كند, فوراً نرنجد, سيئه را با سيئه ياسخ ندهده اين جامعه يكدست خواهد بود. 
فرمود: (وَ ما يُلَفّاها إِّ الّدِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَفَاها ِّ ذو عط عَظيم )در اين راه و جهاد سنكين» اكر شيطان يكك نزغ زدء اكر ديديد سيخى زد, ميخى دستش بود فشار داد, سوزنى دستش بود فشار داد فوراً 
برويد يناهكاه, احساس كنيد كه داريد سقوط مى كنيد. الآن اكر - خداى ناكرده - در همين خيابان و بيابان اتومبيل در حال تصادف باشده انسان جه كار مى كند؟ فوراً مى كويد «يالله) يا نمى كويد؟ 
اين معناى يناهكاه رفتن است. فرمود هر وقت در خودتان احساس خطر كرديد يناهكاه دم دست شماست» دزبانش هم خداست» در هم هميشه باز است: (وَ إِما يَْرََتَك مِنّ الَّطانٍ َرْعٌ فَاسْتعِذ الله إِنّهَ هو 
السّمِيعٌ الْعلي). از خداى سبحان مى خواهيم سراسر جهان اسلام را از خطر تكفيرى و سلفى و داعشى و آل سعود نجات مرحمت بفرمايد! 


ص: ١01لا‏ 


-١‏ حديد /سوره/ا8 آيدع. 
؟- اعيان الشيعه» السيدمحسن الامين» ج 7 ص18. 
*- رعد/سوره 1 آيه؟؟. 


ع بقره اسوره 207 آيههع. 
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تفسير آيات ”قا 9 سوره فصلت 91/29/٠1‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط انا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 78 تا 14 سوره فصلت 


(فَإنِ اشتكبَرُوا فَالْذينَ عِنْدَ رَبك يُسَبحُونَ لَهُ بالل وَ النّهارِ وَ هُمْ لا يَسأْمُونَ (04) و مِنْ آياته أنك تَرَى الْأَرْض خاشعة فَإذا أنْرَْناعَلََِا الّماء امْمَرَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ اذى أخياها لمحي الّمَؤتى إِنَّهُ عَلى كل شي ءِ 


قدي (وم) 
تبيين فتوا دربارهلا آيات داراى سجده واجب 


آيه سى و هفتم سوره مباركه «افصلت», سجده واجب دارد. قرائت اين آيه, استماع اين آيه يا شنيدن اين آيه على الأحوط سجده واجب دارد. آن قسم اول و دوم كه فتواى صريح است؛ ولى اين قسم 
شنيدن, احتياط واجب است. اما كتابت اين» يكك؛ ديدن اين» دو؛ ترجمه اين سه؛ تفسير اين» جهار؛ ترسيم اين در ذهنء ينج؛ شنيدن اين از ضبط صوت كه مع الواسطه است نه قرائت مستقيم» شش؛ اين 


كونه از موارد به هيج وجه سجده واجب ندارد؛ اما حالا ترجمه و تفسير آن 
بيان دو ديد كاه افراطى و تفريطى دربارهلا شمس و قمر 


فرمود از آيات الهى «ليل» و «نهار» است. شب و روز را با «شمس» به حساب مى آورند نه با «قمرامْ يعنى زمين كه به دور خود مى كردد؛ آن جهره زمين كه رو به آفتاب است مى شود روز, آن جهره 
زمين كه رو به آفتاب نيست مى شود شب. در بيدايش ليل و نهار قمر اثر ندارد كار, كار شمس است, يعنى توازن زمين با شمس, ليل و نهار را به بار مى آورد. فرمود اين نظم دقيق رياضى را ذات اقدس 
الهى آفريد؛ جه اينكه شمس و قمر را هم ذات اقدس الهى آفريد. افرادى كه در اين نظام زندكى مى كنند برخى آن قدر غافل اند كه از مبدأ و منتها بى خبرند» نه بررسى مى كنند اين نظم را جه كسى 
سازماندهى كرهد, نه ارزيابى مى كنند شمس و قمر را جه كسى آفريد, اينها كروه تفريطى اند؛ اما كروه افراطى كسانى اند كه به يرستش شمس و قمر دست زدند. جريان سبأ كه در زمان وجود مباركك 
سليمان(سلام الله عليه) اتفاق افتاده بوده كزارشى كه هدهد به عرض حضرت رساند اين بود كه (وَجَدْتٌ اهرأ) (([١]و‏ همه شان كه (يَسْيدُونَ لِلسَّمْس مِنْ دُونٍ اللّ)؛ (0) [1]ذات اقدس الهى مى فرمايد 
شمس اكر قدرتى دارد» شمس آفرين كه قدرت برترى دارد» آن شمس آفرين را عبادت كنيد؛ اكر قمر زيبايى و نظمى دارد؛ قمرآفرين را عبادت كنيد جرا به شمس و قمر؟! بنابراين كاهى در اثر تفريط 
اصاك نكاه به نظم عالم نمى كنندء نه درباره نظم رياضى دقيق ليل و نهار, نه درباره ييدايش و يرورش شمس و قمر. 


١# ص‎ 


-١‏ نمل /سوره/71 آيه"؟. 


-١‏ نمل /سوره/71 آيه؟7. 


عدم اثبات تقدّم شب بر روز در ماه هاى شمسى و امكان آن با قمرى 


(1) ["آنه روز مى تواند جلو بيفدد نه شب مى تواند جلو بيفتد. وقتى عالّم خلق شدء در آن خلق جون شمس و قمرى نبود ليل و نهارى نبود؛ وقتى اين زمين و شمس بيدا شدند ليل و نهار با هم بيدا 
شدند؛ اين طور نبود كه اول ليل باشد بعد نهار وقتى اين كره زمين خلق شد, شمس خلق شدء يك طرف آن رو به آفتاب بودء طرف ديكر يشت به آفتاب: حلا اككر واقعاً ثابت شده باشد كه زمين قبل 
خلق شده و آفتاب بعداً خلق شده؛ آن قسمت از زمين كه رو به آفتاب بود روز بود» آن قسمتى كه رو به آفتاب نبود شب بود؛ بنابراين بحث در اينكه شب مقدم است يا روز با كرويّت زمين هماهنكك 
نيست» شب و روز با هم بودند: (لآ المَّمْس يَتْبِغى لها أَنْ درك الْقَمَرَ وَّلآ للَلُ سابقٌ النّهاِ)؛ اين يكك نظم خاصّى دارند كه دارند حركت مى كنند؛ اما در ماه هاى قمرى كه معيار هلال است؛ البته ليل 
مقدم است؛ ولى در حساب هاى شمسى اين جنين نيست كه ليل مقدم باشد. در برابر ماه هاى قمرى كه كفتند ١ضمْ‏ لِدُؤْيَه وَ أَمْطو لِلوَؤْيَهه (1) كه با رؤيت هلال صورت مى يذيرده البته ماه هاى قمرى ليل 


مقدّم بر نهار است و يايان روز كه شد آن ماه قمرى تمام مى شود, ماه قمرى بعد شروع مى شودمٌ ولى در حساب شمسى اين جنين نيست. 


١.5 ص:‎ 


-١‏ يس /سوره 0”9 ايداع 
؟- تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج؟» ص 189. 


شمس و قمر دو آيه[] از آيات الهى از ديد كاه قرآن 


فرمود: نه افراط درست است نه تفريط. بعضى از انبيا(عليهم السلام) مثل وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) مبتلا بودند به كسانى كه شمس و قمر را مى يرستيدند آنها صابئين بودند كه حضرت در 
فرض ربوييت آنها سخن (هذا رَبّى) را كفت» بعد وقتى افول بيدا كردنده فرمود: (لا أَحِبٌ الْآفِلينَ)؛ (1) [ه]از اين آيه معلوم مى شود يكك عده كرفتار يرستش شمس و قمر و ستاره ها بودند؛ يعنى صابئين, 
- نه صابئينى كه فعللا در ايران هستند (1) اينها شمسى و قمرى نيستند, كوكبى نيستند اينها خودشان را بيروان حضرت يحيى مى دانند كه ادامه آن حضرت مسيح است. - جريان سليمان(سلام الله عليه) هم 
ابن كونه است كه در يمن عدّه اى به شمس يرستى مبتلا بودند» معلوم مى شود بود؛ در جريان ييغمبر اسلام(صلَى الله عليه و آله و سلّم) شايد بقايايى از آنها در منطقه حجاز يافت مى شدء يا الآن هم اكر 
در كوشه اى از كوشه هاى عالم كسى كرفتار شمس يا قمريرستى باشدء اين آيات براى هدايت آنها كافى است. اكر سراينده هاى ما بعدها كفتند: اى دوست شكر خوش تر يا آنكك شكر سازد [الالا اى 
دوست قمر خوش تريا آنكك قمر سازد (7) از همين آيه كرفتند! فرمود اينها از آيات الهى اند. خيال نشود كه جون روز روشن و شفاف استء اين آيت حق است و شب تاريكك است نمى تواند آيه باشد. 
در سوره مباركه «اسراء؛ فرمود: هر دو آيت من هستند؛ يكى آيت روشن و يكى آيت تاريكك و من آن را تاريكك كردم. آيه دوازده سوره مباركه «اسراء» اين بود: (وَ جَعَلَنا اللَبلَ وَ النهارَ آيََيْنِ فَمَحَؤْنا آي 
الل وَجَعَلّنا آبهَ النّهارِ مُبِصِرَ)؛ ما يكث جا را روشن كرديم؛ يكك جا را تاريكث كرديم؛ اينها ذاتي آنها نيستء ما جون محرّكك هستيم اينها را حركت داديم كه يكك طرف آن سايه است و طرف ديكر 
روشن است: (فَمؤنا آي اللَلٍ و ْنا آي اهار منِصِرَة)» جون نظم است و نظم آيت ناظم است؛ خواه ليل باشد و خواه نهار؛ شمس و قمر هم اين جنين استء فرمود: اينها يكك مشت كاز بودند ما اينها را 
به صورت كهكشان راه شيرى در آورديم. ستاره هاى ثابت و سيار در آورديم. شمس و قمر در آورديمء بعد هم وقتى مى خواهد مسائل معاد مطرح بشود؛ بساط اينها را جمع مى كنيم؛ اين (إذَا الشيق 
كُوٌرَتْ) © [8]اين جنين است, (إذَا الجُومُ الْكَدَرَتْ) (2) [4]آين جنين است و بساط اينها را جمع مى كنيم. بنابراين اينها از آيات الهى اند و از خودشان جيزى ندارنده ما اينها را خلق كرديم. ما اينها را به 
نظم در آورديم و ما اينها را سامان مى بخشيم. 


١١0 ص:‎ 


-١‏ انعام /سورهع آيه08. 
7- مائده/سورهة) آيهاع. 
#إبع 

©- سوره تكوير آيه١.‏ 


ه- سوره تكوير» آيه؟. 


رسيدن به عند مليكك مقتدر با از بين رفتن اشتها و ادعا در بهشتيان 


اما آنجه درباره مطالب قبلى كفته شد كه اين نعمت هاى بهشتى انزلا هستء )١(‏ جون همه اينها بيش يذيرايى استء هنوز به (عِنْدَ مَليككِ مُقْتَدِر) (15[١1]نرسيدند.‏ اينها وقتى وارد برزخ يا بهشت مى 
شوند» درجاتى فوق بعض دارندء اينها تا آن جا كه اشتها دارند: (لَكَمْ فيها ما تَشْتَهى أَْقُسَكُمْ) 000 [؟١إو‏ تا آن جا كه ادّعا دارند, دعوا دارند, خواسته اى دارئد: (وَ لَكُمْ فيها ما َدَعُونَ)؛ (6) [1]اين جا 
جاى «مليكك مقتدر) نيسته وقتى از اين مراحل بالا آمدند نه اهل اشتها بودند و نه اهل ادّعا؛ آن كاه بخش يايانى سوره مباركه قمر نصيب آنها مى شود. در بخش يايانى سوره مباركه قمر به اين صورت 
است: (إِنَّ الْمَِينَ فى جنّاتِ وَ تَهِ)؛ (1[)3]اين مراحل مادون: (فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ َليكك مُمْمدِرِ) (*) [10]آن جا ديكر جا براى اشتها نيست تا بفرمايد: (لَكمْ فيها ما تَشْتهى أَنْفسَكُمْ)؛ جا براى ادّعا هم 
نيست تا بفرمايد: (لَكَمْ فيها ما تَدّعُونَ)؛ آن جا جاى شهود محض است ولا غير, يس اين بيش يذيرايى ها براى مراحل قبلى است كه بخشى از اينها در برزخ است, بخشى از اينها در ساهره قيامت است, 
بخشى از اينها در (جَنَّاتِ تتجرى مِنْ تَْيهَا الْهارُ) استء وكرنه آن جا كه (عِنْدَ مَليِككِ مُفْمَدِرِ) باشد جا براى اين مطالب نيست 


معراج بيامبر و كزارش هاى ائمه دال بر رسيد به (عِنْدَ ملي مُقَمَدِرٍ) 


١.8 ص:‎ 


57 آيه‎ )5١هروس/تلصف‎ -١ 
.00 بقره /سوره 21 آيه‎ -1 
51 آآيه‎ 02١ فصلت/سوره‎ -* 
.51 ؟- فصلت/سوره١5» آآيه‎ 
ه- قمر/سوره 06 آيه05.‎ 


- قم ر/سوره6) آيه00. 


يرسش:...؟ ياسخ: غرض اين است كه از كجا ما مى دانيم؟! اين معراج هايى كه اتفاق مى افتد همين است! براى وجود مبارك بيغمبر اين همه معراج هايى كه اتفاق افتاده - بيش از صد بار حضرت معراج 
داشت - حالا معراج معروف او يكى بود, اينها همه (عِنْدَ مَليكِ مُقْمدِرِ) استء اين ييام هايى كه آوردند اين است: (دنا قَتَدَلَى ل مَكانَ قاب قَؤْسين أَو أذنى ) (1) [18]همين است» كزارش هابى كه اهل 
بيت(عليهم السلام) از معراج بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى دهند كه حضرت در معراج جه ديد؛ آن جا با اينكه شب نبود, روز نبود, صبح نبود, بين الطلوعين نبود» نمازهاى ينج كانه را آن جا 
خواند» جون درباره آن جا دارد كه صبح شد و حضرت نماز صبح خواند؛ ظهر شد و نماز ظهر خواند؛ عصر شد و نماز عصر خواند با اينكه رفت و آمد بيش از جند دقيقه طول نكشيد و همه هم شبانه بود؛ 


أما آن جا صبح شدو شب شدو روز شدو بين الطلوغين شدو ظهر شد, جين عالمى اسث. بتابراين اين كزارش هايى كه ائمه(عليهم السلام) ذارئدة شود اينها به آن (فَكانَ قاب قَوْسَيِن ) رسيدند 
صبح . بين الطلوعين جنين براين اين كزارش هايى م م مى شو ب قَوْسَيِْنِ 
شواهد سه طايفه از آيات بر انصراف خطاب تَرْعْ شيطان از ييامبر به امت 


مطلب بعدى آن استء اين آيه كه فرمود: (إمَا يْرَعَنّكك مِنَ الشَّمِطانٍ تَرْحَ)؛ (1) [10]كرجه به حسب ظاهر خطاب به وجود مباركك بيغمبر( صل الله عليه و آله و سلّم) است و همجنين در سوره مباركه «انعام) 
آمده است كه شيطان دشمن وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و انبياست؛ آيه سوره مباركه «انعام) اين است كه (وَّ كذلكك جَعَلْنا لكل نَبِىّ عَدُوًا شَّياطِينَ الْإِنْس وَ الْجِنّ يُوحى بَعْضَهُمْ 
إلى بَغض رُخْرْفَ الْقَْلِ عرُوراً وَلَوْ شاءً رَبك ما فَعَلوةٌ قَذَّرْهُمْ وَ ما يَفْتَرَونَ)؛ اين تَرْعْ, آن عداوت كه به شياطين انس و جن اسناد داده شد كه اينها نسبت به ذوات قدسى ائمه(عليهم السلام) اين جنين 
هستندء با اينكه خداى سبحان فرمود اينها جزء مخلصين اند؛ يكك و خود خدا فرمود مخلّص از كزند وسوسه دور استء دو و خود ابليس اعتراف كرد من به هيج وجه دسترسى به مخلّصين ندارم» سه؛ يس 


اين سه قرينه از سه طايفه آيات» نشان آن است به اينكه نَرْغْى كه دارد از باب «إِيَاكِ أَعَنى وَ اسْمَعِى يا جَارَه 40 [18]كه در بعضى از روايات آمده است خطاب به امت استء نه به وجود مباركك ييغمبر 


ص: /.1 


-١‏ نجم/سوره07) آيه/,. 
-١‏ فصلت/سوره 6١‏ آبدع؟, 
”- الامالى» ابى جعفرمحمدبين الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه). ص ١لا‏ 


مقصود از تَرْعْ شيطان نسبت به انبيا با توجه به امنيت حريم نبوت 


اما آنجه در سوره مباركه «انعام» آمده است كه شياطين انس و جن دشمنان انبيا هستند» يا در سوره مباركه «حج) آمده است كه هيج ييامبرى قصد كارى ندارد الآ اينكه شياطين در آرزوهاى او دخالت مى 
كنندٌ يعنى سوره مباركه «حج) آيه كه فرمود: (و ما أَرْسلْنا مِنْ َلك مِنْ رَسُولٍ وَ لاني إل إذا َعنّى أَْقَى الشِطانٌ فى أَميته مح الله ما مُق السِّطانٌ ثم يُخككم الله آياته وَاللَّهعَليمٌ حكيم)؛ معنلى 
آن اين نيست كه - معاذ الله - شيطان در قلمرو فكر حضرت, درون حضرت, خواسته هاى حضرت, اخلاق حضرت نفوذ مى كندء معنايش همان طور كه در بحث سوره مباركه «حج» كذشت اين است كه 
آرزوى انبيا اين است كه امت اصلاح شوند, جامعه مصون از افراط و تفريط شوند, در حوزه اميد و آرزوى انبيا نسبت به جامعه اينها دخالت مى كنند و نمى كذارند مردم راه انبيا را طى كنند, نه اينكه - 
معاذ الله - در حرم امن نبوّت راه بيدا مى كنند؛ البته اينها اميدوارند كه مردم اصلاح بشوند» شياطين دخالت مى كنند و نمى كذارند بعد از آن فرمود: ما سرانجام انبيا را بيروز مى كنيم: (ثُمْ يكم الله 
آياته) اين است: (فَينْمَحُ الله ما يُلْقَى الشَِّطانٌ ثم بكم الله آياته وَ الله ليم حكيم)؛ اينها نمى كذارند راه انبيا ييشرفت كند, هدف انبيا زنده شود؛ ولى ما اين شياطين را برطرف مى كنيم و سرانجام هدف 


انبيا را زنده مى كنيم, بنابراين تَرْعْ و وسوسه و مانند آن نسبت به حرم من دل هاى معصومين (عليهم السلام) به هيج وجه راه ندارد. 


١08 ص:‎ 


تبيين منافع دعوت انبيا نسبت به انسان هاى در راه و منحرف 


اما مسئله دعوتى كه طبق جهار - ينج طايفه آيات كذشت كه اينها (يَدْعُوا إلى دار السّلام)؛ ((19[1]عده اى كه بيراهه اند در اثر دعوت انبيا به راه مى آيند, عده اى كه در راه هستند در اثر دعوت انبيا 
ترقى مى كنند» سريع تر مى روند» سرعت بيدا مى كتند نه عجله؛ عجله يعنى قبل از وقت انسان خودش را حاضر كند؛ اين درست نيست؛ سرعت اين است كه وقتى زمان فرا رسيد راه درست شدء انسان 
ديكر كوتاهى نكندء هم (سارعُوا) (5[١7]است,‏ هم (فَاسْتَبَقُوا) 05 [71]است, برهيز از عجله كه «وَ الْعَجَلَهُمِنّ الشَِّطَانِ» (5) [11]است؛ يعنى قبل از وقتء مثل اينكه قبل از وقت كسى نماز بخواند. فرق 
عجله و سرعت در جند جيز است: يكى اينكه عجله براى قبل از وقت استء جيزى كه وقت آن نرسيد آدم جرا شتاب كند, سرعت براى اين است كه جيزى كه وقت آن رسيده؛ نوبت آن هستء آدم جرا 
كندى كند, تنبلى كند! از باده مغز تر كن و آن يار نغز جو تا سر رود به سر رو و تا يا به يا بيو (2) تا نفس مى كشيد درس و بحثء اين معناى سرعت است كه فرمود (سارِعُوا)؛ اما عجله اين است كه 
انسان قبل از اذان ظهر نماز ظهر را بخواند: ولى اككر وقت داخل شد آن كاه طبق قرينه خاصى كه داريم كفتند: احَبجلُوا بالصّلاه قَبلَ الْمَوْتِ (2) [؟]يعنى نكذاريد وقت بكذرد, نكذاريد اول وقت بكذرد» 
يا تكذاريد وقت فضيلت بككذرد» يا نككذاريد وقت اجزا بككذرد كه سه مرحله از اين «عيجلوا» به دست مى آيد. بنابراين آنها كه در راه هستند دعوت انبيا اينها را تسريع مى كندء يكك؛ به درجات بالاتر مى 
رسند, دو؛ آنها كه بيراهه هستند آنها را به راه دعوت مى كند دفعاً و رفعاً؛ دعوت اين, اثر مثبت را دارد؛ لذا هم تشويق درست است و هم ترغيب درست است و مانند آن, بنابراين اين دعوت به افرادى كه 


در راه نيستند اختصاصى ندارد» همه را شامل مى شود. 


١:9 ص:‎ 


-١‏ يونس /سوره 23١‏ آيه10. 

؟- آل عمران/سوره”7 آيه1719. 

'- بقره/سوره 7 آيه5١.‏ 

- المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج١2‏ ص .7١18‏ 
م 


عو 


عدم اضرار استكبار مستكبرين با توجه به سجده انبيا و اولياى الهى 


اما آياتى كه تلاوت شد آن بخشى كه سجده واجب دارد كه خوانده نمى شود؛ ولى مضمون آن همين است كه كفته شد. فرمود براى خدايى كه اينها را آفريد سجده كنيد و اكر بخواهيد راهى داشته 
باشيد براى عبادت, بهترين راه اين است. بعد فرمود: (قَإِنٍ اش تكبَرُوا) اككر اينها در برابر دين خدا استكبار كردند و حاضر نشدند سجده كنند» مى فرمايد به جايى آسيب نمى رسانند؛ فرشتكان الهى, انبيا و 
اولياى الهى كه (عِْدِ اللّه) به سر مى برندء اينها دائماً در حال سجده اند. در سوره مباركه «اعراف» آيه 7١8‏ كه آخرين آيه سوره مباركه «اعراف» هست اين است: (إِنَّ الّذِينَ عَنْدَ رَبك لا يش تَكبرُونٌ عَنْ 


8 


عِبادَتِهِ)؛ آنها كه عنداللهى هستند» هيج استكبارى ندارند و هميشه در خضوع اند: (وَ يُسَبْحُونَهُ) نه «يستتحون لها, (يُسبْحُوئَهُ) مفيد حصر هم هست (وَلَهُ يَسْجَدُونَ). 


لزوم رعايت ادب دينى با سجده شكر در زند كى طلبكى 


براى ما طلبه ها اين كار يكك ادب دينى است مُهرى كنار آن اتاق مطالعه ما باشد هر وقت مطالعه مان تمام شد يكك سجده شكر كنيم؛ بعد بياييم بيرون, اينها را جزء برنامه ها بدانيم» اينها نعمت استء اينها 
يكك جيز عادى نيست؛ خدا را شكر كه بدن سالم به ما داد, فكر سالم به ما داد, عقيده سالم داد كه آمديم در طريق اهل بيت» تا حرف اينها را ياد بككيريم» اين جنين نباشد كه ما وقتى مطالعه مى كنيم و 
بيرون مى آييم مثل ديكرى باشيم كه مطالعه مى كند؛ اينها را عبادت بدانيم جه اينكه هست, سجده شكر كنيم» خيلى هم طول نمى كشدء يكك سر روى مُهر مى كذاريم ولو ذكر هم نكوييم» جون در 
سجده شكر, ذكر لازم نيست» آن سجده تلاوت است كه بعضى براى آن ذكر كفتند, حالا اكر خواستيم ذكر بكُوييم «حمداً حمداً حمداً, شكراً لله) خيلى مايه ندارد؛ ولى آدم دينى زندكى بكند غير از 
تكليفى زندكى كردن است؛ تكليفى كفتند موقع ظهر نماز بخوانيد براى ما واجب است, موقع عصر نماز بخوانيد نماز عصر بر ما واجب است؛ اما اين حضور دائم مخصوصاً ماه يربركت رجب اين است. 
آدم بالأخره يكك حساب و كتابى هم با ولي نعمت خود داشته باشدء خيلى ها خواستند به حوزه بيايند نشد, خيلى ها آمدند و نتوانستند ادامه بدهند» جون مركك هست, مرض هست, ده ها مشكلات هست, 
اككر خدا توفيق داد آدم با اين خاندان مأنوس بود جه بهتر كه اين را رايكان از دست ندهد, فرمود: (لَيِنْ شَكوْنعِ أ 
بحث ها نثار روح مطهر امام باشدء حيف است كه آدم درس ها را تعطيل كندء من فكر نمى كنم كه تعطيل كردن براى كراميداشت بهتر باشد. - ان شاءالله - به بركت قرآن و عترت همه شما را ذات 


اقدس الهى جزء علماى ربّانى قرار بدهد! جون اين جامعه آسيب ديده محتاج به شما هستء دين مردم به شما محفوظ استء مردم كه دسترسى به امام و بيغمبر ندارند. فرمود: (إنَّ الّذينَ عْدَ رَبك لا 


زيدَنَكم). (1) [0؟]مطلب بعدى آن است كه حالا فردا روز شهادت استء ما حاضريم تمام 


يش تَكبرُونَ عَنْ عبادته وَ يُسِمْحُوئَهُ وَ لَه يَسجَدُونَ)؛ براى او سجده مى كنند در بخش يايانى سوره مباركه «اعراف» همين بود كه اينها هيج استكبارى ندارند» فرشتكان الهى اين طور هستندء انبياى الهى اين 
طور هستند: (إِنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبادته وَ يُسَبْحُوئَهُ وَ لَهُ يَسْجَدُونَ)؛ لذا در آيه محل بحث فرمود شما سجده نكرديد, انبيا, اوليا, فرشتكان, قدّيسين اينها خدا را سجده مى كنند» حالا شما 


سجده نكرديد» نكرديد. 


1٠١ ص:‎ 


-١‏ ابراهيم/سوره؟21 آيهلا. 


طرح مجدد بحث معاد با دفع اشكال مش ركان به احياى مرد كان 


جون اين سوره مباركه «فصلت» مانند حواميم ديكر در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى اصول دين است] يعنى مبدأ و معاد و وحى و نبوّت, از يكك نظر درباره مبدأ سخن را به يايان رسانيد» حالا 
درباره معاد كه جند آيه قبل بودء باز هم درباره معاد سخن مى كويد؛ مى فرمايد: شما درباره احياى مُرده جه مشكلى دارد: (وَ مِنْ آياته أَنُك تَرَى الأَرْضَ حاشِعَةٌ)؛ هم آيه مبدأ است هم آيه معاد؛ آن كه 
مُرده را زنده مى كند شما را هم زنده مى كند, مشكل شما درباره معاد جيست؟ اكر نسبت به جان است كه جان شما نمى ميرد, اكر نسبت به بدن است» شما هر سال مى بينيد خدا مُرده ها را دارد زنده 
مى كند؛ هم خوابيده ها را بيدار مى كند و هم مرده ها را زنده مى كند. خوابيده ها مثل اين درخت ها كه اينها در زمستان خشكك نشدند؛ ريشه دارند؛ ولى زمستان خواب اندء بهار بيدار مى شوندء اينها 
ايقاظ نائم است؛ اما وقتى اين ها بيدار شدند غذا مى خواهند» خاكك اطراف اين ها كه مُرده است, كودى كه اطراف اين ها مى باشد مرده است, آبى كه اطراف اين ها مى باشد مرده استء اينها را جذب 
مى كند واين ها زنده مى شوند. اين نهالى كه قدّ آن دو متر بود الآن شده سه متر» اين خاكك خورد و بالا آمد, اين نهال خاكك شده خوشه و شاخه و بركك و ميوه, اين خاكك مُرده را زنده كرد. بنايراين 
خود درخت, خوابيده است و در بهار ايقاظ النائم است؛ اما آن خاكك و لوازم جرمى و جسمى كه كنار آن استء آنها مُرده اند» آن مرده را خدا جذب مى كند و زنده مى كند؛ فرمود شما هم اين جنين 
هستيد, مبادا بكوييد اين با مسئله معاد فرق مى كندء مسئله معاد اعاده عين همان است؛ ولى خاكك هايى كه در كنار يكك نهال و درخت هستند اينها كه عين قبلى نبودند اينها اصل احياى موتاست, نه اعاده 
موتاء ما اصل احيا را ممكن است قبول داشته باشيم؛ ولى اعاده مُرده را شايد مشكل داشته باشيم كه دومى عين اوّلى باشد. اين را هم در آيات قبل ياسخ دادند» فرمود: شما در دنيا جطور هستيد؟ هر طور 
در دنيا هستيد» در آخرت هم همين طور هستيد» در دنيا مككر اين بدن شما ثابت است؟ جندين بار تمام ذرّات بدن شما عوض شدء مككر شما همان انسان ده سال قبل هستيد؟ ده ها بار يا كمتر و بيشتر تمام 
ذرّات بدن عوض شادء اينها خيال مى كنند مغز عضو ثابت دارد» ممكن است موجودى متحرّكك باشد يا ثابت باشد» تمام ذرّات بدن عوض مى شود» حافظ وحدت هم روح است! حتى آن جايى كه ييوند 
مصنوعى زدند اين شخص عين همان شخص استء اين مثال بارها كفته شد, اككر كسى سرقت كرد دست او را بايد قطع كنند؛ حالا كسى سرقت كردء بيست سال متوارى بود» در طى اين بيست سال جند 
بار تصادف كرد, دست ديكرى بيوند زدند و ييوند كرفت» بعد از بيست سال آوردند در محكمه اسلامى؛ حتى اكر در حضور ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) باشد» وقتى فتوا و حكم صادر شد كه 
دستش را بايد قطع كنندء او ديكر نمى تواند بكويد من دستم, دست ييوندى استء مى كويند دست شماستء حقيقتاً هم دست شماست نه مجازاً, نه عرفاً, «بالدقه العقليه» دست انسان است. دستى كه نفس 
بيذيرد آن را جابه جا كند, آن را تغذيه و مديريت كند» دست اوست؛ اكر دست كافرى را كه مركك مغزى شد به دست مسلمان و مؤمن بيوند زدند» تا بيوند نككرفت اين دست نجس استء وقتى بيوند 
كرفت, ياكك است و مى تواند با آن وضو بكيرد» اين ديكر نجس نيست؛ وقتى كه براى او نبود» جون مشرك بود, ملحد بود» نجس است؛ اما الآن ياكك استء وقتى نفس قبول كرد هر جزئى مى شود بدن 
او. يس هرطور در دنيا هستيم: آخرت هم همين طور استء اينكه محذورى ندارد. بنابراين اصل احياى موتا كه حل شود مسئله معاد هم كاملا حل مى شود؛ لذا فرمود: «إذًا َأيتمُ الرّبيع قاكثرُوا ذكر 
الُسُورا؛ (8[11؟إ]وقتى بهار را ديديد به فكر معاد باشيد, فرمود: (وَ مِنْ آياته)؛ يس خداى سبحان هم قدرت حيات دارد يس مبدأ است, حيات جديد مى دهد هم قدرت معاد دارد: (وَ مِنْ آياته نكت تَرَى 


الْأْدْضَ خاشعة فَإذا أَنْرَلّنا عَلَيِهَا الّماءَ امْرَّتْ وَ رَبَتْ)؛ همين زمين مُرده زنده مى شود! به وسيله كياهان, خوشه ها شاخه هايى كه در كنارش هستء همين خاكك مُرده مى شود خوشهل] زنده» همين خاكك! 


آنكه خوابيده بود بيدار مى شود اينكه مُرده بود زنده مى شودء فرمود: (إنَّ الى أخياها) همين ذات اقدس الهى (لَمَشى الْمؤتى ) جرا؟ جون (إِنَّهُ على كُلَّ شي ءٍ قَدير). 


١1١ ص:‎ 


.191 ص‎ ١7 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين؛ ج‎ -١ 


قوت ادبى آيه (لا تَسِتّوى الْحَسَنَهُ وَ لآ السَيْنَهُ) عامل خضوع اديبان عرب 


در جريان (لا تَشِتوى الْحَسَنَه وَل المَيكَهُ)» (1) [77]بعضى اهل معرفت نقل كردند كه يكك عرب مقتدرء اديبى جند بيت درباره فضايل اخلاقى كفت» » خيلى هم مباهات كرد و آمد حضور بيغمبر(صلَى الله 
عليه و آله و سلّم)» عرض كرد آيا خداى تو درباره فضايل اخلاقى كلماتى مثل آنجه من كفتم سروده است؟ حضرت فرمود مكر جه كفتى؟ سه بيت از آن ابيات خود را خواند كه از نظر ادبى البته ابيات 
ارزنده اى است؛ (1) فوراً اين آيه (وَ لآ تَْتَوى الْحَسَنَهُ و لآ اليه اذغ بالّى هئ أَحْسَنٌ فَإدًا الى بَتَك وَ بيه عَدَاوَة كانه وَلِيْ حَمِيمٌ) نازل شدء اينها جون بلاغت شناس و فصاحت شناس بودند همين شاعر 
اديب كفت: «هذا و اللّه هو السحر الجلال» 1 [9؟]هركز ما به اين عظمت و به اين جلال و شكوه نه ادراكك مى كرديم و نه مى توانستيم بككوييم. 


مقابله با تدى راهكار قرآنى در اصطلاح جامعه 


غرض اين است كه اين (لا- تَشِتَوى الْححسرءَه و للد اليه اذ الى م أَحْسَنٌ) اين آن قدر قوى و غنى است كه مهم ترين شعراى اديب عرب را هم وادار به خضوع مى كند و كار اخلاقى هم در همين 
است» كسى كه (دُو عط عَظيم) استه با اين راهء جامعه را اصلاح مى كند» فرمود: در درون ملت و درون كروهى با بتدى بجنكيد نه با بده با بيكانه ها - اككر كسى بخواهد حمله أى بكند - او را سر جاى 
عرش بتشاييه مل هديع داع ناس ولى باز بيع )كارا [»"إنه «بالحسنه السئّء». بد را اصلاح كنيد, نه اينكه بد را از بين ببريد؛ بكوشيد بدى را از بين ببريد. حالا اكر آخرالأمر نشد, 
بيان نورانى حضرت امير در بعضى از خطبه ها اين است كه اكر آن اثر نكرد ١كي»‏ (0) [١]يعنى‏ داغ كردن در انتظار شما باشدء اينكه در سوره «توبه كذشت (يَوْمَ يُخمى عَلَئِها فى نار جَهَنّم تتَكوى بها), 
41 [](تكوى )؛ يعنى داغ مى شود, اينكه حافظ كفت: «علا-ج كى كنمت آخر الدواء الكى؛؛ (/1) [”إنه علا-ج كى كنم؛ «علاج كى كنمت آخر الدواء الكى؛ را از بيانات نورانى حضرت امير كرفته 
است كه حضرت در بعضى از خطبه ها فرمود: حالا كه موعظه اثر نمى كند» من ١ك‏ مى كنم, داغ مى كنم؛ جون قبلا برخى از بيمارى ها را باداغ كردن معالجه مى كردند. 


١17 ص:‎ 


-١‏ فصلت/سوره 2١‏ آيه”. 

-_3 

و 

ع- رعد/سوره317. آيه؟7. 

ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج4) ص 5915. 
8- توبه/سورهة) آيهه". 


/ا- 


-_- 


انمل اسوره/ا27 آيه"7. 


بح 


انمل اسوره/١27‏ آيه؟7. 


وم أيس /سور ه078 أيه غرة 


بم 


تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» ج؟؛ ص 189. 


08 


انعام اسوره 8 آيهع/ا. 


9 أمائده /اسوره 8 آيهوع,. 


- 


اديوان شمسء غزل600. 


/إسوره تكويره آيه١.‏ 





9]سوره تكوير آيه؟. 

"0 آيه‎ ؛6١هروس/تلصف]‎ ٠ 

١١‏ إبقره اسوره 0 آيه00. 

"1 آيه‎ 6١ هروس/تلصف]١١‎ 

١‏ ]فصلت/سوره١8‏ آيه1". 

قم ر/سوره 06 آيه 06 

١5‏ ]قم راسوره 06 آيه00. 

5١]نجم‏ /سوره ٠ه‏ آيه/. 

١١‏ ]فصلت/سوره١6:‏ آيدع"8. 

الأمالى» ابى جعفرمحمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص ./١0‏ 
9]يونس/سوره 23٠١‏ آيه10. 

]آل عمران/سوره” ه198 

١إبقره/سوره‏ 7 آيه88؟1. 

7 ]المحاسن؛ احمدبن محمدين خالدالبرقى» ج ١‏ ص .1١8‏ 

7 إديوان ملا هادى سبزوارى» غزل .18١‏ 

7 ]الموضوعات الصغانى» ج١2‏ ص/". 

0" ]ابراهيم /سوره 1 آيه/. 

8" ]تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج 17 ص 198. 


"١‏ ]|فصلت/سوره 6١‏ يدع" 








8الفتوحات المكبه(جهار جلدى»» ج, ص 698. 
و حى ذوى الأضغان تسبى عقولهم []0]0] تحيتكك القربى فقد ترقع النفل 
و إن جهروا بالقول فاعف تكرما [الالا و إن ستروا عنكك الملامه لم تبل . 


ص: "111 


فإن الذى يؤذيك منه استماعه [الالا و إن الذى قد قيل خلفكك لم يقل 
4الفتوحات المكيه(جهار جلدى)) جع ص 20؟ و 528. 

٠‏ “إرعد/سوره 07 آيه37. 

.195 “شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج3) ص‎ ١ 


7 توبهاسورهة) آيهده؟. 








*”|ديوان حافظ. غزل ١57؛‏ ابه صوت بلبل و قمرى اكر ننوشى مى [الالا علاج كى كنمت آخرالدواء الكى). 


!!!!!!! 


تفسير آيات ٠‏ تا 6 سوره فصلت 81/97/٠4‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 50 تا 57 سوره فصلت 


(إنَّ الِّينَ يُلْحِدُونَ فى آياتنا لا يَسْفَونَ عَلَينا أ َمَنْ يُلقى فى النَارِ حَِرٌ أ َنْ تأتى آمنا يوم الْقيامَهِ اعْملُوا ما يدت إِنّهُ بما تَعْمَلُونَ بتصيرٌ 60 إِنَّ الّينَ كفَرُوا بالذّكر لَمَا جاءَهُمْ و إِنّهُ لكتابٌ عَرِيرٌ )6١(‏ لا يأتيه 
الْباططلٌ مِنْ بن يَدَْهِ و لا مِنْ َه تيل ِنْ حكيم ححميدٍ (61) ما يقال لكك إِلذّ ما قَدْ قيلَ لِلؤْسْلٍ مِن فيلك إِنَّ ربك لَذُو مَغفِرَِ وَذُو عقاب أليم (57)) 


طرح مباحث قرآنى در سُور «حواميم» 


جون سوره مباركه «فصّللت» در مكه نازل شد و مطالب مهمّى كه محل ابتلاى اسلام و مسلمين بود اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق و حقوق بود؛ لذا اين سوره مباركه در آغاز از جريان وحى و 
نبوّت شروع شدء بعد مسئله توحيد و ادلّه معاد را ارائه كردند» دوباره ب ركشتند به مسئله وحى» جون جريان وحى و نبوّت بيش از مسائل ديكر آن جا محل ابتلا بود. اصولا اين «حواميم سَبعها ]١[21(‏ درباره 
قرآن كريم است كه در آغاز فرمودند: (حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرّخمن الرّحيم) 1 [؟]و اين كتاب رااز ناحيه ذات اقدس الهى - كه به اين دو اسم از اسماى حسنا مسمما هست - نازل شده مى دانند: (نْزِيلٌ مِنَّ 
الرّخمنٍ الرَّحيم)؛ بعد كروهى كه درباره قرآن سخنانى داشتند حرف هاى آنها را نقل كردند» بعد در آيه 12 فرمودند: (وَ قالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا مَشمَعوا لِهذًا الْقوَآنِ وَ الْعَوا فيه) 


١1 ص:‎ 


.7184 ص‎ ١ فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج‎ -١ 


1- فصلت/سوره 02١‏ آيه١1.‏ 
مقصود از «إلحاد) در آيه و اقسام سه كانه آن 


در آيه محل بحث؛ يعنى آيه جهل فرمودند: (إنَّ الّذِينَ ُلْحِدُونَ فى آياتنا)؛ الحاد؛ يعنى به طرف «لَكحده رفتن؛ كوشه كور را مى كويند «لحد». «ألحَدَ)؛ يعنى ميل كرد از جاده مستقيم به وسط راه, به ككوشه 
رفته و به كوشه رفتن به خطر نزديكك تراست كه اين را مى كويند «الحادا. كسى كه از هسته مركزى عدل با كوشه كيرى فاصله مى كيرد و به طرف كوشه و زاويه حركت مى كند مى كويند: (ألحَدًا. 
ينها كه «الحاد» كردند يا به طرف افراط يا به طرف تفريطء اينها را تهديد كرد و فرمود: (إنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ) در آيات ما؛ جه در آيات تكوينى كه راجع به مسئله توحيد بود و قبلا كدشتء فرمود: (وَ مِنْ 
آياته أَنَك تَرَى الْأَوْض )؛ )١(‏ [|جه درباره معاد و جه درباره آيات قرآن كريم كه كفتند: (وَ الْعَوْا فيه)» يس «الحاد/؛ كاهى در آيات توحيدى است, كاهى در آيات معاد است, كاهى در آيات وحى و 


نبوت: (إِنَّ الّذِينَ يلْحِدُونَ فى آياتنا)؛ به يكى از اقسام سه كانه برمى كردد. 
تهديدهاى خداى سبحان بر ملحدين وعلت دستور به آزادى عمل آنان 


جند نوع تهديد در همين آيه جهل مطرح شدء فرمود از ما بوشيده نيستند: (لا يَحْفَوْنَ عَلينَا)؛ اول اينكه اينها نمى تواتند خودشان را از ما ينهان كنند, دوم اينكه اينها با كسانى كه اهل بهشت اند يكسان 
نيستند: (أقَمَنْ يُلْقَى فى الَارِ حير أ مَنْ يَأتى آنا يوم الْقِيامَهِ)» سوم اينكه اينها به هيج وجه حرف انبيا را كوش نمى دهند كه در اين صورت ما به اينها مى كوييم: (اعْمَلُوا ما شَِثمْ )» به اينها دستور تقوا 
نمى دهيم. دستور تقوا و يرهيز براى بيمارى است كه در صراط درمان استء بيمارى كه درمان از او كذشت و در آستانه مركك استء يزشكك معالج به او مى كويد شما يرهيز نداريد» او بايد بفهمد كه 
كار از كار كذشته است؛ مككر مى شود آدم بيمار باشد و يرهيز نداشته باشد؟! وقتى مى خواهند اين بيمار را از بيمارستان مرخص كنند. سؤال مى كند كه رزيم غذايى من جيست؟ اكر به او كفتند شما 
ديكر رزيم غذايى ندارى! او بايد بفهمد كه كار از كار كذشته است, به جنين آدمى مى كويند هر جه خواستيد ميل كنيد اين (اعْمَلُوا ما شع در برابر (انّقُوا) است؛ (انَقُوا)؛ يعنى دستور تقوا براى آن 
بيمارى است كه در صراط درمان است؛ اما كسى كه كار او از درمان كذشته است» مى كويند هر كار خواستى بكن! اين (اعْمَلُوا ما شِنْمّمْ) در اين بخش ناظر به اين مطلب است. مشابه اين آيه» در اواخر 
سووة مباز كه وهؤؤةة آنه ١‏ است: (وَ َل لِنّدِينَ لا يُؤْتُونَ) - اين فعل مضارع است كه دلالت بر استمرار دارد - اينها كه به هيج وجه ايمان نمى آورند: (وَ كل لِلّدِينَ لا يُؤْمِتُونَ )؛ به اينها بكو: (اعْمَلُوا 
عَلى مَكانَيِكُمْ)؛ هر كارى مى خواهيد انجام دهيد و ما هم هر جه بنا باشد انجام مى دهيم اين (اعْمَنُوا على مكائيك) دستور تقوا نيست؛ يعنى حالا هر كارى دل شما مى خواهد بكنيد: (إنَا عامِلُونَ). (؟) 
[؟ابنابراين اين (اعْمَلُوا ما شِممُم) در اين بخش ها مى تواند ناظر به اين باشد كه شما هر كارى خواستيد بكنيد؛ البته احتمال هست كه يا ايمان بياوريد كه (آمنا يوْمَ لْقياَِ) نصيب شما شودء يا كفر بورزيد 
كه (يُْقَى فى الَّارِ) دامنكيرتان شود اين هم محتمل است؛ اما جون فضاء فضاى كفر استء ديكر دستور تقوا نيست. يس اينكه فرمود: (أ فمَنْ يُلْقَى فى الَارِ خَيرَ أ مَنْ يأتى آمنا يَوْمَالْقيامِ) كه تهديد دوم 
است و در تهديد سوم كه فرمود: (اعْمَلُوا ما شِنْتَمْ)» اكر ناظر به همان مطلبى باشد كه در بخش يايانى سوره مباركه «هود» آمده است «كما هو الظاهر»؛ يعنى هر كارى كه دل شما مى خواهد بكنيد؛ اما اكر 
بكلُوييم جون در بخش دوم از اين تهديدهاى جهاركانه فرمود: برخى در «نار) وارد مى شوند و برخى (آمنا يَوْمَ الِْيامَِ) مى آيندء (اعْمَلُوا ما متشع)؛ يا ايمان بياوريد كه (آمنا يَوْمَ الْقِيامَه) نصيب شما شود 
يا كفر بورزيد كه (يُلْقى فى الّارِ) دامنكيرتان شودء اين هم يكى از محتملات است؛ ولى فضا همان احتمال اول را تقويت مى كند. تهديد جهارم اين است كه (إنَّهُ بماتَعْمَلُونَ بَصيرٌ)؛ هر كارى مى كنيد 


خدا مى بيند» جون بصير است» مخفى نيستء مستور نيستء كيفرتان را خواهد داد. اين يكك دستور اخلاقى و تهذيبى است كه بين آيات توحيد و آيات وحى و نبوّت آمده است. 
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.17؟١هيآ‎ .1١هروس/دوه‎ -١ 


برهان بر تبديل نايذيرى نظام آفرينش 


بعد مى فرمايد ما نظام عالّم را به بهترين وجه آفريديم؛ جون خداى سبحان (تَلَ كُنَّ شَّ ءِ) (1) كه «كان» تاقه را تأمين مى كندء در آيه ديكر فرمود: (الذى أَحْسَنَ كَُّ شَّى ءٍِ عَلَقَهُ) (1) [ع]كه ناظر به 
«كان» ناقصه استء يس «كلّ ما صدق عليه شىء أنه مخلوق الله تعالى» برابر طايفه أُوللِ) و «كلّ ما خلقه الله فهو أحسن المخلوق» برابر طايفه ثانيه» جون نظام هستى «أحسن المخلوق» است با لاى نفى جنس 
فرمود: (لا تَوِديلَ لِحَذقٍ اللَِّ)؛ (50) []اين نظام عوض شدنى نيستء نه «الله؛ آن را عوض مى كندء جون به أحسن وجه آفريد و نه غير الله عوض مى كندء جون قدرت ندارد؛ لذا فرمود: (لا تَبِديلَ لِحَأق 
اللِّ)؛ جه درباره فطرت, جه درباره انسان 


اثبات أحسن الحديث بودن و تبديل نايذيرى قرآن 


همين مطلب درباره قرآن كريم هم هست, فرمود: (اللَهَنَرّلَ أَحْمَنَ الْحَدِيثِ)؛ (8) [/]همان برهانى كه از يكك قياس استثنايى سامان مى يذيرفت و درباره اصل هستى بود؛ درباره قرآن كريم هم هست؛ اكر 
كتابى براى بشر «الى يوم القيامه» نازل شد, كتابى از اين كامل تر و جامع تر فرض مى شد و ذات اقدس الهى آن كتاب را نازل نمى كرد؛ اين مقدمه قياس شرطيه است, اكر كتابى بهتر از اين ممكن بود و 
خدا نازل نمى كردء اين مقدم؛ «لكان اما للجهل أو العجز أو البخل» و «التالى باصله مستحيل فالمقدم مثله). اكر كتابى بهتر از قرآن ممكن بود جون اين كتاب آخرين كتاب است براى بشره همكانى و 
هميشكى است, كلى و دائم استء براى هر نسل و عصر و مصرى «الى يوم القيامه» است؛ جنين كتابى است! اككر كتابى بهتر از اين ممكن بود و خدا نازل نمى كرد يا - معاذ الله - بر اساس جهل او بود يا 
علم داشت؛ ولى توان آن را نداشت؛ يا علم و توان داشت؛ ولى آن جود و سخا و كرم را نداشتء بر اساس يكى از اين سه تالى فاسد است: «و التالى باصله مستحيلٌ فالمقدّم مثله»؛ جهل خدا مستحيل است» 
جون «بكلٌ شىء عليم» است؛ عجز خدا مستحيل است» جون (عَلى كل شَى ءِ قَدِيرٌ) (8 [9]ست؛ جود و سخاى الهى نامتناهى است؛ بخل الهى مستحيل است. يس كتابى زيباتر, محكم تر, متقن تره مستدل 
تر از قرآن محال بودء جون اين جنين استء فرمود: (اللَهُرّلَ أَحْسَنَ الْحِدِيثِ)» جون اين جنين است به صورت لادى نفى جنس يا تعبيرى كه اداى لاى نفى جدس را مى تواند تأديه كند؛ فرمود: (لا يَأتيه 


الْباطِل)؛ در حرم امن قرآن باطل راه ندارد و تغييريذير نيست؛ نه خدا تغيبر مى دهد و نه ديكرى؛ خدا تغيير نمى دهد» جون به «أحسن وجه' نازل كرد؛ ديكرى تغيير نمى دهد, جون توان آن را ندارد 
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محال بودن راهيابى باطل به حرم آمن قرآن 


خود قرآن هم مقاومت مى كند؛ لذا به صورت تعبيرى كه بيام نفى جنس را مى فهماند» مى فرمايد: (لا يَأتيه الْباطِلُ )؛ اين كتاب از هر تمت و جهت مصون استه نه از بالاء نه از يايين, نه از جلوء نه از 
خلف, نه از يمين و نه از يسار» از هيج جهت باطل به حرم امن قرآن راه ندارد؛ كسى هم بخواهد آن را دستكارى كند مقدور او نيست. اكر كتابى از كتاب هاى آسمانى, - صحف ابراهيم, زبور داود, 
تورات موسى, انجيل عيسى(عليهم الصلاه و عليهم السلام) - حرفى داشته باشند كه به استناد آن حرف ها بشود قرآن را باطل كرد كه بشود (مِنْ بَئْن يَدَيْهِ)» محال است؛ اكر بعداً كتابى بيايد كه قرآن را 
باطل كند» مستحيل است؛ اكر از افكار بشرى فكرى درباره قرآن رخنه كند و اشكالى بيدا كند» مستحيل است. 


تبيين راه هاى سه كانه وارد ساختن ايراد بر يكك كتاب 


در منطق آشنا هستيد اكر كسى بخواهد متنى را مورد نقد قرار دهد؛ بيش از سه راه كه نيستء اصللا منطق را براى همين ساختند: يا «بالنتقض» استء يا «بالمعارضه؛ استء يا «بالمنع»؛ اكر كسى بخواهد 
كتابى را نقد كند, مطلبى را نقل كندء سه راه دارد: يا مى تواند نقض كند؛ مثلا بكويد اكر اين مطلب درست استء بايد فلان مطلبى كه يقيناً باطل است درست باشدء اين را مى كويند نقض؛ نقض نشان 
مى دهد كه اين دليل, دليل نيست» جرا؟ براى اينكه ما همين دليل را در جاى ديكر اجرا مى كنيم نتيجه نمى دهدء, تخلّف مدلول از دليل مى شود نقض, اكر اين مقدمه صحيح باشد بايد در فلان جا هم 
نتيجه دهدء زيرا اين مقدمه با همه عناصر داخلى آن جارى هست؛ ولى نتيجه نمى دهدء اين راه نقض است. راه منع اين استء اين مقدمه اى كه شما ذكر كرديد؛ يعنى صغرا يا كبرا از درون يوسيده است» 
احتياج به اثبات دارد؛ اينكه مى بينيد در كتاب ها مى كويند: «نمنع الصغرى أو نمنع الكبرى» يا مى كويند: «و أورد عليه بالنقض» بالمنع؛ يعنى اين صغرا ثابت نشد, اين كبرا ثابت نشدء اين برهان خودش 
مشكل داخلى دارد» جون طريق منع از مستدل طلب مى كند كه اين صغرا را ثابت كن يا كبرا را ثابت كنء اين طريق منع است, يس آن ناقد يا حمله مى كند به خود دليل يا حمله مى كند به بإحدى 
المقدمات» دليل يا نه به خود دليل كار دارد و نه به مقدمات دليل؛ از بيرون لشك ركشى مى كند به عنوان معارض؛ نقض., منع» معارض. معارض كارى با دليل شما ندارد» بلكه در عرض دليل شما يكك 
دليل ديكر مى آورد و بر خلاف حرف شما نتيجه مى كيرد. يس بيش از سه راه در نقد يكك متن و كتاب نيست, كمتر از سه راه هم نيستء اصلا منطق را براى همين ساختند كه كسى خواست متنى را نقد 


كند عالمانه بايد نقد كند كه من دارم كجا حرف مى زنم؛ جه جيزى را دارم ثابت مى كنم, جه جيزى را دارم نفى مى كنم 


ص: 1117 


محال بودن نقد بر قرآن از راه هاى سه كانه آن 


فرمود: نه در قرآن نقض راه دارد, نه منع راه دارد و نه معارضه. اكر بخواهيد نقض كنيد؛ يعنى همين آيات راو همين ادلّه را در موردى جارى كنيد بر خلاف توحيد يا نبؤت يا معاد نتيجه بكيريد. اين 
مستحيل است. اكر بخواهيد در درون مقدمات و آيات رخنه كنيد و صغرا را منع كنيد, كبرا را منع كنيد كه ممتنع است. اكر بخواهيد در برابر ادلّه قرآن دليل ديكرى در عرض قرآن اقامه كنيد تا معارضه 
بشود كه اين هم مستحيل است؛ لذا به صورت نفى جنس و با يكك تفاوتى فرمود: بطلان در قرآن نيست: الا بطلان فيه؛ كه نفى جنس استء آن را به همين مضمون ذكر كرده كه (لا يأتيه الْباطِلُ ). اين 
(مِنْ خَلَفِهِ)؛ يعنى از هيج جهت از جهاتى نمى آيد. كتاب هاى آسمانى حرفى را مى زنند كه قرآن (مُصَدَّقاً لما بَِنّ يَدَيْهِ) است» 


ياسخ قرآن به ادعاى عدم تأييد كتب آسمانى بر مطالب آن 


برخى ها خواستند بككويند در قرآن مطالبى هست كه در كفتار انبياى قبلى نيستء ذات اقدس الهى به رسولش(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (قلْ كأُوا تراه فَائُّوها إِنْ كنْتَْ صادِقينَ )؛ ٠١11(‏ |برويد 
اين نسخه هاى خطى تورات كه در خانه هايتان ذخيره كرديد و علنى نمى كنيد» آنها را بياوريد, ببينيد همين حرفى كه من مى كويم در آن هست؛ ما كه تورات نديديم, ما كه انجيل نديديم؛ ولى شما 
داريد و ينهان كرديده بياوريد و ببينيد همين كه من مى كويم هست يا نه؟ (قلٌ نوا التّوْراهِ قَائلُوها إِنْ كنقُمْ صادِقينَ)؛ يس از نظر كتاب آسمانى مشكلى ندارند. از نظر تحدّى بشرى هم كه هر روز دارد 
تحدّى مى كند؛ فقط مى ماند هوجى كرى - كه فرمود: (وَ الْعَوْا فيه) -» يا الحاد. 


١18 ص:‎ 


-١‏ آل عمراناسوره” آيه48. 


وعده خداى سبحان به حفظ قرآن با «تذكره» قرار دادن آن 


فرمود اينها هست و من جلوى آنها را مى كيرم! كسى بخواهد با لغو, با كفتن سِحر و شعبده و جادو و كهانت واينها قرآن را منّهم كند ما جلوى اينها را مى كيريم» بخواهد دست تطاول دراز كند به حرم 
امن قرآنء ما جلويش را مى كيريم: (إنّا تَخنٌ تزَنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه َحافِظُونَ). (1) ١١1‏ ]تاريخ و رو كار و تطاول و جنكك جهانى اول و دوم وامثال آنها - خداى ناكرده - بيش بيايد و بخواهد جلوى قرآن 
را بككيرد» ما جلويش را مى كيريم» براى اينكه ما قرآن را به عنوان كتاب علمى محض نازل نكرديم؛ ما آن را به عنوان «تذكره نازل كرديم و «تذكره هم يعنى بايد باشد تا مردم را متذكر كند. اينكه 
فرمود: (إنَا نحن رَلَا الذَّكرَ)؛ يعنى اين, نه اينكه ما يكك كتاب علمى فرستاديم كه در كتابخانه بماند؛ بلكه يكك كتابٍ حي حاضر زنده كه هر روز دارد يادآورى مى كند؛ ما ذكر را در جامعه حفظ 
كرديم: (لَقَدْ يسنا الهرْآنَ للذّكْر)؛ (41[؟17]فطرت را هم براى اين تذكره آماده كرديم؛ ما حرفى بر خلا.ف فطرت نمى زنيم» جون ما مى دانيم در درون انسان جه جيزى هستء با درون انسان ما كار 
داريم. بنابراين با تطاول تاريخ و كذشت تاريخ و جنكك هاى اول و دوم قرآن «نسياً منسيا؛ شود, اين هم محال است. فرمود ما ياد را در جامعه حفظ مى كنيم, نه علمى بودنٍ آن را حفظ كنيم تا كسى 
نتواند آن را باطل كند: (إنَا نحن تا الذَّكرَ ونا لَهُ لَحافطُونَ)؛ حالا اككر كسى اين كتاب را نخواست مطلب ديكر است» وكرنه اين كتاب «تذكره' استء يادآورى است؛ حرف هابى مى زند كه اكر انسان 
مقدارى خوب كوش دهدء سر تكان مى دهد كه بله اين جنين هست و من اينها را مى دانم؛ يعنى حرف تازه اى نيستء وقتى كه آن لايه ها و اغراض و غرايز را كنار ببرد» آن دفائن عقول را مى آورد به 
انسان نشان مى دهد» همين است. وجود مباركك خليل حق - كه «خليل من همه بت هاى آزرى بشكست» (1) - با آن تبر كارى كرد كه آنجه در درون مردم بود آن را روشن كرد؛ وقتى آمدند ديدند همه 
بت ها به صورت هيزم در آمده و يكك بت بزركك هست و تبر روى دوش آن است؛ حضرت فرمود از آن بت بزركك بيرسيد كه جه كسى اينها را شكست؟ اينها قدرى فكر كردند ديدند حق با ابراهيم 
خليل استء اينها كه نمى توانند از خودشان دفاع كنند» جككونه مى توانند «مقرّب الى الها باشند, «شفيع عند الله باشند و امثال آن؛ درون مردم را خليل حق(سلام الله عليه) بيرون آورد و آشكار كرد؛ اين 
مى شود تذكره و ياد آورى,ْ حالا البته بعد از تذكره, مطالب ياد دهى فراوانى كنارش هست؛ اما اصل قرآن كه براى همه بشر هستء «الى يوم القيامه» اين تذكره هست. فرمود ما اين «ذكر» را حفظ كرديم؛ 
لذا به هيج وجه بطلان در حريم كتاب نحدا راه ندارد: (إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا بالذَّكر)؛ ديكر كيفرشان را فعالا اين جا ذكر نكرده؛ حالا يا از آيات قبل معلوم مى شود يا از باب اهميت موضوع ذكر نكرد: (لَما 
جاءَهُمْ) بدانند كه (وَ إِنّهُ لكتابٌ عَزيرٌ) 


ص: ١19‏ 
-١‏ حجر /سوره20168 آيه4. 


1- قمر/سوره05؛ آيه/1١.‏ 


3 


ابتكار قرآن در بيان رازكونه بخشى از مطلب و نمونه آن 


يكى از ابتكارات قرآن كريم اين است كه از وسط مطلب شروع مى كندمْ يعنى بخشى را بين متكلّم و شنونده رازكونه ذكر مى كندء مى بينيد اين «واوا براى عطف جيزى است نسبت به جيز ديكر» فرمود: 
(وَ كذلِكٌ تُرى إثراهيم مَلَكُوتٌ السّماواتٍ و الَْرْضِ وَ لِيكونَ)» اين (3َ لِيكونَ) يعنى جه؟ براى جه جيزى عطف شده؟ اين معلوم مى شود خيلى از اسرار بين ذات اقدس الهى و رسول او هست»ء آن اسرارى 
كه كفتنى نيستء نفرموده؛ اين (وَلِيكُونَ) بخش ديكرى از مطالب است كه فهم عمومى هم مى تواند به آن دسترسى بيدا كندء اين در كنار آنها آمده است. بخش هايى از قرآن كريم از ميانه مطلب 
شروع مى شود معلوم مى شود يكك سلسله جيزهايى بين متكلم و شنونده بود: (وَ ك ذلك تُرى إثُراهيم ملكوتٌ السّماواتِ وَ الَرْضِ وَ ليكونَ)؛ اين «واو؛ جه نقشى دارد؟ از اين تعبيرات در قرآن كريم كم 
نيست! اينكه كفته خحدا مى داند و آن كس كه رفته همين است؛ در جربان معراج اين طور است, در جريان قرآن كريم اين است, اينكه فرمود: إِنّا يَعْرِفُ الْقَرْآنَ مَنْ خوطِبَ بها؛ (1) 16 ]يعنى وجود 
مبارك حضرت و اهل بيت(عليهم السلام)؛ همين است! ما حالا دسترسى به آن نداريم؛ به وسيله روايات كم و بيش مى شود آن اسرار را فهميد؛ اما آن مقدارى كه در همين جا قابل فهم هست اين است 
كه فرمود: آنهايى كه به آيات الهى كفر ورزيدند: (وَ إِنَّه) اين «واو» (إنهُ) عطف بر جيست؟ با قبل كه سازكار نيست, معلوم مى شود آن جيزهايى كه بين متكلم و مستمع بود آن نزد آنها محفوظ است؛ 
يعنى مطلباً نه لفظا» وكرنه قرآن همين است كه نازل شد 


1١ ص:‎ 


17 الكافى-ط إسلاميه» الشيخ الكلينى» جل ص‎ -١ 


جكونكى استفاده از عزيز و حكيم بودن قرآن بر بطلان نايذيرى آن 


(إنّ الَذِينَ كَفَرُوا بالذّكرِ لَمَا جاءَهٌع و نه لكتابٌ عَزيرٌ). در اين سوره مباركه و مانند آن دارد كه قرآن از نزد خداى «عزيز) آمده است «عزيزا را هم مستحضريد كه - جند بار مطرح شده - به معناى غالب 
نيستء عزيز به معناى نفوذنايذير است. زمين سخت وبآفتى كه كلنكك در آن اثر نمى كند مى كويند «أرضٌ عزاز»؛ (1) [10]آدم نفوذنايذير را مى كويند عزيزه عزيز غير از كريم است, عزيز غير از كبير 
است, عزيز غير از عظيم است, عزيز؛ يعنى نفوذنايذير» جون نفوذنايذير است ييروز است؛ آن وقت غالب بودن, لازمه1] نفوذنايذيرى است نه اينكه عزيز يعنى غالب؛ اين كتاب نفوذنايذير است؛ يعنى اكر 
كسى بخواهد منطقى نقد كند: نفوذش يا «بالنقض» استء يا «بالمنع» است» يا «بالمبارزه و التالى بأصله مستحيل»» يا راه هاى ديككرى دارد كه روى كتاب هاى آسمانى حساب كند و حال آنكه همه اين 
كتب از طرف خداى سبحان استء كثرت و اختلاف در آنها نيست؛ اكر هم روزكار بخواهد دست تطاولش را به حريم قرآن دراز كند ذات اقدس الهى دست روزكار را كوتاه مى كند و اجازه نمى دهد 
اين كتاب از عرِّت و صلابت و تذكره بودن بيفتد: (وَإِنَُّ كتابٌ عَزيرٌ 0 لا تيه الْباطِلٌ مِنْ بن يَدَيِْ وَ لا مِنْ حَلفِ)؛ اين تعبير از تمام جهت محفوظ است و اككر مقدارى ريزتر معنا شود؛ يعنى نه از قبل ادله 
اى بر بطلان كتاب مى توان اقامه كرد؛ مثلاً مطلبى از كتاب هاى آسمانى, صحف انبياى قبلى و تورات و انجيل و مانند آ ن مطلبى اقامه شود كه - معاذ الله - قرآن را باطل كند و نه بعداً كتابى خواهد آمده 
ن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِِ)» جرا؟ اين (تَنريلٌُ ) را قبلا هم ملاحظه فرموديد اسماى حسنايى كه 





يكك؛ نه بعداً عالم و دانشمندى ظهور مى كند كه بتواند در حريم قرآن نقدى وارد كندء دو؛ (لا يأتيه الباطل مِنْ : 
در يايان هر آيه ذكر شدند» ضامن مضمون آن آيه استء جون اين كتاب از نزد حكيم است, محكم است, خلل نايذير استء جون اين كتاب از نزد «حميد! است» محمود بودن و حمديذيرى آن دائمى 


است؛ اكر كتابى مورد اشكال و نقد قرار بكيرد و بطلانش ظاهر شود؛ اين كتاب ديكر «حميد» نيست. كتابى كه از نزد خداى حكيم تنزّل كرده» محكم و متقن استء محمود و نعمت ستايش شده است. 


١1 ص:‎ 


اخبار به بيامبر از تشابه اتهام هاى او با انبياى كذشته 


بعد خطاب مى كند به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد: (ما يال لكك إِلاّ ما كَدْ قيلَ لِلوْسْلٍ مِنْ قَيلِك إِنَّ َبَك لَذُو مَغْفَِِوَدُو عِقابٍ أَليم)؛ فرمود: حرف هايى كه درباره شما و 
كتاب شما كفتند كه آيه 18 اين سوره بود: (وَ قالَالِّينَ كَفَُوا لا تش مَعُوا لِهذًا الْقَّآنِ وَالْعّا فبهِ)؛ همه اين لغوكويى هارا نسبت به كتاب هاى انيياى قبلى هم فد و اككر درباره مطالب كتاب شما الحاد 
ورزيدند كه آيه جهل اين سوره است: (إنّ الّدِينَ يلْحِدُونَ فى آياتنا)؛ درباره صحف انبياى قبلى هم بود, يس (ما بُقالُ لَك إِلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلوْسْلٍ مِنْ قَيلك)؛ جه اينكه شما را متهم كردند به ساحر و شاعر و 
جنون و امثال آنها كه براى انبياى قبلى(عليهم السلام) هم همين بود 


مأموريت بيامبر به ابلاغ مشتركك بودن بيام او با انبياى كذشته 


مطلب ديكر اينكه مطلبى را كه ما براى شما فرستاديم؛ مطلب تازه اى نيستء بلكه مطلبى است كه براى انبياى قبلى هم فرستاديم؛ يعنى در مسئله توحيد و وحى و نبّت, مطالب كلى كه مربوط به آيات 
الهى استء اكر به شما كفتيم؛ به انبياى قبل هم كفتيم. يه نه سوره مباركه «احقاف» اين است. فرمود: به مردم بكو (قْ ما كنْتُ بمدعاً مِنَ الؤّسْلٍ وَ ما أذرى ما بَفْعلُ بى و لا بغ إِنْ أَنعُ لما يُوحى إِلَىّ و 
ما أَنَا إِلّنَذِيرٌ مبينٌ)؛ من يكك ببامبر نوظهورى نيستمء انبياى قبلى هم آمدند و همين حرف ها را هم آوردند؛ در مسائل نبّت عامّه حرف ها مشتركك است؛ البته (لِكل يعلنا مِنْكُمْ توْعَةٌ و مِنْهاجاً)؛ (01 
[15]ولى شما با آن شرعه و منهاج كه مخالف نيستيد» با خطوط كلى وحى و نبّت» با توحيد, با معاد, با نبت و رسالت بشر مخالف هستيد و حال آنكه اين حرف هاى مشتركك بين من و همه انبياست: (ما 


كنْتٌ بذعا مِنّ الرسْلِ وَ ما أذرى ما بُفْعَلُ بى وَ لا يكم إِنْ أنَْعْ إلا ما يُوحى إِلَىّ)؛ (1) 171 ]اين دو صورت. 


ص: 117 


-١‏ مائده /اسورهة» آيداع. 


3- احقاف /سوره22» آيهة. 


تبيين معناى صبر و مأموريت ييامبر همانند ديكر انبيا به آن 


بخش سوم اين است: (ما يُقالٌ لَك إِلّ ما قَدْ قبل لِلْسْلٍ مِن قَتِلِكك)؛ اين است كه ما به انيياى قبلى كفتيم استقامت كنيد, صابر باشيد, تحمل كنيد, بردبار باشيدء به شما هم همين حرف را مى زنيم. آن 
تحمّل تلخ را مى كويند «صبرا» جون آن داروى تلخ را مى كويند «صبر)؛ حال اكر كسى اين رنج را تحمل كند مى كويند «صابر) است؛ اككر كسى بتواند بار سنككين را به مقصد برساند مى كويند او حليم 
است. ما در فارسى در اثر كمبودى كه در فرهنكك ادبى ما هست يكك كلمه بسيطى نداريم كه بتواند «جلم)» را ترجمه كندء ما براى معنا كردن حلم و حليم ناجاريم دو كلمه را كنار هم بككذاريم؛ بكوييم 
فلاان شخص حليم است؛ يعنى بار را مى تّرد. جلم و بردبارى؛ يعنى ما بايد يكك «بُردا داشته باشيم و يكك «بار) داشته باشيمء بعد اين دوتا را تركيب كنيم» تا معناى اين كلمه سه حرفى «حلم) عربى را 
بفهمانيم. آن جنان عربى قدرت دارد كه در بسيارى از موارد فارسى به ياى آن نمى رسدء ما ناجاريم كلماتى را كنار هم قرار بدهيم واز آن استفاده كنيم تا معناى «حلم» را بفهمانيم كه حلم؛ يعنى 
بردبارى. اين كلمه بسيط سه حرفى» همان معنايى را افاده مى كند كه ما ناجاريم از دو كلمه استفاده كنيم تا بكوييم بردبار. اينها حليم اند كه مى كويند علم را ياد بككيريد و وزير علم, حلم است و حلم را 
وزير علم قرار بدهيد. غرض اين است كه فرمود ما به انبياى ديكر هم همين حرف را زديم: ((ما يقال لَك إِلهّ ما قَدْ يل لِلوّسْلٍ مِن قَتلِك) كه اين معناى سوم از معانى سه كانه (ما يقال كك) است. اين در 


سوره مباركه «مزمّل) و در بخشى از آيات ديكر هم آمده است. 


ص: 1173737 


جكونكى جمع بين امر به صبر و هجر بر ييامبر 


فرمود: : (وَ اصْبدْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ امْجِوْهُمْ هخراً جميلا) 1 [18]در بخش هاى ديكر فرمود همان طورى كه ما به انبياى ديكر كفتيم: (فَاضْبن كما صب أُولُو العم مِنَ اسل )» (ى زود ]اين (فَاضْيوْ كما صَبَرَ 
أُوُا اْعَْم مِنَ الْْلٍ)؛ يعنى حرفى كه ما به انبياى ديكر كفتيم همان حرف را به شما هم خواهيم كفت: (ما يقال لَك إِلاّ ما قد قل لِلوْسْلٍ من قَتلِك)؛ منتها اككر كفتيم قجر كنيد, هَجرٍ جميل كنيدء نه 
قجرى كه با آن جامعه را ترك كنيد, رها كنيد, قهر كنيد. بكث عاقل وقتى بخواهد از يكك سفيه مهاجرت كندء اين جنين نيست كه او رارها كند بلكه از سفاهتٍ او هجرت مى كنده حرف بد او را تحمل 
مى كند و مى كويد به من نككفتء او اصللا نمى داند كه ما داريم جه مى كوييم, اين مى شود هجر جميل. حضرت با اينكه در متن مردم بودند» اتهام اين حر و شعبده و جادو و كهانت و مجنون بودن را 
- معاذ الله - مى شنيدند؛ اما به حساب نمى آوردند. اكر انسان از سفاهت هجرت كند؛ مى شود هجر جميل؛ از جهل علمى و جهالت عملى جامعهفاصله بكيرد» مى شود هجر جميل» وكرنه قهر كردن كه 
كار آسانى است؛ فرمود: (وَ اضبز على ما يَقُولُونَ وَ اهمَْْرْهُمْ هرا جميلاً). اين كار يكك كار دشوارى است» همان كه وجود مباركك حضرت امير در آن خطبه هاى اوَلِيه نهج البلاغه فرمود: الَصَبَوْتٌ وَ فى 
الَْئْن قَذََى وَ فى الْحَلّق سجاه (5) [١7]كذا‏ و كذاء اين مى شود هجر جميل, جون از جامعه جدا نشد؛ اككر انسان از جهل جامعه, از جهالت جامعه, از سفاهت جامعه هجرت كند جانكير است, دشوار است» 
فرمود: (وَ امْجَرْهُمْ مَجراً جميلاً). يكك وقت است آدم قهر مى كند مى رود در خانه اش مى نشيند؛ اين ديكر هر روز بدى و بى ادبى را نمى شنود؛ اما در متن جامعه باشد بدى و بى ادبى را هر روز تحمل 
كند مى شود هجر جميل. فرمود ما به انبيا كفتيم اين طور باشيد و در بسيارى از حالات فرمود: (وَ اذك فى الكتاب) كذا و كذاء اينها را به يادشان بياورد: (وَ لا تَكنْ كصاجب الْحوتِ)؛ (2) [1؟]جريان 
حضرت نوح و انبياى ديكر را ذكر مى كند و مى فرمايد مثل اينها باش؛ اما وقتى به يونس مى رسدء فرمود: (وَ لا تَكنْ تكصاحب الْحُوتِ)؛ مبادا قهر كنى به دريا بروى» ما تو را در دل ماهى حفظ مى كنيم؛ 
وى ابن كان زانكق ارخ (ولا تكن كصائحن لغوت )ديس عبر جيل دارع مجز جميل رعق ابتكه نا جاهل باج ركفا ارتجهل وسقاهة و حجرت يكن :دوه ترتجن وااصنحته زاءرها لكت سيا 
اين سه شرط «َصَبَوْتٌ وَ فى الَْيِنِ قَذّى وَ فِى الْحَذْقٍ شَّجَاا حضرت على به وجود مى آيد؛ البته همه انبيا اين طور بودنده فرمود اين كار را نكنء جون انبياى ديكر هم همين راه را داشتند. يس (ما يُقالٌ لكك 
إلأّما قد قل للرّلٍ مِنْ ييك) و همين سه احتمال مطرح است»ء مى تواند جامع اينها مطرح باشهد؛ البته به مردم بكو راه توبه براى هميشه باز است: (إنَّ رَبك لَذُو مَغْفِرَِ) است؛ اما (ذُو عِقَاب أليم) هم 


هست. اين جنين نيست كه هر كس بى ادبى كند» خدا براى هميشه او را رها كند» بين خوف و رجا بايد به سر يبريد. 


ص: ع١‏ 


.٠١هيآ‎ 7/7 مزمل/سوره‎ -١ 

؟- احقاف/سوره22» آيهه؟. 

*- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص .١18١‏ 
6- قلم/سوره28) آيهم؟. 


!!!!!!! 
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فرهنكك نامه علوم قرآنء دفترتبليغات اسلامى؛ ج ١‏ ص7188. 


بح 


.١هيآ‎ »©١هروس/تلصفا‎ 
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افصلت/سوره 28١‏ آيهور,. 


بم 


.١71هيآ‎ .32١هروس/دوهأ‎ 


1 


انعام /سوره 8 أيه 11 
و اسجده /سوره 0737 آيهلا. 


/اأروم/سوره 30 آيه:”. 


2 


زم راسورهة آيه"؟,. 





9 إبقره/سوره؟, آيه 7١‏ 

٠‏ ]آل عمران/سوره”7 آيه"ة. 

١]حجر/سوره18.‏ آيه4. 

.١الهيآ ]قم ر/سوره26.‎ ١١ 

.6٠ ]ديوان اشعار سعدى, غزل‎ ٠ 

."١؟ص ]الكافى-ط إسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جل‎ ١6 
إلغت نامه دهخدا: عزاز [ع-] زمين درشتء؛ سرزمين صلب و سخت كه سيل در آن به سرعت جارى شود.‎ 
آبداع.‎ .ههروس/هدئام]١8‎ 

١١‏ ]احقاف /سوره2؟؛ آيهة. 

1١ ]مزمل /سوره "ل آيه‎ ١8 

5]|احقاف /سوروعءع, آيهه؟. 


]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج ١‏ ص .١8١‏ 








١‏ "ألم /سورها2 آيدمع. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 84 قا "!© سوره فصلت 81/7/٠2‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 /ع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 4" تا 57 سوره فصلت 


(وَ مِنْ آياته نك ترَى الْأَرْضٌ خاشِعة فَإذا أنْرْلْنا عَلَيَِا لما اهرت وَ رَبَتْ إِنَّ الى أخياها لَمُخي الْمؤتى إِنَّهُ على كل شَئْ ء قَديرُ (04) إِنَّالِّينَ ُلْحِدُونَ فى آياتنا لا يَحْفَْنَعَلينا أَمَنْ يُلقى فى الَارِ حير أَمْ 
َنْ يأتى آمِنا يوم الِْيامَهِ اعمَلُوا ما تخ إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (60) إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا بالذّكر لَمَا جاءَهُغ وَ إِنَّه لكتابٌ عَزيرٌ )6١(‏ لا يأتيه الْباطلٌ مِنْ بين رَدَيْهِ و لا مِنْ حَلْفهِ تنْزيلٌ مِنْ حكيم ححميدٍ (67) ما بُقالُ 
لَك إل ما قَد قيلَ لِلوْسْلٍ مِنْ قَبلك إِنَّ رَبك لذو مَغْفرَهِ وَذُو عِقاب أليم (67») 





ص: 1١10‏ 
ابطال سخن توهين كنندكان به قرآن با بيان اوصاف آن 


سوره مباركه «فصّلت» كه در مكه نازل شدء بعد از اقامه براهين تام بر مسئله مبدأ و معاد, وحى و نبوّت و مانند آن, كسانى كه نسبت به اين معارف دهن كجى كرده و مى كنند» جريان آنها را ذكر فرمود و 
خطرى كه دامن كير آنهاست را هم ذكر كرد و بطلان حرف هاى آنها را با بررسى اوصاف قرآن كريم و ماندد آن ثابت كرد. يكك وقت است قرآن كريم مى فرمايد اينها حرف باطلى مى زنند و بطلان 


آن هم به اين جهت است؛ يكك وقت است كه قرآن را به اوصافى معرفى مى كندء بعد مى فرمايد اينها درباره قرآن مى كويند: (لا تَسِمَعُوا لهذا الْقَوَآنِ وَ الْعَوْا فيه). (1[1)1]هر وصفى را كه ذات اقدس 


الهى براى قرآن كريم ذكر مى كندء آن وصف حدّ وسط استدلال بر عظمت قرآن است, يكك؛ حدّ وسط استدلال بر بطلان و ياوه كويى اينهاستء دو؛ مثالا اكر كفتند فلان شخص عالم استء اين علم حدّ 
وسط براى دليل بزركداشت اوست كه جرا او را بايد اكرام كنيم؟ جون عالم است؛ اككر شخصى به اين شخص اهانت كند» همين علم كه حدّ وسط آن استدلال بود» حدٌ وسط محكوميت اين اهانت كننده 
است. اين شخص كار بدى كرد جرا؟ جون به عالم اهانت كرد و هر كس كه به عالم اهانت كند كار بدى كرده استء يس اين شخص كار بدى كرده است. در اين آيات شش وصف را تقريباً براى قرآن 
كريم ذكر كرد كه همه اين اوصاف «سنّه حدّ وسط استدلال است»ء تا ما در برابر قرآن خاضع باشيم و همجنين تمام اين اوصاف «سنّه حدّ وسط است براى محكوميت كسانى كه كفتند: (لا تَسْمَعوا لهذا 
الْقُوَآنِ وَ الْعَوْا فيه). اكر كفتند اين قرآن حكيم استء به كسى كه مى كويد: (لا تَشِمَعُوا لهذًا الْقَْآَنِ)» مى كويند او سفيه است؛ اكر كفتند اين قرآن حق استء كسى كه مى كويند: (لا تَشِمَعُوا لهذا 
الْقَوْآنِ) معلوم مى شود حرف باطلى مى زند؛ اكر فرمود اين قرآن عزيز است» كسى كه درباره قرآن مى كويد: (لا تَشِمَعُوا لِهذًا الْمَوْآنِ) معلوم مى شود او ذليل است؛ اكر درباره قرآن آمده است: (تَنِْيلٌ 
مِنْ حكيم حَمِيدٍ)) معلوم مى شود كسى كه درباره قرآن مى كويد: (لا تَسْمَعُوا لِهذًا الْقَوْآنِ) اواز نزول رحمت الهى بى خبر است, او از حكمت الهى بى خبر است, او از حمد و ثنا و ستايش الهى بى خبر 
است. اين شش وصفى كه خداى سبحان براى قرآن كريم ذكر كرد همه اينها حدٌ وسط هستند براى كراميداشت قرآن از يكك نظر و حدّ وسط محكوميت كسانى است كه مفتند: (لا تَسْمَعُوا لهذا القن وَ 
الْعَْا فيه). 


١8 ص:‎ 


-١‏ فصل ت/سوره 208١‏ آيهع1؟. 


تحقير آميز بودن سخن كافران نسبت به قرآن 


مطلب ديكر اين است كه آنها با همين تعبير قرآن را اهانت كردند. كاهى مى كوييم اين شخص مى تواند حرف بزند؟! تعبير اين شخص, مثل اين است كه فرعون درباره موساى كليم كفت: (أَمْ أنَا خَيْرٌ 
مِنْ هذًا الذى هُوَ مَهِينٌ ) )١(‏ [؟]درباره انبياى ديكر كفتند: (أ هذا الذى يَذْكرُ آلهَتَكم )؛ (1) ["إدر اين دو آيه كه از ييغمبر خودشان تعبير به (هدًا) كردندء اين تعبير تحقيرآميز است. ما هم در ادبيات 
فارسى مى كوييم اين شخص جنين حرفى را زده؟! فرعون كفت: (هدًا الذى هُوَ مَهِينٌ) يا ديكرى كفت: (هذدًا اذى رَذْكرٌ آلِمَتَكمْ) اين (هدًا) براى اهانت است و آنها هم كه كفتند: (لا تَشمَعُوا لهذا 


الْقّوَآنْ) مقصودشان همين اهانت بود. يس اين (لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُدَآنِ) كه صبغه اهانت داشت با (إنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا بالذّكر) محكوم به اين شش برهان است. 
وجوه محترم بودن قرآن 


فرمود اين ياد است. براى مسائل اخلاقى, فقهى, معرفتى اين ياد خداست؛ از نظر مسائل سياسى, اجتماعى اين ملت را زنده و نام آور مى كند يكك عرب جاهلى فراموش شده را به يادها مى آورد وقتى 
مى كويند اين ياد شماست؛ يعنى غرور ملّى شما را حفظ كرده؛ شما كه نام آور نبودى! كسى اسم شما را نمى آورد! به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: نه لكر لَك وَ لِقَويك)) (0 [ ]ما شما 
را برجسته كرديم» از مكه و امثال آن خبرى نبود. يكك امبراطورى بود در شرق حجاز و يكك امبراطورى بود در غرب حجازء اين وسط يكك حيات خلوتى براى اين دو اميراطورى بوده كسى براى شما 
حساب باز نمى كرد! ما شما را با نام و با شرف كرديم (إنَهُ لَذِكْرْ لَك وَ لِقَؤيِك). يس از آن جهت كه نام و ياد خداست, قرآن محترم است؛ از آن جهت كه ملتى را برآوازه, سرفراز و نام آور مى كند, 
محترم است. فرمود: (إنَّ الدِينَ كثَرُوا بالذّكرِ) يكث, (لَمَا جاءَهُمْ) دو؛ هم نام خحداست, هم ياد خداست وهم شما را سرفراز مى كند! (لَما جاءَهّْ)» وكرنه قرآن براى همه جهانيان آمده است؛ ولى اول 
فرمود: (وَ إِنَّه لَذِكْر لَك وَ لِقَْيِك)؛ سوم كتاب استء شما كه اصللا نوشتن و امثال آن در بين شما مطرح نبودء ما به شما فرهنكك داديم و عزيز و نفوذنايذير است. جهارم: جون نفوذنايذير است نه از درون 


بطلان مى يذيرد و نه از بيرون بطلان مى يذيرد. 
ص : /1011 
-١‏ زخرف/سوره27) آيه07. 


7- انبياء إسوره 37١‏ يدع" 


7 زخر ف /سوره 057 آيدعع. 


وجوه اقتدار قرآن 


بعضى از كتاب ها و مقاله ها هستند كه تاريخ مصرف آنها مى كذرد؛ آن از درون مى يوسد؛ بعضى از امور هستند كه فعللاً رونقى دارند؛ ولى علل و عواملى مى آيد كه آنها را سركوب مى كند. فرمود 
قرآن نه از درون تهى مى شود و نه از بيرون» جون درون كتابى است حق و عزيز, بيرون هم كه احدى توان آن را ندارد؛ بيرون اختصاصى به (مِنْ بَئْن رَدَيْهِ وَ مِنْ حَلْفِهِ) )١(‏ [ه]ندارد. اين تعبير (مِنْ بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ) يا كنايه از جهات هشت كانه و شش كانه است يا فقط نمونه اى در برابر درون است؛ يعنى اين شىء نه از درون فاسد مى شود و نه از بيرون؛ اككر اشكالى در درون آن باشد, كم كم 


ظهور يبدا مى كند؛ اكر هم قصورى در درون آن باشد» ظهور يبدا مى كند و تاريخ مصرف آن مى كذرد و اككراز بيرون بخواهند او را برطرف كنند كه اين هم مقدور نيست. 
مقصود از (الْعَوا فيه) در آيه 


آنها كه كفتند: (لا نش مَعُوا لهذًا الْقَآنِ وَالْعَوْا فيه)» احتمال اين است كه (وَ الْعَوْا فيه) نظير همان تصديه و مُكائى كه احياناً در اطراف كعبه به يا مى كردند باشد: (ما كان ص لاهُمْ عِنْدَ البِيِتِ إل كا و 
تَصِْدِيَهُ)؛ (5) [*]همان كف زدن ها و هو كردن ها و با همان صداها با همان وضع درباره قرآن كريم لغو را روا داشتند, يس يا هوجى كرى ها يا حرف هاى ديكر يا اين هوسه كردن ها () كه (ما كان 


صَلائَهمْ عِنْدَ البِيتِ إلا مُكاءً وَ َصْدِيَهٌ) كه مضمون آن آيه است. فرمود اين (لا تَسْمَعُوا لِهذًا القَرْآنِ وَ الوا فيه) با اين مبادى مطرح مى شود. 
ص: 118 
-١‏ رعد/سوره 23# آيه١1.‏ 


-١‏ انفال/سورهى آيهة". 


3 


قول مؤمنين به (رَبنا اللّهّ)ْ نشان دهنده منطق عملى آنان 


منظور از (قالُوا رَبنَا اللَّه) در آيه سى و منظور از (قالَ إِنّى مِنّ الْمَْلِمِينَ) در آيه 5 (قالَ)؛ يعنى منطق آنها اين باشده نه اينكه اين حرف را مى زئند. (إنَّ الذِينَ قالوا ينا للَ)؛ يعنى منطق آنها اي أست؛ 
يعنى حرف, فعل, كفتار, روش و منش آنها اين است كه (رَيْنَا اللّه)» نه اينكه فقط حرف مى زنند و مى كويد (رَبنا اللهّ). ما وقتى مى كوييم حرف اين آقا جيست؛ يعنى طرز فكرش جيستء اين جا هم 
در آيه 78 كه فرمود آنها مى كويند: (وَ قال إنّى مِنَ الْمِْلِمِينَ)؛ يعنى حرفشان اين استء نه قول در مقابل فعل باشد! بلكه اين قول مثل اينكه (ما بَلْفِظُ مِنْ قَْلٍ إِلّ لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتيدٌ) (0) [8]اين قول كه در 
مقابل فعل نيست. اينكه فرمود: (وَ إِنَّعَليكُمْ لَحافِظينَ (] كراماً كاتِبينَ) (1 [4]آنها نيامدند كه فقط حرف ها را بنويسند آنها همه جيز را مى نويسندء؛ اينكه فرمود: ((ما يلفط مِنْ قَوْلٍ إِلّلَدَيْ) براى اينكه 
بهترين و رايج ترين اثر انسان, حرف اوست؛ لذا ما مى كوييم ببين حرف اين آقا جيست؛ يعنى خط مشى, فكر, نظر و انديشه آنها جيست؟ يس آن (قَالُوا رَبنا الله) به معناى قول در برابر فعل نيست, اين 
(قالَ إنّى مِنَ الْمْثِيِمِينَ) هم قول در مقابل فعل نيستء جه اينكه (ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ ِل لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ) قول در مقابل فعل نيست؛ يعنى ببينيد حرف اين آقا, فكر اين آقا, روش اين آقا جيست» هر جه 


١19 ص:‎ 


-١‏ ق/سوره ١‏ آيهد1. 


ع انفطا ر/سوره 7ل آبه» 5 


شمول الحاد كافران بر آيات تدوينى و تكوينى خداى سبحان 


مطلب بعدى آن است كه خداوند هم در آيه اا كه سجده واجب داشتء مسئله آيات خود را مطرح فرمود وهم در آيه 9" فرمود: (وَ مِنْ آياتهِ أنٌك تَرَى الْأرْضٌ)؛ اينها درباره آيات تكوينى و نظام هستى 
استء جه اينكه درباره قرآن كه آيات تدوينى بود كذشت. درباره آيات تدوينى عدّه اى كفتند: (لا َس حَعُوا لِهذًا الْقَوْآنِ وَ الْعَوَا فيه)» (1١2[١٠]درباره‏ آيات تكوينى كه در آيه 0و 4" ذكر شد كه (وَ مِنْ 
آياته أن تَرَى الْأؤْض )» درباره مجموع اين بحث ها فرمود: (إِنَّ الّذِينَ ُلْحَدُونَ فى آياتنا) جه آيات تدوينى كه درباره آن كفتند: (لا تَشِمَعُوا لهذا الْقْآنِ وَ الا فيه) جه آيات تكوينى كه (مِنْ آياته 


أنَك تَرَى الْأَرْضَ ) اينها الحاد ورزيدند, (إِنّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فى آياتنا) بنابراين هم آيات تكوينى, هم آيات تدوينى هر دو مشمول اين الحاد است. 
استفاده صنعت أدبى «احتباكك» در أيه تحديد ملحدان 


در جريان الحاد كه ينج - شش تحديد كرد, فرمود: (لا يَخْفَوْتَ علينا) يكث, (أقَمَنْ يُلّقى فِى الَارِ) دو (اغْملُوا ما شِممْ) سه, (إنَهُ بما َعمَلُونَ بَصيرٌ) جهار, و آيات ديكرى هم كه عذاب هست به دنبال اين 
است. يكى از محد.نات ادبى كهملاحظه فرموديد صنعت «احتباكك» استء صنعت «احتباكك» اين است كه تمثيلا نه تعييناه اككر كسى جهار جمله مى خواهد بكويد كه جهار ضلع دارد؛ يك در بين بكويد و 
بقيه آن را مخاطب مى فهمدء لازم نيست آن اضلاع جهاركانه را بكويد. نمونه آن در سوره ٠يس»‏ خيلى تكرار شد؛ در سوره «يس» دارد: (لِينَذِرَ مَنْ كان عيًا وََيَحِيَّ الْقَولَ عَلَى الْكافِرينَ). 50 [١١|برابر‏ 
اين آيه انسان دو كروه است: يا زنده است يا كافره خب زنده كه در مقابل كافر نيستء كافر هم كه در مقابل زنده نيست. تقسيم جهار كانه اوّلى اين است كه انسان يا زنده است يا مُرده و انسانٍ زنده يا 
مؤمن است يا كافره يس انسان يا مؤمن است يا كافر, يا زنده است يا مُرده. آيه در بين اين اضلاع جهاركانه فقط كافر و زنده را ذكر مى كند كه كافر در مقابل زنده است؛ يعنى كافر مُرده استء فرمود: 
(لِينْذِرَ مَْ كانَ عا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الكافِرينَ)؛ انبيا به وسيله قرآن كريم, اهل بيت به وسيله قرآن كريم, وجود مباركك بيغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام) به وسيله قرآن كريم, كسانى كه زنده اند حرف را 
به آنها مى رسانئد و كسانى كه كافرند حرف را نمى يذيرند؛ قرار دادن كافر در مقابل زنده؛ يعنى او مُرده است و اين براساس صنعت «احتباكك» است كه انسان يا زنده است يا مرده, آن زنده يا مؤمن است 
يا كافر در بين اين اضلاع جها ركانه دو ضاع را ذكر مى كنند تا دو ضلع ديكر را مخاطب بفهمد. در اين آيه هم بر اساس صنعت «احتباكك» اين جنين فرمود: (أ فََنْ يُلقى فى النَارِ حير أَمْ مَنْ يأتى آمناً يوم 
الْقِيامَهِ). افراد در صحنه قيامت جهار كروه اند: عده اى خائفاً وارد مى شوند, عده اى آمناً وارد مى شوند اين براى ورود به صحنه قيامت است؛ وقتى محاكمه شدند و محكمه حكم داد: عده اى (يُلْقَى فى 
النَارِ) هستند, عده اى (يَدْخلَ الْجَنّه) (5) [11]هستند هركز بين (مَنْ أت آناً) با (بُلْقى فى الَارِ) تقابل نيست (مَنْ أتى آمناً) مقابل آن «من يأتى خائف» است, (أَكَمَنْ يُلْقَى فِى النّارِ) مقابل آن «من 
يدخل الجنه» است. اين اضلاع جهاركانه دو ضلع آن ذكر شد و دو ضلع ديكر آن ذكر نشدء تا خود مخاطب خوب بررسى كند. فرمود: (أ كَمَنْ بلْقى فِى الارِ حٌَِ أ مَنْ يأتى )) نظير (لنذِرَ مَنْ كان عيًاوَ 
يَحِنَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرينَ) ؛ مكر كافر در مقابل زنده است يا زنده در مقابل كافر است؟ معلوم مى شود كه جيزى حذف شدء اين جا هم دخول در نار مكر در مقابل (مَنْ يَأنَى آمناً) است؟ ورود در صحنه 
قيامت دو قسم است: بعضى «خائفاً» وارد مى شوند و بعضى «آمناً؛ وارد مى شوندء وقتى محاكمه شدند و محكمه رأى صادر كردء بعضى (يُلّقَى فى النَار) هستند و بعضى (يَدْخُلَ الْجَنّه) هستند؛ اما در اين 
جا يكى را به نام القاى در نار ذكر كرد و يكى را هم به عنوان (مَنْ يأتى آمنا يوم الْقِيامهِ) ذكر كرد تا آن دو ضلع ديكر را خود مخاطب بررسى كند كه مردم جهار كروه اند: در ورود دو كروه اند و در 
نتيجه هم دو كروه؛ در ورود بعضى ها «يأتى خائفاً يوم القيامه» هراسناكك اند, بعضى ها ( آهنا يَوْمَ الْقِيامَهِ)؛ اينها همان هايى هستند كه فرشتكان كفتند: (قَلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنُونَ)) اين براى ورود 
در صحنه معاد است؛ وقتى محاكمه شدند و محكوم شدند: بعضى (يُلّقَى فِى النّارِ) هستند و بعضى ((يَدْخُلَ الْجَنَّهَ) هستند؛ لذا بر اساس آن صنعت «احتباكك» كه از صنايع بديعى استء اين آيه به همان 


سبكك تنظيم شده استء اين از بهترين جهره هاى فصاحت قرآن كريم است: (أ فْمَنْ يُلقى فى الَارِ خيِرٌ أمْ مَنْ يأتى آمنا يَوْمَ الْقِيامه). 
ص: 0ش 
-١‏ فصلت/سوره 6١‏ آيه12. 
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“"'- بقره/سوره 7 آيه١1١.‏ 


نفى جنس باطل از حريم قرآن 


بعد از كذشت آن صنعت «احتباكك» مى فرمايد: (اعْمَلُوا ما شْتُم) كه (إِنهُ بما تَْمَلُونَ بَصيرٌ). اين (اْمَلُوا ما شِكُم) اشاره شد كه كار شماها كذشته است و دستور تقوا نداريد. (إنَّ الّذِينَ كمَرُوا بالذّكر لما 
جاءَهم) اين دو دليل است: يكى قرآن شرف دارد, يكى اينكه شرف شماست (إنَّهُ لَذِكْرْ لَك و لِقَؤيكٌ)» (وَ إِنّهُ لكتابُ عَزيرٌ لا َأتيه الْباطِلٌ) قبل از (مِنْ بين رَدَيْه) خود (لا أتيه الال ) كه به منزله 


نفى جنس استء نه نفى جنس باطل» به هيج وجه به سراغ او نمى آيد؛ نه از درون مى يوسد و نه از بيرون مورد تهديد قرار مى كيرد: (مِنْ بَئن يَدَيْهِ وَّلا مِنْ حَلفِ) جرا؟ جون (تتزيل مِنْ حكيم حميدٍ). 
نزول فرشتكّان همراه با بيام الهى بر مؤمنين و محتواى آن 


در آيه اى كه قبلا فرمود: (إِنَّ الّذِينَ قالُوا رَبنا الله ثم اشجَقَامُوا تتَرّلُ عَلَيهمْ الملائكة)» (1) [17]انزال» غير از «ارسال» است. «انزال»؛ يعنى نازل كردن و «ارسال»؛ يعنى يبيام دادن به وسيله رسولء امنا انزالٍ 
ملائكه با ارسال همراه استء اينها بيام مى آورند. اصولا هيج فرشته اى نيست كه به زمين نازل شود و نزول او بدون امر الهى باشد؛ در سوره مباركه مريم آيه 88 حرف فرشته ها اين است كه (وَ ما تَتَرّلَ 


إل بأَمْرِرَبَك) 10 [5١]ما‏ هركز تنرّل نداريم و يايين نمى آييم؛ مكر به دستور خدا؛ خدا كه مى كويد يايين برويد ييام دارد؛ يعنى ييام را برسانيد! اتزال فرشته ها با ارسالٍ بيام همراه استء اين جا هم كه 


5 





در آيه محل بحث فرمود: ( عَلَِهمْ الملائكة)؛ يعنى ذات اقدس الهى فرشته ها را به عنوان بيام آور خود براى مؤمنان مى فرستد, يس اينها رسول هاى الهى اند و آنجه هم كه مى آورند وحى است و 
آنجه در دل هاى مردان با ايمان قرار مى كيرد اكلام اللها است, جرا؟ براى اينكه فرشته آمده؛ حالا فرشته آمده حرف خودش را بزند يا حرف "الله را؟ فرشته اى كه مى كويد: (وَ ما تَتترَّلُ إلا مر رَبَكك) 
از خودش حرفى ندارد. برابر آيه سوره مباركه «انبياء» فرشته هاى معصوم كلل ين طور هستند كه (لا يَسبِقُونّهُ بالقَولٍ وَهُمْ بأَمرِهِ يَعْمَلُونَ)؛ () [10]هيج حرفى را بدون اذن خدا نمى زنند. يس ذات اقدس 
الهى كه فرشته ها را نازل كرده؛ اينها بيام الهى را مى رسانند» بيام الهى هم اين است كه (أَلاّ تَخاقُوا و لا تَخْرَنُوا وَ أَبشِرُوا بالج الى كُمُم تُوعَدُونَ)؛ در دنيا اين طور است, در آخرت اين طور است, بخش 
يايانى يه مربوط به آخرت است كه مى فرمايد: (وَ أَبْشِرُوا الْجَنّه الى كم تُوعَدُونَ). لع) ]١١[‏ 


ص: ع١‏ 
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؟- فصلت/سوره 2١‏ آيه 50 


تبيين كلام الهى بودن ييام فرشته ها به مؤمنين و امكان آن 


اينكه در يايان سوره «شورى؛ و امثال آن فرمود: خدا با هيج كسى حرف نمى زند (وَ ما كان لِبَشَّرِ أنْ يُكلمَهُ الله إلا وَخياً أ مِنْ وَراءِ ججاب أؤ يُوْسِلَ رَسُولاً)» 171100 ]لازم نيست همه كلمات الههى وحى 
باشدء وحى تشريعى كه مخصوص انبياستء براى ائمه و اولياى ديكر وحى هاى علم غيبى و مانند آن كه مقام والايى دارد نصيب مى شود براى مؤمنين هم يكك نحو كلام الهى است كه به آنها مى رسد. 


اين فرشته ها كه مى آيند قلب يكك عدّه را مطمئن مى كنند» اينها رسالت الهى را به عهده دارند جون خودشان كفتند: (وَ ما تمر إل بأهر رَبْكك)» در سوره «مريم) كفتند ما هيج كاه نازل نمى شويم مكر 


به دستور خداء يه 8 سوره مباركه «مريم) (وَ ما تَتترّلُ إلا بأهر ربك ). 


تفسير اعتراف فرشتكّان به عدم استقلال و اختيار 


اين (لَهُ ما بَيِنَ أزيدينا و ما ْنا وَ ما بَينَ ذلك وَ ما كان رَبك نَدَيًا) (1) [18]يكك بيام دقيقى داشت كه آن جا بحث شدء؛ يعنى فرشته ها نه تنها مى كويند ما به دستور خدا حركت مى كنيم و به دستور 
خودمان نمى آيبم؛ بلكه جيزى براى ما نمانده براى اينكه علل قبلى ما كه (لَهُ ما بئنَ أَبْدينا), معاليل بعدى ما كه (وَ ما حَلَمَنا), بين علل قبلى و معاليل بعدى خود ما هستيم (لَهُ ما بَنَ أنُدينا) بس جيزى براى 
ما بيجاره ها نمى ماند؛ امّا غالب مفسّ ران اين را به درون خود فرشته ها نمى زئند» به حوادث و رخدادهاى اصلى مى زنند» جون اينها اديبانه فكر مى كنند نه مفسّرانه؛ لذا مى كويند ما ماضى داريم و حال 
ازيم و اسعقل: (ل# مايق أبد رخا عا خلقكا و عا الك )ف يعن حاف و دحال وككة فيد نوع جد سنا فرفته اها ابن برا ين حواظدد يتيند إل ماجيق أيديا) عال ماامقيور خداميت (و ما خلقنا) قاربنا 
هم براى اوست, بين علل كذشته و معاليل آينده, هويّت خود ماست واين درون ما هم در اختيار اوستء مثل يكك حوض و استخرى كه در وسط نهر روان استء اكر اين استخرى كه در وسط نهر روان 
است بخواهد حرف بزند جه جيزى مى كويد؟ مى كويد آب هايى كه قبل از اينكه به اين استخر بيايند» اين از فلان جشمه است, آب هايى كه از اين استخر مى كذرند از فلان جشمه است, آب هايى كه 
بين كذشته و آينده هستند هم از آن جشمه است؛ يعنى ما از خودمان جيزى نداريم» حرف فرشته ها اين است كه كذشته هاى ما ملك و مُلكك خداست, آينده هاى ما ملكك و مُلَك خداست, بين كذشته و 
آينده كه هويّت ماست هم براى اوستء اين جنين نيست كه ما خودمان اختيار داشته باشيم؛ بخواهيم برويم, بخواهيم يرواز كنيم, بخواهيم نرويم (وَ ما تَرّلُ 0 هر رَبك )» با انضمام آيه سوره مباركه 
«انبياء؛ كه اينها هرك بدون اذن خدا سخن نمى كويندء آيه سى محلّ بحث سوره «فضلت» كه فرمود: (إنَّ الَِّينَ قالُوا رثن اله كم اشتقاقوا تتترّلَ عَلَِهمُ الْمَلائِكه أل َحاقُوا) اين كلام, «كلام الله» استء اينها 
حرف خودشان را مى آيند بزنند يا آمدند كه حرف «الله) را برسانند؟ اكر آمدند حرف خودشان را بزنند» يس خيلى استقلال دارند» آن وقت انزال به معناى ارسال نخواهد بودء يا مى آيند حرف «الله) را به 
ما برسائند. از اينجا معلوم مى شود خيلى از مؤمنين هستند كه كلمات الهى را مى شنوند؛ ولى عده اى كوش مى دهند و عده أى كوش نمى دهند؛ خدا كه (مُوَ مَعَكَمْ أَئْنَ ما كنت ) با خيلى ها حرف مى 
زندء به وسيله فرشته ها به خيلى ها ييام مى دهدء اين جنين نيست حادثه اى كه در قلب انسان رخ دهد اين اتفاقى باشدء به هر حال اثرى است كه از مؤثّرى حكايت مى كند. برابر آيه سى سوره مباركه 
«فضللت» كه محلّ بحث استء اين كلام, كلام الهى استء از خود فرشته ها نيست» كلام الهى كه باشد طمأنينه آور است: (ألا بذِكرٍ الله نَطمَينٌ الْلُوبُ). () [14]وقتى متكلمى به نام «الله) با انسان سخن 


بكويد؛ اين آرامش مى آورد. انسان را آرام مى كند: (ألا تخافوا و لا تَحْرَنُوا وَ أَبِشِرُوا بِالْجنّهِ التى كنت تُوعَدُونَ): اين جا هم كه فرمود: (إِنَّ الّذِينَ ُلْحِدُونَ) در برابر آنهاست 
ص: 1 
-١‏ شورى/سوره 97 آيه١0.‏ 
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*- رعد/سوره 03 آي784. 


شباهت بيام قرآن و مخالفان آن با ييام و مخالفان كتب آسمانى ديكر 


مطلب ديكر ايتكه در بحث (ما بُقالُ لَك إِلّ ما قَدْ قيلّ) سه وجه كفته شد, در تكميل همان وجوه سه كانه بعضى از آيات را مى شود مطرح كرد اينها وجه ديكرى نيستندء اينها به همان وجوه سه كانه يا 
دو وجه از وجوه سه كانه برمى ككردند. (ما بال لكك إِلاّ ما قَدْ قبل لِلوْسْلٍ مِنْ قتِكك)؛ يعنى ما هر مطلبى كه براى شما نازل كرديم به اثبياى ديكر هم كفتيم؛ نظير اينكه فرمود: (إِنَّ هذا لَفِى الضّحْفٍ الأولى 
لا صُحفٍ إِبراهيم وَ مُوسى )! ((2[١7]اينكه‏ كفتيم شما دنيا را بر آخرت ترجيح مى دهيد» جون عده اى هستند كه اهل تزكيه اند, عده اى هستند كه اهل تزكيه نيستند» اين حرف قرآن و مخصوص قرآن 
نيست: (إِنّ هذا لَِى الضّحَفٍ الْأولى لا صرِححنٍ إنراهيع و مُوسى ) بس (ما يقل لَك إل ما قَذ قِيلَ لِؤْسْلٍ ِنْ فيلك إِنَّ ربك )» اينكه درباره قرآن كفتند: (لا تسِحَُوا لهذا الْقَآنِ وَ الا فيه) اين بر اساس 
آيه سوره مباركه «بقره؛ كه فرمود: (تَشَابَهَتُ قُلُوبَهُمْ) (1) [1١1]همين‏ است؛ يعنى كسانى كه كذشته بودند يا فعا هستند اينها قلب هايشان شبيه هم است؛ يعنى طرز فكرشان شبيه هم استء اكر نسبت به 
انبياى ديكر دهن كجى داشتند» نسبت به تو هم همين دهن كجى را دارند: (ما يُقالُ لَك ِل ما قَد قبل لِلوّسْلٍ مِنْ فتك إِنَّ وَبَكك لَذُو مَغْفِرَِ وَدُو يقاب أَليم). 


فرق اساسى حلم و صبر 


فرق اساسى حلم و صبر هم در اين است؛ صبر كارى است كه در بيرون بر انسان وارد مى شود و انسان بايد در برابر آن خويشتن دارى كند؛ يعنى مشكل را حل كند كه يا صبر «عَلَى الطَّاعَهِ استء يا صبر 
«عِنْدَ الْمْصِيبَهه استء يا صبر اَن الْمَعْصِيَها؛ (4 [17]يعنى يا بايد طاعتى را انجام دهد كه دشوار استء اين صبر مى كند در طاعت, روزه ماه مباركك رمضان را مى كيرد, اعتكاف را دارد و مانند آن, اين 
صبر در طاعت است. يكك وقت است - خداى ناكرده - يكك مصيبت سختى وارد مى شود كه اين صبر اعِنْدَ الْمُصِيبَها است. كسانى كه (إذا أََابتهُْ مُصبَةٌ قانُوا إن لِلَّوَ إن َيِه راجعُونَ) (©) اينها كسانى 
هستند كه (أولئِك عَليِهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ربع وَ رَحْمَهوَ أُولِكك هُمْ اْمُهْتَدُونَ)» (ه) صبر «عن الْمَعْصِيه نه «عند الْمَعْصِيهه جوانى استء خيال كرده خطرى در بيش هسته فوراً صبر كرده (ثُلْ للمَؤْمِنينَ) () 
را رعايت كرده؛ اين صبر اعَنِ الْمَعْصِبيّه) است. آن وسطى صبر اعِنْدَ الْمُصِيبَِا استء اوَلى هم صبر «عَلَى الطاعةه:آنن معن ضير اسيرع اما:اكرتحادقة ليطن آمد وأو عخصمائى إشدء ادق عجرم ضر يكاين 
جزء حلم است. بار سنكين غضبى بر روى او بيدا شدء اككر اين غضب او را وادار كرد كه خلاف بككويد, دست به خلاف بزند معلوم مى شود حليم نيستء اين بار را نتوانست ببرد؛ اما اكر نه, «عندالغضب» 
آن «طيش» و حمله و اينها را مهار كرده استء آن خشم را مهار كرده استء اين بار سنككين غضب را بُرده مى كويند حليم است؛ در تعبيرات فارسى مى كويند بردبار است. كلمه اى كه به تنهايى معناى 
حلم را برساند ما در فارسى نداريم؛ يا بيدا نكرديم اين نظير صبر نيست. صبر كاملا از مسئله حلم بيرون استء حلم كاملا از مسئله صبر جداست. اين شخص عصبانى شدء حالا مى خواهد حرفى بزند 


خلاف است, اين بجه را بزند مى بيند خلاف است, بتواند خودش را كنترل كند و اين بار سنككين غضب را ببرد به جنين انسانى مى كويند حليم. 


ص: 1137077 


-١‏ اعلى /سوره 481 آيه18. 
"- بقره/سوره7» آيه118. 
"- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7 ص .4١‏ 
6- بقره/سوره؟, آيه182. 
ه- بقره/سوره ”, آيه/101. 


#- نور /سوره؟25 أيه الرة 


حلم از اوصاف برجسته الهى و معناى وزير بودن آن 


حلم از اوصاف برجسته و اسماى حسناى ذات اقدس الهى است كه خدا حليم استء حلم از اوصاف برجسته ذات اقدس الهى است. درباره انبيا همين طور است, درباره اهل بيت(عليهم السلام) اين است و 
به عالمان دين هم دستور دادند كه علم فراهم كنيد و وزير علم را كه حلم است تهيه كنيد. حلم وزير علم استء وزير به كسى مى كويند كه وزر, سنككينى آن بار را به دوش بكشد. در بخش يايانى سوره 
مباركه «فتح) فرمود ملت مسلمان ملتى است كه وزير سر خود دارد» وزير او از خود اوستء مثل خوشه كندم؛ اين خوشه كندم وزيرش از خودش استء فرمود :إما.امت:اسلامى زا در تورات معرفى. كرديم: 
در انجيل معرفى كرد د يم كه امت اسلامى جكونه هستند كفتيم: (كَرَع أخرَج عَطَأة َه تغط فَاشتّوى على سُوقه)» )١(‏ مثل يكك خوشه كندم هستند» اين خوشه كندم؛ نظير خوشه كل نيست كه به فكر 
ظرافت و شَّمَافَى باشد اين مى كويد من مى خواهم بار بدهم, مى خواهم ميوه بدهم, مى خواهم روى ياى خودم بايستم بايد ساق داشته باشم من تا كمربند از خودم نداشته باشم كه نمى توائم بايستم و 
ميوه بدهم آن كه مى خواهد كل دهد خيلى به اين فكر نيست كه حالا كمربند داشته باشدء مى بينيد اين شاخه صاف مى رود بالا؛ اما خوشه كندم و جو و برنج وواينها بعد از جند سانت فوراً كمربند 
محكمى از خودشان مى زنند اين را مى كويند وزير, فرمود: (فَآزَرَهُ) اين (فَآزَرَهُ)؛ يعنى وزير درست كرده, ثقل و وزانت و سنكينى خود را خودش تهيه كرده. از خود وزير دارد» وزير خودى دارد نه 
بيكانه, به جوب و به قم و مانند آن تكيه نمى كندء تا اكر باد وزيد و آنها كنار رفتند اين بيفتد» اين تا كمربند نداشته باشد, خودكفا نباشد» ممكن است كسى تحريمش كند» آن جوب را از او بككيرد؛ ولى 
اين كار را مى كند از خود كمربند دارد» روى خود مى ايستد» جون مى خواهد ميوه دهد. (قَآزَرَهُ) وقتى وزير از خود داشت, كمربند از خود داشت, كره از خود داشت ت. (ِقَاثْتَغْلْظَ ) نيرومند مى شود آن 
وقت (فَاشِْتَوى عَلى سُوقِهِ) روى ساق خودش مى ايستد» آن وقت ميوه خودش را مى دهد. فرمود ما مسلمان ها را در تورات و انجيل اين جنين معرفى كرديم؛ اين يكك جمله خبريه است كه به داعى انشا 
القا شده؛ يعنى مسلمانان اين جنين باشيد ما شما را اين جنين معرفى كرديم؛ يعنى مسلمان آن است كه روى ياى خودش بايستد. به هر تقدير حلم و بردبارى جيزى است كه كاملا مرز آن از صبر جداست» 
اين حادثه سنكينى كه در درون انسان غضب كرده بيدا شدء بتواند اين بار را ببرد؛ در جنين حالتى مى كويند اين شخص حليم است؛ يس صبر جيز ديكر است و حلم جيز ديككر. يرسش: ببخشيد حليم و 
كريم؟ ياسخ: آن «كظيم)» «كظم غيظ» استء «غيظ» با همان حلم سا زكارتر استء آن فرونشاندن حرف ديككر است, بردن اين بار كه به مقصد برساند و به جا مصرف كند» حرف ديككر است. يكك وقت 
است كسى از هر نظرى بى تفاوت استء يكك وقت است نهو اين خشم خود را به كار مى برد» فرمود: (وَ لَيجدُوا فيكم غِلْطَهُ) (؟) يا به وجود مباركك يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (جاهِدٍ الْكقَارَ 
وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلّط عَلَتِِمْ)» () كجا اين خشم را به كار ببردء كجا به كار نبرد» اين با حلم سا زكار است. 


ص: عمم١‏ 
-١‏ فتتح /سوره68؛ آيه19. 


3 توبه اسورهة) آبه*17. 


“"'- توبه/سوره4. آآيه”#ل/ا. 


١‏ افصلت/سوره 28١‏ آبيدع؟. 


11 زخرف ا/سوره 2087 آيه هك 


حي 


انبياء /إسوره 3١‏ يدع" 


ع زخرف اسوره 087 آيودعع. 
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رعد/سوره2017 آيه11. 
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انفال/سورهدى آيهه". 








1]هوسه يا يله نوعى شعر است كه اغلب درون مايه حماسى دارد ودر مراسم هاى مختلف مردم عرب ايران از جمله در عروسىء عزاء بدرقه» مشايعت و... خوانده مى شود. هنكام يَِلّه كردن جمعى دور 
يله كننده كرد مى آيند و يس از آن شاعر يا يله كننده هوسه خود (متن شعرش) را مى خواند» در زمان خواندن شعر سايرين به حالت سكوت مانده تا آخرين مصرع را كوش مى دهند و بعد از كوييدن 


يا هوسه كنند كان آن مصرع را با خواننده هم سرايى مى كنند و با شيوه هاى كونه كون يا را بر زمين مى كوبند. 
/إق/سوره ١ه‏ آيه18. 

9 انفطار/سورهالىل آيه١٠.‏ 
٠]فصلت/سوره١2»‏ آيه718. 
]يس اسوروع”7 آيه هلا 

7 ١إ]بقره/سوره‏ 3 آيه١١1.‏ 
١1‏ |فصلت/سوره١2؛‏ آيه :3 
١6‏ ]مريم/سوره19. آيه86. 
١0‏ |انبياء /سوره١”,‏ آيه/ا3؟. 
١5‏ ]فصلت/سوره١2‏ آيه :”3 
١١‏ ]|شورى/سوره67؛ آيه١0.‏ 
8١]مريم/سوره19.‏ آيه86. 
]رعد/سوره 07 آيهم؟. 
]على /سوره/ال آيه18. 


.1١18هيآ‎ 3 إبقره/سوره‎ "١ 
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بح 


الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7 ص .4١‏ 


ص: مم١‏ 


“3 إبقره/سوره””. آيه102. 
6" إبقره/سوره”, آيه/اه١.‏ 
0" ]نور /سورو؟”, آيه:, 
*"إفتح/سوره28 آيه194. 


.١77"هيآ ]توبه/سورهفة‎ "١ 








31> توبهاسورهة) آيه ثلا 


!!!!!!! 


تفسير آيات 61 تا ٠5‏ سوره فصلت 81/9/17 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 5١‏ تا 8؟ سوره فصلت 


(إنَ اين كفوُوا بلذّكْر لما جاءهُم و إن كتابٌ عزيرٌ 6١‏ لا يَأتيه ابا من بين يديو لا منْ لف تتزيلٌ ِنْ حكيم حميدٍ (51) ما بُقالُ لكك إِلاّما قد قل للُْلٍ من َلك إن رَبك لذو مغر وَ دو يقاب 
أليم (60) و لَو جعلناة 4 آنا أَعجييًا لَقالُوا َو لا قُصَلَتْ آيائه أَعْجمِيٌ وَ عَرَييٍ قُلْ هُوَ لين آمنُوا هُدىّ و شفاء وَ الَّذينَ لا يؤِْتُونَ فى آذانهغ وَفْدْ وَ هُوَ عَلَِِمْ حَمَى أُولئِك بنادؤنَ مِنْ مكان بَعيدٍ (55)) 


عالم به غيب بودن ييامبر و ائمه(عليهم السلام) و اظهار آن با تدبير الهى 


و ..؟ باسخ: قرآن كريم بر ذات مقدس بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم)نازل شده استء ايشان عام به غيب بودند» براى اينكهبه قرب نوافل رسيدند و جون به قرب نوافل رسيدند تحت ولايت كليه 
الهى مى باشتدو اين مطلب.اول. اكثر بر اساس قُرب نوافل «إذاً سمعة الى يَسْمعٌ به وَ بَصَرَهُ الى يتِصِرٌ به وَ لِسَائَهُ الى يَنْطِقُ به وَيدَهُ الى يَنِطشٌ بها (1) [ ١أو‏ اكر در جريان كم شدن * شتر بيغمبر(صلَى الله 
عليه و آله و سلّم) آن قضّه از نظر سند صحيح باشدء (1) هر جايى كه اينها به اذن خدا مأمور به كفتن هستند سخن مى كويند وهر جا كه به اذن دا مأمور به كتمان باشند» كتمان مى كنند؛ نه اينكه 
ندانند! علم غيب اهل بيت(عليهم السلام) هم همين طور است. اككر كسى - كما هو الحق - «وليّ الله كامل بود همه شئون او به اذن خدا و در تصرّف الهى است كه (إِنَّ ولي الله الّذى َزّلَ الكتابَ وَ هُوَ 
يتَوَلَى الصَالِحَينَ )؛ 01 ["]جون انسان كاملتحت ولايت ذات اقدس الهى است. سكوت و كلام او, نطق و بيان او همه تحت ولايت اوست؛ كجا علم غيب را اظهار كند و كجا علم غيب را اظهار نكند» برابر 
حكمت و مصلحتى است كه ذات اقدس الهى تدبير مى كند. 


ص عملا 


.”07 الكافى- ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7) ص‎ -١ 
.٠١؟صضص‎ 3 الخرائج و الجرائح» ابن هبه الله الراوندى» ج‎ -" 


“- اعراف /سوره/ آيه192. 
علت عدم راهيابى بطلان بر حريم قرآن 


اما در جريان آيه فرمود قرآن كتابى است بطلان نايذير, جرا؟ براى اينكه هم مطابق با فطرت انسان است و از فطرت انسان خبر مى دهد و فطرت عوض شدنى نيست؛ هم از ساختار اصلى عالّم خبر مى دهد 
كه اين هم عوض شدنى نيست؛ هم از بيوند صحيح بين فطرت انسان و ساختار جهان خبر مى دهد كه آن عوض شدنى نيست. اكر «مُخبر عَنها عوض شدنى نباشد (لا تَقِدِيلَ لحَلْقِ اللّو) 2 [ع]و اكر 
كزارش مطابق «مُخبرعَنه» باشد بدون كم و زياد, بس اين كزارش «حقٌ كه(لاً رَيْبَ فيه) (1) [ه]ولاً, (لا بأتيه الْباطِلٌ ) ثانيا؛ لذا كتابى كه در يكى از اضلاع سه كانه مشكل داشته باشدء اين ممكن است 
در عمود زمان عوض شود يا كشف خلاف شود يا جون«مُخبر عَنها آن عوض شده استء» خبر ديكر از صادق بودن مى افتد؛ يكى از دو راه براى زوال مطلب كتاب هست: يا در اصل تطبيق درست نبود يا 
جون«مُخبر عَنها دكركون شدء اين كتاب بايد دكركون شود, آن وقتى كه كفت درست بود؛ اكر در اصلٍ كزارش تام نبود اين از اول باطل بود, اككر در اصل كزارش تام بود؛ ولى جون«مُخبر عَنه عوض 

شد و الآن تاريخ مصرف آن ككذشتء نسخ مى شود. در قرآن كريم نه بطلان اوَلى راه دارد و نه نسخ ثانوى, زيرا اين كتاب برابر آن عناصر سه كانه مثلث تنظيم شدء آنها هم به عنوان نفى جنس (لا تَبِدِيلَ 
لَِذقٍ اللّو) مصاديق جزئيه كاملا در معرض تغترند» ذات اقدس الهى فرمود هر عصر و مصرى حادثه اى بيش مى آيدء يكك صنعت جديدى بيش مى آيدء يا ما يكك جيز جديدى خلق مى كنيم و برابر آن 
يكك قانون از همان كتاب بايد استنباط شود. در سوره مباركه «نحل» آيه هشت بعد از جريان «تحيل» و «بغال» و «حمير) فرمود رو زكار اين طور نيست كه همه وسايل نقليه شما هميشه همين «انعام! سه كانه 
باشنده درست است كه (و الَو الغالَ و امير لِتكبُوها وَ زينةٌ) الماخيلى از جيزها را ما بعداً خلق مى كنيم (وَ َخُلَقٌ ما لا تَعلمُونَ)» 00 [#]همين صنايع بيش آمده دريابى و صحرايى و هوايى (وَ بَخاقُ 
ما لا تَعلمُونَ) استء جون فرمود: (وَ اللَّهُحَلفَكُمْ وَ ما تَعمَلُونَ). 50) [ابنابراين يك اصل كلَى و جامع را در كنار مصاديق جزئى ذكر مى كنندء اككر - معاذ الله - كزارش قرآن با يكى از اضلاع سه كانه 
مثلث؛ يعنى فطرت بشر, ساختار خلقت, ييوند بين فطرت انسان و خلقت, اكر كزارش قرآن با يكى از اين عناصر سه كانه مثلث موافق نبود. يس «أتاه الباطل من الرأس». اكر اين «مُخبر عَنهاها عوض شوند» 


قرآن در حدوث صحيح بود؛ ولى در بقا منسوخ مى شود. بطلان جه به معناى زوال از اصل و جه به معناى نسخ در حرم امن قرآن كريم راه ندارد. 
ص لإا 
-١‏ روم/سوره "١‏ آيه:". 


-"١‏ بقره /سوره 07 آبيه؟. 


*- نحل /سوره018 آيه/ 


ع صافات /سوره/07 آيدعة. 


تبيين مشكل فكرى ملحدين در مقام استدلال 


بعد از اين بيانات فرمود: شما يكك مشكل جدّى داريد؛ مشكل جدّى تان اين است كه يا اهل استدلال نيستيد يا اكر اهل استدلال باشيد بر فرض فلسفى حرفى بزنيد» كلامى فكر مى كنيد. آنهايى كه مى 
كفتند شىء در حدوث محتاج به عت است و در بقا محتاج به علّت نيست - البته محمّقين اهل كلام اين حرف را نمى زدند» ديكران اين جنين مى كفتند - بناى آنها بر اين بود كه اككر جيزى را يذيرفتند 
براى هميشه بيذيرند» آن وقت مثال مى زدند به بنا و بنَا و امثال آن كه بِنا علت بيدايش ساختمان و بناست و اكر با رخت بربندد و از بين برود اين بنا سر جايش محفوظ است. كسى كه نظام اعِلّى) رااز 
امثله جزئى مى كيرد, نتيجه و خروجى آن هم همين در مى آيد؛ اكر مسئله بنا و بنَا و امثال آن را ذكر مى كنندء اينها تمهيد است تا ذهن بارور بشود كه اصلل نظام 'عِلّى) يعنى جه؟ اينها فكر مى كردند كه 
بنَا عت بناست و اين بنَا اين بنا را مى سازد و از بين مى رودء ولى بنا هست؛ لذا- معاذ الله - مى كفتند: «يقول لو جاز على البارى تعالى العدم لما ضِرٌ عدمه وجود العالم» (1) [6]عالّم در حدوث محتاج به 
مبدأ است و در بقا - معاذ الله - محتاج به مبدأ نيست؛ اماوقتى برايشان روشن كردند كه بِنا علت بنا نيستءتمام تلاش و كوشش بنا و زيرمجموعه اوواين حركات دست و ياى كاركران» اينها علت است 
كه اين آجر و سنكك بيايد ياى كار و آجر و سنكك بيايد روى ديوار؛ اماآنكه اين آجر و سنكك را نكه مى دارد» آن كج و سيمان استء هر وقت آن كج و سيمان در اثر بارش باران از بين رفت؛ ديوار هم 
فرو مى ريزدء بنَا كه علت ديوار و ساختمان نيست, با علت حركت اين مصالح است تا ياى كار اولاً؛ كذاشتن آجر و خشت است روى ديواره ثانيً؛ دست بنَا كه قطع شود ديكر اين آجر و سنكك روى 
ديوار نيست؛ امراآن جيزى كه اين آجرها را نككه مى دارد» ملادت است نه بِنَا؛ِ هر وقت آن ملات هست اين ديوار هست و هر وقت نيست, نيست. خيال كردند بِنَا عات بناست» وقتى عليت را آدم از عُرف 
بككيرد» فلسفى حرف بزند؛ ولى عُرفى فكر كندء خطرش همين استءيا فلسفى حرف بزند و كلامى فكر كند هم خطرش همين است. 


ص: ع1 


.9 شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسىء نصرالدين الطوسى» ج”0 ص‎ -١ 


اين كروه كه كرفتار بخشى از هرمنوتيكك )١(‏ و مانند آن هستندء اينها بر فرض فلسفى حرف بزنند» كلامى فكر مى كنند. 
واكاوى علت انكار ملحدين با تبيين عقل نظرى و عملى 


بيان مطلب اين است كه ما در دستكاه درون خود دو كره داريم: يكك كره علمى داريم كه اين با سرانكشت عقل نظر بسته مى شود آن عقلى كه متولّى انديشه و علم است كه حوزه و دانشكاه با اين مى 
كردد و يكك كره ايمانى داريم كه محصول كره عقل نظرى را با جان خود كره مى زند» نه بين موضوع و محمول! عقل نظرى وقتى وارد صحنه اى شد موضوع را بررسى مى كند, محمول را بررسى مى 
كند, روابط اينها را ارزيابى مى كند؛ اكر براى او مسلّم شد كه اين محمول از عوارض ذاتى آن موضوع استء آن كاه كشف مى كند» جون سراج است و قانون كذار نيستءبلكه قانون شناس است؛ 
كشف مى كند كه «الف)ء«باء» است» اين «است» كرعق است كه با دست عقل انديشه مدار بين موضوع و محمول خورده شد كه اين «الف» اين «باء» را دارد «النار حارّه) ياركلٌ أربعه زوجه؛ و مانند آن. 
اين كره را در بين موضوع و محمول, عقل نظر با سرانكشت خودش مى زند؛ لذا در كتاب هاى منطق ملاحظه كرديد كه مى كويند: «تسمى القضيةٌ عقداً» قضيه را عقد مى كويند و آن را كره مى داننده 
براى اينكه اين «است» يكك كره است بين موضوع و محمولء اين براى عقل نظرى است. عقل عمل اين است كه عصاره لا اين عقل نظر را با جان خود كره بزند؛ اين اكر مشكل جدّى داشته باشد با اينكه 
صد درصد براى او روشن شد كه «الف'ء«باء» است؛ امّاحاضر نيست اين را با جان خود كره بزند؛ ممكن است انسان جيزى را يقين داشته باشدء آن هم يقين علمىء امٌاباور نكند, اين (وَ جح دُوا بها وَ 
اسْتيقّمها أَنْقُمَهُمْ) (11١٠]همين‏ است. وجود مبارك موساى كليم هم درباره (وَ دوا بها وَ اسْتيقّتتها أَنْقُث هُمْ) سخن كفت كه اين آيه مربوط به فرعون است, هم در آيه ديكر به فرعون كفت براى تو 
صد درصد مسلّم شد كه حق با من است (لَقَدْ عَلِتٌ ما أَْرّلَ هؤُلاء إَِرَبُ الشّماواتٍِ وَ الََرْضِ بَصائِرَ)؛ (5) [١١]براى‏ تو يقين شد كه اين مار سحر, شعبده و جادو نيستء ببذير! او نمى يذيرد. ممكن است 
انسان جيزى را صد درصد يقين داشته باشد؛ ولى قبول نكند» شايد تا حال بيش از ده بار اين مطلب بازكو شد كه رشته عقل نظر كه متولّى انديشه استء كاملا از عقل عملى كه اما عُبِدَ به الرَحْمَنُ وَ 
اكتسِب به الْجنَان؛ (6) [11١]جداست.‏ انسان آن قدر ايمانش و كفرش آزادانه است كه اككر جيزى صد درصد براى او مسلّم شد كه حت استء ممكن است كه باور نكند» جون آن يكك كار ديكر است» 
مثالى هم كه بارها كفته شد اين است كه ما در بيرون جانمان يكث سلسله قوا و شئون داريم كه مثل جشم و كوش مسئول ادراك هستند و يكك سلسله قوايى هم داريم كه مسئول حركت و يويايى و عمل 
اند مثل دست و ياو ممكن است انسان بين اين دو جدايى ببيند مثل كسى كه جشمش بيناست و كوشش هم شنواست, عقرب را مى بيند, مار را مى بيند؛ ولى فرار نمى كندء جون دست و يايش فلج است 
و ويلجرى استء آن كه فرار مى كند دست و يا هستء نه جشم و كوش, آن كه مى بيند جشم و كوش است نه دست و ياو عالم بى عمل هم همين است! اين كسى كه مطلبى را يقين مى داند» خودش 
درسش را كفته و در موقع عمل بر خلاف عمل مى كندء اين براى آن است كه محيط انديشه او مشكل ندارد؛ امّاجاى انككيزه اش فلج استء اين عالِم فاسق مى شود؛زيرا بين آنجه كه در عقل نظر با جان 
خود كذشت را كره نزده استء آنها هم كه كره مى زنند دو قسم است: يكك قسم جامدند مى كويند اينكه من فهميدم «الى يوم القيامه» همين است, اين را به جان خود كره مى زند, باور مى كند و مؤمن 
مى شودء بعداً هر جه بخواهى دليل اقامه كنى برنمى كردد, جرا؟ جون نظرش اين است كه عقل عمل؛ يعنى اينكه عقيده درست مى كند نه عقد, عقد بين موضوع و محمول كره مى زند, عقيده عصاره[] 
قضيه را با جان خود كره مى زند كه معتقد مى شودء اين مى شود ايمان, آن مى شود تصديق علمى» آن كسى كه اين كار را كرده, يعنى برابر عقل نظر عصارهل] آن قضيه و عقد را با جان خود كره زده 
استء در اثر تنكك نظرى مى كويد راه همين است كه من رفتم؛ اين كرفتار هرمنوتيكك است وهر متنى را كه به او بدهى برابر خواسته خودش عمل مى كند؛ امااكر كسى فلسفى فكر كرد فيلسوف بود 
كفت تاكنون اين مطلب از اين راه ثابت شد من هم باور كردم؛ الآن يكك مكتب جديدى است,ء من آن را هم بررسى مى كنم و كوش مى دهم, اكر راهى براى ابطال آن داشتم كه عقيده قبلى را حفظ مى 
كنم, اكر براى ابطال آن راهى نداشتم, برتر از عقيده قبلى خودم بود از نظر قبلى صرف نظر مى كنم و به نظر بعدى مى رسم. اينكه مى بينيد در مورد مرحوم علامه كفتند عقايد و فتاواى او به رقم كتاب 
هاى اوست كه شهيد نقل مى كندءبراى همين جهت است كه او بر اساس مبانى جيزهايى را يذيرفت؛ امّابه آن سر نسيرد و برده آن نشدء وقتى فكر كرد مطلب ديكرى آمده؛ اين مطلب ديكر را به دست 
تواناى عقل نظرى حل مى كندء بعد عقل عملى را مى كويد برابر آن معتقد باش! اين شخص فيلسوفانه فكر مى كند؛ يعنى من حدوثاً و بقاتاً تابع عقل نظرم وحدوثاً و بقائاً به عت خود تكيه مى كنم نه 
اينكه به علت خود حدوثاً تكيه كنم و بقائاً مى كويم مستقلّ هستم! 


ص: ومعم١‏ 
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-١‏ نمل /سوره/ا7 آيه15. 


“ا- اسراء /سورة/21. آيه7١1.‏ 
؟- الكافى- ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١1‏ ص .١١‏ 


هماهنكى اضلاع سه كانه انسان و جهان دال بر بطلان نايذيرى آن 


قرآن كريم اين را باز كرده؛ فرمود ما حرفى زديم كه با اضلاع سه كانه مثلث مطابق است؛ با جهان مطابق استء زيرا از جهان خبر داديم (مِنْ آياتِهِ) (1[1]كذا و كذار با فطرت شما مطابق استء براى 
اينكه (فأَنّْهَمها فُجُورَها وَ تَقُواها) (؟) [؟1]فطرت شما را هم ما آفريديم و جهان را كه مسج خداستمسخر شما كرديم تا از هر ككوشه جهان بخواهيد استفاده كنيد راه باز است» يس بيوند شما با جهان 
عالمانه است, ساختار جهان عالمانه است, ساختار خلقت شما عالمانه است, هم درباره انسان مى كوييم (تَبارَك اللَّهُ أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ) 0 [18]هم درباره مجموعه اين نظام مى كوييم (أخصن كُلَّ شي ءِ 
حَلَقَه) (©) [؟1]كه راجع به «كان» ناقصه است؛ يعنى ما به زيباترين وجه آسمان و زمين را آفريديم, به زيباترين وجه انسان را آفريديم, به زيباترين وجه بيوند آسمان و زمين را آفريديم كه اكر «أحسن» از 
اين ممكن بود و خداى سبحان خلق نمى كرد به يكى از آن سه تالى فاسد بود: يا جهل او بود يا عجز او بود يابخل او بود كه «و التالى بأسره مستحيل فالمقدّم مثلها» يس اين نظام مى شود «أحسن», فرمود 
كتابى هم كه ما نازل كرديم برابر اين نظام است نه اين نظام دكركون مى شود و نه در اين كتاب دكركونى راه دارد براى اينكه مطايق با هستى است؛ اكر از حقايق خارج خبر داديم درست است و خارج 
عوض شدنى نيست؛ اكر از درون انسان آكاهتان كرديم (لا .د يلَ لِحَلْقٍ الّ)؛ اكر از بيوند انسان و جهان خبر داديم (لا تبديلَ لِحَْقٍ اللو يس ما از جهانى خبر داديم كه اين كزارش مطابق جهان است 


اولاً, «مُخبر عَنه ما عوض نمى شود ثانيا, اين كزارش با مخبر عنه دائم المطابقه است ثالثا, يس (لا يَأتيهالْباطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَّلا مِنْ خَلفِهِ) اين برهان مسئله است. 


ص: .ع1 


-١‏ فصلت/سوره 2١‏ آيهة؟, 
3 شمس /سوره 41١‏ آيدلم 
*- مومنون/سوره 717 آيه5١.‏ 


ع- سجده /سوره "0 آيهلا. 


دو بهانه مشركان محقق و مقلّد در انكار بيام الهى انبيا 


بعد مى فرمايد شما دو مشكل داريد: يكك مشكل عصبى و قومى داريد و يكك مشكل هرمنوتيكى داريد كه حرف هاى ككذشته را تكرار مى كنيد. آن نياكان شما در اثر > حلط بين تكوين و تشريع كرفتار 
شرك و جاهليّت شدند كفتند خدا از كار ما باخبر است كه ما بت يرستيم؛ يكك و خدا قادر مطلق استء دو؛ اكر بت يرستى بد بود خحدا جلوى ما را مى كرفت» سه؛ حالا كه باخبر است و جلوى ما را 
نكرفت» معلوم مى شود بت يرستى حق استء جهار؛ اين عصاره حرف يوهشكران شرك است كه قرآ ن مى فرمايد شما در تكوين و تشريع اين جنين نيست كه آزاد باشيد! تشريعاً آزاديد» ولى تكويناً راه 
جيز ديكر است! خحداى سبحان اكر بخواهد جلوى فساد را بكيرد كه همه مجبور مى شوند كار صلاح و صالح را انجام بدهنده يكك نظام اخروى است كه (حُدُوة فَعلُوهُ) (1 []شما را تعقيب مى كند؛ 
ولى در جهان آزاديدااين حرف محقّقان مشرك بود, مقأّدان آنها هم كه تصديق و تكذيب اينها تابع قبول و نكول نياكان و تبارشان هستند (إِنَا وَجَدْنا آباءنا على أُمّهِ) (1) [16]قبول مى كتند, (ما سَيغنا 
بهذا فى آبائِنًا الَوَاينَ)) () [14]قبول نمى كتند, ملتى كه قبول و نكول او به تصديق و تكذيب كذشتكان او باشد؛ مى شود تقليد, اينها عناصر اصلى جاهاتيّت بود. 


ياسخ قرآن كريم به بهانه هاى مشركان 


قرآن كريم مى فرمايد شما يا كرفتار آن تعضّب جاهلى هستيد كه اكر ما اين را به زبان عجمى مى فرستاديم شما هركز قبول نمى كرديد يا بهانه مى كيريد مى كويد اين درست است عجمى نيست و 
عربى است؛ ولى اعجمى استء اعجمى يعنى«عٌُجمها دارد» روشن نيست و مبهم است. بهيمه را كه مى كويند بهيمه براى اينكه روشن نيست كه دارد جه جيزى مى كويد» حرف هايش مبهم است. انسان 
كه حرف هاى او روشن است را به عنوان صاحب بيان بودن قرآ ن معرفى كرده كه (الَحْمِنُ 0 عَلّم الْقوْآنَ () حَلَقَ الْإنْسَانَ ( عَلَّمَهُ الْبيانَّ)؛ () [ ١‏ ]انسان بيان دارد» مبهم نمى كويد, بهيمه نيست» حرف 
هاى او شفاف و روشن و برهانى است. فرمود: اكر ما غير عربى مى فرستاديم بهانه نزادى داشتيد, عربى بود؛ ولى مبهم و شفاف نبود» مى كفتيد اين اعجمى است,. ما از همان اول هم كفتيم:(كتابٌ قُصَّلَتْ 
آياثة) (10١؟]دعوا‏ در كنار برهان هست, دليل در كنار مدلول هست, كم در كنار موضوع خود آرميده است.جيزى مبهم نيست:(كتابٌ فُصّلَّتْ آياثّهُ). در سوره مباركه «شعراء» به آن سنّت جاهلى شان 
خبر داد و در اين سوره به اين بهانه كيرى بى جايشان خبر داد؛ در سوره مباركه «شعراء» آيه 19 فرمود: (و لَوْ تناه عَلى تغخض الْأَعْجَمينَ ل( كََرَأه عَلَيِهمْ ما كانُوا به مُؤْمِنِينَ)» (11112آما اكر اين قرآن را بر 
كروهى كه عرب نبودند؛ اعجمى بودند نازل مى كرديم و آنها بر شما قرائت مى كردند؛ بر اساس تعصّبى كه داشتيد باور نمى كرديد, الآن كه براى شما به زبان «عربى مبين» نازل كرديمء مى كوييد اين 
شفاف و روشن نيست» كجاى آن شفاف و روشن نيست؟! ما كه بِنات و ادلّه و شواهد را در كنار ادعاهاى خود ذكر كردي يم! در طليعه همين سوره مباركه «فصلت» فرمود: (كتابٌ فَصَّلّتُ آيانهُ قوآنا عَرَيئا 
لقم يَعلمُونَّ)؛ منتها مشكل شما اين است كه يا عالم نيستيد يا اكر هم عالِم باشيد جزء «قوم يَعلم؛ نيستيدءاقوم يَعلم؛ قبلا هم به عرضتان رسيد كه ما كروهى به نام «قوم عالِماجه از عرب و عجم و تازى و 
فارس وثُر و تركك نداريم.«قوم يَعلم) يعنى كروهى كه قائم به علم هستند» هر عالم و دانشمندى جزء اين كروه نيست» كسى كه درس خوانده استء اماكاهى بيراهه مى رود, كجراهه مى رود و در هر 
موضوعى درست نمى انديشد اين جزء علما هست؛ اترانه (لِقَوْم يَعْلمُونَ )و نه جزء (لِقَوم يعِلُوت)» (/0 [؟]مثل اينكه كسى عادل است و كاهى كجراهه مى رودءبله اين شخص عادل هستء امّااقائم 
بالقسط» نيست.ما يكك عادل داريم و يكك «قائم بالعدل», يكك عَالِم داريم و يكك «قائم بالعلم», يكك عاقل داريم و يكك «قائم بالعقل», قرآن كريم بين علما و «قوم يعلمون» فرق كذاشت, بين عقلا و «قوم 
يعقلون» فرق كذاشت, بين عادل و «قائم بالقسط» فرق كذاشتء جه اينكه بين «قائم بالقسط» و «قوّام بالقسط» فرق كذاشتء هر كارى يكك حدّ خاصى دارد؛ براى بيش نمازى عادل كافى استء براى شنيدن 
صيغه طلاق عادل كافى است؛ انابراى اداره مملكت كه اموال فراوانى دست او باشد اين عادل كافى نيست»ء اين بايد «قائم بالقسط» باشدء در محكمه قضا بايد «قوّام بالقسط» باشد تا نلغزد و نلغزاند. فرمود 


شما نه إين هستيد و نه آذم ما هر دو را براى شما بيان كرديم (قْصَثْ آبائه فنعا )ما (َِْم يمون شما يا عالم نيستيد يا قئم به علم نيستيده مشكل شما جيست؟ 


ص: اع"١‏ 


.,*: حاقه /سورهة2,: آيه‎ -١ 
زخرف/سوره7©؛ آيه؟3.‎ -1 
هومنو ن/سورة ل آيه8؟.‎ -# 
وحمن/سوره 88 آيه1.‎ -* 
آيهم.‎ ١ ه- فصلت/سوره‎ 
شعراء /اسوره78؛ آيه194.‎ -8 


/ا- بقره/سوره 37 آيهع128. 


مقصود از أعجمى نبودن قرآن 


اين «أَعْسجَمِيٌ ارا كه دو همزه دارد بسيارى از قاريان به تعبير مرحوم شيخ طوسى در تبيانهمان (2 أَعْيجَمِيٌ ) قرائت كردند كه فرمود: «قرأ الباقون» با دو همزه, (1) برخى ها كفتند مثلا ثقيل است واينها كه 
يكك همزه را قراثت كردندء جه اينكه معمولاً با يكك همزه نوشته شده است. فرمود: (وَ لَوْ جَعَلناة قُوْآنا أَعْجَويا) كه (فُصَلَتْ آيائّهُ)نباشد (لََانُوا ؤلا قُصَّلَْتْ آياثهُ)»در سوره «شعراء؛ و مانند آن مى كويند 
جرا بر عرب ها نازل نشد يا جرا عربى نيست؟ در اين جا كفتند جرا مفضل نيستء معلوم مى شود «أعجم» كاهى در مقابل عرب است و كاهى در مقابل مفضل و توضيح داده شده است (لَوْ لا قُصَلَّتْ آيانة 
أَعْجِمِيٌ )؛ يعنى «أ أعجمى» كه بسيارى از مفرران با دو همزه قرائت كردندم ولى اين قرائت كه الآن هست با يكث همزه است و براى بقل در قرائت مى باشد(أَعْمِيٌ وَ عَرَييٌ )؛ يعنى اينها با هم فرق دارند 
(2 أَعْجَمِيٌ وَ عَرَينٌ)» جون مفضل نيست, مين نيست, مشروح نيست, مستدل نيست, مدلل نيسث, (أعجمى» است. عربى آن است كه مبين باشد كه اين اللْمَنَ وَ لَا يه اأنْْنَ». 50 [ه1] 


جمود فكرى مشركان علت نيذيرفتن قرآن 


بعد ذات اقدس الهى مى فرمايد ما كه كفتيم (كتابٌ فَصَّلَتْ آياتّهُ)؛ منتها شما يكك مشكل جدّى داريد يا اهل استدلال نيستيد يا اكر اهل استدلال هستيد و مى كوييد باورهاى عقل عملى محصول تحقيق 
عقل نظرى است اين را در مقام حدوث مى كوييد در مقام بقا نمى كويبد؛ يعنى همان حرفى كه برخى از متكلمين مى زدند كه معلول به علت محتاج است در حدوث يا در بقا به مسئله بنا و بنا تمتركك 
مى كردندء همان مطلب فاسد كلامى دامن كير شما هم شده؛ ولى اكر مثل متكلمين شيعه فكر مى كرديد همان مطابق معقول فكر مى كرديد كه معلول به علت محتاج است حدوثاً, معلول به علت محتاج 
است بقاثئاً, اكر يكك فكر تازه اى آمد ديكر انسان كرفتار هرمنوتيكك و امثال آن نخواهد بود برابر همان برهان مى يذيرد نه اينكه بر يافته خودش حمل كند و اصرار داشته باشد كه اين همان است كه من 
مى فهمم, آن قدرت را داشته باشد كه بين خود و بين فرآورده هاى خود جدايى بيندازد» اين هنر را داشته باشد كه هر وقت خواست بين خود و باورهاى خود تفكيكك كند و آن را به دست عقل نظرى كه 
متولّى انديشه است بكلذارد» بعد خوب تصميم مى كيرد؛ اماواقعاً مستدل باشد حدوثاً و بقاتاً تابع عقل نظرى است؛ يعنى تابع استدلال استء اين جا فرمود: (قلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا مدي وَ شفاء وَ الَذِينَ لا 


يُؤْمنُونَ فى آذانِهغ وَفُرَ وَ هُوَ عَلَيِهمْ عَمَى أولئكك يُنادَوْنَ مِنْ مكان بَعيدِ)؛ 


ص: اع1 


.13١ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 3 ص‎ -١ 
.777 ص‎ "١ الكافى- ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج‎ -١ 


كورى دل سر انكار مشركان 


فرمود شما يكك مشكل جدّى داريد» حرف ها را با جشم درون بايد ديد و فهميد» شما در اين جشم درون خود را قفل كرديد و كفتيد حكم همين است كه ما فهميديم؛ ديكر اين در را باز نككه نداشتيد» 
جون درٍ شما قفل است:(أ فَلا ََدَيرُونَ الآ أمْ على قُنُوب أَفْفالُها)» (1) [+1]درٍ دل خودتان را قفل كرديد. نمى كذاريد حرف ها برود داخل, جون نمى كذاريد اين حرف ها وارد شودء كاهى مى 
كويد: (قلُوبنا فى أَكِنّهِ) (1) [/70]درست مى كوييد, كاهى مى كُوييم (وَ هُوَ عَلَتهِمْ عَمَى )درست مى كوييم, كاهى شما مى كوييد قرآن اثر ندارد كه ما هم مى كوييم درست مى كوييدء براى اينكه 
بيمارى كه بهترين و شاداب ترين و شيرين ترين كلابى براى او يد است» جون دستكاه كوارش او زخمى است اين از كلابى يدش مى آيدء اين نقص براى كلابى نيست» اين براى آن است كه دستكاه 
كوارش شما سيب ديده استبراى اين است كه فرمود: (وَ لتَرلُ مِنَ الْعَرآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْمَ لِْمؤْمنِينَ)! اهما( لا يريد الظَّالِمِينَ إل تساراً). () [1]جرا (3َ هُوَ عَلَئِهْ عَمَى)هستند؟ براى اينكه شما 
خجفاش متش هستيذ. جرا (لا- ترد لطَالِمِينَ إل تبارً)؟ براى اينكه دستكاه كوارئن ثلها بيماز است.اكر دستكاة كوارش شما بيمان تباشدة .اين (إذا تلِيِتْ عَلَتهِمْ آياثة َادَتْهُمْ إيماناً) (؟) [19]مى شود نه 


(قَرادتْهُْ رجساً إلى رَجْسِهغ) (ه) [٠"|باشد.‏ 
نزديكى خداى سبحان به مش ركان و دورى معنوى آنان ازاو 


بعد فرمود: (وَ هُوَّ عَلَيِهمْ 5 أوليكك ينَادَوْنَ مِنْ مكان بَعيدِ)كه بعد هم فرمود قرب و بعد نزد شما يكك اضافه «متوافقهالأطراف» است؛ يعنى اككر شما يكك «الف» داشتيد و يكك «باء» كه«الف» به ١باء»‏ 
نزديكك بود (ياء) هم به «الف)» نزديكك است» شما همين را مى فهميد؛ امَابه نظر ما قرب و تعد معنوى اضافه «متخالفهالأطراف» استء ممكن است «الف» به «باء» نزديكك باشد؛ ولى«باء» از «الف» دور باشد» 
الآن اككر كسى دوستى دارد يا برادرى دارد كه ساليان متمادى در مسافرت استء او همواره به فكر برادر هستء وقتى برادرش از سفر رسيدء آمده كنار او نشسته و اين لباس ها به هم جسبيده استء اين 
برادر او را مى بيند» نزديكك است؟؛ امّاااو نمى ديدش از دور خدايا مى كرد)» (2) يككى نزديكك است ديكرى دور, لكن خداى سبحان به همه نزديكك است (مُوَ مَعَكم أَبْنَ ما كُنممْ )» (/0 [9"]|ينكه فرمود: 
(نَحْنٌ أَفوَبُ إِلَِهِ مِنْ حل الْوَرِيدٍ) (4) [*]اين مختصّ به اهل ايمان نيست, با كافر و منافق و مؤمن هر سه ذات اققدس الهى «على وزانٍ واحد» نزديكث است؛ اتمايكك عدّه (ينادَوْنَ مِنْ مكانٍ بَعيدٍِ).٠بصيرا‏ به 
«اعملا» نزديكك است؛ اما «اعملا» از «بصيرا دور است.٠سميع)‏ نسبت به «اصمٌ» نزديكك است؟؛ ولى«اصمٌ» از «اسميع ا دور است. فرمود ما نزديكك هستيم؟ امَايك عذدّه يك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ)» اين قرب 
و بُعد اضافه «متخالفهالأطراف» است كد (أولئت يُنَادَوْنَ مِنْ مَكان بَعيد). 


ص: 117617 


-١‏ محمد/سوره/ا؟) آيه؟7. 
-١‏ فصل ت/سوره١2؛‏ آيهه. 
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ع- انفال/سورهل آيه؟. 
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عو 
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الكافى- ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج27 ص 07"*. 
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بح 


الخرائج و الجرائح» ابن هبه الله الراوندى» ج ١‏ ص7 .٠١‏ 
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اعراف/سوره لا آيه198. 


؟إروم/سوره 370 آيه "١‏ 


038 


ابقره اسوره 25 آيه؟. 


36 


انحل /سوره 2١18‏ آيدم 


37 صافات /سوره/0377 آيدعة. 
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اشرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسىء نصرالدين الطوسى» ج 0 ص '6. 








9إلغت نامه معين» هرمونتيكك: روش تأويل و تفسير» كشف يبيام هاء نشانه ها و معانى يكك متن يا يديده. [روش هرمنوتيكى, متن را كسسته از كوينده؛ نويسئده يا نازل كننده آن مورد بررسى قرار مى دهد 


و به مقصود كوينده كارى ندارد؛ بلكه براى آن معنايى عصرى در نظر مى كيرد. به تعبير ديكر بر اساس تأويل هرمنوتيكى الفاظ و جملات در هر عصر معناى خاصى مى يابند و اين تاريخ است كه به متن 
معنا مى دهد]. 


.١؟هيآ‎ 37الهروس/لمن]٠‎ 
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ص: 16# 


"7 ]شعراء /سوره72, آيه1948. 
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"]فصلت/سوره١‏ 02 آيهه. 

8" ]اسراء /سوره/01 آيه 87 

9 انفال /اسورهى آيه؟. 

.١؟0هيآ‎ ؛ةهروس/هبوت|'٠‎ 

١“]ديوان‏ حافظ. غزل57١؛‏ «بى دلى در همه احوال خدا با او بود لالالا او نمى ديدش واز دور خدايا مى كردا. 


55 حديد /سوره/ا8) آيدع. 








5 اق /|سوره 20٠‏ آيهع١.‏ 
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تفسير آيات 6 تا 8 سوره فصلت 816/٠7 /٠‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 58 تا 8؟ سوره فصلت 


(وَ َو جَعَلناُ آنا أَْسجَيًا لَقَانُوا َو لا- فصّلَتْ آبائه ء أَعجَمِيٌ وَ عَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلّدِينَ آمَنُوا مدي وَ شفاء وَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى آذانِهخ وَفْرَ وَهُوَ عَلَبِهِمْ عَمَى أولئِك يُنادَوْنَ مِنْ مكانٍ بَعيدٍ (8©)وَ لَمَدْ آَينا 
مُوسَى الكتاب فَاخْيِّسَ فيه و أَوْ لا كمه سبَقّتْ مِنْ رَبك لَقْضِى بَتنَهعْ وَ إنَّهُمْ فى شّك بنْهُ مريب (68)مَنْ عَيِلَ صالحاً فََِفْسِهِ وَ مَنْ أساء فَعَليها وَ ما رَبك بِطَلام للعيدٍ (68)) 


فاقد بهانه بودن مشركان در عدم يذيرش قرآن 


سوره مباركه «فصّللت) كه در مكه نازل شدء ضمن اينكه عناصر محورى آن اصول دين استء از خطوط كلى اخلاق و موعظه هم برخوردار است. بعد از هر برهانى درباره هر اصلى از اصول دين, مسائل 
عملى و ايمان و اخلادق را بازكو مى فرمايد؛ مى فرمايد وقتى متكلّم حق بود:(لا رَيْتِ فيه) (1) [١]و‏ كلا-م هم حق بود:(لا-رَيْتَ فيه) و مخاطب و كيرنده هم امين بود:(لا رَيْبَ فيه)» هيج بهانه اى براى 
شنونده ها نيست. اكر ما اين كتاب را مجمل و مبهم نازل مى كرديم» شما حق نقد داشتيد؛ يعنى اككر خطاب و كلام مشكل داشت. اككر كلام و خطاب مشكل نداشت» كيرنده مشكل داشتباز هم نقد مى 
كرديد؛ اما وقتى كلام هيج ابهامى در آن نيست:(كتابٌ قُصّلَتْ آيانهُ)و مخاطب هم رسول امين است كه در سه مقطع معصوم كامل استء شما حرفى براى كفتن نداريد. در اين آيه؛ يعنى آيه 5 فرمود 
اكر قرآن «أعجمى» بود؛ يعنى اين كتابء اين كلا-م كنكك و مبهم بود. در سوره مباركه «شعراء» فرمود اككر مخاطب «أعجمى) بود و لَْ زناه على بتغض الأَعججمينَ )؛ (1) اكر يكث عنصر از اين سه عنصر 
مشكل داشتء يا خطاب مبهم بود يا كيرنده «أعجمى» بود و عربى مبين را متوججه نمى شد, اكر يكى از اين دو محذور بود شما حق نقد داشتيد و مى توانستيد بهانه بككيريد؛ اما نه مخاطب ما «أعجمى)» است 
و نه خطاب ما «أعجمى!؛ نه «تجمهاو ابهام و ترديد و شبهه و بيجي د كى و اغلاق و اجمال در كلام ماهست نه كيرنده بد مى كيرد. در سوره مباركه «شعراء؛ اين است:(و إِنَّهُلرِيلُ رَبّ الْعالّمِينَ)» 50 
[؟ابس مبدأ فاعلى معلوم است كه جه كسى استء (نَرَلَ به الوح امن 0 على قلبكك)؛ (26 []آن فرشته اى كه حامل وحى است امين است؛ نه عمدا, نه سهواً و نه نسياناً كم يا زياد نمى كند» روحى است 
كه امين محض است:(عَلى قَلْبك لتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ‏ بِِسَانٍ عَرَيّ مبين)؛ بس اين كتاب هيج كنككى در آن نيستء با يكك زبان عربى شفَافى كه مبسوط و مفضل بيان شده است:(عَلى فلك لتَكُونَ مِنَ 
الْمُنّذِرِينَ» كيرنده كه وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) استءايشان طبق بيان قرآن كريم در سه مقطع معصوم كامل است:آن مقطعى كه مى كيرد معصوم است؛ در آن مرحله اى كه 
نكهدارى مى كندء حافظه او معصوم است؛ در آن مرحله اى كه املا مى كند, ابلاغ مى كند و سخن مى كويد, لبان مطهر او معصوم است» يس صدر و ساقه وجود مباركك حضرت را عصمت تأمين مى 
كند؛ اما در مقام كيرندكَى فرمود: (إنك فى القَرآنَ من لَدُنْ حكيم عَليم) (8) [ «]كه اين را «علم لدنّى) مى كويند.«علم لدنى» علمى است كه بين مخاطب و متكلّم هيج جيزى واسطه نيست. «لدن) يعنى 
نزد كه آن جاء جا براى وهم و خيال و شيطنت و امثال آن نيست, بس (إنَك لتق الُْْآنَ ون لَدُنْ حكيم عَليم )كه مقام دريافت وحى است. در محفظه مبارك شما هم جا براى سهو و نسيان نيست» جون 
ما آن جا را تأمين كردي يم (سَتُفرئك قلا تسى)؛ (ع) [ [ اهل نسيان نيستى. در مرحله ابلاغ؛ املا و سخن كفتن, لبان مطهّر شما معصوم است؛ جون(ما يَنْطِقُ عن الْهَوى0 إِنْ هُوَ إلا وَحيْ يُوحى ).4/0 [/1]يس 

وجود مباركك بيغمبر( ص لى الله عليه و آله و سلّم) از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدر معصوم است. كلام ما هم كه ال لي ا 0 
داشت اشكال مى كرديد؛ اما نه كلام ما مبهم است و نه مخاطب ما مشكل دارد. در سوره مباركه «شعراء؛ از عظمت مخاطب سخن به ميان آورد كه فرمود: (وَإَِّهُ لترِيلٌ رَبّ الْعالَمِينَ 0 تَرَلَ بِهِ الوح الْأمِينُ 
عَلى قَلْبِكك لَِكونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 0 يلسان عَرَبِيٌ بين 0 وَ إِنّهُ فى زَبْرِ الوَينَ) (4) [ بعد مى فرمايد: (وَ لَوْ زناه على بتغض الأعْجمِينَ 0 فَمَرآهُ علَتِهمْ ما كانوا به مُؤْمِنينَ)؛ (3) [4]اكر مخاطب ما «أعجمى» 
زه أينهنا ايحا كس اوردق انا در سور فا ركد ااقطالاك: عبس يلدع بدك سي الااعقاتك فسح و ينكد سن اوخرة خطان وتلا انهه فيز (3 لذ عفار 107 أغعيف :كاين عاب يك 
كتاب مبهمى بود, مغلق و ييجيده بود شما اشكال مى كرديد؛ اما وقتى كتاب «بيِن الرّشدا است و مخاطب «بِيِن العصمه؛ است شما جه ابهامى داريد؟! جه بهانه اى داريد؟! درباره «الله) كه هيج حرفى نمى 
توانيد بزنيد؛ يعنى درباره متكلّم, بلكه يا درباره خطاب مشكل داريد يا درباره مخاطب, در حالى كه نه خطاب ما مبهم است و نه مخاطب ما «أعجمى» است؛ لذا در صدر همين سوره فرمود: (كتابٌ فَصَلَتْ 


آيائهُ قَْآناً عَرَيًا لِقَوْم يَعلْمُونَ)؛ 11١0‏ ١٠]يس‏ مشكل در خود شماست كه يا عالم نيستيد يا قائم به علم نيستيد» وكرنه نه خطاب مشكل دارد و نه مخاطب. 


ص: مع"١‏ 


-١‏ بقره /سوره 7 آيه؟. 

1- شعراء /اسوره78؛ آيه1948. 
*- شعراء /سوره 78 آيه؟19. 
- شعراء اسوره8؟؛ آبه197. 
ه- نمل اسوره 031 آيهء. 

*- اعلى اسوره الل آيهء. 

- نجم/سوره 01 آيه". 

/- شعراء اسوره 42 آيه197. 
4- شعراء /اسوره72؛ آيه1948. 


-٠١‏ فصلت/سوره١2»‏ آيه”. 
كورى و كرى مشركان علت عدم يذيرش قرآن 


بعد به وجود مباركك بيغمبر(صى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (قُلَّ هُوَلِلْذِينَ آمَنُوا هُدىَ)؛ اككر كسى مشكل نداشته باشد» اين يكك جراغ است؛ اينها يا كور هستند يا كرء جون دور از منطقه وحى مى 
باشندء نه كوينده را مى بينند و نه صداى او را مى شنوند؛ كوينده[] ما بيغمبرى است كه صدر و ذيل او عصمت است؛ كلام هم وحى الهى است كه صدر و ذيل آنابين الهدايه) است؛ شما نه كلام را مى 
شنويد تا بفهميد كه «أعجمى» است يا نه, نه كوينده را مى بينيد نا بيينيد «أعجمى» است يا نهو آن وقت دستى از دور بر كلام داريد و انكار مى كنيد. فرمود: (قُلٌ هُوَلِلّذِينَ آمَنُوا هُدىٌ وَ شِفاءٌ)؛ امَا(وَ الّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ)؛ كوش اينها كر استء براى اينكه خيلى فاصله دارند (فى آذانِهغ وَفْرْ)» براى اينكه اينها كلام الهى را نمى شنوند (وَ هُوَ عَلَِهمْ عَمَى)؛ جون رسول و بيغمبر ما را نمى بينند؛ لذا فرمود: (أولئكك 
ينَادَوْنَّ مسن مَكان بَعِيدِ)كه اين يكك تمثيل و تشبيه معقول به محسوس است؛ اكر كسى خيلى دور باشدء نه حرف كوينده را مى شنود (فى آذَانِهم وَقْوٌ) ونه خود كوينده را مى بيند (وَ مو عَلَئِهِمْ 
عَمَى)؛فرمود شما نه حضرت را مى بينيد ونه كلاسم اورا مى شنويد. در بخشى از آيات قرآن كريم فرمود كه اينها (يَنْظَوُونَ إبكى وَهُمْ لا ببِصدرُونَ)؛ (11[١١]اينها‏ نككاه مى كنندء ولى نمى بينند؟اينها 
(ينْظْرُونَ) نه (يْنصّ رُونَ). (يَنْظرُونَ إليك)؛ نكاه مى كنند؛ ولى نمى بينند. بنابراين» نه در خطاب ابهامى هست و نه در رسول ما كه خطاب را به شما القا مى كند؛ نه او «أعجمى» است و نه اين كتاب 
«أعجمى» است.«عٌجمها, ابهام, بيجيد كى, اغلاق و نارسايى نه در بيان اوست و نه در بيان ما؛ شما جون دور هستيد نه بيان ما را مى شنويد ونه فرستاده ما را مى بينيد. فرمود: (وَ الدِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى آذانِه 
وَفْوٌ و مُوَ عَلَِهِمْ حَمَى ) بنابراين (أُولَك يُنادَؤْنَ مِنْ مكان بَعِيدِ)؛ اينها از دور منادا هستندء منادي ما كه وجود مباركك بيامبر است ندا مى دهده مى كويد:(يا أَبّهَا لنَّاسُ) (1) [7١]اينها‏ نمى شنوند.مى 
كويد:(يا آنها الذي آفثوا) فلة [؟١]نمى‏ شوندسمى كويد (يا أخلّ الكناب) 480 [*١]نمى‏ شوند: مى كويد (يا أولى الألباب) لله) [6١]نمى‏ ختوتدو مى كويد: (يا أولى الأتصار) 80 [18]نمى شنوثدم مى 
كويد: (لأُولى النّمَى) (/4 [1]نمى شنوند؛ نه خطاب خاص را مى شنوند و نه خطاب عام را لذَا(يُنادَوْنَ مِنْ مِنْ مَكان بَعيدِ)» اين (يا أَبَّا الدِينَ آمنُوا) كه منادي ما مى كويد اينها دورند» نه حرف منادي 
ما را مى شنوند و نه خود منادى را مى بينند (يُنَادَوْنَ مِنْ مكان بَعيدٍ)» جون(مِنْ مكان بَعيد) است هم كرفتار «وَقْرا هستند و نمى شنوند؛ يعنى كوش آنها سنككين است, هم جشم آنها نابيناست» براى اينكه 


دورنك. 


ص: ع1 


-١‏ اعراف/سوره/ آيه194. 


حَْ 


"- بقره/سوره 27 آيه؟. 

'- بقره/سوره 7 آيه©١1.‏ 

ع- آل عمران/سوره” آيهع8. 
ه- بقره/سوره 7 آيه11/4. 


8- حش ر/سوره 09 آيه؟. 





/ا١-‏ طه اسوره 205١‏ آيدعه. 


ترديد وجه شباهت أمم كذشته با امت اسلام در انكار وحى 


قبلا فرموده بود:(ما بُقالُ لَك إِلاّ ما قَدْ قيلَ لِلوّسْل مِنْ قَتِيِك) 1 [18]كه سه وجه در ذيل اين آيه بيان شد؛ يكى از وجوه سه كانه اين بود» همان طور كه براى انبياى كذشته وحى بود و يكك عدّه انكار 
داشتند, يكك عدّه مخالفت مى كردند و يكك عدّه نفاق مى ورزيدند و مانند آن, درباره شما هم اين جنين است؛ حالا درباره حضرت موساى كليم (سلام الله عليه) نقل مى كند كه ما به موساى كليم (عليه 
السلام) كتاب داديم؛ وضع او هم شبيه وضع شما بود كه مردم نمى يذيرفتند:(وَ لَمَدْ آتَينا مُوسى الكتات)؛ آن كتاب هم منرّه از «أعجمى» بودن بود و موساى كليم هم مبرّاى از «أعجمى» بودن 
بود (فَاخْتْلِفَ فيه)؛ در كتاب موساى كليم اختلاف كردند و اكر (لَوْ لا كلِمَةٌ سِبَّتْ مِنْ رَبُك) يكك قضا و قدرى است, يكك حساب و كتابى است و عالّم, عالّم آزمون است و در دنيا بايد فرصت آزمون 
باشد تا (لِيهْلِك مَنْ هَلَك عَنْ بَيَِّ) شود (َ يَخيى مَنْ ححيّ عَنْ بي (41 [14]شود؛ ما زود افراد را كيفر نمى دهيم و بايد مشخص شوه, اكر اين قانون نبود ما زود به حيات آنها خاتمه مى داديم (وَ لو لا 
كَلِمَهس بقث مِنْ رَبك لَقَضد بَيهُمْ)؛ بين اينها داورى مى شد و به حيات اينها خاتمه داده مى شدء براى اينكه (إنهُْ فى شك مِنْهُمُريب)؛ شكى دارند كه آدم را سركردان مى كندء هم شكك علمى دارند 
كه بين نفى و اثبات هستند, هم ترديد عملى دارند كه بين ايمان و كفر مى باشند, آن تردّد كه مى فرمايد: (فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يتََكدُونَ)» (0 [0؟]ترديد آن ردٌ مكرّر است واين باب «تفعيل» آن كثرت و 
مبالغه را مى رساند. يكك انسان سركردان رد مكرّر دارد» رد مكرّر را مى كويند ترديد كه (قَهُمْ فى رَبِيهمْ يَتَرَددُونَ)؛ فرمود اينها اهل ريبه و اهل شبهه هستند, با اينكه حت الهى بالغ شد شكك علمى و 
شبهه عملى دارند! 


ص: ع1 
-١‏ فصلت/سوره١5.‏ آيه57. 


7- انفال/سورهى آيه ؟؟. 


“"'- توبه/سوره4) آيهه؟. 


ضرورت بيدايش درون از همراهان سوء و تصميم هاى نارواى آنان 


بعد مى قرمايد هر كسى بايد به درون خودش سر بزئد ببيند كه در دروت او جد كسى هسست» آيا (ويضنا لع كرناة) 432 [1]ز اين قبيل الست يا (مكولٌ كوخ الملابكة) 183 [؟+]است؟ ما خاطرات فراواتى 
در دل داريم؛ اين خاطرات فراوانو اين كزاره ها كه ريزش مى كند از جه كسى است؟ خيلى از موارد است كه انسان مى بيند در دلش يكك سلسله تصميم هايى كرفته مى شودء اينها كه موجودند و بى 
سبب هم كه نيستند» اين يا وسوسه است كه مبدأ شيطانى دارد يا الهام است كه مبدأ فرشتكى دارد, اككر - خداى ناكرده - انسان كرفتار آن «قُرَناء؛ سوء بود كه فرمود: (قَيِضْنا لَّهُمْ قرَناَ)» اين خاطرات تلخ 
را براى آنها القا مى كند؛ در آيه 10 همين سوره فرمود: (وَ فيض نا لَهُ قُرناء قروا لَه ما بَينَ أَبْدِيهْ و ما خَلَْهُمْ)؛ آن «قرَناء؛ افكار و عقايد او را براى او زيبا نشان مى دهند. در قبال فرشتكانى هستند كه 
(إنَّ الَِينَ انوا ْنا الله اسرمَقامُوا تتنرَلُ عَلَهمْ لْملائْكة). (50) [71]ما همواره بايد تدرى بزنيم و ببينيم در درون ما اين غوغايى كه هست» حرف ها از كجاست و جه حرف هايى مى زنند. اكر ديديم كه 
مشكلى داريم, به اين فكر نباشيم كه «ديو جو بيرون رود فرشته درآيداء () [7إبه اين آسانى ها اين ديو بيرون نمى رود! فرشته اى را وارد كنيم كه اين ديو را بيرون كندء اين راه شدنى است! ما صبر 
كنيم «ديو جو بيرون رود فرشته در آيد؛؟ اين ديو نفس به اين آسانى بيرون نمى رود اككر - ان شاءالله - فرشته اى بيايد كه (تَتتَرّلُ عَلَيهِمْ الْمَلابْكهُ) باشد» اين خودش اين ديو نحس راو اين وسوسه و 
خاطرات را بيرون مى كندء بايد به اين فكر باشيم اكر آن كار براى ما سخت بود نككوييم كه حالا ديو كجا بيرون مى رود يا اين وسوسه كجا بيرون مى رود» مى شود او را به «احدالطريقين» بيرون كرد. 
فرمود شما بايد مواظب باشيد كه آيا آيه ١0‏ همين سوره براى شماست كه (وَ كَيِضْ نا لَهُمْ قرَناء) يا آآيه سى همين سوره كه فرمود: (إنّ الّدِينَ قالوا ينا الله نّم اشعَقامُوا تزَّلُ عَلَيِهمْ الْمَلائكة)» يا خاطرات 
خوب داريم يا خاطرات بدو يا تصميم هاى خوب داريم يا تصميم هاى بدو يا حبٌ و بغض خوب داريم يا حبّ و بغض بد, يا خيلى مردم را مى خواهيم يا نه. به هر حال اين خاطرات و وسوسه ها هست, هر 
كدام از آنها باشد راه خاصٌ خودش را دارد» فرمود:(مَنْ عَمِلَ صالحاً قلِنَفْسِهِ)؛ (5) [0؟]ذات اقدس الهى بى نياز از عامل و عمل اوست.يرسش: ... منظور از اين كلمه جيست؟ ياسخ: قضا و قدر الهى» جون 
قضا و قدر الهى مشخص كرده است. در جند جا مشابه اين تعبير بود كه ما امتحان مى كنيم, فرصت مى دهيم و هر كسى را به زودى نمى كيريم تا فرصت مناسب آن فرا برسدء تمام شود و اتمام حيجت 
شود (ليهْلِك مَنْ هلك عَنْ يَبنهِ)إشود و(يخيى مَنْ ححيّ عَنْ يَبّو)اشودء آن وقت بكيريم؛ اين قضا و قدر الهى است كه تنظيم كرديم بنا بر اين نيست كه هر كسى معصيت كرده است فوراً به حيات او خاتمه 


دهيم. 


ص: ع1 


-١‏ فصلت/سوره 05١‏ آيه10. 
-١‏ فصلت/سوره 2١‏ آآيه 50 
- فصلت/سوره 02١‏ آآيه 90 

عن 


ه- فصلت/سوره 05١‏ آيه2؟. 


تبيين ارتباط افعال با ذات انسان 


(مَنْ عَحَلَ صالحاً قَلنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلّيها)؛ هيج كس كارى را بيرون از ذات خود نمى كندء اين الام؛ و اعلى) موا اح يو لس ا 
است نه الاسم نفع, در آن جا در هر دو قسم آن الام» به كار رفت, فرمود: : (إنْ سدم خم لِنْفيَكمْ وَإِنْ سات قله 01 ين الا-م), «لاسم» اختصاص است نه الام نفع تا در جمله دوم به قرينه 
«مشاكله؛ كفته باشيم (وَ إِنْ أَسَأَُمْ قلّها)» لام اختصاص يعنى عمل مختصٌ عامل است توضيح ل ت: اكر كسى كارى را انجام داد اين شده موجود و وقتى موجود شدء 
مى افتد در خط توليد» ممكن نيست جيزى در عالم موجود شود و بيكار. موجود شود و با مبدأ فاعلى خود رابطه نداشته باشد» اكر جيزى موجود شد لازمى دارد, ملزومى دارد, ملازمى دارد, مقارنى دارد 
مى افتد در خط توليد و هيج ممكن نيست عملى از زيد صادر شود و به دامن عمرو بجسبدءهر عملى صاحب خودش را بيدا مى كند (لَهِسَ لِلَإِنْسانِ إل ما سَعى). (72[)5]اكر كسى حرفى زد بكويد حرفى 
بود كذشت, كذشتن در عالم تكوين راه ندارد» جه جيزى كذشت؟ يعنى اين شيئى كه موجود شد معدوم محض است؟ اينكه نيست! موجود است و معطل؟ تعطيل در عالم نيست كه ما يكك موجود بيكار 


در عالّم داشته باشيم! وقتى كارى دارد» كارش با صاحب كار ارتباط دارد. 


ص: وع١‏ 


-١‏ اسراء/سوره/1. آيهلا. 


89 نجم /سوره ”اه آآيه‎ -١ 


استدلال علامه طباطبايى بر ارتباط دروغ با رسوايى كوينده آن 


يكك بيان در يكى از مجلّدات تفسير شريف الميزان سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) آمده كه دروغ به مقصد نمى رسد«الكذب لا يفلح». (18[11 ]يشان آن جا اين جنين بيان فرمودند كه اين حرفى كه اين 
آقا زده, كارى كه كرده اين شده موجود, يكك؛ موجود هم كه معدوم محض نخواهد شدء در ظرف هاى ديككر نيست؛ ولى در ظرف خودش كه هستء دو؛ موجود هم كه بيكار نيست كه جيزى موجود 
باشد نه لازم داشته باشد, نه ملزوم داشته باشد, نه ملازم داشته باشد و نه مقارن داشته باشد هر موجودى قافله اى را به همراه دارد» سه؛ جون هر موجودى يكك قافله را به همراه دارد» يكك وقت يكى از اين 
لوازم يا ملزومات يا ملازمات سر در مى آوردء آن وقت دروغكو رسوا مى شود. هيج ممكن نيست كسى كارى انجام دهد و رسوا نشودء براى ايتكه كار صاحب كار را رها نمى كند (لَيِسَ لْإِنْسانٍ ِّ ما 
سَعى ) هم ناظر به اين اصل تكوينى است؛ عمل كه عامل را رها نمى كند, اكر عمل عامل را رها نكند» جه اينكه نمى كند و لوازم فراوانى دارد يكك كوشه لوازم به هر حال مشخص مى شود. 


بازكشت نفع و ضرر اعمال به خودٍ انسان و دليل آن 


در سوره مباركه «اسراء» آن «لام), «لام» اختصاص است فرمود: (إنْ أخمكم أ خسَة شع سكع وَإِنْ أَمَأء نم قَلها)؛ يعنى كارٍ بد مختصٌ به صاحب كار است و كار خوب هم مختصٌ به صاحب كار است» آن 
«لام», الام) نفع نيست؟ امنا اين جا كه «لام) در مقابل «على» قرار كرفته است «لام» نفع است (مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِنَفْيِهِ وَ مَنْ أساء فَعَلَئِها )هر كس بد كرد واقعاً به خود بد كرد آثار ضعيف آن به ديكرى مى 
رسدء وكرنه تمام سم اين عمل دامن كبر خود انسان مى شود:(و ما رَبك طلم لِلبيدِ)؛ خداى سبحان اصلل به كسى ستم نمى كند. در سوره مباركه «كهف» كذشت ت كه (وَ لا يَظَلِمُ رَبك أعداً)» 0 
[4؟أدر بعضى از آيات به صورت نفى جنس دارد كه (لا ْم اليؤم)؛ ( [ ٠“'إيعنى‏ در معاد اصللا ظلم نيستء اين نفى جنس استه براى اينكه ديكران كه دستشان بسته است و الله هم كه عدل محض 
است (لا ظُلْمَ اليوْم)؛ اما تعبير به (طَالام) هم كفتند به اين مناسبت است:«ظَالَام؛ حالا يا صيغه مبالغه است يا نسبت استء يرظلم است يا منسوب «الى الظلم؛ استء اكر - معاذ الله - ذات اقدس الهى يكك ذرّه 
ظلم كند مى شود (طَلَام). جرا؟ جون اكر يكك ذرّه ظلم كنده جاى يكك موجود را تنكك مى كندء اكر جاى اين موجود تنكك شد در سلسله حلقات رياضى موجودات جاى همه بايد تنكك شود؛ براى اينكه 
ل م ال لي يو ل ا اينكه بز ركان حكمت كفتند عالّم آن قدر منظم استء بر اساس 
(إنَا كلَّ شن عاء حَلقنا عَلَفَناه بِقَدَرِ) 00 الوك قئ ب حل يوفدار) 180 1ن قدر اندازه كيرى است كه اككر موجودى را از سر جايش برداريد اين در دستتان مى ماند؛ مثل اينكه عدد هشت را بين هفت و 
امت ع زد ا د هشت الا و لابد بين هفت و نه است» اكر كرفتيد فوراً بايد سر جايش بكذاريد؛ جاى ديكر جاى اين عدد نيست (كُلَّ شََئْ ن ءِ عِنْدَةُ بمقُدارِ), (إن كلّ 
شي ءِ حَلَقَناة بِقَدَرِ)» اين قدر عالّم منظم است! اكر به ذرّه اى از ذرّات اين عالم آسيب برسد اين مى شود «طَللام» جون همه آسيب مى بينند؛ اكر به عدد هشت فشارى بيايد كه قدرى كنارتر برود» اين از 
هر دو طرف همه سيب مى بينددء از بس عالم منظم است! لذا اككر - معاذ الله - ظلمى از خدا صادر شود ال و لابد او «طَالام؛ مى شود هم (وَ لا يَظْلِمُ رَبك أححداً) معناى خاصٌ خودش را دارد؛ هم (وَ ما 
رَبك بطَلَاملْبيدٍ)معنلى مخصوص خودش را دارد.برسش: فى اقرمابكة (أَسْوَاً الَذِى كَانُوا يَعْمَلونَ) (©) [ [7"]؟ ياسخ: بله (أسْوَاً الذِى )» يعنيبر يايه بدترين كار شما جزا مى دهيم.يرسش:كارهاى كوجكك 
هم بر يايه همان كارهاى بزركك جزا داده مى شود؟ ياسخ: تدوهمة كازها :زا كه .در برتداردة أنه «بأسوء الذى» ندارد بلكه (آبه سْوَاً الّذى) دارد؛ مثللا كسى يكك معصيت صغيره دارد, يكك معصيت كبيره دارد 
و يكك «اكبرالمعاصى'» به نام شرك هم دارد, ما آن شرك او را اساس قرار مى دهيم؛ بقيه هم در ذيل آن شرك هستند. يرسش: ...؟ ياسخ: نه ما ممكن است از «سيّء بككذريم؛ ولى از «أسوء؛ نمى 
كذريم» از «أسوءا كه لكذشت مى شود اخلودا. 


١8٠١ ص:‎ 


.٠١"”ص‎ ١١ الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 
كهف/سورهة18. آيهةع.‎ -١ 

.١ا/هيآ‎ ,©٠ غافر/سوره‎ - 

ع- قمر/سوره85) آيهةع. 

ه- رعد/سوره37. آيه. 


#- اسراء/سوره/017 آيهلا؟. 


تفاوت تعبير آيه در دادن كيفر و ياداش به مش ركان و مؤمنان 


درباره مش ركين فرمود: (لََْ ته أَسوَا الى كانوا يَعْمَلُونَّ) نه «بأسوء الذى» نه اينكه ما همه كارهايش را برابر آن «أسوء؛ كار كيفر مى دهيم, بلكه اينها را به آن «أسوء» اعمال مى كيريم؛ به شرك آنها 
مى كيريم» شرك هم اَُلُود؛ مى آورد. اككر بخواهيم اينها را برابر معصيت هاى صغيره و ميانى بككيريمء اينها «َلُودا نمى آورد؛ اما اينها را به شرك مى كيريم كه خلود مى آورد؛ ولى در برابر مؤمنان آآن 
جا دو تعبير هستء درباره برخى از مؤمنان دارد كه «(لنَج ينغ )اباء» دارد (بأَحْسَن ما كانُوا يَْمَلُونَ)» (1) [6"اين (بأُخسن ما كابُوا يعْمَلُونَ)؛ يعنى همه اعمال مردان صالح را ما به ارزش آن «أحسن» مى 
خريم؛ مثل اينكه يكك طبقدار ميوه» صد كيلو ميوه آورده كه بفروشد» در اين صد كيلو, ده كيلو خيلى مرغوب استء كسى مى خواهد به او احسان كند» همه ميوه ها را به قيمت همان ده كيلوى أحسن مى 
خرد؛ اين احسان است به ميوه فروش كه همه را به قيمت آن أحسن مى خرد اكر مؤمنى واقعاً تابع قرآن و عترت بود» ده مورد كار داشت كه يكك كار او جزء بهترين كارها بود؛ بقيه حسنات وسطا و 
ضعيف بودند» همه اين حسنات را به ارزش همان «أحسن الأعمال؛ مى خرده اين را درباره مؤمنين داريم؛ اما درباره كفار «بأسوء ما كانُوا يَْمَُونَ» نداريم, دارد (أَسْوَاً الى كانوا يَعْمَلُونَ)؛ يعنى ما حالا 
كار با معاصى صغيره و متوسّط آنها نداريم غيبتى, دروغى و مانند آن كردند اينها را معيار قرار نمى دهيم, ما شركك آنها را معيار قرار مى دهيم» وقتى شركك معيار شد مى شود احلُودا.يرسش: ذكر و 
وردهايى كه رايج است كه به دستو بازو مى بندند؟ ياسخ: ذكر و ورد ما كتاب است و سنّتء از جه كسى ذكر بكيريم؟ اكر روايتى باشد كه اين را بكيريد و بنويسيد «على الرأس و العين؛؛ اما اكر روايتى 
نباشدء دليلى نباشدء نام خدا بر لب و ياد خدا در دلءاينها كارساز است! ذكر كثير كه كفتند:(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا اللَّ ؤكراً كثيراً)؛ (1) [#8]نام خدا بر لب و ياد خدا در دل! اما حالا اككر روايتى بود 
كه فلان ذكر را بنويسيد, فلان دعا را بنويسيد «على الرأس'. 


١01١ ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره 318 آيدعة. 


-١‏ احزاب /سوره ”0 آيه اع 


آزادى انسان در نظام تشريع به خلاف تكوين 


يرسش: تكوين كه اين قدر منظم استء تشريع كه وارد شد نظم آن جه مى شود؟ياسخ: تشريع هم منظم است؛ منتها افرادند كه سوء اختيار دارند» همين جا كه فرمود: (فَاختُلِفَ فيه) اينها اين كار را كردند. 
درباره سلاطين تعبيرشان اين است كه اين ملوك و سلاطين (إذا دَحَلوا َيه أَقْسَ دُوها وَ جَعَلُوا أعِرَّه أَمْلها َِلّه)» (1) [*"'از آن طرف هم فرمود: (وَ لَْ لا دهَْ اللَّ انا بَْضَ هُمْ يبغض لَوُُدّمَتْ صَوامعٌ و 
بيعْ) 10 [/ا”ايا (لَفَسَدَتٍِ السّماواتٌ وَ الْأرْضُ)؛ (4 [8']فرمود عالّم تكوين كه منظم است, تشريع هم صدر و ذيل آن منظم است؛ ولى اهل طغيان و فساد, مراكز فرهنكى راء مراكز دينى راء مراكز فكرى 
را تضعيف مى كنند, اككر مردان الهى نباشند كه جاوى اينها را بكيرند (لَهدَّمَتْ صَوامعٌ و بِيمُ وَ ضَكُواتٌ وَ مَساجِدٌ يُذْكرٌ فيهَا اسْمٌ اللّ). در نظام تشريع دست انسان باز است كه معصيت كند (قلٍ الْحَقّ مِنْ 
رَبكُمْ كَمَنْ شاء فَليْؤِْنْ وَ مَنْ شاه فَليكمُو)» (8) [4[همجنين هم (إنَّ املُك إذا دَحَلُوا فيه َم وها و جَعَنُوا أعرّه هلها أَولّ)» در نظام تشريع انسان آزاد و مختار است تا اينكه در قيامت به حساب اينها 
برسند؛ ولى نظام تكوين هركز فساديذير نيست. 


نزد خدا بودن علم به زمان بريايى قيامت 


(وَ ما رَبك بِطلا ِلْعبِيدِ)» آن كاه مى فرمايد تنها اين نيست تمام كارها به مسئله معاد برمى كردد كه هم از عناصر محورى سوره مباركه «فصّلت» است, هم صبغه[] تنبيهى و تبليغى نسبت به مسائل اخلاقى 
دارد ( ليرد عل الَائَِ) (3) [0]اكر خواستند بفرمايند قيامت جه وقت قيام مى كند علم قيامت مخصوص ذات اقدس الهى است (إلَِهِيرَدُ ْم الَاعَهِ وَ ما توج من تَمَراتٍ مِنْ أكُمايها و ما تحمل مِنْ 
أن و لا َضَعٌ إلا بعلْمهِ)؛علم به قيامت نزد ذات اقدس الهى است و هيج ميوه اى از آن ظرفش و از آن شكوفه اش بيرون نمى آيدء مككر به علم الهى كه اين جقدر رشد مى كند» تا جه وقت دوام دارد و 
هيج مادرى اعم از انسان و حيوان فرزندى را در رَحِم و زهدان خود نككه نمى دارد» مككر به علم الهى (وَ ما تَخملٌ مِنْ أثثى وَلاتَصَعُ ا بعلمهو).هيج أنثايى باردار نمى شود و بار خودش را به زمين نمى 
نهدء مكر به علم يروردكار. بعد فرمود: (وَ يَوْمَ يُنادِيهم أبن شرَكائى قَالُوا آدَنَّاكَ ما مِنا مِنْ شَّهِيدٍ)؛ (2) [1؟]در قيامت مشركان را حاضر مى كنند و مى كويند اين بت هايى كه شما مى كفتيد:(هؤلاءٍ 
شُرَكاوْنَا) (/4 [1؟إيا (سْفَعاؤْناعِنْدَ اللّ) (0) [*]يا (ما َعبدُهُمْ إل ليَربُونا إِلَى الله زُْفَى) (4) [©]اينها كجا رفتند؟ جه كارى از اينها ساخته است؟ آنها كاهى مى كويند ما مشركك نبوديم و كاهى هم مى 
كويند: (ضَنُوا عنا). 00 [ه»] 


١07 ص:‎ 


-١‏ نمل /سوره77 آيدع”. 
-١‏ حج/سوره77 آيه 50. 
7'- مومنون/سوره 77 آيهال. 
ع- كهف/سوره18» آيه9؟. 
ه- فصلت/سوره 2١‏ آيه/ا؟. 
2- فصلت/سوره 8١‏ آيهلا؟. 
/ا- نحل /سوره32128. آيه 2/2 
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تفسير آيات //6 تا اله سوره فصلت 96/٠1/١4‏ 
39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع:تفسير آيات 57 تا ١ه‏ سوره فصلت 


(إلَيهِ يرَدٌ ِلْمُ السَاعَهِ و ما تَحْرّحٌ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكمايها وَ ما تخي| مِنْ أَنثى وَ لا تَضَعٌ إلا بِعِلْمِهِ وَ يَوْمَ يناديم أَئْنَ شرَكائى قالُوا آذَنَّاكٌ ما مِنا مِنْ شَّهِيدٍ 60) وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَ طَنُوا ما 
لَهُعْ مِنْ محيص (68) لايش اَم الْإِنْسَانٌ مِنْ دُعاء الْحَثِر وَ إِنْ مَسَهُ الَو قيَؤْسٌ قَنُوط (64) و لَيِنْ أَدَفناُ رَحْمَه ما مِنْ بَعْدٍ ضَدوَاءَ مَسَيهُ لتَقُواَنَ هذا لى وَ ما أَظْنٌَّ السَاعَهَ قائِمَه وَلَئْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ 


لنْحَسنى فَلنَْنَ الّذِينَ كَمَرُوا بما عَمِلُوا وَ لَذِيَتّهُمْ مِنْ تذاب عَليظٍ (50) وَ إذا أَنْعَمنا عَلَى الْإنْسانٍ أَغْرَض و تأى بجانيه وَ إذا مَسَهُ النَّوْ ذو دُعاءٍ تريض (81)) 


5 


9 


دنيا ظرف تكامل علمى و عملى انسان بخلاف آخرت 


در بحث هاى قبل روشن شد كه دنيا هم ظرف علم است هم ظرف عمل صالح, آخرت ظرف علم و تكامل علمى هست؛ اما ظرف عمل نيست كه كسى بعد از روشن شدن حق, ايمان بياورد موحد شود» 
عادل شود و از عذاب برهد؛ زيرا اكر در آخرت عمل و ايمان ممكن بود آن جا هم محتاج به شريعت بود, وحى و نبوّت و رسالت بود كه مى شد دنيا و ديكر آخرت نمى شدء مى شد دار عمل نه دار 
حساب. وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه فرمود: «الْيَوْمَ حَمَلَّ وَ لا حِسَابَ وَّ عدا حِمَابٌ وَ لَا عَمَل). (1) [١]نشئه‏ آخرت نشئه علم استء تكامل علم است و خيلى از اسرار براى انسان روشن مى 
شود؛ اما هيج ممكن نيست كسى در آخرت ايمان بياورد و به مقصد برسدء راه اراده و عمل بسته استء شبيه عالم رؤياست. اين روايتى كه مرحوم كلينى در جلد هشت كافى در روضه كافى ذكر كرد؛ اين 
براى تشبيه معنابى است به معناى ديكر و ترسيمى است كه كوشه اى از اسرار آخرت را به ما بفهماند. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) اين را در جلد هشت كافى (1) - در روضه كافى - نقل كرد» مرحوم 
مجلسى(رضوان الله عليه) هم اين را در مرآه العقول 0 نقل كرد كه بشر الى مى خوابيد؛ ولى خواب نمى ديد؛ حرف انبيا را هم كوش نمى دادند. انبيا مى فرمودند كه فلان كار حلال است و واجب, 
فلان كار حرام است و كذا و كذا, اينها مى كفتند اكر ما حرف هاى شما را بشنويم و عمل نكنيم جه مى شود؟ مى فرمودند بعد از مركك حسابى هستء كتابى هستء ياداش و كيفر را آن جا مى بينيد. 
آنها خيال مى كردند كه حيات بعد از مركك اين است كه مُرده هاى قبرستان زنده مى شوند و برمى كردندء انكار اينها بيشتر شده بود بعد كم كم رؤيا راخدا نصيب اينها كرد كه اينها در عالم خواب 
جيزهايى را مى ديدندء به انبيايشان مراجعه مى كردند و مى كفتند اينها جيست كه ما در عالم رؤيا مى بينيم؟ آنها مى فرمودند اينها شبيه و نظير آن جيزهايى است كه ما به شما مى كوييم, شما خيال نكنيد 
مُرده هاى شما ازاين قبرستان در مى آيند, مى آيند همين دنياء آن يكك عالم ديكرى است. در عالم رؤيا مى بينيد و همه ما هم تجربه كرديم كه خيلى از جيزها براى آدم حل مى شود آدم آن جا نمى 
تواند سؤال كند» وقتى بيدار شد مى كويد: اى كاش من اين مطلب را سؤال مى كردم! در حالى كه عالم رؤيا در اختيار خود ما نيست كه جيزى ببرسيم يا جيزى نيرسيم؛ البته رؤيا با مسئله قيامت خيلى فرق 
دارد» لكن كوشه اى از تشبيه قيامت است كه در اين روايت نورانى مرحوم كلينى نقل كرد تا اسرار قيامت را به ما بفهماند. بنابراين به نحو سالبه كليه هيج ممكن نيست در قيامت كسى به وسيله عالم شدن 
يكك حقيقتى را ايمان بياورد و بيذيرد يا از جهنم و عذاب برهد, اين مطلب براى مسئله قيامت بود.يرسش: مستضعفين كه كرفتار مى شوند ... امتحانى دارند؟ ياسخ: اينها در برزخ اند» مانند جريان كودكان 
كه مى كويند تحت تعليم وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) هستند؛ امنا اين طور نيست كه آن جا ايمان بياورند و از خطر برهند» اين نظير ابتلا به آزمايشى است كه در عالم ذريّه هم كم و بيش مطرح 
است؛ آن جا يكك دار تكليف باشد و انسان با سن اختيار خود ايمان بياورد يا با سوء اختيار خود ايمان نياورد نيست»ء تنها جايى كه جاى ايمان و كفر است, جاى اراده و اختيار است دنياست. 


ص: ١08‏ 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج 7 ص 18. 


؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جل ص .4١‏ 
"- مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسى» ج 250 ص"١7.‏ 


تفاوت قرب و بعد مادى و معنوى 


مطلب ديكر درباره اين اضافه هاى «متخالفه الأطراف» بود. اشاره شد كه قرب و تعد در بحث هاى مادى يكك اضافه «متوافقه الأطراف» است؟ يعنى مث اكر «الف» به («باء» نزديكك بودء «باء) هم به «الف» 
نزديكك است و اككر «الف» از «باء» دور بودء «باء» هم از «الف» دور است, ولى در رب ويُعدهاى معنوى اين جنين نيست» اين «متخالفه الأطراف» است. ذات اقدس الهى به همه نزديكك است (نَحْنٌ أَقْرَبُ 


لَه ِنْ َمل الْوَِيدِ)؛ () [؟]ولى مؤمن به خدا نزديكك است, كافر از خدا دور است كه (يُنادَْنَ مِنْ مكانٍ بَعيدِ)» (1) [0]از يكث طرف قُرب است از يكك طرف بُعد. 


عدم امكان اثبات «اضلال كيفرى» با دورى كافر از خدا 


كاهى ممكن است كفته شود آنهايى كه از خدا دورند» رحمت خدا هم از آنها دور است» جون رحمت خدا از آنها دور است اينها كرفتار «إضلال» كيفرى هستند» يس رحمت خدا از اينها دور است و 
اينها هم از رحمت خدا دورند كه شده اضافه «متوافقه الأطراف'. اين جنين نيست! رحمت خدا از اينها دور نيست» رحمت خدا دم كوش آنها است و فقط يكك «يا الله بكويند مى رسندء نه اينكه رحمت 
خدا ازاينها دور باشد؛ قبلاً مى داد» در درون اينها بود الآن دم لب اينهاست! همين كه بككويند «أَسْتَغْفِرُ الله و توبه كنند, همين كه بركردند» بركشتن همان و يافتن رحمت الهى همان! دور نيست» فقط 
١يكك‏ قدم برخويشتن نه وان دكر در كوى دوست»» اين طور نيست كه حالا در صورت «إضلال» كيفرى رحمت خدا از اينها دور باشد» رحمت خدا دم دست اينهاست! فقط يكك اقرار لازم است كه اينها از 


اقرار امتناع دارند. 


١١00 ص:‎ 


-١‏ ق/سوره 8١‏ آيه12. 


-١‏ فصلت/سوره 2١‏ آآيهع5. 


نكته تربيتى مستور بودن زمان بريايى قيامت 


در جريان معاد. خيلى ها مشكل جدّى شان در جاهليت همين مسئله معاد بود و فكر مى كردند كه از بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) سؤال كنند كه قيامت جه وقت قيام مى كند تا حضرت برايشان 
بكويد. اسرار قيامت هيج مصلحت نبود كه ييامبر اكر هم بداند بكويد كه جه وقت قيامت, قيام مى كندء جون هر لحظه ما بايد منتظر باشيم؛ اكر ما بدانيم ملا مركك ما جه وقت هست يا قيامت جه وقت 
قيام مى كندء اين توبه را به تأخير مى اندازيم؛ اين به هيج وجه مصلحت تربيتى نيست؛ بايد مستور باشد تا هر لحظه انسان آماده سفر باشدء تنها كسى كه مى داند قيامت جه وقت قيام مى كند» ذات اقدس 
الهى است و در بعضى از موارد آياتى هم هست كه خداى سبحان ممكن است اين غيب را به برخى از خواص انبيا و اوليايش عطا كند؛ در يايان سوره مباركه «جن' اين بود كه (عالِمٌ العَيب)ء 00 [عآاين 
(الْعَِب) «الف» و «لام؛ آن يا جنس است يا «الف» و الام؛ عهد است؛ اككر جنس باشد كه مسئله قيامت را شامل نمى شود؛ اككر عهد باشد دو آيه قبل مربوط به مسئله قيامت بود كه برمى كردد, اكر عهد 


ذكرى و ذهنى باشد قيامت است. 
امكان اطلاع خواص انبيا از زمان بريايى قيامت 


فرمود: (عالِمُ الَْيبِ قَلا يُظْهِرٌ عَلى عَئِبهِ أحداً 00 إلا مَن ازْتضى ) (5) [/]اين نشان مى دهد كه اسرار قيامت و وقت قيامت را ممكن است ذات اقدس الهى به خواصى از انبيا و اوليا بكويدء جون(عالِمٌ الَْتِب 
قلا- بظْهرٌ على عَِبِ أعدداً ( إلأ-مَنِ اْتّضى مِنْ رَسُولٍِ)؛ ولى عمده اين است كه جه كسى سؤال را طرح كرده؟ و جه كسى يادشان داده كه اين طور سؤال كنند؟ تعبيرات سؤال در قيامت خيلى متفاوت 


استء بسيارى از اينها سؤال از مَتلِ]» جه وقت و مانند آن است كه قيامت جه وقت قيام مى كند و مانند آآن. 


١02 ص:‎ 


-١‏ جن /سوره الا آيدعء؟. 


3 جن /سوره "لا آيدء؟. 


اثبات وجود فعلى بهشت و جهنم با استفاده از يرسش كافران 


در بعضى از جاها تعبير اين است كه (أَيِّانَ مُؤساها)؛ )١(‏ [/]جه كسى اين سؤال راطرح كرد و جه كسى يادشان داد كه اين طور سؤال كنند؟ در بيانات نورانى قرآن درباره كشتى نوح اين است كه (بشم 
اللَّهِ مَخراها وَ مُؤْساها)» (1) [4]:إرْساء؛ يعنى نكهداشت؛ مثل اينكه كوه ها را خدا رواسى زمين قرار داد كه زمين از لرزش و لغزش بيفتد كه «إزساءه؛ يعنى لنكر انداختن, (بشم الله مَجراها وّ مُْساها) وقتى 
وجود مبارك نوح مى خواست اين كشتى را حركت بدهد به نام خدا حركت مى داد, وقتى مى خواهد آرام كند به نام خدا آرام مى كرد. اينها كه سؤال كردند (أَيّانَ مُؤْساها)؛ يعنى كشتى قيامت جه 
وقت لنككر مى اندازد؟ يعنى قيامت الآن موجود است»ء در حال موج زنى استء يكك وقت آرام مى شود وقتى آرام شد ما وارد كشتى قيامت مى شويم. اين تعبير از كيست؟ جه كسى يادشان داد اين طور 
سؤال كنند؟ اكر اين تعبير را بشكافيد معلوم مى شود الآدن قيامت سيال هست؛ منتها هنوز وقت لنككراندازى او نيست! (أَيّانَ مُؤساها)؛ جه وقت قيامت لنككر مى اندازد؟ جه وقت اين كشتى آرام مى شود؟ 
معلوم مى شود الآن قيامت موجود است, در حال موج زنى و كشت زنى است و ما سوار اين كشتى هستيم يكك وقت لنككر مى اندازد. اين بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) كه فرمود: اما أولّكك مناه () 
از ما نيست كسى انكار كند كه بهشت و جهنم موجود استء بهشت و جهنم موجود است با اينكه ما داريم ابزارش را فراهم مى كنيم.غرض اين است كه فرمود اصل «علم الساعه» نزد ذات اقدس الهى 
است كه اين تقديم خبر مفيد حصر است كه فرمود: (إلَنهِ يُرَدٌ علْمُ السّاعَهِ). يكك وقت مى كوييم «الله يعلم الساعه» مفيد حصر نيست؛ اما وقتى كفتيم (إلَيهِ يرد عِلْمُ السّاعَهِ) اين مفيد حصر استء جه اينكه 
جمله بعد هم مفيد حصر است؛ جمله بعد اين است كه (وَ ما تحرج مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكمامها). «أكمام؛ جمع «كم) استء «كمُ) - به كسر - اين شكوفه اى است كه اين ميوه در ظرف آن شكوفه قرار دارده 
هيج ميوه اى از ظرف خود بيرون نمى آيد و هيج مؤْنّئى جه حيوان جه انسان باردار نمى شود و هيج مؤنثى بار خود را به زمين نمى نهدء مككر به علم حق تعالى. اين علم او فعلى است» كذشته از علم ذاتى 
كه با اراده همراه است؛ يعنى «بعلمه و ارادته» كه اين علم او علم فعلى است. 


ص: ١01/‏ 
-١‏ اعراف /سوره/ آيه/181. 


"- هود/سوره١2001‏ آيهاع. 
7# الامالى» الشيخ الصدوق» ص افنع. 


برطرف شدن اوهام اعتقادى مش ركان با قيام قيامت 


در جريان جاهليت هم مشكل اعتقادى داشتند, هم مشكل اخلاقى و اجتماعى, مشكل اعتقادى آنها اين بود كه مى كفتند مركك يوسيدن و يايان راه است. اين مشكل را دين حل كرد كه مركك از يوست 
به در مدن است و نه يوسيدنء بين راه هست و نه آخر راه» اقَمرا الَْوْتٌ إَِاقَطره (1 [١1]فرمود‏ اين جريان مركك است و قيامت حق است كه (لا رَيْبَ فيه) (01 ١11‏ ]و شما كه به اين بت ها مراجعه 
كرديد و كفتيد: (هؤلاءٍ شُمَعاؤّنا عِنْدَ اللهِ) (40 [1إيا (ما تَعبَدُهُمْ إّ لِيََرَبُونا) (©) [15]كه از تقريب اينها مى خواستيد مدد بككيريد واز شفاعت اينها مى خواستيد استمداد كنيد, اينها كجا رفتند؟ مى دانيد 
انسان در شب تار در بيابان بر اساس اوهامى كه برايش يبش مى آيدء درخت ها و تيه ماهورى ها و اينها را تصوّر مى كندء وقتى آفتاب طلوع كرد مى بيند خبرى نيست؛ در جريان معاد هم همين طور 
استء وقتى قيامت قيام كرد, آن اوهام (ما َعْيْدُهَمْ إ لِيََربُونا) يا (هؤلاء شّفَعاؤّنا عِنْدَ اللّو) رخت برمى بندد» جيزى نبود و اينها براساس وَهُم خودشان مى ينداشتند. فرمود وقتى قيامت قيام كرد (وَ يَوْمَ 
يُنَاديهِمْ قبقُولُ أَئنَ شرَكائِيَ) (5) [15]آنها عرض مى كنندء ما اعلام كرديم كه ما آكاه نيستيم هيج اطلاعى نداريم؛ جون (ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْترَون) (ع) كم شدء مثل انسانى كه به طرف سراب حركت 
مى كرد (لَمْ يَجِذْهُ شَياً). 40 [17](وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبل)؛ آنجه در دنيا دعا مى كردند و مى خواندند آنها رخت برمى بندد» جيزى در ذهن آنها نيست و جيزى هم در دست آنها نيست. 


١١08 ص:‎ 


.184 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
بقره اسوره 1 آآيه7.‎ -" 

*- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 

- زم راسوره 78 آيه 

ذ- قصص اسوره 31 آيه81. 

8- قصص /سوره38 آيه0/. 

لا نوو اسوووع 7 آيهة 


يقين كافر به ب بى يناهى در قيامت 


(وَ طَنُوا ما لَهُمْ مِنْ محيص ) اين ظنٌ از مواردى است كه به معناى يقين است. كاهى ظنّ در مورد يقين به كار برده مى شوده براى آنها يقين مى شود كه هيج يناهكاهى ندارند؛ يعنى صحنه قيامت صحنه 
اق يست كه آلها احتمال بدهند بعد جه شواهد شدو صححته قيافت صحنة شهود محض اسث و روزى است كه (لارَئِْبَ فية) است. لوي ال و 0 
معنانت كه ور ان.روق شك ونجوة تذارد) :هرجه بهست يقين أسث: يكك وقت مى كوييم: (رَبّا نُك جايع النَاسٍ ليؤم لا رَئْتِ فيد)» (21 10 [18 ]اين (لا رَيْت فيه) را قبلا ملاحظه فرموديد؛ به اصطلاح قرآن 
همان «بالضروره» است كه در اصطلاحات منطق است. در منطق اكر كفتند «الانسانٌ ناطقٌ), جهت قضيه «بالضروره» است. در قرآن وقتى مى كويند: «المعادٌ حقٌ) جهت قضيه (لا رَيْبَ فيه) است كه (لا 
رَيْبَ فيه) هم همان «بالضروره) است. (رَبنا نك جابعٌ الَاس لِيؤم لا رَيْتِ فيه)؛ يعنى «المعادٌ حقٌّ بالضروره».بخش ديكر از معانى (لا رَيْبَ فيه) اين است كه آن روز, روز «ريب» نيست» هيج شكى در آن 
روز نيستء همه مطالب نظير بديهيات براى انسان روشن مى شود؛ لذا ديككر شكك برنمى دارند كه به آينده نككران باشند و بككويند در آينده جه خواهيم كرد! اين طور هم نيست» آينده و كذشته براى آنها 


روشن است؛ لذا مى فهمند كه هيج يناهكاهى نيست. 
خستكى نايذيرى افراد مشركك از دعاى خير 


١١09 ص:‎ 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه4. 


حَ 1 5 ١‏ لا ع 1 3 عي 
اين كونه از افراد كه «مشركث» و «وَثنى» بودندء اينها نسبت به دعاى خير هيج خسته نمى شوند» ١سَامها‏ خستكى» «صعوبها» رنج و دردى براى اينها از خيرخواهى يبش نمى آيد: (لا يَسْأمُ الإنْسِانٌ مِنْ دُعاءِ 


است كه اينها الآن وارد صحنه «ساهره المعاد» شدند» بعد جهنم هست براى عدّه اى, بهشت است براى عدّه اى, اين درجات هست اين دركات هست و اين كارها در طول هم است.(لا يَسِأمُ الْإِنْسانٌ مِنْ 
ذّعاءِ الْخَيرِ)؛ اين انسان كافر از دعا و خواستن خير خسته نمى شود. تقريباً بيش از ينجاه آيه قرآن كريم درباره انسان طبيعى, و مادى است كه در مذمّت اوست: انسان «ظلوم)» (21 [14]استو, انسان «جهول» 
١10‏ ]ست, انسان «جزوع) 00 [71]است, انسان «منوع» (5) است, انسان «قتور» (0) است, انسان (أكْرَ شَيْءِ عدَلاً) 2) [7]است» (كانً الْإِنْسانٌ عَجولاً) 40 [10]و امثال آن. بيش از ينجاه آيه در 
مذمّت انسان استء براى اينكه انسانى كه فطرت را رها كرده و به طبيعت كراييده» اين مشكلات را دارد. الآن اين جا يكك انسان مشركك مطرح است كه نااميد مى شود, يكك انسان غير مشركك مطرح است 


كه اكر رنجى ديده است باز در دعا مى كوشد. 
مساوى با كفر بودن نااميدى مشركك در مواجهه با شر 


درياره انسان مشركك فرمود: (لا يَأمُ الإِنْسانٌ مِنْ دُعاءٍ الْحَيِ) و اما (وَ إِنْ مسَهُ المّوْ فيَؤْسٌ قَنُوط)» «قنوط؛ و «يأس» شبيه هم هستند؛ لذا تأكيداً ذكر شده؛ اينكه مى كويند: (إنَهُ لا بيس مِنْ رَوْح الل إل الْقَومُ 


الْكافِرُونَ) (1[)0]براى همين است. يأس از رحمت الهى كفر است, جرا؟ جون معنايش اين است كه ديكر كسى نيست مشكل ما را حل كند. يأس از رحمتء يعنى ما به جايى رسيديم كه هيج موجودى 


5 


توان آن را ندارد مشكل ما را حل كند. اين همان انكار خداست و كفر است؛ زيرا قدرت او نامتناهى است و هركز ممكن نيست انسان به جايى برسد كه رحمت منقطع شود جون وقتى (وَسَِعْتَ كل شَّْ 
ءِ) (5) [/؟ ]شد و رحمت نامتناهى شدء جا براى يأس نيست؛ لذا يأس از رحمت خدا كفر است؛ يعنى ديكر كسى نيست كه مشكل ما را حل كند؛ اما يكك وقت انسان مى كويد من ديكر لياقت آن را 
ندارم» آن ديككر مشكل خودش است يا اعتراف خود اوستء اين به كفر منتهى نمى شود؛ امنا اككر نسبت به هستي خارج اشاره كند و بككويد كسى نيست در عالّم كه مشكل ما را حل كند؛ اين ديكر (إنهُ لا 
بَْأسُ مِنْ رَوْح الله ِل القَومُ اكافْرُونَ) اين جا (فَيوْسٌ قَنُوطْ) براى همين كروه است؛ در قبال آن كسانى اند كه اككر مشكلى به آنها رسيد (قَذُو دُعاءٍ تمريض)؛ كاهى دعا عريض و كاهى دعا طويل است» 


دعاى عريض و دعاى طويل؛ يعنى دعاى وسيع كه نسبت به كروه ديككر است. 


ص: .عم 


-١‏ ابراهيم/سوره 315 آيهع. 
؟- احزاب /سوره7”, آيه 0/7 
“1- معارج /سوره 0/١‏ آيه .7١‏ 
*- معارج /سوره 2/١‏ آيه31؟. 
ه- اسراء/سورهلا3. آيه١٠٠1.‏ 
#- كه ف/سوره218. آيهع0. 
/ا- اسراء/سوره/07» آيه١١.‏ 

8- يوس ف/سوره27. آيهل/ا/, 


4- اعراف /سوره/؛ آيه182. 


يندار باطل انسان در بهره مندى از نعمت الهى در دنيا و آآخرت 


فرمود طبع انسان غرور و خودخواهى است؛ جون اولاً نظام ارزشى انسان همين ماده است, يكك؛ خود را مستحقٌ اين ارزش مى داندء دو؛ اكر ما به او نعمت داديم برابر سوره فجر كه فرمود: (فَأمًا الْإنْسانٌ إذا 
ما ايتَلاه رَبْهُ َأْكْرَمَهُ وَ نَكَمَهُ فَِقُولٌ رَبّى أكْرَمّن )» )١(‏ [18]در حالى كه اين جنين نيستء اين آزمون است. بعضى ها مبتلا به ثروت هستند و بعضى مبتلا به فقر, بعضى ها مبتلا به سلامت هستند و بعضى ها 
مبتلا به مرض, انسانٍ سالم مبتلا- به سلامت است؛ يعنى امُمْتحَن), انسان توانكر مبتلا به ثروت است؛ يعنى مُمْتَحن). ابتلا يعنى آزمون., فرمود ما هر دو كروه را «مُمْتَحَن) كرديم و امتحان مى كنيم, اينها 
خيال مى كنند اككر كسى سالم يا متمكن بود مورد اكرام ماست «كلا؛ اين اكرام نيست «العِنَى وَ الفْقرُ بعد العَرْض عَلَى اللهاء (74[1121]اين از بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است كه در آخرهاى 
نهج البلاغه آمده است؛ فرمود جه كسى كريم است و جه كسى غير كريم؛ در روز حساب روشن مى شود اين عالّم, عالم امتحان است: «الْعِنَى وَ الْفَقْر َعدَ الْعؤْض عَلَى الله در دنيا هر جه هست آزمون 
است و نشانه كرامت نيست. فرمود ما اككر اين كار را كنيم (قَِقُولٌ رَبّى أكرَمَن) اين جا هم برابر همان فكر باطل اككر ما به او نعمت بدهيم؛ خيال مى كند كه اين نعمت براى اوست و ما او را كرامى داشتيم» 
در حالى كه اين جنين نيست (وَ لَئِنْ أَذَقَْاة رَحْمَهَ ما مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَمْهُ لَيَقُواَنَّ)؛ دو حرف مى زند» (هذا لى)؛ اين كرامت براى من است و من استحقاق اين را دارم و - معاذ الله - (وَ ما أَظَنٌ السَاعَهَ 
قائِمَهٌ)؛ قيامت هم قيام نمى كندء اين هم نشان مى دهد كه قيامت الآن در حال آرميدن است يا در حال «قعود) استء بعد قيام مى كند و الآن معدوم نيست كه در آينده موجود شود الآن قائم نيست بعد 
قائم مى شود» قيامت را هم كه قيامت كفتند به همين مناسبت است و روز رستاخيز كه مى كويند به همين مناسبت است» موجود هست؛ ولى قائم نيست. اين كشتى در حال كشت زنى هست؛ ولى لنكر 
نينداخته, جه وقت لنكر مى اندازد؟ جه وقت مى ايستد؟ (إلَيهِ يُرَدُ عِلْمُ السّاعَهِ). به هر تقدير (وَ ما أظنٌَ السّاعَهَ قائمَة)؛ بر فرض (لَئِنْ رُجِعْتٌ إلى رَيّى)! اكر ربّى باشد و ما به او بركرديم؛ مرجع ما باشد و 
قيامتى باشد و ما به او رجوع داشته باشيم: (إِنَّ لى عِنْدَهُ لَلْحْسْنى)؛ جرا؟ براى اينكه در دنيا ما را كرامى داشت و در آخرت هم اين جنين است. در سوره مباركه «١كهف»‏ آن جا همين مشكل را آن شخص 
كافر داشت كه كفت قيامتى نيست اكر هم قيامت باشد - آيه 0" به بعد سوره مباركه «كهف» اين بود - (وَ مَا أن السَاعَهَ قائِمه وَلَيْنْ رُدِدْتُ إلى رَبّى َأَجَدَنَ حيرا مِنْها مُنْقلبََ)؛ () [1'0همان طور كه در 


دنيا مُكرّم بوديم» در آخرت هم مكرّم هستيم. 
ص: 1١121١‏ 
-١‏ فج ر/سوره4ل آيه18. 


.187 ص‎ 7١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج‎ -١ 
كهف/سورة18. آبدع".‎ -'7 


ياسخ قرآن بر يندار مغرورانه كافران و غليظ بودن جشيدن عذاب 


اين خيال باطل كه انسان مغرورانه به خود مى نكرد و نعمت هاى الهى را براى خود شايسته مى داند و آخرت را هم نمى يذيرد؛ برفرض هم كه قبول داشته باشد آخرت را هم شبيه دنيا مى يندارد كه اين 
حرف ها را مى بافد؛ در حالى كه همان جا هم قرآن كريم در سوره مباركه «كهف» ياسخ آن را دادند واين جا هم به همين صورت ياسخ مى دهند كه اين طور نيست. فرمود: (وَ لَئْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ 
لى عِنْدَهُ لحتنى )» بعد (مَلَتتَنَ الّذِينَ كَفَرُوا بما عَبِلُوا) ما تمام اينها را «تنبئه؛ مى كنيم» خيلى كزارش مى دهيم؛ باب «تفعيل» بردند و «فلنبئنٌ) كردند» كاهى «إنباء» استء كاهى مى فرمايد ما جرا كزارش 
بدهيم؟ آن جا كه مى فرمايد: (يكوا لْإْسان يَوْمٍَِ يما قد وَ أَترَ)» (1) [1|بعد مى فرمايد ما جرا كزارش بدهيم؟ (بَلٍ الْإْسانٌ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَة)؛ (5[؟|نيازى به كزارش نيست! آن جايى كه عمل براى 
او حاضر نيستء ما كزارش مى دهيم؛ اما آن جا كه با قافله عمل آمده؛ متن عمل خود را مى بيند و مى كويد: (مَا ذا اكاب لآ يكَادِرُ ص خِيرة و لآ كبيرة إل أَخضَاهَا) (0) [0+لايا (وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرَّهِ 
شََابَرَهُ) (6) [*#|ديكر جه حاجت به كزارش؟ اككر فرمود: (بََا الْإِنْسانُيَومََذٍ بما قَدّم وَ أَخرَ) فوراً استدراكك كرده و فرمود: (بَلٍ الْإنْسانٌ عَلى نَفْسِهِبصيرَة)؛ اين تاء (بَصيرَة) هم مثل «تاء؛ خليفه» «ناءا 
مبالغه است؛ انسانى كه «مُدْكره است» بصير استء نه «بصيره؛ اما براى شدّت بصير بودن او اين «تاء؛ مبالغه آمده است كه (بّل الْإِنْسانٌ على نَفْسِهِ بَصيرَءٌ 0 وَ لَوْ أَلْقَى مَعاذيرَ). (0) [8"]در اين جا فرمود: 
(فلتِئنَ لين كفَرُوا بما عمِلُوا) كه صدرف «تنبئه و كزارش نيستء (وَ لنِيقَنَهُْ ِنْ عَذاب عَليظٍ )؛ جشيدن آن غليظ استء جه رسد به نوشيدن! آن جا كه بخواهند آبى بنوشند (يَهْوِى)؛ جهره و صورت 


آنها كداخته مى شود و يوست مى ريزد» آن مراحل ديككر است؛ ولى همين «ذق», كمى هم بجشند اين عذاب نسبت به آنها غليظ خواهد بود. 


ص: اعم١‏ 


-١‏ قيامه /سورهة/2 آيه1. 
1- قيامه /سوره2/0 آيه؟١.‏ 
"- كهف/سوره18 آيهة؟. 
*- زلزله/سورهة4 آيه. 


ه- قيامه/سورهة/ آيه5١.‏ 


سيره غالب انسان ها در نعمت ها و ناكا رآ مدى دعا هنكام سلب آن 


اينها نسبت به كمّار بود؛ ولى كسى كه به حدّ كفر نرسيد (وَ إذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإئُسان أَغرّض و تأى بجانبه)؛ انسان غالباً همين طور است (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيِطقَى 0 أنْ رَآهٌ استَغْنَى )؛ به جاى اينكه شاكر باشد. 
صرف «اتراف» و «اسراف» مى كند؛ اما (وَ إذا مَسَهُ الشَّدُ هَذُو دُعاءِ تحريض )؛ دعاى عريض و دعاى طويل يعنى دعاى طولانى, مرتب ناله مى كند و ضحجه مى زند. شما عمداً و به سوء اختيار خودتان راه 
باطل رفتيد و راه را به سوى خودتان بستيد» جندين بار ذات اقدس الهى به عنوان آزمون و امتحان فرصت داد و شما فرصت را ضايع كرديدء اكنون به دعاى عريض و طويل مى يردازيد. دعا خواندن يكك 


مقدارى مشكل را حل مى كند! از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شد كه دعاى ما مستجاب نيست؟ فرمود: الأنّكمْ تَدْعُونَ مَنْ لا تَغرفُونء. (1) [ع"] 
ضرورت بهره مندى از فرصت دعا در ايام رجب براى جامعه اسلامى 


الآن هم كه در آستانه ميلاد وجود مباركك اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) هستيم» «ايَام البيض» و ايام اعتكاف هست,ء اين فضاها فضاى نورانى و فضاى يربركت استء اكر اين رحمت و لطف الهى شامل حوزه 
هاو دانشكاه ها در فضاى نورانى ايران شده استء. حداكثر بهره را بايد بُردء براى اينكه الآن ما در ميدان مين هستيم و به لطف الهى در امان مى باشيم, اين جنين نيست كه اين نعمت امنيت و آرامش 
رايكان به دست آمده باشد. شرق ما را مى بينيد به اين صورت يا طالبان است يا بقيه آن القاعده هستند» اين شرق ما؛ غرب ما هم كه مى بينيد اين طور داعشى حمله مى كند؛ جنوب ما را مى بينيد كه اين 
شيوخ خليج فارس قدم به قدم, وجب به وجب به اين بيكانه و «اعدا عدوٌ) ما يايككاه نظامى دادند, شمال هم كه به بهانه ناتو اين موشكك ها را سوار كردند, ما واقعاً مهمان اهل بيت هستيم! يعنى در ميدان 
مين هستيم و در امنيت كامل! اينها آسان به دست نيامده است. فرمود اين دعاهاء اين بركت هاء اين ناله ها تأمين كننده امنيت و استقلال مملكت است. قدر ماه رجب, قدر اين ايام اعتكاف, قدر اين ناله 
هاء قدر اين دعاها را انسان بايد بداند» تا هم بتواند امنيت را به ساير نقاط صادر كند» جون وقتى كه انقلاب به جاى ديككر صادر شود, امنيت هم صادر مى شود. شما الآ ن هيج باور نمى كرديد و ما باور 
نمى كرديم اين عربستانى كه ادعاى اسلام دارد» خادم حرمين استء - قبلا «جلاله الملك» بود. بعد كه انقلاب اسلامى به ثمر رسيد» شد «خادم الحرمين», حالا «خادم الحرمين») هستند - و داعى اسلام 
دارند؛ اما به يكك كشور مسلمان و يبرو اهل بيت حمله كردند؛ اين با كدام منطق هماهنكك در مى آيد؟ يكك كشور اسلامى حمله مى كند به كشور اسلامى» آن هم به دستور يكك كشور كفرا الآن اينها 
آمريكا را مقتدر مى دانند؛ ولى بارها به عرض شما رسيد كه اين اقتدار آنها يكك اقتدار كاذب است؛ اينها يكك سلسله روستايى هاى قبل از كشف كريستف كلمب (1) بودند» بعدها مهاجرانى از ايران و 
غير ايران به آنجا رفتند» شده آمريكا؛ اين ديكر ريشه اى ندارد, ساقه اى ندارد, اصل و فرعى ندارد؛ الآن هم كه مى بينيد يكك مقدار قد كشيده و كردن كشى مى كند. جون بيش از هفتاد ميليون قبر زير 
ياى اوست! هفتاد ميليون كم نيست! اينها در جنكك جهانى اول و دوم بيش از هفتاد ميليون آدم كشتند كه حالا قدّشان بلند است. اين قدرت را كه از راه تمدّن و آدميّت و عقل و عدل به دست نياوردنده 
از آدم كشى به دست آوردند؛ حالا كسى هفتاد ميليون را كشتء روى قبر او ايستاد و نعره مى زندء حالا او شده معتبر؟! به دستور او شما مى بينيد خادم حرمين به بيروان اهل بيت حمله مى كنند. نمى دانم 
شما يمنى ها را درست مى شناسيد يا نمى شناسيدء اينها جزء بهترين ييروان اهل بيت هستند؛ البته عدّه ديككرى هم در اينها هستند؛ اما اينها نسبت به خاندان ييغمبر خالص مى باشند و به هر حال مسلمان 
هستند. اين طور در روز روشن دارد حمله مى كند و هيج كسى هم حركت نمى كند! اين است كه اكر همان طور كه اصلٍ انقلاب اسلامى به بركت دعاى مؤمنان و خلوص مؤمنان و فداكارى مؤمنان 
بودء همان ضيجه هايى كه در حرم و غير حرم مؤمنين خالص مى زدندء اكر ايام اعتكاف همان نوراتيت را داشته باشد» هم خود انقلاب اسلامى تأمين مى شود و هم كشورهاى مسلمان از سلطه بيكانه به 
بركت قرآن وعترت نجات بيدا مى كنند. 


ص: 11017 


.٠١7ص فلاح السائل و نجاح المسائل» السيدابن طاووس؛‎ -١ 


لك 
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اشرح نهج البلاغه» ابن أنئ الحديد, ج 5 ص18" 


بح 


الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» جل ص .4١‏ 


ب 


امرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسى» ج 70 ص .7١"‏ 


فوم اق /سوره 206٠١٠‏ آيه18١.‏ 


008 


افصلت/سوره 28١‏ آيدعع. 


36 


اجن اسوره 0/1 آيه18. 
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اجن /اسوره 0/١‏ آيه8؟. 
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اعراف/سوره/ء آيه/181. 
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1 كهف/سوره18١»‏ آبدع؟,. 








١“أقيامه‏ /سوره0/ا آيه"1. 


١88 ص:‎ 


"“اأقيامه /سوره 9/8 آيه5١.‏ 
“|كهف /سوره/1. آيهوع. 
ع" زلزله/سوره494: آيهى,. 
ه"إقيامه /سوره0/ آيه؟١.‏ 


“فلاح السائل و نجاح المسائل؛ السيدابن طاووس» ص/1١٠.‏ 








|كريستف كلمب (كريستوبال كلن) سوداكر و دريانورد اهل جنُوا در ايتاليا بود كه بر حسب اتفاق قاره آمريكا را كشف كرد. او كه از طرف يادشاهى كاستيل (بخشى از اسيانيا) مأموريت داشت تا 
راهى از سمت غرب به سوى هندوستان بيابد» در سال ١547‏ ميلادى با سه كشتى از عرض اقيانوس اطلس كذث شت؛ اما به جاى آسيا به آمريكا رسيد . كلمب هركز ندانست كه قاره اى ناشناخته را كشف 


كرده است. 


تفسير آيات ١ه‏ قا 1ه سوره فصلت 91/19/18 


39 310010 ع5 غ001مناد غ70 د5ع00 أعونلاماط األاملا. 
موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا 0 سوره فصلت 


(و إذا نهنا علَىالْإْسانٍ أَعْرَضٌ و تأى بجاديه و إذا َه ال دو دٌعاءٍ تحريض (01) تل أ أي إن كات من ند الل كفرْئُ به من أَصَلٌَ مِمَنْ هُوَ فى تقاقي بعيدٍ (01) مرمُريهمْ آياتا فى الآفاقٍ و فى 


نْفْسِهمْ عتّى بك هن لهُع أنه الح أَوَ لم بكي يربك أنَهُ على كُلَّ شن ن م شَهِيدٌ (01) ألا إن فى زه مِنْ لِقاءِ رهم ألا نه كل قن م محبط (55)) 


طرح مباحث توحيدى در آيات يايانى سورهلا١«فصّلت»‏ 


بخش يايانى سوره مباركه «فصّلمت» كه مى تواند عصارهل] مضمون سوره باشد درباره توحيد است, كرجه بخش قبلى مربوط به قرآن و بخش سبق از آن مربوط به معاد بود؛ ولى جون بازكشت هر دو 
اصل» يعنى معاد و وحى و نبوّت به مبدأ است و اكر توحيد الهى ثابت شود» هم معاد روشن مى شود وهم وحى و نبوّت؛ لذا در بخش يايانى به مسئله توحيد يرداختند» جه اينكه بخش يايانى سوره قبل هم 
به توحيد ب رككشت. 


ص: ومء١1‏ 
طبيعت محورى انسان عامل رفتار متفاوت در مواجهه با نعمت هاى الهى 


فرمود انسان طبعاً اين طور است كرجه فطرتاً مود است؛ ولى طبعاً به كثرت و علل و عوامل طبيعى وابسته است. بيش از ينجاه مورد در آيات قرآن كريم از انسان با نتكوهش ياد شده است؛ زيرا اين 
انسانى كه طبيعت محور و كثرت مدار استء اين از وحدت الهى و فراطبيعى فاصله دارد؛ لذا هر نعمتى كه به او مى رسدء اين به حساب خود مى آورد وخود را شايسته آن مى داند و شكركزار نيست و 
اكر مشكلى دامن كير او شود نيايش عريض و طويل دارد, (فَذْو دُعاءٍ تحريض)؛ اين عرض و طول نشانه آن است كه نيايش او, كرايش او, ضعجه او, زارى او زياد است. سورّش اين است كه فقرش روشن 


مى شودء يكك؛ صبرى كه بتواند اين بار را ببرد ندارد» دو؟؛ لذا ناله[] او زياد مى شود - ناله[] طويل يا نالهلا عريض - سه. 
غرور حاصل از يندار استغنا زمينه ساز ظهور تفكر اومانيستى در انسان 


فرمود: (وَ إذا أَنْعَمنا عَلَى الْإْسانِ)؛ ما اككر نعمتى را به توده مردم داديم او به جاى شكركزارى و اقبال, از ياد و نام حق, اعراض مى كند (أَعْرَضٌ)» اين همان است كه (إِنَّ الْإِنْسانَ ليطغى 0 أَنْ رَآهٌ اسْتَفْنى 
١11)‏ ]كرجه اين استغنا به معناى داشتن نيست؛ ولى غالباً «داشتن» وسيله الى است كه انسان را مغرور مى كند (أَنْ كان ذا مال وَ بَنينَّ), (115؟]بس (أَعْرِضُ)؛ از توحيد الهى اعراض مى كند, به كدام 
سمت؟ (وَ تَأى بجانبه) ب به طرف خودش كرايش مى كندء اين تفكر اومانيسمى (*) او ظهور مى كند؛ به جاى اينكه خود را خليفه «الله» و جانشين «الله) بداند, جايكزين «الله» مى يندارد؛ اين همان است كه 
فرمود: : (أكَرَأَبتَ من اند إِلهَهُ واة) (ع) [؟] به فكر خودمدارى مى افتد و خواسته[] او معبود او مى شود. اينكه مى بينيد برخى ها مى كويند من هر جه بخواهم مى كنم, هر جا بخواهم مى روم, هر جه 
بخواهم مى كويم, اين يعنى تفكر اومانيسمى؛ يعنى (أ قَرََيْتَ من اند إِلهَهُ هَواة)» وكرنه انسانى كه مخلوق است و برده و بنده[] خداست» جكونه مى تواند بككويد من هر جه بخواهم مى كويم, هر جا 
بخواهم مى روم. اين يادش رفته كه جانشين خداست, خليفه اوست, خليفه بايد حرف «مستخلف عنها را بزنده احترام خليفه در اين است كه به دستور «مستخلف عنه» عمل كند؛ اكر از طرف او دارد امضا 
مى كند و اكر در كنار سفره جانشيني او نشسته استه بايد حرف او را بزند؛ اما اكر بككويد من جايكزين او هستم - معاذ الله - از او خبرى نيست؛ مى شود (أ قَرأَئْتٌ مَن انك إِلهَهُ قواة)؛ اين شخص 


(أَغْرَضَ) از خدا (وَ تَأى) و كرايش كرد به جانب خودش. 


ص عع١‏ 


-١‏ علق /سوره42) آيدع. 
-١‏ قلم /سوره 8 آيه؟1. 
- 


ع جاثيه /اسوره8؟» آيه*؟. 


دعاى عريض و طويل انسان هنكام مواجهه با مشكلات 


ولى همين انسان (وَ إذا مَسَهُ النَّوُ هدو دُعاءِ تحريض)؛ آن وقت ناله اش زياد است؛ خواه به صورت كرايش مقطعى كه (فَإِذا رَكبوا فى الْقُلَكِ دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ) 1 [هإيا به آن صورت است يا 
ناله اش بلند است اكر مقدارى زبان خود را كنترل كرده باشد كه (دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ) و اكر نتواند زبان را كنترل كند كه شروع مى كند بد كفتن به نظام هستى و امثال آن اهانت كردن: (قَذُو 
دُعاءٍ تحريض )» اين طبع انسان است؛ اما فطرت انسان كه (فَالْهَمَها فجُورَها وَ تَقُواها) (1) [2]آن يكك حرف ديكر است؛ ولى طبع انسان كه بيش از ينجاه مورد آيه در مذمّت انسان آمده كه انسان, «جهول» 


20 [لا|است, «عجول» است, «جزوع» (ع) [لا]است, «منوع» (0) 9[1]است, «قتور» (2)[١٠]است,‏ (كانٌ الْإِنْسانُ عَجولاً) همه اينها به همين بخش طبيعى او برمى كردد. 
اقامه برهان بر حقانيت قرآن و در شقاق بعيد بودن منكران آن 


حالا برهانى را ذات اقدس الهى درباره حقائيت وحى اقامه مى كند كه همه اصول و فروع را به همراه دارد؛ مى فرمايد شما به اين دليل اكتفا كنيد. مشابه اين دليل در احتجاجات امام صادق(سلام الله عليه) 
هم هست وقتى ابن ابى العوجا زنديق در كنار كعبه به حضرت عرض كرد, جرا اينها دور كعبه مى كردند؟ حضرت براهين فراوانى اقامه كرد كه ابن ابى العوجا مى كويد بين من و امام صادق شيعيان» از 
بس براهين متقن ارائه كرد» نزديكك بود من خحدا را مشاهده كنم؛ بعد در يايان فرمود اكر - معاذ الله - بعد از مركك خبرى نباشدء اينها ضرر نكردند كه دارند طواف مى كنند» جون بعد از مركك خبرى 
نيست و در عالّم عدم كسى را محاكمه نمى كنند كه جرا دور كعبه كشتى و اكر خبرى باشد جه اينكه هستء شما جه جوابى براى آن روز داريد؟! (4) مشابه اين استدلال هايى كه در روايات هستء اصل 
آن در قرآن كريم مى باشد و كذشته از آن براهين, مى فرمايد اكر معاد حق باشد شما جه جوابى براى آن داريد؟ (قُلْ أ رَأَمْ), (أ رَأَيُمْ)؛ يعنى «أخبرونى؛ (إِنْ كانّ مِنْ عِنْدِ اللِّ)ه اككر اين كتاب از نزد 
خدا باشد جه اينكه هست, اككر دين حق باشد جه اينكه هست: (نُمَ كَفَوْنم) شما آن را نيذيريد و كفر بورزيد از شما كمراه تر جه كسى است؟! (ثُمَ كَفَرتُم به من أَضَلُ). يكك اصل كلى را ذكر مى كند 
كه اين مخاطبين, زيرمجموعه آن اصل كلى هستند: (مَنْ أَضَلٌ مِمَنْ هُوَ فى يثقاقٍ بَعيدِ). مقدمه أُوللم فرضى استء اككر اين كتاب حق باشد جه اينكه هست و شما كفر مى ورزيد جه اينكه «بالصراحه) كفر 
مى ورزيد, اكر كسى در برابر حق كفر ورزيد در شتماق است؛ يعنى كفر و نفاق با دين يكجا جمع نمى شود درّه اى بين آنها هستء آنها در آن طرف درّه اند, اينها در اين طرف شقاق اند» در يكك صف 
ودر يكك خط نيستند» دو شِقّ شدند؛ شق باطل و شق حق, شق صدق شق كذب, خيره شرٌّ, حسن, قبيح دو شقاق اند مى كويند: (فى شدتاق)؛ يعنى در يكك مسير نيستيد؛ آن طرف درّه شما هستيد و اين 
طرف درّه اينها, بين شما شقاق است, شىٌّ است» يس يكك جا نيستيد و آن ها جون (مِن عِنْدِ اللّ) هستند حق است» شما در قبال آنها در شقاق هستيدء اين يكك و شقاق درّهء فاصله زياد است؛ لذا فرمود: 
(فى شِقاقٍ بَعيدِ)» جون فاصله حق و باطل زياد است» هست و نيست استء جه فاصله اى بيشتر از فاصله وجود و عدم؟ حق و باطل؛ يعنى هست و نيست؛ اين حق است و باطل يعنى نفى حق؛ فاصله بين حق 
و باطل فاصله وجود و عدم است» جون آنء نقيض و نفى اين است؛ جه فاصله اى بيشتر از فاصله بين صدق و كذب, خير و شر سن و قبح, حق و باطل! يكك وقت است كه جند جيز حقٌّ مى باشد؛ اما 
يكى أحقّ استء اينها فاصله دارند؛ ولى در يكك رديف اند, كاهى اختلاف هست نه تباين» اينها مى توانند در يك جا جمع شوند؛ اما يكك وقت تباين است, تناقض هستء آنها جمع شدنى نيستندء قهراً اين 
شقاق» بعيد است. اختلاف مثل اينكه اين ميوه هم شيرين است و هم زردرنكك؛ اين رنكك زرد با حلاوتٍ طعم قابل جمع است؛ اما تلخى و شيرينى كه جمع نمى شود! تُرشى و شيرينى كه جمع نمى شود! 
شيرينى وعدم شيرينى كه جمع نمى شود! فرمود شما در شقاق بعيديد» براى اينكه آنها با حق هستند و شما در باطل, بين شما هم درّه اى است با فاصله فراوان» هر كس اين طور باشد در شقاق بعيد است 
شما هم در قبال حقٌّ هستيد يس شما در شقاق بعيديد؛ يعنى يكك قاعده كلى را ذكر فرمود كه اين جزئى زيرمجموعه آن قاعده كلّى مندرج استء فرمود: (أ رَأَئُمْ)؛ يعنى «أخبرونى» (إِنْ كانّ) اين قرآن 
(مِنْ عِنْد اللّو) جه اينكه هست. (نّمْ كَفَْنّْ)؛ يعنى اين قرآن حق است, صدق است, خير است و حسن, (كفَْتُمْ)؛ يعنى باطل, كذب, شر قبيح, يس آن در يكك شق است و شما در شق ديكر و فاصله هم 
بعيد استء شما مثل آن كسى هستيد كه در يكك طرف درّه هستيد و قرآن در طرف ديكر, از شما كمراه تر جه كسى است؟! اين (مَنْ أَضَّلٌّ), (مَنْ أَظْلَمْ) و مانند آن» لسان اثبات ندارد» فقط لسان نفى 
دارد: (مَنْ أَظْلَممِمَنْ مت مساجد اللّو)» (4) 11١[‏ ]معنايش اين نيست كه اين كروه ظالم ترين مردم اندء لسان اثبات ندارد» فقط لسان نفى دارد؛ يعنى از اينها ظالم تر كسى نيست؛ ممكن است كه معادل اينها 
باشند؛ ولى از اينها ظالم تر كسى نيست! يا (مَنْ أَضَلّ مِمَنْ) اين هم لسان اثبات ندارد» معنايش اين نيست كه شما از همه كمراه تريد معنايش اين است كه از شما كمراه تر كسى نيست» ممكن است 
مساوى شما باشند؛ لسان ائبات براى اين كونه از تعبيرات (مَنْ أَظْلمُ ِمَْ متعَ مساج اللّ), (مَنْ أَضَ ل مِمّنْ هُوَ فى شتقاقٍ بَعيدِ) و ماتند آن نيست. (مَنْ أَمَلٌَ مِمّنْ هُوَ فى يتقاقٍ بَعيدِ) اين يكك برهان 
وجدانى است كه شما بر اساس آن خطر محتمل, شدّت محتمل, ضرر محتملء اين احتمال را بايد بها بدهيد. 


ص: /اعم١‏ 


-١‏ عنكبوت /سوره79 آيه80. 

-١‏ شمس /سوره41) آيه/,. 

“9 احزاب /سوره077 آيه 7/. 

- معارج /سوره 0/٠‏ آآيه30. 

ه- معارج /سوره 0/٠‏ آيه31. 

#- اسراء /سوره/01 آيه .1٠٠١‏ 

/ا- اسراء/سوره7 13 آيه١١.‏ 

8- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 8/. 
4- بقره/سوره”, آيه١11.‏ 


ارائه آيات آفاقى و أنفس دال بر توحيد 


بعد در يايان» اين برهان را ذكر مى كند و مى فرمايد: (سَثُرِيهِم)» اين «سين» در اين كونه از موارد «سين» تسويف و استقبال نيست» «سين» تحقيق است؛ مثل (قل اغْمَلُوا قمِيَرَى الله عَمَلَكُم)» (0) [؟٠إنه‏ 
يعنى بعدها خدا مى بيند» اين «سين)؟ يعنى هم اكنون مى بيند و محقّقاً مى بيند» براى اينكه فرمود: (أَلَمْ يَعْلَم أن اله يَرى )» (5) [10]در همان سوره مباركه «علق» كه جزء عتايق سوّر استء فرمود: انسان در 
محضر ذات اقدس الهى استء آيا او نمى داند كه خدا او را مى بيند؟ اين شيوه تربيتى قرآن كريم است كه اول ما را به «حيا؛ دعوت كرده استء بعدها آيات عذاب نازل شده است: (قرأوَ رَبك الأَكْرَمْ 0 
الّدى عَلَّم بِالْقََم) 47 [1]يشت سرش فرمود: مكر انسان نمى داند كه (ألَمْ يَعْلَمْ بن الله يترى)» اين اوّلِين آياتى است كه نازل شدهء سخن از انذار و جهنم و ترس و امثال آنها نشخ سهن ساسك 
فرمود مكر انسان در محضر خدا نيست؟! مكر نمى دائد كه نخدا او را مى بيند؟! حالا اككر كسى از راه حيا و از راه كرامت هاى انسانى متتبه نشد آن كاه سخن از (حُدُوه فَعُلُوة) () [17|مطرح است. اين 
جا هم فرمود: (سَمريهمْ), فعل مضارع هم كه دلالت بر استمرار دارد؛ ولى اين تحقيق است. ما اين كارها را مى كنيم» ما مرتب داريم آيات خود را ارائه مى دهيم؛ شما فقط بايد ببينيد. اكر به بيرون سرى 
بزنيد» مى بينيد ما مرتب داريم آيات خود را نشان مى دهيم, درون سرى بزنيد ما مرتب آيات درون را نشان مى دهيم؛ بيرون و درون را رها كنيد جون او كه فوق بيرون و درون است, محيط به درون و 


بيرون استء اكر با او بخواهيد به سر ببريد او شما را راهنمايى مى كند؛ اضلاع سه كانه اين مثلث دليل بر حقاتيت توحيد استء (سَتْرِيهِمْ آياتّنا) نشانه هاى خود را نشان مى دهيم. 


ص: ع١‏ 


1 ٠ توبه اسورهة) آيهه‎ -١ 
علق اسوره 39 آيه؟1.‎ 3 
علق /سوره42 آيه".‎ -«* 


6- حاقه /سوره28) آيه :*. 


تفاوت برهان حكيمانه بر توحيد و شهود آيات الهى 


نشانه ها هم فرق مى كندء يكك وقت كسى حكيمانه مود است و دليل اقامه مى كند كه عالّم مخلوق است, معلول است و علت دارد. همان بيان نورانى حضرت امير كه در بخشى از نهج البلاغه آمده 
فرمود: مككر هيج بنايى بدون بِنَا هست؟ هيج زّرعى بدون زارع هست؟ )١1(‏ اين در يكك سطح استدلال براى بخشى از مردم است. اين كونه از آيات, آيات آفاقى استء انسان از اين راه ها به مبدأ خودش 
راه بيدا مى كند. بعد براى «نظام أحسن» هم دليل حكيمانه اقامه مى كند و مى كويد: اكر نظامى ازاين أحسن ممكن بود و خدا نيافريده بود» اين مقدَّم؛ تالى آن «إمَا للجهل» استء «أو للعجزا استء «أو 
للبخل)؛ «و التالى بأسره مستحيل فالمقدّم مثله). اكر نظامى زيباتر از اين و متقن تر ازاين ممكن بود و خدا آن را نيافريده بود؛ يا براى آن است كه - معاذ الله - نمى دانست» يا نمى توانستء يا آن جود و 
سخا را نداشت؛ تالى به هر سه قسم آن مستحيل استء «فالمقدّم مثله». اين برهانى است كه حكيم براى «نظام أحسن' اقامه مى كند. يكك وقت است دليلى وجود مباركك زينب كبرا(سلام الله عليها) و امثال 
اين كونه افراد اقامه مى كنندء آنها مى كويند ما در آينه هستى, جمال و جلال الهى را مشاهده مى كنيم: ١م‏ رَأَيْتٌ إَِا يميلاهه (1) كلّ جهان زيباست» حتى جريان كربلا! اين جا سخن از علم حصولى و 
مفهوم و استدلال حكيمانه نيست» اين جا سخن از شهود عارفانه است؛ اين جريان ارائه آيات الهى هم همين طور استء يكك انسان عارف دليل اقامه نمى كند» مى كويد من در آينه هستى جمال الهى را 
مى بينم: «اللَّهَّ إنّى سأك مِنْ جَمَالِكٌ بِأَجْمَلِه وَ كل جَمَالِك جميل» 701000 از اين زيباتر ديكر ممكن نيستء اين ديكر دليل نمى خواهد. اككر كسى جهره يوسفاعليه السلام) را در آينه ببينده ديكر 
لازم نيست دليل اقامه كند كه به فلان دليل يوسف زيباست. جون دارد آينه را مى بيند. اكر كسى در آينه آفاق ودر آينه آنفس آثار الهى را ببيند» جون اينها آيات هستند؛ ديكر نه در اصل هستى او ترديد 


مى كند و نه در زيبايى اسماى حسناى الهى. 
ص: قوع" 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديدء ج7١‏ ص *22. 


؟- اللهوق على قتلى الطفوفء. السيدبن طاووس» ص .١12١٠‏ 
وك اقبال الاعمال(ط-القديمه)» السيدبن طاووس» ج 3 ص 76 


عدم امكان رؤيت آياتٍ الهى با زندكى در دنيا 


در بحث هاى قبل هم به عرض شما رسيدء اككر كسى در دنيا زندكى كندء مى تواند اصولى خوبى باشد, فقيه خوبى باشد, محدّث خوبى باشد, اديب خوبى باشدء با دنيا هم زندكى مى كند؛ البته دنياى 
حلال؛ اما اكر كسى در دنيا زندكى نمى كند» روى زمين زندكى مى كند, زير آسمان زندكى مى كند, با آب و هوا و دريا زندكى مى كندء اين شخص مى تواند حكيم خوبى باشد؛ زيرا دنيا با امور 
اعتبارى مى كردد بناى علا اين استء قرارداد اين است كه اين رئيس است, او مرئوس است, اين بايد اين كار را بكند, همه اينها عناوين اعتبارى استء هيج كدام از اينها واقعيتى ندارد, اكر با قرارداد و 
اعتبارات زندكى مى كندء علوم ديكر براى او ميسور است؛ اما او فيلسوف نخواهد شدء جه رسد به عارف! امنا اكر كسى با زمين زندكّى كند, با دريا و صحرا زندكى كندء دريا و صحرا و آب وهوا 
اعتبارى نيست» تكوين محض استء اين شخص مى تواند حكيم باشد. اينكه در سوره مباركه «حديد» دنيا را در ينج بخش معرفى كرده» فرمود: (اعلَمُوا أَنّمَا الحياة اليا لحب وَ لَْوٌ و زيئة وَ تَفاخَر يَينَكُمْ و 
كاد فى الَْمُوالٍ وَ الَْوْلادِ)؛ ((11[١1]يعنى‏ همين! اينهايى كه در بازى ها دارند زندكى مى كنندء از همان دوران نوجوانى تا بيشكسوتى؛ همه عمر را در اعتبارات هستند؛ طول و عرض زمين بازى اين قدر 
باشد, طول دروازه اين قدر باشد, ميدان بازى اين قدر باشد, بازى هم نود دقيقه باشد» همه اينها قرارداد است و اينها كه واقعيتى ندارد. جه كسى برنده است؟ جه كسى برنده نيست8 با يا بايد باشدء با 
دست نباشدء همه اينها قرارداد است. اككر كسى عمرى را در اين بازى ها سركردان باشدء يا در بازى هاى ديكرى كه مثل همين استء فرق نمى كند (إِنّما الإختلافٌ فى التّبكات» (؟) [1؟]در بازى ها 
ديكر جه عناوين اعتبارى ديكر؛ اكر مسيحى است به دنبال اعظم بككردد» بشود ياب اعظم؛ اكر شيعه است به دنبال «عظمى» بكردد كه بشود آيت الله العظمى؛ فرق نمى كندء اكر در اين فضاها باشدء اين 


فيلسوف نمى شود, اين حكيم نمى شود» ممكن است فقيه واصولى بشود و با علوم اعتبارى زندكى كند. فرمود اينها آيات ما نيست, ما آيات خود را به شما نشان مى دهيم. 


1117١ ص:‎ 


.5١ حديد /سوره/اه آيه‎ -١ 


؟- درسهاى الهيات شفا١»‏ شهيداستادمرتضى مطهرى. ج ١‏ ص168. 


انواع آيت ها و فرق آنها با آآياتٍ الهى 


آيات و علامت ها جند كونه است: يكك وقت قراردادى استء مثل همين ها كه ياد شدء يا يرجم هر كشورى نشانه استقلال آن مملكت است, يا فلزٌ خاصى روى دوش يكك شخص مخصوصى نشانه امير و 
فرمانده بودن اوستء اينها قرارداد استء جون اين فلرٌ مخصوص يا اين يرجم مخصوص در جاى ديكر اين اعتبار را ندارد» اينها مى شود قرارداد. يكك وقت است كه سخن از قرارداد نيست» سخن از تكوين 
است؛ وقتى تكوين شد كاهى مقطعى استء مثل اينكه «جمن» آيت و نشانه آب است كه اكر آب نبود» درخت و جمنى نبود؛ ولى اين مقطعى است»ء مادامى كه سبز است آب را نشان مى دهد؛ وقتى 
يزمرده شد وبه صورت خاك درآمدء ديكر آب را نشان نمى دهد؛ يا دود علامت 1 تش استء اكر اين دود تلطيف بشود و به صورت هواى شفاف و صاف در بيايد» ديكر علامت آتش نيست» كرجه 
«دخان» علا-مت است؛ ولى در يكك مقطع خاص, كرجه جمن علا.مت آب است؛ ولى در محدوده مخصوص؛ امّرا جهان و هستى هر شىء به هر وضع و كيفيتى باشد آيت حق است. ممكن نيست يكك 
موجود ممكن, حالت هاى مختلف ببذيرد در بعضى از حالت ها آيتٍ الهى باشد و در بعضى از حالت ها آيتٍ الهى نباشد؛ جون اصلٍ هستى آيتٍ اوست؛ منتها كسى بايد جشم داشته باشد تا ببيند. 


جشم برتر» لازمهل] ديدن آيات الهى در آفاق و أنفس 


فرمود ما ارائه مى دهيم اكر كسى كرفتار كوري حِشْم بود آن طورى كه در سوره احج) آمده كه (فَإِنّها لا تَعْمَى اأَبْصارٌ وَ لكنْ تَعْمى الْقُلُوبُ الى فى الصَدُورِ) (1) [9"]اينها نمى بيئتد, كر كسى بصير 
باشد ارائه الهى در او اث ركذار است. فرمود ما آيات بيرونى را نشان مى دهيم؛ يشت سر همء به صورت فعل مضارعء اينها مرتب آيات ماست! درون او را نشان مى دهيم» تحؤلات او را نشان مى دهيم, 
تصميم ها را نشان مى دهيم: به اين صورت كه هيج كدام نبودند. بعد بيدا شدند. اين نظم خاصى كه در درون آنها هست» هيج موجودى در درون او نيستء مكر اينكه طبيبانه و محمّقانه دارد كار مى 
كند؛ اصللا طب را از همين نظم كرفتند كسى كه در عالّم طبيب خلق نشده؛ طبيب علم خود را از معلوم كرفته؛ يعنى ديد اين جا جه خبر هستء بعد شده طبيبء نه اينكه از جاى ديكر طب كرفته باشدء اين 
درون انسان است كه معلّم اطباست» اين نظم و اين كاركاه خاص, طبيب يرور است, طب ساز است آن طبيب و طب از دستكاه درون كرفته شده؛ انديشه همين طور است, علم حصولى همين طور است, 
علم حضورى اين طور است, روانشناسى اين طور است, روانكاوى اين طور استء همه اينها علم خود را ازاين درون كرفتند, نه اينكه بيرون از جان آدمى دستكاهى باشد, آنها در آن مدرسه رفته ودرس 
خوانده باشند. روانشناس علم خود را از درون ما كرفته. روانكاو علم خود را از درون ما كرفته و هكذا؛ يس اينها همه آيات الهى اند كه در انفس ما هست و آنها هم آيات الهى است در بيرون. فرمود 


درون و بيرون را تكك تكك به حساب بياوريد آيات ما هستندء ما مرتب داريم آيات خود را به شما نشان مى دهيم: (سَتُرِيهِمْ آياتنا فى الآفاقٍ وَ فى أَنْفُسِهِمْ). 


١/١ ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 077 أيدعع. 


نشان دادن اصل توحيد؛ هدف از ارائه آيات الهى 


اككر يكك جشم برترى داشتيد و خواستيد بيينيد» او هم شما را راهنمايى مى كند: (سَتريهِمْ آياتنا فى الّآفاقٍ وَ فى أَنْفُسِهغ) تا (يَتيِنَ لَه أن الْحَقُّ): كرجه سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) اين ضمير (أَنّهُ) را به 
قرآن بركرداندند» (1) براى اينكه بحث هاى اخير درباره قرآن بود؛ امّرا اين دو آيه نشان مى دهد كه درباره اصلٍ توحيد استء جه اينكه بخش يايانى سوره مباركه «غافر) هم درباره اصلٍ توحيد بودء تا 
روشن شود كه خدا حقّ محض است؛ لذا فرمود بيرون را نككاه كنيد همه آنها آيت و علامت اندء مى كويند ما يروردكارى داريم؛ درون را نككاه كنيد همه اينها شهادت مى دهند كه ما يرورد كارى داريم, 
كر دقيق تر باشيد؛ قبل از اينكه «آسمان» را ببينيد «الله؛ را مى بينيد, قبل از اينكه خودتان را ببينيد «اللها را مى بينيد, جرا؟ جون او (عَلى كُلَّ شَّْ ء شَهِيدٌ) استء اين (شَّهِيدٌ) به معناى مشهود است نه شهيد 
به معنى شاهد؛ يعنى انسان اكر بخواهد زمين را بشناسد همين كه وارد حوزه #معرفه الأرض»؛ شدء اول «اللهه را مى شناسد, جرا؟ جون او (بكلٌ شي ء مُحيطّ) استء خواست آسمان را بشتاسلء همين كه 
شروع كرد به «سيهرشناسى»» اول جيزى كه مى شناسد «اللهه استء جون او (بكَدلّ شي ءِ مُحيطٌ) است. اين لاميه اول زمين را يا لايه اول آسمان را شما كنار ببريدء لايه دوم زمين و آسمان را بخواهيد 


بشناسيد اول خدا را مى شناسيد. اين لايه سوم را بخواهيد بشناسيد همين طور استء جون او (بكلٌ شَّئْ ءِ مُحيطً) است و (عَلى كل شَّئْ ءِ شَهِيدٌ) استء يس اول «اللها را مى شناسيد. 


١/7 ص:‎ 


.60 ص5‎ ١! الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 


ظهور فيض خدا در منطقه فعل و امكان رؤيت آن 


در بحث هاى قبلى به عرض رسيد كه ما يكك منطقه ممنوعه داريم و آن مقام ذات است» يكك؛ صفات ذات كه عين ذات استء دو؛ اين دو منطقه ممنوعه است كه احدى به آ ن دسترسى ندارد» در منطقه 
ظهور حق و فعل حق شما هر جه وارد شويد؛ مى بينيد با فعل حق در ارتباط هستيد؛ اينكه كفته شد: «مُوَ فى الْأَْاءِ على غَيرٍ مُمَارّجَهه (1) [18]براى فصل سوم است. حالا شما اكر كاغذى را دو نيم كرديد» 
فيض خدا در بين اين دو نيم هستء اين «الََشْيَاء جمع محلا به الف ولام استء هر كدام از آن دو نيم را هم دو نيم بكنيدء باز «فى الْأَشَْاء هستء اكر ميلياردها تقسيم بتوانيد روى اين يكك تكه كاغذ 
بكنيدء باز «فى اْأَمْعَاءِ هستء سرانجام دستتان خالى استء غير از ظهور حق جيزى نمى بينيد؛ اين طور نيست كه كاغذى داشته باشيم؛ بين دو طرف آن فيض «الله) باشدء نه خير اين داخل در «الْأَشْيَاء» 
است» آن وقت جيزى براى اشيا نمى ماند» اككر اين را محدود كردى مى شود كاغذ, اكر برداشتى مى شود «فيض الله اينكه: با صد هزار جلوه برون آمدى كه من [الالا با صد هزار ديده تماشا كنم تو را 
(1) كلّ عالم مى شود فيض خدا, كلّ عالم مى شود «خاق», كلّ عالم مى شود (نُورٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ) 00 [77]و ما خودمان فيض خداييم, فعل خداييم؛ عالّم يعنى فيض خدا! اينكه فيض را از مستفيض 
محدود مى كنيم و كاهى - معاذ الله - افاضه را نمى بينيم (أَعْرَض وى بجانيه) همين مشكلات را براى ما ايجاد مى كند. 


ص “11/1 
-١‏ الأمالى» الشيخ الصدوق» ص 767. 


-_ 


#- نور /سوره؟0 آيهة". 


محال بودن معرفت ذات حق و امكان شناخت آن با مفاهيم 


بايد حواس ما جمع باشد كه آن منطقه ذات» محال استء براى اينكه او هستى محض استء يكك؛ بسيط استء دو؛ نامتناهى استء سه؛ بسيط كه جزء و جزء ندارد تا انسان وارد يكك كوشه آن بشود» مثل 
اقيانوس, يس آن منطقه ممنوعه استء اينكه سيدناالاستاد امام(رضوان الله عليه) دارد» معرفت ذات حق محال استء حتى براى انبيا و صدّيقين و صلحا و براى هيج كس ممكن نيست»ء )١(‏ براى همين است؛ 
اما دست ما در مفهوم باز استء اين هزار و يكك اسم «جوشن كبيرا» ممككن است هزار و يكك جلد كتاب انسان درباره اينها بنويسد» جون در فضاى مفهوم دست آدم باز استء هر كدام از اينها هم نامتناهى 
مى باشدء علم او نامتناهى, قدرت او نامتناهى, حيات او نامتناهى, جمال او نامتناهى؛ حالا جند نامتناهى ما داريم؛ معلوم مى شود اينها نامتناهى به حمل اوّلى هستند» وكرنه نامتناهى مككر جا براى غير مى 
كذارد كه ما جند نامتناهى داشته باشيم! خود كلمه نامتناهى به حمل اوّلى نامتناهى است؛ ولى به حمل شايع متناهى استء مفهومى است از مفاهيم در كوشه ذهن ما. فرق بين حمل اوّلى و شايع هم در 
«اصول» فضلا از «منطق» ملا_حظه كرديد, مثللاً كلمه «فردا» اين «فاء»» و «راء» و دالٍ كلمه فرد» به حمل اوٌّلى فرد است و به حمل شايع كلى است؛ اين فرد بر زيد صادق است, بر عمرو صادق است, بر بكر 
صادق است, بر خالد صادق است, شخص اين طور است شخص به حمل اوّلى شخص است به حمل شايع كلى استء شخص كه عَلَّم نيست براى كسى. نامتناهى» به حمل اوّلى نامتناهى است؛ ولى به 
حل جاع عناص استم جيه شيرع المد ل كاز طاهي اوير اومتووم حير وقاكر والساليو اب اوار ر عام ما مادامى كه حكيمانه حرف مى زنيم؛ دست ما ير است؛ اما خدا هيج كدام از اين 
مفاهيم نيستء آن بيان نورانى امّام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود: كلما نه دكلٌ ماا, كلما مَيرْثمُوة بأَؤْهَامِكُمْ فى أَدقّ معانيه مَخْلّوقٌ مضتو مِطْلَكُمْ مزدُودٌ إليكم. 00 [هىا 


ص: ع١‏ 


-١ 


3 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص ”797. 


تفاوت كار حكيم و عارف در معرفت توحيدى 


ما يكك سلسله كتاب هاى فلسفى فراوان داريم» كه همه هم مفهومات در ذهن ماست. اينها كه خدا نيست! مى كوييم مصداق اين خداستء آن مصداق را مى توانيم ببينيم؟ نه, مى توانيم لمس كنيم؟ نهر 
فقط مقدور ما اين است كه بككوييم اين مفاهيم, مصداقى دارد؛ اما آن مصداق جون نامتناهى استء دسترسى به آن محال است و محال. اينكه مى كويد: 


آفت ادراكك اين قال است و حال لالالا خون به خون شستن محال است و محال )١(‏ 


كار حكيم اين است كه مشكل نظرى را با مفهوم بديهى مى خواهد حل مى كند؛ يعنى خون را با خون دارد مى شويد! جون مفهوم نظرى را با مصداق بايد حل كرد؛ الآن مثلاً عسل جيست؟ اين «عين) و 
«سين) و الام كسى ممكن است كتابى بنويسد و بككويد زنبور اين است, كندو اين است, كل اين است, مكيدن اين استء يكك كتاب بنويسد و براى يكك عده هم تدريس بكند؛ اما كام كسى شيرين نمى 
شود؛ اين شخص مى تواند در اثر خواندن اين كتاب و دوره ديدن, كندو بسازد؛ زنبورها را جمع كند و عسل توليد كندء اين كارها را ممكن است بكند؛ اما كام او شيرين نمى شودء جون عسل آن موجود 


خارجى شيرين است»ء و كرنه مفهوم نظرى را بخواهيم با مفهوم بديهى حل كنيم» نمى شود و محال است. 
آفت ادراكك اين قال است و حال لالالا خون به خون شستن محال است و محال 


اما ما كه بيجاره ايم براى ما همين مقدار كافى است؛ ولى اكر كسى در اثر اعتكاف و غير اعتكاف سفره اى يهن كرد؛ قلبى داشت, يكك آينه شفافى يبدا كرد» «آن كه با صد هزار جلوه برون آمد» در اين 
آبنه مى تابدء آن وقت نتيجه0] اعتكافي اين معتكف آن است كه در آينه جانش جمال الهى را مى بيند» آن كه كفت: اما َأَيْتٌ إلا جَمِيلاا از همين مكتب استفاده كرده است» وكرنه همه ما مكلفيم با اين 
براهين كار كنيم» همين؛ اما آن كه در كاسه جانش جمال الهى مى تابد او يكك جيز ديكر است؛ اينكه مى كويند هر كس خدا را به اندازه خود مى شناسد؛ يعنى آن بيرون؛ يعنى آينه درست كرد, در 
آينهلا محدود خود, آفتاب كه مى تابد كه با تمام وجود مى تابد نه با بعض وجود, «با صد هزار جلوه برون آمدى كه من؛؛ اما با صد هزار ديده ندانم. هر كسى در يكك آينه آفتاب را مى بيند» آينه 
كوجكك آفتاب را كوجكك نشان مى دهدء آفتاب كوجكك نيستء يكك؛ آفتاب كوجكك نتابيد» دو؛ اين كوجكك است و آفتاب را كوجكك كرفت» سه؛ ما اين طور هستيم! ما حتى عارف بشويم, ييغمبر 
بشويم» ولىّ ووصى بشويم» در جاى خود ودر فصل سوم, جمال الهى را مى كيريم و مى كوييم: مرا ران نا جملا نه اينكه ما بالا مى رويمء بلكه به اندازه خود, او را دركك مى كنيم؛ آن جا جاى 


اندازه نيست هيج كس آن جا راه ندارد. 


١/0 ص:‎ 


محو شدن آيات و ظهور جمال الهى در مراحل عالى رؤيت 


بعد مى فرمايد ما با شما داريم حرف مى زنيم؛ اما قدرى كه جلوتر برويد» اين طور نيست كه آيات «آفاق» داشته باشيم, آيات «انفس» داشته باشيم تا «الله را نشان بدهد! شما هر جه را كه بخواهيد وارد 
شويد دالان ورودى آن جمال الهى استء طبقه دوم را كه برداريد» جمال الهى است, سوم هم بخواهيد برداريد» جمال الهى است, لايه ينجم و ششم را بخواهيد ببينيد» جمال الهى است, آخر كه تمام شد 
مى بينيد غير از جمال الهى جيز ديكرى نمى بينيد. اين طور نيست كه «داخل فِى الْأشّْيَاءا؛ يعنى ما اشيايى داريم غير از فعل خدا, فعل خداست ديكر او دارد مى كرداند كار خداست, تدبير خداست, آيات 
الهى استء اين طورى نيست كه ما آيه اى داشته باشيم و ذى الآ-يه؛ ولى تمام حواس ما بايد جمع باشد كه در فصل سوم داريم حرف مى زنيم» آن فصل اول و دوم كه محال است و به آن دسترسى 
نداريم؛ آن جا منطقه هاى ممنوعه است؛ اما فعل حق, ظهور حق, (نُورٌ السَّماواتٍ وَ الْأرْض) است و سخن مى كويدء اينها هم فعل اوست؛ قرآن نازل مى كند, انبيا مى فرستد, دنيا را اداره مى كند, آخرت 


را اداره مى كند. 


جكونككى جمع محال بودن معرفت ذات با نامحدود بودن فيض او 


يقف» است ما هم - ان شاءالله - وارد بهشت شديم نامحدود «لا- يقف» هستيم, نه اينكه ما مى شويم غير متناهى؛ فيض الهى همين طور است. در بحث هاى قبل هم مشابه اين مطلب را داشتيم» مرحوم 
كلينى(رضوان الله عليه) نقل كرده است كه ائمه فرمودند: علوم ما نامتناهى است )١(‏ و حق هم كفتند كه علوم ما نامتناهى استء هر وقت بخواهيم مى دانيم, هر جه را بخواهيم مى دانيم؛ اما از اين طرف 
اين سؤال مطرح است كه شما يكك موجودٍ مخلوقٍ محدود هستيد» وقتى مخلوق, محدود بود عالم محدود بود» جككونه علم او نامتناهى است؟ جوابش همان جواب بهشتى هاست كه ما در بهشت نامتناهى 
هستيم يعنى جه؟ يعنى ما موجود نامتناهى هستيم يا وصل هستيم به جيزى كه الا انتهى له». يكك وقت است كسى علم خود رااز مدرسه و مكتب و كتاب و كتابخانه مى كيرد» يكك وقت علم خود رااز 
خزينه الهى مى كيرد» با او ارتباط دارد» اككر ارتباط او با خزينه الهى است» خزينه الهى نامتناهى است» يس ارتباط او نامتناهى استء نه اينكه بالفعل علم او مى شود نامتناهى» مثل «الله) - معاذ الله - تا كفته 
شود اينها كه موجود محدودند جككونه علم آنها نامتناهى است, نه خير» مرتبط به مخزن نامتناهى هستند» ما هم در بهشت مرتبط به مخزن نامتناهى هستيم؛ اما نه اينكه ما يكك موجود نامتناهى باشيم, 


و 


بنابراين» اينكه مى فرمايد شما درون و بيرون» يكك؛ درون درون, بيرون بيرون» دو؛ هر جا برويدء بر بالاى هر جيزى «الله) را مشاهده مى كنيد: (أَوَلَمْ يَكفٍ برك ) كه (أَنَهُ) بالاى كلّ شىء مشهود است» 


بعد مى فرمايد اينها خودشان ترديد دارند. اين بخش يايانى سوره مباركه «فصّلت» بود. 


ص: ع/م١‏ 


.78٠ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -١ 


-- 


علق اسوره 2849 آيدع. 


بح 


قلم اسوره/ آيه؟1. 


“"إلغت نامه معين» اومانيسم: ب ركرفته از وازه لاتينى هومو (101170]) انسان. انسان كرايى؛ شامل هر نظام فسلفى يا اخلاقى مى شود كه آزادى و حيثيت انسان مركزيت آن را تشكيل مى دهند» يونانيان و 


روميان قديم ييرو اومانيسم بودند. اين نام به طور اخص به نهضتى كفته مى شود كه در قرن 1 در ارويا به وجود آمد و آن نوعى طغيان عليه سلطه علماى دين و الهيات قرون وسطى بود. 


بم 


اجاثيه /اسورهة؟» أيه" 


]عنكبوت /اسوره379 آيدهء. 


360 


اشمس /سوره١4)‏ آيدلل 
/ا|احزاب /سوره”0 آيهالا. 


/|معارج اسوره 0/١‏ آيه 3١‏ 





مه 


معارج /سوره 0/١‏ آبها؟. 
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.1١١هيآ اسراء /سورةل/ا3‎ 1١ 





.1١هيآ‎ 0ا/لهروس/ءارسإ]١١‎ 


١ 


2 


الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ه/. 

.1١5هيآ‎ 7 |بقره/سوره‎ ١1 

.٠١0هيآ ]توبه/سورهة:‎ ١6 

]علق /سوره428؛ آيه؟1. 

١8‏ ]علق /سوره42ة آيه”. 

١١‏ ]حاقه /سورهة2,: آيه:*,. 

]شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج١2‏ ص 098. 

اللهوف على قتلى الطفوفء السيدبن طاووس؛ ص .128٠‏ 

."5 ص‎ 2١ ]اقبال الاعمال(ط-القديمه)» السيدبن طاووس»؛ ج‎ ١ 


١]حديد‏ /سوره21 آيه١5.‏ 








؟؟]درسهاى الهيات شفا ١‏ شهيداستادمرتضى مطهرى. ج ١‏ ص 168. 


ص: /ا/ا١‏ 


|حج /سوره 037 يه52. 

6 ]الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج ١7‏ ص 5 50. 
ه"الأمالى؛ الشيخ الصدوق؛ ص 67". 

© "إديوان اشعار فروغى بسطامى» غزل0. 


/” نور /سوره "207 آيدة؟. 








8"]مصباح الهدايه الى الخلافه و الولايه ص 17١.«اعلم‏ ... أن الهويه الغييته الأحدثه ... منقطع عنها آمال العارفين» تزلٌ لدى سرادقات جلالها أقدام السالكين» محجوتٌ عن ساحه قدسها قلوب الأولياء الكاملين 
غير معروفه لأحدٍ من الأنبياء و المرسلين و لا معبوده لأحد من العابدين و السالكين الراشدين ولا مقصوده لأصحاب المعرفه من المكاشفين حتّى قال أشرف الخليفه أجمعين: «مَا عَرَفنَاك حَقَّ مَعْرفتك و ما 
عَبَدْنَاك حَقَّ عِبَادّتكك).. و قيل بالفارسيه: 

عنقا شكار كس نشود دام بازكير [الالا كانجا هميشه باد به دست است دام راا. 

[9؟]بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج22: ص 197. 


7١ [‏ |مثنوى معنوى» دفتر سومء بخش 738 


[1]الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص .78٠0‏ 


تفسير آيات 47 تا 41 سوره فصلت 81/9/18 


39 310010 ع5 001مناد غ00 د5ع00 أعونلاماط األاملا. 
موضوع: تفسير آيات 07 تا ؟ه سوره فصلت 


(كَنْ أَرَأَكُمْ إنْ كان مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ ثم كمَوتم به مَنْ أَصَلٌ مِمَنْ هُوَ فى شتقاقٍ بَعيدٍ (01 مَرمْريهِمْ آياتنا فى الآفاق وَ فى نميهم حتَّى يَتينَ لمع أَنّهُ الح أَوَ لَمْ يكب بِرَبّك أَنّهُ على كل شَّىْ ءٍ شَّهِيدٌ (57) ألا 
إِنّّْ فى مريّهِ مِنْ لِقاءِ ريه ألا إن كل شَّئ ءٍ محبط (56)) 


ص: ١/8‏ 
ارتباط بخش هاى هفت كانه سورهل] فصّلت با قرآن و جمع بندى آن درباره[] مبدأ 


سوره مباركه «فصّلت» در آغاز آن از عظمت قرآن ا (حم تَنزِيلٌ مِنَ الرّخمن الّحيم) 2[ ١]احواميم»‏ (5) هفت كانه معمولاً درباره عظمت قرآن شروع مى كنند. تقريباً شش - هفت 
بخش از اين سوره مباركه «فضّ لمت» درباره قرآن كريم است؛ بخش اوّلآن اين است كه فرمود: (تنْريلٌ مِنّ الإخمن الرّحيم لا كتابٌ فَصَلْتْ آياثة قزآناً عرَيئا لوم يَعلَمُونَ). (5) [ ]در بخش دوم آنها كفتند: 
(قُوبّها فى أكنَِّ مما نَدْعُونا إِلَهِ وَ فى آذاننا وَْر وَمِنْ بَتندا و بتبكك حجابٌ فَاعْمَلْ ّنا عاملُوَ) (©) [ [؟]كه هر كدام ازاين دو بخش جداكانه بحث شد. در بحث هاى بعدى اينها فتند كه اين قرآن (لا 
تَشْمَعُوا لِهذًا الْقَوَآن وَ الْعَوا فيه) (8) [ []كه نكذاشتند اين كتاب در جامعه منتشر شود. باز در بخش ديككر خداى سبحان فرمود: ما اكر اين كتاب را به صورت عربى نمى فرستاديم يا بر غير عرب مى 
فرستاديم, اينها بهانه داشتند؛ انما به لسان عربى مبين فرستاديم؛ يكك؛ مخاطب ما هم «أَفصَ ح مَنْ تَطَقَّ بالضّاد (©) [ #]استءدو؛ بنابراين هيج بهانه اى ندارند:(وَ لَوْ جَعَلْناه آنا أَعْجمًا لَقانُوا َو لا قُصّلَتْ 
آيائه). 40 [إدر بخش هاى ديكر فرمود: (مَنْ أَحْسَنٌ قَؤْلاًمِمَنْ دعا ِل الل () [إو قرآن از همين قبيل است كه «داعى الى الله است. درباره حقاتيت قرآن هم فرمود: (لا َأتِيه لْباطِل مِنْ ين رَدَيْهِ وَ لا 
مِنْ خَلَفِهِ تَنزيلٌ مِنْ حكيم حميدٍ). (4) [4]ينكه صدر سوره به «تتزيل» قرآن يرداخت: بعد بهانه هاى آنها را به عنوان (قلُوبنا فى أَكنّه) ذكر كرد, بعد دسيسه آنها را به عنوان (لا نش مَعُوالِهذًا الْقُرآنِ وَ الْعَوا 
فيه) ذكر كردند, بعد عظمت قرآن را به عنوان (مَنْ أَحْسَنٌ قَْلامِمَنْ دعا إِلَى اللّو) ياد كرد, بعد صيانت قرآن را از هر بطلادنى با (لا َأتِيه الْباطِلٌ) ذكر كرد, بعد بهانه هاى اينها را كرفت و فرمود: (لَو 
جَعَلناة آنا أَعْبجَويًا)كه اينها بهانه مى كيرند, در بخش هاى بايانى كه تقريباً بخش هفتم مى شود بعد از اقامه آن برهان و مانند آن به موعظه حسنه برداخت. فرمود: (قلُ أ رَأَيُْمْ)؛- حالا همه اين بهانه ها 
كذشت -اكر اين كتاب از نزد خدا باشد و شما قبول نكرده باشيد» جه جوابى داريد؟ بعد از كذشت آن شش - هفت بخش كه «برهان/», «حكمتاو«جدال أحسن» بود, اين مرحله با موعظه حسنه دارد 
اينها را بيدار مى كند:(اذْ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحكمه) بود, (وَ الهم الى هِى أَحْسَنٌ) 10 [ ١٠|بود‏ كه بخش سوم استو بين آن «حكمت» و «جدال أحسن» فرمود: آنها را به «موعظه حسنه؛ موعظه 
كن:[(ادْحٌ إلى صبيل رَبك بالْحِكمَه وَالْمَوْعِطهِ الْحسَرئهِ وَ حالم بالَّى م هِى أَحْسَنٌ )» اين الآن موعظه حسنه اسث. فرمود: (فلْ أ رَأَُمْ إنْ كات مِنْ عِنْدِ اللَِّ تُمكَفَُْمْ بو) جه جوابى داريد؟ (مَنْ آمل قاقد 
فى شِدَتَاتٍ بَعيدٍ)؛ فاصله تان از حق خيلى زياد خواهد بود» در كنار حق نيستيد كه فوراً دسترسى به حق داشته باشيدء در شقاق بعيد هستيد» جون بين حق و باطل فاصله زياد است؛ آن كاه در جمع بندى 


آيات سوره مباركه «فصّلت»» آن به مبدأ و معاد برمى كردانند. 


ص: و١‏ 


.١هيآ‎ ؛8١هروس/تلصف‎ -١ 

_- 
«- فصلت/سوره١5»‏ آأيه؟. 
ع- فصلت/سوره١2»‏ آيهة. 


ه- فصلت/سوره١5؛‏ آيه18. 
#- تفسير الرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج ١‏ ص 84. 
/ا- فصلت/سوره١2,‏ آيهع5. 
8- فصلت/سوره 06١‏ آآيه89 
9- فصلت/سوره١2؛‏ آآيه؟؟. 


.١؟ةهيآ نحل /سوره2128‎ -٠١ 


ناتمامى ديدكاه ارتباط آيات يايانى سورهل] فصّلت با قرآن 


اكرجه سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) و بعضى از مفسران ديكرء اين بخش يايانى را به قرآن بركرداندند؛ )١(‏ اما در قرآن ما جنين آياتى نداريم كه خدا بفرمايد من آيات آفاقى و انفسى خودم را نشان مى 
دهم تا معلوم شود قرآن حتى استء اين كونه از تعبيرات راجع به توحيد است كه من آيات آفاقى و آيات انفسى را نشان مى دهم تا روشن شود كه خدا «حق» و واحد و الا شريكك له) استه اين (سَتْريهمْ 
آياتنا فى الّآفاقٍ وَ فى أَنْقَيَهِمْ عَسَّى + 7_7 يتيِنَ لَهُمْ) كه «أنَّ القران هو الحق» اين در قرآن سابقه ندارد؛ اما آيات خود را نشان مى دهيم تا روشن شود «اللها موجود است, واحد است, احد است و «لا شريكك لهاء 


اين موارد هست. 
علت ممنوعيت بحث در ذات و صفات ذات خداى سبحان 


مطلب دوم اينكه كفته مى شود ما در فصل سوم؛ يعنى صفات فعل حق تعالى بحث مى كنيم» نه تنها براى اين است كه روايات فراوانى دارد در ذات حق تعالى بحث نكنيد» آنها تقريبا ارشادى است و 
نهى مولوى نيستء بلكه براى آن است كه بحث درباره ذات اقدس الهى مستحيل است» جون او حقيقتى است نامتناهى» يكك؛ بسيط هم هستء دو؛ آن وقت انسان از جه جيزى بحث كند؟ اكر ذاتى مركب 
از اجزايى باشد.مى شود درباره يكك جزء آن بحث كردء بكوييم ما به اندازه خودمان درباره او سخن مى كوييم؛ اين مثل اقيانوس نامتناهى نيست تا كسى بككويد من به اندازه خودم ث شنا مى كنم يا به اندازه 
خودم آب مى كيرم» جون اقيانوس مركب است و اجزا دارد» انسان اككرجه از عمق و سطح و ميانه آن محروم است؛ ولى از يكك كوشه ساحالآن مى تواند آب بكيرد؛ اما اكر حقيقتى نامحدود و بسيط بود 
جزء ندارد تا كسى بخواهد درباره او بحث كندء او مفهوم نيست تا به ذهن بيايد! عين خارجى است و عين خارجى هم كه جزء ندارد؛ انسان در رابطه با كجاى او بحث كند؟ جطور بحث كند؟ اينكه 
كفتند شما ١‏ لا تفكروا فى ذات الله » (7) [؟1١‏ ]اين تقريباً نهى ارشادى است؛ يعنى نرويد كه نمى شود و اكر رفتيد آسيب مى بينيد» س ركردان مى شويد, متحثر و كمراه مى شويد. درباره ذات اقدس الهى 
هيج احدى راه ندارد» ما هم مكلف به اين استدلال و برهانيم» نه مكلّف به شهود؛ از نظر استدلال و برهانء بله برهان راه دارد. در استدلال هاى مفهومى «جهان» مخلوق است و خالقى دارد؛ معلول است و 
علتى دارد؛ اثر است و مؤثّر دارد» ما با همه اين برهان هاى فلسفى و كلامى مى توانيم راه بيدا كنيم و بيش از اين هم مكلف نيستيم! اينها به ما مى كويند كه در خارج از ذهن حقيقتى هست. اين مفاهيم» 
حت بيو الثقاية جل إلى لها السكيو ثليه عل قارع يك سورت تحت ويك لهو ايك همان بيان نوران نى امام باقر(سلام الله عليه) كرجه مرسلا در كتاب ها آمده؛ ولى حرف مُتَْنى است كه 
فرمود اكلما ميرمو بأَؤْهَامِكُمْ فى أَدَقٍّ معازيه مَخْلُوقٌ مضنُوح يطْلكُمْ مود إليكم 0 [ ٠‏ أو ما بيش از اين هم مكلف نيستيم كه اين مفاهيم مصداقى دارد و آن «الله؛ است و ما او را عبادت مى كنيم و به 
او سر سيرده ايم؛ اين مفهوم از واقع حكايت مى كند و ما به واقع دسترسى نداريم, اين درباره ذات اقدس الهى است و اختصاصى بهما ندارد؛؛ما سوى الله)» عرش و كرسى, فرشته ها و انسان هاى كامل و 
انبيا اين طور هستند كه به ذات اقدس الهى راه ندارند و اينكه كفته مى شود «آب دريا را اكر نتوان كشيد» (6) اين يكك تمثيل ناصوابى السده برائ اينكه آب دريا اجون م ركب:استببه قدر تشدكى مى 
كوه تشيد بزتى دازدة اها اكر جيزى بيط يوه فزني لداقنته هرك تنى قود كا ع كلسب الدازه و انوا بناسده بلعم ند | يتوه طبق بيات توراتى خضرت امير دو نهج البلاضهعجلى كرذه ات 
كه فرمود «الْحمد بِلَّ لْمتَجَلّى لِحَلْقِهِ سَلقِهد (0) [10١|جهان‏ تجليئات الهى است, ظهورات الهى است و فيض الهى استءاين ذات اقدس الهى اول آينهرا خلق كرد جون همه موجودات «آيت» هستند واو را 
نشان مى دهند؛ بعد در مقام فعل تجلّى كرد» همه موجودات «الله؛ را دركك مى كنند؛ اما هر كدام به اندازه خودشان؛ اينكه مى كويند هر كدام به اندازه خودشان, در مرحله نازله استء نه در مرحله عالى! 
نه اينكه همه مى روند آن جا و هر كسى به اندازه خود وارد مى شود؛بلكه هر كسى در جاى خود هستء يكك؛ تجلّى خدا را در جاى خود درك مى كندء دو؛ مثل آينه هاى متفاوتى كه وقتى «شمس» با 
تمام وجودش مى تابد- نه اينكه با بعضى از وجود -, منتها آينه ها مختلف هستند وهر آينه به اندازه خودش «شمس را دركك مى كند؛ يس درباره ذات» احدى راه ندارد. صفات ذات هم مثل حيات, 
علم, قدرت و مانند آن كه عين ذات مى باشندء جون آنها هم نامتناهى هستند, به هيج وجه درباره كنه آنها هم راه نيست. اين است كه تمام بحث هاء از اول تا آخر بحث هاى تفسيرى و غير تفسيرى به 
مقام سوم وفصل سوم, يعنى مقام فعل برمى كردد؛ براى آن است كه فعل الهى ممكن استء جون مخلوق و اثر اوست, يكك؛ متناهى است و عدم تناهى آن به «لا يقفى» استء دو؛ مقابل دارد» سه و اين 
تعبير لطيف مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) كه بيان مى شود يكك ضابطه خوبى استء جهار. 


١1١ ص:‎ 


.60 ص5‎ ١! الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 
68١ ا مفاتيح الغيب» ملاصدراء ج201 ص‎ 

- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج86 ص”197. 

ع 


ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد ج/اء ص .18١‏ 


ضابطه تشخيص صفات ذات از صفات فعل 


مرحوم كلينى مستحضريد كتاب جامع كافى را كه مرقوم فرمودندء غالباً فقط حديث را نقل كردند» خيلى كم اتفاق افتاد كه ايشان فرمايشى داشته باشند؛ ولى در همان جلد اول» درباب صفات ذات و 
صفات فعل )١(‏ يكك ضابطه خوبى ذكر كردند» فرمودند اين جوشن كبير يا غير جوشن كبير كه اسماى الهى و صفات را ذكر مى كندء اين صفات الهى دو قسم هستند: بعضى ها مقابل دارند» يكك؛ خدا به 
هر دو مقابل متتصف مى شود؛ دو؛ معلوم مى شود اين صفت, صفت فعل استء سهمْ مثل «رضاء و غضب», «احياء وإماته), «شفاء و مرض»؛, «قبض و بسط» و مانند آن كه خداى سبحان كاهى به «شفاء) 
متّصف استء مى كوييم «شفاء؛ داد و كاهى مى كوييم شفا نداد؛ كاهى به «احياء» متّصف است و كاهى بهاإماته)؛ كاهى به «رضاء؛ متّصف است و كاهى به اغضب»؛ كاهى به «قبض' متَصف است و 
كاهى به «بسط؛؛ اينها صفات متقابل هستند كه خداى تعالى به هر دوى اينها منٌّصف مى شود؛ ولى صفات ذات مانند علم مقابل ندارد» خدا به مقابل علم كه جهل است متّصف نيست, مقابل قدرت كه 
عجز است متّصف نيست, مقابل حيات كه موت است متّصف نيست؛ اينها صفات ذات مى باشند و نامتناهى هستند» آن صفاتى كه مقابل دارد و خدا به هر دوى آنها متَصف است كه كاهى اين صفت 
هست و كاهى اين صفت نيست,ء معلوم مى شود اينها صفات فعل هستند؛ يعنى خارج از ذات هستند؛ زيرا اكر اينها عين ذات باشند» يكى كاهى باشد و يكى نباشد؛ يعنى - معاذ الله - كاهى ذات هست و 
كاهى ذات نيست. اين ضابطه اى كه ايشان بيان كردند» ضابطه خوبى است؛ صفاتى كه مقابل دارند؛ كاهى هست و كاهى نيستؤاز اين معلوم مى شود خارج از ذات است؛«رضاء و غضب الهى اين طور 
است كه كاهى راضى است و كاهى راضى نيست, «قبض و بسط» اين طور است, «احياء و إماته) اين طور است, «كَلق و غير خلق» اين طور است, «اعطاء و منع» اين طور استء برابر حكمتى كه دارد» كاهى 
مى دهد و كاهى نمى دهد. اكر اين صفات عين ذات باشند» جون اين صفات كاهى هست و كاهى نيست - معاذ الله - لازمه آن اين است كه ذات كاهى باشد و كاهى نباشد» يس اينها بيرون از ذات 


هستند» وقتى بيرون از ذات شدند مى شود ممكن, بعد ما با ممكنات سر و كار داريم؛ يعنى با «فيض» او «ظهور» او, «احياء» او, «إماته) او و با «خَلقَ؛ كه صفت فعل اوست ارتباط داريم. 


١1 ص:‎ 


.١١١ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج1١ ص‎ -١ 


لزوم تفكيكك بين صفات ذات با صفات فعل 


مطلب بعدى آن است كه ما اين ادعيه مثل جوشن كبير يا غير جوشن كبير همه اينها را مى خوانيم و درباره همه اينها مى كوييم كه «الله) به اينها متصف است؛ ولى اين بحث به عنوان ضابطه قبلا هم بازكو 
شد كه در هر قضيه موضوع و محمول با هم متّحدند» در اين جوشن كبير «الله؛ كه موضوع است با همه اينها متّحد است و همه اينها هم با «الله) متّحدند؛ اما تعيين محور اتَّحادٍ موضوع و محمول در قضاياء به 
دست محمول قضيه است نه موضوع قضيه, ما اكر موضوع قضيه مان «الله) باشدء رابط ما هم «هو) باشد كه به «الله) بركردد» اينها كافى نيست كه ثابت كند اين محمول عين ذات موضوع است؛ بايد خود 
اين محمول را ببينيم. موضوع اكر «الله) باشد و رابط بين موضوع و محمول هم «هوا باشد كه به «الله) برمى كرددء هيج كدام اينها دليل براين نيست كه اين اتحاد در مقام ذات است. تعيين مدار اتحاد به 
دست محمول قضيه استء اكر محمول قضيه صفت ذات بودء اين اتحاد در مقام ذات است كه مى كوييم «هو العليم', «هو الحى؛, «هو القدير) و مانند آن و اكر محمول فعل حق تعالى بود كه اين وصف 
فعلى حق تعالى بود» اتحاد در مقام ذات نيستءبلكه در مقام فعل است و در مقام فعل وقتى اتحاد شد؛ يعنى فعل خخدا با اين صفت متّصف استء نه ذات خدا؛ مثالى قبلا داشتيم كه از آن مثال مى شود به 
اين «ممثّل) بى برد: ما الآن سه قضيه داريم كه مى كوييم: «زيدٌ هو ناطقٌ) اين يكك قضيه است, در قضيه ديكر مى كوييم: «زيدٌ هو عَالِمٌ) اين دو قضيه, در قضيه سوم مى كوييم: «زيدٌ هو قائمٌ) اين هم سه 
قضيه,ٌ در هر سه قضيه موضوع قضاياى سه كانه زيد استء يكك؛ ضمير «هوا هم به زيد برمى كردد دو؛ در هر سه قضيه موضوع و محمول هم با هم متّحد هستند و اكر متّحد نباشند كه قضيه صادق نيست» 
سه؛ اما مركز اتحاد كجاست؟ مركز اتحاد را زيد تعيين نمى كند, مركز اتحاد را آن «هوا تعيين نمى كند, مركز اتحاد موضوع و محمول قضيه به دست محمول قضيه است. ما در قضيه اول وقتى مى 
كوييم: «زيدٌ هو ناطقٌا» جون ناطق«على المتعارف» ذاتي انسان است» معلوم مى شود مدار اتحاد موضوع و محمول مقام ذات است؛ وقتى كفتيم «زيدٌ هو عالمٌ)»» علم جون ذاتى انسان نيستء يايين تر از ذات 
است و وصف اوست,ء مى كُوييم محور اتحاد موضوع و محمول قضيه ذات نيست» وصف درونى اوست. در «زيدٌ هو قائمٌ» جون قيام نه عين ذات است و نه وصف نفسانىء بلكه به بيرون از ذات و نفس 
برمى كردد» يكك وصف عارضى است كه كاهى هست و كاهى نيستءمى كُوييم مدار اتحاد موضوع و محمول فعل انسان استء نه خود زيد. درباره ذات اقدس الهى ما اين تثليث را نداريم كه صفت 


جداى از ذات باشد». صفات ذاتى خدا عين ذات است؛ اما صفات فعلى او مثل «زيدٌ هو قائٌ» خارج از ذات است. 


١7 ص:‎ 


امكان استناد بالإصاله صفات فعل به خدا و بالعرض به انسان كامل 


جون صفات فعلى او خارج از مقام ذات است,. ما با فعل او كار داريم كه فعل او جزء ممكنات استو جون فعل او جزء ممكنات هستءاين فعل را «بالاصاله» به «الله؛ نسبت مى دهيم و به انسان هاى كامل هم 
به عنوان اينكه مَظهر او هستند اسناد مى دهيم؛ مثلا «احياء»» اككر به وسيله «اسرافيل» باشد محذورى ندارد, به وسيله مسيح(سلام الله عليه) باشد كه (أخي المؤتى)» جون (باِذْنِهِ) (17[1]هست باز هم اشكال 
ندارد؛ «إماته» اكر به وسيله عزرائيل(سلام الله عليه) باشد اشكال نداردو به وسيله فرشتكان زيرمجموعه عزرائيل(سلام الله عليهم) هم باشد اشكال ندارد» جون احيا و إماته فعل حق استء يكك؛ به اذن حق 
استء دو؛ همين كارهاى بلند را اكر به ذوات قدسى اهل بيت اسناد بدهيم «من الاحياء و الاماته و الخلق و الرزق» و كذا و كذاء هيج اشكالى ندارد» براى اينكه «رزق» فعل خداست,ء يكك؛ فعل خدا ممكن 
استء دو؛ فرشتكانى كه مدبّرات امر هستند به اذن خدا اين كارها را مى كنند» سه؛ انسان كاملى كه معلم فرشته هاست نتواند اين كارها را به اذن خدا انجام دهد كه نمى شود. 


ناتمامى ديد كاه منكرين توسل و شفاعت با توجه به صفات فعل بودن آن 


بنابراين آنهايى كه از توسّل و شفاعت واينها طؤفى نبستند؛ اكر اين مسائل را تحليل مى كردند؛ مى فهميدند كه حرف شيعه ها در آن محور سوم است؛ يعنى درباره فعل خداستء اين فعل را مدبّرات امر 
انجام مى دهندء اين مدبّرات كه امر شاكردان اهل بيت مى باشند! اين (أْنْبتُونى بأش مماء هؤّْلاءِ)» (؟) [18 ]اين آدم كه شخص معيّن نيستء اين آدم حقيقت آدميّت است كه امروز وجود مبارك ولىّ عصر 
مصداق كامل آن است. اكر انسان كامل خليفه حق است و معلّم فرشته هاستء آن هم نه در حدّ تعليم» بلكه در حدّ إنباء» كارى كه به مديّرات اسناد مى دهيم را به خوبى مى شود به اهل بيت اسناد داد. 


اين بيراهه رفتن آنهاست كه معناى توسّل و معناى شفاعت و مانند اينها را ادراكك نكردند. 


١# ص:‎ 


١-آل‏ عمران اسوره ”0 آيهوع. 


-"١‏ بقره /سوره 07 آيه ال 


ديد كاه على (عليه السلام) در علت كج فهمى عدّه اى از دين 


علت تمام مصيبت ها در بيانات نورانى حضرت امير(عليه السلام) آمده است كه فرمود اين دين به اسارت بيكانه ها درآمده است:قَإِنَّ هذا الدّينَ قَدْ كان أسِيراً فى أَبْدى الْأَْرَاره (9[)1١]جطور‏ مى شود 
فرهتكك ملتى را به اسارت ببرند؟ اين در نامه حضرت امير به مالكك است كه فرمود:قَنَ هذا الدّينَ قَدْ كان أَتيرأ» دين كه بود, حج بود, عمره بود, نماز بود, روزه بود زكات بود, خمس بود, نماز شب 
بودء همه اينها بودء كجاى آن اسير بود؟ صريحاً در آن عهدنامه مالك فرمود شما كه رفتى مصر به مردم مصر بكو تا مردم مصر هم بدانند وقتى در غدير بسته شد و در سقيفه باز شد دين اسير شدء كجاى 
دين اسير شد؟ إن هذا الدّينَ قَدْ كان أيتير! تمدّن ما در تديّن ماست, در فرهنكك ماست, در ادراكك ماست, در كتاب و سنّت ماست. مشكل اساسى اين است كه اينها هم به حوزويان آن روز, هم به 
دانشكاهيان آن روز, به علماى آن روز, به محمّقان آن روز, به آنها ديكته كردند و كفتند شما باور كنيد كه نمى فهميد! اينها هم كفتند كه ما باور كرديم.آمدند سن و قبح عقلى را منكر شدند؛ يعنى 
جه؟ يعنى عقل نمى فهمدء وقتى عقل را از جامعه كرفتى جه جيزى براى جامعه مى ماند؟ در اين صورت خروجى آن يا تكفيرى يا داعشى يا ومّرابى است, ولو در درازمدت» وقتى عقل را از مردم 
بكيرىءبه علما بكويى «ايَها العلماء» از اين به بعد شما نمى فهميد و اينها هم كفتند جشم! جطور مى شود انسان حُسن و قبح عقلى را دركك نكند كه جه جيزى بد است و جه جيزى خوب است؟ يكى از 
خطرات رقيق آن تفكر حرف ابن ابى الحديد است ك«الحمدٌ لله الذى ... قَدَّم المفضول عَلَى الفاضة ل»» (1) [١7]اكر‏ سن و قبح عقلى باشد و عقل بفهمد كه جه جيزى حسن و جه جيزى قبيح است» 
صدور جنين كارى از خحدا محال است» جطور مفضول را بر فاضل مقدَّم مى دارد؟! بعد هم شما شكر مى كنيد! اين ادراكك حُسن و قبح راز جامعه كرفتن» يعنى دين و عقل را اسير كردن! خروجى آن 
بعد از مدتى يا وهابييت است يا داعشيت استء شما اصللا براساس ادراكك با اينها سخن نمى كوييد. اين بود كه وجود مباركك حضرت امير فرمود تمام خطرات اين است كه اينها فرهنكك مسلمان ها را به 
اسارت بردند» وكرنه ما قيام نكرديم وغدير تشكيل نشد براى اينكه مثلا مردم آزاد باشند. مردم بنده[] خحدايند و آزادى از هوس بهترين فضيلت است؟ امااقَنَ هذا الدّينَ قَدْ كان أيتيراً فى أَبْدِى الْأَضْرَار 


سقيفه آمده دين را به اسارت برده و ما آمديم آن را آزاد كرديم؛ دين با عقل و علم مردم است! 


ص: ع١‏ 


.29 شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد» ج/ ص‎ -١ 


-١‏ شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد» ج 2١‏ ص”. 


آشكار شدن «حق» هدف از نشان دادن آيات الهى 


آن وقت اين قرآن كريم مى فرمايد - به صورت فعل مضارع, حال و استقبال -يشت سر هم ما آيات خود را نشان مى دهيم تا اينها با استدلال بفهمند كه خدا حق استء يكك؛ معاد حق استء دو؛ اكر خدا 
حق است كه حق است؛ يعنى مبدأ واكر معاد حق است كه حق است؛ يعنى معاد, بين مبدأ و معاد آيا راه هست يا راه نيست؟ اكر ما اوّلى داريم و يكك سومى داريم؛ يكك وسط داريم يا نداريم؟ اككراز 
جايى شروع كرديم و به جايى ختم مى شويمءبه هر حال يكك راه هست يا نه؟ راه همان صراط مستقيم است, همان دين است, همان وحى و نبؤت است؛ اوَلِى و سومى كه ثابت شود الآ ولابد وسطى ثابت 
مى شود. وحى و نبوّت وقتى ثابت مى شود كه مبدأ و معاد ثابت شود؛ لذا قرآن كريم كاهى حدّ وسط وحى و نبوّت را معاد قرار مى دهد و مى فرمايد جون بعد از مركك حساب و كتابى هست حتماً دين 
هست, جرا؟ جون وقتى حساب و كتابى هستء يكك قانونى بايد باشدء اكر مركك يوسيدن باشد و بعد از مركك خبرى نباشد» دينى نيست. يكى از قطعى ترين, متقن ترين, محكم ترين برهان دين, مسئله 
معاد است؛ اكر آن جا هست و سؤالى هست و كتابى هست و جوابى هستء يس قانونى بايد باشد. اكر اوّلى هست و آخرى هستء يس راهى هست. ازاول و آخر بودن»صراط ثابت مى شود واز بودن 
قيامت» دين ثابت مى شود. بنابراين اصرار اين بخش يايانى سوره مباركه «فضّلمت» بر اين است كه اول و آخر حق استء هيج ممكن نيست اول و آخر حق باشدو وسط نداشته باشيم. اكر از جايى آمديم و 
به جايى مى خواهيم برويم؛ راه مى خواهد يا نمى خواهد؟ جطور مى شود انسان اوّلى داشته باشد, آخرى داشته باشد و راه نداشته باشد؟ راه همان صراط مستقيم و همان دين است؛ لذا آن عظمتى كه اول 
و آخر دارد» جون هر دو به خدا برمى كردد؛ اول «هو الأول» است كه خداست, آخر «هو الآخر» (1[111١7]است‏ كه خداست, دين اين وسط استء دين به اندازه اول و آخر نيست, بلكه دين فعل و دستور 
اول و آخر است؛ لذا اكر ثابت شود كه «هو الأسول» است «كما هو الحق» و ثابت شود «هو الآدخر» است «كما هو الحق», حقاتيت قرآن يقيناً ثابت مى شود. بنابراين اينكه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) و 
بعضى از مفت ران ديكر(رضوان الله عليهم) فرمودند اين ضمير به قرآن برمى كردد, اين ظاهراً به همان حقء يعنى'الله) برمى كردد و در سايه ثابت شدن توحيد, آن كاه مسئله وحى و نبوّت هم ثابت مى 
شود. فرمود ما مرتّب آيات الهى را نشان مى دهيم, آيات آفاقى را نشان مى دهيم, آيات انفسى را نشان مى دهيم تا معلوم شود خدا هست, بعد فرمود وقتى شما خدا را شناختيد» مى فهميد كه به سوى او 


برمى كرديد:(ألا إِنّهُمْ فى مِرْيهِ مِنْ لِقاءِ رَبهِمْ)؛ اينها شكك در لقاى الهى دارند؛ مبدأيّت «اله؛ حق است, «لقاء الله ضرورى استء اكر مبدأ و منتهااحق» است» يس راه حق است. 


ص: م١‏ 


-١‏ حديد /سوره/ا8 آيهم 


مقصود از آفاقى و أنفسى بودن آيات 


مطلب ديكر اينكه تنها آيه اى كه كلمه «آفاق» در آن به كار رفته همين آيه است. منظور از «آفاق» يعنى بيرون, منظور از «أنفس»؛ يعنى درون؛ امابسيارى از افراد در بيرون سير مى كنند و خيال مى كنندكه 
در درون سير مى كنند. يكك وقت است كسى راه مدرسه را طى مى كند, راه حوزه و دانشكاه را طى مى كند, برهان فلسفى اقامه مى كند, برهان كلامى اقامه مى كندءبا برهان تغيّر ثابت مى كند, برهان 
حركت درست مى كند, برهان حدوث درست مى كند, برهان صِدّيقين درست مى كند؛ اين مفاهيم را ترتيب مى دهد و به خدا مى رسدء اينها درونى سخن كفتن و بيرونى فكر كردن استء اينها مفهوم 
است و مفهوم بيرون از ماست كه در كوشه ذهن ما افتاده استء اينها هركز آيات أنفسى نيست. اكر كسى بكويد: روح مجرّد استء هر مجرّدى يكك مبدأ تجريدى دارد خالق او قطعاً بايد مجرّد باشده همه 
اين براهين حق است! از راه «تجرّد نفس» خدا را ثابت مى كندء اين حق است! اما بيرون از دروازه حرف مى زندء براى اينكه با مفهوم سر و كار دارند» اين آيات انفسى نيست. اين نفسى كه مى كويند - 
اين كلمه سه حرفى - اين نفس به حمل اوّلى است؛ ولى بيرون به حمل شايع است»ء اين با بيرون دارد حرف مى زند. ممكن نيست كسى درون خودش را بشناسد و بتواند آرام باشدء آيات أنفسى جاى 
ديكر استء تمام اينها آيات آفاقى است كه بيرون از ماستءيكك سلسله مفاهيمى است كه در كوشه ذهن ما افتاده كه كاهى هست و كاهى نيست, كاهى فراموش مى شود و كاهى دوباره برمى كردد. 


مانئد اينهاست. آن كسى كه خودش را در مشهد و محضر «الله» حضوراً مى يابدءاو آيات أنفسى دارد. 


ص: ع١‏ 


نشانه هاى رويت آيات أنفسى در انسان 


درباره خيلى از ائمه مخصوصاً وجود مبارك امام مجتبى(سلام الله عليه) نقل شده )١(‏ -در حالات امام سجاد(سلام الله عليه) (؟) هم هست - هنكام «قد قامت الصلاه) كفتن و تكبير كفتن ١تَرْتَعدُ‏ فَرَائْضْه 
دو يهلوى او مى لرزيدء اين مى شود حضور! كفتند يابن رسول الله جه خبر است؟ كفت مى دانيد من در حضور جه كسى هستم؟! اين اتَوْتَعِدّاكه دو يهلوى او از ترس مى لرزيد» خوف تكريمى استء نه 
خوف نفسانى, اين حضور اوست؛ اين مى شود آيات أنفسى! در حالات امام سجاد همين طور است, در «لبيك» كفتن حضرت همين طور است؛ جندين بار صدا در كلويش مى بيجيد نا بككويد «لبيكك 
الله لبيكك»! 00 [؟ ]اين مى شود آيات انفسى؛ اما ما كه به صورت لفظ و مفهوم تصوّر مى كنيم كه «ليبكك اللهمم لبيكك» اين انفسى است به حمل اوَلى و آفاقى است به حمل شايع, اكر كسى آن راه را 
طى كرد آيات أنفسى است؛ آن حالاتى كه مريض دارد» مريض در اتاق عمل جه حالتى دارد؟ او كه با مفهوم سر و كار ندارد. جه عبرى» جه عربى» جه تازى و جه فارسى آنكسى كه در اتاق عمل است 
حواس او جاى ديككر استء او با آيات أنفسى سر و كار دارد. ما با بيرون حرف مى زنيم» هميشه درونى حرف مى زنيم» ولى بيرونى فكر مى كنيم.اين در و ديوارى كه مسح حق هستنده اينها آيات أنفسى 
خودشان را دارند, ما براى آنها آيات آفاقى هستيم, ما براى فرشته ها آيات آفاقى هستيم و فرشته ها هم براى ما آيات آفاقى مى باشند. هر جه بيرون از كوهر ذات ماستء جزء آيات آفاقى است؛ ما براى 
در و ديوار آبات آفاقى هستيم, در و ديوار هم براى ما آيات آفاقى هستند ما از (إِنْ مِنْ شَى ءٍ إلا ببح بخفردو) (6) [ه؟]خبرى نداريم؛ آنها هم از درون ما باخبر هستند؛ اما نه آن طورى كه ما 


مستحضريم. 


ص: /اا١‏ 


.174 و‎ ١,8 الأمالى؛ الشيخ الصدوق؛ ص‎ -١ 
م١7 ؟"- الخصال» الشيخ الصدوق»؛ ج21 ص‎ 
.760 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابق ان جمهورالاحسانى؛» ج 5 ص‎ - 


اسراءاسووه/1( آبه؟, 


مشهود بودن خداى سبحان در هر جيز واثبات معاد و نبوت با آن 


بنابراين كلّ اين مجموعه را كه انسان حساب كند مى بيند كه بالاى هر جيزى خخدا مشهود است, اول هر جيزى «هو الأول» است آخر هر جيزى «هو الآخر» است درون هر جيزى «هو الباطلن» است, بيرون 
هر جيزى «هو الظاهر؛ استء آن وقت يكك ظاهرى كه عين باطن است, يكك اوّلى كه عين آخر استء اينها را در مقام فعل ما در عالم مشاهده مى كنيم, اكر اين طور شد مبدأ مى شود حق, معاد مى شود 
حق, بالضروره بين مبدأ و معاد, وحى و نبت هم مى شود حق. بنابراين اين بخش يايانى سوره مباركه «فصٌّلمت' أُوللِ] آن است كه اينها را بر همان توحيد و معاد حمل كنيم كه در ضمن ثابت شدن مبدأ و 


معاد, وحى و نبوّت هم حل مى شود. 
ناتمامى حمل رؤيت آيات به فتوحات اسلامى ايران و روم 


اما برخى ها كفتند كه اين (سَمُرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق) مربوط به فتوحاتى است كه اسلام درباره اميراطورى ايران و روم و اينها به دست آورد كه با فعل مضارع هم هماهنكك باشدء؛ يعنى ما آيات خود را 
نشان مى دهيمء اينكه عِدَّه و عُدّه شما مسلمان ها كم بود» دو اميراطورى قَدّر عصر خودتان را فتح كرديد؛ اما مستحضريد صرف فتح و كشو كشايى, آيهل] الهى نيستء اين همه كشورها و دولت ها بود 
كه فتح مى كردند, اككر حقائيت اسلام مطرح شود انعم الأمره, آن إخبارى كه وجود مباركك بيغمبر(صئَى الله عليه و آله و سلّم) در جريان حفر «خندق» كفت نورى جهيد كه قصرهاى شام و امثال شام را 
مى بيند (1) اين «نعم الحق», آن إخبارات الهى حق, آن كار نبوى و علوى ح, اينها آيات الهى هستند كه دليل بر حقائيت مى باشند» وكرنه با صرف كشو ركشايى ديكران هم اين كار را كردند, بعدى ها 
هم همين كار را كردند و كاهى هماز دست دادند. در همين خطبه «قاصعه؛ وجود مباركك حضرت امير فرمود شما اكر من على را تنها بككذاريد» سرنوشت فرزندان ابراهيم نصيب شما مى شود. اين منطقه 
خاورميانه را يكك وقت فرزندان ابراهيم اداره مى كردند؛ يعقوب اداره مى كرد, اسحاق اداره مى كرد, اسماعيل اداره مى كرد, يوسف اداره مى كرد» اينها اين طور بودند.آن كسى كه عزيز مصر شدء اين 
منطقه را اينها اداره مى كردند» كم كم در اثر اختلاف» فرزندان ابراهيم فاصله كرفتند» اين تعبير (الأَكَاسَرَهُ وَ الْيَاصِرَةُ) (5) [70]تعبيرى است كه حضرت امير در خطبه «قاصعه) درباره ايرانى ها و رومى ها 
دارند.آن روز همين دو ابرقدرت بود؛ مثل قبل از فروياشى شوروى كه دو ابرقدرت در كره زمين بودند» آن روز همين دو ابرقدرت بودندء وقتى كفته شد:(خلِتِ الرُومْ) 45 [18]معلوم بود كه جه كسى 
غالب استء براى اينكه امبراطورى روم را غير از ايران نمى توانست شكست بدهد. اكر آ ن روز مى كفتند آمريكا شكست خورد؛ يعنى شوروى بيروز شد, اكر مى كفتند شوروى شكست خورد؛ يعنى 
آمريكا بيروز شدء ديكر معلوم است اينها دو ابرقدرت بودند»يس ل(ِغَلِبِتِ الرُومُ) ديكر فاعل نمى خواهد, معلوم شد ايران غالب است. حضرت در اين خطبه «قاصعه فرمود («الْأَكَاسِرَة) ايران و «الْمَيَاصِرَة) روم 
به اين فرزندان ابراهيم تاختند و اينها را اصحاب ادَبَرِ وَ وَبَرا كردند؛فرمود فرزندان بيغمبر را امامزاده ها و ييغمبرزاده ها را جاروادار (5) كردند. به جه كسى مى كويند اصحاب ادَبَرِا و اصحاب (وَبّراه اين 
شتربان ها يا اصحاب وَترند يا اصحاب دَبَرنده اين يشت شترها كه زخم مى شود جه كسى تيمار مى كند؟ جاروادار؛ اين موى جلوى شتر را جه كسى مى جيند؟ جاروادار, فرمود مككر شما يادتان رفته كه 
بيغمبر زاده ها و امامزاده ها را جاروادار كردند! شما جرا من را تنها مى كذاريد؟ اككر خداى ناكرده اختلاف كرديد شما كه مقدّس تر از ييغمبرزاده ها و امامزاده ها نيستيد و از فرزندان ابراهيم كه بالاتر 
نيستدء اينها كه دوباره آمدند تا زمان جاهليت جه كسى بر حجاز مسلط شد؟ همين جا كه ابراهيم خليل كعبه را ساخت» جه كسى مسلط شد؟ همين ايرانى ها و رومى ها بودند» بعد شما حيات خلوت 
شديد براى اينهاء كسى براى شما حساب باز نمى كرد اين جا نه صادرات قوى داشتيد نه جمعيت زياد داشتيد و نه درآمد داشتيد؛ شما را رها كردند. اين ديكر تاريخ بيهقى نيست تا كسى بككويد فلان جا 
سند دارد و فلان جا مرسل استء اين بيان صريح حضرت امير در خطبه قاصعه نهج البلاغهاست. فرمود اكر مرا تنها بككذاريد؛ اختلافى در كشور ايجاد شود؛ اين نظم و نظام و امنيت الهى خداى ناكرده به 
هم بخورد و ١كُلٌ‏ يج النار إلى قُرصه (0)[٠[شود»‏ همان مى شود! اميدواريم به بركت علوى اين نظام تا ظهور صاحب اصلى آن از هر خطرى محفوظ بماند! 


١48 ص:‎ 


."88 ص‎ ١ إثبات الهداه. الشيخ الحرالعاملى» ج‎ -١ 
.176 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديده ج17 ص‎ -1 
آيه؟.‎ 03٠ ات روم/سوره‎ 

ع 


- 


١|فصلت/سوره 2١‏ آيها. 


" ]حواميم؛ نام كروهي سوره هاى جهلم تا جهل و ششم قرآن كريم در ترتيب مصحف شريف مى باشد كه با حروف مقطعه «حم) (حاء, ميم) آغاز مى شوند. اين سوره ها به ترتيب عبارت اند از: ١‏ غافر 
(مؤمن»» فصَلَتء شورىء رُخرفء دُّخان, جائيه و احقاف». به مجموع اين سوره ها « ذوات حم » يا ١‏ آل حم » نيز كفته اند. اين هفت سوره مكى بوده و به همان ترتيب مصحف نازل شده اند و حتى نزول 
آنها را نيز يكك جا دانسته اند. 


4 


افصلت/سوره 28١‏ آيه؟. 


بم 


افصلت/سوره 25١‏ آيده. 


6 افصلت/سوره 208١‏ آيهع؟. 


6 


تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج 2١‏ ص 84. 


1 


افصلت/سوره 28١‏ أبدعع,. 


/]فصلت/سوره 8١‏ آبه#*. 





مه 


فصلت/سوره١8,‏ آيه؟ع. 

.١؟0هيآ‎ .3128هروس/لحن]٠‎ 

.60 5 ص‎ ١7 الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج‎ ١ 

.2١ |مفاتيح الغيب» ملاصدراء ج١؛ ص‎ ١١ 

.197 ]بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج28 ص‎ ١ 

١‏ ]مثنوى معنوى دفتر ششم» بخش !؛ «آب دريا را اكر نتوان كشيد [الالا هم ز قدر تشنكى بايد جشيدا. 
١‏ ]شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج/ ص .18١‏ 


.١١١ ]الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ ١ 








17 آل عمران اسوره "0 آيهوع. 


١15 ص:‎ 


١8‏ |]بقره/سوره”3 آيها". 

]شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد» ج/؛ ص 24. 
]شرح نهج البلاغه؛ ابن أبى الحديد؛ ج ١‏ ص". 
١']حديد‏ /سوره !اه آيه*. 

”"الأمالى؛ الشيخ الصدوق؛ ص 178 و 178. 

1 ]الخصالء الشيخ الصدوق» ج١»‏ ص217. 
*؟أعوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج ؟؛ ص 8". 
١0‏ ]اسراء /سوره/11 آيهع5. 

2|إثبات الهداه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج ١‏ ص 88". 
3" |شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج17 ص 1778. 
]روم /سوره 30 آيه؟. 


9لغت نامه دهخداء جاروادار: مكارى» مكرى, آن كه خر و استر و يابو كرايه دهد بار و مسافر را و خود نيز همراه ستور خود باشد. 








٠“المعانى»‏ كل بجر النار إلى قُرصه: (مثل)» يُضرب لمن يؤثر نفسه على غيره يريد الخير لنفسه فقط. 


!!!!!!! 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط انا0لا. 
00 8 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا 8 سوره شورى 


(حم(١)‏ عسق() > ذلك يُوحى إِلَيك و إِلَى الّذِينَ ِنْ تلك الله الْعزيرٌ اْحكيم(0) لَهُ ما فِى السَماواتٍ وَ ما فى الْأَْض و هُوَ الْعَلُِ الْعَظيم(©) تَكادٌ السَماواتُ يَتَفَطَوْنَ مِنْ فَؤْقِهنّ و الْملائكة يبون ِحَقْدٍ 


َيه وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَْ فى الأَرْض ألا إنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرَحيه(0) و الّدِينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أَؤْلياء الله حفيظ عَلَيِهِعْ وَ ما أَنْتٌ عَلَيِهِعْ بوَكيل(2)) 
ص 118 
تبيين رابطه اثبات وحى و نبوت با توحيد و معاد 


دو نكته مربوط به سوره مباركه «فصّلت» استء بعد به سوره مباركه شوركا» بيردازيم. در بخش هاى يايانى سوره مباركه «فصّلت» ثابت شد كه اثبات وحى و نبوّت متوقف بر اثبات توحيد و مبدثيت خداى 
سبحان است؛ اكر اصل مبدأ ثابت نشود, راهى براى اثبات وحى نيست و اكرهكما هو الحق» مبدأ ثابت شد جون او يرورد كار است و يرورش انسان بدون قانون ممكن نيست» يس وحى و نبوّت ضرورى 
خواهد بود؛ به مجرّد اثبات توحيد, ضرورت وحى و نبوّت ثابت خواهد شد, اين يكك مطلب. اما درمورد رابطه وحى و نبوّت با معاد, اثبات مسئله وحى و نبوّت متوقف براثبات مسئله معاد نيست» كرجه 
معاد از اصول دين است؛ ولى اكر معاد ثابت شد «كما هو الحق» يقيناً مى شود از اثبات معاد كمكك كرفت و مسئله وحى و نبت راهم ثابت كرد؛ جه اينكه در بخش يايانى سوره مباركه «نساء؛ هم اشاره 
شد وبازهم بازكو مى شود؛ زيرا اكر ثابت شد كه حيات بعد از مركك هست «كما هو الحق؛»» براى رسيدن به آن يكك راه هست و راهنما مى خواهدء اين جنين نيست كه انسان يكك سفر طولانى داشته 
باشد و راه نباشدء راهنما نباشد و ره توشه نباشد. اكر معاد ثابت شد «كما هو الحق», اين امور «بالضروره» ثابت مى شود؛ يعنى ضرورت راهء يعنى صراط مستقيم و دين؛ ضرورت راهنما كه انبيا و اولياى 
الهى هستند و ره توشه كه سالكان اين راه جه جيزى به آن جا كه نه ضابطه است و نه رابطه؛ به همراه ببرند؛ يعنى (لا بَيِمٌ فيه و لا حلّة): (1) [1]احتياج بدن به روح هستء اولاً؛ در آنجا جيزى كه اين نياز را 
برطرف كند «من الضابطه و الرابطه» خبرى نيستء ثانياً؛ زيرا نه با خريد و فروش ممكن است انسان جيزى را تهيه كند, نه ازراه رابطه يدرى و فرزندى و «واجب النفقه؛ بودن و امثال آن» هر دو را با نفى 
جنس متتفى دانست كه فرمود: (لا بَم فيه وَ لا ححلةٌ)؛ اين «بيع) عنوان «مُشير است به همه روابط تجارى و اخلّه) عنوان «مُشير) است به همه روابط خانوادكى, يس به نفى جنس در آن روز نه ضابطه هست 
نه رابطه, نه ممكن است كسى با خريد و فروش و تجارت مشكل خود را حل كندء نه از راه «رحامت» و «واجب النفقه» بودن؛ بنابراين اكر معاد ثابت شدء اين امور سه كانه «بالضروره» ثابت مى شود؛ يعنى 
وجود راه به نام دين, وجود راهنما به نام بيامبر و وجود ره توشه و زادراه به نام اعتقاد و اخلاق و اعمال و كردار و رفتار, يس اثبات وحى متوقّف بر مسئله معاد نيست؛ ولى اكر مسئله معاد ثابت شدء الآ و 
لابد وحى و نبت حق خواهد بود.در بخش يايانى سوره مباركه «نساء» اين برهان هست؛ آيه ١88‏ سوره مباركه نساء اين است: (رُسَلَا مُبِشّرينَ وَ مُنْذِرِينَ)؛ ما انبياى فراوانى را با تبشير و انذار فرستاديم: 
(لَِلا يَكُونَّ لاس عَلّى الل يه بد الْسْلِ) كه قبلا هم ملاحظه فرمود يد كه اين (بَدَ) ظرف است, مفهوم ندارد؛ ولى جون در مقام تحديد استء مفهوم دارد؛ معنايش اين است كه اكر ما انييا را نمى 
فرستاديم» در صحنه قيامت مردم احتجاج مى كردند و مى كفتند خدايا ما كه نمى دانستيم بعد از مركك به جنين جايى برمى كرديم؛ شما كه مى دانستيد جرا راهنما نفرستادى؟! ما براى اينكه مردم در 
قيامت احتجاج و استدلال نكنند كه جرا راهنما نفرستادى؛ ما انبيابى را به عنوان رُسل مبِّرٍ مُنذر فرستاديم: (لِتَلايَكُونَّ لئاس عَلَى اللَِّ يه بَغِدَ الرْسلٍ)؛ يعنى قبل از ارسال انبيا اينها احتجاج و حتت 


داشتند؛ ولى بعداً ديكر حيجتى ندارند. يس مسئله وحى و نبوّت رابطه شان با توحيد و معاد مشخص شد. 


ص: 1و١‏ 


-١‏ بقره/سوره ”2 آيهع70. 


ناتمامى حمل آيهلا جهلم سورهلا فصّلت بر بعضى از خلفاى عامّه 


اما درباره بحث هاى روايى؛ در ذيل آيه[] جهل همين سورهلا فصأّت أ( َمَنْ يُلقى فى الَّار خَيْرَ م مَنْ أت آمنا يوم الْقِيامَهِ)» كه بحث آن كذشت,. در آن جا سيدناالاستاد دو روايت نقل مى كند. روايت 
هايى كه در ذيل آيه جهل هست. دو طايفه است: روايتى كه از طريق خاصّه نقل شد و در كنزالدقائق )١(‏ هستء آن جا اصللا سخن از بعضى خلفا نيست؛ اما دو روايت از طريق اهل سنّت است كه در 
درّالمنثور (7) هستء وقتى روايت از آن طريق باشد. مشخص است كه منظور آن جيست و جه مى خواهند بكويند. سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) آن دو روايتى كه مربوط به الدرّالمنثور واز طرق عامّه 
استء آن را نقل مى كندء ايشان فقط اين جمله را اضافه كردند و فرمودند: اين تطبيق است؛ (5) يعنى خودتان داريد تطبيق مى كنيد» وكرنه برهانى بر مسئله نيست كه آن (أ قَمَنْ يُلقى فِى انار خَيرَ أ مَنْ 
َأتى آمنا يوم الْقِيامَهِ)» درباره[] بعضى از خلفاى شما باشدء اين را شما داريد تطبيق مى كنيد. يس روايات دو طايفه استء آن طايفه اى كه از طريق خاضه نقل شد اصللًا سخن از خلفا نيست, روايتى كه از 
طريق آنهاست» بعضى از خلفا را به عنوان آمِن «يوم القيامه؛ معرفى شدند؛ ايشان مى فرمايد آيه اين را نمى كويد, روايت هم نمى خواهد تفسير مفهومى كندء اين تطبيقى است كه شما انجام داديد. اين دو 
نكته مربوط به سوره مباركه «فصّلت! بود كه قبلا كذشت. 


ص: 7و١‏ 


أ 


"- الدر المنثور فى تفسير المأثور» السيوطى» ج 2 ص 88" 
*- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١1‏ ص8:08 


احتمال ارتباط رم زكونه حروف مقطعه با محتواى سوره از ديد كاه علامه طباطبايى 


اما سوره مباركه «شور» كه با بيشترين حرف هاى مقطع شروع مى شوده تقريباً سى احتمال مربوط به اين حروف مقطعه است كه در اول سوره مباركه بقره آن جا بحث شد و نظر شريف 
سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) اين است كه اين حروف مقطعه يكك رمزى است با مضمون اين سور حالا كيفيت ارتباط آن جيستء براى ما روشن نيست؛ ولى اين رمز است. )١(‏ مى فرمايند: ما بعضى از 
سوّر مثل سوره «بقره) (الم)؛ مثل سوره «ص» (ص)؛ مثل سوره «اعراف» (المص)» اين سه سوره را كه كاملا بررسى مى كنيم؛ آن سوره هايى كه اوّل آن (الم) است يكك محتواى خاص دارد؛ يكك؛ سوره 
اى كه مصدّر به (ص) است يكك محتواى مخصوص دارد؛ دو؛ سوره اى كه مصدّر است به (المص) كه جامع بين دو مضمون در دو بخش استه از اين جا نتيجه مى كيريم كه اين حروف مقطعه رمزى 
است كه با مضمون آن سوره هماهنكك است؛ هر جا حرفى هست»ء رمز خاص است به مضمون آن سوره ل و ارتباطى با مضمون سوره دارد» جه اينكه ما از اضلاع سه كانه مثلث اين معنا را استنباط كرديم؛ 
يعنى از سوره هايى كه اوّل آن (الم) استء يكك؛ تنها سوره «ص» كه اوّل آن (ص) استء دو؛ و تنها سوره اى كه اوّل آن (المص) استء سه؛ اينها را كه بررسى مى كنيم مى بينيم (الم) يك مضمونى 


دارد, (ص) يكك مضمونى دارد, (المص) جامع مضمون اين دو بخش واين دو قسمت از سوره است؛ از اين جا مى فهميم كه بين اين حروف مقطع و بين مضمون سوره يكك ارتباط است؛ البته اين را هم 
رسندء مثل مطالب فقهى, مثل مطالب ساير رشته هار اكر روشمندانه بر اساس اينكه «القّرآن بُفَسّدْ بَعضْهُ عضا )١(‏ [*]بررسى كنندء به نتيجه مى رسند. 


ص: 11917 


-١‏ الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١8‏ ص8. 


-١‏ ميزان الحكمه» محمدى الريشهرى» ج١2‏ ص ال 


د 590 ء الا ادي ا 
تبيين عظمت وحى در سورهلا شورى و تقسيم آن به علمى و عملى 


اين سوره مباركه اوّل آن از عظمت وحى سخن به ميان آورده, در اثناى اين سوره بسيارى از آياتى است كه مربوط به وحى است ودر بخش بايانى اين سوره كه آيه ١ه‏ است. مى فرمايد: (وَ ما كان لِيَشَّر 
أَنْ يكلم الله إل وخا أو مِنْ وّراءِ ججاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) كه بخش يايانى درباره وحى و اقسام وحى استء بنابراين صدر اين سوره درباره حقيقت وحى خواهد بود. مستحضريد كه وحى كاهى به وحى 
علمى تقسيم مى شود و كاهى به وحى عملى؛ وحى علمى همان مطالب علمى, علم غيب, احكام و شريعت را براى انبيا يا امور غيبيه را براى همه از انبيا و معصومين بازكو مى كند كه اينها امور علمى 
است. بعضى از وحى ها مربوط به امور عملى است؛ يعنى ذات اقدس الهى در قلب يكك انسان مؤمن يا ولي اى يا بيغمبرى(عليه السلام) آن تصميم و آن عزم واراده را القا مى كند كه اين جنين تصميم 
بكير, اين جنين كار بكن و جمع اينها را نيز محتمل است. يس در تقسيم اول, وحى يا علمى است يا عملى؛ يا وحى علم است يا وحى فعل: وحى علم مثل اينكه به وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله 
و سلّم) وحى مى فرستد كه در جريان طوفان قضّه از اين قبيل بود, جريان زكريا اين بود, جريان ابراهيم اين بود, جريان اسحاق و يعقوب اين بود؛ اينها وحى هاى علمى استء علومى را كه خحداى «علىٌ 
حكيم) به بيامبرش افاضه مى كند كه (ِعَلَمْناهُ مِنْ لَدنَاعِلْماً) 42 [/]و مانند آن. وحى عملى آن است كه ذات اقدس الهى در قلب ولي اى از اولياى الهى»حالا يا نبئ است يا امام است يا ولي اى از اولياى 
الهى استء اين معنا را القا مى كند كه اين كار را بكن! نظير آنجه به قلب مادر موسى وحى فرستاد (وَ أَوْحتِناإلى آَم مُوسى) كه (أَنْ أَرْضِعيه َإذا حفْتٍ علي فَِْيهِ فى الْيْ)؛ (1) [4إما اين تصميم را در قلب 
او القا كرديم؛ اين وحى, وحى فعل است كه زيرمجموعه آيه ديككر است كه فرمود: (وَ أَوْحَينا إِلَيهمْ فغْلَ الْحَيِراتِ)» 0 [1]درباره بسيارى از انبيا مى فرمايد ما نحوه تصميم را در قلب اينها القا كرديم و 
آنجه در جريان امّ موسى(سلام الله عليهما) مطرح شدء نمودارى از آن اصل كني (و أَوْحَينا َيه فل الْحَِراتِ) است, يس كاهى ذات اقدس الهى يكك مطلب علمى را در عقل نظر, يعنى بخش مربوط به 
علم القا مى كند و كاهى يكك مطلب عملى را به نام تصميم و عزم در قلب ولي اى القا مى كند كه اين كار را بكن. 


ضن 191 
-١‏ كهف/سوره8 21 آيه20. 


؟- قصص /سوره 275/8 آيهلا. 
- انبياء /سوره 7١‏ آيه*#/. 


اختصاص وحى علمى به انبيا و شمول علمى آن بر اولياى الهى 


اينكه فرمود: (و أَوْحَِنا إِلَِهمْ فِغلَ الْحيِراتِ) اين اختصاصى به انبيا ندارد, اختصاصى به ائمه ندارد هر كسى كه ولي اى از اولياى الهى شود ممكن است ذات اقدس الهى در قلب او مطلبى را القا كند كه 
اين كار را بكن؛ اين شخص خيال مى كند خودش تصميم كرفته, اككر شخصى كه متذكر است بخواهد سخن بكويد, مى كويد خدا را شكر كه به قلبم الهام شده استء اين (وَ نَفْس و ما سَوّاها 0 كَألّهَمَها 
أشووها و ت#رلما) ك1 [1]د ادروو انساو ها اسان برده مكو زب سك اق #درره را لمكن حا سيم حاف خر رانور فلب (ينها لقانت كز اين بايذ قزرا اكز باندد و اين كاضر الف نوا كزين 
كنند, سجده شكر به جا بياورند و زود انجام بدهند» جون دستور خداست كه اين كار را بكن, مثل اينكه مادر موسى اين كار را كرده, ديككران هم كه از وحى فعل برخوردار بودند اين كار را كردند. 


وحى فعل فعللاً محل بحث نيست؛ اما وحى علم محل بحث استء اين وحى علم مربوط به انبياست كه ذات اقدس الهى به انبيا دستور مى دهد كه قوانين تمدّن ساز و تديّن ساز اين است. 
0 ا 80 
طرح مباحث نبوّت عامه در آيات اوليه سورهلا شورى 


مطلب ديكر اين است كه يكك بحث مربوط به نبت عاقّه است كه در يايان سوره مباركه «نساء» آمد مربوط به نبت عامه بود و يكك بحث هم مربوط به نبوّت خاصه است. آنجه در آغاز سوره مباركه 
«شورج)؛ هسته مربوط به نبت عامه است؛ لذا مى فرمايد ما براى شما و به طرف شما وحى فرستاديم؛ همان طورى كه به انبياى قبل وحى فرستاديم؛ نظير (لَقَدْ أُوحِى إِلَبك و إِلَى الّذينَ مِنْ يلك لَْنْ 
أشْرَكْتَ) (11[7]كذا و كذاء اين آيات مربوط به جريان نبوّت عامه است. در جريان نبوّت عامه اين اصول سه كانه مُحرز و «ممْما لا ريب فيها؛ است؛ مسئله توحيد, مسئله معاد و مسئله وحى و نبّت» اصول 


سه كانه الى كه از عناصر اصلى دين است: (إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الِْسْلام) (0 [17]كه كاهى اينها را قرآن تصريح مى كند؛ نظير بخش يايانى سوره مباركه «أْعْلّى), در اين سوره از توحيد سخن به ميان مى 


آن كاه مى فرمايد: (إِنَّ هذا لَفِى الصّحْفٍ الأولى (] صُحٍَ إِبْراهِيم وَ مُوسى )؛ (0) يعنى اين حرف هاى سه كانه: توحيد و وحى و نبؤت كه عناصر اصلى دين هستندء در كتاب وجود مباركك ابراهيم بوده» 
انبياى ابراهيمى همان راه را طى كردند و در كتاب وجود مبارك موساى كليم هم بوده است. اينها مربوط به اصول كلى است كه در وحى عام و نبوّت عام مطرح استء فعللاً بحث در نبت خاضّه نيست» 


بحث در نبوّت عامه است. 


ص: 0و١‏ 


-١‏ شمس /سوره١4)‏ آيهلا. 
-1١‏ زمر اسوره9 37 آيههء. 

“- آل عمران/سوره” آيه9١.‏ 
ع- اعلى/سوره/ا2 آيهة. 


- اعلى اسوره /اال آيهما. 


سخن خداى سبحان با همهلا موجودات و متناسب با آن 


مطلب بعد آن است كه اين كلام الهى است و كلام الهى با هر موجودى هستء هيج موجودى نيست مككر اينكه زمام آن به دست خداى سبحان است و خدا با اوهم سخن مى كويد؛ منتها سخن الهى در 
هر مرتبه مناسب مخاطب آن مرتبه است, اككر (ما مِنْ دَابَهِ فى اَْرْضِ إِلاّعَلَى الل رْقُها) (10[1 ]و اكر هيج داه اى نيست (إِلّ هُوَ آخِد بناصِيتها إِنَّ َبَى عَلى صِراطِمُشتَقيم)؛ (1) [8١]يعنى‏ بيشانى, جبهه و 
سر هر موجودى داراى يكك زمامى هست» اين زمام به دست «اللهه است كه «ما مِنْ كَابِ ال هُو تعالى آخِدٌ بناصيتها»؛ اين «ناصيه؛ را كرفته كد نككه بدارد يا ببرد؟ فرمود كرفته كه ببردر كبجا مى برد؟ (إنَّ َبّى 
عَلى صِراطِمث تّيم )» يس در نظام تكوين هر جيزى را خداى سبحان در راه راست خودش حركت مى دهد و آن جا عصيان يذير هم نيستء اين نظام تشريع هست كه كناه يذير است. يس هيج موجودى 
نيست؛ مكر اينكه قائد و زمامدارى دارد كه آن خخداست و ذات اقدس الهى زمام او را كرفته و (عَلِى صدراطٍ مُشتَقِيم) حركت مى دهد و با او هم سخن مى كويد» در همان مرحله؛ نياز او را برطرف مى 
كند؛ در همان مرحله؛ البته إين طور نيست كه اككر بخواهد با موجودات - جماد و نبات و حيوان و انسان هاى عادى - سخن بكلويد از الَدُن عَلَِ حكيم؛ اين كلام نازل شوده جون طبق بيان نورانى امام 
اياك الل ماهر سيف كد زمر آووالذازى وى شاوه و الغاق فى فلكيو لاادر قم شرع كدرل بقث انيكة يحى بقاء فل هذا > مديقاء ذات واللامقام ارضاق :ات كد مين قات سه 
- كه فعل خدا از عرش تا فرش همه را در بردارد. خداى سبحان با عرشيان يكك طور سخن مى كويد, با فرشيان هم يكك طور سخن مى كويد زمام همه را در دست دارد؛ با هر موجودى هم مناسب با او 
سخن مى كويد. يس اكر (وَأَوْحى رَبك إلى النْخْلٍ) 18150 ]شد نبايد توقع داشت كه سوره مباركه شوركا» درباره او هم سخن بكويد جون اين آيات درباره وحى انبياست كه از علم غيب بخواهند 
خبر بدهند, از مبدأ و معاد بخواهند خبر بدهند و مانند آن, يس هر موجودى زمامى دارد» يكك؛ زمام آن به دست خداست,ء دو؛ خدا بر صراط مستقيم حركت مى دهد, سه؛ روزي همه را هم تأمين مى 
كند (ما مِنْ دَابّهِفِى الْأَرْض إِلّ عَلَى اللَِّ رقُها)؛ جهار؛ با آنها هم سخن مى كويد و سخن آنها را هم مى شنود (إِنْ مِنْ شَئ ء إل يمبَحِحمِدِه)؛ اما (و لكن لا تَفْقَهُونَ َسبيحَهُم) () [14]خدا كه مى شنود؛ 
اينها كفتكو دارند, مناجات دارند, كلام مى كويند, كلام مى شنوند, وحى اى كه ذات اقدس الهى به زنبور عسل و مانند آن مى دهد» وحى اى نيست كه از (لَدّن على حكيم» تنزّل كرده باشد, اين سلسله 


كلمات از همان مرحله نازل شروع مى شود و به مرحله نازل هم ختم مى شود. 


ص: عوم١‏ 


-١‏ هود/سوره١2001‏ آيدع. 
-١‏ هود/سوره 0١‏ آيه028. 
3 

*- نحل /سوره 218 آبداع. 


- اسراء اسوره/91ه آيه 5 


ويزه بودن كلام خداى سبحان با انسان و علت آن 


اما درباره انسان, قبل ملاحظه فرموديد كه انسان تنها موجودى است كه از صفر به صد مى رسدء بقيه موجودات در راه هستند و هيج موجودى از صفر به صد نمى رسدء همه آنها يا از بين راه مى رسند يا 
از بين راه شروع مى كنندء ما موجودى نداريم كه از صفر به صد برسد؛ اككر جماد است و نبات است و حيوان استء اينها تا به لبه[ تجرّد وهمى و خيالى مى رسند و توقف مى كنند» ديككر اين جنين نيست 
كه حيوانات به (دنا قََدَلّى) ((1[١7آبار‏ يابند اينها تو راهى هستند و «ابن سبيل؛؛ فرشته ها هم كه در بخش دوم اين راه هستندء اينها ممكن است اوج بكي رند» امنا هيج كدام اينها از صفر شروع نكردند كه 
(هَلْ أتى عَلَى الْإنْسانٍ حينٌ َِالدّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَئئَاً مَذْكُوراً) 410 [1؟]دامن كير آنها شود فرشته ها اين طور نبودند كه از (مِنْ حَمَا مَسْنُونِ) 450 [11]و از «تراب؛ و «طين» و امثال آن شروع كرده باشند» اينها 
هم تو راهى هستند؛ يعنى از مرحله تجرّد عقلى شروع كردند و مراحل بالاتر را با كمالاتى كه دارند - حالا به نحوه اى كه مناسب هر كدام از اينها باشد - طى مى كنند, يس هيج كدام از اينها «كادح الى 
ربٌ» باشد (كدحاً فَملاقيه) (5) [1]نيستء همه آنها تو راهى مى باشندء «ابن السبيل» هستند» تنها موجودى كه از خاكك شروع مى كند و به (دَنا قَتدَلَى) مى رسد انسان است؛ جنين موجودى اكر بخواهد 
كلامى بشنود بايد در همين امتداد باشدء روزى هم كه بخواهد بكيرد بايد در همين امتداد باشد؛ لذا رزق او, كلام او. وحى او ويزه خود انساتيت انسان استء نه (أؤحى رَبك إِلَى اللَخلٍ أن انخذى) (5) 
در اين جا راه دارد و نه درباره فرشته ها كه (وَ أؤحى فى كل سَماءٍ أَمْرَها)» (2) [18]آن جا هم (وَ أؤْحى فى كل سَماءٍ أْرَها)؛ هم امر علمى و هم امر عملى, اين جا هم (أؤحى رَبك إِلَى النَحْلٍ)؛ امَا هيج 
كدام از اين سنخ وحى هابى كه در آغاز سوره مباركه «شورك» آمده است كه (كذلِكك وح إِليكك و إِلَى الَذِينَ من فتك الله العزيرٌ احكيم) مطرح نيست. 


ص: /1و"١‏ 


-١‏ نجم/سوره 87 آيه/,. 
7- انسان/سوره 9/2 آيه١.‏ 
- حجر /سوره218 آيه78. 
ع- انشقاق /سورهعلل آيهع,. 
ه- نحل /سوره328 آيدل8. 


#- فصلت/سوره١5»‏ آآيه17. 


اسماى خحسناى مذكور در اول يا آخر آيه دربردارنده مضمون آن 


مطلب بعدى آن است كه كاهى ذات اقدس الهى دليل آن فعل خود را و كار خود را كاهى در صدر آيه و كاهى در ذيل آيه ذكر مى كند. غالباً اسماى حسنايى كه در ذيل آيه ذكر شدند» ضامن 
مضمون همان آيه هستند؛ يعنى هر آيه اى كه خداى سبحان نازل كرده استء در يايان آن مسئله اسمى از اسماى حسنا را ذكر مى كند كه سند آن است. كاهى اسماى حسناى الهى و كلمات نورانى كه 
مربوط به خداى سبحان است در اول آيه ذكر مى شود كه اوست كه اين كارها را دارد مى كند و كاهى در يايان آيه ذكر مى شود به اصطلاح كاهى از وحدت به كثرت است و كاهى از كثرت به 
وحدت است. سوره مباركه «رعد؛ را كه قبلا ملاحظه فرموديد؛ مى ينيد كه در آن جا از وحدت به كثرت شروع كرده است؛ آيه دو سوره مباركه «رعد» اين است: (اللََّأأذى رَهَع اتشماوات) تا در بايانش 
دارد (لعَلَكمْ ب يلقاء ربكم تُوقِنُونَ)» آيه سوم اين است: (وَ هُوَ اند مَك الْأَوْض وَ جَعَلَ فيها رَواستى و أَنْهاراً وَمِنْ كُلَ اللّمراتِ) كه در يايانش دارد لقم يفَكَرُونَ ) اين از وحدت به كثرت شروع كرد؛ اما 
آيه جهار كاملا به عكس استء از كثرت به وحدت شروع كرده استء فرمود: (وَ فى الَْدْضِ قِطَمُ مُتجاوراتٌ وَ جنات مِنْ أغناب و رَرٌْ وَ نَخيلٌ وان وَ غَيرُصِدنوانٍ مُث قى بماءِ واجد وَ ُفَضّلُ بَغضَها عَلى 
بَغض فى الْأكْلٍ إن فى ذلتكك لات لِقَْمِ َعقَُونَ)» آيه سوم از وحدت شروع كرده و فرمود اوست كه اين كارها را مى كندء اما در آيه جهار دارد اين كارهايى كه مى بينيد اين همه ميتاكرى - كا 

اوست» بس كاهى از كثرت شروع مى كند به وحدت مى رسدء مثل آيه جهار كاهى از وحدت شروع مى كند به كثرت مى رسدء مثل آيه سوم؛ كاهى مى فرمايد اوست كه اين كارها را مى كند و كاهى 
مى فرمايد اين كارهايى كه مى بينيد آثار اوست. در اين بخش ها متنوّع است؛ ولى در آن جا كه بخواهد عظمت و جلال و شكوه وحى را ذكر كندء ينج اسم از اسماى حسناى خود را ذكر مى كند كه 
اينها آمدند و شروع به فعاليت كردند و وحى را سامان بخشيدند فرمود: (كذلِك يُوحى إِلَيِك و إِلَى الّذينَ مِنْ قَتلِكك) جه كسى؟ آن مبدأ وحيانى كه وحى مى فرستد كيست؟ آن كسى است كه اين بنج 
اسم را دارد (اللّهُ الْعَزيرٌ اكيم 0 لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَدْض و هُوَ الْعَلِيُ الْعَظيم )؛ حالا «الله» كه سر جاى خود محفوظ است, لكن عزيز بودن, حكيم بودن, مالكك بودن, عليم بودن, عظيم بودن اين 
اسماى خمسه سهم تعيين كننده در وحى دارد» جون او مى خواهد شما را به عزِّت برساند, به حكمت برساند, به مالكيّت بر خويشتن خويش برساند, به علوٌ و عظمت برساند» جون او «علىٌ عظيم» است شما 
رامى خواهد به اعتلا و عظمت نايل كند و مانند آن. خدا با اين اسماى متعدّد وحى مى فرستد كه به وسيله انبيا شما را به سمت خودش دعوت كندء تا در اين فضاى بى كران و در آن «تَيه» () [12أو 
سركرداني وادى ضلالت كرفتار نشوبد (لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض )؛ بنابراين هم مالكك است, هم عزّت و اعتلا دارد, هم علو و عظمت دارد, هم اين كار, كارٍ اوست وهم هيج مائعى در كار 
نيست؛ زيرا كلّ مجموعه جهان ستاد اجرايى او هستند اكر كلّ مجموعه جهان ستاد اجرايى او باشند ديكر مانعى فرض ندارد؛ براى اينكه همه در صدد اين هستند. يكك وقت است يكك موجودى مى 
خواهد كارى انجام بدهد؛ موجود ديكر ممكن است در عالم حركت مزاحم او باشد؛ اما اكر همه به عنوان ستاد اجرايى يكك فرمانروا دارند كارى را انجام مى دهند» فرض ندارد كه اين كار به مقصد 


نرسد يا مانعى در بين راه ايجاد شود. 


ص: 1و١‏ 


وحى برخواسته از منبع عزّت و حكمت تأمين كننده عرّت انسان 


فرمود حالا كه اين است ما از الَمدّن علي حكيم؛ مى خواهيم كلامى را به انسان منتقل كنيم كه اين انسان بتواند از صفر به صد برسدء كارى بكند كه هيج موجود مادون نكرده است؛ يعنى جماد و نبات و 
حيوان و هيج فرشته اى هم نمى كندء براى اينكه آنها تو راهى هستند آنها از خاكك و (مِنْ حَمَا مَدْمُونِ) شروع نشدند» آنها يكك موجود ملكوتى در همان عالم خودشان بدون شهوت و بدون غضب 
هستند كه مشغول انجام وظيفه مى باشند. بنابراين همه موجودات منهاى انسان مى شوند «ابن السبيل»» اينها تو راهى هستند. هيج موجودى نيست كه از صفر به عنوان «كادح الى رب» شروع كند و به (دنا 
َدَدََّى) برسد, مكر انسان كامل! جون انسان اين راه را دارده كلامى مى طلبد كه از جاى بلند آمده باشد و او را به جاى بلند دعوت كند, كلامى كه نظير (أؤحى رَبك إِلَى النّخْلِ) هستء اين كونه وحى 
توان آن را ندارد كه انسان را به اعَلىَ حكيم» برساند, كلامى هم كه از عزّت و حكمت وعلوٌ و عظمت طَرْفِى نبسته استء انسان را به اين علوٌ و عظمت نايل نمى كند» يس بايد كلامى باشد كه از كل 


جهان افده باشد. 
وظيفه انسان در مقابل حبل مُتين آويخته قرآن 


بارها ملاحظه فرموديدء فرمود ما اين طناب را آويختيم؛ نين د اخختيم! باران را انداختيم, برف و تككركك را انداختيم اينها اتزال و انداختنى است؛ اما قرآن را نينداختيم؛ قرآن را آويختيم تيم! يكك طرف اين قرآن 
به دست خود ماست. ما اين را به شما نداديم كه از ما جدا شود. شما اين حبل متين را كه آويخته است كه «أَحدُ طَرََيه بد الله سبيحانة و تَالى و الطَرَفُ الآكر بَأيدِيكم» 10 [ اما ين طناب محكم كه يككث 
طرف آن به دست خداست» محكم و ناكسستنى است و طرف ديكر آن به دست شماست اين را بككيريد و دو كار بكنيد: اول محكم بكيريد كه نيفتيد و دوم با تلاش و كوشش هم من شما را بالا مى كشم» 
هم شما اين طناب را بكيريد و بالا بياييد؛ اصالًا ما طناب را انداختيم كه اقْرَأْوَ اق (5) [18إبخوان و بالا بيا! اين (لَهُمْ كرَجاتٌ) 40 [ [19]همين است, (هُمْ دَرَجاتٌ) © [ ٠"|همين‏ است؛ فرمود اين طناب 
محكم و ناكاسستنى است « أ طَرَقَيهِ تي الله سبال و توالى» است؛ من اين كتاب را آويختمء نه آن طورى كه باران را انداختم اين كتاب را - معاذ الله - انداخته باشمء من اين را تنزّل دادم نه انداخته 
باشم, آويختم, بكيريد و بالا بياييد. 


ص: 9و١‏ 


-١ 
-_ 
و انفال/سورهءل آيدع.‎ 


ع- آل عمران/سوره” آيه127. 


ايجاد لرزه با عبور قرآن از ملكوت تا قلب مؤمن 


اين وقتى كرفتنى و آويختنى است, اين بايد عبور كند و هر جا هم كه عبور كند زلزله ايجاد مى كندء اين كلام است! اين كلام هر جا بخواهد عبور كند زلزله ايجاد مى كندء وقتى مى فرمايد از ملكوت 
بخواهد عبور كند همه مى لرزند» اين (تَكادٌ السّماواتٌ يَتَقَطَوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ) جرا؟ براى اينكه اين طناب مى خواهد آويخته شود؛ اين طنابى است كه كلّ جهان را به همراه خود دارد؛ بيام جهانى را دارد كه 
بيام ابدى است. فرشته ها هم با لرزش و لرزان, دل هاى اينها هم مى تيد» براى اينكه اينها امين وحى هستند و بايد حفظ كنند. آن قدر اين كتاب سكين است كه از باب تشبيه معقول به محسوس در سوره 
مباركه «حشر» فرمود: (لَْ أَبْرنا هذًا الْقَْآنَ عَلى جل ريه خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ تمه اللّو)؛ )١(‏ اين ريز ريز مى شود جه اينكه در جريان طور (فَلَمَا نَجلّى َيه لول جَعلَهُ دكًا) "ريز ريز شد. شما 
مى بينيد خبر يكك حادثه سنكينى را كه به يكك انسان مى كويند او بعد از جند لحظه ايست قلبى بيدا مى كندء اين فكر و علم است كه اين بدن را متلاشى مى كندء اين انسان هاى قدرتمند با شنيدن يكك 
خبر كرفتار ايست قلبى مى شوند» يس اين علم است كه اين بدن را مى لرزاند و تكان مى دهدء جه اينكه در طرف هاى خضوع و خشوع هم همين طور است. در وجود مباركك امام مجتبى(سلام الله عليه) 
و ساير ائمه هم آمده است كه وقتى مى خواستند «قد قامت الصلاه' بكويند, «الله اكبر» بكويند, اتَرتَعِدٌ فَرَائْضْها؛ٍ 1 تمام دو يهلوى اينها مى لرزيد. وجود مباركك امام سجاداعليه السلام) وقتى مى خواست 
در جريان حج البيكك» بكويد» آن جنان حنجره اش بسته مى شدء مثل اينكه مى خواست كوهى را بلند كند. (6) اينكه در سوره «حشر» فرمود: (لَْ أَنَْئنَا هدًا الْقْآنَ عَلى جَبلٍ َه خائعاً مُتَصَدّعاً مِنْ 
حَشِْهِ اللّهِ) (ه) اين است و آن جريان (قَلَمَا َل رَبَهُ للُجبل) (ع) هم اين استء اين تجلّى حق است! 


ص: نا 


.7١هيآ حش ر/سوره89)‎ -١ 

1- اعراف /سوره/ه آيه 157 

“- الأمالى؛ الشيخ الصدوق» ص 10/8 و 178. 
ع- الخصالء الشيخ الصدوق؛ ج١1‏ ص817. 
ه- حش ر/سوره89) آيه١7.‏ 


#- اعراف /سوره/ آيه*157. 


قرآن» تجلّى ويزه خداى سبحان از ديد كاه على (عليه السلام) 


وجود مبارك حضرت امير در نهج البلاغه دارد كه درست است كه «الْحثر 1 لِلَِّ الْمتَجلّى لِحَلْقِهِ َِلقِه )١(‏ [/#9]كه كلّ خلقت تجلّى خداستء ارا قرآن يكك تجلّى ويزه است؛ اين جمله اخير هم در نهج 
البلاغه هست. فرمود: اقَتَجَلَّى لَهُمْ شماه فى كِتايهِ مِنْ غَِر أَنْ يَكوبُوا رَأَوْها؛ (5) [8]أو در قرآ ن كريم يكك تجلّى خاصى كرده استء اكر اين تجلّى بخواهد از بالا تتزّل كند و به انسان برسد؛ يعنى از 
«عليئ حكيم؛ تنزّل كند و به عربى مبين برسدء همه را مى لرزاند؛ لذا فرمود: (تكادٌ السّماواثٌ يَتَقَطَوَنَ مِنْ قَؤْقِهِنَ). 


ناتمامى دو تفسير ديكر در ايجاد لرزه با عبور قرآن 


دو نظر ديكر هم دراين آيه هست: يكى اينكه عظمت متكلم باعث مى شود كه كويا اينها دارند ريز ريز مى شوند, ديكرى خطر شركك و الحاد و كفر و نفاقٍ كافران باعث مى شود كه كويا اين «سماوات» 
دارند «متفطر» مى شوند. آن بيانات نورانى زينب كبرا(سلام الله عليها) در بازار كوفه, كه فرمود اين كارى كه شما كرديد آسمان ها اين طور مى شود, زمين ها اين طور مى شود؛ () اين با مطلب بعدى 
هماهنكك است؛ ولى ظاهر آيه اين است كه خود كلام بخواهد تنزّل كند همه اين مجارى را مى لرزائد» كويا اينها دارند مى تيند و مى لرزند (تكادٌ السّماواتٌ يَتَقَطَوَنَ مِنْ كَوْقِهِنَ). 


مقصود از «فوق» در (يَتََطرْنَ مِنْ فَوْقِهِنٌ ) 
ص: 1601 
-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج/ ص .18١‏ 


1- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج38 ص .٠١"‏ 
"- مقالات» جمعى از نويسندكان» ج١2‏ ص98 .١‏ 


فوق هم فوقٍ جغرافيايى نيستء الآن ما كه اين جا در زمين نشستيم, اين طبقات بالاتر قمر و شمس و مشترى و زحل و اينها را بالاى خودمان مى بينيم» آنها كه مسافرت كردند و به كره مريخ رفتند» زمين را 
بالى سر خودشان مى بينند؛ وقتى يكك فضاى وسيعى باشد و يكك كرات معلّق باشد اينها كه بالا مى روند؛ از هر طرف سربالايى مى روند و خيال مى كنند به طرف بالا مى رون وقتى آن جا هم كه رفتند 
وقتى مى خواهند بيايند زمين, زمين را بالاى سرشان مى بينند. بالا و يايين مكانى و جغرافيايى و اينها معيار نيست» آن علوٌ مكانت است كه مادون خود را مى لرزاند» اين عصاره[] تأثير اسماى جند كانه بعد 
از «الله»است كه عظمت و شكوه وحى را مى رساند. 


-- 


بقره/سوره 3 آيه10. 


بح 


تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب؛ ج ١١‏ ص .652١‏ 


حي 


الدر المنثور فى تفسير المأثور» السيوطى» ج 2 ص 88". 


بم 


الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج /7١؛‏ ص .6٠08‏ 


008 


الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١8‏ ص١‏ 


ريج 


اميزان الحكمه؛ محمدى الريشهرى؛ ج١2‏ ص8 


1 


اكهف /سوره1/8. آيه0ء. 


1 اقصص /سوره8 23 آيهلا. 





9]نبياء /سوره١3,‏ آيه#/, 
1١‏ شم س/سوره 4١‏ آيهلا. 
1 ازمر اسوره0”9 آيهمء. 


.١9هيآ‎ 0" آل عمران اسوره‎ 1١ 








1 اعلى اسوره /ال0 آيه4. 


ص: 1607 


١‏ ]اعلى/سوره للك آيه18. 

6|هود/سوره١200‏ آيدع. 

2١]هود/سوره01‏ آيدعة. 

١١‏ ]الصحيفه السجاديه؛ دعاى/ا؟. 

]نحل /سوره38 آبدلاء. 

]|سراء/سوره/01 آيدع5. 

١٠"إنجم‏ اسوره "٠ه‏ آيه1 

.١هيآ‎ 2/2عهروس/ناسنا]"١‎ 

]حجر /سوره18. آيه18. 

“1 ]انشقاق /سورهعل آيدء. 

©" ]نحل /سوره 38 آيدلاء. 

0]فصلت/سوره١6؛‏ آيه؟1. 

*"]لغت نامه دهخداء نّيه: كمراه كرديدن ورفتن به هر جاى سركردان» حيران شدن. بيابانى كه رونده در آن هلاكك شود. 
3" ]غرر الاخبار» ص 87. 

8 الكافى-ط الإسلاميه, الشيخ الكلينى» ج 7 ص 80١‏ 
9"|نفال /سوردى آيهع. 

]آل عمران/سوره” آيه188. 

١‏ "اإحشر/سوره 89 آيه1؟. 

]اعرف /سوره/ آيه 157 

“”|الأمالى» الشيخ الصدوق؛ ص 178 و 178. 
*”|الخصالء الشيخ الصدوق, ج ١‏ ص17ه. 

ه "إحشر/سوره89) آيه11؟. 

8" ]اعراف /سوره/؛ آيه 1587 

"|شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد؛ جلاء ص .18١‏ 


لان شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج34 ص7 .٠١‏ 








"مقالات» جمعى از نويسند كان ج »١‏ ص198. 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١‏ تا 2 سوره شورى 95/٠7/7١‏ 


ص : 18.8 


39 310010 ع5 001مناد غ0م د5ع00 أعونلاماط الاملا. 
كع الم ا .0 
موضوع: تفسير آايات ١‏ تا # سوره شورى 


(حم(1) عسق(1) > ذلك يُوحى إلَبِك و إِلَى الّذِينَ مِنْ فيلك اللَهُ العزيزٌ ال لكي( لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ و هُوَ الَْلِنٌ الْعَظيم(6) تَكادٌ السَّماواتٌ يَتَمَطَوْنَّ مِنْ فَْقِهنّ وَ الْمَلائِكَهُ ُمَدِبحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبّهمْ وَ يَسْتَفْفْرُونَ لِمَنْ فى الأض ألا إِنَّ الله هو الْعَُورُ الرَحيمُ(0) و الَّذينَ انَحذُوا مِنْ دونه ؤي الله حفيظ عَلَيهمْ و ما أَنْت عَلَبِهمْ بوَكيل(©) 


بررسى شأن و فضاى نزول هر آيه يا سوره كمكك كننده تفسير آن 


قرآن كريم» خودش يكك فضاى نزول دارد و همجنين سوّر قرآن كريم هر كدام يكك جو نزول دارند و برخى از آيات قرآن كريم هم داراى شأن نزول مى باشند. بررسى شأن نزول آيه اى كه شأن نزول 
00 5 1 ا . لا 5 

دارد» در فهم آن آيه كمكك مى كندء جه اينكه بررسى جوّ نزول و فضاى نزول در تفسير سوره يا مجموعه قرآن اثر دارد. سوره مباركه «شورى» كه با (حم لا عسق) شروع مى شودهبه استثناى جند جمله 

اى از اين سوره مباركه كه مى كويند نزول آن در مدينه بود در مكه نازل شد و همان طورى كه در سُور قبلى ملاحظه فرموديد» مضمون اصلى سُور مكى اصول دين است؛ يعنى توحيد و وحى و نبوّت و 


همجنين داراى خطوط كلى فقه و اخلاق و حقوق است؛ ضرورت توحيد, ضرورت معاد., ضرورت وحى و نبوّت و مانند آن. 
حَكُونكى جمع رمز دانستن حروف مقطعه با تحدّى قرآن 


حروف «مقطعه) مورد تحدّى قرار نكرفتند تا ما بكوييم اينها كه رمز است جككونه مورد تحدّى استء جون اينها يا يكك آيه هستند يا جزء آيه و هركز قرآن كريم به آيه تحدّى نكرده استء به سوره تحّى 
كرده است. آياتى هم كه معنايشان روشن است و نظير حروف مقطعه نيستند. آنها هم مورد تحدّى واقع نشدند تا ما بكوييم اكر اين حروف مقطعه رمز است با تحدّى جكونه جمع مى شود؟ مطلب ديكر 
اين است كه اين حروف يا اسم است براى سوره كه اكر به سوره تحدّى شد به مسمّاى اين «اسماء؛ تحدّى شد يا رمز است به مضمون اين سوره كه اكر به سوره تحدّى شدء به مضمون اين حروف تحدّى 
شد و آسان ترين وجه براى تفسير همين حروف «مقطعه'اين است كه اين قرآن كريم از همين حروف تشكيل شده است؛ يعنى از همين 18 حرف و خداى سبحان از همين حروف كتابى تنظيم كرد كه 
آوردن سوره اى مشابه سوره آن محال است و اين از ابزار و عناصر جاى ديكر ساخته نشده از همين حروف رايج و دارجى كه به آن تكلم مى كنيم ساخته شده است؛ اين آسان ترين و ساده ترين وجه 


براى اين حروف مقطعه است. 
ص: ١8.8‏ 
وحى و نبوت قدر مشتركك «حواميم سبعه) و علت طرح وسيع آن 


اين سور مكى ككاهى از توحيد و كاهى از هم وحى و نبت شروع مى شود. قدر مشتركك اين «حواميم سبعه؛ (1) [1]همين وحى و نبت است كه آغاز اينها از وحى شروع مى شود؛ وحى را ضرورى مى 
داند» يكك؛ مشترك بين همه انبيا و جوامع بشرى مى داند دو؛ زيرا انسان هركز بدون وحى نمى تواند به مقصد برسد» جون مركك ملاحظه فرموديد از يوست به در آمدن است و نه يوسيدن, اكر مركك 
هجرت است و انسان مسافر است راهنما مى خواهد. اكر - معاذ الله - مركك يايان راه بود انسان با مُردن مى يوسيد راهنما نمى خواست, براى اينكه يكك طرف آن كهواره است و يككث طرف آن كور؛ اما 
اين كور جاله نيت جاه نيست» كودال نيستء يكك يل است اقَمَا الْمَؤتٌ إن َْطَرَها؛ (7[11]اكر مركك معبر است نه مدقن يس تمام خبر براى آن طرف مركك استء اكر آ ن طرف مركك همه اخبار را به 
ما كزارش مى دهند (يتوَ الْإِنْسِانٌ يَْمَِذٍ بما قد وَ أَخر)» 00 [#]يس ما راه مى خواهيم, راهنما مى خواهيم, زادراه مى خواهيم و مانند آن. اككر كسى انسان را مى شناخت؛ ياوه بودن او را هركز باور نمى 
كرد. وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) در هنكام كشاورزى آن بخش يايانى سوره مباركه «قيامت» را قرائت مى كردند كه(أ يَحْسَبٌ الْإنْسانُ أَنْ يثك سَدىّ)؛ (©) [:انسان خيال مى كند مركك 
يايان راه است و كسى با او كارى ندارد و انسان نابود مى شود؟ (0) يا خير, انسان با مركك مهاجرت مى كند و از اين يل مى كذرد. همان بيان نورانى سئدالشهداء(سلام الله عليه) كه فرمود: اصَبْراً يََى 
الْكرَام قرا الْمَؤتٌ إن فَنْطرَه؛؛فرمود برادران! مركك يل استء جاله نيست و كودال نيست كه آدم به درون جاله برود بلكه يلى است كه بايد عبور كنيم و تمام خبرها براى آن طرف يل است! اككر به انسان 


اين مطلب را بفهمانند ديكر نه تفكر اومانيسمى (2) هستو نه احساس يوجى كرى هست و نه خودكفا بودن در برنامه ريزى هست. 


١6١0 ص:‎ 


.9277 دانشنامه جهان اسلام» موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى» ج١2 ص‎ -١ 
.184 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ -” 

“ا قيامه /سورهة/ة آيه""1. 

6- قيامه اسوره0/0 آبهدع", 

ه- الطرائف» السيدبن طاووس» ج ١‏ ص 575. 

و 


علت ضرورى بودن وحى براى هدايت انسان 


فرمود ما براى هدايت مردم وحى را ضرورى مى دانيم؛ براى اينكه ما انسان را آفريديم, ما جهان را آفريديم, ما بيوند انسان و جهان را آفريديم؛ لذا براى همه جوامع وحى ضرورى استء جه اينكه ما به 
انبياى قبلى هم وحى فرستاديم؛ فرمود: (مَا كنْتٌ بدْعمِنَ الرّسّل) (1) و در آيات قبل سوره مباركه «فضلت» هم آمده است:(ما يقال لَك إِلّ ما قَدْ قِيلَ لِلوّْلٍ مِنْ قَتك) (1) [8]كه آن جا جند وجه داشت و 
يكى از آن وجوه اين بود» همان طور كه به انبياى قبلى وحى فرستاده شد و براى آنها برنامه ريزى شد براى شما هم برنامه ريزى مى شود؛ لذا به صورت فعل مضارع كه حال و استقبال را شامل مى شود؛ 
ولى به قرينه (وَ إِلَى الّدِينَ منقيبك) ماضى را هم در برمى كيرد فرمود: (ك ذلك يُوحى إِلَبِك وَ إِلَى الّذِينَ مِنْ قَيلك) جه كسى؟ (اللّهُ) كه (الْعَزيرٌ) است و (الْتحكيم)كه بر اساس حكمت و عزّتش دارد 
جامعه را اداره مى كند. شما راو جهان را رابطه بين شما و جهان را او آفريد» يس او بايد برنامه ريزى كند» شما كه نمى توانيد بدون آسمان و زمين زندكى كنيده يا بدون آب و هوا زندكى كنيد برنامه 


تنظيم شده شما و نظام را او بايد مشخص كند:(لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الأض). 
تلقَى وحى از على عظيم علت ظهور لرزش در آسمان و زمين و ييامبر 


جون«علىّ عظيم» استء كارى مى كند كه نزديك است آن كارو اين مجموعه را متلاشى كند؛ اكر اين مجموعه و آسمان ها را متلاشى كرد, زمين هم كوشه اى از اين مجموعه است كه متلاشى مى شود, 
انسان هم متلاشى خواهد شد؛ آن وحى اككر بر كسى نازل شود قدرت تحمل ندارد! اين روايت بارها خوانده شد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد نقل مى كنند كه از وجود مباركك 
امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است «جِلْتٌ فِدَاكَ الْعَشْهُ الى كانت تْصِدِيبُ رَسُولَ اللّاصِلَى الله عليه و آله و سلّم))؛ به حضرت عرض كردند آن حالتى كه به بيغمبر هنكام نزول وحى دست مى 
دادء آن حالت جطور بود؟ جطور حضرت بى تاب مى شد؟ وجود مباركك حضرت فرمود: اذك إِذَا ل كن يتنه وبين الل َك ذَاكَ إذَا تجَلّى الل َه قَالَ كم قَالَ يتك اله يا ُوَارَهُ و قبل بتَكَمّع؟ 00 
[9]فرمود وحى درجاتى دارد آن جا كه بدون واسطه خداى سبحان با بيامبرش سخن مى كفت براى حضرت تحمل نايذير بود» آن كاه حال خودٍ امام صادق داشت عوض مى شد 'وَ أَِلَ حش اوداك 
ذا َم يَكَنْ بَيَهُ وَبَِ الَأ دٌ»؛آن جا كه وحى را «بلاواسطه) تحويل مى كرفت كه در بخش بايانى همين سوره مباركه «شور2)» به اقسام سه كانه كلام الهى اشاره كردند كه يكى از آن اقسام سه كانه 
تكلم «بلاواسطه؛ استء فرمود: «ذَاكك ذا تَجَلّى الله آن وقتى كه «بلاواسطه؛ خدا با بيامبر خود سخن مى كفت» براى بيغمبر تحمل نايذير بود. اين جا وحى هم بخواهد نازل شود «بلاواسطه» استء جون 
بين خدا و فرشته هار بين خدا و كيرندكان اوّليه وحى كه ديكر واسطه اى نيستإزمانى كه آنها اين وحى را مى خواهند تلقّى كنند» اين مجموعه دارد مى لرزد (تكادٌ السّماواتٌ يَتمَطَوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ ). آن بيان 
نورانى زينب كبرا(سلام الله عليها) كه در بازار كوفه قرائت فرمودند و در بحث ديروز اشاره شدء اين مشابه همان بيان سوره مباركه «مريم» است كه مطلب به قدرى سنكين است كه آسمان ها مى خواهد 
متلاشى شود؛ ولى آن جا كلمه «فوق» ندارد» جه اينكه در بيانات نورانى زينب كبرا(سلام الله عليها) هم كلمه «فوق» ندارد. 


ص: ١608‏ 
-١‏ احقاف/سوره62؛ آيهة. 


؟- فصلت /سوره 2١‏ آبه 5 
“- التوحيد؛ الشيخ الصدوق. ص .١١8‏ 


تفاوت آيهلاسورهل] مريم با شورى در تأثير نزول وحى بر آسمان و زمين 


در سوره (مريم) آيه به بعد اين است!(لَقَدْ جم طَينا إِذّا ا تَكادٌ السماواتٌ يَمَفَطَوْنَ مِْهُ وَ تنَْنُالَوْضٌ وَ بَحٌ الحبالٌُ 6ددًا)؛ )١(‏ اين حرف ممكن است نظام را متلاشى كند. وجود مباركك زينت 
كبرا(سلام الله عليها) هم در همان خطبه كوفه فرمود كارى كرديد كه ممكن است نظام متلاشى شود؛ (7) همين دو - سه مضمونى كه در سوره ١مريم)‏ آمده؛ در سخترانى وجود مباركك زينب كبرا(سلام 
الله عليهما) هم آمده است؛ وليدر آن جا سخن از فوق نيست؛ اما در سوره مباركه شورق فرمود: (تَكادٌ السّماواتٌ يََفَطَوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ)» جون از همان بالا مى خواهند بيايند و اين «تفطّرا از فوق نشان مى 
دهد كه اين شىء متلاشى مى شود؛ وقتى بخواهند بككويند سقف آن ريخت يعنى كلا متلاشى شد. يكك وقت برخى از ديوارها يا كوشه هاى اين بنا ويران مى شودء اما ممكن است اهل آنسر يا باشد؛ اما 
وقتى كفتند:(خاوية عَلى عُرُوشِها)؛ () يعنى فروريخت. اين (خاويَةٌ عَلى عُرُوشْدها)كه درباره بعضى از أمم كذشته آمده استه نشانه آن است كه از سقف شروع شده است؛ يعنى كل بنا ويران شدهء اين 


جا هم كلّ «سماوات» ويران مى شود. 
علت قول ثقيل بودن قرآن و تأثير آن هنكام تلقّى و ظهور 


براى اينكه اين قول, قولٍ ثقيل است. در قرآن كريم از وحى به عنوان قول سنكين ياد شده است: (إنَا متلق عَلَيِكَ قَوْلاتّقيلاً)؛ (5) جون «حق» وزين است؛ لذا مردان اله نامه اعمالشان وزين است (مَنْ 
تقلت موازيئة ١‏ قَهُوَ فى عيشّهِ راضدَيّهِ).باطل سبكك است و افراد سبكك رو اين را حمل مى كنند؛ ولى حق وزين و سنكين است (إنَا مَلْقَى عَلَيك فَولانَِيلًا)»مردان الهى هم نامه اعمالشان وزين است:(مَنْ 
تَقُلتْ مَوازيئهُ)و ظهور «حق) هم وزين است؛ وقتى آن «حق» بخواهد ظهور كند» آسمان ها قدرت تحمل ندارند كه (ثَقَلَتْ فى السّماواتِ) (2) و معاد هم كه روز ظهور «حق» استء روز ثقيل و سنكين 
است.«حق» كه بخواهد ظهور كند, كلّ آسمان ها را متلاشى مى كند, براى اينكه «حق» مى خواهد ظهور كند؛ صحنه قيامت هم تحمل نايذير است» جون حق دارد ظهور مى كند. قيامت به عنوان يوم ثقيل 
و سنكين تعبير شدء ظهور قيامت هم به عنوان(تَقَلتْ فِى السّماواتٍ)تعبير شد» جه اينكه «حق» به عنوان (سَ تُلْقَى عَلَيكَ لا تّقيلا)تعبير شد كه اين مى شود وزين و سنكين؛ اين وزين و سنككين اككر بخواهد 
تتزّل كند و اين «حبل متين» اكر بخواهد تنزّل كند» كويا آسمان ها از سقف مى ريزند:(يَمَقَطَونَ مِنْ فَؤقِهِنٌ)» يس فرق إساسى سوره مباركه «شورك» با «مريم) داشتن همين كلمه «فوق» است كه( تكادٌ 
السّماواتٌ يَتََطْنَ مِنْ قَوْقِهنٌ)» البته در سوره مباركه «مزمّل» از «انفطار» سماوات در جريان قيامت سخنى به ميان آمده استء آيه هفده به بعد سوره مباركه «مزمل» اين است: (فَكيِف تَتقُونَ إِنْ كَفَرتُْ يَؤماً) 
كه (يَجِعَلٌ الْولْدانَ شيباً 0] السّماءٌ مُنْفطرٌ به كان وَعده مَفْعُولآً)» (2) «انفطار؛ و شكاف در سوره مباركه «مزمّل» از بالا سخن به ميان نيامده» معلوم مى شود كه آنجه در سوره شورق مطرح است امرى است 
كه از بالا مى آيد واين براى آسمان ها تحمل نايذير است. 


ص: 1.1/7 


-١‏ مريم/سوره 019 آيه84, 

؟- اللهوف على قتلى الطفوفء السيدين طاووس» ص 158. 
*ا- بقره اسورة أ آبه88؟, 

؟- مزمل /سوره 0/7 آيهه. 

- اعراف /سوره/0 آيه/141. 


- مزمل /سوره 0/7 آيه/10. 


كلمه (تَكادٌ) دال بر تحمل همراه با مشقّت آسمان به خلاف موجودات ديكر 


اككر انسان كامل نتواند آن را تحمل كندء آسمان ها هم نمى توانند. از شدّت اين فشار (تّكادٌ السّماواتٌ يتَقطَوَنَ مِنْ فَوْقِهِنَ )؛ منتها تجلّى وحى براى آسمان ها بسيار رقيق است و آنها تا حدودى تحمل مى 
كنند» جون (تَكادٌ) است؛ وليبراى موجودات ديكر دارد:(لَوْ أَثْرلنا هذا الْقَوَآنَ عَلى جل لَرَأَئته خائعاً)» (1) كوشه اى از اين تجلّى در جريان طور موساى كليم ظهور كرد كه (فَلَمَا تَجَلَى رَبْهُ لِلْجَوِل جَعَلَه 
دكا وَ حَوَ مُوسى صَعِقاً)؛ (؟) جونآن مستقيم به خود كوه تابيد. بتابراين اين (تكادٌ السّماواتٌ) كه بدون «واوا بر جمله قبل عطف شدء نشانه آن است كه آن «علىئ عظيم» با علوٌ و عظمت خود دارد ييام مى 
دهد؛ لذا(تكادٌ السَماواتٌ يَتَفَطْوْنَ مِنْ فَوْقِهنّ ). 


دو وجه اشتراكك فرشته ها با جماد و نبات و حيوان 


مطلب بعدى جريان فرشته هاست» فرشته ها كه درس كرامت به انسان مى دهند (بِأيْدى سَفَرَءٍ ل] كرام بَررَِ)» (5) اينها تسبيح كوى حقٌّ با تحميد هستند؛ يكث وجه مشت ركى با موجودات ديكر يعنى جماد و 
نبات دارند كه (إنْ مِنْ َئ ء إلا يُسَبْح بحَمده وَ لكنْ لا تَففَهُونَ تَسبيحَهع )» () «سماوات و أرض' اين طورند, «جماد و نبات» اين طورند كه تسبيح كوى و تحميد كوى حقٌ مى باشند؛ اما ديكر سخن از 
استغفار ندارد كه حالا جماد استغفار بكنند, نبات استغفار بكنند يا آسمان و زمين استغفار كنند, بلكه آنها تسبيح و تحميد دارند كه در اين جهت فرشته ها با آنها همسان هستند؛ نه در درجه, بلكه در اصل 
تسبيح و تحميد كه فرمود: (وَ الْمَلاِكةُ يس بَحُونَ بِحَوْدٍ رَبهغْ)كه در بخش هاى ديكر هم از ملائكه به همين دو وصف و دو فعل ياد كرد؛ آيه هفت سوره مباركه «غافر) كه قبلا كذشت اين بود:(الّدِينَ 
اينها براى ديكران استغفار مى كتند.يرسش:...؟ ياسخ: آنها استغفار مى كنند براى طالب علم و براى مؤمنان نه براى خودشان؛ ماهى هاى دريا, يرنده هاى فضا اينها براى مؤمنين و براى ييروان اهل بيت 
استغفار مى كنند, نه براى خودشان! ملائكه هم همين طورند! ملائكه هم براى مؤمنان و ييروان اهل بيت استغفار مى كنند. 


١608 ص:‎ 


.7١هيآ حش ر/سوره09)‎ -١ 
؟- اعراف /سورة/ء آيه*7157.‎ 
عبس /سوره ١لل آيه18.‎ -“ 


عت اسراء اسوو و1 يدعم 


علت عدم شمول استغفار فرشته ها بر كافران 


درباره ملائكه آنجه در سوره مباركه «غافر) كذشت يكك حكم روشنى بود براى اينكه در آن جا فرمود ملائكه كه حاملان عرش هستند و كسانى كه اطراف عرش مى باشندء اينها جند كار دارند: اهل 
تسبيح هستند» يكك؛ اهل تحميد هستند دو؛ اهل ايمان هستند» سه؛ براى ديكران استغفار مى كتندء جهار؛(وَ يَستَغْفِرُونَ لِلّذينَ آمَنُوا) )١(‏ كه اين يك توجيه روشنى دارد؛ امقادر آيه محل بحث) يعنى سوزه 
مباركه شور دارد: وَيَثتَفْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَوْض )كه اين (ِمَنْ فى الْأَرْض ) مؤمن و كافر و منافق و همه را ممكن است شامل شود. يكك ياسخ ابتدايى به آن اين است كه اين منصرف است به مؤمنين» 
اين حقى است؛ منتها ابتدايى است. يكك ياسخ ديكر كه كفتند اين است كه ملائكه براى كسانى كه آنها را مى بينند استغفار مى كنند و كافر را نمى بينند» جونكافر تاريكك است و روشن نيستء اينها جاى 
روشن را مى بينند؛ آنهايى كه (ظُلُماتٌ بَعْضُها قَؤْقَ بض ) (1) را نمى بينند» بلكه مؤمنين را مى بينند و مؤمنين هم درجاتى دارند. افراد عادى نور متوسط يا ضعيفيدارند» درباره صديقه كبرا(سلام الله عليها) 
دارد وقتى به محراب عبادت مى ايستاد نورش فضاى عالم را روشن مى كرد كه آنها مى ديدند؛ آن نور مخصوص 7 ن حضرت و اهل بيت است, مؤمنين هم به اندازه خودشان نور دارند» روشن هستند, 
ديده مى شوند و فرشته ها آنها را مى بينندء بس (يَسِجَغْفِوُونَ لِمَنْ فى الْأدْض)؛ يعنى كسانى را كه مى بينند, اين جواب دوم.جواب سوم آن است كه آيات مطلق و مقيد بايد تقييد شوند؛ در سوره مباركه 
«غافر» به صورت شفاف و روشن كه در صدد بيان تحديد بود فرمود: (وَ يْمَفْفِرُونَ ِلَذِينَ آمَنُوا)آن قيد, مقتد اطلاق (يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأْض)است» يس هيج محذورى نداردء آن مى شود مطلق و اين 


هم مى شود مقيّد. 


١.9 ص:‎ 


-١‏ غاف ر/اسوره فرق آيهلا. 


3 نور /سوره؟20 أيه ع 


مقصود از نديدن فرشته ها كافران را هنكام استغفار 


اقادر جواب دوم كه اينها غير مؤمن را نمى بينندء براى اين است كه اينها مظهر ذات اقدس الهى هستند و خداى سبحان دو نظر دارد: يكك نظر عمومى كه ( يكل شي ءِ بِصيرٌ) ١(‏ است و يكك نظر لطف او 
رحمت وعنايت كه مخصوص اهل ايمان است» در قيامت و مانند آن دارد كه خحداى سبحان (لا يُكَلْمهُمْ الله ولا يَنْْرْ لت )؛ (1) خحدا يكك عذه را نكاه نمى كند! اين نكاه, نكا تشريفى استء نكاه 
شرف بار است و كرامت زاء وككرنه او كه (بككلَّ شي ءِ تصيرٌ) است. همان خدايى كه (لا يُكُلّمهُمْ)» همان خدا به اهل دوزخ مى فرمايد: (احُسَؤًا)» 00 اين (احْحسوًا) را «الله) مى كويد» يس حرف مى زئد! 
اما حرف هاى تحقيرى, حرف هاى توهينى, حرف هاى خزى آور يس كلام تشريفى و نظر تشريفى براى مؤمنين است؛ همين عناوين را فرشتكان كه مدبّرات امر هستند و به «اذن الله؛ كار مى كنند» آنها 
هم با يكك عدّه ارتباط دارند» يكك عدّه را مى بينند و يكك عدّه را اصلا نكاه نمى كنند. در آيه سى سوره مباركه «فصضّلت» اين بود:(الّينَ قالوا ربا الله نّم اشتقاموا تَترَّلُ عَلَيِهمْ الملائكة):آنها با افراد ديكر 
خيلى فرق مى كنندء با يك عدذه كفتكو مى كنند, براى يك عدّه بيام مى آورندء به يكك عدّه نكاه تشريفى دارند و يكك عدّه را هم اصالا نكاه نمى كتند؛ اينها وجوه جمع بين آيه سوره مباركه «شورك» و 


سوره «غافر)ا است. 
لعنت فرشتكان بر تبهكاران قوى ترين دليل عدم شمول استغفار آنان 
ص: 1١6٠١‏ 


-١‏ ملكك /سوره/ا2) آيه19. 
_- 


77- مومنون /سوره 07 آيهل» 6" 


قوى ترين دليل بر اينكه اين آيه (يَنتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْض)مطلق نيست» همان آيه سوره مباركه «آل عمران» است كه قبلا كاذ مقكدر اذجاى تمايد دكات كي سمرا سبي اضر نر 
مباركه «آل عمران» درباره تبهكاران آمده است كه فرشتكان به آنها نككاه نمى كنند. آيه 41 سوره مباركه «آل عمران» اين است:(أُولكك راو أن هع لل الل وَالملصِكه وَ الس أَجْمَعينَ#اكر 
ملائكه يكك عدّه را لعنت مى كنند» جككونه بر آنها استغفار مى كنند؟ بنايراين اين (يتَغفِرُونَ لِمَنْ فى الَرْض )با إين سه - جهار ياسخ معناى خودش را حل شده خواهد ديد؛ يعنى اينها براى هر كسى كه 
در كره زمين باشد استغفار نمى كتند» فرشته ها براى كسانى كه 1 نها را لعنت مى كنند كه استغفار نمى كنند! 


عدم استغفار فرشته ها براى خودشان دال بر تكليفى نبودن آن 


بنابراين (وَ الْمَلائِكه) اين جند كار را دارند: (يسَ بحو نّ بحَمد رَبّهموَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْضِ )) براى آنها طلب مغفرت مى كنند؛ ولى هيج جا ندارد كه ملائكه براى خودشان استغفار مى كنندء اين معلوم 
مى شود از سنخ تكليفى كه انسان ها دارند ملائكه ندارندؤامًا درباره انبيا استغفار مى كنند» جون مكلف هستند. درباره شخص ببيغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) آمده است كه (فَاعْلَمْ أنه لا إل إل الله 
اسْتَغْفو لذَّْبْك) (1) و روايتى هم كه در ذيل اين آيه آمده است اين است كه احَرُ الْجَِادهِ الِاستغْقَارُ (5) [78]بعد به اين آيه استدلال فرمود كه خداى سبحان به بيغمبرش (صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود 
اين مطلب را بدان و آن كار را بكن؛ آن مطلبى كه بايد بدانى توحيد است (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إل اللَّه)ُو آن كارى كه بايد بكنى استغفار است؛ حالا استغفار براى امت است و مانند آن يا ترفيع درجه است يا 
استغفار صبغه دفعى دارد يا رفعى اينها مباحث مربوط به خود آن آيه است. انبيا استغفار مى كتندء اما اينكه فرشته ها براى خودشان استغفار كتند در اين آيات نيست. فرمود:(وَ الْمَلائِكةُ بم بحُونَ بحَقْدٍ 


رَبهِمْ)؛استغفارى كه فرشته ها مى كنند براى انسان هاست و براى خودشان نيست. 
0ن 


.١9هيآ محمد /سوره/ا‎ -١ 


؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 017. 


استغفار فرشته ها زمينه ساز نزول غفران و رحمت رحمانيه حق 


(وَ يَشِتَغْفرُونَ لِمَنْ فِى الْأَرْض )كه آن كاه (ألا إن الله هو الْعَفُورْ الرّحِيمٌ )مزده مغفرت و رحمت است. اول لكه كيرى و نُظيف كردن استء بعد شستشو دادن است؛ لذا معمولاً رحمت بعد از مغفرت ذكر 
شده است. اكر آن (مَئْ فى الَْدْضِ) عام باشد اين رحمت, رحمتٍ رحمانيه است و ديكر رحمت رحيميه نيست» جون رحمت رحمانيه (وَسِعَتْ كلَّ شَئْ ءِ) (1) [/71|مى باشدء اصل هستى و فيض است؛ اين 
اصل هستى و اصل فيض را ذات اقدس الهى به همكان عطا مى كند. در سوره مباركه «اسراء» فرمود ما فيض را به همه مى دهيم:( كل تمد هؤُلاءِ وَ مَؤُلاءِ)» 010 [18]اين جنين نيست كه اككر كسى خواست 
معصيت كند ما امكانات در اختيارش قرار ندهيم؛ درباره هر دو كروه مى فرمايد كه ما اينها را مى آزماييم؛(كادٌ) يعنى كلّ واحد از فريقينء(كُلا تمد هؤّلاءٍ وَ مَؤُلاءِ)؛ هم مؤمنين را كمكك مى كنيم وهم 
كفار را, كمكى كه به مؤمنين مى كنيم؛ آن كمكك ويزه مخصوص خود آنهاست؛ ولى امكانات در اختيارشان قرار مى دهيم؛ اين امكانات مال و فرزند و امثال آنها هم در اختيار مؤمنين است و هم در 
اختيار كفّار است ( كلا تُمِدٌ هؤلاءٍ وَ مَؤُلاءِ). اين رحمت رحمانيه مى شود. بر اساس اينكه (وَ رَحْمَتِى وَبِدَحَتْ كََ شَئْ ء) 00 [14]خداى سبحان جنين رحمت مطلقى دارد و فرشتكانى هم كه مديّرات امر 
هستند» بعضى ها مجريان رحمت رحمانيه مى باشند كه به همككان عطا مى كنند؛ مانند«احياء»كه اسرافيل و مانند آن هستند كه به همه حيات مى دهند و آن رحمت رحيميه كه رحمت خاصه استء آن البته 
براى فرشتكان مخصوصى است كه مدبّرات خاصٌ هستند» همان است كه در سوره مباركه «آل عمران» دارد آن فرشتكان كار و منافقين را لعنت مى كنند (عَلَبِهْ لَغْنَهُ اللَِّ و الّملايكو)» (0106]يس معلوم 
مى شود اين ملائكه اى كه تبهكاران را لعنت مى كنند اين ملائكه براى هر فردى استغفار نمى كنند» استغفار اينها براى كسانى است كه مشمول رحمت رحيميه باشند.(و يَسْتَفْفرُونَ لِمَنْ فى الَْدْض ألا إِنَّ 


الله هُوَ الْعُورُ لحي )» البته خداى سبحان رحمت رحمانيه اش براى (مَنْ فى الأزْض) است؛ اما رحمت رحيميه اوللِمَنْ تاب وَ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) (0) [١']خواهد‏ بود. 


1١617 ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره/ آيه182. 
7- اسراء/سورة/[7» آيه .73١‏ 
“- اعراف /سوره/؛ آيه102. 
6- بقره/سوره 7 آيه/1217. 


ه- طه/سوره 5١‏ آيه 7 


هواى نفس مشكل جدّى مشركان و خارج از تدبير الهى نبودن آنان 


حالا دراين قسمت به توحيد مى يردازئد:(وَ الّينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَؤْلِياء اللَّهَ حفيظ عَلَيِهمْ وَ ما أَنْتَ عَلَِهمْ بوَكيل)؛ فرمود اينها كه مشررك و ملحد هستندء از قلمرو تدبير الهى بيرون نيستند» شما در حدٌ 
برهان با اينها كفتكو كن! اينها يكك مشكل جدّى دارند» اين حبٌ نفس وقتى از حد بككذرد (أ قَرَأَئْتَ مَن انَحَدَّ إلهَهُ هَواهُ) )١(‏ [7"|مى شود. الآن بدترين غدّهل] تفكر اومانيسمى همين است كه اينها به جاى 


2 


اينكه انسان را خليفه و جانشين «الله) بدانند, جايكزين «اللهه مى دانند كه مى شود (أ كَرَأَيْتٌ من انّحَدَ إِلهَهُ واه)؛ اينكه شخص دهن باز مى كند و مى كويد كه من هر جه بخواهم مى كويم, هر جا بخواهم 
مى روم و هر كارى بخواهم انجام مى دهم اين همان است! حالا جه اصطلاح اومانيسمى را بداند و جه نداند, جه ادّعا بكند و جه نكند, جه آيه (أ قَوََيْتَ مَن انّحَلَ إِلهَهُ هَواة) را بشنود و بخواهد عمل كند 
يا نكندءاين فكر, فكر اومانيسمى است؛ يعنى خود را جايكزين «الله) مى داند» نه جانشين «الله»! انسان كه خليفه خداستء تمام شرف اواين است كه جانشين او باشد و از طرف او كار كند؛ از طرف او وقتى 
كار مى كند كه حرف او را خوب بفهمد, باور كند, عمل صالح داشته باشد و به ديكران هم منتقل كندء از خودش هيج حرفى نداشته باشد! اككر از خودش حرفى نداشتء مى شود خليفه الهى كه شرف 
هم در همين است! امنا اككر داعيه خلافت داشت و حرف خودش را زد؛ مى شود خلافت غاصبانه و سقيفه اى درمى آيدء به جاى اينكه غديرى بشود! يا اصللً داعيه خلافت را ندارد و مى كويد من هر جه 
بخواهم مى كويم؛ اين همان اومانيسمى است؛ حالا آن روزها اين اصطلاح نبود و قرآن كريم تعبيرش اين بود كه (أ قَرأَئْتَ من اند إِلهَهُ َواة)؛ هر كس كه بكويد من آنجه را كه دلم مى خواهد مى 


كويمء اين همان اومانيسمى است! اين دارد هوا را مى يرستد! 


1١1" ص:‎ 


-١‏ جاثيه /اسورهة؟» آيه*؟. 


دو قسم هواى نزد اهل معرفت 


اهل معرفت كفتند كه هواها دو قسم است: بعضى از همه يست تر هستند» ولى وزنى ندارند؛ بعضى ها وزنى دارند» ولى از همه يّست تر نيستند.نسبت به كسانى كه اين سنكك و جوبرا تراشيدند فرمود: 
(أف لكم وَ لِما نَعْوْدُونَ مِنْ دُونٍِ الله قلا تَعقِلُونَ), (1) [150(أ تَعْبِدُونَ ما تَنْحتُونَ)؛ (1) اين را مى تراشيد بعد عبادت مى كنيد؟! اينها سنكين هستند ولى آن قدر يست نيستند؛ ولى هواى نفس وزنى 
ندارد؛ اما تمام خطرها از همان جاست.(أ قَرَأَئْتٌ مَن انحل إِلَِهُ قواةُ)همين است! «أكثف الصنم» همان سنكك و جوب هستند و «ألطف الصنم» همين هوا وغرور است؛ اين شخص برده آن هوس است و 


نمى داندك. 
علت بيجي د كَى تشخيص هواى نفس و سختى مبارزه با آن 


جريان انسان شناسى و معرفت شناسى انسان از ييجيده ترين كارهاست»؛ جون وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) از طرف خدا به ما فرمود كه شما يكك دشمن داريد و آن هم درون شماست» 
هيج كس با شما دشمن نيست «أَعدّى عَدُوّك نَفْسَك الَتَى بَدِنَ جتْبيكك. (0) [ه#|خدا كلّ عالم را در حدّى قرار داد كه با همه مى توانى كنار بيابى, به نحو سالبه كليه هيج كسى دشمن انسان نيست» مكر 
خود او! اين خود كدام قوّه است؟ جطورى ما او را مهار كنيم؟ جطور او را بشناسيم؟ اين است كه انسان دائماً بايد در درون خود سير كند و ببيند كه اين غدّه كجاست و جه كسى است كه با او دشمن 
است؟أَغْدَى عَدُوٌّكَ نَفْسَك الَتَى بَيِنَ جيك بدترين دشمن همين است, جرا؟ براى اينكه اككر با هر دشمنى آدم كنار آمد و كارى براى او انجام داد جند لحظه اى راحت است؛ اما اككر جند قدم به ميل 
نفس رفت او جند قدم جلوتر مى آيد و قوى تر مى شود؛ اين طور نيست كه اكر كسى به ميل خودش كارى كرد؛ اين ميل و هوس قدرى كناره بككيرد و جند ساعتى او را آرام بككذارد» اين طور نيست. اين 
حرف را سعدى در كلستان (6) به طور لطيف معنا كرد البته در روايات ما هست واينها «هر جه دارند همه از دولت قرآن دارند). (8) اين در كلستان هم هست كه جرا «أَعْدَى عَدُوَك نَفْسَك الَنَى بَيِنَ 
جَمِكك»: براى اينكهمثلاً اين سكى كه دارد حمله مى كند» شما اكر يكك تككه كوشت جلويش بيندازى؛ همين جند لحظه اى كه مشغول خوردن كوشت است ديكر يارس نمى كند و كارى با شما ندارد؛ 
ارا اككر نفس كفت اين نامحرم را نككاه كن, اين حرف را بزن, اين مال را بكير» آدم همين كه يكك قدم رفت و نكاه كرد» او دو قدم جلوتر مى آبد؛ لذاأَغردَى ع دُوٌكٌ نَفْسَك الى بين جنبيك)؛ هيج 


دشمنى بدتر از اين شئون درونى نيست. 


ص: 11 


-١‏ انبياء إسوره١37,‏ آيه/ا2. 

-١‏ صافات /سوره/ا آيه40. 

- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج 6/اء ص .77١‏ 
ع 


- 


سفارش اكيد قرآن به مراقبت از «نفس» 


در اين سوره مباركه «مائده؛ كه بحث آن كذشتء خدا به ما دستور داد و فرمود كه تكان نخوريد و هيج جا نرويد! به در و ديوار عالم نككاه نكنيد! درس و بحث خود را انجام دهيد و ازاين و آن سؤال 
كنيد؛ ولى يكك بايتان اين جا باشدا(يا أَبّهَا الَِينَ آمنُوا عَلَيكمْ انم كم )» (1) به دنبال جه جيزى مى خواهيد بكرديد؟مى خواهيد از كسى سؤال كنيد كه راه جيست؟ مكر نمى بينيد؟! تكان نخوريد واز 
خانه تان بيرون نرويد!(عَلَئْكمْ) اين اسم فعل استء يعنى «الزموا» (يا أَهَا الَِّينَ آمنوا عَلَيكعْ أَنْكمْ)؛سر جاى خودتان باشيدءهمين كه لحظه بيرون آمديدء اين غارت مى كند! اين است كه آدم هر لحظه 
بايد بداند كه جه كسى دارد او را مى شوراند, جه كسى است دارد او را تحريكك مى كند» غوغايى است در درون آدم! اين دشمنى است كه به هيج وجه آرام نمى كيرد» اكر يكك لحظه شما بخواهيد به 
او كمكك كنيد؛ اين دو قدم جلوتر مى آيد از هر مار و عقربى بدتر است. شما يكك تكه غذا به اين مار ير سم داديد؛ اين جند لحظه كه مشغول خوردن غذاست كه شما را تعقيب نمى كند؛ سكك اين طور 
است, مار اين طور است, عقرب اين طور است؛ اما اين كرسنه اى است كه همين كه يكك مقدار غذا به او داديد به او وسيله نقليه داديد و او را نزديكك تر كرديدء اين است كه فرمود همين جا باشيد و 
تكان نخوريدا!(عَلَنِكُمْ )يعنى «الزموا؛ و(أَنْفْكُمْ)؛ سر جايتان باشيدء وكرنه هر جه محكم كنيد او غارت مى كندء خانه تان را رها نكنيد؛ اين خطر هست! اين كدام قوّه است؟ جكونه قؤه اى است؟ آن 
اصطلاحات قبلا نبود؛ لذا در اين بخش از آيات فرمود اينها كسانى هستند كه لان دُوا مِنْ دُونِه أَوْلِياة)» خدا حافظ اينهاست: نه اينكه اينها را حفظ مى كند, محافظ اينهاست از اين قبيل كه ما رقيب بر 
شماييم و هر جه شما كفتيد ما مى نكاريم استء نه حفظ به معناى اينكه عنايت به اينها دارد» وكرنه اينها را نكاه نمى كند (اللَّه حفيظٌ عَليِهِمْ و ما أَنْتَ عَلَيِهِْ بَكيل). 


١18 ص:‎ 


.٠١0هيآ مائده/سورهة؛‎ -١ 


١‏ ]دانشنامه جهان اسلام؛ موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى ج١2‏ ص 977ع. 


بح 


معانى الأخبار» الشيخ الصدوق» ص 184. 


ب 


قيامه /اسوره 2/8 آيه*1. 


7 قيامه /اسوره 2/8 يدعم 


008 


الطرائف» السيدين طاووس» ج 3 ص 53715 


*]لغت نامه معين» اومانيسم: ب ركرفته از وازه لاتينى هومو (101170]) انسانء انسان كرايى؛ شامل هر نظام فسلفى يا اخلاقى مى شود كه آزادى و حيثيت انسان مركزيت آن را تشكيل مى دهند» يونانيان و 


روميان قديم ييرو اومانيسم بودند. اين نام به طور اخص به نهضتى كفته مى شود كه در قرن 1 در ارويا به وجود آمد و آن نوعى طغيان عليه سلطه علماى دين و الهيات قرون وسطى بود. 


7 احقاف /سوره 252 آيهة. 


- 


افصلت/سوره 28١‏ آبه”ع,. 
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٠]مريم/سوره19‏ آيه64. 

١]اللهوف‏ على قتلى الطفوفء السيدبن طاووس» ص158١.‏ 
١١‏ إبقره/سوره 37 آيه1094. 

١٠‏ ]مزمل /سوره”/0 آيده. 

١‏ ]اعراف/سوره/. آيه/181. 
0]مزمل /سوره 2/7 آيه/ا١.‏ 
8١]حشر/سوره04‏ آيه١7.‏ 

١١‏ ]اعراف /سوره/ آيه157. 
]عبس /سوره الل آيه18. 
4١إاسراء/سوره/!0.‏ آيهع؟. 

٠١‏ أغافر/سوره 6٠‏ آيهلا. 


كا نور /سوره 205 ايداع 
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٠١18 ص:‎ 


او سوره آل عمران؛ آيه ا 
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١ل]طه‏ /سوره 37١‏ آيه 85 
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؟“']|صافات /سوره/7 آيه0ة. 


6 


4 


بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج إرفذ ص 37١‏ 








#*|كلستان سعدىء باب هفتم در تأثير تربيت» حكايت14. ابزركى را برسيدم در معنى اين حديث كه (أَغْردَى عَدُوكٌ نَفْسَك الَنِى : بين جَميِكك). كفت به حكم آنكه هر آن دشمنى را كه با وى احسان 
كنى دوست كرددء مككر نفس را كه جندان كه مدارا بيش كنى مخالفت زيادت كند. 


مراد هر كه ب بر آرى مطيع امر تو كشت [الالا خلاف نفس كه فرمان دهد جو يافت مرادا. 
[لالااديوان حافظ» غزل9١1".‏ «صبح خيزى و سلامت طلبى جون حافظ لالالا هر جه كردم همه از دولت قرآن كردم). 
[78آمائده/سورهة آيه8١٠١.‏ 


!!!!!!! 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
1 .0 
موضوع: تفسير ايات ١‏ تا /اسوره شورى 


(حم )١(‏ عسق (1) كذلك بُوحى لتك وَ إِلَى الّذِينَ مِنْ بلك الله الْعزيرُ اكيم (6) لَه ما فى التسماواتٍ و ما ِى الْرْضٍ و مُوَ الل الْعظيم (6) تكادٌ التماواث تقطن ِنْ فقن و الْمَلائكة يحون يقد 


َبّهمْ وَ يسْتفْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَوْض ألا إنَّ الل ُوَالَْورُ الرَحيم (0) و الّدينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أَؤْلِياء الله حفيظ عَلَِمْ وَ ما أَنْتَ عَلِِمْ كيل (*) و كذلكك أوْعينا إلبك قزآنا عريًا ينْذِرَ أ الى وَمَنْ ؤلها 
َنُنْذِرَ َم الْججمع لا رَيْبَ فيه قَريقٌ فى الْجنّهِ وَفَيقٌ فى السَعيرٍ (/0) 


ص: 1١611/‏ 
تبيين تفسير حروف مقطعه قرآن به اسم اعظم 


1 : 35 1 ّ ا 
سوره مباركه «شورى» مثل ساير «حواميم سبعه) (11[١]در‏ مكه نازل شدء البته به استثناى برخى از آياتى كه مطرح خواهد شد و همجنين عناصر محورى سوّر مكى, اصول دين و خطوط كلى اخلاق وفقه 


است. قسمت مهم اين «حواميم سبعه) درباره وحى و نبوّت است. آغاز اين سوره كه مثل ب ِ بعضى از سوّر حروف «مقطعه) دارد» در همان جلد دوم تفسيرتسنيم تقريباً سى وجه براى اين حروف «مقطعه) ذكر 
شده است؛ يكى از آن وجوهى كه خيلى روى آن تكيه مى كئند اشاره به | سم أعظم بودن اين حروف است. (1) در بحث هاى قبلى هم مخصوصاً سوره مباركه «اعراف» ككذشت ت كه اسم أعظم لفظ نيست 
كه انسان با كفتن اين لفظ بتواند مُرده اى را زنده كند و بيمارى را شفا دهد و مانند آن؛ مفهوم نيست كه با درك يكك مفهوم ذهنى» انسان بتواند مُرده ى را زنده كند و مانند آن؛ مصداق خارجى هم 


نيست كه تا انسان با تحمّق آن مصداق خارجى بتواند جنين كارى را انجام بدهد. اسم أعظم مقام استء اكر كسى به آن مقام رسيد آن كاه الفاظى كه دالٌ بر آن مقام است از او اككر صادر شوده اين 
صفت ها و اوصاف را خواهد داشت. آن روايت نورانى را كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در جلد اول كافى () نل كرد كه اسم أعظم متعدّد بود و آصف بن برخيا يكك اسم داشت و توانست با 
استمداد از آن اسم ها به وجود مباركك سليمان(سلام الله عليه) عرض كند: (أَنَا آتيكك به قَبِلَ أَنْ يَرْئَدٌ لِك طَرْفُك )» (ع) [عآه ركز ناظر به لفظ يا مفهوم نيست كه اكر كسى لفظى را بكويد يا مفهومى را 
تصوّر كند و بتواند جنين كارى را خارق عادتى در نظام هستى انجام بدهد. نظام نظام علت و معلول است كه ممكن نيست يكك حقيقت خارجى و واقعى را انسان با يكك مفهوم زير و رو كند. اسماى الهى 
حقايق خارجيه هستند؛ شما در غالب دعاهاى ١كميل»‏ در دعاى «سمات» در دعاى «ندبهاو مانند اينها داريد كداو ِأَسْمَائِكك النَى مَلآثْ أَوْكانَ كُلَّ م ء (3) [ه]يا«باشيك الّذِى) (2) [ء]توفيقى به موساى 


كليم دادى و«باشيك الّذِى» (/) [/'إبه نوح اين عنايت را كردى-.از آن (وَ بأَشِجَانِك الَنَى مَلَآتْ أزْكانَ كلّ شَئْ ء؛ معلوم مى شود كه لفظ و مفهوم نيست» جون مفهوم ذهنى كه اركان جهان هستى را تأمين 


نمى كند. بنابراين آ نجه درباره اين كونه از حروف «مقطعه) ذكر شد كه اسماى اينها اشاره هستند؛ يعنى الفاظ اينها نه, مفاهيم اينها نه, بلكه حقايق خارجيه اى كه مظهر اسماى الهى هستندء مى توانند 


اث ركذار باشند. 


١618 ص:‎ 


.9277 دانشنامه جهان علوم اسلامى» موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى. ج20 ص‎ -١ 
-_ 

“- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص .77١‏ 

ع- نمل /سوره71 آآيه٠ع.‏ 

ه- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى» ص 188. 

*- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 7 ص 0915. 

- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووس» ج ”3 ص 1"9. 


اصل وحى و خطوط كلى آن مشتركك بين همه انبيا 


مطلب دوم در جريان وحى است كه هم اصل وحى مشتركك بين انبيا(عليهم السلام) است و هم خطوط كلى وحى كه توحيد و نبوّت و معاد و اخلاق و حقوق و مانند آن باشد؛ اما آنجه مشتركك بين آنها 
نيست و مخصوص هر ييغمبرى است اين است كه فرمود: (يكلٌ جَعلّنا نكم شَوْعَهُ وَ مِنْهاجاً)؛ (1) [8|براى هر بيامبرى يكك دين خاصى برابر آن عصر است كه مردم آن روزكار جقدر نماز بخوانند» به 
كدام طرف نماز بخوانند, جند روز روزه بكليرند و در جه ماهى روزه بكيرند؛ اينها عبارت از فروع دين است كه عوض شدنى است (لِكُلَ سعلنا مِنْكُمْ شَرْعَةَ و مِئْهاجاً)» اننا خطوط كلى دين؛ يعنى اصول 
دين و خطوط كلى فقه و اخلا-ق و حقوق واينها كه جزء دين است و نه جزء ١شدرعه)‏ و «منهاج)؛ آن (إنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإشلام) (1) [4]خواهد بود, يس هم اصل ضرورت وحى وهم خطوط كلى و 
عناصر محورى وحى مشتركك بين انبيا از آدم تا خاتم (عليهم السلام) است؛مؤيّد آن (كذلِك يُوحى)است كه با فعل مضارع اين استمرار را مى فهماند. 


عزت و حكمت خداى سبحان منشأ انزال وحى 


منشأ اينها هم عرّت و حكمت خداى سبحان است, جرا؟ جون خداى سبحان خالق همه استء يكك؛ ربٌ همه هستء دو؛ انسان را بايد بيروراند» سه؛ يرورش انسان در سايه دين و قانون استء جهار؛ انسان 
كه نظير كياهان نيست كه فقط با آب و كود و هوا زندكى كند يا نظير حيوان نيست كه غذاى او در فضاى طبيعتآ ماده باشد» غذاى او معارف الهى است كه بايد به وسيله فرشتكان به بيغمبران(عليهم 
السلام) ابلاغ شود. تربيت و ربوبيت خدا نسبت به انسان الآ ولابد از ناحيه وحى و دين استء اكر بخواهد انسان را بيروراند يرورش انسان با همان عقيده و اخلاق و اينهاست.هر جا (ما فى السّماواتٍ وَ ما 
فى الْأّرْضِ) را فرمود» يعنى خود «سماوات و أرض؛ هم داخل است و هر جا كه «سماوات و أرض؛ را فرمود, ما فِى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْضِ) هم داخل است. كاهى مى فرمايد:ِ(حَلْقّ السماواتٍ و 
الأَدْض)؛ 400 [١٠]يعنى‏ «ما فى السماوات و ما فى الأرض» هم مخلوق اوست؛ كاهى مى فرمايد: (لَهُ فى السّماواتٍ و ما فِى الَْرْض)؛ يعنى خود «سماوات و أرض؛ هم براى اوست. بر اساس تلازمى كه در 
اين تعبيرات هستء هر جا «سماوات و أرض» مطرح شود (ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْض) هم داخل است و هر جا كه(ما فِى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْضِ) مطرح شود» خود «سماوات و أرض» هم داخل 


است. 
ص: ١51١9‏ 
-١‏ مائده اسورهة» آيدماع. 


ال عمران اسوره ”0 آيه9١.‏ 


#- بقره اسوره "20 آيهع12. 


عدم ارتباط آسمان نجومى با لرزش آسمان ها هنكام عبور وحى 


اما در بيان اينكه فرمود ممكن است اين آسمان ها متلاشى شود. مستحضريد اين آسمان سيهرى و نظامى كه علم نجوم با آن سر و كار دارد؛ اين خيلى محور بحث وحى و نبوّت و فرشته ها و نزول بركات 
و استجابت ادعيه و عدم انفتاح درها به روى كفّار واين جندين بخش از آيات قرآن كريم براى آنها نيست. قرآن كريم فرمود ما «سماوات سبع» خلق كرديم )١(‏ بعد مى فرمايد همه اين ستاره ها را ما در 
آسمان اول قرار داديم (إِنَا زَنّاالسّماء الدّنيا يزيئهِ الكواكب) 10 [؟1]يا (بمصابي) 05 [1]كه اين با هيئت سابق هركز سا زكار نيستء جون آنها مى كفتند اين هفت ستاره سيار كه آن روز كشف شده 
بود در اين هفت آسمان است و همجنين آنها ستاره هاى ثابت و فلكك هشتم هستند و فلكك الأفلاك؛ يعنى فلكك اطلس - فلكك نهم - ستاره ندارد؛ لذا كلمه اطلس كه نقطه ندارد آن را براى اين فلكك 
نهم انتخاب كردند. اينها ظاهراً اساسى ندارد؛ براى اينكه قرآن دارد تمام ستاره ها را ما در آسمان اول خلق كرديم:(رَيْنا السّماء الذّيا بزيِ الكواكب)؛ انا آن آسمان هايى كه در مورد آنها فرمود: (وَ فى 
الَماءِ رِرْفكُمْ) (6) [16إيا (وَ أؤحى فى كُلَّ سَماءٍ أَمرَها)؛ (0) [10]فرمود درهاى آن آسمان به روى كمّار باز نمى شود (لا تمت لهم أَبْوابٌ الصّماءِ)» (2) [2١]معلوم‏ مى شود اين آسمان هابى كه الآن اينها 
مرتب مسافر مى برند, وسيله مى فرستند, باسرنشين و بى سرنشين» معلوم مى شود كه آن آسمان نيستء براى اينكه فرمود درهاى آسمان به روى كمّار باز نمى شود. در همان بيان نورانى حضرت امير(سلام 
لله عليه) كه فرمود دعاى شما به آسمان مى رود» وقتى سائل سؤال كرد كه اكَغ بَينَ لْضِ وَ السّمَاء؛ فرمود: مد الْبصَر وَ دَعْوَه الْمَطُلُوم)؟ (4 411101 مظلوم به آسمان ها مى رسدءاز اين معلوم است كه اين 
اسمان سيهرى نسثو يس آن أسمائى كه فرمود: (لا- تفن لَهُعْ أَبُوات الشَماء)و درباره آن آسمان هشاكة فرموة: (وَ أؤحى فى كل سدماءٍ أَمْرَها) آن جا مقر ملائكه است و در بعضى از روايات وجود 
مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است كه هيج جايى در آسمان خالى از فرشته نيست؛ بعضى در حال ركوع و بعضى در حال سجود هستند كه هيج جاى خالى در آسمان ها نيستء (8) آن كاه 
اين فرشته ها كه از از جلال و شكوه خدا هراسناك مى باشند» در هنكام نزول وحى يا به وسيله اينها وحى مى آيد: (بأَئْدى سَفَرَهِ لا كرام بَرَرَهِ) (4) [4١]يا‏ اينها اسكورت كنندكان وحى هستند كه (مِنْ بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِِ وَصّداً) 011١‏ 1إيا ناظران مى باشند و يكث ارتباطى با وحى الهى دارند» اينها از آن جلال و شكوه وحى هراسناكك هستند. 


١87١ ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه19. 

-١‏ صافات /سوره/07 آيهع. 

“- صافات/سوره/”7 آيه17. 

- ذاريات/سوره١0‏ آيه؟7. 

ه- فصلت/سوره١2)‏ آيه؟7١.‏ 

#- اعراف /سوره/, آيه .*٠‏ 

- بحارالانوار العلامه المجلسى» ج 28 ص "7. 

8- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١7‏ ص 4. 
4- عبس /سوره ١٠ل‏ آيهه١.‏ 


ك- جن اسوره ١لا‏ آيه/ا؟ا. 


عوامل خوف فرشته ها هنكام دريافت وحى و رصّد آن 


در بخش هايى فرمود: (يَمبحُ الوَعْدٌ مده وَ الْمَلائكةٌ مِنْ خيفّتِه)؛ (1[1/]فرشته ها از جلال و شكوه نخدا هراسناكك هستند؛ حالا يا براى اينكه وحى سنككين است (إنَا سَلُقَى عَلَيك قَؤلاً تَقيلَ) 010 [72]كه 
به دست اينها مى خواهد برسد و اينها امين وحى مى باشند يا (بِأَئْدى م فَرَهِ ا كرام بَررَِ)نيستءفرشته ها رصد مى كنند كه مبادا شياطين راهى براينفوذ بيدا كنند, كم يا زياد كنند» يا اينهابى كه وحى را 
مى آورند كرفتار سهو و نسيان شوند, خطا كنند, اين است كه فرمود خداى سبحان رصد و اسكورت مى فرستد:(مِنْ بن يَدَيْهِوَ مِنْ كَلْفهِ وَصَداً 0 لِيغلم أَنْ قَد أَلقُوا رسالاتٍ رَبهغْ). 050 [7]به هر حال 
انسان كه فراموش مى كندء براى جه فراموش مى كند؟جون به هر حال يكمبدأيى است كه كم و زياد مى كند و اين همان نفوذ شيطنت است. يكك وقت است كه مى كوييم - معاذ الله - هيج خبرى از 
علّت و معلول نيستءتصادفاً بعضى جيزها مى آيد و تصادفاً بعضى جيزها مى رودءدر اين صورت كه سنكك روى سنكك بند نمى شود. اكر كسى قائل به تصادف شد نظام على را فَكك كرد, اصللا او راه 
انديشه خودش را بسته است. اكر تصادف و صت دفه و اتفاق - معاذ الله - حق باشدء به جه دليل انسان بنشيند و فكر كند كه دو مقدمه ترتيب بدهد و يكك نتيجه بكيرد؟ شايد شما اين دو مقدمه را ترتيب 
داديد و اتفاقاً يكك نتيجه كرفتيد وديكرى همين دو مقدمه را ترتيب بدهد و اتفاقاً يكك نتيجه خلاف بكيرد, اكر نظم على نباشد اين «مقدمتين», يعنى دو مقدمه علت معلول نباشند و ربط ضرورى بين 
«مقدّمتين و نتيجه نباشد» فكر و انديشه حاصل نمى شود! ما به جه دليل در بحث هاى رياضى يا بالاتر از رياضى يقين يبدا مى كنيم؟ براى اينكه اين دو مقدمه؛ يعنى صغرا و كبرا «بالضروره» سبب ييدايش 
نتيجه سوم هستند؛ اينكه صغرا وكبرا ضرورى استء يعنى حتمى! اكر صغرا و كبرا ضرورى شدء نتيجه ضرورى است؛ يعنى حتمى است, يس معلوم مى شود يكك ربط و ييوند ضرورى بين «مقدّمتينا و 
نتيجه است؛ اككر تصادف باشد كه راه علم و انديشه بسته است.يس اكر جيزى به ذهن مى آيد» حساب شده است؛ جيزى از ذهن انسان مى رود حساب شده است؛ تصادف, اتفاق و شانس اينها جزء اوهام 
است. انبيا(عليهم السلام) براى اينكه مصون از سهو و نسيان و خطا و خطيئه باشند» يكك اسكورت هاى مخصوصى لازم است كه آنها فرشتكان هستند. در يايان سوره مباركه «جن» فرمود خدا كسى است 
كه (مِنْ بين يدَيْهِ وَ مِنْ حَلِِْ وَصَداً ا لِيعلّم أَنْ قد أَبَلهُوَا رسالاتِ رَبهْ)؛خداى سبحان اينها را اسكورت كرده تا سالماً به دست انبيا برسد تا فرشته اى, عاملى, عللى در سهو و نسيان اينها دخالت نكنند و 
اينها را به فراموشى مبتلا نكنند. اين عوامل است كه فرشته ها هراسناك هستند:(وَ يُسَبْحٌ الرَعْدٌ بحمو وَ الْمَلائكهُ مِنْ خيفَتِهِ)ايس معلوم مى شود اين وحى كه مى خواهد بيايد از اين آسمانى كه الآن بحث 
هاى هيئت و نجوم است اين جاها عبور نمى كندء همه اينها جزء آسمان اوّل مى باشند. آن آسمانى كه درهاى آسمان به روى كقّار باز نمى شود آن جا معبر وحى است و آن جاست كه (وَ أَوْحى فى 
كل سَماءِ أَْرَها)»آن جاست كه احساس ستكينى و دشوارى مى كنند (يَتَفَطونَ مِنْ فَوْقِهِنٌ ). 


٠١11 ص:‎ 


.١"هيآ‎ 07 رعد/سوره‎ -١ 


3 مزمل اسوره "/0 آيده. 


كت جن /سوره "لا آيهلا. 


طوايف سه كانه آيات دربارهل] اظهار نظر فرشته ها براى انسان ها 


در آن آسمان ها فرشته هايى است كه طبق سه طايفه از آيات درباره انسان ها اظهارنظر مى كنند يا نفرين مى كنند يا دعا مى كنند؛ طايفه أُول] اين است كه (يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأرْض) اين جنس است؛ 
اج الس و وود وين بعد طايفه ثانيه آياتى هستند كه در سوره اغافر؛ و امثال «غافره كنذشت كه نسبت به مؤمنين طلب مغفرت مى كتند كه (مَاغْفَِ لِلْذِينَ تابُوا وَ 
تبَعُوا بيلك ). )١(‏ (76[01إطايفه ثالثه آياتى هستند كه لعنت فرشته ها را نسبت به كار و منافقين ابلاغ مى كنند كه (أُولتِكك عليه عه لله و اْملايك) (5 (0[15؟]جه در سوره «بقره) جه در سوره«آل عمران» 


() [8*]لعنت فرشته ها نسبت به اين كروه است. يس سه طايفه آيات است كه درباره اصل دعا و نفرين و طلب مغفرت يا درخواست عذاب فرشته ها نسبت به مردم روى زمين است. 
توجيه بعضى از مفسران در تقبيد اطلاق طلب مغفرت فرشته ها 


توجيهات فراوانى كه در سوره مباركه «شور)» شده است كه (يَنتفْفِرُونَ ِمَنْ فى الَْرْض )»برخى ها كفتند منظور اين است كه هر كسى را كه مى بينند؛مئلى كه قرآن كريم ذكر مى كندء مى كويد اينها 
مثل افرادى هستند كه در درياها در شب تار با موج كرفتار ظلمت هستند (ظُلّماتٌ بَعْضّ ها قَوْقٌ بَغض)! (6) [11]إينها در تاريكى و تي رككى مى باشندء ديده نمى شوند؛ لذا فرشته ها اينها را نمى بينند تا 
(ي تَمفِرُونَ لِمَنْ فى الَوْض) شامل حال اينها شود. اينها جون كافر هستند, «أرض» به معناى آيت الهى و مخلوق الهى را نمى شناسندءأرضى را مى شناسند كه مى ككويند: (إنْ هي إل حيائنا الدّئْيا قوت و 
تخيا)» (8) [18]اينها اين طور نيست كه در زمين به معناى آيه الهى زندكى مى كنند؛ بله» آن كسى كه در زمين به معناى آيه الهى زندكى مى كند» كسى است كه مورد عنايت خدا و انبيا و فرشته هاست؛ 
اما كسى كه مى كويد: (وَ قانُوا ما هن إلا حياًا الدَّنْيانمُوتٌ و نّخيا و ما كنا إل الدَّهرْ)» (2) [14]اين در همان هواى خود دارد زندكى مى كندء نه در زمين! اين شخص بدتر از عناوين اعتبارى» در 
همان وَهْم و خيال خود دارد زند كى مى كند.يرسش:.. . بركاشت را جطور بدا مى كندد؟باسخ: ملاائكه هم در همه موارد مثل ذات اقدس الهى درهاى رحمت را باز مى كنند؛ اماآنهايى كه به جايى 
رسيدند كه (سواء عَلَبهع أ أَندَرْتَهُْ أ لم تنذِرْهُمْ) 0/0 [:] “أو خودشان هم صريحاً به انبياى خود مى كفتند: (سَواء عَلَينا أ وَعَطْتٌ أَمْ َم تكن مِنَ الْواعِظينَ )) ([1]|اصلل نمى كويند «سواء علينا أوعظت أم 
لم تعظ»»بلكه مى كويند اصالا جزء واعظين نباشى (أَمْ لَمْ تَكنْ مِنَ الواعظينَ)؛ اين كروه كسانى هستد كه (ضصُرِبَتُ عَلَيِهمْ الذّلّه). ل8) [ [؟ ]در سوره مباركه «آل عمران؛ كه در بحث ديروز اشاره شد كه 
اينها كروهى را لعنت مى كننده در سوره مباركه «بقره؛ هم همين طور است؛ در آيه 17 سوره مباركه «آل عمران» كه در بحث ديروز خوائده شد اين بود كه (أُولئِكٌ جَرَاؤمعٍ أَنَّ عله لعن الله وَالْمَلائِكَه 
وَ النّاس أَجْمَعينَ 0 خالِدينٌ فيها لا يُحَفّتُ عَنْهُم الْوذابٌ و لا هُمْ بْظَرُونَ 0 إلا الّينَ تابُو)؛ (10) [ [*””[البته راه توبه براى هميشه باز است؟ اما آنها اكر به سوء اختيار خودشان اين راه را بستند» ديكر كسى 
مسئول نيست : (إلأ الِّينَ تابوا مِنْ بد ذإتك وَ أَضْلحُوا قن له ور رَحيمٌ )» البته توبهلا برخى افراد به اين است كه هم صالح شوند وهم مصلح, آن راه هاى فساد, آن نوشته ها, آن كفته ها وآن 
رفتارهايى كه باعث تي ركى و تاريكى جامعه شد را بايد اصلاح كنند. در برخى از آيات دارند آنها كه (أَض كبوا وَ يَينُوا)» 53 ] (15[1101هر جايى كه تبليغ سوء كردند, شبهه اى ايجاد كردند و مشكلى ايجاد 
كردندء آنها را بيان كنند, حل كنند, جونبه هر حال«حقٌ الناس» است. در سوره مباركه ابقره؛ كه قبل از سوره :آل عمران» بود آن جا هم آيه 18١‏ اين است:(إنَّ الِّينَ كمَرُوا وَ ماثوا وَهُمْ كُفَار أوليكك 
َيِه َه لل و الْمَلائكهِ وَ النّاسِ أَجْمَعِينَ). فتحضل آياتى كه درباره فرشته ها نسبت به اهل «أرض» است سه طايفه است: يكك طايفه مطلق است كه (يَْتَغْفرُونَ لِمَْ فى الْأّدْض)! اااستغراق نيست» جنس 
امع طوس كر سر فى عمد كد (تاققو لين عتوررع قفرا عيلك)» برجدر سساة سور جار ع مشاه كداز طب عت ها تارتن فر البدبشة دارةا[الذيج وشيارة افق و3 حرلة 
بت بون بححفد رَبهغْ و يُؤْمِنُونَ به وَ ينِتَففِرُونَ لِلِينَ آمنُوا) جه جيزى مى كويند؟ عرض مى كنند: (ربّناوَِعْتَ كُلّ شَئ ءِ رَحْمَه وَ عِلْما فين تاُواوَاتعُوا سَبيلَك وَ قِهمْ عَذَابَ الْتجحيم)» بس طايفه 
اوللِ| طايفه اى است كه بر اصل جنس دلالت مى كند نه استغراق؛ طايفه ثانيه آن است كه آيه هفت سوره «غافر» و مانند آن است كه براى مؤمنين طلب مغفرت مى كنند؛ طايفه ثالثه آيه /م سوره مباركه 


«آل عمران» و ١2١‏ سوره مباركه «بقره» است كه نسبت به كار و منافقين لعنت مى كنند.يرسش: فرشته ها از وحى دجارسنكينى مى شوند؟ 


ص: 117 


-١‏ غاف ر/سوره 2٠‏ آيه/. 

؟- بقره /سوره أ آيه 1291. 

*- آل عمراناسوره” آيه/ا8. 
عد فو واسووو 1 ادمع 

ذ- هومنو ناسوره 7 آيه/ا". 
#-جائيه /سوره8 آيه8؟. 

/- بقره اسوره 0 آيهء. 

- شعراء اسوره 78 آيه1"8. 
4- بقره اسوره 8 آآيه 21 

-٠‏ آل عمران/سوره”” آيه/الم 


-١‏ بقره/سوره7, آيه:128. 


تبيين جكونكى احساس سنكينى فرشته ها از ثقل معنوى وحى 


ياسخ: بله جونوحى مطلب سنكينى است. ما الآن يكك مطلب سنكينى را كه دركك كنيم؛ مى بينيم كه سرمان به درد مى آيد جون آن بقل معنوى در ماده اثر مى كذارد؛ اكر موجودى مجرّد محض باشد» 
آن ديكر ثقل و امثال آن را اداركك نمى كند؛ اننا اكر جيزى ارتباطى با عالم طبيعت داشته باشدء احساس سنكينى مى كند؛ اين طور است كه (لَقُلتْ فى السّماوات وَ الَْرْضِ )؛ (1) [8؟]يس بعضى از مطالب 
است كه براى خود آسمان ها و زمين سنكين است.وقتى انسان يكك صفحه روزنامه نككاه مى كند سرش درد نمى كيرد» وقتى يكك صفحه ازجواهررا مطالعه كند مى بيند كه خسته مى شود؛ آن مرتب روى 
اين دستكاه فشار مى آورد تا اين ابزار همراه روح باشد و 1 ن مطلب را بتواند دركك كندءآن صفحه روزنامه جند برابر يكك صفحه جواهر است؛ ولى اين روى مغز فشار نمى آورد؛ براى اينكه خود مطلب 
سنكين نيست. غرض اين است كه اين سه طايفه آيه درباره فرشته ها نسبت به انسان هاست و تفطّر سماوات هم اين سماواتى است كه (لا تُفْتّحَ لَهُع أَنُوابٌ السّماءِ)» آنها احساس سنكينى مى كنند وكرنه 
اين آسمانى كه الآن محور بحث نجومى ها و «هيويين» استء اين از محور كلام خارج خواهد بود.يرسش:... جطور يبامبر(صلى الله عليه و اله و سلّم) كه خودش در مقام عالى است جبرئيل بين او و خدا 


فاصله مى شود؟ياسخ: جون حضرت در قوس صعود بايد بالا برود» در قوس نزول هر جه دارد كه دارد؛ اما در قوس صعود هر جه مى خواهد بالا برود به وسيله ايمان و عمل صالح بالا مى رود يكك؛ به 





وسيله وحى بالا مى رود؛ دو؛ درباره قوس صعود فرمود: (وَّ ما كنْتٌ تَثُلوا مِنْ 5 4 مِنْ كتاب وَ لا تَحْطهٌ يتيميبكك) (1) [*"1|فرمود اكر آمدن فرشته ها نبود» تو از اينها هيج خبرى نداشتى! اين در قوس صعود 


است و اما درباره قوس نزول البته 1 ن جاست كه «أُوّل ما تلق الله) و «أوّل مَا ظهر من الله است. 


ص: "181 


-١‏ اعراف /سوره/0 آيه/141. 


1- عنكبوت /سوره 079 آيدطاع. 


علت اصرار قرآن بر تفهيم طلب مغفرت فرشته ها براى انسان 


فرمود: (تكادٌ السَّماواثٌ يَتََطَونَ مِنْ فقن )؛ اما(وَ الْمَلائكة بت بحُونَ بطي رَبهِمْ) كه اهل تسبيح و حمد هستندء(وَ يَشِتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الَرْض )» اينكه كفتند شما خوى فرشته ها بكيريد هم همين است. 
سيدناالاستاد بى ميل نيستند كه بفرمايند اين استغفارى كه فرشته ها براى اهل زمين دارند» درخواست وحى و نبت وهدايت و كتاب است؛ )١(‏ يعنى خدايا راهنمايى اينها اصل باشدء هدايت اينها و 
حمايت از اينها مورد توجه شما باشد. اينها را مورد مغفرت قرار بدهيد؛ يعنى براى اينها وحى نازل كنيد, ييامبر بفرستيد, كتاب بفرستيد و اين كارها را بكنيد. قرآن كريم كه از حمايت و رعايت فرشته ها 
نقل مى كندء مى خواهد خوى فرشته ها را در انسان هاء مخصوصاً عالمان دين احيا كند؛ يعنى اككر فرشته ها به فكر مردم هستندء شما هم بايد به فكر مردم باشيد. در همه موارد اين قرآن كريم و اين 
روايات اهل بيت(عليهم السلام) سعى مى كنند كه آداب فرشته ها را به ما ياد بدهند. از همان اول طلبكى به ما كفتند - اين روايت را هم مرحوم كلينى (1) نقل كرد و هم صاحب معالم 50 نقل كرد؛ 
يعنى اين جوامع روايى از عصر كلينى (رضوان الله عليه) تا عصر صاحب معالم مرتب اين روايات در كتب دينى ما بود - كه فرشته ها ١إنَّ‏ الْمَلَاكه لتَضَعُ أَجْنِحتها ِطَالِتِ الْعِلّم؛. از همان روز ورودٍ طلبه ها به 
حوزه هاى علميه به اينها كفتند متوجه باشيد كه فرّاشان شما فرشته ها هستند! ملائكه فراش شما هستند!اين طور نيست كه شما اكر در فلان مسجد يا فلان مدرس يا فلان حسينيه مشغول درس و بحث 
هستيد يكك خادم براى شما فرش يهن كندءاينها البته كارهايشان را انجام مى دهند؛ ولى در حقيقت كسانى هستند به نام ملائكه كه از طرف خدا مأمور هستند فرّاشى شما را به عهده بكيرند «إنَّ الْمَلَائْكة 
لتَضَعٌ أَجبِحتهَا لِطَالِتٍ الْعلّما» اين «أجتّحه) همان است كه در سوره مباركه «فاطر)ا مشخص كرد كه آن (أولى َجْنِحَهِ مَتْنى وَ ثلاث وَ رُباع )» (©) [٠*إجند‏ بار همين «أجتّحه) به مناسبت سوره مباركه «قاطر) يا 


ساير سوّر مشخص شد كه اين فرّاش ها جيزى از ما نمى خواهند؛ ولى مى خواهند مرتب به ما جيز ياد بدهند. 


١67 ص:‎ 


.١١ص‎ ١8 الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج‎ -١ 

؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١1‏ ص 5". 

“'- معالم الدين و ملاذ المجتهدينء الشيخ السعيدجمال الدين الحسن نجل الشهيدالثانى» ج ١‏ ص 88. 
- فاطر /سوره 0*8 آيها. 


ضرورت ييروى از سيره فرشته ها براى عالمان دين 


اصرار قرآن كريم براينكه فرشته ها براى شما طلب مغفرت مى كنندء اين براى جيست؟ اين براى اين است كه روح فرشته خويى در ما ايجاد شود و ما هم به فكر ديكرى باشيم. اكر خداى ناكرده راه 
ديكرى را بستيم يا بيراهه رفتيم» ديككر راه فرشته ها را نرفتيم. استغفار ما براى تودهل] مردم. هدايت آنهاست, نوشتن كتاب است, تبليغ است, سيره ماو سنّت و سريره ما طورى باشد كه مردم ما را ببينند و به 
راه بيفتند» كار ديكرى از ما ساخته نيست» جون دل هاى مردم كه به دست «مقلب القلوب» است؛ اصرار قرآن كريم اين است كه فرشته ها اين كارها را مى كنند. در جريان انبيا مشخص استء انبيا براى ما 
الكو هستند؛ هم در جريان حضرت ابراهيم و انبياى ابراهيمى (عليهم السلام) آمده است كه اينها اسوه مى باشند» هم درباره شخص بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در سوره مباركه «احزاب» فرمود: (لَقَدُ 
كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَموَةٌ حَسَنَةٌ) (151[10كه اينها درست است؛ قصص أمم كذشته را براى ما نقل مى كند كه عبرت بكيريم؛ درست است؛ اسرار خلقت آسمان و زمين را براى ما نقل مى كنندهبراى 
اينكه كار علمى و بحث هاى علمى است تا ما برويم و ياد بكيريم؛ اينها درست است؛ اما برنامه هاى فرشته ها را براى ما نقل مى كند براى جيست5؟ براى اينكه ما هم فرشته خويى را بيدا كنيم! آن جا كه به 
ما كفتند فرّاشان شما هيئت امناى مسجد نيستند, فرّاشان حقيقى شما فرشته ها هستند» آن هيئت امنا و خدمه كه اجرشان با اولياى الهى, آنها يكك برنامه هاى ظاهرى دارند كه درست است؛ اما فرمود همين 
كه مى خواهيد وارد مدرس شويد, وارد مسجد شويد, وارد مدرسه شويد, وارد حسينيه شويد و درس و بحث را شروع كنيد؛ تمام اين ملائكه مى آيند و يرهايشان را يهن مى كنند؛ اين براى جيست؟ «إِنَّ 
الْمَائكة لَْضَعُ أَجنِحتهَا َِالِب الْعِلّم اين براى اين است كه ما خوى فرشته ها را ياد بكيريم؛ آنها ببردارند و ما هم بايد بر در بياوريم! آنها برواز مى كنند ما هم بايد برواز كنيم! كسى كه نتواند برواز كند 
وازجايى به جايى برود خوى فرشتككى ندارد؛ اما آنها در جهت حركت نمى كنند» از جهت حركت مى كنند؛ اينها مثل مرغ ها نيستند كه به طمع تالاب ها حركت كنند كه زمستان از جايى, تابستان از 
جايى و بهار از جايى, از جايى به جايى و در جهت حركت كنند نيستء بلكه فرشته ها از جهت حركت مى كنندء نه در جهت؛ فرشته ها از زمين بيرون هستند, از ماده و طبيعت بيرون مى باشندء اينها 
آمدند به ها آبين جر در آوردن .ياد بدهندة يكك؛ آثين برواز كردن را بباموزانند» دوه جهت:برواز را هم به ما ياد بدعندة سه؛ ما به طمع تالاب كه فلان مسجد برويم و فلان مريد را بيدا كثيم حركت نكنيم؛ 
جهار؛ از ماده فرار كنيم و با فرشته ها محشور شويمء ينج. . وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه در همان روايت نورانى مرحوم كلينى در كافى نقل كرد فرمود : الَصَافْحفَكُمْ الْمَايكه؛ (0) 
[1؟]فرشته ها با شما مصافحه مى كنند؛ لذا قرآن كريم رابطه فرشته ها را با ما نقل مى كند و اين براى آن است كه ما هم فرشته خوى شويم و براى ما هم نازل شود! ما كه نمى خواهيم بيغمبر و امام شويم, 
بيغمبر و امام شدنٍ ما محال استء نه كسى جنين خيالى دارد و نه جنين كارى ممكن است؟ اتا (إنَّ الّذينَ انوا ينا اللُّ ثم اشتقامُوا تَتترَّلُ عَلَِهْ الملائكة ألا تَخاقُوا و لا تَخرّنُوا) () [6]اينكه ممكن است و 
اين را كه ذات اقدس الهى وعده داد . طرح ارتباط فرشته ها با طالبان علوم الهى خصوصاً و با عموم مؤمنان عموماً براى اد ين است كه اينها خوى فرشتكّى بيدا كنند» آن وقت جامعه اى كه داراى اوصاف 


فرشتككى شدء ديككر سخن از اختلاس و كم آوردن و زياد آوردن و مفاسد اقتصادى واينها در جامعه نيستء اين جامعه وجود مباركك ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) مى شود. 
ص: ١18‏ 
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؟- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 7 ص 575. 
؟- فصل ت/سوره١ع,‏ آآيه :0 


علت عدم امكان استفاده اطلاق از استغفار فرشته ها براى انسان 


در همين آيه سوره مباركه «شور كأ كه از فرشته ها به عنوا ن (يَستَغْفرُونَ لِمَنْ فى الأزض ) ياد مى كند» نمى شود از اين (ِمَنْ فى الْأّرْض) اطلاق كرفت»؛ جون محفوف به قرينه يا «ما يصلح للقريئئه) است» 
براى ايتكه دارد:(وَ الّدينَ انَحَذُوا مِنْ دُونهَوْلِيا اللّهُ حفيظ عَليِهِْ وَ ما أَنْتَ عَلَيِهِمْ بؤكيل)» اينهايى كه اولياى غير الهى قبول كردند؛ يعنى مشركث هستند براى اينها هم فرشته ها طلب مغفرت مى كنند؟ يقي 
اين نيست» يس اين (يِمْجَففِوُوتَ لِمَنْ فِى الْأَْض) براى «فى الجمله؛ است نه «بالجمله» براى اينكه يا مقدد به خصوص مؤمنين است يا جون قدر متيّن در مقام تخاطب داره اطلاق ندارد كه ما بكوييم 
(يَشْمَفْفِرُوئَِمَنْ فى الَْرْض) يعنى همه مردم زمين را طلب مغفرت مى كنند يا اككر منظور «بالجمله» است و مطلق است كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) مقدارى هم به اين قسمت برداختندء منظور اين است 
كه خدايا اينها را هدايت كن با فرستادن انبيا, با فرستادن «صحح)/, با فرستادن كتاب, يس با يكى از اين موارد يادشده اين كلمه (ِيَسْتَغْفِوُونَ)حل مى شود. 


هدايت فعلى براى جامعه بشرى مقصود از استغفار فرشته ها 


در طليعه بحث اشاره شد كه قرآن كريم دو نحو وحى دارد: يكك وحى كه به كسى مطلبى را مى فهماند كه با عقل نظرى او يا با قلب نظرى او كار دارد؛ مثل همين وحى تشريعى و بخشى از وحى ها هم 
مربوط به تصميم و عزم است. وحى اى كه به مادر موسى فرستاد كه از سنخ هيج كدام از اين انحاى سه كانه يايان اين سوره نيست؛ اين وحى فعل است و وحى فعل را در بخش هاى ديكر خدا فرمود: (وَ 
ونا ليه فِغلَ الْهِراتٍ)» 5111© ]كاهى مى بينيد انسان يكك تصميم خوبى در قلب او بيدا مى شود؛ اين شخص نمى داند از كجاستء او بايد شاكر باشد كه به دست الهى القا شده است! كاهى تصميم 
مى كيرد كه فلان كار را بكند, فلان مدرسه را بسازد, فلان مسجد را بسازد, فلان كار خير را انجام بدهد, قلا ناور فومان كلا لبود نا به يعضنى طافكل القامى كنيره ليق كاري يادو حدو امابنة و 
مانئد اينها ندارد (وَ أَوْحينا َيِه ِغلَ الْحَِراتِ وَ إقامَ الصّلاهِ)؛ انما آنجه در بخش بايانى اين سوره است وحى علمى است:(ما كان لِتَثَّرِ أَنْ يكلم الله إلا وخا َو مِنْ وَراءِ ججاب أَؤْ يُْسِلَ رَسُولاً يوج 
)00 كد ابن عى غود كلام المى, ابن ل غود شرع ودين أنا آذ لين جا بحت در وحى وكيؤْت وهدايت و فطترينك انث كدافرغته ها همي :مسا راتمالا اكات اقدس الهى براي جامعة يشر 


درخواست مى كنند. 


٠١618 ص:‎ 


-١‏ انبياء /سوره١37‏ آيه#/, 
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ا 


ادانشنامه جهان علوم اسلامى» موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى» ج١2‏ ص القع 


"]تفسير تسنيم» آيت الله جوادى آملى» ج 7؛ ص 8/. «رأى ينجم: حروف مقطعه اجزاى اسم اعظم الهى است و اككر به درستى و از روى بصيرت تركيب شود اسم اعظم ظهور مى كند...). 


م 


الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص .77١0‏ 


بم 


انمل اسوره/١27‏ أيه لخو 


008 


البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص 188. 
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الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 085. 


4 


الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووسء ج * ص 1"9. 
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بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج 28 ص "97. 

الميزان فى تفسيرالق رآ نء العلامه الطباطبائى» ج ١7‏ ص4. 
]عبس /سوره الل آيه10. 

٠‏ إجن /سوره الاك آيه/ا3. 

.1١3هيآ‎ 217هروس/دعر]"١‎ 

١]مزمل‏ /سوره 2/7 آيهه. 

71 |جن/سوره 0/7 آيهلا. 


ارخ اغاف ر/سوره 05٠‏ آيهلا. 








©" إبقره/سوره 3 آيه١128.‏ 


ص: /91ع1 


]آل عمران/سوره”3 آيهلالل 
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9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 


: بدو تا . لا 
موضوع: تفسير آيات © تا لاسوره شورى 


0 


(كذلك يُوحى إِلَيِك وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَتلِك الله العزيرٌ الْحكيمُ (*) لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَدْض و هُوَالْعَلِيُ الْعَظيم (©) تَكادٌ السّماواتُ يَتمَطَوْنَ من فَوْقِهِنٌ وَ الملائكةُ يُسَبْحُونَ يمد رَبَهِمْ وَ يَستغْفِرُونَ 
لِمَنْ فى الَْوْض ألا إِنَّ اله موَ الْعَفُورٌ الرَحيم (0) و الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِه أَؤلياة الله حفيظ عَلَبِهمْ وَ ما أَنْتَ عَلَتِهمْ بوَكيل (2) وَ كذلك أَوْحينا إليك قُرآنا عرًَالِِرَ أمَ الْقُرى وَ مَنْ حؤلها وَ َنذِرَ يوم الجفع 
لا رَيْتَ فيه قَريقٌ فى الْجنِّ وَ ريق فى السَعير (/0) 


3 


ص: 118 


سوره مباركه شور كاه مثل ساير «حواميم» (1[01]كه در مكه نازل شدء كرجه عناصر محورى آنها اصول دين استإ ولى صدر اين سوّر درباره وحى الهى است. (كذيك) يعنى اين وحى مستمرٌّى كه بر 
شما نازل مى شود كه با فعل مضارع ياد شد و از استمرار آن خبر مى دهده همجنين بر انبياى ديككر هم نازل شده است كه اشاره به همين وحى مستمرٌ است كه مشتركك بين همه انبياست. از جنين وحى اى 
با قرينه ممكن است كلمه الهام اطلاق شود؛ ولى معمولاً الهام در قبال اين كونه از وحى هاى خاصٌ انبيا و مرسلين است كه مربوط به عقايد و شرايع و امثال آن است. فرمود: (كذلك يُوحى إِلَبِك وَ إِلَى 
الّدِينَ مِنْ قَتِلِك)» اين (يُوحى) كه فعل مضارع استء به لحاظ مخاطب است» كرجه نسبت به كذشته ماضى بود؛ ولى از بالا كه نكاه كنيم؛ مى فرمايد كار مدا استمرار داشت و مرتب بر انبيا وحى مى 
فرستدء اين تعبير فعل مضارع به اين لحاظ است. بعد فرمود آنجه در آسمان و زمين است ملكك و مُلكك اوست و او «عليٌ عظيم» است و در نزول اين وحى ممكن است كه سماوات «متفطّرا شوند. در بخشى 
از آيات سوره مباركه «سبأ» از عظمت نزول وحى خبر داد آيه 7 سوره مباركه «سبأ» اين بود:(و لا تََْعُ فاه عِمْدهُ إل لِمَنْ أَذنَ لَه حَنَّى إذا فرح عَنْ قُلُوبهخْ)؛يعنى وقتى وحى نازل مى شود فرشته ها در 
اضطراب هستند و تحمل اين وحى براى فرشته ها دشوار استه وقتى آرام شدند (قانُوا ما ذا قالَ رَبُكمْ قالُوا الْحنٌّ)؛ (1؟) [؟]سؤال مى كنند اين وحى كه آمده در جه زمينه اى بود» مطالب و ره آورد آن جه 


بود؟ ياسخ مى دهند كه حق نازل شده است. آنجه در سوره مباركه «آل عمران» و جاى ديكر آمده كه (الْحَقّ مِنْ رَبَك)» (5) [#]حق اكر بخواهد از عرش تترّل كند با دشوارى و سختى و سنكينى همراه 


استو هر جيزى كه در مسير اين حق باشد آسيب مى بيند؛اكر كوه و امثال كوه هم باشند متلاشى مى شوندء مككر انسان كاملى كه بتواند تحمل كند (الْحَقّ مِنْ رَبَكك)» آن كاه فرشته ها وقتى اين حق عبور 
كرد (تَرَلَ بهِ الوح الأمِينُ لا عَلى قلبك لتكونَ مِنَ الْمَنْذِرِينَ)» (5) [5](بالحق أَنرَلناه وَ بالق تَرَلَ)؛ (0) اين امين وحىء اين وحي وزين و سنكين را كه (إِنَا سَتلقَى عَلَيِك قَؤلا تٌقيلا) (2) [8]آورد» وقتى اين 
خروش و جنب و جوش افتاد» فرشته ها سؤال مى كنند:(ما ذا قال رَبُكمْ)؛ اين بركتى كه خدا نازل كرد جه جيزى بود؟ در جه زمينى آمد؟ (قَالُوا الْحَقَّ). بنابراين اككر يكك وقت دليل معتبرى باشد كه هنكام 
نزول وحى حضرت(سلام الله عليه) بر مركب نشسته بودند» دشوارى و سنككينى در آن مركب اثر كرد قابل باور هستء عمده همان روايتى است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد 
نقل كرده است كه ديكر وجود مباركك بيغمبر نمى توانست تحمل كند و حالت «غشيه؛ و مدهوشى به ايشان دست مى داده نه بيهوشى كه زراره از حضرت سؤال مى كند: احعِلْتٌ فداك الْعْشْيَهُ الى كانت 
نعِدِيبٌ رَسُولَ اللهِإصلَى الله عليه و آله و سلّم)» كه حضرت فرمود: در هر وحى اى اين جنين نبود «ذَاك إِذَا تج الله لاه آن جا كه خدا «بلاواسطه؛ تجلى مى كرد و «بلاواسطه» كلام داشت و «بلاواسطه) 
وجود مبارك حضرت كلام الهى را تحمل مى كرد؛ آن وقت بود كه تحمل آن براى بيغمبر دشوار بود آن وقت حضرت كه خودش اين روايت را نقل مى كند در همان حال دارد (وَ أَقْبلَ بتَخْشْع»؛ 1/0 
خود وجود مبارك امام صادق هم در حالت خضوع و خشوع قرار كرفت؛ اين روايت نورانى را مرحوم صدوق در كتاب شريف توحيد نقل كردند.يرسش: حضرت استاد بز ركوارى كه فرمود جون نزول 
دفعى بوده؟ ياسخ: جه دفعى و جه تدريجىء هر جه كهابلاواسطه باشد سنككين است؛ اكر دفعى باشدء«مع الواسطه» باشد و به وساطت فرشته ها باشد آن «ثقل» را ندارد؛امّااكر تدريجى باشد»«بلاواسطه» 
باشد و خود ذات اقدس الهى بخواهد سخن بكويد اين دشوارى را دارد» عمده همان بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) است در توحيد صدوق كه معيار شهود متكلّم استء نه آورنده[] وحى؛ 
آورنده0 وحى اكر (تَرََ به الرُوحٌ الْأْمِينُ 0 عَلَى قَلبك) (8) [8|باشد تحمل يذير است و همجنين (بالْحَقٌ أَنْرَلَناه وَ بالْحَقّ َرَلَّ) اكر در مراحل نازله باشد تحمل بذير است؛اا(إنّك لتلقَى الْقَوَآنَ مِنْ لَدنْ 
حكيم عَليم): (4) [4]آن جا كه بلاواسطه باشد تحمل آن دشوار است. اصللاً در اين روايت نورانى كه مرحوم صدوق نقل كرد دليل آن را هم ذكر مى كند فرمود:«ذّاك إِذَا لَمْ يكن يتنه وَ بِينَ اللِّ أحدٌ 


ذّاك إِذَا تَجلَى الله لَه اين جمله هاى نورانى را وجود اام صادق طبق نقل مرحوم صدوق در توحيد صدوق مى فرمايد آن وقتى كه بين متكلم و مخاطب واسطه اى نبود براى ييغمبر دشوار بود. 


١19 ص:‎ 
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4- نمل اسوره/071 آيهع. 


دراين قسمت فرمود وحى اى كه بر آن حضرت نازل شده است از همين قبيل بود و ذات اقدس الهى اين وحى را با اين وزن و ستككينى نازل كرده است. درباره (يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأض) تقريباً جهار - 
ينج نكته ديككر وجود دارد؛ از اينكه فرمود: (يَس تَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَدْضٍ )د بعد از آن هم دارد كه (إِنَّ الله هو الْعَفُورُ الرَّحِيمٌ) معلوم مى شود اين استغفار را خدا يذيرفت و جواب مثبت دادء(يَش تَغْفِرُونَ لِمَنْ 
فى الْأَرْض ألا إن الله هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيم)و ديكر نفرمود «و الله فعال لما يشاء»؛ هر جه او خودش بخواهد برابر حكمت انجام مى دهد» اين (ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمٌ) اجابت آن استغفار استء يس اين 
استغفار بايد طورى باشد كه اجابت يذير باشد. تقريباً ينج نكته درباره همين جمله مطرح است كه بخشى از آنها قبلا بازكو شد؛ يكك نكته اين است كه بين آيه محل بحث سوره «شورب» با آيه سوره 
«غافر» كه قبلا بحث شدء اينها مطلق و مقدٍّد هستند؛ در سوره اشوركا» كه محل بحث است فرمود: (يَش تَغْفِرُونَ لِمَنْ فى لض )و در سوره مباركه «غافر) دارد:(الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشٌ وَ مَنْ حَوْلَهُ بُسِبحونَ 


ِحَمدٍ رَبهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ به وَ يسْتَغْفِرُونَ لِلذينَ آمَنُوا)؛ ٠١1)1(‏ ]اين مطلب اول كه اين دو آيه مطلق و مقتّديا عام و خاص هستند كه اطلاق و تقبيد اين جا راه بيدا مى كند. 


مطلب دوم آن است كه برخى اهل معرفت به اين فكر افتادند كه آيه را بر اساس «رحمت رحمانيه» و «رحمت رحيميه) تقسيم كنند و بكويند اين (يَستَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الأزْض) براى «رحمت رحمانيه» است 
كه شامل همه يعنيجه مؤمن وو جه كافر خواهد شد و آن آيه سوره مباركه «غافر» كه فرمود:(يَش تَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنُوا)براى «رحمت رحيميه؛» است و اطلاق و تقييد به لحاظ مورد است نه به لحاظ هيئت» 
بنابراين آن مطلق و مقةرد سر جاى خودشان محفوظ و آن عام و خاص هم سر جاى خودشان محفوظهستندء سخن از تخصيص عام يا تقييد مطلق نيست» آنجه در سوره «شورك)» است مربوط به «رحمت 


رحمانيه) است و آنجه در سوره «غافر) است مربوط به «رحمت رحيميه) است. 


ص: :11898 


-١‏ غاف ر/اسوره فرق آيهلا. 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى استغفار را براى انبيا نسبت به ملحدان و مشركان منع و قدغن كرد. جه اينكه براى مؤمنين هم قدغن است و خودشان هم مغفرت را بهرهل] ملحدان و مشركان نمى 
دانند؛ فرمود خدا مشركك را مورد مغفرت قرار نمى دهد:(إنَّ الله لا يَفْفِرٌ أَنْ يُشْرَكك يه)» (1)[١1]در‏ سوره مباركه «نساء؛ فرمود غفران الهى شامل حال مشركين نمى شود در بخش هايى كه از شرح حال 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و همجنين شرح حال وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليهما) استء به حضرت رسول(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود شما نمى توانيد براى منافقين طلب مغفرت كنيد و 
اككر هم جند بار طلب مغفرت كنيد (إِنْ تَشٍتَغْفِْ لَهُْ سَبعينَ مره قَلَنْ َْفِرَ الله َهّْ)» (1) 1١1‏ ]بعد به عنوان جواب سؤال مقدّر كه جرا وجود مباركك ابراهيم براى عموى خود طلب مغفرت كردء آن جا ياسخ 
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داد كه قبلا وعده داده بود كه الكر شما به راه بيفتيد من براى شما طلب مغفرت مى كنم, بعد هم (قَلَّمَا تي لَهُ أنه عدو لِلَِّ وَأ مِنْهُ)» (9) [١]يس‏ اين سه مطلب بايد در كنار مطالب قبلى ملحوظ باشد: 
يكك: سنّت الهى اين است كه مشركك را نمى آمرزد (إنَّ الله لا يَغفرٌ أَنْ يُفْرَك به). 

دو: به خود بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود حق ندارى براى منافقين و مشركين و امثال آنها طلب مغفرت بكنى. 

سه: استغفار وجود مباركك ابراهيم را هم توجيه كرد كه اين در جه مقطع زمانى بود و آن وقت روا بود. 


ص: 1681 


.١؟ا1هيآ نساء /سوروع؟‎ -١ 
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“"'- توبه/سورهة؛ آيه15١1.‏ 


طبق اين مطالب» استغفار براى غير مؤمن ممكن نيست؛ حالا ما جكونه بكوييم اين براى «رحمت رحمانيه» است و آن براى «رحمت رحيميه؛ است؟ محل بحث؛ يعنى سوره مباركه «شور» براى ارحمت 
رحيميه) استء به دليل اينكه فرمود: (ألا إن الله ُوَ الْعَفُودُ الرَّحيم)»آن وقت ما بياييم آيه سوره شورق را «رحمت رحمانيه) بدانيم با اينكه (ألا إن اللّهَ هُوَ الْعَفُودُ الرَّحيمٌ)كه در كنار آن ذكر شده است 
«رحمت رحيميه) را ذكر مى كندء ديكر نمى شود كفت صدر آن آيه مربوط به «رحمت رحمانيه) است؛ آن بزركوارى هم كه آمده اين را بر «رحمت رحمانيه؛ حمل كرده است عنايت نكردند كه ياسخ 
آن (يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الَْرْض) (الْعَُورَ الرّحِيم )بودن اوستء نه «غفور و رحمان» بودن خدا! اككر سخن از «رحمان» بود در ياسخ مى فرمود: «هو الرحمان الغفور»» يس سخن از «رحمت رحيميه) است و اين 
لعنت فرشته ها هم كه در سوره مباركه «آل عمران» و در سوره مباركه «بقره؛ نسبت به كمّار آمده است كه (عَلَيه لَغْنَهُ اللَِّوَ الملابكه)» (1) [؟1١‏ كر ملائكه اين كروه را لعن مى كنند جكونه براى اينها 
استغفار مى كنند؟! 


يك مطلب نهايى كه برخى از آنها ذكر كردند اين است كه اين «رحمت رحمانيه) با جهنم هم سازكار استء ما منظورمان اين نيست كه اينها سوخت و سوزى ندارند و به جهنم نمى روند» منظورمان آن 
جمع بندى نهايى عالّم است كه بالأخره عالّم كجا مى خواهد برود؟ حالا بر فرض ميلياردها سال اينها سوخت و سوز شدند (كلّما نض يجت جُلُودَهُمْ َدَلنَامُمْ جَنُوداً غَِرَها)» (1) [10 ]بعد از ميلياردها سال كه 
اين كافر سوخت و سوز شد كجا مى خواهد برود و سرانجام او جيست؟ مى يذيريد سرانجام جهان رحمت الهى است يا نه؟ اين كسى كه ده بار» صد بار يكك ميليون بار» يكك ميليارد بار سوخت و سوز 
شود عادت مى كندنارى مى شود و ديككر از «نارا رنج نمى برد. مى كويد ما نمى كوييم جهنم تمام مى شود؛ نمى كُوييم سوخت و سوز تمام مى شود؛ نمى كُوييم اينها خاكستر نمى شوند و دوباره برنمى 
كردند» حالا اين شخص مشرك بود و هفتاد سال كناه كرد. شما هفتاد ميليارد سال اين را عذاب كنيد و بكوييد عدل استء ما هم قبول داريم؛ ولى اين ديكر عذاب نمى بيند» بلكهبه آتش عادت مى كند! 
اينكه كفت: از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق 010100 اين است سرٌ عشق كه حيران كند عقول 10 آنها كه اين حرف را مى زنند فكر ميلياردها ميليارد سال را مى كنند. مى كويند بالأخره يايان 
آن«رحمت رحمانيه» است كه (وَيِسَعَتْ كل شَئْ ءِ) (©) [17]جهنم هستء ابلديّت هستء ازلييت هستء سرمديّت هستء سوخت و سوز هست كه ميلياردها باراين شخص مى سوزدء ولى يايائنش اين است 
كه او احساس عذاب نمى كند! اكر يكك موجود ده بار بسوزد» صد بار بسوزد؛ يكك ميليون بار بسوزد نارى مى شود وقتى نارى شد سوخت و سوز را قبول دارد و عذاب هم در آن نيست. مى بينيد اين 
فكر» فكر مفسّران عادى نظير شيخ طوسى وامين الاسلام طبرسى و اينها نيستء فكر ميلياردهاء ميلياردهاء ميليارد سال الهى استء اين فكر هر كسى نيست و در هر تفسيرى هم نيست؛ آنها كه مى كويند 
عاقبت كار رحمت است طور ديكرى مى انديشند, وكرنه همه اين ظواهر را قبول دارند؛ آن (عَلَئِهِعْ لَغَنَهُ اللِّوَالْمَلائِكِ) را قبول دارند» يكك ميليارد سال سوخت و سوز او را قبول دارندء اين هفتاد سال 
كناه كرده هفتاد ميليون سال سوخت و سوز دارد اين را هم قبول دارند؛امًا حالا بتعد جطور مى شود روى آن بعد را دارند فكر مى كنند» آنهاست كه مى كويند: مويى نجبند از سر ما جز به اختيار[]0]0] 
آن اختيار هم به كف اختيار اوست 


ص: 1687 
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كر وعده دوزخ است ويا تلد غم مخور ل][]0] بيرون نمى برند تو را از ديار دوست 210 


اين فكرء فكر شيخ طوسى ها نيست» فكرى است كه ميلياردهاء ميلياردهاء ميلياردها سال را يشت سر كذاشته و آن قله را دارد فكر مى كند.يرسش:آيا كلمه«خالدٌ» بعد از اين سازكار است؟ بعد از «خالد» 
جه جيزى هست؟ياسخ: جهنم «خالد» است» جهنمى «خالد» است» سوخت و سوز «خالد» استء همه اينها «خلود» است؛امًا آيا اين عادت مى شود يا نه؟ موجودى كه ميلياردها سال بسوزد و دوباره ب ركردد 
و بسوزد آيااين نارى مى شود يا نه؟ «نار)«خالد» استء» تعذيب «خالد» است» سوخت و سوز «خالد» استء» جهنمى «خالد» است,امًا وقتى موجودى ميلياردها سال مرتب بسوزد دوباره خاكستر شود آيا اين 
نارى مى شود يا نمى شود؟ اين بحث ها كه در اين كتاب هاى تفسير نيست» در همه اينها «خلود؛ هست ما جون فكرمان به آن جاها نمى رسد با همين ظواهر بحث مى كنيم.يرسش: اككر عادت را ببذيريم 
براى بهشتيان هم عادت مى شود؛ ولى اصلا عادتى وجود ندارد جون دائم نو به نو مى شود؟ ياسخ: بله. براى بهشتى ها جون لذَّت دائمى استء هر لحظه تازه مى رسد؛امًا اين جا اين جنين نيست كه «آلّم) 
نو به نو شود «آَلّم) همان «الّم) قبلى است.در بهشت به «لقاء الله) است كه «لا حدّ له؛ استء فيض هر وقت برسد (أنُوا به مُتَشابهاً) (1) [19]است» هر لحظه تازه است و يكك جيز جديدى از طرف «الله)؛ مى 
رسد؛امرا عذاب منقطع استء آن «رحمت رحمانيه» است كه نامتناهى استء وكرنه «رحمت رحيميه) در مقابلش غضب است؛ غضب در مقابل «رحمت رحيميه) استء اين هر دو مقابل دارند و جيزى كه 
مقابل دارد متناهى استء آنكه مقابل ندارد نامتناهى است.يرسش: اكر عادت بشود كرجه محال است ولى آن وقت از عذاب بودن در مى آيد در حالى كه در قرآن تصريح مى كند عذاب «خالد» است؟ 
ياسخ: بله آنها مى كويند اين عذابى كه هست عذاب هاى محدودى است كه ما مى كوييم؛ وكرنه «رحمت رحمانيه) كه (رَحْمَتى وَبِدَعَتٌ كل شَىْ ء) آن را بايد جه كار كنيم؟ اكر قرآن كريم از «رحمت 
رحمانيه) سخن مى كويد و مى كويد: (كلَّ شَْ ءِ) مورد «ارحمت رحمانيه) است (رَحْمَتى وَسِعَتْ كَّ شَىْ ءِ) اين را بايد جه كار كرد؟ اكر «رحمت رحمانيه» مطرح است 1 ن وقت برابر «رحمت رحمانيه) 
جهنم را يكك نحو معنا مى كنند» بهشت را يكك نحو معنا مى كنند؛ غضب در مقابل «رحمت رحيميه» محدود استء جيزى كه مقابل دارد محدود است و جيزى كه مقابل ندارد نامتناهى است. غرض اين 
است كه اين حرف هايى كه ماها داريم برابر اين تفسيرهاى مصطلح ماست»ء آنها همين را قبول دارند و مى كويند اين رحمانى كه هست (وَبِدَعَتْ كل شَّئْ ءِ) اين بالأخره بايد يكك روز ظهور كند؛ ظهور 
آنكه حاكميّت استو در قبال «الله) است«الرحمن» است (قلٍ اذعُوا الله َو ادْعُوا الرَحْمنَ): 50 [١٠]عالم‏ با «الله) اداره مى شودء عالم با «الرحمن» اداره مى شود؛ حالا زيرمجموعه «الرحمان» يكك بخش آن 
جهنم است» يكك بخش آن بهشت استء يكى «رحمت رحيميه) است و يكى هم غضب است كه (عََتِهِمْ َغْنهُ اللاو مانند آن.بنابراين ما كه با همين ظاهرى كه همه مفسررين شيخ طوسى به بعد تفسير مى 
كنند با همين روال تفسير مى كنيم و به آن حرف ها دسترسى نداريم؛ ولى كروهى قله اى فكر مى كنند بر ابديّت ابد. مى بينيد وقتى از خود ائمه(عليهم السلام) سؤال مى كنند كه اين بدن اوَلى سوخت و 
سوز شدءتقصير دومى جيست؟ فرمود: ١وَبْحَك‏ هِى هِنء وَ هِى غَيْرَهَاا؛ (6) [11]حالا اين ياسخى كه مرحوم شيخ انصارى(رضوان الله عليه) «وفاقاً للروايه» در رسائل نقل كرد؛ اين مى تواند حكم كلامى را 
تأييد كند؟ وقتى از حضرت سؤال كردند كه اين شخص با آن بدن مثا هفتاد سال معصيت كرد؛ حالا هفتاد بار در آتش بسوزد و دوباره خاكسترش بركردد و (كُلّما نَضِيتْ جُلُودُهُمْ)شود, بعد از هفتاد 
سال جرا اين شخص عذاب مى بيند؟ اين روايتى كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل (8) نقل كرد حضرت فرمود جون نت او اين بود كه اكر بماند معصيت كند. همه فقها كفتند بر اساس نيت كسى را 
عِقَاب نمى كنند عِقَاب براى فعل است! حالا اكر كسى قصد كرده كه حرامى را انجام بدهد و بعد نشدء اين ديكر عِقَاب ندارد.نيتبد آن هم بر فرض عِمَابٍ داشته باشدء جه اندازه عقاب داشته باشد؟ حالا 
هفتاد سال عذاب داشته باشد. يكك هفتاد سال ديكر هم به آن اضافه شود و او را سوخت و سوز كنندء بعد اين با ابديّت جطور هماهنكك درمى آيد؟ جون ابد حد ندارد! اين با اين روايت به اين صورت 
قابل حل است كه جون ننتش اين بود با اينكه شيخ انصارى و همه فقها مى كويند اكر كسى نيت كرده نامحرم را نككاه كند و نكرد يا آن نامحرم نبود براى او ديكر كناه نوشته نمى شود. غرض اين است 


كه آن حرف ها با اين بخش ها حل نمى شود. 


صس: 1157077 


_- 
-١‏ بقره/سوره 03 آيه10. 

“- اسراء /سوره/01 آيه .1١١‏ 

- الأمالى» ابى جعفرمحمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)؛ ص .08١‏ 
ذ- فرائد الاصولء الشيخ مرتضى الانصارى» ج١»‏ ص ؟7١.‏ 


يس اين جند نكته ملحوظ است كه يا اطلاق و تقييد يا به لحاظ مورد است يا به لحاظ هيئت است يا به لحاظ «رحمت رحمانيه» و «رحمت رحيميه» است ولى خطوط كلى قرآن اين است كه براى مشركك 
نمى شود مغفرت كرد» خود ذات اقدس الهى فرمود: (إِنَّ الله لا يعفر أنْ يرك به)»يكث؛ به وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود براى منافق و امثال منافق طلب مغفرت نكن كه بى ا 
استه دو آن وقت در جواب سؤال مقدّر جريان حضرت ابراهيم را بازكو فرمود كه اكر آن حضرت استغفار كرد قبلا وعده داده بود (وَ ما كان استغفارٌ إثراهيم لِأبيهِإِلاّعنْ مَوْعدٍَ وعَدَها يه لما تين لَه 
أنه عَدُةٌ لِلَّهِ > بر ِهُ) (1) و مانند آن سه؛ اين مجموعه نان مى دهد اين تعبيرات را ما بيان كنيم كه مثا فرشته هابى هستند براى مش ركين طلب مغفرت مى كنند ين جمع نمى تواند جمع تفسيرى و جمع 
مقبولى باشدء جمع همان است كه قبلا ذكر شد؛ ب يعنى اطلاق و تقييد هست و فرشتكان براى هر مؤمنى طلب مغفرت نمى كنند و رحمت هم «رحمت رحيميه؛ است كه خدا در ياسخ فرمود:(أآلا إن الله هو 


الْمَُورُ الرَحِيمُ)» محور بحث«رحمت رحيميه) استء نه «رحمت رحمانيه»» بنابراين كفار و مشركين مورد استغفار نيستند» يكك؛ بلكه مورد لعنت هستند» دو. 


مطلب بعدى آن است كه در اين قسمت فرمود قرآن كرد يم يكك مبدأ فاعلى دارد كه از كجا نازل شده است؟ از «الله) نازل شدء يكك مسير و معبرى دارد» يكك مهبط و فرود كاهى دارد» يكك هدف هم دارد» 
از نظر مبدأ فرمود از طرف ذات اقسدس الهى است كه كلام الهى استه آورنده هاى آنها (أئِدى تمر كرام بَوَِ) (1) اسه اسكورت هاى مخصوصى هم از جلو و دنبال و اطراف او را محافظت مى 
كنند كه از هر آسيبى محفوظ بمائند» برابر آنجه در بخش يايانى سوره مباركه «- جنا نف أبيك كد ]به لاه بسك سور شا ركد جن» اين است:(ثُلْ إِنْ أذرى أ قَريبٌ ما تُوعَدُونَ َم يَجْعلُ لَه رَبَى أَمَداً 0 
عالِم اغب فلا ُظهرُ على غَيِهِ أحداً (] إلا من ازاتتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَهُ تلك مِنْ بين يدَيِِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وصَدأً)؛ () اين وحى نورانى كه ذارد مى آيد بيشاييش فرشتكانى هستند كه نمى كذارئد اين وحى از 
جلو آسيب ببيند» يشت سر فرشتكانى هستند كه نمى كذارند اين وحى آسيب ببيند كه (مُِكَتْ رسا ضّديداً)» (©) يس از هر راهى اين وحى بخواهد آسيب ببيند» اين اسكورت هاى الهى حافظ او هستنده 
تا إينكه بيايند در حرم امن بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) كه (تَرَلَ به الو حُ الأمِينّ 0 على قَلبِك لنَكُونَ مِنَ الْمَنْذِِينَ) (ها اين نزول وحى از مبدأ و وسط و اسكورت و مهبط بودء بعد خود اين وحى 
هم فرمود:(لا.يَأتيهِ الْباطِلٌ مِنْ بين دَدَيْه وَ لا مِنْ خَلف) (©) اين آن قدر مستدل و محكم است كه شكست نابذير است؛ مبدأ فاعلى مشخصء مبدأ قابلى مشخصء محتواى درونى و نظام داخلى مشخص» 
حالا براى جه جيزى وحى نازل شده؟ اينكه براى جه جيزى وحى نازل شده است را الان دارد بيان مى كند كه اين كتاب نازل شده است:(وَ ذلك أَوْحينا ليك قُآنا عرَيًا لِتنْذِرَ أ القُرى وَ مَنْ عَؤلها)؛ 

مكه و اطراف مكه را شما انذار كنيد كرجه هم تبشبر مطرح است» هم انذار مطرح است و هم «فوق التبشير و الانذاره مطرح ست كه مقام سوم ست كه (إن كتفع تون الله َيخونى مخريكم الله 00 
اين «تثليث» مباركى كه از بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است كه عدّه اى اعَبَدُوا الله رَهْبَهَ)» عدّه اى ١عَبَدُوا‏ الله رَغْبَهَاه عدّه اى اعَبَدُوا الله شُكراً و من اشكرأ خدارا عبادت مى كنم (4) اين 
از آيات نورانى قرآ ن كرفته شده كه يكك عدّه با انذار دوزخ؛ يك عده با تبشير بهشت و يكك عده با (إِنْ ككُمْ تحبُونَ الله دَاتبعُونى يكم اللَه) راه مى افتند؛ سخن از نار و بهشت نيست» سخن از محت 
الهى استء سخن از شكر الهى است,ْ منتها قسمت مهتم مردم بر اساس انذار به طرف فضيلت حركت مى كنند. 


ص: ع180 


.1١15هيآ توبه/سوره4؛‎ -١ 
عبس /سوره ١لل آيه18.‎ -7 
جن /سوره 0/7 آيه0؟.‎ -* 

6- جن /سوره "لا آيدلم 

ه- شعراء /سوره58, آيه191. 
*- فصلت/سوره 8١‏ آيه 87 
/ا- آل عمران/سوره” آيه١ا”.‏ 


- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص 5(8. 


فرمود اينها كه بدون خخدا يكك راهنما و ولي اى اتّخاذْ كردند سه - جهار امر را بايد بدانند: هم اتَخَاذْشان باطل استء هم از آ ن اوليا كارى ساخته نيست و هم آن اوليا و شما كه «مولَل عليه آنها هستيد 
تحت مراقبت شديد «الله) هستيد و هم اينكه همه مجموعه شما بايد در مشهد و محضر الهى بار يابيد و ياسخ بكوييد. فرمود: (وَ الّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِهِ أؤلياة) جند كار است؛ يكث: (اللَهُ حفيظ عَلَتهِغْ) هم 
«مولّى عليه»» هم «اولياء»» هم «تولّى) و «توليه) اينها زير يوشش «الله؛ استء(وَ ما أَنْتَ عَلَتِهِعْ بوَكيل) تو وكيل اينها نيستى كه حالا خطر را از اينها دور كنى» شما فقط تبليغ كنيد (مَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبلاعٌ)؛ 
(1) نظام تكوين حساب و كتابى دارد شما فقط رسول هستى بايد ييام يرورد كار را به آنها القا كنى (وَ ما أنْتَ عَلَنِْمْ بوَكيل)؛ اين معنا كه وحى از كبجا نازل شد؟ نظام فاعلى آن جيست؟ نظام بين راهى 
آن جيست؟ مهبط آن جيست؟ نظام غايى آن جيست كه براى شما شرح داديم» همجنين برايديكران هم كفتيم و همين وحى را براى شما هم مى فرستيم (وَ كذلكك أَؤْعَيْنا إتيك قَزآنا عَرَييًا)؛ براى اينكه 
مكه ك.د و آن :زوق اعاضمة0]) 03 حجاز يوذ (وَ مَنْ حَوْلّها) را انذار كنى» اين مطلق است و ذكر خاص بعد از عام هم كه مفيد اهميّت آن خاص استء جه جيزى را انذار كنيم؟ انذار كنيد كه ظلم بد 
است. عدل جيز خوبى است» حق خوب استء باطل بد است» صدق خوب است» كذب بد است» خير خوب است شرٌ بد است» حسن خوب است قبيح بد استء اينها را انذار كنيد و عواقب تلخ اجتماعى 
اينها را ذكر كنيد؛امَا محور اصلى انذار «يوم القيامه» است (و نر َم لجع )روز اجتماع نيست» روز جمع است كه برابر سوره «واقعه؛(إنَّالْوَِينَوَالْآخِرِينَ ‏ لَمَجِمُوعُونَ إلى ميقاتٍ َم مغلوم)» (" اما 
زند كى» زئد كى اجتماعى نيست كه كسى مشكل د ديكرى راحل كندء«يوم جمع» است كه (ذلك ْم بمو له اناس و ذلك يوم تشهوة) 50 و اين (لا- رت فيد)است؛ اين (لا زيب فيد)را كه قبلا هم 
ملاحظه فرموديد به منزله «بالضروره؛ است كه در كتاب هاى منطقى است. اكر كفتند: «الأربعةٌ زوجٌ) اين قضيه موسجهه است و جهت اين قضيههبالضروره) است؛ اكر كفتند: «المعادٌ حقٌ) اين قضيه موسجهه 
است و جهت قضيه(لا رَيْتَ فيه)استء اين (لا رَيْتَ فيه)يعنى «بالضروره)» يعنى «المعاد موجودٌ بالضروره) اين «بالضروره) مطلبى است كه قرآن كريم از «بالضروره؛ به عنوان (لا رَيْبَ فيه)ياد مى كند. 


١0 ص:‎ 


-١‏ مائده /اسورهة» آيه44. 
3 
'- واقعه /اسوره 282 آيهوع. 


ع- هود/سوره١.‏ آيه"١1.‏ 


١‏ ]دانشنامه جهان اسلام؛ موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى ج ١‏ ص 977ع. 


بح 


سبا/اسوره 05 آيه”. 


2 


آل عمران/اسوره” آيه 6٠‏ 


بم 


شعراء اسوره2 ”3 آيه"191. و 195. 


8 


.١ ٠ |اسراء /سوره/ا١2» آيدة‎ 


360 


امز مل اسوره "/ا0 آيهه. 


.,١١6 |التوحيد.» الشيخ الصدوق» ص‎ ١ 


2> 


اشعراء /إسوره 372 آيه19. و 198. 





همه 


نمل اسوره31 آيدع. 

٠١‏ أغاف ر/سوره 6٠‏ آيهلا. 
1سا وود 3 
١7‏ ]توبه/سورهة آيه 6 
1# ]نويه اسووة ةق 11 


.128١هيآ‎ 3 هروس/هرقب]١‎ 





0 إنساء اسورهع آيه8ه. 

.5128٠ ]مجموعه آثار حكيم صهباء عارف الهى آقا محمدرضا قمشه اى» ص‎ ١8 
]اعراف /سوره/ آيه102.‎ ١١ 

]از سروده هاى استادِمرحوم شعرانى» مرحوم آقا ميرزا محمود قمى. 

9 إبقره/سوره 7 آيه10.. 

.1٠١ ']اسراء/سورهلا3 آيه‎ ٠ 

١الأمالى»‏ ابى جعفرمحمدين الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص ./١‏ 
؟؟أفرائد الاصولء الشيخ مرتضى الانصارى» ج١»‏ ص .١7‏ 

77 ]توبه/سوره4) آيه5١١.‏ 

؟]عبس /سوره لل آيه10. 

ه"إجن /سوره الا آيه0؟. 

"١‏ إجن اسوره 0/١‏ آيه. 


37 


بح 


شعراء اسوره 2579 آيه*19. 


إ]فصلت/سوره١8)‏ آيه7؟. 








34> آل عمران اسوره ”0 آيه ا 


١60 ص:‎ 


7 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج215 ص 58 
ا مائده اسورهة» آيهة4. 
"”إلغت نامه معين: يايتخت كشور. 


“ا“|واقعه/سوره22, آيهةع. 








##إهود/سوره11: آبه17. 


!!!!!!! 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
00000 80 
موضوع: تفسير آايات ؟ تا ./ سوره شورى 


(لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض وَ هُوَ الَْلِيٌ الْعَظيبُ (6) تَكادٌ السّماواتٌ يَتَفَطَوْنَ مِنْ فَؤْقِهِنَّ وَ الملانكة بُسبْحَونَ بِحَمدٍ رَبُهِمْ وَ يَِتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِى الْأَدْض ألا إنَّ الله هُوَ الْعَُورُ الرَحيم (5) و الّذِينَ انَحَذُوا 
مِنْ دونه أَوْلِياء الله حفيظ عَلَتِهمْ وَ ما أَنْتَ عَلَِهمْ بوكيل (©) و كذلكك أَؤْعَينا إليك قُْآنا عَرَيا لنْذِرَ أمَ الى وَ مَنْ حؤلها وَ تَنْذِرَ يَومَ الْججمع لا رَيْتَ فيه فَرِيقٌّ فى الْجَنّهِ وَكَرِيقٌ فى الشّعير (/) و لَوْ شاء الله 
لَجَعَلَهُمْ أَمّهٌ واحِدّهٌ وَ لكنْ يُدْخْل مَنْ يَسْاءُ فى رَحْمَيِهِ وَ الظَالِمُونَ ما لَّهُمْ مِْ ولي وَ لا تصير (8)) 


سوره مباركه «شورج)» همان طورى كه ملاحظه فرموديد - جون در مكه نازل شد عناصر محورى اين سوره را اصول دين تشكيل مى دهد. قرآن كريم بحث هاييكه مربوط به «سماوات و أرض» است را 
در سه طايفه از آيات مشخص مى كند: يكك طايفه مطلق است كه هم «سماوات» سيهرى و نجومى را شامل مى شود و هم «سماوات» ملكوتى و معنوى را؛ آن آياتى كه درباره اصل خلقت است كه خدا 
خالق «سماوات و أرض» استء مدبّر «سماوات و أرض» است و مانند آن.طايفه دوم آياتى است كه مربوط به سماوات نجومى و سيهرى است آن آياتى كه درباره «اشمس و قمر» است و «ليل و نهار است 
و «خسوف و كسوف» است و (يَشئكوك عَن الْأِلِ قل حي مواقيتٌ ناس وَ الْحج) (1) است و امثال آن. طايفه سوم آياتى است كه مربوط به فرشته هاست و نزول وحى است و استجابت ادعيه است و باز 
نشدن درهاى آسمان به روى كسار است و (لا تُفتّح لَه أَبْوابٌ السّماء) (1) و مانند آن؛ اين «سماوات»:«سماوات» ملكوتى است. آيه جهار و ينجم اين سوره محل بحث كه درباره فرشته ها و «تفطر 
سماوات» و عبور وحى از «سماوات» استء اين نشان مى دهد كه اين مربوط به «سماوات» ملكوتى استء نه «سماوات» سبهرى و نجومى؛ يعنى آن آسمان هايى كه (لا تنح لَهُعْ أَبُواتُ السّماءِ)كلمه «فوق» 
درباره مجرّدات است و هم درباره ماديّات است. ذات اقدس الهى «فوق كل شىءاو اعرش» است و مانند آنء اين كلمه «فوق» اختصاصى به مسائل مادى ندارد» جه اينكه بالا و يايين همين طور است««علوٌ) 
و ادنوًا اين طور است. در بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه سجاديه اين است كه «الدَّانَى فى ُو وَ الَْالَى فى دُنُوٌه». (0) 


ص: /ال6١‏ 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه189. 
3- اعراف /سوره لا أيه 0 
“- مناسكك الحجء السيدابوالقاسم الخوئى» ج١2‏ ص 504 و .52٠‏ 


مطلب بعدى آن است كه رسالت وجود مباركك ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) از همان آغاز اين دو اصل كلى و دوام را داشت:كلى بود يعنى همكانى و دوام بود؛ يعنى هميشكىء يعنى براى جميع 
مردم «الى يوم القيامه» است. اين دو اصل كلى و دوام؛ يعنى همكانى و هميشكى در متن رسالت آن حضرت بود؛ منتها نحوه اجرا و تبليغ آن اول از (وَ أَنْذِرْ تحشيرتك الَفربِينَ) )١(‏ شروع شد بعد (إنَه 
لَذِكرٌ لك وَ لِؤيك) (11 رسيده بعد (لِتَنْذِرَ أ القُرى وَمَنْ حَؤْلّها) شروع شده بعد با اهل كتاب مناظره و مباحثه كردن و دعوت كردن (يا أَهْلَ الكتاب) (50) شدء بعد هم در بخش بنجم و ششم آيات 
جهان شمول بودن وحى را ذكر كرد (ذكرى لِلْبشَّرِ) (5) استء (للعالَمِينَ تذيراً) () استء (رَحْمَةٌ ِنْعَالَّمِينَ ) (2) است و(كافَه ِنّاسِ) 0 استء اين جند آيه و طايفه ناظر به آن جهانى بودن؛ يعنى همكانى 


و نبايد هم مجبور كنى؟! مردم آزادند.يرسش:...؟ ياسخ: اقامه دين با وكالت نمى سازد؛ اما با تبليغ و ارشاد و هدايت و امثال آنكه مى سازد؛ تو مسئول نيستى! اكر نيذيرفتند» نيذيرفتند! اين طور نيست كه 
حالا شما وكيل باشى و بايد حتماً القا كنى» شما بايد تبليغ كنى» مردم آزادند وكمال در آزادى مردم است. 


١8 ص:‎ 


.73١5هيآ‎ 3 شعراء /سوره8‎ -١ 
زخرف/سوره27؛ آيهع؟.‎ -7 
آل عمران/سوره” آيهع8.‎ -“ 
ع- مدثر/سوره؟/. آيها".‎ 
.١هيآ ه- فرقان/سوره0ة؟,‎ 

#- انبياء /سوره١37‏ آيه/ا١٠1.‏ 


/ا- سبا/سوره ”07 آيهم؟. 


بنابراين اين جند مرحله نظير مراحل دنيايى نيست؛ در مراحل دنيايى اكر به كسى بخواهند سمت رياست بدهندء اول آزمايشى او را در مراحل يايين نه مى دارند» بعد مراحل دوم» بعد سوم و جهارم تا به 
ن قله درجه برسد كه او را امير كتند در لشكر يا رئيس بكنند در منطقه اى؛ اما جريان رسالت و نبت اين طور نيست كه اول آنها را رسول يكك منطقه كنندء بعد رسول يكك منطقه وسيع ترى؛ بعد رسول 
منطقه جهانى» اين طور نيست! از همان اول وجود مباركك بيغمبر(صكَى الله عليه و آله و سلّم) با اين دو اصل مبعوث شد «الكليّ» الدوام؛؛ همكانى و هميشكى. دو برهان در مسئله هست كه هر دو اين را 
ثابت مى كند: يكى برهان عقلى كه بشر «الى يوم القيامه) نيازمند به راهنماست - همان بحث هاى يايان سوره مباركه «نساء» )١(‏ - دوم همين آيات فراوانى است كه خوانده شدء اين بخش وسيعى از آيات 
كه مى كويد تو براى «بشريّت» يبيام دارى! تو براى «ناس» ييام دارى! تو براى «من فى الأرض» يام دارى! تو براى «عالميان» يام دارى! تو براى «عالميان» منذرى! تو براى «عالميان» رحمتى! اين جند طايفه 
آيات نشانه همان كلى و دوام است و اكر كفته شد:(و أَنْذِرْ عَشيرتكك الْأفْرينَ)؛ يعنى مأموريت اجرايى شما از اين جا شروع مى شوده نه اينكه شما رسول «أقربا؛ و «أرحام؛ و امثال آن هستى؛ به همان دليل 
بودكه در طليعه رسالت آن حضرت هم از حبشه آمدند ايمان آوردند هم از روم آمدند ايمان آوردندء هم از ايران رفتند ايمان آوردند» اينها همه شان در مكه جمع شدند و در اوايل رسالت آن حضرت 
بود؛ اكر صهيب رومى بودء اككر بلاللى حبشى بود و اكر سلمان ايرانى بود همه اينها ازاين منطقه هاى دور و نزديكك خاورميانه رفتدد آن جاءاز اين جهت معلوم مى شود كه رسالت حضرت از نظر اجرا 


درجه داشت. نه اينكه از نظر سمت!يس دعوت آغاز ايشان براى كلى و دوام بود. 


١689 ص:‎ 


-١‏ نساء /سوروع؟ آيهع19. 


مطلب بعدى آن استكه درباره فرشته ها همان خطبه نورانى نهج البلاغهكه اوّلين خطبه حضرت است,ء فرشته ها طورى هستند كه ياهاى آنها از اعماق زمين است تا فوق «تَرش؛»» معلوم مى شود اينها يكث 


موجود مجرّدى هستند و همه اينها در اين بحث هاى (و الْمَلائِكة يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهُمْ) حضور دارند و معلوم مى شود كه بحث؛ بحث سيهرى و نجومى نيست. 


مطلب ديكر اينكه ما نمى توانيم آيه سوره «غافر» را با آيه سوره «شور» بكوييم يكى است؛ اصالا مطلق و مقتئدء عام و خاص و ظاهر و أظهرء نص و ظاهرء قرينه و ذى القرينه»اينها فرهنكك محاوره استء ما 
نمى توانيم بكنُوييم دلالت استعمالى اين دو آيه اين استء آن اراده جدّى و جمع بندى محاوره بله» بعد از اطلاق و تقييد» بعد از عام و خاصء بعد از تقديم نص و أظهر بر ظاهر نتيجه مى شود كه ييام 
سوره «شوري) و بيام سوره مباركه «غافر؛ يكى است» وكرنه اصلل اطلاق و تقييد يكك قاعده عقلايى و فرهنكك محاوره است. 


مطلب بعدى آن استكه در جريان «ُلوده بحث هاى مبسوطى شده است كه تا حدودى سامان مى داد؛ جون آن آيات صريح و مربوط به «خُلود) بود كه حساب روح و جسم جيست؟ كجا «دارالثبوت» 
است كجا «دارالسكون» است؟ كجا «دارالقرار» است؟كجا «دارالفرار» است؟ اينها تا حدودى - الحمدلله - روشن شد واين جاء جون بحث مستقيم درباره «خُلود) نبود آن مباحث كسترده و مبسوطى كه 
«مُلود؛ را ثابت مى كرد و «نُلودا را معنا مى كرد ديكر اين جا مطرح نشد. 


مطلب بعدى آن استكه فرمود ما بشر را آزاد كذاشتيم؛ ولى تو بايد «إنذاراكنى! مستحضريد كه در بسيارى از بخش ها كلمه «إنذار» به تنهايى آمده؛ يكك؛ در بعضى از بخش ها با «حصرا آمده. دو؛ در 
بخش هاى ديكر ١تبشيرا‏ و«إنذار»كنار هم آمده:(رُساكٌ مبَشَرِينَ وََ مُنْذْرينَ)؛ 0 اما هيج جا «تبشيرا به تنهايى نيامد يكك؛ هيج جا رسالت انبيا در «إنذار)»٠احصر)»‏ نشده؛ دو؛ اين دو كار درباره «إنذار» 
هستء بخش هايى از آيات قرآن فقط «إنذار» ذكر شده: (لُشَذِرَ أمّ الْقُرى)كه در سوره مباركه «انعام) هم همين طور بود؛ يعنى جند جاء حالا خصوص آيه مور اغنار كه قنور لانت "ذو سواه مارك 
«انعام» آيه 7و اين است:(وَ هذا كتابٌ تراه مبارك مُصَدَّقُ الذى بَيِنَ يَدَيْهِ وَلِنْذِرَ أمَ القُرى وَ مَنْ ؤلّها)» اين خصوص مكه و اطراف مكه را ذكر كرده است و با «حصر» نيست؛ وليكلمه «تبشيرا هم در 
كنار آن نيست. در بخش هاى ديكر (إِنَّما أنْتَ مُنْذِرُ)؛ (5) (إِنَّما أنَا مُنْذِرٌ) (*) و مانند آن به صورت «حصر: آمده استء با اينكه كار انبيا هم «تبشير) است و هم «إنذار»؛ اما به صورت اين دو خصيصه 
است؛ يعنى در هيج جا «تبشيرا به تنهايى نيامده» يكك؛ در هيج جا رسالت انبيا به «تبشير»؛ حصر نشده؛ دو؛يس درباره «إنذار» اين دو» خصيصه هست كه در بعضى از آيات اصلا «تبشير» ذكر نشده و فقط 
«إنذار» ذكر شده و در بخشى از آيات» رسالت آن حضرت درباره خصوص (إنذار» است كه فقط براى «إنذار» است:(إِنّما أَنْتَ مُنَذِرُ)ء(إِنَّما أنَا مُنْذِرٌ)ءراز اين كار جيست؟ راز اين كار همين است كه الآن 


ما مى بينيم؛ يعنى آنجه كه در خاورميانه مى كذرد, يكك؛ در مجموعه جهان كنونى مى كذرد. دو؛ 
ص: ١68٠‏ 
-١‏ نساء /سوروع؟ آيه1288١.‏ 


١؟-‏ رعد/سوره 07 آيه/. 


؟- ص /سوره 07/1 آيههء. 


امروز شاهد بوديد كه حوزه علميه قم در مدرسه يُربركت فيضيه اين اجتماع عظيم راء اين تجمع عظيم را و اين سخترانى عظيم را بزركان ماء زعماى ماء طلاب و دانشجويان و عزيزان ما همه» براى اين 


فاجعه اى كه توسط عربستان سعودى دارد رخ مى دهد داشتند؛ البتهاين دود آن در درجه اول به جشم آل سعود مى رود بعد ديكران را رنج مى دهد. 


قرآن كريم در سه قسمت اين آيات «إنذار) را تبيين كرده است. در جريان«إنذار» يكك«إنذار» عمومى است كه(ذْكرى لبد رٍ)است و(ِلِلْعالّمِينَ نَذيراً)است اينها عمومى است؛ اما در دو قسمت ديكر 
يكك(«إنذار؛ خصوصى دارد كه منحصراً اينها را ذكر مى كند؛ آن قسمت عمومى كه (إنذار» هست. مانند:(أَنْذِر النّاسَ) 10 و(قم َأَنْذْنْ) (7) اين طايفه أولاست. طايفه ثانيه آن جاستكه «إنذار» ثمربخش 
است كه فرمود: (إِنّما أَنْتَ مُنّذْرٌ مَنْ يحُشاها)» (") اين (إِنّما)كه «حصرا مى كند با اينكه (قَم فأئْذِؤ) ست وكثار را هم «إنذار» مى كندء در اين بخش از آيات دارد كه فقط مردان الهى را «إنذار؛ مى 
كنى؛ يعنى آنها كه از «إنذار» تو بهره مى برند» مردان الهى هستند؛ مثل (مُدىٌ للنّاس) (5) و(هُدىٌ للْمتَّقِينَ )» (ه) [19](ذلك الكتاث) (2) كه (مُردىَ ِلنّاس) استء ولى جون بهره هاى هدايتى نصيب 
متقيان مى شود (مُِّديٌ لِلْمتّقِينَ ) ذكر فرمود وكرنه (ِشَهُرُ رَمَضَانٌ الى أَنْرْلَ فيه الْقَوْآنٌ مُدىٌّ لِلنّاس) است. اينكه مى فرمايد: (إنّما أَنْتّ مُنْذْرُ مَنْ يَحْشاها)؛ يعنى مردان الهى و عالمان دين كه اهل خشيت 
هستند از «إنذار» تو بهره مى برند. طايفه سوم نظير إنذارى است كه به سران استكبار و صهيونيست دارد به سران آل سعود دارد كه - ان شاءالله - آل سقوط شوند! در اين قسمت فرمود: (وَ تُنْذِرَ به قَؤماً 


لَدَّا)؛ 80 [1نإما اين قرآن را فرستاديم تا سركشان را بترسانيم. امروز سركشان جهان, استكبار است و صهيونيست و مزدوران اينها كه همين آل سعود باشند. 


١58١ ص:‎ 


-١‏ يونس/سوره 2٠3١‏ آيه7. 
-١‏ مدثر/سوره 09/6 آيه؟. 
*- نازعات/سوره9/94. آيه0؟. 
6- بقره/سوره 27 آيه188. 
ه- بقره/سوره 7 آيه؟. 

*- بقره/سوره 7 آيه؟. 


/ا- مريم/سوره2194 آيه/ا. 


حرفى كه آل سعود در يكى از ادلّه محكوميت اين عالِم بزركوار جناب شيخ نّمر(حفظه الله و انِده الله و جعله فى كنفه و قرآنه و العتره) به اعدام اين است كه جرا شما در جريان كشور بحرين دخالت مى 
كنى؟ شما روز روشن لشكركشى مى كنى و اين يمن را به خاكك و خون مى كشىء آن دخالت در كشور نيست!! اما اين عالم بز ركوار كه جند مورد نصيحت نسبت به بحرين كرده اين دخالت در امور 
بحرين است؟! اين مى شود قوم الّدَّاه در بخش هلى يايانى سوره مباركه «مريم؛ فرمود ما اصال اين كتاب را فرستاديم'(فَإِنّما يَسَوناهُ يلسانكك لِتُبِْرَ به الْمَتَِينَ وَ تْذِرَ به قَوْماً لدَا)الُدَه جمع «ألّده است (أَلدُ 
الْخصام) (1) [17]امروز در منطقه خاورميانه آل سعود است و آن بالاترها استكبار هستند؛ اينها در اصل به آدم كشى عادت كردندء اينها خيال مى كنند مركك بايان راه است و بر اساس (فَدْ أَقْلح اليم مَن 
اشتغلى) 8) [7]اينها دارند حركت مى كنند و بارها به عرضتان رسيد كه الآن اكر آمريكا خود را برجسته مى بيند» براى اين است كه زير ياى او هفتاد ميليون قبر استإدر اين جنكك جهانى اول و جنكك 
جهانى دوم اين هفتاد ميليون را جه كسى كشت؟ حداقلٌ آن هفتاد ميليون است! بيشتر از هفتاد ميليون هم كفتندء اكر اتم بود. براى اينها بود! اكر راهزنى بود براى اينها بود! اككر خونريزى بودء براى اينها 
بود! اينها يكك روستايى هايى بودند قبل از كشف كريستف كلمبء 0( انسان هابيكه داراى عقل و تمدّن و فرهنكك و عدل باشندهنبودند! دانشمندانى از ايران و غير ايران مهاجرت كردند كه آمريكا به اين 
صورت درآمده؛ وكرنه آن جا قبل از كشف كريستف كلمب روستاى كوجكك و ويرانه و مهجور بود؛ اينها تمدنى» سابقه اى» عقلى» درايتى و عدلى داشته باشندء نبود! اسلحه به دست آوردند و زدند و 
راهزنى كردند و كشتند و روى هفتاد ميليون قبر ايستادند! شماآمار جنكك جهانى اول و دوم را ببينيد كه حدّ حداكثر در طول ينجاه سال بود در اين ينجاه سال اينها حداقل هفتاد ميليون را كشتند»كارشان 
همين است! قرآن يككتاب زنده استء بيام آن به دولت ها نيست»ء بيام آن به ملت هاست! اينها بايد بيدار شوند! هم اسلحه را بايد از دست آل سعود بكيرند, هم اينها را سر جايشان بنشانند و هم اين (وَ 
نذِرَ به قؤما لذّا) را عملى كنند. ييام» ييام جهانى است! اين كلى بودن هكاين دائمى بودن :هت ابن (يا أيهَا لاس ) عست» اين يبان توراتى ,خضرت !امير كةاقران ناطق است به هعين صورث تفسير.و 
تبيين كرده» فرمود من اكر باشم به اينها هيج روزى مهلت نمى دهم من نه فقر را اجازه مى دهم كه باشد و نه ظلم را! من اكر فقر را ببينم كردن مى زنم.كار حضرت امي ركار عاطفى نبود»كار عقلى 
بوداكمككردن به فقير عملى است كه براى همه مردم روى زمين هستء شما از تاشكند تا واشنكتن» جه كشور اسلامى؛ جه غير اسلامى؛ جه الحادى و جه شرك هر جا برويد.مانند كميته امداد 
دارند»كشورى روى زمين نيست كه حمايت از طبقه محروم را نداشته باشد. به فقير كمككردن كار اسلامى» عقلى وكار الهى نيستء اين يككار عاطفى است كه كافر و مُلحد هم اين كار را مى كند. آن 
كار اسلامى اين است كه فقر را بردارند» نه به فقير كمككنند! 


1١89 ص:‎ 


-١‏ بقره /سوره 207 آيه؟. 
"- طه/سوره 205١‏ أبدع6,. 


#- يكاه حوزه(2))182 دفترتبليغات اسلامى قم» ج20 ص١‏ 


بيان نورانى حضرت امير اين است كه«لو تَممّلِ لِى الفقر رجلا لَقَتتههِ (0) من اكر ببينم فقر كجاست كردن فقر را مى زنم؛ وكرنه كمكك كردن به فقير را كافر و ملحد هم انجام مى دهدء اين يكك امر 
عاطفى استء اينكه هنر نيست! در جريان ظلم و ستم هم همين طور استء فرمود من ظلم را ببينم كردن مى زنم! (5) اين (وَ تنذِرَ به قؤما لُدَا)وظيفه همه است» مخصوصاً حوزويان و دانشكاهيان كه آل 
سعود را بايد «إنذاركنند» بكويند اكر ننشستى تو را به سر جايت مى نشانيم! اين كار مردم است! وكرنه ما توقع داشته باشيم با زبان دييلماسى اين سران دولت ها مشكل آنها را حل كنند اين شدنى نيست 
اين «كلهم كذا و كذا من وادي واحد» اين (وَ نَذِرَ به قؤماً َذّا)؛ يعنى همين! شما مسلمان ها بايد همين كار را بكنيد. كفتند فقها بروند در حوزه هاى علميه كه رفتند؛ براى اينكه درس بخوانند يا كتاب 
بنويسند؟ نه! براى اينكه مرجع شوند؟ نه! فتوا دهند؟ نه! اينها كارهاى علمى استء اين كارهايى است كه شدنى است و آسان هم استء فرمود: (فَلَوْ لا تَفْرَ مِنْ كلّ فزق مِنْهُم طائقة لِيتفمَّهُوا فى الدّين و 
يَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ)» 5 [/7]كار اساسى حوزه«إنذار استء نه سخترانى» نه كتاب نوشتن و نه درس كفتن! اينها آسان است!«إنذارارا هم از هر كسى كوش نمى دهند» اكر كسى خداترس باشد حرف او در 
جامعه اثر مى كذارد؛ اككر او نه به تهديدء نه تحبيب هيج راهى نداشته باشد الآ راه الهى» اين به آيه سوره مباركه «توبه» دارد عمل مى كند؛ فرمود برو درس بخوان قوم لَُدَ را بترسان!(لبنْذِرُوا قَوْمَهُغ) نه 
«ليألفواا» نه «ليدرّسواء» نه «ليبلّغوا» آنها ابزار كار است و آنها آسان هم است! مدرّس شدنء فيلسوف شدنء فقيه شدن و مفسر شدن اينها سخت نيستء آن جيزى كه سخت است اين است كه آدم يبيام قرآن 
را به قوم الَدّه برساند و اكر - خداى ناكرده - ديوانكى آل سعود كل كرده باشد و اين بزركوار را به شربت شهادت برسانند او آسيب نمى بيند؛ ولى طولى نمى كشد كه آل سعود سقوط مى كند و به 


بدترين وجه هم به دَرَك سقوط مى رسد. اميدواريم كه - ان شاءالله - اين جنين باشد! 
ص: “188 
-١‏ محاضرات عقائديه؛ المستشارالدمراشبن زكى العقالىءج ١‏ ص /7/. 


-"١‏ غرر الحكم و درر الكلم» تميمى آمدى عبدالواحدين محمد ص/01". 


1- توبه /اسورهة) آيه 77 .١‏ 


!!!!!!! 


عت 


ابقره اسوره 25 آيه189. 


بح 


أاعراف /سوره/ا» أيه لو 


“|مناسكك الحجء السيدابوالقاسم الخوئى» ج١2‏ ص 584 و ٠2ع.‏ 


- 


شعراء اسوره 2078 آبه 31 


(ه) زخرف اسوره ”087 أبدع6, 


6 


آل عمراناسوره 8 آيهع8. 


- 


امد ثر /اسوره /ا0 آيها؟,. 


2 


افرقان/سورهة؟؛ آيه١.‏ 





4]انبياء /سوره 7١‏ آيه/ا١1.‏ 
16 سبا/سوره ”0 آيهم. 


١‏ إنساء /سورهع, آيهع12. 





١١‏ إنساء /سورهع؛ آيه1288. 

١١‏ ]رعد/سوره 07 آيه/. 

١‏ ]ص اسوره.3 آيداء. 

]يونس/سوره 2٠١‏ آيه؟. 

5١]مدث‏ ر/سوره 0/6 آيه1. 

١١‏ ]نازعات/سوره4/ آيههع. 

إبقره/سوره 3 آيه180. 

9 إبقره/سوره3 آيه1.. 

٠١‏ إبقره/سوره 3 آيه1.. 

١‏ ']مريم/سوره19 آيه/1ة. 

3.0 إبقره/سوره أ آيه‎ ١ 

77']طه إسوره ٠١‏ آآيه 58 

؟1] يككاه حوزه(185)» دفترتبليغات اسلامى قم؛ ج ١‏ ص8 
10] محاضرات عقائديه» المستشارالدمراشبن زكى العقالىج ١‏ ص //. 


؟؟إ]غرر الحكم ودرر الكلم» تميمى آمدى عبدالواحدبن محمد» ص /1ه". 








.١77هيآ ]توبه/سورهة‎ "١ 


!!!!!!! 


تفسير آيات # تقا١١‏ سوره شورى /1؟/ 95/٠17‏ 


39 310010 15 001مناد غ70 د5ع00 أعوللاماط الاملا. 


: خا دافن . لا 
موضوع: تفسير آيات # تا ٠١‏ سوره شورى 


(3 دين ال كرا يق قر أولية الله نيط مروع وما ألك شايع يوكبل 60و ارك أرخيد ليع فوا عركا لزي أم الثرى ومن سول عاو #زويوع ال لارزب افو ريخ فى الجلد لكي فى التمر 
00 جه له اله ألاويه ولوق باعل عن يني ريستو اسبعون نالع رن وني ولاتسير 09 براوق فر أريه للا عو ارق وخر بُخي الْمؤتى وَ هُوَعَلى كُلّ شَيْ ءِ قَديرٌ (9) وَ مَا 
اسلف تم فيه من شَئ ءِ مكمه إِلَى الله ذلك الله وَبَى عليه َوَكلْتٌ و إلَيه أنِيبُ (. 6 


١68 ص:‎ 


فى اللا عدي : 5 5 1 : ح- 
سوره مباركه «شورى» از آن جهت كه در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق و حقوق است,. معارف سه كانهلا توحيد و وحى و نبوّت و معاد را به صورت 


آيتِ توحيد بودن وجود آسمان و زمين 


در جريان توحيد آيات فراوانى هست كه مى كويند هر جيزى كه هستى او عين ذات او نيست اين آيت و علامت وجود كسى است كه هستى او عين ذات اوست؛ لذا از آسمان و موجود آسمانىء از زمين 
و موجود زمينى و از ابين الأرض و السماء؛ به عنوان آيه و علامت و نشانه ذكر مى كند كه اين نشانه» نشانه تكوينى است. از هستي آنها بى مى بريم به هستى ذات اقدس الهى كه هستى بخش است واز 
نظم و تدبيرى كه در آنها به كار رفته به علم خداى حكيم؛ قدرت خداى حكيم؛ تدبير و ربوييت خداى حكيم كه اين ها را منظّم آفريد بى مى بريم. وقتى جريان توحيدٍ خداى سبحان با اسماى حسنا و 
«صفات لياه كاملل روشن شد آن كاد مى فرمايد: (أ فى اللِّ كك فايلر القساوات و الَْرْضٍ )000 [١]بس‏ در اصل هستى خدا و اوصاف خداى سبحان و اسماى حُسناى او هيج شكك و ترديدى نيست»ء اين 


امورى است كه به مبدأ برمى كردد. 
مقصود از به «حق» خلق شدن عالّم و اثبات معاد با آن 


در جريان معاد هم فرمود اين عالّم به حق خلق شده است. (؟) دو تعبير در قرآن كريم هست: يكك تعبير طبيعى و يكك تعبير فراطبيعى؛ تعبير طبيعى آن است كه فرمود آسمان و زمين به هم بسته وارّتق» 
بودند كه ما «قتق» كرديم و آسمانء اوّل آن«دٌُخان» بود بعد ما اين «راه هاى شيرى» و «شمس و قمر» و «سلسله نجوم) را از آن آفريديم كه اين ها تبيين راه طبيعى خلقت آسمان و زمين است كه اككر سؤال 
كردند اصل آسمان و زمين جه بود برابر آيه سوره مباركه «انيياء؛ كه فرمود:(أ و لَمْ يَرَالَدِينَ كمَرُوا أَنَّ الّماواتٍ و الَْوْضَ كانتا رَنْقَاَ ََتَفْناهُما) (5) ["]جواب دارد و اكر كفته شد اصل آسمان ها جه 
بود؟(ثُم اشتوى إِلَى السَّماءِ وَ هئ دُخانٌ) (5) [ع]جواباين و مانند آن هست؛ اين سؤالى طبيعى بود كه يكث جواب طبيعى هم دارد؛ اميا يكك سؤال فراطبيعى هم هست كه جواب فراطبيعى دارد و آن اين 
است كه آسمان و زمين از جه جيزى خلق شد؟ياسخ آن در علوم طبيعى نيستء در علوم طبيعى همان ياسخ سؤال اول است» اين سؤالى است كه به هدف هم برمى كردد. مصالح ساختمانى | ين عالّم 
جيست؟ اين يكك سؤال فراطبيعى است و با علوم طبيعى جواب ندارد. در جواب از اين سؤال كه مصالح ساختمانى آسمان و زمين جيست؟ آسمان و زمين رااز جه جيزى خلق كردند؟ مى فرمايند آسمان و 
زمين از «حق؛و با «حق» خلق شد؛ يعنى هدف دارد؛ يكك؛ باطل را نمى يذيرد» دو؛ نه خودش با باطل همراه است و نه اجزاى درونى آن باطل هست و نه اينكه امور باطل از بيرون مى تواند به طرف او 
حركت كند. اين نظام» نظام حق است باطل را نمى يذيرد؛ يعنى ظلم را نمى يذيرد» دروغ را نمى يذيرد» كذب را نمى يذيرد واكر كسى دروغ كفت» خيانت كرد يا اختلاس كرد همين نظام او را رسوا 
مى كند؛ يعنى طرزى خلق شده است كه با باطل هماهنكك نيست» طرزى خلق شده است كه ظلم را نمى يذيرد. اينكه فرمود ما آسمان و زمين را به «حق» خلق كرديم به صورت «موجبه كليه) و آسمان و 
زمين را باطل نيافريديم به صورت «سالبه كليه؛ كه (ما حَلَْناهُما إل بالْحَقّ)» (5) [5](ما حَلَفنَا الصّماء وَ الَدْضَ وَ ما بَتِنّهُما لاعِبينَ)» (2) (ما حَطَفنَا الصّماءَ وَ الَْدْض وَ ما بَتنَّهُما باطلاً) 1 اين نشان مى دهد كه 
آن سؤال فراطبيعى» يكك جواب فراطبيعى هم دارد و اين سؤال در علوم طبيعى نيست كه مصالح ساختمانى آسمان و زمين جيست؟ جوابش اين است كه «حق» استء نه اين سؤال در علوم طبيعى مطرح 
جراد ماي اسيل ا د يدي لمر د ا (نُم اشتوى إِلَى السّماءِ وَ هي دٌخانٌ)؛ اول كاز و«دّخان» بود يا انسان اوّلش تراب بود 
يا(حما مَشْنُون) (4) [6]و مانند آن بود؟ اين يكك سؤال طبيعى است و آن هم جواب طبيعى؛ اما يكك سؤال فراطبيعى وجود دارد كه اين از جه جيزى خلق شد؟ از «حق» خلق شد يا از باطل خلق شد؟ مى 
فرمايند از حق خلق شد و باطل هم برنمى دارد؛ يعنى ممكن نيست كسى دروغ بككويد و رسوا نشود» كسى اختلاس كند و رسوا نشود؛ اين ممكن نيست! جرا؟ جون اين نظام» نظام حق است. نظام حق است 
يعنى جه؟ يعنى هر كارى كه انسان انجام دهدء نظام او را حفظ مى كندء يكك و نشان مى دهدء دو؛ اين مى شود حق! لذا ظلم در اين جا راه ندارد» اختلاس راه ندارد» دروغ راه ندارد» غيبت راه ندارد» 
جون برمى كردد و آدم را رسوا مى كند. اينكه در بخش هايى به صورت موجبه فرمود: مصالح ساختمانى نظام هستى»«حق» است:(ما حَلْْناهُما 0 بالْحَقٌّ).(ما حَلَقْنَا السّماء وَ الأَدْض و ما بَتنَهُما باطلاً):(ما 
خَلَفْنَا التّماء وَ لَْوْض وَ ما بَتِنهُما لاعِبينَ ).ما بازيكر نيستيم كه اين جا هر كسى هر كارى خواست بكند » بكند و بككويد ككذشته كذشتء خير كذشته زنده است و با ما كار دارد» جنين جيزى استايس هم 
اين سؤال فراطبيعى است و هم آن جواب. بعد از اينكه اين را به خوبى تبيين كرد فرمود اكر اين به هدف نرسد كه ياوه و بيهوده است (أ َحْسَبُ الْإنْسَاكُ أَنْ يرك سرد )؛ (4) [4]جون به حق است به 
علد ب وس ىق وري الستتياتام امه كد آن هم (لا رَيْتِ فيه)است. اين (لا رَيْبٌ فيو)همان طورى كه در مبدأ هست (آ فى اللِّ شَكك)) + يعنى ١لا‏ ريب فى اللها؛ در معاد هم هست كه «لا ريب فى 


الله)») يس مبدأ «حقٌّ لاريب فيه)» معاد سس لاريب فيه). 


ص: م١‏ 


- ابراهيم/سوره15) آيه .٠١‏ 
-١‏ عنكبوت /سوره379 آيدع؟. 
"- انبياء /سوره١37.‏ آيه18١.‏ 
ع- فصلت/سوره١2؛‏ آيه١١.‏ 
ه- دخان /سورهع6» آيهة"؟. 
*- انبياء /سوره١37‏ آيه18١.‏ 
لا- ص /سوره 8" آيه/1؟. 
- حج ر/سوره18. آيهع1. 


4- قيامه اسوره 0/0 آيهع". 


اثبات نايذيرى وحى و نبوت از طريق ترديدنايذيرى كتاب الهى 


اما مسئله وحى و نبوّت؛ در جريان وحى و نبّت كتابى نازل كرده است كه از سيب «بتحر» و «شعبده) و «كهانت» و «جادوا و«افترا؛ و ١جعل»‏ و «فريه) و ماندد آن مصون است؛ لذا فرمود: (الم (] ذلك 
الْكتابُ لا رَيْبَ فيه)» (1) [١٠]هيج‏ ترديدى نيست كه «كلادم الله استء براى اينكه مرتب دارد «تحدّى) مى كند واز اخبار غيب خبر مى دهد. بارها به عرض شما رسيد» طرزى جهان غيب را براى 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بازكو مى كند كه ويا كوجه و يس كوجه يكك روستا را دارد براى يكك مسافر بيان مى كند. يكك دهدار وقتى كوجه و يس كوجه يكك روستا را بخواهد براى يكك 
مسافر مشخص كندء تمام كوجه و يس كوجه ها در دست او هست! يا اهل محلّى, اكر بخواهند صدر و ذيل آن خيابان و كوجه هاى فرعى را بككويند» در دست آنها هست. وقتى ذات اقدس الهى بخواهد 
اسرار خلقت را براى ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) تشريح كند. تمام كوجه و يس كوجه هاى جهان غيب را براى او تشربح مى كند؛ به وجود مباركك بيغمبر مى فرمايد تو در كوه «طور) نبودى (ما 
كت بجانب الْعَوبِىَ)؛ 50 [١١]ولى‏ قصه از اين قبيل استء(ما كُنْتٌ بجانب لور )؛ 1100 ]ولى قصه ازاين قبيل است» تو در مدين نبودى (ما كُنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مَدْيَنَ )؛ (©) [1١]ولى‏ قصه از اين قبيل 
استء تو در جريان كفالت مريم نبودى (ما كُنْتَ لَدَيِهع إِذْ يُلقُونَ أَفلامَهع أَيّهُمْ بَكفْلُ مَرْيّم))؛ (ه) ١1‏ ولى قصه از اين قبيل استء تو با ابراهيم نبودى:(كونى بَزداً وس لاماً)؛ (2) [5١]ولى‏ قصه از اين قبيل 
ات تو با اشحاق وبيغقوت وابتها نبودى:(إنّى أرى فى الْمنام أَنّى أَدْبحَك )؛ (/0 [8١]ولى‏ درباره اسماعيل از اين قبيل استء كل اين كوجه و بس كوجه هاى عالم غيب را دارد كزارش مى دهد؛ مثل 
ابنكه كوجه و بس كوجه نك روسكا بااخباناتق را دارد درس م تدهتل ارق فرت فقط قدرت الهى اسة؟ لذ افرموه: (ذلك الكنات لأاوقت ههه )در جه وأن السدا حنٌ لا رب فيه أن المعاد. حي له 
ريب فيه أن الوحى و النبّه حقٌّ لا ريب فيه». اين (لارَيْتَ فيه)را هم كه قبلاً ملاحظه فرموديدء اكر به زبان منطق بخواهد ارائه شود مى شود «بالضروره؛ ما مى كوييم «الانسانٌ ناطقٌ؛ كه جهت اين قضيه 
ضرورت است «بالضروره؛ يا «الأربعة زوج بالضروره؛ كه در اين جا هم «المبدأ حقٌّ بالضروره؛ المعاد حقٌّ بالضروره؛ الوحى و النبوه حقٌ بالضروره» بعد از اين» آن كاه فرمود: (اللهُتُورُ السَّماواتٍ و الْأّوْض). 
لم زلا 


١588 ص:‎ 


.١هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 
قصص /سوره 037/8 آيهع؟؟.‎ -١ 
قصص /سوره 037/8 آأيهع2؟.‎ - 
قصص /سوره 237/8 آيهه؟.‎ -' 

ه- آل عمران/سوره” آيدع؟. 
© انبياء /إسوره١3.‏ آيه94ع,. 
/ا- صافات/سوره/ آيه7١٠١.‏ 


- نور /سوره؟0 آيهدة". 


سرٌ ناسازكارى خلقت عالم با باطل و رسوايى عامل آن 


يرسش:...؟ ياسخ: نه خير» بشر را آزاد كذاشته؛ اكر اين بشر بخواهد با باطل» كوشه اى از كوشه هاى عالم را عوض كند» ممكن نيست و برمى كردد دامن كير خود او مى شود؛ هيج كارى بر خلاف نظام 
نمى كندمٌ يعنى اككر بخواهد كار خلافى را انجام دهد» از مبادى و علل تكوينى همين كار را انجام مى دهد؛ اككر قتلى بخواهد صورت بكيرد» با ابزار قتل انجام مى دهد؛ يعنى از جيزى كه كشنده است از 
آن استفاده مى كند يا اكر بخواهد كسى را درمان كند از راه هابى كه در نظام هستى تعبيه شده است استفاده مى كند» ممكن نيست بدون آن راه بتواند كسى را درمان كند؛ حالا يا راه ظاهر يا راه دعا و 
مانند آنم منتها در تطبيق كاهى وفاق است و كاهى خلاف» كاهى بيراهه مى رود و كاهى كج راهه؛ ولى از نظام دارد استفاده مى كند و جون از نظام دارد استفاده مى كند» بر خلاف تككوين نيست؛ منتها 
جون بيراهه مى رود» خودش را رسوا كرده و كيفر مى بيند. آن روز كيفر ١حقٌّ‏ لريب فيه»؛ اين حرف ها هم كه در قرآن كريم هست (ذلتكك الْكتابٌ لا رَيْتِ فيه)؛ لذا فرمود: (اللَهُ تُورٌ السّماواتِ و 


الْأرْض)؛ جون معاد هم به مبدأ برمى كردد وحى و نبوّت هم كلام همين مبدأ است. 
ملحد و مشركك وو اولياى آنان تحت ولايت خداى سبحان 


فرمود شما يا ملحد هستيد» تحت ولايت هواى نفس هستيد كه يكك تفكر اومانيسمى )١(‏ استء بُتى در درون ساختيد به نام هوس و هوا و ميل و اراده يا مشركك مى باشيد كه «صنم' و «وثن» را مى يرستيد» 
اكر غير خمدا را ولي قرار داديد آن ولي شما و خود شما همه اين ها زير يوشش ولايت «الله؛ هستيد كه داريد اداره مى شويد (وَ الّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونهِ أَؤْليا) يراكنده هستيد؛ لذا جمع ذكر كرد و فرمود 
آن هايى كه مشركك هستند يا قدّيسين بشر رايا ملائكه را يا بالأخره امور ديكر را مى برستند»آن ها كه ملحد مى باشند (أ قَرَأَيْتَ مَنِ انَحدَ إلهَهُ هَواة)؛ (19[1]آن كسى كه مى كويد من هر جه بخواهم 
مى كنم هر جه بخواهم مى كويم؛ اين اومانيسمى استء به جاى اينكه انسان را «خليفه الله بداند» جايكزين «الله؛ مى داند كه از هر خطرى بدتر است, منتها بت ها دو قسم هستند: يكك بت جرمى سنكى 
در بيرون و يكك بت لطيف در درون به نام هواى نفس كه اين هم بت استءجون كسى كه مى كويد من هر جه بخواهم مى كنم؛ يعنى برابر ميل و هواى خودم كار مى كنم, معبود من همان هواى نفس 
من است. فرمود جه بت درون وجه بت بيرون هر كسى غير خدا را ولي خود بكيرد» بايد بداند كه تحت حفاظت «الله) استء نخدا از همه اينها مراقبت مى كند تا به كيفرشان برسائد (اللّهُ حفيظ عَلَيهع)؛ 
ولى توي ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مسئول نيستى وفقط بايد تبليغ كنى؛ تعليم كتاب و حكمت به عهده شماستء تزكيه نفوس به عهده شماستء ابلاغ ييام ما به عهده شماست؛ اا حالا مسئول باشى 
كه جه كسى قبول كرد و جه كسى نكول كرد مسئوليت آن به شما برنمى كردد (وَ ما أَنْتّ عَليِهمْ بوَكيل). 


ص: /1881 


١ 


-١١‏ جاثيه /إسوره68» آيه"؟. 


حل مشكل علمى و عملى انسان با هدايت هاى قرآن 


بعد فرمود اين كار خحداست. درباره هدايت شما هم ما همجنين!(أَوَْينا لِك فُرْآنً)كه اين كتاب جامع همه كمالات علمى است و جون شما خودتان عرب زبان هستيد و قوم شما عرب زبان هستند و 
سنّت الهى بر اين است كه هر ييامبرى را كه اعزام مى كند به زبان همان قوم باشد (عَرَيًا)براى اينكه به مردم بفهمانيد! اكر مشكل علمى داريد» قرآن كريم براهين فراوانى اقامه كرده است كه اين نظام 
محتاج به يكك مبدأ حكيم عليم قدير مدير و مدبّر است.تمام نظم هايى كه شما مى بينيد براى انسان ها هستء براى حيوانات و كياهان هم هست كه با نظم خلق شدند و اكر دانشكده هايى هستء براى اين 
است كه كوشه اى از اسرار بعضى از اشيا را مى دانند. ما فلان شخص را دانشمند مى دانيم» جرا؟ براى اينكه كوشه اى از اسرار كياهان را يا حيوانات را يا داروها رايا داروى كياهى را مى داند, آن كه 
خود اين كياه و خود آن حيوان را با نظم آفريد يقيناً عام است! ما به آقايى كه بخشى از احكام ستاره ها را مى داند مى كوييم اين عالم استء آن كه ستاره ها را با همه نظم هاى «محيرالعقول» آن آفريده 
است يقيناً عالم است. فرمود اكر مشكل علمى دارند كه راه علمى آنها بسته استء لكن آيات الهى فراوان است. بخش مهم بخش هاى كرايشى استء نه بخش هاى دانشى! كرايش اينها به جيست؟ اكر از 
جيزى مى ترسند بايد از تش بترسند؛ اكر به جيزى دلبسته هستند» بايد به بهشت دل ببندند؛ اككر بالاتر از خوف و رجاء بالاتر از شهوت و غضب و بالاتر از ترس و اميد مى انديشند و به كمال مطلق فكر 
مى كنند» كمال مطلق هم 'الله) است. همين بيان نورانى حضرت امير (سلام الله عليه) كه بعضى'عَبَدٌوا اله رَهْبهبعضى اعَبَدُوا الله رَغْبَهَ «بعضى اعَبَدُوا اللَّهَ شّكرأه (1)[١1]إين‏ تببين آيات قرآنى است كه 
اكر مشكل علمى داريد» آيات فراوان ثابت مى كند خدا هست و عليم است و قدير است؛ به دليل ايتكه صحنه جهان» صحنه علم است؛ جهان دانشكاه هاى يراكنده استء كوشه اى از اسرار اين را 
دانشمندان فهميدند كه شدند عالِم! صدر و ذيل جهان علم است و جيزى بدون علم در عالّم نيست!(أ لا يَعلَمَ مَنْ حَلَقَ وَ مُوَ اللَطيفٌ الْتبير). (1) [11]شما كه مى كوييد فلان شخص طبيب استء براى 
اينكه كوشه اى از اسرار درد و درمان را مى داند؛ او كه همه اينها را آفريد او عالم نيست؟!(أ لا يعْلَمُ مَنْ حََقَ وَ هُوَ اللَطيفٌ الْكِير)؛ بس اكر مشكل علمى داريدء از آن راه حل شده است.اكر مشكل 
عملى داريد يا بخشى در اثر هراس كار مى كنند» بخشى در اثر شوق كار مى كنند و بخشى برتر ازاين دو مى انديشند كه در اثر همان كمال طلبى مطلق كار مى كنند. فرمود اككر هر كدام از اينها را معيار 
قرار دهيد» ذات اقدس الهى جهنمى دارد كه بايد از آن ترسيدء بهشتى دارد كه بايد به او اميدوار بود و كمالات مطلقى دارد كه بايد به آن نزديكك شدء البته همه اين كمالات سه كانه در دنيا هم حضور 


دازتل؛ قدوت انتقامو تفوة انهم در دتاسةةانةه نيست كه همه آثار فقط به قيامت ارجاع شده باشد. 
ر ر مو الشوبى الهم ددم ين حول بم 3 0 اع 3 


ص: ع١‏ 


.68 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج14 ص‎ -١ 
.١16هيآ ملكك /سوره/ا2»‎ -1 


مأموريت ييامبر به انذار مردم مكه و اطراف آن 


فرمود: (اللَهُ حفيظ عَلَيِهمْ وَماأَنتَ عَلَهمْ بوَكيل 0و ك ذلك أَوْعَينا إليك آنا عَرَبيًا لتَقْذْرَ 1 القُرى وَ مَنْ حولها)؛ تودر مكه أى و مردم هم از مكه حرف شنوى دارندء معمولاً حرف هاى اطراف 
«عاصمه) )١(‏ از خود يايتخت شروع مى شود. 8 (لتنْذِرَ 31 الْقَرى) نظير (وَ سمل الْقَوِيَهة) است» آن (وَ سْئلٍ الْقَيَة)؛ يعنى «و اسثل اهل القريه) آن جا قرينه ديكرى همراه نيست؛ ولى قرينه لبِى همراهى مى 
كند واين جا كذشته از قرينه لبى» قرينه لفظى هم هست فرمود: (لتنْذِرَ 1 الْقُرى وَ مَنْحولها)» معلوم مى شود اولى التنذر من فى ام القرى» است و دومى «من حول ام القرى» است. در (وَ سكل الْقَويَهَ) فقط 
يكك قرينه لبِى است و ديكر «و اسئل من حولها» در آن نيست؛ اما اين جا كذشته از آن قرينه لَنِى كه (لمْذِرَ أ القُرى)؛ يعنى التنذر اهل ام القرى» از اين كلمه «مَنْ) كه عطف شده است معلوم مى شود كه 
«معطوف عليها هم اهل قريه هستند نه خود (أَمَّ الُْرى). 


مقصود از (يَْمَ الْجَمْع) بودن قيامت و انذار مردم از آن 


(تدَذِرَأء الْقُرى وَ مَنْ حولهًا)» جه جيزى «إنذار) كنيم؟ (وَ تنْذِرَ يَوْمَ الَْجَمْع )اهم آن ها رااز حوادث ناكوار دنيا وهم قسمت مهم آن ها را «إنذار» كنيد از «يوم الجمع'. روز قيامت روز جامعه نيست» روز 
قيامت روز اجتماع نيسته روز قيامت روز جمع استء يكك؛ روز فرد استء دو؛ اين فرد عين آن جمع استء سه. بيان مطلب اين است كه در دنيا انسان اجتماعى زندكَى مى كند؛ يعنى هيج كسى به تنهايى 
نمى تواند در دنيا زندكى انسانى داشته باشد. يكك وقت است كه كسى به نظام جنكل و مانند اينها يناه مى برد» اين يكك زندكى حيوانى خواهد داشت؛ زندكى انسانى بدون اجتماع و احكام جامعه 
صورت نمى يذيرد. در آخرت اين جنين نيست و همه جمع هستند (إنَّ الْأوَلينَ وَالْآخِرينَ 0 لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَؤْم مَعْلُوم) (1) [15]همه هستند! اما َك هستندء نه اينكه كسى مشكل ديكرى را حل 
كندءآن روز - بارها ملاحظه فرموديد - نه ضابطه حاكم است و نه رابطه در دنيا به «أحدالأمرين» مشكلات حل مى شود؛ يا با ضابطه است كه انسان جيزى را مى خرد» جيزى را مى فروشده اجاره مى كند 
وبا عقود ديكر مشكل خود رااحل مى كند يا با رابطه است كسى يسر كسى استء يدر كسى استء كوحجكك است او بزركك استء او سالمند است اين صغير استءأرحام استء«من به الكفايه) است» 
«واجب النفقه؛ است كه از اين طريق حل مى شود؛ امنا آن جا نه ضابطه در كار است» جون خريد و فروش و عقودى در كار نيست» جو ن(لا بيع فيه وَ لا خُلهُ) 1 [7إو نه رابطه در كار هست» جون همه از 
خاكك برخاسسند و ابن طور يست كه كسى يدر كسى باشدء كسى بسر كسى باشيد تادواجب النفقه» باشند و مشكل يكديكر را حل كنند (يَوْمَ يَف الْمرِءُ مِنْ أخيه) () [0؟]هست و مانند آن؛ لذا فرمود:(لا 
بيع فيه و لا خُله)كه اين لاى نفى جنس است؛ يعنى نه از ضابطه خبرى هست و نه از رابطه» هر كس مهمان سفره خودش استء ره توشه را هم بايد از اين جا ببرد.بنابراين در عين حال كه روز جمع است» 
روز فرق هم استء يكك طايفه آيات دارد كه (دْلِكك يوم مَجْمُوعٌ له اناس وَ دبك يوم مَشْهُودٌ) (0) [*؟]يا (إنَّ الَْوَلِينَ وَ الْآخِرينَ 0 لَمَجِمُوحُونَ إلى ميقات يَوْم مَعْلُوم)و يكك طايفه هم دارد (يَوْمَئٍِ 
يَتَقَوَفُونَ )؛ (2) [717]يعنى اصللا روز تفرقه و روز فصل استء براى اينكه هر كسى را جداى از ديكران مورد عتاب و خطاب قرار مى دهند و هر كسى مهمان سفره خودش است» هيج كسى از ديكرى و با 
ديكرى نيست. اينكه فرمود: (يَوْمَ الجَمْع لا رَيْتَ فيه) در عين حال كه يوم جمع است روز تفريق هم هست كه «فريقٌ كذا فريقٌ كذاء؛ يعنى روز جامعه نيستء روز اجتماع نيست كه با هم زند كى كنندء همه 
بى هم زندكى مى كنند و هر كسى مهمان سفره خودش است (قَريقٌ فى الْجنَّهِ وَفَرِيقٌ فى السّعير).برسش:...؟ ياسخ: در برزخ هست نه در بهشتء در برزخ در تحت كفالت وجود مبارك ابراهيم(سلام الله 
عليه) هستندءآنها به اندازه اى كه صلاحيّت آن منطقه باشد رشد مى كنندء در بهشت اين جنين نيست.يرسش: اختصاص به كود كان دارد يا افراد بالغ هم در برزخ رشد مى كنند؟ياسخ: در برزخ رشد 
علمى فراوان است؛ اما رشد عملى هيج! يعنى ممكن نيست كسى بعد از مركك كارى انجام بدهد و با آن كار ثواب ببرد. نتايج اعمال خود را در دنيا مى بيند! يعنى كسى (إِذَّا مَاتَ ابْنّ 57م انْقَلَ عَمَلهُ إن 
عَنْ تَلَاثْ (0) [18]كه روايات متعدّد استء نتيجه كارهاى دنيايى به او مى رسدء خيرات و مبرّاتى كه «الى يوم القيامه» انجام مى دهند به آن شخص مى رسد؛ ولى خودش در آن جا كارى كند و ثواب 
ببرد آن نيست. اين بيان نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) است كه وجود مباركك حضرت امير (سلام الله عليه) اين را هم در نهج البلاغه نقل كرده است كه (إنَّالْيوْمَ عَمَلُ وَ لَا حِسَاتَ وَ غَداً حِسَابٌ 
وَلَا عَمَلاء (4) [4؟]تكامل علمى فراوان هستء جون بسيارى از اسرار را انسان آن جا مى فهمد؛ اما تكامل عملى» يعنى كارى كند كه بر درجه ايمان او افزوده شود» توبه كند» صالح شود و ايمان بياورد 


اين جنين نيست؛ نه كافر مى تواند ايمان بياورد» نه فاسق مى تواند توبه كند, نه تائب مى تواند مُنيب شود و به مقام بالاتر برسد. 


ص: وع١‏ 


- 
-"١‏ واقعه/سوره82 آيهةع. 

*- بقره /سوره 7 آيه108. 

ع*- عبس /سوره ١لل‏ آيهع7. 

0- هود/سوره١200‏ ان 

#- روم/سوره:” آيه5١.‏ 

/ا- جامع الأخبار (للشعيرى): محمدالشعيرى: ص .1١8‏ 


8- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج 2 ص"١٠1.‏ 
شرح نهج الب بن ابى الحديد. ج "2 ص 


يرسش: خلّت با اهل بيت آن جا خريدار دارد؟ ياسخ: بله اين مودّت را بايد از اين جا ببرد. اككر - معاذ الله - اين جا مودت را به همراه نبرد» آن جا نمى تواند مودّت بيدا كند؛ حالا شفاعت آن ذوات قدسى 
حساب ديككر است كه از جه كسى شفاعت مى كنند و از جه كسى شفاعت نمى كتند آن را ما نمى دانيم؛ ولى آن جا كارى كند كه برابر آن كار ثواب ببرد و ايمانش كاملشود ممكن نيستء براى اينكه 
آن جا روز حساب است اكر آن جا كار و عمل صالح ممكن بود» مى شد دار تكليف كه نبؤتى» شريعتى و يكك كتاب جدا مى خواست,ء ديككر مى شد دار دنيا وديككر آخرت نبود.يرسش: امتحان 
مستضعفين كه اراده مى خواهدء بالأخره اينها بايد يك طرف را اراده كنند؟ ياسخ: بالأخره امتحان در آن جا كه نيستء دار دنيا محل امتحان است؛ اين جا امتحان مى كنندء حالا يا موفق مى شوند يا موفق 
نمى شوندء اكر تمتّلى در كار باشد مطلب جداست»ء وكرنه آن جا انسان كارى انجام بدهد كه به ثواب برسدء اكر اين باشد كه وقتى آن همه خطرات را كقّار مى بينند و ذات اقدس الهى جهنم را نشانشان 
مى دهد مى فرمايد: (أَ قَدخْرٌ هذا أَمْ أَنُمْ لا تبصدرُونَ) (0[)1]آن ها ايمان مى آورند راحت مى شوند يا توبه مى كنند راحت مى شوند تمام تلاش و كوشش آن ها اين است كه ما را بركردانيد تاما 
ايمان بياوريم» نمونه آن در همان بيانى كه مرحوم كلينى (رضوان الله عليه) در جلد هشت كافياست كه نقل كرد نمونه خيلى ضعيف آن در عالم رؤيا هست» هر كسى در رؤيا وقتى كه بيدار شد مى كويد 
اى كاش من فلادن مطلب را سؤال مى كردم! اى كاش فلان كار را مى كردم! در رؤيا انسان هر حرفى كه مى زند وهر خواسته اى را كه دارد نتيجه مَلّكات قبلى بود كه تحصيل كرده استء زبان او در 
اختيار ملّكات اوست نه در اختيار خودش. در رؤيا اين است. اين روايتى كه مرحوم كلينى در روضه كافى» يعنى جلد هشت كافى نقل كرد كه انبيا فرمودند كوشه اسرار قيامت را خدا در رؤيا به آدم نشان 
مى دهد كه جنين عالمى است؛ (1) انسان كه بيدار شد مى كويد اى كاش من فلان مطلب را سؤال مى كردم! مى خواستى همان جا سؤال كنى! آن جا جايى نيست كه انسان با اراده كار كندء هر كسى در 
بيداري قبلى ملّكاتى داشته باشدء در عالم رؤيا همان ظهور مى كند. فرمود اين در عين حال كه «يوم الجمع) است «يوم الفرق» هم است. در آيات ديكرى دارد كه اينها متفرّق و جند كروه هستند؛ (5) يعنى 


بعضى به طرف بهشت و بعضى هم به طرف دوزخ هستند. 


١68٠ ص:‎ 


.١ههيآ‎ 281 طو ر/سوره‎ -١ 
.4١ ؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جل ص‎ 
نمل /سوره77. آيهة؟.‎ -'7 


كمال انسان در ايمان اختيارى او 


بعد فرمود: (وَ لَوْ شاءً الله لَجَعَلَوُءٍ أمة والعدة )214 خذاف سيعاة مى خواست با اجبار و" الجاءاننها را مؤمق :فى كرد ولى ايه كمال تبوى كمال بدن ايع اليك كه اتبنان با اسان عودق انمه يزه يارو كين 
واكر با اجبار» خداى سبحان كسى را به سّرمتى ببرد ديككر كمالى نيست. در جند قسمت قرآن كريم اين آيه مطرح است يكى آيه سيزده سوره مباركه «سجده' است كه فرمود: (وَ لَو شِئنا لَآتيِنا كل نفس 
5داها) ما الكر مى خواستيم هر كسى را هدايت مى كرديم با إينكه همه را هدايت كرده فرمود: (قَهرَ عصان الّدى أل فيه اران قدي إكاس) 012 [0![همه را هدايت كر (و هدئناة الدَين)» 000 
[**(قلٍ الْحقٌّ من رَبَكمْ فَمَنْ شاء لين وَ مَنْ شاه قليكف): 0 (إنَا هَدَيْناهُ اليل إِمَا شاكراً وَ إِما كُوراً)» (©) بشر مختار است و اين اختيار كمال اوست ايمانٍ با اختيار كمال استء وكرنه براى ايمانٍ بى 
اختيار جه كمالى باشد؟ در بخش هاى ديكر هم فرمود: (وَ لَو شَاءَ الله لَحَعلَهع 3 
خواست همه مردم اهل ايمان بودند و هيج كسى كفر نمى ورزيد» آآيه 44 سوره مباركه «يونس» اين است:(وَ لَوْ شاء رَبك لَآمَنَ َنْ فى الَْوْض كُلَهُعْ جميعاً)اين مشيئت بودءلكن نخواست يس مردم هم 


مختار بودند؛اكر با اجبار بنا بود خدا كسى را مؤمن كند» همه مؤمن مى شدند. 


دحل من يقّاة فى رخهده )در سوره مباركه «يوثسسن) مشابه اين -مطلب:هست كه ا كر دا سبحان:مى 


١0١ ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه180. 
-'١‏ بلد/سوره 40 آيه١1.‏ 
٠“‏ كهف/سوره0.18 آيه19. 


6- انسان/سوره 9/2 آيه". 


بهره مندى مؤمنان از ولايت خاصه الهى و محروميت تبهكاران از آن 


لذا فرمود ما اين جا اينها را آزاد كذاشتيم تا هر كسى به ميل خود ايمان بياورد (َ لَْ شاء الله لحلَهع أَمَهُ واجدَة)؛ اما( لكن يدْخِلٌ مَنْ يَساءُ فى رَحْمَتِه) هر كسى را كه ذات اقندس الهى برابر مشئيت 
حكيمانه اهل دين تشخيص بدهدء اورا در رحمت خود داخل مى كند. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه در صحيفه مده اين است كه فرمود خدايى را تسبيح مى كنيم كه (يَا مَنْ لا تُبَدّلُ 
حِكمَتَهُ الْوَسَائل)؛ 413 [/79]خدا با مغنيئت كاز مى كندء يكك»مشيثت او هم حكيمانه استه دوة:با هيج وضيله و توش لى تمى شوة از خد| جواست كه - معاذ الله - كارى را بر خلاف حكمت انجام بدهد» 
سه؛ فرمود: اا َنْ لَا َدّلُ حِكَعَئَهُ الْوسَائِل) با هيج توس للى نمى شود از خدا خواست كه - معاذ الله - كار غير حكيمانه كند, تمام توسشلات بايد در مسيرى باشد كه با حكمت الهى هماهنكك است؛ در سوره 
مباركه «يونسافرمود ما اككر مى خواستيم همه را هدايت مى كرديم اين جا هم در سوره مباركه «شوركأ» كه محل بحث است فرمود: (وَ لَوْ شاء اله له مه واد وَ لكنْ يُدْخِلُ مَنْ يِساءً فى رَحْمَته 
وَالطَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ ولى وَ لا-تصيرٍ).اين محفوف به قرينه است؛ ولى در قرآن كريم بر آن عام و خاص اطلاق مى شود. همان طور كه «رحمت رحمانيه) داشتيم ارحمت رحيميه) كه بحث آن كذشت» 
ولايت مطلقه داريم و ولايت خاصه: ولايت مطلقه خدا با كلّ نظام است كه خداى سبحان ولي نظام هستى استء به آنها هستى بخشيد, يكك؛ وليّ نظام هستى استء مدبّر و مرئى آن هاست كه تدبير مى 
كند (اللّهُ خالِقٌ كل شي ءِ) (5) ["]اولى: (أَخْسَن كُلَّ شَئْ ِ خَلَقَهُ) (4 [4]دومى» هم در اصل هستى بخشى مولا همه استء هم در تدبير حكيمانه مولاى همه است اين براى تكوين وهم در نظام 
تشريع ولايت خاصّه دارد (اللَهَ ولِيٌ الّدِينَ آمَنُوا) (©) [٠]ديكران‏ تحت ولايت الهى هستند» خداى سبحان اينها را تدبير مى كند؛ اما كسانى كه بيراهه رفتند ازو فيض ولايت الهى محروم شدند» هيج ولىٌ 
اي از آنها حمايت تمى كند .و اكز ولايث:و تدييرى هست در بعضى أن آنات.دارد كه اتش .ولا رتهاستهابنها در تحت تدييز مولاق خودشان آتش هستند (مَأُواكُمْ الثَّارُ حِى مَوْلاكُمْ )؛ (5) [١ع]ولياينهاء‏ 
مدير اينها و مدبّر اينها شعله است (مأواكُم لثَارْ ى مَْلاكَمْ)؛ جه در سوره مباركه احديد» و جه در موارد ديكر اين تعبيرات هست كه كروهى در تحت تدبير شعله هستند ودر قيامت اين طور مى باشند 
آيه يانزده سوره مباركه «حديد» اين است (فَالْيَومَ لا يَؤْحَدُ نكم فِذيَةٌ وَلا مِنَ الّينَ كَفَرُوا مَأواكم الثَارُ حي لاغ )كه قهراً (إبفس الْمصيرٌ)است؛ اين جا هم كه فرمود ولي ندارند؛ يعنى ولي خاص ندارند؛ 
يعنى كسى كه ولاديت خاصضّه داشته باشد نظير (اللّهُ ولي الَّذِينَ آمَنُوا)و مانند آن را ندارد؛ لذا فرمود: (ما لَهُمْ مِنْ ول وَ لا نصيرٍ)»وكرنه آن ولايت عامّه براى همه است. يس همان طور كه «رحمت 
رحمانيه» داريم عام است و«رحمت رحيميه) داريم كه خاص استء ولايت مطلقه الهى داريم عام است كه او مولاى كل است و ولايت خاضّه داريم كه اين تبهكاران از اين ولايت خاصّه طَرْفى نمى بندند؛ 


لذا فرمود: (مَأُواكُمْ النَارُ) وام در بخش بعدى فرمود اككر كسى تحت ولايت ديكرى قرار بكيرد» بايد بداند كه آن ديكرى و خود «مولّى عليه؛ تحت ولايت مطلقه ذات اقدس الهى هستند. 


١07 ص:‎ 
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8 إلغت نامه معين» اومانيسم: بر كرفته از وازه لاتينى هومو (1011770]) انسانء انسان كرايى؛ شامل هر نظام فسلفى يا اخلاقى مى شود كه آزادى و حيثيت انسان مركزيت آن را تشكيل مى دهندء يونانيان و 


روميان قديم بيرو اومانيسم بودند. اين نام به طور اخص به نهضتى كفته مى شود كه در قرن 15 در ارويا به وجود آمد و آن نوعى طغيان عليه سلطه علماى دين و الهيات قرون وسطى بود. 
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9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
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موضوع: تفسير آيات 7 تا ١١‏ سوره شورى 


(3 ك ذلك وها لِك قُآنا عريا درم الُرى وَ من حول هاوَ در يوم التجنع لارَئْتٍ فيه ريق فى الْج َي فى التمعير (0) وَ َو شاء للح مه وده و لكن يحل من يشا فى رمت و 
لاون ما لَهُ من وَل و لا تصير (8) أمانحَذوا من دونه أؤلياء لَه مو لَك و مُوَ يخي المؤتى و هو على كل شئ + قدي (4) و ما تف في من طئ م شكفة إلى الله ذلكم لله وى عله كلت و إليه 
نيت (. ٠١‏ فاو الّماوات و الَرْضٍ جل لم مِنْ أَنقتكمْ أزواجا و من العام أزواجا يَذْرَوْكُمْ ذ فيه ليس كمثله طَّ ءٌ وَ هُوَ السَميٌ البصيرٌ )١١(‏ لَه مَقاليدٌ السّماواتٍ و الَْوْض يبط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاء وَيَقْدِرْ 


َه كل م ءِ عَلِيمٌ (؟01) 


ص: 1١08‏ 
تقويت فهم بشر در انتخاب راه با نزول وحى 


سوره مباركه «شورك» كه در مكه نازل شد و مطالب محورى اين سوره مانند ساير سوّر مكى در اصول دين است» جزء «حواميم شربعه؛ (1[00] است كه بحث هاى آن درباره وحى و نبوّتمى باشد. فرمودند 
اين وحى براى آن است كه به بشر بفهماند خط مشى و مسير شما به اين سّ.مت است كه كارهايتان يرهيز از خطراست يا جذب منفعت است يا برتر از دفع خطر و جذب منفعته به تعالى روح فكر مى 
كنيد» جون انسان از اين سه قسم بيرون نيست. آن بيان نورانى حضرت امي ر(سلام الله عليه) كه فرمود عدّه اى احَبِدٌوا الله رَهْبَههعدّه اى ١عَبدُوا‏ الله رَغْبَها وعدّه اى اعَبَدُوا الله شُكرا» (1) [؟]عبادت مى كنده 
اين يكك تقسيم جامعى است كه انسان در هر حال خط مشى او جيست؟ انسان براى اينكه از خطر ببرهيزد كار مى كند يا براى اينكه به بهشت و منفعت برسد مى كوشد يا برتر از «خوف» و «رجاء؛ به مقام 
محبت مى انديشد. فرمود در هر مقطعى شما بخواهيد كار كنيد ولي «الله؛ است؛ اكر بخواهيد براى يرهيز از خطر كار كنيد» تمام كارهاى خطرخيز در تحت كنترل «اللها است؛ اككر براى جذب منفعت مثل 
بهشت و امثال بهشت تلاش كنيد» تمام كارهاى منفعت دار تحت يوشش «الله) است و اكر برتر از «خوف» و «رجاء» مى انديشيد و مى خواهيد به كمالات والاى علمى فرشتكان برسيد» همه معارف تحت 
يوشش «الله» است كد (فَاللهُ كُوَ الْوَلِّ)؛ اين ولايت مطلقه از ناحيه اوست. 


١00 ص:‎ 


-١‏ دانشنامه جهان اسلام» موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى؛ ج ١‏ ص "المع 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص 5 


قبول و نكول اختيارى انسان در مواجهه با وحى و يايان كار آنان 


بعد از اينكه فرمود وحى براى آن است كه مردم را از خطر بترسانيد و به بهشت تشويق كنيد و برتراز يرهيز از خطر و شوق به بهشت به مقام والاى محبت هدايت كنيد فرمود اين حرف را همه نمى 
يذيرند! برخى ها مى يذيرند كه اهل قبول هستند و بهشتء برخى ها نمى يذيرند كه اهل نكول مى باشند و جهنم؛ آن كاه فرمود اككر خدا مى خواست همه اينها را يكسان مى آفريد؛ اينكه فرمود: (قَريقٌ 
فى الْجَنَّه وَكَرِيقٌ فى السّعير)» بعد فرمود: (وَ لَوْ شاءً اللَّهُ لَجعَلَهُغْ أمّهَ واحِدّة)؛ اكأر خدا مصلحت را در اين مى ديد همه را يكسان قرار مى داد و ديكر (قَريقٌ فِى الْجَنّهِ وَ كَريقٌ فى السّعير) نبود. 


نقش اسماى الهى در انجام كارها و تقسيم آن به اسماى ذات و فعل 


مستحضريد كه ذات اقدس الهى با اسماى الهى كار مى كند؛ همين اسمايى كه در دعاى «كميل» آمده است:اوَ ماك الَّتَى َلَأَثْ أَوْكانٌ كَُّ شئ ء» )١(‏ ["|و در دعاى «سمات» و «ندبه» و مانئد اينهاست 
كه با فلان اسمء فلان كار را انجام دادى يا با فلان اسم دريا را شكافتى (1) و مانند آن. مهم ترين اسماى الهى در اسم ذات و صفات ذات همان «الله؛ است و «الرحمن» كه كفته مى شود اينها«اسم اعظم» 
هستند و ساير «اسماءادر مقام ذات و صفت زير يوشش اينهاست و مهم ترين اسم و «اسم اعظم» در افعال و كارهاى خدا عدل است كه ابالْعَدْلٍ قَامَتِ السَمَاوَاتٌ وَ الْرْض). (9) اككر او «رازق» استء اكر او 
«قابض» استء اككر او «باسط؛ استء اكر او «احياء؛ دارد» اكر «إماته؛ دارد» اكر «شفاء» دارد و مانند آن همه اينها زير يوشش عدل هستند كه ابالْعََدُلٍ كََامَتِ الصَمَاوَاتٌ وَ الْأّدْضا. در اسماى ذاتء ام 


الأسماء»«الله) يا «الرحمن» است و مانند آن؛ در اسماى فعليه - اكثر اسمايى كه در «جوشن كبير» است اسماى فعليه است - زير يوشش عدل است. 
ص: عه؟١‏ 
-١‏ البلد الأمين و الدرع الحصين؛ ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص 188. 


؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج 40 ص7١1.‏ 


*- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى؛ ج ع ص7 .1٠١‏ 


اداره نظم عالّم با اسم شريف «عدل» و اختلاف لازمه[] آن 


ذات اقدس الهى با عدل عالّم را آفريد و با عدل اداره مى كندء نه با «مساوات» و «مواسات» و امثال آن. «مساوات» زير يوشش عدل استء آن جا كه عدل اقتضاى تساوى مى كند «مساوات» است و آن جا 
كه عدل اقتضاى اختلادف مى كندء اختلاف است؛ اككر افراد را مساوى خلق مى كرد؛ يعنى از نظر استعداد و كرايش مساوى خلق مى كرد عالّم هركز منظّم نبود» هميشه در اختلال بود و كمبود فراوانى 
داشت؛ مثلا اكر همه استعداد و كرايش طبى داشتند يا استعداد و كرايش به مهندسى داشتند يا استعداد و كرايش به روحانيت داشتند يا استعداد و كرايش به بيشه ورى و كشاورزى يا دامدارى داشتند يقيناً 
عالّم مختل مى شد. فرمود: «النَّاسُ مَعَادِن كمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفضّها؛ )١(‏ [ #]بعضى كرايش طب دارند؛ بعضى كرايش هندسه دارند بعضى كرايش اخلاق و علوم حوزوى دارند كه همه اينها براى تكامل و 
حفظ جامعيّت اجتماع لازم أسينة. 


برخوردارى انسان از نصاب لازم در هدايت و كمال او در اختلاف كرايش ها 


يس عدل اقتضاى اختلاف دارد؛ نه اقتضاى تساوىء اين از نظر نظم عالم است و در روايات هم هست كه «النّاس) مادامى كه اختلاف دارند در كمال هستند قَإدًا اسمَوَوًا هَلَكُواا (1) [/]اكر همه مردم به 
يكك سرمت كرايش بيدا مى كردند اين نظام مختل مى شد يس در اداره امور حتماً بايد كرايش ها مختلف باشد؛ ولى از نظر سعادت همه داراى آن نصاب لازم هستند» هيج انسانى از نصاب لازم هدايت 
محروم نيست؛ هر كسى را كه آفريد اين (تألْهَمها فجورَها وَ تَقُواها) 0 را به او داد؛ هيج انسانى در مشرق و مغرب عالم بدون سرمايه خلق نشد و سرمايه او هم الهام فجور و تقوا وهمجنين فطرت توحيدى 
است كه در همه هم هست؛ اما كمال آن سرمايه» كمال آن فطرت» كمال آن الهام مربوط به تربيت خانوادكى» محيط اجتماعى» داشتن رهبرى و مانند آن است, ولى آن نصاب لازم را همه دارند» هيج 
انسانى بدون نصاب لازم فطرت و بدون نصاب لازم الهام فجور و تقوا خلق نشده است. يس «عدل» در مسئله «هدايت» اقتضا مى كند كه همه از نصاب لازم هدايت برخوردار باشندءالبته آن تكامل بعدى 
براى خودشان است. براى تنظيم امور جامعه عدل اقتضا مى كند كه حتماً كرايش ها مختلف باشد؛ بعضى كرايش هاى كشاورزى داشته باشند, بعضى كرايش هاى طبى داشته باشند و بعضى هم كرايش 
هاى مهندسى داشته باشند كه نظام عالم سامان بيذيرد؛ اكر همه به يكك سمت كرايش مى داشتند» يقيناً اين اتحاد و تساوى باعث هلاكت جامعه مى شد» يس عدل است كه رهبرى تمام«اسماء فعليه) را به 


عهده دارد كه در كجا تساوى باشد ودر كجا اختلاف باشد ابِالْعَدْلٍ قَامَتَ السَمَاوَاتٌ وَ الْأرْضاو عدل در بين اسماى فعلى خدا اسم «اعظم» استء جه اينكه «الله) در بين اسماى ذاتى خدا اسم «اعظم) است. 
ص: /1ه8١‏ 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» جل ص/101. 


.6588 الأمالى» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 


ا- شمس /سوره 4١‏ آيدال 


رسيدن انسان به كمال علت عدم هدايت اجبارى او 


فرمود اكر مى خواست شما را يكسان قرار مى داد؛ لكن تكامل براى جيست؟ اكر همه را به طرف سعادت مجبور مى كرد, ديكر كمالى نبود! يا همه را به طرف دوزخ مجبور مى كرد؛ ديككر كمالى نبود! 
هر كس بخواهد به جايى برسد بايد با اراده و انديشه و انكيزه خودش باشد تا به كمال برسد؛ لذا فرمود: (قَرِيقٌ فى الْجَنّهِ وَقَرِيقٌ فى السّعير)؛ اما(وَ لَوْ شاء الله َجعَلّهُْ أمَهُ واحدّةٌ) اين «مساوات» بود؛ ولى بر 
اساس عدلء عقل و حكمت نبود؛ حكمت در اختلاف است كه هر كسى كرايش خاصٌ خودش را دارد؛ حالا افراد را به طرف خير يا به طرف شْرٌ مجبور كنند» كمالى در كار نيست. 


عدم دست يابى انسان به تكامل در بهشت 


بارها به عرض شما رسيد كه در بهشت تكامل نيستء تكامل غير از رسيدن به نعمت جديد است؛ اككر كسى مشمول شفاعت شد كه فيض يا نعمت جديدى به او رسيد اين را تكامل نمى كويند؛ تكامل 
اين است كه خود انسان كارى كند كه از درجه اى به درجه[] بالاتر برسد كه جنين كارى در قيامت نيست و اكر يكى يس از ديكرى نعمت هايى به او مى رسدء اين محصول كارهاى دنيايى اوست؛ در 
دنيا اكر به جايى نرسيده باشد كه «مرتضى المذهب» شده باشد» در أخرت «مشفوع له) نيست. در آخرت جريان شفاعت به دو عنصر وابسته است: يكى اينكه «شفيع» بايد ١مأذون»‏ باشد و «مشفوع لها هم 
بايد «مرتضى المذهب» باشد.(مَنْ ذا الّدى يَشْفَعْ ِنْدَهُ ّ بِإذْنهِ)؛ هيج كسى در قيامت شفاعت نمى كندء مككر به اذن خدا كه ذات اقدس الهى به انبيا و اوليا و اهل بيت(عليهم السلام) اذن شفاعت مى دهد» 
يس «شفيع) بايد «مأذون» باشد و«مشفوع لداهم بايد «مرتضى المذهب» تاشن زلا يَسْفَعُونٌ إّ لِمَنِ اذتضى)» 0 [و]اكر كسى در دنيا «مرتضى المذهب» بودمْ يعنى برابر آيات اوَّلى سوره مباركه «مائده) كه 
فرمود: (رَضيتٌ لَكُمْ الْإشلامَ ديناً) ٠١1‏ ]اسلام علوى؛ فاطمى؛ حسنى و حسينى (عليهم السلام)؛ اين اسلام مرضئ خداست و دين خدايسند است (رَضِيتٌ لَك الْإشلام ديناً)واين دين خدايسند را كه 
بذيرفت.مى شود «مرتضى المذهب»؛ وقتى «مرتضى المذهب» شد مورد شفاعت قرار مى كيرد كه (لا يَمْقَعُونَ إلا لِمَن ازتضى)» 100 [١1]يس‏ اككر كسى در دنيا كوشش كردء ايمان آورد و عمل صالح 
انجام داد و اهل بيت را با قرآن يككجا يذيرفت» اين شخص «مرتضى المذهب» است كه نتيجهلا كار خود را در قيامت يكى يس از ديكرى به عنوان شفاعت و مانند آن دريافت مى كندء نه اينكه در قيامت 
كارى كند و به كمالى برسد.يرسش: تكامل علمى كه در برزخ و قيامت رخ مى دهد از عالم جدا نيستء فايده آن جيست؟ياسخ: افسوس در اين است كه او علم دارد و ديكر نمى تواند برابر علم عمل 
كند» تمام درد و رنج تبهكاران اين است كه (فَكسَفْنا عَم غِطاءك) (6) به او مى كويند: (أ قَسِحْرٌ هذا أَمْ أَكُْ لا تنِصِرُونَ)» (2) بعد خودش هم مى كويد: (رَبا أَنْصَرْنا وَ سَمِغْنا) (2) فهميديم كه اين حق 
است؛ ارا ما را ببر به جايى كه بتوانيم ايمان بياوريم (فَارْجِغْنا نَعْمَلَ صالِحاً). (/. يرسش: اين براى كافر عذاب بيشترى را به همراه خواهد داشت و صالح هم؟ ياسخ: آن شخص جون زمينه آن را در دنيا 
فراهم كرده است؛ رسيدنٍ نعمت غير از اين است كه انسان كارى كند كه به كمال برسدء اين در قيامت ممكن نيست. الآن علم تعليم آنجنين استء «مدارسته حسنه» تعلّم آن«حسنه؛ استء انسان جيزى كه 
ياد مى كيرد ثواب مى بردء جيزى را كه بحث مى كند ثواب مى برد جيزى را كه به ديكران ياد مى دهد ثواب مى برد» جنين كارهايى در قيامت نيست كه مثلاً ياد بكيرد نا ثواب يبرد يا ياد بدهد تا ثواب 
ببردءاينها ممكن نيست. در آن جا كشف حقايق است براى انسان» بدون اينكه اين عمل صالح محسوب بشود تا درجه اى بر درجات او افزوده شود؛ براى اينكه جيزى را زحمت كشيده و ياد كرفته است» 
از اين قبيل نيست. همه كارهايى كه در دنيا انجام داده؛ نتايجآن يكى يس از ديكرى براى او روشن مى شود, براى تبهكاران «كشف غطاء؛ مى شود, حق را مى فهمندء ولى نمى توانند ايمان بياورند» جون 
آن جا جاى ايمان نيستء مى كويند ما را به دنيا بركردان تا آن جاعمل صالح انجام دهيم. 


١08 ص:‎ 


-١‏ انبياء /سوره١1‏ 3 آيه8؟. 
1١‏ مائده/سورهة؛ آيه*. 
“ا اثبياء لسو وه ١‏ آيه44؟. 
*- ق /سوره 8٠‏ آبه؟؟. 
ه- طو ر/سوره 87 آيه0١.‏ 
#- سجده/إسوره 9 آيه؟1. 


لا- سجده /اسوره "0 آيه17. 


مطابق حكمت و عدل نبودن هدايت اجبارى انسان 


لذا حرف اول را در افعال الهى «عدل» مى زند فرمود اككر خداى سبحان همه شما را به طرف بهشت يا به طرف جهنم مى برد؛ اين «مساوات» بود» ولى حكمت و عدل نبود؛ اين جبر بود ولى اختيار نبود. 
راه تكامل اين نيست كه شما يكسان به طرف بهشت يا جهنم برويد؛ فرمود: (وَ لَوْ شا اللّهُلَجَمَلَهةِ أَمَهُ واحٍدَة)؛ اماو لكنْ يُدْخِلُ َنْ يَساءٌ فى رَحْمَته) مشيئت هم همان طورى كه در بيان نورانى امام 
سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه هست برابر حكمت خداستء اصللا هيج ممكن نيست كسى با وسيله اى از خدا بخواهد كار بر خلاف حكمت كند ايا مَنْ لا تُبَذَّلُ حِكمَئهُ الْوَسَائْلَ)؛ (1) [8١إبا‏ هر توسّلى 
انسان بخواهد - معاذ الله - از خدا كارى انجام بككيرد كه بر خلاف حكمت استء مشيئت او هم حكيمانه است. فرمود: (وَ الطَالِمَونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِىّ ولا نُصير) كه بايان آيه هشتء زمينه براى برهان مسئله 
ولايت است.يرسش :كمال هم براى مومن است و هم براى فاسق» جكونه با حكمت خدا سازكار است كه مومن كمالى داشته باشد و فايده اى هم نداشته باشد؟ياسخ: كمال براى همه هست؛ امنا براى يكك 
عدّه حسرت است و براى يكك عدّه نعمت است[ براى مؤمن كه قبلا به اين امور معتقد بود كه از راه برهان عقلى يا دليل نقلى اين حقايق را شنيده بود و باور كرد, الآن مشهود اوست و لذَّت مى بردم ولى 
براى كافر و منافق كه اين حرف ها را شنيده و باور نكرد؛ حقيقت را مى بيند؛ ولى افسوس است براى اوه جون قابل عمل كردن نيست؛ لذا وقتى خدا مى فرمايد: (أَ قيتَخْرٌ هذا أَمْ أَتْ لا مبصدِرُونَ):مى 
كويد (رَبا أَنْصَ ؤنا وَ سر جِغنا)؛ امَا(قَارْجِعنا تَغْمَلُ صالِحاً)اما را به دنيا ب ركردان تا ما قبول كنيم كه اين حق است. تمام مشكل دنيا اين است كه آن راه فهم باز است و آن راه باور بسته است؛ باورٍ تكليف و 
ايمان فقط در قلمرو دنياست و ديكر هيج! از دنيا كه كذشتيم فهميدن هسته امنا ايمان آوردن كه يكك فعل اختيارى و كمال است يا عمل صالح انجام دادن مقدور نيست؛ لذا مى كويند: (فَارْجِعْنا نَمل 
صالِحاً)» ياسخ آنها اين است كه بساط دنيا برجيده شد و دنيايى نيست كه شما مراجعه كنيد. 


١609 ص:‎ 


.38١ نهج الدعاء» محمدالريشهرى» ج١2 ص‎ -١ 


توبيخ تبهكاران بر يذيرش ولايت غير خدا 


در جريان ولا-يت همان طور كه - در بحث ديروز - ملا-حظه فرموديد» يكك ولا-يت عاّه است كه ذات اقدس الهى ول كل عالم است و يكك ولايت خاضّه است كه ولىّ مؤمنين است؛ نظير «رحمت 
رحمانيه) و«رحمت رحيميه)؛«رحمت رحمانيه) كه (وخمى وَسِعَتْ كُلَّ شَئْ ء) (1) يا «برخمك الى وَسِعَتٌ كل شَنْ وا اين شامل همه موجودات مى شود و«الرحمن» در رديف «اسم اعظم) قرار 
دارد؛ اما «الرحيم» در مقابل غضب هست و غضب در مقابل رحيم است؛ يعنى«رحمت رحمانيهاكه بعضى ها «مغضوب عليهم) هستند و بعضى مورد رحمت مى باشند كه ولايت هم اين جنين است؛ بعضى 
ها تحت ولايت خاصّه ذات اقدس الهى هستند كه (اللَه وَلِقُ الْدِينَ آمَنُوا) 2 [هلاو به بيرخى ها هم فرمود: (مأُواكُم النَّارُ م مَؤلاككغ) ١[)©‏ "اكه در آيات ديروز خوانده شد؛ فرمود شما در تحت ولايت 
و سريرستى آتش هستيدء اينكه فرمود: (تَأَمه هاويَةٌ)» (8) "١1‏ ]منظور از 02 همان سريرست و مدير است»؛ اصل استءلكن ولي و ناصر خاص براى اينها نيست» آن كاه وارد مسئله ولايت مى شوند ومى 
فرمايند: (أَم اتحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياة)؛اشما به جه دليل غير خدا را ولي كرفتيد؟ اكر براى «ححوف من النّار» است كه كار به دست خداست و اكر براى «شوق الى الجنّهه است كه كار به دست خداست واكر 


برتر از اينها مى انديشيد؛ يعنى براى مقام محبت و شكر و امثال اينهاست كار به دست خداست؛ لذا فرمود شما كه غير خدا را ولي كرفتيد» با جمله مفيد حصر فرمود: (كَاللَهُ هُوَ الْوَلِقُ). 


ص: .ع١‏ 


-١‏ اعراف/سوره/؛ آيه182. 

؟- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 7/. 
- بقره/سوره 7 آيه/7101. 

*- حد يد /سوره21 آيه10. 


ه- قارعه/سوره١١3)‏ آيهة. 


زير مجموعه ولايتٍ الهى بودن ولاى مؤمنين بر يكديكر 


درست است كه خداوند اوليايى را براى مؤمنين ذكر كرده است و درست است كه خود مؤمنين را از ولاى متقابل برخوردار كرده است و فرمود: (وَ الْمُؤْمتُونَوَ الْمُؤمِناتٌ بَعْضُهُعْ أَؤْلِياُ تغض )؛ (1) [17]ما 
مسئله ولايت مانند ساير «اسماء» و كمالات كه به غير خدا إسناد داده مى شودء برابر توحيد همه اينها زيرمجموعه كمالات الهى است كه آن كمال «بالدّات و الاصاله» است و براى غير خدا بالعرض و ام 
است. در جريان عرّت كه فرمود عرّت (للَّهِ الْعزّهُوَلِرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمنِينَ) (1[15]اين يكك طايفه از آيات» در بخش ديكرى از قرآن دارد كه (فَإِنَ لزه لل جميعاً)؛ 0 [76]يعنى اكر براى ييامبر و مؤمنين 
عزّت هستء اين «بالعرض و التبع» استءجون مظهر عزِّت الهى هستند وكرنه (فَإنَ الِْرَّه لَه جميعاً). در جريان قؤه و نيرو كه فرمود:(وَ عدوا لَهُْ مر ايَطَفكمْ مِنْ قوٌو) (©) [10إو اككر فرمود: (ح دوا ما 
آتتناكم بَِوَه) (ه [15أو اكر به يحيى(سلام الله عليه) فرمود: (يا يَحيى خُحَدٍ الْكتابَ بقَوَهِ) ها [للاين سه طايفه از آيات زير يوشش طايفه جهارم هستند كه در سوره «بقره) فرمود براى آن ها در قيامت 
روشن مى شود كه (أَنَّ الْقّوَه لِلّهِ جميعاً)؛ 00 [18]يعنى اكر ديكران از قوّه برخوردارند «بالتبع و العرض» است و فيضى است كه نمدا به اينها داده:بالاصاله» اين قدرت براى خداست واينها از خدا دارند 
مى كيرند؛ در جريان تلق هم اين جنين استه اكر فرمود: (قتبارَكاللََ أَحْصَنٌ الْخالِقِينَ)» (4 [14]معلوم مى شود خالقينى هستند و خدا (أَحْصَنٌ الْخالِقِينَ) است. در بخش ديكر از آيات فرمود: (اللَّه خالِق 
03 شَىْ ءِ)؛ يعنى اكر يحيى؛ اكر عيسى و امثال عيسى(سلام الله عليهم) كارى انجام مى دهند (وَ إِذْ 00 الطين كيك الطير يإذْنى) (4) [»"آيا (تُخْرِجٌ الْمَوْتّى بِإِذْنِى)» اككر اينها«احياء» مى كنند يا اكر 
جيزى را خلق مى كنند»اينهاهبالعرض و التّبع) است واينها مظهر خالقيت ذات اقدس الهى هستند. وكرنه (اللَهُ خالِقٌ كل شَئَ ءِ). )1١0(‏ [#1]در جريان رزق كه فرمود خدا (حَيْدْ الوَازِقِينَ) 012 [؟"]است» در 
بخش يايانى سوره مباركه «ذاريات» با حصر - اين ضمير فصل با معرفه بودن خبر با «الف و لام؛ مفيد حصر است - فرمود: (إنَّ الله هوَ الرَرّاقَ ذُو ال الْمَتِينُ) (17) [ادر قبال «الله كسى «رازق» نيست» 
اكر ديكران «رازق»هستند «بالعرض و التبع» است يا مظهر رازقيّت «الله» هستند و مانند آن؛«احياء» همين طور است كه كاهى به حضرت عيسى (سلام الله عليه) إسناد مى دهد؛ (11) ولايت هم همين طور 
است» اكر انبيا و اوليا يا مؤمنان ولي هستند (وَ الْمُؤْنُونَ وَ الْمؤْنَاتٌ بَعْضّهُعْ أَوْلِياءُ بض )ينها همه «بالتبع و بالعرض» است كه مظهر ولايت الهى مى باشند و آن كه ولي اساسى است ذات اقدس:الهى الت 
كه با جمله (كَاللّهُ هُوَ الْوَِيّ) اين مفيد حصر است؛ اين ضمير فصلء با معرفه بودن خبر مفيد حصر است (فَاللهُ ُو الْوَِيّ)؛ يس اكر شما به دنبال ولايت يكك شىء مى كرديد بايد موحد باشيد! تنها كسى كه 
تدبير در اختيار اوستء فقط ذات اقدس الهى است و غير خدا هيج كسى ولىّ هيج موجودى نيست؛ حتى انبيا كه اوليا هستند» ولايت اينها از ناحيه ذات اقدس الهى استء. جون اينها خليفه هستند و خلافت 


يعنى (بالتبع». 


ص: اع١٠‏ 


-١‏ توبه/سوره4؛ آيه الا. 
-١‏ منافقون /سوره27) آيهى. 
*- نساء /سوروع؛ آيهة"1. 
ع- انفال/سوردل آيه280. 
ه- بقره اسوره 3 آيه 89 


#- مريم/سوره2194 آيه؟١.‏ 





/ا- بقره/سوره 7 آيه180١.‏ 

8- مومنون/سوره 717 آيه؟١.‏ 
9- مائده/سورهة؛ آيه .1١١‏ 
-٠١‏ زمر/سورهة7”9 آيه81. 
-١‏ مائده/سورهة آيه؟١١.‏ 
-١‏ ذاريات/سوره١8)‏ آيه/2. 


.1١١ مائده/سورهة آيه‎ -١1* 


علت ولي مطلق بودن ذات اقدس الهى 


آن كه «مستخلف عنه) هست وابالاصاله» كار مى كندء اين ول هست كد (وَ هُوَ بُشى الْمَؤْتى)؛مٌرده ها را زنده مى كند (وَ هُوَ كَلى كل شي ءٍ قََدِيرٌ)» جرا ولي است؟ به جند دليل: وقتى كه ذات اقدس 
الهى اوصاف فعلى خود را يا اوصاف ذاتى را در كنار يكك مدّعا ذكر مى كند, هر اسمى حدّ وسط براى برهان جديد است كه در اين صورت تعدّد برهان را از تعدّد حدود وسطا مى شود تشخيص داد؛ 
كَاهى يكك مطلب است و يكك برهان كه با جند تقريب تقرير مى شود اكر تقريب ها متعدّد بود دليل نيست كه برهان متعدّد استء معيار وحدت و تعدّد براهين مسئله» وحدت و تعدّد حدود وسطاست» 
اكر حدّ وسط يكى بودء اين يكك دليل است؛ حالا به عبارت هاى ديكر بيان مى شود؛ اما اككر حدٌ وسط جند مورد بود جند دليل است! اين جا حدود وسطا فرق مى كندء يكى «احياى موتلا» است و يكى 
قدرت است كه در كلّ ينج - شش حدّ وسط اين جا ذكر مى كنند كه هر كدام از اينها مى توانند رابط بين اصغر و اكبر باشند؛ او محيى است و هر كه محيى هست ولىّ استءيس او ولي است؛ او قدير 
است وهر كه قدير هست ولي است» يس او ولي است؛ او حكم است و هر كه كم هست ولي است» يس او ولي است؛ او حاكم است و هر كه حاكم هست ولي است» يس او ولي است. 


خير الحاكمين بودن ذات اقدس الهى علت ارجاع اختلافات به او 


١27 ص:‎ 


در بخش ديكر مى فرمايد خدا (حَيِرُ الحاكمينَ) (0) [ [0]است؛ يعنى ما در عالّم حاكم زياد داريم و زياد هم داريماجون انبياء اوليا و نايبان آن ها حاكم هستند؛ اقاحكومت همه اينها؛بالعرض وبالتّع) است» 

براى اينكه فرمود: (إنِ اكع إل يلّه)؛ (7[##اكر اين حصر هست. معنايش | ين است كه آن ها از طرف خودشان حكم نمى كنند بلكه از طرف «الله؛ حكم مى كنند؛ هم حاكميّت منحصر به اوست (إِنِ 
الْحَكمْ إلا لِلّو) وهم حكمتت در مسئله معاد و هم در قضا و داورى منحصر به اوست (إِنِ الْحَكمٌ إل للّ) جه حكمى كه باعث حاكميت شود كه مديريت جامعه و حيات باشد براى خداست و جه حكمى 
كه حكميت را به همراه داشته باشد ودر كرسى قضا بخواهد ظهور كند؛ براى ذات اقدس الهى است» يس اككر فرمود او (تَيِدًالْحاكمينَ) استء (حَيدٌ ئِرْ الْاصِلِينَ ) () [/ا"]استء (حَيرُ الْفاتحِينَ) (5) []است 
كه دن «اجوشن كبير) ابن عرف ها زياد اسث 29 + حر الَْافرِينَ ]ا > حمر المَاتِحِينَ يا حيِرَ الَاصِدِرِينَ يَا > حَثِرَ الْحاكمِينَ يا > حَيِرَ الرَازِقِينَ يَا > حمر الْوَارِئِينَ يَا - تَيِرَ الْحَامَدِينَ با > ِو الذَّاكرِينَ يَا > حر الْمثِينَ يار 
الْمَحْسِنِين» (0) [4]اين حصرهايى كه در قرآن كريم هست نشان مى دهد كه ديكران اكر اين كمالات را دارند «بالعرض و التبع» است؛ لذا فرمود: (فحَكمَة إِلَى اللّه). 


رسيدن به توحيد كاهى از كثرت به وحدت و كاهى به عكس 


در سور مباركه «نساء؛ هم اين مسئله را كذراندند و فرمودند اككر اختلافى داريد؛ اول صدر آيه به صورت سه ضلعى استء بعد وسط آيه دو ضلعى استء يايان آيه يكك ضلعى؛ يعنى توحيد است( يعنى آن 
«تثليث» صدر و «تثنيه) ذيل همه اينهاابالتبع» است؛ عمده توحيد ذيل است. در آيه 88 سوره مباركه «نساء» فرمود: (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَبُوا أَطيعُوا الله ) يكك: (وَأَطِيعُوا الوَسُولَ) دوء(وَ أولى الأ مُكْ) سه يس 
سه مطاع داريد! اين صدر آيه است كه سه ضاعى استء بعد فرمود: (فَنْ تَازَغتُمْ فيشَئ ءِ قَرُدُوة إِلَى اللِّ و الرَسُولِ) ديكر دو ضلعى شد جون اكر درباره خود «اولى الأمر» اختلاف كرديدء اختللاف كرديد 
كه «غدير) حق است يا «سقيفه) بايد به بيغمبر مراجعه كنيد! ديكر در اختلاف بين «غديرا و «سقيفه) كه به امام مراجعه نمى كنيد؛ اككر در امامت اختلاف كرديد بايد به بيغمبر مراجعه كنيد و اككر درباره 
بيغمبر اختلاف كرديد بايد به «الله؛ مراجعه كنيد كه «الله؛ جكونه نبوّت او را امضا كرده است؟ يس صدر آيه سه ضلعى است و وسط آيه دو ضلعى است (فَإنْتارَغتُمْ فيشَئ ءِ قَردُوة إِلَى الل وَ الرَسُولٍ)» بعد 
در بايان آيه توحيد است كه ديكر سخن از بيغمبر هم نيست:(إنْ كُثعمُوْمُونَ بالل وَ اليم الْآخِِ)» براى اينكه در اصل» نبؤت بيغمبر را هم ذات اقدس الهى بايد امضا كند وااو انك معضره تود ززاايه يتقمين 
بدهد 7 براى اينكه امضاى او دست من است! لق كفى بالل نَّهيداً تبنى و 
يككن) عله من از طرف جه كسى آمدم؟ من از طرف خدا آمدم. به جه دليل از طرف خدا 1مدم؟ براى اينكه امضاى او دست من است! اين كلام و كتاب اوست! اككر شما شكك داريد مثل اين 
لماشو ا اس الات لطامت ا ا و مت ا ا 
و كتاب او دست من استه اككر شما شكك داريد مثل اين بياوريد؛ لذا صدر اين آيه سه ضلعى» ميانه آن دو ضلعى و يايان آن هم توحيد است؛ در محل بحث هم كه سوره مباركه «شور4)» است فرمود: (و 
ما الفكمْ فيه مِنْ شَئ ءِ كمه إِلَى اللّ)» ذيل آن آيه سوره مباركه «نساء به توحيد ختم شد و صدر اين آيه سوره مباركه «شورى»؛ يعنى آيه ده از توحيد شروع شد» كاهى آيات از وحدت به كثرت مى 
رسند و كاهى هم از كثرت به وحدت مى رسند؛ اين تنوّع در سوره مباركه «رعد؛ قبلاً ذكر شد كه در سوره «رعد؛ كاهى از وحدت شروع مى شدبه كثرت مى رسيد و كاهى از كثرت شروع مى شد به 
وحدت مى رسيد. در سوره مباركه «رعدا آيه سه اين است كه (وَ هُوَ الذى) اول از وحدت شروع شد؛ اوست كه اين كارها را كرده استء(وَ هُوَ الى مد الَوْض وَ جَعَلَ فيها رَواتى و أَنْهارا وَمِنْ كل 
الّمَراتِ) اين در آيه سوم است كه فرمود اوست كه اين كارها را كرده است. در آيه جهارم فرمود:(وَ فى رض قط مُتجاوراتٌ وَ جَنَاتٌ مِنْ أغناب وَزَنعٌّ وَتَخيلٌ) كشاورزى ها را ببينيد؛ دام ها را ببينيد» 
يكك قطعه زمين يكك هكتارى را ببينيد كه خاكك آن يكى» هواى آن يكى»؛ آب آن يكىء كود آن يكى» شمس و قمرش يكى» باقان ان بك انعسي برك عيضي كد د ركز الدع ويج كوه ان ين 
ميو تبدك» هيج خوقه افيه حوضه نيشت هيج شاخه اي شبيه شاخه نيستمااين كازها را كرد: يم كه از كثرت به وحمدت مى رسد:(وَ فى الََدْضِ قِطَعْ مُتَجاوراتٌ و جنَّاتٌ مِنْ أغناب و زَرْ وَ نَخيلٌ 
صنْوانٌ وغ وان مث تهى بماء واححد) اماو تُفضَلُ بض الى بغض فى الْكلٍ إن فى ذلكك آباتٍ لَِوْم يَْقُونَ)» بس كاهى از وحدت به كثرت است كه از اول شروع مى شود كه اوست اين كارها را 
كرده است و كاهى هم از كثرت به وحدت مى رسد كه مى كويد اككر اين نظم عالم را بتكريد به خداى واحد مى رسيد. در صدر آيه ده سوره «شورى؛ كه محل بحث است» مستقيماً از وحدت شروع 
كرده و فرمود: (وَامَا حلفم فيه مِنْ شَّئ ءٍ فتحكامة إلى اللو ذلكم الله وَبّى). 


ص : ع١‏ 


- اعراف /سوره/؛ آيه/1/. 
- انعام اسوره 8 آيهلاه. 
*- انعام سور 2 آيه/ا0. 
؟- اعراف/سوره/0 آآيه88, 
ه- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص 607. 


م رعد/سوره207 ايداع 


ضرورت يبروى از سيره ييامبر در توكل بر خدا و معناى آن 


حالا- كه جنين است» اول خودم توكل مى كنم شما هم به دنبال من همين راه را برويد:(علَيه نوكت و إِلَِه أنِيتِ)؛ كار را به دست او مى سباريم.معناى توكل اين نيست كه مر زبندى كنيم و بككوييم اين 
بخش اول براى ماست و بخش دوم براى شماست؛ خير» در همين بخش اوّلى كه ما داريم انجام مى دهيم به قدرت تو تكيه مى كنيم و شروع به كار مى كنيمءنه اينكه مرزبندى كنيم و بككوييم تا اين جا 
كار به عهده ما و بقيه را توكل مى كنيم نه خيراابا توكل زانوى أشتر ببند». (1[)1١إحضرت‏ فرمود: «اعْقِلٌ و تَوَكل)؛ (1115]يعنى همين كارى كه دارى مى كنى و زانوى شتر را مى بندى اين ١متوكل‏ 
الى الله باشدء نه اينكه «اعقل ثم توكل»» «اعقل فتوكل» كه نيستء «ثمم توكل» كه نيست؛ يعنى «اعقل متوكللا»» نه اينكه بكويى تا اين مرز كار من است و بقيه را توكل مى كنيم؛ اين مى شود شتركك! اينكه 
مرزبندى ندارد» اين مقدار را به قدرت خودت انجام مى دهى و بقيه را به «الله» اينكه توكل نشد! توكل يعنى همين كه من دارم انجام مى دهم اين را به اعتماد به قدرت الهى دارم انجام مى دهم؛ جون در 
آيه بعد برهانى كه اقامه مى كند فرمود همه جيز كليدى دارد و كليدش به دست من است! آسمان و زمين را خلق كردم, اما در آن باز نيستء نه اينها بى محتوا هستند و نه اينكه در آنها باز استء بلكهاينها 
مخزن و خزينه هستند كه در آن بر از جواهر است ودر آن هم بسته است و كليدش هم نزد من است. اككر فرمود خدا آسمان و زمين را خلق كرد؛ بعد فرمود «مفاتح و مقاليد» داريم يعنى جه؟ يعنى داخل 
آن خبرى هستء وكرنه دشت باز كه كليد نمى خواهد! فرمود آسمان ها مخزن است كه كليد دارد و كليد آن هم نزد من است؛ زمين مخزن است كه كليد دارد و كليد آنهم نزد من است. حالا اكر زمين 
مخزن شدء آسمان مخزن شد همه ير از كوهرها و جوهرهاى كرانبها هستند و همه هم كليد دارند» آن وقت كجا مى شود مرزبندى كرد كه ما بككوييم اين مقدار كار ماست و بقيه را توكل مى كنيم؟ خير! 
تمام آن نفس كشيدن هاى ما هم به اختيار اوس ت!مويى نجبند از سر ما جز به اختيار (ا0آ0] آن اختيار هم به كف اختيار اوست (2) بنابراين كلّ اين كارها را متوكللا انجام مى دهيم. ذات اقدس الهى به 


م 


رسولش فرمود به آن ها بكو (عَلَيهِ نو ت و إِليه نيبُ). 
ص: عامع١‏ 


-١ 


-١‏ عوالى اللثالى» محمدين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى؛ ج ١‏ ص 86/ا. 
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دانشنامه جهان اسلام؛ موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامى؛ ج ١‏ ص ١811ع.‏ 
اشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج219 ص 6. 

البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص 184. 
ابحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج 9١‏ ص7١1.‏ 

عوالى اللئالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى؛ ج ع؛ ص .1١"‏ 
الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جل ص/171. 

الأمالى» الشيخ الصدوق» ص 668. 


اشمس /سوره١4)‏ آيهدم 





انبياء /إسوره 23١‏ آيه518. 


أل 


امائده إسوره8؛ آيه". 

١‏ ]انبياء /سوره١7‏ آيهم؟. 

١ق‏ /سوره 2١‏ آيه؟7. 

١]طور/سوره07‏ آيه18. 

.1١7هيآ‎ "7 هروس/هدجس]١‎ 

.1١7هيآ‎ 07 هروس/هدجس]١‎ 

١إنهج‏ الدعاء» محمدالريشهرى؛ ج٠١‏ ص 187. 


١]اعراف‏ /سوره/0 آيه182. 


_- 


الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج؟, ص 77. 


١]بقره/سوره‏ 35 آيه/101. 


٠|حديد/سوره/ا8‏ آيه18. 
١‏ أقارعه/سوره 3١١‏ آيه4. 
"١‏ "إ]توبه/سورهة آيهالا. 
71 ]منافقون اسوره 6# آيدل, 
7*6 إنساء /سوروع؛ آيه94؟1. 
0" ]انفال اسورهىل آيه٠ع,.‏ 
*!إبقره اسوره 31 آيه 99. 


/7 امريم/سوره؟21 آيه7١.‏ 





8" ]بقره/سوره 3 آيه180. 


ص: مع؟١‏ 


4]مومنون/سوره"7, آيه15. 
«إمائده/سورهه آيه١١1.‏ 
١‏ “ازمر اسوره39 آيه81,. 
ل|مائده/سورهه آيه5١1.‏ 
##إذاريات/سوره ١ه‏ آيه30. 
ع#إمائده/سورهه آيه١١1.‏ 

ه ']اعراف /سوره/0 آيه 1ل 
*"]انعام اسوردع» آيه/01.. 
/ا]انعام اسوردع» آيه/1ه.. 

8 ]اعراف /سوره/2 آيه 4 
4" البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم بن على كفعمى عاملى؛ ص 507. 


»و ارعد/سوره 20017 آيه؟.. 








١؟|مثنوى‏ معنوى, دفتر اول» بخش 8؟؛ 

كفت آرى كر توكل رهبرست [[الا اين سبب هم سنت ييغمبرست 

كفت بيغامبر به آواز بلند 001010 با توكل زانوى اشتر ببند. 

رمز الكاسب حبيب الله شنو لالالا از توكل در سبب كاهل مشو 

["؟إعوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج ١‏ ص ث/. 


[ ]از سروده هاى استادٍ مرحوم شعرانى» مرحوم آقا ميرزا محمود قمى. 


!!!!!!! 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع :تفسير آيات 7 تا ١7‏ سوره شورى 


( تيك دعي ديك قزآناً عزيا تددر أ لرى و من حؤلها ور ؤم الج لآو فيه قري ف الع َي فى الشجير 00 ولو شاء المع أ اده و لكن يديل م مَنْ يَسْاءٌ فى رَحْمَتِهِ وَ 
لاون ما َهُ من وَل و لا تصير (8) أم انحَذوا من دونه أؤلياء لَه مو الوك و ُو يخي التمؤتى و هو على كل شئ + قدي (4) و هاتف فيه من طن ٍ قشكمة إلى الله ذلكم الله وى عله كل و إليه 
أنيث (. "٠١‏ فاطو اتّماوات و الَْوْضٍ جَعلَ لَكمْ من أَنْيدَكُمْ أَُواجاً وَمِنَ العام أَزُواجا َذْرَوْكمْ فيه ليس كمثله طَّ ءٌ وَ هُوَ السَميعٌ البصيرٌ )١١(‏ لَه مَقالِيدٌ السّماواتٍ وَالَْوْض يبط الرَرْقَ ِمَنْ يشاء وَيَقْدِرْ 


لَه ه يكل شن ءِ ءِ علي (؟01) 


ص: ععع١‏ 
ادله دال بر جهانى بودن رسالت بيامبر و ظهور تدريجى آن 


بعد از بيان كوتاهى درباره وحى و نبوّتء به مسئله «إنذار؛ وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) يرداختند. همان طورى كه ملاحظه فرموديد رسالت آن حضرت در سه حوزه خلاصه مى شد: 
حوزه اول نزديكان و قوم عرب بود؛ حوزه دوم كه از آن اوّلى وسيع ترز إمبت»متطقه عبرى وسرياتي و كليمى وبمسيحي ومانند اينها بود و حوزه سوم هم حوزه جهانى است كه (لِلْعَالَمِينَ َذيراً) (1) [١]و‏ 

(ذكرى لمَمَرِ) 0[ [؟أو امثال آن است. اكر در بخشى از آآيات دارد كه (لذِرَأمَالُرى) يا (َنذِو عشيرئك القرينَ) 80 | ااال موف د ا ا 
«فرقان» كه فرمود: (تباَك الى نَل لقان على ددم ليكونَ لفعالمِينَ تّذيرً) كه اين «إنذار» جهانى مربوط به حوزه سوم است؛ اول در حوزه داخله[ا خود عرب هاء بعد حوزه اهل كتاب و بعد هم حوزه 
جهانى؛ البته جه مسلمان و جه غير مسلمان, جه مود وجه غير مو د, جه مشرك و جه ملحد» يس ين سه حوزه به تدريج هست. اينكه فرمود: (لتَذِرَ أ الْقُرى) كه نظير (أَنْذِْ عَشِيرَتَكَ القْربينَ) در 
يكك بخش خاص استء مفهوم ندارد تا مثلاً دلالت كند بر اينكه رسالت آن حضرت جهانى نيست. (وَ كذلك ) همان طورى كه براى انبياى قبل وحى مى فرستاديم براى شما هم وحى فرستاديم (قُزْآنا 
عَرَيًا)ه جون هيج بيامبرى نيست مككر اينكه به زبان خود آن قو م (لتنذِرَ أ القُرى وَ مَنْ عَوْلَهَا). يكك اصل كلى در قرآن كريم ذكر فرمود كه ما اكر خوا ستيم بيامبرى را ارسال كنيم؛ در آن هسته[| مركزى 
بلادشان - در روستاهاى دوردست يا شهرهاى كوجكك نه - در آن شهرهاى بزركك كه از آن جا بيام به ساير بلاد مى رسد ارسال مى كنيم. هيج بيامبرى نيست الآ اينكه ما ارسال كرديم (فى أمّها رَسُولاً)؛ 


«مرا مِن قريه الأ اينكه (فى أمّها رَسُولاً)» اين جا هم فرمود: (لتمذِرَ أمّ القُرى وَ مَنْ حَوْلَهَا)» از اينكه بعداً وجود مبارك حضرت قدرتى بيدا كرد و «جزيرهالعرب» فتح شد كه براى اميراطورى ايران نامه 
نوشتء براى اميراطورى روم نامه نوشت و براى سلاطين بلاسد ديكر نامه نوشتء اين نشانه همان اول سوره مباركه «فرقان» است كه فرمود: (لِنعالَمِينَ تذيراً)؛ البته همجنين (ذكرى لِلْتَمّر) هستء ( كاف 
لِلنّاس) (5) [ع]هست. (رَحْمَهَ للْعالّمِينَ ) (0) [هإو مانند آن هست. 


ص: /اعع١‏ 


.١هيآ فرقان/سورهة”‎ -١ 
#1 اد عدثراسوره #/ه آيه‎ 
18 اد شعراء سور ه82 آبه‎ 
ع‎ 


ه- انبياء إسوره١‏ 7 آيه/١١.‏ 


علت مأموريت بيامبر بر انذار به معاد قبل از توحيد 


بعد فرمود كه اينها را به روز معاد «إنذار» كنيد. در سوره مباركه «ص» كذشت كه كرجه مسئله توحيد اوّلين مسئله استء ولى از نظر مسائل اخلاقى و تزكيه نفس» جريان معاد سهم تعبين كننده اى دارد؛ 
در سوره مباركه «ص» ملاحظه فرموديد؛ طبق برهانى كه خدا در آن جا اقامه مى كند, مى فرمايد اينها كه از راه بيراهه رفتند: (بما نَسُوا يوْمَ الجساب)؛ (1) [ع]استدلال حضرت اين است كه اينها روز معاد 
را فراموش كردند؛ يعنى يادش باشد كه تمام كارهاى او زنده است, يكك؛ كارى كه زنده باشد صاحبكار را رها نمى كندء جون عمل بدون اينكه به جايى وابسته باشد كه در عالّم رها نمى شود؛ هر عملى 
با عامل خودش استء جون معلول اوستء اثر اوست و با آن ارتباط دارد» دو؛ جون عمل هست و با عامل ارتباط ناككسستنى دارد فرمود: (لَِس لِْإِنْسانِ إل ما تعى)» (1) [0|جه اينكه آن سعى هم هيج 
رابطه اى مكر با عامل ندارد سه؛ در قيامت ظهور مى كند جهار؛ الكر هر كسى بداند كه اعَلى رُؤُوس الأَشْهاد؛ رسوا مى شود ديكر مواظب كار خودش هست! تمام مشكلات ما اين است كه ايوم 
الْحِسَاب» را آدم فراموش مى كند! درست است كه مبدأ اولِين اصل و مهم ترين اصل استء و اعتقاد به آن را مشركين هم داشتند؛ ولى با اين اعتقاد مشكل آنها حل نمى شد؛ خدا هست! بله خدا هست؛ 
اما وقتى معادى نباشدء حساب و كتابى نباشد و در برابر آن مسئوليتى نداشته باشيم جه خواهد شد؟ لذا صرف اعتقاد به خدا كه در بين مشركين هم رواج داشت: (لَيِنْ سَأَلْتّهُمْ مَنْ خَلَقَ الَماواتٍ و الأَوْض و 


سَخَرَ السّمْسَ و الْقَمَرَ ليون اللهُ)» (0 [8]اين مشكل را حل نمى كند. 
ص: ١621‏ 
-١‏ ص ا/اسوره 27/1 آيهء؟. 


-١‏ نجم /سوره ”اه آآيه84. 


- عنكبوت /سوره 0379 آيها8. 


تبيين احتمالات سه كانه در معناى (لا رَيْبَ فيه) بودن قيامت 


اين جا فرمود: (وَ تُنذْرَ يَوْمَ الجمع )؛ آن روز قيامت را بايد «إنذار» كنى كه ملاحظه فرموديد روز جمع استء نه روز جامعه و نه روز اجتماع؛ روزى است كه هر كسى مهمان سفره خودش استء آن روز 
هم (لا رَيْتِ فيه) است؛ اين (لا رَيْبَ فيه) هم مى تواند جهت قضيه باشد و هم مى تواند خبر قضيه باشد؛ جهت قضيه باشدء يعنى «المعاد حقٌّ بالضروره. القيامه حي بالضروره) كه اين (لا رَيْتَ فيه) در 
اصطلاح قرآنء همان «بالضروره» در منطق است؛ احتمال ديكر اين بود كه خودش مى تواند خبر باشد (رَبّنا نك جام النّاس لِيؤْم) 10 [9]كه آن «يوم) متتصف است به (لا رَيْبَ فيه) يا ايَوْمٌ لا رَيْبَ فيه) 
كه خبر باشد براى «يوم؛؛ يا وصف باشد براى ١يوم؛‏ روزى كه در آن شكك نيست. دنيا شكك بردار است» انسان در مطلبى شكث مى كند كه آيا حت است يا نه؛ كاهى يقين به خلاف دارده كاهى يقين به 
وفاق و كاهى هم شكك دارد؛ اما در قيامت اصللا شكك وجود ندارد» جون هر جه هست براى آدم كشف مى شود؛ اسرار آدم كشف مى شود. يكك؛ يرده عالم كنار مى رود؛ دو؛ نه در جهان بينى شكك 
دارد و نه در انسان شناسى؛ روزى است كه (لا رَيْبَ فيه)؛ يكك وقت است كه مى كوييم خود قيامت «مشكوك فيه؛ استء اين يكك مرحله؛ مرحله ديككر اين است كه قيامت ظرف شكك نيست؛ مثل اينكه 
كسى بكويد روز در حال طلوع آفتاب جا براى ابهام نيست؛ يعنى اين ظرفء ظرفٍ ابهام نيست و شما نمى توانيد شكك كنيد» جون همه جيز را مى ببنيد. بنابراين قيامت روزى است كه شكك در آن راه 
ندارد؛ اسرار خودش را مى بيند» جهان را هم خوب مى بيند (فَك هنا عنْكك غِطاءَك قَبِصَ رك الْيومَ حديدٌ)؛ 01 [١٠]بهشت‏ روشن استء جهنم روشن استء «اللها روشن است و با جشم جان ديده مى 
شود. كرجه (لا درك الأَبَصارُ) (1١]ست,ء‏ لكن وضع فرشته ها روشن استء وضع حساب و كتاب روشن استء وضع «صراط» روشن است و هيج جيزى مشكوك نيست. «حساب» يعنى جه؟ «ميزان» 
يعنى جه؟ اتَطَايْر الكُتب» يعنى جه؟ «إنطاق التجوارح؛ يعنى جه؟ همه جيز مشهود استء يس قيامت روزى است كه شكك در آن راه نداره؛ اككر از باب تشبيه ضعيف بكوييم نظير «عندالضحى؛ است؛ يعنى 
وقتى آفتاب خوب برآمد همه جيز روشن مى شوده ديككر در و ديوار روشن استء «حسجر وجرا و «انسان» روشن استء شككى در آن نيست؛ انما وقتى تاريكك باشد آدم نمى داند آن طبه انسان است يا 
غير انسان» ولى وقتى روز باشد ديكر مى فهمد. (لا رَيْبَ فيه) در قيامت به هر دو - سه معناست؛ هم (لا رَيْبَ فيه) مى تواند جهت قضيه باشدء هم مى تواند خبر قضيه باشد و هم مى تواند ظرفٍ (لا رَيْتِ 


فيه) باشد. 
ص: ١5294‏ 
١-آل‏ عمران اسوره ”0 آيه4ة. 


؟- ق/سوره 8١‏ آيه؟3. 


“1- انعام /سوره2» آيه١٠.‏ 


علت امت واحد قرار داده نشدن انسان ها 


فرمود: (قَريقٌ فى الْجَنَّهِ وَكَرِيقٌ فى السّعير) و اكر ذات اقدس الهى مى خواست كه انسان ها را در يكك حدّ قرار دهد؛ امت واحده قرار مى داد؛ ولى ديكر تكاملى در كار نبود! خداوند موجوداتى كه در 
يكك حدّ هستند را فراوان آفريد؛ مانند فرشته ها كه اين طور هستند؛ كرجه فرشته ها درجاتى دارند؛ اما اين فرشتكانى كه «ملائكهالأرض» نيستند يعنى فرشته هايى كه مسئول امور بهشت و جهنّم و وحى و 
ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و آنهايى كه زيرمجموعه اينها هستند» همه آنها ياكك مى باشند و هيج كدام اهل كناه و خلاف نيستند. اككر خدا انسان ها را هم در همين حدّ قرار داده بود فرشته مى شدندء از 
اين موجودات خدا فراوان دارد» عدد فرشته ها را هم جز ذات اقدس الهى كسى نمى داند؛ اكر انسان ها مثل فرشته ها بودند» مى شدند فرشته» ديككر انسان نبودند. خدا انسانى آفريد كه خليفه او باشد و از 
فرشته ها بالاتر باشد تا معلّم فرشته ها شود! اين انسان بايد با اختيار باشد. اككر خداى سبحان همه را در يكك حدّ از عصمت و نزاهت قرار مى دادء بله فرشته مى شدء از اين موجودات خدا زياد دارد؛ ولى 
خليفه اى قرار داد كه با اختيار خودش اين راه را طى كند و دو جراغ به او داد: يكى سراج درونى به نام «عقل» و «فطرت» و ديكرى هم سراج بيرونى به نام «نقل» كه هر دو كاشف وحى الهى هستنده آنجه 
بر انبيا و اوليا(عليهم السلام) رسيده است آنها را «بالاصاله» مى فهمند» بعد عقل به وسيله جراغ مى فهمد كه اين ائمه و انبيا(عليهم السلام) اين مطالبى را كه آوردند منظورشان جيستء نقل هم توضيح مى 
دهد كه اين مطالب منظورشان جيست» يس عقل و نقل دو جراغ هستند تا بفهمند كه انبيا و اوليا(عليهم السلام) جه جيزى آوردند و هيج كدام ازاين دو قانون كذار نيستند» هر دو قانون شناس هستند» آن 
وقت انسان از همين راه كامل مى شود و از ملائكه هم مى كذرد؛ لذا فرمود: (وَ لَوْ شاء الله لَجَعَلَهء َم واحَدَةٌ وَ لكنْ يدْخِلٌ مَنْ يَشاءُ فى رَحْمَتِهِ) و مشيئت او هم مثل حكمت اوستء هركز ذات اقدس 
الهى جيزى را بدون حكمت اراده نخواهد كرد. 


187/١ ص:‎ 


تفاوت نصرت و ولايت و فاقد آن بودن انتصاب كنند كان راه باطل 


اا كسانى كه از اين راه بيراهه رفتند و عمداً ظلم را انتخاب كردند نه كسى را دارند كه ولايت آنها را به عهده بككيرد» نه كسى را دارند كه اينها را كمكث كندء البته فرق بين ولايت و نصرت هم در بحث 
هاى قبل كذشت؛ يكك وقت است انسان تمام كارهاى او را ديكرى انجام مى دهدء مثل بيمارى كه روى بستر استراحت و روى تخت هستء هيج كارى از او ساخته نيست و ديكران ولي او هستند» كودكك 
و بيمار از كارافتاده اين جنين است؛ انما يكك وقت بيمارى است كه بخشى از كارها را خودش انجام مى دهدء آن كمبودش را ديكران انجام مى دهندء ولايت براى بخش اول است و نصرت براى بخش 
دوم است. اين كودكك وقتى نوجوان شد بخشى از كارهاى خودش را انجام مى دهد؛ ولى در ترميم كمبودهاء اولياى اوء او را كمكك مى كنند كه مى شوند انصار اوء اين جا جاى نصرت است؛ اما وقتى 
كودك است تحت ولايت مى باشدء نه اينكه بخشى از كارها را خود اين كودك شيرى انجام بدهد و بقيه را مادر كمكك كندء اين طور نيست. انسان كاهى طورى است كه تمام كارهايش تحت ولايت 
«الله) استء البته اين فصل سوم است؛ يعنى مقام فعل است و او مشاهده مى كند و آنهايى كه اولياى الهى هستند اين جنين استدلال مى كنند؛ وجود مباركك بيغمبر (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) طبق اين آيه 
فرمود: (إِنَّ وَلِيِى اللّهُ اذى تَزَّلَ الكتاب وَ مُوَ يَعَوَلَى الصَّالِحينَ)» (11[01١]إينكه‏ مى كويد: (إِنَّ ضلاتى وَ تُشركى و مَحْياىَ وَ مماتى لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ) (1) [1]اين شخص تحت ولا-يت اوستء اين كل 
احساس مى كند؛ درك مى كند و مشاهده مى كند كه ديككرى دارد او را اداره مى كند, اين خودش را تحت ولايت «الله) مى بيند؛ اما كسانى كه به اين مقام بار نيافتند» براى آنها بخشى «مستور) است و 
بخشى «مشهودا» مى كويند اين مقدار را ما با كمكك الهى انجام داديم (إِنْ تَنْضِرُوا الله ينض كم )؛ 000 [1]اين نصرت براى آن نوجوان يا جوانى است كه بخشى از كارهاى خودش را انجام مى دهده 


كمبود را به وسيله اوليا وانصار و يدر و مادر خود تأمين مى كند. 
ص: ١/١‏ 
-١‏ اعراف /سوره/0 آيه192. 


.١127هيآ انعام/سوره2‎ -١ 


17- محمد /سوره/ا, آيهلا. 


جكونكى تصور استناد نصرت و ولابت خدا بر عبد و ثمونه آن 


قرآن كريم هم دو كونه با انسان ها سخن مى كويد؛ اكر از طرف بنده باشد دو نحو حرف هست و از طرف مولا هم باشد دو نحو حرف هست؛ از طرف بنده باشد مى كويد: (إِنَّ ولي الله الى تزّلَ 
الكتاب وَ مُوَ يتوَلَى الصَالِحِينَ) و كاهى هم مى كويد: (مَنْ يَنْضرُنِى بِنَّاللّه)؛ (1) [10]كاهى مى كويند خمدا ناصر است و كاهى هم مى كويند خدا ول است. از طرف "الله باشد هم كاهى سخن از 
نصرت است و كاهى سخن از ولايت است كه آن نصرت هم آميخته با ولايت است؛ اين دو تعبير سوره مباركه «انفال؛ يكسان نيست» يكى اينكه فرمود: (وَ ما رََيْتَ إِذْ رََيِتَ وَ لك الله رَمى) (05) [1]در 
عين حال كه «رَمْى) را به ذات اقدس الهى نسبت مى دهده به ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هم منسوب مى داند؛ مى كويد آن وقتى كه تو «رمى) كردىء تو «رمى' نكردىء خمدا رمى كرد ودر 
كنارش وقتى با رزمنده ها سخن مى كويد به نحو سالبه. يكك جانبه؛ نه تلفيق نفى و اثبات» يعنى نظير (وَ ما رَمَئِتٌ إِذْرَميِتَ وَ لكنَّ الل رَمى) نيست كه تلفيق نفى و اثبات باشدء اين نفى صريح است (قلَمْ 
ومع وَ لكنّ الله كتَلَهُْ)» 00 [11]همه اين رزمنده ها تلاش و كوشش كردند وعدّه اى را به هلاكت رساندند» فرمود شما هيج كارى نكرديد! اين مى شود ولايت! آن جا كه خداى سبحان بخواهد 
ولايت خودش را نشان بدهد؛ مى كويد كار» كار من است! آن جا كه بخواهد نصرت خودش را نشان بدهد» مى كويد اينكه تو كردى به كمكك ما بود؛ حالا تا مقطع جه كسى باشد» شنونده جه كسى 
باشدء دريافت كننده جه كسى باشد و جه شخصى مقام فعل ذات اقدس الهى را دركك بكند اين ديكر متفاوت است. فرمود اكر كسى بيراهه رفت» كجراهه رفت» همه راه ها را كه ما نشان داديم يس زد 
(#َدُ قَريقٌ مِنَ الَِينَ ونوا اللكتات كتابَ الله ورا طهُورمِ) (5) [18]اين شخص نه ولى دارد نه نصيرء همه كارها به عهده خودش است! اكر همه كارها به عهده خودش است و او هم عبد «مسكين» 
«مستكين» «مستجير) استء تنها مى ماند! فرمود اينها (ما لَهُمْ مِنْ وَِيّ وَ لا تَصيرٍ)» وقتى «نصير؛ نداشت يقيناً ١ولئ»‏ هم نخواهد داشت. برسش: با قرب نوافل (8) ؟ ياسخ: نه! وقتى خداى سبحان زبان او شدء 
كاهى زبان كار ولايت را انجام مى دهد و كاهى كه دست او شد دست او كار ولايت را انجام مى دهد كه همان (قَلَمْ تَْلُوهُمْ وَ لكنّ الله تََهُمْ) مى شود. 


ص: 18/7 


-١‏ مائده/سورهة آيه:". 
"'- انفال/سوردىل آيه/ا١.‏ 
“"- انفال/سوردىل آيهلا١.‏ 
ع- انفال/سورهدل آيهل١.‏ 


ه- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07". 


مشكل نبودن استناد نصرت به خداى سبحان در مقام فعل 


بنابراين فرمود كه خحدا اين كارها را كرده؛ اما اكر ما بدانيم كه تمام بحث ها در فصل سوم استء نه فصل اول و دوم كه منطقه ممنوعه است؛ مشكلى ييش نمى آيدء جون مقام ذات منزّه است. بارها 
ملاحظه فرموديد اين ذات مفهوم نيست تا به ذهن كسى بيايدء ما هم بر بيش از اين مقدورمان نيست و مكلف هم نب نيستيم» بلكه با دليل و برهان عقلى و نقلى ثابت مى كنيم كه خدايى هست؛ اما خدا مفهوم 
نيست كه در ذهن ما جا بككيرد؛ اين «الله» «الله؛ به حمل اوّلى است كه به حمل شايع صورت ذهنى است و اين را هم كه در كفايه و امثال كفايه (1) عنايت كرديد كه بين حمل اوّلى و حمل شايع فرق 
است؛ مثلاً مى كوبيم شخصء يعنى اين «شين» و «خاء؛ و «صاد» شخص است به حمل اوّلِى واين شخص كلى است به حمل شايع زيرا اين كلمه «شخص» بر افراد زيادى اطلاق مى شود؛ فرد هم همين 
رو اف رجاس جيل اولح ير كل امار يوتحي اريك لاا را بسحد عر از سحاد كر ور سورج لازالو عا تر لازن 1 مختاو راق اله) لحك ممتعل دلوي 4 
مفهوم است؛ يعنى ذات مستجمع جميع صفات؛ اميا همه اينها يكك مفهوم ذهنى است. اين بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود: - ١كُلَّ‏ ما نه «كلّما كلما - كل ما ميرْتمَوهُ واكم فى أَدَقَّ ملا 

مَحْلُوقٌ مضتو مِدَكُمْ مَرْدُودٌ إليكم»ه 00 [ [١1؟]يس‏ اكر كسى شرح مفصّلى هم براى جوشن كبير بنويسد؛ اين در فضاى ذهن است و هيج كدام از اينها «الله) نيستند» ولو هزار اسم را در هزار جلد شرح كرده 
باشد. «الله يكك حقيقت بيرونى است كه بر درون ما هم اشراف دارد» حقيقت بيرونى را هم كه با مفهوم نمى شود فهميدء با شهود بايد دركك كرد و جون او بسيط است و جزء ندارد» نامتناهى است و 
اكتناه يذير نيست؛ لذا شهود او «بالقول المطلق» مستحيل است. آنهايى كه به مقام فنا رسيدند» يعنى «رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند» (1) نه به جز خدا نباشد! انسان كه به مقام فنا رسيد خودش را 
نمى بيند» ديكرى را هم نمى بيند؛ فقط «الله» رامى بيند؛ خودش موجود هست,ء منتها خودش را نمى بيند» جون خودش موجود هست به اندازه خودش ادراكك دارد و جون به اندازه خودش ادراكك دارد» 
در مقام فنا هم خحدا را آن طورى كه هست نمى شناسدء كرجه به خودش توججه ندارد» كرجه به ماسوا توجه ندارد؛ ولى خودى هست! مقام فنا إين نيست كه موجود نابود شود اكر نابودى باشد كه كمال 
نيست و اين تشبيه هم تشبيه نارواست كه انسان مثل قطره اى است كه در دريا كم مى شود؛ آن جا مركب نيست؛ بسيط محض است و قطره راه ندارده كسى به مقام ذات راه ندارده تا برود آن جا و غرق 
آن ذات شود. بنابراين اينكه فرمودند هيج كسى او را دركك نمى كند براى مقام ذات استء يكك؛ صفات ذاتى كه عين ذات استء دو؛ ولى در مقام فعل كه فعل و ظهور خداستء امكان هست و جزء 
ممكنات استء اين جا بين «خلق» و «مخلوق» يكث بيوندى هست؛ «خاق» فعلٍ «بالقول المطلق» خداست و زيد مخلوق استء اين جاست كه خلق و مخلوق يكى مى شودا! اين خلق كه حقٌّ «مخلوق 'به؛ است» 
با مخلوق يكى مى شود و ارتباط ادراكى و شهودى اين جاها تفاوت يبدا مى كند؛ فرمود شماها اين كارها را نكرديد من خودم اين كارها را كردم! اكر فرمود: (فَلَم تَقتلُوهُمْ وَ لكنّ الل كتَلَهُْ)؛ يعنى من 
ولي شما بودم» آن جا كه فرمود: (إنْ تَنْضِرُوا الله نض ْكغْ)؛ آن جا بخشى از كارها را به خود آنها نسبت مى دهدء بخشى از كارها را به فرشته ها نسبت مى دهد و بخشى از كارها را هم به خودش إسناد 


مى دهد. 
ص: 18/8 
-١‏ كفايه الاصولء الآخوندالخراسانى» ص .١19‏ 


3 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص ”797. 
0 


بطلان ولايت يذيرى از غير خدا و كستره شمول آن 


فرمود آنها نه وليّ دارند و نه نصير: (أم انَََدُوا مِنْ دُونهِ أؤلياة). «مِن دون» خدا يا بت درون استء مثل كسانى كه كرفتار تفكر اومانيسمى )١(‏ هستند و به جاى اينكه بكويند انسان جانشين خداست» - 
معاذ الله - مى كويند جايكزين «الله» است و اللَّهى در كار نيست» هر جه هست خود انسان است كه اين مى شود: (أ قَرَأَيْتَ من اند إِلهَهُ هَواةُ)؛ (1) حالا اين اصطلاحات قبلا نبود و الآن رواج بيدا كرده 
استء اينكه قرآن فرمود: (أ قَرَأيْتَ مَنِ انَحَدُ إِلهَهُ هواة)؛ يعنى كسى كه مى كويد من هر جه بخواهم مى كويم؛ هر جا بخواهم مى روم؛ هر كارى تصميم بككيرم انجام مى دهم اين يعنى جه؟ يعنى من از 
هيج جيزى بيروى نمى كنم» مكر از ميل خودم كه اين مى شود (أ قَرَأَيْتَ مَنِ انَحَدَ إلهَهُ هَواهً)؛ حالا نام آن را هر جه مى خواهند بككذارند. اين شخص يكك بت درونى ساخته واز آن بت دارد اطاعت مى 


كند يا نه جناحى است» حزبى استء قومى استء قبيله اى است» عشيره اى است و بر اساس اولاد استء همه اينها (مِنْ دُونٍ اللّه) است. 
انحصارى بودن ولايت خداى سبحان وادله آن 


فرمود: (أم انَكَذُوا مِنْ دُونهِ أؤلِياة)» آن وقت به صورت حصر فرمود: (فَاللَهُ هُوَ الْوَِيْ) كه در بحث ديروز كذشتء اين ضمير فصل و معرفه بودن خبر مفيد حصر هستند (فَالَهُ هو الْوَلِقّ)» براهين مسئله هم 
متعدّد است» جرا (هُوَ الْوَلِك) است؟ براى اينكه قدرت حيات بخشى به دست اوست» هر كسى حيات بخش هست ولئ است. جرا او ول است؟ براى اينكه او قدير محض است وهر كه قدير محض هست 
ولي است؛ يس او ولي است. جرا او ولي است؟ براى اينكه او حاكم مطلق است وهر كه حاكم مطلق هست ولي است» يس او ولي است. جرا او ولي است؟ براى اينكه او حكم مطلق است وهر كه حكم 
مطلق باشد (ِهُوَ الْوَلِيُّ) است؛ اينها جند برهان است كه در بحث ديروز آنها را ملاحظه فرموديد. راه اثبات وحدت و كثرت براهين را حدود وسطا مشخص مى كند؛ اكر حدٌ وسط يكى بود؛ با عبارت هاى 
كوناكون ارائه شد» برهان يكى است؛ اما اكر حدٌ وسط دو مورد يا ينج مورد بود» برهان دو يا ينج مورد استء يس معيار وحدت و كثرت براهين» وحدت و كثرت حدود وسطاست؛ اين جا حدٌ وسط يكى 
حيات بخشى است؛ يكى قدرت استء يكى حاكم بودن است و يكى هم حكم بودن است. آن كه كشور را اداره مى كندء حاكم است؛ آن كه روى كرسى قضا نشسته استء ححكم است كه حلّ اختلاف 
به عهده اوست؛ آن كه تواناست كه از سوى طرف همه | كارها را انجام دهد؛ وكيل مطلق است؛ لذا بر او توكل مى شود؛ آن كه مرجع مشكلات است و افرادى كه در نوبت هستند به او مراجعه مى كنندء 
البته بنا بر اينكه اين «مُنيب» از «نابَ يُنوب» باشد كه اجوف واوى است؛ كسانى كه منقطعان را مى يذيرند او مرجع «إنابه) استء بنا بر اينكه «مُنيب» ثلا-ثى مجرّد آن از «نابَ ينيب» باشد؛ يعنى ١إنقطع‏ 
يُنقطع». او ول استء جون فاطر استه نوآور و فناور است كه همه را از نو آفريده (فاطِرٍ الّماوات و الرْض). او ول است براى اينكه همسر انسان را از جنس انسان قرار داد كه از او بتواند كثرت به بار 


بياورد. 


ص: ع/ا18 


.2 ص‎ ١ يككاه حوزه(17)» دفترتبليغات اسلامى قم؛ ج‎ -١ 


-١‏ جاثيه /إسوره68؛ آيه"؟. 


ثبيين وجوه ثناوت انسان با فرشته هاو شباهت اوبا حيوانات 


انسان به همان دليل كه فرمود يكسان نيستء هر كسى را ما با اختيار خود او آفريديم كه از اين جهت با فرشته ها فرق دارند» ازاين جهت هم كه باقى به شخص نيست بلكه باقى به نوع است با فرشته ها 
فرق دارند. فرشته ها جون مركك يذير نيستند» نكاح و ازدواج براى بقاى نسل و امثال آن نيست؛ اما انسان ها جون مركك يذير هستند» براى حفظ نوع و حفظ نسل ازدواج مطرح است؛ اين دو فرق اساسى 
بين انسان و فرشته هستء در آن جا فرمود ما همه فرشته ها را منرّه خلق كرديم؛ اما انسان ها را آزاد آفريديم كه هم شهوت و غضب دارند هم عقل و انديشه و انككيزه دارند تا راه صحيح را انتخاب كنند - 
اين يكك فرق اساسى بين انسان و فرشته است - دوم اينكه فرشته ها مركك يذير نيستند تا قيامت زنده هستند و حفظ آنها به شخص آنهاست نه به نوع؛ لذا ازدواج و نكاح و امثال آن مطرح نيست» در اين 
جهت انسان ها با حيوانات شبيه هم هستند؛ لذا فرمود: (جعلَ لَكمْ مِن أَنْقْيدَكُمٍ أَزُواجاًوَمِنَ انعم أَرُواجاً)» آن جا كه بشر عادى را ذكر مى كندء نعمت ها را دو قسم مى كند كه فرمود بخشى براى 
شماست و بخشى هم براى دام هاى شما مى باشد (متاعاً لَكمْ وَ ِنُعاكُمْ) (1) اين يكثء (كُنُوا وَارْعوًا أنعامكُم) (1) اين دوء يكك دامدار بايد بفهمد كه ييام اين آيه جيست. آن جا كه نعمت هاى خوردن 
و امثال آن استء فرمود اين ميوه ها را قدرى خودتان بخوريد و قدرى به دام هايتان بدهيد» اين بركاتى كه براى شما خلق كرديم» قدرى براى شماست و قدرى براى دام هاى شما انسان بايد بفهمد كه 
اين ييام جه ييامى است؛ اما آن جا كه سخن از علم و توحيد و معرفت و علوم حقيقى استء مى فرمايد علما و فرشته ها حرف هايشان اين است. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است كه فرمود 
در فضل علم و عالِم همين بس كه خدا نام آنها را با فرشته ها يكجا ذكر مى كنده 0 در اوايل سوره آل عمران فرمود: (شَهدَ الله َه لا لإ هُوَوَالْمَلائكهُ و أُوُوا الْعلْم). () اككر سخن از حوزه علميه 
است؛ با فرشته ها همراه است؛ اما اككر سخن از اقتصاد و بخور بخور و امثال آن است با دام همراه است! ايتكه فرمود: (كُلُوا وَ ازْعوًا أَنْعامَكغْ ) يا (متاعاً لَكُمْ وَ ِنعايكُمْ) و آن جا فرمود: (شَهدَ الل أنه لا إل 
ِل هُوَوَالْملائكة وَ أُولُوا الْعِْم)» طبق بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) اين تقارن نشان مى دهد كه ذات اقدس الهى براى جه جيزى ارزش قائل است. 


١/0 ص:‎ 


88 نازعات/سوره4/ آيه‎ -١ 

؟- طه/سوره 37١‏ آيدع0. 

*- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج ١‏ ص 18١‏ و .18١‏ 
ع- آل عمران/سوره” آيه18. 


مكلف بودن انسان به مقدار فهم خود در شئاخت خداى سبحان 


برسش:؟ ياسخ: بله انا معرفت كنه خدا مورد تكليف هم نيست» هر كسى به اندازه نعمتى كه ذات اقدس الهى به او داد» معرفتى كه به او داد به همان اندازه هم مسئول است و هم مى تواند بيشرفت كند. 
يرسش:.... جه تصورى مى تواند داشته باشد؟ ياسخ: خيلى! ما با اندازه يكك مفهوم - با (لَيِسَ كَمِثْلِهِ شَّى ) كه الآن خوانده مى شود - همراه هستيم» معرفت ماهم با اعتراف همراه است! در هر رشته اى 
انسان مى تواند بكويد من فلان جيز را شناختم؛ امنا درباره ذات اقدس الهى تمام معرفت هاى ما بايد در كنار اعتراف باشد! اين ما عَرَفْنَاك عن مغرفتكك» (14[)1]را اصالًا براى همين بيان فرمودند» اين 
(لَبِس كَمِثلِهِ شَّئ ) براى همين نازل شده؛ مفاهيمى كه ادراك مى كنيم يك بخش معرفتى ماستء بعد بكوييم «قرا عَرَفْنَاكَ حَنَّ مَعْرفيِكك) براى اينكه تو كه در ذهن نمى آيى و ما هم كه نمى توانيم 


مفهومى و علومى است كه ما داريم. 


يرسش:...؟ ياسخ: نه» هر كسى برابر فطرتى كه ذات اقدس الهى به او داد» او اصللًا با استعداد خلق شد فرمود ما انسان را بى سرمايه خلق نكرديم و ما لوح نانوشته به او نداديم؛ ما فقط به او سفارش مى 


كنيم كه اين نسخه خطى را كه ما به او داديم را خط خطى نكن. 


ص: ع/ا8١‏ 


.197 بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج28؛ ص‎ -١ 


نزديكى خداى سبحان به انسان و شرط رؤيت آن 


يرسش:...؟ ياسخ: اشاره شد كه او به ما نزديكك استء لكن ما از او دوريم؛ مثل انسان نابيناء يكك انسان نابينا برادرى دارد كه ساليان متمادى از او دور است و آن برادر از مسافرت ب ركشته و آمده كنار او 
نشسته «او نمى ديدش واز دور خدايا مى كرد)» )١(‏ وقتى جشم درون ما باز شود» معلوم مى شود او هُوَ َوْربُ إِلَينَا مِنْ حَبِلٍ اليد (5) استء براى اينكه او جايى ندارد» جون وقتى مطلق است (مَعَكُمْ َيْنَ 
ما كتمّْ)؛ (0 احساس مى كند و مى فهمد و اين فهم كم كم در او جاذبه ايجاد مى كند؛ اكر به اين حرف هاى برهانى جامه[] عمل بيوشدء آن كاه كم كم در نهاد او يكث كرايشىء يكك شوقى به بعضى 
از افعال خدا و آثار خدا بيدا مى شود كه بعضى از جيزها را استشمام مى كند. وجود مباركك يوسف كه از مصر بيام داده بود و تازه ييراهن او از دروازه مصر خارج شدء وجود مباركك يعقوب در فاصله 
هشتاد فرسخى با جمله اسميه با تأكيد به «إنَّ؛ و بدون ترديد فرمود: (إِنّى لَأَجِد ريح يُوسَفَ لَؤْلا أَنْ تَقَنَدُونِ)» (5) اين راه باز است! آدم درست است كه «الله؛ را نمى تواند دركك كند؛ ولى آثار الهى راء 
فيض الهى راء نسيم الهى را مى تواند دركك كند: (إنَّ لربَكُمْ فى أَيّام دَهْرِكمْ تفَحَاتٍ ألا فَعرَضُوا لَهَااِ (ه) [ع"]اما يك صبر جهل ساله مى خواهد. برسش:... آنها را براى ذت خدا مى خوانيم. ياسخ: بله 
براى ذات دا مى خوانيم؛ همين ذات را بر اساس تصؤر برهانى؛ برهان كاملا مى تواند به ذات نخدا راه بيدا كندء جون مفهوم است و «سهل المثونهه است؟ اننا (لبِس كمِدْله َي م) او را كنترل مى كند. 


يرسش: همان فرمايش امام باقر(عليه السلام) مى شود؟ 


ص: /ا/ا18 


-_ 

؟- التوحيد؛ الشيخ الصدوق. ص 5". 
حد يد /سوره81) آيهع. 

ع- يوس ف/سوره؟1.» آيه35. 


ه- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص .77١‏ 


ضرورت مد نظر داشتن توصيه امام باقر(عليه السلام) در معرفت شناسى 


ياسخ: همان فرمايش امام باقر(عليه السلام) را ضميمه اين قرار مى دهيم و آن را به عنوان اعتراف مى كويبم؛ مى كوييم امام باقر(عليه السلام) فرمود: اينكه در ذهن ما هست خدا نيست» فقط از او حكايت 
مى كند. ما يكك وقت درخت را ادراكك مى كنيم: للشى ء غير الكون فى الأعيان [0]01] كون بنفسه لدى الأذهان )١(‏ درخت واقعاً در ذهن مى آيد» يكك مهندس كشاورزى واقعاً درخت را مى فهمد و نشانه 
آن هم اين است كه مثل آن را در خارج ايجاد مى كند. بنابراين بيشتر مردم موحد هستند؛ بيشتر مردم اهل بهشت مى باشند» جون بيشتر مردم مى كويند خدا اين مفهوم نيست. يرسش: خيلى ها نمى دانند! 
ياسخ: البته آن كه نمى داند با آن كه مى داند برابر نيست: (هَلُ يَِمَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذِينَ لا َعْلْمُونَ)؛ (1) ولى آن كه مى داند مكلف است. آن كه در كوى و برزن هستء به همان اندازه مكلف 
اسست وان كاسع :سال دوس :من عواتد وودرجه بالانتزدداوه: (يزقع الله الَِّينَ آمنُوا مِنكمْ وَ الذي أُوتُوا الم دَرَجاتٍ) (1 آن كه در كوى و برزن هست يكك درجه دارد واين جند درجه دارد؛ اين 
(دَرَجَاتِ) كه تميز استء نشانه محذوف بودن آن «درجة» ايخ كه محذوفق است؛ يعنى «يرفع الله الذين آمنوا درجةً و الذين اوتوا العلم منكم درجات»» اين «درجات» تمييز نشان مى دهد آن تمييزى كه 
محذوف است «درجةً» استهء البته مردم فرق مى كنند و آن جيزى را كه امام باقر(عليه السلام) فرمودند مرزبندى كرده استء ما هم بيرو امام باقر هستيم و مى كوييم اينكه فهميديم برهان عقلى است» ولى 
خدا اين نيست: اعَرَفْتٌ الله بشخ الْعَرَائم؛؛ (5) [84]امَا ما «مَا عَرَفْنَاك حَقَّ مَغْرقتِكك'. بنابراين فرمود حواس شما هميشه جمع باشد كه (لَهِسَ كله شَئ )» محكم ترين محكمات قرآن كريم استه اين بايد 
دستتان باشد! هر جا هر جيزى فهميديد بفهميد» انما بكوييد: (لَدِسَ كَمِثْلهِ شَى 5)» اين (لَهِسَ كُمِثْلهِ شَئْ م) كه محكم ترين محكمات آيات قرآن كريم است ديكر تخلّف نايذير است. 


ص: 18/8 


.١ تفسيرالقرآن الكريم» السيدمصطفى الخمينى» ج20 ص38‎ -١ 
زمر اسوره9 0 آيهة.‎ 3 


“- مسجادله /سوره8/8 آيه١١.‏ 


ع بحار الانوار» العلامه المجلسى» جام ص 5٠‏ 


تتميم براهين معرفت شناسى توحيدى با اعتراف به (لَئِسَ كمثْله شَئ 2) 


فرمود ينج - شش برهان اقامه كرديم؛ كفتيم او «محيى» استء او «قدير» استء او «حاكم» استء او «حكم» استء او «وليّ» استء او «ناصر) استء بعد كفتيم «فاطر» است و كليد به دست اوست؛ اما (لَمِسَ 
كُمِئْلهِ شَىْ ع)؛ يعنى اكر كفتيم او «محيى» است (لَيِسَ كَمثْلِهِ شَّْ م)» مبادا خيال كنيد عيساى مسيح كفت: أشي المؤتى بِإِذْنٍ اللّ) () اين هم شبيه آن است يا اكر ائمه(عليهم السلام) به اذن خدا مُرده را 
احيا كردند مثل او هستند اكر «يحيى» (لَئِسَ كمِثْلِهِ شَى 2), اككر «فاطر؛ است (لَيِسَ كمِثْلهِ شَئ ). اين (لَدِسَ كَمِثْلِهِ شَى ) كه جزء محكم ترين محكمات است بايد در كنار همه اسماى هزار و يكك كانه 
«جوشن كبير) باشد. فرمود هيج دسترسى نداريد» معرفت ما با اعتراف ما تتميم مى شود؛ اما موجودات و اشياى ديككر را بشر خوب مى فهمدء تمام مهندسين مربوطه كشاورزى را مى فهمند؛ دامدارى را مى 
فهمند و مشابه آن را در خارج ايجاد مى كنند. 


تفاوت ازدواج و نكاح و تعابير به كار رفته براى آن 


فرمود: (وَ مِنَ الْنُعام أَرُواجاً)» اين ذكر «انعام؛ براى اين است كه مواظب باشيم؛ ما يكك ازدواج داريم و يكك نكاح داريم؛ اككر كسى به دنبال اجتماع نر و ماده مى رود؛ اين در درخت ها و حيوانات هم 
هست (يِنْ أَنْقتكمْ أَزواجا وَ من الْأنعام أَزُواجاً)» حواس شما جمع باشد! اككر كسى ازدواج مى كند براى اينكه نر و ماده جمع شوندء اين كار انسانى نيست؛ آن وقت فرزند صالح در نمى آيد! وجود 
مباركك حضرت هم فرمود من نكاح آوردم, نه ازدواج النَكاحَ سكت (1) من عملى را آوردم كه امن تَروَج ققد أَخوَرٌ نطف دينها 150 نه اجتماع نر و ماده آن عمل ديكر در «انعام) نيست. اينكه فرمود 
نكاح سنّت من استء ازدواج نر و ماده كه هميشه و در همه ملل بود فرمود ما انبيا نكاح آورديم امَنْ تَروَحَ فَقَدُ أَخرَرَ ضف دينه»؛ لذا اككر كسى همسر دارد؛ ولى با شنيدن صداى نامحرم طمع كرده است» 
مى شود (فِْطمَعَ الى فى قَلْبهِ مَرَضٌ و قُلْنَ قلا مَعْرُوفاً)» (5) ما جنين تربيتى آورديم! غرض اين است كه آن جا كه ازدواج انسان ها با ازدواج «انعام) كنار هم قرار كرفت يكك بويى مى دهد و آن جا كه 
نكاح سنّت بيغمبر است بوى ديكر مى دهدء فرمود همه جا مواظب باشيد كه (لَيِسَ كُمِثْلِهِ شَئ 2). 


ص: 8/اع١‏ 


-١‏ آل عمران/سوره”7 آيهةع. 

7- جامع الأخبار(للشعيرى)؛ محمدالشعيرى؛ ص .٠١١‏ 

'- الأمالى» ابى جعفرمحمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى(شيخ الطائفه)» ص218. 
ع- احزاب /سوره 07 آيه الخرء 
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]احزاب /سوره 7# آيه 937 


!!!!!!! 


تفسير آيات 8 تا 1 سوره شورى 6١‏ 


39 310010 15 0011مناد غ70 د5ع00 نع و5نلاماط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 8 تا ١١"‏ سوره شورى 


108ل أن لماكو لك يدل تن عطااتى وو ولا لترة ماله قلي وَلَانَّيرٍ (8) أم اتحذُوا ين دون ويا فَاللَ مو اَي مو هُوَ بشي الّمؤتى وَ هُوَ تيكل شى ء قَدِيرٌ (8) وَ ما 
| فيه ين شىء فَحكمة إلى اللِّدَلكمْ لله ب ع عَلَيِهِ تَوَكُلْتُ وَ َيه نيت ( "١‏ قَابُِ السَمَاوَاتٍ وَالَْْضٍ جعلَ لكم ” من تك أَزْوَااوَ من العام واج يَذرَوْكمْ فيه لس كمئله شىء و هو الشبيع 
الْمِصِيرٌ 0١‏ لَه مقَالِيدٌ المَعَاوَاتٍ و الَْدْفِيِمط الرَرْقَ لمن بَشَاءُ و يَقْدِرُ إِنَّهُ بكلٌشى ء عَلِيمْ (؟1) شَرَح كم مّنَ الذّين مَا وَصئ بد توا و الَذِى أَوْحَيا يك وَ ما وََينا به إبْراهِيمَ و مُوسى و عِيسى أَنْ أَقيمُوأ 
الدّينَ وَلَا رفوأ فيه كبرٌ على الْمَهْرِكينَ ما تَدْعُوهُم إِلَيه الله يجبي لَه من يََاُ و يهدِى ليه من ينِيبُ (017) 


ص: ١1‏ 
تقسيم ولايت الهى به دو قسم رحمانى و رحيمى وادله آن 


بعد از بيان اين كه ذات اقدس الهى ولي است ولاغير» جند برهان اقامه شده است كه جرا او ولي است؟ ولايت الهى مثل رحمت الهى به دو قسم تقسيم مى شود. همان طور كه «رحمت رحمانيه) داريم كه 
(وَيدَعَتُ كُلَّ شن ء) و «رحمت رحيميها است كه فرمود:(قَسَأَكْييها لين يَنَقُون)» )١(‏ ولايت الهيه هم اين جنين است؛يكك ولايت است كه او ولىّاكل شىء» است و يكك ولايت خاصه است كه (اللَهُ وَِنُ 
لين آمنُوا)؛ (1) آن ولايت به معناى تدبير و سربرستى مطلق استء اين ولايت خاصه به معناى (يُْرِجَهُع مِنّ اَلَماتٍ إِلَى النُور) (0 خاص است؛ برهانى كه در اين جند آيه ذكر مى شودبراى آن ولايت 
مطلقه است كه جرا او ولي مطلق است؟ براى اينكه حيات بخشيبه دست اوست (هُوَ يى الْمَؤْتى) وهر موجودى كه حيات بخش هست ولي است؛ جرا او ولي است؟ براى اينكه او (عَلى كل شي ءٍ قدير) 
(5) است و هر كس كه قادر مطلق هست ولي استء يس او ولىّ است؛ جرا او ولىّ است؟ براى اينكه او حاكم مطلق است و هر كس حاكم مطلق باشد ولي است» يس او ولىّ است؛ جرا او ولي است؟ براى 
اإينكه او حكم مطلق است و هر كس ححكم مطلق باشد او ول است؛يعنى هم تدبير حكومتى به عهده اوست وهم تدبير حكميت. 


جواز اختلافات قبل از ارجاع به خداى سبحان و منع بعد از آن 
ص: 1١47‏ 

- اعراف /سوره/0 آيه182. 

-١‏ بقره/سوره 7 آيه؟. 


1- بقره /سوره 207 آبيه؟. 


8- بقره /سوره 07 آبيه؟. 


در جريان حكميّت فرمود اككر اختلاف داريد (وَ مَا اتََفْتُْ فيه مِنْ شَّئْ ءٍ فَحَكمهُ إِلَى اللّه)» بعد از اينكه مراجعه كرديد و اختلاف شما حل شدء ديكر حق اختلاف نداريد. در سوره مباركه «احزاب» آآيه 8 

فرمود: (وَ ما كان لِمُؤْمِن وَ لا مُوْمِئِ إذا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولَهُ أئراً أنْ يكونّ لَهُمُ الْخَِرَه)» (1) يس اختلا.ف براى قبل از رجوع استء بعد از مراجعه به محكمه الهى و صدور حكم, ديكر جا براى اختلااف 

نيست. يس اكر كفته شد (فَإِنْ تَنارَْتُمْ فيتَئ ءٍ قَرُكُوهُ إِلَى اللِّ)» (1) اين براى قبل از داورى و قضاست,ء وقتى مراجعه شد و حكم صادر شدء آيه 78 مرجع خواهد بود:(ما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئهِ إذا فصلل 
: 


يكو لَهُم الْخيره). 


محر و بم 
5 أٌ 


وَرَسُوله 


ثرا 
توكل و رجوع ييامبر بر خداى سبحان و دو برهان بر ضرورت آن 


فرمود جون اين جنين استء او «ربٌ» من است و براو توكل مى كنم واو مرجع «إنابه» من است و جون ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اسوه همه مردم استء برامت واجب است كه بكويند: اعَلَيِه 
نوكن وَإِلَيه نُنيب)»» جون او (فَاطِرُ التَمَاوَاتِ وَ الَْوْض) است»«ربٌ»هست. ربوبيت به خالقيت برمى كردد؛ او هم خالق است (لا شَريكك له) 0 وهم «رب» است (لا شّريك له)؛ زيرا اككر كسى غير از خداء 
ولنيا «ربٌ» بود بايد آن غير خمدا خالق باشد. جرا؟ جون «ولايت؛ و «تدبيراربوبيت» و «تربيب»- اين مضاعف است نه ناقص - الآ و لابدّبه خلقت برمى كرددء البتهيا خودش نحوى از خلقت است يا لازمه 
خلقت؛ اكر كسى بخواهد درختى را ببروراند يا حجرى را ببروراند و آن را معدن كند يا نطفه اى را ببروراند وآن را انسان كندء اين يرورشءيكك «كان» ناقصه استء جيزى به اين شىء عطا مى كند 
وبرككشت «كان» ناقصه به «كان» تامّه استء براى اينكه وصفى را آن «ربٌ» ايجاد مى كندو به اين موصوف عطا مى كند. «تدبير» و «تربيب»و ايجاد يكك كمال براى شىء «مستكمل» استء كان ناقصه يعنى 
صفت ايجاد كردن و ربط ايجاد كردن يس يكك نحوه آفرينش استء بنابراين هر كه «ربّ» است الآ و لابد بايد خالق باشد.برهان ديكر هم تلازم بين ربوبيت و خلقت است؛ اكر موجودى خواست درخت 
را ببروراند» بايد از حقيقت درخت باخبر باشد» خواست انسان و حيوان را «تدبيرا»تربيب» و «تربيت» كند كه هر كدام از اين سه عنوان حد وسط باشدء بايد از خلقت و هويت اينها باخبر باشد و تنها 
مبدأيى كه از هويت اينها باخبر است؛ خالق اينهاست. يس «ربٌ» هر موجودى بايد خالق آن باشدء زيرا نمى تواند علم را از جاى ديكر بككيرد بعد اين شىء را اداره كند. يس ربوبيت الآ و لاب به خالقيت 
برمى كردد؛ البتهيا براساس برهان اول است كه خود ربوبيت يكك نحوه ايجاد است و كان ناقصه ايجاد مى كنديا مستازم آن است كه باخبر باشد و آشنا بودن از هويت شىء بدون خالقيت آن ممكن 


نيست؛ لذااو هم «فاطر) است» هم «ولئ» است وهم «ربٌ»:(قاطر السَّمَاوَاتِ و الْأؤْض). 
ص: 1611 
-١‏ احزاب /سوره 07 يدع 


-1١‏ نساء /سورهع؛ آيه08. 


“1- انعام /سوره 2 آيه127. 


فلسفه نكاح از منظر دين و فرق آن با ازدواج 


از آن جايى كه جامعه مثل انسان» مثل حيوان» مثل موجودات مادى ديكر استكه مركك آن را رصد مى كند؛ نظير فرشته ها نيست كه مصون از مركك باشدء بايد با نكاح نسل خود را حفظ كند؛ لذا مسئله 
نكاح را در نظام هستى تدوين كرده است:(جَعَلَ لَكم مِنْ أَنْفيكم أزواجاً وَ مِنَ الْأنُعام أزواجاً)؛يعنى زن و مرد از يكك حقيقت هستند» جه اينكه نر و ماده حيوانات هم از يكك حقيقت مى باشند و در همين 
منبع كثرت هستءفرمود:(يَذْرَؤْكمْ فيه)» نه «يَذرَؤْكمْ بها؛ نه به وسيله نكاح نسل شما را حفظ مى كند, بلكه در نكاح شما محفوظ است. وقتى ما مى خواهيم بكوييم به وسيله قلم اين كتابت حاصل شده 
استويعنى اين بيش از ابزار نخواهد بود؛ اما اكر كلمه «فى» به كار رفت» نشان مى دهد كه اين منبع جوشش كار است؛ منبع جوشش كثرت و حفظ نسلء نكاح است. وقتى جامعه زنده است كه نكاح 
باشد و نكاح هم مستحضريد غير از ازدواج مذكر و مؤنث است كه فرمود «النَكاحٌ سْرنَّنىا (0 واكر كسى نكاح كرد و تزويج كرد «قَقَدْ أخررَ نضفٌ دينه). (1) اين ازدواج يعنى اجتماع نر و ماده كه در 
كياهان هم هست و با تلقيح حاصل مى شودو در حيوانات هم هست؛ اما آنجه انسان دارد» غير از اجتماع نر و ماده و مذكر و مؤنث است! فرمود النَكاحٌ سُدتَى)و بعد فرمود اكر كسى ازدواج نكاحيكند 
قمَدْأَخْوَرَ نضفَ دينه»»اين عمل براى او يكك صبغه ملكوتيبيدا مى كند. فرمود ما انبيا نكاح آورديم وكرنه ازدواج كه قبلا بود ( ذَرَوْكُمْ فيه )؛ يعنى «ذَرَعَ) «خَلقَ) و «كدّراه اين كثرت در اين منبع هست؛ 
مثل اينكه فرمود:(وَ لَكمْ فى القصاص حياةٌ)؛ (1) درست است كه «بالقصاص» حيات جامعه تأمين مى شود ولى منبع حفظ حيات جامعه» قصاص است (وَ لَكمْفِى القصاص حَياةٌ)» اين جا هم فرمود 


(يَذْرَؤُكم فيه). 
ص: 18 
-١‏ جامع الأخبار(للشعيرى)» محمدالشعيرى» ص١‏ 0 


"١‏ الامالى» ابى جعفرمحمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى» ص618. 
“'- بقره/سوره 7 آيه1/4١.‏ 


جمله (لَيِسَ كَمِئْلِهِ َّئْ م) اصل حاكم بر هر نوع معرفت به خداى سبحان 


عبارت (لَئِسَ كَمِثْلِهِ شَئ )يك بار در قرآن كريم ذكر شد و آن هم در همين آيه ١‏ سوره مباركه «شورى» است كه از محكم ترين محكمات آيات قرآن كريم است. هر جا وصفى براى ذات اقدس الهى 
ثابت شودء اين اصل حاكم (لَِسَ كُمِتْلِهِظَيَ ء) كنار آن هست؛يعنى هر معرفتى كه درباره خخداى سبحان بيدا شود, اعترافى هست كه مبادا كسى خيال كند خدا را آن طورى كه بوده يا هستء شناخته 
است. خدا مثل ندارد؛ ولى ممثل دارد كه در سوره مباركه «روم) فرمود: (وَلَهُ الْمكنَالأَغْلى )»آيه ١‏ سوره مباركه «روم) اين بود:(وَ هُوَ الّدى يَنِدَوًا الْحََقَ ثم يُعيدَهُ و هُوَ أَهْوَنُ لَه وَلَهُ الْمَكلُ الأغلى ):1آيت)» و 
ترسيم«مثل» براى ذات اقدس الهى ممكن استء اما «مثل» مستحيل است. 


مقصود از فاطر آسمان و زمين بودن خداى سبحان 


در جريان «فاطرا بودن» مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در كتاب شريف تبيان خوداز «ابن عباس»اين مطلب را حكايت مى كند كه من معناى«فاطر) را درست متوجه نمى شدم كه آيا معناى«فاطر» 
همان خالق است يا جيز ديكر استء تا اينكه يكك روزى دو عرب بيش من آمدند و درباره حفر جاهى اختلاف كردند»يكيمى كفتبراى من است و ديكريمى كفتبراى من است» «احدهما» كفتن كه «أنا 
فَطرتّهاء بعد فهميدم كه معناى «فطرت»»يعنى «ابتد أتها»يعنى نوآوريبراى من بود؛يعنى اول كسى كه اين جاه را احداث كرد من بودم؛ از آن به بعد فهميدم «فاطرايعنى نوآورءيعنى كسى كه بدون سابقه يكك 
جيزى را خلق كند؛ (1) اكر يكك ماده اى باشد و انسان آن ماده را صورت ببخشد»مى توان كفت او خالق است؛ ولى فاطر نيست. فاطر نوآور است؛يعنى جيزى كه هيج سابقه نتداشتءآن زاية بان 


آورد؛«سماوات» و «أرض» اين جنين بودند» نه ماده شان بود ونه صورتشان بود:(فاطك السّماوات و الأؤْض). 


ص: م١‏ 
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معناى سوم شيخ طوسى از (لَهِسَ كَمِثْلِهِ شَئ ) و استحسان سيد مرتضى از آن 


در جريان (لَدِسَ كَمِثْلِهِ ف ) دو بيان بود كه قبلا كذدشتءييكك راه سومى است كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان فرمود كه من با «على بن الحسين الموسوى'بعنى مرحوم سيد مرتضى و استاد بزركوارشان 
در اين زمينه مجارات و مباحثه كردم» بعد بيشنهادى دادم كه ايشان يذيرفتند «فاستحسنه». )١(‏ 


ضرورت توجه به سيره سيد مرتضى در رسيدكّى به استعدادهاى برتر در مديريت حوزه 


(ايشان شاكرد مبرّز مرحوم سيد مرتضى بود. تقريباً سيد مرتضى در مديريت حوزه نجف يكك بورسيه اى داشتند؛ طلبه فاضلى كه مى توانست استاد خوبيشودءيا رهبر خوبيشودءيا مرجع خوبيشودءيا مؤلف و 
مصئّف خوبيشودءيا شيخ مرتضى و آخوند خراسانى خوبيشود را جذب مى كرد؛ جون اين شخص - خداى ناكرده - اكر برود امام جمعه شود امام جماعت شود يا نماينده ولى فقيه شود خودش را 
رايكان فروخت! اين شخص براى حوزه است! آن طلبه هايى كه استعداد متوسط دارند و نيمه كاره هستند بايد بروند؛ اما اكر يكك كسى شاخص بود و خدا اين نعمت را به او داده او در «يوم القيامه» 
مسئول است. هر استعدادى را خدا به هر كسى نخواهد داد؛ اكر استعداد «راقى» (7) را به كسى دادء او بايد شيخ انصارى آينده شودء او بايد آخوند خراسانيشود و او بايد بروجردى آينده شود! اساس دين 
در حوزه است؛ البته مديران و مسئولان هم بايد اين مديريت را داشته باشند» همان طورى كه سيد مرتضى نجف را اداره كرد. سيد مرتضى به بعضى از طلبه هايشان بورسيه مى داد» بورسيه به همين 
معناست كه خوب درس بخواند؛ استاد شود» مصئّف شود مؤلف شود مجتهد شودو به همين حوزه خدمت كند و بيرون نرود؛ اين معناى بورسيه است. حالا ديكران بورسيه مى دهند كه بيايند مثلا در 
فلان اداره خدمت كنند, اين مدير لايق به اين طلبه خاص بورسيه داد كه بماند در نجف و به نجف خدمت كند؛ لذاشيخ طوسى در حوزه ماند و دو كتاب از كتب اربعه را نوشتءتهذيب و استبصاربراى 
اوست و جندين جلد كتاب فقهى و اصولى و كلاميديكر هم نوشت كه روشن نيست جند كتاب نوشت؛ ولى دين خود را به حوزه نجف ادا كرد. سيد مرتضى كه مدير حوزه علميه نجف بود - طورى كه 
مرحوم علامه بحرالعلوم در فوائد الرّجاليه 45 نقل مى كند -وقتى كه مى ديد يكك طلبه اى باهوش است بفهم مطالب است؛ جند اشكال و سؤال قوى كرده؛ ازاشكال سؤال قوى معلوم مى شود كه اين 
شخص اينده خوبى دارد و در انتظار اوست. اومى ديد كهاين طلبه؛ طلبه اى است كه با ديككران فرق دارد؛ اشكالات و سؤالات خوبيمى كند. خوب هضم مى كندء خوب مى فهمدء به او ماهيدوازده دينار 
شهريه داد» آن روز دوازده دينار كافى بود كه يكك طلبه اى را كاملا اداره كند. در كنار ايشانيك طلبه متوسطى بود كه او هم خوش استعداد بودء اما به اندازه شيخ طوسى نبود» بورسيه او و سهميه بورسيه 
او ماهى هشت دينار بود؛ آن كسى كه دوازده دينار بورسيه شد» شده شيخ طوسى و دو كتاب از «كتب أربعه؛ را نوشت و دين خود را به حوزه نجف آدا كرد» وقتى هم كه كتابخانه او را سوزاندند» او دم 
برنياورد و مقاومت كرد و بر اساس مكتب تشيع ماند كه شده شيخ طوسى؛ اما آن كسيكه ماهى هشت دينار بورسيه مى كرفت» قاضى عبد البرّاج بود كه او هم به نوبه خودش خدمت كرده است. اكر اين 
تدبير سيد مرتضى نبودء او بعد از يكك مدتى» وقتى عائله بيدا مى كرد؛ ناجار بود منبر برود و امام جماعت شود و امام جمعه شود و ديكر شيخ طوسينمى شد! اين نقش مديريت است؛ از طرفى هم طلبه هاى 
با استعداد بايد بدانند كه «بينه و بين اللهامسئول هستند؛ اين هوش را خدا به هر كس نداد؛ اين نعمت است! اين استعداد راء اين حافظه راء اين ضبط راء اين قدرت فكر را واين سلامت را به همه نداد؛ اكر 
اين نعمت بزركك منشى را خدا به يكك طلبه داد» او صرف امامت جمعه و امام جماعت و نهاد نمايندكى كردء او «يوم القيامه» مسئول استء اين بورسيه الهى است! حوزه مرجع مى خواهد» حوزه رهبر مى 
خواهد.ما تا جه زمانيبعد از صد و اندى سال كنار سفره آخوند خراسانى بنشينيم؟! ما هم يكك كتابى بايد بنويسيم و اين فقه و اصول را به روز كنيم»:مكر علوم محدود است)؟ مرحوم سيد مرتضيو شيخ 
طوسى با اينكه استاد و شاكرد بودند» شيخ طوسى در تبيانذيل همين آيه مى كويد «جارانا فيه) با او مباحثه مى كرديمو دركير مى شديم, من يكك بيشنهاد دادم «فاستحسنه) او قبول كرد كه اين (لَيِسَ كَمِثْله 
شَئْ ) معناى سومى هم دارد و آن اين است كه اكر خخدا يكك دانه مثل مى داشت» جندين مثل هم بايد مى داشت براى اينكه «حكمٌ الأمثالٍ فيما يجوز و فى ما لا يَجوزٌ واحدٌ»؛ (5) اكر يكك مورد شريكك 
مى داشت بايد جايز باشد كه جندين شريكك هممى داشتء جون فرقينمى كند؛ حالا كه جايز است؛ كاهى تثنيه را يذيرفتند؛ نظير(و قَالَتِ الْيهُودُ عُرَيَْئنَاللّو)؛ (ه) يا تثليث بعد از تثنيه يهودى ها؛ آن كه 
(عُزَيْرٌ ابن اللّه) كفت كرفتار تثنيه بودء اين كه (الْمسيحٌ ابنَ اللّه) (©) ككفت كرفتار تثليث بود:(لَقَدْ كَفَرَ الّينَ الوا إِنَّ للد ثالث ثَلاتَو) 40 تا برسد به جايى كه «انداد فراوانيرا براى خدا ذكر كردند. شيخ 
طوسيفرمود من وقتى اين مطلب را با استادم در ميان كذاشتم كه اككر خدا يكك مثل داشته باشدء بايد جندين مثل و امثال فراوان داشته باشدء او «فاستحسنه). شاكردى كه وقتى استاد يكبار يا دوبار كفت 


بفهمد و آن را جذب مى كند؛ اما وقتى ده بار استاد بككويد و باز هم يشت صحنه باشد» معلوم مى شودكه او در راه نيست. 


ص: ع١‏ 
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“- الفوائد الرجاليه» السيد بحر العلوم» ج “اء ص ٠١8‏ و .1٠١8‏ 
6- فقه(2057) دفترتبليغات اسلامى قم ج »١‏ ص 68. 

ه- توبه/سورهة) آيه "١‏ 

8- توبه/سورهة) آيه :"3 


/ا- مائده اسورهة» آيه*لا. 


تبيين نقش كاف در آيهل (لَهِسَ كمثْلِهِ شَئَ )و اقوال سه كانه آن 


يرسش: احتمال دارد كه كاف زائده باشد؟ ياسخ: بله. اين احتمال اول است. يرسش: زائده نباشد جطور؟ ياسخ: زائده نباشد احتمال دوم و سوم است؛ احتمال دوم اين است كه اين كاف زائده نيست؛يعنى 
كاف به معنى مثل است: «ليس مثْلُ مثل الله شيئاه وقتى مثل او مثل نداشت» خود او به طريق اول مثل ندارد. معنى اول اين بود كه كاف زائده است و معنى دوم اين است كه كاف زائده نيست و بهتر مطلب 
رامى رساندء براى اينكه وقتى مثل خحدا مثل ننداشت» يقيناً خود خدا مثل ندارد؛ اين جهت مبالغه استء ما هم در تعبيرات فارسى مى كوييم: مثل تو نظير ندارد اينكه مى كوييم مثل تو نظير ندارد»يعنى 
شما يقيناً نظير ندارى؛ يس اين معناى دوم است. معناى سومى كه شيخ طوسى در تبيان ادعا مى كند اين است كه كاف زائده نيست به معناى مثل است؛ اما تالى فاسد اين است كه اككر خدا يكك مثل داشته 
باشدء بايد امثال فراوان داشته باشدء براى اينكه دليل بر انحصار نيست.يرسش: ...؟ ياسخ: بله اين سالبه به انتفاء محمول است4هيعنى مثل خدا معدوم استء نه به انتفاء موضوع باشد «مثل الله معدوم)» اين معنا 
بنابر آن است كه كاف زائده باشد؛ اما اكر آيه اين طور بود كه «ليس مثل الله شيئاا» اين سالبه به انتفاء محمول بود كه مثل خدا جيزى نيست؛يعنى الامثل له). اكر كفتيم «لامثل لها مى شود؛ سالبه به انتفاء 
موضوع و ليس تامّه استء اما صحبت در اين است كه اين كاف را جه كنيم؟ معروف اين است كه اين كاف كاف زائده استء جرا زائده است؟ «للتأكيد و المبالغه) اين معناى رايج بين اهل تفسير است» 
معناى دوم اين است اين كاف زائده نيست معناى خودش را دارد و براى مبالغه است و معنايش اين است كه مثل خدا مثل ندارد؛ وقتى مثل خدا مانند نداشتءيقيناً خود خدا هم مانند ندارد. راه سومى كه 
مرحوم شيخ طوسى در تبيان ذكر مى كند» اين است كهمى كويد كاف زائده نيست. تالى فاسد آن اين است كه اككر مثل خدا مثل مى داشت» منحصر به يكث مورد و دو مورد و امثال آنها نبود» آن وقت 


امثال فراوان مى داشتء در حالى كه ممككن نيست خدا داراى امثال فراوان باشد. به هر تقدير اين جزء محكم ترين محكمات ماست. 


ص: /امع١‏ 


متوسط بودن استدلال به (وَ هُوَ السّميعٌ المَصيرٌ) بر توحيد 


بعد فرمود: (وَ هُوَ السَميعٌ الببصيرٌ) اين (وَ هُوَ السّميعُ الْمبصيرُ)از حرف هاى ميانى اسلام است. مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) - كه قبلا اين حديث نورانى از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) نقل 
شد -در توحيد از وجود مباركك امام صادق نقل مى كند كه «هِشَامِ بْنِ سَالِم» خدمت حضرت رسيده وجود مباركك امام صادق فرمود: دأَتنْعَتٌ اللهءاينها كه براى مسائل توحيدى خدمت حضرت مى 
آمدند؛ اككر افراد عادى بودند به حضرت عرض مى كردئد: ادُلَّنِى عَلَى م مَعْبُودِى» كه حضرت مى فرمود:«هَدًا الى أَنْتَ لَه همين كه داريدالازم است براى اين شخص حضرت برهان اقامه كند؟نه؛ يعنى 
خدا هست و يكى است. اين يكث طايفه از رواياتى كه است كه مرحوم صدوق در كتاب شريف توحيد نقل كرد كه برخيمى آمدند خدمت حضرت عرض مى كردندادَُّنِى عَلَى مَعْبُودِىاكه حضرت مى 
فرمود هذا الى أَنْت لَه همين كه داريد! خدا هست و قيامتى هست و بيغمبرانى هستند و اهل بيت هستند همين مسائل توحيدى است؟ الما وقتى 'هَِام بن سَالِم؛ خدمت حضرت مى رسدء خود حضرت 
ل ااوؤسؤ الاي كند كه «أخقت الله باخخدارااوصت مى كتى؟ لكك أعؤا يله وصيت ع كم. حضرت فرمود اهّداتِ؛ خدا را وصف كنء ببينم جكلونه وصف مى كنى! عرض كرد'(مُوَ الشَِيعٌ 
الْبَصدير)؛» سميعامطلق و«بصير» مطلق اوست» حضرت فرمود: «هَذْهِ صِفَهُ ب ترك فيه الْمَخُلُووُون» غير خدا هم «سميع؛ وابصيره هستنده عرض كرد يس خدا را جكونه وصف كنم؟ فرمود نكو سميع؛ استه 
نكو «عليم» استء بكو علم است! شما كه بكوبى«عليم» استء او بايد بحث كند كه آيا مشتق» ذات در آن معتبر است يا نه «ذاتٌ تَبَلَه المبدَأ)» نه علم محض است!اثُورٌ لَا ظلْمَهَ فيه وَحَتَاة لا مَوْتٌ فيه وَ عِلْْ لا 
جَهيلَ فيه)؛ نور محض است» حيات محض استء علم محض است و اين جنين نيست كه «ذاتٌ تل المبدّأه باشد. اين جمله هاى نورانى را كه وقتى امام ششم(سلام الله عليه) به هشام فرمود» هشام 
كفت:«فَحَرَجْتٌ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَنَا َعلَمُ النّاسِ بالتوْحِيده؛ (1) من از عالم ترين شاكردان حضرت نسبت به توحيد الهى هستمء براى اينكه فهميدم خدا نور محض استء حيات محض استه نه «حىّ» است! نه 
«عليم» است! نه «سميع)» است! اين «سميع و بصيرا مرحله نازله ظهور اوستء وكرنه علم نامتناهى استء حيات نامتناهى است كهاينها مفهوماً از هم جدا هستند و مصداقاً عين هم هستئد؛ اما ديكر افراد و 
شاكردى مثل «هِشّام بْن سَالِم بيدا نمى شود تا حضرت از مشتق به خود مبدأ منتقل كندء مبدأ را «قائم بالذّات)» كند و بكويد ما علمى داريم «قائم بالدّات»؛ حياتى داريم «قائم بالذّات؛ كه حياتى دارده 
ديكران «حئ» هستند4يعنى ذاتى دارند كه داراى صفت حيات هستند كه ككاهى حيات به آنها داده مى شود و كاهيحيات كرفته مى شود؛ اننا ذات اقدس الهى حيات محض است.بنابراين قرآن كريم هم 
(هُوَ السّمِيعٌ الْعليِم) را دارد براى توحيد ميانى؛ هم (لَيِسَ كَمِئْلِهِ شَّىْ )را دارد كه ضميمه اعتراف در كنار آن معرفت است. 


١4 ص:‎ 


- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 52 .١1‏ 


تدبير آسمان و زمين با تأمين نيازمندى هاى موجودات در مخزن آن 


بعد فرمود بهترين تدبيرى كه برايآسمان ها و زمين هستء اين است كه همه آنجه مورد نياز انسان ها و حيوان ها و كياهان و جمادات استء در مخزن الهى هستءيكك؛ نظم هم هستء دو؛ كليد اين 
مجموعه به دست خود اوستء سه؛ (لَهُ مقاليدٌ السَماواتٍ وَ الْأرْض). اكر در «سماوات':و«أرض؛خبرى نباشد يعنى كنجينه اى نباشد؛ كليد را مى خواهد جه كند؟ معلوم مى شود كنجينه هست! حالا در 


بخش هابى از بايان زندكى (أَخْرَحِتٍ الأَرْضٌ أَنْقالّها) )١(‏ مى شودء(بأنَ رَبك أؤعى لَهَا) (0) مى شود.آنهايكك حساب ديكرى است كه (يَوْمَئِذٍ تتحدْتُ أَخَْارَهَا لا بأنَّ رَبك أؤْعى لَهَا) (50) آن كنجينه ها 


الآن براى ما مطرح نيست؛ اما اين كنجينه هاى روزي مردم است و اين روزي مردم كليد آن به دست اوست. 
دعاها كليد مخازن رحمت الهى و رزق مردم 


در روايات ائمه(عليهم السلام) هست كه فرمودندكليد اصلى به دست خداست؛ ولييكك كليد فرعى هم به دست شما دادند. مخازن «سماوات» و «أرض» به دست اوست,» جون مخزن استء«مفاتح) كه جمع 
«مفتح) است و«مفتحايعنى مخزنء مخزن براى اوست«مفاتيح) كه جمع «مفتاح» است»يعنى كليد» به دست اوست. (إِنْ مِنْ َي ءِِ ّ عِنْدَنا حَرْائتُه) (5) مخزن و «مفتح/؛يعنى خزينه براى اوس ت!«مفتاحايعنى 
كليد به دست اوست كه فرمود:(لَهُ مَقاليدُ السّماواتٍ وَ الَْْض )هيك كليد فرعى هم به همه ما دادند - اين را در روايات ملاحظه بفرماييد» مخصوصاً در ماه بُربركت شعبان - فرمود دعا كليد استء (0) 
بخوانيد» بخواهيد و بناليد باز مى شود؛اينها را اهل بيت فرمودند» فرمودند كليد است! ما خيال مى كنيماينها را فقط براى ثواب مى خوانيم.اكر كليد در دست شخصى باشد و فقط آن را بككرداند» اينكه در 


را باز نمى كند! آدم زبان را بككرداند اين در باز نمى شود! دعاء خواستن است و با خواندن و ناله كردن فرمود اين كليد به دست شماستء جه اينكه فرمودند علم مخزنى دارد و كليد آن سؤال است. (2) 


١13 ص:‎ 


-١‏ زلزله/سورهة4: آيه؟. 

-١‏ زلزله/سورهة4 آيهة. 

"- زلزله/سورهة4: آيهع. 

- حجر/سوره18» آيه71. 

ه- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 27 ص /62. 
*- المجازات النبويه» السيدالشريف الرضى» ص .5٠١‏ 


كار آمدى دعاها مشروط به فراهم بودن شرايط آن 


فرمود اين دعاء كليد است و با اين كليد شما در رحمت الهى را باز كنيد واين كليدبه دست شما هم هست؛ اين جنين نيست كه كليد را ذات اقدس الهى كرفته باشد و به احدى نداده باشد يا به ديككران 
داده باشد و ديكران بخواهند باز كنند و باز نشود» اين طور نيست؛ منتها اين كليد سه دندانه دارد و ممكن است يكك كسييكك فلزى دستش باشد و هيج كدام از اين دندانه ها را نداشته باشدء اين دندانه ها 
هم متقابل هم نيستند كه ارتفاع آنها ممكن نباشد؛ اجتماع آنها ممكن است و ارتفاع آنها هم ممكن استءاينهامختلف هستئد نه متقابل! اين بيان نورانى ائمه مخصوصاً وجود مباركك حضرت امير(سلام الله 
عليه) كه فرمود يكك عدّه 'عَبَدُوا الله رَهْبَه» عبادت مى كنندويكك عدّه اعَبَدُوا الله رَْبَه عبادت مى كنند ويكك عدّه هم اعَبَدُوا الله شّكرً) )١(‏ عبادت مى كنند» ممكن است يكك كسى هيج كدام از اين سه 


دندانه را نداشته باشدء اينها كه متقابل و نقيض هم نيستند» تا ارتفاع آنها محال باشد. او نه از جهنم خدا مى ترسدء نه به بهشت خدا اميدوار است و نه خدا را دوست دارد؛ به جه دليل او را عبادت كند؟ 
سرٌ عدم تأثير دانستن دعاها در باز نمودن در رحمت الهى 


علم كه كار آن كار عقل نظرى است و انديشه استء او فقط دانش دارد و دانش كه محرّكك نيست»ء آن كرايش است؛ در بحث ها شايد ده ها بار اين جا كفته شد كه علم به تنهايى مشكل را حل نمى 
كند» متولّى كار و متولى تلاش و كوشش و حركتء عقل نظر نيستء عقل عمل است؛ مثل اينكه جشم و كوش متولّيديدن هستندء اما دويدن و فراركردن و نجات يبدا كردن كار دست و يا هستء نه كار 
جشم و كوش! آن جيزى كه ده ها بار كفته شد اين است: ما جشم و كوشى داريمء براى اينكه ببينيم و درك كنيم» همجنين دست و يايى داريم؛ براى اينكه فرار كنيم؛ دست و يا را براى كار دادند!انسان 
ها ازاين نظر به جهار كروه تقسيم مى شوند. يس ما مَقسمى داريم كه بعضى مَقسم علمى و بعضى ديكر مَقسم عمليهستند» يس ما داراى نيروى علمى و نيروى عملى هستيم؛ جهار كروه زير اين مجموعه 
هستند: يكك كروه كسانى هستند كه خوب مى بينند»يعنى جشم و كوش آنها كاملا سالم است و دست و باياينها هم سالم استءاينها مار و عقرب را خوب مى بينندءيا فرار مى كننديا دفاع مى كنندء جون 
دست و يايشان سالم است. كروه دوم كسانى هستند كه جشم و كوش آنها سالم استءلكن دست و ياياينها فلج است كه اينها مار و عقرب را مى بينند» ولى جون قدرت فرار ندارند مسموم مى شوند. شما 
به اينها عينكك بدهيد» دوربين بدهيد» تلسكوب بدهيد» ميكروسكويو ذره بين بدهيد؛ فايده ندارد» او مشكل علمى ندارد» او مشكل عملى دارد».جون دست و ياى او فلج است. كروه سوم كسانى هستند كه 
دست و ياى آنها باز و فعال استء اما جشم و كوش آنها بسته استءاينها مقدّسان بى درك مى باشند كه هر جه شنيدند عمل مى كنند؛ اما جه عمل كنندءبه جه عمل كنندء با كدام فتوا عمل كنند» به كدام 
دستور عمل كنند» كدام دعا را بخوانند» جقدر بخوانند و جككونه بخوانددنمى دانند» اما هر جه بككويى عمل مى كنند. كروه جهارم فاقد ١طهورين»‏ هستند؛يعنى نه دست و يايآنها سالم استء نه جشم و 
كوش آنها؛ اين جهار كروه براى بيرون است.يعنى بدنه ما؛ همين جهار كروه در درون ما هم هستند. ما در درون يكك متولّى داريم كه مسئول انديشه استء به نام عقل نظر كه حوزه و دانشكاه كارشان اين 
استويكك مسئول و متولى انككيزه داريم به نام عقل عمل كه «ما عُبدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكتِب به الْجِنَانُه (1) يس مَقسم ما اين جهار كروه را زير مجموعه خود دارد؛ كروه اول كسانى هستند كهخوش انديش 
و خوش انككيز هستند؛ هم خوب مى فهمند وهم خوب عمل مى كنند؛ هم عقل نظرشان سالم است و هم عقل عملشانء اينها عالم عادل مى باشند. كروه دوم كسانى هستند كه خوب مى فهمند- جه در 
حوزه وجه در دانشكاه - اما آن عقلى كه عُبدَ به الرَحْمَنُ وَ اكيب به الْجنَانُدر جنكك با هوس شكست خورده استء طبق بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْل أَبَير تخت هَوَى أَمِيرهء 180 
اين عقل عزمى كه بايد فعاليت كند ويلجرى است؛ لذا آيه را مى خواند عمل مى كند همين كه از منبر يايين آمد طور ديكرى عمل مى كند. شما آيه بخوانى؛ اينكه خووك عوائدم بير كرده ويقالة 
نوشته» مشكل علمى ندارد. مككر تدريس و تفسير و علم كار مى كند؟ علم ينجاه درصد استء مككر جشم فرار مى كند؟ آن جيزى كه فرار مى كند دست و ياست كه دست و يا ويلجرى است؛ لذا اين مى 
شود عالم بى عمل! كروه سوم كسانى هستند كه مجارى عملى آنها درست استء هر جه بككويى عمل مى كنندكه كدام دعا را بخوانند و كدام دعا را نخوانندء اما انديشه آنها ضعيف استء اين شخص 
مقدس بى درك است. كروه جهارم فاقد «طهورين » و جاهل «متهتّك» (5) است كه نه مى فهمد و نه كار مى كند. 


ص: 0و١‏ 


.8 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج219 ص‎ -١ 
.١١ ؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١1 ص‎ 
"١ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج215 ص‎ 7 
ع‎ 


تلاش دين در تقويت انكيزه دعا و رساندن انسان به شوق و خوف 


دين آمده كه هم انديشه را تقويت كند»يكك؛ هم انككيزه را به روز كند دو؛ هم بككويد اينكه فهميديد كار به دست اوستءيكك روز كار دستتان مى دهد؛ آن وقت خوف ايجاد مى شود و اين ناله ها دارد 
كه مى شودهيِتَكَاحهُ البكاء» )١(‏ اين با ناله است اسلحه دارد و جون با اسلحه بيروز است» كسى كه اهل ناله نباشد بيروز نيستء اين شخص «بِدَلَاحَهُ البذكاء»ءيا نه خوشحال است و مى كويد:«قَهُ عَيِنِى فى 
الصّلَاهِا؛ (1) وقتى نماز مى خواهم بخوانم نور جشم من است كه تأسيمى كند به رسول خداءيا «حباً» و «شوق» هست:12و آو شَّؤْقاً إلَى) ( كذا كه مانند حضرت امير(سلام الله عليه) مى شود. اكر عقل عملى 


در يكى ازاين سه جهت يويا و فعال نباشد. صرف حوزه و دانشكاه كارى از آنها ساخته نيست. علم دارد خدا و قيامت هستببله» اما به من جه؟ 
سه عامل تقويت كننده انكيزه انسان بر دعا و عبادت 


آن جيزيكه انسان را به راه مى اندازديا ترس است يا شوق است يا دوستى!اينها جون نقيض هم نيستندء ارتفاع هر سه ممكن است؛ ممكن است كسى اين درس ها را خوب بخواند و جون به دل ننشسته نه 
مى ترسد از جهنم» نه مشتاق بهشت استء نه دوست خخدا و اولياى خداست. علم فقط مبادى آن اختيارى است نتيجه آن كه اختيارى نيست؛يعنى كسى كه برهان اقامه مى كند جه در فقه» جه در اصول» 
جه در رياضيو جه در علوم ديكر» وقتى دليل قائم شد» جه بخواهد و جه نخواهد مى فهمد» هيج كس نمى تواند بككويد كه من نمى خواهم بفهمم» همين كه برهان اقامه شد او فهميد؛ اين قضيه را مى 
كويند «عقد» وعقد هم يعنى كّرِهء اين «است» كه در فارسى است و اين «هوا كه در عربى استء اين كلمات ككرهى است بين موضوع و محمول؛ لذا در كتاب هاى منطق ملاحظه فرموديد كه مى كويند: 
انس .مى القَضيهُ عَقداا؛يعنى كره است: «الف» «باء» است»ء اين كار حوزه و دانشكاه است! اما عصاره اين قضيه را به جان خود بخواهد كره بزند اين اختيارى است؛ ممكن است جيزى را صددرصد بفهمد» 
ولى كره نزند؛ اين (وَ ححَدُوا بها وَ اسْتَيمَنئها أَنْفُمْهُْ ظُلْما) (2) اين استءايمان اضطرارى نيست! ايمان اختيار محض استء جون كار شأن و قوه ديككر است» علم است كه اختيارى نيست و اينكه مى كويند 
ضرورى براى همين است. انسان وقتى در قبال مقدمات ضرورى قرار كرفتء مُضطر است كه بفهمد؛ يعنى وقتى كفتند دو دوتاء او حتماً جهارتا رامى فهمد و زوجيت آن راهم مى فهمد؛ حالا ممكن 
است زبانى انكار بكند ولى فهميده است. ممكن نيست مقدمات علمى براى عقل نظر كه مسئول انديشه است حاصل شود و كسى بككويد من نمى خواهم بفهمم, زيرا او فهميده؛ اما مى تواند بككويد من 
باور ندارم, بله كاملا مى تواند بككويد؛ جرا؟ جون يكك سرانكشت ديكرى مى خواهد كه عصاره قضيه را به جان خود كره بزند كه مى شود عقيده؛ اين عقيده غير از آن «عقد» است؛ اين عقيده ايمان 
است» فعل اختيارى است» دست خود آدم است و هيج ممكن نيست كه كسى بر او تحميل كندء اين تا آخر زندكى اختيارى است و كمال هم در همين است. علم اختيارى نيست؛ ولى ايمان اختيارى 
است. يقينٍ علمى اختيارى نيست»؛ اما باور عملى اختيارى استء آن وقت اين اختيار اككر هيج كدام از اين مبادى نباشد - معاذ الله - ممككن است انسان يكك جيزى را صددرصد بفهمدء ولى باور نكند كه 
«أعاذنا الله من شرور أنفسنا و سيئات اعمالنا». 


١91 ص:‎ 


ال٠١ اقبال الاعمال(ط-القديمه)؛ السيدبن طاووس» ج32 ص‎ -١ 


"- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» جه ص .”5١‏ 
“- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج218 ص /6. 


5- نمل /سوره71) آيه15. 
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3 شرح نهج البلاغه» ابن 1 الحديد» ج219 ص 58. 


ص: 197 
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]نمل /سوره/71 آيه115. 


!!!!!!! 


تفسير آيات "1 تا 1 سوره شورى 96/8/١7‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5/لام]ط انا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 1 تا ١‏ سوره شورى 


(شَوََ َم من الدينِ ما وص به توا وَ اذى أَؤْحينا لكك و ما وَضّنا به إراهيع و مُوسى و عيسى أَنْ أَقِيمُواالذّينَ و ل ُو فيه كبر على الْمَفْرِكين ما َدعُوهم ِل لله يَتبى لَه من يَشاء و فد إِلبه 
عن ينيب (17) و ما قروا لم بعد ما جاءهُمْ الْهِلم باهم وَ َو لا كمه سفت مِنْ رَبك إلى أَجلٍ مُصمّى لَقُضِى بيهم و إنَّ اين أورِنُوا اكات مِنْ بَدِجِم لَفى شك به مريبٍ (015) 


در بحث هاى قبل فرمودند اين قرآن كريم نازل شد (لنْذِرَ 7 الْقُرى وَ مَنْ حؤْلّها)؛ 00 [1]در جريان 2 الْقُرى وَ مَنْحَوْلَها) جند احتمال ذكر شده بود كه برخى از آنها مطرح شد. يكى از آن احتمالات 
ضعيف اين است كه منظور از م القَرى) خصوص مكه است و (وَ مَنْ حَؤْلّها) جميع افرادى كه از شرق و غرب عالّم در اطراف مكه هستند. اين تام نيست براى اينكه وقتى مى توان كفت (أَمّ الْقَرى وَ مَنْ 
حَؤْلّها) يا «و ما حولها؛ كه آنها را بشود جزء توابع اين به حساب آورد, اما شهرها و كشورهايى كه به مراتب بزركك تر و وسيع تراز حجاز و مكه هستند» جمعيت هايى كه جند برابر حجاز و مكه هستند» 
فرهنكك آنها مختلف استء نؤادشان مختلف است, ملت و نحله شان مختلف استء در جنين شرايطى نمى شود كفت آن كشورهاى دور و نزديكك هم جزء حول مكه هستندء بنابراين وقتى مى فرمايند: 
(لِتنذِرَ 1 الْقَرى وَ مَنْ حَؤْلّها) يعنى مكه و شهرها و روستاهاى اطراف مكه؛ نه كشورهاى دوردست و نزادهاى مختلف. 


ص: “و١‏ 


-١‏ شورى/سوره 57 آيهلا. 
معناى (لَِسَ كَمِثْلِهِ شن د) و عدم تعارض آن با مَك «الله) بودن انسان 


مطلب بعدى آن است كه در جريان اهل بيت(عليهم السلام) اينها مثل الله مى توانند بشونده اما يقيئً ل اللا نيستند؛ قثل يعنى مظهرء بعنى آيتيعنى خليفه كه (للِّ ْمَل اأغلى)؛ 41 اما يثل - معاذ لله 

-مستحيل است. دن بيانات نورائ نى امام سجاد هم قبلا خوانده شده ايشان در دعاى نورانى ١عرفهاعرض‏ مى كنئك: يروردكارا! دو أَنا بعد أَكلٌ الْكلْنَ وَ أَدَلَالَدنَ وَ مِمْلُ الذَّرٌهِ أو دُوتَهَاه (؟) يكك انسان كامل 
وقتى ذات خودش را مى ببند» مى كويد: (لَغ تك شَين)هستم . خدا به زكريا(سلام الله عليه) فرمود: (َذ حَلفَكك ين قل وَلَْ تك َنا). (1 انسان يكك مرحله داشت كه ليس ناقصه بود و الاشىء» بوده 
بعد به صورت نطفه و امثال آن درآمد كه شىء هست؛ ولى قابل ذكر نيست»ء اين بخش دوم براى آن «كان» ناقصه است كه (هلْ أتى عَلى الْإْسانٍ حينٌ مِنَ الدّهْرٍلَْ يكن طَيً مذكُور)» (20 [ه]يعنى «كان 
شيئا» ولى شىء قابل ذكر نبود؛ اين دو مرحله براى هر انسانى است كه در عالّم زندكى مى كند. يك انسان اين جنينى كه ذاتا اوَ مِمْلّ الذّرهِ أَوْ دُونَّهَاااست» ديكر نمى تواند - معاذ الله - مثل «الله» باشد. 
بنابراين هيج موجودى مثل الله نيست (لَيِسَ كُمِثْلِهِ شَى 2) (0) [ع]اين جزء محكم ترين محكمات آيات قرآن است و به اصطلاح خط قرمز قرآن است كه همه آيات به وسيله اين آيه محكمه تبيين مى 
شوند بل انسان آيت الهى هستء خليفه الهيهست و مانند آنء از انسان آيت و علامتى بز ركك تر نيست. در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هست كه اما ِل آية كير ِنّى)؟ (1 من آيه كبراى 
الهى هستم» احدى از من بزركك تر نيست و درست هم فرموه؛ البته اين مقام مخصوص خود حضرت امير نيستء همه اين جهارده معصوم همين طورند» فرمود: اما لِلَّ آبهُ كبر ِنّى». بنابراين اينها مظهر 
ذات اقدس الهى هستند؛ اما مثل خدا مستحيل است كه باشند. 


ص: و١‏ 


ع٠ديآ‎ 218 نحل /سوره‎ -١ 

1- المصباح-جنه الامان الواقيه و جنه الايمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى» ج١2‏ ص 2/8. 
7- مريم/سوره219 آيه4. 

6- انسان/سوره 0/2 آيه١.‏ 

ه- شورى/سوره87, آيه١١.‏ 


#- مناقب آل أبى طالبء ابن شه رآشوب» ج 27 ص 1915. 


وظيفه انسان, اتّخاذ خداى سبحان به عنوان وكيل و علت آن 


مطلب بعدى آن است كه همه موجودات تحت وكالت الهى انده جون در قرآن آمده (وَ هُوَ عَلى كل َى ءِ وكيلٌ)» (1) هم ولىدكل شىء؛ استء هم وكيل اكل شىء»؛ جه اينكه(خالِقٌ كل شَّئ ِ) استة 
امَا ما موظفيم» جون او وكيل هر جيز است و هم شئون ما را بهتر از ما مى داند. هم مصالح ما را بهتر از ما بَلّد است و مى تواند» هم مصالح ما را بهتر از ما با جود و بخشش نامتناهى كه دارد انجام مى دهد» 
اككر اين سه فضيلت در او هست و هر كدام از اين فضايل سه كانه مى تواند حدّ وسط برهان باشده ما مى توانيم بكوييم (تَوَكَلْتٌ عَلَى اللّ)ه (5) يس جون اعلم به مصالح ماستء (تَوَكَلْتٌ على اللّ)»جون 
أقدر به مصالح ماستء (تَوَكَلْتٌ عَلَى اللَّه)جون أجود است نسبت به فضايل و مسائل و مصالح ما اما خود خداى سبحان فرمود من عزرائيل(سلام الله عليه) را وكيل قبض ارواح كردم:(قُلٌ يعوَاكمْ مَلَكك 
الْمَوْتِ الى وُكلَ بك ) 500 ٠١1‏ ]او از طرف من وكيل استء جه اينكه جبرئيل(سلام الله عليه) از طرف نمدا وكيل شده است براى تعليم؛ اسرافيل براى احياء ميكائيل براى رزق و مانند آن؛ اما ما جون به 
مصالح آكاه نيستيم و هر كسى كه آكاه نيست بايد وكيل بكيرد و طبق آن سه دليل كه در اثر سه حدّ وسط از يكديكر جدا هستند؛ بهترين وكيل؛ ذات اقدس الهى است كه فرمود:(فَانّخِذُهُ وَكيلا) () 
[١1]ما‏ هم ذات اقدس الهى را وكيل قرار مى دهيم و به او توكل مى كنيم؛ اين معناى توكل است. 


١90 ص:‎ 


.٠١؟هيآ انعام/سورهة,‎ -١ 
آيدعه.‎ 201١ هود/سوره‎ -" 
سجده /سوره "0 آيه11.‎ # 


؟- مزمل /سوره 0/7 آيهة. 


شواهد دال بر جن بودن ابليس 


اما در جريان ابليس كه آيا جزء ملائكه بود يا نهءاين در اوايل سوره مباركه «بقره» بحث شدء در سوره «سجدهاهم بحث شد. ظاهر قرآن اين است كه (كانّ مِنَ الْجِنَّ) (21 [1١]كرجه‏ نظر شريف مرحوم 
شيخ طوسى(رضوان الله عليه) اين است كه او جزء ملادئكه بود» (1) ولى ظاهر قرآن دارد (كانَ مِنَ الْجِنَّ )و ايشان دارند اين (كانَ مِنَ الْجنّ) را توجيه مى كنند؛ يعنى مستور بود؛ ولى ظاهر (كانَّ مِنّ 
الْجنَّ)اين است كه از جن استء يكك؛ ظاهر اين آيه كه فرمود: (وَ اش كبر وَ كائّمنَ الْكافِرِينَ) (5) در نهاد ودرون او يكك خوى كفر و استكبار بود كه اين «كان» آن را نشان مى دهد؛ اين «كان) به معنى 
«صار» نيستء بلكه «كان» به معنى خودش است:(وَ كان مِنَ الْكافِرينَ)و حال آنكههيج فرشته اى در درونش يكك كينونت كفر نيست»ء دو؛ سوم اين است كه او زن و بجه دارد» ذرّيه دارد» قوم دارد (إنَهُ 
يراكم هُوَ وَ قَِيلهُ)» (؟) جون جن استء فرشته ها اين جنين نيستندء اين سه شاهد نشان مى دهد كه ابليس جزء جن بود نه جزء ملائكه.برسش:اكر رانده شده باشد يس جطور مى شود شش هزار سال 
عبادت داشته باشد؟ياسخ: شش هزار سال نزد ما يكك شش هزار سال است؛ اما نسبت به أزل و أبد طفره اى بيش نيست» يكك «كان» ناقصه اى است كه در درونش اين بود و ذات اقدس الهى اين را بيرون 
كرد. ازلئّت را كه انسان در نظر بككيرد اين شش هزار سال «كحلقه فى فلاه» خواهد بود. بنابراين اين سه قرينه نشان مى دهد كه ابليس از جن بود:(وَ كانّ مِنّ الكافِرِينَ)استء قوم و قبيله دارد» ذريّه دارد و 


مائند آن. 


ص: و١‏ 


.0ة١0هيآ كهف/سوره18.‎ -١ 
-_ 
بقره اسوره 207 أبودعم,‎ 7 


6- اعراف/سوره/0 آيهل/ا؟ا. 


علم حصولى و شهودىء دو راه شناخت خدا و طريق رسيدن به آن 
مطلب ديكر درباره شناخت ذات اقدس الهى است كه ما خدا را جطور مى شناسيم؟ در بحث شريعت هم از معرفت خدا بحث است؛ اين دو فصل شايد ده ها بار كفته شد. 
الف: تبيين محدوده علم حصولى در شناخت خدا و علوم عهده دار آن 


ما يكك علم حصولى و برهانى داريم كه فلسفه و كلام متولّى اين كارند؛ اينها كاهى با برهان«صرف الشىء» كه برهان فارابى است و كاهى دقيق تر و عميق تر و بالاتر از برهان فارابى؛بسيط الحقيقه» مطرح 
استء اينها برهان علم حصولى استء در برهان علم حصولى بشر تا آن جا كه توانست بيشرفت كرد؛ ذات نامتناهى ثابت كرد اسماى ذات نامتناهى ثابت كرد؛ هم در اثبات فصل اول قَدّر هست و هم در 
اثبات فصل دوم قَدّر است؛ اين اندازه تكليف ما انسان ها استما بايد اين ذات نامتناهى را بشناسيم و مى شناسيم؛ اما باز دستمان خالى استء جون وقتى مى كوييم «ذات»» اين ذات يكك ذال دارد» يكك 
الف دارد و يكك تاءء اين تازه به حمل اوَّلى ذات است؛ ولى به حمل شايع؛ مفهوم ذهني حكيم است.اين بيان نورانى امام باقر(عليه السلام) مى كويد هر برهانى شما اقامه كرديدءشكلى از آنمفاهيم در ذهن 
شماست» (1) اين را بايد بدانيد كه معرفت شما با اعتراف همراه است كه ما هم مى كوييم جشم! ما مى كوييم بيش از اين تكليف نداريم» يكك؛ آنجه ما ثابت كرديم يعنى بيرون از ذات ما كه يكك 
حقيقت نامتناهى استء دو؛ جون ما دسترسى به آن حقيقت نامتناهى نداريم» تكليف هم نداريم» سه؛ به همان حقيقت نامتناهى كه ما آن را از راه مفهومثابت كرديم, از راه برهاتآن را ثابت كرديم, از راه 
دليل ثابت كرديم مى كوييم (إِياكَ) 50 .[17] 


ص: /1و١‏ 


.797” بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص‎ -١ 


"- فاتحه اسوره 3 آيده. 


ب: علم شهودى راه ديكر شناخت خدا و راهكار رسيدن به آن 


اككر بخواهيم از آن مفهوم بيرون بياييم و او را مشاهده كنيم» مثل حضرت امير راه ديكر دارد. ايحت كد نيا مقاعانه تبي كزتد كر إدافوة زهان قصل يدوم مضا ني طلع مقورق يمني قاع 
شهودى. وجود مبارك حضرت امير در همان خطبه اول نهج البلاغهدو اصل را در كنار اصول ديككر ذكر مى كند و مى فرمايد او جزء ندارد:مَنْ َه ققد جَرَآهُ وَمَنْ جَرَّهُ َقَدْ جهِلةاء يس «الله بسيط لاجزء 
لداءاين يك؛ مطلب ديكرى در همان خطبه اول ثابت كردند اين است كه «مَنّْ حَدَّهُ قَقَّدْ عَدَّهُ) خدا حدّ ندارد:«لَيِسَ لص فته حدٌ مَخدُود دو؛ يس «الله بسيط محض» »الله غير متناهى صدرف» اين در برهان 
علم حصولى است؛ حالا خود حضرت امير كه موجودى است مخلوق و محدود؛ حالا وقتى مى فرمايد: «مَا كنْتٌ أَعْبَدٌ رَبَلَمْ أَرَهُ) )١(‏ [1]تا كجا مى خواهد برود؟ او كه نامتناهى استء او كه بسيط است» 
اين هم تشبيه ناقصى است كه آب دريا را اكر نتوان كشيد []0]0] هم به قدر تشنكى بايد جشيد (1) براى اينكه آب دريا مركب است» سطح دارده بالا دارد» يايين دارد» شرق دارد» غرب دارد» ساحل دارد» 
كرانه و كناره دارد از يكك كوشه اش مى شود آب كرفت اككر ما يكك حقيقت نامتناهى داشته باشيم كه داريم» بسيط هم باشد كه داريم» كجايش مى شود رفت؟ وجود مبارك حضرت امير كه مى 
فرمايد:«مَا كنْتٌ أَعْبَدُ رَبَا لَم أرَهُكجا را مى ديد؟ خودت فرمودى او بسيط است و جزء ندارد» خودت فرمودى او نامتناهى استء تو هم كه يكك موجود محدودى هستى؛ كجا مى خواهى بروى؟ شايد صد 
بار كفتن هم كافى نباشد. ما يكك علم حصولى داريم كه حوزه و دانشكاه فلسفه و حكمت كلام عهده دار آن است و يكك علوم شهودى داريم؛ اين علم شهودى در «مناجات شعبانيه و امثال آن مطرح 
است كه به تعبير امام(رضوان الله عليه) از بهترين ذخاير ماست (*22 - انسان در مناجات شعبانيه و امثال آن - اول منادات دارد» اول ندا مى دهدء جون دور است,«يا الله)»(يا اللهاء«يا الله)» وقتى نزديكك شد 
جاى نجواست و اين «يا» مى افتد. اينكه مى كويد ده بار بكوييد «يا ربٌ» بعد از اين ده بار اين «يا» را بينداز» بينداز نه يعنى«يا؛ محذوف است اين را به «نحوى» نده؛ اين را به اهل دعا بده! نه اينكه «يا» 
هست و حذف شد براى اينكه شما كه رسيدىء حالا كفتن«يا» غلط است» در حضور كه جاى ندا نيست! وقتى ده بار كفتى «ياا» مرحله منادات تمام مى شود به مرحله مناجات مى رسدء مناجات يعنى 
حضورء در حضور كه آدم نمى كويد آهاى فلان كس! در حضور كفتن«يا؛ غلط استء نه اينكه ياه محذوف استء اينكه از حضرت نقل كرد اول ده بار بكو ديا ربٌ)» بعد بكو «ربٌ) (5) يعنى رسيدى» 
وقتى رسيدى جاى مناجات است نه جاى منادات» يس«يا» غلط استء وقتى مناجاتت تمام شد. ساكت شو بكو خدايا نوبت من تمام شدء از اين به بعد ديكر حرف توستء تو حرف بزن تا من بشنوم:«3 


اجْعَلِنِى مِمَّنْ نادَيْتَ َاجابَك وَ لا حَظُنَه (0) من مى خواهم حرف تو را بشنوم اين مى شود شهود. 


ص: 4و١‏ 


.48 ص‎ ١ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج‎ -١ 

-_ 

- صحيفه نورء امام خمينى. ج 17 ص 186. 

؟- نهج الذكرء محمدالريشهرى؛ ج٠١‏ ص .57١‏ 

ذ- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن الطاووسء ج *؛ ص 194. 


مقام فعل» محدوده شناخت شهودى خداى سبحان 


حالا اين شهود فقط در مقام فعل متصور است. جون حرف خدا فعل خداستء تجلّى خدا فعل خداست, كفتكوى موسى در «طورا با خداء فعل خداست» شهود حضرت على (سلام الله عليه) با فعل خداست» 
كجا مى خواهند بروند؟ اين يكك كوشه اى تجلى كرد كه كوه متلاشى شدء يكك كوشه اش تجلّى كرد كه (حَرَ مُوسى صَيِقاً)؛ )١(‏ يكك كوشه اش تجلى كرد كه وجود مباركك بيغمبر آن حالت به او 
دست داده تازه امام صادق(سلام الله عليه) تجلّى خدا را نقل كرد كه به تعبير مرحوم صدوق(رضوان الله عليه): (وَ أَقبِلَ بتَحَمّع»» (1) يس اينكه مى خواهد ببيند» آيا مى خواهد ذات را ببيند» ذات كه 
نامتناهى است؛ بعض را مى خواهد ببيندء او كه بعض ندارد؛ تشبيه ذات به دريا هم يكك تشبيه ناقصى است؛ لذا هر كس هر جه را مى بيند ولو به مقام فنا هم برسدء مقام فنا كه نابودى نيستء جون نابودى 
نقص است. اكر عارفى» يكك ولي اى» يكك بيغمبر يا امام(عليهما السلام) به مقام فنا رسيد؛ يعنى هست,ء يكك؛ خودش را نمى بيند» دو؛ اين موجودى كه هست بخواهد خدا را مشاهده كند به اندازه خودش 
مشاهده مى كند. اينكه مى كويند به اندازه» نه يعنيمى رود در ذات حق و به اندازه خود. ذات را مى بيند» آن جا كسى را راه نمى دهند؛ ولى او جون با صد هزار جلوه برون آمدى كه من []0]0] با صد هزار 
ديده تماشا كنم تو را (1) اين آينه به اندازه خودش «الله) را درك مى كند؛ اين معنا درست استء مثل آفتاب» آفتاب با تمام ذاتش مى تابدء نه اينكه كوشه اى از آفتاب بتابد؛ ولى اين آينه در اين جاء 
يعنى در زمين نه در كنار آفتاب! اين آينه در آفتاب نيستء اين شخص بينندهلا صورت آينه در آفتاب نيستء در مقام فعل يعنى تجلَى و ظهور و تابش نور آفتابء آفتاب را به اندازه خود نشان مى دهد. 
اكر كفتند هر كس به اندازه خود خدا را نشان مى دهد, نه يعنى مى رود درون ذات, مثل دريا به اندازه ذات مى كيرد» آ نجا راه نيست جون او «با صد هزار جلوه؛ تجلّى كرد اين آينه در يايين و در مقام 


خودء خدا را به اندازه خود مى شناسد» همين! 
ص: ١99‏ 


.١5هيآآ اعراف /سوره/‎ -١ 


ع التوحيد» الشيخ الصدوق» ص ١6‏ 5 
3 


شواهدى بر تأثير شناخت شهودى خداى سبحان بر انسان كامل 


ما مفهوم به دستمان مى آيد؛ اما شهود حضرت بارى تعالى نصيب انسان كامل مى شود؛ لذا ما حرف ها را مى زنيم(إِيّاك تَعْبدُ) () هم در نماز مى كُويِيم؛ اما هيج تكان نمى خوريم؛ ولى وجود مباركك 
امام مجتبى (عليه السلام)تَْتَعِدٌ فرَائْضُه (7[17] دو يهلويش مى لرزيد؛ وجود مبارك امام سجاداعليه السلام) وقتى در موقع تلبيه حج مى خواست بكويد البتِكك الهم كتيِك» 0 [18]نفس او بند مى 
آمدء براى اينكه مى ديد!!اما ما مى فهميم؛ فهم يعنى مفهوم كه هيج كاره استء فقط رفع تكليف مى كند؛ اما آن كه آن كوشه را مى بيند مى تيد. بنابراين ما فصلى داريم به نام علم حصولى اين نوعى 
علم ذات را ثابت مى كندء نامتناهى هم هست؛ اسماء ذات را ثابت مى كندء نامتناهى هم هستء برهان خيلى قوى است.دست حكيم و متكلّم باز استء جون مقام فعل مقام برهان استه با ما بيش از اين 
سخن نمى كويند واز ما بيش از اين نمى خواهند. اين بيان نورانى امام باقر(عليه السلام) هم فرمود حواسش جمع باشدء اينكه شما داريد مى كوييد ذات خداء يكث ذال است و يكك الف است و يكك تاء 
منقوط» اين ذات به حمل اوَلى استء مفهوم آن هم به حمل شايع است كه صورت ذهنى شماست» از درون شما بيرون نرفته؛ از بيرون كه خبر نداريد؛ آن كه مى كويد: هما كُنْتٌ أَغْوْه1 ن تجلى را مى 


امكان شناخت حصولى خداى سبحان با هزار و يكك اسم مذكور در جوشن كبير 
ص: 16 


دقاح سوروك آيدق 
؟- الأمالى؛ الشيخ الصدوق» ص ١,8‏ و 178. 


*- عوالى اللثالى» محمدين على بن ابراهيم ابن جمهور الاحسانى» ج 5 ص 70. 


در ببان اينكه موضوع و محمول قضيه با هم متّحدند در بحث هاى قبلى هم كذشت كه محور اتحاد به دست محمول قضيه استإ يعنى اكر شما اين هزار و يكك اسم «جوشن كبيرا را داريد» هزار و يكك 
قضيه داريد» يكك؛ در هر قضيه موضوع و محمول با هم متّحدند» دو؛ اما محور اتحاد را محمول تعيين مى كند نه موضوع. الآن اين سه قضيه اى كه ما قبلا بحث كرديم داريم «زيدٌ هو ناطق)» «زيد هو 
عالمٌ»» «زيد هو قائم؛ سه قضيه داريم كه موضوع قضيه زيد است» ضمير هم به زيد برمى كردد؛ در هر سه قضيه موضوع و محمول با هم متحدند اكر نباشند قضيه نيست؛ اما محور اتحاد در هر سه قضيه سه 
جاست» جون محمول؛ كاهى ذاتى است» كاهى وصف استء كاهى فعل؛ آنجا كه مى كوييم «زيد هو ناطق» محور اتحاد ذات استء جون محمول ذاتى است؛ آنجا كه مى كُوييم «زيد هو عالم) محور 
اتحاد «وصف» است» جون محمول «وصف» است؛ آنجا كه مى كوييم «زيد هو قائم؛ محور اتحادافعل» است» جون محمول «فعل» است؛ يعنى فعل انسان با قيام متّتحد است نه كوهر ذات انسان» نه وصف 
انسان» فعل انسان با قيام متتحد است.يس در قسمت اول كوهر ذات انسان با نفس ناطقه متّحد است و در قسمت دوم وصف انسان با علم متحد است. يس اين هزار و يكك اسمء هزار و يكك قضيه در همه 
موارداست» اكر «الله؛ موضوع هست» ضمير فصل هم به «الله) برمى كردد» محور اتحاد را آن محمول بيان مى كندء آن «داخلٌ فى الأشياء لا بالممازجه؛ )١(‏ [14]هم محمول بيان مى كند؛ يعنى فيض او 
داخل است نه خود او» جون «دخول» فعل است»«ظهور» فعل است»٠كشف»‏ فعل است و مانند آن. اككر در اين كونه از قضايا ذات مبددا شد و ضمير فصل هم بودء نبايد انسان فريب ذات را يا فريب ضمير 


راجع به ذات را بخوردء بايد ببيند محمول جيست؟ محور اتحاد موضوع و محمول را محمول تعبين مى كند. 


١5١١ ص:‎ 


./8 شرح نهج البلاغه» ابن اق الحديد» ج21 ص‎ -١ 


تعتّن خودسازى در خداشناسى بر مبناى علم شهودى 


«فتحضّل أن هاهنا فصلين و مقامين»: يكى علم حصولى است كه دست حكيم و متكلّم باززاست و نامتناهى را ثابت مى كندء بسيط را ثابت مى كندء در (إِيَاكَ نَعبْدُ) هم به همان بسيط اشاره مى كنيم؛بيش 
ازاين هم تكليف ما نيست تفسير قرآن هم بر اساس همين جهت است. قرآن كه بر ما نازل نشده؛ ما هم كه آن شهود قرآن را نداشته و نداريم, ما با مفاهيم و استدلال سر و كار داريم. فصل دوم هم براى 
آنهايى است كه اهل شهودند؛ مثل صاحب«مناجات شعبانيه» و آنها كه اهل آن هستندء مى كويند خخحدايا ازاين به بعد من ساكتم, تا ببينم تو جه مى كويى! تو با من حرف بزن! «وَ امْعَلَنِى مِمَنْ نادئتة 
َاجابَك وَ لا عَظَْهُ قَصِ مِقّ ليججلالك». اين است كه ما اين همه مفهوم را جندين سال داريم بحث مى كنيم و هيج تكان نمى خوريم! در اين «مناجاتشعبانيه؛ عرض مى كند شما يكك كوشه حرف بزن» تا من 
بلرزم! از اين معلوم مى شود اين علم» علم حصولى نيستء مككر مفهوم آدم را مى لرزاند؟! فرمود يكك كوشه اشاره كن تا من جان بدهم:«قَضَ عِقَ ليجَلالِكك)؛ صعقه بزنم! اين همه و جندين سال ما با مفهوم 
سر و كار داريم؛مفهوم كه آدم را صعقه نمى دهد. بنابراين اكر امام(رضوان الله عليه) يا ساير علما و اساتيد فرمودند راه نيست يعنى راهى براى خودسازى نيستء مككر فصل دوم, مقام دوم يعنى علم 
شهودى است؛ يعنى آن جا كه انسان با شنيدن صداى خدا بيهوش مى شودء با ديدن آثار خدا بيهوش مى شود, آن جيزى كه آدم را بيهوش مى كندء معلوم مى شود علم شهودى است,ء جون مفهوم كه 
آدم را بيهوش نمى كند! آن جا كه سخن از ذات استء نامتناهى بودن استء ازلى بودن استء ابدى بودن استء سرمدى بودن استء در اينها ميدان حكمت و كلام باز است4يعنى مفهوم استء مفهوم كه 


محدود نيست؛ لذا خود حضرت امير(عليه السلام) اين دو اصل را در خطبه اول بيان كرد كه او جزء ندارد» ولو عنوان بسيط در خطبه اول نيستءفرمود جزء ندارد» بعد فرمود نامتناهى است. 


1١5١7 ص:‎ 


مواظبت ائمه(عليهم السلام) بر آكاهى شاكردان در تفكيكث صفات ذات از فعل 


ائمه(عليهم السلام) هم مواظب اين حرف ها بودند! كسى در محضر وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) )١(‏ و همجنين امام رضا(سلام الله عليهم اجمعين) كفت: «الْحَثر د لِلّهِ مُتَهَى عِلْمِه (5) [١]ا‏ 
علم خداست من او را حمد مى كنم حضرت فرمود اين طور نكوء عرض كرد جه بكويم؟ فرمود: اَلَئِسَ لِعِلَمِهِ مُنْنَهَىاه مكر علم خدا حدّ دارد» تو جه مى خواهى بكويى؟ عرض كرد يس جه بكويم؟ 
فرمود بكو: «وَ لَكنْ قلْ مُنَْهَى رضَاه رضاى خدا محدود استء مرزى دارد به نام رضا كه وارد بهشت مى شوندء مرزى دارد به نام غضب وارد جهنم مى شوند. غضب در مقابل رضاست»ء رضا در مقابل 
غضب است؛ ولى علم خداى سبحان حد ندارد :لس لِعلْمِهِ مُتَهّى» نكو «الْحَتردُ للَّدِ متَّهَى عِلْمِه)» بكو اقُلْ مُنْتَهَى رضّاه مواظب بودند كه صفت ذات كجاست» صفت فعل كجاست,ء در عين حال كه 
احكام فقهى را مى كفتند؛ احكام فلسفى و كلامى را هم به شاككردان خود تفهيم مى كردند؛ مثل روايتى كه در روزهاى قبل از هشام نقل كرديم كه حضرت به هشام فرمود: «أ تنعت الله خدا را وصف 
مى كنى؟ - مرحوم صدوق نقل كرد - هشام عرض كرد الع حضرت فرمود: ات وصف كن ببينم جطور خدا را وصف مى كنى؟ كفت: هُوَ السَمِيعٌ الْبِدِيرًا و امثال آنء فرمود: «هَذِهِ صِدَكَُ يَْتر كك 
فِيهَاالْمَخْلُوقُونء؛خيلى ها سميع انده خيلى ها بصيرند» هشام عرض كرد يس جطور وصف كنم؟ فرمود نكو «عليم؛ است بكو «علم» است!انُورٌ لَا ظُلْمَهَ فيه وَ حتاة لَا مَوْتَ فيه وَ عِلَمٌ لَا جَهْلَ فيهه؛ (0 [97]اينها 
اكر در فلسفه بحث شود آن وقت معلوم مى شود اينها كجا و «لا تنقض» كجا! فرمود او كه «عليم) نيستء اين «عليمٌ» كه مى كويند ناظر به مقام تجلتّات اوست كه در مقام فعل است و حال آنكه او علم 
محض است» حيات محض استه نور محض استء يعنى نامتناهى استه نه اينكه «ذاتٌ ثبت له العلم» مشتق باشد و امشال آنء ود اين علم, عليم است» جون قائم به ذات است. اكر در كلمات خود 
ائمه(عليهم السلام) ملاحظه بفرماييد مرز اين دو خيلى فرق مى كند؛ يعنى علم حصولى يكك جا دارد» علم حضورى يكك جا دارد. 


١0.1" ص:‎ 


.١56 التوحيدء الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
.٠١17/ص‎ ١1ج ؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى»‎ 
.١158 التوحيد؛ الشيخ الصدوق» ص‎ -* 


لزوم فرستادن دي براى كمال يافتن خلقت انسان 


اين ذات اقدس الهى كه با اين جلال و شكوه و عظمت معرفى شده استء فرمود انسان را آفريدء بايد انسان را بايد بيروراند؛ اين درخت را كه خلق كرد به هر حال آب براى حيات مى خواهد, نور مى 
خواهد و مانند آن؛ انسان را هم كه او خلق كرد, اينانسان هم آب حيات مى خواهد, آبٍ حياتٍ انسان دين استء فرمود: ممككن نيست ما بشر را خلق كنيم به او دين ندهيم؛ جون دين آب زندكانى است» 
اككر كسى دين نداشته باشد ديكر انسان نيسته بلهه حيات كياهى دارد يا حيات حيوانى دارده اين (لينْذِرَ مَنْ كانّ عم وَ يَحقَّ الَْْلَ عَلَى الْكافِرِينَ) (1) []كه «صنعت احتباكك» (1) [76]است و در سوره 
مباركه «يس»)آمده همين را نشان مى دهد؛ يعنى كسى كه مسلمان و مؤمن نيستء يكك حيات كياهى دارد. بنابراين دين آب زند كانى است و واقعاً آدم را زنده مى كند؛ اينكه در سوره مباركه «انفال» 


فرمود: (استجيبوا لله وَ ِلرَمُولٍ إذا دَعاكم لما يُحييكخ) (0) [0']همين است! كوثر همين است! آب حيات همين است! دين آب زند كانى است. 
بيام قرآن به موحدان عالّم بر حفظ دين در سايه وحدت 


فرمود اين را ما به همه بشر داديم؛ منتها ينج ييامبر بزركوار هستند كه يرجمداران جهانى اند. اين آيه به تمام جوامع بشرى كه خدا را قبول دارند دستور مى دهد كه با هم اين دين را حفظ كنيد تنها سخن 
از اتحاد شيعه و سنّى نيستء بيام قرآن كريم كه بيام كلّى و دائم است؛ يعنى اين دو اصل همكانى و هميشكى را دارد» به مسلمان هاء به يهودى هاء به مسيحى هاء به زرتشتى ها و به هر كسى كه به دينى از 
اديان الهى وابسته است مى فرمايد اين يرجم را نككّه داريد. دين يكك خيمه است كهستونى داردو اين ستون را موتحدان عالم بايد حفظ كنند» يكك ستون هاى فرعى هم دارد به نام «شرعه) و «منهاج» كه 
(لِكل جَعَلنا منْكُمْ شترعَة وَمِنْهاجاً) (©) [2]در بحث هاى قبل هم در جريان نماز داشتيم اينكه اصرار قرآن كريم اين است كه (أَقيمُوا)و هيج جاى قرآن ندارد نماز بخوانيد. براى اينكه ستون را كه نمى 
خوانند» فرمود نماز ستون دين است. نماز را اقامه كنيد (أقيموا الصّلاة)؛ (ه) [/م] يُقِيمُونَ الصّلاة)» (2) (الْمُقيمِينَ الصَّلاة) (/) و مانند آ ن؛ اكر در بخش هايى دارد (صَنَّى)؛ (0) 1ع ](بَصَلَّى ) (5) يعنى 
ايُقيمُونَء أَقيعواه و مانند آنء اكر نماز يكك جمله ها و اذكارى بود به ما مى كفتند بخوانيد؛ اما همه جاى قرآن؛ همه جاى روايات سخن از اقامه استء براى اينك«الصَّلَاةٌ عَمُودُ الدّين) )1١(‏ [1؟]يعنى 
مواظب باشء اين ستون را نككهدار. ستون كه خواندنى نيست» آن كه نماز مى خواند ستون را اقامه تكرده است؛ لذا (تَنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمُْكر) (7[11؟]هم نيست. دين» ستونى است براى خيمه توحيد 
كه جوامع را حفظ مى كند» يكث امر داخلى دارد كه (أَقِيمُوا الصّلاة)و اين يكث خيمه داخلى است؛ يكث خيمه جهانى دارد كه به مسيحى هاء به كليمى هاء به زرتشتى هاء به مسلمين و به همه موحدان عالم 
مى فرمايد: (أَنْ أَقمُوا الدّينَ وَ لا تتفركُوَا)اين بيام جهانى دين است. با اين فكر ما ديكر داعشى نداريم» سلفى نداريم» تكفيرى نداريم؛ فرمود اين ستون توحيد را شما اقامه كنيد سر يا كنيد. اين نشست هاء 
اين همايش هاى بين المللى دستورى است از دستورهاى قرآن كريم, نتيجه و خروجى آن جندتا مقاله نيستء اكر موحدان عالم آستين بالا بزنند واين ستون توحيد را نكّه بدارند» ما نه در عصر علم در 


هند موش يرستى و كوساله يرستى داريم, نه الحاد و شرك در كشورهاى ديككر داريم» نه عده اى مستكبرانه موتحدان را تهديد مى كنند. 


١5٠ ص:‎ 


./١هيآ‎ 02 يس /سوره‎ -١ 

"- نشريه حوزه(2057» دفترتبليغات اسلامى قم؛ ج١ء‏ ص ؟13١.‏ 
“"- انفال/سوردل آيه؟7. 

ع- مائده/سورهة؛ آيهمع. 

ه- بقره/سوره 7 آيه*8. 

8- بقره/سوره 37 آيه*. 

/ا- نساء /سورهع؛ آآيه12#١.‏ 

8- علق /سوره42) آيه١٠.‏ 

9- آل عمران/سوره” آيهة؟. 

.58 المحاسن, احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج١» ص‎ -٠١ 


١‏ عنكبوت/سوره9؟, آيههع. 


حفظ دين وظيفه همه موحدان عالم 


فرمود همه شما جمع بشويد من يكك خيمه به شما دادم» يكك ستون هم به شما دادم؛ خودم مى توانم اين ستون را نككه بدارم و نكه مى دارم؛ ولى شما موطف هستيد (أَنْ أَِيمُوا الدّينَ) كدام دين؟ (إنَّ 
الدينَ عِنْدَ الل اِْسلام) )١1(‏ [؟]دين تثنيه ندارد جه رسد به جمع! اينكه كفته مى شود اديان» به ملاحظه همين شعب فرعى آن استء وكرنه دين (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَِّ اِْشلام) ديكر دوتا دين كه نداريم 
آنكه كثير است ملت است و نحله است و (لِكلَ علنا مِنْكُمْ شِْعةٌ وَ مِئْهاجاً) در سوره «مائده» وككرنه دين»(إِنَّ الدّينَ عند اللِّ الِْسْلامٌ) فرمود همه شما جمع شويد واين ستون را زير خيمه دين نكه بداريده 
موحدان عالم اكر اين كار را بكنند ديكر نه جنكك جهانى اول بيش مى آيدء نه جنكك جهانى دوم يبش مى آيدء نه كودتاى ننكين بيش مى آيدء نه داعشى بيش مى آيد. ما خيال مى كنيم دين افيون 
استء ما جون اين ستون را انداختيم زمين» نرفتيم اين ستون را بلند كنيم آنها كفتند دين افيون استءبه هر حال خيمه[] خفته افيون است! وقتى ستون نباشد افيون استء جون وسيله خفتن يكك ملت است. 
خيمه[] خفته؛ خفته تربيت مى كند خيمه[] سر يا سريا تربيت مى كندء فرمود:(أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ و لا تَتََرقُوا فيه)! بنابراين اين دعوت به اتحاد تنها دعوت يك ملت و يكك نحله نيست جميع ملل و نحل الهى 


رادعوت مى كند. 


!!!!!!! 


[١|شورى/سوره‏ 257 آيهلا. 
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-١‏ آل عمران/سوره” آيه19. 
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انحل /سوره312. آيه80. 

المصباح -جنه الامان الواقيه و جنه الايمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى عاملى» ج 0 ص 2/2. 
امريم /سوره219 آيه4ة. 

انسان/سوره 272 آيه١.‏ 

اشورى/سوره؟8؛ آيه١١.‏ 

امناقب آل أبى طالبء ابن شه رآ شوب» ج ”7 ص 5915. 


انعام /سوره 8 آبه؟ ٠‏ 41 





هود/سوره31 آيه08. 
١إ]سجده/سوره؟”3‏ آيه١١1.‏ 

١]مزمل/سوره/,‏ آيهة. 
١إ|كهف/سوره318‏ آيه١ة.‏ 

.098 التبيان فى تفسير القرآن» ج /؛ ص‎ ١ 
آبدع”,.‎ ,3”هروس/هرقبإ١‎ 


١]اعراف‏ /سوره/0 آيه/ا3. 


ا 


بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج88 ص7597. 


١‏ إفاتحه/سوره١21‏ آيده. 


١]الكافى-ط‏ الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 48. 


.1818 ]صحيفه نورء امام خمينى» ج 117 ص‎ "١ 

١إنهج‏ الذكر. محمدالريشهرى؛ ج٠١‏ ص .27١‏ 

7 الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن الطاووس» ج *؛ ص 194. 
77 ]اعراف /سوره/ء آيه188. 

؟1]التوحيد الشيخ الصدوق» ص .١١8‏ 

0إديوان اشعار فروغى بسطامى»غزل4. 

*!]فاتحه/سوره 31 آيهه. 


”[الأمالى» الشيخ الصدوق. ص 10/8 و 178. 





31> عوالى اللثالى» محمدين على بن ابراهيم ابن جمهور الاحسانى» ج 5 ص 70. 


ص: 16 


شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 8/. 
٠“|التوحيد»‏ الشيخ الصدوق» ص 175. 

.٠١ |الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١» ص7‎ "١ 
.١58 "””|التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ 

]يس /سوره 32 آيه ٠لا‏ 

؟”[نشريه حوزه(2057) دفترتبليغات اسلامى قم» ج١2‏ ص ؟١.‏ 
ه*]انفال/سورهدى آيهع؟. 

"إمائده/سورهة؛ آيداع. 

/ا"'|بقره/سوره”. آيه57. 

«"'|بقره اسوره 37 آيه* 

9«إنساء /سورهع؛ آيه128. 

.٠١هيآ ]علق /سوره38‎ ٠ 

١‏ ]آل عمران/سوره”7 آيهة؟,. 

"5 ]المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج١»‏ ص 56. 


“ا |عنكبوت/سوره 79 آآيهه؟. 








]آل عمران/سوره”# آيهة1. 
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تفسير آيات "18 قا 16 سوره شورى ./ "ء/ 816 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط الاملا. 
موضوع: تفسير آيات 1 تا ١‏ سوره شورى 


(شَرَحَ لَك مِنَ الدينِ ما وَصَّى به ُوحا وَ اذى أَوْحَينا إِليكك وَ ما وَصّئنا به إثراهيم وَ مُوسى و عيسى أنْ أقيمُوا الدَّينَ و لا تَتَفَرَُوا فيه كبر عَلَى الْمَْركينَ ما تَدْعُوهمْ لَه الله َجتبى إِلَِهِ مَنْ يسا و يَهُْدى ِلَب 
مَنْ ينيب )1٠١(‏ و ما تَقَوَهُوا إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمْ الْعلَم بغي بيه وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إلى أجل مُسَمّى لَقُضى بَتنَهُعْ وَ إِنَّ الّذِينَ أورِثُوا الكتاب مِنْ بتعدهع لَفى شك مِنْهٌ مريب (©01)) 


ص: 1١6017‏ 
علت ارتكاب معاصى با توجه به ايمان افراد 


قبلا روشن شد كه در درون انسان شئون كوناكونى است كه بعضى ها مسئول انديشه و علم هستند و برخى مسئول انككيزه و عمل مى باشند. ايمان جزء وظايف عقل عملى است كه كارى به مسئله عقل 
نظرى ندارد؛ يعنى آن شأنى كه ادراكات به عهده اوستء او كارى به مسئله ايمان و كفر نداردءاو فقط مى فهمدء معرفت براى اوست؛ امَّرا قبول و يذيرش براى عقل عملى است.همان طورى كه علم 
درجاتى دارد» ايمان هم مراتبى دارد.نفس به وسيله عقل عملى بخواهد عصاره عقل نظرى؛ يعنى عصاره انديشه را به جان خود كره بزند» كاهى محكم كره مى زند كه مى شود «ايمان مستقرا» كاهى 
سرانكشتى كره مى زند كه مى شود «ايمان مستودع)؛ لذا درروايات فرمودند ايمان دو قسم هست:«مستقراو١مستودع).‏ (1) اينكه فرمودند ايمان «مستقر» تا لحظه مركك دوام دارد و ايمان «مستودع» كاهى 
هست و كاهى لغزش دارد؛ بر اساس همين كره زدن است؛ يعنى عقيده؛ اين كره دوم كه باور هست كه عصاره علم را به جان كره مى زند يا محكم كره مى زند كه مى شود «ايمان مستقر؛ يا شل و نرم 
كره مى زند كه مى شود ايمان ضعيف. ايمان ضعيف با معصيت همراه مى شود ايمان قوى با معصيت همراه نمى شود؛ براى ايتكه ايمان قوى شده مؤمن كسى است كه ١كَالِْلٍ‏ لَا ركه الَوَاصِف»ء (1) 


[1"]هيج حادثه تلخ يا شيرين او را نمى لرزاند؛ بنابراين اكر كاهى ايمان هست و معصيتء براى اين است كه اين شخص آن مطلب را به جان خود خيلى آرام كره زد. 


١5١08 ص:‎ 


-١‏ تفسير العياشى» محمدبن مسعودالعياشى» ج١2‏ ص 77/١‏ والا 
؟- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 500. 


تشبيه ايمان مستقر و مستودع به مَثّل معروف عرب 


مَثل معروفى است در بين اعراب كه مى كويند: «يداكك أوكتا و فوكك نفخ» )١(‏ كه احياناً در بعضى از كتاب ها اين مثل مطرح است. آن روزها كه مسئله قايق و بَلّم و اينها نبود» با همين ممشكك يرباد از 
يكك طرف «شط؛ به طرف ديكر مى رفتند؛ يعنى اين مشكك ها را يراز باد مى كردند و محكم در آن را مى بستند و با همين مشكك يرباد از يكك طرف شط به طرف ديكر شط مى رفتند. كسى كه عجله 
داشت كم مى دميد و آهسته دهنه مشكك را مى بست» وسط نهر اين دهنه مشكك باز شد و باد آن تخليه شد و اين انسان در حال غرق از افرادى كه در ساحل بودند تقاضاى كمكك كرد, آنها كفتند: 
«يداكك اوكتا و فوكك نفخ)؛ يعنى دهن تو دميد و دست تو دهنه مشكك را بستء مى خواستى بيشتر بدّمى و محكم تر ببندى! اين «يداكك اوكتا»؛ يعنى دو دست تو دهنه مشكك را بستء «و فوكك نفخ» دهن 
تو دميد؛ اين مثل معروفى در بين اعراب شدء ايمان هم همين طور است! بعضى ها با محكم دميدن و محكم بستن مؤمن مى شوندء اين (قولُوا قَؤْلاً سَديداً) (3) [؟]هست «ايمان مستقر» هست و مانند آن؛ 
يكك وقت است كه آرام يكك جيز مختصرى را به عنوان مراسم سنّتى قبول كرده؛ اين داعيه بر امتثال ندارد. اين فرق بين «ايمان مستقر» و «ايمان مستودع» است؛ لذا در بخشى از آيات دارد كه (وَ لكنْ قُولُوا 
أَسْلّمنا وَ لما يَدْخْلٍ الْإيمانٌ فى قَلُوبكمِ ) (50) [ه]در جانتان راه بيدا نكرده است؛ شما به حسب ظاهر يذيرفتيد. اما در جانتان جا تكرفت. 


ص: ١5١9‏ 
-١‏ زهر الآداب و ثمر الألباب. الحصرى القيروانى» جع ص8١١1.‏ 


ع احزاب /سوره 07 آيه 538 


"- حجرات /سوره 258 آيه؟1. 


نقض معيار محقق كلينى در تشخيص صفات ذات از فعل 


امَا در جريان اينكه ضابطه اى مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) درباره وصف ذات و وصف فعل بيان كردند و فرمودند: وصف ذات آن است كه يكك جانبه باشد و دو طرف نداشته باشد و خدا فقط به يكك 
طرف آن متّصف باشد» مثل حيات» مثل علم» مثل قدرت و مانند آن كه خدا فقط به حيات متصف استء به علم متتصف استء به قدرت متصف است و به مقابل اينها كه موت و جهل و عجز باشد متصف 
نيست؛ اما صفاتى كه دو طرف دارند و خداى سبحان به هر دو طرف متّصف استء آن صفتء صفت فعل است نه صفت ذات. سؤال اين است كه عدل صفت فعل خداستء مقابل آن ظلم است و هركز 
ذات اقدس الهى به ظلم متّصف نيست و اين با مبناى مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) سازكار نيست. دو مطلب است كه كاملا بايد از هم جدا شود: يكى اينكه موجبه كليه «كنفسها؛ منعكس نيستء يكك؛ 
يكى اينكه مبناى مرحوم كلينى و امثال كلينى اين است كه مسئله عدل را صفت ذات مى دانند» صفت فعل نمى دانند؛ عزّت راء عدل و حلم را اينها صفت ذات مى دانند؛ اما آن مطلب اول كه موجبه كليه 
«كنفسها» منعكس نمى شود اين است كه هر جه دو طرف دارند و خداى سبحان به هر دو طرف متّصف استء آن صفت» صفت فعل است؛ مثل رضا و غضبء قبض و بسط و مانند آن كه «يقدر و يقبض» 
يفتح و يمسكك» كه هر دو در سوره مباركه «فاطر» آمده استء از عدّه اى راضى است» نسبت به عدّه اى غضبان است؛ رضا و غضب كه (ما يَفْتّح الله ِنّس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُمْسِك لَها)» )١(‏ [غافتح و 


إمساكك و همجنين اراده و كراهت كه (كُلٌ ذلك كان سَيِتُه عِنْد رَبك مَكرُوهاً) (1) [/1]اين اراده و كراهت؛ آن رضا و غضبء آن فتح و امساكك اينها دو طرف دارند و خدا به هر دو طرف متصف است و 
اين صفتء» صفت فعل است؛ اين يكك موجبه كليه است؛ يعنى هر صفتى كه دو طرف دارد و خداى سبحان به هر دو طرف متّصف است اين صفت» صفت فعل است و اين موجبه كليه است, موجبه كليه 
«كنفسها١‏ منعكس نمى شود و عكس موجبه كليه» موجبه جزئيه استء معنايش اين نيست كه هر جه صفت فعل است بايد اين جنين باشد. بلكه هر جه اين هست» صفت فعليه استء نه اينكه هر جه صفت 
فعليه است اين باشد. 


18٠١ ص:‎ 


-١‏ فاط ر/سوره 08 آيه؟. 


ات أسراءاسو وهلا آيه 8 


عدم انُصاف خداى سبحان به مقابل صفات ذاتٍ داراى آن 


مطلب دوم اين است كه بعد از اينكه اين حرف را مرحوم كلينى در كافى بيان كردند» مى فرمايند آن صفاتى كه مقابل دارد و خداى سبحان به آن مقابل متٌّصف نيستء مثل اين كه عدل مقابل دارد» 
عزِّت مقابل دارد» حلم مقابل دارد» خداى سبحان به مقابل عزّت كه ذلّت است متُصف نيست و مقابل عدل كه ظلم است متّصف نيستء به مقابل حلم كه عجله است متّصف نيستء اين صفات؛ صفات 
ذات هستند؛ منتها حالا اين مطلب لوازمى دارد كه مرحوم كلينى و همفكران او بعيد است به اين لوازم ملتزم باشند؛ ولى غرض اين است كه مبناى مرحوم كلينى آن دومى استء آن تحليل اوَلى در فرمايش 
كلينى نمى شود كه موجبه كليه «كنفسها» منعكس نمى شودء ايشان بر اساس همان روالى كه هر جه مقابل دارد و خداى سبحان به مقابل آن متّصف نمى شود و صفت» صفت ذات است مى فرمايند عدل» 
عزّتء حلم اين صفات» صفات ذات است. 


تبيين علم خداى سبحان و معيار صفات ذات در كتاب كافى 


حالا اين دو مطلب را از كافى مرحوم كلينى بخوانيم. يك مطلب مربوط به بحث ديروز است كه علم خمداى سبحان نامتناهى است آن روايت را بخوانيم» بعد هم معيار صفات ذات و صفات فعل را بيان 
كنيم. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در جلد اول كافى»در بحث صفات ذات و صفات فعل؛ - جون كافى جندين جاب شده است اين جايى كه فعللً دست ماست - صفحه ٠١7‏ به بعد هست؛ ولى همان 
جلد اول عنوانش هست ارَابُ مَئَاتِ الذَّات؛ كه يكك عنوان استء ابَابٌ الْإرَادَه أَنّهَا مِْ صِدَمَاتٍ الْفِغْل وَ سَائِر صدَفَاتِ الْفغل؛ (1) اين هستء بعد در صفحه ١١١‏ اِجُمْلَهَالمَولفِيصعَاتالدَاتَوَصِعَاتالْفْغل» كه 
فرمايش خود مرحوم كلينى آمده است. مستحضريد كه مرحوم كلينى در كافى از خودش فرمايشى خيلى كم و اندكك دارد» يكى از فرمايشات او همين جاست و يكى هم در ذيل خطبه نورانى وجود 
مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) در توحيد است كه آن جا هم جند جمله بيان لطيف دارد. 


١01١١ ص:‎ 


.٠١9 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -١ 


ديد كاه مرحوم كلينى دربارهل] خطبه[] توحيدى على (عليه السلام) و نظر صدرالمتألهين بر آن 


مرحوم كلينى بعد از نقل آن خطبه توحيدى كه حضرت در وصف توحيد ذات اقدس الهى دارد - در جريان جنكك صفين كه مى خواست بار دوم اينها را اعزام كند - نظير تحدّى قرآن تحدّى مى كند كه 
اككر جميع جن و انس جمع شوند و در بين آنها ييغمبرى نباشد و بخواهند در وصف توحيدى ذات اقدس الهى سخن بكويند» احدى مثل اين خطبه نمى تواند يياورد: (لَينِ اجتَمعَتٍ الْإنْسَ وَ الْجنٌّ عَلى أَنْ 
َأنُوا مث هذًا الْقَآنِ لا يَأنُونَ بِمِْلهِ). () [9]مرحوم كلينى دارد كه اككر جن و انس جمع شوند و در بين اينها ييامبرى نباشد و بخواهند توحيد الهى را تبيين كنند» هركز جنين حرفى ندارند» (1) اين 
فرمايش مرحوم كلينى است. شارحان اصول كافى آنها كه بخش هاى اصول كافى را مى خواستند شرح كنند كه قسمت مهم آن به وسيله مرحوم صادرالمتألهين واينها شرح شدء بعد از مرحوم 
صدرالمتألهين» مرحوم مجلسى اول و مرحوم مجلسى دوم اينها اين بحث ها را دارند. مرحوم مجلسى هر جا كه حرف هاى دقيق باشد مى كويد «قال بعض المحقّقين)» اين «بعض المحمّقِين؛ همان مرحوم 
صدرالمتألهين است كه شرح اصول كافى دارد؛ شرح ايشان قبل از شرح مرحوم مجلسى اول و مرحوم مجلسى دوم است. مرحوم صدرالمتألهين در شرح اين قسمت از اصول كافى مى فرمايد: مرحوم كلينى 
بايد اين جمله ذيل را اضافه مى كردند» مرحوم كلينى كه كفتند اكر تمام جن و انس جمع شوند و در بين اينها ييامبرى نباشد» نمى توانند خطبه اى در توحيد مثل حضرت امير بياورند» بايد اين جمله را 


اضافه مى كرد كه اكر از اعاظم ييامبران نباشد» اكر ييامبر ديكر هم بود نمى توانست مثل على حرف بزند! () اين مربوط به آن خطبه بود. 
ص: 1١01١١‏ 


-١‏ اسراء /اسوره/1١21‏ آيهلل 


"- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 178 و /1710. 
“- شرح أصول الكافى» الملا صالح المازندرانى» ج ©؛ ص/157. 


روايت دال بر نامتناهى بودن علم الهى در كتاب كافى 


اين روايتى كه در بحث ديروز به آن اشاره شده است اين است - البته اين جا فرمايش كلينى نيست» فقط ايشان نقل مى كنند - روايت مرحوم كلينى از محمد بْنّ بتختى عَنْ محمد بْنِ لين عَنْ صَغْوَانَ 
ْن يشيى عَن الْكَاهِلِيٌ قَالَ: كتَبت إِلَى أَبى الْحسّن(عليه السلام) فى دُعَاء»؛ من در نامه اى اين دعا را نوشتم و كفتم: «الْحَمْد لل منْتهَى عِلْمِه)ه من اين را در نامه نوشتم؛ تا آن جا كه علم خداست خدا را حمد 
6 وجود مباركك (أَبى الْحَمَن) امام كاظم(سلام الله عليه) در جواب نامه اين جنين فرمود : افكتَبَ إِلَىّا مرقوم فرمودند: :م تَقُولَنَ مُنَْهَى عِلْمه؛ نكو «الْحَددٌ لِلَِّ مُتَتَهَى عِلّمهاه براى اينكه اقلَئِسَ لِعِلْمهِ 

مُنَْهّى؛ علم خمدا نامتناهى است «وَ لَكنْ قل مُنْتََى رِضَاءا؛ اكر خواستى اين كلمه «مْ مُنَْهَىا را به كار ببرى بكو «مُنْنَهَى رضَاهاء جون رضاى خدا محدود است و به غضب مى رسد؛ يكك عدّه (َعَلَيهِمْ عَضَبٌ 
مِنَ الله) 00 [ [١1]استء‏ يكك عده (مَعْضُوب عَلَتهِم) (0) [1]هستند» يكك عدّه (رَضِيَ الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَْهُ) (. [٠]هستند»‏ رضا محدود است؛ آن كه مورد رضاى حضرت باريتعالى است اهل بهشت 
است» آن كه مورد غضب حضرت است اهل دوزخ هستء؛ رضا كه صفت فعل است متناهى است و مقابل دارد؛ اما علم كه صفت ذات است متناهى نيست و مقابل ندارد» اين روايتى بود كه در بحث 


ديروز اشاره شد. 
ص: 1١61١7‏ 
-١‏ نحل/سوره18.» آيه2١1.‏ 


-"١‏ فاتحه اسوره 3 آيهلا. 


- مائده/سورهة؛ آيه9١١.‏ 


بيان معيار صفات ذات و فعل در كتابكافى 


اما در فرمايش مرحوم كلينى عنوان بحث اين است كه جملا لْقَلِفِيصِمَاتالدَاتوَصِد مَتاْفغلِا مى فرمايند: :١إنكلَد‏ يد يكنا كه «وَص مْللّيهمَا وَكَائَاجَمِيعافِيالوُ جود» صفت وجودى باشد نه عدمى» هر دو صفت 
وخجوة باه او تعدا سمحاق نه هود و متمي "باشل يخ مزظنت» امافنك قعل اريت ابر اين عالق كز قا بلك سدقت اوتجودى الراك ربك لامي اسيك تون لقعي ابت ظلم» تجاوز از حد است, رعايت 
نكردن است كه يكك امر عدمى استء رعايت نكردن آن نظم و قانون است: لصفي عماوجو دقذ كص َهْفغلٍ؛ اين صفت فعل خداست نه صفت ذات اوَتَفْسِيرَِِالْجلِا ين است 
نوودَائ م٠‏ مى كويد خدا ان را اراده كرده و خحدا آن را اراده تكردم خدا نسبت به سيثات كراهت دارد واراده تدارد: (كلٌّ ذلك كان سَييهُ عِنْدَ رَبك مَكروهاً)» (0 ه1١‏ ]ريْرِيدُ الله 
بكم اليهر ولا بْرِيدُ يكم الْعشر)؛ (1) معلوم مى شود اراده صفت فعل استء (وَمَايَوْضَاهُوَمَابُهِ + طَوُوَما تحوفا فض )انها :ذو طزق:دازتتك:وهزذوطرق: مورو صقت خداست و عذاابه ايها متصيق'اميت؛ 
كاهى اين هست كاهى آن نيست» كاهى آن ديكرى هست و كاهى آن ديكرى نيستء اكر اينها صفت ذات باشند» جون كاهى هستند و كاهى نيستند لازمه آن اين است كه - معاذ الله - كاهى ذات باشد 
و كاهى ذات نباشد. بنايراب بن اََْكَائتنِرَادَممئْصٍفَاتالذَاتِممْلِْْموَالّْدْرِكائَمَالَاِيدُنقِضاَلتذْكالصّفَهِا؛ٍ اككر اراده صفت ذات باشدء آن جا كه اراده نيست يس - معاذ الله - بايد ذات نباشد؛ لذا نمى شود كفت 
اراده صفت ذات است. «وَلوْكانَمَابحجئْصِفَاتالدَاتَكانَمَاتِغضّ تَاقِضالِلكالصّفهاَائربنَلانجدُفيالوٌجُودِ» ما در علم نمى توانيم بكوييم خحدا يكك جيز را عالم است و يكك جيز را عالم نيست؛ ولى درباره محبت 
مى توانيم بكوييم خدا نسبت به جيزى محبت دارد و نسبت به جيزى محبت ندارد و عدوٌ آنهاست يا يكك جيزى را اراده دارد و يكك جيز را اراده نكرده است: يريد الله بكم الور وَلا بُرِيدُ بكم الْعَضِر)» 
معلوم مى شو داراده و مح . تواين كونه از امور از اوصاف فعل يروردكار هستنئد؛ ام ل اعلم و جهل وماتد آنهااين جين نيستدل. 


ََائرنَائَحِدَفِيالْوْجودِمَلَابعلمُوَمَلََفدِرُعَليه وَكذَلِكُصِفَادَاتَهالرَلَسَائَ ع مُهبِقَدْرَِو جز بكويم يك جاقاددراستء»يك جاقادر نيست وماد آن: 
«وَيَجورأَميقَالتجمَناطَاعَهُوَيتِفِضْمَنْعَصَا هُوَيوَالِيمتطَاعَهُوَيعَادِيمَنْعصَاهُوَ انيد ع ضِوَبَس َحَطوَيُقَالفِيالكعاء)؛ دردعا هليم اين حخهيب ل مى كوييم: 






«اللَهُمَارْصعموَلَانَهْ حَطعَايوَتَوَلَوَلَاتحَاِيوَلَايجو رُأَنْيقَلَفْد رايلم وَلَايَفْدِ ائيلم وَيَفْد ريلك وَلايِفْد تفلكت ؛؛ انه با رانم ل و كته 
وَيَفْدِ نكو نزي زأحكيماولََفْدِ رانلاك و تعب زأحكيماويفْدِ رك ونجَوَاد غنيك ونجَوَادأوََفْدِ انكو تَعَفُو رأوَََِْ لايك وتَعفُ ولاو ُأَنِضاأِقَهرا لِك وئربَاوقَدِموََزِ وَحَكِيمَوْمَلِكوَعَالِموقَادِراًبٍ 

اينها را نمى شود كفت» جرا؟ نهذ هئيه قَاتَالدَاتِ» است ووَالَْإِرَادَهُ مثيه قَاتَلِْغلِ بعد در بخش يايانى فرمايش ابن امت كه اذى ذاه ولى 
: صِدَّمَابِعَالْحتوَعَالِْمُوَسَِ سَمعوَبصِيروَعَزِيروَحككيع لهك ذ لكر معَالِْلْمُضِدََالْجَهنوَالْقُدرَمُضِدٌهالْعَخِرُوَالْحَامضِدهَالْمؤُوَالْورَمُضِدَهالذَّلّهُوَالْحكُمَهُضِدَمالْحطَأوَضِدٌالْلمالْعَجلهُوَا 


«وَصِفَاَالدَ 
ض “ار 





١01 ص:‎ 


-١‏ اسراء /سوره/ا3 آيهل؟. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه180. 
“"- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١1‏ ص ١١١‏ و17١.‏ 


علمى نبودن ارائه طريق معيار در كتاب كافى علت ورود نقض بر آن 


بنابراين بر اساس مبناى مرحوم كلينى مسئله عزَّتء مسئله حلم» مسئله حكمت» مسئله عدل اينها جزء صفات ذات است؛ منتها حالا وقتى بحث شود لازمه آن اين است كه عدل جيزى نيست كه ما بكوييم 
خدا اين را دارد» مثل علم نيست؛ عدل صفتٍ صفت است» صفتٍ حاكميت استء يكك؛ صفت حكميّت استء دو؛ اكر كسى حاكم بود بايد عادل باشدء اككر كسى ححكم بود بايد عادل باشد اكر كسى 
مدير يكك منطقه بود كه دارد اداره مى كند بايد عادل باشدء اككر كسى روى كرسى قضا نشسته است بايد عادل باشدء «لو لا الحكميه؛ لولا الحاكميه؛ عدل معنا ندارد» كر ما عدل را صفت ذات بدانيم؛ بايد 
حاكميت آن و حكميّت آن راهم ذاتى بدانيم و مستدل بدانيم و دائمى بدانيم و ازلى بدانيم. امَا آنهايى كه مى كويند: «الفيض منه دائئمٌ متّصلٌ»»كلٌ نه قديما» ١دَاثِمَ‏ الْقَضْلِ عَلَى انها (1) [18]آنها مى 
توانند اين راه را طى كنند كه او دائماً: وَ لم يَرَلَ سيْدى بِالْحَمْدِ مَغْرُوفاً 01010 وَ لم يَرَلْ سِيّدِى بِالْمجُودٍ مَؤْصُوفا (41 [14 ]أو دائماً اهل جود بودء او دائماً اهل كرامت بود. آنها كه فيض دا را دائم مى داننده 
كرجه عالّم حادث است: الفيض منه دائم متتصل [0]01 و المستفيض آثر و زائل 00[ ٠١‏ أولى فيض او دائم استء آن فيض مديريت را به همراه دارد» يكك؛ داورى را به همراه دارد» دو؛ مديريت و حاكميت 
او عادلانه است» داورى او عادلانه است» آن وقت «عدل» دوام بيدا مى كند؛ ولى به هر حال اكر جيزى هم دائمى بود مثل بهشت كه دائمى است دائمي «بالذّات» نيستء دائمى بودن اينها به دوام آن «دائم 
بالدّات» است كه (الْحَيَ الى لآ يَمُوتٌ) (©) [7/1]كه يكك موجود دائمى است و «قديم بالذّات» «هو الله سبحانه و تعالى»» بقيه يا حادث اند يا اككر محدود نيستند و مثل بهشت نامتناهى اند» اين عدم تناهى 
بودن آنها بالغير استء دوام آن بالغير استء ابديّت و ازليّت آن بالغير است» اكر در ناحيه ازل هم مثل ابد يكك موجود دائمى بود كه كفتيم: كل مَنْه قديم» هر دو طرف را شامل مى شود, ادَائمَ الْمَضْلِ 
عَلَى الْبْريّها بود «ذَائِمَ الْفيض عَلَى الْبَرِبّه بود هر دو طرف را شامل مى شودء آن هم بالغير خواهد بود. تنها جيزى كه بالذّات است و ازلى و ابدى است - كه مجموع ازل و ابد را مى كويند سَِرمّد - خود 
ذات اقدس الهى است. بنابراين مرحوم كلينى اكر آن راه اول را طى مى كرد؛ يعنى راه موجبه كليه راء ديكر كرفتار نقض نبود؛ يكك و ديكر لازم نبود عدل وعرّت و حلم واينها راهم صفت ذات بدانده 
دو؛ حالا كه آن راه دقيق را طى نكرده است و اين راه عادى را طى كرده استء بر او لازم بود يا خودش ملتزم مى شد كه عدل راء عزِّت راء حلم راو كرّم را صفت ذات بداند» جه اينكه صفت ذات 
دانست؛ اما اينها صفات ذات نيستند» بلكه صفات فعلى هستند كه قائم به آن ذات ازلى و ابدى مى باشند.يرسش:...؟ ياسخ: جيزى كه محدود است الات است» عين ذات است» صفت ذات است. جيزى 
كه بالغير است صفت فعل است اين جيز روشنى است؛ منتها حالا عَدلِ او عزّت او به خود ذات او متّصف است؛ لذا ايشان وقتى كه خواست بيان كند از قدرت مايه كرفت» قدرت بر عزَّتء بله ذاتى است؛ 
امَا خود عزِّتء خود كرّمء خود عدل؛ فعل است؛ لذا اككر كسى فعلى را انجام نداد, نه ظالم است و نه عادل» جون عدل و ظلم مقابل هم هستند و اكر مَقسمى دارند» اكر فعلى باشد آن فعل يا عادل است يا 
ظالم» يا اكر حكميتى باشد يا عدل است يا ظلم؛ لذا بعضى از موجودات نه عادل اند نه ظالم» جون كارى انجام نمى دادند مَقسمى دارند؛ اما نمى شود كفت بعضى از موجودات يا موجودند يا معدوم» 
جون وجود وعدم كلى استء مقابل آن هم تناقض كلى است؛ اما بعضى از امورند كه مقسمى دارند كه زير يوشش آن مقسم اند» آن مقسم يا عدل است يا ظلم؛ يا صحيح است يا باطل؛ يا حق است يا 
باطل؛ امنا اكر آن مَقَسم حاصل نباشد ديككر جا براى اين حرف ها نيست؛ اين بيان را در فرمايش مرحوم كلينى مى شود به عنوان متمّم ذكر كرد. 


١016 ص:‎ 


. .١ معرفت فلسفى(77)) معرفت» ج١» ص‎ -١ 
.":09 التوحيد؛ الشيخ الصدوق» ص‎ -" 

- اسرار الحكم» محقق سبزوارى» ص .5١8‏ 
ع- فرقان /سوره 78 آيه08. 


تبديل و تحويل نايذيرى سنن الهى و عدم راهيابى اختلاف و تخلف در آن 


اننا در جريان اين آبه كه فرمود: (شَرََ لَكُمْ مِنّ الّين). ذات اقدس الهى سه اصل را اصل ثابت قرار داد؛ يعنى عالّم سئّت الهى است: (قَلَنْ ند لِسَرئّتٍ اللو تهديلاوَلَنْ تَجد لِنّتٍ الل َخويل)؛ 1)[؟"أنه 
مى شود سنن الهى را جابه جا كرد؛ يعنى اختلاف» نه مى شود سئن الهى را كرفت و جايش را خالى كرد؛ يعنى تخلفء در سئن الهى نه تخلّف راه دارد و نه اختلاف راه دارد. اختلاف همان تفاوت است» 
تخلف آن است كه جيزى را از جايش برداريم و جيزى جاى او ننشيند. اين راه اكر بعضى جاهايش تيه بود. بعضى جاهايش جاله بود و امثال آنء اين مى شود اختلاف؛ امنا اككر وسط درّه اى بود» يس 
اصللا راه نيسته نه اينكه راه هست و كج استء يا راه هست و تنه ماهورى دارد» يا راه هست و دست انداز دارد» اصلل راه نيست» اين مى شود تخلّف؛ اما صراط مستقيم نه اختلاف دارد و نه تخلفء سنت 
الهى نه تحويل دارد و نه تبديل؛ نه اينكه يكك جا دست انداز دارد و يكك جا صاف استء بلكه همه جا صاف است! و نه اينكه يكك جا بريدكى دارد كه اصللا راه نباشد؛ اين سنّت الهى است و اين سنت 
الهى در نظام كلَى هستء در ساختار انساتيت انسان هستء در ييوند انسان و جهان هستء اين اضلاع سه كانه مثلث؛ با اين سنن الهى اداره مى شوند؛ لذا فرمود حرف هايى را كه ما در زمان نوح كفتيم» 
به شما هم مى كوييم» ديكر نمى شود كفت كه آنها در عصر حجر بودند و ما در عصر هنر هستيم. در عصر حجر عدل خوب استء ظلم بد استء اختلاف بد استء اتفاق خوب استء دروغ بد است» 


كذب بد استء شرٌ بد استء قبيح بد است؛ در عصر حجر اين طور است»ء در عصر هنر هم همين طور است! 


١018 ص:‎ 


-١‏ فاط ر/سوره 8" آيه"ا؟. 


يكى بودن اصول كلى دين در انبيا و امكان تغيير در امور جزيى 


فرمود ما زمان نوح اين حرف ها را زديم» جه جيزى عوض شد؟ نه آسمان و زمين عوض شدء نه فطرت انسان عوض شدء نه ييوند انسان و جهان عوض شد. مى ماند مسائل جزئى» مسائل جزئى طرز 
زندكى» آداب و سنن جزبى كه ما براى آنها «شرعه و منهاج؛ قرار داديم (1) آن اصول كلى به نام دين است كه (إِنَّ الدَّينَ عِْدَ اللِّ اإشلام)؛ (1) [16]اين تثنيه ندارد جه رسد به جمع! حرف هايى كه به 
نوح كفتيم: به ابراهيم كفتيم؛ به موسى و عيسى (سلام الله عليهم) كفتيم به تو هم مى كوييم: (شَرَح لَكمْ مِنَ الذي ما وَصّى به تُوحا وَ الى أَؤْحينا ِلك وَ ما وَصّينا به إثراهيم و مُوسى و عيسى) حرف يكى 
است؛ لذا (مُصَدّقاً ِما بئِنّ يَدَيْهِ) (5) [10]ما يكك جيز تازه اى نياورديم؛ همان حرف هايى كه در عصر حجر كفتيم همان است! همان كه كفتيم عادل باشيد, عاقل باشيدء نه بيراهه برويد و نه راه كسى را 
ببنديد» امروز هم همان حرف را مى زنيم؛ براى اينكه جيزى در عالم عوض نشد! نه اين ليل و نهار عوض شد و نه فطرت انسانى و ساختار انسانى عوض شدء نه ييوند انسان و جهان د كركون شد. مى ماند 
مسائل جزئى؛ جكونه مسافرت كنيد جكونه خانه بسازيد. جككونه تجارت كنيد كه اينها «شرعه و منهاج) استء اينها بله عوض شده است. بنابراين عين حرف هاى زمان آدم تا خاتم آن حرف هاى كلى 


يكى است؛ لذا اينهارا از هم جدا كرده فرمود: (إنَّ الدّينَ عِمْدَ الل الإشلام) اين تثنيه ندارد جه رسد به جمع! يس دين يكى است اما براى هر ملّتى» نحلتى و شريعتى هست و امثال آن. 
ص: ١0117‏ 
-١‏ مائده/سورهة. آيهمع. 


آل عمران اسوره ”0 آيه9١.‏ 


اك بقره اسوره "20 آيه/اة. 


روضه عطش در كربلا 


شما مستحضريد «شريعه عوض مى شود نه نهر! همين جريان آن نهر عظيمى كه از دجله جدا مى شود و در شمال شرقى كربلا مى ريزد كه به آن مى كويند فرات؛ آب آن» جون كواراست مى كويند 
فرات» در اين نهرهاى بزركك از هر جايش نمى شود آب كرفت جاهايى كه شيب ملايم دارد» يكك؛ وسيع هم هست,ء دو؛ وقتى وارد شدند مقدارى هم عمق آب كم استء سه؛ اينها را مى كويند اشريعه)؛ 
يعنى «مورد الشاربه)» آن جا كه يكك تشنه مى خواهد برود آب بنوشد يا آب بككيرد» آنجا را مى كويند «شريعه). در جريان كربلا كه «شريعه) فرات بود, مككر از هر جاى فرات مى شد آب بككيرى؟! جايى 
كه شيب سلام داشت و عمق آن كمتر بود و تنه ماهورى و امثال آن نداشت شت كه سوار و بياده مى توانست برود آب بككيرد و سيراب شود. اين را مى كفتند «شريعه). اين «شريعه) فرات را عدّه زيادى تيرانداز 
ياسدارى مى كردند؛ نه اصل خود نهر راء در نهر كه جاى آب كرفتن نبود» اين «شريعه) را عدّه زيادى براى دو دليل نكهبانى مى كردند: يكى اينكه آب به اهل بيت(عليهم السلام) نرسدء ديكر اينكه مردم 
روستاهاى مجاور از راه «شريعه) و آب خودشان را به كربلا نرسانند» جون راه هاى خشكى بسته بود واين راه «شريعه) باز بود؛ اكر از راه آب مى خواست كسى خودش را به حسين بن على (سلام الله عليه) 
برساند» اين تيراندازها جلويش را مى كرفتند. يس اين تيراندازها دو برنامه داشتند: يكى اينكه كسى از راه آب خودش را به حسين بن على (عليه السلام) نرساند و ديكر اينكه از حرم اهل بيت كسى نيايد 
آب ببرد؛ اما من هميشه مى كويم - اين روزها براى قمر بنى هاشم است - شما مى دانيد عطش در بجه ها! على اصغر بود بجه ها بودند, آنها مهم بودند! من هر جه فكر مى كنم جطور قمر بنى هاشم به 
ياد عطش آنها نبودء اما به ياد عطش برادر بوده يعنى جه؟ اقَذَّكرَ عَطَشٌ الْحْسَين)ء (1) [1إوقتى كفتند نعش را ببرند كفتند من به ببجه ها وعدّه آب دادم رويم نمى شود اينها را ببينم» عطش بحجه ها مهم تر 
است يا عطش حسين بن على؟ او كه مقاومتش بيشت بيشتر است! شما يكث بججه در كهواره را ينيد ابن وا حسين بن على فرمود: ىه 0 1991 اين ماهى هابى كه مى بينيد وقتى آب كم باشد اين ماهى وقتى 
از آب به بيرون افتاد را مى كويند «تلطّى)»» فرمود نمى بينيد «أما ترونه يَتَلَطََى عَطْشا () [14]همه مى دانيد عطش و ضعف آنها به بيشتر استء اين معنى ولايت است! مقاومت سيدالشهداء يقيناً بيشتر بود قوى 
تر بود آسان تر بود. يكك وقت است از نظر مسائل عاطفى مى فرمود من تا زنده ام مرا به خيمه نبريد» براى اينكه من به بجه ها وعدّه آب دادم اين مسئله عاطفى است و درست است؛ اما وقتى دست روى 
آب برد ودستان مطهّرش آب را حس كرد «َذَّكرَ عَطشَ الْحس يْن) اين يعنى ولابت! اين كارى به عطش ندارد؛ اين يعنى ييروى از ذات مقدس حسين بن على! اين است كه وجود مبارك سيّدالشهداء در 
آن جا ككفت عباس! من به فداى تو برو ببين جه خبر است! «اذك بِنَفْسِى أَنْتَ يا أَخى'. ) [14]وقتى عصر تاسوعا شمر ملعون آن نامه را آورد و ككفت كار را بايد همين الان يكطرفه بكنيم كهاين نامه را 
از طرف ابن زياد آورد به عمرسعد ملعون برساند» وقتى وارد خيمه عمرسعد شد ديد عمرسعد در خيمه نيستء سؤال كرد كه عمرسعد كجاست؟ كفت در «شريعه) فرات دارد شنا مى كند, كار به اين جا 
رسيد! منظور اين است كه وجود مباركك قمر بنى هاشم دو سخن دارد: يكئ:سيخنغاظفى ارد براي به .هاست كه نا زنده ام .هرا به حخيام تبريد اين عاظقى است» اما وقتى در ود اشرريغهة به .ياد عطدن ابي 
عبدالله مى افتد يعنى جه؟ خب ابى عبدالله(سلام الله عليه) قدرتش و تحتملش بيش از قمر بنى هاشم است و بيش از همه است؛ اما آن بجه اى كه (يَتْطَى عَطّشا» به ياد او نبود اين يعنى جه؟! (شَرَحَ لَكمْ مِنّ 
الدَّينِ) اين است! همين يكك قطره اشكى كه ريختيم به عنوان عيدى ما به بيشكاه قمر بنى هاشم تقديم مى كنيم؛ سلام بر اين خاندان طئب و طاهر در دنيا و آخرت! 


1١018 ص:‎ 


.6١ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 0ع؛ ص‎ -١ 
./1/ الإرشاد فى معرفه حجج الله على العباد» مفيد» محمدبن محمد ج ص‎ - 
ازمدينه تامدينه(مقتل)» سيد محمد جوادذهنى تهرانى» ج١2 ص ل/8.‎ -' 


ع- وقعه الطف» ابى مخنف» ص 197. 


| 


تفسير العياشى» محمدبن مسعودالعياشى» ج١2‏ ص 37/١‏ 3/7 
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الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 00؟. 
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زهر الآداب و ثمر الألباب» الحصرى القيروانى» جع ص .١١١28‏ 
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فاط راسورهة”0 آيه؟. 
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الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١ء‏ ص .٠١9‏ 


همه 
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(شَرَح لَكم مِنَ الذّينِ ما وصّى به نُوحا و اذى أوْحنا إلَيكك وَ ما وَصّينا به إنراهيم و مُوسى و عيسى أَنْأقموا الذّينَ وَل تَفََُو فيه كبر علَى الْمغْرِكينَ ما تَدعُوهُمْ لَه لل َتبى إل مَنْ يسا وَ يَهْدى إلَبه 
َنْ يني (17) و ما تقفو لم بغ ما جاءهم الهم بَْا هع وَ َو لا كمه سفت مِنْ رَبك إلى أَجلٍ مُسمّى لَقُضِى بيه و إنَّ اين أُورنُوا الكتاب مِنْ بَعدِجِم لَفى شك بِنهُ مريبٍ (018) 





تشريع آب حيات در نهر شريعت توسط خداى سبحان و تشخيص آن با عقل 


سوره مباركه شورك» بعد از اينكه عناصر محورى دين را مشخص فرمودمْ يعنى توحيد و وحى و نبوّت» درباره شريعت يكك بحث مبسوطى دارد» فرمود: (شَرَحَ لكن) شريعت همان «مورد شاربه) است» نهر 
روانى كه بخشى از آن يكك شيب ملايم دارد و قابل استفاده است و به اصطلاح «مورد شاربه) است را «شريعه) مى كويند. فرمود اين آب حيات را در اين نهر روان خداى سبحان جارى كرد آن كسى كه 
اين آب حيات را ايجاد كرد و در نهر روان جريان داد خداى سبحان است. عقل مثل دليل نقلى يكك جراغ خوبى است كه اين شريعت را تشخيص مى دهد و مى بيند» وكرنه از عقل آب آفريدن» نهر 
ساختن» آب را در نهر جارى كردن ساخته نيست؛ از جراغ هيج كارى ساخته نيست كه آب حيات ايجاد كند» نهراحداث كند؛ آب را در نهر جارى كندء اينها كار شارع است؛حالا كاهى تعبير به شريعت 
و كاهى هم تعبير به صراط است. عقل يكك جراغ خوبى است نه مهندس» صراط را شارع درست مى كندء ذرّه اى در نقشه راه» تنظيم راه» احداث راه» عقل سهمى ندارد» جون جراغ هيج كاره است؛ عقل 
واوردوسجد افتاب هم باشلء خيلق روشن و شفاف :هم باشد ميج كار از او يناخته نينست. از آفتاب نه ايجاد آب ساخته استء نه احداث نهر ساخته استء نه جريان آب در نهر ساخته است. از آفتاب كار 
مهندسى ساخته نيستء آفتاب فقط راه را نشان مى دهد. ابنكه كفته شد «كلٌ ما حكم به الَْْلُ حكع به الشّرع) (1) يا«بالعكس» بارها به عرض شما رسيد كه اين درباره معرفت و شناخت است نه «الده 
كم مولوى براى شارع است «و لاغيرا» عقل حكم معرفتى دارد؛ يعنى مى فهمد كه عدل خوب است» خير خوب استء» خسن خوب است و مانند آن» حُسن و قبح را مى فهمدء نه اينكه حسن و قبح را مى 
سازد و نه اينكه حكم مولوى داشته باشدء تا بكويد من حكم كردم حكم ولابى كه «العدل حسن0/ زيرا عقل جه عقل حكيم باشدء جه عقل اصولى؛ جه عقل فقيه؛ قبل از اينكه اين عقل يديد بيايد آن 
احكام بود» بعد از مركك اينها و رفتن اين كونه از عقول باز اين احكام سر جايش محفوظ است؛ اين احكام, احكام مولوى است كه خداى سبحان ايجاد كرده است.يرسش: اكر عقل نباشد» حكم مولوى 
جه ارزشى دارد؟ياسخ: عقل نباشد تكليف در كار نيست؛ ولى غرض اين است كه اكر عقلنباشد يعنى جراغ نباشد» يعنى آدم نفهمدء آن روز انسان نيست تا تكليف داشته باشد,ٌ ولى عقل كه آمد و 
موجود شد كارى از عقل به نحو سالبه كليه ساخته نيست. اين كل ما حكم به الْعَفْلحَكمَ به الشّرع؛ هيج اساسى نخواهد داشت( زيرا احكم به الشّرِع) كم مولوى استء عقل ذرّه لى حكم ولابى ندارد! 
نمى شود كفت هر جه را مهددس كم ساخت» جراغ هم مى سازد» جراغ كار مهندس را انجام نمى دهد! اين نظام سر جايش محفوظ استء عقل وقتى خلق شد كشف مى كند كه جه جيزى بد است و 
جه جيزى خوب است؛ اما جه كسى آفريد؟ جه جيزى آفريد؟ جطور آفريد؟ همان عقل تشخيص مى دهد كه كار من نيست. بنابراين آنجه شارع حكم مى كند حكم مولوى است يا آب خلق مى كند يا 
نهر خلق مى كند يا آب را در نهر جارى مى كند به نام كرييت يناسني كار ربنعو متراءه انيقي كاز اورمد الستكرق ابن سراك كار ومست ؟ راي سكل قو ابن مدت ها بسني لدارو افق بجر 
خوبى است؛ همان عقل مى فهمد كه صراط را «الله) خلق مى كندء نهر را «الله) خلق مى كند, يتايراب ين «كل» نه» «كلما»»كلما» سور (5؟) است «كلُّ ما حكع به الْعقْلُ حكمبه التقل» نه «حكم به الشّرِع): عقل 
در مقابل نقل است؛ يعنى در مقابل خبر زراره و محمدبن مسلم و اينهاست. نه در برابر بيغمبره جه رسد به «الله)! شارع«بالدّات» خداى سبحان استء كير نده[] اين شريعت انبيا و اولياى الهى هستند كه اين را 


مى كيرند به جوامع بشرى تعليم مى كنند. خدا مهندس بالذّات استءوحيرا تبيين مى كند كه كجا صراط مستقيم استء كجا نهر روان است و مانند آن. 
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3 


عقل همانند نقل دو جراغ تث تشخيص وحى نه همتاى آن 


دليل عقلى و دليل نقلى دو جراغ اند كه مى فهمند كجا راه است» كجا آب استء بنابراين اين جنين نيست كه عقل حكمى داشته باشد همتاى شرع و در كار مهندسى دخيل باشد يا در كار آب آفرينى 
دخيل باد يا ذن كان ته رآفريتى دخيل باشتد ببتابراينخ ثنها كسى كه آب حيات مى آفريتد خداست: ثتها كسى كه .زا :زا:مهندسئ مى كند خداسث و ثنها كسئ كه من :فهمذ خدا جكوته:راه ساخت.و 
جكونه آب آفريد انبيا وائمه معصومين هستندء آن كاه آنها اوّلين كسى هستند كه كشف مى كنندء آنها مقابل ندارند؛ يعنى وحى هيج يبامبرى مقابل ندارد» نبئى مقابل ندارد» فقيه و اصولى مقابل دارد به 
نام حكيم و متكلم؛ حكيم و متكلّم در مقابل فقيه و اصولى اند نه در مقابل وحى و نبي؛ نبى در جهان امكان مقابل ندارد جه اينكه «الله؛ در جهان هستى مقابل ندارد؛ منتها «الله؛ به عنوان مبدأ «بالذّات» و 
نبئ و رسول(سلام الله عليهما) كه كيرنده هاى وحى هستند به عنوان دريافت كننده هاى وحى «بالعرض؛» بعد به وسيله عقل و نقل ما مى فهميم كه انبيا جه جيزى آوردند, ائمه(عليهم السلام) با الهام جه 
جيزى آوردند و مانند آن؛ لذا شريعت مقابل ندارد كل ما حك به الْعقْلُ حكم به الشّرع؛ اصل معنا ندارد «كلُّ ما حكم به الَْفْل» يعنى «إنكشف بالعقل؛ يَتكشفُ بالتقل؛ ودكلٌ من كشف بالنقل» تكش 
بالعقل» اين عقل و نقل دوتا بالى اند كه با اين در ميدان معرفت - نه در هستى - انسان يرواز مى كند با دليل عقلى مى فهميم كه شارع جه جيزى آورد.با دليل نقلى مى فهميم شارع جه جيزى آورد. 
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عقل و نقل» دو حيجت الهى بر عبد و عبد بر خداى سبحان 


يرسش:...؟ ياسخ: حيجت همين استء حيجت غير از مهندس است؛ حيجت يعنى جراغ؛ يعنى راه كه «به يحتيج العبد على الموللِا و المولى على العبد).عقل يعنى ره آورد ييغمبر» نقل وسيله رسيدن استو عقل 
هم وسيله رسيدن استءاينها دو جراغ اند؛ لذا تعبير مرحوم كلينى از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) اين است كه (إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النّاس ححتين) (1) [ ]نه خحدا دو مهندس دارد؛بلكه دو حيجت و دو 
جراغ دارد» مهم تر از همه روايات آن بخش يايانى سوره مباركه «نساء» است كه جندين بار خوانده شد؛ ذات اقدس الهى مى فرمايد: (رُساا مَُشَّرِينَ وَ منْذِرِينَ)؛ ما انبيا را فرستاديمء(لِنَلا يَكونَ لِلنّاس عَلَى 


0 


الله سه بَعْدَ الرّسْلٍِ)؛ (1) [ ما انبيا فرستاديم تا عقل در قيامت عليه ما احتجاج نكند و در قيامت به ما نكويد خدايا تو كه مى دانستى ما بعد از مركك جنين جايى مى آييم» ما هم كه باخبر نبوديم بعد از 


مركك جنين عالمى هستء جرا راهنما نفرستادى؟ جرا راه را ترسيم نكردى؟ اين قوى ترين» متقن ترين» مستدل ترين دليل بر حجّت عقل است كه خداى سبحان مى فرمايد ما انبيا را فرستاديم تا محجوج 
نشويم, در قيامت عقل عليه ما حتجت اقامه نكند (لِتَلَيكُونَّلِنّْسِ عَلَى اللَِّ حب بَغْدَ الوّسْلٍِ)» مستحضريد كه اين (بَغِدَ) ظرف استء ظرف مفهوم ندارد؛ مكر در مقام تحديد و جون اين آيه در مقام 
تحديد است مفهوم دارد؛ يعنى (بَعْْدَ الوّسّْل) حيجت ندارد قبل از رُسل حيجت دارد. اين ينج مطلبه بنابراين عقل مى شود حيجتء اككر ما نبى نداشته بوديم» وصى نداشته بوديم» وحى نداشته بوديم» در 
قوفت عقل باخداهى قت تو كام وال ناجو جانى سن انيم جر راطا لامي ؟ نبوا فين رااعدرى كرفي( ميق :3 درق اق بكرن لاس على الأ عع جع للخل ) بعد از يتك 
رُسل آمدندء ديكر عقل حيجتى ندارد و بايد بيذيرد. غرض آن است كه ما يكك مهندس بيشتر نداريم به نام خداء يكك شارع بيشتر نداريم به نام خداء شريعت هست»ء نهر هست» روان هست» احداث نهر 
استء اجراى آب حيات در نهر است كه كار خداست وو لاغيرا؛ راه هست» صراط مستقيم هستء مبدأ و منتها دارد» مهندس آن خداست «و لاغيرا» عقل كه يديد آمد راه را مى فهمد؛ آن آب را مى 
فهمدء وكرنه قبل از عقل حكيمء قبل از عقل اصولىء قبل از عقل فقيه» اينها سر جايش بودء بعد از مركك اينها و از بين رفتن اينهاء باز هم «العدل حسن» است و مانند آنء اين طور نيست كه اينها حكم 


ولايى داشته باشند.» حكم مولوى داشته باشند» قانون جعل كنند» جون جراغ مقّن نيستء جراغ قانون شناس استء نه قانون ساز! عقل قانون ساز نيستء قانون شناس است؛ قانون ساز شرع است «و لا غيرا. 
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.١18 الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 
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علت ثابت بودن احكام اصلى دين در زمان همه انبيا 


فرمود: (ضَّوَحَ لكن) در بحث ديروز هم ملاحظه كرديد فرمود شما مبادا بكوييد كه همان حرف زمان نوح را به ما مى كويند! بله ما حرف زمان نوح را به شما مى كوييم؛ براى اينكه جيزى در عالّم عوض 
نشده. مجموعه عالّم از عناصر سه كانه تثليثى است كه به «أحسن وجه) خلق شده و تغييريذير هم نيست. نظام هستى به «أحسن وجه) خلق شده؛ ساختار انسان به «أحسن وجه) خلق شده. بيوند انسائيت با 
جهان هستى به «أحسن وجه؛ تنظيم شده؛ اين سه عنصر و اضلاع سه كانه اين مثلث يُربركت به «أحسن وجه؛ خلق شده است؛ لذا درباره آفرينش فرمود: (الّدى أَحْسَنَ كل شَئْ ءِ خَلَقَهُ) (1) [ه]درباره انسان 
هم فرمود: (لَقَّدُ حَلَقَنا الْإِنْسانَ فى أَحْمَن تَفُويم)؛ (5) [ء]لذا به صورت لاى نفى جنس فرمود: (لا تيل لِحَلَق اللّهم) 20 [لازاين نظام را نمى شود عوض كرده نه من عوض مى كنم و نه ديكرى» ديكرى 
عوض نمى كند جون توان آن را ندارد من عوض نمى كنم جون به «أحسن وجه؛ آفريدم؛ لذا ساختار عالم عوض نمى شود حالا كه ساختارعالم عوض نمى شود جه در عصر نوح؛ جه در عصر 
خاتم (عليهم السلام) همه ابيا به انسان مى كويند: دروغ بد استخيانت بد استء كم فروشى بد است و... همه اين احكام يكى است. مى ماند مسائل جزئى و فرعى و مقطعى كه (لِكلَّ جنا مِْكُمْ شِْعَةٌ و 
مِنْهاجاً) (5) [4|مى ماند كيفيت مسافرت» كيفيت زندكى» كيفيت ساختنء اينها كه مهم نيستء حالا يا خانه را آن جنان بساز يا اين جنين بسازء به ما كفتند از مال حلال تهيه كن و خانه اى بسازء 
جون'الْيَسجرٌ [الْعَضْبٌ] الْعَصِيبٌ فِى الدَّارِ رَهْنّ عَلَى ََرَابِهَاا (0) [4]اين بيان نورانى حضرت امير است در نهج البلاغهكه فرمود كسى بخواهد خانه بسازد. ديوار براى منزلش بكشد اين آجرهايشء اين سنكك 
هايشء اين بتونشء اين آهن هايش بايد غصبى نباشد؛ اكر غصبى بود. صاحب مال مى تواند اين سنكك غصبى را از اين ديوار بردارد ولو ديوار بريزدم حالا يك وقت صاحب باغ؛ صاحب خانه مى آيد 
رضايت او را تأمين مى كند مى كويد من اين مبلغ به شما مى دهم شما اين سنكك را نككيريد كه مطلب ديككر است؛ ولى صاحب سنكك مى تواند سنك را از لادى ديوار در بياورد ولو ديوار خراب 
شود الْحيجِر [الْعَضْبٌ] الْعَصِيبٌ فِى الدَّارِ رَهْنّ عَلَى حَرَاِهَاااين حكم زمان نوح استء حكم زمان ابراهيم و موسى است كه با مال مردم نمى شود خانه ساخت اين حكم بانظام هستى سازكار است؛ حالا جه 
شما بخواهيد بُرج بسازيد يا كوخ بسازيد يا كاخ؛ بايد مال حلال باشد. جيزى از دين عوض نشده استه براى اينكه با ساختار عالّم هماهنكك است مى ماند مقطع هاى جزئى»شرايط جزئيكه در آن مورد 
فرمود: (لكل جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَهَ وَ مِنْهاجاً). 


١071" ص:‎ 


-١‏ سجد هاسورة 89 آيهل/ا, 
؟- ثين /سوره48: آيه؟. 

*- روم /سوره 00 آآيه 80. 
ع مائده اسورهق آيهم؟. 


م- شرح نهج البلاغه» ابن اق الحديد» ج219 ص "لا 


بازكشت نسخ به تخصيص به دليل تبديل نايذيرى خطوط كلى دين 


جون اين جنين است به ما تفهيم كرد كه ما نسخ نداريمءبلكه تخصيص ازمانى داريم. اكر كفته شد فلان شريعت نسخ شد يعنى أمدش تا آن وقت بود از اين به بعد نيستء نه اينكه منسوخ است يعنى 
باطل» كاهى مى كويند فلان جيز نسخ شده است يعنى باطل؛ نسخ به معناى بطلان حرف قبلى اصلل در نظام الهى نيست. يكك وقت است كسى قانونى وضع كرده بعد به اشتباهش بى مى برد مى كويد 
اين قانون درست نبود» غلط بود» ما حساب نكرديم؛ همه جوانبش را بررسى نكرديم اين قانون منسوخ استه براى اينكه قبلا يا جاهل بوديم يا فراموش كرديم يا رعايت نكرديم و مانند آنء در نظام الهى 
كه (ما كانّ رَبك تَِيًا) 01 [١٠]خدايى‏ كه (بكلٌ نَئْ ءِ عَليمٌ) است و (مُحيطٌ) (11[01 ]هيج جاى جهل و سهو و نسيان و خطا و خطيئه نيست» يس هر جه فرمود حق است؛ منتها در آآن زمان حق اين بوده 
در زمان ديكر حق ديكر است؛ مثل كسى كه تحت درمان يكك يزشكك حاذقى استء اين يزشكك حاذق هيج اشتباهى هم در تشخيص ندارد» مى كويد در ماه اول بايد اين دارو را ميل كنيد» در ماه دوم 
بايد آن قرص ها را ميل كنيد در ماه سوم بايد فلان آميول را مصرف كنيد؛ هيج كدام نسخ نيست اينها تخصيص آزمانى است؛ يعنى درمان در ماه اول اين استء در ماه دوم آن استء در ماه سوم اين 
استء اينها را نمى كويند نسخ؛ يعنى كشف بطلان آن شىء. اينها تخصيص أزمانى است. فرمود ما جيزى به عنوان نسخ؛ يعنى ابطال حرف قبلى نداريم؛ هر جه هست تخصيص أزمانى است. حرفى كه به 
نوح كفتيم به شما هم مى كوييم؛ ما به نوح حرف جديدى نككفتيم و به شما هم حرف تازه اى نككفتيم! تمام حرف هاى ما با همين اضلاع سه كانه سازكار است4يعنى اكر ساختار عالم بخواهد حرف بزند» 
ساختار انساتيت انسان بخواهد سخن بكويده ييوند انسان و جهان بخواهد سخن بككويد, هر سه مى كويند ما تقاضاى همين قانون را داريم جون آن كه آفريد بايد يبروراند» ربوبيت براى كسى است كه 
خالق باشد «و لاغيرا» 


١037 ص:‎ 


-١‏ مريم/سوره2194 أبدع6,. 


3 بقره اسوره 207 آيه9١.‏ 


استفاده از كلمه (وَصََّى) در آيه دالٌ بر مهم بودن توصيه انبيا 
فرمود ما اين كارها را كرديم و اين كارها هم مهم است. كار مهم را كاهى به لفظ توصيه ذكر مى كنند» مى كويند: (وَصَّى )؛ معلوم مى شود كه اين مهم استء كاهى بالاتر از توصيهه به «ايحاء» ياد مى 


كنند كه وقتى خواستند بكُويند اين مطلب را ما كفتيم» مى فرمايند ما اين را «وحى» فرستاديم؛ در تعبيرى كه نسبت به وجود مباركك نوح(سلام الله عليه) دارد آن جا البتهفعل مفرد است فرمود: (شَرَحَ لك 


اله مِن الآخرين» ما از آنها خبرى نداريم كه جه كروهى بودند» خيلى از بزركان بودند كه در سابق بودند» فقط درباره لاحقى ها تعبير به «تُلْه نيست:(ثْلَةَ مِنَ الَْوَِينَ () وَ قَليلٌ من الْآخِرِينَ)ءما جه مى دانيم 
جه مردان بزركى در عالّم بودند! فرمودند ما اينها را از اين راه يافتيم. آنهايى كه سيصد سال مى روند در غار؛ براى اينكه دين خود را حفظ كنند همين ها جوان هاى كم نظير بودند كه قرآن با عظمت از 


آنها ياد مى كند:(إِنَّهمْ فثَهُ آمَنُوا بِرَبّهِمْ)؛ (؟) سكك اينها را هم بهتر از افراد اختلاسى ديكران مى دانند.بنابراين آن فعل را فعل ماضى آورده و مفرد كه(وَصَّى) فرمود. 
شواهد داخلى در آيه برجامعيت شريعت ييامبر خاتم و «مهيمن» بودن آن 


١010 ص:‎ 


.١"هيآ واقعه/سوره82‎ -١ 


.١"هيآ‎ 1 كهف/سورة8‎ -١ 


درباره شريعت ييغمبر اسلام(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كاملاً هم ماده را عوض كرده؛ هم صورت رام يعنى هم (وَصّى) را به وحى تبديل كرده؛ هم صورت و صيغه مفرد را به جمع تبديل كرده كه 
فرمود: (أَوْحَئنا)» اين نشانه برجستكى شريعت خاتم استه بعد به دنبال آن جريان حضرت ابراهيم را ذكر كردء حضرت موسى را ذكر كردء حضرت عيسى(سلام الله عليهم) را ذكر كرد آنجه فعالا در بشر 
مطرح است اين است حالا آنها ماقبل تاريخ بود و ما دسترسى نداريم اين ينج بزركوار كه صاحب شريعت بودند قرآن كريم ازاينها نام مى برد جه در اين بخش و جه در سوره مباركه «احزاب!كه به 
مناسبتى از همين بنج عنصر بربركت نام مى برد آيه هفت سوره مباركه «احزاب» اين است:(وَ إِذْأَحَذنا ِنَ لين ميقم و مْكك و مِنْ توح و إثراهيم و مُوسى و عيتتى ابن ميم و أَحَذْنامِنهُمْ))اينها را اسم 

مى برد كه در آن جا نام مباركك حضرت را قبل از انبياى مشخص ذكر مى كند حتى قبل از نوحء در اين جا اول نام مباركك نوح را مى برد براى اينكه او شييخ الأنبياست بعد نام مباركك حضرت را و انبياى 
بعدى راء نام مباركك حضرت را مى برد براى قداست اوء افضليّت او هم درباره مرسلين وارد شده است كه (تِلَكك الرّسْلُ قَصَّلُنا بَعْضَهُمْ عَلى تغض) (1) [1]هم درباره انبيا وارد شده است كه (وَ لَمَدُ فَصَلْنا 
بتغض اليِّنَ على تغض ) (1) [0١]اين‏ فضيلت هست؛ هم انبيا يكسان نيستند و هم مرسلين يكسان نيستند. تعبيرى كه درباره حضرت دارد» 58 مباركك بيغمبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) جون جوامع 
الكلم () در اختيار او بوده شريعت جامع آورده بود» هر جه قبلا آورده بودند اوبا اضافه آوردءاما انبياى ديكر (مُصَدّقاً ِما بين يدَيْهِ) (6) [1]بودند» وجود مباركك حضرت در عين حال كه (مُصَدّقا لِما بئِنَ 


يَدَيه) استء(قَ مُهَئْمناً عَلَيهِ) (ه) [14]هم هست. وقتى قرآن تسيية :ده كتب ديكر «هيمنه) داشته باشد آورندهلا قرآن هم نسبت به آورندهلا شرايع ديكر هم «هيمنه) دارد (مُهَتِمناً عَلَيه). 


١078 ص:‎ 


-١‏ بقره اسوره أ آبه 88 ؟. 
1- اسراء /سوره/11 آيه00. 
*- من لايحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوقء ج ١؛‏ ص .76١‏ 
؟- مائده/سوره8؛ آيدع؟. 


ه- مائده /اسورهة» آيداع. 


تبيبن ديد كاه كاشف الغطاء بر حافظ انبيا و شرايع كذشته بودن قرآن 


يكك بيان لطيفى مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) دارند»فرمودند الآن اهل كتاب يعنى مسيحى هاء يهودى ها و ساير ملت و نحله مذهبىءاينها بايد قدردان دين و قرآن باشند. فرمود اككر - معاذ الله - 
قرآن نبود با ييشرفت علم اثرى از تورات و انجيل نبود؛ اين تحريفاتى كه در تورات و انجيل آمده؛ اين كشتى كيرى خدا با يعقوب كه در عهدين آمده؛ اين حرف هاى غير برهانى كه در تورات و انجيل 
مطرح است با ييشرفت علم اينها نمى ماند؛ )١(‏ اين قرآن كريم آمدء اين بيغمبر آمد عيسى را معرفى كرد» موسى را معرفى كرد؛ ابراهيم را معرفى كرد. صحف او را معرفى كرد»تورات را معرفى كرد انجيل 
را معرفى كردء به اينها آبرو دادءاينها را حفظ كرد. اين از حرف هاى بلند كاشف الغطاء است. اينكه صاحب جواهر مى كويد من مردى به حدّت فكرى كاشف الغطاء نديدم (5) همين است! اين را در 
كتاب شريف كشف الغطاء دارد» فرمود: قلتت هاى دينى بايد قدرٍ اسلام را بداننده قرآن آمد مريم را به عنوان «ذراء؛ معرفى كرد طاهره مطهره معرفى كرد (إنَّ لل ضِطفَاك و طَهَرَكوَ اط لفاك على 
نساء الْعالّمِينَ)» () اين مريمى كه نزد آنها متهم بود (ما كان أَبُوك امْرَاَ َوْءِ وما كانّت أَمْك بَيًا) (5) اين مريم را به قداست معرفى كرد عيسى را به عظمت معرفى كرده موسى را به عظمت معرفى كرد 
به اينها كه شرب خمر اسناد مى دادند» اين حرف ها را رخت بربسته فرمود اين قرآن است كه آنها را حفظ كرده؛ اكر قرآن نبود هيج دينى هم در عالم نمى ماند آنها با بييشرفت هاى علمى اين دين 
مدسوس مدخولٍ مجهول محرّف ماندنى نبود.به هر تقدير ابن (بَذَكٌ الوَّسْلُ فضَلنا بض ُمْ على بتغض )هستء(و لَقَد صلا بَض الذيِينَ علَى بَغض )هست و «شرعه و منهاج؛ هست (لِكلٌ يكنا نكم شرع و 
مِنّْهاجاً) »در سورة مباركةه «مائده) فرمود ما براى اينها يكك شرعه و منهاجى قرار داديم كه اينها برابر آن شرعه و منهاج حركت كنشد آيه 54 سوره مباركه «مائده؛ اين است:(وَ برا ليك الْكتاب بالق 
مُصَدَّقاً ِما بن يدَيْهِ من اكتاب و مهيا عَئِِ)«هيمنه؛ دارد.(فَاحَكعْ يَيّهُْ بما أَنرّلَ الله ولا تع أَْواءهَمْ عَمَا جاءك مِنَ الْحنَّ لكل جعلنا نكم شرع و ينهاجاً). 


١0717 ص:‎ 


."75 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه)» كاشف الغطاءء ج © ص 777و‎ -١ 
.٠١8 جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج 3 ص‎ -1 
عمران اسوره ”0 آيه؟؟.‎ 0 


ع مريم/سوره215 آيهم؟. 


صراحت دستور قرآن بر اقامه دين و حفظ آن 


بعد مى فرمايد شما اين دين را اقامه كنيد؛ بارها به عرض شما رسيد كه در روايات ما آمده است كه صلات عمود دين است,.در قرآن كريم هم هر جه هست يا اقامه صلات است يا اصل «تصليها» براى 
اينكه اكر دين نماز را ستون مى داند «كما هو الحق)» ستون را نمى خوانند و نبايد كفت نماز بخوان» اكر كفتيم نماز بخوان» اين حرف؛ حرف حكيمانه نيست. از آن طرف مى كوييم «الصّلَاهُ تَمُودٌ الدّينَ) 
0 [7]ازاين طرف بكُوييم: «إقرء الصّلاه؟! بايد بكوييم (أقم الصّلاة)؛ (7) [55](أقيمّوا الصّلاة)» () (يُقيمُونَ الصّلاة) () تعبير قرآن كريم كه همه اش از اقامه و مانند آن است و آن جا كه (المُصَلِينَ) 
(0) [71]هم نام مى برد به همين مناسبت استء براى اينكه هماهنكك باشدء جون ستون را اقامه مى كنند نه بخوانند! اينكه مى بينيد يكك صف جماعتى هست؛ اما(تنْهِى عَن الْمَحْساءٍ وَ الْمُذكر) (2) [8؟]در 
آن نيستء براى اين است كه دارند نماز مى خوانند يعنى جيزى انجام مى دهند كه دين نكفته» نكفته بخوان! كفت اقامه كن! جطور اقامه كنيم؟ اينكه در مستحبات«تكبيره الاحرام» مى كويى:اوَجََهْتٌ 
وَجْهِيَ لِلّذى» (/0 [14]آن را خدا جه مى كويد؟ مى فرمايد: (أقيمُوا وُجُومَكخ) (0[)8]بلندشو خودت را اقامه كن! تا كج انديش هستى كه نمى توانى اقامه كنى» انسانى كه وَهُم و خيال او يكك طرف و 
عقل او يكك طرف در بخش معرفت؛ شهوت و غضب او يكك طرف و عقل اما عبد بِهِ الرَّحْمَنُ» (14[١]در‏ يكك طرف در بخش عبادت» كجاي اين كج و معوج دارد اقامه مى كندء اين بايد راست بايستد 
و ستون را نككه بداردء آن كاه (تَنْهى عَن الْمَحْسَاءِ وَ الْمْكر)است. اين جا هم فرمود دين را با هم نككه بداريد اين جزء حرف هاى بين المللى اسلام استء فرمود: يهودى ها اكر يهودى هستيد درست يهودى 
باش» ديكر اسرائيلى فكر نكن! مسيحىء اكر مسيحى هستيد ديكر مثل اوباما و امثال او فكر نكن! مسيحيّت حرف هايى آورده است كه دلنشين است! مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در جلد هشت كافى از 
وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد كه وجود مباركك مسيح فرمود: وإِنَاتَا رك شَِفَاءَ الْمجْرُوح مِنْ جَرْحِهِ شّريكك ليجَارِجها؛ 01١‏ #71أكر زخم خورده اى باشد و ديكرى به درمان اين زخم 
خورده نشتابد» شريكك جرم آن «جارحه؛ است. الآن اين يمنى هاى مظلوم مجروح اندء از كوشه و كنار عالم دارند دارو مى فرستند» غذا مى فرستند» همين آل سعودٍ آل سقوط جلويش را مى كيرد و همين 
مسيحى ها آن را ترويج مى كنند. دين مى كويد اكر مسيحى هستى راست قامت باش! يهودى هستى راست قامت باش! مسلمان هستى راست قامت باش! شما هر كدام ستونى هستيد كه بايد خيمه دينتان 
را حفظ كنيد و با هم بايد اين دين مشتركك را كه ما به همه شما يكسان داديم (مُصَدّقَاً لما بئنَ يَدَيْهِ)اين را حفظ كنيد و متفرّق نشويد. اين بيان نورانى حضرت امير است كه «الشَّاذَ مِنَ النّاسِ لِلشَّيِطانٍ كما 
أنَّ الشَّادَ مِنَ الْعَنَم ِلذئْب)؛ (11) [#/إفرمود شما در اين رمه سراها ديديد اكر جويانى كه عهده دار اين رمه است اينها را براى جريدن برد كوسفندى به طمع تكك علفى از قافله كوسفندان جدا شود و به 
سراغ تكك جرى برود؛ طولى نمى كشد كه كركك اين را مى كيرد» فرمود كسى كه از جامعه و از نظام فاصله كرفته استء او كرفتار شيطنت شيطان است و طعمه او مى شود:'الشَّادً مِنَ النّاس لِلسَّيِطَانِ كما 
أنَّ الشَّااً مِنَ العم لِلدّئْب). 


ص: 1018 


.55 ص‎ »١ المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج‎ -١ 
.1١هيآ‎ 1 هود/سوره1‎ -1 

“- بقره /سوره 27 آأيه57. 

- بقره اسوره 7 آيه؟. 

ه- معارج /سوره 0/٠‏ آيه37. 

ع- عنكبوت /سوره79, آيههع. 

7- الككافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج03 ص ١٠لاو "١١‏ 
8- اعراف /سوره/0 آيه18. 

4- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص١١.‏ 
-٠‏ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» جل ص 58”. 
-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد»ء ج24 ص7١١.‏ 


وظيفه اديان الهى بر حفظ دين در مقابل تكفيرى ها 


به ما مى كويند الآن تكفيرى و سلفى و وهابى به جان اسلام افتادند» شما «ايّها المسلمون)»«ايّها اليهود)»٠«انها‏ المسيحى» اين دينى كه من كفتم اين را اقامه كن اين دين» دين توحيد است. شما مى دانيد 
تكفيرى با توحيد مخالف استء سلفى با توحيد مخالف استء وهابى با توحيد مخالف استء اين جزء احكام و دستورات بين المللى اسلام است و اختصاصى به حوزه اسلامى ندارد» فرمود شما با هم و با 
قدرت اين دين را حفظ كنيد» يكك؛ يراكنده نشويده دو؛ وقتى مطلبى مهم باشد» هم به شىء امر مى كنند و هم از ضدّش نهى مى كنند؛ اين را در اصول مستحضريد كه اين دو تكليف نيست»ء اكر كفتند 
نماز بخوان و بى نماز نباش» اين جنين نيست كه ما يكك امر مستقل و يكك نهى مستقل داشته باشيم كه اكر كسى نماز نخوانده دو معصيت كرده باشد و دو عِقَاب داشته باشد» آن دومى ارشاد به همان اوّلى 
استء تأكيد حكم اولى استء بيان لازم حكم اوَّلى است؛ كاهى براى اهميت مطلب مى فرمايد: (اغْتص موا بحثل اللَهِ جميعاً)يكء (وَ لا تَفَرَقُوا) (( ["ادوء اين نهى از تفرّق يكك حُكم تكليفى مستقل در 
قبال «اعتصموا جميعاً» نيستء اين جا هم مى فرمايد: (أقِيمُوا)دين راء يكك؛(وَ لآ تَتَقَرَقُوَا)»دو؛ اين نهى از تفرّق يكك تكليف مستقلٌ» در قبال تكليف مستقلٌ امرى نيستء بلكه در اثر اهمّت اين مطلب فرمود 
همه تان با هم اين دين را حفظ كنيد؛ اكر كسى بخواهد ستون را اقامه كند و زير خيمه نكه بدارد اين شخص بايد زير يايش محكم باشد يا نه؟! خودش بايد آن توان را داشته باشد يا نه؟! در قرآن كريم 
به اهل كتاب فرمود: (يا أَهْيل الكتاب لَمْرتُمْ على شََى ءِ حَتَّى تقيمُوا التّؤْراة وَ الإُجيل)!؛ (7) [0]شما كه زير يايتان شل استء نرم استء عقيده اى نداريد» معتقداتى نداريدء يايكاه فكرى نداريد كجا 
ايستاديد كه بتوانيد ستون را نككه بداريد؟! كسى كه زير يايش لغزان است اين مى تواند ستون را نككه بدارد؟! فرمود: (لَثُِمْ تَلى شََئْ ءِ عمَّى نُقِيمُوا الّْراة وَ الْإِنْجيلَ )؛ كرجه معروف بين اهل تفسير اين 
است كه شما هيج ارزشى نداريد مككر اينكه تورات و انجيل را اقامه كنيد» اين حق است و اما آن معناى لطيف سيدناالاستاد آن دقيق تر استء فرمود آخر شما اعتقاد توحيدى كه نداريد, عقل هم كه 
كذاشتيد كنار نقل هم كه كذاشتيد كنار» يايكاه فكرى نداريد تا بتوانيد دينتان را حفظ كنيد! 40 (يا أَهُلَ الكتاب لَُِمْ على شََى ءٍ عَمَّى تُقِيمُوا التّؤراة وَ الْإنْجِيلَ) اين جا هم به ما مى فرمايد اككر عدّه اى 
در اثر استخفاف ديكران «خفيف العقل» شدند (فَاسْتَحَصٌ قَوْمَهُ فأطاعُوة) (5) [/0|ملت خفيف» سخيفء تهى مغز اين ديكر توان آن را ندارد كه ستون را نككّه بدارد» اين خودش را نمى تواند نكّه بدارده 


اين (فَاسْتكَفٌ قَوْمَهُ فأَطاعُو) همين است. 


١019 ص:‎ 


-١‏ آل عمران اسوره ”0 آيه"اء ا 
ع مائده اسورهة» ايداع 
*- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 8» ص 26 و 88. 


ع زخر ف /سوره 227 آيهعه. 


نقل مستقيم كلام محقق كلينى و صدر المتألهين در عظمت خطبه توحيدى على (عليه السلام) 


اما آن روايت: جلسه قبل :را فقط.به شما ارس بدهيم» بعيه دز ااختيار حو شما . مرحوم كلينى در همان جلد اول ١بَابٌ‏ جَوَامِع لتَؤْحيد» اؤلين روايتى كه نقل مى كند به وسيله وجود مباركك امام صادق اين 
أاسث كه امام صادق(سلام اللّه عليه) مى فرمايد : «أنّ مير الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اسْتنْئقض الثَاض فى خزب مُعَاوِيَة فى الْمَرّهِ لاتيم وقتى مردم جمع شدند “اقَامَ حَطِيبا فَقَالَ الْحَمْدُ له الْوَاحِد الأَحَدِ الصّمَدي )١(‏ 
[8آتا يايان خطبه. مرحوم كلينى در صفحه 18 دارد كه «وَ هَذِهِ الْخَطبَهُ مِنْ مَشْهُورَاتِ خطَبه(عليه الصلاه و عليه السلام»»؛ مبادا كسى بكُويد اين سند دارد يا سند ندارد! همه اين را نقل كردند خواص و 
عوام؛ توده مردمءآنها كه در صدد حفظ خطبه هاى ادبى بودند اين را نقل كردند و در همه خانه ها رفته كه وجود مبارك على بن ابى طالب اين خطبه را خوانده است: احَتَّى لَقَدِ اْتذَلَهَا الْعَامَُ وَ هِى كافية 
ِمَنْ طلْت عِلْمَ اليد إِذَا تَدَبَهَاوَ فم ما فيه فرمايش مرحوم كلينى ا ين استء شما كه با كافى مرحوم كلينى آشناييد مى بينيد كه مرحوم كلينى معمولاً فرمايشى از خودش ندارند» فقط حديث را نقل 
مى كندء اما اين جا فرمود: اَلَو اَم أنه الْجنَّ و الْإنْس لَيِسَ فيا لِمّانَ نبنّ)؛ اكر تمام جن و انس جمع شوند و در بين اينها نبئ اى و يبامبرى نباشد؛ بخواهند توحيد را آن طورى كه على بن ابى 
«الباجات امسوم يار كردم واد كبا روكب لرلطاار تق الج الولو ابي التي يه لعن ركه ابن جيل عر خيريت عا راكد !ا انداصافه لي كه نيحي مدرالمالزي ذارنه رون 
شود: : اعَلَى أَنْ 4 يُبيْنُوا النَوْحِيدَ بِمِثْلٍ مَا أتَى به بأبى َ أمى كلينى مى كويد بدر و مادرم داى على! َلَى أن , ُو الَْحِيدَ بل ما أََى به بأبى و يما دروا عليه .مرحوم كلينى در هشت جلد كافيروايات 
فراوانى نقل مى كند» در نقل آنها وقتى نام امام را مى برند كه نمى كويد ابأ وى جاهابى كه خيلى حساس باشد» ديكر در اختيارشان نيست! ابأ و أمّى ما قَدَرُوا عله ويا عليه الام ما 
عَلِمَ النّاسُ كد كيف كنف يش لكُونَ سَبيلَ التوحِيدٍ ألا تروت إلى قوللا مِنْ ب شي ءٍ كان). آن وقت اين جمله ها را مى شمرد كه اين جمله ها در فلسفه و كلام و اينها سابقه ندارد. مرحوم صدرالمتألهين(رضوان الله 
عليه) در شرح اين جمله از فرمايشات مرحوم كلينى دو جمله كوتاهى هم اضافه كرده است؛ مرحوم صدرالمتألهين در جلد جهارم شرح اصول كافى كه مبسوطاً جاب شدء آن جا دارد: اينكه كلينى 
فرمود:السان نبى نباشد)؛ يعنى هر بيغمبرى هم نمى تواند مثل على حرف بزند!اينجا كلينى بايد بككويد اعظم انبياى الهى نباشد. دارد كه دقلو اجْتَمعَ لَه الجن وَ الْإِنْس لَيِس فِيهَا لِسَانُ نا اين جمله؛ جمله 
كلينى استء مرحوم صدرالمتألهين اضافه كردند كه «أى من اعاظم الأنبياء» نه انبياى عادى! «كنوح و ابراهيم و ادريس و شيث و داود و موسى و عيسى و محمد صلوات الله عليهم اجمعين»» اكر انبياى عادى 
بودند هم نمى توانستند مثل على حرف بزنند» اككر اعظم انبيا مثل اين بزركواران كه قرآ ن قصه اينها را با جلال و عظمت نقل كرده استه اكر در بين اينها نباشند بخواهند على أن ُو التوحِيدَ بِمْلٍ تا 
أتَى به بأبى و مما قَدرُوا عَلتهوَ ولا ننه عليه الصّلام ماعَلِم النّاسُ كَيِفٌ يَسْلَكُونَ سبيلَ التوؤجيب»» اين با زكشتش به اين است كه اينها قرآن ناطق اند. 





١08٠ ص:‎ 


.١16 الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 


بيان كاشف الغطاء در همتايى امام با قرآن 


يكك بيان نورانى مرحوم كاشف الغطاء در كشف الغطاء دارد -كشف الغطاء بايد يكك كتاب بالينى براى طلبه اى كه بخواهد مجتهد شود باشد - در آن جا در بحث امامت دارد كه قرآن بالاتر از امام 
نيست؛ )١(‏ البته امام در مقام بدن در عالم طبيعت براى حفظ قرآن شهيد مى شود؛ اما امام كه تنها بدن نيست! تنها در عالم طبيعت نيست! آن حقيقت ملكوتى امام» آن ولايت امام» آن عصمت امامءاينها 
همتاى قرآن كريم اند؛ لذا مى فرمايد قرآن بالاتر از امام نيستءاينها همتاى هم هستند؛ اكر قرآن بالاتر از امام بود؛ يعنى قرآن مقامى داشت و امام - معاذ الله - به آن مقام نرسيده مى شد «افترقا»» براى 
اينكه امام نمى رسد به آن مقام. اكر يكك سلسله معارف بلندى در قرآن باشد كه امام(سلام الله عليه) - معاذ الله - به آنها نرسيده باشد اين مى شود «افتراق»! در حالى كه حضرت فرمود: الَنْ يَفْتَرقَا حَنَّى 
يردا َل الْحَوؤْضٌ)؛ (1) يعنى هر اندازه قرآن اوج دارد معصوء(سلام الله عليه) و اهل بيت(عليهم السلام) هم اوج دارند كه «عَشّرَنا الهو اياك فيرُمرَيَكُم)! 


!!!!!!! 


[١]اصول‏ الفقه» الشيخ محمدر ضاالمظفر» ج١2‏ ص 199. 
[؟]لغت نامه دهخداء سور: (اصطلاح منطق) لفظ كل و لفظ بعض است كه وضع كرده اند براى جندى افراد موضع و اين معنى مجاز است. 
["']الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص18١.‏ 


١08١ ص:‎ 


.5875 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط - الحديثه)» كاشف الغطاء» ج *؛ ص‎ -١ 


"- دعائم الاسلام؛ قاضى نعمان مغربى؛ ج١2‏ ص18. 


؟اإنساء /سوره؟» آيهه12. 


008 


اسجده /سوره 0737 آيهلا. 


36 


تين اسوره 246 آيدع. 


8 


اروم /سوره 03١‏ آيه ا 


8 إمائده /سورهة. آيدمع. 





همه 


اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج219 ص 7/. 
٠]مريم/سوره019‏ آيه86. 

١١|بقره/سوره؟,‏ آيه19. 

١١‏ ]واقعه/سوره6ه آيه1. 

١7١‏ ]كه ف/سوره18» آيه11. 

١إبقره/سوره‏ 3 آيه101. 

١0‏ ]إسراء /سوره17. آيه00. 

]من لابحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج ١‏ ص .”6١‏ 

١‏ إمائده/سورهه؛ آيدعع. 

8]مائده/سورهه آيهطمع. 

5)كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء (ط - الحديثه)» كاشف الغطاء. ج 5 ص ”لاو 78 
٠١‏ ]جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج 3 ص .٠١8‏ 
١‏ عمران/سوره”3 آيه”؟ع. 

7إمريم/سوره19 آيه18. 

]المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج ١‏ ص 55. 

.1٠١©هيآ‎ 3١هروس/دوها‎ 1 

إ|بقره/سوره 1 آيه 89 

2" إبقره/سوره3 آيه”. 

١‏ ]معارج/سوره 0/٠‏ آيه537. 

إ]عنكبوت/سوره379 آيدهع. 

4" الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج*؛ ص ١33و‏ 33131 
٠|اعراف/سوره/0‏ آيه719. 


.١١ |الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ "١ 








"]الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» جلى ص 50". 


١07 ص:‎ 


“شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد, جل ص7١١.‏ 

ع*”7]آل عمران/سوره” آيه"١٠1.‏ 

ه "إمائده /سورهة آيهل8. 

.88 |الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 8 ص 6 و‎ ٠" 
/ا“اإزخرف /سوره27» آأيهع0.‎ 

8 |الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 176. 


4 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء(ط - الحديثه)؛ كاشف الغطاء ج #؛ ص 587. 








نا ادعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى» ج 2 ص 18. 


!!!!!!! 


تفسير آيات ١1"‏ تا ١6‏ سوره شورى له١/ 955/٠٠"‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 17 تا ١‏ سوره شورى 


(شَوََ َم من الدينِ ما وَصّى به ُوحاًوَ اذى أَؤْحينا لكك و ما وَضَّينا به إراهيع و مُوسى و عيسى أَنْ أَقِيمُواالذّينَ و ل ُو فيه كبر على الْمَفْرِكين ما َدعُوهمْ ِل لله بَجتبى لَه من يَشاء و فد إِليه 
َنْ يني (17) و ما تقفو لم بغ ما جاءهم الهم بَْا بهم وَ َو لا مه سفت مِنْ ربك إلى أَجلٍ مُسمّى لَقُضِى بيه و إنَّ اين أورنُوا الكتاب مِنْ بَعدِجِم لَفى شك بِنهُ مريبٍ (015) 


تشبيه تشريع شريعت به كليد آسمان و زمين و اختيار آن به دست خدا 


بعد از اينكه فرمود كليد آسمان و زمين به دست خداست و رزق آسمانى و زمينى با كليد الهى به دست شما مى رسدء درباره رزق معنوى هم كه به نام دين استء فرمود: كليد شريعت هم به دست اوست؛ 
اكر كليد حيات ظاهر به دست اوستء كليد حيات باطن هم به دست اوست. در آيه دوازده همين سوره فرمود: (لَهُ مَقَالِيدُ السّماواتٍ وَ الأض)؛ اين جا هم دارد «له مقاليد الجنه و النار», «مقاليد الحٌّ و 


الباطل» و مانند آن؛ كليد اين اسرار الهى به دست اوست. 
ص: *107 
ارسال مُنذرين براى همه امت ها و تفاضل بعضى بر بعض 


مطلب ديكر آن است كه هيج امتى بدون شريعت نيست (إِنْ مِنْ َم إلا خلأ فيها ذيرٌ)» (() جون كه فرمود: (إنْ مِنْ أَمِّ إلا خلا فيها نَذيرٌ)» مكر اينكه نذيرى دارد؛ هادى دارد در تعبير حصر دارد كه قريه 
يا امٌتى نيستء مككر اينكه هادى دارد و ما منذرى براى آنها فرستاديم» لكن منذران الهى كه از طرف ذات اقدس الهى شريعت را دريافت مى كنند و به امت ها اعلام مى دارند» يكسان نيستند. هم درباره 
انبيا فرمود: (لَقَّدُ فضَلْنا بض النَّبئِينَ عَلى تغض ). (1[7]هم درباره مرسلين فرمود: (تلك الؤَسْلُ فَضَّنا بْضَهُْ عَلى َغض )) (17 [ امنا نحوه تفضيل انبيا و نحوه تفضيل مرسلين را در آيات ديكر مشخخص 
كرده استء يس اصل اول اين است كه هيج ملتى نيستء مككر اينكه رهبر الهى دارد: (نْ مِنْ أَمِّ إلا خلا فى ها نَذير)» اصل دوم آن است كه اين انبيا يا مرسلين همسان نيستند: (لَقَدُ قَصَلنا بض اللَيينَ 
على بَغض ) يا يلك الوْسْلُ قضَّلْنا بَْضَّهُْ على بتغض)» اصل سوم تبيين تفاضل انبيا و مرسلين است. 


تحفو تفاضل مُنذرين به صاحب شريعت بودن ينج نفر و غير آن 


اين تفاضل به اين است كه بعضى ها اولواالعزم هستند» داراى كتاب» شريعتء منهاج» قوانين حقوقى؛ قوانين قضايىء قوانين فقهى و مانند آن هستند؛ اينها ينج بز ركوار مى باشند: وجود مباركك نوح» وجود 
مبارك ابراهيم» وجود مبارك موسىء وجود مبارك عيسى (عليهما الصلاه و عليهم السلام) و وجود مباركك حضرت ختمى مرتبت(عليهم آلاف التحيّه والثناء) استء اين براى انبيا بود؛ انبياى ديككر حافظان 
شريعت آنها هستند؛ يعنى كتاب قانونى كه محكمه قضا داشته باشدء تّقنين داشته باشد» مسائل جزايى و كيفرى داشته باشد براى آنها نبود يا جمعيّت آنها اندك بود مثل حضرت آدم(سلام الله عليه) يا اكر 
جمعيت آنها ببشتر بود» آنها حافظان شريعت يكى از انبياى اولواالعزم بودند؛ يعنى بعد از نوح(سلام الله عليه) هر ييامبرى كه مبعوث مى شد حافظ شريعت نوح بود؛ بعد از ابراهيم(سلام الله عليه) انبياى 
ديكر مثل اسحاقء مثل يعقوب» مثل يوسن (عليهم السلام) اينها حافظان شريعت حضرت ابراهيم بودند و بعد از موساى كليم اين جنين هست تا عيساى مسيحء بعد از عيساى مسيح(سلام الله عليه) هست تا 


زمان حضرت, اينها حافظان همان شريعت بودند» شريعت و كتاب جديدى نياوردند؛ لذا فرمود فقط اين ينج نفر شريعت آوردند. 
ص: 1076 
-١‏ فاط ر/سوره 38 آيه8؟. 


1- اسراء /سوره/11 آيه00. 


#- بقره اسوره 207 آيه*10؟. 


ادله دال بر أفضل بودن ييامبر خاتم بر انبياى اولواالعزم ديكر 


مطلب جهارم اين استء آن بز ركوارانى كه به عنوان انبياى اولواالعزم هستندء اينها هم يكسان نيستند» در بيان تفاضل اينها كاهى از مادهل] كلمه استفاده مى شود؛ كاهى از هيئت كلمه استفاده مى شود 
كاهى از تقديم و تأخير اين كلمات استفاده مى شود و كاهى هم از عنوان جداكانه بهره كرفته مى شود. راه هاى فراوانى براى بيان تفاضل اين انبيا هست؛ كاهى از مفرد و جمع استفاده مى شود, مثل اينكه 
فرمود: (شَرَعَ لَكمْ ب الدَّينِ ما وَصّى به نُوحاً) كه فعل مفرد آورد؛ ولى درباره بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) به صورت (أَؤْحينا) است كه متكلم «مع الغير؛ است و درباره ابراهيم و انبياى 
ابراهيمى (عليهم السلام) آن هم به صورت متكلم «مع الغير» است كه (وَصَّئِمَا) است. يس كاهى به ماده وهيئت كلمه؛ از نظر مفرد و جمع بودن است و ككاهى از نظر خود ماده كلمه است كه درباره آن 
انبياى ديكر به توصيه ياد فرمود و درباره وجود مباركك بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) به وحى ياد فرمود؛ نفرمود «وضينا» يا «أوصيناا فرمود: (أَوْحَيِنا) و كاهى هم از باب تقديم و تأخير است؛ با 
اينكه وجود مباركك حضرت از نظر زمان بعد از انبياى ابراهيمى است؛ ولى نام مباركك حضرت را قبل ذكر مى كند و كاهى هم حتى قبل از نوح ذكر مى كند؛ نظير آنجه در سوره مباركه «احزاب» كذدشت 
كه در آيه هفت فرمود: (وَإِذْ دنا مِنّ الَيِينَ ميثاقَهُْ) اين به نحو عموم؛ (وَ مِنْكك وَ مِنْ توح وَ إثراهيم وَ مُوسى وَ عيتدى ابن مَوْيِم) به نحو خصوص. درباره انبياى ينج كانه اولواالعزم اول نام مباركك 
يبغمبر را مى برد» بعد نام انبياى جهاركانه ديكر راء بعد نام مباركك نوح و ابراهيم و موسى و عيسى (عليهم السلام) را؛ يعنى از نظر زمانى متأخحر از همه استء ولى از نظر اسم, نام مباركك حضرت ييشاييش 
همه ذكر شده است. كاهى براى اينكه روشن بفرمايد اين حلقه ارتباطى كذشته و آينده است و به منزله «واسطه العقد» استء نام مباركك نوح را اول ذكر مى كندء نام مباركك انبياى بعدى را در بخش سوم 
ذكر مى كند» نام مباركك حضرت را در بخش وسط ذكر مى كند كه اين «واسطه العقد؛ براى سلسله انبيا باشد. تعبير ديكر و عنوان ديكر اين است كه فرمود اين كتاب «مُهَيِمِن) بر كتاب هاى ديككر است 
كه در بحث آيات جلسه قبل خوانده شد. اين «هيمنه) داشتن» سيطره داشتن» سلطه داشتن بر اساس آن سلطه كتاب استء سلطه وحى است و مانند آن (وَ مُهَئِمناً عَلَيِه). )١(‏ [؟]درباره انبياى ديكر سخن از 
تصديق است كه (مُص دق ِما بَِنَ يَدَئْهِ)؛ (5) [هاميا وقتى نوبت به حضرت مى رسد كذشته از تصديق حرف هاى انبياى قبلى(عليهم السلام), «هيمنه) او را هم خدا ثابت مى كند كه (وَ مُهَيِمِاً عَلَيه). 


بنابراين از جند جهت وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هم در بحث (لَقَدْ فصلا بض اليِنَ على تغض) أفضل استء هم (تلْك الوْسْلَّ لا بَْضَهُمْ على تغض) أفضل است. 


١00 ص:‎ 


-١‏ مائده /اسورهة» آيداع. 


"7- مائده اسورهة» آيدعع. 


عقلء عهده دار قوانين عادى زندكَى فردى و اجتماعى 


(سَوَعَ لَكمْ مِنَّ الدّين ما وَصّى به تُوحاً وَ الى أَوْحمِنا ليك وَ ما وَصَيْنا به إثراهيم وَ مُوسى وَ عيسى)» در بحث هاى قبل روشن شد كه «شريعت» الآ و لابدٌ منحصراً در اختيار خداى سبحان است كه الله 
مَقَالِيِدٌ الشّريعه)؛ اما «عادت» را ممكن است عقل در برنامه هاى شخصى يا در برنامه هاى مربوط به نهاد يا اركان يا جامعه تنظيم كندء اينها «عادت» است؛ عقلى كه انسان دارد» مى تواند برنامه هاى عملى 
خود را تنظيم كند كه من روزانه جه كار كنم؛ جقدر درس بخوانم» جقدر مطالعه كنم يا جه كارى را انتخاب كنم و زيرمجموعه خودم را هم جكونه اداره كنم, اينها «عادت» است نه «شريعت»! اينها قابل 
تغيير استء قابل نسخ استء قابل تبديل استء قابل تحويل استء اينها طورى نيست كه اككر كم و زياد شودء بالا و يايبن شود بهشت و جهنم را به همراه داشته باشدء اين طور نيست»ء آنكه يايان كارش 
بهشت و جهنم است مى شود شريعت؛ اما عادت را عقل مى تواند برنامه ريزى كند؛ يعنى مديريت داخلى داشته باشد» وضع شخصى خودش را تنظيم كند و وضع كسانى كه زيرمجموعه او هستند؛ حالا 
زيرمجموعه او كاهى يكك نهاد و اركان است» كاهى يكك شهر است» كاهى يكك كشور است و مانند آن» آن بحث عادت است ديكر شريعت نيست. يرسش: حضرت آدماعليه السلام) به جه شريعتى عمل 
مى كردند؟ ياسخ: به شريعت اسلام (إِنَّ الدينَ ِنْدَ الله الْإِشّلامُ))؛ منتها دسترسى به كتاب آن حضرت نبود دسترسى به قوانين انبيا نظير ادريس(سلام الله عليه) كه قبل از نوح(سلام الله عليه) بود نبود. آن 
روزها بشراوّلى اندك بودند, يكك؛ و خيلى ساده زندكى مى كردند و بسيط به سر مى بردند» دو؛ نشانه اش آن است كه وقتى آن حادثه تلخ اتفاق افتاد و يكى از فرزندان آدم(سلام الله عليه) برادر 
خودش را كشتء آن قدر آكماه نبود كه جكونه اين جنازه را دفن كندء اين جنازه در دستش ماندء تعبير قرآن اين است كه او نمى دانست با اين نعش جه كار كندء آن كاه (بَعَتٌ الله عُراباً تحت فى 
الْأَرْض لِيريَهُ كيف يُوارى سَؤأة أخيه)؛ )١(‏ [ع]ديد كلاغى آمده كه جيزى در منقار اوستء اين خاكك ها را كنار برده و آنكه در منقار خودش است را اين وسط كذاشته بعد خاكك ها را رويش ريخته: 
(لِيْرِيَهُ كئِفٌ يُوارى سَوأَة أخيه)» اين كلاغ مأمور الهى بود تا به اين بشر اوَلى؛ يعنى قابيل بفهماند كه اين جنازه را بايد دفن كرد» بشر اوّلى اين طور بود! براى آنها محكمه قضا و ساير محاكم كيفرى و 
مدنى واينها نبود؛ در عصر حضرت آدم اين طور بود. در عصر حضرت ادريس اين طور بود تا رسيد به زمان حضرت نوح كه (كان النّاسُ أَمَهُ واجدة قَبِعَتّ الله النيِينَ مُبِشَّرينَ )» وقتى اختلاف كردند انبيا 
رافرستادند: (يخكم بين الئاس فيما ُو فيه) (1 [أوقتى جمعيت بيشترى شدند و اختلاف نظر بيش آمد آن وقت بيامبرانى آمدند كه كتاب آوردند؛ يعنى كتاب قانون آوردنده كتاب قضا آوردند 


كتاب فقه آوردند و مانند آن. 


١086 ص:‎ 


-١‏ مائده اسورهة» آيه ا 


لك 


رعايت قوانين بين المللى اسلام در راستاى زند كى مسالمت آميز و نمونه آن 


فرمود: (شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى به توح وَ الى أَوْعينا ليك وَ ما وَصَيِنابِهِ إثراهيم و مُوسى و عيسى )! فرمود درست است كه ممكن هست ملت ها و نحله ها فرق كند؛ ولى به هر حال شما بايد با هم 
زندكى كنيد! لذا اسلام يكك سلسله دستورات خاص دارد كه نماز و روزه براى جه قومى است و زكات و خمس براى جه قومى است اينها برنامه هاى مقطعى جزء شريعت است؛ البته از يكك منظر جزء 
دين هست؛ اما يكك دستورات بين المللى هم دارد كه اين دستورات بين المللى براى كل انسان است؛ اينكه فرمود: (قَولُوا لِنّاسِ خحُشناً) (1) [8با مردم درست سخن بكوبيد» اكر مى خواهيد جيزى بنويسيد» 
جيزى صادر كنيد» جيزى وارد كنيد اين طور نباشد كه بككوييد حالا آنها شرقى هستند يا كافرند يا ملحدند يا مشركك مى باشند و من هر كالايى را صادر كنم هر كالايى را بخرم» هر طورى حرف بزنم» 
هر ادبياتى را به كار ببرم. فرمود اين طور نباشد» جون طرف مقابل انسان است و با انسان بايد مؤدّبانه رفتار كنيد: (قُولُوا ِلنّاس حشرناً) نه «قولوا للمسلمين» يا «لأهل الكتاب» يا «للمؤحدين». شما كارى 
نداشته باش كه او مشرك است يا بت يرست است يا كمونيست» در جمع انسان هست و با انسان مؤديّانه رفتار كنيد! اين ادب جزء برنامه هاى رسمى ماست؛ آن ظرافت كار را ادب مى كويند! وقتى مهمان 
نزد آدم آمد آدم يكك ميوه به دستش بدهد؟! اين بر فرض هم ميوه تناول كند» بيش از يكى كه نمى خورد! اما آدم يكك ميوه دستش بدهد اين بر خلاف ادب است؛ ولى ظرف ميوه را نزد او تعارف كندء 
اين را مى كويند ادب! ادب ظرافت كار استء فرمود ظريفانه با بشر حرف بزنيد: (قوُوا لِلنّاس حشناً)» شما كار نداشته باش او مشركك است يا نه» حساب او با خداست. و يا مى فرمايد: (وَ لا تَتحَسُوا الام 
أَشْيامَمُعْ )؛ (4[17إبا مردم دنيا كه داريد تجارت مى كنيد؛ بهترين كالا و صحيح ترين كالا و ياكك ترين كالا را بدهيد» در هيج جيزى ابَحْس» نكنيد! نه مفهومى از مفهوم اشىء) جامع تر هست» همين 
مفهومى كه از او جامع تر نيست جمع بسته شد كه شده اشياء نه مفهومى از مفهوم «ناس» جامع تر است؛ فرمود: در جايى كه با مردم در ارتباط هستيد كم نككذاريد؛ اكر خواستيد سخترانى كنيد بى مطالعه 
منبر نرويد؛ درس بكويبد» بى مطالعه تدريس نكنيد؛ مقاله بنويسد اطراف را انباردارى نكنيد كه از اين و آن جمع كنيد؛ درس خارج مى خواهيد بككوييد» بايد بفهميد كه خارج جمع سطوح نيستء بلكه 
نوآورى خود استاد است. جهارتا سطر را آدم به عنوان درس خارج ببيند» اين درس خارج نيست» يس جيزى را كم نكذاريد! بى مطالعه حرف نزنيد» بى مطالعه مقاله ننويسيد, بى مطالعه با كسى وعده 
نكذاريد كه سخن بكوييد» وقت مردم را نككيريد! در مسائل تجارى هم همين طور است؛ اكر خواستيد كالايى را براى يكك كشور ديككر صادر كنيد بهترين و ياكك ترين و سالم ترين ميوه را صادر كنيد و 
كم نككذاريد. به هر حال آنها انسان هستند» شما كار نداشته باشيد كه مسلمان مى باشند يا بت يرست: (لا نتسوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ)» اين دين مى تواند دين جهانى باشد! فرمود كلّى و دوام سهم اسلام است؛ 
همكانى و هميشكى را من براى همه بشر ييام آوردم «الى يوم القيامه»» «لكلّ بشر و لكلّ عصر و مصراء كلت و دوام جنين قانونى را مى طلبد (لا تَبِحَسُوا النّاسَ أَشْياءَ مغ ). «شىءا) جامع ترين مفهوم است 
كه جمع بسته شد و «انسان» هم اين جنين است. برسش: آن (أَشِدَّاهُ عَلَى الْكمّار رحَمَاء بََهُمْ) (14١٠|جطور؟‏ ياسخ: آن هم همين است و حق است! جون او دارد جلوى عدل را مى كيرد ما داريم با او 
مى جنكيم كه جلوى عدل را نكير! الآن به آل سقوط مى كويند شما يكك فاجعه انسانى راه انداختيد» آن وقت مى شود (أَشِدَهُ عَلَى الْكَفَارِ). مادامى كه آنها با نصيحت و صاح و امثال آن قابل هدايت 
معت هدايت و اله وليف » (و ألزفا الدبية) را يرلى نعمين ردنك (لقذ أزسكا رتكا بافيقات و ألرلا متهم الككات و الميزاة يفوع ات بالقشيا) اكز كبس اسراقال شد الكر كني آل مطوطة شد 
آن وقت (و أَنرثَا الْحَديدَ فيه بأ شَّديدٌ)؛ (6) 1١[‏ ما آهن را براى همين فرستاديم؛ اكر كسى جلوى حقٌّ مردم رامى كيرد و با (قُولُوا لِلنّاسِ حثدءاً) مخالف استه با (لا تَتِحَسُوا النّاسَ أَمْياءَمُ) مخالف 
استء با (أَِيمُوا الدَّينَ ولا تتفرقُوا فيه) مخالف است و با عدل مخالف است. (أَثْرَلنَا اْحدِيدَ) كيفر اوست. 


ص: /ا0١‏ 


-١‏ بقره اسوره 207 آيه ا 
-٠‏ اعراف /سوره/0 آيه 10 
*'- فتتح /سوره68؛ آآيه 19. 


*- حديد /سوره/اه آيه8؟. 


امر به اقامه دين و نهى از تفرقه از قوانين بين المللى اسلام 


در بخش سوم هم فرمود: (أَنْ أقيمُوا الدَّينَ وَ لا تَتََرَهُوا فيه)!؛ در اين آيه فرمود اكر مسلمانى دين خودت را به يا داره يهودى هستى» مسيحى هستىء هر دينى از اديان الهى دارى» در مقطع دين خود تفرّق 
نكنيد» هم در احكام بين المللى اسلام كه فراوان هست و در شريعت اختلاف هست نه در اصل دين؛ آن هم اختلاف نكنيد (أَقيمُوا الدّينَ ولا تَتََرَقُوا فيه)» هم در مسئله (وَ اعْتَصِمُوا يِل الله جميعاً) (21 


[؟١أبين‏ امر به اعتصام و نهى از تفرّق جمع شدء هم در مسئله اقامه دين كه فرمود: (أَقيمُوا الدّينَ و لا تتفرَهُوا فيه) كه بين اقامه دين و نهى از تفرّق جمع شدء فرمود اين كارها را : تكانيك. 
إخبار على (عليه السلام) از سنّت الهى در فاقد خير بودن تفرقه 


دو مطلب نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه دارد كه مى فرمايد: من الآن كه دارم مى كويم نه به عنوان اينكه مورّخم, تاريخ شناسم يا تجربه كردم؛ اين طور نيست! من از كذشته خبر مى 
دهم از آينده هم خبر مى دهم؛ اين بر اساس جامعه شناسى و تاريخى و تجربه من نيسته من از سنّت الهى خبر مى دهم فرمود: اقَإنَّ جمَاعَهٌ فيما تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَنَّ ير مِنْ قُرقهِ فيما بُونَ مَِ الْبَاطِلٍ و 
إِنَّ الله شبحَائه لَم يُغطٍ أحداً بقُقَهِ يرا مِمَنْ مَضَّدى وَ لآ مِمَنْ بَقَى»؛ (1) [1]فرمود كذشته همين طور استء آينده هم «الى يوم القيامه؛ كسى از اختلاف بهره اى نمى برد! اين بيان نورانى حضرت كه بر 
اساس تجربه نيست»ء فرمود ما از سنّت الهى داريم خبر مى دهيم؛ اكر از زمان آدم تا الآن را بخواهيد من به شما بكويم» هيج ملتى از اختلاف خير نديد؛ از الآن تا صبح قيامت را بخواهيد خبر بدهم» هيج 


ملتى از اختلاف خير نمى بيند! (إنَّ الله باه لَْ بَغط أحداً قوق حيرا مَِنْ مَضَّى و لآ مِمَنْ بَقِىا. 


١08 ص:‎ 


.١٠١"هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 


3 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد ج 23٠١‏ ص ”77 


على(عليه السلام) بزركك ترين رهبر وحدت كراى امت اسلام 


بعد به كسانى هم فرمود: اقَاغْلّما؛ بدان! من هم «أعلغ» هم «أتقلِإ» و هم «أشبجغ) هستم! احدى در امّت اسلامى به اندازه من به وحدت دعوت تكرد و نمى كند: اوَ لَيِسَ رَجلٌ فَاعْلَمْ أُخْرّصَ النّاس عَلَى 
جَمَاعَهِ أمّهِ مُححمّدِ (صلَى الله عليه و آله و سلم) و الَْتِهَا منَىا؛ (1) [؟1] فرمود در امت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) هيج كس به اندازه من حريص به وحدت نيست؛ من يكك حقّ بِيِنِ آفتابى غدير رااز 
دستم كرفتند» سقيفه را با دست بسته از من امضا كرفتند و من صبر كردم كه ملت «قطه قطعها نشود؛ فرمود هيج كس مثل من نيست! اين از بيانات نورانى و بلند حضرت امير در نهج البلاغه است؛ فرمود 


وقتى كه اصل دين و اصل نظام هست كجا مى خواهيد برويد؟! اككر - خداى ناكرده - اختلاف باشد همه آسيب مى بينند. 
تبيين دو قسم از اختلاف و «باغى» شدن انسان با اختلاف بعد از علم 


فرمود هيج كسى از اختلاف خير نمى بيند. كسى كه اختلاف مى كند اختلاف يا «قبل العلم» است يا «بعدالعلم»؛ اختللاف «قبل العلم) يكك جيز يُربركتى است؛ اين اختلاف «قبل العلم» مثل اختللاف دو طلبه 
يا دانشجو است كه دارند بحث مى كنند يا دو استاد دانشكاه كه دارند كنكاش مى كنند تا ببينند كه جه مطلبى حق استء جه راهى حق است و از جه راهى ما اين اكتشاف را عرضه كنيم؛ هست. اين 
اختلاف «قبل العلم» حق استء براى اينكه هر دو دارند براى تحقيق حق و تشخيص حق تلاش مى كنند؛ مثل اختلاف اكمّتى الميزان» است. يس يكك اختلاف داريم بسيار مقدّس استء يكك اختلاف داريم 
بسيار خبيث و فتنه است؛ آن اختلافى كه بسيار مقدّس استء اختلاف «كقّتى الميزان» است كه هر دو تلاش و كوشش آنها اين است كه عدل برقرار شود, اككر در يكك كمه ترازو سنكك بككذارى و در كمه 
ديكر نان بكذارى؛ يكى وزن باشد و ديكرى موزونء اكر موزون سنككين است وزن مى رود بالاء موزون با اين كمه وزن هماهنكك نيست و مى كويد من نمى آيم؛ اككر نان كمتر است و سنكك بيشتر است» 
اين كفّه سنكك فريادش اين است كه من همراهى نمى كنم و من بالا نمى آيم, بايد به اندازه باشيم. اين اختلاف «كقّتى الميزان» كه تحت رهبرى شاهين انجام وظيفه مى كند حرف حق است» هر دو حرف 
حق مى زنند؛ اكر اين يكى سبكك بود فوراً مى رود بالا كه آن يكى مى كويد بى جا رفتى؛ بايد سنككين بشوى تا من هم بيايم؛ اكر اين يكى سبكك بود و آن يكى سنكين» اين يكى بالا مى رود و آن يكى 
مى كويد بى جا رفتى بالا“ بايد سنكين بشوى و با هم بالا برويم؛ حرف هر دو كفّه حق استء اختلا.ف «كقّتى الميزان» كه تحت رهبرى شاهين اداره مى شود؛ اين اختلافى است حق» جون هر دو مى 
خواهند حق انجام شود؛ اما وقتى وزن و موزون مشكلى ندارند» آن فروشندهل] كم فروش يا كران فروش يا احتكاركننده در اين ترازو دارد دستكارى مى كند و آسيبى به ترازو مى رساند» اين اختللاف 
«بعدالعلم؛ است, فرمود: (وَ ما تَقوَهُوا ِل مِْ برد ما جاءهُمُ العم بَفْيابَتهُْ)؛ اكر دو نفر در بحث به يكك نتيجه رسيدند كه محكم اين استء تاكنون كه اين دو طلبه يا دو دانشجو بحث مى كردند كه حق 
تشخيص داده شود اين عبادت بود حالا ‏ كه معلوم شد حق با جه كسى است و كدام مطلب حق استء از آن به بعد ديكر شيطنت استء از آن به بعد وقتى معلوم شد حق با جه كسى است فوراً بايد 


2 


بيذيرند! يس (قَما التلقُوا إلأ من بد ما جاءَهٌمُ الْعِلْمُ بَيا َتِنّهُغْ)» اين ابَعُى) مى شود؛ حالا يكك وقت انسان نسبت به حكومت «باغى» استء يك وقت است دو طلبه يا دانشجو هستند در كنار هم يكى 


نسبت به ديكرى «باغى» استء اين طلبه يا آن دانشجو يا آن شخص ثالث وقتى دو نفرى هم بحث شدند كه يكى مى شود اهل ابَغى»» وقتى وارد جامعه شد هم احتمالاً اهل ١تغى)‏ در مى آيند. 


١088 ص:‎ 


-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج218 ص ؟/. 


تحقق دو كناه با اختلاف بعد از علم 


فرمود: (قَمَا اختلَفُوا إلا مِنْ بَغْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلم بَثابَتنَهُم) و كسى كه حق براى او روشن شد او دو كار خلاف دارد انجام مى دهد: يكى خلاف فقه است و ديكرى خلاف حقوق است»ه وقتى معلوم شد 
كدام مطلب حق استء اين وقتى كرفتار حيال و تكك روى و تكك جرى شد دو كناه كرده است: يكى حكم خدا به علم را يشت يا زد» بر خلاف شريعت عمل كرد؛ يعنى حكم فقهى را يشت سر كذاشت» 
ديكر اينكه رفيق خود را كه در مسير است تنها كذاشت؛ اين مشكل حقوقى است و آن مشكل فقهى استء اين دو كناه كبيره كرد: يكى اينكه با فقه خدا در افتاد» جون حالا كه معلوم شده حق جيست و 
ديكر اينكه رفيق خود را تنها كذاشت» هم موظف است همراه حكم خدا باشد كه حق است» هم موظف است همراه كسى باشد كه او مُحقٌ استء اين مى شود مسئله حقوقى و آن مى شود مسئله فقهى» 
فرمود: (قَمَا افوا إلا مِنْ بَعدٍ ما جاءَهُمْ الِْلم بَفياً يتمع ). (0) [15] 





رها كردن مُحقء كناه حقوقى اختلاف بعد از علم 


اينكه فرمود: (أَنْ أقيمُوا الدّينَ و لا تَقََقُوا فيه) در آيه جهارده فرمود: (وَ ما تَفَوَقُوا إل مِْ بَْد ما جاءَهُمْ الِْلْم بَثاِتنَهّ) اين شخص دو معصيت كبيره كرد و باكش نيست: يكى اينكه حكم خدا را كه دين 
استء فقه است آن را يشت سر كذاشت» ديكر اينكه مُحقّى را رها كرده است! اينكه فرمود: (كوبُوا مَمَ الصّادِقينَ) و... همين است! يعنى اين مسئله حقوقى اسلام است و آن مسئله فقهى اسلام است. فرمود 
اين خطر هستء اكر شما درباره نظام بخواهيد كسى را بى خود طرد كنيد هم همين طور است! او رااز حكم خداء فقه خدا و حقّ اجتماعى طرد كرديد. نه انسان كرفتار انفصال بشود» نه مبتلا به فصل نه 
خود از جامعه اسلامى جدا شود؛ نه بى جا كسى را از جامعه اسلامى جدا كندء هر دو بد است تفرقه كه مى كويند بد است» تنها اين نيست كه خود آدم اككر جدا شود بد است» ديكرى را هم از جامعه 
جدا كند حرفى بزند» كارى بكند» عده اى را بى خود برنجاند كه آنها رااز صفحه بيرون كند. يس تفرقه به هر عامل و سبب و يايه و مايه اى كه صورت بككيرد با مسئوليت همراه است و اين حرف جهانى 
اسلام است. 


١88٠ ص:‎ 


.١ا/لهيآ جاثيه /سوره68؛‎ -١ 


مأمور شدن انبيا به حفظ وحدت در جامعه 


به انبيا هم فرمود شما تلاش و كوشش كنيد كه اين وحدت را حفظ كنيد؛ جه در سوره مباركه «مؤمنون) و جه در سوره مباركه «انبياء؛؛ در سوره مباركه مؤمنون آيه ١و‏ ؟داين است: (يا أَيّهَا الّسْلُ كلوا 
مِنّ الطيّباتٍ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنَى بما تَعْمَلُونَ عَليمٌ لا وَ إِنَّ هله أمتُك مَهَ واحَدَةٌ وَ أنَا رَبَكمْ فَانَقُونِ)» ما أممى داريم به لحاظ (لكل جَعَلْنا مِنْكم بدَرْعَهٌ وَ منْهاجاً) (1) [18]و يكك امت واحده داريم. وقتى 
سلسلة انييا وا مىبيينيذه :دين مطرح است نه اشرعه :و منهاج» يكف انت :بيش تيسة» الما وقتى. تكك تكك انييا را مى بينيد و «شرعة وامنهاج» رامق ينيد اقت.ها متعلذهسندة تعبير ايه ١‏ سوره «مؤمنون) اين 
است: (يا أيّهَا الرّسْلَ كلوا مِنَ الطيّباتٍ وَ اعْمَلُوا صالحاً إِنّى بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لوَ إِنَّ هذِو)؛ يعنى اين ملت و سلسله (أْمَتَكَمْ 


0 


آيه 47 سوره مباركه «انبياء» اين است كه (إِنَّ هِذِهٍ أمَتْكم أَمّهَ واجدّة وَ أنَا ربكم فَاغْبِدُونٍ)» 


أ 


5 5-5 
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مَهَ واجدّة وَ أنَا رَبُكمْ فَاتَقَونِ). در سوره مباركه «انبياء» هم مشابه اين آمده است؛ 


كستره شمول وحدت و سياست كذارى اسلام در رويه آن 


بنابراين ما از سه «منهج» بايد اين وحدت را حفظ كنيم: از نظر وحدت داخلى (لِكلَّ كنا مِنْكمْ شِوْعهُ وَ مِنْهاجاً)» اختلافات فكرى و كلامى كه بين ما و اهل سنّت هستء آن باعث تفرقه ما نشود» جامعه 
اسلامي به معنى أخص ات واحده شود. با اهل كتاب؛ يعنى يهودى ها و مسيحى ها كه نمدا را قبول دارند وحى را قبول دارند» بيغمبر را قبول دارند» بهشت و جهنم را قبول دارند وحدتى داشته باشيم 
(تَعَالَوا إلى كلِمَهِ سَواءٍ بَيتناوَبتتَكُمْ )» (5) [17إبا انسان هاى ديككرى كه اصل توحيد را قبول دارند هم يكك وحدتى بايد داشته باشيم؛ آنها كه اصل ملت و دين را قبول ندارند» يكك راه انسانى است كه 
جداكانه مطرح است. يرسش: تكاثر دينى را تأييد نمى فرماييد؟ ياسخ: تكاثر دينى را در كل مقطعء نه «فى مقطع واحده؛ در مقطع واحد (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامٌ) «و لا غيرا» يكك «شرعه) و يكك «منهاج) 
است «و لاغيرا؛ اما در اعصار و امصار كه در فلان عصر فلان ييغمبر باشد با فلان دين» در فلان عصر فلان ييغمبر باشد با فلان دين» اين طور هست؛ اما اككر كسى دين ما را نيذيرفت» شرعه و منهاج ما را 


نيذيرفت» ما فوراً دست به اسلحه بشويم و با او بجنككيم؛ فرمود جنين نيست: (تَعالَا إلى كلِمَهِ سَوا 





١08١ ص:‎ 


-١‏ مائده /اسورهة» آيدماع. 


؟- آل عمران/سوره 8 آيه86. 


سيره عملى انبيا در ايجاد وحدت, الكوى وحدت كرايى در جامعه 


به ما كفتند ببينيد انبيا جه كار كردند» انبيا اول آمدند اين دشمن درونى را با نرم ترين وصف رام كردند» اين شده «كاظم؛ كه «كظم غيظ» كرد؛ حالا اختصاصى به وجود مباركك امام هفتم ندارد» همه انبيا 
«كاظم» بودند» همه اوليا «كاظم» بودند اين ٠١كظم‏ غيظ» است كه دشمن درونى را رام مى كند كه مى شود «كاظم)؛ و اككر قدرت به دست او افتاد» اسلحه به دست او افتاد» آهن به دست او افتاد» اين آهن را 
نرم مى كند و زره كه اسلحه دفاعى است ببافد» قرآن اين دو بيغمبر را به عنوان نمونه براى ما ذكر كرده. بيغمبرها جهانى بودند» كرجه جزء انبياى اولواالعزم نيستند؛ ولى شهرت جهانى بيدا كردند. آن كه 
رهبرى انقلاب را به عهده داشت كه بحث آن ككذشت وجود مبارك داود(سلام الله عليه) كه (كَتَلَ داوٌدُ جالُوتَ)؛ (1) [18]خدا فرمود من آن قادرت را به او دادم كه او بدون كارخانه و كار كاه و كوره 


06 


ذوب آهنء آهن را مثل موم نرم مى كند (وَ أَلنَالَهُ الْحديدَ)؛ (14[5]امَا اين آهن سخت كه به دست او نرم شد براى اينكه او تير بسازده دشنه بسازد شمشير بسازد» خنجر بسازده نيزه بسازد يا زره ببافد؟ 
فرمود ما اكر به كسى قدرت داديم اين قدرت را به عنوان وسيله نرمى و حفاظت استفاده كند» اين شخص شده داوود؛ او رهبرى انقلاب را به عهده داشت. درباره سليمان(سلام الله عليه) كه سلطنت داشت 
آن سلطنت ها كه ديكر نصيب كسى نمى شود (لا يَتْبغى لِأَحَدٍ مِنْ تغدى)» 7١100‏ ]حالا (لا يَنْبغى لِأَحَدٍ مِنْ تغدى)! يعنى كسى به اين مقام نرسد كه ظاهراً منظور اين نيست يا كسى اين را اظهار نكند كه 
ظاهراً منظور اين استء جون وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) همين مقام را داشت. فرمود: (وَ أَسَلْنا)؛ () [١"إيعنى‏ اين معدن مس را ما مثل اين نهر كارون براى او سيل وار روان كرديم؛ 
(أسَلْنا) اين مثل نهر روان بود. معدن مس براى رهبر حكومت مثل يكك آب نرم روان شود او جه بهره مى برد؟ فرمود مبادا از اين اسلحه كشتن بسازى؛ ظرف بسازء ديكك بساز ديكك كوجكك بساز ديكك 
بزركك بسازء اين مى شود نمونه! بارها به عرضتان رسيد الآن اين اوباما و امثال اين امريكايى ها يكك مقدار قدّشان بلند است؛ اين بلندى قدء يعنى قدرتى كه دستشان هستء براى اين است كه زير ياى اينها 
هفتاد ميليون كور است! مكر در جنكك جهانى اول؛ جنكك جهانى دوم كم كشته شدند؟ حداقلش اين است! هفتاد ميليون را كشتند» راهزنى كردند و روى قبر 77 ميليون ايستادند كه امروز مى كويند جنين 
و جنانم! شما تمدنى آورديد؟ فرهنكى آورديد؟ عقلى آورديد؟ عدلى آورديد يا انسائيتى آورديد؟ يا اسلحه دستتان بود ؟7 ميليون كشته شدند و قبرشان زير ياى شماست كهه حالا قد كشيديد و مى 
كويبد ما! اين مى شود آمريكا! بنابراين انسان اككر خداى ناكرده مسير دين را رها كند مسير نظام را رها كند مسير وحدت الهى و اسلامى را رها كند وضع به همين صورت درمى آيد» وكرنه اينها روستايى 
ها بودند قبل از كشف كريستف كلمب (2) كه نه تمدنى داشتند» نه فرهنككى داشتند, نه ملنتى داشتند» يكك روستاى مخروبه اى بيشتر نبودند! بعد از ايران و غير ايران مهاجرين رفتند آن جا كه اين آباد 


شده! اين مى شود دين! اينكه ما اين قرآن را بالاى سر مى كذاريم و مى بوسيم براى همين است! دين اين را عمللا نشان داد» او سلطان مملكت بود به نام سليمان(سلام الله عليه)» آن هم سلطنتى هم كه در 


و 


اختيار او بود! فرمود: (وَ َس انا لَه عَئِنَ الْقِطر)؛ يعنى جشمه مس را مثل سيل در اختيارش نهاديم؛ از اين قدرت بالاتر جيست؟! شما يكك جا نشان داريد كه سليمان(سلام الله عليه) از اين قدرت تير و شمشير 
ساخته باشد؟ اينكه نبود» يا (ألَنَا لَه الْحَديدٌ) مكر كم بود؟ مثل موم اين آهن سرسخت در دست حضرت نرم بود فرمود بككير» امنا (وَ عََمناهُ صَنْعَهَ وس لَكم)؛ (2) فرمود زره بباف كه تا كسى كشته نشوده 
اين مى شود دين! اكر ما اين كتاب را در مقدّس ترين شب هاى سالء يعنى ليالى قدر بالاى سر مى كذاريم» براى همين است؛ اين حرف» حرفٍ زنده است» حرف دليذير است» حرف دلمايه است» حرفٍ 
عقل يذير است؛ حرفٍ انسان ساز است؛ حرفٍ تمدن ساز است كه از قدرت براى حفظ مردم استفاده كنيد نه ايجاد فاجعه بشرى! فرقى بين اسرائيل و آل سعود و آل سقوط نيستء شما علناً مى بينيد. مكر 
فرقى بين صدام و اسرائيل بود؟ اين جا شما علناً ديديد كه ايران را در آن هشت سال جه كار كردند, فاجعه انسانى به بار آوردند» يازده استان را ويران كردند؛ هزار روستا را تخريب كردندء هزارها شهيد 
از ما كرفتند؛ الآن آل سعود هم دارد همين كار را مى كند, از آن طرف هم داعيه «خادم الحرمين» را دارد. اينكه كفتند تا نفس مى كشيد عقل و علم براى همين است! ملّت عوام بايد ماليات بدهد» ملت 
عوام بايد حمل كننده بار ديكران شود اين ملت عاقل و آزاد است كه حاضر نيست كسى بر او ظلم كند؛ جه آل سعود و جه آل سقوط؛ جه صدام و جه اسرائيل. 


١087 ص:‎ 


-١‏ بقره /سوره أ آيه81؟. 
؟- سبا/سوره©# آيه ؟1. 
*#- ص /سوره 4 آيه8*. 
سبااسووء + آيهل/اة. 
و 


#- انبياء /سوره371 آيه ٠١‏ 


كمال انسان در انتخاب آزادانه دين نه اجبارى آن 


در اين جا فرمود: : (أقيقوا الدِّينَ وَ لا تتمَرَقُوا فيه)» در سوره مباركه «انبياء؛ اين طور فرمود در سوره مباركه «مؤمنون» اين طور فرمود؛ در سوّر ديكر هم فرمود ما مى توانيم مجبور كنيم» تو نمى توانى مجبور 
بكنى؛ ولى خدا مى تواند مردم را به ايمان مجبور كندء لكن كمال در آزادى و انتخاب آزادانه است. آيه 49 سوره مباركه ٠يونس»‏ اين است: (ولَوْ شاه ربك لَآنَ من فى الْأَدض كُلْهُعْ ججميا أ قنك كر 
الب » ما مى توانيم؛ تو نمى توانى؛ ولى اين كارء كار خوبى نيست كه ما مردم را با اجبار به دين دعوت كنيم. در همين بخش سوره مباركه «شورى؛ كه محل بحث است فرمود: (كَبرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما 

تَدْعُوهُمْ إلنهِ)؛ شما مردم را به دين دعوت مى كنيد براى مشركين اين كار سخت است (اللَهُ يَجْتَبى بى إلَيِهِ)؛ يعنى به اين دينء نه به طرف خودت اين ضمير به اين دين برمى كردد (كبر عَلَى الْمُمْركينَ ما 


تَدْعُوهُمْ إِلَِهِ) اين (إلَيِهِ) به دين برمى كردد» (اللَهُ يَِتبى إلَيه) به دين برمى كردد (مَنْ يَسْاءً), (وَ يَهْدى إِلَنِه) به دين برمى كردد (مَنْ يُنِيبُ). 


- 


فاط ر اسورهة”0 آيهة؟. 


- 


أاسراء /سوره/١2»‏ آيهدهه. 


“إبقره /سوره”. آيه7107. 


بم 


امائده /اسوره 8 آيددع. 


8 


امائده /اسوره 8 آيدعع. 


6 


أمائده /اسوره 8 آيه 6 
“/اأسوره بقره» آبها7. 


4 ابقره اسوره 25 آيه الل 








مه 


اعراف /سوره/2. آيهها. 


ص: “10181 


٠أفتح‏ /سوره68؛ آيه19. 

١]حديد/سورهلاف‏ آيه10؟. 

]ل عمران/سوره” آيه"١٠,.‏ 

]شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد؛ ج ٠١‏ ص *5. 
١5‏ ]شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج218 ص 76. 
0 ١إجاثيه‏ /سوره8؟؛ آيهل/ا١.‏ 

8١]مائده/سورهة‏ آيهم؟. 

١]آل‏ عمراناسوره 7 آيهع8. 

إبقره/سوره3 آيه101. 

9]سبا/سوروع” آيه 1١‏ 

١٠ص‏ اسوره ل آيهه"؟. 


١]سبا/سورهع*‏ آيه؟17. 








؟"]كريستف كلمب (كريستوبال كلن) سوداكر و دريانورد اهل جنُوا در ايتاليا بود كه بر حسب اتفاق قاره آمريكا را كشف كرد. او كه از طرف يادشاهى كاستيل (ببخشى از اسيانيا) مأموريت داشت تا 
راهى از سمت غرب به سوى هندوستان بيابد» در سال ١15947‏ ميلادى با سه كشتى از عرض اقيانوس اطلس كذشت؛ اما به جاى آسيا به آمريكا رسيد. كلمب هركز ندانست كه قاره اى ناشناخته را كشف 


كرده است. 
["71]انبياء إسوره 07١‏ آيه ٠١‏ 


تفسير آيات "1 قا ؟| سوره شورى 2./ 87./ 8 


39 310010 ع5 001مناد غ00 د5ع00 أعونلاماط الاملا. 

موضوع:تفسير آيات 1 تا ١‏ سوره شورى 

(شَرَح لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وصّى به ُوحاوَ الى أَوْحَنا ِلك وَ ما وَضَئنا به إزراهيم و مُوسى و عيسى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ و لا تتفَوكُوا فيه كبر على الْمغْرِ كين ما تَْعُومعْ َي الله يَتبى لَه من يَشاءُ و بْدى لَه 
عن ينث (1) و ما فوا ان بتغد ما جاهُم الْهِلم بطياً يتخ و لذ لا كلم بقث مِن ربكت إلى أجل ممصقى لَقْضى بتع و إن ادي وتوا الكتات من تغيجغ لفى لكك مله ريب (015) 

1١08 ص:‎ 

هماهنكى فطرى سالك الى الله با راه و راهنمايى و نظام آفرينش 


بعد از بيان اصول اوّليه دين - توحيد و وحى و نبت - به تبيين عناصر اصلى وحىء يعنى از شريعت سخن به ميان آورد كه فرمود شما كه سالكك «الى الها هستيد (يا أَّهَا الْإِنْسانٌ نُك كاد إلى رَبك 
كدحاً قَمّلاقيه)» (1[101]هر سالكى طريقى دارد واين طريق را آن كسى كه سالكك را آفريد بايد ترسيم و مهندسى كند؛ هم راه را به نام صراط مستقيم ذات اقدس الهى ترسيم كرد و هم راهنما را فرستاد و 
هم رهرو را آفريد؛ لكن اين رونده در راهى حركت مى كند كه اين راه هم با نظام عالّم هماهنكك استء هم با ساختار درونى خود او هماهنكك است و هم در درون خود مصون از اختلاف و تخلف و 
دك ركُونى است؛ اين سه عنصر را در سه بخش از آيات قرآن كريم مشخص نموده فرمود: در عالّم اختلافى نيست؛ يكدست است و همه اجزاى عالّم با هم هماهنكك هستند و اين راه هم با همه اجزاى عالم 
هماهنكك است, راهنمايانى هم كه آمدند همه با هم هماهنكك بودند و هيج اختلافى بين آنها نيست, كتاب هايى كه به عنوان آثين نامه اجرايى اين سير و سلوكك ما به انبيا داديم؛ اينها هماهنكك هستند. 
بنابراين نه در عالّم اختلامف هست, نه در راه اختلااف هست. نه در راهنما اختلاف هست, نه در كتب صوابى كه آئين نامه طيّ اين راه است اختلاف هست و نه در فطرت رونده هاء ما همه را يكدست 


آفريديم. 


ص: م0١‏ 


منشأ توحيد انسان و قرآن و آفرينش عالم؛ علت عدم اختللاف 


جند طايفه از آيات عهده دار اين مطالب است كه همه آنها مرهون آيه سوره مباركه «نساء؛ است. در سوره «نساء؛ يكك آيه است كه به منزله «جوامع الكلم؛ استء به صورت قياس استثنايى ترسيم شده و 
جامع همه اين عناصر است؛ كرجه مورد آيه درباره خصوص قرآن كريم است؛ اما آن قياس استثنايى كه ترتيب داده شدء جزء «جوامع الكلم) است. آيه 87 سوره مباركه «نساء)» اين بود: (أقلا يَنَدَبَّدَونَ 
الْقُوَآنَ وَلَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ غَير اللَِّ َوَجَدُوا فيه الحتلاقاً كثيراً)؛ آيا اينها در قرآن تدبّر نمى كنند؟ اككر اين كتاب الهى نبود از نزد نخدا نبود و از نزد غير خدا بود حتماً در آن اختلاف بود؛ براى اينكه كتابى كه 
در طىّ بيش از بيست سال به تدريج نازل مى شود كه كاهى در حال جنكك است و كاهى در حال صلح؛ كاهى در حال هجرت است و كاهى در حال جهاد؛ كاهى در حال فقر است و كاهى در حال غناء 
كاهى در حال تبعيد است و كاهى در حال امنيت و مانند آن» اين نمى تواند يكدست باشد. كسى كه اصللا اشتباه نكند» سهو و خخطا و نسيان در او راه نداشته باشد» اين نمى تواند بشر باشد! شما مى بينيد 
كتاب ها و فتواهاى علما را كه ذكر مى كنند؛ مثلاً اين را در شرح لمعه ملاحظه فرموديد كه فرمود: «فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه؛» (1) [؟إيكك فقيه ينج كتاب كه نوشته ينج مورد فتوا دارد؛ يعنى 


ص: غ08١‏ 


-١‏ الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه» الشهيدالثانى» ج ١‏ ص 157م. 


قياس استثنايى آيه 87 سورهل] «نساء؛ اين است كه اكر قرآن نزد غير خمدا بود؛ حتماً در آن اختلاف بود؛ اين هم مقدم و آن هم تالى؛ «لكنّ التالى باطل فالمقدّم مثله؛ هيج اختلافى در آن نيست! شما جند 
بار اين كتاب را بررسى كنيد مككى و مدنى آنء قبل از هجرت و بعد از هجرت آنء ناسخ و منسوخ آنء عام و خاص آنء مطلق و مقدد آنء ظاهر و أظهر آنء ظاهر و نص آنء هيج كدام با هم اختلاف 
ندارند» همه همكون و هم دست هستند» يس اين كتاب الآ و لابدٌ از نزد خداست! همين برهان را كه ذات اقدس الهى در آيه 87 سوره «نساء» درباره خصوص قرآن كفتء مى شود درباره همه كتاب هاى 
انبياى الهى از آدم تا خاتم بياده كرد» يكك؛ همجنين همه اسرار عالم از «سماوات و أرض»» دو؛ همجنين همه انسان ها از اوّلين تا آخرين فرد سه؛ درباره هر سه ضلع اين مثلث اين قياس استثنايى را يياده 
كرد. اككر انسان ها را غير خدا آفريده بوده بايد بين انسان ها تفاوتى باشدء لكن هيج تفاوتى نيست؛ درست است كه (وَ اْحتِلافُ أَلْسِئيكُمْ وَ أَلْوانكم) (1*[)1/اين يكك تفاوت هست؛ ولى اين تفاوت ها يكك 
شناسنامه هاى طبيعى است كه كسى با ديكرى اشتباه نشود؛ اين هم جزء معجزات الهى است كه الآنن ميلياردها بشر روى زمين هستند و دو نفر شبيه هم نيستند؛ نه در «لون» ونه در «آهنكك صدا؛ (و 
احتِلافٌ أَلَْمتكمْ و أَلْوانِكم )؛ اين براى شناسنامه طبيعى است كه كسى اشتباه نشود و نعمت هم هست؛ اما در ساختار فطرت, اين (كألّْهَمَها قيْجورَها وَ تَفُواها) (1) [؟إدر همه هست؛ همه خواهان عدل» حق» 
صدقء خير و حَسَن هستند و همه از شر و كذب و باطل و قبيح يرهيز دارند؛ اين در ساختار همه هست. مى بينيد شما وقتى يكك طبيب حاذق دارويى را كشف كرده استء اين دارو را براى مردم مشرق و 
مغرب عالم تجويز مى كندء جون ساختار طبيعى انسان يكى است. يكك معلّم اخلاق وقتى يكك راه خوبى را دارد ارائه مى كندء اين براى مشرق و مغرب عالم يكسان است؛ براى اينكه همه در مسائل تخلق 
به اخلا.ق الهى يكسان هستند. يس در ساختار آفرينش بشر اختلا فى نيست» در ساختار نظام خلقت اختلافى نيست و در كتب انبياى الهى هم اختلافى نيست» اين عناصر سه كانه طبق سه طايفه از آيات 
يكدست هستند. درباره عالّم هم در سوره مباركه «نساء؛ فرمود: (لَ كان مِنْ عِنْدِ غَثر الله لَوَجَدُوا فيه اتلافاً كثيراً). هم در سوره «مُلك؛ فرمود شما دو بار» ده باره صد بار در عالّم تأمّل كنيد مطالعه كنيد: 
(ما تترى فى خَلْقٍ الرَحْمن مِنْ تَفاوْتٍ فَارْجع الْبِضَرَ هَلْ تر مِنْ قُطور)؛ 00 [0]هيج جا فوتى نمى بينيده هيج جا بى نظمى نمى بينيدء هيج جا ناهماهنكى نمى بينيد» بس عالم يكدست است؛ انسان ها 
يكدست هستند (لا تبديلٌ لِحَلَقٍ اللّه)» (6) [عزانبيا يكدست هستند و ه ركدام كه آمدند (مُصَدّقاً لما بيِنَ يَدَيْه) (5) [/ا]بودند. اين برهان آيه 47 سوره مباركه «نساء» جزء «جوامع الكلم» است كه اكر جيزى 
از غير خمدا بود در آن اختلاف بود و جون در عالّم اختلافى نيست از نزد خحداست؛ اكر انبيا از غير خحدا آمده بودند اختلاف داشتند» جون اختلاف ندارند معلوم مى شود از نزد خداست. ص حف و كتب 
آسمانى انبيا اككر از نزد خمدا نبود در آن اختلاف بوده جون اختلاف نيست يس از نزد خمداست (لَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ عَثر الل ََجَدُوا فيه الحتلافاً كثيرً)» اين جزء «جوامع الكلم) است؛ يعنى اين قياس استثنايى 


هم درباره عالّم استء هم درباره آدم استء هم درباره ييوند عالّم و آدم استء هم درباره سلسله انبياست و هم درباره سلسله كتب آسمانى و صحف الهى است. 


ص: /ا08١‏ 


-١‏ روم/سوره 3٠‏ آيه77. 
1- شمس/سوره 41 يد 
؟'- ملكك /سوره لاق آيه؟. 
- روم/سوره 0" آيه:. 


م- بقره اسوره "20 آيهل/اة. 


خلافت الهى انسان مشروط به حركت در مسير نظم آفرينش 


يس آنجه در خارج هست منظّم است انسان خليفه[] «الله) است كه برابر اين نظم حركت كند؛ متأسفانه به جاى اينكه خليفه «الله؛ باشد خليفه ابليس شده است و دارد اوضاع را به هم مى زند. اينكه فرمود: 
(أقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفَدَقُوا فيه )» براى اينكه تمام نظام هستى و صحف آسمانى و كتب الهى هماهنكك هستند, اما اينها آمدند عالم را به هم زدند؛ تنها مسئله محيط زيست نيستء فسادهاى فراوانى كه ايجاد 
كردند: (ظَهَرَ الْمَسادٌ فى الْيْرَ وَ ابخر بما كُسَبَثُ أَبْدِى النّاس)» (1) [8]دريا را آلوده كردند؛ فضا را آلوده كردندء صحرا را آلوده كردند» محيط زيست را آلوده كردند: ((بما كَسَبَتُ أَيِدى النَّاس) و همجنين 
انييا را شهيد كردند (قَتلهُ ْنا بعر حقّ). (1) [4(بَفْلُوتَ اليِينَ بَِرٍ حَقٌّ) (') صحف و كتب آسمانى را دك ركون كردند (بحَوَقُونَ الْكلِم عَنْ مَواضِعد), () [١١](يَكتبونَ‏ الكتات بِأَيْديهم ثم يَقُولُونَ 
هذا مِنْ عِنْد اللّو), (0) انسان ها را به وسيله بدآموزى ها منحرف كردند واز مسير مستقيم بيرون بردند و كرفتار ضلالت كردند؛ انسان به جاى اينكه خليفه «الله» شود» شده خليفه ابليس! 


ذاتى نبودن كرامت انسان و امكان سقوط او به اختلاف با نظم در آفرينش 


اكر ذات اقدس الهى از انسان ها با كرامت ياد كرد كه فرمود: (لَقَدْ كوّمنا بَنى آ5م)» (ع) [1]هشدار داد كه اين كرامت ذاتى انسان نيستء اين جنين نيست كه انسان ذاتاً كريم باشد. جون خليفه كريم 
است از كرامت برخوردار است؛ يس (لَقَدْ كرّمْنا بَنى 57م)» جون بنى آدم خليفه» آيت و مظهر كريم هستند و اكر انسان كرامتش به استناد خلافت اوست,ء خليفه آن است كه حرف «مستخلف عنه» را بزند 
و دستور «مستخلف عنه را انجام بدهد؛ اكر كسى كنار سفره خلافت نشست و از كرامت طَرْفِى بستء ولى حرف خودش را زد و كار خودش را كرد و (أَكَرأَيِتَ مَنِ انَحَدَ إِلهَهُ هَواةُ) 00 [٠]شد,‏ آن كاه 
همين خدايى كه فرمود: (لَقَدْ كنا تنى 57م), همين خحدايى كه فرمود: (إِنّى جاعِلَ فى الْدْض َليفَة) () [0١]درباره‏ اين ككروه مى فرمايد: (أُولئِك كَالنْعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ)؛ (4) [١]اين‏ كرامت او كه 
ذاتى نبود» به استناد خلافت بود و خلافت هم اين است كه خليفه حرف «مستخلف عنه؛ را بزند و دستور «مستخلف عنها را انجام بدهد, نه حرف خودش را! آن كاه كل صحنه عوض مى شود مى شود: 
(أُولبك العام بَلْ مُمْ أَضَلٌّ)» اين ككروه عالم را فاسد كردند (ظَهَرَالمَسادٌ فى الي وَالبخر يما كترث أَبيدِى النّاسِ), جامعه بشرى را كه وإزباً إباه كردندء انبيا را هم كه (بَقُْونَ لين بعر حقٌّ) به قتل 
رساندند» كتب آسمانى را هم كه (يَكْتبُونَ الكتات بأَبْدِيهم تم يَقُونُونَ هذا مِن عِنْدِ اللّ) كه (يُحوْقُونَ اكلم عَنْ مواضعه) اين طور برخورد كردند. 


١088 ص:‎ 


.؟١هيآ‎ 30 روم/سوره‎ -١ 
آل عمران/سوره آيه181.‎ -١ 
.؟3١هيآ آل عمران/سوره”‎ -“ 
نساء /سوروع؛ آيدعع.‎ -© 

- بقره/سوره ”3 آيهفلا. 

ع- اسراء/سورة/ا0 آيه ١ل/.‏ 

/ا- جاثيه /اسوره 20 آيه7؟. 

8- بقره /سوره ”3 آيه 30 


9- اعراف /سوره/ آيه11/4. 


هشدار قرآن به يايان تلخ ايجاد اختلاف در جامعه 


قرآن كريم هشدار مى دهد كه عالم منظّم است! انسان ها منظم هستند! انبيا هماهنكك هستند! صحف آسمانى منظّم است! ما اكر جند روزى به شما مهلت داديم ببينيم جه مى كنيد توجه داشته باشيد كه 
كل اين بى نظمى ها را ما به هر حال سامان مى دهيم و به نظم مى رسانيم و همه شما را هم جمع مى كنيم و به دريا مى ريزيم! ين طور نيست كه ما صبرمان نامتناهى باشد. يكك بيان نورانى از بيغمبر (عليه 
و على آله آلاف التحيّه و الثناء) رسيد» همان طور كه خودش فرمود: «أَعطيتٌ جَوَاءِ مع الكلم 10 ١[‏ ]به وجود مباركك حضرت امير هم فرمود : او أَعْطى عَلِيَاجوَامِع الْكلام؛؛ 30 [14]تو هم از مجوامح الكلام) 
برخوردارى, حقيقت اينها حقيقت قرآن كريم است و حرف هاى اينها هم حرف هاى جهانى است؛ فرمود اكر شما به سراغ اختلاف برويد من به شما بككويم يايان اختلاف جيست: إِيَاكمْ و الْبعْضَهَ لِدَّوِى 
أَرْححامكم الْمَؤْمِنينَ فَإِنَّا الْحَالِقهُ للدّينِ» 90 [14] ين از بيانات نورانى ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است كه جزء «جوامع الكلم استء فرمود به جان هم نيفتيد! اين غرور و خودبينى يكك شعله و ماده 
انفجارى تى ان تى (6) در درون شماستء اين را خنثى كنيد افَإنّهَا الْحَالِمَهُ ِلذّينِ؛. يك وقت است انسان اختلاف علمى دارد؛ اين اختلاف علمى در مقام احتجاج هست كه انسان برهان خودش را اقامه مى 
كند و طرف ديككر يا قبول مى كند يا نكول؛ اما خداى ناكرده در راه فساد دارد دروغ و تهمت و خيال ورد كردن ديكرى و خالص كردن ديكرىء اين يكى را فرمود: اين اختلاف يايان تلخى دارد: واكم 
وَ مضه وى أَْحَايكُم المَؤينين فَإِنّهَا الْحالِقه دين 


ص: وع0١‏ 


75١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج 3 ص‎ -١ 

3187 و‎ 38١ مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج *؛ ص‎ -١ 
."07 دعائم الإسلام» قاضى نعمان مغربى» ج 7 ص‎ -“ 

ع 


از بين بردن دين اولين ييامد تلخ اختلااف 


فرمود مى دانيد اختلاف با شما جه كار مى كند؟ اختلاف به حسب ظاهر كارى با خانه و زندكى شما در درجه اول ندارد» اختلاف يكك تيغ تيزى است كه دين شما را تيغ مى كند! اهنا الْحَالِمَهُ ِلذّين»» 
احلق) يعنى تيغ كردنء مى كويند حاجى كه «ضّروره؛ (71[21]است احوط اين هست كه سر خود را ١حَلّق)‏ كند؛ يعنى تيغ كند. مى بينيد اين حاجى كه روز دهم ذيحتجه سرش را تيغ كرد, تا يكك ماه يا 
بيش از يكك ماه اين سرش صاف است و مويى در نمى آيد؛ حالا اكر كسى يكك تيغ دستش باشد و هر روز سرش را تيغ كند؛ اين ديكر مو در نمى آيد! فرمود اين اختلاف و به جان هم افتادن تيغى است 
كه هر روز دين انسان را تيغ مى كندء ديككر دينى در نمى آيد! اكر انسان مرتب دروغ بككويد» مرتب خلاف كند» مرتب در صدد رد كردن رقيب از صحنه باشدء فرمود: إيَاكُمْ وَ الْبِقْضَهَ لِذّوِى أَرْحَايكم 
الْمُوْمِِينَ فَإِنَّهَا الحَالِقَهُ ِلدّين»؛ اين «حلق» مى كندء دين را تيغ مى كند. اكر سبزه و علفى در باغجه اى باشدء آن باغبان هر روز بخواهد زيرش را تيغ كند ديكر علفى در نمى آيد! آن حاجى كه روز دهم 
سرش را تيغ كرد تا يكك ماه» كمتر يا بيشتر خبرى از موى سر نيست؛ ولى اكر هر روز بخواهد اين را تيغ كند» ديكر مويى در نمى آيد! فرمود اين اختلاف؛ دروغ كفتن» ديككرى رااز صحنه خارج كردن» 
بر خلاف او حرف زدن و مطابق ميل خود حرف زدذ» اين دين را تيغ مى كندء وقنى دين تيغ شد ديكر دينى در نمى آيد افَإِنّهَاالحَالِقهُ ِلدّين». اين حرف» حرفٍ همه انبياست» فرمود ما به همه كفتيم؛ به 
ابراهيم كفتيم» به موسى كفتيم» به عيسى كفتيم» به نوح كفتيم(عليهم الصلاه و عليهم السلام) كه امت خود را به اتفاق دعوت كنيد» به اتحاد دعوت كنيد. 


١05١ ص:‎ 


اجتماع در اصول و فروع دين معيار تحقق اتفاق و علت آن 


در هر عصر و مصرى هم اتفاق در اصول و هم اتفاق در فروع بايد باشدء نه اينكه وقتى به زمان خاتم رسيديد اتفاق در اصول و اختلاف در فروع داشته باشيد تا يلوراليسم )١(‏ دينى شود كه هر كسى «كلّ 
عَلى نِحْلَتهه؛ اين جنين نيست! جون دينى را ذات اقدس الهى امضا مى كند كه ايمان به مبدأ و منتها و وحى و نبّت داشته باشدء يكث؛ (آمَنَّ بالل وَ الّيؤم الْآخِر وَ عَمِلَ صالِحاً)» (1) [11]دو و سه؛ اين سه 
مطلب را خداى سبحان در جند جاى قرآن فرمود كه اينها معيار نجات است؛ ايمان به خدا و مبدأ و معاد و عمل صالح. مستحضريد در فرهنكك قرآن عملى صالح است كه مطابق با حيجت عصر باشده اكر 
عمل مطابق با حيجت عصر نبود» عمل صالح نيست. نماز با اينكه جزء بهترين مظاهر عبادت استء امروز اكر كسى بخواهد به طرف قدس نماز بخواند» اين ديككر عمل صالح نيست؛ روزه با اينكه اجُنَهُ مِنّ 
النّاراه (5) [6 ]كر كسى امروز بخواهد به جاى ماه مباركك رمضان يكك ماه ديكرى را انتخاب كند. ديكر «جْنَةُ مِنَ لاا نيست؛ عملى صالح است كه مطابق با حيجت عصر باشد. امروز دستور تورات عمل 
صالح نيستء امروز عمل به انجيل عمل صالح نيستء امروز عمل به قرآن كريم عمل صالح است؛ زيرا حيجت عصر اين است! در هر عصر و مصرى به مردم آن عصر و به رهبران آن عصر فرمود كه در 
اصول و شريعت متّحد باشيد؛ تا مى رسيد به حضرت خاتم(عليهم الصلاه و عليهم السلام) كه فرمود در اصول و در فروع با هم متحد باشيدء نه اينكه در اصول متّحد باشيد و در فروع هر كسى بر مذهب 
خودش؛ حالا كسى بى راهه مى رود و جزيه مى دهد در دنيا ممكن است مشكل خودش را حل كرده باشد و در امان باشد؛ ولى در قيامت مشكل او حل نخواهد شد» جون عمل او عمل صالح نيست. 
بنابراين اين سخن جزء «جوامع الكلم» است كه اختلاف يكك تيغ تيزى استء كارى به خانه و زندكى آدم ندارد, بلكه به دين كار دارد كه افَإنَّا الْتالِقهُ لِلدّين) اين براى اختلاف بود. 


ص: ١هه١‏ 


." نشريه معرفت(57 2000 معرفت» ج ا ص‎ -١ 


3 بقره اسوره 207 آيه 61 
- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج37 ص .١19‏ 


ريزش عرّت و شكوه جامعه اسلامى ييامد ديكر اختلاف در جامعه 


بعد فرمود اكر شما اين اختلاف را ادامه بدهيد فلاكت و ضعف دامن كبر شما مى شود (فَتَفلوا) ضعيف مى شويد. (وَ تَذَتِ ريشكع)؛ (10[1]آن عزّت و شكوه ه شما هم از بين مى رود» بس هم دين 
را انسان از دست داد» هم استقلال ملى و منافع مملكت را از دست داد . فرمود از خدا و بيامبر اطاعت كنيد و اختلاف نكنيد (لا تَنارَعُوا كتَفْكَنُوا وَتَذْهَتَ ريحكم). فرمود: : (شَرحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصَّى به 
وحاً و الدى أَوْحَينا لكك و ما وَضّينا به إثراهيم و مُوسى و عيسى) كه تفاوت اين فعل ها كه كاهى غايب است و كاهى امتكلّم مع الغيراء كاهى مفرد است و كاهى جمع؛ كاهى به صورت توصيه است و 
كاهى به صورت وحىء اينها كفته شد: (أَنْ أَقِيِمُوا الدّينَ وَ لا تتَقَدقُوا فيه)؛ دين را به يا بداريد و اقامه كنيد. ملتى مى تواند دين را اقامه كند كه (عَلى شي ءِ) باشد كه (لَنتُمْ عَلى شَئْ ءِ حَتَّى تقيمُوا التّؤراة 
وَ الْإنْجيلَ), (18[5](وَ لا تَتفَرَقُوا فيه) بعد فرمود: (كَبرَ عَلَى الْمَمْركينَ ما تَدعُومُعْ إِلَيِه). 


اتحاد مسلمانان باعث آقايى آنان و رنج كافران 


فرمود ما دين را تنها براى اينكه شما را در قيامت به بهشت ببريم نازل نكرديم؛ خواستيم استقلال شماء امنيت شماء آقايى شما در دنيا محفوظ باشد؛ ولى اكر اختلاف كرديد باعث خوشايند دشمنان شما 
مى شود و اكر اتفاق داشتيد براى آنها بسيار كران و سخت است و براى آنها كمرشكن است: (كبْرَ عَلَى الْمُشْركِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إلَيه). 
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- انفال/سوردل آيدعع. 


"7- مائده اسورهة» آبداعء. 


مراحل هدايت الهى براى صاحبان «انابه) 


شما مشركين را به اصول و فروع با هم دعوت مى كنيد؛ ولى ذات اقدس الهى سه كار مى كند: اول هدايت به معناى ارائه طريق» بعد افراد را برجين مى كند. «جبايه) يعنى برجين كردن و مجتبى يعنى 
برجين شدنء مى بينيد كسى كه مى خواهد ميوه اى براى مهمانش تهيه كند از اين طبقدار موافقت مى كيرد كه آن درشت ها و شاداب ها و شيرين ها را برجين كند, آن وقت بعد از اينكه برجين كرد اينها 
راابه مقصد مى رساند. فرمود ما اول از بين افراد «مجتبلا» داريم» برجسته داريم» برجين مى كنيم» بعد اينها را به مقصد مى رسانيم؛ اين هدايتى كه دارد (يَهُدى إِلَيِهِ مَنْ ينِيبُ)» اين هدايت به معناى ايصال 
به مطلوب و كرايش است. بعضى ها دوستدار كار خير» دوستدار شب زنده دارى و دوستدار فضيلت هستند و از خلاف واز دروغ بدشان مى آيدء اينها به آسانى كار خير انجام مى دهند كه فرمود: 
(فَسَميسَرْهُ لليُشرى) (7/121|براى او كُلّفت و رنجى نيست كه بخواهد غضٌ عين از نامحرم كند و زبانش را مواظبت كند» حرف هاى علمى فراوان است؛ حرف هاى خوب» كتاب هاى خوب و ديدنى هاى 
خوب فراوان استء جرا انسان جيزهاى بد را ببيند؟! جرا جيزهاى آلوده را بنكرد؟! فرمود: (يَهْدى إِلَيْهِ مَنْ ينِيبٌُ)» يس اول هدايت به معناى ارائه طريق استء بعد افرادى كه در راه هستند اينها را برجين مى 
كند و اين برجين شده ها را كه «مجتبِ/» هستند؛ اكر إنابه داشته باشند كاملل به مقصد مى رسانند؛ اين هر سه ضمير به آن «دين» برمى كردد: (كبرَ عَلَى الْمَمْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إلَنِه)؛ يعنى به اين دين جامع 


واحدء (اللَهُ يَْتّبى ) به اين دين جامع واحد: (مَنْ يَشْاءً) كه مشيئت الهى برابر با حكمت اوست: (وَ يَهُدى إِلَيِهِ مَنْ يُنِيبٌُ) 
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-١‏ ليل /سوره؟3) آيهلا. 


مقصود از «انابه» در سير و سلوكك و معناى رسيدن انسان با آن به كمال انقطاع 


مستحضريد كه قبلا هم إنابه معنى شد كه اين ثلاثى مزيد استء ثلاثى مجرّدش يا اناب ينيب» است يا «نا ينوب» است؛ اكر اجوف واوى باشد «ناب ينوب» يعنى هميشه در نوبت استء در اين نوبت كه 
آمده ديكر نمى كويد من خسته شدم؛ شب بعد هم اهل نماز شب است كه در نوبت استء فردا هم براى فلان كار خير در نوبت استء يس فردا هم براى فلان كار خير در نوبت استء اين اهل نوبت است! 
يا «نابَ ينيب» است؛ يعنى «انقطع ينقطع", «مُنيب» يعنى منقطع. در اين دعاى نورانى مناجات شعبانيه است كه از وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) نقل شده است و ائمه هم اين را توصيه مى كردند 
و به بيروانشان هم دستور مى دادند كه از اين مناجات استفاده كنيد, در اين دعا كمالٍ انقطاع را طلب مى كند؛ اين كمالٍ انقطاع همان كمال إنابه است: «هَتْ لِى كمال الاتقطاع اتيك (١)[18]به‏ هر حال 
يكك موحد تام اول كرفتار تثليث است؛ يعنى خودش را مى بيندء عقيده و فكر خودش را مى بينده معبود خودش راهم مى بينده كم كم از تثليث نجات بيدا مى كند كه مبتلا به تثنيه است و ديكر خودش 
را نمى بيند؛ اما اين معرفت و معروفش را مى بيند» آن آخرين بار كه قله معرفت اوست, معرفت را هم رها مى كند و فقط معروف را مى بيند؛ ولى به هر حال او «من وّراء الحجاب؛ دارد با خدا سخن مى 
كويد ولوواهل كشف و شهود باشد, ولو حضرت امير(سلام الله عليه) باشدء اينها همه «مِن وّراء الحجاب» هستند؛ منتها اككر كسى با علم حصولى با خمدا مناجات مى كند؛ روشن است كه «من وّراء 
الحجاب» استه براى اينكه با مفهوم و استدلالء از راه مفهوم؛ از حجاب مفهوم و دليل دارد با خدا سخن مى كويد؛ اكر اهل كشف و شهود بود؛ از وراى حجاب شهود دارد با مشهود سخن مى كويد 
جون شهود امر وجودى است و بين شاهد و مشهود هست. شاهد به وسيله شهود مشهود خود را مى بيند» شهود او جيزى است و مشهود او جيزى ديكر؛ اما مشهود خودش» خودش را مى بيند. كسى كه بى 
حجاب بتواند خدا را ببيند محال استء آن هم در حدّى كه قبلا تبيين شده استء تنها خود ذات اقدس الهى است كه خود را ذاتاً مشاهده مى كند و شهود او عين ذات اوست و اكر اين جنين شد؛ فرمود 
شما اين راه ها را كه طى كنيد اهل انقطاع مى شويد «هَبْ لِى كمال الاتقطاع اليك». 
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.194 الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدين طاووس» ج *؛ ص‎ -١ 


علت تضرّع بزركان اهل معرفت در ماه شعبان 


در بحث هاى قبل هم اشاره شدء اينكه مى بينيد بعضى ها مثل ابن طاووس و مانند ايشان در ماه شعبان كه شد خيلى كرفتار هول و ولا هستند؛ براى اينكه ماه شعبان براى اهل سير و سلوكك آخر سال است. 
اول بهار كه اول سال است براى توده مردم است؛ ولى كسى كه در راه هست اول سال او ماه مباركك رمضان است و اين اول سال هم قراردادى نيستء رواياتى كه از اول ماه مبارك رمضان ياد مى كند» 
يكك؛ ادعيه اى كه درباره اول ماه مباركك رمضان وارد شده استء دو؛ همه به عنوان «هُدَهُ الشّهُوره (1) [14]و به عنوان «رَأْسٌ السَنّهه (') است؛ يعنى اول سالء اول ماه مباركك رمضان است. اينكه مى بينيد 
افرادى مثل ابن طاووس و اينها ماه شعبان كه شده خيلى اهل هول و ولا هستند براى اينكه آخر سال مى خواهند حساب ها را بررسى كنند كه اين يكك سال ما جه كرديم كه با يكك حساب طيب و طاهرى 
وارد سال بعد شوند؛ در حال كه بعضى از آقايان كه كتاب دعا مى نويسندء اوّل آن از اعمال ماه مباركك رمضان شروع مى شود و آخرش ماه شعبان است اينكه كفته شد: ماه شعبان منه از دست قدح 
كاين خورشيد لالالا از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد (”) براى همين است! يعنى همين جند روز را درياب» آخر سال است! به هر حال انسان بايد حساب را بررسى كند تا با بدن طب و طاهر وارد 
سال جديد شود. خود ماه مباركك رمضان ماه جايزه نيستء ماه كار است اينكه كفت: «ماه شعبان مده از دست قدح كاين خورشيد/؛ يعنى خورشيد وصالء «از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شداء در ماه 
مبارك رمضان ديكر جا براى ديدن آفتاب نيستء جون ماه مباركك رمضان ماه راه و ماه كار است كه شب و روز آدم بايد كار انجام بدهد؛ شب عيد كه شدء آن كاه جايزه ها را تقسيم مى كنند. شب عيد 
كه از آن شب به عنوان اطَيلَهَ اْحَوَائْزا (125[""إياد مى كنند و روز عيد فطر به عنوان (يَوْمُ الْجَوَائن (5) [*”]است كه جايزه ها را شب و روز عيد فطر مى دهند. اينكه كفت: روز عيد است و من امروز در آن 
تدبيرم [ا0آلا كه دهم حاصل سى روزه و ساغر كيرم (2) همين است! انسان نتيجه سى شبانه روز را تقديم مى كند و جايزه دريافت مى كند. فضيلت شب عيد فطر و فضيلت روز عيد فطر كمتر از فضيلت 


شب هاى قدر و روزهاى قدر نيستء جون روز جايزه است. 


ص: 0ه ١‏ 


.”١ ص‎ ١ الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووس؛ ج‎ -١ 
.7" تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى» جع ص‎ -" 

#6 

ع- الأمالى؛ الشيخ المفيد» ص 597. 

ه- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج5» ص .١188‏ 

عو 


تقاضاى كمال انقطاع توصيه ادعيه به سالكك و علت آن 


غرض اين است كه در اين مناجات شعبانيه كفتند كمال انقطاع را از ذات اقدس الهى مسئلت كنيد: «َثِ لِى كمال الانقطاع الَيكك». يس ما يكك قطع داريم؛ يكك انقطاع داريم كه بالاتر از انقطاع» كمال 
انقطاع است و كمال انقطاع اين است كه اين سالكك نه تنها بُريدن خود از عالّم را نبيندء نه تنها قطع علاقه كندء بلكه منقطع شود كه اين انقطاع قوى تر از قطع است؛ نه تنها منقطع مى شوده بلكه انقطاع 
خود را هم نمى بيند. كمال انقطاع اين است كه از خود انقطاع هم بريده است و انقطاع خود را نمى بيند تا براى او يكك بارى شود. هر كسى در هر مطلبى اككر اهل نوبت بود به مقصد مى رسدء اهل (إنابه) 
هم بود باز به مقصد مى رسد؛ «مُنيب» به دين مى رسدء به اصل و فرع آن؛ «مجتبِ]» به دين مى رسدء به اصل و فرع آنء كسى كه به هدايت اوّليه ياسخ مثبت داد به دين مى رسدء به اصل و فرع آن؛ امنا 


«كل على مراتب». 
علت عدم طرح معارف برتر در زمان انبياى كذشته 


اما جرا اين حرف هاى بيغمبر در عصر اول نيامده است؟ براى اينكه جوامع بشرى استعدادشان يكسان نيست. همان طور كه ملاحظه فرموديد قابيل نمى دانست كه با اين جنازه جه كار كندء بشر ابتدايى كه 
اين قدر از نظر درس ضعيف است كه نمى داند جنازه را جه كار كندء اين ديكر استعداد آن را ندارد كه به مقام الهى برسد» كم كم سلسله بشر بايد به وسيله انبيا تكامل بيدا كند تا نوبت به وجود مباركك 
بيغمبر برسد؛ اما در هر عصرى هم ممكن نيست وجود مباركك ييغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) بيايد» نه مردم هر عصرى نظير مردم عصر ييغمبر هستند و نه خود انبياى الهى همتاى وجود مباركك ييغمبر 
مى باشند. مكر هر عصرى مى تواند بيغمبر تحويل دهد؟ هر عصرى مى تواند به وسيله ييغمبر مردمان ييغمبرشناس تحويل بدهد؛ اين است كه هم اعصار يكى يس از ديكرى در طول هم هستند» هم انبيا 
يكى يس از ديكرى در طول هم هستند» تا برسد به جايى كه عقل شكوفا شود و آنجه را كه در «شريعه و منهاج» حضرت خاتم هست بتواند خوب ببيند؛ لذا اجتهاد در آن «الى يوم القيامه» باز استء رد 


فروع به اصول و اشراف اصول بر فروع باز است» عقل به عنوان جراغ شفاف در برابر نقل درخشندكى دارد و نيازها با اين حل مى شود. 
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١]سوره‏ انشقاق» آيهء. 


بح 


الروضه البهيه قن شرح اللمعه الدمشقيه» الشهيدالثانى» ج 3 ص 017 


4 


اروم /سوره 0١‏ آبه 37 


بم 


اشمس /سوره 24١‏ آيهدم 


8 


ملك اسورهل/ات آيه". 
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اروم /سوره 0١‏ آيه_, 


6 


ابقره اسوره 235 آيهل/اة. 


#إروم/سوره 30 آيهاع. 
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١5‏ ]جاثيه /سورهة؟؛ آيه؟؟. 
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.58١ ص‎ ١ ]من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوقء ج‎ ١١ 
.787 و‎ 38١ ]مناقب آل أبى طالبء ابن شه رآشوب» ج "؛ ص‎ ١8 
."87 ]دعائم الإسلام» قاضى نعمان مغربى» ج ؟» ص‎ 


١٠آترى‏ نيتروتولوئن يا تى ان تى (11011) يا تروتيل يكك مركب هيدر وكربن معطر بلورى و زرد رنكك است كه در 88” درجه كلوين ذوب مى شود. تى ان تى ماده منفجره است كه سرعت انفجار آن 


6 متر در ثانيه مى باشد و در بسيارى از تركيبات انفجارى بكار مى رود. 
١"الغت‏ نامه دهخداء صرور: [ص -] حج ناكرده. 


""إنشريه معرفت(37517 2000 معرفت» ج 2١‏ ص ”. 
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##]اشعار متسب به ححافظ» شمارة/11. 


!!!!!!! 


تفسير آيات 1 تا 1 سوره شورى 9./ 8./ 81 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 1١‏ تا ١0‏ سوره شورى 


(شَوَحَ لَكُمْ ِنّ اين ما وَصّى به ُوحاً و اذى أَوْحَبنا كك و ما وَصَّينا به إثراهيم و مُوسى و عيسى أَنْ أَقِبُو الدينَ و لا ُو فيه كبر ََى الْمَْ كين م تدعُوهٍُ إلى لَه مَنْ يَشاء و تفدى إِليه 
عن ينيب (01) و ما فووا إلا من بد ما جاءهم الهم تيا يع وَل لا كلمة مقت بن رَبك إلى أجل متحى لقفِى بتع و إِنَّ اين أورُِوا الكتاب ين بعدّه لفى سك بثه مريب 08 فلك فافع و 
اشتق كما أت و لا تيع أَهواءهُمْ و كْ آمَنتُ بما أَبَْلَ الله مِنْ كتاب و أت ِأعْدِلَ بتكم الله ينا وَرَبكمْ لنا مانا وَ لَكمْ أغمالكم لا حيجة بيدناوَ بتكم الله يَجمع بَتناوَ لَه اْمصيرُ (1)) 


ص: ١008‏ 
تشريع قانون زند كَى توسط خداى سبحان و تشخيص آن با جراغ عقل و نقل 


ذن أب ق ووه منا زرك ةشور كه مك الست بعد اراق 7عنا عدر :يحور -اصول ين و,مخصيواضا وت بافرهوة: براى بشر شريعتى را خدا مقرّر كرده است كه راه زندكّى اوست. اكر مبدئى هست كه 

بشر از آن جا شروع شد كه هست واكر معادى هست كه بشر به آن جا مى رسد كه مى رسدء بين آغاز و انجام و بين آن مبدأ واب ين معاد بايد راهى باشد؛ انسان كه از جايى آمده و به جايى مى رود» به 
ميال رقي اد بونرا بل اي ريك بد قور الو ال لكر ل اين صراط هم به عهده خداست «و لاغير»» براى تشخيص اين راه هم دليل عقلى و نقلى را حتجت دانسته است كه به وسيله 
عقل و نقل ما با اين دو جراغ تشخيص بدهيم صراط و راه كدام است؛ براى همه بشر اين شريعت را قرار داد» منتها نام ينج بيغمبر(عليهم آلاف التحيّه و الثناء) را مى برد كه اينها انبياى «اولواالعزم» هستند و 


داراى كتاب و شريعت خاصّه هستند. 
امر الهى به اقامه دين در سايه وحدت و شروط سه كانه آن 


مطلب مهمّى كه در اين محور مورد عنايت استء اقامه دين با حفظ وحدت است؛ يعنى همه جمع شوند و با هم دين را اقامه كنند. دينى كه قائم نباشد, قيم ديكرى نيست: (ديناً قيماً). (١[١]دين‏ را خداى 
سبحان «قِيِم) «قيم) و «قوّام) مردم قرار داد؛ مردم تا «قائم بالقسط» نباشند, «قائم بالعقل» نباشند و «قائم بالعلم» نباشند. توان اقامه دين را ندارند. قبلا ملاحظه فرموديد كه قرآن كريم بين عالم و غير عالم فرق 
كذاشت واين روشن است كه (هَلْ يَشِتّوى الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَ الِّينَ لا َعْلَمُونَ)» (1) [1إيا در سوره «مجادله؛ () [#إفرمود: عالم مؤمن با غير عالم فرق دارد كه بحث آن ككذشت. فرق ديكر اين است كه 
برخى عالم هستند و برخى ها قائم به علم هستند؛ برخى عاقل هستند و برخى قائم به عقل هستند كه از اينها به (لقَوم يَعلمُوتَ) 60 [ ؟أو به عنوان (لقَوم يَْقِلُونَ) (ه) [ [0]ياد كرده است؛ جه اينكه در مسثله 
عدل هم بعضى عادل هستند, بعضى قائم به قسط هستند و برخى هم «قوَام) به قسط مى باشندء اينها يكسان نيستند. براى اقامه ستون دينء هم براى عدَّه اى علم لازم است و هم قيام به علم. هم عقل لازم 
است وهم قيام به عقل, هم عدل لازم است و هم قيام به عدل؛ اكر كسى قائم به قسط, قائم به عقل و قائم به علم بود» توان آن را دارد كه دين را اقامه كند (أَقيمُوا الدّينَ). 


١009 ص:‎ 


قت 
1- زه راسوره4 3 آيهة. 
و3 

بقره اسوره أل آبه :“ا؟, 


م- بقره اسوره "20 آيهع12. 


ضعف و اختلاف دو عامل اقامه نشدن دين در جامعه 


كسانى كه اقامه نكردند دو كروه هستند: برخى ها در اثر ضعف و مانند آن در حفظ دين و اقامه دين غفلت دارند؛ بعضى ها اختلاف دارند» دين جديدى مى تراشند و نحله خاصضّى دارند؛ برخى ها 
اختلاف دارند, تخالف دارند, تفرّق دارند و تناقض دارند كه اينها را ذات اقدس الهى جداكانه ذكر كرد؛ برخى ها (يَكُتبِونَ الكتات بِأَيْديهمْ ‏ م يَقُولُونَ هذا من عِنْدِ اللَّهِ) )١(‏ [ع] *]؛ يكك نحو اين طور هستند 
كه اهل «نحله) هستند, اهل مذهب آفريدن هستند و مانند آن؛ ب يس از يكك عدّه به عنوان صاحبان اختلاف و از يكك عدّه به عنوان صاحب تفرّق نام مى برد. در سوره مباركه «بقره» از اختلاف يكك عدّه ياد 
كرد فرمود: (وَ مرا اتلْتَ فيه إلاّ) (0) كذا و كذا در اين آيه سوره مباركه «شور2» از تفرّق ياد كرده استء فرمود: (وَ لا تََََعُوا) بعد (وَ ما تَفََهُوا إل مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ الْعِلْمٌ)» بعد از اينكه روشن شد 
حق جيستء اينها جداكانه از دين فاصله كرفتند و سعى كردند كه يا دين را نفى كنند يا «نحله» جديد بتراشند» يا كافرانه با دين برخورد كنندء يا منافقانه با دين برخورد كثند. 


علت سختى يذيرش دين توسط مشركان 


فرمود بدون «تفرّق» اين دين را حفظ كنيدء زيرا حيثيت و عرّت شما در همين حفظ دين است و اين دين براى مشركان خيلى سخت است! در سوره مباركه «ص» فرمود براى مشركك توحيد» دعوت به 
توحيد و اتحاد در توحيد خيلى مشكل است؛ آيه ينج سوره مباركه ٠‏ ص ابن بود كه ابن كار (كبرَ عَلّى الْمَشْرِكينَ ما تَدعُوهُمْ إِلَو)؛ بر مشركين ا بن كار سيار سحت است كه مى كويند: (أجَعَلَ الْآلهَة 
إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَنََئْ ع عُجَابٌ [] َ انْطَلَقَ الْمَأ ممه أن امشّوا وَ اضيرُوا على آلِهَيكُمْ إِنَّ هذا لَنَئ م يُرادٌ لا ما سيغنا بهذا فى امِل الْآخِرَه إِنْ هذا إلا الهلاقٌ). (2) [ /]اينكه فرمود: (كبْرَ عَلَى الْمَشْرِكينَ ما 
نَدْعُوهُمْ إِلَهِ)» براى آن است كه قبول و نكول اينها به تصديق و تكذيب نياكانشان وابسته بود؛ كاهى مى كفتند جون نياكان ما اين بت ها را مى يرستيدند براى ما معتبر است و كاهى مى كفتند ما جون 
توحيد را از نياكانمان نشنيديم باور نمى كنيم» » مى كفتنك: (ما سَمِغنا بهذا فى الْمِلَِّ الْآخرَو)؛ ما نشنيديم كه يدران ما موحدانه زندكى كنند» ما هم نمى كنيم؛ بنابراين آنجه آنها انجام دادند؛ ما بر اساس (إنَا 
وَجَدْنا آباةنا على أُمو) (©) [ [4]عمل مى كنيم و آنجه را كه آنها انجام ندادند؛ ما بر اساس (ما سَمِعْنا بهذا فِى الِْلّهِ الْآخِرَو) عمل نمى كنيم. در آيه ينج همين سوره اص) فرمود: (إِنَّ هذا لَضَئْ عَجاتٌ)؛ 
كد جر عبن زاكر ابت انها عد رعرع عرد كه (أعكل الله الواواجدا) ابن مد يس هارا يمان كفطل امت ولط كه خدرنق هت 9( لاعن لكان م خباك )ايد 
كور با جهل علمى و جهالت عملى جنين اثر تلخى را هم به همراه دارد. فرمود: (أَنْ أَِيمُوا الدّينَ وَ لا تفرهُوا فيه كبر على الْمُشْ رِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إلَنِهِ) براى آنها سخت استء براى اينكه اينها از نظر معرفت 
شناسى همين دو اصل را دارند كه (إنَا جنا آباءنا على أَمّ)؛ ما همين حرف را داريم, (ما ريغا بهذا فى آبايا الْوِّينَ)؛ ما قبول نداريم, جيزى را مى بذيريم كه آنها كفته باشند و جيزى را كه آنها 
نكفتند ما هم نمى يذيريم, بنابراين (كبرَ عَلَى الْمَشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إلَيهِ). 


١62٠ ص:‎ 


-١‏ بقره اسوره 207 آيهولا. 
-7١‏ بقره/سوره 37 آيه71. 
؟'- ص /سوره 38 آيهه. 
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حكيمانه بودن شمول هدايت الهى بر صاحبان «انابه» 


بعد فرمود: (اللَهُيَتبِى إِلَيِهِ مَنْ يسا وَ يَهُدى إِلَيِهِ مَْ يُنِيبُ)» مستحضريد كه مشيئت الهى حكيمانه است» بدون حكمت نخواهد بوده كاهى در يكث بخش با مشيئت سخن مى كويدء مثل همين آيه سيزده 
سوره مباركه «شورى؛ كه فرمود: (يَجتّى إِلَنِِ)؛ يعنى به اين دين (مَنْ يَسْاءً وَ يَؤْدى إِلَيِهِ مَنْ يُنِيبُ)» كاهى از دو جانبه سخن مى كويد مثل آنجه در سوره مباركه «عنكبوت» آيه 1١‏ آمده است كه فرمود: 
(يُعَذَّبُ مَنْ يِسْاء وَ يَرْحَمُ مَنْ يِساءُ وَ لَه تْلَبُونَّ)؛ تعذيب و تكريم برابر مشيئت اوستء مشيئت او هم حكيمانه است؛ همان بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه ايا مَنْ اتدل حِكْعتَه الْوَسَائِل همين 
است؛ )١(‏ يعنى با هيج توسّلى نمى شود از خدا كارى بخواهند كه بر خلاف حكمت باشد و تمام كارهاى او حكيمانه است» يس مشيئت او حكيمانه استء آن جا كه جاى «تعذيب» هست حكيمانه است و 
آن جا كه جاى تكريم هست هم حكيمانه است. 


ناهماهنكى عذاب أبدى در جهنم با (جَرْاءَ وفاقاً) بودن آن 


در جريان «تعذيب» آيات «خلود) به طور مفضل كذشت كه هم جهنم«مخلّد؛ است, هم عدّه اى در جهنم مخلّد هستند كه از اين جهت بحثى نيستء اين بحثى كه روزهاى اخير مطرح شد در كيفيت قدرت 
الهى نبود كه ذات اقدس الهى قدرت دارد كه جهنم را ابدى كند و اهل جهنم را براى ابد بسوزائد» بلكه سخن در عدل بوده نه در قدرت و اينكه در قرآن كريم يكك جا آمده (جَراءَ وفاقاً) (5) [١1]آن‏ هم 
درباره كيفر استء نه درباره ياداش! درباره ياداش ما نداريم كه جزا مطابق با عمل استء همه جا جزا (مَنْ جا بالْححس نه قله عَشْرٌ أخثايها) 400 [15]است, (مَنْ جاء بالْحسَئَهِ قله حير مْها) (8) [17 ]و مانند آن 
استء تنها جايى كه جزا برابر عمل است فقط درباره كفر و سييئه و معصيت است كه فرمود: (جَزاءً وفاقاً). سخن در اين بود كه اكر كسى عمرى معصيت كرده استه به همان اندازه بايد معذّب شود يا دو 
برابر يا سه برابره با اينكه فرمود: (جَرْاءٌ وفاقاً) آبد را جكونه بايد توجيه كرد؟ آن روايت نورانى كه مرحوم شيخ انصارى(رضوان الله عليه) نقل كرد (2) كه از حضرت سؤال مى كنند كه اين شخص در 
مدت معتنى معصيت كرده است جرا «ابدا» بسوزد؟ فرمود براى اينكه نيت او اين بود كه اككر زنده بماند «ابدأً» كناه كند, (2) با اينكه خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند با نيت كناه كسى معذّب نمى شود 
(/4 آن عمل است كه باعث «تعذيب» است. يرسش: ثنتى كه اعتقاد شده جطور؟ ياسخ: نيتى كه اعتقاد شده؛ اعتقاد اين شخص هم هفتاد ساله يا هشتاد ساله است و نيت هم غير از اعتقاد است. حضرت 
نفرمود جون اينها معتقد بودند و كافر بودند؛ فرمود جون تنتشان اين بود كه اكر بمانند معصيت كنند, اكر به عمل برنكردد و به جهان بينى بركرددءاز سنخ عمل هم نيست. سخن در اين بود كه اين را 
جكونه ما با (جزاء وفاقاً) تطبيق دهيم؛ وكرنه اصلش در آيات فراوانى كه (أَبّداً) دارد مبسوطاً تكذشت كه آنها محل بحث نيستء اصل جهنم, مُلود كقّار اينها نيست؛ اما با اين آيه جكونه توجيه شود كه 
فرمود: (جَْاءَ وفاقاً) راه هاى حلّى هم آن جا ارائه شد. يرسش:...؟ ياسخ: به هر حال معصيت بر اساس كار فقهى است. اكر بر اساس كار فقهى بحث نشودء ديكر عصيان و اطاعت معنا ندارد.اين حديثى را 
هم كه مرحوم شيخ انصارى(رضوان الله عليه) در رسائل نقل كرده است كار فقهى است؛ اكر كيفر هست بر اساس كناه است و كناه هم بر اثر عمل است. آن آيات قبلا توجيه شدء؛ امنا به اين قسمت اخير 
كه فرمود: (تجزاء وفاقاً) بايد توجيه مى شد. بس در آيه 7١‏ سوره مباركه «عنكبوت» كه فرمود: (يَُوذّبُ مَنْ يَاء وَ دحم مَنْ يساء وَ َه تُْلبُونَّ)» ناظر به آن است كه مشيئت او البته حكيمانه است و برابر 
حكمت كار مى كند. 


١02١ ص:‎ 


.187 نهج الدعاء؛ محمدالريشهرى» ج١» ص‎ -١ 

7- نباء /إسوره29/8 آيه52. 

8- انعام /اسورهع» يه .18٠‏ 

6- نمل /سوره071 آيه68,. 

ه- فرائد الاصولء الشيخ مرتضى الانصارى؛ ج١»‏ ص .١7‏ 

*- التوحيد, الشيخ الصدوق» ص 98” و 599. 

/- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 518 و 579. 


استقبال انبيا فرشتكان و صالحين از معارف الهى 


00 


مطلب ديكر آن است كه عدّه اى نمى يذيرند (كبْرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُومُمْ إِلَيِهِ)» امنا عدّه اى هستند از انبياى الهى, فرشتكان, مؤمنين و صالحين؛ يعنى اينها كه كاملا در مسير هدايت هستندء از اين 
معارف كاملا استقبال مى كنند آيه ٠8‏ سوره مباركه «فضّلمت» كه قبلا كذشت و همجنين آيه يايانى سوره مباركه «اعراف» اين است كه عدّه اى نمى يذيرند؛ اما عدّه اى كاملا اين معارف را استقبال مى 


كتند؛ آيه 8" سوره مباركه «فصّلت» اين است: (فَإِنٍ اشتكبرُوا فَالْذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ بالل وَ النّهارِ وَ هُمْ لا يَسْأمُونَ)» مؤمنان هستند, فرشتكان هستند, موجودات الهى هستند كه خستككى يذير نيستند 


5 


مال و 


و دائماً در اطاعت يرورد كار مى باشند؛ يايان سوره مباركه «اعراف» هم همين مضمون را دارد» آيه ٠١‏ سوره مباركه اعراف اين است: (إنَّ الْذينَ عِنْدَ رَبك لا يس تَكبرُونَ عَنْ عِبادَتِه وَ يُسِيَحُوَهُ وَ لَهُ 


يَسْيجَدُونَ), بنابراين اكر يكك عدّه اهل «نُكول» هستند عدّه فراوانى هم اهل «قبول» هستند اين نككرانى نيست؛ ولى منظور اين است كه اين افراد به خودشان آسيب مى رسائند. 
بازيجه قرار دادن دين علت عفو نشدن جرم ارتداد 


امنا در جريان افراد مرتدء در بحث هاى سابق كذشت كه اككر كسى بر اساس شبهه و شكك و ريب و مانند آن بعضى از مسائل برايش روشن نشد كه «اذْرَءُوا الْحَدُود بِالشّمَهَات» (1) [17]استء آنها كه شاكك 
متفخص هستنده دارند تحقيق مى كنند و هنوز مسئله برايشان روشن نشدء آنها هم هيج! اما عدّه اى دين را بازى كرفتند» براى آنها حق روشن شد ودوباره بركشتندء اينها كسانى هستند كه (انَحَذُوا) دين 


خدا را (هُرُواً) (5) [18 ]اين ديكر جا براى عفو نيست. 


١027 ص:‎ 


./76 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج؟» ص‎ -١ 
.1١2هيآ كهف/سورهة2148‎ -١ 


علت ظالم بودن اختلاف كنندكان بعد از علم 


در قسمت بعدى اين سوره فرمود: (وَ ما تَقََقُوا إل مِْ بَغردٍ ما جاءَهُمْ الْعِلمُ بَغْيا ِتِنَّهُْ )؟ اينها نه تنها ظالم هستند و به خودشان ظلم مى كنندء به جامعه ظلم مى كنند, به دين ظلم مى كنند, به اتحاد ملّى و 
وفاق ملّى هم ظلم مى كنند (بَعْيا 


شما به مقصد نمى رسيديد» شايد به خودتان حق مى داديد؛ اما وقتى مركك يايان راه نيست» مركك هجرت است, مركك انتقال است و وارد يكك مقصد مى شويدء اين مقصد راه دارد يا ندارد؟ اين راه همان 


5 





)) براى اينكه دين فرمود به هر حال شما مقصدى داريد و مقصد بدون راه نيست» كدام راه را مى خواهيد برويد؟ (فََيْنَ تَذْمبُونَ) (1) [19]اكر مركك يايان راه بود و 


شريعت است! عقل به هيج وجه راه ساز و مهندس نيستء عقل جراغ استء جه اينكه دليل نقلى جراغ است. آن برهانى كه حكيم اقامه مى كند» جراغى است در دست او؛ آن برهانى كه اصولى و فقيه 
اقامه مى كنند» جراغى است در دست آنها؛ با جراغ راهى را كه ذات اقدس الهى ترسيم كرده است و آن مهندس الهى اين راه را به نام صراط ساخته استء اين راه را تشخيص مى دهند. عقل ذرّه اى در 
مهندسى سهمى ندارد؛ براى اينكه عقل جه عقل حكيم باشد, جه عقل اصولى باشد و جه عقل فقيه باشد قبل از اينكه بيدا شود اين راه بود, بعد از مركك اينها هم اين راه سر جايش محفوظ است؛ اينها 
مهندس و راه ساز نيستند تا حكمى داشته باشندء اينها راه شناس هستند و جون راه شناس هستند و راه بين مى باشند جراغ در دستشان است. فرمود كسى كه با داشتن جراغ بيراهه مى رود اين ظالم است» 
جون (وَ ما تَفََقُوا إل مِنْ بد ما جاءَهُمْ الْهِلْمْ)» كسى كه آن اختلاف «قبل العلم؛ را دارد و شاك متفتحص است و تحقيق مى كند كه راه كدام است» آن مورد عفو الهى است» جون حق براى او روشن 
نشده است؛ اما آنهايى كه حق براى آنها روشن شده و بيراهه رفتند كه داعيه اختلاف دارند» اينها كرفتار عذاب «اليم) خواهند بود (وَ ما تَقََقُوا إل مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمْ)؛ فرمود اين جزء اصول و «جوامع 
الكلم؛ ماست كه ما به همه انبيا كفتيم, اينكه كفتيم: (أَنْ أقيمُوا الدّينَ وَ لا تتَفرَهُوا فيه)» از آدم تا خاتم هر كدام اصول و فروعى دارند, در هر مقطعى بر اساس همان اصول و فروع بايد اتفاق داشته باشند. 


١081“ ص:‎ 


يلوراليسم دينى لازمه يذيرش تعدد شرايع 


اما اينكه قبلا هم بازكو شد كه «يلوراليسم» )١(‏ مذهبى و دينى صحيح نيستء براى آن است كه در يكك عصر جند شريعت باطل است؛ در هر عصرى آن اصول دين همراه با آن شريعت حق است. در هيج 
دوره اى شريعت نسخء يعنى باطل نمى شوده بلكه تمام نسخ هاى دينى به تخصيص أزمانى برمى كرددم يعنى اين مطلب تاكنون حق بود و عمرش به يايان رسيد؛ اما نسخى كه احياناً در قوانين بشرى مطرح 
استء اين است كه اينها بى مى برند اين اشتباه بود؛ اما نسخ تكوينى, نسخ تشريعى كه در قرآن كريم آمده است (ما تَنْسخُ مِنْ آيَدِ أَؤْتنها نأْتِ بكَثِر مِنْها) (1) اين به تخصيص أزمانى برمى كردد» وكرنه 
ذات اقدس الهى بر اساس (الْحَقٌّ مِنْ رَبَك) ( يا (وَ الله يَقُولٌ الَْنَّ) (6) و فعل خدا جز حق نيستء نسخ به معناى كشف بطلان در كار خدا اصللا راه ندارد. بنابراين در هر عصر و مصرىء هر بيغمبرى 
كه آمد اصول و فروعى دارد كه ملّت وامّت او هم بايد در اصول متّحد باشند و هم در فروع؛ امّرا معنايش اين نيست كه همان طورى كه اصولٍ او در ساير «اعصار» جارى است» شريعت او هم در ساير 
«اعصار» جارى باشد (لِكل جنا منْكُمْ شرْعَة وَ مِْهاجاً). (0) آنها كه داراى «نحله؛ و شريعت هاى مختلف هستندء اكر شرايط ذمّه را قبول كردند و ديكر كافر حربى نبودند؛ مى توانند طبق حكم اسلام» 
برابر دين خودشان باقى باشند؛ در احوال شخصى, در محاكم مدنى و قضايى هم مى توانند قاضى خاص داشته باشند» هم قاضى مى تواند برابر مدنيت آنها حكم كند, هم مى تواند برابر اسلام حكم كند و 
اككر وحدت حكومتى در كار نباشدء مى تواند اينها را رها كند تا براى خودشان طبق اختلاف محلّى مشكل خود را حل كنند. به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (فَإِنْ جاؤّك) يا (فَاحكم يَيتهُمْ) 
يا (أغرض عَنْهُغْ) (2) و الآن هم اين طور است كههم مى توان برابر دستكاه قضاى اسلامى بين اينها حكم كرد, هم مى توان در احوال شخصى - نه در احوال كلى مملكت - برابر قانون اينها حكم كرد؛ 
البته در صورتى كه شرايط ذمّه را قبول كرده باشند. 


ص: ع08١‏ 


.” ص‎ ١ نشريه معرفت(077)) معرفت» ج‎ -١ 
.1٠١28هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 

- بقره/سوره 3 آيه/1١.‏ 

ع- احزاب/سوره77, آيدع. 

ه- مائده/سورهة. آيهمع. 


ع مائده اسورهة» آيه؟ع. 


دليل بر عدم تلازم بين يذيرش تعدد شرايع با يلوراليسم 


البته اين به معنى «يلوراليسم» مذهبى و مانند آن نيستء جون دينى را ذات اقدس الهى عامل سعادت مى داند كه اين سه عنصر را داشته باشد كه در بحث هاى قبل كذشت: يكى ايمان به مبدأ. يكى ايمان 
به معاد و يكى هم عمل صالح. مستحضريد عملى را قرآن صالح مى داند كه برابر با حتجت آن عصر باشد, يس بايد نب آن عصر, نبوّت آن عصر, كتاب آن عصر, شريعت آن عصر را قبول كند؛ عملى كه 
مطابق با نبئى آن عصر نباشد در فرهنكك قرآن عمل صالح نيست. «اليوم» اكر كسى بخواهد به طرف قدس نماز بخواند اين نماز عمل صالح نيست؛ الآن اكر كسى بخواهد در غير ماه مباركك رمضان - به 
عنوان وظيفه صيام ايام سال - جند روز را روزه بككيرد اين صوم, صوم شرعى نيست؛ عملى را قرآن عمل صالح مى داند كه مطابق با حيجت آن عصر باشد. اككر در جند جاى قرآن در سوره مباركه «بقره) 
و غير «بقره) اشاره شده است كه اكر كسى ايمان به معاد داشته باشد و عمل صالح داشته باشد اين «يلوراليسم» را امضا نكرده است؛ زيرا قرآن عملى را صالح مى داند كه مطابق با حيتجت آن عصر باشد و 
حيجت هر عصرى هم بيغمبر آن عصر و امامان آن عصر هستند. اكر كسى خواست در عصر كنونى عمل صالح داشته باشدء بايد عمل او مطايق با قرآن و عترت اهل بي ت(عليهم السلام) باشد» وكرنه اين 
عمل از نظر قرآن كريم عمل صالحى نيست؛ اما يكك وقت است كه ما آنها را در حوزه اسلامى «محقون الدم» )١(‏ و محفوظ مى دانيم» اين به معناى «يلوراليسم» نيست» آنها «مستأمن» و در يناه دولت 
اسلامى هستند؛ اما يكك وقت است كه مى كوييم در يناه دولت اسلامى نمى تواندد باشند» جون اينها كافر حربى نيستند, اينها مُلحد نيستند, اينها مشركك نيستند مى توانند شرايط ذمّه را قبول كنند. 
برسش:...؟ ياسخ: آنها «مستأمن» هستند و إذن مى كيرند؛ مثل (وَ إِنْ أَحدٌ مِنَ الْمَهْرِكينَ اسْتَجارَكٌ فَأَجِرْهُ حنَّى يسْمَع كلام اللّو)» (1) ديكر اهل ذمّه نيستند تا شرايط ذمّه را عمل كنند كه مثلا مال فلان قدر 
بدهندء اينها برابر شرايط و تعهّداتى كه قرآن كريم براى «مستأمنين» نه براى اهل ذمّه قرار مى دهد عمل مى كنند؛ ما جون سه كروه داريم: مسلمان داريم و اهل ذمّه داريم و «مستأمن». مثل (فَأَجِرْهٌ حَتَّى 
يَسِجَعْ كلام اللو ّ ئلع مَأمَنَهُ). يرسش:...؟ ياسخ: آن جا هم تكر نيست» هر عصر و مصرى برابر يكك دين بود؛ زمان موساى كليم يكك دين بود با شريعت, زمان عيساى مسيح يكك دين بود» يعنى همان 
اصول دين (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله اْإشلامٌ) (4 با يكك شريعت, در عصر هر بيغمبرى يكك دين بود با يكك شريعت» منتها آن دين كه (إِنَّ الدينَ عِنْدَ الل الْإسْلام) مشتركك بين همهانبياست» اين شريعت است 


ابراهيم كه از اجداد بيغمبر استء او هم دينش دين ابراهيمى بود. يرسش:...؟ ياسخ: آنها هر كدامشان موحد بودند» اكر وظيفه شان اين بود كه تابع بيغمبر آن عصر باشند» وظيفه شان الهى بود و غير از اين 
وظيفه اى نداشتند» جون اسلام نيامده تا اينكه تكليف آنها تكليف اسلامى باشد و به طرف ععبه نماز بخوانند» خود ابراهيم(سلام الله عليه) خود موساى كليم, خود عيساى مسيح, خود انبياى ابراهيمى اينها 


هر كدام دين خاصٌ خودشان را داشتند» اينها كه اسلام مصطلح را نداشتندء البته آن اصول دين (إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الْإِسلام), بنابراين آنها برابر تكليف شرعى خودشان عمل مى كردئد. 
ص: ه52١‏ 
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3 توبه اسورهة) آيدع. 


*- آل عمران/سوره” آيهة1. 


عدم اختصاص اختلاف بعد از علم به اهل كتاب و جريان آن در اسلام 


اينكه فرمود: (وَ ما تَقََكُوا إلا مِنْ بَعدِ ما جاءَهُمْ الْعِلْمُ) اختصاصى به اهل كتاب ندارد» لكن بخش وسيعى از اختلاف ها دامن كير همين اهل كتاب شدء آيه نوزده سوره مباركه «آل عمران) اين است: (إِنَّ 
الدّينَ عِنْدَ الله الِْشِلامٌ وَمَا احْتلَفَ الّدينَ أُونوا الكتاب إلذّ مِنْ بَعْدِ ما جاءهُمْ الِْلمْ)» آنها بودند كه (يَكبونَ الكتات بِأَندِيهِ) )١(‏ و مانند آن؛ اين اختلاف در بين اهل كتاب رسميت يافته بود: (إنَّ الذينَ 
عِنْدَ الل اإشرلامٌ وَما اْتلَفَ الّينَ أُوُوا الكتات إل من بَعْدِ ما جاءَهُمْ الْْم)» در داخله اسلام هم متأسفانه همين طور است. آنجه در سوره مباركه «آل عمران» آمده است» در سوره ابينها هم به سبكك و 
زبان ذيكر آمده اسبت؛ ذر سورة مباركه:«ييته» آبه.يكث نا جهار به ابن صورت آمد؛ (لَمْ يكن الَّينَ كفَُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب و الْمط رِكينّ مُنفكَينَ حتّى أيهم اليه لا وَشوَلٌ مق الله يتلا كينا مطْهرة لافنها 
كت يمه 0 وَ ما تَفَوَقَ الَدِينَ أُوبُوا الكتات إل مِنْ بَْدٍ ما جاءَثهمْ الَْهُ)» اين جا هم سخن از تفرّق اهل كتاب است. 


اصرار تعصب آميز بر شريعت خاص عامل تفرقه و يهود نمونه آن 


مهم ترين آسيبى كه به دين واحد اسلام رسيده استء به وسيله همين يهودى ها و امثال اينها بوده است. هر ملتى موظف است هم در اصول دين بافشارى كند, هم در «شريعه و منهاج» خودش؛ اما بعد از 
اينكه تاريخ آن كذشت و تخصيص أزمانى شد و ثابت شد كه آن عصر ديككر ظرفيت آن را ندارد» بايد تابع دستور بيامبر جديد باشدء مكر اينكه اصرار تعضًب آميز داشته باشد (وَ ما تَفَرَقُوا إِّ مِنْ بَعْدٍ ما 
جاءَهُمُ الْعلمُ بَْاَ تنَهُمْ) هر جا هست اختلاف هست. يكى از كلمات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه اين كلمه يكك تفسير عادى دارد؛ ولى انقلاب آن را خوب تفسير كرده است - بعضى از آيات, 
روايات و احاديث هستند كه انقلاب مفسّر خوبى براى آنها بود - اين (إِنَّمَا بَْمَمٌ النّاسَ الرّضًا وَ الشّخْط» (0115]در روايات ما هست؛ در يكى از جبهه هاى جنكك يكى از اصحاب وجود مباركك حضرت 
امير به حضرت عرض كرد كه اى كاش برادر ما هم در اين صحنه با ما بود! حضرت اين جمله را فرمود: «أ مَوَّى أَخِيكك مَعَنَاه 000 [1]آيا عقيده او, ايده او, ارادت دينى او همانند ماست؟ عرض كرد بله يا 
على: فرمودند در تمام اعمال ما شريكك است, در تمام ثواب ما شريكك است. اين شخص تعيجب كرد ما جهاد كرديم, مجاهدت كرديم» آمديم صححنه مبارزه؛ حالا اين برادر ما در تمام اعمال ما شريكك 
است؟ فرمود شريكك است. اين حديث نورانى را همه ما قبلا شنيده بوديم و كاهى هم نقل مى كرديم, اما براى ما خيلى روشن نشد كه يعنى جه كسى در شهر خودش هست يكى رفت جبهه در تمام 
ثواب او شريكك است اين يعنى جه؟ انقلاب كه شد انقلاب اين حديث را خوب براى ما تفسير كرد. مى بينيد اكر دو نفر حالا يا دو روحانى يا دو غير روحانى يا يكك روحانى و يكك غير روحانى در شهرى 
دارند كار انجام مى دهند» يكى حالا افتاده جلو دارد كارى انجام مى دهد و سمتى يبدا كرده است» ديكرى كه هم دوره او بود بككويد خدا را شكر ما مى خواهيم اين كار انجام شود به دست فلان شخص 
انجام مى شود! ديكر نكويد من جرا عقب هستم جرا نام من مطرح نيست؟ من جرا مطرح نيستم؟ اككر اين را تحمل كند اين ثوابش اكر بيشتر از ثواب آن آقا نباشد» كمتر هم نيست. تمام اختلاف هايى كه 
بين دو روحانى يا دو غير روحانى يا يكك روحانى و غير روحانى هستء همين است كه من جرا نيستم؟! اين «من جرا نيستم؟! به جاى «أ هَوَى أَخِيكك مَعَنَاا بيام دارد, اككر اين شخص واقعاً بكويد ما مى 
خواهيم كار انجام بدهيم حالا او دارد انجام مى دهد و ما هم تأييدش كنيم؛ اين اكر ثوابش بيشتر از او نباشد كمتر نيست و هر جا ما ضربه خورديم در اثر اينكه من جرا نيستم واو جرا هست. بنابراين 
كاهى بعضى از احاديث است كه واقعاً بدون انقلاب تفسير آنها آسان نيست. حضرت فرمود او وقتى علاقه مند است همين كار انجام شود حالا جه به دست او وجه به دست برادرش, اين ديكر در تمام 


ثواب ما شريكك است. 
ص:ءء6١‏ 
-١‏ بقره اسوره 207 آيهولا. 


7- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج ١٠؛‏ ص .18١‏ 


*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج١2‏ ص 757. 


هشدار ييامبر به از بين رفتن دين با اختللاف 


اين تفرّق و اختلاف همان طور كه در بحث قبل به عرض شما رسيدء اين بيان نورانى بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بيان همه انبياست» جون دعوت به وحدتء دعوت بين المللى اسلام استء اين نظير 
نماز به طرف >عبه نيستء اين دعوت جزء اشرعه و منهاج) نيستء اين جزء دين است كه (أقيمُوا الدَّينَ) نه (أقِيمُوا الصَّلَاة) (1) [5]آن (أَقِيمُوا الصَّلاة) جزء «شرعه و منهاج» استء اين (أقيمُوا الدّينَ) 
اصضل :ديق است: تود واكم 3 الققة إذوى أزعبح التؤييق وإنها الغلزقة لذبي 81 [/"التزعوه همه شما بايد عوائب باقيد كه الك وفيت تسيب كنبى حى وديا رايط ى عست كه يكن تلوب 
افتند و دارد كارى انجام مى دهده ما اكر - خداى ناكرده - كينه[] او را داشته باشيم در صدد اختلاف و ايجاد تفرّق و اينها باشيمء حضرت فرمود اين كينه دين را تيغ مى كند: إِيَاكُمْ وَ الِْعْضَهَ وى 
أَرْححامكمٌ الْمُؤْمنِينَ فنا لْحَالِقَُ ينه دين حلق شده و تراشيده شده به اين زودى نموّ نمى كند, رشد نمى كندر دين يكك شجره طوباد بى است اين تا مى خواهد سبز شود انسان با ارّه اين را يبرد يا باداس 
وتبر اين را ببّرد يا با قبجى اين را يبرد و با تيغ او را حاق كند و بتراشدء دينى روييده نمى شود. فرمود اككر - خداى ناكرده - دو نفر با هم اختلاف داشته باشندء اينها هر روز تيغ دستشان است و دارند دين 
خود را تيغ مى كنند. اينكه فرمود ما يكك (أقِيِمُوا الصّلاة) داريم» اين جزء «شرعه و منهاج» استء يكك (أقِيمُوا الدَّينَ) داريم كه اين جزء (إِنَّ الدَّينَ عنْدَ اللِّ الإشِلامُ) آن (أَقِيمُوا الصّلاة) جزء فروعات 


استء اين (أَقِيمُوا الدَّينَ) جزء اصول است (أَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ وَ لا تكَفَدَقُوا). 


١081/ ص:‎ 


-١‏ بقره |اسوره 207 بع 


؟- دعائم الإسلام» قاضى نعمان مغربى» ج 7 ص 87". 


«١يَعَْى)‏ منشأ اختلاف و عذاب دنيوى و أخروى ييامد آن 


بعد فرمود منشأ اين تفرّق هم «بغى) استء امنا ذات اقدس الهى مدّتى مهلت مى دهد نسبت به انبياى ديككر كه در دين آنها اختلاف و خلل ايجاد كردند؛ يكك عدّه را خداى سبحان به دريا ريخت, يكك عدّه 
رابه دل كوه ريخت, يكك عدّه را هم (سَحََهَا عَلَِهِمْ سَبْع لََالٍوَ ثمَانيَ أيّا) )١(‏ ["/]كرد و مانند آن, فرمود اما افراد كنونى آنها را ممكن است با يكث سلسله عذاب هاى خاص از بين ببرد يا نه, جون خدا 
فرمود همه افراد را كه ما در دنيا عذاب نمى كنيم؛ يكك فرصت مناسبى هست براى يديد آمدن صحنه قيامت (وَ لَوْ لا كَلِمَة سَبَقّتْ مِنْ رَبك إلى أجل مُسَمّى ) كه فرمود آدم و حوًا و ابليس اينها بروند زمين 
نا (لكمْ فى الَدْضٍ مُشكفوٌ َم إِلَى حين) 12 [ه«إبعد از اينكه دنيا رخت بربست و به قيامت تبديل شد آن وقت عذاب هست. در جريان عمذاب هم هم ابليس را كه از «ناره است با هثاره عذاب مى 
كنند» هم انسان را كه از «طين و تراب» است با انار؛ تعذيب مى كنند» جه اينكه در هنكام عذاب با (تَرْمِيهِمْ حبار مِنْ سسُيلٍ) (0 [ع"']يا امثال آن جن كه (مِنَ النَارِ) (5) [/39]است او را هم با سنكك ها و 


شهاب سنكك ها عذاب مى كند, فرقى براى قدرت الهى نيست و هر دو كروه هم معذَّبٍ به «نار؛ هستند, هم معذّبٍ به «تراب و طين», نه درباره ابليس آن شبهه است و نه درباره آدم. 


١02 ص:‎ 


-١ 
بقره اسوره 207 ابدعم,‎ 3 


*'- فيل /سوره ٠6‏ لق آيدع. 


ع بقره اسوره 207 آيه/ا2١.‏ 


شكك و ترديد ييامد ديكر اختلاف براى وارثان آن 


فرمود: (لَقُضِدى بَتنَّهغْ)» امنا بعدى ها كه وارث اختلاف بعدى مى باشند اينها شكك زده هستند, شكك با اضطراب (وَ إِنَّ الَذِينَ أورنُوا الكتات مِنْ بَعدّهغ) بيشكامان آنها, بيشكسوتان آنها بذر تلخ تفرقه و 
بغى را ياشيدند اين متأخران كه وارث كتاب هاى قبلى هستند در شكك مضطرب كننده و إشترس ايجاد كننده كرفتارند كه «أعاذنا الله من شرور أنفسنا و سييئات أعمالنا». 


م 


اسوره انعام» آيه121. 


بح 


ازمر اسوره 294 آيه4. 


4 


اسوره مجاله؛ 7 


ع 


إبقره اسوره 35 آيه لل 


08 


ابقره اسوره 25 آيهدع12. 


2 ابقره اسوره 235 آيه ول 





/اابقره/سوره؟”, آيه١7.‏ 


2> 


اص /سوره ”20 آيده. 





9إ]سوره زخرفء آيات 77 و"37. 

٠]نهج‏ الدعاء» محمدالريشهرى» ج١2‏ ص 187. 

١‏ إنباء /إسوره2/8 آيهدع؟. 

١١]انعام/سورهع‏ آيه:18. 

]نمل /سوره/ا37, آيهة8, 

.١17 ]فرائد الاصولء الشيخ مرتضى الانصارى» ج٠١ ص‎ ١ 

0 التوحيد, الشيخ الصدوق.» ص 98” و 599,. 

.579 ]الكافى-ط الإسلاميه, الشيخ الكلينى» ج 7 ص 518 و‎ ١8 
./5 ]من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج؟؛ ص‎ ١١ 
.1٠١ءديآ ]كهف/سوره148‎ 


4 إسوره تكويرء آيه18. 








.” ص‎ 2١ إنشريه معرفت(37517 2000 معرفت» ج‎ ٠ 


ص: لادلا 


.1٠١8هيآ ؟إبقره/سوره؟‎ ١ 

""إبقره/سوره 3 آيه/15. 

7 ]احزاب /سوره 7# آيدع. 

1 ]مائده إسورهه» آيه8؟. 

١إمائده‏ /سورهة» آيه ؟؟. 

18إلغت نامه دهخداء محقون الدم: رهانيده شده از قتل. 
"١‏ ]توبه اسوره 4 آيهء. 

]آل عمران/سوره” آيه9١1.‏ 

9 إبقره/سوره 3 آيهفلا. 

٠“|شرح‏ نهج البلاغه» ابن ابى الحديد ج ٠١‏ ص 181. 
١“|شرح‏ نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 757. 
"ل |بقره /سوره 37 آيه*8. 

“7[دعائم الإسلام؛ قاضى نعمان مغربى» ج ”؛ ص 7". 
ع#]سوره حاقه آيهلا. 

“إبقره اسوره 3 آيهع"8. 


#“|فيل/سوره8١٠.‏ آيهع. 








/ا|بقره/سوره”. آيه/21١.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 14 تا /|! سوره شورى /٠١‏ "ء/ 816 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 
موضوع:تفسير آيات 18 تا ١١‏ سوره شورى 


(قَإتذلِك شاع وَ اشتقع كما أت ولا تتَبع أَواءهُمْ وَ قل آمَنْتٌ بما أَنْرَلَ الله م كتاب وَ أَمِْتٌ لأغْردِلَ يتتَكم الله رَبّناوَ رَبّكمْ نا أغمالنا وَ لك أغمالكع لا حي َتنا وَيِيتَكمْ الله َم ناو إِلَِِ الْمَصيرٌ 
(15) و الّذينَ يُحَامجُونَ فى اللَّهِ مِنْ بَعدِ ما اشتّجيتٍ لَهُ حَجتُهُمْ داجضّة عِنْدَ رَبّهِْ وَ عَلَيِهِمْ غَضَّبٌ وَ لَهُعْ عَذَابٌ هَديدٌ (19 الله الّدى أَْرّلَ الكتاب بِالْحقَّ وَ الْميزانَ وَ ما يدرك لَعَلَّ السّاعَة قَرِيبٌ (017) 


ص: 1817٠١‏ 
مأموريت ييامبر به دعوت مردم به دين و راهكار آن 


بعد از بيان عناصر اصلى دين در اين سوره مباركه «شورئٌ» و اقامه حتمت نسبت به مطالب كذشته و بيان شريعت عام و دستور استقامت درباره همه و اقامه دين» تفريع فرمود فرموه: (قذِليكك)؛ به استناد 
اين بيانات كذشته؛ مردم را دعوت كن! دعوت كردن هم سه راه دارد كه در سوره «نحل؛ و امثال «نحل» ككذشت كه (ادْحُ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكمهٍ وَ الْمَؤْعِطَهِ الْحَسَمَهِ وَ جادلْهُمْ بالّتى م هِى أَحْسَنٌّ), 1١‏ 
(فَادٌْ وَ اسْمَقَمْ) هم مردم را به معارف الهى دعوت بككن وهم در اين راه مستقيم باش كه قبول و نكول مردم در تو اثر نككذارد» آن طورى كه مأمور بودى و هستى استقامت بورز! معناى استقامت اين است 
كه بيرو «اهواء» آنها نباشيد شبهات آنها را ياسخ بدهيد اينها با «هوى» دارند حرف مى زنند يا با ميل و خواسته خود و حتجتى در كار ندارند؛ جه اينكه بعد فرمود: (حَبتّهُمْ داحضَّةٌ عِنْدَ رَبهِمْ). (وَ لا ند 


أَهْواءَهُمْ) وقتى برهانى دستشان نباشد برابر خواسته ها حرف مى زنند. 
استدلال محققين و مقلدين از مشركان بر عدم يذيرش دعوت توحيدى ييامبر 


قبلا روشن شد كه آن يزوهشكران و محققين آنها بين تكوين و تشريع فرق نكذاشتند؛ مقلّدان و بيروان اينها هم برهانى ندارنده تصديق و تكذيب اينها داير مدار قبول و نكول نياكانشان است؛ اينها وقتى 
من شواهند حيرف را ييذيرند مى كويند: (إِنَا وَجَدْنا آبا تنا عَلى أُمّه)» (1) مى خواهند جيزى را نفى كنند مى كويند: (ما مِحِعْنا بهذا فى بن الأوَلينَ)» () سخن كروهى كه تصديق و تكذيب آنها تابع 
توي الك العنامداد باد كا برعاي إسع اجر لخلازق حرف را يلوي جين ل ونه لماعي ترا جرا حرف لماعي فى بدا جردازها كريد بوني انأرق )كراد 
تصديق و تكذيب» كار نياكانتان باشد و خداى سبحان هم بفرمايد: (وَ لَوْ كانّ آباؤمُمْ لايَعلّمُونَ ذَياً) (؟) و (لا يَعْقَلُونَ شَيئًَ)» (2) بنابراين شما داريد بر طبق «هوى» حرف مى زنيد؛ محقّقين آنها هم كه 


بن لكريزر شرع علط كرود تعد خلاى سيحطان از رهم انا عير رلك أكد ايت ردني ل داف متخا قادار مطاق انيكء كر اين كلو نا يذ يود لق عله لاما تفرك وذ ابا ولا عودهرة عن 


ءِ)؛ (2) يكك قياس استثنايى منحوسى ترتيب دادند» كفتند خدا از كار ما آكاه است» خدا قادر مطلق است و اكر بت يرستى بد بود خدا جلوى آن را مى كرفت و جون جلوى آن را نكرفتء معلوم مى 


شود حق است؛ براى اينكه او عالم است (لَوْ شاءً الله ما أشْرَكنا وَ لا آباؤنا ولا حرّمْنا مِنْ شَى ءِ). 


١/١ ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره 218 آيه110. 

1- زخرف/سوره97) آيه؟. 

“'- هومنو ن/سوره ال آيه؟؟. 
6- مائده/سورهه) آيه©١1.‏ 

ه- بقره/سوره 37 آيه :107. 


*- انعام/سوره2» آيه8؟1١.‏ 


ياسخ انبيا بر استدلال مش ركان به اشتباه محاسباتى آنان 


انبيا فرمودند جرا شما بين تكوين و تشريع خلط كرديد؟ قدرت خدا مطلق استء اما در مسائل تشريع شما را آزاد كذاشت تا (لِيَتلوَكم أبُكم أَحْسَنٌ عَمَلً), )١(‏ (قل الْحَق مِنْ رَبَكمْ فَمَنْ شاء فَليِؤْمِنْ وَ مَنْ 
شاء فَلتِكمُوْ), (1) (إِنّا مَدَيْناةٌ الصَبِيلَ إِمّا شاكراً وَ ما كَمُوراً), () تكامل در اين است كه انسان با اختيار خودش راه حق را تشخيص دهدء خدا اككر جلوى شما را بككيرد كه مى شود جبر و اين كه تكامل 


نيست! انبيا را فرستاده با معجزه و كفته جه جيزى حق است جه جيزى باطلء اين راه را به ايشان نشان دادند, بنابراين اينها طبق هوا سخن مى كويند. 
مأموريت ييامبر بر استقامت در دعوت و داشتن هجر جميل در مواجهه با مردم 


فرمود: (قَادْع)؛ شما تا زنده هستيد دعوتتان را ادامه بدهيد: (بِالْحِكُمه وَ الْمَؤْعِطَهِ الْحسَنْهِ وَ جادِلْهُمْ بالَى هئ أَحْسَنٌّ)» هركز اينها را رها نكنيد» درست است كه اينها را بايد تركك كنيدء جون رعايت اصول 
نمى كنند؛ اما (وَ امْجَوْهُمْ هرا جميلآ): (6) نه اينكه كار حضرت يونس را بكنى كه به دريا بروى! (و لا نَكنْ كصاجب الْحُوتِ). (ه) جريان انبيا را ذكر مى كندء فرمود: (وَ اذكو فى الكتاب إثراهيم), 
(غ) (وَاذْكُوْ نِى الكتاب مُوسى) 0 و... به ياد اينها باش! در بين انبيا وجود مباركك «يونس» آن كار را كردء فرمود: (وَ لا تكن تكصاحب الَْوتٍ)؛ (8) مثل او نباش و اكر يكك وقت خواستى برنجى» رنج و 
«هَشر) جميل داشته باش» نه اينكه جامعه را تركك كنى؛ مردم را تركك كنى و قهر كنى (وَ اهْجِرْهُمْ هَجراً جميلاً)؛ تا زنده اى در بين مردم باشء منتها آن فاصله فكرى سر جايش محفوظ است؛ لذا فرمود: 
(فبذلك قاذعٌ), برابر همان اصول سه كانه و روش هاى سه كانه (وَ اسْتَقَغ)؛ نظير انبياى ديكر مثل «يونس» و امثال آن نباش» (كما مدت ). 


١1/7 ص:‎ 


-١‏ هود/سوره١23‏ آيهلا. 
-١‏ كهف/سوره18» آيه19. 
انسان/سوره 9/2 آيه". 
ع- مزمل/سوره 7/7 آيه١٠.‏ 
-١‏ قلم /سوره8» آبدمع. 
ع-- مريم/سوره219 آيهاع. 
/اظ- مريم/سوره215 آيهاه. 
8- قلم /سوره 8 آبدمع. 


ياد قيامت يا استقامت در امر دين» بي ركننده انسان 


اما اين كه فرمود: سَّتِيِْى سُورَةُ هُودٍ وَ الْوَاقَعَهُ» (1) اين نشان مى دهد كه مسئله استقامت كرجه توانفرساست,ء اما به قرينه كلمه «وَ الْوَاقعَهُ» كه مسئله قيامت در آن مطرح است نه خصوص استقامتء معلوم 
مى شود آنجه بي ركننده است ياد معاد است كه (يَوْما يَجْعَلُ الْولّدانَ شيباً)» (1) وكرنه مسئله استقامت در سوره مباركه «واقعه نيستء فرمود: (تَكِبئْنِى سُورَهُ هود وَ الْوَاقِعَةُ». به هر تقدير خود استقامت هم 
توان فرساست» بر فرض خود انسان بتواند استقامت را حفظ كند همراهانش را نمى تواند مستقيم نككه بدارد (وَ اسِمَقَمْ كما أمِرْتٌ وَ لا تَتَبعْ أهواءَمّغْ)» حيجتى ندارند؛ اينها هواست! يرسش:...؟ ياسخ: براى 
بان اينكه حبجت آنها هواست و مبادا خيال كنند كه آنها برهان و دليل دارند. وقتى مى فرمايد: (وَ لا تَتَيعْ أَهْواءَهُمْ)؛ يعنى حتجت اينها «داحض» (7) است هواست و راهى براى اثبات ندارند, (وَ لا تَنَّبعْ 


أَْواءَهُم)؛ يعلنى رلا تتبع ادلّتهم» حون أدلّه اينها هواست. 


(وَقُلْ آمَنْتٌُ بما أَبْرلَ اللّه) با اهل كتاب يكك نحو حرف بزنء با مش ركان طرز ديكر؛ با اهل كتاب بكو (آمَنْتٌ بما أَنْرَلَ اللَّهُمِئْ كتاب) همه كتاب هاى الهى محترم و مقدّس است و اكر سخن از نسخ است» 
بازكشت نسخ در مسائل دينى به تخصيص أزمانى استم يعنى تورات موسى(سلام الله عليه) در عصر خودش حق بود والآن هم مى كوييم كه در آن عصرء آن كتاب حق بود؛ انجيل مسيح(سلام الله عليه) 
در عصر خودش حق بود و الآن هم مى كوييم كه در آن عصرء همان كتاب حق بود؛ نمى كوييم آن كتاب باطل بود و تاريخ مصرف آن كذشتء اصللا آن وقت هم جا نداشت» مى كوييم آن كتاب در 
آن وقت حق بود. ما بر اساس (لا تقََقُ بين أَحِبٍ مِنْ رُْلِهِ) (©) مى كوييم تمام انبيا از ناحيه حق آمدند و حق آوردند و كتابشان حق است كه همه سر جاى خود محفوظ است؛ منتها ه ركدام در جاى 


خودشان هستند» هيج كدام باطل نشدند و هيج كدام باطل شدنى هم نيستند و هيج كدام معادل هم ندارند و كتاب هم غير از معجزه است. 


١01/7“ ص:‎ 


.١127/ زبده البيان فى احكام القران» المحقق المقدس الاردبيلى» ج١؛ ص‎ -١ 
مزمل /سوره 2/7 آيهل/.‎ -١ 
ل‎ 


ع بقره اسوره 207 آيههم؟. 


محصور در زمان بودن كتاب انبياى كذشته به خلاف معجزه آنان 


در بحث هاى قبل هم كذث شت كه مثا در جريان اعجاز كه وجود مباركك صالح معجزه آورد» «الى يوم القيامه» آن معجزه است؛ يعنى «الى يوم القيامه» ممكن نيست بشرىء جامعه اى» عصر و مصرى بيدا 
بشود كه از «صخره صمّاء» شتر در بياورد» هيج ممكن نيست! با ييشرفت هر علمى اين كار شدنى نيست. هر معجزه اى كه هر نبئّ(عليه السلام) آورد» «الى يوم القيامه» معجزه استء اين طور نيست كه با 
بيشرفت علم بتوان كارى كه صالح(سلام الله عليه) كرد را انجام دهند» اكر جنين كارى ممكن باشد» آن وقت معجزه بودن كار صالح(سلام الله عليه) زير سؤال مى رود؛ مى كويند اين بر امر علمى بود» 
يكك؛ اين علم را آن وقت او داشت شتء دو؛ ديككران اين علم را نداشتند» سه؛ صالح(سلام الله عليه) اين كار را كرد» جهار؛ يس بر اساس علم استء بر اساس اعجاز و قداست نفس نيست؛ لذا آنجه معجزه است 
«الى يوم القيامه» معجزه استء نه اينكه در عصر خودش معجزه بود؛ كتاب هاى آسمانى هم در عصر خودشان حيجت بودند» كرجه مثل معجزه نيستند» الآن نمى شود به آنها از نظر شريعت و منهاج به آنها 
عمل كردء كرجه اصول ثابت آنها متقن است. 


حق بودن همه انبيا در زمان خودشان از ديد كاه قرآن 


فرمود همه اينها در موطن خودشان حت هستند» ما هيج كدام از اينها را انكار نمى كنيم (لا ُقرقَ بن أَحَدٍ مِنْ رُسرلِهِ) كه در قبال اين بيان حرف هايى است كه (نؤِْنٌ بتبغض و تَكُمُوُ يبغض )) يكك؛ (قاآتِ 
الْيَهُودُ لمت النّصارى عَلى شََ ءٍِ وَ قالّتِ النّصارى لَدِمَتٍ الْيَهُودٌ تَلى شَئ ء)؛ (1) دو؛ ما اين حرف ها را نمى زنيم؛ ما مى كوييم يهوديت در حوزه خودش حق بود؛ نصرانيت در حوزه خودش حق بود و 
قرآن كريم هم به مسلمان ها مى فرمايد: شما در يارى دين مثل مسيحى ها باشيد كه حرف عيسى را كوش دادند: (يا أَّهَا الِّينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللّ كما قال عيصى ابْنُ مَْيم للْحوارِيِينَ ‏ مَنْ أنصارى إِلَى 
لله قالَ الْحَوارِيُونَ نَحنُ أَنْصارٌ الله َآمَدَتْ طائِقَةٌ مِنْ بَنى إشررائيل وَ كَفَرَتُ طق فَايَدَْاالَدِينَ آمَنُوا عَلى عَذَّوّهِمْ َأَضْه وا ظاهِرينَ)» (7) نسبت به كفّار ديككر بيروزشان كرديم. به مسلمان ها در يايان سوره 
«صف» مى فرمايد كه مثل مسيحى ها باشيد! امروز مسيحيت را به اين روز در آوردنده وكرنه قرآن كريم در سوره مباركه «صف» كه اصالا سوره» سوره جنكك است» جنين فرمود؛ براى اينكه اوايل سوره 
دارد: (إنَّ اله بْحبٌ الذِينَ يُقاتلُونَ فى سبيلهِ ص ها كَأَنُّ يان مَوْضُوصٌ)» 4000 وسط سوره دارد: (با با الّدينَ آمنُوا هل أَدلكُم على تجاه تُنْجبكمْ من ترداب أَليم) (8) و بايان سوره هم مسلمان ها را 
دعوت مى كند كه مسلمان ها مثل مسيحى ها باشيد كه عليه اسرائيلى ها قيام كردند: (يا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا كوثوا أنْصارَاللّ كما قال عيسى ابن زيم للحَوارِيينَ مَنْ أنصارى إِلَى الل قلَ الْحَواربُونَ نحن أَنْصارٌ 
للَِّ َآمَنتْ طائقٌَ مِنْ بنى إشرائيلٌ وَ كَفَرَتْ طائقَة كَبَدَْا) آنها را (فَأَضْبحوا ظاهِرينَ)» بايان سوره هم دعوت به جهاد و جنكك است؛ اصلا اول و وسط و آخر اين سوره» سوره جنكك است! به ما مسلمان ها 
مى فرمايد مثل مسيحى ها باشيد كه وجود مباركك عيسى را يارى كردند و بر اسرائيلى ها بيروز شدند. يس ما اين حرف را نمى زنيم كه (قالَتٍ الْيَهُودُ لَدمَتِ النُصارى عَلى شََى ءٍ وَ قالّتِ النُصارى لَيِمَتِ 
الْيُودُ على شَئْ ء)؛ نمى كوييم: (نَؤِْنٌ خض و لَكمُُ يتغض )؛ مى كوييم: (لا تقَرَق بن أحدٍ مِنْ رُسرلِ)» اين (لا تَقََقُ) غير از (ِلْك الوَسْلُ فضَّلنا بضَهُمْ على بغض ) () است با (لَقَدْ قضَلنا بَغضٌ اللي 
عَلى بَغض ) (2) است؛ اين جا دو مطلب است. 


ص: ع/01١‏ 


.1١1هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 
.١؟هيآ‎ )2١هروس/ صف‎ -١ 
صف /سوره 21 آيهع.‎ -“ 
.٠١هيآ‎ 2١ ع- صف /سوره‎ 
ه- بقره/سوره 5 آيه7107.‎ 


*- اسراء /اسوره/01. آيه00. 


تبيين تفاضل بعضى از انبيا و امامان و كتب آسمانى بر بعض ديكر 


مك انتكه بدن أ صل عق زود همه كنات عاق اماق نح اللنث» منتها كل فى موظنهو :قوت :حم سق الت كل فى موظله سالك هينه سدق السك كل فح موظته :لابن بيتك مطلن؛امظلن أديكر انق 
است كه همه اين كتاب هاى آسمانى نصاب كتاب آسمانى را دارند» همه انبيا نصاب نبوّت را دارند» همه مرسلين نصاب رسالت را دارند» كرجه بين مرسلين فرق استهء بين انبيا فرق استء بين كتب و 
صحف آسمانى فرق استء جه اينكه قرآن كريم همه سوره هاى آن معجزه است و هيج سوره اى قابل تحدّى و آوردن مثل نيست؛ امنا سوره ها با هم فرق دارند» اين طور نيست كه سوره (تَبِتْ يّدا) (1) 
مثل (ِقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحدّ) (؟) باشد كه «ثلث» قرآن است» همه سوره هاى قرآن معجزه است و نصاب اعجاز را همه دارند؛ اما مكى بود تبت يدا مائند يا أرض ابلعى»: (/0) همه اينها معجزه هستند؛ لكن درجات 





به ما كفتند مبادا نمازى بخوانى كه در آن (ثُلْ هُوَ الله أَحدٌ) نباشد! () حالا ركعت اول (إِنَا أَنَْناه) و ركعت دوم (ثُلْ ُو الله أَحِدٌ)؛ ولى نماز بالأخره بدون (ثُلْ هُوَ الله أَحدٌّ) نباشد! كرجه هر سوره اى 
بخوانيد كافى استء اين جنين نيست كه سوره ها شبيه هم و به اندازه هم باشد. اكر تمام انبيا داراى نصاب نبوّت اند با تفاضل» تمام مرسلين نصاب رسالت را دارند با تفاضل» تمام سور قرآنى نصاب اعجاز 
را دارند با تفاضل» ممكن است ائمه(عليهم السلام) هم همه اينها نصاب امامت را با تفاضل داشته باشندء البته تفاضل بايد اثبات شود. تفاضل نسبى ثابت شده استء مثل آنجه درباره سيدالشهداء(سلام الله 
عليه) واقع شده است» خصيصه اى دارد كه براى ائمه ديككر نيست؛ براى وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) كه رئيس مذهب است و نشر معارف اهل بيت به وسيله آن حضرت بود يكك خصيصه 
اسث كه ائمه ديكر ندارند؛ در روايات ما هست كه فرمودند: «أبونا أفضل»؛ (0) وجود مبارك حضرت امير خصيصه اى دارد و همجنين درباره وجود مباركك حضرت حيجت (سلام الله عليهم اجمعين», اكر 
دليلى داشتيم بر تفاضل مطلقء انسان به آن دليل اعتنا مى كند و عمل مى كند؛ اكر نبود» به همين تفاضل نسبى كه فلان امام از آن جهت يا فلان امام از آن جهت مثا تفاضل دارد» مثل سوّر قرآنى؛ سور 
قرآنى همه شان اين نصاب معجزه بودن را دارند؛ اما يكى سوره «يس» است قلب قرآن استء يكى (تَيِْثْ رّدا) است و يكى (لإيلاافٍ قُرَئْش) است؛ (تَيْتْ رّدا) و (لإيلافٍ قُرَيْش) كه با قلب قرآن همتا 
نيستند؛ اما هم آن معجزه است و هم اين معجزه است. فرمود ما درباره كتاب هاى آسمانى همه را حق مى دانيم منتها هر كدام در موطن خودش و هركز نمى كوبيم: (لَدِمَتِ النصارى على شَّئْ ء) يا (لَيِسَتِ 
الْيهُودٌ َلى شي ء). برسض: انجيلى كه آورده شده ؟ ياسخ: انجيلى كه حضرت مسيح(سلام الله عليه) آورد؛ نه انجيلى كه (يُحَرفُونَ الْكلِم عَنْ مَواضِعِه) (2) يكك؛ (يكتبِونَ الكتات بِأَبْديهمْ تم يَقُولُونَ هذا 
مِنْ عِنْدِ اللَِّ لَْترُوا به نما قليلاً)» (/9) دو اينها كه انجيل نيست» آنكه وجود مباركك مسيح آورد آن انجيل استء اينها را كه خود قران اينها را كذاشته كنار! كفت: (يَكتيِونَ الكتاب بأنِديهغ كُمَ يَقُولُونَ هذا 


مِنْ عِنْدِ اللِّ), (يُحَرّفُونَ الْكِلِم عَنْ مَواضِعِهِ) آنكه وجود مبارك مسيح آورد را مى كويد. 


١1/0 ص:‎ 


-١‏ مسد/سوره١١21‏ آيها. 

.١هيآ‎ »1١7هروس/صالخا‎ -١ 

“- روح البيان» اسماعيل حقى» ج 7 ص 750. 

ع- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 27 ص 877. 
ه- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج 5 ص 717/8. 

*- نساء /سوروع؛ آيدعع. 


/ا- بقره اسوره 207 آيهول/ا. 


مأموريت ييامبر به رعايت عدل با اهل كتاب و علت آن 


(قُلْ آمَنتٌ بماأَنََْ ال م كتاب) هر جه باشد. (و أت لعْدِلَ بتدَكمْ) آن عدل الهى راء جون بين مسلمان ها يكك نحو استه بين اهل كتاب يكك نحو است؛ ظلم از آن جهت كه ظلم هست محرّم هست 
و باطل» فرمود ما به كسى ظلم نمى كنيم حقّ هر كسى را آنجه ذات اقدس الهى تبيين كرده است» همان را اعمال مى كنيم. اهل كتاب اككر جزيه بدهند يكك حكم دارند» اكر جزيه ندهند يكك حكم دارند. 
بنابراين با قرارهاى الهى ما آن را انجام مى دهيم: (آمَنْتٌ بم أنْرََ ال مِنْ كتاب و أت لأَْودِلَ بََكُمْ)» جرا؟ برهان مسئله اين است كه مبدأ همه ما يكى؛ منتهاى همه ما يكى؛ هر كدام ما درباره عمل» 
مسئول عمل خودمان هستيم, اينها يكك قوانين عامّه الهى استء در اين جهت فرقى نيستء اين طور نيست كه مبدأ ما غير از مبدأ شما باشد. معاد ما غير از معاد شما باشد رفتار در اعمال اعمال ما غير از 
اعمال شما باشدء هر كس در برابر عمل خودش مسئول است. در جريان اينكه فرمود: (رَبنا وَوَبُكُمْ لنا أَغمالنا وَ لَكُمْ أَغْمالَكُمْ )» حسجتى بين ما شما نيست كه ما داعى داشته باشيم تا شما را طرد كنيم يا شما 
ما را طرد كنيد» خير! امتيازى در كار نيست در عناصر كلى يكسان هستيم: (اللّهُ يَجْمَعُ بَتننا) حق و باطل كجاست و جكونه است در محضر الهى» آن جا كه عدل محض است روشن مى شود و صيرورت 


همه ما هم به طرف ذات اقدس الهى است»ء هم سير ماء هم صيرورت ما؛ سير ما كه روشن است» صيرورت هم كه امرى ييجيده است به آن طرف برمى كرديم. 


١01/8 ص:‎ 


ناهماهنكى جمع أبديت در جهنم با (جَراءً وفاقاً) بودن محاسبه اعمال 


جريان خلود هم در بحث هاى سابق» آن سوره هايى كه دارد (خالتدينٌ فيها أَرداً): (1) آن جا سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند كه «نصٌ فى الخلود» (؟) بحث آن كذشت كه انسانٍ تبهكار ملحده 
«مخلّد فى النار؛ استء مشركك «مخلّد فى النار» استء بحث آن كذشت. عمده اين است كه اين آيه سوره مباركه «نبأ» كه دارد (جَرْاءَ وفاقاً) () اين توجيه شود. وكرنه آن بحث خلود كه اينها مخلدند» در 
آن آيات سخنى نيستء در اين آيه كه دارد سوره مباركه «نبأ» كه فرمود: (جَاءٌ وفاقاً) محل بحث است؛ از آيه 77 به بعد فرمود: (لابثينَ فيها أَعْقاباً)» (6) «أحقاب» همان هشتاد سال استء نزديكك يكك 
قرن: (لآ جَدُوقُونَ فِيهَا بدا وَل شَرَاباً ل إل حميماً وَ عَمَاقاً لا جَراءً وفاقاً)؛ (8) اين جا ديكر سخن از ابديّت نيست؛ تعبير ابديّت در خود آيات دنيا فراوان هست كه اين كار را آبداً نكنيد؛ يعنى آبداً و مدت 
طويل» وكرنه دنيا كه جاى آبد نيست؛ آياتى است درباره خصوص كارهاى دنيا كه مى فرمايد اين كارها را ابداً نكنيد يا با فلان كروه ابداً رابطه نداشته باشيدء دنيا كه جاى أبد نيست[ ولى كلمه أبد در آن 
جا به كار رفته است. عمده سوره مباركه «نبأ» است كه مى فرمايد «احقاب»» يعنى تقريباً نزديكك يكك قرنء اين جزا هم وفاقٍ كار شماست؛ يعنى هر جه كار كرديد در برابر آن كيفر مى بينيد» آن وقت 


توجيه «احقاب» با «ابديّت» جكونه خواهد بود؟ توجيه (جَاءَ وفاقاً) با ابديت جكونه خواهد بود اين بحثى است كه ان شاءالله به خواست خدا در سوره مباركه «نبأ» بايد روشن شود. 


ص: //ا١‏ 


-١‏ نساء /سوره2” آيه/ا0. 
-١‏ الميزان فى تفسير القرآن, العلامه الطباطبائى» ج ١؛‏ ص ؟١8.‏ 
“ا نباء /سوره0/8 آيه78. 
6- نباء /سوره0/8 آيه77. 


ه- نباء إسوره9/8 آيه55. 


ضرورت تبيين تفاوت بين سير و صيرورت انسان به سوى خدا 


9 


فرمود مسير همه آن جاست» صيرورت الهى آن جاست؛ البته ما يكك تعبير رجوع داريم: (إِنَ ِلَّهِ وَ إن إِلَِّهِ راجعُونَ) (1) كه قابل فهم استء (يا أَيّهَا الْإِنْسانٌ إنَك كادح إلى رَبك ك5 حا فَملاقيه) (1) تا 
حدودى قابل فهم است؛ امّا صيرورت مشكل استء صيرورت يعنى جه؟ سير كه نيستء رجوع كه نيستء تحوّل است (إلَتِهِ الْمصيرٌُ)؛ يعنى صيرورت شما به طرف «اللها استء اين يعنى جه؟ در سوره مباركه 
«عنكبوت» از اين تعبير دقيق تر دارد كه (يُعَدْبُ مَنْ يَسَاء وَ يَدْحَمُ مَنْ يَشَاءٌ وَ إِلَيهِ تفلبُونَ) () «انقلااب الى الله يعنى جه؟ «رجوع الى الله) قابل فهم استء «سير الى الله قابل فهم است - نه صيرورت - 


«كدح الى الله؛ قابل فهم استء «لقاء الله يعنى شهود الهى قابل فهم استء اما «انقلاب الى الله) يعنى جه؟ «صيرورت الى الله يعنى جه؟ اينهاست كه توجيه مى خواهد؛ فرمود: (وَ َيه الْمَصيرُ). 
فاقد برهان بودن انكار مش ركان بر معاد 


اما معاد فرمود اينها دستشان خالى است و برهان ندارند (وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيِقنينَ )؛ () يقين به نفى ندارند و فقط استبعاد استء اينها بين استحاله و استبعاد فرق نمى كذارند (وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيِقِنينَ )؛ اينها يقين 


ندارند معاد نيست» مى كويند جطور مى شود؟ (ذلكك رَجعُ بَعيدٌ) () جطور مى شود دوباره مُرده زنده شود؟ اينها خيال مى كنند مُرده ها از قبرستان به دنيا برمى كردند» در حالى كه دنيا تبديل مى شود 
به آخرت! درباره معاد يكك سلسله شبهات واهى دارند كه قرآن ياسخ كفت درباره مبدأ همان شبهاتى بود كه محمّقان آنها بين تكوين و تشريع خلط كردند, مقلدان آنها هم كه دستشان خالى است. 


١21/8 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره 37 آيه108. 
-١‏ انشقاق /سورهعل آيهع,. 
“- عنكبوت /سوره 79 آيه71. 
'- جاثيه /سوره 68 آيه7؟3. 


0- ق /سوره 6١‏ أيهم 


مذموم بودن اثبات و نفى جيزى بدون تحقيق از ديد كاه قرآن 


در سوره مباركه «حج؛ فرمود اكر مقلّدى, محّق باش! اكر مرجعى محقّق باش! اكر تابعى محقّق باش! اكر متبوعى محقّق باش! در آيه سه و هشت سوره مباركه «حج) كه قبلا كذشتء فرمود اككر كسى را 
به عنوان مرجع قبول كردى يا به عنوان والى قبول كردىء به عنوان متبوع قبول كردىء بايد برهان داشته باشى! اكر هم عده اى به دنبال شما راه افتادند و شما را به عنوان متبوع يذيرفتند» بايد برهان داشته 
باشند! اين مبسوط جند بار ككذشت سوره مباركه «حج از آيه سه به بعد تا آيه هشت ملاحظه مى فرمايبد» آيه سوم سوره مباركه «حج؛ اين است كه (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادل فى الله بغر علم وَ ينبح كل 
شَيِطانٍ مَرِدِ))» اين كسى كه تابع است - «مَريدا يعنى متمرّد» شيطان مارد يعنى متمرّد» «مَرَدا جمع مارد است؛ يعنى متمرّدان - فرمود او جون آكاه نيست به دنبال هر شخص متمرّدى حركت مى كند: (وَ 
مِنَ النّاس مَنْ يُجادل فى الله بغَثِر عم وَ يَتَّبعٌ كل شَيْطانٍ مَرببٍِ)» اين براى تابع بى تحقيق است. در همان سوره «حج) آيه هشت فرمود: (وَ مِنّ النّاسِ مَنْ بُجادِل فى الله بِغَيرٍ عم وَ لا هّدىٌ وَ لا كتاب مُنيرٍ ل] 
ثانى عِطَفِهِ لِيْضِلَ عَنْ سَبيلٍ اله لَهُ فى الذَّنْيا خِرْىٌ)!؛ )١(‏ بعضى سر خم مى كنند به اين فكر نيستند كه جه كسى به دنبال آنها راه افتاده؛ نه دليل عقلى دارند و نه دليل نقلى دارند» بدون حتجت يكك عدّه را به 
دنبال خودشان كشاندند. 


١01/9 ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 07 آيهم 


توصيه قرآن و روايات به عالمانه بودن تصديق و تكذيب هاى انسان 


فرمود اكر متبوعى» عالمانه باش! اكر تابعى عالمانه باش! آن بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) كه مرحوم كلينى در جلد اول كافى نقل كرد در همين زمينه بود كه فرمود خصيصه مردان باايمان اين 
است كه دو طرفشان بسته است و باز نيست» دو سيم خاردار در دو طرف هستء بخواهندبروند تا سّ.مت تصديق» مى بينند جلويشان سيم خاردار استء مى كويند بخواهى تصديق كنى برهانت كجاست؟! 
بخواهند بركردند به طرف تكذيبء آن جا هم يكك سيم خاردار است مى كويند مى خواهى جيزى را بككويى نهه سر بالا ببرى و بككويى نه دليلت كجاست؟ اين بيان از مُتّقنات نورانى امام صادق(سلام الله 
عليه) است كه رإنَّ اله ححص ج55 بين مِنْ كتدايه أَنْ لا يَقُوُوا حتّى يَعْلمُوا وَ ا يووا مَالَمْ يَعَلّمُوااه (1) اين روايت در جند نسخه است؛ هم اخصّ» استء هم «حضٌّ» است» هم احضن» است؛ تحضيض 
كرده يا در حصن قرار داده است. فرمود اككر مى خواهى بكوبى آرى بايد دستت برهانى باشدء بخواهى بكويى نه بايد برهان دستت باشد (إنَّ الله حص عِبَادَةٌ بآيكين مِنْ كتابه أَنْ لَا يَقُونُوَا حنّى يَعْلّمُوا وَ ا 
يركوا مرا لَمْ يَعْلّمُوااء آن وقت اين دو آيه را خواندند فرمود: (ألَمْ يؤْحَدُ عَلَتهمْ مِيئاقٌ الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللِّ ا الْحقَم) (5) يكك آي (بَلْ كدَبُوا بما لَم بُحيطوا بعلْمِِ) (50) دو آيه فرمود اين جنين 
نيست كه مؤمن دو طرفش باز باشد» دشتى باشد بخواهد حركت كند» هر دو طرف سيم خاردار است! بخواهد بككويد نه بايد برهان داشته باشد بخواهد بكويد آرى بايد برهان داشته باشد؛ اين زند كى در 
فضاى تحقيق و علم استء از اين بيان روشن تر و شفاف تر كه انسان عالمانه بين صفا و مروهلا تصديق و تكذيب علمى حركت كند نيستء فرمود دو طرفش بسته استء كبجا مى خواهد برود؟! اكر سر خم 


كرد و كفت آرىء بايد دستش بر باشد؛ سر بالا بُرد و كفت نه. بايد دستش بير باشد. 
ص: 1١08٠١‏ 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 57. 


7- اعراف/سوره/ آيه189. 


“ا- يونس /سوره 2٠١‏ آيهة". 


تعبير قرآن به «داحض» بودن استدلال مش ركان بر نفى توحيد و معاد 


اين جا هم فرمود حيجت اينها «داحض» است - داحض يعنى فروريخته - باطل است (وَ الّينَ بُحامجُونَ فى الله مِْ بَغْردٍ ما اشرمّجِيت لَهُ)؛ عده اى محقّقان تحقيق كردند و يذيرفتند» يك؛ همه در جند مقطع 
كفتند: (بَلى) اين دو» هم در مبحث مسئله و موطن (أ لَسْتٌ برَبَكمْ) )١(‏ كفتند (تلى), هم در موطن (فَأَلْهَمَها فجَورَها وَ تَقُواها) (7) كفتند: (بَلى). بنابراين هم در موطن اخذ ميثاق و هم در موطن فطرت» 
هم (فِطَرَتَ اللَِّ الّتى فَطَرَ الام عَلَِها) (') در همه اين مواطن كفتند (بَلى), يس (مِنْ بَعْدٍ ما اشرمّجِيتٍ لَهُ) كه هم محقّقان قبول كردند و استجابت كردند» هم تكك تكك انسان ها در موطن اخذ ميثاق» يكك؛ 
در موطن ((فَآلْهَمَها فُجُورّها وَتَُواها)» دو؛ در موطن (فَقِمْ وَخِهَكك لِلدَّينِ حنيفاً فطرَتٌ الله الت قَطرَ النَّاسَ عَلتِها)؛ سه؛ در همه مواطن حق كفتندء بنابراين (حَسَمُهُمْ داحِضّةٌ عِنْدَ رَبّهمْ وَ عَلَيهِمْ عَضَبٌ وَ لَهُمْ 
عَذَابٌ شَديدٌ)» براى ايتكه اينها عالماً و عمداً (كتَات اللَِّ وَرَاءَ ظّهُورِهِغْ)؛ (5) حق براى آنها روشن شد. خدايى كه (أَنْرَلَ الْكتابٌ بِالْحَقَّ وَ الْمِيزانَ). 


وظيفه ماء يذيرش جريان ظهور و قيامت و ايمان به آن 


بعد مى رسد به مسئله قيامت كه به هر حال حساب و كتابى هستء اين طور نيست كه عالّم عاطل و باطل باشدء شايد هم اكنون قيامت قيام كرده! ما موظّفيم به يذيرش جريان قيامت و به جريان ظهور 
حضرت مؤمن باشيم؛ ما كه نمى دانيم جه وقت ظهور مى كند؟ جه وقت قيامت مى رسد؟ به ما كفتند نه مى دانيد و نه حق داريد وقت تعيين كنيد! هم اكنون حضرت ظهور كرد «آمنّا و صدّقناا» هم اكنون 
قيامت قيام كرد «آمنا و صدّقنا؛ به هر حال ما بايد آماده باشيم. خدا غريق رحمت كند مرحوم ابن طاوس را ايشان دستور داد نام مباركك ائمه(عليهم السلام) - جهارده معصوم و وجود مباركك صديقه كبرا - 
اينها در نكين انككشتر نوشته شود» بعد وصيت كرد اين را وقتى دفن مى كنيد كنار زبانم بككذاريد كه جوابم آماده باشد. اوّلِين جيزى كه سؤال مى كنند» مى كويند امام اوّلت جه كسى است؟ امام دوم جه 
كسى است؟ امام سوم جه كسى است؟ اينها سؤال هاى نقد است! اينها يكك جيز نقدى است! اينكه مى كويند بعد از نماز يا جاى ديكر جهارده معصوم را سلام كنيدء نام اينها را مكرّر ببريد براى اينكه 
اينها سؤالات نقد استء آن مسائل فرعى را بعد ممكن است ببرسند يا اصللا نيرسند؛ اما قرآن جيست؟ امامت جيست؟ امام اول كيست؟ صديقه كبرا كيست؟ اينها سؤالات نقد استء اينها را فرمودند كه 


مرتب زير زبان شما باشد! فرمود: (وَ ما يُدْرِيك لَعَلَّ الصّاعَة قَرِيبٌ)! 


١04١ ص:‎ 


.١09/7هيآ اعراف/سوره/0‎ -١ 
آيدلم‎ 24١ ع شمس /سوره‎ 
أيه‎ 0٠ ؟1- روم/سوره‎ 


6- بقره/سوره 3 آيه١١1.‏ 


-- 
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بم 
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همه 
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بح 


- 


انحل /سوره 2١18‏ آيهة؟١.‏ 
ازخر ف /سوره ”97 آيه77. 
مومنون اسوره ”737 آيه؟3. 
امائده/سورهه آيه©١1.‏ 
بقره/سوره؟3, آيه١/1١.‏ 
انعا /سورهء؛ آيه54١.‏ 
أهود/سوره١21‏ آيدلا. 


اكهف /سوره1/8. آيه18. 





انسان/سوره 027/2 آيه". 


يد 


امزمل /سوره”/0 آيه١١.‏ 

١إقلم‏ /سوره28 آيدم؟. 

.؟١هيآ‎ .19هروس/ميرم]١‎ 

١]مريم/سوره19.‏ آيه01. 

١إقلم‏ /سوره28 آيدم؟. 

١]زبده‏ البيان فى احكام القران» المحقق المقدس الاردبيلى» ج ١‏ ص/127١.‏ 
١‏ أمزمل اسوره 0/7 آيهلا. 

١]لغت‏ نامه دهخداء داحض: إح .| لغزنده و دور شونده. 

١إبقره/سوره‏ 3 آيه180؟. 


١]بقره/سوره3‏ آيه11. 


“ا اضتف شوو 21 ينعار 
لضت اسووة اه ايلاع 
"١‏ ]صف /سوره 2١‏ آيه١1.‏ 
“7 ]بقره/سوره 7 آيه08؟. 
7*6 ]اسراء /سوره0117 آيه00. 
]سكس3111 3 


]اخلاص /سوره7١21‏ آيه١.‏ 


روح البيان» اسماعيل حقى؛ ج 7 ص 5608. 


8 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 37 ص 977 


بحارالانوار» العلامه المجلسى» اج ص77 


«لإنساء إسوره؟؛ آيه52. 





ضر بقره اسوره 207 آيهولا. 


[7"إنساء /سورهع؛ آيهل/اه. 


1١087 ص:‎ 


“ا |الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١‏ ص١١8.‏ 
؟“إنباء /إسوره0/8 يدع ؟. 

ه"إنباء /سوره0/8 آيه"3. 

ع" إنباء /سوره9/8 آيه؟3؟. 

/ا"إبقره/سوره ”3 آيه1828. 

8" |انشقاق اسوره 6ل آيهع. 

4إعنكبوت/سوره379. آيه١73.‏ 

٠ع'أجاثيه‏ /سوره 20 آيه 37" 

١؟إق‏ /سوره 8١‏ آيه". 

"'؟|حج/سوره3737 آيه8, 

“ا ]الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص "57. 
© |اعراف /سوره/اء آيه1289. 

ه؟إيونس/سوره 23١‏ آيهة",. 

ع*|اعراف /سوره/اء آيه7/١.‏ 

/اء|شمس/سوره 4١‏ آيه/. 


ليرا اروم /سوره 0٠‏ ايه 








9 إبقره/سوره”3, آيه١١1.‏ 


!!!!!!! 


تفسير آيات 14 تا 14 سوره شورى 96/٠" /١١‏ 


9 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط انا0لا. 


موضوع:تفسير آيات 18 تا ١14‏ سوره شورى 


(تتذليك قماذع وَ اشمَقعْ كما أَمِرْتٌ وَ لا تَتِعْ أَهواءَهُمْ وَ كُلْ آمَنْتٌ بما أَنْرلَ الله مِئْ كتاب و أَمِوْتٌ لِأَْدِلَ بَتدَكمٌ الله ربا وَرَبُكمْ نا أغمالنا وَ لَك أغمالّكم لا حيّة بَيتنا َبَتَك الله يَجمَعٌ بَينناوَ إل الَْصيرٌ 
(00 و الّدِينَ ُحَامجُونَ فى اللَّهِ مِنْ بعْدٍ ما اشتّجيتٍ لَهُ حسهُعْ داحضّة عِنْدَ رَبّه وَ عَلَيهعْ عَضَتٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ (0 الله الّدى أَْرَلَ الكتاب بِالْحقَّ و الْميزانَ وَ ما يدْرِيكٌ لَعَلَّ السّاعة قَرِيبٌ 130) يَستَغجلٌ 


بهَا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَ الَذينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنََّا الْحَقّ ألا إِنَّ الْذِينَ يُمارُونَ فى السّاعَهِ لَفى ضَلالٍ بَعيدٍ (018) 
ص: ١087‏ 
علت آوردن وصف «داحض» براى شبهات مشركان 


ذو سوه مباركة وشو ركه بعد آز اقنامه براظين براق "ن عناص راصئلى يعتى توحبد وروبسى و تبؤث فرمود ححتيت بر إينهنا تعام شده الست لكن شما دعوت خود رااهمجنان اذامه بدهيتد و دو اين :رام 
مستقيم باشيد و از «أحقاب» (1) و اميال و شبهات آنها بيروى نكنيد؛ اين امرها و نهى ها نشان مى دهد كه وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نسبت به اصول دين كاملا با برهان دعوت مى 
كرد» يكك؛ ادلّه و شبهات آنها را ياسخ داد دو؛ وقتى حت ياسخ داده شدء به منزله هواى نفس درمى آيد كه مى شود حبجت «داحض»» اكر از اين به بعد از حرف هاى آنها به حيجت ياد شدء جون 


مسبوق به (لا تتِّعْ أَهْواءَهُمْ) هست,ء معلوم مى شود اين به زعم آنها حيجت استء وكرنه اين هواى نفس شبهه اى بيش نيست (و لا تَتَبعْ أَهواءَهُغ). 
ترسيم اصول كلّى بين موحدان در مكه و تصويب آن در جريان مباهله 


بعد فرمود اينها كه حالا در مسير «ببن الغى» هستند يكك محكم الهى جامع بين شما موحدان و آن اهل كتاب هست كه در سوره مباركه «آل عمران» برابر آيه مباهله مشخص شد؛ كرجه سوره «شورى»» در 
مكه «نازل» شد و هنوز جريان مباهله[ا مدينه رخ نداد؛ لكن اصل كلى حاكم در اسلام همان اصل عدل و مساوات است كه خدا بر همه ما حاكم استء روز ياداش حق استء هر كسى در برابر عمل 
خودش مسئول است و هيج كسى بى جهت بر ديكرى رجحان ندارد؛ اينها خطوط كلّى است كه در مكه كفته شد و در مدينه در مراسم مباهله به صورت رسمى تصويب شد؛ اين طور نيست كه طبق آنجه 
در آيه 86 سوره مباركه «آل عمران به عنوان آيه مباهله مطرح شده است كه (ثُلْ يا أَْلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كمه سَواءٍ بتتناوَ َعَكعْ أَلاّ ترد إل اللّ): اين يكك؛ (و لا تُفْرِك به شَيِئً)» اين دو؛ (و لا يتل 


بض نا تغضاً أزباباً مِنْ دُونٍ اللَِّ) كه رزيم ارباب و رعيتى در كار نباشد و رب به معناى معبود هم باطل باشدء اين سه؛ (فَإِنْ تَوَلَوا قَقُولُوا اشْهَدُوا أن مُسْلِمُونَ)» اين جهار. اين بيان نورانى كه در آيه 87 سوره 


مباركه «آل عمران» آمده و در مدينه «نازل» شدء خطوط كلى اين آيه جند بار در مكه بازكو شد كه جامع مشتركك بين انسان ها توحيد است و قيامت روز محاكمه براى ياداش يا كيفر است و هر كسى در 


برائر عمل نشو سقوك إسح» نهدن اين ارده بوره سارك شور 1ن ا بذ ناطل دعقي ار همين:اصول على أنتت. 


١085 ص:‎ 


تبيين بعضى از اصول مصوب بين موحدان در مدينه 


فرمود: (وَ لا تتِعْ أَهْواءَهُمْ) و بكو (آمَنْتٌ بما أَْرَلَ اللّ)؛ ما به تمام كفته ها و رفتارهاى ذات اقدس الهى ايمان داريم, به همه كتاب هايى كه از طرف خخحدا آمده است ايمان داريم, به همه بيامبرانى كه از 
طرف خدا آمدند ايمان داريم: (لا تمدق بين أعدٍ مِنْ رُسِلِهِ) (111[؟]و مانند آن. (آمَنْتٌ بما أَنْرَلَ الله مِنْ كتاب وَ أمِزتٌ ِأَعْدِلَ بتتَكمٌ)؛ اكر محكمه اى باشدء عادلانه آن محكمه را اداره كنيد» اكر مناظره 
اى باشد عادلانه و عاقلانه رأى نهايى آن مناظره را صادر كنيد: (اللَهُ رَبّنا وَرَبَكمْ)؛ توحيد براى همه است. در برابر محكمه الهى هر كسى در برابر عمل خودش مسئول است (لنا أَْمالَنا وَلَكمْ أغمالكم)» 
ازاين به بعد (لا حَحه بَتِننا و بَيتَكمُ)؛ اين قسمت با صدر آيه كه فرمود: (فَادْحٌ و اسْتَقِمْ) بايد هماهنكك باشدء اين به معناى ييشنهاد كفايت مذاكرات نيست كه ديكر ما با هم حرفى نداريم؛ يعنى شما حيجتى 
نداريد و دستتان خالى است! حتجتى داشته باشيد كه ما برابر آن حبجت محاجه كنيم؛ اين جنين نيست؛ در هر حال در صحنه قيامت روشن مى شود كه حق با كيست: (اللَهُ يَجْمَعٌ بيننا وَ لَه الْمصيرُ)» آن كاه 
فرمود اينها كه اصرار دارند حرف هاى باطل خود را بكويند (وَ الّذِينَ يَحَاججُونَ فى اللَهِ مِنْ بَعْدٍ ما امرمّجِيتٍ لَهُ)) ما برهان شما را جواب داديم» شبهات شما را جواب داديم؛ أهواى شما را جواب داديم؛ 
فطرت از يكث سوء اخحذ ميثاق از سوى ديكر و (فَلّْهَمَها فُجورَها وَ تَقُواها) از سوى سوم, اين سه مقطع ياسخ منبت نسبت به دعوت الهى است و مردم عاقل عالم با احتجاج هم كه ياسخ مثبت دادند» يس 


و م داحضّةٌ عِنْدَ رَيُهخْ). 


١080 ص:‎ 


اخبار قرآن به يايكاه فكرى نداشتن استدلال مشركان 


بنابراين «عند الله معيار است» جون ع ب ]اين يكك؛ (الْحَقٌّ مِنْ رَبُكك)» (5) [ع]دو؛ اكر جيزى در بيشكاه ذات اقدس الهى لغزنده بود معلوم مى شود قرارى ندارد. در بخشى از 
آيات قرآن به اهل كتاب فرمود: (لَنمُمْ تَلى شي )؛ (5) [ه]يعنى شما يايكاه مستقر نداريد كه روى آن بايستيد و دين خود را اقامه كنيد: (لَشُِمْ على شي ءٍِ حََّى تيمو الؤْراة)» آنجه معروف بين اهل 
تفسير هست اين است كه (لَشِكُمْ على شََيْ لي ا وا او يا ا 0 
شما اككر بخواهيد تورات خود را اقامه كنيد» بايد يكك يايكاه فكرى و مكتب فكرى داشته باشيد؛ جاى قُرص و يايتان محكم باشدء شما كه با تفكر تثليثى و امثال آن يايكاه فكرى نداريد: (لَِيُمْ عَلى شَّئْ 
ءِ)؛ يعنى بر جايكاه و يايكاه فكري مستقرٌ ثابت نايستاده ايد تا بتوانيد دين خود را اقامه كنيد؛ () لذا از اين جا تعبير شده است كه حيجت اينها «داحض» است؛ داحض يعنى لغزنده» كسى كه زير يايش 


ثابت نيست او مى لغزد و جون مى لغزد خودش با حرف هاى خودش مى افتد. 
تبيين شبهه مش ركان دربارهل] توحيد و نبوت و معاد و ردٌ آن 


قرآن كريم حجج اينها را نقل مى كند» بعد جمع بندى مى كند و مى كويد اين حرف هاى لغزنده است؛ اما مشركان درباره مبدأ حرف داشتند» درباره معاد حرف داشتند» درباره وحى و نبت حرف 
داشتند كه قرآن اين سه مقطع را نقل مى كند و مى فرمايد اينها لغزنده هستند؛ اهل كتاب هم حتجتى داشتند كه قرآن نقل مى كند و روايات آن را تبيين مى كند» بعد مى فرمايد اين لغزنده است. حوزه 
اول بررسى مى شود تا به حوزه دوم برسيم؛ در حوزه اول كه درباره مشركين است كه بعد مى فرمايد حيجت اينها لغزنده است - «دحض» يعنى لغزيد - براى اينكه حرف هاى اينها درباره مبدأ يا اين است 
كه (لَوْ شاء اللهُ ما أَشْرَكنا ولا آباوّنا وَ لا ونا مِنْ شَّ ء) (8) [/9]كه جند بار كفته شد و ابطال شد يا حرف شما اين است كه (هوّلاءِ شُرَكاوْئًا), (2) [ «(ما تَعردَهُمْ إلا ليَربونا إِلَى اللّ) (لا كه اين را 
قرآن كفت و ابطال كرد؛ اين براى توحيد آنها بود. درباره وحى و نبؤت مى كفتند اكر كسى بخواهد ييامبر باشد بايد فرشته باشد و اككر كسى فرشته نبود ييامبر نيستء بر فرض اكر فرشته بخواهد بر كسى 
«نازل؛ شود بايد بر اساس نظام ارزشى بر يكى از سرمايه داران طائف يا مكه و مدينه و ماتند آن «نازل» شود (عَلى رَجلٍ من الْمَيتِنِ تظيم) (4) ٠[‏ ١آيا‏ مى كفتند اكر انسان مى ثوائد با فرشته ها تماس 
داشته باشدء جرا ما با فرشته تماس نداريم؟ بر ما هم «نازل» بشود (عَتَّى تَؤْتى مِثْلَ ما أُوتى رُسُلُ اللّو) (4) [11]- اينها درباره وحى و نيوت است - يا مى كفتند: (لَوْ نَشاء لَقُلنا مِيْلَ هذا)؛ )1٠١(‏ [؟١]ما‏ اكر 
بخواهيم مثل قرآن مى آوريم؛ اين حرف هايى بود كه درباره نزول فرشته؛ وحى و نبّت و مانند آن ذكر مى كردند؛ درباره معاد هم مى كفتند اكر حق است (فَأبُوا بآبائنا)؛ (01 [١]يدران‏ ما را زنده 
كنيد و از قبرستان بياوريد تا ما ببينيم كه بعد از مركك خبرى هم هست؛ اين خلاصه شبهه آنها بود اينها خيال مى كردند معاد يعنى «عود الى الدنيا»؛ زنده شدن مرده ها از قبرستان و آمدن به روستا و شهر» 
يس حرف هاى آنها در مبدأ مشخص بودء در وحى و نبوّت مشخص بودء درباره معاد مشخص بود. قرآن همه اينها را نقل كرد و فرمود همه اينها لغزنده هستند! اينها نه مبدأ را شناختند» نه وحى و نبوّت را 
شناختند و نه معاد را شناختند. معاد هجرت از دنيا به آخرت است. در صحنه بعد از دنياء آن جا محاكمه يا كيفر و ياداش هستهء بساط كل دنيا برجيده مى شود و ديكر دنيايى نيست تا اينها از قبرستان به 
دنيا ب ركردند؛ حساب معاد جداست» حساب وحى و نبوّت جداست» حساب توحيد جداستء همه اينها را قرآن كريم نقل كرد و بعد فرمود حيّجت اينها «داحض» است؛ از اين به بعد (لا * خب يتناو بَتدَكُمْ )) 


ما حرف هايمان را مى زنيم» دليل مى آوريم» ادامه هم مى دهيم» «جدال أحسن» داريم» دعوت به «حكمت» داريم» «موعظه حسنه) داريم» ولى شما حرفى براى كفتن نداريد. 


١088 ص:‎ 


-١‏ حج/سوره317 آيهء. 
-7١‏ بقره/سوره 7 آيه/ا5١.‏ 
“- مائده/سورهة؛ آيه2. 
6- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 2 ص 88. 
ه- انعام/سوره2» آيه8؟1١.‏ 
2- نحل /سوره38 آيه2/ 
/ا- زمر /سورهة”7 آيه*. 
8- زخرف/سوره27, آيهال". 
- انعام/سوره2, آيه5؟17. 
٠‏ انفال/سورهدلىل آيه١".‏ 


١‏ دخان /سوره © آبدع*م, 


تبيين شبهه يهوديان دربارهل] نبوت ييامبر و داحض بودن آن 


اننا درباره اهل كتاب؛ يهوديان مى كفتند ما يكك قدر متيقّن و يكك زايد مشكوكك داريم؛ آن قدر متيقّن را مى كيريم و آن زايد مشكوك را رها مى كنيم. قدر متيقّن جريان وحى و نبّت موساى كليم 
است؛ يعنى مسيحى ها موساى كليم(سلام الله عليه) را قبول دارند» شما مسلمان ها هم موساى كليم را قبول داريد. ما هم موساى كليم را قبول داريم يس موساى كليم (سلام الله عليه) نبّت او قدر متيقّن 
استء بقيه كه بعد از موساى كليم ادّعا شده است مشكوك هستندء ما آن متيقّن را مى كيريم واين مشكوك را رها مى كنيم؛ اين عصاره حتت يهودى ها بود. قرآن كريم فرمود شما به جه دليل مى 
كوبيد موساى كليم ييغمبر است؟ به دليل معجزه. همان معجزات بلكه «أتقلِ» و «أعلِا» و «أقدم) و «أقدر» آن بعد از موساى كليم به وسيله عيساى مسيح آمده است كه مُرده ها را زنده مى كرد و بالاتراز 
آن وجود مبارك بيغمبر اسلام(عليه و على آله آلاف التحيّه و الثناء) با معجزه جهانى آمده. موساى كليم كه بى جهت نبوّت را بيدا نكرده» بر اساس معجزه بيدا كرده؛ اكر قدر متيقّن هست با معجزه هست 
اين معجزه براى عيساى مسيح هم هسته براى وجود مبارك ييغمبر هم هست. يس حيجت يهودى ها هم «داحض» است, حيّجت مش ركان هم «داحض» است؛ ولى شما راه و استدلال را ادامه بدهيد ل(فَادْحٌ وَ 
اشتقغ)» هركز اينها را رها نككنيك. 


تفكر هوامدارى و اومانيسمى ريشه انكار مش ركان و اهل كتاب 


١0/1/ ص:‎ 


اين را بدانيد اككر ما اززاين حرف ها به حتجت تعبير كرديمء بعد از اين بود كه بيان كرديم اين «أهواء» استء در بخش هاى ديكر هم فرمود حرف هايى كه ما مى زنيم اكر مطابق ميل اينها بود (بما لا تَهُوى 
َنْفْسَكمْ اشتكبزتع) 01 [18]شما هوامدار هستيد! حالا آن روز اصطلاح اومانيسم (1) نبود وكرنه اومانيسمى است؛ يعنى اينها جايكزين «اللها شدندء نه جانشين «الله)» نه خليفه «الله» كه حرف «الله) را بفهمند 
و باور كنند وعمل كنند و منتشر كنند. اككر كسى جايكزين «الله) بود؛ يعنى تفكر اومانيسمى داشت» هواى او «اله؛ و معيار احتجاج اوست؛ حالا اين اصطلاحات آن روز نبود» ولى اصل مطلب كه بود. 
فرمود: (أ قَرَأَْتٌ مَن انحل إِهَهُ قواة)» 0 [١]هر‏ جه هم كه انبيا(عليهم السلام) مى آوردند اككر مطابق ميل اينها نبود تكذيب مى كردند ودست به شمشير مى بردند (بما لا تهوى أَنْقُسْكُمْ اشتكبزئم فقريقا 
كَدَّثُمْ وَ قريقاً تقتلُونَ). (5 [17 |بنابراين بعد از تبيين اين مراحل» در جمع بندى دو حرف زدند: يكى (حُبتهُمْ داحضّة) يكى (لا يه بَيَننا و يتك )؛ ولى دعوت همجنان ادامه دارد. فرمود اككر اين حرف 
ها براى شما روشن شده باشد؛ همان حرف هايى كه بعدها در مدينه به صورت رسمى و قطعنامه ما بيان مى كنيم كه (اللَهُ وك وَ رَبُكمْ)؛ آن جا (تَعالَوا إلى كمه سوا بَننا وَبَتَكُمْ عرد إل لله وَ لا 
شرك به شَيناً ولا يتل بَْضّنا بتغضاً أذباباً) () [18]همين اصولى كه به صورت قطعنامه رسمى در مدينه بيان شدء در مكه به صورت هاى كوناكون ارائه شده است كه (آمَنْتٌ بما أَنْرَلَ اللّهُ مِنْ كتاب و 
مت لأعْدِلَ بَيَكمْ الله ربا وَ رَبك لنا أغمالنا وَ َكعْ أَغمالكم لا حيجة ينا وَ بتكم ليمع بَيِناوَإِلَِ الْمصيرُ) تا آخرين لحظه اين احتجاجات هست؛ ولى مى فرمايد شما حرفى براى كفتن نداريد؛ ولى 
ما بالأخره حرف هايمان را تكرار مى كنيم. (وَ الَّذِينَ يُحَاججُونَ فى اللَّ)؛ شما داريد محابجه مى كنيد؛ امنا دستتان خالى است و حتجتتان درباره توحيد همان استء درباره وحى و نبوّت همان است و درباره 


معاد هم همان است. 


١088 ص:‎ 


-١‏ بقره اسوره 3 آيه /ال, 

.2 ص‎ ١ يككاه حوزه(17)» دفترتبليغات اسلامى قم؛ ج‎ -١ 
جاثيه /إسوره 60 آيه"7؟.‎ 

'- بقره اسوره 3 آيه /لل, 


ه- آل عمراناسوره 0 آيه86. 


بيان شبهه مش ركان دربارهلا معاد و ياسخ آن 


در سوره مباركه «جائيه؛ حرف هاى اينها را كه درباره معاد هست ذكر مى كند» مى فرمايد كفتند اكر جنين است آبائمان را از آن عالّم بياوريد؛ در همان سوره مباركه «جائيه؛ مى كفتند: (ما هئ إل حيائنا 
إِنْ كنهُمْ صادِقينَ)؛ حتجت اينها اين است كه اككر معاد حت است» يس اين 
نياكانمان را از قبر زنده كنيد تا ما ببينيم حيات بعد از مركك حق است. آيه 18 سوره مباركه «جائيه؛ اين است كه (ثمل الله يُخبيكم ثم يُمِيدكُم َم يَجْمَعْكمْ إلى يَؤْم الْقِيامَهِ لا رَيْبَ فيه)» اين جا كه جاى 
بادا وكيتونيستة ابن جنا اجاق امعحان اس اساين كار تجار "انيت كسجاق ظهور حق اسك جا بادائن .و كيفر ست تجا امتحان: انها كه متكر معاد بودند مى :ديد ها كه تباكانقان ازقبرستان 





الدَّنْيا)ء 00 [15]در آيه 8؟ سوره مباركه «جائيه) فرمود: (وَ إذا تلى عَلَيِهِمْ آبانا بات ما كان حُسنَهُْ إلا أنْ قالوا انبُوا بآبائ 


برنمى كردند» مى كفتند يسحياتى بعد از مركك نيست. قرآن از اين هوا به زعم اينها به حيجت ياد مى كندء براى اينكه اينها بين استحاله و استبعاد فرق نككذاشتند, با اينكه خودشان هم مى كويند: (وَ ما 
نَحْنٌ بِمُسْتَِقنينَ )» (5) [١٠إبا‏ ايتكه مى كويند: (ذلكك رَجْعٌ بَعيدٌ) 7 [١1]اين‏ مُستبعد است و دليلى بر استحاله نداريدء خدابى كه «قادر كل شىء» است مى تواند دوباره اينها را انجام بدهدء البته در جريان 
تحويل فرمود جيزى از بين نمى رود؛ روح شما كه از بين نمى رود» بدن شما كه يوسيده شد را ما دوباره جمع مى كنيم؛ شما با همين روح و با همين بدن در قيامت مى آييد» جه مشكلى هست؟! جه 
جيزى معدوم شده كه ما بخواهيم آن را ايجاد كنيم؟! آن خدايى كه هيج را به صورت انسان درآورده (هَلْ أتى عَلَى الْإْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ)» (8) [؟1الآن كه همه جيزش موجود است! روح كه اصللا از 
بين نمى رود: (يَتوَفَكمْ مَلَكٌ الْمَوْتٍ الّدى وُكُلَ يكم )؛ (ه) شما متوًا مى شويد؛ وفات مى كنيد نه فوت! بدن شما هم كه متفرق شده؛ جمع مى شوه؛ اين باور معادشان و آن هم براى وحى و نبؤتشانء آن 
هم براى توحيدشانء جمع بندى شده آنها اين است كه (حُتّهُمْ داحضّةٌ) و ذات اقدس الهى كه حقّ محض است,ء اكر جيزى «عندالله) «داحض» بود معلوم مى شود كه باطل صرف استء جون اكر جيزى 
حق باشد از ناحيه خداست ( لحن ين ربك واككر جيزى از ناحيه دله نبود (ذلِك بن اله ُو ليون ما يوت من دُونه مو الْبايلٌ), 12 [+5](قما ذا بغ الي ِل الصّلانٌ) لا محدوده حق آن است 
كه از «الله» تنزّل كرده باشد و از اينكه بككلذريم مى شود باطل؛ لذا فرمود: (حصتُهُمْ داجضّة عِنْدَ رَبّهخْ) وجون حيجت الهى بر اينها بالغ شده است و اينها نيذيرفتند (وَ عَلَتِهِمْ عَصَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ). در 
همين قسمت ها جريان عذاب شديد را هم مجدد دارد ذكر مى كند. در جريان «خَلُودا كه در جند جاى سوره مباركه «نساء؛ (4) و امثال آن ككذشتء آن يكك جيز شفاف و روشنى بود و به تعبير 
سيدناالاستاد فرمود اين «نصٌ فى الخلود» (4) [/71]است كه ديكر بحث آن كذشت؛ اما آنجه در سوره مباركه «نبأ» است و احياثاً ممكن است مقدارى به حسب ظاهر مخالف با «حَلُوده باشد» آن به صورت 


شفاف جواب داده خواهد شد كه يا تصرّف در هيئت است يا تصرّف در ماده كه به هيج وجه با «حَُلُودا ملحدان و مشركان و كافران مخالف نباشدء آن ديكر «ممما لا ريب فيه و «ممما لا كلام فيه است. 


١889 ص:‎ 


-١‏ جاثيه /إسوره 68 آيه؟7. 
-'٠١‏ جاثيه /إسوره 068 آيه؟". 
“«- ق /سوره 8١‏ آيه". 

6- انسان/سوره 0/2 آيه١.‏ 
ه- سجده/سوره7؟ ”0 آيه١١.‏ 
8- حج اسوره37 آيه 51. 
/ا- يونس /سوره 23٠١‏ آيه7". 
8- نساء /سوره» آيه/اه. 


4- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج ١‏ ص ؟١6.‏ 


علت مقيد شدن انزال قرآن به (بِالْحَقٌّ ) در آيه 


فرمود: (اللَهُ اذى أَبرّلَ الكتاب بِاِلْحَقّ)» اين (بِالْحَقّ) هم در بحث هاى قبل داشتيم كه مى كويند: ١حقٌّ‏ مخلوقٌ به؛ و «حقّ منزولبها. كتاب ها دو قسم استء بعضى ها «نازل» هستند و بعضى ها «متنزّلاء 
كتاب هايى كه بشر عادى مى نويسندء اينها «نازل» است؛ يعنى از نزد خودشان يك سلسله مطالبى در همين قلمرو دنيا جمع بندى كردند و اين را به صورت كتاب د رآوردندء اينها كتاب هاى «نازل» است؛ 
حرفى كه بشر دارد حرف «نازل» است و حرفى كه انبيا(عليهم السلام) آوردند» حرف «متنرّل» است؛ يعنى از جاى بلند مده و«تنزّل) آن هم قبلا ملاحظه فرموديد كه از سنخ «تنزل)» باران نيست كه ذات 
اقدس الهى اين كتاب را آن طورى كه باران را به زمين انداخت» انداخته باشد» بلكه قرآن را به زمين آويخت؛ يعنى قرآن طنابى است كه يكك طرف آن به دست ذات اقدس الهى استء اين را كه به زمين 
نينداخت! قرآن كه مثل باران نيست كه «أنزلنا القرآ ن» مثل «أنزلنا المطر؛ باشد و اين را به زمين انداخته باشد اين را به زمين آوبخت! همين حديث نورانى (إِنّى تارك فيكم الَقلين» (1) همين است! فرمود 
آنكه ثقل اكبر است «أححدٌ طَرَقَيهِ بيد الله سْبِحَانَهُ وَ تَعَالى وَ الطَرَفْ الك بيد يكم»؛ 010 [74]ين قرآن» طناب خداست,ء يكك؛ خدا او را «نازل» كرد؛ يعنى آويخت نه انداخت» دو؛ يكك طرف قرآن به دست 
ذات اقدس الهى است «وَ الطَرَفٌ لتر بَأَيدِيكم»ه سه؛ انسان وقتى قرآن را كرفت از هر سقوطى مصون استء هيج ممكن نيست آبروى او در دنيا برود! هيج ممكن نيست ويران شود! هيج ممكن نيست به 
معصيت بيفتد و هيج ممكن نيست بدعاقبت شود» جون يكك طرف كتاب به دست خداست! اينكه فرمود: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبِلٍ اللّه) 2 [٠”«إبراى‏ اينكه خود قرآن» حافظ انسان استء ممكن است ترقى نكند 
«قْرَأُ وَ ارْقَه (6) [١]نباشد؛‏ ولى «تنرّل) و سقوط نخواهد كرد واين آدم را حفظ مى كندء اين كتاب الهى است كه مى شود «متنزّل»؛ ولى حرف هايى كه غير خدا دارند» حرف هاى «نازل» است؛ يعنى 
حرف هايى است كه از همين زمين برخاست و به صورت كتاب درآ مده است؛ حرف هايى كه از زمين برخيزد و به صورت كتاب درآيد آدم را بالا نمى برد؛ اما حرف هايى كه از بالا بيايد و سقوط 
نكند» بلكه هبوط داشته باشد و به صورت آويختن باشدء نه انداختن» انسان را بالا مى برد؛ لذا تعبير قرآن كريم اين است كه اين كتاب (بِالْحَقّ) «نازل» شده استء يكك؛ حيجت آن هم «عند الله؛ داحض 


است»ء اين دو. 

1١64١ ص:‎ 

.18 دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى» ج 2 ص‎ -١ 
الامامه الالهيه» الشيخ محمد السند» ج21 ص /م.‎ -'٠ 


“"'- بقره/سوره 23 آيه71/0. 
ع- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 27 ص 808. 


ساختار نظام خلقت با حق و عدم راهيابى باطل در آن 


در جريان اصل خلقت هم كذشت كه قرآن كريم خلقت و نزول قرآن را اين طور (بالْحَقٌ) مى تواند! نمونه اين (بِالْحَقٌّ) را نداريم؛ ولى اكر بخواهيم از باب تشبيه معقول به محسوس حرف كفته شود» مثل 
اين است كه اكر بيرسند كه اين شبستان مسجد اعظم با جه جيزى ساخته شد؟ به ما مى كويند با سيمان و كج و ميله آهن و امثال آنها ساخته شد. عالّم با جه جيزى ساخته شد؟ خود اين آسمان را با جه 
جيزى ساختند؟ سنكك را با جه جيزى ساختند؟ اين سؤال بى جواب مى ماند! زمين را با جه جيزى ساختند؟ آسمان را با جه جيزى ساختند؟ خدا در آيات فراوان اين سؤال را مطرح كرد و ياسخ داد فرمود 
إينكه شما مى بينيد سنكى هست و كلى هست و هوايى هست و فضايى هست و «شمس و قمراى هست به نام آسمان و زمين» من اينها را با حق ساختم؛ اين «حقٌّ مخلوقٌ بها اين است! به حق ساختم يعنى 
جه؟ اين مطلب را هم به صورت «موجبه) وهم به صورت «سالبه) فرمودم به صورت «موجبه) فرمود: (ما حَلَقُنَاهُما إلا بالق) (1[10]و به صورت «سالبه؛ فرمود: (ما حَلَقُمَا السّماء وَ اَْْضَ وَ ما بَتَهّما 
باطِلا)» (1) [#[فرمود شما از انسان سؤال كنيد اين شبستان را با جه جيزى ساختند؟ مى كويند با سنكك و آهن و سيمان ساختند, اما اكر سؤال كنيد سيمان را با جه جيزى ساختند؟ ممكن است بكويند با 
فلا-ن ذرّات ساختندء اما اكر بكوبيد فلان ذرّات را با جه جيزى ساختند؟ ديكر سؤال شما جواب ندارد كه سؤال تمام مى شود؛ اما قرآن كريم سؤالى دارد كه جواب آن در علوم تجربى نيستء در علوم 
تجريدى است؛ يعنى اكر سؤال كنيد كه كره زمين را با جه جيزى ساختند؟ نكوييد با خاكك و با فلان شىء ساختند؛ جون ما مى ويم خاكك را با جه جيزى ساختند؟ اككر سؤال كنيد آسمان را با جه جيزى 
ساختند؟ نكوبيد ابتداى آن (نّمّ اشتوى إِلَى السّماءِ وَ هى دُخانٌ)؛ ( [ ]يك مقدار دخان و كاز بود كه به اين صورت در آوردند. ما سؤال فيزيكى و شيمى و علوم حسّى و تجربى نداريم؛ مى كوييم اين 
بخار را از جه جيزى ساختند؟ اين دخان را از جه جيزى ساختند؟ اين دود را از جه جيزى ساختند؟ هر جا برويد ما سؤال متافيزيكى داريم, نه فيزيكى! مى كوييم اين دود را از جه جيزى ساختند؟ شما بر 
فرض راه تجربه نشان بدهيد و به آن ماده اوّليه اتم برسيد» مى كوييم اتم را از جه جيزى ساختند؟ اين سؤال» جواب فيزيكى ندارد» جون سؤال متافيزيكى است و سؤالٍ متافيزيكى جواب فيزيكى ندارد. 
قرآن كريم فرمود ما كل عالم را باحق ساختيم» يعنى جه؟ يعنى اين جا جاى باطل و خلاف نيست» هر كه عمل باطل كند رسوا مى شود اين جا جاى باطل نيست» اين جا جاى دروغ نيست كه كسى 
دروغ بكويد و فرار كند يا اين جا اختلاس كند و فرار بكند؛ اين طور نيست (ما حَلَفنَاهُما إل بالْحَقّ) (8) [ه]يس سؤال؛ سؤال فيزيكى نيست تا جواب» جواب فيزيكى باشدء سؤال (ما حَطَْنَا السّماءَ و 
الأَوْضُ وَ ما َتنَّهُما باطِلاً) (0) [*|سؤال فيزيكى نيست تا جواب فيزيكى داشته باشدء سؤال متافيزيكى است و جواب هم متافيزيكى است؛ يعنى اين جا جايى نيست كه كسى خلاف كند و آبروى او نروده 
اين جواب فيزيكك ندارد! اكر سؤال فيزيكى باشد آن را در سوره مباركه شوركا» و«فضلمت» و «سجده؛ جواب داد؛ اكر كسى سؤال كند خدا اين راه شيرى را از جه جيزى خلق كرد؟ اوايل سوره مباركه 
«فضّلت» دارد كه (ثُمْ اشتوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دّخَانٌ) و مانند آنء اين سؤال فيزيكى بود و آن جواب هم فيزيكى, اين هم سؤال نجومى بود و آن جواب هم نجومى؛ اين هم سؤال رياضى بود و آن هم 
جواب رياضى؛ اما يك سؤال» سؤال متافيزيكى استء اين مجموعه را با جه جيزى آفريد؟ اين مجموعه ديكر جزء بيرون ندارد كه شما بكنُويبد از فلان جزء خلق شدء اين يكك سؤال متافيزيكى است. آيا 
اين مجموعه هدفمند است؟ حىّ است؟ زنده است؟ سخن مى كويد يا هر كه هر جه كرد كرد؟ فرمود اين مجموعه؛ مجموعه حق است: (ما خَلَقْنَاهُما إل بالْعقٌ )» اين جا جاى باطل نيست» جه كسى 
خلاف كرد كه رسوا نشد؟ جه كسى خلاف كرد كه نيفتاد؟ 


١05١ ص:‎ 


-١‏ دخان /سورهع©؛ آيهة*. 
ض /سو ره .8/6 آيه /ال. 

- فصلت/سوره 02١‏ آآيه1١.‏ 
- دخان /سوره©) آيه 8 


0- ص اسوره 2 آيه/ا؟ا. 


تشبيه ساختار نظام خلقت به فطرت انسان در عدم راهيابى باطل در آن 


معلوم مى شود كه اين نظام باطل برنمى دارد؛ همان طورى كه از درون دستككاه ماء اككر سؤال كنيد اين روده و معده و ريه وواينها از جه جيزى خلق شد؟ يكك طبيب مى تواند جواب بدهدء اما اكر سؤال 
كنيد كه ساختار فطرت اينها با جه جيزى خلق شد؟ اين را مى كويند كه به حق خلق شد؛ يعنى همان طور كه دستككاه بدن» طبيعت؛ روده و ريه و معده غذاى سمّى را بالا مى آورد» فطرت هم حرف شبهه 
و مشكوك و باطل را بالاامى آورد! شما هر جه بخواهى يكك خلاف را بر كسى تحميل كنى» او ممكن است كه ساكت شودء ولى ساكن نمى شود و باور ندارد» او بالا مى آورد؛ يعنى ساختار او ساختار 
حق استء ممكن نيست كه اين باطل را بيذيرد. بعد از احتجاج وجود مباركك ابراهيم خليل كه بت ها را شكست (ثُمَ نكسا عَلى رُؤْستهِمْ)؛ () [/[سر به زير شدند. غرض اين است كه اين ساختار» 
ساختار حق است؛ لذا هم آن جا فرمود: (حُبتّهُمْ داحضّةٌ عِنْدَ رَبّهُمْ) وهم اين جا فرمود ذات اقدس الهى قرآن را «بالحق» نازل كرد؛ يعنى اول كتابى است «متنزّل) نه «نازل»» يكك؛ آويخته است نه انداخته» 
دو و ترازوست,ء سه. يكك بيان نورانى از امام باقر (سلام الله عليه) است كه در تحف العقول نقل شده كه فرمود شما خودتان را با اين ترازو بسنجيد و ببينيد بالا آمديد يا نيامديد؟ سقوط يا هبوط كرديد و 


درجه تان جيست؟ خداى ناكرده دركه تان جيست؟ فرمود: (اللَهُ اذى أَبْرّلَ الكتاب بِالْحَقٌّ وَ الْميزانَ). 


١097 ص:‎ 


-١‏ انبياء /سوره١37‏ آيهدهعء. 


ياسخ عجله منكرين معاد به امكان نزديكى وقوع آن 


انا جريان معاد شايد الآن آمده است! كسى كه نمى داند! (وَ ما يُدْريك لَعَلَّ السَّاعهَ قَريبٌُ 0 يش تَغْجلٌ بها الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بها)» آنها كه به قيامت عقيده ندارند مى كويند يس كجاست؟ حساب و كتابى 
دارد (إنَا كلَّ َي ءِ حَلَفْنَاة ِقَدَرِ) هستءه آزمونى دارد» هر كسى بايد به آن آزمون نهايى برسد؛ اما كسانى كه مُردند در همان برزخ بسيارى از وقايع برايشان روشن مى شود؛ البته آن كشف تام در معاد و 
حشر اكبر است: (يَسْتَعْجِلٌ بها الَدِينَ لا يُؤْنُونَ بها)» همين كه در سوره مباركه «جائيه؛ بود و آيات آن خوانده شد كه مى كويند: (ما كانّ حصت إل أنْ قالُوا انوا بآبائنا إنْ كُنهُمْ صادِقينَ )؛ جنين حجتى را 
قرآن فرمود «داحض» است؛ فرمود اينها كه باور ندارند؛ مرتب عجله مى كنند و مى كويند يس معاد كجاست؟ اما آنها كه نسبت به معاد اهل باور وايمان هستند: (وَ الّذِينَ آمنُوا مُمّْفِقُونَ مِئها) كه از 
قيامت هراسناك هستندء جون بسيارى از ماها لغزش هابى داريم؛ جه اينكه در بخش هاى يايانى سوره مباركه «بقره؛ آيه 18 فرمود: (لِلِّ ما فى السّماواتٍ و ما فى الَْوْضِ و إِنْ تدِدُوا ما فى أَنْقتِكُمْ أو 
ُحْفُوه بُحاسبِكم به الل عفر لِمَنْ يَشاء وَ يُعَذّبُ مَنْ يَساء وَ الله عَلى كل شَ ء قَديرٌ)؛ البته اين هيج كدام دليل بر ١حَلُودا‏ يا عدم احَلُودا نيستء نه با اَلُودا هماهنكك است و نه با آيه سوره «نبأ» كه مخالف 
الحلُودا يعنى «أحقاب» استء اين تابع كار خود آن شخص است؛ اكر - معاذ الله - اهل كفر و الحاد بود كه مخلّد است و اكر موحد بود كه معصيت كرده است و مخلّد نيست. غرض اين است كه اينها كه 
مؤمن هستند» مشفق هستند و مى دانند كه «ساعت» حق است. يرسش:...؟ ياسخ: اككر قيامت صغرا باشد كه ١مَنْ‏ مَاتَ فَقَدْ قَامَتُ قيَامَتُهُ» )١(‏ [78|قيامت مى شود نزديكث؛ انما اكر قيامت كبرا باشده نسبت به 


آبد و سير آبد كه حساب شود نزديكك استء آبد كه انتهايى ندارد و يكك غير متناهى «لا يقفى» است نسبت به آن نزديكك است. يرسش:...؟ 
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./ بحار الانوار» العلامه المجلسى» جام ص‎ -١ 


«حق»» واحد سنجش اعمال در قيامت 


ياسخ: بله» همان «الله) ميزان را «نازل» كرد و آنجه را «نازل» كرد» همان كتاب است كه «نازل» كرد» جون در سوره مباركه «اعراف» مفصّل كذشت كه ما يكك ميزان داريم» يكك وزن داريم؛ كاهى ميزان و 
وزن نظير همين ترازوهاى رايج دوتاست و كاهى هم نظير ميزان هاى خود معاد يكى است. در سوره مباركه «اعراف» فرمود: (وَ الْوَرْنَُ يَؤْمَئَذٍ الْحَقّ) (4[1]كه خود ميزان حق استء جه اينكه در سوره 
مباركه «الرحمن» آمده كه ما ميزان را به قسط و حق نازل كرديم (1) و ديككر اينكه وزن حتى است. ما يكك ميزان داريم به نام ترازو» يكك وزن داريم و يكك موزونء اين ترازو اكر حقٌ و قسط باشد شاهين 
آن درست است و خلاف نمى كند؛ يكك كمه آن كمه وزن است كه اين سنكك را مى كذارند و كمّه ديكر آن كالا را مى كذارند؛ اكر كسى خواست نانى را در ترازو بككذارد» اول اين ترازو بايد شاهين 
آن سالم باشد؛ دوم آن كمّه اى كه سنكك مى كذارند آن هم بايد سالم باشد؛ سوم اينكه اين نان را در كمه ديكر بكنذارند كه اين نان مى شود موزونء آن سنكك مى شود وزن و اين واحد عمومى مى 


2 2 


شود ميزان. در سوره «اعراف؛ فرمود: (وَ الْوَرْكُ يَوْمَتَذٍ الْحَقّ) نه «و الوزن حقٌ»؛ يكك وقت است در تلقين مى كوبند: أن الْمَوْتَ حي ... وَ الْجِنّهَ حي وَ النَارَ حَقٌ)؛ (0 6١1‏ ]يعنى مركى هستء بهشتى هست» 
قيامتى هست» اين آيه از آن قبيل نيست كه بفرمايد وزنى هست» «و الوزن حقٌ» نيست» بلكه (و الْوَرُْ يَوْمَيذِ الْحَقّ) كه با الف ولام آمده است؛ يعنى ما روى اين كمه سنكك و امثال سنكك نمى كذاريم» 
حق در اين كمه هستء شما جيزى بياور كه با اين حق سازكار باشد؛ ما كه اعمالتان راء نماز و روزه تان را با سنكك نمى سنجيم! اين ترازو اقامه شده و وزنش سنكك نيست «و الوزن الحجر و المدرا نيست؛ 
(وَ الْوَرْنُ يَؤْميدٍ الْحقٌ), نه او الوزن حقٌ» كه يكك وزنى هست. اين وزن واين واحد سنجش حق است. ما حق را در اين كفّه مى كذاريم شما نمازى بياور كه با حق سازكار باشدء عملى بياور كه با حق 
سا زكار باشدء ما جنين ميزانى وضع كرديم؛ اين ميزان اكر بخواهد تفصيل داده شود به صورت كتاب و عترت در مى 5يد. يرسش:...؟ ياسخ: تفسير نيست» بلكه وصف اوست؛ اين قرآن هادى هستء اين 
قرآن معجزه هستء اين قرآن كذا و كذاست واين قرآن ميزان است. يكى از جيزهايى كه قرآن با او متصف مى شودء اين است كه ميزان صدق استء جه اينكه عترت ميزان صدق هستند كه قرآن ناطق 
مى باشند. در وصف قرآن رواياتى است كه «ميزانٌ صدقٍ» هستء (5) هيج انحراف و كجى در آن نيستء اين ميزان و ترازو را ما فرستاديم كه يكك كمّه اين ترازو حق استء شما در برابر اين حق» عقيده 


حق» اعمال حق» اخلاق حقء رفتار حق بياوريد. 
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7- رحمن /سوره 200 آيه4. 
”- زاد المعادء العلامه المجلسى» ص 107 


ع- تحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 1/15. 


سوره تبأ آيه*7. 


بم 


08 


36 


2 


همه 





سوره بقره آيه588. 

احج /سوره 217 آيه*. 

بقره/سوره؟, آيه/ا5١.‏ 

مائده /سورهه آيهء. 

الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج 8: ص 28. 
انعام /سورهع) آيه58؟1١.‏ 


انحل /سوره 2١18‏ آيه8/ 





ازمر اسوره 294 آيه". 


١٠]زخرف/سوره”2,‏ آيها". 

١١‏ ]انعام/سورهة, آيه8؟1. 

81 ]انفال /سوردف آيه‎ ١ 

]دخان /سوره*6؛ آيهع؟. 

١‏ ]بقره/سوره ”3 آيهل/ا 

.3 إيكاه حوزه(١01)» دفترتبليغات اسلامى قم؛ ج١2 ص‎ ١ 
اسوره0؟؛ آيه"؟.‎ هيثاجإ|١8‎ 

١١‏ ]بق ره اسوره 3 آيه/ال 

ل عمران/سوره”3 آيدعا6,. 

9إجاثيه /سوره20 آيه75؟. 

٠١‏ إجاثيه اسوره20؛ آيه37". 

١ق‏ اسوره 2١‏ آيه". 

7" ]انسان/سوره 0/2 آيه١.‏ 

7 |سجده/سوره37 آيه١١.‏ 

7 ]حج اسوره 31 آيه 51. 

]يونس /سوره 23٠١‏ آيه7؟". 

8 ؟إنساء اسورهع» آيه/اه. 

.6١7؟ص‎ ؛١ ]الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج‎ "٠ 
.18 ص‎ ١ دعائم الاسلام؛ قاضى نعمان مغربى؛ ج‎ 
.01/ 9الامامه الالهيه» الشيخ محمدالسند» ج١2 ص‎ 


«"إبقره/سوره 3 آيهة/ا؟. 





١"]الكافى-ط‏ الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 27 ص 808. 


١090 ص:‎ 


]دخان /سوره 6 آيهة؟. 

37" |ص ا/اسوره 271 آيه/ا؟. 

.١1١هيآ‎ .2١هروس/تلصف|”*ع‎ 

ه ]دخان /سوره 6 آيهة؟. 

8" |ص اسوره 21 آيه/ا؟. 

/ا"آانبياء /إسوره 235١‏ آيه20. 

8" ابحارالانوار» العلامه المجلسى» ج280 ص/. 
9"]اعراف /سوره/. آيه8. 

١‏ إرحمن /سورهة6) آيهة. 


."07 #إزاد المعاد العلامه المجلسى» ص‎ ١ 








"#اتحثف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 1/5. 


!!!!!!! 


آيات 18 تا م1 سوره شورى 56/٠7/١١‏ 


39 30010 عط 011ممناد غ701 د5ع00 غع5نلام]ط اناملا. 


موضوع:تفسير آيات 18 تا ١16‏ سوره شورى 


(وَ الَدِينَ يحَامجُونَ فى اللَّهِ ِنْ بعد ما اممُجيب لَه حسبمُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبّهِهْ وَ عَلَتهعْ عَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (©1 )الله الّدى أَْرَلَ الكتابَ بِالْحقّ وَ الْميزانَ وَ ما يريك لَعَلّ السَاعَهَ قَرِيبٌ 1 يَسْتَعْجِلٌ بها 
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَ الَّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أنّهَا الْحَقَ ألا إنَّ الْذِينَ يُمارُونَ فى السَاعَهِ لَفى ضَّلالٍ بَعيدٍ (010)) 


احتجاج مش ركين بر نفى اصول دين و مقصود از «داحض» بودن آن 


سوره مباركه :شور كه با تبيين وحى و نبت شروع شدء معارف توحيدى و همجنين بخشى از مسائل معاد را ذكر فرمود و شريعت مطلقه را هم ذكر كرد كه هيج بيامبرى بدون شريعت نبود» يكك سلسله 
مشتركاتى بين همه انبيا هست كه از آن به «دين؛ ياد مى شود كه (إنَّ الّينَ مد الل الِْشِلام) (1) و يكك سلسله مختضاتى است كه از آنها به «شريعت و مناهج؛ ياد مى شود كه (لِكلَ جنا يكم شِرْعَة و 
مِنْهاجاً). (7) بعد فرمود كه مشركين درباره اين اصول اختلاف جدّى دارند و براهين خودشان را هم ارائه كردند و احتجاج ناروايى را هم نشان دادند:(وَ الّذينَ بُحَايجُونَ فى اللّهِ)؛آنها كه درباره خداء جه 
درباره معرفت خدا, جه درباره توحيد, جه درباره انزال كتاب و ارسال رسول, جه درباره مرجعتّت - يعنى بودن معاد- محاجه دارند» بعد از آنكه فطرت بر خلاف حرف هاى آنها فتوا مى دهد, عقل بر 
خلاف حرف هاى آنها فتوا مى دهد و موطن اخخذ ميثاق بر خلاف حرف هاى آنها فتوا مى دهد» حيجت آنها فروريخته و ريزش كرده است:(حُحتُهُمْ داجضَّةٌ عِنْدَ رَبهِمْ) و معناى اينكه حيجت اينهااداحض) 
است و ريزش كرده استء به معناى بيشنهاد تركك كفتكو و ترك مخاصمه و امثال آن نيست؛ يعنى در مقام احتجاج حرف هاى اينها سودمند نيستء لكن روابط سياسى و اجتماعى هست و مادامى كه اينها 
به امنيت خللى نرسانند» نظام اسلامى با اينها كارى ندارد و اكر به امنيت آسيب برسانند جنكك بدر و مانند آن را بخواهند تحميل كنند» وظيفه مسلمان ها جهاد است: ولى نظر نهايى در معاد روشن مى 


شود كه فرمود: (عل عَطَبٌ وَلَهُْ عاب َديد). 
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آ 


"- مائده اسورهة» آيدماع. 


تبيين فصول ينج كانه آيات قرآن بر «داحض» بودن احتجاج مشركان 


565 


كار رسمى كه قرآن كريم درباره مشركان انجام داد» در فصول متعدّدى استء عصاره آنها در ينج فصل خلاصه مى شود كهجكونه حيجت اينها«هداحض'؛و فروريخته است؛ يعنى خداى سبحان تبيين كرد و 
فرمود كه حرف هاى اينهاجنين است و اين سخنان فروريخته است كه (حُحتُهُمْ داحضّةً عِنْدَ رَبّهُمْ). فصل اول درباره معرفت شناسى اينهاست كه معيار معرفت اينها جيست؟ فصل دوم درباره خداشناسى و 
توحيد الهى است كه قرآن كريم حرف هاى اينها را نقل و نقد كرد. فصل سوم حرف هاى اينها درباره وحى و نبوّت و بيغمبرشناسى و كتاب شناسى است كه قرآن اينها را نقل و نقد كرد. فصل جهارم 
درباره معادشناسى است كه قرآن كريم حرف هاى اينها را نقل و رد كرد. فصل ينجم درباره روابط اجتماعى و امثال اينهاست كه قرآن كريم اين را نقل و رد كرد.اين فصول ينج كانه را يكى يس از 
ديكرى ملاحظه بفرماييد؛ لذا فرمود اين اختصاصى به ييغمبر اسلام ندارد» همه انبيا(عليهم السلام) با اين كتاب و ميزان آمدند. در سوره مباركه «حديد» سخن از نبئ خاص نيستء فرمود ما انبيا را فرستاديم 
و با آنها كتاب نازل كرديم و ميزان را هم همراه آنها فرستاديم؛ آيه 1 سوره مباركه «حديد» اين است: (لْقَدُ أَوْملنا رُسكنا اينات وََ ْنا مَعَهُمْ الْكتاب و الْميزاتٌ)؛البته بحثى هم در اين جاهست كه فرق 


كتاب و ميزان جيست؟ 


فصل اول: نقد معرفت شناسى توحيدى محققين و مقلدين از مشركان 


در اين فصول توده مردم معرفت شناسى اينها در حدّ تقليد بود؛ يعنى آنجه نياكان آنها كفتند اينها مى يذيرند و آنجه نياكان آنها نككفتند اينها نمى يذيرند كه معيار قبول يا نكول اينها, تصديق و تكذيب 
نياكان اينهاست؛اينها اككر بخواهند جيزى را بيذيرند مى كويند: (إِنَّ وَجَدْنا آباءنا على أُمِوَإِنَا على آثارجغ مُفْتَدُونَ), (1) (مفْتَدُونَ) (1) و مانند آن, اكر بخواهند جيزى را نبذيرند مى كويند:(ما سينا 
بهذا فى آبائنا الَْوَلِينَ)» (5) اين معيار قبول يا نكول تودهلا وثنى هاست؛ محمّقان و يزوهشكران آنها به اصطلاحء بين تكوين و تشريع خلط كردند و كفتند: (لَْ شاء الله ما أَشْركنا وَ لا آباؤنا ولا رونا مِنْ 
شَئْ ءِ)؛ (©) كفتند ما بت يرستيم» خحدا را قبول داريم» خدا خالق است, عالِم است, قادر است و از كار ما هم باخبر است؛ اكر اين كار ما بد بودءجوناو قدرت دارد و مى تواند جلوى ما را بككيرد» جلوى ما 
را مى كرفت! جون جلوى ما را نكرفت» معلوم مى شود وثتتيت و صنمتت حق است (لَوْ شاء الله ما أَشْركنا وَ لا آباؤّنا و لا يمنا مِنْ شَئْ ء). قرآن كريم بعد از نقل اين تخلط بين تكوين و تشريع, فرمود ذات 
اقدس الهى قادر مطلق استء اما انسان را در دنيا آزاد ككذاشته (قُل الح مِنْ رَبكمْ فَمَنْ شاء ليون وَ مَنْ شا فَِْكدُو) (5) تا هر كس به كمال خود برسد؛ اين به معناى توجيه تمام تبهكارى هاست كه اكر 
خداى سبحان جلوى كسى را نككرفت» معلوم مى شود كه راضى است به قدّاره بندى و راهزنى و آدم كشى او, اين جه استدلالى است كه داريد؟! اين حيجت شما «داحض» استء شما بين تكوين و تشريع 
تلط كرديد. ذات اقدس الهى هركز در مسائل توحيدى و اعتقادى و شريعت انسان را آزاد نككذاشتء اين كه اباحه كرى است! يس استدلال تحقيق كننده هاى اينها«داحض» است, حرف هاى بيروان آنها 


هم كه مقلّد هستند «داحض» استء اين در معرفت شناسى است. 


١0917/ ص:‎ 


-١‏ زخرف/سوره7©؛ آيه؟3. 
1- زخر ف /سوره 097 آبه38. 
#- مومنوناسوره 7 آآيه8؟. 
©- انعام/سوردعء آيه158. 


ذ- كه ف/سوره18. آيه19. 


فصل دوم: ردٌ احتجاج مشركان بر حقانيت شركك و «داحض» بودن آن 


در فصل دوم درباره توحيد هم مى كفتند كه ما دسترسى به خدا نداريم» بايد بت ها را بيرستيم»اينها مقرّب و شفيع هستند. قرآن كريم حرف هاى اينها را نقل كرد» بعد فرمود آنكه در حقيقت محبوب 
وخالق شماست» از همه به شما نزديكك تر است,ه قادرتر است, از همه شما به شما مهربان تر است, «ارحم الراحمين» است, «أعلم» است, «أقدر است» دور نيست» نيازى به واسطه ندارد يكك؛اينها هم حقّ 


وساطت ندارند» دو؛ جوناينها از كار خودشان بى خبر هستند جه رسد به كار شما! يس وثتت و صنمدئّت يكك حيجت «داحض» است. 
فصل سوم: تبيين «داحض» بودن احتجاج مش ركان بر وحى و نبوّت 


در فصل سوم كه مربوط به وحى و نبت بودءاينها فكر مى كردند كه اكر كسى از طرف خخدا رسالت دارد و مأموريت بيدا مى كند حتماً بايد فرشته باشد؛ اين را قرآن كريم نقل كرد و رد كرد كه اكر 
فرشته باشد بشر با او رابطه ندارد و او را نمى بيند؛ يبامبر بايد أسوه باشد و فرشته نمى تواند اسوه بشر باشدء او مشكلات خودش را دارد و فرشته از اين مشكلات مصون است. وحى و نبوّت حتماً حق است» 
جون خدا بشر را آفريد و بايد بيروراند» يرورش انسان با دين و قانون است و آورنده آن حتماً بايد بشر باشد» در حالى كه فرشته آن سمت را ندارد كه در بين بشر زندكى كندء با اينها برخورد داشته باشد 
و معلّم اينها باشد. بعد آمدند بر اساس آن نظام ارزشى باطل كفتند اكر بشرى مى تواند ييامبر باشده بايد فلان سرمايه دار مكه يا طائف يا مدينه بيامبر شود نه كسى كه تهيدست است و امثال آن؛ اين را 


هم قرآن نقل كرد و رد كرد كه معيار فضيلت, توانككرى و تهيدستى نيستء بلكه معيار عقل و درايت و قداست نفس است. 


1١098 ص:‎ 


فصل جهارم: اصلاح تفكر مشركان بر مسئله معاد و فرو ريخته شدن استدلال آنها 


در فصل جهارم كه مسئله معاد بود.آنها خيال مى كردند انسان با مُردن مى يوسدء مركك يايان راه است و بعد از مركك خبرى نيست؛ قرآن كريم ثابت كرد كه نظام حق استء هدفدار است و اككر انسان با 
كردن بسكو هر كين نهر جه كر ناوة وبيهودة باتده لأزمه أن :اين ابت كه دما الله - كيدا كان لقو كردة ناقد:(أ يعست الاتناة أن شك دق )لأقةو كاد عدف كار ناوة:ورباظل است:و'ؤات 
اقدس الهى منرّه از اين كارهاى باطل و ياوه است, يس حرف ها و حتجتاينها هم درباره معاد «داحض» است. فرمودند انسان با مركك از يوست به در مى آيدء نه بيوسد! مركك هجرت از دنيا به آخرت است» 
با همه اعمال شخص زنده است و كيفر مى بيند يا ياداش مشاهده مى كند. 


فصل ينجم: در نقد آداب اجتماعى مشركان 


در بخش هاى ديكرى هم كه مربوط به اخلاق و آداب و سنن بود قرآن كريم اينها را يكى يس از ديككرى ذكر كرد؛ اخلاق اينها را ذكر كرد, آداب اينها را ذكر كرد, سنن اينها را ذكر كرد وبطلان اينها 
راهم مشخص كرد. بر اساس اين فصول ينج كانه فرمود بنابراين اينها حرفى براى كفتن ندارند (حُستَهُمْ داحضّة عِنْدَ رَبّهِمْ)؛ اما بحث هاى بهداشت اينها, محيط زيست اينها, زندكى هاى اينها را وجود 
مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه مبسوطاً بيان كرد كه شما نه آب آشاميدنى خوبى داشتيد, نه بهداشت خوبى داشتيد, نه امنيتى داشتيد, نه امانتى داشتيد و دين آمد براى شما بهداشت و 
امنيت خوب آورد, فرمود از آب آلوده استفاده نكنيد, آب را آلوده نكنيد» همه اين جيزها را به شما كفته است؛ فرمود شما در اين ستككلاخ هاى ير از مار و عقرب زندكى مى كرديد محيط شما آلوده 
بود» دين شما را نجات داد! آب شما آلوده بود» دين شما را نجات داد! اين جزئيات را وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه (1) بيان كرده كه فعالًا از بحث كنونى بيرون است. اين ينج فصل را بايد 


مبسوطاً بيان كرد تا روشن شود جرا حمجت اينهادداحض» است؛ اااينها با همين حرف ها ديكر سخن از احتجاج نداشتند» سخن از بدرفتارى داشتند كه فرمود: (عَلتِهِمْ عَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ). 


ص: 1049 


-١‏ قيامه اسورهة/0 آيدع8,. 


؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج2) ص 45. 


نقد احتجاج مش ركان با انزال كتب و عدم اختصاص آن به نبوت خاصه 


مطلب ديكّر اين است كه اين اختصاصى به نبوّت خاصه ندارد؛ اين به دليل همان آيه 10 سوره «حديد» جزء احكام نبت عامه است كه فرمود: (لَقَدْ أَرْسَ ْنَا وُسْلَنا اينات وَ ترا َعَهمُ الْكتَاب وَ الْمِيرَان)؛ 
فرمود ما به همه انبيا كتاب و ميزان داديم؛ ميزان معرفت شناسى به اينهاداديم, ميزان توحيد شناسى به اينها داديم, ميزان وحى و نبوّت شناسى به اينها داديم, ميزان معادشناسى به اينها داديم, ميزان اخلاق و 
اعمال را هم به اينها داديم. كاهى نام كتاب تنها ذكر مى شود كه فرمود خدا به اينها كتاب داد و كاهى هم نام كتاب با ميزان ذكر مى شود؛ مثل همين آيه يا با فرقان ذكر مى شود كه در جريان حضرت 
موساى كليم است كه آن هم از يكك نظر معناى ميزان را مى فهماند آيه "اه سوره مباركه بقره اين بود:(وَ إِذ آتَئنا مُوسى الْكتاب وَ الْفُْقانَ)؛ كاهى سخن از ايتاست, كاهى سخن از انزال است و همه اينها 


البته انزال است؛ يعنى آويختن است نه انداختن, از مخزن الهى اينها تنرّل مى كنند و به دست انبيا مى رسند كه فرق بين حق و باطل به وسيله ادلّه قرآنى است. 
مقصود از انزال «ميزان» و ذكر آن بعد از كتاب 


كاهى ممكن است منظور از اين ميزان, آن نبت و وحى و عصمت و سيره و سنت آن بيامبر و امامى باشد كه همتاى قرآن كريم هستند كه فرمود ما كتاب و ميزان را نازل كرديم؛ اكر منظور ادلّه قرآنى 
باشدء اين ذكر جزء بعد از كل استء نه ذكر خاص بعد از عام؛ براى اهميّتى كه هستءاين ذكر جزء بعد از كل است.اكر مقصود از ميزان آن نبي و آن انسان كامل معصوم باشد كه نظير «إِنّى تارك فيكم 
اللََلَيِنَا (0 در مى آيد كه همه انبيا و همه شرايع با «ثقلين» همراه هستند. 


ص: م16 


-١‏ دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى؛ ج١2‏ ص18. 


جدايى نايذيرى كتاب از ميزان سنّت لازمهلا شريعت همه انبيا 


بنابراين همه امت ها يكك كتابى دارند وديكرى سنت آن ببامبر اين (إنّى تارك فِيكمُ التَقَلينِ اختصاصى به شريعت اسلام ندارد؛ اكر نوح بود» كتابى بود و با سئّت بود؛ اككر ابراهيم و انبياى ابراهيمى(عليهم 
السلام) بودند صحف ابراهيم بود, تورات موسى بود, انجيل عيسى بود با سئن و سير اين بزركان» جونآن ييامبرى كه اين كتاب را آورد با سيره خود, با سنّت خود, با سريره خود, كتاب خود را دارد تفسير 
مى كند. مكر مى شود تورات راز موسى جدا كرد؟ ياانجيل را از عيسى جدا كرد؟يا صحف رااز ابراهيم جدا كرد؟ نه مى توان كفت «حسبنا الصحف». نه مى توان كفت «حسبنا التورات» نه مى توان 
كفت «حسبنا الانجيل» و نه مى توان كفت «حسبنا القرآ ن)؛ بالأخره ييامبرى كه آمده اوصياى آن يبامبر مبيئنان و مفسّران همان كتاب مى باشند» وكرنه اين كتاب را هر كسى به دست خود بككيرد و به ميل 
خود تفسير كند كه جنين نيست! اين (إنّى تارك فِيكمْ التّقَلينِ حرف همه انيياست؛ يعنى الكر نوح آمده تنها اين نيست كه كتاب نوح را بكيرند و سئّت نوح راو سيره نوح را سريره نوح را رها كتند و 
بكويند «حسبنا كناب نوح»؛)صحف ابراهيم اين طور است, تورات موساى كليم اين طور است! هيج يهودى نمى توانست بككويد «حسبنا التورات» و كارى من به سيره موساى كليم ندارم؛ موساى كليم 
بالأخره حرف ها را از ذات اقدس الهى شنيد؛ او مى فهمد يعنى جهو با سيره موسى, سريره موسى, با سنّت موسى بايد تورات را معنا كرد؛ درباره انجيل همين طور استء درباره قرآن هم اين جنين است. 
همه انبيا با «ثقلين» آمدند؛ اكر منظور از ميزان آن «ثقل» ديكر باشد كه مربوط به همه انبياست. 


١ ص:‎ 


معناى انزال «ميزان» در صورت تفسير آن به عقل برهانى 


اكر عقل برهانى باشد آن هم نظير بخش يايانى سوره مباركه «نساء؛ است كه فرمود ما اككر انبيا را اعزام نمى كرديم, انسان ها در قيامت عليه ما احتجاج مى كردند:(رُسا مُِشَّرينَ وَ مُنْذِرِينَ )!ما انبيا را 
فرستاديم (لِلا َكُونَ لاس عَلَى اللَِّ ميج بَغد الرّسَلٍ)؛ (1) تا اينكه در قيامت مردم احتجاج نكنند و به خحدا نكويند ما كه نمى دانستيم بعد از مركك جنين جابى بايد بياييم» شما كه مى دانستيد بعد از 
مركك جنين جايى مى آورند» جرا براى ما راهنمايى نفرستادى؟ ره توشه معن نكرده و كتاب معيّن نكردى؟ فرمود ما انبيا فرستاديمءره توشه كفتيم تا اينها در قيامت احتجاج نكنند, اكر منظور حيجت عقلى 
باشد كه آن هم ذات اقدس الهى نازل كرده استء جون (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ قَنَ اللّو)؛ (1) هم نعمت هاى ظاهرى را خمدا نازل كرد كد (أبْرَلَ لَكمْ من الْنُعام تّمائية أَرُواج) () هست و هم نعمت هاى باطنى 
راذاكراين ميزان مطالب برها غود قرآاق باش كه دك جزء بعد آز كل است:واكر منظؤن ا ورئده [ااآن كتانف أسماق باشك نظي وتقل» اصغر الت :وانظين سنت وسيره اهل .ريت ابسيك مه با آلها مسطدة 
لذا فرمود ما بعد از اينكه اين مراحل را كاملا تبيين كرديم حيجت اينها فروريخته است؛ هم در معرفت شناسى, هم در توحيد, هم در وحى و نبوّت, هم در مسئله معاد و هم در مسائل ارزشى اخلاقى و 
حقوقى, اينها را فرمود ما كفتيم كه مى شود (حُستَهُمْ داحضّةٌ). 


١25:7 ص:‎ 


.١188هيآ نساء /سوره؟؛‎ -١ 


3 نحل /سوره 218 آيه "0 


77 زمر /سورهة”02 آيدع. 


به «حق» بودن ساختار قرآن سبب فروريختن احتجاج مشركان 


اين بهترين مهندسى است كه اسلام از شريعت كنونى كرده استء نيامده بكويد حرف هاى آنها باطل است و دليل اقامه نكند و حرف هاى مبسوط اينها را ذكر نكند» بلكه فرمود: (اللَهُ الدى أَبْرّلَ الكتات 
بِبالْحَقّ) كه اين كتاب به حق است؛ بارها ملا١حظه‏ فرموديد كه اين اباء» اكر «باء؛ مصاحبهو ملابسه باشدء اين معنايى است كه بزركان ديكر هم فرمودند و اين يكك مقدار متعارف است؛ اما اكر كفتيم 
(بالْحَقّ) استء يعنى صورت, سيرت و ساختار او حتى است» سخن از لباس او نيست كه با «باء؛ ملابسه باشدء سخن از صحابت او نيست كه با «باء؛ مصاحبه باشد, سخن از ساختار درونى اوست. اكر ستون 
مسجد را با يارجه اى مزيّن كنند» مى كويند اين ملس در لباس و كسوت فلان يارجه است يا اككر جيزى در كنارش باشد اين «باء», اباء؛ مصاحبه است؛ اما وقتى ستون مسجد را با بتون ساختند اين (باء» 
ديكر «باء؛ مصاحبه و ملابسه ئيست» كوهر ذات اين ستون, بتون است؛ قرآن كه (بِالْحَقٌّ) است نه «باءار اباءه مصاحبه باشدو ثه (باءا, «باء) ملابسه باشدء اصللا كوهر اين حق اسث و با حق ساخته شده است؛ 


اين سؤال, سؤال فيزيكى نيست,ء سؤال متافيزيكى است و جواب آن هم جواب متافيزيكى است. 
تبيين «بالحق» بودن انزال قرآن و عدم راه يابى باطل در آن 


يرسش: انزال (بالْحقٌ) است؟ ياسخ: براى اينكه (بالْحَقّ تاهو بالق تَرَك)؛ (1) يعنى كار ما حق است و هيج بطلانى در اين كار نيست. اين سؤال جه در انزال باشد و جه در (بالْحَقّ أَْاةُ) باشد» جه در 
(بالْحقٌ ترَلَّ)باشد كه جبرئيل(سلام الله عليه) است و جه اينكه (بِالْحَقَّ) فرود آمده باشدء همه اين مقاطع سه كانه متافيزيكى استء نه فيزيكى! يعنى جامع حق در بر قرآن كردن نيست, رفيق حق به قرآن 
دادن نيست, كوهر اين (بِالْحَقّ)است؛ اكر ما كفتيم ستون اين مسجد با ميلكرد ساخته شد يا با بتون ساخته شدء نه يعنى در صحابت ميلكرد يا بتون است, نه يعنى ملببس به اين لباس استء بلكه كوهر وجود 
او اين است؛ اين تشبيه معقول به محسوس استء وكرنه اين (بالْحقٌ)كه آمده متافيزيكى استء نه كار فيزيكى (بالْحقٌ زناه و باحق َرَلَ)؛ نه اينكه (بِالْحَقٌ )يعنى حق مصاحب اوست يا حق جامه اوست» 
بلكه حق جوهر اوست؛ اين را ديكر نبايد از ادبيات مغنى و مانند آن سؤال كردءاينها تا همين دو مرحله آمدند كه «باء» يا «باء» ملابسه است يا «باء؛ مصاحبه است؛ امّااباء» اى كه در كوهر ذات باشدء اين 
در توان مغنى و امثال مغنى نيست. اينكه كفتند: «از شافعى نيرسيد امثال اين مسائل» (7) راجع به اين است,. نه اينكه جيزى در كنار حق است, در صحابت حق است, جيزى در جامه حق است,اينها نيست؟؛ 
كوهرقرآان, كوهر عق اسك (بانْحيٌ أثْرَْناةُ) واككر جيزى هدفدار است حق است؛ عالم به حق خلق شده است, قرآن به حق نازل شده است, كتابى است حقء لذا(لا يَأتيه الْباطِل مِنْ بين د دَيْهِ وَ لا مِنْ 
خَلْفِهِ). (15 كوهر جيزى اكر حق بود؛ باطل يذير و بطلان يذير نيست. 


ص: الا 
-١‏ اسراء/سوره/1 آيه8١٠١.‏ 


اك 


- فصلت/سوره 05١‏ آآيه 537. 


استدلال با «بالحق» بودن خلقت عالم در اثبات معاد 


فرمود آنهايى كه درباره معاد سخن مى كويندء بايد از اين (بالْحَقّ لْحَقّ) بودن عالّم استفاده كنند . خدا كارش هدف دار است و بى هدف كار نمى كند؛ البته اين را هم قبلا ملاحظه فرموديد كه عالّم هدف 
دارد نه خدا! اكر جيزى غير خدا بود و كسى غير خدا بود و هدف نداشت ت اين نشانهلا نقص اوست و هدف داشتن براى خدا نقص است, جزء صفات سلبيه اوست! خدا اكر هدف داشته باشد ديكر خدا 
نيست؛ اما ذات اقدس الهى اين دو صفت از اسماى حسنا را دارد: هم غنىٌ محض است و هم حكيم صدرف» جون حكيم است تمام كارهاى او هدفمند است و جون غنىٌ محض است هدف به فعل برمى 
كردد نه فاعل! خدا آآن نيست كه كارى بكند تا به جيزى برسد. اككر فاعلى كارى را انجام داد كه به جيزى برسد؛ يعنى فعل او واسطه بود بين فاعل و كمال كه فاعل به وسيله فعل به آن كمال برسده معلوم 
ل ل براى جيزى نمى كندء نه براى اينكه سودى ببرد و نه براى اينكه جودى كندء (1) او جواد 
مسقن انمث فقيو الخبو لجَوَادُ إِنْ أغطى وَ هُوَ الْحوَادٌ إنْ مَنَع؟ (5) اتا جون حكيم محض استء هر جه از او صادر مى شود هدفمند است. اين (ما حَلَقْتٌ الْجّ وَ الْإنْس إلا لييدُون)» (2) اين لام (لِيتبدُونٍ)به 
«تاء)(حا ا ا 0 
«ابراهيم؛ كلذشت كه به وجود مباركك موساى كليم فرمود: اككر همه مردم كافر شوند؛ براى ما بى تفاوت است :(إنْ تَكفُرُوا أَثمْ وَ مَنْ فى الَْْض جميعاً إن اله عن حميدٌ)؛ (6) حالا اككر همه مردم كافر 
شوند» اين طور نيست كه خدا به مقصد نرسيده باشد؛ خدا جون جواد است از او كار صادر يا ظاهر مى شود جون غنيٌ محض است كار را براى رسيدن به مقصد نمى كند» جون خودش مقصد است. اكّر 
هر فاعلى كارى را براى رسيدن به كمال انجام مى دهد, اككر خود آن كمال نامتناهى بود و خواست كار انجام دهدء ديككر فرض ندارد كه او براى جيزى كار انجام دهد. او جون كمال نامتناهى است فعل 
ازاو صادر و ظاهر مى شود؛ لذا فرمود هدف به فعل برمى كرددء نه به فاعل! يرسش:... يعنى حكمت خداست كه؟ ياسخ: حكمت خدا وصفٍ خداست كه سبب بيدايش اين فعل است؛ اين فعل هدفمند از 
خدا صادر شده استء نه اينكه اين فعل واسطه است كه خدا به وسيله اين فعل نقص خودش را برطرف كند و به مقصد برسد؛مقصدنقص است وجزء صفات سلبيه خداست» جون خود خدا مقصد است! 
خود خدا هدف است! هر فاعلى كارى را كه انجام مى دهدء براى رسيدن به كمال است؛ اكر آن كمال نامتناهى بود و خود آن كمال نامتناهى خواست كارى انجام دهدء ديكر براى جيزى انجام نمى 
دهد» جون كمال است فعل از او صادر يا ظاهر مى شود. خدا كارى را انجام نمى دهد كه اكر اب ين كار را نكند جود ندارد؛ مثل يكك سرمايه دارى كه اكر بيمارستان نسازد جود ندارد - معاذ الله -اين طور 
نيست! وقتى كه از امام كاظم(سلام الله عليه) سؤال كردند جواد يعنى جه؟ فرمود جوادٍ بشرى را مى كوييد» آنكه حقوق الهى را مى دهد, حق الناس را مى دهد آن واجبات شرعى راء حقوق مالى و شرعى 
را ادا مى كندء؛ اككر درباره ذات اقدس الهى سؤال مى كنيد:اقَهُوَ الْجَوَادُ إن أعْطَى وَ هُوَ الْجََادُ إن متع)؟ در هر دو حال او جواد است» جون منع او هم حكيمانه است, جود و فعل او هم حكيمانه است. ما 
همان طورى كه در سلسله علل بايد به فاعل «بالدّات» برسيم» در سلسله غايات و اهداف هم بايد به غايت «بالذّاتابرسيم؛ بايد به فاعلى برسيم كه فاعليت او«بالذّات» است و بايد به غايتى برسيم كه غايت 


بودن او هم «بالذّات» است و اين هر دو يكى است؛ يعنى (هُوَ الأول وَ الْآخِرُ)» (0) بنابراين هدف به فعل برمى كردد. 


ص: عم1 


)- 
؟- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج/ ص 94". 
ذاريات/سوره ١ه‏ آيه08. 

ع ابراهيم/سوره؟21 آيهىم 


ه- حديد اسوره/اله آيه". 


اما در جريان قيامت اكر منظور قيامت صغرا باشد كه نقل كردند «مَنْ مَاتَ فَمَدْ قَامَتْ قِبَامَتّها (() حالا اين روايت بر فرض هم سند معتبر نداشته باشد» ولى انسان همين كه مُّرد كوشه اى از اسرار قيامت در 


برزخ براى او روشن مى شود؛ امنا آن قيامت كبرا كه واقعاً وضع آن روشن نيست وما هر لحظهآ ماده ايم! فرمود: (لَعَلَ السّاعَهَ قَريبٌ). 
استهزا و هراسناكى دو صفت منكرين معاد و قائلين به آن 


درباره قيامتءآنها كه باور ندارند» مسخره مى كنند و مى كويند كجاست قيامت؟ جرا قيام نمى كند؟ (يَثتَعْجِلٌ بها الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بها)؛ يعنى استعجالٍ استهزايى است؛ اما(وَ الَّدِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مْها)؛ 
هراسناك هستند» وقتى قيامت ظهور مى كند و اسرار از درون بيرون مى آيد (لا يَكُممَونَ الله حديثاً) (1) كه همه اعمال كذشته ظهور مى كند» انسان «على رئوس الأشهاد؛ ممكن است رسوا شود واين 
مؤمنان (وَ يَعْلْمُونَ أَنّهَا الْحَنٌ )» بعد فرمود: (آلا إن الّدِينَ يُمارُونَ فى السَاعَهِ)؛آنها كه «مراء؛ و «جدال» درباره قيامت دارندءاينها(لفى ضّ لال بَعيدِ)؛ خيلى دورندااينها خيال مى كنند كه مُردن يوسيدن است» 
در حالى كه از يوست به درآمدن است! خيال مى كنند عالّم هرج و مرج است وهر كس هر جه كردء كرد و حساب و كتابى ندارد» در حالى كه هر كسى (إنَا كلَّ ل ءٍ حَلَفنهُ بَدّر)» 0 اينها خيلى 
دورند؛ هم در فصل اول از نظر معرفت شناسى دورند, هم در فصل دوم در معرفت توحيدى دورند, هم در فصل سوم از نظر وحى و نبوّت دورند, هم در فصل جهارم از نظر مسئله معادشناسى دورند وهم 
در فصل ينجم از نظر مسائل اخلاق و حقوق دورندءاينها خيلى دورند! اميدواريم ذات اقدس الهى همه ما را - ان شاءالله - به اين اصول كه با حيجت بالغه الهى همراه است احتياج كند.در ايام ميلاد وجود 
مبارك ولي عصر(عتجل الله تعالى فرجه الشريف) هستيم» بحث ها هم به يايان رسيده است؛ شما بزركواران هر جا هستيد؛ ارتباط خود را با حوزه علميه قطع نكنيد يا درسى بككوبيد - نكلوييد تابستان است و 
نكوييد تعطيل است - يا با هم دوره تان مباحثه كنيد يا نوارى از نوارهاى اساتيدتان را كوش بدهيد, اين يكث؛ بيام دوم و سفارش دوم يا تقاضاى دوم اين است كه همه شما - ان شاءالله - به وجود مباركك 
ولي عصر وابسته هستيد.به هر حال از شاكردان و فرستاده هاى آن حضرت هستيد! وجود مبارك امام زمان(ارواحنا فداه) دو كار مى كند كه يكى مهم است و ديكرى أهم:- اين بارها به عرض شما رسيد 
- آن كار مهم, كار اجراى عدل و داد است كه «ِيَمْلاً اله به لَوْضَ قترطاً وَ عَذْلاه (5) [10]كار مهمى است و آن به عهده مسئولين استء همه ما هم در اين جهت سهيم هستيم و كارى همأهم از عدل و 
أهمٌ از داد مى كند كه فرمود به بركت حضرت, ذات اقدس الهى اوَضَعَ الله يَدَهُ عَلَى ءوس الْعِبَادٍ َحَمع بها عُقُولَهُمْ وَ كَمَلّْ به أَحلَامهُم» (0) [1]به بركت دست حضرت با ذات اقدس الهى عقل مردم 
زياد مى شود؛ اين به مراتب بالاتر از عدل است! جون جامعه ايعدل مدار است كه عقل محور باشد؛جامعه عقل محور است كه عدل را تحمل مى كند! نه بيراهه مى رود و نه راه كسى را مى بندد,و نه 
اختلاس مى كند و نه بى عرضكى نشان مى دهدء اين كار اصلى شما علماست كه جامعه را به عقل, به فهم, به علم, به درايت دعوت كنيد! هر وقت ما اين حديث نورانى را مى بينيم واقعاً براى ما حيرت 
آور است! جامعه را مى شود عادل كرد اما جطور جامعه را عاقل كنيم؟ فرمود به بركت حضرت دستى روى سر مردم كشيده مى شود كه عقل مردم كامل مى شود, اين جه كارى است؟! اين مهم ترين 
كار به دست شما علماست؛كارى كه عوامانه است راءنه انجام دهيم و نه تشويق كنيم! عوام را بالا بياوريم و به فكر عوامى نباشيم كه مردم جه مى خواهند, به مردم بككوييم شما جه بخواهيد؟ نه ببينيم مردم 
جه مى خواهند و همان را بككوييمابايد به مردم بككوييم كه شما جه بخواهيد! بعد آن معارف بلند قرآن و روايات را براى مردم بازكو كنيم؛ اين كار اصلى شما شاكردان ولي عصر است! حضرت كار 
اهمّش اين است كه اول جامعه را عاقل مى كند؛ بعد كار مهمّش اين است كه عدل و داد را در جامعه كسترش مى دهدء آن روايات را حتماً ملاحظه بفرماييد كه جكونه وجود مبارك حضرت دست 
الهى ايشان به سر مردم كشيده مى شود كه افَجَمَعَ بها عُفولَهعْ وَ كَمَلَتْ به أَحلَامُهُم. جامعه عاقل راء مى شود به عدل و داد دعوت كرد؛ اما اكر عاقل نباشند» جطور شما مى خواهيد عدل بياده كنيد؟ اين 
طرف را ببنديد»آن طرف زيرميز؛ اين طرف را ببنديد» آن طرف روى ميز؛ جامعه عاقل را مى شود عادل كرد وكرنه با زور و بككير و ببند اين بسيار مشكل است كه انسان بتواند جامعه اى را يّر از عدل و 
داد كند؛ آن وقت 7" تن هم شاكردى مثل امام دارد؛ اين البته مى تواند جامعه را اداره كند. جه قدرتى را ذات اقدس الهى به اين ذخيره اوّلين و آخرين دادء خدا مى داند! اين است كه وجود مباركك 
امام رضا(سلام الله عليه) وقتى نام مباركك حضرت برده مى شود به احترام نام حضرت بلند مى شود و دست بر بالاى سر مى كذارد براى همين است!امام رضا اين كار را كرد! وقتى نام مباركك حضرت را 
در حضورش بردند؛ به احترام وجود مبارك ولي عصر برخاست و دست بر بالاى سر ككذاشتء (2) اين كار عادى نيست! كلّ اين جهان را اول عاقل مى كند, بعد عادل مى كند: «بأبى أنت و امى يا حيجه 


اللّه). 


ص: خا 


./ بحار الأنوار» العلامه المجلسى» ج 2/8 ص‎ -١ 

1- نساء /سوروع؛ آيه 837 

*- قم ر/سوره 085 آيه9؟. 

- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 6 ص .8١18‏ 

ذ- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 10. 

8- مستد ركك سفينه البحار» الشيخ على النمازى. جل ص 6194 


درباره مركز 
هَل يَستَوى الّْذِينَ يَْلمَونَ وَالِْينَ لا يعْمَونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 9 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهانء از سال ١788‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى (قدس سره الشريف»» با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و 
فرهيختكان حوزه و دانشكاه؛ فعاليت خود را در زمينه هاى مذهبى» فرهنكّى و علمى آغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع 
متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسى» قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب ١‏ مديريت آثار توليد شده و انتشار يافته از سوى تمامى 
مراكز شيعه) تلاش مى نمايد تا مجموعه اى غنى و سرشار از كتب و مقالات يزوهشى براى متخصصينء و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و با فرمت 
هاى كوناكون توليد و در فضاى مجازى به صورت رايكان در اختيار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايائه ها و ... 
.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه. كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 

١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 

.يرهيز از موازى كارى 

؟.صرفا ارائه محتواى علمى 
ه.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 

١.جاب‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهتامه 

”.ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 

“.توليد نمايشكاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 

ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 101(/6/1.60117اع73أل. الالالالالا 

*.توليد محصولات نمايشى» سخترانى و... 

ل.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه باسخ كُويى به سوالات شرعى؛ اخلاقى و اعتقادى 

.طراحى سيستم هاى حسابدارى» رسانه ساز موبايل سازء سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسك, 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 

٠.بركزارى‏ دوره هاى تربيت مربى (مجازى) 

.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
كة 

بلهالقئيواه زان 

+ 8نامع 

ع مان 

ه. ارام 

ماما 

نزاوه 


6 

و 5 عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 

0111م 

125 

عع لاط 1001/5 1/الا 

ع.ك//1 1100لا 

به سه زبان فارسى » عربى و انكليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 

دريايان : 

از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات,. مؤلفين و همه بزركوارانى كه ما را در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در 


اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى نماييم. 
آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك 1794/78- طبقه اول 
وب سايت: 01.115 0 طلاو. لالالالالانا 

ايميل: 01750016.11 ©1110 

تلفن دفتر مركزى: 170 .وعم 8ام, 

دفتر تهران: ١7١-88714175‏ 

باز ركانى و فروش: ١919:0109‏ 


امور كاريران: 31"9:::0309؟: 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









